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शिक्षार्थो 
हिन्दी 
शब्दकोश 


डा० हरदेव बाहरी 


यह कोश आधुनिक प्रचलित हिन्दी का है। 
आज की हिन्दी बड़ी जीवंत और व्यापक भाषा 
है जिसमें विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, भूगोल 
आदि की नई शब्दावली समाहित हो चुकी है 
साथ ही हिन्दी में तत्सम, तद्भव, देशी और 
विदेशी जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है, 
उनका इस कोश में समावेश है। 

अरबी, फारसी, अंग्रेजी और यूरोपीय भाषाओं 
के भी जो शब्द हिन्दी में प्रयोग किये जाते हैं, 
उनकी खोजबीन करके प्रस्तुत कोश में उन्हें भी 
सम्मिलित किया गया है। ऐसा हिन्दी कोश के 
इतिहास में पहली बार हुआ है। 

प्रस्तुत कोश में शाब्दों के अर्थ, उनका 
व्याकरण तथा भावा-स्रोत भी दिया गया है। 
इसके अतिरिक्त शाब्द के अर्थ को और स्पष्टता 
से समझाने के लिए उसके प्रयोग और उससे 
जुड़े मुहावरे भी उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। 

परिशिष्ट के रूप में लगभग 4000 ऐसे 
अंग्रेजी शाब्दों की सूची दी गयी है जो आज 
हिन्दी में प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त उपसर्ग, 
तथा प्रत्यय, नाप, माप एवं तौल से भी संबंधित 
अलग-अलग परिशिष्ट दिए. हैं। 

डॉ० हरदेव बाहरी हिन्दी के विश्वविख्यात 
शब्दकोश विशेषज्ञ हैं। उनके द्वारा संपादित 
"'शशाक्षार्थी हिन्दी अंग्रेजी शब्दकोश" अपने ही 
ढंग का विशिष्ट और अत्यन्त लोकप्रिय कोशा है। 
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आमुख 


डिक्शनरी को हिन्दी में शब्दकोश कहा गया है। इससे लगता है कि ऐसे ग्रन्थ में 
शब्दभंडार पर अधिक बल दिया जाता है । अंग्रेज़ी के 'डिक्शन' शब्द का अर्थ कुछ व्यापक है! 
'डिक्शन' से तात्पर्य शब्दों के चयन के आधार पर उनका शैलीगत प्रयोग होता है। प्रयोग की 
शिक्षा व्याकरण देता है किन्तु सबसे अधिक महत्व शैली में अर्थ का होता है। इस दृष्टि से 
डिक्शनरी केवल शब्दकोश नहीं है। शायद, ऐसे ग्रंथ को शब्दार्थ कोश कहना उचित जान 
पड़ता है। फिर भी, रूढ़ अर्थ में शब्दकोश के अन्तर्गत व्याकरण का संकेत और अर्था की 
छटाएँ सम्मिलित हैं। 

कोश में शब्दों का चयन एक महत्वपूर्ण समस्या है। हिन्दी में एक परम्परा चली हुई है 
कि शब्दकोश में सब तरह के शब्द जो प्राप्त हैं आ जाने चाहिये । हमारे कोश साहित्य में तीन 
बड़े कोश उदाहरण स्वरूप लिए जाएँ -- हिन्दी शब्द सागर, मानक हिन्दी कोश और बृहत्‌ 
हिन्दी कोश । इन सब में हिन्दी की आधुनिक शब्दावली का संग्रह करने पर इतना ध्यान नहीं 
दिया गया जितना उपलब्ध कोशों में प्राप्त शब्दभंडार पर। एक ओर तो जन-विज्ञान, दर्शन, 
मनोविज्ञान, भूगोल आदि की शास्त्रीय शब्दावली का अभाव सा है और दूसरी ओर हिन्दी 
बोलियों के ठेठ शब्द सम्मिलित कर लिए गए हैं, यहाँ तक कि कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी 
आदि के काव्यो से ढेरों शब्द संग्रहीत करके दे दिए गए हैं। ऐसे शब्दों का प्रचलन बहुत सीमित 
है और मानक हिन्दी में इनका प्रयोग कतई नहीं होता है। बोलियों के शब्दकोशों का महत्व 
अवश्य है । कबीर, सूर, तुलसी और बिहारी के काव्यों पर आधारित शब्दकोश प्राप्त हैं। अन्य 
कवियों या लेखकों की शब्दावली का संग्रह कर लेने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा 
सकता । अंग्रेज़ी, रूसी, फ्रेंच आदि यूरोप की भाषाओं में बोली के कोश अलग हैं और प्राचीन 
मध्यकालीन और अर्वाचीन भाषा के कोश अलग हैं । अधिकतर प्रकाशन अर्वाचीन भाषाओं से 
संबंधित हैं क्योंकि इस युग में अर्वाचीन भाषाओं का विस्तार अधिक होने के कारण उनकी 
उपयोगिता भी बहुत अधिक है । रेडियो, दूरदर्शन, पत्र-पत्रिकाओं और शिक्षा-दीक्ष के क्षेत्र में 
प्रचलित भाषा का ही व्यवहार होता है। प्रस्तुत कोश अर्वाचीन, प्रचलित और व्यापक हिन्दी 
भाषा का शब्दकोश है। 
शब्द-चयनः-_ हिन्दी में छोटे-बड़े अनेक शब्दकोश ग्राप्त हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में जो कोश 
प्रकाशित हुए थे उनमें एक हज़ार से लेकर पाँच हज़ार शब्द थे। उनका उद्देश्य स्कूली 
पाठ्य-पुस्तकों से शब्द-संग्रह करके मात्र छात्रोपयोगी बनाना था । बीसवीं शताब्दी के पहले 
चरण में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने उस समय तक प्राप्त हिन्दी के सारे शब्द-भंडार की 
खोज करके हिन्दी शब्द सागर का प्रकाशन कराया । सभा का उद्देश्य स्पष्ट था । इस दृष्टि से 
हिन्दी शब्द सागर हमारे कोश साहित्य में मील के पत्थर के समान था। इससे नए युग का 


प्रवर्तन हुआ और बाद के हिन्दी शब्दकोश उसी शैली पर लिखे जाते रहे हैं। चिंता यह रही है 
कि शब्द संख्या बढ़ायी जाये । बताया गया है कि सागर के पहले संस्करण में एक लाख शब्द 
थे और अब इनकी संख्या ढाई लाख हो गई है। इतनी संख्या बढ़ जाने पर भी आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञान की शब्दावली बहुत कम आ पायी है। संख्या बढ़ी है हिन्दी शब्दों के बहुत से 
अमानक शब्दों के संग्रह से । अनेक बोलियों के शब्द-संग्रह प्रकाशित हुए हैं; उनसे भर लिया 
गया है । बहुत से नये-पुराने कवियों और लेखकों की शब्दावली भी प्रकाश में आयी है। उसको 
भी स्थान दिया गया है । संस्कृत और उर्दू के शब्दकोशों से आमतौर पर शब्द संग्रह कर लिया 
गया है, यहाँ तक कि कई ऐसे शब्द जिनक! हिन्दी में कभी प्रयोग नहीं होता उनको भी ले लिया 
गया है। यही परम्परा बराबर चलती रही है। प्रस्तुत कोश में शब्दों के चयन का आधार भिन्न 
है। र 

प्रस्तुत कोश की कुछ सीमाएँ हैं जिनके कारण शब्द चयन की प्रकृति निर्धारित की गई । 
यह कोश आधुनिक और परिनिष्ठित हिन्दी का है । हिन्दी में जो भी तत्सम, तद्‌भव, देशी और 
बिदेशी जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है उनका संग्रह कर लेने का भरसक प्रयत्न किया गंया 
है । संस्कृत कोशो में हज़ारों ऐसे शब्द भरे पड़े हैं जिनका व्यवहार संस्कृत ग्रंथों में भी नहीं 
हुआ । विद्वानों ने इनको 'काशगत शब्द' कहा है। परंतु, प्रायः हिन्दी कोशकारों ने ऐसे शब्दों को 
भी भर लिया है | वास्तव में संस्कृत की तत्सम शब्दावली का चयन हिन्दी भाषा के संदर्भ में 
होना चाहिए। हमने इस बात का ध्यान रखा है । विदेशी शब्दों के ग्रहण के बारे में भी लगभग 
ऐसी ही बात है। अरबी-फ़ारसी के हज़ारों शब्द उर्दू कोशों में ते हैं, किन्तु उन्हें आँख मूँदकर 
यथावत्‌ ले लना हिन्दी संपादकत्व का बड़ा भारी दोष है। हमने कई माध्यमों से परीक्षण करके 
उर्दू अर्थात्‌ अरबी-फ़ारसी वे. शब्दों को अपने कोश में स्थान दिया है। इनमें कुछ शब्द हिन्दी 
साहित्य में आते रहे हैं परंतु बहुत से ऐसे हैं जो अब हिन्दी की अपनी सम्पत्ति बन चुके हैं। 
अंग्रेज़ी और अन्य यूरोपीय भाषाओं से आगत शब्द उपेक्षित रहे हैं। हमने हिन्दी कोशों के 
इतिहास में पहली बार ऐसे प्रचलित और व्यापक शब्दों की खोजबीन करके प्रस्तुत कोश में 
सम्मिलित किया है और परिशिष्ट के रूप में लगभग चार हज़ार अंग्रेज़ी शब्दों की सूची दे दी है । 
आनेवाले कोशकारों के लिए यह सूची उपयोगी होगी। 

यह एक सामान्य शब्द-कोश है, और यह हमारी एक अन्य सीमा है। वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी शब्दावली आयोग ने ज्ञान-विज्ञान की अनेक शाखाओं से संबंधित दो-तीन लाख 
शब्दों का संग्रह प्रकाशित किया है ! उन्हे पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। सामान्य कोश में 
सामान्य भाषा के शब्द ही सम्मिलित किए जाते हैं, परंतु अनके पारिभाषिक शब्द शिक्षा के 
प्रसार के साथ सामान्य व्यवहार में आने लगते हैं। हमने पारिभाषिक शब्दावली में से ऐसे ही 
सामान्य शब्दों को अपने कोश में स्थान दिया है। 

प्रकाशक की ओर से भी एक सीमा बाँध दी गई। कोश एक जिल्दी हो जिसे डेस्क 
डिक्शनरी कहते हैं। इसमें 60-70 हज़ार शब्द हैं जिनमें से कम से कम एक हजार शब्द ऐसे हैं 
जो प्रायः बड़े-से बड़े कोश में भी प्राप्त नहीं हैं! ये शब्द प्रचलित हैं और इन्हें हमने अनेक 
भाषित और लिखित स्त्रोतो से संगृहीत किया है। 


विशिष्ट प्रयोगों और मुहावरों को संबंधित शब्दों के पेटे में दिया गया है | समास युक्‍त 
शब्दों की प्रविष्टियाँ अलग से स्वतंत्र शब्दों के रूप में दी गई हैं। 
आषा-स्रोतः-- शब्द की प्रविष्टि के उपरान्त उस भाषा का नाम संकेतित किया गया है जिससे 
बह शब्द हिन्दी में ग्रहण किया गया है, जैसे संस्कृत, अरबी, फ़ारसी या अंग्रेज़ी से । हिन्दी के 
अपने शब्द तदूभव और देशज कहे जा सकते हैं। इनका स्रोत दिखाने की कोई आवश्यकता 
नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। शिष्ट भाषा में शेली का एक वाताबरण होता है। उदाहरणस्वरूप, 
किसी वाक्य में संस्कृत के साथ अरबी, फ़ारसी के शब्द का प्रयोग अटपटा ही लगता है, जैसे 
सद्गति हासिल की, बड़ा बे-गैरत व्यक्ति है अथवा शिष्ट इंसान की कवा पहचान हे । भाषा का 
स्रोत जानने का यह लाभ भी है कि हम किसी शब्द से व्युत्पन्न शब्दों की प्रकृति को भली भाँति 
समझ सकते हैं और शब्द-रचना में सतर्क रहते हैं। 
व्याकरण: -- इस कोश में प्रत्येक शब्द की व्याकरणिक कोटि का संकेत किया गया है । आठ 
शब्द-भेद बताए जाते हैं -- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, रंबंधबोधक, 
समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक शब्द । हिन्दी में संज्ञा या तो पुल्लिंग होती है या स्त्रीलिंग । 
कोश में पु० और स्त्री० से समझना चाहिये कि ये संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा (सं०) का संकेत नहीं 
किया गया। क्रिया के भी मुख्य रूप से दो भेद हैं -- अकर्मक क्रिया (अ० क्रिश) और 
सकर्मक क्रिया (स० क्रि०) । इस कोश में दो और भेद संकेतित कर दिए गये हैं ~ प्रेरणार्थक 
क्रिया (प्रे० क्रि०) और द्विकर्मक क्रिया (दविव,० क्रि०) । प्रयोग की दृष्टि से इन दो क्रिया भेदों 
का भी अपना महत्व है। वास्तव में संज्ञा के भाववाचक भेद का विशेष उल्लेख होना चाहिए। 
कुछ भाववाचक संज्ञायें गणनीय होती हैं और कुछ अगणनीय । गणनीय संज्ञा का बहुवचन रूप 
बन सकता है, अगणनीय संज्ञा का नहीं; जैसे- आवश्यकता से आवश्यकताएँ हो सकता है, परंतु 
ममता से ममताएँ नहीं हो सकता यश्चपि दोनों को रचना का स्वरूप एक सा है। आवश्यकता 
गणनीय है और ममता अगणनीय । इसी प्रकार विशेषणों और क्रिया विशेषणों के संबंध में और 
अधिक जानकारी देने की गुंजाइश है परंतु हमने परंपरा का ही निर्वाह किया है। व्याकरण की 
सूक्ष्मताओं को हमारा सामान्य पाठक अभी कम समझता है। खेद की बात है कि हमारी भाषा 
शिक्षा के पाठ्य-क्रम में व्याकरण आबहेलित रहा है। 
अर्थ:-- यदि शब्द भाषा का शरीर है, तो अर्थ उसकी आत्मा है। कोशें में अर्थ का विवेचन 
प्रायः चार प्रकार से होता है -- () पर्याय देकर जैसे-पानी, जल, नीर; (2) शब्द का विग्रह 
करके जैसे अनुयायी -- पीछे चलनेनाला; (3) वर्णन या व्याख्या करके जैसे -- अंक -- 
पत्र या पत्रिकाओं के समयानुसार होनेवाले प्रकाशन की संख्या; और (4) परिभाषा देकर 
जैसे -- अंडा -- गोलाकार पिंड जिसमें से सर्प, पक्षी तथा मछली आदि जीवों का जन्म होता 
है। द्विभाषी कोशों में बहुधा दूसरी भाषा के पर्याय मिलते हैं यद्यपि उनमें भी विशिष्ट शब्दों के 
व्याख्यात्मक अर्थ देने पड़ते हैं । परंतु एक भाषी कोश में सभी के पर्याय नहीं मिलते । जब मिल 
जाते हैं तो काम आसान रहता है। विग्रह करके अर्थ दे देना और भी सरल कार्य है लेकिन अंत 
के दो अर्थ भेद देना बहुत कठिन होता है । उदाहरणखरूप* मेज़, कुर्सी, रोटी आदि सैंकड़ों शब्द 
गिनाये जा सकते हैं जिनके अर्थ देने में अतिव्याप्ति या अव्याप्ति दोष आ ही जाता है। हिन्दी 
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कोशकारों में रामचन्द्र वर्मा इस संबंध में बहुत सावधान रहे हैं, वे शब्दार्थ निश्चयन में सबसे 
कुशल माने जा सकते हैं, किन्तु अर्थ की साधना में वे पूर्णतया सफल नहीं हो पाए। मानक 
हिन्दी कोश में (उदाहरणस्वरूप) 'अकर्मक' का अर्थ “क्रिया के दो मुख्य भेदों में से एक, 
जिसके साथ कोई कर्म नहीं होता अथवा जिसमें कर्म की उपेक्षा नहीं होती' दिया गया है । इस 
अर्थ में पुनरुक्ति दोष भी है और अतिव्याप्ति दोष भी । प्रस्तुत कोश में दोषों से बचने का 
भरसक प्रयास किया गया है, फिर भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि हम पूर्णतया सफल हो 
पाये हैं। 

यह सही है कि अर्थ की भाषा सरल होनी चाहिए, परंतु शब्द ही सरल हो तो उसका 
अर्थ और अधिक सरल करना कठिन ही नहीं, कभी-कभी असंभव हो जाता है। रोटी, हाथ, 
दाँत, आना, जाना, उठना, बैठना आदि सैंकड़ों शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ देने में बड़ी कठिनाई 
होती है। हमने कोशिश अवश्य की है कि अर्थ को यथासम्भव सरल भाषा में दिया जाये। 

जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक हैं उनके अर्था को 7, 2, 3, 4 संख्या देकर लिखा 
गया है ताकि पाठक को स्पष्ट रूप में अर्थ की भिन्नता जान पड़े । जहां शब्द के अर्थ, व्याकरण, 
भाषा स्त्रोत अथवा वैज्ञानिक शाखा के अनुसार भिन्न हैं वहां अर्थ से पूर्व रोमन ], ॥, वा, 
आदि लिखा गया है। है 

बहुत से अनेकार्थ शब्दों की व्याख्या में कोई पदबंध या छोटा“सा वाक्य दे दिया गया है 
जिससे शब्द का प्रयोग अधिक स्पष्ट हो जाता है। 

शब्दों और अर्था के चयन में हमने अनेक कोशों से सहायता ली है जिसके लिए हम उन 
कोशों के संपादकों के प्रति अपना आभार मानते हैं और जो कुछ इस कोश में नया या मौलिक है 
बह अपने पाठकों को समर्पित करते हैं। 


अप्रेल, 990 हरदेव बाहरी 


शब्दकोश प्रयोग पद्धति 


अक्षर क्रम -- कोश में आदि अक्षरों का क्रम बही रखा गया है जो देवनागरी वर्णमाला 
का है; अर्थात्‌ - अआइईउऊऋएऐ ओ औक खग घ चछजझरठड़ढत 
थद्‌ धनपफब भमयरलवशषसह। 
टिप्पणी -- (१) अं/अं, अः को अलग अक्षर नहीं माना गया, ये दोनों ध्वनियाँ अ 
के पेटे में आयेंगी। 
(2) ङ अ ण से कोई शब्द आरंभ नहीं होते। 
दूसरे अक्षर के रूप में निम्नलिखित क्रम होगा -- 
अं/अं, अः, अक, अख, अग, अब, अच, अछ, अज, अझ, अट, अठ, अड, अढ, 
अत, अथ, अद, अध, अन, अप, अफ, अब, अभ, अम, अय, अर, अल, अव, 
अश, अष, अस, अह । इस क्रम के उपरान्त उस आदि अक्षर के साथ मात्रायें लगने का 
क्रम होगा। जैसे -- 
का, कि, की, कु, कू, कु, के, कै, को, कौ। 
मात्राओं के बाद संयुक्त अक्षर अपने क्रम में होंगे। जैसे -- 
क्क, वख, क्च, क्त, वथ, क्न, कप, कम, कय, क्र, क्ल, कव, वश, क्ष, क्ष, (क्ष), कस | 
टिप्पणी -- यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्त अक्षर हैं, अतः क्ष 
को क के साथ रखा जा रहा है, त्र को त के साथ और ज्ञ को ज के साथ रखा जा रहा है। 
शब्द के तीसरे, चौथे, आदि अक्षरों का क्रम दूसरे अक्षर के समान होगा। 
जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक हैं उनके अर्था को ।, 2, 3, 4 संख्या देकर लिखा 
गया है ताकि पाठक को स्पष्ट रूप में अर्थ की भिन्नता जान पड़े। जहां शब्द के अर्थ 
व्याकरण, भाषा स्रोत अथवा वैज्ञानिक शाखा के अनुसार भिन्न हैं वहां अर्थ से पूर्व रोमन 
7, ॥, |, आदि लिखा गया है। बहुत से अनेकार्थ शब्दों की व्याख्या में कोई पदबंध या 
छोटा-सा वाक्य दे दिया गया है जिससे शब्द का प्रयोग अधिक स्पष्ट हो जाता है। 
जहां किसी मुख्य शब्द का समानार्थक दूसरा शब्द है उसके आगे = या दे० का प्रयोग 
किया गया है। उदाहरण के लिए:- 
दरशन = दर्शन, दरस । इसके अर्थ यह हुए कि दरशन, दर्शन और दरस तीनों शब्दों के 
अर्थ समान हैं। 
शब्द की प्रविष्टि के उपरांत उस भाषा का संकेत दिया है जिससे वह शब्द हिंदी में ग्रहण 
किया गया है, जैसे (सं०) संस्कृत, (अ०) अरबी, (फ्रा०) फ़ारसी, या (अं०) अंग्रेज़ी 
से। 
इस कोश में प्रत्येक शब्द की व्याकरणिक कोटि का संकेत किया गया है। शब्द-भेद 
आठ होते हैं- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, संबंधबोधक, 
समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक । हिंदी में संज्ञा या तो पुल्लिंग होती है या स््रोलिंग । 
कोश में पु० और ख्री० से समझना चाहिए कि ये संज्ञा के भेद हैं। 
शब्द की भ्रविष्टि के अन्तर्गत जहां भी उस शब्द का प्रयोग फिर से किया गया है उसका 
संकेत „~ से किया गया है। उदाहरण के लिए - शब्द है - पुत्र, इस शब्द के अर्थ के 
अन्तर्गत “पुत्रवधू” को इस प्रकार लिखा गया है:-- '~वघू'। 


संक्षेप ओर संकेत -चिह्न 


4. व्याकरणिक संक्षेप -चिह्न 


संक्षेप - चिह्न शब्दभेद 
खी० स्त्रीलिंग 

पु० पुल्लिंग 

सर्व० सर्वनाम 

अ० क्रिश अकर्मक क्रिया 
स० क्रि सकर्षक क्रिया 
प्रे क्रि० प्रेरणार्थक क्रिया 
द्वि» क्रि० द्विकर्मक क्रिया 
आ० क्रि०/स० क्रि० अकर्मक क्रिया/सकर्मक क्रिया 
बहुए बहुवचन हर 
बि० विशेषण 

क्रि» वि० क्रिया विशेषण 
निठ/ पु० विशेषण/पुल्लिंग 
उप० उपसर्ग 

प्र प्रत्यय 

बि० भ० ब्रिभक्ति 

अ० अव्यय 

2. भाषा स्त्रोत के संक्षेप-चिह्न 

संक्षेप-चिह् भाषा 

सं० संस्कृत 

हि हिंदी 

अं० अंग्रेज़ी 

अ० अरबी 

तु तुर्की 

फ़ार फ़ारसी 

रू सी 

पुऽ पुर्तगाली 

फ्रा० फ्रांसिसी 

बो० बोलचाल 

3. विषयों के संक्षेप -चिद्ठ 

संक्षेप -चिह्न विषय 

ग्‌ गणित 

चि० चिकित्सा शास्त्र 
साहि० | साहित्य 

ज्या ग० ज्यामिति/गणित 
का० कानून 

च्या० व्याकरण 


ज्यो० ज्योतिष 


अक्षर पृष्ठ संख्या | अक्षर 


AAMAS, HAHA 
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अंग 


अ 


अक-सं० (पुर) 7 संख्या 2 संख्या का चिह्न (१, 2, 3, 
आदि) (जेसे-अंकों में लिखो) 3चिह, निशान 
(लैसे---डालना) 4 नाटक का एक खंड अथवा सर्ग 
5 रूपक का एक प्रकार 6 खेल तथा परीक्षा आदि पें प्राप्त 
पप्बर 7 पत्र-पत्रिकाओं के समयानुसार होने वाले प्रकाशन की 
संख्या । “करण (पु०) चिह्न लगाने की क्रिया; ~कार 
(पुश) । विभिन्न खेलों में हार-जीत का निर्णायक 2 अंक 
देनेवाला; --गणित (५०) गणित की एक शाखा जिसमें 
संख्याओं का हिसाब किया जाय; ~~गत (वि०) ] जिसे गोद 
लिया गया हो 2 जिसे पकड़ा गया हो; --तंत्र (पु०) अंकों 
का शास्त्र (अंकगणित, बीजगणित): ~धारण (पु०) गर्म 
घातु से शरीर पर बिशेष चिह्न छपवाना, दगवाना; --घारी 
(बि०) वह जिसने त्वचा पर विशेष चिह्न दगवाया; “पत्र 
(पुश) ! टिकट 2 मूल्य देने पर शासन द्वारा छपा हुआ एक 
कागज (स्टाम्प); -पत्रित (वि०) जिस पर अंक पत्र 
चिपका हो; “-परिबर्तन (पुऽ) । (नाटक में) एक अंक 
समाप्त होने पर अगला अंक शुरू होना 2 शिशु का गोद में 
इधर-उधर करना; “पाली (सी) । परिचारिका, धाय 
2३०, अकवार; “बाश (पु०) आलिंगन; “माला 
।खी०) अनेक अंकों का समुह; ~मालिका (री) एक 
छोटी माला; “-मुख (पु०) नाटक के शुरू में दिया गया 
संक्षिप्त कथानक; “विद्या (स्री) अंकों को विद्या 
(अंकगणित); - बिभाग (पुश) सांख्यिकी निभाग; 
“विभाजन (पुऽ) नाटक का अंकों में बाँटना; --विखरण 
(१०) संख्या संबेधो तथ्यों की व्याख्या करनेवाली बिद्या; 
~-शायिनी (नि०-खी०) बगल में सोनवालो; - शास्त्र 
(पुऽ) संख्या साम््रन्धी तथ्यों का संग्रह एते वर्गीकरण 
करनेवाली विद्या, सांख्यिकी; “-शास्त्री संख्या सप्बस्थी तथ्यों 
एबं विवरणों का ज्ञाता; “देना गले लगाना; --भरना या 
लगाना । पले लगाना 2 लिपटाना 

अकटा-(प०) कंकड़ या पत्थर का छोटा टुकड़ा 

अकटी-(सरी०) कॅकड़ का छोटा टुकड़ा 

अकड़ी-(खो०) । टेढी कँटिया 2 टेढ़ी गाँसी 3 हुक 4 कंकड़ी 

अंकन-सं० (पृऽ) । चिद्व लगाना 2 चित्र बनाना 3 गिनती 
करना 4 मूल्य लगाना, कृतना 

अकना-(स० क्रि) - ऑकिना 

अंकनी-सं> (खरो) ) लेखनी 2 ब्रुश 

अंकनीथ-सं० (वि०) छपाई योग्य, अंकन करने योग्य 

अंकपलई-(खी०) अंको के प्रयोग से लिखने का गोपनीय ढंग 

अकरा-(पु०) 7 एक विशेष किस्म को घासे 2 केकड़ 
अंकरी-(सो०) । छोटी घास 2 कंकड़ी 

अँकरोरी, अकरेरी-(सी०) कंकड़ या पत्थर आदि का बहुत 
छोरा टुकड़ा 

अकबाना-(स० क्रि) १ दूसरे व्यक्ति से जाँच करवाना 
२ वस्तु का मूल्य पता करवाना 

अंकवार-(खी०) गोद । -देना गले लगाना; --भरना गोद 
में भरना 


अंकांतर-सं० ? नाटक में अंक-परिवर्तन 2 दो अंकों के बीच 
कः कथ्य 

अकाई-(स्ही०) । जाँचने की क्रिया 2 जांचने का पारिश्रमिक 
उ अनुमान लगाना 

अकाना-(स० क्रि) ॥ अनुमान लगवामा 2 अँचनाना 

अकाब-(पु०) जाँचने का काम 

अकाक्तार-सं० (पु०) (नाटक में) एक अक के समाप्त होने 
पर पात्रों द्वार अगले अंक कौ विषय सुचना 

अंकावचि--सं० = अंकांतर (2) 

अंकित-सं० (वि०) ॥लिखा हुआ 2 निह्रित। --मूल्य 
(पु०) मुद्रा तथा स्टाम्प पर लिखा मूल्य 

अंकितक-सं० (पु०) जिस तस्तु पर विवरण लिखा हो 

अंकिल-(वि०) दान में दाश लगाया हुआ छडा 

अंकुट-सं० (पु०) कुंजी, ताली 

अकुड़ा-(पु०) ) खूँटी २ कटिया 3 टेढा लोहा 

अंकुर-सं० (पु०) ॥ अखुआ 2 कली 3नुकीला भाग 
4 प्रारंभिक स्वरूप 

अंकुरक-सं० (पु०) । गुफा 2 शरसा 3 छोटा अंकुर 

अंकुरण-सं० (१०) बोज का फुटकर अंकुरित होना 

औकुरना-(अ> क्रि) अंकुर का फुटता. 

अकुरित-सं> (वि०) । अंकुर आया हुआ 2 उतात्र हुआ। 
-यौखना (स्त्रीश) नया यौतन प्राप्त दाला डु 

अकुरी-(खी०) अनाज के अंकुर युक्त दाने 

अंकुश-सं० (पु०) ] हाथी को वश पे एने का विशेष लोहे 
का काँटा 2 अधिकारो अथवा व्यक्ति विशेष को प्राप्त नियंत्रक 
शक्ति, नियंत्रण। “-क (प०) छोटा अंकुश; ` कृमि 
(पु०) एक हुकदार कोड़ा (जो अंगड़ी पे पैदा होता है); 
"ग्रह (पुऽ) महावत; धर, घारी (पुऽ) । अंकुश 
2 पीळखान 3 पहावत; - रूप (वि>) अंकुश जैसा 

अकुसी-(खी०) । खूंटी २ मुडो कोल 3 2ढ़ा लोहा. 

अंकेक्षक-सं० (५०) ) वही खाता. लिखनेबाला 
2 लेखा -परीक्षक 

अंकेक्षण-सं. (पु०) बही खातों को जांच, विखा- परी क्षण 

अंकेक्षा-सं (पु०) बही खातों की जांच पड़ताऊ कानेबाला 
अधिकारी 

अकेक्षित-सं> (वि>) जाँच किया हुआ ( जैसे- >लेखा) 

अँकोर-(पु०) ॥ गोद 2 भेंट, उपहार 

अकोरना-(स> क्रि०) गोद में लेना 

अंनय-सं० (वि०) अंकन योग्य 

अखिया-( खी) । नक्काशी करते झी कलम 2 आँख 

अखुआ-(पु०) ? अंकुर 2 कल्ला 

अखुआना, अखुबाना--( अ क्रि) अंकूर का फूटकर नाहर 
आय 

अंग--सं- (प्‌ऽ) । शरीर 2 शरीर के विभिन्न अवयवे (हाथ, 
चेर, मुंह, कान आदि) 3 भाग (नाटक का एक अंग, देश या 
प्रान्त ऋ एक अंग) 4 अंश (वेदों के अंग, काव्य के अंग) 
5 शाखा (जैसे-बिज्ञान के--) 6 पक्ष (किस अंग का)। 
~ क्रिया (स्तरो>) । शरीर में उबटन, महावर आदि लगाना 
2 यज्ञ, हवन में अंग का बलिदान देना; "ग्रह (पु०) ऐठन; 
"घात (५०) शरोर के किसी अंग को ।नण्किय करनेवाला 


अंग 


अंगीय 


रोग, लकवा; ~चारी घनिष्ठ मित्र; --चास््रन (पु०) अंगो 
को हिलाना डुलाना; “-च्छद (५०) कवच; “छेद (पु०) 
१ रोगी के किसी अंग को कारना 2 शल्य क्रिया; “-ज 
(बि०); “जात (वि०/पु०) अंग से उत्पन्न (पसीना, बाल, 
पुत्र); “जां (स््री०); “जाता (स्बो०) पुत्रोः “-जाण 
(पु०) । जिससे अंगों की रक्षा हो (कब, भाला) 2 वस्त 
3 अंगरक्षक; ~दं (पु०) बाँह का गहना 2 बालि का पुत्र; 
~दान (पुर) आत्मसमर्पण (विशेषतः संभोग के लिए); 
“धारी (पु०) प्राणी; “न्यास (पु०) (संघ्या-पूजा में) 
अंगस्पर्श; “पालिका (सरो) दाई; घाली (स्री०) 
आलिंगन; “अत्यंग (पु०) शरीर का प्रत्येक अवयव; 
“प्रोक्षण (पु) अंग पॉछना, अंग की सफाई; “-भंग 
(पु०) शरीर या अंग का टूटना: >भंगिमा (खी०); 
“>भंगी (स्त्री) । शरीर के अंगों की मनोहारी चेष्टा. 2 अंगों 
के संचालन द्वारा भाव-प्रकाशन; “भाव (पु०) नृत्य एवे 
संगीत में अंगों द्वारा भाव प्रदर्शन; ~भूत (वि०) ] शरीर या 
अंग से उत्पन्न 2 किसी के अंगरूप, अंतर्गत; --मर्द (पु०); 
~-मर्दक (पु०) । हड्डियों में दर्द होना 2 मालिश करने वाला; 
~भर्दन (पु०) मालिश; “मारी (स्री) महारोग; 
~रक्षक (पु) ! सैनिक 2 व्यक्ति की रक्षा करनेवाला; 
"रक्षी (१०) । ककव 2 पोशाक; ~राग (पु०) सुगन्धित 
लेप, उबटन; “लीला (पु०) शारीरिक चेष्टा या कलाएँ; 
>लेप (पु०) शरीर पर लगाने वाले गंधयुक्त पदार्थ; 
"विकल (वि) ॥ विकलांग 2 अचेत; “विकार 
(पुऽ); ~बिकृति (स्री) शारीरिक दोष एवं कमी; 
~विक्षेष (१०) (संगीत. नृत्य, कलाबाजी में) अंगों का 
संचालन; -बिच्छेद (पुऽ) शरीर के रुग्ण अंग को काटना 
(कैसर रोग); “विद्या (ख्रो०) अंगों के चिद्यं द्वारा शुभ 
अशुभ का ज्ञान प्राप्त करता; ~विन्यास (पुर). शरीर के 
अंग एवं वाक्‍य पदों को जोड़ना; “-बैकृत (पु०) अंग संकेत 
द्वारा भावों का प्रदर्शनः ~-शुद्धि (ख्रो०) मंत्र आदि के 
माध्यम से शरीर की सफाई; “-शैथिल्य (पु०) शरीर का 
ढीलापन या थकानट; ~ शोष (पु०) सूखारोग; “संग 
(पु०). । सशरीर 2 मैथुन या संभोग; ~संचालन (पु०) 
अंगों को हिलाने डुल्याने कौ क्रिया; -संस्कार (पु०) शरीर 
की सजावट, शृंगार: ~संस्थान (पुऽ) (शब्दों का) रूप 
विचार; ~-संहति (ख्ीऽ) अंगों की बनावट; >सख्य 
(पु) प्रगाढ़ मित्रता; ~सिहरी - हिं० (स्बी०) ज्वर के पूर्व 
का कंपन: --सौष्ठव (पुऽ) अंगों की सुंदरता; --स्थिति 
(स््री०) अंगों की अवस्था; ~ हानि (स्री०) अंग विशेष का 
निष्क्रिय होना; ~-हार (पृऽ) । मटकना 2 नृत्य; ~हीन 
(बि०) शरीर में किसी आग का न होना; ~कीला होना; 
~ढीले होना थक जाना; --उभरना यौवन का आगमन; 
~करना स्वीकार करमा; ~चुराना संकोच करना: छूना 
शपथ लेना; “-टूटना अंगड़ाई आना; --तोड़ना पूर्णतः 
शिथिल कर देना; --मोड़ना संकृचित होना; “लगना गले 
लगना; --लगाना गले लगाना; फूले --न सपाना बहुत 
प्रसत्र होना 
अंगड़ खंगड़-(वि०) टूटी-फूरी अनाबश्यक वस्तुएँ 
अँगड़ाई-(खी०) शरीर का तातना (क्रिश “आता. 


तोडना, लेना) 

औगड्डाना-(अ० क्रिश) अँगड़ाई लेना 

अंगणा-सं० (पु) आँगन 

अंगना-(स्वी०) स्वो। “प्रिय (पुश) अशोक वृक्ष 

अऔगरखा-(पु०) एक प्रकार की लम्बी मरदाना पोशाक 

अँगरेज़-(पु०) इंग्लैण्ड देश का निवासी 

अगरेड़ अमरीकी-(पु०, बि०) ऐग्लो अपरीकन 
ऊगरेज़ियत-(स्वी०) अंगरेजपन या अंगरेजी वेश-भूषा, 
चाल-चलन 

अगरेज़ी-] (स्त्री) अंगरेजी भाषा [[ (वि०) अंग्रेजी भाषा 
का, अंग्रेजों का 

अगरेज्ीदान-(पु०) अंग्रेजी का जानकार 

अंगलेट-(पु०) शारोरिंक ढाँचा या गठन, काठो 

अंगांगीन्याय-(पु०) पूर्ण और उसके भाग का सिद्धांत 

अंगागिभाव-सं० (पु०) ॥ शरीर और शरोर के अंगों का 
सम्बन्ध 2 विशेष एवे गौण का सम्बन्ध 3 पूर्ण और उसके भाग 
का संबंध 

औगा-(पु०) अंगरखा, चपकन ' 

अंगाकड़ी-(स्नो०) अंगारे पर बनाई गई रोटी 

अंगार-सं० (पु०) ॥ अंगारा, दहकता कोयला या पत्थर 
2 लाल रंग। ~कारी (पु०) बिक्री हेतु कोयला बतानेवाला; 
~धानी (खो०) अंगोठो, ~परिपाित (विञ) अंगारे पर 
पकाया गया खाद्य, -उगत्लना उग्रता का परिचय देना 

अंगारक-सं० (पु०). छोटा अंगारा (चिनगारी) 

अंगारकाम्ल-सं० (पुऽ) कार्बन और आक्सीजन के संयोग से 
बना अम्ल 

अंगारा-(पु०) पत्थर, कोयला, कंडा आदि का दहकता रूप | 
>खनना या होना गुस्से से लाल होना: “रे उगलना कटु 
बातें कहना; -रों पर पैर रखना जानते हुए भी संकट में 
पड़ना; ~रों पर लोटना गुस्से में तड़पना या जलना; रे 
फाँकना कुपरिणाम वाले कार्य करना; “-रे खरसना बहुत 
गर्मी पड; लाल - (पुऽ) गुस्से से लाल आदमी 

अंगारिणी-सं० (स्त्री०)  अंगीठी 2 अस्त होते सूर्य की रक्‍त 
रँजित दिशा 

अंगारित-सं० (बि०) पूर्ण रूप से जला हुआ 

अंगारी-सं० (ख्ी०) गेंडासे से कटी ईख के टुकड़े 

अंगारी-सं० (स्थो०) चिनगारी 

अंगिका-सं० (खी०) ) अंतःवस्न 2 कंचुको 

अगिया-(स्त्री«) चोली 2 छलनी। --का कंठा या घाट 
(पु०) गले के नीचे का खुला भाग 

अंगी--] संज (वि०) शरीरयुक्त || (पुः) ॥ शरीरधारी 2 अंग 
विशेष 3 नाटक का प्रधान पात्र अथवा नायक 4 प्रधान रस 
$ समष्टि, कुल 

अंगीकरण-सं० (पु०) 7 ग्रहण 2 सहमत होना 

अंगीकार--सं० (पु०) ग्रहण, स्वीकार 

अंगीकृत-सं० (वि) अपनाया, लिया गया, स्वीकृत 

अंगीकृति-सं० (स््री5) सहमति या स्वीकृति 

अंगीठी--(स्री5) अग्रि पात्र या वोरसी (बड़ा अगीठा) 

अंगीभूत-सं० (वि०) अंग बना हुआ, समाया हुआ 

अंगीय-सं० (वि०) अंग संबंधी 


अंगुल 


अंटाचित 


अंगुल-सं० (पु०) । अंगुली 2 एक अंगुल को नाप! --छाप 
(खौ०) उंगली का निशान; ~अमाश (वि०) अंगुली 
जितना मोटा 

अंगुलांक-सं० (पु०) उँगली का निशान 

अंगुलि, अंगुली-(खो०) ] उँगली 2 हाथी की सूँड का 
अग्रभाग। “छाप > हिं० (पु०) उँगली का निशान; 
"निदेश (पु०) । उंगली से संकेत करना 2 निंदा 
करना; ““पॅँचक (पु०) हाथ की पाँचों उँगलियाँ; “-पर्व 
(पुः) पोर; “>प्रतिमुद्रा (स्रो०) (अपराधों को शिनाख्त के 
लिए) उंगली के निशान; --मुद्रा (खी०) अंगूठी; ~-उठाना 
बदनाम करना; “"यों पर नचाना परेशान करना 

अंगुल्यप्र-सं० (१०) उंगली का अग्रभाग 

अंगुल्यस्थि-(पु०) उंगली की हड्डी 

अंगुल्यादेश-सं० (पु०), अंगुल्यानिर्देश(पु०) उँगली द्वारा 
किया गया संकेत 

अंगुश्त~फ्रा० (पु०) उँगली | “-नुमा (वि०) बेइज्जत; 
~नुपाई (खी०) बदनामी 

अंगुश्तरी -फ्रा० (स्बी०) अँगूठी 

अंगुश्ताना-फ़ा० (पु०) लोहे या पौतल को टोपी जिसे उंगली 
में पहना जाए 

अँगुष्ठ-मं० (१०) अँगृठा 

अंगुसा-(पु०) अंकुर या अखुआ 

अगुसी-(ख्रो०) हल का फाल 

अगूठा-(पु०) हाथ अथवा पैर की पहली और सबसे मोटी 
डँगली। “-चूमना खुशापट करना; ~चूसना अज्ञानता का 
परिचय देना; “-दिखाना । अवज्ञा करना 2 अस्बोकार करता; 
अंगूठे पर घारना परवाह न करना; पत्नी के अंगूठे तले 
होना पत्नी का गुलाम बने रहना 

अगूठी-(स्ही०) उँगली में पहना जानेवाला आधूषण। --का 
नगीना (पु०) महत्त्वपूर्ण व्यक्ति या वस्तु 

अंगूर-फ़ा० (पु०) एक विशेष प्रकार का मीठा फल 
2द्राक्षा। --की टूटी (स््री०) बाँस की पट्टी जिस पर 
आंगूर की बेल चढ़ायो जाए; --की लता (स््री०) पतली 
हनी जिस पर अंगूर फलते हैं; ~तड़कना; ““फटना भरते 
हुए जखम की झिल्ली का फटना; “-बैधना, --भरना घाव 
का भरना 

अंगूरबानी-फ्रा० (स््री०) अंगूर की खेती का काम 

अंगूरी-फ़ा० (वि०) । अंगूर से बनी (शराब) 2 अंगूर के रैग 
सा। “बेल (खी०) कपड पर अंगूर को बेल की तरह छपाई 
अगेठी-(खो०) आग जलाने का बर्तन (अँगोठी) 
अंगोच्छेदन-(पु०) अण काट देना 

अगोछना-(स० क्रि०) कपड़े से शरीर पोंछया 
अंगोछा-( १०) गमछा 

अगोट-(स्रो०) देहकास्ति 

अगोरा-(पु०) मच्छर 

आँगौंग-(पु०) दान पुण्य के लिए अलग किया गया अन्न । 
अँगौरिया-(पु०) मजदूरी के बदले हल-बैल सहित खेती 
करनेवाला हलवाहा 

अग्रेज़-(पु०) इंग्हेंड का रहनेबाला 

अँब्रेज्ी-] (ख्रो०) अगरेज़ों को भाषा ]] अंग्रेज़ या अंग्रेजी 


भाडा का (--फित्म, साहित्य, माल) 

अँग्रेज़ीकरण-(प०) अंग्रेज़ी रूप देना 

अघड़ा-(पु०) पैर के अंगूठे में पहनने का कांसे का छेल्ला 

अधिया-(खो०) छलनी 

अंध्रि-सं० (पु०) ॥ पाँव (पैर) 2 पेड़ की जड़ 3 छट का चरण 

अचरा-(पु०) आँचल (ख्यो का आँचल) 

अचल-सं० (पु०) 7 देश या प्रान्त का एक भाग, क्षेत्र 2 नदी 
का किनारा 3 पल्लू, आंचल 

अचवन-(पु०) आचमन 

अंचित-सं० (बि०) 7 जिसकी आराघना को गई हो 2 टेहा 
3 सिकोड़ा हुआ 

अंछर=(पु०) । अक्षा 2 एक मंत्र या टोना । ~पढ़कर मारना 
जादू टोना करना 

अजन-सं० (१०) काजल या सुश्मा 2 स्याहौ 3 दोपक । 
"केश ] (पु०) दीपक | (वि०) जिसके बाल काले हों; 
~श्लाका (खौ०) काजल या सुरमा लगाने की पतली 
संक; ~सार + हिं० (वि०) अंजनधारी; ~हारी (स््री०) 
आँख का रोग (बिली) 

अंजना-सं० (स्गी०) ) आँख की पलक पर फुंसौ 2 अंजन 
लगानेबाली 

अंजनी-सं० (स्रो०) । हनुमान कौ माता 2 चंदन कुंकुम से 
सर्जी-सैंबरी नारी 3 माया ! “-पुत्र (सुत, नन्दन) (पु०) 
हनुमान 

अंजर पंजर-(पु०) शरीर के अंग, हइडी पसली। “कीले 
होना पूर्णतः थक-टूट जाना 

अंजलि-सं० (स्बौ०) हथेलियों पर बनाया गया गडा । “-कर्म 
(पु०) ससम्मान अभिनंदन; --गत (वि०) प्राप्त किया हुआ; 
द्ध (वि०) करबद्ध 

अंजली--सं> (स््री०) - अंजलि 

अजवाना--(स० क्रि०) काजल अधवा सुरमा लगबाना 

अंजस~सं० (वि०) ॥ सरल 2 अकुटिल 

अंजसा-सं> ॥ शोधता से, तुरंत 2 यथाबत 3 साक्षात्‌ 

अंजहा-(वि०) अत्र का. अन्न के पेल से बना हुआ 

अंजही-(खो०) गल्ला मंडी (अनाज का बाज़ार) 

अजाम-फ्रा० (पुऽ) । फळ 2 नतीजा 3 समाप्ति ८ पूर्ति। 
“देना पूण करना; ~पाना फल पाना 

अंजित-सं० (वि>) ।॥ अंजनदुक्त 2 आगधित 

अजी-सं० (स्री) १ शुधकामना 2 आशीष 

अजीर-फ़ा० (पुऽ) गृलरे की किम्प का एक विशेष फल 

अंजुपन-फ़ा> (पुर) ॥ सभा 2 महफिल 

अजुली-( स्रो) अजनि 

अंझा-(पु०) छुट्टी का दिन 

अँटना-( अ क्रि०) ] समाना 2 उचित नप का होना 3 पर्याप्त 
होना, पूरा होना 

अंटसंट-(वि5) । व्यर्थ का 2 असंगत {` ~बकना) 

अंटा-(पु०) । बड़ी गोली 2 सृत, रशम तथा ऊन का लच्छा 
3 बिलियर्ड (खेल) । ~ घर (पु०) बिलियई खेलने का 


कमरा 
अंटाचित-(वि) । पीठ के बल, चित 2 पुर्णतः पराजित 
3 मदहोश 4 स्तब्य 


अंटागुड़गुड़ 4 


अंतर्‌ 


आ नशे में चूर (बेहोश) 
अटिया-(स्बी०) 7 घास 2 पतली लकड़ी 
अटियाना-(स० क्रिश) । छिपाना 2 बाँधना 
अंटी-(स्रो०) । दो उँगलियों के बीच की जगह 2 उँगली पर 
उँगली रखने का संकेत 3 गाँठ 4 सूत या रेशम एवं ऊन का 
गोला 5 कुंस्तीबाजों का एक दाँव । ~चाज़ * फ़ा० (वि०) 
ठग, घोखेबाज़; “दैना गरदनिया देना: ~मारना । दूसरे का 
सामान चुरा लेना या छिपा देना 2 कम तौलना 
अयैतल-(पु०) बैलों के मुँह पर लगाया जानेवाल्म्र ढक्कन 
अठई-(ख्री?) एक कोडा (किलनी) 

अंठी-(खी०) गिल्टी (गुउली) 

अंड-सं० (पुर) । अंडा 2 अंडकोष, फ़ोता 3 विश्व 4 वीर्य | 
>>कोश (पु०) ब्रह्मांड; “कटाह (पु०) सम्पूर्ण विश्व 
(कड़ाह रूप में); --ज (पु०) अंडे से उत्पन्न जोव (सर्प, 
पक्षी); ~कोचिका; --धानी (स्त्री) वह थैली जिसमें 
अंडा पैदा होता है; --निक्षेपण (पु०) अंडा देना; --प्रजक 
(वि०) अंडे देनेबाला; --वृत्त (पु०) अंडाकार घेरा; 
“वृद्धि (सरो?) आँत उतरता 

अंडबंड-(वि०) ? असंगत, निरर्थक (बात) 2 गाली-गलौज । 
“र्‍सापान (पु०) फुटकर वस्तुएँ 

अंडरप्राउंड-आं० (वि०) भूमिगत 

अंडरग्रैजुए्ट--अं० (पु०) पूर्व स्नातक 

अंडरखियर-अं० अधोवस्न (जाँघिया) 

अंड॒स~-(स्ी०) । कठिनाई 2 रुकावट 

अंडा-(पु०) गोलाकार पिंड जिसमें से सर्ष, पक्षो तथा मछली 
आदि जीवां का जन्म होता है। --खटकना अंडा टूटना; 
““फ़ूटना अडे से बच्चे का निकलना: ~ढीला हो जाना 
4 थक जाना 2 दिबालिया हो जाना; ~सेनः । पक्षियों द्वारा 
अंडे पर बैठकर उसे गर्मा पहुँचाना 2 घर में बैठे रहना 
अंडाकर्षण--सं० (पुऽ) नपुंसक बनाना 

अंडाकार-सं० (वि०), अंडाकृति (वि०) अंडानुमा 
अंडाणु--सं० (पुऽ) स्त्रीबीज, डिंब 

अंडाशय-सं० (पु०) मादा प्राणियों में अंड अथवा डिंब के 
विकसित होने का स्थान (ओवरी) 

अंडी-(खी०) । रेड का वृक्ष या बीज 2 मोटा रेशम 
अँडुआ-(वि०) जो बधियां न किया गया हो । ~खैल (पु०) 
आँडू बैल, साँड 2 सुस्त आदमी 

अडुआना-(स० क्रिश) बधिया करना 

अंडे बच्चे-(पु०) । अंडे और बच्चे 2 बाल बच्चे 
अंडैल-.(खी०) जिसके पेट में, अंडे हों 

अंतः-सं० (वि०) । भीतरी 2 आपसी ! --कथा (स्त्री०) 
कथा के भीतर अन्य कथा या घटना: ~क्रण (पु०) 
। भीतरी इन्द्रिय 2 सुख दुःख के अनुभव का माध्यम 3 मन 
4 चित। --करणभेदी (वि०) मन को चुभनेवाला; 
"कलह (पु०) आपस की लड़ाई, गृह युद्ध; ~कालीन 
(बि०) बीच के समय का; ~कुटिल (वि०) । कपटी 
2 दुष्ट; ~कोण (पु०) अंदर का कोण; ¬क्रिया (स्त्री) 
पन के भीतर चलनेव्मली क्रिया; ~क्षेत्रीय (पु०) दो क्षेत्रों के । 
बीच का; -क्षेप; - क्षेपण (पु०) नोच में डाल देना; 
~-षटी (सरील) । परदा 2 चित्रपट्टिका; ~पाती (वि०) 


मध्यवर्ती; --पाशन (पु) आपस में फँसाना; ~पुर (पु०) 
रनिवास, जनानखाना; “-पूथता (स्त्री०) अंदर-अंदर पस पड़ 
जाना; ~प्रकृति 3 मूल स्वभाव 2 मन (हदय); रज्ञ 
(पु०) आत्मज्ञानी, तत्त्वदर्शी; “-अत्यय (पु०) शब्द के बीच 
में पड़ने बाला प्रत्यय; ~प्रवृत्ति (स्री) मन का झुकाव; 
~अरणा (खी०) भीतरी या मन की प्रेरणा; ““शासनिक 
(बि०) सरकार में आपस का; “शुद्ध मन से शुद्ध; “शुद्धि 
(स्ग्रो०) चित्त या मन को विकारमुक्त करना; “सत्ता 
(स्बी०) भीतर का जीवात्मा; ~समृह (पुश) समुदाय का 
भीतरी समूह; सर्गं (पु०) (नाटक के) अंदर का सर्ग; 
~सलिला (बि०) अंदर प्रवाहित होनेवाली धारा; साक्ष्य 
(षु) अंदर ही मिलनेवाला साक्षो, प्रमाण; ~साहित्विक 
(पुऽ) साहित्य के अंदर का; --स्थ (वि०) भीतर स्थित; 
स्थित (लि) भीतर या हृदय में विद्यमान; “स्त्राव 
(पुर) भीतर ही रिसमा; --स्वबर (पु०) ठय की आवाज़ 

अंत--सं० (पुर) ) समाप्ति 2 नाश 3 मृत्यु 4 परिणाम 5 सीमा, 
छोर 6 प्रलय । ~क; “-कर (वि०); ~कारी (वि०) 
नाश करनेवाला, संहारक, “कर्म (पु०) ? मृत्यु 
2 अत्येष्टिकर्म; ~काल (पुश) (जीवन का) अंतिप क्षण; 
>कृत ॥ (बि०) अंत करने बाला [| (१०) मृत्युः 
~क्रिया (खी०) मृतक क्रिया; ~ग (बि०) पारगामी; 
~गति | (स्री०) मृत्यु [[ (लि०) अंत को प्राप्त होनेवाला; 
~चर (वि०) सीमांत तक जानेवालो; ~ज (वि०) अंत में 
जन्म लेनेवाला; --तम (वि०) सबसे आखिरी; “पाल 
(पुश) द्वारपाल; ~भव (वि०) अंत में उत्पन्न; “पाना भेद 
जान जाना; अनना अंत मे ठीक हो जाना 

अतड़ी-(खी०) आँत । --निकालना जान लेना; ““जलेना 
भूख लगना 

अंतत:-सं० (क्रिश वि०) अंत में, आखिरकार 

अंततोगत्वा-(क्रिश विश) - अंततः 

अंतरंग-| सं० (वि०) घनिष्ठ (जैसे -- मित्र) [[ (पु०) शरीर 
के भोतरी अंग (मन, मस्तिष्क) । “मंत्री (पु०) शासन का 
मंत्रः “सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी; ` “सभा (स््री०) 
प्रबन्धकारिणी समिति 

अंतरंगी-सं० (वि०) दिली (दोस्त) 

अंतर्‌-सं० (अ०) 7 अंतः 2 भीतर 3 बीच में। अंतर्कथा 
(स्वी) (शुद्ध अंतः कथा) । संदर्भित कथा 2 भीतरी बात; 
~कालीन (वि०) (अंतःकालीन) बीच के समय का; 
~ क्रिया (पु०) भीतर की क्रिया; “गंगा (स्त्री?) गुप्त 
मँगो; ~गत (वि०)  सप्पमिलित 2 भीतरी 3 बीच मे समाया 
हुआ; --गति (स्त्री०) सन की वृत्ति, भावना; “गृह (पु०) 
भीतर का घर; ~-गृही (खो०) । घर के भीतर रहनेवाला 
2 घर का भीतरी भाग; --प्रसन (पु०) फँसाव; “अस्त 
(वि०) फँसा हुआ, अपराध में लगा हुआ; “अही; 
~प्रहीय (वि०) ग्रहों के आपस का; “घट (पु०) 
अंतःकरण; -जगत्‌ (पु०) मन का संसार, हृदय; 
~जनतंत्रीय (वि०) जनतंत्र के अंदर का; “-जात (बि०) 
आंदर से उत्पन्न, “जातिक (पु०) दूसरी जाति का; 
~जातीय (वि०) जातियों के बीच में (जैसे---विवाह); 

जिला (पु०) जिले से संबंधित: “जीवन (वि०) 


अंतर्‌ 


5 अंतराकर्त्त 


(मन) भीतर का जीवन; --ज्ञान (पु०) मन का ज्ञान, बोध; 
“ज्वाला (ख्ी०) भीतर की आग; ~दर्शन (पु०) मन कौ 
परख, भीतर निगाह डालना; ~-दर्शी (विऽ) हृदय की बात 
जाननेवाला; “दशा (ख्री०) ज्या” बड़ी दशा के भीतर दशा; 
~दशाह (पुश) मृतक आत्मा की शांति हेतु दस दिन तक 
चलनेबाली क्रिया; ~दूहन इंजन » अं० (पु०) रेसा इंजन 
जिसके भीतर के कोष्ट में आप तैयार होती है; “दाह (पु०) 
म्न की जलन, दुःख; ~दिशा (खी०) दो दिशाओं के बीच 
की दिशाः “दृष्टि (खो) मन की बात समझने की शक्ति, 
ज्ञानचक्ष, प्रज्ञा; ~देशीय (वि०) ) देश के अंदर का 2 देश 
के आंतरिक घागों से संदंधित; --्रेड्र (पु०) आन्तरिक 
संघर्ष, ~द्वार (पु०) गुप्तद्वार: 
जाना; ~-क्वारा (खी०) नदी अथवा समुद्र में बहनेबाली 
भीतरी धार, ~ध्यानी (वि०) आत्मा को ओर ध्यान 
हगानेबाला; ~्वंस (पु) अंदर के लोगों द्वारा संपत्ति का 
हंसक (वि>/१०) संपत्ति नष्ट करनेवाले अंदर के 
~नगरीय (वि०) नगरों से सम्बन्धित; “माद 


(लोग); 
(पु०) मन की आवाज़; ~नियम (५०) (कंपनो के) 
मिय, ~निरीक्षण (पु०) भीतर निरखनः; --निर्भरता 
(होऽ) पारस्परिक निर्भरता; --निविष्ट (वि०) भीतर समाया 
हुआ; “निष्ठ (त्रिऽ) ] बीच में पड़ा हुआ 2 दृढतापूर्वक ; 
विदयमान; ~-निहित (वि०) अंदर छिपा हुआ, समाहित; 


“पट (१०) । भीतरी परदो 2 दो पर्टो के मध्य; ~सत्रण 
(१०) पुस्तक में पत्रों के बॉन लानेवाला संकेतपत्र; 
“प्रादेशिक (विऽ) अपने प्रान्त से सम्बन्धिद; --प्रेरणा 
(पुऽ) मद की प्रेरणा, “-ओऔघ (पु) मन का ज्ञान; “-भाव 
(पु०) 7 मेल 2 पन में समाहित होरा 3 आशय; ~-भावना 
(खी०) मन का चिंतन; ` “भावित (विश) सम्मिलित किया 
गया; ~ भुक्त (वि०) समाविष्ट, शामिल; “-भूत (दि०) 
भीता पड़ा या छिपा हुआ, समाविष्ट; --भूमि (स्त्री) पृथ्वी 
का भीतरी भाग; he (पुण) म को बोंधने/चुभनेवात्म. 
भौम (वि०) भूमि के अंदर का; --मन (पु) मन की 
भीतरी चेतना; ““मना (वि०) । आत्पलोन 2 अंतर्मुखी 
उव्याकुलः “मल (पुऽ) मत का विकार, दोषः 
“महाद्वीपीय (वि~) महाद्वीपो का पारस्परिक; ~मार्ग 
(१९०) भीतर का रास्ता; “-मुख (त), --मुखी (स्त्री) 
। अंदर की ओर मुख करने 
मृतजत्मा; “न्याप्री ] (विश) ।॥ मन (हृदय) की बात 
जातनेबाला 2 मन में स्थित |] (घु०) ईश्वर; --युद्ध (पु०) 
आंतरिक कलह: “योग (१०) गह चिंतन: --योगात्मक 
(बि०) अखंड ध्यानबाला; ~-राज्यिक; --राज्यीय (विग) 
राज्यों का पारस्परिक; “राष्ट्रीय {विऽ/पु०) राष्ट्रों का 
प्रस्परिक सम्पूर्ण विश्‍व का; “-राष्ट्रवाद, --राष्ट्रीयताबाद 
(१०) यह सिद्धांत कि हम एक राष्ट्र क नहीं, सभी राष्ट्रों के है, 
सलिए परस्पर अच्छे संबंध होने चाहिए; --राष्ट्रवादी, 
>गाष्ट्रीयताबादी (वि०/पुऽ) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बल 
देनेवाला; ~रूद्ध करना (स~ क्रि) बीच में रोक“टोक 
देना; ~लबन (पुर) समा जाना: ~-लसीका (स्रे८) 
शरीर के घोतर का रस; ~लापिळा (स्त्री०; एक प्रकार की 
पहेली; ~लिखित (वि०) अंदर लिखा हुआ; 


"तान (पु०) लोप हो | 


2 अतीति; --पृत (घिऽ) | 


(बि०) ३ आत्ममफ्र 2 छिपा हुआ; “-बक्ष (पु) भीतरी 
छाती; ~व (बि०) भीतर रहनेवाली; --बर्ग (पु०) 
समूह का एक वर्ग या भाग; ~वर्ती (वि०) छिपा हुआ; 
~वर्तीय (वि०) अन्दर ही अन्दर पाया जानेवाला; “वस्तु 
(सीर) अंदर की वस्तु; --वरब (पु०) अंदर का वस्न 
(बतियाइन, जाँघिया आदि); ~वाणिज्य (पु०) देश की 
सीमा के अंतर्गत होनेचाला व्यापार; ~वाणी (खरी) आत्मा 
को आवाज़; ~खाष्प (पु०) मन की टीस या दुःख; 
~वासक (पु०) अंदर पहनने का वख; ~खासन (पु०) 
अंदर प्राप्त होनेबाला; ~वासित (स्रो), “वासी (पुऽ) 
अन्दर हो निवास करेवाला; ~विकार (पु०) शारीरिक एवं 
मानसिक दोष, -विकास (पु०) हदय (मन) को उञ्रति या 
आत्मिक ज्ञान: “विनिमय (पुऽ) आपस में अदला-बदली; 
“विराम (पु०) अंतराल, “विरोध (पु०) मन की 
भावनाओं में जिरोध; --विवाह (पु०) जाति या कुटुंब में 
आपसी विवाह; --विषय (पु०) अंदर की विषय वस्तु; 
विष्ट (जि०) अदर पड़ा हुआ, - वृत्ति (१०) मन की 

गदि (धर्म संबंधी), “-वैग (पु०) गति का अंतर; 
बेदी (१०) दो नदियों के बोच का देश, दोआबा; --येथ 
(पुश) । शरीर कौ पीड़ा 2 भीतर तक येधना; “-चेशन 
(पुर) अंदर छिपाना या रखना, - देशित (वि) छिपाया 
गया या मिळावा गया; “व्याधि (खीऽ) अंदर का रोग; 
--ब्यापी (वि०) अंदर फैला हुआ; - व्यास (पुऽ) भीतरी 
वृत्त का घेरा; “संघीय संघो को पारस्परिक: “साधना 
(पु०) पन की साधना; -“हित (वि०) अंदर सपाया हुआ; 
~ हट (वि>) हटय के भीतर का; -हृदशोथ (पु०) हृदय 
की भीतर सृजन 

अंतरक-सं> (पु०) एवः से दूसरी जाः ले जानेबात्ता 

अंतरचक्र-(पु+) बीच का पहिया 

अंतरण~सं~ (प्‌ऽ) । व्यवधान डालना 2 तबादला 
3 म्थापान्तरण 4 हस्ता । “पत्र (१७) तेबादला करते 

| समय टिया गया पत्र 

| अंतरतम- सं. (वि) । आत्मीय 2 निकटतम 3 दिली 
गहराई | (पू) मर्म, इदय 

अंतरस्थ--से> (विश) भौतः स्थित 

अंतरबयय-(पु०) शरीर ॐ भीतरी अंग 

अंतरा--4० (०) । भीतरी, बीच का. आपस में स्थित 2 गीत 
कौ टेक। --काय (पुऽ; भोतरी शरीर 

। अंतराकृत-सं> (पु) गुणे अभिप्राय 

| अंतरागम--सं> (पुृ०) अदर आकर भरना 

। अंतरात्पा--रं> (सरो) । जीवात्मा 2 प्राण 7 अंत:करण 

| अंतराय-सं (पुट) बाधा 

अंतरायण-सं० (पुः) नजरबंद 

अंतराल-सं> (पुऽ) दो बिंदुओं या कीले वे; मध्य का 
अवकाश। -गज्य (पूत) दो शक्तिशाली गज्या के बीच का 
जाज्द 

| अंतराबधि-सं> (स्र्र०) बोच व? समय 

| अंतरावरोधन-सं> (वि) बीच मेँ व्यवधल उत्पन्न काना 

| अंतराबरोधित-सं> (विऽ) बीच में पकड़ा या रेका गया 
अंतराबर्त--संऽ (वि) वृत के बीच 


अंतरावलंबन & 


अंध 


pl (पु०) अंतरास्थि 
अंतरावल॑बित-सं० (वि०) जो बीच में टिका हो 
ओतरिक्ष-] सं० (पु०) आकाश [| (वि०) अदृश्य । 
~अङ्गा “हिं (पुर) आकाश में रुकने की जगह; 
~डड़ाका +हिं० (पु०) आकाश में उड़नेवाला; ~-उड़ान 
+हिंश (पू) आकाश की उड़ान; -~-उड़ान 
नियंत्रक *हिं० न्सं० आकाश की उड़ान को नियंत्रित 
करनेवाला; -~उङूयन (वि०) न दिखाई पड्नेबली उड़ान; 
“केन (पु०) आकाश में स्थित स्टेशन; ~गामी (पु०) 
आकाश मे जानेवाला; ~चिकित्सा विज्ञान (पु०) अंतरिक्ष 
यें इलाज करने की पद्धति; ““जैविकी (ख्री०) अंतरिक्ष के 
जीवों का अध्ययन; “नियंत्रण केन्द्र (पु०) आकाश में ग्रहों 
को नियंत्रित करनेवाला केन्द्र; “परिक्रमा (पु०) आकाश 
का चक्कर; “-परिथान (पु०), ~पोशाक + फ़ा० (पु०) 
आकाश में जाते समय पहननेवाला वख; --अशासन केन्द्र 
आकाश के ग्रहों को नियंत्रण में रखने*के लिए बनाया गया 
स्टेशन; “मंडल (पु०) आकाश की परिधि; “च्यात्रा 
(वि०) आकाश की यात्रा; --यात्री (पु७) आकाश में 
जानेबाला यात्री; ~-यान (पु०) वायुयान; ~यान अड्डा + 
हिं० (पु०) आकाश में वह स्थान जहां वायुयान रुकता है; 
~थान जालक (वि०) वायुयान चलानेवाला; “यान 
चालन (वि०) वायुयान चलाना; --थानिकी (स्वो०) 
अंतरिक्ष यान संबंधी विज्ञान; ~राकेट +अं० (पु०) आकाश 
में छोड़ा जानेवाला राकेट; --क्सिरण (पु०) आकाश मे 
घूमना फिरना; --चिज्ञान (पु०); “विद्या (पु० आकाश 
के ग्रहों एवं मौसम की पूर्ण जानकारी देनेवाला विज्ञान; 
“-चैज्ञानिक (पु०) ग्रहों एवं नक्षत्रों का ज्ञान रखनेवाला; 
>>स्टेशन +अ० (पु०) अंतरिक्ष में बना स्टेशन 
अंतरिक्षिकी-सं० (स्त्री) अंतरिक्ष विज्ञान 
अतरिक्षीय-सं० (वि०) अंतरिक्ष का, आकाश संबंधी 
अंतरित-सं० (वि०) ] छिपा हुआ 2 अदृश्य 3 बदली किया 
हुआ 

अंतररिती--सं० (पु०) जिसके नाम संपत्ति अंतरित की गई हो 
अंतरिम-सं० (वि०) 3 मध्यवर्ती 2 बीच की अवधि का 
3 अस्थायी 

अंतरीप-सं० (१०) 7 टापू 2 भूखंड जिसके तीन ओर समुद्र हो 
अंतरीय--[ सं० (वि०) भीतर का || (पु०) ) भीतर का 
कपड़ा 2 धोती 

अंतरुदरीय-सं० (वि०) पेट के भीतर 
अंतरौटा-(पु०) अस्तर 2 साया 
मंत: । “चर्म (पु०) भीतरी चमड़ी; --चित्त 
करण, मन; “-चेतना (स्त्री०) आन्तरिक चेतना 
अंतक- = अंतः! --प्राण (पु०) भीतर का श्वास 
अतस्‌- = अंतः। “-ततत्रिक (वि०) नाड़ी के भीतर का; 
तप्त (वि०) भीतर से तपा हुआ; “त्तल (पु०) मन; 
~त्ताप (पु०) मन का दुःख; --त्वक्‌ (पु०) ? भीतरी छाल 
2 भीतरी चमड़ी; ~स्कचा (रूरी०) भीतरी चमड़ी; --संज्ञा 
(खी०) आंतरिक प्रज्ञा, चेतना; “-सलिरा (स््री०) सरस्वती 
मदी; “सलवार | (वि०) ताकतबर ][ (पु०) ] तत्त्व 
2 विषय-वस्तुः ~स्वरागम (पु०) ळीच में स्वर का आना 


(पु०) 


अंतिक- सं० (वि०) । पास का 2 अंत तक वा (पु०) 
पड़ोस 2 सामीप्य 

अंतिम-सं० (विऽ) सबसे बाद का 2चरम। --ता 
(स्री०) चरम बिंदु 

अंतिमांक-सं० (पु०) नौ की संख्या 

अंतिमेत्यम--सं० (पु०) अल्टीमेटम, चुनौती 

अंतिमोत्तर-(वि०) अंतिम के बाद का 

अंतेवासी--सं० (पु०) । गुरुकुल या छात्रावास में रहनेबाला 
छात्र 2 बाहर 3 शुद्र 

अंत्य-सं० (वि०) । नीचे का 2 शब्द का अंतिम चर्ण 3 अंतिम 
नक्षत्र। ~कर्म (पुर), ~क्रिया (रग) भृतक की अंतिम 
क्रिया, दाहसंस्कार; गमन (पु०) उच्च जाति का निम्न जाति 
से संबंध; ~ज (पु०) शूद्र; --प्रत्यय (पु०) शब्द के अंत 
में लगने वाला प्रत्यय; ~युग (पु०) -कलियुग; “लेख 
(बि०) आखिरी लेख; --्ोष (पु०) शब्द के अंतिम अक्षर 
का लोप; --कर्ण (पु०) अंतिम अक्षर; --शेष (पु०) कुल 
हिसाब की बाकी 

अंत्याक्षर-सं० (पु०) शब्द अथवा पद का. अंतिम वर्ण 

अंत्याक्षरी-सं० (स्री) कविता के अंतिम अक्षर से शुरू 
होनेवाला अक्षर लेकर छेद बनाना 

अंत्याधार-सं० (वि5) अंतिम सहारा 

अंत्याबसयी-सं० (पु०) निम्न जाति या श्रेणी का व्यक्ति 

अत्पेष्टि-सं० (स्री) मृतक कर्म। --क्रिया (वि०) 
कर्मकाण्ड का करना; ~-गृहं (पुश) श्मशान 

अँत्र-सं० (पु०) आँत। “-कूजन (पु०) आंतों मे होमेवाली 
गुड़गुड़ाहट; “दाह; ““शोथ (पु०) $ आँतों की सूजन 
2 पीड़ा; ~शूल (पुण) आँत का तीखा दर्द 

अदर-नें फ्रा० (अ०) भीतर [| (पु०) } मन 2 भीतर। 
~ याला (पु०) आत्मा, जीवात्मा; ~करना (स० क्रि०) 
जेल में डालना 

अंदरसा-(पु०) एक तरह का मिष्टात् 

अंदरूनी-(वि०) ' भीतरी 

अंदाज़-फ़ा० (पु०) ॥ अनुमान 2 नाप तौल 3 ढंग, अदा 
4 मोहक चेष्टाएँ, हाव-भाव 

अंदाज़न-्रा० (अ०) लगभग, अनुमानतः 

अंदाज़ा-फा० (पु)  अटकल 2 अनुमान 

अंदु-सं० (पु०) १ जंजीर 2 पायल 

अंदुआ-(पु०) हाथी के पाँओों में डालनेवाली जंजीर 

अदुक-सं० (पु०) 7 नूपुर 2 साँकल 

अंदेशा-फ्रा० (पु०) । शंका, संदेह 2 खतरा, खटका 

अंदोह-फ़रा० (पु०) । दुःख 2 खटका। ~नाक (वि०) 
दुखद्‌ 

अंध] सं० (वि०) 7 अंधा 2 विचारहीन 3 अचेत [ (पुऽ) 
7 नेत्रहीन व्यक्ति 2 अज्ञान । ~कूष (पु०) 7 अंधेर कुआँ 
2 नरक; “खोपड़ी (वि०) मूर्ख; --तभस (पु०) गहन 
अंधकार; “देशभक्त, --राष्ट्रवादी (पु०/वि०) देश के 
अति आंख बन्द करके प्रेम और श्रद्धा रखनेवाला; 
“देशभक्ति (रूबी०) दूसरे देशों से द्वेष रखते हुए अपने देश 
से पक्षपातपूर्ण प्रेम; --राष्ट्रबाद {पु०) देश या राष्ट्र के प्रति 
अक्षतापूर्ण प्रेम; “परंपरा (सत्री) निना सोचे-समझे पुरानी 


अंधक 


अकंपित 


परपराओं का पालन; “-प्यार + हिं (पु०) प्रेम में अंघा हो 
जाता; “-प्रभंजन (पु०) अंघड़; ~भवत (पु०) अटूट प्रेम 
एवं विश्वास करनेवाला; -~भक्ति (वि०) बिना सोचे-समझे 
श्रद्धा एवं विश्वास: “-युग (पु०) (इतिहास में) अंघकार 
युग; “विश्वास (पु०) विचारहीन विश्वास; -विश्वासी 
(वि०) बिना सोचे समझे विश्वास करनेवाला; --वीरता 
(वि०) विवेकशून्य बल-प्रयोग; “व्यवस्था अनुचित एवं 
ग़लत इंतजाम; “-व्यवस्थापक विचारहीन एवं बुरा व्यवस्था 
करनेवाला; “श्रद्धा (खी०) विवेक शून्य श्रद्धा 

अंधक-] सं० (वि०) अंधा हा (पु०) एक दैत्य 

अंधकार-सं० (पु०) ) अंधेर 2 अज्ञाने। ~अय (वि०) 
प्रकाशरहित; “-चुग (पु०) ऐसा युग जिसका इतिहास ज्ञात न 
हे 


अंधकाराच्छन्र-सं० (वि) अंधकार से घिर हुआ 

अंधकाराकृत्त-सं० अंधकार से घरा हुआ 

अंधा] (वि०) । बिना आँख का 2 प्रकाशरहित 3 विचार 
शून्य 4 अंधेरा (स्थान) [[ (पु०) नेत्रहीन प्राणी । ~आईना 
(पु०) शौशा जिसमें साफ़ तस्वीर न दिखाई दे; ~कुआँ 
(पुश) । प्रकाशहोन कुआं 2 जल रहित कुआँ; --दीया 
(पुश) घुंघली रोशनी वाला दीपक; अंधे की लकड़ी एक 
मात्र सहारा; “-छनना मूर्ख बनना; ~~खनाना 7 उल्लू बनाना 
2 ठाना; अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए मूर्ख के 
समक्ष अपना दुःख कहना; अंधे के हाथ खटेर लगी 
अनायास या अचानक मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति; अंथो में 
काना राजा मूखों में अपने को बड़ा समझना 

अंधाकुप्प-(पु०) घुप अँधेरा 

अंधाषुंध-] (अ०) । जिना सोचे समझे 2 बेहिसाब |. 
(वि०) विवेकहीन ॥]] (सोऽ) । गहन अंधकार 
2 अव्यवस्था 

अंधानुंकरण-सं० (पु०) बौर सोचे-समझे नकल करना 

अघानुकृत-सं० (वि०; अविवेकपूर्वक नकल किया हुआ 

अंधानुकृति-(स्रीश) = अंधानुकरण 

अधानुगामी-सं० (१०) बिना सोच विचार के कार्य करनेवाला 

अंधानुयायी-सं० (पु०) बिना सोचे समझे अनुसरण करनेवाला 

अंधापन-(पु०) अंधा होने की अवस्था 

अधियारा-(वि०) अंधेरा 

अँधियारी, अंधिपाली-(खी०) अंधकार 

अंधेर-(पु०) ¬ अनीति 2 अशान्ति। ~खाता (पु०) 
7 अव्यवस्था 2 गलत लेखा जोखा; ~गदी * हिंश + फ़ा० 
बदइंतजाम; “नगरी (स्री०} ऐसा स्थान जहाँ नौति, नियम, 
व्यवस्था का अभाव हो 

अधेरा-] (पु०) ॥ अंधकार 2 नैराश्य 3 छाया |[ (बि०) 
प्रकाशहीन। ~गुप्प (घुप्प) (पु०) गहन अंधकार; 
~पाख (पक्ष) (१०) कृष्ण पक्ष; ~मिटना दुःख दूर हो 
जाना; अँधेरे छर का उजाला घर की कार्ति बढ़ाने वाला; 
अँधेरे मुँह सवेरा होने से पूर्व; “-सा पड़ना उदासी छा जाना 
अश्वेर्या-(स्नी०), अंधेरी (स्री०) । अंधकार 2 कृष्ण पक्ष। 
~कोठरी का यार छिपा हुआ प्रेमी; ~डालना या देना 
१ दुर्गति करना 2 धोखा देना 

अैघेरी-(खी०) अंधेरा 


अचेरे-उजेले-समय-असमय 

अधोटी-(खी०) घोड़े या बैल की आँख पर डाला जानेवाला 
प्रदा 

ओधौरी-(ख्री०) एक भ्रकार का चर्म रोग (अम्हौरो) 

अंबर-सं० (पुश) 3 आकाश 2 वस्न 3 परिधि 4 एक सुगंधित 
खनिज । “-डंबर (पु०) सूर्यास्त समय की लाली; --युष्य 
(षु०) असंभव बात; ~ेलि + हिं० (स्री) आकाशबेल 

अंबरात-सं० (पु०) । क्षितिज 2 वस्र का किनारा 

अंबा-सं० (खरी) । माता 2 पार्वती 

अंबापारी-(सी०) अमस 

अंबार-फ्रा० (पु०) ढेर, रशि 

अंब्रारी-अ० (ख्रो०) मंडपनुमा हौदा 

अंशिका-सं० (स्री) । जननी 2 दुर्गा 3 पार्वती 

अंबिया-(स्री०) आम का टिकोण, छोटा कच्चा आम 

अंबु-सं० (पु०) । जल 2 जन्म कुंडली में चौथा स्थान 3 चार 
की संख्या। ““ज (वि०) ) कमल 2 ब्रह्मा 

अंखुद्‌-सं० (वि०) बादल 

अंबुधि-सं० (पु०) समुद्र 

अंबुरूह-सं० (पु०) कमल 

अंरोह-(पु०) भीड़ 

अपध-सं० (पु०) 7 जल 2 आकाश 

अंभोज-सं० (पु) । कमल 2 कपूर 3 चंद्रमा 4 शंख । 
~योनि (पु०) ब्रह्म 

अंश-सं० (१०) । भाग 2 कोण नापने की इकाई 3 भिन्नाअके 
अंक 4 अंक, डिग्री। ~कालिक (वि०) कुछ समय कै 
लिए; ~आही (पु०) “-घारी (पु०) कुछ भाग लेनेवाला; 
“दान थोड़ा योगदान; “पत्र (पु०) ऐसा पत्र जिसमे 
हिस्सेदारी का अंश लिखा गया हो; --पैजी * हिं० (स्बी०) 
किसी व्यापार यें लगाई गई पूँजी के हिस्से; ““भागी (पु०) 
साझौदार, अंश का स्वामी; ““सूची (खी०) शेष माल की 
सूची, हिस्सों की सूची 

अंशक-सं० (वि०) अंश का 

अंशतः-सं० (क्रिश वि) आंशिक रूप से 

अंशन-सं० (पु०) विभाजन 

अंशांकन-सं० (पु) ।॥ विभागों का क्रम निश्चित करना 
2 डिग्री लगाना 

अंशांकित--सं० (बि०) । क्रम से अंकित किया हुआ 2 जिस 
पर नापने के लिए चिह्न बने हों 

अंशांश-(पु०) अंश का अंश 

ऑशांशत:-सं० (क्रिश वि०) अंश-अंश करके 
अंशी-सं० (वि०) भागीदार 2 संपूर्ण 

अंशु-सं० (पु०) । सूर्य 2 किरण 3 वस्ब। ~न ] (पु०) 
सूर्य | (वि०) प्रभामय; ~-धाली (पु) सूर्य 
अंशुक-सं० (पुः) । दुपट्टा 2 थोड़ा प्रकाश 

अंह-सं० (पुण) 7 पाप 2 चिंता 3 व्यवधान 
अञऋजु--सं० (वि०) + टेढ़ा 2 अनुचित 

अत्रहण-सं० (वि०) कर्जहीन 

अकंटक-सं० (नि०) । काँटों से रहित 2 व्यबघान से दूर 
अकंपन-सं० (पु०) कंपन का न होना 

अकंपित-सं० (वि) जो कॅपा न हो 


अक 


अक्रील 


अक-सं० (पुः) । कष्ट 2 पाप 

अकच-सं० (वि०) केशरहित 

अकच्छ-सं० (वि०) 7 वस्हीन 2 लंपट 

अकड़-(सी०) 7 घमंड 2 कड़ापन 3 दर्प । ~त्तकड़ (स्वी०) 
बाँकपन; “फो (स्त्री) घमंडपूर्ण चेष्टा; “जाई (स्वो०) 
एक प्रकार का रोग; “-खाज़ * हिं० + फ्रा० (वि०) घमंडी; 
>ञखाज़ी * हिं. * फ़ा० (खी०) ऐं 

अकड़ना-(अ० क्रि०) । घपंड करना 2 जिद कस्मा 

अकड़ाब-(पु०) तनाव 

अकडू-(वि०) अकड़कर चलनेबाला 

अकथध्य-नसं० (जि०) न कहने योग्य 

'अकथक-(ख्रो०) ] भय 2 हिचक, संकोच 

अकना-(अ० क्रिश) ॥ परेशान होना 2 ऊनना 

अकपट-सं० (वि०) छलहीन 

अकबक-(प०) ] चिंता 2 प्रलाप। >अकना या करना 
प्रलाप करना 

अकबकाना-(अ० क्रि०) चकित होना 

अकबरी-अ० (वि०) सप्राट अकबर का चलाया हुआ 

अवबाल्द-अ० (पु०) धर्मोचित बाते 

अकर-सं० (वि०) ॥ करहीन 2 निला हाथ का 3 दुष्कर 

अकरण-सं० (वि०) इंद्रिय रहित 2 स्क्रभाविक 3 (कार्य) 
न करना 

अकरणीय--सं० (बि०) न करने योग्य 

अकराम--अ० (पु०) अनुग्रह, कृपा 

अकराल-सं० (बि०) सुंदर 2 भयहीन 

अकरास-(पु०) । आलस 2 अँगड़ाई 

अकरासू-(वि०) गर्भवती 

अकरी-(खी०) एक पौधा 

अकरुण-सं० (वि०) । कठोर 2 निर्दयी 

अकर्ण-] सं० (विऽ) । कर्णहीन 2 बहरा | (पु०) सर्प 

अकर्तव्य-सं० (वि०) १ जो करने योग्य न हो 2 अनुचित 

अकर्तरि प्रथोग-सं० (पु०) क्रिया का कर्ता के साथ संबंध न 
होना 

अकर्ता-सं० (वि०) कर्म न करनेवास्प् 

अकर्तृक-सं० (वि०) बिना कर्त्ता का 

अकर्म-सं० (पु०) 7 कर्म का अभाव 2 निष्क्रियता 

अकर्मक-सं० (वि) व्या» जिसके लिए कर्म की आवश्यकता 
नहो 

अकर्मण्य-सं० (वि०) 7 निकम्मा 2 कर्म के अयोग्य । --ता 
(स्री) निकम्मापन, आलस्य 

अकर्मा-सं० (विं०) कर्महीन 

अकर्मान्वित-सं० (वि०)  अपणघी 2 बेकार 

अकरमी-सं० (वि०) । पापी 2 दुष्कर्मा 

अकलंक-सं० (वि०) } दाग रहित 2 बेदाय 

अकलंकित-सं० (वि०) दोषरहित 

अक़ल-सं० (वि०) 7 खंडहीन 2 निराकार 3 गुणहीन 

अक्कल सुरा-हिं० +फ़ा० अकेला खानेवाला 2 सार्थो 

अकलुष-सं० (वि०) ? साफ़ 2 दोषरहित 3 बेदाश 

अकल्प-सं० (वि०) 7 अतुलनीय 2 कम्र ३ अक्षम 

अकल्पनीय-सं० (पुर), अक्कल्पय - (पुः) . जिसकी 


कल्पना न की जा सके 

अकल्पित-सं> (वि०) 7 वास्तविक 2 कल्पना कें बिना 

अकल्याण-सं० (पुर) ) अहित 2 अशुभ 

अकल्याणकारक, अकल्याणकारी-सं० (बि०) अहित 
करनेवाला 

अकषाथ-सं० 7 जो कसैला न हो 2 निर्मल 

अकसर-] अ० अधिकतर ]] (वि०) अफला 

अकसीर-अ० (स्त्री०) १ बहुत गुणकारी 2 घातु अथवा तत्त्व 
से बनी हुई भस्म या औषधि 

अकस्मात्‌-सं० (अ०) अचानक, एकदम 

अकांड-सं० (वि०) आसमय होते वाली घटना । “जात 
(विन) असमय पैदा होना; --तांडब (१०) व्यर्थ का झगड़ा 

अकाउंट-अं० (पुः) हिसाब, लेखा । ~-खुक (पु०) नही 
खावा ह 

अकार्ट्टेंट-(पु०) मुनीम, क्लर्क 

अकाज-(पु०) ) कार्यहानि 2 गलत काम 

अकार, अकाट्य-(वि०) जो कट न सके 

अकादमिक-अं० अकादमी संबंधी 2 शैक्षिक * 

अकादमी--अं० (स्री) ज्ञान-विज्ञान की उच्च संस्था 

अकाम--सं० (वि०) 7 कामहीन 2 उदासीन 

अकाय-सं० (वि०) शरीरहीन 

अकार-सं० (पुर) 'अ' अक्षर की उच्चारण ध्वनि 

अकारण-सं० (अ०) बेवजह, बिना कारण 

अकारत, अकारथ-+हिं०श (वि०) । बेकार, 
2 अनुपयोगी 

अकारांत-सं० (वि०) जिसके अंत में 'अ' स्वर आए. 

अकारादि-सं० (बि०) 'अ' अक्षर से आरम्भ होनेवाला 

अकार्य-सं० (दि०) न करने योग्य, अनुचित कार्य। ““दिन 
(पु) छुट्टी का दिन 

अकाल-ं सं० (पुः) । अशुभ समय 2 भुखमरी (दुर्भिक्ष) 
३ अभाव [[ (वि०) ? असमय 2 अविनाशी । “-कुसुप 
(षु०) बिना मौसम का फूल/पदार्थ; ~क्रिया (पु०) 
असमय का काम; --अस्त कुसमय में फैसा; ~-जे (वि०) 
असमय जन्म लेनेवाला; “जरा (स्री) समय से पहले 
बुढ़ापा; “जरूद (पु०) बेवक्त की वर्षा; ““जात (वि०) 
निना मौसम के पैदा हुआ; --फ्क्व (वि०) समय से पूर्व 
पकने बाला; “-पीड़ित (वि०) भूख से पीड़ित; --पुरुष 
(पु०) परमेश्वर; ~भ्रसव (पु०) समय से पूर्व प्रसव; 
“मृत्यु (र्री) । असामयिक मृत्यु 2 अल्प वय में मृत्यु 
>-यूद्ध (वि०) समय से पहले बूढ़ा होने वाला; --वृष्टि 
(बि०) असमय की वर्षा; “सह (वि०) अधोर 

अकालिक--सं० (वि०) असामयिक 

अकाली-सं० + हिं» (पु०) सिखॉ का एके धार्मिक और 
राजनीतिक दल 

अकाल्लोत्पन्र-सं० (नि०) जो ममय से पहले पैदा हुआ हो 

अकिंचन-सं० (वि०) 7 बहुत गरीन 2 दरिद्र । “-ता (खी०) 
गरीबी, दरिद्रता 

अर्किचित्कर-सं० (वि०) 7 बेकार 2 तुच्छ 

अक्रील--अ० (स्त्री०) बुद्धि। “दाड़ * हिं? (पु०) वयस्क 
हेने पर निकलने वाले दाँत 


व्यर्थ 


अक्रीक्र 9 


अक्षय 


अक्रीक्र-अ? (पुश) लाल कीमती पत्थर 

अक्रीदत-अ० (खरी) । सम्मान 2 श्रद्धा। --पंद +फ़ा> 
(बि९) श्रद्धालु 

अक्रीदा-अ० (पु०) विश्वास 

अकीर्ति-सं> (ख्रोऽ) बदनामी। ~कर (विऽ) बदनामी 
करानवाला 

अकुंठ-सं० (बि०) ] कुंठा से मुक्त 2 ताकतवर 

अकुटिल-सं० (वि) सरल, सीधा 

अकुत्सित-सं० (ति०) अनिंदनीय 

अकुप्य-सं० (पु०) अच्छे धातृ 

अकुल-] सं० (विल) परिवार गहित [| (पु०) बुरा 

अकुलाना-(अ० क्रि>) परेशान होमा, व्याकुल होना 

अकुलाहट- (स््री०) । घबराहट 2 ऊब 

अकुलीन--सं> (बिश) निम्न श्रेणी या कुल में उत्पन्न 

अकुशल-सं> (वि०)  अनाड़ी 2 गुणरहित 

अकूट-सं० (विश) । जो छल न करे 2 अमोघ 

अकूते-(विठ) । बेहिस्पब 2 अपरिमित 3 जिसका अनुमान न 
लगाया जा सके 

अकूपार-सं> (पुऽ) । समुद्रे 2 सूर्य 3 चट्टान 

अंकूल-संत (वि) । बिना तट का 2 सोमा रहित 

अकृछ-सं० (पुऽ) ॥ दुःख का अभाव 2 सरलहा 

अकृत--] सं० (वि०) । न किया हुआ 2 बिगड़ा हुआ 3 कच्चा 
अव्यर्थ || (पु०) 7 अपूर्ण कार्य 2 प्रकृति | “-कार्य (वि०) 
असफल, “-ज्ञ (वि०) कृतप्र; ~ज्ञता (स्री) उपकार न 
मानना, कृतप्रता 

अकृतार्थ-सं० (वि०) बिफल 

अकृती-संत (घिऽ) निकम्मा 2 अकुशल । --करण 
(पुऽ) बेकार या व्यर्थ कर देना 

अकृत्य-सं (वि०) जो करने योग्ण न हो ]| (पुऽ) अपराध, 
दुष्कर्म! ~अकृत्यकारी (रिन्‌) (वि) दुष्कर्मौ 

अकृत्रिम-सं० (वि०) । स्वाभाविक 2 वास्तविक 

अकृत्सन-सं० (वि०) अधूरा, अपूर्ण 

अकृपा-सं० (स््री०) नाराजगी 

अकृषित-सं०, अकृष्ट ! (4०) बिना जोता हुआ ]] (पु०) 
परती ज़मीन 

अकेतन-सं० (विर) ॥ बेघर 2 खानाबदोश 

अकेला--(बि०) ॥ बिना साथी का 2 बेजोइ । ~दम (पुः) 
एक मात्र प्राणी; --दुकेला (वि०) अकेला या जिसके साथ 
एक और हो; अकेली कहानी (खो०) एक पक्ष की बात; 
“चना भाड़ नहीं फोड़ सकता एक के करने से सफलता 
नही मिलती; अकेली लकड़ी कहाँ तक जले एक ही व्यक्ति 
कब तक काम करे 

अकेले--(क्रि० वि०) बिना किसी साथी था मित्र के । ~दुकेले 
(१०) अकेले या एक और के साथ 

अकैया-(पु०) थेला 

अकोचिद्‌-सं० (वि०) । बेवकूफ 2 अज्ञानी 
अक्लौरिश्य-सं० (पु०/वि०) बुटटिलता ना होना 

-सं० (पु०) कुशलता की कमी 

अवकास-अ० (पु०) (अक्स) चित्र उतारनेवाला 
अधकासी-अ० (स्वी) फोटो खीचने का काम 


अवखड़-(वि०) । अभद्र 2 बदतमीऊ 3 मूर्ख । --पन (पुर) 
॥ उग्रता 2 अभद्रणा 

अक्खा-(पु०) १्रोला 2 पृः (बप्बई का प्रय) 

अ ए-अंत (पुः) का टसत्रों महीना 

अन्द-अ (पु) 7 करार 2 विवाह 

अक्र-संत (विः) त्रि.यारहित 

अक्रप-। संन (जि) । क्रमर्गरत 2 
अव्यवम्धा 

अक्कांत-सं (वि) अर्विजित 

अक्रिय-सं० (वि>) । आलसी 2 निकम्मा, निष्क्रिय (स्त्री 
अक्रियता) 

अक्रिया-सं० (स्त्री०) कर्महोनता 

अक्रीत-सं> (ति) न खरोदा हुआ 


गतिरहित || (पुल) 


अक्रन. (वित वरुण हदय, याचार 
अक्ल -अ (खोर) समझ या ज्ञान । --पंद = फ़ाऽ (बि०) 
समझदार; “मंदी « फ्रा, (रील) समझदारी; --आना 


समझ आना; --का कसूर होना समझ को कमी होना; 
“का काम न करना समझदारी का काम न करन]: का 
चक्कर में आना परेशान होना: ““का चिराग गुल होना 
समझ म आना; “का दुश्मन मूर्ख; ~का पुतला मूर्ख 
(म्य); “का पूरा बुद्ध, “-का मारा मूर्ख; -की 
अपनों उम्र से बड़ी बानें करनवालो: “के छोड़े 
बहुत ज़्यादा कल्पना करना; > के तोते उड़ जाना 

कुछ सपड! न आना; “-के नाखून लेना सोच समझकर बात 
करा: “-के पीछे लठ्ठ लिए फिरना मूर्खतापूर्ण कार्य करते 
रहना; “ठिकाने होना होश में आना; “देना समझाना 
बुझाना; -दौड़ाना; >भिड़ाना; “लड़ाना । ध्यान देना 
2 सोचना; “पर पत्थर पड़ना; “पर पर्दा पड़ना समझ नष्ट 
हो जाना: “झारी जाना “62 त्रिगे आना; -सठियाना 
निवेक माश होना 

अक्लांत-संऽ (२०) जो थका म हो 

अक्लिष्ट-रं (विल) । सरल 2 शात 3 दुःखहीन 

अक्ली -अ (विव) अक्ल योग्य। ~ गद्दा लगाना 
अटकलबाजी बरना 

अक्ष-सं० (पृ०) । पासो का खेल 2 पहियों की धुरी 3 पहिया 
4 पृथ्वी की घुरी 5 सर्प 5 नेत्र 7 भौगोलिक काल्पनिक रेखा 
8 आत्मा 9 राक्ण पुत्र अक्षकुमार। --कर्ण (१०) त्रिभुज की 
सबसे बड़ी भुजा; “-कूट (पु०) आँख की पुती; 
(पु०) नत्रगर्त; “-करीड़ा (स्त्री. 
“गोलक (पृऽ) आँख की पतली 
रेखा जो केर से होती हूई किसी तल 
गिरे 

अक्षत- सं० (वि०) ) समूचा 2 बिना दृटा हुआ/ज़ख्म का 
पा (पुन) शिव 2 कल्याण 3 पूर चावल । ~योनि 
(वि०) अखंडित कुमारो; ~-वीर्यं (वि०) एक्का ब्रह्मचारी 

अक्षता-सं० (खरी०) कुमारी 

अक्षम-सं० (वि०) ) क्षमता रहित, अशक्त 2 असमर्थ 

अक्षमता-सं" (स्री) ] असमर्थता 2 शक्तिहीनता 

अक्षम्य-सं० (बि०) क्षमा ज करने योग्य 

अक्षय-सं० (वि०) अविनाशी । --तृतीया (खरी) वैशाख 


के बिंदु पर लम्ब रूप में 


अक्षय्य 0 


अगंड 


शुक्ला तृतीया 

अक्षय्य-सं० (वि०) 7 अखंडित रहने योग्य 2 नाश न होने 
योग्य, अनश्वर । ~नवमी (खो०) कार्तिक शुक्ला नवमी 

अक्षर-! (बि०) ॥ अविनाशी 2 अपरिवर्तनशील 3 नित्य वा 
(पु०) । ब्रह्म 2 आत्मा 3 आकाश । -क्रम (पुऽ) अक्षर 
का क्रम; “जीबी (पुर) लेखक; --ज्ञान (पु०) साक्षरता; 
~न्यास (पु०) लिखावट; ~्राकख्यापन (पु०) अक्षरों 
से भविष्य बताना; --माला (स्त्री) वर्णमाला; --योजक 
(पु०) कम्पोज़ोटर; ~-योजना (स््रो«) 7 अक्षर जोड़ना, 
वर्तनी 2 कम्पोज करना; “-विन्यास (पु०) ।॥ लिपि 2 हिज; 
>>घोंटना लिखने का अभ्यास करना; “-से भेंट न होना 
। निरक्षर बने रहना 2 मूर्ख 

अक्षरश:--सं? (क्रिश बि०) 
हर्फ-ब-हर्फ 2 पूर्णत: 

अक्षरा-सं० (ख्री०) । शब्द 2 भाषा 

अक्षरांतरण-सं० (पु०) अक्षरों का परस्पर स्थानांतरण 
(जैसे-चाकू से काचू) 

अक्षरानुआद-(वि०) अक्षर का अनुवाद 

अक्षराभ्यास-सं० (वि) अक्षर का अभ्यास 

अक्षरारंभ-से० (पुः) विद्या प्रारम्भ कराना 

अक्षरार्थ-सं० (पुः) अक्षर का अर्थ 

अक्षरी-सं० (स्वी०) । वर्तनी 2 वर्षाऋतु 

अक्षरौटी--(स्रो०) लिपि का तरीका 

अक्षर्य-सं० (वि०) अक्षर संबधी 

अक्षबार-सं० (पु०) अखाड़ा 

अक्षांतर-सं० (पु०) भूमध्य रेखा से दूरी 

अक्षांति-सं० (खी०) ईर्ष्या 2 असहनशीलता 3 अशांति 

अक्षांश-सं० (१०) भू० उत्तर से दक्षिण । “रेखा उत्तर से 
दक्षिण जानेबाली काल्पनिक रेखा; “-सपानांतर भूमध्य रेखा 
से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर समानांतर जानेवाली 
काल्पनिक रेखा 

अक्षि-(स्री०) । आँख 2 दो की संख्या । ~कूट आँख की 
पुतली; “गोलक (पु०) आँख का डेला; ~तारक (पु०) 
पुतली; “-पटल (पुऽ) नेत्र झिल्ली; ~विक्षेष (पु०) 
कटाक्ष; “साक्षी (५०) जिसने घटना को अपनी आँखों से 
देखा हो 

अक्षित-सं० (वि०) जिसे चोट न लगी हो 

अक्षिति-सं० (स्री) नश्वरता 

अक्षीण-सं० (वि०) जो क्षीण या दुर्बल न हो 

अक्षीय-सं० (वि०) धुरौ का 

अक्षीव-सं० (पु०) समुद्र का नमक 

अक्षुण्ण-सं० (वि०) १ अखंडित, समूचा 2 अविजित 

अक्षुब्ध~-सं० (वि०) 7 क्षोभरहित 2 दु:खहीन 

अक्षेम-सं० (पुर) अकल्याण 

अक्षोभ-] सं० (पु०) । दुःख का अभाव 2 शांति [[ (वि०) 
१ सुख 2 शान्त 

अक्षोभ्य-(विऽ) शान्त 

अक्षौहिणी-सं० (स्री०) चतुरंगिणी सेना 

अवकस-अ० (पु०) १ परछाई 2चित्र। उतारना; 
~खींचना 7 वास्तविक नकल करना 2 फोटो खींचना; 


4 एक-एक अक्षर करके, 


~लेना चित्र पर पारदर्शी पेपर रखकर चित्र उतारना 

अक्सर-अ० (क्रिश वि०) प्रायः 

अवसरियत-अ> (स्त्री०)) । बहूमत 2 प्रायिकता 

अकसी-अ० (वि०) छाया संबेधी । ~-तस्दीर (स्री) 
छायाचित्र 

अक्सीर-अ० (स््रौ०) रसायन, रामबाण ओषधि 

अखंड-सं० (वि०) 7 सम्पूर्ण 2 व्यवधानरहित, निर्वित्र 

अखंडता-सं० (वि०) खंडित न होनेवाला 

अखेडनीय--सं> (वि०) । अविभाज्य 2 मजबूत 

अखंडित-सं० (वि०) । अटूट 2 निर्विष 

अखंड्य-सं० (वि०) जो खंडन योग्य न हो 

अखड़ैत-(पु०) ताकतवर 

अखनी-अ० (स्रो) गोश्त का शोरबा 

अखब्रार--अ० (पुर) समाचार-पत्र। ~नवीस फ़्ा० (पुः) 
अखबार लिखने बाला; ~नदीसी "फरा (स्ी०) 
पत्रकारिता; “वाला *हिं० (पु०) समाचार पत्र बेचनेवाला 

अखबारी-अ० + फ्रा? (वि०) समाचार पत्र संबंधी 

अख़रना-(अ० क्रि०) । खलना 2 चुरा लगना 

अखूरायट--(ख््री०) । वर्णमाला 2 सीहफ़ी, क्रमशः एक-एक 
अक्षर से आरंभ होनेवाली कविता 3 जायसी कवि कृत एक 
रघु ग्रंथ 

अखरोट-(पु०) एक गरीदार फल 

अखर्ब-सं० (बि०) । लंबा 2 बड़ा 

अखूलाक-अ० (पु०) अच्छा आचरण 

अखाड़ा-(पु०) ] मल्लयुद्ध-स्थल 2 व्यायामशाला 3 साधुओं 
के रहने का स्थान 4 अड्डा। अखाड़े का जवान कसरती 
बंदनवाला; ~गरम होना अत्यधिक भीड़ होता; ““जयना 
बहुत से दर्शकों का इकट्ठा होना 

अखाड़िया-(पु०) सघा हुआ या दंगली पहलवान 

अखाड़ेबाज़-हिं० +फ़ा० (पु०) । = अखाड़िया 2 झगड़ालू 

अखाड़ेबाज़ी- हिं * फ्रा० (स्त्री?) । झगड़ा-बखेड़ा 2 दंगल 

अखात-सं० - (पु०) । प्राकृतिक झील 2 खाड़ी 

अखाद्य--सं० (बि०) न खाने योग्य 

अखिल-सं० (वि०) सम्पूर्ण, समस्त । अखिलात्मा (पु०) 
सर्वत्र व्याप्त परमात्मा 

अखौीर-(पु०) अंत 

अखीरी--अ० +हिं० (बि०) अंत का 

अखूट-(वि०) ॥जो न घटे 2 अत्यधिक 

अखोह-(पु०) असमतल भूमि 

अखौटा-(पु०) कील (चक्की) 

अख्छाह-(पु०) आश्चर्यसूचक भाव 

आखन--अ० (पु०) स्वीकार करने का भाव। “-करना निष्कर्ष 
निकालना 

अखब्तर-फ़रा० (पु०) } तारा 2 ध्वज । ~अमकना भाग्योदय 


अखितयार-अ० (पु०) अधिकार 
अख्तियारात-अ० (पु०) अख्तियार का बहुवचन 
अख्यात-सं० (वि०) । सम्मान रहिते 2 अज्ञात 
अख्याति-सं० (दि०) अपमान 

अगंड-सं० (पु०) निना हाथ पैर का धड़ 


अग ६४८ 


अग्नि 


अग-सं० (वि०) । अचल 2 वक्र गतिबाल्य 3 वृक्ष 4 सूर्य 
जज (वि०) वृक्ष या पर्वत से उत्पन्न होनेबाला 
(जड़ो-बूटियाँ); “जग (पु०) सारा संसार, चल-अचल 
सब 

अगटना-(अ० क्रि०) इकट्ठा होना 

अगड़धत्ता-(वि०) लंबा-चौड़ा या बढ़ा-चढ़ा 

अगड़ बगड़-(वि०) निर्थक 

अगड़म बगड़म-(पु०) अव्यवस्थित ढेर 

अगणनीय-सं> (वि०); अगणित (बि०); अगण्य (वि०) 
बेहिसाब, असंख्य, जिसे गिना ना जा सके 

अगति-सं० (स्री) } गति को कमी 2 मृतक को मुक्ति न 
होना 3 दुर्गति 4 स्थिर पदार्थ 

अशतिक-सं० (बि०) ] निरुपाय 2 बिना आश्रय 

अगद-सं० (वि०) नीरोगता 

अगब-संत (वि०) ॥न चलमेवाला 2 दुर्गम 3 दुर्बोध 
4 अधाह 

अगष्प--सं० (वि०) ॥ दुर्गम 2 अनुपयुक्त 3 बुद्धि से बाहर, 
दुक्षेंध 4 असीमित 5 दुष्कर 

अगम्या-सं० (सो०) वह खरी जिसके साथ संभोग निषिद्ध हो । 
"गमन (पु०) ऐसी खी के साथ संभोग करना 

अगर-(पु०) सुगंधित लकड़ी बाला एक वृक्ष। --खत्ती 
(ख्रौ०) अगर को बत्ती 

अगर-फ़रा० (अ०) यदि। ~चे (अ०) यद्यपि; “मगर 
करना टाल-मटोल करना 

अगरी-(श्रो०) बुरी त्रात 

अगर्ब-सं० (वि०) गर्वरहित 

आल बग़ल-फ़ा> (क्रि० वि०) ॥ इधर उधर 2 आस पास 

अगला-(वि०) । आगे या सामने का 2 आनेवाला 

अगबाई, अगवानी-(स््रो०) स्वागत करना 

अगबाड़ा-(पु०) घर के आगे का हिस्सा 

अगबार-(पु०) ! पुरोहित या साधु संतों को दिए जाने के लिए 
अलग किया गया अन्न 2 ओसाते समय उड़नेवाला हल्का अन्न 

अगस्त-अं> (पु०) ईसवी साल का आठवाँ महीना 

अगस्ति, अगस्त्य-सं० (पु०) ॥एक ऋषि 2 एक तार 

अगहन-(पु०) अग्रहायण या म्रार्शशीर्ष मास 

अगहनिया-(वि०). अगहन में होनेबाला धान 

अगहनी-(वि०) अगहन में तैयार होनेवाला 

अगाऊ-(वि०) पेशगी 

अगाड़ी-[ (अ०) ॥ आगे 2 पहले 3 सामने |] (रूो०) 
किसी वस्तु के आगे का हिस्से 

अगाध-] सं (वि०) ) अथाह 2 अपार 3 अज्ञेय ][ (पु) 
गहरा छेद 

अगिन-[ (ख्रोश) आग [ (वि०) अगणित 
अगिया-(खी०) अगिन घास 

अगियाना-(अ० क्रि०) । गरम होना 2 उत्तेजित होना 
अधियार-(पु०) पूजा के लिए जलायी जानेवाली आग 
अगिदारी-(खौ०) ॥ अग्नि में डालने की धूप जैसी वस्तु 
2पार्रसरयो का धर्मस्थल जहां आग जलती रहती है 
अगिहारा-(पु०) अग्रि जलाने का स्थान 
अगुआ-(पुश) आगे चलंनेवाला नेता 


2 मुखिया 


3 मार्गदर्शक 4 आगे कः भाग 

अगुआई-(स्रोश) 7 नेतृत्व 2 अगवानी 

अगुआना-(स० क्रिः) अगुआ बनना [] (अ० क्रि) आगे 
जाना 

अगुण-] संश (वि०) 7 निर्गुण 2 अनाडी 3 बिना गुण ॥[ 
(पुर) अवगुण। ~वादी (बि) दोष निकालनेवाला, 
निंदक 

अगुणी-सं० (वि०) गुणहीन 

अगरु] सं० (पु०) अगर पेड़ || (बि०) । हल्का 2 लघु 

अगुवा-(पु>) आगे आनेवाला 

अगूढ़-सं० (विऽ) । प्रकट, स्पष्ट 2 सहज 

अगेय-(बि०) जो गाया न जा सके 

अगेह-(बि०) निना घर का 

अगोचर-] सं० (वि०) ) इंद्रियातीत 2 अप्रकट [] (पु०) 
7 वह जो देखा न जा सके 2 ब्रह्म 

अगोचरी-(खो०) मन को उत्पन काले की साधना 

अगोरदार- हिं० + फ़ाऽ (पु) पहरेदार, देखभाल 
करनेवाला 


अगोरना-सं० (दिर) पहरा देना, रखबाली करना 
अम्नि~सं० (स्रो) } आग 2 प्रकाश 3 उष्णतः 4 जलाने की 
क्रिया। ~अस्् (पुऽ) = अग्नय; ~कण (पु०) 
चिंगारी; “-कर्म (१०) १ शवदाह 2 गर्म लोहे से दाराना; 
~ कांड (पु०) आगजनी; “कीट (पु०) र “कुंड 
(पु०) हवन कुंड; “कोण (पु०) पूरब और दक्षिण का 
कोना; --क्रिया (ख्री०) शब का दाह-कर्म; ~क्रीड़ा 
(ख्बो०) आतिशबाजी; --चक्र (१०) आग का गोला; “-ज 
[ (प०) कार्तिकेय, विष्ण ]| (वि०) अग्नि से उत्पन्न; 
~जिह्वा, “ज्वाला (स्री) अग्नि की लपट, “दंड 
(पु०) लकड़ी; --दान (पुऽ) चिता में आग देना/लगाना; 
~दाह (पु०) दाह-संस्कार; ~दिव्य (जि०) अग्नि के समान 
तेज वाला; --दीपक (वि०) पाचन शक्ति बढ़ानेवाला; 
दीपन (१०) जटराभ्रि का उद्दीपन; ~निरोधक (पु०) 
आग-रोक; “परीक्षा (स््री०) कठिन परीक्षाः --पर्बत 
(पु०) ज्वालामुखी पहाड; “पीड़ित (ब्रि) आग से 
पीड़ित; ~पूजक (पु०) आग की पुजा करनेवाला, पारसी; 
पूजा (१०) आग की पूजा; -प्रबेश (पुर) अग्नि में 
प्रवेश; ~प्रशामक (पु०) आग बुझानेबाला; --प्रस्तर 
(पुऽ) चकमक पत्थर; ~खम अं० (पु०) आग लगानेवाला 
बम; “मणि (स्त्री०) सूर्यकांत मणि; ~पय (वि०) अग्नि 
से घिर हुआ; --मांद्य (पु०) (पेट का) म॑दाप्नि रोग; 
"मुख (पु०) । देवता 2 अग्निहोत्री हाण; -~युखत 
(बि०) अग्निमयः ~खर्द्धक (वि०) पाचन शक्ति 
बढ़ानेवाला; ~वर्षक (वि०) आप्रि वर्षा करनेबाला; “वर्षा 
(खी०) आग बरसना; ~वाण (पु०) आग लगनिवाला 
वाण; --विद्या (स्गो०) अग्निहोत्र; “वीर्य (वि०) अग्नि के 
समान शक्तिशाली; “-शमक, ~शामक (पु०) आग 
बुझानेवाला (इंजन), ~शामन (१०) आग बुझाना; 
शिखा (स्गै>) आग की लौ; -शुद्धि (स्री) आग में 
तपाकर शुद्ध करना; “संस्कार (पु०) ॥ आग जलाना 
2 मृतक दाह; “-सह (वि०) जिस पर अग्नि का प्रभाव न 


अग्न्यस्त्र 


2 अचार 


पड़े; “साक्षिक (रिऽ) जिसकः साक्षी अग्नि हो; “सात 
(वि०) भस्म किया >>सेवन (पु०) आगः लापता; 
~होत्र (पुर) आंध्र में हवन करना; --होत्री (पु) हवन 
करननाला 

अग्न्यस््र-संत (पुऽ) । मंत्र प्रेरित जाण जिससे आग निकले 
2 अग्नि चालित अस्र (बंदूक आदि) 

अग्न्याधान--(पू०) आग को स्थापना करना 

अग्न्यायुध-संऽ (पुऽ) अम्रेय अस्त्र 

अग्न्याशय-सं (पु) पेट में जठगग्रि का स्थान 

अम्र] संट (बिए) ॥ अगला 2 पहला 3 मुख्य || (अऽ) 
आगे |] (पु०) । अगत्टा भाग 2 नोक 3 शिखर व लक्ष्य । 
~गण्य (किऽ) प्रमुख. श्रेष्ठ: “गति (स्री) आगे बढ़ना, 
प्रगति; “-गासिनी (सूटी०). “गामी | (वि०) आगे 
चलनेजाला !] (पुऽ) नायक, --ज (वि०) पहले जन्मा 
हुआ. बड़ा भाई; >जन्पा (पु०) । बड़ा भाई 2 ब्राह्मण; 
~ जा (स्त्री०) बड़ी बहन; ~ जिहूबा (स््री०) जोभ का अग्र 
भाग; “-णी ] (विऽ) आगे चळमे बाला ]| (पु०) नेता; 
>>तम (जि०) सब से अगला: “तर (विऽ) और अगला, 
“>ता (स्त्री) पहल, प्राथमिकता; “-दत्त (स० क्रे) आगे 
दिया; ~दल आणला दल; --दान (पु०) । मृतक के याम 
पर दान 2 पहले देना; ~-दाय (पु) पेशगी; “दीप (पु०) 
बाहनों की हेड लाइट; ~दूत (पु०) पहले पहुँचकर किसी के 
आने की सूचना देनेवाला; “-पद (पु०) आगे का पद; 
=~भाग (पु०) । श्रेष्ट या अगला भाग 2 श्राद्ध में पहले दी 
जानेवाली बस्तु; ~महिषी (स्त्री6) बड़ी रानी; --यान 
(पु०) आगे लड़मे जाली सेना; --यायी (वि) नेतृत्व 
करनेवाला; --ल्िरखित (+) पूर्वलिखित; “लेख (पु०) 
(समाचार पत्र का) मुख्य लेख, संपादकीय; --वर्ती (वि०) 
आगे रहनेबाला; “सारण (५०) अगे बढ़ाना; --सोची 
(बि०) आगे को बात सोचनेवाला, दृरदर्शों, “संध्या 
(स्त्री०) प्रातःकार; “-सर (थिः), ~सरी (स्त्री०) आगे 
बढ़ा हुआ; ~सर करना आगे बढ़ाना; ~सरता (स््री०) = 
अग्रगति; ~सारण (पुऽ) ] आगे भेजना 2 आगे बढ़ना; 
~सारित (वि०) आणे बढ़ाया हुः “सूचना अगली 
सूचना; “सूची (स््री०) सुई की नोक; --सेना (पु०) 
(युद्ध मे) आगे की सेना; --स्वर पहला स्वर; --हायण 
(पुश) अगहन का महोता; --हार (पु०) जीविका हेतु 
मिलनेवाला भूदान या अन्नदान 

अग्रतः-सं० (अ०) १ पहले 2 आगे से 

अग्रश: -(क्रिश बि०) आगे-आगे 

अग्रानीत--संश (विउ) आगे लाया गया 

अग्राभिसारी--सं० (डि०? आगे की ओर बढ़ता हुआ 

अग्नाम्थ-सं> (वि०) ! जा देहाती न हो 2 शिष्ट 

अग्राशन-सं० (पु०) टेबता या गाय के लिए पहले निकाला 
गया अन्न 

अग्रासन-सं> (पु०) सम्मान का आसन या स्थान 

अग्राहृ-सं० (वित) ¶ अहण के अयोग्य 2 त्याज्य 
3 अविचारणीय 4 अविश्वसनीय 

अग्रिम-सं० (विश) अगला 2 पहला, श्रेष्ठ ]] (पु०) 
पेशगी 


अग्रेष्ण-सं> (पु) आगे त्याना 

अघ-[ सं” (वरिल) ? अपवित्र 2 पापी 3 दुष्ट }| (पुढ) पाप 
२ दुष्कर्म 3 दुःख 4 विपत्ति। --कृच्छ (पुऽ) प्रायश्चित मे 
किया जानेवान्ता ब्रत; “-भोजी (त्रिश) पाप को कमाई 
खानेवाला 

अघट-सं० (वि०) जो घटे नहीँ 2 स्थिर 3 कठिन 
अघटित-सं० (वि०) । जो; हुआ न हो 2 असंभव 
अघन-सं० (वि०) जो ठोस न हो 

अधमर्षण-सं> (पु०) मैल उतक्तरना 

अघवाना-( २० क्रि०) अघाना का प्ररणार्थक रूप, पेटभर 
खिल्डाना 

अधाना--(अ० क्रि०) पेटभर खाना, 
अधारि-(पु०) पापनाशक 

अधियाना-( अ« क्रि०) तृप्त करना 

अधी-सं> (वि०) पापी 

अघुलनशील-हिंत * सं० (वित) जो घुल न सके 

अघोर-] सं” (१०) शिव का एक रूप [| (बि०) भयानक 

अधघोरी-सं० (विऽ) । घृणित 2 मिन 3 अधोर संप्रदाय का 

अधघोष-सं> (वि०) 7 नाटरहित 2 बिना ध्वनिवाला 

अघ्राणता-सं० (स्त्रीश) सूँघ्रने को शक्ति का अभाव 

अप्रेय--सं० (विऽ) न सुँघने योग्य 

अचंचल-सं० (विऽ) ॥ स्थिर 2 धीर 

अच्ंड-सं० (त्रि०) सौम्य 

अचंभा-( १०) । आश्चर्य 2 आश्चर्यजनक बात 
अचक-(वि०) न चुकनेवाला, बहुत अधिक 

अचकचाना-( अ^ क्रि०) ) भौचक्का होना 2 खबराना (स्रो० 
अचकचाहर ) 

अचकन-(पु०) रूम्बा बंद गले कः कोट 

अचक्का-(पु०) अनजान। अचक्के में धोखे में 

अचक्षु-सं> (वि>) चक्षुरहित। --दर्शन (पु०) भीतरी 
इन्द्रियो से प्राप्त ज्ञान 

अचगरी--(स्बरो०) । दुष्टता 2 शरारत 

अचपल-(वि०) । अचेचल 2 स्थिर 

अचर-संश (विऽ) अचल 

अचरज-- (पु०) आश्चर्य || (बि०) अनोखा 

अचरा-(पु+) आँचल 

अचरित-(वि०) सदा स्थिर रहनेवाला 

अचल सं० (व्रिञ)  गतिहीन 2 चिरस्थायी 3 अटल वा 
(षुः) पर्वत! ~कीत्ा (स्रीऽ) धरती; ~थृति (ख्त्री०) 
एक वृत्त जिसमे पाँच नगण और एक लघु होता है; --संपत्ति 
(स्री) न हटाई जा सकनेवाली संपत्ति (घर, जमीन) 

अचला-सं० (स्रीऽ) पृथ्वी। ~सप्तमौ (स्री) माघ शुक्ला 
सप्तमी 

अचखन-(पु०) आचमन 

अचवना-(स> क्रि) पीना 

अचवाना--(स० क्रिश) अचवा का प्रेरणार्थक रूप, पिलाना 

अचातुर्य-सं० + १०) अकुशलता या आनाड़ोपन 

अचानक-(अ०) यकायक 

अचार-(पु०) मिर्च मसाले में कई दिन तक रखा हुआ चटपटा 
पदार्थ, अधाना 2 कचूमर 


तृप्त होना 


अजान 


अचालक-सं (पु०) जिससे होकर विज 
मके 

अचाह-| (स््री०) चाह का अभाव [[ (क्ि०) निष्काम 

अजिंत--सं> (वि०] चिंता रहित 

अचिंतनीय-सं> (विऽ) ॥ जिसका चिंतन या बोध न हो सके 
2 अप्रत्याशित 

अचिंतित--संऽ (बिल) जो सोचा थे गया हो 

अचित्य-सं.' (वि3) । अज्ञेय 2 अचितनीय 

अचखिकित्य-सं० (विऽ) असाध्य (सेप) 

अचिकीर्षु-सं० (त्रिः) आलमी 

अचित्‌--मंश (वि०) अचेतन 

अचितवन-(लिऽ) अपलक 

अचिति-सं० (ख्रो०) । अविचार 2 असंग्रह 

अखित्त-सं> (वि०) । अज्ञेन 2 न सोचा हुआ 

अचित्ति~सं० (विऽ) जानाभाव 

अबिर-! सं (अ०) कुछ ही पहले (| (विठ) नया, 
अम्थायों। “-मृत (लि०) हाल ही का मए हुआ 

अचिरात्‌, अचिरेण--संऽ (क्रिश बि०) ततक्षण, तुरंत 

अचीर--पं७ (बि०) निर्व 

अचूक--(विऽ) । (निशाना) जो न चूके 2 अमोघ 3 निश्चित 

अचेत-मं० (वि०) । जड़ 2 बेहोश 3 असावधान 

अचेतन-सं> (वि०) ॥ अज्ञानी 2 निर्जोब 3 संज्ञाशुन्य, बेहोश 

अचेतनक-सं० (पु०) अचेनन करनेवाला 

अचेतनीकरण-सं> (पुऽ) सुत्र करना 

अचेतावस्था-सं० (स्रो०) ब्रेहोशी की स्थिति 

अचेष्ट-सं> (बि) । ब्रिना प्रयत्न के 2 गतिहोन उ चेष्टारहित 

अचैतन्य--] सं” (वि०) चेतना रहित [| (पु०) जड़ पदार्थ 

अचैतिकी-सं० (खत्री०) अचेतन या सुत्र करने का विज्ञान 

अचैन-(वि०) बेचैन या व्याकुल 

अचैना-(१०) चारा काटने का लकड़ी का कुंदा 

अच्छा-(वि०) 7 भला 2 उचित 3 सुंदर 4 सकुशल 5 संपन्न 
6 कापचलाऊ। --खासा + अ० (कि०) बहुत अच्छा; 
-पन (पु०) सुंदरता; “-बिच्छा (वि०) अच्छा भला 

अच्छाई-(स्रोठ) भलापन, खूब, गुण 

अच्छिद्र--सं> (वि०) । छिद्र रहित 2 निर्दोष 

अक्तिन्न-सं» (ति०) अखंडित, समूचा 2 अविभक्त | 
~ पन्न (वि०) सदाबहार 

अच्छे-(वि०) भले 

अच्छेद्य-सं> (वि०) जिसका छेदन न हो सके 

अद्युत-। सं० (विश) अटल 2 स्थिर [[ (पु०) परमात्मा, 
विष्णु 

अद्युतांगज-(१०) मन्मथ, कामदेव 

अछरोटी-(स््री०) वर्णमाला 

अछल-सं० (वि०) छलरहित 

अछूत-(वि०) जो छुआ न जा सके 

अच्ूता-(वि०) । जिसे स्पर्श न किया गया हो 2 कोरा, नया 
३शुद्ध ˆ 

अक्तोद्धार-हिं? ,सं० (पु०) अछूतों का उद्धार 
अहेद्य-सं० (वि०) अविभाज्य 

आछोप-(वि०) नग्न, तुच्छ 


को कंग न जः 


अछोर-(विऽ) ओर ठेर रहित 
अछोह-(वि>). क्षोभरटित. 
अजेट--अं० (पु०) ऐजंट 
अजेंडा-अं> (पु०) कार्यावर 

अजभ-[ संत (वि०) दंतहोन || (पु०) ] मेढक 2 सूर्य 
अजेंसी-अं> (खोज) - ऐजेसी 

अज-[ सं> (वि०) अजन्मा [| (पु०} + ईश्वर 2 जीवात्मा 
3 बकरा 4 कामदेव । --पाल (पुऽ) गड़रिया 
अजगर-सं० (पुश) एक तरह का बड़ा सांप। वृत्ति 
(खरी) आलस्य 

अजगरी-(खो०) । अजगर वृत्ति 2 निकग्मापर, आल्य 

अज़गैबी-फा० «अ (वि) । दैवी 2 एकाएक होनेत्राला 
अजड़-सं० (विव) जो जड़ न हो. चेतन 

अजदहा-फ़रा० (पु अजगर 

अजन-| सं० (पृ) तुच्छ व्यक्ति || (विः } सिहुस 

अजनतंत्रीय-मंऽ (त्रिः? जो जन्नंत्रीय ज हो. 

अजनबी-अ« (ति) ? अपर्रिन्रित 2 गबागत। 
* हिं (पुर) अपरिचित होता 

अजन्पानसं० (लि०) । जन्म रहित 2 अनादि 

अजन्य -संऽ (विऽ) । जो उत्पादन योग्य न ही 2 अजननोय 

अजपा-सं> (विऽ) बिना आवाज़ किए जपा हुआ 

अजब-अ० (वि>) अनोखा 

अजम-अ० (पुऽ) अरब से भित्र, ईरान 

अज़ञमत-(स्री०) । चड़ाई 2 गौरव 

अज्ञमाइश-फ़ा० द्‌० आज़माइश 

अङ्गमाना, आज़माना-फ़ा> परीक्ष लेना 

अजमोद-(पु०) अजवाइः की ताहे का एक पौधा 

अजय-सं० (स्रो) अजेय 

अजया-सं० (स्मरे) । भाग 2 माया 

अजर-सं० (विश) ॥ क्षय रहित 2 जौ बूढ़ा न हो 

अजरणीय-सं० (वि०) 7 अक्षय 2 अपाच्य 

अजर्य-सं० (बि०) 7 चिरस्थायी 2 जा पचायः न आ सकें 

अजल-सं० (वि०) बिना जेल का 

अजवाइन, अजवायन~(खी०) एक पौधा जिसके बीज दवा 
के काम आते हैं 

अजस-(पु०) अपयश, कॉर्ति का अभाव 

अजसी-(वि०) बदनाम 

अजस्र-[ सं० (बि०) अविच्छिन्न, लगातार || (क्रिश वि०) 
लगातार, सतत 

अजहतस्वार्या-सं० (खो०) लक्षणा का भेद जब हक्ष्यार्थ भिन्न 
होते हुए भी वाच्यार्थ हो 

अजहद-फा० * अ० बहूत 

अजा-सं० (स्त्री०) 7 प्रकृति 2 शक्ति 3 बकरी | --गलस्तन 
(पु०) निरर्थक वस्तु; “चार (प०) अगम्यागमन 

अजात-सं० (वि०) 7 जों जन्या न हो 2 अविकसित । 
~ व्यबहार (पु०) नाबालिग; ~शन्नु (वि०/पु०) शत्रुहीन 

अजाति-सं० {बि०) । जिसकी कोई जाति त हो 2 जो उतपत्र न 
हुआ हो 

अजाती-सं० (वि०) जाति से निकाला हुआ 

अजान-(वि०) 7 न जानेवार 2 अज्ञात 


पन 


अज़ान 


वक 


ड (स्त्री०) नमाज़ के पूर्व का नुलावा! ~-देना 
मुल्ला द्वारा उच्च स्वर में नमाज़ के समय की सूचना देना 
अज़ाब-अ० (पुः) 7 पाप के बदले में मिलनेवाला दुःख 
2 पीड़ा 3 परेशानी | “मोल लेना अकारण कष्ट या झंझट में 
पड़ना 

अजायब--अ० (पु०) अद्भुत। “खाना = फ़रा०, “घर 
>हिं० (पु०) म्यूजियम, संग्रहालय 
अजित-सं० (बि०) जिसे कोई जीत न सका हो 
अजिलेंद्रिय-सं० (वि०) असंयमी 
अजिन-सं० (पु०) । खाल 2 धौंकनी 
अजिर-सं० (पु०) । आँगन 2 शरीर 3 वायु 4 इंद्रियविषय 
अजिरा-सं० (खी०) दुर्गा 

अजिल्द-सं० +अ० (वि०) बिना जिल्द का (ग्रंथ) 
अजी-अ संबोधन 'एजी' का संक्षिप्त रूप 
अज़ीज़-अ० (वि०) प्रिय। ~-दार * ० (पुऽ) दोस्त; 
~दारी + फ्रा० (स्त्री०) दोस्ती; ~रखना या; जानना 
कद्र करना, प्यारा समझना 

अजरीङ्ञाना--अ० > फ्रो० (थि०) प्रेमपूर्ण, स्नेहमय 
अजीज़ी-अ० + फ्रा? (वि०) बड़ाई 2 दोस्ती 3 इज्जत 
4 प्यारी बेटी 

अजीटम-अं० (पु०) ऐइजुटेट, सहायक 
अजीब--अ० (वि०) अनोखा, विचित्र 
अजीबोग़रीब--अ० (वि०) अनोखा, 
अजीरन-(पु०) = अजीर्ण 

अजीर्ण-सं० (पु०) बदहज़पौ 

अजीव-] सं० (वि०) ] जीव रहित 2 जड़ ]] (पुऽ) । मृत्यु 
2 जड़ पदार्थ । ~पोषण (पु) शरोर में ताकत न रहना 
अजीखन-सं० (वि०) जीविका रहित 
अजूबा-अ० (पु०) आश्चर्य में डालनेबाली बस्तु 
अजेय--सं० (वि०) जिसे जीता न जा सके 
अजेयंता-सं० (स्त्री) अजेय होना 
अजैब-सं० (वि०) । जो प्राण या जीव संबंधी न हो 2 निर्जीव 
अजोड़-(बिं०) जो न जोड़ा जा सके 
अजोत भूमि-हिं० *सं० (स््री०) बंजर 
अज्ञ-सं० (वि०) । ज्ञानशून्य 2 मूर्ख 3 अचेतन। “ता सं० 
(स््री०)  नासमश्षी 2 अचेतनता 
अस्ञात-] सं० (क्रि० विंश) बिना जाने ]] (वि०) ॥ न जाना 
हुआ 2 अप्रत्याशित । ~कुल (वि०) जिसके कुल आदि का 
पता न हो; ~नामा (वि०) जिसका नाम ज्ञात न॑ हो; “-पूर्व 
(बि०) जो पहले से ज्ञात न हो; ~यौबना (ख््री०) नायिका 
जिसे यौवन का एहसास ही न हो; “-यास (पु०) गुप्तवास 
अज्ञान- सं (पुः) ) ज्ञान का अभाव 2 मिथ्या ज्ञान || 
(बि०) मूर्ख 

अज्ञानतः, अज्ञानवश-सं० अज्ञान के कारण 
आज्ञानता-(ख्री०) नादानी, बेवकूफी 
अज्ञानी-सं० (वि०) मूर्ख, नासमझ 
आज्ञेय-सं० (वि०) जो जाना न जा सके। “खाद (पुऽ) 
“इश्वर और आत्मा अज्ञेय हैं” यह मत; --वादी (पु०) 
“अज्ञेयबाद' सिद्धांत का अनुयायी 
अटंबर-(पु०) देर, राशि 


| 


अट-(स्री०) प्रतिबंध, शर्त 

अटक-(खी०) ? रोक 2 संकोच 

अटन-सं० (पु०) घूमना-फिरना 

अटकन-जटकन-(पु०) बच्चों का खेल । “-खेलना व्यर्थ का 
काम करना 

अटकना-(अ० क्रिश) 7 रुकना 2 उलझता 

अटकरू-(सख्री०) 7 अंदाज़ा, अनुमान 2 पहचान । --पच्चू 7 
(बि०) अंदाज से ॥] (अ०) ओदाजन; ““-खाज़ + फ़ा० 
(वि०) जो अटकल या अनुमान लगाने में कुशल हो; 
>खाज़ी + फ़ा० (स्री) अनुमान लगाना 

अटकलना-(स० क्रि) अटकल लगाना 

अटकाऊ-(वि०) अटकानेवाला, बाधक ' 

अटकाना--(स० क्रिश) 7 रोकना 2 उलझाना 3 देर लगाना 

अटकाव-(पु०) रुकावट 2 व्यवधान 

अटन-सं० (पु०) घूमना-फिरना 

अटना-(अ० क्रि०) । पूरा पड़ना 2 बोच में पडकर ओट करना 
3 यात्रा करना 

अटपट--(वि०) । बेडोल या बेढंगा 2 विकट 

अटपटा-(वि०) ॥ ऊटपटाँग 2 विचित्र 3 कठिन 

अटपटाना-(अ० क्रिठ) । घबराना 2 संकोच करना 
उ लड़खडाना 

अटपटी-.(स्त्री>) अजीब, अनोखी 

अटरनी-अं०  अटॉर्नों, न्यायवादी 2 प्रतिनिधि 

अटल-(बि०) । अचंल 2 नित्य 3 स्थिर, पक्का 

अटलांटिक--अं० (पु०) एक महासागर 

अटबाटी-खटवाटी--(स्री) खाट-खटोला। 
रूठकर अलग जा बैठना 

अटवी-(स्डी०) वन, जंगल 

अटा--(खो०) अटारी 

अदादूट--(वि०) ] ठसाठस 2 अनगिनत 

अटारी-(खो०) कोठा, अट्टालिका 

अटाल-(पु०) मीनार 

अटाला-(पु०) 7 ढेर 2 असबाब 3 कसाइयों की बस्ती 

अदूट-(वि०) ॥न टूटनेबाला 2 अखंडित 

अटूटनीय--सं० (वि०) जो तोड़ा न जा सके 

अटेरन-(पु०) सूत को आँटी बनाने का यंत्र । ““कर देना हरा 
देना, थका देना; “-फेरना घोड़े को कात्रा देना; ~~होना अति 
दुर्बल होना 

अटेरना-(स० क्रि०) ॥सूत को आँटी बनाना 2 अत्यधिक 
शराब पीना 

अटैची-अं० (स््रो०) सामान रखनेवाला बकस। “केस 
अटैची कवर 

अट्ट] सं० (वित) 7 ऊँचा 2 सधोष स्वर 3 सूखा हुआ ]] 
(पु) १ कोठा 2 महल 3 अत्र 4 हाट 5 बघ 6 घायल 
करना । ~हास (पु०) ज़ोर की हैसो, ठहाका 

अड्टक-सं० (पु०) ] कोठा 2 महल, ऊँचा मकान 

अड्ट-सड्ड-(वि०) अंडबंड 

अड्डालिका--सं० (स्त्री) । अटारी 2 महल 3 पक्की इमारत 

अट्टी-(खी०) सूत या ऊन का लच्छा 

अद्डा-(पु०) आठ बूरियोंबाला ताश का पत्ता 


पड़ना 


अट्टाईस 


5 


अणोरणीयान 


अह्ाईस-(पु०/वि०) 28 की संख्या, बीस और आठ 

अट्ठालबे-(१०/वि०) 98 की संख्या, नब्बे और आठ 

अट्डावन-(प०/वि०) 58 की संख्या, पवास और आठ 

अद्ठासी-(पु०/वि>) 88 की संख्या, अस्सो और आठ 

आठ-आठ का समास में प्रयुक्त रूप। --पृष्ठी या पेजी 
(बि०) आठ पेजवाला; “-पहला (वि०) आठ पहलूवाला 

अठखेली-(सी०) । खिलवाड़, चोंचला 2 अल्हड़पन, 
3 ठसक भरी चाल। अठखेलियाँ करना किलोल करना 

अठक्षी-(ख्रो०) आठ आने का सिक्का (पचास पैसे) 

अठवॉँसा-(वि०/पु०) आठ माम मे पैदा (बच्चा) 

अठवाड़ा, अठवारा--(पु०) आठ दिनों का सार समय 

अठहत्तर-(पु०/वि०) 78 की संख्या, सत्त और आठे 

अठानवे-(पि०/पु०) 98 की संख्या, नब्बे और आठ 
(अट्टानवे) 

अठारह-(पु०/थि०) 8 की संख्या, दस और आठ 

अठाबन--(वि०/पु०) 58 की संख्या, पचास और आठ, 
(अद्टाबन) 

अठासी--(वि०) 88 की संख्या, अस्सी और आठ (अट्ठासी) 

अठोतरसौ-(वि०) १08 की संख्या, एक सौ आठ 

अठौतरी-(स््री5) एक सौ आठ दामों की पाला 

अइग-बहंग~(वि०) । क्रम रहित और बेढ़ंगा 2 व्यर्थ 

अड़ंगा-(पु०) रुकावट । अड़ंगेबाज़ हिं ' फ़ा० (पु०) 
रुकावट डालनेबाला; --खाजी हिं० * फ़ा० (स्त्री) रुकावट 
डालना; ~डालना या लगाना अइचन डालना; “मारना 
विज्ञ डालना 

अइड -(वि०) जिसे दण्ड न दिया जा सके 

अड़-(खी०) अडठे को क्रिया, टेक, जिद। --दार * फ़ा० 
(वि०) अडियल 2 बीच-बीच मेँ" रुक जानेवाला 

अडग-(वि०) म्थिर 

अड़गड़ा-(पु०) घोड़ों या ब्रैलो आदि की बिक्री को स्थान 
(पशुहार) 

अड़गोड़ा-(पृ०) पशुओं के गले से पैर तक बांधने की लकड़ी 

अड़चन, अड़चल-(स््री०) रुकावट, बाधा 

अड़डंडा-(पु०) पाल बाँधने का डंडा जिसके दोनों छोरों पर 
लट्टू बने रहते हैं 

अड़ड़पोप्से-(पु०) हस्तरेखा जाननेवात्तर 

अड़तल-(खो०) १ आइ 2 शरण। --पकड़ना किसी की 
शरण में जाकर रहना 

अइतालीस-(पु०) 48 की संख्या. चालीस और आठ 

अड़तीस-(पु०) 38 की संख्या, तो और आठ 
अड़न-(ख्री०) । अड़ने की क्रिया 2 हठ 

अड़ना-(अ० क्रिश) ) रुकना 2 अटकना- 3 जिद करना 
अड़पना-(स० क्रि) डॉटना डपरना 

अड़बंग, अड़बंगा-(वि०) 7 टेढ़ा 2 विलक्षण 3 कुटिल 
स्वभाववाला 

अड़बल-(वि०) बो० अडियल, हठो 

अड़बार-(पु०) दरवाज़े का अड़ंगा 

अडवोकेट-(प०) वकील 

अड़सठ-(पु०) 68 की संख्या, साठ और आठ 
अड़हुल-(पृ०) लाल रंगवाला फूल 


अड़ा-अड़ी-(स््री०) होड़, लाग-डाट 

अड़ाड़-(पु०) पशुओं को रखने का घेरा 

अड़ान-(१०) १ रुकने को जगह 2 पड़ाव 

अड़ाना-(स० क्रि०) । रोकना 2 डॉटना 3 ठूंसना 

अड्डार-[ (पु०) बड़ा पंखः ]](स््री०) अडंगा 

अड्डारी-[ (पु०) 7 अंबार 2 लकड़ो को दुकान या टाल |]. 
(बि०) ] नुकीला 2 तिरछा 

अडिग-(वि०) अटल 

अड़ियल-(वि०) । अड़कर चलनेवाला 2 हठी (जैसे-टट) 

अड्डी-(ख्से०) ज़रूरत का बबत। “घड़ी संकट की स्थिति 

अडीठ-(लि०) । जो दिखाई न दे 2 गुप्त 

अड्सा-(१०) एक विशेष पौधा जिमकी पत्ती एवं फूल का 
प्रयोग औषधि में होता है 

अडोल-(वि०) ] अटल 2 मौन 3 स्तन्ध 

अड़ोस-पड़ोस-(पु०) आस-पास 

अड़ोसी-पड़ोसी-(पु०) पास-पड़ास में रहनेवाले 

अड्डा-(पु०) । ठहरने नथः ब्रैठने की जगह, ठिकाना 2 बाहने 
तथा रल आदि का अड्डा 3 के्रम्थान 

आड्डी-(स््नौ०) ॥ बर्मा 2 जृते का किनारा 

अड़तिया-(प०) आढ़त का काम करनेवाला, एजेंट 

अडढ़ाई-(बि०) दो और आधा 

आढ्िया-(स्बो०) ! काठ या पत्थर का बना हुआ छोटा बर्तन 
2 तसला 

अढ़ैया--(पु०) । ढाई मेर की तौल या बाट 2 आदेश देगेताल! 

अणक-सं० (घि०) । बहुत छोटा 2 कुन्सित 

अणि-सं० (स्त्रो)) 3 नोक 2 धार 3 धुरी को कील 

अणिमा-सं० (स््री०) । सूक्ष्मतः 2 छोटापर 

अणी-सं> (खो०) नोक 

अणु-सं० (पुऽ) । पदार्थ का सबसे छोटा अंश या कण 2 कण 
(पदार्थ या धूल क)) । “कथा (खो०) किस्सा; 
~चालित (बि०) अणु ओं के जोर से चलाया हुआ; 
“जीव (पु०) अत्यंत सुक्ष्म जीव; -जीवकिज्ञान (पुः) 
अत्यंत सूक्ष्म जीवों से संबंधित विज्ञान, ~तरंग (स्त्री) 
बिजली की चमक; --परीक्षण प्रतिबंध (१०) परमाणु की 
परख पर रोक; --प्राणी (पुऽ) सुक्ष्म जीव; "-बप *अंठ 
(पु) परमाणु द्वार चालित विनाशक गोला; ~बिजलीधर 
+ हिं० (पुर) अणुओं द्वाण बिजली पैदा काने का कारखाना; 

तोड़ना; “-भट्ठी /हिं० (खी०) 
एटम से चलनेवालो भट्ट; “मात्र (वि०) बहुत थोड़ा; 
>>मुक्त (वि०) अणु के प्रभाव से रहित; --युद्ध (५०) 
अणुबमों द्वारा युद्ध, “रेणु (पु०) अणुओं की थूल जैसी सूर्य 
की किरणों में दिखाई देती है; -“बाद (१०) यह मत कि जीव 
एक अणु मात्र है 2 अणु को नित्य मानने का सिद्धांत; ~वादी 
(पु०) अणुवाद में विश्वास रखनेत्राला; “-विस्फोट (पु०) 
अणु का फटना; ~विस्फोटक (पु०) अणु द्वारा बना 
विस्फोटक पदार्थ: -बीक्षण (पु०) सूक्ष्म वस्तुओं का 
निरीक्षण; --वैज्ञानिक (पुऽ) अणुओं के बारे में छानबोन 
करेबाला; “खत (१०) (जैनियो में) गृहस्थ धर्म; --शस्त्र 
(चु०) अणु आयुध 

अणोरणीयान-(वि०) छोटे से छोटा, अत्यंत सूक्ष्म 


अतंद्र 36 


अतिपातक 


अतंद्र-(वि०) तंद्रारहित, जागरूक, सचेष्ट 

अर्तद्रि-(बि०) सतर्क 

अतंद्री-(वि०) जिसे आलस न घेरता हो 

अतः-(अ०) ॥ इसलिये 2 अब से 3 इसकी अपेक्षा | “परे 
(क्रिश विट) इसके बाद 

अतएब-(अ०) । इस कारण से 2 इसो से 

अतगल-(क्रि० वि) अनुचित रूप मे 

अलट--(वि०) तटरहित । --प्रपात (पुऽ) सीधा गिरने वाला 
झरना 

अतंथ्य-(बि०) 7 तथ्यरहित 2 असत्य 

अतनु-] (ब्रि०) देहरहित [! (पुऽ) कामदेव 

अतप-(घि०) शीतल 2 आडंबरहोन 3 निठल्ला 

अतमा=(वि०) अंधकाररहित 

अतर-अ० (पु०) इत्र। ~दान *फ्रा० इत्र रखने का पात्र, 
इत्रदान 

अतरल-(बि०) ठोस 

अतरबन-(पु०) । छज्जा छाने के लिए पत्थर क्री पटिया 
2 खपरों के नीचे फैलायी जानेबाली मूँज 

अतरसों-(अ०) परसों के बाद या पहले का दिन 

अतर्क- सं० (विऽ) तर्कहोन, असंगत [[ (प०) तर्क का 
अभाव 

अतर्कित-सं० (बि०) ॥ अनसोचा 2 अचानक 

अतर्क्य--सं० (वि०) तर्क न करने योग्य 2 अचिंत्य 

अतल-सं० (वि०) तलरहित, बिना पेंदे का। “स्पर्शी 
(वि) अधाह, बहुत गहत 

अतलस-अ० (पु) एक प्रकार का रेशमी करू 

अतरांत--मं० (बि०) अत्यधिक गहरा, जिसके तल का कहीं 
अंत न हो 

अतलांतक,. अटलांटिक --अं० (१०) एक महासागर का नाम 

अतबार-(पु०) रविवार 

अता-अ० (पु०) दान। “नापा *फ्रा> (पु०) दानपत्र, 
~पत्ता (पु०) स्थान या मकान को प्राप्त करने का विशेष 
संकेत; -“-बरू्श *फ्रा० (वि०) उदार 

अताई--अ० (बि०) । जिसने खुद सीखा हो 2 चतुर 3 अनाड़ो 
4 शौकिया 

अतारांकिते-सं० (वि०) जिस पर तारा का चिह्न त लगा हो 

अतार्किक-सं० (वि०) तर्कहीन 

अति-] सं० (उप०) । बहुत 2 सोमा के पार [[ (स्त्रौ०) 
ज्यादती। ~उत्पादन (पु) अधिक उत्पादन 

अतिकथ-सं० (वि०) । अविश्वसनीय 2 अकथ्य 

अतिकथा--मं० (ख्रीऽ) अतिरंजित कहानी 2 बकवाद 

अतिकर-सं० (पु०) अतिरिक्त टैक्स 

अतिकल्पना--सं० (स्वश) अयथार्थ कल्पना 

अतिकांत-सं० (वि०) अत्यधिक प्यारा 

अतिकाय-सं० (वि) विशालकाय 

अतिकाल-सं० (पु०) समय का बीत जाना 

अतिकुत-सं० (वि०) जिसे कले में मर्यादा का उल्लघंन किया 
गया हो 

अतिक्रम, अतिक्रमण-सं० (पुर) 7 मर्यादा का उल्लंघन 
2 दुरुपयोग 3 प्रबल आक्रमण 4 काबू पाना 


अतिक्रमित, अतिक्रांत--सं० (बि०) । आक्रमण से दबा हुआ 
2 आगे बढ़ा हुआ 3 अतीत 

अतिक्रामक-सं० (५०) क्रम या मर्यादा का उल्लंघन 
करनेवाला 

अतिक्रुद्ध-सं० (वि०) बहुत नाराज 

अतिकूर-सं० (विऽ) अति निष्ठुर 

अतिगत-सं० (वि०) । अति को पहुँचा हुआ 2 अत्यधिक 
अतिगति-सं० (स््रो०) । उत्तम गति 2 मुक्ति 
अतिगुण-सं> (विऽ) बहुत अच्छे गुणोंवाला 
अतिगुरु-सं> (विञ) बहुत भारी 

अतिग्रह-सं> (वि०) दुबोध 

अतिचर-सं> (विऽ) अति परिवर्तनशील * 
अतिचरण-मं> (पु) आवश्यकता से अधिक करना 
अतिच्रार-सं० (पुऽ) 7 उल्लंघन 2 अनुचित कार्य करना 
अतिच्छादन-सं० आसपास छा जाना 

अतिजन-सं> (विऽ) जिसका घर न हो 

अतिजागर--सं० (वि) सदा जागते रहमेव्राला, जागरूक 

अतिजात-सं> (दिऽ) । पिता से बढ़ा हुआ 2 श्रेष्ठ 

अतिजीवन-सं> (पुर) कुल नष्ट होने पर बचा रह जाना 

अतिजीवी-सं० (त्रिऽ) बचा रहनेवाला 

अतितरण-संऽ (पुऽ) । पार करना 2 पराभूत करता 

अतितृष्णा-सं> (रोऽ) । अत्यधिक प्यास 2 अत्यंत लालच 

अतिथि-सं० (पुः) । मेहमान 2 यज्ञ में सोम संबंधी कार्य 
करनेवाला अनुचर । ~ आश्रप; --गृह; -- भवन; “शाला; 
~सदन मेहमानों के रहने का घर/स्थान; “-क्रिया (स्री०) 
आतिथ्य; “धर्म (पुऽ) आतिथ्य का अधिकार; --पूजा 
(स्त्री०) अतिथि का स्वागत; “यज्ञ (पु०) मेहमानदारी; 
~सत्कार (पु०); “सेवा (स्त्रो) मेहमान क्री आवभात 

अतिदर्शी--स॑० (बि०) दूरदर्शों 

अतिदान-सं> (पु) बहुत अधिक उदारता 

अतिदिष्ट--सं० (नि>) । प्रभावित 2 आकृष्ट 3 दूसरे स्थान पर 
रखा हुआ 

अतिदुःसह-सं> (विऽ) असह्य 

अतिदुर्गत-संउ.(वि०) जिसकी स्थिति बहुत खराब की गई हो 

अतिदेश-सं> (पु०) । एक वस्तु के धर्म पर अन्य का आरोपण 
2 सादृश्य ३ निष्कर्ष 

अतिदोष-सं० (पुऽ) बहुत बड़ा दोष, अपराध 

अतिद्रुत-सं> तेज गति बाला 

अतिनिकट-सं० बहुत पास 

अतिनिद्र-सं> (वि०) जो बहुत सोता हो 

अतिपतन-संऽ (पु) । भूल 2 गलती से छूट जाना 
3 अतिक्रमण 

अतिपत्ति-सं० (स्री5) ? समय व्यतीत होना 2 काम पूरा न 
करना 3 अतिक्रमण 

अतिफ्थ-सं० (पु) उत्तम पार्ग 

अतिपन्न-सं० (वि०) ] (समय) बोता हुआ 2 अतिक्रांत 

अतिपरोक्ष-सं० (वि०) ] अदृश्य 2 प्रकट 

अतिपात-सं० (पु) 7 मर्यादा का उल्लंघन 2 अव्यवस्था 
3 विरोध 4 दुष्मयोग 5 व्यवधान 6 हानि 


| अतिषातक-सं० (पुऽ) धर्पशास्वानुसार महापातको में सबसे 


अतिपातित 


यर अतिसार 


बड़ा 

अतिपातित-सं० (वि०) } पूर्णत: तोड़ा हुआ 2 स्थगित किया 
[आ 

अपाम (विश) ॥ स्थगित करने योग्य 2 कुछ देर बाद 
करने योग्य 

अतिपान-सं० (पु०) अधिक पीनेबाला 

अतिपुरुष-सं० (पु०) । प्रथम श्रेणी का पुरुष 2 वीर पुरुष 

अतिप्रकाश--सं० (वि०) ॥ अति प्रसिद्ध 2 कुख्यात 

अतिभ्रकृत-सं० (वि०) असामान्य 

अतिप्रजन-सं० (पुऽ) आबादी बढ़ जाना 

अतिप्रजनन-सं० (पुऽ) अधिक बच्चे पैदा करना 

अतिप्रश्न-सं> (पु०) अमावश्यक प्रश्र 

अतिप्रसंग-सं० (स्री) । घना संबंध 2 धृष्टता 3 अति विस्तार 

अतिप्राकृत-(विञ) अलौकिक 

अतिप्रौढ़ा-सं (खी) सयानी लड़की 

अतिबल-सं? (वि) [ अधिक बलवान || अधिक बल 

अतिबालक-] सं" (पुJ) शिशु |] (दिऽ) बाल्य 

अतिभार-सं० (पुः) अत्यधिक बोझ 

अतिभूमि-सं> (स्रो) । अधिकता 2 मर्यादा भंग 

अतिभोजन-सं> (पुऽ) पेटूपन 

अतिमत-सं० (पुऽ) सर्वमान्य विचार या सिद्धांत 

अतिमति-] सरं) (ख्री०) अहंकार, अति दर्प || (वि०) 
घमंड 

अतिमर्त्य--सं¬ (विऽ) । मानव शक्ति से दूर 2 अलौकिक 

अतिपर्श-मं^ (पुऽ) अत्यधिक सम्पर्क 

अतिमांस-सं' (विऽ) मांसल 

अतिमा-सं¬ (स्री) चरमावस्था 

अतिपात्रे-सं> (विर) अत्यधिक 

अतिमान-सं० (पुऽ) अत्यधिक घषंड 

अतिमानव, अतिमानुष-सं> (पुऽ) सुपरमैन, मानव से ऊँचा 
मानव 

अतिमित-सं० (वि) । अपरिमित 2 शुष्क 

अतिपित्र-सं (पुऽ) घनिष्ट मित्र 

अतिमुक्त-सं> (वि०) जिसे मुक्ति मिल गयी हो 

अतियथार्थवाद-सं+ (पुऽ) यथार्थ की अभिव्यक्ति में अति 
करना 

अतियथार्थवादी-सं+ (पु०/वि>) यथार्थ की अति करके 
अतानेवाला 

अंतियोग--सं> (पु०) अतिशयता 

अतिरंजन--(पु०), अतिरेजना-सं० (स्रीऽ) अतिशयोक्ति 

अतिरेजित-सं० (विर) अन्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा हुआ 
अतिरक्तचाप-सं० “हिं (ख्रीऽ) हाई ब्लड प्रेशर 
अदिरिक्त-† सं? (ति०) । फालतू, फाजिल 2 भिन्न 
3 अहितीय |] (अञ) सिवाय. अलावा 

अतिरूप-सं० (वि०) । आकृतिहीन 2 खूबसूरत 3 रूप से परे 
अतिरेंक--सं० (पु०) । आधिक्य 2 आवश्यकता से अधिक 
होना, बढ़ोतरी 

अतिरोग-सं० (पु०) क्षयरोग 

अतिलंघन--सं० (पु०) । दोर्घ उपवास 2 अतिक्रमण 
अतिलघु-सं० (वि०) बहुत छोटा 


अतिलाभ-सं० (प>) अधिक मुनाफा 

अतिदक्ता-सं० (वि०) बकवादी 

अतिबर्तन-(पु०) मात्रा से अधिक प्रयोग करना 
अतिक्ती-सं० (वि०) । पार करनेवाला 2 आगे बढ़ जानेवाला 
अतिवर्षण, अतिवृष्टि-सं० (स्रो) अत्यधिक वर्षा 
अतिवस्तुक्वाद-(पु०) अतियथार्थवाद 

अतिवात-सं० (पु०) वायु का प्रचण्ड रूप 
अतिवाद-सं० (पु) ॥ कठोर वचन 2 डॉग 3 झिड़की 
4 उग्राद्‌ 

अतिवादी -सं० (वि०) । वाचाल 2 शेखी बधारने याला 
3 मर्यादा का उल्लंघन करनेवाला 

अतिवाह~सं० (पु०) । जीव का दूसरे शरीर में प्रवेश करना 
2 फालतू पानी निकालने की नाली 

अतिवाहन--सं० (पु०) ॥ व्यतीत करना 2 अधिक परिश्रम 
करना 

अतिविकट-सं० (वि०) बहुत डरावना 

अतिविष-सं० (जि०) अत्यधिक जहरीला 
अतिविस्तर--सं० (पु०) व्यापकता 

अतिवेल-सं० (वि०) अपार, असीम 2 उद्वेलित 
अतिवेला-सं० (स्न्रौ०) । अतिकाल 2 बेला का अतिक्रम 

अतिव्यथा-सं० (सी) अत्यधिक यातना 

अतिव्याप्ति-सं० (ख्रो०) नियम या उद्देश्य से अधिक हो जाना 

अतिशय-] सं० (वि०) अत्यधिक [[ (पु०) । अधिकता 
र॑ श्रेष्ठता 

अतिशयन-सं० (पु०) आधिक्य. प्रावुर्य 

अतिशयी-सं> (वि) । प्रधान 2 श्रेष्ठ 3 बहुत अधिक 

अतिशयोक्त-सं० (पुऽ), अतिशयोक्ति सं० ( स्त्री०) किसी 
बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना 

अतिशायन-सं० (पु०) । अधिक होना 2 श्रेष्ठता. 

अतिशायी-सं० (वि०) । आगे बढ़ जानेवाला 2 श्रेष्ठ 

अतिशीतन-सं (पु०) अधिक ठंडा करना 

अतिशीलन--सं० (पु०) अध्यास करना 

अतिशेष-सं० (पु०) । बचा हुआ अंश 2 बाकी रोकड 

अतिसंध-सं> (पु०) । वचन भंग 2 आज्ञा का उल्लंघन 

अतिसंधान-सं) (पु०) । उचित लक्ष्य से आगे निशाना 
लगाना 2 धोखा 

अतिसंधि-सं> (स्वीऽ) शक्ति से अधिक सहायता देने की 
प्रतिज्ञा 

अतिसंधित-सं> (वि०) । अतिक्रांत 2 छला गया 

अतिसंध्या-सं० (सरे) सूर्योदय पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद का 
समय 

अतिसर-] सं० (वि०) सबसे तेज़ चलनेवाला ]] (पु०) 
प्रयास 

अतिसर्ग-] सं> (पुऽ) ॥ इच्छा पूरी करना 2 देना || (बि०) 
॥ नित्य 2 मुकत 

अतिसर्जन--सं० (१०) । अधिक दान 2 उदारता 3 बघ 4 छल 
5 पार्थक्य 

अतिसर्पण-सं2 (पुऽ) । तीव्रगति 2 तेज़ी से चलना 

अतिसांबत्सर-सं० (वि०) एक वर्ष से अधिक दिनों का 

अतिसार-सं> {पु०) आँव का रोग, पेचिश, दस्त 


अतिसारांशित 


अदक्ष 


अतिप्षारोशित -सं० (नि०) अत्यंत संक्षिप्त 

अतिसारी-सं० (वि०) अतिसार रोग से पीड़ित 

अतिसौरभ-सं० (वि०) । अत्यधिक सुगंध 2 आम 

अतिस्थूछ-सं० (वि) 7 बहुत मोटा 2 अत्यंत मूर्ख 

अतिस्पर्श-सं० (वि०) । कृपण 2 कमीना 

अतिस्वन--(ति०) शब्द की गति से अधिक तेज़, सुपर सॉनिक 

अतिस्वप्न-सं० (५०) । अत्यधिक निद्रा 2 स्वप्न देखने को 
अधिक प्रवृत्ति 

अतिहत-सं० (वि०) पूर्णतः नष्ट किया हुआ 

अतिहसित-सं० (पु०) बहुत जोर की हैंसी 

अतींद्रिय-सं० (वि०) १ इंद्रियो से परे 2 अगोचर। ^~ ज्ञान 
ईियों से बाहर का ज्ञान; “दर्शन (पु०) इंद्रियों से परे की 
बसु को देखना 

अतीत-सं० (बि०) । बीता हुआ 2 मृत 3 पार गया हुआ 
4 निर्लेष 

अतीब-सं० (अ०) अत्यंत 

अतुग--मं० (वि०) ] जो ऊँचा न हो 2 ठिंगना 

अतुंद-सं० (वि०) दुबला-पतला 

अतुकांत, अतुकांतक-सं० (वि०) बिना छन्द को कविता 

जेल -सं० (वि०) । अमित, असीम 2 अत्यधिक 3 जिसकी 

न हो सके 

अतुलनीय-सं० (वि०) जिसको तुलना न हो सके 

अतुल्कित-सं० (वि०) । निना तीला! हुआ 2 बेहिसाब 3 अपार 

अतुल्प-सं० (वि) बेजोड़ । ~योगिता (स्मै०) अलंकार 
जिसमें एक गुण-धर्म की असमानता जान पड़े 

अतुष-सं० (वरि०) बिना भूसी का 

अतुष्टि-सं० (स्वी०) । अभ्रसत्रता 2 असंतोष 

अतृप्त-सं० (वि०) । असंतुष्ट 2 प्यासा 

आतृप्ति-सं० (खी०) असंतुष्ट 

अतृष्ण-सं० (विऽ) कामना रहित 

अतेज-सं० (पु०) धुंघलापन 2 छाया 3 अंधकार 4 सुस्ती 

अतेजा-सं० (वि०) । जो चमकीला न हो 2 कमज़ोर 3 तुच्छ 

अत्ता-सं० (स्री) 7 माता 2 मौसी 3 बड़ी बहन 

अत्तार--अ० (पु०) इत्र बेचनेवाला 

अत्तारी-अ० (ख्री०) इत्र बेचने का काम 

अत्पंत-सं० (वि०) । अत्यधिक 2 नितांत उअनंत। ~ग 
(वि०) तीज्र गतिवाला; ~गत (वि०) जो हमेशा के लिये 
चला गया हो; ““गामी (वि०) बहुत अधिक चलनेवाला; 
~निबृत्ति (स्त्री०) पूर्ण रूप से पृथक हो जाना; --भाव 
(पुश) कभी नष्ट न होने वाला भाव, चिरस्थायी भाव 

अत्येशाभाव-सं० (पु०) किसी वस्तु का पूर्ण अभाव 

अत्येतिक्क-सं० (वि०) 7 बहुत [त चलनेवाल 2 अतिसमीपी 

अत्यकजि-सं० (वि०) आप्रि से बढ़ा हुआ 

अत्कणु-सं० (वि०) अत्यंत सूक्ष्म 

अत्वधिक-सं० (वि०) हद से ज्यादा (संज्ञा --ता ) 

अत्बम्ल-अ सं० (पु०) इमली का पेड़ ]] (वि०) बहुत खट्टा 

अल्यय-सं० (पु०)  बीतना 2 अभाव : विनाश 4 अंत 
5 अपराध 6 आक्रमण 7 श्रेणी कष्ट 

अत्यधी-सं० (वि०) आगे बढ़ जानेकला 

अत्पर्थ-सं० (वि०) अहुत ज्यादा 


अत्यल्प-सं० (नि०) बहुत कम 

अल्ष्टि-सं० (खी०) वर्णोवाले वृत्त 

अत्याकार-सं० (पु०) ) घृणा 2 बुराई 3 बहुत बड़ा डील डौल 

अत्यागी-सं० (वि०) विषयासक्त 

अत्याचार-सं० (पु०) 7 दुराचार 2 जुल्म 3 अन्याय । 
~चीड़ित जुल्म से दुखी 

अत्याचारी-सं० (वि०) जुल्म या अन्याय करनेवाला 

अत्याज्य-सं० (वि०) जो छोड़ा न जा सके 

अत्याघुनिक-सं० (वि०) आधुनिकतम 

अत्यानंद-सं० ईश्वर में लीन होने पर प्राप्त होनेवाला आनंद या 
सुख 

अल्याय-सं० (पु०) सीमा का उल्लंघन 2 मर्यादाभंग 
३ अत्यधिक लाभ 

अल्यारूढृ-सं० (वि) बहुत बढ़ा हुआ 

अत्यारूढ़ि-सं० (स्री) । बहुत ऊँचा पद 2 अभ्युदथ 

अत्यावश्यक -सं० (वि०) बहुत ज़रूरी क 

अत्याहारी-सं० (वि०) अधिक आहार करनेवाला 

अत्याहित-] सं० (बि०) अरुचिकर ]] (पु०) 4 अप्रियता, 
अरुचि 2 संकट 

अत्युक्त-सं० (वि०) जो बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया हो 

अत्युक्ति-सं० (खी०) बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात 

अल्युग्र-सं० (वि०) अति प्रचंड 

अत्युच्च--सं> (वि०) बहुत ऊँचा 

अत्युतम-सं० (वि०) अति उत्कृष्ट एवं सुंदर 

अत्युत्पादन-सं० (पु०) अत्यधिक पैदाबार 

अत्युत्साह-सं० (पु०) अधिक उत्साह 

अत्युपध-सं० (वि०) परीक्षित, विश्वस्त 

अत्यूह-(वि०) बहुत अधिक ऊहापोह करनेवाला 

अत्रास-सं० (वि०) निडर, भयरहित 

अन्रि-सं० (पु०) एक ऋषि का नाम 2 एक तार 

अल्वरा-सं० (स्त्रो०) शीघ्रता का अभाव 

अथ-~-सं० (अ०) आरभ तथा मंगलसूचक शब्द। ~>च 
(अड) और भी 

अथक-(वि०) न थकने वाला 

अथरा-(पु०) नाँद 

अथरी-(खी०) मिट्टी का छोटा बर्तन 

अथर्व-सं० (पु०) एक वेद जो चौथा वेद माना जाता है 

अथर्वण-सं० (पु०) ॥शिव 2 अथर्ववेद 

अथर्वणि-सं० (पु०) अधर्व वेद के कर्मों को जाननेवाला 

अथवा-सं० (अ०) या, वा 

अथारिटी-अं० (ख्री०) अधिकार 

अथ्याह-(वि०) ) अतिगह 2 सीमा रहित 3 आगम्य 

अदंड-सं० (वि०) १ निर्भय 2बिना दंड का 

अर्दडनीय; अर्दश्य-सं० (वि०) 7 देड का अनाधिकारी 
2 दंडमुक्त 

अदंत-सं० (वि०) निना दाँत का 

अर्दत्य-सं० (वि०) जिसका दाँतों से सम्बन्ध न हो 

अदेध-सं० (वि०) ) दर्परहित 2 सच्चा 3 सरल 

अर्दभित्व-सं०  दर्प का न होना 2 सरलता 

अदक्ष-सं० (वि०) अकुशल 


अदग 


39 अदोष 


अंदगं-(वि०) । निदोष, दास रहित 2 अछूता 

अदन्ध-सं> (वि०) न जल्म हुआ 

अदत्-सं> (बि०) ॥जो दिया र गया हो 23 देने बाला 
अकृपण --पूर्वा (खीऽ/विऽ) अदन, जिसकी सपाई न 
हुई हो 

अदत्ता-सं/ (स््री०) अविवाहितः कन्या 

अदद--अ० (पुः) संख्या, अंक 

अददी-अ० 'फ़ा० संख्यात्मक 

अदन-] सं? (१०) खाने को क्रिया ]] (अ०) अरबसागर का 
एक बंदरगाह 

अदना--अ० (वि>) तुच्छ 

अदनीय-सं० (बि०) खाने योग्य, भक्ष्य 

अदेब-अ० (पु०) ॥ विनय 2 सम्णन। --कायदा (पु०) 
शिष्ट व्यवहार; “लिहाज (पुऽ) सम्मान 

अदबदाकर-(क्रि> वि०) हडबडाका, हठपूर्वक 

अदजियत-अ० (स्त्री) साहित्यिकता 

अदक्षी-अ० (वि०) साहित्यिक 

अदभ्र-मंश (वि०) । प्रचुर 2 अपार 

अदम--अ० (पु०) । अभाव 2 परलोक | ~तामील (खी०) 
समन आदि का तामील म होना; ~ पैरखी (ख्री०) मुकदमे में 
किसी फरोक को ओर से जरूरी कारवाई का न होना: 
~फुरसत (खो०) अनवकाशः ~मौजूदगी (स्री) 
अमुपस्थिति; ~बसूली (स्त्री) लगान का वसूल न होना; 
सबूत (पु०) प्रमाण का अभाव; ~हाज़िरी, 

(षु०) उपस्थित न होना 

अदभ्य-सं० (वि०) ] जो दबाया न जा सके 2 प्रबल, प्रचंड 

अदय-सं० (वि०) निर्दय, जो दयालु न हो 

अदाक-(पु०) एक पौधा जिसकी गाठे भोजन और औषधि में 
प्रयोग की जाती हैं 

अदरकी-(ख्री०) सोंटौरा 

अद्राना-(अ० क्रि०) ! मिजाज बिगड़ना 2 इतय 

अदर्शन-सं० (पु०) । दर्शन का अभाव 2 दिखाई न देना 
3उपेक्षा 

अदर्शनीय-सं० (वि०) जो देखने योग्य न हो 

अदल बदल, अदलां बटला--अ० (प०) अदला बदली 
(सोऽ) हेर फेर, परिवर्तन 

अदलीय--सं. (वि) बिना दलवाला 

अदान-(खी०) चारपाई के पैताने की रसी 

अक्ष-सं० (वि०) न जलनेवाला 

भदन-(पु०) खोता हुआ पानी (भोजन आदि के लिये) 
अद्हु-(वि०) = अदह 

अहोत (वि०) बिना दाँत का 

अदत-सं० (वि०) । काबू में न किया हुआ 2 अजितेद्रिय 
दव-(पु०) । अनुचित चाल 2 कठिन स्थिति 
भदा-अ०.(खी०) । देना, चुकता 2 बयान करना 3 हावभाव 
अहा! ~कार +फ्रा० (१०) अभिनेता; “-कारी *फ़ा० 
(ह०) अभिनय; -खंदी *फ़ा० (स्री) किस्तनंदी 
अदता-सं. (वि०) ]जो न दे 2 जिसे चुकाना हो 
अरशरशी-अ० फा (खी०) चुकता करना, भुगतान 
अक्बाद-सं० (वि ) असगोत्र 


अदालत-अ० (स्त्री०) न्यायालय 

अदालती-अ० (वि०) ] अदालत संबंधी 2 मुकदमेबाज 

अदावत-अ (स््री०) शत्रुता 

अदावती-अ० (वि०) ? शत्रुता रखमेवाला 2 ईर्ष्या से किया 
गया 

अदाहूय-सं> (विश) न जलनेवाला 

अदिति-सं> (खरी) । दक्ष की पुत्री, देवताओं की माता 
2 पृथ्वी 3 प्रकृति 

अदिन-सं० (पुऽ) कुसमय, अभाग्य 

अदिव्य-सं> (वि०) । लौकिक 2 स्थूल 

अदीन-सं० (वि०) ? दीनता रहित 2 उदार 

अदीपित-सं० (वि०) अप्रकाशित 

अदीब-अ० (पु०) साहित्यकार 2 साहित्यिक 

अदीयधान-सं० (वि०) जो म दिया जाए 

अदीर्घ-सं० (वि०) । जो बड़ा न हो, छोटा । ~ सूत्र (वि०) 
। तेज़ 2 काम करने में विलंब न करनेवाला 

अदूर-] सं (क्रिश वि) निकट |] (बि०) पास का | 
(पु) सामीप्थ । --दर्शिता (स्रीऽ) दूर तक न देख पाना या 
सोच पाना; ~दर्शितापूर्ण (वि) दूर तक न सोचनेवाला; 
~भब (वि०) पास ये हो स्थित; ¬दर्शितापूर्वक (क्रिश 
बि०); “दर्शी (विश) जो दूर तक न सोचता हो 

अदूषण-संत (वि०) । दूषण रहित 2 निर्मल, शुद्ध 

अदूषित-सं० (वि०) । अविकृत 2 निर्दोष 

अदूष्य-(नि०) जिस पर दोष न लग सके 

अदृढ़-सं> (बि०) । कमजोर 2 चंचल 

अदृप्त-सं० (बि०) निरभिमान, जिसे घर्मड न हो 

अदृश्य-सं० (बि०) ) जो दिखाई न दे 2 अज्ञात 3 औझल । 
~कर्मा (वि०) जिसे कार्य का अनुभव हो; --पूर्ब (वि) 
। जो पहले म देखा गया हो 2 अदभुत; “फल | (पुः) 
पुण्य पाप का भविष्य में भिळमेत्राला फल || जिसका फल 
अज्ञात हो: “बाद (पुऽ) नियतिवाद; --बादी (पृः विं) 
अदृष्टबाद को स्वीकार करनेवाला 

अदृष्ट-] सं (वि०) न देखा हुआ ]] (पुऽ) भाग्य ¦ “-गति 
(बि०) जिसकी गतिविधि समझ में न आए; “बाद (१०) 
यह सिद्धांत कि कर्मफल परलोक में मिलतः है 

अदृष्टाक्षर-सं० (पुऽ) साधारण अवस्था में अदृश्य रहनेवाले 
अक्षर 

अदृष्टार्थ-सं० (वि०) आध्यात्मिक या गढ़ अर्थ रखनेचाला 

अदृष्टि-] सं> (स्बी०) अंधा |] (विऽ) कुदृष्टि 

अदेखा- (वि०) जो देखा न गया हो 

अदेखी-] (वि०) ईर्ष्यलु [! (र््ीऽ) न देखी हुई 

अदेय-] सं० (कि०) न देने योग्य | (पु०) जिसे देना 
आवश्यक म हो 

अदेव-] सं० (पु०) जो देव के समान २ हो 2 दैत्य ही (कि०) 
अपवित्र 


अदेशी-सं० (वि०) जो देश का न हो 
अदेह- सं० (वि०) देह रहित [[ (पु०) कामदेव 
अदैब-सं० (वि०) जो भाग्य या देवताओं द्वारा पूर्वनिर्धारित न 


झो 
अदोष-सं० (वि०) ) दोषरहित 2 निरपराध 


अदौरी 20 


अधिक 


अदौरी--(खी०) उर्द की सुखायी हुई बड़ियां 

अद्दा-] (पु०) किसी कस्तु का आधा अंश वृ[ (अ०) 
। प्रत्यक्ष 2 निस्संदेह 

अद्दी-(ख्रो०) । दमडी का आधा 2 मलमल की तरह का 
बढ़िया बारीक जस्र 

अदूभुत्त-] सं० (वि०) आश्चर्यजनक, अनोखा ]] (पु०) 
आश्चर्यजनक पदार्थ या घटना । ~कर्मा (बि०) देखने में 
अद्भुत लगनेवाला; “रस (पु०) काव्य के नौ रसो में एक 
रस 

अंदूभुताछय-सं० (पु०) अजायबघर 

अदभुतोपमा-सं० (ख्रो०) उपमा अलंकार का एक भेद 

अद्य--सं० (अ०) आज 2 अब 3 अभी --पूर्ब ] (अ०) 
आज से पहले [| (वि०) आज से पहले का 

अद्यतन, अद्यावधिक-सं० (वि०) आज का, चालू, ताजा 

अश्ययावत-सं० (क्रि० बि०) अब तक 

अद्यापि-सं० (अ०) ॥आज भी 2 अब भी 3 आज तक 
4 अब तक 

अध्यावधि-सं० (अ०) इस समय तक 

अद्रव-सं० (बि०) ठोस 

अब्रॅब्य-] सं० (पु०) तुच्छ वस्तु [[ (वि०) दरिद्र 

आह्रि-सं० (पु०) । पर्वत 2 पत्थर 

अह्रोह-सं० (पु०) द्वेष रहित। “वृत्ति (स्रो) द्रोह रहित 


आचरण 

अद्रोही--सं० (वि०) द्रोहरहित 

अईद्ू-सं० (वि०) । शत्रुताहीन 2 संघर्ष रहित 

अद्वय-] सं० (वि०) ! बेजोड़ 2 अकेला [ (पु) दैत का 
अभाव 

अद्रा तठ्रा-सं० (सर्व०) यह अथवा वह 

अद्वार-सं० (१०) द्वार रहित स्थान 

अद्वितीय-सं० (वि०) । बेजोड़ 2 अनोखा 3 अकेला 

अड्रेष-] सं० (वि०) । निर्वैर 2 शांत [] (पु०) द्वेषहीनता 

अद्वेषी-सं० प्रेष रहित 

अद्वैत-सं० (पु०) । द्वैत या भेद का अभाव 2 आत्मा परमात्मा 
में अभित्रता । --वादे (१०) आत्मा-परमात्मा की एकता का 
सिद्धांत; --बादी (वि०) अद्वैतबाद को माननेवाला 

अद्वैध-सं० (वि०) । जो दो भागों मे बंटा न हो 2 अवियुक्त 
3 अच्छा 4 खरा 

अध्दैध्य-सं> अविभाजन योय। “मित्र (पु०) असंदिग्ध 
मित्रता 

अध्:--मं० (अ०) नीचे, तले । ~काय (पु०) नाभि के नीचे 
का शरीर; ~पतन; --पतित (विऽ) दुर्दशा प्रस्त; ~पात 
(पु०) नीचे गिरना, गिरावट; ~-स्वस्तिक (पु०) अधोबिंदु 

अध-(वि०) आघा । ~कचरा; “कच्चा (वि०) ! अपक्व 
2 अधूरा 3 अकुशल; ~कछार (पुऽ) पहाड़ की तलहटी 
की ढालू ज़मीन; ~कपारी (र्बी०) आधे सिर का दर्द; 
~करिया; “-करी (र्री) मालगुजारी को आधी किस्त; 
~कहा (वि०) अस्पष्ट रूप से कहा हुआ; “खिला 
(बि०) अर्धविकसित. --खुला (वि०) अर्धोन्मीलित; 
“शोर (वि०) यूरेशियन, एग्लोइडियन; ~गोहुआँ (पु०) 
आधे गेहू औरं आधे जौ का मिश्रण; - चरा (वि०) आघा 


चरा या खाया हुआ; “जजपा (वि०) आधा जमा हुआ; 

जल *सं० (वि०) आधा भरा हुआ; “जला (बि०) 

आधा जला हुआ; --नंगा (वि०) अर्द्धनग्र; ~पक्का 

(वि०) आधा पक्का हुआ; --पेट (पु०) आधा पेट; 

"र्‍बैहिया (स्रो०) आधी बाँह; “-खना (पु०) आधा बना 

हुआ; --जीच (पु०) मैंझधार; ““भिड़ा; “मरा (वि०) 

>-घुआ; (वि०); “पिटा (वि०) आधा मिटा हुआ; 
>-मुँदा (वि०) आधा ढका हुआ; “भुआ (वि०) आधा 
मरा हुआ, मृतप्राय; ~रात; (स्र) आधी रात >सेरा 
(पु०) आधे सेर का बाट 

अधन्ना-(पु०), अधन्नी-(स््नी०) आधे आने का सिक्का 

अधन्य-सं० (वि०) ) अभागा 2 जो उन्नति न कर रहा हो 

अद्यम-सं० (वि०) ॥ नीच 2 बदमाश 3 पापी 4 निर्लज्ज 

अघपर्ण-सं० (पुः) कर्जदार 

अधमांग--सं० (पुः) पाँव 

अघपाघम-सं० (वि०) नीचतम या निम्नतम 

अथमुख-(वि०) । नीचे की ओर मुँह किए हुए 2 औंधे 

अधमोद्धारक-सं० (वि०) पापियों का उद्धार करनेवाला 

अधर-] सं० (वि०) नौचा 2 नीचे का 3 घटिया 4 जिसके नीचे 
आधार न हो 5 पराजित [| (५०) नीचे का ओंठ 2 शरीर का 
निचला भाग 3 अंतरिक्ष 4 रतिगृह। ~घान (पु०) होठ 
चूसना, चुंबन; “-खुद्धि (वि०) क्षुद्र बुद्धि वाला; ““रज 
(स्री०) होठों की सुखी 

अधरांग-सं० (पु०) कमर के नीचे का अंग 

अधराधर-सं० (पु०) नीचे का होंठ 

अघरावलोप-सं० (पु०) हॉठ चबाना 

अधरीण--सं० (वि०) अपमानित 2 नीच 

अधरोत्तर-सं० (बि०) ] ऊँचा नीचा 2 अच्छा बुरा 3 कमोबेश 

अधरोष्ठ-सं० (पुऽ) रीचे का होंठ 

अधर्ष-सं० (पुऽ) । धर्म-विरुद्ध कार्य 2 पाप 3 अन्याय 

अधर्मन-(वि०) हराम का 

अधर्षात्मा, अघमी-सं० (बि०) पापी. 

अधर्षणीय-सं० (वि०) जो दबाया न जा सके या निर्भय 

अथबट-(वि०) आघा औटा हुआ 

अघवा-सं० (खी०) विधवा 

अधश्चर-सं० (पु०) सेध लगाकर चोरी करनेवाला 

अधस्तन-सं० (वि०) । नीचे का 2 अधीनस्थ 

अधस्तल-सं० (पु०) ] नीचे का तल, सतह 2 तहखाना 

अधस्थ-सं० (वि०) नीचे रहकर कार्य करनेवाला 

अथात्विक-सं० (वि०) जिसमें धातु तत्त्व न हो 

अधात्वीय-सं० (वि०) जो धातु से न बना हो 

अंधाधुंध-(क्रि० वि०) निना सोचे समझे 

अधारिया-(पु०) बैलगाड़ी यें गाड़ीचान के बैठने का स्थान 

अधारी-] (स्बी०) आधार [] (वि०) अच्छी लगनेवाली 

अघार्मिक--सं० (वि०) दुष्कर्मी या पापी 

अघाबट-(वि०) औटकर आधा किया हुआ 

अथि-(उप०) ऊपर, अधिक 

अधिक-सं० (वि०) बहुत 2 बढ़ा हुआ 3 साधारण 
4 अतिरिबित। --तिथि (स्त्री०) दो दिन गानी जानेवाली 
तिथि; “कोण 90° से ज्यादा तथा ॥80* से कम 


अधिकतम 


"4 


अधिप्रचारक 


का कोण; “मास (पु०) मलमास 

अधिकतम-सं० (वि०) मात्रा तथा संख्या आदि में सर्वाधिक 

अधिकतर-सं० (विश) किसी को तुलना में अधिक बड़ा 

अधिकता-समं० (सा) । बहुतायत 2 विशेषता 

अधिकर-सं> (१०)  अधिशुल्क 2 सुपरटैक्स 3 अधिभार 

अधिकरण-सं> (पुः) ।] कारक में सप्तमौ 2 आधर 
3 प्रकरण 4 दाता 5 न्यायालय ! ~-शुल्क (पु०) कोर्ट फीस: 
“सिद्धांत (१०) वह सिद्धांत जिसके सिद्ध होने से अन्य 
सिद्धांत स्वय सिद्ध हो जाते हैं 

अधिकरणिक-से> (पुऽ) । न्यायाधीश 2 अधिकारी 

अधिकरणी, अधिकर्त्ता-सं> (पु०) । निरीक्षक 2 अध्यक्ष 

अधिकरण्य-संत (पु०) अधिकार 

अधिकर्द्धि--सं० (विऽ) समृद्धिशाली ` 

अधिकर्प-सं० (पु०) निगरानी 

अधिकर्मिक--सं> (पु०) चुंगी बसूलनेबाळा अधिकारों 

अधिकर्मी--(१०) मजदूरों के ऊपर निगरानी करनेवाला, मेट 

अधिकांश-] सं० (प०) बड़ा भाग || (वि०) अधिकतर 
|! (अ०) अकसर 

अधिकांशतः, अधिकांशतया--सं० (क्रिश बि०) अधिक 
अंशों मे, प्राय: 

अधिकाधिक-सं० (वि०) ज्यादा से ज्यादा 

अधिकार-सं० (पु०) ॥ प्रभुत्व 2 हक़ 3 स्थान 4 कब्जा 
5 हुकूमत 6 विषय। ~क्करना (पु) शासन करना; 
“जमाना (पु०) कब्जा करना; “क्षेत्र (पु), 
>सीमा (सोऽ) कार्यक्षेत्र और उसकी सोमा; --च्युत 
(पृ०) अधिकार > वंचित; ~त्याग (पुऽ) अपना अधिकार 
छोड़कर अलग हो जाना; ~पन्र॑ (पु०) शासन द्वारा प्राप्त 
अधिकारों फा सूचक पत्र; --पात्र; ~पूर्ण (बि०) अधिकार 
की योग्यता रखनवाला; ~पूर्वक (क्रिश वि०) अधिकार के 
साथ; “प्राप्त: ~-युक्त (वि०) जिसे अधिकार मिला हो; 
“ह्लौप (पु०) अधिकार न रह जाना; ~लोलुप (विऽ) 
अधिकार पाने का लोभी; ~लोलुपता (स्त्री) अधिकार पाने 
का लोभ; “-बाद (पुऽ) सत्ताधारी को आज्ञा का चुपचाप 
पालन करने का सिद्धांत; ~सहित (क्रिऽ वि०) अधिकार के 
साध, साधिकार 

अधिकारारूढृ-सं०' (विश) + अधिकारी 2 अधिकार प्राप्त, 
अधिकार सम्पन्न 

अधिकारिणी -सं० (स्री) अधिकारी स्वौ 

अधिकारिता-सं० (खी०) अधिकारी होने का भाव 

अधिकारी राज्य-सं” अफ़सरों का शासन 

अधिकारी चर्ग-संत अफ़सर लोग 

अधिकारी-] सं० (बि०) अधिकार रखनेवाला [[ (पुः) 
। शासक 2 अफसर । “तंत्र (पु०) अफसरों द्वार शासन 
चलाने की पद्धति 

अधिकार्थ-सं० (पु०) अर्थ की विशेषता 

अधिकृत] संश (वि०) ] अधिकार में आया हुआ 
2 अधिकार संपन्न ]| (पु०) अधिकारी 

अधिकृति-संऽ (खो०) अधिकार 

अधिकोष--सं० (पु०) बैंक 

अधिकोषण, अधिकोषण कार्य-सं० पैसे का कारबार 


अधिक्रम, अधिक्रपण-संम (पुः) 7 आरोहण 2 हमला 

अधिक्रांत-सं० (वि) । अधिकार में लिया हुआ 2 जिसे उबा, 
दिया गया हो 

अधिक्रांति-सं० (खो०) अधिकार छीन लेना 

अधिक्षिप्त-सं> (वि०) । अपमानित 2 फेका हुआ 3 तियत 
किया हुआ 

अधिक्षेत्र-सं> (पुऽ) अनेक कार्य, व्यवहार एवं प्रयोग का क्षेत्र 

अधिक्षेप-सं¬ (पु) । फेंकना 2 अपमान 3 व्यंग्य 

अधिगणन-सं+ (पुऽ) १ गिनना 2 ज़्यादा कीमत लगाना 

अधिगत-सं> (ति) । प्राप्त 2 ज्ञात, समझा हुआ 

अधिगम--सं० (पु०) । प्राप्ति 2 सीखना, जानना 3 पहुँच, गति 
a 

अधिगपन-सं० (पु०) ) व्याख्या 2 अध्ययन 

अधिगुप्त-सं० (वि) ! सुरक्षित 2 छिपाया हुआ 

अधिगृहीत--सं> जबरदस्ती पाया हुआ 

अधिग्रहण-सं० (पु०) अधिकार द्वारा ले लेना, कब्जा 

अधिग्राहक-सं० (पु०) वैधानिक रूप से अधिकार करनेवाला 

अधिज-सं (वि०) जनमा हुआ 

अधिजनन-सं० (पुः) जन्म 

अधित्यिका-सं० (रूरी०) पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, 
गिरिप्रस्थ 

अधिदंत-(पु०) दाँत के ऊपर निकला दाँत 

अधिदर्शक-सं० (पु०) पाइक्रोस्कोप 

अधिदान-सं० (पु०) साधारण से अधिक दान 

अधिदेय-सं० (पुऽ) साधारण से अधिक दिया जानेवाला रुपया 

अधिदेव--सं० (पु०) । कुलदेवता 2 देवाधिप 

अधिदैव-[ सं० (पु०) प्रधानदेव ]| (बि०) देव संबंधी 
अधिदेविक-सं० (वि०) सूर्य चंद्रमा आदि या प्रकृति से 
होनेवाला 


अधिनहन-सं० (पु०) अपने राज्य में मिला लेना 
अधिनायक-सं० (पु०) * मुखिया 2 निरंकुश शासक, 
तानाशाह । --तंत्र (पु०) निरंकुश शासन तेत्र राज्य; “-वादी 
(बि०/पु०) निरंकुश शासन में विश्वास रखनेबाला 
अधिनायकी-सं० (ख्री०) अधिनायक का पद या कार्य 
अधिनियम-सं० (पु०) विधान के अंतर्गत बनाया गया नियम, 


अधिनियमन-सं० (पु०) अधिनियम बनाने का काम 
अधिनिर्णयन-सं० (पु०) निर्णायक बनकर फैसला करना 
अधिनिष्कासन-सं० (५०) कानून के आधार पर बाहर 
निकालना 

अधिन्यास-सं० (पु०) दान आदि का सौंपना 
अधिप-सं० (पु०) ॥ मालिक 2 राजा 

अधिपति-सं० (पु०) 7 स्वामी 2 प्रधान 3 शासक 
अधिफ्ली-सं० (स्त्रोठ) । स्वामिनी 2 शासिका 
अधिपत्र-(पुठ) ॥ अधिकार-पत्र 2 वारंट 

अधिपद-सं० (पु०) 3 स्वतंत्र पद 2 नियमावली का कोई भाग 

अधिपुरुष-सं० (पु०) पुरुषोत्तम या परमेश्वर 

अधिप्रचार-सं० (पुर) सिद्धांत या मत के लिए किया 
जानेवाला प्रचार 

अधिप्रचारक-सं० (पु०) मत या सिद्धांत क! प्रचार करनेवाला 


अधिप्रज 


22 अधीन 


अधिप्रज-सं० (वि०) आधिक संतान पैदा करनेवाला 
अधिभार-सं० (पु०) अतिरिक्त कर 
अधिभू-सं० (पु०) । खामी या ईश्वर 2 प्रधान व्यक्ति 
अधिभूत-] सं० (वि०) भूत संबंधी [| (पुऽ) । ब्रह्म या 
उसकी माया 2 जड जगत्‌। “-वाद (पु०) जडवाद; --वादी 
(पु०/वि०) जडवादी 
अधिभोजन-सं० (पु०) अत्यधिक खाना या अति भोजन 
अधिमत-सं० -(पु०) सर्वमान्य मत या सिद्धांत 
अधिमांस-सं० (पु०) । आँख या मसूड़ों का रोग 2 मस्सा 
अधिमात्र-सं० (वि०) 7 अत्यधिक 2 परिमण से अधिक 
अधिमान-सं० (वि०) । अधिक मान-सम्मान 2 प्राथमिकता 
अधिमान्य-सं० (वि०) अधिक सम्मान योग्य 
अधिमानित-सं० (वि०) दूसरों से अच्छा समझा गया 
अधिमान्यता-सं० (स्त्री०) अति आदर एवे सम्मान 
अधिमास--सं०  (पु०) हर तीसरे वर्ष बढ़नेवाला संद्रमास 
अथिमुक्ति-सं० (स्री०) + प्रवृत्ति 2 विश्वास 
अथिमुद्रण-सं० (पु०) ॥ अधिक छापना 2 ऊपर की छपाई 
अधिमूल्य-सं० (पु०) साधारण मूल्य से अधिक मूल्यबाला 
अधिमूल्यन-सं० (१०) (सिक्के आदि का) मूल्य बढ़ाना 
अधियाचक--सं० (बि०) अधिकारपूर्वक माँगनेवाला 
अधियाचन-सं० (पु०) अधिकारपूर्वक माँगना 
अधियाना--(स० क्रिः) आधा-आधा बाँट देना 
अधियार-(पु०) 7 आधे का हिस्सेदार 2 जमींदार या 
काश्तकार 
अधियारी-(ख्ी०) संपत्ति या जायदाद में आधी हिस्सेदारी 
अधियुक्त-सं० (वि०) वेतन या मजदूरी पर कार्य करनेब्राला 
अधियुक्ति-सं० (खो०) जीविका निर्वाह हेतु कार्य में लगे 
रहना 
ला घळी (पु०) काप पर लगा हुआ 
अधियोक्ता, -सं० (पु०) a पर रखनेवाला 
अधियोजन-सं० (पु०) काम लगाना या लगवाना 
अधियोजनालय-सं> (पु०) रोजगार कार्यालय 
अधिरश-- सं० (वि०) रथारूढ़ |] (पुऽ) सागथि 2 कर्ण को 
पालनेवाला सूत 
अधिराज--सं० (पु०) सम्राट, महाराजा 
आधिराज्य-सं० (पु०) उपनिवेश 
अधिराटू-सं० (पु०) । राज्य का स्वामी 2 प्रमुख सताधारी 
अधिरूकृ-सं० (वि०) ) चढ़ा हुआ 2 बढ़ा हुआ 
अधिरूपण-सं० (पु०) कृत्रिमता द्वारा वस्तु विशेष के 
आस्तविक रूप को बढ़ा चढ़ाकर कहना 
अधिरोपण-सं० (पु०) अभियोग लगाया जाना 
अधिरोपित--सं० (वि०) जिसपर आरोप लगाया गया हो 
अधिरोह--| सं० (पु०) । चढ़ना 2 सीढ़ी ॥† (वि०) चढ़ा 
हुआ 
अधिरोहण -सं० 
चढ़ाना 
अथिलंबन-सं० (पु०) आवश्यकता से ज्यादा बढ़ाना 
2 अनावश्यक रूप से अधिक समय लगाना 
अधिलाभ-सं० (१०) अतिरिक्त मुनाफ़ा 
अधिलोक-] सं० (पुः) ॥ विशव 2 ब्रह्मांड [[ (वि०) 


(पुर) ॥ ऊपर चढ़ता 2 धनुष पर प्रत्येचा 


ब्रह्मांड संबंधी 
अधिवक्ता-सं० (पु०) एडवोकेट 
अधिवचन-सं० (पुः) 7 पक्ष समर्थन 2 उपाधि 3 अत्युक्ति 
अधिवर्ष-सं० (पु०) + मलमास वर्ष 2 लीप ईयर 
अधिवसित-सं० (वि०) बसा हुआ 
अधिवाचन--(पु०) नायजदगी या निर्वाचन 
अधिवास-सं० (पु) ) बांद का निवास 2 नागरिकता 3 अस्ती 
4 विलंब तक ठहरना 5 सुगंध 
अधिवासित-सं० (वि०) सुगंधित 
अधिवासी-(वि०) आकर 
करनेवाला 
अधिवृद्धि-सं० (खी०) आवश्यकता से अधिक की वृद्धि 
अधिवेत्ता-सं० (पु) एक पत्नी के रहते दूसरे शादी करनेवाला 
व्यक्ति 
अधिवेदन-सं० (पु०) एक स्री के रहते दूसरा विवाह करना 
अधिवेशन-सं० (पु०) ) बैठक 2 सम्मेलन 3 बैठकों का सत्र 
अधिशस्त-सं० (वि०) कुख्यात $ 
अधिशासन-सं० नियंत्रण-युक्त शासन 
अधिशासी-सं० (वि०/पु०) । प्रशासक 2 नियंत्रक 
अधिशिक्षक-सं० (पु) (शिक्षण संस्था का) प्रधान 


अध्यापक 
अधिशुल्क-से० (पु०) अतिरिक्त शुल्क 
अधिशेष-सं० (पु०) अतिरिक्त शेष, बकाया 
अखिकपल- मे? (पु०) । बहुत अधिक सोखना 2 अधिक 


बसनेबाला 2 सुवासित 


अधिश्रय-सं० (पु०) आधार 

अधिश्राम-सं० (पु०) दीर्घकालीन अवकाश 

अधिशआ्रावक-सं० (पु०) माइक्रोफ़ोन 

अधिश्रित-सं० (वि०) । अग्नि पर रखा हुआ 2 आरूढ 

अधिष्ठाता-सं० (पु०) देखभाल करनेवाला, अध्यक्ष 
2 नियाप्रक 3 प्रधान, मुखिया 4 ईश्वर 

अधिष्टात्री-सं० (स्न्री०) । माता 2 अध्यक्षा 3 देनी 

अधिष्ठान-सं० (पु०) ! रहने का स्थान 2 आधार 3 आश्रय 
4 संस्था। ~शरीर (६०) सूक्ष्म शरीर 

अधिष्ठापन-सं० (पु०) व्यवस्था करना 

अधिष्ठित-सं० (वि०) ॥ स्थित 2 स्थापित 3 अधिकृत 

अधिसंख्य-सं० (वि०) संख्या में अधिक 

अथिसमय-सं० (पु०) प्रथा 

अधिसूचना-सं० (पु०), प्रशासनिक सूचना- (स््री०) 
विशेष सूचना, विज्ञप्ति 

अयिहरण-सं० (पु०) ॥ जब्त करमा 2 हथिया लेना 

अधीक्षक-सं० (पु०) (कार्यालय का) प्रधान अधिकारी, 
सुपरिरेछेट 

अधीक्षण-सं० (पु०) अधीनस्थ कर्मचारियों के काम को 
देखना 


अघीत-सं० (वि०) । पढ़ा हुआ 2 जिसका अध्ययन किया 
गया हो 

अघीति-सं० (स्शै०) जिसका अध्ययन अच्छा हो, पढ़ाई 

अथीन-सं० (वि०) ) मातहत 2 आश्रित । “-स्थ (वि०) 
अधीन रहतेवाला 


अधीनता 
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अधीपता-सं० (स्री) 7 परवशता 2 दीनता 
अधीनस्थनसं० (वि०) अघीन 

अधीनीकरण-सं० (पु०) परतंत्र बनाना 

अधीर-सं० (विण) । धैर्यरहित 2 परेशान 3 अस्थिरचित्त 
अघीरता-सं० (ख्बो०) धैर्य का अभाव 

अधीश, अधीश्वर-सं० (पुर) । मालिक 2 राजा 3 प्रभु 
अधीश्वरी-सं० (स्री) शासिका 

अधुना-सं० (अ०) ॥ अब 2 इस समय 3 इन दिनों 
अधुनातन-सं० (वि०) आजकल का, आधुनिक, अब का, 
हाल का 

अधुर-सं० (वि०) चिंतारहित 

अथूत-सं० ढीठ 

अथूरा-(वि०) ॥ अपूर्ण 2 अस्पष्ट । ~जाना असमय गर्भपात 
होना 

अधृष्त-संश (वि०) ) धारण न किया हुआ 2 अनियंत्रित 

अधृष्ट-सं० (वि०४ ॥जो ढीठ न हो 2 सलज्ज 3 विनम्र 

अधेडू-(वि०) ढलती उम्र का 

अधेला-(पु०) आधा पैसा 

अधेली-(सख्रो०) अठन्नी 

अधैर्य] सं० अधीरा ]] (विऽ) ) धैर्यरहित 2 आतुर 

अधोगति-सं० (खौ०) । = अधःपतन 2 दुर्दशा 

अधोगमन-सं० (पु०) ॥ गिरावट 2 दुर्गति 3 नरक जाना 

अधोगामी-सं० (वि०) । नोचे जानेवाला 2 पतनोन्मुख 

अधोप्रसनी-सं० (खी०) गले का निचला भाग 

अधोतर-(८०) दोहरी बुनावट का एक देशी कपड़ा 

अधोदिशा-सं० (ख्ी०) निवलो तरफ़ 

अधोदेश--सं० (पुः) नोचे का भाग या स्थान 

अधोपतन-सं० (पु०) नोचे गिरना 

अधोखंधन-सं० (पुऽ) नीचे बाँधना 

अश्योभाग-सं० (पु०) मोचे का भाग 

अधोभुव्न-सं० (पु०) पाताल लोक 

अधोभूमि-से० (स्री०) पर्वत के नीचे की भूमि 

अधोमंडल-सं० (पु०) निचला वायुमंडल 

अधोमार्ग--सं० (पु०) । नीचे का मार्ग 2 सुरंग का मार्ग 
अधोमुख-सं० (वि०) ) जिसका मुख नीचे हो 2 औंधा 
अधोमूल्यन-सं० (पु०) कम मूल्य लगाना 
अधोरेखन-सं० (पुऽ) बाक्य या शब्द के नीचे रेखा खींचना 
अघोरेखा-सं० (खी०) नोचे को रेखा 

अधोलेब--सं० (१०) । साहुल 2 लटकन 3 य० खड़ी रेखा जो 
आड़ी रेखा पर गिरकर दो समकोण बनाए 
अधोलंबित-सं० (बि०) नौचे लटका हुआ 
अधोलिखित-सं० (वि०) नोचे लिखा हुआ 
अधोलोक-मंश (पुः) नरक, पाताल 

अधोवदन-सं> (वि०) नीचे मुँह किये हुए 
अधोवती-सं० (वि०) ] नीचे रहनेबाला 2 निम्न 
अधोवस्तर-सं^ (पु०) धोती, लेगी 

अधोबायु-सं० (स्री) अपान वायु, पाद 

अधोबिंदु-सं० (पु०) पैर के नीचे का निशान 
अधोहसताक्षरी-सं० (पु) नीचे हस्ताक्षर करनेवाला 
अधौड़ो-(खो०) 7 आधा सिझाया हुआ चमड़ा 2 मोटा 


कपड़ा । “तनना पेट खूब भर जाना; --तानना पेट भरकर 
या छककर खाना 

अध्यान-सं० (पु०) अफराव 

अध्यक्ष-] सं० (वि०) गोचर या दृश्य [[ (पु०) । स्वामी 
2 नियामक 3 मुख्य अधिकारी, प्रधान 4 अधिष्ठाता 
5 लोकसभा का स्पोकर । "-ता (स््री>) अध्यक्ष होने की 
अवस्था; >त्व; “-घद (१०) अध्यक्ष का पद; ~पदीय 
(वि०) अध्यक्ष पद से संबधित; “मंडल (पु०), 
मंडली (खो०) अध्यक्षों को परिषद्‌ 

अध्यक्षर-] सं० (पु) 'ओप' मंत्र [| (अ०) अक्षरशः 

अध्यक्षासन-सं० (पु०) अध्यक्ष की कुसॉ या आसन 

अध्यक्षीय-सं> (बि>) अध्यक्ष का 

अध्यप्नि-सं० (पु०) अग्नि को साक्षी कर कन्या को दिया जाने 
बाला घन 

अध्ययन-सं० (पु०) पढ़ाई । --कक्ष (पु०) पढ़ने का कमरा; 
~काल (पु०) पढ़ने का समय; “गत (वि०) पढ़मे में 
आया हुआ; “-भवन (पु०) अध्ययन करने का मकान; 
“बर्ष (पु०) पढ़ाई का साल; --शाला (ख्री०) पढ़ाई का 
स्थान; “-शील (विऽ) पढाकू; “शुल्क (१०) पढ़ाई की 
फ़ोस 

अध्ययनावकाश--सं० (१०) पढ़ाई से छुट्टी 

अध्ययनीय-सं० (वि०) अध्ययन करने योग्य 

अध्यर्थ-सं० (पुः) वह वस्तु जिस पर अधिकार जतलाया जाए 

अध्यर्थन-सं> (१०) दावा, अधिकार 

अध्यर्द्ध- सं० (वि०) डेढ़ | (पु०) वायु 

अध्यवसान-सं० (पु०) । निश्चय 2 प्रयत्न 

अध्यवसाय-सं० (पु०) ॥ उद्यम 2 परिश्रम 3 उत्साहपूर्ण लगन 

अध्यवसायी-सं० (विऽ) । उत्साही 2 उद्यमशील 3 परिश्रमी 

अध्यवसित-सं० (वि०) जिसके लिए प्रयत्न किया गया हो 

अध्यशन-सं० (पुऽ) अशिक खा जाना 2 अजीर्ण 

अध्यस्त--सं० (वि०) १ आरोपित 2 भ्रमवश प्रतीत 

अध्यांतरिक-सं० (वि०) = अध्यात्म 

अध्यात्प-सं० (पु) आत्मा संबंधी या आत्मा परमात्मा के 
संबंध परें चिन्तन-मनन । ~ ज्ञान (पु०) आत्या संबंधी ज्ञान; 
“-बाद (पु०) अध्यात्म संबंधी सिद्धांतों को मानना; “-बादी 
(बि०) अध्यात्मवाद का अनुयायी; ~-विद्या (स्री) आत्मा 
एवं परमात्मा का विचार करनेवाला शास्र 

अध्यादेश-सं० (पुर) आर्डिनेंस, प्रधान शासक की आज्ञा 

अध्यापक-सं० (वि>) पढ़ानेवाला, शिक्षक। ~कक्ष (पु) 
शिक्षकों का कमरा; 

अघ्यापकी-सं० *हिं० 
2 अध्यापक का पेशा 

अध्यापन-सं० {पु०) पढ़ाना। “कार्य (पु०) पढ़ाने का 
काप; शास्त्र (पुर) शिक्षण शाख 

अध्यापिका-सं० (स्त्रो०) शिक्षिका 

अध्यापित--सं० (विर) पढ़ाया हुआ 

अध्याय-सं० (पु०) । पुस्तक का भाग 2 पाठ 3 प्रकरण 

अध्यायी-न सं० (वि०) अध्ययन में संलग्र |[ (पु०) 
विद्यार्थी, छात्र 

अध्यारूढ़-सं० (वि०) ॥ ऊपर चढ़ा हुआ 2 श्रेष्ठ 


(खो०) । शिक्षणकार्य या पठन 


अशथ्यारोय 
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अध्यारोप-सं० (पु०) ॥ जबरदस्ती लादना (सिद्धांत, मत) 
2 निराधार कल्पना 
अध्यारोपण-सं० (पु०) ¬} दोष या कलंक लगाना 2 भ्रपदश 
गुण-दोष आरोपित करमा 3 लादना 
अध्यारोपित-सं० (जि०) एक जगह से दूसरी जगह लगाना 
अध्याक्ष-सं० (पु०) । मिथ्या ज्ञान 2 भ्रांत ज्ञान 3 घोखा 
अध्यासन--सं० (पु०) । कब्जा 2 अधिकार 
अध्यासीन-सं० (वि०) उच्च स्थान पर बैठना 
अध्याहार--सं० (पु०) । तर्क-वितर्क, ऊहापोह 2 शब्द को 
चाक्य या पदों को पूरा करने के लिए ऊपर से जोड़ लेना 
3 अनुमान से अर्थ निकालना 
अध्याहत-सं० (वि०) ] जोड़ा हुआ 2 अनुमानित 
अध्युढ़-सं० (वि०) । उच्च 2 समृद्ध 
* अध्युड़ा-सं० (स्त्री ) । प्रथम विवाहिता स्ह 2 विवाहपूर्व गर्भ 
चारण करनेबाली 
अध्येता-सं० (पु०) अध्ययन करनेबाला, पाठक 
अध्येय-सं० (वि०) पढ़े जाने योग्य 
अध्येषणा-सं० (स्त्री७) निबेदन या याचना 
अधुव--सं० (वि) ॥ अनिश्चित या अस्थिर 2 अनित्य 
3 संदिग्ध 
अध्वर-] सं० (पु०) । यज्ञ 2 आकाश वी (वि०) 
4 अकुटिल 2 स्थिर 3 अचंचल 
अध्वर्यु-सं० (पु०) 7 यजुर्वेद के अनुरूप कर्म करने बाला 
2 यज्ञ का संपादन करनेवाला 
अन॑ग--[ सं० (वि०) ॥ देहरहित 2 आकृतिहीन [| (पु०) 
+ कामदेब 2 आकाश 3 मन! “-क्रीड़ा (रूरी०) कामक्रोड़ा; 
-र्‍वती (स््री०) कामवासना से युक्‍त स्त्र, कामिनी 
अनंगी-सं० (वि०) अशरीरी |. ~करण (पु०) ॥ अनंगी 
भाव 2 अस्वीकार करना; --कार (पु०) अस्वीकार 
अनंतत-- सं० (वि०) । जिसका अंत न हो 2 असीम 3 अक्षय 
हा (पु०) 7 विष्णु 2 कृष्ण 3 शिव 4 शेषनाग 5 आकाश 
6 बह का एक गहना। ~~कॉलीन (वि०) अनंत समय का; 
“चतुर्दशी (स्री०) भाद्रशुक्ला चतुर्दशी; --राशि (स्री०) 
असीम राशि; ““रूप (वि०) अनगिनत रूपोंबाला; 
“+शक्ति (वि०) सर्वशक्तिमान 
अनैतक-सं० (वि०) 7 असोम 2 नित्य 
अनंतता-सं० (स्री०) अंतहीनता, अनंत होना 
अन॑तर--ं सं० (अ०) । तुरंत बाद 2 पीछे !! (वि०) अंतर 
रहित 2 लगा हुआ 3 पास का [[] (प०) सामीप्य 2 ब्रह्म | 
“-ज (पु०) क्षत्रिय या वैश्य माता के गर्भ तथा ब्राह्मण या 
क्षत्रिय पिता से उत्पन्न, छोटा या बड़ा भाई या बहन 
अन॑तरित-सं० (वि०) ) अखंडित 2 जिसमें अंतर न पड़ा हो 
3 जिसे बदल न दिया गया हो 
अन॑त्तरीय-सं० (वि०) वंशक्रम में ठीक बाद का 
अन॑तहिंत-सं० (वि०) जो भीतर न आ पाया हो 
अनैता-सं० (स््री०) । पृथ्वी 2 पार्वती 
अर्नतानुबंधी-सं० (पु०) कभी न पिटनेवाला दोष (जैन) 
अनेतिम-सं० (वि०) 7 जो अंत मेँ न हो 2 अस्थायी 
अनेती-सं० (ख्री०) स्त्रियों की बांह का गंडा 
अर्नत्य-] सं० (वि०) "असीम | (पुः) नित्यता 


अनंबर--सं० (लि०) वख्नरहीन, नंगा 

अलंश-सं० (वि०) ॥ जिस्कका कोई भाग न हो 2 भाग रहित 

अन- (पु०) श्वास-प्रश्वास || (उप०) बिना 
(जैसे-अनपढ) 

अनऋतु-सं० (स्री) अनुपयुक्त समय 

अनकरीब--अ० (अ०) शीघ्र 2 करीब-करी्, प्रायः 3 पास 

अनकहा-(विऽ) बिना कहा हुआ। अनकही देना चुप रहना; 
अनकहो बातें निरर्थक चुगली 

अनक्षर-सं० (बि०) । निरक्षर 2 मूर्ख 3 गूँगा 

अनीक्षक-सं० (वि०) बिना आँख का, अंधा 

अनख--(पु०) । नाराजगी. क्रोध 2 ग्लानि 3 झंझट 

अनखाना-| (अ क्रि०) रुष्ट होना |] (सऽ रिऽ) रुष्ट 
करना 

अनखी-(वि०) क्रोधौ 

अनखुला--(वि०) ॥ ढका हुआ 2 अज्ञात कारणबाला 

अनगढ़-(वि०) ] बिना गढ़ा हुआ >बेडोल 3 उजडु 

अनगवना-(अ० क्रिश) जान बूझकर देर करना 

अनगार-सं० (बि०) गृहरहित 

अनगिनत-(वि०) बे हिसाब 

अनगिना~-(व्रि०) जिसको गिनती न की जा सके 

अनगुत्ते-(क्रि० वि०) सूर्य निकलने से पहले 

अनघ- सं० (वि०) ) पवित्र 2 निशपद 3 शोकहीन || 
(पुश) पुण्य 

अनघडू-(वि०) बिना गढ़ा हुआ 

अनचाहा-(वि०) अवांछित 

अनचीता-(वि०) ॥ बिना सोचा हुआ 2 अनचाहा 
अनचीन्हा-(वि०) अनपहचाना, अपरिचित 

अनच्छ-सं> (विंश) मलिन 

अनजान-] (वि०) । अज्ञान 2 न जाननेदाला 3 अपरिचित [| 
(पु०) अज्ञानावस्था 

अनजाने--(क्रि० वि०) अनजान में या बिना जाने हुए 

अनजोखा-(बि०) न तौला हुआ 

अनत-सं० (विश) । न झुका हुआ 2 सीधा 

अनति~| सं० (स््री०)  अविनप्न 2 घमंड [| (वि०) थोड़ा 

अनतिक्रम-अनुल्लंघन 

अनतिक्रमणीय-(वि०) जिसका उल्लंघन न हो सकता हो 

अनतिख्यात-(वि०) थोड़ा प्रसिद्ध 

अनतिगोचर-(वि०) जिसे देखा न जा सकता हो 

अमतिपूर्व-(क्रिश वि०) थोड़ा ही पहले 

अनदेखा-(वि०) न देखा हुआ 

अनध सं० (पु०) सफ़ेद सरसों [] (वि०) न खाने योग्य 

अनधतन-सं० (वि) ॥ आज के दिन का नहीं 7 आज से 
पहले या पीछे का (भविष्य, भूतकाल) 

अनधिक-सं० (ति०) जो अधिक न हो 2 असीम 3 पूर्ण 

अनधिकार-] सं० (पु) अधिकार या योग्यता एनं पात्रता का 
अभाव |] (वि०) अधिकार रहित । --चर्चा (स्त्री०) बिना 
सोचे समझे किसी विषय में बोलना; ~चेष्टा (स्त्री) 
अधिकार रहित कार्य करना; “-पूर्वक (क्रि० वि०) बिना 
अधिकार के; --अवेश (पु०) बिना अधिकार के भीतर जाना 

अनधिकारी-सं० (वि०) अधिकार न रखनेवाला 
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न (वि०) ॥जो अधिकार में न किया गया हो 
2 जिसे अधिकार न मिला हो 
अनधिगत-सं (वि) ॥न जाना हुआ 2 अप्राप्त 
अनथिगम्य-सं० (वि०) पहुँच के बाहर 2 दुष्प्रप्प 3 अज्ञेय 
अनधियुक्त-सं० (पु०) बेरोजगार 
अनधियुक्ति-सं० (स्रीऽ) बेरोजगारी 
अनधिष्ठित-सं० (वि०) जिसकी नियुक्ति न हुई हो 
अनधीन-सं० (बि०) स्वाधीन 

अनघुला--(वि०) जो घुला न हो, कोरा 
अनध्यक्ष-सं० (बि०) । इंद्रियरहित ज्ञान 2 शासकहीन 
अनध्ययन-सं० (१०) अध्ययन न करना 
अनघ्यवसाय-सं० (पुः) अध्यव्रसाय का अभाव 
अनध्याय--सं० (पुर) । पढ़ाई न होना 2 अवकाश, छुट्टौ 
अनध्यास-सं० (बि०) जो भूल गया हो, विस्मृत 
अननुकरणीय-सं० (वि०) जो अनुकरण योग्य न हो 
अननुकूल-सं० (बि०) १जो अनुकूल न हो 2 उल्टा 
अननुज्ञात, अननुज्ञापित-सं० (ति०) । जिसकी अनुमति न 
मिली हो 2 अस्वीकृत 

अननुनासिक--सं० (वि०) जो नासिका से न बोला जाता हो 
अननुभवनीय-सं० (बिश) जो अनुभव योग्य 3 हो 
अननुभाषण-सं० (पु०) । मौन स्वीकृति 2 एक निग्रह स्थान 
अगनुभूत-सं० (वि०) जिसका अनुभव न किया गया हो 
अननुमत-सं (वि) जिसकी स्वीकृति न मिली हो 
2 अयोग्य 

अननुमेय--सं० (विऽ) जिसका अनुपान न हो सके 
अननुधोदन-सं> (पुऽ) समर्थन न होता 
अननुरूप-सं० (रिऽ) जो किसी के अनुरूप या उपयुक्त न हो 
अजन्नास-(पुऽ) एक खटमीठा फल 
अनन्य-सं० (वि) ) एकनिष्ठ, एकाश्रयी 2 एकमात्र 3 अभिन्न 
4 अद्वितीय $ एकाग्र। --गति (खौऽ) एकमात्र सहारा; 
>गामी (विऽ) केवल एक के पास जानेवाला: --चित्त 
(बि०) एकाश्रचित: --दृष्टि (वि०) जिसकी दृष्टि दूसरे पर न 
लगी हो; ““परता (रूम्े०) । एक परायण होना 2 स्वाधोनता; 
“पूर्व (पु०) जिसके और कोई खी न हो, --पूर्वा (स्री) 
कुमारी कन्या; “-भाव (पु०) एकनिष्ठ भक्ति या साधना; 
~ममस्क, “मना (वि०) दत्तचिते; “वृत्ति (विर) 
॥ एकनिष्ठ मनोवृत्तिवाला 2 जिसकी दूसरी आजीविका न हो; 
~साधारण; --सापान्य (त्रिः) असाधारण 
अनन्याधिकार-सं० (पुऽ) एकाधिकार 
अनन्वय--सं? (पुऽ) । अन्वय या संवध का अभाव 2 एक 
अर्थालेकार जिसमें उपमेय स्वये उपमान होता है 
अनन्वित-संऽ (वि) ) असम्बद्ध 2 असंगत 
अनपकरण-सं० (पु०) । नुकसान न पहुँचाना 2 कर्ज न देना 
अनपक्ार-सं० (पुर) ॥ अपकार का अभाव 2 निदोषिता 
अनपकारी-सं> (विऽ) बेगुनाह 
अनपकर्ष-सं> (पुर) अवनति का अभाव 
अनपच-(पु०) बदुहजमी 

अनपढ़-(वि०) निरक्षर 

अनपत्य-सं० (वि) । संतानहोन 2 जिसका कोई उत्तराधिकारी 
नहो 


अनपाकरण-सं० (पुर) । इकरार पूस न करता 2 कर्ज न 


चुकाना 

अनपःय-{ सं० (वि०) क्षयरहित |] (पु) अनश्वरता, 
नित्यता 

अनपायी-सं० (वि०) ॥ अचल 2 अविकारी 

अनपेक्ष-सं० (वि०) ] चाह न रखनेवाला 2 उदासीन, तटस्थ 
३ निष्पक्ष 

अनपेक्षा-सं० (स््री5) अनिच्छा या बे-परवाही 

अनपेक्षित, अनपेक्ष्य-सं० (वि०) जिसकी चाह या परवाह न 
ह 


अनपेत-सं० (वि०) अब्यतीत 

अनबन-(सी०) ॥ बिगाड़ 2 झगड़ा 

अनबनाव--(पु०) स्वाभाविकता 

अनबिका-(वि०) मिना बिका हुआ 

अनबिधा-(वि०) बिमा वेधा हुआ 

अनबूझ-(वि०) नासमझ या नादान 

अनबेधा--(वि०) बिना छेदा हुआ 

अनबोल, अनबोला, अनबोलता-(थि०) । न बोलनेवाला 
2 बे-जबान 

अनब्याहा-(वि०) अविवाहित 

अनिग्रह] सं० (वि०) भेदभाव रहित || (पुऽ) एकरूपता 

अनभिज्ञ-से० (वि०) मूर्खं 2 अनजान, अपरिचित 

अनभिप्रेत--संश (वि०) 7 सोचे हुए के विरुद्ध 2 अनिष्ट 

अनभिभष--सं० निरादर का अभाव, सम्मान 

अनभिभूत-सं० (वि०) । अपराजित 2 अबाधित 

अनभिमत-सं० (विऽ) ] असम्मत 2 अप्रिय 

अनभिलषित--सं० (वि) अवांछित 

अनभिलाष, अनभिलाची- जिसे कोई कामना या इच्छा न हो 

अनभिवाक्छ-सं० (घि०) अभिवादन के अयोग्य 

अनभिव्यक्त--सं० (वि०) अस्पष्ट या गुप्त 

अनभिसंधान-सं० (पुः), अनभिसंधि (स्त्ी०) प्रयोजन का 
अभाव 

अनभिहित-सं० (वि०) ) जिसका माम ३ लिया गया हो 
2 अकथ 

अनभ्यस्त-सं० (वि०) ? अपरिपक्त्र 2 अनाभ्यास 

अनभ्यास-सं० (पुर) ] अनुशीलन 2 अभ्यास का अभाव 

अनभ्यासी-सं० (वि०) अध्यास न करनेवाला 

अनभ्र-सं० (वि०) मेघरहित। ~वञ्रपात (पु०) अचानक 
आनेवाली विपति; -यृष्टि (खो०) निना बादल की वर्षा 
2 अप्रत्याशित लाभ या प्राप्ति 

अनमन-(बि०) न झुकना 

अनमना-(वि०) । खित्र 2 अस्वस्थ । ~पन (पु०) 7 उदासी 
2 रुखापन 

अनामाँगा-(वि०) बिना माँगा हुआ या अयाचित 

अनमिख-(क्रिः वि०) = अनिपेष 

अनमेल-(वि०) बेमेल! ~धन (१०) बेमेल होना 

अनमोल-(वि०) ] अमूल्य 2 कीमती 

अनप्न-सं० (वि०) । अविनीत 2 उदंड 3 घमंडी 

अनय-सं० (पु) ॥ अनीति 2 अन्याय 3 दुर्नीति 4 दुराचार 
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अनरजिस्टर्ड-अं० अपंजीकृत 
अनरस-(पु०) ॥ रस रहित 2रूखाई उ रोष 4 दुःख ह. 
(बि०) नीरस 
अनरितु-(सत्री)) बिना ऋतु की (वर्षा) 
अनरीति-हिं० +सं० (स्री) ] कुरीति 2 अनुचित व्यवहार 
अनर्गल~सं० (वि०) । बे-सिर-पैर का 2 अनियंत्रित 
3 मनमाना 
अनर्घ-न सं० (वि०) अमूल्य |] (पु०) अनुचित मूल्य । 
~क्रय (पु०) अधिक या कम मूल्य पर खरीदना; --विक्रय 
(षु) अधिक या कम लागत पर बेचना 
अनर्घ्य-सं० (वि०) 7 कम कीमत का 2 निर्भूल्य 3 पूजा के 
अयोग्य 
अनर्जित-सं० (वि०) } न कमाया हुआ 2 अप्राप्त । ~आय 
(स्री०) बिना कमाया हुआ घन या पुँजी 
अनर्थ सं० (वि०) । अर्थहीन 2 भित्र अर्थवाला |] (पुर) 
उल्टा अर्थ 2 अर्थहानि 3 मैराश्यजनक घटना 4 विपत्ति, 
अनिष्ट। ~कारी (वि०) अनिष्ट करनेवाला; “-त्व (पु०), 
~दर्शी (वि०) अहित सोचनेवाला 
, अनर्थक-- सं० (वि०)  अर्थरहित 2 निष्मयोजन 3 अहितकर 
|! (पु०) असंबद्ध बात 
अनधापद-सं० (पु०) अनर्थ होने की संभावना 
अनर्थी-सं० (वि०) अहित कामना करनेवाला 
अनर्थ्य-] सं० (वि०) बेमतलन ।] (पु०) अर्थहीन बात 
अनर्ह-सं० (वि०) । अयोग्य 2 अनुपयुक्त 
अनहीकरण-सं० (पु०) अपर्याप्त एवं अयोग्य ठहणना 
अनरू-सं० (पु०) । अग्रि 2 पेट की अप्नि, पाचन-शक्ति 
अनलस-सं० (वि०) ! आलस्य रहित 2 अयोग्य 3 असमर्थ 
अनहलहक-अ० (पु०) मैं सत्य 
अनल्प-सं० (वि०) अधिक। (पु०) अत्यधिक 
शोरगुल; “मान (वि०) अत्यधिक सम्मान 
अनवकाश--सं० (पु०) फुरसत या गुंजाइश का अभाव 
अनवगत-सं० (वि०) अज्ञात या न जाना हुआ 
अनवगाह-सं० (वि०) अथाह, अगाध 
अनवगीत-सं० /वि०) । अनिंद्य 2 अनिदित 
अनक्षप्रह-सं० (वि०) अनियंत्रित या स्वच्छंद 
अनवच्छिन्न-सं० (वि) । अखंडित 2 अपरिसीमित 
अनवट-(पु०) । पैर का एक आभूषण 2 बैल की आँख का 


ढककन 
अनवद्य-सं० (वि०) निर्दोष 

अनवद्यांग-सं० (वि०) सुंदर अंगोंवाला 

अनवधानता-ा सं० (खी०) असावधानता ]] (वि०) 
लापरवाह 

अनवधि-सं० (वि०) बिना समय की पाबंदी का 2 असीम, 
बेहद 


अनबरत-] सं० (वि०) अविशम है (अ०) लगातार 

अनवशेष-सं० (पु०) बिना रोक टोक का या मुक्‍त 

अनवलंअ-.] सं० (वि०) बे-सहारा ¡| (पु०) स्वतंत्रता 

अनबलंबित-सं० (वि०) निराश्रित 

अनवसर-य्‌ सं० (पु०) अवसर का अभाव, कुसमय प 
(दिऽ) असामयिक 2 अनका 


अनवसान-सं० (वि०) 7 अंत रहित 2 मृत्यु रहित 3 जिसकी 
समाप्ति न हो 

अनवसित-सं० (वि०) जो अस्त न हुआ हो 

अनवस्कर-सं० (वि०) मलरहित, शुद्ध 

अनवस्थ-सं० (वि०) 7 अस्थिर 2 अव्यवस्थित 3 डाँबाडोल 

अनवस्था-सं० (स्री?) अव्यवस्था 2 अस्थिरता 
उ चरितर्रष्टता 

अनवस्थान-सं० (पु०) । अनिश्चितता 2 आचरणभ्रष्टता 

अनवस्थित-सं० (वि०) ॥ अस्थिर 2 चंचल चित्त 

अनवस्थिति-सं० (स्री) । चापल्य 2 अधैर्य 3 निराश्रय 
4 अशांत 5 अव्यवस्थित 

अनवहित-सं० (वि०) ) असावधान 2 लापरवाह 

अनर्थासना- (स० क्रि०) नयी वस्तु का पहली बार प्रयोग 
करना (बर्तन, वस्न आदि) 

अनवाँसा-(पु०) कटी हुई फ़सल का पूला 

अनवाँसी-(रूी०) विस्वाँसा का बीसवां भाग (खेत) 

अनवाप्त-सं० .(वि०) अप्राप्त 

अनवाप्ति-सं० (स्वी०) प्राप्ति का अभाव 

अनवेक्ष, अनवेक्षक--सं० (वि) । बे परवाह 2 उदासीन 

अनवेक्षण-सं० (पु०), अनखेक्षा सं० (सी) । लापरवाही 
2 अनदेखी 

अनशन-सं० (पु०) आहार त्याग, उपवास । “-कारी (वि०) 
उपवास करनेवाला; --ब्रत उपवास, घूख-हड़ताल 

अनश्वर-सं० (वि०) ] सनातन 2 धुब 3 अविनाशी 

आनसखरी--(ख्ो०) पक्की रसोई 

अनसहम-(वि०) असहनशीला 

अन््सुना-(वि०) जो सुना न गया हो! अनसुनी करना 
जानबूझकर उपेक्षा करना 

अनसुलझा-बिना सुलझा हुआ (अनसुलझी समस्या) 

अनसुथ-सं० (वि०) दूसरों के दोषों को न देखनेवाला 

अनस्तमित-सं० (वि०) । जो अस्त न हुआ हो 2 अविनाशी 

अनस्तित्व-सं० (पु०) अस्तित्व का अभाव 

अनहद:-(वि०) दे० अनाहत 

-(वि०) जो घटित तभा [आ हो 
-(वि०) 7 निर्धन 2 

अनहोना-(वि०) सहस्रा न होनेवाला 

अनह्येनी-! (वि०) असंभव | (सरी०) न होनेवाली 

अनाई-पठाई-(खी०) बुलवाने और भेजने की क्रिया 

अनाकर्ष-सं० (पु०) खिंचाव का अभाव 

अनाकार-सं० (वि०) । निराकार 2 परमेश्वर का एक 


3 असंभव 


अनाकाल-सं० (पु०) दुर्भिक्ष 
अनाकुत-सं० (वि०) ॥जो रोका न गया हो 2 जिसकी 
देखभाल न की गयी हो 


अ (पुः) आक्रणम का अभाव। “संधि 
(स्त्री०); (पु०) एक-दूसरे पर आक्रमण न 
करने का करार 


अनाक्रांत--सं० (वि०) जो पीडित न हो 
अनाखर-बो० (वि०) ॥ अशिक्षित 2 असभ्य 3 भदा 
अनाकतन्य्‌ सं० (वि०) १न आया हुआ, भावी 2 अशत 


अनागम 
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अनाश्रय 


उ आनेवाला 4 अनादि 5 अपूर्व [] (अ०) अचानक 
अनागम-] सं० (पुश) न आता [| (निश) अनागत 
अनागम्य-सं० (वि०) दुर्गम 
अनागार, अनागारिक- सं० (वि०) बिना घर का वा 

(षुण) साधु- संन्यासी 
अनाचरण-संश (पुः) निर्धारित काम का न करना 
अनाचार-[ सं० (पुऽ) दुराचरण 2 कुरीति || (वि०) अभद्र 
अनाचारिता-सं० (खी०) निंदनीय आचरण 
अनाचारी-सं० (वि) } आचारहीन 2 कुवाली, भ्रष्टाचारी 
अनाज-(पु०) अन्न 
अनाजी-(बि०) जो अनाज से बना हो 
अनाज्ञाकारिता-सं० (खो>) आज्ञाकारी = होना 
अनाज्ञाकारी-सं० (बि०) आज्ञा का पालन न करनेवाला 
अनाटोप्री-अंश (स्री०) । चौर-फाड़ 2 विश्लेषण 
अनाडी-(वि०) अकुशल 2 नासमझ 
अनाडूय-सं० (वि०) धनहोन, दरिद्र, कंगाल 
अनातप-][ सं० (बि०)  आतपहीन 2 ठंडा | (पुऽ) 

१ छाया 2 ठंड 
अनातुर-सं० (वि०)  अमुत्कंठित 2 दुःखरहित 3 निरोगित 
अनात्म-[ सं» (विऽ) । आत्मा या चैतन्य रहित, जड़ 

2 शारीरिक 3 भौतिक || (पु०) ] आत्मभिन्न 2 जड़ पदार्थ | 

“आद (पु०) आत्मा की अस्व्रीकृति का सिद्धांत, जडवाद, 

“वादी (पु०) आत्मा को न माननेवाला 
अनात्मक-सं० (वि०) । अयथार्थ 2 क्षणिक 3 संसार का 
विशेषण 
अनात्यंतिक-सं० (विऽ) । अनित्य 2 अंतिम नहीँ 
अनाथ-] सं० (वि०) ! असहाय 2 जिसका कोई मालिक न 
हो |] (पु०) बिना मॉँ-बाप का बच्चा 
अनाथा-सं० (सखी०) अनाथ खी 
अनाथालय, अनाथाश्रम--सं> (१०) वह स्थान जहाँ पर बिना 
माँ-बाप के बच्चे रखे आते हैं 
अनादरन्] सं० (पु०) तिरस्कार | (बि०) उदासीन 
2 उपेक्षा करनेवाला 
अनादरण-सं० (वि०) तिरस्कारपूर्ण व्यवहार 
अनादरणीय-सं० (वि०) तिरस्कार योग्य या उपेक्षणीय 
अनादरिंत-सं० (वि०) जिसका सम्मान न किया गया हो 
अनादि-सं० (वि०) । आदिरहित 2 नित्य। ~सिद्ध (विञ) 

अनादि काल से चला आनेवाला 
अनादूत-सं० (वि०) जिसका अनादर किया गया हो 
अनादेय-सं० (वि०) अग्राह्य 
अनाद्यंत-] संज (वि०) आदि और अंत रहित [[ (पु०) 

ईश्वर 
अनाथार-सं० (विऽ)  निस्वलंब 2 बेसहारा 
अनाधिकारिक-सं० (वि०) डिना 

2 अप्रामाणिक 
अताभिष्ट-सं० (वि०) 7 अजेय 2 अनियंत्रित 3 अक्षुण्ण 
अनाप-शनाप--(पु०) निरर्थक बात, अंट-संट. बकवास 
अनाप्त सं० (वि०) १ अविश्वसनीय 2 अकुशल वा 

(१०) अजनबी या अपरिचित 

माभ-सं” (बि०) ॥ नाम रहित 2 अप्रसिद्ध 


अधिकारप्राप्त 


अनापक-] सं० (बि) अर्श का रोगी [[ (पुर) मलमास 

अनाषय-सं० (बि०) ॥ रोग रहित 2 स्वस्थ [व (पु०) 
तंदुरुस्ती 

अनाप!, अनामिका-सं० (खी) ? कानी और बिचली 
उंगलियों की बीच की उँगली 2 नामहीन सी 

अनायत-सं० (वि०) । अनियंत्रित 2 बेसहारा 3 अविच्छिन्न 

अनायत्त-सं० (बि०) अवशीभून या स्वाधीन 

अनायास-सं० (क्रिश वि०) ॥ बिना प्रयत्न के 2 सरलता से 
3 स्वतः 

अनायासिक-सं० (वि०) बिनः प्रयत्न के होतेबाला, सहज 

अनायुध-(वि०) शख्बहीन, निहत्था 

अनार-फ्रा० (पु०) ] एक दानेदार मीठा फल 2 आतिशबाजी 
3 अन्याय 4 छप्परों को जोड़नेवाली रस्सी। “-दाना (पु०) 
अनार के दाने 

अनारकिस्ट--अं० (पु०) अराजकताबादी 

अनारकी-अं० (स्बी०) अराजकता 

अनारत-! सं० (वि०) 7 अनवरत 2 नित्य वा (पु०) 
अविच्छित्रता 

अनारोग्य-[ सं० (वि०) । अस्वस्थ 2 स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक [[ (पु०) बिमारी । --कर (वि०) अस्वास्थ्यकर 

अनार्जब-] सं० (पु०) । कुटिलता 2 रोग 3 छल [[ (बि०) 
बेईमान 


अनार्तव-] सं० (पु०) रजोधर्म का अवरोध [[ (वि०) 
असामयिक 


अनार्य] सं० (पु०) शूद्र या म्लेच्छ ![ (वि०) असभ्य 
2 अनायोचित 
अनालंब्-सं० (बि०) निरवलंब या बेसहारा 
अनालाप-सं० (वि०) । मौन 2 मितभाषी 
अनालोचित-सं० (वि०) । जो देखा न गया हो 2 आविवेचित 
अनाबरण--सं० /१०) । उद्घाटन 2 परदा हटाना 
अनावर्तक-स० (वि०) जो बार-बार न हो 
अनावर्ती-सं० (वि०) जो बार-बार न होता हो 
अनावर्षण-सं० (प-) सूखा 
अनावश्यक्क-सं० (वि०) 7 गैर-ज़रूरी 2 व्यर्थ 3 फालतू 
अनावश्यकता-सं० (स्री) ज़रूरत का न होना 
अनावासिक-सं० (वि०) जो स्थायी निवासी न हो 
अनाविद-सं० (बि०) । अनाहत £ न बिधा हुआ 
अनाविल--सं० (विठ) 7 पॅकरहित 2 निर्मल, स्वच्छ 
अनावृत-सं० (वि०) जो ढका न हो, खुला 
अनावृतीकरण-सं० (वि) खोलना 
अनावृत्त-सं० (वि०) जो दोहराया न गया हो 
अनावृत्ति-सं? (खी०) ॥न लौटना 2 मोक्ष 
अनावृष्टि-सं० (स्री) अवर्षण, सूखा 
अनावेदित-सं० (वि०) जो जाना न गया हो या अज्ञात 
अनाबेश-सं० (पु०) आतुरता या जोश का अभाव 
अनाशा-सं० (बि०) आशा रहित 2 नैराश्य 
अनाशी-सं० (वि०) अनश्वर (आत्मा, ब्रह्म) 
आनश्य-सं० (वि>) अधिनश्वर 
अनाश्रमी-सं० (वि०` ॥ जो किसो आश्रम में न हो 2 पतित 
अनाश्रथ-सं० (वि०) निराश्रित या बिना सहारे का 
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अनीशा 


अनाश्रित--सं० (वि०) आश्रय रहित या स्वाधीन 

अनासक्त-सं० (वि०) ॥ निर्लिप्त 2 वीतराग 3 उदासोन 

अनासक्ति-सं० (र्री०) ) आसक्ति या अनुराग का अभाव 
2 उदासीनता 

अनासिंक-सं० (वि) बिना नाक का 

अनासीन--सं० (वि) आसन रहित 

अनास्था-सं० (स्बी०) 7 अश्रद्धा 2 अनादर 3 उदासीनता 

आनास्वाद-| सं० (वि०) खादरहित [| (पु०) नौरसता 

अनास्वादित-सं० (वि०) जिसका स्वाद न लिया गया हो 

अनाहत-सं० (वि०) 7 जो घायल न हुआ हो 2 जो आघात से 
उत्पन्न न हुआ हो 3 अनहद (नाद) 

अनाहार--] सं० (पु०) आहार का त्याग || (बि०) ] निराहार 
2 भूखा 

अनाहारी-सं० (वि०) भोजन न करनेवाला 

अनाहूत-सं० (बि०) अनिमंत्रित, बिनबुलाया 

अनिंदनीय-सं० (वि०) जो निंदा योग्य न हो 

अनिंदित-सं० (वि०) । निंदारहित या निदोषि 

अनिंद्य-सं० (वि०) । प्रशंसनीय 2 सुंदर 3 अच्छा 

अनिकेत-सं० (वि०) बेघर 

अनिच्छ-सं० (वि०) ) इच्छारहित 2 जो चाहा म गया हो 

अनिच्छा-सं० (स्वी?) } इच्छा का अभाव 2 अरुचि। 
“पूर्वक क्रि वि० बेमन, इच्छा न होते हुए 

अनिष्छित-सं० (वि) अनचाहा 

अनिच्छु, अनिच्छुक-सं० (वि०) न चाहनेवाला 

अनिजक--सं० (वि०) पराया 

अनित्य-सं० (वि०) ॥ नश्वर 2 अस्थिर 

अनिदान-स० (वि०) कारण रहित 

अमिद्र-सं० (वि०) जिसे नींद न आये 

अनिद्वा-सं० (स्री०) नोंद न आने की बरोमारी 

अनिद्रित-सं० (वि०) जो सोया २ हो 

आनिषात-सं० (पु०) ॥ अपतन 2 जीवन का बना रहना 

अमिपुण-सं० (वि०) अकुशल 

अनिबद्ध-सं० (वि०) असंबद्ध । “-प्रलाप (पु) बे सिर पैर 
की बात 

अनिमंत्रित-सं० (वि०) बिना बुलाया हुआ 

अमिभिन्त-] सं० (वि०) अकारण ]] (पु०) उचित कारण का 
न होना [[[ (अ०) बिना किसी उचित कारण के 

अनिमित्तक-सं० (वि०) निष्प्रयोजन या व्यर्थ 

अनिमेष-[ सं० (वि०) । स्थिरदृष्टि 2 जागरूक [[ (क्रिश 
वि०) बिना पलक गिराए, एकटक 

अनियंत्रित-सं० (वि०) । प्रतिबंध रहित 2 निरंकुश 3 स्वतंत्र । 
“शासन (पु०) निरंकुश राज्य 

अनियत-सं० (वि०) । अनिश्चित 2 अनियमित 3 आकस्मिक 

अनियम-सं० (पु०) । नियम का अभाव 2 अव्यवस्था 

अनियमित-सं० (वि०) ॥ नियम रहित 2 बेकायदा 

अनियुक्त-सं० (वि०) जो नियुक्त न किया गया हो 

अनियोग--सं० (पु०) 7 योग का अभाव 2 अनुपयुक्त पद 

अनिराकरण-सं० (पुऽ) निवारण न करना 

अनिराकृत-सं० निवारण न किया हुआ 

अनिरुक्ते-सं“(बि०)] जिसका निर्वाचन न हुआ हो 2 अस्पष्ट 


अनिरुद्ध-सं० (बि०) १ व्यवधान-रहित 2 निर्विरोध ३ स्वच्छंद 

अनिर्णय-सं० (पु०) अनिश्चय 

अनिर्णीति-सं० (वि०) जिसका निश्चय न हुआ हो 

अनिर्द्य--सं० ` (वि०) अकरुण 2 कठोर 

अनिर्दिष्ट-सं० (वि०) ॥ न बताया हुआ 2 अनादिष्ट । ~भोग 
(पु०) दूसरे की वस्तु बिना आज्ञा के काम में लागा 

अनिर्देश्य-सं० (वि०) जिसका निर्देश न हो सके 

अनिर्धारित्त-सं० (वि०) अनिश्‍चित 

अनिबैघ-सं० (वि०) 7 बंधनरहित 2 बिना शर्त 

अनिर्भर-सं० (वि०)  अनवलंबित 2 थोड़ा 3 हल्का 

अनिर्मल-सं० (बि०) अस्वच्छ या मन्दा 

अनिरवर्ननीय, अनिर्वाच्य-सं० (वि०) अकथनीय 

अनिर्वाष्य-सं० (बि०) जो बुझाया न जा सके। “-ज्वाला 
जिसका शमन न हो सके; “-वैभनस्थ (पु०) कभी न खत्म 
होनेवाला वैर 

अनिर्वाह-सं० (पु०) पूय न होना 2 असंगति 

अनिर्वृत-सं० (वि०) अशांत 

अनिर्वृत्ति-सं० (स््री०) । चिंता 2 व्याकुलता 3 गरीबी 

अनिल-सं० (पु०) वायु, पवन, हवा 

अनिवारिति-सं० (वि०) ) नियंत्रण रहित 2 जो रोका न गया हो 

अनिवार्य-सं० (वि०) ] जिसका निवारण न हो सके 2 अटल 
३ आवश्यक। ~तः (क्रिश वि०) अनिवार्य रूप से; 
“भरती (खो०) अधिकारपूर्वक भर्ती करने की प्रथा 

अनिश-सं० (अ०) निरंतर या लगातार 

अनिश्लय-सं० (पुऽ) ।] निश्चय का अभाव 2 संदेह। 
“>वाचक (ति०) जिससे निश्चय न जाना जा सके 
(जैसे-कोई, कुछ सर्वनाम) 

अनिश्चयात्मक, अनिश्चित-सं० (वि०) जिसका निश्चय 
ज हुआ हो या न हो 2 संदिग्ध 

अनिषिद्ध-सं० (वि०) जो वर्जित या अविहित न हो 

अनिष्ट-] सं० (वि०) । अवांछित 2 अशुभ [[ (पु०) 

॥ अहित 2 अमंगल 3 अनर्थ। ~कर; “-कारी (बि०) 

हानिकर; “-अरसंग (पु०) अवांछित घटना या बुरे विषय का 

संबंध; ~शंका (र्री०) अहित की शंका 

अनिष्टाशंसी-सं० (वि०) अनिष्ट की सूचना देनेवाला 

अनिष्यत्ति-सं० (स्री) 7 पूर्णता का अभाव 2 अपूर्णता 

अनिष्पन्न-सं० (वि०) अपूर्ण या असमाप्त 

अनिस्तीर्ण-सं० (वि०) ? जो पार न किया गया हो 2 जिसे 
छुटकारा न मिला हो 

अनी-(खी०) ] नोक 2 लगनेवाली नात। -दार (बि०) तेज 
नोकवाला 


अनीक-] सं० (पु०) ॥ सेना 2 समूह 3 युद्ध 4 अग्रभाग 
ह (किन) खराब 

अनीकिनी-सं० (स््री०) सेनादल 

अनीति-सं० (सख््री०) अनैतिकता 2 अन्याय 3 दुणचार, 


दुष्टता 

अनीप्सित-सं> (वि०) अनिच्छित, अवांछित 

अनीश-सं० (वि०) ? जिसका कोई खामी या नियंता न हो 
2 असमर्थ 3 प्रधान 4 अस्त्र 

अनीशा-सं० (खी०) दीनता या निरोह अवस्था 


अनीश्वर 


अनुज्ञापक 


अनीश्वर-सं० (घि०) । ईश्वर को न माननेकला, नास्तिक 
2 असमर्थ। --बाद (पु०) ईश्वर का अस्तित्व न मानना; 
~वादी (वि०) नास्तिक 

अनीह-सं० (वि) ) कामना रहित 2 उदासोन 3 लापस्वाह 
अनीहा-सं० (खी०) । अनिष्ठा 2 उदासीनता 3 बेपरवाही 

अनु-सं० (उप०) पीछे, बाद में (जैसे-अनुगामो, अनुकथन) 
अनुकंपन-सं> (वि०) दयालु या हपदर्द 

अमुकंपा-सं० (खी०) । दया 2 हमदर्दी 

अनुक-सं> (वि०) ॥ लोलप 2 कामुक 

अनुकथन--सं० (पु०) । पीछे कहना 2 वर्ण ३ बातचीत, 
वार्तालाप 

अनुकरण--सं० (पुऽ) अनुसरण, नकल। ~कर्ता; ~कारी 
(विउ) अनुकरण करनेवाला 

अनुकरणात्मक, अनुकरणीय-सं> (वि०) अनुकरण करते 
योग्य 


ग्य 

अनुकर्ता--सं० (१०) । अभिनेता 2 अनुकरणकर्ता 3 अनुयायी 

अनुकर्ष, अनुकर्षण-सं० (पु०) १ खिंचाव 2 देवता का 
आवाहन 3 कर्तव्य का देर से पालन करना 

अनुकलन-सं० (पु०) । लेखन 2 हिसाब जोड़ना 

अनुकल्प-सं० (पुश) ।गौण बिधान 2 विकल्प 

अनुकांक्षा-सं० (स्त्रीश) इच्छा या कामना 

अनुक्ांक्षित-सं> (वि) इच्छित या चाहा हुआ 

अनुकांक्षी-सं० (वि०) चाहनेवाला ग्रा इच्छुक 

अंनुकाम- सं० (बि) । इच्छानुकूल 2 इच्छुक ]] (पु०) 
उचित इच्छा 

अनुकाप्री-सं० (त्रि) खेच्छानुसार कार्य करनेवाला 

अनुकारक-सं० (वि०) नकलची 

अनुकारी--सं० (वि०) देखा देखो करनेवाला 2 आज्ञाकारी 

अनुकार्य--सं० (वि०) अनुकरण योग्य 

अनुकाल-सं० (क्रिश बि०) समयानुकूल 

अनुकीर्तन-सं० (पु०) वर्णन 

अनुकूल- संऽ (वि) । मेल रखनेबाला 2 पाफिक 3 प्रसन्न 
व (पुऽ) । कृपा 2 अनुप्रह [[] (अ०> ओर या अभिमुख । 
~अबसर उचित समयः ~भाव से प्रसत्र भाव से; ~त्ता 
(स्री) मेल, अनुकूल होने की अवस्था 

अनुकूलन-सं० (पुश) अपने अनुकूल करना 2 परिस्थिति के 
अनुसार ढालना 

अनुकूलित-संश (वि०) 
(जैसे-बातानुकूलित) 

अनुकृत-सं० (वि०) जिसको नकल कौ गयी हो 

अनुकृति>सं० (स्ली०) । नकल 2 देखादेखी 

अनुकृष्ट-सं2 (वि०) खिंचा हुआ 

अनुक्त-सं० (वि०) अक्रथित 

अनुक्ति-सं० (स्यो०) अनुचित बात 

अनुक्रम-सं० (पु०) । क्रमबद्धता 2 सिलसिला 
अनुक्रमण-सं० (पु०) 7 क्रमपूर्वक आगे बढ़ना 2 अनुगमन 
अनुक्रमणिका, अनुक्रमणी-सं० (स्रो) विषय सूची 
2अंत को शब्द सूची 

अनुक्रमांक-सं० सूची में निर्धारित संख्या 

अनुक्रांत-सं० (वि०) । पठित 2 क़मपूर्वक संपन्न 


अनुकूल बनाया गया 


अलुक्रिया-सं> (स्री) कार्य के वाट का प्रभाव, प्रतिक्रिया 

अनुक्रोश-सं> (पुः) कृपा या दया 

अनुक्षण-सं० (अ०) लगातार 

अनुख्याता-सं० (पु०) पः. लगानेवाल्न 

अनुख्यान-सं० (पुर) पता लगाना 2 भेद खोलना 

अनुगणन--सं० (पु०) मौखिक हिसाब 

अनुगत-] सं० (बि०) ॥ अतुगामी 2 अनुकूल 3 अधीन 
हा (पु०) अनुचर 

अनुगतार्थ-सं० (वि०) मिलते जुलते अर्थबाला 

अनुंगति-सं० (स्त्रो०0) ॥ अनुगमन 2 अनुकरण 

अनुगम, अनुगमन-सं० (पु०) । पीछे चलना 2 सहमरण 
3 समझना 4 अनेक तत्त्वो के आधार पर बना एक सिद्धांत 

अनुगामी-सं० (विऽ) । पीछे चलनेबाला 2 आज्ञाकारी 

अनुगायक-सं० (वि०) पीछे गणेवाला 

अनुगायन-सं० (५०) गानेवाले के साथ साथ उसी तरह गाना 

अनुगुण-सं० (बि०) ॥ सामान गुणवाला 2 अनुकूल 

अनुगूँज-सं० + हिं० (स्त्रो०) प्रतिध्वनि 

अनुगृहीत-सं० (वि०) उपकृत, एहसानमंद, कृतज्ञ 

अनुग्रह-सं० (पु०) कृपा। ~काल (पु०) कृपा करके 
बढ़ायी गई अवधि 

अनुग्रहांक -सं० (पु०) कृपा करके दिये गये अंक (ग्रेस मार्क) 

अनुप्राहक-सं० (बि०) दया करनेवाला 

अनुप्राही-सं० (बि०) दया करनेवाला 

अनुग्राह्म-सं० (बि०) कृपापात्रं 

अनुचर -सं० (पु०) । पोठे चलनेबाला, अनुयायी, 2 नौकर 
आज्ञाकारी 

अनुचार-सं० (पु०) सेवा 

अनुचारी-- सं० (वि०) पीछे चलनेबाला || (पु०) नौकर 

अनुचितिन-(पु०), अनुचिंता-सं० (स्री) । सोचना २ याद 
करना 3 सतत चिंतन 

अनुचित-सं०(वि०) । नामुनासिब 2 बुरा 

अनुचित्रण-सं० (पु०) चित्र को हूबहू उकेरना, ट्रेस करना 

अनुच्च-सं० (वि०) जो ऊँचा न हो 

अनुच्चरित-सं० (वि०) । उच्चारण न किया हुआ 2न 
बोलनेवाला 

अतुच्छिष्ट-सं० (बि०) । जो जुठा न हो 2 शुद्ध 3 निर्दोष 

अनुच्छेद-सं० (पु०) पैराग्राफ 

अनुज-] सं० (लि०) पीछे जनमा हुआ ॥ (पु) छोटा भाई 

अनुजन्मा-सं० (वि०) पीछे उत्पन्न होनेघाला 

अनुजा-सं० (स्वी०) छोटी बहन 

अनुजीबी-सं& (वि०) ॥ किली के सहारे जीनिबाल्य 
2 परावलंबी 

अनुज्ञप्त-सं० (वि०) जिसके लिए स्वीकृति मिल चुकी हो 
2 जिसे अनुज्ञा मिल चुकी हो, लाइसेंसदार 

अनुज्ञप्ति-सं० (खो०) । आज्ञा 2 स्वीकृति 3 लाइसेंस 

अनुज्ञा-सं० (स्त्री०) 7 अनुमति, खीकृति 2 साहित्य में ऐसा 
एक अलंकार। --धारी (बि०) आदेश ग्रहण करनेवाला; 
~पत्ज (पुः) अनुमति पत्र; “पत्रित अनुमति पत्र प्राप्त 

अनुज्ञात-सं० (वि०) । अनुमति प्राप्त 2 आदिष्ट 

अनुज्ञापक-सं० (पु०) अनुमति या आज्ञा देनेबाला 


अनुज्ञापन 


30 अनुपस्थित 


अनुज्ञापन-सं० (पु०) आज्ञा देना 

अनुज्ञेय-सं० (वि०) अनुज्ञा दिए जाने योग्य 

अनुतान-सं० (पु०) वाक्य के उच्चारण पे॑ उतार-चढ़ाव 

अनुताप--सं० (पु०) । खेद 2 पछतावा 3 जलन 

अनुतापी-सं० (पु०) पश्चाताप करनेवाला 

अनुतोष--सं० (१०) किसी को प्रसन्न करने के लिए दिया गया 
धन 

अनुतोषण-(पु०) दूसरों को कार्य से संतुष्ट करना 

अमनुत्कृष्ट-सं० (वि०) जो उत्तम न हो 

अनुत्तर-] सं० (वि०) ] निरुत्तर 2 सवोनिप 3 स्थिर [] (पु०) 
उत्तर का अभाव। --दायित्व गैर जिम्मेदारी 

अनुत्तरदायी-सं० (वि०) जो अपना उत्तरदायित्व न समझे 

अनुत्तरित-सं० (वि०) जिसका उत्तर न दिया गया हो 

अनुत्तान-सं० (वि०) पट या सीमे के बल लेटा हुआ 

अनुत्तीर्ण--सं० (वि०) फेल 

अनुत्पत्ति-सं० (खी०) । असफलता 2 उत्पत्ति का आधाव 

अनुत्पश्न--सं० (बि०) जो मैदा न हुआ हो 

अनुत्पादक -सं० (पु०) जो उत्पादन न कर सके 

अनुत्साह-सं& (प्‌ऽ) चेष्टा 

अनुदश-सं~ (बि०) 

अनुदत्त-नसं० (वि०) 7 स्वीकृत 2 माफ किया हुआ 

अनुद्र-सं० (वि०) । पतली कमरवाला 2 क्षीण 

अनुदर्शन-सं० (पु०) निरोक्षण या पर्यवेक्षण 

अनुदाता-सं० (पु) अनुदान देनेवाला 

अनुदात्त-| .सं० (विऽ) धीपा, नीचा || (पु०) नीचा स्वर 

अनुदान-स० (१२) आर्थिक सहायता । ` आयोग (पुर) 
सहायता प्रदान करनेवाला आयोग 

अनुदार-सं० (बि०) । अदात 2 कृपण 3 संकीर्ण हृदय। 
~दलीय (वि०) (राजनीति में) रुढिवादी दल का 

अनुदारता-सं० (स््री०) उदारता का अभाव 

आनुदित-सं० (वि०) 7 अकथित 2 अकथनीय 3 निंद्य 

आनुदिन-सं० (क्रिश वि०) प्रतिदिन 

अनुदिष्ट-सं० (कि) जिसे बतलाया गया हो 

अनुदृष्टि-[सं० (खी०) अनुकृल दृष्टि || (किऽ) अनुकृ 
दृष्टि रखनेबात्ठा 

अनुदेश-सं० (पु०) । संकेत 2 निर्देश 3 शिक्षा 

अनुद्धत-सं० (वि०) । विनीत 2 सौम्य 

अनुद्धार-सं० (पु०) ॥हिस्सा न लेना 2 न हटाना 

अमुद्यत--सं० (वि०) जो काम के लिये तत्पर न हो 

अनुद्यम-| सं० (पु०) उद्योग का अभाव ]] (वि०) ॥ प्रयास 
म करनेवाला 2 आलसी 

अनुद्यपी-सं० (वि०) उद्यम न करनेवाला 

अनुद्योग-सं> (पु०) ॥ उद्योग का अभाव 2 निश्‍चेष्टता 
]] (बि०) निरुद्योग या आलसी 

अनुद्योगी-सं० (वि०) । £िणक्रः 2 उदासोन 

अनुद्वाह-सं> (पु०) अपरिणय या कोमार्य 

अनुद्देग-[ सं» (पु) भय का अभाव [| (वि०) शांत 
प्रनवाला 

अनुघर्मक-सं० (वि०) जो किसी के समान हो (आकृति. 
धर्प) 


अनुधावक-सं० {वि०) पीछे दोडनेवाला 

अनुधावन-सं० (पु) ॥ अनुसरण 2 चिंतन 3 अनुसंघान 

अमनुध्यान--सं० (५०) चिंतन या ध्यान 

अनुध्वनि-सं० (स्रो) दोबारा गूँज 

अनुनय-सं० (पु०) 7 विनय, प्रार्थना 2 रूढे हुए को ममाना 

अनुनयी-संऽ (विऽ} नत्र या विनयी 

अनुनादं (पु०) ॥ प्रतिध्वनि 2 गुंजार 

अनुनादित-सं० (वि०) प्रतिध्वनित 

अनुनासिक-सं० (वि०) जिसका उच्चारण मुँह और नाक से हो 
(संज्ञ ~ता) 

अनुनीत-सं० (वि०) अनुशासित 2 समाहृत 3 शांत किया 
हुआ 4 प्रार्थित रे 

अनुन्नत-सं० (विऽ) ॥ जो ऊपर उठाया न गया हो 2 जिससे 
उन्नति न की हो 

अनुन्नति-सं> अक्कास 

अनुच्पुक्ल-सं० (वि०) जो मत्त या पागल न हो 

अनुपंथी -सं० (१०) लकीर का फ़कीर 

अनुपकार-सं० (पु०) अहित या बुराई 

अनुपकारी-सं० (वि०) ॥ उपकार न करनेवाला 2 कृतभ्र 

अनुपगत-सं० (वि०) अप्राप्त 

अनुपजाऊ-सं० (वि०) ऊसर, बंजर 

अनुफ्तन-सं० (पु०) ॥ एक के बाद दूसरे का गिरना 2 पीछा 
करना 


अनुपतित-सं० (वि?) आ गिरा हुआ 
अनुपत्र-सं० (पु०) पौधों की इठलों के साथ निकलने बाला 
छोटा पत्ता 


अनुपय-] सं० (क्रिश वि०) ॥ कदम श्र कदम 2 शब्द 
प्रतिशब्द || (वि०) पीछे-पीछे चलनेवाला 

अनुपदिष्ट-संऽ (वि०) अशिक्षित 

अनुपदी-सं० (बि०) 7 अनुसरणकर्ता 2 अन्वेषक 

अनुपफ्ति-सं० (स्वी ) । असिद्धि 2 असंगति 3 असमर्थता 
4 संकट 

अनुपपन्न-सं” (वि०) । जो प्रमाणित ने किया गया हो 
2 अनुपपादित 

अनुपम-सं० (वि०) उपमा रहित, सर्वोत्तम, बेजोड़ 

अनुप्मित-सं० (त्व ) १ जिसकी उपसा न दी गई हो २ बेजोड 

अनुफ्मेय-सं० (वि०) अतुलनोय, अनुपम 

अनुफ्युक्त-सं० (वि०) जिसका उपयोग न हुआ हो 
2 अयोग्य 3 बेमेल ५ अनुचित 5 बेकार 

अनुपयोग-] सं० (वि०) बेकार [| (पुऽ) उपयोगी न होता 

अनुपयोगिता-सं० (सत्री०) निरर्थकता 

अनुषयोगी--सं० (वि) उपयाग-रहित, बेकार 

अनुफ्लक्षित--स० (वि०) । जिसकी पहचान न हुयी हो 
2 अचिह्ित 

अनुपफलब्ध-सं० (वि०) । अप्राप्त 2 जो जाना न गया हो 

अनुपलब्धि-सं० (स्त्रो०)  अग्राप्ति 2 जानकारी न होना. 

अनुपशय--सं० (पु०) रोग बढ़ाने वाला कारण 

अनुपस्कृत-सं० (वि) 7 अपरिष्कृत 2 निना पॉलिश का 

अनुपस्थान-सं० (पुऽ) अनुपस्थिति 

अनुपस्थित-सं (त्रिः) गैरहाजिर. अविद्यमान 


अनुपस्थिति 


3 अनुमेय 


अनुपस्थिति-सं० (स्वी०) अविद्यमानता या रैरहाज़िरी 
अनुपहत-सं० (वि०) । अक्षत 2 कोरा या नया 
अनुपात-सं० (पुः) । सापेक्षिक संबंध 2 एक के बाद दूसरे 
का गिरना; --हीनसा (खी०) अनुपात का ने होना 
अनुपातक-सं० (पु०) ब्रह्महत्यादि महापातकों के बराबर के 
पाप-चोरी, हत्या, परखीगमन आदि। 
अनुपातत:-सं० (क्रि० वि०) अनुपात से, अनुपात के अनुसार 
अनुपातन-सं० (पु०) वर्ग निश्चित करना 
अनुपाती-सं० (वि०) आनुपातिक 
अनुपादेय-सं० अनुपयोगी, बेकार 
अमुपान--सं० (पु०) दवा के साथ या बाद ली जानेवाली वस्तु 
अनुपाय-सं० (वि०) उपायहीन 
अनुपार्जित--सं० ] न कमाया हुआ 2 न जुटाया हुआ 
अनुपालन-सं० (१०) 7 रक्षण 2 आज्ञापालन 
अमुपासन--सं० (पु०) ध्यान न देना 
अऱुपूरक-सं> (ति) बाट पे जोड़ा या बढ़ाया हुआ अंश 
अनुपूरण-सं० (पु०) कमी की पूर्ति के लिये बाद में जोड़ना 
अनुपूरित--सं> (ति) बाद मे पूरा किया गया 
अमुपूर्व-सं० (विश) क्रमबद्ध 
अनुपूर्व्य-सं० (वि०) । सिलमिलेवार 2 नियमित 
अनुप्रमाणन-सं० (पु०) प्रमाणित होने की पुष्टि 
अनुप्रपाणित-सं० (वि०) साथ में प्रमाणत किया हुआ, 
सत्यपित 
राप -सं० (वि०) जिसका अनुप्रयोग हुआ हो 
|-सं० (पु०) किसी सिद्धांत का व्यबहार में प्रयोग 
अनुप्रयोजन-सं० (पुर) ॥ अनुप्रयोग करना 2 आवृत्ति 
अनुप्रवेश-सं० (पु०) किसी के साथ या बाद में प्रवेश करना 
अनुप्रश्‍्न-सं० (पु०) बाद में किया जानेवाला प्रश्‍न (भाषण 
एवं व्याख्यान आदि के बाद) 
अमुप्रसक्ति-संत (खी०) प्रगाढ़ प्रेम या संबंध 
अनुप्रस्ध-सं० (वि०) चौड़ाई के बल, आडा 
अनुप्राणन-सं० (पुऽ) प्रेरणा देमा 2 जान डाल देना 
अनुप्राणित-सं= (वि०) । प्रेरित 2 समर्पित 3 जीवंत 
अनुप्रापण-सं> (पु०) प्राप्तव्य घन इकट्ठा करना, बसूली 
अनुप्राप्ति-सं० (खी०) प्राप्तव्य धन की वसूली, उगाही 
अनुप्राशन-सं० (पु०) खाना 
अनुप्रास-सं० (१०) । एक शब्दालकार जिसमें वर्ण विशेष या 
वर्गो की आवृत्ति होती है 2 वर्णसाम्य, “मूलक (वि०) 
अनुप्रास के आधार पर 
अमुप्रेक्षा-सं> (खो०) गौर से देखना 2 मनन या चिंतन 
अनुष्रेरणा-सं० (स्त्री?) प्रोत्साहन 
अनुप्रेस्ति-सं> (वि) प्रोत्साहित 
अनुबंय-सं० (पु०) । जोड़ी हुई स्तु 2 संबेध ३ सिलसिला 
4 समझौता, करार 5 प्रकरण; पत्रे (१०) इकरारनामा 
अनुबंधन-सं> (पु०) ॥ क्रम 2 सिलसित्म 
अनुबंधी-सं० (पु०) लगाव रखनेवाला 
अनुबद्ध-सं (जि०) लगाव रखनेवाला 
अनुबल-सं० (पु०) पीछे स्थित रक्षक सेना 
अनुब्बोध-सं० (पु०) ॥ स्मरण 2 पीछे होनेाल्त्र पाठ का स्मरण 
अमुबोधक-सं? (१०) अनुवोध करने या करानेबात्म 


अनुब्योधन-सं० (पु०) बात स्मरण कराने की क्रिया 

अनुभक्त-सं० (वि०) जिसका अनुभाजन हुआ हो 

अनुभक्तक--सं० (पु०) आवश्यकतानुरूप दिया जानेवाला 
अंश 

अनुभव-सं० (प०) प्रत्यक्षज्ञान 2 काम की जानकारी, 
तजुर्बा। --परक (वि०) अनुभव पर आधारितः ~प्राप्त 
(वि०) अनुभवी; --बाद (पु०) यह सिद्धांत कि जो कुछ 
अनुभव से प्राप्त्‌ हो वही सत्य है; --शील (वि०) अनुभवी 
~सिद्ध (वि०) अनुभव के आघार पर प्रमाणित 

अनुभवातीत-सं० (विऽ) अनुभव से परे 

अनुभवी-सं० (वि०) अनुभव रखनेवाला 2 भुक्तभोगी 

अनुभाग-सं० (पु०) सेक्शन, वर्ग। ~अधिकारी (पु०) 
दफ़र की किसी इकाई का अधिकारी 

अनुधागीय-सं० (वि०) वर्ग से संबद्ध 

अनुभाजन-सं० (पु०) आवश्यकतानुसार वस्तुओं का 
बैंटवार, राशन 

अनुभाव-सं० (पुऽ) । मनोगतभाव की सूचक वाह्य क्रियाएं 
या चेष्टाएं 2 प्रभाव 3 बड़ाई 4 संकल्प 

अनुभावक-सं० (बि०) । अनृधव करनेवाला 2 मोच मिनार 
करानेवाला 

अनुभावी-सं८ (विऽ) ) अनुभव करनेवाला 2 चश्मदीद 
गवाह 3 पीछे होने या आनेवाला 

अनुभाष्य-सं० (वि०) अनुभव के योग्य 

अनुभाषण--संत (पू) कधापकथन 

अनुभूत-सं० (वि०) । अनुभव किया हुआ ? आजमाया हुआ 
3 परीक्षित 

अनुभूति-सं० (स्त्री) । अनुभव 2 मंब्रेटना 3 प्रत्यक्ष या 
अनुमति ज्ञान, “मय (विर) अनुभवयुक्त; “-बाद (पु०) 
अनुभववाद; 7 शील (विज) बर्शाल, संबेटनशोट 

अनुमत-] सं० (वि०) ? सम्मत 2 स्वीकृत 3 प्रिय 4 मनोरम 
॥ (९०) स्वीकृति 

अनुमति-सं० (स्र्री०) स्वीकृति या इजाजत: 
देनेवाला; - श्र (पुल) आदेश पत्र 

अनुपत्यर्थ-सं० (वि०) स्वोकृति के व्हि 

अनुमथ्यमस्तिष्क-सं० (१०) दिमाग के मध्य को पिछला भाग 

अनुमरण--सं> (पुऽ) पति ग्र! फ्लो के साथ मर जाना 

अनुमस्तिष्क-सं० (पु०) दिमाग का पिछला भाग 

अनुमान-सं> (पु७॥ । अटक. अंदाज 2 पत्यक्ष से अप्रत्यक्ष 
का जान (--पत्र (पु०) बह पत्र जिसमें किसी योजना आदि का 
अनुमान किया गया हो 

अनुमानत:-सं> (क्रिश विऽ) अनुपान से 

अनुमानना-! २6 क्रिश) । अनुपान करना 2 समझना 

अनुमानित-सं.- (जिल) अनुमान से समझा हुआ 

अनुमानोक्ति-सं> (खो०) अनुमान ये कही 

अनुमापक-सं» (वि) अनुमान करने 

अनुमापनत-स> (५०) रासायनिक प्रक्रिया से मिश्रण म तन्व को 


दाता अनुर्मात 


खात 


माग का पता «गाना 
अनुमित-ॐ (स्री). अनुसान 
अनुमिति--सं> ६ सीन) अलुपान 


अनुमेय-सं० (वि०) अनुमान करते योग्य 


अनुमोद 
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अनुवृत्त 


अनुमोद-सं० (पु०) । सहनुभूतिजन्य प्रसत्रता 2 समर्थन 

अनुमोदक-सं० (बि०) समर्थन करनेवाला 

अनुमोदन-सं० (पु०) । प्रसन्न करना या होना 2 समर्थन; 
“हस्ताक्षर समर्थक हस्ताक्षर 

अनुमोदनीय-सं० (वि०) अनुमोदन के योग्य 

अनुमोदित-सं० (वि०) प्रसन्न किया हुआ 

अनुयाचक-सं० (पु०) अनुयाचन करनेवाला व्यक्ति 

अनुयाचन-सं० (पु०) समझा बुझाकर अनुकूल काम कराने 
की मांग 

अनुयाता, अनुयायी-सं० (पु०) अनुसरण करनेवाला, अनुचर 

अनुयात्री-सं० (पुऽ) यात्रा में साथी 

अनुयुक्त-सं० (वि०) । जिससे पूछताछ को गई हो 2 परीक्षित 

अनुयुग-सं० (पु०) किसी युग क छोटा विशिष्ट भाग 

अनुयोक्ता-सं० (पुः) पूछताछ करनेवाला 2 ट्यूटर, 
अनुशिक्षक 

अनुयोग-सं० 
4 टीका-टिप्पणी 

अनुयोगी-सं० (वि०) अनुये,॥ करनेवाला 

अनुयोजन-सं० (पु०) ? प्रशन करने की क्रिया 2 कार्यन्वियन 

अनुयोजित-सं० (बि०) जिसके विषय में पूछताछ को गई हो 

अनुरंजक--सं० (पु०) । प्रसन्न करनेवाला 2 मन बहलानेवाला 

अनुर॑जन-सं० (पु०) । प्रसन्न करना 2 फुसलाना 

अनुरंजितनसं” (वि०) प्रसत्र या संतुष्ट 

अनुरक्त~-सं० (वि०) ॥ अनुराग युक्त प्रेमी 2 बफ़ादार 3 लीन 

अनुरक्रित-सं० (स्वी०) 7 प्रेम, आसक्ति 2 भवित 

अनुरक्षक-सं> (पु०/वि०) पीछे से रक्षा करनेवाला 

आनुरक्षण-सं० (पु०) पीछे से रक्षा करना 

अनुरणन--सं० (पु०) गुंज, प्रतिध्तनि 

अनुरत-सं० (जि०) अनुस्कत, लोन 

अनुरध्या-सं० (स््री०) पटरी 

अनुराग-सं० (पु०) । प्रेम 2 भवित 3 लालरंग; “-पय 
प्रेममय 

अनुरागी-सं० (वि०) । प्रेमी 2 भक्त 

अनुरात्र-सं० (क्रिश वि) प्रतिरात्रि 

अनुरूप-सं० (वि०) समान रूपवात्य, जैसा 2 अनुकूल; 
~त्ता (स्त्री) ॥ समानता 2 अनुकूलता 

अनुरूपक-सं० (पु०) प्रतियूर्ति 

अनुरेखण-सं> (पु०) रेखा चित्र की अनुकृति बनाना, ट्रेस 
करना 

अनुरोदन-सं० (पु०) समवेदना प्रकाश 

अनुरोध--सं (पु) । आग्रह 2 रुकावट 

अनुरोधक--! सं० (बि०) अनुरोध करनेबात्य |] (पु) 
अनुरोध पत्र 

अनुरोधी-सं० (बि०) अपेक्षा रखनेवाला 

अनुर्वर-सं० (वि०) जो उपजाऊ न हो, ऊसर 

अनुलंब-सं० (पु) अनिश्चय को स्थिति 

अनुलंब्न-मं० (पु०) अस्थायी रूप से कार्य करने से गोकना 

अनुलेबित-सं” (विऽ) ज्ये अस्थायी रूप से हटाया गया हो 

अन्नुलक्षण-सं० (पू०) वाद के लक्षण 

आनुल्-सं (त्रिश) स्लम 


(पु०) ॥ प्रश्‍न 2 जिज्ञासा 3 पूछताछ 


अनुलप्रक-सं० (पु०) नत्थी किया गया कागज 

अचुलाप-सं० (पु०) } पुनरुक्ति 2 घुमा फिरा कर एक ही बात 
कहना 

अनुलाभ-स> (प०) मुनाफ़ा 

अनुलिखित-सं> (वि०) नकेल किया हुआ 

अनुलिपि-सं० (खी) । किसी आकृति या लेख की हूबहू 
नकल, प्रतिलिपि 2 दूसरी प्रति 

अनुलिप्त-सं० (वि०) जिस पर लेप लगाया जाये 

अनुलेख-सं० (पुः) प्रतिलिपि 

अनुलेखन-सं० (पु०) घटना या कार्य का खिवरण लिखना 

अनुलेष-सं~ (पु०)१ सुगंधित लेप (उबटन आदि)2 दूसरा लेप 

अनुलेपन-सं+ (पुश) लेप लगाना या चढ़ाना 

अनुलोभ--सं० (वि०) ॥ ऊपर से नीचे को ओर आनेवारा 
२.यथाक्रम 3 अविलोष। -ज (वि०) अनुलोम विवाह से 
उत्पन्न; “विवाह (पुऽ) उच्च वर्ण के पुरुष का अपने से हीन 
वर्ण की स्रो से विवाह 

अनुलोमा-सं० (स्ती) अनुलोम विवाह द्वारा लाई गई स्री 

अनुल्लंघन-सं० (पु०) उल्लंघन न करता 

अनुल्लंघनीय-सं० (वि०) जो उल्लंघन करने योग्य न हो 

अनुल्लिखित-सं० (वि०) जिसका उल्लेख म किया गया हो 

अनुवंश-सं० (पु०) । वंशवृत्त 2 वंशवृक्ष 3 वंश-परंपरा 

अत्तुबक्ता-स० (पु०) उत्तर देनेवाला 

अनुवचन-सं० (पु०) । दुहाना 2 पाठ 3 भाषण 

अनुर्क्तन-सं० (पु०) । अनुसरण 2 आज्ञापालन 3 परिणाम 

अनुवरत्ती-सं० (वि०) ) अनुसरण करनेवाला 2 बाद में 
आनेवाला ३ आज्ञाकारी 

अनुवर्ष-सं० (क्रि वि०) प्रतिवर्ष 

अनुबश-सं० (वि०) दूसरे की इच्छा के अनुसार चलनेबाला; 
~ त्ता (स्त्री०) । अधीनता 2 आज्ञाकारिता 

अनुवसित-सं० (वि०) । वख से ढका हुआ 2 आबद्ध 

अनुवाद-सं० (पु०) ? भाषांतर, रूपान्तर 2 समर्थन 3 दुहराना 

अनुवादक, अनुवाद कर्ता, अनुवाद कर्मी-सं० (पु०) 
। अनुवाद करनेवाला 2 भाषांतरकार 

अनुबादित-सं० (विश) 7 अनुवाद किया हुआ 2 भाषांतरित, 
अनूदित 

अनुवादी-सं० (वि०) समर्थन करनेवाला 


| (वि०) अनुवाद करने योग्य 
अनुबास, अनुवासन-सं० {पु०)  धृपादि से सुगंधित करना, 


बसाना 2 साथ रहना 

अनुवासित--सं० (वि०) बसाया हुआ, सुगंधित 

अनुविद्ध-सं० (वि०) ] बिधा हुआ 2 नत्थी किया हुआ 
३ अंकित 

अनुविधान--सं० (पुऽ) आदेशपालन 

अनुविभाग-सं> (पुश) अनुभाग 

अनुविष्ट-सं० (त्रिः) चढ़ाया या टाँका हुआ 

अनुवीक्षण-सं> निरीक्षण 

अनुवीक्षित-सं> निरीक्षत 

अनुवृत्त-स> (वि०) ॥ अनुसरण या आज्ञापालन करनेवाला 
2 शीलानुगत 3 जिसकी अनुवृत्ति की गई हो |] (पुऽ) बाद 
की घटना 


अनुवृत्ति 
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अनूक्त 


अनुवृत्ति-संत (रिऽ) । अनुसरण 2 आज्ञापालन 3 आनि, 
दाहगव 4 पेशः । ~ घारी (पुल) अनुवूनि पारिवाल्या 
अनुवेतन-स. (पृ०) अवकाश प्राप्त कर्मचारी को दिया 
जानत्राा धन । पशन) 

अनुवेध-स> (प्‌ऽ) सुराख करना 

अनुवेश-सं० (पुऽ) अनुसरण पीछे प्रवेश करना। “पत्र 
(०) पारपत्र के अतिरिक्‍त असूर्मानपत्र, तीजा 
अनुवेशिका-सं> ।स्रीऽ) अनुवश पत्र 

अनुन्नजन-सं> (सोऽ) विटा करते समय मेहमान के साथ कुळ 
दूर ज्ञाना 

अनुब्र॒त-| सं? (क्रिश) निर्धारित कर्नव्य का सपूचिते रूप से 
पालन करनेवाला [| (पृऽ) एक प्रकार का जैन साधु 
अनुशंसा-सं (स्त्री०) सिफ़ारिश, संस्तुति 
अपनुशंसित-सं» (त्रिऽ) जिसको सिफ़ारिश की गई हो 
अनुशय-सं> (पृऽ) ।पछ७ 2 दुख 3पृणना बैर 
4 आसक्ति 

अनुशयी-| सं" (खो०) पैर का एक रोग ]! (विव) 
। पश्चानाप करनेवाला 2 झगडाळू 3 कमफल का भाक्ता 
4 आपक्त 

अनुशासक-पं० (पु०) । अनुशासन करने वान््र 2 शिक्षक 

अनुशासन-सं० (पुऽ) । नियंत्रण 2 नियभवद्ध आचरण 
3 शिक्षण; “-बद्ध (विऽ) अनुशासन में बेधा हुआ: “-भंग 
(पुऽ) अनुशासन का उल्लंघन, --हीनता (स्टे) 
अनुशासन का अभाव 

अनुशासनात्मक -सं० (वि०) अनुशासन-संबधी 
अनुशासनिक-सं (त्रि) अनुशासन संबंधी 
अनुशासित-सं~ (वि०) । जिसका अनुशासन किया गया हो 
2 दैडित 

अनुशस्ति-सं० (पु०) अदृशासकर 

अनुशास्ति-सं> (सोऽ) अनुशासन की कार्यवाही 

अनुशीलक-सं० (पुऽ) अनुसंधाता 

अनुशीळन-संठ (पु) ॥ सतत तथा गंभीर 
२ नियमित अध्ययन 3 चिंतन मनन 

अनुशीलित-सं० (वि०) जिसका अनुशीलन किया गया हो 

अनुशेष--सं> (पु०) बाकी जोड़ा हुआ अंश 

अनुशोक--सं> (पुऽ) । पछताना 2 खेद 

अनुशोचक-सं० (वि०) ! पश्चात्ताप करनेवाला 2 खेदजनक 

अनुशोचन-सं> (पुऽ) पश्‍चात्ताप करने की क्रिया या भाव 

अनुशोधन-सं० (पु०) दोहते हुए सुधारना 

अनुश्रवण-सं० (पुर) परंपरा 

अनुश्रुत-सं> (वि०) परंपरा से प्राप्त ज्ञान 

अनुभुति-सं० (स्त्री) श्रुति परम्पय से प्राप्त कथा और ज्ञान 

अनुषंग-सं० (पु०) ॥ गहन संबंध 2 प्रसंगानुसार एक बात के 
साथ जुड़ी दूसरी बात भी 

अनुषंगिक, अनुषंगी-सं (वि०) । संबद्ध 2 अनिवार्य 
परिणाम के रूप में आनेवाला 3 सहायक, सहवर्ती 

अनुषक्त-सं० (वि०) ॥ संबद्ध 2 संलग्न 

अनुषक्ति-सं० (स्री०) ) आसक्ति 2 निष्ठा 
अनुष्ठाता-सं० (वि०) ॥ अनुष्ठान करनेवाला 2 कार्य आरम्भ 
करनेवाला 


अध्यास 


अनुष्ठान-सं० ? कोई धार्मिक कृत्य 2 नियधपूर्वक आरंभ करना 

अनुष्ठित-सं० (वि०) विधिपूर्वक किया हुआ 2 आचरित 

अनुसंथाता-सं० खोज करनेवाला 

अनुसंघान-सं० (पु०) ? अन्वेषण, खोज 2 आयोजन 
3 व्यवस्थित करमा । --कर्त्ता, --कर्मी, --कारी अन्वेषण 
करनेवाला; “पद्धति अन्वेषण पद्धति; “शाला (पुः) 
खोज करने की जगह 

अनुसंधानी-सं० (वि०) ] खोज करने वाला 2 योजना 
बनानेवाला 

अनुसंधायक--सं० (पु०) जो अनुसंधान करे 

अनुसंधि-सं० (स््ो०) गुप्त मंत्रणा, गुप्त योजना 

अनुसंधित्सु-सं० (पुऽ) । अनुसंधान की इच्छा करनेवाला 
2 शोघञात्र 

अनुसंधेय--सं० (वि०) खोज करने योग्य 

अनुसक्षिव-सं० (पु०) अवर सचिव 

अनुसमर्थन--सं० (पु०) अनुमोदन 

अनुसरण-सं० (पु०) ॥ पीछे चलना 2 अनुकरण 3 अनुकूल 
आचरण 

अनुसार-सं० (वि०) अनुकूल, अनुरूप, मुताबिक 

अनुसारक, अनुसारी-सं० (वि०/पु०) अनुसरण करनेवाला, 
अनुयायी 

अनुसीमन-सं० (५०) प्रश्‍न पत्र को निथयानृसार बनाना 

अनुसीमा-सं० (स्त्री०) क्षेत्र के आस पास की सीमा 

अनुसूचक-सं० (वि०) नियमों को सूचना देमेवाला 

अनुसूचित-सं० (वि०) । अनुसूची में लाया हुआ 2 जिसे 
अनुसूचो में स्थान मिला हो (जैसे-जातियां) 

अनुसूची-सं० (खी०) पीछे जोडी गई सूच 

अनुसूत-सं० (वि०) अनुसरण किया हुआ, अनुगत 

अनुस्मरण--सं० (पु०) } बार बार स्परण 2 पिछला याद करना 

अनुस्पारक--सं० (पु०) वह पत्र जो स्मरण दिलाए (रिपाइंडर) 

अनुस्मृति-सं० (स्बी०) । अनुस्मरण 2 वह स्मृति या स्मरण जो 
प्रिय हो 

अनुस्यूत-सं० (वि०) 7 ग्रथित 2 परोया हुआ 3 सिला हुआ 
4 खूब जुड़ा हुआ 

अनुस्वार-सं० (पु०) स्वर के बाद उच्चारित होनेबाल एक 
आनुनासिक वर्ण 

अनुस्वारांत-सं> (विठ) जिसके अंत में अनुस्वार हो 
(जैसे-शिवं सुन्दरं) 

'अनुहरण-सं० (पु) । अनुकरण 2 सादृश्य 

अनुहर्ता-सं० (पु०) नकल उतारे वाला 

अनुहस्ताक्षरण-सं० (१०) पीछे हस्ताक्षर करना 

अनुहार सं० (सी) रचना 2 आकृति ([ (१०) अनुकरण, 
समानता ![[ (वि०) समान 

अनुहारक-सं० (वि०)  अनुहरण करनेवाला 2 नकल 
करनेवाला 


अनुहारी-सं० (वि०) अनुहारक 

अनुहार्य-सं० (बि०) अनुकरण करने योग्य 

अनूक-सं० (पु०) । मेरुदंड 2 मेहशब के ब्रीच की हैट 3 पूर्व 
जन्म 4 बंश 5 स्वपाव 

अनूकत-सं० (वि०) दुहराबा हुआ, अनुपठित 


अनूठा 


अन्याय 


अनूठा-(वे०) ॥ अद्भुत 2 विलक्षण 

अमूढ़ा-सं० (स््रो०) अविवाहित प्रेमिका 

अनूदन-सं० (पु०) ! बात को फिर से कहना 2 अनुवाद करता 

अनूदित-सं० (वि०) ) भाषांतरित 2 पीछे कहा हुआ 

अनूष-। सं० (वि०) । उपमारहित 2 अतिसुंदर 3 अद्वितीय, 
निराला ॥ (पु०) ॥ जलप्राय स्थान, देलदल 2 तालाब 
3 किनारा 

अनूह-सं० (वि०) । समझ में न आनेबाला 2 विचार हीन 
3 अतर्क्य 

अनृत-सं० (पु०) झूठ 

अनेक-सं० (वि०) एक से अधिक; “चर (वि०) झुंड 
बनाकर रहनेवाला; ~त (वि०) जिसका मन चंचल हो; 
~ज (वि०) जिसका कई बार जन्प हो: “ज्व (पु०) 
अनेकता; --पक्षीय (वि०) अनेक पक्षों का; “मुख 
(बि०) कई दिशाओं में जानेवाला; “-रूप (बि०) कई 
रूपोंबाला; “+विध (वि०) कई प्रकार का 

अनेकन्न-सं० (क्रिश वि०) कई जगह 

अनेकधा-सं० (क्रिश वि०) कई तरह से 

अनेकश:-सं० (वि०) ¬ अनेक प्रकार से 2 अनेक खंडो में 

अनेकांत्त-सं० (वि०) अनिश्चित, बद्लनेवाला 

अनेकाकार-सं० (वि०) बहुत से आकारों एवं आकृतियोंवाल 

अनेकाकी-सं० (वि०) ) जो अकेला न हो 2 अनेकों से युक्‍त 

अनेकाक्षर-सं० (वि०) कई अक्षरेंवाला 

अनेकाप्र-सं० (वि०) कई कामों में लगा हुआ 

अनेकानेक-सं० (वि०) असंख्य 

अनेकार्थ-सं० (वि०) जिसके अनेक अर्थ हों 

अनेकार्थक-सं० (वि०) जिसके अनेक अर्थ हों 

अनेकेश्वर-सं० (पु०) एक से अधिक ईश्वर। ~पूजा 
(स्त्री०)) अनेक ईश्वरो की पूजा; ~-पूजावाद (पु०) यह 
सिद्धांत कि ईश्वर अनेक हैं 

अनैकांतिक-सं० (वि०) अस्थिर 

अमैक्य-सं० (पु०) एकता का अभाव, अनेकती 2 बहुत्व 
३ फूट, मतभेद 4 अव्यवस्था 

अनैच्छिक-सं० (विं०) जो स्वेच्छा से न किया गया हो 

अमैठ-(पु०) बाजार न लगने का दिन 

अनैतिक-मं० (वि०) नीति विरुद्ध, अविहित 

अनैतिहासिक-सं० (वि०) इतिहास-विरुद्ध 

अनैथमिक--सं० (ति०) जो नियम विरुद्ध हो 

अनैश्चित्य-सं० (पु०) अनिश्‍चितता 

अपैसर्गिक-सं० (वि०) अप्राकृतिक, अस्वाभविक 

अनोखा-(वि०) अनूठा, अद्भुत 2 अपूर्व 3 विशिष्ट 

अनौचित्य-सं० (पु०) ॥ औचित्य का अमाव 2 अनुचित 

अनौपचारिक--सं० (वि०) ? जो परिपाटी के रूप में न हो 
2 सहज 

अनौफ्चारिकता-सं० (क्रिंश वि०) अनौपचारिक ढंग से 

अनौपम्थ-सं० (पु०) अनुपम होना 

अन्न--(पु०) खाने की चीज, भोज्य पदार्थ 2 भात 3 अनाज। 
“कार (पु०) भोजन का समय; “-कूट (पु०) ] भात या 
मिष्ठानादि का ढेर 2 अन्न का त्यौहार; ~कोष्ठ (पु०) 7 अन्न 
रखने का स्थान 2 कोठिला; --क्षेत्र (पु०) लंगर; --गंधि 


(खी०) अतिसार रोग; --प्रहण (पु०) अन्न पाना; “जल 
(पु०) दाना-पानो, जोविका; ~-दाता (वि०) अन्न देनेवाला, 
सालिक; “दोष (पु०) । दूषित अन्न खाने से होनेबाला रोग 
2 बह दुर्गुण जो निषिद्ध स्थान या व्यक्ति का अन्न खाने से होता 
है; द्वेष (पु०) भोजन की अरुचि; ~पाक (पु०) अग्र 
पर या पेट में खाद्य पदार्थ का पकना; --पूर्णा (स्त्री०) अन्न 
की अधिष्ठात्री देवी, दुर्गा का एक रूप; ~-प्राशन (पु०) बच्चे 
को पहली बार अन्न खिलाने की रस्म या संस्कार, चटाबन; 
~ भंडार (पु०) अन्न का पहाड़; ““मय । (वि०) 7 अन्न 
से बना 2 अन्न से भरा 3 भौतिक [प (पु०) वेदांत में माने हुए 
पाँच कोशों में से पहला, स्थूल शरीर; “-मार्ग (पु०) अन्न की 
पेट में जाने की नली; -बख्त्र (पु०) रोटी-कपड़ा; 
~बितरण (पु०) अत्र की (जनता में) बाँट; ~संकट 
(पुः) अत्र का अकाल; “-सत्र (पु०) वह स्थान जहां दरिद्रं 
को पका हुआ भोजन खिलाया जाता है; “-जल-उठना रहने 
का सहारा न होना 

अन्ना-(स््री०) धाय 2 माता 3 अंगीठी जिसमें सोना, चाँदी 
आदि धातुएं तपाई जाती हैं 

अन्नागार-सं^ (पु०) अन्न का कोठा 

अश्नोत्पादन-सं० (पु०) अन्न पैदा करना 

अप्नोपल्ब्धि-सं० (ख्रौ०) अन्न-ग्रहण 

अन्य-सं० (वि०) 7 दूसरा 2 भिन्न 3 अतिरिक्त 4 अवशिष्ट । 
~कृत दूसरे के द्वारा किया हुआ; ~ग, ~गामी (वि०) 
अन्य के यहाँ जानेवाला., व्यभिचारी; “-गोज्र (पु०) दूसरा 
गोत्र; “चित्त (वि०) जिसका मन अन्यत्र लगा हो, 
अन्यमनस्क; ““जन्य (पुऽ) दूसरा जन्म; --जातीय (बि०) 
दूसरी जाति का; “देशी (पु०) दूसरा देश; ~देशीय 
(बि०) अन्य देश का, बिदेशी; “पुरुष (पु०) अनुपस्थित 
व्यक्ति या सस्तु के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आदमी; 
"पूर्वा (सी०) बह जो पहले किसी और से ब्याही गई हो; 
~मनस्क (वि०) जिसका चित्त कहीं ओर हो, अनमना; 
~वादी (वि०) । झूठो गवाही देनेवाला 2 प्रतिवादी; 
“संक्रमण (वि०) जिसने अन्य से संबंध कर लिया हो; 
"संगम (पु०) अवैध संबंध 


,अन्यच्च-सं० (क्रिश बि०) १ और भी 2 इसके सिवा 


अन्यतः~सं० (क्रि वि०) । दूसरे से 2 दूसरे स्थान से 
3 दूसरा, अन्यथा 

अन्यतम-सं० (वि०) । बहुतों में से एक 2 सर्वश्रेष्ठ 
अन्यतर-सं० (वि०) १दो में से एक 2 दूसरा 
अन्यत्र-सं० (क्रि० बि०) दूसरी जगह, और कहीं 
अन्यथा-] सं० (क्रिश वि०) नहीं तो; ॥| (वि०) ! उल्टा 
2 और का और। --बादी (पु०) उल्टा बोलनेवाला 

अन्यान्य-सं० (सर्व०) और दूसरे 

अन्याफ्देश-सं० (पु०) ऐसा कथन जो अन्य प्रसंग में भी 
सार्थक हो 


अन्यापदेशात्मक-सं० (वि०) अन्य प्रसंग से संबधित 

अन्यापदेशिक-सं० (वि०) अन्योक्ति के रूप में कहा 
गया 

अन्याय-सं० (पु०) न्याय विरूद्ध कार्य 2 अनौचित्य । 
>-पीड़त (वि०) अन्याय से पीड़ित; --पूर्ण अन्याय से पूर्ण; 


अन्यायी 
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अपच 


“पूर्वक (क्रिश वि०) अन्याय मे 

अन्यायी-सं० (वि०) अन्याय करनेवाला 

अन्यार्थ-सं० (वि०) भिप्रार्थक 

अन्यून-सं० (वि०) अनल्प, अधिक 

अन्योवित--सं> (खरो) अलंकार जिसमें एक से कहो हुई बात 
किसी दूसरे पर घटित हो 

अन्योद्र-सं० (पु०) दूसरी माता के उदर से उत्पन्न भाई 

अन्योन्य-[ सं० (क्रि वि०) 7 परस्पर 2 एक दूसरे को या पर 
] (वि3) पारस्परिक, आपस का ]]| (पु०) अर्थालंकार का 
एक भेद जहाँ दो वस्तुएं परस्पर एक ही क्रिया करें; ~भ्रजनन 
(पुश) पारस्परिक संसर्ग द्वारा उत्पन्न करना; “विभाग 
(पुः) बैंटबा) करने की क्रिया; “संहारक (वि०) एक 
दूसरे को मारनेवाला 

अन्योग्याश्रय-| सं० (पु०) एक दूसरे पर अवलंबित होना 
॥] (वि०) एक दूसरे पर आश्रित 

अग्योम्याश्रित-] सं० (पु०) एक दूसरे पर अवलंबित 

अन्वय-सं० (पु०) । अनुगमन 2 पारस्परिक संबेध 3 आशय 
4 हेतु और साध्य का साहचर्य 5 वाक्य में शब्दों का मेल; 
~व्यतिरेक (१०) पेल और निशे. दियम और अपवाद 

अन्वर्थ-सं+ (वि) ) अर्थ के अनुसार 2 स्पष्ट अर्थवाला, 
सार्थक 

अन्वादिष्ट-संत (बि०) पहले नियम कॉ आर संकेतित 

अन्वासन-सं० (पु०) । सेवा 2 पीछे आसन यहण करना 
3 पश्चाताप 4 शिल्पग्रह 

अन्याहिक--सं० (वि०) दैनिक 

अन्वित-सं० (वि०) । युक्त 2 ग्रस्त 3 समझा हआ 

अन्वितार्थ-सं० ] अन्वय करने से प्राप्त अर्थ 2 गूढ अर्थ 
॥ (बि०) ऐसा अर्थ रखनेवाला 

अन्यिति-सं० (स्त्री) । परस्पर संबद्धता. 2 मेल 3 एकभाव 

अन्विष्ट-सं० (वि०) इच्छित 2 ढूँढा हुआ 

अन्बीक्षण-सं» (पु०) । बारीकी से देखना 2 अन्वेषण 3 मनन 
4 विचार 

अन्वीक्षा-सं० (स्बी०) विचारता 

अन्वेषक-सं० (वि०) अन्वेषण करनेवाला, शोधकर्ता 

अन्वेषण-सं० (पु०) 7 खोज 2 ढूँढ़ना; ~कर्ता (वि०) 
खोज करनेवाला; --कार्य (पु०) खोज का काम; ग्रंथ 
(१०) खोज संबंधी पुस्तक 

अन्वेषणालय-सं० (पुः) अन्वेषण करने का स्थान 

अन्वेषित-सं० (वि०) जिसका अन्वेषण किया गया हो 

अन्देषी-सं० (वि०) अन्वेषक, खोज करनेवाला 

अवेष्टव्य-सं० (वि०) अन्वेषक, खोज होने योग्य 

अप॑ग-सं० (बि) ॥ अंगहीन 2 ठँगड़ा-लूला 3 अशक्‍त 

अपेडित-सं० (वि०) 7 मूर्ख 2 अज्ञानी 

अप-सं० उप» १ अलग या दूर; जैस अपक्षेप, अपगमन 
2 अनुचित, निंदनीय (जैसे अपजात, अपव्यय) 3 नीचे या 
पीछे जैसे अपकर्ष, अपभ्रंश 4 रहित या हीन जेस अपकरुण, 
अषभय 

अपक-सं० (पु०) पानी 

अपकरण-सं० (पु०) 7 दुर्व्यवहार 2 दुष्कर्म 
अक्कसण-सं० (वि०) निर्दय, निहुर 


अपकर्ता-सं> (वि०) । अपकार करनेवाला 2 शत्रुभाव 
रखनेवाला 
अपकर्म-सं० (पु०) 7 बुर काम 2 ऋण परिशोध 
अपकर्ष-सं० (पु०) ॥ अवनति 2 उतार, हास 
अपकर्षण-सं० (पुऽ) अपकर्ष 2 जबरदस्ती लेना, ऐंठना 
अपकलंक-सं० (पु०) न भिटनेवाला कलंक 
अपकाजी-सं० (वि०) बुरा काम करनेवाला 
अपकार-सं० (पु०) । उपकार का उल्टा 2 बुराई 3 अहित 
4 अपमान 5 अत्याचार 6 नीच कर्म 
अपकारक--सं० (वि०) अपकार करनेवाला 
अपकारिता-सं० (खरी०) अपकारी होना 
अपकारी-सं० (वि०) अपकार करनेवाला 
अपकाव्य-सं० (पु०) निकृष्ट कान्य 
अपकीर्ति-सं० (स्रोऽ) अपयश, बदनामी 
अपकृत-] सं० (वि०) जिसका अपकार किया गया हो 
॥ (पुऽ) क्षति 
अपकृति-संऽ (खो>) अपकार 
अपकृत्य-सं« (पु०) । हामि 2 अपकार 
अपकृष्ट-संऽ (वि०) । हटाया हुआ 2 भ्रष्ट 3 नीच, अधम 
अपकेंद्रक-सं० (वि०) केंद्र से दूर हटमवाला 
अपक्रम] सं० (पु०) १ पोळे हटना 2 भागना 3 उलटा क्रम 
| (वि०) क्रम रहित 2 व्यतिक्रम 
अपक्रमण-सं+ (पु०) । अपक्रम करना 2 सभा का बहिष्कार 
करना 
अपक्रमी-सं> (वि०) ) जानेबाला 2 तेजी से न जानेवाला 
अपक्रिया-सं० (खी०) । हानि 2 अहित 3 द्रोह 4 दुष्कर्म 
अपक्रोश-सं० (पु) । निंदा करना 2 नहुत अधिक चोखना 
अपक्ब-सं> (विऽ) ॥न पका हुआ 2 न पकाया हुआ 
| अपक्ष-सं० (विऽ) । बिना पंख का 2 जिसके साथी समर्थक 
| नहो3 निष्पक्ष। ~पात (पु०) निष्पक्षता; “पाती (वि०) 
। पक्षपात म करनेवाला 
| अपक्षय-सं० (पु) ॥ छोजना 2 नाश 3 कमो 
अपक्षरण-सं> (पुऽ) मिट्टी आदि का दृटकर हटना 
अपक्षेपण--सं० (पुऽ) । फेंकना 2 गिना 3 पलटाना 4 किसी 
वस्तु से टकराकर फेंका जाना 
अपखंड--स० (प०) बिखंड 
अपगत--सं० (3०* 7 गया हुआ 2 बीता हुआ 3 तिरोहित 
| अपगति-सं० (स्था) । अधोगति 2 दुर्गति 3 दुर्भाग्य 
अपगम-सं० (पु०) ॥ जाना 2 हट जाना 3 गायब हो जाना 


अपगमन-सं० (पु०) । प्रस्थान 2 अलग होना 3 मृत्यु 

अपगा-सं० (स््रीठ) नदौ 

अपगुण--सं० (पु०) दोष, ऐब 

अपघटन--सं० (पु०) ] हास, कमी 2 बियोजन 

अपघन-] सं० (वि०) मेघरहित ]¡ (१०) ॥ शरीर 2 शरीर 
का अंग 

अपधर्ष-सं> (पु०) रगड़ 

अपघर्षी-सं० (वि०) रगड़ के साथ होनेवाला 
अपघात-सं० (पु०) । रोकना 2 हिंसा, हत्या 3 दर्घटना से 
मला 4 घोखा 

अपच-सं०(पु०)॥ बदहञ्ञमो 2 जोअपने लिए पाक कार्य न को 
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अपचनीय-सं० (वि०) अपच्य, हज़म न होतेवाला 

अपचय-सं० (पु) ॥ हानि 2 छीनना 3 व्यय 4 क्षय 

अपचरण-सं० (पु०) अपचार 

अपचरित-। संज (वि०) विचलित || (पुर) दोषयुक्त 
आचरण 

अपचायक-सं० (वि०) । सम्मान करनेवाला 2 घटानेवात्त्र 

अपचायित-सं> (किऽ) । सम्मानित, पूजित 2 घटाया हुआ 

अफ्चायी-सं० (वि०) क्षयकारी 

अपचार-सं० (पु०) ) दोष 2 दुष्कर्म 3 दुराचार 

अपचारक-सं० (वि०) अपचार करनेवाला 

अपचार-सं० (पु०) ) अनुचित व्यवहार 2 बुरा आचरण 

अपचारी-सं० (वि०) । दुष्कर्म 2 पृथक होनेवाला 
उ अविश्वासी 

अपचित-सं० (वि०) क्षीण 2 व्यय किया हुआ 3 सम्मानित 

अपचिति-सं० (ख्रो०) । हामि 2 नाश 3 व्यय 4 प्रायश्चित्त 
5 सम्मानः करना 

अपची-सं० (ख्रो०) केठमाला (एक रोग) 

अपचेता-सं० (विऽ) कंजूस 

अपच्छेद, अपच्छेदन-सं० (पु) ॥ काटकर अलग करना 
2 हानि 3 बाधा 

अपजय-सं० (खरी) हार, पराजय 

अपजात-सं० (पुः) कपूत 

अपटी-सं० (स्री०) । परदा 2 कनात। --क्षेप (पु०) परदे 
का हटना 

अपदु--स॑० (वि०) 
प्रकाशवाला 

अपदूडेट-अं० (वि०) । आज तक का 2 नये फ़ैशन का 

अपठ-सं० (वि०) । निरक्षर 2 मूर्ख 

अपठेनीय-सं० (वि०) जो पढ़ने योग्य न हो 

अपठित-सं० (बि०) जो पढ़ा न गया हो 

अषठ्यमान--सं० (विऽ) जो पढ़ा न जाये 

अपकृ--(वि०) ब्रेपढ़ा, अशिक्षित 

अपण्य-| सं” (वि०} ? न बेचने योग्य 2 जिसका बेचना 
निषिद्ध हो [| (पु०) न बेचने योग्य वस्तु 

अपतंत्रक-सं० (पु०) हाथ-पैर सूज जाने का रोग 

अपतर्पण-सं० (पु०) ॥ लंघन, उपवास 2 तृप्ति कां अभाव 

आपतानिका-सं० (सरी०) पेशी तनने का रोग 

अपत्नी-सं० (वि०) । जो किसी की पत्नी न हो 2 विधवा 

अपत्नीक-सं० (वि०) जिसकी पत्नी न हो, रैंडुआ 

अपत्य-सं० (पु) संतान, वंशज। ~काम (वि०) संतान 
का इच्छुक; “-बाचक (पु०) वह संज्ञा जिससे किसी की 
संतान का अर्थ मिले - जैसे- दशरथ से दाशरथि); --वाची 
(खी०) अपत्यवाचक 

अपत्र=सं० (वि०) ॥ बिना पत्तों का 2 पंखहीन 

अपन्रप-सं० (वि०) निर्लज्ज, घृष्ट 

अपन्रण-(पु०)' अपत्रपा-सं० (सरो?) । लज्जा, संकोच 
2 आकुलता 

अपत्रस्त-सं० (वि०) भीत, डरा हुआ 

अपथ--सं० (वि०) ] पथहीन, 2 जहाँ अच्छे रास्ते न हों। 
~गामी (वि०) कुमार्गगामी 


। अकुशल 2 बोदा 3 सुस्त 4 पंद 


अपथ्य-| सं० (वि०) । बुरा 2 अहितकर 3 रोगकारक 
[६ (पुढ) प्रतिकूल आहार-विहार 

अपद- सं० (क्रि> वि>) । अनाधिकारपूर्वक 2 अनुचित रूप 
में || (बि०) बिना पैर का ||] (पुऽ) अनपयुकत स्थान एव्र 
समय 

अषदस्थ-सं (विर) पद से हटाया हुआ. पदच्युत 

अपदांतर-| सं> (वि) मिला हुआ 2 अति निकट 
॥ (क्रि०्बि०) शीघ्र. जल्द 

अपदान-सं० (पु०) । शुद्धाचरण 2 उत्तम कार्य 3 पूर्ण किया 
हुआ कार्य 

अपदार्थ--] सं० (पु०) । अनस्तित्व 2 तुच्छता [|,(विर) 
7 नगण्य, तुच्छ 2 निस्सार 

अपदिष्ट-सं० (बि०) बहाने से कथित 

अपदेवता-सं> (पु०) । दुष्ट टेव 2 दैत्य 3 भूत-प्रेत 

अपदेश-सं० (पु०) । बहाना 2 बेश बदलता 3 छल 4 कार्य 
करने की आज्ञा देना 5 बहाना 6 इनकार 

अपद्रव्य-सं० (१०) बुरा द्रव्य, बुरी ब्रात 

अपबरव्यीकरण-सं० (पुऽ) खोटे द्रव्य में बदलना 

अपद्वार-सं० (पु०) बगल का दरवाजा, चोर दरवाज़ा 

अपधर्मिता-सं& {खी०) धर्म विरुद्ध आचरण 

अपधूम-सं० (वि०) धूमहीन 

अपध्यान-सं० (पुऽ) बुरा सोचना, अनिष्ट चिंतन 

अपध्यंस्त-सं० (पुऽ) । वर्णसंकर 2 वह जिसकी माता उच्चवर्ण 
की हो और पिता निम्न वर्ण का हो 

अपध्वस्त-सं० (वि०) । नष्ट 2 अपमानित 3 पराजित 4 चूर 
चूर किया हुआ पु 

अपनत्व- (पु०, अपनापन, निजत्व 

अपनपौ-(प०) अपनापन, निजत्व 

अपनय--सं० (पु०) अनीति 

अपनयन-सं० हटा देना, हटा लेना 


अपना-(सर्व०) ॥ आत्म संबंधी, निजका 2 आप, निज 
| (पु०) स्वजन; पन (पु०) आत्मीयता 
2 आत्माभिमान, स्वाभिमान, ~पराया, ~खेगाना 


हिं० *फ्ा० स्वजन-पश्जन, दोस्त-दुश्पन; ~सा मुँह लेकर 
रह जाना या लौट जाना लज्जित होना. निराश होकर लौट 
आना; अपनी-अपनी पढ़ना सबको अपनो चिंता होना; 
~गाना अपनी ही बात कहना; अपनी नींद सोना आराम से 
सोना; अपनी बात का एक होना अडिग रहना; अपनी आते 
पर आना; अपने तक रखना किसो से मत कहना; अपने 
पर आना अपने बुरे स्वभाव के अनुसार कार्य करना; अधने 
पैरों पर कुल्हाड़ी मारना खुद का नुकसान करना; अपने घुँह 
पियाँ मिट्दू बनना आत्म प्रशंसा करना; अपने हाथों कब्र 
खोदना अपना अहित करना 

अपनाना-(स० क्रि०) । स्वीकार कर लेना 2 अपना बना लेना 

अपनापा-(पु>) अपनापन, आत्मीयता 

अपनाम-सं० (पुः) 7 बदनामी 2 निंदा 

आपनायत- (खी०) आत्मीयता, आपसदारी 

अपनाब-(पु०) अपनाने की क्रिया 

अपनिर्वजन--सं० (पु०) भांत व्याख्या 

आपनिहित-सं० (वि०) गलत रखा हुआ 
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क सं" (बि०) । दूर किया हुआ 2 निकाला हुआ 
3खंडित 4 विरोधी || (पु०) दुराचरण 

अपनेता-सं० (वि) हर ले जानेवाला 

अपनोद--स> (पु०) 7 दूर करना 2 प्रायश्चित करना 
अपनोदन-सं० (पु०) अपनोद 

अपपाठ-सं० (पु०) गलत, सदोष पाठ 

अपपात्र-सं० (वि०) सब लोगों के व्यवहार में आनेवाला पात्र 
न दिया जाय, वर्णच्युत 

अपप्रदान-सं० (पु) रिश्वत, घूस, उत्कोच 
अपप्रयोग-सं> (पु) दुष्प्रयोग 

अपभय-] सं० (वि०) भय रहित [| (पुट) । भय 
2 अकारण भय 3 भय का ने रहना 

अपभाषण-सं० (९०) निंदा करना, गाली देना 

अपभाषा-सं० (स््री०) अनुचित या गंदी भाषा 

अपभोग-सं० (पु०) विषय का अनुचित रूप से किया 
जानेवाला भोग 

अपभ्रेश-संत (पु०) ॥ नीचे गिरना 2 बिगाड़ ३ शब्द का 
बिकृत रूप 4 प्राकृत से उद्भूत आर्यभाषा 

अपभ्रेष्ट-सं> (बि०) । बिगड़ा हुआ 2 गिर हुआ 

अपमर्दन-सं० (१०) बुरी तरह कुचलना 

अपपर्श-सं” (पु०) । स्पर्श 2 जिंदा 3 घर्षण 

अपमान-सं० (पुऽ) पान भंग, येइज्ज्ती, तिरस्कार, निराटर । 
“कारक (जि०) अपमानजनक; --कारी (वि०) अपमान 
कलेवाला, “-जॅनॅक (वि०) जिसके फलस्वरूप अपमान 
होता हो; “ लेख (१०) ऐसा लेख जिससे किसी का अपमान 
हो; “वचन (पु०) ऐसा वचन जिससे किसी का मान भंग 
हो; “का जीवन मृत्यु से भी बुरा है बेइज्जत होने से मरना 
अच्छा 

अपपानिक-सं० (वि०) अपमान सूचक (शब्द, बात) 

अंपमानित-सं० (वि०) जिसका अपमान किया गया हो, 


तिर्कृत 

अपमानी-सं० (वि०) अपमान करनेवाला 

अषपान्य--सं० (वि०) । जिसका अपान किया जा सकता हो. 
2 निंदनीय 

अपपार्ग-सं० (५०) 7 कुमार्ग 2 अंग परिमार्जन 

अपमार्गी-सं० (वि०) कुपथगाप्री, पापी 

अपपार्जन-[ सं० (पु०) । शुद्धि 2 बाल बनाना [व (बि०) 
नष्ट करनेवाला 

अपमार्जित-सं० (वि०) जिसका अपपार्जन किया गया हो 

अपमिश्रण-सं० (पु०) किसी वस्तु में घटिया वस्तु को मिलाने 
को क्रिया 2 खोट 3 मिलावट 

अपपृषयु-सं० (खी०) अकाल मृत्यु 

अपवश-सं० (पुश) अपकीर्ति, बदनामी 

अपयशस्कर-सं० (वि०) जिससे कर्त्ता क! अपयश हो (कार्य, 
दा) 

अपयान-सं० (पु०) 7 पलायन, भागना 2 खिसक जाना 
अपयोग-सं० (पु०) । कुयोग 2 कुसमय 3 कुचाल 
अपयोजन-सं* (पुऽ) अनुचित रूप से उपयोग करना {धन 
आदि) 2 गरत जोड़ना 

अपरेश-सं० (क्रिश वि०) 7 और भी 2 दूसरा भी 3 फिर भी 
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अपरंपार-सं० (वि०) अपार, असार 

अपर-सं० (विऽ) । अन्य 2 पिछत्त् 3 निकृष्ट 4 दूसरे का 
5 दूरवर्ती । ~कास्ठ (पु०) बाद का समय; ~त्ता (वि०) 
बाद में उत्पन्न; “तंत्र (व्रि) स्वतंत्र; “ज (स्थो०) 
॥ भित्रता 2 पृथवतव 3 दूरी 4 गैरपन; “दक्षिण (पु०) 
दक्षिण पश्चिम कोण; ~दिशा (सी) पश्चिम दिशा; 
~पक्ष (पु०) । महीने का दूसरा पक्ष 2 प्रतिपक्ष, प्रतिवादी 
पक्षः ~भव (पुः) अन्य भाव, अंतर; “लोक (पु०) 
॥ दूसरा लोक 2 स्वर्ग; --बश (वि०) ओ परवश न हो, 
स्वतंत्र 

अपरक्त--सं० (नि०) बिना रंग का 2 रक्तहीन 3 राग-रहित 

अपरक्ति-सं० (स्रो०) अनुराग/प्रेम आदि का अभाव 

अपरक्राम्य-सं० (वि०) जो दूसरों को न सौंपा जाए 

अपरति-सं० (स्त्रीश) प्रेम का अभाव 

अपरत्र-सं० (क्रि० बि०) और कहाँ 

अपर्दन-सं० {पु०) । क्षय 2 क्षीणता 

अपरव-सं० (पु०) झगड़ा, विवाद 

अपरस-] सं” (१०) एक चर्मरोग ]! (बि०) अस्पृश्य 
2 अलिप्त 

अपरांत-सं० (पु०) । पश्चिमी सीमांत २ पश्चिमी सीमांत का 
देश या निदासी 

अपरा-] सं० (स्बी०) । पदार्थ विद्या 2 लौकिक विद्या 
3 पश्चिमी दिशा [[ (बि०) दूसरी 

अपराग-सं० (पु०) प्रेम का अभाव, शत्रुता 

आपराजित-| सं० (बि०) जो जीता न गया हो, अजेय 
शा (पु०) विष्णु 

अपराजिता--सं० (स्त्री) जो जीती न गई हो, अजेय, दुर्गा, 
विष्णुकांता, अयोध्या नगरी 

अपराजेय-सं० (वि०) जो जीता न जा सके, अजेय 

अपराद्ध-! सं० (वि०) । जिसने .अपराध किया हो 2 दोषी 
अतिक्रांत ]] (पु० अपराध 

अपराध-सं० (पुः) । दोष, जुर्म 2 दंड योग्य कर्म 3 ग्रलती 
4 पाप। --अन्वेषण (पु०) अपराध दूढ़ना; “गोपन 
(१०) अपराध छिपाना; --पूर्ण (वि०) अपराधयुक्त; 
“अरवर्नक (पु०) अपराध शुरू करनेवाला; ““मोचन 
(पु०) अपराध को दूर करनेबाला; “-विज्ञान (पु०) 
अपशध के कारणों का विमोचन करनेवाला विज्ञान; --वृत्ति 
(खीऽ) अपराध करके खाना-पोना; --वैज्ञानिक (पु०) 
अपराध का ज्ञाता; --शास्त्र (१०) अपराध संबंधी तथ्यों का 
ज्ञान करानेबाला शाख; -“शील (वि०) स्वभावतः अपराध 
करनेवाला; --सहकार (पु०) अपराध करने में सहयोग 
देनेवाला; ~सहकारी (पु०) अपराध साथी; में सहयोग 
सिद्धि (स््री०) अपराध का प्रमाणित होना; ~स्वीकरण 
(पु०) अपराध स्वीकार करना 

अपराधिनी-सं० (खी०) अपराधी खी 

अपराधी--पं० (वि०) } अपराध करनेवाला 2 दोषी 

अपरामृष्ट-सं० (वि०) अन्यवहत, कोरा, अछूता 

अपरार्ध-सं० (वि०) बादवाला आधा 

अपरावर्ती-सं० (वि०) पीछे न हटनेवाला 

अपराह्ट-सं० (पु०) तोसरा पहर 


अपरिकलित 
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अपयाचक 


अपरिकर्िंत-सं० (वि०) ॥ अज्ञात 2 अदृष्ट 

अपरिक्रम-सं० (वि०) 7 चलने में असमर्थ 2 परिश्रम न 
करनेवाला 

अपरिगणित-सं० (वि०) 4 अनगिनत 2 जिसकी सूच में 
गणना म की गई हो 

अपरिगण्य-सं०. (वि०) अनगिनत 

अपरिगत-सं० (वि०) ॥ अज्ञात 2 अप्राप्त 

अपरियृहीत-सं० (वि)  अस्वोकत 2 त्यक्त 

अपरिग्रह-] सं० (पु०) ] दान का अस्वीकार 2 आवश्यकता 
से अधिक दान न लेना [[ (वि०) संपत्ति रहित 

अपरिप्रही-सं० (बि०) दार अथवा अधिक धन स्वोकार न 
करनेवाला 

अपरिग्राहय -सं० (जि०) अस्वीकार्य 

अँपरिचय-सं० (पु०) परिचय का अभाव 

अपरि्रयी-सं० (वि०) ॥जिसको पहचान न हो २जो 
घिलमसार न हों 

अपरिचित-सं० (वि०) । अज्ञात 2 अनभि 3 अजनबी 

अपरिच्छद-सं० (वि०) । वस्त्रहीन 2 खुला 3 फटेहाल, निर्धन 

अपरिछन्न--सं० (वि०)  आवरणरहित, निरावरण, नग्न 
2 व्यापक 

अपरिणत--सं० (विश) अनपका 2 ज्यों का त्यों । ~प्रसव 
(पु०) कच्चा भ्रूण बाहर आना 

अपरिणय-सं० (पुऽ) । चिरकौमार्य 2 विवाह न करना 

अपरिणाप--सं० (पु०) विकार रहित होना । ~दर्शी (विऽ) 
अदूरदर्शो 

अपरिणामी-सं० (वि०) जो बदले नहीं, एकरस 

अपरिणीत-सं० (वि०) अविवाहित 

अपरिपक्य--सं० (वि०) जो पका नहीं. अधकचरा, कच्चा 

अपरिपक्यावस्था-सं० (खी०) । कच्चो हालत 2 कच्ची उम्र 

अपरिभाषित-सं० (वि०) जिसकी परिभाषा निश्चित न की गई हो 

अपरिमाण-] सं० (वि०) अपरिमित [] (पुऽ) मात्रा का 
अभाव 

अपरिमार्जित-संश (वि०) अनपांजा, गंदा 

अपरिमित-सं० (वि०) । बे-हद 2 बे-हिसाब, आगणित 
३ अत्यथिक 

अपरिमेय-सं० (विऽ) । जिसकी नाप तौल न हो सके 
2 अनगिनत 

अपरिवर्त-सं० (वि०) जिसमें फेर बदल न हो सकता हो 

अपरिवर्तन-सं० (पु०) परिवर्तन न होना। -वाद (पुऽ) 
यह मत कि जो चल रहा है वही ठीक है 

अपरिवर्तनीय -सं० (वि०) । न बदलनेवाला 2 अटल 3 जो 
बदले में न दिया जा सके 

अपरियर्तित-सं० (वि०) जिसमें कोई परिवर्तन न हुआ हो 

अपरिवाद्य-सं० (वि०) भर्त्सना के अयोग्य 

अपरियृत-सं० (वि०) ॥जो घिरा न हो 2 अपरिच्छत्र 

अपरिशेष-- सं० (वि०) ] कुछ शेष न रहनेवाला 2 व्यापक 
| (पुश) सीया का अभाव 

अपरिश्रमी-सं० (वि) परिश्रम न करनेवाला 

आपरिष्कार-सं० (पु०) 7 मद्दापन 2 संस्कार का अभाव 
3 मैलापन, गंदगी 


| अपरिष्कृत-सं० (वि०) ?जो साफ न किया गया हो 


2 असंस्कृत 

अपरिसर-] सं० (वि०) ॥ निकट नहीं 2 अप्रशस्त [| (पु०) 
विस्तार का अभाव 

अपरिसीम-सं० (वि०) । बेहद 2 बिना हदबंदो का 

अपरिहरणीय-सं० (वि०) = अपरिहार्य 

अपरिहार-सं० (पु०) अनिवारण 

अपरिहारित-सं० (वि०) जिसका निवारण न किया गया हो 

अपरिहार्य-सं० (वि०) ॥ अत्याज्य 2 अनिवार्य 3 अवश्यंभावी 
4 आवश्यक 

अपरीक्षित-सं० (वि०) ।] जिसकी परीक्षा न हुई हो 
2 मूर्खतापूर्ण 3 अप्रमाणित 

अपरुद्ध-सं> (वि) अवैध ढंग से रोका हुआ 

अपरुष-सं० (बि०) । क्रोधे रहित 2 अकठोर 

अपरूप--] सं० (वि०) ।] कुरूप 2 भद्दा [| (पु¬) कुरूपता 
2 भद्दापन 

अपरेंटिस-अं> (पु०) शिक्षु, शागिर्द 

अपरोक्ष-सं" (वि०) । जो परोक्ष न हो, प्रत्यक्ष 2 जो दूर न हो 
3 विद्यमान 

अपरोध-सं> (पु०) वर्जन, निषेध, टोकना 

अपरोप-संऽ (पु०) । उन्पूलन 2 राज्यच्युति 

अपर्णा-सं> (खो?) वह जिसने पत्ते तक (खाने) छोड़ दिये 
पार्वती ९ 

अपर्यत-सं> (विऽ) असीम. अपरिमित 

अपयाप्त-सं० (वि०) । जो पर्याप्त न हो 2 अधूण 3 अयोग्य 

अपर्याप्ति-सं> (खो०) ) पूर्णता का अभावं 2 अक्षमता 

अरपर्याय-] सं० (बिऽ) क्रमहीन || (पुऽ) । क्रमहीनती 
2 असमानार्थ 

अपलक=। सं० (क्रि० वि>) एकटक [| (विऽ) जिसको 
पलके न गिरे 

अपलक्षण-सं० (पु) 7 अशुभ या 
2 अतिव्याप्ति-दोषयुक्त लक्षण 

अपलाप-सं० (५०) । छिपामा 2 बात बनाना 3 बकबक 

अपलापी-सं० (विञ) अपलाप करनेवाला, बकवासी 

अपलाभ-सं० (पु०) अनुचित रूप से प्राप्त लाभ 

अपलेखन-सं० (पुऽ) बट्टे-खाते लिखना 

अपबचन-सं० (पु०) निंदा, अपशन्द 

अपबन-] सं (वि०) वायु रहित ]] (पुऽ) उपवन 

अपबरण-सं० (पु०) आवरण दूर करना, परदा हटाना 

अपवर्ग-सं० (पु०) 7 मोक्ष 2 त्याग 3 दान 4 समाप्ति 

अपवर्जन-सं० (पु०) त्याग 2 साग 3 चुकांना 

अपवर्जित-सं० (वि०) ॥ त्याग किया हुआ 2 दिया हुआ 

अपवर्तक-सं० (वि०) हटाने या निकालने बाला 

अपबर्तन-सं० (पु०) ? परिवर्तन 2 हटाना 3 कुछ निकाल लेता 

अपवर्तित-सं० (वि०) परिवर्तित 2 पृथक किया हुआ 

अपवर्त्य-सं० (वि०) जिसका अपवर्तन हो सकता हो 2 ग? 
गुणज 

अपवहन-सं० (पु०) भटक जाना 

अपवहित-सं० (वि०) ॥जो भटक गया हो 2 स्थानांतरित 

अपवाचक-सं० (वि०) चुरालखोर 


बु लक्षण 


अपवाद 
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अपाक 


अपवाद-सं० (पु०) ॥ बदनामी 2 लांछन 3 खंडन 4 सामान्य +| 
नियम से भिन्न बात । --स्वरूप (क्रिश वि०) भिन्न नियम के 
रूप यें 

अपवादक=सं० (वि०) निंदा करनेवाला 2 चुगलखोर 
3 बाधक 

अपबादात्मक-सं० ] निंदात्मक 2 अपत्वादपूर्ण 

अपवादिक-सं० (वि०) ॥ अपवाद संबंधी 2 नियम विरुद्ध 
होनेबाला 

अपादित-सं० (वि०) निदित 

अपवादी--सं० (वि०) अपवादक 

अपवारण-सं० (पु०) ॥ छिपाना 2 हराना 3 व्यवधान 

अपबारित-] सं० (बि०) । छिपा हुआ, ढका हुआ 2 दूसरों से 
अलग ]] (पु०) (नारक में) केवल एक पात्र के सुनने का 
संवाद 

अपवाह--सं० (१०) । जल निकास, नाली 2 प्रवाह की गति में 
अवांछित वस्तुओं का बह जाना 

अपवाहक-सं० (नि०) 7 बहा ले जानेवाला 2 स्थानांतरित 
करनेवाला 

अपवाहन-सं० (पु०} ॥ स्थानांतरित करना 2 बाकी निकालना 

अपविश्न-सं० (वि०) अबाधित, विभ्नरहित 

अपवित्र-सं० (वि०) । अशुद्ध 2 मलिन 

अपविद्ध-सं० (विऽ) ) बेधा हुआ 2 नीच । पुत्र (पुऽ) 
वह पुत्र जो माता-पिता द्वारा त्यक्त होने पर अन्य द्वारा पालित 
हो 

अपविद्या--संश (स्रो) भ्रम 

अपवृत्ति-सं० (स्रो०) । सूराख, र्ध 2 त्रुटि, दोष 

अपवृत्त-सं० (वि०) । घुमाया हुआ 2 समाप्त किया हुआ 
3औंधा 

अपवृत्ति-सं० (ख्री०) अंत, समाप्ति 

अपवृद्धि-सं० (स्त्री०) बुरी तरह बढ़ जाना 

अपव्यथ-सं० (१०) अभुचित व्यय, फ़िजूलखची 

अपव्यवी--सं० (वि०) व्यर्थ या अनुचित व्यय करने बाला 

अपव्यबहार-सं० (पु०) अनुचित या अशुभ व्यवहार 

अपब्रत-सं० (वि०) । शास्र निहित कर्म न करते वाला 
२ वतत्यागी 

अपशंक-सं० (विऽ) निःशंक, निडर 

अपशकुन-सं० (प०) असगुन, अशुभ लक्षण 

अपशब्द-सं० (पु०) 7 अशुभ शब्द 2 बिगड़ा हुआ शब्द 
3दुर्बचन 4 गाली गलौज 5 तिदित शब्द 

अपशम-सं० (१०) ॥ बिराम 2 समाप्ति 

अषशिष्ट-सं० (वि०) रही 

अपश्वास-सं० (पु) अपान वायु 

अपसंग्रह-सं० (पुश) अनियमित ढंग से इकट्ठा किया गया 
अपसंच्य-सं० (पुः) अपसंग्रह 

अपसगुन-सं (पुऽ) = अपशकुन 

अपसरक-सं” (वि) भाग जाने काला 

अपसरणा-सं० (पु०) ] पीछे हटना 2 भागना 3 निकल भागने 
का रास्ता + 

अपसर्जन-(पु०) । त्याग 2 दान 3 मोक्ष 
अपसर्प-सं० (पुः) भेदिया, जासूस 


अफ्सर्पक-सं० (पु०) अपसर्प 
अपसर्पण-सं० (पु०) ॥ लौटना 2 जासूसी करता 
अपसब्य-सं० (वि०) । दाहिना 2 उल्टा । ““करना परिक्रमा 
करना 
अपसामान्य-सं० (नि०) सामान्य से -घटा-बढ़ा 
अपसारण--सं० (पु०) । दूर ले जाना 2 निकाल बाहर करना 
3 फेंक देता 
अपसारित-सं० (वि०) । हटाया हुआ 2 दूर किया हुआ 
अपसारी-सं० (वि०) अपसारण करनेबाला, हटता हुआ 
अपसिद्धांत-सं० (पु०) ॥ गलत निर्णय 2 विरुद्ध सिद्धांत 
अपसुत-सं० (पु०) ॥ गया हुआ 2 हटाया गया 3 परित्यक्त 
अपसौना-(अ० क्रि०) । जाना 2 पहुँचना 3 प्राप्त होना 
अपस्कर-सं० (पु०) ॥ ढांचा 2 विष्ठा, मल 
अपस्नान-सं० (पु०) मृतक स्नान, उदक क्रिया के समय किया 
जानेवाला स्नान 
अपस्फीति-सं० (स्त्री) मुद्रा के बाहुल्य में कमी होना 
अपस्पार-सं० (प०) । मिरगी रोग 2 स्मरण शक्ति की हानि 
अपस्मारी-सं० (वि०) मिरगी का रोगी 
अपस्पृति-सं० (वि०) । विस्मृति 2 घबड़ाया हुआ 
अपस्वर-सं० (पुऽ) बुरा या गलत स्वर 
अपस्वार्थी-हिं० +सं० (वि०) निकृष्ट स्वार्थवाला 
अपह-सं० (वि०) निवारण या नाश करनेवाला 
आपहत-सं० (वि०) । नष्ट किया हुआ 2 मारा हुआ 
आपहनन-सं० (पु०) बुरी तरह मार डालना 
अपहरण-सं० (पु) ? छीन लेना 2 चुरा ले जाना। “-कर्त्ता 
(बि०) । चुरानेवाला 2 ठठा ले जानेवाला 
अपहर्त्ता-सं> (वि०) = अपहरणकर्त्ता 
अपहसित--] सं० (पुश) अकारण हँसी || (बि०) अकारण 
हँसनेवाला 


अपहस्त--सं० 
4 अर्द्चंद्र 
अपहस्तित-सं० (वि०) ॥ फेंका हुआ 2 परित्यक्त 
अपहानि-सं० (स््री०) । परित्याग 2 कम होना 3 गायब होना 
अपहार-सं० (पु०) अपहरण 2 लूट 
अपहारक--सं० (वि०) अपहरण करनेवाला 
अपहारित--सं० (वि०) चुणया हुआ 
अपहारी-सं० (वि०) अपहारक 
अपहार्य-सं० (वि०) जिसका अपहरण हो सके 
अपहास-सं० (पु०) 3 अनुचित हँसी 2 उपहास 3 चिढ़ाना 
अपहृत-सं० चुण्या हुआ 
अपहेला-सं० (स्त्रौ०) तिरस्कार, भर्त्सना 
अपहेल्सटरी--अं० (सो?) कमरे का सामान 
संश (स्त्री०) । छिपाव 2 अलंकार जिसमें उपमेय का 
निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए 
अपहुव-सं० (पु०) 7 छिपाना 2 बात बनाना 3 तुष्टिकरण 4 प्रेम 
अपांक्त-संश (वि०) पंक्ति से हटाया हुआ 
अपांग-] सं० (वि०) ॥ अंगहीर 2 आशरीरी 3 पंगु [ (पुर) 
आँछ की कोर। --दृष्टि (स्री०) तिरछी नज़र, कटाक्ष 
अपाक-ै सं० (वि) अनपका |! (पु) अपच 
2 कच्चापने 


(पु०) ॥ दूर फेंकना 2 चुराना 3 लूटना 


अपाकरण 


40 


अपृक्त 


अपाकरण-सं० (पु०) । दूर करना 2 अस्वीकृति ३ चुकता 
करना 

अपाकर्म-सं० (पुश) चुकाना, अदायगी 

अपाकृत-सं० (वि०) । हटाया हुआ 2 चुकता किया हुआ 

अपाच्य-सं० (बिश) जो पच न सके 2 जो पकाया न जा 
सके 


अपारव-] सं० (पु०) । अपटुता 2 भद्दापन 3 रोग [[ (वि०} 
अकुशल 2 रोगी 

अपात्र-सं० (वि०) अनधिकारी 

अपाद-सं० (वि०) बिना पैरों का, पंगु 

अपादान-सं० (पु०) ॥ हटाना 2 बिलगाव 3 (व्याकरण में) 
पांचवा कारक । “कारक (पु०) व्याश अलगपन दिखाने का 
अर्थ देनेवाला कारक 

अपान-न सं० (पु०) 7 आत्मज्ञान 2 आत्मगौरव 3 गुदा मार्ग से 
निकलने बाली बायु |] (सर्व?) अपना || (बि०) 
दुःखहर्ता । ~द्वार (पु०) गुदा; ~-वायु (स्री०) गुदा मार्ग 
से बाहर आनेवाली बायु 

अपाप-] सं (बि) पाप रहित, निर्दोष }] (पुर) पुण्य 

अपामार्जन-सं० (पुऽ) । सफ़ाई 2 दूर करना, निवारण 

आधाय-| सं» (वि०) निरुपाय || (पु०) । अलगाव 2 नाश 
3 अंत 4 बुराई 5 विपत्ति 

अपायी-सं० (वि) । जानेवाला 2 नाशवान 3 अहित्कर 

अपार-] संत (बि०) ! जिसका पार न हो 2 असीम 
3 अत्यधिक 4 जिसे पार करना कठिन हो |] (पु०) 
। मानसिक संतोष 2 असहमति उ नदी का दूसर तट 4 समुद्र । 
--दरर्शिता (स्री) (किसी वस्तु में से) आरपार न दिखाई 
देना; “-दर्शी (वि०) ) जो पारदर्शी न हो 2 जिससे आरपार 
न दिखाई दे 

अपार्थ-सं० (वि०) । अर्थहीन 2 निर्देश्य 3 व्यर्थ 

अपार्थक-सं० (विऽ) निकम्मा, निरर्थक 

अपार्थिव-सं० (वि०) जो पृथ्वी संबंधी न हो 

अपालन-सं० (पुर) त पालना 

अपाक्न-सं० (वि०) 7 अशुद्ध 2 मलिन 

अपावरण-सं० (पुः) आवरण हटाना 

अपाकततन-सं० (पु०) } पीछे लौटना, वापसी 2 अस्वीकृति 

अपावृत-सं० (वि०) । पीछे हटाया हुआ 2 अनियंत्रित 
उ खुला 

अपाञ्रय-सं० (वि०) 7 आत्रयहीन 2 निएधार 

आपासन--ै सं० (पु०) ] फेंकना 2 अलग करना 3 वध करना 
व (वि०) अपास्त 

अपासरण-सं० (पु०) 7 गमन 2 पलायन 

अपाहिज-सं० (पु०) ३ अपंग, पंगु 2 आलसी 3 अकर्मण्य 

अपिय-(अ०) और भी, पुनश्च 

अपितु-सं० बल्कि, किंतु 

अपित्रक-सं० (वि०) । पितृहीन 2 अपैतृक 

अधित्रय-सं० (वि०) अपैतृक |“-संपत्तेख 

अपिभ्रान-सं० (पु०) ढकना 2 आच्छादन, अनावरण 
३ छिपाव 

अपिनख--सं० (वि०) 7 ढका हुआ 2 नैषा हुआ 

अपिहित-सं० (वि०) 7ढका 2 आवृत्त 


अपील-अं० (स्बी०) । साग्रह प्रार्थना 2 चंदे आदि के लिये 
सार्वजनिक प्रार्थना 3 (फैसला बदलवाने हेतु उच्च अदालत 
में) दरखास्त, याचिका । -कर्ता “सं” (पु०) याचक; 
~खारिज करना (पु०) प्रार्थना अस्वीकार करना; “-दायर 
करना (पु०} प्रार्थना करना; “-मंजूर करना (पु०) प्रार्थना 
स्वीकार करना 

अपील अदालत-अं० + अ० .(ख्री०) >पपील सुनने कौ 
अदालत 

अपीलेंट-अं० (पु०) अपील कर्ता 

अपीली--अं० (वि०) अपील संबंधी 

अपुच्छ-सं० (वि०) बिना पूँछ का, पुच्छविहीन 

अपुण्य-| सं० (वि०) ॥ अधार्मिक 2 अपवित्र [] (पुर) 
पुण्य का अभाव रि 

अपुत्र-सं० (वि०) जिसे पुत्र न हो 2 कुपुत्र 

अपुन्रक-सं० (विऽ) अपुत्र 

अपुनरादेय-सं० (वि०) जिसे फिर न लौटाया जाए 

अपुनराकर्तन-सं० (पुश) ॥ फिर न लौटना 2 फिर न करना 
3 मोक्ष 

अपुनरावृत्ति--सं० (सहऽ) अपुनरावर्तन 

अपुनर्भव-सं« (पु०) । पुनः जन्म न लेना 2 मोक्ष 

अपुरण-सं० (वि०) ओ पुराना न हो, नया 

अपुरातन-सं~ (विऽ) नवीन 

अपुरुष-! सं (वि०) ? अमानुषिक 2 जो पुरुष न हो 
॥ (पु०) हिजड़ा 

अपुष्ट-सं> (विऽ) १ जिसका पोषण ठोक तरह से न हुआ हो 
२ दुर्बल 3 मंद 4जिसकी पुष्टि न हुई हो 

अपुष्टिकर-सं> (जि०) पोषण न करनेवाला 

अपूजक-सं० (वि०) ) अधार्मिक 2 अभक्त 

अपूजा-सं (स्री) अनादर 

अपूजित-सं (वि०) जिसको पूजा न को गई हो 

अपूज्य-सं> (विर) पूजा या सम्मान के अयोग्य 

अपूठा-हिं (वि) । जो प्रौढ न हो २ अधक्तचरा 3 अनभिज्ञ 
३ अविकसित 

अपूत-] सं" (वि०) अपवित्र 2 मलिन || (पुऽ) कपूत 

अपूप-सं० (पु०) ? मालपुआ 2 गेहूँ 3 शहद का छत्ता 

अपूरणीय--सं० (पु०) पूर न किया जाने योग्य 

अपूर्ण-सं> (वि०) ] जो पूरा न हो. अधूरा 2 न्यून 3 खाली । 
“सूची (स्री०) अधूरी सूची; ~क्रिया द्योतक (वि) 
अधूरे कार्यः ~भूत (पुऽ) क्रिया का बह काल जिसमें 
भूतकाल तो पाया जाय पर क्रिया की समाप्ति न हुई हो 

अपूर्णता-सं० (स्वश) 7 अधूरपन 2 कमी 

अपूर्णांक-सं० (पु) बिना पूर्ण अंक का 

अपूर्ति-सं० (स्रो) । पूरा न होना, कमी 2 अतृप्ति 

अपूर्ब--[ सं० (वि०) ॥ जैसा पहले न हुआ हो, अनूठा 
2 अदभुत 3 अज्ञात || (पु०) 7 परब्रह्म 2 पाप-पुण्य | 
~विथि (खी०) नया अधिकारिक आदेश; “-कल्पित 
(वि०) जो पूर्व कल्पित न हो; --दृष्ट (वि०) जो पूर्व न देखा 
गया हो 


अपूर्वागत-सं० (वि०) जो पहले न आया हो 
अपूक्त--सं० {वि०) ] असंयुक्त 2 असंबद्ध, बेमेल, बेजोड़ 


अपृथक 


4 


अप्रमाण 


अपृथक्‌-सं> (वि०) संयुक्त, मिला हुआ 

अपृष्ट-सं> (वि०) अनपूछा 

अपेक्षक-सं० (वि०) ] देखनेबाला 2 अपेक्षा करना या रखना 
2 आशा 3 आसग देखना 

अपेक्षणीय-सं० (वि०) अपेक्षा करने योग्य, वांछनोय 

अपेक्षया-सं० - अपेक्षाकृत 

अपेक्षा-[ सं० (ख्रीश) । चाह 2 आशा ३ आदर 
4 आवश्यकता |! (क्रि० रि) तुलना पें। ~-कृत्त (क्रिः 
वि०) किसी की तुलना में; “बुद्धि (स्री०) भेद बुद्धि 

अपेक्षित--सं> (वि०) जिसकी चाह था आशा हो. 

अपेक्षी-सं० (बि०) अपेक्षा करनेवाला 

अपेक्ष्य-मं> (वि०) । अपेक्षणोय 2 अपेक्षा योग्य 

अपेत-सं~ (किऽ) गया हुआ 2 पलायित 3 बंचित 

अपेया-संत (क्रिश) ना पीने योग्य 

अपैतृक-संऽ (वि०) जो पैतक न हो 

अपोगंड-सं० (बि०) ] सोलह वर्ष मे अधिक अवस्थावाला 
२ वयस्क 3 डरपोक 4 विकलांग 

अपोह--सं० (पुढ) + दुर करना 2 तर्क द्वारा शंका निवारण 
3 ऊहापोह 4 (त्रिज्ञान में) जलधारा के साथ मिलकर 
बहनेवालो मिट्टी, बालू आदि 

अपोहित-सं० (वि०) अनगूँधा 

अपौतिक-सं० (वि०) जिसमें सडन न हो 

अपौरुष--| सं० (वि०) । पुरुार्थहीन 2 भीरु 3 अपुरुषोचित 
4जो मनुष्य सा न हो ]] (पु०) पौरुष का अभाव 

अपौरुषेय-] सं० (वि०) ॥ जो मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य 
के नाहर हो, दैवी 2 लोकोत्तर || (पु०) वीरता का अभाव 

अपौष्टिक-सं> (बि०) अपुष्टिकर 

अप्रकंप-सं० (वि०) } कंपहीन 2 अचल, स्थिर 3 अखंडित 
4 जिसका उत्तर न दिया गया हो 

अप्नकट-सं० (वि०) । जो प्रकट न हो 2 गुप्त, छिपा हुआ 

अप्रकाश-[ सं० (१०) } प्रकाश का अभाव 2 रहस्य 
[| (वि) ॥ प्रकाश रहित 2 अंधकारपूर्ण 

अप्रकाशित-सं० (वि०) ] प्रकाशहीन 2 जो छा न हो 

अप्रकाश्य-सं० (वि०) प्रकाशित या प्रकट करने के अयोग्य 

अप्रकृत-सं० (वि०)  अयधार्थ 2 अस्वाभाविक, बनावटी 
3 गौण 4 विषय से असंबद्ध 

अप्रकृति-सं० (स्री) ] विकृति 2 पुरुष ,3 आत्मा। ~स्थ 
(बि०) ) अस्वस्थ 2 रोगी 3 व्याकुल 

अप्रकृष्ट-[ सं० (वि०) नीच, बुरा |! (पु०) काक, कौआ 

अप्रखर-सं० (वि०) । अतीक्ष्ण, भोथरा 2 सुस्त 3 कोमल, मृदु 

अप्रगतिशील-नसं० (वि०) 7 अग्रगामी 2 यथापूर्वस्थितिवादी 

अप्रगल्भ-स० (वि०) 4 विनीत 2 दब्बू 3 अप्रौढ़ 4 ढीला 

अप्रगुण-सं० (वि०) । व्याकुल 2 व्यस्त 

अप़्चलन--सं० (पु०) अव्यवहार 

अप्रचलित--सं० (वि०) जिसका चलन या व्यवहार न हो 
अप्रचुर-सं० (वि०) जो काफी न हो 

अप्रछन्े-सं० (बि०) अनावृत 2 स्पष्ट 

अप्रज-सं० (वि०) । निःसंतान 2 न जन्मा हुआ 3 अवसित 
अप्रति-सं० (वि०) 7 अद्वितीय, बेज़ोड 2 अप्रतियोगी 
अप्रतिकर-सं० (वि०) । विश्वस्त 2 विश्वासपात्र 


अप्रतिकार-[ सं० (पृ) प्रतिकार का अभाव 2 जिसका कोई 
उपाय न हो सके [[ (वि०) निरुपाय 

अप्रतिकारी-सं० (वि) प्रतिकार न करनेवाला 

अप्रतिघ-सं० (वि) । अजेय 2जो रोका न जा सके 

अग्रतिधात-सं० (विउ) ] विरोधरहित 2 आघात से बचा हुआ 

अप्रतिदेय-सं> (वि) जो वापस न लिया जा सके । ~ऋण 
वापस ग किया जानेवाला ऋण 

अप्रतिइईद्र-सं० (०) विना प्रतिद्वेद्दो का, बेजोड 

अप्रतिपक्ष-सं० {वि०) । अप्रतियोगी 2 असमान 

अप्रतिषत्ति-सं० (स््रो०) । निश्चय का अभाव 2 कर्तव्य का 
निश्‍वय न कर सकता 3 व्याकुलता 4 अर्थ निकालने की 
अक्षमता 

अप्रतिपन्र--सं० (विऽ) । अनिश्चित 2 असंपन्न 3 जिसे अपने 
कर्तव्य का ज्ञान न हो 

अभ्रेतिबंध-] सं० (पुऽ) स्वच्छता |] (वि>) + बे रोक टोक 
2 बिना किसी झगडे के 

अप्रतिबद्ध-संश (त्रिः) । वे रोक-टोक 2 मनमाना 

अप्रत्तिबल-सं० (जि) बेजोड़ ताकत वाला 

अप्रतिभ-सं० (विऽ) । प्रतिभाहीन 2 उदास 3 लज्जाशील 

अप्रतिभा-सं० (स्त्री) । प्रतिभाहीनता 2 दव्बृपन 

अप्रतिम-सं० (वि०) बेजोड, अनुपम 

अप्रतिरूप-सं० (वि०) अद्वितीय 

अप्रतिरोध्य--सं० (वि०) जिसका विशेध न क्रिया जा मके 

अप्रतिलभ्य-सं० (वि०) । अप्राप्य 2 अमि 

अप्रतिष्ठ-सं० (वि०) । बेइज्जत 2 अस्थिर ३ निकम्मा 

अप्रतिष्ठा-सं० (स्रीऽ) आदर मान का अभाव 2 बेइऱज्ती 
३स्थिरता का अभाव। ~जनक (वि०) अनादर पैदा 
करनेवाली 

अप्रतिष्ठित-सं० (वि०) 
सुव्यवस्थित न हो 

अप्रतिहत--] सं० (वि०) जिसे कोई रोक न सके, निर्बाध 
2 अप्रभावित ३ अपराजित 4 अक्षुण्ण [| (९०) अंकुश 

अप्रतीत-सं० (बि०) । अप्रसन्न 2 अगम्य 3 जिसे प्रतोति न 
हुई हो 4 अस्पष्ट 

अप्रतुल-[ सं० (पु०) ॥ वज़न कौ कमो 2 अभाव 
3 आवश्यकता [| (वि०) अतुलनीय, अद्वितीय 

अप्रत्यक्ष-सं० (वि०) । जो दिखाई न दे, अगोचर 2 परोक्ष 
3 गुप्त 

अप्रत्यय-] सं० (पुऽ) ॥ विश्वास का अभाव 2 प्रतीति का 
अभाव [| (वि०) । विभक्ति रहित 2 अनभिज्ञ 3 विश्वास 
रहित 


१ प्रतिष्ठाहीन 2 जो स्थिर या 


अग्रत्योदय-सं० (वि०) न लौटा सकने योग्य 

अप्रत्याशित-सं० (विः) । जिसकी आशा न रहो हो 
2 आकस्मिक 

अप्रघान-| सं० (वि०) । गौण 2 छोटा [| (पुऽ) गौण कार्य 

अप्रपंचवाद-सं० (१०) यह सिद्धांत कि जगत्‌ का अस्तित्व है 
हो नहीं 

अप्रभावशाली-सं० (वि०) प्रभावहीन 

अंग्रेमत्त-सं० (वि०) जो पागल न हो, सावधान, जागरूक 

| अप्रपाण-] सं० (बि०) । जो प्रमाण न माना जा सके, प्रमाण 
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अफुल्ल 


रहित 2 अनधिकृत 3 असीम [] (पु०) † वह जो.प्रमाणिक न 
माना जाय 2 अप्रासंगिकता 

अप्रमाद्‌-] सं० (पु०) सावघानता [[ (वि०) 7 प्रमाद रहित 
2 चौकन्ना 

अप्रमित-सं० (वि०) ) जो मापा न गया हो 2 असीम 

अप्रमेय-सं० (वि०) जिसको माप न हो सके 2 बेहद 3 जो 
प्रमाणित न किया जा सके 4 अज्ञेय 

अप्रयत्न-] सं० (वि०) उत्साहहीन, उदासीन |] (पु०) प्रयत्न 
का अभाव 

अप्रयुक्त-सं० (वि०) ॥जो काम में न लाया गया हो 
2 अप्रचलित 

अप्रयोग-सं० (पु०) 7 दु्ययोग 2 काम न लाना 3 प्रयोग यें न 
आना 

अप्रयोजनीय--सं० (वि०) । अनुपयोगी 2 बेमतलब 

अप्रलेब-सं० (वि०) । फुर्तोलि 2 तत्पर 

अप्रवर्ततक-सं० (वि०) ।जो प्रार्तक न हो 2 निष्क्रिय 
3 अविच्छिन्न 

आप्रवती-सं० (वि०) उत्साहहीन 

अग्रवृत्त-सं० (बि०) जो प्रवृत्त न हो 

अभ्रवृत्ति-सं० (स्त्री०)' । प्रवृत्ति का अभाव 2 कोहबद्धता 

अप्रवेश्य-सं० (वि०) जो प्रशंसा योग्य न हो 

अप्रश्नस्त-सं० (वि०) ! अप्रशंसित 2 बुरा 3 अविहित 

अप्रशिक्षित-सं० (वि०) जो शिक्षित न हो 

अप्रसंग-| सं० (पु) आसक्ति का अभाव || (वऽ) 
अप्रासंगिक 

अप्रसक्त-सं० (वि०) । आसङ्तिहीन 2 निना लगाव का 

अप्रसन्नर-सं० (वि०) । असंतुष्ट 2 उदास 3 नाराज़ 

अप्रसप-सं० (वि०) जो बढ़ा या उठा हो 

अभ्रसाद-सं० (पु०) अकृपा, अमनुकूलता 

अप्रसिद्ध-सं० (वि०) ] जिसे अधिक लोग न जानते हों, 
गुमनाम 2 असामान्य 

अप्रसूता-सं० (ख्री०) वंध्या स्री, बाँझ 

अग्स्तुत- सं० (वि०) । अनुपस्थित 2 अप्रासंगिक, असंबद्ध 
3 अवर्ण्य [| (गु०) उपमान ! ~प्रश॑सा (खी०) अलंकार 
जिसमें अप्रस्तुत की चर्चा करके प्रस्तुत का उत्कर्ष दिखाया जाए 

अप्रहत-सं० (वि०) ] अछूता 2 न जोता हुआ 3 कोरा 

अप्राकरणिक-सं० (वि०) विषय से दूर 

अप्राकृत-सं० (वि०) । अस्वाभाविक 2 अलौकिक 3 मौलिक 

अप्राकृतिक--सं० (वि०) । अस्वाभाविक 2 जो भौतिक प्रकृति 
से भिन्न हो, अलौकिक 

अप्राचीन-सं० (वि०) जो पुराना न हो 

अप्राण-न सं० (वि०) प्राणहीन, निर्जीव || (पु०) ईश्वर 

अप्राणिज-सं० (वि०) जड़ से उत्पत्र 

अप्राप्त--सं० (वि०) न मिला हुआ 2 न आया हुआ उन 
पहुँचा हुआ 4 अप्रस्तुत 5 अल्पवयस्क। --काल (वि०) 
जिसका समय न आया हो; --यौवना (ख्ी०/वि०) जो अभी 
जवान न हुई हो; “-वय (वि०) नाबालिग; “-व्यवहार 
(वि०) जो वयस्क न हुआ हो 

अप्राप्ति-सं० (स्वी०) । न मिलना 2 पूर्व नियम से प्रमाणित न 
होना 3 अनुपपत्ति 


अद्राष्य-सं० (वि०) न मिलनेवाला, अलभ्य दुर्लभ 

अग्रायाणिक-सं० (विर) जो प्रमाण से सिद्ध न हो, 
ऊट-पटाँग 2 अविश्वसनीय 3 अपान्य 4 असंबद्ध 

अप्रायिक-सं० (वि०) जो प्रायः न होता हो 

आप्राकृत्त-सं० (वि०) जो ढका न हो 

अग्रासंगिक-सं० (वि०) 7 प्रस्तुत विषय से असंबद्धघ 2 
प्रसंग के विरूद्ध 

अप्रिय-[ सं० (वि०) जो प्यार न हो 2 अरुचिकर 
घ (पुर) शत्रु। ~भागी (वि०) दुर्भाग्य ग्रस्त 

अप्रीति-सं० (स्रो) । अरुचि 2 बैर 3 दुर्भाव 4 स्नेह का 
अभाव। ~कर (वि०) ] कठोर 2 अप्रिय 

अभ्रेंटिस-अं० (पुऽ) । सीखने के लिये काम करने वाला 
2 उम्मीदवार । --शिप उम्मीदवारी 

अप्रैल-अं० (पुर) ईसवी साल का चौथा महीना 

अभ्रौ़-सं० (वि०) ) नाबालिरा 2 अधृष्ट 3 डरपोक 4 नम्र 
5 कमज़ोर 

अप्सरा-सं० (ख्री०) । स्वर्गलोक की स्वी 2 परम, सुंदरी खी 
3 परी 

अफ़गान-फ्रा० (जि०) अफ़गानिस्तान का रहनेबाला 

अफ़गानी-] फ़ा० (बि०) अफगानिस्तान का [| (खी०) 
अफगानिस्तान का सिक्का 

अफ्रज़ल--अ० (वि०) श्रेष्ठ, उत्तम 

अफ़नाना-(अ० क्रि) ) ऊब उठना 2 उबलना 3 क्रुद्ध होना 

अफ़यून--अ० (खो०) अफ़राम 

अफ़यूनी-अ० (वि०) . अफ़ीमची 

अफ़रना-(अ० क्रिश) जी भर खाना, अघाना 2 पेट फूलना 
उ ऊबना य 

अफ़रा-(पु०) । पेट फूलने का रोग 2 आफ़रने की क्रिया 

अफ़रा-तफ़री-अ० (स्त्री) । गड़बड़, गोलमाठ 
2 बदहवासी 3 आतंक 

अफल-। सं० (बि०) ॥ फल रहित 2 निरर्थक [] (पु०) 
झाऊ का वृक्ष 

अफला-सं० (खी०) खी जिसके संतान न होती हो 

अफ़़लकातून-अ० (पु०) प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लैटो 

अफलित-सं० (वि०) ॥ फलहीन 2 परिणाम शून्य 

अफ़वाह-+० (स्रोऽ) उड़ाई हुई ख़बर 2 गप्प 

अफ़सर-अं० (पु०) 7 अधिकारी 2 हाकिम 3 सरदार । 
"गर्दी * फ़ा० (स्रो०) = अफ़सरशाही; “-शाही + फ़ा० 
(स््री०) अधिकारी-राज्य 

अफ़्सराना-अं० + फ़ा० (वि०) अफसरी ढंग का। 
~-ओदाज़ अफसर जैसा व्यबहार 

अफ़सरियत-- + अं० (स्वी) ~ अफसरशाही 

अफ़सरी-अं + हिं० (स्री) । प्रधानता २ अधिकार 

अफ़साना-फ़ा> (पु०) । कहानी 2 उपन्यास 

अफ़सुँ-फ्रा० (पु) जादू, वशीकरण विद्या 

अफ़सोस-क्रा० (पु०) । दुःख 2 खेद 3 पछतावा 

अफ़ीम-अ० (स्बी०) एक तरह का कडूबा एवं मादक द्रव्य । 
~का दम लगाना अफ्रीम खाना 

अफ़ीमी-(अ० + हिं०) (पु) = अफ़ीमची 

अफुल्ल-सं० (वि०) अक्किसित पुष्प 


अफ्रिकन 
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अफ्रिकन-अं० (वि०) अफ्रीका का रहनेवाला 

अफ्रीका विजश्ञा-अ० + सं० (पु०) अफ्रीका देश को विद्या 

अफ्रीकाविदू-(अं० +सं०). (पु०) अपरीका विशेषज्ञ 

अफ्लीकी--अं० + हिं० (वि०) अफ्रीकी निवासी 

अबंध-सं० (वि०) । जो बंधा न हो 2 स्वच्छंद 3 निरंकुश 

अर्बधिंत-सं० (वि०) । स्वच्छेंद 2 खुला 

अन्न- (क्रि० वि०) ] इस समय 2 इस क्षण 3 आगे से 

अबखरा-अ० (पु०) भाप, वाष्प 

अश्वतर--अ० (वि०) ] बिगड़ा हुआ 2 खराब, बुरा 

अबतरी-अ० + फ्रो० (खी०) । बिगाड़ 2 अवनति 

अबद्ध-सं० (वि०) । न बैंघा हुआ 2 आजाद 3 अर्थहीन 

अबध-(वि०) अबाध 

अबरक-(पु०) । अभ्रक धातु 2 एक तरह का पत्थर 

अबरा-| फ़ा० (पु०) । ऊपर का पल्ला 2 न खुलनेबाली गाँउ 
3 उलझन | (बि०) अबल 

अबरी-] फ़ा० (वि०) ] बादल की सी घारियो वाला 
2 घब्बादार [] (स्वी०) ॥ एक प्रकार का काराज 2 गिलाफ़, 
खोल, एंक तरह का पत्थर 

अघरू-फ़ा० (स्त्री) भौंह। --त्तानना क्रोघ दिखाना; “पर 
अल आना क्रुद्ध होता; “-पर मैल न आना असर न होना, 
अविचलित रहना 

अबल सं० (वि०) । बलहीन, निर्बल, कमजोर 2 अरक्षित 
] (पु०) निर्बलता 

अबलक-| अ० (वि०) । सफ़ेद-काला 2 सफ़ेद और लाल 
रंग का 3 चितकबर [| (पु०) ऐसे रंग का घोड़ा 

अबलख-अ० (वि०) = अबलक 

अबलखा-अ० * हिं० (खी०) एक चिड़िया 

अबला-सं० (स््री०) खी, नारी 

अबल्य-सं० (पु०)  निर्बलता 2 अस्वस्थता 

अबवाब-अ० (पु०) (मालगुज़ारी पर) अतिरिक्त कर 

अब्रा-अ० (पु०) एक लंबा पहनावा (गाउन, बुर्का) 

अबादान-फ़ा० (वि०) । आबाद 2 संपत्र 3 भरा-पूर 

अबादानी-फ़० (खो०) आबाद होने को अवस्था 

अबीधध-] सं० (वि०) । बाधारहित, बे रोक 2 निर्विप्न 3 कष्ट 
रहित 4 अपार ॥ (पु०) खंडन न होना 

अबाध्य-सं० (कि०) जो रोका न जा सके 

अघाबील-अ० (स्री०) एक विशेष काली चिड़िया 

अबाहा-सं० (वि०) । बाहरी नहीं, भीतरी 2 पूर्णतः परिचित 

अबीर--अ० €पु०) होली पर प्रयोग में आनेवाला एक रंग, 
गुलाल 

अंबीरी--अ० + फ़ा० (वि०) अबीर के रंग का 

अबुद्धि-[ सं» (खो०) अज्ञान, नासमझी [] (बि०) मूर्ख 

अबुद्ध-! सं० (वि०) मूर्ख, नासमझ | (पु०) मूर्ख व्यक्ति 
अबूझ-(वि०) जिसे बूझा न जा सके, अज्ञे 
अबे-(क्रि० वि०) तिरस्कार सूचक संबोधन । ~तबे करना 
अपमान जनक ढंग से बात करना 

अब्रोध-! सं० (पुः) ज्ञान का अभाव ]] (विञ) । अनजान, 
नासमझ 2 घबड़ाया हुआ 

अबोष्य-सं० (वि०) ] जो समझ में आने योग्य न हो 2 जिसे 
समझा न जा सके 


| अब्ज-] संश (बि०) जल से उत्पत्र |] (पु) । कमल 


2 शेख 3 चन्रमा । ~योनि (पु०) ब्रह्म 

अब्बद-अ० (पु०) । अरबी वर्णमाला के वर्ण 2 वर्णो से अंको 
का नाम लेने की विधि 

अब्जा-सं० (स्रीश) लक्ष्य 2 सीपी (मोतीवारी) 

अब्द] सं० (पुऽ) । वर्ष, साल 2 आकाश |] (वि०) जल 
देनेवाला। “कोश (१०) वर्ष बोध, वार्षिकी 

अब्धि-सं० (पु०) । समुद्र 2 झोल 

अब्आा-अ० (पु०) बाप, पिता 

अश्र-फ्रा० (पुः) बादल, घटा 

अब्रह्मण्य-] सं० (वि०) जो ब्राह्मण के योग्य न हो [] (पु?) 
हिंसादि कर्म 

अर्भम--] सं (वि०) अखंडित 2 न टूटनेवाला [[ (पुऽ) 
संगीत में एक ताल 

अभंगुर-सं० (बि०) जो नष्ट ना हो 

अभंजन-[ सं० (वि०) जिसका भंजन न हो सके ]] (पु०) 
किसी पदार्थ का तल्तवों में विभक्त न होना 

अभक्त. सं० (वि०) जिसमे भक्ति या आस्था न हो 
2 अपूजक 3 अस्वीकृति 4 जिसके टुकड़े न हुए हों |] (पु०) 
खाद्येतर पदार्थ 

अभक्षण-सं० (पु०) आहार न ग्रहण करना, उपवास 

अभ्रक्ष्य-[ सं० (वि०) । न खाने योग्य 2 जिसके खाने का 
निषेध हो [] (पु०) चह खाद्य पदार्थ जो निषिद्ध हो 

अभद्र] सं० (वि) ॥ असभ्य 2 अशुभ || (पु) ) अहित 
2 शोक 

अभय] सं० (पु०) ] भय का अभाव, निर्भयता 2 परमात्मा 
3 भय से रक्षा ।] (वि०) भय रहित, निडर 2 निरापद । 
~क्कर (वि०) तिर्भय करनेवाला; ~दान (पुऽ) । धय से 
रक्षा का वचन देना; शरण देना “पत्र (१०) । अभय दान से 
युक्त पत्र 2 रक्षा का लिखित आश्वासन; “मुद्रा (ख्री०) 
महात्मा का हाथ उठाकर अभय का आश्‍वासन; “चन 
(पु०) रक्षा की प्रतिज्ञा 

अभयद-सं० (वि०) अभय देनेवाला 

अभया-सं० (स्री) दुर्गा 

अभर्तुका-सं० (र््री०) विधवा 

अभव-सं० (पु०) ॥न होना, अनस्तित्व 2 नाश, प्रलय 

अभव्य-सं० (वि०) 7 न होने योग्य 2 असुंदर 3 अपांगलिक 
4 अभागा 

अभाग-सं० (वि०) जिसके खंड या भाग न हों सके 

अभागा-(वि०) जिसका भाग्य अनुकूल ने हो 

अभागिनी-सं० (स््रीौ०) भाग्यहीन स्वी 

अभागी-सं० (वि०) । जायदाद में हिस्सा पाने का अनाधिकारी 
2 अभागा 

अभाग्य-] सं० (वि०) भाग्यहीन, दुःखी ता (पु०) 
भाम्पहीनता, बदकिस्मती। वश अभाग्यहीनता के कारण 

अभाज्य-सं० (वि०) जिसका भाग न हो सके (जैसे 3, 7, 
mn) 

अधारतीय-सं० (वि०) रौर हिन्दुस्तानी 

अभाव-सं० (पु०) ॥ अस्तित्व में न होने को अवस्था, असते 
2कमी। अस्त (वि) निर्धन 
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अधाकक-सं० (वि०)  सत्तारहित 2 अभाव सूदित | अभिध्रक्ञ-सं० (पु०) 7 ग्रहण 2 कलह 3 आक्रमण 
करनेवाला अभिग्रहण-सं० (पु०) ] किसी वस्तु का अपहरण 2 राज्य 


अभावना-सं० (स्री) विवेक का अपाद 

अघावनीय-सं० (वि०) जिसका चितन न किया जा सके, 
अविंतनीय 

अभावात्मक-सं० (वि०) जो अभाव के रूप में हो, अभाव 
सूचक न 

अभावी--सं> (वि०) न होनेबाला 

अभाव्य-सं० (वि०) । अभावो 2 जिसकी पावना न को जा 


अभाषण-सं० (पु०) न बोलना, मौनावलंबन, मौन 

अभि-सं० (उप०) यह शब्दों के पूर्व आकर । ओर, सामने 
(अभिमुख) 2 पास, समीप (अभिसार) 3 ऊपर (अभिषेक) 
4 श्रेष्ठ (अभिघर्म) 5 अति, अत्यधिक (अभिनव) आदि का 
अर्थ देता है 

अभिकथन-सं० (पु) । प्रमाणित अभियोग 2 (दर्शन) 
तथ्य के रूप में कथन 

अभिकरण-सं० (पु०) अधोनस्थ काम करनेवाली संस्था 

अभिकर्त्ता-सं० (पुः) संस्था की ओर से प्रतिनिधि के रूप पे 
कार्य करनेवाला, एजेंट। ~पत्र (१०) वह पत्र जिसके 
अनुसार कोई किसी का अभिकर्ता नियत हुआ हो 

अभिकलन-सं० (पु०) परिकलन का वह रूप जिसमें 
अनुभवों, बाहरी घटनाओं, निश्चित सिद्धांतों आदि से भी 
सहायता ली जाती है 

अभिकल्प-सं० (१०) ॥ यंत्र के कल पुरजों का परीक्षण करके 
यथास्थान रखना या बैठाना 2 डिज़ाइन 

अभिकल्पक--सं० (बि०) अभिकल्प करनेवाला 

अभिकांक्षा-सं० (खोल) अभिलाषा, इच्छा 

अभिकांक्षित-सं० (वि०) अभिलाषित, इच्छित 

अभिर्काक्षी-सं० (बि०) इच्छा करनेवाला 

अभिकाकल-सं० (१०) उपजिह्मा. कंठच्छट 

अभिकाम--] सं० (बि) । इच्छुक 2 स्नेही 3 कामुक 
प (५०) । प्यार 2 इच्छा 

अभिक्रम-सं० (पुऽ) ॥ आगे बढ़ना 2 प्रयत्न 3 आक्रमण 
4 आरोहण 

अभिक्रमण-सं० (पु०) आगे की ओर बढ़ना 

अभिक्रांत-सं० (विऽ) विस्थापित 

अभिक्रांति-सं० (खो०) विस्थापन, हटाना 

अभिक्रिया-सं२ (पऽ) रासायनिक विकार 

अभिक्रोश-सं० (पुऽ) निंदा करना. बुराई करना 
अभिए्या-सं> (खौ०) + शोभा 2 काति 3 प्रसिद्धि 
अभिख्यात-सं (वि) । प्रसिद्ध 2 यशस्वी 
अभिख्यान-सं० (५०) । नाम 2 यश 3 प्रसिद्ध 
अभिगमन-सं० (पु) । पास जाना 2 संभोग 

अभिगामी-सं० (वि) अभिगमन करनेवाला 

अभिगुप्ति--सं० (स््री०) रक्षा, बचाना 

अभिगृहीत--सं (वि) । जिसे अपनाया गया हो 2 राज्य द्वारा 
लिया गया 

अभिगोपन-सं० (१०) । रक्षा करना 2 संभाल रखना 
अभिग्रस्ते-सं० (वि०) ॥ शत्रु द्वारा जीता हुआ 2 आक्रांत 


ड्वारा ले लेना 

अभिषघात-सं० (पु०) । प्रहार, चोट पहुँचाना 2 विनाश 

अभिचार-सं० (पुऽ) । अनुष्ठान 2 बुरे काम के लिए मंत्र का 
प्रयोग, झाइ-फुँक, रोना 

अभिचारक-सं० (वि०) अभिचार करनेवाला, ओझा 

अभित्नारी-सं० (वि०) अनुचित कर्म करनेवाला 

अभिचिंतित-सं० (वि०) सुविचारित 

अझिजन-सं० (पु०) ) वेश 2 जन्म 3 उच्चकुल में जन्म 
4 परिवार 

अभिजागर-(१०) परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों पर निगाह 
रखनेवाला F 


अभ्स्जात-] सं० (वि०) । कुलीन 2 योग्य 3 विद्वान्‌ 
| (९०) ) उच्च वंश 2 कुलीनता । ~-लंत्र (पु०) उच्चवर्ग 
के व्यक्तियों का शासन; “-बर्ग (पु०) कुलीन जातियाँ 
अधिजाति-सं० (रबी०) कुलीनता 
अभिजात्य-सं (वि०) उच्च कुल (में जन्म लेने) के योग्य 
अभिज्ञ-सं० (वि०) । जानेवाला. ज्ञाता 2 कुशल 
अभिज्ञा-सं० (स्गै०) ) पहचान 2 याद करना 
अभिज्ञात-सं० (वि०) जाना पहचाना, समझा हुआ 
अभिज्ञान-सं० (पु) । पहचान २ निशानी 3 अनुस्मरण 
अभिज्ञापक-सं० (वि०) ] पहचान करानेवाला 2 सूचना 
देनेवाला 
अभिज्ञापन-संऽ (पु०) ॥ पहचान कराना 2 सूचना देना 
3 जानकारी कराना 
अभिज्ञेय-सं० (वि०) + जान पहचान योग्य 2 स्मरण योग्य 
अभित:-सं० (क्रिश विश) चारों ओर से 
अभिताप-सं० (पु०) । अत्यधिक ताप 2 पीड़ा 3 क्षोभ 
अभित्याग-सं० (पु०) ॥ छोड़ना 2 अपराध मुक्त होना 
अभिदत्त-सं० (वि०) प्रदत्त & 
अभिदर्शन-सं० (पु०) । देखना 2 प्रकट होना 
अभिदान-सं० (पु०) । कुछ देने की क्रिया 2 चंदा 3 अनुदान 
अभिदिष्ट--सं> (बि०) । जिसका निर्देश हुआ हो 2 संदर्भित 
अभिदेश-सं० (पु०) संकेत करना। -प्रंथ (पुऽ) समय 
समय पर पूरा और उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोग में 
लाया जानेवाला ग्रंथ 
अधिदेशक--सं० (वि०) संकेत करनेवाला 
अभ्निदेशना-सं० (स्रो) विधेयक अथवा प्रस्तात को 
मतदाताओं का मत जानने हेतु प्रस्तुत करना 
अभिद्दुत-सं० (वि०) । आक्रांत 2 रौंदा हुआ 
अभिद्रोह-सं० (प०) 7 निंदा, बुराई 2 निष्ठुरता 3 उत्पीड़न 
अभिधपन--सं० (पु०) तेज हवा बहना 
अभिधा-सं० (स्गो०) ] नाम, संज्ञा 2 स्पष्ट उक्ति 3 निर्देश 
4 वाच्यार्थ प्रकट करनेवाली शब्द शक्ति 
अभिधात्मक-सं~ (वि०)  अभिधामूलक 2 वाच्य 
अभिधान-सं० (पुर) ॥ उपाधि 2 कथन 3 नाम 4 शब्दकोश 
अभिधायक-] सं० (१०) वाचक | (वि०) अभिधा 
करनेवाला 
अभिधारणा-सं० {स््ीः) कब्जा 
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अभिमता 


अभिधावक-सं० (वि०) आक्रमण करनेवाला 

अभिषावन-सं० (पु०) आक्रमण, घावा 

अधिषेय-] सं० (वि०) ॥ नाम देने योग्य 2 कथनीय 
3नामकला १ (पु०) ! अर्थ 2 विषयवस्तु 

अभिनंदन-सं० (पु०) -। अभिवादन 2 सराहना करना 
3 प्रोत्साहन 4 बधाई 5 स्वागत । ~पत्र, ~कार्ड * अं० 
(पु०) ऐसा पत्र या कार्ड जिसमें सम्मानित व्यक्ति की सेवाओं 
का श्रद्धापूर्वक उल्लेख हो और सार्वजनिक रूप से उसे भेंट 
किया जायें; --प्रंथ (पु०) किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की सेवाओं 
की स्मृति को स्थायी बनाये रखने हेतु उनके नाम से सार्वजनिक 
रूप में दिया जानेवाला ग्रंथ; “-समारोह (पु०) स्वागत हेतु 
किया जानेवाला उत्सव, जलसा 

अभिनदनीय्र-सं& (वि) ! अभिनंदन करने योग्य 
2 प्रशंसनीय 

अभिनंदित-सं० (वि०) जिसका अभिनंदन किया गया हो 

अभिनंदी-सं (वि०) अभिनंदन करनेवाला 

अभिनंद्य-सं” (वि०) = अभिनंदनीय 

अभिनति-(स्री3) । झुकाव 2 भीतर को ओर झुकाव 
(बिलोमः अपनति) 

अभिनय--सं० (पु०) । आंगिक चेशओं का कलात्मक प्रदर्शन 
2 अनुकरण 3 आंगिक चेष्टा. 4 नाटक खेलना। “कल्क 
(पु) नाटक करने की कला; - संच (पुर) पारक खेलने 
का मच, स्टेज; “शाला (खी०) थियेटर 

अभितयात्मक-सं> (वि) अभिनय से संबंधित 

अधभिनयोचित-सं० (वि>) अभिनय के योग्य 

अभिनयोपयोगी-सं (विञ) अभिनय के लिए उपयोगी 

अभिनव--सं> (तरिश) ! बिल्कुल मया 2 आधुनिक ढंग का। 
>त्व (पुऽ) नजीनता, यापन 

अभिनबीकरण-सं (५०) बिल्कुल नया करना 

अभिनवीकृत-सं० (वि०) नया किया हुआ 

अभिनियोग-सं० । संलग्रता 2 दत्तचित्त 

अंभिनिर्णय-संऽ (पुऽ) । निर्णायक का निर्णय 2 पक्का 
फैसला 

अधिनिर्णायक-सं> (विऽ) अभिनिर्णय करनेवाला 

अभिनिर्याण-संऽ (पु) ) आक्रमणकारी का अभियान 
2 आक्रमण 

अभिनिविष्ट-संऽ (विञ) जिसका अभिनिवेश हुआ हो 

अभिनिवेश-सं: (पु?) । किसी ध्यान में लगे होने की 
अवस्था 2 मनोयोग 3 एक विषय पर होनेवाला चिंतन 
4 तत्परता 5 दुद्र संकल्प 6 गति. पैठ 

अभिनिष्क्रमण--सं" (पु०) । घर से बाहर निकलना 2 संन्यास 
रूप में धर त्याणना 

अभिनिष्पत्ति-सं” (स््रौ०) ) पूर्णता 2 समाप्ति 3 सिद्धि 
अभिनीत--सं० (ति) | जिसका अभिनय हुआ हो 2 सघोष 
लाया हुआ 3 पूर्णता को पहुँचा हुआ 4 सज्जित 
अभिनीय-सं> (विण) जो अभिनय योग्य हो 
अभिनेता-सं० (पुः) } जो (रंगमंच पर) नाटक करता हो 
2 ट्‌ 

अधिनेत्री-सं० (खीऽ) । (रंगमंच पर) अभिनय करनेवाली 
2नटी 


अभधिलेय-सं० (वि०) जिसका अभिनय किया जा सकता हो 

अभिन्न-] सं० (वि) 7 ओ भिन्न न हो 2 एकरूप 3 संबद्ध 
4 अटूट 5 अंतरंग व (पु) ग> संपूर्ण संख्या का अंश | 
नज (वि) जिसमें पूर्ण एकता या समानता हो 

अभिन्यस्त-सं० (वि०) । रखा हुआ 2 जमा किया हुआ 

अभिन्यास-सं० (पु०) । रखना 2जमा करना 3पूर्व 
योजनानुसार किया जानेवाला निर्माण 

अभिषतन-सं० (पु०) पूरा पतन 2 प्रस्थान 3 आक्रमण 

अभिपत्ति-सं० (सोट) पहुँच 

अभिपत्र-सं० (पुऽ) भूढ़ विषय से संबद्ध पत्र 

अभिषद-सं० (पु०) ? पूर और स्वतंत्र अंग 

अपिपन्न-सं० (वि०) । विपति में पड़ा हुआ 2 भाग्यहीन 
3 पराजित 

अभिपुष्टि-सं० (सोऽ) अच्छी तरह पोषण 

अभिपुष्य-! सं० (वि०) फूलों से ढका हुआ ] (पु०) 
बढ़िया फूल 


अ” (सीए) अच्छी तरह पूरा करता 
सं> अच्छी तरह पालन-पोषण करना 


2 समर्थन 

अभिप्रणय-सं० (पुऽ) ॥ प्रम 2 कृपा 

अध्िप्रणीत-सं० अच्छी तरह तैयार किया हुआ 

अभिप्रपंत्र-सं० (वि०) प्राप्त 

अभिप्राणन--सं- (पु०) साँस बाहर निकालना 

अभिप्राय--सं० (पुऽ) मूल अर्ध 2 इदा 3 नीयत 
4 आशय, तात्पर्य $ कथानक मर्द 

अभिप्रेत-सं (विऽ) । चाहा हुआ. इष्ट 2 प्रिय, रुचिकर 

अभिप्रेरण-सं० (पुऽ) किसी दिशा में लगाना 

अपिप्रेषण-सं> (पुऽ) रवानगी, भजना, चालान 

अभिप्लब-सं० (पुर) । उपद्रव, उत्पात 2 बाढ़ 

अभिप्लूत-सं० (विऽ) घिरा हुआ 

अभिभव-सं२ (पुऽ) । पराजय, हार 2 तिरस्कार, अपयश 
3 बिलक्षण घटना 4 प्राबल्य 

अभिभावक-[ सं० (वि) १ अभिभूत करनेवाला 2 अति 
प्रबल, श्रेष्ठ ॥ (पुऽ) रक्षा एवं दखभाल करना, संरक्षक 

अधिभाविका-सं० (वि०) । बशीभृत करनेवाली 2 देख रेख 
करनेवाली 

अभ्मिभावी--सं० (वि) । हशनेवाला 2 सक्रिय होकर फल 
उत्पत्र करनेवाला 3 प्रबल 

अभिभावक-सं० (पुऽ) । किमी पक्ष से बोलनेबाला 
2 शास्त्रार्थ करमेचाल्ा 3 बहस एवे समर्थन करनेबाला 

अभिभाषण-सं० (पु०) । विद्रतापूर्ण भाषण 2 अध्यक्ष का 
वक्तव्य 

अभिभू-सं० (विऽ) ॥ आगे बढ़ा हुआ 2 श्रेष्ठ, उत्तम 

अभिभूत-स॑० (विञ) पराजित किया हुआ 2 पीडित 
3 चकित 4 विकल 5 किंकर्तव्यविमूढ । --कारी (वि०) 
हरमेवात्पर 

अभिभूति-सं० (स्रो) पराभव, अपमान 

अभिषंडन-सं० (पु०) ॥ सजाना 2 समर्थन एवं पोषण 

अभिमंडित-सं० (वि०) भली भांति सजाया हुआ 

अधिमंता-सं० (वि०) अभिमानी या घमंडी 


अभिमंत्रण 46 


अभिलेखागार 


अभिपंत्रण--सं० (पु०) । मंत्रोच्चारण से शुद्ध करना 2 जादू 
करना 3 आवाहन । --पत्रे (पु०) ॥ तावीज़ 2 आह्वान-पत्र 

अभिमंत्रित-सं० (वि०) मंत्र द्वारा शुद्ध किया हुआ। 2 जादू 
किया हुआ; “जल (पु०) शुद्ध किया हुआ फनी 

अभिमत-[ सं० (वि०) । अनुकूल, सम्मत 2 मन चाहा 
[ (पु०) । स्वीकृत मत 2 व्यक्तिगत मत 

अभिमति-सं० (स्री) । अभिमान 2 आदर 3 विचार, राय 
4 अभिलाषा 

अभिमन्यु-सं० (पु०) अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र 

अभिमर्दन-सं० (पु०) । कुचलना 2 चूर-चूर करना 3 सताना 

अभिमर्वण-सं० (पु०) । स्पर्श करना 2 आक्रमण 3 रगड़ना 
या संघर्ष करना 4 पराजय, हार 

अभिमाद्‌-सं० (पु०) 7 मद, नशा 2 खुमार 

अभिपान-सं० (पु०) 7 अपनी प्रतिष्ठा या मर्यादा एवं सत्ता की 
अनुचित धारणा 2 अहंकार, घमंड 

अभिमानी-सं० (वि०) अहंकारो, घमंडी 

अभिपुक्ति--सं० (खी०) कर्तव्य या पद से मुक्त होने की 
अवस्था 

अभिमुख-सं० (क्रिश वि०) । किसी की ओर मुँह किये हुए 
2 सम्मुख, सामने 

अभिभृष्ट-सं० (वि०) । स्पर्श किया हुआ 2 परभूत 3 
आक्रांत 

अभियंता-सं> 7 वास्तुकार 2 लोक वास्तु संबंधी चौरे 
बनानेवाला विशेषज्ञ 3 इंजीनियर 

अधभियंत्रण-सं० (पु०) ) अभियंता का कार्य 2 यंत्र निर्माण 
विद्या एवं कला 

अभियांग्रिकी-(खी०) इंजीनियरिंग 

अभियाचक-सं० (वि०) । माँगनेवाला 2 अनुरोध करनेवाला 

अभियाच्चना-सं० (स्रो) ? दीनतापूर्वक याचना करना 
2 अनुरोध करना 

अभियाता-सं० (पु०) चढ़ाई करनेवाला 

अभियान-सं० (पु०) ] दल बल सहित चल पड़ना 2 सैनिक 
आक्रमण, चढ़ाई! ~-कारी (वि०) चढ़ाई या हमला 
करनेवाला; “दल (पु०) आक्रमण करनेवाली टुकड़ी 

अभियानिक-सं० (वि०) 7 अभियान का 2 अभियान के रूप 
में होनेबाला 

अधभियानी--सं० (पु०) विजय कामना से अभियान करनेवाला 
व्यक्ति 


अभियायी-सं० (पु०/वि०) आक्रमणकारी 2 दलबल के 
साथ चलनेवाले 

अभियुक्त-सं० (वि) 7 लगा हुआ, संलम्र 2 आक्रांत 
3 अपराधी, दोषी, मुलज़िम 

अभियुबित-सं० (स्री०)  अभियुक्‍्त होने को अवस्था या 
भाव 2 दोषारोपण 

अभियोक्ता-सं० (वि०) अभियोगी 

अधियोग-सं० (१०)  दोषारोपण 2 आक्षेप 3 मुकदमा। 
~ कारी (वि०) अभियोग लगानेवाला; पक्ष (पु०) दावा 
करनेकाली पार्टी; “-पत्र (पु०) वह पत्र जिसमे अभियोग 
संबंधी विवरण लिखा हो; --सुकत (पु०) दोष से छुटकारा; 
> साक्षी (खौ०) अभियोग पश का गवाह 


अश्नियोगी-[ सं० (वि०) ॥ फ़रियादी 2 आक्रमण करनेवाली 
3 मनोयोग पूर्वक लगा हुआ व] (पु०) बादी 

अभियोजक-सं० (वि०) योजना बनानेवाला 

अभियोजन--सं० (पु०) 7 अच्छी तरह जोड़ना 2 दोष लगाना । 
“कारी (वि०) दोष लगानेवाला 

अभियोजित-सं० (वि०) जिसे उचित रूप से नियोजित किया 
गया हो 

अभियोज्य-सं० (वि०) जिस पर अभियोग लगाया जा सके 

अभिरंजन-सं० (पु०) ॥ रंगन 2 अनुरक्त करना 

अधिरक्त-सं० (वि०) लगा हुआ, संबद्ध 

अभिरक्षक-सं> (वि०) बचाव करनेवाला, संरक्षक 

अभिरक्षण-सं० (पु०) बचाव करना, संरक्षा करना 

अभिरक्षा-सं० (ख्री०) अच्छी तरह से को जानेवाली रक्षा 

अभिरक्षित-सं० (वि०) जिसकी रक्षा की गयी हो 

अभिरत-सं० (वि०) 7 प्रसन्न 2 अनुरक्त ३ लगा हुआ 

अभिरति-सं० (स्बी०) अनुराग 2 लगन 3 सुखानुभव 
4 संतोष 

अभिरमण-सं० (पु०) आनन्द लेना 

अभिराद्ध-सं० (वि०) प्रसन्न या संतुष्ट किया हुआ 

अभिराधन-सं० (पु०) संतुष्ट करना, प्रसन्न करना 

अभिराम-[ सं० (वि०) 7 अच्छा लगनेबाला 2 मोहक 
3 सुखद |] (पु०) आराम 2 प्रसन्नता 

अभिरुचि-सं० (सी) । शौक 2 झुकाव 3 विशेष रुचि 
4 कीर्ति आदि की .इच्छा, अभिलाषा 

अभिरूष-| सं० (वि०) 7 अनुरूप 2 सुंदर 3 प्रिय ] (पु०) 
मिलता-जुलता रूप 

अभिरोपण-सं० (पु०) एक जगह से दूसरी जगह (पेड़) 


अधिलंघन-सं० (पु०) ] कूद कर लाँचना 2 जानबूझकर 
उल्लंघन करना 
अभिलंब-सं० (वि०) 7० स्पर्शबिन्दु से खींची गई लेब रेखा 
अभिलक्षण-सं० (पु०) भेदक लक्षण, विशिष्टता 
अभिलक्षित-सं० (वि०) 7 लक्षित. किया हुआ 2 संकेतित 
अभिलक्ष्य-सं० (वि०) जिसे निशाना बनाया जा सके 
अभिलषण--सं० (पु०) १ चाहना, इच्छा करना 2 ललचाना 
अभिलषिति-सं० (वि०) चाहा हुआ, वांछित 
अभिलाक्षणिक-सं० (वि०) लक्षणात्मक 
अभिलाप-सं० (पु०) वर्णन 
अभिलाष-सं० (पुऽ) 7 चाह 2 लोभ 3 प्रिय से मिलने की 
इच्छा 
अभिलाषा-सं० (खरी) ॥ मन की चाह, कामता 
अभिलाषी--सं० (वि०) चाहनेवाला, इच्छुक 
अभिलाषुक-सं० (वि०) अभिलाषा करनेवाला 
अभिलिखित-सं० (वि०) रिकार्ड किया हुआ 
अभिलीन-सं० (वि०) 7 अनुरक्त 2 पसंद किया हुआ 
अभिलेख-सं० (पु०) । महत्वपूर्ण लेख, दस्तावेज, रिकार्ड 
२ प्रपर पर खुदा हुआ लेख । (पु०) अभिलेखों की देखभाल 
करनेवाला 


अभिलेखन-सं० (पु०) लिखना 2 खोदना 3 रिकार्ड करना 
अभिरेखागार, अभिलेखालय-सं० (पुर) रिकार्ड-घर 


अभिलेखित 


बा 


अभिसारिणी 


अभिलेखित--] सं> (पृऽ) लिपिबद्ध पत्रादि ]] (विञ) 
लिपबिद्ध 

अभिलोपन--संऽ (पु०) । मिराना 2 नष्ट करना 
अभिकंचन--सं० (पुऽ) छलना, ठगना 

अभिवंचित--सं> (विऽ) जो छला गया हो 
अभिवंदन-सं० (पु०) प्रणाम करना, बंदगी 
अभिवंदित--सं> (विश) अभिवादित 

अभिबंध्य-संत (वि०) अभिवंदनीय 

अभिबक्ता-सं० (पुऽ) वकोल 

अभ्निवचन-सं” (१०) । प्रतिज्ञा, इकरार 2 वकील का कथन 
3 (दर्शन) तथ्य के रूप में कथन, अभिकथन 
अभिवर्तन--सं० (पुश) ॥ आगे बढ़ना 2 आक्रमण 
अधिवर्थन-सं> (पुऽ) बिकसित रूप में लाना, बढ़ाना 
अभिबर्धित--सं० (विऽ) जिसे विकसित किया गया हो 
अभिवांछा-सं (स्री०) अभिलाषा, आकांक्षा 
अभिवाछित-सं० (वि०) इच्छित, चाहा हुआ 
अभिवाद--सं० (पुऽ) 7 प्रणाम करना 2 प्रशंसा, स्तुति 
अभिवादक-सं० (बि०) प्रणाम करनेवाला 
अभिवादन-सं० (पु०) श्रद्धापूर्वक किया जानेवाला नमस्कार, 
वंदना 


अधिवादित-सं० (त्रिश) जिसका अभिवादन किया गया हो 
अभिवाद्य-सं० (वि०) अभिवादन योग्य 
अभिवांस--सं० (१०) । आवरण 2 वस्ाच्छदितं 
अभिविनीत-सं० (वि०) ] सुशोल 2 शिक्षित 3 शुद्ध 4 पवित्र 
अभिविषान-सं० (वि०) ॥ अपरिमित आकार का 2 ईश्वर 
का एक विशेषण 
अभिविश्वुत-सं० (वि०) सुविख्यात, प्रसिद्ध 
अभिवृत्ति-सं० (स्री?)  मनःस्थिति 2 रुख 
अभिवृद्धि--सं? (स्त्र?) १ विशेष वुद्धि 2 सफलता 
3 अभ्युदय, उन्नति 
अभिव्यंजक-सं० (वि०) प्रकट करेवाला, बोधक 
अधिव्यंजन-(पु०), अभिव्यंजना--सं० (स्ी०) विचारों एवं 
भावों को प्रकट करना, अभिव्यक्ति | ~बाद (पु०) मनोगत 
प्रावों को यथार्थ रूप में व्यक्त करने की मान्यता; “-बादी 
(वि०) अभिव्यंजनावाद को मानमेवाला 
अभिव्यक्त-सं० (वि०) प्रकट किया हुआ 
अधभिव्यक्ति-सं० (स््री०) ) प्रकट करना 2 प्रकाशन 
अधिव्यापक-सं० (विंश) । सब ओर फैला हुआ 2 समावेश 
कलेबाला 
अभिव्याप्त-सं० (वि०) अच्छी तरह व्याप्त 
अभिब्याप्ति-सं० (स््री०) । सर्वव्यापकता 2 समावेश 
अधिशंका-सं० (स्त्रीश) । संदेह 2 चिंता 3 आशंका 4 भय 
अभिशेकित--सं० (वि०) जिस पर शक किया गया हो 
अधिएंसन-सं० (पु०) 7 दोष लगाना 2 चोट पहुँचाना 
3मिथ्या आरोपण 
अभिशेसा-सं० (खी) अभियोग या अपराध की पुष्टि होना 
अभिशंसित-सं० (वि) जिस पर अपराध प्रमाणित हुआ हो 
अधिशपम-सं० (पु०) मिथ्या दोषारोप करना 
अभिशप्त-सं० (वि०) जिस पर मिथ्या आरोप किया गया 
2 षित, शापप्रस्ते 


आभिशन्दित-सं> (वि०) ध्वनित 

अभिशस्त--सं> (विर) । अभिशप्त 2 कलंकित 

अभिशस्ति-सं० (स्रो) } अभिशाप 2 दोष का प्रमाणन 

अभिशाप--सं> (पुर) । बड़ा शाप 2 ल्ांछन 3 मिथ्या आरोप 

अभिज्ञापन-सं० (पुः) । शाप देना 2 कोसना 

अभिशासन-सं० (पु०) । अच्छी तरह शासन करना 2 आरोप 
लगाना 

अभिशून्यन-सं० (पु०) । शून्य करना 2 निरर्थक बनाना 

अभिश्रुति-सं० (खी०) स्वरा के बीच में हल्की सौ 
व्यंजन -ध्वनि 

अभिषंग-से० (पु०) । पूर्ण संबंध २ आलिंगन 3 संभोग 
4 आवेश 

अभिषंगी- सं० (पु०) जो किसी अनुचित काम में साथ दे 
|| (बि०) साध लगा रहनेवाला 

अभिष्दू-सं० (स्त्री) सोनेट, सिंडिकेट 

अभिषवण--सं० (पु०)  स्मान 2 सोमरस निचोड़ने का साधन 

अभिषिक्न--सं० (वि०) । जिसका अभिषेक हुआ हो 2 सींचा 
Me 3 अधिकार प्राप्त 

सं० (पु) ? जल छिड़कना 2राजा के 

सिंहासनारोहण का अनुष्ठान 3 अभिषेक में काम आनेबाला 
पवित्र जल 

अभिकषेचन-सं० (पु) अभिषेक काना 

अभिष्यंद-सं० (पु०) स्राव 

अभिष्यंदी-सं० (वि०) रिसनेकाला 

अभिष्वंग-सं० (पु०) बहुत गहण संबंध, प्रेम 

अभिसंक्रमण-सं० (पु०) । सौंपकर छुट्टी पाना 2 पहुँचाना 

अभिसंताप--सं० (पु०) । संघर्ष, युद्ध 2 पीड़ा 

अभिसंघ-सं० (पुः) । धोखा देनेवाला, बंचक 2 निंदक 

अभिसंधान-सं० (पुः) ] जोड 2 लक्ष्य 3 उद्देश्य 4 छान 
5 घोखा देना 6 ठगना 7 संधि करना 

अभिसंधि-सं० (सदी) जोड 2 दुष्ट अभिप्राय 3 समझौता 
4 कुचक्र, षड्यंत्र 

अभिसंधिता--सं० (स्री?) कलहांतरिता नायिका 

अधिसंयोग-सं० (पुः) प्रगाढ़ संबंध 

अभिसंश्रय-संश (पु०) रक्षा, आश्रय 

अभिसंस्कार-सं० (पुऽ) 7 मत, विचार 2 निरर्थक कार्य 

अभिसक्त-सं० (वि०) दृढ़ता से ज [आ 

अभिसमय-सं० (पुः) ॥ निश्चय 2 ममता 

अभिसम्मत-सं० (वि०) सम्मानित, प्रतिष्ठित 

अभिसर-सं० (पु) । साधी 2 अनुचर 

अधिसरण-सं० (पुऽ) मिलने के लिए जाना 2 आगे बढ़ना 

अभिसर्ग-सं० (पु०) रचना, सृष्टि 

अभिसर्ता-सं० (पु०) हमला करनेवाला, आक्रामक 

अभिसामयिक-सं० (वि०) अधिसमय से संबंध रखनेबाला, 
ख्ढ़ 

अभिसार-सं० (पु) ॥ आगे बढ़ना 2 प्रिय से मिलने जाना 
3 संकेतस्थल पर पहुँचन्य 

अभिसारिका-सं> (ख्रो०) प्रिय से मिलने के लिए जानेवाली 
नायिका 

अभिसारिणी -सं> (स््रौ०) । अभिसारिका 2 साथ रहनेबाली 


अभिसारी 48 


अभ्यर्षण 


अभिसारी-सं> (पुऽ) अभिसार कलेवाला 2 सहायक | अभूत-सं० (वि०) जो हुआ न हो 2 अविद्यमान 3 मिथ्या, 


3 (केंद्र के) पास आता हुआ 

अभिसिजित-सं० (वि०) अच्छी तरह सांचा हुआ 

अभिसूचक-सं० (वि०) अभिसूचना देनेवाला 

अभिसूचना-सं० (स्त्री०) विशेष रूप से दी जानेवाली सूचना 

अभिस्ताव-(पु०) प्रशंसा, स्तुति 

अभिस्तुति--सं० (स््री०) । प्रशंसा 2 संस्तुति 

अधिस्थगन-संश (पु०) सत्र का अवसान 

अभिस्थगित-सं० (वि०) विशेष कारण से टाला गया 

अभिस्रवणी-सं० (सी) आसबनी 

अभिस्रावण-सं० (पुर) आसवन 

अभिहत-सं० (वि०) ॥ पीटा गया 2 आक्रांत 3 पराभूत 
4 बाधित 

अभिहति-सं० (स्री) निशाना लगाना 2 गुणन क्रिया 
3 पिटाई 

अभिहर--][ सं० (पु०) ले भागना || (बि०) ले भागनेबाला, 
उठाईगीर 

अभिहरण-सं० (पु०) लूटना 

अभिह्ता-सं० (पु०) । लेकर चल देनेवाला 2 डाकू 

अभिहार-सं० (पु०) ) चोरी 2 डाका 3 हमला 4 अपनयन 

अभिहास-सं० (पु०) । दिल्लगो 2 विनोद 

अभिहित-] सं० (वि०) कहा हुआ 2 अभिधा वृत्ति द्वारा 
बोधित 3 उल्लिखित [[ (पु०) ) नाम 2 शब्द । “संधि 
(स्ती०) मौखिक संधि 

अभी-(क्रि> वि) अब ही, इसी समय 

अभीक-सं० (वि०) ¬ इच्छुक 2 कामातुर 3 निर्भीक 


4 भयानक 
अभीक्षक-सं० (वि०) देख-रेख करनेवाला 
अभीत-सं० (बि०) निडर, निर्भीक 
अभीति-] सं (स्री) ? निर्भीकता 2 हमला [] (विऽ) 

निर्भीक 
अभीप्सा-सं० (स्री०) कामना, प्रबल इच्छा! -पूर्ति 

(खी०) कामना का पूण होना 
अधीप्सित्त-| सं० (वि०) वांछित [[ (प०) अभिलाषा 
अभीप्सी-सं० (वि०) = अभीप्सु 
अभीप्सु-सं० (वि०) इच्छुक 
अभीर-सं० (पु०) । अहीर 2 चार चरण का एक छंद जिसके 

प्रत्येक चरण में ]7 पात्रा और अंत में जगण हो 
अधीर] सं० (वि०) 7 तिडर 2 जो भयदायक न नहो 

3 निर्दोष || (पु०) 3 शिव 2 भैरव 3 युद्धभूमि 
अभीष्ट-सं० (वि०) ) चाहा हुआ 2 अभिप्रेत 3प्रिय 
4 रुचिकर ॥ (पु०) । अभिलषित वस्तु 2 मनोरथ 3 प्रेमी 
4 प्रिय व्यक्ति; --छाभथ (पु) अभिप्रेत वस्तु की प्ति; 

“सिद्धि (खरी) मनचाही बात पूरी होना 
अभीष्टा-सं० (ख्री०) 7 प्रेमिका 2 तांबूल, पान 
अभुक्त-सं० (वि) ॥न खाया हुआ 2न भोगा हुआ 
3 अछूता 4जिसने भोजन न किया हो। --पूर्व (वि०) 
जिसका पहले उपयोग न हुआ हो 
अभुप्र-सं० (वि०) 7 जो झुका न हो 2 निरोग या स्वस्थ 3 जो 


कुटिल न हो 


दोष (वि) निर्दोष: -पूर्व (बि०) । जो पहले न हुआ 
हो 2 अनोखा; “शत्रु (वि०) जिसका कोई शत्रु न हो 
अभूतार्थ-सं० (पु०) अश्रुतपूर्वं या अनहोनी बात 
अधूति-] सं० (ख्रो०) । अविद्यमानता 2 धन या शक्ति का 
अभाव 3 निर्धनता [| (वि) निर्धन, गरब 
अभूरि-सं० (वि०) ॥ कुछ, थोडा 2 कतिपय 
अभेद-सं० (पु०) । भेद का अभाव, एकता 2 एक रूपता 
| (बि०) । भेद-रहित 2 अविभक्त 3 जिसका रहस्य न 
जाना गया हो; ~-वादी (पु०/वि०) जीवात्मा और परमात्मा पे 


कोई भेद न माननेबाला 

अभेदनीय-सं० (वि०) - अभेद्य 

अभेद्यं संश (वि) जो छेदा न .जा सके अविभाज्य 
हा (पुश) हीस 


अभेरना-(स० क्रि) । संयुक्त करना 2 मिलाना 

अभोक्तव्य-सं० (त्रिः) जिसका उपयोग या उपधोग न किया 
जा सके 

अभोकक्‍्ता-सं> (बि०) । उपभोग न करनेवाला 2 परहेज 
करनेवाला 

अभोग-| सं० (प्‌०) भोग का अभाव || (वि०) अभुक्त 

अभोगी-सं० (वि०) । अभोक्ता 2 विरक्त 

अभोम्य-सं० (वि०) जो भोग करे योग्य न हो, जिसे भोगना 
बर्जित हो 

अभोजन-सं० (पु०) न खाना, खाने से परहेज़, उपवास 

अभोज्य--सं० (पु०), न खाने योग्य 2 जिसके खाने का निषेध हो 

अभौतिक-सं० (वि०) अपार्थिव, जो पंचभूतों से न बना हो 

अभौम-सं० (वि०) जो भूमि से उत्मन्न ज हुआ हो 

अभ्यंग-सं० (१०) । लेपन 2 मालिश 

अभ्यंजन-सं० (पु०) मालिश करना 

अभ्यंतर-[ सं० (पु०) । वस्तु का भीतरी भाग 2 ब्रीच का 
अवकाश 3 अंत:करण ]] (क्रि बि०) भीतर, अंदर [| 
(बि०) १ भीतरी 2 अंतरंग 3 परिचित 4 कुशल | --प्रयत्न 
(पु०) उच्चारण में वायु को मुख के अन्दर रोकना 

अभ्यंश-सं० (पु०) यथाश, नियतांश 

अभ्यक्त--सं० (वि०) ? जिसे तेल की मालिश की गई हो 
2 जो तेल फुलेल लगाये हो 

अभ्यघिक-सं० (विऽ) बहुत अधिक 

अध्य्षीन--सं० (वि०) जो पराधीन हो 

अभ्यर्चन-सं० (पु०), अभ्यर्चना (स्री?) पूजा, आरधना 

अभ्यर्ण-] सं० (वि०) ॥निकट 2 निकट आनेवालो 
वा (पु०) सामीप्य 

अभ्यर्थन-सं० (पु०) ! प्रार्थना करना 2 दराख़्वास्त 3 अगवानी 
करना 

अभ्यर्थना-सं० (पु०) 7 अनुगेध, विनती 2 मांग, याचना 

अभ्यर्थित-सं० (वि०) जिससे विनती. की गयी हो 

अभ्यर्थी-सं० (वि०) । प्रार्थना करनेवाला 2 उम्मीदवार 

अध्यर्दन-सं० (पु०) उत्पीड़न, कष्ट देना 

अभ्यर्दित-सं> (वि०) पीड़ित 

ख -सं० (पु०) अपना अधिकार या स्वामित्व अन्य को 


अभ्यर्पित 


डे 


अमरज 


अश्यर्पित-सं> (किऽ) सौंप दिया गया 

अध्यर्पिती-सं० (पु०) बह जिसे अधिकार सौंपा गया 
अध्वईणा-सं० (ख्री>) पूजा, सम्मान, इज्जत करना 
अभ्यवहरण -सं० (पु) 7 नीचे फेंकना 2 भोजन ग्रहण करना 
अभ्यसन-सं० (पुऽ) ॥ अध्यासं करना 2 अनुशीलन करना 
अध्य्तित-सं० (वि०) अभ्यम्त 

अध्यलत-सं० (वि०) । अच्छी तरह सीखा हुआ 2 जिसने 
अध्यास किया हो 3 पक्का 

अश्याकांक्षित-सं० ॥ चाहा हुआ 2 मिथ्या अभियोग 3 झूठा 
4दाषा 5 अभिलाषा 

अध्याक्रमी-सं० (सखी०) बिना कारण हमला करनेवाला 
अध्याख्यान-सं० (१०) निराघार अभियोग, झूठा दावा 
अध्यागत-] सं० (वि०) सामने आया हुआ [] (पु०) 
अतिथि 2 साधु-संन्यासी 

अभ्यागम=सं० (पुः) १ पासं आना 2 पड़ोस ३ अगवानी 
4पुठभेड़ 5 युद्ध 

अध्यागारिक-सं० (वि०) परिवार के पालने में तत्पर या व्यग्र 
अध्याघात-सं० (पु०) आक्रमण 2 रुकावट 

अभ्याधान-सं० (पु०) आरम्भ 

अभ्यापात-सं० (पु०) विपति, संकट 2 बुराई 3 दुर्भाग्य 

अध्यारेपण-सं० (पु०) एक जगह से दूसरी जगह (पौधा 
लगाना) 

अभ्याश-] सं० (बि०) निकट |] (१०) । पड़ोस 2 सामीप्य 
3 अप्पुदय 

आध्यास--संऽ (पुऽ) । किसी काम को बार-बार करना 2 आदत | 
-योग (१०) किसी एक विषय का बारम्बार चिंतन एवं मनन 
कला; “वश (क्रि० वि०) अभ्यास के कारण 

अध्यासादन-सं० (पु०) । सामना, मुकाबला 2 आक्रमण 

अध्यासी-सं० (वि०) अभ्यास करनेवाला 

अभ्याहत-सं० (वि०) ॥ बाधित 2 आहत, ताड़ित 

अभ्याहार-सं० (पु०) निकट लाना 2 अपहरण 

अध्युक्त-सं० (वि०) । कहा हुआ, उच्चरित 2 अभियुक्ति के 
रूप में लाया हुआ 

अभिवुक्सि-सं० (स्री०) । दोष लगाना 2 तर्क उपस्थित करना 

अभ्युक्षण-सं० (पु०) सिंचन, छिड़काव 

अभ्युक्षित-सं० (बि०) जिस पर छिड़काव किया गया हो 

अभ्युब्रित-सं० (वि०) । नियमित 2 प्रबलित, प्रथानुरूप 

अध्युच्छेदन-सं० (पु०) शल्य क्रिया द्वारा काटना 

अप्युत्थान-सं० (पुऽ) 7 ठठना 2 उत्कर्ई 3 अभ्युदय 

अभ्युत्यायी-सं० (वि०) । उजति करनेवाला 2 विद्रोही 

अभ्युत्थित-सं० (वि०) अध्युत्थायो 

अभ्युदय-सं० (पु०) वृद्धिं 2 उत्तरोत्तर उन्नति 3 इष्टलाम 
4 कल्याण; “काल (पुः) 

अभ्युदाहरण-सं० (पुः) मिसाल या विपरीत बात के द्वार 
किसी विषय का स्पष्टीकरण 

अभ्युदित-सं० (वि०) उगा हुआ 2 निकला हुआ 3 घटित 
4 समृद्धिप्राप्त, उन्नत 

अभ्युगत--सं० (वि०) १ पास गया या आया हुआ 2 स्वीकृत 

अभ्युपगम--] सं> (पु०) । पास जाना 2 वादा करना 3 मानना, 
अंगीकार 


अभ्युपपत्ति-सं० (स्त्री०) 3 सहायता देने के लिए पहुंचना 
2 रक्षा 3 कृपा, अनुग्रह 4 वादा 5 समझौता 6 बचाव, रक्षा 

अभ्युपाय--सं० (पु०) ॥ वादा 2 अंगोकार 3 साधन 4 उपाय 

अभ्यूह-सं० (पु०) १ तर्क 2 निष्कर्ष, परिणाम 

अभ्रंकष-| सं० (वि०) गगनचुम्बी, बहुत उँचा [] (पु०) 
। हवा 2 पहाड़ 

अभ्र-सं० (पुः) 7 बादल 2 आकाश 3 अभ्रक 4 शून्य | 
>-पुष्य (पुऽ) । बेत का एक प्रकार 2 पानो 3 कोई असम्भव 
बात; ~भेदी (वि०) गगनचुम्बी, अत्यधिक ऊंचा; ~-स्पर्शी 
(बि०) गगन को छूने बाली 

अभ्रॅम-सं० भ्रमरहित, स्पष्ट 

अभ्रांत-सं० (वि०) 7 भ्रमरहिते, यथार्थ ज्ञाता 

अश्रांति-सं० (स्त्री०) भ्रम हीनता 

अभ्रिय-सं० (वि०) बादल, बिजली 

अमंगल-] सं० (वि०) । अशुभ 2 भाग्यहीन || (पु०) 
। अकल्याण 2 दुर्भाग्य 

अमंद-सं० (वि०) । तेज 2 परिश्रमी 3 उद्र 

अमचूर-(पु०) कच्वे आम का सूखा चूर्ण 

आपत-| सं० (पु०) ॥ रोग 2 मत का अभाव | (बि०) 
4 अज्ञात 2 अस्वीकृत 

अमतंदेय-सं० जिसके संबंध में मत न दिया जा सके 

अमति-- सं० (खी०) 7 अज्ञान 2 अदूरदर्शिता 3 संज्ञाहीनता 
हा (वि०) कुटिल |] (पु०) ॥ काल 2 चंद्रमा 

अमत्सर-] सं० (पु०) ईर्ष्या का अभाव [] (जि०) मात्सर्य 
रहित 


अमदन--[ अ० (पु०) शिव [| (क्रि० वि०) इरादा करके, 
जानबूझकर 

अपन-अ० (पु०) } शांति 2 रक्षा। ~अमान (पु०) शांति 
और सुरक्षा या सुव्यवस्था; “-चैन + हिं० (पु०) सुख-शांति 
और सुरक्षा या सुव्यवस्था; --चैन + हिं० (पु०) सुख-शांति; 
“पसंद + फ़ा० (वि०) शांतिप्रिय 

अपनस्क-सं० (वि०) । उदासीन 2 अनमना 

अमना-]सं० (बि०) ॥ नासमझ 2 अन्यमनस्क 3 लापरबाह 
4 स्मेहहीन 5 जिसका अपने मन पर नियंत्रण न हो |] (पु०) 
परमेश्वर 

अमनुष्य-{ सं० (वि०) अमानवोचित |] (पु०) मनुष्य नहीं, 
दैत्यादि 

अमनोज्ञ-सं० (वि०) चित्त को प्रिय न लगनेवाला, अरुचिकर 

अमनोहर-सं० (वि०) = अमनोज्ञ 

अमम-] सं० (वि०) ॥ अहंकार शून्य 2 निःस्वार्थ 
उ ममताशून्य 4 कामनारहित ]| (पु०) भावी जिनविशेष 

अमर-- सं० (वि०) उ मरनेवाला 2 अविनाशी ।| (पु०) 
देवता । ~कोश (पु०) अमरसिंह का बनाया हुआ संस्कृत 
का प्रसिद्ध कोश; --ता (ख्रो०); ““त्व (पु०) । अमर 
होना 2 आत्मा का शाश्वत अस्तित्व 3 देवत्व; --निथि 
(सोट); “पद (पु०) मोक्ष “चुर (१०) इन्द्रपुरी, 
अमरावती; --बेल (स््ी०) आकाशबेल (लता); “लोक 
(पु०) देवलोक, स्वर्ग 

अमरज-] सं० (पु०) ॥ अमरता 2 मृत्यु न होना [! (वि०) 
अमर 


अमरस 


अमित 


अमरस-(पु०) आम का स्म 

अमरसी-(विऽ) आम के रस के रंग का, हल्का पीला 

अमराई- स्री । आम का बाण 2 सुस्कानन, उद्यान 

आपरांगमा-सं० । स्री”) अप्सरा, देवकन्या 

अपरालय-सं० (पु०) देवलोक. स्वर्ग 

अमरावती -सं० (स्री ) इन्द्रनारो. स्वर्ग 

अमरी-सं० (ख्री०) देवपत्नी 2 देवकन्या 3 एक वृक्ष 

अमरीकन-अ (पुऽ) अमेरिकन 

अमरीकी-| अं" * हि.» (वि“) अमरोका का || (पु०) 
अमरीका का रहनेवाला 

अमरूत-(पु०) - अमरूद 

अमरूद-(१०) एक प्रसिद्ध फल 

अमर्ल्य-[ सं० (विश) अनश्वर, अमर 2 दिव्य || (पुल) 
¶ देवादि 

अमर्दित--सं० (वि) ) जिसका मर्दन न हुआ हो 2 अपराजित 

अमर्याद-सं० (विश) ? सीमारहित 2 सोमा का उल्लंघन 
करनेबाला 3 प्रतिष्ठारहित 


अमयादा-सं० (ख्रौ०) । सीमोल्लंघन 2 आचरणहीनता 
3 अप्रतिष्ठा 
अमर्यादित-सं० (वि०) - अमर्याद 


अमर्ष-सं० (पुऽ) ) असहिष्णुता 2 आवेश 3 क्रोध एक संचारी 
भाव 4 अपनी अवज्ञा या तिरस्कार आदि से उत्पन्न क्षोभ 

अमर्षण-सं० (पु०), अमर्षित-संत (नि०) अमची-संत 
(वि०) । क्रोधी 2 असहनशील 

अमल-] संत (वि०) । मलरहित 2 निष्पाप 3 ठेज्न्वल 
(पुश) । स्वच्छता 2 अबरक 3 परब्रह्म 

अमल-अ० (पु) । काम, क्रिया, व्यवहार 2 कर्म 3 आचरण 
4 उम्मीद, आशा 5 आदत 6 अधिकार 7 नशा 8 प्रधाव 
9 समय । “दखल (पु०) कब्जा-दखल, भोग; --दार 
(पुश) अधिकारी 2 शासक; “-दारी (स्त्री) । राज्य, 
हुकूमत 2 अधिकार; “-नामा (पु०) अधिकार पत्र; “पट्टा 
(पु०) कार्य करने के लिये कारिदे की दिया जानेवाला 
अधिकार पत्र; “पानी (५०) नशे के लिए कोई चीज़ 
घोलकर पीना 

अमलतास-(पु०) एक पेड़ जिसके फूल, फल और बीज दवा 
के काम आते हैं 

अपरूदारी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) १ राज 2 णज्यक्षेत्र 

अमला-] अ० (खी०) ॥ लक्ष्मी 2आँबला ॥ (पु०) 
॥ कर्मचारीमंडल 2 दफ्तर 3 काठ कबाड़; “-साजी + फ़ा० 
(खो०) कर्मचारियों को घूस आदि देकर काम निकालना 

अमलारा-(वि०) 7 नशा करनेवाला 2 नशे में मस्त 

अमलिन-सं० (बि०) ॥ तिर्पल, स्वच्छ 2 निर्दोष 

अमली-] अ० (वि०) ] व्यावहारिक 2 कामकाजी 3 नशेबाज 
ता (ख्री०) ! इमली 2 एक झाड़दार चृक्ष। ~जाषा 
पहनाना कार्यरूप देना, कार्य में परिणत करना 

अमांस-- सं० (वि०) । मांस रहित 2 दुबला-पतत्त्र, निर्बल 
वा (पु०) इतर पदार्थ 

अमांसल-सं० (वि०) जिसमें मांस न हो (शरीर) 

अमा-सं० (खी०) अमावस्या, शुक्ल पक्ष को पंद्रहर्वी रत 

अमात्य-सं० (पु०) मंत्री; “मंडल (पु०) मंत्रिमंडल; 


~सभा (स््रो०) मंत्रियों को सभा, बैठक 

अमात्र-| सं" (वि) । मात्रारहित 2 जिसको माप तौल त से 
3 असमग्र 4 अनारम्भिक ]| (पु०) । परब्रह्म 2 वह जो माप 
नहीं है 

असान-] सं० (वि०) । परिमाण रहित २ असीप 3 अत्यधिक 
4 निराभिमान 5 अप्रतिष्ठत || अ० (१०) 7 रक्षा, नचाव 
2 शरण 3 शांति 

अमानत-अ० (स्त्रो०) । धरोहर, थातो. 2 थाती रखना 
3 अमोन का काम या पद। --खाना (पु०) बह जगह जहाँ 
चोजें अमानत में रखी जायें; -दार (पु०) जिसके पास 
घरोहर रखी जाये; ~नापा (पु) धरोहर रखते समय उसके 
प्रमाण स्वरूप लिखा जानेवाला पत्र; “बाला (वि०) 
अमानत या धरोहर रखनेवाला हि 

अमानन-सं० (पु०) अनादर, अपमान, अवज्ञा 

अमानव-सं० (पु०) मानक नही, मानवेतर 

अमानवीय-सं० (वि०) । जो मनुष्य के योग्य न हो 2 क्रुर 

अमानस्थ--[ सं० (पु०) दुःख, पोड़ा, व्यथा [| {विऽ) पीडित, 
व्यधित 

अमाना-(अ० क्रि०) अंटना, समाना 

अमानी-(ख्रो०) ) ठेके पर न दिया जानेवाला काम 2 बिना 
रोक टोक वाली वस्तु 3 शासनाधीन भूमि 4 फसल नष्ट होने पर 
लगान में छूट दिया जाना 

अमानी-सं० (वि०) । निरभिमान 2 न माननेवाला 

अमानुष-[ सं० (पुश) बह जो मनुष्य न हो, देवपुरुष 
] (वि०) मनुष्य न होनेवाला 2 अलौकिक 
3 अमनुष्योचित 4 पाशव 5 पैशाचिक। ता (खरी) 
चैशाचिकता 

अमानुषिक-सं० (वि०) । अमानवीय 2 पाशविक 

अमानुषी-सं० (वि०) । अलौकिक 2 पैशाचिक 

अमानुषीय-सं० (वि०) अलौकिक 

अमान्य-सं० (वि०) ॥ अस्वीकार्य 2 आदर के योग्य नहीं 

अपान्यन-सं० । मान्यता समाप्त करना 2 मान्यता न देना 

अमाप-सं० (वि०) ॥ अपरिमित 2 अत्यधिक 

अप्राष्य-सं० (वि०) जो मापा न जा सके, अमापनीय 

अपामा-अं० (पु०) एक विशेष पगडी 

अमाया-[ सं० (वि०) माया से रहित 2 छल, कपट, स्वार्थ 
आदि से रहित 3 निर्लिप्त ]] (ख््री०) । अविद्या 2 ईमानदारी 

अमायिक-सं० (वि०) माया रहित 2 निश्छल 3 सच्चा 

अमारी-(खी०) । आमड़ा नामक वृक्ष 2 आमड़े का फल 

अमार्ग-] सं० (पु०) ! बुण एस्ता 2 मार्ग का अभाव 
पर (दि०) मार्गरहित 

अमार्जित--सं० (विश) जो साफ़ न किया गया हो, अपरिष्कृत 

अमा्ज्य-सं० (वि०) ॥ जिसका मार्जन न हो सके 
2 अमार्जनीय 

अमावट-(स्बी०) । पके आम का रस सुखाकर बनायी हुई 
मोटी परत 2 एक तरह की मछली 

अमावस-(स्त्री०) कृष्ण पक्ष की अंतिम रात्रि, अमावस्या 

अमावस्या-सं० (खी?) अमावस की रात 

अभिट--(वि०) +न मिटनेवाला 2 अटल 3 स्थायी 

अम्स्ति-सं० (वि०) । बेहद 2 अत्यधिक ३जो मापा न जा 


अमिताभ 


अयल 


सके: “-खल (पु०) अत्यधिक बल; --व्ययी (वि०) 
अधिक खर्च करनेवाला 

अमिताभ-] सं० (वि०) अति कांतियुक्त, अत्येत तेजस्वी 
॥ (१०) बुद्ध का एक नाम 

अमिताशन-[ सं० (ति) बहुत खानेवाला 2 सर्व भक्षी 
] (पुर) अग्रि 

अपिति-सं> (स्त्रीश) असीमता 

अमित्र-। सऽ (ति) । सित्रहौ3 2 विरोधी ]! (पु०) मित्र 
नहीं, प्रतिपक्षी 

अमिलनशील-सं« (पुऽ) जो मिलनसार न हो 
अमिलित-सं२ (विश) जो मिला न हो, पृथक्‌, अलग 
अमिश्र-सं>० (विश) । बिना मिलावट का 2 असंयुक्त । 
राशि (ख०) ग० इकाई से प्रकट होनेवाली राशि, । से 
9 तक के अंक गत 

अमिश्रित-सं (नि) ] अमिश्र, बिना मिला हुआ 

अमीन-] अ० (विऽ) । अमानत रखनेबाला 2 विश्‍वसनीय 
|] (=) माल विभाग का एक कर्मचारी 

अमीबा-अं० (पुऽ) मल-कोटाणु 

अमीर-अ० (१०) ॥ अधिकारी 2 सरदार 3 धनो व्यक्ति 


|] (बि०) धतवान । ~उमरा (५०) राजा, बादशाह; 
>-ज्ादा (पु०) । धनिक पुत्र 2 कुलीन 
अमीगना-अ० + फ़ा० (विश) ॥ अमोरो जतानेवाला 
2 प्रतिकोचित 


अम्रीरी-[ अ० + फ़ा० (खी?) दौलतमंदी !| (वि०) अमीर 
के योग्य 

अपरीब-सं० (पुऽ) । पाप 2 कष्ट 3 रोग 4 शत्रु 5 क्षति 

अपुक-सं० (वि०) कोई खास, फलाना, अनिश्चित 
(बु, व्यक्ति) | 

अपुक्त-] सं० (वि०) ॥ जो मुक्त न हो 2 जिसका मोक्ष न 
हुआ हो |] छुरा या कटारी आदि जो हाथ में पकड़कर काम में 
लाये जाए। ~हस्त (वि०) कम खर्च करनेवाला, अल्पव्यरया 

अपुख्य-सं० (वि०) ॥ अप्रधान, गौण 2 निम्न श्रेणी का 

अपुग्ध-सं० (वि०) ) चतुर 2 अनासक्त 

अपूहृ-सं० (वि०) । घबडाया नहीं 2 चतुर 3 विद्वान 
| (पुऽ) पंचतम्यात्र 

अमूमन-अ० (क्रिश वि०) आम तौर पर, प्राय 

अमूर्त) सं (वऽ) । आकाररहित 2 देहरहित 3 निरवयव 
(आकाश, वायु, आत्मादि) || (पुऽ) शिव । “पद (पुर) 
भाववाचक सज्ञा 

अमूत्तिं-[ सं० (वि) आकाररहित | (पुऽ) विष्णु ता] 
(खीं०) आकारहीनता। “मान | (वि०) आकाररहित 
ग (पुः) विष्णु 

अंपूल-सं० (वि०) ॥ बिना जड़ का 2 निराधार 3 मनगढंत 
4मिध्या 

अमूल्य-सं० (वि०) । अनमोल 2 बहुमूल्य 

अपृत-] संश (वि०) ॥न मरा हुआ 2 न मरनेचाला 3 अमर 
4सुंदर [| (पु०) । सुधा रस 2 देवता । ~त्व (पु०) 
अमरता; “-मय मधुर; “लोक (पु०) स्वर्ग 
अमृंतश्रान-(पु०) रोगन किया हुआ मिट्टी का बर्तन 
अपृयु-] सं० (वि०) ॥अमर 2 अमर बनानेवाला 


ध (ख्रो०) अमरत्व ता (पु०) विष्णु 

अमृदु-सं० (बि०) कठोर 

अमृष्ट-सं० (वि०) न माजा हुआ, मैला 

अपेघ--सं० (पु०) बिना बादल का, मेघ का अभाव 

अमेध्य-! सं० (बि०) । यज्ञ के अयोग्य 2 अपबित्र ]] (पु०) 
। अपवित्र वस्तु 2 अपशकुन 

अमेब-सं> (वि०) ॥ सीमा रहित 2 परिमाणरहित 3 अज्ञेय 

अमेरिकन--] अं० (बि०) । अमेरिका का 2 अमेरिका संबंधी 
[| (पु०) अमेरिका निवासी, संयुक्‍त राष्ट्र का निवासी 

अमेरिकी-अं० + हिं० (वि०) अमेरिकन 

अमेल-(वि०) ॥ जिसका किसी से मेल न हो 2 असम्बद्ध 
उ अनमेल 

अमेह--सं० (पुऽ) पेशाब का रुक-रुककर आता 

अमोघ--सं> (वि०) १ अचुक 2 अव्यर्थ 3 सफल ]] (पु०) 
अच्यर्थता 

अमोनिया--अं० (पुऽ) नौसादर, 'एमोनिया' 

अमोनियाई-अं० + हिं० (वि०) नौसादर का 

अमोल- (वि०) ॥ अनमोल 2 बहुपूल्य 

अमोला- (१०) आम का उगता हुआ पौधा 

अमौला-। (वि०) आपके रंग का ]] (१०) ज्दोँ की झलक 
लिये मुंगिया रंग 

अमौलिक-सं० (वि०) ¬ निर्मूल 2 जो मौलिक या स्वतंत्र 
रचना न हो 3 अयथार्थ 

अम्मां-(र्री०) माता, मां 

अम्पा-(खो०) अम्मा 

अध्पापा-अ० (पु०) एक तरह का साफा जिसे मुसलमान 
बांधते 

अम्मी-(ख्री०) माँ 

अञ्र-अ० (पु०) ॥ आशा 2 विषय 3 बात 

आल-] सं (वि०) खट्टा ] (पु) ) खट्टापन, खटाई 
2 लिरका 3 तेजाब 4 नींबू । “जन (१०) आक्सीजन; “-ता 
(सखो०) खट्टापन, खटाई, --पित्त (पु०) एक शेष जिसमें 
आहार आमाशय मे पहुंचकर अम्ल हो जाता है; ~शूल 
(पु०) अम्ल पित्त के कारण कलेजे में दर्द, --सार (१०) 
7 नोबू 2 चूक 3 अमलबेंत 4 आँवला सार, गंधक 

अप््कान-! स० (वि०) । जो मुरझाया या उदास हो 2 प्रफुल्ल 
3 स्वच्छ, निर्मल || (पु०) बाणपुष्य वृक्ष 

अम्लिमा-सं० (ख्री०) खट्टापन 

अम्लीकरण-सं< (पु०) वह क्रिया जिससे वस्तु में अम्लता 
आये 


अम्लीय-सं० (विऽ) । अप्ल संबंधी 2 जिसमें खटास हो 

अम्लोदगार-सं> (पु०) खट्टी डकार 

अम्हौरी-(ख्र०) अधिक प्रखेदन से बदन 
छोटी-छोटी फुंसियाँ 

अयंत्रित-संश (वि०) ॥ अनियंत्रित 2 मनमानी करनेवाला 

अय-] सं० (पु०) लोहा 2 हथियार 3 अग्नि [] {क्रिः वि) 
रे हे 


मिलकलनेबाली 


अयजनीय--सं० (वि) । यज्ञ के अयोग्य 2 अपूज्य 
अयत-सं० (वि०) । असंयमी 2जो नियंत्रण में न हो 
अयत्न-] संश] (पुः) यल का अभाव !] (विर) जिसके 


अयथा 


52 अर्थी 


लिए उद्योग करने की आवश्यकता न हो। --कृत (वि०) जो 
बिना प्रयत्न किये हो, आसानी से हो जाये; --ज (वि०) बिना 
उद्योग किये उत्पन्न होनेवाला; ~~लभ्य (वि०) बिना उद्योग के 
प्राप्त होनेवाला; ~-साधित (वि०) बिना प्राप्त प्रयत्न के जो 
साध लिया जाए 

अयथा-] सं० (क्रि० जि०) । जैसे होना चाहिये वैसा नहीं 
2 मिथ्या 2 अनुचित या ग़लत || (पु०) अनुचित कार्य । 
~थ (वि०) अयथार्थ --पूर्व (वि०) पहले जैसा नहीं; 
“वृत्त (वि०) गलत ढंग से कार्य करनेवाला; ~-स्थित 
(बि०) अव्यवस्थित 

अयथार्थ-सं० (वि०) झूठ, रालत। ~ता (ख्रो०) यथार्थ न 
होने का भाव 

अयथावत्‌ -सं० (क्रिश विJ) गलत तरीके से 

अयथेष्ट-संश (वि०)  इच्छानुरूप नहीं 2 अनिच्छित 
3 अपर्याप्त 

अयधोचित्‌--सं० (वि०) । अयोग्य 2 निकम्मा 

अयन--सं० (पु) । चलना 2 गति का काल 3 मार्ग 
(राशिचक्र, सूर्य) 4 व्यूह में प्रवेश करने का मार्ग 5 गृह 
6 आश्रम 7 जगह । ~काल (पु०) सूर्य के उत्तरयण या 
दक्षिणायन में रहने का समय; ~कृत्त (१०) ग्रहण रेखा; 
~संक्राति (खी०) मकर और कर्क को संक्रांति 

* अयमित-सं० (वि०) ॥ अनियंत्रित 2 जो काटा छाटा न गया 

हो 3 असज्जित 

अयश-सं० (पु०) ) अपयश 2 लांछझन। ~क्कारी (वि०) 
बदनाम करनेवाला 

अयशस्कर-सं० (वि०) अपयश का कारण 

अयशस्वी-सं० जिसे यश न प्राप्त हो, बदनाम 

अयशी-सं० (वि०) यशोहीन, बदनाम 

अयसू-सं० (पु०) लोहा 

अयस्क-सं० (पु०) कच्चा लोहा 

अयस्कांत-सं० (पु०) चुबंक 

अयस्कीर-सं० (पु०) मुर्चा, जंग 

अयाचक-सं० (वि०) ।न मांगनेवाला 2 कामनारहित 
3 संतुष्ट 

अयाचित-सं० (वि०) बिन मांगा, अप्रार्थित 

अयाची-सं० (वि०) अयाचक 

अयात-सं० (दि०) न गया हुआ। --पूर्व (वि०) जो पहले न 
गया हो 

अयाधार्थिक-सं० (वि०) १जो सत्य न हो 2 अनुचित 

अयान-- सं० (पु०) न जाना 2 स्वभाव [] (वि०) पैदल 

अयानत-अ० (स्वी०) सहायता 

अयाना-(वि०) नासमझ 

अयारू--अं० (पु०) 7 घोडे या शेर की गर्दन के बाल 
2 बाल-बच्चे ~दार + फ़ा० (पु०) बाल-बच्चोंबाला 

अयास्य-सं० (पु०) 7 अंगिय ऋषि 2 प्राण वायु 

अयुक्त-सं० (वि) ॥न जोता हुआ 2न जोड़ा हुआ 
3 अयोग्य 4 असंबद्ध 5 अनपयुक्त 6 अन्यमनस्क 7 अनभ्यस्त 

अयुबित--सं० (खौ०) ॥ लगाव का अभाव 2 पार्थक्य 
३ अतर्क 4 अनौचित्य। --चुक्ति जो युक्ति संगत न हो 

अधुग-सं० (विण) = अयुगल 


अयुगळ-सं० (वि०) ॥ अलग 2 अकेला 3 विषम 

अयुग्म-सं० (वि०) ॥ अकेला 2 विषम, ताक 

अयुत-। सं० (पु०} १9 हजार की संख्या [[ (वि०) । पृथक्‌ 
2 अक्षुब्ध 

अयुध-सं० (पुः) वह जो न लड़े, आयुध 

अयुध्य-सं० (वि०) अजेय 

अयोग-] सं० (पु०) ) बिलगाव 2 अयुक्ता 3 अप्राप्ति 
4 अक्षमता 5 संकट 6 कुयोग वा (वि०) ॥ असंबद्ध 
2 जोरदार कोशिश करनेवाला । --बाह (पु०) स्वर-व्यंजन से 
अलग बर्ण 

अयोगात्मक-सं० (वि०) (भाषा) जिसमें विधक्तियां न हों 

अथोग्य-सं० (वि०) । योग्यताहीन, नाकाबिल 2 निकम्पा 
3 अनधिकारी 4 नामुनासिब 

अयोनि-] सं० (वि०) ] अजन्मा 2 नित्य 3 कोख से उत्पन्न 
जहीं || (पु०) १ ब्रह्म 2 शिव 

अयोमार्ग-सं० (पु०) रेलमार्ग, पटरी 

अयौगिक-सं० अनियमित रूप से 

अरंड-(पु०) एरंड 

अरंडी-(स्ी०) एरंड का तेल 

आर-सं० (पुऽ) तोलो 

आरई-(खो०) नुकीला लोहा लगी बैल को हांकने की छड़ी 

अरक-अ० (पु०) । आरागज 2 सिघार 3 सूर्य 

अरकटी-(पु०) पतवार पर रहनेवाला माँझी 

अरकसी-(खी०) आलस्य, सुस्ती 

अरकारी-(पु०) कुलियों की भर्ती, करनेवाला 

अरकान-अ० (पुः) । प्रधान कार्यकर्ता 2 जिस पर किसी 
कार्य का दारमदार हो 3 उर्दू के मात्रा रूप अक्षर 

अरक्षित-सं० (वि०) जिसकी रक्षा न की जाती हो 

अरग-(पु०) अरणजा 

अरगजा-(पु०) एक सुंगधित लेप, उबटन 

अरगजी-] (वि०) अरगजा सा सुंगध वाला [] (पु०) 
अरगजे सा मिलती पीला रंग 

अरगन--अ० (पु) विलायती बाजा 

अरगनी-(स्थो०) वस्न टाँगने की रस्सी, बाँस आदि 

अरगल-सं० (पुऽ) ब्योढ़ा, (किवाड़ में) रोक 

अरघा-(पु०) । अर्थ पात्र 2 पात्र जिसमें अर्घ रखकर दिया 
जाये 


अरजी-] अ० (वि०) अर्ज करनेवाला व (खी०) अर्जी 

अरण्य-सं० (पु०) ) जंगल 2 कायफल 3 संन्यासियों का एक 
भेद। ~गान (पु०) 4 एकांत का गाना 2 बेकार का काम; 
~ चंद्रिका (खी०) ऐसी चंद्रिका (या शोभा) जिसे देखने या 
समझनेवाला कोई न हो; ~पंडित (पु०) वह जो वन में ही 
अपना गुणगान कर सकें; “-पार (पु०) बन का अधिकारी; 
~शेदन (पु०) ऐसा येना जिसपर कोई ध्यान न दें; ““बास 
(पुऽ) चनवास 

अरण्यामी-सं० (खी०) बहुत बड़ा बन 

अरत-सं० (विञ) ) सुस्त 2 विरक्त 3 अनासक्त 4 असंतुष्ट 

आरति-] सं० (ख्री०) 7 राग का अभाव, विराग 2 असंतोष 
3 सुस्ती ]] (बि०) 4 असंतुष्ट 2 अशांत 3 सुस्त 

अरथी-] (ख्री०) रिकठी ] (वि०) अर्थी 


अरदना 


अरुण 


अरना-सं० क्रि» ? मसलना 2 कुचलना 3 कुचल कर मार 
डालना 

अरदली-अं० (पु०) चपरासो 

अरदाबा-फ़ा० (पु०) ॥ दला हुआ अत्र 2 भरता 
अस्दास-अ० * फ़ा० (स्त्री०) । प्रार्थना 2 प्रार्थना पत्र 3 भेंट 
अस्ब-] (वि०) सौ करोड़ |] (पु०) सौ करोड़ को संख्या 
2घोझ 3 इंद्र |! - अ (पुऽ) } दक्षिण-पश्चिम एशिया का 
एक देश जहाँ मुहम्पद साहब का जन्प हुआ था 2 अरब देश 
का निवासी । --पति हिं/सं० (पु०) करोड़पति धनी 
आरब्षियत-अ० (स्री? अरबीपन 

अस्ब्री-. अ० (वि०) अरब देश का || (पुः) ] अरब 
निवासो 2 अरबी घोड़ा, अरबो ऊंट ||] (स्रो) अस्ब को 
भाषा 

अरपान-फ़ा० (पु०) “लालसा, इच्छा, कामना । ~निकलना 
कामना की पूर्ति होना; ~रह जाना कामना का अतृप्त रह 
जाना 

अरर-] अ० विस्मय, उल्लास आदि का सूचक शब्द ]] (पु०) 
१ दरवाजा 2 किचाड़ 3 उल्लू 4 युद्ध $ ढक्कन 

अराना-(अ० क्रि०) ) अरर्‌ की ध्वनि के साथ टूट कर गिरना 
2 भहराना 

अरराहट-(र्रो०) भहराने की आवाज़ 

अरबन-(१०) काटकर लायी जानेवाली कच्ची फसल, पहले 
पहल काटे जानेवाली फ़सल जो घर लायी जाये 

अरबा-(१०) बिना उबाले घान का चाबल 

अरबिंद-सं० (पु०) कपल। “-नयन (पु०) कमलनेत्र 

अरबी-(खतरी०) एक कंद, घुड्या, कचालू 

अरस-| सं० (नि०) ।] रसहीन, नोरस, फीका 2 असभ्य 
3सुस्त 4 निर्बल 5 अयोग्य |] (पु०) ॥ रस का अभाव 
2 आलस्य 3 आकाश 

अरसना-परसना-(स० क्रिश) । छूना 2 आलिंगन करना 

अरस-परस-(पु०) ॥ आंख मिचौनी का खेल 2 दरस-परस 

आरसा-अ० (क्रि वि०) । समय 2 अवधि 3 मैदान 4 देर 
5 बहुत दिन। “तेग होना कठिनाई में पड़ना 

अरसिक-सं० (वि०) 7 अरसज्ञ, काव्य, संगीत आदि का रस 
लेने में असमर्थ 2, स्वादहीन, रूखा 3 रूखे स्वभाव का 

अरस्तुवाद-(पु०) ऐसा मत जिसमें 'उपादान' और 'आकार' 
बे मूल तत्व माने गए हैं और उनके आद्य चालक ईश्वर 
ही 

अरहट-(पु०) कुंए से पाती निकालने का यंत्र, रहट 

अरहन-(पु०) साग-भाजी में पकाते समय मिलाया जानेबाला 
आटा या बेसन 

अर्हर-(खी०) 7 चने की दाल जैसे दाने वाला एक पौधा 
2 एक प्रकार का पौधा जिसके दाने से दाल बनाई जाती है 

अंरग-] सं० (पु०) ॥ राग क! आधाव, अरतिं [] (वि०) राग 
उसे रहित, बिना राग बाला 

अराज-सं० (बि०)!? बिना एज का (देश) 2 अराजकता 

अराजक--सं« (विण) 7 शासक या शासन से हीन 2जो 
शासक या शासन की सत्ता नहीं मातता हो ३ शासन का 
उल्लैघर करनेवाला 4 विद्रोही या षड़यंत्रकरी। ~खाद 
(पु०) शासन विरोधी सिद्धांत एवं कार्य; --वादी (वि०) 


अराजकबाद सिद्धान्त एवं कार्य का समर्थक 

अराजकता-सं० (स्त्री०) 7 देश में राजा या शासक का न होना 
2 अनियंत्रित एवं विधि विरोधी शासनावस्था । -पूर्ण पूर्ण 
अव्यवस्थित राज्यः ~वाद (पु) ऐसा सिद्धांत एवं मत जो 
शासन को अभिशाप एवं पाप को संज्ञा दे; ~खादी (बि०) 
अराजकतावाद सिद्धांत एवं मत का माननेबालो 

अराजपत्रित-सं० (वि०) जो गज़ट में न आया हो 

अराजवीजी-सं० (वि०) ! अराजकता फैलानेवाला 2 राज 
विद्रोह प्रचारक 

अराज़ी-अं० (स्त्री०) भूमि. ज्ञमन 

अराइ-(पु०) । देर. सशि 2 काठ-कबाइ 3 लकड़ी को टाल 

अरालि-सं० (पुऽ) । दुश्मन, शत्रु 2 मनोविकार 

अराद्धि-संऽ (स्रीऽ) । दुर्भाग्य 2 विफलता 3 अपराध, दोष 
4 पाप 

अराबा--अ० (प०) । पुरानी चाल की गाड़ी या रथ 2 तोप 
छादने को गाड़ी 

अरायज़नवीसी-अ० * फ़ा० (स्ीऽ) (कचहरी के लिए) 
दरखास्तें लिखना 

अरारूट, अरारोट-अ (१०) एक प्रसिद्ध पौधा जिसके कंद 
को कूटकर सत्त निकाला जाता है 

अराष्ट्रीय-सं० (वि०) राष्ट्र से असंबद्ध 2 राष्ट्रविरोधी 

अरिदम-सं० (वि०) शत्रु का दमन करनेवाला 

अरि-सं० (पुऽ) । विरोधी या वैरी 2 मनुष्य के विकार जो 
उसका अहित करते हैं 3 वायु 4 स्वामी 5 चक्र “-दमन 
(पु०) शत्रुघन, अरिसूदनः “-दल (पुऽ) शत्रु समूह; 
>मर्दन (वि०) शत्रु का नाश करनेवाला 

अरिक्थपत्री-सं० पैतृक अधिकार च्युत किया जाने का दस्तावेज़ 

अरित्रि-सं० (पुऽ) । (नाव खेने का) डांडा 2 जल की गहराई 
जापनेबाली डोरी 3 (जहाज या नार का) लंगर 

अरिल्ल-सं० (पु०) सोलह मात्राओं का एक छंद जिसके अंत 
में दो लघु अथवा एक यगण {५४ होता है 

अरिष्ट-सं० (पु) । कष्ट, कलेश 2 आपत्ति, विपत्ति 
३ अपशकुन, अशुभ लक्षण 4 प्राकृतिक उत्पात 5 दुर्भाग्य 
6 पौष्टिक मद्य 7 दुष्ट ग्रहों का योग 

अरिही- संश (वि०) शत्रुनाशक |] (पु०) शत्रुघन 

अरी--अं० संबोधन सूचक शब्द (जैसे-अरी) 

अरीत-(स््ीश) अनुचित क बुरा काम 

अरीतिक-सं० (बि०) 7 जो नियम एवं रीति के अनुसार न 
हुआ हो 2 शिष्टाचाररहित, अनोपचारिक 3 आपसी तौर पर 
होनेवाला 

अरीय-सं० (वि०) अरसदृश, अरी के समान तीली जैसा 

अस्तुद-! सं० (वि०) 7 मर्म स्थान पर आघात करनेवाला 
2 मन को दुःखी करनेवाला 3 घाव करनेवाला |] (पु०) बैरी 
या शत्रु 

अरुचि-सं० (स्त्री०) ॥ अनिच्छा 2 अग्निमांद्य रोग 3 दिलचस्पी 
न होना। -~कर (वि०) जो रुचिकर न हो, नीरस 

अरूज-| सं० (वि०) नोरोग | (पु०) केसर 2 सिंदूर 

अरुण-] सं० (बि०) लाल रंग का, सुर्ख |] (पु०) ॥ गहरा 
लाल रंग 2प्राईकालोन सूर्य 3 सूर्य का सारथो 4 सूर्योदय या 
सूर्यास्त के समय की लाली 5 कुंकुम 6 सिदूर। “प्रिया 


अरुणाभ 


अर्थ 


(श्री०) सूर्य की पत्नी (छाया/संज्ञा) “-त्ता (खी०) अरूण 
होमे की अवस्था या भाव 2 लड़ाई, लाली; अरूणा (स्टी०) 
= अरुण 
अरुणाभ-सं० (वि०) लाल आपा से युक्त, लालिमा युक्‍त 
अरुणित-सं० {वि०) ! जिसे लाल किया गया हो 2 जिसमें 
लाली आ गयी हो 
अरुणिमा-सं० (खी०) लालिमा, ललाई, लाली 
अरुणोदय-सं० (पु०) ऊषाकाल, भोर, तड़का 
अरूढ़-सं० (वि०) 7 आरुढ़ 2 ओ रूढ न हो, अप्रचलित 
अरूढ़िवाद--सं० (वि०/पु०) जो रूढ़ियों में विश्वास न करता 
हो 


अरूप-[ सं० (वि०) ? आकृतिहीन, बिना रूप आकार का 
2 कुरूप 3 असमान | (१०) भद्दी शकल 
अस्पक--सं० (वि०) ] आकृतिहीन, अपार्थिव 2 रूपालंकार 


अरे-अ० १ छोटों के लिये व्यवहत और प्राय: तिरस्कार सूचक 
सम्बोधन 2 आश्चर्य, दु:ख, आकुलता आदि प्रकट करनेवाला 
उद्गार 

अरोक-(वि०) । अबाध्य, जो रोका न जा सके 2 छिद्र रहित 
3 कांतिहीन 4जो रुकता त हो 

अरोग-] सं० (वि०) रोग रहित, निरोग; ]] (१०) आरोग्य 

आरोगी-सं० (विंश) जो रोगी म हो, तंदुरुस्त 

आरोग्य--सं० (वि०) स्वस्थ, मिरोग । --ता (ख्रीऽ) निरोगता, 
स्वस्थता 

अरोचक-] सं० (वि०) । अरुचि पैदा करनेवाला, अहचिकर 
| (१०) अरुचि 

अर्क-[ सं० (पु०) । ज्योति, प्रकाश, किरण 2 सूर्य 3 आक 
या मदार ॥| (वि०) पूजा करने योग्य । --मंडल (पु०) सूर्य 
मंडल 

अर्क-अ० (पु०) अरक़ ~गीर (पु०) अर्क निकालने वाला 
(भभका) 

अर्गल-सं० (पु०) 7 किवाड बंद करने कौ अगड़ी 2 रोक, 
अबरोध 

अर्गला-सं० (स्वी०) ॥ अगड़ी 2 सिटकिनी 3 हाथी बांधरे की 
जंजीर 

अर्गलित-सं० (वि०) 7 अर्गला से बंद 2 अवरुद्ध 

अर्ध-सं० (पु०) । पूजन के लिए दूध-जल 2 हाथ धोने के 
लिए दिया गया जल 3 दाम, मूल्य 4 मधु, शहद | --दान 
(पु०) अर्ध अर्पण करना; “पतन (पु०) भाव गिरना; 
“पात्र (पु०) अर्ध अर्पण करने वाला पात्र; >बलाबल 
(पु०) उचित मूल्य 2 वस्तुओं के मूल्य की मंदी या तेजी; 
“वृद्धि (स्री) मंहगाई होना; --संस्थापन (पु०) 
व्यापारिक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना 

अर्चक--सं० (वि०) पूजा करनेवाला 

अर्चन-सं० (पु०), अर्चना (ख्री०) पूजन, देदन, उपासना 

अर्चना-सं० (स्री) पूजा, वंदना । --बंदना (स्त्री?) अर्चना 
करना, वंदन करना 

अर्चनीय-सं० (वि०) ? पूजनीय 2 सम्मान्य 

अर्धमान--सं० (वि०) अर्चनीय 

अर्चा-सं० (स्री) पूजा 2 प्रतिमा जिसकी पूजा करनी हो 


अर्चि-(खी०) । लौ 2 किरण। ~मान (वि०) प्रकाशमान 

अर्चित-] सं० {वि०) । पूजित 2 सम्मानित |] (पु०) विष्छु 

अर्च्य-सं० (वि) अर्चनीय 

अर्ज-अ० (पु०) । निवेदन २ प्रार्थना 3 चौड़ाई । --दाश्त 
(पु०) प्रार्थनापत्र, अर्जी; “-मारूज़ (पु०) प्रार्थना 

अर्जक--सं० (वि०/पु०) ) प्राप्त करनेकाला 2 कमानेवाला 

अर्जन-सं० (१०) । कमाना 2 संग्रह करना। “शील 
(बि०) कमानेवाला 

अर्जनीय-सं० (जि०) संग्रह या भ्राप्त करने योग्य 

अर्जित-सं० (वि०)  संगृहीत 2 कमाया हुआ । --अवकाश 
(पुऽ) आधिकारिक छुट्टी 

अर्ज़ी-अ० + फ़ा० (स््री०) प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त। ~दाधा 
(पु०) वादी पक्ष का प्रार्थनापत्र; --चुर्जा .(स््री) प्रार्थनापत्र; 
~नबीस (पु०) अर्जी लिखनेवात्य्य; “-परम्मत (खी०) 
आवेदन पत्र से संशोधन हेतु दिया जानेवाला प्रार्थनापत्र 

अर्जुन-[ सं० (पु०) । महाभारत का एक प्रमुख पात्र 2 हैहय 
नरेश कार्तवीर्य 3 इंद्र 4 सफेद रंग 5 एकलौता बेटा 6 मोर 
7नेत्र रोग ]| (बि०) । सफ़ेद, उज्जवल 2 चमकीला 
3 स्वच्छ 

अर्ण-सं० (पु०) जल, पानी 2 शोरगुल 

अर्णब-सं० (पुऽ) । समुद्र 2 अंतरिक्ष। ¬ज (पु०) समुद्र 
फेन; ~नेमि (स्त्री०) पृथ्वी; “पोल, यान (पुऽ) जहाज 

अणोदि-सं० (पु०) बादल 

अर्तन-] सं० (पु०) 7 निंदा 2 जुगुप्सा [| (बि०) निंदा 
करनेवाला 2 शोकात्वित, खित्र, आर्त 

अर्ति-सं० (खो०) पीड़ा व्यथा 

अर्थ-सं० (पुऽ) अभिप्राय, मतलब 2 प्रयोजन 3 काम 
4 मामला 5 हेतु 6 धन संपत्ति 7 इंद्रियो के विषय (शब्द, 
स्पर्श, रस रूप, गंध) 8 उपयोग 9 इच्छा ॥0 मूल्य। “कर 
(बि०) जिसका कुछ अर्थ हो; --कष्ट (१०) पैसे को कमी; 
~काम (वि०) धनेच्छु, स्वार्थी --कारी (ति०) धन के 
विचार से उपयोगी; “-कार्य (पु०) अर्थ का कार्य; ““गत 
(बि०) अर्थ संबंधी; “गर्भित (वि०) जिसमें एक या कई 
अर्थ हो सकते हों; -गौरब (पू०) अर्थ की गंभीरता; 
"अहण (पु०) मतलब समझना; “-घटक (वि०) अर्थ 
को कम करनेवाला; --ध्र (वि०) । धन का नाश करनेवाला 
2 अपव्ययी; ~छाया (स्री) संलग्न अर्थ, सूक्ष्म भेद से 
नया अर्थ; "-तंत्र (पुऽ) अर्थव्यवस्था; --तत्त्य (पु०) शब्द 
में निहित अर्थ; ~देड (पु०) अर्थ रूप में दी जानेवाली सजा; 
“दान (पु०) पुरस्कार स्वरूप दिया जानेवाला धरन या मुद्रा; 
दूषण (पु०) । अपव्यय 2 अन्याय से किसी का धन ले 
लेना 3 दूसरे का घन नष्ट करना 4 अर्थ में दोष ढूंढ़ना; 
~नीति (ख्री०) धन-संबंधी नीति; न्यायालय (पु०) 
जहाँ अर्थ संबंधी झगडे-विवाद सुलझाए जायें; “पति (पु०) 
कुबेर 2 राजा 3 धनवान्‌; ~धरामर्शक (वि०) अर्थ 
संबंधी सलाह देनेवाल्य; ~धरिबर्तन (पु०) भाव का 
परिवर्तन; --पिपासा (स्त्रीश) धन की लालसा/तृष्या; 
~विशाच (पु०) अति धतत्योभी; --पुस्तिका (स्री) वह 
रजिस्टर या कापो जिसमें अर्थ विषयक लेखा-जेखा हो; 
~ प्रकृति (सो०) नाटक में कथावस्तु को बढ़ाने में सहायक 
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बात; “प्रक्रिया (स्रो०) अर्थ-विवाद संबंधी डोनेदालौ 
प्रक्रिया या कार्यवाही; “पूर्ण (वि०) सम्पूर्ण एवं स्पष्ट 
अर्धवाला; “प्रणाली (स्बी०) अर्थ या मूल्य से संबंध 
रखरेवाली विधि; ~प्रदाय (वि०) अर्थ या सम्पत्ति 
देगेबाला; ~-प्रघान (१०) सम्पत्ति का स्वामी; “"प्रबंध 
(पु2) ॥ अर्थ की व्यवस्था; “प्रबंधन (पु०) अर्थ 
व्यवस्था करना: “>प्रसर (पु०) अर्थ विस्तार; -्राष्ति 
(खो०) अर्थ की प्राप्ति; “-अंध (१०) छंद, वाक्य आदि कौ 
चना; “बुद्धि (वि०) स्वार्थौ; “बोध (पु०) अर्थ ज्ञान; 
“भरा + हि० (बि०) अर्थ से भरा हुआ; >-भझागी (बि०) 
अर्थ या सम्पत्ति का हिस्सेदार “-भूत (पु०) वेतन भोगी 
कर्मचारी; ~भेद (पु०) अर्थ में अंतर; “मंत्री (पु०) 
वित्तमंत्री; ~युक्ति (ख्बो०) लाभ; “लाभ (पु०) सम्पत्ति 
का लाभ, रुपये-पैसे का लाभ; “-लोभ (१०) सम्पत्ति लोक: 
~लोलूप (बि०) अर्थ का लोधी; -बत्ता (स्री०) अर्थ 
की संपन्नता; “-वर्जित (वि०) महत्वहीन; --बांद (पु०) 
किसी उद्देश्य का प्रकटोकरण: --विकरण (पु०) मतलब 
अदलना; “-विकार (५०) अर्थों में होनेवाला परित्र्तन या 
दोष; >विचार (पुऽ) शब्टर्थिकी, “विज्ञान (पु०) 
। अर्थबोध 2 अर्थशास्र; “-खितंडा (पुऽ) आर्थिक लाभ के 
लिए बेकार को बहस; “-विधान (१०) शब्दों के अर्थ 
लगाने एवं विकसित करने का तरीका; “विधि (खो०) 
दीवानी (सम्पत्ति संब्रधो) नियम कानून; ~विभाग (पु०) 
सानि एवं अर्थ संबंधी विभाग: “-विवाद (पु०) सम्पत्ति 
एवं अर्थ सम्बंधित विवाद; ~विशेषज्ञ (वि०) सम्पत्ति 
विषयक उत्तम जानकारी रखनेवाली; --विस्तार (पु०) अर्थ 
का उसी तरह की अनेक (व्यापक) वस्तुओं पर लागू होना; 
>-व्यवस्था (स्ती?) सार्वजनिक राजस्व एवं उसके आय व्यय 
की पद्धति; “-व्यवहार (पु०) दोवानी मुकटाण, शास्त 
(पु०) । पैसे के व्यवहार की विद्या 2 राजनोतिविजान 
(जैसे-कोदित्य का) 3 नौति शास्त्र: “-शास्त्रीय; “शौच 
(पुण) लेने-देने या पैसा कमाने में ईमानदारी से काम करना; 
“संकट धन को कमी --संकोच (१०) अर्थ या संकुचित 
क्षेत्र में व्यवहार; -सच्चिव (१०) अर्धमंत्रो; >सिद्ध 
(बि०) प्रसंग से ही जिसका अर्थ स्पष्ट हो; “सिद्धि ( स्री?) 
उद्देश्य की सिद्धि; ““सूचक (नि०) अर्थ कौ सूचना 
देवेवाला; --हीन (नि०) । बिना अर्ध का 2 जिसका कोई 
अर्थन हो 

अर्धक- (वि०) अर्थवाला (जैसे-समानार्थक) 

अर्थत:-सं० (क्रि० वि०) ॥ अर्थ की दृष्टि से 2 वस्तुतः 
3 सचमुच 

अर्थना-(स्त्री) याचना 

अधौतेर-सं० (नि) । दूसरा विषय 2 नयी स्थिति 3 दूसस 
मतलब। --न्यास (पु०) एक अलंकार जिसमें सामान्य कथन 
की विशेष कथन द्वारा और विशेष कथन की सामान्य कथम द्वारा 
पुष्टि को जाती है 

अर्थांगम-सं० (पु०) धनागम, आय 

अर्थात्‌-सं ' अ यानी, मतलब यह कि 

अर्थातिशय-सं० (पु०) अर्थ विधान 

अर्थाधिकरण- सं० (पु०) अर्थन्यायालय, दीवानी अदालत 


अर्थाधिकारी-सं० (पुर) । खचाची 2 अर्थमंत्रो 

अर्थानर्थापद- (पु०) लाभ और हानि का एक-साथ भय 

अर्थानुबंध-सं० (प०) अर्धबंध, आर्थिक समझौता 

अर्थानुसंघान-सं० (पुः) अनुबच. अर्थ को दुंढने एवं समझने 
का प्रयास करना 

अर्थान्वित-सं० (वि) घनौ 2 सारार्भित 3 महत्त्वपूर्ण 

अर्थापत्ति-सं० (खो०) ] फल प्राप्ति 2 एक और बार सिद्ध 
करना 

अर्थापदेश-(प०) नये अर्थ का समावेश 

अर्थापन-सं० (पु०) पदो, शब्दों के अर्थ लगाने या व्याख्या 
करने का भाव 

अर्थापित-सं० (वि०) अर्थ निकाला गया (शब्द) 

अर्थाभाव--सं० अर्थ की कमी या अभाव 

अर्थार्थी-सं० (वि०) घन को कामना रखने था उसकी प्राप्ति के 
लिए प्रयास करनेवाला 

अर्थालंकार-(पु०) शब्दों म॑ अर्थ का चमत्कार प्रकट 

करनेवाला अलंकार 

आर्थिक-सं० (पुऽ) । प्रहरी 2 राजा को सोने एवं उठने के 


समय को सूचना देवाला [| (वि) किसी वस्तु का 
चाहनेवाला 

अर्थित--सं० (वि०) ] माँगा हुआ 2 चाहा हुआ 3 अर्ध लगाया 
हुआ 


अर्थी] सं० (वि०) । चाह या गर्ज रखनेवाली २ प्रा्थो 3 वादी 
4 सेवा करनेवाला 5 धनो ॥[ (१०) । माँगनेवाला 2 भिक्षुक 
३ वादी 4 मालिक 

अर्थोर्कर्ष-सं० (पुऽ) अर्थ का अच्छे था शुभ प्रसंग में 
परिवर्तन 

अथोपिचार-सं० (पुः) अर्थ न्यायालय द्वार होनेत्राला उपचार 
या कराई जानेवाली क्षतिपूर्ति 

अ्थोपार्जन-सं> (पु०) अर्थ कमाना 

अर्थ्य-सं० (विश) । मांगने योग्य 2 उपयुक्त 3 धनी 4 चतुर 

अर्दन-] सं» (पु०) ) पोड़न 2 बध || (बि०) । पीड़ा 
टेनेवाला 2 नष्ट करनेवाला 

अर्दली--अ० (पुः) अस्दलो 

अर्दित- संत (वि) । पीडित 2 हत 3 याचित |] (पु०) 
एक वात रोग 

अर्द्ध-] सं० (वि) आधा ॥[ ! पुऽ) । आधा भाग 2 भाग; 
~उष्णा आधा गरम, कुनकुना;: ““कालिक (पुऽ) आधे 
समय का; --कृत (विऽ) आधा किया हुआ; “गोल 
(पुः) गोला; ~गोलाकार (वि) गोळे के 
का; “चंद्र (पुऽ) । आघा चंद्रमा 
चेंद्र ब्दु 3 बह बाण जिसका फल अर्थचेद्राकार हे 3 पोरपेख 
की आँख; “-चंद्राकार (विश) आधे चांट के आकार का; 
~चेत्न (वि०) आधे होश मे: “जागृत (बि०" आधा 
जागा हुआ; ~ जीवित (वि०) अधमर; ~नग्र (विश) 
अधनंगा; नयन (पुऽ) देवताओं का तास नयन जो 
मस्तक या ललाट पर होता है: -नारीश्वर शिव का आधा 
अपना और आधा पार्वती का रूप; ~निशा (स्री? आधी 
सत; "निर्मित (वि०) अधृर बना हुआ; --मागधी 
(खी०) मागधी और शोरसेनी के बीच की प्राकृत; -मूर्च्छित 


अरद्धांग 


56 


अलग 


(वि०) आधा नेहोश; --रात्रि (खी०) आधी रात; _ (व०) आणा नेहोश; “रात्रि (खी?) आधी रतः | अर्श-अ० (पुः) । खत 2 छत 3 आकाश 4 सर्वोच्च सगे अर्श-अ० (पु०) ॥ तख्त 2 छत 3 आकाश 4 सर्वोच्च स्वर्ग 


~कयस्क (वि०) जो अल्पव्यस्क हो; “वर्ष (पु०) साल 
'का आधा भाग; ~चार्षिक (वि०) ऊह माह वाली, छमाही; 
~विक्गिप्त (वि०) आघा पागल; --कृत्त (पु०) आधा 
गोल या वृत्त; ~चृत्ताकार (वि०) आधे गोले के आकार 
का; “युद्ध (वि०) अधेड़ उम्र का; “व्यास (पु०) वृत्त के 
केंद्र से परिधि तक दूरी; शताब्दी (स्री०) पचास वर्ष; 
~शतान्दी समारोह (पु०) स्वर्ण जयन्ती; ~~शती आधी 
शताब्दी, पचास वर्ष; “शब्द (वि०) घीमी आवाज्वाला; 
“शासकीय (वि०) अर्ध सरकारी; --शिक्षित (वि०) 
अघूर पढ़ा-लिखा; ~-शेष (वि०) जिसका आघा ही नचा 
हो; ~सम (वि०) आधे के बराबर; “-साक्षर (विऽ) 
अघूए पढ़ा हुआ; ~-साप्ताहिक सप्ताह में दो बार निकलने 
या होनेवाला; ““सीरी (पु०) परिश्रम के बदले आधी फ़सल 
लेनेवाला कृषक; “-स्वर (१०) (ष्वनि) आधा स्वर आघा 
व्यंजन (जैसे-य, व) 

अद्धाँग--सं० (वि०) १ आधो देह 2 पक्षाघात रोग 3 शिव । 
“घात (पु०) अंगघात रोग, अधरंग 

अद्धाँगिनी सं० (खी०) पत्नी 

अद्धाँगी-सं० (पु०) । शिव 2 पक्षघात का रोगी 

अद्धाँशी-सं० (वि०) आधे हिस्से का अधिकारी 

अद्धाद्ध-सं० (वि०) । आघे-आघे 2 आघे का आघा, चौथाई 

अद्धाली-सं० (खो०) आधी चौपाई 

अद्धावृत्त-सं० (चि०) 7 आघा ढका हुआ 2 आघा पिए हुआ 

अद्भोशिन-सं० (पुः) आधा भोजन 

अर्खिक-] सं० (वि०) 7 माप में आधा 2 आघे का अधिकारी 
ह] (पु०) ब्राह्मण पिता और वैश्य माक्त से उत्पन्न संतान 

अङदू-सं० (पु०) आघा (अष्टमी का) चांद 

अद्धेत्तोलित-सं० (वि०) आघा उठाया गया 

अद्धोत्थित-सं० (वि०) आधा उठा हुआ 

अद्धेमीलित-सं० (वि०) आधा खिला/खुला हुआ 

अर्थ-] सं० (बि०) आघा [[ आघा भाग 2 भाग (देखें 
अर्द्ध ) 

अर्पक-सं० (वि०) अर्पण करनेवाला ! --यत्र (पु०) यह पत्र 
जिसमें यह लिखा हो कि अमुक संपत्ति अमुक व्यक्ति को 
अर्पण कर दी गयी 

अर्पण-सं० (पु०) 7 सौपना 2 भेंट करना 

अर्पित--सं० (वि०) अर्पण किया हुआ 

अर्वुद-सं० (पुः) । अरब, सौ करोड़ को संख्या 2 आबू पर्वत 
उगाँठ का फोडा 

अर्भ-सं० (पुः) ॥ शिशु 2 त्र 3 कुशा 

अर्भक--त सं० (पु०) ) बच्चा 2 खना 3 मूर्ख || (वि०) 
१ थोड़ा 2 दुबला 3 मूर्ख 4 बच्चों जैसा 

अर्य-सं० (वि०) । श्रेष्ट 2 पूज्य 3 सच्चा 4 प्रिय 5 दयालु 

अर्या-सं० (स्त्री०) ] वैश्य जाति को स्त्री 2 रखेली 

अर्राना-(अ० क्रि०)  चिल्लाना 2 ज़ोर से पुकारना 3 व्यर्थ 
की बात करना 

अर्ल-अं० (१०) सम्मानित उपाधि (इंग्लैंड का सामंत) 

अर्वट-सं० (पु०) भस्म या राख 

अर्काचीन--सं० (वि०) ॥ आधुनिक 2 नया 


(इस्लाम धर्म) बहिश्त --धर चढ़ाना बहुत श्रेष्ठ उहराना; 
~पर होना अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य पर इतराना 2 अपने को 
बहुत बड़ा समझना; ~से फर्श तक आकाश से घरती तक; 
~दिमाग या मिजाज अर्श पर होना अत्यधिक अभिमान 
करना; “-से गिरा खजूर पर अटका पुन: संकट में आकर 
फैंसना 


अर्श-सं० (पु०) बवासीर । --हर (पु०) अर्श या बवासीर 
मर्ज़ में लाभ करनेवाली बस्तु 

अर्शी-सं० (वि०) बवासीर का रोगी 

अहँत--[ सं० (पु०) । बौद्ध पुरोहित 2 जैन र (वि०) सुयोग्य 

अई-] सं० (वि०) ] पूजनीय 2 सम्मान्य 3 योग्य 4 उपयुक्त 
] (५०) औचित्य, उपयुक्तता 

आईण-सं० (पु०) । पूजा 2 सम्मान 

अर्हणीय-सं० (वि०) पूजा या सम्मान के योग्य 

आईता-सं० (स्री०) योग्यता, उपयुक्ता 

अहर्य-सं० (वि०) ` पूजनीय 2 प्रशंसनीय 
4 अधिकारी 

अलंकरण-सं० (पु०) ॥ सजाना 2 सजावट 3 आभूषण 

अलंकार-सं० (पु०) ] सजावट 2 आभूषण 3 रचनागत 
विशिष्ट शब्द योजना या अर्थ चमत्कार (जैसे-उपमा, रूपक, 
अनुप्रास आदि) । ~मथ (वि०) अलंकारयुक्त, अलंकृत; 
~चाद (पु०) यह मत कि साहित्य में अलंकार अनिवार्य है; 
“शास्त्र (पुऽ) वह शास्त्र जिसमें अलंकारों का वर्णन हो 

अर्लकृत-सं० (वि०) जिसे सजाया गया हो 

अ्लकृति-सं० (रबी) ] अलंकार 2 सजावट 

अलैग-(पु०) और, तरफ़ 

अलंघनीय, अलंध्य-सं० (वि०) 7 जो लाचा या पार न किया 
जा सके 2 अटल 

अलक-सं० (पु०) 7 माधे पर लटकते बाल 2 जुल्फ़ 
3 घुँघराले बाल 4 महावर 

अल्कतरा-अ० (पु०) एक गाढ़ा तरल पदार्थ जो पत्थर के 
कोयले की विशेष रासायनिक क्रिया द्वारा गलाने से बनता है 

अशकली-अं० (स्रो०) क्षार, खार 

अलका-सं० (स्री०) ) कुबेरपुरी 2 आठ दस वर्ष की बॉलिका 

अलकावलि-सं० (ख्री०) ? सँवारे हुए बालों की पंक्तियां 
2 घुंघयले बाल 

अलकोहल-अं० (पु०) सुरसार, स्पिरिट 

अलक्त, अलक्तक-सं० (पु०) ॥ लाख 2 महावर 

अलक्षण-] सं० (वि०)  चिहरहित 2 अशुभ 3 गा (पुण) 
॥ अपशकुन 2 बुरा चिह्न 3 अनुपयुक्त परिभाषा 

अलक्षित-सं० (वि०) ।न देखा हुआ 2 अज्ञात 3 अदृश्य 
4 गुप्त 5 अचर्चित 

अलक्ष्य-सं० (वि) 3 अदृश्य 2 अज्ञेय 3 चिहरहित 
4 जिसका लक्षण न किया जा सके । --गति (वि०) अदृश्य 
रूप से गमन करनेबाला; ~लिँग (वि०) । जो वेश नदले 
हुए हो 2नाम पता छिपा रखा हो 

अलख--[ (वि०) जो देखा न जा सके 2 अलक्ष्य 3 अगोचर 
छ (पु०) परमेश्वर --निरंजन (पु०) ईश्वर 

अलछय-(क्रि० वि०) । पृथक्‌, भिन्न 2 दूर 3 तटस्थ 4 सुरक्षित 


3 योग्य 
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5 व्यारा, विशिष्ट) --अलग (क्रिश वि०) ¦ व्यक्तिशः 
2 प्रत्येक को या प्रत्येक से; “थलग (वि०) ] जुदा 2 दूर; 
>-करना 3 दूर करना, हटाना 2 कास या नौकरी से हटा देना 
3 बेचना 4 संयुक्त कुटुंब से पृथक्‌ करना 5 छॉटन!; “होना 
१दूर या किनारे होता 2 नौकरो या काम छोड़ना 

अलगनी-(स्बी०) दस टाँगने के लिए बैंधी रस्सी या बाँस 

अलग़रज़ी-ीं अ० » फ़ा० (वि०) लापरवाह है (खी०) 
लापरवाही 

अलगागुजारी-(खो०) अलग अलग करने की क्रिया 

अलगाना-[ (स० क्रिश) । अलग करना 2 दूर करना 
3 छांटना ]] (अ० क्रिश) अलग होना) 

अलगाब-] (वि०) । अलग रखने या करने का भाव 2 दूरी । 
>वाद - हिंश + सं० (पुऽ) अलग रहने की प्रक्रिया का 
सिद्धांत; ~वादी * हिंश ' सं० अलगाबबाद का समर्थक 

अलगोज़ा-फ़ा० (पु०) एक प्रकार को बाँसुरी 

अलगौझा-(पु०) अलगाव, बँटवारा 

अलजबरा-अं० (१०) बीजगणित 

अलज-सं० (बि०) लज्जारहित, बेहया 

अलता-(पु०) खियों के पैरों में लगाने का एक प्रकार का लाल 
रंग, महावर 

अलपाका--अं० (१०) दक्षिणी अमेरिका का एक जानवर 
जिसके बालों का बढ़िया ऊन बनता है 

अलफ़--अ० (पुः) घोड़े का पिछली टाँगों के बल खड़ा होना 

अलबसा-अ० (अ०) । बेशळ, निस्संदेह 2 हाँ तो 3 परंतु 

अलब्रप-अं० (पु०) । तस्व रखने की किताब या कापी 
२चित्राधार, चित्र संप्रह 

अलबी-तेलखी --( स््री०) अत्यंत क्लिष्ट उर्दू या अरबी-फ़ारसी 
आदि विदेशी भाषाएँ 

अलबेला-[ (वि०) । सुंदर 2 अनूठा 3 बाँका 4 मनमौजी 
| (पु०) नारियल का हुक्का 

अलब्ध-सं० (विऽ) अप्राप्त। ¬निद्र (वि०) जिसे नौद न 
आती हो 

अल्य-सं० (वित) । जो न मिलता हो 2 दुर्लभ 3 बहुमूल्य 
4 अनमोल 

अलम-अ० (पु) । दुःख 2 शोक 3 अंडा, निशान 4 भाला। 
“नाक (त्रिश)  दुःखमय 2 अति दुःखद; “बरदार 
(पुः) । झंड! उठानेवाला 2 आगे रहनेवाला 

अलमस्त-फ़ा० (ति) ! पस्त, मतत्राला 2 मौजी 3 बेफिक्र 

अलमारी-(खरो०) सामानादि रखने के लिए बना कई 
खानोंत्राला ऊँचा संदूक या आला 

अलमास--फा० (पुऽ) होरा 

अलमिति-संश (अ०) । बस यहों अंत है, बस इतना हो 
2 बस बहुत हो चुका 

अलर्क-(पु०) कुत्ते का पागलपन 

अलल-टप्यू-(त्रि०.) ॥ अटकल पच्चू 2 ऊट पटाँग 

अलल-बछेड़ा-(पु०) अनुभव शून्य या अल्हड़ व्यक्ति 

अललाना-(अ० क्रि०) । बहुत जोर से चिल्लाना 2 
फाइकर पुकारा 

अलबाती-(खो०) प्रसूता, जच्चा 

अलबान--अ० (पु०) एक तरह की उनी शाल 


अलब्िदा--अ० (क्रि० चि०) अच्छा अब विदा होते हैं, विदाई 
(विदाई के समय का पद) 

अलस-] संन (वि०) । आलसी 2 अलसाया हुआ 3 ढीला 
निष्क्रिय [| (पुऽ) । सरकत 2 एक वृक्ष 3 एक टा बिचला जंतु 

अलसाना-(क्रिञ वि०) । थकावट या सुस्ती मालूम होना 
2 कुछ करने को जौ ना चाहना 

अलसी- तीस |] (वि०) आलसी 

अलसेट- (खर०) । अडचन 2 अईगा २ दिलाई, रालमटूल 

अलस्सबाह-अ० (क्रिश बि०) सबेर, तड़के 

अलहदगी-अ० * फ़ा० (सोऽ) बिलगाब, अलगोझा 

अलहदा-अ० (वि०) अलग, जुदा 

अलाउंस=अं० (पुऽ) भत्ता 

अलारपेंट-अं० (पु०) अँटाई, आवंटन 

अलात-सं० (५०) अंगारा 2 लुकाठी 3 जलतो बनेठी। 
~चक्र (५०) लुकाठी को घुमाने से बनमेवाला मंडल 

अलान-(पु०) । हाथी बांधने को खुँटा या सौकड़ 2 बेड़ी 
3 बेल चढ़ाने के लिए बाँधी गई लकड़ी 

अलानिया-अ० (क्रिऽ बि०) खुले खजाने, के की चोर से 

अलाप--(पु०) आलाप 

अलापना-(अ० क्रि०) । बात कस्या 2 बोलना 3 गाने में तान 
लेना । अपना अपना राग अलापना अपने-अपने हित की 
बात करना 

अलाबू-(प०) ॥ लौकी, कटू 2 दूँबी 

अलाभ-सं० (पुऽ) । लाभ का अभाव 2 घाटा, हानि | 
~-कर (वि०) । जिससे कोई लाभ न हो, व्यर्थ 2 जो 
आर्थिक दृष्टि से लाभदायक न हो; --कारी {वि०) लाभ न 
करानेवाला; ~दायक (विऽ) अलाभकर, “प्रद (विः) 
लाभ न देनेवाला 

अलाप्रत--अ. (सो) । सिह. पहचान. लक्षण 2 निशानी 

अलाय-बलाय-अ (साऽ) अनिष्ट, त्रिपत्ति 

अलार-सं> (पुऽ) । किवाइ 2 अलात आग का ढेर 

अलार्म-अं« (पुऽ) (खतरे की) सूचना। ` घड़ी (हं 
(सली) नियतः समय पर घटी बजानेबाली घडी; ~खेल 
(स््रो०) सूचना को घटी, अलार्म घंटी: “-बजना खतरे को 
घंटी बजना 

अलाव--(१०) तापने के लिए जलाई हुई आग, कोडा, आग 
का ढेर 

अलावा--अ० सिवाय, अतिरिक्त 

अलिंग--| संज (व्रिञ) । बिना चिह्न या लक्षण का 2 जिसका 
लक्षण न किया जा सके 3 बुर चिह्ठों वाला 4 व्या० जिसका 
कोई लिंग न हो या जो सब लिंगों में व्यवद्वत हो सके (हम, 
तुप आदि) ]] (पु०) । ईश्‍वर, परमात्पा 2 चिह्माभाव 

अलिंगी-सं (वि०) - अलिंग | 

अलिंद-सं० (पु०) । चौतरा. छज्जा 2 द्वार कोष्ठ 3 एक प्राचीन 
जनपद 4 भौरा 

अलि-सं० (पुऽ) भौंरा । --कुल (पु) भौंगें का समूह, 
-जिह्ला (स्वी७) गले के भीतर का कौआ, घॉटी; 
-*जिह्लीय (वि०) अलि जिद्धा संबधी; --वृत्ति (स्त्री) 
भौंगे को तरह जगह-जगह घूमकर रस लेने की प्रवृत्ति, 
हरजाईपन 
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अलिक-सं० (पु०) माथा, ललाट 

अलिखित-सं० (वि०) जो लिखित न हो, केवल जबानी 

अलिप्त-सं० (वि०) ।बिना लेप का 2 निर्लिप्त 3 निर्दोष 

अली-(स्बी०) ॥ सखी, सहेली 2 पंक्ति, कतार 

अलीक-] सं० (वि०) । अप्रिय 2 मिध्या 3 अल्प 4 सारहीन 
5 कुछ हा (पु०) ॥ ललाट 2 अप्रिय विषय ३ झूठ 

अलीन-[ सं० (पु०) । दरवाजे की चौखट का साह 2 बण्मदे 
आदि का खम्भा [] (तिल) ) अनुचित 2 अग्राह्य 3 जो लीन 
नहो 

अलील-अ० (वि०) बीमार, रुग्ण 

अलीह=(वि०) = अलीक 

अलुक-सं० (१०) एक समास जिसमें पूर्वपद की विभक्ति का 
लोप नहीं होता (जैसे-युधिष्ठर) 

अलुग्ध-सं० (वि०) ] लोभरहित 2 अमोहित 

अलुमीनम--अं० (पु०) एक धातु (अलुमिनियम) 

अलेख-] सं० (वि०) । बे-हिसाब 2 अजेय 3 अदृश्य, 
अलक्ष्य ]{ (पुर) । निराकार ब्रह्म 2 देवता 

अलोक-] सं० (वि०) 7 अदृश्य 2 निर्जन 3 पुण्यहीन 
| (पु०) जगत्‌ नहीं, पातालादि लोक 2 संसार का विनाश 
3 आध्यात्मिक जगत्‌ 4 अपयश, बदनामी । --तंत्रीय (त्रिश) 
जनतंत्र के विरूद्ध 

अलोकनीय=सं० (बि०) जो देखने योग्य न हो 

अलोकित-सं० (बि०) जो दिखाई न देता हो 

अलोना-(वि०) । बिना नमक का 2 बे-मजा 3 असुंदर 

अलोलू-[ (वि०) ॥ अचंचल 2 इच्छा या तृष्णा से रहित 
व (पु०) एक वृत्त 

अलोलु-सं० (वि०) विषयों से उदासीन 

अलोलुप-सं० (वि०) जो लालची म हो, लीभरहित 

अलोह-सं० (पु०) लोहे से भित्र धातु 

अलोहित-[ सं० (वि०) ॥जो लाल न हो 2 रक्तशून्य 
॥ (पु०) लाल कमल 

अलौफिक-सं० (वि०) ॥जो लोक में न मिलता हो 
2 अदभुत, अपूर्वं 3 दिव्य 

अलौहिक-सं० (वि०) 3 जिसमें लोहे का अंश उ हो 

अल्क-सं० (१०) । वृक्ष 2 अवयव 

अल्कोहल--अं० (पु०) मद्यसार 

अल्टीमेटप-अं० (पु०) अंतिम चेतावनी 

अल्ड्रावायोलेट-अं० (वि०) पराबैंगनी (किरण) 

अल्प-सं० (वि०) । तुच्छ 2 थोड़ा 3 छोटा । ““काल (पु०) 
थोड़ा समय; “-कॉलिक (वि०) कुछ समय का; 
~काल्मीन (वि०) अल्पकालिक: “जीबी (वि०) 
अल्पायुः --ज्ञ (वि०) थोड़ा जाननेबाला, कम समझ; “तंत्र 
(पु०) थोड़े से लोगों का शासन, लोकतंत्र का विपरीत शासन; 
नमु (वि०) । ठिंगना 2 दुर्बल; ~ततम्‌ (वि०) कम 
होनेवाला; ~-तर (वि०) और थोडा; --ता (खरो०) कमी; 
~दर्शन, --दृष्टि (वि०) संकीर्ण दृष्टिवाला, अदृरदर्शी; 
~धी (बि०) थोड़ी बुद्धि रखनेवाला; ~परिचित (वि०) 
थोड़ा परिचित; प्रभाव (पु०) कुछ प्रभावः ~ब्राण | 
(बि०) अल्प शक्ति 2 अल्प सत्त्व † (व्याकरण) थोड़े 
श्वास प्रयत्न से उच्चारित व्यंजन; “-प्राणीकरण (पु०) 


महाप्राण व्यंजन का अल्पप्राण उच्चारण (जैसे-खीलां कीला); 
“बुद्धि (वि०) कम बुद्धिवाला; “भाग (पु०) कुछ 
हिस्सा; “भाषी (वि०) कम बोलनेवाला; “मत (१०) 
५ बहुत कम लोगों का मत 2 अल्प संख्यक पक्ष या समुदाय; 
“मति (वि०) कम बुद्धि वाला; “-मध्यप् (वि०) जिसकी 
कमर पतली हो; ~-मात्र (वि०) थोडा-सा; “-मेघा (वि०) 
नासमझ, मूर्ख; --मोळी + हिं० (वि०). कम कीमत का; 
~रूधिर (वि०) जिसमें खून की कमी हो; --झधिरता 
(स्रो०) खून की कमी; --व्यस्क (वि०) छोटी उम्र का, 
नाबालिग; “-वादी (वि०) जो कम बोलता हो; 
“विकसित (वि०) अधखिला; “-विराप (पु०) 
अर्थनोध के लिए किसी शब्द के बाद थोड़ा ठहरना; “-वेतन 
भोगी (वि०) थोड़ा वेतन पानेवाला; “-ख्यय (पु०) वह 
काम जो थोड़ा सा पैसा देने से हो जाये; “शुल्क (पु०) 
थोड़ी फ़ीस; “-श्रुत (वि०) ) जिसे स्पष्ट न सुनाई दे 
2 जिसका अनुभव कम हो; “-संख्यक (वि०) कम 
जनसंख्या वाला (पक्ष); ~संतोषी (वि०) थोड़े से संतोष 
करनेवाला; ~संधि (स्री) विराम-संधि; ~~सामयिक 
(वि०) कम समयवाला 
अल्पक्क-सं० (वि०) थोड़ा 2 छोटा 
अल्पतः-सं० (क्रिश वि०) थोड़े से, धोड़े में 
अल्पशः-सं० (क्रिश वि०) थोड़ा-थोड़ा करके 
अल्यांश-सं० (पु०) ` थोड़ा अंश, कुछ भाग 
अल्पाक्षरिक-सं० (वि०) थोड़े अक्षरें वाला 
अल्पाधिक-सं० (वि०) थोड़ा-बहुत, कमोबेश 
अल्पायु-सं० (वि०) कम आयुबाला 
अल्पारंभ-सं० (पु०) छोटे पैमाने पर कार्य शुरू करना 
अल्पार्थक-सं० (पु०) 3 अल्पक 2 'थोड़ा' अर्थ देनेवाला 
अल्पाषकाश-सं० (पु०) कुछ समय की छुट्टी 
अल्पावयक्षता-सं० (स्रो०) छोटे अंग होना 
अल्पावधि-सं० (खी०) थोड़ा समय 
अल्पावस्था-सं० (खी०) छोटी उप्र 
अल्पाहार-सं० (पु०) हलका-सा भोजन, नाश्ता 
अल्पाहारी-सं० (वि०) थोड़ा खानेनाला 
अल्पित-सं० (वि०) । घटाया या कम किया हुआ 2 उपेक्षित 
अल्पिषठु-सं० (वि०) ॥कम से कम 2 बहुत कम 
अल्पीकरण-सं० (पु०) 3 अधिकार 2 प्रतिष्ठा का घटना 
3 अपकर्ष 
अल्पेतर-सं० (वि०) } बड़ा 2 अनेक, बहुत 
अल्न्छ-(स्री०) वंश, उपगोत्र 
अल्लबल्ल- (वि०) बिल्कुल निरर्थक, आँय-बाँय 
अल्लप्र गल्लम-फ़ा (पु०) निरर्थक, फालतू. अनाप शनाप 
अल्ला--फ़ा० (पु) अल्लाह, ईश्वर 
अल्लाना-(अ० क्रि) चिल्लाना 
अल्लामा-] फ़रा० (वि०) बड़ा 
| (खो) लड़ाकी स्त्री 
अल्लाह--फ़ा० (पु०) परमेश्वर, खुदा 
अल्हड़-|[ फा० (वि०) + दुनियादारी न जाननेवाला 2 भोला 
उ उद्धत और मनमौजो 4 गवाँर ]] (पु०) बिना दाँत का 
बछडा 2 ऐसा बैल जो अभी गाड़ी या हल में न जोता गया हो ।. 
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अवधोषक 


>पन (पु०) । अल्हड़ स्वभाव 2 भोलापन 3 लापरवाही 
अवंति-(खो०) । एक प्राचीन नगर 2 मालव जनपद 
अवेशर- स॑ (वि०) निःसंतान || (पु०) नीच या खराब कुल 

अव--सं० (उप०) दूर या नोचे, निश्चय, व्याप्ति, अल्पता, हास 

अवकर-सं० (पुऽ) कूडा। >-यात्र (पु०) कूड़ेदान 
अवकरण--सं० (पु०) ॥ घटाव 2 (गणित) बाकी निकालना 
अबकर्त्त-सं० (पुऽ) टुकड़ा, खंड 

अवकर्तन-सं० (५०) काटना, विभाजन 

अवकषण-ऊं० (पु०) ॥ जोर से खाँचना 2 हटाना, बाहर 
निकालना 

अबकलन--२१०६ पु७) । इकट्ठा करके मिला देना 2 जानना 
3 प्रहण 

अबकलित-सं» (वि०) । ज्ञात 2 गृहोत 3 इकट्ठा करके 
मिलाया हुआ 

अवकल्पना-सं० (सो) निराधार कल्पना या अनुमान 

अवकाश-सं” (पु०) । स्थान 2 शून्य स्थान 3 व्यवघान 
4 अवसर 5 छुट्टी। ~काल (पु०) छुट्टी का समय; “गृह 
(पुः) छुट्टी व्यतोत करने को जगह: ` ग्रहण (पुऽ) छुट्टो 
लेना, रिटायर होना; --प्राप्त (वि) रिटायई, जो काम से 
निवृत्त हो गया हो; “लेखा , हिं» (पु०) छुट्टी का हिसाब 

अवकाशाभाव-सं+ (पुऽ) फुर्सत की कमी 

अवकिरण-सं> (५७) बिखेरना, छितराना 

अवकीर्ण-सं> (विऽ) । बिखेरा हुआ 2 फैलाया हुआ 3 चूर 
किया हुआ 4 ध्वस्त 

अवकीर्णन-मं+ (पु०) छितराना, बिखेरना 

अवकीलक -स. (पुऽ) खटी 

अवकुंचन--स० ।प्‌+) । सिकोडना 2 समेटना 3 मोड़ना 

ु>। । पाटना 2 परिवेष्ठित करना 3 आकृ 


अबकृपा-सं. । ख्रोऽ ' कफ का न होता, कृपा का अभाव 

अवकृष्ट-- र. (७०) । खॉनकर नोचे लाया हुआ 2 नोन 

। मिम्म श्रेणो का नौकर 

जिसके बाल नोचे लटके हुए हों 

(तिर) ॥ जिसमें फल न लगते हों 2 बाँझ 

मला [| (पु०) फल न देनेवाला वृक्ष 
अवरक्तव्य-म= (कि) । जो कहने योग्य 4 हो. अश्लील 
2 अनुचित 3 निंद्य 4 असत्य 

अवक्रंदन-स. (१०) ज़ोर-ज़ोर से रोना 

अवक्र-सं" (वि>) सीधा सरल 

अभ्रक्रप-सं+ (पु०) नीचे आना. अधोगपत 
अबक्रमण-प~ (पु.) नोचे जाना, अधोगमग 
अषक्रय-सं (पुऽ) ] मूल्य 2 भाड़ा 3 कर 4 क्षतिपूर्ति 
अकक्रांत-सं- (वि) अधोगत, पतित 

अबक्रांति-सं" (स्री5) अवक्रम 

अबक्रीत-सं> (थि०) मांगकर लिया हुआ 
अबक्कोश-सं« (१०) ? कोसना 2 शाप देना 3 निंदा 
अवक्षय-सं> (पुऽ) नाश, बर्बादी 

अवक्षयन-स> (पुऽ) नाश करना 

अवक्षिप्त-सं> (वि>) । नीचे गिराया हुआ 2 निंदित 3 लांछित 
अवक्षीण-सं> (ति) बहुत कमजोर 


अवक्षेप-सं० (पुऽ) । लांछन 2 निंदा 3 आक्षेप 4 आपत्ति 

अवक्षेपण-सं० (पु०) । नीचे फेंकना या पिराना 2 पछाड़ना 
3 निंदा करना 4 दोष लगाना 

अवखात-सं० (पु०) गहरा गड्ढा या खाई 

अबखाद-सं० (पु०) बुरा आहार 

अवगंड-_सं० (पु०) पुहास! 

अघगण-सं० (वि०) जो अपने मित्रों से अलग हो 

अबगणान-सं० (पु०) । गिनते करते समय किसी को छोड़ 
देना 2 अवहेलना 3 तिरस्कार 4 उपेक्षा करना 

अवगणित-सं० (बि०)  अवज्ञात 2 पराभूत 3 निदित 

अवगत-सं० (वि०) जाना हुआ २ बादा किया हुआ 3 गिरा 
हुआ | स्वीकृति से अवगत करें अपनी स्वीकृति की जानकारी 
दे 


अकगति-सं० (ख्रोऽ) । समझवबुझ, ज्ञान 2 दुर्गति, बुरी गति 

अबगप, अवगमन-सं० (पु?) । जानना 2 नीचे जाना 3 तह 
तक पहुंचना 

अवगाड़-सं० (बि०) } गहरा जमा हुआ 2 भीतर पैठा हुआ 

अवभाह-| सं” (पु०) । गहरा स्थान 2 डुबकी 3 जल में उत्तर 
कर नहाना 4 कठिनाई [] (वि०) ) अधाह 2 कठिन 

अवंगाहन-सं० (पु०) ॥ डुबकी लगाना 2 गहरा चिंतन 
3 अन्वेषण 

अवगाहित-सं> (बि०) । महाया हुआ ? जिसमें नहाया जाए 

अवगाहा-सं> (वि०) । स्नान करनेवाला 2 गहराई मे 
जानेवाला 

अबगाहय-सं० (वि०) । स्नान के लिए उचित 2 मनन करने 
योग्य 

अबगीत--] सं० (विऽ) ! निटित 2 वेसुश [| (पृऽ) । निंदा 
2 बेसुर गान 

अवगंठुन-सं ऽ (पृ०) । चेघट 2 रट निकालना 3 पर्दा 
डालना, छिपाना 4 शि 

अवगुंठिका-स> ( खी० + ) घुँघट 2 परदा 3 आश्ररण 4 चक्र 

अबगुंठित-स« (विऽ) । ढका. छिपा हुआ 2 पूँघट निकाला 
हुआ 

अवगुंफन-सं+ (पुऽ) गृंधना 

अवगुण-संऽ (पुऽ) । दोष 

अवगूहन-सं> (पूः) छिपाना 

अवग्रह-सं> (पुः) । रुकावट 2 संधि-विच्छेद 3 कृपा का 
अथाब 4 कोसना 

आवप्रहण-संऽ (पु) । बोधा 2 अनादर 

अवघट-सं२ (वि०) । विकट, दुर्गम 2 जटिल, दुर्बोध 

अवधघटू्ट-सं> (पुः) १बिल 2 गुफा 

अवघर्षण-संऽ (पु) । रगड़ना 2 पीसना 3 साफ़ करना 

अवचघात-सं - (पुऽ) । बुरी तरह मारना 2 आघात करना 
3 अपमृत्यु 

अवघाती-मं> (५०) बुरी तरह मारनेबाला 

अवघूर्णन-मं> (पुर) चक्कर देना, लुढकना, बबंडर 

अवधोटित-सं० {वि०)  चारो तरफ़ से डका हुआ 2 जो 
अस्त-व्यस्त हो 

अवघोषक-सं० (पु) असत्य समाचार कहनेवाला, अफ़वाहें 
फैलानेवाला 
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अवधारित 


अवधोषणा-सं० (स्रोऽ) अनुचित या मिथ्या घोषणा 

अक्खन--] सं० (पुः) । चुप्पी 2 निंदा || (बि०) मूक 

अक्चनीय-सं० (विश) १ जो कहने योग्य न हो 2 अश्लील 

अक्चय-सं० (१०) (पुष्पादि का) चयन, चुनकर इकट्ठा 
करना 

अवचित--सं० (वि०) ] बरोरा हुआ 2 अधिवसित 

अक्चूरि-सं० (खी०) टिप्पणी, संक्षिप्त व्याख्या 

अकचूर्णित-सं० (वि०) । चूर्ण किया हुआ 2 सरल कर्के 
समझाया गया 

अकचेतम-सं० (वि०) । जिसमें चेतना न हो, अचेतन 2 चेतना 
की गहराई में होने चाला 

अवचेतना-सं० (ख्री०) अंतः संज्ञा 

अबच्छद-सं० (पु) आवरण, ढक्कन 

अबच्छित्र-सं० (वि०) १ छिन्न भिन्न 2 अलगाया हुआ 
3 सीमित 

अवच्छेद-सं० (१०) । खंड 2 परिच्छेद 3 अवच्छेदन 

अकच्छेदक-सं० (वि०) । अवच्छेद करनेवाला 2 हद 
बाँधनेवाला 

अळस्छेदन-सं० (५०) ॥ काटकर अर्ग करना, विभाजन 
2 सोमा निर्धारित करना 

अवजय-सं० (स्रौ०) पराजय 

अबजित-सं० (वि०) १ पराजित, विजित 2 तिरस्कृत 

अवज्ञा-सं० (स्री) । अनादर 2 उपेक्षा। --पूर्वक (क्रिश 
वि०) उपेक्षा से 

अवज्ञात-सं० (वि०) जिसकी अवज्ञा की गई हो, तिरस्कृत 

अवज्गान-सं० (पु०) अवज्ञा या तिरस्कार करना 

अवज्ञेय-सं० (वि०) अवज्ञा के योग्य 

अबट-सं० (पु०) । गड्ढा 2 कुआं 3 तृणाच्छादित गड्ढा 
(हाथी को पकड़ने हेतु) 4 कॉँख आदि का गड्ढा 5 जादूगर 

अवटु-सं० (पु०) श्वासनली को ग्रंथि, थाइरायड 

अवड़ेर--(पु०) झंझट, बखेडा 

अवड़ेरा-(वि०) । झंझट में फैसानेवाला 2 बेढब 3 विकट 
4 जो चक्करदार हो 

अख्तंस-सं० (पु०) 7 माला, हार 2 वलयाकार आपूषण 
3 मुकुट 4 बाली 5 कर्णफूल 6 श्रेष्ठ व्यक्ति 

अवतत-सं० (वि०) फैलाया हुआ 

अवतमस-सं० (पुर) । अल्पांधकार 2 अंधकार 3 अस्पष्टता 

अवतरण-सं० (पु०) 7 उतरना 2 नीचे आना या जाना 3 जल 
में उतएना 4 पार होना 5 नदी का घाट 6 जनप लेना 7 देवादि 
का शरीर घारण करना 8 लेखादि का उद्घृत अंश 9 अनुवाद । 
~चिह्न (१०) उद्धरण सूचक उल्टे कामा (' ') । ¬ छत्र 
(पु०) वायुयान से उतरते समय प्रयोग किया जानेवाला एक 
खता (पैराशूट); “पथ (पु०) वायुयान के उतरकर चलने 
का मार्ग; “भूमि (स्त्री०) वायुयान के उतरने के लिए खुला 
मैदान, ~स्थल (पु०) उतरने कौ जगह 

अक्तरणिका-सं० (सखी०) । प्रस्तावना, आरम्भिक कथन 
2 परिफटी 3 रीति 

अधतरित-सं० (वि०) ! उतरा हुआ 2 अवतार के रूप में 
उत्पन्न 3 उद्घृत 

अचज्लल-सं० (वि०) नतोदर, बीच में दबा हुआ या गहरा 


अवतलन-सं० (पु) तल के नाचे जाना 

अवतापी-सं० (वि०) (वह स्थान) जहाँ सूर्य का ताप बहुत 
अधिक होता है 2 कष्ट पहुँचानेवाला 

अवतार-सं० (पु०)  उतरना 2 नीचे आना 3 किसी देवता 
ईश्वर का मनुष्य रूप में जन्म लेना 4 अनुवाद 5 भूमिका 6 पार 
करना 7 सृष्टि । --बाद (पु०) अवतारें में विश्वास करने का 
सिद्धांत; ~खादी (वि०) अवतारवाद का समर्थक; 
~घरना, लेना जन्म ग्रहण करना 

अवतारण-सं० (पु०), अबतारणा (स्त्रो०) ॥ उतर्ना 2 नीचे 
लाना 3 भूत प्रेत का आवेश 4 मूर्त रूप देना 5 अनुकरण या 
नकल करना 6 अवतरण या उद्धरण रूप में ग्रहण करना 

अवतारी-] सं० (वि०) । अवतार लेनेवाला 2 जिसने किसी 
देवता का अवतार ग्रहण किया है ।] (पु०} एक मात्रिक छंद 

अवतीर्ण--सं० (वि०) ] उतरा हुआ 2 प्रादुर्भूत 3 अवतार के 
रूप में उत्पन्न 4 पार गया हुआ 5 उद्घृत 

अवर्दश-सं० (पु०) । उत्तेजक या प्यास उत्पन्न करनेवाली 
चटपटी चीज़ जो मद्यपान के समय खायी जाती है, गजक, चाट 

अबदमन-सं० (पु०) अच्छी तरह दबाना और वश में लाना 

अबद्रण-सं० (पु०), । फोइना 2 फाइना 3 अलग करना 

अबदशा--सं० (स्री०) गिरी हुई हालत, हीनावस्था 

अक्दाघ-सं०(पु०) ॥ ताप 2 जलन 3 ग्रीष्म ऋतु 

अवदात-] सं० (बि०) ॥ उज्वल 2 निर्मल, साफ़ 3 सुंदर 
| (पु०) सफ़ेद या पीला रंग 

अबदान-सं० (पु०) 7 प्रशस्त कर्म 2 पराक्रम 3 सफलता 
4 अंशदान 

अवदान्ध-सं० (वि०) १ पराक्रमी 2 कंजूस 3 संकीर्णं हृदय 

अवदाब-सं० (पु०) धैसाव 

अवदारक-सं० (विंश) अवदारण करनेवाला 

अबदारण-सं० (पु०) ? चीरना 2 विभाजन करना 3 तोड फोड़ 


देना 
अवदारित-सं० (बि०) अवदीर्ण 
अवदाह-सं० (पु०) भीषण ताप 
अबंदीर्ण-सं० (वि०) । खंडित, फटा हुआ २ घबड़ाया हुआ 
अवदोह-सं० (पु०) । दूध 2 दुहना 
अवद्य] सं० (विं०) । त्याज्य 2 अघम 3 दोषी 4 चर्चा के 
अयोग्य, निंद्य |] (पु०) 7 अपराध 2 पाप 3 दोष 4 निंदा 
ऽल्जा 
अवधमी-सं० (पुर) निकृष्ट घर्म का अनुयायी 
अवधा-सं० (खरी०) वृत्त का खंड या भाग 
अवधाता-सं० (पु०) अवधान करनेवाला 
अवधान--सं० {पु०) 7 ध्यान 2 मनोयोग 3 मन की एकाग्रता 
4 चौकन्रापन 5 देख-रेख 6 प्रभार 
अवथानी-सं० (वि०) 7 ध्यान देनेवाला 2 मनोयोग युक्‍त 
अवधायक-सं० (पु०) कार्य का कर्ता-घर्ता 
अवधारक-सं० (वि०) . अवधारण करनेवाला 
अवधारण-सं० (पु०) १ निश्चय करना 2 हद बाँधना 3 मत 
बना लेना 4 जोर देना। ~ओधक (वि०) निश्‍्चय-सूचक 
अवधारणा-सं० (स्री)  सुविचारित धारणा 3 विचार 
अवधारणीय-सं० (वि) विचारणीय 
अख्ारित-सं० (वि०) ! निश्चित 2 सुज्ञात 


अवधार्य 


छा अवराबर 


अबधार्य-सं० (वि०) अवधारणीय 

अवधाव-सं० (पुर) बर्फ़, चट्टात आदि का विशाल समुदाय 

अवधाबन--सं० (पुऽ) पीछा करना, पकड़ना 2 साफ करना 

अबधाबित-सं० (वि०) १ पीछा किया हुआ 2 घोया हुआ 

अवधि-सं० (खो०) ॥ सीमा 2 अंतिम सीमा 3 नियत काल, 
पियाद । ~बाथित (वि०) जिसकी अवधि बीत चुकी हो 

अवधी-[ (वि०) अवध से संबंध रखनेवाला ]। (खो०) 
अवध की बोली 

अवधीरण-सं० (पुऽ) तिरस्कारपूर्वक बर्ताव करना, अपमान 
करना 

अबधीरित-सं० (वि०) । तिरस्कृत 2 निरृत 

अवधूत--] सं० (पु०) संन्यासी [|] (वि०) ।॥ तिरस्कृत 
२ विरक्त 3 पराभूत 

अवधूपन-सं० (पु०) साधुपन 

अबधूपित-सं० (वि०) सुवासित, सुगंधित 

अवधूलन-सं० (पु०) घाव पर चूर्ण छिड़कना 

अवधृत-सं० (वि०) अवधारित 

अवधेय-] सं० (वि०) । ध्यान देने योग्य 2 जानने योग्य [[ 
(१०) ध्यान 

अवध्य-सं० (वि०) ॥ बध के अयोग्य 2 रक्षणीय 

अवर्घ्वस-सं० (पुऽ) ! परित्याग 2 अनादर ३ निंदा 4 गिरकर 
अलग होना 

अवध्वस्त-सं० 
4 पस्त्यिक्‍्त 

अवन--| सं० (पु०) ॥ रक्षण 2 प्रसन्न करना 3 प्रसन्नता 4 प्रीति 
| (स्ली०) । रस्ता 2 भूमि 

अवनत-सं० (वि०) । झुका हुआ 2 गिरा हुआ 3नप्र | 
दशा (खो०) गिरावट 

अकनतावस्था-सं० (स्री) गिरावट 

अबनति-सं० (स्त्री)) । झुकावे 2 गिरावट 3 उतार 4 कपी 
5 देडकतू 6 विनम्रता 

अक्नद्ध-] सं० (वि०) निर्मित 2 जुडा हुआ 3 बथा हुआ [[ 
(३०) मृदंग, ढोल 

अवनमन-सं० (पु०) ] झुकेना 2 याँव पड़ना 
अवन॑यन-सं० (पु०) नीचे लाना, नोचे गिराना 
अक्नामक-सं० (वि०) नीचे गिरानेवाला 

अवनायक-सं० (विऽ) गिशनेवाला 

अबराह-सं० (पु) । बांधना 2 आवृत करना 
अवनि-सं० (स्री?) घरती, पृथ्वी । ~चर (पु०) पृथ्वी पर 
विचलेबाले प्राणी; --पति (पु०) राजा 

अवनेजन-सं० (पु०) । धोना 2 हाथ पाँव धोने का पानी 
अवपात-सं० (पु०) ॥ अधःपतन 2 झपट्टा 3 गर्त, गड्ढा 
अक्पातन-सं० (पुर) गिरना, नीचे फेंकना 

अकपात्र-सं० (वि०) अयोग्य या निकृष्ट पात्र 
अवपीड़न-सं० (पु०) यातना देना 

अवप्रेरण-सं० (पु०) बुरे काम में सहायता देना 
अव्योध-सं० (पु०) । जागना 2 ज्ञान 3 विवेक 4 (दर्शन) 
अनिति बोघ 

अक्बोष्रक-] सं० (वि०) ज्ञापक ]| (पु०} ॥ जगानेवाला 
सू 2 पहर देनेवाला 3 शिक्षक 


{बि०) ॥ बिनष्ट 2 निदित 3 तिरस्कृत 


अवबोधन--सं० (पुः) । बताना, जताना 2 ज्ञान 
अवभंग-सं० (पुऽ) । नीचा दिखाना 2 पराजित करना 

अवभास-सं> (पु०) ! चमक 2 झलक 3 मिथ्या ज्ञान 
4 प्रतीति 5 दिखाई देना 

अवभासक-[ सं० (विऽ) । प्रकाशमय 2 प्रकाशकं [| 
(षु) परब्रह्म 

अवभासित-सं० (वि०) ॥ प्रकाशित 2 प्रकट 3 प्रतीत 

अबमंता--सं० (पु०) आपमान करनेवाला 

अवमंदन--सं० (पु०) तीक्ष्णता आदि को कम करना 

अवप--] सं० (जि०) । अंतिम 2 अधम 3 नीच 4 कनिष्ठ 
5 घटता हुआ [| (पु०) ) पाप 2 चांद और सौर दिन का 
अंतर । ~तिथि (खी०) वह तिथि जिसका क्षय हो गया हो 

अवमत-सं० (बि०) अपमानित 2 तिरस्कृत 

अवमति- सं० (स्री) । अवज्ञा 2 विरक्ति [! (पु०) स्वामी 

अवमर्दन-सं० (पुः) । कुचलना 2 दमन 3 उत्पीड़न 

अबमर्दित-सं० (वि०) । रौंदा हुआ 2 मर्दन किया हुआ 3 नष्ट 
किया हुआ 

अबमर्श-सं० (पुः) । स्पर्श 2 सम्पर्क 

अवमर्ष-सं० (पु०) ] आलोचना 2 नाटक की पाँच मुख्य 
संधियों में से एक 3 आक्रमण 

अवमर्षणा-सं० (पु०) ॥ असहिष्णुता 2 मिटाना, हटाना 

अबप्नान-सं० (पु०), अवमानना सं) (खरौ०) ॥ अवज्ञा, 
अपमान 2 तिरस्कार 3 मूल्य ठीक तरह न आँकना 

अवमानन-सं० (पु०) ॥ तिरस्करण 2 अपमान करना 

अबभानित-सं० (वि०) । अपमानित 2 तिरस्कृत 

अवमानी-सं० (वि०) अपमान या तिरस्कार करने बाला 

अवमान्य--सं० (वि०) तिरस्कार के योग्य 

अवमूल्य-सं० (१०) सामान्य से कम मूल्य 

अवल्का- (१०) (सिक्के के) मूल्य में कमी करना या 

ना 

अवमूदा-सं> (खो०) निचली मिट्टी 

अंवमोचन-सं० (पु०) ) मुक्त करना 2 छोड़ देना 3 ढीला 
करना 

अवयब-सं० (पु०) ) अंग 2 हिस्ा। ~भूत (वि०) जो 
उसी को अंग बेन गया, अंगीभूत 

अवयवी-[ सं० (वि०) ॥ जिसके अवयव या अंग हो 
2 समूचा | (पु) देह 

अबयस्क-सं० (वि०) जो वयस्क न हो, नाबालिग 

अवर-| सं० (वि०) । जो श्रेष्ठ न हो, कनिष्ठ, छोटा 2 निचला 
3 कम, ऱ्यून 4 अनुबर्तों, बाद में होनेवाला ]] (पु०) 
7 अतीतकाल 2 हाथी के पीछे का भाग ]][ (क्रि वि०) 
अन्य, दूसण। “-ज (पु०) । छोटा भाई 2 शूद्र, “सदन 
(५०) दूसस सदन; “-सेबक (पु०) अन्य सेवक या नौकर 

अवरत-] सं० (वि०) । अलग २ निवृत्त 3 विरामयुक्त || 
(पु०) पानी का चैंवर 

अवरति-सं० (स्त्रो०) । ठहराव, विश्राम 2 निवृत्त 3 पृथकृता 

अवरागार-सं० (५०) अवर सदन 

अवरार्ध-] सं० (वि०) उत्तार्द्ध ]| (पु०) पीछे या नीचे का 
आघा भाग 

अवरावर-सं० (वि०) ] सक्षसे खराब 2 छोटे से छोटा 


अवरुद्ध 
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अवसर 


अवरुद्ध-सं० (वि०) ] रुका या hs ग 2 घिरा हुआ 3 बंद 

अवरूद्धा-(खरो०) रखी हुई स्री, ल 

अवरूढु-सं० (वि०) 7 उतर हुआ 2 आरूढ़ का उल्टा 

अवसरूप-सं० (बि०) ] जिसका रूप विकृत हो गया हो 
2 जिसका पतन हो गया हो 

आवरेब-(पु०) 7 कपड़े की तिरछी कार 2 वक्र गति 3 उलझन 
4 कठिनाई 5 झगड़ा 

अवरोक्त-सं० (वि०) । अंत में उल्लिखित 2 बाद में कहा 
गया 

अग्रोध-सं० (पुः) । रोक 2 घेर, आवरण ३ बाधा 

अधरोधक-| सं> (वि०) । रोकनेवाला 2 घेरा डालनेबाला 
३ बाधक || (पु०) । रोक 2 बाड़ा 3 प्रहरी 

अवरोधन--सं० (पुऽ) 7 रोक 2 बाधा 3 अंतःपुर 

अवरोधित-सं० (वि०) जिसका अवरोध किया गया हो 

अवरोधी-सं० (वि०) अवगेधक 

अवरोप, आदरोपण-सं० (पु०) 
2 हटाना 

अबरोपित-सं० (वि०) उखाड़ा हुआ 

अबरोह-सं० (पु०) । उतार 2 अवनति, पतन 3 संगीत में स्रों 
के ऊपर से नीचे आने का क्रम 4 वर्धमान अलंकार का उल्टा 
अर्थालंकार का एक भेद 5 मूल या शाखा से तंतुओं का 
निकलना 

अबरोहक--] सं० (ति) नीचे आनेवाला [{ (पुऽ) ऊपर 
चढ्नेवाला 

अवरोहण-सं० (पु०)  उतरना 2 ऊपर से आना 
अवरोही-] सं० (वि०) नीचे आतेबाल्म [] (पु०) ॥ ऊपर से 
नीचे आनेवाला स्वर 2 वटवृक्ष 

अवर्ग-| सं० (वि०) श्रेणी रहित {| (पु०) स्वर वर्ण 

अवर्गीकृत--सं० (वि) जिसका अर्ग न बनाया गया हो 
अकर्ण-{ सं० (वि०) ॥ बिना रंग का 2 बदरंग 3 वर्ण घर्म 
रहित ॥[ (पु०) निंदा, अपवाद 

अवर्णनीय-सं०(वि०) जिसका वर्णन न हो सके 
अचण्य-[ सं० (वि०) वर्णन के अयोग्य [[ (पु०) उपमान 
अरक्सत-सं० (पु०) आवर्तत 

अवर्ततन-सं०(पु०) जीविका या वृत्ति का अभाव 
अवर्त्तपान-सं० (ति०) ।जो वर्तमान या प्रस्तुत न हो, 
अविद्यमान 2 अनुपस्थित 

अबर्धमान्‌-सं० (वि०) न बढ़नेवाला 

अवर्षण-सं० (पु०) वर्षा का न होना, सूखा 
अवरंश्ष-सं० (पु) ॥ सहारा 2 ओट 3 परिशिष्ट 
अवरूंबन-सं० (पुर) ॥ सहारा लेना 2 अपनाना 3 अनुसरण 
4 छड़ी 

अंचलबित-सं० (वि०) 7 आश्रित 2 लटकाया हुआ 3 सत्वर 
अवलूंबी-सं० (वि०) अवलंबन करनेवाला 
अवलअ्र-सं० (वि०) ] लगा हुआ 2 सटाकर रखा हुआ 

अवलिप्त-सं० (वि०) ? लगाव रखनेवाला 2 चुपड़ा हुआ 
उ घमंडी 

अवली-नसं० (स्री०) । पंक्ति, कतार 

अखलीक--(वि०) । निष्पाप 2 दोषरहित, शुद्ध 

अवलीढ-सं० (वि०) 7 चाटा हुआ 2 खाया हुआ 


+ उन्मूलन, उखाड़ना 


अबलीला-सं० (स्त्री०) ^ क्रीड़ा २ अनादर, तिरस्कार 

अवलुचन--सं० (पु०) । कारा 2 उखाड़ना 3 नोंचना 

अकलुचित--सं० (वि०) । खुला हुआ 2 काटा हुआ 

अवलुठन-सं० (पुर) । लोटना, लुढ़कता 2 लूटना 

अवलूठित-सं० (वि०) ॥ लुढ़का हुआ 2 लोटा हुआ उ लुटा 
हुआ 

अवलेखन-सं० (पुः) । खुरचना 2 लकीर खोंचना 3 कंघी 
करना 

अवलेखनी-सं० (स्त्री०) । कंघी 2 ब्रश 

अवलेष-सं० (पु०) ? लेप, चंदन 2 उबटन ३ मलहम 
4 आभूषण 5 घमंड 

अवलेपक-सं० (पु०/वि०) लेप लगानेबाला 

अबलेपन-सं० (पु०) १ लेपन 2 लगाव 3 घमंड 4 चेदन वृक्ष 

अवलेह-सं० (पु) 7 चटनी 2 चारकर खाई जानेवाली दवा 

अवलेहन-सं० (पु०) चाटना 

अवलोक-सं० (पु०) । देखना 2 अनुसंधान 3 दृष्टि 

अवलोकक-सं० (वि०) देखनेवाला 

अवलोकन-सं० (पु०) ध्यानपूर्वक देखना 

अबलोकनीय-सं० (वि०) देखनेयोग्य 

अबलोप-सं० (पु०) काटकर हटा देना 

अबलोम-सं० (बि०) 7 अनुकूल 2 उपयुक्त 3 अपनी 
तरफदारी करनेवाला 

अवशंसा-सं० (खी०) दोषी ठहराना 

अवश-सं० (वि०) । बेबस, लाचार 2 इंद्रियों का दास 3 जो 
दूसरे के वश में हो 

अवशिष्ट-से० (वि०) बचा हुआ, बाकी 

अवशीर्ण-सं० (वि०) करा-फटा 

अवशीर्ष-सं० (वि०) 7 नत-मस्तक 2 औंधा 

अबशेष-| सं० (पु०) । बहे जो बच रहे या बाकी रहे, शेष 
भाग ]] (वि०) बचा हुआ 

अवशोषक-सं० (वि०) अवशोधन करनेवाला 

अवशोचण-सं० (पु०) । सोखना 2 अपने में समा लेना, 
संबिलयन 

अवशोषित-सं० (वि०) जिसका अंत किया गया हो 

अवशोषी-सं० (वि०) सोखने वाला 

अवश्यंभावी-सं० (वि०) ¡ जो अवश्य होने को हो, अनिवार्य 
2जो वश में न किया जा सके 

अवश्य सं०(वि०)। अनिवार्य 2 जो वश में नकिया जा सके 
| (क्रि वि०) । ज़रूर 2 निश्चय 3 बिना कोई अंतर हुए 

अवश्यमेक-सं० (क्रिश वि०) निस्संदेह, यक्रीनन, 
निश्चयपूर्वक 

अबट्टंथ-सं> (पु०) 7 सहारा 2 खंभा 3 बाधा 4उहंडता 
5 अधिमान 6 साहस 

अबष्टन्थ-सं० (वि०) 7 आश्रित 2 रक्षित 3 बाधित 

अवसंजन-सं० (पुश) आलिंगन 

अवसक्त-सं० (विऽ) सटा या लगा हुआ 

अक्सश--सं० (पु०) ? घर 2 ग्राम 3 विद्यालय 4 छात्रावास 

अवसन्न-सं० (वि०) 7 सुस्त 2 उदास 3 खित्र 4 उत्साहहीन 
5 दबा या चैसा हुआ 6 समाप्त 

अवसर-सं० (पु०) ? मौका 2 सुयोग 3 अवकाश । ~-ग्रहण 


अबसरानुकूल 
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अवकाश ग्रहण, --प्राप्त (वि०) अवकाश प्राप्त; 
“वाद (१०) जैसा मौका हो वैसा बन जाना; ~-चादी 
(वि०) उपयुक्त अवसर से लाभ उठानेवाला, अवसर के 
अनुसार बरतमेवाला; ~-चूकना अनुकूल परिस्थिति का हाथ 
से निकल जाना; --त्ताकना इष्ट परिस्थिति की प्रतीक्षा में 
रहना; >लेना उपयुक्त समय देखकर किसी से बदला 
चुकाना; “हाथ से न जाने देना समय न गैंबाना, अनुकूल 
परिस्थिति का लाभ उठाना 

अवसरानुकूछ--सं० (क्रिश वि०) अवसर के अनुरूप 

अवसरिक-सं० (वि०) विशेष अवसरों पर होनेवाला 

अवसर्ग-सं० (पु०) मुक्ति 2 शिथिलता 3 दंडादि में कमी 
करना 

अवसर्जन-सं० (पु०) मुक्त करना 

अवसर्प-सं० (पु०) भेदिया, जासूस 

अवसर्पण--सं० (पु०) नीचे उतरा, अधोगमन 

अवप्ताद-सं० (पुऽ) । सुस्ती, थकावट 2 उदासी 3 खेद 4 हार 
5 तलछट, गाद 

अवसादक--स॑० (वि०) समाप्त करनेवाला 

अवसादन-सं> (पु०) ॥ पतन 2 माश 3 कार्य करने की 
अक्षमता 4 उत्पीडन 5 समाप्त करना 

अवसादी -सं० (वि०) अवसाद-युक्त 

अवसतान-ं० (पु०) ॥ विराम 2 समाप्ति, अंत 3 मृत्यु 
4कबिता या छंद का अंतिम चरण 5 पतन 

अवसानक-सं० (विऽ) । समाप्त करनेवाला 2 जो अंत या 
सोमा तक पहुँच रहा हो 

अवसाय.-सं० (१०) ॥ अंत 2 नाश 3 निष्कर्ष 4 निश्चय 

अबसायी-सं» (वि०) रहनेवाला 

अवसिक्त-सं (वि०) सांचा हुआ, सिंचित 

अवसित-सं0 (वि?) । बसा हुआ 2 परिपक्व 3 निश्चित 
4 संबद्ध 5 परिवर्तित 6 समाप्त 

अवसूह-सं> (वि) ॥ परित्यक्त 2 बर्खास्त किया हुआ 
अवसेचन--अं० (पु) । सींचना 2 छिड़कना 3 पसीना 
निकलना 4 रवते निकलना 

अकस्कंद-सं> (पुऽ) । आक्रमण 2 टूट पड़ना 3 अस्थायी 
बनी, शिविर 4 ज़नवासा 

अवस्कंदक-सं० (पु०) ॥ आक्रमण करनेवाला 2 गुंडा 
अवस्कंदन-सं० (पु०) आक्रमण करना 

अवस्कंदित-सं> (बि०) जिस पर आक्रमण किया गया हो, 
आक्रात 

अवस्कर-सं० (पु०) । मलमूत्र 2 मलमूत्रद्रिय 

अवस्तार-सं> (पुऽ) । परदा 2 कमात 3 चटाई 

अवस्तु-|. सं. (वि०) । निकम्मा 2 शून्य [[ (स्रीऽ) 
॥ निकष्पी चोज़ 2 सारहीनता 

अवशस्थांतर-सं० (पुः) दूसरी या बदली हुई अवस्था 
अबस्था~सं० (ख्री०) । हालत, दशा 2 देहादि की कालकृत 
स्थिति-लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा आदि 3उम्र 4 स्थिति 
5 स्थिरता 6 आकृति। --ज्ञान (१०) दशा एवं स्थिति को 
जागकारी 

अवस्थान-सं० (पु०) ॥ ठहरना 7 रहना उ घर 4 स्टेशन 
5 अवधिकाल 6 केन्डबिंदु 


अवस्थापन-सं० (पु०) ) रखना, स्थापित करना 2 रहने का 
स्थान 

अवस्थिल-सं० (वि०) 7 ठहर हुआ 2 टिका हुआ 
३ विद्यमान 

अवस्थिति-सं० (खी०) 7 अवस्थान, टिकाव 2 विद्यमानता 

अवस्फीति-सं० (खी०) मुद्रा और मूल्यों में कमी 

अवस्बंदन-सं० (पु०) टपकना, चूना 

अवहरण-सं० (पु०) । चुरा लेना 2 लूट लेना 3 दूर हटाना 
4 युद्ध विराम 

अवहस्त-सं० (पु०) उलटा हाथ, हाथ का ऊपर का भाग 

अवहार-सं5 (पु०) । अपहरण 2 लौटाना 3 अस्थायी 
युद्ध विराम 

अबहार्य-सं० (वि०) ] ले जाने योग्य वस्तु 2 जिसे लौटाना 
आवश्यक हो 

अवहास-सं० (पु०) उपहास, हेसी-मजाक 

अवहित-सं० (वि०) एकाग्रचित, सावधान 

अबहत-सं० (वि०) । चुराया हुआ 2 हरण किया हुआ 3 जिस 
पर जुर्माना किया गया हो 

अवहेलन-सं० (५०) । आज्ञा का न मानना 2 अनादर करना 

अवहेलना--सं० (स्बीऽ) । अनादर, अवज्ञा 2 तिरस्कार 
3 उपेक्षा 

अवहेलनीय-सं० (वि०) जो उपेक्षा योग्य हो 

अवहेला-सं० (खी०) अवहेलना 

अवांछनीय-सं० (वि०) ] जो इच्छा करने योग्य म हो 
2 आप्रिय 

अवांछित-सं” (बि०) जिसको इच्छा न की गयो हो 

अबांतर-] सं० (वि~) । मध्यवर्ती 2 अंतर्गत 3 गौण [[. 
(पु०) मध्य 

अंबाई-(खो०) । आगमन 2 गहरी जोताई 

अबवाक-] सं० (वि) । चकित 2 मौत || (क्रि० वि०) नीचे 
॥[[ (पु०) बह्म 

अवाची--सं० (खोल) दक्षिण दिशा 

अबाच्य--सं० (वित) । न कहने योग्य 2 बात करते के अयोग्य 

अवात-सं> (वि०) निर्वात, बिना हवा का। “ता (स््रोठ) 
वातरहित स्थिति 

अवादी-सं० (वि०) ।जों वादी न हो 2न बोलने बाला 

अवापन-सं० (पुऽ) । प्राप्त करना 2 शुल्क लगाना 

अवाप्त-सं० (वि०) प्राप्त, मिला हुआ 

अवाप्ति-सं० (खी०) प्राप्ति 

अवाष्य-सं० (वि) प्राप्त करने योग्य, प्राप्य 

अवाभ-अ० (१०) बहू» आम लोग, जनता 

अवामी-अ० (वि०) सामान्य, सार्वजनिक 

अवार-सं० (पु०) ] (नदी के) इस ओर की किनास 2 इस 
ओर | --पार (क्रि बि०) एक कियारे से दूसों किनरे तक 

अवासजा-फ़ा० (पु०) 7 खतिपौनी 2 जमाखर्च की बही 
3 रोज़नामचा 

अवारण-सं० (वि०) जिसका निषेध न हो सके, सुनिश्चित 

अवारणीय-सं> (वि०) अनिवार्य, जिसका निवारण न हो सके 

अबारिते-सं० (वि०) ॥ जो अवरुद्ध या बंद न हो 2 जो वारित 
न हुआ हो 
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अवार्य-सं० (वि०) अवारणीय 

अवास्तक्ष--सं० (वि०) ॥जो यथार्थ न हो 2 निराधार 

अवास्तविक-सं० (वि०) यधार्थहीन, मिथ्या 

अबि-[ सं० (१०) ] रक्षक 2 स्वामी 3 सूर्य 4 पहाड़ ऽ दीवार 
6 केबल ? बकरा ][ (खी०) । लज्जा 2 ऋतुमती स्त्री 

अविकत्थ-सं० (वरिण) ) घमंड न करनेवाला 2 डींग न 
माग्नेवाला 

अविकल-सं० (वि०) 7 जो घटाया-बढ़ाया न गया हो, पूर 
का पूरा 2 व्यबस्थित 3 जो बेचैन न हो 

अळिकल्प-] सं० (वि०) । विकल्प रहित 2 अपरिवर्तनीय 
अनिश्चित |] (पुऽ) विकल्प या संदेह का अभाव 

अधिकसित-सं० (वि०) जो खिला न हो 

अविकार-] सं० (नरि) विकार रहित || (पु०) विकाराभाव 

अविकारी-सं० (वि०) । जिसमें चिकार न हुआ हो 2 नित्य 

अविकार्य--सं० (वि०) अपरिवर्तनशील 

अविकाशी--सं० (वि०) जिसका विकास न हो 

अविकृत-सं० (वि०) जो बिगड़ा न हो या ओ बदला न हो 

अविक्रम--| सं० (विऽ) शक्तिहीन, कमज़ोर |] (पु०) 
भीरुता 

अविक्रांत-सं० (बि०) जिससे कोई बढ़ा हुआ न हो 

अविक्रिय-[ सं० (वि०) अविकारी [] (पुः) ब्रह्म 

अविक्रेय-सं० (विऽ) जो विक्री के लिये न हो 

अविक्षत-सं० (वि०) ॥ जिसकी क्षति न हुई हो 2 समग्र, पूर 

अविक्षिप्त-सं० (वि०) । जो फेंका न गया हो 2 एकाग्रचित 

अखिगत॑-सं० (वि०) ।जो नीता या गया न हो 2 अज्ञेय 
३ अज्ञात ॥| (पु०) ईश्वर 

अबिग्रह-सं० (वि०)  मिश्कार, 
3 नित्यमास 

अविघात-] सं० (वि०) बाघारहित [[ (पु०) विश्राभाव 

अक्चिल-सं० (वि०) अचल, स्थिर 

अखिचलित--सं० (बि०) जो अटल हो 

अकिचार-| सं० (पु०) ॥ अविवेक, अज्ञान 2 अन्याय 
3 अनीति || (वि०) अविवेकी 

अविचारित-सं० (वि०) जिस पर विचार न किया गया हो 

अकिचारी-सं० (वि०) विवेकहीन, उचित-अनुचित का विचार 
न रखमेवाला 

अखिार्य-सं० (वि०) जो विचार योग्य न हो 

अकिचलित--सं० (वि०) १ अटल, स्थिर 2 विजयी 

अविष्छिन्न-सं० (वि०) 7 अविभक्त, अटूट, 
2 लगातार 

अविस्छेद-] सं० (वि०) विच्छेदरहित ]¡ (पु०) बिलगाव का 
अभाव 

अविस्युत-सं० (वि०) जो अपने स्थान से भ्रष्ट न हुआ हो 
2 शाश्वत, नित्य 

अविजित-सं० (वि०) जो जीता न गया हो 

अविजेय-सं० (वि०) जिसे जोता न जा सके, अजेय 

अविज्ञ-सं० (वि०) अजान, अनाड़ी 

अविज्ञात-सं० (वि०) । बे जाना समझा 2 संदिग्ध ३ अस्पष्ट 

आविहेय-.] सं» (वि०) । जो पहचाना न जा सके 2 जो जाना 
ज जा सके उन जानने योग्य ][ (पु०) परमेश्वर 


अशरीरी 2 अज्ञात 


अखंड 


अवितथ-] सं० (वि०) जो गरुत या झूठ न हो, अमिध्या, 
सही [| (पु०) संचाई 

अवितर्कित-सं० (वि०) । निस पर विचार न किया गया हो 
2 अदृष्टपूर्व 

अवित-संश (वि०) । निर्धन 2 अप्रसिद्ध 3 अज्ञात 

अवित्ति-] सं० (स्यो) 7 अप्राप्ति 2 बुद्धिहीनता, मूर्खता 
उनिर्धनता ]} (पु०) मूर्ख 2 जिसे प्राप्त न हुआ हो 

अविद-सं० (वि०) अनजान 

अकिदिग्ध-] सं० (वि०)  अशिक्षित 2 अधकचरा 3 गैवार, 
मूर्ख ॥] (पु०) भेड़ का दूध 

अविदित-] सं० (बि०) ? अज्ञात 2 अप्रकट |] (पुऽ) 
परमेश्वर ही 

अविद्य-सं० (वि०) ॥ अपढ़, मूर्ख 2 नष्ट, लुप्त 

अविद्ययान-सं० (वि०) ॥ अनुपस्थित 2 असत्‌ 

अकिद्या-सं० (स्वी०) विद्या या ज्ञान का अभाव, अज्ञान 
2 मिथ्या या विपरीत ज्ञान 3 भ्रांति 4 माया । “कृत (वि०) 
अविद्या से किया हुआ; --मूलक (वि०) अविद्या के कारण 
होनेवाला 

अविधान-] सं० (पु०) विधान का अभाव [| (बि०) विधि 
विरुद्ध, अवैध, अविहित 

अविधि- सं० (वि) अवैध || (सोऽ) विधि या विधान 
का अभाव 

अविधिक-सं० (वि०) । अवैध 2 निषिद्ध 

अविद्येय-सं० (वि०) जो वैधानिक न हो, अवैधानिक 

अविनय-] सं० (खरो०) १ विनय या नप्रता का अभाव 
2 अशिष्टता 3 धृष्टता 4 उजडुपन ] (विः) विनयहीने। 
“नशील (वि०) अशिष्ट, धृष्ट, उजडु 

अविनश्वर-] सं० (वि०) जिसका नाश न हो |] (पु०) 
पउजह्य 

अविनाभाव-सं० (पुः) । अविच्छेद संबंध 2 लगाव 

अविनाश-सं० (वि०) नाशरहित, अक्षय, नित्य 

अविनाशी-] सं० (वि०) जिसका नाश न हो, नित्य |] (पु०) 
परमात्मा 

अविनिमेय-सं० (वि०) जो अदला-बदला न जा सके 

अविनीत-सं० (वि०) 7 अनम्र, अशिष्ट 2 गुस्ताख 3 घमंडी 
4 उजडु 5 उदंड 

अखिनीता-सं० (स्त्री०) कुलटा, व्यभिचारिणी 

अविन्यस्त-सं० (वि०) जो जमाया न गया हो, उखड़ा-उखड़ा 

अकिपष्न-सं० (वि०) ! जो क्षतिग्रस्त न हुआ हो 2 निरोग 
3 स्वस्थ 

अविपाक- सं० (पु०) अजीर्ण रोग [[ (बि०) अजीर्ण से 


अस्त 

अविपाल-सं० (पु०) गड़ेरिया 

अवियुध-] सं० (वि०) बुद्धिहीन, मूर्ख || (पु०) देवता नहीं, 
असुर 

अविभकत--सं० (विश) 3 अविभाजित 2 साबित 3 समूजा 
4एक 

अविभाजनीय-सं० (वि०) जो बाँटने योग्य न हो 


अविभाजित-सं० (वि०) जिसे बाँटा न गया हो 
अविभाज्ये- सं० (वि०) जो बाँध न आ सके गा (पु०) 


अविभावन 


$5 


अव्यक्त 


जिसमें भाग न दिया जा सके वह राशि 
अविमावन-सं० (पु०) पहचान का अभाव 
अविभिन्न-सं० (वि०) जो अलग न हो 
अविमुक्त-] सं० (वि०) जो मुक्त न हो, बद्ध ]] (पु०) 
कनपटी 
अधियुक्त-सं० (वि०) । अविभक्त 2 जो पृथक्‌ न हुआ हो 
अवियोग-] सं० (वि०) मिला हुआ | (पु०) 7 उपस्थिति 
2 संयोग 
अवियोज्य-सं० (विश) जिसका अलगाव न हो सके 
अविर्ठ- सं० (ति०) ॥ विरामहोन 2 लगा हुआ [[ (क्रि 
वि०) निरंतर, लगातार 
अविरति-सं० (स्ती) ] विराम का अभाव 2 आसक्ति 
अविर-सं० (वि०) ] मिला या सटा हुआ 2 घना 3 अविरत, 
लगातार 
अधिराम-[ सं० (वि०) विरामहीन [] (क्रिश वि०) लगातार 
अधिरुद्ध-सं० (वि०) जो विरुद्ध न हो 2 अनुकूल 
अवितेध-सं० (पु०) ] विरोध का अभाव 2 सामंजस्य 
अविशेधी-सं० (वि०) विरोध न करनेवाला 
अधिलेश-[ सं० (वि०) विलंबरहित ]] (क्रिश वि०) झटपट 
तुत 
अधिलंबित-सं० (वि०) जिसे सहारा न दिया गया हो 
अविलक्ष्य-सं० (वि०) ॥ जिसका कोई लक्ष्य न हो 
2 अचिकित्सय 
अधिलिख --स॑० (वि०) ॥ न लिखनेबाला 2 बुरा लिखनेबाला 
अधिवर्त्य-सं० (वि०) जिसमें उलट-फेर न हो सके 
अविबाद-! सं० (पु०) विवाद का अभाव |] (वि०) 
विवादरहित 


अविवाहित--सं० (वि०) बिना ब्याहा, क्वाँग 

अधिवाहिता-सं० (खी०) कुऑरी लड़को 

अविविकत-संञ  (वि>) । अविवेचित 
3 सर्वजनिक 4 विवेकरहित 

अविबेक--सं० (१०) भला-बुरा समझने की शक्ति का अभाव 
2 ऑवचारी 3 नासमझी। “ता (स््रीए) - अविवेक; 
>पूर्ण (बि०) विवेकरहित 

अविवेक्षी-सं० (वि०) विवेकरहित, नासमझ 

अभिशका-सं० (निश) ] शंकारहित 2 निडर 

अविशुद्ध-सं० (वि०) जो शुद्ध न हो, अपवित्र 2 मिलावटो 

अविशेष--! सं० (वि०) भेदरहित, समान ]] (पुऽ) ] भेदक 
धर्म का अभाव 2 एकता 3 सूक्ष्म भूत 

अकिश्रांत-! सं० (वि०) ॥ न थकनेवाला 2 अघिराम 3 जो 
क्षतिग्रस्त न हो [] (क्रिश वि०) लगातार 

अविश्वसनीय -सं० (बि०) जो विश्वास के योग्य न हो 

अदिश्वस्त-सं० (बि०) जिसका विश्वास न हो, संदिग्ध 

अविश्वास-सं० {पु०) ] विश्वास का न होना 2 शंका, 
संदेह । ~पात्र (वि०) जिसपर विश्वास न किया जा सके, 
अविश्वसनीय 

अदिश्वासी-सं० (वि०) ॥ विश्वास न करेवात्तर 2 श्रद्धाहीन 
3जे विश्वास के योग्य न हो 

अविष! सं० (वि०)  विषहीन 2 विषहारक 3 रक्षक वी 
(एः) । समुद्र 2 राजा 3 आकाश 


2 भेदरहित 


अविषय- सं० (विः) जो किसी इंद्रिय का विषय न हले, 
अगोचर 2 प्रतिपादन के अयोग्य 3 िर्बिषय ][ (पु०) 
॥ अभाव 2 लोप 3 इंट्रियो के विषयों की उपेक्षा 

अविसगी-सं० (वि०) न हटनेवाला 

अविस्तर-सं० (वि०) थोड़ी लम्बाई का, संक्षिप्त 

अलिस्तीर्ण-सं० (वि०) जो अधिक न फैलाकर छोटा कर दिया 
गया हो 

अविस्तृत-सं० (वि०) ठसा हुआ, घना 

अविस्मरणीय-सं० (बि०) जो भूल जाने योग्य न हो 

अविहित--सं० (वि०) । शास्त्रविरुद्ध 2 निषिद्ध 3 अकर्तव्य 
4 

अबीरा-सं० (स्री) । पुत्रहीना 2 विधवा 3 ध्रातृहीना 

अवृत्त-सं० (विऽ) । जो रोका न गया हो 2 बे चुना हुआ 
3 अरक्षित 4 अपराभूत 

अक्ताकार-सं० (वि०) जो गोल न हो 

अवृत्ति-! सं० (वि०) ॥ अस्मित्वहीन, स्थितिहीन 2 जीविका 
रहित ।| (स्बो०) । जीविका का अभाव 2 स्थिति क! अभाव 

अवृश्या-सं० (क्रिश वि०) व्यर्थ नहीं, सफलतापूर्वक 

अवृद्धिक--] सं० (वि०) निना वृद्धि या ब्याज का [| (पु०) 
मूल घन 

अवृष्टि-सं० (स्री) अवर्षण, सूखा 

अवेक्षण-] सं० (पु०) । देखना 2 निरीक्षण 3 जाँच-पड़ताल 
| (बिऽ) देखषाल करनेवाला 

अवेक्षणीय-सं० (कि) । देखने योग्य 2 निरीक्षण योग्य 

अवेक्षा-सं० (खी०) । देखना 2 ध्यान, ख्याल 3 परवाह 

अबेत-सं० (वि०) । बीता हुआ 2 प्राप्त 3 संयुक्त 

अके-[ सं० (त्रि) ॥ अज्ञेय 2 अलभ्य || (पु०) बछडा 

अकेल-] सं० (वि०) असामयिक || (पु०) ज्ञानगोपन 
अपहदन 

अवेला-सं० (खी०) । अनुपयुक्त समय, कुबेला 2 तांबूल 

अवेस्ता-फ़ा० (खी०) पारसियों को मूळ धर्म पुस्तक 

अवैज्ञानिक --सं० (वि०) जो वैज्ञानिक न हो, विज्ञान की रीति 
के प्रतिकूल हो 

अवैतनिक -सं० (बि०) वेतन न पाने या लेनेबाला, आनरेरी 

अवैदिक-सं० (वि०) । बेदविरुद्ध 2 अवेदोक्त 

अवैध--सं० (वि०) ! विधि-विरुद्ध, अविहित २ नियम-विरुदध, 
गैर-क्ानूनो। --ज, “जात (वि०) जो गलत या नियम 
विरुद्ध हो; --ता (स्वी) विधि विरुद्ध होना; “समूह 
(पु०) गैर कानूनी कार्य करनेबालें का दल 

अवैधाचरण-सं० (पु०) अनुचित एवं नियम विरुद्ध व्यवहार 

अवैधानिक-सं० (वि०) जो संविधान के नियमों के अनुरूप न 
हो या उनके विरुद्ध हो 

अवैपत्य-| सं (पु०) । ऐकमल्य 2 मतभेद का अभाव 
[६ (वि०) सर्वमामत 

अवैर-सं० (पु) वैर या शत्रुता क अभाव 

पेश (वि>) जो टेढ़ा मेढा न हो, सीधा, सरल 

सं (वि) ? निद्रित 2 सुलक्षणगदित 3 अस्पष्ट 
अबिना सोंग का | (पुर) विना सोंग का पशु 

अव्यक्त--सं> (वि) अप्रकट, अदृश्य 2 अज्ञेय 
3 अनाविर्भृत 4 अज्ञात 5 अनिश्चित [| (धुर) ) मुल प्रकृति 


अव्यक्तानुकरण 
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अशरा 


2 अविद्या 3 ब्रह्म 4 आत्मा 5 सूक्ष्म शरोर। --क्रिया | अव्याज-। सं" (वि०) बिना छल-कपट का [] (पु०) 


(खो०), “गणित (पु०) बीज गणित का एक र; 


“पद (पु०) वह पद जिसका उच्चारण स्पष्ट न हो; ~-राशि ` 


(स्य) अज्ञात राशि; “लिंग | (वि०) जिसके लक्षण स्पष्ट 
न हों प (पु०) महत्त्व (सांख्य) 

अव्यक्तानुकरण-सं~ (१०) अर्थरहित ध्वनियों का अनुकरण 

अव्यक्तिक-सं० (विश) । जो व्यक्तिगत न हो 2 रागद्वेष 
आदि से रहित 

अव्यप्र-सं० (वि०) जो व्यप्र न हो. शांत. धोर 

अव्यध-] सं (वि०) । पीड़ा न देनेवाला. दयालु 2 व्यथारहित 
वा (पु०) साँप 

अव्यधा-सं० (स््रो७) ] हरीतकी 2 सोंठ 3 स्थळ कमल 
4 गोरखमुंडी 5 आंबला 

अव्यपदेश्य-सं« (विऽ) अनिर्वचनीय 

अन्यभिचार-सं० (पु०) । एकनिष्ठता. वफादारी 2 नित्य 
साहचर्य 

अव्यभिचारी-सं० (विऽ) । व्यभिचार न करनेवाला, सदाचारी 
2 अबिरोधो 3 अपवादरहित 

अव्यय--[ स०(वि०) । अविकारी 2 अक्षय, नित्य ३ समरस 
ह (पु०) । वह शब्द जिसके रूप में चन, लिंग आदि के 
कारण कोई विकार नहीं होता 2 व्यय न होना 3 परब्रह्म 4 विष्णु 
5 शिब 

अव्ययित-सं० (वि०) खर्च न किया हुआ 

अव्ययीभाष-सं> (पु०) । वह समास जिसमें पूर्वपद अव्यय 
हो व्यात (जैसे-यथाशक्ति, अतिकाल) 2 व्यय का अभाव 

अव्यर्थ-सं० (बि०) । व्यर्थ २ होनेबाला 2 सफल 3 अचूक 

*अव्यबधान--] सं: (वि०) । निकट 2 बिना रोक का 
3 लापरवाह !| (पु०) । लापरवाही 2 नैकट्य 3 लगाव 

अव्यवसाय--[ सं) (पुऽ) उद्यप या निश्चय का अभाव 
] (वि~)  उद्यमरहित 2 निकम्मा 3 आळसी 

अव्यवसांयी-सं० (वि) शौकिया (खिलाड़ी. कलाकार) 

अव्यवस्था-सं० (खौ०) । व्यवस्था का अभाव, बे कायदगी, 
नद्‌अमलो 2 शास््रविरुद्ध व्यवस्था 

अव्यबस्थित-सं० (वि०) ) व्यवस्थाहीन २ शास्त्र मर्यादा के 
विरुद्ध 3 अस्थिर । --चित्त (वि) जिसके विचार चंचल हॉ. 
अस्थिर चित्त 

अव्यवहारिक-सं० (वि०) जिसका उपणेग न हो 

अव्यवहार्य-सं> (वि०) । जो व्यवहार के योग्य न हो 
2 जिसके साथ खान-पान का व्यवहार न रखा जा सके, 
जातिच्युत 

अव्यवहित-सं> (वि०) 7 व्यवधानरहित 2 निर्विष्न 3 प्रकट 

अय्यस्न-] र::वि०) व्यसनहीन. जिसे कोई बुरो लत न लगी 
हो ॥ (पु) व्यसन का अभाव 

अव्याकृत- सं>.(वि०) अव्यक्त, जो प्रकट न हो [] (पु०) 
॥ मूल प्रकृति (सांख्य) 2 जगत्‌ का कारणरूप अज्ञान 

अव्याख्यात-सं० (वि०) जिसको व्याख्या या स्पष्टीकरण न 
किया गया हो 

अव्याख्येय-सं (विऽ) जो व्याख्या करने योग्य न हो 

अव्याधात-सं० (वि०) । बे सेक टोक 2 जो बीच में टूटा या 
रुका न हो, लगातार होनेबाला 


॥ छलकपट का अभाव 2 ईमानदारी 
अव्यापत्र-सं० (वि०) जो मरा न हो, जीवित 
अव्यापार-सं० (पुऽ) । कार्य, उद्यम का अभाव 2 अपने से 
संबंध न रखनेवाला काम 
अव्यापारिक-सं० (वि०) जो व्यापार योग्य न हो 
अव्यापारी-सं० (वि०) जो व्यापार न करता हो 
अव्यापी-सं० (वि०) । जो सर्वव्यापौ न हो 2 सोमित 3 जो 
सामान्य न हो 
अव्याप्त-सं० (वि०) ] जो सर्वत्र व्याप्त न हो 2 परिच्छिन्न 
अव्याप्ति-सं० (स्बौ०) । व्याप्त न होने की अवस्था 2 लक्षण 
का लक्ष्य पर घटित न होना 
अव्याष्य--सं० (वि०)  व्याप्तिरहित. जो सारी स्थिति के लिए 


लागू न हो 

अव्यावृत-सं० (विऽ) अविभक्त, अदूट, अविछिन्न 
2 निरंतर 

अव्याहत-संऽ (विऽ) । व्याथातरहित 2 अब्राधित 2 अटूट 
अपूरा 


अव्युत्पन्न-] सं. (वि०)॥ अकुशल, अदक्ष, अनुभवहीन 2 जो 
(शब्द) व्याकरण से सिद्ध न हो सके 3 व्युत्पत्तिरहित 
| (१०) व्याकरण न जाननेवाला व्यक्ति 

अब्रत-| र (वि०) शाखबिहित नियमों, कर्तव्यों का पालन न 
करनेवाला, ब्रतहीन ]] (पु०) ब्रतत्याग 

अब्वल-] अ० (वि०) ] पहला, प्रथम 2 सर्वश्रेष्ठ £| (पु०) 
आदि. आरंभ। “आना, “रहना प्रतियोगिता में प्रथम 
आना. सबसे आगे होना 

अव्वलन-अ० (क्रि० वि०) प्रथमतः 

अशंक, अशंकित-सं. (वि०) । शकारहित 2 निर्भय, निडर 
3 निणपद 

अशंभु-सं० (पु०) ॥ अकल्याण 2 अहित 3 अमंगल 

अशकुन-सं” (पु०) असगुन, अशुभ लक्षण 

अशक्त-सं०(बि०) । शक्तिहीन, कमजोर 2 असमर्ध 
उ अयोग्य | 

अशक्ति-सं> (स््रोठ) ] निर्बलता 2 असामर्थ्य 3 बुद्धि का 
बेकाम होता 

अशक्य-सं> (बि०) ] जो न हो सके, असाध्य 2 जो काबू में 
न किया जा सके 3 अशक्त 4 असंभव 

अशत्रु-। सं-(वि०) + शक्रुरहित 2 जो शत्रु न हो ]| (पुऽ` 
चंद्रमा 

अशन-सं० (पुऽ) । भोजन 2 भोज्य पदार्थ 3 भक्षण 4 व्याप्ति 

अशनि-(पु०) । बिजली, गाज 2 अस्र 

अशनीय-सं० (बि०) जो खाने योग्य हो 

अशब्द-] संनवि०) । जो शब्द न हो 2 जो शब्दों में व्यक्त न 
हुआ हो 3 मूक 4 अवैदिक |] (पु०) ब्रह्म 

अशरण-सं० (बि०) आश्रयहीन, असहाय 

अशरफ़-अ० (वि०) बहुत शरीफ़, उच्च 

अशारफ़री-फ़ा० (स्रो०) ॥सोने का सिक्का, मुहर 
2 युलअशर्फ़ी। आशररफ़ियाँ लुटे और कोयलों पर छाप 
कीमती वस्तु की अबहेलना करके निरर्थक वस्तु की कद्र करना 

अशरा-अ० (५०) (महरम का) दसवाँ दिन 


अशयफ़ 
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अश्वारोही 


अशरॉफ़-अ० (पुर) भले और प्रतिष्ठित लोग 

अशरीर-] सं० (वि०) । शरीररहित, निराकार [| (पु०) 
परमात्मा 2 कामदेव 3 संन्यासी 

आशरीरी--] सं> (वि०) ॥ शरीरहीर 2 अपार्थिव ]] (पु०) 
१ब्ह्मा 2 देवता 

अशर्म-सं० (पुर) 7 कष्ट, दुःख 2 शोक 

अशस््र-] सं“(वि०) शब्बहोंन, नि:शस्त्र [| (९०) शस्त्र नहीँ 
अशखीकरण-(१०) निरख्रीकरण 

अशांत-सं० (वि०) । शांतिरहित, बेचैन, उद्रिप्न 2 अस्थिर 
अशांति--सं2 (सरो?) ] बेचैनी 2 क्षोभ, खलबली। 
“कारक अशांति उत्पन्न करनेवाला 

अजाअत-आ० (स्त्री०) प्रकाशन, प्रचार 

अशालीन-सं० (वि०) विनयहोन, ढोठ 

अज्ञाश्बत-सं० (वि०) अनित्य, अस्थायी 

अशासन-] सं०(पु०) ॥ शासन का अभाव 2 अव्यचम्था 
3 अएजकता ]] (वि०) शासनहीन 

अषाख्रीय-सं> (वि०) शास््रविरुद्ध, अविहित 
अशिक्षा-सं० (खो०) शिक्षा का अभाव 

अशिक्षित-सं० (वि०) अपद, गवार 

अशिधिल-सं० (वि०) जो ढीला न हो, चुस्त 
अशिव] सं० (बि०) ] अकल्याणकर 2 अमंगलसृचक 
[| (पुर) ॥ अमंगल 2 दुर्भाग्य 3 अहित 
अशिष्ट-सं] (वि०) असभ्य, उजङू। 
असध्यता, उजडुपन 

अठ) 27 जठ नि, त 

अशीछ-[ संद॑बि०) ) शीलरहित 2 अशिष्ट, उदड 3 उदासीन 
|! (१०) उहंडता, अशिष्टता 

अशुष्ति-[ सं०(बि०) ॥ अपवित्र, नापाक 2 मैला 3 काला. 
|] (स्नौ०) अपवित्रता, अपकर्ष 

अशुद्ध-सं० (वि०) साफ़ न किया हुआ 2 अपवित्र 
3 अशोधित 4 सदोष 5 गलत 


ता (खो०) 


अशुद्धि-सं० (स््री०) । अशुद्धता 2 गलती 3 गंदगी। 
शोधन (पु०) गलती सुधारना 
अशुभ-[ सं० (वि) 3 अमंगलकारो 2 अनिष्टसृचक 


3 अपवित्र 4 भाग्यहीन |] (पु०) । अमंगल 2 पाप 
3दुर्भाय। “-चिंतक (वि०) अहित सोचनेबाला 

अशुष्क-सं० (वि०) जो सूखा ने हो 

अशुन्य-सं० (वि०) ॥जो खाली न हो 2जो व्यर्थ न हो 

अशेष-सं० (बि०) । संपूर्ण, समूचा २ सबका सब 3 अपार 
4 असंख्य 

अशोक-[ सं#/वि०) जिसे शोक न हो, शोकरहित |] (पु०) 
॥ एक प्रसिद्ध पेड़ जिसकी पत्तियां धार्मिक एवं माँगलिक 
अवसरों पर काम में आती है २ राजा दशरथ का एक मंत्री 
3 एक यशस्वी सम्राट । ~चक्र (पु०) अशोक के स्तम्भ के 
ऊपर का चक्र जो इस समय भारत संघ का राष्ट्र चिह्न है; 
“पूर्णिमा (खरं ] फाहगुन को पूर्णिमा: स्तंभ (पुरा 
भारत का राष्ट्रीय प्रतेक 

अज्लोब-सं० (पु०) । चिंता का अभाव 2 शांति 3 नम्रता 
अशोचनीय-सं० (वि०) जो चिंता करने योग्य न हो 
अज्ञो्य-सं० (वि०) जिसके विषय में शोक करना उचित न हो 


` अशोधित-सं० (बि०) जिसे साफ़ न किया गया हो 
अशोभन-सं० (बि०) असुंदर, अभद्र, न फननेवाला 
अशोषनीय-सं० (वि०) ॥जो देखने में सुंदर न लगे 
2 अनुचित, अनुपयुक्त 

आशौच-सं० (पु०) ¬ अपवित्रता, नापाकी 2 जन्म मरण के 
कारण लगनेवाली कून, सूतक. 

अश्य-सं० (पु०) । पर्वत 2 पत्थर । --खानि (र्बीऽ) पत्थर 
की खान; “सार (पु०) लोहा 

अश्मन-सं० पत्थर हो जाना 

अश्मरी-सं० (सी) पथरी रोग 

अश्मीभवन-सं० (पु०) पत्थर हो जाना 

अश्रद्धा--सं० (स्री) । श्रद्धा का अभाव 2 अविश्वास 
अश्रद्धेय-सं० (वि०) जो श्रद्धेय न हो 

अश्रांत--] सं@(वि०) न थका हुआ, अथक |] (पु०) विश्राम 
का अभाव - 

अश्राव्य-सं० (वि०) न सुनने योग्य 

अश्रु-सं० (पुऽ) आँसू। ~कारी (वि०) आँसू लानेबाला; 
गौस (खी०) आँसू गैस, गैस जिससे आँसू बहने लगते हैं; 
>-प्रैथि (सखी) आँख के अंदर वह ग्रथि जिससे आंसू उत्पन्न 
होते हैं, ~जल (पु०) आँसू; ~निर्झर (पु०) आँसुओं की 
झड़ी; --पाते (पु) आँसू बहना 

अश्रुत-सं० (वि०) न सुना हुआ 2 विद्याहीन, अशिक्षित 
3 अवैदिक । --पूर्व (वि०) । जो पहले न सुना गया हो 
2 अदभुत, विचित्र 

अश्रुति-! सं० (वि०) कर्णहोन |] (ख्रीश) ) न सुनना 

| 2 विस्मृति 

अश्रेष्ठ-सं० (वि) जो बढ़िया न हो 

अश्लाघनीय, अश्लाघ्य-सं० (वि०) १ जो प्रशंसा के योग्य 
न हो 2 निंद्य 

। अश्लील--सं० (विऽ) 7 भद्दा 2 ग्राम्य 3 गंदा 4 फूहड़ 

अश्लेष-सं० (वि०) श्लेषरहित, जिसमें दुहरा अर्थ न हो 

अश्यव-सं> (प०) १ घोड़ा 2 सात की संख्या। -गंधा 
(स््री5) असगंध (बुटी); “गोष्ठ (९०) घुड़साल; 
“चिकित्सक (पु०) सलोतरी: “चिकित्सा (खी०) 
घोड़ों का इलाज; “-तर (पु०) खच्चर; “-धावन (पु०) 
घुड़दौड़; ~पति (पु०) घोड़े का मालिक; “पालन (पु०) 
घोड़े पालना; ~मेघ (पु०) घोड़े का यज्ञ, एक प्रसिद्ध वैदिक 
यज्ञ जिसे चक्रवती राजा हो कर सकता था; “-शक्ति 
(स््रो०) 250 किलो भार को एक फुटे ऊँचा उठा सकने की 
शक्ति की इकाई; “शाला (रूरी०) घुड़साल 

अश्वत्थ-सं० (पु०) ) पीपल 2 पीपल का गोदा 3 पीपल में 
फल लगने का समय 4 सूर्य का एक नाम 5 अश्विनी नक्षत्र 

अश्वस्तन, अश्वस्तनिक-सं० (वि०) आज का 

अश्वानीक--सं० (पुऽ) घुड़सवार सेना, रसाला 

अश्वायुवेंद-सं> (पुऽ) अश्वशास्तर 

अश्वारूढू-सं० (वि०) घोड़े पर चढ़ा हुआ 

अश्वारोह-] सं०(वि०) अश्वारूढ ![ (पु०) । घुड़सबार 
2 घुड़सवारो 

अश्वारोहण-सं० (५०) घुड़सवारी 

अश्वारोही--सं० (वि०) घोडे की सवारी करनेवाला 
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असंयमित 


अश्थिनी-(स््ी०) । घोड़ी 2 सूर्यपली 3 एक नक्षत्र 

अश्विनीकुमार-सं० (पु०) दो भाई जो देवताओं के वैद्य हैं 

अश्वेत्त-सं० (वि०) = असित 

अष्ट- सं७(पु०) 8 को संख्या [[ (वि०), आठ। ~कमल 
(पु०) हठयोग में मूलाधार से ब्रह्मरंघ तक के सथान; ~कर्ण 
(पु०) आठ कानोंबाला, ब्रह्म; ~कोण (बि०) अठकोना, 
अठपहल; ~छाप (पु०) गोसाई बिट्ठलनाथ जी द्वारा 
स्थापित आठ कवियों का दल; “दल (पु०) कमल; 
~धात्ती (वि०) आठ धातुओं से बना हुआ; --थातु 
(खी०) आठ धातुएँ (सोना, चांदी, सीसा, ताँबा, राँगा, जस्ता, 
लोहा, पारा); --पदी (स्री?) आठ पंक्तियों का पद; 
“फलक (वि०) अठपहलू; --बाहु, “-भुज ] (वि०) 
आठ भुजाओं वाला |] (पु०) ज्यामिति में आठ भुजाओ 
बाली एक आकृति; “-भुजा (ख्री०) दुर्गाः --बर्ग (पु०) 
आठ ओष्धियाँ: ~अष्टश्रबा (१०) आठ कानोंवाला, ब्रह्म; 
“सिद्धि (खी०) योगादि से मिलनेवाली आठ सिद्धियाँ 
(अणिपा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशल 
और वाशित्व) 

अष्टक-सं० (पुः) । आठ का समूह या योग 2 आठ क्रृषियों 
का एक गण 3 विश्वामित्र का एक पुत्र 4 अष्टाध्यायी व्या० 

आष्टपाद-सं० (१०) आठ पैरों बाला एक जलजंतु 

अष्टष--सं० (वि०) आठवा 

अष्टमी--सं० (खी०) आठवीं तिथि 

अष्टांग-नं संश(वि०) जिसके आठ अंग या भाग हों ]] (पु०) 
॥ शरीर के वे आठ अंग जिनसे साष्टांग प्रणाम किया जाता है 
(घुटना, हाथ, पाँव, छाती, सिर, कचन, दृष्टि, बुद्धि), 
२ योगसाधन के आठ अंग (यम, नियम, प्रणायाम आदि) 

हा पर) (एक ऋषि) जिसका शरीर आठ जगह से 
टेड 

अष्टि-सं० (ख्री०) । पत्थर या उसका टुकड़ा 2 कठोर खनिज 
पदार्थ का ढेला 3 गुठली 4 गरी 

अष्ठटिल-सं० (बि) जो अष्टि या पत्थर के रूप में हो 
2 पत्थर की तरह कठोर 3 जिसमें पत्थर लगे हों 4 पथरीला 

अष्टिला प्र॑थि-सं० (खी०) मूत्राशय के समीप होनेवाली गाँठ 

अष्ठीला-सं० (क्ली०) । पत्थरी 2 पत्थर की गोली 

असंक्राम्य-सं० (वि०) । जिसे हस्तांतरित न किया जा सके 
2 जिसे संक्रामक रोग न लग सके 

असंख्य-सं० (वि०) अगणित, बे हिसाब, बेशुमार 

असंख्येय--[ संश(वि०) अगणित, ने शुमार [[ (पु०) । शिव 
2 विष्णु 3 बहुत बड़ी संख्या 

असंग-[ सं० (वि०) । अनासक्त, निर्लिप्त 2 अकेला 
3 अबाधित [! (पु०) ३ अनासक्ति 2 पुरुष, आत्मा 
(सांख्य) 

असंगठित-सं० (बि०) जो संगठि्-न हो 

असेगत-सं० (वि०) 7 बेमेल, असंबद्ध, प्रसंगविरुद्ध 
2 अनुचित 3 असमान 4 उजड्ड ` 

असंगति-सं० (खरो०) ॥मेल का न होना, अनौचित्य 
2 अर्थालंकार का एक भेद 

असंगम--] संगपु०)_॥ अनासक्त २ मेल या संबंध का अभाव 
3 पार्थक्य 4 असामजेस्य [ए (वि०) अयुक्त, पृथक्‌ 


| असंगी--सं० (विः) । जिसका किसी से संबंध न हो 2 किसी 


के साथ न रहनेवाला 

असंचय- सं०(वि०) असंचयो [| (पुः) संचय का अभाव 

असंचयिक, असंचयी-सं० (विऽ) जो संचय न करे 2 जो 
संचित न हो 

असंचर-सं० (पुर) जिसमें संचार न हो सकता हो, आगम्य 

असंत-सं० (वि०) । जो संत या साधु न हो 2 जो सज्जन या 
भला न हो, दुष्ट या बुस 

असंतति, असंतान-सं० (वि०) जिसे संतान या औलाद न हो, 
जिसके बाल-बच्चे न हो 

असंतुलून~सं० (पु) भार या महत्त्व में असमानता 

असंतुलित-सं> (बि०) भार या महत्व .में असमान 

असंतुष्ट-सं० (वि०) । जो संतुष्ट न हो, अप्रसन्न या रुष्ट 

असंतुष्टि-सं० (र्री) असंतोष 

असंतोष-सं (पुऽ) । संतोष का अभाव 2 अप्रसन्नता 
3 बेसब्री 4 लोभ। ~कर (वि०) जिससे संतोष न हो सके; 
“जनक (वि०) जिससे लोभ हो; --प्रद (वि०) संतुष्ट न 
करनेवाला 

असंतोची--सं० (विऽ) 7 संतुष्ट न होनेवाला 2 बेसन 3 लोधी 

असंदिग्य-सं० (वि०) । संदेहरहित 2 निश्चित, पक्का 

असंधि-] सं» (वि) ) जिनका योग न हो (शब्द) 2 अबद्ध 
| (स्रीऽ) संधि का अभाव 

असंपन्न-सं> (वि) !जों घनवान न हो 2 दरिद्र 

असंपर्क-] सं०(पु०). संबंध लगाव का न होना |] (वि०) 
संबंधहीन 

असंपूर्ण-सं० (वि०) अपूर्ण, असमाप्त, अधूरा 

अर्सपूक्त-सं० (वि०) जो किसी के साथ मिला या जुड़ा न हो 

असंपरज्ञात-सं० (वि०) जो अच्छी तरह से जाना बूझा न हो 

असंबंध-] सं*पु०) संबंध का अभाव [[ (वि) असंबद्ध 

असंबद्ध-सं० (वि०) ! संबंधहीन 2 बे मेल 3 अला, बे 
लगाव 4 असंगत 

असंबाथ-सं० (वि०) । जो बंधन में न हो 2 विस्तृत 3 अबाध 

अर्सभव-] सं०(वि०) जो कभी घटित न हो सकता हो 
[ (पु) एक काब्यालंकार 

असंभार-सं० (वि०) 7 जो सैभाला न जा सके 2 नहुत बड़ा 
या भारी 

असंभावना-सं० (खी०) जिसकी होने की आशा न हो 

अर्सभावनीय-सं० (वि०) असंभाव्य 

अलैंभावित-सं० (वि०) जिसके घटित होने की कल्पना या 
अनुमान न हो 

असंभाव्य-सं० (वि०) ? जो घटित न हो सकता हो 2 जिसके 
घटित होने की कोई आशा न हो सकती हो 

असंभाष्य-सं० (वि०) । जिससे बात करना उचित न हो 2 जो 
कहे जाने योग्य न हो 

असंभोज्य-सं० (वि०) जिसके साथ बैठकर खाना वर्जित हो 

असंयत-सं० (वि०) । जिसके विचार संयत न हो 2 जिसमें 
संयम का अभाव हो 

असंयप्र-सं० (पु०) संयम का अभाव 

Cm (वि०) जो संयम में न रह सके, जो संयमित न 


असंयुक्त 
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अमंयुक्त- संळवि०) जो मिला हुआ न हो ॥ (पु) विष्णु | असम- (वि०) । जो समान न हो 2 असदृ 3 चेजोड़, विषम 


असंयोग-सं० (पु०) 7 सुयोग का अभाव 2 मेल न होना 

अस॑लग्र-सं> (वि०) जो लगा यां सटा न हो । ~त्ता (ख्री०) 
मिलन का अभाव 

असंवृत सं«वि०) जो ढक़ा हुआ न हो, खुला [] (पु०) 
एक तरक का नाम 

असंशय सं*(वि०) जिसके मन यें संशय न हो 2 जिसके 
विषय में संशय न हो [[ (क्रिश वि०) निस्संदेह |] (पु०) 
संशय का अभाव 

असंसक्त-सं० (वि०) ] अनासक्त 2 विभक्त 

असंसकित-सं० (स्त्री०) निर्लिप्तता, विरवित 

असंसारी-सं० (वि०)  विरक्‍्त 2 अलौकिक 3 स्वर्गीय 

असंस्कृत-सं० (वि०) 7 अपरिमार्जित 2 असभ्य, अशिष्ट 
3 संस्कारहीन 

अ्तस्थान-सं० (पु०) । अच्छी स्थिति का ¬ होना 
2 अव्यवस्था 3 क्रम का अभाव 4 न्यूनता 

असंस्थित-सं० (बि०)  क्रमरहित 2 अनवस्थित 
असंहत-] संश(बि०) ] असंयुक्त 2 ढीला 3 बिखर हुआ 
4विएल [] (१०) ] पुरुष, आत्मा 2 एक प्रकार की व्यूह 
रचना जिसमें सैनिकों की टुकड़ियाँ अलग-अलग रखी जाती हैं 
असंकताना-(क्रि० वि०) आलस्य अनुभव करना 
अक्षकत-सं० (वि०)  आसक्तिरहित 2 उदासीन 3 दुर्बल 
सक एक झाड़ी जिसके फल छोटे और गोल होते 


अप्तगुन-सं० (१०) अपशकुन 

अस्गोप्र-सं० (वि०) पित्र गोत्र या कुल का 
असअन-सं० (पु०) बुरा/दुष्ट आदमी 

असतू-[ (वि०) ॥ अविद्यमान 2 मिथ्या 3 बुरा 4 अनुचित 
॥ (१०) । अमस्तित्व 2 अहित मिथ्यात््व 

अक्षती-सं० (घि०) जो पतित्रता न हो, कुलटा, भ्रष्ट 
असक्कार-सं० (पुश) सत्कार का अभाव, तिरस्कार 
असक्ृत-सं० (वि०) जिसका अनादर हुआ हो, अपमानित 
असत्ता-सं० (स््री०) अविद्यमानता 

असत्रवृत्ति-सं» (स््री०) मिथ्या बातों की ओर झुकाव 
असत्य-सं० (बि०) झुठ, मिथ्या। ~संघ (वि०) झूठा 
अस्त्यता-सं० (स्री ) सच्चाई का न होना, मिथ्यात्त्व 
असद्‌-अ० (वि०) असत्‌ 

असदागम--सं० (पु०) अनुचित आय 

असन्निधि-सं० (स्त्री) । दूरी, असमीपता 2 घनिष्ठता न होना 
असब्रिहित-सं० । जो पास न हो 2 गलत ढंग से रखा हुआ 

असपिंड-सं० (पुश) जो अपने कुल या वश का न हो 

असफल-सं० (बिश) जो सफल त हो, विफल। --ता 
(ली) सफल न होना, विफलता 

असबाब-अ० (पु०) सामान (घर-गृहस्थी) । ~र + हिं? 
(१०) (रेलवे में) सामान रखने का कमरा; --वाला + हिंए 
(बिण) सामान का मालिक 

अपतभ्य-सं> (वि०) 7 सभा के अयोग्य 2 अशिष्ट 3 गवार । 


“त्ता (खो०) । अशिष्टा 2 गैवारपन: “-त्ता-वश (क्रिञ ¡ 


विर) अशिष्टता के कारण 
अपर्मजस-सं० (पु०) दुविधा, संदेहात्मक स्थिति, पशोपेश 


ए (पु०) पूर्वी भारत का एक प्रांत (आसाम) । ~तल 
(बि०) असमान तल का; ~-ता (स्री) असमानता; “भिन्न 
(पु०) विषम भिन्न 

असमय-सं०! (पऽ) } खराब या बुण समय 2 अयोग्य काल 
| (क्रि० वि०) बे-ववत, बे-मौके, समय से पहले या बाद में 

असमयोचित-सं> (विञ) जो समय के अनुरूप न हो 

असपर्थ-सं० (वि०) ॥ जो समर्थ न हो 2 अपेक्षित श्नि या 
योग्यता न स्खनेबाला 3 स्पष्ट भाव क अर्ध न बनानेवाला 
(जैसे- ~पद) 

असमवायी-सं० (वि०) जो सहज न हो, स्वभाव के प्रतिकूल 

असमस्त-सं० (वि०) । जो पूय न हो २ जो एकत्र न किया 
गया हो 3 ्षमास रहित 4 जो संक्षिप्त न हो. असंक्षिप्त 

असमाथेय-सं० (वि०) जिसका समाधान न हो सके 

असमान-] सं०(वि०) जो बशर न हो ][ (पु०) आकाश । 
“त्ता (खी०) गैर बराबरी, विषमता 

असमापिका-सं० (खो०/क्रि०) जिससे कार्य के असमाप्त 
रहने का बोघ हो (जैसे-जाकर) 

असमाप्त-सं० (वि०) जो समाप्त भ हुआ हो 

असमिया, असभी-(वि>) असम प्रात का रहनेबाला 

असपीचीन-सं० (वि०) अयुक्त, अनुचित 

असम्मत-] सं०(वि०) । मतभेद रखनेबाला 2 अनादृत 
3 अस्वीकृत |] (पुऽ) । बह जो विरुद्ध सम्मति रखता हो 
2 दुश्मन, शत्रु 

असम्पति-सं० (सख्ी०) । सम्मति भ होने कौ अवस्था 
2 अनुचित सम्पति, खराब राय 

असम्मान-संऽ (पु०) निरदर 

असम्मिति-सं० (स्ती) सम्मति न होना 

असेप्यक॒-सं० (वि०) अनुचित, बुरा 

असर-अ० (पुः) प्रभाव 

असल ~| अ० (बि०) ] जो स्वाभाविक हो 2 यथार्थ, बनाबटी 
ने हो [] (पु) जड़, बुनियाद 

असलह-अ० (पु०) हथियार, अस्र शस्र । “खाना + फ़ाल 
(पुश) अख्बागार 

असलियत-अ> (सो०) १ असल बात, वाल्राचिकत 2 जड़ 
३ मूल तत्व 

असली-अ० (वि०) सच्चा, शुद्ध, खालिस 

असवर्ण-सं० (वि०)१ भिन्न वर्ण या जाति का2 निम्न जाति का 

असह सं (वि०) जो न सहा जा सके, असह्य [| (पु) 
सीने का मध्य भाग 

असहकार-सं० (पु०) असहयोग 

असहज-सं> (बि०) कठिन 

असहन-] संगवि०)- 7 जो सहनेवाला ज हो 2 ईरथ्थालु उ न 
टिकनेवाला ¡| (पु०) ) शत्रु 2 असहिष्णुता 3 अधीरता । 
~शील (बि०) जो सहने योग्य न हो, जो सहनशील न हो 

असहमत-सं० (वि०) जिसकी राय मिलती हो 

असहमति-(स्त्री०) समर्थन न करना, राय न मिलना 

असहनीय-सं० (वि०) असह्य 

असहयोग-सं० (पु) । सहयोग का अभाव 2 मिलकर काम 
न करना 3सत्ता का साथ न देना 


असहयोगी 
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असहयोगी--सं० (वि०) सहयोग न देनेवाला 

असहाय-सं० (वि०) । जिसका कोई साथी न हो, सहायक न 
हो 2 निरुपाय 

असहिष्णु-सं० (वि०) सहन न करमेबाला 2 झगड़ालु । 
~ता (स्री०) सहिष्णु न होने की अवस्था 

असहंय-सं० (वि०) असहनीय 

असाँप्रत-सं० (वि०) । अयोग्य, अनुचित 2 असामयिक 
३ वर्तमान काल का नहीं 

असांप्रदायिक-सं० (विऽ) 7 जिसका किसी संप्रदाय से संबंध 
न हो 2 परंपरा विरुद्ध 

असांसादिक-सं> (खि3) संसद के शिष्टायोर के प्रतिकृुल 

असांसारिक-सं० (बि०) ? जो इस संसार का नहीं हे 
2 अलौकिक 

असाक्षात्‌-सं० (पु०) सामने न होना 

असाक्षिक-सं० (वि०) । जिसका कोई साक्षी न हो 2 जिसे 
प्रमाणित करनेवाला कोई न हो 

असाक्षी-सं (जि०) गवाह बनने के अयोग्य 

असाढ़-(पु०) आषाढ़ का महीना 

असाढ़ा-(१०) रेशम का बटा हुआ तागा 

असाढ़ी-[ (वि०) असाढ़ का |! (ख्रीऽ)  असाढ़ पें बोई 
-जनेवाली फ़सल 2 आषाढ़ को पूर्णिमा 

असात्मय-मं० (निए) । अस्नास्थ्यकर 2 जो स्वास्थ्य के 
अनुकूल न हो 

असाघारण-[ संगति) । जो साधारण न हो (आदमी, फल, 
फूल) 2 साधारण से अधिक, बिशेष [] (पु०) १ एक 
हेत्वाभास 2 विशेषता 3 विशेष संपत्ति 

असाधु-] सं०(वि०) । खल, दुष्ट 2 असदाचारी 3 खोटा 
4 असंस्कृत || (पु०) बुर आदमी 

असाध्य--सं० (बि०) 7 जो साधने योग्य न हो 2 जिसकी सिद्धि 
ज हो सके 3 अच्छा न होरेवाला, ला-इलाज 4 अशक्य, अति 
दुष्कर, कठिन। ~साधन (पु०) असाध्य काम को कर 
दिखाना 

असाध्यी-। सं०(वि०) जो साध्वी या सच्चरित्र न हो 
[| (खी) व्यभिचारिणौ 

असामंजस्य--सं० (पु०) समता का अभाव 

असामयिक-सं० (वि०) जो समय के योग्य न हो, बे वक्त, बे 
मौका 

असामर्थ्य-[ सं०(स््री०) सामर्थ्य का अभाव [] (वि०) 
असमर्थ 

असामान्य-सं० (वि०) जो साधारण या सामान्य न हो, विशेष 

असामी-अ० (पु०) आदमी, मनुष्य 2 पद 3 नौकरी 
4 कास्तकार 5 ग्राहक 6 मुलजिम 

असाम्य-सं० (पु०) । अंतर 2 असमानता 3 अननुकूलता 

असार-ा संश(वि०) 7 सारहीन 2 सत्त्वशून्य 3 पोला 4 निरर्थक 
5 बेदम [ (पु०) तत्वरहित पदार्थ 

असालतन-अ० (क्रिश वि०) स्वयम्‌, खुद, व्यक्तिएत रूप से 

असाला-(स्री०) चंसुर नामक पौधा 

असावधान-सं० (वि०) जो सावधान न हो, लापस्वाह 

असावधानी--सं० + हिं? (खो०) असावधानता, बे खबरी 

असासा--अ० (पु०) । घर गृहस्थी में काम काज की सभी 


वस्तुएँ 2 माल, असबाब 

असाहित्विक-सं> (वि०) जो साहित्य से संबंधित न हो 

असि--सं० (खी०) । तलवार 2 भुजाली; ~क्रीड़ा (स्री) 
तलवार काजी; --दस्त (पु०) मगरमच्छ; --धारा (खो०) 
तलवार की धार 

असित--] सं७(वि०) 7 अश्वेत 2 काला 3 दुष्ट, बुरा 4 टेढ़ा, 
कुटिल देवल नामक ऋषि ]] (पु०) ] काला या नौला रंग 
2 कृष्ण पक्ष 

असिद्ध-! सं्वि०) । अप्रमाणित 2 जिसने सिद्धि प्राप्त नहीं 
की है 3 कच्चा 4 अपूर्ण, अधूरा $ व्यर्थ, बेकार ]] (पु०) 
एक ऊँचा वृक्ष जिसकी लकड़ी इमारत के काम आती है 
असिद्धि-सं० (स्रौ)  अपूर्णता 2 विफलता 3 साबित न 
होना 4 कच्चापन 

असिस्टेंट-अं० (बि०) सहायक 

असीम-सं० (वि०) । जिसकी सीमा न हो, बेहद 2 बे हिसाब, 
अपार 

असीमित--सं० (बि०) ।जो सीमित न हो 2 अपरिमित 

असीर--अ० (पु०) बंदी, कैदी 

असीरी-अ० (खो०) कैद है 

असील--अ० (बि०)  कुलीन 2 उत्तम और शांत स्वभाव का 

असीस-(सख्री०) आर्शीवाद 

असीसना-(स० क्रिश) आर्शीवाद देना 

असुंदर-सं० (वि०) ।] कुरूप, भद्दा 2 अशोभन 

असु-सं० (पु०) । प्राणवायु 2 प्राण 3 चित्त 4 विचार 

असुख-] सं०(पु०) ॥सुख का अभाव 2 कष्ट, दुख 
॥] (वि०) । कष्ट या दुख उत्पन्न करनेवाला 2 परिश्रम साध्य, 
कठिन 3दुखी। “कर (वि०) कष्ट पहुंचानेबाला 

असुखी-सं० (वि०) = असुख 

असुगय-सं० (वि) जो सरल और सीधा त हो 

असुत-सं० (वि०) पुत्रहीन 

असुर सं० (पुऽ) 7 दैत्य, दानव 2 असभ्य व्यक्ति 3 दुष्ट 
व्यक्ति 4 पृथ्वी || (नि०) । अपार्थिव 2 दानवी 

असुरक्षा-सं० (खी०) सुरक्षा का अभाव 

असुरारि-सं० (पु०) । विष्णु 2 देवता 

असुविघा--सं० (खो०) । सुभीता न होना 2 अडचन 
3 कठिनाई। --जनक (वि०) तकलीफ़देह, कष्टकर 

असुषमत्व-सं० (पुर) असुन्दरता 

असूझ-] सं० (वि०) । जिसे कुछ भी समझ में न आए 
2 जिसका आर पार न दिखाई दे, अपार 3 विकट ]] (खी०) 
अदूरदर्शिता 

असूतिका-(खी०) बाँझ 

असूया-सं० (स्री) । दूसरे के गुण में दोष निकालना 
2 जलन, ईर्ष्या 3 रोष 4 एक संचारीभाव (साहित्य) 

असूर्यपश्या-(ख्े०) जिसने सूर्य तक का दर्शन न किया हो, 
परदेदार 


असृक्‌ -सं० ? खून, रक्त 2 केसर 

असेंबली-अं० (खरी०) विधान सभा 

असेवन-] सं० (पु०) सेवन का अभाव, व्यवहार में न लाना 
4] (विन) । सेवा न करनेवाला 2 अर्ना न करनेवाला 
3 उपेक्षा करनेवाला 


असेवित या 


अस्र 


असेवित-सं० (वि०) । जिसकी सेवा न की गई हो 2 जिससे 
परहेज किया गया हो 3 उपेक्षित 

असेसमेंट-अं० (पु०) (कर) निर्धारण 

असेसर-अं० (पु०) ] फौजदारी मामलों में जज या मजिस्ट्रेट 
को सलाह देने के लिए चुना गया व्यक्ति 2 कर की मात्रा 
निर्धारित करनेवाला 

असैनिक-सं० (वि०) जिसका संबंध सेगा से न हो 2 मुल्की 

असैनिकीकरणा-सं० (पु०) सैनिक बलों का हटा देना 

असैनिकीकृत, असैन्यीकृत-सं० (वि०) जहाँ से सेनाओं को 
हटा दिया गया 

असोख~(वि०) । जिसे सुखाया न जा सके 2 जिसे सोखा न 
जा सके 

असोच-(वि०) जिसे चिंता न हो, चिंतारहित, निद्र 

असोसियेशन-अं० (पुश) संघ, समिति, सभा 

>सं० (पु०) सुंदरता का अभाव, कुरूपता 

असौम्य--सं० (वि०)  अमुंदर, भरा 2 अप्रिय 

अस्खलित-सं० (वि०) । जो फिसले डगमगाये नहीं 2 ठीक 
मार्ग पर चलनेवाला ३जो क्षुध न हो 4 शुद्ध 

अस्तंगत-सं० (वि०) । जो अस्त हो चुका हो (सूर्य, चंद्र) 
2नष्ट 3 लुप्त 

अस्त-! सं० (वि०) । डूबा हुआ 2 फेंका हुआ ३ गत 
4 ओझल 5 समाप्त ]] (पु०) । डूबना 2 अदृश्य होना, 
छिपना 3 पतन 4 अंत 5 नाश 6 कुंडली में लग्न से सातवा 
स्थान। ~काल (पु०) दृष्टि पथ के बाहर का समय; --गत 
(वि०) अस्त; ~व्यरत (वि०) इधर-उधर बिखरा हुआ; 
~व्य्तता (स्त्री) बिखराव 

अस्तबल-अ० (पु०) घुड़शाला, अश्वशाला, तबेला 

अस्तमन-सं० (पुऽ) डूबना, अस्त होना 

अख्तपित-सं० (वि०) । अस्तंगत 2 नष्ट 3 मरा हुआ 4 छिपा 
[आ 

pr (पु०) ॥ सिले कपड़े, जृते आदि के भोतर की तह 
२ अतगौटा 3 किसी द्रव में अन्य सुगंधित द्रव का मिश्रण 
4 चित्र की ज़मीन बाँधने का मसाला 5 नीचे का रंग । ~कारी 
(स्रौ) । पलस्तर करना 2 दीवारों पर चूना या सफ़ेदी करना 

अस्ताचल-सं० (पुः) पश्चिम दिशा में स्थित वह कल्पित 
पर्वत जिसके पीछे सूर्यास्त का होना माना गया है 

अस्ति-सं० (खी०) 7 विद्यामानता, सत्ता 2 जरासंध की कन्या 
का नाम 

अस्तत्व-सं> (पु०) सत्ता, हस्ती, विद्यमान होना। “बाद 
(१०) । यह मत कि यथार्थ का ही महत्त्व है (परंपरा का नहीं) 
2 चिंतन को मानवीय अस्तित्व पर केन्द्रित करमा । ~व हीन 
(त्रि) जो सत्ता में न ही 

अस्तु-सं० (अ०) जो हो, ऐसा ही सही, तो ठीक है 

अस्तुरा-फ़ा० (पु०) = उस्तरा 

अस्तेय-(पु०) चोरी न करना 

अस्तोदय--सं० (पु०) 7 उदय-अस्त 2 बनना-बिगड़ना 

अख--संर (पुऽ) ॥ हथियार 2 फॅककर चलाया जानेवाला 
हथियार 3 मंत्र प्रेरित बाण 4 चीर फाड़ का औज़ार । --कार 
(पु०) हथियार बनानेवाला; ~चिकित्सक (पु०) 
शत्यकार; --चिकित्सा (स्री) शल्य चिकित्सा; --जीवि, 


~घासै (पुट अरूकार, सैनिक; “विद्या (स्वी); 
~ शस्त्र (पुर) अस्त्र और शस्त्र दोनों; ~शाला (स्त्री) 
अस्त्र शस्त्र रखने का स्थान “शिक्षा (स्रो) अख आदि 
चलाने या प्रयोग करने की शिक्षा 

अखागार-सं० (पु०) = अखशाला 

अस्बालय--सं० (१०) वह स्थान जहाँ हथियार रखे जायें 

अखीक-सं० (पुः) पत्नीहीन 

अस्त्रीकरण-सं० (पु०) अस्र शस्त्रें से सज्जित करना 

अखीकृत-सं० (विश) अस्त्र शस्त्र से सज्जित/लैस 

अस्थायित्व-सं० (पु०) स्थिर न होना 

अस्थायी-सं० (वि०) । जो अधिक दिन या समय तक 
रहनेबाला न हो, आरज़ी 2 अस्थिर 

अस्थि-सं० (स्री) हडूडी । ~तेज (पु०) मजा; --थॅन्वा 
(पु०) शिव; --पंजर (पु०) हड्डियों का ढाँचा, कंकाल; 
~अबाह (पु०) मृत व्यक्ति को अस्थियाँ नदी या जलाशय में 
डालना; ~भंग (पु०) हड्डी टूटना; ~ज्जा (खो०) इ्कियो 
के अंदर रहतेवाली मंज्दा; ~प्राली (पु०) हड्डियों की माला 
घारण करनेवाला, शिव; “विग्रह (वि०) पंजर मात्र, दुबला, 
पतला; --वेधी (वि०) हड्डी को ळेदनेवाला; “-शेष (वि०) 
= अस्थि मात्र; ~संचय (पु०) ! शवदाह के बाद गंगा 
आदि में प्रवाह के लिए हड्डियों या राख को एकत्र करना 
2 अस्थियों का ढेर; “संधि (खो>) हड्डी का जोड़; --संधि 
शोथ (पु०) हड्डी की जोड़ में सूजन आना ; --संध्यात्ति 
(खी) * अस्थि संधि शोध; --समूह (पु०) हड्डियों का ढेर 

अस्थिर-सं० (बि०) 7 जो स्थिर न हो, डाँवा डोल, चंचल 
2 अनिश्चित, बे भरोसे का। “चित्त (वि०) जिसका मन 
चंचल हो; >त्ता (खी०) अस्थिर होने की अवस्था 

अस्थैर्य-सं० (पु०) स्थिरता का अभाव, अस्थिरता 

अस्निग्थ-सं० (वि०) ॥ जो चिकना न हो 2 कठोर और शुष्क 
3 अरसिक 

अस्मेह-सं० (पुऽ) स्मेह का अभाव 

अस्पताल-अं० (पु०) जहाँ रोगियों की चिकित्सा होती है, 
चिकित्सालय, दबाखाना 

अस्पताली-अं० + हिं० (वि०) अस्पताल का 

अस्पष्ट--सं० (बि०) जो साफ न दिखाई दे या समझ में न आये, 
घुघला। --त्ता (स्री) स्पष्ट या साफ़ न होना 

अस्पृश्य-सं० (वि०) ॥जो छूने के योग्य न हो, अछूत 
2 जिसका स्पर्श न हो सके। ~ता (खो०) छुआछूत, 
अङ्तापन 

आस्पृष्ट-सं० (वि०) जिसे छुआ न गया हो, अछूता 

अस्पृह-सं० (वि०) जिसे लालच न हो, निलॉभ 

अस्फुट-(वि०) ॥जो खिला न हो 2 अस्पष्ट 

अस्क्राल्ट-अं० तारकोल 

अस्मत-अ० (स्री) (स्त्री की) इज्जत । 
इज्जत लूटना 

अस्मदीय-सं० (वि०) मेरा या हमारा 

अस्मिता-सं० (स्री०} 7 अहेभाद, अपनो सत्ता का भाव, आपा 
2 अहंकार, अभिमान 

अस्मृति-सं० (स्त्र) याद न रहना 

अस्त्र-सं०(षु०) १ कोन! 2 रक्‍त 3 जल 4 आँसू 5 केसर 6 बार 


पर हाथ लगाना 


अस्प 
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अहारना 


अख्प-सं० (पु०) ॥ राक्षस 2 मूल नक्षत्र 

अल्लपा-सं० (खी०) । जोक 2 जादू टोना करनेवाली, डाइन 

आस्छ-अ० (वि) = असल 

अस्लिहा-अ० (पु०) (पु०) हथियार 

अस्ली-अ० (वि०) 7 मौलिक 2 खालिस 3 खण 4 सच्चा 

अस्लीयत-अ० (स्त्री?) । वस्तु स्थिति, सच्ची स्थिति या रूप 
2 जड़ 

अस्व-सं० (विर) धनहीन, निर्धन 

अस्वच्छ-सं० (वि०) गंदा, धुंधला 

अस्वतंत्र-सं० (वि०) जो स्ततंत्र न हो, परतंत्र, पराघीन 

अस्वप्न] सं० (वि०) निद्रारहित [] (पु०) 7 देवता 2 अनिद्रा 

अस्बर-] सं० (वि०) बुरे स्वस्वाला, अस्पष्ट, मंद || (पुऽ) 
॥ मंद स्वर 2 व्यंजन वर्ण 

अस्वस्थ-सं० (वि०) ॥जो स्वस्थ न हो 2 रोगी, बीमार 

अस्वाधीन--सं० (वि) जो दूसरे के वश में हो 

अस्वाभाविक-सं० (वि०) । स्वभाव-विरुद्ध 2 बनावटी 

अस्वापिक-सं०] (वि) बिना मालिक का, लावारिस 
| (पुऽ) वह संपत्ति जिसका कोई स्वामी (दाबागीर) न हो 

अस्वामी-सं० (वि०) जिसका स्वत्व न हो 

अस्वार्थ--सं० (वि०) निकम्मा 2 निःस्वार्थ ३ उदासीन 

अस्वास्थ्य-सं० (पृऽ) रंग, बिमारी। ~कर (विऽ) जो 
स्वास्थ्य या सेहत क लिए अच्छा न हो, स्वास्थ्य के प्रतिकूल 
होमेनाला; -प्रद (व) - अस्वास्थ्यकर 

अस्वीकरण--सं० (१०) अस्वीकार या नामंजूर करना 

अस्वीकरणीय-सं० (वि०) जो स्वीकार करने योग्य न हो 

अस्वीकार-सं० (पु०) ] न मानना, इनकार 2 नामंजूरी 

अस्वीकारात्मरक-सं० (वि) इनकार भरा 

अस्वीकार्थ-सं० (वि) स्वीकार न करने योग्य 

अस्वीकृत-सं० (वि०) 7 न माना हुआ 2 ग्रहण न किया हुआ 

अस्वीकृति-सं० (स्री) अस्वीकार 

अस्सी-सं० (पु०) 80 की संख्या 

अहँ] सं० (सर्व०) यैं || (पु०) । मनुष्य में होनेवाला यह 
जान या घारणा कि मैं हूँ. या औरों से मेरी पृथक्‌ सत्ता है, अपने 
अस्तित्व की कल्पना या भान 2 अहंकार । ~कामी (वि०) 
अहे भाव की कामना करनेवाला; --कार (पु०) अपनी सत्ता 
का बोध 2 गर्व, घमंड; --कारी (वि०) घमंडी; --कृति 
(स्री०) अहंकार, घमंड; ~गत (वि०) घमंड किया हुआ; 
"तंत्र (पु०) स्तेच्छाचारी शासक 

अहंता-सं० (खी०) घमंड, गर्व । ~पूर्ख (वि०) । जो सबसे 
पहले या आगे रहना चाहता हो 2 अपने आपको सबसे आगे 
या प्रधान रखने का इच्छुक; --पूर्विका (खी०) होड़, 
अति्वदविता; ~~भ्रत्यय (पु०) घमंड; ~भाव (पुऽ) 7 अहे 
2 अहंकार; “भावी, --मन्य (वि०) अभिमानी, घर्मंडी; 
~भन्यक्ता (खी०) खंय को सबसे बढ़कर समझना; --वाद 
(पुर) = अहँमन्यत्ता 2 यह सिद्धान्त कि व्यक्ति को अपनी 
इच्छा ही महत्वपूर्ण हैं; ~बादी (वि०) = अहंमन्य 

अह-अ० अचरज, दुख, क्लेश आदि का सूचक उद्गार 

अहकाम-अ० (५०) आज्ञा, आदेश 

अहत] छँ” (कित) 7 जे पोरा न गया हो 2 अनाहत 

3बे दारा, स्वच्छ ॥[ (पु०) नया कपड़ा 


अहद-अ० (पु०) वादा, पक्का निश्चय, दृढ़ संकंल्प। 
~तोड़ना * हिं० (पु०) 7 प्रतिज्ञा भंग करना 2 वादा पू न 
करना; ~दारं * फ़ा० (पु०) मुसलमानी शासन काल में वह 
अधिकारी जिसे कर उगाहने का ठोका मिलता था; ~नाभा > 
फ़ा० (पु०) । इकरारनामा, प्रतिज्ञापत्र 2 संधिपत्र; “शिकन 
+ फ्रा० प्रतिज्ञा तोडनेवाला 

अहदी-] अ० (वि०) आलसी ] (पु०) वह सैनिक जिससे 
अत्यधिक आवश्यकता होने पर कार्य लिया जाए 

अहबाब-अ० (पु०) मित्र 

अहम्‌-| सं० (सर्व०) में तर (पु०) ॥ अहंकार 2 गैंपन 

अहम-अ० (वि०) । महत्त्वपूर्ण 2 गंभीर 

अहमक़-अ० (पु०) मूर्ख, बेवकूफ़ । ~की दुम जबरदस्त 


अहमहमिका-सं० (स््रो०) ) दो दलों में परस्पर एक दूसरे को 
तुच्छ और अपने आपको दूसरे से बढ़कर समझना 2 चढ़ा 
ऊपरी, होड़ 

अहमिका-सं० (ख््री०) अभिमान, अहंकार, घमंड 

अहमियत-ॐ० (खी०) । महत्त्व 2 गंभीरता 

अहमेव-सं० (१०) ! स्वयं को सन कुछ समझना 2 अभिमान 

अहम्मन्य-सं० (वि०) अहेकार, घमंडी 

अहम्मानी-सं० (वि०) जो अभिमान करे 

अहरह-सं० (अ०) ।॥ प्रतिदिन 2 नित्य 3 लगातार 

अहरा-अ० (पु०) ॥ आग सुलगाने के लिए लगाएं गए उपले 
या कंडे 2 कंडे की आग 3 लोगों के ठहरने का स्थान 

अहराम-अ० (१०) । पुरानी इमारतें 2 मिस्र के स्तूप, पिरामिड 

अहरी-(स्तरौ०) । चरही, हौज 2 प्याऊ 3 गइदा 

अहर्निश-सं० (क्रिश बि०) रात-दिम 

अहर्ष-सं० (पु०) हर्ष का अभाव, अप्रसन्नता 

अहॅर्षित-सं० (वि०) जो प्रसन्न न हो 

अहल-अ० (वि०) यासी (जैसे---हिंद) 2 योग्य 
“कार (पु०) कर्मचारी; “-मद (पु०) अदालत का एक 
कर्मचारी 


अहल्या-सं० (स््रो०) । गौतम ऋषि की पत्नी 2 अजोत भूमि 

अहवाल-अ० (१०) । समाचार, वृत्तांत 2 हाल 

अहसान-अ० (पु०) एहसान । ~फ़्रामोश + फ़ा० (वि०) 
किए गए उपकार को न माननेवाला, कृतघ्न 

अहस्त-सं० (वि) ] जिसका हाथ कट गया हो 2 निना 
हाथवाला 

अहस्तक्षेप-सं० (पु०) दखल न देना 

अहस्तांतरणीय-सं० (वि०) जिसे दूसरे के हाथ न सौंपा जा 
सके 


अहह--सं० (अ०) दुःख, बलेश, आश्चर्य और संबोधन सूचक 
उद्‌गार 

अहा-(अ०) हर्ष एवं विस्मयसूचक उद्गार 

अहाता-अ० (पु०) । चारों ओर से घिस हुआ मैदान या स्थान 
2 चारदीवारी 

अहानिकर-सं० (बि०) जो हानिकर न हो 

अहानिकारी-सं० (वि०) जो हानि पहुँचानेवाला न हो 

आहारना-(स० क्रि०) 7 आहार या भोजन करना 2 चिपकाना 
3 गाड़ी देना (कपड़े) 


अहार्य ये 


आँख 


अहार्य-सं० (ति) । जो हरण या चुगया न जा सके 2 जिसका 
हरण करना अनुचित हो 3 जिसे धन आटि के द्वारा वश में न 
किया जा सके 

अहिंदू-(पु०) जो हिंदू न हो 

अहिंसक-सं० (वि०) हिंसा न करनेखात्हा 

अहिंसा-सं० ( स्त्र) । किस्ऐे प्राणी य! जीव को न मारना 
2 मन, बचन, कर्म से किसी को दुःख न देना 3 कंटक पाली 
या हेस नाम की घास । --नीति (स्वरी०) किसा जीव या प्राणी 
को पीड़ित म करने वाली नीति; “बाद (पु०) । ऐसा सिद्धांत 
जिसके अनुसार सभी जीवधारियो में ईश्वर की सना मारी जाती 
है 2 किसी को दु:ख न पहुँचाने का सिद्धांत: -- बादी (बिल) 
अहिंसा बाद को मातनेवाला 

अहिंसात्यक-सं० (वि>) जिसमें हिंसा न हो. 

अहि-सं> (पु०) । साँप 2 राहु 3 ब॒त्रासुर 4 ठग. वंचक 
5 पृथ्वी € सूर्य 7 पथिक 8 सीमा 9 बादल ]0 नाभि] जल 
॥2 अश्लेषा नक्षेत्र। ~-जिह्वा (ख०) नागफनी; “फेन 
(पु०) अफ़ोम 

अहित-| सं" (पुः) ] बुराई, अपकार 2 हानि || (वि०) 
। अहितकर, अपध्य 2 विरोधो। “कर, -“-कारी (वि०) 
अहित या अपकार करनेत्राला 

अहिम-सं० (वि०) ठंडा नहीं, गरम 

अहिवातिन--(वि०) मुहागिन, सधवा 

अहिवाती-(त्रि)  अहिबातिन 

अहीन=] संश (बिऽ) । जो हीम र हो 2 जिसमें कोई कमी न 
ह 3 जो किसी को तुलना मं कम न हो ]] (पुढ) ॥ हीन न 
होना 2 ब्रासुकि 

अहीर-(पु०) ग्वाला, आभीर 

अहूँढा-(१८) साढ़े तोद का पढाइ 

अहदय-मं-+ (बि०) । हटयहीन २ विस्परणशीड 

अहे-] सं० (क्रि बि०) ] निंदा, शोक, आदि को द्योतक शब्द 
2ह ॥ (पुऽ) वृक्ष विशेष 

अहेतु सं० (वि) हेतुरहित {| (पूत) । हेतु का अभाव 
2 अर्धलिकार का एक भेद जिसमें कई कारणों के रहत हुए भी 
कार्य का न होना पाया जाए kK 
अहेर-सं" (पुऽ) आखेट. शिकार 

अहेरी-(पु०) शिकारी 

अहैतुक-(विऽ) जिसका कोई काग्ण न हो 

अहो-सं० (अ०) । विस्मय, हर्ष, खेद आदि का सूचक उद्गार 
2हे, ओ। ~भाग्य (पुऽ) धन्य भाग्य 

अहोर-अहोर, अहोरा-बहोरा-] (पु) ब्याह या गौने में 
दुलहिन का ससुराल जाकर उसी दिन वापस आना |] (क्रिश 
वि) बार-बार 

आहोरात्र-] सं० (पु०) दिन और रात [| (क्रिश बिऽ) दिनरात, 
हर समय, सदा 

अहीक-[ सं० (पुऽ) बौद्ध भिक्षु |] (बि०) निर्लज्ज 
अहूल-अ० (पुश) = अहल 

अह्हीक-संत (वि०) निर्लज्ञ 


आ 


उप०) । आटि से अंत तक (जैसे आजीवन) 2 इधर 

आगमत) 

आऑँ-अ> (पुर) विस्मयभूचक शब्द (जैस-आँ, आँ करना) 

ऑक-(पृ०) । संख्या का सूचक, अंक 2 लक्षण 3 अक्षर 
3 अंश, हिस्सा 

ऑकड़ा-(पु०) ) अंक  जैसे- 
गणना 3 हुक 4 पशुओं को एक गे 

आँकड़ेबाज़--हिं० » फ़ा० (१०) हर मामले में आँकड़ों पर 
जार दनवात्य 

आऑँकड़ेबाज़ी-+हिं> » फ़ा> (खरे) हर विषय में आँकड़ों पर 
और टेना 

ऑआँकना-(स« क्रिञ) । अंदाज़ा लगाना, 
2 मुल्य लगाना 3 निशान लगाना 

आँकर-(वि०) । गहरा 2 अत्यधिक 3 महँगा 

ऑफिक--सं> (पु०) सांख्यिक 

ऑकिकी-सं० (स््री०) सांख्यिकी, मंख्याशा 

आँख--(र््रे०) । देखने की इंद्रिय, नयर, चक्षु 2 गि दुष्ि। 
>-भौंह (ख०) क्रोध की मुद्रा, ~-पिचौनी; - सिचौली 
(खी) आंखें मुंदने का एक खेल; --मुँदाई (स्बी०) = 
आँख मिचौली, “-आना आँख का एक रोग जिसमें आँखें 
लाल होकर सूज आती हैं और बहुत पीड़ा होती है; ““उठना 
- आँख आना; “उठाकर न देखना कुछ भी ध्यान न 
देना, उपेक्षा करना 2 लज्जावश सामने न देखना; “-उठाना 
गल्ोभ दृष्टि से देखना 2 कुदृष्टि या शत्रुभाव से देखना; 
~डलटना बेहोश होने पर या मरने के समय आँखों की 
पुर्तालयों का कुछ ऊपर चठ जाना; “या आँखें ऊँची न 
करना । लज्जा के कारण न देखना 2 शत्रुभात या गंदी नीयत 
से देखने का साहस २ करना; ~कड़वाना अधिक देर तंक 
देखने से आंखों मे दर्द होना: -का अंधा बिल्कुल उल्लू , 
मूर्ख, --ऑजन अत्यधिक प्यारा; ~या आँखों का कांटा 
बनना । कष्ट होना 2 शत्रु होना 3 कार्य में बाधा उत्पन्न करता; 
“का काजल चुराना पास या सामने की वस्तु चुरा लेना, 
सफ़ाई से हाथ मारना; ~का तेल निकालना आँखों पर ज़ोर 
'पडनेबाल्य काम करना; “-का खुला रहना सावधान रहना; 
व्हा एरदा आँख की भीतरी झिल्ली; --का परदा उठना 
भ्रम दूर होना; “का पानी ढल जाना निर्लज्ज हो जाना, 
बेशर्प होना; “की किरकिरी आँख का काँट; “की 
ठंडक प्रिय व्यक्ति या वस्तु: --की पुतली अत्यधिक प्यारी 
बस्तु, अतिप्रिय व्यक्ति; --की पुतली फिरना आंख पथराना; 
~खटकना आँख किरकिराना; “-खुलना । पलक खुलना 
2 जागना 3 भ्रम दूर होना; ““खुलवागा आँख बनवाना; 
खोलना ) आँख बनाना 2 सावधान करना 3 होश में 
आना; ~गड़ना । आँख दुखना 2 दृष्टि जमना; ~गड़ाना 
>कटकी लगाकर देखना; ~चपकान? । आँखों से संकेत, 
इशारा करना; ~चरने जाना नजर गायब होना: --चुराकर 
कुछ करना गुप्त रूप से, छिपकर काम करन; ~चुराना, 
~छिषाना । कतरा जाना, साभना त करना 2 लज्जा के कारण 


आदि) 2 तथ्यों की 


अनुमान करना 


आँख 
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सामने न देखना; “-चुकना उपेक्षा हो जाना; “छत से 
छूगना मरने के समय आँखे खुली रह जाना; ~जमना दृष्टि 
स्थिर करना; ““जाना आँख फूटना; “-झप्कना नींद आना; 
>-झपकाना आँख से संकेत करना; ~झपना लज्जित होना, 
शरमाना; ~-टैयना टकटकी बँघना; “>टेढ़ी करना क्रोध 
प्रकट करना; ““डालना ध्यान देना; ““दबाना | पलक 
सिकोड़ना 2 आँख मचकाना; ~दिखाना ) घमकाना 2 क्रोध 
करना; ~न खोलना ज्वर आदि के कारण बेसुध रहना; ~न. 
'ठहरना दृष्टि का न टिकना; ~न पसीजना ) आँख में आँसू 
न आनो 2 दया न आनो; ~नाक से डरना ईश्वर से डरना; 
“निकालना अत्यधिक क्रोध भरी निगाह से देखना; 
~नीची करना या होना लज्जित होना; ~नीली पीली, 
~लाल पीली करना । गुस्सा दिखाना 2 घमकाना; 
“र्‍पटपटा जाना आँख फूटना; ~पथराना मरने के समय 
पुतलियों का गतिहोन होना; --पसारना, -फैल्लाना दूर तक 
देखना; “फड़कना पलक का बारम्बार हिलना; 
~फाड़-फाडूकर देखना चकित होकर देखना; --फूटना 
+ अंघा होना 2 बुरा लगना; --फैरना उपेक्षा करना, परिवर्तन 
आ जाना (प्रेम व्यवहार आदि में); ~फोड़ना आँख नष्ट 
करता, आँख पर जोर पडनेवाला काम करना; ~-खंदकर या 
मुंदकर काम करना । बिना सोच विचारकर किसी काम को 
करना 2 किसी बात की परवाह किए बगैर काम करना; --यंद 
होना, ~युँदना | आँख झपकना, नोंद आना 2 मृत्यु होना; 
~्चाना आँख चुराना, कतराना; ~खराक्जर करना 
4 सामने देखना 2 इटकर बात करना; “-ब्रिंगडना आँख 
खराब होना; ““बिछाना सम्मान करना; “बैठना किसी 
कारणवश आँख का नष्ट हो जाना; “भर आना । आँसू 
आना 2 दया आना; ~भर देखना अच्छी तरह देखना; 
"भौ टेढ़ी करना नाराज़ होता; “-मचकाना । बारबार 
पलकें गिराना 2 इशारा करता; -मारना आँखों से इशारा 
करना; “>मिल्ाना समान दृष्टि डालना, बराबरों के भाव 
देखना; --मूँद लेना न देखना, ध्यान न देता; --पें आँख 
डालना । आँख मिलाना 2 धृष्टतापूर्ण दृष्टि से देखना; ~-में 
'खटकना अच्छा न लगना; “मेँ गड़ना । खटकना 2 मन 
लुभाना; “में चुभना । पसंट आना 2 बुरा लाना; “हें 
असना ध्यान पर चढना; “लगना । नींद आना 2 दिल 
लगना, प्यार होना; “लड़ना । नज़र मिलना 2 प्रेम दृष्टि से 
देखना; ““लड़ाना आँख मिलाना, घृरता: ~-ललचाना देखने 
की इच्छा करना या देखने की इच्छा होना; “लाल करना 
क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखना; “-सामने न करना शर्म आदि के 
कारण सामने ने देखता; --सेंकना सौदैर्य दर्शन से सुख का 
अनुभव करना; आँख मिलाना । नजरें बराबर करता 2 आँख 
लड़ाना; --से भी न देखना तुच्छ समझना, कुछ भी महत्त्व न 
देना; ~होना परख होना, ज्ञान होना; आँखें चढ़ना नोंद आदि 
के कारण पलकों का चढ़ जाना; आंखे चार करना या होना 
देखा देखो करना आँखें ठंडी होना जो भरना तृप्त होना; 
आँखें डबड॒जाना आँखों में आँसू आ जाना; आँखें तरेरना 
गुस्से में देखना; आँखें दौड़ाना नज़र दौड़ाना, इधर-उधर 
देखना; आँखें फिर जाना उपेक्षा करना, नज़र बदल जाना; 
आँखों की ठंडक अति प्रिय वस्तु या व्यक्ति; आँखों के 


आगे अंधेरा छा जाना  कमज़ेरी आदि के कारण क्षणमात्र 
के लिए कुछ न दिखाई पड़ना 2 मूस्छित होना; आँखों के 
आगे अँधेरा होना । संकट के समय निराश होना 2 मूज्छित 
होना; आँखों के आगे चिनगारी छूटना चोट आदि के कारण 
चकाचौंध होना; आँखों के आगे नाचना या फिरना 
7 सामने दृश्य मौजूद रहना 2 स्मृति में बना रहना; आँखों के 
आगे रखना सामने रखना; आँखों के डोरे (पु०) मदभरी 
आँखों की सुखे; आँखों को रो बैठना आँखें खो देना; 
आँखों तले न लाना कुछ न समझना, तुच्छ समझना; आँखों 
देखा हुआ स्वयं देखा हुआ; आँखों पर पट्टी बाँध लेना 
। ध्यान + देना 2 देखना पसंद त करना; आँखों पर परदा 
पड़ना समझ में न आना, भ्रम या संदेह होनी: आँखों पर 
पलकों का बोझ न होना अपने लोगों का भार न मालूम 
होना; आँखों पर बिठाना आँखों पर बैठाना आदर-सत्कार 
करना, सम्मान से रखना; आँखों पर रखॅना आदर के साथ 
रखना; आँखों में खून उतरना क्रोध से आँखों का लाल 
होना; आँखों में चरबी छाना घमंड या प्रमाद से किसी को 
उपेक्षा करना; आँखों में चुधना या खटकना अच्छा त 
लगना; आँखों में झाई पड़ना आँखों का पकना; आँखों में 
घूल झोंकना, डालना, देना छल करना, धोखा देना; आँखों 
में नाचना 3 ध्यान बना रहना 2 दृश्य का सामने बना रहना; 
आँखों में नोन देना आँखे फोडना; आँखों में बसना दिल में 
घर कर लेना; आँखों में भंग सुटना भंग के नशे में होना; 
आँखों में रखना । प्यार से रखना 2 सुरक्षित रखना; आँखों 
में रात काटना जागकर रात बिताना; आँखों में शील होना 
दयालु होना; आँखों में समाना । ध्यान पर चढ़ना 2 स्मरण 
बना रहना, आँखों से ओझल होना सामने न रहना, दृष्टि से 
दूर रहना, ग्रायब हो जाना; आँखों से काम करना इशारे से 
काम निकालना; आँखों से गिरना आदर खो बैठना; आँखों 
से लगाकर रखना प्यार के साथ रखना 

ऑगन--(पु०) घर के अंदर या सामने का खुला स्थान, सहन 

आंगिक-। सं० (वि०) 4 अंग या अंगों से संबंधित 2 अग 
चेष्टा या संकेत द्वारा अभिव्यक्त होनेदाला ।] (पु०) मृदंग 
बजानेबाला पखावजी 

आंम्ल-सं० (वि०) अंग्रेज, अंग्रेज़ी 

आँधी-(सी०) महीन जाली की चलनी 

ऑआँच--(सी०) । गरमी 2 लपट 3 आग 4 संकट । “खाना 
॥ आग पर पकाया जाना 2 अधिक आँच खा जाना उ ताव 
खाना; --दिखाना ] आग के पास रखना 2 कष्ट 3 मनोवेग 
की प्रबल अनुभूति 

आँच्रल-(पु०)  पलल्‍ला (धोती, ओढ़नी आदि वस्र का एक 
सिरा) 2 क्षेत्र। “ओढ़ना, -पसारना माँगने के लिए 
दीनतापूर्वक पल्ला फैलाना; “-दबाना दूध पीना; ~देना 
+ बच्चे को दूध पिलाना 2 विवाह को एक रीति 3 आँचल से 
हवा करता; “-में बाँधना । गाँठ नाँधना, अच्छी तरह याद 
कर लेना 2 सर्वदा साथ रखना (वस्तु आदि); “लेना 
आंचल से पैर छूकर प्रणाम करना 

आंचलिक-सं०? (वि०) ॥ अंचल का 2 किसी क्षेत्र या प्रांत से 
संबंधित, क्षेत्रीय 

आँजन-(पु०) अंजन, काजल 


आमना 


आकारिक 


आँजना-(स० क्रि०) अंजन लगाना 

आंजनेय-सं० (पु०) अंजनीपुत्र, हनुमान 

ऑट-(स्बी०) । अंगूठे और तर्जनी के बीच को जगह 2 दाँव 
3गौठ। ~साँट (स्री) साजिश, बंदिश; ~पर चढ़ना 
दाब पर लगाना; “गाना बाजी लगाना 
आँटी-(खी०) । घास का छोटा गट्टा 2 सूत का लच्छा 
3 गुल्लो 4 कुश्ती का पेंच) --देना या लाना कुश्ती मे 
रग मे अडंगा लगाना 

आँठी-(खॉ०) । गाँठ, गुठळी 3 नवोढ़ा के स्तन 

आँइ-(पु०) अंडकोश 

आडी-(खी०) = आँठो 

औत--(खो०) अतड़ी। ~उतरना चि० आँद उतरने की 
बीमारी, हार्तिया; ~-ऐंठना चि० आंतों मे मरोड होना; --आँतें 
उलट जाना चि० कै होना; ~आँतें कुलकुलाना, ऑर्ते 
कुलखुलाना भूख से बेचैन होता; “आँतें समेटना भूख 
सहना; अति सूखना बहुत भूख लगना; आँतों का बल 
खुलना छककर खाना 

आंतर-] सं० (वि०) । भीतरी 2 अंतरंग 3 गुप्त [] (पु०) 
। अंतरंग मित्र 2 हृदय 

ऑतर-(पु०) अंतर, फ़ासला 

आँतराविक-सं० +} बाधक, विप्रकारक 2 अंतर देकर 
आनेवाला 

आंतरिक-सं० (वि०) । अंदर का 2 भोतरो आतो से संबंधित, 
अंतरंग । “ता (स्त्रो०) मित्रता 

आंतरिक्ष-सं० (वि०) अंतरिक्ष संबंधी, आकाशीय 
आंतिक-नसं० (वि०) अंत में होनेवाला 

आंतिका-सं० (स्बी०) बड़ी बहन 

आंत्र] सं० (वि०) आँत से संबंध रखनेवाला ]] (पु०) 
आँत। “व्रण (पु०) चिञ आँतों का फोड़ा 
ऑंत्रिक्क-सं० (घि०) आँतों में होनेवाला 

आदू-(१०) । बेड़ी 2 सोकडी 

आंदोलक-] सं" (१०) झूला | (वि>) झुलानेवाला 

आंदोलन-सं० (१०) । इधर से उधा आना-जान, झूलना 
2 हलचल. उथल-पुथल । ~कर्ना, “कारी (वि०) 
आंदोलन करनेवाला ( आंटोलनकारी) 


आंदोलमात्मक-सं० (विर) । उधल-पुथल मचामेवाला 
2 हलचल करनेवाला 

आंदोलित-मंऽ (विऽ। ! कपन 2 झुलाया हुआ 3 उन्तेजन 
उ शोरगुल से व्याप्त 


आंध । रोऽ) । अंधेर ॥ (वि) अंधा 

आँधी-] (स््री०) धूलभरो जोर को हवा, तूफ़ान, अंधड़ 
3 (बि०) बहुत तेज (हवा) । --यानी (पु०); “उठना 
॥ हलचल मचाना 2 तृफ़ात आना 

आंध्य-सं+ ।पूऽ। । अंधायन 3 अधकार 

आंध्रीय-सं० (वि) आंध प्रदेश का 

आँब-(पु०) आम (वृक्ष और फल) 

आँबा-हल्दी--(स््रो०) आपा हल्दी 

आँप-बाँय-(पु०) अंड बंड, निरर्थक प्रलाप, बकबक 

आँव-(१०) एक तरह का चिकना सफ़ेद मल । --गिरना 
पाखाना के साथ आँब आना 


आँबठ--(पु०) । किनारा, तर 2 कपड़े आदि का किनारा या 
हाशिया 

आँवड्रा-(वि०) गहरा 

आँबन-(पु०) ) छेद करते का औज़ार 2 पहिए के छेद पर 
लगाई जानेवाली लोहे की सामी 

आँवल-(पु०) खेड़ी (गर्भ) 

आवल गटूटा-(पु०) सूखा ऑवला 

आँबला-(पु०) एक खट्टा फल जिसका मुरन्बा एवं अचार 
बनता है। -फत्ती (स्बो०) एक प्रकार की सिलाई; 
~सार-गंघक + सं० (स्डो०) साफ़ की हुई गैंधक 

आँवाँ-(पु०) मिट्टी के बर्तन आदि पकाने का एक गइढा 

आंशिक-सं० (वि०) । कुछ थोड़ा, अल्प 2 अंश से संबंधित 

आँस-[ (पुर) । आँसू 2 वेदना, कष्ट [| (खी०) डोरी, रेशा 

आँसना-(अ० क्रि) खटकना, गइना, चुभना 

आँसुओंवाला-(पु०) अश्रुपूर्ण 

ऑसू-(पु०) तेत्रजल, अश्रु। ~गिराना, ~ढालना रोना; 
~पीकर रह जाना मन मसोसकर रह जाना; ~पोछना 
धीरज बँधाना, ढाढस देना; ऑसुओं का तार बैधना या न 
दूटना, आँसुओं की झड़ी बैधना निरंतर रोते जाना, 
अत्यधिक स्दन; आँसुओं से पुह धोना बहुत रोना 

आँह-अ० भरोसे 

आहड़-(पु०) बरतन, भांड 

औँहाँ--अ० निषेध सूचक शब्द. नहीं 

आइंदा-] फ़ा० (वि०) आनेबाला, भावी || (अ०) आगे 

आडइडेंटीटी कार्ड-अं० (प०) परिचय पत्र 

आइना-फ़ा० (पु) = आईना 

आइसक्रीम-अं० (५०) मलाई की बर्फ, कुलफ़ी 

आइसबर्ण--अं० (पु०) (तैरता) हिमशैल 

आइसिंग-अं० (स्त्री) पाग, चाशनी 

आईन-फ़ा० (पु०) ॥ कायदा, नियम 2 कानून, विधि 

आईना-फ्रा० (पु०) शीशा, दर्पण! ~दार | (पु) नाई 
| (बि०) गुण-दोष प्रकट करनेवाला; --साज (पु) 
आईना बनानेवाला: आईने में अपना मुँह देखना अपनी 
योग्यता समझ लेना 

आईनी-फ़ा० (वि०) । नियमबद्ध 2 विधिक 

आउंस-अं> (पु) - ढाई तोला 

आउट-अं> खत्म. बाहर : ~हाउस (पु०) बाहरी कोठा, 
उपभवन 

आए-गए-(वि०) आने-जानेबाले 

आकंठ-(क्रिम बि) सं० गले तक 

आकंप, आकंपन-सं« (पुः) । काँपना 2 हिलना डुलना 

आकेपित-सं० (वि०) 7 कापा हुआ 2 क्षुश्ध किया हुआ 

आक-(पु०) मदार। --की बुढ़िया बहुत बूढ़ी खी 

आकर-] संर (पुऽ) । खान 2 उत्पत्ति स्थान 3 खज़ाना, कोष 
| (वि०) 3 श्रेष्ठ 2 यथेष्ट 3 खान में प्राप्त होनेवाला |" 
~ अंथ (पुऽ) शब्दकोश. विश्वकाश आदि ऐसे ग्रंथ जिनमें 
अनेक तथ्यों का विवरण दिया जाता है. ~ भाषा (ख्रौ०) वह 
भाषा जिससे अन्य भाषाओं का उदगम हो 

आकरिक-सं० (पु०) खान खोदनेवाला 2 खान के काम की 
देखभाल करनेवाला 


आकरी 


6 


आकृत 


आकरी-] सं० (वि०) खान से निकला हुआ [] (स्त्री०) खान 
खोदने का काम 

आकर्ण-सं० (वि०) आकर्णित, कान तक 

आकर्णक-सं० (१०) कान तक पहुँचा हुआ, कान को छूता 
हुआ बाल 

आकर्णन्‌-सं० (पु०) सुनना 

आकर्णित-सं० (वि०) सुना हुआ 

आकर्ष-सं० (पु०) } खींचना 2 खिंचाव 3 चुंबक 4 कसौटी 

आकर्षक-सं० (वि०) । खींचनेवाला 2 प्रभावित या मोहित 
करनेवाला 3 सुंदर, मनोहर 

आकर्षण--सं० (पु) ] खींचना 2 खिंचाव 3 मंत्र प्रयोग कर 
किसी को सम्मोहित करना । “शक्ति (स्री?) एक प्राकृतिक 
शक्ति जिससे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खींचता 
है (जैसे-पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, चुंबक शक्ति) 

आकर्षणी-सं० (खो०) । अंकुसी 2 एक प्रकार का पुराना 
सिक्का 


आकर्षिक-सं० (वि) - आकर्षक 

आकर्षित-सं० (वि०)  ख्रिंचा हुआ 2 जो प्रभावित होकर 
किसी की तरफ़ अनुरक्त हुआ हो 

आकर्षी-सं० (वि) = आकर्षक 

आकलन--सं० (१०) ] गिनना 2 पूर्वानुमान द्वाय गणना करना 
3 समझना 4 इकट्ठा करना 5 अनुसंधान, खोज करना 
6 इच्छा 

आकलित--सं० (वि०) ॥ समझा हुआ 2 परिगणित 3 संगृहीत 
4 आबद्ध 

आकली-(खी०) । बेचैनी, व्याकुलता 2 गोरैया पक्षी 

आकल्प-सं० (पु०) । वेश रचना 2 पहनावा 3 आभूषण 
4 जोड़ना 

आकल्पित-सं० (विऽ) । सजाया हुआ 2 जोड़ा या बढ़ाया 
हुआ 

आकस्मिक-सं० (वि०) अचानक होनेवाला। >छुट्टी * 
हिं० (ख्रो०) अचानक आवश्यकता आ पड़ने पर ली 
जानेवाली छुट्टी; “ता. (सोऽ) । अचानकपना 
2 आकस्मिक घटना; ~ताबाद (पु०) (दर्शन) यह सिद्धांत 
कि घटनाएँ खिमा कारण के घट सकती हैं 

आकस्पिकी-सं० (खो०) आकस्मिक घरनाओं का अध्ययन 

आकांक्षक-सं> (वि) ` आकांक्षी 

आकांक्षा-सं० (सख्रोश) । चाह. इच्छा 
3 आवश्यकता (पद विशेष की) 4 खोज खबर 

आकांक्षित-सं० (वि०) । चाहा हुआ 2 अपेक्षित 

आकांक्षी--सं> (वि०) । इच्छा. अपेक्षा रखनेवाला 2 खोजी 

आक्रा-नु० (पु०) मालिक, स्वामी 

आकार-| सं (१०) ¦ शकल, रूप 2 गढ़न, बनावट 
3 लग्बाई-चौडाई, फैल्थत (छोटा-बड़ा) |] आ स्वर । पत्र 
(पु०) पत्र का रूप; --प्रकार (१०) रूप-रंग; --रेखन 
(पु०) रेखा खींचने का आकार; --वाद (पु०) (कला) 
वस्तु परक, आकार पर अधिक बल देने को प्रवृत्ति, --बानू 
(बि०) आकारवाला; ~विकार (पु०) = आकार प्रकार; 
“विज्ञान (पु०) जस्तुओं का आकार के आधार पर 
अध्ययन, रूप विज्ञान; ~हीन (बि०)निराकार, बिना आकार का 


2 अपेक्षा 


आकारक-सं० (पु०) बुलानेवाला 
आकारण-सं० (पुः) ) नुलाना 2 चुनौती 
आकारिकी-सं० (वि०) = आकार विज्ञान 
आकारित-सं० (वि०) । मांगा हुआ 2 आहूत 
आकालिक-सं० (वि०) असामयिक 
3 अप्रत्याशित 
अकालिकी-सं० (स््री०) बिजली, विद्युत 
आकाश-सं० (पु०) । आसमान 2 शून्य स्थान । --उड़ान * 
हिं० (खी०) आकाश में उड़ान; “-कक्षा (स्बी०) क्षितिज; 
~कुसुम, पुष्प (पु०) ] असंभव बात 2 अनहोनी; “गंगा 
(स््री०) । छोटे-छोटे तारों का समूह 2 आकाशवाहिनौ गंगा, 
मंदाकिनी; ~गामी आसमान को जानेवाली; “जारी 
(वि०) = आकाशगामी (पक्षी आदि);. ““जल (पु०) 
7 मेह, बादल 2 ओस; ~दीप, दीया + हि० (पु०) बाँस के 
सिरे पर बाँधकर जलाया जानेवाला! दीया; ~नदी (खी०) = 
आकाशगंगा; ~युष्प-बत्‌ (वि०) आसमान के फूल की 
तरह, असंभव; “पोल (पुऽ) हवाई जहाज, वायुयान; 
~ दीप (पुर) = आकाश दीया; ~फल (पुऽ) संतान; 
"बेल > हिं> (पु० अमर बेल; -भाषित (पु०) 
(नारक) आकाश से आनेवाली वाणी; “-मंडलू (पु०) 
3 खगोल 2 आकाश; ¬मार्ग (पुऽ) हवाई शस्ता; 
~यातायात (प०) विमान परिवहन; “यात्रा (ख्री०) 
हवाई सफ़र, विमानयात्रा; “यान (पु०) वायुयान, आकाश 
पोत; - युद्ध (१०) हवाई जंग, युद्ध पोतो द्वारा लडाई; 
>बाणी (खी०) . आसपान से आनेवाली आवाज़, 
अभौतिक वाणी, देववाणी 2 आल इंडिया रेडियो; “-वृत्ति [ 
(खी०) ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक-ठिकाना न हो, 
अनिश्चित वृत्ति (| (वि०) ऐसी वृत्तिवाला; ~वृत्तिक 
(वि०) = आकाश वृत्ति; “-खुलना आसमान होना, बादल 
हटना; --छूना बहुत ऊँचा होना; “पाताल एक करना 
अत्यधिक परिश्रम करना 2 हलचल मचाना; “-पाताल का 
अंतर अत्यधिक अंतर; --से बातें करना बहुत ऊँचा होता 
आकाशी--सं० (स्बो०) चैंदोवा (धूप से बचना) 
आकाशीय-सं० (वि०) ॥ आकाश से संबंध रखमेघाला 
2 आकाश में स्थित या उत्पन्न 
आर्कीण-सं० (वि०) । बिखेरा हुआ, फैलाया हुआ 2 व्याप्त 
आकुंचन-सं० (प०) । सिकुड़ना, सिमटना 2 टेढ़ा होना 
आकुचित-संन (वि०) ] सिकुड़ा हुआ 2 कुटिल 3 घुँघराले 
(बाल) 
आर्कुठन-सं० (पु०) । लज्जा, शर्म 2 कुठा होना 
आकुंठित-सं० (बि०) । लज्जित 2 जड़ 3 कुंद 
आकुल-सं० (वि०) परेशान 2 बेचैन 3 उतावला 
4 अन्यवस्थित। ~ता (स्री) 7 बेचैनी 2 परेशानी; 
~त्ता-ननक "(वि०) आकुलता उत्पन्न होनेकाला 
आकुल्ति-सं> (विश) ॥ आकुल 2 पंकिल किया हुआ 
आकूत-सं० (पुः) ˆ। अभिप्राय 2 आशय 3 इच्छा आश्चर्य, 
चकित 


2 क्षणिक 


आकूति-सं० (स्री) = आकूत 
आकृत-सं० जिसे आकार दिया गया, बनाया हुआ । --रेखा 
(खी०) - आकार रेखा 


आकृति 


ग्रा 


आग 


आकृति-सं> (स््री०) । रूप. गढ़न 2 चेहरा। --प्रकृति 
(खो) आकार-प्रकार; ~प्रधान (वि०) भाषा जिसका 
अध्ययन रूप के आधार पर हो; ~विज्ञान (पु०) 
आकारको. आकारविज्ञान, रूप रचनाबिज्ञान 

आकुष्ट-सं> (वि०) । खिंचा हुआ, आकर्षित 2 सम्मोहित 
हुआ 

आकृष्टि-सं. । स्री.) । सिचत 2 गरुत्वाकर्षण 

आक्रद, आक्रंदन-स० (पु) । रोना, चिल्लाना 2 पुकारता 
3 घोर युद्ध, घमासान युद्ध 

आक्रंदी-सं० (वि०) रोने या चिल्लामेवाला 

आक्रमण-सं० (पु०) । हमला करना, चढ़ाई करता 2 सीमा 
का बलात्‌ उल्लंघन 3 निंदात्मक आक्षेप (आचरण, कार्य, 
विचार, सिद्धांत) । “कारक, --कारी (वि०) आक्रमण 
करेवाला. मूलक (वि०) - आक्रमणात्पक; ~वाद 
(पु०) आक्रमण में विशवास रखनेवाला दर्शन: --वादी 
(वि०) आक्रमणबाद को माननेवालय; ~ शील (वि०) 
आक्रामक स्वभाववाला 

आक्रमणात्मक-सं~ (वि) आक्रमण के स्वभाव वाला 

आक्रपित-सं> (बि) आक्रमण किया गया, हमला हुआ. 
आक्रात 

आक्रम्य-सं (वऽ) आक्रणप योग्य । 
आक्रमण के योग्य होना 

आक्रय-सं० (पुऽ) खरीदना 

आक्रांत+-मं० (विऽ) । जिस पर हमला किया गया हो 
2 पराभूत, अभिभूत 

आक्रांति--सं (स्त्री) 
2 आतेहण, ऊपर चढ़ना 
आक्रामक-सं० (बि०) हमला था प्रहार करनेवाला 
आक्रीड़-सं७ (पु०) । खेलने का मैदान 2 बगीचा 
आक्कीडून-सं० (पुऽ) क्रीडा करना, खेलना 

आक्रीड़ी-सं० (बि) खेलनेवाला, खिलाड़ी 

आक्रृष्ट--! सं. (विर) । जिल पर क्रोध किया गया हो 
२ शापित 3 निंदित |! (५०) कटु वचन, दुर्ववन 
आक्रोश-स० (पु०) । कर्कश स्वर में की जानेवाली भर्त्सना 
2 ऐषपूर्ण भावना 3 चिल्लाहट 

आक्रोशित-सं० (वि०) = आक्रुए 

आक्लांत-सं० (वि>) 3 भोगा हुआ 2 लथपथ 
माक्षरिक-सं> (विऽ) अक्षर या अक्षरों का (जैसे- --ज्ञान) 
वाक्षिक-][ सं० (पुऽ) जुए में लगाया जानेवाला धन या दाँव 
शा (वि) । अक्ष संबंधी 2 पासा या शतरंज खेलनेवाला 
रक्षिप्त-सं (वि०) । हटाया हुआ 2 व्याकुल ३ जिसपर 
आक्षेप किया गया हो 

वाक्षेप-सं० (पु०) । फेंकना 2 व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना 
3 अर्थलिंकार जिसमें पहले कोई बात कहकर फिर अपवाद 
स्वरूप उसका प्रतिषेध करना (काव्य) 

बक्षेपक, आश्षेपी-सं० (नि०) ॥ फॅकनेबाला 2 व्येग्यपूर्ण, 
आरोप लगानेवाला 
गक्षोट-सं० (पु०) अखरोट 
गक्साइड-अं० (पु०) 
यौगिक 


तता (ख्री०) 


। आक्रांत करने की अवस्था 


(वृक्ष और फल) 
घटक और आक्सीजन का 


आवसीकरण-अं० « सं० (पुऽ) आवसाइड बनाम, उपचयन 


आक्सीकारी--अंन , सं“ (विऽ} उपनायक. आवसाइड 
बनानेवाला 
आक्सीकृत-अंऽ - सं> (वि) उपचित 


आक्सौजन- ॐ अस्सीङन (गैस), प्राणवायु 

आखिर] अ० (विऽ) । अत में होनेवाल, अंतिम 2 बाद में 
होमेवाला | (पुर) । अंत 2 परिणाम, फल ]|| (अ+) 
अंत में। “कार + फ़ (क्रि० रिण) अंततागत्या 

आखिरी-अ> (विर) सबके अंत में होनिवाली, अंतिम 

आखु-सं० (प्‌ऽ) । टेवदार बृक्ष 2 चोर 3 चुहा 4 सुअर 

आखेट-सं० (पुऽ) शिकार. मृगय'। - शिक्षक शिकार की 
शिक्षा देनेवाला 

आखेटक-सं> (पुऽ) शिकार करनेवाला, शिकारी, अहेरी 

आखेटिक- सं” (बि०) । शिकार 2 भयंकर ]] (पुऽ) 
निपुण शिकारी 

4 फ्रा? (पुऽ) कुडा-करकट |] (वि>) । खड़ा गला 

3 गंदा, मैला । “को भरती व्यर्थ के लोगों का 


आख्या-सं० (खी) । जरित्र लिखना या लिखान! 2 नाम, 
संज्ञा ३ कोर्ति, यश: --पन (पुऽ) । विवरण कहना 2 घोषित 
करना 

आख्यात~[ संत (ति) । कडा हुआ 2 आति प्रसिद्ध 
| (पुर) व्यार क्रिया पद 

आख्यातः-सं> (वि) । सूचना या विवरण बतलाने वाला 
2 कहनेवाला. वकता 

आख्याति-संऽ (खोऽ) । कहने था सूचित करने की क्रिया 
2 ख्याति, प्रसिद्धि 3 विवरण 

आख्यान, आख्यानक-सं> ।पुऽ) । कहना 2 सूचित करना 
3 वर्णन, वृत्तात 4कथा। -कार (पु०) वृत्त-लेखक 

आख्यापक-सं> (पु०) । संदेशवाहक, दूत 2 वह जो घोषित 
करे या सूचित करे 

आख्यायिक-सं० (पु०) आख्यायिका-सं> 
। शिक्षाप्रद लघु कल्पित कथा, कहानी 

आख्येय--सं> (बि०) ] कथा योग्य, कथनीय 2 सूचित करने 
योग्य 

आगंतव्य-सं० (वि०) । जो आनेबाल्य हो 2 जिसके आमे की 
संभावना हो 

आमंतुक-सं० (वि) । अपया हुआ 2 अचानक आ जानेवाला 
२ अभ्यागत, अतिथि 

आग-(ख््रौ०) । अग्नि 2 ताप, गरमौ । --गार्ड , आऽ (पु०) 
आगरोक, “जनी + फ्रा” (स्त्री) आग लगाना; --उठाना 
शपथ लेना, कसम खाना; -का पुतला (१०) क्रोधी 
व्यक्ति; “का आग 7 सुनारों की अगीठी 2 आतिशबाज़ो; 
~ खाना बहुत गुस्सा होता; “-गाडुना जते कोयळों को 
राख में रखना; ~जलाना आग उत्पन्न करना; “जिलाना 
7 आग तेज़ करना 2 आग सुळगाना; “-झँवाना आग का 
ठंडा पड़ना, बुझना; ~झाड़ना रगड़ से चितगारियां उत्पन्न 
करना; ~तापना गरमी आप्ते करना; “दिखाना आग के 
पास ले जाना (वस्तु), आग लूमाना; “देना आग से संयोग 
कराना जलाना; ~यानी का वैर पुरानी या स्वाभाविक 


(खो) 
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शत्रुता; ~बरसना जोर को गर्मी पड़ता; --बरसाना गोलियों 
की बौछाड़ करमा; --बबूला, भूभका होना अत्यधिक क्रोध 
करना; “में कूदना जानबूझकर खतरे में पड़ना; “में 
झॉकना संकर में डालना; “में मूलना निंदनीय काय करना; 
~लगना ॥ विरोध भाव बढ़ना 2 नाश होता; ~रूसाना 
। बुरी तरह नष्ट करना 2 चुगली करना; ~सूगाकर पानी के 
लिए दौड़ना लड़ाई करके या अनिष्ट करके शांति-शमन का 
प्रयास करना; -“लगने पर कूआँ खोदना उग्रता धारण करने 
पर स्थिति पर काबू पाने का प्रयत्न करना; ~से पानी होना 
क्रोध शांत हो जाना; --होना गुस्सा करना 

आगड़ा-(१०) फ़सल के नष्ट हुए दाने 

आगणन-सं० (पुर) । परिगणन 2 आकलन 

आगत्त-सं० (वि०) आया हुआ २ प्राप्त 3 घटित । 
~सत्कार; --स्वागत (पु०) मेहमान, अतिथि या आनेवाले 
का सम्मान 

आगति-सं० (स्री) = आगमन 

आगम-सं० (पु०) 7 उपस्थित होना, अवाई 2 उत्पत्ति 3 शरू 
4 आनेवाला समय । ~ज्ञानी (वि०) जिसे भविष्य का ज्ञान 
हो; “पत्र (पु०) बह पत्र जिसमें आने की सूचना हो; 
~बक्ता (पु०) भविष्य की बात बतानेवाली ज्योतिषी; 
“वाणी (खी०) भविष्यवाणी; --खादी (पु०) = आगम 
वक्ता; “विद्या (स्री०) वेद विद्या; ~-शुल्क (पु०) किसी 
देश में आने का कर; ~सोची * हिं० (वि०) दूरदर्शी; 
~करना या बाँधना पहले से प्रबंध करना या पूर्व व्यवस्था 
करना 

आगमन-सं० (पुऽ) ) आना, पहुँचना 2 प्राप्त होना, लाभ 
होना 3 दर्शन विशेष से सामान्य निष्कर्ष निकालना । ~विधि 
(स्री) सामान्य निष्कर्ष निकालने का ढंग 

आगमित--सं० (वि०) अध्ययन किया हुआ 

आगपीत-सं० (वि०) = आगम वक्ता 

आगर- (पु०) 7 रहने की जगह (घर, मकान) 2 खान 
3 अत्यधिक मात्रा, भडार |] (नि०) । उत्तम, श्रेष्ठ 2 कुशल 
3 चतुर 7[[ अत्यधिक 2 आगे 

आगरी-(पु०) । खान में काम करनेवाला मजदूर, श्रमिक 
2 जो नमक बनाने का काम करे, लोनिया 

ऑगॅलित-सं८(वि०) डूबता हुआ 2 उदास 3 मुरझाया हुआ 

आगा-] (पु०)* आगे का भाग, अगवाड़ा 2 भविष्य में 
आनेवाला समय 3 अगवानी । “-तागा आदर सत्कार, 
सम्मान; ~-पीछा अच्छ-बुए, शुभ-अशुभ --भारी होना 
गर्भवती होना; “-यारना बथा उत्पन्न करना; ~-सैभारूना 
कठिनाई था संकट का सापना करना 

आशोॉ-तु० (पु०) । मालिक, सरदार 2 काबुलो, अफ़गान 

आगमिक, आगामी-सं० (वि०) ॥ आनेवाला 2 भविष्य में 
होनेबाला 

आगार-सं० (पु०) रहने का स्थान (मकान आदि) 2 कमए, 
कोरी, खज़ाना 

आगारिक-सं० (वि०) ? कोठरी का 2घर का 

आगाह-फ़रं० (वि०) सचेत 

आगाही-फ्रा० (स्री०) 7 पूर्व सूचना 2 पहले से मिलनेवाली 
जानकारी 


आगे-(क्रि० वि०) जिस ओर अगला भाग हो, उस ओर, 
समाने वाले भाग की ओर, समक्ष सामने, सम्मुख। ~पीछे 
(क्रि० बि०) ॥ एक के बाद एक 2 मुँह और पीठ पीछे 
3 अव्यवस्थित रूप में 4 पास-पास 5 थोड़ा आगे या पीछे। 
~आना ] सामना करना 2 कर्म का फल मिलना 3 घटित 
होना; करना । हाजिर करना 2 अगुआ बनना; “-का उठा 
जूठन ~डास्मना खाने के लिए सामने रखना; --डोलना 
आगे फिरना; --दौड़ पीछे चौड़ आगे काम करते जाना पीछे 
का ध्यान न रखना; ~धरना भेंट करना; “निकलना 
अतिस्पद्धियों से आगे बढ़ना; “से लेना सम्मान करना; 
होना 3 अग्रसर होना 2 बढ़ जाना 3 सामना करना 4 इज्जत 
करना; ~पीछे रहना या होना । देख भाल करना 2 रक्षा 
करना 

आग्रेय-] सं० (वि०) । आग का 2 जिसका देवता अग्नि हो 
3 अग्नि से उत्पन्न 4 जिसमें से आग निकले 5 ज्वाला उत्पन्न 
करनेबाला ]] (पु) १ अभ्रिपुत्र, कार्तिकेय 2 ज्वालामुखी 
पर्वत 3 अग्नि को अर्पित हवि 4 आग्नेयारू । “अस्त्र (पुर) 
'तोप, बंदूक आदि 

आश्रेयासत्र-सं० (पु०) = आग्नेय अखे 

आग्नेयी -सं० (स्त्री०) 7 अग्रिपत्री, स्वाहा 2 पूर्व एवं दक्षिण की 
बीच की दिशा, अग्निकोण 3 अग्नि उद्दीप्त करेवाली औषध 

आप्रह-सं० (पुः) 7हठ 2 हठपूर्वक प्रार्थना। --पूर्ण 
(वि०) हठयुक्त; “पूर्वक (क्रिश वि०) आग्रह के साथ 

आप्रहायण-सं० (पु०) अगहन का महीना 

आप्रही-सं० (वि०) आग्रह करनेवाला 

आधर्षण-सं० (पु०) घर्षण, रगड़ 

आघात-सं० (पु०) । ठोकर या धक्का 2 प्रहार 3 मानसिक 
कष्ट, व्यथा । ~पूर्ण (वि०) प्रहारात्मक; “स्थान (पु०) 
वधालय, बूचड़खाना 

आघातक-सं० (वि०) आघात करनेवाली 

आघार-सं० (पुश) ] छिड़कना 2 यज्ञ में घी की आहुति देना 

आघी-(स्त्री०) । व्याज के रूप में मिलनेवाला अनाज 2 ब्याज 
स्वरूप अन्न मिलने की शर्त पर होनेबाला लेन-देन 

आघूर्ण-सं० (विंश) घूमता हुआ, चक्कर खाता हुआ 

आघूर्णन-सं० (पु०) घूमना, चक्कर खाना 

आघुर्णित--सं० (वि०) घुमाया या चक्कर खाया हुआ 

आधघोष-सं० (पु०) जोर से किया जानेवाला शब्द 2 गर्वपूर्ण 
उक्ति 


आधोषण-सं० (पु०) घोषणा 

आचघ्राण-] सं० (पु०) 7 सूँधना 2 तृप्ति ॥ (वि०) 7 सूँघा 
हुआ 2 तृप्त 

आघ्रात] सं० (जि०) ? सूँघा हुआ 2 तृप्त [| (पु०) ग्रहण 
का एक भेद 

आचपन-सं० (पु०) जल पीना 2 ओक में जल लेकर पीना 
(पूजन शुद्धि) 

आचमनक-सं० (पु०) ॥ आचमन जल 2 उगालदान 

आखमनी-सं० (खी०) आचमन के लिए जल भरने का एक 
छोटा चम्मच 

 आचमनीय-सं० (वि०) आचमन करने योग्य (जल) 

आधय-सं० (पुर) 7 चुनना 2 इकट्ठा करना 


आचरण 
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आचरण--संज (पु) ५ चरित्र 2 बरतना, व्यवहार 
3 चाल-चलन 4 नियम । ~पंजी, “पुस्तिका आचरण 
संब्रंधी पुस्तिका; --शील (वि०) आचारवान्‌, शिष्ट; 
“संहिता (स्रीऽ) आचरण-संबेधौ मियमाचत्मी 

आचरणीय-सं० {वि०) आचरण योग्य 

आचरित-सं० (वि०) व्यवहार रूप में लाया हुआ 

आचार-सं० (पुश) । आचरण 2 चाल चलन 3 व्यवहार का 
तैका 4 आचरण संबंधी नियम 5 परिपाटी, प्रथा या 
गैति-रिवाज। ~-परायण, ~चती (खी०); “वान्‌ (वि०) 
कर्मनिष्ठ, सदाचारी; ~किचार (१५०) लौकिक कर्म एवं 
विचार भाव; --व्यवाहार (पु०) सांसारिक कार्य च्यापार; 
~ शातन (पुश) आचार-शाख्र, नीतिशास्रर “-शास्त्रीय 
(बि०) नौतिशास्त्र संबंधी; “-संहिता (सी) = आचरण 
संहिता 

आचारजी-(स्त्री?) = आचार्यत्व 

आचारांग-सं० जैन आचारशास्त्र 

आचारिक-सं० (वि०) आचार संबंधी 

आचारी-सं० (वि०) शुद्ध और श्रेष्ठ आचार बिचारदाला 

आचार्य-सं० (पु०) 7 गुरु 2 अध्यापक, शिक्षक 3 मुख्य 
'फरोहित 4 वेद शास्त्रों का ज्ञाता, वेदाचार्य (जैसे-शंकराचार्य, 
बल्लभाचार्य) 5 असाधारण पंडित (जैसे-आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी) 6 पांडवों आदि के गुरु 
(द्रोणाचार्य) । “करण (पु०) - आचार्यत्वः >कुल 
(पुऽ) गुरुकुल; “त्व (पु०) आचार्य का कार्य करना 
आद्यार्या-सं० (स्बो०) । स्वी आचार्य या गुरु 2 पूजनीय और 
बिदुषी महिला 3 स्री 

आध्यार्यी-सं० (वि०) । आचार्य संबंधी. 2 आचार्य का 
आचित-सं० (वि०)  ब्याप्त 2 भरा हुआ 3 एकत्रित 
आचूषण-सं० (पु०) । चूसना 2 तुंबी लगाना 
आक्छन्न-मं० (वि०) । छिपा हुआ 2 दका हुआ 
आच्छादन-संऽ (पु०) । छिपाना 2 ढक्कन 3 पहनावा 
4 छाजन 

आच्छादित-सं (विऽ) । छाया हुआ 2 ढका हुआ 
आह्छित्र-सं> (बि०) कटा-फरा 

आच्छेदन-सं० (५०) । काटना 2 काट-छाँट 
आच्छोटन-सं" (पु) । चुटकी बजाना 2 ऊँगली चटकाना 
आळोदन-सं० (१०) पीछा करना 2 आखेट करना, शिकार 
खेलना 

आज-] (क्रिश विय) । जो दिन इस समय चल रहाहै, इस दिन 
2इन दिनों में, इस काल में || (पु) प्रस्तुत या वर्तभान 
दिन। कल (क्रि वि०) ) वर्तमान दिनों में एक दो दिन 
में; “कल करना या खताना टालमटोल करना; “कल 
को । हाल का 2 नए जमाने का; “कल में बहुत जल्द; 
~ ककल लगना मौत करीब होना; ~मरे कल दूसरा दिन 
मृत्यु के बाद की बात का ध्यान न देना 

आज़न्म-सं० (विश) - आजीवन 

आज़माइश-फ़रा० (वि०) = जाँच, परीक्षण 
आज्भमाइशी--फ़ा० (वि०) परोक्षा के लिए किया गया 
आज़माना-फ्रा० + हिं० (स० क्रिश) जाँचना, परखना 
आजा-(५ु०) दादा, पितामह 


आज़ाद-फ़ा० (वि०) । स्वच्छंद 3 मनमौजी । --छ़्याल 
तन्न विचारों वाला ~तबीयत + अ० (वि०) स्वच्छंद 
हृदय का, सरल 

आज़ादगी-फ़ा० (खी०) आज़ादी 

आज़ादाना-फ़ा० (वि०) स्वतंत्रतापूर्ण 

आज़ादी-फ़ा० (खी०) 7 खतेत्रता, स्वाधीनता 2 ख्वच्छंदता 
3 मुक्ति 

आजान-सं० (पु०) । जन्म 2 उत्पत्ति 3 जन्म या उत्पत्ति का 
स्थान 

अजलु, आजानु विलंबित-सं० (वि०) १घुटनों तक 
(लटकता हुआ) 2 घुटनों तक लना 

आजानेय-] सं० (वि०) । अच्छी नस्ल का 2 कुलीन 
हा (पुऽ) अच्छी नस्ल का घोड़ा 

आजार-एए० (पु०) 7 रोग, बीमारी, व्याधि 2 कष्ट, दुःख, 
पीड़ा 

आजिज़-अ० (वि०) ? लाचार, दीन 2 तंग आया हुआ, 
परेशान। “आना तंग आना, ऊब जाना 

आजिज़ी-अ० + फ़ा० (खी०) । लाचारी, विवशता 2 दीनता 

आजीव-सं० (पु०)  जीविका 2 जीविका का उपाय 3 उचित 
आय 


आजीवक-सं० (पु०) ॥ जैन साधु 2 भिखमंगा 
आजीवन-] सं० (पु०) जीविका |] (क्रि० वि०) जीवनभर, 
जीवन पर्यत्त। --कारावास (पु०) जत्थ भर कैद 

आजीविका-सं० (स्बो०) । रोजी 2 रोजगार, धंधा 

आजीविकार्जन-सं० (पु०) शेज्ञगार करना 

आजीव्य-] सं० (वि०) जीविका देने योग्य | (पु०) जीविका 
का साधन 

आज्ञप्त-सं० (वि०) जिसे आदेश दिया गया हो 

आज्ञप्ति-सं० (स्री) आज्ञा, आदेश 

आज्ञा-सं० (खो०) । आदेश, हुक्म 2 अनुमति , ~करण 
~पालन (पु०) आदेश का पालन; ~कारिणी (स्त्री०), 
“कारी (वि०) आज्ञा का पालन करनेवाला; ~धारिता 
(खी०) आज्ञाकारी होने की अवस्था या भाव; “-चक्र भृकुटि 
के ऊपर का घ्यान-चक्र; “-थारी (वि०) = आज्ञाकारो; 
“पत्र (१०) आदेशपत्र; ~पालक (वि०) = आज्ञाकारी; 
“सूचक (वि०) आजा वाचक (जैसे- --क्रिया) 

आज्ञान-सं¬ (पुऽ) । अनुभव करना 2 समझना 

आज्ञानुवर्ती, आज्ञानुसारी- सं. (त्रिऽ) आज्ञाकारी 

आज्ञानुसार-सं० (क्रिऽ विऽ) कहने के मुताबिक 
आज्ञापक- सं (वरिऽ)ऽगज्ञा देनेवाला {| : पु) ईश्वर, स्वाधी 

आज्ञापन-सं> (पु) ॥ आज्ञा देना 2 जतामा 

आज्ञापिका-सं> (खरी) - आज्ञापक 

आज्ञापित-संऽ (त्रिः) जिसे आदेश दिया गया हो 

आज्ञायी-ंश (व्रिऽ) । जानने समझनेवाक़ा 2 अनुभव 
करनेवाला 

आज़ार्थ, आज्ञार्थक-सं” (पुऽ) व्या” आज्ञासृचक क्रिया 
रूप. विध्यर्थ 

आज्य-सं० {पुऽ} । धी 2 घो की जगह काम आरेगाल्य़ पदार्थ 
- तेल, दूध आदि ३यज्ञे में दी जानबाली आहुति 
4 प्रातःकालीन यज्ञ का एक स्तोत्र 


आटा 


आतिश 


आटा-(पु०) ] पिसा हुआ गेहूँ, जौ, मकई आदि का चूर्ण, 
पिसान। ~दाल (पु०) । आटा और दाल 2 घर का सामान; 
~गीला होना कठिनाई में और भी संकर पैदा होना; ~माटी 
होना बर्बाद होना; आटे की आपा भोली घाली औरत; आटे 
के साथ घुन पीसना बड़े आदमी के साथ छोटे को भी हानि 
पहुंचाना; आटे और दाल का भाव मालूम होना 
॥ असलियत का पता चलना 2 कानी का फल पिलना; आटे 
दाल की फ़िक्र घर-गृहस्थी की चिंता; आटे दाल के फेर में 
रह जाना रोज़ी-रोटी के चक्कर में पड़े रहना 

आटोग्राफ़-अं० (सी०) स्वाक्षर, हस्ताक्षर 

आोष-सं० (पु०) ॥ फूलना 2 घमंड ३ आडंबर 4 पेट में 
गुड़गुडाहट होना 

आटोमैटिक-अं० स्वचालित 

आठ-] (पु०) आठ की संख्या [| (वि०) सात और एक, 
चार का दूना। ~अठारह होना । तितर बितर होना 2 हैरान 
होना; ““आठ आंसू रोना अत्यधिक विलाप करना; --पहर 
इर वक्‍त; “पहर चौसठ घड़ी प्रतिपल, हर समय; आठों 
जामे से बाहर रहना हर वक़्त रस्से में रहना; आठों गाँठ 
कुम्मैत । वह घोड़ा जिसके सभी अंग दुरुस्त हों और रंग 
कुम्मैत हो 2 दुष्ट 3 चालाक; आठों पहर हर समय; आठों 
सूली पर रहना हमेशा कष्ट में रहना 

अठि, आठ, आठों-(खो०) अष्टमी तिथि 

आडंबर-सं० (पु०) । दिखावा 2 अनावश्यक या दिखाऊ 
आयोजन 3 बादलों का गर्जन 4 हाथी का चिंघाड़ना 5 युद्ध का 
डंका बजंना 6 शोर गुल, कोलाहल 7 गर्व । ~पूर्ण, “मय 
(वि०) आडंबर से युक्‍त 

आडंबरी-सं० (वि०) आडंबर करनेवाला 

आड-[ (ख्रौ>) । ओट. परदा 2 बबाव, आश्रय 3 रोक 4 टेक 
5 आड़ तिलक [| (पु०) फ़कीरों या पहलवानों का एक 
बख्र, लैंगोटा। ~-गीर हिं» *' फ़ा० (पु०) । आड़ केले के 
लिए लगाया जानेबाला परदा या खड़ी की जानेवाली दीवार 
2 खेत के किनारे की घास 

आइना-(स० क्रि०) । आड़ करना 2 रोकता 3 ममा करना 

आड़ा, आड़ा-तिरछा-[ (त्रि०) खड़ा या सीधा का उलटा, 
पड़ा [] (पु०) । एक धारोदार कपडा 2 जहाजे का लट्ठा 
3 शहतीर 4 बुनाई में सूत फैलाने की लकड़ो । आड़े-तिरछे 
होना नाराज होकर झगड़ा बढ़ानेवालों बातें करना 

ऑडिट-अं० (पु०) लेखा-परीक्षा 

आडिटर-अं० (पु०) आय-वध्यय को जाँच करनेवाला 

आडिटोरियम-अं> (पु०) सभाभवन, प्रेक्षागृह 

आड़ी-] (स्री०) खेल में पक्ष का साथी या खिलाड़ी [| 
(बि०) अण्ने पक्ष का 

आडू-(पु०) एक खटपिट्ठा फल और उसका पेड़ 

आढ़ु-(स्रो०) = आड़ 

आढ, आढ़क-सं० (पु०) चार सेर का वज़न या माप 

आढकी--सं० (सरो?) । अरहर 2 गोपी चंदन 

आढ़त-(खी०) । दलाली, कमीशन 2 कमोशन लेकर माल 
बिकवाने का रोज़गार 3 वह स्थान जहाँ इस तरह का व्यवसाय 
होता है। ~दार + , फ़ा० आढृतिया, आइती (पु०) 
आढ़त का व्यापारी 


आइङ्यंकर-सं० (नि०) धनी बनानेवाला 

आइ्य-सं० (बि०) 7 घनवान 2 संपन्न 3 पर्याप्त 

आझङ्यक-सं० (पुः) धन, सम्पत्ति 

आणविक-सं० (वि०) अणु संबंधी 

आणि-सं० (खरी) । तलवार की धार 2 पहिये की धुरी को 
कील 3 सीमा 4 पर्मस्थान 

आतंक-सं० (पु०) ॥ भय, डर 2 दबदबा 3 पीडा, दर्द 4 इंके 
का शब्द। ~कारी, ~वादी (वि०) । आतंकवाद को 
माननेकाला 2 आतंक फेलानेवालाः --युद्ध (१०) शत्रुता 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेबाली बह स्थिति जिसमें दोनों पक्ष 
बगैर लड़े-भिड़े एक-दूसरे के प्रन में धय उत्पत्र करके उसे 
दबाने का प्रयत्न करते हों; “बाद .(पु०) राज्य या 
विरोधभाव को दबाने के लिए हिंसा या भयोत्पादक उपायों का 
अवलंबन 

आतंकित-सं० (वि०) आतंक से प्रभावित, भयभौत 

आतंचन-सं० (पु०) ॥ दूध जमाना 2 दूध जमाने का जामन 

आतत-सं० (बि०) ॥ फैलाया हुआ 2 खींचा हुआ 3 ताना 
हुआ 

आततायी--सं० (पुऽ) दृष्ट और उपद्रवी, अत्याचारी 

आतति-सं० (स्रो) । फैलाव 2 तनाव 

आतनन-सं० (पु०) । खींचता 2 तानमा 

आतनिक-सं० (वि०) ॥ तनावयुक्त 2 जिसे आशंका और 
विकलता हो 

आतप- सं० (पु०) । गर्मी 2 धूप |[ (व) दुःख 
देनेवाला । ~-स्नान (पु०) धूप में बैठना 

आतपत्र-सं० (पुश) ) पत्तों या रेशम का बना हुआ छाता 
2 राजा का छत्र 

आतपी--सं० (वि०) धूपवाला 

आतपोदक--सं० (पु०) मृगतृष्णा 

आतश~फ़ा० (ख़ी०) । आतिश, आग 2 अत्यधिक गर्मी 3 
गुस्सा, क्रोध। ““ज़नी (स्त्री) आग लगाना, आगजनी; 
दान (पु०) अंगीठी: --परस्त (५०) अप्रिपूजक, पारसो; 
>चाज़ (पु०) गोले-फुलझड़ियाँ बनानेजाला; -- बाजी 
(खी०) गोला फुलझड़ो पटाखे आदि: “-का परकाला 
कठिन काम को सरलता से कर लेनेबाला 

आतशक-फ़ा० (पु०) व्यभिचार से जननांग में होनेबाला गेग, 


सुज़ाक 

आतशी-फ़ा० (वि०) । आग संबंधों 2 आग से उत्पन्न 
होनेदाला 3 आग क्री लपर जैसा लाठ । “-शीशा एक तह 
का शीशा जिसमें सूर्य किरणों से ऑग्र निकलती है 

आतिथेय-! सं० (पु) ] अतिथि का सत्कार करनेवाला 
2 अतिथि को अपने यहाँ ठहरनेबाला, मेज़बात 3 अतिथि 
सत्कार की सामग्री || (बि>) । अतिथि योग्य 2 अतिथि 
संबंधी 

आतिथ्य-सं० (पु०) अतिथि सत्कार, मेहमानदारी । “-कारी 
(विश) अतिथि का स्वागत करनेवाला; --बिमुख (ब्ि०) 
अतिथि सत्कार की उपेक्षा करनेवाला; ““शील (विर) 
आतिथ्यळारी; “-सत्कार (१०) अतिथि का आदर-सम्मान 
करना 

आतिश--फ़ा० (र्री?) - आतश 


आतिशायिक 8 


आत्म 


आतिशायिक-सं० (वि०) अत्यधिक, अतिशय 

आतिशव्य-्सं० (पु०) अत्यधिक होना 

आतिशी-फ़ा० (बि०) = आतशों 

आती-पाती-(स््री०) पेड़ पर चढ़ने पकड़ने का खेल 

आतुर-] सं० (वि०) ॥ उत्तावल्ा 2 बेचैन 3 उत्कट इच्छावाला 
|. (पु०) बीमारी, रोग ]7| (क्रिश वि०) । बहुत जल्दी में 
2 घबराहट में। ~त (स्त्री०) । उताबलापन, आकुलता 
2 रोग “शाला (स्त्री०); ~आतुरालय चिकित्सालय, 
दवाखाना 

आति-सं' (वि०) लिया हुआ 2 माना हुआ, स्वीकृत 
3खोंचा हुआ 4 दूर किया हुआ 5 भंग किया हुआ 6 
अपमानित 7 पाजित। >गर्ब (वि०) गलितगर्व; 
~परतिदान (पुऽ) पाई हुई बस्तु को लौटाना; “लक्ष्मी 
(बिश) धन से वंचित 

आत्म-| सं० (वि०) आत्मा या मम से संबंधित 2 अपना 
(जैसे-आत्मकथा, आत्म परिचय आदि) ![ (पु०) बाह्य 
पदार्था से अलग एवं भिन्न निजी चेतन सत्ता (जेसे-आत्म 
चेतना, आल पुरुष आदि) । “-अआलोचना (स्री) अपनी 
आलोचना; ~कथा (खी०) आपबीती, अपने जीवन की 
कथा, ~कथात्यक (वि०) आपबीती-भरा; “कल्याण 
(१०) अपनी भलाई; “काम (वि०) 7 अपने से ही प्रेम 
कलेवाला 2 गर्वौला; “कूल (वि०) अपने से किया हुआ; 
“गत | (बि०) । जो अपने में आया हुआ हो 2 अपने से 
संबंधित (आत्मा) 3 अपने आप में होनेवाला 4 जो मन में ही 
उत्र हुआ हो $ आत्म से उत्पन्न हुई कृति जो आत्म आश्रित 
हो (कला-साहित्य) ।| (१०) स्वात कथन; ~गौरव 
(१०) आत्मसम्मान, स्वाभिमान; --ग्राही (वि०) स्वार्थी; 
* “हानि (खी) अपने आप में खेद होना; ~-घात (पु०) 
आम्हत्या; “घातक, --घाती (विऽ) आत्म हत्या 
कसेवाला; “घोष  (विऽ) आत्म प्रशंसक | (पुऽ) 
अपने विषय में बढ़-चढ़ कर बाते करना; ~चरित, -चरित्र 
(१०) ~ आत्म-कथा; --चिंतन (पु०) मन के विषय में 
जेषना-विचाला; “चेतना (ख्री०) आत्मानुभूति से संबंध 
रखनेवाला ज्ञान (दर्शन-मनोविज्ञान); ~ज | (पु०) । पुत्र 
2 कापदेव || (वि०) अपने से उत्पन्न; ~जा (स्त्री०) बेटी; 
“आत (वि०) = आत्मज; “-जिज्ञासा (ख्रो०) = आत्म 
बिन; ““जीवनी (स्वी०) = आत्मकथा; “स (पु०) स्वयं 
को जाननेवाला; “-ज्ञान (पु०) ] अपनी आत्मा का ज्ञान 
२ जीवामा एवं परमात्मा का ज्ञान 3 ब्रह्मान; -तुष्ट (वि०) 
अपने में प्रसन्न; “-तुष्टि (खी०) 7 मन को मिलनेवाली खुशी 
और संतोष 2 आत्मज्ञान होने पर प्राप्त आनंद; “त्याग 
(९०) खार्थ त्याग; “त्यागी (वि०) स्वार्थ का त्याग 
कलेवाल; -दर्श (पु०) दर्पण, शीशा; --दर्शन (पुः) 
मं को परखना और समझना; --दर्शी (वि०) स्वयं को 
देखने और समझनेवाला; ~दान (पु०) = आत्याग; 
~दह (पुर), ~ओह (पु०) स्वयं अपने साथ किया 
बनवाला द्रोह या शत्रुता; „हरेह (पु०) स्वयं अपने साथ 
श्लु करलेबाला व्यक्ति; --निप्रह (पु०), ~निर्णय 
(श) । अपने विषय में खयं निश्चय करना 2 आत्म व्यवस्था 
ख़ कूट रिक्षय करना; ~निर्भर (वि०) = आत्मावलनी; 


"निवेदन (पु०) । आत्म समर्पण 2 एक भक्ति जिसमें 
भक्त इष्टदेव के प्रति स्वयं को समर्पित कर देता है; ~-निषेध 
(पु०) अपनी आकांक्षाओं का त्याग; ~-निष्ठ । आत्मनिर्भर 
2 स्व; --निष्ठा (खो०) - आत्मविश्वास; “पतन अपना 
पतन; ~यद (पु०) मोक्षः “परित्याग (पु०) = आत्म 
निवेदन; ~धरिष्कार (पु) - आत्म संस्कार; पीडन 
(पुऽ) स्वयं को कष्ट देकर या अन्य द्वारा कष्ट पाकर संतुष्ट 
होना; ~भूर्णतावाद = आत्मानंदबाद; --पौरूष (पु०) 
आत्मबल; --प्रकाश (पु०) आत्मज्ञान; “प्रक्षेपण 
(मनो०) (पु) अपनी भावनाओं का दूसरों पर 
आरोपण; --अचार (पु) अपने गुणों का आप ही प्रचार; 
~्रतारणा (खी०) - आत्म-वंचना; --प्रतियोगिता 
(सरी०) अपने ही से मुकाबला; --प्रतिष्ठा (स्री) = आत्म 
सम्मान; ~्रवंचना (ख्री०) - आत्म वंचना; “प्रशंसा 
(खी०) खयं की जानेवाली प्रशंसा; -प्रेरणा (ख्रो०) अपने 
भीतर से प्रेरणा; फटकार * हिं० (पुऽ) अपने को 
डाँटना; “-अंधु (१०) अपना आप मित्र, “चल (पु०) 
7 आत्मशक्ति 2 अध्यात्म बल; ~खलिदान (पुण) - आत्म 
त्याग: ~ध (पु) - आत्मज्ञान; “-भरित (वि०) जो 
स्यं भरा हुआ हो; “-भीरू (वि०) अपनी करनी से आप ही 
इस्नेवाला; ~भू ॥(ठि०) । जो अपने शरीर से दता बुआ [आ 
हो 2 खयं उत्पन्न होनेवाला [| (पु०) । पुत्र 2 अव 
3 त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, शिव); ~रक्षण (पु०), “रक्षा 
(ख्ी-) अपनी रक्षा स्वयं करना; “-रक्षार्थ (क्रि० वि०)) 
अपनी रक्षा के लिए; ~रति (स्त्री०) ) आत्मानंद 2 अपने 
ऊपर मुग्ध रहना; --बंचक (वि०) स्वयं को धोखा देनेवाला; 
~कंचना (खी०) अपने साथ ठगी; “बत्‌ (क्रि० बि०) 
अपने समान; “-बथ् (पु०) = आत्महत्या; “बाद (पु०) 
आत्मा और परमात्पा के अस्तित्व का सिद्धांत; “-बादी 
(वि०)आत्मवाद को माननेवाला; “विक्रय (पु०) । आत्म 
सम्मान त्यागकर अधीन होना 2 अनुयायी या दास बनना; 
~विक्रयी (वि०) ) स्वयं को बेचनेवाला 2 दास बननेवाला; 
“विक्रेता (पुः) व्यक्ति जो स्वयं को बेचकर किसी का दास 
बन गया हो; ~किचार (वि०) = आत्विश्लेषण; ~विद्‌ 
(पु०) आत्मज्ञानीः विद्या (ख्री०) आध्यात्म ज्ञान, 
जहाविद्या; >विनाशी (वि०) अपने को खयं नष्ट 
करनेवाला; --विभोर (वि०) अपने में मस्त; “विरोध 
(पु०) अपनी बातों में परस्पर विरोध; ~विश्लेषण (पु०) 
अपने चरित्र को स्वयं चोर-फाड़; “-किश्लास (पु०) अपनी 
शक्ति एवं योग्यता पर विश्वास, आत्मनिष्ठा; ~विश्चासी 
(वि०) अपने पर विश्वास रखनेवाला; “-विसर्जन (पु०) 
आत्म-त्याग; --विस्मृति (ख्री०) अपने को भूल जाना, 
बेखुदी; --वृत्त, “-वृत्तांत (पु७) = आत्मकथा; “-शक्ति 
(स्री) आत्मिक बल; “-शासन (पु०) अपना राज्य, 
स्वराज्य; “शिक्षा (स्वी०) स्वयं कुछ सौखना; --शुद्धि 
(ख्री०) ~= आल संस्का; ~इलाघा (खी०) = 
आत्मप्रशंसा; --झलाघी (वि०) अपनी प्रशंसा आप ही 
करनेवाला; आत्म प्रशंसक; --संतुष्ट (वि०) आत्मसंतोषी; 
~संतोष (पु०) आत्मतृप्त, आत्मतुष्टिः --संदेह (पु०) 
व्यक्तिगत संदेह; संभव (पु०) = आलभू; --संयम 


आत्मक 


आदर्श 


(पु०) अपने पन एवं इंद्रियों को वश में रखना: 
(पु) - आत्मरक्षा; „ संवरण (पुल) - आत्मसंयम; ` 
"संवेदन (पुर) . आत्मज्ञान: ~संशोधन, “ संस्कार 
(पु०) अपना सुधार; “समर्पण (पु०) ॥ अपने को सौंप 
देना 2 हथियार डाळ देना; - समर्पित (वि०) सौंपा हुआ; 
~समालोचना (स्री, आत्म आत्णेचना; “-सप्पानु 
(पुर) अपनी इज्जत; ““सातू | (क्रिश विश) अपने 
अधिकार म॑ [| (4०) अपने में मिल्यया हुआ; “-साथना 
(स्त्री) मोक्ष साधना; ˆ सिद्ध (वि०) । स्वयं होनेबाला 
2 जो आप ही सिद्ध हो; सिद्धि (स्वै०) । मोक्ष 2 आता 
एवं परमात्मा का पूरा अव उचित ज्ञान, “स्तुति (स्त्रोठ) 
आत्म-प्रशंसा, ˆ हत्या (स्त्रो”), “हनन (१०), --हिंसा 
(स्री) खूटकुशी; “हिल | (पुऽ) अपनी भलाई || 
(वि) अपने लिएं हितकर या कल्याणकर 
आत्पक-सं (प्रत्यय) युक्‍त (जैसे- व्यग्यात्मक, रक्षात्मक) 
आत्मनेपद-सं० (पु०) । धातू में लगनेवाला एक प्रत्यय 
2क्रिया का रूप जिसका फल अपने को मिलता हो 
आत्मा-सं० (स्त्री०) । जोव 2 मन 3 अंत:करण 4 चेतन तमव 
5 परमात्म तत्व । --ठंडी करना संतोष करना; 
'ठंडी होना संतोष होना; 'मसोसना भूछ वरदाश्‍्त करना; 
--सताना कष्ट पहुँचाना 
आत्माधिक--सं० (वि०) आत्मा से भो अधिक प्यारा, अतिप्रिय 
आत्मानंद-] संत (पुऽ) आत्मा को मिलनेवाला आनेद [[ 
(ब्रि०) ब्रह्मानंद में लीन । --बाद (पु०) यह सिद्धांत कि 
कर्म का चरम लक्ष्य आत्मिक आनंद है, इंद्रिय सुख नही 
आतत्मानात्म-सं० (पुऽ) चतन और जड़ पदार्थ 
आत्मानुभूत-सं> (१०) आत्मा का अनुभव 
आत्पानुधूति-सं० (स्वौ) आत्म साक्षात्कार 
आत्माभिमान--सं० (पुश) आत्मगौरव, स्वाभिमान 
आत्माभिमानी--सं० (पु०) स्वाभिमानो 
आत्माभिव्यंजन (१०), आत्माभिव्यक्ति-सं (स्रो०) 
अपने मन के अनुभव को व्यक्त करना 
आत्मायन-सं० (पुर) आत्म! के आते-जाते का मार्ग 
आत्माराम-सं० (पु०) । आत्मा में रमण करनेवाला 2 जोवात्मा 
3 तोता (लोकप्रचलित नाम) 
आत्मार्थी-सं० (वि०) ॥ अपना हित चाहनेवाल्य 2 स्वाथी 
आत्मार्पण -सं० (पु०) अपना समर्पण 
आत्मालोचना--सं० (स्गी >) अपनी आलोचना स्वये करना 
आत्माकलंखन--सं० (पु०) अपने पर भरोसा करना 
आत्मावलंबी-सं० (वि०) अपने पर भरोसा करलेवाल्थ 
आत्पाश्रय--सं० (वि०) अपना भरोसा करनेवाला 
आत्माहुति-सं० (वि०) आत्म-बलिदान 
आस्मिक-सं० (वि०) आत्मा का, आत्मा से संबंधित 
आत्पिकी--सं० (स्त्री०)) अध्यात्म विद्या 
आत्मीय-! संश {वि०) अपना ]] (पु०) अपने लोग । जता 
(स्की०) अपनापन आफ्ना, स्नेह-सबंघ 
आत्मोक्ति-सं० (स्री) स्वये कही हुई 
आत्मोस्कर्च-सं० (पु०) = आत्म-संस्कार 
आत्मोत्सर्ग-सं० (वि०) = आत्म-त्याग 
आद्योदय-सं० (प०) अपना उदय 


आत्पोद्धार-सं> (पु०) ॥ अपना उद्धार 2 अपने प्रयास रे 
अपना छुटकारा 

आत्मोन्नति-सं० (स्बो०) ? आत्मा की उन्नति 2 अपनो भौतिव 
उन्नति 

आत्मोजीबी-सं० (पु) स्वयं परिश्रम से जीविकोपार्जन 

आत्मोपय-सं० (वि०) अपने जैसा 

आत्पौपम्य-संऽ (पु०) । सभी को अपने जैसा समझना य 
मानना 2 अपने से तुलना करना 

आत्यंतिक --संत (वि०) ॥ अत्यधिक, बेहट 2 असोम 

आत्ययिक-नसं> (वि०) ॥ अत्यावश्यक 2 कष्टकारक 

आथबर्ण, आथवर्णिक-] सं० (न्रिञ) अधर्ववेद से सबंध 
रखनेवाल्य || (पु) अथर्ववेद का कर्मकांड 

आदंश-सं> (पुऽ) । टाँतो से काटने का जख्म 2 दाँत 

आदत-अ० (स्त्रो७) ॥ अभ्यास, लत 2 व्यसन 3 स्वभाव 

आदतन-(अ०) अ० ॥ आदत के अनुसार, अभ्यासत 
2 स्वभावत: 

आदम-अ० (पु०) ॥ मनुष्य, व्यक्ति 2 आदि पुरुष । “कद 
(ब्रि०) भनुष्य की ऊंचाई के बराबर (जैसे- --कदे शोशा) 
>खोर , फा (वि०) नरभक्षो; -खोरी * फ़ा० (खरी) 
नरभक्षण; “-ज़ात (स््री०), --ज्ञाद + फ़ा० (पु०) आदाः 
को संतान, आदमी. ममुष्य; 

आदमियत-अ० (स्त्री०) । मनुष्यता 2 भलमनसी। ~डठ 
जाना इंसानियत खत्म हो जाना 

आदपघी-अ० (५०) । मनुष्य 2 व्यक्ति 3 नौकर। “खनना 
3 मनुष्यता आना, सभ्यता सीखना 2 संपन्न होना; --खनाना 
सभ्य बनाना 

आदमीयत-अ० (खी०) = आदामियत 

आदर-सं० (१०) । सम्मान, इज्जत 2 सत्कार, कद्र । “-पात्र 
(पु०) सम्मान का पात्र; “-पूर्बक (क्रि वि०) आदर के 
साथ; --अरदर्शक (वि०) सम्मान का दिखाबा करनेवाला; 
>-भाजन (पु०) = आदर पात्र; “भाव (पु०) = आदा 
सत्कार; “न्युक्त (बि०) सादर, सम्मानसहित; "-व्यंजक 
(वि७) सम्मान सूचक; “-सत्कार (१०) मान-सम्मने, 
खातिर्दारी; “सम्मान (पु०) । इज्जत २ खातिरदा; 
~सूचक (वि०) जिससे आदर का भाव प्रकट हे 
(जैसे-आप, श्रीमान्‌) 

आदरणीय-सं० (वि०) आदर के योग्य 

आदरी-सं० (वि०) मानार्थ 

आदर्य-सं० (विय) = आदरणीय 

आदर्श-सं० (१०) । श्रेष्ठतम अवस्था 2 प्रतिमान, पराकाष्ाग 
रूप, नमूना 3 दर्पण 4 अनुकरणीय वस्तु 5 असल 
“उदाहरण (पु०) अनुकरणीय उदाहरण; "-जुष्ट, "आणे 
- आदर्शमूलक; “-भाषाबाद (पु०) यह मत कि भाषाके 
प्रामाणिक प्रयोग का ध्यान रहना चाहिए; --मंदिर (पुः) 
शीश महल; --मूलक (वि०) असली; “लेखक; (पुः) 
शरेष्ठ एवं अनुकरणीय लेखक --वाक्य (पु०) शुद्ध ख 
सटीक वाक्य; “-बाद (पु०) ॥ आदर्श चरित्र आदि की 
स्थापना 2 नैतिकता; ~वादी (वि०) आदर्शवाद के 
माननेवाला; ~विज्ञान (पु०) आदर्शों की व्याख्या करे 
विज्ञान, नीतिशास्र 


आदर्शित _ 
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आधि 


आदर्शित--पंऽ (व+) ॥ दिखाया हुआ 2 निर्देश किया हुआ 
आदरशीकरण-सं” (पृश) आदर्श रूप देना 
आदइशोच्युख-सं> (त्रिः) - आदर्शवादी 

आदहन-सं० (पृ०) । जलाना २ आहद करना ३ निंदा करना 
$ घणा करना 

०) ॥ लेना, ग्रहण 2 बंधन ३ बर, शुल्क आटि 
में लिया जानेवाला छन । --प्रदान (पु०) लेना-देना, 


आदाब-अ० (पुऽ)  नमम्कार 2 अदब-क़ायदा 
3 बहा! स्यम । ~- अर्ज (प) उमस्कार; ~ससलीमात 
(पु) नमस्कार, प्रणम । --अर्ज करना सलाम करना, 
बजा लाना विनय पूर्वक अभिवादय करना 

आदि--| मं (१०) । आरंभ, शुरू 2 मृल कारण 3 परमात्मा 
|! (विऽ) । पहला (जेसे- आदि कांब) 2 आरेभ का व 


(अ>) इत्यादि, बगैरह। ~ कर्ता (पृऽ) स्रष्टा; “कल्प 
(पु०) आदि युग ~क्कत्रि (पु+) । वाल्योकि 2 ब्रह्मा: 
“कारण (प०) - आटि; “काल (पु०) (इतिहास में) 


आरभिक समय; ~-कालीन (रत्रीॉ०) - आदि; “काव्य 
(पु) ब्ाल्मीकीय रामायण: -ग्रंथ (१०) सिख गुरुओ की 
बाणी का संग्रह; “देव (पु०) । परमेश्वर 2 विष्णु; 
“निवासी (पुऽ) पहले से रसने बाळे, जनजाति; “-पुरुष 
(पुर) । परमेश्वर 2 नारायण; “भाषा (खो०) 3 सृष्टि के 
आभ की भाषा 2 कर्म देश की प्रचोनतम भाषा; ~युग 
(घु०) प्रारभिक या प्राचौनतम युग: --बासी (पुर) - 
आदि-निवासी; “स्त्रोत (पु?) मुल, आरंभ; ~शक्ति 
(स्री) दुर्गा; “-स्वरागम (पुऽ) शब्द के आरंभ स्वर आ 
जाना (जैसे- इस्थिति, इस्कृल) 

आदिक-सं> (बिल) = आदि 

आदित्त:-सं० (पुः) सूर्य 

ऑढित्य-| सं० (पुऽ) । सूर्य 2 देवता |] (बि०) ] आदित्य 
से उत्पन्न 2 आदित्य सबंधी । --मंडल (पु) सूर्य के चारों 
ओर का प्रभा मंडल 

आदिम-सं. (मिञ) - आदि। -काल (पु०) 
आदिकाल; ~जाति (सऽ) मुल नित्तसी 

आदिल-अ० (विर) इंसाफ करनेबाला, न्यायी 

आदिष्ट-{ सं. (विर). । आदेश प्राप्त 2 आदेश किया हुआ 
हा (पुश आजा 

आदी-| अ (वित) । अभ्यस्त 2 जिसे छत पड़ गई हो. 
व्यसनी [] (अ०) ] तनिक, भो 2 निपट ||](सख्री०) अदरक 

आदीपन-सं० (पु) । दीपक जलाना 2 आग जलाना 
3 उत्तेजित करना, उकसाना 4 स्वच्छ करना 

आदूत--सं० (विऽ) आदरध्राप्त, सम्मानित 

आदेव-सं (विश) लिय! जाये योग्य 

आदेश-सं० (१०) । आज्ञा, हुक्प 2 हिदायत 3 ज्यो० अहों का 
फल। --पंजी (खी०) आर्डर-बुक: - पत्र (पु०) 
हुक्मनामा; “-पूर्ण (वि) हुकमी; ~बद्ध (वि०) 
आज्ञाकारी; “लेख (पुऽ) न्यायालय की आज्ञा; 
~सार-संप्रह (पु०) पुस्तक रूप में आदेश का संक्षेप 
आदेशक-सं० (वि०) आज्ञा देनेवाला 

आदेशात्मक-सं० (वि?) = आदेशपूर्ण 


आदेशानुगामी-सं> (विट) आदेश का पालन करनेवाला 

आदेशानुसार-सं> आज्ञा के अनुसार 

आदेशार्थी-सं> आदेश का इच्छुक 

आदेशिती-सं० (९०) वह जिसके नाम आदेश हो. 

आदेशी-सं> (बि०) आज्ञा टेनेवाला 2 ज्योतिषी, 
भविष्यवक्ता 

आद्यंत-! सं० (क्रिञ विठ) आदि से अंत तक |] (पु०) 
आदि अंत 

आद्य-सं> (बि०) 
जमुना 
आद्याक्षर-संत (पु०) नाम के शुरू का अक्षर 
आशद्चक्षरित-रुं> (वि०) नाम के आरंभिक अक्षर से हस्ताक्षर 
किया हुआ 

आद्या--(स््री5) दुर्गा 


आटि. मृल। “रूप (पुऽ) आदि 


अद्याक्षर-सं> (पुऽ) - आद्यक्षर 
आद्याक्षरित-सं> (वि०). आयक्षरित 
आद्योपांत-सं० (बि>). आद्यंत 


आध-(वि>) आधा 

आधार्मिक-सं० (विर) । अन्यायी 2 असाधु 

आधर्षण-सं> (९०) ) अपराधी ठहराना २ दंड देना 

आधर्षित-सं० (वि०) ] टोषी ठहसया हुआ 2 दंडित 

आधा-(वि०) उदु के दो बराबर भागों में से एक, अर्ड । 
~तीहा (द्रि) आधे या तिहाई के लगभा; “-तीतर 
आधा बटेर अनमेल, बेमेल; --होना दुबला होना, आधी 
खात न पूछना कटर न करना; आधे आथ दो बरवा था 
अर्धभाग 

आधान-सं० (१०) । रखमा,स्थापन 2 अग्रि का म 
3 धारण 4 उत्पन्न करना 5 पात्र 6 प्रयत्न 7 रेहन & गर्भाध 
पहले किया जानेवाला संस्कार 

आधार--स॑+ (पु०) ॥ सहारा 2 बर्तन 3 रेखार्गाणत # आधार 
रेखा 4 संबंध 5 अधिकरण कारक न्या -- भूत (वि) 
मौलिक, आधारकः “-भूमि (खी०) आधार; 
आधार-शक्ति (खो०) मूल शक्ति; “-शिला (स्रीऽ) 
नौव का पत्थर; --स्तंभ (पु०) किसी कार्य या वस्तु का मुख्य 
आधार; - स्वरूप (बि०) आधार के रूप मे; --हीन 
(थि०) निराधार 

आधारक-सं० (पु०) = आधार 

आधारत:-सं०(क्रि० चिञ) आधार के रूप में 

आधाराधेय -सं० (प०) आधार और उस पर रखी सस्तु 

आधारिक--सं० (वि०)] आधार से संबंधित, आधार बाला 
2 आधारभूत 

आधारित-सं० (बि०) आधार पर टिका हुआ 

आधारी-सं>  (वि०) बह जो किसी आधार पर टिका ह |] 
(स्व्री०) साधुओं के बैठने की एक लकड़ी 

आधि-सं० (स्त्री) 7 मानसिक पीड़ा 2 विपत्ति, संकट 
3 अभिशाप 4 धरोहर। --कर्ता (पु०) बंधक रखनेबाला 
व्यक्ति; ~कोषक, --कोषिक, (पु) बैंक का; ~-ग्राही 
(यु०) धरोहर लेनेबाला; ~दैविक (वि>) अतिप्राकृतिक, 
दैवो; --भोग (पु) घरोहर वस्तु का उपयोग; `- भौतिक 
(वि०) पंचभूतो से संबंध, सांसारिक; “-राज्य (पु) + 


ह] 
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आधिपत्य; ~खेदनिक (पु०) दूसरा विवाह करने पर पहली 
पत्नी को दिया जानेवाला घन; ~व्याधि (खी०) मन और 
शरीर की पीड़ा 
आधिकरणिक -सं० 
पदाधिकारी 
आधिकारिक-सं० | (वि०) ॥ अधिकार या अधिकारी से 
संबद्ध 2 अधिकारपूर्ण 3 प्रामाणिक. सरकारी (] (पु०) 
१ मूल कथा वस्तु 2 परमात्मा 3 शासक 
आधिकारिकी--सं० (स्री०) अधिकारों का विवेचन 
आधिक्य-सं० (पुऽ) ॥ अधिकता, अतिशयता 2 प्राधान्य 
जाधिपत्य-सं० (पुः) । प्रभुत्व, अधिकार 2 रज्य । 
अधिकारी (पु०) राज्य का अधिकारी; ~सेना (खी०) 
राज्य सेना 
आधुनिक--सं० (वि०) आजकल का, बर्तमान काल का, नये 
ज़माने का। “करण (१०) आधुनिक रूप देना; ~तम 
(बि०) अत्यंत आधुनिक, नवीनतम; ~ता (खौ०) 
आधुनिकॉ-सं० (स्थी०) आधुनिक आचरण और सभ्यता 
बाली स्त्री 
आधुनिकीक्करण-सं० (पु०) - आधुनिककरण 
आयूत-सं० (वि०) 7 काँपता हुआ 2 व्याकुल, परेशान, बेचैन 
आधृत-सं० (वि०) = आधारित 
आथेय--सं० | (त्रिश) } ठहणने या स्थापित किए जाने योग्य 
2 रचने योग्य [| (५०) आधार पर रखी या टिकाई हुई वस्तु 
आधो-आध-(क्रि० वि०) आधा-आधा करके 
आधोरण-सं० (पु०) महाबत, पीलवान 
आध्यमान-सं० (पुऽ) । शर्व 2 पेट फूलना 3 जलोदर रोग 
आध्यात्मिक-सं० (बि०) । परमात्मा और आत्मा से संबंध 
रखनेषाला 2 मन से संबंध रखनेवाला। ~ता (खी०) 
अध्यात्म की भावना 
आध्यात्मिकी-सं० (खो) अध्यात्म विद्या 
आध्यासिक-सं० (वि०) अयधार्थ और कल्पित 
आनत्य-सं० (पु) ॥ अनंतता, असौमता 2 अमरत्व 
आर्नद-सं० (पुर) । उल्लास, खुशी, हर्ष 2 मन का धुख.। 
“कर, ~दायक (वि०) आनंद देनेवाला; --पट (पु०) 
दुल्हन का वख; “पूर्वक (क्रिश वि०) मज़े से; --प्रद 
(वि०) आनंददायी; ~अधाई (स्री०), “बघावा -हिं० 
(बुर) शुभ अवसरों पर दी जानेवाली बधाई और रागरंग; 
“मंगल (१०) शुभ अवसर पर होनेवाला रागरंग 2 सुख 
और चैन; --प्रप्न (वि०) आनन्द में डूबा हुआ (मस्त); 
“मय (वि०) आनंदपूर्ण; “बाद (पु०) यह सिद्धांत कि 
मौज मनाओ: ~बादी (वि०) आनंदवाद को माननेवाला; 
~विभोर (वि०) = आनंदमग्र; ~सम्मोहिता (स्बो०) 
आनंदमग्न और मुग्ध नायिका 
आनंदांदोलित-सं० (वि०) आनंद में झुमता हुआ 
आनंदातिरेक-सं० (पु०) अत्यधिक आनंद, बेहद खुशी 
आनंदात्मफ -सं० (विश) = आनंदमय 
आनंदानुभूति-सं० (खी०) आनंद का एहसास 
आनंदाबेग-सं० (पुश) आ-: को प्रबलता 
आर्नदाश्रु-सं० (१०) खुशो के आँसू, हर्षातिरिक से आँखों में 
आनेवाला जल 


(पु) न्यायाधीश 2 सरकारी 


आतुूर्व 

आमंदित-सं० (वि०) हर्षित, प्रसत्र 

आन॑दी-सं० ! (पु०) सदा आनंद मनानेवाला व्यक्ति [| 
(वि०) खुश या प्रसन्न करनेवाला 

आन-अ० (खी०) ) गौरव की भावना 2 प्रतिज्ञा, संकल्प 
3 परेपरा ! ~तान -हिं० (स्री?) । आन या प्रतिष्ठा और 
तान या खिंचाव का भाव या विचार, ठसक 2 टेक, हठ 
उ अभिमानपूर्ण और बेतुका आचरण या व्यवहार; ~क्जान 
+हिं० (स्री०) शान; ~फिरना ] दुहाई फिरना 2 पुकार 
मचना; ~फेश्मा चारों तरफ़ अपनी विजय का ढिंढोरा 
पिटवाना 

आनक--सं० (पुर) ॥ गरजता हुआ बादल 2 एक तरह का 
सैनिक नगाड़ा 

आनत-(वि०) ] कुछ झुका हुआ 2 वितप्र 

आनति-सं० (स्त्री७) 4 झुकाव 2 प्रणाम 

आनद्ध-सं० | (वि०) ] बैंघा हुआ 2 रुका हुआ 3 ढका हुआ 
या मढ़ा हुआ 4 सजाया हुआ [| (पु०) ] ढोल, मृदंग 
2 सजावट 

आनन-सं० (पु०) । मुख, मुँह 2 चेहरा, मुखड़ा 

आनन-फ़ानन-अ० (क्रिः वि०) १ बात की बात में 
2 अतिशीघ्र, तुरेत ` 

आनभ्य-सं० (वि०) 7 झुकनेवाला 2 जो झुकने योग्य हो 
३ अनुकुल बनाए जाने योग्य 

आनयन-सं० (पु०) 7 ले आना, लाना 2 उपनयन संस्कार 

आनर--अं० सम्मान 

आनरेबुल-अं० सम्मान योग्य 

आनरेरी-अं० (वि०) अवैतनिक काम करनेवाला 

आनर्त-सं० (पु०) } नृत्यशाला, नाचघर 2 युद्ध 3 जल 

आनर्त्तक-सं० (वि०) । आनर्त संबंधी 2 नर्तक, नाचनेवाला 

आना - | (पुः) मूल्य (रुपया, आना, पैसा) [! किसी व्यक्ति 
या चस्तु का कहीं से चलकर आना, प्राप्य या वर्तमान होना, 
(आगमन होना (जैसे-अतिथि आना, बरसात आना इत्यादि) । 
~कोनी (खो०) टालमटोल; “जाना । जत्म-पृत्यु 
2 मिलना-जुलना ! आ थमकना अचानक या सहसा आ 
पहुँचना; आ पड़ना ) सहसा आ जाना 2 अचानक गिर पड़ना; 
आ लगना किसी स्थान या ठिकाने पर पहुँचना; आए दिन 
अक्सर, बहुधा 

आनाह-सं० (पु०) 7 बंधना 2 लम्बाई (व्र आदि) 3 पेट 
फूरुने का एक रोग, कब्ज़ियत 

आनुकूल्य-सं० (पु०) अनुकूलता 

आनुक्रमिक-संश (बि०) 7 अनुक्रम के अनुसार होनेवाला 
2 अनुक्रम से लगाया हुआ 

आनुगत्य-सं० (पु०) । अनुगत होने की अवस्था 2 अनुगमन 
3 घनिष्ठ परिचय 

आनुग्रहिक-सं० (वि०)  अनुग्रह संबंधी 2 अनुग्रह रूप यें 
होनेबाला 


आतनुतोबिक-सं० (पु०) कार्य या सेवा के बदले वेतन के 
अतिरिक्त दिया जानेवाला धन 

आनुपातिक-सं० (वि०) अनुपात संबंधी 

आनुपूर्व (दि०), आनुपूर्वी सं (खो०) आगे पीछे के क्रम से 
होने की क्रिया (जैसे शब्दों की आनुपूबों) 


आनुप्रासिक 


आपूर्ति 


आनुप्रामिक-सं> (वि०) अनुप्रास संबंधी 

आतुभविक-सं० (वि०) । अनुभवं से प्राप्त होठेवाल्य 
2 ज्रयो से अनुभृ 

आनुपानिक-सं¬ (वि) अनुमान से संबंध रखनेवाला 

आनुदंशिक-सं+ । वश पाण्या से प्राप्त, पुश्तैनी 
2 बंशानुक्रमक 

आनुवंशिकता-( स््री>) । देशागत परंपरा 2 आनुवेशिक होने 
को अवस्था या धाव 3 पूर्वजो से प्राप्त गुण। - -ब्रिज्ञान 
(१०) वश परम्यण संबंधी शास्र 

आतुबंशिकी--सं० (स्रो>) आनुवेशिक विज्ञान 

आनुश्राविक-मंऽ (वि>) जिसे परंपरा से सुनते चले आये हों 

आनुषंसिक-सं० (वि०) ) आप से आप घटित होनेबाला 
2 अनावश्यक रूप से साथ होनेवाला, सहवतो 3 गौण 

आओनुप-सेल 7 प्रायः जल में या उसके पास रहनेबाला 
(जैसे-मछलछो, मेंढक आदि) 

आनेषाला-| (वि०) आगामी || (१०) वह जो आने को है 

आप-| (मर्व०) स्वयं, स्तः, खुद || (पुऽ) । जल 2 प्राप्ति | 
~काज (पु०) । अपना काम 2 स्वार्थ, ~काजी (वि०) 
मतलबी, सार्थो; --बीती ( स्त्री") अपना अनुभव; -- रूप 
*सं० ] (वि०) अपने रूप से युक्त मूर्तिमान [| (सर्व०) 
खये, आप; “-को आप पड़ना अपनी अपनी रक्षा या लाभ 
क ध्यात रखना; अपने आपको जानना अपने अस्तित्व को 
स्थापित कला; अपने आपको भूलना । बेसुध होना 2 घमंड 
में चूर होना; अपने हक़ में कांटे बोना संकट तैयार करना 
आएगा-(खर०) नदी 

आपनात्य-सं> (पु०) । अपजाति होने का भाव 2 गुण आदि 
के विचार से मूल से घटकर तथा हीन होना 

आपण-सं० (पु०)। बाज़ार, हाट 2 दुकान 3.हाट या बाज़ार में 
डाहा जानेवाला कर 

साक मं०(कि०) क्रय-विक्रय से संबंध रखनेवाल्म 
(जैसे-आपणिक लेख या विधि) ]] (पु) दुकानदार, 
केत पुऽ) दुकाः 

आपत्‌-सं० (स्री) आपद्‌, आपत्ति 

आएतन-सं० (पु०) गिरना 2 घटित होना 3 आना या 
पहुंचना 4 संयोग से संबंध में आना 5-आपतन कोण 
(गणित-विज्ञान) 

आपत्काल-सं० (पु०)) संकटकाल, विपत्तिकाल 2 बुरा 
समय, कुसमण॥ “सेना (ख्ी०) 

आपत्कालिक, आपत्कालीन--सं० (वि०) आपत्ति के समय 
का 

आपत्ति-सं० (खी) । संकट 2 कष्ट, क्लेश, दुःख व 
अचानक आ गिरनेवाली विपत्ति, आफ़त, मुसीबत 3 एतयज़ 
(आपत्ति शब्द) । “-कर्त्ता (पुर) एतणज़ उठानेवाला; 
“जनक (वि०) जिस बात पर एतराज़ किया जाए 

आपदू--सं० (खो०) = आपत्ति! --अस्त (वि०) संकट में 
फँसा हुआ 

आपदा-सं० (स््री०) आपत्ति 

आपद्धर्प-सं० (पुऽ) विवशता से किया जानेवाल्य बर्जित कर्म 

आपकन्न-सं० (वि०) विपति प्रस्त, दुःखी 

आपराधिक-सं० (वि०) ? अपराध में शिना जनेवाला 


(आपराधिक प्रक्रिया) 2 अपयध जैसे विचार, भावों से संबंध 
रखनेवाला ३ अपराधशील 

आपराहिक-सं० (वि०) बाद दोपहर का 

आपरेटर-अं (पु०) चालक 

आपरेशन-आं० (प०) शल्यक्रिया, चोरफाड़ । “रूम (पु०) 
शल्य-कक्ष 

आपस-अ० (वि०) एक दूसरे का, परस्पर (जैसे-आपस का, 
आपस में. आपस के लोग आदि) । --दारी + फ़ा० (स्त्री०) 
परस्पर निकट संबंध, भाईचारा; --का (पु०) संबधियों, मित्रों 
के बोच का! “-में गिरह पड़ना मनमुटाव होना 

आपसी-(वि०) आपस में होनेळाला, पारस्परिक 

आपस्तंब-सूं” (पुश) एक शाख प्रवर्तक ऋषि 

आपा-। (पु०) अपना ऑस्तत्व, अपनाया, निजत्व 2 अपनी 
सत्ता का ज्ञान 3 अहंकार, गर्व 4 होश [| (स्त्रीश) बड़ी 
बहन! “-धापी (स्दीऽ) आपगा स्वार्थ, लाग डाँट; --पंथी 
(वि०) अपने पन की करनेवाला, स्वच्छंद; “खोना । घमंड 
त्यागना 2 अपने को बर्बाद करना 3 मरना: ~डालना घमंड 
छोड़ देना; --तजना, ~मेटना देत भाव का त्याग; 
~दिखलाना दर्शन देना; "-बिसराना । अपने को भूल 
जाना 2 सुधे-बुध खो देना; ~सँभालना चेतमा, सावधान 
होना; आपे में आना या होना ! होश-हतास में रहना 
2 मनोभावों पर संयम रखना; आपे में न रहना, आपे से 
निकलना, आपे के बाहर होना क्रोध और कामादि के 
कारण मन पर काबू न रख सकना, उत्तेजना में विवेक खो देना, 
धैर्य से अलग होना 


£ आपात्‌-सं० (५०) । गिरना 2 अचानक घटित होने की स्थिति 


3 अप्रत्याशित घटना या दृश्य । --काल--सं० (१०) संकट 
काल; “कालीन (वि०) = आपत्कालिक; “बैठक 
(खी) आकस्मिक बैठक; --स्थिति (खरी०) घोर संकट की 
अबस्था 

आपाततः-सं० (क्रिश वि०) अचानक 2 अंत में 

आपातिक-सं० (वि०) 7 अचानक होने या घटनेवाला 2 नीचे 
उतरनेबाला 3 आत्ययिक, अप्रत्याशित रूप से होने वाला 

आपाती-सं० (वि) हमला या आक्रमण करनेवाला 2 नीचे 
उतणलेवाला 

आपाद-सं (क्रिश वि०) ॥ पैर से लेकर 2 पैर तक। 
“मस्तक (क्रिश वि०) 7 पैरों से सिर तक 2 आदि से अंत 
तक 

आपान-सं० (पु०) शरां पीना 
३ शराबख़ाना, मदिरालय 

आपानक--सं० (पु०) 7 शराब पौनेवाला व्यक्ति, शराबी 
व्यक्ति 2 मद्यपान की गोष्ठी 

आपीड़-सं० | (वि०) ॥ पीड़ा देनेवाला 2 दबानेवाला व 
(पु०) 7 सिर पर पहनने की चीज़ 2 मुकुट मणि 3 माला 

आपीड़न-सं०  देबाना 2 पीड़ा देना 

आपीत-सं० | (वि०) हल्का पीला ]| (पु०) सोनायाखी 

आपूरण-सं० (पु०) अच्छी तरह भरना, लबालब होना 

आपूर्ण-सं० (वि०) पूर्णतः भरा हुआ 

आपूर्ति-से० (खी०) 7 भरना 2 संतुष्टि, तृप्ति। “मंत्री 
(पु०) 


२ मद्यपान गोष्ठी 


आपूष 
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आपूष-सं० (पु०) 7 टीन 2 रांगा 

आपूच्छा-सं० (स्री०) । बातचीत 2 जिज्ञासा 3 औत्सुक्य 

आपेक्षिक-सं० (वि०) अपेक्षा रखनेवाला 2 तुलनात्मक, 
अपेक्षाकृत 3 निर्भर रहनेवाला 

आपेक्षिताबाद-सं० (पु०) आइ-सटाइन का द्रव्यमान और 
ऊर्जा की पारस्परिक तुल्यता पर आधारित सिद्धांत 

आप्तन्न (वि०) ॥ मिला हुआ 2 कुशल 3 विश्वास योग्य वी 
(१०) (--पुरुष भी) विश्वसनीय तनवज्ञ व्यवित । ~क 
(पु०) । सत्य का ज्ञाता और सत्यवक्ता 2 जिसकी इच्छा. 
पूर्ण हो गई हों 3 मोक्ष-पराप्ठ; ~कारी (पु०) ॥ विश्वस्त ढंग 
से काम करनेवाला व्यक्ति 2 गुप्तचर; ~गर्व (बि०)घपंडी; 
“पुरुष (पु) = आप्त |[ ~वखन >याक्‍्य (पु०) 
(ऋषि मुनियों का) प्राफणिक वचन; 

आप्ति-सं० (स्री) । प्राप्ति 2 संबंध 3 संयोग 

आप्यायन-सं० (पु०) । प्राप्त होता 2 तृप्त करना 3 प्रसन्नता 
4 वृद्धिकाक औषधि 

आप्यायित-सं० (वि०) । तृप्त 2 प्रसत्र 3 वर्द्धित 4 बलवान्‌, 
ताक़्तवर 5 मोटा ताजा 

आप्रच्छन-सं० (वि०) । स्वागत करना 2 मिलन समय कुशल 
प्रश्न 

आप्रछल-सं० (पु०) । छिपा हआ 2 रहस्थपूर्ण 

आप्रवास, आप्रबासन-सं० (पु०) अन्य देश में जाकर बसना 

आप्रवासी-सं० (१०) किसी टेश में आकर बस जानेवाला 
व्यक्ति 


आप्लावन-सं० (पु०) ।स्नान 2 सिंचन 3 पानी से तर होना 
4 बाढ़ 

आप्लाबित, आप्लुल-सं० (व०) 7 डुनाया हुआ 2 सिक्त 
3 नहाया हुआ, स्नात 

आफ़त-अ० (खी०) संकट, दुःख, क्लेश । ~उठाना ऊधम 
मचाना; “-का दुकड़ा, ~का परकाला । बहुत तेज, धूर्त 
आदमी 2 तूफानी; ~भारा संकटप्रस्त, दुर्दैव पीड़ित; ~ढाना 
। उपद्रव मचाना, कष्ट ५हुँचाना 2 अनहोनी बात कहना; 
~पचाना शोरणुल कना, बहुत उतावली करना; ~मोल 
लेना, “सिर पर लेना संकट लेना, संकट को न्योता देना 

आफ़ता्-छर० (पु०) । सूरज, सूर्य 2 कडी धूप। --जदा 
(बि०) धूप का जला हुआ; ~आफ़तान्री । (वि०) सूर्य 
संबंधी [| (स्थी०) 7 आतिशबाजी 2 जरी के काम का पंखा 
जिस पर सूर्य का चित्र बना होता है; --रू (वि०) जिसका 
मुख सूर्य की ओर हो 

आफ़ताबा-फ़ा० (पु०) हाथ मुँह धुलाने का गडुआ, टोटोदार 
बधना 

आफ़रीन-फ़ा० (अ०) वाह, बहुत अच्छा किया, धन्य हो, 
शाबाश 

आफ़सेट-अं० (पु०)  अनुचित्रण 2 फिल्म द्वारा मुद्रण की 
विधि! “-प्रिंटिंग (स्री०) अनुचित्र मुद्रण 

आफ़ियत-अ० (स्रो) कुशल मंगल, खैरियत 

आफ़िस-अं० (पु०) कार्यालय, दफ़्तर। --कर्मचारी, 
~कार्यकर्ता +सं० (पु०) कार्यालय में काम करनेवाला 
व्यक्ति 

अफ्रिसर-अं० (पु०) अधिकारी, अफ़सर, धान 


आफू-(खी०) अफ्रीम 

आंध-सं० (पु०) । बंधन 2 गाँठ 3 प्रेम 

आर्यधक-सं० (वि०) बांधने या गाँठ लगाने वाला! 
~अधिकारी (पु०) भूमि का कर या राजस्व निश्चित 
करनेवाला अधिकारी 

आज-न'फ़ा० (पु) । पानी, जल 2 शराब 3 अर्क || (खरी) 
) शोषा 2 चमक, कांति। “कार *हिं० (पुऽ) शराज 
बनानिवाल्या या बेचनेवाला; “-कारी हिं? (खी०) ] शराब 
का कारखाना 2 शराब खाँचना, मद्य व्यवसाय; “-कारी 
विभाय (पु०) मादक द्रव्यो से संबंधित विभाग; “खाना 
*हिं० (पु०) मदिरालय; --खुर्दा (वि) सोल खाया हुआ; 
खोरा (पु०) मिट्टी का गिलास जो मुँह पर सकरा हो; 
~गीना (पु०) । शोशा 2 स्फटिक; --गीर (पु०) । गढ़ा 
2 तालाब; ~गुल (पु०) गुलाब का अर्क; “-मोश (पु०) 
यखूनी, शोरबा; -- ताअ (खरी) । चमक 2 शोभा; --देस्त 
(पु०) । सौंबना 2 आबदस्त का पानी; “दाना (पु०) 
१ दाना-पाती 2 किस्मत; ~दार | (वि०) ? चमकदार 
2 धारदार [| (पु०) नौकर 2 तोप में सुंबा और पानी 
देनेवाला व्यक्ति 3 स्वाभिमानी; ~दारी (खीऽ) । आबदार 
होने की अवस्था 2 पानी रखने की नौकरी; ~दीदा (वि०) 
रोआँसा; “दो (जि०) पानी में डूबकर, पानी के भीतर 
चलनेवाली (पनडुब्बी); ~पाशी (श््री०) सिंचाई; “-रंग 
(पु०) चित्रकारी में पानो रंग “खाँ [ (पु०) बहता बुआ 
पानी || (ख्रो०) बड़िया, भहीन मलमल; “रू ( ख्रो०) 
इज्जत, पान, प्रतिष्ठा; ~~ शिनास (पु०) पानी को गहगई 
नापनेवाला जहाज़ी कर्मचारी; --हंबा (खो) अलकयु; 
~दाना उठना स्थान विशेष में जीविका का उपाय न रह आना; 
~चढाना शोभा युक्त करना; ““रू उतारना बेइज्जत करना; 
-रूखाक में खोना या खाक में मिलाना; “रू 
'गैवाना 

आबद्ध-सं० [ (वि०) । बंधाँ हुआ 2 नाधित 3 जकड़ा हुआ 
॥ (पुन) दृढ़ बंधन 

आबनूस-#० (पु०) तेंदू नामक एकर जंगली पेड़ 

आशबनूसी-फ़ा० (वि) आबनूस का 

आबला-फ़ा० (पु०) छाला. फफोला 

आबल्य-सं० (पु०) निर्बलता, कमजोरी 

आबाद-फ्रा० (वि०) बसा हुआ, बस्तीवाला 2 संपन्न, 
खुशहाल 3 फलता फूलता। “कार (पु०) ] जंगल 
2 आबाद होनेबाले कृषक; ~करना । बसाना 2 कृषि योग्य 
बनाता 

आबादान-का० (वि०) = आबाद 

आबादानी, आबादी-फ़ा०. (खत्री०) .] आबाद जगह 
2 जनसंख्या 3 बहुतायत 4 आमोद-प्रमोद $ सभ्यता, संस्कृति 

आबाल--सं० (क्रि० वि>) बाल्यवस्था से, लड़कपन से। 
- वद्ध (क्रि वि०) बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब 

आबी-का० [ (वि०) । जल का 2 जल में रहने या होने वाला 
प्र (पु०) एक प्रकार का अंगूर 

आशेसुर्ख-फ्रा० (पु०) शराब 

आशोता्ष-फ्० (स्ती०) । तेज़ी 2 चमक-दमक 

आबोदाना-फा० (पु०) = आब दाना 


आबोहवा 
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आबोहचा-फ़ा> (खीऽ) - आच हवा 

आब्दिक-सं> (कि>) प्रतिवर्ष होनेवाला, वार्षिक, सायना 

आभरण-संऽ (पु) ? गहना, आभूषण 2 भरण पोषण 

आभस्ति-सं" (विर) ] आभूषण युक्त 2 पत्या पोस्ता हुआः 
3 जिसका भरण पोषण हुआ डो 

आभा-मं> (रुके) । शोधा 2कांति, चमक 3 रंगत ३ प्रतिबिंब 

आभार-(पु०) । भार, बोझा 2 कृतज्ञता 3 उत्तरदायित्व 

आभारी-सं. व.) कतज्ञ 

आभाए-सं> (पु०) । करना, बोलना 2 संबोधन 3 भूमिका 

(पुः) । ब्ातवीत करना 2 संबोधन 

प ! चमक, दल 2 कोत. शाभा 3 भ्रम 
डावा. प्रतिबंध 4 अलक 5 मिथक प्रतीति। “बाद (पुर) ख 
मान्यत कि सीर छशा भात्र ह 

आभासन्‌-स. (पु०) । आलोकित करता 2 स्पष्ट करता 

आभासपान, आभासित-सं> (बि>) । आलोकित किया 
हुआ 2 साफ़ दिखाई दिया 

आधभिजात्य-[ सं>(पु०) कुलीनता | (त्रिश) ऊँचे कुल के 
याय 

आभिध्चा-सं. (खो) ॥ ध्वनि शब्द 2 उल्लेख 3 नाम 

आभिधानिक-] संज (वि०) शब्दकोश संबंधी [| (पुऽ) 
कोशकार 

आमीर-सं० (पुऽ) । अहोर, गोप, ख्वाल्म 2 एक राग 

आधीरी-सं० (खौ०)  अहीरिन 2 अहीरों की बोली 

आभील-] सं० (पुऽ) । शारीरिक कष्ट 2 दुःख 3 दुर्भाग्य [| 
(बिज) भयानक 

आभूषण-संत (पु०) = आभरण 

आधूषित-सं० (4०) अलंकृत, शोभित 

आभृत-सं> (बि०) । भग हुआ 2 जकड़ा हुआ 3 उत्पादित 
4पास लाया हुआ 

आधोग-सं० (पऽ) भोग 

आध्यंतर, आभ्यंतरिक-सं> (वि) अंदर होनेवाला, अंदरी, 
मोती 

आध्यासिक-सं० (निश) अभ्यास संबंधी 

आध्युदधिक-] सं० (वि०) ॥ उन्नत करनेवाला 2 अभ्युदय 
साधक 3 उन्नत ] (पु०) पुत्रजन्म. विवाह आदि अवसर पर 
किया जानेवाला श्राद्ध 

आमंत्रण-सं० (पु०) । बुरूना, पुकारना 2 न्यौता, निमंत्रण 
3 अनुमति 4 सलाह मश, विचार-विमर्श 

आमंत्रित-] सं० (वि) निमंत्रित , बुलाया हुआ [| (पुः) 
जुलाना, निमंत्रण देता 

आप-[ सं० (वि०) ॥ कच्चा, अनपका 2 न पचा हुआ ॥[ 
(पु०) कच्चा होने की अवस्था 2 अपक्व 3 शेथ 4 अजीर्ण । 
~ कात (पु०) । जोड़ों का दर्द 2 आँव रोग; --शूल (पुर) 
। भयंकर दर्द 2 आँव के कारण पेट मरोड़ने का रोग 

आम-अ० (वि०) साधारण, सामान्य 2 प्रसिद्ध 3 व्यापक । 
~ तौर पर (क्रि० वि०) सामान्यतः, साधारणतया; “दरबार 
(पु०) खुला दरबार जिसमें सभी लोग जा सकते है; -- 
फराह (वि०) जो सबकी समझ में आ जाए, सुबोध; 
~फरहमियत (खी०) ~राय (खो०) लोकमत; ~ग 


(पुः) जन साधारण 


आप्र-(फु०) । एक प्रसिद्ध फल ओर उसका पड, आप्र 
2 रसाल । (जैसे को >पाल का. (पु०) भूमे 
आटि मे पकने के गए आम: - के आम गुठली के 
दाम (पु) दोहरा लाभ: खाते से काप या पेड़ गिनने 
से कास करो निरर्थक प्रश्न मे मतच 

आमद-क्रा> (स्व?) । आगमन, अबाई, आमा 2 आपदनो, 
आय। “खर्च (पु) आय-व्ययः -रफ्त (पुऽ) 
उगना-जाग: उपर की ~ आर्तासुम्त आमदनी 

आमदनी--फा- (सोऽ) । आय 2 प्राण्दि 3 यफ्रा, लाभ 

और खर्च (पुऽ) आय ओर व्यय; का साधन 

(पु०) आमदनी का जरिया; आमदरफ़नी आना-जाना 

आमन-(१०) । अपहनी धान 2 एक हो फसल देनेवाला खेत 

आपनस्य-संऽ (पुऽ) । दुःख 2 दर्द 

आमना-सामना-(पु०) ) सापना 2 भेंट 

आमनी-( सोऽ) आमन 

आमने सामने-(क्रिश वि२) इधर-उघर 

आपरक्तातिसार-सं> (पु) - आमातिसार 

आमरण-सं० (क्रिश वि०) मरते समय तक. मरण काल तक 

आपर्दन-सं> {पु०) । मलना, रगइना 2 दबाना 3 निचोइना 

आमर्ष-सं (पुण) असहनशीलता 

आपलक्त-सं० (पुऽ) आंवला 

आमलेट--अं> (पु०) फेटे हुए अंडे का पकवान 

आमाजीर्ण-सं० (पु०) आँव के साथ अनपव 

आपातिसार-सं० (पुर) आँव, पेचिश 

आमादगी-फ़ा० (स्त्रो०)) तैयार होना, तत्परता 

आमादा-फ़रा० (कि) तैयार, तत्पर, उद्यत 

आमानाह-सं> (पु०) चि० आवि के कारण पेट फूलना 

आमात्र-सं> (पु०) । कच्चा अत्र 2 कच्चा चावल 

आमाल-अ० (पु०) । अच्छे और बुरे काम 2 अनुचित एवं 
निंदनीय कर्म 3 करतूत, करनी । 

आपाशय--सं० (पु०) पेट में भोजन एकत्र होने और पकने की 
थैली, मेदा 

आमाशयार्ति-सं० (स्थौ०) मेदे का दर्द 

आमाहल्दी-( खो०) एक और्षध आँदा हल्दी 

आमिक्षा-सं> (स्त्री) फटे दूध का ठोस पाग, ढ़ेना 

आमिल] अ०(वि०) । अमल या प्रयोग करनेवाला 2 ठोक 
तरह से काम करनेवाला ][ (पु०) । फकीर 2 प्रधान 

आमिष-सं> (पुऽ) ॥ मांस 2 शिकार 3 भोग्य वस्तु 4 पशुओं 
का चारा 5 कामना, भोगेच्छा 6 छालच, लोभ। “प्रिय | 
(बि०) जिसे मांस प्रिय हो ]] मांसभक्षी पक्षी; “-भोजी, 
आमिषाशी (वि०) मांसभक्षी, मांसाहारी 

आर्मी-अ० (अ०) = आपीन 

आम्री {ख्रो०) छोटा आम, अंबिया 

आमीन-अ० (क्रि० वि०) ईश्वर ऐसा करे, एवमस्तु, तथास्तु 

आपीलन-सं० (पु०) बंद करना, मूँदना 

आपुक्ति-सं० (स्त्री०) ॥ छुटकारा, मुक्ति 2 मोक्ष 

आमुख-सं० (पु०) ॥ आंरभ 2 प्रस्तावना 3 भूमिका 

आमुष्य्कि-[ सं०(वि०) दूसरे त्मक से संबंध रखनेवाला ]] 
(पु०) दूसरे लोक का निवासी 

आमूल-सं० (अ०) । आरंभ से ( “-सुधारकद) 2 सब! 
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"चूल (वि०) एड़ी से चोटी तक 

आमेज्ध-क्रा० (वि०) 7 मिलने वाला 2 मिलाने वाला 3 मिला 
हुआ, मिश्रित 4 मिला हुआ (जैसे खाक--) 

आमेज़िश-फ़ा० (स्बी०)) मिलावट 

आमोख्ता-फ़ा० (पु०) पढ़े हुए पाठ को दोहराना 

आमोटित-सं० (वि०) मोडा-तोड़ा हुआ 

आमोद-सं० (पु०) । खुशी, प्रसत्रता 2 महक, सुगेधि। ~~ 
आलाप (१०) हर्ष प्रकट करने का भाव; “-अमोद (पु०) 
सुख चैन, भोग विलास 

आमोदित, आमोदी-सं० 
3 सुवासित, खुशबूदार 

आम्नात-सं० । कहा हुआ 2 विचरित 3 याद किया हुआ 
4 उल्लिखित 

आम्नाथ--सं० (पु०) 7 पवित्र प्रथा या रीति 2 वेदाभ्यास 3 वेद, 
श्रुति 

आश्र-सं० (पु०) = आम (फल एदं पेड) , --मंजरी सं० 
(ख्री०) आम के बौर का गुच्छ 

आम्ल-सं० (पु०) । खट्टापन 2 इमली 

आग्लिका-सं० (स्नी०) 7 खट्टा स्वाद एवं डकार 2 इमली 

आयैती-पायैती (ख्ी०) सिरहाना-पायताना 

आय॑दा-फ़ा० (क्रिश बि०) = आइंदा 

आय-सं० (स्वी०) 7 आमदनी 2 लाभ। ~कर (पु) 
इनकम टैक्स; “व्यय (पुऽ) आमद खर्च; ~स्ययक 
(पुर) आय और व्यय का लेखा-जोखा; ~ व्यय निरीक्षक 
(पुः), “व्यय निरीक्षण (पु०), “व्यय पत्रक, 
~व्ययफलक (१०) ~व्ययिक (पु०) = आय व्यकः 
“स्रोत (१०) आय का जरिया 

आयत--[ सं०(वि०) । लंबा 2 विस्तृत 3 विशाल | (पु०) 
समकोण चतुर्भुज ग० 

आयत--अ० (स्री) । कुरान का वाक्य 2 निशान 

आयतन--सं० (पु०) ] लप्बाई-चौड़ाई-उँचाई आदि 2 मकान 
३ मेंदिर। “-मापी 

आयताकार-सं० (वि०) आयत सी आकृत्वाला 

आयति-सं० (स्त्री) १ आयतन, विस्तार 2 भविष्य काल 
3 सम्मान 

आयत्त-सं० (वि०) ] अधीन 2 आश्रित 

आयत्ति-सं० (स्ी०) । अधीनता 2 दूसरे पर अवलंबित होना 

आयद-अ० (वि०) ॥ लौटनेवाला 2 घटित, लागू 
(जैसे-जुर्म -- होना) 

आयन-अं० (पु०) विद्युतीकृत परमाणु 

आयनीकरण--अं० +सं० (पु०) आयोनी बनाना 

ऑयरन-अं० (पु०) लोहा। ~फाउंडरी (खी०) लोहा 
ढालने का कारखाना 

आयरिश-अं० (वि०/पु०) आयरलैड का (निवासी), 
आयस्लैड की भाषा 

आधथरू--अं० (पुः) तेल। ~कंपनी (स्री) तेल कंपनी; 
~न तेल इंजन 

आयस-सं० (पु०) । लोहा 2 लोहे का कक्‍च 3 हथियार 

आयसी-] सं०(पु०) कवच ]] (वि०) लोहे का बना हुआ 

आश्या-छा० (क्रि० वि०) प्रश्नवाचक क्यों 


(वि०) 7 सत्र 2 आनंदित 


आया-(खी>) बच्चे को दूध पिलानेधाली दाई, धात्री, धाय 

आया-गया अचानक आकर चले जानेवाला व्यक्ति, अजनबी 
का आकर चल्त्र जाना । “करना उपेक्ष्य एवं तुच्छ समझकर 
छोड़ देश 

आयाचन--सं० (पुः) । हठपूर्वक कुछ कहना 2 मांगना 

आयाचित-] सं” (वि०) । माँगा हुआ 2 प्रार्थित | (पुश) 
प्रार्थना 

आयात-[ संश (वि०) आया हुआ, आगत | (पु०) 
॥ माल । आना या माल मैंगाना 2 विदेश से आया हुआ 
माल। --कर (पु) विदेश से आनेवाले माल पर 
लगमेवाला शुल्क, टेक्स; “कर्ता (पु०) . आयातक; 
"निर्यात (पुर) सामान मैंगाना और भेजना; “निर्यात 
संतुलन (पुः) ड़ 

आयात्क-सं० (पु०) माल आयात करनेवाला 

आयातित्त-सं० आहर से यैंगाया हुआ 

आयाम (१०) अधिकतम सीमा, विस्तार, बिस्तोर्णता 

आयामन-सं० (पु०) । खोंचना, तानना, फैलाना 2 नियम में 
बाँधना 3 नियंत्रण करना 

आयामी-(वि०) लंबा-चौड़ा 

आयांस-सं० (पु०) । प्रयत्न 2 श्रम 3 थकावर 

आयासी-सं० (वि०) । प्रयत्न करनेवाला 2 थका हुआ 

आयु--सं० (खी०) 4 उम्र, अवस्था 2 जीवनकाल । “सीया 
(स्मै०) अधिकतम आयु; --खुटाना मृत्यु पास आना, आयु 
का समाप्त होना 

आयुक्त-[ सं० (वि०) ॥ संयुक्त 2 नियुक्त | (पु०) 
4 अभिकर्त्ता 2 कमिश्रर 

आयुत-सं० (वि०) मिलाया हुआ 

आयुध--सं० (पु०) ) हथियार 2 आभूषण बनाने के काम 
आनेवाला सोना। “-उच्योग-सं० (१०) अस्ब शर उद्योग; 
~र +हिं० (पु०) = आयुधागार; “जीबी ] (पु०) 
सिपाही, योद्धा [[ (वि०) अख्तर से जीविका करनेवाला; 
~विद्यान (पु०) हथियार रखने के नियम एंव कानून 

आयुधक, आयुथकार-! संश (वि०) हथियार धारण 
करनेवाला ]] (पु०) सैनिक, सिपाही, योद्धा 

आयुधागार-सं० (पु०) हथियार रखने का स्थान, शस्ागार, 
आयुधशाला 

आयुधीय-सं० (वि०) शस्र का 

आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद -सं० (पु०) भारतीय चिकित्सा शास्र 

आयुर्वेदाचार्य-सं० (पु०) आयुर्वेद का आचार्य 

आयुर्वेदी-सं० (पु०) = आयुर्वेदाचार्य 

आयुर्वेदीय-सं० {वि०) आयुर्विज्ञान संबंधी, आयुर्वेद का 

आयुर्वैदिक-] सं० (वि०) आयुर्वेद संबंधी || (पुण) 
आयुर्वेद का ज्ञाता 

आयुष्कर-सं० (बि०) आयु बढ़ानेवाला 

आयुष्भान-(वि०) दीर्घायु, चिरंजीवी 

आयुष्य-सं० (पुः) उप्र, आयु 

आयोग-सं० (पुः) 7 नियुक्ति 2 कमीशन 3 काम देना 

आयोजक-सं० (वि०) आयोजन करनेवाला 

आयोजन, आयोजना-सं० (पु) । समारोह जुटाना 
2 जोड़ना 3 प्रबंध 4 तैयारी; 
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द | (बि>) जिसे जोड़ा गया हो 2 आयोजन 
किया हुआ 3 संगृहीत, 4 संबद्ध किया हुआ 

आयोधन-सं० । युद्ध 2 युद्धभूमि 3 वध 

आरंभ-सं० (पुः) । शुरू करना, श्रो गणेश करना 2 प्राथमिक 
अवस्था 3 शुरू का हिस्सा 4 व्यायाम। -कर्त्ता (पु८) शुरू 
करने वाला व्यवित; ~काल (पु०) शुरू का समय; ~ बाद 
(पुर) इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि रचना का आरंभ ईश्वरीय 

से हुआ है; “बिंदु (पु०) शुरू का चिड; --शूर 
(पुर) वह जो काम को आरंभ करो में ही होशिवार हो 

आरंभक-सं> (वि०) = आरंभकर्ना 

आरपरिक-सं० (त्रिः) । शुरू का 2 शुरू म॑ होनेवात्य़ 

आरंभी--सं० (बि3) आरंभ करताल 2नये सिरे से 
जोखिम भरा कार्य करनेखाला 

आर-] (पु०) । खान से निकला हुआ अशुद्ध लोहा 2 पीतल 
3 पहिये का आरा || (स्त्री) जिद, हठ। “>पड़ना जिद 
करना; “पार (क्रि० वि०) इस सिरे से उस सिरे तक 
आर -सं० (पुः) बरं, बिच्छू आदि का डंक 

आर-अ० (खश)  लज्जा, शर्म 2 बैर, शत्रुता 
आरकेस्ट्रा-#० 'पु०) सामूहिक रूप से बाजा बजानेबालो के 
बैठने का स्थान 

आरक्त-सं० हल्का लाल 

आरक्योलाजिकल-अं० (वि०) पुरतात्विक, पुरातत्व सबंधी 
आरक्योलॉजिस्ट-अं० (पु०) पुरातत्वविज्ञानी, पुरातत्ववेत्ता 
आरक्योलॉजी-अं० पुरातत्व 


आरक्षक-सं० (पु०) पहरेदार, प्रहरी। “खल (पु०) 
पहोटारों की टुकड़ी 
आरक्षण-सं० रिज़र्व कराना 


आरक्षिक-सं० (विश) = आरक्षक 

आरक्षित-सं० (वि०) रक्षा किया हुआ 

आरक्षी-सं० (वि०) पुलिस सिपाही । ~-त्वरित दल (पु०) 
पुलिस स्कवॉड 

आर्गनाइज़र-अं० (पु०) संगठन-कर्ता 

आएज़ा-अं० (पु०) बोमारो, रोग 

आरज़ी-अ० (वि०) 7 आरोपित, कल्पित 2 अस्थायी 
(जैसे---समझौता) 

आरजू-फ़ा० (स्त्री०) इच्छा, कामना, अधिलाषा। --मंद 
(बि०) इच्छुक, कामी, अभिलाषी; “-मिन्नत -अ० (स्बी०) 
खुशामद: “-रक्ाक में मिलाना इच्छाओं पर पानो फेर देना 

आरण्य, आरण्यक्र-! सं० (विश) जंगली ]] (पुऽ) वन 
का मिवासी 

आरती-सं० (स्री) घूप-दोप से पूजा । “करना या उतारना 
अभिनदन करना 

आरभट-(पु०) साहसी, वीर 

आरमण--सं० (पु०) । आनेद लेना 2 रमण करना 
आरव-सं० (पुश) तीव्रध्वनि, नाद 

आरसी-(खो०? अंगूठे का शीशा, दर्पण, आईना 
आरस्थ-सं० (पुश) नीरसता, स्वादहीनता 

आरा-(पु०) । लकड़ी चीरने का एक दाँतीदार औजार 2 चमड्य 
सीने का सूजा। “मिल + अं० (खो०) र 
आराइश-ऋा० (स्त्री०) सजावट, शृंगार 


आराइशी-फ़ा० {वि०) सजावट के काम में आनेवाला 

आराकश-हिं० * फ़ा० (१०) आरा चलानेवाला, उपासक 

आराज्ञी-अ० । भूमि, जमीन 2 खेत 

आसति-सं० (पु०) शत्रु, दुश्मन 

आतधक-सं> (वि०) आराधना करनेवाला 
आराथन-सं० (पु०) आराधना करना 

आराधनीय, आराध्य-सं० (वि०) आराधना के योग्य, पूज्य 

आराम-सं० (पु०) 7 सुख, प्रसत्रता 2 उपचन, बगीचा 

आराप-फ़ा० (पु०) ] सुख 2 चैन 3 विश्राम । ““कुरसी + 
आ० (खत्री०) आराम करने को लंबी कुरसी; “-गाह, “घर 
= हिं० (पु०) सोने का कमरा, शयनागार; ~चैन + हिं० 
(पु०) सुख और शाति; --तलब + अ० (वि०) । सुख 
चाहनेवाला 2 आलसी; --तत्त्यी + अ० (स्त्री) आराम 
तलब होने का भाव; ~दान (पु०) 7 पानदान 2 सिंगारदान; 
“दायक + सं०, “देह (वि०) आराम देनेवाला; --पसंद 
(वि०) = आरामतलब; ~-पसंदी (स्री) = आरामतलबी; 
“पाई » हिं० (स्ो०) हल्का जूता; “करना । सोना 
2 चंगा कर देना; ~फरमाना आराम करना; “से गुजरना 
चैन से दिन काटना; “होना चंगा होना 

आरामिक-सं० (पुः) माली, बागवान 

आरालिक-सं० (पु०) रसोइया, पावक 

आरास्ता-फ्रा० (वि०) सुसज्जित, सजाया हक 

आरिज़ा-अ० (पु०) । रोग, बीमारी 2 Se दुःख 

आरिफ़-अ० (पु०) ईश्वर को जाननेवाला, भक्त 

आरिफ़ाना-अ० + फ्रा» भक्तोचित 

आरियत-अ० (ख्रोश) उधार, मँगनी 

आरियतन-अ० (क्रिश जि०) उधार के रूप में 

आरियती-आ० (वि०) उधार ली हुई 

आरी-(खी०) 7 लकड़ी, लोहा आदि चीरने का दाँतीदार 
औजार 2 चमड़ा सीने का सूजा 3 पैने की नोक मे रुसी कील 
4 बबुरी 5 किनारा 

आरी-अ० (वि०) ? दीन 2 लाचार 

आरूढु-सं० (वि०) । चढ़ा हुआ, सवार 2 आसीन 3 दृढ़ 
4 तत्पर 

आरेख-(पु०) खाका, डायग्राम 

आरोग्य-सं० (पुर) रोग का अभाव, स्वस्थता । “-आश्रम॑ 
(पु०) = आरोग्य सदन; ~-कारी (वि०) स्वस्थ रखनेवाली; 
~अमाण-पत्र (पु०) स्वस्थ होने का सर्टिफिकेट; ~लाभ 
(पु) स्वास्थ्य लाभ; “-शाला (स्त्री) = आरोग्य सदन; 
~शाख (पु०) आयुर्वेद; ~सदन (पुऽ) अस्पताल, 
चिकित्सालय; ~-स्नान (पु०) सेग मुक्ति के बाद का महान 

आरोम्यार्य-सं० (पु०) = आरोग्य सदन 

आरोचक-सं० (वि०) प्रकाशमान्‌, चमकीला 

आरोप-सं० 7 दोष-संस्थापन 2 किसी वस्तु पर अन्य वस्तु की 
कल्पना करता 3 ऊपर से लाकर गाना । “-पत्न (पु०) ऐसा 
पत्र जिस पर आरोपों (दोषों) का विवरण लिखा हो; 
~अत्यारोय (पु०) इल्ज़ाम और फिर इल्जाय के जवाब में 
इल्ज़म; फरक (पुः) = आरोप पत्र 

आरोएक-सं> (वि०) दोष लगानेवाला 

आरोपण-सं० (पु०) । दोष गाना 2 संस्थापन 3 एक वस्तु मे 
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अन्य धर्म की कल्पना 4 मिथ्या कल्पना 5 भ्रम 

आरोपित-सं० (वि०) दोष लगायः हुआ 2 स्थापित किया 
हुआ 3रोपा हुआ 

आरोह-सं० (पु०) । आरोहण 2 ऊँचे स्वर से उच्चारणा 
~आशेह (पु०) उतार-चढ़ाव 

आरोहण-सं० (पु०) । चढ़ना 2 सवार होना 3 चढ़ाई 4 ऊँचाई 

आरोहांवरोह-सं० (पु०) = आशेह-अबरोह 

आरोही-] सं० (वि०) । चढ़ने वाला 2 सवार || (यु०) 
ऊपर जानेवाला खर या स्वरों का क्रम (संगीत) 

ऑर्के-सं० (वि०) सूर्य से संबंध रखनेवाला 

आर्क-अं० (स्वी०) ज्यामिति में लगाया जानेवाला चाप 

आर्कबिशप-अं० (पु०) सर्वोच्च बिशप 

आर्किटेकखर--अं० (पु०) स्थापत्य, वास्तुकला 

आर्केस्ट्रा-अं2 (पु) = आर्केस्ट्रा 

आर्गन-अं० (१०) । पुखपत् 2 फूंक से बजाया जानेवाला एक 
बाजा 

आर्गेनिक-अं० (वि) जैविक 

आर्घा-सं० (स्ो०) पीछे (ग की मपुमवखी 

आर्जब-सं० (पु०) ॥ सीधापन 2 सरलता 3 साघुता, 
निष्कपटता कं 

आर्ट-अं० (पु०) । कला 2 शिल्प | --डाइरेक्टर (पु०) 
कला निदेशक; “पेपर (पु०) रोशनी कागज 

आर्टिकल--अं> (पु०) ॥ अनुच्छेद 2 धार 3 शर्ते 

आर्टिट्ट-अं० (पु) कलाकार 

आर्डनेंस-अं” (पु०) । गोला-बारूद 2 तोपछाना 

आर्डर-अं० (पु०) आदेश, आज्ञा | “बुक अं7 (स्गो०) 
आदेश-वंजी 

आर्डिनरी-अं० (वि०) साधारण 

आर्डिमेंस--अं. (पुऽ) अध्यादेश 

आर्त-सं> (वि०) ।] दुःखी 2 अस्वस्थ। “ध्वनि (स्ी०) 
“जनाद, “स्वर (पुऽ) दर्दभरी पुकार, गुहार 

आर्त्तव-] सं" (वि०) । ऋतु संबंधो 2 ऋतु में उत्पन्न | 
(पु०) खी० रज, मासिक धर्म 

आर्त्ति-मं० (स्री-) । क्लेश, दुःख 2 रोग 3 पनोव्यथा 

आर्थिक-सं० (वि०) अर्थ संबंधी, रुपये-पैसे का (जैसे 
„सकट, लाभ) 

आर्थी-सं० (बि०) शब्दार्थ से संबंधित । ` व्यंजना (स्री) 
अभिव्यक्ति जिसमें अपना अभिप्राय चेष्टा, व्येग्य, काकु आदि 
द्वारा प्रकट होता है 

आर्द्ध-स॑> (वि०) आधा (जैसे - आर्द्रपासिक) 

आद-सं> (वि०) । गीला, तरऊ, नम 2 द्रविठ 3 लथपथ । 
“ता आर्द्र होने की अवस्था; ~~माषी (पु०) तरलता नापने 
का य॑त्र 

आर्द्रा-सं० । आषाढ़ माह का एक मक्षत्र जिसमें वर्षा एवं खेती 
का आरंभ होना उत्तम पाना गया है 2 आदी, अदस्क 

आर्मड-अं० सशस्त्र 

आर्धिस्टिस-अं० (पुः) युद्धविसम 

आर्मी-अं० (खी०) सैनिक, योद्धा । ““कोर (पु०) सैनिक 
टुकड़ी 

आर्मेचर-अं० (पु० कवच 


आर्पेडा-अं० (पु०) सैन्य जलपोत समूह 

आर्थेनियन-अं० (वि०) = आर्पीनिपन 

आर्थ-] सं० (वि०) । उत्तम, श्रेष्ठ 2 पूज्य, मान्य 3 कुलीन 
4 उपयुक्त, योग्य 7] (पु०) । प्रतिष्ठित व्यक्ति 2 धर्म एवं 
नियमों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति 3 आनायों एवं शूद्रों से भित्र 
एक सभ्य जाति 4 आवार्य, गुरु, पति आदि सम्माननीय व्यक्ति 
के लिए प्रयोग किया जानेवाला संबोधन। “धर्म (पु०) 
+ सदाचार, उत्तम आचरण 2 हिंदू धर्म; “पुत्र (पु०) ॥ 
आदरणीय व्यक्ति का पुत्र, 2 राजकुमार, पति आदि के लिए. 
संबोधन; ~ सत्य - (पु०) बौद्ध घर्म का पूल सत्य; 
>-समाज (पु०) हिंदुओं का एक संप्रदाय जो मूर्तिपूजा 
(पु०) पुराणों आदि का खंडन कर मूल वैदिक धर्म का पोषण 
करता है; -सपाजी ] (पु०) आर्य समाज का अनुयायी [[ 
(बि०) आर्य समाज संबंधी 

आर्या्क्ति-सं० (पुर) । भारत का मध्य देश 2 भारत 

आर्येतर-सं० (वि०) जो आर्य न हो, आर्य से भित्र 

आर्थ-सं०॥ ऋषियों का 2 ऋषियों का बनाया हुआ 3 वैदिक से 
सबंधित | ~अयोग (पु०) भाषा का प्रयोग जो भले ही 
व्याकरण सम्मत न हो. पर विद्वानों द्वार मात्य हो; ~विवाह 
(पु०) ऐसा विवाह जिसमें कन्या का पिता कुछ धन लेता है 

आर्सेनिक-अं० (पुऽ) संखिया 

आईति-] सं० (वि०) जैन सिद्धांतों से संबंध रखनेवाला [| 
(पु०) । जैन सिद्धांत 2 जैन सिद्धांत का अनुयायी 

आलंकारिक-] सं० (वि०) । अलंकार संबंधी 2 सजावटी 
3 अलंकार युक्‍त, लाक्षणिक [[ (पु०) अलंकार शास्र का 


ज्ञाता 

आलं, आलंबन-सं० (पु०) । सहारा 2 नींव 3 भाव का 
आधार 

आलंबित-सं० (बि०) । टिका हुआ 2 आश्रित 

आलंभ, आलंभन-(पु०) ॥ करना 2 पकड़नों 

आल -(पु०) । विषाक्त तरल पदार्थ 2 हरताल 3 एक प्रकार 
का कटीला पौधा 4 फसल 5 फसल को हानि पहुँचानेवाला 
कीडा, माहो 6 झंझट | --जाल | (वि०) व्यर्थ का, 
ऊटपटांग |] (पुऽ) व्यर्थ की बात, व्यर्थ को वस्तु; --चाल 
(पु) धाला (वृक्ष); ~-औलाद्‌ (ख्री०) । बाल-बच्वे 
2 परिवार और संतान 

आलकस-(पु०) - आस्य 

आलथी-पालथी--(स्री०) एडियो को दूसरी ओर की जंघाओं 
पर रखकर बैठने का ढंग 

आलन-(पु०) ।॥ मिट्टी यें पिलाया जानेवाला घास भूसा 
2 बेसन या आटा जो साप या फलों के टुकड़ों में मिलाया जाता 


आलना-(पु3) चिड़ियों का घोंसला, नीड 

आलपीन-नुर्त> (खी०) घुडीदार सुई, पिन 

आलम-अ० (पुः) । संसार, जगत्‌, दुनिया 2 जनसमूह 
3 दशा 4 दृश्य 5 संसार पें रहनेवाले मनुष्य । ~खाभोशी + 
फ़ा० (पुश) मौन बातावरण; ~भीर + फा० । (विऽ} 
दुनिया को जीतनेवाला ॥[ (पु०) चक्रवर्ती जा; “-गीरी- 
फा (खी०) संसार-विजय:-- -पनाह ' फ़ा० (पु०) संसार 
भर के लिए शरण 2 बादशाह 


आलमारी ४) आवंटित 
आलपारी-ुर्त> (खी०) अलमारी आली-सं० (स्दी०} ] सखो, सहेली 2 भ्रमरी 
आछय-सं० (पु०) १ घर, मकान 2जगह, स्थान | आलू-(पु०) एक छोटा गोल कंद जिसकी तरकारी बनती है 


(जैसे-चिकित्सालय, छात्रालय) आदि 

आल राउंडर-अं० (पु०) सभी विषयों में थोड़ी-बहुत योग्यता 
रखनेबाला 

आलस्य 

आलस्ती-(विऽ) निकम्पा और सुस्त 

आस्य -सं० (पु०) । सुस्ती और निकम्मापन 2 उत्साहहीनता 
3 शिथिलता; ~मय (वि०) = आलसी 

आला-[ (पुऽ) । दीवाल में जनः ताक, तारखा 2 कुम्हार का 
आंबाँ [[ (विउ) ! गौला, तर, नम 2 ताजा 3 कव्या और हरा 

आला-! अ~ (जि०) ऊँचे दरजे का और बढ़िया, उनम, श्रेष्ठ 
|| (पु') कारीगर के काम करने का उपकरण, ओऔज्ञार 

आलाइश -४7० {स्ली०) पेट के अंदर से या शरोर के किसी 
अंग मे मिकलनेवालो गंदी चीज़ (जैसे-मवाद. पल, रक्त 
आदि) 

आलात--मं> (पुश) लुआढी 

आलात --भ० (पु०) ] उपकरण, औज़ार 2 जहाज का रस्सा 

-असलाते जंग--अ० + फरा (पुऽ) युद्ध के शख्स 

आलान-सं० (पुश) ॥ खूंटा 2 ख़म्भा 3 रस्सा 4 सोकड़ 

आलाप-सं० (पु) ) कहना, बोलना 2 वार्तालाप 
3 चहचहाहट 4 तानयुक्त स्वरों में आरेभिक थुन प्रदर्शन । 
~कलाप + हिं० (पुऽ) बातचौत; ~चारी (स्हो०) सवरं 
को साधने की क्रिया 

आलापक-सं० (वि०) । संगीत यें स्वरों का आलाप 
कालेवाला 2 बातचीत करनेवाला 

आलापन-मं० (पु०) = आलाप 

आलापना- * हिं० (पु०) । तान गाना 2 शास्त्रीय पद्धति से 
गीत गाती 

आलापित-सं० (बि०) । आलाप के रूप में उच्चारिते किया 
हुआ 2 गाया हुआ 3 कथित 

आलापिनी-सं० (स्री) बेसी, तासुरो 

आलापी-सं+ (बि०) = आलापक 

आलारासी (वि०) । आलसी 2 लापरवाह 
आलावर्त्त-सं> (पु०) ¡ कपड़े का बता हुआ ऐखा 2 कपड़े से 
ढका हुआ पखा 

आलिंगन, आलिंगन-पाश-सं> 
परभण 

आलिंगित-संश (वि०) गले लगाया हुआ 

आलिंगी--सं० (वि०) आलिंगन करनेवाला 

आलि-सं० (स्री) । सखी, सहेली 2 भ्रमरी, भौरो 3 पेक्ति 
आलिखित--सं० (वि०) । लिखित 2 चित्रित. अंकित 
आलिम-अ (विऽ} विद्वान, ज्ञानी. पंडित 

आली--] अ~ (वि०) ॥ उच्च 2 मान्य 3 श्रेष्ठ, उत्तम वी 
(ख्री2) गीली, तर, नम। - खानदान. फा कुलीन; 
>जाह » फरार (वि) ऊँचे स्थान पर बैउनेवाला, उच्च 
पदस्थ; ~दिमारा (त्रि) श्रेष्ठ वुद्धिवाला. बुद्धिमान: 
“शान (ति) बहुत बड़ा और भव्य, अत्यधिक शानदार; 
हिम्मत (वि०) साहसी, साहसपूर्णः --हौँसला 
(बिर) धौरजवाला. घर 


(पुर) गले लगाना, 


। आलोचना. सी. 


आलूबा-फ़ा० (पुऽ) एक परकार का स्वराए जानेवाला रसीला 
फ 

आखू चुखारा, आलू बोरक्ञारा-० (पुर) सुखाया गया 
आलूचा नामक फल 

आलेख--सं० (पु०) । लिखना 2 लिखावर, लिपि 3 लेख, 
यत्र 4चित्र, खाका। >विद्या (स्वो०) चित्रकारो 

आलेखक-सं० (पुऽ) । लिखनेवात्य 2 लिपिबद्ध करनेबाला 
3 चित्र आदि बनानेवाला 

आलेखन-सं० (पु०) । लेखन क्रिया 2 चित्र अंकित करना 

आलेखनी -सं० (खो>) ? कलम 2 चित्र अंकित ऊररेबाली 
कूँची (ब्रश) 

आलेख्य-[ संर (4०) ॥ लिखे जाने योग्य 2 जो लिखा जाने 
कोहो [| (पु?) । वह जो कुछ लिखा गया हो 2 चित्र, तस्वीर 

आलेप-सं० (पुऽ) पलस्तर 

आलेपन-सं. (पु०) लेप या पलस्तर करना 

आलोक-सं> (पुऽ) । देखना, दर्शन, दृष्टि 2 प्रकाश, रोशनी 
3 स्पष्टीकरण । -गृह (पु०) (आय. समुद्र में चना) लाइट 
हाउस; “चित्रण (पुऽ) तस्वीर सचना (फोटोग्राफी); 
पत्र (पुऽ) किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए स्मारक के 
रूप में लिखा गया प्त्र-लेख; - स्तंभ (पु) - आलोक 
गृह; “हीन प्रकाश से होन 

आलोकन-सं० (पुऽ) । अच्छी तरह से देखना, अवलोकन 
2 दिखलाना 3 लमकाना 4 प्रकाशयुकत करना 

आलोकनीय-सं> (3) अवलोकन योग्य 

आलोकमय, आलोकित-सं» !तिऽ) 
2 प्रकाश-युक्त 3 चमकता हुआ 

आलोचक -सं० (१०) ) देरढनवाल 2 गुण-दोष कौ तिवेचना 
करनेवाला 3 समोक्षक 

आलोचन -सं~ (ऽ) । टेखना. दर्शन काना 2 गुण-दोष की 
परख 


। देखा हुआ 


साहित्य :3 १ 
आलोचनात्यक-सं> (30) आतच बाळा 
आलोचित-सं० (वि) । डिसकी आलोचना को गई हो 2 जो 
परखा गया हो 

आलोच्य-सं+ (विऽ) । +ःलोचना योग्य 2 परखने काबिल 

आलोड़न-सं० (पु०) 3 मथग 2 मन में उठनेबाला इंद्ध, 
ऊहापोह 3 क्षोभ। --बिल्लोड़न (पुर) मंथन 

आलोडित-सं> (विऽ। यथा हुआ > अन्छो तरह सोचा 
हुआ. विचारित 

आलोप-सं० {पुऽ} । गायब हण, वम काना 2 आदेश रद्द 
करना 

आलोल, आलोलित--सं” (तिर) ] हिलता. 
2 लहथला हुआ 3 चेचल 4 शुब्य 

आल्हा-(पु०? । 3 यात्रओं का एक छंद 2 बहुत लेबा-चौड़ा 
वर्णन 

आवंटन-सं> (पु०) टिना, वितरण करमा 

आवंटित-सं० (वि०) बॉटकर दिया हुआ 


डोलता 


आवंटिती 92 


आविक 


आवंटिती-सं० (पु०) वह जिसे बॉटकर दिया गया 

आवहिं? प्रत्यव जो क्रिया की धातुओं में लगकर 'म्थाति, भाव 
आदि के अर्थ सूचित करता है (जैसे-चढ़ना से चढाव, पढ़ना से 
पढाव) । “भगत (स्त्रो०); सत्कार ~भव (पु) आदर 

आवक्क-(पु०) पहुँच, आना, आमद। --जावक (पु०) 
आना-जाना 

आवक्ष--सं० (वि०) छाती तक (जैसे--- चित्र) 

आवती-(खी०) रसीद 

आवधिक -सं० (वि०) 7 अवधि से संबंधित 2 समय-समय 
पर होनेवाला 

आवधिकी-सं० (स्री) किसी अवधि पर निकलनेवाली 
पत्रिका 

आवपन-सं० (पु०) । खेत में बीज बोना, बोआई 2 वृक्ष 
रोपना 3 वृक्ष का थाला 

आवरक-| सं० (वि०) ढकनेवाला ]] (पु०) परदा 

आवरण-सं० (पुर) । परदा 2 ढक्कर ३ आघात रोकनेवाली 
वस्तु, ढाल । --पत्र (पु०) किताब के ऊपर का कागज़; 
“पृष्ठ (पुः) किताव-कापो के जिल्द के ऊपर का पत्रा, 
कवर “पंडित, --वेष्ठित (वि०) कवर किया हुआ 

आवर्जन-सं० (पु०)  खीँचना 2 आकृष्ट करना 3 अपने 
अधिकार में करना 4 पराजय, हार 

आचर्जित-सं० (वि०) ] खिंचा हुआ, आकृष्ट 2 वश में किया 
हुआ 3 पराजित 

आवर्त्त-सं० (१०) । किसी तरफ़ घूमना 2 चारों तरफ घूमना, 
चक्कर ळगामा 3 विचारों का मन में रह-रह कर आना! 
“बिंदु (१०) वस्तु का घुमनेवाला बिंदु, घूर्णन बिंदु 

आवर्त्तक-सं० (नि ) ॥ चक्कर लगानेबाला 2 बार-बार मन 
में उठनेवाला 3 बार-बार होमेवाला । “-ज्वर (पु०) म्यादी 


बुखार 

आरत्तन-सं० (पु०) । चक्कर लगाना 2 किसी की ओर घूमना 
3 मंथन, विलोडन 4 किसी ब्रात का बार-बार होना 
आवर्नित-सं० (वि०) ] चवकर लगाया हुआ 2 घूमा हुआ, 
मुड़ा हुआ 3 बार-बार आया हुआ 

आवैत्तिता-सं० (सरो) आर-बार होता 

आंबत्ती-सं० - आवर्तक 

आवर्द्धक-सं० (वि०) पदार्थ के मान, शक्ति, आकार को 
बढ़ानेवाला 

आयर्द्धन-सं० (पु०) पदार्थ के आकार, मान, शक्ति आदि 
बढ़ाने को क्रिया 

आवलि-सं० (स्रो) = आवली 

आवलित--सं० (वि०) । मुड़ा हुआ २ बल खाया हुआ 
आवली--सं० (स्रो०) 7 पंक्ति, कतार 2 श्रेणी 

आवश्यक-सं० (वि०) } जरूरी 2 जिसके बिना साधारणतः 
काम न चल सके, प्रयोजनीय । “ता (स्टी०) ] आवश्यक 
होने को अवस्था 2 जरूरत; ~व (क्रिश वि०) 
आवश्यकता के कारण 

आवश्यकीय-सं० (वि) = आवश्यक 

आवसति-सं० (स्री) । विश्राम करने का स्थान, बसेर 
2रात्रि, रात 

आवसथ--सं० (पु०) घर 2 गाँव 3 छात्रावास 4 आश्रम 


आवसथ्य-] सं० (वि०) घर का [| (पु०) यङ को पांच 
अग्नियो यें से एक 

आवसरिक-सं० (वि०) अवसर का 

आवसानिक-सं० (वि०) अंत में होनेवाला 

आवसित-सं० (वि०) । पूर किया हुआ 2 निश्चित 

आवस्थिक-सं० (बि०) अवस्था के अनुरूप 

आवहन-सं० (पु०) पास लाना 

आबाँ-(पु०) मिट्टी के बर्तन पकाने का भट्ठा। 
~बिगड़ना बर्तनों का अच्छी तरह से न पकना; “लगाना 
बर्तनों को पकाने के लिए आग देना; आवें का आवँ 
बिगडना सारे परिवार में दोष होना 

आवागमन-(पु०) } आना जाना 2 जञ्-मरण का चक्र। 
~के साधन आने जाने का रास्ता ~कूटना जीवन के बंधन 
से मुकत होना 

आवाज़- फ़ा० (स्त्री०) । ध्वनि, बोल 2 पुकार 3 शोर | 
“र्‍रसान (पु०) ध्वनि-यंत्र; “उठाना, “ऊँची करना 
बात के पश्च या विपक्ष में कहना. बोलना; “-खुलना मुँह 
से बात निकलना; ~शिरना स्वर का मंद होना; --देना 
पुकारना, बुलाना; ~निकालना बोलना; “पड़ना गला 
बैठना, स्वर टूटना; ~पर कान रखना ध्यान देना; ~पर 
लगाना संकेत पर चलना, काम करना; “-फटना आवाज़ 
भर्ना; >चैठना गला बैठना; ~भर्रानाः “भारी होना 
गले से मोटी अस्पष्ट आवाज़ निकलना; ~मारना जोर से 
पुकारत; ~लगाना ) आवाज़ देना 2 ऊँची तान लगानी 

आवाज्ञा-%० (पु०) व्यंग्य, ताना । ~~कसना बोली बोलना, 
व्येग्य करना 

आवा-जाही-(स्ी०) आना-जाना 

आवाप-सं० बिखेरा 2 बीज बोना 3 फेंकना 4 थालो 


5 कंगन 
आवारगी- फ़ा० (खो०) आवारापन 
आवारजा- फ़ा० (पु०) ॥ रोजनामचा 2 जमा खर्च बही 
आवारा- फ़ा० (वि०) । निरर्थक इधर-उधर घूमनेवाला 


2 निकम्मा 3 कुमार्गगामी 4 दुष्ट, पाजी। --गर्द (बि०) 
इधर-उधर व्यर्थ का भटकनेवाला; ~-गर्दी (स्त्री?) बेकार 
घूमना, भटका; --पन-हिं० (पु०) आवारा होने की 
अवस्था 

आवाल-सं० (पु०) - आलवाल 

आवास-सं० (पु०) । निवास स्थान, रहने की जगह 2 ठहरने 
का अस्थायी स्थान । “गृह (पुऽ) रहने का घर; ¬ स्थल 
(पुर) रहने की जगह 

आवासन-सं० (पु०) दूसरे देश में जाकर बसना 

आवासिक-सं० (पु० वि०) ॥ अस्थायी रूप से बसनेवाला 
2 निवासी 3 रहने का (--विद्यालय) 

आवासित-सं० (वि०) अस्थायी रूप से बसा हुआ 

आवासी-सं० (वि) = आवासिक 

आवासीय-सं० (पु०) आवास संबंधी 

आवाहन -सं० (पुर) । आह्वान, बुलाना, पुकारना 2 देवता को 
मंत्र द्वास बुंलाना 

आविक--] सं० (विश) । भेड़ संबंधी 2 ऊनी ]] (पु०) ऊनी 
ब. कंबल 
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आश्य 


आविद्ध-सं० (वि०)] बिंधा 2 फेंका हुआ 
आविर्भाव-संः (०) 7 प्रकट होना 2 उत्पत्ति 3 अवतार 
आविर्भूत--सं० (ति) ] उत्पन्न 2 सामने आया हुआ 
आक्लि-सं० (वि०) गंदा, मलिन 

आविष्करण-सं० (पु०) आविष्कार करना 

आविष्कर्ता-सं० {पु०) नई खोज करनेवाला 

आविष्कार-सं० (पु०) ईजाद, न्वांनर्माण 

आदिष्कारक-सं+ (वि) अविष्कार करतेबात्म 

आविष्कृत-लं० (वि०) । आविष्कार किया हुआ 2 प्रकट 
किया गया 

आविष्क्रिया-सं० (ख्री०) = आविष्कार 

आघषिष्ट-सं० (वि०)  आवेशयुका 2 काम में लगा हुआ 
३ वशीकृत, प्रस्त 4 प्रेत- ग्रस्त 

आवृत-सं० (बि०) ] छिपा हुआ 2 घिया हुआ 3 लपेटा हुआ 

आवति-सं० (स्रो) आवरण 

आवृत्त-सं० (वि०) । दुहयया हुआ 2 लौटाया हुआ 

आवृत्ति--सं० (ख्रो०) 7 बार-बार होना , दुहराव 2 संस्करण 
(पुलक आदि का) 

आवेग-सं० (पु०) ? जोश 2 बिना सोचे-समझे कर बैठने की 
अंतःप्रेरणा 3 अशांति । ~शील (वि०) । जोरदार 2 अशांत 

आबेज्ञा- * फ़ा० (पु०) । लटकनेवाली वस्तु 2 झुमका आदि 
गहया 

आवेदक-सं० (वि०) आवेदन या प्रार्थना करनेवाला 

आबेदन -सं० (प) । निवेदन 2 प्रार्थना करना। -- कर्ता 
(पु०) - आवेदकः “निवेदन (पु०) = आवेदन; “पत्र 
(पु०) प्रर्थना-पत्र, अर्जी 

आवेदनीय उम (ति) प्रार्थना काने योग्य 

आवेदित (वि०) निश्ेदित, अज्ञं किया 

आवेदी--॑> (वि०) आवेदन करवाता 

आबेद्य-संत (बि3] - आवेदनोव 

आवेश, आवेशन-सं& (पु) ) प्रवेश 2 दबा लेना 3 जोश 
4 गुस्सा 5 घमंड 6 परेत-बाधा 7 बिजली या चुक चार्ज करना 
वेष्टनं (पृऽ) ॥ घेरना 2 लपेटल 

आवोष्टत-सं+ (393) छिपा, दका या थिय हुआ 

आत्रजर--स अपना स्थान छाड़कर अन्यत्र जाना 

आशंकनीय-सं० (त्रिः) शंका या संदेह करने योग्य 

आशंका-सं० (पु०) । संदेश, शक 2 खटका, भय। ~-जनक 
(वि०) । भय से उत्पन्न 2 संदेहजनित 
आजंकित-मं० ।विञ) । जिसको शंका हो 2 त्रस्त, भयधीत 
3 संदेह 

आशंसा-सं० 7 इच्छ 2 आशा 3 प्रशंसा 

आशंसित-सं० (वि०) जिसकी अपेक्षा की गई हो, इच्छित 

आशना-][ फ़ा० (वि०) जान पहचानवाला [] (पु०) 7 सी 
प्रेमी 2 प्रेमपात्र 

आशनाई-फ़रा० (खी०) । प्रेम 2 दोस्ती 3 अवैध संबंध 

आजय--सं० (पु०)  ठहरते की जगह (जैसे- जलाशय) 
2घर 3 आश्रय 4 मन, चित्त, हृदय 5 प्रयोजन, उद्देश्य; 
आशा-सं० (स्रौ०) ै उम्मीद, वस्तु-प्राप्ति का विश्वास 
2 साधारण विश्वास या भरोसा 3 आसण । “जनक (वि०) = 
आशामय; “पूर्ण (वि) = आशाभरा: 


"प्रद (वि०) आशामय; “-प्राप्त (वि>) जिसकी आशा 
पूर्ण हो गई हो; “-भंग (पु) आजा पूरी न होना; “भरा हिं० 
आशापूर्ण व्यक्ति; “मय (बि०) आशा्याप्तः >मुखी 
(वि०) आशा से देखनेक्त्म्र: --बाद (पु०) यह विश्वास कि 
जो होगा ठीक और अच्छा ही. होगा; “-बादिता (स्त्रौ०) 
आशावादी होने की अवस्था; -वबादी (4०) आशाबाद को 
माननेवाला, अच्छे परिणाम में विश्वास रखपेवाल्श, --वान्‌ 
(वि०) आशा रखनेवाल्श: ~-स्थल (प०) - आशा; --हीन 
(बि०) निराश, --टूटना आशा भंग होना; “लोड़ना निएश 
करना: “देना उम्माट वँधाना; “-भूजना आशा पूरी होना; 
"बंधना आशा उत्पत्र होना 

आशिजन-सं० (पु०) आभूषणों की झंकार 

आशिक्-] अ० (वि०) प्रेमी |] (पु०) प्रेम करनेवाला 
व्यक्ति | ~माशूक्रा (पु०) प्रेमी और प्रेम पात्र, ~-मिज़ाज 
(बि०) त प्रेमप्रबण 2 दिलफेंक 

आशिक्राना-अ० + फ़ा० (वि०) । प्रेमी के अनुरूप 
2 अनुगमय 

आशिक्री-अ० + फ़ा० (खो०) आशिक्र होना, प्रेम 

आशित-सं० (वि०) । खाया हुआ 2 भोजन तृप्त 

३पेट्‌ 

आशिया, आशियाना- > फ्रा० ] घोंसला 2 बसेर 

आशी-] सं० (स््री०) । साँप का विषैला दाँत 2 सर्प विष ]| 
(वि०) खानेवाला, भक्षक 

(आशीर्वचन, आशीर्वाद्‌-सं० (पुः) शुध वचन, असीस 

आशीष-सं० (पु०) असीस, आशीवाद 

आशु--सं० [ (वि) तेज़ |] (क्रि, 4०) ॥ तेजी से 2 तुरंत, 
जलदो ||| (पु०) । भादों माह म॑ पकनेबात्य धान 2 घोड़ा। 
~कोषी, ~क्रोधी (4०) तुरंत गुस्सा होतेवाल्य; ““गामी 
(नि) तेजे सलरेत्राळ; ` तोष | (नि) तुरंत प्रसन्न 
होनेबाला [! (पु०) शिव; ` -पत्र (पुढ) शौघ्र भेजा जानेवाला 
पत्र; ““रखना (खोऽ) तुरेते तैयार को गई काते; ““ल्िपि 
(बऽ) शार्ट हैंड: “-लिपिक, - लिपि लेखक (पु०) शार्ट 
हैंड मे लिखना, स्टयरोफ्रफ़ (खी० “-लिपि लेखिका); 
लेखक (१९०). आशु रिप लेखक; “लेखिका 
(खो०) = आशुलिप स्का 

आशुग-सं० [ (व्रि) । कहूत तेज़ चलनाला शीघ्रगामी 
2 बहुत जल्दी पहुँचाया जानवाल्ऱ [| (५०) वायु, हवा 

आशोब-फ़ा० (१०) । शग गुल्म 2 आँख का दुखना 3 फसाद 
4 डर 

आशौच-सं० (१०) अशुद्धि, अपवित्रता 

आश्चर्य-सं० (पु०) । अचरज, आचंभा 2 हैशनी 3 अद्‌भुत 


रस का स्थायी भाव। --कर, “कारी (वि०) = 
आश्चर्यजनक; ~चकित (वि०) विस्मय हुआ; “जनक 
(वि०) विस्मय उत्पन्न करनेवाला; “-पूर्वक (वि०) अचरज 
के साथ; --प्रतिहत (विऽ) - आश्चर्यचकित; „प्रद्‌, 
~धूत, ~मय (वि०) = आश्चर्यजनक; “-रत (वि०) 
= आश्चर्य चकित; “में डालना चकित करना; ““में 
पड़ना विरमय में पड़ना 

आश्वर्यात्वित, आश्चर्यित-सं० (वि०) - आश्चर्यचकित 

आश्प-सं० (ब्रि०) पत्थर का बना हुआ 
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आसमा 


आश्मरिक-] सं०(वि०) पथरी रोग से अस्त [[ (पु०) अश्मरी 
रोग 

आश्मिक-सं० (वि०) = पत्थर का 

आक्रप-सं० (पु०) 3 साधु संतो की कुटी, मट 2 तपोवन 
3 साधक समुदाय के रहने का स्थान 4 जीवन कार्यों की चार 
अवस्था (जैसे-गृहस्थ आश्रम) । ~दातः (पु०) = 
आश्रयदाता; “-यर्म (पु०) । आश्रम विहित घर्म 2 ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ आदि के धर्म; “-भ्रा्ट (बि०) जो आश्रम धर्म से गिर 
गया हो; “वास (पु०) तपोवन में रहना, वानप्रस्थ कां 
जीवन; “-षासी | (वि०) आश्रम में रहनेवाला ¡| (पु०) 
वानप्रस्थ 

ऑझ्य-सं० (पुः) ॥ सहारा 2 शरण 3 घर 4 (काव्यशास्त्र 
में) जिसके मन में भाव पैदा हो। --गृह (पुश) शरण-धर, 
शरणस्थल; “दाता (पु०) सहारा या शरण देनेवाला; 
“स्थल, ~स्थान (५०) = आश्रयगृह; “-हीन (वि०) 
बेसहारा 

आशभ्रयण-सं० (पु०) । सहारः देना 2 सहारा लेना 

आश्रयासिद्ध-सं० (वि०) जिसका आश्रय गलत हो, मिथ्या 
और अमान्य 

आश्रयी--सं० (वि०) आश्रय लेनेबाला 

आम्रव-सं० (पु०) + दोष 2 वचन 3 अंगीकार 

आश्रित--सं (वि०) ] टिका हुआ 2 सहार दिया हुआ 
3 निर्भर 

आश्षुत-सं० (वि०) 7 मुना हुआ 2 गृहीत 3 बचन दिया हुआ 

आश्रुति-सं० (खो) 7 सुनना 2 ग्रहण करना 

आश्लिप्ट-सं> (वि०) । गले लगाया हुआ 2 लिपटा हुआ 

आश्‍्लेष-सं० (पुः) ) गले लगाना, आलिंगन 2 लगाव 

आश्लेकण--सं० (पु०) ¬ मिलाना 2 आलिंगन 

आश्लेषित-सं० (वि०) । मिलाया हुआ 2 गले लगाया हुआ 

आश्व-] संत (वि०) घोडे से संबेध रखनेवाला | (पु०) घोड़ों 
का झुंड 

आश्वस्त-सं० (वि०) जिसे आश्वासन दिया गया हो 

आश्वास-सं० (पु०) । साँस लेना 2 तसल्ली 3 ग्रंथ का 
अध्याय, पाठ 

आश्वासक-सं० (वि०) आश्‍वासन देनेवाला 

आश्वासन-सं० (पु) । दिलासा देना 2 आशा दिलाना, 
तसल्ली 

आश्‍वासनीय-सं० (वि०) - आश्वास्य 

आश्यासी-सं० (वि०) । धैर्य बैधानेवाला 2 दृढ़ विश्वास 
रखनेवाला 

आश्‍वास्य-सं० (विः) आश्वासन के योग्य 

आश्विन-सं० (पु०) भादों एवं कार्तिक के बीच में आनेवाली 
महीना, कवार 

आवाड़-सं० जेठ के बाद एवं सावन के पहले पड़नेवाला 
महीना, असाढ़ 

आबाढ़ी-सं० (स््री०) आषाढ़ की पूर्णिमा 2 आषाढ़ में 
डोनेवाली फ़सल 

आसंग-] सं० (पु०) ] लगाब 2 आसक्ति ३ साथ 
4 कर्तव्याभिमान ]| (चि०) अबाधित 

आसंगी-सं० (वि०) ] संपर्क रखनेवाला 2 साधी 


आसंजन-सं० (पु०) ॥ जोड़ना 2 चिपकाव 3 धारण करना 
4 अत्यधिक प्रेम, अनुराग 

आसंजित-सं० (वि०) जिसका आसंजन न हुआ हो 

आसंदी-सं० (स््री०) 7 ऊँचा आसन, चौकों 2 खटोला 

आस=] (सखी) ? आशा 2 भरोसा 3 सहारा 4 कामना 
ग (पुऽ) 3 बेठना 2 आसन। --टूटना निराश होना; 
~तकना प्रतीक्षा करना; ~तोड़ना निराश करना; --देना 
उम्मीद दिलाना; ~धूजना, “-पूरना आशा पूरी होना. 
मनचाही बात कहना; ~कँधना उप्मीद करना; “लगना 
आशा उत्पन्न होना; “होना ? आशा होना 2 गर्भ ठहान 

आसकत+-(स््रौ०) आलस्थ, सुस्ती 

आसकती-(वि०) आलस 

आसक्त-स० (पु०) 7 लगा हुआ 2 प्रेम करनेवाला, अनुरक्त 
३लिप्त, लीन 

आसक्ति-सं० । मन का लगाव 2 प्रेम, अनुशग 3 लिप्ता 

आसज्वा-सं० (स्वी) बढ़िया सजावट 

आसवीन-फ़० (स्री) - आस्तीन 

आसन-सं> (पु०) ] बैठक 2 बैठने को ढंग (विशेषतः 
योगसाधना में) | --उखड़ना ) जमकर न बैठ पाना 2 बैठने 
में डगमगाना; ““उठना स्थान छूटना; ~-करना योगानुसार 
शरीर को विशेष आकृति में रखना: ““कसना अंगों को 
तोड़-मशेड़कर बैठना; ~छोड़ना उठकर चल देना; “-जमना 
7 एक ही स्थान पर एक हो मुद्रा में देर तक बैठना 2 स्थिर 
होकर बैठना; “जमाना ॥ अंडिग भाव से बैठना 2 अपनी 
स्थिति, अधिकार दृढ़. कर लेना 3 डेरा डालना; ““डिगना, 
~डोलना मन का विचलित हो जाना; “-तले आना वश में 
होना; “देना आदरपूर्वक बैठाना; “-आँधना जाँघों से 
जकड़ता; “मारना, “-छूगाना जमकर बैठना 

आसनी-सं> (स््रौ०) बैठने का छोटा आसन 

आसल्न-सं० (वि०) ॥ पास आया हुआ 2 सटा हुआ, संलग्न । 
“काल (पु०) मृत्यु काल; “-कोण (पु०) ग० ज्यामिति 
में उन दो कोणों में से प्रत्येक जो एक सरल रेखा के ऊपर खड़ी 
हो दूसरी रेखा के दोनों तरफ़ बनते हैं; --प्रसवा (स्त्री०) शीघ्र 
प्रसव देनेवाली र्री; ~भूत (पु०) व्या भूत काल का वह 
भेद जिससे क्रिया की निकटता सूचित होती हो; --परपा, 
"मृत्यु (वि०) जिसकी मृत्यु पास आ गई हो 

आस-पास-(क्रिः वि०) । अगल-बगल, चारों तरफ़ 
2 क़रीब, पास में 

आसमाँ, आसमान-फ़राश (पु०) ] आसमान, आकाश 
2 स्वर्ग. “के तारे तोड़ना अनहोनी बात कर डालना; 
“-छूना बहुत ऊँचा होना; ~-झाँकना, ~-ताकना घमंड 
करना; --दूटना अचानक भारी विपत्ति आ पड़नां, दैव कोप 
होना; “दिखाना कुश्ती में दिपक्ष या प्रतिद्वदी को चित कर 
देना; ~पर उड़ना, --पर खढ़ना घमंड में इतराना; ~-पर 
चढ़ाना ? अत्यधिक प्रशंसा करना 2 अत्यधिक प्रशंसा करके 
दियाग बिगाड़ देना; “पर थूकना बड़े आदमी को निंदित 
करने के प्रयत में स्वयं निदिते होना; --फटना = आसमान 
टूटना; --सिर पर उठा लेना बहुत शोर, ऊधम, कोलाहल 
मचाना; “सिर पर टूट पड़ना आसमान टूटना; से 
गिरना, -~से टपकना खयं उपस्थित हो जाना: “-से बातें 
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करना आसमान छूना; 

आसपानी-फ्र० (वि०) । आसमान के रंग का 2 आसमार 
का 3 दैवो 

आसरा (पु०) । सहारा 2 भरोसा 3 आशा 4 प्रतीक्षा 5 शरण । 
-देखना प्रतीक्षा करना, रास्ता देखना; --दूटना निराश होना 

आसव-सं० (पुऽ) ) शराब 2 रस 3अर्क (फल-फूल, 
जड़ी-बूटी) 4 मद्यपात्र 

आसवक-सं० (पु०) शराब ननानेवाला 

आसवन--सं० (१०) भभके आदि की सहायता से अर्क, शराब 
आदि टपकाना 

आसवनी-सं० (ख्रौ०) आसवन का काम करने का स्थान 

आसवित-सं० (वि०) आसवन किया हुआ 

आसरी-सं० (वि०) शराब पीनेवाला, शराबी 

आसा-(खी०) = आशा 

आसा--अ० (पु०) । राजा महाराजा की सवारी एवं बारात में 
चोबदार के हाथ में सोने या चाँदी का डंडा होता है जिसे बह 
आगे-आगे लेकर चलता है 2 एक राग 

आस्ान-#० (वि०) सरल, सुगम 

आसानी-फ्रात (खीऽ) सरलता. सुगमता 

आसामी-] (वि०) ] आसाम देश का 2 आसाम से संबंध 
रखनेवाला [] (पु०) आसाम देश का निवासी [][ (स्त्री) 
आसाम देश की भाषा 

आसार-संत (पु०) ॥ शत्रु को घेरकर किया जानेवाला हमला 
2 मूसलाधार वर्षा 3 मेघमाला 4 युद्धभूमि में मिलनेवाली 
सहायता 5 रसद 

आसार-अ० (पुऽ) 7 चिह्ठ, निशान 2 इमारत की नींव 
3 व्यक्ति को भावी गतिविधि आदि के लक्षण 

आसावरी-(स््री०)) सुबह की एक रागिनी 

आसिद्ध-सं० (वि०) । प्रतिबंध लगाया हुआ 2 जिसके संबंध 
में प्रतिबंध लगा हो 

आसीन-सं० (वि०) । बैठा हुआ 2 पद पर नियुक्त 

आंसीस-(ख्री०) = आशीर्वाद 

आसुत-सं० (वि०) = आसवित 

आसुति-सं० (स्री०) । आसबन करने की क्रिया 2 प्रसव 

आसुर-सं० (वि०) 5 असुर संबंधी 2 असुरें कौ तरह। 
“विवाह (पु०) एक प्रकार का विवाह जिसमें कन्या के 
माता-पिता को धन देकर कन्या ले ली जातो थी और तब पत्नी 
रूप में अपने घर में रखी जाती थी 

आसुरिक, आसुरी-सं० (वि०) = आसुर 
आसूदगी-फ़ा० (खी०) । निश्चितता और सुख सम्पन्नता की 
स्थिति 2 तृप्ति 

आसुदा-फ़!० (वि०) । निश्चित और सुखी 2 तृप्त, संतुष्ट 
आसेक, आसेचन-सं० (पुः) । तर करना 2 खेत एवं पेड़ 
सींचना, सिंचाई 

आसेश्च-फ़० (पु०) ! कष्ट, विपत्ति 2 भूत-प्रेत 
आसेषन-सं० (पु०) अच्छी तरह से किया जानेवाला सेवन 
आस्केद-सं० । नाश 2 आक्रमण 

आस्कैदी-सं? (वि०) । नाशक 2 आक्रमणकारी 
आस्ट्रिक-अं० (वि०) निषाद जातीय 

आस्तर-सं० (पु०) १ आवरण 2 बिछाने की कोई चीज़ 3 हाथी 


की झूल 

आस्तरण-सं० (पु०) । ढकने या बिछाने की क्रिया 2 बिळौना 

आस्तिक-सं० (+) 3 ईश्वर में विश्वास करमेवाला व्यक्ति 
2 पुरानी परंपराओं एवं प्रथाओं में जो विश्‍वास करे। “ता 
(खी०) ईश्वर, परलोक, पुवर्जन्म में विश्वास होना; “बाद 
ईश्वरीय सत्ता क! नियम एवं सिद्धांत --तादी 
(वि०) आस्तिकवाद को माननेदाला 

आस्तिक्य-सं० (पु०) - आस्तिकता 

आस्तीन-फ़ा० (स्र) बाँह। “-का साँप बह जो मित्र होकर 
चोखा दे; --पें साँप पालना मित्र के रूप में शत्रु को अपने 
पास रखना 

आखा-सं० (विर) अस्र संबंधी 

आस्थगन-सं० (पु०) 4 थोडे समय के लिए स्थगित करना 
2 सत्रावसान 

आस्था--सं० (स्वी०/पु०) । विश्वास, निष्ठा 2 सहारा 3 स्थित 
होने की अवस्था । --वादे (१०) यह सिद्धांत कि संपूर्ण ज्ञार 
का आधार आस्था है 

आस्थान-सं० (पु०) । स्थान, जगह 2 दरबार, सभा 

आस्थानी-सं० (स््रीठ) भवन का वह भाग जहाँ छोग एकत्र 
होते हैं, सभा स्थल, प्रेक्षागृह 

आस्थापन-सं० (पुऽ) । अब्छी तरह से स्थापित करने की 
क्रिया 2 ताक़त की दवा 

आस्थित-सं० (त्रित) । स्थापित किया हु 2 प्राप्त किया 
हुआ 3 ठहरा हुआ 

आस्पद-सं० (पु०) जगह, स्थान 2 आवास 3 सामाजिक 
स्थिति 4 आधार 5 पात्र 6 पद या चिह्न 

आस्फालन-सं० (पुऽ) ] ढकेलना 2 संघर्ष 3 आत्माश्लाषः 

आस्फोटक-सं० (पु) । प्रकट करनेवाला 2 फड़फडानेबाला 

आस्फोटन-सं० (पुऽ) प्रकट करता 2 ताल ठोंकमी 
3 फड़फड़ाता 

आस्य-] सं» (पु०) 7 चेहरा, मुख 2 मुँह || (नि) मुख 
संबंधी 

आस्वाद-सं० (५०) खाद्य पदार्थ से मिलने वाली रस की 
अनुभूति, स्वाद 

आस्वादन-सं० (पु०) ) पदार्थ को चखकर स्वाद को ज्ञान ? 
बात का रस लेना 

आस्वादनीय-सं० (वि०) आस्यादन योग्य 

आस्वादित-सं० (वि०) । आस्वादन किया हुआ 2 चखा हुआ 

आस्वाध्य-सं० (वि०) जिसका स्वाद लिया जा सके 

आह-अ० दुःख, पीडा, शोक, पश्चाताप आदि की 
बतलानेवाला अव्यय । ““करना, -“खींचना कष्ट या दुःख 
के कारण ठेडी साँस भरना, आह शब्द करना; “पड़ना किसी 
को दिए गए वेदना, कष्ट की आह का कुफल मिलना; “लेना 
अत्यधिक दुख, कष्ट से आह-आह करना 

आइहट-(सी०) किसी के आने-जाने, बात करने, हिरूने-डुलने 
से उत्पन्न हुई मंद ध्वनि, पद्चाप । ~पाना, ““मिलना किसी 
के बात करने, आने की सूचना मिलना; ~लेना टोह या थाह 
लेना 

आह्त-सं० (वि०) घायल, जख्मी । ~सूची (ख्रो०) घायल 
लोगों की सूची 
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आहति-सं० (स्रो) आधात, चोट 

आहतोपचारी-सं० (वि०) घायल, जख्मी का इलाज 
करनेवाला 

आहन~फ़रा० (पुऽ) लोहा। ~पोश (वि०) कवचधारी 

आहनगर-फ़ा० (पु०) लोहे का काय करनेवाला, लोहार 

आहनन-सं० । जान से मार डालना 2 निर्दयतापूर्वक 
मारना-पीटना 

आहनी-फ़ा० (वि०) लोहे का 

आहर- (पु०) समय, काल, वळ 2दिन, दिवस 
[ (पु०) १ छोटा तालाब 2 युद्ध, संग्राम 

आहरण-सं० (पु०) । चुगकर ले जाना 2 छीन लेना 3 दूषित 
पदार्थ जाहर निकालना 4 खर्च के लिए पैसा निकालना 

आहरन-(पु०) लोहारों-सुनारों आदि की निहाई 

आहर्ता-सं० (बि०)  चुरानेवाला 2 अनुष्ठान करनेवाला 

आहेव, आहबन-सं० (पु०) । चुनौती, ललकार 2 युद्ध, 
संग्राम 3 यज्ञ, हवन 

आहॉ-[ (खी०) । हॉक 2 पुकार १] अ० अस्वीकृति आदि 
सूचक 

आहा-अ० हर्ष, खुशी, उल्लास आदि का सूचक शब्द 

आऔहोर-सं० (पु०) ॥ भोजन 2 भोजन करना। “उद्योग 
(पु०) अन्न, अनाज का व्यापा; “नाल (स्त्री) 
भोजननाली, ~पाक (पु०) भोजन पकाना; --मंडप भोजन 
करवाने, खिलवाने का बड़ा कमरा, हॉल; ~ विज्ञान (पु०), 
विद्या (स््री०) खाद्य-पदार्थो के गुण-दोष, स्वरूप आदि का 
विवेचन करनेबाला विज्ञान; “बिहार (पु०) प्रतिदिन के 
शारीरिक कार्य-व्यवहार; “-शार्त्र (पु०) = आहार विज्ञान 

आहारिका-सं० (स््रौग) भोजन-सूची, मेनू 

आहारी-सं० (वि०) भोजन करनेबाला 

आहारोत्पादक--सं० (वि०) खाने की वस्तुएँ पैदा करनेवाला 

आहार्य-[ सं (लि०) ) हरण किए जाने योग्य 2 बनावटी 
3 आहार योग्य ]| (पु०) । अभिनय 2 वेशभूषा 

आहित--सं० (बि०) । स्थापित किया हुआ 2 रेहन रखा हुआ 

आहिस्ता-फ० (क्रिश वि०) धोमे से, धीरे 

आहुति-सं० (स्री०)। बलिदान 2 यज्ञ या हवन में अग्रि को 
समर्पित की जानेवाली वस्तु 

आहू-फ़ा० (पु०) हरिण, मृग 

आहत-सं० (बि०) । बुलाया गया 2 आमंत्रित, निमंत्रित 

आहत-सं० (वि०) । हरण किया हुआ 2 बलपूर्वक लिया 
गया, छीना हुआ 

आहिक-| सं०(वि०) रोज़ाना, दैनिक | (पु०) ॥ एक दिन 
का काम, मज़दूरी 2 प्रतिदिन का धार्मिक कृत्य 

आकङ्काद-सं० (पु०) खुशी, प्रसन्नता, हर्ष 

आह़ादक-सं०. (वि०) प्रसत्रता उत्पन्न करनेवाला 

आङ्गादित--सं० (बि०) प्रसन्न, हर्षित 

आद्वान-सं० (पुः) । पुकार, बुलावा 2 यज्ञ आदि में देवता 
आदि को बुलाना 3 वैधानिक रूप से आदेश करना। --पत्र 
(पुर) निमंत्रण पत्र 
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इंक-अं० (खरी०) स्थाही, रोशनाई। --पॉट (पु०) दवात; 
~वैङ (पु०) स्याही लगी गद्दी जो रबर की मुहर आदि पर 
स्याही लगाने के काम आती है; --रोलर (पु०)छपनेवाले 
मैटर पर स्याही देने का बेलन 

इंकार--अ० (पु०) = इनकार, मना करना 

इंग-सं० (पु०) । इशारा, संकेत 2 चि, निशान 

डेगन-सं० (पु०) ? इशारा करना 2 जानकारी 

इंगनी-(ख््री०) एक खनिज द्रव्य, मैंगनीज 

डुंगला-सं० (स्री) इड़ा माड़ी 

इंगलिश] अं० (वि०) । इंग्लैंड का 2 इंग्लैंड में उत्पन्न 
| {खी०) अंग्रेज़ी भाषा। ~मैन (पु०) अंग्रेज 

इंगलिस्तानी-अं० > फ़ा० (बि०) अंग्रेजी, इंग्लिश 

इंगित-] सं (पु०) । संकेत, इशारा 2 मन का भाव 3 अभिप्राय 
4 मनोभाव बतानेवाली अंग चेष्टा [[ (वि०) । संकेत किया 
हुआ 2 कंपित 

इंगुद-(पु०), इंगुदी-सं० (स्री०) । हिंगोट का पेड़ 2 माल 
कंगनी 


इंगुर-(पु०) ईगुर, सिंदूर 

इंगुरौटी-(स््री”) सिंदूर रखने की डिबिया, सिंधौरा 

हैगुवा-सं० (पु०) = इंगुदी 

इंभ्लिश-अं० (वि०) = इंगलिश 

इंम्लिस्तानी--अं० फ्रा० (वि०) = इंगलिस्तानी 

इंच-अं० (खी०) जो एक फ़ुट का बारहवाँ भाग, ढाई सेंटीमीटर 
की नाप; “मर (विण) 

इचार्ज-अं० (५०) = इनचार्ज, प्रभारी, कार्यकारी 
इँची-अं० हिं» (बि०) ।$च का 2 जिस पर इंच के चिह्न हों 
(जैसे-इ्री रेप) 

इंबन-अं० (पु०) रेलवे इंजन 2 बिजली, भाप से चलनेवाला 
यंत्र जिससे अन्य यंत्र को भी चलाने में मदद मिलती है। 
~डाइवर (प०) इंजन चलानेवाला; --निमणि सं० 
(प०) इंजन बनाना; “-रूम (पु०) इंजन रखने का स्थान, 
इंजन कक्ष 

इंजिन-अं० (पु०) = इंजन 

इंजीनियर-अं० (पु०) । इंजन आदि बनानेवाला 2 य॑त्र 
विशेषज्ञ, अभियंता 

इृजीनियरिंग-अं> (खी०) इंजीनियर का काम। --उद्योग 
+ सं० (पु०) यंत्र व्यवसाय; --डिग्री (स्री०) इंजीनियर की 
उपाधि 


इंजीनियरी--अ० + हिं० (खी) । यंत्र विद्या, यंत्रकला 
2 इंजीनियर का कार्य या पद 

कुंजील-अं० (पु०) ईसाइयों को घर्म पुस्तक, बाइबिल 

कंबेक्शन-अं० (पु०) सुई लगाना 

डटकोहरा (पु०) ईट का टुकड़ा, गिट्टी 

ईटर-अं० (पु०) बोच, मध्य। --कंटिनेंटल (वि०) 
अंतर्महाद्वीपीय; “नेशनल (वि०) अंतर्राष्टरीय; “-प्रिटर 
(पुश) दुभाषिया; ~मीडिएट (वि०) 7बीञ का; 
2 मध्यमिक चेल मध्यावकाश 
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इंटाव्यू-अं> (पुऽ) १ साक्षात्कार 2 मिलना, मुलाकात 

इंटीमेशम-अं० सूचना, ज्ञापन 

इटेलिजेस-अं० (स्री) । समझ, बुद्धि 2 जासूसी 

इटरेस-अंल (पु०) । प्रवेश मार्ग, द्वार 2 प्रवेशिका 

इंट्रेडडशन-अं० (पु०) ] परिचय 2 भूमिका 

उृंडस्टिरयल--अं> (वि) औद्योगिक 

इंडस्टरी-अं० (स्री) उद्योग 

इंडहर (पु०) उड़द को दाल से तैयार किया हुआ सालन 

हृंडावरेक्ट-अं (वि०) अप्रत्यक्ष, परोक्ष 

इंडिकेशन-अं० (पु) निर्देश, संकेत 

इडियन-अं० (वि०) भारतीय, भारतवासी 

डैहुआ (पु), हँडुरी-(खी०) सिर पर रखी जानेबालो कपडे की 
छोटी गद्दो. बिड़ई, इंडुरी 

इुंडेट-अं. (पुऽ) माल को फ़रमाइश 

इंडेक्स-अ> (पु०) अनुक्रमणिका 

इंतक़ाम-अ० (पुऽ) बदला लेना 

इंतक़्ाल-अ> (पुऽ) । मृत्यु 2 एक जगह से दूसरी जगह ले 
जाना 

इुतखाब-अ (पुऽ) ॥ चुनना 2 चुनाव, निर्वाचन 

बृतज्ञाप-अ« (पुः) प्रबंध । “कार - फ़" (१०) इंतजाम 
करनेवाला 

इंतजञापी-अ० « फ़ा० (रिश) प्रबंध संबंधी 

इंतज़ार-अ० (पु०) प्रतीक्षा 

झतजश्ञार-अ> (पु०) । बिखरया 2 चिंती 

इतहा-अ० (्रीऽ) । अंत 2 अंतिम सोपा । “पसंद ' फ़ाल 
(विर) अतिवादौ 

इुंहहाई-अ> (विल) अत्यधिक 

इतिक्ाम-अ (१०) ` इंतक़ाम 

इंतिक़ोल-अ० (पुऽ) इतक्राठ 

इतिखाब-अ (पुऽ) - इतखाब 

इंतिज्ञाप-अ (प्‌ऽ) इंतजाम 

इतिज़ार-अं+ (पुऽ) इंतज़ार 

इंतिशार-अ« (पुः) इंतशार 

इतिहा-अ. (खो?) इतहा 

उदशाज-अ> (१०) बही में लिखा जाना 2 प्रविष्ट 
इंदनलब् =अ० (क्रि वि) । माँगनेपर 2 जब माँगा जाए 
दागा-(पुऽ) कुआ. कूप, इनारा 

इदिया-अ (पुर) । इच्छा 2 विचार 

हृंदित-सं. (ख्री०) ! लक्ष्मो 2 कांति 3 क्वार माह की कुष्ण 
पक्ष की एकादशी: “पति (१०) विष्णु 

इंदीवर-सं० (पुः) नीलकपल 

हसं (पु०) ! चंद्रमा 2 कपुर 3 एक को संख्या । “कर, 
“कला (पु०) चंद्रमा को किरण; “भूषण (पु०) 
चंद्रशेखर, शिव: “म्रणि (पुर) । वंद्रकांत मणि 2 मोतो; 
“रते (पु) मोती: “रेखा (स्रोः) चंद्रकला: ¬ वंदना 
(विऽ) चंद्रमुखी 

ह (पु०)चूहा 

डंद्र-सं० (पु०) देवराज 2 वर्षा का देवता 3 श्रेष्ठ व्यक्ति 
4प्रधान पुरुष। “-कृष्ट (वि>) वर्षा के आसरे बोया 
: जानेवाला; “-गोप (पुर) बौरबहूटी --च्हाथ (पु) इंद्र 


घनुष; --जाल (पु०) , जादू, बाजीगरी 2 एक रण कौशल; 
~जालिक, --जाली (पु०) इंद्रजाल करनेवाला व्यक्ति, 
जादूगर; “जौ + हिं० (पु०)कुटज (पौधा) “दारू (पु०) 
देवदारु का वृक्ष; “-अनुष (पु०) = इंद्रवाप; ~धनुषी 
+ हिं० (वि०) इंद्र धनुष के समान सात रंगोवाला; ब्ज 
(पुः) इंद्र की पताका; ~-नील (पु०) नौलकांत मणि; 
“पुरी (खी०) इंद्र की नगरी, अमरावती; --प्रस्थ खांडव 
वन जलाकर बसाई जानेवाली पाडंबो की राजघानो; “-लुष्त 
जिसमें दो तगण, एक जगण और 55 होते हैं ~लोक (पु०) 
चार; “वृद्धा (स्री०) एक तरह का कोडा; “सभा 
(स््री०) स्वर्ग में इंद्र का दरबार 2 विलास युक्‍त स्थान 

इंद्रा-सं० (स्त्रोठ) । इंद्र को पत्नो, शाची 2 इंद्रायय नामक 
पौधा 


इंद्राणी-सं० (खी०) । इंद्र की पलो, शची 2 दुगा देवी 3 बड़ी 
इलायची 

इंद्रायन-सं० एक लता जिसका फल कडुचा होता है और दवा में 
काम आता है 

इंद्रायुघ-सं> (पु०) । इंद्र की गद्दी 2 इंद्रपद 

इंद्रिय-सं० (खो०) शरोर के ज्ञान एवं कर्म के साधन रूप 
अंग (जैसे-आँख, कान, नाक, त्वचा, जिहवा, हाथ, पैर, मुँह 
आदि) 2 जननेच्धिय। --गोखर (वरि०) इंद्रिय सतरद्य; 
~जित्‌ (वि०) संयमी; “ज्ञान (पुऽ) इंद्रियों द्वारा प्राप्त 
ज्ञान: “दमन, ~निप्रह (पुऽ) ईड्रियों ओर काम इच्छाओं 
को वश में रखना; ~ध (पु०) इंद्रिय संवेदना: 
-हिप्सा (सी) विषय-भोग को लालसाः “लोलुप 
(वि०) काम भोग की इच्छा करनेवाला; “बाद (१०) 
इंद्रिय से संबंध रखनेवाले नियम या सिद्धात: वादी 
(बि) इंद्रियवाद को मानने बाला; ` वासना (स्त्री) : 
इंद्रिय लिप्सा; --खंवेदना (खो>) इंद्रियों को रूप रक गध्र 
आदि का अनुभव होना 

इंद्रियागोचर, इंद्रियातीत--सं (वि) जो इँद्रयों का प्रिपय न 
हो. अज्ञेय (जैसे-ईश्वर) 

इंद्रियातीत-सं> (बि०) जा इंद्रियगोचर न हो. अवनीद्िय 

इंद्रियाधीन-सं० (वि) जो रद्रया के वश में हो 

इंद्रियायतन-सं> (पु०) इंद्रियो का आश्रयस्थान, शरीर 

इंद्रियानुभाविंक-सं." (ति) इंद्रिय दरारा अनुभव करने का 

इंद्रियारम-से० (ति०) इंद्रियासक्त, विलासी 

इंड्रियार्थ-सं० ७ इंद्रियों के भोग का विषय (जैसे-गंध, रस, 
रूप, शब्द, स्पर्श के स्थान) 

इृद्रियार्थबाद-सं> (१०) - ईद्रियवाद 

इंद्रियार्थवादी-सं« (विऽ) . इद्रियवादो 

इंद्रियासक्त-सं० (वि०) इंद्रियसुख 

इंद्रियोपासना-सं> (स्री) - इंद्रिय लिप्सा 

इंद्रोबळ-सं० (पु०) नीला हीरा 

इंद्रोपबन- (पुऽ) इंद्र का विलास-कानन 

इृधन-संञ (प) जल्मते. की लकड़ी, ईधन 
2 जन्मता 

इंधरौड़ा- (पु०) जलाचन स्थान 

डुपीरियल--अं० (वि०) । राज्य सबंधी 2 साम्राज्य भोगी 
3 सम्राट के उपयुक्त 4 शाही 
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इंपीरियलिज्म- अं० (पु०) साम्राज्यवाद 

इंपीरियलिस्ट- अं० (वि०) साम्राज्वादी 

इंसान- अं० (पुऽ) इनसान, इन्सान, मनुष्य, मानव 

इंसाफ़-अं० (पु) न्याय, निर्णय; --पसंद + फ़ा० (वि०) 
न्यायप्रिय (व्यक्ति) 

द ;--अं० (पुण) उपकरण 

डु -अं० (पु०) देखभाल करनेवाला, निरीक्षक; --जनरल 
(पु०) महानिरीक्षक 

इंस्पेकशन-अं० (पु०) निरीक्षण 

इक-(वि०) एक। ~छत्ता (वि०) जिस मंजिल की एक छत 
हो; ~ततरफ़ा + अं० + हिं» एक तरफ़ का, एकपक्षोय; 
“तरा (पु०)एक दिन के अंतर से आनेवाला ज्वर; --त्तार 
(बि) एकरस, समान; ~तारा (पु) ] सितार की तरह एक 
ही तार घाला बाजा 2 हाथ से बुना जानेवाला एक प्रकार का वस्र; 
~त्तीस ] (बि०) तीस और एक || (पु०) 3। की संख्या; 
~केच्चा (पु०) एक तरह की पगडी; “-बारगी--अ० (क्रि० 
बि०) एक बार में; ~-रंगा (वि०) एक रंग का; --ला (विठ) 
अकेला; ~लाई ! (रूरी०) पाट का बढ़िया और महीन दुपट्टा 
2 इकलाई धोती ]| (बि०) एक हो लोई से बना हुआ; 
-र्‍ज्लौता (त्रि) माँ बाप का अकेला; ~सठ  (बि०) साठ 
और एक [] (पु०) 6 की सँख्या 

इकट्ठा-(वि०) ) एक साथ 2 एकत्र 

इकतालीस-] (१०) (निऽ) चालीस और एक !] (पु०) वा 
को सँख्या 

इकन्नी-(स््री०)) रुपए का सोलाहवां भाग, एक आना 

इक़्बाल--अ० (१०) सौभाग्य 2 कबूल करना, स्वीकार। 
"मंद (वि०) भाग्यशाली, प्रतापी 

इक्रज्रालिया--अं० स्वीकारात्रक (जैसे---बयान) 

इक़राम-० (पु०) । दान, बख्शीश 2 अमुग्रह 3 मान-बड़ाई 

इक़॒रार-अ० (पुऽ) । स्वोकार करना 2 वचन 3 प्रतिज्ञा । 
~नामा फ्रा० (पुऽ) प्रतिज्ञापत्र, अनुनंध-पत्र 

इक़्रारी-अ० (वि०) ] डकरार संबंधी 2 इकरार करनेवाला 

इक़्सीर--अ० (सीय) लाभदायक औषध, टचा 

इकहत्तर--| (वि>) सदर एक [| (पुऽ) 7 की सँख्या 

इक्कहरा-(निऽ) एक्डरो, एक ही परतवाला 

इकाई-(खो०) । गणना में प्रथम अंक का स्थान 2 यौगिक 
पदार्थ के मूल अवयव 3 मानक मात्रा, मात्क 

इक्तार-सं० (पु०) 'इ' स्वर 

इकारांत-सं० (वि०) जिसके अंत में 'इ' हो (जैसे-जादि) 

इकोतर-(वि०) एक अधिक, एकोत्तर 

इकॉज--(ख्ी०) वह श्री जिसे एक ही संतान हुई हो, काक 
वध्या 

इक्का-] (वि०) अकेला ॥ (पुर) एक धोड़े की गाड़ी। 
“थोड़ी (ख्री०) एक घोड़ेवालो गाड़ी; --दुक्का (विः) 
अकेला दुकेला 

इक्की-(ख्ो०) ।ताश का इक्का 2 एक बेल की गाड़ी 

इक्कीस--] (जि) बीस और एक [] (पु०) 2] को संख्या 

इवके-दुक्के-(वि०) अकेले-दुकेले 

इक्केयान- +/हिं०. * छा० = इक्केवाला 

इक्यानवे-(वि०) नव्वे और एक, 9। 


इक्यावन--{वि०) पचास और एक. 5 

इक्यासी-(वि०) अस्सी और एक, 8। 

इक्विटी-अं० (स्त्री) । साम्यता 2 (कानून) साम्या 

इक्षु-सं० (पुऽ) ईख | ~कांड (पुण) । ईख का डंठल, पोरी 
2 ईख; --ज (वि०) ईख के रस से बननेवाला; --दंड (पु०) 
- इक्षु कांड: ~याक (पु०) गुड़, चीनी; --प्रमेह, --मेह 
(पु) किए मधुमेह (रोग); “रस (पु०) । गन्ने का रस 
2 शीरा 3 कास; “सार (पु०) . इक्षु पाक 

इक्ष्वाकु-सं० (पु०) ] सूर्य वंश का पहला राजा 2 कडुबी लौकी, 
'तिक्तस्प्रेंकी 


इखफ़ा-अ० (पुर) छिपाना 

इखराज-अ० (पुः) । निकालना 2 खर्च 

इखराजात-अ० (पु०) खर्चे, व्यय ˆ 

इखत्यास--अ० (पु०) । पवित्रता 2 सरलता 3 हार्दिक मित्रता 

इख्तियार-अ० (पु०) । अधिकार 2 वश 

इख्तियारी--अं० * फ्रा० (वि०) मर्जी का, वश का 

इख्तिलात-अ० (पु०) मेलजोल, परिचय " 

इख्तिलाफ़--अ० (पु०) । अंतर, भेद 2 विरोध 3 अनबन 

इख्तिसार-अ० (पु०) संक्षेप 

कृछा-सं० (स्वी०) । कामना, चाह, ख्वाहिश 2 रुचि। 
“चारी (वि०) अपनी इच्छा के अनुसार; --पत्र (५०) 
वसीयत-नामा; --पूर्ण (वि०) इच्छायुक्त; “-पूर्वक (वि०) 
इच्छा से; ~फरू (प०) समस्या की मीमांसा; “भोजन 
(पुश) अपनी पसंद का भोजन; ““शक्ति (स््री०) किसी 
कार्य को मन के अनुकुल करने की शक्ति 

इच्छाखारी-सं० (वि०) अपनी इच्छा के अनुसार काम 
करनेवाला 

इच्छानुकूल, इच्छानुसार-सं० (वि०) मन के मुताबिक 

इच्छान्वित-सं० (वि०) इच्छायुक्त, इच्छापूर्ण 

इच्छार्थक-सं० (वि०) जिससे इच्छ प्रकट हो (जैसे- --क्रिया, 
वह जाए) 

इच्छित-सं० (वि०) चाहा हुआ, अभीष्ट 

इच्छु, इच्छुक-सं० (वि०) इच्छा करनेवाला, चाहनेवाला 

इजमाल-अ० (पु०) । इकट्ठा करना 2 संक्षेप करना 3 साझा 

इजमालन-अ० (क्रिश वि०) संक्षेप में, थोड़े में 

इजमाली-अ० + फ़ा० (बि०) साझे का, शिरकती 

इजरा-अ० (स्री०) उर्वरता बढ़ाने के लिए परती ज़मीन 

इजराय-अ7० (पुऽ) ? जारी करना 2 काम ये लाना । ~-डिग्री 
+ आं० (पु०) न्यायालय से मिली डिग्री को अमल में लाया 
जाना 

इजलास-अ० (पु०) ) अधिकारी के द्वार मुकदमे सुनने का 
स्थान 2 सम्मेलन 3 बैठक, अधिवेशन 

इज़हार-अ० (पु०) ॥ प्रकट करना 2 गवाही। इज़हारे 
तहरीरी अ० * फ्रा (पु०) लिखित बयान 

इज़ाज़त-अ० (खी०) अनुमति, आज्ञा। “-नामाफ्रा० (पु०) 
अनुमति प्र 

इज़ाफ़त-अ० (ख्री०) लगाव, संबंध 

इज़ाफ़ा-अ० (पु०) वृद्धि, बढत। ~रूगान + हिं० (पु०) 
लगान बढ़ना 

इज़ाबत-अ० (स्वी) 7 प्रार्थना स्वीकार करना 2 शौच 
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ज्लार-अ० (पु०) पाजामा | --बंद फ्रा० (पु०) पायजामे का 
नाण 

इलाग्दार-अ० + फ्रा? (वि०) = इजारेदार 

हुजारदारी-अ० + फ्रा? (वि०) = इजारेदारी 

इजार।-अ० (पु०) । ठेका, पट्टा 2 यस्तु के बेचने भोगने का 
अकेला अधिकारी होना। इजारेदार + फ़ा० (पु०) 7 ठेकेदार 
2 एकाधिकारी; इज्ीरेदारी + फ़ा० (सी?) ] ठेका 
2 एकाधिकार 

कफ़त-० (खो०) ! मार, प्रतिष्ठा 2 आदर । ~दार + फ़ार 
(बि०) प्रतिष्टित, सम्मानितः ~-उतारना, -बिगाड़ना, 
लेना बेइज्ज़त करना, अपमानित करना; ~खोना, 
~गैवाना मर्यादा खोना; ~देना सम्मान करना, आदर करना; 
~पर पानी फिरना सम्मान खत्म हो जाना, प्रतिष्ठा समाप्त 
होना; “मिट्टी करना मान मर्यादो का नाश करना; ~ ट्टा 
लगना इज्जत में दास लगना, सम्मान कम हो जाना | 

इसिराब--अ० (पु०) बेचैनी, व्याकुलता, अघीरता 

[य-सं (खो) 7 यज्ञ 2 पूजा, उपासना 

ह्टालियन-अं० (कि०) इटली से संबद्ध, इटली का रहनेवाला 

ैलिक-अ० (पुश) एक तरह का तिरछा टाइप 

।हलाना(अ० क्रि) ] ठसक, ऐठ दिखाना, इतराना 2 नखरा 
करना 

लाइट (खो०) ऐट, टन 

छ्ला-(स्नी०)  घरती, पृथ्वी 2 वाणी 3 बुद्धि 4 स्वर्ग 5 यज्ञ में 
द आनेबाली आहुति 6 यज्ञ सामग्री, हवि 7 दुर्गा 8 पार्वती 
9 एक वाड 

ज़क़ाद--आ० (पु०) ~ इतबार 

झला, इतने-[ (क्रि० वि०) इस मात्रा में [] (वि) इस मात्रा 
का। इतने में इस अर्वाध में, इतमो. देर में 

ल्ञवार-अ० (पु०) विश्‍वास 

इुतमाप-अ (प०) प्रबंध, व्यवस्था 

इृतमीनान-अ० (पु) । भरोसा, विश्वास 2 शांति, त्मलटी 

झप्रीनानी-अ० , फ़ा० (वि०) भरोसे का. विश्वासो 

कृतर-संः (विश) । दुसश, और 2 भिन्न 3 साधारण | | 
“देशीय (वि०) दूसरे देश को 

झर-(पु०) इत्र नामक सुगंधित द्रव्छ 

झराना-(अ० क्रिश) ॥ इठलाना 2 तमय 

पूतराइट-( खो") गर्व 

झरेतर-[ सं>(क्रि० वि०) एक दूसरे के प्रति, परस्पर 
| (बि०) आपस का, पारस्परिक । --भाव (पुऽ) ऐसो 
स्थिति जब एक के गुण-धर्म दूसरे में न मिले: ~-योग (पु०) 
। आपस का संबंध 2 व्या० दद्र समास कः भेट 

उतरेतराभाव-सं० (पु) अन्योन्याभाव 

इतबार-(पु०) आंदत्यबाए, रविवार 

कृतस्तत:--सं० (क्रिञ वि०) इधर-उधर, यहाँ-वहाँ 

इवाअत-अ० (सडे ) ॥ अधीनता 2 आज्ञापालन 

झाब-अ० (पु०) कोप, रोष, गुस्सा 

अति-] सं (अ०) इस प्रकार [| (स्त्री) अंत, समाप्ति। 
“कर्तव्य (वि०) ॥ जिसका कस्स उचित हो 2 करने के 
लिए जो आवश्यक हो; --कृते (बि०) - इति सिद्ध; 
>परात्र (वि०) इतना ही; --वृत्त (पु०) । घटना 2 कहानी 


३ विवरण; --वृतक (पुऽ) 7 विवरण-पत्र 2 अपराधी का 
ब्यौरा; “-कृत्तात्यक (वि०) घटाप्रधान, विवरण मात्र; 
“वृत्ती (पु०) अपराधी जिसका ब्यौरा पुलिस में हो; 
>सिर्ध यहो सिद्ध करमा था 

इतिहास--सं० (पु०) व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण, 
विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रम से 
लिखा हुआ विवरण, तथ्यों घटनाओं का काल क्रमानुसार 
विवेचन | ~कर्ता, -~कार (१०) इतिहास लेखक; 
निष्ठ (वि०) इतिहास द्वारा प्रमाणित; ~-रचयिता (पु०) 
= इतिहासकार; ~रसिक (पुः, वि०) इतिहास में रस 
लेनेवाला; लेखक (पु०) इतिहास लिखनेवाला, 
इतिहासकार; >विज्ञान (५०) इतिहास संबंधों सामग्री एकत्र 
करने और अध्ययन करने की विद्या, -वेत्ता (१०) इतिहास 
का ज्ञाता, इतिहासकार; --शारख (पुः) = इतिहास विज्ञान 

इतिहासाश्रित--सं० (वि०) इतिहास पर निर्भर 

इत्तफ्राक्र-अ० (पु०) । मेल, एकता 2 सहमति 3 संयोग 
4 अचानक होनेघालों घटना 

कुत्तफ़ाक़न-आ० (क्रिश बि०) मंयोगवश, अचानक 

इत्तफ़ाक़िया, इस्तफ़ाक़ी-आ० (बि०) अचानक होनेबाला, 
आकस्मिक 


इत्तला-अ० (खो०) सूचना; ~नामा , #० (पु०) सूचना 
लिखा हुआ पत्र 

इत्तहाद-अ० (पुऽ) *« इनिहाद 

इत्तिफ़ाकन- अ० (त्रि०) : इनफ़ाकन 

इत्तिफ़ाक़िया, इतिफ्राक्की-अ (ति०) 
इनफ्राकी 

इनिहाद--अ० (पु०) एकता 

इत्तिहादी-अ० (बि) एकतामृलक 

इत्थे-सं (क्रिश वि०) इस तरह से, इस प्रकार, यों --भूत [ 
(वि०) इस प्रकार का, ऐसा |] (क्रिश बि०) ऐसी अवस्था 
में, ऐसा होते पर 

इत्थमेब- (क्रिश वि०) इसी जैसा, इमी प्रकार से, इसो तरह 

इत्मीनान-अ० (पु०) तसल्ली 

इत्यादि, इत्यादिक-सं० इसी प्रकार और भो, वगैरह 

०) इतर, अतर । ~-तैल - सं० (पुऽ) 
77 दान - काऽ 3 इन्र रखते का डिब्बा 2 इत्र 
पात्र ~फरोश * फ़ा> (पुऽ) इतर बेचनेवाला व्यक्ति, गंधी; 
साज * फ़ (पु०) अनार 

इत्वर -सं० (वि०) नोच 2 कंगाल 

इत्वरी-सं० (स्री०) असतो, कुलटा 

इर (क्रि० बि०) इस तरफ, इस ओर । --उधर ] इस तरफ, 
उस तरफ 2 यहाँ-वहाँ 3 अहाँ-तहाँ. “उधर करना 
अस्त-व्यस्त, उलट-पलट, या तितर-बितर करना; “- उधर 
की बातें करना या हाँकना अनावश्यकःव्यर्थ की बातें 
करना; --उधर यें रहना व्यर्थ समय नष्ट करना; --उधर हो 
जाना ] अदृश्य हो जाना 2 खो जाना: -- की उघर करना 
या लगाना झगड़ा लगाना, चुगली करता: “-की दुनिया 
उधर हो जाना असंभव का संभव होना; --या उधर 
॥ अनुकूल या प्रतिकूल 2 पक्ष में या विपक्ष में 3 जीत था हार 

डृष्म-सं० (पु०) । ईंधन 2 समिधा 


~ इत्तफ़ाक़िया, 


डन 
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डर्द-गिर्द 


इन- (सर्व०) 'इस' का बहुवचन [[ (पु०) ) स्वामी 2 राजा 
3 सूर्य 

इनकम--अं० (खी०) आय, आमदनी। ~ टैक्स (पु०) 
आमदनी पर लागेवाला टैक्स, आयकर 

इनक़लाथ-अ० (पु०) क्रांति। ~ जिंदाबाद क्रांति चिरजीवी 
हो 


इनकार--अ० (पु०) न॑ मानना, अस्वीकार करना 

इमकारी-अ० + फ़ा० (वि०) अस्वीकार करनेवाला 

इनकिशाफ़-अ० (पु०) । खुलना 2 पता लगना 

इनकिसार-अ० (पु०) नम्रता, विनय 

इनक्यूबेटर-अ० (पु०) अडे सेने का यंत्र 

इनफ़ार्मर-अं० (पु०) भेदिया, मुख़बिर 

इनफ़लुएंजा-अं० (पु०) संक्रामक शीतज्वर 

इनसाइयलोपीडिया-अं० (पु०) विश्वकोश 

इमसान-अ० (पु०) मनुष्य, आदमी 

इनसानिघत-अ० (स्त्री०) । मनुष्यता 2 भलमनसाहत 

इनसानी-अ० (वि०) मानुषिक 

इनसाफ़-अ० (पु०) = इसाफ़ 

इनसालखेट-अं० (वि०) दिवालिया 

इनसिदाद--अ० (पुऽ) बंद होना, रुकना 

इनहिसार-अ० (पु०) । घेरना 2 सहारा होना, निर्भरता 

इनान-अ० (खी) बाग, लगाम; इनाने सल्तनत, 
इनाने-हुकूमत फरा? + अ० (स्त्रौ०) शासन सूत्र, शासन की 
बागडोर 

इनाप-अं० (१०) । पुरस्कार, 
~डकराम (पुश) उपहार, 
~दारफ्ा० (पु०) माफीदार 

इनामी -अ० (वि०) इनाम के लिए (जैसे ~मुकाबला) 

इनायत-अ० (ख्ौ०) कृपा 

इनारा- (पु०) कुआँ, कूप, नारा 

इमे-शिने-(बि०) । गिने-गिनाये, कुछ 2 थोड़े 3 कोई-कोई | 
इनेमल, इनैमल-अं० (पु) तामचोनो, मौनाकारो 
इन्कबायरी -अं० (ख्री०) पूछ-ताछ 

इन्क़ैन्टरी-अं० (खो०) पैदल फौज: 

-डिविज्नन (पु०) पैदल टुकड़ो 

इन्शयोरेंस-अं० (१०) बीमा 

इन्सटालभेंट-अं" (पु०) किस्त 

इन्हें-(सर्व) इनको 


बख़्शीश 2 पारितोषिक । 
सम्मान 2मान दान; 


इफ़रात-अ० (स््री०) बहुतायत, अधिकता, प्रचुरता 

हफ़्छास-अ० (पु०) गरीबी, मुफ़लिसी, दरिद्रता, निर्धनता 

इफ़्राका-अ० (पु०) ] आराम होना 2 रोगी की अवस्था में 
सुधार 

इफ़्तार-अ० (पु०) रोजा ब्रल खोलना 

इन्नरत-अ० (स्वी) । शिक्षा 2 चेतावनी 

हृबरानी-[ अ० (वि०) यहूदी संबंधी | (पु०) यहूदी [[]. 
(स्बी०) यहूदियों की भाषा 

इबलीस-अ० (पु०) शैतान 

इबादत--अ> (स्रों) पूजा. उपासना। “खाना (पु०), 
~गाह - फरा? (स्त्री?) पूजा करने को जगह मंदिर. मस्जिद 
चर्च आदि 


डुबारत-अ० (खी०) । वाक्य की बनावट, रचना 2 लेख 
3 लिखने का ढंग। ~आराई + फ़ा० (ख्री०) लच्छेदार 
आलंकारिक भाषा लिखना 

डुन्तिदा-अ० (स्त्री) आरंभ, आदि, उत्पत्ति 

इन्तिदाई-अ० + फ्रा० (वि०) प्रारंधिक, प्राथमिक 

इड्न-अ० (पु०) पुत्र, बेटा, लडूका। “-उल्शैब (वि०) 
जिसके नाम-धाम, कुल आदि का पता न हो; ~-उलूबक्त 
(वि०) समय के अनुरूप व्यवहार करनेवाला, अवसरवादी 

इब्रारनी-अ० (वि०) = इबरानी 

इब्राहीम-अं० (पु०) यहूदियों के आदि पुरुष और पैगम्बर 

डुभ-सं० (पुश) । हाथी 2 नागकेसर! “राज (पु०) 
ऐरावत हाधी 

इभ्या, इभया-सं० (स्रोऽ) । हथिनी 2 सलई का पेड़ 
3 स्वर्णक्षीरी 4 भड़भॉड़ 

इमकान--अ० (पु) । संभावना 2 शक्ति 3 शक्यता 

इमदाद-अ० (खी०) । मदद, सहायता 2 मदद करना 

इमदादी -अ० + फ़ा० (वि०) पदद चलने बाला 

इपरती-(खो०) जलेबी जैसी एक मिठाई 

इमला-अ० (पु०, ` स्रो०) लिखने का अभ्यास कराना 

इमलाक-अ० (पु०) जायदाद, संपत्ति, मिलकियत 

इमली-(खी०) एकर खट्टा फल जिसकी चटनी बनाई जातो है 
“घोंटना ब्याह की एक रस्म 

इमल्शन-अं० (पु०) । पायस 2 घोल 

इम्राम-अ० (पु०). 7 धर्म का नेता, मुसलमान पुरोहित 
2 अगुआ 3 पथ प्रदर्शक। “खड़ा हिन (पुण) 
घर्षस्थल (मंदिर, मस्जिद) आदि 

इमामत-अ० (स्वी) । इमाम का पद 2 नेतृत्व 

इमाभदस्ता-अ० + फ़ा० (पु०) दवा आदि कूटने के काम में 
आनेवाला खल, खरल 

इ़मारत-अ० (स्बी०) ५ पकान 2 पक्का मकान, भव्य एवं 
विशाल भवन 

इमारती-अ (वि०) इमारत के काम आनेवाली 

इम्तहान-3ॐ7 (१०) परीक्षा. परख, आज़माइश 

इम्तिनाई-अ० > फ़ा० (वि०) रोक लगाने वाला 

इम्तिनाय-अ० (पुऽ) मनाही, निषेध 

इम्तियाज़-आ० (पु०) १ भेद 2 विवेक 

इभ्तिहान-अ० (पु०) = इम्तहान 

इयत्ता-सं० (स्त्री) ? सोमा, हेद 2 मानक 3 परिमाण 

डुयरफोन--अं० (पुश) आकर्णक, कर्णध्वनियंत्र 

इरष्मद-सं० (पु०) ॥ बिजली 2 चरामि 

इरसाल-अ० (पु०) = इर्साल 

इरसी-(स्री०) पहिये को घुरी 

इरा-सं० (खी०) इडा 

इराक्की-[ अ० (वि०) इराक्र का [] (पु०) इराक देश का 
घोड़ा एवं निवासी |]] (स््री०) इराक की भाषा 

इरादतन-अ० (क्रि वि०) विचार करके, इच्छपूर्वक, 
जानबूझकर 

इरादा-अ० (पु०) विचार, इच्छा 

इर्तिकाब-अ० (पु०) करना. जैसे-जुर्म का -- 

इर्द-गिर्द-हिं> + फ़ा० (क्रि० वि०) आस-पास, चारों ओर 


इशे 
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इस्तिमरारी 


झाद-अ० (पु०) आदेश 2 पथ प्रदर्शन 3 हिदायत देना 

हसलि-अ० (पु०) । भेजना 2 लगान पहुँचाना 

इुछज़ाम-आ० (पु०) 7 दोक लगाना, आरोप 2 अभियोग 

इलहाक्क-अ० (पु०) मिलाना, जोड़ना 

इलहाम-अ० (पु०) १ देववाणी 2 ईश्वरीय प्रेरणा; ईश्वरीय 
ज्ञान 

इला-(सं०) (स्वी०) = इडा 

इलाक़ा-अ० (पु०) । क्षेत्र 2 रियासत 3 जमींदारी 4 संबंध । 
इलाकेदार फ्रा० (पु०) पूरे गाँव का जमादार 

इलाकाई-अ० + हिं. (वि०) क्षेत्र की, प्रदेश को 

इलाज-अं० (पु०) १ दवा-दारु, चिकित्सा 2 उपचार 3 उपाय । 
पट्टी ¬ हिँ? (स्री०) दवा-पट्टी 

इलायी-(सो०) एक प्रकार का फल जिसके दाने दवा के 
काम आते हैं “दाना + फ़ा० (पु०) इलायची का दाना 

इलास्टीक-अं० (वि०) लचीला 

इलाही-[ अ० (पु०) ईश्वर, खुदा [] (वि०) ईश्वरोय, दैवी 

इल्लेक्ट्रॉन-आं० (पु०) विदयुदणु 

इलेक्ट्रॉनिक-अं० (वि०) बिद्युदाणविक 

इलेक्ट्रॉनिकी -ं० +सं० इलेक्ट्रॉनिक से सम्बद्ध 

इलेक्ट्रॉनिक्स-अं० (स््री) इलेक्ट्रॉन विज्ञान 
इल्लेक्ट्रिक-अं० (वि) । बिजली को 2 विद्युत शक्ति से 
लेजेवारी 


इलेक्ट्रिसियन-अं० (पु०) विद्युत का काम करने वाला, 
बिजली मिस्त्री 

इलेकट्रोइ- >) (प०) विद्युद 

इलेक्शन--अं० (पुऽ) चुनाव 

इल्ज़ाम-अ० (१०) । आमप 2 दोष लगाना 

इल्तिभा-अ० (स्त्री०) प्रार्थना, निवेदन 

इल्फ़ात-अं> (सरीऽ) ॥ ध्यान देला 2 कृषा 

इल्तिमास-अ० (पु०) निवेदन, अर्ज, प्रार्थना 

इल्तिवा-अ० (मु) ) टलना 2 रुक जाना 3 ल्पिटसा 

इल्प-अ० (पु०) । विद्या 2 ज्ञान, जानकारी 

इल्लत-अ० (स्नी०) । रोग 2 दुर्व्यसन! --पालना बुरी 
आदत का शिकार होना, दुर्व्यसन में फंसना 

इल्ला-(पुऽ) त्वचा पर निकलनेवाला छोटा कड़ा अबुंट मांस 
कौल, मगर, परेतु ` 

इल्छी-(सरो०) उड़नेवाले कोडे के बच्चों का अंडे से निकलने 
के वारे का रूप 

इुब-सं० (अ०) समान, सदृश, मानिंद 

हृशरते-अ० (खी) । भोग विलास, मौज-मस्ती 2 वैभव । 
~गाह + फ़ा० (स््रो०) वैभव स्थल 

इशा-अ० (स्री) ? रात 2 रात्रि का अंधकार 

इशाअंत-अ० (स््री०) ॥ प्रचार करना 2 प्रकाशित करना 
3 छापना 

इशारत-अ० (सरो?) इशारा करना 

इशारा-अ० (पुः) संकेत । इशारेबाजी + फ़ा० इशारा करना, 
आँखों से संकेत करना; 

इशारों पर नाचना कहने के अनुसार काम करना 
झक-अ० (पु०) ] प्रेम 2 आसक्ति। --पेचा + फ़ा० एक 
प्रकार की लता और फूल; “बाज़ + फ़ा० (वि०) प्रेमी, 


आशिक; “याजी + ० (स्री०) सांकेतिक कथन 

इश्क्रिया-अ० (वि०) शृंगारिक, प्रेमप्रधान 

इश्तियाक़-अ० (पु०) । शौक होना 2 चाह, लालसा 

इश्तियाल--अ० (पु०) = इंश्तियाल 

इश्तहार-उअ० ? सार्वजनिक सूचना 2 विज्ञापन । ~-त्तख्ता 
= फ्रा० (पु०) विज्ञापन-फलक; --चाज़ी + फ्रा० (खी०) 
इरतहारों द्वारा जोरों से प्रचार करना 

इश्तहारी-अ० (वि०) जिसका इश्तहार निकला हो 

इश्तिआल-अ० (पु०) ? भड़काना 2 उत्तेजित होना 

इश्तियाक्र-अ० (पु०) शौक, चाह 

इश्तियास्--अ० (पु०) 3 भड़कना, प्रज्वलित होना 
2 उत्तेजना 

इश्तिराक-अ० (पु०) शिरकत, साझा 

इश्तिहा-अ० (स्रीश) । भूख 2 इच्छा 

इषु-सं० (पु०) बाण, तीर 

इष्ट-सं० (वि०) । चाहा हुआ 2 वांइनौय 3 प्रिय 4 पूजित । 
"त्तम (पु०) सबसे अधिक वांछित तत्त्व, ~-काल (पुऽ) 
उचित एवं उपयुक्त समय; --देव (पु) ! आराध्य देव 
2 कुलदेवता; ~श्राष्ति (स्त्री०) वांछित वस्तु का मिलना; 
~ मित्र (पु०) प्रिय मित्र; 

इष्टका-सं० (स्री०) इंट 

इष्टा-सं० (स्ी०) प्रेमिका 

इष्टि-सं० (स्री) ॥ अधिलाषा 2 अभीष्ट 

इष्टिका-सं० (खरी०) = इष्टका 

इच्य-सं० (पु०) वांछनीये 

इस (सर्व०) 'यह' का विभक्ति के पहले प्रयोग मैं आनेवाला 


रूप 
इसपेशल-अ० = स्पेशल, विशिष्ट 

इसमाईली-अ० (प०) शीया मुसलमानों का एक फिर्का 
इसराईली-अ० (पु०) यहूदी 

इसराफ़-अ० (पु) फजुलखर्ची, उडाऊपन 
इसरार-अ० (पु०) आग्रह, हेठे 2 आग्रह करना 
इसलाम-अ० (पुऽ) ] मुसलमानों का घर्म 2 ईश्वर के सामने 


सिर झुकाना 

इसलामी-अ० (वि०) इसलाम संबंधी 

इसलाह-अ० (पु) सुधारना, गलती ठीक करना 
2 संशोधन 

इसहार-अ० (पु०) अतिसार 

इसे (सर्व०) इसको 


इस्क़ात-अ० {पु०) ॥ गिरना 2 गर्भपात 
इस्कूल-अ० (पु०) विद्यालय, पाठशाला 
इस्तक़्बाळ--अ० (पु०) । स्वागत 2 अगवानी 
इस्तस़ासा-अ० (पु०) 7 फौजदारी लिश 2 फ़रियाद 
इत्तमरारी-अ० (वि०) स्थायी, नित्य 
इस्तरी-(खी०) = इस्तिरी 

इस्तिजा-अ० (पु) आबरस्त, जलशौच 
इस्लिक़शालू-अ० (पु०) = इस्तक़बाल 
डस्तिहर्छाछ--अ० ( पु०)। धीरज, सब्र 2 अपने सहारे खड़े होगा 
इस्तिग्रासा--अ० (पु०) = इस्तगासा 
इस्तिमरारी--अ० {वि०) = इस्तमरारी 


ड्स्तिरी 
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कक गत कफ 


इस्तिरी-(स्री०) कपड़े की शिकन को दूर करनेवाला एक यंत्र 
जो विद्युत से चालित होता है। ऐसा यंत्र जिसमें गर्म दहकता 
कोयला भरकर कपडे की शिकन दूर की जाती है 

इस्तिलाह-अ० (पु०) कला, शास्त्र, व्यवसाय की पारिभाषिक 
शब्दावली 


इस्तिलाही-अ० (वि०)। पारिभाषिक 2 लाक्षणिक 

इस्तिसनाय--अ० (पु) ॥ अलग करना 2 शामिल न करना 

इस्तीफ़ा-अ० (पु०) त्याग पत्र 

इस्तेयाल-अ० (पु०) काम में लाना, व्यवहार; 
+ फ़ प्रयोग किया हुआ 

इस्तेघाली-अ० (वि०) प्रयोग में आनेवाली 

इंस्पात-पुर्त० (पु०) वैज्ञानिक विधियों द्वारा बनाया गया अच्छे 
किस्म का मज़बूत लोहा, फ्ौलाद, स्टील । ~द्रावक सं० 
(पु०) इस्पात गलाने की मशीन; --निर्मातासं० (पु०) 
इस्पात बनानेवाला 

इस्पाती-पुर्त> + हिं० (वि०) इस्पात का बना 2 इस्पात 
संबंधी 

इस्म-अ० (पु०) नाम, संज्ञा। “नबीसी / फ़ा> (खी) 
१ नाम सूची 2 नाम लिखाई; --इस्मे फ़र्ज़ी + फ़ा० + अ० 
(पु०) काल्पनिक या गाळत नाम; ~-इस्मे सिफ़त (पु०) 
(व्या०) विशेषण पद; “-इस्मे शरीफ शुध याम 

इस्काम-अ० (पु०) - इसलाम 

इह-सं० (सर्व०) यहां, इस जगह 2 इस लोक में 3 अब, इस 
काल में। ““काल (पु०) यह जीवन; ~लीला (खी०) 
इस लोक का जोवन; “लोक (पु०) यह जगतु; 
~लौक्रिक (बि०) इस लोक से संबंध रखनेबाला, 
सांसारिक 

इहतिमाम-अ० (१०) । प्रबेध 2 आयोजन 

इहतिमाछ-० (पु०)  संभावज 2 शक 

इहतियाज-अ० (पु०) । अभाव 2 गरज 

हृहतियात--अ० (स््री०) । परहेज, बचाव 2 सावघानी 

डृहतियातन--अ० (अ०) सावधानी की दृष्टि से 

हृहतियाती-अ० (वि०) सावधान 

इहतिलाम-अ० (पुऽ) स्वप्न में वीर्यात होना, स्वप्नदोष 

डहसान--अ० (पु०) । नेकी, उपकार 2 भलाई करना, नेकी 
करना । “-फ़रामोश * फ्रा० (वि०) उपकार न माननेवाला, 
कृतघ्न; “मंद + फ़ा० (वि०) कृतज्ञ, ऋणि 

इृहाता-अ० (पु०) चारदीवारी; “करना (स० क्रि०) घेर 


लेना 
ईंगुर-(प०) सिंदूर, हिंगुल 
इंट-(खी०) । आयताकार सांचे में ढालकर पकाया जानेवाला 


मिट्टी का टुकड़ा जिसे दोबार आदि बनाने के काम में लाया 
जाता है 2 ईट के खेल में ताश का पत्ता । ~कारी + फ़ा० 


ण्शुदा 


(खी०) = ईंटबंदी; “पत्थर (पु०) । ईट और पत्थर | 


२ कुछ नहीं; --बंदी - फ्रा० (स्बरी०) = ईंटकारी “का 
छल्ल्हा देना कच्ची दीवार की मजबूती के लिए उससे सटाकर 
ई चुनना; “-गढना ईंटों को काट ऊँटकर जोड़ाई के काम यें 
आने योग्य बनाना; --चुनना ईंटों को जोड़कर दीवार उठाना; 
डेढ़ या ढाई ईंट की मस्जिद अलग बनाना अपनी बात पर 
चलना, अपनी राय आम लोगों से भिन्न रखना; --पाथना 
गीली मिट्टी को सांचे में ढालकर ईट का आकार देना; “गुड़ 
दिखाकर इंट मारना भलाई की आशा देकर बुराई करना; 
>से इंट बजना मकान का ध्वस्त होना; ~-से ईंट बजाना 
ध्वस्त करना, नष्ट-भ्रष्ट कर देना 

ईंटा-(पु०) = 

डुरी-(स्री०) गेंडुरी, बिड़ई 

ईट-(पु०) सान चढ़ाते समय उसके नोचे रखी जानेजाली ईट 

ईंधन-(पु०) जलाने की लकड़ी, जलाबन, उपला, कंडी ! 


“तेल (पु०) जलाने का तेल; ~का काप देना उत्तेजित 
करना, भड़काता 

ईकार-सं० (पु०) !ई स्वर 

इंकारांत-सं० (बि०) जिसके अंत में 'ई' हो 


ईक्षक-सं० (वि०) । देखनेवाला 2 विचार करनेवाला 

ईक्षण-सं० (पु०). । देखना 2 देखभाल 3 जाँच 4 विवेचन 
5 जाँच पड़ताल 

ईक्षणिक, ईक्षणीक--सं० (पु०) भविष्यवक्ता, ज्योतिषी 

ईक्षा-सं० (खो०) । दृष्टि 2 विचार 

ईक्षित-सं० (बि०) । देखा हुआ 2 विवेचित 

ईख-(स्त्री०) गन्ना, ऊख; --राज (पु०) ईख बोते का त्योहार 

ईज्ञा-अ० (खी०) पीड़ा, दर्द, कष्ट 

ईजाद-अ० (खो०) खोज, आविष्कार 

इंजादी--अ० (वि०) आविष्कारिक 

ईजान-अं० (वि०) यज्ञ करनेवाल्पर 

ईज़ीचेयर-अं० (खो०) आरामकुर्सी 

ईठी-] (खो०) भाला ]] (वि०) खौ०, प्यारी 

ईडा-सं० (स्त्रो०) प्रशंसा, स्तुति 

इंडित-सं» (वि०) प्रशंसित, स्तुत 

ईति-सं० (खरो०) । बाधा, उपद्रव 2 खेती को हानि पहुँचाने 
बाले छ उपद्रव (-अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहे, टिइडी आदि) 
३ कष्ट 

ईथर-अ० (पु०) एक रासायनिक द्रव्य पदार्थ 

इंद-अ० (स््रो०) मुसलमानों का त्योहार। ~गाह * फ़ 
(खी०) ईद के दिन नमाज़ पढ़ने की जाह। -का चाँद 
बहुत दिनों के बाद मुलाकात होना 

इंदी-अ० + फ्रा० (स्रौ०) । ईद के दिन पर मित्रो एवं संबंधियों 
को दी जानेबालो सौग्ात; भेंट 2 मुबारक्रबाद (ईद) 

इंदुलफ़्ितर-अ० (खी०) रमजान खत्म होने पर नया चाँद होने 
के दूसरे दिन मनाया जानेवाला त्योहार 

ईदू सं० (वि०) ऐसा, इस तरह का | (क्रि० वि०) ऐसे, 
इस तरह 

ईप्सा-सं० (सी) । चाह 2 पाने कौ कामना 

इंप्सित-सं० (वि०) 7 चाहा हुआ 2 प्रिय, काम्य 

ईप्सु-सं० (वि०) इच्छुक, चाह रखनेवाला 

ईफ़ाय--अ० (पु०) पूरा करना, वचन पालन --ईफ़ाथे वादा 
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+ ० + अ०, ईकऋ्रा वादा (स््री5) वादा पूर! करना, प्रतिज्ञा 
पालन 

झा-अ० (पु०) । इशारा, संकेत 2 ध्वनि 

ईमान-अ० (पु०) } घर्म विश्वास 2 ईश्वर पर विश्वासं 3 धर्म 
4 सच्चाई 5 नीयत। ~दार + फ़ा० (वि०) । सच्चा, 
विश्वसनीय 2 धर्मनिष्ठ; ~दारी * फ्रा० (स्त्री?) सत्यनिष्ठा 
एवं धर्म पणयणता ~का सौदा खण व्यवहार; --की कहना 
सच्ची बात कहना; ~~ठिकाने न रहना । घर्म पर दृढ न रहना 
2 मीयत बदल जाना; ““डिगना नीयत में खामी आना; 
“देहा सत्य त्यागनो; --बिगडुना, ~-में फर्क आना 
। नीयत खराब होना 2 धर्म में आस्थाभाव न होना; --लाना 
॥ धर्म एवं सच्चाई पर विश्वास करना 2 धर्म रूप में स्वीकार 
कना 

ईमाय-अ० (पुश) = ईमा 

झण- सं० (वि०) अस्थिर करनेवाला, क्षुब्ध करनेवाला 
पर (प०) । वायु, हवा 2 उत्तेजना 3 गमन 

ईानी--ा० (वि०) ईरान देश का 

इरित-सं० (वि०) । प्रोत्साहित 2 कंपित 

ईर्बा-सं० (स्वी) = रथा | “यश (क्रिश वि०) ईर्ष्या से 

ईबलि-सं० (वि०) = ईर्ष्यालु 

ईर्थ-सं० (वि०) ईर्ष्या का विषय 

ईर्था-सं० (खो०) जलन, डाह; द्वेष (पु०) ईर्ष्या को 
आवना 

ईर्षालु-सं० (क्रि) डाह, जलन करनेवाला 

ईश-सं० (पु०) । ईश्वर 2 स्वामी 3 यजा 

ाता-स० (स्तरो०) स्वामित्व, प्रभुत्व 

ईशा-सं० (ख्री०) 7 ऐश्वर्य, सुख 2 अधिकार 3 ऐश्वर्ययुक्त 
ख्य 4दर्गा 

ईशान-मं० (पु०) । स्वामी 2 ईश्वर 3 ज्योति 4 पूर्व और उत्तर 
के बीच का कोण 

ईशिता-सं० (स्री) । श्रेष्ठता, महत्ता 2 ईश्वरत्व 

ईशु-प्रभु-सं० (पुऽ) हज़रत ईसा मसीह 

ईशोपासना-सं० (१०) ईश्वरभक्ति, भगवान्‌ की पूजा 

ईस्वा-सं० (पु०) । भगवान्‌ 2 स्वामी 3 आत्फ। ~त 
(स्रो०), “तत्त्व (पु०) ईशता; -निष्ठ (वि०) ईश्वर में 
विश्वास करनेवाला; - --निष्ठा (स्वी) ईश्वर का पुजारी; 
“भक्ति (स्त्रीश) = ईश्वर निष्ठा; ~मीमांसा (स्री०) 
ईश्वर और जगत्‌ का विवेचन करनेवाला शास्त्र: “वाद 
(१०) ईश्वर की सत्ता और कर्तव्य शक्ति पर आस्था एवं 
विश्वास का सिद्धांत; -खादी (वि०) ईश्वरवाद को 
पाननेवाला 

झबराथीन-सं० (वि०) 7 ईश्वर के अधिकार में रहनेबाला 
2 ईश्वर कौ इच्छानुसार होनेवाला 

ईश्‍वरीय-सं० (वि) ¶ ईश्वर का 2 ईश्वर द्वारा किया गया, 
ईश्वर द्वारा दिया, भेजा गया 

ईश्वरोपासक-सं० (वि०) - ईश्वर निष्ठ 
ईश्वगेपासना-सं० (खी०) = ईश्वर निष्ठा 

ईषत-] सं० (वि०) थोड़ा, कम || (क्रि० वि०) ! कुछ-कुछ 
2 आंशिक रूप में 

ईंबनसपृष्ठ-पं० (3) बहुत कम छुआ हुआ 


इषदुष्ण-सं० (वि०) थोड़ा गर्म,कुनकुना 
ईक्दूदर्शन-सं० (पु०) । चितवन 2 ईषदूदृष्ट 
ईसवी-! अ० (वि०) ईसा से संबंध रखनेवाला |] (पु०) 


ईसवी सन्‌ 
इंसा-अ० (पु०) ईसाई धर्म के प्रवर्तक, मसीह --भसीह 
ईसाईयत-अं० (खी०) ईसाई घर्प/पत 
ईसाई-! अ० > फ़ा० (वि०) ईसा से संबंधित (सी०) ईसाइन 
गा (पु) ईसाई घर्म 
इंसार-अ० (पु०) स्वार्थत्याग 
ईस्टर-अं० (पु०) ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का दिन 
इंस्वी-अ० (वि०) = ईसवो 
इंहा-सं० (खी०) । इच्छा, चाह 2 चेष्टा, प्रयत्न 3 लोभ 
झहित-सं० (वि०) ) चाहा हुआ 2 चेष्टित 


उ 


उँगनो--(खी०) गाड़ी की धुरी में तेल लगाने की क्रिया, औंगने 
को क्रिया 

उंगल-(खोऽ) = उंगली 

उैगलाना-(स० क्रिश) तंग करना, परेशान करना 

उँगली-(खी०)हाथ-पैर के फली के आकार वाले अंतिम 
भाग। ~उठना बदनामी होना; ~~उठाना ॥दोष लगाना, 
बदनाम करना 2 बुरी दृष्टि, हानि पहुँचाने की दृष्टि से देखना; 
>-करना परेशान करना, सताना, कष्ट देना; ~-चटकाना 
उंगलियों से चट-चट की ध्वनि निकालना; --चघकाना, 
मचाना, मटकाना उँगलियों को द्वेष, नखरे से हिलाना; 
~पकड़ते पहुँचा पकड़ना किसी की भलमनसी का अनुचित 
लाभ उठाने का प्रयत्न करना, थोड़ा पाकर अधिक पाने का 
प्रयास करना; ~रखना दोष की ओर संकेत करना; 
~क्तगाना नाम मात्र की सहायता देना; ~-उैगलियाँ नचाना 
उँगलियाँ चमकाना; उंगलियों पर नचाना इच्छनुसार काम 
कराना, इशायें पर नचाना, वश में कर रखना; ““कानों में 
उँगलियाँ देना निदंनोय या अनुचित बात की चर्चा होने पर 
उसके प्रति उदासीनता दिखाना; दांतों तले ~दबाना आश्चर्य 
प्रकट करना; पाँचो उैंगलियाँ घी में होना हर तरह से यथेष्ट 
लाभ का अवसर आना 

उँछ-] सं० (ख्री०)खेत यें हुए दाने चुनना [[ (वि०) दाने 
चुनकर गुज़ारा करनेवाला । “-वृत्ति (स्बी०) खेत में छूटे हुए 
दानों को चुनकर गुज़र करना; “शील (वि०) उंछवृत्ति से 
जीविकोपार्जन करनेवाला 

उँडक-सं० (१०) शरीर के अंदर होने वाला या आँत का ब्रण। 
~शोथ (पु०) आँत को सूजन 

उँडेलना-(स० क्रि०) दूसरे बर्तन में गिरना, डालना, ढाऊना, 
उलरना 

डँदरी-(खी०) गंजा होना 

उैदरू-(५०) एक प्रकार की काँरेदार झाड़ी 

उंदुर-सं० (पु०) चूहा 
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उच्चटाना 


डैह--अ० अस्वीकार, घृणा, वेदना आदि का सूचक शब्द 

ऊश्षण-(वि०) कर्ज से मुक्‍त 

उकचना-(अ० क्रिः) ] उखड़ना 2 उचड़ना 3 हट जाना 

उकटना-(स० क्रि०) उघटना 

उकटा-(वि०)उघटा। ~पुरान (पु०) गड़े मुर्दे उखाड़ना, 
पुरानी बातों को उघटना 

डक्कठना-(अ० क्रि०) + सूखकर ऐठा जाना, उखड़ना 2 शुष्क, 
सूखा 

उकठा-- (वि०) । सूखकर ऐठा हुआ 2 शुष्क, सूखा 

उकड-(५ु०) बैठने का एक ढंग जिसमें घुटने मोडकर छाती को 
स्पर्श करें 

उकताना-(अ० क्रिश) ऊबना, अधीर होना 

'उकताहट-(र्ी०) अधोरता, जल्दबाजी 

उकलमा-(अ० क्रिश) । उघडना 2 उखड़ना 3 लपेट खुलना 

उकलाई--(खी०) उलटी, के 2 मिचली 

उकलाना--(अ० क्रिश) उलटी करता, उगलमा 

उक्त, उकबथ-(पु०) एक प्रकार का चर्म रोग, दाद 

उकसना-(अ० क्रिश) ) उभरनः 2 अंकुरित होना 

उकसाना-(स० क्रि०) । उभारना 2 भड़काना 3 उठाना 
4 हटाना 

उकसाव-(पु०) १ उभार 2 उत्साह 3 उत्तेजना। ~भरा 
(बि०) उत्साहपूर्ण 


उककसावा-(पु०) = उकसाव। “-भरा (वि) = 
उकसावभरा 
उकसाहट-(सख्री०) = उकसाव, उत्तेजना 


उक़ाथ-अ० (पुऽ) ] गरुड़ 2 बड़ी जाति का गिद्ध 

उकार-सं० (१०) 'उ' स्वर 

उकारांत-सं० (वि०) जिसके अंत में 'उ' हो (जैसे-जंतु, लघु) 

उककीरना-(स० क्रि०) । उखाड़ना 2 खोदना 

उकेरना-(पु०) । नक्काशी करना 2 बेल बूटे खोदना 

उकेरी-(खो०) । नक्काशी 2 बेल बूटे 

उकेलना (स० क्रि०) । उधेड़ना 2 उचाड़ना 3 तह खोलना 

उक्कौना-(पु०) । गर्भावस्था यें होनेवाली इच्छाएँ 2 दोहद 

उक्त-सं० (वि०) कहा हुआ, कथित। प्रत्युक्त (पु०) 
प्रश्नोत्तर, कथोपकथन; “लेखन (५०) कही हुई बात को 
लिखना 

उक्ति-सं० (स्त्री)) ? कथन 2 वाक्य 3 कवित्वमय वचन, 
पद्य। “युक्ति (स््री०) बताई, सुझाई गई तरक्रीब; 
“चैचित्र (पु०) अभिव्यक्ति का चमत्कार; -वैशिष्टय 
(पु०) अभिव्यक्ति की विशेषता 

उक्थ-सं० (पु०) 7 कथन 2 सूक्ति 3 एक यज्ञ 4 स्तोत्र-पाठ 

उक्षण-सं० (पु०) ॥ जल छिडकन! 2 तर करना 

उद्सित-सं० (वि०) । सींचा हुआ 2 भिगोया हुआ 

डखटना-] (स० क्रि०) ) खोंटना 2 कुतरना [] (अ० क्रि०) 
लड़खड़ाना 

उखड़ना-(अ० क्रि०) ॥ अपनी जगह से हटना 2 टूटना 
3 उपटना 4 तितर-बितर होना ! उखड़ी-उखड़ी बातें करना 
5 उदासीन या खिन्न होकर बातें करना 2 झुझलाकर बिना सोचे 
समझे बाते कहना; उखड़ी-पुखड़ी सुनाना अंड-बंड, 
अनाप-शनाप सुनाना 


उखड़ा-(वि०) उखडा हुआ। --पुखड़ा (पु०) अस्त-व्यस्त 
उखाड़-(खो०) । उखाडने को क्रिया 2 पेंच को काट 3 दलील 
की काट। ~पछाड़ (सरो) ] उलट-पलट 2 दाँव-पेंच 
उखाड़ना-(स० क्रि०) 7 गड़ी, जमी बैठाई हुई चीज़ को अपनी 
जगह से हटा देना 2 ऊपर लाना ३ तितर-बितर करना 4 प्रभाव 
ज जमने देना 5 भगाना 6 नष्ट करना 
उराडू-(वि०) उखाड़नेबाला 
उखालिया-त आरंभ करने से पहले रात में किया जानेवाला 
अल्पहार, सरगही (सरघी) 
उख्रेड़ना-(स० क्रिः) - उखाइना 
उगना-(अ० क्रिः) ) उदय होना 2 अँखुआ फेंकना 3 उपजना 
उगलना-(स० क्रि०) ] पेट की चीज मुँह से निकाल देना 
2 छिपी हुई बात या वस्तु को प्रकट करना 3 अपराध स्वीकार 
कर लेना 4 बाइर निकालना 
उगलबाना, उगलाना-(स० क्रिश) उगलने में प्रवृत्त करना 
उगाना-(स० क्रिश)  उपजांना 2 उठाना 3 उदय करना 
उगाल-(पु>)  धूऊ, खखार 2 पीक । ~दान + फ़ा० 
(पु०) धूकने का बर्तन, पीकदान 
उगाला-(पु०) फ़सल को नुकसान पहुँचानेवाला एक कीड़ा 
उगाहना-(स० क्रिश) । लोगों से लेकर इकट्ठा करना 2 चंदा 
करना 3 वसूल करना 
उगाही-(स्नौ०) । वसूली 2 चंदा 3 लगान 
उप्र-] सं० (वि०) । भयानक 2 तीव्र 3 क्रूर 4 हिस 5 तेज़ 
| (पु०) । रुद्र 2 सूर्य; सं० उग्रता ~दली (वि०) उग्र दल 
, ~नीति (खी>) भयानक नौति: “-पैथी (दिऽ) त्रः 
राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद जो निरकृशता प्रधान हो अग 
जिसमे उप्रनीतियों की मान्यता हो; --राष्ट्रबादी उ. राष्ट्रवाद 
का समर्थक “-वाद (पु०) भयानक विध्वंसऊार मार्ग का 
रूप; “बांदी उद्रबाद को मान्यता देनेवाला 
उघटना-(स० क्रिश) । कोसना 2 किसो पर अपने उपकारे एव 
उसके अपकारों को पुनः कहना, उकटना 
उघटा-(बि०) उबटनेवाला । ~पुरान (पु०) उकटो पुरन 
उघड़ना-(अ० क्रि ) । खुलना 2 प्रकट होना 3 नंगा ह” 
4 भंडाफोड़ होना । उघड़कर नाना मान मर्यादा का £ 
त्याग कर मनमानी करना, निंदनीय आचरण करन 
उघरारा-(वि०) ] जो दका २ ॐ ` उगा 
उघाडुना-(स० क्रिश) । खोलना 2 अगबृत करता 3 पर्दाफाश 
करना, भेद खोलना 
उघाड़ा-(वि०) । खोला हुआ 2 अनावृत, मंगा 
उघारना-(स० क्रि) = उघाइना 
उचकन-(पु०) वस्तु को ऊँचा करने के लिए. घार 
उचकना-7 (अ क्रि} एड़ी के सहारे ऊपर <. ” ¦ ^ 
भगा ले जाना 
उचकाना-(स० क्रि०) ऊपर उठाना, उभारना 
उचक्का-(पु०) चीज़ उठाकर भाग जानेवाला, चाई 
उचटना-(अ० क्रिश) 7 उचड़ना 2 अलग होना 3 मन का न 
लगना, विरक्त होना उ्चटी हुई दृष्टि डालना विरक्त भाव मे 
देखना 
उचराना-(स० क्रि०) 
3 बिचकाना 


१ अलग करना 2 विरक्त करना 


उचड़नो 
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उवडुना, उचरना-(अ० क्रि) =  उचटना 2 उखडना 
उद्चाट-] (पु०) ऊब, उदासी [[उचटा हुआ 
उचाटना-(स० क्रिः) ॥ उचाट कर देना 2 ध्यान भंग करना 
उच्चाड़गा-(स० क्रिश) - उखाड़ना 

उदन्नाबा-(पु०) सपने में बड़बडाना 

उचित-सं० (वि०) । ठीक. उपयुक्त 2 प्रिय, ग्राह्य 
उच्च-सं० (विर) ॥ ऊँचा 2 बड़ा, श्रेष्ट 3 तेज 4 ऊँचे पद एर 


बैठा हुआ। “कुल (विर) श्रेष्ट खानदान ~-कोटि (स्री) 
ऊः दर्जा: “-गामी (तिर) जानेबात्य; ना (सतरीर) 
तन्व (पुऽ) श्रेष्टतः; --न्याबाळव (पु) हाई कोर्ट: 


पदस्थ {विऽ) ऊँचे पदे 
(१०५ रिकार्ड; “रक्तचाप 


जानः (रोग) 


दम कम्नेजाल्या “मान 

5०! रकेत को तग बहुत बढ़ 

>बर्ग (१०१ भविक तथ सुखी वर्ग; 
“शिक्षालय (पृऽ) 

उच्चक्र-_सं० (वि०) ॥ अत्यधिक ऊँचा 2 सबसे ऊँचा; 
“मनोग्रंथि (सरो) यह मानना कि हम औरों से बड़े हैं 

उच्बतम--सं" (विञ) जो अपेक्षाकृत सबसे ऊँचा हो 

उच्चतरं. !“ `` पहले से ऊँचा, और ऊँचा 

उच्य-संऽ (पुऽ) । देर, राशि 2 चयन 

उच्चयापचथ--सं (पु०) उत्थान और पतन 

उच्चरणा--स॑० (पु०) १ ऊपर उठना 2 बाहर आल (शब्द) 

उच्चरित-मं० (वि०) बोला हुआ 

उचचांक-सं० (पु०) - उच्चमान 

उच्चांतरीय-सं० (पु०) ऊँचा शैल या भूभाग जो,दूर तक समुद्र 
में निकला हो 

उच्चाश--मं० (पु०) (ज्योऽ) उत्रतांश 

उच्चाकांक्षा--सं० (स्री) बड़प्पन की आकांक्षा, महत्वकांक्षा 

उच्चाकांक्षी-सं० (वि०)  बड़प्पन को इच्छो रखनेवाला 
2 महत्त्वाकांक्षी 

उच्चाट--सं० (पु०) शत्रु को तष्ट करना 

उच्नाटन-सं० (१०) । खींचकर हटाना 2 उखाड़ना 3 तैत्र-मंत्र 
से मन को विरक्त करना 

उच्चाटित-सं० (वि०) उच्चाटन किया हुआ 

उच्चादर्श-सं० (पु०) ऊँचा आदर्श 

उच्चाधिकारी-सं० (पु०) ऊँचे दर्जे का अधिकारी 

उच्चाभिलाधा-सं०  (र््री०) = उच्चाकांक्षा 

उच्चाभिलाषी-सं (वि०) = उच्छकांक्षी 

उच्चायुक्त-सं० (पु०) राजदूत की तरह ब्रिटिश संघ के राज्यों 
में नियुक्त अधिकारी, हाई कमिश्नर 

उच्चायोग-सं० (पु) उच्चायुक्त का कार्यालय या उनका वर्ग 

उच्चार-सं० (वि०) ।॥ उच्चारण 2 कथन 

उच्चारक-सं० (वि०) उच्चारण करनेवाला, कहनेवरला 

उच्चारण-सं० (पुर) । शब्द को मुँह से निकालना, बोलना 
2 शब्द या उसके वर्णो को कहने का ढंग । “पद्धति (स्बी०) 
उच्चारण करने का ढंग; >अयत्न (पु) = उच्चारण; 
~स्थान (पु०) मुँह का वह स्थान जिसके प्रयत्न से कोई 
खास ध्वनि निकले (कंठ, तालु, ओष्ट, जिहूबा आदि) 

उच्चारणाभ्यास-सं० (पु०) उचारण का अभ्यास 

उच्चारणीय-सं० (वि) उच्चारण करने योग्य 

डच्चारित-सं० (वि०) कहा या बोला हुआ 


उच्चार्य-सं० (वि०) उच्चारण करने योग्य 

उच्चालक-सं० (१०) ऊपर ले जानेबाला 

उच्चालन-सं० (पु०) ऊपर ले चलना 

उच्चालित्र-सं० (वि) - उच्चालक 

उच्चाबच-[ सं» (वि०) ऊँचा नीचा, 2 छोटा बड़ा 3 विषय 
| (पु०) भृतल की ऊँच-नीच 

उच्चासन-सं० (पु०) ऊंचा आसन. पद 

उच्छ्त्र-सं० (वि०) जिस पर बेल-बूटे उभारे गए हों 
(जैसे-उच्चित्र वरू) 

उच्छत्र-सं० (वि०) ॥ नष्ट, लुप्त 2 अनावृत 

उच्छल-सं० (वि०) ॥ उछलने वाला 2 लहराता हुआ (जैसे 
~जलघि) 

उच्छिति-सं० (ख्री०) विनाश 

उच्छिन्न-सं० (वि०) । कटा हुआ 2 उखाड़कर नष्ट किया हुआ 

उच्छिष्ट--] सं० (वि०) ] खाने से नचा हुआ 2 बासी 3 जूठा 
॥} (पुऽ) । जूठा अन्न, जूठन 2 मधु, शहद; “-भोजी 
(विर) जूठन खानेवाला 

उच्छुल्क-सं० (वि०) जिस पर चुंगी न दी गई हो 

उच्छू-(खो०) श्वासनली में कुछ अटकने से आनेवाली खाँसी 

उरच्ुखल-सं० (चि) ! निरंकुश 2 स्वेछाचारी, बंधन न 
माननेवाला 3 क्रमरहित। “-ता (स्त्री?) निरंकुशता 

उच्छेत्ता-सं० (पु०) उच्छेद करनेवाला 

उच्छेद्‌-सं० (पु०) ] काटना 2 जड़ से उजा$ना 3 माश। 
~वाद(पु०) अनात्मवाद्‌ 

उच्छेदक-सं० (वि०)  काटनेवाला 2 उन्भूलन करनेवाला 

उच्छेदन-सं० (१०) । उच्छेद करना 2 निराकरण 

उच्छरायसूचक-सं० (पुऽ) उत्थान-सूचक 

उच्छ्वसन-सं० (पु०) ॥ साँस निकालना 2 गहरी साँस 

उच्छबसित-सं० (बि०) । उच्छवास रूप में बाहर आया हुआ 
2 विकसित 

उच्छेबास-सं० (पुऽ) ] ऊपर छोड़ी जाने वाली साँस 2 आह 
भरता 3 मरण 

उच्छवासी -सं० 
होनेवाला 

उछंग-(पु०) । गोद 2 हृदय 

उछक्का-(वि०, स्री०) व्यभिचारिणी, कुलटा 

उछल-कूद-(खो०) । उछलना-कूदना, कूद-फाँद 2 भाग दौड 
द्वारा प्रयत्न 

उछलना-(अ० क्रि) । तेजी के साथ नीचे से ऊपर उठना, 
उझकना, कूदना 2 ऊपर उठकर नीचे गिरना 3 उपटना 
4 उतरना । 

उछल पड़ना-असन् होना 

डछलवाना, उछलाना-(स० क्रि) = उछलना 

डछाँटना-(स० क्रि०) । छाँटना 2 उपाटना 3 उचाटना 

उछाल-(खी०) 7 उछलने की क्रिया 2 छलांग 3 ऊँचाई) 
~छक्का-(वि०, स्त्री०) कुलटा 

उलछाळना-(स० क्रि०) । ऊपर फॅकना 2 उजागर करना; 
कीचड़ -- गंदी बाते उठाना 

जछाला--(पु०) उबाल 2 उल्टी 

'उक्काव, उछाह-(पु०) । उत्साह 2 हर्ष 3 हौसला 


(विश) आह भरनेवाला 2 विकसित 


उजका 
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उनका-(पु>) पक्षियों आदि को डगने के लिए र्क्ेत में गाड 
दिया जानेवाला 'पुतला' 

उजड़ना-( अ० क्रि) । बस्तो नष्ट होना 2 बर्बाद होना 

उजड़वाना-(स० क्रि3) । तबाह करना 2 वोरान करबाना 
3 नष्ट- भ्रष्ट कराना 

उजड़ा-(वि०) तबाह किया हुआ 2 बोरान किया हुआ! । 
>-पुजड़ा (लि०) नन्दि किया हुआ 

उजहु-(वि०) गवार असभ्य 2 उदंड 3 अक्खड़; --पन 
(पु०)  असभ्यता 2 उद्दंडता 3 रूखा व्यवहार 

उनक्षक-तुर्कश (विऽ) मूर्ख, बरेवकृफ 

उजलेक -अ० (पु०) तातारियों को एक जाति 

उज़रत-अ० (खी०) ॥ यफंदूरी 2 पारिश्रमिक 


उजलत--अं० (खी०) उतातरली, जल्दबाजी! “-पसंद, 
“खाज ' फ्रा (वि०) जल्टबाज; -खाज़ी + फ़ा० 
(स्री०) उतावली 


उजला-(जि०) । सफ़ेद 2 स्वच्छ, माफ़ ३ चषकता हुआ 
4 प्रकाश युक्ते; ~ पन (पु०) उज्जवलता; --पुंह करना 
ग गौरव बढ़ाना 2 कलंक मिटवा; ~-३जली समझ । निर्मल 
बुद्धि २ स्वन्छ विनार 

उजागर-| (वि०) । प्रकट, प्रकाशित 2 दीप्तिमय 3 प्रसिद्ध 
ध (क्रि, वि०) प्रकट रूप से, खुलेआम 

उजाडू-] (वि०) । ध्वस्त, उजडा हुआ 2 वीशन, जनशून्य 
[ (१०) वीरान स्थान 

उजाड़ना--(स० क्रि) नष्ट, बर्बाद करना 

'उनाइू--(वि०)  उजाडने नाला 2 बर्बाद करनेवाला 

उनालना-(स० क्रि) मैल साफ़ करना 2 चमकाना, दीप्त 
करना 

उजाला--] (पु०) प्रकाश, रोशनी; घर का -- कुल का दीपक, 
बेटा; [| (वि) । उज्जवल 2 साफ़ उजाले का तारा घोर 
का तारा, शुक्रग्रह 

उजाली-[ (स्री०) चाँदनी [॥ (वि०) चादिनीवाली, प्रकाशमयो 

उजास-(५०) ॥ उजाला, रोशनी 2 चमक 

उजियरिया-(स्ही०), उंजियाळा (पु०) = उजाला 

उच्चुर-अं० (पु०) + उड्र 

उजेला-(वि८) - उजाला 

उनल (बि०) उज्जयल [| (क्रित वि०) धारा के प्रिकूल 

उज्ासन--सं० (पु०) मारण, बध 

उज्जीजन-सं० (पुर) ] नया जीवन 2 फिर से पनपना3 नष्ट 
होकर पुनः अतिस्ववान्‌ होना 

उज्जीवी- (सं०) विः पुनर्जीवन-प्राप्त 

उज््ल-सं० (वि०) ] सफ़ेद 2 स्वच्छ 3 कांतिमान और सुंदर 
4 चमकीला, प्रकाशमान्‌ ऽ जलता हुआ; ~ता (स्बी०) 
7 स्वच्छता, निर्मलता 2 कातिमयतः और सुंदरता 


उङ्बलन--सं० (पु) 7 चमकना 2 जलना 
उज्यलित-सं० (वि०) । प्रकाशित 2 चपकाया 3 जलता 
हुआ 


उज्झटित-सं० (बि०) उलझन में पड़ा हुआ, विकल 
उज्झड़-(वि०) = उजडडू 

उ्झन-सं० (पु) परित्याग 

उर्जझत-सं० (वि०)  त्यागा हुआ 2 अलग किया हुआ 


उब्र-अ० (पु०) आपत्ति, एतराज़ 2 हेतु, कारण 3 आक्षेप; 
~ख्वाही + फा० (स्त्री?) क्षमायाचना; --दार + फ़ा> 
(बि०) उद्भ करनेवाला; ~दारी + फ़ा० अदालत की आज्ञा 
के विरोध में दी जानेवाली दरखास्त, आपत्ति-निबेदन 

उझकना-(अ० क्रि०) ॥ उचकना 2 चौंकना 3 उचककर 
झाँकना 

उझलना-] (स० क्रि०) उेंड्रेलना [| (अ० क्रि) उमड़ना 

उटंग, उटंगा-(वि०) । उचित से कम लम्बाई का 2 ओछा 
(कपड़ा) 

उटक्करलैस-(वि०) अटकलपच्चू 

उटज-सं० (पु०) झोपड़ी, पर्णकुटी 

उटड़पा, उटड़ा-(पु०) गाड़ो का अगला भाग ठिकाने के लिए 
जूए के नौचे लगायी जानेबाली लकड़ी 

उटारी-(खो०) चारा काटने के लिए कुंदा, निहेटा 

उट्ठी-(स्ती०) प्रतियोगिता में हार जाना 

उठैगन-(पु०) आड़, टेक लेकर बैठनेवाली वस्तु 

उठक.ब्ैठक-(स्नो०) उठता-बैठना 

उठगाना--(स० क्रि०) 7 लुढकने से बचाने के लिए सहारा 
लगाना 2 बंद करना (किबाड़) 

उठना-(अ० क्रि०) ॥ ऊँचाई में बढ़ता 2 लेटे हुए का बैठना 
3 बैठे का खड़ा होना 4 जागना 5 मन में उपजना 6 उगना। 
~ बैठना उठना और बैठना । “-उठ खड़ा होना चलने को 
तैयार होना; “दुनिया से उठ जाना मर जाना, चल बसना; 
~डठती जवानी किशोरावस्था, खिलती जवानी; 
~-उठते-बैठते । हर समय 2 हर हालत में; उठना-बैठना-- 
मेल-जोल; उठा-बैठी । हैरानी 2 उट)ो-बैठने की कसरत 

उठल्लू-(वि०) ) एक स्थान पर न रहनेवाला 2 आवारा । 
“का चूल्हाव्यर्थ इघर-उधर पूमनेबाला 

उठवाना--(स० क्रि०) उठाने में प्रवृत्त करना 

उठाँगर-(पु०) 3 बड़ा ३गँगन 2 बडा सहन 

उठाईगीर-हिं० + फ़ा० + हिं० (पु०) बह जो छोटी मोटी चीज़ 
उठाकर चलता बने, उ्वका 

उठाईगीरी--हिं० + फ़ा० (स््री०) जोरी चीजें उठा ले जाना, 
उचक्कापन 

उठाऊ-(वि०) जो उठाया जा सके (जैसे-उठाऊ चूल्हा) 

उठान--(स्त्री०) 7 उठने की क्रिया 2 बाढ़ 3 आरंभ 4 ऊँचाई 

उठाना-(स० क्रिः) । नीचे से ऊपर ले जाना 2 लेटे हुए को 
बैठाना 3 बैठे हुए को खड़ा करना 4 जगाना 5 निकाल देना, 
छेड़ना 6 निर्माण करना 7 कसम खाने के लिए हाथ में लेना । 
~ धरना उठाना और रखना --रखमा कसर रखना, छोड़ 
रखना; उठा रे जाना बलपूर्वक ले जाना, हरण करना 

उठा-पटक--(पु०) उठाना-पटकना 

उठा-बैठी-(खी०) उठना-बैठना 

उठाब--(पु०) = उठान 

उठाबनी-{खी०) ॥ उठौनी 2 क्रिया-कर्म 3 भृतक संधी एक 
रीति, यज्ञ 

उठौआ-(वि०) जो उठाया जा सके 

उठौनी-(स्री०) ] भार उठाने की मज़दूरी 2 पेशगी, अभिष 
राशि 3 उघार लेन-देन 
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अडंकू-(वि०) उड़नेवाला 

उड॑त--] (पु) 4 उड़ान 2 कुश्ती का एक पेंच ।| (विऽ) 
उड़नेबाला 

उडबरी-(स्री2) एक तरह का तारवाला बाजा 

उड़दे-(स्रो>) एक दाल विशेष उरद 

उड़न~(खी०) उड़ने की क्रिया, उड़ान। --खटोल्ा (पु०) 
उड़नेवाला खटोला, विमान; ~गोला (पु०) उडन बम, बिना 
निशाना साधे मारा गया बम; ~ छू (वि>) एकदम लापता, 
गायब; “झाई (खो०) चकमा, धोखा; --तश्तरी 
(स्त्री०) प्लेट जैसा एक आकाशीय पिड; --फल + सं० 
(पुर) उड़ने की शक्ति देनेवाला फल: ~फ़ाखता + फ़ा० 
(बि०) सीधा सादा, बेवकूफ; --खाज़ * फ्रा० (वि) - 
उडंकू; ~-शील + सं) (वि०) उड़ जानेवाला 

उड़ना-(अ क्रिश) । पंख के सहारे हवा में चलना-फिरना 
2 विमान आदि में बैठकर आकाशमार्ग से यात्रा करना 3 हवा 
ऊ साथ डोलना-फिरना 4 बिखरना 5 फहराना, लहराना 
6 छलाँग भरना 7 उछलकर लाँच जाना । उड़ आना तेज़ी से 
आना; उड़खाना 7 अप्रिय लगंना 2 उड-उडकर कारना; उड़ 
चलना ॥ असाधारण वेश से जाना 2 अत्यधिक खिलना, 
फबना; “जाना गायब होना; उड़ता बनना जल्दी चला 
जाना; उड़ती खबर अफ़वाह 

उड़प-(१०) एक तरह का नाच 

उड़री-(ख़ो०) एक तरह का छोटा उरद (उड़द) 

उड़सना>(अ० क्रिश) उठना, भंग होना 

उडाऊ-! (बि०) ! उड़ामेवाला 2 खर्च करनेवाला (पैसा) ¦ 
है (पु०) अपव्यय 

अड़ाका, उड्डाकृ-(पु०) । उड़नेवाला 2 विमान चालक; 
“दल (पु०) घटना-स्थल पर तुरंत पहुँच जानेवालो पुलिस 
की टुकडी 


गति 3 उड़ने बाली वस्तु का मार्ग 4 छलाँग | 
“कार्यक्रम. + सं० (पु०) उडन की ग्रोजज आदि; 
"याई (खो०)चकमा, धोखा “मारना बहाना काना 

उड़ाना-(स० क्रि०) ] उड़ने की क्रिया कराना 2 लहराना, 
फहयना 3 बिखेरना, फ़ैलान. 4 सफाई से हटाना या चुराना 
5 झटक लेना 6 खर्च कर डालना 7 भगा देना 8 सकमा देत । 
मौज, “माल ऐश करना 

डड़ाल-(स्त्री०) । कचनार की छाल 2 कचनार को छाल से 
अनी रस्सी 

उड़ासना-(स० क्रिश) ! समेटना, उठाना 2 भगाना 3 उजाड़ना 

उड्डिया-] (१०) उड़ोसा का निवासी !! (खो०) उड़ीसा की 


आक 

उड़िल-(पु०) वह भेड़ जिसके बाल काटे न गए हों 

उड्डु-सं० (पुऽ) । नक्षत्र 2 जल । “पति, “राज (पु०) 
॥चंद्रमा 2 कण 


उडुस-(पु०) खटमल 
उड़ेलना-(स० क्रि) ॥ उड़ेलना 2 गिराना 
अुर्‍यन-सं? (पु) । उड़ता 2 विमानन। --अनुसंधाने 


चालक (पु०) उड़ने की खोज करनेवाला; --गुल्म (पुः) 
उड़ाकुओं की ट॒कर्डु: ~पथ (यू०/ उड़नभार्ग --विद्यालय 


(पु०) वह स्थान जहाँ उड़ने के विषय में शिक्षा दी जाती है; 
विभाग (१०) विमान आदि की व्यवस्था करनेवाला 
विभाग 

उड्डीयन-सं० (पु०) = उड़ान । ~-मान (बि०) ) उड़नेवाला 
२ उड़ता हुआ 

उढ़कन-(पु०) टेक, सहारा 

उढ़कना-(अ० क्रि०) 7 सहारा लेना 2 ठोकर खाना 3 रुकना 

उढ़काना-(स० क्रि०) सहारा देकर खड़ा करना 

उढ़रना--(अ० क्रि०) विवाहिता स्री का पर-पुरुष के साथ भाग 
जाना 

उढ़री-(सरी०) भगाकर लाई हुई स्री, रखैल 

उढ़ाना-(स० क्रि०) ओढन; 

उड़ारना-(स० क्रि०) दूसरे की खरी को भगा लाना 

उत्‌-(उप०) ऊपर की ओर, अधिक; जैसे-उत्तेजना, उत्तप्त 

उतना-] (वि०) । उस मात्रा का 2 उस क़दर ]| (क्रि वि०) 
उस मात्रा में 

उतरना-(अ० क्रि०) । नीचे आना 2 ढलना 3 घटना 4 हल्का 
पड़ना 5 पार होना 6 ढीला होना 7 तौल में ठौक आना 
8 अखाड़े में कुश्ती के लिए आजा 9 अला होना, जैसे-खाल 
~-उतर आना (पर) तैयार हो जाना; ऋण -- ऋण 
चुक जाना; खरा ~ पूरा सिद्ध होना; गले के नीचे ~~ समझ 
में आना; चित्त से ~ आदरयोग्य न रह जाना, अप्रिय होना; . 
मन से ~भूल जाता; मुंह -- फीका पड़ना 

उत्तरवाना-(स० ।क्र०) उतारने में प्रवृत्त करना 

उतराई-(स्री०) । उतरने की क्रिया 2 ढाल 3 नदी के पार 
उतारने का पारिश्रमिक 

डततरान-(पु०) उतगई 

उठराना-(अ० क्रि०) ) पानी के ऊपर आना या रहना, बहना 
2 उफनना 3छा जाना 

उतरायल--(जि०) १ उतारा हुआ 2 पहना हुआ (गहना या 
कपड़ा) 

उतराब--(पु०) = उतराई 

उतान-(वि०) । चित्त लेटा हुआ 2 जो छाती ताने हुए हो 

उतार- (पु०) उतरने की क्रिया, उतराई 2 दाळ 3 उतरने का 
क्रम 4उताला। “-चढ़ाव (प०) । ऊंचाई-निचाई 
2 हानि-लाभ 3 छटत-बढ़त 

उतारन--(१०) ] पहना हुआ पुरना कपड़ा जो नौकर, भिक्षुक 
आदि को दिया जाय 2 न्यौछावर 3 निकृष्ट वस्तु 

उतारना-(स० क्रि०) । नीचे लाना 2 पहने हुए वस्र, आभूषण 
आदि को अलग करना 3 मंत्रादि पढ़कर प्रभाव दुर करना 
4 घटाना 5 पार पहुँचातरा 6न्यौछावर करना 7 अर्क खींचना। 
किसी की इज्जेत या पगड़ी -- किसी को अपमानित करना; 
किसी व्यक्ति की नकल -- उपहास परिहास आदि के लिए 
किसी की अंग-भंगी, बोल-चाल, रंग-दंग आदि का अभिनय 
करता 

उतारा-। (पु०) दी आदि से थार उतसते की क्रिया 2 डेरा 
डालना, पडाव डाळनः 3 डेग, पडाव १] (पु०) ॥ भूत प्रेत 
रोग आदि की बाधा के निदार्ण के लिए टोने टोटके के रूप में 
किसी व्यक्ति के चारों ओर कुछ सामग्री उतारकर अलग चौराहे 
आदि स्थानों पर र्ना 2उत्ाल (वब्यादि। । उतारे का 
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पड़ा यात्रियों के टिकने एवं ठहस्ते आदि का स्थान, 
विश्रामालय 

उतारू-(वि०) आमादा, उद्यत, कटिबद्ध 

उतावला-(वि०) ॥ उतावली करनेवाला, जल्दबाज 2 आवेश 
में काम करमेवाला; “-पन (पु०) । जल्दबाजी 2 अधीरता 

उतावली-(स्री०) = उताबलापन 

उत्कंठ-] सं० (वि०) 7 जिसने गर्दन उठाई हो 2 तत्पर, उद्यत 
३ उत्केठायुक्त ]] (पु) इच्छा करना 

उल्क॑ठा-सं० (स्बी०) ] ती्र अभिलाषा 2 बेचैनी 3 उत्सुकता, 
आतुरता 

re (वि०)उत्कंठा पूरी करने के लिए आतुर और 
बेचैन 


उत्कंठित--सं (वि०) ॥ उत्कंठा से भरा हुआ 2 अघोर 
3 लालायित 

उत्कंठिता-सं० (ख्रो०) । प्रिय मिलन के लिए बेचैन नायिका 
2 संकेत स्थल पर प्रिय को न मिलने से चिता करनेवाली 
नायिका 

उत्कंप-सं० (पु०) कँपर्कँपी 

उत्कच-सं० (वि०) जिसके बाल खड़े हों 

उत्कट-सं० (वि०) । तीव्र 2 उग्र 3 प्रबल 4 विकट, विकराल 
5 विद्वान्‌ 6 श्रेष्ठ 7 कठिन 8 घमंड 

उत्कर्ष-सं० (पु०) ) ऊपर खींचना 2 उन्नति 3 समृद्धि 
4 श्रेष्ठता, बड़प्पन 

उत्कर्षक-सं० (वि०) उत्कर्ष करनेवाला, उन्नायक 

उत्कर्षण-सं० (पु०) । ऊपर खींचना 2 शुणों को विकसित 
करना 

उत्कर्षापकर्ष-सं० (पु०) उत्थान-पतन 

उत्कल-सं० (पु०) ॥ बहेलिया 2 भारवाहक 3 वर्तमान उड़ीसा 

उत्कलन-सं० (पु०) ¬ बंधन से मुक्त होना 2 पुष्पादि का 
खिलना 3 लहराना 

उत्कल्िका-सं० (स््री०) । उत्कंठा 2 फूल की कली 3 लहर 

उत्कस्कित-सं० (वि०) ॥ खिला हुआ 2 बिकसित 3 लहराता 
हुआ 

उत्कारिकॉ-सं० (स्त्री) पुलटिस, लेप 

उत्कासन--सं० (पु०) बेदखंल करना 2 खंखारना 

उत्कीर्ण-सं० (वि०) । बिखर हुआ 2 छिदा हुआ 3 खुदा 
हुआ। >लेख 

उत्कीर्णन-सं० (पु०) । बिखेरगा 2 खोदकर अंकित करना 

उत्कीर्णित-सं० (थि०) = उत्कीर्ण 

उत्कीर्तन-सं० (पु०) । तिल्लाना 2 प्रशेसा करना 

उत्कृणश-सं० (पुऽ) ॥खटपल 2 

उत्कूज-(पु०) : कुहक 2 मोठी <.जाज़ 

उत्कृष्ट-सं० (वि०) श्रेष्ठता, उत्तम 2 उत्रत। --त्ता एस्त्री०) 
श्रेष्ठता 

उत्केंड-सं० (वि०) केळ से हटा हुआ 2 अनियमित 

उत्केद्रक-सं० (वि०) केन्र से दूर फेकनेवाला, विकेंद्रक 

उत्को्-सं० (पु०) ] रिश्वत, घूस 2 भ्रष्टाचार! ~आही 
(पु०) = उत्कोचक; ~प्रियता (खी०) घूस का चस्का 

उकोखक-सं० ] घूस लेनेवाला 2 घूस देनेवाला 3 भ्रष्टाचारी 

उत्क्रप, उत्क्रपण-सं० (पु०) ) ऊपर जाना 2 उन्नति होना | 


3 प्रस्थान 4 उल्लंघन 5 उलटा (करना) 
उत्क्रमणीय-सं० (वि०) । उन्नति करने योग्य 2 प्रस्थान योग्य 
उत्क्रांत-सं० (वि०) १ बढ़ा हुआ 2 उल्लंघित 3 उल्टा 
उत्क्रांति-सं> (स्री) । उत्क्रमण 2 विपरीतता 3 मृत्यु 
उत्क्रोश-सं० (पु०) शोरगुल, हल्ला गुल्ला 
उत्वरेद्न-सं> (पु०) तर होना, गौला होना 
उत्वलेश-सं० (पु०) ? उत्तेजना 2 बेचैनी 3 अस्वस्थता 4 छाती 

की जलन 
उत्किप्त-सं० (वि०) । ऊपर उछाला हुआ 2 ध्वस्त 3 अलग 

किया हुआ 
उत्क्षेष-सं० (पुश) । उछालना 2 फेंक देना 3 परित्याग 4 कै 
उत्क्षेपक-सं० (वि०) ? उछालनेवाला 2 चुरानेवाला 
उत्क्षेषण-सं० (पु०) । = उत्प 2 वमन 3 चोरी 
उत्स्चन-सं> (पु०) उत्कीर्ण करना, खेचाना 
उत्खनन-सं० (पु०) जमीन से खोदकर निकालना, खुदाई 
उल्खात-सं० (वि०) खोदा हुआ 2 नष्ट किया हुआ 

3 उखाड़ने बाला 
उल्खाता-सं० (वि०) 

3 उखाइनवाला 
उत्तेस-सं० (पु०) मुकुट 
उत्तट-सं० (वि०) तट के ऊपर बहनेवाला 
उत्तप्त-सं० (वि०) अत्यधिक गर्म 2 दुःखी 3 कुपित 
कलः. -म॑० (वि०) । सबसे अच्छा, श्रेष्ठ प्रधान, सबसे बड़ा। 

ता (खी०) । श्रेष्ठता 2 प्रधानता; “पुरुष (पु०) १ श्रेष्ठ 

व्यक्ति २ (व्या०) तर पद जो प्रथम पुरुष अर्थात्‌ बोलनेवाले 
का वाचक छे (जैमे-मै, हम); ~खय (पु०) जीवन की 
अंतिम अवस्था; “श्लोक (वि०) यशस्वी. “साहस 

(पुश) कठोर शारीरक दंड 
उत्तमतया-सं० (वि०) उत्तम रूप से. भली भाँति, अच्छी तरह 
अतमर्ण-सं० (१०) ऋण देनेवाला, महाजन 
उत्तमांग--सं> (पु०) सिर (सर्वश्रेष्ठ अंग) 
उत्तमा-] सं० (विंश) गुणवती, भली, नेक || (स्वी०) श्रेष्ठ री 
उ्तमार्द्धसं० (पु०) । उत्कृष्ट अधाश 2 उत्तरार्ध 


॥ खोदनेवाला ? नष्ट करनेवाला 


| ज्ञमोत्तम-सं० (पु०) (विश) अच्छे से अच्छा, सर्वश्रेष्ठ 


उत्तमौजा-सं० (वि०) उत्तम बल और तेजवाला 

ऊत्तरंग-्] सं० (पु०) बह काठ जो चौखट के ऊपर लगाया 
जाता है 7] (बि०)  लहराता हुआ, तरंगित 2 आनंदमम्र 
3 काँपता हुआ 

उत्तर-] सं० (वि०) 7 उत्तर दिशा संबंधी 2 ऊपर बाला 3 पीछे 
आनेवाला, बाद का 4 अतीत ]] (पु०) ॥ दक्षिण की उल्टी 
दिशा 2 जवाब 3 बदला 4 परिणाम, हल [| (क्रिश वि०) 
7 पीछे 2 बाद । “-काय (पु०) शरीर का ऊपर का भाग; 
"कार (पु०) आनेवाला समय, भविष्यत्‌ काल; ““क्रिया 
(स्री) अंत्येष्टि; --च्छृद (पु०) बिछौने के ऊपर वाली 
चादर; ““जीवन (पु०) बचने के बाद का जीवन; -“जीवी 
(पु०) बचकर जीनेवाला प्राणी, --ंत्र (पु०) । किसी 
वैदिक ग्रंथ का पिछला भाग 2सुश्रुत का परिशिष्ट भाग; 
>-तिथित (वि०) जिस पर बाद की तरीख डाली गई; 
दाता ! (वि०) जवाब देनेवाला | (पु०) उत्तरदायी; 
“दान (पु०) पुरुखों से प्राप्त संपति; --दायक (वि०) = 


उत्तर 
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उत्तरदायी; “दायित्व (पु०) जवाब्देही, ज़िम्मेदारी, 
>दायित्क पूर्ण (विण) = उत्तरदायी; -दायित्वहीन 
(विः) गैर जिम्मेदारी; ~दायित्वहीनता (स्बी०) 
हैर-ज़िमेदारी ““दायी (वि०) जवाब देनेवाला, ज़िम्मेदार: 
>दिनाँकित (वि०) = उत्तर तिथित; “पक्ष; (पुर) 
4 बहस का जवाब 2 सिद्धांत पस; ~पच्छिम + हिं० 
(नि०) उत्तर पश्चिमी; “पट (पुः) ऊपर की चादर, 
उत्तरीय 2 बिछाने की चादर; “-यथ (पु०) । उत्तर का रास्ता 
2 देवयान; “पद (पु०) समास का अंतिम पद; “-प्रत्युतर 
(पु०) 0 सदाल-जवाब 2 वाद-विवाद, बहस, जिरह; 
प्रदेशीय (वि०) उत्तर प्रदेश (यू० पी०) का; ~भाग 
(पु०) उत्त; ““भोगी बची हुई संपति का भोग 
करनेवाला; “-मध्यकाल (पु०) मध्यकाल के अंतर्गत बाद 
का समय “-माला (स्री) अनेक उत्त; ~मीमांसा 
(न्ली०) वेदांत दर्शन; ~वर्ती (वि०) बाद में आनेवाला 
--वयस्‌ सं० (पु०) पिछली उप्र, बुढापा “-वस्त्र (पु०) 
॥ ऊपर पहनने का यस्त 2 दुपट्टा; -~खादिहा (खी०) = 
उत्तरदायित्व; ~चादी (१०) । प्रतिवादी 2 फ़रियाद 
करनेवाला; “साक्षी (पु०) सुनी-सुनाई का गवाह; 
>ज्ाघक ] (पु०) सहायक !] (वि०) । शेषांश को पूरा 
करनेवाला 2 जवाब को साबित करनेवाला; ~स (वि०) 
उत्तरी 

उत्तरणं-सं० (पु०) तैर कर पार करना 

उत्त-सं० (स्टो०) । उत्तर दिशा 2 एक नक्षत्र 

उत्तराधिकार-सं० (पु०) किसी की मृत्यु के बाद संपति पाना, 
हक़, विरासत) “-प्रभाण पत्र (पु०) विरासत नामा 

उत्तराधिकारी-सं० (वि०) । किसी की मृत्यु के बाद उसकी 
संपत्ति पाने का अधिकारी, वारिस 2 किसी के बाद पद या 
अधिकार पानेबाला (खो० - उत्तराधिकारिणी) 

उत्तरापध्र-सं० (पु०) उत्तरी मार्ग का क्षेत्र (गढ़वाल, कुमाऊँ) 

उत्तरपेक्षी-सं० (वि०) जवाब चाहनेवाला 

उत्तगभास-सं० (पुऽ) । झूठा जवाब, ऊपर से सत्य 
लगनबाला उत्तर 2 बहाना 

ऊत्ताभामी-सं» (पुऽ) उत्तर का आमास, अनुमान होना 

इत्तरायण-सं० (पु०) 7 सूर्य का मकर रेखा से उतर की ओर 
जाना 2 छः माह की अवधि जब सूर्य की गति कर्क रेखा की 
आर रहती है 

उत्तरार्द्ध-सं० (पु०) 7 कमर से ऊपर का आधा भाग 2 पिछला 
आघा भाग 

उत्तशवस्था-सं० (स्वी) बाद की स्थिति या दशा 
उत्ती-सं० *हिं० (वि०) उत्तर दिशा में होनेवाला, उत्तर का। 
“पश्चिमी + हिं. * सं० (वि०) उत्तर पश्चिमो 
उत्तरीय] सं० (वि०) 7 उत्तर का 2 ऊपर का |] (पु०) 
दुपट्टा, ओढ़नी, ऊपर पहनने का कपड़ा 
उत्तरोत्तर-सं. (क्रिश वि०) ] क्रमशः 
3 अधिकाधिक, एक से एक बढ़कर 
उत्तल--सं० (बि) जिसका तल उठा हो, उत्रतोदर 
उत्तान-सं० (वि०) 7 फैला हुआ 2 चित 3 सीधा 4 ऊर्ध्वमुख 
5 स्पष्ट; “हृदय (पुः) सरल हदय 

उत्ताप-सं० । अत्यधिक गर्भी 2 दुःख 3 क्षोभ 4 उत्तेजना | 


2 लगातार 


>-पूर्ण (वि०) क्षोभ से भर हुआ 
अ्तापन-सं० (पु०) । अत्यधिक गर्म करना 2 मानसिक कष्ट 


उत्तापित-(सं० वि०)  तपाया हुआ, उत्तप्त 2 बहुत दुःख 


पहुंचाया हुआ 

ऊतापी-सं० (वि०) दुःख देनेवाला 

उत्तारक-] सं० (पुश) शिव !] (वि०) उद्धार करनेवाला, 
उनारनेवाला 

उत्तारण-सं० (पु०)  तैरकर पार करना, 2 उद्धार करना, 
उबारना 

उत्तार्य-सं० (वि०) पार उतारने योग्य, वमन करने योग्य 

उत्ताल--(सं०) (वि०) । पास हुआ 2 पारित. पार गया हुआ, 
3 उन्मुक्त 

उत्तावतल-सं० (वि०) एक ओर उभरा हुआ दूसरी ओर दबा 


हुआ 

ऊत्तीर्ण-सं० (वि०) 7 पास हुआ 2 पारित, पार गया हुआ 
3 मुक्‍त 

ङर्तुंग-सं० (वि०) = उत्ताल 

जत्तू-! पर्वः (पु०) कपडे पर बेल बूटे, चुन्नट के निशान डालने 
का औज़ार 2 बेल बूटे का काम जो इस औजार के जरिये किया 
जाए ]| (वि०) मत्त, नशे में चू। कश, ~गर (पु०) 
उत्तू का काम करनेवाला 

उत्तेजक-सं० (वि०) । उभारनेवालः 2 काम, क्रोध आदि को 
भड़कानेवाला 

उत्तेजन--सं० (पु०) उत्तेजना - सं० (स्वी) । उभारना, 
उकसाना 2 भावावेश 3 जोश। ~कारी (नि) उत्तेजना 
करनेवाला (स्री); पूर्ण (वि०) । उतेजनापरय 2 रोष 
युक्त 3 क्रोधमय 

उत्तेजनात्यक-सं० (वि०) जोश दिलानेवाला, भड़कीला 

उत्तेजित-सं० (वि०) । जिसमे उत्तेजना आई हो 2 उकसाया 
हुआ, भड़काया हुआ 

उत्तोलक-] सं० (वि०) घार को ऊपर उठानेवात््र [| (पु०) 
क्रेन 

उत्तोलन-सं० (पु०) । भार ऊपर उठाना 2 तौलना । “यंत्र 
(षु०) = उत्तोलक 

उस्थान-सं० (पु०) ।] उठना 2 उठाना 3 वृद्धि, उन्नति। 
~ पतन (पुऽ) उताग-चट्ाच 

उस्थानक-| सं० (वि०) उभारनेवाला, उठानेवाला [[ (पु०) 
लिफ्ट 

उत्थाषक-सं० (पुऽ) । - उत्धानक (यंत्र) 2 जगानेवाला 

उस्थापन-सं० (पु०) ] उठाना, ऊँचा करना 2 जगाना 
3 उघारना 4 प्रेरित करता 

उत्थापित-सं० (वि०) ; ऊपर उठाया हुआ 2 उत्तेजित किय 
हुआ 3 जगाया हुआ 

उस्थित-सं> (वि) । उठा हुआ २ जागा हुआ 3 उन्नत 

उत्पतन-सं० (५०) । ऊपर उठना 2 उछलना 3 फेंकना 

उत्पत्ति-सं० (स्त्री) जन्म 2 उत्पादन ३ उद्गम । “म्थल, 
-र्‍स्थान (पु०) जन्म स्थान 

उत्पथ--सं० (पु०) जुरा रास्ता 

उल्पन्न-सं० (वि०) । जन्मा हुआ 2 उपजा हुआ 


उत्परिवर्तन 
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उदंचन 


उत्परिवर्तन-सं० (पु) पहले से अच्छा होने का परिवर्तन 

उत्पस्व-| सं० (पु०) कमल 2 नील कमल ]] (बि०) 
अत्यधिक दुबला-पतला 

उल्पबन-सं० 7 शुद्धिकरण 2 पानी छानना 3 तरल पदार्थ 
छिड़कना 

उत्पाटक-सं० (वि०) उखाड़नेवाला 

उत्पाट, उत्पाटन-सं० (पु०) । उखाड़ना 2 जड़ से नाश करना 

उत्पाटित-सं० (वि०) जड़ से नाश किया हुआ 

उत्पात-सं० (पु०) ॥ उछलना 2 विपत्सूचक आकस्मिक घटना 
3 उपद्रव 

उत्पातक, उत्पाती-सं० (वि०) उत्पात मचानेवाला, उपद्रवी 

उत्पाद्‌-सं० (पु०) 7 उत्पादित वस्तु 2 उपज, पैदावार 

उत्पादक-सं० (वि०) उत्पादन करनेवाला 

उत्पादन-सं० (पु०) । पैदा करना 2 उपजाना 3 पैदा किया गया 
माल। ~~का ढंग (पु०) पैदा करने, उपजाने का तरीका; 
“-के साधन (पु) उत्पन्न करने के साधन, उपाय, ज़रिया; 
“अख्तर (पु०) उत्पन्न करने के यंत्र, औजार आदि; ~कर 
(पु०) उत्पादन स्वरूप सरकार को जानेवाला टैक्स, शुल्क; 
“कर्ता (पु) = उत्पादक ~क्षमता (ख्रोऽ) उत्पादन 
सामर्थ्य, शक्तिः “क्षेत्र (१०) उत्पादन की सीमा (भूमि, 
आदि) -खर्च - फ़ा० (१०) = उत्पादन व्यय; पद्धति, 
~ प्रणाली ~प्रविधि (ख़ी०) = उत्पादन विधि; ~-मूल्य 
(पुश) = उत्पादन व्यय ~विथि (स्त्री) उत्पादन करने का 
ढंग या कोशल; ~ व्यय (पु०) उत्पादन पर आनेवाला खर्च; 
~शीलता (ख्री०) = उत्पादन क्षमता; ~शुल्क (पुः) = 
उत्पादन कर; --साधन (पु०) उत्पादन करने के लिए 
अपनाए जानेवाले साधन 

उत्पादित-सं० (लि०) । उत्पत्र 2 पैदा किया हुआ, उपजाया 

उत्पादी-सं० (वि०) उत्पन्न करनेवाला 

उत्पाद्य-सं० (वि०) उत्पादन योग्य 

उत्पीड़क-सं० (वित) कष्ट देनेवाला, आततायी 

उत्पीड़न-सं० (पुऽ) । सताना 2 दवाना 3 अत्याचार करना 

उठावास, उठावासन-पं० (पु०) । अपना देश छोड़कर अन्य 
देश में जाना 2 अन्य देश में जाकर रहना 

उत्प्रवासी-सं० (पु०) दूसरे देश का रहनेबाला 

उप्रेक्षक-सं० (वि०) तर्क-वितर्क करनेवाला 


उठरेक्षण-सं० (पुण) 7ऊपर देखना 2 ध्यानपूर्वक 
देखना-भालना 3 तुलना करना 
उत्पेक्षा-सं० (पु )  उदूभावना 2 अनुमान 3 उपेक्षा 


4 उदासीनता 5 अर्थालंकार जिसमें अस्तुत वस्तु में समानता के 
कारण अन्य वस्तु की कल्पना की जाती है 

उठोरक-] सं० (वि०) उलेरणा करनेवाला ता (यु०) 
रासायानिकं गति बदलनेवाला पदार्थ 

उद्येरणा-सं० (पु०) । प्रेरणा देना 2 रासायनिक क्रिया करना 

उोरित-सं० (वि०) उत्साहित 

उत्प्लब, उत्पलवन-सं० (पु०) कूदना, उछलना 

उत्फुल्ल--सं० (वि०) ॥ खिला हुआ 2 प्रसन्ता से खिला हुआ 
3 खुला हुआ 

उत्संग-सं० (पु०) 7 गोद, अंक 2 मध्य भाग 3 चोटी, शिखर 
4 सतह, तल 


उत्संगति-सं० (वि०) 7 गोद में लिया हुआ 2 गले लगाया 


इुआ 

उत्स-सं० (पु०) ? झरना 2 स्रोत 

उत्सन्न-सं० (वि०) 7 उठाया हुआ 2 पूरा किया हुआ ३ नष्ट 

उत्सर्ग-सं० (पु०) ] त्यागना 2 बलिदान 3 बैदिक कर्म 
4 समापन, अत। ~ चन्र (पु०) त्यागपत्र 

उत्सर्गतः-से० क्रिश वि०) साधारणतः 

उत्सर्गी-सं० (वि०) त्याग करनेवाला 

उत्सर्जन-सं० (पु) । = उत्सर्ग 2 दान 3 पद से हटाना 
4 शौच। “-ततत्र (पु०) शौच होने की प्रणाली 

डत्सर्पण-सं० (पु०) ? उठमा 2 फूलना 3 फैलना 

उत्सर्पी-सं० (वि०) ॥ उपर उठनेवाला 2 अत्युत्तम 

उत्सव--सं० (पु०) । त्योहार 2 मंगल कार्य 3 अलसता । 
"कारी (वि०) १ जलसा करनेवाला 2 उत्सव मनानेबाला; 
~विभाग (पु०) मेला विभाग, परोरंजन विभाग, ललित 
कला विभाग 

उत्सवकर-सं० (वि०) उत्सव मनानेबाला 

उत्साद -सं० (पु०) विनाश, क्षय 

उत्सादन-सं० (पु०) । नष्ट करन! 2 त्यागना 3 रद्ध करना 
4 नाघा डालना 

उत्सादित-सं० (वि०) नष्ट किया हुआ 

उत्सारण-सं० (पु०) ? चलाना 2 हटाना 3 भाव कम करना 

उत्साह-सं० (पु) उमंग, हौसला 2 चेष्टा 3 क्षमता 4 दृढ़ता 
5 ऊर्जा, बल, शक्ति 6 उद्यम। --पूर्वक (क्रि० वि०) 
उत्साह के साथ; -प्रद, “युक्त, “-बर्द्धक (वि०) उत्साह 
दिलानेबाला, उत्साह से भरा हुआ; “-शील (बि०) = 
उत्साही 


उत्साहक--सं० (वि०) उत्साहित करनेवाला अघ्यवसयी और 
कर्मठ 


उत्साहित, उत्साही-सं० (वि०) । उत्साह युक्त 2 उद्यमी 
3 अध्यवसायी 

उत्सिकल--सं० (वि०) सींचा हुआ 

उत्सुक-सं० (वि०) 7 अत्यधिक इच्छुक 2 बेचैन 3 बहुत 
चाहनेवाला! --सा (ख्री०) उत्सुक होने की अवस्था 
2 अधीरता 3 बेचैनी 4 प्रबल इच्छा --ता पूर्वक, ~ता वश 
(वि०) उत्सुक होकर, उत्सुकता के साथ 

उत्सष्ट-सं० (वि०) उत्सर्ग किया हुआ, परित्यक्त 

उत्सेक-सं० (पु) ] छिड़कना 2 उफनकर नहना 3 अभिमान, 


घमंड 
उत्सेकी-सं० (वि०) । उफनकर बहनेवाला 2 धमंडी 
उत्सेचन-सं० (पु०) । जल छिड़कना 2 उफाने “-जीवी 
(वि०) दूसरे की संपत्ति पर जीमेवाला 
उत्सेथ-] सं० (पु०) ऊँचाई 2 घनता 3 सूजन 4 वथ 5 देह 
गा (वि०) 7 ऊँचा 2 बड़ा 
उत्स्‌य-सं० (वि०) सोते से निकला हुआ 
उथलना-(अ० क्रि०) १ डगमगाना 2 उल्टना। --पुथलना 
(अ० क्रि०) । नीचे-ऊपर होना 2 इधर-उघर होना 
उथल-पुथछ-(स््री०) ? उलट-पलट 2 हलचल 
उथला-(वि०) १ छिछला, कम गहरा 2 ओछा 
उदंचन-सं० (पु०) 7 घड़ा 2 बाल्टी 3 ऊपर फेकना 4 आरोहण 


उदंत 


083) 


उद्गीर्ण 


उदैत (क)-सं० (पु०) वार्ता, वृत्तांत, समाचार 
उदक-सं० (पु०) जल, पानी ~क्रिया (स्वी०), पितरे को 
जळ देना ~-दान (पु०) पितरों को पानी देना, पितरों के नाम 
जल देना, तर्पण; ~-परीक्षा (स्री) शपथ ग्रहण करनेवाले 
को अपनी सत्यता प्रमाणित करने की लिए जल में डुबकी 
लगाने की प्राचीन परेपरा; --प्रमेह (पु०) पेशाब अधिक 
आने का प्रमेह रोग 

अदकेचर-सं० (विञ) जलचर 

उदकोदर-सं० (पु०) (चि०) जलोदर रोग 

उदक्य-सं० (वि०) जल चाहनेवाला 2 जलस्थ 

उदक्या संत (खड) रजस्वला म्बी 

उदप्र-सं० (वि०) । ऊर्ध्व, ऊँचा 2 उन्नत 3 बढ़ा हुआ 4 उमड़ा 
हुआ $ उप. तेज़ 

डदजन-सं० (पु०) शाइड्रोजन गैस जो गंघहीन, रंगहीन है 

उद॒जनीकरण--सं० (पुर) हाइड्रोजन में बदलना 

उदधि-सं० (पुर) 7 समुद्र, सागर 2 बादल । -मेखत्त 
(ख्री०) पृथ्वी 

उदन्य-सं० (वि०) प्यासा 2 जलीय, जलयुक्त 

उदब्रासना-(स० क्रि) ] भगा देना 2 उजाड़ना 

उदमान-(वि०) मतवाला, उन्पत्त 

उदय=सं० (पु०) १ उगना 2 प्रकट होना 3 ऊपर की ओर उठना 
4 उद्‌गम 5 ज्योति। ~काल (पु०) सूर्योदय या चंद्रोटय का 


समय 

उदयाचल-सं० (पु०) एक कल्पित पर्वत जिसके पीछे से सूर्य 
का उदय होना माना जाता है 

उदयास्त-सं० (पु०) । उत्थान-पतन 2 बनना-बिगड़नता 

उदयी-सं० (बि०) ] उगता हुआ 2 उन्नतिशील, होनहार 

उदर॑भरि-सं० (विश) । जो केवल अपना पेट भरता हो 2 पेटू 

डदरंभरी-सं० + हिं (खी०) पेटूपन 

उदर~सं० (पु०) पेट । ~गुहा (स्वी) भीतरी पेट; ~अंधि 
(स्री०) तिल्ली (रोग) ; “ज्वाला (खी) पेट को आग, 
भूख; --निर्बाह (पु०) = उदरपूर्ति। ~परायण (वि०) 
पिशाच (पु०) पेटू; ~भूर्ति (खी०) पेट पालना; 
“पोषण, --भरण (पु०) पेट भरन; --वृद्धि (स्त्री०) 
(चि०) पेट फूलमा; --स्थ (वि०) पेट के अंदर पहुँचाया 
हुआ, हेज़म किया हुआ 

उदरक~सं० (वि०) उदर संबंधी 

अरामय-सं० (पु०) पेट की बीमारी 

उद्रादरण-सं० (पु०) वह झिल्ली जो उदर को चारों ओर से 
घेरे रहती है 

इददरावर्त-सं० (पु०) नाभि 

अदर्य-सं० (वि) = उदरक 2 भीतरी 

उदस्त-सं० (बि०) ३ फेंका हुआ 2 उजाड़ा हुआ 3 नीचा 
दिखाया हुआ 

डदात्त-सं० (वि०) । ऊँचा 2 महान्‌ 3 उदार 4 श्रेष्ठ 5 स्पष्ट 
(उच्चरित) 

उदार-सं० (पु०) ऊपरी अंगों से निकलने वाली हवा 

डदार-सं० (वि०) 7 दयालु; 2 ईमानदार 3 भला 4 विशाल 
इदय। ~चरित, ~चेता (वि०) = उदारहृदय; --त्ता 
(ख्रो०) 7 दयालुता 2 दानशीलता ~ता पूर्वक (वि०) 


खुळे दिल से; ~ता वाद (पु०) = उदारवाद; ~त्ता वादी 
(वि०) = उदास्वादी; ~-दुली (वि०) उदार दल का; --पंथ 
(पु०) = उदारवाद --पंथी (वि०) = उदारवादी; ~-मतवादं 
(पुर) = उदारवादः ~मतवादी (वि०) = उदारवादी; 
“चाद (पु०) वह सिद्धांत कि समी लोगों को समान रूप से 
स्वतंत्र रहने के अधिकार मिलते चाहिए (समानता एवं 
स्वतंत्रता) “-वादी उदारवाद को माननेवाला; ~ दय, 
उ्दाराशय (वि०) = उदारमना 

उदार्व्त--सं० (पु०) (चि०) बड़ी आँत का एक रोग 

उदास, उदासमान-] सं० (वि०) दुःखी 2 खिन्न 3 विरक्त, 
उदासीन 4 तटस्थ ¡| (पुऽ) १ तटस्थता 2 संन्यास 

उदासी-सं० + हिं० (सख्बी०) । उदासपन 2 खिन्नता 

उदासी-] सं (लिऽ) तटस्थ, विरक्त | (पु०) विरागी, 
संन्यासी, साघु 

उदासीन-सं० (वि०) ! विएकत 2 तटस्थ 3 निष्पक्ष। ~ता 
(स्त्री) । विरक्ति 2 तटव्यता 3 निरपेक्षिता 

उदासीनीकरण--सं० (पु०) । उदासोन बनाता, निष्मभावी करणा 

उदाहरण-सं० (पु०) दृशते, मिसाल; “स्वरूप (वि०) = 
उदाहरणार्थ 

उदाहरणतः, उदाहरणतया, उदाहरणार्थ (बि०) उदाहरण के 
लिए 


उदाइत-सं० (६०) । उदाहरण के रूप मैं कहा गया 2 कथित, 
वर्णित 


उदाइति-सं० {खी०) उदाहरण 

उदिक-] सं. (वि०) जल सबंधी ]] (पु०) बॉर्य, शुक्र 

उदित-सं? (लि०) २ उदय हुआ, उद्यप्राप्त 2 प्रकाशित 
3 उत्पन्न । रौळना (खण) मुषा नायिका, 
अकुरितयीवा 

उदीची-सं० (खी०) उत्तर दिशा 

उदीप-] संश (8८) जल से भरा हुआ 4 (०) 
जल-प्लाचन, बाल 

उददीयमान--रं> (विञ) उठता या ३' 

उदीरण--सं- (८०) । कथन 2 उच्चारण > उरो 

उदीरित-सं० (वि०) ॥ कहा हुआ 2 उच्चरित 

उदीर्ण-सं० (वि”; = उदित 

उद्ुबर-सं० (पु०) । गूलर का वृक्ष और फ७ 2 नपुंसक, नामर्ई 
3 कोढ 


आ, शीनह्ठोर 
उद्दोपन 4 उत्ति 


उदूल -अं” अवश; ~ हुक्मी (स्रो०) आज्ञी का उल्लंघन 

उद््‌गत-सं० (वि०; ॥ निकला हुआ 2 प्रकट 3 प्राप्त 4 अमन 
किया हुआ 

उद्गम-सं०(पु०) । आविर्भाव, जन्म 2 उत्पत्ति स्थान। 
~स्थल, स्थान (पु०)मूल खोत 

उद्गाढ-सं० (वि०) गहरा 2 प्रवंड 3 बहुत अधिक 

उद्‌गार-सं० (पु०) 3 अधीरता, आवेश में, दिल में भरी हुई 
बात बाहर आना 2 उफान मुँह से बाहर आना 

उद्गारित-सं० (वि०) बाहर निकला हुआ 

उद्‌गारी-सं० (वि०) बाहर निकलनेवाला 

उद्गिरणा-सं० (प०) = उद्गार, उगलना 

उद्गीर्ण-सं० (वि०) । उद्‌गार के रूप में कहा हुआ 2 उगला 
हुआ, बाहर निकला हुआ 3 प्रतिबिंबित 


उद्मंथ 


॥2 


उद्भूति 


उद्‌ग्रेथ-] सं० (वि०) खुला हुआ, मुक्त [[ (पु०) १ अध्याय 
2 घाण 

उद्प्रहण-सं० (पु०) कर आदि वसूलना 

द्दहणीय-सं० (वि०) उद्महणयोग्य 

उद्ग्राह-सं० (पु०) 7 ऊपर उठाना 2 ऊपर लाना ३ बसूली 
4 आपत्ति 5 तर्क 

उद्धीव-~] सं० (वि०) जो गला ऊपर उठाये हो ]] (क्रि० 
बि०) गर्दन ऊपर उठाये हुए 

उद्घषट्टल-सं० (पु०) ॥ खोलना 2 उन्मोचन 3 रगड़ 

उद्घाट-सं० (१०) (चुंगी के लिए) पाल खोलकर दिखाने का 
स्थान, चौकी 

उद्‌घाटक-सं० (वि०) उद्घाटन करनेवाला 

उद्धाटन-सं० (पु०) 7 खोलना, आवरण हटाना 2 शुभांरप 

उद्घाटित-सं० (वि०) ] आवरण हटाया हुआ, अनावृत्त 
2 जिसका उद्घाटन हुआ हो 

उद्घात-सं० (१०) । आघात 2 आरंभ 3 पुस्तक का अध्याय 
4 घक्का 

उद्घातक, उद्घाती-सं० (विश) ।॥ आघात करनेवाला 
2 आरंभ करने वाला 3 धक्का मारनेवाला 

उद्दघुष्ट-सं० (वि०) उद्घोषित 

उद्घोष-सं० (पु०) । ऊँचौ आवाज़ में कहना 2 घोषणा 

उद्घोषक-सं० (वि०) घोषणा करनेवाला 

उद्घोषणा-सं० (स्वी) । सरकारों घोषणा 2 चिल्लाहर 

उद्घोषित-सं० (वि०) । घोषणा की गई 2 कही हुई 

उइंड-सं० (वि०) अक्खड़, निडर। ता. (खोळ) 
अक्खड़पन, निडरता 

उद्दम-सं० (पु०) ॥ दमन 2 वश में करना 

उद्दर्शन-सं० (पु०) । दर्शन कराना 2 स्पष्ट करना 

उलांत-सं० (वि०) । अति टमित 2 विनम्र 3 उत्साही 

उद्दाम] सं० (बि०) ] बंधन हीने, स्वतन्ल 2 निरंकुश 
॥[(पु०) यम, वरुण, एक वृत्त 

उद्दिष्ठ~[ सं० (वि०) । चाहा हुआ 2 बताया हुआ 3 संकेत 
किया हुआ ][(वि०) (पु०) आज्ञा बिना वस्तु का किया 
जानेवाला भोग 

उद्दीपक-सं० (वि०) 
करनेवाला 

उद्दीपन-सं० (पुऽ) । उत्तेजित करना 2 प्रज्वलित करता 
3 जगाना 4 (सहि) रस का पोषण वर्द्धन करतेबात्त तत्व 
या पदार्थ 

उहीप्त-सं० (वि०) । प्रज्वलित किया हुआ 2 चमकता हुआ 
3 उत्तेजित किया हुआ 

अ्देश-सं० (पु०) । संकेत करना 2 ध्यान रखना 3 कारण 
4 अभिप्रायः, इरादा 

उद्वेशिका-सं० (स्री०) उद्देश्य बतानेणाली भूमिका 

उद्देश्य-] सं० (वि०) । संकेत किये जाने योग्य 2 अभिप्रायः 
योग्य [[(पु०) 7 प्रयोजन 2 (व्याऽ) कर्ता “प्रधान 
~पूलक (वि०) उद्देश्य को लेकर किया हुआ; ~सिद्धि 
(स्ी०) अभिप्रेत की प्राप्तिः -- हीन (वि०) निष्प्रयोजन 

ज्हेष्टा-सं० (वि०) । इंगित करने वाला 2 लक्ष्य दृष्टि में 
रखकर काम करनेवाला 


उत्तेजित करनेवाला 2 प्रज्वलित 


उद्धत--सं० (वि०) अक्खड़ 2 अविनीत 3 उत्तेजित 4 शुन्ध 
5 घमंडी --राष्ट्रवादी (पु०) अपने राष्ट्र की डोंग मास्लेवाला 

डद्धरण-सं० (पु०) ॥ उद्धार करना 2 ऊपर उठाना 3 मुक्ति, 
छुटकारा 4 लेख या ग्रंथ से गृहीत अंश --चिह्ठ (पु०) 
उद्धरण देने के लिए उलटे अल्प विराम चिहण " ” 

उद्धरणी -सं० #हिं (स्वी?) पढ़े हुए पाठ को दोहणना 

उद्धर्ब- सं० (वि०) प्रसन्न ॥[(पु०) प्रसन्नता 

उद्धर्ता -सं० (पु०) उद्धार करनेवाला 

उद्धव-सं० (पु०) । कृष्ण के मित्र 2 उत्सव 3 यज्ञ की आग 

उद्धस्त-सं० (वि०) हाथ ऊपर उठाए हुए 

उद्धार-सं० (पु०) ! उनारना, मुक्त करना 2 ऊपर ले जाना 
~कर्ता (वि०) = उद्धारक; ~विक्रय (पु०) उघार बेचना 

उद्धारक-सं० (वि०) उद्धार करनेवाला, ' संकटमोचन 

उद्धारण-सं० (पु०) । उद्धार करना 2 ऊपर उठाना 

उद्धित-सं० (बि०) ऊपर उठाया हुआ, उत्तोलित 

उद्धृत-सं० (वि०) । उबारा हुआ 2 पृथक्‌ किया हुआ 3 लेख 
आदि से चुना हुआ 

उद्धृताश-सं० (पुश) = उद्धरण 

उद्ध्वेस-सं० (पु०) विनाश 

उदध्वस्त-सं० (वि०) ॥ नष्ट किया हुआ 2 गिरा हुआ 

उदबुद्ध-सं० (वि०) । ज्ञान प्राप्त 2 जगाया हुआ 3 याद आया 
हुआ 4 प्रकट 5 प्रफुल्लित 

उद्बोध--सं० (पु०) । जागना, जागरण 2 ज्ञान 3 फिर याद 


आना 

उद्बोधक-सं० (वि०) । ज्ञान करानेवाला 2 उत्तेजित 
करनेवाला 

उद्बोघन-सं० (पु०) ॥ जगाना 2 चेतना 3 उत्तेजना 
उद्‌बोधिता-सं० (खो०) फुसलाई हुई नायिका 
उद्द्‌भट-सं० (वि०) । बहुत बड़ा 2 प्रचंड, प्रबल 
उद्भव-सं० (पुः) । जन्म 2 उद्गम 

उद्भाव-सं० (पु०) = उद्भावना 

उद्भावक-सं०- (वि०) उद्धव करनेवाला, जन्मदाता 
2 उद्भावना करनेवाला 

उद्भावन (पु०), उद्भा्षना-सं० (स्वी) । कल्पना 2 मन 
की अद्भुत सूझबूझ 

उदभावित-सं० (वि०) उद्भव किया हुआ 

उद्भास-सं०- (पुऽ) । चमक 2 प्रकाश 3 शोभा 

उद्भासन-संश (पु>)  चमकाना 2 प्रकट करना 

उद्भासित-सं० (वि०) । प्रकाशित 2 चमकता हुआ 
3 सुशोभित 

उदृभिज-] सं० (वि०)  घरती से बाहर निकलनेवाला 
2 उगने वाला || (पुऽ) पेड पौधे |--विज्ञान ~शाख 
(पु०) बनस्पति 

उद्भिद-सं० (पु०) उगनेवाला, वनस्पति! ~-विद्या (खी०) 
वनस्पति शार 

उद्भिन्न-सं० (वि०) ] विभक्त किया हुआ 2 तोडा - फोडा 
हुआ, खंडित 3 उत्पत्र 

डद्धूत-सं० (वि०) ३ उत्पत्र 2 बाहर आया हुआ, प्रकट हुआ 

उद्भूति-सं० (स्त्री०) उत्पत्ति 2 प्रकट होकर सामने 
आनेकली यस्तु 3 उन्नति 4 विभूति 


उद्धृत 


उनचास 


खभृर--सं० (वि०) उपरा हुआ 

दपेद, उद्भेदन-सं० (पु०) 7 फोडकर वस्तु का बाहर 
निकलना 2 प्रकट होना 3 (अलंकार) कौशल से िपाई हुई 
आत का प्रकट होना 

अदूप्रम, उद्प्रमण-सं० (पु०) । चक्कर काटना, घूमना 
2 उदय होना 3 उद्वेग 4 विभ्रम, विस्मय 

ऊदभ्रांत-संट (वि०) 7 चक्कर खाया हुआ 2 श्रम में पड़ा हुआ 
3र्चाकत, भौचक्का 4 उद्रिग्र 5 भटका हुआ 

कूभ्रांति-० (खी5) = उदक्रम 

उद्यत-सं० (वि०) । प्रस्तुत 2 तैयार, आमादा 

उद्यम--सं० (पु०) । श्रम, मेहनत 2 उद्योग - घंघा। --कर्त्ता 
(पुर) उच्चमो; “शील (वि०) मेहनती, उद्यमी 

उद्यरी--मंत (बि ) । उद्यमशोल 2 परिश्रमी 3 साहसी 

उद्यान-सं० (पऽ) ] बारा, बगोचा 2 जंगल, वन । --कर्म 
(५०) = उद्यान व्यापार; ~गृह (पु०) बगीचे में बना हुआ 
छोटा मुंद! मकान; “गोष्ठी (स्वो०) आरा में होनेवाली मित्रों 
की सभा; “नगरी (खी०) जो नगर उद्यान बिशेष के लिए 
प्रसिद्ध हो; “पाल (पुऽ) माली; "विज्ञान (१०), 
~ विध्या (साऽ) जागाबानी 

उद्यानिकी-(प+) (स्तऽ) बारा-बगीचे लगाने का काम 

उद्यापन-सं० * विधिपूर्वक काय पूरा करना 2 ब्रतादि की 
समाप्ति पर किया जानेबाला धार्मिक कर्म 

डापित-रूं> (वि०) विधिपूर्वक किया हुआ 

अ्युक्त-सं” ] तेतर, तैयार 2 काम में लगा हुआ, संलग्न 

कशोग-सं० । यज, श्रम 2 उद्यम 3 कल-कारखानों में माल 
तैयार कूरना । “उन्नति (स्त्री) उद्योग की उन्नति; ~कला 
(खो०) उद्योग करने का ढंग, विधि आदि; --थंधा + हि० 
(पुऽ) कार्प - व्यापार; ~चति (पु०) कारखाने या मिल का 
मालिक, -परायण (वि०) = उद्यमशील। --व्यवसाथ 
(पु०) काम-धेधा; ~शाला (स््री०) कारखाना, कम्पनी का 
कार्यालय; ~शील (थि०) परिश्रमी, उद्यमी 

उद्योगी-सं० (वि०) = उद्योगशील | ~क्करण (पुऽ) उद्योग 
स्थापित करा; ~कृत (वि०) जिसे उद्योग का रूप दिया गया 
हले 


उद्योत-स० (पु०) । प्रकाश 2 चमक 

उद्योतन~० (पु०) 7 प्रकाशित करना 2 चमकाना 

उद्रिक्त--सं> (वि०) । उद्रेक से किया हुआ 2 प्रत्यक्ष 3 प्रमुख 
4 अत्यधिक, बहुत ज्यादा “चित्त (वि०) उच्च हृदयवाला 

खुज-सं० (बि०) १ तोड़नेवाला 2 नष्ट करनेवाला 3 जड़ 
खोदनेवाला 

उहेक-सं> । प्रचुरता 2 प्रमुखता 3 आरंभ 4 (साहि०) 
अर्थालंकार का एक मेद जिसमें किसी वस्तु के गुण-दोष के 
आणे कई गुणों-दोषों के मंद पड़ने का बर्णन हो 

अहैचक--सं० (वि०) बहुत बढ़ा देनेवाला 

उपन-संञ (पु०) बाहर निकालना 2 हिलाकर गिरना 
3उंडेलना 4 दान 

र्त- संत (पु) ) उबटन 2 उबटन की मालिश 3 अतिरिक्तः 
अंश || (वि०) शेष बचा हुआ, फ़ालतू 

आर्तन-सं० (पु) ॥ ऊपर उठाना 2 उबटन लगाना 3 वृद्धि 

उडरतिंत-सं (वि०) ॥ ठठा हुआ 2 मालिश किया हुआ 


FE NRO BEER RSE HSER or 


उदवर्ध-सं० (पुट) फ्रालतू बढ़ी हुई चीज़ 

उदर्धन-सं० (पु०) । दबावी हुई हंसी 2 विस्तार 

उद्धस-सं० (वि०) । मधु निकला हुआ 2 रिक्त 3 लुप्त 

उद्वहन-सं० (पु०) 7 उठाना 2 सँभालना ३ विवाह करना 
4 उठाकर ले जाना 

व्ह्यांत-] सं० (पु०) कै, बमन वर (वि०) उगला हुआ 

व्ह्ञासन-सं० (पु०) दूर करना 2 उजाड़ना 3 वघ करना 
4 आसन बिछाना 

उद्डासित-सं० (वि०) ) नष्ट किया हुआ 2 भगाया हुआ 

उद्घाह, उद्शाइन-सं० (पु०) ) ऊपर ले जाना 2 दूर ले जाना 
3 विवाह 4 जोते हुए खेत को जोतना 5 संभालना 

उद्घाहिक-सं० (वि०) ) दूर ले जाया हुआ 2 वैवाहिक 

उद्घाहित-सं० (वि०) । उठाया हुआ 2 खींचा हुआ 3.विवाहित 

उद्वाही-सं० (वि०) ) ऊपर रे जानेवाला 2 विवाह करनेबाला 

उद्विकास-सं० (पु०) ऊपर की ओर बढ़ना 

उद्चिप्र-सं० (वि०) । परेशान 2 चिंतित ३ खित्र । ~~त 
(सरी०) उद्ठिम्न होने की अवस्था, आकुलता, परेशानी 

उद्दीक्षण-सं० (पु०) । ऊपर की ओर देखना 2 नज़र 3 आँख 

उद्देग-सं (पुऽ) । तोत्र सेग, तेज़ी 2 आविश, जोश 3 घबराहट 
उचित्त को. अस्थिरता “जनक (ति) उद्वेग पैदा 
करनेबाला 

उवेगकर-सं० (वि०) = उद्वेगजनक 

उद्देगात्पक, उद्देगी-सं० (वि०) ) दुःखी 2 चिंताजनक 

उल्लेबक-सं० (वि०) उद्वेग उत्पन्न कलेबाला 

उद्वेजन-सं० (पु०) । क्लेश पहुंचाना 2 उद्वेग उत्पन्न करना 

उद्धेजित-सं> (वि०) = उद्वेगी 

उद्वेशन-सं० (पुर)  उफनना, उपटकर बहना 2 उल्लंघन 

उओेलित-सं० (वि०) । ऊपर से बहाया हुआ 2 छलकता हुआ 
3 उद्दिप्र, अशात्त 

उ्ेशन-सं० (१०) । घेरा, बाड़ा 2 घेरना 3 नितंब में होनेबाली 
पीड़ा 


उद्दे्टि-सं० (वि०) चारों तरफ से घिरा हुआ 

उथड़ना (अ० क्रि०) । खुलना, टूटना 2 अलग होना 
3 निखरना 4 उखडना 

उधर -(क्रि० बि०) । उस ओर 2 उस पक्ष में 

उश्वराना-(अ० क्रि०) 7 तितर - बितर होना 2 उड़ जाना 
3 गायब हो जाना 

उधार (५०) । कर्ज 2 मैंगनी । ~का व्यवहार (पु०) । कर्ज 
देना 2 उधार माल बेचना; “खाता (पु०) उधार का 
हिसाब-किताब; “-रद्वाना कर्ज पर गुजर करना; दबाए बैठना 
किसी बात पर अडिग होना 2 किसी वस्तु के आसरे रहना; 
अहण + संत (पु०) उधार लेना, 

उश्लेड़-अुन (खी०) निरंतर विचार, ऊहापोह, तर्क-वितर्क 

उधेड़ना-(स० क्रि०) : खोलना, तोड़ना 2 उखाड़ना 3 अलग 
करना 4 बिखेरना । उधेडकर रख देना । कच्चा चिट खोल 
देना 2 पोल पट्टी खोल देना, दोष-बुराई कह देना 

उन (सर्व०) 'उस' का बहुबचन रूप 

उनक़ा ? अलभ्य वस्तु 2 एक कल्पित पक्षी “होना अदृश्य हो 
जाना 

उनखास-(वि०) चालीस और नो गा(पु०) 49 की संख्या 


उनतालीस 


व74 


उपकल्पन 


उनतालीस-] (वि०) एक कम चालीस [[(पु०) 39 की 
संख्या 

उनतीस--](वि०) बीस और नौ ]] (पु०) 29 की संख्या 

उनसुन (वि०) चुप, शांत, खामोश, मौन 

डनवान -अ० । शीर्षक 2 प्रस्तावना 

उनसठ--] (वि०) पचास और नौ || (१०) -59 की संख्या 

उनहत्तर-] (वि०)साठ और नौ ॥] (१०) 69 की संख्या 

उनींदा (वि०) नींद से भरा हुआ, निंद्राल, ऊघता हुआ 

उन्नत-सं० (वि०) ॥उठा हुआ 2 आगे बढ़ा हुआ ३ श्रेष्ठ 

उन्नतांश-सं० (पु०) तुलनात्मक ऊँचाई 

उन्नति--सं० स्री । ऊँचाई 2 बढ़ती 3 प्रगति 4 तरक्की! 
“शील (वि०) = आणे बढ़ने वाला 

उन्नतोद्र-] सं० (पुऽ) वृत खंड आदि का ऊपर उठा हुआ 
भाग, अंश, तेल ][ (दि०) जिसका उद्र उठा हुआ हो 

उन्नद्ध-सं० (वि०) । कसकर बाँधा हुआ 2 बढ़ाया हुआ 
3 अभिमानी और उद्धत 

उदश्नमित-सं० (वि०) । उन्नत किया हुआ 2 बढ़ाया हुआ 

उन्नयन-] सं० (वि०) जिसकी आँखें ऊपर उठी हुई हों 

| (षु०) । उठाना 2 उन्नत करना 3 सुधार 

अप्नाद-सं० (पु०) । शोर-गुल, हो-हल्ला 2 गुंजन, कलरव 

उप्नाक्ष -अ० (५०) सुखाया हुआ बेर की तरह का एक फल 

उन्नाब्षी -अ० (वि०) उन्नाब के दाने की रंगत का 

उन्नाय-संत (पु०) = उन्नयन 

उन्नायक--सं (वि०) ) उन्नत करनेवाला 2 ऊपर उठोवाला 

उन्नायन-सं० (५०) = उन्नयन 

उन्नासी-] (वि०) सत्तर और नौ ॥| (पु०) 79 की संख्या 

अस्निद्र--सं० (वि०) । जिसे नींद न आती हो 2 पूर्णतः विकसित; 
~ता (खी०) नोंद म आना 

उन्नीत--सं० (वि०) ] ऊपर पहुंचाया हुआ 2 ऊपर की कक्षा में 
पहुंचाया हुआ 

उन्नीस-] (वि०) दस और नौ |! (पु०) 79 की संख्या। 
>जीस होना ! कम बेश होना, कुछ घर बढ़कर होना 
2 भला बुरा होना 

उन्भत्त-] सं० (वि०) ॥ नशे में चूर, मतवाला 2 पागल 
3सनकी “-ता (खौ०) पागलपन 

उन्पत्तक--सं० (वि०) = उन्मत्त 

उन्म्चन-्ंश (पु०)  हिलाना 2 क्षुन्ध करना 3 फेंकना 
4 विलोड़मा 

उन्मधित--सं० (विऽ) ] विलोडित 2 क्षुब्ध 3 मिलाया हुआ 

उन्मद--सं (वि०) = ।उन्फ्त 2 उत्पाद 

उभ्पदिष्णु-सं० (वि०) ॥ पागल 2 मतंवाल! 3 मदख्राव करता 
हुआ (हाथी) 

उभ्पन-सं० (नि०) । उद्रि 2 उदास 3 अन्यमनस्क 

उन्मनस्क-सं० (वि०)  व्य्र 2 उत्कंठित 3 शोकान्वित 

ऊ्मर्दने--सं० (पु०) मलना, रगड़ना 2 मलने कर एक 
सुगंधित द्रव्य 

उभ्पस्तिस्क-सं० (पु०) ऊपर का दिमाग 

उन्माद-सॅ० (पु०) । पागल पन, सनक 2 चिततविक्रम 

उन्पादक-सं० (वि०) उन्भत्त करेवाल्ा, नशीला 

कमादन-स॑० (पु०) उन्माद उत्पन्न करना 


उन्यादी-सं० (वि०) = उन्मत्त 

उन्परार-सं० (पु०) 7 नापना 2 नाप-तौल 3 मूल्य 

ऊभार्ग-सं० (५०) कुमार्ग 

उन्पार्गी-सं० (वि०) कुमार्गगामी, पथप्रष्ट 

उन्मार्जम-सं० (पु०) मलना 2 मिटाना 

उलमार्जित-सं० (वि०) चमकाया हुआ 

उब्धित-सं० (वि०)  नापा हुआ 2 तौला हुआ 

उन्मिष सं० (वि०) ? खुला हुआ 2 खिला हुआ ]] (पु०) 
आँख खोलना 

उन्पीलन-सं० (पु०) ॥ खुलना (आँख का) 2 खिलना 3 स्पष्ट 
होना 


उन्मीलित-] सं० (वि०) 7 खुला हुआ 2 खिला हुआ 
[| (पु०) (अलंकार) समान गुण-धर्म होने पर भी अंतर का 
उल्लेख 

उन्धुक्त-सं० (वि०) आज़ाद; ~हस्त (वि०) खुले हाथ; 
~इदय (वि०) खुले दिल से 

उन्पुक्ति-सं० (सी) छुटकारा, मुक्ति 

उन्धुख--सं० (वि०) ॥ जिसका मुख उस ओर हो 2 उत्सुक 
3 तैयार 

उन्पुखर-सं० (वि०) बहुत बोलनेवाला 2 शोर मचानेवाला 

उन्भुग्ध-सं० (वि०) अत्यन्त आसक्ते 

उर्पुद्र-सं० (वि०) । बिना मुहर का 2 खिला हुआ 3 खुला 


हुआ 
उन्भूल-सं० (वि०) = उन्मूलित 
उन्पूलक्क-सं० (वि०) जड़ से उखाड़ फेंकने बाला 
उन्भूलन--सं० (पु०) जड़ से उखाड़ देना ~कारी (वि०) = 


उन्पूलक 

उन्पूलित-सं० (वि०) ॥ जड़ से उखाड़ा हुआ ? अखिल 
समाप्त किया हुआ 

उन्धेष-सं० (पु०) 7 (आँख का खुलना) 2 प्रकट होना 
3 खिलना 4 हल्का प्रकाश 

उच्योचन-सं० (पु) १ बंधन या अपराध मे मुक्त कला 
2 कष्ट, संकट आदि से छुड़ाना 

उन्हें (सर्व) 'उस' का बहुबचन रूप 

उप-सं० (उपसर्ग) उस ओर, अनुरूप, पास का, छोटा, डिपटो, 
(जैसे -उपक्रम, उपचर्म, उपग्रह ~क्कुलूपति (पु०) वाइस 
चासेलर --चुनाव + हिं० (पु०) आम चुनाव के अतिरिक्‍त 
होने वाले चुनाव 

अपकंठ-] सं० (क्रिऽ वि०) निकट, समीप ]] (पु०) सामीष्य 

उपकथा-सं० (खी०) छोटी कहानी 

अउपकनिष्ठिका-सं० (स्त्री०) कानी उंगली के पास की उंगली 

उपकर-सं० (पु०) साध का हलका कर 

उपकरण-सं० (पु०) । यंत्र 2 अंग-उपांग 3 साधन 4 औजार 

उपकर्णिका--सं० (स्री०) अफ़वाह, जनश्रुति 

उपकर्ता-सं० (पु०/वि०) उपकार, भलाई करनेवाला 

उपकर्षण-सं० (पु०) खींचकर पास ले आना 

उपकला-सं० (खरी०) 3 झिल्ली 2 शरोर के भीतर किसी अंग 
को ढकने का ऊतक 

उपकल्प-सं० (पु०) ? सामान 2 आवश्यक वस्तुएं 

उपकल्प्न-सं० (पु०) 7 तैयार करना 2 आयोजन 


उपकल्यना 


5 


उपदेशी 


'उपकल्प्ना-सं० (स्त्री०) ॥ निश्चय 2 तैयार करना 3 परिकल्पना 

उपकल्पित-सं० (वि०) 7 तैयार किया हुआ 2 निश्चित 

उपकार--सं० (पु०) । भलाई 2 सहायता 3 लाभ 

डपकारक-सं० (वि०) भलाई करनेवाला 

उपकारिता-सं० (स्त्री०) =उपकार 

उपकारी-सं० (वि०) =उपकारक 

उपकार्य-सं० (वि०) उपकार किये जाने योग्य 

उपकिरण--सं० (पु०) । छितराना, फैलाना 2 ढकना 3 गाड़ना 

उपकीर्ण-सं० (वि) । फैलाया हुआ 2 ढका हुआ 

उपकुल्या-सं० (स्वी०) खेरी नहर 

अपकूर$-] सं० (पुऽ) ॥ किनार 2 किनारे के पास की भूमि 
|| (क्रिश वि) किनारे पर 

कमकूत-सं० (वि०) एहसानमंद्‌, कृतज्ञ 

उपकृति-सं० (स्री०) = उपकार, भलाई 

उपक्रम, उपक्रमण-सं० (पुः) । आरंभ 
3 व्यवसाय 4 ग्रंथ आदि की भूमिका 5 तैयारी 

उपक्रपणिका--स॑० (स्बी०) ॥ प्रस्तावना 2 विषय सूची 

उपक्रांत-सं० (वि०) | आरंभ किया हुआ 2 पूर्व कथित 
3 तैयार 4 विकिल्पित 

उपक्रिया-सं० (स्री?) उपकार 

उपक्रोश-सं० (पु०) निंदा, बुराई, अपवाद 

उपक्रोष्टा-सं० (पु०) निंदक 

उंपक्षय-सं० (पु०) घरि होनेवाला क्षय, ह्यास, हानि 

उपक्षेप, उपक्षेपण--सं० (पु०) ) फेकंना 2 आक्षेप करना 
3 संकेत 4 अभिनय के शुरु में कथा वस्तु का संक्षेप कथन 

उपस््ै-सं० (पु०) किसी धारा या उपघारा के खंड का कोई 
विभाग 

अपगत-सं० (बि) ॥ पास आण हुआ 2 घटित 3 जाना हुआ, 
ज्ञात 4 स्वीकार किया हुआ, स्वीकृत 

उपगति--सं० (ख्री०) ॥ पास आना 2 स्वीकार करना 3 ज्ञान 
4प्राप्ति | 

उपगम, उपगमन-सं० (पु०) =उपगति 

उपगिरि-सं० (पु०) । बड़े पहाड़ के पास का बाहरी भाग 
2 पहाड़ी 

उपगुरु--सं० (पु०) सहायक अध्यापक 

उपगृढु-सं० (विंश) ।] छिपाया हुआ 
3 आलिंगित 

उपगूहन--सं० (पु) । छिपाना 2 गोपन 3 आलिंगन 

उपप्रह--सं० (पु०) ॥ छोटा ग्रह 2 बडे ग्रह की परिक्रमा 
करनेवाला ग्रह 

अपप्रहण--सं० 7 पकड़ना 2 संभाळना 3 संस्कारपूर्वक वेदों का 
अध्ययन करना 

उपग्राह-सं० (पु०) 4 उपहार 2 उपहार देना 

उपघात-सं० (पु०) १ आघात 2 नाश 3 आक्रमण 

उपघातक, उपघाती-सं० (वि) आघात करनेवाला 

उफ्चय-सं० (पु०) १ इकट्ठा होना 2 इकट्ठा करना 
३ (आणि०) जीवों में रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया 4 चयन 
5 ढेर, राशि 6 उन्नति, वृद्धि 

उपघरण-सं० (पु०) ।फास जाना 2 उपचार करना 

उपथरिंत-सं० (वि०) ] उपचार किया हुआ 2 सेवित 


2 आयोजन 


2 दबाया हुआ 


उफ्थर्य-सं० (पु०) त्वचा का ऊपरी भाग 

उपचर्या, उफ्घार-सं० (पुश) । बीमार की सेवा 2 उपचार, 
इलाज 3 परिपारी के अनुसार किया जानेवाला व्यवहार “गृह 
(पुर) चिकित्सालय. नर्सिंग होम 

उफ्चारक-सं० (वि०) उपचार करने वाला, नर्स (खी० 
उपचारिका) 

ऊक्ष्वारत:-सं० (क्रि वि०) रस्मी, उपचार-स्वरूप 

उकचारात्मक-सं० (वि०) इलाज या सुघारचाला 

उफ्खारित-सं० (बि०) उपचार मे लाया हुआ 

उफ्घारी-सं० (वि०) =उपचारक 

उपचित-सं० (चि०) । एकत्र किया हुआ 2 समृद्ध 3 अच्छी 
तरह खिला हुआ 

उपचिति-सं० (स्त्री०) । इकट्ठा करना 2 ढेर, राशि 3 वृद्धि 

उफ्लेतन-सं० (१०) अस्पष्ट एवे घूमिल चेतना 

उफ्चेतना-सं० (स्ग्रीठ) अंतः संज्ञा 

उपचेय-सं० (वि०) संग्रहणीय 

उपच्छाया--सं० (खी०) अर्थछटा 

उपज--(स्वी०) पैदावार 2 बह जो उपजा हो, बनकर तैयार 
हुआ हो 3 मन की उद्‌भाबना, मन को कोई सूझ 4 संगीत में 
नवीन स्वर एवं तान मिलाना 5 नवीन कल्पना आदि । 
“+स्ाई (खी०) “की लेना नई उक्ति निकालना 


उपजना-(अ० क्रिश) ] उत्पन्न होना, जन्म लेना 2 अंकुर 


निकालना, उगना 3 मई बात सूझना 

उपजाऊ-(वि०) उर्वर, कृषि के लिए उपयुक्त; “पन (पुऽ) 
उर्वरता 

उपजात-सं० (वि०) साध में उत्पन्न (पदार्थ) 
उपजाति-सं० (स्वी०) । इंद्रबज़ा और उपे्रचज्ा तथा इंद्रवशा 
और बंशस्थ के मेल से बननेवाले वर्णवृत्त 2 छोटी जाति 

उपजाना (स० क्रि) ) उत्पन्न करन! 2 उगाना 3 नई बात ढूढ़ 
निकालना 4 सुझाना 

उपजिह्वा, उपजिहिषका--सं० (सूरी) ) जीभ के मूल मे 
स्थित छाटी जीभ 2 जीभ क नीचे भाग मै हुनिबाला फोड़ा 

उपजीबक--सं० (पु०) आश्रित 

उपजीबन-सं० (पुर) उपजीबिका-रू< (खी) 
जीवन जो दूसरे के सहारे चाटता हो ३ रोज 3 आय के गौण 
साधन 

उपजीखी-सं० (वठ) दूसरों पर निर्भर रहनचाला, पराश्रित 

उपजीव्य-सं० (वि>) जिसके यहां? जोबन चलती हो 

उपज्ञा-सं० (खो०) १ अंतःकरण में स्वयं उपजा हुआ ज्ञान 
2 आद्य ज्ञान 

उपक्षात-सं० (वि०) ' यन में उपज्ञा हुआ 2 अज्ञातपूर्व 

उपटन--(१०) ॥ आघात का "चद 2 उबटन 

उपटना, उपड़ना-- (अ० क्रि०) । चाट का निशान पडेना, दारा 
पड़ना 2 उखड़ना 3 उभरना 

उपताप-सं० (पु) 4 ताप, आँच 2 क्लेश, पीड़ा 

उपतापन--सं० (पु०) १ गरम करना, तपाना 2 कष्ट पहुँचाना 

उपत्यका--सं० (स््रो०) । तराई 2 घाटी 

उपदेश-[ सं०(पु०) व्यभिचार से उत्पन्न इंद्रिय रोग (दुष्ट 
मैथुन) (पुऽ) गरमी नाम का रोश या आतशक 

उपदेशी-से० (लि०) उपदेश रोगवाळा 


उपदर्शक 
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उपपत्ति 


उपदर्शक-सं० (पु) राह दिखानेवाला 

उवदर्शन-सं० (प०) रीका या व्याख्या करना, समझाना 

उपदा--सं० (स्री) ? भेंट, उपहार 2 रिश्वत, घूस 

उपदान--सं० (पु०) ॥ उपहार 2 अवकाश प्राप्त कर्मचारी को 
दिया जानेवाला धन (ब्रैच्युटि) 

उपदित्सा (स्त्री०) वसीयतनामे के अंत में परिशिष्ट रूप में विषय 
संबंघो स्पष्टीकरण 

उपदिशा--सं० (सी०) दो दिशाओं के मध्य कौ दिशा 

उपदिष्ट--सं० (वि०) उपदेश दिया हुआ, सिखलाया हुआ 

उपदेव, उपदेखता-सं० (पु०) छोटा देवता (जैसे-गंघर्व, यक्ष 
आदि) 

कपदेश-सं० (पु०) ॥शिक्षा की बात बतल्लाना 2 निर्देश 
3 आज्ञा 4 गुरु-मंत्र। -~गर्भित (वि०) उपदेशयुक्त 

उपदेशक=सं० (पु०) ¬ बह व्यक्ति जो दूसरों को उपदेश देता 
हो 2 शिक्षक 3 धर्ष प्रचारक 

उपदेशात्मक-सं० (वि०) = उपदेशगर्भित 

उपदेश्य-सं० (वि०) उपदेश देने योग्य 

उपदेष्टा-सं० (पु०) =उपदेशक 

उपद्रव] सं० (पु०) ॥ दुर्घटना 2 उत्पात, ऊधम 3 देगा 
| (पु०) किसी रोग के बीच में होनेवाला दूसरा विकार । 
~कारी (बि०) ऊघम मचानेवाला; --प्रस्त (वि०) उपद्रव 
में पड़ा हुआ 

उपद्रबी-] सं० (वि०) उपद्रव मचानेवाला, शरारती || (पु०) 
उपद्रव मचानेचाला रोग 

उपब्रष्टा- सं० (वि०) देखनेवाला | (पु०) । निरीक्षक 
2 गवाह 

उपद्गीप-सं> (पु०) छोटा द्वीप, टापू 

उपशर्म-सं० (पु०) गौण धर्म 

उपका-सं० (स्वी?) । छल 2 जालसाजी 3 ईमानदारी की 
परीक्षा 4 अंतिम से पहला अक्षर 

उपधातु-सं० (स्री) ॥ अप्रधान घातु 2 मिश्र धातु 

उपधान--संश (पु) ) ऊपर रखना 2 सहारा 3 तकिया 

अणा (स््री०) ) तकिया 2 गद्या 3 पैर रखने की छोटी 


उपधारण-सं० (पु०) ॥ रखना, उतारना 2 चित्त को एक विषय 
में लगाना 3 खींचना 

उपधारा-सं० (१०) नियम आदि में धारा का छोटा अंग 

उपध्रि-सं० (स्री) उपघा, धोखा 

उपधिक-सं० (वि०)  घोखेनाज्ञ 2 जालसाज़ी करनेवाला 

उपध्मान--सं० (पु) । फूँकना 2 होंठ 

उवध्मानीय-सं० (पु०) 'प' और 'फ' के पहले आनेवाला 
विसर्ग 

उपध्वस्त--सं० (वि०) 7 ध्वस्त 2 पतित 

उपनक्षत्र-सं० (पु०) छोटा नक्षत्र 

उपनगर--सं० (पु०) नगर के आस-पास बसा भाग 

उपनत-सं० (वि) 7 शरण में आया हुआ, शरणागत्‌ 2 झुका 
हुआ 

उपनति--सं० (खी5) 3 नमस्कार करना 2 झुकना 
उपनदी -मं० (स्री) सहायक नदी 

उपनय-सं० (पु) 7 प्राप्ति 2 पास ले जाना 3 उपनयन 


(यज्ञोपवीत) संस्कार 4 गुरु के पास ले जाना 

उपनहन--सं> (पु०) 4 बाँधना 2 गैठियाना 3 बह कपड़ा जिसमें 
कोई वस्तु लपेटी जाए 

उपनहर-सं० (स्री) छोटी नहर 

उपनागर-सं० (स््रो०) नगर के आसपास की बस्तियाँ, कॉलोनी 

उपनाम-सं> (पु०) । पुकारने का नाम 2 गौण नाम 

उपनायक-सं० (पु०) 7 गौण नायक 2 जो नायक का प्रधान 
सहायक हो 3 उपपति, प्रेमी 

उपनायिका-सं० (स्रो) नायिका को प्रधान सहासिका 

उपनएह-सं> (पु०) ] गठरो 2 सितार की खूँटी ३ मरहम 
4 बिलनौ 

उपनिदेशक-=-सं० (पु०) डिपटी डायरेक्टर 

उपनिधाता-सं० (वि०) धराहर रखनेवाला 

उपनिघान-सं० (पुः), उपनिथि-सं० (स्री) ] धरोहर 
रखना 2 अमानत 3 पास रखना 

उपमियम-सं० (५०) गौण नियम 

उपनिर्देशक-सं (पु०) डिपटी डायरेक्टर 

उपनिर्वाचन-सं० (पु०) रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चुनाव 

उपनिविष्ट-सं० (वि०) सुशिक्षित 2 अनुभवी 3 कहीं से 
आकर बसा हुआ 

उपनिवेश, उपनिवेशदेश-सं० (पु०) । दूसरे देश से आए हुए 
लोगों को बस्ती 2 वह जीता हुआ देश जिसमें विजेता राष्ट्र के 
लोग आकर बस गए हों, कालोनी । ~चद (पु०) । स्वतंत्र 
उपनिवेशों का दर्जा 2 उस प्रकार को स्वतंत्रता जो उन्हे प्राप्त है; 
~अणाली (स्बी०) उपनिवेश बसाने को रीति; --बांद 
(पु०) उपनिवेश बसाकर अपनी शक्ति का प्रसार करने की 
विचारधारा; --वादी (वि०) दूसरे देशों को अपने अधीन 
रखने का पक्षपाती 

उपनिवेशन-सं० (१०) उपनिवेश रूप पें अस्ती साना 

उपनिवेशित-सं० (वि०) ] उपनिवेश रूप में बसा हुआ 
2 दूसरे स्थान से लाकर स्थापित किया हुआ 

उपनिवेशी-सं० (वि०) उपनिवेश संबंधी 

उपनिषत्‌, उपनिष्दू-सं० (स्त्रो०) । ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के 
लिए गुरु के पास जाकर बैठना 2 धर्म 3 निर्जन स्थान 

उपनिहित-सं> (वि>) अमानत के रूप में रखा गया, घरोहर 
रखा हुआ 

उपनीत-सं० (वि०) ) उपनयन संस्कार किया हुआ 2 पास 
छाया हुआ 3 उपार्जित 

उपनृत्य-सं० (१०) नाचघर, नृत्यशाला 

उपनेता-[ सं० (पु०) नेता का सहायक [] (वि०) पास ले 
जानेवाला 

उधन्यस्त-सं० (वि०) १ =उपतिहित 2 धरोहर-स्वरूप रखा हुआ 

उपन्यास-सं० (पु०) । कल्पित और लंबी कहानी जो अनेक 
पात्रों एवं घटनाओं से युक्‍त हो 2 अमानत 3 प्रमाण । --कार 
(पु०) उपन्यास लिखनेवाला; 

उपन्यासिका-सं० (स््री०)) छोटा या लघु उपन्यास 

उपपति-सं० (पु०) । परसग से प्रेम करनेवाला पुरुष 2 अवैध 
पति 3 यार 

उपपत्ति-सं> (स्री) 


4 औचित्य 


7 युक्ति-त्रमाण 2 सिद्धान्त 3 तर्क 


उपपली 


का7 


उपरि 


उपपत्नी-सं०! खी०) रखैल 

उपपद--सं० (पु) समास का पहला पद 2 उपाधि 3 पहले 
आया हुआ शब्द । ~समास्र (पु०) (च्या०) कृदंत के साथ 
आया हुआ नाम (संज्ञा) का समास (जैसे-प्रसंग, संदेश) 

उपपन्न-सं० (वि०) । सिद्ध किया हुआ 2 योग्य 3 उपयुक्त 
4 प्राप्त 5 संभव 

उपपात--सं० (पुऽ) ॥ आपदा 2 विनाश 3 अचानक घटित 
होनेबाली घटना 

उपणादक-सं० (वि०) । प्रकट करनेवाला 2 घटित करनेवाला 
3 सिद्ध करनेबाला 

उपपादन-सं० (पु०) । प्रमाण द्वार सिद्ध करना 2 प्रतिपादन 
3 संपादन 4 युक्ति 

उपपादित--सं० (जि०) सिद्ध किया हुआ 

उपपीड़न--सं० (पु०) 7 कष्ट देना 2 विनाश करना 3 दबाना 
4 कष्ट, पीड़ा 

उपपुर-सं० (पु०) =उपनगर 

'उपपुराण-सं० (१०) ॥ छोटा पुराण 2 व्यास के अलावा अन्य 
मुनियों द्वारा रचित पुराण 

उपपौरिक-सं० (पु०, वि०) उपनगर में रहनेबाला 

उपप्रदान-सं० (पु०) ॥ देना 2 भेट 3 रिश्वत, घूस 

उपप्रमेय-सं० (पु०) प्रमेय के साथ लगी प्रमेय जो प्रमेय की 
सिद्धि के साथ-साथ स्वयं सिद्ध हो जाए. 

उपप्लख्र-सं० (पु०) १ नदी की बाढ़ 2 प्राकृतिक उपद्रव 
(आँधी, भूकंप) 3 सशस्त्र विद्रोह 4 अराजकता 5 भय 

उपप्छली-सं० (पु०) सशस्त्र बगावत करनेवाला, सरकश 

उपप्लुत-- (वि०) ] पीड़ित 2 आक्रांत 

उपब्र॑ध-सं० (पुर) 7 संबंध 2 संयोग 

उपबोधक-सं० (१०) सलाहकार और सहायक व्यक्ति 

उपबोधन-सं० (पु०) सलाह और सहायता देना 

उपबोली सं + हिं» (खो०), उपभाषा-सं० भाषा के साथ 
प्रयुक्त होनेवाली सहायक भाषा एवं बोली जैसे-अवधी 
भोजपुरी आदि) । ~~गत (वि०) छोटी बोली का 

उपभाषा-सं० (ख्री०) बोली 

उपभुक्त-सं० (वि०) ] काम में लाया हुआ 2 जूठा 3 भोग 
हुआ 

उपभेद्‌-सं० (पु०) गौण भेद, उपविभाग 

उपपोक्ता-सं० (वि०) (दैनिक वस्तुओं का) उपभोग 
करनेवाला । ~-सहकारिता (स्वी०) उपभोक्ता का सहयोग; 
“सामग्री (खरी?) उपभोग की वस्तुएँ 

उपभोग-~-सं० (पुश) १ भोगना 2 विषय सुख 3 वस्तुओं का 
उपयोग 

उपभोज्य-सं० (वि०) उपभोग करने योग्य 

उपभोज्यना सं० (वि०) खाने योग्य [[ (पु०) भोजन, आहार 

उपर्मश्रण-सं० (पु०) आमंत्रण, न्यौता 2 अनुरोध करना 

डपर्मत्री-सं० (पु०) सहायक मंत्री 

उपमन्यु--सं० (वि०) 7 परिश्रमी 2 प्रतिभाशाली 

उपमर्दर-सं० (पु०) ) खुरी तरह से कुचल देना, मसल देना 
2 तिरस्कार करना 3 नष्ट करना 

उपमहाहीप-सं० (पु०) महाद्वीप का बड़ा अंग (जैसे-भारत) 

उ्यमहापौर--सं० (पु०) डिएी मेयर 


उपमा-सं० (ख्री०) ! समता, तुलना 2 अर्धालंकार का एक 
भेद जिसमें दो वस्तुओं में भेद होते हुए भी धर्मगत समता 
दिखाई जाए 

उपभान-सं० (पु०) बहे वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए 

उपमित-] सं० (वि०) जिसकी उपमा दी गई हो [] (पु०) 
उपमा वाचक कर्मधारय समास का एक भेद जिसमे 
उपमावाचक शब्द लुप्त रहता है 

उपमिति-सं० (खी०) = उपमा 

उपमित्र-सं० (पु०) साधारण मित्र, सामान्य दोस्त 

उपमुख्यमंत्री -सं० (पु०) मुख्यमंत्री का सहायक मंत्री 

उपभेय-] सं० (वि०) उपमा दिए, जाने योग्य व (पु) 
जिसकी किसी बस्तु से उपमा दी गई हो 

उपयुक्त-सं० (वि०) ठीक 2 उपयोग में लाया हुआ 
३ उचित 4 अनुकूल 

उपयोग--सं० (पु०) ? व्यवहार में लाना, इस्तेमाल 2 लाभ 
उ सदाचरण 4 संबंध 5 तैयार करना । ~सापग्री (स्बी०) 
प्रयोग में आनेबाली वस्तुएँ 

उपयोगिता -सं० (स्री) उपयोगी होना, उपयुक्तता । --वाद 
(पु०) अधिक से अधिक लोगों का अधिकाधिक हित करने 
का सिद्धांत, बस्तु की केबल उपयोगिता पर ध्यान देकर उसका 
मूल्यांकन करने का सिद्धांत; ““बादी (वि०) उपयोगितावाद 
का समर्थक 

उपयोगी-सं० (वि०) काम में आनेवाला 2 लाभजनक 
3 सही, उचित 

उपयोजन-सं० (पु०) = ? उपयोग 2 विनियोग 

उपयोज्य-सं० (वि०) उपयोग में लाया जानेवाला 

उपरंजन-सं० (१०) ॥ रैंगना 2 पास की वस्तु पर अपना असर 
डालना 

उपरकत-सं० (वि०) । बिपदुग्रस्त 2 पीड़ित 3 विषयासक्त 

उपरक्षक-सं० (पु०) पहरा देनेबाला,चौकीदार 

उपरक्षण-सं० (पु०) पहरा, चौकी 

उपरत-सं० (वि०) 7 विरक्त 2 मरा हुआ 

उपरति-सं० (स्री) 7 उदासीनता, विराग 2 मृत्यु 

उपरना-] (पु०) दुपट्टा |] (अ क्रि) उखड़ना 

उपरपट, उपरफट्ट-(वि०) । बाहरी 2 बेकार, फ़ालतू 

उपरम-(पु०) 7 विषय से विराग 2 निवृत्ति 3 मृत्यु 

उपरला-(वि०) ऊपरबाळा, ऊपरी 

उपरावर-[(स्जी०) ऊँची ज़मीन ]] (वि०) ऊपरी 

उपरांकित-सं० (वि०) ऊपर अंकित किया हुआ 

उपरांत--सं० (क्रिश वि०) बाद मे, अनंतर, तत्पश्चात्‌ 

उपराग--सँ० (पु०) ॥ रंग 2 लालरंग 3 लाली 4 दुर्व्यवहार 
5 निंदा 6 आस पास की यस्तु पर पड़नेवाली खया 

उपराजकी-(स्बी०)लाग-डार, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से बढ़ जाने 
की लालसा 

उपराज-सं० (पु०) राजा का नायब, राज प्रतिनिधि 

'उपराज्यपाल-सं० (पु०) लेपिटनेंट गवर्नर, छोटे प्रदेश का 
सर्वोच्च पदाधिकारी 

उपराम-सं० (पु०) । विरकित 2 विश्राम 

उपराष्ट्रपति-सं० (पु०) राष्ट्र के उपाध्यक्ष 

उपरि-सं० (अ०) ऊपर । --निर्दिष्ट (विंश) ऊपर सेकेतित 


उपरूद्ध 
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अपरुद्धनसं० (वि०) रोका हुआ 2 घिय हुआ 

उपरूपक-सं० (पु०) छोटा नाटक 

उपरोक्स-सं० (वि०) = उपरिनिर्दिष्ट, ऊपर लिखा हुआ 

उपरोध-सं० (पुः) रोक, बाधा 2 घेरना 3 परेशान करना 
4 इकरा 

उधरोधक, उपरोधी-सं० 
रोकमेवाला 

उपरोहित-(पु०) पुरोहित 

उपरोटा--(पु०) = उपल्ला 

उपर्चुक्त-सं० (वि०) । ऊपर कहा गया 2 पूर्वकथित 

उपरूभन-सं० (पुः) । ज्ञान 2 अनुभव 3 लाभ 

उपल-सं० (पु०) ओला 2 पत्थर 3 बादल 4 रत्म। --वृष्टि 
(खी०) ओले पड़ना, ओलावृष्टि 

उपलक्षक--सं० (वि०) अनुमान ूगानेवाला 2 निरीक्षण 
करनेवाला ही 

अपलक्षण-सं० (पु०) । ध्यान से देखना 2 गौण लक्षण, 
पहचान 

उपलक्षित-सं> (वि) । लक्ष्य किया हुआ 2 अनुमानित 
3 संकेतित 

उपलक्ष्य--] सं० (पु०) । संकेत 2 अनुमान 3 उद्देश्य 
[(बि०) ॥ लक्ष्य करने योग्य 2 अनुमान लगाने योग्य । के 
“मैं. के निमित्त 

उपलब्ध-सं० (निऽ) । प्राप्त 2 ज्ञात 

उपलब्धि-सं० (र्री) । प्राप्ति 2 ग्रहण को योग्यता 3 ज्ञान 
सिद्धि 

उपलभ्य-सं० (बि०) मिलने योग्य 

उपला-(पु०) गोबर का कंडा 

उपलाभ-सं० (पु०) ग्रहण करना, पकड़ना 

उपल्ी-(स्ी०) = उपला 

उपलेप, उपलेपन--सं¬ लीपना, पोतना 

उपल्स्था-(पु०) ऊपर की पर्त 

उपवन-सं० (पुः) । बारा. बगीचा 2 छोटा अँगल 

उपबपन-सं० (पु०) ऊपर छितराना 

उपबर्ग--सं० (पुऽ) वर्ग के अंतर्गत छोटा वर्ग 

उपवर्णन-सं० (पुऽ) विस्तृत या ब्यौरेबार वर्णन 

उपबर्तन-सं० (पु०) निकट लाना 2 अभ्यास स्थान 

उपबसथ-सं० (पु०) 7 यज्ञ के पहले का दिन 2 नस्ती. प्राम 

उपबसन--सं० (पु) ) पास बसना 2 उपवास करना 

उपवसित--सं० (त्रिऽ) उपवास किये बैठा 

उपवाक्य-सं० (पुश) वाक्य खंड. वाक्यांश 

उपखाणिज्यदूत-सं० (पुऽ) सहायक बाणिज्य दूत 

उपवाद-सं० (पुऽ) ॥ निंदा, बुराई 2 लांछन 

उपबास--सं० (पुः) । भोजन का त्याग, फ़ाका 2 ब्रत 

उपासी-सं० (बि०) ॥ उपवास करने बाला 2 तती 

उपविक्रय-सं० (पु०) संदिग्धावस्था में होनेवाला विक्रय 

उपक्षिदेशमंत्री-सं० (५०) सहायक विदेशमंत्री 

उपबिशि-सं० (स्री) = उपनियम, उपधारा 

उपविभाग-सं० {पु०) बड़े विभाग के अधीन एक छोटा 
विभाग 

उपविष-सं० (पु०) हल्का विष (मदार, धतूर आदि) 


(वि०) बाधा डालनेवाला, 


उपविष्ट-सं० (वि०) बैठा हुआ। --क अर्भक 

उपवीत--सं० (पु०) 7 उपनयन संस्कार 2 जनेऊ 

उपवीती-सं० (वि०) ) जिसका उपनयन संस्कार हो गया हो 
2 जनेऊ घारण किया हुआ 

उपवृत्ति-सं० (स्वी) छोटा व्यवसाय 

उपवेद-सं० (पु०) सहायक वेद, वेदों से निकले बेद 

उपवेश-सं० (पु०) सभा की बैठक 

उपबेशन-सं० (पु०) । बैठना 2 कार्य में लगना 

उपबशी-सं> (वि०) 7 बैठनेवाल! 2 काम में लगा हुआ 

उपकेष्टन-सं० (पु) चारों तरफ़ से लपेटना 

उपयेष्टित--सं> (वि०) लिपटा हुआ 

उपशम, उपशमन-सं० (पु) । शांत करना 2 शांत होना 
3 निवारण 4 घटाना हि 

उपशय-सं० (बि०) ॥ पास सोनेवाला 2 शांतिदायक 

उपशाखा-सं" (स्री) । छोटो शाखा 2 शाखा को अन्य 
शाखा 

उपशापक-सं० (वि०) शांत करनेवाला 

उपशायी-सं० (विऽ) । पास सोनेबाला 2 सोनेवाला 

उपशाल-सं० (पुऽ) । मकान के पास का खुला सहन था 
मैदान 2 चौपाल. 

उपशिक्षक-सं० (पु) सहायक अध्यापक 

उपशीर्षक-सं (पु०) मुख्य शोर्षक के नीचे का शीर्षक 

उपशुल्क-सं० (पुऽ) शुल्क के अलाबा शुल्क 

उपशोधभन-सं> (पुऽ) = सजना, सञ्जित करता 

उपश्रुत-सं- (वि०) । सुना हुआ 2 जाना हुआ 

उपश्ुति-सं> (स्त्री) । सुनना 2 स्वीकृति ३ भविष्यवाणी 

उपश्लिष्ट-सं= (विल) ] पास रखा हुआ 2 सटा हुआ, संपर्क 
में आया हुआ 

उपश्लेष-सं> (पुऽ)  सटना 2 आलिंगन 

उपसंक्षेप-सं> (पु०) संक्षेप का संक्षेप 

उपसंचालक-सं० (पु०) संचालक का सहायक 

उपसंपदा--संऽ (स्वी) संत्यास (बौद्ध) 

उपसंपन्न-सं२ (विऽ) । पर्याप्त 2 प्राप्त किया हुआ 

उपसंपादक--संऽ (पुऽ) सहायक संपादक, संपादक का 
सहायक 

उपसंभाषा-सं (स्त्रौ०) 7 बातचीत 2 मैत्रीपूर्ण अनुरोध 

उपसंयम-सं> (पु) } संपर्क में लाना 2 नियंत्रित करना 
3 बाँधना 

उपसंबाद-सं० (पुऽ) समझौता होना 

उपसंहरण-सं> (पु०) । ले लेना 2 आक्रमण करना 3 अलग 
कर देना 

उपसंहार-सं० (पु०) समाप्ति 2 लेख के अंत में दिए 
जानेबाला सार 3 सारांश 

उपसंहारक--सं० (वि०) उपसंहार करनेबाला 

उपसंहारात्मक-सं० (वि०) उपसंहार/समाष्ति 

उपसन्न-सं० (वि०) ॥ सहायता के लिए आया हुआ 2 पास 
रखा हुआ 3प्राप्त 4 प्रदत्त 

उपसमिति-सं० (स्त्री) छोटी समिति 

उपसरण -सं० (पु०) किसी को ओर आना और जाना 2 रक्‍त 
का तोत्र प्रवाह 


उपसर्ग 
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उपसर्ग-सं० (पुः) । वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर 
शब्द का अर्थ बदल दे 2 अपशकुन 

उपसर्गात्मक-सं० (वि०) उपसर्गयुक्त 

अपसर्पण-सं० (पु०) आगे बढ़ना 

उपसागर-सं० (पु०) समुद्र की खाड़ी 

उपसाधन-सं० (पु०) छोटा जरिया 

उपसामा-सं० (स० क्रिं०) बासी करना, सड़ाना 

उपसेक, उपसेखन-सं० । छिड़काव 2 सींचना 

उपसेनाउति-सं० (पु०) सहायक सेनापतिं 

उपसेव्य-सं० (वि०) व्यबहार योग्य 

उपसैनिक-सं० (पु०) छोटा सिपाही 

उपस्कर, उपस्करण-सं० (पु०) । चोट पहुँचाना 2 हिंसा करना 
3 सैंबारना 4 निंदा 5 जीबन यापन हेतु आवश्यक सामग्री 
6 उपकरण 

उपस्कार-सं> (१०) । पूरक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति करमेदाला 
3 आभूषण, गहना 4 सजावट 

उपस्कारक-सं० (वि०) । सँवारने-सजाने वाला 2 पूर्ति 
करनेवाला 

अपस्कृत-सं० (वि०) । बनाया हुआ 2 इकट्ठा किया हुआ 
3 सजाया हुआ 

उपस्तंभ-सं¬ (पु) । सहारा 2 आधार 3 प्रोत्साहन 

उपस्री-सं० (स्रीऽ) रखेली. उपपत्नी 

उपस्थ--[ सं० (विऽ) बैठा हुआ ॥ (पुऽ) । जननेंद्रिय 
2 नितेब, पेड़ 3 गोद 

उपस्थाता-! संश (वि०) समय पर आया हुआ [| (पु०) 
१ पुरोहित 2 सेवक 

उपस्थान-सं० (पु०) । सामने आना 2 देवता बे; सामने खड़े 
होकर वदना करना 3 वास स्थान 4 उपासना स्थल 

उपस्थापक संश (वि०) प्रस्ताब उपस्थित होनेबाला 

उपस्थापन-सं० (पुऽ) उपस्थित करना, पेश करना 

उपस्थापित--सं० (विऽ) उपस्थित किया हुआ 

उपस्थित -सं० (विऽ) । समीप आया हुआ 2 प्रस्तुत, हाजिर 
३मन में आया हुआ 

उपस्थिति--सं० (स्बो०) हाजिरी 2 विद्यमानता 3 समीपता। 
>-पैजी (स्त्री) हाज़री का रजिस्टर: “-पत्र निश्चित समय 
पर उपस्थित होने के लिए भेजा गया आधिकारिक पत्र 

उपस्नेह-सं० (पु०) गौला होना. नम होना 

उपस्यत्व--सं० (पु०) । लगान 2 ब्याज 

उपहत-सं० (वि०) 5 चोट खाया हुआ, घायल 2 चिनष्ट 
उ दूषित 4 लांछित। ~चित्त (विऽ) विवेकशून्य 

एफहरण--सं० (पु०) । पास लाना 2 हरण करना 3 उपहार, भेंट 

उपहसित-(व4ि०) जिसका उपहास हुआ हो 

उपहार-सं> (पु०) भेंट, सौगात 2 पूजन द्रव्य 

उपहारी-सं> (वि) उपहार देनेवाला 

उपहास-मं> (पु०) । हँसी 2 दिल्लगो 3 निंदासूचक हँसी 
4खिल्ली उड़ाना। “चित्र (पु) कार्टून, व्यंग्यचित्र; 
“जनक (वि०) उपहास पैदा करनेवाला 

उपहासात्मक-सं० (वि) मज़ाक-भरा 

उपहासास्पद-सं० (वि०) जो उपहास किए जाने योग्य हो 

'ऊष्हर-तंर (वि०) } जिसका उपहास किया जा सकता हो 


2 जिसे देखकर हैसी आती हो 3 तुच्छ 

उपहित-सं० (वि०) । स्थापित 2 युक्त 3 सहित 

उपहत-सं० (वि०) ] सेंट किया हुआ 2 पास लाया हुआ 
3 एकत्रोकृत 4 परसा हुआ 

उपांग-सं० (पु०) । गौण अंग 2 सहायक वस्तु 3 वेदांग के 
पूरक विषय 4 टीका 

उपांत-] सं० (पु०) १ छोर, किंनाण 2 आँख का कोना 3 अंत 
के पास का अक्र 4 अंचल 5 हाशिया ][ (वि०) अंत के 
पास का। --सपुद्र समुद्र का किनारा 

उपांतिक-सं० (वि०) ! पास का 2 उपांत में रहनेवाला 

उपॉल्य-सं० (वि०) । अंत के पास का 2 अंतिम से पहले का 

उपाकरण, उपाकर्ष-सं० (पु०) = उपक्रम, तैयारी 

उपाकृत-सं० (वि०) ] पास लाया हुआ 2 आरंभ किया हुआ 
उ जिपतिजनक 4 जिसे बलि चढ़ाया गया हो 

ड्पाख्यान-सं० (पु०)  छेटी कहानी 2 पौराणिक कहानी । 
~साहित्य (पु०) पौराणिक साहित्य 

डणागत-सं० (वि०) ] आया हुआ 2 घटित हुआ 3 वादा किया 
हुआ 

उपागप--सं० (पु०) 7 पास आना 2 घटित होना 3 वादा 

उपाचार-सं० (पुश) गौण परिपाटी, प्रथा 

उपाडूना-(स० क्रि) = उखाइना 

उपात्यय-सं० (१०) विधि-विधान का परित्याग या उल्लंघन 

उपादान-सं० (पु०) । प्राप्त करना 2 उपयोग में लामा 
3 भोग-बिषयों से दूर हटना 4 कारण 5 साधन -सामग्र 6 तृष्टि 

उपादेय-सं० (वि०) । ग्रहण करते योग्य 2 उपयोगी 

उपाधि-सं० (खी०) ! पदती 2 विशं" लक्षण 
3 योग्यता-सूचक शब्द 4 नाम-चिह्व 5 छद्म वेश। ~ प्रदान 
करना (पु०) योग्यता का प्रमाण-पत्र देना; “से विभूषित 
करना (पु०) प्रतिष्ठा एवं सम्मान देना; मास्टर की ~ 
(खी०) अध्यापक की योग्यता सबंधी डिग्री; सेना सर्बधी ~ 
(स््रो०) सेना में दिए जानेवाला उच्च पद (जैसे कर्नल, 
ब्रिगेडियर); ~थारी (पुऽ) वह व्यक्ति जिसे उपाधि मिली 
हो; -त्र (पु०) योग्यता का प्रपाणपत्र 

उपाधी-सं० (बि०) । उपद्रवी 2 छलबाज 

उपाध्यक्ष-सं० (पु०) संस्था, समिति में अध्यक्ष का सहायक 
जो उसके अधीन काम करता है 

उपाध्याय-सं० (पु) । वेदों का अध्ययन करानेवाला पंडित 
2 अध्यापक, शिक्षक 3 गुर 4 ब्राह्मणों की एक उपजाति की 
उपाधि 

उपाष्याया-सं० (स्री) अध्यापिका, शिक्षिका 

“उपाध्यायानी, उपाध्यायी-सं० (स्री) अध्यापिका, 
शिक्षिका 2 गुरुपत्नी 

उपान-सं० (ख्ी०) ईमारत की कुरसी 2 खम्भे के नीचे 
आकार रूप में रहनेबाली चौकी 

उवानह--(पु०) ॥ जूता 2 खडा 

उपापचय--सं० “(पु०) वस्तुओं के अनने-बिगड़ने की प्रक्रिया 

उपाय-सं० (पु०) ॥ साधन 2 युक्ति, तरक्रीब, तरीक्रा 
उ व्यवस्था 4 इलाज । छिपने के ~- (पु०) छिपने का साधन; 
सबसे सीधा (पु) सबसे सरल युक्ति; 
संगठनात्मक ~ (पु०) संगठन व्यवस्था 


उपायन 
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उमदा 


उपायन-सं० (पु०) भेंट, उपहार 

उपायी--सं० (वि०) उपाय करनेवाला 

उपायुक्त-सं० (पु) डिएो कमिश्नर 

उपायोजन-सं० (पुश) छोटा आयोजन 

उपार्जक-सं० (बि०) । पैदा करनेवाला 2 कमानेवाला 

उपार्जन-सं० (५०) ॥ पैदा करना 2 कमाना 

उपार्जित-सं० (4०) ] कमाया हुआ 2 पैदा किया हुआ 
3 प्राप्त 

उपार्थ-सं० (वि०) अल्प मूल्य का, अल्प महत्त्व का 

उपालेभे, उपालंभन-सं> (पु०) शिकायत, उल्लाहना 
2 निंदा, दुर्वाक्य 

उपा्रय-सं० (पु०) सहारा 

उपाश्रित-सं० (वि०) सहारा दिया गया 

उपासंग--सं० (पुऽ) सामीप्य 

उपासक-सं० (वि) । आराधक 2 भक्त 

उपासना-] सं० (स्रोऽ) । आराधना 2 भक्ति ]] (सण क्रि०) 
आराधना करना 

उपांसनीय-सं० (विल) पूजनीय, पूज्य 

उपासिका--सं० (स्त्री०) पूजा करनेबाली नारी 

उपासी -सं० (वि) उपासक 

उपास्थि-सं० (स्त्री) कोमल हड्डी 

उपास्य-] सं० (वि०) . उपासनीय, आराध्य [[ (पु०) इष्ट 
देवता 

उपाहार -सं० (पुऽ) । हल्का भाजन 2 जलपान 3 नाश्ता 

उपाहित--सं० (१०) 7 पहना हुआ 2 आरोपत 

उपेंद्र-! सं० (१०) बिष्णु ]] (स्री) एक छंद 

उपेक्षक-सं० (वि>) ] उपेक्षा करनेबाला 2 उदासीन 

उपेक्षण-सं० (पु०)  अनादर, तिरस्कार 2 परित्याग 

उपेक्षणीय-संत (वि~) उपेक्षा करने योग्य, उपेक्षा का पात्र 

उपेक्षा-सं (स्त्री) 7 उदासीनता 2 तिरस्कार, निरादर, 
अबहेलना | ~ वृत्ति (खी) ध्यान न देना 

उपेक्षित-सं० (वि) । अनादृत्त, तिरस्कृत 2 उदासीन 

उपेक्ष्य-सं० (वि०) - उपेक्षणीय 

उपेत-सं० (वि) । मिला हुआ 2 युक्‍त 

उपोत्पाद-सं (पृ) उत्पाद से बचा उत्पाद 

उपोदूघात-सं० (पु०) । प्रस्तावना. भूमिका 2 विशिष्ट कथन 
3 साधन 

उपोष्णदेशीय--सं> (बि०) कम गर्म देश का 

उ्पोसथ-सं० (१०) निराहार, ब्रत 

उप्त-सं० (जि०) बोया हुआ 

उफ़-! अ० (अ०) दुःख, पीड़ा, आदि का सूचक उद्गार, आह 
पर (स्त्रीॉ०) आह, अफसोस । --न करना । पीड़ा को दबा 
जाना 2 अफसोस न करना 

कफ़क-अ० (पु०) क्षितिज 

कफनना-(स० क्रि०) उबलना 

उफान-(पु०) उबाल 

ऊकार (सी) लंबा डग 

उ्नकना-(अ० क्रि ) के करना, उल्टी करना 

उबकाई-(स््री०) । कै 2 मितली 

जक्टन--(पु०) सरसों, तिल आदि का लेप 


उबरना--(स० क्रि) उबटन लगाना 

उब्ारना-(अ० क्रि०) छुटकारा पाना, बचना 

उबलना-(आ० क्रि) खौलना, उफनना। ~पड़ना क्रुद्ध 
होकर अंट-शट बकना, आपे से बाहर होना 

उबसन-(पु०) बर्तन साफ़ करने के लिए नारियल आदि की 
जटा, गुझना 

उबसना-॥ (अ० क्रिऽ) सड़ना, गलना [[ (स० क्रिश) बर्तन 
माँजना 

उद्याऊ-(वि०) ऊन पैदा करनेवाला 

उबाना-(स= क्रि)  ऊबने का कारण होना 2 परेशान करना 
3 उगाना 

उखार-!पुऽ। । बचाव 2 छुटकारा 3 बचत। लाठी - लाठी 
द्रास बचाव (न्छड़ाई झगडे में) 

उद्ारना-(स० क्रि०) उद्धार करना 

उबारा--(पु०) जानवरों के पाती पीने के लिए कुओं के पास 
बनाया जानेवाला कुंड, चरही 

उब्बाल-(पु०) । उफ़नना 2 जोश, क्रोध आदि का भडकना । 
“खाना क्रोध का भड़क उठना 

उबालना-(स० क्रिश) खौलाना, जोश देना 

उब्ासी--(ख्री०) जँभाई 

उभड़ना-(अ० क्रि०) = उभरना 

उभय-सं० (वि०) दोनो । ~चर (वि०) जल और थल दोनों 
में रहनेवाला; --निप्ठ (वि०) दोनों में सम्मिलित; “पक्ष 
(पु०) दोनों पक्ष; ~पक्षीय (वि०) दोनों पक्ष का; --मुख 
(बिड) दोनों ओर का; ~मुखता (स््री०) दो बिरोधी गुणों में 
मन रहना; ~स्लिंग (पु०) जा दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता 

* हो; -लिंगी (वि०) दोनों लिगोंाला; --बादी (पु०) दोनों 
पक्षों का समर्थक; ~बिध (वि०) दोनों प्रकार का 

उभयतः-सं० (क्रिश वि०) दोनों ओर से 

उभयतोमुख-सं० (वि०) = उभयपक्षीय 

उभयत्र-सं० दोनों तरफ़ से 

उभयात्यक--सं० (वि०) = उभयविध, दोनों प्रकार का 

उभयार्थ, उभयार्थक-सं० (विऽ) । दो अर्थो वाला 2 अस्पष्ट 

उभयाबल-सं> (वि०) दोनों ओर से दबा हुआ 

उभयोत्तल-सं० दोनों ओर उभरा हुआ 

उभरना--(अ० क्रिश) 7 ऊपर उठना 2 प्रकट होना 3 खुलना 
4 जवानी आना 5 धन मान आदि की वृद्धि होना 

उभाड़-(पु०) = उभार 

उभाड़ना-(स० क्रिश) = उभारना 

उभार -(पु०) ] उठान 2 ऊँचाई 3 वृद्धि । ~दार फ़्ा० (वि०) 
उभरा हुआ 

उभारना-(स० क्रि) । ऊपर उठाना 2 बढ़ाना 3 भड़कामा, 
उकसाना 

उमंग-(स्त्री०)  उल्लास 2 मौज 3 जोश 4 आकांक्षा 

उमंगी~(वि०) 7जिसे उल्लास हो, उल्लसित 2 मौजी 

उमड़-(सतरी?) । बाढ़ 2 घावा 

उमड़ना-(अ० क्रिश) । बढ़कर फैलना 2 छाना 3 जोश में 
आना । -:घुमड़ना चारों ओर घूमकर फैलना _ 

उमदगी-अ० * फ्रा० (खी०) = (उम्दगी) अच्छाई, खूनी 

उमदा-अ० (वि०) = उम्दा 


उमर 


क्शा 


उलफ़त 


उमर-अ० (स्त्री०) - उप्र 

उपरा-अ० (पु०) धनिक 2 सरदार 3 सामंत 

उम्रस-(स्त्री2) हवा बंद होने पर लगनेवाली भीषण गर्मी 

उप्रा-सं० (स््रो०) । पार्वती 2 दुर्गा 3 कांति 4 शांति। --नाथ, 
>पत्ति (पु०) शंकर, भोलेनाथ 

उमेठन-(स्त्री०) ऐँठन, मरोड़ 

उपेठना--(स० क्रि०) मरोडना, ऐंठना 

उम्दगी-अ० + फ्रा० (स्री?) अच्छाई 

डम्दा-अ० (बि०) अच्छा, बढ़िया 

उम्भत-अ० (स्त्री०) । समुदाय 2 खास पैगंबर के अनुयायी 
3 सप्रदाय 

उम्मीद-फ़ा० (खो०) आशा. भरोसा। --बार ] (वि०) 
॥ आशा रखनेवाला 2 नौकरी, पद विशेष का प्राथॉ |] (पु०) 
चुनाव के लिए खड़ा होनेवाला व्यक्ति 

उप्मेद-फ़ा० (स्त्रीश) ॥ आशा 2 अपेक्षा 3 आकांक्षा । --वार 
(पु०) - उम्मीदवार; ~वारी (स्त्री०) । उम्मीदवार होने की 
अवस्था 2 आसरा 3 गर्भवती होने की अवस्था; “-खर आना 
इच्छा पूरी होना; >से होना गर्भवती होने की पूर्वसूचना 

उप्र-अ० (स्त्री०) आयु, अवस्था, वय । --बाला + हिं० बूढ़ा; 
~का पैयाना भर जाना, -का प्याला भर जाना आयु 
का अंत आना, मृत्यु निकट होना; “-टेरना किसी तरह ज़िंदगी 
के दिन पूरे करना 

उर-सं० (पु०) ] हृदय 2 छाती । “-स्थल (पु०) हृदय, मन; 
~लाना छाती से लगाना; “-धरना मन में रखना 

उरग-सं० (पु०) साँप, विषधर 

उरद-(पु०) दाल के बर्ग का एक अनाज, उड़द । --के आटे 
की तरह ऐंठना क्रुद्ध होना 

उरधारना-(स? क्रि०) = उधेड़ना 

उररना-(स० क्रि०) उमेगित होना 

उरला-(बि०) इस तरफ़ का 

उरसना-(स० क्रि०) ऊपर नीचे करना 

उरसिज-सं० (पु०) उरोज, स्तन 

उरस्थराण-सं० (पु०) छाती का कवच 

उरस्वान-- सं० (बि०) चौड़ी छातीवाला 

उरानियम-- (पु०) नियम के अंतर्गत और नियम 

उरु-सं० (बि०)'॥ लंबा चौड़ा 2 विशाल, बड़ा, प्रचुर 

उरूज--सं० (पु०) ॥ ऊपर उठाना 2 उत्थान 3 वृद्धि 

उरेब-] फ़ा० (बि०) । टेढ़ा, तिरछा 2 छलपूर्ण || (पु०) 
छल-कपट, धूर्तता 

उरेहना--(स० क्रि०) तस्वोर बनाना, चित्र खोंचना 

उरैडुना--(स० क्रि०) । उँडेलना 2 गिराना 

उरोग्रह-सं० (पु०) चि० छाती एवं पसलियों में दर्द (रोग) 

उरोज-सं० (पु०) स्तन, कुच 

उरोस्थि-सं० (खी०) छाती को हड्डी, पसली 

उदू] तु० (स््री०) भाषा का वह रूप जिसमें अरबी फ़ारसी के 
शब्द अधिक होते हैं तथा जिसे फ़ारसी लिपि में लिखा जाता है 
वा (पु०) छावनी का बाज़ार । --पन +हिं० (पु०) उर्दू की 
छाप, उर्दू की बहुलता; --लिपिं सं० (स्रीो०) फारसी लिपि 
डर्फ़-अ० (पु०) उपनाम 

उर्मिल-सं० (वि०) † लहरदार 2 चुन्रटदार (वस्र) 


उर्बर-(वि०) ॥ उपजाऊ 2 जिससे बहुत से विचार निकले 
(जैसे-उर्वर मस्तिष्क) । -ता (खरी), --त्व (पु०) 
उपजाऊपन 
उर्बरक--(पु०) रासायनिक खाद । --संयंत्र (पुर) खाद बनाने 
का कारखाना 
उर्बरा-सं० (रूरी) । उपजाऊ भूमि 2 ज़मीन, पृथ्वी । 
शक्ति (स्त्री) - उर्वरत्व 
उर्वरीकरण-सं० (पुऽ) बजर भूमि को उर्वर बनाना 
उर्स--अ० (पुऽ) पुण्यतिथि का उत्सव या मेला 
उलगना-(अ० क्रिऽ) कूदना, फाँदना 
उलछा-(पु०) बीज योने की एक विधि 
उलझन-(स्बो०) ? चिता, सोच 2 कठिनाई 3 झंझट 4 फॅसाव । 
~ दार +फ्रा० पेचीदा; “में पड़ना चक्कर में फँसना 
उलझना-(अ० क्रिश) फँसना 
उलझाना--(स० क्रि०) । फँसामः 2 अटकाना 
उलझाव, उलझेड़ा-(पु०) = उलझन, झंझट 
उलटना-| (अ० क्रि०) । औंधा होना 2 दूसरे रुख होना 
3 विपरीत स्थिति में आना 4 पलटना 5 घूषना, मुड़ना 
6 अस्त-व्यस्त होना 7 ऐंठना || (स० क्रि०) ॥ नौचे का ऊपर 
करना 2 पलटना 3 बदल देना 4 बात दुहराना 5 दूसरा रुख 
करना 6 कै करना। --पलटना --पुलटना (स० क्रि०) 
अस्त-व्यस्त करना 
उलट-पलट, उलट-पुलट, उलट फेर-.। (५०) अदल-बदल, 
परिवर्तन [] (वि०) 7 अस्त व्यस्त 2 परियर्तित [[[ (क्रिश 
विर) उलट-पलट कर, अच्छी तरह। “-करना परिवर्तन 
करना, चीज़ों को बिखेरना, हलचल मचाना 
उलटवांसी-(खी०) ऐसी कविता जिसमें सामान्य रूप से उलटी 
बात कही गई हो 
उलटा-(वि०) । ओंधा 2 बिपरीत क्रम का 3 असमान १ 
“पलटा, >पुलटा (त) क्रमविहीन, --सीधा (वि०) 
१ कळे सही कुछ ग़लत 2 भला बूरा “-तबा काला; 
उलटी खोपड़ी मूर्ख, नासमझ; उलटी गंगा बहना । रोति 
विरुद्ध कामे होना 2 नियम एंव रीति के प्रतिकूल बात होना; 
~लटकना परिश्रम करना; उलटी गंगा बहाना । रीति 
विरुद्ध कार्यकरना 2 नियम के प्रतिकूल आत करना; उलटी 
पट्टी पढ़ाना बहकाना; उलटी माला फेरना बुरा मनाना, 
कोसना; उलटी साँस चलना, उलटी साँस लेना । दम 
निकलना 2 मरणासन्न होना; उल्टी सीधी सुनाना! खरी-खोटी 
जुना उलटी हवा बहना परंपरा विरुद्ध चना; उलटे काटि 
कम तौलना; उलटे छुरे से मूँड़ना वेवकूफ़ बनाकर 
ऐंठना; उलटे पाँव फिरना, उलटे पाँव लोटना तुरंत वापस 
आना: उलटे मुँह गिरना दूसरे का नुकसान करने के प्रयास यें 
खुद का अहित कर लेना 
उल्लटाना-(स० क्रिश) उलटा करना 
उलटी -(खी०) कै, वमन 
उलटे-(क्रि० नि) ] विपरीत दिशा में, विपरीत स्थिति में 
2 बेजा तौर पर, नियम विरुद्ध 
उल्था-(पुर) करवट बदलना 2 कलाबाज़ी । --पारमा 
॥ कलाबाज़ी करते हए कूदना 2 करवट बदलना 
उल्फ़त-आ० (स्ले०) प्यार, प्रेम 


उलमा 
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उस्ताद 


उलमा-अ० (पु०) बहु० पंडित, विद्वान लोग 

उलहना-(पु०) = उलाहना, शिकायत 

उल्लाँक-(पु०) । डाक 2 एक तरह की नाव 

उल्लाँधना-(स० क्रि०) ] लाँघना 2 आज्ञा का उल्लंघन करना, 
न मानना 

उलार-(वि०) भार के कारण एक ओर झुका हुआ 

उलाहना-- (पुऽ) शिकायत, उपालंभ [| (स० क्रि०) दोष 
देना 

डलिचना-( अ० क्रि>), उलीचना (स> क्रिञ) पानी बाहर 
फेंकना 

उलूक-सं० (१०) उल्लू 

उलूखल -सं० (पु०) ॥ ओखली 2 खल, खरल 

उलूम-अ० (पु०) बहु० विद्याएँ, इल्म 

उलेढ़ना-(स० क्रि०) कपड़े के छोर को थोड़ा उलटकर तथा 
अंदर करके सीना 

उल्का-सं० (खी) । प्रकाश 2 टूएकर गिरनेवाला तारा, 
पुच्छल ताश, 3 मशाल 4 लुआठी ' ~चक्र (पु०) 7 दैवी 
उत्पात 2 विभ्न 3 हलचल 4 ज्योतिष में ग्रहों की एक बिशेष 
स्थिति; ““पिंड (पु) उल्का पत्थर; “पथ (पु०) तारों के 
दूटकर गिरने का मार्ग; ~घात (पु०) जळते तारे का टूटकर 
गिरना; “-पाती (वि०) उपद्रव करनेवाला, शरारती; 
“-पाषाण, --पिंड' (पु०) = उल्काश्म; --वृष्टि (स्री) 
= उल्कापात; 

उल्काश्म--सं० (पु०) आकाश से पत्थर के रूप में गिरा हुआ 
पिंड 


उल्टा-(बि०) = उलटा 

उल्था-सं० (पु०) भाषांतर, अनुबाद 

उल्लंघन--सं० (पु०) । लांघना 2 अवज्ञा करना 3 विरुद्ध 
आचरण। “कर्ता (पु) अवज्ञा करनेवाला 

उल्लेधित-सं० (वि) ॥ लांच्रा हुआ 2 अवज्ञा किया हुआ 
3 अतिक्रांत 

उल्लसन--सं० (पु०) हर्षित या उल्लसित होना 

उल्लसित-सं० (वि०) । अतिप्रसन्न 2 चमकता हुआ 

उल्लाप--सं० (पु०) ] बहलाना 2 चापलूसी 3 चीख पुकार, 
आर्तनाद 

उल्लापक, उल्लापी-सं० (वि०) 
2 खुशामदी, चाटुकार 

उल्लास-सं० (पु०) । खुशी, हर्ष 2 उमंग 3 चमक 

उल्लासक-सं० (बिं०) खुशी देनेवाला 

इल्लासन-सं० (पु०) = उल्लासित 

उल्लासिते-सं० (वि०) । हर्षित 2 प्रकाशित 

उल्लासी -सं० (वि०) उल्लासयुक्त 

उल्लिखित-सं० (नि) । उल्लेख किया हुआ 2 लिखा हुआ 
3 वर्णित 

उल्लू (पु०) एक प्रसिद्ध पक्षी जिसे दिन में दिखाई नहीं देता 
|| (वि०) मूर्ख, निर्बुद्धि। ~का गोश्त खिलाना 
4 बेवकूफ बनाना 2 वश में कर लेना; “का पट्ठा निरा 
मूर्ख; ~-बनाना 7 बेवकूफ़ बनाना 2 ठगना; ~-छोलना 
उजड़ जाना, वीरान होना 

उल्लेख-सं० (पु०) । चर्चा 2 वर्णन 3 एक अर्थालंकार जिसमें 


। उल्लाप करनेवाला 


एक हाँ वस्तु का विषय भेद के कारण अनेक तरह से वर्णन 
किया जाए 
उल्लेखन-सं० (पु०) । उल्लेख करना 2 लिखना 3 अंकन 


करना 

उल्लेखनीय, उल्लेख्य-सं० (वि०) । उल्लेख करने योग्य 
2 कथनीय 

उल्लोल-सं० (पु०) लहर, हिलोर 

उल्ब-सं० (१०) । गर्भस्थ शिशु पर लिपटे रहनेवाली झिल्ली, 
आवल, जेर 2 गर्भाशय 

उषा-सं० (स्बी०) ॥ भोर 2 तड़का, अरुणोदय की लाली। 
~काल (पु०) भोर का समय; “पान (पु०) सुबह नाक 
से बासी पानी पीना 

उद्दुनसं० (पुर) ऊँट : 

उष्ण-सं० (वि०) । गरम 2 गर्मी उत्पन्न करेवा 3 तीखा, 
तीक्ष्ण । --कटिबंध (पु०) पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क और 
मकर रेखाओं के बौच में पड़ता है तथा जहाँ अत्यधिक गरमी 
पड़ती है; “-ता (स्त्री०) = उष्मा; ~देशीय (वि) गर्म 
देश का; “-अध्यान (वि०) (वह स्थान) जहाँ कई महीने गर्मी 
रहती है 

उष्णांक-सं० (पु०) (विज्ञान) ताप की इकाई, केलौरी 

उष्णा, उच्छिमा-सं० (स्नी०) गरमी 

उष्णीष-सं० (१०) । पगड़ी, साफा 2 मुकर, ताज 

उष्प-] सं० (पु०) = उष्मा || (वि०) उष्ण। --गतिक 
(वि०) गरमी की गति से संबद्ध, ““ज (पु) पसीने आदि 
से पैदा होनेवाले कीड़े .(जैसे-मच्छा, खटमल आदि); 
तक (वि०) गरमी रोकनेवाला; “-रोधन (पु०) गरमी 


उच्मा-सं० (स्त्री) गर्मी 2 घूप 3 ताप। “-गतिकी (स्त्री०) 
गर्मी की गति का विज्ञान; “-स्वेद (पु०) भाप देकर वस्तु को 
तर करना 

उष्पाघात-सं० (पु०) गरमी का ताव 

उष्मिक-सं० गर्मी का अहसास 

उस्-(सर्व) 'वह' का बह रूप जो उसे विभक्ति लगने के पहले 
आप्त होता है (जैसे-उसने, उसकी, उससे, उसमें आदि) 

उसकरः-(पु०) = उबसन 

उसकाना, उसकारना-(स० क्रि) = उकसाना 

उसनना-(स० क्रि०) = उबालना 

उसना-(पु०) उनालकर सुखाया गया चावल 

उसरना--(आ० क्रि०) ॥ ऊपर उठना 2 हटना 3 व्यतीत होना, 
जीतना 4 बिसरना, भूलना 

उसारना-{स० क्रिश) ऊपर उठाना 

उसारः--(पु०) बरामदा 

उसास-(ख्री०) गहरी और लंबी साँस, उच्छ्वास 

उसी-(सर्व) = उस ही, दे० उस 

उसीसा-(पु०)  सिरहाना 2 तक्रिया 

उसूल-अ० (पु०) । सिद्धांत 2 नियम 

उसूली-अ० (वि०) 7 उसूल का पालन करनेवाला 2 उसूल के 
अनुसार 

उस्तरा-ऋा० (पु०) = उस्तुरा 

उत्ताद-7 क्रा० (पु०) 7 गुरु 2 शिक्षक [] (वि०) 7 प्रवीण 


3 ऊपर 


2 विज्ञ 3 चालक 
उस्तादी-फ्रा०. (स्री०) 
3 चालाकी 
उस्तानी-फ़० + हिं० (ख्री०) । गुरुआनी 2 शिक्षिका 
उस्तुरा-फ्रा० (पु०) बाल भूँड़ने का छुरा 
उहदा-अ० (पु०) पद, स्थान । उहदेदार +० (पु०) 
पदधारी, पदाधिकारी 
उह-अ० ऊहूँ, नहीं, इन्कार सूचक शब्द 


ऊ 


डँघ, ऊँघन-(स्ी०) 7 नाद का झौंका, झपको 2 आलस 

ऊँघना-(अ० क्रि०) ।झपकी आना 2 नींद में झूमना 

ऊँच-(वि०) ! ऊँचा 2 बड़ा 3 कुलीन । ~नीच (विऽ) 
+ बड़ा छोटा 2 ऊँची नीची जाति का; ~नीच का विचार 
कर अच्छा-बुरा सोच समझकर; ~नीच सुनना अशोधनीय 
बातें सुनना 

डैचा-(वि०) । अधिक बड़ा 2 ऊपर की ओर अधिक उठा 
हुआ 3 श्रेष्ठ 4 पद-प्रतिष्ठा में बड़ा 5 सम्पानित। --नीचा 
(वि०)  उन्बइ-खानड़ 2 भला-बुरा; ~नीचा सुनाना 
भला-बुरा कहना; “-सुनना केवल, तीव ध्वनि सुनना, आधा 
बहरा होना; ऊँची दुकान फीका पकवान । नाम के अनुरूप 
गुण का न होना; ऊँची साँस लेना दुःख प्रकट करना 

ऊँचाई-(स्बी०) । ऊँचा होना 2 बड़ाई 

ऊँचे -(क्रि० विं) 7 ऊँचाई पर 2 जोर से (ध्वनि) । ~नीचे 
पाँव पड़ना ) कुमार्ग पर जाना 2 स्त्री का पथध्रष्ट होना, गलती 
करना 

ऊँछना--(स० क्रि०) कंधी करना, बाल झाइना 

ऊँट-(पु०) एक रेगित्तानी पशु जो बोझा ढोने के काम आता है 
तथा जिसपर सवारी भी की जाती है, उष्ट्‌ । ~वान *फ़ा० 
(पु०) ऊँटवाला; (देखिये) ऊँट किस करवट बैठता है 
(देखिये) मामले का क्या परिणाम निकलता है; ~की चोरी 
मीखे-नीचे (झुके-झुके) न छिपाई जानेवाली बात को छिपाने 
की कोशिश; “-के गले में बिल्ली असंगत और असाधारण 
बात; ~के पुँह में जीरा आवश्यकता से कम देना; 
“निगल जाये, दुप से हिलकियाँ बड़ी बड़ी बातें मजे से 
कर जाना और छोटी में अटकना; --मकके को ही भागता है 
हर वस्तु अपने उद्गम को ही जाती है; --रे ऊट, तेरी कौन 
सी कल सीधी बेतुके आदमी की कोई बात उचित नहीं होती 

ऊँटनी-(ख्बी०) मादा ऊँट 

ऊँड़ा-(प०) । ऐसा बर्तन जिसमें रुपए पैसे रखकर ज़मीन में 
गाड़ दिया जाए 2 तहखाना 

अँडू-(क्रिट वि०) । नहीं 2 कदापि नहीँ 

ऊआक्जाई-] (वि०) । इधर उधर का 2व्यर्ध ]] (खी०) 
निरर्थक बात 

ऊकना-] (अ० क्रि०) चूकना [| (स० क्रि०) 7 उपेक्षा करना 
२ भूलना 3 तपाना 


+ गुरुआई 2 प्रवीणता, दक्षता 


ह 


ऊकार-सं० (पु०) 'ऊ' अक्षर की ध्वनि 

ऊकारात--(वि०) (शब्द) 'ऊ' से अंत होनेवाला (जैसे उल्लू; 
बालू) 

ऊख-(पु०) गन्ना, ईख 

ऊंखरू-(पु०) ओखली । --में सिर देना आन मूझकर संकट 
मोल लेना 

ऊजड़-(वि०) उजाड, उजड़ा हुआ 

ऊटक-नाटक-] हिं० +सं० (पु०)  दिखाबटी कितु महत्वहीन 
काम 2 अललरप्पू [| (वि०) निरर्थक, बेकार 

ऊट-पटांग--(वि०) । बेढंगा 2 विसंगत 

ऊड़ा~(पु०) कमी 2 रोटा, घाटा 3 नाश 

ऊड़ी-(ख्रो०) ? पनडुब्बी चिड़िया 2 लक्ष्य 3 एक प्रकार की 
चरखी 4 टेकुआ 

ऊड़-सं० (वि०) जिसका विवाह हुआ हो, विवाहित 

ऊड़ा-सं० (ख््री०) विवाहितः नारी 2 पर-पुरुष से प्रेम 
करनेबाली स्त्री, परकीया नायिका 

ऊत-(वि०) । बिना पुत्र का, निपूता, निःसंतान 2 उजङ्ड, मूढ़ 
3 उद्धत 

ऊतक--(पु०) । ताने-बाने की बुनाबट बाली वस्तु, जालीदार 
रचना 2 रेशा 3 (प्राणिशास्त्र) तंतुसमूह, कोशिकाओं का बना 
अंग! “-विज्ञान +सं० (पु०) जीव जंतुओं एवं वनश्पतियों 
के ऊतकों का अध्ययन 

ऊति-सं० (स्वी०) । सीने का काम, सिलाई 2 बुनाबट 3 सीने 
की मजदूरी 4 कृपा 5 कर्म की वासना 

ऊद-(पु०) ऊदबिलाव (जंतु) 

ऊद-अ० (पु०) ॥ अगर नामक वृक्ष 2 एक प्रकार का बाजा 

ऊदा-] (वि०) बैगनी रंग का ]] (पु०) बैंगनी रंग का घोड़ा 

ऊषघम-(पु०) 7 हल्ला-गुल्ला, शोरगुल 2 उत्पात, उपद्रव 

ऊधपी-(वि०) ऊघम मचानेवाला 

ऊधस-सं० (पु०) गाय-पैंस का थन 

ऊन-(पु०) भेड़ आदि के बाल 

ऊन-सं० (वि०) कम, थोड़ा । ~थाचक (वि०) कमी प्रकट 
करनेवाला (शब्द); --त्ता (स्री) कमी, त्रुटि 

ऊना-(वि०) । कम, थोड़ा 2 अधूर, अपूर्ण 

उनार्थवादी--सं० (वि) = ऊनवाचक 

ऊनी-(वि०) ऊन का बना हुआ (जैसे - ऊनी कंबल, ऊनी 

शाल) 

ऊनी-सं० + हिं० (स्रो०) ? कमी, न्यूनता 2 त्रुटि, दोष 
3 उदासी 

'ऊपर-(क्रि० वि०) 7 आकाश की ओर, ऊर्ध्व दिशा में 2 पृथ्वी 
के ऊपर 3 ऊँचे-तले 4 आधार पर, सहारे पर 5 पास सटकर ( 
जैसे तालाब के ठीक ऊपर मंदिर है) 6 उच्च कोटि या वर्ग में 
7 पद एवे मर्यादा में ऊपर, श्रेष्ठ । ~क दिखावे का --वाला 
९पु०) ईश्वर; ~ऊएर से प्रकट में; “-की आमदनी वेतन 
आदि बैंधी आमदनी के अतिरिक्त आय; --की दोनों जाना 
दोनों आँखें फूट जाना; ~की सांस --और नीचे की नीचे 
रहना- स्तव्थ रहना; “-के लोग (पु०) अफ़सर लोग ~ततले 
के आगे पीछे पैदा होने जाले; ~~ घढ़ना- दोष लगाना; 
~ लेना सिर पर लेना 2 जिम्मे लेना; ~खाला भगवान्‌, 
ईश्वर; --वालियाँ  चीले 2 चुड़ेले 3 परियाँ; ~से ऊँचाई 


ऊपरी 


ऋग्वेदी 


से; “होना । बड़ा होना 2 प्रधान होना 

ऊपरी--(वि०) 7 ऊपर का (जैसे- बादाम का ऊपरी छिलका, 
मकान का ऊपरी हिस्सा) 2 बाहरी, (जैसे- ऊपरी आदमी) 
3 अतिरिक्त (जैसे-ऊपरी आमदनी) 4 दिखावटी (जैसे- 
ऊपरी शान-शौकत) 

ऊ्न-(स्ी०) 7 बेचैनी, विकलता 2 नीरसता, अर्चि 

ऊबड़, ऊबड़-र्रायड-(वि०) । ऊँचा-नोचा 2 टेढ़ा मेढा 
३ असमतल 

ऊक्रना-(अ० क्रि०) उकता जाना, जी भरना 

ऊभ-चूभ-(स्त्री०) । डूबना उतराना 2 आशा और निराशा की 
अवस्था 

ऊभा साँसी-(ख्री०) । दम घुटना 2 घबराहट, विकलता 

'ऊमस-(स््ीo) हवा न चलने से होनेवाली भीषण गरमी 

ऊरु-सं० (पु०) जांघ रान । ~संथि (स्री०) जांघ का जोड; 
~स्तेभ (पुर) जांघ अकड़ जाने का रोग 

ऊर्ज-| सं० (७०) ] शक्तिशाली ? बल देनेवाला [| (पु०) 
) बल 2 वीर्य ३ उत्साह 4 बिजली की शक्ति । --मान 
(पु०) बिजली की गति प्रदान करनेबालो शक्ति जो ऊर्ज के 
मान से नापी जाती है 

अर्जन-सं० (पु०) । ऊर्जा उत्पन्न करना 2 भड़काना, उत्तेजित 
करना 

ऊर्जमान--सं० (पु०) ऊर्जा नापने का मानक, वोल्टेज 

अर्जमेघ-सं० (वि०) अत्यंत प्रतिभाशाली 

ऊर्जस्वल-सं० (वि०) =] ऊर्ज 2 ऊर्जस्वी 


ऊर्जस्वित-सं० (वि०) ऊर्जा से 

ऊर्जस्वी-सं० (वि०) । तेजस्वी और जकन 2 प्रतापी 

ऊर्था-सं० (खी०) । शक्ति, बल 2 काम करने में व्यय 
होनेवाली शक्ति। ~्ोत (पु०) शक्ति का कारण-साघन 

ऊर्ण-सं० (पु०) । ऊन 2 ऊनी वस्न ¦ “-नाभ (पु०) मकड़ा 

ऊर्णा-सं० (सी०) ॥ ऊन 2 भौहों के मध्य की भौरी 

ऊर्णाजिन-सं० (पु०) ऊनवाला चमड़ा, फ़र 

ऊर्ध-(वि०) = ऊर्ध्व 

ऊर्ध्व सं० (वि०) । ऊपर की ओर गया हुआ, उदग्र 2 ऊँचा 
3 खड़ा (जैसे- ऊर्ध्व तल, ऊर्ध्व बाँस) [[ (क्रि० वि०)ऊपर 
की ओर, ऊपर ।--गति ] (ख्री०) ॥ ऊपर की ओर जाना 
2 मुक्ति, मोक्ष [[ (वि०) जिसकी गति ऊपर की ओर हो; 
“गमन (पु०) = ऊध्वरिह; “-गामी (वि०) ॥ ऊपर की 
ओर जानेवाला 2 ऊपर गया हुआ; “दृष्टि, “नेत्र (बि०) 
4 ऊपर की ओर देखनेवाला 2 महत्त्वाकांक्षी; “-देह (खो०) 
सूक्ष्म शरीर; --ह्वार (पु०) अहारंघ; --पुंडू-(पु०) खड़ा 
तिलक; “मडल (पु०) वायुमंडल का ऊपरी भाग; ~मुख 
(बि०)जिसका मुख ऊपर की ओर हो; --रेता ] (वि०) ] 
वीर्थपात न होने देनेवाला, पूर्ण ब्रह्मचारी ]] (पु०) संन्यासी; 
“जोक (पु०) । आकाश 2 खर्ग; --वायु (स्त्री०) 
डकार; “बिंदु (पु०) सिर के ऊपर का सबसे ऊँचा स्थान, 
शीर्ष बिंदु; “श्वास (पु०) । ऊपर की ओर जाने वाली साँस 
2 परते के समय साँस की वह गति जो अधिकतर ऊपर हो 
जाती है 

अर्थ्वग-सं० (वि०) ! ऊपर की ओर जानेवाला 2 जो ऊपर की 
ओर गया हो 3 सीधा, खड़ा 


उष्वांग-सं० ॥ ऊपरी भाग 2 शरीर के ऊपर का अंग, सिर 

ऊर्ध्वाधर-सं० (ऊंचाई में) सीघा, खड़ा 

उर्ध्वायन-सं० (पु०) स्वर्गं का मार्ग 

ऊध्वरिहण-सं० (पु०) ऊपर चढ़ना 2 मृत्यु 

ऊ्वोन्मुख-सं० (वि०) । ऊपर खुला हुआ 2 ऊपर उठा हुआ 

ऊर्मि-सं० (स्री) ] छोटी लहर 2 प्रवाह, बहाव 3 वेग 

ऊर्भिका-सं० (स्री) + तरंग 2 अंगूठी 

उमिमान्‌, ऊर्मिल-सं० (वि०) लहरों से युक्त 

ऊर्विका-सं० (खो०) जाँघ की हड्डी 

ऊलजलूल-(वि०)  ऊटपटोंग, अंड बंड 2 विसंगत 
३ बेवकूफ, अशिष्ट। ~पना (पु०) अशिष्टता, बेवकृफ़ी 

ऊधा-सं० (स्रो०) एक दिन चढ़ाने से पहले का बह समय 
जब अँधेरा रहने पर भी सूर्य की लाली दिखाई देती है, प्रभात 
2 अरुणिमा। ~काल (पु०) प्रातःकाल, सबेरा 

ऊष्प-सं० (पु०) ? गरमी 2 ताप 3 संघषी ध्वन श, ब, स, ह 

ऊष्पण-(पु०) गरम करना र 

ऊष्म वर्ण-सं० (पु०) व्या० उच्चारण के बिचार से श, प, स 
और ह अक्षर 

ऊष्पांक-सं० (पु०) ताप की इकाई, कैलौरो। 

ऊंष्मा-सं० (स््री०) । गरमी, ताप 2 ग्रीष्प क्रतु। --गतिकी 
(सरी०) ऊष्मा और उससे सबंद्ध ऊर्जाओं की गतियों और 
परिबर्तनों का अध्ययन 

ऊसर-~[ (पु०) अनुपजाऊ भूमि, बंजर [[ (वि०) जिसमें कुछ 
उत्पन्न न हो 


ऊह-(अ०) कष्ट एवं पीड़ासूचक ध्वनि, ओह 

ऊह-सं० (१०) 7 परिवर्तन 2 सुधार 3 तर्क-बिर्तक 4 परीक्षण 

ऊहन-सं० (पु०) । तर्क-वितर्क करना 2 बदलना 3 सुधार 
करना 

ऊहा-सं० (स्वश) 7 अनुमान, कल्पना 2 तर्क-वितर्क, बिचार 
3 बुद्धि, समझ 

'ऊहात्मक-(वि०) 7 विचारात्मक 2 काल्पनिक 

ऊहापोह-सं० (पु०) अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पत्र 
होनेवाला तर्क-वितर्क, विचार-देंद्ध 

ऊहय-सं० (बि०) तर्क-वितर्क योग्य, ऊहनीय 


ऋ 


ऋक्‌-(स्रो०) ऋचा 2 स्तुति, पूजा। ~-संहिता (स्री) 
ऋग्वेद 


ऋकार-सं० (पु०) = ऋ खर और उसकी ध्वनि 

ऋक्‍थ-सं० (पु०) 7 घन-संपति, पूँजी 2 उत्तराधिकार में 
मिलनेवाली जायदाद, दायघन । “भागी (पु०) 
उत्तराधिकारी, वारिस 

ऋहक्ष-सं० (पुः) । भालू, रीछ 2 तारा, नक्षत्र 3 राशि 

ऋग्वेद-सं० (पु०) चारों वेदों में से एक और पहला तेद 

जआ्वेदी-सं० (वि०) ऋग्वेद का ज्ञाता 2 जिसक संस्कार 


ऋग्वेद के अनुसार हों 

ऋग्वेदीय-सं० (वि) ऋग्वेद का 

क्क सं» ल्क») 7 एड? में रचा हुआ वेद मंत्र 2 स्तोत्र 

ऋष्छ-(पए०2 = ऋश्न 

ऋजिमा-सं० (खी०) सरलता 

ऋजु-सं० (वि०) । सीधा (जैसे-ऋजु रेखा) 2 ईमानदार और 
सच्चा 3 अनुकूल 4 सरल । ~करण (पु०) ॥ सीधा करने 
की क्रिया 2 साफ करना; ~कारक (पु०) संज्ञादि का मूल 
शाब्दिक रूप; “ता (स्वी5) । सरलता 2 सीधापन 
3 सच्चाई; “नीति (स््रो«) सदाचार; ` विचारश (पु० : 
खाद की ठीक सुनबाई 

ऋण-सं० (पु०) ॥ कर्ज, उधार लिया गया घन 2 वह जिसका 
दायित्व किसी पर हो (जैसे- देव ऋण, पिठ ऋण) ३ किया 
गया उपकार, एहसान 4 ग्र० घटाने का निशान (=) । 
"कर्ता (वि०) कर्ज लेनेबाला; ~~त (वि०) कर्ज में 
फैंसा हुआ; --्रस्तता (स्री) ऋणग्रस्त होने की अवस्था; 
~ ह, ~आही (पु०) = ऋणकर्ता: “छोर *हिं० (पु०) 
बिज्ञान विद्युत ऊर्जा में ऋण आवेश (जैसे-बैटरी का ऋण 
छोर); त्रय (प०) तीनों ऋण (पितृऋण, ऋषि ऋण, देव 
ऋण) “दाता (वि०) ऋण देनेवाला; --दान (पु०) = 
ऋण परिशोध; “दास (पु) ऋण के बदले बनाया गया 
दास; ““देयता (सो) ऋण चुकाना; --धुब (पु०) 


नेगेटिव पोल; ~पक्ष (पु०) बही खाते, लेखे आदि नें बह | 


पक्ष जिसमें दी गई वस्तु एबं रकम का तिथि अनुसार ब्यौरा 
दिया जाता है; --पत्र (पु०) ऐसा पत्र जिसपर ऋण देने तथा 
लेने को शने लिखी हो, रुका, बांड; --परिशोध (पु०) 
कर्ज चुकाना; ~-पूँजी (स्बो०) उधार की रकम; “भार 
(पऽ) उधार का बोझ: ~~भुगतान +हिं० = ऋण परिशोध; 
मुक्त (वि०) जिसने कर्जा चुका दिया हो मुक्ति 
(स्री०) कर्ज अदायगी; ~मोचन (पु) = ऋण परिशोध; 
~ लेख्य (पु०) + ऋण पत्र; ~बिश्युत (प०) विकर्षण 
करनेवाली 'िजलो; --शुद्धि, ~शोधन (पु) = ऋण 
चुकाना, ऋण परिशोधः ~शोधनाक्षम (पु०) ऋण चुकाने 
में असमर्थ, दिवालिया: ~स्थगन बह राज्याज्ञा जिसके 
अनुसार कर्जधारियों को कर्ज अदायगी कुछ समय के लिए 
स्थगित कर दॅ- 
ऋणाप्र-सं० (पु०) = ऋण ध्रुव 
ऋणात्मक-सं० (विश)  ऋणरूप 2 नकायत्मक, अभावात्मक 
ऋृणादान-सं० (पु) ) कर्ज 2 ऋण वापस मिलना 
ऋणार्ण-सं० (पु०) कर्ज चुकाने के लिए लिया जानेवाला कर्ज 
ऋषणी-सं० 7 कर्ज रेनेवाला, कर्जदार 2 एहसानमंद, अनुगृहीत, 
कृतश 
ऋणेच्छुक-सं० (पुऽ) ऋण चाहनेवाला व्यक्ति 
ऋतैभर--सं० (वि०) सत्य को घारण एवं पालन करनेवाला 
ऋतंभरा-सं० (खी०) सदा एकरस रहमेवाली सात्विक बुद्धि 
ऋत--[ सं० (पु) १ मुक्ति, मोक्ष 2 सत्य 3 यज्ञ 4 कर्मों का 
फल 5 निश्चित विघान [] (बि०) । उज्जवल, दीप्त 
2 पूजित 3 सच्चा; ~ध्यामा (वि०) सत्यस्वरूप; “-यादी 
(वि०) सत्य बोलनेबाला, सत्यवादी 
ऋति-सं० (स्री) । कष्ट 2 निंदा 3 स्पर्धा 
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ऋतु-सं० (पु) ॥ यौसभ (पग्रीष्प, वर्षा, शारद, हेमंत आदि) 
2 मासिक धर्म । ~कार (पु०) । उपयुक्त समय 
2 रजोदर्शन पश्चात्‌ गर्भधारण करने योग्य समय; ~गमन 
(१०) ऋतुकाल में स्थो के पास जाना; ~चर्या (स््री०) ऋतु 
के अनुरूप आहार-विहार; “-दान (पुऽ) 7 ऋतुकाल के 
उपरांत संतान की इच्छ से किया जानेवाऊा संभोग 2 गर्भाधान; 
तनाथ, “पति (पु०) वसंत; “श्ञाप्त (वि०) 
। रजोदर्शन प्राप्त 2 जो फल देने थो'य हो गया हो; --फल 
(पुश) विभिन्न एवं विशिष्ट ऋतु में होनेवाला फल; “>मती 
(स्ी०) रजस्वला; ~राऊ (पु०) बसंत ऋतुः “रोथ 
(पु०) पासिक धर्म बंद हो जाना; ~विज्ञान (पु०) 
वायुमंदल में होनेवाले परिवर्तनों का विज्ञान जिसके आधार पर 
वर्षा, आँधी आदि का अनुमान लगाया जाता है, मौसम विज्ञान; 
“-बिज्ञानी (पु०) ऋतु विज्ञान को जामनेवाला; ~-विपयंय 
(पुऽ) ऋतु के विपरीत होना (जैसे- गरमी में सरदी या सरदी 
में गरमी पड़ना); --शास्त्र (१०) ऋतु विज्ञान, “सूचक 
(वि०) मौसम की सूचना देनेवाला; “कमान (पु०) 
रजोदर्शन के पश्चात चौथे दिन किया जानेवाला स्नान; 
स्राव (१०) मासिक धर्य, रजस्राव 

ऋत्विज-सं० (पुऽ) यज्ञ करनेवाला 

ऋद्ध-सं० (वि०) संपन्न, समृद्ध 

ऋद्धि-सं० (खरी) । संपन्नता 2 सफलता 3 लक्ष्मी 4 गौरव 
5 सिद्धि । काम (वि<) समृद्धि को इच्छा करनेवाला; 
“सिद्धि (खी) । घन दौलत एबं सफलता 2 हर तरह का 
वैभव 

ऋषभ-~[ सं० (पु०) । बैल 2 नर पशु 3 संगीत के सात स्वरों 
में से दूसय 4 बल एवं वीर्य बढानेघाली एक जड़ी [| (वि०) 
श्रेष्ठ (जैसे-नरषभ) 

ऋषभी-सं० (स््री०) ! गाय 2 विधवा 3 ऐसी स्त्री जिसमें पुरुष 
का सा रंग ढेय हो, मर्दानी औरत 

ऋषि-सं० (पु०) 7 मुनि, मनीषी 2 मंत्रद्राश । “कल्प (वि०) 
ऋषितुल्य; --कुल (पु०) गुरुकुल 

अऋष्टि-सं० (खरी) ] तलबार 2 हथियार 3 चमक 


ए 


एंग्लो-इंडियन-अं० आंग्ल भारतीय (जन या भाषा) 

ऐच-पेछ-हिंश +फ्रा० (पु०) 2 घुमाव-फिराव, हेर-फेर 
2 टेढ़ी-तिस्छी चाल 3 उलझन 

ए्ा-ताना (वि०) दे० ऐंचाताना 

एछा-तानी-(खी०) खींचा-तानी 

एंटी एयरक्राफ््ट-अं० (पु०) हवामार वायुयान, विमान भेदी 

एंटी एयर गन-अ० (पु०) हवामार तोप 

एंटीबायोटिक अं० (वि०) प्रतिजैविक  (पु०) 
प्रतिजैविक औषध 

एट्रिल-अं० (पु०) प्रवेश 


एड 
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एैंड-(स्री०) = एइ 

शैड़ा-बेंडा-(वि०) उलटा-सीचा 

हीन] (स्री) पैर की एड़ी [[ (स्त्री०) अंडी या रेड के पत्ते 
खानेवाला एक प्रकार का रेशम का कीड़ा 

दैडआ-(पु>) कुंडली, गेंडुरी 

ईपरर-आं० (पु०) सम्राट्‌ 

एंचाथर--अ० (पु०) साम्राज्य 

एंप्रेस-अं० (स्त्री०) सम्राज्ञी, महारानी 

एंबुलेंस-अं० (पु०) युद्ध क्षेत्र का अस्पताल जिसे 
आवश्यकतानुसार दूसरी जगह ले जाया जा सके, मैदानी 
चिकित्सालय 2 घायलों एवं बीमारों को लिटाकर अस्पताल ले 
जाने की गाड़ी । ~कार (स्बी०) एंबुलेंस की लारी 

'एकंग-(वि०) अकेला 

'एकंगा-(वि०) एक तरफ़ का, एक ओर का 

एकत --(वि०) = एकांत 

'एक-सं० (पु०/वि०) पहले अंक से सूचित, इकाई से सूचित 
2 दो का आघा 3 अकेला (जैसे- बह अपने माता-पिता को 
एक मात्र संतान है) 4 बेजोड़ 5 कोई (जैसे-एक किताब दो) 
6एक भी (जैसे-इसे एक रुपया मत देना) । --आध 
(चि०) बिरला, कोई-कोई; --क़लूम +अ० (क्रिश वि०) 
१ पूरौ तरह से 2 एक टम से, एक बारगी; कालिक, 
~कारीन (वि०) एक समय को, एक ही बार घटित 
होनेवाला; ~कोशी (वि०) एक ही कोश का बना हुआ; 
~क्रयण (पुश) एक ही व्यक्ति का ख़रीद अधिकार; 
“गाठी (स्ी०) एक ही पेड़ के तने मे बनाई गई नाव; 
“चक्र | (पुऽ) । एक पहिए बाला रथ २ सूर्य || (वि०) 
१ एक पहिए वाला 2 चक्रवर्ती; ~-चक्की (स्बी०) एक पहिए 
बालो गाड़ी; ~चर (वि०) ॥ अकेले घूमनेचाला 2 एकाकी 
रहनेवाला; ~चारिंणी (स्री०) एक हो पुरुष से संबंध 
रखनेवाली स्त्री; “चित्त (वि०) ] एकाग्र 2 एक मन के, एक 
विचार के; च्छत्र (वि०) जिसमें दूसरे शासक का अधिकार 
न हो, एकतंत्र; ~-च्छत्राधिपत्य (पु०) एकतंत्र राज्य, एक का 
स्वामित्व, --ज ] (पु) सगा भाई [] (वि०) । अकेले पैदा 
होनेवाला 2 एक ही; ~़बान +फरा० (वि०) ॥ एक मत 
2 एक वाक्य; ~जा (खी०) सगी बहन; --जात (वि०) 
एक ही माता-पिता से उत्पन्न, सहोदर; ~जाति (वि०) एक 
ही जाति एके वंश का; ~जानं +फ्रा० (बि०) एक दिल, 
अभिन्न हृदय; “-जीव (वि०) 7 एक रूप 2 अभिन्न; “जुट 
(बिं०) मिले हुए; ~जुटता (स्त्री) मिलाप; ~-टैँगा <हिं> 
(बि०) 4 एक पैर वाला 2 लंगड़ा ~टक >हिं० (वि०/क्रि० 
चि०) बिना पलक गिराए; ~-टक्की +हिं० (स्त्री>) एकटक 
देखने की क्रिया; --डाळ +हिं० (वि०) ॥ एक ही तरह के 
2 एक टुकड़े का बना हुआ; --तंत्र | (वि०) जहाँ शासन 
एवं शक्ति एक व्यक्ति के अधिकार यें हो ]] (पु०) ऐसा 
शासन जिसमें एक ही व्यक्ति के आदेश पर शासन चलता है, 
तानाशाही; --तंत्रवाद्‌, (पु०) जिस शासन में एक ही शासक 
द्वारा शासन व्यवस्था एवे उसकी संचालन प्रक्रिया को चलाने 
का सिद्धांत एवं नियम हो; --तंत्रवादी (वि०) एकतंत्रवाद 
का समर्थक; --तंत्रीय (वि०) = एक-तंत्र; ~त्तरफ़ा 
+फ्रा० (वि०) एक ही पक्ष का, एक ही पक्ष से संबंध 


रखनेवाला; ~त्तल्स्वा +हिं० (वि०) एक कोठे का; -त्ता 
(स्वी०) ॥ एक होने की अवस्था 2 एका, मेल-जोल 
3 समानता; ~त्तान (वि०) ॥एक ही विषय का ध्यान 
रखेवाला, एक चित्त 2 तन्पय, लीन; --ता बद्ध (वि०) 
एक में ही बघे हुए, --त्तार (क्रिश वि०) लगातार; “सारा 
+हिं० (पु०) एक तार का बाजा, इकतारा; --ताल (पुर) 
सुर और ताल युक्‍त; ~ता-चाद (पु०) वड सिद्धांत जो सभी 
को एकमय या एकबद्ध रहने का प्रतिपादन करे; ~-ता-वादी 
(बि०) एकतावाद को माननेवाला; --तीस *हिं० (वि०) 
तीस और एक, --तत््ववाद (पु०) यह मत कि भूल तत्त्व 
केवल एक है; एकत्व (पु०) एकता; दम *फ़ा० (क्रिः 
वि०) 7 तुरंत 2 बिल्कुल; ““दलबाद (१०) यह मत कि 
एक ही राजनीतिक दल होना चहिए; ~दलीय (बि०) एक 
ही दल का “दिल +फ़ा० (वि०) । एकचित्त 2 एक विचार 
के 3 अभिन्न; “दिल्‍ली - फा० समान विचारों का होना; ~~ 
दलीय (वि०) एक ही दल का; ~-देशी, ~-देशीय (वि०) 
१ णक ही देश का 2 सर्वत्र न होमेबाला 3 एकपक्षीय; 
~धर्षा, “धर्मी (वि०) समान घर्म एवं समान गुणवाला; 

-नयन ] (वि) एक आँखवात्छा ॥| (पुर) कौआ; 
“र्‍नाम समान नामबाले; --निष्ठ (बि) एक पर हो श्रद्धा 
एवं आस्था रखनेवाला, अनन्योपासक; “निष्ठा (खो०) 
॥ एक निष्ठता 2 अमऱ्यता 3 बफ़ादारी; ~-पक्षी, “-पक्षीय 
(वि०) एक तरफ़ा; ~पत्नी (स्त्रीश) पतित्रता नारी; “पत्नी 
ग्रत (पु०) केवल पत्नी के प्रति ही प्रेम करनेवाला व्यक्ति; 
~ पद (वि०) = एकढँगा; -पदी | (वि०) एक पदवाला, 
एक चरण वाला (पद, छंद); “-पार्श्विक (वि०) । पक्ष 
का 2 एक पहलू का; “-प्रकारीय (वि०) एक तरह का; 
~अणलिक (वि०) एक प्रणाली, विधि का; ~प्राण 
(वि०) एक दिल, एक जान; ~फ़सता +फ्रा० (वि०) वर्ष 
में एक हो बार फ़सल देनेवाला ~खद्ध (वि०) एक पें बंधा; 
~खागगी +फ्रा० (क्रि वि०) ५ एक-साथ 2 अचानक; 
“-भाव (वि०) 7 एक भाव का, समान मुल्य का 2 एक 
निष्ठ; ~भुक्त (वि०) एक बार भोजन करमेबाला; 
“>मंजिला +अ० (वि०) एक तल्लेवाला; --मत (वि०) 
समान मत, समान विचार रखनेवाले; “-महला । अ० = एक 
मंज़िला; --मात्र (वि०) केवल एक (जैसे- एकमात्र 
संतान); ~मात्रिक (वि०) एक मात्राबाला; --पुख, 
"मुखी (वि०) } एक ही लक्ष्य की ओर प्रवृत्त 2 एक ही 
दरवाज़े बाला (मकान) 3 एक मुँह वाला; ““मुश्त +फ्रा० 
एक-साथ, इकट्ठा; ~योनि (वि०) = एकजात; “-रंग 
(वि) एक रेगवाला 2 एक सा (जैसे- स्वभाव में दोनों 
मित्र एकरंग के हैं); --रक्‍तीय (वि०) समान खूनवाले; 
~रस (वि०) एक ही तरह का, एक जैसा 2जो 
चुलमिलकर एक हो गया हो; “-शट्‌ (पु०) एक ही राजा; 
“राष्ट्रीयता (स््री०) एक राष्ट्र के निवासी; ~-रूप (वि०) 
। समान रूपकाला 2 सदा एक सा बना रहनेवाल्ा, 
किकार-रहित; --रूपता समरूपता, अभिन्नता; ~-रिंगी 
(वि०) किसी एक लिंग से युक्‍त होनेवाला; ~ल *हिं० 
(वि०) अकेला (जैसे-माँ-नाप का इकलौता बेटा); 
“वचन ] (पुऽ) एक का वाचक शब्द || (वि०) एक का 


एक 
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वाचक; “वर्ण (वि०) । रंगवाला 2 एक जाति का 
3 एकरूप; "वर्षी (वि०) एक हो वर्ष तक रहनेवाला; 
~चाक्य (वि०) एकणय; ~ाक्यता (खी?) ऐकमत्य; 
“विवाह (पु०) वह सामाजिक प्रथा जिसमें एक समय में 
एक ही के साथ विवाह करने का अधिकार हो; --वेणी 
(ख्रौ०) । चोटी, जूडा 2 जूडा, चोटी बाँघने वाली स्त्री; | 
“-शफ़ (वि०) जिसका प्रत्येक खुर पूरा हो; “शरीर | 
(विश) = एक रक्तीयः --ुत्र (बि०) एक ही बार 
सुनकर याद कर लेनेबाला; ~-सठ | साठ और एक |[ 
(पु०) 6 की संख्या; ~सश्ताक (वि०) = एकतेत्र: 
~सत्ताबाद (पु०) यह मत कि सत्त ही प्रधान है; 
~सदनात्मक, ~सदनी (बि०) जिममें एक ही विधायक 
सभा हो; ~समान (वि०) एक तरह का: ~साथ *«हिं०. 
सार्थ (क्रिश बिर) । एक साथ 2 एक जमात में; --सुरा 
“हिं० लगातार एक ही स्वर उत्पत्र करनेवाला; --सूत्र (वि०) 
3 एक सूत्र का 2 एकरूप, एकजान 3 एक साथ लगा हुआ; 
“असुत्रता (ख्री०) एकरूपता; ~हत्था /हि० (विश) एक 
हथवाला; ~अमार सौ बीमार थोड़ो वस्तु के बहुन 
चाहनेबाले; “-आँखा न भाना जण भी पसंद र करना, 
“आँख से सबको देखना समान व्यबहार करना; “-एक 
के दस दस करना अत्यधिक लाभ कमाना; --एक के दो 
दो करना समय बिताना. दिन काटना: --और एक ग्यारह 
हैते हैं मिलकर काय करते मे शक्ति बढ़ जाती है; ~की 
चार लगाना । बढ़ा चढाकर कहता. शिकायत करना 
2 भडकान!; ~के दस सुनाना एक कटुबचर के बदले £ 
अनेक कटुदचन कहना; “चना भाड़ नहीं फोड़ सकता | 
एक व्यकित के द्वार काम नहीं हो सकता. “-चने की दाल 
। हर बात में बराबर 2 सगे भाई: ~जान दो क़ालिख घनिष्ट | 
भि, इकजान (पक्के) दोस्त; जान हज़ार गय या | 
मुसीबतें एक ही व्यक्ति को भमेक चिता; -तखे की रोटी न 
क्या मोटी क्या छोटी परिवार के सभो लाग एक समान, | 
"शैली के चट्टे-बट्टे दानो में कुछ भी अंतर महो: -पंथदो | 
काज । एक प्रयत्न से दो सफलताएं अर्जित करता 2 एक 
कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना; “पाँव भीतर, 
एक पाँव बाहर । एक जगह ग ठहर भकना 2 यहाँ 
इधा-उघर आते-जाते रहना: “पाँव से खड़े करना आज्ञा! 
की प्रतीक्षा ये खड़ा रहना 2 ताबेदार बजाना; “लाठी से 
सबको हॉकना सबके साथ समान व्यवहार करना; --से दो 
होना शादी होना; >हत्था करना एकाधिकार करना 
एकक-मं० (पु०) इकाई, यूनिट | 
एकज़ीक्यूटिव-अं० (वि०) अधिशासी | 
एकड़_अं० (पु०) 32 निस्वे की नाप, 4840 गज 
एकेड़मी-अ० (खी०) संस्था (जैसे - विज्ञान एकेडमी. साहित्य | 
एकेडमी आदि) i 
एकतः~{अ०) एक ओर से 2 एक ही प्रकार 3 एक जगह | 
एकतालीस-] (वि०) चालोस और एक ]] (पु०) दी की || 


वहाँ. 


संख्या, इकतालीस 
एकत्र-सं० (क्रि० बि) इकट्ठा 
एकत्रित-सं० (वि०) इकट्ठा किया हुआ 
एकत्रीकरण-सं० (वि>) इकट्ठा! कर्त 


एकओीभूत-नसं० (वि०) इकट्ठा हुआ हुआ 

'एकत्व-सं० (वि०) एकता 

एक-ब-एक-फ्रा० (अ०) अचानक, यकायक 
एकबारणी- (क्रिश वि०) । एक हो बार में 2 बिलकुल 
एकमेक-सं० (वि०) जो मिलकर एक हो गया हो 
एक रुखा-दि, - ऊ. «हिल १9९. मनसा 

चश्म 

एकरू-{विः) अकेला 

एकसाँ, एक्सार-फ़ा० (वि) - एक समान 
एकसाला-फा० (वि०) - एक वर्षों 


व्य्फा 


| एकस्व-सं० (पु०, एकमात्र अधिकार, एकाधिकार। “पत्र 


(पु०) एकाधिकार देने का प्रमाण पत्र 

एकहलर-| (विंश! सत्ता और एक || (५०) 7) को सँख्या 

एकहरा-(वि०) एक परतबाला 

एकाकी- सं” (दिऽ) एक अंकाला || । पुऽ) एक अंक 
का नाटक 

एकाँग-सं० (वित) ॥ एक अंगवाला 2 विकलांग । ~धात 
(पुऽ) लकवा {रेए) जिस्म एक अंग गिरय हो जाता है; 
~व (पु) एक अंग काट का दंड 

एकाँगी, एकांगीय-सं> (वि) १ - एकांग 2 एकपक्षीय 
3 मीमित 

एकांत-] सं” (चित) ! अकेला 2 अग 2 निर्जन ] (पुल) 


निर्जन स्थान । कैवल्य (१०) ऋदनमुक्ति, “प्रिय 
(वि3), “वास (पु) एकांत म्थारे भे ररः; --बासी 
(बि०) एकांत में रहरेवाला; --स्वस्तण {दिऽ} निर्लिप्त, 


असण 


एकांतर, एकांतरिक- 3 एक के दाद आनेवात्पा 
2 एक का अतर देकर 
एकांतिक-सं> (विर) एकदेशौय 
एकांती: एकात थे भजन बरनेबाला एवं साधना 
करनेवाल्य 
एकांश-सं 
प्रश्र 
एका-( सऽ! एकक. एल 
एकाएक-(कि+ (व) अचानक 
एकाऊंट-अं> (पुल) अकाउंट बुक 
(खी०) लेख! बहो 
एकार्टैट-अं: 


एकाएक-फ़ा.' (क्रि चिञ) अचानक, महसा 

एकाकार सं? (वि०) : एक ही आकार का, समरूप 2 जो 
मिलकर एक हुआ हो, तन्मय 

एकाकी-सं० (त्रिः) अकेला 

'एकाक्ष-सं> (वि०) । एक आँखलाला, कना 2 एक हौ अक्ष 
पर घूमनेवाला 

एकाक्षर, एकाक्षरीय-सं+ 
(जेसे-घर, आय, स्रोत) 

एकाग्र-सं० (बिऽ) 3 एक ही विषय में ध्यान लगानेवाला, 
तल्लीन २ अचंचल । ~चित्त (वि०) स्थिरचित्तः “ता 
(खी०) एकाग्र होने का भाव; "दृष्टि (वि०) एकटक 
देखनेवाला; --भूमि (खरी) चित्त कौ एकाग्र अवस्था 


(वि०) एक अक्षरवाला 


एकात्म 
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एतदर्थ 


'एकाल्म-स० (वि०) जो मिलकर एक हो गया हो, अधित्र 
(जैसे-- --भावना, ~निष्ठा) ! --चाद (पु०) अद्वैतवाद, 
यह मत कि आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा एक ही है और 
ये अनेक आत्माएँ उसी की अभिव्यक्तियाँ हैं 

एकात्म्क-सं० (वि०) तन्मय । --ता (खी०) 7 तादात्मय, 
तदूपा 2 समानता 

एकात्मिक -सं० (वि०) अभित्र 

'एकात्मीकरण-सं० (वि०) एकीकरण 

एकात्मीकृत-सं० (वि०) एकीकृत 

एकादशाह-सं० (पु०) मृत्यु पश्चात्‌ ग्यारहवें दिनवास्त् 
कर्मकांड 


एकादशी-सं० (स्वी०) चन्द्र मास की म्यारहवीं तिथि 

'एकाघ-(वि०) गिनती में बहुत कम, एक आध 

एकाधिक-सं० (ति०) एक से अधिक, अनेक 

एकाधिकार-सं० (पु०) 7 एक ही व्यक्ति या संस्था का 
अधिकार 2 एकाधिपत्य एकाधिकारी (वि०) 
एकाधिकार रखनेवाला 

एकभ्रिकृत-सं० (वि०) एकधिकार प्राप्त 

एकाधिप, एकाधिपति-सं० (पु०) देश पर एक छत्र राज्य 
करने वाला, अकेला स्वामी 

एकादिपत्य--सं० (१०) एकं व्यक्ति का प्रभुत्व या स्वामित्व 

एकान्िति-सं० (स्री) एकमेक हो जाना, एकत्व 

एकायन] सं० (वि०) एकाग्र, घ्यानमग्न [| (पु०) पगडंडी 

एकार-सं० (पु०) 'ए' अक्षर 

एकार्थ, एकार्थक-सं० (वि०) । समान अर्थ वाला 2 एक ही 
अर्थवाला 

एकालाप-सं० (पु०) एक ही व्यक्ति या पात्र का बोलते जाना 

एकावली-सं० (खो०) । एक लड़ी की पाला 2 (अलेकार) 
एक बात की स्थापना या निषेध करते हुए क्रमशः बातों की 

लड़ी 

एकाह, एकाहिक-[ सं० (वि०) एक दिन में होनेवाला, 
दैनिक | (पु०) १ एक दिन का समय 2एक दिन में 
चलनेवाला यज्ञ 

एकाहार-सं० (पु०) केवल एक चोज खाकर रहने का ब्रत 

एकीकरण-सं० (पु०) दो या दो से अधिक वस्तुओं को 
मिलाकर एकरूप देना 

एकीकृत-सं० (वि०) मिलाकर एक रूप किया हुआ 

एकीभवन, एकीभाव-सं० (पु०) पूर्णतः मिल जाना 

एकीभूत-सं० (वि०) । जो मिलकर एक हुआ हो 2 एकत्र 

एकेश्बरवाद-सं० (पु०) यह मत कि जगत्‌ का ष्टा एवं 
संहारक एक ही है 

एकेश्यरषादी--सं० (वि०) एकेर्वावार को पाननेवाल्या 

एकोऑँ-मै एक ही हूँ, मै जहा हूँ 

एकैक संबख्रंध-सं०(पु०) एक वस्तु का केबल एक अन्य वस्तु 
से संबंध 

'एकोतरसौ-] (वि०) एक सौ एक !] (पु०) ॥0। की संख्या 

एकोत्तर--सं० (वि०) एक अधिक (जैसे सात से आठ) 

एकी हिष्ट-सं० (पु०) एक प्रकार का श्राद्ध जो प्रति वर्ष किया 
जाता है 

एकोन्पुख-सं० (वि०) एक की ओर झुका हुआ 


एक्का-] (वि०) । अकेला 2 बेजोड़ [[ (१०) घोड़े जुते हुए 
दो पहियोंबाली गाड़ी, घुड़गाड़ी 3 ताश का इक्का ।“- दुक्‍्का 
(बि०) अकेला-दुकेला; ~खान (वान्‌) +क्रा० (पुऽ) 
एक्का हाँकनेवाला; “खानी वानी +फ्रा० (स्री>) इक्का 
चलाना 

एक्की-(स््री पताश की एक्को 2बैल को 
गाड़ी 


एक्ट-अं० (पु०) अधिनियय 
एक्टर-अं० (पु०) नायक, अभिनेता 
एक्टिंग-अं० (ख्री०) अभिनय 
ए्कट्रेस-अं० (खी) नायिका, अभिनेत्री 
एक्य-सं० (पु०) = ऐक्य 
एक्सपोज़िशन-अं७ (१०) प्रतियादन, प्रंदर्शनों 
एक्सपोर्ट-अं० (पु०) बाहर पेजना, निर्यात 
'एक्सप्रेस-अं० (स्री०) अभिव्यक्त करना 
'एक्स-रे-अं० (पु०) किरण जिसके सहारे शरीर के भीतर चित्र 
लिये जा सकते हैं 
एक्साइड़-अं० (पु०) उत्पादन शुल्क, उत्पादन कर 
एक्स-सर्विसमैन-अं० (पुऽ) भृतपूर्व कर्मचारी, अबकाशप्राप्त 
कर्मचारी 


एप्रोनोमिक-अं० (वि०) सस्यवैज्ञानिक 

एप्रोनोमिस्ट-अं० (पु०) सस्पविज्ञामौ 

'एजिटेटर-अं० (पु०) आंदोलनकती 

एजेंट-अं० (पुः) । प्रतिनिधि के रूप में काम करनेवाला 
व्यक्ति, अभिकती 2 कमौशन पर माल बेचनेबाला 

एजेंसी -अं० (स्वी) एजेंट का पद एवं कार्य तथा स्थान, 
अभिकरण 

एटम--अं० परमाणु, एटम। ~चालित +सं० एटम से 
खलनेवान्य। “खा 7०) परमाणु तम शेला; 
एटमिक, एटपी-अं> -हि^ (घिऽ) परशमाण्विक, परमाष्वौय 

ए्टरनी--अं० (पु) प्रतिनिधि, वकील 

-अं० (पु०) छोटा सूटकेस 

एडू-(स्री०) पैर के तलवे का उधर हुआ भाग, एडी । ~ 
देना, -- लगाना । घोड़े को आगे बढ़ने के लिए एड मारना 
2 आघात पहुंचाना 

एडपिरछ-अं० (पुऽ) प्रधान नवाधिकारी 

एडवांस-अं० (पु०) अग्रिम 

एडवोकेट-अं० (१०) वकील, अधिवक्ता 

एडिकांग-अं० (पु०) ए डो सो, परिसहायक 

एडिटर-अं० (पु०) संपादक 

एड़ी-(खी०) पैर के तलवे का पीछे का उभर भाग । --चोटी 
का पसीना एक करना अत्यधिक परिश्रम करमा; --एही 
से चोटी तक सिर से पैर तक; एड़ियाँ रगड़ना, “-घिसना 
। अत्यधिक कष्ट झेलना 2 बहुत श्रम करना 

ए० डी० सो०-# (पुऽ) अंगरक्षक = 

एड्रेस-अं> (खी०) पता, सम्पर्क सूत्र 

एड्रेसी-अं> (पु०) पावती 

ए्तक्ाद्‌-अ० (पु०) - एतबार, विश्वास 

एतत्पूर्व-सं० (क्रिश वि०) इससे पहले 

एतदर्थ-सं० (अ०) } इसके लिए 2 इस कारण, इसलिए 


एतदवधि 
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एह 


एतदवधि-सं० (क्रिय वि०) ॥ इस अवधि तक, यहाँ तक | एलाट-अं० (स० क्रिश) । नियत करना 2 बाँटना 


2 अब तक 
एतदाल-अ० (पु०) ? समान अवस्था 2 मध्य स्थिति । 
>पसंद (विर) । मध्यम मार्ग का अनुसरण करनेवाला 
2 नरम दल का 
एतद्रेशीध-सं० (वि०) इस दंश का 
पतद्द्वार--सं० इसके माध्यम से 
एतट्िियक-(वि०) इस विषय से सबंद्ध 
एतबार--अ० (पुर) ॥ विश्वास 2 भरोसा 3 यकीन । --उठना 
॥ विश्वास खत्म होना 2 भरोसा न होना 
एतबारी-अ> (वि०) विश्वसनीय, भरोसेमंद 
एतमाद्‌-अ० (पु०) विश्वास 
एतराज=ॐ० (पु) । आपत्ति 2 दोष निकालना 
एतबार~(पु० ) रविवार 
एतादूश--सं० (वि०) ऐसा, इस प्रकार का। ~ता (र्रोऽ) 
एतादृशी--सं० (वि०) = एतादृश 
एतावत्‌--सं० (विश) इतना 
एथलीट-अं० (पु) ॥ खिलाड़ी 2 व्यायामी 
एथलेटिक-अं० (वि०) कसरती, व्यायामी 
एनामेल-अं० (१०) लोहे आदि पर चढ़ाए जानेवाला रंग, लेप 
एनीपा--अं० (पु०) चि० वस्तिकर्म । --यंत्र *सं० (पुश) 
बस्तियंत्र 
एमीलाइन-अं० (पुश) कोलतार का एक उत्पाद 
एपरेटस--अं> (पुऽ) उपकरण 
एपेडिसाइटिस-अ० (पु०) चि० उंडुकपच्छ शोथ 
एप्रिन-अं० (स्बी०) उपरिवस्थ, पल्ला 
एप्लीकेशन-फ़ार्म-अं> (पुऽ) आबेदन पत्र 
एबार्शन-अं० (पु०) गर्भपात 
एमाल--अं० (पुऽ) (बहुअ०) कर्म 
एप्रेच्योर-अं० (पु०) । शौकिया खिलाड़ी 2 अव्यवसायी 
एम्पियर-अं० (१०) विध्युद्धार की इकाई 
एम्पिलफ़ायर--अं० (पु०) ध्वनि-वर्धक, आवाज़ गुंजानेबाला 
यंत्र 


एप्युलेंस-अं० (पुऽ) - एंबुलेंस 
एयर-अं० (पु०) हवा, बायु। 
बातानुकूल, वातानुकूलित; 
एयरकंडीशनिंग वातानुकूलन; ~कंडीशनर (पु०) 
वातानुकूलित; क्राफ्ट (पु०) वायुयान, हवाई जहाज; 
“क्राफ्ट कैरियर (पु०) वायुयान-वाहक; “गन 
(क्रो०) हवाई बंदूक; ~धोर्ट (यु०) हवाई अड्डा; ~ 
(बि०) वायुरोघी; --फ्रील्ड (पुऽ) विमानक्षेत्र, हवाई मैदान; 
>फ़ोर्स (१०) हवाई फ्रौज, वायुसेना; ~मेल (पु०) हवाई 
डाक; “लिफ्ट (पु) विमान उत्थापक; ~शिष (पुऽ) 


~कंडीशेड (वि०) 
~कंडीशन (प०), 


वायुपोत 
एंड-सं० (पु०) रड, रंडी 
एस्यिल-अं० (पु०) आकाशी 
एछकोहल--अं० (पु०) शसब आदि में प्रयुक्त किए जानेवाला 
मादक द्रव्य 
ए््री-ठु० (पु०) । राजदूत 2 दूत 
एला-सं० (खी०) । इलायची 2 बनरीठा 


एलान आ० (पु०) घोषणा । 
घोषणा-पत्र 

एलानिया-अ० (पु०) घोषणा के रूप में, खुले-आम 

'एलानेजंग--अ० +फ़ा० (पु०) युद्ध की घोषणा 

एलाय्ची-(स्े०) इलायची 

एलार्म--अं० (पु०) । खतर 2 खतरे को घंटो --बेल (खी०) 
ख़तरे को घंटी 

एलोपैथ-अं> (पुः) डाक्टर (अंग्रेज़ी चिकित्सा पडत) 

एलोपैथी-अं० (स्री) पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, डाक्टरी 

एल्डरमैन-अं० (पु) पौर मुख्य, नगर वृद्ध 

एं-सं० (क्रि वि०) ऐसा ही, इसी प्रकार । ~विध (वि०) 
इस प्रकार का 

एबज़-अ० (पु) । प्रतिफल, बदले 2 प्रतिकार 3 स्थानापन्रता 

एबज्जी-अ० *फ्रा5 (वि०) बदले में काम करनेवाला, 
स्थानापन्न 

एबमस्तु--सं० रेसा ही हो आशण था आकोक्षा) 

एबमेव~सं० (अ०) ऐसा ही 


--नामा +फ़ौ० (पुऽ) 


| एशियन, एशियाई -अं० #हिं>, एशियाबासी--] अं० *सं० 


(पु०) एशिया का निवासी || {वि०) एशिया संबंधी 

'एकणा-सं० (खी०) ॥ अभिलाषा 2 ग्राचना 

एबणी-सं० (वि०) इच्छा करनेवाला, इच्छुक 

एषणीय, एष्य-सं० (विर) इच्छा योग्य, कम्य 

एषा-सं० (खी०) इच्छा 

एफ्ति-सं० {प०) चाहनेवाला 

एसिड--अं० (पुऽ) अम्ल 

एसेंबली--अं० (खो०) सभा, परिषद्‌ 

एसँस-अं० (पु०) ! सार, सततः 2 इर 3 सुगंधि 

एसोसियेशन--अं> (पुऽ) प्रिति, संगठन 

एस्कीमो-अं० (पु०) इस्कीपो, टँ निवासी जो बर्फ में (के) 
घर बनाकर रहते हैं 

एस्पिरिन-अं० (पु०) एक पोड़ाहारो देखा 

एस्फ्राल्ट-अं० { ्री०) डापर 

एहतिमाम--अ (१०) । प्रजंध, व्यवाथा, 2 निगरानी 

एहतिपाली-अ० +फ्रा० (वि०) संदिग्ध, आशंकित 
एहतियात-ॐ.- (खी०) । चौकसी, सावधानी 2 बचाव 

'एहतियातन-अ० (क्रिश वि») । बचाव को दृष्टि से 
2 सावधानी से 

एहतियाती--अ.* (वि०) बनाउ संबंधी 

एहतिलाम-अ० (यु०) छनदोष, स्वप्न में वीर्यात 

एहसान-अ० (पु०) । उपकार २ कृतज्ञ 
>क्रा० (वि) उपकर को भु 
~फ्रामोशी ,फा० (स्व ) कुशन; 
उपकार माननेवाला, कृतन; -करना- पेकी, भलाई करना; 
“उठाना किसी के एहसान का % होना; ““>जताना किए 
गए एहसान को याद दिलाता 

एहसास-अ० (पु०) अनुभव, प्रतीति 

ए्ले-अ० हे, ऐ-संबोधन शब्द 
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ऐ 


श/ें--अ० अच्छी तरह से सुनी एवं समझी गई बात को पुनः 
कहने के लिए किया जानेवाला संबोधन (जैसे-ऐ, क्या कहा) 
2 आश्चर्य सूचक अव्यय (जैसे-ऐ ! क्था बह भी चला गया) 

शेंच-(स््री०) खींचने की क्रिया 

ऐँच्रना- (स० क्रि०) खींचना 

ऐंचाताना-(वि०) भेंगा 

ऐंचातानी --(स्त्री०)खींचातानी 

ऐंचीला--(बिऽ) ताना जा सकनेबाला 2 लचीला 

ऐंटीबायोटिक-अं० (वि०/प०) प्रतिजैविक (औषधि) 

ऐटिना-अं० (पु०) शृंगिका, आकाशी 

ऐंठ-(सीऽ) ) ऐठन 2 मरोड 3 अकड़ 4 घमंड, शेखी । 
दार "फ्रा? (वि०) घमंडी, दम्भी, अहंकारी 

ऐंडन-(स्री०) । मरोड़ 2 खिंचाव (जैसे-अंतड़ियों में भूख से 
~ हो रही है) 

ऐंठना-। (अ० क्रि) । संकुचित होना 2 शेखी दिखलाना 
॥] (स० क्रि) 3 मरोड़ना (जैसे-कान ऐठना) 2 झाँसा देना, 
धोखा देकर लेना (जैसे-मुझे सौधा जानकर वह मुझसे सौ 
रुपए ऐठ ले गया) । ऐंठ जाना ? जिद करना 2 अकड़ना 

ऐँठबाना--( स० क्रि०) 7:77 के काम में किसी अन्य को लगाना 

पू -(वि०) । घमंड 2 दूसरों का माल ऐेंठनेतात्त्र. ठग 

ऐेंड़-(पुऽ) घड, शान ! -दार (वि०) घमंडी 

ऐंडूना-(अ५ क्रिञ) = एठना 

ऐड़ा-(वि०) अकड़ा हुआ, एटा हुआ 

ऐंड्राना-( अ« क्रिऽ) । इतराना 2 अगड़ाना 

ऐंद्र-। सं० (वि०) इंद्र संबंधी [! (पुऽ) इंद्र पुत्र 

ऐेंद्रजालिक-सं> (9) जादूगर. ्राजोगर 

ऐंद्रिय, ऐेद्रियक-सं०(वि०) । इंद्रिय संबंधी 2 जिसका ज्ञान 
इद्रियो से हो, इंद्रियगोचर । “-ता (स्थो०) इंद्रिय संभोग 

ऐेंद्री-मं० (स्ी०) इद्र की पत्नी 2 दुर्गा 

ऐधन -। सं० (वि०) ईधन से उत्पन्न || (पु०) सूर्य 

ऐनुलेस- 4+ (पुऽ) घायलों एवं मरीजों को अस्पताल 
पहुँचानेवाली गाड़ी 

ऐ-(अ०) सम्बोधन शब्द-ऐ (जैसे-ऐ दोस्त) 

'ऐकपत्य-सं० (पु०) । पूर्ण स्वामित्व 2 एकतंत्र शासन 

ऐकपद्च-सं० (प०) शब्दों का एक पद में संगठित हो जाना 

ऐकमाज्य, ऐकमत्य-सं० (५०) वचार एवं भाव की एकता, 
सहमति हा 

'एकांतिक-सं० (विऽ) ॥ एकांत में होनेवाला, अलग 2 पूर्ण 

ऐकागारिक-] (वि०) एक ही घर वाला ]] (पु०) चोर 

ऐकात्मय-सं० (पु०) एकरूपता, एकात्मता 

ऐकार-सं० (पु०) 'ऐ' अक्षर या उसकी ध्वनि 

ऐकार्थ्य-सं० (पु०) एक ही अर्थ होने का भाव 

ऐकाहिक-सं० (वि०) । एक दिन यें होनेवाला 2 एक दिन 
तक ही जीवित रहनेवाला 

ऐकिक-सं० (पु०) इकाई, यूनिट 

ऐक्ट-अं० (पु०) ॥ काम 2 नियम 3 अभिनय, नाटक 


ऐकटर-अं० (पु०) नायक, अभिनेता 

ऐक्टिंग--अं० (स्री) अभिनय 

ऐक्ट्रेस-अं० (स्वी०) नायिका, अभिनेत्री 

ऐक्य-सं० (पु०) । एकता 2 एकरूपता 

ऐक्षव-सं० (वि०) ईख के रस से बना हुआ 

ऐस्छिक-सं० (वि०) । स्वेच्छा से किया जानेवाला 2 वैकल्पिक 

ऐज़न-अ० (क्रि वि०) 7 ऊपर लिखे अनुसार 2 फिर वही, 
उसी तरह 

ऐटम-अं० (वि०) एटम, परमाणु 

ऐटमिक-अं०, ऐटमी -महिं० परमाण्विक 

ऐडमिरल-आं० (पु०) युद्ध बेडे का प्रधान सेनापति, नौ 
सेनापति 


ऐणिक-सं० (वि०) । हरिण का शिकार करनेवाला 2 हरिण से 
उत्पन्न होनेवाला 

ऐतिहासिक-सं० (वि०) इतिहास से संबंध रखनेवाला 
(जैसे-हल्दीघाटी का युद्ध एक -- घटना है) 

ऐतिहासिकतावाद-सं० (पु०) केबल इतिहास-सिंद्ध बातों में 
विश्वास 


ऐतिहय-सं» (वि०) .परंपरागत 2 अनुश्रुत (जैसे- --प्रमाण) 

ऐन-अ० (बि०) बिलकुल ठीक, सही (जैसे-बह -वक़्त पर 
आ गया) 

ऐनक-अ० *फ्रा० (स्बी०) चश्पा । “साज़ *फ़ा० (पुः) 
चश्मा बननेवाला 

ऐन-अ-ऐन, ऐन-मैन-अ० हिं हू-बहू, वही 

ऐपन- (पु०) पिसे हुए चावल एवं हल्दी के मिश्रण से बना 
हुआ लेप, उबटन 

ऐब-अ० (पु०) । बुराई, दोष 2 लांछन । ~गो +फ़ा० (पुऽ) 
दोष बतानेवाला; ““गोई *छ7० (स्वी०) दोष बताना; “जो 
+फ्रा० (वि०) दोष निकालनेवाला, छिद्रावेषी; “जोई 
+फ्रा० (स्वी०) बुराई खोजना, छिद्राचेषण; --दार *फ़ा० 
(वि०) दोषी; >-धोश *फ़ा० (वि०) दोष छिपानेवालो; 
“र्‍पोशी +फ्रा० (ख्री०) दोष पर परदा डालना; ““छगाना 
। कलंक लगाना, लॉछित करना; -करने को हुनर चाहिए, 
दोष करने के लिए गुण होना चाहिए 

ऐबी-अ० *फ्रा7 (वि०) - ऐबदार, तलबी 

ऐया--(खी+) ; बड़ी-ब॒ढ़ी स्त्री के लिए प्रयोग किए जानेबाला 
संब्योेधन 2 दाटी 

ऐयार-अ० (पु०) । धरत. चालाक 2 वेश बदलकर कई तरह 
के जासूसी काम करनेवाला व्यक्ति 

ऐयारी-अ० -फ्रा” (खी०) धूर्तता, चालाकी 

ऐयाश-अ० (पु०) 7 विषय वासना में लिप्त रहनेवाला व्यक्ति, 
विषयी, कामी 2 वेश्यागामी 

एऐयाशी-अ० *फ्रा० (स्त्री) बिलासिता, विषयासक्ति, काम 
लोलुपता |] 

ऐरा-रैरा-अ० +हिं० । इधर-उधर का 2 बाहरो 3 निकृष्ट 
4 अज़नबो 

ऐराबत-सं० (पु०) । इंद्र का हाथी 2 इंद्रधनुष 3 निजली से 
चमकता हुआ बादल 

ऐर्यिल-अं० (पुर) आकाशी तार 

ऐकन-फ्रा० (पु०) । महल 2 परिषद, संसद 


ऐश व] 


ऐश-[ अ० (पु०) ) भोग-विलास 2 सुख चैन |] (वि०) 
झवर स संबंध सखनवाला, ईश्वगीय। -परस्त फार संल 
(वि?) विलासप्रिय, भोगी: - परस्ती -फ्रा० (स्त्री०) 
बिलासप्रियता; “पसंद -फ़ः+ (विश) तित्यासो 

ऐशान-सं० (वि०) ईशानकोण संबंधी 

ऐशिक-सं० (वि०) ईश्वर का 2 दैवी 

ऐशे-आराम-अ० *फ़ा० (पुः) सुख-चैन, मौज मस्तों, 
भोग-विलास. ऐश्वर्य 

ऐश-ट्रे-अं० (खी०) राखदानी 

ऐश (पु०)  ईशत्व 2 प्रभुत्व 3 शक्ति 

ऐक्वर्य-सं” (पु०) ईश्वरता 2 आधिपत्य ३ घन-संपत्ति, 
वैभव 4सर्व शक्तिमत्ता । “प्रेम (पु०) ईश्वरीय प्रेम; 
“जरेमी, --लोलुप (वि०) धन संपत्ति एवं बैभञ का इच्छुक; 
बानू, ~शाली (वि०) वैभवशाली, संपत्र 
ऐेसा-(वि०) इस तरह का । “तैसा, ~वैसा (वि०) 
साधारण 2 तुच्छ, नाचोज़ । ऐसी-तैसी गालो; ऐसी की 
तैसी में जाय चूल्हे, भाड़ में जाय 

रे (क्रिश वि०) इस प्रकार से, इस ढंग से 
ऐशोकिक, ऐहिक-सं० (वि०) सांसारिक, दुनियावी 
शीकीकाण-सं० (पुऽ) सांसारिक बनाना 
ऐहिकतापरक-सं० (नि०) सांसारिक बातों से संबद्ध 


ओ 


ऑ-मं. (१०) प्रा का वाचक शब्द, ४ 

ऑकार-सं० (पु०) 'ओम्‌', ॐ । “नाथ (पुऽ) एक 
शिलिंग 

ऑग्न-(पु०) गाड़ी की धुरी में दिया जानेवाला तेल 

ऑगना-(स० क्रिश) गाड़ी की धुरी में तेल लगाना 

ऑट्ला- (स० क्रि) = ओटना 

ऑठ-(पु०) होंठ ।-~काटना, ~चक्षामा अत्यधिक क्रुद्ध 
होने पर पी प्रतिकार भाव को रोक लेना; “-चाटना ललचाना; 
“चूसना चुंबन लेना; ~तक न हिलना कुछ न कहना; 
>फड़कनों क्रोध के आवेश में ओंठ कांपनः ओंठों में 
कहता बहुत घौमे स्वर में कहना; ““खिंचकाना घृणा प्रकट 
करा; “पर लाना मन की बातें कहना; ~सी लेना चुप 
रहना; “ओंठों में मुस्कराना मंद-मंद हँसना 

ओ--[अ०) हे, ऐ, अरे आदि संबोधन सूचक शब्द 

ओक] (प०) अंजलि ]! (सी) मतली, उल्टी, कै 

ओक-सं० (पुः) । निवास-स्थान 2 घर, मकान 3 ठिकाना, 
आश्रय 

ओकना-(अ० क्रिश) । के करना 2 भैंस की तरह चिल्लाना 
ओक पति-सं० (पु०) । सूर्य 2 चंद्रमा 

ओकाई-(खरी०) उल्टी 2 मतली 

ओकार-सं० (पु०) 'ओ' स्वर की ध्वनि 

ओकारांत-सं० (वि०) जिसके अंत में ओ की मात्र हो 


(जैसे-ऊघो) 

ओखद-(पु०) औषधि 

ओखरी, ओखली (खी०) अत्रादि कटने का पत्थर या काठ 
का बना पात्र ! --थें सिर डालना जान बूझकर संकट मोल 
लेना; ~में सिर दिया तब यूसलों को कया गिनना 

ओखा- (वि०) ॥ साघारण, हल्का 2 कठिन 3 मिलाबटबाला 
4 झीना 5 रुखा-सूखा | (पु०) बहाना 

ओगारना-(स० क्रि०) 3 टपकाना 2 निकालना (जैसे-जल 
ओगारना) 3 गंदगी निकालकर सफ़ाई करना 

ओघ-सं० (पु०) ) ढेर, समृह 2 बाढ़ 3 घनता 

ओष्ठा-(जि०) 7 तुच्छ 2 छिछोरा 3 खोटा 4 अशिष्ट 5 हल्का । 
“पन (पु०) । छिछोरापन 2 हल्कापन 3 अशिष्टता 

ओछाई-(स्बौ०) - ओछापन 

ओज--सं० (५०) (माहि०) । सारि 
विशेषता जिससे मन में आवेश एवं 


थ में शेली आदि की 
साहस का संचार होन रये 


2 उजाला, प्रकाश 3 बल, शक्ति 4तज। > पूर्ण 
(बि०) -आजस्वी 
ओजना-(स० क्रि०) । धारण करना 2 सहना 
ओजस्विता-सं० (खी) ओज, तेज, वर्ना 
ओजस्विनी, ओजस्वी-सं० (वि०) । शक्तिशाली 


2 प्रभावशाली 3 तेजपूर्ण 4 ओज से भए हुआ 

ओजिष्ठ-सं० (वि०) अत्यंत ओजयुक्त 

ओज़ोन-अं० (१०) आक्सोजन गैस का एक प्रकार 

ओझ, ओझर--(पु०) पेट 2 आमाशय 

ओझल-(वि०) ।] गायब हुआ 2 छिपा हुआ, लूका हुआ 
3 लुप्त 

ओझा-(पु०) भूत-प्रेत आदि का मंत्रोपचार द्वारा असर खत्म 
करनेवाला व्यक्ति 

ओझाई-(खो०) झाइ-फूँक की विद्या --गीरी +फ़ा” 
(खी०) ओझा का काम 

ओट-(खो०) 7 आइ (जैसे-परदे की ओट पें) 2 रोक 
3 सहाय (जैसे-किसी की ओट) 

ओटन-(पु०) कपास ओटनेवाली चरखी का डंडा 

ओटना-] (स० क्रिश) । कपास को ओटनी से इस रूप में 
अलग करना कि बिनौले निकल आएं 2 अपनी बात दोहराते 
जाना ][(अ० क्रि) छिपना - 

ओटनी-(सरी०) वह चरखी जिससे कपास के बिनौले अलग 
किए जाते हैं 

ओटा-(पु०) 7 ओट के लिए बनाई गई दीवार 2 आइ 
3 सुनारों का एक औजार 4 कपास ओटनेवाला 

ओठँंगना-(अ० क्रिश) सहारा लेकर बैठना 2 आयम करने 
के लिए लेटचा 

ओठ-(पु०) ओष्ठ, हॉठ 

ओड़-गधे बैल आदि पर बोझ ढोनेवाला 

ओड़न-(पु०) गधों, बैलों आदि पर माल ढोमे का काम 

ओड़ना-] (स० क्रि०) । आघात रोकने के लिए आड़ करना 
2 भार ढोना 3 सहना | (अ० क्रि) हाथ पसारना 

ओड़ा--(पु०) } । गडळे; 2 सेंघ 3 बड़ा टोकरा. खाँचा [] 
7 कपी, न्यूनता 2 अकाल 

ओढ़-सं० (वि०) पास लाया हुआ 


ओढ़ना 
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ओहो 


ओढ़ना-[ सं० (वि०) ] कपड़े से बदन ढकना 2 धारण करना 
[| (पु०) तन ढकने के लिए उपयोग में लाया जानेवाला 
बस्तर । ~-उतारनाः अपमानित करना; “-ओढ़ाना विधवा स्री 
के साथ विवाह करना 

ओड़मा-बिछौना-(पु०) हर समय काम में लगा रहना 

ओढ़नी-(खी०) दुपट्टा। ~बदलना सहेली, सखी बनाना 

ओड़ामा-(स० क्रि०) । कपड़े से ढकना 2 कपड़े से लपेटना 

ओड़ैनी--(खो०) = ओढ़नी 

ओत-] सं० (पु०) ताने का सूत [| (वि०) तारों एवे सृतो 
आदि से बुना हुआ, गुंथा हुआ। ~ओत (वि०) । परस्पर 
गुंधा हुआ 2 पूर्णतः मिश्रित 3 खूब भए हुआ 

ओत-[ (र्री) । आराम, चैन 2 लाभ 3 अभाव 4 कमी, 
न्यूनता ~कस्तर 'अ० (म्ी०) कोर-कसर 

ओदन-सं० (पु०) भात 

ओदरना-(अ० क्रिंश) । फटना 2 नष्ट होना 

ओदा-(बि०) 7 गीला 2 नम 

ओदारना-(स० क्रिश) । फाइना 2 न्ट करता 

ओना-(पु०) पानी निकलने का रास्ता 

ओनामासी-( रुसे०) † अक्षररंभ 2 आंरभ, शुरू 

ओप-(खो०) । आभा, चमक 2 मुख की सुंदरता 

ओपना-](स० क्रि) चमकाना [[ (अ० क्रि) चमकना 

ओपनी--(खी०) (कटार आदि को) चमकाने वाला पत्थर का 


डुकड़ा 

ओ० पी० डी०-अं० (पु०) बहिरंग रोगी विभाग 

ओपोटर-अं० (पु०) प्रचालक 

ओपेरा-अं० (पु०) संगीत नाटक 

ओफ़-फ़रा० (अ०) हाय!, आह! 

ओबरी-(स्रो«) छोटा कमरा 

औभा-(खी०) कांति, शोभा 

ओम-(पु०) भारतीय आयों का मंत्रोच्चारण से आरंभ एवं अंत 
में प्रयुक्त होनेवाला शब्द, ओंकार, ऊं 

औओरगोटंग-अं० (पु०) वनमानुष 

ओरं-[ (स्री) तरफ, पक्ष, दिशा (जैसे-मेरी ओर, पश्चिम की 
ओर) | (पुर) 7 छोर, सिए 2 अंत। -छोर (पु०) 
किनारे से अंत तक ~निबाहना :“निभाना अंते तक साथ 
देना 

औओरपना-(अ० क्रि) = झुकना, लटकना, झूलना 

ओरया-(खो०) सिलाई की एक विधि 

ओराना-(अ० क्रि०)समाप्त होना, चुक जाना 

ओरी-(खरी०) = ओलती 

ओूदेज़-(पु०) हारैण्ड देश का निवासी 

ओसंदेज़ी-[ (वि०) हारैण्ड देश से सबंधित [| (स्री०) 
हालैण्ड देश की भाषा 

ओल-न (पु०) । सूरन 2 आइ 3 शरण 4 ज्ञमानत 5 बहाना 
हा (बिठ) ) गीला 2 नम 

ओलती-(खी०) छप्पर की तरह ढलान एवं छोर जहाँ से पानी 
गिरता है, ओरी 

ओलूना-! (स० क्रि०) । आड़ करना 2 आड़ बनाकर आधात 
हलला 3 सहना 4 उत्तरदायित्व निभाना ॥] (स० क्रि०) 


ओलमना-(अ० क्रि०) ॥ लटकना 2 झुकना 

ओला-] (पु०) शीतकालीन वर्षा में गिरनेवाले बर्फ़ के छोटे 
दुकड़े [][॥ ओट 2 परदा 3 रहस्य की बात! "वर्षा, 
~चृष्टि +सं० ओले पड़ना; सिर मुडांते ही ओले पड़े- कार्य 
आरंभ करते ही संकर आ पड़ना 

ओलिंपियड-अं० (पु०) ओलंपिक खेल समारोह 

ओछियाना-(स० क्रि०) । गोद में भरना 2 घुसाना 3 ढेर 
लगाना 4 उँडरेलना 

ओली-(स्री०) ॥ गोद 2 झोली 3 आँचल । --ओड़मा 
॥ आँचल फैलाना 2 दीनतापूर्वक माँगना 

ओलौना-(पु०) उदाहरण, मिसाल 

ओवरकोट-अं० (पुर) बड़ा कोट . 

ओवर्टाइम-अं० (बि०, पु०) समयोपरि, अतिकाल 

ओवरड्रापट-अं० (पु०) जमा से अधिक पैसे निकालने का 
आदेश-पत्र 

ओबरसियर--अं० (पु०) सर्वेक्षक 

ओवरहाल-_अं० (पु०) पूरी मरम्मत और सफ़ाई 

ओषधि, ओषधी-सं० (स्री?) । दवा 2 दवा के काम में 
आनेवाली जड़ी -बूटी 

ओष्ठ-सं० (पु०) ओठ) ~पठढन (पु०) ओंठ से पढ़ना 

औरष्ठ्य-सं० (वि०) ] ओठ मे संबद्ध 2 जिसके उच्चारण में 
ऑठों का प्रयोग हो (जैसे प, फ , ब आदि) 

ओष्ण-सं० (वि) कुनकुना, गुननुना 

ओस-(खी०) वाष्प का रूप जो जल बिंदु में बदल जाएं 
(जैसे-फूलों पर पड़ी ओस) । --का मोती क्षणिक अखिल 
की वस्तु एवं बाट 

ओसर-(खरी०) गर्भ घारण करने योग्य पैंस 

ओसरा, (पु०) ओसरी-(स्री०) । पारी, बारी 2 समय, 
वक्त 3 अबसर, 

ओसाई-(ख्रौ०) ) ओसने की क्रिया 2 ओसाने की मज 
(जैसे-अनाज की ओसाई दस रुपया हुई) । ““कल (खो०) 
ओसाई करने की मशीन 

ओसाना-(स० क्रि) भूसा मिश्रित दाने को कुछ ऊँचाई से 
हवा में गिराकर अलग करना 

ओसार, ओसारा-] (पु०) दालान, बरामदा [[ (वि०) चौड़ा 

ओह-(अं०) दुःख, कष्ट, पश्चाताप, आश्चर्य सूचक अबब 
(जैसे-ओह! इतना भयंकर दृश्य आदि) 

ओह्दा-अ० (पु०) पद, स्थान। ~परस्त +फ्रा० (१०) 
पदलोलुप; “परस्ती +फ्रा० (सरी०) पदलोलुपता 

ओहूदेदार-अ० +फ्रा० (पु०) पदाधिकारी 

ओहरना--(अ० क्रि०) घटना, कमी होना 

ओहा-(पु०) माय का थन 

ओहार-(पु०) पालकी आदि पर डाला जानेवाला कपड़ा 

ओहो-अ० हर्ष, आशर्यसूचक शब्द 


औंगना 
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औपनिवेशीकरण 


औँ 


ऑँगना-(स० क्रिश) पहिए की घुरी में तेल देना 

औंगा-(वि०) । हूँगा 2 चुप्पा 

औगी-[ (खी०) । गुँगापत 2 चुप्पी ]]॥ गड्ढा 2 चुभाने 
बाली लकड़ी 3 हँसिया 

औ्ना-(अ० क्रि०) नोंद आना 

ऑँप्राई-(स्री०) झपकी, मींद 

ऑठ-(स्री०) ! परती पड़ा खेत 2 कपडे की किनारी 

औही-(वि०) गहरा 

औँहा-(अन क्रि०) । उन्मत्त होना 2 सुध-बुघ खो बैठना 
3 बेचैन होना 

औंघना-] (अ० क्रि०) उलट जाना, उलटी होना |] (स० 
क्रि०) उलरा करना, उलट देना 

औषा-(वि०) । मूह या सिर नीचे किया हुआ, उल्टा 2 नीचा । 
>हो जाना | बेसुध होना 2 गिर जाना; आँधी खोपड़ी निरा 
पूर्ण: आये मुँह गिरना कड्ुआ-(वि०) - कडवा. 
औंधाना-(स० क्रिश) -औंधना 

औं्त-अं (५९) ढाई तोला 

औसना-(अ० करि) उमस होमा 

ओक़ात-अ० (खी०) हैसियत (जैसे- अपनी औक़ात देखकर 
करई कला) ।--दक्षरी +फ़ा० (स््रौ०) जीवन निर्वाह, 
गुक्‍-बसर; अपनी औक़ात से बाहर जाना सामर्थ्य शक्ति 
से बाहर काम करता 

औकार-सं० (पु०) 'औ ' अक्षर (की ध्वनि) 
औखा-(पु०) । गाय का चमड़ा 2 चमड़े से बना चरसा, मोठ 


(मुठ) 

ओगी-] (सरो०) । गड्ढा 2 बैल हॉँकने की छडी [| कारचोबो 
बूते का ऊपरी चमड़ी 

औष्फ-[ (विः) । अंड बंड 2 अनोखा 3 भद्दा [] (पु०) 
अघोरी 2 फक्कड़ 3 मनमौजी 

औष्यक, औचट-(क्रिश विश) अचानक, एकदम, यकायक 

औचिती-(स्रौ०), औचित्य-सं> (पु०) उचित होने की 
अबस्या, उपयुक्त! । “-पूर्ण (बि०) उचित 

औल्लारिक-सं० (वि०) उच्चारण संबंधी, बोलने का 

औजसिक-सं० (वि०) औजपूर्ण 

औड्य-सं० (पु०) ओज पूर्णता, बलवत्ता 

औपाए-अ० (पुर) कार्य करो के लिए उपयोगी उपकरण 
(जैसे-आरी, रेती, छैनी, हथौड़ा आदि) 

ऑऔष्शकल्य-सं० (पु०) उज्ज्वलता, चमके 

औह-(क्रि वि०) लगातार, निरंतर 

ओळा-(सी०) । औटने की क्रिया 2 ताप, गरमी 3 उबाल 
अऑल्ला-(अ० क्रि०) । चक्कर खाना 2 ताप से गाढा होना 
औराना-(स० क्रि०) उबालकर गाढ़ा करना (जैसे-दूध 


औक) 
मैथै-(स्लौ)) औराकर बनाई गई चोऊ 
औझ्य-सं, (वि०) । एक तरह का राग 2 तारों से संबंधित 


ओढर--(वि०) ! मनमौजी 2 थोड़े में प्रसन्न होनेवाला। 
~दानी (पु०) उदारतापूर्वक दान देनेवाला 

औतिक-सं० (वि०) ऊतक-संबंधी 

औतिकी--सं० (स्बी०) ऊतक विज्ञान 

औत्कंठ्य-सं० (पु०) ] उत्कंठा 2 तीव्र इच्छ, लालसा 

ओत्कर्ष्य-सं० (पु०) उत्तमता, श्रेष्ठता, उत्कर्षता 

औत्तर-सं० (०) बाद में होमेवाला, उत्तरी 

औत्तापिक-सं० (वि०) । उत्ताप से उत्पन्न 2 उत्ताप संबंधी 

औत्पतिक-सं० (वि०) 7 उत्पत्ति संबंधी 2 पैदाइशी 

औत्पातिक-सं~ (वि०) उत्पात संबंधी 

औत्स-सं० (वि०) झरे से संबंधित 

औत्सर्गिक-सं० (वि०) ।॥ उत्सर्ग संबंधी 2 सहज एल 
स्वाभाविक 3 सामान्यतः 

औत्मुक्थ-सं० (पु) उत्सुकता, जिज्ञासा 

औदक-सं० (वि०) जलसबंधी, जलीय 

औदर, औदरिक -सं० । पेट से संबंध रखने वाला 2 अति 
आहारी, पेटू 

औदर्य-सं० (ति) उदर संबंधी 

औदार्य-सं० (पुऽ) उदारता 

औदास्य, औदासीन्य-सं० (पु०) । उदासीनता, उदासी 
२ एकाकीपन 3 वैगस्य 

औदीच्य-सं० (वि०) उत्तर दिशा का 

औदुंबर-] सं० (वि०) 3 गूलर का बना हुआ 2 ताम्र निर्मित 
| (पु०) । गूलर 2 ताँबा 

औद्धत्य-सं० (पु०) उद्धता, उजड्डपन, धृष्टता 

औदिभदकी-सं० (खो०) घमस्पति विज्ञान 

औद्योगिक-सं० (वि०) उद्योग संबंधी 

औद्योगिकी-सं० (सरो) उद्योग-विज्ञान 

औद्योगीकरण-सं० (पु०) उद्योग हेतु नए कारखाने आदि 
खोलने को क्रिया 

औद्वाहिक- सं० (वि०) । विदाह संबंधी 2 विवाह ये प्राप्त 
हुआ (धन, भेंट) ]| (पु०) विवाह में उपहार स्वरूप पिला 
घन एवं आभूषण आदि 

औना-पौना-(वि०) आघा तौहा 

औन्नत्य-सं० (पु०) । उन्नति 2 उत्थान 3 ऊँचाई 

ओऔपक्रमिक-सं० (वि०) । उपक्रम संबंधी 2 प्रारंभिक 

ऑफ्लारिक-सं० (लि०) । उपचार संबंधी 2 उपचार रूप में 
होनेबाला 3 रस्मो, दिखाऊ 4गौण। “ता. (खी०) 
: औपचारिक होने की अवस्था 2 दिखाऊपन 3 गौणता; 
उत्ता-बाद (` Rl दुनियादारी के सिद्धांत, नियम आदि; 
~ता-कादी औपचारिकता वाद को माननेवाला द 

औफ्चारिकतया-सं० (वि०) रस्मी तौर पर 

औफ्देशिक--सं० (वि०) उपदेश संबंधी 2 उपदेश एवं 
शिक्षा देकर जीविका चलानेवाला 

औपधर्म्य-सं० (पु०) 7 धर्म विरोधी मत 2 तुच्छ सिद्धांत 

औषधिक-सं० (वि०) ! छली 2 थोखा देकर घन ऐठनेवाला 

औषनिधिक-सं० (वि०) धरोहर से संबंधित 

औपनिवेशिक-सं० (वि०) उपनिवेश संबंधी 

औषनिवेशीकरण--सं० (पु०) उपनिवेश बना लेना 


औपनिषदिक 


वउ4 


कँगना 


औषपनिषदिक-सं० (वि०) उपनिषद्‌ संबंधी 

औपन्यासिक-सं० (वि०) । उपन्यास संबंधी 2 उपन्यास के 
ढंग का 

औपपत्तिक-सं० (वि०) 7 उपपत्ति संबंधी 2 युक्ति-संगत 

औपबंधिक-सं० (वि०) उपबेध या अनुबंध का 

औपम्य-सं० (पु०) समता, बराबरी, सादृश्य 

औषयौगिक-सं० (वि०) उपयोग से संबंधित 

औपल-सं० (विश) पत्थर का 

औषशमिक- सं० (वि०) शातिदायिक 

औपसर्गिक-सं० (वि०) । उपसर्ग संबंधी 2 उपसर्ग रूप में 
आप्त होनेवाला 3 संक्रामक 

औपस्थ्य-सं० (पु०) सहवास, संभोग, रतिक्रिया 

औषहारिक-] सं० (वि०) ॥ उपहार संबंधी ¡ (पु०) उपहार 

औषाधिक-सं० (वि०) ] उपाधियुक्त 2 विशेष अवस्थाओं में 
होनेवाला 

और] (क्रिश वि०) दो शब्दों या वाक्यों को जोइनेवाला शब्द, 
तथा [[ (वि०) । दूसरा 2 अधिक (जैसे-मुझे और का भी 
काम करा है, मुझे कुछ रुपये और चाहिए) । ~का और 
कुछ का कुछ, उल्टा; ~का ~ हो जाना बदल जाना; 
~ क्या ॥ हाँ 2 अवश्य 3 नही सो कया; ~तो और ! दूसरों 
की बात जाने दो 2 दूसरी बात छोड़िए; ~ही कुछ । सबसे 
निराला 2 अनूठा; ~ही रंग खिलना विचित्र घटना घटित 


होना; 

औरत-अ० (सरश) । तारी, स्री 2 पली, जोरु। “बज़ 
+फ्रा० (१०) कई औरतों से संबंध रखनेबाला; ~-खाज़ी 
+फ्रा० (ख्री०) खी-लोलुपता 

औरताना-अ० +फ़ा० जनाना 

औरस-] (वि०) विवाहित री से उत्पन्न, जायज [! (पु०) 
विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, वैध पुत्र 

औरसी-(स्री०) विवाहिता से उत्पन्न, कन्या, वैध पुत्री 

औरेब-(प०) ) तिरछापन 2 कपड़े की तिरछी काट 3 झंझट, 
उलझन 

और्जिकी-सं० (ख््रौ०) कर्जा-विज्ञान 

और्णिक-सं० (वि०) ऊन से संबंधित, ऊन का 

औषध्वदिहिक-सं» (वि) मृत व्यक्ति से संबद्ध 

औलना-[ (अ० क्रि०) तप्त होना, जलता || (स० क्रि०) 
4 जलाना 2 कष्ट देना 

औलाद-अ० (स््री०) संतान, वंशज 

औला-दौला, औला-मौला-(वि०) लापरवाह, मनमौजी 

औलिया--अ० (पु०) सिद्ध पुरुष, संत (मुसलमान), दली, 
फकीर 

औषघ-सं० (पु०) । दवा 2 दवा-दारू। ~निर्माण शाख 
(पु०) दबाएँ बनाने की विद्या; “-निर्थाता (पु०) दवा 
बनानेवाला; “विज्ञान (पु०) दवाओं के गुण-धर्म प्रयोग 
आदि संबंधी शाख; --बिज्ञानी {पु०) दवाओं के गुण-धर्म 
जानेवाला; ~शाला (खी०) = औषधालय; “शास्त्र 
(पुश) = औषध विज्ञान 

औषधालय-सं० (पु) दवाखाना 

औषधि--सं० (खी०) दवा! “-निर्माण उद्योग (पु०) = 
>विज्ञान; (पु०) = औषध विज्ञान; “व्यवसाय 


(पुश) दवाओं की खरीद-फ़रोख्त --शास्त्र (पु०) = औषध 


विज्ञान 
औषधीय-सं० (वि०) औषधि योग्य 
-सं० (पु०) दवा-इलाज 
औषस-सं० (वि०) उषाकालीन 
औद्टिक-सं० (वि०) ऊँट से आष्त होनेवाला 
औष्ठ-सं० (वि०) ) ओंठ का 2 ओंठ के आकार का 
औष्ठ॒य-सं० (बि०) ओठ संबंधी 
औसत-] अ० (पु०) बीच की संख्या, माध्य | (बि०) 
7 बीच का 2 साधारण (जैसे-औसत वेतन, औसत अंक, 
औसत कद का पुरुष) 
औसतन-अ० (क्रि० विऽ) औसत के हिसाब से 
औसती-अ०*फ़० (वि०) = औसत 
औसना--(अ० क्रिश) ) ऊमस होना 2 गर्मी से भोजन बिगड़ना 
3 फलों का पकना 
औसान-] (पु०) } अंत 2 परिणाम 3 = अवसान [[ (पु०) 
होश 


औसाना-(स० क्रि०) फल को भूसे में पकाना 
औसाफ़-अ० (पु०) (बहुब०) गुण, खूबियां 
औहत-(खो०) + आकस्मिक मृत्यु 2 दुर्गति 


क 


कंक-सं० (पु०) । सफ्रेद चील 2 बगुलाउ क्षत्रिय 4 यम। 
>-भुख (वि०) बगुले के से मुँहवाला 

कंकड़-(पु०) ईंट-पत्थर की टुकड़ा, गिट्टी । “पत्थर (पुर) 
कूड़ा-करकट, निरर्थक वस्तु, रदी चीजे 

केकड़ी-(स्री०) छोटा कंकड़, छरी 

कंकड़ीला--(वि०) केकड़ों से मर हुआ 2 कंकड़ों से बना हुआ 

कंकण-सं०) (पु०) ] कंगन 2 विवाह पूर्व वर-वधू के हाव 
में बाँधा जाने वाला धागा, कंगना 

कंकत--सं० (पु०) कंघा 

कंकर--[ सं० (पु०) = कंकड़ || (वि०) बुरा 2 नीच 

कंकरीट--अं० (स्नो०) मिट्टी सीमेंट आदि का बना मसाला) 
-मिश्रक „ सं० (पुऽ) सीमेंट आदि का पसाला मिल्यमेवार्री 
मशीन 

कंकाल-सं० (पु०) हड्डियों का ढांचा, ठठरी ¦ ~~ शेष 
(चि०) हड्डियों का ढाँचा मात्र, बहुत दुबला-पतला 

कंकाली-सं० (खी०) दुर्गा 

कंकालिनी-सं० (स्री) । कर्कशा स्त्री 2 दुर्गा 

कक्रीट-अं० (खो०) = कंकरीट 

कंखौरी-(खो०) काँख 

कंगन-(पु०) खी की कलाई में पहने जानेवाला आपूषण, 
कड़ा। हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष के लिए क्या 
प्रमाण 

कैंगना-(पु० = कंकण 


कैंगनी 35 कंदील 
कँगनी-(स्री) ॥ छोटा कंगन 2 एक मोटा अनाज | कंटीला-(वि०) केदार 
कैंगला-(वि०) = कंगाल, दरिद्र कंट्रैक्ट-अं> (पु०) ठेका 


कंगारू-अं० (पु) आस्ट्रेलिया में पाया जानेवाला एक पशु 

कंगाल-(वि०)] अत्यंत दरिद्र 2 मुहताज । --पन (पु०) घोर 
दरिद्रता 

कंगाली--(सी०) - कंगालपन, रारीबी, निर्धनता 

कंगु-सं० (पु०) कंगनी धान्य 

कँगुरी-(सखी०) कानी उंगली 

कैंगूरा-फ्रा० (पु०) ] चोटी. शिखर 2 गुंबद, बुर्ज । कैंगूरेदार 
(बि०) गुंबदवाला 

कंघा-(पु०) । बड़ी कंघी 2 जुलाहों का एक औज़ार 

क॑घी--(खो२) बाल संवारने का एक दातिदार उपकरणा 
~चोटी (स्री) बनाव-सिंगार; ~ साज फ़ा० (पु०) 
कंध्रियाँ बनानेवाला; --करना बाल सँवारना 

कैघेरा-(पु०) - ७घीलाज 

कंत्रन-[ (पुऽ) । स्वर्ण, सोना 2 जन, संपनि। [] (वि०) 
निर्मल ~खरसना अत्यधिक संपति होना 

कंचनी-सं० (स्त्री०) वेश्या 

कॅचुआ-(पु+) कचुक 

कंचुक-! (पु०) १ अचकन, लबादा 2 कपड़ा 3 कच 
4 कैंचुल 5 बख्तर 

कंतुकी-] सं० (र्गो?) । चोली, अगिया 2 साँप की केंचुली 
[| (१०) । रक्षक 2 द्वारपाल 3 अंतःपुर का अध्यक्ष 

कैचेरा-(पु>) काँच की वस्तु बनानेवाला 

कैज-सं० (पु०) कमल 

कंजई-! (वि०) कंजे की फलो के रंग का, हल्का नीलापन 
लिए हुए [| (पु०) कंजे रंग को आँखोंवाला घोड़ा 

कंजव-(खी०) अविवाहित कन्या 

कंड, कंजर-(पु०) एक यायावर जाति, घुमक्कड़ लोग, 
ख़ागाबदोश 

कंजवेंटिव-अं० (पु०/१०) रूढ़िवादी (व्यक्ति या दल), 
अनुदार (ब्यक्ति या दल) 

कंजा-न (पु०) एक कटीली झाड़ी जिसकी फली औषध के रूप 
मे प्रयोग होतो है || (वि०) । भूरे रंग का 2 कंजी 
आँखोंबाला 

कंजाभ-सं० (वि०) कमल जैसी कांतिवाला 
कँजियाना-(अ० क्रि०) ॥ काला-सा पड़ना 2 मुरङगना 
3 वाना 

कंजूस-(पु०) कृपण, सूम 

कंूसी-(ख्रो०) कृपणता 

कंटक-सं० (पुः) 7 काँटा 2 बाधा 3 कष्ट पहुँचानेवाला व्यक्ति 
एवं बलु । ~ल (पु०) कटहल; ~मय (वि०) कँटीला; 
~शोषन (पु०) । कटि निकालना 2 राधा दूर करना 
कंटकाकीर्ण, कटकित-सं० (वि०) । काँटों से भग हुआ, 
कटिदार 2 जिसे रोमांच हुआ हो 3 बाघायुवत 
कंटकी-सं० (वि०) । कटिदार 2 कष्टदायक, बाधायुक्त 
कैटर-अं० (पु०) शोशे की सुरही 

कंटाइन--(खो०) । चुडेल 2 मूतमी 3 कर्कशा नारी 
कंटिका-सं० (स्री)  सूई की तरह छोटी कील 2 आरूपीन 
हटिया-(खी०) । महली फैसारे की बंसी 2 हुक 


कंट्रैक्टर-ओं० (पु०) ठेकेदार, ठेका लेनेवाला 

कंट्रोल-अं० (पु०) ॥ नियंत्रण 2 लगाम 

कंठ-सं० (पुन) ॥गला 2 गले से निकला स्वर। ~गत्त 
(वि०) गले तक आया हुआ; --तालव्य (वि०) कंठ और 
तालू से जिसका उच्चारण हो (जैसे-ए, ऐ); ~भणि (स्तरी०) 
रैंदुआ; --माल्या (खी०) चऽ गळे का रोग, पलगंड; ~-स्थ 
(वि०) । कँठ में रुका हुआ 2 जबानी याद किया हुआ 
(जैसे-पाठ केठस्थ करना); --खुलना आवाज निकलना; 
~कूटना आवाज बदलना; ~-खैठना । गला बैठना 2 बेसुर 
होना; “होना मौखिक याद होना, जबानी याद होना 

कंठा-(पु०) ] गले का एक जेवर 2 तोते के गले की रंगीन 
रेखा 

कंठाग्र-सं० (वि०) - कंठस्थ, बरज़बान 

कंठावरोध-सं० (पु०) गला भर आमा 

कंठी-सं० (स्बी०) छोटी गुरियों की माला! ~देना शिष्य 
बनाना; ~-लेना वेष्णत धर्म में आना 

कंठोष्टय-सं० (वि०) व्या कंठ एवं ओठ से एक साथ 
जिसका उच्चारण हो 

कंठ्य-सं० (वि०) गले ळा 2 कंठ से बोला जानेवाला 
(अक्षर) (जैसे-अ,क,ख,ग,.ह) 

कंडवटर-अं० (पु०) संचालक, संवाहक (जैसे-बस --) 

कंडरा-(सी०) । मोटी नस 2 माँस-तेतुओं का बंधन, पेशी 
बेधनो 

कंडा-(पु०) ! सूखा गोबर 2 उपला 


कंडारी-(पु०) जहाज का मांझी 
कंडाल-(पु०) लोहे आदि का बड़ा एवं गहरा बर्तन 
कंडिका- (स्बी०) परिच्छेद, पैरा 
कंडी-(ख्रो०) - कंडा, उपला 
कंडील-अं० (स्री) । योप्रबत्ती 2 दोपों का हंडा 
कंडीलिया-अं० * हिं० (खी०) प्रकाश स्तंभ 
कंडीशंड-अं० (वि०) अनुकूलित! एयर --बातामुकूल 
केडू, कंडू--सं० (स्री?) खाज, खुजली 

-सं० (वि०) खुजली पैदा करनेवाला 

(१०)  उपले पाथने का स्थान 2 उपलों का ढेर 
कंत-(पु०) कांत, पति 
कंथा-सं० (स््री०) । गृदड़ी 2 कथरी 
कंथी-सं० (पु०) गुदडी पहरनेवाला 
कंद-सं० (पु०) । गाँठदार जड़ 2 शकस्कंद 
क्रंद-अ० (पु०) 7 सफ़ेद चीनी 2 मिसरी 
कंदन-सं० (पु०) नाश, क्षय 
कंदर-सं० (पु०), कंदरा-सं० (स््रो०) । गुफा 2 घाटी 
कंदर्प-सं० (पु०) । कामदेव 2 संगीत की एक ताल 
कंदला-(पु०) ] सोने, चाँदी आदि का पतला तार 2 एक तरह 
का कचनार। “-कश > फ़ा० (पु०) तारकशी का काम 
करनेवाला 
कंदा--(पु०) 4 केद 2 शकरकंद 3 अरुई 
कंदिल-सं० (वि०) कंद (मूल) का 
क़ंदील-अ० (स्री०) । कंडील 2 दीप, हेडा 


कंदु 436 कगार 
कंदु-सं० (पु०) भाड़ लटकनेवाली खाल 3 एक प्रकार का हरिण 4 एक छोटा कोड़ा 
ट्से० (पु०) गेंद कंक्राइन--अं० (स्री) कटाई-गहाई की मशीन 2 जोड़ना, 


-(वि०)  कोचड़ से भरा हुआ 2 गंदा 

कंदोरा-(पु०) करधनी, करिडोर 

कंथर-सं० (पु०) १ गरदन 2 बादल 3 याथा 

कंधरा-सं० (स्वी०) गरदन 

कंधा-(पु०) । स्कंध 2 बैल की गरदन का ऊपरी भाग जिसपर 
जुआ रखा जाता है 3 शाना । --डाल देना । हिम्मत हास्ना 
2 ज़िम्मेदारी से दूर भागना; ~देना 7 शामिल होना 2 सहारा 
देना 3 अरथी में कंधा लगाना: ~अदलना एक से दूसए कंधा 
बदलना; कंधे से क॑चा छिलना बहुत ज्यादः भीड़ होना; कंधे 
से -- मिलाकर चलना साथ देना 

कंधावर-(१०) ) कंधे पर रखी जानेवाली चादर 2 जुए का वर 
भांग जो बैल के कंधे पर रहता है 

कंघेला~(पु०) साडी क] वह भाग जो कंधे पर रहत है, पल्ला 

कंधेली-(खी०) बैल क॑! गर्दन पर रखी जानेवाली गद्दी 

कैथैया-(स्रो०) १ कंधा 2 बच्चे को कंधे पर बैठकर चलना 

कंप-सं० (पु) कँपकँपाहट, थरथणहट 2 डोलना । 
~मापी (पु०) 7 तरंग मापक 2 भूकेपमापक 

कंप-अं० कैंप (१०) : डेर, पड़ाव 

कैपकैपाना-(अ० क्रिञ) काँपना, कॅपर्केपी लगना 

कैपकैपाहट, कैपकैपी-(सबी०) कापता, कंप 

कंपन-सं० (१०) । काँपने एवे थरथराने की क्रिया 
2 हिलते-डुलते रहना (जैसे-प्रकाश में होमेवाला कंपन) । 
~-युक्त (वि०) जिसमें कंपन हो 

कैंपना-(अ० क्रि०) = काँपमा 

कंपनी-अं० (स््र०) । फ्रैकर 2 सेना का एक विभाग 
3 उद्योग या व्यापार करनेबालों की मंडली 4 जत्या 

कॅपमान-सं० (वि०) पतः हुआ, कंपायमान 

कंप विज्ञान-सं० (पुऽ) भूकंप विज्ञान 

कंप विज्ञानी-सं० (१०) भूकंप विज्ञानो 

कंपा- (पुऽ) बाँस की 'तिलियों में लासो लगा कर बनाया गया 
फंदा [[ (स्री) । कंपन 2 भय 

कंपाउंड-अं० (पु)  अहातः 2 बेहड़ (बेझ) 

कॅपाउंडर--अं० (पु०) दवा मिलाने का काम करनेवाला डाक्टर 
का सहायक 

कॅपाना-(स० क्रिश) १ हिलाना. 2 डरना 

कैपायपान-सं० (वि०) कापता हुआ, कंपमान 

कपार्टमेंट-अं० (पु०) रेलगाड़ी का डिब्बा 

कंपास-अं० (पु०) । कुतुबनुमा 2 परकार 3 दिग्दर्शक 

रंपित-सं० (वि०) । कापता हुआ 2 हिलाया हुआ 

कंपू-अं० (पु०) ? फ़ौज की छावनी 2 खेमा 3 पड़ाव 

कंपोज़-अं० (पुर) । छपाई हेतु टाइप के अक्षर जोड़ना 
2 रचना करना 

कंपोरज़िंग--अं० (ररे) अक्षर जोड़ने का काम 

कंपोज़िटर-अं० (पु०) टाइपसेट करनेवाला 

कंपोस्ट--अं० (ख्री०) सड़ाकर बनाई गई खाद 

कंप्यूटर-अं० (पु०) गणित तथा अन्य अनेक कार्य करनेवाला 
यंत्र 

केबल-सं० 


(पु०) 7१कम्पल 2 गाय, बैल के नीचे 


संयुक्त करना 

कंबी--सं० (स्द्े०) । करछी 2 बास का अंखुआ या गाँठ 

कंबु, कंबुक--सं० (पु०) ॥ शंख 2 गला। ~ग्रीव (वि०) 
शंख जैसी सुडौल गरदनवाला 

केबोज-सं» (पु०) ॥ शेख 2 हाथी को किस्म 3 एक जनपदू 
(अब अफगानिस्तान में) 

कैंवल-] (पु०) कमल || कौर, ग्रास 

कंस-सं० (पु०) । काँसा ? काँसे का बना पात्र 3 कृष्ण का 
मामा 

कंसकार-सं० (पु०) काँसे के बरतन बनानेवाला 

कंसताल--सं० (पु०) झाँझ 

कंसर्ट-अं० (पुर) अनेक बाजों का एक सथ बजना 2 गाने. 
बजाने वालों के स्वरों का मेल, सामरस्य 3 संगीत गोष्ठी। 
~ग मंच + सं० (पु०) कंसर्ट की स्टेज 

कॅसहँडी-(सी०) कासे की हँडी 

कंसिक, कंसीय-मं० (वि०) । कास संबंधी, काँसे का 
2 कासे का पात्र से संबंधित 

कई-(वि०) । एक .से अधिक, अनेक 2कुछ 3 चंद 
(जैसे-कई दिन बीतने पर वह आया) 

ककड़ी-(रूी०) एक तरह की बेल जिसका फल (ककड़ी) 
खाने योग्य है। ~का चोर छोटा अपराध करनेवाला “के 
चोर को कटारी से मारना छोटे अपराध के लिए भारी सजा 
~खीरा समझना तुच्छ समझना 

ककनी-(स्यो०) कंगन 

ककरेजी-फ़रा० = काकरेज़ी 

ककहरा-(पु०) क से ह तक के अक्षर, वर्णमाला 

ककाटिका-सं० (स्वी?) सिर का पिछला भाग 

ककार-सं० (पुः) 'क' अक्षर 

ककुद्‌-] सं० (पु०) । चोरी, शिखर 2 राअचिह 3 बैल के 
कंधे का डिल्ला [| (वि०) उत्त 

ककोरना-(स० क्रि) 7 खरोंचना 2 मोड़ना 

कदकड़-(पु०) । सुरती का चूर 2 तंबाकू का चूर्ण 

ककका--सं० (स््री०) चाचा, काका 

कक्ष-सं० (पुश) कमरा 2 पार्श्व भाग 3 अतःपुर 4 काँख 

कक्षा-सं० (ख्री०) । घेण, परिधि 2 ग्रहों के घूमने का वक्र 
मार्ग 3 दर्जा (जैसे-वह किस कक्षा की विद्यार्थी है) ५ काँख, 
बगल। --अध्यापक (पु) क्लास टीचर 

कक्षीय--सं० (वि०) कक्ष या कक्षा का 

कक्षोन्नति--सं- (स्री) क्लास में ऊपर चढ़ाना गः चढ़ना 

कक्ष्या--सं० (स्री) । आँगन 2 हाथी बाँघने का रस्पा 3 हाथी 
का हौदा 4 महल 5 दहलीज 6 नाड़ी 

क ख, क ख ग-(पु०) आरंभिक ज्ञान क ख ग भी नहीं 
जानता कुछ नहीं जानता, अनभि 

कगर--[ (क्रि० वि०) । किनारे पर 2 पास, समीप 7] (पुण) 
। मेड 2 कारनिस ३ कगार 

कगरे-(क्रिश वि०) ॥ किनारे के पास 2 किनारे-किनारे 
3 अलग होकर 

कगार-(पु०) ] नदी का ऊँचा किनारा 2 टीला 3 ऊँचा सिरा 


ह 


जज 


कजल्तरी 


हथ-सं० (पुऽ) बाल, केश 

व=] (पु० चैंसने कः शब्द (जैसे-कच से काटा चुभ गया, 
कच से चाकू पेट यें चैसा दिया) [| (वि) कच्चा! 
~दिलाफ़ा० + हिं” (बि०) कच्चे दिळवाला, कमज़ोर दिल 
का; “हूं (पु०) कचलोहू; “रोंदा (पु०) लोई; 
~ल (पु०) कच्चा लोहा -्रोहू (पुः) पंख; 
दिया (पु०) । कच्ची पेंदी का 2 जिसकी बात का कुछ 
विश्वास न हो 

कध्क-(ख्री०) कुचलने से बनी चोट 

कथकच-(म्ररी०) व्यर्थ का जिवाद, लिचकिड (ैसे-्घर को 
कचकच से तबियत ऊन गई है) 2 निरर्थक आलाप 

करकच-(सी०) । व्यर्थ का जिदाह, किचकिर (जैसे-घर 
की कचकच से तबियत ऊत्र गई 2) 2 निर्थक आलाप 

कघकाना-(स क्रि०) । दबाना, कुचेलना 2 साना 
3 दबाकर तोड़ना 

कच्रकोल-फा० (पु०) दरियाई नास्यिल का बना कमंडल 

कचनार-(पुऽ) एक सुंदर फूलदार पेड़ 

कचफच-(खं0) गरिचपिच 

कत्नपत्रिया-.(र:-) । छोटे तारों का झुंड 2 चमकीले बुंदे, 
सितारा 

कघर-कचर-{स्बी०) । कच्चे फल को खाने से निकलनेकाली 
ध्वनि 2 व्यर्थ का विवाद 3 बकवास 

कचर-कूट-(पु०) 7 अच्छी तरह से कूटना, कसकर पीटना 
2 जमकर भोजन करना 

कचरघान--(पु०) छोटी छोटी वस्तुओं का ढेर 2 मारपीट 
3 कच्चे-बच्चे 

कचरना-(स० क्रि०) । कुचलना, रौँदना २ बहुत खाना 

'कचग-] (पुश) ] कूड़ा करकट 2 रुई का बिनौला 3 अनाज 
का वेकार अंश | (५९०) कच्चा खरवूजा। --पेटी 
(रो: )कूडा डालने को पेटी 

कचरी-(ख०) । सब्जी के उपयोग में आनेवाली एक लता 


कचलोन-।पु०) एक तरह का तमक 

कचलौदा-(पु०) आरे का पेडा 

कचाहरी-(खी०) ॥ अदालत 2 इज़लास 3 दरबार 

कचाई-(स्हे०) । ऊच्चापन 2 कमी 3 अपूर्णता 

कचाना-(अः क्रिश) । कच्चा पड़ना 2 पोछे हटना 
कचायैय~(सी०) कच्चेपन की गंध 

कचायन-(स्री०) विवाद, झगड़ा 

कचार-(१०) = कठार 

कचारा-(स० क्रिश) पछाइना, फीचा (जैसे-कपड़ा 
कचना) 

कचालू-(पुः) । अरबी 2 उबले हुए नमकीन आलू! 
“करना खूब मारना, पीटता 

कचिया-(स्रो०) हँसिया. दाँती 

कचियाना-(अ० क्रिश) । कच्चा होना 2 हिम्मत हारना 

कंचुल्ला-(पु०) । कटोरा 2 प्याला 

कचूमर-(पु०) अत्यधिक मार से बना भर्ता। “-निकालना 
अधमर कर देना 

कचूर--(वि०)  हल्दों को तरह गहरा लाल रंग 2 हल्दी की 


जाति का एक पौधा और गेटी 

कलोकना-(स० क्रिश) गड़ाना, चुभाना 

कच्देका-(पु०) गड़ाने की क्रिया 

कसोट, कजोटन-(स्वी०) रह रहकर होनेवाली वेदना, टीस 

कखोटना-(अ० क्रि) रह रहकर मन में पीड़ा होना 

'कचोना-(स० क्रि०) चुभाना, घैसाना 

कखौड्डी-(स्गी०) पीर्टः वाली पूरी 

कच्चा--(विः) ] जो पका न हो, अपक्व (जैसे-कच्वा आम) 
2 आग में न तपाया हुआ (जैसे-कच्ची हैट) 3 घी में तलकर 
न पका (जैसे-कच्ची रसोई) 4 नाप तोल मे कम (जैसे-कच्चा 
बीधा) 5 शुद्ध न किया हुआ (जैसे-कच्चा तेल) 6 साहस ये 
कम (जैसे-कच्चा दिल)। “पक्का. (वि०) 
सिझा-अनसिझा, पका-अनपका: कच्चा भाल (पु०) मूल 
रूप में उत्पन्न उपज; 

कच्ची रोकड़-(स्बो०) रोजनामचा, याददाश्त की सही कच्ची 
सिलाई (स्बी०) अस्थायी टाके गाना; --असामी अस्थायी 
अधिकार; “-काग़ज़ बिना रजिस्ट्री क! दस्तावेज़, “-खा 
जाना खत्म करना; --घडा अपरिपक्व, असमर्थ (व्यक्ति); 
~चिट्ठा खोलना, --जिट्ठा सुनाना पोल-पट्टी बताकर 
बेइज्जत करना, रहस्य खोलना: “-थागा होना कमज़ोर या 
अविश्वसनीय होना; “पड़ना शर्मिंदा होता; कच्ची गोटी 
खेलना अनाडी होना; कच्चे घड़े में पानी भरना; कठिन या 
गलत काम करना; कच्चे-पक्के दिन होना नगर: आंच महीने 
का गर्भ होना 

कच्चू-(स््रो०) अरबी, बंडा 

कच्चे अच्चे-(पु०) कम उम्र के बच्चे 

कच्छ-सं० (पु)  कछपए 2 दळदल जमीन, अनूप देश। 
“मय (बि०) दलदली 

'कच्छ-(पु०) = कछुआ (जैसे-कच्छ अवतर) 

कच्छपे (५०) कछुआ । स्री“) कच्छपा 

कच्छा-!पु०) ? जाँघिया 2 वशाल नौका 

कछना(पुऽ), कछनी-(खी०) कऊौटा, छोटी घोतो 

} कछरा-(प०) चौड मुंहवाला मटका 
कछान-(पू०) कछनी, काछना 

| कछार-(पु०) नदो-तट की भूमि 

| कछुआ-(प०) एक जलथलचर जीव, कच्छप 

कछोटा-(पु०) कमर में लिपटने वाली घोती, कछनी 

कज-| फार (पू) । टेढ़ापन 2 ऐं, दोष 3 त्रुटि || (वि०) 
टेढ़ा, कुटिल 

कजक-फा० (पु०) अंकुश 

कजकोल-(१०) = कचकोल 

| कजरा- (वि०) ॥ काजल के रंग का, काला 2 जिसकी आँख 


में काजल लगा हो, कजरारा [[ (पु०) । काजल 2 काली 
| आखोंवाला बैल 
| कजरारा-(वि०) } काजल लगा. हुआ, अंजन युक्‍त 
(जैसे-कजररे नयन) 2 काला (जैसे-कजरारे बादल) 
कजलाना-] {अ० क्रि०) । काला पड़ना 2 काजल से युक्‍त 
हना [| (स० क्रिल} काजल लगाना 
कजली-[ (स्री) । कालिख 2 काली ँखोंबाली गाय 
॥] (स्री) । स्त्रियों का एक त्योहार जो दों माह में होता है 


कजलोटा 
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कदटूक्ति 


2 एक वर्षागोत 

कजलौटा-(पु०) काजल रखने का एक विशेष किस्म का पात्र 
(डिबिया) 

कज़ा-अ० (ख्री०) । मृत्यु 2 कर्तव्यपलन । --आना मौत 
आना; ~करना नमाज अदा करना, धर्म संबंधी कर्तव्य पूरा 
करना 

कज़ाक-तु० । लुटेरा 2 धोखेबाज़ 

कज्ञाक्ी-तु० + फ्रा7 (स्त्री) छल-कपट, घोखेबाजी 

कज़ाख-< कज़ाक 

कजाबा-फ़ा० (पु२) ऊँट की काठी 

क़ज़िया-अ० (५०) । झगड़ा 2 झंझट 

कजी फरार (खी७)  टेढापन 2 दोष 

कज्जल-सं० (पुश) ॥ काजल 2 सुरमा 

कज्जलित-सं० (वि०) ॥ काजल से युक्त 2 काला 

कज्जाक-तु^ (पुऽ) ! डाकू 2 लुटेरा 

कज्ज़ाकी-त०  फ़ा० = क़ज़ाकी 

कट-सं० (पुऽ) । हाथी का गंडस्थल 2 चटाई ३ कटि प्रदेश 
4 तख्ता 5 एक स्याह रंग 

'कट-अं० (पु०) काट, तराश। ~पीस (पु) टुकड़ा 

कटक-सं० (पु०) 7 समूह 2 पैर का कड़ा 3 सेना 4 सैनिक 
शितिर। ~ध (पु०) व्यूह-रवना 

'कटकट--(खी०) । दाँतों के टकराने से उत्पन्न होनेवाला शब्द 
2 अनबन, बिगाइ 

'कटकटाना-] (अ० क्रि०) दातो का आपस में बजना 
र (० क्रिश) दाँत पीसना 

कटकना, कटकीना-(पु०) चतुराई से पूर्ण साघारण युक्ति 

कटखना-(वि०) । काट खानेवाला (जैसे-कटखना कुत्ता 
आदि) 2 चिड़चिड़ा 

कटघरा-(पु०) । (न्यायालय में) काठ का बना घेरा 2 काठ 
का बना घर 

कटड़ा-(पु०) भैस का पडवा 

कटती-(स्बी०) । छैटना २ खपत 3 बिक्री 

कटन-(स््री)) कटने एवं काटने की क्रिया 

कटना-(अ० ब्रि०) । दो टुकड़े होना 2 विभक्त होना 3 अलग 
होना (जैसे-मेरी बात पर वह ऐसे कटे कि फिर न बोले) 
4 काटा जाना (जैसे-उसका नाम स्कूल से कट गया है) 
5 कत जाना 6 खारिज होना 7 दुर्घटना आदि में कोई अंग न 
रहना (जैसे-वह रेलगाड़ी से कट गया) 8 ग० भाग में पूर पूरा 
आ जाना। 

कट मरना-लड़ मरना 

'कटपीस-अं० (पु०) थोड़ा कट-फट गया माल 

कटर-अं० (पु०) । काटनेवाला 2 छोटा चाकू 3पेंसिल 
बनानेवाला कटर 

कटरा-] (प०) छोटा चौकोर बाज़ार |! (पु०) = कटड़ा, 
करहड़ा 

कटलरी-आं० (स्रो) चाकू छुरी-काँट आदि वस्तुएं 

कटलेट-अं० (पु०) आलू कः! बना पकवान 

कटल्लू-(पु०) कसाई, बूचड़, काटनेवाला 

करटबाँ--(वि०) जो काटा जाए. (जैसे-करवाँ फल) 
2 करवाया हुआ (जैसे-कटवों ब्याज) 


कटवाना--(स० क्रि) काटने का काम अन्य किसी से कराना 

कटहरा-(पु०) = कटघरा 

कटहल-पु०) एक बड़ा फल जिसको सब्जी और अनार 
बनाया जाता है 

कटहा-[ (वि०) काटनेवाला (जैसे-कटहा कुत्ता आदि) 
ह (पु०) महाब्राह्मण 

कटा--(पु०) । मारकाट 2 बघ, हिंसा 3 चोट । छटा 
काटना-छाँटना; कटे पर नधक छिड़कना अधिक कष्ट देना, 
बहुत सताना 

कटाई-(ख्रौ०) । काटने का काम 2 कारने की मज़दूरी। 
~चिराई काटना चौरना, चीरना-फाड़ना 

कटाकट--(पु०) कट कट का शब्द 

कटाकटी--( स्बी०) मारकाट, खून खराबा 

कराक्ष-सं० (५०) १ वक्र दृष्टि, तिरछी निगाह 2 व्यंग्य 
3 आक्षेप, चोट । ~पात (पु०) कटाक्ष करना, आक्षेप काला 

कटा-छनी-(ख्री०)) । आपस की मार-काट 2 कटुतापूर्ण 
बातचीत 

कटान-(स्वी०) कटाई 2 कटाव 

कटाना-(स० क्रि०) - काटना 

कटार-(खी०) ] खंजर 2 तलवार 

कटारी-(स्बी०) छोटी कटार 

कटाव-(पु० ) काट 2पच्चीकारी में फूल पत्तियों की 
बनावट । “दार * फ़ी० (वि०) जिस पर कटाव का काम 
किया गया हो 

कटावन-(स्त्री०) कटाई 

कटाह-सं० (पु०) ॥ बड़ी कड़ाहो, कड़ाह 2 कूप 3 कछुए की 
पीठ का कड़ा आवरण 4 पैस का बच्चा जिसकी सींग निकल 
रही हो 5 झोपड़ी 6 टीला 

कटिंग--अं० (खी०) क़तरन (विशेषतः पत्र-पत्रिका की) 

कटि-सं० (रूरी०) कमर। “-ज्ञेब + फ़ा (र्वी) करधनी; 
~ततट (पु०) कटि; ~थ (पु०) ॥ कमर बंद, पटका 
2 ऋतु के विचार से भौगोलिक विभाजन (जैसे-उष्ण कटिबेध, 
शीत कटिबंध आदि); --अद्ध (वि०) । उद्यत 2 ततप 
~ सुत्र (पुर) करघनी 

करिया-! (पु) ॥ हक्‌काफ 2 कटा चारा |! (स्त्री०) कटिया 
(जैसे-कटिया फँसाकर मछली पकड़ना) [|| भैस का मादा 
बच्चा 

कटीला--(वि०) । काटनेवाला (जैसे-कटीली आँखे करीले 
नैन) 2 धारदार, तेज़ 3 चुभनेबाला (जैसे-कटीली बात॑) 
4 अच्छी बनावट, अच्छी सजधजवाला (जैसे-कटीला यौवन) 

कटु-सं० । कडुआ (जैसे-कटु स्वाद कटु, गंध आदि) 
2 अप्रिय (जैसे-कटु बात, कटु वाणी आदि) 3 कष्टदायक 
(जैसे-कडु आलोचना) । ~त्ता (स्री) । कडुआपन 
2 दुर्भावना; ~भाषी (वि०) = कटुवादी; ~न, 
~दाकय (पु०) दुर्वचन, अग्रिय बात; ~चादी (वि०) 
अप्रिय बात कहनेवाला, दुर्वचनी; “व्यवहार (पु०) बुरा 
बर्ताव; “शब्द (पु०) कड़वी बात, अप्रिय कचन 

कटुआ-(वि०) ॥ कया हुआ 2 काटनेबाला 

कटुक-सं० (वि०) = कटु, कडुआ 

कट्कित-सं० (स्त्री) अप्रिय बात, कडवी बात 


कटूरना 


उण 


कड़ाई 


कटरना--(अ० क्रि>) उपेक्षा एवं क्रोध रे देखना 
करैया-! (पु०) करनेवाला {जैसे-धान कटैया) || (खो०) 
भरकैवा 

कटोर-सं> (पु०) = करोर | --दान + ० (पु०) कटोरे 
का उक्कन 

करोरा-सं> + हिं” {पु०) चौड़े पेदे का बड़ा पात्र 

कटोरी-! स्री?) 3 छोटा कटोरा 2 कटोरी के शकल की कोई 
वस्तु 

कटैती-(स्बं०) । काटना (जैसे-एकम कटौती की गई) 

म घन आदि 

) १ काट खानेवाळ 2 अनुदार विचारवाला 
{जेसे-कट्रा व्यक्ति) 3 आपने मत का करोरता से पालन 

करनेवाला, इठघमी। “ता + सं० (खी०) हठघर्मिता- 
पंथी (विञ} हटा, अंधरविश्वासी; --पन ।पु०) = 


कह्ठा> (वि)  मोटा-ताजा, इट्टा-कट्टा 2 बलवान 
| (प०) अब्‌? 

कट्ठा -(प*) । ज़मीन की एक नाप > पाँच सेर का अनाजवाला 
काठ का बर्तन 3 तौल में पाँच सेर का मान 

कर्ठंगर--(कि८) । काठ के अंगोंबाळा 2 मोटा-ताजा 

कठ-| (पु०) । काठ, लकडी 2 काठ का एक बाजा 
ह (बित) कठोर, हदयहीन 

कठ-(वि०) 'काठ' का (संक्षिप्र रूप), काठ से संबंध 
रखनेवाल।, काठ की तरह आदि | --कीली (स्बी०) ॥ काठ 
की लनी कील, खटी 2 पच्चर; ~कोला (पु०) कठफोड़ 
पक्षी; --खुदाई (स्दी>) जंगल की कटाई; --गुस्गाख + 


~ सं० (पु०), >पुतली 
(जो) ) डरे से बांधका चाई जानेवाली काठ की पुतली 
2 दूसतें के इशः शं पर काम करईवाला -पुतली राज्य + 
से० (पु०) तर रात्य जो अत्य शक्त द्वारा प्रेरित हो; 
>-पुतली सप्राटलं० (पु०) ऐस! राजा जो दूसरों के हाथ की 
कठपुल्ली हो; “फोड़ा (पु०) खाकी रंग की एक चिड़िया; 
>अंधन -सं= (१०) ) काठ की बेडी, अर्गला; --बनिया 
(पुर) छोभी नया, -आप ।पु०) सौतेला बाप; -चैद 
(पु०) कठवैद्य, नीम हकोम: --मलिया † (पु०) पाखंडी 
साघु, दिखावटी साधु || (वि>* जो काठ की माला पहले डो; 
मस्त, ¬भस्ता « ॐ (वि०) । निश्चित, बेफ्रिक्र 
२ व्यभिचारी; “-मस्ती - फ़ा> (खी०} निश्चितता, बेफिक्री: 
“मुल्ला * तु० (१०) अनपढ़ और नकली गुरु, मूर्ख 
मौलबी, कट्टरपंथी; --पुल्छापन + तुश > हिं (पु०) 
कट्टरता, दुशयह; --वैद्य * सं० (<-) अनाडी चिकित्सक; 
“हैसी (स््री>) ठनावटी हँसी; -हुजत * अ० (स्त्री०) 
जेकार की नुक़ताचीनी 

कठड़ा-(०) - कटघण 

कठारी-(स्थी०) । काठ का बर्तन 2 कमंडल 

कठिन-सं& (वि०) । मुश्किल, जटिल (जैसे-कठिन काम) 
2रेढ़ा (जैसे-यह एक कठिन समस्या है) । ~-ता (स्ी०) 
7 कड़ाई 2 अडचन, बाधा 

कठिनिका, कठिनी-सं० (स्त्री) सब से छोटी उँगली 


कठिनाई-सं० + हैं? (खी०) = कठिनक (जैसे-नदी पार 
करने के लिए कठिनाई का सामना कर पड़ेगा) 

कठिया-(वि०) कड़े ठिलकेवाला 

कठियाना-(अ० क्रि०) सुखकर कड़ा होना 

कठुआना-(अ० क्रि०) ] सुखकर कठोर होना (जैसे-ठंड से 
हाथ पैर कठुआना) 2 सुखकर लकड़ों होना, कमज़ोर एवं 
क्षीण होना 


कठूमर-(पु०) जंगली गूलर 

कठेठ-(वि०) कठोर, सख्त > कठोर अंगॉबाला, बलवान 

कठैला-(पु०) कठौता 

कठोदर-हिं० + सं० (पु०) पेट का एक रोग 

कठोर-सं० (वि०) । कड़ा 2 निष्ठुर, बेरहम (जैसे-वार बहुत 
ही कठोर है) । “ता (खी०), --पन « हिं० (पु०) 
ग कड़ापन 2 निर्टयता 

कठौता-(पु०) काठ का बना चौडे मुँह का बर्तन (खी 
कठौती) 

कड़क--(र्वी०) । कड़ी और भयंकर आवाज़ 2 रुक-रुककर 
होनेबाली पीड़ा, कसक 3 तड़ित की चमक के नाद होनेबाली 
ध्वनि (जैसे-बिजली कडकना) 4 घोडे की सरपट चाल। 
“दार + फ्रा० (बि०) कड़ाकेवाला; “नाल (स्री) चोड़े 
मुँह की तोप; ~ाँका (पु०) छैला: “बिजली (सीण) 
। कान का आधूषण 2 आतिशबाजी 

कड़-कड़--(१०) वस्तुओं के टूटने से उत्पत्र होनेवाली ध्वनि 

कड़कड़ाना-] (अ० क्रि०) कड़-कड़ की ध्वनि करना 
व] (स० क्रिश) अत्यधिक गर्म करना 


। कड़कड़ाहट-(स्बी०) कड़-कड़ होने की क्रिया 


कड़कना-(अ० क्रि०) । वस्तु का चिटकमा 2 गरजना 3 क्रोध 
में जोर से बोलना। कड़कती दोपहरी अत्यधिक गरमी, 
चिलचिलाती धूप 

कड़का-(पु०) कडाके की आवाज़ 

कड़खा--(पु०) विजयगान 

कड़खैत--(पु०) कड़खा शानेवाला, चारण 

कड़छा-(पु०) = कला 

कड़बड़ा-] (वि०) चितकबत !(पुऽ) ऐसा मनुष्य जिसकी 
दाढ़ी के बाल पक रहे हों 

कड़वा-(वि०) । कसैला 2 कटू 3 अप्रिय (जैमे-पैं कड़ता 
वचन नहीं बोलना चाहता) 4 चिडचिडा (जैसे-ह कड़वे 
स्वभाव वा व्यक्ति है) । ~ कसैला (वि०) । कटु 2 अप्रिय; 
कडवे कसैले दिन बुरे दिन; --पन (पु०), --कड़वाहट 
(खी०) कटुता 

कड़ा-[ (वि) । सख्त, कठोर 2 जो नरम एवं लचोला न हो 
(जैसे-यह तार बहुत कड़ा है) 3 दृढ़चित्त (जैसे-वह बहुत 
कडा मिज़ाजवाल व्यक्ति है) 4 जो पका न हो (जैसे-फल 
अभी कड़ा है) 5 जो अप्रिय एवं असहय हो (जैसे-कड़ा 
जाडा, कड़ी गर्मी आदि) 6 जिसमें कठोग्ता एवं सतर्कता हो 
(जैसे-कडी निगाह) 7 तगड़ा (जैसे-वह कड़े शरीर का 
व्यक्ति है) 8 जिसमें क्रोध एवं तिरस्कार की सूचना मिले 
(जैसे-कडी बात, कड़ा जवाब आदि) ॥[ (पु०) वृत्ताकार 
गहना, बलर (जैसे-पैर का कडा) 

कड़ाई-(स्नी०) ? कड़ापन 2 कटु व्यवहार 


कड़ाकड़ 
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क़त्ल 


कड़ाकड़-(क्रि० वि०) कड़कड़ ध्वनि करते हुए (जैसे-कुते का 
कड़ाकड़ हड्डी तोड़ना एवं चबाना) 

कक) जेर का, सख्त (जैसे-कड़ाके की ठंड पड़ रही 

) 

कड़ाकेदार-हिं० > फ्रा० जबरदस्त 

कडानीन-तु० (स्ती०) कमर की एक छोटी बंदूक 

कड़ाह, कड़ाहा-(१ु०) लोहे का वृत्ताकार बड़ा एवं छिछला 
बर्तन 


कड़ाही-(स्रो०) छोटा कडाहा । “में हाथ डालना । अप्नि 
परीक्षा देना 2 जानबूझकर झंझट में पड़ता 

कड़ियछ-(वि०) । कड़े दिलवाला, साहसी, कठोर 
2 हटूटा-कट्टा (जैसे-कडियल जवान) 

कड़ी-( खं :। लड़ी (जैसे-जंजीर कौ सबसे कमज़ोर कड़ी) 
2 जंजीर (जैसे-इस कड़ी में दस गुरियाँ हैं) 3 घटना अदि का 
क्रम (जैसे-मेरे जीवन की घटनाओं मे यह भी कड़ी है) 4 गौत 
एवं कविता आदिं को पंक्ति (जैसे-कान्य की चौथी कड़ी 
पढ़ो) [] (स्री०) कठिनाई, मुसीबत (जैसे-कड़ी झेलना) 
|| (स््री०) अशुभ, अमंगल (जैसे-बिना-सोचे समझे कड़ो 
बात कह गए) । ~दार + ० (वि०) छल्लादार, एक तरह 
का कसीदा 

कड़आ, (वि०) - कड़वा 

, (खो०) = कड़वापन 

आ) खरादनेबाला 

कडूना-] (अ० क्रि०) ) बाहर आना 2 उदय होना 3 लाभ 
होना 4 बढ़ जाना ।] (अ० क्रि०) दूध औटकर गाढ़ा होना। 
कढ जाना खी का घर से भाग जाना 

कड़नी-(सी०) तेती, मथानी की रस्सी 

कड़वाना-(स० क्रि) = काढना 

कढ़ाई- ] (स्त्री०) = कड़ाही || (स्री) ! बेलबूटे बनाने का 
काम 2 बेल-बूटे करने को मजदूरी (जैसे- मेज़पोश कौ कढ़ाई 
दस रुपए हुई) 

कड़ना-(स० क्रिश) । कढवाना 2 निकलवाना 

कढ़ाव-(पु०) बेलबूटे का काम 

कड़िहार-(वि०) ? निकालनेवाला 2 उद्धार करनेवाला 3 कर्ज 
लेनेबाला 

कड़ी-(स््री०) बेसन, दही और मसाले के मिश्रण से बना 
खादय पदार्थ। --का सा उद्याल क्षणिक उत्साह 

'कढुआ [ (वि०) निकाला हुआ 2 औटकर गाढ़ा किया हुआ 
3 बेल बूटे बनाया हुआ | (पु०) कर्ज, ऋण 

कण-सं० (१०) टुकड़ा (जैसे-कोयले का कण) 
2 दाना(जैसे-चावल का कण) 

कणिक-सं० (पु०) । जर् 2 गेहूँ का आटा ३ शत्रु 

कणिका-सं० (खी०) छोटा कण, कनी, जीरा 

कणिकाधित-सं० (वि०) कणयुक्त 

कणिश-सं० (पु०) गेहूँ, जौ आदि की बाल 

कणीक-सं० (वि०) बहुत छोटा, अत्यल्प 

कणेरा-सं० (स्री०) ) वेश्या 2 जलहस्तिनी 

कण्ब-सं० (पु०) एक ऋषि 

क़ृत-अ० (पु०) ] तिरछा काटना 2 नो £ लगाना 

कत-सं० (पु०)  रीठा 2 निर्मली 


कृतई-० 7 (वि०) निश्चित प(अ०) एकदम, बिलकुल, 
हरशिज्र, तत्काल 

कतना-(अ> क्रि०) काता जाना 

br क्कली (एक औज़ार-जिससे रुई काती जाती 


) 

कतर-छाँट-(स्री०) काट-छाँट 

कतरन-(स्बी०) कतरने से बने टुकड़े, छोटे-बड़े टुकड़े 

कतरना-(स० क्रिश) काटना 

कतरनी-(सो०) कतरने का साधन, कैंची 

कतरब्यॉत--(सो०) 7 काट-छाँट 2 हेर-फेर 3 सोचविचार 

कतरवाँ-(वि०) । तिरछा 2 काटकर निकाला दुआ 

कतरवाना-(स० क्रि०) कतरना 

कतरा-(पु०) काट कर निकाला हुआ टुकड़ा, (जैसे-वस्थ का 
कतरा) 

क़तरा-अ० (पु०) । बुँद (जैसे-पानी का क्रतरा) 2 खंड 
3 अश 

कतराई--(स्जी०) ? कतरवाई 

कतराना-[ (अ० क्रिऽ) नज़र बचाकर निकल जाना 
| (स क्रि०) कतरवाना, कटवाना 

क़तल-अ० (पु०) हत्या, बघ । “बाज़ * फ़ा० (वि०) 
हत्याण, वधिक 

कतला-(१०) कटा हुआ चौकोर टुकड़ा, फॉँक 

क़तलाम-अ० (पुऽ) = क़त्छेआम 

कतली-(स्री०) जमाई हुई बरफी 

क़तवाना-(स० क्रिश) = कातना 

'कतवार-] (पु+) कूड़ा करकट [| (वि०) कातनेवाला | 
“खाना (पुऽ) कूड़ा फेंकने का सार्वजनिक स्थान 

क़ता-अ० (स्वी) । काटना 2 काट 3 तरश 4 आकार। 
“कलाम (पु०) बात काटना; ““नज़र फा० + अ० (क्रि० 
वि०) इसके सिवा 

कताई-(खो०) ) कातने का काम 2 कातने की मजदूरी । 
~चुनाई (खी०) कातने और बुनने का काम 

कतान-(पु०) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा 

क़्तार-अ० (स्त्र०) पंक्ति (जैसे एक क्रतार में सजाया गया) 
क्रम, सिलसिला 

कतारा-(पु०) ऊख की एक किस्प 

कतिघा-[ सं० (विऽ) अनेक प्रकार का |] (क्रिश वि०) 
अनेक प्रकार से 

कतिपय-(वि०) कुछ, धोड़े से, कई-एक, चंद 

कतौनी-(ख्रौ०) = कताई 

कन्तल-(पु०)  कृतरा 2 टुकड़ा (जैसे-ईट का कत्तल) 

कत्ता-(पु०) 7 बाँक 2 छोटी तलवार 

कत्ती-] (खी०) । कटारी 2 सोनार की कतरनी ][(पु०) सूत 
कातनेवाला 

कत्थ-(पु०) = कत्या 

कत्थई-(वि०) कत्ये के रंग का 

कल्थक-{पु०) एक तरह का नाच 

कत्या-(पु०)खैर की लकड़ो का सत्‌ (लाल रंग का)। 
"सुपारी (स्मरे?) कत्या और सुपारी 

कृत्ल-अ० (पु०) = क़तल वघ, हत्या । ~गाह + फ़ा० 


क़त्लेआम 


जवां 


कदूदूदाना 


(पु) बघत्थल, क्रसाईखाना; 

क़त्लेआम--अ० = फा” , अ~ (पु०) सार्वजनिक हत्या, 
अंधाधुंध बघ 

कंचित्‌-(क्रिः चिञ) शायद, संभवत: 

कथक-स० (पुश) ॥_ कत्थक 2 कथावाचक 

कथक्रकड़-(प०) अधिक कथाएँ, कहनेवाला 

कथन-सं० (पुण) ॥ कहना 2 वचन 3 वर्णन 

कधना-(स० क्रिः) ॥ कहना 2 निंदा करना 

कथानुसार-सं० कथा के अनुसार 

कधनी-(स्रो०) कही हुई बात. कधत 

कथनीय-सं० (विंश) कहने योग्य 

'कथनोपकथन...सं (पु?) संवाद, 
(अ+ 

कथमपि-सं० (क्रि० विश) । किसी प्रकार 2 बहुत कठिनता से 

कथरी-(स्रो०) फटे-पुराने कपड़ों को जोड़कर बनाया गया 
बिछौना 

कथांतर--संत (पुः) } दूसरी कया 2 गौण कथा | 

कद्यांश-स (पु>) कथा का कोई अंश 

कथा-सं० (स्रीऽ) । पौराणिक आख्यान 2 कल्पित कहानी । 
“कार (पु०/ । कहानी कहनेवाला 2 कथा सुनानेजाला; 
“काव्य (पु०) कथाहाफ कात्य; ~तत्व (पु०) सारांश; 
“नाग्रक (पु०) प्रधान पात्र; “पत्रिका (स्वी०) कहानियां 
की पत्रिका: “पीठ (पु) ! कथा की श्रस्ताना 2 कथा 
करने का स्थान: ~ खय (पु०) कहानी; “प्रसंग (पुऽ) 
कथावाता; --पुख (पु?) कथ! की प्रस्तावना: “योग 
(पु०) = कथावार्ता: --बस्तु (सोऽ) ! कथः ऊा सार रूप 
2 कथ्य विण्य: --कर्ता (रेश) । अरेक प्रकार के प्रसंग, 
बातचीत 2 पौराणिक या धार्मिक चर्चा; “सूत्र (पु०) = 
कया तन्त, कथावस्तु 

कबात्मक-सं० (वि०) कहानीवाला 

कथानक--सं० (१०) ] छोटी कथा 2 रचना का आदि से अंत 
तक कः सामुहिक रूप, कथा-सार 

कथानिका--सं” (स्वी०) उपन्यास का एक पेद | 

कथिक-सं० (५०) ` कधाकार 

कथित--संऽ (सि) कडा हुआ 

कथोद्घात--स> (ए०) कथांश 

कथोएकथन-स. (पु०) बातचीत. संवाद 

कधोपकथन[त्मऋ-सं> १7०) संवादपूर्ण 

कष्य- संत (वि०) कहते योग्य, कथनीय !! (पुऽ) विषय | 

कदंब-र्सर (पुः) कदम नामक वृक्ष और फल 2 ढेर, रशि 
3 सरसों का पौधा 

कदेश-सं" (पु०) बुरा अंश, निकृष्ट भाग 

कद्‌-(उ५०) बुरा (जैसे-कदऩ, कदाचार) 

क़ट-अ? (पु०। ऊंचाई लम्बाई ! जैसे- आदमकद शीश!) 

कदक्षर-संः (पु०) बुरी लिखावट 

कदन-सं० (पु०) मृत्यु 2 विनाश 3 युद्ध 4 हत्या 5 दुःख, 
नष्ट 

कदप्र-सं० (पु०) घटिया क्रिस्म का अनाज 

कदम-(पु०) = कदंब 

क़दप-अ० (पु०) 7 पैर (जैसे-पहला क्रदम बढ़ाना) 2 पग, 


बातचीत, डॉयलाग 


डग (जैसे-चार क़दम चलने पर) 3 पद्चिह्य 4 कोशिश। 
~ आज़ * फ़ा० (पु०) ठीक चाल चलनेवाला; ~खोस + 
का० (पु०) चरण चूमनेवाला; --ओसी + फ़ा० (स्री०) 
सम्मान-प्रदर्शन, चरण स्पर्श करना; “-उखड़ना पाँव उखड़ना, 
आग जाना; ~उठाना आगे बढ़ना; ~चूमना चरण स्पर्श 
करना 2 सम्मान करना उ गुरु यान लेना; -~-छूना । पाँव 
पड़कर प्रणाम करना 2 किभी की कसम खाना: ~निकारूना 
॥ कदम की चाल सिखाना 2 बाहर जाना; “पर क़दम 
रखना आगे-पीछे चलना, अनुगमन; --च कदम चलना 
। साथ साथ चलना 2 अनुसरण काना; “अढ़ाना ३ चाल 
तेज करना 2 आगे बढ़ना; ~मारना । दौड़-धूप करना 
2 कोशिश करना; --रखना आवा, पहुंचना; “लेना । पॉव 
पड़ना 2 इज़्ज़त करना कदमचा + फ्रा (पु०) । पैर रखने 
की जगह 2 पाखाने की खुड़ही 

कदमा-(खी०) कदंब के फूल सौ एक मिठाई 

कदर-सं० (पु०) । आरा 2 अंकुश 3 कंकड़ी आदि चुभने से 
बनी गाठ, गोखरू 4 सफेद खैर का पेड़ £ छेना 

क़दा-अ० ) मान, कद्र 2 प्रतिष्ठा 3 महत्त। “दान > फ़ा० 
(वि०) सम्मान देनेवाला, आदर करनेबाला; ~दानी + फरा 
(स्त्री०) प्रतिष्ठाभाव 

कदराई-(स्ी०) कायरता. डरपोकपन, दब्बूपन 

कदर्थ-सं० (बि०) । अनुचित अर्थवाला 2 व्यर्थ, बेकार 


3 बुरा, कुत्सित 4 निकम्मा 

कदर्थना-सं० (स्री) ) बुरी दशा, दुर्दश 2 निंदा 3 तिरस्कार 
4 सताना 

कदर्थित-सं० (वि०) ! तिदित, तिरस्कृत 2 जो दुर्गति को प्रात 
हुआ हो 


कदर्य-सं० (बि०) । कजूस, कृपण 2 कायर, डरपोक 3 बुरा, 
हीन! ~ता (खी०)? कपणत! 2 कायरता 3 हीनता 

कदल-सं० (पु०), कदली-संत (खी) केला 

कदा-सं० (क्रि० बिठ) कब, किस समय 

कदाकार, कदाकृति-सं० (6०) बुरी आकृतियाला, बेडील, 
कुरूप, भोंडा 

कदाख्य-सं० (वि०) बदनाम 

कदाचन-सं०(क्रि० तिळ) = कदाचित 

कदाचार-सं० (१०) बुरा व्यवहार, कुत्सित आचरण 

कदाचित्‌-सं० (अ०) ॥ कभी, शायद 2 अगर, यदि 

कदापि-सं० (अ०) कथो. हर्गिज 

कदामत-अ० (स्वी०) प्राचीनता। ~-घसंद + फ़ा० रुढिबांदी 

कदाहार-सं० (पु०) दूषित भोजन 

कदी-अ० * फ्रा०] (वि०) हठी, जिद |[(अ०) कभी-कभी 

कदीम -अ० (वि०) पुराना, प्राचीन 

कदीमी-अ० + फ्रा० (वि०) ग्राचीन, पुणने समय का 

कदुष्ण-सं० (वि०) कुनकुना, थोड़ा गरम 

कदूरत-अ० (पु) ।जपा हुआ मैल 2 दुर्घाव, मन-मुराव 
कशावर-अ० + फ्रा० (वि०) बड़े डील डौलवाला 
कहु-#%० (पुर) एक सब्ज़ी, सीताफल । --कश (पु०) कदू 
रेतने का उपकरण 

कर्दूदाना-्० (पु०) मल के साथ निकलमेवाले छोटे-छोटे 
पेट के कीड़े 


कब्र 
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कन्यका 


कड़-अ० (खी०) = कदर 

कन-(पु०) 7 कण 2 प्रसाद 3 भीख 4कान। ~कटा 
(नि) जिसका कान करा हो; ~कटी (खी०) कान की 
एक बीमारी; “-कूत (पु०), “खाजूरा (पु०) गोजर की 
जाति का एक कीड; “-खोदनी (स्री०)कान से गंदगी 
निकालने का एक छोटा उपकरण; “दोप (पु०) कान तक 
ढकनेवाली टोपी; ~पटी (सरी०) कान और आँख के बीच 
का स्थान; “-पेड़ा, ~फेड़ा (पु०) कान के पास गिलटी 
(रोग); ~फुँका (वि०) । दीक्षा देनेवाला 2 दीक्षा 
लेनेवाला; ~फुसका (१०) । चुगुलखोर 2 बहकानेवाला; 
~फुसकी (स्रो) = कानाफूसो; “-किधा (वि०) छिदे 
कानवाला; “रस (पु०) अच्छेगीत सुनने की प्रवृत्ति; 
~रसिया (पु) शौकोन 

कनई-(खी०) नई शाखा, कल्ला 

कनक-सं० । सोना, स्वर्ण 2 घतूरा 3 गेहूँ। “कली + हिं० 
(ख्री०) कान में पहना जानेळाला छोटा आभूषण, लौंग: 
“शैल (पु०) सुमेरू पर्वत 

कनकना-] (वि०) । हल्की चोट से टूट जानेवाला [[ (वि०) 
चिड़चिड़ा, तुनुक मिजाजवाला 

कनकनाना-] (अ० क्रि०) सुरसुरी उत्पन्न करना (जैसे-सूरन 
खाने से गला कनकनाना) 2 रोमांचित होना ]] (अ० क्रि०) 

"¬ कान खड़े करना, चौकन्ना होना 

कनकनाहट-( खो०) खुजलाहट 

कनका-(पु०) = कण 

कनकी-(खी०) । चावल के दाने 2 किसी वस्तु का अतिसूक्ष्म 


कण 

कनकौआ--(पु०) = कनकोबा 

कनकौएबाज़ी-हिं० › फ़ा० (सो) पतंगा 

कनकौखा-(पु०) बड़ो पतंग, गुड्डी 

कनकाभ-सं० (वि०) सोने को-सी चमकवाला 

कनखा-(पु०) छोटी टहनी (जैसे-कनखा फूटना, कनखा 
निकलना) 

कनखियामा~(सऽ क्रि) । कनखो से देखना 2 इशारा करना 
३ चक्र दृष्टि 

कनखी-(स्बी०) । तिरछो नजर से देखना 2 आँख की कोर, 
चितवन 

'कनगुरिया-(स््रो०) कानी उँगली 

कनटक-(१०) कंजूस, कृपण 

कनतूतुर-(पु०) विषैला पेंढक 

कनमनाना-(अ० क्रि०) ] निद्रावस्था में हिलना-डुलना 
2 सिकोड़ना 3 विरोध सूचक चेष्टा करना 

कनवई (खी), कनवा-(पु०) ] छोटा टुकड़ा, कण 2 छराँक 

कनवास-अं० (पु०) सन-पटसन आदि का बना मोटा कपड़ा, 
किरमिच 

कनसार-(पु०) धातु एवं पत्थर पर बेल-बूटे एबं लेख आदि 
खोदनेवाला व्यक्ति 

कनसाल-(पु०) चारपाई के पायो का तिरछा छेद 

कनसुई-(स्त्रौ)) । सगुन बिचारमा 2 आहट 3 गुप्त भेद लेना 

कमता (०2: की का मा 

काई- (स्वी>) 7 पतली शाखा. पतली डाल 2 कल्ला, 


कॉपल [] (स्री) फंदा 

कनागत-(पु०) श्राद्ध पक्ष 

कृनात-तु० (खी०) कपड़े की दीवार 

कनासी-(खी०)रेती 

कनिक-(स्त्री०) । गेहूँ 2 गेहूँ का आटा 

कनियाना-[ (अ० क्रि) आँख बचाकर भागना, कतरना 
 (अ० क्रि०) पतेप का एक ओर झुकना, कत्री खाना 

कनिष्क-(पु०) कुषाणवंशोय एक प्रसिद्ध सम्राट 

कनिष्ठ-सं० (वि०) उप्र मै सबसे छोटा 2 पद में छोटा 

कनिष्ठा, कनिष्ठिका-सं० (खी०) । सबसे छोटो ठैगली, कामी 
उंगली 2 ऐसी नायिका जो पति को कम प्यारी हो 3 छोटे भाई 
की पल्ली 4 छिगुनी हैं 

कनी-! हिं० (स््री०) + हीरे का छोटा टुकड़ा 2 चाबल का 
छोटा टुकड़ा 3 कण सं० बालिका, कन्या । “-चाटनां जान 
देना 


कनीक-सं० (वि०) । युवा 2 वयस्क 

कनीज़-फ्रा० (खो०) दासी, लौडो. बांदी 

कनीनक-सं० (पु०) किशोर 2 आँख का तारा 

कनीनिका-सं० (खी०) । आँख का तारा 2 कन्या 3 कानी 
डँगली 


कनेठा-(वि०) ॥ काना 2 ऐंचा-ताना 

कनेठी-(स्री०) कान ऐंठना (दंड) 

कनेर-(पु०) एक पौधा जिसमें सफ़ेद, पोले और लाल फूल 
लगते है 


कनेरिया-(वि०) कनेर के फूल के रंग का 

कनेव-(पु०) चारपाई का टेढ़ापन 

कनोखा-(वि०) कराक्षमय, वक्र दृष्टि 

कनोखी-(स्री०) = कनखो 

कनौठा-(पु०) कोना, कोण 2 किनारा, बगल 

कनौड़-(खबो०) । करूंक 2 संकोच, लज्जा 3 हीनता 

कनौड़ा-(वि०) ] कारा 2 विकलांगी 3 क्षूद 4 लित 
5 असमर्थ 


कनौती-(स्बी) ) क कान की नोक 2 कान खड़ा करने 
का ढंग 3 बाली । बदलना । घोड़े का कान खड़ा 
करना 2 सतर्क होना 


कन्नड़-(ख्री०) कन्नड प्रदेश की भाषा 
कन्ना-(पु०) । पतंग उड़ाने के लिए बीच म॑ बाँधा जानेवाला 
धागा, मंझा 2 किनारा, कोर (जैसे-पतंग का कन्ना) | 
"डीला होना । उत्साह ढीला पड़ना 2 ऐठ ढीली होना; 
“-साथना गाँठ ठीक जगह बाधने के लिए लम्बाई नापना; 
कत्रे से कटना पतंग का कन्ने से कट जाना 
कञ्नी-(खी०) 3 एरंग का किनारा 2 किनारा 3 राजमिस्त्री की 
करनी 4 पेड का नया कल्ला । --काटना कतराना, किनारे से 
निकल जाना; “खाना पतंग का उडते सपय एक तरफ़ 
; ““दबाना अधिकार में करना 
| (बि०) कत्रौज से संबंध रखनेबाला ]] (स्री) 
कत्रौज प्रदेश कौ बोली 
कन्यका, कन्या-सं० (स्वी०) अविवाहित बालिका, कन्या । 
चेन (ए०/ विकल ये कर करे कन्या देवे का रीति --थन 
(पुऽ) दहेज; ~पाठशाला (खी०) ऐसी पाठशाला जहाँ 


कयावस्था 
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कफनाना 


केवल लड़कियाँ ही शिक्षा ग्रहण करती हैं; ~रासी (वि०) 
7कऱ्यरणाश में उतपन्न 2 स्री खभाववाला 3 निकम्मा 4 तुच्छ 
क्षन्यावस्था-सं० (स्री) बालिका अवस्था 

इन्पुष्-सं० (पु०) कलाई के नीचे का भाग 

कर्वेशन-अं० (पु०) ] रूढ़ि, प्रथा 2 सम्मेलन 

कहाई, कन्हैया--अं० (पु०) 7 कृष्ण 2 सुंदर बालक 3 प्रिय 
बक्ति 4 एक पहाड़ी वृक्ष 

झप-[अं० (पु०) प्याला [ सं (पु०) ॥ वरुण 2 दैत्यों की 
जति 


कपट-सं० (पु०) । घोस्छा,छल 2 बनावटी व्यवहार । ~कांड 
(१०) छलकर्म, ठगी; “जाल (पुः) जालसाङ्गी; 
“तापस (पु०) । पाखंडी साघु 2 ठगनेवाली व्यक्ति; 


~क (पु०) । कपट व्यवहार 2 ठाने का काम; “पूर्ण | 


(बि०) = कपट; “प्रबंध (पु०) घोखा देने की योजना; 
मेष (पु०) दिखावटी रूप; ¬मुद्राकरण (प०) जाली 
मुह लगाना: “लीला (खी) = कपट नाटक; >सेखा 
(९०) जाली दस्तावेज़; “वृत्ति (स्री०), “वेश (पुः) 
छोखा देने का मेषः ~शीलं (वि०) कपटी; ¬शीलता 
(दे?) = कपटाचरण 

कपटना-सं० + हिं० (स० क्रि०) धोखे से वस्तु का अंश 
निकालना 

कपलना-हिं? (स० क्रिश) काटकर अलग करता 

कपरपय-सं० (विश) = कपट 

कष्टाप्राती-सं० (पुः) छल से प्रहार करनेवाला 

कपटाचरण-सं० (पुऽ) ठगबाज़ी 

कपटी-सं० (वि०) घोखा देनेवाला, छली 

कप$-(१०) कपड़ा का लबु रूप जो समस्त पदों में पूर्व पट के 
रूप में लगता है। “ “कोट (पु०) खेपा, तंबू; ~खसोट 
(१०) कपड़े तक उतार लेनेवाला; ~गंथ (स्त्रीश) कपड़ा 
जलने की दुगैछ; ~छन, --छान (पु०) ) महोन कपड़े से 
छाना 2 कपड़े से छानो गई वस्तु; “द्वार 
काड़ों का पंडा; ~विदार (पु०) । दरज्ञौ 2 रफूगर 

कपड़ा-(पु०) ? पहनावा 2 ऊन, कपास, रेशम आदि से निर्मित 
बहु (जैसे-कपड़ा मिल, कपड़े का व्यवसाय । रेशमी कपड़ा, 
सूती कड़ा आदि) । “उद्योग + संज (पुर) कण्डे ऋ 
आपा! “कारखाना * 7० (१०) जहाँ कपडे बनाने का 
कम होता है; “मिल - अं (स्री०) = कपड; कारखाना; 
~लत्ता (१०) कपड़ा आदि; “उतार लेना । सब कुछ 
झेन लेना 2 नंगा कर देना; ~“रँगना गेरआ रूप धारण करना, 
विकत होना: कपड़ों में न समाना फूले अभ न समाना; 
कपटे से होना रजस्वला होना 

कपट, कपर्दक-सं० (५०) कौड़ी [स्हीऽ कपर्टिका[ 

कपाट-सं० {पु०) । दरवाजा. किताड़ 2 बालव। वक्ष 
(वि०) चौड़ी छातीबाला 

कंपार- (पु०) = कपालः 
झपाल-सं० (पु) । खोपडी 
[खो०) ॥ शवदाह में मुटे 


मस्तक 3 खप्पर । ~क्रिया 
को खोपड़ी को बाँस से फोड़ने की 


> सं० (पुः) | 


किय 2 पूर्णतः नष्ट कर देना; “संधि (स्गो०) । खोपड़ी की | 


ह्यो का जोड 2 बराबर अधिकार और शर्तो पर हुई संघि 
क्पालावरण-सं० (पुऽ) कपाल ढकने का अस 


कणएास--(खी०} एक प्रसिद्ध पौधा जिसके फल से रुई निकलती 
है। ~ओटाई (खी०) कपास के फल से रूई निकालने का 


ब्रम 

कपासी-(वि०) कपास के फूल के रंग का 

कफिंजल-] सं० (वि०) पीले रंग का [| (पु०) 7 चातक, 
पपीहा 2 तीतर 3 एक मुनि 

कपि-सं० (पु०) बंदर, मर्कट 

कपित्व-सं० (पुः) कैथ 

कपिल-] सं० (वि०) 3 पुरी, बादामी 2 भोला-भाला 
| (१०) एक मुनि जिसने राजा सगर के पुत्रों को शाप देकर 
अस्प कर दिया था 

कपिश-सं० (वि०) भूरे रंग का 

कपूत-(पु०) ) नालायक बेटा 2 कुल का नाम इुबानेवाला 
लड़का, कुपु 

कपूती--(ख्री०) कपूतपन, नालायकी 

कपूर-(पु०) सफ़ेद रंग का ज्वलनशील एक सुगंधित पदार्थ जो 
बायु में वाष्प बनकर उड़ जाता है | “खाना विष खाना 

कपूरा-(पुऽ) बकरे का अंडकोष 

कपूरी-(वि०) कपूर की तरह 

कपोत-सं० (पु०) । कबूतर 2 पंडुक। --पालछिका, 
“पाली (स्गरी०) । कबूतरों का दरबा 2 कबूतरों की छतरी; 
वृत्ति (सरी०) संचय न काने की वृत्तिः ~त (पु०) 
आत्याचार सहेन करना 

कयोती-] सं० (वि०) कपोत के रंग का ][ (खो) कबूतरी 

कपोल--सं० (पुऽ) गाल | ~कल्पना (स्बो०) मनणढ़ंत 
बात; ~कल्पित (वि०) मन से गढ़ी हुई काल्पनिकः “राग 
(पु०) गाल को लालो 

कप्तान-ॐ० (पुऽ) । दलं का नायक 2 सेना का एक पद 
3 पुलिस सुपरिटिडिंट 

कप्तानी-अं० “ हिं (स््री>) कप्तान का पद या कार्य 

कफ-सं० (पु०) । बलगम 2 झाग 3 फेन। “कारक 
(बि०) कफ पैदा करनेवाला; -कूर्चिका (स्वो०) लार 

कफ़-| अं० (पु०) । आस्तीन का दुहरा भाग जिसमें काज 
और बटन लगाए जाते हैं 2 खाँसो 

कफ़-][ अ० हथेली 

कफ़-][[ ० (पु०) झाग. फेन। ~गीर (पुश) झाग 
निकालने की कलछो 

कफ़न-अ० (पु) शब पर का आवरण, शवबस्थ । ~उधेड 
* हिं. ~खसोटी . हिं“ (बि०) दूसरों का माल 
हड़पनेवाला 2 लोधी, कंजूस; ~-ससोटी- * हिं० (सली) 
7 श्मशान पर डोम को कफन फाडकर दिया आनेवाला कर 
2 कंजूसी; --चोर हिं० (पु०) अति तुच्छ एवं दुष्ट चोर; 
“+दफ़न (पु०) अत्येष्टि: “को कोड़ी न रखना कुछ भी 
बचा न रखना, दरिद्र होना; फाड़कर उठना मुर्दे का जी 
उठना, सहसा ज़ोर से चिल्लाना; फाड़कर चिल्लाना, 
>-फाड़कर बोलना अत्यधिक ज़ोर से बोलना; --मैला न 
हलेना मृत्यु हुए अधिक दिन न होना: --सिर से बाँधना, 
सिर से लपेटना । मरे को तैयार रहना 2 जान पर खेलना 
3 दुःसाहसी कार्य के लिए प्रस्तुत होमा 

कफनाना-ॐ० * हिं० (सण क्रि) शव को कपड़े से ढकना 


कफनी 


जक्व 


कम 


कफनी-अ० + फ्रा० (खी०) ! शव के गले में लपेट 
जानेवाला कपड़ा 2 साधुओं के पहनने का बिना सिला हुआ 
ढीला-बाला कुरत 

करफ़श-फ्रा० (स्त्री०) जूता 

कृफ़स-अ० (पु०)  पिंजड़ा 2 कैदखाना 

कफालत-अ० (स्री०) ] जिम्मेदारी 2 जमानत 

कफ़ील-अ० (पु०) । जपानतदार 2 जिम्मेवार 

कफोणि-सं० (खी०) कुहनी 

'कनंघ--सं० (पु) । सिर कटा घड, रुंड 2 पेट 3 राहु 4 राम 
द्वार मारा गया एक राक्षस 

कब (क्रि० वि०) ॥ किस समय ? कभी नहीं (जैसे-वह मेरी 
सुनता ही कब है) । -- का ] कितनी देर से 2 बहुत देर से 
3 बहुत पहले 

कबड्डी-(ख्रौ०) एक भारतोय खेल 

कबर-] सं० (वि०) चितकबरा |] (पु) लवण, अम्ल 

क़बर-अ० (खी०) = क्न 

कबरा-(जि०) अन्य रंगों के धब्बोंबाला, चितकबस 

कबरी-(खी०) दे० कवरी 

क़बल-अ० पहले, पूर्व 

क़बा~अ० (पु०) ढीला ढाला पहनावा, चोगा 

क़बाइली-(पु०) कबोलों में रहनेबाले लोग 

क़बाड़-(१०) टूटा-फूटा सामान, रद्दी अस्तु --खानाफ़ा० 
(पु०) रददी अस्तुओ के रख-रखाव का स्थान 

कबाड़ा-(पु०) । कूड़ा-कर्कर 2 झंझट. बखेड़ा 

कबाड़िया, कबाड़ी-(पु०) निकृष्ट, फ़ालतू वस्तुओं का 
व्यापारी । ~ बाज़ार * फ़ा० (पु०) बह बाज़ार जहाँ रदूदी 
बल्ल मिलती हैं 

कंबाब-[ फ़ा०(पुऽ) पकाया हुआ मांस || (वि०) 
जला-भुना । ~ करना अत्यंत दुख: देना, संतप्त करना; 
~ होना क्रोध से जलना-भुनना, अति क्रुद्ध होना 


कख्ाधी-अ० * हिं० (१०) । कबाब वेचनेवाला 2 कबाब 
खानेवाला, मांसभक्षी 

क्रबायली-अ० * फ्रा? (पु०) काबुल का रहनेवाला 
कबार-(पु>) व्यवसाय, व्यापार 2 छोटा व्यवसाय 
3 लेन-देन 


कबारना-स० क्रिश उखाड़ता 

क़बाला+-अ० (पु०) । दस्तावेज 2 बैनामा 3 अधिकाए-पत्र। 
“नबीसफ़ार (पु०) बाला लिखने का पेशा करनेवाला 

क़बाहत--अ० (स््रौ०) । झंझट 2 दोष, खराबी ३ कठिनाई 

कबीर-अ० (वि०) । महानू, श्रेष्ठ 2 वयोवृद्ध 3 सम्मानित 
4 एक संत हिन्दी कि 5 होली का एक लोक गीत। --पंथ 
+ हिं० (पुर) कबीर का चलाया गय! संप्रदाय; “-पंथी हिं० 
(पु०) कबीर संप्रदाय का अनुयायी 

क़बील--अ० (पु०) । मतृष्य 2 समुदाय । = दारी दुनियादारी 

कील; -अ० (पु०) । झुंड, समूह 2 परिवार 3 असभ्य या 
जंगली जाति 

क़बुलवाना, कबुलाना-(सं० क्रि) 
करना, मान लेना 

कबूतर-ए7० (पु०) एक पालतू एवम्‌ जंगली पक्षी ~ खाना 
(पु०)कबूतर रखने का दरबा; चाज (पु०) कबूतर 


- केबूलना, स्वीकार 


पालनेवाला; ~चाज़ी (स्त्री०) कबूतर पालने का शौक 
कबूतरी-फ़रा० + हिं० (स्री०) । मादा कबूतर 2 नर्तकी 
3 सुदर नारी 

कूद-] फ़ा० (वि०) नीला, आसमानी वा (पु०) ॥नील 
कंठी 2 बंसलोचन 

कबूदी--फ़ा० (वि०) नीले रेंगवाला 

क़शूल-अ० (पु०) मानना, खीकार करना। ~नामा फ़ा० 
(पु०) (विशेषतया विवाह में) स्वीकृति-पत्र; “-सूरत 
(बि०) जिसका रूप स्वीकार्य (अच्छा-मला) है 

क़बूलना-अ० + हिं० (स० क्रि०) स्वीकार करना, मानना 
(जैसे-अपराधो को अपना जुर्म कबूलना पडेगा) 

कबूलियत-अ० (खो०) स्वीकृति - 

कखूली-अ० + फ्रा० (स्वी०) चने की दाल एवे चावल के 
मिलाने से बनी खिचड़ी 

क़कज़-अ० (पु०) । पेट साफ न होने से होने वाला विकार 
2 अधिकार 3 पकड़ 4 अवशेध। “करना । पकड़कर 
खींचना 2 मलावरोध करना 

क़बज़ा-० (पु०) ) अधिकार 2 दखल 3 दस्ता, मूठ (जैसे- 
तलवार का क़ब्ज़ा)। ` ~दार + फ़ा० (वि०) कब्जा 
करेवाला; ~र + फ्रा० (वि०) कब्जा करेवाला; 
~ करनी नियंत्रण में लेना, अधिकार जमाना; क़ब्ज़े पर हाथ 
रखना तलवार खींचने को तैयार होना, किसी को मारने के 
लिए, उद्धत होना 

क़डिज़यत-अ० (स्बी०) . चि० कोष्टबद्धता 

क़ब्जुलबसूल-अ० (पु०) वेतनभोगियों के हस्ताक्षर करए 
जानेवाला रजिस्टर 

क़ब्र--अ० (खरी) शव को दफ़नाने हेतु खोदा गया गड़ढा। 
““गाह फा? = कब्रिस्तान; “का मुँह झाँक आना ! मौत 
के मुँह से निकल आना 2 मरते मरते बचना --यें पीव 
लटकाये होना मृत्यु का दिन करीन होना 

क़ब्रिस्तान--अ> + फा० (पुऽ) शव गाड़ने के लिए एक नियत 
स्थान 

क़ब्ल-अ० (वि०) पहले, पूर्व 

कभी-(अ०) किसी समय। ~कभार (क्रिश वि०) 
कभी-कभी ~कभी जब-तब, यदा-कदो; ~न कभी किसा 
न किसी समय, एक न एक दिन 

कपंगर-फ़ा> (पु०) । कमान बनानेवाला कारीगर 2 चित्रकार 
3 हड्डियाँ बैठनेवाला 

कमंग्री-फ़ा० (स्वी?) । कारीगरो 2 चित्रकारी ३ हड बैठाने 
का काप 

कर्मचा-फ़ा> (पु०) बढ़इयों का कपान की शकल का एक 
उपकरण 

कमंडल-(पु०) = कमंडलु 

कमंडली-(वि०) । कमंडल धारण करनेवाला 2 पाखंडी 

कमंडलु-सं० (पु०) दरियाई नारियल का बना भिक्षा-पात्र। 
~धारी (पु) साधु जिसने कपंडल लिया है 

करमंद--क्रा० (स्बो०) । फंदा 2 फंदेदार रस्सी जिसके सहारे चोर 
मकानों पर चढते हैं 3 रस्सी की सीढ़ी 

कप-फ़रा० (वि०) थोडा, अल्प, (जैसे-कम रुपया, कम 
ताकत. कम सुंदर आदि)। ~अक्ल अ० (वि०) मूर्ख, 


व45 


कमानी 


असल अ० (बि०) | दोगला 2 कमीना; “अन्न 

अल्पवयस्क; “-क़ीमती अ० (खो०) कम 

“खर्च (वि०) कम खर्च करनेवाला; 

ज्यो. ““खर्ची (स्रो०) मितव्ययिता; “-खर्चीला हिं० 
(बे०) = कमखुर्चः ~गो (वि०) कम बोलनेवाला, 
अल्पभाषी; --ज्ञात * अ० (बि०) । नीच जाति का 2 कम 
अमल; “जोर (वि०) दुर्बल; “-ज़ोरी (स्बी०) दुबर्ठता 
~्थादाअ> थोड़ा-बहुत; “>तर (विऽ) अधिक छोटा 
2 अत्तर; ~-तरीन (वि०) । छोटे से छोटा 2 कम से कम; 
-तोला हिं (वि०) कम तोलनेवाला, डाँडी मारनेवाला; 
"नजर अ० (वि०) कम दूरी तक देखरेवाला, अदूरदर्शी; 
नसीब अ० (वि०) अभागा, दुर्भाग्यशाली; 
'नस्रीबी अ० * फा (स्त्रौ०) दुर्भाग्य -फ़हम अ० 
(बि०) = कम अक्ल; --बख्त (वि०) = कमनसीबो; 
~अरी (स्त्री0) कमनसीबी --चेश अ० थोड़ा 
बहुत; >याब (वि०) कम मिलनेवाला, दुर्लभ; ~समझ 
हिं (बि०) कम अक्ल; -~सिन अं० (वि०) छोटी उम्र को; 
~सिनी अ० * फ़ा० (खी) कम उम्र, छोटी उम्र 

कपकर-(पु+) । छोटे काम करने वाला २ कहार की श्रेणी की 
एक जाति 

कमकस-(वि०) कामचोर, आलसी 

कमछाब-फ़ा० (पु०) रंगीन-बूटीदार रेशमी कपड़ा 

कम्त्ती-(दी०) । बाँस आदि की पतली छड़ी 2 तीली 
3 लब्रकदार छड़ी। “-तानना डराना-धमकाना 

कपठ-सं० (पु०) । कछुआ 2 तृंबा 3 कमंडल 4 एक दैत्य 

कप्रठा-] (पु०) । कछुआ 2 बड़ी लाठी [| (खी०) कमान 

कमती--] फ्रा० "हिंश (वि०) कम, अल्प [! (ख्री०) कमी, 
अत्यता 

कपना-क्ा० » हिं० (अ० क्रि०) कम होना, घटना 

कमनीय-सं० (वि०) ] कामना करने योग्य 2 सुंदर । “ता 
(स्रो०) सुंदरता 

कमनैत-(पु०) तीर-कमान चलाने में निपुण व्यक्ति 

कमर-ॐ० (स्री?) शरीर का मध्य भाग जो पेट एवं नितंब के 
बोच होता है। --कोटाहि० (पु०) । कमर तक ऊँची दीवार 
एवं अन्य वस्तु 2 रक्षा के लिए घेरी गई दीवार; “टूटा + 
हिं (वि०) कुबड़ा; “तोड़ + हिं० (पु०) कुश्ती का एक 
पेच; ~दोआल (खी०) घोड़े की जीन कसने का तमसा; 
“पट्टी हिं० कमर के ऊपर लगाई जानेवाली पट्टी, पेटी --बंद 
] (पु०) ॥ कमर में बाँधा जानेवाला दुपट्टा 2 पेटी 
३इारबंद ][ (वि०) कटिबद्ध, मुस्तैद; ~ बदी (स्त्री०) 
मुखैदी; --ब्रल्काहिं (पु०) † खपड़े की छाजन में 
मध्यभाग में रहनेवाली लकड़ी, कमरबड़ेश 2 बड़ी दीवारों में 
महार देने के लिए दीवार से सटाकर बनाई जानेवाली ढलुआ 
दीवार, पुस्ता; ~अस्ता (वि०) कमर बांधे हुए, कटिबद्ध; 
“-कसना । तैयार होना 2 पक्का इणदा करना; “-खोलना 
कमरबंद खोलना 2 दम लेना; --दूटना ! हिम्मत हार जाना 
2 दिल बैठना 3 करने की शक्ति न रहना; ~ँधिना 7 नारा 
पना 2 तैयार होना; ““बैठ जाना = कमर टूटना; “सीधी 
करना पकावट दूर करना, आराम करना 

कमरा-(पु०) कोठरी (जैसे-लिखने पढ़नेवाख कमरा) 


कमरी-(स्बी>) । छोटा कंबल 2 कापर में बाँधी जानेवाली 
रस्सी ३ छोटो कुरती 

कमरोज़ञगारी-क्रा० (खो०) थोड़ा रोजगार होना 

कमल--सं० (यु०) ॥ जलाशय में उत्पन्न होनेवाला एक पौधा 
जिसमें सुदंर फूल लगते हैं 2 आँख का कोया 3 चि० पीलिया 
रोग; -कंद (पु०) कमल की जड़; गट्टा *हिं० (यु०) 
कमल के बीज के अंदर की मीठी गरी; “-नयन (वि०) 
कमल पंखुड़ी सी आँखोंबाला, --नाभ (पु०) विष्णु; 
~नाल (रूी०) कमल को डंडी: -बंधु (प०) सूर्य; 
~चाई (स्त्री०) चि० कैंबल रोग, पौलिया; --योनि (पु०) 
ब्रह्मा 

'कपला-सं० (ख्री०) । लक्ष्मी 2 धन, संपत्ति। ~पति (पुण) 
विष्णु 

कमत्ला-(पु०) 7 बड़ी नारंगी, संतरा 2 पौधों और फलों में 
लगनेबाल एक कोडा 3 सृंडी नामक कीड़ा 

कमलाकर-सं० (पु०) कपलयुकत जलाशय, तालाब, सर 

कमल्रकार-सं० (वि०) कमल के आकार का 

कमलाक्ष-सं० (वि०) कमल-सी आँखोंबाल 

कपलासन-सं० (पु०) ब्रह्मा 2 पद्मासन 

कमलिनी-सं० (खी०) । छोटा कपल 2 कमलयुक्त जलाशय 

कमली- (सश) छोटा कंबल [] (खी०) दे० कुमुदिनी 

'कपबाना--(स० क्रि) किसी को कमाने के कार्य में लगाना 

कमांड-अं० (पु०) कमान, समादेश 

कपांडेर-अं० (पु०) सेनानायक । --इन चीफ़ (पु०) प्रधान 
सेनापति 

कमांडिंग-अं० (बि०) समादेशक 

कमडिंट-अं० (पु०) कमान अधिकारी 

कमाई-(स्री०) । पैदा किया गया धन (जैसे-अपनी कमाई 
खाना) 2 मजदूरी 3 काम, परिश्रम 

कमाऊ-(वि०) कमानेवाला, कमासुत। ~रखाऊ (पुऽ) 
कमाना खाना 

कमष्ची-(खी०) झुकी हुई तीली 

कमान-फ़ा० (खी०) । घनुष 2 इन्द्र धनुष । “चा (पु०) 
छोटी कमान; --दार (वि०) ॥ कमान बनानेवाला 2 कमांडर; 
“-पुश्त (वि०) कुबड़ा; --खींचना कमान की त्यचा 
खींचना; “-चढ़ना । क्रोध आना 2 यथेष्ट उन्नति का समय 
होना 

कमान-अं० (ख्रो०) । संमादेश 2 हुक्म 3 फ़ौजी टुकड़ी। 
~अफ़्सर (पु०) । कमांडर 2 कमांडिंग अफ़सर; 
“पोतसं०  (पु०) युद्ध नौका; ~पर जाना लड़ाई पर 


जाना 

कपाना-(स० क्रि०) 7 पैदा करना, उपार्जन करना (जैसे-धन 
कमाना) 2 संचय करना (जैसे पाप-पुण्य कमाना) 3 तुच्छ 
कर्म करना; “अमाना (स० क्रि) कमाना 

कयाना-फरा० + हिं० (स० क्रि) कम करना, घटाना 

कमानिया] फ्रा० हिं. (पु०) तीरंदाज 7 (वि०) 
+ कमानदार 2 मेहरानदार 

कमानी-छा० (खी०) । लचीली एवे झुकाई गई लोहे की 
कली, स्प्रिंग 2 कमान की शबल के आकार की यस्तु 
(बैसे-सारंगी की कमानी 3 बढ़ई आदि का एक और जिसमें 


कमाल 
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करका 


कमाल-।अ० (पुः) । चमत्कारिक कार्य 2 निपुणता 
3 पराकाष्ठा 4 पूर्णता ]] (वि०)  सवोत्तिम 2 अतिअद्भुत 
3पूर्ण। --करना योग्यता का परिचय देना 

कमालियत-अ० (स्त्री?) । पूर्णता 2 कुशलता, दक्षता 

कमासुत-] (वि०) कमानेवाला ]] (पु०) कमाऊ बेटा 

कमिटी,कमेटी-अं० (स्री०) समिति 

कमिश्नर-अं० (पु०) । कमीशन का सदस्य 2 प्रतिनिधि के 
रूप में कार्य करनेवाला अधिकारी, आयुक्त 

कमिश्नरी-अं० (सी०) ] कमिश्नर के अधीन प्रदेश, विभाग 
एवं राज्य आदि 2 कमिश्नर का दरबार 

कपी-फ्रा० (ख्री०) कम होना, अल्पता 2 न्यूनता ३ घाटा 
(जैसे- व्यापार में कमी आई) ~ओशी (खीठ) कप ज्यादा 
होना 

कमीज़-(खरी०) कफ एवं कालरदार वस्र 

बामीननअ० (खी०) हमला करने के लिए छिपकर बैठना। 
~गाह फ़ा० (स्त्री०) घात लगाने की जगह 

कमीनगी-फ़ा० (स्त्री७) कमीनापन, नीचता 

कमीना-फ़ा० (वि०) १ नीच, क्षुद्र 2 निंदनोय आचरण 
करनेवाला । --पन हिं० क्षुद्रता, नीचता 

कमीशंड--अं० (विल) ! चुना गया 2 आयोग 

कमीशन अ० (पुर) । दलाली 2 एजेंट का काम या अधिकार 
3 छूट, रियाथत 

क़मीस-अ० (खी) = कमीज़ 

कमून-अ० (पुऽ) जौरा 

कमेटी -अं० (स्री) = कमिटी, समिति 

कमेरा-(पु०) । काम करनेवाला 2 नौकर 

कमेला-(पु०) कसाईखाना, बूचडखाना । ~-करना वध करना 

कमेहरा-(पु०) चूड़ी ढालने का मिट्टी का साँचा 

'कपोडोर-अं० (पु०) नौसेनाधिकारी 

कमोबेश-फ़ा> (वि०) थोझ-बहुत 

कमोरा-(पु०) दूध एवं दही आदि रखने का मिट्टी का बर्तन, 
मटका 

कम्पौस्ट-अं० (पु०) गोबर आटि की खाद 

कम्युनिक-अं० (पु०) = कम्यूनिके 

कम्यून-अं० (स्री०) देश का सबसे छोटा स्वशासक विभाग 
2 देश के सबसे छोटे शासक विभाग के निवासी तथा 
उसकी सरकार 3 संपत्ति के समान संयुक्त अधिकारी मनुष्यों 
का संघ 

कम्यूनिके-अं० (पु०) बुलेटिन, विज्ञप्ति, शासकीय घोषणा 

कम्पूनिकेशन-अं० (पु०) संचार 

कम्यूनिज्प-अं० (पु०) यह सिद्धान्त कि संपत्ति पर सबका 
समानरूप से अधिकार है, साम्यवाद । --विरोध सं० (पु०) 
साम्यवाद का विरोध; ““किरोथी सं० (वि०) साम्यवाद का 
विरोध करनेवाला 

कम्यूनिस्ट-अं० (पु०) साम्यवाद का समर्थक, साम्यवादी 
(जैसे-कम्यूनिस्ट दल में शामिल होना) 

क़याय-अ० (पु०) ] ठहरना, ठहराव 2 ठिकाना, पडाव 
3 स्थिरता 

क़यामत-अ० (खी०) ? प्रलय (जैसे कयामत के दिन रोना) 


2 आफ़त 3 हंगामा, हलचल । --का ग़ज़ब का; “-का दिन 
(पु०) प्रलय के बाद निर्णय दिवस; “-ढाना, “-खरपा 
करना 7 ग़ज़ब ढाना, मुसीबत लाना 2 गुस्सा करना 

क़यास-अ० (पु०) ] कल्पना 2 अनुमान 

क़यासी-आ० (वि०) काल्पनिक 2 अटकलपच्चू 

करंक-सं० (पु०) । मस्तक 2 कमंडलु 3 नारियल को खोपड़ी 
4 अस्थिपंजर 

करंज- (पु०) । औषध के काम में आनेवाली फलयुक्त एक 
झाड़ी, कंजा 2 आतिशबाजी “-खाना « फ़ा० मुरगे पालने 
की जगह 

करंजा-(बि०) कंजी आंखवाला, भूरी ऑखवाला 

करंड--सं० (१०) । शहद का छत्ता 2 बाँस को टोकरी, पिटारी 

करंड--(पु०) कुरुल पत्थर 

करंडक-सं० (पु) = करंड सं० 

करंतीन-अं० (पु) सांक्रामिक रोगी को अलग रखना 

करंब-सं० (पु०) ।॥ म्रिश्रण 2 एक प्रकार के मांड 

करंबित-सं० (वि०) । मिश्रित 2 गढ़ा हुआ 3 बाँधा हुआ 

कर-(प्रत्य4) करनेवाला (जैसे लाभकर, हितकर) 

कर-सं० (पुऽ) ] हाथ 2 किरण (जैसे रविकर) 3 महसूल, 
टैक्स (जैसे विद्युत कर) । “गत (वि०) हाथ में लिया 
हुआ, हस्तगत; “-ता (स्त्री०) करधनी; “- ग्रह, `~ ग्रहण 
(पु०) । पाणिग्रहण 2 कर लगाना 3 कर वसूलना; -- चंग 
* हिं० करताल की तरह का एक बाजा; >छूट हिं० (प०) 
कर से मुक्त; ~ज (पु०) । नाखून 2 उँगली 3 करंज, कंजा; 
तल (पुऽ) हथेली; “तल ध्वनि (सहऽ) ताली; 
~तली (खली) । हथेली 2 ताली; ताल (पुऽ) ताली; 
~ताली (स्री) करतल ध्वनि; “दाता (पुल) का 
देनेबाला; --दश्यी (वि०) टैक्स देने बाला: ~नाल हाथ से 
चलाई जानेवाली तोप; “निर्धारण (पु०) कर लगाने की 
व्यवस्था; --निर्धारित (वि०) जिस पर कर लगा है; -पत्र 
(पु०) आरा: >पल्लव (पु०) उंगली; --पीड़न (पृः) 
हाथ में दर्द होना ~पुट(पुऽ) अंजुली; ~ पृष्ठ (पु०) हथली 
का उलटा भाग; “-खद्ध (वि०) हाथ जोडे, ~भार (१०) 
टैक्स का बोझ; --मुक्‍त (वि०) जिस पर टेक्स न हो; 
“पुदित (खी?) टैक्स से छुटकारा; --वृद्धि (ख्ोऽ) टैक्स 
बढ़ना; --व्यवस्था (स््री3) टेक्स लगाने को प्रणाली; 
>-संपुट (पु०) अंजलि; --समाहरता (१०) कर एकत्र 
करनेवाला, टेक्स कलक्टर 

करक-सं० (५०) । दरियाई नारियल का बना कपमंडल 
2 कचनार का वृक्ष एवं फल 3 पलास 

करक-(स्वी०)  रह-रह कर होनेवाली पीड़ा, टीस 2 पेशाब 
का जलन के साथ होना 

करकच--(पु०) समुद्री नमक 

करकट-(पु०) खर-पतवार, कूडा-करकट 

करकना--(अ० क्रि०) । तड़कना 2 चुभना 

करकरा-] (वि०) } खुरखुरा, खुरदरा 2 रवेदार [] (पु०) 
करकटिया 


करकराहट--(खो०) 7 खुरदुरापन 2 करारापन 
करका-सं० (पु०) ओला, पत्थर । --धन (पु०) ओलेबाला 
बादल; ~घात (पु०) ओले गिरना 


करखा 


गडा 


कराबत 


रख (पु०) उत्तेजना 2 लाग-डाँट 3 आवेश, जोश 4 रणगीत 

करगस-फ्रा7 (पु०) गिद्ध 

करगह-फा6 (पु०) = करघा 

करधा-फ्रा० (पु०) 7 कपडे बुनने का यंत्र. 2 पॉव 
लटकानेबाला गड्ढा 

कर्छाल-(स्री०) छलाँग 

करहुरू-(पु०) बड़ी कलछी 

काज-सं० (पु०) नाखून 

काटक-सं० (पु) कौआ 

'कण-करड-(खो०) कड़कड़ की घ्जनि 

करण-सं० ! करना 2 काम 3 साधन 4 व्या० करणकारक 
5 स्थान 6 दस्तावेज, लिखित प्रमाण 7 कारण । --कारक 
(६०) व्या० तीसरा कारक जिससे साधन का बोध होतः है 
(जैसे-चाकू से); ~वाची (वि०) साधन का बोध 
करनेवाला 


करणाधिप-सं० (पु०) ? इंद्रियों का स्वामी 2 कार्याधिकारी, 
हाकिम 

करणिक-सं० {पु०) करनेवाला 

करणीय-सं० (वि०) करने योग्य 

करतब-(पु०) ) कौशल 2 बाज़ीगरी 

करतबी-(वि०) । गुणी 2 करतब दिखानेवाला 

क्ता-] (पु०) मुखिया, अधिकारी [| (वि०) काम 
करेवाला। “-धरता (पुः) काम करनेवाला मुख्य व्यनिति 
कतार-(पु०) सृजन करनेवाला, सृष्टिकर्ता, सृजक 
कती-(सो०) खाल में भूसा भरकर बनाया गया नकली 


बछडा 

कातृत-(स््री०) 7 बुरा कर्म 2 करनी 3 कला 

करद-सं० (वि०) । कर देनेबाला 2 सहायता देनेवाला 

कादा-(५०) । कूड़ा-करकट 2 मूल्य में होनेवाली कमी 
3 बेटूरा 4 अदला-बदली 

कादानक्षम-सं० (वि०) कर देने में असमर्थ 

करघनी-(खी०) ॥ कमर में पहना जनिवाला (ख्तरियों का) 
आभूषण, पेटी (जैसे-सोने की करथनी) 2 सूत की नमी हुई 
मेखला 

करनफूल-(प०). कान में पहना जानेवाला एक गहना 

कानल-अं० (पुऽ) सेना का एक उच्च पदाधिकारी 
करना-(स० ळि>) 7 कार्य में गना (जैसे-मुझे गृह कार्य 
कला है) 2 कार्य संपन्न करना (जैसे-उसे रामायण पाठ करना 
है) 3 पालन करना, निबाहना (जैसे-नौकरी पर समय से काम 
कल पड़ता है) 4 पेश! करना (जैसे-मुझे कृषि करना है) 
ऽ ग्रहण करना (जैसे-उसे ब्याह करता होगा) 6 ल्यागना 
(जैसे-पैशाब करना) 

करनाई-फा० (ख्रो०) तुरही 

करनाशक्नी-(पु०) । कर्नाटक प्रदेश का निवासी 2 नट, 
कलाबाज 3 जादूगर 

कली-[ (सरो?) । कर्म, कार्य 2 अत्यष्टि क्रिया ]] (खी०) 
रंज़ारें का एक उपकरण, क्री 

कलैल-अं० (पु०) = कर्नल 

करपर-] (पु०) ॥ खोपड़ी 2 खप्पर [| (वि०) कृपण, कंजूस 
करफ्यू-अं० (प०) = कर्फ्यू । -आर्डर (पु०) = कर्फ्यू आर्डर 


करब्च- (पु०) खुरजी 

करबला--अ० (स्रीऽ)  ताजिया दफ़न किए जाने का स्थान 
2 जलहीन स्थान 3 अरब में वह स्थान जहाँ इमाम हुसैन शहीद 
हुए थे और देफ़नाए गए, 

करबूस--(पु०) घोड़े की जीन में हथियार लटकाए जाने के लिए 
उगी पट्टी 

करभ-सं० (पु०) कलाई से कानी उँगली तक का बाहरी 
हिसा, हथेली का उलटा भाग 2 हथेली ही हदूडी 3 ऊँट या 
हाथी का बच्चा 

करभोरु-(वि०) हाथी की सूँड़ की तरह सुडौल जांघवाला 

करम- (पु०) 7 कर्म 2 भाग्य। “रेख (ख्रो०) भाग्य में 
लिखी हुई बात; --फूटना भाग्य बिगड़ना, भाग्य को दोषी 
ठहराया 


करम कल्स्ा-फ़रा० + हिं० (पु०) पातगोभी 

करपुँहा-(वि०) = कलमुँहा 

करवट--(खी०) । दायें या बायें नाडू लेटना 2 पहलू 3 बाजू। 
~न लेना प्रयत्न काते रहना; ~बदलना । लेटने में पहलू 
बदलना 2 पलटना 3सो न सकना, आराम न मिलना; 
~लेना 3 पहलू बदलना 2 लुढ़कना 

करवत-(पु०) करपत्र, आरा; ~लेना (स० क्रिः) आरे से 
सिर कराना 

करवा-(पु०) टोटी लगी धातु या मिट्टी के लोटे को तरह का 
एक पात्र 

करवा चौथ-(स्री०) कार्तिक कृष्ण चतुर्थी 

करवाना-(स० क्रि०) कार्य में लगाना 

करवार, करवाल-(स्री०) 7 तलवार 2 नाखून 

करवीर-सं० (पुऽ) । कनेर का फूल 2 तलवार 3 श्मशान 

करश्मा-फ़ा० (पु०) 7 चमत्कार, करामात 2 अनोखी बात 

'करष-(पु०)  खिँजाव 2 द्वेष, विरोध 3 आवेश 4 क्रोध 

करमी--(स्री०) ? उपला, कडा 2 उपले की आग 3 उपले की 
यख 

करहैज-(पु०) ऐसी फ़सल जो अधिक बढ़ी हो किंतु उसमें दाने 
कम हों 


| करहाटक -सं० (पुः) कमल की जड 2 कमल का छत्ता 


3 मैनफल 

कराँकुल-(पु०) क्रौंच पंक्षो 

करौत-(पु०) आए (लकड़ी चीरने का औजार) 

कराँती-(पु०) आर चलानेवाला 

कराइत-(पु०) करैत सर्प 

कराई--] (स्वी०) 3 करने-कराने का भाव 2 करने की मजदूरी 
| (स्लो०) कालापन 

कराधात-सं० (पु०) ] हाथ का प्रहार 2 आघातं 

कराड़-(पु०) क्र्य-विक्रय करनेवाला 

क़रात-अ० (पु०) चार ग्रेन की एक पाश्चात्य लोळ 

कराघान-सं० (पुश) कर लगाना 

कराधिकारी-सं० (पु०) टैक्स अफ्रसर 

कराना-(स० क्रि०) काम में लगाना 

कराबत--अ० (स्वी०) ] समीपता 2 नाता. रिश्ता; --दार - 
फ्रा7 (पु०) नातेदार, रिस्तेदार, संबंधी; --दारी * फा 
(खो०) रिश्तेदार 
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क़रांशा-अ० (पु०) । घडे के आकारनुमा शीशे का पात्र औजार, अँकुड़ा 
2 शीशे की सुरही रेंट-अं० (पु०) घार, प्रवाह (जैसे-विद्युत करेंट) 


करामात-अ० (स्वश) ? आश्चर्यभरा कार्य 2 चमत्कार 
3 अनोखी बात 

करामाती-अ० + हिं? (वि) ] चमत्कारी 2 करामात संबंधी 

करायछ-(पु०) । मँगरैला 2 तेल मिली हुई राल 

क़रार-अ० (पु०) । आराम, चैन 2 स्थिरता 3 धैर्य, घीरज, 
इकणर। “-दाद + फ्रा० (पु०) । निश्चय 2 ठहरी हुई बात; 
~नाभा + फ्रा० (पु०) अनुबंध पत्र; “वाक़ई + फ्रा० 
(पु०) सचमुच का इकरार/अनुबंध 

करारा-[ (वि०) । कड़ा (जैसे-करारा जवाब) 2तेज्ञ 
3 कुस्कुरा (जैसे-पापड) 4 दृढ़ 5 गहण (जैसे-करारा दाँब) 
वा (पु०) । कार 2टीला। ~न (पु०) ] कठोरता 
2 दृढ़ता 3 गहरापन 

करारी--अ० + फ़ा० (वि०) क़रार करनेवाला 

करारोप-सं० (पुश) कर लगाना 

कराल -सं० (वि०) । डरावना, भयानक 2 बड़े-बड़े दाँतॉवाला 

करास्मी-सं० (स्रो०) भीषण रूपवाली स्बी 

कराब-(पु०) = कंवा 

करायल-तुश (पुऽ) 
खेलानेबाला 

करावा-(पु०) विधवा से कियः जानेवाला ब्याह 

कराह-(ख््री०) दर्द की आवाज़, आह 

कराहत-अ० (स्री?) घृणा, नफ़रत 

कराहना--(अ० क्रि) आहें भरना 

कराहियत-अ० (स्त्री०) कराहत 

करिका- (ख्ी०) नाखून से बना जख्म 

करिश्मा-फ़ा? (पुऽ) चमत्कारपूर्ण कार्य 

करिष्णु-सं० (ति०) करनेवाला 

करी-(स्वी०6) । कली 2 कड़ो 

करी-सं० (पु०) हाथी; -कुंभ (पुऽ) हाथी का माथा 

क़रीना-अ० (पु०) । तरतीन, क्रम 2 तरीक़ा 3 रीति-व्यवहार 

क़रीब-अ० | (क्रि० वि०) पास, निकट (जैसे करीब आना) 
|| (वि०) निकटस्थ, सामीष्य। --तरीन फ़ाल (विऽ) 
सबसे पासवाला, मिकटतम 

क़रीबन-आ० (अ०) लगभग 

करीम-अ> (वि) करम करनेवाला, दयालु 

करीर-सं० (पुऽ) ।] करील 2 जास का नया कल्ला 

करील--(पु०) एक काँटेदार झाड़ी 

करीष-सं० (पु०) बिना पाथा हुआ उपला, कंडा 

करुण-सं० (विऽ) । दयनीय 2 करुणा युक्त 

करुणा-सं० (स्री?) दया, रतम “कर, -कारी (विर) 
दया करनेवाला; ~जनक (विउ) दया उत्पत्र करनेवाला; 
“दृष्टि (०) करुणा को जत्म देनेवाल् दृष्टि; ~निघान, 
~निधि, “-मग्र (वि०) । करुणा से भरा हुआ, करुणायुक्त 
2 दूसरों पर दया करनेवाला 

करुणाई्-सं० (किक! करुणाकर 

करुणास्पद--सं० (पु०) दया का पात्र 

करूबार-] (पु०) नाक खेनेजाली डॉड. पतवार |] (पु०) 
पत्थर या लकड़ी जोड़ने के काम में आनेवाला लोहे का एक 


। घुड़सवार पहरेदार 


2 शिकार | 


करेंसी-अं० (खी०) मुद्रा (जैसे-सौ की करंसी) 

करेणु-सं० (पुर) । हाथी 2 कनेर 

करेणुका-सं० (सही) हथिनी 

करेब-अं० (खी०) झीनी बुनावटवाला रेशमी कपड़ा 

करेलल-(पु०) 7 एक तरह का बड़ा मुदगर 2 करेल घुमाने की 
कसरत 

करेला-(पु०) एक लता और उसका कड़वा फल, एक तरकारी 

करैत-(पु०) = कराइत 

करैल- (स्त्री) ? जलाशयों के किनारे की काली मिट्टी 
2 काली मिट्टीवाली ज़मीन ॥] (पु) बॉस का मरम कल्ला 

करैला-(पु०) बो० करेला = (एक कड़वा फल) 

कराटे-(पु०) ) खोपड़ी 2 प्याला 

करोटन-अं० (पु०) वनस्पति का सुंदर और रंग-ब्रिरो 
फूलोबाला एक पौधा 

करोटि-सं० (स्री) खोपड़ी 

करोड़-] (पु०) । सौ लाख को संख्या 2 सौ लाख की संख्या 
का सूचकांक [! (वि०) जो गिनती में सौ लाख हो 
2असंख्य। --खुरब (बि०) शुठ-मृट लाखों करोड़ों कौ 
बात करनेवाला, डोगं मारनेवाला; “पति « सं. (पु०) 
जिसके पास करोड़ों को संपत्ति हो, अत्यधिक धनी 

करोड़हां-हिं> + फ्रा (वि०) करोड़ों 

करोड़ी-(१०) 7 रोकड़िया 2 करोड़पति 3 महसूल एकत्र 
करनेवाला 

करोदना, करोना-( अ+ क्रि) । कुरेदग 2 खुरखना 

करौंछा-(वि०) बो. काले शा का, काला 

कोबा ८) एक करिदार लाळ रंग का खट्टे फलवाला 

धा 

करौंदिया-(वि०) करौदे के रंग का 

करौता-(पु०) । आरा 2 कौल मिट्टी 3 कराबा 

करौती-] (खो०) काँच की भट्टी |] (स्त्री) आरी 

करौना-(पु०) नक्काशी करनेवालो लोहे की कलम 

कर्क, कर्कट-सं० (पु०) । कर्क राशि 2 कर्क रेखा 3 कैंसर 
रोग 4 केकडा 

कर्कटाबुर्द-सं० (पु०) एक कष्टदायक प्राणघातक भयंका 
फोड़ा, कैंसर 

कर्कटी-सं० (खी०) । मादा केकड़ा 2 ककड़ी का फल 
3 सेमल का फल 

कर्कर- सं० (वि०) 7 कड़ा और खरदुय 2 करारा वी (पु०) 
॥ कंकड़ 2 एक तरह का नीलम 

कर्कश-] सं० (वि०) ॥ कठोर 2 निर्दय 3 अप्रिय 
(जैसे-कर्कश बाणी) [| (पु०) । कमीला नामक पेड़ 
2ईख। ~ता (स्ब॑७) । कठोरता 2 निर्दयता 

कर्कशा-सं> (स्ी०) झगड़ालू खी, कठोर बाणी वाली खो 

कर्केतेन-सं० (पु०) जमुर्रद नामक रत्म > 

कर्छा-१प०) - कलछा Ed 

कर्छी-(खो०) = कलछी 

कर्ज-अ० (पु०) ऋण, उधार (जैसे-कर्ज लेना, कर्ज उतारना, 
कर्ज अदा करता) । -खोर » झा० (पु०) = कर्जदार 


कजा 
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कर्म 


>खाह - फरा? (पु०) कर्ज देवाला; --दार (पु०) 
कर्ज ठेनेबाला. ऋणी; --दारी + फा० (स्त्री) कर्ज की 
देदारी; “पत्र + सं० (पु०) कर्ज का अनुबंध-पत्र; 

कर्ज़ा-अ० (पु०) = कर्ज 

कर्ण-स० (१०) । कान 2 ज्या० समकोण के सामने को भुजा 
3पतवाए। “-कडु (वि०) कानों को अप्रिय लगनेबाला; 
~कुहर (पु०)कान का छेद; “-गत (वि०) = कर्ण गोचर; 
“गुहा (खी०) कान का भीतरी छेद; --गूथ (पु०) कान 
का पैल, छूट; ~गोचर (वि०) जो सुना जा सके; --आह, 
यारे (पुर) । पत्चार चलानेवाला, मल्लाह 2 सहारा; 
“आद (पु०) कान में सुनाई देनेवाली गूँज; --पटह + हिं 
(१०) कान का ढोल. परदा, कर्ण मृदंग; ~परंपरा (री०) 
एक कान से दूसरे कान में पहुँचने की परंपर, सुनी सुनाई बात 
फैलाना; “-पल्लब (पु०) बाह्यकर्ण, कान का पंखा; 
“पाली !ख्ो०) ॥ कान को ललरी 2 बाली; --पुटी 
(श्लो) कार का सूराख, कर्ण कोष्ट; --प्रिय (वि०) कार को 
अच्छा लगनेवाला; “-फूल (पु०) कान का एक आभूषण; 
““पूषण (९०) काने का गहना: ~यधुर (नि) = कर्ण 
प्रिय ~मूल (१०) । कान को जड़ 2 कान की जड़ के पास 
होनेवाली सूजन; “-पृदेग (५०) कान की झिल्ली: ~-रोग 
(पुः) कान में होनेवाला रोग; --रूना (खी०) कान को लौ 
; वर्जित बिना कान का; “विज्ञान (पु०), ~येघ 
(९०) कान छेदन; “-स्त्राव (पुऽ) काने बहना 

कर्णातीन-सं० (वि०) जो सुनाई न दे सके 

कणाक्-सं० (ए०) कात के अंदर का सर्पाकार अंग 

कर्णिका-सं० (स्वौ) ] कान में पहनने कली 2 बीच की 
कैली 3 लेखनी 

कर्णी-[ सं० (वि०) ! कानाला 2 बड़े कानोंवाला 
॥ (स्री०) फलबाला बाण 

कणेद्रिय-सं० (स्रौ०) कान को इद्धिय 

कर्णेजप-सं० (पु०) ! चुगलखोर 2 भेद बतानेवाला 

कर्तक-सं० (वि०) काट? या कतसेबाला 

कर्षननसं० (९०) ] काटना 2 कतरना 3 कातना । “केश 
(पुश) बाल काटना 

कर्तनी-सं० (खी०) कतरनी, कैचो 

कतंब-(पु०) । करतब 2 कर्तव्य 

कंतरि-प्रयोग-सं० (पु०) कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग 


कर्तरी-सं० (स्री०) । कैंची, कतस्मी 2 कटार 3 ताल देने का 


एक पुना बाडा 
कर्तेव्ये-| -सं० (वि) करते योग्य, करणीय ¡| कर्म 
(जेते-कर्तव्य-पालन, सेक धर्म मयृष्य का पुनीत कर्तव्व है) । 
“कार्य (पुः) करने ेग्य काम: --च्युत (वि०) कर्तव्य न 
कसेवाला “ज्ञान (५०). --ता (ख्रो०) कर्तव्य का भाव; 
~दक्षता (ख्ो०) कार्य करने की कुशलता; ~निष्ठ (दिऽ) 
कर्तव्य करे में एक्का; --निष्ठा (स्त्री) कर्तव्यपरायणता; 
>प्रायण (वि०) कर्नत्य के प्रति निष्ठावान्‌; “पालन 
(पुर). ¬पूर्ति (स्री) कर्तव्य पूग करना: -छूढ़ {विऽ) 
जो कर्तव्य का निश्‍चय न कर सके; ~विमुख (वि०) 
कर्मव्य-पालम न करनेवाला; “-विमूड़ (वि०) = कर्तव्यमूट 
जील (वि०)- कर्तव्यपययण ~हीन {विश} = कर्तम, शिपर्व 


| 


कर्त्ता-सं० (वि०) करेवाला, रचनेवाला (जैसे-सृष्टि कर्ता, 
यज्ञ कर्ता) । “कारक (पु०) व्या० क्रिया करनेवाला रूप; 
“-धर्ता (पुऽ) सब कुछ करे-धूलेताला; “-प्रधान 
(वि०) = कर्मप्रधान; --वाच्य (पु०) व्या० क्रिया का वह 
रूप जिसमें कर्ता को प्रधानता हो 

कर्त्तार-(पु०) ॥ कर्ता 2 करतार 

कर्तित-सं० (बि०) काटा या कतर हुआ 

कर्तृ-सं० (पु०/वि०) करनेवाला। “कारक (पु०), 
"जप्रथान (वि०) व्या० जिसमें कर्ता की प्रधानता हो; 
--वाचक (वि०) व्या० कर्ता का बोध करानेचाला (शब्द); 
~वाची (वि०) व्या० जिससे कर्ता का बोध हो; ~वाच्य 
(पु०) क्रिया जो कर्ता से संत्रंधित हो; “-बाच्य क्रिया 
(खो०) कर्ता से संबंधित क्रिया 

कर्त्तक-सं> (वि०) बनाया हुआ 

कर्तृत्व-सं० (पुऽ) । कर्ता होने को अवस्था 2 कर्ता का घर्म 
3 क्रिया, कार्य। 

कर्द-सं० (पु०) कीचड़ 

कर्दम-सं० (पु०) । कीचड़ 2 मांस 3 पाए 

कर्दमित-सं० (वि०) कीचड़वाला, गैंदला 

कर्नल-अं० (पु०) सेना का एक अधिकारी 

कर्पट-सं० (पु०) पैला कपड़ा, चीघड़ा 

कर्पटी-सं० (वि०) चोधड़ोंबाला 

कर्पर-सं० (पु०) ॥ कपाल, खोपड़ी 2 खप्पर 3 कछुए की 
खोपड़ो 


कर्पांस-सं० (पुं) कपास 

कर्पूर-सं० (पुं०) कपूर । ~वर्तिका (स्री०) कपूर की बत्ती 

कर्फर-सं० (पुऽ) आईना, शीशा 

कर्फ्यु -अं० (पु०) । घरबंदी 2 निषेधाज्ञा । “-आर्डर (पु०) 
घरबंदी का आदेश 

कक ज” (१०) । लिसोड़ा 2 सफ़ेद कचनार 3 आबनूस 
का पेड़ 

कर्थरे-! सं० (वि०) चितकबरा, रंग-बिरंगा [| (पु०) ? सोना 
2 धतूर ३ पाप 

कर्म-सं० (पु०) । काम, क्रिया (जैसे-दैनिक कर्म) 2 आचरण 
(जैसे-उनका कर्म अच्छा नहीं है) 3 व्या० कर्म कारक। 
तकर (पु०) ॥ काम करनेबाल! 2 मजदूर, श्रमिक 3 सेवकों 
की जाति; ~कांड (ए०) । पूजा, यज्ञ आदि से संबंधित 
धार्मिक कर्म 2 ऐसा शास्त्र जिसमें धार्मिक को के सम्पादन की 
विधियाँ लिखो हों; ~कांडवाद (पु०) कर्मकांड के द्वारा 
आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में विश्वास; ~-कांडी (पु०) 
? कर्मकांड का पंडित 2 पूना, यज्ञ आदि करानेवाला, पुरोहित; 
~ कार (पु०) 7 मजदूर 2 कारीगर; ~कारक (१०) व्या० 
कारक का एक भेद; “-कुशल {वि०) काम करगे में समर्थ: 
“कौशल (५०) कार्य कुशलता, ~क्षम (बि०) = 
कर्म-कुशल; --क्षपता (खी०) = कर्मकौशल; --क्षय 
(यऽ) कर्म का अंत; --क्षेत्र (पुः) कर्मभूमि. कार्यक्षेत्र; 
“गुण (पुऽ) । कार्व करने की योग्यता 2 कर्म सामर्थ्य; 
"गृहीत (बिश) जो गलत काम करता हुआ पकड़ा गया; 
"चप्ती (पु०) (वेतन फर) काम करनेवाला, नौकर; 
~चारीगण कर्मचारियोंकः समूहः --चारीबुंद (पु०) 


कर्म 
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~कर्मचारी वर्ग; --चारी संघ (पु०) स्टाफ़ यूनियन; 


कर्मिष्ठ-सं2 (वि०) । कार्यकुशल 2 कर्मनिष्ठ 


“चोदना (स्त्ी०) कर्म प्रेरणा; “ज ] (जि०) कर्म से ` कर्मी-सं० (वि०) ] काम करनेवाला 2 फल की इच्छा से कार्य 


उत्पन्न [[ (पु०) कर्मफल; --त्तत्पर (वि०) कर्म करने के 
लिए सदा तैयार; “-धारय (पु०) तत्पुरुष समास का एक भेद 
जिसमें विशेष और विशेषण समानाधिकरण हों; “-नांशा 
(स्थो०) एक नदी जिसके जल स्पर्श से पुण्य नाश होने की 
किबदंति प्रचलित है; ~-निषुण (वि०) कार्य में कुशल; 
“निपुणता (ख्रो०) कार्य-कुशलता; --निष्ठा (वि०) 
7 शुद्ध हृदय से कर्म करनेवाला 2 कर्म में आस्थः रखनेवाला; 
"निष्ठा (खी) कर्म करने में विश्वास; ~परायण (वि०) 
कर्मनिष्ठ; ~पाक (पु०) कर्मफल; -~घूरक (पु०) काम 
को पूरा करनेवाला; --प्रघान (वि०) जिसमें कर्म की 
प्रधानता हो; “-फल (पुऽ) कर्मों का फल (जैसे-मनुष्य स्वयं 
कर्मफल का जन्मदाता है); बंध (पु०) कर्मों के अनुसार 
अन्म-मरण का बंधन; “भूमि (स््री०) = कर्मक्षेत्र, संसार; 
"भोग (पु०) = कर्मफल: “मार्ग (पु०) मोक्ष प्राप्त 
करने का मार्ग; “मास (पु०) सावन का महीना, ~युग 
(पु०) - कलियुग; “योग (पु०) निष्काम भाव से कार्य 
करते की साधना; ~योगी (वि०) । कर्मयोग का अनुयायी 
2 शुद्ध हृदय से कार्य करनेवाला; “-रतत (क्रिश) कार्य में 
तल्लीन; ~रेखा (सो) तक़दीर, भाग्य; “-बाच्य (वि०) 
= कर्मणि वाच्य; --बाद (पु०) ऐसा सिद्धांत जिसमें कर्म को 
प्रधान माना गया है; --बान्‌ (वि०) । प्रशंसनीय कार्य 
करनेवाला 2 कर्मनिष्ठ, ~-विपाक (पु०) कर्मभोग, कर्मफल, 
कर्मो का परिणाम; “-बीर (वि०) कर्तव्य में वोर, पुरुषार्थ, 
“शाला (स्री?) कार्यस्थल, कारखाना; ~शील (वि०) 
परिश्रमी, उद्योगी, ~शूर (विऽ) - कर्मबोर; ~शौच 
(पु) । विनय 2 नम्रता; “संन्यास (पुऽ) कर्मफल की 
आकांक्षा न रहना, कर्म त्यागना; --साक्षी (पू) । चश्मदोद 
गत्राहे 2 मानव के सभो कर्मों के साक्षी देवता; “साधन 
(पू) कार्य करते के लिए प्रयोग में लाए जानेबाला उपाय एवं 
उपकरण आदिः “सिद्धि (सी) स्थली 
(स्त्रो०) कर्मक्षेत्र; “-स्थान (पु०) । कर्मशाला 2 कर्मक्षेत्र; 
-~¬हीन (वि०) ) जो अच्छा कार्य न कर सके 2 जिसका कर्म 
अच्छा न हो, अभागा 

कर्मठ-सं० (वि०) । काम में कुशल 2 अच्छे तरह काम 
करनेवाला 3 कर्पीन्ठ 4 परिश्रमी 5 दत्तचित 

कर्मणा-सं० (अऽ) कर्म से, कर्म द्वारा 

कर्मणि-प्रयोग-सं> (१०) क्रिया का कर्ष के अनुसार प्रयोग 

कर्षणि-वाच्य-सं> (वि०) क्रिया जो कर्म से संबंधित हे. 

कर्पण्य-सं० (वि०) । कर्म कुशल 2 उद्यमी 3 कर्मठ । ~त्ता 
(स्त्रीश) । कार्य-कुशलता 2 कर्य किए जाने को क्षमता 

कर्मण्यक-सं० (१०) दूसरे पदार्थ को कर्मण्य बनानेवाला 

कर्मात-सं० (पुऽ) ) कार्य समाप्ति 2 कार्यं संपादन 
3 कारखाना 

कर्मा-(वि०/प्रत्यय) करनेवाला (जैसे-विश्वकमा) 

कमीर-सं० (व्रि) । कारीगर 2 कर्मकार 

कर्माश्रया भूति-संत (स्रीश) काम के अनुसार मज़दूरी 

कर्मिक-संश (पुऽ) काम करनेवाला | “संघ (पुऽ) 
कर्मचारी बर्ग 


करनेवाला 3 उद्यमी 

कर्मीर-सं० (पु०) नारंगी रंग 

कर्पीला-सं० + हिं० (वि०) नो? कर्मशील एवं परिश्रमी 

कर्मेन्हिय-सं० (स्री) काम करनेवाली इंद्रिय (हाथ, पैर, 
वाणी, उपस्थ आदि) 

कपोपिघाती--स० {वि०) काम बिगाइनेवाला, कर्मनाशी 

कर्रा- को० (पु०) ] (पु०) बुनाई के लिए सूत को तानक 
फैलाना ॥ (बि०) कड़ा, कठिन 

कर्बट-सं० (पु०) मंडी, बाजर 2 नगर 3 पहाड़ीदाल 4 गाँव 

कर्ष-सं० (पु)  खाँचना 2 मनमुटाव 3 जोतना 4 खरोंच 
5 रोष। ~फल (पु०) । बहेड़ा 2 आंवला 

कर्षक-] सं० (पुः) किसान |] (वि०) खाँचनेवाला 

कर्षण-सं० (पु०) । खींचना 2 हल जोतना 3 खरोंचना 4 खेती 
का काम 5 जोती गई ज़मीन 

कर्षिणी-सं० (स्त्रो०) : घोड़े की लगाम 2 खिरनी का पेड़ 

कर्षित-सं० (वि०) । जोता हुआ 2 घसीटा हुआ 

कर्षी-! सं० (वि०)॥ जोतनेवालो 2 घसौटनेबाल्य ]] (यु०) 
किसान 

कलंक-सं० (पुर) । दाग, धन्बा 2 लांछन, बदनामी 3 दोष 
4 लोहे का मोरचा। ~कलूचित (वि०) = कलेकित 

कलकांक--सं० (१०) ) जिसके आग यें दाग लगा हो 2 चंद्रमा 
मे लगा हुआ काला धब्बा 

कर्लकित, कलंकी-सं० (वि०) ॥ कलंक से युक्‍त 2 जिस पा 
कलंक लगा हो, लांछित 3 मोरचा लगा हुआ 
कलंकुर-सं० (पुऽ) पानी का भवर 

कलैंगी-(ख़ीऽ) + कलगी 

कलंदर-फ़ा० (पुऽ) ॥ मुसलमान साधुओं का समुदाय 
2 सूफ़ीसंत 3 बंदर-भालू को नचानेबाला, मदारी 

क़लंदरा-फ्रा० (पु) । एक तरह का रेशमी वस 2 खटी 
3 खटा 

क़लेदरी-फ़ा० (वि+) 2 खूँटी 3 खुटा 

कलंब-(पू०) कलंदर का, कलंदर सबंधी 

कल-सं> (बि) अस्पष्ट किंतु मधुर (जैसे-नदियो क 
कलनाद, रमणी का कलकंठ मधुर है, शिशु कलन्व ध्वनि में 
हँसता है) 2 कोमल 3 मुहावना। “-क्ंठ (वि>) मधुर और 
कोमल आवाज़वाला; ~कल (पु०) नदी आदि के प्रवाह की 
मृदु ध्वनि; “-कूजक (वि०) मृदुभाषी; “घोष (पुऽ) मधुर 
शब्द करनेवाला, कोयल; ~-धूत (पु०) चाँदी; --धौत ! 
(चि०) सुनहली [[ (पु०) ) सोना 2 सोना-चाँदों 3 मंद और 
मधुर ध्वनि; ~नाद, “रख | (पु०) हेस [| (वि०) मद 
एवं मधुर स्वरवाला (|| (पु०) राजहस; --हासिनी (खो०) 
मधुर हँसीवाली 

कल-] (खी>) । नीरोग होने की अवस्था 2 आरम 
(जैसे-रोगो का ज्वर उतर जाने से उसे कल मिल गया) ]] 
(क्रि० बि०) । आनेवाला कल (जैसे-वह कल जाएगा) 
2 बोता हुआ कल (जैसे-बह कल स्कूल गया था) ग 
(स््री०) कल-पुरजा (जैसे-कल से पानी गिर रहा है, कल की 
टोरी बंदकर दो) 2 'कल' का समास मेव्यत्रहत रूप । ~दार 


है 


फरार (३०४ कल से इला हुआ सिक्का. रुपया-पैसा: - पुर्जे 
प” मशीन और उमक पुजें; - खल | (पुर) 
॥ जोड-तोड: “आना आराम मिळना; 
"कर करना ? बहाना बनाना 2 मृदु एवे मेट ध्वनि से कुछ 
गाम! ` घुमाना । कळ चलाना 2 पट्टो पढ़ाना ३ मन को 
अधो उशा में मोड देना; ~ खेकल होना । बेचैन होता 
ए के किसी दीला होना, अव्यवस्थित हे! जाना; 
“हाथ में होता तकल हाथ में होगा मनचाहा करमा या 
कताः 
कलई-अ. 


पर चासः 


(रो) । अर्सालियत की बात एवं वस्तु 2 बर्तन 
रंहि का सलम्पा ३लेप। -गर * फ़ार (पु०! 
दार - फ्रा” (त्रिः) कलई किया हुआ, 
-खुलना वाम्तविकत! का ज्ञात होना. पोल खुलना 


कलक. /पु०। । घबराहट, बेचैनी 2 दुःखे, रेज 
३ कशान 
कलक! ५०! । एक तरह की मध 


कलकलाना-/ अ किऽ) । कळ कल की 
हाथ पै का कळकन्टानः ) 

पर) जिले का प्रथा) शःसक. जिलाधोश 
*जसे-व€ कानपुर जिले का कलक्टर है। 


कलवररी-अं० - हि (खो) ) कलक्टर का कार्य-पद 
2 कलकशा का कार्यालय 
कलगी - स्वः?) । टोपी 2 पक्षियों के सिर पर निकला हुआ 


ण्स का गुन्छा चोटी 3 सिए का एक आभूषण 4 इमारत का 
व्रा 

कलळछा-।(पु*) बड़ी कली 

क़लछी-( सब" । लेबी डॉडोबाला कटोरोनुमः चम्मच 
कलजिब्धा-(वि>) काली जीभबाला 

कलझबाँ-(वि०)  झुळसा हुआ 2 गहरे काले रंगबाला 
कलवर (पु०) ] पत्नी, मार्या 2 नितंब 2 किला 


कलन-प+ (१०) । गणना करना 2 ग्रहण कान! 3 अच्छी 
ताज समझना £ शब्द करना 

कलना-संर ।म्बोऽ! । जीन 2 ग्रहण 3 स्वरा, बनावट 
4 छाडना 


कलप--| (पु०) । क़लफ़, माँडो 2 खिजाब ]! (पु०) कल्प, 
य 
कण्या , ! अ+ क्रिश) ? विलाप करना 2 दुःखे उठाना 
3 आह भरना [] (स क्रि०) कल्पना करना 
कल्पाना-(स० क्रि) । सताना 2 दुःखी करना 
क़लफ़-(१०) । खिजाब 2 माँडी । “-दार फ़ा० (वि०) माँडी 
दिया हुआ 
कलफ़-अ० (पु०) चेहरे पर का काला दाग 
कलूखूत-फ़ाए (पु०)  ढाँका 2 गोलेवर i 
क़लम--अ० (स्त्री) लेखनी (जैमे-वह कलम से पत्र 
लिखता है) 2 काटमा (जैसे-कसाई ने बको को कलम कर 
दिया? 3 काटकर लगाने की टहनी (जैसे-गुलाब के पौधे की 
क्लम क्यारी में लगा देना) 4 कान तक के बाल (जैसे-कलम 
अच्छी तरह काटना) 5 हरे की कनी (जैसे-शोशा काटने के 
लिए क्लप ले आओ) । ~क़साई (पु०) क्रूर, निर्दयो; 
~क घनी लेखन में अत्यंत कुशल; ~कार + फरा (पुर) 


। लेखक 2 चित्रकार, शिल्पी ३+ तरह को कपडा; 
~ कारी * फरा” (खोल) ! कलम से अना गा बलबूरे, 


चित्रकारी 2 कळून की करोेगरी: घह्तीट; घिस्सृ । हि 
(पु०) सिर्फ लिखने का हए फरा" जीवी » सं 
(पु०) कलम चलाकर गेरे स्न फ ताश फा 
(पुश) कलम बनाने का बाड़ . काल (पृऽ) 
कुलम स्खने का पात्र, वैबंद (दु पौथे मैं कम 


(वि 


लपाना, खेद 
करना ! काटना 2 
ये बकरे को गदर कलम केर दे!) 
काटना,.._ -घसीटना,.. घिसना,. चलाना लिखता; 
| “चूमना लिखे हुए को प्रशस्स करता... लोड़ना अत्यधिक 
| श्रेष्ठ और अनूपम रनद कर: फरमा र्दद करता, लिखा 


फा 


३ इक दुआ, लिखित; 
॥ कर देना ( उेसे-कसाई 
खींचता [ले हुए को 


हुआ कारना 
| कलछमल-(खी०) कुलखुलाहट 
कलमलना, कलपलाना-( अ+ ०) । वेचैन होमा 


६ 2 विचलित होता 3 कनः 
: कलमा-ऊ (पुर) । इस्टाम धम का भूल मत्र ला इलाह 
इल्लिल्लाह, मुहत्मदरयाविलला॥ 2 ऑफ्न 3 सार्थक शब्द 
| क्रयी अ० - फरा (तरिश) । कलम ॐ लिखा हुआ 2 क्रम 
काटकर लगाया हुआ ह 
कलल-मं० (पुर) ! गर्भाग 2 गर्भ का प्रारंभिक रूप 
| कल्वरिया~( सोऽ) शशब कं दु%न, शाबखाना 
कलबार- (१०) शराब कसान एवं बेचने का धंधा करमेबाला 
| कलश-सं० (३०) । घडा. गग २ पाद के शिखा पर कलश 
की आकृति का कँगृर 
कलशी-सं० (स्वी०+ गगरी, छोटा कलश 


नः 


कलस-सं० (पुऽ) कलरा 
कलसी-सं० (पु) कण 
कलह-सं> (१०) ) छडाई-झभडा 2 युद्ध। - कार, 


“कारी (विश) करल करोवाला. आगडालू, लड़ाकू 
कलहनी-सं> (खी) कलह करमेढालो झगड़ालू स्त्री 
कलहाँतरिता-सं० (खोऽ) नायिका जे पति से झगड़ा करके 

पळतात है 
करूहिनी--सं० (स्वी) झगड़ालू रो 
कलही-सं० (वि०) कलह करनेवाला, 
करला--फ़्रा० (चि०) वय में बड़ा 
| कलांतर--संठ (प्‌०) । दूसरी कल्म 2 ब्याज 
| कळा-संर (स्री?) । वत्र (जैये-उसक्री कला अच्छी है) 
| जाट्य (जैसे-अधिनय कला) 3 नृत्यकला 4 हुनर 
। (जैसे-उत्तत कलाओं दाला व्यक्ति) 5 इंद्रजॉलिक कला 
| &प्रकाश का भाग (जैले-चेद्रकला)। “कर्त्री (स्री) 
| महिला कलाकार, कला करनेत्रालो; - -कार (पु०) ॥ कला 


अगड़ाळू, लड़ाका 


जाननेवाला 2 अभिनेता. नट; ~ -कारिता (स्वी०) कलाकार 
का काम; ~कुशल (वि०) किमी कला पे निपुण; “-कृति 
(खो०) कलामयी रचना: - केंद्र (प०) - कला मंडली; 
“कौशल (पुऽ) कला में निपुणता 2 हुनर; ~ग 
(वि०) = कलात्मक; --धर, “नाथ, ~निधि (पु०) 
+ चंद्रमा 2 कलाओं का ज्ञाता; ~पंजी (खी०) कार्य-विवरण 
लिखने की कापी; --पक्ष (पु०) (साहित्य में) भाषा, 
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अलंकार आदि का विवेचन-पक्ष; ~-रदर्शन (पु०) कला 
दिखाना; “प्रदर्शनी (खो०) कला की नुमाइश; --प्रधान 
(बि०) कला में श्रेष्ठ एवं सुंदर, --प्रवण (वि०) कला में 
दक्ष; “प्रेमी (पु०) कला से प्रेम करनेवाला; --मंडली 
(खी०)कलाकारों की मंडली; ~मय (वि०) = कलापूर्ण; 
~भर्षज्ञ (पुर) कला का अच्छा ज्ञाता; --वान्‌ (वि०) 
कला जानेवाला; ~बिद्‌ (पु० कला का ज्ञाता; 
“विद्यालय (पु) वह संस्था जहाँ कला सिखाई जाए; 
~विष्व॑स (पु०) कलाकृतियों का नाश; “>शाला (खी०} 
आर्ट गैलरी (कला बिथ); ~समालोचक (पु०) कला को 
परीक्षा एवं विवेचना करनेवाला 

कलाई-(खी०) हथेलो और कोहनी के बीच का बह माग जहाँ 
कड़े, चूड़ियाँ आदि पहनी जाती हैं, मणिबंध 

कलाकंद-फ़ा० + अ (पु०) खोये की बड़ो बरफी 

कलात्मक--सं० (वि०) ] कला से यक्त 2 अति सुंदर एवे 
कलापूर्ण ढंग से बनी हुई 

कलादक-सं० (पु०) सुनार, स्वर्णकार 

कलादर्श-सं० (पुः) कला का नमूना 

कलाप-सं० (पुः) समूह (जैसे-कार्य कलाप) 2 पूला 
3 करषनी 4 आभूषण 5 हाथी के गले की रस्सी 

कलापक-सं० (पु०) । कलाप 2 मोतियों को लड़ी 3 चार 
श्लोकों का समूह 

'कलापी-सं० (वि०) ] तरकशधारी 2 समूह में रहनेवाला 

कलाबत्तू-(पु०) । रेशम पर लपेटा गया सुनहला तार 
2 सोने-चाँदी का तार 3 कलाबत्तू का बना पतला फीता 

कलाबाज़-हिं० + फ़ा० (पु०) शारीरिक कला दिखानेवाला 
ब्यक्ति, नटी 

कलाबाज़ी-हिं? । फ़ा० (स््रो०) । शारीरिक खेल 2 नटविद्या 

कलाभिरुचि-सं० (खी०) कला के प्रति मन की प्रवृत्ति 

'कलाप्-अ० । वचन, उक्ति 2 बातचीत 3 रचना। 
~मजीद्‌(पु०) कुरान शरीफ नामक एक धार्मिक ग्रंथ 

कलार, कलाल-(पु०) - कलवार। “खाना « फ़ा० 
(पुः) जहाँ शराब बनाई वं बेचो जाती है, मद्य॒शाला 

कॅलावंते-सं० (पु०) ] कला का बिशेषज्ञ 2 कलात्मक ढंग से 
कार्य करनेवाला व्यक्ति 3 कलाबाज 

कलाबती-] सं? (ख्रौ०) कला जानमेवाली स्री [] (स्री) 
रमणी, सुंदरी 

कल्मबा-(पु०) सृत का लपेटा हुआ लच्छा 2 हाथी के गले में 
पड़ी रहनेघाली रस्सी 

कलासी-(१०) । दो वस्तुओं को जोड़नेवाली सूचकोखा 
2 जोड़-तोड बैठाने की युक्ति (जैसे-अपनी कलासो यहाँ मत 
दिखाओ) 

करिंग-[ सं० (पु०) ॥ प्राचीन जनपद जो आधुनिक 
ऑधप्रदेश के आम से जाना जाता है 2 कलिंग का निवासी 
| (वि) कलिंग देश दा 

कलि-सं० (पुऽ) ) कलयुग 2 कलह, झगड़ा। “कर्म 
(पुर) । बुरा काम 2 संग्राम, युद्ध; “कारक (वि०) झगड़ा 
करानेबाला; “काल (पु०) - कलियुप; --प्रिय (वि०) 
झाड़ालू; ~मल (१०) पाप; --युग (पु०) वर्तमान समय; 
“र्‍युगी (वि०) कलियुग का 


कलिका-सं० (स्यो) कली (जैसे-कुसुम कलिका) 

कलित -सं० (वि०) 3 सजाया हुआ 2 अस्पष्ट रूप से कहा 
हुआ 3 विदित 4 प्राप्त हुआ 5 सुंदर 

कलियाना-(अ० क्रि०) । कलियों से युक्त होना 2 नए परों 
का निकलना 

कलिल-सं० (वि०) । मिला हुआ, ओतप्रोत २ घना 3 दुर्गम 

कली -सं० (स्रो) ! फूल का प्रारंभिक एते अविकसित रूट 
(जैसे-कली खिल रही है) 2 अप्राप्तयौचना 

कली-(खी०) पत्थर आदि का फूँका हुआ टुकड़ः, चूना पत्थर 

क्लील-अ० (वि०) । घोड़ा, कम 2 छोटा 

कलीसा-फ्रा० (५०) ईसाइयों का पूजा स्थल, गिरजापर 

'कलीसिया--फ़ा० (पु०) ईसाई संप्रदाय _ 

कलुखी-(वि०) दोषी 

कलुष-सं० (यु०) । मैल 2 अपवित्रता 3 पाप 4 विकार । 
[त्ता (स्यो७) । मलिनता 2 दोष 3फए 

कलुषाई-सं० + हिं० (सखो०) = कलुषता 

कलुष्ति-सं> (वि०) 7 कलुषयकक्‍त 2 अपवित्र 3 निदित 
4 क्षुध 5 दुखी 

कलुषो-सं> (पु०) ^ दोषी 2 पापी 3 अपवित्र 

कलूटा-(वि०) काले रंग का, काला 

कलेंडर-अं० (पुऽ) तिथिपत्र 

कलेऊ-(पु०) = कलेवा 

कलेक्टर-अं० (प्‌>) = कलक्टर, जनपद्‌ का मुख्याधिकारी 

कलेजा--(पृ०) । प्राणियों के भीतर सीने के बायी तरफ़ एक 
अवयव जा रक्‍त शुद्धता का कार्य यकृत 2 छत. 
(जैसे-कलेजा रौंदरा) 3 दिल कलेज धडका! 
4 साहस, हिम्मत (जेसे-लड़र के कळेज हीना चाहिए) 
5 अत्यधिक प्रिय व्यॉक्त एवं वस्तु (जैसे-कलओ क पकडा ' । 
“जली (पु०) (गाली) जमका दिल जला. 

-उछलना । अन्य'धक खुशी होना 
दिल धड़कना; “-कटनों । दिल 
दस्त आना: -~काँपना दिल दहमा 
'काढ़ना, - 

पोड़ा 
आदर सकर करा 


छिदराः छिदना, 


छलनी होना ख्य 

बंधना कड़ी बातें से दिल दुखनी 
पहुँचना; “जलाना 
ठंडा होना किसे क 
तर होना प्रम को छेड़ 


हने जाए: 


-धक-धक करना. 
जानो 2 हि दहना, 
पड़ना 2 


~ धड़कना । चिन का 
धक से हो जाना । आश्‍चये में 
जाना. “निकाल कर थर देना 
। सर्वप्रिय वस्तु को अर्पण करना २ जान दे देना 3 पूरी शकि 
से प्रयास करना; “-पक जाना कष्ट असह्य होना; पकड़ 
लेना मन कड़ा करना. -पक्काना बहत परेशान काना; 

पत्थर का करना अस्पहय दुःख सहने के लिए दिल कठोर 
बना लेना; “फट जाना मार्मिक दुःख होना; --बल्कियों 
उछलना हृदय का जोर से कंपन करना; ~भुँह को आना 
बेचैन हो जानो: कलेजे का टुकड़ा अत्यधिक प्यार; कलेजे 
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पर छुरी चलाना दिल पर गहरी चोट पहुँचाना; कलेजे पर 
साँप लोटना ! ळाथा से अत्यधिक च्याकुल हो जाना 2 ईर्ष्या 
से जलना; कलेजे पर हाथ रखमा यथार्थता के लिए 
अंताला से पूछना. कलेजे में आग लगाना । ईर्ष्या होना 
2 प्यास लगना 3 दु:ख देना: कलेजे में डालना अपने पास 
रखना; कलेजे में तीर लगना दिल में गहरी चोट लगता; 
कलेने में पैठना भेद लेने के लिए दोस्ती बढ़ाना; कलेजे से 
लगाना ! प्यार करना 2 छाती मे लगाना 

करूजी-!खी०) कलेजे का पस 

कलेवर--सं० (पु०) । शरीर, देह 2 ऊपर ढाचा ; ~-चढ़ाना 
तदूर का लेप कला; ~चदलन्प । नथा शरीर धारण करना 
2 नया रूप धारण करना 

कलेबा-(पु०) । सुबह का जलपान 2 ब्याह की एक रस्म 
3 यत्रा करते समय साथ रखा गया भोजन । ~करना भोजन 
कसा 

कलैया-(स्री७) कलाबाज़ी 


करोर, कलोी--(.ब।=) बिना गाभिन जवान बिया (गाय) 

कलोल-; (पु०) । उछल-कूद 2 क्रीडा 3 केलि] (स्त्री) 
लहर 

कलॉछ-(खी०) = कलौंस 


कलौँजी-(सो०) एक मसाला 

कलॉस-(खौ०) । हल्का कालापन 2 कलंक 3 स्याही 

कल्क-सं० (पु०) । चूर्ण, बुकनो 2 पीठी 3 चटनी 4 गूदा 
5 पाखंड 6 दुष्टता 7 दैभ। - फल (पु०) अनार 

कल्कि-सं० (पु) विष्णु का होनेवाला देवां और अन्तिम 
अवतार 

कल्प-[ संश (वि०) ओ वास्तविक न हो किंतु कुछ बराबर या 
समान हो, लगभग बराबर (जैसे-देवकल्प) [] (पु०) 
| धार्मिक कर्तव्यों का बिधि-विधुज्र 2 युग Re (कल्प का 
अंत, कल्पांत) 3 प्रस्ताव, निश्चय 4 उपचार 
(जैसे-कायाकल्प) 5 प्रलय! ~कथा (स्यो) बनावटी 
कहानी; “वृक्ष इच्छा पूरी करनेवाला वृक्ष ~वास 
(पु०) माघ मास में गंगा तट पर रहना 

कल्पक-[ सं० (वि०) । कल्प संबंधी 2 वेद-चिहित नियमों 
और विधि विधानों के अनुसार होनेवाला [] (वि०) । कल्पना 
करनेवाला 2 कल्पना संबंधो 3 रचना करनेवाला 

कल्पन-सं० (पु०) । कल्पना करना 2 रचना करना 3 मूर्त रूप 
देना 4 सँवारना 

कल्पना-सं० (स्त्री०ग) ] नयी बात सोचना 2 मन की उपज 
3 ग० मान लेना (जैसे-शून्य अंक को कल्पना, अधिक कोण, 
थीटा, अंश की कल्पना) 4 एक बस्तु में दूसरी बस्तु का आरोप 
5 सजाना ! ~भ्रबण (वि०) कल्पना को ओर॒ झुकाववाला; 
असूत (विल) कल्पना से उत्पन्न हुआ, मन गढ़ंत; 
“लोक (१०) खयाली दुनिया; --वाद (पु०) ) यह मत 
कि प्रायः सिद्धांत शुद्ध कल्पना हैं 2 ऐसा मत जो शक्ति एवं 
कला को पूर्वानुमान द्वारा प्रस्तुत करे; ~वादी (वि०) 
कल्पनाबाद को माननेवाला; ~शक्ति (स्री०) उद्भावना 
शक्ति 

कल्पनातीत-सं० (वि०) कल्पना से परे, जिसकी कल्पना न 
की जा सके 


कल्पनात्यक, कल्पनामद -सं (वि०) = कल्पित, मनगढ़ंत 

कल्पनीय-सं० (वि०) कल्पना झरने योग्य 

कल्पांत-सं० (पु०) सृष्टि का अंत, इत्य 

कल्फ्ति--सं० (वि०) । कल्पना किया हुआ 2 मनगढेंत 
3 बनावटी 4 सँदास हुआ 

कल्पयसं० (वि०) 

कृल्ब-अ० (पुः) दिल 

करूबी-अ० (वि०) । बुद्धि का 2 हार्दिक 

कल्पष-सं० (पु०) ? याप 2 मैल 3 दोष 4 मवाद 

ऋल्माप- सं० (वि०) चितकन्रा [| (पुऽ) ॥ अग्नि का एक 
रूय 2 घब, दाग 3 एक खुशबूदार चाजल 

कल्य- संर (वि०) 7 नोरोग, स्वस्थ 2 चतुर 3 कुशल 4 शुभ 
5 गूँगा और बहरा ॥[ (पु०) । स्वास्थ्य 2 कल, सवेरा 
3 मंगलकामना 4 मद्य, शराब । ~पाल, “-फलकत (पु०) 
१ कलवार 2 शरीनर का व्यापारी 

कल्यब्द-सं० (पुः) = कलियुग 

कल्यवर्त-सं० (पु) कलेवा 

कल्या-सं० (खौऽ) मदिरा 2 बड़ी बिया, कलोर 3 बधाई 

कल्याण] सं० (पुऽ) । मंगल, शुभ 2 सुख 3 सौभाग्य 
4 भलाई 5ऽरुभकर्म ]] (वि) ] मंगलकारी 
2 सौभाग्यशाली 3 अच्छा, भला । --कर (वि८) कल्याण 
करेवाला,। ~कामना (स््री०) भला चाइना, “-कारी 
(चि०) = कल्याणकर; --संस्था (सखीः) ऐसी संस्था जहाँ 
लोगों की मलाई की जाती हो; ~सभिति (स्ी०) कल्याण 
करनेवालो का संगठन, समूह 

कल्याणी-- सं० (तरिश) कल्याण करनेवाली 
2 भाग्यशालिनी 3 रूपवती [] (खी) १ कामधेनु 2 एक 
देवी का नाम 

कल्लर-(पु०) । ऊसरं भूमि 2 छोना ३रेह 

कल्लाँच-तु० (वि०) । गुंडा, लुच्चा 2 कंगाल, अति दरिद्र 

कल्ल -(पु०) अंकुर (जैसे-कल्ल; पूटना) 

कल्ला-फ़ा० (पु०) गाल का भीतरी भाग, जबड़ा 2 दाढ 
3 जबड़े से गले तक का अंश 4 लैप का बर्गर । ~तोड़ हिं? 
(बि) । प्रबल आघात करनेवाला 2 मुँह बंद कर देनेवाला 
* (जैसे-उसने शत्रु को तोड़ जवाब दिया); --दराज़ 
(बि) मुँहजोर, वाचाल; --दराज़ी (खी०) मैहजोरी, 
वाचालता; “-देबाना बोलने से रोकना; --फुलाना मुँह 
फुलाना; ~भारना गाल बजाना; कल्ले तले दक्षा लेना 
शक्ति से दबा लेना 

कॅल्लाना-(अ० क्रि)  रह-रह कर जलन और सनसनी होना 
(जैसे-थप्पड से माळ कल्लाने लगा) 2 रह-रह कर दुःख 
महसूस करना (जैसे-पे कल्लाना) 

कल्लू-(वि०) । काला-कलूटा 2 कालिमायुअत 

कल्ल््रेल-सं० (पु०) 7 लहर, जल तरंग 2 मन की लहर, मौज 
उक्रीड़ा। 

कल्लोलित-्ंट (वि>) तरेंगित 

कल्लोलिनी-] सं० (विः) 
नदौ 

 कल्हारना-! (स० क्रिः) तलना, छाना }] (अ० क्रिश) 
कराहना 


फल्पनीय 


तंगोंबाली व (खी०) 


कवक 
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कवक-सं० (पु०) ॥ भोजन का कौर, निवाला 2 फफूँद 
3 कुकुरमुत्ता 

कक्‍त्न-सं० (पु०) । बख्तर, वर्म (जैसे-युद्ध में रक्षा हेतु योद्धा 
कवच पहनते थे) 2 छाल 3 तावीज 4 नगाड़ा 5 छिलका। 
~भेदी (वि०) कवच को पेदनेबाला 

कवचित-सं> (विण) कवच लगाया हुआ, बख्तरबंद 
(जैसे-कवचित यान) 

कवची-सं> (वि०) : कवचयुक्त 2 कवचधारी, बख्तरपोश 

कवन-सं? (पु०) पानी 

कवयिता-सं० (पु०) कवि 

कवयित्री-सं० (स््रो०) कविता रचनेवाली स्वी, महिला कवि 

कंबर-(पु०) कोर, प्रास, निवाला 

'कबर-अं० (पु०) । पुस्तक का आवरण पृष्ठ 2 ढकना 
३ लिफ्राफ़ा 

'कवर-। सं० (पु०) । बालों का गुच्छा, जूडा 2 फूल-का 
गुच्छा. गुलदस्ता ]| (वि०) । मिश्रित 2 रंग-बिरंगा 

कबरी-सं० (स््री5) । चोटी 2 जुड़ा 3 वन तुलसी 

'कबर्ग-सं० (पुऽ) क से ङ तक के पंच वर्ण समूह (क, ख, 
ग, ध, ङ) 

कवल-सं० (पुर) । कौर, ग्रास 2 कौआ नाम की मछली 
3 एक तरह का पक्षो 

कॅकलन-सं० (पु०) खाना 2 निगलना 

का -सं० (स्त्री) ॥ कपड़े की पट्टी 2 कपड़े की गद्दी, 


'कबलित-सं० (वि०) ॥ खाया हुआ 2 निगला हुआ 

'कवाट-सं० (पु०) । दरवाजे का पल्ला. कपाट 2 दरवाज़ा 

क़बाम-अ० (पु०) १ अबलेह 2 शोरा, चाशनी 3 सुर्ती का रस 

क़वायद-] अ० (पु०) । नियमावलो 2 कार्यविधि || (खीऽ) 
॥ व्याकरण 2 परेड, ड्रिऊ (जैसे-सैनिकों की क्रबायद)। 
~परेड + अं० (खी) 

कवि-सं० (पुऽ) । काव्य की रचना करनेबाला 2 शायर | 
~कर्भ (पु) । कविता 2 काव्य रचना; --कुल गुरु 
(पु०) कत्रियों में श्रेष्ठ; --गोष्ठी (रूरी) कवियों की सभा; 
~प्रसिद्धि (खी) । कवि की कीर्ति, यश 2 कवियों की 
चली आ रही ऐसी परपराएँ एवं उक्तियाँ जो उचित न होने पर 
भी सही मान ली गई हैं (जैसे केले से कपुर निकलना, 
चकवा-चकवी का दिन में साथ-साथ एवं रात में अलग 
होना); ~राज (पुः) । श्रेष्ठ कवि 2 श्रेष्ठ वैद्य 3 चारण, 
भाट; “समय (पुः) = कवि प्रसिद्धि/रढ़ि 

कथिका-सं० (खी०) ) केवडा 2 लगाम 3 एक मछली, कवई 

कविता-सं० (स्रोश) रसात्मक काव्य, शायरी । --पाठ (पु०) 
कविता पढ़कर सुनाना 

कक्ति-सं० (पु०) कबिता 2 धनाक्षरी छेद का एक नाम 

कवित्व-सं० (पु०) । काव्य का गुण, रस 2 काव्य रचना की 
शक्ति। ~क्कला (स्पी०) काव्य रचना करने को कला; 
~य (वि०) काव्यगुण-संपत्र; “शक्ति (खी०) 
काव्य-प्रतिभा 

कर्वी्र-सं० (पु०) सर्वश्रेष्ठ कवि 

कवीश्वर-सं० (पु०) कवियों में श्रेष्ठ 

कवेला-(पु०) कौए का बच्चा 


क़वेछा-अ० (पु०) दिग्दर्शक यंत्र की वह कील जिसपर सुई 
चक्कर लगाती है 

कवोष्ण-सं० (वि०) हल्का गर्म, कुनकुना 

कख्य-सं० (पुः) पितरों को दिया जानेवाला अन्न, पिंड 

कस्वाल-अ० (पु०) कव्वाली गानेवारे 

कव्वाली-अ० + फ्रा० (स्री) भजन का सूफ्री प्रकार 
(कवाली) 

कश- फरा” (पु०) खींचना, फूँक (जैसे-सिगरेट का कश 
खींचना) वी (वि०) 7 खींचनेवाला 2 उठनेबाल 
(जैसे-मेहनतकश, आराकश आदि) । --भकश (स्री०) 
7 खींचा-तानी 2 आन्तरिकं संघर्ष 3 धक्कम धक्का 
4 सोच-विचार 

कश-सं० (पु०) चाबुक ४: 

कशकोल-क्ा० (पु०) = बो० कचकोल 

कशा-सं० (स्हे०) कोड़ा, चाबुक 

कशाकशी-फ्रा० (स्गी०) = कशमकंश, संघर्ष भावना 

कशाघात-(पु+) चाबुक की मार, कोडे का आधात 

कशिश-फ़ा (र्रो०) ॥ खिंचाव 2 आकर्षण शक्ति 

कशीदगी-फ़ा० (स्री) ॥ खिंचाव 2 मनमुटाव, मारगी 

कशीदा-] फ्रा० ` (विश) 7 खाँचा हुआ 2 उठाया हुआ 
पा (पुऽ) कपड़े पर बेल-बूटे बनाने का काम 

कशेरु-(पु०), कशेरुका--सं० (स्री०) रीढ़, मेरुदंड 

कश्ती-फ़ा० (स्त्री)) नाव, नौका, नैय्या 

कश्मल-] सं० (पु०)  बेहोशी, मूर्च्छा 2 मोह, 3 पाप 
4 उत्साह-हीनता ]] (वि०) ॥ मलिन, गंदा 2 दूषित, बुरा 

कश्मीरी-(वि०) । कश्मीर संबंधी 2 कश्मीर में निर्मित 

कश्य-सं० (वि०) चाबुक मारने योग्य । ~नंदन (पुः) गरुड 

कश्यप-] सं० (पु०) । एक प्रजापति का नाम 2 सणर्षि मंडल 
के एक तारे का नाम 3 कछुआ 4 हरिण की एक जाति 

कष-सं० (पु०) । कसौटी 2 परीक्षा 3 रगड़ना 

कबाकु-सं० (पु०) । अग्नि 2 सूर्य 

कषाय-([ सं० (वि०) । कसैला 2 गेरू के रंग में ईगा हुआ 
(जैसे-कषाय वस्त्र) 3 सुगंधित [[ (पु०) । कसैला स्वाद या 
रस 2 मनोविकार 3 काढ़ा 

कषित-सं० (वि०) खाँचा हुआ 2 कष्ट पहुँचाया हुआ 
3 क्षतिग्रस्त 

कष्ट-] सं० (पुः) ! पीडा, व्यथा (जैसे-कष्ट झेलना, आँख 
का कष्ट) 2 मुसीबत, विपत्ति (जैसे-आर्थिक कष्ट, सामाजिक 
कष्ट) 3दुष्टता 4श्रम | (वि०) । हानिकर 2 कठिन 
३दुःखी, संतप्त। “कर (वि०) दुःख देनेवाला; 
“कल्पना (स्त्री) ऐसी कल्पना जिसके लिए अत्यधिक 
मानसिक उथल-पुधल करनी पड़े, जबरदस्ती खींचतान; 
~कारक (वि०) - कष्टकर; “दाता (पु) कष्ट 
पहुँचानेवाला; --दायक, --दायी (वि०) मुसीबत पैदा 
करनेवाला; --निवारण (पु०) संकट दूर करनेवाला; --प्रद 
(वि०) = कष्टदायी; ~भागिनेय सं० (पु०) साली का 
लड़का; “सहन (पु०) दुःख सहना: “-सहिष्णु कष्ट 
सहनेवाला; ~साध्य (विश) जो कठिनाई से किया जा सके 

कष्टार्तब-सं० (पु०) कष्ट से रजख्नाव होना 

कष्टार्थ-सं> (पु) खींचतान कर लगाया गया अर्थ 
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कस-। (पुः) कसोटी (जैसे-कस पर खींचना) | (पु०) 
। दाब, काबू (उँसे-उसे कसकर रखना, कस में रखना) 
2 दृढ़ता, मज़ेबुती 3 रुकातट, रोक []] (पु०) कसाव। 
दार » फ्रा? (विर) । बलवान 2 जाँचा हुआ; “खल 
(पुः) । कार्यशक्ति 2 कर्मण्यता 3 हिम्मत 

कसक- ती) ; रुक “रुक कर होनेवालो पीड़ा, टीस 2 खटक 
3 अभिलाष: (जैसे-दिल की कमळ पुरी नहों हो पाई) 

कसकना-( अ+ क्रि०) ] टीसना 2 कसक होना 

कसकुट-( १०) काँसा 

कंसगर-फ़ा० (पु) मिट्टी के बरतन बनानेवालो एक जाति 

कैसन-( ५ कसना 2 कशाव 3 कसने को रस्सी 4 घोड़े 
का तेग 

कॅसना-! (स. क्रि) । खोंचकर बाँधना 2 पेंच, पुरज़े को 
कड़ा बेदना 3 ुसकर भरना + कसौटी पर लिसना 5 परखना 

गाँठ आदि कडा करना ।| (अल क्रि०) 

खिंचमा 3 जकड़ा जाता वी 

पृ बांधने का साधन 

कसनी--| . रोऽ) । सामान आदि कसनेवालो रस्सी 2 बेठन 
3 औगिया 4 कसौटी ]] (स्त्री) कसेरों की एक प्रकार की 
हथोडो 

क़ृसब-अ? 
4 वेश्यावृत्ति 

क़सबा-आ० (पुऽ) छोटा शहर 

क़सबाती-अ» = फ़ा> (वि०) नगरवासी 

क़सब्री-अ० › का० (स्री) ! व्यभिचार से जीजिका 
चलामत्राली न 2 वेश्या, रंडी । “-खाना (पु०) वेश्यालय, 
रडीखाना 

कृसप--अ (सख) । शपथ, सौगंध 2 प्रतिज्ञा (जैसे-झूटी 
कसम) “उतारना उत्तरदायित्व से मुक्त होना; “खाना 
कार्य करो की प्रतिज्ञा काना; “खाने को नाम मात्र को; 

* ~खिलाअ मध्य करमा 

कसमस-(खं.:, . कसपसाहर 

कसमसाना!--(3 क्रिश) ] कुलबुलाना 
3 घबड़ाना 4 हिचकिचाना 5 बैचैनी होन! 

कसमसाहट (स्वी) 7 बैचेनी 2 कुलबुलाहट 

कसर-अ> (खोऽ) कमी, च्यूनता। “करना, 
“रखना कमो रखना; “-खाना घाटा सहर; ““निकलना 
॥ घाटा पूरा होना 2 बदला मिलना; ~निकालना बदला 
लेना २ घाटा पूरा करना 

कसरत-] अ? (स्त्रो०) व्यायाम, वर्जिश |] (स््रो०) अधिक्य, 
बहुलता; ~राथ (स्त्री) बहुमत 

कसरती-अ० + हिं० (वि०) । व्यायाम करनेवाला 2 कसरत 
करके बनाया हुआ (कसरती शरीर) 

कसरहटूटा-(पु०) कसेरें की हाट 

कसवाना-(स० क्रि?) कसने के काप कराना 
कसहँडा-(पु०) काँसे का बना चौड़े मुँह का बर्तन 
कसा-(वि०) । घना 2 कसा हुआ! ~कसाथा ३ (वि०) 
बैंधा हुआ ] (क्रि०/वि०) कसकर 

कसाई-[ अ० (पुऽ) कसाव, बूचड़ || (वि०) निर्दयी! 


(पुऽ) । कमाना 2 पेशा, धंधा 3 कौशल 


२ छटपटाना 


>खाना + क्र० खाडा, हविं” (पु०) बूचड़खाना; 
--का पिल्ला मोटा-ताजः --के खँटे बैंधना । बेदर्द के 
पल्ले पड़ना 2 निर्टयो अक्ति से ज्याह होता 
कसाई-(खी>) । कमते को क्रियः 2 कसने की मजदूरी, या 
पारिश्रमिक 
कसाकस--(त्रि०) अत्यधिक :जैमे कसान 
'कसाकसी-(ख््रो०) रर विरोध 
कसाना-] (अ० क्रि?) असेल स्वाद होता ]] (स० क्रि०) 
कसवाना 
कसाफ़त-अ+ (खोर 
कसार--(पु०) पंजोरो 
कसालत-अ० (सोऽ) मुम्ही, शिवता 
कसाला-(पु०) ? कठिः, ऊष्टकर श्रष २ दुःख, कष्ट 3 खटाई 
कसाब- | (पु०) कसैलापन || (पुऽ) । "चाव 2 कसे 
जाने को क्रिया 
कसाबट-(खो०॥ तनाव. खिंचाज 
कसियाना-( अ० क्रि) कसैला 


कस भीड़) 


जढ़ाएन 2 त्थुळहा 3 मैलापन, गंदगी 


होन,, कसाना 


कसी -(स््री2) । कस्स 2 फाळ 
क़सीदा-अ>० (पुः) उर्दू-फ़ार्सो का एक पद्य जो निंदात्पक या 
प्रशेसतात्मक होतः है 


कसीदा-फ़ाः (पुऽ) कपड़े पर बेठ-बृटे बनाने का काम 
(जैसे-कसीदा काढ़ना) 


| कऋसीदेदार-फ़ा> (जि०) बेल दृद्दार 


कसीर-अ० (वि०) अत्यधिक, प्रचुर, ज्यादा 
कसीस-[ (पु०) नीला थाथा ]] (खी>) । निर्दयता 2 तनाव 
३ आकर्षण 


क़सूर-अ० (पु०) १ अपरध 2 दोष 3 धूल | -मंद + फ़ा०, 


--बार फ्रा? (विश) 7 अण्याधी 2 दोषी 
कसेरहट्टा-(८०! = कसरहटदा 
कसेरा-(पु०) बर्तन बनानेवाला एवं ब्रेचनेबाला 
कसेरिन-(स्बो०) बर्तन व बेचने का काम करनेवाली 
जाति 
कसेरु-(१०) एक प्रकार को मोठी और स्वादिष्ट मोथे की जड़ 


६ कसैया- बो० (विऽ) । कसनेवाला 2 परखनेबाला 


कसैला--(वि०) जीभ झो क्रस्मवाले स्वदवाला । "-पन 
(पुर) कसैले होने को अवस्था (जैसे-आँवले का 
कसेल'पन) 

कसैली-(खी०) मुपा 

कसोरा-(पु०) । मिट्टी का प्याला या कटोरा 2 कटोरा 

कसौटी-(खी०) । सोता परखमे का एक काला पत्थर 
(जैसे-कसौटी पर परखना) 2 परख, जाँच 

कस्टडी-अं० (खो०) सरक्षा 

कस्टम अफसर--अं> (पुऽ) सौफ शुल्क अधिकारी 

कस्टम कर-अं० + सं? (१०) सीमाशुल्क 

कस्टपर-अं> (पऽ) ग्राह, क्रेता 

कस्टम हाउस~अं० (पु०) चुंगी घर 

कस्तूर, कस्तूरा-(युः) ] कस्तूरी मृग 2 कस्तूरी के समान एक 
सुमंधित पदार्थ 

कस्तूरिया--(वि०) । कस्तूर का 2 जिसमें कस्तूरी हो 3 कस्तूरी 
के रंग का, मुश्की 


कस्तूरी 
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कस्तूरी-सं० (खी०) नर हरिण की नाभि के पास को थैली में 
पाया जानेवाला एक सुगंधित पदार्थ। ~मृग (पु०) ऐसा 
हरिण जिसके नाभि के पास की यैलो में कस्तूरी पाई जाए 

क़र्द-अ० (पु०) ? इरादा 2 संकल्प 3 इच्छा 

क्रस्था-अ० (पुऽ) = क्रसबा 

क़स्मिया-अ० (क्रिश बि) शपशपूवंक 

क़्स्साब-अ० (पु०) कसाई । “खाना + फ़ा० बूचड़खाना 

क़स्सावी-अ०न! + फ़ा० (स्त्रॉ०) कसाई का काम 

कस्सी-(खो०) । ज़मीन नापने को रस्सो 2 जमीन की नाप 

कहक़्हा-अ० (स्री) खिलखिलाकर हँसना, अट्टहास । 
~दीवार (खी) चोर की प्रसिद्ध दोबार 

कहगिल-(सो०) मिट्टी में घास-भूसा मिलाकर बगाया गया 
गारा 

क़हत-अ० (पु०) अकाल, दुमेक्ष। --जदा + फ़ा० (वि०) 
अकाल पीड़ित; “साली + फ़ा० (स्व्री०) दुर्भिक्ष, अकाल 
के दिन 

कहन--(पु+) । कथन 2 अचन 3 कहावत 

कहना-| (स० क्रि) ।उच्चारण करमा बोलना 
(जैसे-राम राम कहता) 2 भाव व्यक्त करना'(जैसे-उपदेश 
कहना, संदेश कहना) 3 आज्ञा देना (जैसे-नौकर से काम 
करने को कहना) 4 न्यान करना (जैसे-कहानी कहना) 
5 बहकाना (जैसे-कहने में आना) [] (पु०) । कथन 
2 आदेश, आज्ञा (जैसे-कहना मानना) ~अदना (स० 
क्रि०) । प्रतिज्ञा करना 2 निश्चय करना; ~सुनना (स० 
क्रि०) बातचीत करना, वार्तालाप करना; ~सुनाना (स० 
क्रि) आज्ञा सुनाना 

कहनाबत-(ख्री०) । कहावत 2 कथन 


कहनी, कहनूत- बो० (स्त्री) - कहनावत 

कऋहर-अं० (पु) संकट, आतत्ति 2 गुस्पा, क्रोध 
3 अत्याचार । --करना अत्याचार करना. अनर्थ करना; 
~दूडना भीषण संकट आना: ~ ढाना, -तोड़ना गुस्से में 


किसी के प्रति कुछ भयानक कर बैठना जिससे वह बहुत बड़े 
संकट में फंस जाए 

कहल-बो० (पु) । अत्यधिक गरमी, उमस 2 कष्ट 3 संताप 

कहलबाना, कहलाना-[(स० क्रिऽ) । संदेश भेजना 
2 उच्चारण कराना [[ (अ क्रि+} पुकारा जाना 

कहबा-अ० (पु०) एक पेड़ का कोज जिसे भूनकर दूध, 
शक्कर मिलाकर पेय पदार्थ बनः जाता है. चाद-दयफ़ी! 
“खाना + फ्रा" कहेवे को दुकान 

कहाँ-(क्रिण वि०) किस जगह (जैसे-आप कहाँ गए थे) 
~क । कैसा 2 कैसा बड़ा 3 व्यर्थ क; ~का कहाँ कहां से 
कहां; “की बात केसो अनहोनी आतं 

कहा-(पु०) । कहना 2 आदेश 3 सलाह। “कड़ी ] 
(स््रोट) उत्तर-प्रत्युतत ¡| (अ क्रि०) कहना-सुनना । 
"सुना (पु०); >सुनी (खो) असंगत व्यवहार 

क्रहाना-(अ० क्रि3८स> क्रि) - कहलाना 

कहानी-(खा०) । मनगढ़ेत बात 2 कथा। “कार + सं०; 
लेखक + सं० (पु०) कहानी लिखनेदाला; “संग्रह + 
संर (पु०) कथा-संकलन 

कहार-(१५०) डोली ढोने और पानी भरने का काम करनेवाला 


'कहावत्त-(स्े०) ] मसल, लोकोक्ति 2 कथन 3 भेजा हुआ 
संदेश 

कहीं-(क्रिश वि) ! किसी जगह 2 दूसरी जगह। “-का 
3 किसी जगह का 2न जाने कहाँ का 

काँइ्याँ-(वि०) ? चालाक 2 धूर्त 

काँकरी-(खी०) छोटा कंकड़ 

काँ-कौ-(पु०) । कौए के बोलने का शब्द 2 शोरगुल 
३ निरर्थक वार्तालाप 

कांक्षनीय-सं० (वि०) चाहने योग्य 

कांक्षा-सं० (स्बी०) इच्छा, चाह, आकांक्षा 

कांक्षित-सं० (वि०) चाहा हुआ, इच्छित 

कांक्षी-सं० (वि०) इच्छ करनेवाला, इच्छुक 

काँख-(ख्रो०) बाहुमूल के नीचे का गड़ढ़ा, बग़ल 

कांखना-(अ० क्रि०) । जोर से दबने से आह ध्वनि निकलना 
2 कठिन परिश्रम का काम करते समय उक्त ध्वनि का प्रस्फुरन 

कराँखासोती-(स्बौ०) जनेऊ की कंधे पर दुपट्टा रखने का एक 
तेरोका 

काँगड़ी-(खो>) दस्तेदार कश्मीरी अगीठी 

काँग्रेस-अं० (खो०) विचार-विमर्श करनेवाली महासभा । 
2 भारतवर्ष को राष्ट्रय महासभा “जन + सं० (पु०) काँग्रेस 
से कार्यकर्ता; ~दल + सं० (पु०) = कांग्रेस; “पक्षी + 
(सं८ (वि०) कांग्रेस की तरफ़ का; “मैन (१०) = कांग्रेस 
कर्मी; -बादी + सं० (बि०) कांग्रेस के नियम एबं सिद्धातों 
को माननेवाला; ~शासन + सं० (१०) कांग्रेस पार्टी की 
सरकार 

कांग्रसाध्यक्ष-अं० + सं० (पु०) कांग्रेस के सभापति 

काँप्रसी-अं० + हिं० (बि०) = ] कांग्रसवादी 2 कांग्रेसकर्मी 

कांच] (पुऽ) शौशा (जैसे-काँच उद्योग) ]] (स्वी०) । गुदा 
का भीतशे भाग 2 काळ। ~निकलना । गुदा चक्र का बाहर 
निकल आवा 2 कष्ट होना 

कांचन-सं० | (पु०) । सोना 2 चमक 3 धतूश [[ (वि०) 
॥ उत्तम 2 सुनहरा 

कांचिनी-सं० (स्त्री०) । गोरोचन 2 हल्दी 

काँची-सं० (खी०) । करधनी 2 मेखला 3 घुँघचो 

काँचू--४ (वि०) जो काँच को तरह भंगुर हो ][ (वि०) । जिसे 
काँच का रोग हो 2 कच्चा 3 कायर 

काँछना-[ (स० क्रि०) = काछना [] (स० क्रिश) । सैंवारना 
2 पहनना 

काँजी-(खी०) । सिरका मे नमक, राई आदि के मिश्रण से 
तैयार खट्टा पेय पदार्थ 2 मट्ठा, दही का पानी 3 फट हुआ 
दूध 

काँजी-हाउस--अं० (पु) मवेशीखाना 

कॉँटा-(पु०) । ऐड पौधों की टहनियों में सुई के आकार की 
वस्तु 2 लोहे की कैंटिया 3 कुएँ से गिरी दाल्टी निकालने के 
प्रयोग में आनेवाला अकुसों का समूह 4 तराजु की डाँडो में 
बिल्कुल मध्य बिंदु पर लगी सुई। -चूहा (पुश) ऐसा 
जानवर जिसकी पीठ पर छोटे -छोरे काँटे जमे होते हैं. साही; 
“निकालना ? मन का दुख दूर होना 2 बाधा टूर हो 
जाना;~ह्वेना ॥ अत्यधिक दुर्बल होना 2 बाधा पहुँचाना; 
कटि की तौल सही तोल; कटे पड़ना प्यास से गला सूखना; 
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काँटे ओना शिश्न पैदा करनाःराह में काँटे बिछाना रेडे 
अटकाना, आधा उत्पन करपा; कटि बोना । निंदा करना 
2 अनिष्ट का कारण बनना; काँठो पर लोटनः । तडपना, 
व्यफुल होना 2 कष्ट भोगना 3 ईर्ष्या से जलना; काँटे में 
करना (जेसे-अनायास 


मेरी प्रश के 

काँटी-! टिया 

कटिदार-हिं + फ़ा० (वि०) काँटोबाला (जैसे-काँटेदार तार) 

कांड-सं> (पु?) खेड, भाग 2 ग्रेथ का अध्याय 
(जैसे-बालकांड. उत्तरकांड) 3 गुच्छा 4 समुह 5 पोरी 6 घटना 
(जैसे-हत्याकांड, अगिकाड) । “-अथ (पु०) वेदों के तीन 
भा (ज्ञान, कम उपासनी); “भंग, ~भम्न (पुऽ) 
हड्डी का टूट जाता 

कांडिका-सं० (खी०) पुस्तक का कोई भाग 

कॉडी-(स््री०) । छाजन में लागनेवाली बल्ली 2 अरहर की 
सूखी लकड़ी 3 लंगर में लगी लोहे को लंबो-पोटी छड़ 4 भूमि 
में बना गड़ढा 

कांतै-] सं" (जिल) । सुंदर 2 प्रिय और रुचिकर 3 कोमल एट 
मनोहर ।] (पुऽ) १ प्रेमी 2 पति, स्वामी ¦ --पाषाण (पु०; 
चुंबक पत्थर 

कांता-मं (स्री) ) शुदर खो 2 पत्नी 

कांतार-सं० (१०) । भोण्णा जंगल 2 भयानक उः 
मार्ग 

कांति-सं० (झरौ०) । सौंदर्य 2 चमक, आधा (जैसे-स्वर्णिम 
कांति) । “कर (वि) कांति बढ़ानेवात्थ; “मय, ““मान 
(वि०) । कांतियुक्त 2 चमकदार 

काँद्ला-] (थि०) गँदला, मैला | (पुर) । कीचड़ 2 मैल 

कांदंब-सं" (पु०) कडाही में पकाई चीज 
काँदविक-सं० (पुऽ) । भडुजा 2 हलः. 

कौदा-(१०) प्याज 

काँदर-(पु०) बनियों की एक उपजाति 

काँदो-(पु०) कोचड़, पंक 

क्रॉँप-(पु०) । बाँस को पतली तीलो 2 कान में पहनने का 
आभूषण 

काँपना--( अ क्रि)  लरजना 2 थरथराना 

कॉफ़ोंस-अं० (र्गो?) सम्मेलन (जैसे-नवयुवक कान्स) 

काँप-काँय-(खी०). काँव-काँब- (पु०) । कौए के बोलने 
का शब्द 2 कर्कश ध्वनि 3 बेतुका बोलना (जैसे-काँय-काँय 
मत करो) 

काँवर-बो> (सहो) बाँस की बनी बड़ी तराजू जिसे कंधे पर 
रखकर लोग तीर्थयात्रा करते थे/हैं. बहँगी 

काँवरा-बो० (वि०) । घबराया हुआ, धौंचक्का 2 परेशान, 
बेचैन 

काँवरिया-(पु०) काँवर लेकर चलरेवाला व्यक्ति 

कॉस-(पु०) शरद ऋतु में फूलनेबाली घास। -में तैरना 
१ इधर उघर भटकना 2 संकरपूर्ण स्थिति; --में फैसना संकट 
में पड़ना 

कॉसल, कांसुल-अं० (पु०) वाणिज्यदूत --जनरल (पु०) 
महावाणिज्यदूत 

काँसा-] (वि०) सबसे छोटा, कनिष्ठ (जैसे-काँसा भाई) 


3 प्रेमिका 
3 निकट 


॥] (पु०) ताँबा एवं जस्ता के संयोग से बनी एक धातु, 
कसकुट ।] (पु०) भीख को खणर ! --गर + फ़ार 
(पृ) काँसे का काम ऊरेकाला, 

कॉसार-बोल (पुऽ? 

कांसटेषुल--अं० ( यु०) 

कास्थ-( सं० (वि: ) झाले का बना हुआ || (पुर) काँसा, 
कसकुटा; “-कार (पु = कॉसागर; “युग (पु०) प्रस्तर 
युग के बाद क युग. ताप्रयुग 

का-] (अत्यय) यष्टी विभक्ति का चिह्न जो मनध सूचक होता है 
(जैसे-छोटो उम्र का छड़का मदुष्य का शरीर आम का पेड़), 
i जया (जैसे तुम का करत रहो. का करिबो) 

काई-(खी०) ] साळवुक्त पत्थर एर जमने वाली बारीक रेशे 
जैसी घास (जैसे-काई पर पैर फिसल गया) 2 जमी हुई मैल 
(जैसे बर्तन की काई) 3 अत्यधिक दरिद्रावस्था (जैसे-काम 
करे से हो घर को काई समाप्त होगी) 4 मीनता (जैसे-मन 
को काई) 

काउंसिल-अं० (स््रौ०) परिषद्‌ 

काक-सं० (पु०) कौआ पक्षी: ` गोलक (पु०)कौवे की 
पुतली --चेष्टा कौवे के मसान चौक रहता; “दैत (पु०) 
॥ कौए का दाँत 2 अनहॉनी बात; पक्ष (पु+) कनपटियों 
वर लटकनेबाले पट्टे; “पद । छूटे हुए शब्दा के लिए चिह्न 
इसका रूप है 2 हीरे का एक दोष: -यंध्या (स्री०) एक 
संतान को जन्य देकर बांज हो जनेवाली मा - भुशंडि (पु०) 
राम कः एक भकत जो शापवश कौआ त्रना; “रब ] (वि०) 
कायर, डरपोक | (यु०: । कए का शोर 7 हल्ला-गुल्ला, 
शोरगुल; 

काकतालीय--सं० (वि०) संयोगवश तथा सहसा हो जानेबाला 

काकपिट-ॐ० (१०) वायुयान पे चालक के बैठने की सीट 

कांकरेज़-फ़ा० (पु०) बैंगरी, काले एवं लाल रंग का 

काकरेज़ा-फ़ा० - हि (पऽ) काकरेज़ रंग का कपड़ा 

काकरेज़ी-[ “फा” (लि) काज रंग का ॥॥ (पु०) काकरेस 
र्ग 

काकल-सं& (पु०) । कंठमणि 2 कौआ 3 टेंटुआ 

काकली-सं० (स्वो) ] मधुर और प्रिय ध्वनि 2 एक वाद्य 

काका! (पु०) । पिता का छोटा भाई, चाचा 2 छोटा बच्चा 
| (ख्रौ०) ॥ काकजंघा 2 काकोली 3 घुंघची 

काकातुआ-(पु०) बड़ा तोता जिसके सिर पर चोटी होती है 

काकी-](खरी०) । काका को पत्नी, चाची 2 छोटी लड़की 
था (तौ) पादा कौआ 

काकु-सं० (पु०) ? भाव को दृष्टि ते ध्वनि में भेद होना 
2 वक्रोक्ति अलंकार का एक घेद होना 2 वक्रोक्ति एक भेद 
जिसमें ध्वनि भेद के बदलने से अर्थ बदल जाता है 3 व्यंग्य, 
चुटोली बात 

काकुद-सं० (पु०) तालू 

'काकुल-फ़ा० (पु०) कनपटी पर लटकते हुए बाल, जुल्फे 

काकोलूकीय-सं० (पु०) कोते उल्लू का सहज वैर 

काग-(पु०) कौआ, वायस 

काग-अ० (पु०) कार्क (जैसे-बोतल का काग बंद कर देना) 

काशज़-फ़ा० (पु०) ) लिखने के काम आनेवाला एक पदार्थ 
जिसे सन, बाँस एवं लुगदी आदि को गलाकर बनाया जाता है 


काग्रज़ात 
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कातर 


2 आवश्यक छेख 3 (जैसे-मकान के रजिस्टरीबाले 
काराज़ ले आना) 4 समाचार पत्र। - कुलप + अ० (पुः) 
लिखने पढ़ने का साधान. ~पर + हिं० (पुश) = 
कागजात: “पत्र - सं० (पु०) दस्तावेज; “काला करना 
व्यर्थ की बाते लिखना; “की नाज अस्थायी एवं अस्थिर 
के छोड़े दौड़ाता । एत्र-शावहाः करना 2 कागजी कार्रवाई 
काना 

कोगज़ात-फ़ा० * अर (पु०) काराज पत्र 

कागज्ी-फ़ा० (विञ) ॥ काराज का बना हुआ 2 काशज़ पर 
लिखा जानेबाला (जैगे-काशर्ज़ा बयान) 

कागद-फ़ा० (पु०' = कागज 

कागा-(प०) कौआ (जैसे. 
(पु०) हल्ला-गुल्ला, शोरगूल 

काच-सं> (पु०) शीश! । --मणि (पु०) स्फटिक, पत्थर को 
सिला 

काचीय--संश (पिश) ।काँब का 2काँच से बना 

काछ-(पु०) । पेडू और जाँध तथा उसके नीचे का स्थान 
2 धोती का छोर जिसे जॉघों के बीच से ले जाकर पीछे खोंसते 
हैं (काछ बांधना) ३कच्छा। --काछना भेस बनाना 

काछना-] (स० क्रिऽ) ] खोंसना (जैसे-धोती काछना) 
2 सैवारना 3 भेस धारण करना [] (स० क्रि०) तरल पदार्थ 
को हाथ से एकत्र करना (जैसे-ज़मीन पर गिरा तेल काछना) 

काछनी-(सखो०) । धोती पहनने की ऐसी विधि जिसमें दोनों 
लाँग पीछे खोसी जाती हैं 2 छोटो धोती 

काछा-(पु०) = । काछ 2 लांग । ~कसना कार्य के लिए 
तैय होता; ~खोलामा । साहस खो देना 2 संभोग करता; 
“लगना रगड़ से काछ के आस पास धाव हो जाना 

काछी-[ (पु०) सब्जियां बोरे एज बेचने का काम करनेवालों 
की एक जाति, कोयरी [| (वि०) कच्छी 

कांज-(पु०) । कार्य, काम (अैसे-काज सँवारना, काज पूरा 
करना) 2 प्रयोजन 3 व्यवसाय, व्यापार 

'काज--(५०) सिले हुए कपड़ों में बटन फँसाने के लिए किए गए 
छेद (जैसे-काज-बटन) 

काजल-(पु०) आँखों में ळगार्‍या जानेबाला एक पदार्थ. 
अंजन | ““की कोठरी ऐसः दूषित स्थान जहाँ आने-जाने से 
कलंक लगना अवश्येभावों ~पारना काजल एकत्र 
करना 

काजी-[ (वि०) कामवाला, काम ।] (पु०) काम-घंघा 
करनेवाला 

काज़ी-अ० (पु०) । इस्लाम धर्म के अनुसार धार्मिक विवादों 
का निर्णय करनेवाला व्यक्ति 2 विचारक 3 मौलवी | --जी 
दुबले क्यों शहर के अदेशे से व्यर्थ की बातों को सोचकर 
चिंतामग्न होना, निरर्थक चिंता करना 

काजू-(पु०) एक मेवा। ~भोजू (वि०) दुर्बल एवं साधारण 
वस्तु जिससे कुछ ही समय तक साधारण कार्य लिया जा 
सकता हो, साधारण एवं अल्पकालिक वस्तु 

'काट-(स्री०) । काटने का काम (जैसे-सब्जी काट दो) 
2 काटने की विधि (जैसे-दर्जी की काट अच्छी है) 
उ कपटपूर्ण आचरण, चालबाजी 4 पेंच का तोड़ 5 जख्म में 
होनेवाली छरछहट (जैसे-अधिक तूतिया घाव काट देगा) 


सब तन खाइयो) । ~-रोल 


द्मः 


5 किसी गत अश को काटने के लिए खाची जानेवाली रेखा 
(जैसे काट का विहन) । ~कपट (पुर) कपटपूण युक्ति; 
"कूट (स्ोे०) । घटाना-बढ़ाना (जैसे-लेख काट-कृटकर 
सही कर दो) 2 संशोधन: --छांट ( स्रो>) 4 काटने-छाँटने 
का भाव, कतर-ब्योंत 2 सुधार : जैसे-मसौदे की काट 


) 

काटन-बओ० (स्री) कतरन 

काटन-अं० (पु०) कपास 

काटना--(स० क्रि) । टुकड़े करना (जैसे-सब्जों काटना, फल 
काटना) 2 अलग करना (जैसे-अनुचित बर्ताव के कारण 
उसका नाम पार्टों से काटना पड़ा) 3 छरछराहट पैदा करना 
4 कतल करना (जैसे-जल्लाद ने मुजरिम को घात लगाकर 
कार टिया) 5 डोर काटना (जैसे-पतंग काटना, दाँत से चोट 
करना) 6 कम करना (जैसे-कपड़े का धाने काटना) 7 रद्द 
करन: (जैसे-उपाधि काटना) 8 खंडन करता (जैसे-भत एवं 
विचार काटना) 9 गुज़ारना (जैसे-समस काटना) ।0 पार 
करना (जैसे-बिल्ली ने रास्ता काट दिया) । ---काट खाना 
4 डैंसना 2 डंक मारना; काटने (को) दौड़ना अत्यधिक 
क्रोध में बोलना, हिंसा पर उतारू होना; काटो तो खून नहीं 
अनिष्ट घटना आदि के कारण स्तब्ध हो जाना 

काट-फाँस--(ख्रौ०)) । अलग करने एवं फंसाने का भाब 
2 छलपूर्ण युक्तियाँ, चालबाजी 

कादू-(वि०) । कार खानेवाल) 2 चिडचिडा 

काटेज-अं० (६०). झोपड़ी 

'काठ-(पु०) । लकड़ी 2 ईंधन। --कबाड़ (पु०) काठ की 
रद्दी काठ को दूटौ-फूटी बख्तुएं। “कोयला (पु०) 
लकड़ियाँ जलाकर तैयार किया जानेवाला कोयला; “का 
उल्लू निय मूर्ख, वज्र मूर्ख; --का घोड़ा । बैसाखी 
2 टिकठी; --की हांडी दिखावटी चीज, अस्थायी उपयोग की 
वस्तु; ~मारना ] काठ की वेड़ी पहनना 2 रोक लगाना; 
“में पाँव देना जान बूझकर संकट में पड़ना; --होना काम 
के अयोग्य होना, निर्जीव होना 

'काठा--(वि०) काठ से निर्मित 

काठिन्य-सं० (पु०) ॥ कठिनता 2 कड़ापन 

काठी-(खी०) ] बह जीन जिसमें नीचे काठ लगता रहता है 
२ शारीर की बनावट, शरीरिक गठन 3 लकड़ी 

काड~अं० (खी) एक प्रकार की मछली । --लिवर आवल 
(पु०) कॉड मछली का तेल 

काढ़ना-(स० क्रि) । निकालना 2 बेल-बूटे बनाना 3 छानना 
4 उरेहना 5 उघार लेना 

काढ़ा-पु०) औए्-यों को उबालकर निकाला गया रस, 
जोशांदा 

bee ) । भेड़ों के बाल काटने की कैंची 2 मर्गे के पैर का 


'कातना-(स० क्रि०) ] तकली में सूत निकालना 2 सन से 
सुतली बनाना 

'कातर-सं० (वि०) ॥ भयभीत 2 डरपोक 3 अधीर 4 उद्ठिप्र 
परेशान, व्याकुङ। --ता (स्त्री?) । अधीरता 2 बेचैनी 
3 उद्ठिग्रता 

'कातर-(पु०) । घड़नैल 2 एक प्रकार की बड़ी मछली 3 कोल्हू 


कातर्य 
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क़ाबिज़ 


हव स्थान जे साथ-साथ घूमता है और उस पर बैठा आदर्मी 
बैल को हॉकता है 

झात्य-सं० (पुर) कातरता 

कावा-(पु०) ! कता हुआ सूत, डोरा 2 बॉस छीलने की अर्ध 
चंद्राकार इरी, बाँक 

कातिक-(पु०) कार्तिक मास 

कातिब-अ० (१०) । लिखनेवाला 2 दस्तावेज आदि लिखने 
का व्यवसाय करनेवाला 

क्ातिल-अ० (वि०) । हत्या करनेवाला हत्यारा 2 अत्यधिक 
घातक 

कृतिलाना-(अ० + फ़ो०) (वि०) प्राणघातक. जानलेवा 
(जैसे-क्रातिलाना हमला) 

काती-(स०) । कैंची 2 चाकू, छुरी 3 कत्ती 

काथिक-सं> (पुश) कहानियाँ लिखने व सुनाने वाल्या 

क्ादंब-] सं० (१०) कदंब का फल |] (वि०) ] कदंब 
संबधी 2 समूह से संबद्ध 

कांबी संज (खो०) । शराब 2 कोकिला 3 मैना 4 बाणभट्ट 
की रचना 

कादेबिनी-सं० (खी?) मेघमाला 2 मेघ राग की एक रागिनी 

कादर-(वि०) = कातर (सं०) 

क्रादि-अ० (वि०) । शक्तिशाली और समर्थवान 
मागान 

कान-(प०) श्रवण इंद्रिय, कर्ण । ~~उठाना । चोक्रा होना 
2 आहर लेना; ~-उडना शोरगुल से परेशान होना; उमेठना, 
~ऐेहमा । दंड देने के लिए कान का मरोड़ना 2 कान 
पकड़ा, ~कतरना, ~काटना धूर्तता में बढ़ जाना; 
“करना सुनना, ~का कच्चा सुने हुए पर विश्वास कर 
हेनेबवाला; “खड़े करमा, --खड़े होना सतर्क रहना; 
>खाना शोर-गुल से कष्ट पहुँचाना; --खुलना सजग होना; 
“खोलना सावधान करना; “-गरम करना कान उमेठना; 
~इबाना विरोध न करना; --देना ध्यान देना; “-धरना 
। ध्यान से सुनना 2 कान उमेठना; ~~न दिया जाना १ शोर 
के पार सुनाई न देना 2 अत्यधिक हल्ले-गुल्ले से कष्ट होना; 
~न हिलाना । चू न करना 2 रती भर भी विरोध न करना; 
>पकड़कर निकाल देना अनादरपूर्वक बाहर निकालना; 
“पकडूना ) गलती स्वीकार करना 2 भविष्य के लिए सतर्क 
हे जाना; ~पड़ी आवाज़ सुनाई न देना शोरगुल के कारण 
कान में पड़ी बात सुनाई न देना; “चर जू न रंगना । कुछ भी 
वाह म काना 2 कोई प्रभाव न पड़ना; “-फुँकना । दीक्षा 
देना 2 बहकाना ~पर हाथ धरना कुछ न सुनना; ““भर 
जाना सुनते सुनते ऊब जाना; ~-भरना चुगली करना; “में 
कोड़ी डालना गुलाम बनाना; -में डाल देना सुना देना; 
नजम तेल, रुई डालना बह बन जाना 2 ध्यान न देना; 
~क छगना ।कान से लगकर घीरें-घीरे कुछ कहना 
2चुपके-चुपके कान भरना; ~रूगाना ध्यान से सुनना;, निंदा 
करना ~होना दूसरों की बातों पर ध्यान देना; ~का्नों-कार 
ख़बर न होना कुछ भी पता न चलना; कानों पर हाथ धरना 
अजान बनना 

कानक-सं० (वि०) ] सोने का बना हुआ 2 सुनहला 

कानन-सं० (पु०) बड़ा जंगल, घना वन 


काना-ं (वि) काटा ]] (वि>, । दागी 2 कोड़ा खाण हुआ 
[| (०) रेढ़ा, तिरछा ४ (पुऽ) चौसर के पास की 
बिर्ट। --कुलरा (विट) । रद्दी (जैसे ~ कुतग फल) 
2 विकलांग और कुरू (जैसे-काया कुतस लड़का) 

काना-कानी, काना फूसी, काना बाती-( सी) कान में 
धीरे से कहा जानेवाल्ली बात, फुसफुसःहर, अस्फुट ध्वनि 

कानी-(वि>/स्त्री).) + एक आँख वाली 2 फूटी हुई आँख 
3 सबसे छोटी 

कानीन-] सं. (ए०) अविवाहिता स्री का पुत्र ][ (बि०) 
अविबाहिता स्रौ से उत्पन्न 

कानून-अ० (पुऽ) राज नियम, विधान, विधि (जैसे-कानून 
अमल में लामा) । “गो... फ्रा" (पु) तिधिज्ठ; -- भंग 
+ सं० (पु०) कानून तोड़ना, कानून अवज्ञा. बिधि उल्लघन 
“संरक्षक * सं. (बि०) कानून को रक्षा करनेवाला; 
>छाँटन! व्यर्थ को हुजतबाड़ी करना 

'कानूनन-अ० (क्रिश वि०) कानून के मुताबिक नियमतः 

कानुनियत-अ० (स्री?) कानूनीपन 

कानूनिया--अ० * हि० (विर) । कानून छॉटरे वाला 2 हुत 
करनेवाला 


कानूनी -अ> (वि०) । क़ानून से संबद्ध 2 कानून का 3 कानून 
बघारनेवाला 

कान्फ्रेंस-अं” {स्ह 

कापटिक-सं० (वि०) कपट करनेवाला, कपटी 

कापरप्लेट-अं० (१०) तॉबे की तशेरी 

कापालिक-सं० (पुश) वामाचारो, त्रिक 

कापिल-[ सं० (बि०) ! कपिल संबंधी 2 कपिल काव्य का 
अनुयायी 3 भूरा [| /पु०) । सांख्य दर्शन 2 भूर रंग 

'कापी-अं० (खो०) ६ नकल 2 सादे कायज़ की बही, अभ्यास 
पुस्तिका। --नवीस + फा० (पु०) लेख की नकर 
करनेवाला; --राइट (पु०) प्राप्त अधिकार, सर्वाधिकार 

कापुरुष-सं० (पु०) कायर, नीच, कुत्सित पुरुष 

कापोत-सं० (वि०) कबूतर के रंग-सा 

क्राफ़र-अ० (पु) । अरबी-फारसी वर्णमाला का एक अक्षर 
2 काकेशस पर्वत 

क्राफिया-अ० (पु०) तुक, अंत्यानुआस । ~ंदी » फ्रा? 
(खी०) क्राफ़िया मिलाना, तुक प्रिलाना 

क्ाफ़िर-अ० (विः) । जो खुदा और कुरआन को न मानता 
हो, नास्तिक 2 उत्पाती, उपद्रवी (जैसे-काफ़िर हुस्न) 

क्राफ़िला-अ० (पुः) पैदल यात्रियों का समूह 

काफ़ी-अ० {वि०) । बहुत 2 पर्याप्त 

काफी-अं> कहवा 

'काफ़र-फ्रा० (पुऽ) कपूर | ~-होना । उड़ जाता 2 गायब हो 
जाना 

काफ़ूरी-फ़ा० (वि०) । कपूर का बना हुआ 2 कपूर के रंग का 

काबर- (वि०) चितकनरा ]] (सौ) दोमट, खाभर 

काबला-(पु०) बड़ा पेच, बोल्ट 

काबा-अ० (पु०) मक्का की प्रसिद्ध मस्जिद जहाँ मुसलमान 
हज करने जाते हैं 

क़ाबिज्ञ-अ० (वि०) ? कब्जा करमेवाला 2 भोक्ता 3 चि० 
कब्जियत करनेबाला 
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काय 


काबिल-अ० (विर) 7 योग्य, त्ययक 2 विद्वान्‌ 

क़ाशिलीयत-अं० (स्रो०) 7 योग्यता 2 विद्नता 

काश्षिस-(पु०) । लाल रंग की मिट्टी 2 लाल मिट्टी से बना 
र्ग 

काबुक--फ्रा० {खी०) । कबूतरों कः दरबा 2 तंदूरी बनानेवाला 
कपडे का गदूदा 

काबुली-(वि०) । काबुल का (जैसे-काबुली चना, काबुली 
मेवा) 2 काबुल का रहनेवाला 

क़ाबू-फ्रा० (पु०) । अधिकार-वश (जैसे-काबू से बाहर हो 
जाना, क़ाबू में रखना) 2 ज़ोर (जैसे-उन पर मेरा कोई क़ाबू 
नहीं है) ३दाँव (जैसे-क्राबू परकर मैने चित कर दिया) 

काम-सं० (पु) ] कामना, इच्छा 2 इंद्रिय सुख को इच्छा 
3 संभोग इच्छा । --कला (स््री>) । मैथुन, रति 2 कामदेव 
की पल्ली, रति; ~कूट ॥ (विऽ) । कामुक 2 व्यभिचारी 
| (पु०) । कामुकता 2 वेश्यावृत्तिः --क्रिया (स्वी>) 
संभोप; “चर (वि०) सेच्छाचारी: “चार (पु०) 
॥ स्वेच्छाचार 2 कामुकता 3 स्वार्थता; ~चारी (वि०) 
। स्वेच्छाचारी 2 लंपट, कामुक: --ज (विऽ) वासनाजनित; 
~कषप्त (वि०) काम से तपा हु 7; -देव (पु०) काप का 
देवता, रति-पति, कंदर्प; ~धुक्‌ (वि०) मनचाहा फल 
देनेवाला; ~धेनु (खी०) स्वर्ग को गाय जो सभी कामनाओं 
को पूय करनेवाली है ऐसा माना गया है ~परता (खी०) 
कामुकता; -ऽमद (पु०) काप का नश, प्रबल कामेच्छा; 
~लिप्सा (स्त्री०) कामुकता, कामवासना; “लोलुप 
(बि०) वासना से पूर्ण; “-बती ~आन्‌ (वि०) जिसके मन 
में कामना हो; ~वाण (पु०) कामदेव के पाँच बाण, 
(मोहन, उ्मादम, संतपन, शोषण, निश्चेष्टीकरण) --बासना 
(स््री०) कामेच्छा; “शास्त्र (पुऽ) काम सबंधी तथ्यों एवं 
विषयों की जानकारी देनेवाला शान, कोकशास्र --सूत्र 
(पुश) काम शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रथ 

काम-(पु०) । कार्य (जैसे-काम करना, काम बिगाइना) 
2 मतलब (जैसे-मुझे आपसे कुछ काम है) 3 संबंध 
(जैसे-मेश इस मामले से कोई काम नहीं) 4 खार्थ 
(जैसे-काम सिद्ध हो जाने पर वह पहचानना भूल गया) 
5 नौकरी । ~काज (पु०) काम घंघा; --काज़ी (वि०) 
जिसे अनेक काम करने हों; ~ग्रार + झा० (पु०) 
। कामदार, कार्यासिकारी 2 मज़दूर; “-ऋलाऊ (वि०) 
जिससे काम निकल जाए; --चोर (वि०) काम से जी 
चुरनेवाला, आलसी, निकम्मा; “चोरी (ख्री०) निकम्मापन; 
~दानी (खी०) ? सलमे-सितारे का काम 2 बेल-बूटेदार 
कपड़ा; ~दार + फ़ा० | (वि०) जिस पर सितारे, कसीदे 
आदि का काम हुआ हो (जैसे-कामदार रोपी) |] (पुर) 
प्रधान कर्मचारी, कारि; ~दिलाऊ (वि०) काम 
दिलानेबाला, काम पर लगानेवाला; ~धंधा, ~धाम 
१ काम-काज 2 रोज़गार, व्यवसाय; “बाढ़ (स्री०) 
अत्यधिक काम, अनेक काम। ~-आना १ इस्तेमाल होना 
2 युद्ध में माए जाना 3 साध देना; ~खलना ] काम होना 
2 काम का चलते रहना; “-त्तमाम करना ? काम पूर करना 
2 मार डालना; ~तमाय होना । काम समाप्त करना 2 मारा 
जाना; ~~ निकलना प्रयोजन सिद्ध होना; --अनना अयोजन 


निकलना; ~रख्ना संबंध बनाए रहना; ““छगना दसकार 
होना; “डछोना मतलब पूण होना 

कामग-सं० (वि०) ॥ अपनी इच्छानुसार काम करनेवाला 
खेच्छाचारी 2 व्यभिचारी 

कामगा-सं० (खी०) पुश्चली, दुराचारिणी स्री 

कामत:-सं० (क्रिश वि०) जान बूझकर, स्वेच्छा से 

कामद्‌--सं० (वि) कामना पूरी करनेवाला (जैसे-कामद 
मणि) 

कामदी-अं० (कॉमेडी) (खी०) सुखांत रचना 

कामन-वेल्थ-अं० (पु०) राषट्रमंडल 

कायना-सं० (स््री०) अभिलाषा, वांछा 

क़ामयाब-फ़ा० (वि०) सफल (जैसे-क्रामयाब होना) 

क्रामयाबी-फ्ा० (खी०) सफलता 

कामरेड-अं० (पु०) साधी, सहयोगी 

कामल, कामला-[ +सं० (पुश) *चि० 7 पीलिया रोग 
2 वसंत ऋतु |] (वि०) कामुक. कामार्त 

कार्मां-सं० (वि०) अत्यधिक कामातुर 

'कामा-अं० (पु०) लघु विएम, अल्प विशम 

कामाक्षी-सं० (स्री०) कामाख्या, दुर्गा 

कामाग्रि-सं० (खरी) । प्रबल कामेच्छा, तीव्र कामवासना 
2 उत्कर प्रेम 

कामातुर, कामार्त-सं० (बि०) काम वासना से विकल, 
कापपीडित 

'कामायनी-सं० (स्त्री०) । श्रद्धा 2 खी 

कापायुघ-सं० (पु०) कामवाण, फूल 

कामार्थी-सं० (वि०) काम की इच्छ रखनेयाला 

कामावेश-सं० (पु०) ऋसनां कौ उत्तेजना 

कामित-सं० (वि०) इच्छित 

काम्रिनी-सं० (खश) । सुंदर खी 2 कामवती 

कामिल-अ० (वि०) 7 पूर 2 सब 3 समूचा 

कामी] सं० (वि०) कामनायुक्त ]] (पु०) ] लंपट पुरुष 
2 विषयी 

कापुक-सं० (वि०) । कामी, व्यभिचारी 

कामेड़ी-अं० (ख्रो०) सुखांत रचना (विशेषतः नाटक) 

कामोत्तेजक, कामोहीपक-सं० (वि०) काम की इच्छ को 
तीव्र करनेवाला 

कामोहीपन--सं (पुऽ) कामवासना को तीव्र कली 
2 कामवासना का तीव्र होना 

कामोहीप्त-सं० (वि०) जिसकी कामवासना भड़काई गई हो 

कामोष्पाद-सं० (पु०) कामवासना की प्रबलती 
2 कामबासना के पूरी न होने पर होनेवाला रेग 

काप्य-सं० (वि०) । कामनः करने योग्य, इच्छित 2 सुंदर एवं 
सुखद 3 जिससे कामना की सिद्धि होती हो (जैसे-काम्य धर्म) 
4जो ख्वेच्छा से होता हो (जैसे-काम्य मरण) । ~कम 
(पु०) फल कामना से किया जानेवाला कर्म; ~-मरण (पुर) 
अपनी इच्छा से मरना 

काम्या-सं० (खी०) २ कामना 2 प्रयोजन 

काम्येष्टि-सं० (स्री०) कामना सिद्धि हेतु किया जानेवाला यह 
(जैसे-पुत्रेष्टि) 


काय-सं० (पु०) ? शरीर, देह 2 संघ, समूह 3 मूलघन। 


कावद 


वहा 


कारापद 


“केश (पु०) शारीरिक कष्ट; “चिकित्सा (सरी०) ऐसी 
चिकित्सा जिसमें शरीर के सभी अंगों एवं उनसे संबंधित रोगों 
क्च i एवं उन रोगो के निवारण पद्धति का विधान दिया 
ग्या है; 

कापइ-को० (पृ०) = कायस्थ 

क्रायदा-अ० (पुर) ॥ नियम 2 ढंग, तरीका 3 विघान। 
“कानून तौर-तरीका 

hr ) एक वृक्ष जिसकी छाल दवारूप में प्रयोग की 
जाती 


क्रायम्-अ० (वि०) । स्थिर 2 स्थायी 3 ठहण हुआ। 
>मिज्ञाज (वि०) स्थिरचित्त; “-मुक़ाय (दि०) । एवजी, 
स्थामापत्न 2 क्रायम, स्थिर 

क्ायर-(वि०) । डरपोक, बुजदिल 2 उत्साहहीन। ~-त्ता 
(स्रौ०) ॥ उत्साह हीनता 2 डरपोकपन 

क़ायल-अ० (वि०) । मान लेनेवाला 2 निरूत्त कर देना 

कायस्थ-सं० (१०) । जीवात्मा 2 परमात्मा 3 कायस्थ जाति 

कायांतरण-सं० (पु०) आत्मा का दूसरे के शरीर में प्रवेश 

काया-(स्लौ०) शरीर, देह । “कल्प (पु०) ।॥शरोर का 
जवार हो जाना 2 चोलो बदल जाना। “-कल्प करना, 
“पट देना पूर्णतः रूपांतरित करना, पुराने को नया कर देना 

कायापलट-(पु०) । बहुत बड़! परिवर्तन 2 एक शरीर छोड़कर 
दूसरा शरीर धारण करना 

कायिक -सं० (वि०) । शरीर से संबंधित, दैहिक 2 शरीर से 
किया हुआ 3 संघ संबंधी 

कायिका-सं० (स्रो०) सूद, ब्याज 

कायिकी-सं० (स्री०) शरीर विद्या 

कायोस्र्ग-सं० (पुऽ) शरीर छोड़ना, मरना 

कारेपमी-सं० (पु०) घातु से सोना बनानेवाला, कीमियागर 
कार-सं० (पु) ) करनेवाला, कर्ता (जैसे -कुंभकार, ग्रंथकार, 
चिका) 2 क्रिया, काम (जैसे-बलाल्कार, अंगीकार) 3 पति, 
खामी 


कार-फ० (पु०) । काम, कार्य 2 समास के अंत में लगकर 
कसेवाला का अर्थ देना (जैसे-कुंभकार) । --आज़पूदा 
(बिण) अनुभवी; ~आमदं (बि०) उपयोगी; ~कुन 
(९०) एजेट कादि, - खाना/पु०) ॥ काम करने की जगह, 
उद्योग-स्थल 2 कारोबार; ““गर (वि०) असर करनेवाला, 
प्रभावका; ““गाह (खो०) कारखाना; ~गुञ्जार (वि०) 
कार्यकुशल; “गुज़ारी (खी०) । कर्मठता कर्मण्यता 
2 कारवाई, ~चब (९०) । लकड़ी का चौकठा जिसपर 
कपड़ा फैलाकर जरदोजी आदि का काम किया जाता है 
2 जर्दोजी का काम 3 जरदोज; --चोबी | (स्बी०) कशीदे 
का काम ]] (वि०) । जिसपर करीदे का काम किया गया हो 
2बेल बुटे बने हुए; “-जापा (पु०) । प्रशंसनीय कार्य 
2 कार्याबली 3 करतूत; --परदाज्ञ (वि०) ॥ काम करनेवाला 
2प्रबंधक; “-परदाज़ी (खी) प्रबंध, कारगुज़ारी; “बार 
(१०) । कामकाज 2 रोजगार, व्यापार; --खारी (वि०) 
५ कामकाजी 2 रोजगारी, व्यापारी; “-रोज़गार (पु०) 
कारोबार; “-साज़ (विश) । काम बनानेवाला 2 सैंवारनेवाला 
“साडी (खी०) । कार्य को योग्यता 2 चालबाजी 
कार-अं० (खो०) मोटरकार, मोटरगाडी । ~चालक + सं० 


(पु०) कार चलाने याल्प; --दुर्घटना + स० (स्री) किसी 
वस्तु, व्यक्ति आदि से कार का स्थिर या गति अवस्था में टकरा 
जाना जिससे जान-माल की क्षति हो; “निर्माता + सं० 
(घुर) कारःबनानेबाला; “रैली (स्त्री०) कार दौड़ प्रतियोगिता 

कारक-सं० (वि०) करनेवाला (जैसे-लाभकारक, 
हानिकारक) 

कारक-सं० (पु०) व्या० संज्ञा या सर्वनाम की वहे स्थिति जो 
वाक्य में क्रिया के साथ उसका संबंध बतलाती है । --च्यिह् 
(पु०) कारक बताने के संकेत (जैसे-उसने, तुमको, 
किसलिए); ~रचना (स्त्री), ~विधान (पु०) शब्दों को 
कारक के अनुसार बनाना 

कारकीय-सं० (वि०) कारक का 

कारगाह--(पु>) = करघा 

कारटून--अं० (पु०) व्यंग्यचित्र। --निगार + फ्रा० (पु०) 
ब्येम्यचित्रकार 

कारदूनिस्ट-अं० (पु) = कारटून बनानेवाला 

कारण--सं० (पु०) । किसी बात के होने का हेतु, वजह, निमित्त 
2 साधन । --शरीर (पु०) सूक्ष्म शरीर; --वश (क्रि० 
वि०) कारण से 

कारणा-सं० (स्बी०) ॥ पीडा, वेदमा 2 यम-यातना 3 उत्तेजना 

कारणिक-] सं० (वि०) । कारण संबंधी 2 कारण के रूप पें 
होनेवाला [| (९०) । बिचारक 2 लिपिक 3 परीक्षक। 'न्ता 
(स्शै०) । कारणिक होने को अवस्था 2 कार्य के साथ कारण 
का संबंध रखनेवाला 

'कारतूस-अ० (पु०) बंदूक आदि में रखकर चलाई जानेबाली 
के । ~चेटी + हिं० (स््री०) पेटी जिसमें कारतूस लगे रहते 


कारनिस-अं० (स्वी०) दीवार की कैंगनों 2 अंगीठी 

कारपोरछ-अं० (पु०) फौज का एक छोटा अधिकारी 

कारबन-अं० (१०) हारे, कोयले आदि में पाया जानेबाला 
पदार्थ 

कारबाइन-अं० (स््री०) छोटी बंदूक 

कारबुरेटर-अं० (पु०) कार्नन भारित 

कारबोनिक-अं० (वि०) कार्बन का 

कारयिता-सं० (पु०) । कर्ता 2 सृष्टि करनेवाला 

कारयित्री-सं० (स्त्री०) क्री, करेवाली 

कार्रवाई-फ़ां० (स्बी०) । कार्य संपादन के समय होनेवाली 
आवश्यक क्रियाएँ 2 कार्यों का विचरण 

कारबाँ-फ्रा० (पु०) पैदल यात्रियों का समूह, झुण्ड, काफिला 

कारस्तानी-फ़ा० (स्त्रीठ) । साजिश 2 चालबाजी 

कारा-] सं० (स्त्री०) बंधन 2 कारागृह, जेल |] (बि०) 
काला । ~गार, “-गृह (पु०) बंदीगृह, जेलखाना; --देड 
(३०) क़ैद को सजा; --पाल (पु०) जल का रक्षक, जेलर; 
“भंग जेल तोड़ना; ~-मुकत (वि०) जो क्रैद से मुक्त कर 
दिया गया हो; -रुद्ध (वि०) जो कारागार में बंद हो; 
~सेथन (पु०) ॥ जेल में बंद होना 2 कैद की सज़ा; 
~वास (पु०) जेल पें रहने का देंड; ~-यासी (पु०) कैदी 

कारागारिक-] सं० (वि०) कारागार संबंधी [[ (पु०) 
कासगार का प्रधान अधिकारी, जेलर 

कॉरामद-फ़ां० (वि०) उपयोगी 


कारिदा 
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कार्य 


कारिदा-फ़ा० (५०) । काम कररेवाला, कर्मचारी 2 प्रतिनिधि | 


कार्यन-अं० (पु०) = कारबन 


के रूप में काम करवाना व्यक्ति । ~गीरी (खो०) कारिंदा | व्का्जीनिक-अं० (वि०) = कारबोनिक 


का काम 

कारिका-सं० (म्शे०) ) नाचनेवाली स्त्री, नर्तको 2 श्लोकबद्ध 
ब्याख्या 3 सूध्म विळेचन 

कारिख- बो" (स्तर) - । कालिख 2 काजल 

कॉरिडर-कार्रदोः अंत (पु०) गलियारा 

'कारिस्तानी-फ़ा० ( स्री“) । कार्रवाही 2 चालबाजी 3 अनुचित 
काम 

कारी-(प्रत्यय) 
(स्त्री, कारिण) 

कारीगर-फ़ा० (५०) शिल्पी, दस्तकार 

कारीगरी-फ़ा० (स्त्री) । दस्तकारी 2 शिल्प कौशल 

कारु-सं० (१०) ? कारोगर 2 जुलाहा, बुनकर 

कारुणिक--स« (4०) १ करुणायुक्त 2 जिसे देखकर मन में 
दया उत्पन्न हो. (जैसे-कारणिक दृश्य, कारुणिक प्रसंग) 

कारुण्य-सं” (१०) करुणा या दया की अनुभूतिं, दयालुता 

काहै-७० (पु) १ धनी किंतु कृपण व्यक्ति 2 हजरत मूसा का 
एक चचेरा भाई 

क़ारूरा-अ० (१०) । फुँकनी शीशी 2 रोगी कः पेशाब, मूत्र 
३ बारूद की कुर्या 

आरोंछ-(र्!०) - कोष 

कारोनर-अंत (५०) ताश की जाँच करनेवाल्त्र अधिकारी 

कारोळार -फ?” (पू०) कार्य- व्यापार 

कारोबारी-फ़ा” (96) = कारबारी 

कार्क--अं० (पुऽ) डट, काग (जैसे-बोतल का कार्क बंद 
करना मत भूलना) 

कार्टून--अं" (१८) = कारटून, व्येग्यचित्र 

कारटेल-अं” (१०) । राजनीतिक प्रतिबंध 2 बेदी विनिमय 
कार्ड-ॐ (३०) । मोटे काराजञ का टुकड़ा 2 ताश का पत्ता 
3 पोस्टकार्ड । ~ र्ड (पुऽ) दफ़्ती, गत्ता 

कार्डियोप्राम--अंत (पुऽ) हृदूगति लेख 

कार्डियोलाजिस्ट-अं० (पु०) हदयनिजञानी 

कार्डियोलाजी-अं० (स्बँ०) हद्यविज्ञाने 

कार्तयुगीन-सं० (वि०) सतयुग 

कार्तिक-सं+ (५०) - कातिक 

कार्निकी.-सं~ (स्री2) कातिक मास की पूर्णिया 
कार्तिकिय-^ (पुऽ) स्कंद 

कार्दुस-फ्रा० (पुऽ) = कारतूस । --पेटी „ हिं० (ख्ी०) = 
कारतूस पटी 

कार्दमिक-राश (निश) कॉचड़बाला 

कार्नफ़्लेक्स--अं० (१०) मक्के का छिलका 

कार्नफ़्लोर--अं> (पुऽ) मक्की का आटा 

कार्नर-अं> (पु०) कोना, कोण 2 गुप्तस्थल 

कार्निस--अं० (खी०) = कारनिस 

कार्पफ्य-सं० (५०) कृपणता, कंजूस 

कार्पास--) सं” (वि०) कपास कः बन: हुआ ]] (पु०) सूनी 
कपड़ा 

कार्पेट-अं० (१०) दरी, टार 

कापोरेशन .अं” (पुल) निम, नगर महापालिका 


करनेवाला (जैसे-लाभकारी, क्रांतिकारी) 


कार्बीनिकाम्ल--अं० + सं० (पु०) कारबोनिक एसिड, कार्बन 
का अम्ल 

कार्बनी-अं० + हिं० (वि०) = कारबोनिक 

कार्म-सं० (वि०) । कर्म का 2 कर्म रूप में संपन्न होनेवाला 
3 कर्मशील 

कर्मण्य-सं० (पु०) कर्मण्यता 

कार्मिक-] सं० (पु०) कर्म करनेवाला व्यक्ति, कर्मचारी 
| (विल) कर्म में लल्लीन। “-संघ (पु०) मज़दूर संघ 

कार्मुक सं० (वि०) कर्मशील [] (पुऽ) ] घनुष 2 धुनकौ 

कार्य-सं० (पु०) । काम 2 घंधा, व्यवसाय 3 धार्मिक कृत्य 
4 कर्तव्य 5 परिणाम (जैसे-परिश्रम करने पर कार्य उत्तम 
होगा) 6 प्रयोजन (जैसे-किसी कार्यवश मुझे दिल्ली जाना 
है)। “कर (वि०) । काय करनेवाला 2 असरदार; 
~कर्ता (पु०) कर्मचारी (खी० “-कर्त्री); --कलाप 
(पु०) १ बहुत से कार्य 2 सक्रियता; ““कारण (पुऽ) कार्य 
और कारण का आपसी संबंध; ~कारण विपर्यय दोष 
(पु०) यह न समझ पाना कि कौन-सी घटना कारण है और 
कौन-सी कार्य है; --कारिता (स्बो०) स्थानापत्रता; कारी 
(वि०) । स्थापन्न कार्य करनेवाला 2 प्रतिनिधि के तौर पर 
काम करनेवाला 3 कार्यकर्ता (स्त्री०- “-कारिणी); 
“काल (पु०) कार्य करने का समय; ~~कुशल (वि०) 
कार्य मे चतुर; “कुशलता (स्री०) कार्य कौ निपुणता; 
~कम (पु०) । कार्य किए जाने की सूची (जैसे -कार्यक्रप 
बनाना) 2 क्रमिक रूप से किया जानेबाला कार्य; --क्षप 
(निट) कार्य करने के योग्य; ~क्षमता (स््री०) कार्य करने 
की योग्यता; --क्षेत्र (पु०) कार्य करने की अधिकार सीमा; 
"चिंतक (वि०) । सोच-समझकर कार्य करेषाला 
2 प्रबंधक; “-त्तत्पर (वि०) कार्य करने के लिए तैयार एवम्‌ 
प्रस्तुत: ~त्यक्त (वि०) कार्य छोडनेबाला; ~-दक्ष (वि०) 
कार्य में कुशल, कार्यप्रवीण, --दर्शन (पुऽ) काम की 
निगरानी; ~दर्शी (पु०/वि०) कार्य कौ देखभाल करनेवाला. 
निरीक्षक; “दायित्व (पुऽ) कार्य का जिम्मा; “दिवस 
(पुश) काम करने के दिन; --निपुण (वि०) = कार्यदक्ष; 
"निर्देश (पु०) कार्य करने के लिए नियम, ढंग आदि 
समझाना; ~निवृत (वि०) जो कार्य से छुटटी पा गया हो, 
त्यागपत्र; “-पदु (वि०) = कयदक्ष; “पद्धति (खी०) = 
कार्य प्रणाली; ~पर (क्रि० वि०) काम के लिए (जैसे-वह 
कार्य पर गया); --परॉयण (बि०) ) कर्मठ 2 कर्तव्यनिष्ठ: 
~ल (पु०) कार्य का पालन करनेवाला व्यक्ति; 
~पालक (वि०) कार्य का पालन करनेवाला, ~-पारिका 
(खी०) संसद द्वार पारित नियमों या कानूनों का निष्पादन 
करनेवाला विभाग; --पाल्लका संस्था (स्बो०) ऐसी संस्था 
जो नियम-विधियों का पालन कराने के लिए लोगों को बाध्य 
करे; “पूर्ति (स्बी०) कार्य समाप्ति; --प्रणाली (खो०) 
कार्य करने के तौर-तरीके, कार्य करने का ढंग; “-प्रवीण 
(वि०) = कार्यदक्ष, कार्य में निपुण; ~-भार (पुऽ) । कार्य 
का दायित्व 2 प्रभार, चार्ज; ~~भारी (वि०) जिसने दायित्व 
लिया हो, प्रभारी, इन्चार्ज ~मग्न (वि०) कार्य में लगा हुआ; 


कार्य 
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~पुक्ति नोटिस + अं०. --मुक्ति सूचना (खो०' 
बर्खास्त करने का नोटिस; “रत (वि०) काम में लगा हुआ; 
~कूप (पु) काप का आकार-प्रकार आदि (जैसे-योजना 
को कार्यरूप देना); -रूपेश (क्रिश वि०) कार्य रूप में; 
"वश (क्रिय वि०) काम के निमित; वाहक (वि) 
अस्थायी, कार्यकारी: ~खाही (खो०) कार्रवाई; ~-िधान 
[पु०) काम के नियम एवं कानून; “विधि (स्त्री?) । कार्य 
के नियम 2 कार्य करने का ढंग, तरोका; “-विभाजन (पु०) 
कार्य बॉटना, कार्य अलग-अलग करना; “विवरण (पु०) 
कार्य का उल्लेख, कार्य विवेचन; -बिस्तार (पु०) कार्य 
आकार एवं सीमा. कार्यक्षेत्र, ~-खृत्त (पुऽ) काम का ब्योरा; 
~ व्यस्त (वि०) काम में लगा हुआ, कार्यरत; ~व्यापार 
(पुश) काम-धंधा, व्यवसाय; --शक्ति (स्री) 
कार्यक्षमता; “शील (धव) कार्य करने की प्रवृत्ति; 
"श्रृंखला (स्त्री०) कार्य का क्रम: शेष (पु०) बचा हुआ 
काम; “शैली (स््री०) काम करने को विधि; ~संचालक 
(पु०) कार्य को गति प्रदान करनेवाला व्यक्ति; “-संचालन 
(पु०) कार्य को गति प्रदान करना; ~संचालन पूँजी + हि० 
(स््री०) कार्य संचालन में लगायी गई संपत्ति एबं रुपय पैसा; 
“संपादन (पुर) कार्य को पुर करना; --सप्रिति (स्रीऽ) 
अधिशासौ प्रबंधक कमेटी; -सांघधक (वि०) कार्य 
साधनेबाला; “साधन (५) कार्य साधना, कार्य संभालना; 
~सिद्धि (रोऽ). “सूची (स्वी) कार्य कर के लिए 
बताया गया क्रम एवं उसको सूची, कार्य की क्रमवार सूची; 
~-स्थगन प्रस्ताव (पुऽ; अन्य कार्य को छोड़कर विशेष एवं 
आवश्यक कार्य पर विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव; ~हेतु 
(पुर) । मूल उद्देश्य 2 मृ“ कारण 
कार्यतः--संऽ (क्रि, (व; ¦ कार्य रूप में 2 फलतः 
कार्यबाह-सं" (वि^) । कार्य वाहक 2 मंत्री 
कार्यबाही-[ सं" (वि०) कार्यभार वहन करेवाला 
|] (सोऽ) सभा आदि यै हुआ काम, कारवाई । -- सार 
(पु®) किए गए कार्य का मिष्कर्ष, निचोड, संक्षिप्त रिपोर्ट 
कार्याकार्य--सं> (पु०) कत॑व्य-अकर्तव्य 
कार्याक्षम-सं० (वि०) कार्य करने के अयोग्य 
कार्याधिकारी-सं० (पु०) कार्य करनेवाला आधिकःरी 
कार्याध्यक्ष-सं० (यु०) कार्य का प्रधान अधिकारी 
कार्यानुक्रम-सं० (पु०) कार्य का क्रमबद्ध ब्यौरा 
कार्यानुसार-सं० (वि०) काम के हिसाब से, कार्य के अनुसार 
कार्यान्‍वय, कार्यान्वयन-सं० (पु०) किसी निश्चय को 
कार्यरूप में बदलना 
कार्यीन्दित-सं० (वि०) । व्यवहार में लाया हुआ, कार्यरूप 
आप्त 2 कार्य से संबद्ध 
कार्यार्थी-सं० (वि०) । कार्य की सिद्धि चाहनेवाला 2 प्रार्थना 
करनेवाला 3 उम्मीदवार 4 मुक्रदमे की पैरवी करनेवाला 
कार्यालय-सं० (पु) । काम करने का स्थान, दफ्तर 
2 कारखाना । ~संवाददाता (पुर) आफिस. स्थानोय रिपोर्टर 
कार्यालयाघ्यक्ष-सं० (पु०) कार्यालय का प्रधान अधिकारी 
काॉर्यांचधि-सं० (स्दी०) कार्य करने की अवधि, कार्यकाल 
कार्याक्ली-सं० (ख०? कार्य-सूची, एजंडा 
कार्यावस्था-सं० (स््री)) काम करने की स्थिति 


कार्येक्षण-सं० (पु) कार्य का निरीक्षण 

कार्रबाई-फ़ (खी०) - कारवाई 

कार्वायण-सं० (पु०) ताँबे का सिक्का 

कार्ष्ण-सं० (विश) ? कृष्ण संबंधी 2 काला 3 कृष्ण मृग 
संबंधी 

काण्णर्य-सं> (पु०) कालापन 

काल-सं० (पु०) ।] समय, अवसर 2 अवधि 3 मौसम 
(जैसे-शरदकाल) 4 काला रंग $ अंत (जैसे-महाकाल, 
अंतकाल) 6 (व्या) क्रियाओं को सूचित करनेवाला शब्द 
(जैसे-घूत काल, वर्तमान काळ) । ~-कंठे (पु) ] शिव 
2 नोलकंठ 3 मयूर, ~कबलित (विऽ) मरा हुआ; ~ कूट 
(पुश) हलाहल (विष). भयानक विप; --कोठरी (खी०) 
कारागार में एक तंग एवं अंधेरा कमह जहां दुर्दाम्त अपराधियों 
को रखा जाता है; “-क्रम (पु) । मय की गति 
2 तिथिवार रखना; “-क्रमानुसार (विश) समय के अनुकूल 
किया जागेवाला; “-क्रमिक (वि०। कालक्रम संबंधो; 
~क्षेष (पुऽ) समय व्यतीत करता; - खंड (पु०) 
॥ अवधि 2 परमेश्वर; --ग्रंथि (स््रो>) वर्ष, साल; -- प्रस्त 
(विर) मृत्यु प्राप्त, मरा हुआ; ~-चक्र (पुऽ) । समय का 
बदलते रहना 2 भाग्य परिवर्तन; “-ज्ञ ] (वित) अवसर को 
पहचाननेवाला ॥| (पु०) ज्योतिषी: “ज्ञान (५०) 
समय-कुसमय की पहचान: “तालिका (स््री७। तय 
सारिणी: --सुष्टि (खी०) उपयुक्त समय पर मिळत 
संतुष्टि; “-त्रथ (पु०) तीनॉकाल; -देड (पु! , 
२ यमराज की सजा; --दर्श (पु०) दिन, गहीरः ".. 
बतलानेवाली सूची, कैलेंडर, --दौष (पृः : ७५३५ 
में भूल होना; “-धर्म (१०) । समयानुसार घटः; > +} 7 ॥ 
२ मौत, अवसान; ““नाथ (पु०) शिव, निरूपण ¦: ¦ 
सभय को व्याख्या करना; “निर्णय (पु०। कर्मी ॥ 
या कृतित्व को तिथि का निश्‍चयन, [नशा : ४०7 
३ अँधेरो एवं भयानक रात 2 दिवाली की २% मेमि । पुर) 
एक राक्षस जिसका वथ विष्णु ने कियः धः 2 रावण का 3 
जिसका हनुमान ने बध किया था, पक्त ४ 
समयानुकूल पका हुआ; - पुरुष (उर) । यरय को आल्वित 


मानी रूप 2 ईश्वर कर विराट रूप 3 टेकला, = प्रपेह 
(पु०) काला पेशाब आने कः रोग; - प्रवाह [५०१ 
कालचक्र; खंजर * 2. । पुऽ) लंबे समथ से पड़ी हुई 
बेकार भूमि जो जातो ३ 5। सक; --खल ( याँध « 
हिं» (१०) = काल-निरूपण; ` यापन "पु 


कालक्षेप, दिन बिताना 2 विलेब करेना 
व्या० वर्तमान, भूत, भविष्यःकालः 
रुपांतरण; -रात्रि (स््रौ०) । प्रलय 
भयानक रात 3 मृत्यु की रात 4 टिवाली की 
>-वाची (विर) समय सूचित करने 
(पु०) = कालदोष; ““विपाक (पृः 
के नियत समय का पूरा 
अबधि जो निश्चित रूए मे 
7 (पु०) = काल निरूएफ़ा 
जो समय के प्रतिकूल हो; “वृद्धि ¦ 
पर ब्याज का मूल के बराबर हो जाना 2 दैप्रे समय पर दिया 


रचना ( 


। अमय 


कालबेल 
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काशीफल 


जानेवाला ब्याज; --व्यतिक्रम (पु०) - कालदोष; --संधि 
(स्त्री०) दो समयों के मिलने को घडी; ~सर्घ (पु०) काला 
साँप, नाग; “-हीन (विऽ) जो समय से न हो; “सार 
(पुर) । काला हरिण 2 पीत चन्दन; --के गाल में जाना 
मौत के मुँह में जाना 2 संकट में फँसना 

कॉलबैल--अं० (पु०) बुलावे की घंटो 

कालम-अं० (पु०) पन्ने के चौड़ाई में निभाग, स्तेभ, हाशिया 

कालर-आं० (पु०) ॥ कोट-कमीज़ आदि के गले पर लगाई 
जानेबाली पट्टी 2 कुत्ते आदि के गले में बाँधा जानेवाला चमड़े 
का पट्टा, गले की जेजीर । “टाई, --नेक टाई (स्त्री०) 
कमीज के गले में बांधने को टाई 

कारूरा-अं० (पु०) हैजा 

कारांतर-] सं० (वि?) अपने समय के बाद होनेवाला 
(जैसे-कालांतर विष) ]] (पु०) । अंतयल 2 नियत समय 
के बाद का समय, अन्य समय 

कालांतरित-सं० (वि०) । जिसका समय बोत गया हो, बोता 
हुआ समय 2 पुराता 

काला-(वि०) । श्याम, स्याह (जैसे-काला वर्ण) 2 कलुषित 
(जैसे-काला मन, काला नाग, काला हदय) | “-कलूटा 
(बि०) अत्यधिक काला; “क़ानून « अ० (पुः) 
लोकनिरुद्ध क्रानूनः “चोर (पुः) भारी चोर; “जीरा 
(पु०) स्याह या मोठा जोरा; ~पन (पुऽ) काला होने की 
स्थिति, श्यामलता; “पहाड़ (पु०) बहुत भयानक वस्तु या 
व्यक्ति; “+पानी ) आजीवन कैद की सजा 2 ऐसा स्थल जहाँ 
का पानी काला होता है 3 अंडमान निकोबार द्वीप समूह ; 
~चाज़ारी + फ़ा० (स््री०) व्यापार में अनुचित लाभ उठाने 
के लिए क्रय-विक्रय; -~भुजंग [ (वि०) बहुत काला 
|] (५०) अतिविषधर नाग; ~सागरीय + सं० (वि०) 
काले समुद्र; ~ सोना (पु०) कोयला; काली सूची 
(खरी) गलत काम करनेवालों की नामावली, काले का 
मंतर साँप को विष उतारने का मंत्र; काले कोस, काले 
कोसो बहुत दूर; काले सिर का जवान; काले के आगे 
जिराग नहीं जलता ताकतबर के आगे जोर नहीं चलता 

काळाक्षर-सं० (पु) अपठनीय लेख 

कालाक्षरी-सं० (वि०) रहस्यपूर्ण एवं अस्पष्ट अक्षर एवं लेख 
को समझने वाला 

काराणुबाद-सं० (पु०) यह मत कि काल एक अविच्छित्र 
सत्ता नहीं, बल्कि अणुवत्‌ इकाइयों का समूह है 

कालातिक्रमण, कालातिपात -सं० (पुश) । समय का बीत 
जाना 2 विलंब होता, देर होना 3 नियत समय का गुजर जानां 

कालातीत-सं० (वि०) ॥ जिसका समय बीत गया हो 2 काल 
से परे 

कालात्मा, कालाध्यक्ष-सं० (पु०) ईश्वर 

कारानुक्रम-सं० (पुश) = कालक्रम 

कालावधि-सं० (स्रो०) नियत किया गया समय, अवधि 

कालिंग] सं० (वि०) । कलिंग का 2 कलिंग देश में उत्पन्न 
होनेवाला [ (पु०) । कलिंग देश का निवासी 2 कलिंग देश 
का राजा 

कालिंदी-सं० (खी०) यमुना नदी 

कािक-] सं० (वि०) ] समय संबंधी (जैसे-वर्तमान 


कालिक) 2 सामयिक ]] (पुर) काला चंदन 

कालिका-सं० (स्री०) । कालापन 2 काला रंग 3 स्याही 
उ कालिमा 5 येघ याला 6 काली मिट्टी 7 काली देवी, चंडी 

कालिख-(स्वरी०) ॥ कलंक (जैसे-कालिख लगाना) 2 स्याहो 

क़ालिब--अ० (पु०) । ढाँचा, सांचा 2 देह, शरीर 

कालिमा-सं० (स््री०) ) कालापन 2 स्याही 3 अंधकार 
4 कालिख (जैसे-चेहेरे की कालिमा) 5 लांछन, कलंक 

काली-सं० (खी०) । दुर्गा का एक रूप, कालो देवी 2 अंबेरी 
रात 3 काले रंग को स्री। “जवान (स्त्री?) अशुभ 
बोलनेबाली जीभ 

कालीन-फ्रा० (पु) बड़ा गलीचा 

कालीन-सं० (वि०) ] काल का 2 काल संबंधों 

कालुष्य-सं० (पु०) । मलिनता 2 अपवित्रता 3 अस्वच्छता 
4 मतभेद 5 कालिख 

कालेज-अं० (पु०) उच्च शिक्षण संस्था, महाविद्यालय 

कालोनाइज़र-अं० (पु०) उपनिवेशी 

कालोनी-अं० (खो०) ) उपनिवेश 2 नई बस्ती 

कालौंछ--(खो०) ] कालापन 2 कालिख 

काल्यनिक-सं० (वि०) ] कल्पना से उत्पन्न हुआ, कल्पित, 
मनगढ़ंत 2 कल्पना: करनेवाला 

कावचिक-सं० (वि०) कवच संबंधी 

'काबा-फ़ा० (पु०) । चक्कर 2 घोडे को वृत्त में चक्कर देना । 
~काटना चक्कर मारना, चक्कर लगाना 

काव्य-सं० (१०) । कविता 2 कवि की रसात्मक रचना 
(जैसे-सरस एवं ओजस्वी काव्य) । “गत (वि०) 
काव्यात्पक; ग्रंथ (पु०) गीत एवं कविता की पुस्तक; 
~घारा (स्वी) काव्य का प्रवाह; ~-पूर्ण (बि०) गीतों से 
भरा हुआ; ~भाषा (स्त्री) काव्य शैली; --भेद (पु०) 
काव्य के प्रकार एवं रूप; “-मर्मज्ञ (वि०) = काव्यरसिक, 
काव्य का ज्ञाता; ~-रस (पु०) गीत एवं कविता का स्वाद, 
गोत एवं काव्य के पढ़ने से मन को मिलनेबाली आनंदानुभूति; 
"रसिक (बि०) काव्य रस को ग्रहण करनेवाला; 
~रसिकता (खी) काव्य रस को ग्रहण करने को स्थिति; 
~ शार (पु०) ऐसा शास्त्र जिसमें कान्य के भेद एवं रूपों का 
बिस्तार से वर्णन किया गया हो; “-शैली (स्री०) काव्य रचना 
की माबा (जैसे-अलंकारिक काव्य शैली); --हेतु (पु) 
काव्य में शक्ति पैदा करनेवाले कारण 

काव्यत्व-सं० (पु) काव्यगुण 

काव्यमय-सं० (बि०) काव्यपूर्ण, काव्यगुणसंपत्र 

काव्यांग-सं० (पु०) काव्य के भेद 

काव्याचार्थ-सं० (पु०) काव्य का पंडित, काव्य का ज्ञाता 

काव्यात्यक-सं० (वि०) काव्यगत, काव्य से परिपूर्ण 

काव्यादर्श-सं० (पु०) काव्य का प्रतिमान 

काश-फ्रा० (अ०) इच्छा आदि की सूचना करने के लिए इस 
शब्द का प्रयोग किया जाता है (जैसे-काश, मैं वहाँ पहुँच गया 
होता) 

काशिक-सं० (वि०) । प्रकाश करनेवाला 2 प्रकाशमान 

काशिकीय--सं० (वि०) 7 काशी का 2 प्रकाश करने योग्य 
(जैसे-काशिकीय यंत्र) 

काशीफरू-सं० (पुर) कुम्हड़ा 


काश्च 
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काश्त-फ्रा० (खो०) । खेती-बाड़ी, कृषि 2 किसी की जोत की 
ज़मीन । --कार (पु०) खेतिहर; “-कारी ] (स्त्री) 
7 खेती, किसानी 2 ऐसी भूमि जिसपर कास्तकार का अधिकार 
हो ]] (वि०) । कास्तकार संबंधी (जैसे-काश्तकारी 
अधिकार) 2 खेती बाड़ी संबंधी 

काश्मीरा-(पु०) । एक प्रकार का ऊनो वस्त्र 2 एक प्रकार का 
अंगूर 

काश्मीरी -(वि०) ॥ कश्मीर का 2 कश्मीर में उत्पन्न होनेवाला 

काषाय] +सं० (वि०) । हरड, बहेड़े आदि के रंग में रॅमा 
हुआ 2 गरूआ ]] (पु०) गेरूंआ वरू 

काष्ठ-सं० (पुऽ) ॥ काठ, लकड़ी 2 ईंधन। --उद्योग (पु) 
लकड़ी का व्यापार; ~नक्षक (पु०) बढ़ई; “भि्ति 
(स्रो?) लकड़ी की दीवार 

काष्ठवतू-सं० (वि०) ] काठ जैसा 2 कड़ा 3 जड़ 

काष्ठा-सं० (स्री) । रास्ता, मार्ग 2 सोमा 3 दिशा 4 उत्कर्ष 
5 ऊँचाई 

काष्ठागार-सं० (पु०) काठ का घर 

काष्ठीय-सं० (वि०) ॥ लकड़ी का बना हुआ 2 काठ संबेधी 
(जैसे-काष्ठीय व्यापार) 

काष्ठोत्कीर्ण-सं> (वि०) लकड़ी पर खुदा हुआ 

कास--सं० (पु०) खांसी 

कासनी-फ्रा० (खी०) । लगभग दो हाथ की ऊँचाईबाला एक 
हरा पौधा जिसका बीज दवा के काम आता है 2 कासनी के 
'फूल-सा हल्का नौला रंग 

क्रासमिक-अं० (विऽ) - कास्मिक 

कासा-फ़ा० (पुश) =  कटोश 2 कचकोल 

कासार-सं० (पु०) छोटा तालाब 2 ताल 

क्ासिद-अ० (वि०) संदेशा ले जानेवाला, पत्रवाहक 

कास्केट--अं० (पु०) डिब्बा 

क्नॉस्ट-अं० (स्वी०) नाटक चलचित्र आदि के पात्र 

कास्ट आयरन--अं० (पुऽ) ढलवाँ लोहा 

कास्टिक-अं० (पु०) त्वचा आदि को जला देनेवाला एक 
तेजाब 

कास्मिक-अं० (वि०) ब्रह्मांड संबंधी 

कास्मेटिक-] अं० , (वि०) प्रसाधक [| (पु०) अंगराग, 
प्रसाधन 

कास्मेटिक्स-अं० (पुऽ) प्रसाधन सामग्री 

काहिल-अ० (वि०) सुस्त, आलसी 

काहिली-अ० + फ़ा० (खो०) सुस्ती, दिलाई 

काही-] फ़ा० (वि) घास के रंग का ][ (पु०) घास का रंग, 
हारा 

काहे-(क्रि> बिश) किसलिए, क्यों 

किंकणी-सं० (स््री०) करधनो 

किंकर-सं० (पु०) । गुलाम, दास 2 सेवक, नौकर 
किंकर्तव्य-सं० (वि०) क्या किया जाए। --विमूढ़ (वि०) 
जो यह न समझ सके कि अब क्या करना चाहिए, भौंचक्का, 
दुविधा भरी स्थिति 

किंकिणी-सं० (खी०) । छोटी घंटी 2 करधनी 
किगिरी-(स्री२) सारंगो को तरह एक छोटा वाजा 
किंचन-सं० (प्‌०) थोड़ी वस्तु 


किंखित्‌-] सं० (वि०) थोड़ा, कुछ, क्षणिक [| (क्रिश वि०) 
अल्प मात्रा में, बहुत कम 

किंजल, किंजल्क सं० (वि०) । कमल के केसर के रंग 
का, हल्का पीला ]] (पु) ॥ कमल का पराग, कमल का 
केसर 2 नागकेसर 

किंडरगार्डन-(स्त्रो०) बच्चों को खिलौने आदि द्वा शिक्षा देने 
की प्रणाली, बालबाड़ी, बालोद्यान, 

किंतु-सं० (अ०) । परंतु, लेकिन 2 बल्कि 

किंभूत-सं० (वि०) ॥किस तरह का 2 अद्भुत 3 भद्दा 

किंवदंती-सं० (खी०) । अफ़वाह 2 लोकापवाद 

किंबा-सं० (अ०) या, या तो, अथवा 

कि-फ्रा० (भोजक). यों अर्थात्‌ 

'किक-अं० (खी०) पैर से मारना, ठोकर मारना (जैसे-फुटबाल 
को किक करना) 

किकियाना-(अ० क्रि०) चिल्लाना 

किच-किच-(ख्रो०) । झगड़ा, विवाद 2 अशांति 3 उलझने 
सी स्थिति 


किचकिचाना-(अ० क्रिश) क्रोध में दाँत पीसना 
(जैसे-किचकिचाना अच्छा नहीं लगता) 
किचकिच्राहट-(स्टी2) । किचकिचाने का... भाव 


2 खिजलाहट, 3 झुंझलाहट 
'किचकित्री-(स्री०) = किचकिचाहट 
किचड़ाना-] (अ० क्रिश) कीचड़युक्त होना (जैसे-आँख 
किचड़ाना) ]] (स० क्रि०) कीचड़ से युक्त करना 
किचर-फ्चिर-(बि०) गिचपिच (गचपच) 
र (री०) । उपकरण 2 सारा सामान । ~ैग (पु०) 


किट-किंट-(स्बो०) = कित्तकिच 

किटकिटाना-(अ० क्रि०) “किचकिचाना 

किटक्रिना-(पु०) । ठेकेदार की ओर से दूसरों को दिया 
जानेवाला ठेका 2 सोनारों का उप्ण। ~दार + फ्रा० (पु०) 
ठेकेदार से ठेका लेनेवाला, ~-खाज़ + फ्रा० (पु०) चतुराई से 
काम चलालेबाला 

किट्टू-सं० (पु०) ॥ धातु का पैल, कीट 2 तरल पदार्थ के नीचे 
बैठनेवाला मैल, गाद 

किड़कना-(अ० क्रि) चुपके से चल देना, खिसक जाना 

किडनी-अं० (पु०) गुर्दा, वृक्क 

किण्व-सं० (पु०) खमीर 

किण्बन-सं० (पु०) खमीर उठाना 

कितना-] (वि०) 4 किस मात्रा का (जैसे-कितना रुपया 
चाहिए, कितना अनाज लोगे) 2 किस दरजे का |] (अ०) 
॥ किस मात्रा में 2 कहाँ तक 

कितव-सं० (पु०) ॥जुआरी 2 छलिया 3 धूर्त 4 पागल, 
बाबला 5 दृष्ट 

क्रिता-अ० (पु०) । सिलाई में होनेवाली काट-छाँट, टुकड़ा 
2 काटने की क्रिया 3 बनावट आदि का तरीक़ा 4 ज़मीन का 
आग (जैसे-दस क्रिता मकान) । 

किताब-अ० (स्रो०) १ पुस्तक 2 पोथी 3 बही {जैसे-हिसाब 
की किताब) ।--खाना * फ्रा०, >घर + हिं० (पु०) 
पुस्तकालय; “-फ़रोश + फ़? (पु०) पुस्तक विक्रेता 
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किताबी -अ० (वि०) किताब संबंधी, पुस्तकीय । -कीड़ा 
हमेशा पुस्तक पढ़नेवाला 

किषर-(क्रि० वि०) किस तरफ़, किस ओर, कहाँ। “से 
आद निकला किधर भूल पड़े 

'किन-] (सर्व०) किस का बहुवचन [| (क्रि० वि०) क्यों नहीं 

किनका--(पु०) ? कण 2 टूटा हुआ दाना (जैसे-चावल का 
किनकः) 


किनर-मिनर-(ख्री०) नाक-भौं सिकोड़ने का भाव, आनाकानी 

किनवानी~(स्री०) झडी, फुहार 

किनहा-(वि०) कीड़ा पड़ा हुआ (जैसे-किनहा फल) 

किनार-फ़रा० (पु०) = किनारा! ~दार (वि०) जिसमें 
किनारा हो 

किनारा-फ्रा० (पु०) ॥ तट, तीर (जैसे-नदी का किनारा) 
2 हाशिया (जैसे-कापी में किनारा छोड़ देना) 3 सिरा, छोर 
(जैसे-घोती का किनारा) 4 पार्श्व, बगल (जैसे-किनारे हो 
जाओ) । ~-कश (वि०) एकांत में रहनेवाला, एकांतवासी; 
~कशी (स्त्री०) किनारा खींचना, किनारे रहना; “-करना, 
~खींचना अलग होना; किनारे बैठना । पास बैठना 
2 अलग बैठना 

किनारी-फ्रा० + हिं० (सी०) दुपट्टे आदि में लगाई आनेवाली 
सुनहले गोटे की पट्टी। -दार + हिं० * फ़ा० (वि०) 
जिसमे गोटे की पट्टी लगी हो 

किनारे-फ० (क्रि० वि०) । सीमा पर 2 तट पर 3 अलग। 
“किनारे पास होते हुए, सटकर 

किन्नर-सं० (पु०) । खर्ग के गायक 2 गानेनजाने का पेशा 
करनेवाली एक जाति 

किन्हें-(सर्व०) किन को 

किफ़ायत-अ० (स्वो) ।] कसो पूरा होना 2 बचत 
(जैसे-किफ़ायत से काम करना) 3 कम मूल्य। ~शार 
(बि०) बचत करनेवाला; ~शारी (खो०) मितव्ययिता 

किफ़ायती-अ० + फ़ा० (वि०) ? कम खर्च करनेवाला, 
बचानेवाला 2 कम कीमतबाला 

क़्िबला-अ० (१०) । श्रद्धेय एवं वयस्क पुरुष 2 पूज्य मक्का 
शरीफ़ । ““गाह (पु०) पिता, बाप; ~नुमा कुतुबनुमा, 
दिग्दर्शक यंत्र 

किमरिक-अं० (पु०) एक चिकना सफ़ेद कपड़ा 

किमाकार-सं० (वि०) । जिसका कोई निश्चित आकार न हो 
2 रूप बदलता एहनेवाला 3 भद्दा, भोंडा 

क्रिमाम-अ० (पुऽ) गाढ़ा रस 2 खमीर 

क्रिपार-अ० (पु०) जुआ। -स्त्राना + फरा (पु०) जुए का 
अड्डा; “बाज +फ़ा० (वि०) जुआ खेलनेवाला, जुआरी; 
~चाळ्ी + फ़रा० (खरी) जुए का खेल 

क़िमाश-अ० (पु०) तर्ज, ढंग 

किया-(स० क्रि) 'करना' का भूतकालिक रूप। ~कराया, 
“धरा (पु) सारो कमाई 

किरंटा-अं० (पु०) तुच्छ क्रिस्तान 

किरका-(पु०) कंकड़ 

किरकिटी-(स्री०) = किरकिरी 

किरकिन-] (वि०) चमड़े से बना हुआ ][ (पु०) घोड़े या 
गधे का चमड़ा 


किरकिरा-(वि०) कंकड़ या कण मिला हुआ (जैसे-किरकिरा 
दाना) 

'किरकिराना-(अ० क्रि०) | किरकिर शब्द करना 2 किरकिरी 
की तरह होनेवाली पीड़ा 

किरकिराहट-(खरी०) ] कक्टीलापन 2 किरकिरी पड़ने का 


अनुभव 

किरकिरी-(खी०) अत्यधिक छोटा कण 2 बालू आदि का 
कण 3 अपमान, हेठी 

किरकिल-(पु०) गिरगिट 

किरखी-(खी०) कृषि, खेती 

किरच-(स्री०) । छोटी बर्छी 2 नुकीला रवा 

किरण-सं० (स्ी०) रश्मि, प्रकाश-रेखा। 

'किरणन-सं० (पु०) किरणों का फैलाव 

किरना--(अ० क्रि०) बो० । विमुख होना 2 घोरे-धीरे गिरना 
3 उछलना 

किरम-(पु०) कीड़ा, कीट 

किरफ्चि-(पु०) एक तरह का बढ़िया और मोटा कपड़ा 
(जैसे-किरमिज का जूता) 

किरमिची-(वि०) -किरमिच का बना हुआ 

किरमिज-(पु०) ॥ एक तरह का मटसैला लाल रंग 
2 किरिमदाने का चूर्ण 

किरभिजी-(वि०) किरपिज के रंगाला 

किरराना-(अ० क्रि०) । क्रोध से दाँत पोसना 2 किर किरं की 
ध्वनि निकालना 

किरौँची-अं० (स्वी०) बड़ी बैलगाड़ी 

क्रिरात-अ० (स्बो०) । एक बहुत छोटा पुरना सिक्का 
2 जबाहरात तौलने का एक वजन 

क (पु०) ॥ हिमालय की एक जंगली जाति 2 साई 


3 

किराना-[ (स० क्रि०) किसी को कार्य करने में प्रबत्त करना 
(जैसे-उसे कपड़े की दुकान किराना है) !| (पु०) पंसारी की 
दुकान से मिलनेवाली वस्तु. 

किरानी-[ अं० (पुश) ॥ दफ्तर में काम करनेवाला लिपिक 
2 ईसाई |] (वि०) किरानी लोगों का 

किराया-फ़ा० (पु०) भाड़ा (जैसे-मकान का किराया, रेल का 
किराया) । ~नामा (पु०) भाड़ा तय करने का अनुबंध-पत्र 

किरायेदार-फ़ा> (५०) भाडे पर लेनवा'्टा (जैसे-किरायेदार 
का मकान) 

क्रिरावल्ः-तु० (पु०) ] बंदूक से शिकार करनेवाला शिकारी 
2 शत्रु की थाह लेने के लिए सेना के आगे- आगे चलनेवाले 
सिपाही 

किरासित-अं> (पु) मिटटी का तेल 

किरीट-सं० (पु) मुकुट 

किरोलना-(स० क्रिउ) ] कुरेदना 2 खुर्चना 

किलक-(खो०) । किलकारी 2 हर्षध्वनि 

ळिलकना-(अ० क्रिठ) - किलकारता 

किलकार-(सी०) । अत्यंत हर्षित होकर निकलने वाली 
अस्पष्ट ध्वनि 2 बंदरों का की-की स्वर 

किलकारना-{अ० क्रि) ] जोर से आवाज करना, हर्षित 
होकर चिल्ल्त्ना 


किलकारी 


प्र 


कितया 


किशकारी-(खो०) = किलकार 

'किलकिल-(खो०)  करुह, तकरार 2 व्यर्थ की किचकिच 
3 किलकार 

किलकिला-] सं० (खी०) किलकार, किलकारी ]] (पु०) 
समुद्र की लहरों के टकराने से उत्पन्न ध्वनि 

किलिकिलाना-(अ० क्रिश)  किलकारी मारना 2 अत्यंत 
हरित होकर तोत्र ध्वनि करना 

किलनी-(खी०) पशुओं के शरीर में चिपटनेवाला एक छोटा 
कोड़ा 


किलबिलाना-(अ० क्रिश) = कुलबुलाना 

'किलबाई--(स्रौ७) लकड़ी का बना फावडा 

किलवाना--(स० क्रि?) । कोल ठुकबाना 2 कीलने का काम 
अन्य से कराना 

किलवारी-( खो०) बो० पतवार के काम आनेबाला छोटा डांडा 

क्रिला-अ० (पु०) गढ, दुर्ग। “खंदी « फ़ा० (स्वौ) 
। सुरक्षासक कार्रवाई 2 मारचाबंटो, व्यूह रचना; “-टूटना 
दुसाध्य कार्य का पुरा होना, विपत्ति दूर होना; “-फ़तेहे करना 
। किला जीत लेना 2 अत्येत कठिन कार्य पूर काना; 
>बाँधना शतरंज के खेळ में बादशाह को शह पड़ने से 
बचाता: हाई ~- बनाना बेकार को कल्पनाएँ. करने 
हना 

किलावी-(पु०) ) तकली पर लिपटा सृत का लच्छा 2 हाथी 
केले में पड़ी हुई महात्रत के पैर रखनेवालो रस्सी 3 हाथी का 
कधा 4 सुनार का एक औजार 

किलिक-फ़ा० (खो०) देशी कलम ब्रनाई जानेत्राली नरकट 
जाति का एक पौधा 


क्िलेदार-#० * फ़ा० (पु०) दुर्रक्षक 
क्िलेयंदी-अ० । फ़ा० (स्री) - क्रिलाबंदी 
किलो्राम-अ० (पु०) तौल - 000 प्राम 


किलोमीटर-अं० (१०) दूरी की नाप जो लगभग 5. 8 मं! 
बराबर होती है 

किलोल-बोर (पु) 

किलोबाट--अं० (१०) बिजली का परिमाण जो 000 वार के 
बाबर होता है 

क़िल्लत-अ० (स्री) । कमो. तंगी 2 दुर्ळधता 3 संकोचे 

किल्ला-(पु७) । कोला, खुंटा 2 जातै के वीचो-बोच गड़ी 
मेख। “-गाड़कर बैठना । अटल होकर बैठता 2 जिदूद 
काला 

किल्ली-(ख़ीऽ) । खुंटी 2 सिटकनी 3 कल की मुठिया। 
“ऐँंठना, >घुमाना । पेच धुमाना 2 मत फेरे की युक्ति 
काला 3 जोड़-ताइ लगाना; “किसी के हाथ में होना 
॥ काबू में होना 2 पनचाहा काम कराने की तस्कीच जात होना 

किल्विष-सं* (पु०) । पाप 2 दोष, अपराध 3 छळ, कपट 
4गेग 5 संकट 

किल्विषी-सं० (वि०) । पापी 2 दोषौ, 
4 गी 

किवाइ-(पु०) कपाट. पर (जैसे-किवाड बंद कर देना) । 
“दैना दरवाजा बंद करना; ~बंद हो जाना घर में किसी का 
न होना 

किशप्रिश-फ़ा० (स्री) सुखाया गया अंगूर 


अपराधी 3 छली 


'किशमिजी-७?० (वि०) । किरामि का दना हुआ 2 जिसमें 
किशमिश पड़ी हो उकिशमिश के रंग का 


किशोर-सं० (पुश) १0-5 आयु वर्ग का बालक 
2 अल्पवयस्के (स्की> क्शोसे)। `ता (खो) 
किशोणवस्था 


किशोरावस्था-सं० (खी) किशोर होने को अवस्था, कय 

किशोरी --सं० (खी०) । दम मे पंद्रह वर्ष के बीच की उम्रवाली 
बालिका 2 सुंदर युबती ३ अल्यवरयम्का 

किश्त- ४४० (खो०) किस्त. अंग ! जैसे-किश्त अदा करमा) 
| (स््रो०) खेती-बारी; “बार थोड़ों-थोड़ी किस्तों में 

किश्ती-फ़ा० {खी०) - कशो. नाव, नौक । ~ नुमा (वि) 
नाद की शकल का 

किस-! (सर्वर) कोन और उया 
लगाने पर मिलता हे (जमे 


कहे ५ जो उमे विभक्ति 
(कक! किसने) }[ (क्रि 


वि०) किस प्रकार 

किसनई-बो० (सॉ०) - किसानी 

किसबत-अ० (स्वी) छोटो थेलो 

क्रिसमत-अ० (खोल). किस्मत 

किसलय-सं० (पु०) कपल पला. कलश, नब-फल्लब, 
कपल 

किसान-(पु०) । खेतिहर 2 काश्तकार। “आंदोलन * मं 
(पुः) कृषक क्रॉति; “-कुदेब « स~ (१०) कृषक परिवारः 


-खेत (पुऽ) किसान को खेती काने की भूमि; “जनता * 
सं० (खी०) किसानों का संगठन. वर्ग « सेत (पुर) 
किसान जनता; “संगठन + खे” । पु०) खेकिहों का 
संगठन; “-संघर्ष « सं. ' {¬} किसान युद्ध: - सभा ` 
सं० (स्रो०) किसानों का एकत्र टीकर कंप विषय पर विचार 
बिपर्श करते का समृह; *-सपस्या - सं. (खो०) कृषकों 
को कठिनाईयाँ; “समुदाय « 

किसानी-(ख्वी०) खेतो, कृषक 

किसी-(सर्व०) 'कोई' का वह “प जो उसे विभक्ति लगने पर 
प्राप्त होता है (जैसे-किसी छेके को कडा दो, यह कार्य किसी 
ने नहीं किया) 

क्िस्त-अ० (स्थ्रो3) । अश, भाए 2 दॅन 3 मालगुजारी का. 
निथत समय पर दिया जानेवाला धन या ऋण! - बंदी - 
फ़ा० (ख््री०) किस्त बांधता; “बार * फ़ाए (क्रिऽ लिए) 
॥ क्रिस्त रूप पे 2 क्रिस्त पर अलग-अलग 

किस्प--अ० (स्त्री) प्रकार, भेद, तरह ( हे -अन्छी क्रिस्म का 
कपड़ा) 

'क्रिस्मत-अ० (स्त्री>) भाग्य, तेक 
सफलता के लिए प्रयत्न करना; 
--का फेर भाग्य परिवर्तः: का सितारा खुलेद होना 
भाम्योदव होता; “खुलना,. चमकना, “-जागना 
सुसर के दिन आना 2 उन्नति का सपय आना; -उलटना, 
--फूटना । सुख सौभाग्य का मंद पडना 2 दुर्गति का समग्र 
आना 

क्रिस्सा-अ> (पु०) । कहानी. मनगदेत दाते 2 घटना का 
विवरण ३ समाचार, हाल। ` कहानी . हिं (खी>) 
7 कल्पित कथाएँ 2 मिथ्या कात; "ख्वा, -गो » फर. 
(बि०) कहानी कहमेवाला 


दीर । ~-आज़ञमाना 
का धनी भाग्यशाली; 


की 68 


कुंज 


की-] (विभ०) संबंधकारक चिह्न 'का' का स्त्री रूप (जैसे-राम 
की किताब) वर (अ०) ॥अथवा, या तो 2 क्‍या 

कीक-(पु०) । चिल्लाहट 2 शोरगुल, हल्ला-गुल्ला 

कीकना-(अ० क्रि०) । चिल्लाना 2 शोर मचाना 

कीकर-(पु०) बबूल का पेड़ 

कीच-(पु०) कीचड़ 

कीचक--सं० (पु०) सूयखदार बाँस 

कीचड़-(पु०) । गीली मिट्टी. पंक 2 आँख से निकलनेवालो 
मैल । “-उछालना बदनाम करा. निंदा करना; ~-में फैसना 
संकट यें पड़ना 

कीट-सं० (पु०) कीड़ा । ~कोच (पुः), ~नाशक (बि०) 
कीड़ों को मारनेवाली (जैसे-कोटनाशक दवा;) ~पतंग 
(पु) कोड़े मकोड़े; --भक्षी, --भोजी (पु०) 
कौड़ों-मकोड़ों को खानेवाले पौधे एवं ओव-जंतुः --मणि 
(पु०) खद्योत, खंजन; “विज्ञान (पु०) चह विज्ञान जिसमें 
कौड़ो-मकोड़ों की जाति- प्रजाति आदि का अध्ययन किया जाता 
है; -बिज्ञानी (पुऽ) कीट विज्ञान का ज्ञाता; “शास्त्र 
(पुश) = कौर विज्ञान; “शास्त्री (पुऽ) - कोट विज्ञानी; 
~शोधन (पु०) कीड़ों की सफाई करना 

कीराणु-सं० (पुऽ) अनेक रोगों के मुल कारक सूक्ष्यातिसूक्ष्म 
कोडे, रोगाणु । --नाशक (वि०) कीड़ों को नाश करनेवाले 
(जैसे-कीटाणु नाशक द्रव्य); -विज्ञान (पु०) वह विज्ञान 
जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है; ~बिज्ञानी (पु०) 
कीटों के विषय में अध्ययन करनेवाला: ~विमुक्त (वि०) 
जो रोग मुक्त हो; ~शास््न (पु०) - कोटाणु विज्ञान; 
-शारत्री (पुऽ) कीटाणुओं की सफाई करना 

कीटिका-सं> (सी०) ] छोटा कोड़ा 2 तुच्छ प्राणी 

कीड़ा-(पु०) क्षुद्र जंतु. कीट (जैसे-पानी का कीडा, नाली का 
कीड़ा) । ~काटना बेचैनी होना; >थड़ना ? पदार्थ का 
सड़ना 2 ज़ख्म में कीड़ा पष्ट जाना 

कीड़ी-(खी०) छोटा एवं बारीक कोडा 2 चींटो 

कोड़ेमकोड़े-(पु०) क्षुद्र जोव-जंतू. कीट पतंगे 

कीना-फ़ा० (पु०) द्वेष, बैर, दुर्भाव 

कीप-फ़ा० (स््रो०) तंग मैंहवाले बर्तन आदि में तरल पदार्थ को 
डालने हेतु प्रयोग में लाई जानेवाळी धातु आदि की सोंगी 

कीबोर्ड-अं० (पु०) कुंजी-पटल (जैसे-टाइपराइटर का --) 

क़ीमत-आ०(खी०) । मुल्य, दाम 2 योग्यता 3 गुण 
(जैसे-इस बात की क्रीत कुछ भी नहीं हे. कीमत बढ़ाना) । 
किसी भी क़ौमत पर हर हालात में 

क्रीमती-अ० « फ़ा> (वि०) ।॥ मूल्यवान 2 महत्त्वपूर्ण 
(जैसे-क्रीमती कागज) 

क़ीपा-अ० (पु०) मांस के अत्यंत छोटे टुकड़े ! 
टुकड़े-टुकड़े करना 

कीमिया-अ० (स््री०) ) रसायन विद्या 2 सोना-चांदी बनाने 
की विद्या 3 अकसोर। --गर फ़ा० (पु०) ] रसायन विद्या 
को जाननेवाला 2 सोना-चांदी बनानेवाला; ~गरी » फ़ा० 
(सो०)  रसायम शास्त्र 2 सोना-चाँदी बनाना 

कीपुख्ते-फा० (पु०) सिझाया हुआ घोडे या गधे का हरे रंग 
का चमड़ा 

'कौर--सं० (पु०) तोता, शुक 


~करना 


कीर्ण-सं० (वि०) बिखेरा हुआ 2 ढका हुआ 3 स्थित 
4 आहत 

कीर्तन-सं० (पु०) ! कोर्ति-वर्णन, यशोगान 2 भगवाम्‌ का 
गुणगान (जैसे-भजन कोर्तन सुनना) 

कीर्तनिया-(प०) कीर्तनकार 

कौर्ति-सं. (वि०) । यश 2 प्रसिद्धि, ख्याति 3 चमक 
(जैसे-यशकीर्ति) । ~गान (पु०) यशोगान, प्रशंसा करना; 
ध्वजा (स्री) यश पताका; --मान्‌ (विऽ) यशस्वी, 
विख्यात; ~मान (७०) यश देनेवाल्ा रिकार्ड; “शेष 
(बि०) दिवंगत यशस्वी (पुरुष); ~-स्तंभ (पुऽ) । यादगार 
के रूप में बनाया गया स्तंभ 2 ऐसी कृति जिससे किसी की 
समृति चिरकाल चनी रहे 

कीर्तित-सं> (विऽ) । प्रशंसित 2 वर्णित. 

कील-सं> (स्मरे?) । लोहे आदि का गोलाकार पतला एवं 
नुकीला लम्बा टुकड़ा 2 नाक में पहनने का एक अति सूक्ष्म 
आभूषण (जैसे-नाक को कील) 3 मुहासे एवं फोडे की कील 
4 खूँटी 5 जाते को कोल । “-काँटा (पुऽ) कार्य. संपादन को 
उपयोगी एवं आवश्यक वस्तुएँ 

कीलन-सं> (पुऽ) । कोलना, रोकना 2 बाँधना 

कीलना-सं> (सऽ क्रिश) । कील उॉंकना 2 खूँटो गाइन 
3 मंत्र को प्रभावहीन करना ५ बश में करना 

कीला-(पु०) । बड़ी खूँटी २ जाते का खूँटा 

कीलाक्षर-सं० (पु) एक प्राचीन लिपि जिसके अक्षर काटेदार , 
हुआ करते थे 

कीलाल-] सं» (पुऽ) .) देवताओं का अमृत जैसा पेय पदार्थ 
2 अमृत 3 जल 4 मधु, शहद 5 पश्‌ || (विर) अंधन-मुक्त 

करनेवाला 

कीलित-सं० (वित) । कोल लगी हुई 2 बद्ध 3 निरुद्ध 4 मंत्र 
से स्तेभित 

कीली-(खो>) खूंटी 2 धुरा 

कीश--] सं" (पु०) । बंदर, कपोश 2 चिड़िया ]| (बिल) 
नैशा, नग्न 


कौसा-फ़ा.” (पुऽ) । जेब 3 खरीता 
कुँअर-। पुऽ) । राजकुमार (जैसे-राजकुंअ!) 2 बालक 3 पुत्र. 
बेटा। ~पन (पुऽ) - कुँवारपन 


कुआ-बोज (पृऽ) - कुआं 

कुआ-कुँआ-(ख्बी०) पक्षियों की कूँ-कुँ को ध्वनि 
कुँआरा-(बि+) - कुंवारा 

कुंआरी-[ (विऽ) कुमारी ]] (स्वीऽ) अविवाहिता कन्या 
कुंकुम--सं० (पु०) ] केसर 2 रोती 3 कुमकुमा 
कुँकुमा (१०) - कुंकुम 

कुंचन-सं० (पुः) । सिकुड़ना. सिमटता 2 (बाल्यें का) 
चुंघरात्म होना 3 नेत्र रोग 

कुंचिका-सं० (स्रौ) कुंजी, चाबी 

कुंचित-सं० {वि०) ] सिकुड़ा हुआ 2 पुँधराला (जैसे-कुंचित 
अलके) 

कुंची-(ख्ी०) - कुंजी 

कुंज-सं० (पु०) लता-झाडियों से घिर हुआ मंडप । --कुटीर 
(पु०) लता गृह; ~गली "हिं (स्री०) । लताओं से का 
रास्ता 2 सँकरी गली 


कुं(कुंज) 
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कुंज-फ़ा० (पु०) । कोना, गोशा 2 दुशाले के कोनों पर बनाए. 
जामेबाले बुटे 

कुँजड़ा-(पु०) । सब्जियाँ नेचनेवालों को एक जाति 2 सब्जी 
बेचनेवाला 

कुँजड़िन-(खी०) = कुँजड़ी 

कुँजड़ियाना-(पु०) कुँजड़ों का बैठकर सब्जी बेचने का स्थान 

केंजड़ी-(ख्ी2) सब्जी बेचनेवाली औरत 

कुँजड़े-कसाई-(पु०) छोटी जाति के लोग 

कुंजर--सं० (पु०) हाथी 

कुजी-(खी०) ॥ ताली (जैसे-ताला कुंजी) 2 सरल साधन 
(जैसे-गणित की कुंजो) 

कुंठ-सं० (वि०) । भोथर 2 मंदवुद्धि 3 सुस्त 

कुंठा-सं० (स््रो>) निराशाजन्य अतृप्त भावना 

कुंठित-सं० (वि०) । कुंद, भाथरा 2 जड़, मूर्ख 3 गतिहीन 

कुंड-सं० (१०) ! मटका 2 हौज 3 गढ़ा (जैसे-हबन कुड) 

कुंडक-सं० (पु०) । छोटा कुंड 2 भरका 3 धृतराष्ट्र का एक 
पुर 

कुंडरा- (पु) ! रक्षा हेतु पंडटाकार खींची गई रखा 2 शपथ 
ग्रहण हेतु खोंची गई ऐसो मंडलाकार रखा जिसमे शपथग्रहण 
कर्ता खड़ा होना है ३ गेडुरी [| (पु०) घडा, कुडा 

कुंडल -सं० (१०) । बालो (जैसे-कात का कुंडल) 2 कड़ा 
3 मंडलाकार आकृति (जैसे-साँप का कुंडल रूप में बैठना) 

कुंडलाकार-सं० (त्रिः) गोलाकार, वर्तूल 

कुंडलिका-सं० (र) । गोल उखा 2 जलेबी 3 कुर्डालिन 
बंद 

कृंडलिनी-सं० (स्रो) एक सर्पाकार नाड़ी 

कुंडली! सं) (सीट) १ कुंडल 2 ज्योतिष मे चीकोर 
लिखाबर, जन्भकुडल्टी 3 गेंडुरी 4 कुंडलिनी )! (तिः) कुदल 
धारण करतेवाला। “मारना घात लगाकर बैठना 

कुंडा-। (१०) किताड में लगा कोंद |) (१०) पटका । कुंडे 
जैसा मुँह फैलाना 

कुडिका, कुंडी-| (खो०) कटरे के आकार का पात्र, कुंडी 
|| (खी) दरवाज़ा बंद करने को जंजोर (जैसे-कुंडी चढ़ा 
दो)। | ~ खटखटाना खोलने के लिए कुंडी द्वारा ध्वनि 
उत्पन्न करना 

कुंत-सं० (पु०) + भाला, बग्छ 2 प्रचंड मनोभाव 

कुंतल-सं० (पृऽ) सिर के बाल, केश 

कुंतल--अं> + सं० (पु०) क्विंटल 

कुतला-सं> (स्री) केशॉचाल स्त्री 

कुंती-सं5 (स्त्रीॉ०) । कर्ण को माता 2 बरछो 

कुंद-सं. (पृऽ) । जृही के समान एक पौधा एवं उसके फूल 
2 कनेर का पेड़ 3 कमल 

कुंद-फा० (वि०) । मंद 2 गुठला। --जिहेन (वि०) मोटो 
बुद्धिवाला 

कुंदन-] सं” (वि०) सोने-सा शुद्ध एवं निर्मल (जैसे-कुदन 
इहृदयबात्प) || (पु०) शुद्ध सोना 

कुंदरू-(पु०) एक तरह की लता जिसमें परवल के आकार के 
छोटे फल लगते हैं और जिसकी सब्जी बनाई जातो है 
कुंदा-! (पु०) । लकड़ी का लड्ढा 2 बंदूक के पीछे लगा हुआ 
लकड़ी को टुकड़ा 3 औज़ार में लगाया गया बेंट 4 लकडी का 
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कलछा [| (पु०) कुश्ती का एक दाव, रहा 

कुंदी-(खो०) मुँगरी से पाटना । - गर « झाल (पु) कुटी 
करनेवाला कारीगर 

कुँदेरना--(स० क्रि०) । खुरचया 2 छौला 

कुँदेरा--(पु०) खरादनेवाला 

कुंध-सं० (पु०) ।घड़ा 2 कलश । --कर्ण (पुः) एक 
विशालकाय दानव, रावण का छोटा भाई: --कार (पु०) 
कुम्हार; ““कारी (स्री) कुम्हार को पत्नी; --मंडूक (१०) 
अनुभवहोन व्यक्ति 

कुंभक-रूं० (पु०) श्वास रोकने को क्रिया 

कुंभिका-सं० (ख्रौ०) । छोटा छड़ा 2 जलकुंथी 

कुंभीपाक-सं० (पु०) । हेडिया में पकाई गई वस्तू 2 एक तरह 
का ज्वर 3 एक नरक 

कुँवर-(पु०) । राजकुमार 2 पुत्र, बेटो 3 कुंबास लड़का 

कुँबोटा-(पु०) । छंटा राजकुमार 2 छोटा पुत्र 

कुँबारपन-(पु०) कुंवारा रहने की अवस्था, अविवाहितावम्था 

कुँवारा-(वि०) जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित 

कु-सं० बुस, एक उपसर्ग जो संज्ञा के पूर्व लगकर अनेक अर्थ 
देता है (जैसे-कुपुत्र, कुकर्म. कुधानु, कुटिन, कृबेला) । 
“कर्म (पुऽ) बुर काम, - कर्मी (बि०) कुकर्म 
करनेवाला; “ खेत (पु०) * हित खव जगह; -ख्यात 
(वि०) बदनाम; “-ख्याति (खो०) निंदा, बदनामी; ~-गति 
(खी०) दुर्गति, दुर्दशा; ““गहनि (स्त्र ) हट, दुगग्रह; 
"घड ^ हिं० (बि०) जिसको गठन अच्छी म हो “घात « 
हिं० । छल छंद 2 अनुचित प्रहार; --चक्क (पु०) साज़िश, 
षड्यंत्र “-चक्री (वि०) पड्यंत्रकारी, --चर (37०) 
। परनिदक 2 आवारा 3 बुगे जगहों पर घृमनवाला, "-खॉल 
(स्त्रो०) । दुराचार 2 दुष्टता; “-चालक (वि०) (बिजली 
का) कृसंबाहक; ~चाली (वि०) । दुराचारो 2 दृष्ट; 
चाह * हिं० बुरी इच्छा; ~चेष्ट (ति०) । बुरी चेशवाल्त 
2 बुस प्रयता करनेवाला; “-चेष्टा (स्ह) बुरा प्रयत्म; 
~ जात * हिं (वि०) नीच जाति का; ~जाति (स््रौ०) 
नौच जाति; ~जोग + हिं० (पु०) । कुसंग 2 प्रतिकूल 
अवसर; --टेक * हिं० (ख्रो०) अनुचित हठ; “ठेव * 
हिं० बुरौ आदत, लत; --ठाँब » हिं (स्त्री०) बुरी जगह; 

'ठाट * हिं० (पु०) कुसक्र; हिं. (पुण) 

कुठांव; --डौल * हिं० (वि०) बेडौल, भद॒दा; “ढंग * 
हिं० | (पु०) बुरा ढंग ]] (वि०) बेदंगा; >ढंगा +हिं० 
(बि०) बेढंगा; ~-ढेगी * हिं० (वि०) कुपथगामी, कुमार्गी; 
"ढब + हि० (वि०) ) बेढब 2 कठिन 3 विकट; “तर्क 
(पु०) असंगत बात; “-तकी (वि०) कुतर्क करनेवाला; 
"दर्शन (वि) कुरूप, बदशक्ल; --दिन (पु०) १ दुर्दिन 
2 संकट के दिन; “-दाँव + हिं० (पु०) बुरा दाँव, बुरी चाल; 
“दृष्टि (ख्बो०) बुरी निगाह; “देव (पु०) राक्षस; ~धातु 
(स्त्री०) बुरी घातु (जैसे-लोहा कुघातु हे); --धी (वि०) 
दुर्बुद्धिः “नाम (पु०) बदनामी; --न्याय (पु०) अन्याय; 
“पंथ (पु) कुमार्गः --पंथगापी, --पंथी (वि०) बुरे 
मार्ग पर चलने बाला, कुमार्गी; --पढ़ू + हिंश (वि०) 
अनपढ़, मूर्ख; ~-पथ्य (१०, वि०) अस्वास्थ्यकर या अयुक्त 
(आहार); “परिणाम (पु०) कुफल, बुरा नतीजा; “पाठ 
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बुरी सलाह, कुमंत्रणा; ~पाठी (वि ) उपद्रवी. दृष्ट; --पात्र 
(बि०) अयोग्य: ~पुत्र (पुऽ) कपत; >पोषण (पुऽ) 
ठीक आहार-विहार न होना; --प्रथा (स्रो०) अशुभ स्विज; 
"प्रबंध (१०/ बुरा प्रबंध, बदइतजाम; --प्रभाख (पुऽ) 
बुरा असर; “अथोग (पु०) अनुचित रूप से किया गया 
प्रयोग; “प्रवृत्ति (स््री०) । बुरी तरफ़ झुकाव 2 बुरा स्वभाव; 
प्रसिद्धि (वि०) जिसको बदनामी हुई हो; “फल (पु०) 
= कुपरिणाप; “-बत + हिं” (खो०) रोऽ । निंदा 2 बुरी 
बात; --ब्रानि * हिऽ (स्ती) बुरी आदत; “बुद्धि | 
(वि०) नासमझ [[ (स्री) नासमझी; --बेला (स्त्री) 
॥ अतिसमय 2 बुर समय; “भाव (पुः) बुसभावल; 
द्वेषभाव, “-मंत्रणा (ख्रो०) अनुचित सलाह; ~मति [ 
(बि०) बुरी बुद्धिबालो [[ (ख्री०) बुरी बुद्धि, “मार्ग 
(पु०) कुपथ; “-मार्गों (वि०) बुरे मार्ग का अनुसरण 
करनेबाला, कुचाली; “-मुख (१०) दुर्मुख; “यश (पुऽ) 
= कुनाम; “योग (पु०) । अशुभ मिलन 2 अनिष्ट संयोग: 
"रंग + हिं० (वि०) बुरे रंगवाला; “-रव + हिं० (बि>) 
कर्कश स्वस्वाला: --राहफ़ा० (स्री) । कुपथ 
2 ऊबड़-खाबड़ रास्ता; “-रीति (खी०) । अनुचित प्रथा, 
कुप्रथा 2 नुरा ढंग; “रुखफ़ा० (वि०) नाराज़, कुपित; 
“रूचि (स्त्रो०) बुरी लगन; “रूप (वि०) बुरी सूरतवाला, 
अदसूरत; --रूपता (ख््रौ)) कुरूप होने को अवस्था; 
लक्षण, ~-लच्छन * हिं (वि०) बो बुरे लक्षणोंवाला, 
अशुभ; ~लच्छनी * हिं' (स््री०) बो० बुरे लक्षणोंबाली 
खौ; ~बाच्य | (पु०) ? दुर्वचन 2 गाली [] (बि०) ने 
कहने योग्य; --बासना (सोऽ) पापमय वासना; “-विच्ञार 
(पु०) दूषित बिचार, निंदनीय विचार; ~वृत्ति ! (स्त्री) 
निंदित आचरण ]| (वि०) दुराचारी; ~व्यवस्था (ख्रोऽ) 
बदइंतज्ञामी; --व्यवहार (पुऽ) निंदनीय व्यवहार; “-शासन 
(पु०) । बुरा राज्य 2 बुरा राज्य प्रबंध, “संग (पुऽ), 
~संगति (स्री०) बुरी सोहबत; “संस्कार (पु०) 
॥ कुवासना, कुधारणा 2 कुप्रभाव; “-सगुन + हिं० (पु०) 
अपशकुन; ~समय (पु०), --साइत + हिं (स्त्री) बुरा 
समय, कुअवसर; ~सूत * हिं० (पु०) । खराब सूत 2 बुरा 
प्रबेध, कुप्रबंध 

कुआँ (पु०) । भूगर्भस्थ जल 2 तेल निकालने के लिए खोदा 
गया गहरा गोला गढ़ा। ~खोदना । अहित करने का उपाय 
करना 2 कठोर परिश्रम करना; कुँए की मिट्टी कुएँ में 
लगना जहाँ का धन वहाँ खर्च होना; “कु! झैकाना 
परेशान करना 2 तलाश में इधर-उधर दौड़ाना; “कुप 
झाँकना हैरान होना, भटकना; कुएँ पर से प्यासे रट आना 
निराश होकर लौट आना; “कु में गिरना जान बूझकर 
संकट में फैसना; कुएँ में ढकेलना जीवन बर्बाद करना; कु. 
थें बाँस डालना बहुत ढूँढ़ना, अत्यधिक खोज करना; कुएँ में 
भाँग पड़ना सबकी अक्ल पारी जाना, बेवकूफ़ बनना 

कुआर-(पु०) आश्विन मास 

कुआरपन-(पु०) = कुँवारपन 

कुआरा--(नि०) = कुंवारा 

कुकटी-(स््री०) 7 लालिमायुक्त 2 एक तरह की कपास 

कुकड़ना-(अ० क्रि०) सिकुड़ना, चिमटना 


कुकड़ी-] (खो०) । कच्चे सूत का लच्छा 2 मदार का फल 
3 मुर्गी [[ (स्री) खुखडी 

कुकई कूँ-(खी०) मुर्गे की आवाज़ 

कुकुद-सं० (पुऽ) । बेल का डिल्ला 2 चोरी 

कुकुर-सं० (पुऽ) कुत्ता। ~खाँसी, ~वाँसी ' हित 
(सोऽ) कष्ट देनेवाली संक्रामक खाँसी; ~माछी * हिंए 
(स्री) कृते आदि पशुओं को लानेवाली एक मव; 
मुत्ता « हिं» (पुः) सोलो जगहों पर उगनेवाला 
एक पौधा 

कुक्कुट-सं> (पुऽ) । मुर्गा 2 बनमुर्गा 

कुक्कुर-सं> (पुऽ) - कुकुर 

कुक्ष-सं> (पुऽ) पेट, उदर 

कुक्षि-सं० (खो?) ॥कोख 2 पेट 

कुख्यात-सं० (वि०) बदनाम 

कुच-सं० (पु०) स्तन, उरोज 

कुचकुचाना-(स> क्रि2) । कोंचना, चुभाना 2 थोडा 
कुचलना म 

कुचलना--(अ० क्रि०) । मसलना 2 रौंदना 

कुचला--(पु०) कुचलकर बताया गया भोज्य पदार्थ 
(जैसे-कुचला हुआ बैंगन का भूर्ता) 

कुचली-(खरो०) कुचलने वाले दाँत, सीता दाँत 

कुचालक-सं० (वि०) ] जिसे विद्युत एवं ताप का परिचालन 
सुगमता से न हो सके 2 बुण चालक 

कुचित-सं० (वि०) । संकुचित 2 अल्प, कम्र 

कुिया-(खरो०) छोटी टिकिया 

कुचैला-(बि०) । जो गंदा कपड़ा पहना हो 2 मलिन, गंदा 
(जैसे-मैला-कुचैला) 

कुछ-] (जि०) थोडा सा, तनिक (जैसे-कुछ पैसे, कुछ पानी) 
| (सर्व०) कोई। “एक (वि०) धोड़ा-सा; “ऐसा 
(बि०) विलक्षण; ~कुछ (अ०) किसी कदर; ~कर देना 
जादू-टोना कर देना; “-कर बैठना अनिष्ट कर डालना; 
>-कहना कोई अनुचित बात कहना; “का कुछ उल्टा; 
खा लेना जहर खा लेना; ~न चलना बश न चलना; 
~न पूछिये । कहने को बात नहीं 2 क्या कहना, क्या बात; 


~न लगाना, ~न समझना गर्व करना, बड़ी 
समझना 
कुछेक-(बि०) थोडा-सा 


कुप्झटिका-सं० (खो०) कोहरा 
कुटेत-(ख्रो०) । मार पड़ना, पिटाई 2कूटने की 
क्रिया 


कुट-सं० (पु०) गढ़, क़िला 2 घर [स्री कुटी| 

कुट-(पु०) कूटा हुआ टुकड़ा 

कुटक-(पु०) हल का फाल 

कुटका-(पु०) ] छोटा टुकड़ा 2 काढा जानेवाला तिकोना बूटा 

कुटनपन, कुटन पेशा- + फ़ा० (पु०) ] स्त्रियों को बहकाकर 
गलत मार्ग पर ले जाने का पेशा, कुटनी का पेशा 2 झगड़ा 
लगाने का काम 

कुटना-] (पु०)  ख्रयों को बहकाकर-भगाकर व्यभिचार मार्ग 
पर ले जानेवाला व्यक्ति, दलाल 2 फूट डालनेवाला व्यक्ति 
शा (अ० क्रिश) ) कूटा जाना 2 मारा-पीटा जाना 


कुटनाना 


वर 


कुनकुना 


कुटनाना-(स० क्रि०) ] बहकाकर स्त्रियों को कुमार्ग पर ले 
जाना 2 बहकाना 

कुटनी-(स््री०) 7 व्याभिचार पार्ण पर ले जानेवालो स्त्र, कुट्टिनी 
2 झगड़ा करानेघालों खो 

कुटम्मस~(स्रो०) अत्यधिक मारना-पीटना 

कुटवान!-(स० क्रि०) । कूटने का काम किसी अन्य से कराना 
2 कूटना 

कुटाई--(स्री०) । कूटने का काम 2 कूटने की मज़दूरी 3 पिटाई 

कुटास-(स््रौ०) बो० कुटम्मस 

कुटिया-(स्री०) । साधुओं की झोपड़ो' 2 कुटी 

कुटिल-सं० (वि०) ) रेढ़ा 2 छली, चालबाज़ 3 दुष्ट । “ता 
(स््री०) ॥ टेढ़ापन 2 धोखेबाज़ी 3 दुष्टता 

कुटी-सं० (स््रो०) झोपड़ी, पर्णशाला। --उद्योग, ~शिल्प 
(पु०) = कुटीर उद्योग 

कुटीर-सं० (पु०) = कुटी; ~उद्योग (पुर) घरेलू उद्योग 
छोटे-मोटे काम; “औद्योगिक (पु०) कुटौरेद्योग से 
संबंधित 

कुदुंब-सं (१०) परिवार, खानदान 

कुटुंबी-सं० (वि०) परिवार बाला, बाल बच्चेदार [खी ० 
कुटुंबिनी 

कुंदुम-बो० (पु०) - कुटुंब । --कबीला + अ० (पु०) 
॥ ब्राल-बच्चे 2 कुटुंबी 

कुटौनी -(स्नी०) । धान कटने का काम 2 धान कूटने की 
मजुरी । ““पिसौनी (स्त्री०) । कूटने-पीसने का काम 2 कूटे 
पीसमे की मजदूरी 

कुट्टनी-सं? (स्वी) - कुटनी 

कुट्टा--(पुर) 7 पर कटा पक्षी 2 पैर बाँधकर पिजड़े में बंद 
किया गया पक्षौ 

कुट्टी-! (स्बोश) । चारा काटने को क्रिया 2 काटा हुआ चारा 
3 कूटकर सड़ाया गया कागज [| (खरी०) = कुट्ट 

कुठला-(पु०). अनाज रखने का मिट्टी का बना बड़ा बर्तन 

कुठार-सं० (पु०) ? फरसा 2 कुल्हाड़ा [खो० कुठारी ] 

कुठाराघात-सं० (पुऽ) । कुल्हाड़ी से लगी चोट 2 घातक 
चाट 

कृठाली-(खो०) सोना-चाटी गलाने की घरिया 

कुठिया-(खी०) छोटा कुठला 

कुड़-(पू०) हल की अगवासी 

कुड़क-बोल (वि०) खाली | --ञलना व्यर्थ हो जाना 

कुड़कना-( अ० क्रिश) अंडा देना बंद करता 

कुड़कुड्ाना-। (अ० क्रिः) अस्पष्ट रूप से बड़बड़ाना, 
कुड़बुड़ाना [[ (स० क्रि०) चिड़ियों एवं जानवरों को भगाना 

कुड़कुड़ी-(स््रो०) । गुड़मुड़ाहट 2 विकलता 

कुड़बुड़ाना--( अ० क्रि०) - कुड़कुडाना 

कुड़ल-(स््री०) । तनाव एवं पीड़ा 2 ऐंठन 

कुड्मळ-सं० (पु०) कली 

कुढ़न-(स््री०) । खोझ 2 जलन 3 मनस्ताप (जैसे-कुढन 
निकालना) 

कुड़ना-(अ० क्रि>) 3 खीझना 2 जलना 3 संतप्त होना 
कुड़ाना-(स० क्रि०} ॥ चिढ्ाना 2 दुःखी करना 
कुणपाशी-सं० (पुः) 3 मुर्दा खानेवाला जीव 2 प्रेतों का एक 


भेद जो मुर्दा खाते हैं 

कुतका-(पु०) ] सोंटा 2 भैंग घोंटना 3 दाहिने हाथ का अगूठा 

कुतना-(अ० क्रि०) कूता जाना 

कुतप-सं० (पु०) । दिन का आठवां मुहूर्त, मध्याह्न 2 श्राद्ध में 
काम आनेवाली वस्तुएँ. 

कुतरन-(पु०) कुतरो हुआ अंश 

कुतरना-(स० क्रि) । दांत. से काटना 2 काम करना 
(जैसे-अनाज कुतरना) 

कुतवाल-बो० (पु०) = कोतवाल 

कुतिया-(स्त्रीग.) मादा कुत्ता । ““की औलाद नीच संतान 

कुतुक-सं० (पुः) = 

कुतुब-अ० (पु०) । धुव तार 2 किताबें। ¬नुमा + फ़ा० 
(पुश) दिग्दर्शक यंत्र; “खाना + अ० + फ़ा० (पु) 
पुस्तकालय; -फ़रोश * फ़ा० (पुः) पुस्तक विक्रेता 

कुतूहल-सं० (पु०) । उत्कट अभिलाषा, उत्सुकता, जिज्ञासा 
२ आश्चर्य 3 कौतुक क्रीड़ा 

कुतूहली-सं० (बि०) 7 कुतूहल युक्त 2 उत्सुक 3 जिज्ञासु 

कुत्ता-(पु०) । गौदड़ की जाति का मांसाहारी पालतू पशु 
2 लोभी एवे दृष्ट व्यक्ति; ~घसौटी (स्दी०) नोच कर्म; कुत्ते 
का काटना सनक जाता, पागल हो जाना; कुत्ते की दुभ 
प्रकृतिगत दुष्ट व्यक्ति जिस पर कोई प्रभाव न पड़े; कुत्ते की 
नींद ऐसी नोंद जो खटके मात्र से खुल जाए; कुले की मौत 
भरना दुर्गति से मरणा; कुत्ते की दुष कभी सीधी नहीं होती 
जो स्वभाव से दुष्ट है उसे समझाने पर कुछ असर नहीं पड़ता; 
कुत्ते के पाँव जाना बहुत तेज़ दौड़कर जाना; कुत्ते के भने 
से हाथी नहीं डरता ताकतवर व्यक्ति तुच्छ व्यक्ति कौ परवाह 
नहीं करता 

कुत्ती-(स््री०) = कुतिया 

कुत्र-सं० (क्रि० वि) कहां, किंस जगह 

कुल्सन-(पु०) निंदा या बुराई करना 

कुत्सा--सं० (खी०) निंदा, बुराई 

कुत्सित-] सं० (ति) । निंदित 2 अधम, मीच [| (पु०) 
॥ निंदा 2 नीच व्यक्ति 

कुल्य-सं० (वि०) निंदा का पात्र 

कुदकना-(अ० क्रि०) = कृदना 

कुदक्कड़-(१०) कृदनेबाला 

कुदक्का-बो० (पु०) उछल-कृद । --पारना व्यर्थ इधर-उधर 
कूदना 

कुदरत-अ० (स्त्रो) । ईश्त्रीय शक्ति 2 प्रकृति। --का 
खेल ईश्वर की लीला 

कुदरती -अ० (वि०) । प्राकृतिक 2 स्वाभाविक 

कुदरा-बो० (पु०) = कुदाल 

कुदाई, कुंदान--(स्त्री०) । कूदने की क्रिया 2 छलाँग 3 कूदने 
की जगह 

कुदाना-(स० क्रि०) कदने में प्रवृ करना 

कुदार, कुदाल-बो० (पु०) मिट्टी खोदने का फावडानुमा एक 
औज्ञार जिसमें लकड़ी का बेंट लगा होता है 

कुदाली-(खी०) छोटा कुदाल 

कुद्रव-सं० (पु०) कोदों 

कुनकुना-(वि०) हल्का गर्म 


कुनना 


व72 


कुरु 


कुनना-(स० क्रि०) । खरादना 2 खरोचना 

कुनबा-(पु०) कुटुंब, बाल-बच्चे, परिवार । “-धरवर (वि०) 
बाल-बच्चों को पालनेबाला; “-परस्ती + फ़ा० (स्त्री०) 
बाल-बच्चों का पालन-पोषण 

कुनबी-(पु०) कृषि कार्य, करनेवाली एक हिंदू जाति 

कुनवा-(पु०) लकड़ी सुडौल करनेवाला व्यक्ति 

कुनह-फा० (पु०) संचित बैर, शत्रुता 

कुनही-फ़ा० (वि०) कुनह रखनेवाला 

कुनाई--(खी०) । सुडौल बनाने की क्रिया 2 बुरादा 3 सुडौल 
बनाने की मजूरी 4 कोयले का चूर्ण 

क्ुनेरा-(पु०) = कुनवा 

कुनैन-अं० (पु०) मलेरिया ज्वर में दिया जानेवाला एक कड़वा 
सत 

कुप-(पु०) घास-भूसे का ढेर 

कुपित-सं० (बि०) )] क्रोध करनेवाला 2 अप्रसन्न, नाराज 

कुष्पा-(पु०) चमड़े का बना गोलाकार पात्र (जैसे-तेल का 
कुप्पा) । “लुढ़कना, “लुढ़ना महान्‌ व्यक्ति का मरना; 
“सा मुँह करना मुँह फुलाना, नाराज होना: “होना 
। सूजना 2 मोटा होना 3 रूठना 

कुष्पी-(ख्रोौ०) छोटा कुप्पा 

कुफूत-फ़ा० (ख्ोऽ) । गहरी चिंता 2 अफ़सोस. दुःख 

कुफ्र--अ० (पु०) । (इस्लाम में) ईश्वर को सत्ता को न 
मानता, नास्तिकता 2 दुराग्रह 3 कृतप्रता 

कुफ्ल-अ० (पुऽ) ताला 

कुबड्डा-। (4०) । जिसकी पोठ टेढ़ी हो गई हो 2 टेढा 
|! (पु०) टेढी पीठवाला व्यक्ति 

कुबड़ी, कुब्षरी-। (खी>) टेढीपौठ वालो स्त्री ]( (विर) 
रेढ़ी, वक्र 

कुबेर-सं> (पुऽ) - कुवेर 

कुब्ज-| सं (वि) । कुबड़ा 2 टेढ़ा |] (१०) । कूबड़ 
2 एक रोग जिसमें पीठ टेढी हो जाती है 


कुब्जा-सं० (स्त्री) । कुबड़ी स्यो 2 कृष्ण से प्रेम करमेवालो' 


कंस की एक दासी 

कुख्या-[ बो? (वि) । टेढ़ा 2 कुबड़ा || (पुः) डिल्ला. 
कूंबड़ 

कुभा-सं० (स््री०) ) काबुल नदौ 2 पृथ्वी की छाया 

कुमक-फ़ा० (स्रीऽ) ! सैनिक सहायता 2 अतिरिक्त सेना 
3 सहायता 

कुमकी-फ़ा० (वि) कुमुक का 

कुपकुम-(पु०) . कुंकुम. केसर 

कुमकुमा-(पु०) । लाख का बना पोला .लड़ड़ 2 काच का 
बना पोला गोला 

कुमरी--ऊ० (स्रीऽ) बनमुर्गौ 

कुमाच-अ० (पुऽ) । रेशमी कपड़ा 2 केवाँच 

कुमार-सं० (पु०) । छोटा बालक 2 युवक 3 बेटा 5 राजपुत्र 
(जैसे-राजकुमार) | रऽ कुमारी | । “तंत्र (पु०) आयुर्वेद 
का बह भाग जिसमें बाल रोगों का निदान एबं उपचार होता है; 
--भृत्या (खीर) । शिशुआं को देखभाल 2 गर्भिणी एवं 
नवजात शिशुओं के रोगों को विद्या. दाईगिरो: -ब्रत (५०) 
ब्रह्मचर्य व्रत 


कुमारबाङ्ग-अ० + फ़ा० (पुर) जुआरी 

कुमारबाज़ी-अ० * फ़ा० (स्नो) जुआरीपन 

कुमारिक-सं० (वि०) जिसके यहाँ बहुत से बच्चे हॉ 

कुमारिका, कुमारी-] सं० (ख्ी०) ररह वर्ष तक की 
कन्या 2 कुआँरी कन्या [ए (वि०) अविवाहिता 

कुमुक-फ्रा० (खो०) कुमक 

कुमुद-सं० (पु०) श्वेत कमल 

कुमेरू-सं० (पु०) दक्षिणौ धुव । --ज्योति (खो०) दक्षिणी 
ध्रुव का आकस्मिक प्रकाश 

कुम्मैत-तुः | (पुश) ] लाखी रंग का घोड़ा 2 कालापन लिए 
हुए लाल रंग [| (वि०) कुम्मैत रंग का 

कुम्हड़ा-(पु०) काशीफल (जैसे-कुम्हड़े की सब्जी) । कुम्हडे 
की बतिबा दुर्बल मनुष्य 

कुम्हलाना-(अ० क्रि०) । मुरझाना 2 फीका पड़ना 

कुम्हार-(पु०) । मिट्टी के बर्तन बतानेवाली एक जाति 
2 कुम्हार जाति का व्यक्ति 4 

कुम्हारी-| (खी?) । कुम्हार को यत्नो 2 कुंधकारी [] (वि०) 
कुष्हार का 

कुरंग-सं> (पु) । हिरन 2 तामडे रंग का हिरन। “सार 
(पुऽ) कस्तूरी 

कुरंड-(१०) एक कड़ा पत्थर जिससे सान बनाई जाती है, 
कोरेडम 

क्रुस्क़ी-तु० , फा" (खी०) . कुकौ 

कुरकुटा-बो० (पु०),। घटिया भोजन 2 घटिया अन्न 3 दुकड़ा 

कुरकुर-(पु०) कुरकुरी वस्तु के ट्टने की ध्वनि (जैसे-बिस्कुट 
कुरकुर करता है) 

कुरकुरा-(विऽ) जो कुरकुर ध्वनि करती हुआ दूटता हो. 

।कुरता-त्‌¬ (पुऽ) कमौज़ की तरह को एक पहनावा 

कुरती-दु> (स्री) त्यो का एक पहनावा जिसमें आगे बटन 
होते है 


कुरबान-अ० (पुश) बालि, निछावर 

कुर्नानी-अ० (स्री) । आत्म बलिदान, 
2 पशुबलि 

कुरर-सं० (पु०) । क्रौंच नामक पक्षी 2 टिटहरी [स्त्री 
कुररी | 

कुरव-[ सं० (पु०) । बुरा शब्द 2 गोदड़ 3 कटसरेया 4 आक 
|| (नि) कर्कश आवाजवाला 

कुरबना-(स० क्रि) 7 ढेर लगाना 2 देर में गिरना 

कुरसी-अ० (खी०) थोडी ऊँची चौक्रो। ~तोड़ + हिं” 
(वि०) बैठे-बैठे समय बितानेवाला 

कुरान-आ० (पु०) मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ जिसमें हजरत 
मुहम्मद की वाणियां संकलित की गयी हैं । --शरीफ़ (पु०) 
कुरान नामक धार्मिक रथ: ~-उठाना, “पर हाथ रखना 
कुरान को शपथ लेना; ~-का जापा पहनना धर्मनिष्ठ बनना 

कुरिया-नो” (खो०) ढेर, राशि 

कुरियाल--(स््री०) - पंख खुजलाना। ~में आना आनंद में 


आत्मत्याग 


आता; में गुलेल लगाना रंग में भंग करना, रंग में भेग 
होना 

कुरी-(ख्री०) ढेर, संशि 

कुरु-! सं० (पुः) 7 आर्यो का एक प्राचीन कुल 


क 
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कुलाल 


(उसे-कुरुवंश) 2 कुछ वंश में उत्पन्न हुआ व्यक्ति 3 छक 
पाचीन प्रदेश का नाम (जैसे-कुरु नरेश) ]] (पु०) कर्ता । 
“क्षेत्र (पु०) दिल्ली के पश्चिम करनाल जिले का एक 
मैदान जहाँ कौरवों-पांडबों में युद्ध हुआ था 

कुरुई-(स््री०) बाँस या मुंज की बनी छोटी डलिया 

कुरेदना-(स? क्रि०) खुरचना, खरोचना 

कुरेदनी-(खी०) एक मुकीली लोहे की छड़ 

कौना- (स> क्रि०) । डालना, गिराना 2 ढेर रगात 
॥ (पुऽ) सशि, ढेर 

कुर्क-तु> (वि०) न्यायालय के आदेशानुसार दंड स्वरूप 
अपराधी का जन्त किया हुआ (माल-संपत्ति) । --असीन + 
अम (१०) माल कुर्क करनेवाला अधिकारी; “नामा + 
फ़ (पु०) कुकरी का परवाना 

कुक्री-तु० = फ़ा० (स्बी०) जायदाद जब्त किया जाना। 
>चैठाना कुर्क करना, जन्त करता 

कुर्कृट-सं” (पु०) । मुर्गा 2 कृड़ा 

कुता" (पु०)। = कुर्ता | स्रीऽ कुर्ती | 

कुरई-अ० (पुऽ) समीपता, सामीप्य, निकटता 

कुर्बान-अ० (पुऽ) - कुरवान 

कर्वानी-अ० * क्रा० (स््रो०) - कुर्बानी 

क-कु-(पुऽ) पक्षियों का ओलना 

कुनि-(अ० क्रि) ॥ (पक्षियों) का कलरब करना 2 मधुर 
खा में बोलना 

कुवी-(खी०) ॥ पटरा 2 हेंगा 

कुर्स-अ (५७) ॥ टिकिया 2 दवा की टिकिया 3 अरब देश 
का एक चांदी का सिक्का 

कुसो-अ- (सऽ) = कुरसी 

कुलंग-फ़ा० (पुर) । मटपैले रैग का एक पक्षी 2 मुर्गा 

कुलेघर-सं० (पु०) कुल का क्रम चलानिवाला 

कुळ-सं० (पु०) । परिवार, खानदान 2 वंश 3 समूह 
(जैसे-पक्षोकुळ) 4 घर 5 जाति (जैसे-उच्च कुल, निम्न 
कुल) । “-कँटक (पुऽ) कुल को दुःखी करनेबाला; 
“कर्ता (पु०) वंश संस्थापक, ““कलंक (पु०) - कुल 
कंटक; ~कानि + हि? (स्त्रौ०) कुल की लाज; “केतु 
(पु०) परिवार का सम्मानित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति; --ज, “जात 
(बि०) परिवार में उत्पन्न होनेवात्य 2 कुलीन; “तंत्र 
(पुः) एक कुल द्वार शासन-प्रणाली: “तिलक (पु) 
कुल की प्रतिष्ठा बढ़ानेवालः; ~देव, --देवता ऐसा देवता 
जिसकी वंदना परवारकाले परंपरा से करते चले आ रहे हों; 
धन्य (विर) परिवार को कृतार्थ करनेवाला; “धर 
(पु०) बेटा; “-धर्प (पु) पारिवारिक धर्म; “नाम (पु०) 
संज्ञा के साथ लगनेबाली उपाधि (जैसे-उपनाम, आपका 
कुलनाम क्या है); ~पति (पु०) । परिवार का स्वामी, 
2 विश्वविद्यालय का प्रधान, कुलगुरु; --पूज्य (वि०) 
१ परिवार का सम्मानित व्यक्ति 2 परिवार में परंपरा से पूजित; 
>ओरन + हि (वि०) कुलमर्यादा भंग करनेवाला; 
>बोस्नी + हिं० (खो) कुल में दाग लगानेवाली स्त्री; 
“भूमि (सो०) परिवार की अचल संपत्ति; “मर्यादा 
(खण) कुल की मान-प्रतिष्ठा 2 कुल की णरंपरिक 
रौति-रिवाज़; “-वंशज (पु०) परिवार एवं वंश में उत्पन्न हुआ 


व्यक्ति; --बधू (स्त्री) उच्च घर को स्त्री: --वान्‌ (वि०) 
२) कुलीन 2 परिवारवाला; “वृद्ध (पृ०) घर का बुजुर्ग, 
~शतावर ग्राम (पु) सौ से अधिक परित्रारेंवाला ग्राम; 
"वाच्य (वि०) जिसे पढ़ा न जा सके: --संघ (पुऽ) 
कुलीन शासक मंडल 

कुल-अ (वि०) सब, सारा, पूर (जैसे-कुल सौ रुपया, कुल 
जोड़) 

कुलक-] सं० (प०) । समूह 2 मुखिया ]¡ (वि०) अच्छे 
परिवार का 

कुलकना-(ओ० क्रि) किलकारना 

कुलकुलाना-(अ० क्रिश) । कुल-कुल की ध्वनि करना 
(जैसे-पक्षियो का कुलकुलारा) 2 व्ययित होगा, विकल 
होना। ~आँत कुलकुलाना ! आँतों में दर्द होन! 2 जोर से 
भूख लगना 

कुलकुली-(र्त्री०) ॥ खुजली 2 बेचैनी 

कुलट-[ में (वित) बदचलन, व्यभिचारों |! 
(प०)व्यभिचारिणी स्त्री को संतान, माजायज संतान 

कुलटा-सं० (खी०)  व्यभिचारिणी, दुशाचारिणी 2 अनेक 
पुरुषों से संबंध रखनेवार्ल स्त्री 

कुलथी-(खी०) उरद की जाति का एक मोटा अत्न 

कुलन-(स््रौ०) । टीस 2 दर्द 

कुलना-(अ० क्रि०) । दर्ट करना 2 टौसना 

कुलनार-(पु०) सुरमई रंग का एक खनिज पदार्थ, संगजराहत 

कुलफ़त-अ० (स््ोश) मानसिक चिंता, विकलता, परेशानी 

क्रेलफ़ा-फ़ा> (पु०) छोटे-चौडे और नुकोले पनोंबाला साग 

कुलफ़ी--(ख्री>) । जमाया हुआ खाद्य तरल पदार्थ 2 दूध 
मलाई आदि जमानवाली नली के आकार का सांचा 3 हुक्के 
को मोल नली 

कुलबुल-(१०) छोटे-मोटे जोत जंतुओं के चलने से होनेवाला 
शब्द 

कुलबुलाना-(अ< क्रि) ? हिलना-डोलना एवं शब्द करना 
2 परेशान होना, व्यग्र होना 

कुलबुलाहट-(स््री०) कुलबुलाने का भाव 

कुलमीज़ान-अ० (स््री०)) कुल योग, साय जोड़ 

कुलबंत, कुलबंती-(वि०) कृलोन 

कुलह-फ़ा० (सी०) ॥ टोपी 2 शिकारी चिड़ियों की आँखों पर 
बाँधी जानेवाली पट्टी, अधियारी 

कुलांगना-सं> (खरी) = कुलवधू 

कुलांगार-सं० (पु) । कुल का नाश करनेवाला व्यक्ति 
2 कुल कलेक 

कुलाँच-(स््री०) छलांग. चौकडी 

कुलांचना-(अ० क्रि०) चौकड़ो भरना 

कुलाचार-सं० (पुः) परंपरागत रीति 

कुलाचार्य-सं० (पुऽ) परिवार के शिक्षक 

कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष-मं० (पु०) चांसलर 

कुलानुशासक-सं० (पु०) विश्वविद्यालय का 
अनुशासनाधिकारी. डॉकटर 

कुलाबा-अ० (पु०) । लोहे का काँटा 2 मोरी 3 मछली फँसाने 
का कांटा 

कुलाल--सं० (पु०) 7 कुम्हार 2 बनमुरगा 3 उल्लू 


कुलावतंस 
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कुहर 


कुलावतंस-सं० (पु०) वेश का मुकुट, वंश में श्रेष्ठ 

कुलाह-फ़ा० (री) । ऊँची मोक की टोपी 2 राजमुकुट 
3 टोपी 

कुलाहल-बो० (१९०) = कोलाहल 

कुलिंग-सं” (पु०) चिड़िया, पक्षी 

कुलिक-[ सं० (पु०) । कुल का प्रधान व्यक्ति 2 उच्च कुल 
का शिल्पकार ]] (वि०) कुलीन 

कुलिश-सं० (पुश) । वञ्र 2 हीरा 3 कुठार 

कुली-तु० (पुऽ) । स्टेशन पर बोझ ढोनेवाला मज्ञदूर 
2 गुलाम । “कबाड़ी + हिं० (पु०) निम्न श्रेणी के लोग: 
“गीरी « फ़ा० (खीठ) कुली का काम 

कुलीन-सं० (वि०) । उच्च कुल का. अभिजात 2 अच्छी नस्ल 
का। “-तंत्र (पु०) सामंत सत्ता, (दे० कुल तेत्र); “ता 
(खी०) आभिजात्य; ~-ता-बाद (पुर) यह मत कि कुलीनों 
को भगवान्‌ ने हीं श्रेष्ठ बनाय! है 

कुलुक-सं० (पु०) जीभ पर ज़मी मैल 

कुलुफ़-अ० (१०) । ताला 2 अकुड़ौदार लोहे का टुकड़ा 

कुलेल-(खो०) = कुलोल 


कुल्थी-(खी०) = कुलथी 
कुल्पाष-सं० (पुश) । उड़द 2 टाल 3 कॉज 4 साटा अनाज. 
कुलथी 


कुल्य-सं० (बि०) अच्छे कुल का, कुलीन, प्रतिष्ठित 

कुल्या-सं० (ख्ौ०) । कुलीन स्त्री 2 छोटी नहर 3 नाली, 
पनाला 

कुल्ला--(१०) । मुँह में पानी भरकर फेंकने की क्रिया 2 मुँह में 
लिया गया पानो। -दातून (खो०) मुँह की सफ़ाई 

कुल्ली-(स्री5) = कुल्ला 

कुल्हड़-(पु०) पानी पौने का एक छोटा मिट्टी का पात्र, पुरवा, 


चुक्कड़ 

कुल्हाड़ा-(पु०) लकड़ी काटने का एक औजार 

कुल्हाड़ी-(खी०) छोटा कुल्हाडा। अपने पैर में 'कुल्हाडी 
मारना । खुद को जख्मी करना 2 अपना अहित स्वयं करना 

कुल्हिया-(स्नी०) = । कुल्हड़ 2 तंग कोठरी। “में गुड़ 
'फोड़ना छिपाकर काम करना 

कुबलय-सं० (पुश) ! नील कमल 2 नीली कुई 3 भूमंडळ 

कुबलयपीड़-सं० (१०) कंस का एक हाथी जो कृष्ण के हाथों 
मारा गया था 

कुबार-(पु०) = कुआर 

कुवेर-सं० (पु०) । धन एवं संपत्ति का स्वामी कुबेर 2 तनु का 
पेड़ 

कृष्यत-अ० (स्री) ताकत, दम 

कुष~| सं० (पु०) + धार्मिक कृत्यो के उपयोग में आनेवाली 
एक घास 2 राम का एक पुत्र 3 हक की फाल, कुसी 
][ (बि०) ॥ कुत्सित 2 पागल। --द्वीप (पु०) पुराण के 
अनुसार सप्त महाद्वीपों में से एक द्वीप 

कुशन-अं० (पु०) गद्दी, गदेला 

कुशल-] सं० (वि) । चतुर, होशियार, प्रवीण (जैसे-कुशल 
व्यक्ति) 2 निपुण, पारंगत (जैम्ने-कुशल कारीगर) 3 उचित 
4 प्रसन || (खो०) मंगल (जैसे-कुशल मंगल) । --क्षेम 
(पुर) राज़ी खुशी, सुख-संपत्न; “ता (खी०) 


। खुशहालपन. सुख संपन्नता 2 चतुराई; “पूर्वक (वि5) 
अच्छी तरह; --प्रश्‍न (पुर) कुशल-मंगल पुछना; ~चुद्धि 
(बि०) तेज़ दिमागवाला; ““मंगल (पु०) - कुशलक्षेम; 
“समाचार (पु०) उत्तम संदेश 

कुशाश्र-सं० (वि०) कुश की नोक के समान, अति तीक्ष्ण, 
तुकोत्हा । --बुद्धि (वि०) तीक्ष्ण बुद्धिवाला 

कुशादगी-फ़ा० (ख्री०)  कुशादा होना 2 फैलाव 

कुशादा-फ्रा० (बि०) । फैला हुआ 2 खुला हुआ । --दिल 
(बि०) उदार हृदयवाला, दयाल 

कुशासन-सं० (पुऽ) कुश की चटाई 

कुशीलब-सं० (पु०) । कवि 2 चारण, भाट 3 अभिनेता, नट 
4 गायक 

कुश्ती-फ़ा० (ख्री०) मल्लयुद्ध। "-आज्ञ (पु०/वि०) 
मल्लयुद्ध करनेवाला। --खाना कुश्नी में हार जाना; 
~लड़ाना कुश्ती लड़ने के पच सिखाना 

कुष्ठ-सं० (पु०) ॥ वि० कोढ 

कुष्ठालय-सं० (पु०) । कोढियों का चिकित्सलय 2 कोढ़ी-घर 

कुष्ठी-सं» (पु०) कोटी 

कुष्मांड-सं० (पु०) कुम्हड़ा 

कुसियार-(पु०) एक तरह का सफ़ेद गन्ना 

कुसी-(ख्री०) हल का मुकीला भाग, फाल 

कुसीद-! सं० (पु०) । सूद पर रुपया देना, महाजनी 2 सूद 
3 ब्याज पर दिया जानेवाला धन ]| (षि०) । सूदखोर 
2 सुस्त, काहिल। --जीबी (वि०) सूदखोर, महाजन 

कुसीदिक-] सं०' (वि०) ब्याज संबंधी [] (पु०) ब्याज पर 
रुपया देनेवाला, ब्याजखोर 

कुसुंभ-सं० (पु०) । कुसुम नाम का पौधा 2 केसर, कुमकुम 

कुसुंभी--(वि०) कुसुम के रंग का, लाल 

कुसुम-सं० (पु०) । फूल, पुष्प 2 लाल रंग 3खियों का 
रज्नाब्र। “दल (१०) फूल की पंखुड़ी; --रेणु (१०) 
पराग; ~बती (वि०) रजस्वला; ~स्तवक (५०) फूलों 
का गुच्छा 

कुसमांजलि-सं० (स्री?) फूलों से भरी अंजलि, पुष्पांजलि 

कुसुमाकर-सं० (पु०) । वसंत 2 फुलवारी 

कुसुमायुध-सं० (पु०) कामदेव 

कुसुमायोजन-सं० (पु०) बुरे तरह जोइना-मिलाना 

कुसुमावलि-सं० (स्रो) फूलों का गुच्छा 

कुसुमासब--सं० (पु०) ) मकरंद 2 शहद 

कुसुमित-सं० (वि०) । पुष्पित, खिला हुआ 2 जिस स्री का 
र्जखाव हो रहा हो 

कुसूर-अ० (५०) = क्रसूर 

कुहक-(खी०) ¦ मुरगे की बाँग 2 कोयल की कूक 3 कुहकने 
की क्रिया 

कुहक--] सं० (पु०) ।माया, धोखा 2 ईद्रजाल 3 ठगी 
| (कि) ) मायावी 2 धूर्त 3 बंचक 

कुहकना-(अ० क्रि) । पक्षियों का मधुर स्वर में बोलना 
2 मोर, कोयल आदि का मीठी आवाज़ करना 

कुहनी-(खी०) बांह और भुजा का मोड़ (जैसे-मेज़ पर कुहनी 
रिकाना) 

कुहर-सं० (वि०) एक प्रकार का शिकर पक्षी 


कुहरा शड कूदना 
कुहरा-(पु०) वायुमंडल में ठंडा होकर गिरनेवाले जलकण, 5 व्यंग्य (जेसे-कूटोक्ति) 6 शोष, चाटी । --उपाय (पुः) 
ओस, धुंध धोखा देने की तरकोब, ~करण (पु०) जाली चोज़ बनाना; 


कुहराम-अ० (पुऽ) । भगदड़, हलचल 2 रोना-कलपना 
कुहासा-(पु०) बो" ] कुहरा, कोहरा 2 ओस 
कुहुक-(खी+) कुहक (हिं>) 
कुहुकना-(अ७ क्रिः) कुहकना, चहचहाना 
कुहू-सं (स्री) । कोयल को कूक 2 अमावस्या की रात 
कुहेलिका-सं० (ख्रो०) बो० कुहरा 
कूँच-(सरीऽ) । बुरुश, ब्रश 2 बडो सैंडसी (संडासी) 
कूँचना-(स० क्रिश) बोल - कुचलना 
कूँचा-(पुऽ) । कलछा 2 जहाज के टूटे हुए टुकड़े 3 कुचला 
हुआ पदार्थ (जैसे-कूंचा आम) 
कूँचो-(खो०) ॥ ब्रश 2 तूलिका । ~देना ) कूँची से साफ 
करना 2 रग चढ़ाना 
कूँज-(पुऽ) = कराँकुल 
कूड़-(पु०) । लोहे की टोपी 2 पानी निकालने का डोल जैसा 
बर्तन 
कूँड़ा-(पु०) बो? । पानो रखने का चौड़े मुँह का बड़ा बर्तन. 
कुंडा 2 गमला 3 कठौता 
कूँड़री-(खी७) । पत्थर की कटोरों 2 छोटी नाँद 3 कोल्हू के 
बोच का गडूढा 
कूँधना-(अ० क्रिऽ) बो)  । कहना 2 कबृतरों का गुटरणु 
शब्द करना 3 दबो आवाज से कराहना 
कुँआ-(१०) - कुआं 
कूई-( खो?) कमल के समान जल में होनेवाला छोटा पौधा एवे 
उसका फूल 
कूक--। (स्त्रोढ)) = । कुहक (हिं3) 3 लंबो मधुर ध्वनि 
| (खरी) घड़ी, बाजे आदि में कुंजी देना 
कूकना--[ (अ० क्रिऽ) -कुहकना ]] (स? मऽ) कृजो देता. 
चाबी देना 
कूकर-+पु०) बो. कुता. क्वान । ¬ कौर (पृऽ) । तुच्छ वस्तु 
होन फ्दार्थ २ कुत्ते के लिए छोड़ा गया भोजन; - नींद (सीन) 
हलको नींद; “खसेरा थोड़ विश्राम 
कूच-फा० (पुऽ) एक रथान से दूसरे स्थान जाना, रखनी 
(जैसे-सेना का युद्ध के लिए कुच करमा) । -का डंका, 
“का नक्कारा प्रस्थान करम; “बोलना । रबानाः होना 
2 प्रस्थान का आदेश करना 
कूचा-फ़ा० (पुऽ) सँकरा मार्ग, तंग रास्ता, गली । -- गदी 
(खोर) गलियों में व्यर्थ इधर-उधर घृमना: “-खंद (पुऽ) 
बंद गली 
कूचिका, कूची -( स: -कृचो 
. कूज-(ख्रीऽ) ध्वनि, शब्द 
कूजन-सं> (पु०) पक्षियों को कलश क्रिया 
कूजना-(अ० क्रि) कलरब करना. चेहकनः 
कूज़ा-फ़ा> (पु) १ कुल्हड 2 कुल्हड़ में जयाई गई मिरी 
कूजित-सं० (वि०) 3 ध्वनित 2 मधुर स्वर में कहा हुआः 
3 ध्वनिपूर्ण 
कूट-] सं० (वि०) । मिथ्यावादी, झूठा 2 छट. धोखेबाज 
3 बनावटी (जैसे-कूट मुद्रा) 4 जटिल (जैसे ¬ प्रश्‍न) 
॥ (पुऽ) 7छल, धोखा 2 बनावट 3 रहस्य 4 असत्य 


>कर्म (पु०) छल, धोखेबाज़ी; --कर्मा (पु०) धोखा 
देनेवाला व्यक्ति; “-क्षेत्र (१०) षडयंत्र का स्थान; “ग्रंथ 
(पु०) ग्रेथ जिसका कर्ता अज्ञात हो; --ता (ख्री०) 3 कूट 
होने की अवस्था 2 कपट, छल 3 झुठ 4 कठिनाई; --नीति 
(सगे?) छिपी हुई चाल, गुप्त चाल; “-नीतिक (बि०) = 
कृटनैतिकः -<नीतिजञ (वि०) कुटनीति जाननेवाला; 
“-मनीतिज्ञता (ख्रीऽ) कुटनीति की जानकारी; “नैतिक 
(वि) कूटनीति को; ~पण (पु०) -कृट मुद्रा; “-पण्य 
(पु०) खोटा माल; --अंबंध (प०) धोखा देने का इंतज़ाम, 
यड़यंत्र; -प्रश्न (पु०) पहेली: -- भाषा ( र संकेत 
भाषा, गुप्त भाष; ~मुद्र (पृ०) जाली मुहर; (स्री०) 
जाली सिक्का; ~युद्ध (१०) झूठमूठ का युद्धः “योजना 
(खो०) कुचक्र, यड़यंत्र; ~रचना (खो०) फँसाने की 
युक्ति, फंदा; ~लेख (पुऽ) जाली दस्तावेज; “साक्षी 
(पु०) झूठा गवाह; “-साक्ष्य (पुऽ) झुठो गवाही; ~-स्थ ] 
(पु०) ईश्वर, परमात्मा |] (वि०) । जो सबसे ऊपर हो 
2 अटल, अचल 3 अविनाशो; --स्थल (पुऽ) विशेष स्थान 
जो सामरिक दृष्टि से महत्त्वरपृ हो, प्यत्र म्ल; “स्वर्ण 
(५०) जाली सोना 

कूटक-] सं" (विऽ) 7 छल हेतु बनाया 2 छल के उद्देश्य से 

कहा गई (जैसे-कृटक दृश्य, कृटक आख्यान) ]| (पु०) 


घोखा- घडी 

कूटना-(स० क्रि०) १ लगातार पोटना (जैसे-अनाज कूटना) 
2 मारना-पीटना (जैसे-उस बदमाश को खूब कूटना) 
3 बधिया करना । कूट-कूटकर भरमा एबा-दबाकर अभिक 
माता में भरना 

कूटाख्यान-सं० (१०) कल्पित कथा 

कूटार्थ-सं० (विऽ! जो म्रलत मे २ समझा जा सके 

कूटाबपात-सं» (पऽ) घास-पात से ढा हुआ गडूढा 

कूड़ा-(प०) । बुहारन 2 रदद कस्तुरे 3 धूल-राख आदि। 
“कबाड़ “-करकट, --कुर्कुट (पुऽ) सड़ी-गर्ल! बगु; 
~ कोठ (पुऽ) । कुट्टः फेऊने कः स्थात 2 कृडा फेंकने का 
पात्र. ~खाना = फा (पु; ! कूड़ा फेंकने का स्थान 
2 कृडादान 

कूड़ेदान--हि -फ़ा+ (यु०) वह पात्र जिसमे कृडा फेंका जाता 
है. डस्टबिन 

कूढ़-(वि०) मूर्ख, बेवकूफ, निवुंद्ध ¦ ˆ-मगज्ञ «फ्रा> (किऽ) 
। अत्यधिक मुर्ख 2 मंदबुद्धि 

कूत-।पु०) ।॥ मुल्य आँकने का काम 2मत्र हो मन 
सोचना-विचारना 

कूतना-( मर क्रिञ) । अंद: लगाना. अनुमान करता 2 मन 
ही मन सोचना, कल्पणा करना 

कूथना-] (अ० क्रिऽ) को० । कराहना 2 काँखना ॥| (स० 
क्रि) कूटना 

कूद-(खी०) कृदने को क्रिया (जैसे-ऊँची कृद, बाँस कृद) । 
~फाँद (सगे) उछल-कूट 

कूदना-[ (अ० क्रि)  उछलगो 2 छन्तँग लगाना, पहाड़ पर 
कूदना 3 अचानक आ पहुँचना (जैसे-आंदोलन में कूदना) 
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कृषा 


4 इतराना ][ (सण क्रिस) फॉदला, “होण, ॥ “फाँदना 
(अश क्रि०) । उछलकर जाना 2 कुटकर किसी ऊँचाई या 
वस्तू को पार करना: किसी के बल कूदना किसी के सहारे 
बोलना 

कूप-सं० (पुऽ) । कुआं 2 गहरा गड़ढा। --मंडूक (पु०) 
॥ कर्ण का सेड़क 2 संकुचित अनुभव और ज्ञानवाला, अल्पज्ञ; 
पमंडूकता कृपमंड्रक होने को अवस्था: = 
व्यावहारिकता (स्त्री) संकुबिते एवं संकोर्ण ऱ्यवहार को 
क्रिया; 

कूपक-सं» (पु०) ] छोटा कुआँ 2 चमड़े को कर्णी 

कूपन--अं० (पु०) ) थात्रा टिकट 2 कोई नियंत्रित गनु प्राप्त 
करने का पुरजा 3 पनी आईर का वह अंश जिस पर हाल-घाल 
लिखा जाता है, संदेश-स्थळ 

कूबड़-(पु०) किसी वस्तु का उभारदार टेढ़ापन (जैसे-ऊँट का 
कूबड़) 

कूबत--अं (स्त्रीश) कृतत 

कूर-(वि०) । निर्दय 3 दुष्ट 3 पापों 

कूरा-(पु०) । ढेर, शशि 2 अंश, भाग 

कूर्च-(पु०), कूर्चिका -सं« (स्रोऽ) । कुंची 2 कुंजी 

कूर्दन-संत (पुऽ) खेलना-कृटना 

कूर्म-सं० (पुऽ) कच्छप, कछूआ 

कूर्मी.-सं (स्रो) कछुई (पादा कुळूआ) 

कूल-सं^ (पु?) तट, किनाए। बली (ख्रीऽ) नदी 

कूल्हा-(पु०) । धड़ तथा जघ का जोड़ 2 कमर के दोनों ओर 
की हइड़ी (जैसे-कृलेे का जोड) 

कूयत--अ० (ख्रो>) । शक्ति, ताक़त २ सामर्थ्य 

कुंतक--सं) (पुऽ) काटे के दाँत 

कूंतन-सं> (पु) । काटना 2 कुतरता 

कृकाट-सं० (१०) कंधे और गले का जोड़ 

कृकाटिका-सं० (स्री) भले और कंधे का जोड़ 

कृच्छ -] सं० (विन) । कष्टमय 2 कठिन 3 कश्साध्य 
4 कष्टकर 5 दुष्ट [| (१०) ॥कष्ट 2 दुःख 3 कठिनाई 
4 प्रायश्चित 5 पाप 

कुत-| सं० (वि०) । किया हुआ 2 बनाया हुआ, निर्मित 
| (पुऽ) । काम 2 उपकार 3 सतयुग 4 कर्मफल । 
"कर्मा, >-कार्य (बि०) जो अपना कार्य कर चुका हो 
2 सफल मनोरथ; --काम (वि०) जिसकी कामना पूरी हो 
गई हो; “काल (वि०) निर्धारित समय तक कार्य 
करनेबाला; --कृत्य (विऽ) । कृतार्थ 2 संतुष्ट तथा प्रसन्न; 
चेता (वि०) कृतज्ञ; “-ज्ञ (वि०) उपकार माननेवाला, 
एहसानमंद; “>ज्ञता (रस) कृतज्ञ होने का भाव; 
¬निश्थय (वि०) निश्चय करनेवाला; “पर्व (पु०) 
कृतयुग, सतयुग; “-पूर्व (वि०) पहले किया हुआ; 
~अत्तज्ञ (विश) वचनबद्ध; ~मुख (वि०) विद्वान्‌, पंडित; 
"युग ((पु०) सतयुग; “-विद्य (वि०) विद्वान्‌; “वृद्धि 
(चि०) जो बढ़ गया हो, बढ़ा हुआ; --बेदी (वि०) न्कृतज्ञ; 
~चेश (वि०) वस्न पहना हुआ; ~संकल्य (वि०) जिसने 
पक्का निश्चय किया हो, दृढ़ निश्चयी; ~संज्ञ (वि०) 
7 जगा हुआ 2 होश में आया हुआ 3 तीव बुद्धिवाला; --हस्त 
(बि०) कुशल. दक्ष 


कृतक--सं० (लि०) 3 बनाया हुआ 2 कृत्रिम 

कुत्च-सं> (विऽ) किए हुए उपकार को न माननेवाला । ~~ 
ता (स्त्रो>) कुतश्न होने की अवस्था 

कृतांक-सं> (कि) अंकित किया हुआ 

कृतांजलि-सं० (वि०) अंजलि बांधे हुए 

कृतांत-[ सं> (वि०) । समाप्त करनेवाली 2 अंत करनेवाला, 
यम || (पु) । यपराज 2 गृस्यु 

कृताकृत-सं> (वि०) ॥ अधूरा 2 किया और न किया हुआ 

कृतागम-सं० (बि०) >] कृत हस्त 2 योग्य, कुशल 

कृतात्मा-सं० (वि०) । शुद्ध आत्माबाला 2 पुण्य कर्म 
करनेवाला 

कृतापराध-सं० (वि०) अपराधो, दोषी 

कृतार्थ-सं० (बि०) -कृत-कृत्य 

कृतावधि-सं० जिसको अवधि निश्‍चित दो 

कृंतारूह-सं० (वि०) जो शस्त्र विद्या मै निपुण हो, अस्र-सज 

कृति-सं० (सोऽ) । किया हुआ कार्य 2 रचना 3 प्रशंसनीय 
काम! `~कार (१०) । रचनाकार 2 लेखक; “लेखक 
(५०) रचनाकार; ~स्वाम्य (पु) रचना का स्वामित्व, 
स्वात्वाधिकार 

कृती] सं० (वि०) । कुशल, दक्ष 2 पुण्यात्मा [[ (१०) 
। ऐसा व्यक्ति जिसने स्तुत्य कर्म किया हो 2 रचनाकार 

कृते-सं० (अ) के वास्ते 

कृत्त-सं० (वि०) ।॥ विभक्त 2 अभिलक्षित 

कृत्ति-सं० (ख्री०) । मुगचर्म 2 चर्म 3 भोजपत्र 4 कृत्तिका 
नक्षत्र 

कृत्तिका-सं० (स््रो3) सत्ताइस नक्षत्रों में से तोसरा नक्षत्र 

कृग्त्थय-सं० (पु०) वह प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगे 
(जैसे- कृ से कृत क्रिया, कृति) 

कृत्य-! सं० (वि०) कर्तव्य [| (पु०) । कर्म 2 धार्मिक कर्म 

कृत्यवाह-सं० (पु०) कार्यभार संभालनेबाला 

कृत्या-सं० (खी०) दुष्ट खो. 2 जादू-टोना, अभिचार 
3 जादूगरनी 4 सर्वनाश करनेवाली कोई चीज़ 5 कर्कशा स्त्री 
6 काप। “-कृत्य (पुऽ) कर्तव्याकर्तव्य 

कृत्रिम-सं० (वि०)  ननावटो (जैसे-कृत्रिम ग्रह, कृत्रिम 
इसी) २ नकली (जैसे-कृत्रिप सोना, कृत्रिम रत्न) । “-ता 
(सी०) कृत्रिम अवस्था 

कृत्स-सं८ (पु) 7 जल 2 समुदाय 3 पाप 

कृत्सन-सं० 4 (वि०) पूर्ण | (पु०) जल, 2 पेट 

कृद॑त-सं० (पु०) धातु में कृत प्रत्यय लगाने से बननेवाला 
शब्द (जैसे-कृत, कृति, कृत्य या पूर्वकालिक कृदंत जाकर, 
भूत कृदंत शया, वर्तमान कृदंत जाता) 

कृपण--सं० (विञ} ॥ सूम, कंजूस 2 लोभी, लालची । ~ता 
(स्री) 7 कंजूसी 2 लालच 

कृपया-सं० (क्रि० वि०) कृपापूर्वक 

कृपा-सं० (स्री) अनुग्रह, दया (जैसे-कृपा करके) । 
कटाक्ष (पु०) कृपा भाव; “-कांक्षी (पु०) कृपा 
चाहनेवाला व्यक्ति (जैसे- आपका कृपाकांक्षी); “दृष्टि 
(खी०) = कृपा कटाक्षः ~निधान (पु०) कृपालु, 
कृपासागर; ~धात्र (पु०), “यात्री (स्त्री०) जो कृपा के 
योग्य हो; “-पूर्वक (वि०) कृपया, कृपा करके 


कृपाण 
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कृपाण-नसं» {पुऽ} ! कटार 2 तलवार (छोटी कृपाणिका) 
कृपाभिलाषी-सं> (ति) - कृपाकांक्षी 
कृपायतम-सं (वि) कपानिधान, कृपालु 


कृपालु--सं" (वि) कृपा करनेवाल्य, दयाल; -ती (खो) 
टयालुत!, कृपाभाव 

पु.) कीड़ा 2 नौंटो। “कीट (पुऽ) 

-कोश (पु) रेशम के कीड़े का कोया; 


'ज (विर) कोड़ों को मरनेवालो (जैसे-कृमिनाशक घोल); 
-रोग (पु०) चिञ आमाशय में केंचुए पड़ने से होनेवाला 
गग, पेट का रोग; ~-विज्ञान (५०) ऐसा विज्ञान जिसमें 
विभिन्न रोगों के कोटाणुओं का अध्ययन किया जाता है; 
>शैल (पुऽ) लांची 

कृश-सं> (विर)  दुबला-पतत् 2 कमजोर 3 अकिंचन 
4 अल्प, थोड़ा ऽ दरिद्र । “ता । (खीऽ) कमज़ोरों 
2 दुबलापन 

कृशर-संऽ (पुऽ) ॥ खिचड़ी 2 तिल और चावल की खिचड़ी 

कृशांग, कृशित--सं" (वि०) । कृश 2 दुबला-पतला 

कृशोदर-सं> (विऽ) । जिसका पेट पतत्त्र हो 2 पतली 
कमरवाला 

कृशोदरी--सं) (खी०) पतली कमरवाली खनी 

कृषक-[ सं. (पुण) किसान || (विऽ) खाँचनेवाला । 
~क्रांति (सरो) कृषक आंदोलन: “बर्ग (पुऽ) कृषक 
समूह; --बिद्वोह (पु०) किसानों की क्रांति 

कृषकीय-सं” (वि) किसान का, किसान-संबंधी 

कृषाण-सं० (१०) किसान, कृषक 

कृषि-सं० (स््रौ०) । खेती-बाड़ी 2 जमीन को बोआई 3 फ़सल 
(जैसे-कृषि उत्पादन) । --उद्योग खेती का काम, किसान का 
पेशा; “उपकरण (पु०) कृषि के उपयोग में आनेवाले 
औज़ार एवं मशोने आदि: --कर्म (पु०) -कृषि; “कार 
(पूर) कृषक: -कार्य (५१०)-कृषि; “कालेज ' अं> 
(पुश) कृषि महाविद्यालय; --जात (वि०) कृषि से उत्पन्न 
होनेवाला (जैसे-कृषिजात द्रव्य); >जीबी (पु०) = कृषक; 
“त्तकनीक -अं० (स्त्री) कृषि की विधि; “पदार्थ 
(पुऽ) कृषि द्रव्य, वस्तुएँ आदि; --प्रणाली (खे?) कृषि के 
भेद एवं प्रकार; --प्रदर्शनी (स्दी०) खेती की चोज़ों को 
नुमाइश; “प्रधान (वि०) । जो कृषि में मुख्य हो 2 जो उत्तम 
खेती करनेवाला हो; ~-बैंक अं० (पु०) कृषि हेतु आर्थिक 
मदद देनेवाले बैंक; “-यंत्र (पु७) खेती के औज़ार एवं 
उपकरण; --योग्य (वि०) जो खेती के लिए उचित एवं 
उपयुक्त हो (जैसे कृषियोग्य भूपि); “विकास (पु०) कृषि 
की प्रगति, कुषि-वृद्धि; ~विज्ञ (पु०) कृषि का ज्ञान 
रखनेबाला व्यक्ति; --बिज्ञान (पुः) ऐसा विज्ञान जिसमें 
कृषि विषयक अध्ययन किया जाए; ~विज्ञानी (पु०) = कृषि 
बिज; “विद्या (ख्री०) = कृषि विज्ञान; “विद्यालय (पु०) 
कृषि अध्ययन संस्था; ~विभाग (पु०) कृषि संस्था का वह 
विभाग जहाँ कृषि का अध्ययन किया जाता है; --व्यबसाय 
(पु०) «कृषि; “व्यवस्था (स््रो०)- कृषि प्रणाली; 
“शास्त्र (पुः) “कृषि विज्ञान, “शास्त्रीय (वि०) कृषि 
विज्ञान संबंधी; ~संकट खेती में आनेवाली बाधाएँ; 

कृषिक-] सं० (वि०) कृषि का 9] (पु०) किसान 


कृषित, कृष्ट-सं० (लि०) । जोता-बोया हुआ 2 खींचा हुआ। 
~फल (पु०) खेत की उपज, फ़सल; “भूमि (स्री०) 
कृषित भूमि 

कृष्टि-सं० (स्त्री) । खिचाव 2 खेतीबाडो 

कृष्ण-। सं० (बि०) । काला, श्याम 2 नीला 3 कुत्सित 
4 निंदनीय | (पु०) । यदुबेशी कृष्ण 2 काला रंग ३ नीला 
रंग 4 पापकर्म । “-कंद (पुऽ) लाल कमल; “कर्म (पुः) 
पाप-कर्म, निंदनीय कार्य; “-कर्मा (बि०) पापकर्म 
करनेवाला, पापी; --पक्ष (पु) महीने का अंधेरा पखवार; 

-चंद्र (पु०) । वासुदेव 2 श्री कृष्ण; -धन (पु०) काला 
धनः “पक्ष (पु०) । अँधेरा पाख 2 अर्जुन; “पटल 
(पु०) श्यामपट: ~मणि (पुऽ) नीलम; “-रक्‍त | (पु०) 
गहरा लाल रंग || (कि०) गहरे लाल रंग का; “लौह 
(पु०) 4 चुंबक 2 कात्र लोहा; “वर्ण (बि०) काला रंग; 
“पवार (पु०) । काले रंग का हिरन, कृष्ण मृग 2 शोशम 

वृक्ष 3 खैर का पेड़ 

कृष्णा-सं० (रबी) । द्रौपदी 2 दक्षिण भारत की एक नदी, 
कृष्णगंगा 

कृष्णाष्टमी-सं० (खी०) । भाद्र कृष्ण अष्टमी 2 कृष्ण की 
जन्मतिथि, जन्माष्टमी 

कृष्णिमा-सं० (खोऽ) कालापन 

कृष्थ-सं० (वि०) खेती करने योग्य (जैसे-कृष्य भूमि) 

कें-कें--(स्री०) । पक्षियों का आर्तनाद 2 कष्ट-सूचक ध्वनि 
३व्यर्थ को बातचोत, बकवाद 

केंचुआ-(पु०) ] एक लंबा एवं पतला बरसाती कीडा 2 आंतों 
में यैदा हो जानेवाले छोटे-छोटे सफेद कोडे 

केंचुल-(पु०), केंचुलो (खो०) सर्प द्वारा छोड़ो गई झिल्लीदार 
खोली (जैसे-केचुल छोड़ना) 

केंद्र-सं० (५०) । वृत्त का मध्य बिंदु 2 मध्य भाग 3 वस्तु का 
मुख्य उत्पादन एवं वितरण स्थळ (जैसे-औद्योगिक केंद्र) 
4 मुख्य कार्यालय | ~गामी (बि०) -केंद्राभिसारी; “-बद्ध, 
(बि०) = केंद्रीकृत, “बिंदु (पु०) मध्य बिंदु, मध्यस्थल; 
“बाद (१०) यह मत कि सात शासन केन्द्रीय सरकार के 
हाथ में हो; --सरकार (रूी०) देश के केन्द्र से राज 
करनेवाला शासन; --स्थ (वि०) बीच में स्थित, मध्यस्थित 

केंद्रग-सं० (वि०) -केद्राभिसारी 

केंद्रण-सं० (पु०) - केंद्रीकरण 

केद्रस्थ-सं> (वि०) मध्य में स्थित 

कॅड्रापग--सं० (वि०) - केंद्रापसारी 

केंद्रापसारी-सं० (वि०) केंद्र से दूर 
(जैसे-केद्रापसारी शक्तया) 

केंद्राभिग, केंद्राभिमुख, केद्राभिसारी-सं० (वि०) केद्र की 
ओर जानेवाला (जेसे-कंद्राभिसारी शक्तियाँ) 

केंद्रिक-सं० (वि०) -केंद्रीय, केंद्र में बननेवाला 

केंद्रित-सं० (वि०) केंद्र में स्थित किया हुआ 

केंद्री-सं० (वि०) केद्रीय । ~करण (पु०) 7 केंद्रित करना 
2 सत्ता के अधीन करना (जैसे-उच्योग-धंधों का केंद्रीकरण); 
“कृत (वि०) 7 केंद्रित किया हुआ 2 अधिकार में लाया 
हुआ; --भूत (वि०) >केंद्रित 

केंद्रीय-सं? (वि०) 7 केंद्र संबंधो 2 मध्यभाग का 3 मुख्य या 


जानेवाला 


केंद्रोन्युखी 
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अधान सत्ता का (जैसे-केंद्रीय शासन, केंद्रीय संगठन) । 
“करण (पु) केन्द्र म॑ लाना 

केदरोन्पुखी--सं० (निऽ) केंद्राभिसारी 

के-] (प्रत्यय) संबंधकारक 'क?' विभक्ति का बहुवचन 
(जैसे-आम के पेड़) ]] (सर्व०) । कौन 2 किसने 

केक-अं० (स्री) आरे चीनी आदि से बनी एक मिठाई 

केकड़ा-(पु०) आठ पैर एवं दो पंजों का प्रसिद्ध जल जंतु 

केका-सं० (खी०) मयूर की कृक 

केकी-सं० (पु०) मयूर, मोर 

केचित्‌--सं० (सर्वश) कोई-कोई 

केड़ा-(पु०) ॥ कोयला, कल्ला 2 नय? पौधा 3 नवयुवक 

केत-सं० (पुश) ] घर, भवन 2 जगह, स्थान 3 पताका, ध्वजा 

केतकी-सं० (स्रोऽ) केवडा 

केतन-सं० (पुऽ) -। केत 2 चिह्न 

केतली-अं० (स्त्री ) टोटीदार एक प्रकार का बर्तन जिसमे चाय 
बनाई जाती है 

केतित-सं० (वि) ] बुलाया हुआ, आमंत्रित 2 बसा हुआ 

केतु-सं० (१०) ॥ सौर मंडल का नवा प्रह 2 पताका, झंडा 
3 चिह्न 4 पुच्छल तारा ॥ “-लारा (पुऽ) पूच्छल तारा! 
~~मती (स्री) एक वर्णवृत्त जिसमें 0-]] के क्रम से 
अक्षर होते हैं; “मान्‌ (वित) । तेजस्वी 2 बुद्धिमान्‌ 
3 जिसके हाथ में ध्वजा हो 

केदार-सं० (पु०) । क्यारी 2 थाला, थाँवला 3 हिमालय की' 
एक प्रसिद्ध चोटी जो शिव का स्थान है 

केप--अं० (पु०) । अंतरीष 2 स्हियों का कंधे का चोगा 

क्रेफ़िटीरिया-अं० (१०) जलपानगृह, अल्पाहारगृह 

केबल-आअं० (१०) समुद्री तार 

केबिन-अं० (स्त्रीश) काठरी, कक्ष 

केबिनेट-अं० (पु०) «कैबिनेट, केद्रीय 

केबुल-अं० (पु०) = केबल 

केमरा-अं० (५०) फ़ोटो खौंचने का यंत्र। “-मैन (पु०) 
फ़ोटो खोंचनेवाला 

केमिस्ट-अं० (१०) ) रसायनज्ञ 2 ओषधि-विक्रेता 

केमिस्ट्री-अं० (स्त्री०) रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान 

केयूर-सं० (१०) बाजूनंद, भुजनेंद, बहुँटा 

केराना-(पु०) बो० = किराना (पु०) 

केराब-(पु०) बो० मटर 

केरासीन, केरोसिन-अं० (पु०) मिट्टी का तेल 

केला-(पु०) प्रसिद्ध फल एवं पेड़, कदली 

केलास-सं० (पुऽ) । स्फटिक 2 स्वा/क्रिस्टल 

केलासन-सं० (पुण) क्रिस्टल या रवा बन जाना 

केलासीय-सं० (वि०) केलास की तरह सफ़ेद एवं 
पारदर्शक 2 केलास संबंधी 

केलि-सं० (खरी०) 7 क्रीड़ा, खेल 2 हँसीमज़ाक 3 मैथुन, 
रति। “कला (खी?) । कामकला, रतिकला 2 केलि 
कुशलता 3 सरस्वतो की वीणा 

केबका-(पु०) एक प्रकार का मसात्त्र 

केबट--(पु०) मल्लाह, कैवर्त 

केवटी-दाल-(खी०) मिश्रित कई दालें, अनेक दालों का 
मिश्रण 


केवड़ई-] (पु०) हल्का पौला रंग ][ (वि०) ) केबडे के रंग 
का 2 केवड़ा युक्‍त 

केबड़ा-(पु०) सुगंधित एवं लेने पतों वारत्र एक पौधा और 
उसका फूल 

केबल] सं० (कि) ॥ अकेला, असंग 2 शुद्ध (जैसे केबल 
ज्ञान) ]] (क्रि3 वि०) सिर्फ, मात्र (जैसे-केवल दूध पोता) । 
मात्र 

केबलात्मा--सं० (पु०) । विशुद्ध आत्मा 2 ईश्वर 3 ज्ञानी पुरुष 

केबली-सं० (पु०) ॥ मुक्ति का अधिकारी, साधु 2 ऐसा साषृ 
जो मोक्ष प्राप्त कर चुका है 3 तोर्थकर 

केबाड़-(पु०) बो० > किबाड़, दरार 

केश-सं० (पुः) सिर के बाल (जैसे-केश शुंधाना) । 
"कर्तन (पुऽ) बाल काटना; --कर्तनालय नाई की दुकान; 
~कर्म (पु०) ॥ब्बाल काटने का काम 2 बाल सँबाला 
3 मुंडन संस्कार; --तैल (पुऽ) बालों के लिए तेल; ~या 
(पु०) ।बालों की छूट, केशगुन्छ 2 बालों का जूझ 
“प्रसाधन (पु०) बाल सैवारना “-रेजन (१०) बाल 
रंगना; “रचना (स्री) बाळ सँवारना; “राशि (स्त्री०) 
बालों को गुन्छा; ~विन्यास (पु०) मांग पट्टी 
(जैसे-केश-बिन्यास करना) 

केशव-सं० (पु०) । लेने और सुंदर बालोॉवाला 2 विष्णु 

केशांत-सं० (पु०) । बालों का सिरा 2 मुंडन संस्कार 

केशाकेशि-सं० (खरी०) झोंटा- झोंटौबल 

केशिका-सं० (स्री०) ) छोटे-छोटे रोए 2 केशवत्‌ सूक्ष्य शिरा 

केशिनी-सं० (खो०) लेने एने सुंदर बालोंबाली सी 

केशियर-अं० (१०) *कैशियर, कोषाध्यक्ष 

केस] अं० (पु०) वस्तु रखने का छोटा घर, खाना 2 बक्स 
(जैसे-सूटकेस) ॥] (पुऽ) 7 दुर्घटना 2 मामला, मुक्रदमा 
(जैसे-केस चलाना) 

केस-(पु०) =केश 

केसर-सं० (पु०) ॥ फूल के बीच का रंशा 2 कुंकुम 
3 नागकेसर 4 मौलसरी 

केसरिया-२१० हिं. (वि^) केसर के रंग का 

केसरी-सं० (पुः) शेर 

केहा-(पु०) । मोर 2 तीतर जैसा एक पक्षी 

कैंकर्य-सं० (पुः) नौकरी, दासता 

कैंची-त० (खी०) ] कतरनी 2 दो फलोंवाला एक प्रसिद्ध 
औजार जिसके बोच में वस्तु रखकर काटी जाती है। ~~करना 
काटना, छांटना; “-खाँधना रानों से दबाना; ““लगाना काटना 

कैंटीन-अं> (पु०) जलपानगृह 

कैंडछ-अं० (स्त्री) मोमबत्ती 

कैंड़ा-(पु०) 3 खाका उतारने का आला 2 पैमाना 3 ढंग, प्रकार 
4 मोटा अंदाजा, अनुमान। “लेना खाका उतारना 

कैंडी-अं० (स्त्री) मिश्री को टॉफ़ो 

कैंप-अं० (पु०) ) शिविर, छावनी 2 पड़ाब, अस्थाई निवास 

कैंपिंग-आं० (स्त्रीौ०) । कैंप लगाना 2 कैंप में रहना 

कैंसर-अं० (पु०) चि० कर्कट रेग 

कै- (वि०) कितना, कितने [| (अ०) या, अधवा ![ 
(सर्व०} कोन, किसने 

क़ै-अ० (स््रो०) उलटी, वमन (जैसे-कै आना, कै कना) 


कैडेट 
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कैडेट-अं० (पु०) सैन्य छात्र 

कैतव-सं० (पुः) 7 धोखा, छल 2 दाँव 3 जुआ 

कैतून-तु० (पु०) कपड़ों के किनारे लगाई जानेवाली रेशमी 
डोरी, पतली लैस 

कैथ-(पु०) एक वृक्ष जिसका फल कड़वा होता है, कपित्य 

कैथिन- (स््री०) बो” कायस्थ जाति की खी 

कैथी- ] (सी०) छोटी जाति का कैथ [] (वि०) कायस्थी 
लिपि 

कैथोलिक-अं० (पु०/वि०)) ईसाइयों का प्रमुख सम्प्रदाय 

क़ैद-अ० (खी०) बंधन 2 कारावास। “खाना नफा” 
(१०) जेलखाना, बंदोगृह; ~तनहाई +फ्रा> (स्रो) 
'कालकोठरी की सज़ा; “महज़ (स्त्री5) साघारण कैद, सादी 
कैद; “सख्त (स्बी०) कड़ी सज़ा, कठोर सजा; ~-काटना, 
~भोगना (स्वी०) कारावास में दिन गुजारना 

कैदक--(स्यो०) काराज रखनेवाली काराज या दफ़ी की बनी 
पटूटी, फ़ाइल 

क़ैदी-अ० *फ़ा० (पु०) बंदो, कैद की सज़ा पानेवाला व्यक्ति 
(जसे-कैदी पकड़ना छोड़ देना) । ~निरीक्षक *सं० 
(पु०) क्रैदियों की निगरानी करनेवाला 

कैन-(स्री०) ।बाँस को लंबी और पतली छड़ी 

कैनवास--अं० (पु०) <कनवास 

कैनोइंग-अं० (स्वी०) । डोंगी चलाना 2 डोंगी ये विहार करना 

कैएन--अं० (पु०) कप्तान 

कैफ़-अं० (पुऽ) मादक द्रव्य 

कैफ़रियत-अ० (स््री०) ।॥ हाल, 
(जैसे-कैफ्रियत माँगना) 3 टिप्पण 

कैफ़ी-] अ० (वि) ] कैफ़ पिया हुआ 2 मतबाला ]] (पु) 
शराब पीनेबाला व्यक्ति, शरात्री 

कैबिनेट-अं० (पु०) ) मंत्रिमंडल 2 मंत्रणागृह । --पंत्री 
"सं (पु०) मंत्रिमंडल सदस्य, कैबिनेट स्तर का मंत्री 

क्ैम्पस-अं० (पु०) (बविर्लॉतिद्यालयका) परिसर 

कैरट--अं० (पुऽ) सोने की शुद्धता का एक मान (जैसे -24 
कैरट का खालिस सोमा) 

कैरव-सं० (१०) कुमु, कोई, सफ़ेद कमल । 
चंद्रमा 

कैरेखी-सं (स््रो०) चाँदनो रात 

कैरा-(वि०) । भूरे रंग का, भूरा 2 भूरे रंग की आखोंवाला, 
कजा 

कैरियर-] अं" (पु०) ] बाहक, उठानेवाला 2 गाड़ी के पीछे 
कुछ ढोने को युक्ति [[ (पु०) जीवन-बूत्ति 

कैलकुलेटर-अं> (पु०) परिकलन-यंत्र 

कैलरी-अं० (खी०) -कैलौरी 

कैलशियम-अं० (पु०) चूना 

कैलास-सं० (पु०) हिमालय की एक चोटी जिसे शिव का 
निवास स्थल माना गया है 2 स्वर्ग । “नाथ, >पत्ति (पु०) 
शिवजी, शंकर भोले; ~चास (पु०) मृत्यु 

कैलेंडर -ॐं० (पु०) तिथि-पत्र, पंचांग 

कैलोरी-अं० (सरो) 7 ऊष्मा 2 ऊध्पा-तत्व 

कैवर्त-सं० (पु०) =केषट 

कैवल्य-सं० (पु०) ! निर्लिप्त होने की अवस्था, निःसंग भाव 


समाचार 2 विवरण 


बंधु 


2 मोक्ष, मुक्ति 3 निःश्रेयस । ~ज्ञान (पु०) ब्रह्म विद्या 

कैश-अं० (खी०) नक्रद रुपया! “-छाक्स (पु०) मक़्दी 
रखने की पेटी; ~खुक (स्त्री०) रोकड बही; --मेमो (पु०) 
नक़्दी पुरज्ञा 

कैशिक-सं० (वि०) । बालोंबाला 2 बालों जैसा 

कैशियर-अं० (पु०) खज़ांची 

कैशोर्य-सं० (पु०) लड़कपन, किशोरावस्था 

क़ैसर-अ० (१०) सम्राट, बादशाह 

कैसा-(बि०) । किस तरह का 2किस रंग रूप का 
(जैसे-कैसा कपड़ा) 3 बहुत बढ़िया (जैसे-कैसी दलील दी 
है) 


) 

कैसे--(क्रि० वि०) ] किस प्रकार से (जैसे-आप कैसे जानते हो 
यह?) 2 किसलिए (जैसे-आप कैसे आए हैं?) 

क्ॉकणी-सं० (स्त्री) कोंकण प्रदेश की भाषा 

कॉचना-(स० क्रि०) 3 चुभाना 2 छेद करना (जैसे-आलू 
कोंचना) 

कॉछ-(पु०) आँचल का कोना 

कॉछना, कॉछियाना (स० क्रि) धोती के पलले में कुछ 
रखकर कमर में खोंसना 

कॉढ़ा-(पु०) घातु का छल्ला जिसमें कुछ लटकाया जाता है, 
लटकानेबाला घातु का छलल 

कॉधनी-(स्वी०) बो० = करघनी 

कॉपर-(पु०) ॥ डाल पर का अधपका आम £ कोयल 

कॉपलू-(पु०) = कोपल 

कॉहड़ा-(पु०) = कुम्हड़ा 

को-] (विभ०) । कर्म एवं सम्प्रदाय कारक की विभक्त का 
चिह्न (जैसे- उसको किताब दो, किसी को विरोध म होगा, साँप 
का यारो) 2 वासते, के लिए (जैसे-टिखाने को, मिलने को 
आना) || (सर्व०) कौन 

कोआ-(पु०) । कुसियारी 2 टसर नामक रेशम का कोंडा 
3 ऊन की पोनी, महुए का फल 4 कटहल का पका हुआ 
बीजकोष 5 आँख का सफ़ेद भाग, आँख का डेला 6 आँख का 
कोना 

कोइरी-(पू०) सब्जी पैटा करनेबाली एक जाति, काछी 

कोइली (ख) । काळे दागवात्ा कच्चा आम 2 आम की 
गुठली 3 कोयल 

कोई-[ (सर्व?) । अनेक छाग में कोई, अज्ञात व्यक्ति 
(जैसे कोई एक, कोई और) 2 अज्ञात वस्तु (जैसे-कोई 
पुस्तक) 3 चाहे जे! एक [] (क्रिश बि०) लगभग (जैसे-कोई 
सौ आदमी) 

कोक-अं० (पु०) पक्का या पत्थरी कोयला। “कोयला 
«हिल, "भट्टी +हिं० (स््रीॉ०) -कोक ओवेन 

कोक-सं० (पुऽ)  चकवा पक्षी, मुरखाब 2 कार 
3 कामशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य काकटेब। -कला, 
~ शाख (पुऽ) रति एवं संभोग कला, कामशाख्र: - नद्‌ 
(पुन) लाल कमल; -“-बंधु (पुर) सूर्य 

कोकई-(वि०) गुलाबी की-सी झलक लिए हूण लोळा 

कोकना-(स> क्रि) कच्ची सिलाई करना 

कोकिल-सं० (स्री) । कोयल 2 मोठी बोली । “-कंठ 
(वि०} कोयल की तरह मधुर स्वर्वाला [ख्री० कोकिला 


कोकीन 


380 


कोन 


कोकीन, कोकेन-अं० (पु०) कोका को पत्तियों से तैयार 
किया गया द्रव्य जो लगाने से अंग सुत्र हो जाता है। ~बाज 
+ फ्रा० (पु०) कोकीन खानेवाला 

कोको-अं० (पु०) । नारियल 2 एक अफ्रीकी ताड़ 3 ताइ के 
फल का चूर्ण 4 ताड के फल से बनाया जानेवाला चाय जैसा 
पेय 

कोख-(खी०) 7 उदर, पेट 2 गर्भाशय । ~जली (वि०) 
(गाली) जिसकी संतान जीवित न रहे; ~खंद (वि०) जिसे 
संतान न होती हो, वंध्या, बाँझ; --उजडुना बच्चा मर जाना; 
>खुलना संतान होना, बॉँझपन "दूर होना; “अंद होना, 
~मारी जाता गर्भ न रहना, संतान न होना 

कोच-। अं० (पु०) गद्वेदार कुर्सी [| (पु) चार पहियोंवाली 
एक प्रकार की घोड़ागाड़ी। --बकस (पु०); >वान + 
फ़ा० (पु०) गाडीवान 

कोचना-(स० क्रि०) । चुभोना, धैसाना 2 तंग करना 

कोचा-(पु०) । कोचने से होनेवाला घाब 2 कडुबो बात 

कोजागर-सं० (पु०) शरद पूर्णिमा 

कोट-(पु०) । पक्का भवन, दुर्ग 2 राजमहल 3 परकोटा, 
प्राचीर। “-पॉल (पु०) दुर्गरक्षक 

कोट--अं० (१०) अंग्रेज़ी ढंग का एक प्रसिद्ध पहनावा 
(जैसे-बेद गले का कोट, बरसाती कोट) । “-पतलून 
कोट-पैंट, शाही पोशाक 

कोटभरिया-बो० (स््री०) नाव के किनारों पर ऊपर जड़ी हुई 
लकड़ी 

कोटर-सं० (पु०) ।पेड़ का खोखला भाग 2 किले के 
आस-पास लगाया गया जाल 

कोटला-(पु०) छोटा क्रिला 

कोटा-अं० (पु०) निर्धारित अंश (जैसे-अप्ने कोटे से कई 
गुना ज्यादा काम करना) 

कोटि-सं० (सरी०) । (घनुष का) सिरा 2 नोक 3 दर्जा, वर्ग 
4 करोड़ की संख्या (जैसे-कोटि में डालना) । ~क्रम (पु०) 
? विकास क्रम की दृष्टि से बनाई गई कोटियाँ 2 तर्क में विचार 
प्रकट करने का ढंग; ~-च्युत (वि०) पद से गिराया हुआ; 
~परीक्षा (खो०) (विभागों में) प्रोज्रति हेतु ली जानेवाली 
परीक्षा; --अंध (पु०) कोटियों में बाँधना; “-बद्ध (वि०) 
कोटि में रखा हुआ, दर्जेवार 

कोटिक-सं० (वि०) । करोड़ों 2 असंख्य 

कोटिशः] सं० (क्रिः वि०) अनेक प्रकार से || (वि०) 
असंख्य, करोड़ों 

कोटी--सं० (खी०) = कोटि 

कोटीशवर-सं० (पु०) करोड़पति 

'कोटेशन-अं० (पु०) उक्ति 

कोट्याधीश-सं० (पुश) = कोटीश्वरं 

कोड़ना-(स० क्रि०) मिट्टी खोदकर पलट देना 

कोठ-बो० (वि०) कुंठित 

कोठ-सं० (पु०) = कोढ़ 

कोठरी--(खरी०) छोटा कमरा (जैसे-अंधेरी कोठी) 

कोठा-(पु०) । बड़ा कमग. अटारी 2 मंडार कोठार 
3 बेस्थाओं का बर? “द * ऋा० (पु०) = कोदारी; कोडे 
पर चढ़ना वेश्या के पास जाना; कोठे पर बैठना वेश्यावृत्ति 


करना; कोठों में चित्त जाना अनेक प्रकार क शंकाएं होवा 

कोठार-(पु०) = कोठा 2 भंडार गृह 

कोठारी-(पु०) भंडारी 

कोठी-(ख्री०) । पक्का एवं ऊँचा मकान, हवेली 2 थोक बिक्री 
की दुकान 3 कोठा 4 भंडार 5 गर्भाशय | --चाल (पु०) 
लेन-देन करनेवाला महाजन; ~काली (स्री०) लेन-देन का 
काम; ~गलाना, ~-उतारना नीचे धैसाना; “चलना 
लेन-देन का कारोबार होना 

कोठेवाली-(स्ो०) वेश्या 

कोड़-अं० (पु०) ? संहिता 2 संकेतावली 3 संकेत 

कोड़ना-(स० क्रिश) गोड़ना 

कोड़ा-(पु०) । चाबुक 2 सोंटा (जैसे-कोड़ा मारना) 

कोड़ाई-(स्रो०) । कोड़ने का काम 2 कोड़ने की मज़दूर 

कोड़ी-[ (खो०) बोस का समूह ॥[ (वि०) बीस 

कोढ़-(पु०) चि त्वचा संबंधी संक्रामक रोग जिसमें शरीर के 
किसी अंग पर चकते पड़ने लगते हैं और बह अंग गलने 
लगता है। ~की खाज, --में खाज । कोढ में खुजली 
होना 2 संकट पर संकट आना; “चूना, --टपकना अंगों 
का गलकर गिरना 

कोड़िया-(पु०) तंबाकू के पत्तों का रोग 

कोड़ी-[ (पु०) । कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति 2 निकम्मा आदमी 
[| (वि०) कोढ़ से प्रस्त 

कोण-सं० (पु०) ) अंतर्दिशा 2 दो दिशाओं के नौच की दिशा 
3 कोना (जैसे-समकोण, न्यूनकोण) । “-स्पर्श वृत (पु०) 
ऐसा वृत जो किसी क्षेत्र के सब कोणों को स्पर्श करता है 

कोणाकोणि-सं० (क्रि० वि०) एक कोने से दूसरे कोने तक 

कोणिक, कोणीय-सं० (वि०) । कोण से युक्‍त, कोनेवाला 
2 कोण संबंधी 

कोतल-[ क्रा० (पु०) सजा-सजाया घोड़ा, जलूसी घोड़ा 
] (वि०) जिसे कोई काम न हो, खाली । ““गारद (श्ली०) 
दंडित सिपाहियों को रखने का क्षत स्थान; “-फ़ौज + अ० 
(ख्री०) (धघोड़ों का) रिसाला; “-सेना + सं० (ख्ली०) = 
कोतल फ्रौज 


कोतवाल--(पु०) पुरिस अधिकारी 
कोतवाली-(खी०) । कोतवाल का कार्यालय 2 कोतवाल का 


पद 

कोतह, कोताइ-फ्रा० (वि०) । छोटा 2 कम। ~-हिप्म + 
अ० (वि०) कम हिम्मतवाला, अल्प साहस का 

करेताही-फ्रा० (स््री०) । कमी 2 त्रुटि, न्यूनता (जैसे-कोशिश 
में कोताही न करना) 3 उपेक्षा 

कोथ-(पु०) अंग का गल जाना, गैंगरीन 

कोथला-(पु०) 7 बड़ा चैला 2 पेट 

कोधली-(खी०) रुपए रखने की थैली 

कोदंड-सं० (पु०) † धनुष 2 धनु राशि 3 भौह 

कोदो, कोदो-(पु०) साँवा की जाति का एक मोटा अन्ना 
~दलना निकृष्ट एवं परिश्रम का काम करना; “-दल्ाना 
मेहनत का काम करवाना; ~दैकर पड़ना सेत में पढ़ना, मूर्ख 


रह जाना 
कोन, कोनाचे? (पुट) 7 खेत का कोना 2 कोण 3 कमरे 
आदि का कोना। ~झाँकना भव या लज्जा से मुँह छिपाना 


कोनिया 


व& 


कोश 


कोनिया-(स््री०) । छाजन का एक प्रकार 2 घर के कोने पें 
दीवार से लगाया गया बाँस आदि से बनाया गया छोटा तिकोना 
मचान 3 विभिन्न दिशाओं में जानेबाले नल -को धार को 
जोड़नेबाला चूड़ीदार नल का टुकड़ा 

कोप-सं० (पुर) क्रोध, रेष। “भवन (पु०) क्रोधित 
नायिका के बैठने का कमरा; ~भाजन (पुर) क्रोध को 
बदीशन करनेवाला 

कोपन-सं० (पुऽ) करुद्ध होना 

कोपल-(7०। वृक्ष की नई एत्र कोमल पत्ती 

कोपिष्णु-सं? क्रोध करनेवाला 

कोपित--स० (वि) क्रुद्ध 

कोपी-स० (वि०) क्रोध कसनेवाल्म, क्रोधी 

कोफ़त-फ़ा० (स्त्रो०) । दुःख, रंज 2 परेशानी 3 पच्चीकारी | 
>गर (पु०) लोहे. की वस्तुओं पर पच्चीकारी करनेबाला; 
गरी (स्त्री5) कॉफ़्तार का काम 

कोफ़्ता-फ्रा (पुऽ) । कटा हुआ मांस 2 करे हुए मांस का 
कबाब (जैसे-मछलो का ~) 

कोबल्ट-अं० (पुऽ) एक नीला धातु तत्त्व 

कोबी-बो० (स्त्री०) गोभी 

कोपल--सं> (विठ) । मुलायम, नरम 2 सुकुमार, नाजुक 
3 अपरिपक्व 4 पधुर 5 मनोहर । --कांत (बि०) मृदुल तथा 
कमनीय (जैसे-कोमल कांत शब्दावली); “ता (ख्री०) 
॥ सुकुमारता 2 नरमी 

कोपलांग-सं० (पुण) सुंदर अंगॉबाला पुरुष (खी 
लोमलांगो) 

कोमला'--सं¬ (वि) कोमल आभावाला 

कोयर--बो० (१०) । पशुओं के खाने का हरा चारा 
2 साग-पात, सब्जी 

कोयल-] (ख्री०) = कोकिल | (स््री०) गुलाळ की पत्तियों 
जैसी एक लता 

कोयला-(पु०) ॥ एक काला खनिज पदार्थ जो ईधन के रूप में 
प्रयोग किया जाता है 2 जली हुई लकड़ी का ठोस अवशेष 
(जैसे--उत्पादन, --क्षेत्र ) । “झोंकू (पु०) भट्टी में 
कोयला झोंकनेबाला; “-बेसिन + अं० (पु०) कोयले को 
तह। कोयले की दलाली में मुँह काला बुरे काम से 
बदनामी ही होती है; कोयलों पर मुहर होना ! तुच्छ वस्तुओं 
की क्रीमत करना 2 सामान्य खर्चे में कटौती करना 

कोयली-] (वि०) कोयले के रंग का [| (पु०) कोयले की 
तरह गहरा काला रंग 

'कोया-(पु०) । आँख का डेला 2 आँख का कोना 3 पके हुए 
कटहल का बीजकोश 

कोर-(खो०) । नुकीला किनारा 2 कोना 3 धार 4 द्वेष, वैर 
5 दोष 6 खेत की जुताई 7 चैती फसल की पहली सिंचाई । 
कसर + अ० (खीर) । कमी, त्रुटि 2 सामान्य दोष; 
“दबना दुर्बल ठहरना, प्रभाव मानना; “मारना धार को 
बराबर करना 

कोर-अं० (पु०) । सेना का विभाग 2 पलटन । ~कमांडर 
(पुऽ) सेनापति 

कोरक-सं० (पु०) कली 2 फूल की कटोरी 3 कमल की 
नाल, मृणाल, 


कोरना-(स० क्रि) 7 बो० किनारा बनाना 2 गढ़कर ठीक 
करना 3 खरोंचना 

कोरनिश-फा० (ख्री०} झुककर सलाम करना 

कोरम-अं० (पुर) नियभतः निर्धारित सदस्य संख्या की 
उपस्थिति (न होने पर बैठक विधि-संगत अमान्य होती है) 
(जैसे-कोरम पूरा होना) 

कोरमा-तु० (पुः) भुना हुआ माँस 

कोरस--अं> (पुऽ) बृंदगान, समवेत गान 

कोरांटीन-अं० (पु०) । संगशेध 2 संगरोधकाल 

कोरा-! (वि०) ॥ बिल्कुल ताज़ और नया (जैसे-कोय 
कपड़ा) 2 जिस पर कुछ लिखा न गया हो (जैसे-कोरा 
कागज) ३ जो धुला न गया हो (जैसे-कोरी धोती) 4 गुणहीन 
5 मूर्ख। ]] (पु०) गोद। “-जबाब (पु०) साफ़ इन्कार 
~ अचना (अ० क्रि) साफ बचकर निकलना; ~-रह जाना 
(अठ क्रि) कुछ न पाना, वंचित रह जाना; “लौटना (अ० 
क्रि) सिद्धि लाभ के बिना लौटना 

कोरी-(पु०) + कोली 

कोर्ट-अं० (पु०) । दरबार 2 अदालत । “मार्शल (पु०) 
फ़ौजी अदालत 

कोर्निस-फ़ा० (सोल) = कोरनिश 

कोर्स-अं० (पु०) पाठ्यक्रम (जैसे-कोर्स की पुस्तक) 

कोल-सं० (५०) ॥ एक प्रकार की जंगली जाति 2 सूअर 
3 वाराह अवतार 4 गोद 5 आलिंगन 

कोलटार, कोलतार-अं० (पु०) अलकतरा 

कोलन-अं (पुऽ) विसर्ग चिह (:) 

कोलना-(स० क्रिश) लकड़ी, पत्थर आदि को पोला बनाना 

कोला-सं० (खी) । छोटी पीपल 2 बेर का पेड़ 

'कोलाहल-सं० (पुः) शोर, हल्ला (जैसे-कोलाहल करना) 

कोलाहलपय-सं० (बि०) शोरगुल से भरा हुआ 

कोलियरी--अं> (स्त्री०) पत्थर के कोयले की खान 

कोलिया-बो० (खी०) ॥ पतली गली 2 कप चौड़ाईवाला 
लंबा खेत 

कोली-। (पु०) कोरी [[ (स््री०) । गोद 2 संकरी गली 
(जैसे-कोली में) 

कोल्डक्कीम-अं० (१०) जमी हुई क्रीम (रात को चेहरे पर 
लगाने की) 

कोल्हाइ-(पु०) ईख पेरने एवं गुड़ बनने का स्थान 

कोल्हू-(पु०) ईख तिल आदि पेरने का यंत्र। --का बैल हर 
वक्त पिसनेवाला, कड़ी मेहनत करनेबाला; “-में डालकर 
पेरना अत्यधिक शारीरिक यातना देना 

कोविद-सं० (पुऽ) प्रकांड विद्वान्‌ 

कोविदार-सं० (१०) कचनार का पेड़ एवं फूल 

कोश-सं० {पु०) ] आवरण (जैसे-अंडकोश)} 2 सामान 
रखने का पात्र 3 गोलक (जैसे-नेत्रकोश) 4 खज़ाना 
(जैसे-सुरक्षित कोश) 5 शब्दकोश । ~~ कहा (स्री०) 
शब्दकोशों को रचना के सिद्धांतों का विवेचन करनेवाली विद्या; 
“कार (पु०) ] शब्दकोश की रचना करनेवाला 2 म्यान 
बनानेवाला 3 संदूक बनानेवाला; “-कीट (पु०) रेशम का 
कीड़ा; ~कीट पालन (पु०) रेशम के कीड़े पालने क 
उद्योग; “-पाल्त (पु०) ॥ खजाने का रक्षक 2 कोशाध्यक्ष; 
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“रचना (खी०), “विज्ञान (१०) = कोश कला; 
“विभाग (पु०) बह विभाग जहाँ कोश रचना का कर्य हो 

>कोशल-सं० (पु०) अयोध्या, राम जन्मपृमि 

कोशा-सं० (खी०) = कोश 

कोशागार-सं० (पु०) । खज़ाना रखने का घर या कक्ष 
2 वस्तुओं का मंडार 

कोशाणु-सं० (पु०) दे० कोषाणु 

कोशाष्यक्ष-सं० (पु०) = कोशपाल 

कोशिका-सं० (खो०) । कटोए, प्याला 2 शरीर के भीतर के 
छोटे-छोटे जीबकोष 3 कोठरी । ~विज्ञान (पु०) जोवकोषों 
के बारे म पूरा ज्ञान; --विज्ञानी (पु०) जीवकोषों का विशेषज्ञ 

कोशिश-फ्रा० (खी०) । प्रयत्न 2 श्रम 

कोष-सं० (पु०) = कोश! “-कार (पु०) = कोशकार; 
~अंध (पु०) शब्दकोश 

कोषाणु-सं० (पु०) अंडकोश 

कोषाधिकारी-सं० (पु०) खज़ाने का मालिक 

कोषाष्यक्ष-सं० (१०) = कोशपाल, खजानची 

कोष्ठ-सं० (१०) ।घर का भीतरी भाग 2 भीतरी कमरा 
3 कोठा 4 शरीर के अंदर का क्रिया शक्ति प्रधान भाग, 
आमाशय, पक्वाशय 5 भंडार (जैसे-अनाज का कोष्ठ) 
6 चहारदीवारी 7 ब्रैकेट (जैसे-वर्गाकार कोष्ठ) । “-बद्धक 
(वि०) कब्ज़ करनेवाला; ~खद्धता (स्वी) चि० कब्ज़ियत, 
मलावरोध; “-शुद्धि (खी०) चि० पेट की सफ़ाई, आँत का 
मल साफ़ होना 

कोष्ठक--सं० (पु०) । ब्रैकेट 2 छोटा कोठा 

कोष्ठागार-सं० (पु०) । भंडार 2 कोषागार 

कोष्ठागारिक-सं० (पुऽ) भंडारी 

कोष्ठी-सं० (स्त्रौ०) जन्मपत्री 

कोष्ण-सं० (वि०) हल्का गरम, कुनकुना 

कोस (पु०) लगभग दो मील के बराबर एक नाप। कोसों 
आगे होना । अत्यधिक दूर रहना 2 अलग रहना 

कोसना-(स० क्रिश) अपशब्द कहकर बुरा-भला कहना । 
~काटना (स० क्रिश) शाप और अपशन कहना; पानी 
पीकर कोसना अत्यधिक कोसना 

कोसा-(पु०) एक प्रकार का रेशम। -काटी (स्री?) शाप 
के रूप में दी गई गाली 

कोहैडौरी-(सो०) रते हुए सफ़ेद कुप्हड़े को पीठी में मिलाकर 
बनाई हुई बरी 

कोह-फ़ा० (पु०) पर्वत, पहाइ। ~कन (पु०) । पर्वत 
खोदनेवाला 2 फ़रहाद 

कोह-बो० (पुऽ) गुस्सा, क्रोध 

'कोहनी-(स््री«) = कुहनी 

'कोहनूर-फ्रा? * अ० (पु०) प्रसिद्ध पुराना हीरा जो ब्रिटिश 
शाही ताज में लगा है 

कोहंबर-(पु०) विवाह स्थल जहाँ कुलदेवता की स्थापना होती 
है 


कोहर-(पु०) कुआं, कूप 

कोहरा-(पु०) = कुहर, ओस 

कोहराम--अ० (पु) = कुहराम, रोना-पोटना 2 बहुत 
शोर-गुल 


कतरेहल--सं० (पु०) 7 नाट्य शास्त्र के आदि आचार्य 2 जौ की 
शराब 3 एक प्रकार का पुराना बाजा 

कोहान-्ा० (पु०) ऊँट को पीठ पर का डिल्ला, कूबड़ 

कोहिस्तान-फ्रा० (१०) पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी इलाका 

कोहिस्तानी-४!० (वि०) पर्वतोब, पहाड़ी 

कोही-बो० (वि०) क्रोधी 

कोही-फ़ा० (वि०)- पहाड़ का, पर्वतीय 

कॉँच-(खी०) । सेम जैसी एक फली जिसकी सब्जी बनती है 
2 केवाँच 

कौंघ-(खी०) बिजली की चमक, चमक 

कौंथना-(अ० क्रि०) बिजली चमकना, चमकन; 

कॉल-(पु०) = कमल 

कॉला-(पु०) कटोरा ल्‍ 

कॉसिल--अं० (खी०) । अधिकारियों का समूह 2 परामर्श 
देनेबाली सभा 

कॉसिलर-अं० (पुः) सभा के सदस्य 

कौआ-(पु०) + । कौबा 2 धूर्त मनुष्य 

कौआना-(अ० क्रि०) बो० । काँव-काँव करना, हल्ला करना 
2 बड़बड़ाना 3 चकित होना 

कोच-अं० (पु०) सोफा 

कौटिल्य-सं० (पु०) । कूटनीतिज्ञ, 
2 कुटिलता, टेढ़ापन 3 कपट 4 बेईमानी 

कौटुंबिक-सं० (वि०) । कुटुंब संबेधो, परिवारिक 2 परिवार 
बाला, कुनबे वाला 

कौड़ा-! (पु०) बड़ी कौड़ी [[ (१०) । अलाब 2 बई नामक 
पौधा जिससे सज्जीखार बनाते हैं। कौड़े करना-बेचकर नकद 


आचार्य चाणक्य 


दाम वसूलना 

कोड़िया-(वि०) कौड़ी की तरह 

कौड़ियाला-] (वि०) कौड़ी के रंग का, कोकई ?[ (१९०) 
॥ कोकई रंग 2 एक प्रकार का विषैला साँप 3 कृपण धनिक 
4 ऊसर में उत्पन्न होनेबालो एक पौधा 

कौड़ियाही-(खी>) मजदूरी के लिए, प्रति खेप दो जानेबालो 
कौड़ियाँ 


कौड़िल्ला--(पु०) । किलकिला नामक पक्ष 2 कसी का पौधा 
कौड़ी-(खी०) । घोधे, शेख आदि के वर्ग का एक कोड़ा जो 
अस्थिकोश में रहता है 2 द्रव्य, धन, रुपया-पैसा 3 कर, 
महसूल 4 गिलटी (जैसे-कौडी उभरना)। “कफन को न 
होना मुहताज होना, कंगाल हो जाता; “का हो जाना 
। मान-मर्यादा समाप्त हो जाना 2 अत्यंत मिर्धन हो जाना; 
~के तीन होना तुच्छ होना, होन होना; - के घोल बहुत 
कम कीमत का; “-को न पूछना, “को न लेना । मुप्त में 
शी न लेता 2 एकदम बेकार समझना; “-कौड़ी चुकांना पूत 
ऋण वापस करना; -~कौड़ी जोड़ना बड़ी मेहनत से धन 
एकत्र करना; ~फेरा करना, लगाना बार-बार आते जाते 
रहना 
कौतुक-सं० (पु०) 3 कुतूहल, उत्सुकता 2 कुतूहल उत्पन्न 
करनेवाली वस्तु 3 अचंभा 4 तमाशा 5 आनंद 6 हास्य-विनोट. 
हैसो-मजाक 7 कंगन (जैसे-मंगल कौतुक) । “वश मं? 
(वि०) कौतुक के कारण 
कौतुकाक्रांत-सं० (वि०) आश्चर्य में पड़ा हुआ, आश्चर्यमय 
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कौतुकी-सं० (वि०) । कोतुक करनेवाला, बिनोदशील 2 खेल 
तपाशा दिखानेवाला 

कौतूहल-सं० (पु०) = कुतूहल । “-पूर्वक (क्रिश वि०) 
उत्सुकता से; “-वश (क्रि> वि०) उत्सुकता के कारण 

कौथ-को० (खो०) । कोन-सो तारोख 2 कौन-सा संबंध 

कौश-बो० (वि०) । किस-स्थान का 2 कौन सा 

कोन-(सर्व०) प्रश्‍नवाचक सर्वनाम (जैसे-कौन आया ? कौन 
जाएगा ?); “झा (वि०) किस -प्रकार का (जैसे-कोन-सा 
पौधा है जिसे पानी नहीं दिया) 

कौपीन-सं० (पु०) । शरीर का गुहूय भाग 2 पुरुष लिंग 
3 लँगोटो 

कोब्य-सं० (पुश) कुबड़ापन 

क़ौम-अ० (खो०) 7 जाति 2 वंश, नसल (जैसे-वह क्षत्रिय 
म-का है) । “परस्त + ० ] (पु०) । कौम का सेवक 
॥| (बि०) राष्ट्रवाटी; ~~परस्ती + फ़ा० (स्री?) राष्ट्र सेवक 
का काम 

कौमार-सं० (१०) कुमार, बालक; --भृत्य (१०)  बच्चों 
का पालन-पोषण, दवा इलाज 2 आयुर्वेद का शिशु चिकित्सा 
अंग; ~ब्रत (पु०) अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा 

कौमारिकेय-सं० (य०) कुमारो का बेटा 

कोमारी-सं० (खरी०) पहली विवाहिता खी 

कौपार्य-सं० (पु०) कुँ आरापन 

क्रौपियत-अं० (स्बो०)  जातीयता 2 राष्ट्रीयता 

क्रौपी-अं» (वि०) । जातीय 2 राष्ट्रीय 

कौमुदी-सं० (खी) । कुमुदिनी 2 चादनी 

कौर-(प०) । कार्तिक मास की पूर्णिमा 2 प्रास, निवाला । पुंह 
को “छीनना मिलनेवाला हिस्सा छीन लेना, अंश झपट लेना 

कौला-(स० रिश) बो० सेंकना, भूनना 

कौरव-] सं० (पु०) । कुरु वंशज 2 कुरु नरेश [[ (बि०) 
कुरु वंश से संबंध रखनेवाला। “-पत्ति (१०) दुर्योधन 

कौरा-(१०) चौखट के पीछे दीवार। कौरे लगना ] आहट 
ठेमे के लिए छिपकर खड़ा होना 2 घात में छिपकर रहना 
3 #ठका अलग होना 

कौरी-(खी०) अंक, गोद (जैसे-कौरी भरता) 
कौलेज-(प०) वायुशूल 

क़ौल-आ० (पु) । बचन उक्ति (जैसे-कौल तोड़ना) 
3प्रतिज्ञा (जैसे-कौल हारना) । ~क़्रार (पु०) प्रतिज्ञा 
करा; “नामा + फ़ा० (पु०) वचनपत्र, लिखित प्रतिज्ञा; 
“का पक्का बात का धनी; ~-से फिरना वचन भंग करना 
कौल-सं० (पु०) ॥ कुलीन व्यक्ति 2 वाममार्गी, शाक्त। 
~आचार (पुश) वाममार्गियो के गुद्या कर्म 
कौल-(पु०) = कौर 

कौलई-(वि०) संतर के रंग का, नारेगी 

कौलटेय-सं० (पु०) ॥ भिखारिणी की संतान 2 कुलटा खी की 
संतान 3 जाएज संतान 

कौला-(पु०) = कौर 

झैलालिक-सं० (वि०) कुम्हार-संबंधी 

कोली-(खी०) = कौरी 

कौलोन्य-सं० (पु०) कुलीनता 

झौढा-(पु.) कौआ (जैसे-काला कौवा) ? ~गुहार, --सेर 


(स््री०) व्यर्थ का शोर, हो-हल्ला | 

क़ौबाल-अ० (पु०) । कौवाली गानेवाला 2 गवैया 

क्रौवाली--आ० (खो) इस्लामी थर्मगीतों का एक प्रकार , 

कौशल--] सं० (पु०) ) कुशलता, दक्षता 2 कुशल होने की 
अवस्था 3 समर्थता (जैसे-कौशल के जोर्ण-शीर्ण मानदंडों को 
तोड़ना) [| कौशल देश का 

कौशली-सं० (खी०) कुशल प्रश्‍न 2 भेंट, उपहार 

कौशेय-सं० (वि०) रेशमी 

कौस्तुभ-सं> (पु०) (विष्णु के गले की) मणि 

क्या- (सर्व०) प्रश्नवाचक सर्वनाम (जैसे-यह क्या करते 
हो ?) ॥] (बि०) कितना (जैसे-इस पुस्तक का क्‍या दाम 
है?) ]]! (क्रि. बि०) किसलिए। (जैसे-यहां वया करने 
आए थे ?) । ~चड़ी है कुछ भी मतलब नहीं है; “परवाह 
है निश्चित हो जाना; ~साँप सूँघ गया ज़रा भी ध्यान न देना; 
से क्या हो जाना बहुत बड़ी बात हो जाना 2 अनहोनी 
होना 

क्यारी-(खी०) मेडों से बनाए गए छोटे-छोटे वर्गाकार या 
आयताकार भाग 

क्यू-अं० (पु) पंक्ति, क्रतार (जैसे-क्यू में खड़ा होना) 

क्यूरेटर-अं० (१०) संप्रहपाल, संग्रहाध्यक्ष 

क्यों-(क्रि० वि०) । किस अभिप्राय से, किस उद्देश्य से 
(जैसे-आप यहाँ क्यों आए हैं) 2किस अधिकार से 
(जैसे-तुमने यह फूल क्यों तोड़ा) 3 किस तरह, किस प्रकार, 
कैसे (जैसे-यह कार्य क्यों नहीं होगा) । “कर (क्रि० 
वि०) कैसे; --कि अ० कारण यह कि, इसलिए कि 

क्ंदन-सं० (पु०) विलाप करता, रोना 2 आहूबीन, 
ललकारना 

क्रकच-सं० (पु०) । करील का पेड़ 2 अत्यधिक घना वृक्ष 
३ आरा 

क्रतु-सं० (पु०) । मनोरथ, अभिलाषा 2 योग्यता 3 विवेक 
4 प्रेरणा 5 यज्ञ। “रोही (पु०) राक्षस; “भय (पु०) 
यज्ञमय 

क्रम-सं० (पु०) । डग, पंग 2 डग उठाना 3 आरंभ 4 तरतीब, 
सिलसिला, क्रम 5 नियमित व्यवस्था (जैसे-क्रप से रखना) । 
"चय (प०), “नंबर + अं० (५०) क्रमसंख्या; 
“परिवर्तन (पु०) क्रम में उलट-फेर; --धूर्ण (बि०) = 
क्रमिक; “-खद्ध (जि०) क्रम युक्त, सिलसिलेवार 
(जैसे-क्रमबद्ध अध्ययन करना); ~भंग (पु०) क्रम का 
टूटना; ~रहित (वि०) जो क्रम में न न हो; --विकास (पु०) 
 सिळसिलेवार प्रगति 2 प्रारंभ को उत्ति; ““वीक्षण (पु०) 
क्रमबद्ध परीक्षण; ~संख्या (स्री०) वसतु, व्यक्ति आदि की 
क्रमगत संख्या; “सूचक (वि०) । क्रम की सूचना देनेवाला 
2क्रम के विचार से स्थान का सूचक 

क्रमक] सं० (पु०) नियमित अभ्यास करनेवाला विद्यार्थी 
वा (वि०) आगे बढ़नेवाला 

क्रमण-सं० (पु) । एक से दूसरे स्थान को 2 क़दम उठाना 
3 उल्लंघन करना 

क्रमतः, क्रमश:-सं० (क्रि० वि०) । यथाक्रम, क्रमानुसार, 
सिलसिले से 2 थीरे-घीरे 

क्रमांक-सं० (पु०) क्रम संख्या 
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क्रमांकन-सं० (पु०) क्रम संख्या लगाना 

क्रमागत-सं० (वि०) 7 क्रम से आया हुआ (जैसे-क्रमागत 
स्थल) 2 परंपरागत (जैसे-क्रमागत उन्नति) 

क्रपानुकूल-सं० (क्रिश वि०) सिलसिले मुताबिक, 
सिलसिलेवार 

क्रमानुगत-सं० (वि०) क्रम से आया हुआ 

क्रमानुसार, क्रमान्वय-सं० = क्रमशः 

क्रमिक-सं० (वि०) । क्रमागत 2 परंपरागत 

करमोनत-सं० (वि०) क्रम से कौ गई प्रगति 

क्रय-सं० (पुश) खरीदना। ~कर्ता (पु०) खुरीदनेवाला, 
क्रेता; “दर + हिं० क्रय मूल्य; ~चंजी (स्वी०) खरीद 
बही; ““लेख्य (पु०) खरीद का बंध-पत्र या विवरण, 
बैनामा; ~-विक्रय खरीदना बेचना; ~विक्रयिक (पुः) 
। व्यापारी 2 खरीद फ़रोखत करनेवाला; “-शक्ति (ख्री०) 
खरीदने की सामर्थ्य i 

क्रयण-सं० (पुऽ) खरीदना 

क्रयारोह-सं० (पु०) हाट, बाज़ार 

क्रयिक-सं० (वि०) खरीदनेवाला 

क्रयी-सं० (पु०) । खरीददार, ग्राहक 2 क्रय व्यापारी 

क्रव्य-सं० (वि०) खरीदने योग्य 

क्रव्य-सं० (पु०) । सड़ा मांस 2 कच्चा मांस 

करव्याद-- सं० (वि०) सडा मांस खानेवाला 2 कच्चा माँस 
खानेवाला [] (पु०) ॥ राक्षस 2 मांसभक्षी जीव-जेतु 3 चिता 
की आग 

क्रांत-सं० (वि०) गया हुआ 2 बीता हुआ 3 लाँघा हुआ 
4 दबाया हुआ, दबोचा हुआ 5 आक्रांत 

क्रांति-सं० (ख्री०) । लाँघना, क्रमण 2 पूर्ण परिवर्तन, उलट 
दिया जाना (जैसे-पूँजीबादी या जनवादी क्रांति, समाजवादी 
क्रांति) | “-आंदोलन (पु०) राज्य एबं समाज में होनेबाला 
परिवर्तन एवं उलटफेर; ~कारिणी (स्री) = क्रांतिकारी; 
~ ता (स्त्री?) क्रांतिकारी होने का भाव; ~कारी (वि०) 
क्रांति करनेवाला (जैसे-क्रातिकारी सिद्धांत); ~दर्शी (वि०) 
भविष्य की क्रांति को देखनेबाला; ~दल (पु०) क्रांतिकारियों 
का संगठन; “पूर्व (वि०) क्रांति से पहले का; ~मंडल 
(पु०) बह मार्ग जिसपर सूर्य चलता है, क्रांतिवृत्त “-मय 
(वि०) क्रांति से भय हुआ, क्रांति से ओत-प्रोत; ~मूलक 
(वि०) = क्रांतिकारी; “-बाद (पु०) क्रांति संबंधी सिद्धांत 
एवे नियम; --बादी (वि०) - क्रांतिकारी; ~-विमुख, 
~खिरोधी (वि०) क्रांति का विरोध करनेवाला; --वृत्त 
(पु०) = ] क्रांतिमंडल 2 क्रांति 3 क्रातिकारियों का पथ; 
“शील (वि०) = क्रांतिकारी 

क्रांतिक-सं० (वि०) क्रांति संबंधी 

क्राकरी-अं० (स्वी०) चोनी मिट्टी के बर्तन 

क्रानिक--अं० (वि०) जीर्ण, पुराना (जैसे- --बीमारी) 

क्राप-रोटेशन--अं० (पु०) फ़सलों का हेर-फेर 

क्रास-अं० (पु०) । सूली, सलीब 2 ईसाइयों का धर्म चिह्न जो 
सूली की तरह होता है --वर्ड (पु०) वर्गपहेली 

क्रासिंग--अं० (खी०) चौफटका 

bes (पु०) बल्ला और गेंद का खेल (जैसे-क्रिकेट 
च) 


क्रिकेटर-अं० (पु०) क्रिकेट खेलनेबाला 

क्रियमाण-सं० (वि०) जो किया जा रहा है 

क्रिया-सं० (स्री) ॥ कुछ करना (जैसे-स्नान क्रिया, पाठन 
क्रिया) 2 धार्मिक कर्म (जैसे-अंत्येष्टि क्रिया) 3 संस्कार 
(जैसे-मुंडन क्रिया) 4 कार्यविधि 5 अध्यास (जैसे-योग 
क्रिया, दैनिक क्रिया) 6 व्याकरण में प्रयुक्त ऐनेवाली क्रिया 
(जैसे-सकर्मक क्रिया, भूतकालिक क्रिया) 7 उपचार । 
~कर्म (पु०) मृतक क्रिया, अत्यष्टि; --कलाप (पु०) 
शास्त्र विहित कर्म; ~कांड (पु०) वेदों मे वे बिभाग जिनमें 
कर्मकांड के नियम एवं विधियां हैं; “-चतुर श्रृंगार रस का वह 
नायक जो कुशलतापूर्वक अपना अभीष्ट प्राप्त कर ले; 
~द्योतक (वि०) = क्रियाबाचक; “जनिष्ठ (वि०) 
कर्मिष्ठ; --पद (पु०) व्या० क्रियावाचक शब्द; “फल 
(पु०) कर्मफल, क्रिया का परिणाम; --योग (पु०) । कार्य 
के साथ होनेवाला संबंध 2 धार्मिक कार्य; ““लोप (पु०) 
शास्त्र विहित नैतिक कर्मों का अभाव; “-बाचक, --वाची 
(बि०) व्या० क्रिया का अर्थ देनेवाला; “-बाद (पु०) 
7 धार्मिक, व्याकरणिक आदि क्रियाओं के नियम 2 अभियोग; 
~ वादी (वि०) । क्रियाबाद को माननेबाला 3 अभियोक्ता; 
“वान्‌ (वि०) = कर्मिष्ठ “विधि (खो०) क्रिया के 
करने का ढंग; ~विशेषण (पु०) व्या० क्रिया की विशेषता 
बतानेवाला शब्द; ~-शील (वि०) कर्मनिष्ट; ~शीलता 
(स्री) क्रिया भाव; --संक्राति (स्री) शिक्षण, विद्यादान 

क्रियात्मक -सं० (वि०) क्रिया रूप में किया गया, अमल में 
लाया गया, व्यावहारिक (जैसे-क्रियात्मक अनुभव, क्रियात्मक 
व्यवहार) 

क्रियान्वयन-सं० (पु०) कार्यं में लाना 

क्रियान्वित, क्रियान्विति-सं० (वि०) कार्य में लाया हुआ 

क्रियार्थक-सं० (वि०) = क्रियावाचक। ~संज्ञा (स्रः) 
संज्ञा जो क्रिया का भी अर्थ देती है 

क्रिश्‍्चियन-अं० (वि०) ईसा धर्म को माननेवाला, ईसाई 

क्रिसमस-अं० (पु०) बड़े दिन, ईसा का जन्मदिवस (25 
दिसम्बर) 

क्रिस्टल-अं० (पु) । रबादार टुकड़ा 2 स्फटिक 3 रवे 

क्रिस्तान-अं० (पुऽ) ईसाई 

क्रिस्तानी-अं० + हिं० (वि०) ईसाइयों का 

क्रीज़-अं० (स््री०) चुन्रट, सिलवट 

क्रीड़क-सं० (पु०) क्रीडा करनेवाला, खिलाड़ी 

क्रीड़न-सं० (पु०) खेलना 

क्रीइनक-सं० (पु०) खिलौना 2 खेल-तमाशा 

क्रीड़ा-सं० (स्री) । खेल 2केलि। कोप (पु०) 
बनावटी गुस्सा; “कौतुक (पु०) खेल-कूद 
2 आमोद-प्रमोद; --क्षेत्र (१०) खेल का मैदान; “-पर्वत 
(पु०) कृत्रिम पहाड; ~स्थल, “स्थान (पुः) = क्रीडा 
क्षेत्र 

क्ीड़ित-सं० (वि०) खेला हुआ 

क्रीत-सं० (वि०) खरीदा हुआ, क्रय 

क्रीम-अं० (पु०) ॥ मक्खन 2 लेप (प्रसाधन का) 

क्रीस्टधर्म-अंर + सं० (पु०) ईसाई-धर्म (क्राइस्ट) 

१ कुद्ध-सं० (वि०) जो गुस्से से भरा हो, क्रोधित 
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क्वष्ट-[ सं० (वि०) ] बुलाया हुआ, आहूत 2 फटकारा हुआ, 
हुआ प (पुश)  रोदन 2 शोर 

क्रूज़र-अं० (पु०) हल्का और द्वुतगामी युद्ध का जहाज 

कुड-अं० (वि०) ] कच्चा (जैसे-कच्चा तेल) ही भोंडा 

क्रूम-अं० (पु०) = क्रोम 

कृर-सं० (वि०) । निर्दय, संगदिल 2 निर्मम एवं हिंसक कार्य 
करनेवाला 3 नीच, बुरा 4 कठिन, कड़ा। ~कर्ष ] घोर 
भयावना कर्म 2 दूसरों को दु:ख पहुँचानेनाला काम; “-कर्मा 
(करि०) क्रूर कर्म करनेवाला; --ता (स्रो०) । क्रुर होते को 
अवस्था 2 कठोर तथा बुरे काम करने की क्षमता 3 दुष्टता 

क्रूराकृति-सं० (वि०) डराबनो सूरतवाला 

कुरात्मा--सं० (वि०) । कठोर स्वभाववाला 2 दृष्ट प्रकृति का 

कृस-अं० (पु०) = क्रास 

क्रुलेड-अं० (पु०) जिहाद, धर्मयुद्ध 

क्रेटर-अं० (पु०) । गड्डा 2 ज्वालामुखी विवर 

क्रेडिट-अं० (पु०) साख 2 उधार 3 जमा खाता 

क्रेता-सं० (पु०) खरीदमेवाला, खरोददार 

क्रेन-अं० (पु०) १ उत्तोलक, ऊँटड़ी 

करेप-अं० (पु०) एक प्रकार का कपड़ा 

क्रेय-सं० (वि०) खरीदने योग्य 

क्रोड़-सं० (पु०) । गोद, अंक 2 वक्षःस्थल 3 पेड के तने का 
खोखला भाग 4 वस्तु के बीच का भाग। --पत्र (पु०) 
सामयिक पत्र के साथ छपा अतिरिक्‍त पत्र 

क्रीड़ीकरण-सं० (पु०) गोद में लेना 

क्रोध-सं० (पुः) गुस्सा (जैसे-क्रोध में आना) । “- 
(विर) क्रोध में आपे से बाहर; “-वर्जित (वि०) क्रोधरहित 

क्रोधांध-सं> (व्रि) अति कुपित 

क्रोधाकुल-संश (वि०) - क्रोधित 

क्रोधामि-सं० (स्री) क्रोध की आग 

क्रोधातुर-सं० (वि०) क्रोधित 

क्रोधावेश-सं० (पु०) क्रोध का जोर 

क्रोधित-सं० (वि०) क्रोध से भय, क्रुद्ध 

क्रोधी -सं० (वि०) गुस्सा करनेवाला, गुस्सावर 

क्रोम, क्रोमियम-अं० (पु०) रासायनिक धातु-तन्च 

क्रोमोसोम--अं~ (पु०) गुणसूत्र 

क्रोश-सं० (१०) । रोना 2 चिल्लाना 3 कोस। --विक्रय 
(पुर) चिल्लाकर बेचना; विक्रेता (पुः) 
चिल्ला-चिल्लाकर बेचनेबाला 

क्रोशन-सं० (पुऽ) । चिल्लाने का भाव 2 चिल्लाहट 

क्रोशिया-फ़ा० (१०) हाथ की सहायता से मोजे, गेजी आदि 
बुनने को लोहे की सलाई. हाथ में लेकर बुनाई करनेवाली 
तीली 

क्ौँच-सं० (पुः) - ] कराँकुल 2 कुररी (पक्षी) 

क्लच-अं० (पुश) शिकंजा, मोटरगाड़ी का क्लच 

क्लब-अं० (पु) मनोरंजन समिति 

क्लर्क-अं० (पुर) हिसाब-कितान एवं पत्राचार करनेवाला 
कर्मचारी, लिपिक, बाबू 

क्लकी-अं० + हिं” (खी०) । लिपिक का कार्य 2 क्लर्क का 
पद्‌ 


बलांत-सं० (वि०) ) थका हुआ, शिथिल 2 क्षीणकाय 


उ हतोत्साह 4 मुरझाया हुआ (जैसे-प्यास से कलात होना) 
कलांति-सं० (खी०) शिथिलता, थकावट 
बलाइमेक्स-अं० (पु०) चरमावस्था, चरममीमा 
कलाक-अं (पु०) बड़ी दीवार घड़ी 
क्लाथ-अं० (पुर) कपड़ा। --खाइंडिंग (स््रो०) कपड़े से 

जिल्द चढ़ाना 
कलास--अं० (पुर)  दरजा 2 श्रेणी 3 वर्ग, कक्षा; “रूप 

(पु०) कक्षा 
बलासिकल-अं० ।] साहित्य-कला से संबद्ध 2 पुरातन 
क्लिनिक-अं० (पु०) । निदानशाला 2 चिकित्सालय 
क्लिन्न-सं० (वि०) नम, आर्द्र, गोला (जैसे---हृदय) 
क्लिए--अं० (स्री?) बालों, कागजो आदि को दबाए रखनेवाला 

एक उपकरण, पंजा (जैसे-क्लिप में कागज लगाना, बालों में 

क्लिप लगाना) 
विलयरेंस--अं० (स्वी) निकासी। --सेल (स्त्रं) निकासो 
बिक्री 


क्लिशित-सं० (बि०) क्लेशयुक्न, पोडित 

क्लिष्ट-सं० (वि०) ] कष्ट में पड़ा हुआ २ कठिन, दुर्ह, दुबोध 
3 क्षतिग्रस्त । --कल्पना (खी०) असाध्य कल्पना 

क्लीयरिंग-अं० (खी०) (चेक का) समाशोधन 

कलीव-सं० (वि०) । नपुसक, नामर्द 2 कायर, डरपोक । 
“त्ता (स्त्री०) नपुंसकता 2 कायरता 

क्लेद्‌--सं० (पु०) । गील्मपन, नमी 2 पसीन; 

कलेदक-सं० (वि०) । गाला करनेवाला 2 पसोना लानेबाला 

क्लेदन-सं० (पु०) ) शी करना 2 पसीना लाता 

बलेम-अं० (पु०) दावा 

कलेश-सं० (पु०) ) दुःख, पीड़ा 2 चिंता, संताप ( जैसे-क्ेश 
करना) | ““कर (वि०) केश उत्पत्र करनेवाला, क्लेशौ 

क्लेशित-सं० (वि०) । अत्यंत दुःखो 2 द्रवित 

कलेशी--सं० (वि०) । दुःख देरेबाला 2 क्षतिकारक 

कलेष्टा-सं० (पु०) कष्ट पहुँचानेबाला 

क्लैब्य-सं> प्रु०) | नपुसकती 2 भरता. कायपन 

कलोक रूम-अं० (प०) सामान घर 

क्लोपघ-स« (पु०) । दाहिना 2 (मछलों का) गलफड़ा 

कलोरीन-अ७> (पु०) एक खड़ी गैस 

क्लोरोफार्म_अं० (पु०) मनुष्य को बेहोश करने हेतु दी 
जानेवाली एक तरल औषधि 

क्वचित्‌-सं० (क्रि वि०) शायद हो, कहीं-कहीं, कोई 

कवण-सं० (पु०) । वीणा की झंकार 2 ध्वनि 

क्वथ-सं> (पु०) काढ़ा, क्वाथ 

क्वधन-सं> (पु०) ॥ काढ़ने का काप 2 औटाने का काम 

क्वधनांक-सं० (पु०) उब्लने तक क्र! बिंदु या पात्रा 
(जैखे-क्वथनांक पर तापक्रम आ जाना) 

कवाँर-वो० (पुर) कुआर (अश्विन) का महीना 

क्वॉँगा-(वि०) = क्वारा, अविवाहित 

क्वाँरी-(ख्रो०) - अविवाहित 

क्वाथ-सं० (पु०) । काढ़ा. जोशाँद! 2 दुःख 3 व्यसन, छत 

कबारेटाइन-ॐ० (पु०) संगरोध, छृतरोग से पीड़ित व्यक्तियों 
को अलग रखने का फ्रबेध 

कवारछल, क्वारपन-(पु०) अविवाहित अवस्था, कवारपन । 


क्यारा 


486 


क्षीण 


~उतरना कौमार्य भंग करना 

कवारा--(वि०) अविबाहित, कुआँ 

कषवार्टज़--अं० (पु०) बिल्लौर 

वथार्टर-अं० (पु) । चौथाई, चौथा भाग 2 वर्ष का चौथा 
हिस्सा, तिमाही 3 वर्ग विशेषवालों को कॉलोनी 4 संस्था द्वारा 
बनवाया गया विभागीय कर्मचारियों का निवास स्थान | 
“मास्टर (पु०) रसद प्रबंधक 

बवालिटी-अं० (स्त्री०) गुण, विशेषता 

किसंटल-अं० (पु०) 00 किलोग्राम का एक माप 

क्षतव्य-सं० (वि०) क्षमा के योग्य, क्षम्य 

क्षता-सं० (वि०) क्षमा करनेवाला, क्षपाशोल 

क्षकिरण-मं० (खी०) एक्स-रे 

क्षण-सं० (पु०) ॥ काल का अत्यल्प परिणाम 2 पल, निमेष 
(जैसे-क्षण मात्र) 3 अवसर, मौक़ा (जैसे-गंभोर क्षण में) । 
"जीवी (वि०) क्षणभर जीवित रहनेवाला; --भंगुर 
(ब्रि०) कुछ हो पलों मै नष्ट हो जानेवाला, क्षणिक, अस्थिर, 
अस्थाई; --पूल्य (वि०) नक्रद दिया जानेवाला 

क्षणदा-सं० (स्रो०) शत, रात्रि 2 हलदी 

क्षणन-] सं० (पु०) मार डालना 2 घायल करना 

क्षणिक-सं० (वि०) क्षण भर स्थिर रहनेवाला, क्षणभंगुर, 
अस्थायी । --जीवी (वि०) = क्षण जीवी 

क्षत-] सं० (वि०) ] क्षतिग्रस्त 2 घायल 3 खडित [] (पु०) 
जख्म, घाव। --योनि (बि०) जिसका कौमार्य खंडित हो 
चुका हो; “रोहण (पु०) घाव भरना; ~चिक्षत (वि०) 
अत्यधिक घायल एवं लहुलूहान; -~्रण (पु०) घाव, जख्म 

क्षति-सं० (खी०) । हानि, नुक्रसान (जैसे-क्षति उठाना, क्षति 
पूरी होना) 2 चोट (जैसे-क्षति पहुँचाना) | ~-ग्रस्त (वि०) 
। हानि पहुँचाई गई 2 चोट पहुँचाई गई; ~धूरक (वि०) 
हानि पूण करनेवाला; -ूर्ति (स््रो०) 7 घाटा पूरा होना 
2 मुआवज़ा, क्षतिपूरक धन 

क्षत्र-सं० (पु०) । बल 2 सता। “पति (पु०) राज्य का 
स्वामी; “विद्या (स््री०) युद्ध विद्या 

क्षत्राणी-सं० (स््रो०) । क्षत्रिय जाति को स्त्री 2 बहादुर स्वी, 
बोणंगना 

क्षत्रिथ-सं० (पु०) । हिंदुओं का दूसरा वर्ण 2 योद्धा जाति 

क्षत्रियत्व-सं० (पु०) क्षत्रीपन 

क्षत्री-सं (पूर) - क्षत्रिय 

क्षप-सं० (पु०) जल 

क्षपणक-सं० (पु०) दिगंबर साधु 

क्षपांत-सं० (पु०) भोर, रात्रि-अंत 

क्षपा-सं० (स्री) । रात 2 हल्दी। “कर | (बि०) रात 
करनेवाला |] (पु०) चंद्रमा 

क्षपित--सं० (वि०) । नष्ट किया हुआ 2 कुचला हुआ 3 दबाया 
हुआ 

क्षम-सं० (वि०) ॥ सहनशील, सहिष्णु 2 चुप रहनेवाला 
3 समर्थ 4 क्षमा करनेवाला। --ता (स्री) । शक्ति, 
सामर्थ्य 2 विशेषता, योग्यता (जैसे-सैनिक क्षमता) 

क्षमणीय-सं० (वि०) 7 क्षमा किए जाने योग्य, क्षष्य 

क्षपा-सं० (खौ०) । अपराध को निना प्रतिकार भावना के सह 
लेने की प्रवृत्ति, सहनशोलता 2 माफ़ी । ~दान (पु०) क्षमा 


देना; ~अदान (पु०) = क्षमादान; “-आर्थना (स्त्र) क्षमा 
माँगना; ~आर्थी (वि०) क्षमायाचना करनेवाला; --याचना 
(स्त्री०) = क्षमा प्रार्थना; “खान, “-शील (वि०) क्षमा 
करनेवाल, सहनशील 

क्षमालु-सं० (वि०) क्षपा करनेवाला 

क्षमित-सं० (वि०) जो क्षमा किया गया हो 

क्षमी-सं० (वि०) = क्षमाशील 

क्षभ्य-सं० (वि०) क्षमा किए जाने योग्य 

क्षयंकर-सं० (वि०) नाश करनेवाला, क्षयकारो 

क्षय-सं० (पु०) ॥ नाश 2 क्षय रोग, यक्ष्मा रोग । “-कारी 
(वि०) नाश करनेवाला; “काल (पु०) प्रलयकाल; 
~कास (पु०) यक्ष्मा रोग में होनेवाली खाँसी; --प्रंथि 
(स््री०) क्षयरोग की गिल्टी; “ग्रस्त (वि०) जिसका नाश हो 
गया हो; “-पक्ष (पु०) कृष्ण पक्ष; “-रोगे (पु०) तपेदिक, 
टीबी, यक्ष्मा रोग; ~रोगी । (पु०) यक्ष्मा का रोगी ![ 
(बि०) क्षय रोग से पीड़ित; ~वान्‌ (विऽ) नाशवान्‌ 

क्षयन-सं० (१०) क्षय, नाश 

क्षयिक-सं० (वि०) = क्षयवान्‌ 

क्षयित-सं० (वि०) क्षयग्रसा, क्षय से ग्रसित 

क्षरण-सं० (१०) ॥ क्षीण होना 2 रिसना 3 झड़ना 

क्षांत-सं० (वि०) क्षमाशील 

क्षांति-सं० (स््री०) क्षम, मुआफी 

क्षात्र-सं० (वि०) क्षत्रियों से संबंधित, क्षत्रियोचित 

क्षार-सं० (पु०) । खार 2 एलकली (शोरा, नमक) 3 एख । 
“>ज्र्य (पु०) सज्जी, शोर और सुहागा; “-भूमि (खो) 
शोरेवाली ज़मीन, ऊसर 

क्षारक-सं० (वि०) क्षार करनेवाला, जलागेवाला, दाहक 
(जैसे-क्षारक सोडा) 

क्षारण-सं० (पु०) ! तेज़ाब को प्रभावहीन करना 2 टपकाना 

क्षाराक्ष-सं० (पु०) काँच की बनी आँख 

क्षारीय--सं० (वि०) क्षारयुक्त, क्षार जैसा 

क्षारोद-सं० (पु०) लवण समुद्र 

क्षालन-सं० (पुऽ) साफ़ करना, घोना 

क्षालित-सं० (वि०) साफ़ किया हुआ, धुला हुआ 

क्षिता-सं० (स्त्री०) पृध्वी, धरा 

क्षिति-सं० (खी) । पृथ्वो 2 निवास-स्थार । ~ (पु०) 
। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं 
2 दृष्टिसीमा; --तन्या (सखो०) सीता 

क्षिपण--सं० (पु०) ॥ फेकना 2 आक्षेप करना 3 अभियोग 
लगाना 

क्षिप्त-सं० (वि०) ॥ फेंका हुआ 2 उपेक्षित 3 त्यागा हुआ 
4 चंचल 

क्षिप्र-[ सं० (अ०) शीघ्र, जल्दी 2 तुरंत ][ (बि०) 
अस्थिर, चंचल। --चेता (वि०) जागरूक, सचेत; 
~लेखन (पु०) शीघ्रलिप; --हस्त (वि०) । जल्दी हाथ 
चलानेवाला 2 कुशल 

क्षीण-सं० (वि०) ॥ जिसका क्षय हुआ हो 2 कमजोर, निर्बल । 
~काथ (वि०) अधिक दुर्बल; “-चंद्र कृष्णपक्ष की अष्टमी 
से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का चंद्रमा; --ता (स््री०) 
क्षीण होने को अवस्था 


क्षीणक 


गह 


खजर 


कषणक-सं० (वि०) कमज़ोर करनेवाला (--रोग) 
शोरनसं० (पु०) । दूध 2 खीर। --ब्रत केवल दूध पीकर 
रहनेवाला बत; --सार (पु०) मक्खन 

कुण्ण-सं० (वि०) 7 खंडित .2 पिसा हुआ 3 पराजित 
शस (वि०) । नीच, अघम 2 ओछा 3 कम 4 न्हा, छोरा 
(जैसे-क्षुद्र जीव) । ~ग्रह (पु०) छोटे ग्रह जो मंगल एवं 
बृहस्पति ग्रह के मध्य हैं; --घेंटिका (खी०) । घुंघरुदार 
करघनी 2 घुँधर; “-प्रकृति (वि०) नीच स्वभावाला, ओछा 
क्ुहत्र-संट (पु०) छोटी आंत, शेषान्तर 

लुद्रा-सं2 (खी०) । निम्न विचारोंवाली खरी 2 कुलटा 3 वेश्या 
मुद्त्या-सं० (वि०) निम्न क्चियोंबाला व्यक्ति 

्षु-सं० (खी?) ॥ भूख 2 अतृप्ति। --निवृत्ति (खी०) 
मूख पिटाना; ““वर्धक (वि०) भूख बढानेवाली; --बान्‌ 
(ब्रि) = क्षुघातुर 

क्षुप्राप्रिन्‍सं० (खो०) अत्यधिक भूख लगना 

श्ुपातुर, क्षुधार्त-सं० (वि०) भूख से व्याकुल, भूखा 
क्षृपित-सं० (वि) जिसे भूख लगी हो, भूखा 

श्षुपल्स० (पु०) । झाडी 2 छोटे तने 

षुद्ध-सं^ (वि०) । जो क्षोभ से घर हो 2 विकल, परेशान 
3 कुपित, कुद्ध 

शुर-पं० (पु०) । छुरी 2 उस्तरा 

शुरी-] संश (पु०) नाई ]] खुरवाला पशु 

क्षे-सं० (सो०) ] खेत 2 स्थान 3 उत्पति स्थल 4 भूमि, 
जमीर 5 मैदान 6 सीमा-बद्ध जगह (जैसे-निषिद्ध क्षेत्र) 
7 देह, शहौर। ~गणित (पु०) गणित को एक शाखा जिसमें 
भूमि को नाप आदि की गणना की जाती है; “-ज्ञ, -पति 
(१०) । जीवात; 2 परमात्मा 3 किसान 4 साक्षी; “पाल 
(९०) ] खेत की रक्षा करनेवाला व्यक्ति 2 व्यवस्थापक, 
प्रबंधकर्ता; ~फल (पु०) श० लंबाई एवं चौड़ाई का 
गुणनफल, रक़बा; ~पिति (स्तरौ०) क्षेत्राणित; --मापी 
(पु०) क्षेत्र माएने का यंत्र 

क्षेत्रक-सं (पुः) छोटा क्षेत्र, सेक्टर 

श्षेत्राथिकार-सं5 (पु०) क्षेत्र में प्रशासको अधिकार 
क्षेत्रलेछा-सं० (५०) खेतों का रिकार्ड 

क्षेजिय-सं० (वि०) । क्षेत्र संबंधी 2 खेत में उत्पन्न होनेवाला 
श्षेत्रिन-असाध्य रोग 

क्षेत्री-सं> (पु०) खेत का स्वामी 

क्षेत्रीय-सं> (वि०) क्षेत्र-संबंधी 

क्षेप-सं० (१०) । फेंकना 2 उछालना 3 व्यतीत करता, बिताना 
(जैसे-कालक्षेप) 4 आघात 5 अतिक्रपण 6 निंदा 
क्षेपक--[ म० (वि०) । फॅकनेवाला 2 नष्ट करनेवाला | 
(पुर) पूल रचना में दूसरों के जोडे गए अंश। -कार 
(१०) घूर रचना में अपना जोड़नेवान्ख 

क्षेपण-सं० (पु०) । फेंकना 2 गिराना 3 मारना 4 आक्षेप 
करना 5 बिताना 

क्षेपणी-सं० (री) । फैंककर मासतेवाला असन 2 डाँड 
क्षेष्प-सं (वि०) फेंकने योग्य, निकृष्ट 

क्षेप्यार-सं, (पु) फेंकने योग्य श्र 

क्षेमंकर-सं” (वि०) मंगल करेवाला 

क्षेप-सं० (पु०) ] कुशल मंगल 2 सुख 3 मुक्ति 


क्षेपी-सं» (वि०) । मंगलकारी 2 शुभचिंतक, शुभाकांक्षी 

झैण्य-सं० (पु०) = क्षीणता, दुबलापन 

झैतिज-सं० (वि०) ॥ क्षितिज का 2 नेड़ा 
क्ैतिजत:-सं० (क्रिश वि०) बेड़ा-बेड़ा 

क्षेणी-सं० (खी०) पृथ्वी 

क्षोद-सं० (पु०) । चूर्ण, बुकन 2 जल, पानी 

झोदित-सं० (वि०) ) पौसा हुआ 2 चूर्ण किया हुआ 

क्षोभ-सं० (पु०) । खलबली 2 व्याकुलता 3 रोष (जैसे- क्षोभ 
आना) । “युक्त (वि०) 7 रोषपूर्ण 2 क्षुब्ध 

क्षोभ्ण्ण-सं० (१०) क्षोभ उत्पन्न करना 

क्षोभित, क्षोभी-सं० (वि०) ! न्ध होनेवाला 2 जो क्षुब्ध 


हम 
+ (१०) रेशमी कपड़ा 
क्षौर-सं० (पुऽ) । छुरे से बाल मूँड़ने का काम 2 सिर के बाल 
काटने का काम। “कर्म (पु०) हजामत बनाना; “-गृह, 
~षंदिर, --क्षौरा्य (पु०) हजामत बनवाने कौ दुकान 
क्षौरिक-सं० (पु०) नाई, हजाम 
क्ष्मा-सं० (स्त्री०) पृध्वो 


र्र 


खंक-बो० (वि०) दुर्बल, निर्बल 

खंख- । छूछा, खालो 2 उजाइ 3 सुनसान 

खंखड़--(बि>) उजड़ा हुआ, तौरन 

खंखार--(१०) - खखार 

खैखारना-(अ> क्रिः) - खखारना 

खंग-सं० (पु०) तलवार (जैसे-खंग चलाना) 

खंगड़-(बि०) अक्खड़, उजइड 

खंगना-(अ० क्रि०) बो” घटना, कमी होना 

खंगर-(वि०) । सूखा. शुष्क 2 दुबला-पतला, 
“लगना सुखा रोग होना 

खैगारना, खैगालना-(स> क्रि) । बर्तन में पानी डालकर 
बर्तन को धो 2 साफ़ करना 

खैगी-(सुते०) कमी, छोज 

खैगैल-(वि०) । लंबे दांतोंताला, दँतैला 2 जिसके खुर पके हों 

खँचना-] (3० क्रिश) वो । खाँचा जाना 2 अंकित होना 
| (अ० क्रिल) पूरी तरह भर! होना 

खैचाना-(स क्रि ) अंकित करना, चिंह्ने लेगाना। अपनी 
खँचाना स्वार्थ को बाते 

खँचिया-(खरीऽ) खची, टोकरी 

खँचुला-(पु०) खांचा, चडा टोकरा 

खंज, खंजक-] सं» (प०) पैर एवं जांघ का वातरोग 
॥[ (विश) 7 जिसे खज हेग हुआ हो २ पंगु, लैंगड़ा (खंजक 
ओ) 

खँजड़ी-(खी०) खंजर 

खंजन-सं" (पुऽ) काले रंग को एक प्रसिद्ध चंचल चिड़िया 

खंजर-अ० (१०) छोटी तलवार, कटार, छुरा 


क्षीण । 
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खट 


खैजरी-(खी०) छोटी इफली 

खंजरी--अ० + फ़ा० (ख्ी०) कटार 

खंजरीट-सं० (पुर) = खेजन 

खंड-सं० (वि०) । टुकड़ा हुआ, खंडित, विभक्त 2 छोरा, 
आंशिक (जैसे-खंड काव्य) । “कथा (खो०) छोटो 
कहानी; ~काव्य (पु०) छोटी कथा पर आधारित काव्य, लघु 
काव्य; ~ग्रहण (पु) अपूर्ण ग्रहण; “पीठ (पु०) (उच्च 
न्यायालय का) उपकार्यालय; ~श्रलय (पु०) प्रलय जब 
पृथ्वी को छोड़कर सब मष्ट हो जाता है; ~खाणिक्‌ (पु०) 
खोटा व्यापारी; -वर्षा (खरी) रुकरुक कर होनेवाली या 
आसमान वर्षा; ““शीला (स्थो०) व्यभिचारिणी स्त्र 

खंडक-सं० (पु०) टुकड़े करनेवाला 

खंडन-सं० (पु०) । टुकड़े-टुकड़े करने की क्रिया 2 विभाजित 
करना 3 गलत ठहताना (जैसे-सरकार द्वारा खंडन) । “-मंडन 
(पु०) दोनों पक्षॉंका प्रतिपादन 

खंडनक-सं० (१०) ] खंडन करनेबाला 2 टुकड़े करनेवाला 

खंडनात्मक--सं० (वि०) खंडन करमेवाला 

खंडनी--(खी०) मालगुजारी की किस्त 

खंडनीय-सं० (वि०) खंडन करने योग्य 

खँडपूरी-(खी०) मीठी पूरी 

खँडबरा-(पु०) मीठा बड़ा 

खैडरा-(पु०) बेसन का बमा बड़ा 

खँडला-(पु०) टुकड़ा, कतला 

खँडवानी-(खो०)  खाँड का शर्बत 2 बारातियों को भेजा 
जानेवाला जलपान 

खंडश:-सं० (अ०) खंड-खंड करके (जैसे-खंडश: विभक्त 
होना, खंडशः प्रकाशित करना) 

खैड़सार-(ख्री०) = देशी ढंग से चीनी बनाने का कारखाना 

खड़सारी--(खी०) देशी चोनी 

खैडसाल-(ख़ी०) -खँडसार 

खैडहर-(पु०) गिरे हुए मकान का अवशेष, भग्न अवशेष 

खंडिका-सं० (खो) ) कर्त 2 काँख 

खंडित-सं० (तरिश) । दृटा हुआ. दुकड़े किया हुआ 
(जैसे-खडित मूर्ति) 2 अलग किया हुआ (जैसे-खेडित 
प्रदेश) 3 जिसका कौमार्य भंग हुआ हो 4 अपूर्ण 5 ग़लत 
ठहराया दुआ (जैसे---युक्ति्या) । --विग्रह (वि) 
निकलांग 

खंडिता-सं० (्री०) अपने प्रिय पर अम्य खरे के साथ राति 
संसर्ग जमित लक्षणों को देखकर दुःखी नायिका (जेसे-मुग्धा 
खंडिता, प्रौढा खडिता) 

खैडिया-(ख्ी०) ऊँख की गँड़री बनानेवाला व्यक्ति 

'खंडी-(खी०) । गाँव के वृक्षों का समूह 2 राजकर 3 किस्त 

खंडीकरण-सं० (पु) ! टुकड़े करता 2 किस्तों में देना 

'खंडीय-सं० (वि०) टुकड़े का 

खंड़ेतर~-सं० (बि०) स्वर-व्यंजन ध्वनियों से भित्र 

खैडौरा-ओ० (पुर) । मिसरी का लड्डू 2 ओला 

खंडय-(खी०) सं. (बि०) खंडनीय 

छँतरा-(पु०) 7 दरार, खोडर 2 अंतराल 

खंता-बो० (पु०) । मिट्टी खोदने का उपकरण 2 ज़मीन 
खोदने का औजार 3 गइढा, गर्त 


खंदक-अ० (स्री) गहरा गड्ढा, खाई (जैसे-जवानों द्वार 
खंदक्र खोदना) 

खैघवाना, खैच्यियाना-(स० क्रिश) बो० खाली कराना 

खभ, खंघा-(पु०) । स्तंभ (जैसे-ईटों का खंभा) 2 सहारा, 
टेक 3 अखबार का कालम 

खंभार-बो० (पु०) ? क्षोभ 2 घबराहट, बेचैनी 3 आशंका 
4 शोक, रंज 

खैभिया-ो> (स्री) छोटा खंभा 

ख-सं० (पु०) । शून्य स्थान, आकाश 2 शून्य 3 सूर्य 4 क्षेत्र 
5 ज्ञानेंद्रिय 6 कर्म 7 गइढा 

खकार-सं० (पु०) 'ख' वर्ण 

खकक्‍खा- (पुऽ) अट्टहास, कहकहा [| (पु०) खत्री 
2 पंजाबी सिपाही 3 अनुभवी पुरुष 

खखार-(पु०) गाढा लेसदार बलाम 

खखारना-(अ० क्रि?) खार निकालना, धूकना 

खखोंडर-बो० (पु०) पेड के कोटर में बना घोंसला 

खखोरना-(स० क्रि) बो० । खोजना 7 खोजते फिरना 

खग-सं० (पु) पंछो, पक्षी। “पति (पु) गरुड़ 

खगोल-सं० (पु०) । आकाश मंडल, 2 आकाशीय पिड़ों का 
अध्ययन | “मिति (स्त्ी०) ऐसी ज्योतिष विद्या जिसमें तारों 
नक्षत्रों आदि की दुश्य स्थितियों एके गतियों का ज्ञान होता है. 
वर्ती (वि०), ~विज्ञ (१०) खगोल विज्ञान का ज्ञाता, 
~विज्ञान (१०). “विद्या (स्री), “शास्त्र (पु०) 
आकाश में ग्रहों आदि को गतिविधियों का ज्ञान करानेबाली 
विद्या, ज्योतिष; --शास्त्री (पु०) = खगोल बिज्ञ; 
“शास्त्रीय (बि०) खगोल शास्त्र संबंधी 

खग्रास-सं० (पु०) (सूर्य या चंद्रमा का) पूर्ण प्रहण 

खचन-सं० (१०) )। जड़ना 2 बाँधना 3 अंकित करमा 

खचना-(अ० क्रि०) । जड़ा जाना 2 अंकित होना 

खचर-सं० (१०) । आकाश में चलनेवाले पदार्थ एवं प्राणी, 
आकाशगामो जीव एवं पदार्थ 2 पक्षी, चिड़िया 

खचरा-(वि०) । वर्ण संकर, दोगला 2 दुष्ट, पाजी 

खचाखच-(क्रि० वि०) ठुँसा हुआ (जैसे-खचाखच भरना) 

खच्चित-सं० (वि) । जडित (जैसे-परणिखचित) 2 अंकित 

खचित्र-सं० (पु०) ॥ वैसी हो अनंहोनी बात 2 जड़नेवाली 
मशीन 

खचेड़ना-(स० क्रि) दबाकर बश मे करता 

खच्चर-(पु०) घोड़े एवं गधे कौ मिश्रित संतान 

खजमज-(वि०) कुछ खराब (जैसे-आज मेरी तबीयत कुछ 
खजमज है) 

खजमजाना-(अ० क्रि०) 
(जैसे-तबियत खजमजाना) 

खजला-(प०) = खाजा 

खाज़ानची--अ० «तुं. (पु०) । कोषाध्यक्ष 2 रोकडिया 

खज़ाना-अ० (पु०) ) संचित धनराशि 2 कोष, धनागार 
3 राजस्व (जैसे-खजाने का मंत्री) 

खजिल-अ० (वि०) लज्जित, शर्मिंदा 

खजूर-(सी०) ताड की तरह का एक पेड़ और उसका फल 

खजूरी-(वि०) खजूर का, खजूर संबंधी 

+ खट-(सख्रो०) दो वस्तुओं के टकराने की ध्वनि। ““खट 


कुछ भारी-भारी लगना 
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ईसी) ) खटखट की ध्वनि 2 झंझट झमेला; ~पट 
(स्री) ॥दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न ध्वनि 
२ वैर-विरेध, अनबन 3 आपस की फूट; ~पटिया [ 
(बि०) ! झगड़ालू 2 उपद्रवी | (स्रो) काठ का बना 
चप्पल, चटूटी 

खटक-(ख्रो०) ] खटकने का भाव 2 चुभन, टीस 3 खटका, 
आशंका (जैसे-यह बात कुछ खटक पैदा करती है) 

खटकना--(अ० क्रिश) । खटका होना 2 चुभना 3 बुरा लगना, 
लना 

खटका-(पु०) 7 आशंका 2 चिंता. (जैसे-खटका लगना) 
३ खट से होनेवाला शब्द, आहट 4 सिटकनी 5 पेंच 

'छाटकाना-(अ० क्रि) ) खटखराना 2 भड़काना 3 बिगाड़ 
कराना 

खटखटा-(पु०) = खड़खड़ा 

खटखटाना-(स० क्रिश) आघात करके खटखट शब्द उत्पन्न 
कला (जैसे-दरवाजा खटखटाना) 

खटखटिया-(ख्री०) खड़ाऊँ 

खटना-] (स० क्रि०) कमाना, उपार्जन करना |! (अ० क्रि०) 
कठोर श्रम करना 

खटपाटी-(खो०) खाट की पाटी। ~लगना/लेना रूठकर 
जा लेटना 

खटुना-(पु०) खाट बुननेबाला व्यक्ति 

खटमल--(पु०) मटपैले उन्नाबी रंग का रक्‍त चूसनेवाला एक 
प्रसिद्ध कीडा, उडुस 

खटमिट्ठा, खटपीठा-(वि०) 
(जैसे-खटमिट्ठा फालसा) 

खटर-पटर-(पु०) छोटी-छोटी वस्तुओं के इधर-उधर होने का 
शब्द 

खटएग--(पु०) 
3 कूडा-करकट 

खटला-(पु०) । बाल-बच्चे, परिवार 2 पत्नी 3 कान में बाली 
पहले का छेद 

खटवाटी-(स्रो०) - खटपारी 

खटाई-(स्रो5) । खट्टा होमे की अवस्था 2 खंट्टी वस्तु। ~में 
डालना (काम) ऊटकाए रखना; ~ में पड़ना टल जाना, 
(काम का) लटक जाना 

खटाक-(पु०) वस्तु का गिरकर या टकराकर टूटने का शब्द 

'खटाखट-[ (पु०) खट-खर की आवाज़ ]] (क्रिश बि०) 
4 खर-खट की ध्वनि सहित 2 तुरंत, चटपट 3 लगातार शब्द 
करते हुए 

खटाना-[ (अ० क्रि) खट्टापप आना |] (अ० क्रि०) 
। गुजारा होना 2 टिकना 3 परख में ठीक उतरना [[[ (स० 
क्रि) मेहनत से काम लेना 

ख़टाव-(१०) निबाह, निर्वाह 

खटासन(सी०) = ] खटाई 2 खट्टापन 

ख़टिक-(प०) फल एवं सब्ज़ी आदि का व्यवसाय करनेवाली 
एक जाति. 

खटिका-सं० (स्रो०} खडिया 

खटिया-(खो०) छोटी खाट, चारपाई 

खटी-(खी०) खाड्या 


खट्टा और मीठा 


 लडाई-झाड़ा 2 झंझट,बखेड़ा 


ख़त 
खटेटी-बो० (सी०) बिना बिस्तर की चारपाई, खाली खाट 
खटोला-(पु०) छोरी खाट 
खटोली-(खो०) = खटिया 


खट्टा-(वि०) खटास युवत पदार्थ (जैसे-खट्टा फल, खट्टा 
आम) । ~मीठा (वि०) खटमीठा; --होना अप्रसन्न एवं 
उदासीन होना; खड्टी मीठी बातें सुनना जली कटी बातें 
सुनना, अनुचित बातें सुनना; खट्टे-मीठे दिन अच्छे-बुरे दिन 

खट्टी-को० (स्त्री०) । खट्टी नारंगी 2 नींबू 

खंट्दू-(वि०) कमानेवाला 

खट्वांग-सं० (पु०) चारपाई के अंग 

खट्वा-सं० (स्री) खाट, चारपाई 

खड़ंजा-(१०) ईंटों को खड़ी जोड़ाई 

खड़-(पु०) खर, घास 

खड़कना-(अ० क्रि) । खड़खड़ शब्द होना ? खटकना 

खड़खड़ा-(पु०) ! = खटखटा 2 = खड़खड़िया 

खड़खड़ाना-] (अ० क्रि०) । खड़खड़ शब्द होना 2 घबराहट 
में पड़ना ॥[ (स० क्रि०) ] खड़खड़ ध्वनि करना 2 विचलित 
करमा 

खड़खड़ाहट--(स्बी०) खड़खड़ करने एवं होने की अवस्था 

खड़खड़िया-(स्बी०) एक तरह की पालकी 2 गाड़ी का 
ढाँचा 


खड़बड़-(स्जी०) । टकराहट से उत्पन्न ध्वनि 2 खलबली 

खड़बड़ाना-] (३० क्रिश) । घबराना 2 अस्त-व्यस्त होना 
| (स० क्रिश) खड़बड़ करना 

खड़बड़ाहट, खड़बड़ी-(ली०) 
उ घबराहट 

खड़मंडल-सं० + हिंश + सं० (पु०) गड़बड़, गोलमाल 

खड़ा-(वि०) ] ऊपर को सीधा उठा, लंबरूप 2 पावों पर स्थित 
3 ठहरा हुआ 4 रुका हुआ (जैसे-खड़ा व्यक्ति) 5 उद्यत, 
तैयार (जैसे-कुश्ती के लिए खड़ा आदमी) । खड़ी चढ़ाई 
(स्त्रे०) सीधी चढ़ाई; खड़ी पाई (स्त्री) पूर्ण विराम जैसा 
चिह; खड़े-खड़े (क्रिश जि०) तुरंत; खड़े पाँव लौटना बिना 
रुके वापस आना 

खड़ाऊँ-(रूी०) काठ की बनी खुली खूटीदार पादुका 

खड़ाका--[ (क्रि० वि०) चटपर, तुरंत | (पु०) खड़-खड़ 
शब्द, खटका भं 

खड़िका, खड़िया-सं० (स्बो०्) । सफ़ेद-मुलायम मिट्टी 
2 इस मिट्टी की बनी बत्तो। --मिट्टी (स््री०) = खड़िया; 
में कोयला अच्छे में बुरे का मिश्रण 

खड़ी बोली-(ख्री०) आधुनिक हिंदो का रूप 

खड्ग-सं० (पु०) तलवार । --कोश (पु०) म्यान; “धारा 
(खी०) ॥ तलवार का फल 2 अत्यधिक कठिन कार्य; 
“हस्त (वि०) जिसके हाथ में तलवार हो 

खड्गिक-सं० (पु०) तलवारधारी 

खड्ड-(पु०) अत्यंत गहरा गडढा 

खड्डा-(पु०) - ) खड्ड 2 गड्ढा 

ख़त-3० (प०) । पत्र, चिट्ठी 2 लिखावट 3 जो कुछ लिखा 
जाए, लेख 4 टाई एवं यूँछों के बाल की रेख (जैसे-खत 
काटना) । ~कशी + फ़ा० (स्त्री?) ।रेखाएँ खींचना 
2लिखने का काम; “-किताबत (स्त्री०) । पत्र-व्यवहार, 
चिट्ठी-पत्री 2 लिखा-पढ़ी 


7 बेतरतीबी 2 खलबली 


खतखोट 


490 


खतखोट-(स्री०) सूखेघाव पर जमनेबाली झिल्ली, खुरंड 

ख़तना--अ० (पु०) मुस्लिम बच्चों के लिंग की अगले हिस्से की 
त्वचा काटने की रस्म, मुसलमानी, सुन्नत 

खतप-अ० (वि०) । जो. समाप्त हो गया हो (जैसे-पढ़ाई 
खत्म हो गई) 2 जिसको मृत्यु हो गई हो (जैसे-कारीगर खत्म 
हो गया) 

खतर-अ० (पुः) = खतरा 

ख़तरनाक-अ० » फ़ा० (वि०) ? खतरे का, खतरे से भरा 
हुआ (जैसे-खतरनाक कार्य) 2 भयजनक (जैसे-खतरनाक 
आदमी) ५ 

खतरा-अ० (पु०) ? डर, भय 2 आशंका 3 जोखिम 
(जैसे-खतरे मे पड़ जाना, खतरे से खालो, खतरे से बाहर 
होना) । >बहुैचना क्षति पहुंचा, --मोल लेना संकर में 
पड़ना 

ख़ता-अ० (पुर) ॥ अपराध, कसूर 2 धूळ --वार * ० 
(बि०) अपराधी, दोषी (जैसे खतावार निगाह): “खाना 
हानि उठाना; “-खिलाना हानि करना; ~ होना । कसूर होना 


2 भूल जाना 
खतियाना-(स० क्रि०) खातों में लिखना 
खतियौनी-(ख्रौ>) . खतोनी 
खतीब-अ० (पु०) । खुतबा पढ़नेवाला 2 मुसलमान 

धर्मोपदेशक 


खतौनी-(खी०) । विभित्र मदो के अलग-अलग खातेवाली 
बही 2 ऐसी बही जिसमें पटवारी काश्तकार के खेत-संबंधी 
सभी बिवरण रखता है 3 खतियाने का काम 

खात्ता (१०). खत्ती-(ख्री०) । गड्ढा 2 ढेर 

ख़त्प-अ० (वि०) समाप्त 

खत्री-(पु०) क्षत्रियों के अंसर्गत आनेवाली एक व्यापारी जाति 
[खौ खत्रानोख 

खदबदाना-(अ० क्रि०) उबलने का शब्द करना 

खदरा-ओ० (वि०) निकम्मा 

खदशा-अ० (पुः) । आशेका, भय 2 शक, संदेह 

खदान-( सो") - खान 

खदिर--सं¬ (पुऽ) । खैर का पेड़ 2 कत्था, खैर 

खदेड़ना, खदेरना-(स० क्रि) बलपूर्वक हटाना, भगाना 

खद्दड़्, खट्दर-(पु०) हाथ का कता बुना कपड़ा, खादी! 
"धारी + सं० (पु०) खद्दर पहननेवाला व्यक्ति 

खद्योत--मं० (१०) जु 

खन- (पु०) मंजिल, खेड |! (पु०) बो० समय का बहुत 
छोटा भाग, पल. क्षण 2 समय. वक्‍त [][ (स्त्री०) रुपए पैसे 
के बजने की ध्वनि (जैसे-खन-खन करना) 

खनक--सं० (पुर) ) खोदनेवाला 2 खान खोदनेवाला मज़दूर 
3 सेंघ लगानेवाला चोर 

खनक-(स््री०)) (धातुओं की) खन-खन। “दार « फाल 
(किर) खन-खन को आवाज़ करनेवाला 

खनकना-(अ० क्रिश) खन-खन को ध्वनि होना 

ख़नकाना-(स० क्रिश) खेत-खन की ध्वनि उत्पन्न करना 

खनकार-(खो०) खनक, झंकार (जैसे-तलवारों को खनकार) 

खनखनाना-[ (अ क्रि) - खनकना ६[ (सल क्रि०्) - 
खनकाना 


 खनखनाहट--(खी०) = खनकार 

खनन-सं० (पु०) खोदना, खुदाई 

खनना-(स> क्रि०) बो० खोदना 

खनवाना-(स० क्रि) खोदने की क्रिया में अन्य को लगाना 

खनि-सं० (ख्रो०) = खान। ~ज ] (वि०) खान से निकला 
हुआ (जैसे-खनिज उद्योग, खनिज द्रव्य, खनिज नमक, खनिज 
लोहा, खनिज संपत्ति) ][ (पु०) खान से प्राप्त पदार्थ; 
~ज-विज्ञान (१०) खान से हुए उत्पादन एवं खान-विषयक 
तथ्यों की जानकारी का विज्ञान; “-ज-वैज्ञानिक (पु) 
खनिज उत्पादक वस्तुओं के बिषय की जानकारी रखनेवाला 

खनिक-सं० (पु०) ? गइढा या खान खोदरेवाला व्यक्ति 
2 खान का मालिक ! ~विद्यालय (पु०) ऐसी संस्था जहाँ 
खान संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाए 

खनिज-| सं० (वि०) खान से उत्पन्न [| (पुः) खान मे 
उत्पन्न पदार्थ 

खनिजिकी-सं० खनिज विज्ञान 

'खनित्र--सं० (पु०) खोदने का औजार 

खपची-(र्री०) 7 बाँस को पतली तौली 2 बाँस को फट्टो 

खपड़ा-(पु०) मकान छाने के लिए मिट्टी का बना एवं पकाया 
हुआ कुछ चौड़े आकार का टुकड़ा (जैसे-खपड़ा छाना) 

खपड़ी-(स्रो०) । मिट्टी की कूँड़ी 2 छोटा खपड़ा 

खपड़ेल-(सो०) खपड़े से छाई हुई छाजन (जैसे-खपड़ैल 
डालना) 

खपत--(खो०) । खपने का भाव 2 माल की बिक्री 3 खर्च 
(जैसे-माल की खपत) 

खपना-(अ० क्रि०) ॥ उपयोग में आना, लग जाना २ समाप्त 
होता 3 समा जाना 4 नष्ट होना 5 मारा जाना (जैसे-युद्ध मे 
सैनिकों का खपना) 6 परेशान होना (जैसे-सारा दिन खपते पर 
काम हो सका) 

खपरा-(पु०) = खपड़ा 

खपरैल-(खी०) - खपड़ैल 

खपाना-(स० क्रिश) ॥ खतम कर देना (जैसे-सारा माल खपा 
दिया) 2 मार डालना 3 तंग करना 4 काम में लाना 5 बेचना 
6 निभाना 

खपुष्य-सं० (पुऽ) ॥ आकाश कुसुम 2 असंभव बात 

खप्पर-(पु०) नारियल का बना भिक्षापात्र 2 कपाल 

खफकान-अ० (पु०) । हृदय धड़कने का रोग 2 पागलपन 

खफ़गी-फ़ा० (खरी०) अप्रसन्ना, नाराज़गो 

खफ़ा-फ्रा० (वि०) अप्रसन्न, नाराज 

खफ़ीफ़-आ० (वि०) । हल्का 2 थोड़ा, कम 3तुष्छ 
4 लज्जित 

ख़बर--अ० (खो०) । संदेश (जैसे-खबर पहुँचाना 2 समाचार, 
हाल (जैसे-ख़बर मिलना) 3 जानकारी (जैसे-घटमा की खबा 
सभी को है) 4 होश, चेत। --गीर + फ़ा० | (पु) जासूस 
2 पहरेदार [] (वि०) । ख़बर भेजनेवाला 2 देख-रेख 
करनेबाला; ~गीरी + फ्रा? (स्री०) । खोज-खबर, 
देख ऐख 2 खुबरगीर का काम; --दार + फ़ार (वि०) 
सावधान चौकन्रा; “-दारी + फ़ा० (स््री०) सावधानता, 
होशियारी ~नवीस, ~निगार * ० (पु०) समाचार 
लिखनेवाळः कर्मचारी, “रसाँ + फ़ा० (पुण) खबर 


खबीस 


39+ 


ख़रीता 


पहुँचानेवाला, संदेशवाहक; लेना ॥ हाल-चाल पूछना 
2 जवाब तलब करना 3 डॉटना-फटकारना 4 दंड देना 

ख़बीस-अ० (वि०) ] नापाक 2 दुष्ट उ क्रूर 

खेब्त-अ० (पु०) ॥झक, सनक 2 पागलपन की सीमा का 
शौक (जेसे-खूब्त सवार होना) 

ख़ब्ती-अ० + फ़ा० (वि०) ? झककी, सनकी 2 पागल 

खल्ब्रा-(वि०) ? बायाँ 2 बाएँ हाथ से काम करनेवाला 

ख़म-फ़रा० (पु०) 7 टेढापन, वक्रता 2 घुमाव, झुकाव । ~दष 
(पुऽ) साहस, हिम्मत; ~दार (वि०) झुका हुआ 
2 घुँघराला; ~-खाना हारना; “-ठोंकेना ? ललकारना 
2 दृढ़ता दिखाना 

खमसा-अ० (पुऽ) पाँच-पाँच चरणोंबाली एक प्रकार की 
गज़ल 

खमीदा-फ्राः (वि०) खमदार, झुका हुआ 

खमीर-अ० (पु०) गुँथे आटे में पैदा होनेवालो खटास 

खमीरा-अ० (वि०) खमीरवाला 

ख़मीलन-संऽ (पु०) तंद्रा 

ख़यानत--अ० (सी०) । अमानत रखी वस्तु को चुरा लेना 
2 अमानत रखी बस्तु का अनधिकार प्रयोग, ग़बन 3 बेईमानी 

खयाल-अ० (पु०) । ध्यान, सोच-विचार 2 कल्पना 3 याद 
(जैसे-मेरे खयाल में बने रहना) । ~करना ध्यान देना; 
“पड़ना ध्यान में आना 2 याद आना; --याँधना कल्पना 
करना; “में न लाना परवाह न करना; --में रहना याद 
रखना; ~में लाना सोच-क्चार करना; ~में समाना हर 
बक्स याद रहना; ~से उत्तरना याद न रहना, भूल जाना 

खयालात-अ० (पु०) विचार (जैसे-पुराने ख़यालात के लोग) 

ख़याली-अ० + फ़ा० (वि०) ) सोचा हुआ, कल्पित 
2 खयाल में रहनेवाला । ~ुलाब पकाना कल्पना के महल 
बनाना, असंभव बातें सोचना 

खर-] सं० (पुश) । गधा 2 ख़च्चर। “दिमाग़ + अ० 
(वि०) मूर्ख 

खर-] (वि०) ) कड़ा 2 तेज़, तीक्ष्ण || (पु०) तिनका। 
~ पात (पु०) घास-पात 

खरक--(पु०) । बाड़ 2 चारागाह 

खरकना--(अ० क्रि) १=खटकना 
३न्खड़कना 

खरका-(पु०) । सूखा कड़ा तिनका 2 दाँत खोदने को 
तिनका 

खरखशा-फ्रा० (पुऽ) । व्यर्थ का झगड़ा, बघेड़ा 2 व्यर्थ का 
विवाद 

ख़रगोश-फ़ा० (पु०) खरहा, चौगड़ा 

खरच-फ़ा” (पु) - खर्च 

खूरचना-फ़ा « हिं (स० क्रि) ] धन व्यय करना 2 बरतना 

खरची-फ़ा० + हिं. (स्त्री०) । व्यय किए जानेवाला धन 
2 दुश्चरित्राओ को गुज़ार हेतु दिया जानेवाला धन | 
~कमाना धनोपार्जन के लिए कुकुर्म कराते फिस्ना; “पर 
चलना, “पर जाना धन हेतु संभोग कराना 
खूरचीला--फा> + हिं» (वि०) अनावश्यक खर्च करनेवाला 
खमो-(स० क्रि०) साफ़ करना, खच्छ करना 
खरब-(पु०) सौ अरब 


2=खड़खड़ाना 


खरबूज़ा-फ़ा० (पु०) एक प्रसिद्ध फल जो गर्मी के मौसम में 
होता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकडता है 
जैसी संगत बैसी रंगत 

खर-भर-बो० (पु०) । खड़बड़ ध्वनि 2 शोर, रौला, हल्ला 
3 खलबली, हलचल 


खरभराना-(अ० क्रिः) ]खलबलाना 2 हलचल 
मचाना 

खरमस्त-फ्रा० (वि०) हमेशा प्रसन्न रहनेवाला 2 पाजी, 
दुष्ट 


खरमस्ती-फ़ा० (स्त्रीठ) खरमस्त होने की अवस्था 

खरमिटाब-बो० (पु०) जलपान, कलेवा 

खरर-खरर-(स््रो०) खर खर की आवाज 

खरल-(पु०) पत्थर को कुंडी (जैसे-खरल में दवा पोसना) । 
~करना चूर्ण करना, पीसना 

खरसा-बओ० (पु०) एक प्रकार का पकवान 

खरसान-(स्व्री०) तेज़ सान 

खरहरा-(१०) । दंतपंक्तियोंबाली लोहे की चौकोर कंधी 
2 अरहर के डंठलों की झाडू 

खरहा--(ए०) खरगोश 

खरही-बो० (स््री5) देर, राशि 

खरा-(वि०) । विशुद्ध, खालिस (जैसे-खरा सोना) 2 सच्या 
३निष्कपट 4 ईमानदार (जैसे-ख0 आदमी) । --खोटा 
(वि०) भला-बुरा; “-उतरना ठीक सिद्ध होना; खरी-खरी 
सुनाना सच्ची बात कहना; रुपए खरे करना अपनी वसूली 
कर लेना 

'खराई-(र्री०) प्रातः जलपान न मिलने से तबियत खसन 
होना 

खराद-! फ़ार (पु०) बनी वस्तुओं के बेडौल अंग को सुडौल 
बनानेवाला एक यंत्र !| (स्त्री) । खरीदने की क्रिया 
2 बनावट का ढंग, गढ़१। ~पर उतारना सुंदर एबं सुडौल 
बनाना 

खरादना-फ़ा० + हिंठ (स० क्रि०) । सुडौल करता 
2 छोल-छालकर दुरुस्त करता 

खरादी-फ़रा० (पु०) खयद का काम करनेवाला 

खरापन-(पु०«) । खरई 2 स्पष्टवादिता 3 निश्छलता 
4 सत्यता 

खराब-अ० (वि०) । बुरा, हीन 2 नष्ट, बरबाद 3 दुश्चरिते 
(जैसे-लड़के का ख़राब होता) 4बिगड़ा हुआ 
(जैसे- --मशीन) 

खराबी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) दोष, बुराई 2 दुर्दशा 
(जैसे-खराबी में पडना) 

खराश-फ़ा० (स््री०) । खरोंच 2 खुजली 

'खरिया-(खी०) ॥ रस्सी आदि की बनी जाली 2 झोली 
३ राख 

'खरियाना-स० 
करता 

खरी-खोटी-(वि०) कड़वी-कसैली। --सुनना दो टूक बात 
सुनना, साफ उत्तर पाना; --सुनाना कोरा जबाब देना, कटु 
कचन कहना 

खरीता-अ० (पुऽ) 7 थैली 2 जेब 3 बड़ा लिफ़ाफ़ा 


क्रि) 7 झोला में भरना 2 प्राप्त 


ख़रीद 
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खस 


खरीद-फ्रा० (खी०) । खरीदने का काम, क्रय 2 जो कुछ 
खरीदा जाए बह सामान (जैसे-थोक खरीद, नक़द खरीद) । 
"दार (पु०) = खरीदा; ~दारी (खी०) = खरीद; 
~नाषा (१०) ~फरोख्त, ~क्िक्री + हिं०, चेच + 
हिं० (खी०) (जैसे-गुलायों की खरीद फ़ग्ेख्त करनेवाला) 

ख़रीदार-फ़रा० (पु०)  ्राहक 2 चाहनेवाला 

ख़रीदारी-फा० (खी०) खरीदने का काम (जैसे-खरीदारी 
हल्की पड़ना) 

खरीफ़-आ० (ख्नी०) असाढ़-साबन एवं कातिक-अगहन 
महीनों के बीच उत्पादित फसल (जैसे-खरोफ़ की बुआई) 

'खरोंच-(खी०) । त्वचा का छिल जाना, खराश 2 खराश का 
निशान (जैसे-खरोंच पर) 

खरोंचना-(स० क्रिश) । खुरचना 2 छोलना 

खरोंट-(ख्रो०) खरोंच 

खरोटना, खरोचना, खरोटना-(स० क्रि०) = खरॉयना 

खरोष्टी, खरोष्ठी -सं० (स््री०) दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी 
जानेबाली एक प्राचीन लिपि, गांघार लिपि 

खर्च, खर्चा-फ़ा० (पु०) । व्यय 2 पैसे, घन आदि का किसी 
कार्य में लगना (जैसे-उत्पादन का खर्च) 3 आवश्यक कार्यो 
में लगनेबाला पैसा (जैसे- अतिरिक्त खर्च) । --निर्धास्क + 
सं० (वि०) आय-व्यय का ब्यौरा रखनेवाला (जैसे-खर्चा 
निर्धारक समिति); --उठाना भार बहन करना; “जुटाना 
धन एवे पैसा एकत्र करना; --खूर्चे में डालना अतिरिक्त 
कार्यों में खर्च हेतु रखना 

खर्ची-फ़ा2 + हिं» (रूi०) = खरवी 

खर्चीला-फ़रा० + हिं० (वि०) = खरचीला 

खर्जु-सं० (खी०) खुजली 

खर्जुर-सं० (पु०) खजूर का पेड़ एवं फल 

खार्पर-सं० (१०)  खोपड़ा 2 खप्पर नाम का पात्र 

खर्ब-सं० (वि०) ) विकलांग 2 लघु, छोटा 3 ठिंगना 
4 बौना 

खर्बट-सं० (पु०) पहाड़ी बस्ती 

खरा-(पु०) । लंबा चिट्ठा 2 मसौदा 3 विवरण 

खर्राटा-(पु०) सोते समय मुँह से निकलनेबाली खर-खर 
ध्वनि। ~भरना, ~मारना बेसुध होकर सोना 

खर्व-सं० (पु०) । खरब 2 टुंडा 3 नाय 

खरू-सं० (विं०) । दुष्ट, दुर्जन, पाजी, लुच्चा 2 अधम, नीच 
3निर्लज्न 4 घोखेबाज 5 चुगलखोर। “नायक (पु०) 
नायक का प्रतिद्द्री 

खल-बो० (पु०) = खरल 

खुलक़-० (पु०) 3 संसार 2 संसार के सभी लोग, लोक 
समूह 

खलक़ृत-अ० भीड़ 

खल-खल-(पु०) । उँडेलने की आवाज़ 2 खिलखिलाकर 
हैसने की ध्वनि 

साल्कलाना-] (अ० क्रि०) । खल-खल शब्द करना 
2 खौलना ]] (स० क्रि०) । खल-खल ध्वनि उत्पन्न करना 
2 उबालना, खौलाना 

कळना] (अ० क्रि०) ] बुरा लगना, अखरना 2 खटकना 
अ (स० क्रि०) 7 मोड़ना, झुकाना 2 पोल्ा करता 3 घॉटना 


खल-बल-(पु०) ] शोर, हल्ला 2 कुलबुलाहर 3 खलबली 

खलबलाना-] (अ० क्रि०) ॥ खल-खल शब्द करना 
2 उबलना, खौलना 3 कुलबुलाना |] (स० क्रि) हलचल 
उत्पत्र करना 

खलबलाहट-(खी०) = खल-बल 

खलबली-(खो०) । खलबल होने को अवस्था, हड़बड़ी 
(जैसे-भूख से पेट में खलबली होना) 2 हलचल 3 क्षोभ 
(जैसे-खलबली उत्पन्न होना) 

खलल -अ० (पु०) बाधा, रुकावट, अड़चन (जैसे-खूलल 
डालना) । ~अंदाज + फा० (वि०) बाधा पैदा करनेवाला, 
रुकावट डालनेवाला; ~दिमाग़र सनक, पागलपन 

खलाना-(स० क्रि) बो० ] खाली करना 2 बाहर निकालना 
(जैसे-कुएँ से पानी खलाना) 3 धंसाना\ 

खलार-(वि०) नोचा, गहरा (जैसे-खलार भूमि) 

खेलास-अ० (पु०) । छुटकारा, मुक्ति 2 समाप्त, खतम 
3 खाली 


खलासी-[ अ० + फ़ा० (स्री०) मुक्ति, निवृत्ति || (पुर) 
जहाज़ी मजदूर (जैसे-कुली-खलासी) 

खलियान--(पु०) । काटी हुई फ़सल के रखने का स्थान 
2 काटी गई फ़सल के माँडने का स्थान । ~करना फ़सल का 
ढेर लगाना 

खलियाना-] (स> क्रिश) खाल उतारना || (स० क्रि) « 
खलाना 

खलिश-फ़ा० (खी०) । चुधन 2 कसक 3 रंजिश, वैर 

खलिहान-बो० (पु०) - खलियान 

खली-(खो०) खल, तेल आदिं की तलछट 

खलीज-अ० (खी०) खाड़ी 

खलीता-अ० (पु०) खरीता, थैली 

खलीफ्रा-अ० (पु०) ) पैगंबर का 
2 उत्तराधिकारी 3 धूर्त व्यक्ति 

खलेल-(पु०) फुलेल में व्याप्त खली का वह अंश जो निथारने 
से ही प्राप्त होता है 

खल्कू-अ० (पु०) = खलक़ 

खल्त-मल्त-अ० (वि०) मिला-जुला, गड्ड-मइड 

खल्ल-सं० (पु०) । चमड़ा 2 मशक 3 खरल 

खल्लडु--(पु०) मृत पशु को उतारी गई खाल 2 मशक, 
चैला 3 खरल 

खल्य-(पु०) गंज 

खल्वाट-(वि०) गंजा 

खबा-(पु०) कंघा। खबे से छिलना धक्का लगना 

खबाई--(स्तरी७) खाने की क्रिया 

ख़वास-अ० (पु०) । विशिष्ट लोग, चुने हुए लोग 2 खास 
खिदमतगार, अंतरंग सेवक [स्त्री ख़वासिन]. 

ख़बासी-अ० + फ़ा० (स््रौ०) ] खवास का काम एवं पद 
2 नौकरी 3 गाड़ी में खवास के बैठने की जगह 

खदैया-(पु०) । खानेवाला 2 बहुत खानेवाला 

खशखाश-फ़ा० (पु०) पोस्ते का पौधा एवं दाना 

खशी-सं० (वि०) पोसते के फूल के रंग का, हल्का आसमानी 

खस-फा० (स्वी०) । सूखी घास 2 गाडर नाम की घास की 
जड़ 


उत्तराधिकारी 


खसकना 
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खाता 


खसकना-( अ क्रि) । नुपचाप चले जाना. खिसकना 
2 बच्चे का घुटनों के बल खिसकना 

खसकाना-(स० क्रिऽ) 3 इधर-उधर करना 2 गुप्त रूप से 
कुछ छैकर चले जाना 

खसखस-(पु०) - ख़शतखाश. पोस्त के दाने 

खसखसा-(वि०) ] = खस्ता !! । पोस्ते के दानों की तरह 
(जैसे-खसखसी दाढ़ी) 

खमखसी -( ति) ) खसखस के रंग का, कुछ मटमैला सफ़ेद 
2 महान, छोटा 

ख़सना-(अ> क्रिः) ब्रो> । खिसकता 2 गिरना 

ख़सम-अ० (पुऽ) । पति, खाबिंद 2 स्वामी । “करना पर 
पुरुष से संबंध बनाना 

खसरा-| फ़ा० (पु०) । पटवारी की ऐसी बही जिसमें खेत 
संबंधी अनेक बातें लिखी जाती हैं 2 हिसाब-किताब का 
चिटूठा |] (पु०) एक प्रकार का दानेदार संक्रामक रोग, 
मसूरिका (जैसे-बन्चे को खसरा निकलना) 

खसलत-अ» (स्री) आदत, स्वभाव 

खसाना-(सऽ क्रि) । केलना 2 फेंकना 3 गिरना 

खसारा-अ० (पुऽ) । नुकसान, हानि 2 घाटा (जैसे-खसारा 
उठाना) 

खसिया-अण * हिं” (वि०) अधिया, नपुंसक 

खसी -अ. (विश) । जिसके अंडकोष निकाल लिए गए हो, 
वधिया (जैसे-ख़सी करना) २ हिजड़ा 

खसीस-अ० (वि०) कंजूस, कृपण 


खसोट -। (स्रो) लूट, छीना-झपटी |] (वि०) 
खसोटनेवाला (जैसे-कफ़न खसोट) 

खसोटना-(स० क्रि) बलपूर्वक उखाड़ना, नोचना 
(जैसे-बाल खसोटना) 

खस्तगी-फ़ा० (सरो०) स्स्तापन 

स्ता-फ़ा० (विट) ॥] क एवं मुलायम, कुरकुर 
(जैसे-खस्ता पापड़, खस्ती ) 2 दर्दशाग्रस्त । "हालत 
दुर्गति 


खस्वस्तिक-सं¬ (५०) शौर्पबिंदू 

खस्पी-अ० (वि०) बधिया 

खाँ-फ़ा० (पु०) - खान 

खाँखर-बो० (पु०) । जिसमें बहुत से छिद्र हों 2 झीना 

खॉँग-] (पु०) बो० । काँटा, कंटक 2 जंगली सूअर का बाहर 
निकला दाँत 3 गैंडे की नाक पर की सींग 4 पक्षियों के पैर का 
काँग 5 खुरपका रोग [[ (स्री०) बो०] छीजन 2 कसर, त्रुटि 

खाँगड़, खाँगड़ा-(वि०) । जिसे खाँग रोग हो 2 हथियार बंद 
३ ताकतबर 

खाँच-बओो० (ख्रो०) । खाँचने की क्रिया 2 खाँचने से बना 
निशान 

खाँचा-(पु०) टोकरा, झाबा 

खाँची-(खो०) = खँचिया 

खाँइ-(खो०) कच्ची चीनी। ““की रोटी जहाँ तोडे वहाँ 
मीठी 


खाड़ना--(स० क्रिश) बो०  खंड-खंड करना 2 चबाना 3 दाँत 
से काटना 
साँड्ा-] (१०) सीधी एवं चौड़ी तलवार (जैसे-खाँडा बजना) 


|] (पु०) बो० खाँप 

खाँटना--(स० क्रि>) बो० ) दाना 2 खोदना 

खाँप-(खी०) 7 फाँक 2 टुकड़ा 

खाँपना--(स० क्रिश) बो० ] खोंसना 2 जड़ना 

खाँभना-(स० क्रि०) बंद करना 

खाँसना--(अ० क्रि०) । झटके से हवा के बाहर निकलते समय 
होनेवाली आवाज़ 2 बलगम आदि का बाहर आना 

खाँसी-(स्बो०) । खाँसने की क्रिया 2 एक प्रकार का निरंतर 
खाँसने का रोग (जैसे-काली खाँसी) 

खाई--(स्री०) । खंदक 2 युद्ध में खोदे जानेवाले गड़ढे 
(जैसे रेंगने की खाई) 

खाऊ--(कि०) बहुत खानेवाला (जैसे-खाऊ बीर) 2 घूस 
लेनेबाला, रिश्वतखोर 

खाक-फ़ा+ (स्त्री)  पूंल 2 मिट्टी 3 राख ¦ --दान (पु०) 
कूडा फेकने का पात्र; “यत्थर , हिं» (अ०) कुछ नहीं 
(जैसे-मैं खाक-पत्थर समझा); ~बाज़ी (खरी) “-रोब 
(पु०) झाडू देनेवाल, भंगी; “-सार (वि०) । तुच्छ, नाचीज़ 
2 दीन; “सारी (ख््री०) । दीनता 2 तुच्छता 3 विनप्रता; 
~डड़ना ॥ बदनामो होना 2 विनाश चिह दिखाई देना; 
~-उड़ाना । व्यर्थ का काम करना 2 व्यर्थ इधर-उधर मारे-मारे 
फिरना; “का पुतला मनुष्य; --चाटना । धूल चाटना 
2 दोनता दिखाना; “-छानना । हैरान होना, मारा-मारा फिरना 
2 खोजना, ~डालना । पर्दा डालना, 'छिपाना 2 भूल जाना; 
>अरसना उजाड़ लगना; ~में मिलना । थूल में मिलना 
2 नए होना; “-में मिलाना बर्बाद कर देना; ~सियाह कर 
देना ॥ जलाकर राख करना 2 नष्ट कर देना; “-पर उड़ाना 
मातम मनाना, शोक करना 

रक्षाका-फ़ा० (यु०) । ढाँचा 2 मानचित्र (जैसे-खाका भरना, 
खाका खोंचना) | ~उड्डाना उपहास करना 

खाकी-फ़ा० (वि०) । मिट्टी के रंग का, भूरा (जैसे-खाको 
पोशाक) 2 मिट्टी का। --अंडा । गंदा अंडा, बयंडा 2 वर्ण 
संकर, दोराला 

खाज-(खी०) खुजली, खारिश 

खाजा-(पु०) । खाने की वस्तु 2 मैदे की बनी एक प्रसिद्ध 
मिठाई 


खाट--(ख्बो०) चारपाई, खटिया (जैसे-खाट बिछाना) । 
“खटोला (पु०) गृहस्थी का सामान. बारिया बंधना; 
~कटना सख्त बीमार पड़ना; ~पर पड़ना अस्वस्थ होना, 
बीमार होना; “-से उतारा जाना मरणासत्र होना; ~-से 
लगना रोग से अशक्त हो जाना 

खाड़ी-(स्बी>) ॥ समुद्र का भाग जो तीन तरफ़ स्थल से घिरा 
हो (जैसे-बंगाल की खाडी, कच्छ की खाड़ी) 2 गड़ढा, गर्त 

खात--(पु०) । खोदने का काम, खोदाई 2 गइदा 

खातमा-अ० (पु०) ] अंत, समाप्ति 2 पृत्यु 

खाता-| (पु०) १ आय-व्यय एवं लेन-देन आदि का लेखा 
2 ऐसी बही जिसमें लेन-देन क्रमिक रूप में लिखा जाता है 
3 मद, विभाग | (पु०) अनाज रखने का गड्ढा, बरवार । 
>-अही (खी०) ऐसो बही जिसमें विभिन्न मदो, व्यक्तियों के 
अलग-अलग खाते बने होते है;--खोलना लेन-देन आरंभ 
करना 


खाति 


वश्व 


खामी 


खाति-सं० (ख्रोऽ) खुदाई 

खातिर-] अ० (र्रीऽ) आवभगत, आदर-सत्कार व (अ०) 
चास्ते, लिए (जैसे- आपकी स्तर) । --खाह * फ़ा० ] 
(चि०) यथेष्ट; ]] (क्रिश वि०) संतोषजनक रूप में; ~जमा 
] (स््री०) तसल्ली, संतोष ]! (क्रिश बि) रखना --दारी 
(स्त्री०) सत्कार 

खातिमा-अ० (पु०) समाप्ति, अंत 

खाती-(स्बी०) । गड्ढा 2 तालाब 

खातून-तु० (स्त्री?) बीबो, श्रीमती 

खातेदार-हिं० + फरा“ (पु०) जिसके माम हिसाब-किताब हो 

खाते-बाकी- « हिं” * अ० (खो०) अतिशेष 

खाद--(स््री०)) । सड़ा-गलाकर बनाई गई गोबर, पत्ते आदि की 
खाद 2 रासायनिक खाद (जैसे-माइट्रेर खाद, पोटाश खाद) 

खादक-सं० (वि०) खानेवाला 

खादन-सं० (पु०) । खाना, भक्षण 2 दाँत 

खादर-(पु०) ) कछार, तराई 2 तंग घाटी 3 चारागाह। 
“लगाना घास लगाना 

खादित-सं० (वि०) खाया हुआ, भषित 

खादिम-अ० (पु०) सेवक, खिदमतगार (जैसे-आपका 
खादिम) 

खादिमा-अ० (खरी) सेविका 

खादी-] (स्री०) = खद्दर || (वि०) बो० ! दोष 
निकालनेबाला 2 दोषों से भरा हुआ | “धारी - सं० (वि०) 
खदूदर पहननेवाला 

'खादी-सं० (विऽ) खानेवाला, भक्षक 

खादुक-सं० (वि०) । कष्ट देनेवाला 2 बुराई करनेवाला 

खाद्य] सं० (वि०) खाने योग्य ]] (पु०) खाने की चोज्ञ। 
~अनुभाजन (प०) = खाद्य समवितरण; ~उद्योग (पुश) 
खाने की वस्तु. बनाने का काम: “कोष्ठ (पु०) अनाज का 
कोठा; “द्रव्य, “पदार्थ खाने योग्य वस्तुएँ; --भोज्य 
(पु०) = खाद्य, --संकट (पु) खाने की चीज़ों की कमी; 
~समबितरण (पु) खाद्य को समान रूप से बाँटना; 
~सामग्री (खी०) = खाद्य द्रव्य 

खाद्याखाद्य-सं० (पु०) खाने योग्य और न खाने योग्य वस्तु, 

खाद्यान्न-सं० (पुश) खाने योग्य अन्न (गेहूँ, चाबल आदि) 

खाद्यात्राभाव-सं० (पु०) खाद्यात की कमी 

खाद्योत्पादन-सं० (प०) अन्रादि का उत्पादन 

खान-] (स्त्री०) । खदान (जैसे-नमक की खान, लोहे की 
खान) 2 खज़ाना, भंडार [] (१०) । खाने की क्रिया 
2 भोजन । “पान (पुश) खाना-पीना “घान करना 
व्यवहार बनाना; “मज़दूर + फ़ा०, “अमिक * सं० 
(पु०) खान में काम करनेवाला 

सक्ञान-फ़ा० (१०) । सरदार 2 मालिक 3 स्वामी [खरी खानमख 
~क्राह (खरी०) दरगाह, मठ; ~ज्ादा (पु०) खान का 
बेटा; “दान (पु०) । घराना, कुल 2 कुटुंब; “दानी 
(वि०) कुल क्रमागत, पुश्तैनो 2 कुलीन; “बहादुर 
(पु०) ^ खानदान का बीर पुरुष 2 परिवार का मालिक 

खानक-(पु०) 7 खान खोदनेवाल्य 2 खौदनेवाला 

खानगी-] फ़ा० (वि०) । घर का, घरेलू 2 आपस का, निजी 
| (खो) व्यभिचार से धनोपार्जन करनेवाली औरत, वेश्या 


खानसामा-फ़ा० (पुः) रसोइया 

खाना-] (स० क्रि) भोजन करना (जैसे-रोटी खाना) 
2 भक्षण करना (जैसे-शेर बकरी को खा गया) 3 परेशान 
करना (जैसे-क्यों मेरी जान खाते हो) 4 रिश्वत लेना 
(जैसे-आजकल दफ़्तरों के बाबू खूब खाते हैं) 5 आघात 
सहना (जैसे-गाली खाना, धक्का खाना) ]] (पु०) ! खाद्य 
पदार्थ 2 भोजन “-कमाना मेहनत एवं मजदूरी करके 
गुजर-बसर करना (जैसे-खाता-क्रमाता आदमी); --दाना, 
~नाइता * फ़ा० (पु०) = खान-पान; --पीना (सः 
क्रि) ॥ खाने-पीने की क्रिया 2 खाने-पीने का सुख पाना; खा 
पका जाना, खा डालना ] मार डालना 2 पूँजी खर्च कर 
डालना; ~न पचना आराम न मिलना; मुँह की खाना कड़ी 
बात सुनना; ~लहू करना भोजन के समय दुःख देना 

खाना-फ़ा० (पु०) । घर, मकान (जैसे-गररीबखाना, 
यतीमखाना) 2 स्थान, जगह (जैसे-डाकखाना, दवाखाना) 
3 छोटा बक्सा, डिब्बा (जैसे-चश्मे का खाना, किताबखाना) 
4 (अलमारी का) हिस्सा | “ख़राब ' आ० (वि०) 
१ आवारा 2 दूसरों को बिगाइनेवाला 3 बेधरब्नार का 4 बर्बाद; 
“खराबी अ० + फ़ा० (स्री?) आवारागर्दी, “जंगी 
(स््ी०) आपसी लड़ाई, गृहयुद्ध, --ज्ञाद (तरिश) घर में 
(दासी से) जन्मा; “-तेलाशी (स्त्री०) घर को तलाशी; 
“दामाद (१०) घरजैवाई; --दार (वि०) घर गृहस्थीवाला, 
गृहस्थ; “-दारी (ख्री०) घर गृहस्थी का काम, प्राहस्थ्य; 
~मशीन (वि०) । घर में ही बैठा रहनेबाला 2 बेकार; 
"पुरी * हिं० (ख््री०) सारणी के खानों को भरना, रिक्‍त 
स्थानों को भरना; ~-बदोश ] (वि०) जिसका ठौर-ठिकाना न 
हो, यायावर |] (पु०) स्थायी आवासरहित जन-जाति; 
~ओेदोशी (ख्री०) यायावरी; ~्वरक्षाद (वि०) घर उजाड, 
उड़ाऊ; ~रबादी (ख्रो०) घर उजड़ना; ~वीरानी 
(स्वी०) घर का सुनसानपनः ~शुमारी (स्त्री०) घरों की 
गिनती करना गृह, गणना 

खानि-] (श्वी०) = खान ]| (स्री०) । ओर, तरफ 2 ढंग, 


तरह 

खानिल-सं० (पु०) सेंघ लगाकर चोरी करनेवाला चोर, सें 
मारेवाला 

खाप-(खरी०) आघात 

खाब-फ़ा० (पु०) = ख्याब। ~गाह (स्त्री०) = ख़्ताबाह 

खाबड़-खूबड़-(वि०) ऊनड़-खाबड़, ऊंचा-नीचा, पथरीला 
(जैसे-खाबड़-खूबड़ मार्ग) 

खाड व ख्याल--फ़ा० + अ० (पु०) = खामखयाली 

खाम-(पु०) ॥ लिफाफा 2 जोड़ 

ख़ाम-फ़ा० (वि०) कच्चा 2 अनुभवहीन, अप्रौढ़ 3 अनुचित 
एवं निराधार । “खयाल + अ० (वि०) नासमझ, बेवकूफ; 
~खयाली + अ० (स्री०) नासमझो, व्यर्थ की कल्पना 

खामखाह-फ़ा० (वि०) = खाहमखाह 

खामना-(स० क्रिं०) ) गीली मिट्टी आदि से मुँह बंद करना 
(जैसे-कुठला खामना) 2 गोंद लगाकर बंद करना 
(जैसे-लिफाफा खामना) 

खामी-फ़ा० (सी०) । कमी 2 कच्चापन 3 दोष (जैसे-काम 
की खामियों की तरफ़ से आँख मूँदना) 


खामोश 


395 


खियानत 


खाप्ोश-फ़ा० (वि०) । चुप, मोन 2 शांत ।जैसे-बच्चाः 
खामोश रहो) 

जाम्रेशी-फ़ा० (सरी) । खामोश रहने को अवस्था, चुप्पी 
2शंति 

खाया-फ़ा० (पृ०) । अंडकोश, फ़ोता 2 पक्षियों आदि का 
अंडा। ~ खरदार (वि०) चापलूस, खुशामदो; --दारी 
(खा) चापलूसी, खशामट 

खार-(पु०) । क्षार. 2 राख 3 लोना 

खा-मा० (पुल) । कांटा, फाँस 2 द्रेय. जलन | ~दार 
(बिण) काँटों से युक्‍त, कँटीला (जैसे-खारदार तार) । 
खाना द्वेष करना 

खारा-| (वित) । क्षारयुक्त 2 नमकोन 3 अरुचिकर {| 
(१०) । घास-फूस बॉधनेव्यली जाली 2 खाँचा, झावा 
क्लारि-अ० (वि०) 7 निकाला हुआ, बहिष्कृत 
(जसेलजिस्टा से खारिज करना) 2 अस्वीकृत करना 
(जैसे-मुकद्मा खारिज़ करना) 

स्ारिजी-अ० (वि०) । बाहरी, बाह्य 2 परराष्ट्र-संबंधी 
खारिश--ा० (खी) । खुजली 2 खुजली रोग 
खारी-(वि०) क्षाशयुक्त, खारा। “-पन (पु०) लवणमयता 
खार्औ-(पु०) गहरा लाल रंग का कपड़ा 

खाल-] (ख्रॉं०) । चसडा, त्वचा (जैसे-खाल उतारना, खाल 
उपेड़ग) 2 मृत देह को खाल (जैसे-पशु की खाल) ]? 
(खं) ! नौचो जमीन 2 खाड़ी (जैसे-कच्छ की खाल) । 
अपनी खाल में पस्त होना । बेपरवाह होना 2 संतुष्ट होना 
श्षा्-अ० (पु०) तिल (जैसे-बाँह की खाल) 


ब्ालसा-| अ० (नि०) बिना मेल का [] (पु०) । सिखों का | 


एक प्रमुख संप्रदाय 2 राजा की निजी भूमि 

काला-अ० (ख्रौ०) मौसो। ~ज्ञाद, “जी का घर 
समझना बहुत आसान काम 

खाला-(वि०) नीचा (जैसे-ऊँचा-खाला) 

ालिक-अ० (पु०) बनानेवाला, सृष्टिकर्ता, ईश्वर 
बालिस-अ० (वि०) । शुद्ध (जैसे-खालिस दूध) 2 खरा, 
सच्या 

बाली-| अ (वि०) जिसमें कुछ भर न हो, रीता, शून्य 
(जिसमें कोई रहता न हो (जैसे-खाली मकान) 3 बेरोजगार, 
बेकार (जैमे-खाली बेठना) ][ (अ०) केवल (जैसे-खालो 
पेट का धेथा है) । ~जाना निशाने पर न लगना, व्यर्थ होना; 
“देना ह८-बढ़कर वार बचाना; --हाथ लौट आना निराश 
बाएत जाग 

खाहू-अ० (पुः) । मौसी 2 ममू 

खाक्दि-फ़ा० (पु०) ॥ पति, स्वामी, शौहर 2 मालिक 

खास-अ० (वि०) विशेष, विशिष्ट (जैसे-खास तौर से, खास 
सड़क)। ““कर + हिं (अ०) । विशेषतः 2 विशेष रूप 
से; “कलप (पु०) निजी मुंशी; ~दान + फ़ा० (पु०) 
पानदान; ““नवीस + फ़ा० (पु०) = खासक़लम; --महल 
(पुः) जनानखाना 

खासानों अ० (वि०) । काफी अच्छा, अत्युत्तम 
(जैसे-अच्छा-ख़ासा) 2 सुंदर (जैसे-खासा चुनना) 3 यथेष्ट 
|| (पु०) मुख्य लक्षण, गुण 

क्षासियत-अ० (खरी) । विशेषता 2 स्वभाव 


खाह-फ़ाल (० वि०) चाहे (जैसे---यहो कर लो) । 
~पखाह (क्रिश विर) अनावश्यक एवं व्यध का 
(जैसे-खाहयखाह क्यों परेशान करते हो) 

खूाहाँ-फ़ा० (ति०) चाहनेवाला 

खाहिश-फ़ा० (सी) = ख्वाहिश 

खिँचना-(अ० क्रि०) । खाचा जाना. तनना (जैसे-तार 
लिँचना) 2 आकृष्ट होना (जैसे-चिन खचन) 3 बाहर 
निकलना (जैसे-म्यान से तलवार खिंचना) 4 चित्रित होना 
(जैसे-तस्वीर--) 5 सार, अर्क निकलना 6 अंकित होना 
(जैसे-लकीर खिंचना) 7 अप्रसत्र होना (जैसे-मन खिँचना) 

खिंचवाना--(स० क्रि>) खाँचने की क्रिया में अन्य को लगाना 

खिंचाई-(ख्रो०) । खोंचने का काम 2 डाट-इपट 

स्विंचाब-(पु०) । तनाव 2 नाराजगी, अप्रसन्नता 

खिंडाना-(स० क्रिश) ० छितराना, बिखेरना 

खिचड़ी! (वि०) आपस में मिला जुला, मिश्रित 
(जैसे-खिचडी भाषा, बाल खिचड़ी होना) ][ (खो) । दाल 
चावल के मिश्रण से बना भोज्य पदार्थ (जैसे-पतली खिचड़ी) 
2 शादी पें संपन्न होनेबालो एक रस्म (जैसे-आज खिचडी 
है) । ~पकाना । गुप्त मंत्रणा 2 षडयंत्र रचना; अपनी 
खिचड़ी अलग पकाना अपने मतानुसार कार्य करना 

खिजलाना-(अ० क्रि) ] खोजना [] (स० क्रि०) । चिढ़ाना 
2 विकल करना 

खिज्ञां-फ० (स््रो०) ॥ पतझड़ को ऋतु 2 अवनति काल 

खिजाना-(स० क्रि०) - खिजलाना 

खिज़ाब-अ० (पु०) बालों को काला करने की दवा, केश 
कल्प (जैसे-दाढी में खिज़ाब लगाना) 

स्िञ्ज-अ० (पुर) एक मुस्लिम पैगंबर जो गुमराह लोगो को 
सन्मार्ग पर लगाने का कार्य करते हैं तथा जिनके अमर होने की 
कल्पना चिर नवीन है 2 पथप्रदर्शक, मसीहा 

खिझना-(अ० क्रिऽ) = खीझना 

खिझाना-(स० क्रिः) . खिजलाना 

खिड़कना-(अ० क्रि) = खिसकना 

खिड़काना-(स० क्रि०) । टालना, हटाना : बेच देना 

'खिइ़की-(खरी०) । वातायन 2 झरोखा (जैसे-खिड़की की 
जाली) । -दार + फ़ा० (वि०) जिसमें खिड़की हो 
(जैसे-खिड़कीदार कमरा); "बंद + फ़ा० (वि०) जो किराए 
पर लिया गया हो 

'खिता--फा० (पु०) शात, भूखंड 

खिताब-अ० (प०) । उपाधि 2 पदवी 

खिताबी-अ० + पु० (वि०) खिताब का 

खिदषत-अ० (खो०) सेवा-सत्कार (जैसे-खिदमत करना, 
खिदमत में पेश करना) । ~गार + फ़ा० (पुऽ) नौकर, 
टहलुआ; ~गारी * फ्रा० (स्री०) टहल, सेवा; ~गुज़ार 
+ फ़ा० (पु०) = खिदमतगार; --गुज़ारी * फ्रा० (स्री) 
= खिदमतगारी 

खिदपती-अ० + फ़ा० (वि०) १ सेवा करनेवाला 2 खिदमत 
के बदले मिलनेवाला (जैसे-खिदमती जागीर) 

खिद्यमान-सं० (वि०) खीझनेवाला 

खिन्न-सं० (वि०) दुःखी 2 उदास 3 दीन 

खियानत-अ० (सीण) = ख्यानत 


खियाना 
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खुचर 


खियाना-[ (अ० क्रिश) बो० घिस जाना [[ (स० क्रि०) 
भोजन कराना 

खियाल-अ० (पु०) = खयाल 

खिराज-अ० (पु०) । कर, मालगुज़ारी 2 अधीनस्थ राज्यों द्वारा 
दिया जानेवाला राजस्व 

'खिरिदना-(स० क्रि०) । पछोरना 2 खुरचना 

खिलअत--अ० (स्री) सम्मानार्थ दी जानेकाली पोशाक 
(जैसे-खिलअत देना, खिलअत पहनाना) 

खिलक़त-भ० (स्री) ) सृष्टि, रचना 2 जगत, संसार 


३ प्रकृति 

खिलकोौरी-(स्री०) बो० खिलवाड़, खेल 

खिलना-(अ० क्रि०) ॥ विकसित होना 2 प्रसन्न होना 3 भला 
गना, अच्छा लगना, फबना 4 अलग-अलग होना 
(जैसे-चावल खिलना) 

'खिल्बत-अ० (स्त्रो०) ) एकांत स्थल 2 जनशूऱ्य स्थान । 
खाना + फ़ा० (१०) अकेले में मिलने का स्थान, गुप्त 
स्थान 

खिलवाड़-(पु०) खेल, मन बहलाव 

खितक्ाडी-(वि०) खिलवाड़ करनेवाला 

खिलखाना-[ (स क्रिश) भोजन करवाना [| (स० क्रि०) 
7 प्रसन्न कराना 2 खेल खिलाना ]][ (स० क्रि०) खीरे 


लावाना 

खिलाई-] (स्री०) 7 खिलाने का काम (जैसे-खिचड़ी 
खिलाई) 2 खिलाने का नेग 3 खेल खिलाने का काम एवं 
उसका पारिश्रमिक |! (ख्री०) प्रफुल्ल करवाना, प्रसत्र 
करवाना 

'खिलाड़ी-(पु०) । खेलनेवाला व्यक्ति (जैसे-फुटबाल का 
खिलाड़ी) 2 खिलवाड़ी (जैसे-वह फुटबाल का अच्छा 
खिलाड़ी है) । --प्रशिक्षक + सं० (पु०) खिलाड़ियों को 
खेल संबंधी ज्ञान देनेवाला 

खिलाना-] (अ० क्रि०) खाने में प्रवृत्त करना (जैसे-खाना 
खिलाना) [[ (स० क्रि०) खेल खेलाना (जैसे-क्रिकेट 
खिलाना) 

खिलाफ़-अ० (नि०) । प्रतिकूल, उलटा 2 विपरीत, विरुद्ध । 
“मर्जी (वि०) इच्छा के विरुद्ध; “-यर्ज़ी * फ़ा० (खी०) 
॥ विरुद्धाचरण 2 आज्ञा का उल्लंघन 

'खिलाफ़त-अ० (स्ी०) । खलीफ़ा का पद 2 पैगंबर का 
प्रतिनिधि होना 3 विरोध 

खिलाल-][ अ० (पु०) फ़ासला (जैसे-खिलाल कसा) []. 
डी ०) दाँत खोदने का तिनका (जैसे-दाँतों में खिलाल करना) 

-(पु०) ५ खेलने की वस्तुएँ (जैसे-काठ का 

खिलौना) 2 मन बहलाव की चीज़ 3 बहुत मामूली चीज़ 

खिल्लौरी-(स््री5) भोजनोपरांत मुँह का स्वाद बदलने हेतु दी 
जानेबाली वस्तु, इलायची, पान आदि 

खिल्ली-(स्री०) । हँसो-मजाक, ठट्ठा || पान का 
बीड़ा। “आज़ + फ़ा० (पुर) उपहास करनेवाला, खिल्ली 
उड़ानेवाला; बाजी + फ़ा० (स्त्री?) मज़ाक उड़ाना; ~-उड़ाना 
उपहास करना, मज़ाक करना 

खिश्त-्रा० (खो) ईट 

खिसकना-(अ० क्रि०) । सरकना 2 चुपके से चल देना 


'खिसकाना-(स० क्रिश) ॥ सरकाना 2 चुपके से हथिया लेना 

खिसलना--(अ० क्रि) फिसळना (जैसे-पैर खिसलना) 

खिसलाना--(स० क्रिश) खिसठने के कार्य में अन्य को प्रवृत्त 
करना 

खिसलाब-(पु०) । खिसलने की क्रिया का भाव 2 पैर 
फिसलनेवाला स्थान 

'खिसारा--अ० (पु०) } घाटा, टोटा (जैसे-खिसारा उठाना) 
2 नुकसान, हानि 

खिसिआनपन-(पु०) खिसियाने की क्रिया 

खिसिआना-(थि०) 7 क्रुद्ध 2 अप्रसन्न, नाज 3 लजित। 
खिसिआनी बिल्ली खम्भा नोचे दूसरों पर गुस्सा उतारना 

खींच-(स्री०) खींचने की ` अवस्था 2 खपत 
(जैसे-पेद्रोलियम की खींच) । --खाँचकर, ~तान 
(स्री) खींचा-खोंची, नोक-झोंक; “खींसी (खी०) 
खाँचा-तानो 

खींचना-(स० क्रिश) ] तानना, ऐचना (जैसे-करेन से खींचना) 
2 बाहर निकालना (जैसे-तलवार खींचना) 3 आकृष्ट करना 
(जैसे-किसौ का दिल खींचना) 4 दूर काणा (जैसे-दर्द 
खींचता) 5 अर्क़ निकालना 

खींखा-तानी-(स्त्री०) = खींच-तान 

खीज-(स््री०) झुँझलाहट, कुढ़न (जैसे-खीज उठना, खीज भरे 
स्वर में पूछना) । “निकालना गुस्सा उतारना 

खीजना-(अ० क्रि०) चिढ़, कुढ़न 

खीझना-(अ० क्रि०) झुँझलाना, चिढ़ना, कुढ़ना 

खीर-(स्रो०) दूध में मिलाकर पकाया गया चावल, सूजी, 
खाना आदि (जैसे-खीर चटाना) । --चटाना अन्न-प्राशन 
करना; टेढ़ी खीर कठिन कार्य 

खीरा-(पु०) ककड़ी की जाति का एक फल। --ककड़ी 
(स्री) तुच्छ वस्तु; खीरे के मोल बिकना । सस्ते दाम में 
बिकना 2 खास महत्त्व न देना 

'खीरी-(स्री०) मादा आदि पशुओं में दूध एकत्र होने का थन 
का ऊपरी भाग 

खील-](स््ी०) बो०  भुना दाना, लावा 2 बहुत छोटा टुकड़ा 
वा (सरळ) ॥कील 2 बाँस की पतली तीली 3 खूंटी 
(जैसे-चककी की खील) 4 मांस कील 5 मवाद की कील 

खीली- (स्गी०) = खिल्ली (रूरी० [) 

खीवन--( खो०) मतवालापन, मस्ती 

खीस्र-(स््री0)[। पशुओं के नुकीले एवं लंबे दाँत 2 खुले एवं 
बाहर से दिखाई देनेवाले दाँत ]] रूज, शर्म [| 
खीझ, गुस्सा, कुढ़न [४ पेउसी। ~निकालूना बेहयापन 
दिखाना 

खीसा--फ्रा० (पु०) 3 जेब 2 थैली, बुआ 

खँदाना-(स० क्रि०) ॥ खोदने के काम में लगाना 2 कुदान 
(जैसे-घोड़ा खुँदाना) 

खुँसना--(अ० क्रि) खोंसा जाना 

खुक्ख-(वि०) । परम दरिद्र 2 खोखला, निस्सार 

खुखड़ा-(पु०) | घुन लगा पेड़ ][] कटारनुमा छुरा 

खुखड़ी-(स्बी०) | सूत का पिंड |॥ छोटा खुखड़ा 

खुगीर-फा> (पु०) - खूगीर 

सबचर-(खी०) छिद्रान्वेषण, दोष निकालना (जैसे-खुचरबाजी) 


खुजलाना 


0:28 


खुरमा 


खुजलाना-(अ० क्रिश) खुजली होना (जैसे-खोपड़ी 
खुजलाना) 

खुजलाहट, खुजली-(खो०) 7 सुरसुरी (जैसे-खुजली 
उठना) 2 एक प्रकार का संक्रामक रोग, खाज 

खुजवाना-(स० क्रिश) खोज कराना, खोजवाना 

खुजाई-(ख्रौ०) खोजने का भाव 

खुबाना-(अ० क्रि०/स० क्रिश) = खुजलाना 

खुपझरा-(पु०) । ज़मीन पर फैलनेवाली पेड़ों की जड़े 2 गुथे 
हुए ततु 

खुटकना-(स० क्रि०) दाँतों से नोचना, तोड़ना 
दुटका-(पु०) बो० = खटका 

छूटचाल--(स्री०) बुरा चाल-चलन, दुराचार 

खुटना-(अ० क्रि) बो० । समाप्त होना 2 घटना 3 टूटकर 
अलग होना 

खुटपन, खुटाई-(ख्वी>) - खोटाई, दुष्टता 
छुटिला-(पु०) कान में पहने जानेवाला एक आभूषण, 


कलफूल 

खुट्ती-(ली०) खुरंड (जैसे-घाव पर खुट्ठी पड़नः) 
खुइआ-(१०) = खोई 

खुझ्शी-(ल्लो() । पायदान (जैसे-पाखाने को खुड्डी) 
2 पाखाने का चूल्हा 

खुहबा-अ० (पु०) । तारीफ़, प्रशंसा 2 व्याख्यान 3 भाषण 
(जैसे-किसो के ताय का खुतबा पढ़ना) 

बृद-रु खयं. आप। --इख्तियार „ अ० (विर) - 
खुटमुख्तर; ““कार (वि०) अपनो; --काझ्त | (वि०) 
चुद जोतो-बोई हुई [[ (सै ) ऐसे ज़मीन जिसे जरमींदार खुद 
जेते; “-कुशी (स्रोऽ) आत्महत्या. --गर्ज + अत (बि>) 
खार्थी, मतलब; “गर्ज़ी « अ. (खो) स्वार्थपरता, 
मतलबपरस्तो; --दार (वि) स्वाभिमानी; ~नुष्रा (वि) 
आस प्रशंसक: -नुमाई (स्त्री०) आत्पप्रशंसा को नुपाईश; 
“पर्त (वि) । घमंडी 2 स्वार्थी. --पसंद (वि) 
। हठी, जिद्दी 2 घमंडी, ~ख-खुद (क्रिश वि.) आप से 
आप, खत: (जैसे-ऐसा खुद-ब-खुद हो गया): थीं 
(बिश) रूप एवं गण का घर्मंड करनेवाला, घमंडी, खूटपरस्त: 
~पतल्च + अ (विऽ) = ग्वुदगरज: >मतलबी + अ 
+ फ़ा० (स्रीऽ) ` खुदश्गजी, ¬ मुख्तार - अ~ (वि) 
जपा किमी का नियंत्रण न हो. स्वतंत्र: “मुख्तारी अ 
= फ्रा. स्री.) स्वतंत्रता, “रंग (वि अपने असली 
का; "राई - अ « फ़ार (स्थे>) स्वेच्छाचारिता; 
* अ (वि) खन्छाचारी 

खुद (व) । फुटकर (जैसे खुदरा पेसा, खुदरा सौदा) 
? खस्बुग 

खुदरा-फ़ा, (पु०) । छोटी और साधारणे वस्तू. फुटकर वस्तु 
२ छोटे-छोटे अंश 3 फुटकर वन्तु [विलोमः थाक| -दाम 

(पुर) फुटकर क्रीमत: -फ़रोश (पुऽ) खुदरा चीजे 
बेचेवाला; “बिक्री - हिं० (स्त्रो>। फुटकर बिक्री, 
थोड़ा-धोड़ा काके बेचना 

खुदवाना-(सः क्रिऽ? खोदने का काम किसी अन्य से करवाना 

खुदा-फ़ा० (पु०) परमात्मा, परमेश्वर: --ई (खो०) 
॥ ईश्‍वाता 2 ईश्वर की महिमा 3 दुनिया: --परमेश्वर + संश 


(पुश) खुदा और भगवान्‌ (जैसे-खुदा परमेश्वर सबकी 
सौगंघ/कसम खाना); -~परस्त (वि०) ईश्वर को 
पूजनेवाला, भक्त; ~॑द (पु०) ! ईश्वर 2 मालिक, स्वामी 

खुदाई-(खौ०) खोदने का काम, अस्मिता 

खुदी -फा० (खी०) १ आपा अहेता 2 गर्व, अहंकार, शेखी 

खुद्दी-(स्री०) किनकी (जैसे-चाबल की खुद्दी) 

खुनकी-फ्रा० (खी०) ठंड, सरदी 

खुनखुना-(पु०) झुनझुना नाम का खिलौना 

खुनस-(खो०) रोष, क्रोध 

खुनसाना-(अ० क्रि०) ।क्रोध में कहना 2 बिगड़ना 

खुनसी-(वि०) क्रोधी, गुस्सावर 

खुफ़िया-] अ० (वि०) छिपा हुआ, गुप्त [| (क्रि० वि०) 
गुप्त रूप से. छिपकर (जैसे-खुफ़िया जाँच-पड़ताल करना) 
|] (पु०) गुप्तचर, भेदिया । “खाया + फ़ा० (पु०) 
चकलाघर 

खुभना-(अ० क्रिश) गड़ना. चुभना 

खुभी-(खो०) कान में पहनने का फूल. कील, लौंग 

खुम--फ़ाल (पु०) मटका, घडा 
>खाना (पु०) शराबखाना, मदिरालय 

खुमार-अ० (पु०) नशा, मद । “तोड़ना नशा दूर करना 

खुमारी-अ० * फ्रा० (खी) सुस्ती, आलसपन 

खुमी-(स्रौ०) | ऐसी वनस्पतियाँ जिसमें फूल एवं पत्ते बिल्कुल 
नहीँ रहते (जैसे-कुकुरमुनता, गुच्छो आदि) ]] दाँत में जड़ी 
हुई सोने को कोल 2 कानों में पहना जानेवाला एक प्रकार का 
गहना 

खुरंड-(पु०) घाव के ऊपर को पपड़ों 

खुर-सं० (यु०) । सुम, नख 2 चारपाई के पाये का निचली 
हिस्सा 3 नख नामक गंध द्रव्य 4नाल। --बंदी » फ़ाठ 
(सरो?) नालबंदी 

खुर, खुर-खुर-(स्री6) बळगम आदि फंसने से होनेवाला 
सर-घर शब्द 

खुरखुरा-(वि०) खुरदरा 

खुरखुराना-(अ० क्रि०) | खुरखुर शब्द होता (जैसे-गला 
खुरखुराना) ।! ऊबड़-खाबड़ लगन! 

खुरखुगहर - ०) ` एदु- खर 

खुरचन--(स्ी>) । खुरचकर निकाली गई वस्तु 2 खुरचने को 
क्रिया 3 खुरचकर निकाली गई मलाई 

खुरचना-(स० क्रिऽ) जमी चाज को छोलकर अलग करना 
(जैसे-कडाही में से मलाई खुर्चनः) 

खुरचनी-- सरो.) खुरचने का आली. खुरसमे का उपकरण 

खुरचाल-(खोी०) दुष्टता 

खुरजी-फ़ा० (स््री>.) पशुओं की पीठ पर सामान रखने को 
बड़ा थेला 

खुस्द्रा-(वि०) जो चिकनी सतह का न हो. सदा, देरा 
(जैसे-खुरदरा कपड़ा. खुरदरा पत्थर) 

खुरदा-फ़ा?' (पु) खुर 

खुरदुरा-(वि०) रुक्ष, दानेदार 

खुरपा (पुः). खुरपी-(खीऽ) घास काटने एवं बाँस आदि 
छोलने का एक औजार 

खुरमा-फ्र० (पुऽ) । एक प्रकार का मीठा पकवान 2 छुहारा 


खुरहर 


498 


खूँदना 


स्थुरहर-(पु०) बो० । पशुओं के खुर का निशान, खुर की छाप 
2 पगडंडी 

खुरा--(पु०) ॥ खुरपका रोग 2 हल के फाल में लगाया 
जानेवाला काँटा 

रखुराई-(खो०) पशुओं के आगे या पीछे के दोनों पैरों को एक 
साथ बाँधनेवालो रस्सी 

खुराक-फ्रा० (स्त्री)) । भोजन, खाना 2 भोजन की एक समय 
की नियत मात्रा 3 दवा की खुराक । --खंदी (स्बी०) कब 
खुराक देनी है इसकी व्यवस्था 

खुराकी-] फ्रा? (नि) अधिक भोजन करनेवाला [] (स्रो) 
१ खाने का खर्च 2 मोजन सामग्री 

खुराघात-सं० (पु०) । खुर से किया गया प्रहार 2 टाप से 
मारना 

खुराफ़ात-अ० (स्रीो०) ॥ शरारत 2 गालीपत््रीज 3 अश्लील 
बाते (जैसे-खुराफ्रात उठाना) 

खुरिया-(स्बी>) कटोरी, छोटी प्याली 

खुरी-(स्गी०) सुम का निशान, खुर-छाप (जैसे-पश्‌ को 
खुरी) । ~करना जल्दी मचाना 

खुर्द-क़रा० (वि०) छोटा, लघु । ~ खीन (स्रो०) अणुवीक्षण 
यंत्र, सूक्ष्मदर्शक यंत्र; -चुर्द | (पु) । खा-पी जाना 
2 राजन, खुयानत !] (वि०) नष्ट-भ्रष्ट, “-साल (वि०) 
7 कमसिन 2 छोटा; ~-साली (स्वी०) । कमसिनी 2 बचपन 

स्यद्‌ फ्रा० (पु०) साधारण बस्तु ]] (वि०) खाया हुआ, 
भक्षित ]][ (अ०) थोड़ी मात्रा में 

अर्रा-(बि०) - खुरखुर 

क्षुर्राट-(वि०) । धूर्त, काइयां 2 अनुभवी 3 वृद्ध, बूढ़ा 

खुलता--(नि०) खुला हुआ (जैसे-खुलता मकान) 

खुलजा-(अ० क्रिः) । आवरण हटना 2 रोक हटना 
(जैसे-फाटक का खुलना) 3 बंधन कूटना (जैसे-बेड़ियाँ 
खुलना) 4 दरार होना 5 अलग होना (जैसे-साडी का पल्ला 
खुलना) 6 उघडना (जैसे-सिलाई खुलना) 7 मनोभाव प्रकट 
करना 8 (रंग) साफ़ होना 9उदित होना (जैसे-भाग्य 
खुलना) 0 स्थापित होना (जैसे-विद्यालय खुलना) । 
खुलकर । तिःसंकोच 2 प्रकट रूप में; बिरादरी में 
हुकका-पानी खुलना एक बार फिर सम्मान मिलना, दोबार 
मेलजोलः होना 

खुला-(जि०) । प्रकट 2 ज़ाहिर 3 जो बंद न हो (जैसे-खुला 
दरवाज़ा) 4 जो बँघा न हो (जैसे-खुळा हुआ बैल) 5 जो बंद 
न हो (जैसे-खुला पानी का नल) 6 जो तंग म हो (जैसे-खुला 
रास्ता) । खुली मुट्ठी होना दान देने में उदार होना; खुले 
आम, र्हुले खज़ाने, खुले बंदा, खुले बाज़ार, खुले 
मैदान बेघडक, सबके सामने, अलातिया; खुले दिल का 
उदार, साफ़ दिल; खुले दिल से उदारतापूर्वक 

खुलासा-। अ० (पु०) सारांश (जैसे-खुलासा निकालना) ]| 
(बि) । खुला हुआ 2 विस्तृत 3 स्पष्ट 4 निना रुकावट का 

खुल्लम, रुल्ला-(क्रि० वि०) । खुलकर, सबके सामने 
2 सबको सूचित करते हुए 

रुश-फ़ा० (वि०) । प्रसन्न 2 सुखी (जैसे-खुश होना, खुश 
करना) । ““किस्मत * अ० (वि०) भाग्यवान; ~क्रिस्मती 
+ अ० + फ्रा० (खी०) सौभाग्य (जैसे-खुशक्रिस्मती से); 


"खत * अ० (वि) । सुंदर लिखनेबाला, सुलेखक 
2 स्पष्ट एवं सुदर अक्षरों में लिखा हुआ; ~ खतो » अल + 
मा० (स्वो०) स्पष्ट एवं सुंटर लिखावट; “-ख़बरी = अण - 
का० (खी०) शुभ समाचार, मंगल मंदेश; “खुश अः 
खुशो-खुशी, प्रसन्नता पूर्वक; --गबारं (त्रि०) । प्रिय 
2 सुखद; --गुज़रान (वि०) सुखमय जीवन व्यतीत 
करनेवाला; ~दिल (विऽ) प्रसत्रचिन: -“नत्रीस (वि०) 
स्पष्ट एवं सुंदर लिखनेबाला, सुलेखक, खृशखत; --नवीसी 
(स््रो०) 7 सुंदर एवं स्पष्ट लिखाबट 2 सुदर एवं म्पष्ट लिखने 
को कला; --नसीब « अ (वि) - खुर्शाकरम्मा; 
~नसीबी « अ० (स्री) - खुशक्रिस्मती, “-नुमा 
(बिश) भला लगनेवाला, सुंटर, --पोश (विउ) अच्छे 
कपड़े पहननेबाला; --फ्रह्मी अ० + फा» (स्त्री) ठोक 
समझ; यान » आ० ।वि>) अन्छे ढंग से वर्णन 
करनेवाला, सुवक्ता; --सू (स्वी०) सुगंधिः --बू-दार 
(बि०) सुगेधियुक्त, सुगंधित, --प्रिज्ञाज + अ. (ब्रिज) 
। अच्छे स्वभाववाला (जैसे-खुशपिज्ाज इमान) 
2 प्रसत्चित्त, हसमुख; ~-हाल - अ० (जि०) संपत, सुखो; 


"हाली * आ० ४ 9० (खो) १ खुशहाल होने की 
अवस्था 2 संपत्नता (जैसे-घर को खुशहाली) 

खुशामद-फ़ा> (सरी०) झृठी प्रशंसा.  चापलुस 
(जैसे-खुशामद करना) 


खुशामदी-फ़ा० (वि०) खूशामद करनेवाला, चापलूस 

खुशी-फ़ा० (स्बी०) । प्रसन्नता 2 मर्जी, इच्छा { जैमे- आपकर 
खुशी से मेरा काम हो जाएगा) । --का सौदा ऐसा काम जो 
स्वेच्छा से किया जाए; ~-से फूल उठना अति प्रसन्न होता, 
खिल उठना 

खुश्क-फ़ा० (वि०) १रूखा 2 सूखा 3 अर्गमक, नए 
(जैसे-खुश्क पिजाजवाला) ¦ --साली ( स्वी”) । अना्वृष्ट 
2 अकाल 

खुश्का-फ़ा० (५०) पानो में पका हुआ चावल 

सञुश्की -फ़्ा० (खी०) । रूखापन 2 सूखाधना 3 नीग्सता, 
रसहोनती 4 अवर्षण 5 सूखी जमीन, स्थल 

खुस-खुस-(वि०) = खुसुर-फुसुर 

खुसफुसाहट-(चि०) . खुसुर-फुसर 

खुसिया-अ० (पु०) अंडकोश, फोता 

खुसियाबस्दार-अ० * फ़ा० (बि०) सभो ताड की सेता करके 
खुश करनेवाला 

स्ुसियाबरदारी-अ० « फा० (ख्री७) खुश काने के लिए 
घटिया से घटिया सेवा करना 

खुसुर-फुसुर-] (खी०) कानाफूसी [| (क्रेश वि) 
कानाफूसी में 

सबुसूसन्‌-अ० (क्रि वि०) खास तौर पर, विशेषतः 

खुसूसियत--अ० (स्यो) ।॥ विशेषता 2 मेळ, सौहार्द 

खुही-(खी०) = खोई 

सार, खूख्खार-फा० (वि०) हिंसक 2 अन्यश्विक कृर, 
निर्दयी 


खैट-(पु०) | । कपड़े आदि का छोर 2 किसी ओर का सिरा 
३दिशा 4 भाग, खेड || कान का पैल 

खुटना-(स० कि०) १ खोटना (जैसे-मेहदी खुना) 
2 छेड़-छाड़ करना 3 रोकना 


सूट 


7१9 


खेला-खाया 


खैटा-(पु०) मेख (जैसे-गाय बाँधने का खूंटा) ~-साडूना 
॥ जम जाता 2 केंद्र निश्चित करना 

खूटी-(सी०) । छोटी मेख 2 कपड़े आदि टांगने की दीवार में 
लगी हुक 3 चक्की की किल्ली (जैसे-चक्की की खँँटी 
कसना) 

खैंदना-(अ० क्रि) । टाप से ज़मीन खोदना 2 पाँव पटकना 
3 पाँव से रौंदना 

खूगीर-फ्रा० (पु०) ॥जीन के नीचे का ऊनी कपड़ा 
2 चारजामा, ज्ञोन 3 रदूदी सामान 

खून-फ्रा० (पुऽ) । लहू, रक्त 2 हत्या, क्रन्ल । “-खच्चर * 
हिंग (पुण) --खराबा + अ० (पु०), “खराबी आ० + 
फ्रा० (ख्रौ०) मार-काट, खून-क्रल्ल; “पसीना + हिं० 
(पु०) कड़ा परिश्रम; -रेज़ (१०) खून बहानेवाला; -रेज़ी 
(स््री०) = खून खच्चर; “-उतरना अत्यधिक क्रुद्ध होना; 
“का जोश सो .न की मुहब्बत, ममता; ~का प्यासा 
जानी दुश्मन; “-के आँसू रोना अत्यधिक विलाप करना; 
“के पैंट पीना क्रोध सह जाना; ~खौलना गुस्से से त्प्ल 
होना; ~पामी होना । बहुत राम होना 2 बेहद तकलीफ़ 
होना; ~पीना । बहुत सताना 2 मार डालना; “बहाना 
रक्तपात करना, क्रतल करना; “-मुंह को छगना ] काटने की 
आदत पड़ जाना 2 चाट लगना; “सफ़ेद हो जाना 
मानवता न रहे जाना 2 निकुर होता; ““सिर पर चढ़कर 
बोलता है हत्या का पाप नहीं छिपाया जा सकता; ~सिर पर 
चढ़ना, “सिर पर सवार होना । खून करने पर आमादा हो 
जाना 2 घबराहट प्रकर होने लगना; ~सुख जाना डर जाना; 
होना जान जाना 

खूमी- ़ा०(वि०) ] खून संबंधी, खून का 2 खून से भरा 
हुआ 3 खून करनेवाला, हत्यार (जैसे-खूनी व्यक्ति) [[ 
(पु०) हत्यारा 

खूब-। फ़ा० (वि०) । अच्छा, बढ़िया 2 सुंदर ]] (अ०) 
7 अच्छी तरह 2 बहुत 3 वाह। ~सूरत = अ० (बि०) 
सुंदर, रूपवान्‌; “-सूरती * अठ * फ़ा० (स्त्री) सुंदरता 

खूबड़-खाबड़-(वि०) अपर-नीचे, ऊँचा-नोचा 
(जैसे-खूबड़-खाबड़ जगह) 

खूबानी--फ़ा० (स्नरी)) एक बढ़िया फल, जरदालू 

खूबी-फ़ा० (स्नी०)  अच्छाई, अच्छापन 2 विशेषता 3 भलाई 

खूसट-(वि०) । मूर्ख 2 शुष्क हृदय 

खुष्टीय-अं० + सं० (वि०) ईसा का 

खेचर-सं० (पु०) । पक्षी 2 प्रह 

खेजरी-सं० (खौ5) आकाश में उड़ने की शक्ति 

खेजड़ी--(खी०) एक प्रकार का वृक्ष 

खेटक, खेट--सं० (पु०) । किसानों की बस्ती 2 ढाल 
3 आखेट 

खेड़ा-(१०) ॥छोटा गाँव 2 रद्दी अत्र | ~पति + सं० 
(पु०) गाँव का पुरोहित, मुखिया 

खेड़ी-(ख्रो०) ॥ एक तरह का इस्पात 2 आँवल 

खेत-(पु०) + फ़सल उत्पन्न करने हेतु ज़मीन एवे क्षेत्र 2 खेत में 
खड़ी फ़सल (जैसे-खेत काटना) 3 युद्ध क्षेत्र, समरभूमि † 
~खलिहान (पु०) खेत आदि; -मज़दूर * फ़ा० (पुः) 
खेत में काम करनेवाला श्रमिक; ““आना वीरगति शप्त 


करना; “कमाना खेत को उपजाऊ बनाना; “-करना । खेत 
समतल करना 2 युद्ध करना; --काटना खड़ी फ़सल चोरी 
करता; “-छोडुन! भाग जाना, पीठ दिखलाना; “-रखना युद्ध 
में शत्रु को मारता, शत्रु को म जीतने देना; “-रहना युद्ध में 
माण जाता 

खेतिहर-(पु०) किसान, कृषक। “किसान (पु०) = 
खेतिहर; ““दल + सं० (पु०) किसानों का समूह; “देश 
= सं० (पु) कृषि-प्रधान देश; >मज़दूर * फ़ा० (पु०) 
खेत मजदूर 

खेती-(स्री2) ) किसानी 2 खेत की फसल ( जैसे-खेती 
काटना, खेतो पारी जाना) । -“किसानी (स्गी०) = खेती; 
खाडी, “बारी (खो०) = खेती; “भूमि + सं? 
(खो०) खेतो किए जाने योग्य भूमि; --व्यवस्था (स्री०) = 
खेती 

खेद-सं० (पु०) दुःख, रंज (जैसे-खेद प्रकट करना, खेद 
होना) । “चकित (वि०) दुःखी; --जनक (वि०) 
। दुःख देनेवाला 2 शोचनीय; --प्रदर्शन (पु०) दुःख प्रकटन 

खेदना-(स० क्रि०) = खदेइना 

खेदा-(पु०) । हँकवा 2 आखेट, शिकार 

खेदित-सं० (वि०) । दुखी किया गया 2 थका हुआ, शिथिल 

खेना-(स० क्रि०) ? पतबार चलाना, डॉँड़ मारना (जैसे-नदी में 
नाव खेना) 2 व्यतीत करना, गुज़ारना (जैसे-संकट के दिन 
खेना) 

खेनेवाला--(१०) = खेबनहार 

खेप-(स्वो०) । बोझ 2 एक बार पें ढोया जानेवाला बोझ 
3 एक फेरा । “-हारना । धात; उठाना 2 मेहनत बेकार जाना 

खेपना-(स० क्रि) । = खेना 2 सहन करना 

खेमा-अ० (पु०) डेरा, तबू। ~गाह « फ़ा० (स्त्री०) तंबू 
गाड़ने की जगह; --गाडूना पडाव डालना, टिकना 

खेल-(पु०) । मन बहलाव के लिए की जामेवाली चेष्टा क्रीड़ा 
2 करतब 3 तपाशा 4 अधिनय 5 लीला । -~कूद्‌ (स्री०) 
॥ उछल-कृद 2 खेलक्रोड़ा (जैसे-खेल-कृद का मैदान); 
~कूद-समारोह * सं० (पु०) खेल-क्रीड़ा हेतु एकत्र होना; 
~दिप्यणीकार » सं० (पु०) खेल की आलोचना 
करनेवाला; “-करना हँसी में उड़ाना, उपेक्षा करना; ~के 
दिन  लड़कपन 2 खेलने-खाने के दिन; ““खेलना कोई 
अप्रत्याशित बुरा काम करना; --बिगाडूना काम बिगाड़ना; 
“समझना आसात काम जानना 

खेलना-] (अ० क्रिऽ) । उछलना-कूदना 2 क्रीडा करना 
उ अधुआना |] (स० क्रिश) । कोई खास खेल खेलना 
(जैसे-जुआ खेलना) 2 अभिनय करना (जैसे-नाटक 
खेलना) । “खाना (स० क्रिश) खेलने-खाने से मतलब 
रखना, निद्र होकर जीवन का मज़ा लूटना, मौज-मस्ती करना; 
जान पर -- खतरा मोल लेना 

खेलबाड़-(पु०) - खेल 

खेलबाड़ी-(वि०) खेल-कृद में अधिक रुचि रखनेबाला 

खेलबाना-(स० क्रि०) । किसी अन्य को खेलने में प्रवृत्त 
करना 2 अपने साथ अन्य को खेलने देना 

खेला-खाया-(वि०) जिसने बिलासिता के सुख का अनुभव 
एबं ज्ञान प्राप्त किया हो 


खेलाड़ी 
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खोभार 


खेलाड़ी--(पु०) 

खेलाना-(स० क्रि०) ! खेल में शामिल करना 2 खेलने का 
अबसर देना 3 बहलाना 

खेवट-(पु०) ] पटवारियों की बही ]] केक्ट, नाव खेनेवाला । 
“दार + फ़ा० (पु०) पट्टीदार 

खेवनहार-(पु०) । नाव खेनेवाला 2 पार लगानेवाला 

खेवा-(पु०) ] नाव खेने की मज़दूरी, उतराई 2 नाव की खेप 

खेबाई-(ख्रो०)  खेने का काम 2 खेने का पारिश्रमिक 

खेवैया-(पु०) राज खेकर पार ले जानेवाला, नाविक 

खेस-(पु०) मोटे सूत की बनी चादर 

खेसारी-(ख्रो०) लतरी दाल 

खेह-(स््री०) । धूल 2 राख 

खैंचना--(स० क्रिश) = खींचना 

खैनी-(खो०) सुरती के पत्ते का चूर्ण 

खैर-(पु०) ॥ कथ कीकर, सोनकीकर 2 कस्या 

खैर] अ० (अ) । ऐसा ही सही, अच्छा 2 कोई चिंता नही, 
देखा जाएगा [[ (खी०) कुशल । “-आफ़ियत (स्टी०) 
कुशल-मंगल, कुशलक्षेम; “-रक्षाह * फ़ा० (पु०) भलाई 
चाहमेवाला व्यक्ति; “-र्राही + फ़ा० (स्री०) शुभचिंतना, 
कल्याण कामना; “खाद + फ़ा० कुशल पूर्वक 

खैरा-(वि०) खेर या कल्ये के रंग का 

खैरात-अ० (खी०) दान 

खैराती-अ० * फ़ा० (वि०) खैरात के घन से चलनेवाला 
(जैसे-खैराती अस्पताल) 

खैरियत-अ० (स्री०) - खौर-ऑफ़ियत 

खोइ्चा-(पु०) । साड़ी का अंचल, किनारा 2 विदाई के समय 

' का धन। --भरना आँचल में गुड आदि देना (जैसे-बिदाई 
समय खोंइचा भरना) 

खोंगाह-सं० (पु०) सफ़ेद और भूरे रंग का घोड़ा 

खोंच-(स्रो०) खरोंच (जैसे-खोंच आना, खोंच लगना) 

खोंचा-(पु०) । लग्यी 2 बेचने की छोटी-मोटी चीज़ों का 
बक्सा 

'खोंची-(ख्री०)भिखारी को दिया जानेवाला अत्र 

खोंटना-(स० क्रि०) । फुनगी नोच लेना 2 टुकड़े-टुकड़े करना 

खोंडर--(पु०) वृक्ष के तने का खोख़ला भाग, कोटर 

'खोंड्रा-! (वि०) ? विकलांग 2 टूटा हुआ 3 कुंटित || (पु०) 
कोठिला 

खोंता-(पु०) घोंसला 

खोंप-(खी०) । दूर-दूर लगा हुआ टाका 2 खोंच 

खोंपा-(पु०) ॥ हल में फाल लगानेवाली लकड़ी 2 अजन 
आदि का कोना 3 छाजनदार घेरा 4 स्त्रियों के बालों का जूड़ा 

खोंसना-(स० क्रिश) अटकामा, फँसाना (जैसे-कमर में धोती 
खोंसना) 

खोई-(खो०) ॥ रस निकाले हुए ईख के डंठल 2 लाई, लावा 
3 रामदाने कौ लड्या 

खोखला-(वि०)  पोला 2 थोधा। --पन (पु०) पोलापन 

खोखा--! (पु०) । हुंडी लिखा हुआ कागज 2 अदा की गई 
हुंडी [| (पु०) मालक, लड़का 

खोज-(स्रौ०) । तलाश 2 अन्वेषण, शोध (जैसे-वैज्ञानिक 
खोज) । “-कर्ता । सं० (वि०) खोज करनेवाला, अन्वेषक; 


“ख़बर + अ (खी०) जाँच पड़ताल; “-पूछ (स्त्री०) 
पूछ-ताछ; ~योन + फर० (खां०) खोज-खबर; --मारना 
पैर या लोक के चिह्न न रहने देना; --मिटाना चिह तक न 
रहने देना 

खॉजड़ा-(पु०) पदचिह 

खोजना-(स० क्रि०) । ढूँढ़ना 2 अनुसंधान, शोध करना 

खोजबाना-(स० क्रि०) खोजे के कार्य में अन्य को प्रवृत्त 
करता 

खोजा-फ़ा० (पु०) । सम्मानित व्यक्ति २ नपुंसक सेवक 
3 सेवक 

खोजी-(वि०) खोजनेवाला, दूँढ़नेवाला (जैसे-खोजी दल) 

खोट- (पु०) । दोष 2 निकृष्टता 3 दुष्टता 4 मिलावट 

खोटा-(वि०) । सदोष, बुरा 2 घटिया (जैसे-खोटा सोना) 
उ खल, दुष्ट 4मिलाबट वाला। “खरा (वि०} 
॥ अच्छा-बुरा 2 सच्चा-झूठा 3 घटिया-बढ़िया: ~पन (पु०) 
खोटाई; ~खाना बेईमानी की कमाई खाना; --पैसा बिना 
कीमत का; “माल मिलावटी सामान, निकृष्ट वस्तु 

खोटाई--(स््री6) । खोटापन 2 कपट, छल 3 ऐब, दोष 

खोड़रा-(पु०) वृक्ष का खोखला भाग 

खोद-फ़ा० (पु०) लोहे का टोप 

खोद-(पु०) ब्रो  खोदने को क्रिया 
जाँच-पड़ताल । --बिनोद (पु०) छेड़-छाड़ 

खोदना--(स० क्रिश)  खुरचना, कुरेदना 2 गड्ढा करना 
3 खुदाई करके उखाड़ना (जैसे-पेड़ को जड़ खोदना) 
4 तक्‍्काशी करता (जैसे-पत्थर पर चित्र खोदना) 5 उभारना 
6 उकसाना 

खोदनी-(सो०) खोदने का ओज़ार 

खोदाई-(खो०) । खोदने की क्रिया 2 खोदने का एरिश्रमिक 


2 छात्रबीम, 


थाल । “लगाना गली-गली घृपकर सौटा बेचना 

खोना-। (अ० क्रि०) अन्यमनस्क हो जाना [| (स+ क्रिः) 
१ गैंबाना, भूल जाना 2 नष्ट होना, क्षति होना ( 
आँखें खोना) 3 बर्बाद करन! (जेसे-सारी 
4 सदुपयोग न कर पाना (जैसे- अवसर हाथ से खाना) । खो 
जाना सिटपिटा जाना, हक्‍्का-बक्का रहना; खोया-खोया 
रहना 7 गुम-सुम रहना 2 सोच-विचार में निमग्न रहना 

खोपड़ा-(पु०) । कपाल 2 सिर 3 मस्तिष्क 4 नारियल का बना 
खप्पर 

खोपड़ी-(खत्रो०) 3 सिर को हड़डी, कपाल 2 सिर। --खा 
जाना, -चाट जाना व्यर्थ की बातें करके पोशाम करना, 
-~खुजलाना मार खाने का कार्य करना; “गंजी करना खूब 
मारना; “-गढुना बलात्‌ धन बसूलना; “-अजाना तंग कराना 

खोपरा-(पु०) बो० = खोपड़ा 

खोपा-(पु०) । छाजन का कोना 2 मकान का बाहरी कोना 
3 जूडा बंधी चोटो 4गरी का गोला 

खोभना-(स> क्रि०) घैसाना, गड़ाना, चुभाना 

खोभार-(१०) ब्लें० कूड़ा फेंकने का गडढा 2 तंग अंधेरी 
कोटरी 
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खोमचा-(पु०) = खोरा 

खोदा-(पु०) दूध औरने से बना हुआ नया पदार्थ 
खोर-(स्रो०) । संकरी गली, कूचा 2 नाँद 

खोरना-(स० क्रि>) स्नान करना. नहाना 

खोरनी-(स्०) भट्टा में ईधन रूप में झोंकी जानेवाली लकड़ी 

खोरा- (पुः) छोटा कटोरा, प्याला |] (वि०) लूला-लंगड़ा 
खोराक-फ़ा० (स्री?) = खुराक 

खोगिया-(स्रो०) नो० छोटी कटोरी 

खोरी-(खो०) संकरी गली 

खोल-(प०) ] आवरण (जैसे-दाँत पर खोल चढ़ाना) 
2केंचुल 3 गिलाफ़ (जैसे-तकिये का खोल) 
खोलना-(स० क्रि) । आवरण हटाना, अवरोध हटाना 
(जैसे-खिड़की का पर्दा खोलना) 2 बंधन रहित करना 
(जैसे-पैसें की बेडियां खोलना) 3 छेद करना (जैसे-फोड़े का 
मुंह खोलना) 4 उधेडना (जैसे-कपड़े की सिलाई खोलना) 
5 जाहिर करना, प्रकट करना (जैसे-मन की बात खोलना) 
6 आरंभ करना 7 स्थापित करना (जैसे-विद्यालय खोलना) 
8कार्यरभ करना 9 अनुष्ठान आदि सपाप्त करता (जैसे-रोज़ा 
खोलना) 

खोली-(खी०) । तकिये आदि का गिलाफ़ 2 छोटी कोठरी 

खोशा-फ्रा० (पु०) ॥ फलों का गुच्छ 2 अनाज की बाल । 
>चींनी (बि०) दूसरे की विद्या, पांडित्य से लाभ उठानेबाला 

खोह-(रं6) । गुफा, कंदरा 2 गहरा गड्ढा 

खो-(रे5) खात, गड्ढा 

खौफ़-अ० (पु०) डर, भय, आतंक। “नाक * फ़ा० 
(बि०? डवना, भयानक 

खौर-(पु०) ॥ चंदन का आड़ा तिलक 2 तिलक लगाने का 
पीतल का टुकड़ा 3 माथे पर पहने जाने योग्य स्थियों का एक 
गहना 

खौरना--(स० क्रि०) ॥ तिलक लगाना 2 छेड़छाड़ करना 

खौरहा~(वि०) । गंजा 2 खौरा रोगवाला 

खोरा-(१०) ] सिर के बाल झड़ने का रोग, गंज 2 एक प्रकार 
की खुजली जो पशुओं को होती है 

खौलना-(अ० क्रि) । उबलना 2 जोश खाना | पिजाज 
खौलना-आवेश में आना 

खौलाना-(स० क्रिञ)  उबालना (जैसे-पानी खौलाना) 
2कृद्ध कला 

खौहा-(पु०) अत्यधिक भोजन करनेवाला व्यक्ति, पेटू एवं 
भुर व्यक्ति 

'छ्यात-] सं" (विऽ) प्रसिद्ध, मशहूर || (पृ) कालवृत्त, 
इतिवृत्त 

ख्याति-सं० (स्री) प्रसिद्धि, यश, शोहरत । --प्राप्त (वि०) 
= ख्यात 

ख्यापक-सं० (वि०) ] घोषणा करनेवाला 2 अपराध स्वीकार 
करोेवाला 

ख्यापन-सं० (पु०) घोषणा करना 2 अपराध स्वीकार करना 

ख़ाल-अ० (पु०) = खयाल 

ख्याली-अ० (वि०) = खयाली 

ब्रिष्टान-अं० (पु०) ईसाई, मसीही 

ख़िट्टाब्द-अं> + सं (पु०) ईस्वी सन्‌ 


खिष्टीय-अं० + सं० (विर) ख़ि्ट संबंधी, मसीही 

खोष्ट-अं० (पु०) ईसा मसीह 

ख्ाजा-फ़ा० (पु०) फ़कीर, महात्मा 

खार, ख़ानचा-फ़ा० (पु०) - खोनचा 

ख्वाब -फ़ा० (पु०) ] खप्न, सपना 2 सोने को अवस्था, नोंद । 
~णाह शयनागार, शयन्कक्ष 

ख्ना्री-फ़ा० (वि०) "लाब का 

ख्थार-फ० (वि०) । तबाह, नष्ट भ्रष्ट 2 बेइज्जत, ज़लील 

ख़बारी-फ्रा० (स्री) । दुर्गत, दुर्दशा 2 वेइज्ज़तौ 

ख्लास्तेगार--फ़ा० (वि०) चाहनेवाला, इच्छुक 

ख्वाइ-फ़ा० (अ०) चाहे, अथवा, या 

'ख्वाहमख्बाह-फ़ा० (वि०) = खाहमखाह 

ख़्वाहाँ-फ़ा० (वि०) । इच्छुक 2 प्रेमी 

ख्याहिश-फ़ा० (खो०) अभिलाषा, चाह । “-मंद (बिश) = 
ख्याहाँ 


ग 


गंग-(खी०) गंगा। ~धर (पु०) शिव, “-बरा * फ़ा० 
(स्त्रो०) नदी की थाश से कटी हुई ज़मीन 

गंगा-सं० (खो०) ? भारतवर्ष को एक प्रसिद्ध एक पवित्र नदी 
जिसे लाने का श्रेय भगीरथ को माना गया है 2 भागीरथी, 
जाहूनवी। “गति (स्रः) । मौत 2 मुवित, मोक्ष; 
~जमनी, ~जमुनी « हिं० (वि०) गंगा और जमुना के 
मेल की तरह, दो रंगा, मिला जुला; --जल (पु०) गंगा नदी 
का पवित्र एवं स्वच्छ पानी; ~जली । हिं० (ख्ी०) गंगाजल 
उठाने का छोटा सुराहीतुमा पात्र; --जली उठाना कसप खाना; 
~ द्वार हरिद्वार; ~धर (पु०) शिवः -शपुत्र (पू०) । भीष्प 
2 पंडा; ~यात्रा (ख्रौ०) मरणासन्न व्यक्ति को गंगातर पर ले 
जाने की प्राचीन प्रथा, स्वर्गवास; “लाभ (पु०) मृत्यु, 
स्वर्गवास; ~स्शगर (पुः) एक प्रसिद्ध तौर्धस्थान; 
~नह्ना कर्तव्य पाठन करके मुक्त होना 

गंगाल--(पु०) बड़ा जलपात्र, कडाल 

गंगावतरण-सं० (पु०) रंगां का स्वर्ग से पृथ्वी पर आना 

गंगेश-सं० (पु०) शिव 

गंगोत्तरी-सं० (री) गंगा के निकलने का स्थान, गंगा का 
उद्गम स्थल 

गंगोदक-सं० (पुऽ) = गंगाजल 

गेगोटी-(रूी०) ] गंगा के किनारे को बलू 2 गंगा के किनारे 
कौ मिट्टी 

गंज-(पु०) सिर के बाल झड़ने का रोग, गंजापन 

गंज-फ्रा० (पुः) ) खज़ाना, धनराशि 2 ढेर, राशि 3 समूह, 
झुंड 4 अनाज रखने का कोठा। “-गोला + हिं? (पु०) तोप 
का ऐसा गोला जिसमें बहुत सी गोलियाँ भरी हों; ~चाकू 
(पु०) रेसा चाकू जिसमें फल के अतिरिक्त अन्य उपकरण 
कैंची आदि भी लगे हों 
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शंजन-सं० (पु०) 3 अवज्ञा तिरस्कार 2 दुर्गत, दुर्दशा | 
3 पददलित करना 

गैजना-(अ० क्रिश) 7 ढेर लगना 2 पूरित होना, भए जाना 

गंजना-(स० क्रिश) 7 अपमान करना 2 नष्ट-श्रष्ट करता 
3 परास्त करना, हेराना 

गंजा-(वि०) गंज रोगवाला 

शैज्ञाई-(र्वी०) ढेर लगाना 

जैजिया-(स्बी०) । पैसा रखने की सूत की बनी जालीदार थैली 
2 घास बांधने का जाल 

गंजी=[ (स््री०) ढेर, राशि |] (खी०) बनियाइन, बंडी [[[ 
(घि०/खो०) बो० बिना बालोकालो (स्री) [\ (पु०) गाँजा 
पौमेचाला 

गंजीना-फ़ा० (पुऽ) खज़ाना, कोष 

गंजीफ़ा-फ़ा० (९०) ताश की तरह का एक खेल जिसमें पत्ते 
गोल होते हैं और संख्या में ५6 रहते हैं 

गँजेड़्री-(पु-) = गंजी ]\ 

शैठकटा-(१०) गिरहकट 

गैठजोड़, गैंठजोड़ा, गैंठ बंधन- - सं० (पुश)! विवाह की 
एक रस्म जिसमें बर एवं बधु के कपड़े के छोर बाँध दिए जाते 
हैं 2 पक्का नाता, अदृट संबंध 3 साँठ-गाँठ, गुप्त संबंध 

शंड-] सं० (वि०) बहुत बड़ा 2बहुत भारो 
(जैसे-गंघथल)]] (पु०)] मंडलाकार चिह्न 2 गाल 3 कनपरी 
4 गॉठ। ~मंडल (पु०) कनपटी; --मॉला (स्त्री०) 
कंठमाला ऐग; ~माली (वि०) गैठमाला का रोगी; ~श्थल 
(पु०) कनपटी 

गंडक, गंडा-| (पु०) ] गांठ 2 मंत्र पूत धागा उगले का 
पट्टा । ~ताबीज़  अ० (पुऽ) जंतर-मंतर, झाड़-फूँक 

गंडा-।[ (पुऽ) चार को समूह (जैसे-चार गंडा संतरे) 

गैंडासा (१०), गँडासी-(स्त्री5) । हैसिये के आकार का घास 
काटने का एक औज़ार ? चारा काटने का औज़ार 

गंडिका-सं> (स्त्री) गाल को हड्डी, गंडास्थि 

गंडूष-सं० (पुऽ) । चुल्डू 2 कुल्ला 3 हाथी के सूंड की नोक 

गैडेरी-(सो०) ईख के टुकड़े भे 

गैडोल-सं> (पु०) । गुड़ 2 कच्ची लाल शक्कर 3 गन्ना, ईख । 
4 कौर, प्रास 

गंतव्य-] सं० (वि०) जाने योग्य (जैसे-गंतव्य स्थान) [[. 
(पु०) मंजिल, लक्ष्य 

गंता-सं० (त्रिः) जानेवाला 

गंतुक-सं० (विऽ) जानेवाला 

गंत्रिका, गंत्री-सं० (खो) ॥ गाड़ी 2 बैलगाडी 

गंद-(स्त्री०) । बुरी आत 2 बुरी वस्तु । ~खकना गालियां देना 

गंदगी-फ़ा० (खी०) । मलिनता. मैलापन 2 सड़ी-गली वस्तुर्ष 
3 नापाकी, अपवित्रता 4 मल. सडयैथ 

गंदना=(पु०) । प्याज लहसुन की जाति का एक मसाला २ एक 
प्रकार कौ घास. दंदना 

गैदला-(वि०) गंदा, मटमैला 

गंदा-फ़ा> (विऽ) । मैला 2 नापाक 3 खराब, बुरा (जैसे-गंदा 
कपड़ा, गंदा आदमी) । --पन + हिं» (पुर) गंदगी; 
~धानी (पुऽ) ॥ शराब 2 वीर्यं 3 रज 

गंदुप-फ्रा (पु०) गेहुँ। ~नुषा जौ फ़रोश (पु०) गेहुँ 


दिखाकर जौ बेचनेवाला 

जंदुपी-फ़ा० (वि०) गेहुए रंग का 

मंदोलना-फ़ा० * हिं० (स० क्रि) गंदा करना 

मंघ-सं० (खी०) । नास, बू 2 सुगंध 3 सुगंधित द्रव्य 4 लेश, 
नामयात्र का पता (जैसे-उनमें सौजऱ्य की गंध भी नहो है) । 
>>काष्ठ (पु०) अगर-तगर; --कारिता (स्त्री०) सुगंधित 
द्रव्य तैयार करने को कला; ~कुटी (स्बी०) मंदिर में का 
मूर्तिकक्ष; --पत्र (पु०) । सफेद तुलसी 2 बेल, बिल्च; 
~बिलाब + हिं०, ~घादिनी (स्थो०) मदिरा; -बाह 
(बि०) गंध वहन करनेवाला, पवन; “-हरण (पु०) गंध 
हटा देना; “लगना सुराग मिळना 

गंघक-सं> (स्बो०) पीले रंग का उग्र गंधवाला एक खनिज 
पदार्थ (जैसे-गंघक का तेज़ाब) 

गंथकी, गंधकीय-सं० (वि०) गंधक का (जैसे-गंधकी 
तेज़ान) 

गंथर्व-सं० (पु) । एक प्रकार के पौराणिक उपटेवता जो स्वर्ग 
में गाने-बजाने का काम करते हैं 2 एक आधुनिक जाति जिनकी 
कन्या नाचने-गाने एवं वेश्यावृत्ति का काम करती हैं। 
~नगर (पु०) । ऐसा स्थान जो विशिष्ट प्रकार को प्राकृतिक 
अबस्थाआ! से मिथ्या एवं मनोरम सख जान पड़े 2 भ्रम; “रोग 
(पुः) उन्माद; “विद्या (स्त्री) संगीत; --वियाह (पु०) 
ऐसा विवाह जिसमें माता-पिता को अनुमति लिए बरौर 
बर-कऱ्या प्रेम से प्रेरित हो गठबंधन कर रें; “-बेद (पु०) 
संगीत का उपवेद; ~सार (पुऽ) चंदन 

गंधाना-(स० क्रि) गंध फैलाना 

गंयालु-सं० (विऽ) छक्ूँदर 

गेधी-] सं० (पुऽ) सुगंधित तेल, इत्र आदि बनाते एवं 
बेचनेवाला. अनार [| (वि०) गंधवाला 

गंर्थेद्रिय-सं> (स्तरो) सूंघने की इंद्रिय, नासिका. 

गंध्य-सं० (वि०) गंधयुक्त 

गंभीर-सं० (वि) ) गहरा 2 ऊँची और भारी (जैसे-गंभीर 
आवाज़) 3 जटिल, दुरूह (जैसे-गंभीर प्रश्न, गंभीर समस्या) 
4 चिंताजनक ( “-स्थिति) ५ संजोदा, शांत ( ~व्यक्ति); 
>ता (खी०) । गहराई 2 ऊँचाई एवे भारीपन 3 जटिलता, 
दुरूहता 4 संजीदगी 

गैंबै-(स्रौ०) बो० = गौं 

गैंबई, गैंबई--] (सख्रो०)) । छोटा गाँव 2 गाँव [[ (वि०) 
॥ गाँव का गैंवार 

गैवरदलळ-| (वि०) गँवारों को तरह का. गॅवारू |[उवारों का 
दल 

गैवर-मसला-हिंत * अ० (पुऽ) ग्रामोणों में प्रचलित कहावत 

गैवाऊ-(वि०) धन-संपत्ति नष्ट करनेवाला (जैसे---पूत) 

गैंवाना-(स० क्रि०) खोना. नष्ट करना (जैसे-जुए में धन 
गैबाना) 

गैंबार-(वि०) 
3 उजइड 

गैवारिन-(स्ग्री>) गैंवार स्त्री 

गैंवारी-] (वि०) गैवार को सी, गँवारू ]६ (स्त्री०) गवार स्त्र 

गैबारू-(वि०) अशिष्ट, असभ्य, उजड 

गैसीला--(वि०) 7 गाँस, भासो को तरह नुकीला और 


॥ गाँव का रहनेवाला, देहाती 2 अनाड़ी 
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गठरी 


चुधनेवाला 2 गैंसा हुआ, ठस, गठा हुआ 

गई-(वि०) ग्रयी। ~करना तरह देना, खयाल न करना 

गऊ-~(खी०) गाय। ~घाट (पु०) बिना सोढ़ी का ढलुआ 
घार जहाँ पशु पाती पी सके; “शाला + सं० (स्ी०) गायों 
के रहने को जगह 

गकार--सं० (पुर) 'ग' अक्षर और ध्वनि 

गगन=संत (पु०) आकाश, आसमान! --कुसुम (पु०) 
आकाश कुसुम, अवास्तविक वस्तु: ~गिरा (स्शै०) 
आकाशवाणी; -चर (पु) आकाश में उड़नेवाले पक्षी 
आदि; ~चुंबी (वि) आकाश को छूनेवालो; अत्यधिक 
ऊँचा (जैसे-गगनचुंबी इमारत); -- भेदी (वि०) आकाश को 
भेदनेबाला, प्रचंड (जैसे-गगन भेदी नारे); --पंडल (पु०) 
। पृथ्वी के ऊपर का आकाश रूपो घेरा 2 ब्रह्मांड, ~बाटिका 
(खो०) - गगन कुंसुम। “खेलना बहते जल प्रवाह का 
रह-रह कर उछलना; ~होना अधिक ऊँचा जाना 

गगरी--(स्बी>) छोटा गगर । ~फोड़ना मृतक के दाहकर्म कौ 
समाप्ति करता 

गच-| (स्त्री) साने मे होनेवाला शब्द (जैसे-गच से छुरी 
धैसाना) 

गच-[| (खा) । संगजराहत का नूना 2 चूने-सुखी का 
मसाला 3 पक्का साफ-सुधरो जमोन, फर्श 4 पलस्तर. लेप । 
"कारी + फा (स्त्री०) फर्श बनाने को काम: ~ गर . 
०, “गीर = फरार (पुऽ) गच बनानेवाला कागेशर. 
“गीरी - फ़ा० (स्री) - गचकारों 

गच्पच-(विऽ) गिचणिच 

गच्चा-(पु०) । पड़ढा, गर्त 2 जोखिम हानि आदि की संभावना 
3 धोखा । “खाना धोखे ये आकर अपनो हानि कर बैठना 

गच्छ-सं” (पुः) पेड़, गाछ 

गज-सं~ (पुऽ) हाथी। -गति (खोऽ), ~गमन (' 
हाथो के समान मंट एवं मस्त चाल; --गामी (वि) हाथी के 
समान चाल चः'नेयाला; `-गाह (पुऽ) हाथी की झुल: 
“दैत (पु) हाथों का दाँत: --दती (वि) हाथो दाँत का 

बना हुआ: “दाने (पुऽ) । हाथो का दान 2 हाथी के 

गड़म्ंल से बहनेवाला मद; --धर (पुऽ) राजगीर, - नाळ 

(खो) ऐसो तोप जिसे हाथी खचकर ले जाया करते थे: 
~निमीलिका (सो०) बहाना करना, अनजान बनना 


२ लापरवाही. “पति (पुऽ) । हाथो. रखनेवाला 
२ विशालकाय हाथी; >बाँक » हहं. -बाग » हित 
११०) हाथो का अंकुश; >मुक्ता, -मुख (पुऽ) गणेश, 


राज (पऽ) गजपतिः “बदन (पुऽ) गणेश; ¬ बान 
* हि (पुऽ) पहावत; “शाळा (स्री) फ़ोलखाना; 
शुंड (१०) हाथी का सूंड: ` स्नान (पु०) । हाथो का 
नहाना > व्यर्थ कार्य 
गज़-फ़ा/ (पुऽ) छेशाई की नाप जो 36 इंच के बराबर होती है 
गज़क-फ़ा० (पुऽ) । नशीली वस्तु 2 एक प्रकार की तिळ 
पापड़ 
गज़ट-अं+ (१०) राज्पत्र 
गज़टेड-अं> (विर) यजपत्रित 
ग़ज़ब-आ० (पृऽ) । अधेर 2 क्रोध, कोप 3 विपत्ति. संकट 
( जैमे-ग़ज़ब टूटना) । --नाक (वि०) आतिक्रुद्ध, कुपितः 


~डूडना, ~पड़ना अचानक भारी संकट आ पड़ना; 
“काना आफ़त करना, जुल्म करना 

गजर-(पु०) ॥ समय-समय पर बजनेवाला घंटा 2 भौर का 
घंटा ३ जल्द-जल्द बजनेवाला शब्द। “-दम (अ०) तड़के, 
पौ फटते; --बजर (पु०) । अंड बंड 2 बेमेल बस्तुओं कौ 
मिलावट 


गज़रभात-(पू०) गाजर के साथ पकाया गया भात 

गजरा-(प०) [ चौपायों को खिलाने हेतु गाजर का पता प 
4 फूलों की माला 2 हार 3 कलाई में पहने जानेवाला एक 
गहना 4 मेशरू नाम का रेशमी कपड़ा 

ग़ज़ल-अ० (स््री०) ऐसो पद्यात्मक रचना जिसमें नायिका के 
सौन्दर्थ एवं उसके प्रति उत्पन्न प्रेम का वर्णन हो 

गजानेन-सं० (पु०) गणेश 

'गज़ी-फ्रा० (ख््रो०) एक प्रकार का देशी मोटा कपड़ा, गाढ़ा 
सल्लम। ~गाढ़ा + हिं (पुऽ) मोटा सस्ता कपड़ा 

गजेंद्र--सं० (पु०) ] हाथियों का रजा, ऐरावत 2 बहुत बड़ा 
हाथी 

गज्ञेटियर-अं० (पुऽ) भूवून 

गजर-(पु०) बो दलदल 

गज्झा- (पुऽ) ओ० तरल पदार्थ में होनेवाले बहुत से 
छोटे-छोटे बुलबुलों का समूह, पाज, फेन [| (पु०) ढेर, 
राशि 2 खजाना 3 धन-संपत, दौलत 4 फ़ायदा, मुनाफ़ा । 

मारना अत्यधिक धन प्राप्त करना 

गझिन-(वि०) बऽ । घना, सघन 2 गाढ़ा और मोटा 

गट-(पुऽ) तरल पदार्थ को पीते समय होनेवाला गट शब्द । 
गट | (पुऽ) गट-गट शब्द [| (क्रि, वि) । गट-गट 
को ध्वनि के साथ 2 जल्दौ-जल्दी 3 ळगातार। “से 
एकवारगो 

गटई-(स्वी७) ब गला. गर्दन 

गटकना--(स० क्रिश) । निगलना (जैसे-दूध गटकना) 
2 हड़पना 

गटकीला-(बि०) निगल जानेबाला 

'गटगटाना--(स० क्रिश) गट-गट ध्वनि के साध पीना 
(जैसे-पाती गटगटाना) 

गटपट-(खो०)  घाॉनष्ठता. प्रगाढत! 2 सहवास, संभोग 

गटागट, गद्ढ-(पु०) - गट 

गट्टा-(पु०) ॥क़लाई २ गांठ 3 मोटो और कड़ा बीज 
(जैसे-कमल गट्टा) 

गट्ट्‌-(पु०) बो० दस्ता. मुठिया 

गट्ठर, गट्ठा-(पु०} । बडो गठरे (जैसे-रूई का गदूठा) 
2 घास, लकड़ी आदि का बोझा 3 प्याज आदि की गाँठ 


यठकतरा-(पु०) गैठकटा 
गठजोड़ा-(पुऽ) ेठजोड़ा 
गठड़ी-(सरी$) गठरी 


गठन-(खो०) । बनावट, रचना 2 अंगों का कसात 

गठना-( अ० क्रिं०) । जुड़ना 2 गॉठा जाना 3 ठीक तौर से 
नना 4 कसा हुआ 5 दृढ़ होना 

सठबंधन-हिं० + सें (पु०) - गँठजोड़ा 

'गठरिया-(स्त्री०) गठरी 

गठरी-' श्री) । कपड़े में बेधा हुआ सामान, छोटा गटूठर 


गठवाँसी 
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गढ़ाई 


2बोझ। --मुठरी (स्री०) गठरी में बंधा हुआ सामान; 
~करना भारी रकम हाथ से निकल जाना, खर्च होना; 
“बाँधना सफर की तैयारी करना; --मारना दूसरे का घन 
हडप लेना, हथिया लेना 

'गठवॉसी-(सी०) बिस्वे का बीसबाँ अंश, विस्वासो 

'गठवाना, गठाना--(स० क्रिश) ॥ गठने-गाँठने का काम अन्य 
से कराना 2 बड़ी एवं मोटी गाँठें लगवाना 3 जोड़ गवाना 

गठाब-(पु०) = गठन 

गठित--(वि०) गठा हुआ 

गठिया-(खी०) । ऐसा थेला जिसमें अनाज भरकर घोड़ों आदि 
पशुओं पर लादा जाता है, खुरजी 2 छोटी गठरी 3 शरीर के 
जोड़ों में होनेवाला एक वातरोग | ~चाई, --बाव (खी०) 
= गठिया 

गठियामा-(स० क्रिश) । गाँठ देना 2 गाँठ में बाँधना 
(जैसे-थोती के पल्ले में पैसा गठियाना) 

गठीला-| (वि०) । गठा हुआ, कसा हुआ (जैसे-गठीला 
शरीर, गठीला बदन) 2 पुष्ट, दृढ़ 

'गठीला-[| (वि०) अनेक गांठोंवाला 

गठौत, गठौती-(लौ०)॥ = गठजोड़ 2 काम और बात की 
उपयोगिता 3 आपस में तथ की गयी गुप्त बात 

गडंग-] (पु०) अस्रागार, शाख्रागार [| ओ० ] घमंड, शेखी 
2 आत्मश्लाघा 

गड़ेत-(खी०) टोटके, जादू-रोने के लिए गाड़ी गई वस्तु 

गड़-सं० (पु) ] ओर, आड़ 2 घेरा, मंडल 

'गड़कना-(अ० क्रि) गड़-गड़ शब्द होना 

गड़कना-अ० » हिं० (अ क्रि) । डूबना 2 नष्ट होमा 

गड़गज-(प०) - गरगज 

गड़-गड़-(स््री०) बादल की आवाज़ 

गड़-गड़ा-(पु०) हुक्का जिसमें नली लगी हो 

गड़गड़ाना-(अ०) । गड़-गड़ होना (जैसे-हुक्का गड़गड़ाना) 
2 गरजना (जैसे-बादल गड़गड़ाना) 

'गड़गड़ाहट--(र््री०) गड़गड़ाने की आवाज़ 

गड़गड़ी-(ख्रो०) । बड़ी डुग्गो 2 छोटा रगाड़ा 

गडुना--(अ० क्रि०) । चुभना, थैसना 2 पीड़ा होना 3 घुसना 
4 गाड़ा जाना (जैसे-तार का खंभा गड़ना) 5 किरकिशना 
(जैसे-धूल के कण से आँखें गड़ना) 6 स्थिर होना, टिकना 
(जैसे-मेरी आँखे उसके चेहरे पर गड गयीं)। भड़ जाना 
अत्यधिक शर्मिंदा होना, लज्जा अनुभव करना 

सड़प-(स्त्री०) ! पानी में डूबने का शब्द, बिना चबाए निगल 
जाने की क्रिया। “-से । गडप आवाज़ के साथ 2 झट, तुरंत; 
“>होना डूब जाना, घैंस जाना 

गड़पना-(स० क्रिश) निगलना, गपकना 

शड़प्पा-(पु०) 7 भारी गड्ढा 2 बहुत दलदल 

गड़बड़-! (वि०) । अस्त-व्यस्त, विश्रेखल 2 ऊर पटाँग व 
(खी०) अव्यवस्था 2 उपद्रव 3 खराबी । ~झाला (पु०) 
गोलमाल, अव्यवस्था 

'गड़बड़ाना-] (अ० क्रि०) गड़बड़ होना है] (स० क्रि०) 
गड़बड़ करना 

शड़बड़िया-(वि०) गड़बड़ करनेबाला, अज्यतस्था उत्पन्न 
करनेवाला 


गड़बड़ी-(र्ो०), गड़मड़ (विश) - गड़बड़ 

गड़रिया-(पुऽ) भेड़ बकरियां चरानेवाला 

गड़बॉत-(स्ी०) पहिए को लीक 

गड़वाना-(स० क्रिश) गाड़ने का काम किसी अन्य से कराना 

गड़हा-(पु०) गड्ढा 

गड़ा-(१०) ढेर, गाँज, राशि। --बटाई (स्री०) फ़सल का 
बिना मांडे हुए बॉटा जाना 

गड़ाना--(स० क्रि) चुभाना, घैसाना 

गड़ाप-(पु०) भारी वस्तु के डूबने का शब्द 

गड़ारी-(ख्रौ०) । चरखी, धिरनी (जैसे-कुएं को गरारी) 
२ घेरा, वृत्त। ~दार › फ़ा० (वि०) । घेरदार ? जिसमें 
गरारी जैसा गड्ढा हो 

गड़ासा-(पुऽ) - गँडासा 

गडु-सं० (पुऽ) = गंड माला 

गडुआ-(पु०) एक प्रकार का टोंटीदार लोटा 

गडुई--(खा०) छोटा गडुआ 

गड़ेरिया-(पु०) ] भेड़ पालनेवाली एक प्रसिद्ध जाति 
2 गडरिया जाति का व्यकित। -पुराण + सं० (१०) गैंबारू 
बात-चीत एवं किस्सा-कहानी 

'गडोलना-(पु०) ओ बच्चों के खेलने की छोटी गाड़ी 

गड़ौना-(पु०) पकने के लिए जमीन में रखा जानेवाला एक 
तरह का पान 

गड्ड-(पु०) १गंज, धाक 2 ढेर 3समूह। “चइड, 
>>भडूड-(वि०) 7 अव्यवस्थित रूप से मिला हुआ 
२ अंडबेड, बेमेल 

गडडडर-सं० (पु०) । भेडा 2 भेड़ 

गड्डरिका-सं० (स्त्री?) भेड़ों की पैक्ति। --प्रबाह (पु०) 
7 भेड़िया धसान 2 अविच्छिन्न प्रवाह 

गङ्डा-(पु०) १ गटूठा 2 एक तरह की चीज़ों का बंडल (सी? 

> 


गूड; 

गड्डी-(खी०) = गडू 

गड्डा(पु०), गङ्ढी-(स्वी०) । गढ़ा, गर्त (जैसे-गड्ढा 
पाटना, गड्ढे में गिरना) 2 आस-पास के तल का गहरा अंश 
(जैसे-आँखों का गड्ढा) 

गढ़ेंत-(वि०) कपोल-कल्पित (जैसे-मन-गढ़ेत कहानी) 

गढ़-(पु०) । किला, कोट. दुर्ग (जैसे-गढ़ को जीत लेना, गढ़ 
को घेर लेना) 2 मुख्य स्थान (जैसे-उपद्रविथों का ~) । 
“पति + सं० (पु०) किले का प्रधान अधिकारी, क़िलेदार; 
“>अंदी + फ़ा० (खी०) क्रिला घेणा; “रक्षा + सं० 
(खी) दुर्ग की रक्षा; ~खाल, --वाला (पु०) = गढ़पति; 
“जीतना, ~तोड़ना । दुर्ग पर विजय प्राप्त करमा 2 कठिन 
कार्य पूरा करना 

गढ़त, गढ़न-(स्वी०) १ गठन, बनावट 2 = गढ़ेत 

'गढ़ना-(स० क्रि०) } स्थूल पदार्थ को तराशकर तैयार करना 
(जैसे-पत्थर, शीशे की मूर्ति आदि गढ़ना) 2 काट-छाँटकर 

बनाना 3 कल्पना करना (जैसे-किस्सा गढ़ना) 

4 मर्मत करना, पीटना 

गढ़-बढ़-(स्री०) = गढंत 

गढ़ा-(पु०) = गड्ढा 

'गढ़ाई_(खी०) ) गढ़ने का काम 2 गढ़ने का पारिश्रमिक 


गढ़ाना 
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गढ़ाना-[ (सः क्रि) गढ़वाना, बनवाना |. (अ७ क्रिल) 
खलना. कष्टकर होना 

गढिया-। (पु¬) गढ़नेवात्य व्यक्ति }{ (स्त्री>) छोटा गडा 

गढ़ी-( खीर) । छोटा गढ़ 2 ऊँचाई पर वने इमारत 

गढ़ेला-(पु+) छोटा गढ़, कोटला 

'गण-सं (पुर) 7 समृह 2 गिरोह 3 वर्ग, श्रणी 4 संघ 
5 अनुचर वर्ग 6 दूत ( जैसे-शिव के गण) 7 सेवक. नोकर 
३ छंद शास्त्र मे तीन वर्णो का वर्ग 3 आचार्यो एवे आचार्य के 
शिष्या का वर्गसमूह । “कार (पू) समूह में बांटनेबाला; 

तंत्र (१०) ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसःधारण में समाहित 

: = तंत्राबादी, --तंत्रात्मक, - तंत्रोय (त्रिऽ) गणतंत्र 
संबंधी; “देवता (पु०) समूहों में बेटे हुए देवता 
(जैस-आदित्य, मरुत्‌, रूद्र); `-द्रव्य (पुऽ) जर्ग को 
सामूहिक संपति; “माथ, --पलि (पुऽ) 7 गणस्वामी 
२ गणेश ३ शिवजी; “पाठ (पुऽ) व्याकरण के एक ही 
नियम के अंतर्गत अनिवाला पाठ एवं शब्द समृह; “पूरक 
(पुऽ). --पूर्ति (स्रोऽ) सभा. सपिति आदि को बैठक पें 
निर्धारित मांनी जानेबाली अल्यतम उपस्थिति, कोरम; 
--भोजन (१०) बहुत से लोगो को एक साथ बैठाकर कराया! 
जानेवाला भोजन, सहभोज; --मुख्य (पु०) गण का प्रधान 
ज्यक्ति, मुखिया; “राज्य, --राष्ट्र (पु) गणणत, 
संख्या (स्री5) गिनती की सँख्या 

गणक- सं (५०) ॥ गणना करनेवाला व्यक्ति या यंत्र 2 गणित 
जानेवाला व्यक्ति 

गणन-सं« (पु०) शिना 2 हिसाब करना । “यंत्र (पुऽ) 
गणना करनेवाली मशीन (जैसे-इलेक्ट्रॉतिक गणनयंत्र) 

गणना-सं० (खो०) । गिनना 2 गिनती 3 हिसाब ( जैसे-गणना 
करना) । “पट्ट (१०). “परीक्षा (खीऽ) हिसाब की 
परीक्षाः --विभाग (पुऽ) । ऐसा विभाग जहाँ गणित कौ 
पढ़ाई हो 2 हिसाब-किताब को नियमित रूप से रखने का 
विभाग (जैसे-जनगणना विभाग) 

गणमातीत-सं० (वि०) अगणित, अनगिनत 

गणनाध्यक्ष-सं० (पु०) । गणां का स्वामी 2 गणेश 3 शिव 

गणनीय--सं> (वि०) जो गिना जा सके, गिनने योग्य 2 मात्य 

गणाधिप-सं” (पुश) । गणस्वामो 2 सेनानायक 3 गणेश 
4 शिवजी 

गणिका-सं० (स्री) वेश्या, रंडी 

गणित-सं० (पुऽ) परिमाण और संख्या आदि का नियमपूर्वक 
विवेचन करनेवालो विद्या. हिसाब (जैसे-सांख्यिको गणित, 
रेखा गणित) । --कार, ~ज्ञ {विऽ) । गणित शास्त्र 
2 ज्योतिषी; “ज्योतिष (पुऽ) गणित के आधार पर नक्षत्रों, 
महो का अध्ययन; बिद्या (खरी), “शास्त्र (पुश) - 
गणित 

'गणितीय-सं० (वि०) गणित संबंधी (जैसे-गणितीय प्रश्न) 
शणित्र-सं० (पु०) गणना करने की मशीत 


गणेश-सं० (पुऽ) एक प्रसिद्ध हिंदू देवता जो विप्रो के | 


बिनाशक माने जाते हैं, गणपति । --चतुर्थी (स्री) भाद्रपक्ष 
और माघ पक्ष की कृष्णा चतुर्थी जो तरत का दिन है; ~भूषण 
(पु०) सिंदूर 


गफ्ध-सं० (वि०) } गण संबंधी 2 जो गिना जा सकता हो 


3 जो योग्यता की दृष्टि से मान्य हो (जैसे गण्यमान्य विद्वान) । 
~-मान्य (वि>) प्रतिष्ठित 

गत-सं> (वि>) । बाता हुआ (जेसे-गत वर्ष) 2 मृत, गया 
हुआ 3 पिळला 0 जसे -मत म्यक) 4 प्राप्त 
(जैस-हस्तगठ) 5 नष्ट हो सुका, न्हृष्द हो गथा (जैसे-गत 
यौवन. गत वैभव) 6 रहित, विहीन (जैसे-गत चेतना) । 
चेतन (बि>) अचेतन: “जीत (त्रिः) मरा हुआ; 
* प्राय (विश) जो करीब-करोब जा चुका हो; “संग 
(विर) उदासोन 

गत-(स्री?) । अवस्था, दशा 2 दुर्दशा 
करना 

गतका-(पु०) पटा बनेठी स्ेलने का डंडा 

गतर-(१०) । अंग 2 पौरुष 3रक्षा एवं शरण का स्थान 

गतांक-सं> {पु¬} पिछला अंक 

गतांत-सं (त्रिश) जिसका अंत पास आ गया हो 

गलाक्ष--र्स> (वि) जिसकी आखें = रह गई हों, अंधा 

गतागत-] संत {विऽ) गया-आय, || (पुऽ) जीवन-मरण 

गतागति--सं० (खरी ) । आना और जाता 2 मरना और जीना 

गतात्मा-संत (विल) मृत व्यक्ति 

गतानुगत-सं (वि) परंपरा मे चला आता हुआ 

'गतानुगतिक-सं० (विर) अंधानुयायी 

गतायात-सं (पुऽ) यातायात 

गतायु-सं> (वि०) + जिसकी आयु समाप्त हो चली हो 
२ अत्येत वृद्ध 

गतार--(स््री०) जू से बैल की गरदन ब्रांधन की रस्सी 

गतार्थ-सं (बि०) ॥ अर्थहोन 2 बेकार 3 निर्धन 

गताबंधिक-सं> (वि०) जिसको अवधि बीत गई हो 

गति-स« (सोऽ) । जाना, गमन 2 चाल, रफ़्तार 3 हरकत 
4 प्रयत्न को सोप! 5 हालत, दशा (जैसे-तुमने कैसी गति बना 
रखी है) 6 सद्गति 7 एकमात्र सहारा (तुम ही मेरी “-हो) । 
>ज (वि०) गति से उत्पन्न हुआ (जैसे-गतिज ऊर्जा); 
~पूर्ण (विउ), -भंग (पुऽ) लय ट्ट जानाः “पत्ता 
(स्रोऽ) गतिमान होता; ~ मान्‌ (त्रि) - गतिशील; 
>-रुद्ध (वि०) जिसको गति में बाधा उत्पत्र हुई हो; --रोध 
(१०) कार्य में बाधा उत्पन्न होना (जैसे-गतिरोध पिटाना); 
वान्‌ (वि>) जिसमें गति हो, चलता हुआ; ““वाहक 
(वि०) गति प्रदान करनेवाला; ~विज्ञान; (१०). “विद्या 
(खी०) = गतिकी; ~विधि (स्तरोऽ) आचरण-व्यवहार 
आदि करने का ढंग (जैसे-सापाजिक गतिविधियाँ), “-शाखा 
(पु?) = गति विज्ञान: ~शील {वि+) निरंतर चलने, बढ़ने 
बाला; “शून्य (वि) । जिसमें गात न हो (जैसे-गति शून्य 
पदार्थ) 2 रुका हुआ 3 असहाय 

गतिक-- सं० (पुऽ} ! चलते की क्रिया, चाल 2 मार्ग. रास्ता 
3 आश्रय, सहारा ]] (वि०) गति संबंधी 

गतिकी--सं० (खो०) विभित्र पदार्थों और पिंडों की गतियों का 
अध्ययन 

गत्ता~(पु०) एक तरह की मोटी टफ़्ती 

गत्तालखांता-(पु०) बट्टाखाता (जैसे-स्क्रम का गत्ताल-खाते 
में जाता) 

गत्यवरोध-सं> (पु०) = गतिरोध, गति का रुक जाना 


बनाना दुर्दशा 


गत्यात्मक 
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गत्यात्यक-सं० (ति) गतिशील 

गंत्वरं-सं० (वि०) । गति में रहनेबाला, गतिमय, गमनशील 
2 नष्ट हो जानेवाला, नश्वर 

गद- (पु०) । विष, ज़हर 2 बीमारी, रोग 

'गद-]। (पु०) आघात से होमेवाला शब्द 

गदका-(पु०) = गतका 

गदकारा-(वि०)  गृदगुदा और मुलायम 2 मांसल 

शदन-सें० (पु०) कधन वर्णन 

'गदना-(म० क्रेट) कहता. बोलना 

गदबदा-(वि०) । मुलायम, कोमल 2 दाहो शरीरचाला 

रादर-अ० (पुर) सैनिक विद्रोह 

गंदरा-(वि०) गदराया हुआ, अधपका 

'गदराना-(अ० क्रिश) । सुडौल होना, रूप निखरना 
(जैसे-गदराया बदन) 2 पकमे पर होना 

गदला-(वि०) गंदा, मिट्टी मिला हुआ 

गदलाना-) (अ० क्रिश) गदल होना |] (स« क्रिऽ) गदला 
करना 

गदहपचीसी-(स्री०) : गधा पतीसी 

गदहपन=(पु०) = गधापन 

गदहलोटन-(पु०) = गधालोटन 

गदहा-(१०) = गधा। ~-गीरी + फ़ाऽ (खी०) 

'गदहा-] सं० (पु०) रोग हरनेवाला वैद्य. चिकित्सक ]( (पु०) 
गधा 

गदहिला-(पु०) वह गधा जिस पर ईंट-पत्थर आदि लाद! गया 


'गदा-सं० (स्थो०) 7 मुद्गर 2 बाँस के डंडे में पहनाया हुआ 
पत्थर का गोला । ~धर (वि०) गदा धारण करनेवाला, विष्णु 

गदा-फ़ा० (पु०) । भिक्षुक, भिखमंगा 2 फ़कीर 

गदाई--फ़रा० (वि०) ) तुच्छ, नोच 2 रद्दी, बेकार 

गदागद-(क्रि2 बिश) । लगातार, निरंतर 2 गद-गद शब्द करते 
हुए 

'गदाला-(पु०) गद 

'गदित-सं० (वि०) कहा हुआ, कथित 

गदेला-(१०) गद्दा (जैसे-मोटा गदेला) 

गदेली, गदोरी-(ख्रो०) हथेली 

गद्गद्‌-सं० (वि) ॥ आनंदविभोर 2 आवेगातिरेक से जो 
अवरुद्ध हो 3 अत्यधिक प्रसन्न 

गहा-(पु०) ] मोटा तोशक 2 हाथी के पीठ पर हौदे के नीचे 
रखा जाने का गदूदा, मोटा निस्तर 3 मुलायम चीज़ों का बोझ 

शदूदार-अ० (पु०) । राष्ट्रदोही, देशद्रोही 2 बारी, विद्रोही 

ग़दारी-अ० + फ्रा० (स्त्री०) । गद्दार होने की अवस्था 
2 बागीपन 

पढ्दी-(खो०) ॥ छोटा गदूदा 2 सम्मानित व्यक्ति का आसन 
3 राजा आदि का पद। -दार + फ़ा० (वि०) = गददेदार; 
~घारी + सं० (पु०) गद्दी धारण करनेबाला व्यक्ति; 
~नशीन + फ़ा० (वि०) । जो ग्रजगद्दी पर बैठा हुआ हो 
2 उत्तराधिकारी; -~-नशीनी (ख्ो०) गद्दी पर बैठना 
पद्य-सं० (पु०) । ऐसी रचना जिसमें रस, छंद, तुक आदि का 
निधान न हो, वचनिका 2 बनावटहीन रचना एदे भाषा । 
“काव्य (१०) ऐप गश जिरें करे कनि हो 


“शीत (पुः) ऐसी मद्य रचना जिसमें सरम ढंग से विचारों 
को व्यक्त किया गया हो; --नाटक (पु०) जिस गद्य रचना 
को अभिनय रूप में खेला जा सके; ~प्च (पु०) गद्य एवं 
पद्य युक्त रचना: “-पद्य-मय (वि०) गद्य एवं पद्य दोनों से 
युक्त; “-भेद (पु०) गद्य के प्रकार; “मय (वि०) जो गद्य 
रूप में हो; ~लेखक (पु०) गद्य छिखनेवाला: --साहित्य 
(पु) गद्य रूप में लिखी गई रचनाएँ, (जैसे-हिंदी गद्य 
साहित्य) 

'गद्यवतू-सं० (वि०) = गद्यमय 

गद्यात्यक-सं० (वि०) । गद्य रूप में लिखा हुआ 2 गद्य 
संबंधी 3 कवित्वहीन 

गद्यानुरूप-सं० (वि०) जो गद्य के ढंग एवं आकार का हो 

'गधा-! (पुऽ) घोड़ की नस्ल का जानवर जो नोझा होने के काम 
आता है, खर, गदहा || (बि०) मूर्ख, बेवकृफ़ । ' -पचीसी 
(खी) कल-जलूल काम करनेवाली अवस्था जा 6 से 
25 वर्ष तक मानी गई है: --पन (पु०) मूर्खता, 'बेवकृफ़ी; 
~लोटन (पु०) थकावट दूर करने के उद्देश्य से इधर-उधर 
लोटना 

गधी-(स्वी०) गधे को मादा 

गधेड़ी-(खी०) फूहड़ औरत 

गन-अं० (स्त्री०) बंदूक 

गनगनाना-(अ० क्रिश) । थरथर कांपना 2 रोमांच होना 

गनगौर--(स्त्री०) चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चेत्र शुक्ल तृतीया तक 
चलनेबाला पर्व जिसमें कनयाएँ एवे स्त्रियां गणेश और गौरी की 
पूजा करती हैं 

शनना-(स० क्रिश) = गिनना 

ग़नी-अ० (वि०) 7 धनवान, संप? 2 बहुत बड़ा दाता, उदार 

गनी--अं० (स्त्री) बोश। “बैग (पु०) बोरा, बोरी 

रानीम-अ० (पु०) । लुटेर, डाकू 2 दुश्पन, शत्रु 

गनीमत-अ० (स्री०) ) लूट का माल 2 मुफ़्त का माल 
3 संतोष की बात (जैसे-यह भी गनीमत है) 

गन्ना-(पु०) ईख, ऊख 

गल्नी-अं० (खो०) गनी, बोरा 

गप] (स्रो) । इधर-उधर की बातें, व्यर्थ की बातें (जैसे-गप 
मारना) 2 कपोल-कल्पित बातें 3 डॉग । ~द्याज़ + फ़ा० 
(पुऽ) गप्पी; ~आज़ी › फ़ा० (खी०) = गपोड़ेबाज़ी 

गप-]7 (पु०) निगलने को क्रिया (जैसे-मिठाई गप कर जाना) 

गपक्कना~(स० क्रि०) 7 तुरंत निगल जाना 2 हड़पना 

गपड़-चौथ-। (पु०) व्यर्थ की बात-चोत [[ (बि०) 
अंड-बंड, ऊट पटांग 

गपना-(स० क्रि०) गप मारना 

गषशप-(स्त्री०) । ३=र-उधर की बात-चोत, व्यर्थ को बातें 
2मन बहलाव की बात-चीत (जैसे-इधर-डधर गपशप 
करना) 

'गपागप-(क्रि वि०) बहुत जल्दी-जल्दी, चटपट 

गपिया-(वि०) = गप्पौ 

गपोड़ा-(पु०) । बढा-चढ़ाकर कही गई बाते 
2 कपोल-कल्पित मिथ्या बात, गप 

गधोड़िया-(वि०) बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहनेवाला, गप्पी 

जाषोडेकाल ५ ८ कळ (कि) गवयी 
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गपोडेबाज़ी-हिंश + एा० (खी०) झूठी बकवास 
गण-(खो०) = गप। “खाज़ी + फरा? (खीळ) = 
गपोडेबाजी 

गष्यी-(वि०) गपोड़िया, गपबाज़ 

गष्फा-(१०) । बड़ा कौर 2 बड़ा आर्थिक लाभ 
गफ-(बि०) जो ठस बुना हो, ठस बुना हुआ 
एफ़लत-अ० (स्रो०)  असाचधानी, बेपरवाही 2 अचेतनता, 


गफ़्लती-अ० + फ़ा० (वि०) प्रमादी, असावघान 

ग्फूर-अ० (वि०) माफ़ करनेवाला, दयालु 

गबदूद-(वि०) जड़, मूर्ख 

एबन-अ० (पु०) अमानत को रकम खा जाना, ख़यानत 

गबरू-(वि०) 7 नौजवान 2 हृष्टपष्ट 

गब्स़ूत-(पु०) मोटा एवं चारखानेदार कपड़ा 

गब्ब -(वि०) । अभिमानी, घमंडी 2 ढीठ, हठी 3 अडियल 
4 मालदार, धनी 

गरस्ति-सं० (पु०) । किरण, रश्मि 2 सूर्य 

गधुआर-(वि०) । गर्भ के समय का 2 जन्म के समय का 
3ज्सिका मुडेन न हुआ हो 4 अनजान, नासमझ 

रुम-अ० (पु) । गहरा दुःख 2 शोक 3 चिंता, परवाह! 
~र * फ़ा० (वि०) अन्याय एवं अत्याचार सहन कर 
आगेवाला, ग्रम खानेवाला; “खोरी + फ़रा० (स््ी०) 
अद्याचा सह जाने की प्रवृत्ति; ““गीन * फ़ा० । उदास 
2 संत, दु:खी; -गुसार * फ़ा० (वि०) दुःख बाटनेवाला, 
हई, “नाक + फ़ा० (वि०) दुःख भरा, दुःख पीड़ित; 
“खाम । क्षेमा करना, सह लेना 2 दूसरे के दुःख मे दुःखी 
हेमा; “ग़लत करना । दु:खदायक बात भूलना 2 मन 
कला 

गषक-(ख्री५) । महक, सुगंध 2 संगोत का विशेष कंपन 

भपक-सं० (वि०) गमन करनेवाला, जानेवाला 

गमकना-(अ० क्रिश) महँकना 

गमकीला-(वि०) । गमक से युक्त 2 सुगंधित 
गफ्छा-(१०) अंगोछा 

गपच्च -सं० (पु०) 7 मार्ग, रास्ता 2 पथिक, राही, राहगीर 

'गपन-ं० (पु०) जाता, चलना 2 प्रस्थान 3 संभोग 
(से-पर ~) । --पत्र (पु०) ¬ पारपत्र 2 चालान; 
“पथ (पु०) जाने का रास्ता 
गमनागपन-सं० (पु०) 7 आना-जाना 
(उैसे-गपनागमन साधन) 

गपनीथ-सं० (वि०) गम्य 

गपला~(पुः) मिट्टी का बना बाल्टी जैसा पात्र जिसमें 
फूल-गौधे लगाए जाते हैं 

गरमी-अ० * फा० (स््री०) । शोक जनक मृत्यु 2 मृत्यु के बाद 
उसका होनेवाला दुःख 

गम्मत-(खो०) बो० । हँसी, परिहास 2 मौज की स्थिति 
उमज़ेदार बात 

गग्य-सं० (वि०) । पहुँचा आने योग्य 2 प्रवेश होने योग्य 
'जैसे-बुद्धि गम्य) 3 जो साध्य हो 4 संभोग करने योग्य 

गयेद-(१०) गजेंद्र, हाथी 

गषा-] (अ० क्रि) 'जाना' भूतकालिक रूप || (वि०) गया 


2 यातायात 


हुआ (जैसे-आदमी गया)। “शुक्षरों, --चीता (वि०) 
॥ खराब, रद्दी 2 निकृष्ट 

गया-सं० (स्वी) मगध की एक नगरी एवं प्रसिद्ध तीर्थस्थल 

गयाबाल--] (वि०) गया का रहमेवाला |] (पु०) गया का 
पंडा, पुरोहित 

'गयी-] (अ० क्रि०) 'जाना' का भूतकालिक रूप |] (बि०) 
गयो हुई (जैसे-औरत गयी) 

शरक्ष-अ० (वि०)  डूबा हुआ, निमग्र 2 नष्ट, बरबाद 

ग़रक़ाब-] अ० + फ़ा० (पु०) डुबाव ]] (वि०) । डूबा 
हुआ, जलमश्न 2 निमग्न, लीन 

गरक्ली--आ० + फा० (स्री)  डुबाव 2 अतिवृष्टि 3 पानी में 
डूबो ज्ञमीन। “देना अत्यधिक दुःख देना 

गरगज-] (पु०) ! हाथियों के आने-जाने का बना चौड़ा रास्ता 
2 किले का बुर्ज |! (वि०) बड़ा एवं शक्तिशाली 

ग़रज़-अ० (खी०) ! स्वार्थजन्य इच्छा 2 आवश्यकता, ज़रूरत 
(जैसे-अपनी ग़रज़ गाँठना) । “मंद * ० (बि०) 
7 ज़रूरतवाला 2 इच्छुक 3 सारथी ~का बावला स्वार्थांध 

गरजना-(अ० क्रि०) ॥ गंभोर एवं तीव्रे ध्वनि करना 
(जैसे-बादल गरजना) 2 चटकना, तडकना 

शरज़ी-अ० > फ्रा० (वि०) = गरजमंद 

गरण-सं० (पु०) निगलना 

गरदन--फ़ा० (ख्री०) गला, ग्रीवा। “बाँध + हि० (पु०) 
कुश्ती का पेंच। “-उठाना विरोध करना; ~-उड़ाना, 
~उतारना खून करना, करतल करना; ~ऐंठी रहना घमंड में 
चूर रहना; ~काटना ॥ गला काटना 2 बहुत बड़ी क्षति 
पहुँचाना; “-झुकना । ल्त होना 2 हार मान लेना; “न 
उठना । शर्मिंदा होना 2 सव-कुछ बरदाश्त करना; -~नापना 
“पकड़कर बाहर निकालना; ~पर छुरी फेरना । हलाल 
करना 2 घोर अन्याय करना; ~पर जुआ रखना बहुत बड़ा 
काम सौंपना; “-पर होना ज़िम्मेदार होना; --फैसना वश मै 
होना; “-मरोड़ना मार डालना; --पारना वध करना, खत्म 

; "में हाथ डालना, “-में हाथ देना । गरदनियाँ 
देना 2 अपमान करना 

गरदना-फ़ा० + हिं० (पु०) ) मोटी गरदन 2 गरदन पर किया 
जानेवाला प्रहार 

गरदनिया-फ़ा० * हिं० (ख्रो०) गला पकड़कर बाहर 
निकालना 

'गरदनी-फा० (ख्री०) । गरेबान 2 गले में पहने जानेबाली 
हंसली आदि 3 घोडे की पीठ पर उड़ाया जानेवाला कपड़ा 
4 गरदनियाँ 5 गरदन पर किया जानेवाला आघात, घस्सा, रद्दा 

गरदा-फ़ा० (पु०) धूल (जैसे-गरदा उड़ रहा है) 

गरदान--फ्र० (वि०) ] बिंदु के चारों ओर घूमनेवाला 2 धूमकर 
एक ही स्थान पर आनेवाला 

गरदानना-फ्रा० + हिं० (स० क्रिश) । किसो बात को 
विस्तारपूर्वक समझाकर कई बार कहना, उद्धरणी करना 2 ध्यान 
देना, महत्त्वपूर्ण समझना 3 व्या० शब्द के विभिन्न विकारी रूप 
बतलाना 

'गरनाल-(स््री०) चौड़े मुँह की तोप, घननाल 

गरब गहेला-(वि०) भारी घमंडो 

'गरबीला-(वि०) गर्ववत्‌ 
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गरभाना--] (अ० क्रि०) । गर्भधारण करना 2 गर्भवती होना 
| (स० क्रि>) गर्भ धारण कराना 

शरम-फ़ा० (वि०) ॥ तपा हुआ (जैसे-रम हवा, गरम पानी) 
2 जिसका तापमान स्वाभाविक तापमान से कुछ अधिक हो 
(जैसे-गरम शरीर, सिर गरम है) 3 जो शरीर के अंदर उष्णता 
उत्पन्न करता हो (जैसे-गरम भसाला) 4 उत्तेजक (जैसे-गरम 
मिज़ाज, गरम स्वभाव) | ~दल + सं० (१०) ऐसा दल या 
पक्ष जिसपें उप्रता एवं जोश प्रधान हो; “-दली + सं० 
(बि०) = गरम दलवाला; “घड़ना गुस्से में लड़ाई करना 

गरमबाज़ारी-फ़ा० (स््री०) महँगाई, भाव में तेज़ी 

गरमाई-फ़ा० * हिं० (स्त्री?) । गरमी 2 शक्ति एवं ऊर्जा 
प्रदान करनेबालों वस्तु 

गरमागरम--फा> (वि०) अत्यधिक गरम (जैसे-गरमागरम 
चाय एबे समोसा देना) 2 तुरंत का 3 उत्तेजनायुक्त 

गरमागरमी--फ़ा० (स्त्रो०) । तत्परता. मुस्तैदी 2 अनबन का 
भाव 3 आबेशपूर्ण कहासुनो 

गरमाना--] फ़ा० « हिं० (अ० क्रि) । गरम होना 2 आवेश, 
उग्रता आदि तीन्न भावनाओं से युक्त होना 3 कार्य करने के 
लिए. तैयार होना (जैसे-गबैये का गला गरमाता) 
4 काम-वासना युक्‍त होना (जैसे-घोड़े आदि पशुओं का 
गरपामा) ॥[ (स० क्रि०) । हलका गरम करना (जैसे-पानी 
गरपाना) 2 साधारण उष्णतामय करना (जैसे-रज़ाई ओढ़कर 
बदन गरमाना) 3 आवेश आदि भावना उत्पन्न करनेवाले कार्य 
करना (जैसे-कटु वचन कहकर आदमी को गरमाना, धरे-घरि 
गाकर गवैये को गरमाना) 4 संतुष्ट करना, प्रसन्न करमा 
(जैसे-दरोगा को गरमाकर अपने अनुकूल करना) 

गरपी-फा० (खी०) गरम होने की अवस्था (जैसे-आग को 
गरमी) 2 ग्रीष्प ऋतु (जैसे-गरमी की छुट्टी) 3 मानसिक 
आवेग, उमंग आदि (जैसे-ऐसी गरमी से बात नहीं बनती) । 
“दाना (१०) अभोरी, पित्तो; ~रोक + हिं (वि०) गरमी 
रोकनेवाला; ““निकालना । संभोग करना 2 क्रोध उतारना, 
मन शांत कना 

'गरल--सं० (पु०) बिष। “धर (पुऽ) साँप 

गराँब-(स््री०) पशुओं के गले में बांधी जानेबाली दोहरी रस्सी 

ग॑राज-अं० (पुऽ) ऐसा स्थान जहाँ मोटर-गाड़ी आदि रखो जा 
सके, गिराज 

गराड़ी-(स््री०) = गड़ारी 

गरानी-फ० (स््रो०) महँगाई 

गरामी-फ़ा० (वि०) प्रसिद्ध, नामी ~ 

गरारा- (वि०) 7 घमंडी, अभिमानी 2 प्रबल, बलवान्‌ 
3 तेज़, प्रचंड 

गरारा-त (पु०) ] पायजामे की ढीली मोहरी 2 ढीली मोहरी 
का पायजामा 3 बहुत बड़ा शैला 

शरारा-अ० (पु०) ? गर-गर शब्द करते हुए कुल्ली करना 
2 घुर-घुर शब्द का पशु रोग 

गरारी-(स्वरी०) = गड़ारी 

गरित-सं० (वि०) । विषमय, विषयुक्त 2 जिसमें जहर 
मिलाया गया हो (जैसे-गरित पदार्थ) 

गरिमा-सं० (स्त्री) 7 महिमा, महत्त्व 2 अहंकार, खमंड 
3 गुरुत्व, भारीपन 4 आत्पश्लाघा, शेखी 


गरिमाखिंत संश (वि०) गरिमा से भरा हुआ 

गरियाना अर क्रिश) बो० गालियाँ बकना, दुर्वचन कहना 

गरियार-!वे० + । सुस्त (जैसे-गरियार पशु) 2 काम-काज में 
सुस्त, आलसी 

गरियालू--। (पु०) ऊन रने का काला-नीला रंग [] (वि०) 
काला-नीला 

गरिष्ठ-सं० (वि०) कठिनता से पचनेदाला बहुत भारी 
(जैसे-गरिष्ठ भोजन) 

गरी-(खो०) । देवताड 2 नारियल का खाया जानेवाला गूदा 

ग़रीअ-अ० (विऽ) दीन एवं नध्र 2 दरिद्र, निर्धन 
(जैसे-गरौब आदमी) । “खाना + फ़ा० (पुः) गरीब का 
घर (जैसे-मेरा गारीबखामा रामपुर में है); ~-निकाज़ + फ़ा० 
(बि०) रारीबों पर दया करनेवाला, दयालु; --परखर * फ़ा८ 
(वि०) शरी को पालनेवाला, दीनों की देख-भाल करनेवाला; 
~की जोरू सबकी भाभी रारीब की हर चीज़ पर मज़ाक 
किया जाना 

गरीबान-(पु०) - गरेबान हु 

ग़रीबाना-अ० + फ़ा० (वि०) शरीब की तरह का 

ग़रीबी-आ० * फ़ा० (स्री?) । गरीब होने को अवस्था 
2 दीनता, नम्रता 3 दरिद्रता, निर्धनता (जैसे-ररीब्री आना)। 
ग्ररीबी में आटा गीला मुश्किलों पर और मुश्किलें आना 

'गरूड़-सं० (पु०) पुराणों में मान्य पक्षिराज जो विष्णु के वाहन 
हैं। ~गामी (पु०) । विष्णु 2 कृष्ण; ~पाश (पु०) शत्र 
को फँसाने का एक फंदा 

'गरुव्‌-(पु०) पंख, पक्ष 

गरूर--अं० (पु) अभिमान, धमंड 

गरेबान-फ़रा० (पु०) कोट कमीज़ का गला 

गरेहुआ-~(वि०) बो० । भारी, वजनी 2 भीषण, विकट 

गरोह-फ़ा० (पु०) गुट, टोलो, दल। ~अंदी (स्री) 
गुटबंदी, दलबंदी 

गर्क-अ० (वि०) 7 डूबा हुआ 2 बरबाद, नष्ट 

गर्ज-सं० (खी०), गर्जन सं० (पु०) घोर ध्वनि कौ क्रिया, 
भीषण शब्द का भाव, गरज। ~तर्जन (पु०) डॉँट-इपट 

गर्जना-सं० (स्री०) = गरज। --पूर्ण (वि०) 

गर्डर_अं० (पु) लोहे का ढला लंबा एवं मोटा छड़ 

गर्त-सं० (पु) ! गड्ढा, गढ़ा 2 छेद 3 दरार। ~शीर्ष 
(पुश) 

गर्द-फ्रा० (स््री०) गर्दा, धूल (जैसे-गर्दा उठना, गर्द उड़ना)। 
“छोर (वि०) जो गर्द पड़ने से खराब न हो; “-गुबार * 
अ० (पुश) आँघी-बवंडर में धूल एब मिट्टी का इघर-उधर 
गिरना} ~उठना धूल उड़ना; ~फाँकना बेकार घूमना 

गर्दन-फ्रा० (खी०) = गर्दन 

गर्दभ-सं० (पु) गधा ((स्व्री०) गर्दभी} 

गदाबाद-फ्रा० (वि०) गर्द से भरा हुआ 2 उजाड़, वीएन 
3 टूटा-फूटा 4 घ्वस्त 

गर्दिश-फ्रा० (स्री) । चक्कर 2 संकट (जैसे-गर्दिश के दिन, 
गर्दिश का दकत) 

गर्दिशे-ज़माना-फ़रा० (स्त्री) ज़माने का चक्कर 

गर्भ-सं० (ए०) ? गर्भाशय 2 गर्भवती होरे की अवस्था 3 पेट 
के अंदर का भाग, उदर (जँसे-गर्भस्थल) । “-कारी (विव) 
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जिससे गर्भ ठहर जाए; ““काल (पु०) गर्भवती होने की 
अवधि; “-केसर (पु०) मादा फूलों के बीच का केसर 
जिसके साथ पुंकेसर का संपर्क होने पर फल एवं बीज उत्पन्न 
होते हैं; --कोष (पु०) गर्भाशय, गर्भ; ~क्लेश (पु०) 
गर्भावस्था का कष्ट; “-क्षय (पु०) = गर्भपात; “-गुबी 
(वि०) = गर्भवती; “-गृह (पु०) 7 प्रसूति घर, प्रसव करने 
को कोठरी 2 मकान के मध्य की कोठरी 3 मंदिर के बीच का 
मूर्तिृह, “अह (पु०) = गर्भधारण; “-घाती (वि०) गर्भ 
नष्ट करनेवाला; “-च्युति (ख््री०) । प्रसव 2 गर्भपात; 
-दास (पु०) जन्म से दास; “हु (वि०) गर्भ को नष्ट 
कलेबाला; ~धारण (पु०) गर्भवती होना; “नाड़ी, 
“नाल (स््रो०) गर्भाशय एवं बच्चे कौ नाभि को मिलानेवाली 
नाड़ी; “निरोध (पु०) गर्भ रोकना (जैसे-गर्भ निरोध का 
सापान); “निरोधक (वि०) गर्भ रोकनेबाली (जैसे-गर्भ 
शिधक गोलियाँ); --निस्त्रव (पु०) गर्भ से निकलनेवाली 
झिल्ली, खेही; “पत्र (पु०) कोंपल, कल्ला; ~पात 
(१०) ॥ गर्भ गिरता 2 गर्भ व्यर्थ जाना; ~पातक 
(बि०/पु०) = गर्षपाती औषध; --पातन (पु०) गर्भ नष्ट 
करना, गर्भ गिराना; “याती (वि०) गर्भपात करनेवाला; 
“मंडप (पु०) = गर्भगृह; ~मोक्ष (पु०) गर्भपात; 
वती (वि०) गर्भिणी; “-ब्रिज्ञान (पु०) ऐसा विज्ञान 
जिसमें गर्भ के आकार, काल एवं उसके संचार आदि का 
विवेचन होता है; ~विज्ञानी (पु०) गर्भ विज्ञान का ञाता; 
स्थापन (पु०) गर्भ धारण कराना, गर्भाधान; ~स्राव गर्भ 
क नएलावस्था पे गिरना; ~स्रावक (पु०) गर्भ गिरानेवाला; 
“गिरना गर्भपात होना; “-रहना गर्भ होना, पेट में शिशु का 
हे 


गर्भाय-सं० (विश) गर्भ में आया हुआ 

गर्धाक-सं० (पु०) ॥ नाटक में एक दृश्य का अंक 2 नाटक में 
दिख़लाया जानेवाला दूसरा दृश्य 

गर्भागारं-सं० (१०) । प्रसूति गृह 2 तहखाना 

गर्भीधार-सं० (पु०) गर्भ धारण, गर्भरथापन 

गर्भावधि-सं० (खी०) गर्भ का समय 

गर्भावस्था-सं० (ख्रो०) गर्भ की अवस्था 

गर्भाशय-सं० (पु०) बच्चेदानी 

गर्भिणी-सं० (वि०) गर्भवती 

'र्भित-सं० (वि०) । गर्भ से युक्त 2 जिसने कुछ छिपा रखा 
हो (ज॑सेन्सारगर्भित भाषा) 3 भरा हुआ, पूरित 
(जैसे-संस्कृतगर्भित शैली) 

गर्म-फ़रा० (वि०) गरम! “जोशी (खो०) 7 जोश 2 गहरी 
दोली; --पिज्ञाज + अ० (वि०) गरम स्वभावाला; --सर्द 
ठंडा गरम 

गर्मी-फ़ा० (ख्रो०) = गरमी 

गर्षीला-फ्रा० * हिं० (वि?) जोशीला 

गर्रा-(वि०) लाख के रंग जैसा, लाखी 

गर्व-सं० (पु०) । अहंभाव 2 घमंड (जैसे-गर्व करता) । 
~पर (वि) अभिमानी, घमंडो; ~-वती (स्ती) घमंड 
करेवाली खी; ~शील (वि०) = गर्ववंत 

गर्हण-सं० (पु०), गर्हणा--(स्रो०) निंदा, भर्त्सना, बुराई 

गईणीव-सं० (बि०) निंदा किए जाने योग्य, निंद्य 


शहाँ-सं० (खी०) तिं, बुराई 

गर्हित, गहर्व-सं० (वि०) जिसकी भर्ना की गई हो, निदित 

गल-सं० (पुः) = गला। “कंबल (पुः) गाव आदि 
पशुओं के गले के नीचे लटकनेवाला भाग, झालर, लहर; 
>>कटा (वि०) जिसका गला कटा हो; “गंड (पु०) चि० 
गे का एक रोग, घेघा; ~ह (पु०) गले में पड़ा बंधन; 
घोंदू + हिं? (वि०) गला दबानेवाला; ~-फाँसी + हिं० 
(स्त्रो०) गले में पड़ा फाँसी का फंदा; “-चहियाँ + हिं, 
~ चाँही + हि० (स्री) गले में हाथ डालकर आलिंगन 
करने की अवस्था; “बिल (पु०) गले का सुरख; --शुंडी 
(सखी०) जीभ की जड़ के पास एक छोटी घंटी, कौआ; 
"शोथ (पु०) गले की भीतरी सूजन; ~सुआ + हिं? 
(पु) गाल के नीचे के भाग का सूजना, कॅनपेड रोग; 
~सतन (पुऽ) = गलथना; ~हस्त (पु०) गरंदनिया 

गलका-(पु०) हाथ की उँगलियों के अगे सिरे पर होनेवाला 
एक प्रकार का ज़हरोला फोड़ा 

गलगंजन-(पु०) शोर गुल, हो हल्ला 

गलगल-(पु०)  मैना जाति की एक काली चिड़िया 2 नींबू की 
जाति का एक बड़ा फल 

गलगला-(वि०) ? भीगा हुआ, आई, तर 2 आँसुओं से भरा 
हुआ 3 अत्यधिक मुलायम, अति कोमल (जैसे-गलगला 
पदार्थ) 

गलगुच्छा-(पु०) - गलमुच्छा 

गलगुथना-(वि०) जिसका शरीर भारी हो और गाल फूले हों 
(ऊसे-गलगुधना बच्चा) 

गलछट-(खी०) = गलफड़ा 

'गलजैंदड़ा-(पु०) ॥ जो सदा साथ लगा रहे, गले का हार 
2 गले में छटकाई जानेबाली पट्टी 

ग्रलत-अ० (वि०) ॥जो असत्य हो (जैसे-गालत अफवाहें 
उड़ाना) 2 जो उचित न हो (जैसे-गालत मार्ग पर जाना) 3 जो 
नियमतः ठीक न हो (जैसे-यह सवाल ग़लत है) 4जो 
व्याकारणिक दोषयुक्त हो। >नामा + फ़ा० (पु०) 
अशुद्धि-पत्र; फ्रहमी + फ़ा० (खरी०) बात का सही अर्थ न 
समझना, बात समझने में धोखा खा जाना; “-जयानी + फ़ा० 
(खी०) किसी की बात गलत ढंग से बताना 

गलतकिया-हिं० + फ़ा० (पु०) गाल के नीचे रखा जानेवाला 
गोल तकिया 

ग्रलतान-फ़ा० (वि०) । लंडखड़ाता हुआ, लुढकता हुआ 
2 चक्कर खाता हुआ 

गलती-अ० + फ़ा० (स्त्री०) । उचित रूप से कार्य न करने की 
अवस्था 2 नियम, रीति, व्याकरण आदि की दृष्टि से होनेवाली 
चूल, अशुद्धि 3 गणना संबंधो भूल 

गलथना-(पु०) बकरियों के गले में लटकनेबाला मांसपिंड 

गलदकब्लु-सं० (वि०) रोता हुआ 

'गलन-सं० (पु०) (सरदो से) गलने की अवस्था। --बिंदु 
(पु०) गलनांक; ~शील (वि०) जो गलने योग्य हो 
(जैसे-गलनशीन पदार्थ) 

'गलनांक-सं० (पु०) किसी पदार्थ का वह निश्चित तापक्रम 
जिसपर कोई पदार्थ गलने लगता है 

'गलना--(अ० क्रि०) ठोस पदार्थ का तरल होना (जैसे-बर्फ़ 
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गवेहा 


तना) 2 पक जाना (जैसे-दाल गलना) 3 नरम हो जाना 
(जैसे-काग्रज़ गलना) 4 दुर्बल एवं निसार होना (जैसे-शरीर 
गला) 5 रेप आदि के कारण नष्ट होना (जैसे-कोढ से 
उँगलियाँ गलना) 6 अत्यधिक ठंड महसूस होना (जैसे-पूस 
की रात में पूरा बदन गलना) 7 व्यर्थ होना (जैसे-आज सौ 
रुपए सिनेमा में गल गए) 8 समय से पहले ही नष्ट होना 
(जैसे-गर्भ गलना) 9 सड़ना (जैसे-फल गल गए) 

गलफड़ा-(पु०) (मछली के) गाल का चमड़ा 

गलफूट-(स्री०) । अंड-बंड बकने का भाव 2 नींद में 
बडुनडाने की अवस्था 

गलबली-(पु०) । गड़बड़ 2 कोलाहल 

शलब्ा-अ० (पु०) प्रभुत्व 

गवमुच्छा-(पु०), गलमोछा-गालों तक बढ़ी मैं 

गलवाना-(स० क्रि०) किसी को गलाने की क्रिया में प्रवृत्त 
करना (जैसे-लोहा गलबाना) 

गलही-(स्वी०) नाव का अगला गोलाकार उठा हुआ कोना 

गलांकुर-सं० (५०) गले के अंदर का कौआ सूजने का रोग 

शला-(पु०) गरदन, म्रीवा। “-काटू (१०), --काटना 
„हत्या करमा 2 बहुत बड़ी हानि करना (जैसे-दूसरों का गला 
काट कर ही तो लोग बड़े बन रहे हैं); “-घोंटना मार डालना; 
~ चोदू (चि०) गला घोंटनेवाला; “-छूटना । कष्ट या संकट 
आदि से छुटकाय पाना 2 जान बचना (जैसे-आपके आ जाने 
से मेरा गला छूट गया); ““जकड़ना बोलने में रुकावट पैदा 
करना; “जोड़ना गहरा संबंध स्थापित करना, पक्की दोस्ती 
करता; “-देबाना । मार डालना 2 विवश करना, दबाव 
डालना; --पकड़ना उत्तरदायी ठहणना; “-फैंसना संकट में 
फैंसना (जैसे-आपके कारण मेरा गला फैंस गया); “बैठना 
कंठ का स्वर कर्कश हो जाना; -येतना कष्ट पहुँचाकर स्वार्थ 
सिद्ध करना, मतलब निकालना (जैसे-मजदूरें का गला रेतना 
अच्छा नहीं है); गरे पड़ना जबरदस्ती भार आ पड़ना; गरे 
मढ़ना भार सौंपना; गरे लगाना आलिंगन करना; गले से 
नीचे न उतरना समझ में न आना, ग्राह्य न होना 

गलाइई-(ख्री०) । गलने की अवस्था 2 गलाने का पारिश्रमिक 

गलाऊ-(वि०) ) गलानेवाला 2 गलने योग्य 

गलाना-(स० क्रि०) ॥ तपाना (जैसे-सोना गलानः) 2 पकाना 
(जैसे-दाल गलाना) 3 दुर्बल एवं क्षोण बनाना (जैसे-देश एवे 
राष्ट्रहित में शरीर गलाना) 4 नष्ट करना 5 घुलाना (जैसे-तेजाब 
में चाँदी गलाना) 6 बोझ डालना (जैसे-पुल का खेभा 
गलाना) 

गल्ावट-~(र्री०) - गलाई 

गलित-सं० (वि०) ॥ गला हुआ 2 जो मिस्सार हो गया हो 
(जैसे-पलित यौवन) 3 नष्ट-भ्रष्ट 4 जिसमें गलने-गलाने का 
लक्षण हो (जैसे-गालित कुष्ठ) 5 जो मत्त होकर अवश हो गया 
हो (जैसे-गलित यौवना) 

गलियः-[ (वि०) जो अत्यधिक सुस्त हो, निर आलसी 

गलिया-[] (खी०) चक्की के ऊपरी पाट में वह छेद जिसमें 
पीसने के लिए अनाज डाला जाता है 

गलियारा-(पु०) गली की तरह का लंबा सौधा रास्वा 

'गली-(स्री०) सँकरा रास्ता । -~कपाना गली-सड़क आदि पर 
झाडू देकर जीविका उपार्जित करना: ~-गली ढिंडोरा पीटना 


सब को सुनाते फिरना; “गली मारे फिरमा । व्यर्थ 
इधर-उधर घूमना 2 जीविका हेतु भटकना; अपनी गली में 
कुत्ता भी शेर होता है अपने ठिकाने पर सब बहादुर हैं 

गलीचा-फ्रा० (पु०) ऊन की मोटी चादर 

शालीज्ञ-अ० (वि०) ॥ अषवित्र, नापाक 2 गैंदला, पैला 

'गलेबाज़-हिं० + फ़ (वि०) ! बहुत अधिक बातें करनेवाला 
2 अत्यधिक ता लेनेवाला 

मलेबाज़ी-हिं० + फ्रा० (स्त्री०) । बढ़-चढ़कर बातें करने को 
क्रिया 2 गाते समय तानें लेना 

गल्प-(खी०) 7 मिथ्या प्रलाप, गप्प 2 डींग, शेखी 3 छोटी 
कहानी 

गलला-फ़ा० (पु०) ] जानवरें का समूहे, विशिष्ट पशु दल 
(जैसे-भेड़ों का गल्ला) 2 ऐसा बक्सा, थैली जिसमें दुकानदार 
रोज की बिक्री हुआ धन रखते है, गुल्लक (जैसे-पैसा गल्ले में 
डाल देना) 

ग़ल्ला-अ० (पु) अनाज, अन्न (जैसे-गल्ला मंडी) । 
~चोर + हिं० (पुश) अनाज को चोरी करनेवाला व्यक्ति; 
>+फ़रोश + फ्रा० (पु०) अनाज बेचनेवाला व्यापारी 

गल्लेबान-फ्रा० (पु०) । थैलीवाला, गुल्छकवाल 2 पशुदल 
का रखबाला 

गल्ह-(बि०) धृष्ट, ढीठ 

गवर्नपेंट-अं० (स्रोऽ) शासन, सरकार 

गवर्नर-अं० (१०) ।॥ शासक, हाकिम 2 राज्यपाल । 
>+जनरल (पु०) प्रधान शासक 

गबर्नरी-अं० + हिं० (वि०) गवर्नर संबंधी 

गवहियाँ-(पु०) बो० गैंवार 

गर्बागा-(स० क्रिश) खो देना 

गवाक्ष-सं० (पु०) । झरेख 2 खिडकी 

'गबाना-(स० क्रिश) किसी को गाने की क्रिया में प्रवृत्त कराना 
(जसे-गाना गवाना) 

'गवारा-फ़ा० (वि०) । स्वीकार किए जाने योग्य 2 अनुकूल, 
रुचिकर 3 सहनेयोग्य 

गवाह-फ़ा० (पु०) । साक्षो (जैसे-अनेक लोग इस घटना के 
गवाह हैं) 2 तथ्य एवे सच्चाई का समर्थन करनेवाला व्यक्ति । 
नासा (पुऽ) साक्ष्य-पत्र 

गवाही--फ़ा० (स्वी) गवाह का कथन, साक्ष्य (जैसे-झुठी 
गबाही देना) 

गवीश-सं> (पुर) गौओं का मालिक 

गवेल-(वि०) बो० १ गाँव सेबेधी 2 गैंबार, देहाती 

गवेषक-सं० (वि०) खोज करनेवाला, खोजो 

गदेबण-सं० (पु०) । खोजना, छानबौन करना 2 चाहना। 
~संस्था (खी०) अनुसंधान केंद्र 

गवेषणा-सं० (खो०) ॥ खोज 2 अध्ययन एवं अनुसंधान 
३इच्छा करना। “पूर्ण {वि०) खोज से भरा हुआ; 
~-शाला (खी०) गवेषण संस्था 

गवे्षणीय-सं० (वि०) जो गवेषणा किए जाने योग्य हो 

गवेषित--सं० (वि०) ] तलाश किया हुआ 2 अन्वेषित 
2 जिसके विषय में गवेषणा हुई हो 

गवेषी-सं० (बि०) गवेषणा करनेवाला 

गवैहा-(वि०) 7 ग्रामीण, देहाती 2 गैंबासें की तरह का, देहाती 


गवया 


an 


गाँधी 


गवैया-(पु०) = गाथक 

ग्ध-सं० (वि०) गौ से प्राप्त (दूध, घी आदि) । “शाला 
(सरो०) गायों के रहने का स्थान 

गश-अ० (पु०) बेहोशो, मूर्च्छ। “आना, “खाना 
मूर्च्छित होना, बेहोश होना 

गल्ला-फ़ा० (स्री०) ॥ पुलिस कर्मचारियों का पहरे के लिए 
घूमना 2 भ्रमण, फिरना 

ग्ी-फा० (वि०)  शक्त लगानेवाला 2 जगह-जगह 
धुमनेवाला (जैसे-गश्ती दल, गश्ती दस्ता) 3 सब संबंधित 
लोगों को भेजा जानेवाला (जैसे-गस्ती चिठ्ठी) 
गसना-(स० क्रि) । जकड़कर बाँधना, कसना 2 मिलाकर 
बैठा (जैसे-खेटर का फंदा गसना) 

गसीला-(वि०) । बैंधा हुआ 2 गठा हुआ, गठीला 3 जिसके 
सूत खूब सटे हों, गफ 

गद्ता-(पु०) भोजन का कोर, प्रास। ~-मारना जल्दी-जल्दी 
कौर पह में लेना; “मुँह में डालना कौर चबाकर खाना 
गह~(सली०) टेक 

गहकना-(अ० क्रिश) । प्रबल लालसा युक्त होना, ललकना 
2उमंग में आना 

गहाू-(वि०) । इकट्ठा एवं बहुत ज्यादा 2 गहरा, घोर 
गहाहा-(वि०) । परम प्रसन्न, प्रफुल्लित 2 उमंग से भरा हुआ 
गगहाना-(अ० क्रि०) १ अत्यधिक प्रसन्न होना 2 लहलहाना 
पे बि०) ॥ असन्नतापूर्वक 2 जोरों से 3 धूमघाम 


ग्ोना-(स० क्रिश) गंदा करना 

गहा-ख्रौ०) । पकड़ 2 हठ 

ग~] अ (वि०) । गहय (जैसे-गहन पठन) 2 घना 
(बहे-गहा अंधकार) 3 कठिन, गूढ (जैसे-गहन विश्लेषण) 
|| (पुऽ) । गहराई, गहरापन 2 दुर्गमः स्थान 3 घिरा हुआ 
स्यान “ता (सो ) गहराई 

गना-] (पुश) । बंधक (जैसे-गहना रखना) 2 जेबर 

गल्ला] (स० क्रिश) कसकर पकड़ना 

गहने-] (क्रिश वि०) बो रेहन के रूप में || (वि०) रेहन 
खा हुआ 

गहा-(वि०) ओ । गंभीर, गहरा 2 दुर्गम, विकट 3 घबराया 
हुआ, उद्विल 4 घना 5 चप्रकीला 

ागहमी-(खी०) चहल-पहल, रौनक 

गहा-(वि०) । जिसका तल आसपास के स्थान से नीचे की 
ओर अधिक दूरी तक हो (जैसे-गहश कुआँ, गहरी खाई) 
2मिएको धाह बहुत नोचे हो. गंभीर 3 गूढ़, रहस्यमय 
(बैसेजहश अध्ययन) । ~घनेरा अत्यधिक रहस्यमय; 
~आस्तापी मालदार आदमी; गहरी खुंटना 7 गाढ़ी भाँग 
पौमना 2 प्रगाढ मित्रता होना 3 अत्यधिक खुशी होना; गहरी 
छनना | अधिक भाँग पीना 2 दिली दोस्ती होना 3 घुल 
घुलकर बात होना 

गाई-!खी०) । गहरापन 2 गंभीरता, गहनता 3 घनता, 
रिविडता 

»ग्हामा-] (अ० क्रिश) ओ० गहरा होना |] (सल क्रि०) 
गहा कला (जैसे-कुआँ गहराना) 

गह्याव-(पु०) गहराई 


गहरेबाद्ध-हिं० + फ्रा० (वि०) । तेज़ी से चलनेबाला 2 तेजी 
से चलानेवाला 

गहरेबाज़ी-हिं० + फ्रा० (खी) इक्के, ताँगे को बहुत तेज़ 
दौड़ाना 


'शहवारा-फ़रा० (पु०) ) झूला 2 पालना 

गहाना-(स० क्रि०) पकड़ाना 

'गहीला-(वि०) । उन्मत्त, पागल 2 अभिमानी, गर्वीला, घमंडी 

गहुआ-(पु०) छोटे मुँह की सँड़सी 

गहेला--(वि०) 3 घारण करनेवाला 2 अभिमानी 3 उन्मादग्रस्त, 
पागल 4 गैंवार $ हठी 

गहैया-(वि०)  पकहुनेवाला 2 ग्रहण करनेवाला 

गडृर-] सं० (पु०) । दुभेद्य एवे विषम स्थान 2 अत्यधिक 
गहरा एवं अंघेण स्थान 3 गुफा 4 वन [] (वि०) । दुर्गम 
2छिपा हुआ 3 गंभीर 

शाँग-सं० (वि०) गंगा का 

गाँगन-(ख्री०) बो० छोटा फोड़ा, फुंसी 

गांगेय, गाँग्य-सं० (वि०) ) गंगा का 2 गंगा से उत्पन्न 

गाँज-(पु०) 7 ढेर लगाने को क्रिया 2 ढेर, राशि 

गाँजना-(स० क्रि०) ढेर लगाना (जैसे पुसा गाँजना) 

गाँजा-(पु०) भाँग की जाति का एक मादक पौधा और उसकी 
सूखी कलियाँ एवं फूल 

गाँठ-(स्त्री०) । रस्सी आदि के सिरों को घुमाकर एक दूसरे में 
फ॑साकर कसमे से घनमेवाला उभर हुआ रूप, ग्रधि, गिरह 
(जैसे-गाँठ खुलना, गाँठ छोड़ना) 2 कपड़े के छोर में कुछ 
रखकर लगाई गई गिरह 3 गठरी (जैसे-कपड़े की गाँठ, रूई 
को गाँठ) 4 जेब। --कट (१०) गाँठ काटनेवाला व्यक्ति, 
गिरहकट; --गैंठीला (वि०) जिसमें अनेक गाँठें पड़ी हों; 
“दार * फ्रा० (वि०) जिसमें गाँठे पड़ी हों। ““कटना 
7 जेब करना 2 जेब से पैसा निकल जाना 3 ठगा जाना; 
~कतरना, --काटना जेब कतररा; “-का पूरा धनी; 
“खुलना ॥ उलझन टूर होना 2 दिल साफ़ होना 3 मन की 
जात कहना; “पर गाँठ पड़ना कठिनाई बढ़ते जाना; 
~चाँधना याद रखना 

गाँठना-(स> क्रि०) 3 गाँठ देना 2 मोटी सिलाई करना 
(जेसे-जूता गाँठना, मोट गाँठना) 3 स्वार्थ हेतु संबंध बनाना 
4 अनुचित रूप से कार्य पूरा करना (जैसे-मतलब गाँठना) 

गौँइ-(स््ेश) । मल त्याग की इंद्रिय, गुदा 2 तला, पेदा 

गाँडा-(पु०) ॥ ईख की गंडेरी 2 ईख, गन्ना 3 मेंडरी 

गांडीव-सं० (पु०) 7 अर्जुन को अग्निदेव द्वारा दिया गया धनुष 
2 घनुष 

गाँडू -(वि०) 7 गांड मरानेवाला 2 कायर और निकम्पा 

गाँती-(ख्ी०) = गाती 

भांधर्ब-सं० (वि०) । गंधर्व का 2 गंधर्व जाति का 3 गंधर्व 
देश का। ~बेद (पु०) सामवेद का उपवेद जिसमें सामगान 
का विवेचन रहता है, संगीत शरू 

गांधार-! सं० (वि०) 7 गांधार देश कः 2 गांधार देश में 
रहनेवाला | (पु०) गंधार नामक प्राचीन देश 

गाँधी--(पु०) । गुजराती वैश्यां का एक वर्ग 2 सुगंधित तेल 
बनाने और बेचनेवाला। ~टोधी (खो०) खर की बनी 
किश्तीनुमा लंबोतरी टोपी; “दर्शन (पु) गाँधी का 
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गोना 


जीवनसंबंधी दृष्टिकोण; “भक्त (पु०) = गांधीवादी; 
~ वाद (पु०) महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित वह सिद्धांत एवं 
विचारधारा जिसमें सत्य एवं अहिंसा तथा तप एवं त्याग को 
ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया जाता है; --वादी (वि०) गाँधोवाद का अनुसरण 
करनेवाला 

गांभीर्य-सं० (पुऽ) = गंघोरता 

'गाँव-(पु०) । ग्राम, छोटी बस्ती 2 मनुष्यों की बस्ती जहाँ 
खेती-बाड़ी पेशा प्रधान है। --पंचायत (स्तरी०) ग्राम 
पंचायत; “सभा + सं० (स््री०) = ग्राम सभा; “मारना 
गाँव में डाका डालना, लूट-पाट करना 

गाँव्टी-(वि०) । गाँव में रहनेचाला 2 गाँव में होनेवालो 
3 (दे०) गैंवार 

गाँवड़ा--(प०) छोटा गाँव 

गाँस-(ख्री०) । तौर, बरछी, भाले आदि का नुकीला फल 
2 मनोमालिन्य 3 गाँठ (जैसे-मन की गाँस) । “निकालना 
बदला चुकाकर मन शांत करना 

गाँसना-(स० क्रिश) । कसना 2 सालना 3 छेदना 

गाँी-(ख्ो०) = गास 

गाइड-अं० (१०) पयप्रदर्शक । ~खुक (स््रो०) ऐसी पुस्तक 
जिसमें नगर या देश के प्रमुख दर्शनीय स्थान, बस्तुएँ एबे अन्य 
महत्त्वपूर्ण सामग्रियाँ क्रमिक रूप से वर्णित हों 

गाउन-अं० (पु०) १ लंबी और ढीली पोशाक 2 डाक्टर, 
वकील एवं स्नातक आदि को उच्च परोक्षा उत्तीर्ण करे पर 
चिह्न स्वरूप मिलनेवाली पोशाक 

गाऊघण्प-(वि०) । सब कुछ खा-पी जामेवाला 2 दूसरों को 
माल हड़पनेवाला 

गाकरी-(स्री०) आटी, लिट्टी 

गागर-(खी०) ऊँचे गलेवाला घड़ा। “-में सागर भरना 
॥ थोड़े स्थान में बहुत सौ वस्तुएँ भरना 2 थोड़े शब्दों में 
अधिक से अधिक भाव प्रकट करना 

गाच--अं० (स्री०) । झौनी बुनावट का पतला कपड़ा 2 रंगीन 
बूटीदार कपड़ा 

गाह-(पु०) पेड़, वृक्ष 

गाज-! (स्बी०) वज्र, बिजली (जैसे-गाज गिरना) ]] (पु०) 
फेन, झाग || (खी०) काँच की चूडो 

शाजना-(अ० क्रि०) ॥ गरजना 2 शोर मचाना। मन ही मन 
गाजना अंदर ही अंदर प्रसन्न होना 

गाजर-(सरी०) एक प्रसिद्ध मीठा, लंबोतए कंद जो सन्जी और 
अचार आदि के काम आता है। --मूली समझना । तुच्छ 
समझना 2 असमर्थ समझना 

ग़ाज़ा-फ़ा० (पु०) एक प्रकार का लेप जो मुँह पर लगाया जाता 
है 


गाज़ी-अ० (पु०) धर्म योद्धा। ~-भर्दै / फ़ा० (पु०) बड़ा 
बीर 

गारा-(पु०) बो० छोटा खेत, गाटर 2 बैलों की वह दौनी 
जिससे पयाल का चूरा किया जाता है 

शाड़-(पु०) 7 जमीन में खोदा गया गड़ढा 2 अनाज भरने हेतु 
खोदा गया गड्ढा 3 गन्ने का रस इकट्ठा होनेवाला गइढा 
4 खेत की मेड 


गाडुना-(स० क्रि०) ॥ दफ़न करना (जैसे-मुर्दा गाड़ना) 
2 जमीन में चैंसाना (जैसे-पुल का खंभा गाइना) 3 छिपाकर 
रखना (जैसे-सोने का आभूषण तहखाने में गाड़ना) 

गाड़र-(ख्बो०) बो० भेड़ 

शाड़ा-(१०) जंगल में डाकुओं का छिपकर बैठनेबाला गडूढा । 
गाड़े बैठना घात में छिपकर बैठना 

गाड़ी-(स्थो०) पहिये के सहारे चलनेबाली सवारी 
(जैसे-मालगाड़ी, तोप की गाड़ी) । “खाना + फ़ा० (पु०) 
ऐसा स्थान जहाँ गाड़ियाँ रखी जातो हों; “-बान, (चान्‌) 
(पु०) । गाड़ी छाँकनेवाला 2 गाड़ी चलानेबाला 

गाढ़--सं० (वि०) ।] दृढ़, पक्का 2 गंभोर, गहरा 3 घना 
4 कठिन 5तेज। “ता (सी) ।) गहनता 2 कठिनता 

गाढ़ा-(वि०) ॥ जो कम तरल हो (जैसे-गाढा शहद, गाढा 
दूध) 2 जो बहुत गहरा हो (जैसे-गाढ़ा हरा, गाढ़ा पीला) 
3 ठस बुनावटबाला 4 पक्का 5 अति घनिष्ठ (जैसे-गाढो 
मित्रता) । गाढ़ी छनना गहरो मित्रता होना; गाढे का साथी 
संकटकाल में मदद करनेवाला, गाढे दिन मुसीबत के दिन; 
गाढे पसीने की कमाई बहुत अधिक परिश्रम से कमाया गया 
घन एबं पैसा, आदि; गाढे में विपत्ति में 

गाणपत-सं० (वि०) ॥ गणपति संबंधी 2 गणपति का 

गाणपत्य-सं० (पु०) गणेश का उपासक 

गाणितिक-] सं० (वि०) गणित संबंधी [| (पु०) गणितज्ञ 

गात-(पु०) ॥ शरीर, देह 2 नारियों का यौबनकाल। “से 
होना गर्भवती होन! 

गालव्य-सं० (वि०) गाने योग्य 

गात्र-सं० (१०) देह, शरीर । ~रूह (पु०) शरीर के रोएँ 

गात्रावरण-सं० (पु०) शरोर ढकते की कोई चज 

गाथ-सं० (पु०) ] गाना, गान 2 प्रशंसा, सतुति 3 कधा, कहानी 

गाथक-सं० (पुः) गाथा लिखने/सुनानेवाला 

गाथा-सं> (ख्री०)  गीत-कथा 2 कथा, कृतांत 3 प्रशंसा, 
स्तुति 

गाथिक-सं० (पु०) गाथा गनेबाला 

गाद-(खो>) बो० ॥ तेलछट 2 गाढ़ी चीज़ 

गादड-! (वि०) मट्ठर, सुस्त {| (पु०) । गीदड़ 2 डरपोक 
3 जल्दी न चल सकनेवाला बैल 

गादर-(वि०) दयया हुआ 

गादा-(पु०) ॥ खेत में बिना पकी हुई खड़ी फ़सल 2 खड़ो 
फ्रसल के अधपके अत्र के दाने 3 हण महुआ 

गादी-(खी०) छोटी टिकिया के आकार का एक पकवान 

गादुर-(पु०) चमगादड़ 

गाध-[ सं० (पुऽ) । स्थान, जगह 2 जल के नीचे का तल 
3 नदी का प्रवाह [] (बि०) ॥ छिछला, कम गहरा 2 अल्प, 
थोड़ा 

गान-सं० (पु) । गाना 2 गीत 3 वर्णन । “-विद्या (स्री3) 
संगीत का ज्ञान; “बूंद (पु०) गानमंडली 

'गाना-(स० क्रि०) । कविता, गीत आदि का सुर एवं लय के 
साथ उच्चारण करना 2 स्तुति करना 3 पक्षियों आदि का मेदु 
स्वर में बोलना, कलर करना 4 विस्तार रूप में वर्णन करना 
5 आराधना करना (जैसे-भजन गाना) । --बजाना (पु०) 
संगीत 
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ग्रासिया 


ग्रफ्रिल-अ० (वि०) । अचेत. बे-सुध 2 असावधान 
3 लापरवाह 

गाघ-(पु०) मादा पशुओं का गर्भ! --डालना अपना गर्भ 
शिना. बाहर निकालना 

गाभा-(पु०) । तया कोमल पत्ता, कल्ला 2 पौधों, वृक्षों आदि 
के इंदलों के अंदर का कोमल भाग 

गाभिन, गाभिनी-(वि०) (मादः पशु) जिसके पेट पे बच्चा 
हे, गर्थिणी 

गाप्-(पु०) गाँव 

गाप्ना किरण-अं० > सं (खी०) नाभिक से तिकलनेवाली 
विद्ुतचुंबकीय किरण 

गाी-सं० (विर) जानेवाला (जैसे-दूरगामो. कुपथगामो) 

गाव~(र०) । दो सौंगोंकाला एक पशु जिसका दूध बहुत 
दिष्ट एवं पुष्टिकारक होता है तथा जिसके दूध से अनेक 
पदार्थ बनते हैं 2 अत्यधिक सीधा साटा एवे निरीह व्यक्ति । 
गोठ (खा०) : गांवखाना; “पैस (खी०); “की 
तरह काँपना बहुत डरना 

गायक्क-संऽ (पु०) । गानेवाला. गवैया 2 गाकर अपनो 
जौविका चलनेवाला व्यक्ति 3 स्तुति करेवाला व्यक्ति 

गायकथाड़-( पु०) बड़ौदा के पुराने पहाराजाओ की उपाधि जो 
पट के उत्तराधिकारी थे 

बाएकी-सं (खोल) । गान विद्या 2 गाने की उच्चकला 
3 गान विद्या के अनुसार गाना 

ग्ाथत-! अ (वि०) । बहुत अधिक अत्यधिक 2 हद दरजे 
का || (स्री?) सीमा अधिकता 

आपताल- (पु) निष्ट चौपाया || (वि०) निकम्मा एवं 
मिक, रही 

गायत्र (पु०), गायत्री-सं (स्होऽ) । एक वैदिक छंद 
2वैदिक छंद मे रचित एक प्रसिद्ध वैदिक मंत्र 3 बेटयाता, 
मित्रो 

गायन-सं~ (पुः) । गाने की क्रिया 2 गीत. गान 3 गवैया. 
गायक। ~वादन, >बाद्य (पुऽ) - गाना बजाना 

गायनोत्सब-सं० (पुऽ) संगीत सभारोह 

गद (विऽ) । जो आँखों मे ओझल हो गया हो 
2 छिपा हुआ 3 अनुपस्थित १ अदृश्य) “बाज - 


स्न 


(१०) बिना देखे शतरंज खेलनेवाला: “करना चालाकी 

कोई वस्तु उड़ा लेना 

प्रावबाना-अ? - फ़ार (क्रि) ति“: गुप्त रीलि से. 
ठिपे-छिपे 2 पोठ पीछे. चोरी से 


पापिका, गायिनी--सं. (85 स््री3] । गानेवाली 
खो जॉ गाकर अपनी जीविका चलातों 
गारंटी-अंश (खरो? प्रत्याभूति. ज़मानत। - शुदा 
प्रत्याभूत 
शार-अ० (पुर) । नीची जमीन 2 गड्ढा 3 गुफा, केदरा 
रारन} अ० (स्रीऽ) लूट-मार || (विऽ) ध्वस्त, बरबाद । 
~ गर * फ़ा० (१०) 7 लूटमार करनेकला, लुटेरा! 2 तबाह 
काेवाला; -गरी + फरार (स्त्री०) ॥ छुटमार 2 तनाही 
गारद-अं० (श्व?) । सिपाहियों का छोटा दस्ता 2 सुरक्षा के 
लिए नियुक्त सैनिक टुकड़ी 3 पहरा । --घर + हिं० (पु०), 


मे करना, “में रखना । पहले में रखना 2 हवालात में 
बंद करता 

गारना- (स० क्रिऽ) । निचोड़ना 2 घिसकरं रस निकालना 
(जैसे-चेदर गारना) 3 गिरना, निकालना (जैसे-गइढे का 
नी गार दो) 4 अलग करना 

गारना-न (स^ क्रिश) । क्षोण करना (जैसे-गहन तपस्या से 
शरीर गारना) 2 दर्प, अभिमान चूर करना 

गारा-! (पुऽ) ॥ मिट्टी एवं पानो आदि को लेसदार घोल 
2 सुखं. चूने आदि का बनाया गया मसाला }[ (बि०) गीला, 
तर 

गारुड़-सं> (वि०) गरुड संबंधों, गरुड़ का 

गारुड़ी-संः (पु०) विष उतारनेवाला 

+ गारूत्मत-] संश (बिऽ) गरुड का ][ १पुऽ) पन्ना (रत्न) 

गार्जियन-अं+ (पुऽ। अभिभाषक 

गार्ड-अं> (पुऽ) रक्षा करनेवाला व्यक्ति, रक्षक 

गाइँन-अं> (पुर) बार. उद्यान। >"यार्टी 

| डद्यान-गोष्ठौ 

| गाईपत-सं> (वि) गृहपति का 

गाईपत्थ-सं> (वि) गृहपतित्व 

गार्हस्थ्य-सं> (पु) । गृहस्थ होने की अवस्था 2 गृहस्थाश्रम 

| 3 गृहस्थधर्म। विज्ञान (पुऽ) घर पहस्थी संबंधी विज्ञान, 

१ गृहविज्ञान 

| गाल-(पु०) । कपोल, रुखसार २ मुँहज़ोरी, बाचालता 3 एक 
बार मुट्ठो से चक्की में डाला गया अन्न. झॉंक । ~करना 
। बढ़-बढ़ कर बातें करना 3 भुहजोरी करना; “पिचकना 
। गार्लों का धैक्ल जाना 2 दुबला होना, -फुलाना ) गर्व 
करता 2 रूठना; ~द्यजाना ।बढ़-बरढ कर बातें करना 
2 बकवास करना; ~मारना । डॉग हाना 2 मुँह मे कौर 
डालना; काल के - में जाना संकट में पड़ना 

शॉलिगूल-(पु०) व्यर्थ को बाते. गपशप 

गालन-सं» (पुऽ) । गत्मना 2 पिघलाना 

गाला-(पुऽ) पूनी। रूई का - अति उज्वल, प्रकाशमान 

गालित-सं> (विऽ) । गलाया 2 पिघलाया हुआ 

| ग्रालिब-अ. (विल) । छाया हुआ, हावी. प्रभाजी 2 विजयी. 
श्रेष्ठ 

ग्रालिबन-अ. (क्रि, वि) संधावनः हे कि, संभवत: 

गाली-( रो) ) दुर्वचन, अश्लील: चात (जैसे-गाली देना, 


(रीण) 


तालो बकना! 2 केक सूचक वाते! ` गलौज (स्त्री) 
>शुफ़्ता - फा. (१०) एक दृः को अपशब्द कहना; 
} गालियों पर उतरा गायो बकने लगना 


| गालू-(वि>) ॥ बढ़ चढ़कर बाले करनेवात्य 2 बकवादी 

गाव-फ़ा) (पु) । गाय-बैल 2 वप गशि। -कुशी 
(खीर) गोवध, गऊ हत्या: - खाना (पुऽ) । गोशाला 
२ मवेशीखान; “खुर्द (वि) । गायब, तपता 2 नष्ट- भ्रष्ट; 
“तकिया (९०) लबा और गोल तकिया, मसनद; --दुम 
(बिल) ।जों गाय को पूँछ को ताह हो 2 द्वाल॒वाँ 

'गावदी-(वि०) । नाप 2 मूर्ख. जड़ 

गशासिया-अ> (पु०) घोड़े को जोन पर बिछाया जानेवाला 
कपड़ा. जीन पोश 


गाह 
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गाह--फा० (खी०) । स्थान (जैसे-बंद्रगाह, ईदगाह) 2 कोई 
विशिष्ट काल 

गाहक-(पु०) खरीदार 

गाहकी-(स्री) । खरीदारी 2 बिक्रो 

गाहन-सं० (पु०) 7 पानो में बैठकर गोता लगाना 2 थाह लेना 

गाहना-(स० क्रि) । थाह लेना 2 बिलोडना 3 ग्रहण करना 
(ज्ैसे-अनाज गाहना) 4 अवगाहन करना 5 झाड़ना 
(जैसे-अनाज को गाह कर दाने अलग करना) 6 पैठना, 
घैसना 

गाही-(स्रौ०) पाँच-पाँच का समूह (जैसे-20 गाही आम) । 
“के गाही अत्यधिक 

गाहे-बगाहे-फ़ा० (क्रिश वि०) । इधर-उधर 2 बीच-बीच में, 
कभी-कभी 

गिअना-(अ० क्रि) गजा जाना 

गिजाई-(स्री5) गिंजने की क्रिया 

-(पु०) तकिया 

mi) जमाई हुई चोनी की गोलाकार मोटो परत 

गिख-पित्र, शिचिर-पिखिर-(वि०) अस्पष्ट लिखा हुआ 

'गिजगिजा--(वि०) । मुलायम एवं गोला (जैसे-गिजगिजा 
आम) 2 गुदंगुदा, माँसल (जैसे-गिजगिजा गाल) 

गिज्ा-अ० (स्बी०) पौष्टिक भोजन 

गिरकिरी-(खी०) तान लेते समय स्वर को कँपाना 

गिटकौरी-(खी०) कंकड़ी 

'गिट-पिट--{ ४०) विकृत शब्दावली । ~कस्ना अशुद्ध भाषा 
में बात करना 

गिष्टक-~(सो०) । चिलम के नीचे रखा जानेवाला कंकड़ 
2 पत्थर आदि का छोरा टुकड़ा 

शिट्टा=(पु०) । चिलम के छेद पर रखने की केकड़ी 2 पत्थर का 


दुकड़ा । 
सिषट्ठी-(सी०) । ईंट-पत्थर के तोडे हुए छोटे टुकड़े, रोड़ी 


2 चिलम की गिइक 

गिडगिड़ाना-(अ० क्रि) सहायता हेतु दोनता पूर्वक प्रार्थना 
करना (जैसे-अफसर के सामने नौकर गिड़गिड़ा रहा था) 

गिड़गिड़ाइट-(सी०) । गिड़गिडाने की क्रिया 2 गिड़गिडाकर 
की जानेवाली प्रार्थना 

गिद्ध-(पु०) । शव खानेवाला लंबी गर्दन का प्रसिद्ध पक्षी, 
गोध 2 धूर्त व्यक्ति! “राज (पु०) जटायू 

शिनगिनाना-। (अ० क्रि०) । देह का काँपना, शरीर काँपना 
2 रोमांच होना ]! (स> क्रि०) झकझोड़ना 

गिनती-(सी०) । शिनने को क्रिया, गणना 2 संख्या, तादाद 
3 हाजिरी की जाँच । 

गिनना-(स० क्रि) । संख्या मालूम करना, गिनती करना 
2 हिसाब लगाना 3 महत्त्वपूर्ण समझता। गिन गिनकर 
॥ अच्छो और पूरी तरह से (जैसे-गिन-गिनकर मारता) 
2 एक-एक करके और बहुत कठिनता से (जैसे-गिन-गिनकर 
समय बिताना) 3 धरि-घोरे और सावधान होकर 
(जैसे-पिन-गितकर पैर बढ़ाना) 

गिना-चुना-(वि०) । विशिष्ट 2 थोड़ा सा 

गिनाना-(स० क्रिश) गिनने का काम दूसरे से कराना 

गिनी-अं० (स्री) सोने का सिक्का 


शिञ्री-(स्वी०) ॥ चक्कर 2 घुमाने की क्रिया। “खाना 
चक्कर खाना (जैसे-पतंग का गित्रो खाना) 

गिरगिट-(पु०) रंग बदलनेवाला छिपकली की जाति का एक 
जंतु। ~की तरह रंग बदलना किसी बात पर स्थिर न रहना, 
क (जैसे-गिरगिट की तरह हमेशा रंग बदलना अच्छा 
नहीं है) 

गिरजा-ुर्त० (पुऽ) ईसाइयों का प्रार्थनामंदिर। --घर + हिं? 
(पु०) ईसाइयों का उपासनागृह 

गिरते-पड़ते-(क्रि० बि०) ठोकों खते हुए किसी तरह 

गिस्दा-फा० (पु०) 3 घेरा 2 चक्कर 3 तकिया 4 काठ का बड़ा 
थाल 5 खजरी, ढोल आदि का मेंड 6 ढाल 

गिरदावर-फ्रा० (पु०) घूम-घूमकर कामों की जाँच करनेवाला 
अधिकारी 


गिरदावरी-फरा० (खी०) । गिरदावर का काम 2 गिरदावर का 
पद्‌ 

गिरना-(अ० क्रि०) । अचानक तीत्र गति से ज़मीन पर आ 
पड़ना (जैसे-आकाश से हवाई जहाज़ गिरना) 2 टूट कर नीचे 
आ पड़ना (जैसे-पेड़ की डाल टूटकर कुएं में बाल्टी गिरना) 
3 स्थिर एवं गतिमान वस्तु का गिर जाना (जैसे-दीवार का 
गिरना, दौडतो रेलगाड़ी का पटरी से गिरना) 4 नदी, समुद्र में 
मिलना (जैसे-गंगा नदी का बंगाल की खाड़ी में गिरना) 
5 नीचे आना (जैसे-वायुमंडल का तापक्रम गिरना) 
6 अवनति होना (जैसे-चरित्र गिरना, मनोबल गिरना) 
7 कार्य-व्यापार ठप्प होना 8 कमी होना 9 घक्के लगाना 
(जैसे-अत्यधिक भीड़ में एक दूसरे पर गिरना) ।0 रोग होना 
(जैसे-फ़ालिज गिरना) ।। सहसा आ पड़ना (जैसे-सिर पर 
विपत्ति का पहाड़ गिरना) 

'गिरफ्त-फ़रा० (स्रो) । अच्छी तरह से पकड़ने की क्रिया, 
पकड़ 2 अपराध, दोष आदि का पता लगाने का खास ढंग 

'गिरफ़्तार--फा० (वि०) जिसे अपराध के सिलसिले में पकडा 
गया हो 2 संकट, कष्ट आदि में जो फँसा हो 

गिरफ़्तारी -फ़ा० (स््रो०) । गिरफ्तार होने की अवस्था 2 कैद 

गिरघिट--] अं» (पु०) लोहे लकड़ी आदि में छेद करने का 
बड़ा बरमा अं० || (पु०) इक्रररनामा 

गिरमिटिया--अं० (पु०) बंधुवा मजदूर 

गिरवाना--(स० क्रि०) । किसी को कोई बस्तु गिरवाने में प्रवृत्त 
करना 2 किसी से गिराने का काम करवाना (जैसे-पकान 
गिरवाना) 

गिरबी-फ़ा० (वि०)  रेहने, बंधक 2 रेहन संबंधी । -कर्ता 
* सं० (वि०) गिरकी रखनेवाला; ~धाही « संत बंधक 
लेनेवाला: --दार (पु०) बंधक रखेत्राला, रेहनदार; 
जामा (पु०) रेहननामा 

गिरस्ती-(स्ो०) = गृहस्थी 

गिरह-फ़ा० (स्रो) । गाँठ, बेधन 2 गुत्थी 3 शज का ॥6वाँ 
आग। ~कट ** हिं? (१०) जेब कतर; “कटी (स्वी०) 
जेब काटने का काम; ~दार (वि०)जिसमें गाठ लगी हो, 
गठीला; -जचाज़ (पु०) वह कबूतर जो उड़ते समय 
कलाबाजी करता है 


गिराँ-फा० (वि०) । बहुमूल्य, महँगा 2 भारी 3 अप्रिय, 
५ अहुचिकर 


गिरा 
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गिरा-सं० (स््री०) वाणी 2 बोलो, भाषा 3 सरस्वती 

बिराना-(स० क्रि०) । किसी वस्तु को बलपूर्वक नीचे उतारना 
(जैसे-परदा गिरना) 2 खड़ी वस्तु को आघात द्वारा ज़मीन पर 
लाना (जैसे-मेज़ से प्याला गिराना, रेल को पटरी गिराना) 
3 ध्वेस करना (जैसे-दीवार गिराना, मकान गिराना) 4 कम 
करना (जैसे-बाज़ार भाव गिराना) 5 ढाल की तरफ़ ले जाना 
(जैसे-कुएँ की जगत से खेत कौ क्थारी में पानी गिराना) 
&नीचे ओ पड़ता (जैसे-कलम गिराना) 7 उँडेलना 
(जैसे-बाल्टी से फ़र्श पर पानी गिराना) 8 उपस्थित करना 
(जैसे-ईटा-बालू गिरना) 9 घायल करना 70 मार डालना 
(जैसे-उसने रणभूमि यें शत्रु को मार गिराया) 

गिरानी-फ्रा० (स््रो०) ? महँगाई 2 पेट का भारीपन 

गिरा-पड़ा--(वि०) ] जमीन पर गिरकर पड़ा हुआ 2 टूटा-फूटा, 
जीर्ण-शीर्ण 3 बिना महत्त्व का 

गिराष (पुः), गिरधट-(स्थो०) 
2 अधःपात, पतन 

गिरि-सं० (पु०) पर्वत, पहाड । --जा (स्बी०) पार्वती, गौरी; 
धर (१०) कृष्ण; “नाथ (पु०) शंकर जी; ~पथ 
(पुऽ) दर्श; ~पाद (पु०) पहाड़ के नोचे का मैदान; ~-द्वार 
(पुण) दर्रा “माला (सो) पर्वत श्रेणी; --राज (पुः) 
हिमालय पर्वत; “-बर (पु०) हिमालय; --शिखर (पु) 
पहाड़ को चोटी; “सुता! (स्री) पार्वती 

गिरिस्ती-(खी०) = गृहस्थी 

गिरी-(खी०) बीज के अंदर का गूदा, मग्ज (जैसे-बादाम की 
गिरौ) 

गिरीश--(पु०) पर्वतों का राजः, हिमालय पर्वत 

गिरेबान-क़ा० (पु०) = गोबान 

निरों- फ़ा० (पु०) » गिरबो। ~गट्ठा! + हिं० (वि०) जो 
(न रखो गई हो [[ (पु०) रेहन रखने का व्यवसाय 

पिरोह=फ़रा० (पु०) - गरोह 

बिर्जा-ुर्त” (पु०) = गिरजा 

गिर्द-] फ़ा० (अ०) । आस-पास 2 चारों ओर [| (पु०) वस्तु 
की गोलाई, घेरा। --पैश (क्रिश वि०) आसपास 

गिर्दागिर्द-फ़ा० (अ०) । आस पास 2 चारों तरफ़ 

गिर्दाबे--फा० (पु०) भवर 

गिर्दावर--! फ़ा० (वि०) चारों तरक्र घूमनेवाला ]] (पु०) 
घूम-घूप कर कार्यों का निरीक्षण करनेवाला अधिकारी 

गिदेविरी-फरा० (खरी०) गिरदावर का काम और पद 

गिहु-फ्रा० (खी०) । मिट्टी 2 गीली मिट्टी 3 गारा | ~कार 
(पुश) मिट्टी का पलस्तर कणेबाला; ““कारी (खी०) 
दीवारों पर पलस्तर करने का काम 

गिलगिला-(वि०) । गीला और नरम 2 करुणा आदि के 
कारण रोमांचित 

गिलगिर््या-(खी०) सिरोही नाम की चिड़िया 

गिछट-अं० (पु०) ] ऐसी बल्तु जिस पर सोने, चाँदी आदि का 
पानी चढ़ा हो 2 सोने, चाँदी आदि का पानी चढ़ाने की क्रिया 

शिलटी-(खी०) । शरीर के अंदर संधि स्थल पर होनेवाली 
गोल गाँठ 2 शरीर के विभिन्न अंगों मे गाँठ निकलने का रोग 
(बैसे-गले की गिलटी) 

सं० (पुर) निगलना 


गिरते की अवस्था 


गिलना-(स० क्रि०) । निगलन 2 छिपा लेना 3 प्रसना 

गिलबिला--(वि०) = गिलगिला 

गिलबिलाना-{अ० क्रिश) अस्पष्ट उच्चारण करना 

गिलम- क्रा० (स्री०) । ऊन का चिकना कालीन 2 मोटा और 
कोमल गद्दा | (वि०) मुलायम 

गिलहरा-] (१०) नर गिलहरो [[ (पु०) घारीदार मोटा सूती 
कपड़ा 

गिलहरी-+(स्त्री०) चूहे की तरह एक छोटा जंतु जो प्राथ: बगीचों 
एवं पेड़ों पर रहता है, गिलाई, चिंखुरी 

गिल्ला-फ्रा० (पु०) ? उलाहना, उपालंभ 2 निंदा, शिकायत। 
>शिकवा « अ० (पु०) उलाहना व शिकायत 

ग़िल्ाफ़-अ० (पु०) ) खोल, लिहाफ (जैसे-तकिये का 
गिल्मफ़) 2 म्यान, कोष 

गिलावा-फ़ा० (पु०) बो० = गारा 

गिलास-अं० (पुश) शीशे आदि की बना लंबोतरा छोटा बर्तन 

'गिली-फ़ा० (वि०) ॥ मिट्टी का बना हुआ 2 मिट्टी से संबंध 
रखनेवाला 

रिस्श्रैरी-(स््री७) पान का बीड़ा। “-दान (पु०) पान रखने का 
डिब्बा, पानदान 

गिल्टी--(खी०) = गिलटी 

गिल्ली-(स्त्री०) । गुल्लो 2 गुल्ला । “डंडा (पु०) = गुल्ली 
ड्डा। 

गिष्णु-सं० (पु०) । मंत्र सस्वर गानेवाला व्यक्ति 2 गवैया, 
गायक 

गींजना-(स० क्रि) हाथ से मसलकर खराब करना 
(जैसे-कपडे गॉजना) 

गीगर-काउंटर-अं० (पु०) = गाइगर-गणक 

गीड़-(पु०) बो० आँख का कीचड़ 

गीत-] सं० (वि०) गाया हुआ ]! (पु०) । छोटी पद्चात्पक 
रचना 2 प्रशंसा, बड़ाई 3 कथन, चर्चा। --कार (पु०) गीत 
की रचना करनेवाला; ~क्रम (पु०) । गीत के स्वरों के 
उतार-चढ़ाब 2 संगीत में एक तान; “भार (पु०) टेक 

गीता-सं० (स्री०) गुरु शिष्य संवाद रूप में आध्यात्म तत्त्व का 
उपदेश कण्नेबालो पद्यग्रेथ (जैसे-शिवणीता, 
श्रीमद्भगवद्गीता) 

'गीतातीत-सं० (वि०) । जो गाया न जा सके 2 जिसका वर्णन 
न हो सके, अवर्णनीय, अकधनीय 

गीतात्मक-सं० (वि०) गतिमय 

गीति, गीतिका-सं० (स्बी०) गान, गीत। काव्य (पु०) 
ऐसा काव्य जो गाने के लिए ही लिखा हो; -~नाद्य (पुश) 
ऐसा नाटक जिसमें पद्य की प्रधानता हो; ~-नाद्यकार (पु०) 
पीतिनाट्य की रचना करनेवाला; “-रूपक (पुर) = गीति 


नाट्य 
गीचा-सं० (स्री) वाणी 2 गीत 
मीदड़-] (पु०) घेडिये को जाति का एक जानवर जो लोमड़ी से 
मिलता जुलता होता है, सियार, श्रृंगल |] (वि०) डरपोक । 
~घाभकी (खी०) डरने के लिए झूठी घमकी 
गीदी-फर० (वि)  गीध संबंधी 2 कायर, डरपोक 
गीघ-(पु०) = गिद्ध 
सी्त-अ० (स्री) ? अनुपस्थिति, गैर हाजिरी 2 चुगली 


गीयर 


2l6 


गुज़ारा 


'गीयर-अं० (पु०) (योटरगाडी में) रफ़्तार बदलने की गररी 

गीर्ण-सं० (विश) । कथित, कहा हुआ 2 विस्तार से बतलाया 
हुआ, वर्णित 

मीर्देवी-सं० (रोऽ) शारदा 

गीर्बाण-सं० (पु०) देवता 

गीला-(वि०) भोगा हुआ, तर, उम (जैसे-गोला कपड़ा) । 
"पन (पु०) गीला होने की अवस्था, तरो, नमी 

गीव-(स्री०) गरदन, रीका 

शुँग-(वि०) बो” = गूँगा। ~खहरी (स्रौ) बरम, बांनी 

गुँगुआना-(अ० क्रि०) 7 गूँगे की तरह गूँ-गूँ शब्द करना 
2 अच्छे तरह न जलना, घुआँ देना 

गुचा-(पु०) । फूल की कली, कोरक 2 आनंद मंगल 3 नाच 
रंग। ~खिलना । खूब नाच रंग होना, आनंद मंगल होतः 
2 मुख की आकृति आनेदपूर्ण और प्रफुल्लित होना 

गुं्ी-(खी०) = घुंघची 

गुंजसं० (खरी०), गुजन-(पु०) । भौरे का गुंजार 2 पक्षियों का 
कलरव 

गुंजना-सं० + हिं» (अ० क्रि०) ) गुंजार करना 2 गुनगुनाना 

गुंजल्क-सं० (१०) । शिकन 2 गाँठ 

गुंजा-सं० (खी) घुँघची 

गुंजाइश-फ़ा० (ख्री०) । स्थान 2 समाई (जैसे-पोड़ में अब 
गुंजाइश नही है) 3 अवकाश (जैसे-इस पर बहस की 
गुंजाइश नही हे) 

गुंजान~(वि०) घना (--आनादी) 

गुंजायमान्‌-सं० (वि०) शूँजता हुआ 

गुजायश-फ़ा० (खो०) = गुंजाइश 

गुंजार-(पु०) = गुंज 

गुंजारित, गुँजित-(वि०) गुंजार युक्‍त 

गुँजिया-(खी०) कान में पहनने का एक गहना 

गुंठन-सं० (पु०) ॥ ढेकना 2 छिपाना 3 घूँघट 

गुठित-सं० (वि०) । ढका हुआ 2 छिपाया हुआ 

गुंड-सं० (वि०) चूर्ण किया हुआ पीसा हुआ 

गुंडई-(खरी०) गुंडापन 

गुँडली-(खरी०) ) गेंडुरी 2 कुंडली 

गुंडा-(पु०) उइंडतापूर्वक आचरण करनेवाला व्यक्ति, 
बदमाश। ~गर्दी + फ़ा०, “गिरी + फ़ा० (खी०), 
“पन (पु०) गुंडई बदमाशी; ~-शाही + फ़ा० (वि०) 
गुंडागर्दी, गुंडा राज 

गुंडित-सं० (वि०)  पीसा हुआ 2 घूल में मिलाया हुआ 
३घूल से डका हुआ 

गुंचना-(अ० क्रि) गुथना 

गुँदीला-(वि०) गोंदवाला 

गुँंघना-[ (अ० क्रि०) । गूँघा जाना 2 माँडा जाना, साना जाना 
(जैसे-आटा गुँधना) [| (अ० क्रि०) गुँथना 

गैशईं, गुधावट-(स्त्री०) 7 गूँघने की क्रिया 2 पूँघने को 
मजदूरी 


गुंफ-सं० (१०) । गूँथना 2 संयुक्त करना 3 फूलों का गुच्छ 

गुंफन-सं० (पु०) 7 गुच्छल बनना 2 पिशेना 3 मूँधना 
(जैस-माला गुंफन) 

गुैफित-सं० (वि०) । गुँथा हुआ 2 सजाय हुआ 3 मिलाया 


हुआ 4 गुच्छित 

गुंबज़-फ्रा० (पु०) = गुंबद (जैसे-गुंबज की आवाज) । 
~दार जिसमें गुंबद बना हो 

गुंबद-फ़ा० (पु०) इमारत पर अर्ध गोलाकार शिखर 
(जैसे-मस्जिद का गुंबद) 

गुंबदी-फ़ा० (बि०) गुंबद की शक्ल का 

गुंबा-ा० (पु०) चोट लगमे से बनी गांठ, गुलमा 

गुझ्याँ-4 (स्वी०) सखी ] (पु०) । खेल का साथी 2 मित्र 

गुगुलछू-सं० (पुः) सलई का पेड और उसकी शल 

गुची--(खी०) आधी दोरी 

गुच्ची-(सी०) । छोटा गडूढा 2 गुल्ली-इंडा का छोटा गड्टा। 
~पाला (पु०) कौड़ी का खेल खेलने के लिए बनाया गया 
छोटा गड्डा 

गुच्छ, गुच्छक-सं० (पु०) । गुच्छा 2 फूलों का गुच्छा 
3 गुलदस्ता 

गुच्छा-(पु०) । एक प्रकार की एकत्रित वस्तुओं का समूह 
(जैसे-चाबी का गुच्छा) 2 झब्बा, फुँदना 3 एक सांध उत्पन्न 
हुई वस्तुओं का समूह (जैसे-अंगूर का गुच्छा) 

गुच्छिका-सं० (खी०) नसों की ग्रंथि 

गुज-(पु०) बॉस को कोल 2 बाँस कौ मेख 

शुक्षूर-फ़ा० (पु०) । रास्ता (जैसे-रहगुज़र) 2 पहुँच (जैसे-इस 
कमरे में हवा का गुजर नहीं) 3 जीवन निर्वाह, गुज़ार 
(जैसे-हमे सौ रुपए में गुजर करना पड़ता है) 4 जाना, 
निकलना । ~गाह (स््री०) । आते-जाने का मार्ग 2 नदी पार 
करने का घाट 3 मार्ग, रास्ता; “-नामा (पु०) मार्ग से गुजरने 
हेतु दिया जानेबाला अधिकार पत्र, पार पत्र; -खसर (पु०) 
गुज़ारा (जैसे-गुज़र-बसर होना); “आन (पु०) । रास्ते कौ 
रखवाली करनेवाला 2 मल्लाह 3 घाट की उतराई वसूल 
कसेवाला । 

गुञ्ञरना-फा० + हिं० (अ० क्रि०) । जाना, निकलना २ गुजर 
होना, निर्वाह होना 3 घटित होना (जैसे-वहाँ पर आप पर कैसी 
गुजरी) 4 व्यतीत होना, बीतना (जैसे-मुश्किल से दिन 
गुज़रना) ! गुज्जर जाना मर आना, मृत्यु होना (जैसे-नेताजी 
गुज़र गए) 

गुजराती-(वि०) ॥ गुजरात प्रांत का रहनेवाला 2 गुजशत का 
बना हुआ (जैसे-गुजणता ताला) 

गुजरान -फ़ा० (खी०) = गुज़र-बसर 

गुज़रानना-फ्रा० + हिं० (स० क्रि) ॥ पेश करना 2 व्यतीत 
करना, बिताना 

मुजरिया-(स्बी०) = गूजरी 

शुजरी-(खो०) कलाई में पहनने की पहुँचो 

गुजरेटा--(पु०) । गूजर का पुत्र 2 गूजर जाति का व्यक्ति 

गुजरेटी-(स्रो>) = गूजरी 

गुज़श़्ता-फ़ा० (वि०) बीता हुआ, अतीत 

गुज़ारना-्रा० + हिं० (स० क्रि०) 7 बिताना 2 आगे बढ़ाना 
३ पेश करना (जैसे-अर्ज गुज़ारना) 4 पालन करना, अदा 
करना (जैसे-नमाज़ गुज़ारना) 

गुज़ारा-ऋ० (पु०) ? गुजारने की क्रिया 2 गुज़र, निर्वाह 
3 निर्वाह हेतु दी जानेवाली आर्थिक मदद 4 नाव से नदी पार 
करना 


गुज़ारिश 


झह 


गुणांकन 


गुज़ारिश-फ़ा० (खो) प्रार्थना, निवेदन (जैसे-आयसे ¦ 


गुजारिश है कि यह कार्य कर दीजिएगा, किसी की स्रिदमत में 
गुजारिश करना) । --नामा (पुऽ) प्रार्थना-पत्र. निवेदन पत्र 
गुन्झा- (पुऽ) । रेशेदार गुदा 2 रेशों का गुच्छ ]] (विल) 
छिपा हुआ, गुप्त 
गुझिया-(ख्ी>) खोए की एक मिठाई (जैसे-होली की गुझिया 
खाओ) 
गुट (पुर) - गुइ। --तंत्र (पुर) किसी विशिष्ट गुट का 
शाक: ~निरपेक्ष (वि) जो किसी गुटविशेष मे संबद्ध न 
हो. ~निरपेक्षता-नीति - सं (खरी) किसा गुट में 
शामिल न होने के नियम; ~-खंट + फ़ा० (वि०) = मुट्टबट; 
>अंदी + फ्रा (सरीर) गुट बनाकर मनभेद बनाये रखना; 
ज्वाज़ + फ़ा० गुट बनाते में निपुण व्यक्ति; ~-खाज़ी + 
फा” (स्त्री०) - गुटबंदी; “युद्ध (पु०) गुटबंदो के कारण 
संघई 
गुर-[[ (पु०) कबूतर आदि के बोलने का शब्द, गुट ध्वनि 
गुटकना-| (अ? क्रि ) गुद-गुट शब्द करना (जैसे-कबृतर 
का गुटकन) [] (स^ क्रि) = गटकना (जैसे-दवा की 
गोली गुटकना) 
गुहका-(५०) । छोटे आकार की पुस्तक (जैसे-गुटका 
ग़मायण) 2 कराज़ आदि दबाने का शीशे आदि को ठोस एवं 
छोटे वस्तु (जैसे-गुटका से चिटूठियां दबा दो) 
गुटरणू-(सी०) कबूतरों की आवाज़ 
गुटिक-ं& (स्री०) गोलो 
गुट्ट-१.) । दल, समूह 2 थोडे से व्यक्तियों को 
आक्राश्णकारी समूह (जैसे-पार्लियामेंट वाला गुट्ट, आक्रमण 
कार गुट । “बंद + फरा० (वि०) जो गुट में शामिल हो; 
>अर्दी! » फ़ा० (स्रो)  गुट बनाने की क्रिया 2 मत-भेद 
आदि के कारण छोटे-छोटे गुट बनाना (जैसे-गुडडबंदो से परे 
होता, सरकार-बिरोधी गुट्ट); -खाज़ - फ्रा (पु०) गुट 
बनाने का पक्षपाती; ~खाज़ी + फ़ा० (स्त्री०) = गुट्टबंदी । 
र्‍ज्ञांघना दल बनाता 
गुट्टा-! (पु०) चौकोर छोटी गोटी/| (वि०) छोटे कद का , 
ठिंगना, नाटा 
गुर्ठल-(वि०) गुठेलीबाला 
गुठला-] (वि०) कुंद, घोधरा ॥ (प०) बड़ी और मोटी 
गुठली 
गुठलाना-(अ० क्रि०) ॥ गुठली की तरह कड़ा एवं गोल होना 
2 कुंद होना 3 खट्ट! पदार्थ खाने के बाद दाँतों का कुछ चबाने 
योग्य न रहना 
गुठली-(ख०) फल का कड़ा और कुछ बड़ा बीज, कुसली 
(जैसेआप की गुठली) 
गुडंबा-(पु०) गुड़ कौ चाशनो में पकाया गया कच्चा आम 
गुइ-(पु०) ऊख के रस को पकाकर खूब गाढ़ा करने पर प्राप्त 
होनेवाला कडा पदार्थ (जैसे-गुड़ की ब्टी, गुड़ की घेली) । 
“खाना गुलगुलों से परहेज करना बहुत बुराई करना; 
“गोबर करना चौपट करना, नष्ट करना; --गोबर हो जाना 
बाद होना, नष्ट होना (जैसे-तुम्हारी करनी से सब गुड़ गोबर 
हो गया); “दिखाकर ढेला मारना लाभ का लोप दिखाकर 
कष्ट देना; ~घरा हँसिया ऐसा कार्य जो प्रिय होने पर भी 


अत्यधिक कटिन होने के कारण न जिया 
तो जहर क्यों दे उग्मी से काम हो 

गुड़-गुड़-(स्थी०) । हुक्का पाने से उत्पन्न होनेवाला शब्द 
2 वायु संकर से पेट में हो 

गुड़गुड़ारा-! (अः 3 गुडगुड़ शब्द हाना [[ (स० क्रि) 
गुड़गुड़ शब्द उत्पन्न करमा (जेसे-हुक्का गुडगुडाना) 

गुड्पुझहट-( स्रो)  पुडगुड 

गुड़गुड़ी-(स्वो>) । बार-बार गुड़गुड़ शब्द होने की अवस्था 
2 काठ की निगालीवाला छोटा हुक्का (जैसे-गुड़पूड़ो पीना) 

गुड्धानी-(स्गै०) गुड़ में मिलाकर बनाया गया लड्डू 

गुड़हर, गुड़हल-(पु०) ॥ अडहुल का पड़ 2 अइहुल का 
फूल, जपाकुलुम 

गुड़ाई-(स््री०) खेत गोडने का काम 

गुड़ाकू-(पु०) गुड़ मिलाकर बनाया गया पीने का तंबाकू 

गुडाकेश-संऽ (पु०) ॥ शिव 2 अर्जुन 

गुड़िया-(खी०) कपड़े, लकड़ी आदि का बन) एक खिलौना 
जिससे लड़कियाँ खेलतो हैं। ~सरकार « फ़ा० (सबी०) 
कठपुतली सरकार; ~सैबारना हैसियत के अनुसार लड़की 
की शादी करना; गुड़ियों का खेल बहुत छोटा एबं सहज काम 

गुड्डा-(१०) कपडे का बना हुआ! पुतला। “-बाँधना पुतला 
बनाकर बदनाम काना 

शुह्ी-! (सोऽ) गुडिया [ पतंग 

गुढ़ा-(पु०) चोर, डाकुओं के छिपने का स्थान 

गुण-सं० (पुऽ) । निजी विशेषता 2 निपुणता 3 हुनर 
4 प्राकृतिक वृत्तियाँ (जैसे. सत्व, रज, तम) 5 लक्षण| 
"कथन (पु०) प्रशसा करना, गुणगान, गुणवर्णन; --कर, 
“कारक, -कारी (वि>) लाभकारी; “-कीर्तन (पुऽ), 
“कीर्ति (स्ौ०) गुणगान, गुणकथन; “-गत (वि०) 
गुण-संबंधी; ~गान (पुऽ) - गुण कथन; >य्राहक 
(पु०) गुण और गुणी का सम्मान करेवाला व्यक्ति; -प्राही 
(4०) गुण को परखकर उसका आदर करनेवाला; --घाती 
(विश) ॥ ईर्ष्या करनेवाला 2 कृता; “-ज्ञे (वि०) = 
गुणग्राही; ~दोत्र (पु०) अच्छाइयं और बुराइयाँ 
(जैसे-गुण-दोष बखानना); --धर्ध (पुऽ) वस्तुगत 
विशेषताएँ; ~यंत्‌ (विऽ) = गुणो; ~खती (खो?) विशिष्ट 
गुणवाली महिला; ~बाचक (वि०) गुण या विशेषता सूचित 
करनेवाला (जैसे-गुणवाचक विशेषण); --वान्‌ (विञ) = 
गुणी; ~संग (पु०) गुणों का मेल; --सागर (वि) 
अत्यधिक गुणी: ~शून्य (पु०) गुणही व्यक्ति 

गुणक-सं० (पु०) बह अंक जिससे गुणा किया जाए 

गुणज-सं० (पु) गुण्य अंक 

गुणन--सं० {पुऽ} ॥ ग० गुणा करता 2 हिसाब करना, गिना । 
~ खंड (पु०) = गुणक, ~फल (पुः) गुणा करने पर 
प्राप्त संख्या (जैसे-गुणनफल निकालना) 

गुणना-सं० * हिं० (स० क्रि०) ॥गुणा करना 2 मन में 
सोचना, गुनना 

गुणनीय-सं० (विश) जो गुणा किया जाने को हो 

गु्णांक-सं० (पुऽ) ग० वह संख्या जिसको गुणा किया जाए 
(जैसे-तीन-चार का गुणांक है) 

गुणांकन-सं० (पु०) गुणा करना 
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'शुणा-(पु०) ग० वह क्रिया जिससे यह पता चलता है कि किसी 'गुदड़ी-(खी०)  फरे-पुराने कपड़ों को सीकर बनाया गया 


अंक को एक से अधिक बार जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 
(जैसे-8 को ५से गुणा करना) 

गुणाकर-सं० (वि०) गुण-सागर, गुणों की खान 

गुणागुण-सं० (विऽ) = गुण-दोष 

गुणाक्य:-सं० (वि) = गुण-साणर 

गुणातीत-सं० (वि०) सत्र रज तम से परे, अलिप्त 

गुणात्मक-सं० (वि०) गुणों पर आधारित 

गुणानुवाद-सं० (पु०) गुण-कथन, बड़ाई 

गुणान्वित-सं० (वि०) गुणों से युक्त 

गुणार्थ-सं० (पु०) गुणों का सूचक अर्थ 

गुणावली-सं० (स्त्री०) गुणों को लड़ी, अनेक गुण 

गुणिका-सं० (खो०) सूजन, गाँठ 

गुणित-सं० (वि०) गुणा किया हुआ 

गुणी-] सं० (बि०) गुण से युक्त, गुण संपन्न [| (पु०) 
) कला-कुशल व्यक्ति, हुनरमंद 2 अलौकिक गुणवाला 
व्यक्ति। ~भूत (वि०) ) मुख्य अर्थ से भिन्न 2 गौण बनाया 
हुआ; “व्यंग्य (पु०) गौण व्यंग्यार्थ 

गुणे-सं० + हिं? गुणा क (जैसे- 7 गुणे 5) 

गुणेश्वर-सं० (पु०) । तीन गुणों का स्वामी 2 परमेश्वर, ईश्वर 

'गुणोपेत-सं० (वि०) गुणों से युक्त, गुणी 

भुण्य--सं० (पु०) 7 गुणा किए जाने योग्य संख्या 2 गुणी 

गुण्यांक-सं० (पुश) = गुणांक 

गुत्ता-(पु०) । लगान पर खेत जोतने-बोने के लिए खेतिहार को 
देने का व्यवहार 2 लगान 

गुत्यम-गुस्था-(पु०) । भिड़ंत, दद युद्ध 2 उलझाव, फॅसाव 

गुस्थी-(ख्रो०) । धागे आदि का उलझी हुआ रूप 2 उलझाव, 
समस्या (जैसे-गुर्थी सुलझाने पर ही कार्य आगे बढ़ सकेगा) 

शुथना-(अ० क्रि) । आपस में ठलझना 2 पिरोया जाना 
३ सीयां जाना (जैसे-कथरी गुथना) 4 कसकर दबाना 

गुथाली-(सी०) थैली 

गुधवाना-(स० क्रि) गूथने का काम अन्य से कराना 
(जैसे-गदूदा गुधवाना) 

गुथीला-(वि०) 7 गुथा हुआ 2 दृष्ट पुष्ट 

गुशुवाँ--(वि०) । गृथकर बनाया हुआ, गूथा हुआ 2 उलझा 
हुआ 

गुद्‌-सं० (ख्रो०) = गुदा । ~ग्रह (१०) (चि०) कोष्ठबद्धता 
रोग; “-भ्रेश (पु०) चि० गुदा से काँच निकलने का रोग 

गुदकार, गुंदकारा, गुदगुदा-(वि०) । मुलायम एवं अच्छा 
2 जिसमें कोई मुलायम चीज़ भरी गई हो (जैसे-गुदगुदा गद्दा) 
3 मांसल (जैसे-गुदगुदा शरीर) 

गुदकीरू, गुर्दाकुर-सं० (पु०) बवासीर 

गुदगुदाना-(स० क्रिश) कोमल मांसल अंग सहलाना 
2 परिहास में छेड़ना 3 लालसा उत्पन्न करना 

गुदगुदाहट-(खी०) । गुदगुदाने की क्रिया 2 मन में उत्पन्न 
होनेवाली हल्की इच्छा 

गुदगुदी-(र्वी०) 7 पुलक 2 हल्की वासना, उमंग 3 उल्लास 

गुदड़िया-] (पुश) । गुदडो पहननेवाला 2 रद्दी खरीदकर 
बेचनेवाला व्यापारो 3 खेमा, दरी आदि वस्तुएँ किएये पर 
देनेवाला व्यापारी |] (वि०) गृदड़ी, गूदड़ संबंधी 


ओढ़ना 2 रद्दी एवं फटी-पुरानी वस्तुओं के मिलने का स्थान 
3 दूटी-फूटी बस्तुएँ। ~फरोश + फ़ा० (पु०) फटे-पुणने 
कपड़े, बर्तन आदि बेचनेवाला; “चाज़ार * फ़ा० (पु०) 
बह न जा जहाँ फटी-पुरानी रद्दी वस्तुएं प्रपत होती हैं; ~का 
"लाल ) तुंच्छ स्थान में छिपी वस्तु 2 निम्तकुल में जन्मा व्यक्ति 
३ साघारण पोशाक में असाधारण गुणी व्यक्ति 

गुदनहारी-(खो०) = गोदनहारी 

गुदना--(अ० क्रिश) गोदा जाना 2 चुभना 

गुदा-सं० (खी०) मलद्वार 

शुदाज़-फ़रा० (वि०) । गदराया हुआ, गुदकार 2 गूदेदार 
3 मांसल (जैसे-गुदाज़ देह, गुदाज बदन) 

'गुदाना-(स० क्रिश) गुदवाना 

गुदाम-(पु०) = गोदाम 

गुदारा-फ़ा० (पु०) । नाव से नदी पार करने की क्रिया, उतार 
2 बह स्थान जहाँ से लोग नाव पर सवार होते हैं एवे उतरते हैं। 
गुदारे लगना । किनारे लगना 2 कार्य समाप्त होना 

गुदी-(सरी०) वह स्थान जहाँ टूटो-फूटी नौकाएँ बनाई जाती है 

गुद्दी--(खी०) बो० । फल के बोज के अंदर का गुदा, मगज 
2 सिए का पिछला हिस्सा 3 हथेली का माँसल अंश। ~की 
नागिन गरदन के पीछे के बालों की भौरी जो अशुभ मानी गई 
है; “में आँखें हो जाना ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें कुछ 
भी समझ में न आए एवं न कुछ दिखाई पड़े; “-से जीभ 
निकालना ] ज़बान खींचकर निकाल लेना 2 कठोर दंड देना 

गुनगुना-] (वि०) जो नाक से बोलता हो [[ हल्का गरम, 
कुनकुना (जैसे-गुनगुना पानो) 

सुनगुनाना-(अ० क्रि०) । भौंगे का गुनगुन शब्द करना 2 नाक 
से बोलना 3 अस्पष्ट एवं चीरे-घीरे बोलना 

गुनगुनाहट--(स्ही०) = गुन-गुत 

गुन-धुन-(स््री०) सोच विचार 

गुनना-] (अ० क्रि०) 7 गुणों आदि से युक्त होना (जैसे-पढ़ना 
और गुनना) 2 मन में सोच-विचार करना 3 किसी को महत्व 
का समझना है| (स० क्रि०) १ वर्णन करना 2 गुणा कला 

गुनहगार-फ्रा० (वि०) । गुनाह करनेवाला, पापी 2 अपराधी 
उ दोषी 

गुना] संख्यावाचक शब्दों के अंत में लगनेवाला प्रत्यय 
(जैसे-चौगुना, दस गुना) ] (पु०) गु० गुणन क्रिया 

शुनाह-फ़ा० (पु०) अपराध। --गार (पु०) = गुनहगार 

गुनाही-ऋ्रा० (वि०) ! अपराधी, दोषी 2 पापी 

गुनिया-2 फ्रा» + हिं? (पु०) गुणवान्‌, गुणी ]] (सी०) कोने 
आदि की सीघ लेने का एक औज़ार 

गुनी-(वि०/पु०) = गुणी 

गुनोबर-(पु०) देवदार की जाति का एक पेड़ 

शुनत्ना-अ० (पु०) अनुसार को सूचित करनेवाला चिह 

गुन्नी-(स्वरी०) रस्सी का कोड़ा 

गुप-चुप-(क्रि० वि०) बिना कहे हुए (जैसे-गुप-चुप बैठना) 

गुप्त-सं० (विश) ) छिपा हुआ (जैसे-गुप्त पत्रों द्वात) 
2 अपरिचित (जैसे-गुप्त दान, गुप्त मार्ग) 3 रक्षित 4 गूढ, 
दुरूह , दुबोध । --कषे्र (पु०), “घाती (वि०) छिपकर 
हमला करनेवाला; “चर (पु०) छिपकर टोह लेनेवाला, 
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जासूस; --चर*विभाग (पु०) गुप्त रूप से अपराधियों का 
पता लगाने का विभाग; -चर्या (स्री) गुप्तचर की 
कार्वाई; गुप्तता की शपथ रहस्यों को प्रकट न करते की 
शपथ; ~दान (पु०) । छिपाकर दिया जानेवाला दान 2 ऐसा 
दान जिसके दाता का पता न हो; --प्रणिधि (पु) गुप्तचर 
के रूप में प्रतिनिधि अधिकारी; “-मत्त (पु०) अप्रकट 
राय/वौट; ~-संचरण (पु०) शुप्त रूप से गमन करता 

गुप्तक- (वि) छिपाकर रखेनवाला 

गुप्तांग-सं० (पु०) खख एवं पुरुष के गुप्त अंग, उपस्थ 

गुप्ता-सं० (खो०) ] परकीया नायिका जो पर पुरुष से अपना 
संबंध छिपाने का प्रयल करे 2 रखेली 

गुष्ति-सं” (स््री०)) । छिपाव 2 रक्षा 3 काशमार 

पुप्ती-(स्वी०) ऐसी लंबी एवं पोली छड़ी जिसमें पतला तलवार 
छिपी रहती है 

गुष्फा-(पु०) = गुच्छा 

गुफा-(स्री०) जमीन या पहाड़ के अंदर का गहरा एवं अंधेरा 
गड्ढा, कंदरा (जैसे-शेर गुफा में रहता है) 

गुफ़्तगू-फ़ा> (सतरी०) वार्तालाप, बातचीत 

गुफ़्तार-फ्रा० (स्रो०) । बात-चीत 2 बात-चीत करने का ढंग 

गुबौौला-(पु०) = गोबरैला 

गुबार-अ० (पु०) । गर्द, थूल 2 उद्गार (जैसे-मन का गुबार 
निकालना) 

गुबारा, गुब्यारा-(पु०) । रबर की थैलो जिसमें हवा से हल्की 
गैस भरने से वह हवा में उड़ती है 2 हवा भरी रबर की चैली 
जिसे सैनिक प्रयोग करते हैं, छतरी 

गुप्र-फ़रा० (वि०) । छिपा हुआ, गुप्त 2 खोया हुआ 3 जिसका 
पता न हो 4जो ख्यात न हो (जैसे-गुमनाम)। “राह 
(वि>) । भटका हुआ 2 पथभ्रष्ट (जैसे-गुमराह करना); 
“राही (खो०) पथभ्रष्टल; ~शुदा (वि०) खोया हुआ; 
"सुम (वि०) चुप और निश्चेष्ट, स्तब्ध 

फि०) भीतर हीं भीतर गुजना 

) १ सूजन 

(स्रीऽ) । मकान के ऊपरी भाग यें शेष से कुछ अधिक 
उठी हुई सीढ़ी की छत 2 रेलबे लाइन के किनारे खलासी के 
रहे के लिए छोटा गोलाकार गुंबदनुमा कमरा 

गुभना-| फ्रा० + हिं० (अ० क्रि०) गुम हो जाना, खो जाना ]] 
(स० क्रिश) गुप करना, खो देता 

गुमनाम-फ़ा० (वि०) ) जिसका नाम कोई न जानता हो, 
अप्रसिद्ध (जैसे-गुमनाम शिकारी, गुमनाम चोर) 2 बिना नाम 
का (जैसे-गुमनाम चिट्ठी शुमनाम शिकायत) 

गुमर-(पु०) । घमंड, शेखी 2 दर्व, गुबार 

गुप्नान-फ्रा० (पु०) ॥ अभिमान, घमंड 2 अनुमान 3 कल्पना 
4कल्पना के आधार पर किया जानेवाला शक 

गुप्तानी-फ्रा? * हिं० (वि०) गुमान करनेवाला, अभिमानी 

गुपाइता-फ़ा० (पु०) . एजेंट के रूप में काम करनेवाला 
कर्मचाये। “-गीरी (स्त्रो०) । गुमाश्ते का काम 2 गुमाश्ते का 
पद 

गुम्मट-(पु०) ! गुंबज 2 गुमटा 

गुप्पा-! (पु०) बड़ी एवं मोटी ईट || (वि०) गुमसुम 
रहनेवाला, चुप्पा 


शुर-(पु०) । अत्यंत अच्छी युक्ति 2 अमोघ साधन 3 गुरु 
4 गुस्मत्र। --मुखी (खी०) गुरु के मुख से निकली 
गुरगा-(पु०) 4 दास, सेवक 2 अनुचर 3 जासूस 

गुरगावी-(खी०) देशी जूता 

गुरदा-फा० (पु०) गैढदार जोबो में बे दो अंग जो किए गए 
भोजन से बने रक्‍त को साफ़ करता है और शेष तरल पदार्थ को 
पेशाब रूप में मूत्राशय में भेजता है 

गुरबत-ॐ7० (स््री5) ॥ विदेश का निवास, प्रबास 2 पथिक की 
परवशता एवं विवशता 3 निराश्रयता 

गुरक-(पु०) भूरे रा को पहाड़ी बकरी 

गुराई-बो> (स्बो०) गुराव-(पु+) । नोप लादने की गाड़ी 
2 ऐसो नाव जिसमें मस्तूळ हो 

गुरिया-(स्बो०) । मनका २ छोटी गोली 

गुरिल्ला-अं> (पुः) छापामार दस्ते का सैनिक । --युद्ध + 
संश (पुर), “लड़ाई + सं० (पु०) ऐसा युद्ध जिसमें 
सैनिक टुकड़ियाँ मौका पाकर शत्रु एर हमला करतो हैं; ~-सेना 
* सं० (स््री०) ऐसी सेना जो घात लगाकर हमला करती है 

गुरु- सं० (वि०) । पूज्य 2 वजनदार, भारी 3 बड़ा 4 कठिन 
]। (पुः) । शिक्षक 2 पूज्य पुरुष 3 बुजुर्ग 4 कला आदि 
सिखानेवाला व्यक्ति, उस्ताद 5 दीर्घ परात्रा। --कुल (पु०) 
? गुरु का घराना 2 गुरुगृह; “गंभीर (त्रि) बहुत भारी 
गंधौर/संजीदा; ~गत (वि०) गुरु के पास गया हुआ; 
~घेटाल (पु०) चालाक आदमी; --घर * हि० (पुश) गुरु 
के रहने का स्थान, गुरु का वास स्थान; “जन (पु०) पूज्य 
पुरुष, आचार्यः -जनहंता (पुऽ) बड़े बूढ़ों का हत्यार; 
~ड़म (पु) गुरुआई का देभ या ढोंग; --ता (खी०) 
१ गुरुत्व (देऽ) 2 भारीपन; ~दक्षिणा (स्त्री०) सारी विद्या 
पढ लेने पर गुरु को दी जानेबाली दान-दक्षिणा (जैसे-गुरु 
दक्षिणा चुकाना); -द्वारा + हि» (पुः) । गुरुगृह 2 सिखों 
का मठ, मंदिर; --पाक (वि०) । देर से पकनेवाला 2 देर से 
पचनेवाला; “-पूर्णिया (शग) गुरु पुजा का पर्व आषाढ 
पूर्णिमा; ~भाई * हिं० (पुऽ) एक ही गुरु के दो से अधिक 
शिष्य गुरुभाई कहलाते हैं: “-पंत्र (१०) गुरु द्वारा दिया गया 
मंत्र या सोख; “मार » हिं (वि०) गुरु को परास्त 
करनेवाला; ~मुख (वि०) जिसने अध्यात्मिक रूप मे गुरु से 
मंत्र लिया हो; “-मुखी + हिं० (स््री०) = गुरमुखी; 
(पु०) । पुखयज नामक रत्न 2 गोमेद नामक रल; 
(9०) बृहस्पतिवार 

गुरुआई-सं० * हि» (खी०) गुर का कार्य, धर्म 

शुरआनी-सं० + हिं” (खोळ) गुरु 
2 शिक्षिका 

गुरुजनोचित-सं० (वि०) बड़े लोगों के लिए उचित 

गुरुस्व-सं० (पु०) । गुरु होने की अवस्था 2 गुरु का कार्य 
3 भारीपन 4 बड़णन, श्रेष्ठता । --केंद्र (६०) पिंड में मध्य 
बिंदु जिसमें पदार्थ का संपूर्ण घार केंद्रित हो; „~र (पु०) 
रेखा जो गुरुत्वके्र से नोचे खाची जाए 

गुरुत्वाकर्षण-सं० (पु०) दह शक्ति जिसके द्वा कोई पिंड 
दूसरे पिंड को अपनी ओर आकृष्ट करता है, पिंडों की 
एक-दूसरे को आकृष्ट करे की वृत्ति (जैसे-शून्ये 
गुरुल्वाकर्षण)। ~हीन (वि०) ऐसा पिंड जिसमे 
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गुरुत्वाकर्षण शक्ति न हो; “-हीनता (स्री) गुरुत्वाकर्षण 
शक्ति न होने की अवस्था 

गुरुवार-सं० (पु०) सप्ताह का पाँचवाँ दिन, बृहस्पतियार 

शुरू-] (पु०) गुरु, आचार्य || (व्यंग्य में) धूर्त, चालाक। 
~चेटाल (पु०) बड़ा धूर्त एवं चालाक 

गुरूष्ष-अ० (पु०) (सूर्य) डूबा हुआ 

गुरेरना-(स० क्रिश) आँखें फाड़कर क्रोध पूर्वक देखना, घूरना 

गुरेरा-(पु०) । गुरने का भाव 2 आमना-सामना, देखा-देखी 

शुर्ग--का० (पु०) भेडिया। ~आशनाई (खो०) कपरपूर्ण 
मित्रता 

गुर्जी-क० (पु०) । गदा 2 बुर्ज 

'शुर्जर-सं० (पु०) । गुजरात प्रांत 2 गुजरात का निवासी 3 गूजर 

गुर्जरी-सं० (स्री) । गुजरात प्रांत की स्त्री 2 गूजर जाति की 
री, गूजरी 

गुरा -अ० (पु०) । मुम महामे की ट्वितीया का चाँद 2 काम 
के बीच में पड़नेवाला नागा (जैसे-गुर्र करना) 

गुरनि-(अ० क्रि०) 7 गुर-गुर शब्द करना (जैसे-कुत्ते का 
गुर्गना) 2 कर्कश ध्वनि मे बोलना (जैसे-परस्पर गुर्रना) 

गुराहट-(खी०) गुरनि को क्रिया 

गुर्विणी-सं० (स्वी०) । गुरु की पत्नी 2 गर्भवती सी 

गुल-फ़ा० (पु०) शोर (जैसे-गुल मचाना) । “शपाड़ा * 
हिं० (१०) शोरगुल, हो हल्ला 

गुल-फरा० (पु०) ) पुष्प, फूल 2 हँसते समय गालों में 
पड़नेताला गड्ढा 3 दीपक की बत्ती का जला हुआ अंतिम भाग 
जो छोटे से फूल का आकार धारण कर लेता है 4 आँख का 
डेला 5 गोल निशान 6 दागने का निशान। ““कंद * अ 
(पु०) चीनी में गुलाब को पंखुड़ियों को मिलाकर बनाई गई 
औषध; --कट * हिं (पु०) कपड़े पर बेल-बूटे छापने का 
ठप्पा; ~कार (पु०) बेल-बूटे आदि बनानेवाला कारीगर; 
~कारी (खौ०) । बेल-बूटे बनाने का काम 2 बने हुए 
बेल-बूटे, फूल पत्तियां; ~केश + सं० (पु०) । मुर्गकेश 
नामक पौधा, कलगा 2 कलग! का फूल; ~गीर (१०) गुल 
काटने की कैंची; -गूँ (वि०) गुलाब के रंग का, गुलाबी; 
“-शूता (पुऽ) मुँह पर लगाया जानेवाला एक तरह का 
उबटन; “-चमन, “जार | (पुऽ) खिला हुआ बार-बशीचा 
गा (बि०) ॥ खिला हुआ, प्रफुल्ल 2 चहल पहलूवाला; 
~तराश (पुः) । गुलगोर 2 वह माली जो बाग में 
फूल-पौधों को काट-छांटकर सुंदर एवे व्यवस्थित 
आदि बनाता है 3 पत्थर पर बेल-बूटे आदि बनाने का ; 
=~दस्ता (पु०) । फूलों का गुच्छा 2 चुनो हुई वस्तुओं का 
संग्रह; “दान (पुर) गुलदस्ता रखने का पात्र; “-दार [ 
(त्रि) ] जिसमें फूल लगे हों (जैसे-गुलदार वृक्ष) 2 जिस 
पर फूल पत्तियां, बेल-बूटे बने हों |[ (पु०) । ऐसा जानवर 
जिसके शरीर पर फूल सा गोल निशान बना हो 2 एक तरह का 
कशीदा; “-दुम (सीर) बुलबुल; “नार (पु०) । अनार 
का फूल 2 एक प्रकार का अनार जिसमें सुंदर फूल होते हैं, 
फल नहीं होते 3 अनार के फूल की तरह का गहरा लाल रंग; 
>-फ़्राध (वि०) फूलों के समान रंगवान्त्र, अत्यंत सुंदर; 
-ऱ्बदन (वि०) फूल की तरह कोमल एवं रंगवाली 
अत्यधिक सुंदर; “-चूटा + हिं० (पु०) खोदे, छापे, बनाये 


मए बेल-बूटे; “मेंहदी + हिं० (खी०) अनेक रंग के 
फूलॉंबाला एक पौधा; --येख (खी०) ऐसी कोल जिसका 
ऊपरी भाग फूल के आकार का होता है, फुलिया; ~-रँग 
(बि०) गुलाब के रंग का, लाल गुलाबी; --रुख, “रू 
(बि०) फूल के समान मुखवाला; “-रोगन (पु०) गुलाब 
की पत्तियों से बनाया गया तेल; ““कंतरना । बत्ती का गुल 
काटना 2 कागज़-कपड़े आदि को काटकर फूल बनाना; 
~करमा बुझाना; -“खिल्ना विलक्षण बात होना; 
~खिलाना अचंभे की बात करना; “चैंथना खूब जल 
जाता; “हो जाना ठष्डा पड़ जाना, बुझ जाना 
गुलगुस्ा-(वि०) कोमल, नश्य (जैसे-गुलगुला आम, 
गुलगला पदार्थ) 
गुलगोथना-(वि०) नाटा मोटा भारी आदमी 
युलूचाला-(पु०) तोप का गोला चलानेवाला, तोपचौ 
गुल्चा-(पु०) । प्रेम से गाल पर लगाई जानेवाली हल्की चपत 
2 छोटी गोल मुलायम चीज़ 
गुलछर्रा-(पु०) भोग बिलास, मौज-मस्ती (जैसे-गुलर्छा 
उड़ाना) 
गुलझटी-(स्बो०) । तागों आदि के उलझने से पड़ी गाँठ 
2 कपड़े की सिकुइन, सिलषट (जेसे-गुलझटी दूर करना, 
गुलझटी पड़ना) 
गुलूता-(पु०) मिट्टी की छोटी गोली 
गुलत्थी-(खो०) अधिक गीला 
गुलथी-(खो०) । गाढ़ी चीज़ की जमो हुई गाँठ 2 गिल्टी 
गुलबंद-फ़ा० (पुण) देऽ गुलूबंद 
गुलूघा--(पु०) । चोट लगमे से बनी गोल कड़ी सूजन 
2 मसालेदार कौमा भरी हुई बकरी की आँत 
गुलशन-फ़ा० (१०) बाग, उद्यान 
गुलाब्र-फा० (पु०) एक तरह का प्रसिद्ध कटीला पौधा जिसमे 
अनेक रंग के सुगंधित फूल खिलते हैं (जैसे-लाल गुलाब, 
सफ़ेद गुलाब) । --जल + सं० (१०) गुलाब के फूलों का 
असक (जैसे-गुलाब जल छिड़कना); ““जामुन + हिं० 
(पुऽ) जामुन की शक्ल को एक प्रसिद्ध मिठाई; --पाश 
(पु०) गुलाब जल छिड़कने का झारी के आकार का लंबा 
पात्र; “-आरी * हिं० (स्त्री०) गुलाब के फूलों से सजाया 
गया स्थान 
गुलाबी फ़रा० (वि०) । गुलाब संबंधी, गुलाब का 2 गुलाब 
के रंग का 3 गुलाब के फूल की तरह 4 गुलाब से सुगंधित 
किया हुआ [] (पु०) गुलाब के फूल की तरह का रंग [|] 
(स्री०) । शराब पीने की प्याली 2 गुलाब को पंखुडियो से 
बनी एक मिठाई 
गुलाम-अ० (१०) । दास, नौकर (जैसे-कुतुबहीन ऐबक ने 
गुलामवेश की नोच डाली) 2 ताश का एक पत्ता जिसपर 
गुलाम का चित्र बना होता है (जैसे-पान का गुलाम) । 
~ज़ादा + फा० (पु०) दास की संतान; देश + संत 
(बुश) जो देश स्वतंत्र न हो (जैसे-भारतवर्ष सदियों तक 
युलामदेश बना रहा); --फ़रोश * फ़ा० {पु०); “माल 
(पु०) + सस्ती चीजें जो बहुत दिनों तक काम दे सकें 2 कम 
दाम में खरीदी गई वस्तु; “-राष्ट्र + सं० (पु०) = गुलाम 
देश; “शाही « फ़ा० {खी०) = गुलामी 


गुलामी 


श्र 


गूढ़त्व 


गुलामी-] अट » फ़ार (खरी०) । गुलाम होने की अवस्थ. 
दासता 2 परतेत्रता, पराधीनता !| (कि०) गुलाम संबंधों, 
गुलामी की तरह का (जैसे-गुलामो मे बेच देना) । “प्रथा = 
सं (खो) ऐसी प्रधा जिसमें लोगों को खरोट लिया जाता था 
और उनसे मंगचाहा काम लिया जाता था जिसे अब समन 
कर दिया गया है 

गुलाल--(पु०) अबोर (जैसे-होली का गुलाल) 

गुलिका-सं० (स्री) १ छोटी गेंद 2 गोली 3 गुल्ली 

गुलिस्ता-फ़ा> (पुऽ) फूलों का बाग, फुलवारी 

गुलू-फ्रा- (पुऽ) गरदन, गला। बंद (पुऽ) 3 गले में 
'पहनने का एक जेवर 2 गले में लपेटे जानेवाली पट्टी 
(जैसे-गुलूबेद लपेटना) 

गुलेनार-फ़ा/ (पुऽ) गुलनार 

गुलेल-( खी) दे दाँतों को कमान जिसपर छोट! कंकड. मिट्टी 
गोली रखकर चिड़ियों आदि को मारे हैं 

गुलेला-(पु+) ॥ मिट्टों को गोली 2 गुलेल 

गुलौर-(पु०) वह स्थान जहाँ रस पकाकर गुड़ बनाया जाता है 

गुल्फ-सं० (१०) एड़ी के ऊपर की गाँठ, गट्टा. टखना 

गुल्म-सं० (पुः) । झाडी 2 सैऱ्यदल 3 पट को गाँठ (रोग) । 
वात (पुऽ) तिल्ली का रोग 

गुल्रक-(पूऽ) गोलक 

गुल्ला--] (पु) । गुतला 2 शोरगुल (जैसे-हल्ला-गुल्ला) [[ 
फ्रा (पुऽ) = गुल 

गुल्ली-(स््री5) ॥ लकडी का लेबोतरा टुकड़ा जिसके दोनों 
तरफ़ का सिरा नुकीला होता है (जैसे-गुल्ली-डंडा) 
2 छापेखाने मे फरमा कसने का लंबोतर धातु का टुकड़ा। 
~ इडा (१०) हाथ भर का लंबा डेडा तथा चार छ अंगूल की 
गुल्ली जिससे बच्चे खेलते हैं (जैसे-गुल्ली डंडा खेलना); 
>-चैंधना युवावस्था में वोर्य का एकत्र होना 

गुवाके-सं> (पुऽ) । सुपारी 2 चिकनी सुपारी 

गुवारा-फ़ा& (बि०) - गबारा 

गुसल- 3२० (पुर) नहाने की क्रिया, सारे शरीर से नहाना । 
>खाना * फरा" (पु०) स्नानागार, नहाने का कमरा 

शुसाई-(१ु०) - गोसाई 

गुसैल-अ० = हिं” (वि०) गुस्तैल 

गुस्ताखू-फ़ा> (पिठ) बे अदब, उद्दंड 

गुस्ताक्षाना-क़ा० (3०) ढिठाई के साथ अशिष्टतापूर्वक 

गुस्ताखी-फ़ा (स्बो०) बे अदबी, अशिष्टता 

गुस्ल-अ० (पु०) = गुसल। >खाना + फ़ा० (पु०) = 
गुसलखाता 

गुस्लेसेहत-अ० / फ़ा० * अ० (पु०) स्वस्थ होने के बाद का 
स्नान 

गुस्सा--अ० (१०) क्रोध, कोप (जैसे-उसके दुर्व्यवहार से 
अध्यापक को गुस्सा आ गया, गुस्से के मारे लाल होना) । 
“र्‍उतरना क्रोध शांत होना; “उतारना गुस्से में आकर 
मारना, गुस्से में बिगड़ना; ““थूक देना क्षमा करना; “नाक 
पर होना तुरंत क्रोध करना; ~मारना ऋध सहना, माफ़ 
कला 

गुस्पेवर-अ० + फ़ा०, गुस्सैल-अ० + हिं० (वि०) क्रोध 
करनेवाला 


गुह-(पु०) पाखाना, पल ।--उछालना टनीय कार्यों का 
प्रचार करता; ““उठाना + पाखाना साफ करना 2 तुच्छ से 
तुच्छ सेवा करना: “खाना अत्येत तुच्छ कार्य करता; में 
घसीटना अपमान करना; --में ढेला फेंकना तीच के साथ 
काम करके अपना हो अहित करना; --में नहलाना अत्यधिक 
दुर्गीत करना 

गुह-रां० (पुऽ) कंद. गुफा 

गुहाँजनी-(खो०) बिलनो, अंजनहारी 

गुहा-सं> (ख््री०) ) गुफा. कंदरा 2 पशुओं की माँद 
3 अंतःकरण, हृदय 4 सूष्टि के उद्भव एवं विकास का कल्पित 
मूल (जैसे-किस गहन गुह! मे अति अधोर) । ~घानव 
(पु०) पाषाण युग में फर्वत-कंदराओं में रहनेवाले मनुष्य; 
~लेख (१०) - गुहाभिलेख 

गुहाभिलेख-सं (पु०) पत्थरों, गुफाओं आदि पर खुदा हुआ 
लेख 

गुहार-(रूी०) रक्षा के लिए पुकार, दुहाई 

गुहाशय-सं> (पुऽ) माँद में रहनेलाला जेट 

गुहिका-सं> (सोऽ) । विवर 2 गहर 

गुह्ण-] संत (वि) ॥ गुप्त रखते योग्य 2 रहस्यमय [! (पु०) 
॥ छल, कपट 2 रहस्य, भेट 3 गुण अंग। --दीपक (पु०) 
जुगनूँ; “द्वार (पुऽ) मलद्वार, गुटा 2 चोर दरवाज़ा; 
“विद्या (ख्रोऽ) साधुओं के रहस्यपूर्ण विषयों का ज्ञान 

गूँगा-फ़ा० (वि०) । जो. बोल न सके, मूक 2 न बोलने वाला, 
जो मौन साधे हो। --पन * हिं० (पु०) गूँगा होने की 
अवस्था; --बहरा + हि“ (पुऽ) जो न सुन सके न बोल सके 
ऐसा व्यक्ति: गूँगे का शुड ऐसा स्थिति जिसमें अनुभव का 
बयान न किया जा सके; गूँगे का सपना अकथनीय अनुभव 

गूँज-(र्ो०) । भारे का गुतगुम शब्द करना, गुजंन 2 परावर्तित 
होकर सुनाई पटनेवाली ध्वनि, प्रतिध्वनि 3 विस्तृत चर्चा, धूम 

शैंजना-(अ० क्रि) । भौरों का गुंजारना, गुंजन करना 
2 प्रतिध्वनि होना 

गूँधना-। (सः क्रि०) माँइना (जैसे-आरा गुँधना) [! = 
गृथना (जैसे-माला गूँधना, चोटी गूँधना) 

गू-(पु०) मल। ~मूत (पु?) पाखाना-पेशाब। “मूह 
करना गंदा करना, बर्बाद करना 

गूजर-(पु०) । गुर्जर देश की एक प्राचीन जाति 2 'वाला, 
अहीर 3 क्षत्रियों का एक भेद 

गूजरी-(खो०) । गूजर जाति की सूरी 2 ग्वालिन 3 पैर का 
गहना 

शूढ़-सं० (वि०) ॥ छिपा हुआ, गुप्त (जैसे-गूढ़ पुरुष) 
2 दुबोध, जटिल, दुरूह (जैसे-गृढ़ विषय) 3 अभिप्राय को 
छिपाए हुए, गंभीर । --चर (पु०) गुप्तचर; “-जात (वि०) 
जिसके पिता का पता न हो; “जीबी (१०) गुप्त रूप से 
जीविका चलानेवाला; ~ता (स््री०) गूढ़ होने की अवस्था; 
~पर (पु०) ॥ करील वृक्ष 2 अंकोट वृक्ष, “पंथ, 
“मार्ग गुप्त रास्ता, सुरंग 2 अंतः करण, हृदय; ~भाषां 
(स्त्री०) कूटभाषा; “लेख (पु०), „संहिता (स्त्री०) 
4 संवाद भेजने की गुप्त रिपि-प्रणाली 2 ऐसा संग्रह जिसमें 
गहन विषयों के नियम-सिद्धातों आदि का विवेचन रहता है 

गूडत्व-सं० (पुः) = गूढता 


गूढांग 
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गृहीत 


गूढ़ांग-सं० (पुर) ॥कछुआ 2 गुप्त अंग 

गूढ़ा-को० (खौ०) ॥ वह बात जिसका अधिशय जल्दी न 
समझा जा सके 2 पहेली 

गृढ़ार्थ-सं० (पु०) गूढ अभिप्राय से युक्त बात 

शूढ़ोक्ति-सं० (खी०) गूढ़ कथन 2 अर्थालंकार जिससे कोई 
बात संबंधित व्यक्ति को न कहकर अन्य को लक्ष्य कर के 
कहो जाये 

'ृक़ोत्तर-सं० (पु०) उत्तर अलंकार का एक भेद जिसमें दिया 
जानेवाला उत्तर अपने में कोई गंभीर अर्थ छिपाये रहता है 

गूथना-(स० क्रिश) । पिरोना (जैसे-माला गूथना) 2 टाँकना 
3 मोटी सिलाई करना (जैसे-कथरी गूथना) 

गूदड़-(पु०) फरा-पुणना कपड़ा 

गूदा-(१०) । फल आदि के अंदर का गुदगुदा भाग 
(जैसे-आम का गूदा) 2 चीज के अंदर को गीला गाढ़ा सार 
भाग, मज्जा 3 खोपडी का सार भाग, भेजा । मारते-मारते ~ 
निकालना दुर्गति करना, अत्यधिक संताना 

गून-(स्रीठ) नाव खोंचने की रस्सी 

शूमड़ा-(पु०) माथे पर की कड़ी सूजन 

ben (स० क्रि०)  गुँधना, माड़ना, सानना 2 कुचलना, 


गा 

गूलर-(पु०) पीपल, को जाति का एक पेड़ एवं उसका फल । 
उदूमर । ~का कीड़ा कूप-मंडूक; ~का पेट फड़वाना भेद 
खुलबाना; ““का फूल ॥ दुर्लभ फूल 2 असंभव बात 

गृह-(पु०) पाखाना, मल 

गूहन--सं० (पु०) छिपाना 

गूहा-छीछी-(खो०) गंदी कहा-सुनी 

गृंजन-सं० (पुः) ॥ लाल रंग का लहसुन 2 शलजम 

गृन्न-सं० (पु०) गौघ, गिद्ध; ~राज (पु०) जटायु 

गृध्रसी-सं० (खी) चि० एक तरह का बात रोग 

गृष्टि-सं० (स्बी०) । एक ही बार ब्यायो हुई गाय 2 ऐसो खत्री 
जिसे एक ही संतान हुई हो 

गृह-सं० (पु०) घर, भवन। -“उद्योग (पुऽ) घोलू उद्योग; 
~ कन्या (र्री०) = भ्वारपाठा; ““कलह (पु०) ? आपस 
का लड़ाई-झगड़ा, घरेलू झगड़े 2 रषटर-देश में होनेवाला 
झगड़ा-लड़ाई (जैसे-आंतरिक गृह कलह); --कार्य (पु०) 
१ घर गृहस्थी के काम-काज 2 घर में किया जानेवाला कार्य 
(जैसे-अध्यापक ने बच्चों का गृह कार्य देखा; ~गोधा 
(खरी) छिपकली; ~जन (पु०) घर परिबार के लोग, 
कुटुंबी; “-ज्ञानी (वि०) जिसका सारा ज्ञान घर तक ही 
सीमित हो, कूप मंडूक; “-त्याग (पु०) घर को छोड़कर चला 
जाना; “दाह (पुऽ) 7 घर में आग लगाना 2 इस तरह का 
गृह कलह कि घर का सब कुछ नष्ट हो जाये; ~देक्ता 
(पु०) घर के विभिन्न कार्यों के विभिन्न देवता; --देवी 
(खो०) घर की स्वामिनि, गृहिणो; “निर्माण (पु०) घर 
बनाने की क्रिया; ~निर्माण-करूा (खी०) गृह निर्माण की 
विधि; “-निर्माण-सामप्री (स्री) गृह निर्माण में प्रयुक्त 
होनेवाली वस्तु; --पति (१०) घर का मालिक 2 परिवार 
का मुख्य व्यक्ति; “-पत्नी (स्री) = गृहिणी; --पस्ता 
(खी०) घर घुस्सूपन; --परिभाग (पु०) = गृहोपांत; 

चरिस्थिति (स्री?) घर की दशा (जैसे-गृह परिस्थिति अन 


बिगड़ चुकी है); “पशु (१०) पालतू जानवर (जैसे-गाय 

एक गृह पशु है); “पाल (पु०) घर को रखवाली करनेवाला 
~अबंघ (पु०) घर-गृहस्थी का इंतजाम; 

प्रवेश (१०) नए घर में पहली बार विधि पूर्वक पूजन 
अदि करने के बाद जाना (जैसे-आज मेरे यहाँ गृह-प्रवेश है); 
~भूषि (खो०) घर बनाने के लिए उपयुक्त जमीन; “-घेद 
(पु०) घर में लड़ झगड़कर अलग होना, अलगोझा, बैंटबारा; 
--भेदी (वि०) घर में फूट डालनेवाला; “-मंत्राळय (पु०) 
ऐसा विभाग जहाँ राष्ट्र, देश के लोग राष्ट्र के गृह संबंधी कार्यों 
कौ देख-भाल करते हैं; -मंत्री (पु०) राष्ट्र एवं राष्ट्र के 
आंतरिक मामलों की व्यवस्था करनेवाला मंत्री (जैसे-भारत 
देश का गृह-मंत्री कौन है, केंद्रीय गृह-मंत्री; ~मणि (पु०) 
दोपक, दीया; --युद्ध (पुऽ) १ घरेलू लड़ाई-झगड़ा 2 देश 
का आंतरिक लड़ाई-झगड़ा (जैसे-पाकिस्तान में गृह-युद्ध चल 
रहा है); -रक्षक (पु०), “रक्षी (स्त्री०) ) अर्द्ध सैनिक 
संगठन जो भारत में स्थायी शांति एवं सुरक्षा के उद्देश्य से 
बनाया गया है 2 अर्द्ध सैनिक संगठन का कोई अधिकारी, 
. सदस्य; ~लक्ष्पी (स्वी०) गृहस्वामिनो, बहू; ~विच्छेद 
(पु०) परिवार में पड़नेवाली फूट, परिवार की बरबादी; 
~विहीन (विश) बिना घर का; ~शिल्य (पु०) घरेलू 
दस्तकारी; ~संघर्ष (१०) गृह युद्धः ~सचिव (पु०) गृह 
मंत्रालय का प्रधान शासनिक अधिकारी; “सज्जा (ख्लो०) 
घर की सजावट और उसकी सामग्री, “-स्वामिनि (स््री०) 
गृहिणी; ~स्वामी (पु०) घर का मालिक 

गृहणी-सं० (सरी०) काँजी 

गृहप-सं० (पु०) घर का स्वामी, गृहपति 

गृहस्थ-सं० (पु०) ।घर-बार बनाकर परिवार के साथ 
रहनेबाला व्यक्ति 2 ब्रह्मचर्य का पालन समाप्त करके विवाहित 
होकर अन्य आश्रम में प्रवेश करनेवाला व्यक्ति, गृही। 
“जीवन (पुः) गृहस्थाश्रम 

गृहस्थाश्रम-सं० (पु०) । ब्रह्मचर्य के बाद का आश्रम 
2 विवाहित जीवन 

गृहस्थी-सं० * हिं» (स्वी०) 7 गृहस्थ का जीवन 2 घर-बार 
और बाल-बच्ने, गार्हस्थ्य (जैसे-गृहस्थी सैभालना) 3 घर का 
सामान, माल-असबाब 4 खेती-बारी (जैसे-गृहस्थी का काम 
कैसे किया जाएगा) 

गृहाक्ष-सं० (पु०) घर की खिड़की, झरोखा 

गृहागत-] सं० (वि०) घर में आया हुआ ]] (पु०) अतिथि, 
मेहमान 


गृहावस्नी-सं० (स्त्री०) घरों का सिलसिला 

गृहा्रम-सं० (पुऽ) = गृहस्थाश्रम 

गृहासक्त-सं० (विः) । घर से दूर रहने के कारण जो चिंतित 
एवं दुःखी हो 2 जिसे हर समय घर गृहस्थी की चिंता लगी हो, 


घरघुस्सू 
गृहिणी-सं० (स्री) 7 घर की मालकिन, गृहस्वामिनी 2 पत्नी, 
भार्या 


गृहिणीत्व-सं० (पु०) गृहिणो का गुण-कर्म 

गुही-सं० (पु०) गृहस्थ 

गृहीत--सं० {वि०) । प्राप्त किया गया 2 पकड़ा हुआ 3 घारण 
किया हुआ 
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गृहीतार्थ-| सं० (वि०) जिसने अर्थ समञ्च लिया हो 
| (पु०) प्रचलित अर्ध 

गृहेद्यान-सं० (पु०) गृह वाटिका 

गृहोपकरण-सं० (पु०) घर गृहस्थी के सब सामान 

गृहा-सं० (नि०) । घर-घर से संबंधित, घर का 2 घर में किया 
जानेबाला (जैसे-गृह्य कर्ष) । --कर्म (पु०) घर के कर्तव्य; 
सूत्र (पु०) गृह कर्मो आदि की विधियां बतानेवाला वैदिक 
ग्रंथ 

गृह्क-सं> (पु०) घर में पाला-पोसा हुआ बच्चा 

गेंडु-(पु०) । डंठल-पत्तियों आदि से बनाया गया घेरा 
(जैसे-इस जगह को गेड देना चाहिये) 2 मंडल, घेरा 

गेंड़ना-(स० क्रि०) येड बनाना 2 चारों तरफ से घेरना 
(जैसे-खेत को डंठल आदि से गेड़ने से पशु अंदर नहीं 
आएगै) 3 अन्न के लिए गेड़ बनाना 

गेइ्ली-(ख्री०) कुंडली 

गेंडा- ।ईख के ऊपर के पत्ते 2 ईख. गत्रा 3ईख के 
हुकड़े, गैंडेरी 

गेंडुआ-नो० (पुऽ) । बड़ा गेंद 2 तकिया 

मेडी -(खा०)  ईडुरी 2 फेटा, कुंडलो 

गेंद-(पु०) । रड, कपड़े आदि का बना गोल) जिससे बच्चे 
खेलते हैं, कंदुक 2 टोपियाँ एवं पगडियाँ आदि बनाने का 
कलबूत 3 तार की जालियों का बना गोला। ~धर (पु०) 
ऐसी जगह जहाँ गेंद से तरह-तरह के खेल खेले जाते है; 
~तड़ी (खी०) एक-दूसरे को गेंद से मारने का खेल; 
नियंत्रण + सं० (पु०), --बल्ला (पु) । गेंद और 
लकड़ी का बना कुछ चौड़ाई एवं लप्बाई का बल्ला 
2 ग्थारह-ग्यारह खिलाड़ियों को दो टोलियों में होनेवाला एक 
प्रसिद्ध खेल जिसमें गेंद और बल्ले का प्रयोग किया जाता है, 
क्रिकेर; ~बाज़ › फ़ा० (पु०) 

गेंदई-(वि०) । गेंद से संबंध रखनेवाला, गेंदे का 2 गेदे के 
फूल के रंग का 

गेंदनुप्रा-हिं० » फ़ा० गेंद की अप्कृति का 

गॅदवा-(पु०) पीले, नारंगी एवे लाल रंग के फूलॉकाला एक 
छोटा पौधा (जैसे-गेंदा का फूल) 

गेगला- (पु०) मसूर की जाति का जंगली पौधा | (वि०) 
पूर्व, निरबीद्ध 

गेज-अं० (पु०) ॥ नापने को साधन 2 रेल की दो पटरियों के 
बीच की दूरी (जैसे-मीटर गेज, म गेज) 

गेट-अं० (पु०) फाटक (जैसे-बैंगले का गेट बंद कर दो) । 
“कीपर (पु०) द्वारपाल 

गेट-अप-अं० (पु०) उठना, जायना 

गेटिस-अं० (१०) । सैनिकों का चमड़े का बना आवरण 
जिसमें पिंडलियाँ ढकी रहती हैं 2 मोजा बाँघने का 
फीता 

गेड़ना-(स० क्रि०) । मेंड़ बनाना, घेरा 2 परिक्रमा करना, 
भूमनो 3 चक्कर लगाना 

गेडी-(खीर) गेड़ने की क्रिया 

गेदा-को० (पु०) बिना पर का चिड़िया को बच्चा, बेपर का 
चिड़िया का बच्चा 

गेप्-अं० (पु०) खेल 


गेय-सं० (विन) ] गाया जते योग्य 2 जो गाया जा सके 
(जैसे-गेव पद) 

मेरना-बो० (स० क्रि) ] गिराना 2 इँडरेलना 

गेराँव--ओ० (पु०) । पगहा 2 चौपायों के बंधन का गले में पड़ा 
रहनेवाला भाग 

गेरुआ- (वि०)  गेरू के रंग का, मटमेलापन लिये लाल रंग 
का 2 गेरू मिट्टी के रंग में रंगा हुआ, जोगिया, भगवा 
॥[ (९०) गेरू से तेयार किया हुआ रंग 

गेरुई-(खी०) फसल्ड, पौधों को ह्नेवास्थ राग जो उनको जड़ों 
में गेरुए रंग के कीड़े लगने से होता है 

गेरू-(पु०)/{ रोऽ) खानों से प्राप्त होनेवाली एक तरह की 
लाल मिट्टी जो रँगने एवे दवा आदि के काम आती है 

गेलरी--अं० (स्रौ०) वोधि (जेमे-आर्ट गेलरी) 

गेली-अं० (स््रीठ) छापे के अक्षर जोड़कर बैटानेबाली धातु की 
छिछली किश्ती। --श्रूफ़ (यु०) कंपोज़ किये गये मैटर का 
पहला प्रूफ 

गेल्हा-बो० (३०) चमड़े का बड़ा कुप्पा 

गेखू-फ़ा० (पु०) बात्ग्रें की लट, जुल्फ 

गेह--सं० (पुऽ) - गृह 

गेहनी-(स््रो०) घरवाली, गृहिणी 

गेहुअन--(पु०) मटमैले रंग का फनदार एक अत्यंत जहरीला 
साप 


hwo गेहूँ के रंग का, हल्का बादामी 
-(पु०) छोटे दानांवाला एक प्रकार का अन्न एवं उसका पौधा 
जिसके आटे की रोटियाँ आदि पकवान बनाए जाते हैं 
(जैसे-गेहूँ का आटा) 
गेहेशूर-सं० (पुः) केवल घर में हो बहादुरी दिखानेबाला 
व्यक्ति 


गैंग-अं० (पु०) गिरोह, जल्था, टोलो; “-मैन (पु०) मेट, 
टोली मजदूर 

गैंगलियन-अं० (पु०) गुच्छिका 

रैंडा-(१०) भैसे को शकल का एक पशु जिसके धुथने पर एक 
या दो साँग होते हैं 

गैंती-(ख्रौ०) ज़मीन खोदने की कुदाल 

गैना-(पु०) नाटा बैल 

गैब-अ० (पु०) 7 अदृश्य लोक 2 पणेक्ष 

रैबत-अ० (खी०) निंदा, चुगली 

गैबदाँ-अ० + फ़ा० (वि०) परोक्ष की बातें का ज्ञाता, 
परोक्षदर्शी 

रौबी-अ० (वि०) ¬ परोक्ष, रैव का 2 छिपा हुआ, गुप्त 
3 बिल्कुल नया एवं अपरिचित 

गैया-(खो०) = गाय 

जैर-अ० (वि०) ] अन्य, दूसस 2 कोई और, प्रस्तुत से भिन्न 
3 जिसके साथ आत्मीयता का संबंध न हो (जैसे-गैर आदमी) 
4 भिन्न (जैसे-गैर मुमकिन) । --आबाद + फाट (वि०) 
॥ जो आबाद न हो, उजाड 2 जो जोती-बोई न गयी हो, परती; 
-इंसाफ्री * ७४० (खी०) अन्याय; --इत्काही (वि०) जो 
ईश्वरीय न हो; --ईमानदारी + फ़ा० (खी०) बेईमानी; 
-र्‍काम्रेसी + अं + हिं० (वि०) जो कांग्रेस का नहीं है 
(जैसे-ऐर कांग्रेसी मंत्रिमंडल, गैर कांग्रेसी राज्य); --क्रानूनी 
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pe जो नियम और स्न [न के विपरीत हो (जैसे-गैर कऋनूनी | गैरिज़्न-अं० (पु०) दुर्ग-सेना 
काम, यैर क़ानूनों पार्टी, गैर कानूनी व्यापार); “खिलाड़ी | सैरियत-अ० (खी) गैर होना, परायापन 


कप्तान + हिः + अं० (१०) ऐसा कप्तान जो खिलाड़ी न 
हो; “जरूरी + फ़ा० (वि०) अनावश्वक; ““जवाबदार + 
फ्रा? (वि०) = गैरजिम्मेदा; --जवाबदारी + फा० 
(स््री०) = गैरज़िम्मेदारी; ~-जानिबदार + फ़ा० (वि०) 
अपक्षपाती; “-जानिबदारी + फ़ा० (स्वी) अपक्षपातु; 
~जञिम्येदार + फ़ा० (वि०) ॥जो जिम्मेदार न हो, 
दायित्वहीन 2 जिसका भरोसा न किया जा सके; ~-जिम्मेदारी 
+ फ्रा० (स्बो०) दायित्वहीनता; --ज़िप्पेवार + फ़ा० 
(वि०) = गैरजिम्मेदार; “-तजुर्वेकार + फ़ा० जिसे कुछ भी 
अनुभव न हो, अनुभत्रहीन (जैसे-गैरतजुर्बेकार इंसान); 
>>तरफ़ौ „ फ़ा० (स्बो०) - गैरजानिबदारी; ““दखलंदाज़ी 
+ फ्री० (स्री०) अहस्तक्षेप; --निवासी * सं० (वि०} 
अन्य मुल्क, देश का रहनेबाला; ~-पारटी « अं० (वि०) 
दूसरे देल का (जैसे-गैरपार्टी जनता), ~पेशेखर » फ़ा० 
(बि०) शौकिया ( -- खिलाडी, गायक); “-फ़ौजी (बि०) 
असैनिक; “-मज़रूआ (वि०) जो जोती बई न गई हो, 
परती; ~भनक्रूला (वि०) अचल (जैसे-गैरमनकूला 
जायदाद); “मर्द + फ़ा० (पु०) । पति से भिन्न पुरुष 
2 बेगाना आदमी; ~मामूली + फ़ा० (वि०) असाधारण; 
~मुकम्मल (वि०) अधूरा, अपूर्ण; --मुनासिब (वि०) 
अनुचितः ~भुषकिन (वि०) जो संभव न हो, असंभव; 
~पुल्की * फ़ा० (वि०) जो अपने देश का न हो, विदेशी; 
~ुस्तक्रिल (वि०) ) अस्थिर 2 अस्थायी, ~-भौजूदगी + 
फ़ा० (स्री०) अनुपस्थिति; -मौजूदा (वि०) अनुपस्थित; 
~मौरूसी + 7० (वि०) जो बपौतो न हो 2 जो वियसत 
में न मिला हो; “रस्मी (वि०) । जो परंपरागत ने हो 
2 अनौपचारिक; ~राजनीतिक * सं० (वि०) जो राजनोति 
से संबंध न रखता हो; ~लड़ाका * हिं? (पु०) 
लड़ाई-झगड़ा न करनेवाला व्यक्ति; --लोहा * हिं? (पु०) 
ऐसा पदार्थ जिसमें लोहे का अंश न हो; ~वर्गीथि + सं० 
(बि०) ॥ जो किसी पक्ष, दल, श्रेणौ का न हो 2 जो दूसरे 
पक्ष. दल का हो; --बसूल (वि०) जो वसूला न गया हो, 
बाकी; --बाजिब (वि०) = गैर मुनासिव; “सरकारी * 
फ़० (वि०) जो सरकारी या राजकोय न हो, अराजकीय 
(जैसे-गैर सरकारी लेख); ~सोखियत + रू० (वि०) जो 
रूस से संबंध न रखता हो; ~हथियार बंदी + हिं? + फ़ा० 
(स्री०) निरखीकरण; --हाज़िर (वि०) अनुपस्थित; 
~हाज़िरी + फ्रा० (स्ती) अनुपस्थिति; “-हिंदी भाषी + 
हिंदी भाषा से संबंद्ध न हो (जैसे-गैर हिंदी षी राज्य); 
“डॅनरमंदे + फ़ा० (वि) जो कुशल न हो, अकुशल 
शैर्त-अ० (खी०) लज्जा, शर्म; ~दार + फ़्ा०, “मंद + 
फ्रा? (वि०) ॥ लज्जाशील, शर्म-हयावाला 2 प्रतिष्ठित; 
“मंदी + फ्रा० (खी०) लाज-शर्म 
गौरमिसिल--(वि०) । जो दूसरे वर्ग का हो 2 अनुचित, अयोग्य 
3 अश्लील 
तैरसियासी-(वि०) = गैरराजनीतिक 
गैरिक--] सं० (पुर) 7 गेरू 2 सोना, स्वर्ण ]] (वि०) । गेरू 
के रंग में रैगा हुआ 2 गेरू के रंग का 


गैरी-] बो० (खी०) लांगलिका वृक्ष, विषलांगला ]] (वि०) 
खाद बनाने का गडूढा 

मैल-~(खी०) ! मार्ग 2 गली (जैसे-गैल जाना) । ~-जाना 
अनुसरण करना; “खतांना दगाबाज़ी करना 

गैलन-अं० (पु०) तरल पदार्थ नापने का एक पेम्राका जिसका 
पान पाँच लीटर के बराबर होता है (जैसे-इस टकी में सौ गैलन 
पानी आता है) 

गैलरी-अं० (स्त्रो०) । व्याख्यान भवन आदि में बना हुआ 
सीढ़ोनुमा स्थान 2 बारजा (जैसे-दशर्क गैलरी में जाकर बैठ 
जायें) 

गैला, गैलारा-(पु०) । गाड़ी के पहियों की लीक 2 बैलगाड़ो 
आदि के चलने का रास्ता 3 बटोही 

गैस-अं० (स्त्री०) । सूक्ष्म वायुरूप जो अत्येत प्रसरणशील 
होता है 2 ऐसा ज्वलनशील पदार्थ जो रोशनी उत्पन्न करता है 
(जैसे-हाइड्रोजन गैस) 3 पाखाने आदि से निकलमेवाली दुगैध 
गैस। --उत्पादक * सं० (पु०) गैस पैदा करनेवाला; 
“कारखाना * फ़ा० (पु०) ऐसा कारखाना जहाँ गैस बनाई 
जाती है; --निबारण + सं० (पु०) गैस को हटाना; 
"पाइप गैस का नल; “प्रतिरोधक + सं०, -पूफ़् 
(०) गैसरोक; ~चत्ती + हिं» (स््री०) गैस का ठप; 
~माइन गैस की खान; ~मापी + हिं० (पु०) ऐसा 
उपकरण जो गैस के बाहर निकलने पर उसका मान बतलाता 
है; “मास्क (पु०) गैस का मुखौटा: --युक्त + सं० 
(वि०) ऐसा द्रव जो गैस के संयोग से बना हो (जैसे-गैसयुक्त 
पानी); “विशिष्ट + सं० (वि०) जिस पदार्थ में गैस 
विद्यमान हो 

गैसीकरण-अं० + सं० (प०) गैस में बदलना 

गैसीय-अं० « सं० (बि०) गैस का 

गसीयकरण--अं० + सं० (पु०) = गैसीकरण 

गोंछ-(खो०) । गलमुच्छा 2 बहुत बड़ी मूँछ 

गोंठ-(खी०) धोती की लपेट, मुग 

गॉठना-] (स० क्रि) धार, नॉक कुंठित करना, मॉक भोधए 
करना 

गोंठना-]। (8० क्रिश) लकीर बनाकर घेरना 2 गुझिया 
आदि पकवान का मुँह मोड़ना 

गॉड-(पु०) । असभ्य, जंगली जाति 2 गोंड जाति का व्यक्ति 

शोड़ा-(पु०) । घेरा हुआ स्थान, बाड़ा (जैसे-गोड़ा खौंचना) 
2 घर के बीच का आँगन 3 विवाह के समय की परछन नामक 
रीति 

गॉडी-(स्त्री०) गोंड जाति को बोली, गोंडवानी 

गॉद-(खी०) 7 लसीला तरल पदार्थ जो कागज आदि चिपकाने 
के काम आता है 2 पेड़ से निकलनेवाला लसीला द्रव। 
~कश + फ्रा० (पु०) कागज पर गोंद फैलाने का आला 

गोंदा_(पु०) बेसन की गोलियाँ । --दिखाना । बुलबुलों को 
लड़ाने के लिए उनके आगे गोंदा फॅकना 2 दो पक्षों में लड़ाई 
लगबाना 

गोदी-(खी०) चटाई बनाने की घास, गोदरी (जैसे-गोंदी सा. 
लदना) 
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गोंदीला-(बि०) । जिसमें से गोंद निकलता हो 2 जिसमें गोंद 
लग! हो, गोंद से युक्त 

गो-] सं (स्रीश) । गाय 2 इंद्रिय 3 वाणो 4 जिहूवा 5 देखने की 
शक्ति. दृष्टि 6 दिशा 7 माता, जननी । ~कर्ण ] (वि०) गाय 
के सपान कानोंवाला ]| (पु०) गाय के कान; --कुंजर 


(पु०) बलिष्ठ बैल; ~-कुल (पु०) । गायों का झुंड, गो | 


समूह 2 गोशाला 3 मथुरा के पास को बस्तो जहाँ कृष्ण का 
पालन-पोषण हुआ था; ~कोस * हिं> (पु०) जहाँ तक 
गाय को आबाज सुनाई दे उतनी दूरी; “-खुर (पु०) ? गाय 
का खुर 2 गाय के खुर का निशान; ~ग्रास (पु) । गाय के 
लिए अला किया गया भोजन का अंश 2 गाय की तरह मुँह से 
उठाकर भोजन करना; --घात (पु०) गऊ हत्या, गोहत्या; 
“घातक, “-घाती | (वि०) गोवघ करनेवाला [| (पुः) 
कमाई; “सर (वि०) इद्रिय-ग्राहय; ~चर-भूमि (स्त्री) 
चारगाह, क्री; “चर्म (पु) गाय का चमड़ा; “जल 
(9०) गाय का पेशाब, गोमू; ~दत (१०) गोदेती हरताल; 
“दान (५०) ॥ गाय का दान 2 विघाह पूर्व किया जानेवाला 
एक संस्कार, केशांत; “दोहन (पुऽ) गाय का दूध दुहने को 
क्रिया. “धन (पुऽ) । गायों के रूप में संपत्ति 2 गायों का 
समूह; ~धूलि (स्वो०) साँझ. शाप; ~पति (पुः) गाय 
का स्वामी, गोपाल; ~पदे (पुऽ) = गोखुर; “पाल (पुः) 
। गऊ कः स्वामी 2 अहीर, म्वाला 3 इंद्रियों का पालन एबं रक्षा 
करेवाला, मन 4 कृष्ण; “पालन (पुऽ) गाय पालना; 
"पालिका, “-धाली (खो०) । 'ालिन, अड़ीरिन 2 गौ 
पालनेवाली री: “पुर (पु०) किला, मंदिर आदि का ऊँचा, 
बड़ा और मुख्य द्वार; “प्रवेश (पु०) गायों के चरकर लौटने 
का समय, गोधूलि; ~य, --पल (पु०) गोबर; ~मांस 
(पुः) गाय बैल का मांस; “मुख | (पु०) । गाय का मुख 
2 गंगा का उद्‌गम स्थान 3 गंगोत्रो की गोमुखाकृति गुहा जिसमें 
से गंगा निकलती है, --मृग (पु०) नीलगाय; ~रज 
(सोऽ) गायों के चलने से उनके खुरों से उड़नेवाली घूल; 
~ त्स (पु०) ॥ गाय का दूध 2 दही 3 छाछ, मट्ठा आदि; 
रसा (पु०) जो गाय का दूध पीकर एला हो ऐसा बच्चा; 
~रोचन (पु०) एक पीला सुगंधित द्रव्य; ~लोक (पु) 
खर, “लोक वास परलोक वास; ~लोक वासी (वि०) 
खर्गवासी; >बत्स (पुः) बछडा; ~बध (पुश) = गो 
हत्या; ~वर्धन (पु०) । गायों को पालने का काम 2 वृंदावन 
का एक प्रसिद्ध पर्वत जिसे कृष्ण ने अतिवृष्टि के कारण उँगली 
पर उठा लिया था ऐसी कल्पना की गई है; --व्रज (पु०) 
चारगाह; ~सर्गं (पु०) गायों को बाहर छोड़ने का समय, 
परतः काल; “स्वामी (पु०) ॥ गाय का मालिक 2 जिसने 
इद्रियो को बश में कर लिया हो ऐसा व्यक्ति, जितेंद्रिय; 
हत्या (स्वी०) गाय को मार डालना, गोवध; ~नाहर, 
~व्याघ्र अत्याधिक कुटिल मनुष्य, क्रूर एवं हिंसक व्यक्ति 
गो-ा फ़ा० (पु०) गुप्तचर, जासूस भेदिया 
गोईठा-(पु०) = गोसा, उपला, कंडा 
गोईँृ-(पु०) ! गाँव की सीमा 2 गाँव की सीमा के पास की 
भूमि 3 किसी स्थान के आस-पास का प्रदेश, प्रांत 
गोइंदा-फ० (पु०) गुप्तचर, जासूस, भेदिया 
गोड़याँ-(वि०) हमेशा साथ रहनेवाला, साथी, संगी 


गोई-फ़ा० (खी०) कथन (जैसे-साफगोई) 

गोकर्णी--सं० (स््रो०) मुरहरी नाम को लता 

गोकि-फ़ा० (अ०) यद्यपि 

शोक्ष-(पु०) जोक 

गोखरू--(पु०) । कड़ा एवं कटीला फलवाला एक प्रकार का 
क्षुप 2 क्षुप का फल जो दवा के काप आता है 3 क्षुप की 
आकार के घातु के कटोले टुकड़े 4 पावों में पहनने का एक 
गहना 5 काँटा गड़ने के कारण बना हुआ कडा गोलाकार उभार 
6 गोटे एवं बादले से बनाया गया क्षुप के आकार का साज़ 

गोख-बो० (पु०). गोखा-(पु०) ) झरोखा, गवाक्ष 2 ताक 

गोगापीर-(पु०) छोटी जाति का एक पीर जिसकी समाधि पर 
हिंदु-मुसलमान दोनों पूजा करते हैं (जैसे-गोगापीर की 
डया) 

गोचना-बो० (पु०) . गोचनी-(स््री>) चना मिलाया हुआ गेहूँ 

गोज़-फ़ा० (पुश) । अपनावायु, पाट 2 चिट्रगोजा । ~-शुतुर 
(बि०) जिसका कोई मूल्य न हो. बेवक्त 

गोजई--(सो०) जौ पिला हुआ गेहूँ 

गोजर-(पु०) कनखजूरा 

गोजरा-(पु०) = गोजई 

गोजी-(खो०) लाठी, डंडा 

गोझा-बो० (पुः) गुझिया 

गोट-] (खरो०) चुनरी, धोती, लिहाफ़ आदि के किनारों पर 
लगाई जानेबालो कपड़े की पट्टी, मगजी 

गोट-][ (खो०) ) सघा, गोष्ठी 2 गोशाला 

गोट-]]] (सौ०) चौसर आदि खेल की गोटी (जैसे-गोट 
बनाना) 

गोट-[४ बो० (पुऽ) छोटा गाँव 

गोटा-] (पु०) = गोट | 

गोटा] (पु०) । गोला पदार्थ (जैसे-सुपारी का गोरा, बादाम 
का गोटा आदि) 2 सूखा मल, कंडी 

गोटी--(खी०) । छोटा कंकड़ 2 मोहरा (जैसे-शतरंज की 
गोटी) । ~जमना, ~-बैठना युवित सफल होना; “मरना 
खेल में काम न आना; --रूाल होना । युक्ति ठीक होमे से 
पूरा लाघ होना; 2 चौसर की गोटी का सब खातों मे होकर उठा 
लिया जाना 

गोठ-(रै०) । गोष्ठ 2 गोशाला 

गोड़ना-(स० क्रि०) मिट्टी खोदकर उसे भुरभुरी कर देना 
(जैसे-खेत गोड़ना) 

शोड़वाना-(स० क्रि०) अन्य को गोडने के काम में लगाना 

'गोडा-(पु०) घुटना। गोडे थकना अत्याधिक शिथिल 
होना 

शोड़ा-को० (पु०) ) चौकी, चारपाई आदि का पाया 2 थाला, 
थाँवला 


गोड़ाई-(खो०) । गोड़ने की क्रिया 2 गोड़ने का पारिश्रमिक 

गोड़ारी-(स््री०) । पलँग, चारपाई आदि का पैताना 2 जूता 

गोड़ाना-(स० क्रि०) गोड़ने की क्रिया अन्य से करना 

गोडिया-] (खी०) । खेटा गोडा 2 छोटा पैर 

शोड़िया-नी (पुऽ) । मल्लाह 2 सँपेण 

मोड़ी-] (स्त्रौ०) पाप्ति, फायदा । ~अमना, “बैठता सफल 
होना: ~ह्यक्च से जाना कुछ भी प्राप्ति न होना 
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गोड़ी-[] (स्बरो«) पैर की नली 2 पैर। ~आना, “चड़ना 
उपस्थित होना, पहुँचना 

गोणी-सं० (स््री०) । दोहरे टाट का बोरा 2 अनाज की पुरानी 
तौल 3 झोना कपड़ा 

गोत- (पु०) ? गोत्र 2 वंश, कुल || (स््रो०) डुबाया जाना 

शोला-अ० (पु०) जलाशय में डुबकी लगाना। >खोर + 
फ्रा०, ~खाज़ + फ़ा०, ~घार + हिं० (पु०) ) जलाशय मे 
भोता लगानेवाला व्यक्ति 2 पनडुब्बी नाव । ~स््राना  डूबना 
2 धोखा खाना; “देना ।ड्बबकों देना 2 धोखा देना; 
~आरना, “छूगाना । डुबकी लगाना 2 नागा करना, 
अनुपस्थित रहना 

गोतिया-ओ० (वि०) । गोत्र संबंधो 2 गोत्र का, गोती 

गोती-(वि०) जो अपने ही गोत्र का हो 

गोग्र-सं० (पु०) । संतति, संतान 2 वर्ग, समूह 3 कुल, वेश । 
~ज (वि०) । गोत्र से उत्पत्र हुआ 2 एक ही गोत्र में उत्पन्न 
होनेवाला 

गोद्गा-सं० (खी०) गायों का झुंड 

गोत्री-सं० (बि०) एक ही गोत्र में उत्पन्न 

गोदैती-सं० (खी०) कच्ची एवं सफ्रेद हरताल 

गोद-(स््री०) ] क्रोड, पहलू 2 आँचल, अंचल (जैसे-शिशु माँ 
की गोद में छिप गया) । ~चशीन + ४४० (वि०) गोद 
लिया, दत्तक; ~-नशीनी (स्री०) गोद लिया जाना। -देना 
अपना लड़का दत्तक रूप में किसी को देना; “-बिठाना गोद 
लेना; “भरना ? सौभाग्यवती री के आँचल को नारियल 
आदि से भरना (जैसे-आज उसकी गोद मरकर शादी की 
पहली रस्म आदा की जाएगी) 2 संतान होना (जैसे-कई वर्ष 
बाद उसकी सूनी गोद घर गई); “लेना दत्तक अनाना; 
>सूनी रह जाना संतान न होना 

गोदनहारा-(पु०) = गोदनिया 

गोदनहारी-(खो०) गोदना गोदनेवाली खर 

गोदना-[ (स० क्रि) ] चुभाना, गडाना (जैसे-चमड़े में सुई 
गोदना) 2 ताना मारना 3 अंकुश देना |[ (पु०) नील या 
कोयले से किसी अंग पर बना चिह्न 

गोदनिया-(पु०) गोदना करमेवाला 

गोदनी-(स््री०) । गोदनी की सूई 2 टीका लगाने की सूई 

गोदा-(पु०) । बड़, पीपल आदि के पके हुए फल 2 वृक्ष की 
डाल, शाखा 

गोदाना-(स० क्रिश) गोदने का काम अन्य व्यक्ति से कराना 

गोदाम-(पु०) माल रखने का स्थान (जैसे-तेल का गोदाम) 

गोदी-(स्री०) । गोद 2 जहाज़ी घाट, डॉक 

गोथ-(स्वी०) छिपकली की तरह का गोह नामक जंगली जंतु 

गोघा-सं० (खी०) = गोह 

गोधिका-सं० (खो०) गोह, छिपकली 

गोधूम-सं० (पु०) गेहूँ 

गोन-] (स्री०) बैल की पीठ पर, अनाज आदि लादनेबाला 
चैला, बोरा 2 अनाज की एक तौल। --रखा! (पु०) गोन 
बाँघकर खॉचनेवाली नाव की मस्तूल |] (स््री०) = गून 

गोनिया-] (पु०) ¬ पीठ पर नोरा लादकर ढोनेवाला व्यक्ति 
2 पीठ पर बोरा लादकर ढोनेवाला बैल 

गोनिया-प! (पु०) रस्सी बाँधकर नाव खींचनेवाला मल्लाह 


गोनी-(स््री०) ॥टाट का थैला, बोरा 2 पाट, सन 

'गोप-(यु०) गले में पहनने का एक गहना 

'गोप-सं० (पु०) ] गोपाल (क) 2 ग्वाला, अहीर 3 गोशाला 
का अध्यक्ष 

गोपन--सं० (पु०) ॥ छिपाना, दुराव 2 नात छिपाकर रखना 

गोपनीय--सं० (वि०) छिपाने योग्य, गुप्त रखने योग्य 
(जेसे-गोषनोय बातों को निकालना) 

गोपयिता--सं० (पु०) छिपानेवाला 

गोषा-] सं० (वि०) । छिपातेवाला 2 रहस्य प्रकट न 
करनेबाल! ]! (रश) ).गोप जाति की स्त्रो, गोपी 2 अही, 
म्वालिन 

गोपाष्टमी-सं० (रूहे) कार्तिक शुक्ला अष्टमो 

गोपिका-सं० (स्री) 7 गोप जाति की स्री, गोपी 2 ग्वालिन 

गोपित-सं० (वि०) ) छिपाया हुआ 2 छिपा हुआ 

गोपी- सं० (वि०) छिपानेबाला ]] (स्ती०) स्वालिन, 
गोपिका! ~नाथ (पु०) गोषियों के स्वामी, श्री कृष्ण; 
~चेदन (पु०) एक प्रकार की पीली मिट्टी 

गोपेंद्र-सं० (पु०) । गायों का स्वामी 2 श्री कृष्ण 

गोप्ता--सं० (वि०) ] छिपानेवाला 2 संरक्षक 

गोष्य-सं० (वि०) गोपनीय 

गोफना-(पु०) देलवाँस, गुलेल 

गोफा-(पु०) नया मुँहबंद पत्ता, अंकुर 

'गोबर-(पु०) गाय का मल, गोमल। “गणेश + सं० 
(वि०) १ अत्याधिक भद्दा 2 बिल्कुल भोंदू, मूर्ख; “मिट्टी 
(खी०), ~खाना असफलता मिलने पर भी सही ढंग से 
काम न कला 

गोबरहारा-(पु>) ) गोबर उठानेकाला व्यक्ति 2 गोबा 
पाथनेवाला व्यक्ति 

गोबरी-] (खी०) गोबर की लिपाई 

गोअरी-]] (खी०) कंडा, उपला 

गौबरैला, गौजरोरा-(पु०) गोबर से उत्पन्न होनेवाला और 
गोबर में ही रहनेबाला कीड़ा 

गोभी-(स्बी०) । एक प्रसिद्ध सफ्रेद रंग का बड़ा फूल वाला 
पौधा 2 एक प्रसिद्ध पौधा जिसके फूल की सब्जी बनती है 
(जैसे-गोधी का फूल) 

गोमर-(पु०) 7 गाय को मारनेबाला व्यक्ति 2 कसाई, बूच 

गोषेद, गोयेदक-सं० (पु०) अनेक रंग का बहुमूल्य एन 

गोबैड़-(स््रो०)) गाँव के आस-पास की भूमि 

गोयंदा-फ़ा० (पुश) = गुप्तचर 

गोया-फ़ा० (अ०) । जैसे 2 मानों 

गोर-क्रा> (खी०) कब्र (जैसे-मुर्ट के लिए गोर बनाना); 
~खोदू * हिं (पु०) कब्र खोदनेवाला 

'गोर-बो० (वि०) गौर वर्ण का, गोरा 

गोरख डिब्बी-(स््री०) पानी का कुंड जिसमें से खनिज 
पदार्थ युक्त जल निकलता हो 2 पानी का कुंड जिसमें से गर्म 
जल निकलता हो 

गोरखर-(पु०) गधे को जाति का एक जंगली पशु जो 

शोरखर-?7० (पु०) गधे की जाति का एक जंगली पशु जा 
गधे से बड़ा तथा घोड़े से छोटा होता है 

गोरंखा--(प०)  मेणल देश का एक प्रदेश 2 नेपाल में 
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गोस्त 


हमेवाली एक जाति 3 गोरखा जाति का व्यक्ति 

गेरखाली-(स्ी०) गोरखा नामक जाति और प्रदेश की बोली 

गोरसी-(खी०) अंगीठी 

गोरा-(वि०) जो बर्फ की तरह सफ़ेद और स्वच्छ हो, गौर 
वर्णवाला। ~चिट्ठा (वि०) अत्यधिक गोत; --भभूका 
(वि०) जो बेहद गोण हो 

मोरिस्ला-अं० (पुर) । अफ्रीकी बनमानुस 2 छापामार (युद्ध) 

गोरि्तान-ए० (पु०) कब्रिस्तान 

गोरी-(श्री०) ) गौर वर्णवाली खरी 2 रूपवती खी 

गोरू-(१०) मवेशो, जानवर 

गोहंदाज-फ़ा० (पु०) तोप में गोला भरकर चलानेबाला व्यक्ति 

गोलंदाजी-फ़ा० (स््री०) तोप से गोला चलाने का काम 

गोलेबर-(पु०) । गोलाकार रचना 2 गोलाई 3 जूता, टोपी 
आदि रखकर सिलनेबालो कलबूत 

भोल-] (९०) । वृत्ताकार रचना 2 गोलाकार पिंड, गोला |] 
(बिश) वृत्ताकार, वर्तुल (जैसे-गोल पहिया, गोल अंगूठी) । 
“कलम (ख्रौ०) घातुओं पर नक्‍्काशी करनेवाली एक 
प्रकार को छेनी; “कली (स्री०) एक प्रकार का अंगूर एवं 
उसकी लता; “-गष्पा ] (पु०) घो, तेल में तली गई छोटी 
फलकी || (बि०) जो गोल ॥प्पे के समान फूला हो; 
गाल, “गोल (वि०) ॥गोला. 2 अस्पष्ट 
(अैपे-गोल-गोल चेहरा): --घर (पु०) मंडलाकार मकान; 
"चक्कर (पु०) --चला (पु०) - गोलंदाज; ~मटोल 
(4०) जिससे स्पष्ट अर्थ न निकल सके, अस्पष्ट, “-माल 
(पुण) गड़बड़, घपला; ~मिर्च (ख्री०) काली मिर्च; 
>म्रेज़् * फ़ा० (स्त्रो०) वह गोलाकार मेज़ जिसके चारों 
ओर बैठकर समस्या पर न्यायोचित रूप से विचार-विमर्श किया 
आय (जैसे-गोल मेज़ काफ्रेस); “मोल (वि०) 
शोल-मटोल । “करना गायब करना; --रहना बिल्कुल चुप 
ना: “होना चुपचाप हट जाना, खिसक जाना 

शोह-][ (१०) गोला (जैसे-मोल बनाना, गोल करना) 

भोल-अं« (पु) फुटबाल, हॉकी आदि के खेल में वह भाग 
जिसमे गद चली जाने से जीत का फैसला होक है (जैसे -भारत. 
एक गोल से जोत गया) । --अवसर « स> (पु) शोल 
कले का मौका (जैसे-गोल अवसर खोना, गोळ अतसः पर 
असमर्थ रहना); “-कीपर (पृऽ) वह व्यक्ति जो गोल को 
रक्ष करता है (जैसे-गोल कीपर के हाथ से गेंद निकळ गई, 


इस शॉट को गोलकीपर ने आराम से बचा लिया); -क्षेत्र + | 


सं» (१०) कह भाग जहाँ तक गोल-कीपर जा सकता है एवं 
अन्य खिलाडी उसमें नहीँ जा सकते; “पाल + सं» (पु) 
= गोल कीपर; “प्रयास + सं० (पु०) गोल करने की 
कोशिश; -बाँस हिं (१०) गोल का खम्भा (जैसे-गेद 
गोल बाँस से टकर गई); - रक्षक » सं० (पुर) - गोल 
कोपर, “लाइन (स्री?) वह वृत्ताकार रेखा जिसके बाहर 
गोलकीपर नहीं जा सकता तथा अन्य खिलाड़ी उस रेखा के 
अंदर नहीं आ सकते; ~-शून्य + सं० (पु०), --रहित « 
संश (वि०) निना गोल का! ~उतारना बराबर करना 

गोल-फा० (१०) । एक ही जाति के पशुओं का समूह 2 एक 
ही प्रकार के लोगों का झुंड । ~-खंद (वि०) जो समूह यें घिय 
हे; 


गोलक-सं० (पुऽ) ] गोल पिंड 2 विधवा की जारज संतान 
३ कुंडा 4 आँख का डेला 5 आँख की पुतली 6 गुंबद आकार 
की गोल रचना 

गोलची-अं० + तु० (प०) = गोलकीपर (जैसे-गोल पर 
जमाया शॉट गोलची सेक गया) 

गोला-(पु०) गेंद के आकार का गोलाकार पिंड, गोलाकार 
बस्तु 2 सूत, ऊन आदि का गोला 3 भाँग आदि का गोला । 
कैक (ख्री०) गोला फेंकने की क्रिया; --बाजी + फ्रा०, 
आरी + फ्रा० (खरी०) तोप से को जानेव्यलो गोलों की 
वर्षा; --द्यारूद + फ्रा० (खी०) । गोला और मारूद 
2 युद्धसामग्री (जैसे-तोप से गोलाबारी करना) 

गोलाई-(स्डी०) गोलापन 

गोलाकार-(बि०) जिसको आकृति गोल हो, गोल 
आकारवाला (जैसे-गोलाकार टुकड़ा) 

गोलाधार-(वि०) मृसलाधार, अत्यधिक तेज (जैसे-गोलाधार 
बरसमा) 

गोलार्ध, गोलार्थ-सं० (पु०) गोले का आधा भाग 
(जैसे-पृथ्वी का गोलार्ड, पूवो एवं पश्चिमी गोलार्ध) 

गोलिका-सं० (ख्री०) गोली 

गोलियाना-(स० क्रि) ) गोल करना 2 गोलियाँ बनाना 
3 गोल करना, उडान 

गोली-( खो०) । छोटा गोलाकार पिंड, 
(जैसे-टवा को गोलो, बंदूक की गोली, शीशे 
2 बर्च्चँ का गोलो खेलने का छोटा गोलाकार पिंड (जैसे-मिट्टी 
कौ गोलो) । ~कांड + सं० (१०) हत्या की वारदात, हत्या 
कांड; ~चालन, ~अहार * स०, “-बार (९०) - गोली 
कांड; ~बारुद ' फ़ा० (स्वी?) - गोली गटठा; “मार 
(नि०) गोली मारनेवाला; “-रोक (वि०) गोली रोकनेषाला; 
“वर्षा + सं० (खो०), “योर (पु०) - गोली कांड। 

“खाना बंदूक आदि को गोलो का आघात सहना; 
चलाना बंदूक से गोली चलाना; -पारना 3 गोली से 

घायल करना 2 उपेक्षा करना और त्याग देता 

गोली-अं० (पु०) - गोलकौपर (जैसे-टीम का गोली कौन 
है) 

गोलीय-सं० (बि०) । गोल, गोलाकार 2 भूगोल या खगोल 
हो संबंधित 

गोल्फ़-अं० (पु) एक प्रकार का अंग्रेजी खेल जो डंडे और 
गेंद से खेला जाता है (जैसे-गोल्फ़ का खिलाड़ी) 

गोबिंद-सं० (पु०) । श्री कृष्ण 2 परमात्मा 3 गौओ का मालिक 
4 गोशाला का स्वामी 5 इंद्रियों का स्वामी 

गोश-फ़ा० (पुऽ) श्रवण इंद्रिय. कान। >गुज़ार (वि०) 
कानों तक पहुँचाया हुआ (जैसे-गोशगुज़ार करना, गोशकुजार 
होता); ~याली (स्यो०) । कान उमेटग, कान यळना 
2 भर्त्सना, ताड़ना 

'गोशवारा--४7० (पु०) पटवारी का रजिस्टर और जमोना का 
नवशा 

गोशा--फ़ा० (पुश) 7 एकांत स्थान 2 दिशा 3 कोण, कोना । 
~नशीं (वि०) एकांत बास करनेवाला 

मोश्त-फ़ा० (पु०) ॥ मारे हुए पशु का मांस (जैसे-बकरे का 
गोश्त) 2 शरीर के अंदर का मांस (जैसे-जांघ का पोश्त) । 
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ग्रंथि 


-र्‍खोर (वि०) गोश्त खानेवाला, मांसाहारी 

शोष्ठ-सं० (पु०) । गोशाला 2 एक हो प्रकार के पशुओं के रहने 
का स्थान (जैसे-अश्वगोष्ठ) 3 पथमर्श, सलाह मशविश 
4 दल, मंडली । ~शाला (खी०) सभा भवन, गोष्ठो का 
स्थान 

गोष्ठागार--सं० (पु०) = गोष्ठशाला 

गीष्ट्ी-सं० (खो०) ) मित्र मंडली (जैसे-गोष्ठो जयना) 
2 औपचारिक बैठक (जैसे-उद्यान गोष्टी) 

गोसा-सं० (पु०) उपला, कंडी 

गोसाई-] (पु०) । गृहस्थ होने पर भी गेरुए बस्न धारण 
करनेवाली एक जाति 2 ज्तिंद्रिय 3 साधु-सन्यासियो का 
सम्बोधन, गोस्वामी |] (वि०) बड़ा, श्रेष्ठ 

गोसी-(स्रो०) समुद्रगामिनी अनेक मस्तूलोंवाली नौका 

गोह-(स्दी०) छिपकली को जाति का एक बड़ा एबं जहरीला 
जंगली जंतु 

गोहरा-(पु०) = गोसा 

मोहार-(ख्री०) रक्षा के लिए पुकार 2 शोरगुल, | 
हल्ला-गुल्ला । --मारना सहायता के लिए पुकारना; | 
लड़ना अखाड़े में पहलबानों का ललकारना 

गोहुबन-बो० (पु०) - गेहँअन 

गौं--(स्वी०) १ स्वार्थ साधन को प्रबल इच्छा 2 प्रयोजन, स्वार्थ 
सिद्ध होने का समय 3 ढेग, चाल। ~का यार ख्वार्धों, 
मतलबी; --ताकना अल्सर की तलाश में रहता; 
~निकलना स्वार्थ सिद्ध होता; “पड़ना काम पड़ता; “से 
चुपके से पे 

शौ-(खौ०) गाय, -झुंड (पु०) गायों का समृह। ~मुखी । 
(स्री) - गोमुखी; --शाला (सोऽ) - गौशाला ¦ 

शौशा-फ्रा० (पु०) ।शोर गुल्ल, हो हल्ला 2 अफ़वाह 

गौचरी-(खो०) चरवाहों से तसुल किया जानेवाला कर 

गौड़-सं० (पु०) । भारतोय ब्राह्मणों को एक उपजाति 2 बंगाल 
का पुराना ठाम 3 प्रदेश के निवासी 4 कायस्थो की एक 
उपजाति 5 एक राग जो संध्या समय हर जाति में गाई जाती है 

भौड़ी--सं० (स््रौ०) । गुड़ से बनाई गई शरात्र 2 संध्या सपय 
संपूर्ण जाति में गाई जानेवाली एक रागिनी | 

गौण-सं> (वि०) । अप्रधार 2 जो मूल अर्थ से भिन्न हो । 
--कर्म साधारण कर्म, सामान्य कार्य 

गौणिक-सं० (वि०) । गुण संबंधो 2 गृणी, गुणवान 

गौणी भवित--सं० (खी०) पराभवित की पहली सोढ़ी 

गौद गौदा--(पु२)  घ्रौद 

गौनहार-(ख०) गौना समय दुलहिन के साथ ससुगल 
जानेवाली खी ५ 

गौनहारिन, गौनहारी -( खी०) निम्न कोटि की गाने-बजाने का 
वेशा करनेवाली ब्बियों का समाज जो प्रायः वेश्यावृत्ति भी 
करती हैं 

गौना--(पु०) विवाह पश्चात पति का अपने ससुरील से अपनो 
पत्नी को पहली बार अपने घर ले जाना, द्विगगमन 

गौर-! सं० (वि०) । गौर वर्ण का. गोरा 2 उज्वल, स्वच्छ 
3 श्वेत, सफेद || (पु>* । गोर रंग 2 लाल रंग 3 पीला; 

-बर्णा (लिक) गोर 


शौर-अ० (पु०) ¬ स्हेच-विक्तर, चिंतन 2 ख्याल, ध्यान 


(जैसे-गौर करता)! “्तलूख (वि०) विचारने योग्य, 
विचारणोय 

गौरव-सं० (पु०) । बड़प्पन, पहल्त 2 गुरुता, भारोपन 
उ आदर, सम्पान (जेसे-गौरव में चार चाँद जड़ देना) 
4 मर्यादा, प्रतिष्ठा (जैसे-गौरव घटाना); --पूर्ण (वि०) 
सम्मान से ओत-प्रोत, सम्मानित, सम्मानित किया गया हो; 
~युकत (वि०) = गौरवपूर्ण: “-शाली (वि०) जो महान 
हो (जैसे-गौरचशाली व्यक्ति); ~-स्थल (पु०) ऐसा स्थान 
जहाँ जाने से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो 

गौरवान्वित--सं० (जि) = महिमा से युक्त 

गौरवासन-सं० (पु०) सम्मानित पद 

मौरवित-सं० (वि०) गौरबपूर्ण, प्रतिष्ठित 

गौरांग--] सं० (पुऽ) । विष्णु 2 श्रो कृष्ण 3 चैतन्य महाप्रभु [| 
(बि०) गोरे अंगबाला 

गौरा, गौरी-सं० (स्री?) ] पार्वती 2 गोरी खो। ~कात 
(पु०) शिव; --शंकर (पु०) ॥शिकव और णर्वते 
2 हिमालय को सबसे ऊँची चोटी 

शौरैया--] बो० (स्बोऽ) एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया जो घरों मं पौ 
अक्सर रहती हैं, चिड़ों 

गौदैया-![ (पु०) मिट्टौ का बना छोटो हुक्का 

गौल्मिक--सं० (पु०) सेन! को दुकेड़ी का नायक 

शौहर-फ़ा> (१०) मोती 

ग्यारस-(स्री०) एकादशी 

ग्यारह-[ (बि०) दस और एक |] (पु०) दस और एक की 
संख्या, ॥ 

प्रंथ-सं० (पु०) ) मोटो एवं बड़ो महत्त्वपूर्ण पुलक 
(जैसे-रामचरित मानस एक धार्पिक ग्रंथ है) 2 किताब 
(जैसे-साहित्यिक ग्रंथ) । “कर्ता ““कार (पुऽ) पुस्तक, 
ग्रथ का रचयिता. लेखक: --चुंबक (१०) जो पुस्तक को 
सरसरो तौर पर देख आाता है, किसी विषय का ती 
अध्येता; “चुंबन (१०) अध्ययन किए बिना पुस्तक को 
सरसरी तौर पर देख जाना; “निर्देश (१०) - प्रेध संकेत 
~भांडार (पु०) पुस्तकालय; “पाला (खो०) एक हो 
कार की पुस्तकों की प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों को श्रंखला; 
रचना (ल्री०). “लेखन (पु०) पुस्तक लिखना; 
~विज्ञान (पु०) विज्ञान की पुस्तके, ^ ब्रिज्ञानी (पु?) 
विज्ञान को पुस्तकें पढनेवाल्पर; ~विवरणी (ख्ोऽ) विव 
सहित पुस्तक सूची; --संथि (खीऽ) ग्रंथ कः विभा; 
संकेत (पु०) पुस्तक चिहन; “संग्रह (पु०) ग्रेशावले; 
“संधि (खो>) रथ का कोई विभाग; “सारिणी (त्री) 
अंथ सूची; --साहब + हिं० (पु०) सिक्खों का धार्मिक ग्रंथ 

अंथन-सं० (पु०) ) ग्रेथ की रचना करना 2 गांठना, गधा 
3 जोड़ना 

अंथागार-सं० (पु०) प्रंथ भांडार 

ग्रंथागारिक-सं० (पु०) पुस्तक्राध्यक्ष 

प्रंथाल्य-सं० (पु०) पुस्तकालय 

अंथावली-सं> (खी०) = ग्रंथमाला 

अंधावलोकन-सं० (पु०) पुस्तक, ग्रंथ का अध्ययन 

गंधि-सं० (स्त्रो)) । गाँठ. गिरह (जैसे-ग्रथि सुलझाना) 
2 गांठ के आकार की गोल्यकार कड़ी वस्त्‌ 3 शरीर के अंदर 
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आसक 


की गाँठे 4 कोषाणुओ के योग से बनी प्रत्येक गाँठ। --पिंड 
(१०) = ग्रंथि; --चंघन (पु०) । गाँठ बाँधकर दो वस्तुओं 
को एक साथ करना 2 विवाह, गैंठबंधन, गैंठजोड़ा; --पूल 
(बुश) गाँठ रूप में पाई जानेवाली वनस्पति: -मोच्रक 
(युः) गिरहकट 

पंक्केदक-सं० (पु०) गिरहकर 

प्रंथित-मं० (वि०) । गाँठ लगी हुई 2 गांठ लगाकर बाँधा 
हुआ 3गुँधा हुआ 

बंधिल-सं> (वि०) जिसमें गठिं हों, गांठदार 

पंबिला-सं० (ख्ी०) । गाडर दूब 2 माला दूब 

ब्ंदी-[ सं० (१०) । ग्रंथ कर्ता 2 ग्रेथ का पाठ करनेवाला 
क्ति ][ (वि०) । जिसके पास बहुत से ग्रंथ हों 2 जिसने 
बहुत से ग्रंथ पढ़े हों, विद्वान्‌ 

वधर-सं> (पु०) ] गाँठ लगाकर नॉधना 2 ग्रंथ के रूप में 
रचना 3 गृथना, पिरोना 


ब्रधित-सं/ (वि०) । बैंधा हुआ 2 रना हुआ. रचित 3 गुथा ¦ 


हुआ 
असन-सं? (पृऽ) । पकडना, पकड़ 2 निशलना उ कौर, यास 
4 ऋण 


| 
| 
| 


प्रसना-सं/ * हि (स० क्रिः) । अच्छी तरह से दबाते हुए 
पड़ना, उकड़ना 2 खाना i 
ऋनी-सं० ( खी) गले को नली; --शोथ (पुर) चित गले 
की गलो का सूजन 


अ्रसनीय-सं (ति) जो प्रस? योग्य हो 
प्रप्तका-सं& (खीऽ) भोजन नली, यास तली. 


असित, प्रस्त-सं” (वि०) । पकड़ा हुआ 2 निगल हुआ 


3पौहित (जैसे-रोग ग्रस्त) 
प्रक्ता-सं० (पुऽ) पकड़नेबालछा 


(जैस्े-चंद्रन्‍हण, सूर्यग्रहण); 5 (मान) प्रतिष्ठा पर धब्बा 
लगना >-शील (वि०) लेनेवात्तर 
अहणी-सं० (सी) ) उदर एवं वशय के बीच की आत 
२ दस्त की मारी संग्रहणी 
अहणीय-(वि०) । स्वीकार किए जाने योग्य 2 मानने योग्य 
अहिल-सं० (वि०) । ग्रस्त किया हुआ 2 भूत-प्रेतादि को बाधा 
से पौडित 3 दुराग्रही, हठी ५ अनुगगों, रसिक 
अहीत-सं> (विऽ) - गृहीत 
आंट-अं> (स््री०) अनुदान 


| ब्राप्-संऽ (पुश) । गांव 2 बस्ती । ~कंटक (पुण) गाँव में 


उपद्रव मचानेवाल्; ~कुक्कुट (पु) पालतु मुर्गा; ~-कूट, 
~कूटक (पु०) गाँव का मुखिया: ¬ज, “जात गाँव में 
उत्पन्न; “दान (पुऽ) गाँव भेट देना; -देवत्ा (पु०) गाँव 
का अधिष्ठाता 2 गाँव की रक्षा करनेवाला, देवता; “धर्म 
(पुऽ) संभोग, मैथुन “-पंचाथत (स्री) गाँव के 
लड़ाई-झगड़े हल करने एवं अन्य व्यवस्था करनेवाला मंडल; 
~धाठशाला (खो०) गाँव का स्कूल, देहाती मदरसा; 
तपाल (पुश) )गाँव का मालिक 2 गाँव का प्रधान 
अधिकारी: ~मुख (पु) गाँव का बाज़ार, हाट; ~याजक 
(पुः) ऐसा ब्राह्मण जो सभी जातियों का पुरोहित हो: “-बासी 
(वि०) गाँव में रहनेवाला; “सभा (स्रीऽ) गाँव की 
पॅचायत; “समाज (१०) गांव के लोग; --सुधार (पुऽ) 
गाँव के जोवन को सुधारने का काम, -सेबक (पु) 
ग्राम-सुधार करनेवाला; “-सेविका (स्रौ) प्राम-सुधार में 
काम आनेवाली 

प्राप-अं” (पु०) एक अंग्रेज़ी तौल (जैसे-इमका वजन सौ 
याप है) 


| आमणी-सं> (१०) । गाँव का मालिक 2 गाँव का मुखिया 


ग्लास्‍[ सं (वि?) जो ग्रहण लगने पर बिन! मोक्ष अस्त हो । 


आये || (पु) ऐसा ग्रहण जो सूर्य, चंद्रमा के समय अस्त 
होने तक न कूटा हो 
प्रस्तोदय-सं> (पुऽ) सूर्य या चद्धमा का ग्रहण लगे ही उदय 
होगा 
प्रॉ-संः (पुऽ) आकाशम्थ पिंड (जे सूर्य के गिर्द घूमते है) 
(जैसे. शाने ग्रह, बृहस्पति ग्रह आटि) । -गृहीत (विऽ) ग्रह 
दर पीड़ित; ““सिंतेक (पृऽ) ज्योतिषी: --दशा (खीऽ) 
॥ गोचर ग्रहों को स्थिति 2 ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति 
में हेते के परिणाम स्वरूप मनुष्व की होनेबालों अवस्था: 
पथ (१०) कक्षा: ~नायक (पु०) सूर्य; --पति 
(पुश) । सूर्य 2 शनि: “-मैत्री (ख्रौ०) वर-कऱ्या के रों को 
अनुकूलता; “यज्ञ (पु) ग्रहों की उग्रता शांति के लिए 
किया जमिवाला पूजन: “-यात्रा (खरोत) ग्रह का अपनी कक्षा 
में चलना; ~वित्र (पु०) ज्योतिषी; --वेध (पुः) ग्रहों की 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त कला; --समागम (पृऽ) किमी राशि 


में चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों का योग; “-स्वर (पुर) राग | 


आम काने का खर। >देखना शुभ-अशुभ अवसर का 
पे लगाना; “बिंगड़ना अशुभ बड़ी होना 

ऑण-सं० (पु०) १ एकडने की क्रिया 2 लेने को क्रिया 
3 अंगीकार करना. स्वाकार करना 4 पृथ्वी की छाया पड़ने से 
सूर्व-चंद्रमा की ज्योति का कुछ समय के लिए लुप्त हो जाना 


ग्रामांतिक-सं¬ (पु०) गाँव का पडोस 

ग्रामात्तार-सं (पुऽ) गाँव को विशिष्ट प्रथा और रोति-रिवाज 

ग्रामाधिकारी-सं> (१९०) गाँव का प्रधान, ग्राम प्रधान 

आमिक-[ सं" (वि०) । गांव में होनेवाला 2 ग्रामवासियों से 
संबंध रखनेबाला || (पु०) । आए प्रधान 2 ग्रामवासी 

आमी, ग्रामीण--] सं" (वि>) । गाँव में रहनेवाला 2 गाँव का, 
गम्य 3 गैवारू [} (पु०) ग्रापवासी, देहाती 

प्रामीण-सं> (वि०) - ग्राम्य 

ग्रामेश-सं० (पुऽ) ग्रामपाल, ग्राम प्रधान 

ग्मोद्योग-सं० (पुऽ) गाँव के उद्योग थंधे, खेती-बाड़ी आदि 
कार्य 

आमोफ़ोन--अं> (पुऽ) शब्द ध्वनियों को टेप करके पुनः 
सुनानेवाल। यंत्र (जैसे-प्रामोफोन बजाना) 

आप्य-सं० (त्रिश) ] गाँव से संबंधित गाँव का (जैसे-ग्राम्य 
सुधार, ग्राम्य अर्थ व्यवस्था) 2 गाँव को प्रथाओं एवं 
रोतिरिवाजो से संबद्ध 3 गाँव में पावा जातेबाला 4 गँवारू; 
~कर्ष (यु०) मैथुन 

ग्राब-सं० (पुढ) ॥ पत्थर 2 पहाड़ 

आस-सं> (पु०) ! ग्रसना 2 कोर, निवाला 3 सूर्य-चद्रमा की 
ग्रहण स्थिति 

आसक-सं० (वि०) 
रखनेवाला 3 भक्षक 


४ कसकर पकड़नेवाला 2 मुँह में 


ग्रासना 
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आऑसना--(स० क्रिः) = असना 

आह--सं० (पु०) ॥ मगर, घड़ियाल 2 ग्रहण 3 सूर्य-चंद्रमा को 
लगनेवाला ग्रहण 

आहक-! सं० (पु०) । लेनेवाला 2 खरीददार, गाहक वी 
(वि०) प्रहण करनेवाला (जैसे-प्राहक यंत्र) ! --यंत्र (पु०) 
संदेश ग्रहण करनेवाला यंत्र, रिसीवर 

प्राहकांग-सं० (पु०) = प्राहक यंत्र 

प्राहकी-सं० * हिं० (खी०) गाहको 

आही-सं० (वि०) लेनेबाला, ग्रहण करनेवाला 
(अँसे-गुणग्राही) 

आझा--सं० (वि०) । ग्रहण करने योग्य 2 लिए जाने योग्य। 
~च्यक्ति (पु०) ऐसा व्यक्ति जिसे अत्य देश के लोग भी 
महत्त्व प्रदान करें 

प्रीक-[ अं० (वि०) यूनानी [] (पुऽ) यूनान देश का निवासी 
| (स््रो०) यूनान देश की प्राचीन भाषा 

च्रीज़-अं० (स्री) चिकनाई, स्नेह 

औवा-सं० (स्री०) गरदन, गला 

ग्रीवी-सं० (वि०) लंबो गरदनवाला 

प्रीष्य-[ सं० (खी०) 7 गर्मी को ऋतु 2 गरमी, ताप |] (वि०) 
उष्ण, गरम। “ऋतु (खो), “काल (पु०) ग्रीष्म; 
~कारीन (वि०) ग्रीष्म ऋतु से संबंधित 

श्रीष्पाकुछ-सं० (वि०) गर्मो से परेशान, व्याकुल 

प्रीष्मावकाश-सं० (पुऽ) गर्मों को छुट्टियाँ 

गरीष्मावास-सं० (पु०) गर्मियों में रहने का मकान 

प्रीस-अं० (पु०) यूनान देश 

प्रूप-अं० (पु०) समूह, झुंड, गुट 

प्रेच्युयटी-अं" (स्त्री?) उपदान 

ग्रेजुएट--अं० (पु०) स्नातक 

ग्रेड--अं० (पु०) श्रेणी, कोटि, दर्जा, पदक्रम 

प्रेन--अं० (पु०) एक अंग्रेजी तौल जिसका मान आधो रत्तो होता 
है 


ग्रेनाइट-अं० (१०) एक तरह का बहुत कड़ा बिल्लौरी पत्थर 

ग्रेफ़ाइट-अं० (५१०) एक खनिज 

प्रैप-अं० (पुऽ) = ग्राम (वजन, तौल) 

गैन सं० (वि०) गले में पहना जानेवाल्य़ [| (पु०) । हार 
2 जंजीर 

प्ैष्प, ग्रैषिमक-सं० (जि०) । प्रौष्प संबंधी 2 ग्रोष्प ऋतु में 
होनेवाला (जैसे-म्रैष्मं रोग) 3 ग्रीष्म ऋतु में बोया जानेबाला 

ग्लाइडर-आअं० (पु०) सरकने का एक उपकरण 

ग्लान-सं० (वि०) । पडित, रोगी 2 थका हुआ, शिथिल 
3 कमज़ोर, दुर्बळ 

ग्लानि-सं० (सूरो) । मानसिक शिथिलता 2 शारीरिक 
शिथिलता 3 दुःख, खेद (जैसे-किसी पर ग्लानि होना) 

ग्लानिमय--सं० (विश) दुःख से भरा हुआ, दुःखपूर्ण, दुःखी 

म्लास-अं० (पु०) - गिलास 

म्लासबेयर-अं० (पु०) शीशे का सामान 

म्लिसरीन-अं० (पु०) चरबी से बना एक मीठा तेल 

ग्लुकोज़-अं» (पु०) दुग्ध-शर्करा 

ग्लेज्ड_अं० (विण) काचित 2 चपकटार 

ग्लेशियर--अं० (पु०) हिमनद, हिमानी 


म्थार-(ख्०) एक पौधा जिसकी फलियाँ सब्जी बनाने के कम 
आती हैं तथा उसकी फलियों से निकले हुए बीजों से दाल 
बनाई जाती है? ~पाठा घी-कुआ 

वाल, भ्वाला-(पु०) अहीर, गोपालक 

म्वालिन-(स्री०) 7 म्वाल जाति की स्त्री 2 म्वारे की "सी 


घ 


चैंघरा-बो० (पुः) = घघरा 

घैघरी-(खौ०) लहँगा 

पैंघोरना-बो० (स० क्रिऽ), घैंघोलना (स क्रि०) । पै 
को गंदा करना 2 पानी में मिट्टी आदि घोलना 

घंट-] (पुऽ) घड़ा 

घंट-][ बो० (पु०), घंटा-(५०) ॥ धातु का बना हुआ 
गोलाकार टुकड़ा (जैसे-घेटा बजाना, घंटा घनघनाना) ? पं 
अंजाकर समय पर दी जानेवालो सूचना 3 दिन-रात क 
चौबीसघां भाग (जैसे-साठ मिनट का एक घंटा होता है) 
4 काम करने की निश्चित अवधि (जैसे-कक्षा का चौथा यंग 
गणित विषय का है) 5 विद्यालय में कक्षाएँ समाप्त होने ए 
घंटा बजाकर दी जानेवाली सूचना 6 निराशाजनक शन्न, ठेंगा। 
-घर (पु०) ऊँची मोनार जिस पर बड़ी घड़ी लगी होती है; 
रब - सं० (पुऽ) घंटे का शब्द । ~हिलाना । व्यर्थ का 
काम करना 2 व्यर्थ बैठे रहना 

घाटिका--संऽ (सोऽ) } छोटा घंटा 2 घुंघरू 3 रहट में वा 
जानेवाली घंटी 4 करधनी की घंटी 

घंटी~| (खी०) जोध को जड़ के ऊपर लटकनेवाला मांसडंड, 
कौआ 

घंटी--[[ (ख्रोऽ) । बहुत छोटी घंटी जो अर्धगोलाकार एवं 
औषधे मुँह की होती है ( जैसे-विद्युत घंटो, साइकिल को घंटो) 
2 घटे को तरह बजाया जानेवाला अर्धगोलाकार उभरा हुआ 
धातु का टुकड़ा (जैसे-घंटी बजाना, खतंर की घंटियाँ)। 

घंटील-(खी०) चारे के काम में आनेवाली घास 

घकार-सं> (पु०) 'घ' अक्षर 

घघरा (पुऽ) घघरी-(स्त्रो>) । खियों का लंबा, गोल घोवाला 
प्रसिद्ध पहनावा 2 लैहगा 

घट-सं० (पुऽ) । कलश, घडा 2 देह, शरीर 3 अन्तः करण, 
घन। -~कार (पुऽ) कुंभकार, कुप्हार, --कर्कट संगीत का 
एक ताल; -में बसना, -में बैठना ॥ हृदय में स्थापित 
होना. मन में बसना 2 ध्यान में बना रहना 

घटक-[ सं> (वि०) । रचनेवाल्ा, बनानेवाला 2 प्रस्तुत 
करनेबाता || '(पु०) ! संबंध स्थिर करनेवाला, दलाल 
2 तत्त्व 3 घटित करनेवाला अंश; “-दासी (स्री०) । दूती 
2 कुटनी 

घटका--(१०) साँस का घर-घर शब्द करते हुए रुक-स्कका 
चलना, सर्र 

घटकर्कट-सं० (पु०) संगीत का एक ताल 


घटती 
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घटती-| (खरी) । कमी. घटाव 2 उच्च स्तर से निम्न स्तर पर 
आना 3 अवनांते, हास | (विर) जिसमें कुछ कमी आ रही 
हो --का पहरा अवर्नन के दिन, बुरा जमाना 

घटदासी -मं~ (स्री) ॥ दूती 2 कुटनी 

घटन-(पुर) घटित होना 

घटना-[ (अ? क्रिश) । घटित होना 2 वचन का यथार्थ सिद्ध 
होना 3 काम आना 

घटजा-]| (अ० क्रिऽ) । कय होता 2 तौल में कम होना 
3 अभाव होना 4छीजना। “खब़ना (अ० क्रि०) 
। रूम-बेश होना 2 छोटा-बड़ा होना 

घटना-सं (स्रीऽ) । कार्य रूप पें सामने आनेवाल बात 
2 अप्रत्याशित या विलक्षण बात, वाक़या 3 अनिष्टकारी बात 
(जैसे-आकस्पिक घटना, भारी घटना) । -क्रम, --चक्र 
(पुर) घटनाओं का सिलसिला, एक के बाद दूसरी घटना होना 

जैसे-ऐतिहासिक घटना क्रम): ““जन्य (वि०) घटना से 
युक्‍त; “-प्रबाह (१०) - घटना क्रम; --बश (बवि>) जो 
घटना के अर्धण हो; - श्रृंखला (खो>) घटनाबली; 
“स्थल (पुश) वह स्थान जहाँ घटना घटित हुई हो; 
स्थिति (खो) घटना क्रम 

घटनात्मक-सं० (वि०) घटनामय (जैसे-धटनात्मक उपन्यास, 
घटनात्मक जोवन) 

घटनाम्य--सं० (वि०) जो घटना से भरा हो 

धटयावली--सं० (स्री) अनेक घटनाओं का समूह 

घट-बढ़-(खी०) । कमी-बेशी 2 उतार-चढ़ाव, परिवर्तन 

घटबाई--[ (पु०) घाट का कर लेनेवाला अधिकारी |] (खी०) 
घाट पर, यात्रियों से वसू किया जोनेवाला कर 

घटवाना-(स० क्रिश) कम कराना 

चटवार-(पु०)  मल्लाह 2 घाट का महसूल लेनेबाला 
व्यक्ति 


घंटबाह-(पु०) घाट का ठेकेदार 

घटवाही.-(स्री०) = घटघाई 

घटहा-] बो० (पु०) । घा८ का ठेका लेनेबाला व्यक्ति, ठेकेदार 
2नाब || (वि०) घाट पर का, घाटवाला 

घटा-(वि०) कम हुआ (जैसे-अनाज का भाव सरकार ने दस 
रुपए घटा दिया) । ~खढ़ा (वि०) -खढ़ी (खी०) = 
घर-बद 

घटा--सं० (खी०) बादलों का समूह, मेघमाला (जैसे-आकाश 
मै घटा धिर आना) । “टोप (पु०) घने बादलों की छाई हुई 
घटा, घनघारे घटा 

घटाकाश-सं० (पु०) घट के भीतर का खाली स्थान 

घटा घृम-(स््री०) काप या बात की अधिकता से मचनेवाली 
हलचल 

घटाना-(स० क्रिः) ॥कम करना (जैसे-मज़दूरी घटाना) 
2 उच्च स्वर से निम्न स्तर पर लाना (जैसे-मान घटाना) 3 ग० 
बाकी निकालना (जैसे-दस में से चार घटाना) 
घटाब-(पु०) ।॥ कम होने की अवस्था, कमी 2 उतार 
3 अवनति । बढ़ाव (पु०) । घट-बढ़ 2 घटने एवं बढ़ने की 
अवस्था 

घटिक्क-सं० (पु०) घंटा बजानेवाला सिपाही 

घटिका-सं० (स्व) । घड़ी 2 छोटा घडा, गगरी। --यंत्र 


(पुऽ) घडी; ~शतक (पु०) घड़ी भर यें सौ काम 
करेबवाला 

घटित-सं० (वि०) । जो अर्थ रूप में सही उतरा हो, घटा हआ 
2 जो घटना रूप में सामने आया हो ३ जो गढ़कर बनाया गया 
हो, निर्मित 

घटिया-(वि०) ॥जो बढ़िया न हो, तुच्छ 2 निकृष्ट 
(जैसे-घटिया आदमी) 

घरिहा-(वि०) ॥ धोखा देनेआला, विश्वासघाती 2 नीच, 
वाहियात 3 दुष्ट एवे लेपर 4 मक्कार, धूर्त 

घटी-(सी०) ॥ कम होने की क्रिया, कमी (जैसे-घटौ आना) 
2 घाटा, टोटा 3 क्षति, नुकसान 

घटी-सं० (स्बी०) । घड़ी 2 गगरो । --यंत्र (पुश) = घटिका 
येत्र 

घटौती-(खो०) । कम करता 2 कम की गई रकम 

धट्ट-सं० (पु०) ॥ घाट 2 चुंगो बसूलने की जगह । “कर 
(पु०) घाट पर लिया जानेवाला टैक्स 

धट्टा-(पुः) । घाटा 2 घट्ठा 

चट्ढा-(पु०) उभारदार गाँठ (जैसे-लाठी को चोट से घट्टा 
पड़ना) 

घड़-घड़-(पु०) बादल आदि के गरजने की आवाज़ 

घड़घड़ाना-(अ० क्रि?) घड़-घड़ शब्द होना। गड़गड़ाना 
(जैसे-बादलो का घड़घड़ाना) 

घड़घड़ाहट-(स्बो०) घड घड होने की ध्वनि 

घड़नई-(स्री०) घड़े में बाँस वाँधकर बनाया गया ढाँचा 

घड़ना-दे० (स० क्रि०) गढ़ना 

घड़नैल-बो० (खी०) « घडनई 

घड़ा--(पु०) मिट्टी का बना गोलाकार पात्र (जैसे-घड़ा में पानी 
भरा है) । घड़ों पानी पड़ना अत्यधिक लज्जित होना; चिकना 
घड़ा बहुत बड़ा निर्लज्ज, बिल्कुल बेहया; चिकने घड़े पर 
पानी पड़ना कुछ भो प्रभाव न पड़ना 

घड़ाई-दे० गढ़ाई 

घड़िया-(स्री०) । छोटी घड़ी, गगरी 2 सोनारों की घरिया 

घड़ियाल--} (पु०) बड़ा घंटा ]] (पु०) छिपकली की जाति 
का गहरे जल में पाया जानेवाला बहुत बड़ा, भीषण एवं हिंसक 
जंतु, ग्राह 

घड़ियाली-(प०) घड़ियाल बजानेवाला व्यक्ति 

घड़ी-(सखी०) । काल का एक प्राचीन मान जो चौबीस मिनट 
का होता है 2 काम, बात के घटित होने का अवसर 
(जैसे-पढ़ने की घड़ी, खेलने की घड़ी) 3 समय बतलानेबाला 
छोटा यंत्र (जैसे-घड़ी में क्या समय है, जेब घड़ी) 4 पानी का 
छोटा घड़ा। --साज़ + फ़ा० (पु०) घड़ी कौ मरम्मत 
करनेवाला कारोगर; --साजी + फ़ा० (स्बी०) घड़ी की 
मर्मत करने का काम; “फैक्ट्री + अं० (स्त्री) वह स्थान 
जहाँ घड़ियाँ बनाई जाती हैं) घड़ी बनाने का कारखाना । 
~ घड़ी रह-रहकर, बार-बार (जैसे-घड़ी-घठ़ी यहाँ क्‍यों आते 
हो); ~सायत पर होना मरणासत्र अवस्था: घड़ियाँ गिनना 
उत्सुकता से प्रतीक्षा करना 

घड्रेला-(पु०) = छोटा घड़ा 

चड़ौची-(खी०) घड़ा रखने की चौकी 

घतिया-(पु०) विश्वासघात करनेवाला, घोखेबाज 
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घतियाना-(स० क्रि०) ॥ घात में लाना 2 छिपाना 

घनन संल (पु०) ॥ मेघ, बादल 2 घनसार, कपूर उ हुत बड़ा 
हथौड़ा 4 य० किसी अंक को किसी अंक से गुणा करने पर 
आप्त होनेवाला मुणनफल (जैसे-पाँच का घन - 5 »5 «5 
= 25 होगा) 5 पदार्थ के लंबाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के 
गुणनफल का मान 6 क्यूब ][ (वि०) । घना, ठस 2 ठोस 
3 अभेद्य 4 दृढ़, पक्का 5 गंभीर । --काल (पु०) वर्षा ऋतुः 
~कोदेड (पू०) इंद्रधनुष; --क्षेत्र (पु०) लंबाई, चौड़ाई 
और गहराई का विस्तार, आयतन; “-गरज + हिं० (खी>) 
7 बादल के गरजने की आवाज़ 2 एक तरह की तोप; “घोर 
(वि०) । अत्यधिक घना 2 डरावना (जैसे-घनघोर युद्ध; 
ज्याला (स्त्रे०) बिजली; --तता (स्री), -त्व (पु०) 
॥ घनापन 2 ठोसपन 3 दृढ़ता, मजबूती 4 पदार्थ को लंबाई, 
चौड़ाई एवं मोटाई का समूह; --नाद (पु०) बादलों को गरज; 
“पटल (१०) बादलों का आवरण; “-फल (पु०) पदार्थ 
की लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई का गुणनफल; ~मान (पु०) 
लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई का सम्मिलित मान; ~-मूल (पु०) 
ग० किसी घन का मूल अंक (जैसे-सत्ताइस का घनमूल तीन 
है); “रस (पु०) जल, पानी; ~वर्धन (पु०) हथौडे से 
पीटकर बढ़ाना; “-खल्त्ली (स्त्रो०) बिजली; “-खाद (पु०) 
हवा, पवन; “-श्थाम ] (वि०) बादल की तरह काला [| 
(पु०) कृष्ण, “सार (पु०) । जल, पानी 2 कपूर 3 सुंदर 
बादल। --का अत्यधिक धना (जैसे-घन की संपति); 
“की विपत्ति बहुत भारी संकट 

'घनकना-(अ० क्रि०) गरजना 

घनकारा-(वि०) ऊँची आवाज करेवाला, गरजमेबाला 

घनधनांना-[ (अ० क्रि०) घन-घन की आवाज होना || (स० 
क्रि०) धन-घन शब्द उत्पन्न करना 

घनघनाइट-(स्तौ०) 7 घन-घन ध्वनि 2 घंटे की आवाज़ 

घन-घोर~[ (वि०) अत्यधिक घना (जैसे-घनघोर बादल 
2 भीषण, विकट (जैसे-धनघोर बादल 2 भीषण, विकट 
(जैसे-घनघोर युद्ध) [7 (पु) । भीषण ध्वनि, तुमुल नाद 
2 बादलों को गरज 

घन-चकर-(पु०) । चंचल बुद्धिवाला व्यक्ति 2 बेवकूफ, 
मूर्ख 3 जेजल, झंझट 

घनत्व-सं० (पु०) घनता, घनापन, ठोसपन 

घनात-(१०) वर्षा की समाप्ति 

घना-(वि०) । जिसके विभिन्न अंश, अवयव अवभिन्न रूप से 
आपस में मिले. हों (जैसे-घना कुहर, धने बादल) 2 जिसमें 
बहुत सी बस्तुएँ सट-सटकर पड़ी हों (जैसे-घना जंगल, घना 
शहर) 3 गफ, गुंफित (जैसे-घना वस्न) 4 जिसमें अत्यधिक 
प्रवरता हो (जैसे-घना अंधकार) 5 घनिष्ठ, गहर (जैसे-घना 
संबंध) 6 अत्यधिक, अतिशय 

घनाक्षरी-सं० (ख्रो०) एक छंद, कवित्त वर्णो का 

घनागप-सं० (पु०) वर्षा का आरंभ 

घनात्मक-सं० (वि०) । लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई में बराबर 
2 लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को गुणा करते से प्राप्त होनेवाला 

'घनिह-सं० (वि०) जिसके साथ अत्यधिक मित्रता का संबंघ 
हो 2 बहुत घना या गहरा मित्रता का संबंध हो (जैसे-घनिष्ठ 
भित्र, घनिष्ठ शिष्य) । --ता (स्री) 7 घनिष्ठ होने की 


आवस्था 2 गहरी दोस्तो (जैसे-धगिष्ठता बढ़ाना; --पूर्ण 
(वि०) - घनिष्ठ (जैसे-घनिष्ठतापूर्ण व्यवहार) 

घनीकरण-सं> (पुः) घना अना टेना, गाढ़ा कर देना 

घनीभवन, घनीभाव-सं० (पु) पदार्थ का जमकर घना होना 

घनीभूत-सं० (वि०) । जो घना हो गया हो 2 ठोस 3 गहश 
(जैसे-घनोभूत पीड़ा) 

घनोपल-(१०) ओला 

घपचिआना-] (अ० क्रि) । असमंजस में पड़कर 
चकपकाना, चक्कर में पड़ना 2 घबराना || (स० क्रि") 
। असमंजस में डालना 2 परेशान करना 

घफ्ली-(खो०) दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेना, मज़बूत 
पकड़ 

घपला-(पु+) 7 अव्यवम्था, गड़बड़ी 2 गोलमाल 

घपलेबाज़-हिं० » फ़ार (बिउ) खपला केवला 

घपलेबाज़ी-हिं० + फ्रा० (स्री) सपला करने को अवस्था, 
घपलापन 

घपुआ, घप्पु-बो० (वि०) बिल्कुल मूर्ख, निर्बुद्ध 

घबड़ाना, घबराना-(अ० क्रि?) । अधीर होना 2 उद्विग्र होना 
3 हक्का-बक्का होना 4 आशंकित होना 

घबराहट-(खी०) घेबराने को अवस्था, व्यग्रा 

घमंका-बो० (पुः) । मुक्का, धूँसा 2 घम्‌ शब्द 

घपंड-(पु०) । अहंकार, दर्प 2 शेखी, अभिमान (जैसे-घमंड 
करना, घमंड टूटना) 

घमंडी-(वि०) घमंड करनेवाला, अभिमानी, अहंकारी 

घप--(पु०) किसी कोमल वस्तु पर कड़ी बस्तु के आधात से 
उत्पन्न शब्द (जैसे-घम की आवाज़ होना) 

घमकना-{ (अ० क्रि) । घम-घम शब्द होना 2 तीतर ध्वनि 
करना, गरजना (जैसे-बादलों का घपकना) | (स० क्रि) 
घम-घम शब्द उत्पन्न करना 

घमका--(पु०) । चोट की आवाज 2 उमस 

घमखोर-हिं० + ४० (वि०) ] जो धूप सह सके 2 धूप 
खानेवाला 

घमघमा-(प०) ऐसा समय जब धूप निकली हो 

घप्रघमाना-। (अ० क्रि०) घम-घम शब्द होना || (स० 
क्रि०) घम-घम शन्द उपपत्र करना (जैरो-मुक्के घमघभाना) 

घमर-(पु०) 7 नगाडे आदि का शब्द 2 गंभीर ध्वनि 

घमरौल-(स्री०) बहुत बड़ी अव्यवस्था, अत्यधिक गड़बड़ी 

घमस (स्त्री०), घमसा-(पु०) । उपस 2 घनापन, घनता 

धमसान--(वि०/पु०) = घमासान (जैसे-धमसान लडाई) 

घमाका-(१९०) = घम 

घपाघम--(क्रि> वि०) घम-घम (आघात) ध्वरि के साथ 

धमाघमी-(स्त्ी०) । जोर का शब्द 2 गहरी मार-पीट 

घमाना-] (अ० क्रि०) धूप खाना, धूप सेंकना ][ (स० 
क्रि) धूप दिखाना 

घबायल-(पुः) धूप की गर्मी से पका हुआ फल 

घमासान-] (पु०) भीषण मारकाट ? भयानक युद्ध हर 
(वि०) भीषण, अत्यंत घोर (जैसे-घमासान युद्ध) 

घर-(पु०) । मकान 2 निवास-स्थान 3 ठिकाना 4 घराना, कुल 
5 कार्यालय (जैसे-बिजली घर, तार घर) 6 घर का माल 
असबाब, घर-बार, गृहस्थी 7 घर के समान ही सुख-आराम 
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मिलने का स्थान ( जैसे-यह आपका ही घर है, बेफिक्र रहिए) 
है जन्पर्धाय, खटेश 9 विशेष उद्देश्य को पूर्ने के लिए बनाया 
गया कमग ( जेसे-्सजा घर, किताब घर) ।९ आलमार आदि 


जेवर आलमरी 
> (पूर) अपने 


के चोथे घर म॑ रख दो) | 
पवार के साथ स्हमेलात्या एने गृहस्थी के र 
कारेवाला त्यक्त. “गृहस्थी - सः (खो) ! भर मे 
रहनेवाएे परिवार के मदस्य एवं उनकी राव बस्तं > परिवार के 
लोग; “घर (क्रि, निर) सबके य घराना {पुऽ} 
। संघनन और प्रतिष्ठित परिकर 2 कुल एवं उसको मादा 

घाट (पु०) । ठौर-ठिकाना २ रंग-देग: ~घालक 
(बिश) । घर को वर्वाट करनेजत्स 2 बेश को कलंकित 
कनेबाला; * घालन आ. | (पुऽ) ॥ घर बर्बाद करना 
2 कुल को कलेकित करश [| (विश) घर घालक: 
>घुसना (त्रिए) जो सदा धा में ही 
ही बेहा गना । जैसे-वह बहुत घर भुसना है): -घुस्सु (पुर) 

घर घुसना: -चित्ता (पृऽ) धर म॑ रहनेणल्व सर्प; 
>जबाई (६. नि 
(स्रो०) घर गह 


गृहस्थ - 


(खौ०) । गृण 2 पत्नी; --द्वार „ सं" (१०) : घर-बार. 
ठौएजि्ाना; ~फोड़ा, --फोरा का (विव) । घर में 


कलह उत्पन्न करनेवालः 2 दूसरों के घर में लड़ाई-झगडा 
करनेकला; “बंद (वि०) । घर में बंद किया हुआ 
2 पूर्णतम अधिकार में लिया हुआ (जैसे-सरस्वती किसी को 
घर बंदो नहीं है); “बंदी (स्ो>) अपराधी को उसके घर में 
हो कैट सत्रे की आज्ञा; “बसा (पुऽ) ।ख्त्री का पति 
2 उपपति, यार: “बसी (वि«.स््रो,) । घर कसानेबालो, 
आण्यवत; 2 उपपत्नी, रखे; “बार (पु०) । घर, 
वास-स्थान 2 गृहस्थी. परिवार: - जारी (पुऽ) 
बाल-ब्चे'चाला व्यक्ति, गृहम्थ, --वाला (पु०) ॥ घर का 
मालिक, गृह स्वामी 2 सी का पति ( जैसे-तुप्हारा घरवात्प क्या 
काम काता है); “बाली (ख्रो०) । घर की मालकिन, गृह 
स्वामिनी 2 पत्नी (जैसे-आज-कल घरवाली मायके गई है) 
>हाद्या (वि०) घर में मतभेद पैदा करेवाला, --आबाद 
करन' । घर बरसाना 2 शादी करना; --उजेड़ना ! घर तबाह 
होना 2 पलो का मर जाना; --उठना ] घर बनता 2 घर पर 
तबाही आना; “करना । स्थान बनाना 2 बसना 3 मन पें 
बस जाना, लगना; --का अच्छा खुशहाल, सपत्र; “का 


आँगन हो जाना । संतान उत्सत्र होना 2 खैडहर हो जाना; 
~का काँटे खाना । घर में जरा भी मन न लगना 2 घर का 
भयामक लगना; --का घरौना करना सत्यानाश करना; 


~का चिराग्र । घर भर का प्यारा 2 घर को शोभा; ~-का न 
घाट का । निकम्मा 2जो कहों का व हो; “का बोझ 
उठाना घर बार सैंधालना; ~का भेदिया, “-का भेदी घर 
का भेद जाननेवाला; --का रास्ता लेना । चल देना, 
सिधारना 2 घर को वापस जाना; --का शेर घर में बहादुरी 
दिखानेवाला; --की खेती । अपना माल 2 अपने यहाँ पैदा 
होनेवाली वस्तु; --कौ बात ॥ घर का मामला 2 घर का भेद; 
-की मुर्गी १ घर का व्यक्ति किंतु असम्मानित व्यक्ति 
2पलौ; “की मुर्गी दाल बराबर, --को मुर्गी साग 


बराबर घर की अच्छी उस्तु की भो कंद्र सही होतो. 
जाले बुहारना घर-घर फिरना, भटकना: -चल्लाना परिवार 
निब्हहगः, ~ जमना एहस्थी टोव 


पर गंगा आना चिना 
फूँक तमाशा देखना घर तबाह 
>फोड़ना घर में फुट डालना; 
होना 2 घर में म्बी आना, व्याह 


मेहनत के कार्य पुरा होना; 


करके मौज मस्ती लेन: 


>बिगाड़ना । घर को बर्वाद करना 2 घा म॑ फूट वदा करना; 
"बे चिराग हो जाना । ब्रेटे का मा जान! 2 कई नाम लेला 


ल्याग देगा 


एकांतवासी होत 4 मकान दह जानी: 
रोटी पर बैठे मिलने रोजी; -- भरला । धन जोड़ना 2 घर 
को धन-धान्य से भरका 3 श्र का धन-जन से भरा होना; 

~भाँय-भाँय करना सुनेपत के कारण घर डशबना लगना; 


“में डालना रखेली बना ळेया; - सिर पर उठा लेना ऊधम 
मचाना: ->से पाँव निकालना मर्याद! का उल्देघन करना, 
स्कछेदाचारौ 


घरघराना-} (अऽ क्रिऽ) घर-घर शब्द निकालना [| (स? 
क्रि) घर-घर शब्द उत्पन्न करना 

घरघराहट-( स्वरी3) घर-घर शन्द होते को क्रिया 

घरणी, घरनी--(स्व5) । गृह स्वामिनौ 2 पत्नी, धार्या । बिन 
घरनी घर भूत का डेरा बिना घरवाली के घर सूना-सूना 
लगता है 

घरम-(१०) घाम, धूप 

घार-घरर-(पु०) रगड़ से उत्पन्न होनेत्राला शब्द 
(जैसे-रेलगाड़ी के पहिए को घरश-घरर) 

घररना-] (स० क्रि) घरर-घरर शब्द उत्पन्न करना |] (अ 
क्रि०) घरर-घरर शब्द होना 

घरवा, घरबाहा-(पु०) । घरौंदा 2 छोटा घर 

घरसा-बओो० (पु०) - घिस्सा 

घरहाया-(बिऽ) घर में फूट डालनेबाला, मत-भेद उत्पन्न 
करनेवाला 

घराँव-(पु०) मेल-जोछ, धनिष्टता 

घराऊ-(वि०) घर से संबंधित, घरेलू 

घराड़ी-(स््री०) ऐसा स्थान जहाँ कोई व्यक्ति 
दोर्घ काल से रहते चले आये हों, डोह 

घरानी-(पु०) विवाह में कन्या पक्ष के लोग 

घराना-(पु०) 7 खानदान, वंश 2 (मंगीत में) बश-परेपरा 

घरिया-(ख्वी०) । छोटा घडा 2 मिट्ठी का प्याला 
हाँड़ो 4 घड्या 

घरियाना-बो० (स० क्रि) तह लगाना 

घरी-(खी०) तह, परत 

घरुआ- बोर (पु०) घर गृहस्थी का प्रबेधे [] (वि?) घर 
संबंधी 

घरू-(वि०) ॥घर का 2 आपसदारी का, निजी 

घरेलू-(वि०) । घर संबंधो (जैसे-घरेलू धंधा, घरेलू काय) 
2 निजी 3 घर का (जैसे-घरेलू झगड़ा) 4 पालतू (जैसे-घरेलू 
पशु) 
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घरोप-(पु०) घनिष्ठ संबंधी 

घरौंदा, धरौना-(पु०) ॥ छोटा घर 2 पिट्टो का छोटा घर 

घर्थर-सं० (पु०) वर-घर की आवाज़ 

शर्म-सं० (पुः) ।गरमी 2 धूप। “बिंदु (पु०) पसीना 

धर्पाक्त-सं० (विश) पसीने से तर-बतर 

घई-घहर-(सख्रो०) जोर की रगड़ की आवाज़ 

घर्रा-(पु०) ] कफ की घरघरहट 2 आंखों में लगाया 
जानेवाला अंजन 3 कोल्ह पेरने का देइ 

घरांटा-(पु०) घर-घर शब्द । “मारना गहरी नौंद में सोना 

घर्रामी-(पु०) छप्पर छाने का काम करनेवाला मिस्बो, छपरनेद 

धर्ष-सं० (पु०) । रगड़, घर्षण 2 संघर्ष 3 टक्कर 

चर्षण-सं० (पुश) । रगड़ने की क्रिया, घिस्सा, रगड़ 
2 पारस्परिक विचारधाराओं में होनेबाला संघर्ष 

घर्षित-सं> (वि०) णाड़ा हुआ 

घर्षी-सं> (वि०) रगड़ता हुआ 

घलना-(अ« क्रिश) । घाला जाना 2 चलाया जाना 

घलाधल, घलाघली-(खरी०) * गहरी आघात-प्रतियात 
2 मार-पीट 

घलुआ-] बो० (पु०) तौल के अतिरिक्त दिया जानेवाला 
पदार्थ [[ (बि०) घालनेवाला 

'धसखुदा--(वि०) घास खोदनेवाला, घसियारा 

घसिटना-(अ० क्रिश) घसोटा जाना 

घसियारा-(पु०) घास खोदने एवं बेचनेवाला व्यक्ति 

घासियारिन, घसियारी-(खी०) घास खोदने एज बेचनेबाली 
खरी 


घसौट-(सखो०) । धसीटने की क्रिया जल्दी-जल्दी लिखने की 
क्रिया 3 घसीट कर लिखी हुई लिखावट 

सीटना-(स० क्रि०) । वस्तु को इस प्रकार खींचना कि वह 
रगड खाती हुई खौंचनेवाले की तरफ बढ़तो जाये (जैसे-पत्थर 
घसीटना) 2 शामिल करना (जैसे-कृपया, मुझे इस काम में 
मत भसोटिए) 3 बहुत जल्दी-जल्दी तथा अस्पष्ट लिखना 

घस्सा-बो० (पु०) = घिस्सा 

घहनाना-] बो० (अ० क्रि०) घंटा बजने का शब्द होना, घंटे 
आदि से ध्वनि निकलना 2 तोत्र ध्वनि होना, गरजना [| (स० 
क्रि०) जोर की आवाज उत्पन्न करना 

घहर-घहर-(सत्रीठ) घर्र-घहर 

घहराना-] (अ० क्रि०) । भीषण आवाज़ होना 2 सहसा 
गिरना, आ पहुँचना 3 चारों ओर से आकर घिरना |] (स० 
क्रि०) ॥ भीषण शब्द करना 2 भेरना, छाना 

घाँघरा-(प०) लहँगा 

घाई- (स्त्रोग) । ओर, तरफ़ 2 बार, दफ़ा 

घाई-ना (खो०) दो उँगलियों के बीच को जगह, अंटी 

घाऊघप-(वि०) । गुप्त रूप से माल हजम करेवाला 2 सब 
कुछ नष्ट करनेबाला 3 चालक एवं धुर्त 

घाग, घाघ-(पु०) । चालाक एवं धूर्त व्यक्ति 2 एक अनुभवी 
कनि जिनकी कहावतें बहुत प्रसिद्ध हैं 

घाघरा-] (पु०) = घाषरा || (सी) घाघरा नदौ 

घाघी-(ख्रो०) बड़ा जाल 

घाट-] (पु०) ) जलाशय या नदी का नाव से पार उतरने का 
किनारा, तट (जैसे-गंगा नदी का किनारा, सरयू घाट) 2 तट 


के आस पास का सीढ़ोंदार स्थान 3 ठिकाना [[ (स्री०) घटने 
की अवस्था |[] {बि०) ] कम. थोड़ा 2 घटिया [४ (क्रिः 
वि०) छटकर। --कप्तान « अं० (पुऽ) बेदरगाह का उच्च 
अधिकारी; “-बंदी * फ़ा० (स्त्री) । घाट, बंदरणाह पर 
माल चढ़ाने एवं उतारने का निषेध, रुकावट 2 घाट बनाने की 
क्रिया; “-मार (पु०) घाट पर चुगी मारनेवाला:घर का न ~ 
का दो किशतियो में कहीं का नहीं: ~ ~ का पानी पीना 
तरह तरह के अनुभव पाना; ~चहाना शब का क्रियाकर्म; 
>>मारना नाव की उतराई या चुंगी न देना; “लगना १ 
किनारे लगना 2 सुरक्षित पहुंचना 

घाट पहल-(पु०) तराशकर अनी वस्तु में बनावट का 
उतार-चढ़ाब है 

घाटवाल-(पु०) घाट का अधिकारी, घाट को पड़ा 

घाटा--(पु०) । नुकसान, हानि 2 घटना 3 कपी 

घाटिका-सं० (स्री) गले का पिछला भाग, गरदन 

घाटिया-(पु०) । नहानेवाल्पें से दान-दक्षिणा लेनेषाला ब्राहमण । 
२ घाट का मालिक 

घाटी-(रूी०) । दो पर्वतों के बीच का सैकर मार्ग 2 पर्वतीय 
प्रदेशों के मध्य का. मैदान (जैसे-कश्मीर की घाटी) 3 पहाड़ 
की ढाळ। मार्ग » सं० (१०) । पर्वतों के नीच में नदी की 
चारा आदि से बना तंग रास्ता 2 दर्श 

'घात-(खी०) अनुकूल अवसर 2 दाँव पेच 3 विश्वासघात 
4घात या छल करने का स्थान (जैसे-घात लगाए बैठना) । 
>-ताकना हमला करने का अवसर देखना; ~पर चढ़ना, 
~में आना वश में आना, दाँव पर चढना; “में फिरना 
ताक में घूमना; --में बैठना दांत के लिए छिपकर बैठना; 
~लगना उपयुक्त अवसर मिलना 

घात-सं० (पु०) चोट, प्रहार 2 जान से मार डालना, वध, 
हत्या (जैसे-गो घात) 3 धोखे में रखकर की जानेबाली बुराई 
4 ग० किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त 
होनेबाला गुणनफल (जैसे-4? = ॥6) । “तिथि (स््रौ०) 
अशुभ तिथि, “-प्रतिधात (पु०) । चोट और उसके बदले में 
की गई चोट 2 संघर्ष 

घातक-] सं० (वि०) ! प्रहार करनेवाला 2 मार डालनेबाला, 
बधिक 3 हानि, कष्ट पहुँचानेबाला (जैसे-घातक विचार, 
घातक भाव) 4 जिसके कारण कोई मर जाये (जैसे-घातक 
रोग) ॥] (पु०) हिंसक, हत्यारा 

घातन- (पु०) वघ करना 

घाता-(पु०) ग्राहक को तौल या गिनती में निर्धारित मात्रा के 
अतिरिक्त दिया जानेवाला पदार्थ, घाल 

घातिया-(वि०) = घाती 

घाती-सं० (वि०) । प्रहार करनेवाला 2 वध करनेवाला 3 नाश 
करनेवाला 

घातुक-सं० (बि०) ॥ घातक 2 हानि करनेवाला 3 क्रूर, निर्दय 

घात्य-सं० (वि०) मारा जाने योग्य 2 नष्ट किया जानेवाला 

घान-] (पु०) ) एक बार में पीसने के लिए डाला गया अनाज 
2 एक बार में पेले के लिए डाला, उँडेला गया पदार्थ 3 एक 
बार में पकाया गया पदार्थ 4 एक निश्चित मात्रा का बार-बार 
डालना, उँड़ेलना, पीसना। --उतरना ठीक उतरना, पूरा होना; 
“डालना घान रूप में कार्य कार्य शुरू करना; “पड़ना, 
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>-लूगना घान रूप में काम आरंभ होना 

घान-]| (पु०) 3 बड़ा हथौड़ा, घन 2 गहर आघात, भीषण 
प्रहार 

धानी-(खी०) । ऐसा स्थान जहाँ घान डाले जाते हैं 2 ऊख, 
तेल आदि पेरने का कोल्हू 3 ढेर, राशि। “-करना पीसना, 
पेला 

घ्राप-(पु०)  मूर्य का प्रकाश, घूप (जैसे-घाम आना) 
2कष्ट, विपत्ति (जैसे-घाय बचाना)। ~छाँह (स्थी5) 
घृप-छाँक; “खाना धूप में रहना; “लगना लू लगना; 
>छाँह सहना सुख दुःख दोनों को सहना 

घामड-(वि०) । धूप से विकल (जैसे-घामड पशु) 
2 नासमझ, मूर्ख 3 आलसी, मुस्त 

घापल-(वि०) 7 जिसे चोट लगी हो, जख्मी (जैसे-वह बुरी 
तरह से घायल हो गया था) 2 दुःख पहुँचाया हुआ 

धारी-बओो८ घास फस से चना कॅमरा जिसमें यशु ब्रेधते है 

घार्षणिक--सं० (वि०) घर्षण-संबेधी 

घाल--(पु०) । तौल या गिनती यें निर्धारित मात्र में मिल 
जानेवाला पदार्थ (जैसे-घाल में मिल्छ आना, घाल य गिनना) 
2 तुच्छ पदार्थ 

घालक-(वि०) ] मारनेबाला, वध करनेवाला 2 नाशक 
3 अत्यधिक हारि पहुँचानेवाला 

घालना-(म० क्रिश) । इलना 2 रखना 3 फॅंकना (जैसे-शख्ब 
घालना) 4 मार डालना $ नष्ट करना 

घालमेल-(पुऽ) । मिलावट, गड़डपड्ड 2 अनुचित संबंध 
3 मेल जोल 

घाव-(पु०) । जख्म, क्षत (जैसे-घाच पर मरहम लगाना) 
2 विकृत अंग (जैसे-घाव भाला, घ्राव पूजना) 3 मन की दुःख 
पूर्ण स्थिति (जैसे-घाव हरा होना) । --खाना आहेत होना; 
-देना दुःख पर्हुचाना: “-पर नेमक छिड़कना पोडित को 
और पोडा पहुँचाना; -चूजना, “भरना घाव अच्छा होना 

घास-(स्री ) ) पशुओं को खिलानेवाळी वनस्पतियाँ 
(जैसे-दुब कौ लस) 2 तेण, तिनका। --पात, >फूस 
(पुऽ) । कुड़ा-#ग्कर 2 तृण या वनस्पति; ~-भूसा (पु०) 
व्यर्थ को रही चौरे | - काटना, “खोदना, -छीलना 
4 तुरु काम करना 2 व्यर्थ का काम करता: “खाना ) पशु 
तुल्य होना 2 मुखता का परिचय देना 

घासलेट-अं० गैस लाइट ये (पु) । मिट्टी का तेल 2 तुच्छ 
वु 

घासलेटी--अं> « हिं) (वि०) । निम्न कोटि का 2 गदा, 
अश्लील (जैसे-घास लेटी साहित्य) 

घासाहारी-सं> (पु०) घास खानेवाल्य पशु 

घिआँड़ा-(पु०) धी रखने का पात्र 

घिआ-(स्री2) . घीआ 

घिग्धी-(स्री०) । अधिक रोने के कारण थकावट हो जाने से 
श्वास अवरोध से थी घी शब्द निकलना 2 भयभीत होने से 
साफ़ ध्वनि न बोल पाना (जैसे-घिग्यी बैधना) 

घिघियाना-( अञ क्रिञ) । चिन््लाना 2 करुण स्वर में प्रार्थना 
करना, गिड़गिड़ाना, (जैसे-नौकर का घिघियाना) 

घिचपिच-[ (स्री) । अस्पष्ट या न पढ़ी जा सकनेवालो 
लिखाबट 2 भीड तंगी ]। (बि०) अस्पष्ट 


घिन-(खो०) घृणा, नफ़रत 

घिनाना-(अ० क्रि०) घृणा करना 

घिनौना-(वि०) घृणित 

घिनौनापन-(पु०) घृणा का भाब 

घित्री-नो० (स्री) । गित्री 2 घिगनी 

घिया-(स्रो०) = घोया 

घिया तोरी-(ख्रौ०) ! सब्जी के काम आनेवालो एक बेल 
2 नेनुआँ 

घिरना-(अ० क्रि०) । थेरे में आना ( अैसे-बैकेट में घिरता) 
2 दक लिया जाना (जैसे-बादलों से आकाश घिरना) 

घिरनी- । चरखी. गयरी 2 चक्कर, फेरा | --दार » फ्रा 
(वि०) जिसमें घिरनो लगी हो (जैमे-घिरनोदार विमान) । 
~रखाना चक्कर लगाना 

घिराई-(स्बौ०) । घेरने को क्रिया 2 घेरने की मजदूरी 3 पशु 
चणने का काम 4 पशु चराने का पारिश्रमिक 

घिराब-(पु०) । घने की क्रिया 2 घेरा बंदी 

धिरिया-(खी०) । शिकार को घेरने के लिए बनाया गया घेरा 
2 संकट को स्थिति 

धिरी-(खोऽ) एक हो घेरे में बार-बार चक्कर लगाने की 
क्रिया। “खाना बार-बार आना जाना 

घिस-पिस-(ख्रो०) ) ढिलाई, सुस्ती (जैसे-घिम-घिप्त करना) 
2 अनिश्चय 

घिसेटना-बो० (अ क्रिऽ) । प्रसीटा जाना 2 रगड़ खाते हुए 
धारे-धीरे चलना 

घिसना-[ (स क्रिऽ) 7 रगढ़मा (ऊैसे-चंदन धिसना) 
2 लना । ~माँजना || (अ+ क्रि) क्षोण हो जाना 
(जैसे-बर्तन चिस गय! है। 

घिस-पिस-| ओऽ (स्रोऽ) 
घिचपिच 

घिसवाना-(स< क्रि) ग्गडवारा 

घिसाई--(स्त्रो०) ॥ घिमने क! क्रिया 2 घिसाने का पारिश्रमिक; 
-दुटाई (सोऽ) घिसने और टूटने की क्रिया (जैसे-मशोम 
को) 

घिसा-घिसाया, घिसा-पिटा, घिसा-पिसा-(वि०) 
। उपयोग घें छाया हुआ. पुराना 2 जीर्ण-सोर्ण. कमजोर 

धिसाव (पृऽ), घिसावट--( स्तर”) घिममे को क्रिया, राड । 
कोष - संल. “फंड « अं” (पुर) पिसाई के लिए 
सुरक्षित निधि; >दुटाव (पुऽ) - पिसाव 

घिसिर-पिसिर-(स््री5) दे घिम-पिम 

घिस्सम-घिस्सा-(पृ०) । धक्कम धक्का, रल-पेल 2 नख में 
डोरी फँंसाकर खेलनेवाला खेल 3 बार-बार राने की क्रिया 

घिस्सा-(१०) । रगड़ 2 धक्का 3 धोखा 

घी-(पु०) मवखन को तपाकर बनाया गया चिकना पदार्थ | 
>खिचड़ी (सोर) अत्यधिक धनिष्टना (जैसे-वे दोनों कैसे 
घी खिचड़ी हो रहे हैं) ! ~-का कुप्पा लुढळना । महान्‌ क्षति 
होना 2 घनो व्यक्ति का मर जाना; --के कुप्पे से लगना 
अत्याधिक लाभ होता: “के दीये जलाना खुशी मनाना, 
प्रसन्न होना; षाँचों उँगलियाँ घी पें होना अत्यधिक लाभ 
होत्रा 

घीया-(पु०) । लोको 2 कदू 


- धिम-सिस [] (किए) - 


घीयातोरी 


236 


घुमाना 


घीयातोरी-(स्त्री०) । मव्जो बनाई जानेवालो छोटे लबोतरे से 
फूल की लता 2 सब्जी बनाई जानेवाली लता का फल 

चुंफ्ची-(स्री०) । लाल-लाल रंग के छोटे-छोटे बोळ वालो 
जंगली बेल, गुंजा 2 उक्त जंगली बेल के बोज 

घुंधनी-(स्गो०) भिगोंकर तला हुआ अत्र (जैसे-चने को 
घुँघनी) 

घुँघराला--(बि०) घृंघरवाला छल्लेदार (जैसे-घुँघराले बाल) 

चुँधरू-(पु०) । गोल एवं पोली गुरिया जिसमें कंकड़, लोहे 
आदि का छोरा टुकड़ा पड़ा होता है जिसके हिलने पर घनघन 
को ध्वनि होती है 2 पैरों में पहना जानेवाला एक गहना जिसमें 
कई घुँघरू लगे होते है । “-दार * फ़ा० (वि०) जिसमें धुँघरू 
लगे हों; “बंद * फ़ां> (खी०) नाचनेवाली वेश्या । 
खाना माचने के लिए तैयार होना 

चुँघुवारे-(वि०) - घुँघराले 

घुँडी--( त्री”) । कपडे का गोल बटन 2 सिरे पर बन गोलाकार 
छोटी आकृति 3 टेढापन, मन का खोट । ~दार > फ़ार 
(बि०) जिसमें घुंडो लगी हो: “मारना बाघा पहुँचाना 

धुग्धी-(सो०) । घोघो 2 फ्राख्ता 3 पंडुक 

घुग्धू, घुषुआ-(पुऽ) उल्लू 

घुघुआना--(अ० क्रि०) । उल्लू पक्षो का बोलना 2 उल्लू की 
तरह स्पष्ट स्वर में बोलना 3 बिल्लो की तरह शुर्रना 

घुघुरी-(स्त्री०) - घुँघनो 

घुटकना-बो० (स० क्रि०) घूँट-चुँट करके पीना 

घुटकी-(सी०) । रुक रुककर आने-जानेबाली साँस 2 गले 
को आहार नलिका। ~लगना मृत्यु के समय रुक रुककर 
सॉस चलना 

घुटन-(ख्रौ०) ) दम घुटने को अवस्था 2 घबराहट 

घुटनमय-हिं० + सं) (वि) घुटनवाला 

घुटना-] (अ० क्रि) । साँस रुकना 2 अटकना 3 कसा 
जाना। घुट-घुटकर मरना असह्य कष्ट सहते हुए मरना 

धुटना-]| (अ क्रिश) ।घिसना 2 घनिष्ट संबंध होना 
(जैसे-आजकल उन दोनों में खूब घुटती है) 3 अभ्यास होना 
4 मूडा जाना [][ (स० क्रिश) अच्छी तरह से कसना। 
~घुटा हुआ काइयां, चालाक एवे धूर्त 

घुटना [४ (पुऽ)घुटनी-(स्रीऽ) जाँघ और टाँग के बोच का 
जोड़ (जैसे-घुटनों के बल चलना) । ~टेकू (वि०) । घुटना 
टेकमेवाला 2 हार स्वीकार करनेवाला | आत्म समर्पण 
करनेबाला । घुटने टेकना आत्म समर्पण करना, हार जाना; 
घुटनों में सिर देना ) सोच मे बैठना, उदास होगा 2 लज्जित 
होना; घुटनों से लगाकर बैठना हरदम पास रहना, सटे रहना 

घुटन्ना-(पु०) ॥ घुटनों तक पहुँचनेवाला पायजामा 2 तेग 
मोहरीबाला पायजामा 

घुटळै-ओे० (क्रिश विश) घुटनों के बल 

घुटरू-बो० (पुऽ) बच्चे का घुटना 

घुटवाना--(स० क्रि०) । घोटने का काम अन्य से कराना, 
मुँडाना 2 रगड़वाना 3 पिसवारा (जैसे-भाँग घुटवाना) 
घुटाई--(स््री०) । घोटने की क्रिया 2 घोटने की मजदूरी 
2 चिकना बनाने का काम 

घुटाना-(स० क्रि०) । घोटे का काम अन्य से कराना 
2 घुटबाना 3 मुँडाना 


घुटाला~(पु०) घोटाला 

घुट्टी-(स्गी०) नवजात शिशु को पिलाई जानेवाली रेचक-पाचक 
दवा! “में पड़ना स्वभाव बनना 

घुड़कना-(स० क्रि०) धमकी के स्वर में डाँटना, डपटकर 
बोलना 


घुड़की-(खो०)  घुड॒कने की क्रिया 2 घमकी घरी डाँट। 
>खाना डॉट पड़ना; “जमाना रोब जमाना 

घुड़चढ़ा-(पु०) घुड़सवार, अश्वारोही 

घुड्चढ़ी-(खी०) । वर का घोड़े पर चढ़कर वधू के घर चलना 
2 घुड़गाल 3 घोडे पर चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जानेवाली गाँव की वेश्याएँ 

घुड़दौड़-] (खो०) । घोड़ों को दौड़ 2 शर्त बदकर की 
जानेवाली घोड़ों की दौड़ 3 घोड़े को तरह तेज चाल [] (क्रिश 
वि०) घोड़ों की तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए 

घुड़गाल (पु०), घुड़बहली--(स््ो०) घोड़े को पीठ पर रखकर 
चलाई जानेवाली तोप 

घुड़बहल-(स्री5) वह रथ जिसमें छोड़े जुतते हों 

घुड़पकखी--( रददो०) घोड़ों को काटनेवालो भूरे रंग की मक्‍्खी 

घुड़ला-(पु०) पत्थर, मिट्टी आदि का बना छोटा घोड़ा 

घुड़सवार-हिं> + फरा (पु०) घोड़े पर सवार व्यक्ति, 
अश्वारोही (जैसे-घुड़सबार सेना) 

घुड़सवारी-हिं० + फ्रा? (स्बो०) घोड़े पर सवार होने की क्रिया 

घुड़सार, घुडुसाल-(स्तरी०) घोड़े बांधने का थान, अस्तबल 

घुण-सं० (पु०) घुन। “लिपि (खी०) = घुणाक्षर 

घुणाक्षर-सं० (पु०) घुन लगने से बने अक्षरों के आकार । 
~न्याय (पु०) घटनाएं संयोगवश हो जाती हैं 

घुन-(पु०) ? अनाज को खाकर पोला कर देनेवाला लाल रंग 
का कीड़ा 2 कागज एवं लकड़ी आदि खानेबाला सफ़ेद कीड़ा 
(वंत लगना) । ~लगना चिंता आदि के कारण क्षीण 


घुनघुना-(पुऽ) झुनझुना नामक खिलौना 

धुनना-(अ> क्रि०) । युन द्वारा खाया जाना 2 चिंता आदि के 
कारण शरीर का क्षीण होना 

घुनाना-(अ० क्रिश) धुन लगना 

चुन्ना-(वि०) मन के भावों को गुप्त रखनेवाला, चुप्पा 

घुन्री-(वि०)/(खो०) मन के भावों को गुपत रखमेवाली 

घुप-(वि०) गहरा, निबिड (अंधेर) 

घुमंतू-(वि०) इधर-उधर घूमनेवाला 

घुपक्कड़-(वि०) बहुत अधिक घूमनेवाला, रमंता। ~पन 
(पु०) घूमने की आदत 

घुमक्कड़ी-(खी०) = घुमक्कड़पन 

घुमची-बो० (खी०) = घुँघची 

घुमटा-(१०) सिर का चक्कर 

घुमड़ना-(अ० क्रि) १ इकट्ठा होना 2 ब्राटलो का 
उमड़-उमड़कर इकट्ठा होमा 

शुमड़ी-(स््री०) । केद्र के चारों ओर घूमने की क्रिया 2 घूमते 
रहने से सिर में आनेवाला चक्कर 

घुपरना-] (अ० क्रिश) चक्कर खाना 

घुमरना][, घुमराना-(अ० क्रि) = घुमड़ना 

घुमाना-(स० क्रि०) 7 घूमने में प्रवृत्त करना (जैसे- आँखें 


घुमारा 
घुपाना 2 चक्कर देना (जैसे-घड़ी की सुई घुमाना) 
3 इधर-उधा दिखाने के न्त! ले जाना (जैसे-शहर घुसाना) 
4 दूसरे दिशा में मोड़ देना (जैसे-पूर से पश्विप को घुमाना) 

घुमारा- (वि) । घृमनेबाला 2 घुमत हूड: || ¦ जिसे नीट 
आ रहो हो, उजॉदा 2 मतत्रालळा. मन 

घुमाव-(पु०) घूमते, घुमान का भाव 2 मोड़, घूम 
(जैसे-सडक का भुमाव) ३ वात को 
(जेसे-घुमाव की यात) । - दार * फ़ा+ 
कुछ घुमाव हो 2 चक्करटाए; ““फराव (पुर) । घुमने-फिरने 
को क्रिया 2 व्यवहार में होनेवाला पेचीलापन 

घुरनधुर-(पु०) । गले में कफ संचय होने से साँस लेने में 
निकलनेबाला शब्द 2 बिल्ली. सुअर आदि के गले से 
निकलनेब्राली आवाज़ 

घुरघुराना-[ (अ० क्रि०) गले से घुर-घुर शब्द निकलना 
]] (स० क्रि०) गळे से घुर-घुर शब्द उत्पन्न करना 

घुरघुराहट-(ख्री०) घुर-घुर शब्द निकलने की क्रिया 

घुरक्षनिया-] (स्त्री) कूड़े-करकट के ढेर से अनाज के दाने 
एकत्र करने की क्रिया ]] (पु०) कूडे-करकट के ढेर से अनाज 
के दाने चुनकर अपना निर्वाह करनेवाला व्यक्ति 

घुराना-( अ> क्रिश) चारों ओर से आकर छा ज्ञाना 

घुलनशील-हिं० « सं० (बि०) घुलनेवाला 

घुलना-( अ० क्रि०) । तरल पदार्थ में अच्छी तरह मिलना 
(जैसे-चीनी पानी में घुलनशील है, दूध और पानी में शक्कर 
आदि घुलनी) 2 पककर नरम होना (जैसे-दाल का घुलना) 
3 खूब मिल जाना 4 क्षोण होना । “मिलना (अ० क्रि०) 
मेल-जोल रखना; घुल-घुलकर काँटा होना बहुत कमजोर 
हो जाना; “-घुल-घुलकर बातें करना घनिष्ठतापूर्वक्र बातें 
करना; घुल-मिलकर बहुत मेलजोल से 

घुलनीब-हिं० । संश (वि०) - घुलनशील 

घुलवाना-(स० क्रि०) घोलने कः काम अन्य से कणना 

घुलाना-(स० क्रिश) 7 तरल पदार्थ में घुलनशोल पदार्थ 
डालकर हिलाना 2 पिघलाना, गलाना 3 चुभलाना 4 शरीर 
क्षीण करा । ~मिलाना (स० क्रि3) मेल जोल बनाना या 
कराना 

घुला-म्रिला-(वि०} मिला जुला 

घुलाबट-(स्रौ>) । घुलने-घुलाने को क्रिया 2 व्यवहार को 
धनिष्ठता 

चुल्य-(वि०) घुलने योग्य 

घुसना~(अञ क्रि०) । प्रवेश करना, भीतर जाना 2 धैसना 
3 बलपूर्वक आगे बढ़ना (जैसे-शत्रु का देश की सोमा में घुस 
आना) 

चुस-पैठ-(खी०) । घुसने और पैठने की क्रिया 2 पहुँच 
3 अवैध प्रवेश 

घुप्तपैठिया-(पु०) अवैध प्रवेश करनेवाला 

घुसर-पुसर-(खरो०) कानाफूसौ 

घुपतवाना-(स० क्रि०) घुसने-घुसाने का काम अन्य से कराना 
घुसाना-(स क्रि०) । घुसने में प्रवृत्त करना 2 गड़ाना, चुभाना 

घुसेड़ना-(स० क्रि०) ] छूँसना 2 घैसाना 

बूँघर-(पु०) पल्लू से मुँह ढॅकना (जैसे-घुँघट उठाना, घुँघट 


उलरना) । ~उठा्ना, ~उलेटना परदा हटाना; ~-करना, 
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>-काढ़ना फटा करना 

चुँधर-(१०) छल्ला 

घु-्चु-(स्गो०) सछटे में गहरी और मंद आवाज़ 

धूचा-(पु०) = पुसा 

घूँट-(प१०) पुँह से एक बार में ली जानेवाली तरल पदार्थ की 
मात्रा, चुसकी 

चूँटना-(स० क्रि०) घुँट-धुँट करके पीना 

घूँटी-(ख्ो०) - धुट्टो 

घैँस-(स्से>) - घृस, रिश्वत 

चूँसा-(पु०) । मुक्का 2 मुक्के का प्रहार। ~ मारना मुक्के से 
प्रहार करना 

अुँसेबाज-हिं> + फ़त (पु) पूँसेबाजी के खेल में भाग 
लेनेबाला खिलाड़ी, बॉक्सर 

चूँसेबाजी--हिं० * फ्रा० (स्त्री०) भूँसों के प्रहार से होनेवाली 
लड़ाई 

घूआ-(पु०) । रूई की तरह का काँस, मूँज आदि का फूल 
2 कोचड़ में होनेवाली एक प्रकार का छोटा कोड़ा, रेबाँ 3 चूल 
चैंसनेवाली दरवाजे के पास का छेद 

घूका-(प०) । बास, वेत 2 मूँज आदि को बनी सँकरे मुँह को 
इलिया 


भू -] (खो०) सिर पर चोट बचाने हेतु पहनी जावेवाली टोपी, 
धातु को टोपी |] (पु०) उल्लू 

घूघी-बो० (स्री?) । यैली 2 जेब, खीसा 3 पंडुक 4 फ़ाख्ता 

घूष-(पु०) = घुग्धू 

घूम-] (खी) । घूमने की क्रिया, घुमाव, मोड 2 चक्कर, घेरा 
३मोड़ ॥ निद्रा, नोंद 2नशा। “धुमारा (वि०) 
१ चक्कर खाता हुआ 2 अलसता, मद से भरा स 

घूमना-(अ० क्रि०) । टहलना (जैसे-सबेरे का घूमना सेहत के 
लिए बहुत अच्छा है) 2 चक्कर लगाना (जैसे-गोले के चारों 
ओर घूमना) 3 एक वस्तु का दूसरी वस्तु को केंद्र बनाकर 
उसके चारों ओर चक्कर लगाना (जैसे-पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 
घूमती है) 4किंसी वस्तु का अक्ष के चारों तरफ़ नाचना 
(जैसे-लट्टू का घूमना) 5पुड़ना 6 भ्रमण करना 
(जैसे-विदेश घूमना) 7 एक दिशा से दूसरी दिशा को 
अचानक प्रवृत्त होना । ~घामना, “-फिरना (अ० क्रिश) 
सैर करना; घूम पड़ना क्रोध में आकर दूसरे से बात करना 

धूर-(पु०) कूड़े करकट का ढेर 

घूरना-(अ० क्रि) आँखें निकालकर क्रोषपूर्बक देखना 
(जैसे- अध्यापक का घूरना देखकर लड़के कक्षा में चले 
गए) 

घूरा-(१०) कूडे-करकट का ढेर 

घूरा-घारी-(स्ी०) 7 घूरने की क्रिया २ नज़र मिलाने का कार्य 

घूर्ण] सं० (पु) चारों ओर घूमना ]] (बि०) घूमता हुआ। 
~चात (पुश) चक्रवात 

धूर्णन-सं० (पु०) चक्कर लगाना 

घूर्णमान-सं० (वि०) घूमता हुआ 

चूर्णितं (वि०) । घुमाया हुआ २ परमित 

घूर्ण्य-सं० (वि०) ] जिसे घुमाया जा सकता हो 2 घूमनेवाला 

घूस- (पु०) रिश्वत (जैसे-घूस लेना, घुस देना) । ~खोर 
+फ्रा० (विंश) रिश्वती; “खोरी + ० (खरी) 


घृणा 
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घोर 


प्र (खो) चूहे के वर्ग का ऐसा बड़ा जंतु जो ज़मीन में बिल 
खोदकर रहता है, चुँइस 

घृणा-सं० (स््री०) नफ़रत, घिन। --खूचक (वि०) घृणा का 
संकेत करनेवाला 

घृणास्पद-सं० (वि०) घृणा योग्य, धृण्य 

घृणित-सं० (वि०) घिनोना (जैसे-घृणित कार्य) 

घृणी-सं० (पु०) घृणा करनेवाला 

घृण्य-सं० (वि०) घृणा योग्य 

घृत-सं० (पुः) घी। “पूर (पु०) घेवर 

घृतावत-सं> (वि०) घो से तर 

घूतात्र-सं० (१०) घी में पकाया हुआ अन्न 

घृष्ट-सं० (वि०) घिसा हुआ, राडा हुआ 

भृष्टि-सं० (खो०) । घिसमे की क्रिया 2 घर्षण, घिसाई 3 स्पर्द्धा 

पृष्टण-सं० (कि) घिसने योग्य 

पेंघा-बो० (पु०) = घेघा 

धॅंटा-(पु०) सुअर का बच्चा 

शॅटी-बो० (खो०) चमे की फली 

घेघा-(पु०) । गला 2 गले की आहार नलिका 3 गले क! एक 
रोग, गलगंड 

चेपना-बो० (स० क्रिश) । लथ-पथ करना, रैंदकर मिलाना 
२ खुरचना 

घेर-(पु०) । घेरा, फैलाव 2 परिधि 3 घेरने की क्रिया | --दार 
+ फ्रा० (बि०) बड़े घेरेवाला 

घेर-घार-(स्थो०) । चारों ओर घेरने की क्रिया (जैसे-बादलों 
का घेर-धार) 2 घेए, फैलाव 

घेरना-(स० क्रि०) । घेर बनाना 2 सोमा निर्धारित करता 
3 छकना (जैसे-पुलिस ने चोर को घेर लिया है) 4 छा जाना 
(जैसे-बादलों ने आकाश को घेर लिया) 5 रुकावट में लाग 
(जैसे-रोग का अ! कर घेरना) € स्थान छेंकना (जैसे-लडकों 
ने सारी कुर्सियां पीछे घेर रखी है) ? खुशामद करना 
(जैसे-चापडूस लोग हमेशा अधिकारी को घेरे में ही अपनी 
चतुराई समझते हैं) 

घेरा-(१०) । निस्तार, फैलाव 2 घेरने को क्रिया 3 मंडलाकार 
रूप (जैसे-दीवार का घेरा) 4 परिधि (जैसे-वृत्त का घेरा) 
5 घेरनेबाली दीवार (जैसे-दुर्ग का घेर) 6 हाथ से हाथ 
मिलाकर व्यक्तियों द्वारा बनाया गया गोला (जैसे-नेता का घेरे 
मे घिरना) । “बंदी + फा० (स््रो0) घेरा डालने की क्रिया 

घेराई-(स््री०) - घिराई 

घेराब-(पु०) - घिगव 

घेरेदार-हिं० « फ़ा० (वि०) = घेरदार 

घेवर-(पु०) पैदे, घी एवं चोनो के मिश्रण से बनी मिठाई, फेनी 

चैंटा-(पु०) - घेंटा 

घैया-(खो०) । गाय के थन से निकली दूध को घार 2 मक्खन 
को काछकर एकत्र करने का काम 

चैहा--बो० (नि०) घायल, आहत 

घोंखनो-(स० क्रि०) रटना, घोटना 

घोंघा-] (पु०) । शंख के आकार का एक कोड़ा 2 निरर्थक 
वस्तु | (वि०) बेवकूफ, पूर्ख। --बसंत विल्कुल मूर्ख; 
भरे समुंदर ~ हाथ बहुत में से बहुत कम हाथ आना 
घोंधी-(स््री०) > घुस्घी 


घोँचा-(पु०) । फूलों, फलों आदि का गुच्छ, स्तबक 2 कानों 
तक मुड़कर पहुँची हुई सींगवाला बैल 

घोंची-(स्री०) कानों की ओर मुड़ी हुई सोंगवाली गाय 

घोंचू-(वि०) बुद्ध 

घॉटना-(स० क्रि०) = घोटना 

घोंटू-(वि०) कसकर दबानेवाला (जैसे-गला थोटू) 

घोपना-(स० क्रि०) । गड़ाना, चुभाना 2 धैसाना (जैसे-छुरा 
घोंपना) 

घोंसला-(पु०) नोड, खोता 

घोखना-(स० क्रि०) बार-बार पढ़ना, रटना 

घोखवाना, घोखाना-(स० क्रि०) घोपने के कार्य करवाना 

घोखू-(बि०) रट्टू 

घोघा-(पु०) चने आदि फसल को हानि पहुँचानेबाला एक 
छोटा कीड़ा 

घोट, घोटक-सं० (पु०) घोड़ा 

थोटना- (स० क्रि०) जोर से दबाना (जैसे-गला घोटना) 
[| । मलना, रगड़ना (जैसे-दीवार घोटना, फर्श घोटना) 
2 महीन करना, पीसना (जैसे-भाँग घोटना) 3 अभ्यास करना 
(जैसे-अक्षर घोटना) 4 याद करना $ बाल साफ़ करना, 
मुँडना (जैसे-सिर के आल घोटना) 

घोटा-(पु०) । घोटने, पौसने, रगड़ने की क्रिया 2 घोटने का 
साधन 3 घुरी हुई चीज 4 रटने का काम (जैसे-घोटा लगाना) 
5 घोटने का उपकरण 6 हजामत 

घोटाई-(खी०) । घोटने की क्रिया 2 घोटने का पारिश्रमिक 

घोटाला- गोलमाल, घपला 2 अव्यवस्था, गड़बड़ी 

घोदू-] बो? (वि०) । घोटनेवाला 2 कसकर दबानेवाला 
|] (पु०) घोटा 

घोडुचढ़ा-(पु०) - घुड़चढ़ा 

घोड़दौड़--(ररी०) = घुड़टौड़ 

घोड़राई-(्ी०) घोड़ों को खिलायो जानेवार बड़े दाने की राई 

घोड़-सवार-हिं० + फ़ाल (पु०) घुड़सवार 

घोड़साल-(स्बो०) घुइसाल 

घोड़ा-(पु०) । एक प्रसिद्ध पालतू पशु जिस पर सवारी की 
जातो है तथा जो रथ आदि खाता है. अश्व, तुरंग 
(जैसे-घोडा बहुत तेज दौडनेबाला पशु है) 2 धोड़े के आकार 
का बंदूक आदि का खटका (जैसे-भोड़ा दनाना) 3 शतरंज का 
एक मोहरा 4 घोडे की आकृति का बच्चों का एक खिलौना 
5 घोड़े की आकृति की खूँटो। -गाड़ी (खो०) ऐसी गाड़ी 
जिसमें घोड़े जुतते हों, घोड़े द्वारा खाँची जानेवाली गाड़ी; 
~-उड़ाना घोड़े को सरपट दौड़ाना; ~कसना घोड़े पर जीन 
कसना; --डालना, --फेंकना घोड़े को तेज दौड़ना; 
-फेर्ना घोड़े को दौड़ाने का अभ्यास कराने के लिए एक वृत्त 
में घुपाना, कावा देना; --बेचकर सोना निश्चिंत होकर गहरी 
नोंद सोना; घोड़े पर चढ़ आना लौटने को जल्दी मचाना 

घोड़िया-(खी०) । घोड़ी 2 छोटी धोड़ी 3 कपडा आदि टॉगने 


की खूँटो 

घोड़ी-(स्त्री०) । घोड़े की मादा 2 विवाह की एक रस्प जिसमें 
बर घोड़ी पर चढ़कर कन्या के घर जाता है 3 काठ का विशेष 
आकृति का आयताकार ढाँचा 

घोर-] सं० (वि०) । डरावना 2 गहरा (जैसे-धोर निद्रा) 


घोल 
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चंडोला 


3 कठोर, कठिन (जैसे-घोर साधना) 4 अत्यंत बुरा 
(जैसे-घोर निंदा) 5 सधन, घना (जैसे-घोर वन) ॥| (क्रि० 
वि०) बहुत अधिक, अत्यंत 

घोल-सं० (पु०) तरल पदार्थ में अन्य पदार्थ का गाढ़ा मिश्रण । 

घोछक-सं० (पु०) घोलनेबाला पदार्थ 

घोलना-(स० क्रि०) किसी तरल पदार्थ में घुलनशोल पदार्थ 
पिलाना (जैसे-दूघ में शबकर घोलना) । घोलकर पी जाना 
संपूर्णतया अंत कर देना (जैसे-लज्ञा घोलकर पी जाना) 

घोला-(१०) घोलकर बनाई गई चोज़ (जैसे-भाँग का 
गोला) । घोले में डालना । उलझन में डाल रखना 
2 दल-मटोल करना; घोले में पड़ना झंझट में पडना 

घरोलुका-(वि०) घोलकर बनाया हुआ, घोला हुआ 

घोष सं० (पु०) बस्ती, गाँव [[ । शब्द, नाद 2 जोर से की 
गईं पुकार, गर्जन 3 नारा 4 व्या० शब्दों के उच्चारण में 
होनेवाला बाहूय प्रयत्न 

बोषक-! सं० घोषणा करनेवाला व्यक्ति || (बि०) घोष 
कसेवाला 

पोषण-सं० (पु०) घोषणा करना 

घोषणा-सं० (स्त्री०) ) सार्वजनिक रूप से को गई उजाज्ञा 
2 सार्बजनिक बात 3 ऐलान, ढिंढोए 4 मुनादी, डुग्पो । --पत्न 
(पुऽ) । राजाज्ञा 2 राजनैतिक दल का नौति-पत्र 3 सत्यता 
घोषित पत्र 

पा-सं (खो०) सौंफ 

बोषित-सं० (वि०) घोषणा हुई 

घोषीकरण-सं (पु०) घोषणा करना 

घोसी-(पु०) अहीर, ग्वाला 

घौ, धौदे, घौर, घौरा-(पु>) फलों का बड़ा गुच्छा 

पौद-(पु०) फलों का गुच्छ 

प्राण -सं० (स्बी०) ॥ सुँघने की इंद्रिय, तक 2 सूँघने की 
शक्ति। ~शाक्ति (ख्रो०) सूँघने की शक्ति 

प्राणेद्रिय-सं० (ख्री०) नाक 

प्रात-सं० (बि०) सूँघा हुआ 

प्रातष्य-सं० (वि०) सूँघा जाने योग्य 

प्राता-सं० (पु०) सूँघनेवाला 


>) 


चंकुर-सं० (पु०) । रथ, यान 2 पेड, वृक्ष 

चैकूमण-सं० (पु०) ॥ टहेलना, घूमना, सैर करना 2 सैर करने 
कहा स्थान 3 बार-बार घूमना 

चंग-] ० (खी०) डफ के आकार का बड़ा बाजा, डुगडुगी 
ता (ख्री०) बड़ी गुड्डी, पतेगा 

श-सं० (वि०) १ दक्ष, कुशल 2 स्वस्थ 3 सुंदर 

चंगला--सं० (खी०) एक रागिनी जो मेघराग की पुत्रबधू कही 

है 


गई 
चेंगा-(वि०) । तेदुरुत्त, स्वस्थ (जैसे-रोगी चंगा हो गया) । 


2 उत्तम, अच्छा 3 पवित्र, स्वच्छ (जैसे-मन चंगा तो कठौती में 
गगा) 

चेगु-(पु०) । पकड़ रखने की क्रिया, पकड़ 2 अधिकार, वश 

चंगुल-(पु०) । पशु-पक्षियों का टेढ़ा पंजा 2 उंगलियों को 
हथेली की ओर मोडले से बनी आकृति (जैसे-एक चगुल आटा 
देरा) 3 पकड़, अधिकार। --में पड़ना, “में फँसना, 
होना पूरी तरह वश में होना 

चैंगेर, चैंगेरी, चैगेली-(सूही०) । बास को खर्पाचियों से बनी 
छोटी डलिया 2 चमड़े को मशक 3 पालने के आकार को 
टोकरी 

चंचनाना-(3० क्रि०) चुनचुनाना 

चंचरी--सं० (स्त्री) भ्रमरी, भौरी 

चंचरीक-सं" (पुः) भ्रमर, भौ 

चंचल-सं० (वि) जो बरानर गतिशील हो, 
हिलने- डूलनेवाला (जैसे-चेचल नयन) 2 अस्थिर 3 चुलबला 
4 चलचित्त (जैसे-चंचल किशोर) 5 नटखट, शगरती 6 जो 
शांत न हो, उद्दिप्न (जैसे-मन चंचल होना) । “ता (ख्री०) 
। अस्थिरता 2 चपलता 3 पाजीपन, शरारत 4 उदिता 

चंचला-सं० (खो०) । निजलो, विद्युत 2 लक्ष्मी 

चंचा-सं० (खौ०) ! धास-फूस का पुतला 2 बाँस, बेत आदि 
को बनी चटाई, टोकरी आदि 

चंचु-सं० (ख्री०) चोंच। ~पुट (पु०) बंद चोंच, “प्रवेश 
(पु०) अल्पज्ञान, आरंभिक ज्ञान; “मान (पु०) पक्षी 

चैंचोरना-(स० क्रि०) दाँतों से दबाकर चूसता 

चंट-(वि०) ] अत्यधिक चालाक 2 चालबाज, धूर्त 3 तेज़ 

चंड--सं> (वि०) । अति प्रखर, बहुत उप्र 2 क्रोधी 3 प्रबल 
4 बहुत कठोर । 

चंडता (स्त्री). चंडत्व-(पु०) । उग्रता, 2 कठोरता 3 उष्णता, 
गरमी 

चंडा-सं० (ख्रो०) । उग्र स्वभाववाली खरो 2 दुर्गा 

चंडातक--सं० (पु०) चोली, कुर्ती 

चंडाल-सं० (वि०) = चांडाल । -पक्षी (१०) कौआ; 
>-वीणा (स्री) तेबूरा, चिकारा 

चंडालिका-सं० (सख?) - चंडी 

चंडालिनी-सं० (स््रो०) ? चंडाल खरी 2 दुष्ट एवं निकृष्ट स्त्री 

चंडाबल-सं० (पु०) । बहुत बड़ा योद्धा 2 सेना में पौछे 
रहनेबाला सिपाही 3 पहरेदार, संतरी 

चैडासा-(पु०) जल्दी। “-चढ़ाना बहुत जल्दी मचाना 

चंडिमा-सं० (स्री) ? उग्रता 2 निष्ठुरता 3 तीब्रता 4 आवेश 

चंडिका, चंडी-सं० (ख्री०) । दुर्गा 2 उग्र स्वभाववाली नारी, 
कर्कशा एवं दुष्ट खी । चंडी कुसुम (१०) लाल कनेर; 
यति (पु०) शिव जी 

चंडु-सं० (पु०) चूहा 2 छोटा बंदर 

चंडू--(पु०) तंबाकू की तरह पिया जानेवाला अफ़ीय से बनाया 
हुआ अवलेह | --खाना फ्रा० (पु०) चंडू पीने का स्थान; 
~ आजच + फ़ा० (१०) चंडू पीनेवाला ज्यक्ति । चंडूखाने 
की गप झूठी बात 

च॑डूल-(पु०) ! भद्दी शक्ल का आदमी, कुरूप व्यक्ति 2 मधुर 
खरवाली खाकी रंग की चिड़िया 

ैझेला-(पु०) । पालकी 2 मिट्टी का एक खिलौना, चोघड़ा 


चंद 
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अंद-फ़ा० (वि०) 7 कई (जैसे-चंद दिनों की याद) 2 थोडे से, 
कुछ (जैसे-कृपया उसे चंद रुपये दे दीजिए) 

च्नंद-सं> (पु०) चंद्रमा 

चंदक-सं० (पु०) ? चाँदनी, ज्योत्त्रा 2 चाँद 3 अर्द्धचंद्रकार 
गहना जिसे सिर पर धारण किया जाता है 

चंदन-सं० (पु०) । एक सुगंधित वृक्ष जिसको लकड़ी को 
घिसकर मस्तक पर लगाया जाता है, मलयज 2 चंदन वृक्ष को 
लकड़ी (जैसे-चंदन का लेप) 3 चंदन वृक्ष की लकड़ी का 
लेप (जैसे-चंदन की शीतलता)  --गिरि (पु०) मलय 
पर्वत; ““गोह - हिं० (स््रौ०) । चंदन वृक्ष पर रहनेवाली 
गोह 2 छोटी गोह; “-पुष्प (पुर) लौंग; “लेप (पुः) 
घिसकर बनाया गया चंदन का लेप; ~सार (पु०) नौसादर; 
~ हार (पु०) चंद्राहार; ~-उतारना पानो के साथ चंदन 
को घिसकर उसका लेप निकालना; ~चढ़ाना, ~लेपना 
चंदन का लेप करना 

चंदनादि-तैल-सं० (पुः) लाल चंदन के योग से बनाया गया 
तेल 

चंदमी-(वि०) । चंदन संबंधी, चंदन का 2 जिसमें चंदन को 
सुगंध हो 3 चंदन की लकड़ी के रंग का 

चंदनीथा-सं० (स््री०) गोरोचन 

चौंदराना-] बो० (अ० क्रि) । विक्षिप्त होना, पागल होना 
2 जान बूझकर अनजान बनना [ (स० क्रि०) । मूर्ख बनाना 
2 घोखा देना, चकमा देना 

चैदला-(वि०) गंजा, खल्चाट 

चैंदेबा-(पु०) । चैंदोवा, वितान 2 छोटा शामियाना 3 मोर पंख 
की चेंद्रिका 4टोपो के ऊपर का गोल भाग 

ंदाँ-फ्रो० (वि०) । इतना 2 अधिक, बहुत 

चंदा-(पु०) चंद्रमा (जैसे-चंदामामा) 

च॑दा-फ़ा० (पु०) । चाँद 2 सार्वजनिक कार्य हेतु दी गई 
आर्थिक सहायता (जैसे-होली का चंदा, अनाथालय को दिया 
गया चंदा) 3 निश्चित अवधि तक के लिए दिया गया धन 
(जैसे-वार्षिक चंदा, पत्रिका का वार्षिक चंदा दस रुपये है) 
4 सदस्यता का शुल्क (जैसे-आपने संस्था का वार्षिक चेदा 
नहीं जमा किया है) 

चंदायलछ-फ़ा० (पु०) सेना का पिछला भाग, चंडावल 
(विलोम : हरावल) 

च॑दिका-(खी०) = चंद्रिका 

चैदिया-(ख्ी०) । खोपडी, चाँद (जैसे-चैदिया खुजलाना) 
2चाँदी कौ टिकिया। “खाना बकवाद करना; 
~खुजलाना, ~र्हुजाना । सिर खुजलाना 2 मार खाने का 
काम करना; ~पर बाल न छोड़ना सब कुछ ले लेना; 
~¬धुँडना । हजामत बनाना 2 लूटकर खाना 

अंदुला-(वि०) चाँद से गंजा 

चैदोवा-(पु०) मंडप का शामियाना, वितान 

चअंद्र-सं० (पुर) 7 चंद्रमा, चाँद 2 मोर पंख का अर्द्धचंद्राकार 
चिह 3 अर्द्ध अनुनासिक का चिह्न 4 इड़ा नाड़ी। “अभियान 
(पु०) चाँद पर पहुँचने का उपक्रम; चंद्रक (पु०) छोटा 
चांद 2 मोर पंख का चांद; --कक्षा (खी) वह पथ जिस पर 
चंद्र घूमता है; ~कला (स्रो०) । चंद्रमा की सोलह कलाएँ 
2 चंद्रमा की सोलहों कलाओं में से एक कला 3 किरण 4 माथे 


पर पहनने क; एक गहना 5 मोर पंख की चंद्रिका; --कराथर 
(पु०) शिव; --कांत (पु०) ] एक प्रसिद्ध कल्पित मणि जो 
लोक मान्यतानुसार चंद्र किरण पड़ने से पसोजने लगती है 
2 कुमुद 3 चंदन; --कांता (खीऽ} । चंद्रमा की फनी 
2 रात्रि, रात; “-काँति (ख्रो०) । चाँदनी 2 चाँदो; --कुमार 
(पु०) चंद्रमा का पुत्र, बुध ग्रह; ~कैपस्पुल + अं० 
(पु०), “क्षय (पु०) अमाबस्या; ~गाड़ी - हिं? 
(खी०) चाँद पर पहुँचनेवाला यान; “गोल (पु०) 
चंद्रमंडल; ~प्रहण (पुः) पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का 
बिंब न दिखाई देने की स्थिति, चंद्रमंडल का पृथ्वी की छावा 
पड़ने से छिप जाना; ~चूड़ (पु०) शिव; ~जोत + हिं 
(खो) चादनी, ज्योल्त्रा: ~ तल (पुऽ) चंद्रमा की धरतो; 
झुति (ख्रो०) । चंद्रमा का प्रकाश. चाँदनी 2 चंदन की 
लकड़ी; --धर (पु०) चंद्रमा धारण करनेवाला देवता, शिव 
जी; “परिक्रमा (स्री?) चांद का चक्कर लगाना; 
>पाषाण (पु०) चंद्रकांत मणि; ~प्रभा (स्री) चंद्रमा 
की ज्योति, चाँदनी; “-आण (पु०) अर्द्धचंद्राकार फलघाला 
बाण: ~खाला (खो०) । चंद्रमा को पत्नी 2 चंद्रमा की 
किरण; “बिंदु (पु०) सानुनासिक वर्ण के ऊपर लगाई 
जानेवाली अर्द्ध चंद्र बिंदी; --भस्म (१०) कपूर; --भागा 
(खो०) चनाब नदी; ~मंडल (१०) चंद्रमा का पूर्ण बिंब 
2 चंद्रमा की परिधि; “मणि (पु०) चंद्रकांत मणि; 
>>भाइयूल + अं० (पु०) चेद्रयान का भाग; “मुख 
(बि०) चंद्रमा के समान सुंदर मुखबाला; 
(स्रो०)/ (बि०) चंद्रमा के समान मुखबाली; Fe 
(प०) चंद्रशेखर, शिव; -यात्रा (ख्री०) चाँद पर जाना; 
“यात्री (पु०) चाँद पर आनेबाला; “-यान (पु०) चाँद पर 
जानेवाला जहाज; ““राकेट + आं० (पु०) चाँद पर जहाज़ 
भेजनेवाला शकेट; “लोक (पुऽ) चंद्रमा; “-बंश (पु०) 
क्षत्रियों का वेश; --वैशी (वि०) । चंद्रवेश संबंधी 2 क्षत्रिय 
वंश में जन्म लेनेवाला; ~वधू (स्त्रो०) बीर बहूटी; --बिंदु 
(पु०) = चंद्रबिंदु; ~विज्ञान (पु०) चाँद के संबंध में 
शास्रीय अध्ययन; --बिज्ञानी (१०) चंद्र विज्ञान विशेषज्ञ 
“शाला (स्त्री०) चांदनी, चंद्रिका 2 छत के ऊपर का वह 
कमस जिसमें बैठकर चाँदनी का आनंद लिया जाता है; 
“शेखर (१०) शिव; --हार (पु०) गले का हार जो अध 
चेद्राकार धातु के अनेक टुकड़ों से युक्त होता है तथा जिसके 
बीच में पूर्ण चंद्र के आकार का गोल टिकड़ा लगा होता है; 
"हास (पु०) खड्ग, चमकोलो तलवार 2 रावण की 
तलवार का नाम 

चंद्रपा-सं० (पु०) सौर मंडल का एक उपग्रह जो रात में पृथ्वी 
को चाँदनी से उजाला करत है, चाँद, शशि 

ंद्रबार-सं० (पु०) सोमवार 

चंद्रा-सं० (स््री०) । चैंदोआ 2 छोटी इलायची 

चंद्रा-(ख्रौ०) चि० मृत्यु के पूर्व की ऐसी अवस्था जिसमें 
पुत्तलियाँ स्थिर हो जाती हैं तथा कफ के कारण गला हैँघ जाता 
है और बोला नहीँ जाता 

चंद्रातप-सं० (पु०) ) चाँदनी 2 खुला दालान 3 वितान, 
चैदोका 


: अंद्रायतन-सं० (पु०) = चंद्रशाला 


चंद्रार्द 


य्बा 


चकला 


बंदार्द्-सं० (पु) आधा चाँद 

चंद्रालोक-सं० (पु०) चंद्रमा का प्रकाश, चाँदनी 

बंद्रालोकित-सं० (वि०) चांदनी से प्रकाशित 

चंद्राबतारण--सं० (पु०) चाँद पर उतरना 

चंद्रिका-सं० (स्त्री) । चंद्रमा का प्रकाश, चाँदनी 2 मोर पंख 
का वंद्राकार चिह । --पायी (पु०) चांदनी का पान 
कलेवाला, चकोर 

च॑द्रिकोत्सव-(पु०) शरद्‌ पूर्णिया का कौमुदी महोत्सव 

चंद्रोदय-सं० (पु०) । चंद्रमा का उदित होना 2 चैदोआ 

संपईनसं० « हिं० (बि०) चंपा के फूल के रंग का, पीला 

चंपक- 7 चंपा 2 चंपा की कली । ~माला (पु०) 
चंए' के फूलों की माला 

चंएतत-(वि०) । विना कुछ बताए जो भाग गया हो 2 जो रायब 
कम दिया गया हो 

बैपना-{ (अ० क्रिश) । झुकना, दनना 2 लज्जा आदि के 
काण झुकना [[ (स० क्रि०) चाँपना 

चंपा-(पु२) । पीले रंग के फूलोंवाला तत्र गंधयुक्त एक वृक्ष 
2 तोवर गधयुक्त पीले रंग का फूल (जैसे-चंपा का फूल पीला 
हेत है) । “-कली (ख्ो०) गले का हार जिसके दाने चंपा 
को कलो के आकार के होते हैं 

छपून (१०) गद्य एवं पद्य में लिखा गया नाटक (जैसे-चेपू 
काव्यो 

बबई-| (१९) गहरा फ़िरोज़ो रंग )। (बि०) फिरोज रंग मे 
श हुआ 

इंदक- (खोत) । विध्य पर्वत से निकलकर यमुना में 
पिलनेवालो एक नदी 2 पानी की बाढ़ 

बंबल] (पु०) तलुए, हथेली में होनेबाला चर्म रोग 
सैंबेशी-बो० (खो०) « चमेली 

चैव१-(१०) पशुओं की पूँछ के लंबे बालों का गुच्छा जिसे दस्ते 
के आले भाग यें लगाया जाता है और जो राजाओं आदि के 
ठण मियाँ आदि उड़ाने के लिए डुलाया जाता है, पशुओं 
के पूछ के लंबे बालों का बना पैखा (जैसे-चैवर डुलाना) । 
“हार (१०) चंवर डुलानेवाला सेबक 

बैवरी-(खो०) = छोटा चंवर 

धॅसुर-(पु०) । कटावदार पतले पत्तोबाला साग का पौधा 
2कावदार पतले पत्तोंवाला साग 


चहुला-(पु०) = चैला 
चञ्रा-बो० (पुश) चबूतरा 
चम्हू-(१०) = चौहट्ट 


बक-!प०) । ज़मीन का बड़ा खंड 2 चकवा 3 चाक, पहिया 
4चक्क नामक अख् 5 अधिकार, प्रभुत्व (जैसे-चक जमना, 
कक बैंधना) । “डोर (स््री०) । जुलाहों के करघे की डोरी 
7ठरटू आदि नचाने की डोरे; ~फेरी (खी०) परिक्रमा; 
“बंदी (सो०) 3 बड़े भू भाग को कई भागों में बॉटने की 
क्रिया ? छोटे-छोटे भू खंडो को बड़े चक का रूप देने की 
क्रिया; “-बंदी अधिकारी फ़ * सं० (पु०) वह 
अधिकारी, कर्मचारी जो चकबंदी करवाता है; --जपना प्रभुत्व 
हुमा, रॅश जमना; ~ बैंथना वृद्धि होना 

अके-! (स्रो?) मादा चकवा, मादा सुरखाब 7! डोरी 
ल्पेटकर नचाए जानेबाला घिरनी के आकार का एक खिलौना 


| (बि०) चक्र के आकार का, गोल 
च्छकचकाना--(अ० क्रि०) ) रसना 2 गीला होना, भोग जाना 
च्कचकी-(खरी०) करताल नाम का बाजा 
चकचून-(वि०) ? चूर किया हुआ, चकनाचूर 2 बारीक किया 


हुआ 
चकच्छोंष-(सरी०) = चकाचौंध 
चकचोंघना-! (ॐ० क्रि) चकाचौंध होना, चौधियाना 
॥] (स० क्रि०) चकाचौंध उत्पन्न करना 
चकचौहना-(अ० क्रि०) प्रेम पूर्वक देखना 
चकचौहाँ-(वि०) त्रो को चौखियानेवाला 2 अत्यंत 
अकाशवान 
सकङ्बा-(पु०) = चकरबा 
चकत-(स्ी०) दांतों की पकड़ । “मारना दांतों से मांस आदि 
नोचना 


चकता-(पु०) दे० चकता 

चकती-(स्त्री)) 7 घज्जो, थिगली 2 पट्टी (जैसे-परात में लगी 
चकती उखड गई है) । आसमान में -- लगाना । असंभव 
काम करने का प्रयास करना 2 अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य से 
अधिक बढ़चढ़कर बातें करना 

चकता-(पु०) । शरीर पर पड़ा गोल टाग, चमड़ी पर उप 
हुआ घन्बा 2 शरीर पर गड़ाए हुए दाँतों का निशान । 
~भरना, --मारजा दाँतों से काटकर मांस निकाल लेना 

चकनाचूर--(वि०) 7 चूर-चूर, टुकड़े-टुकड़े (जैसे-चकनाचूर 
कर देनेवाली चोट) 2 थका-मांदा 

चकपक- (वि०) चकित, भौचक्का, हक्‍्का-नक्का 
हा (खो०) उकित होने की अवस्था 

चकपकाना-(अ० क्रि०) अत्यंत चकित होना, चौंकना 

चकभक-(वि०) = चकमक 

चक्रमक-तुँ० (पु०) एक प्रकार का पत्थर जिसपर प्रहार करने 
से आग पैदा होती है 

चकमा--(पु०) धोखा, भुलावा (जैसे-चकमा देकर भाग 
जाना) 

चक्रमा़्-तु० (पु०) = चक्रक 

चक़्पाक्ी--[ तु० (वि०) जिसमें चकमक लगा हो |] (स्त्री०) 
ऐसी बंदूक जो चकमक पत्थर के योग से गोलो छोड़ती थी 

जकरबा-(पु०) ! असमंजस एवं विकट अवस्था 2 व्यर्थ का 
लड़ाई-झगड़ा 

चकर-फ्कर-हिं० + अ० (पु०) धोखेबाजी, कपट भरी बातें 

ऋकराना-(अ० क्रि०) । चकित होना 2 भ्रमित होना, भटकना 
3 चक्कर में पड़ना 4 (सिर) चक्कर खाना 

चकरानी--० + हिं० (स्त्री) = चाकरानी, दासी 

चकरी-(खो०) । चको 2 चक्की का पाट 3 चकई 
(जेसे-चकरी नचाना) 

चकल--(पु०) 7 पौधे को अन्य स्थान पर लगाने के लिए उसे 
मिट्टी सहित उखाड़ना 2 उखाड़े गए पौधे में लगी हुई मिट्टी की 
पिंडी 


चकलई-(खो०) विस्तार, फैलाव 

चकला-न (पु०) रोटी बेलने का पाटा, चौका 2 व्यभिचार से 
जीविका चलानेवाली ख्तियों की बस्ती, ऊसन्रीछाना [[ (वि०) 
अधिक विस्तारवाला, चौड़ा। - खाना + क़ा० (पु०) 


चकलाना 
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वेश्याओं का अड्डा; -चेलन (पु०) चौका-बेलना 

चकलाना-[ (स क्रि०) पौधे को मिट्टी समेत उखाड़ना, 
चकल उठाना ]| (स० क्रि०) चौड़ा करना 

चकली-(स्नी०) । छोटा चकला 2 गड़ारी, घिरंसी 

चकलेदार-हिं० / फ्रा० (पु०) चकले का हाकिम, चकला 
अधिकारी 

बकल्लस--(स््री०) ) झंझट, झगड़ा 2 हास-परिहास, हँसी 
मज़ाक 

चकवैड-] (पु०) एक प्रकार का जंगली बरसातो पौधा जिसको 
पत्तियाँ तने की ओर नुकीली एवं सिरे की ओर गोल और चौड़ी 
होती हैं, पमार, पवाड |] (पु०) चवक के पास रखा गया जल 
भरा मिट्टी का छोटा पात्र जिसमें कुम्हार अपना हाथ घोने आदि 
का काम करता है 

चकवा-(१०) जलशयों के किनारे पाया जानेवाल्् एक प्रसिद्ध 
पक्षी जो रात में अपने जोड़े से अलग हो जाता है ऐसी कल्पना 
की गई है, सुरखाब 

चकाचक-! (स््री०) शरीर पर तलवार का निरंतर आघात होने 
से उत्पन्न शब्द || (क्रि, वि०) अच्छी तरह से 
(जैसे-चकाचक भोजन किया गया) [] (बि०) ? चटकीला 
2 तर-बत्तर, तराबोर 

चकाचौंध, चकाचौंधी-बो> (खो०) आँख का झपकता, 
दृष्टि का स्थिर २ रह सकता 2 चुंथियानेवाली चमक 3 घन का 
प्रदर्शन 

जकाथू-(१०) । सैनिक व्यूह (जैसे-चकाबू में फैसना) 
2 भूल-भुठैया। “-में पड़ना चक्कर में पड़ना 

चकार--सं० (१०) च को ध्वनि 

चकित-सं० (वि०) ? आश्चर्य मे आवा हुआ, विस्मित 
2 शंकित 3 घबराया हुआ 

चकिया-ओ० (खो०) चौकोर खेरा टुकड़ा (जैसे-पत्थर की 
चकिया) 

चकुला-बो० (पु०) चिड़िया का बच्चा, चेंटुआ 

चकेठ--(पु०) चाक को घुमानेचाला कुम्हार का डंडा 

चकोट-(पु०) ! चकोटने की क्रिया 2 पहिए से जमीन पर बनी 
लीक 

चकोटना-(स० क्रि) चिकोरी काटना, बकोटना 

चकोतरा-(पु०) नीबू की जाति का खट-मीठे फलोंवाला पेड़ 
और उसका बड़ा-सा फल 

चकोर-सं० (पु) तीतर जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का प्रेमी 
माना जाता है 

चकोरी-सं० (खी०) मादा चकोर 

चकक-(पु०) । पीड़ा, दर्द 2 चकवा 3 चाक 

चंक्कर-(पु०) पहिया 2 चक्र 3 चाक 4 घेरा, मंडल 
5 मोड़ॉाला मार्ग 6 मोड़, घुमाव (जैसे-इस मार्ग में कई 
चक्कर पड़ेंगे) 7 फेश 8 हैएनी, उलझन (अैसे-इस अश्न ने 
सनको चक्कर में डाल दिया है) 9 थोखा, भुरा 
॥0 असमंजस की स्थिति 7। सिर का घूमना, सुमटा । “चार 
+ फ्रा? (वि०) घुमाववाला (जैसे-च्क्करदार मार्ग); 
~आना घुमटा आना; “-काटना इधर-उधर घूमना, फेरे 
लगाना; ““खाना घोखा खाना; “-खाता हुआ चारों ओर 
चूमता हुआ, परिक्रमा करत हुआ; --मारना इधर-उधर व्यर्थ 


में घूमना: रमे आना घोखे में आना; --में डालया उलझन 
में डालना; “-में फैसना धोखे में आ जाना; -“लगाना मिसा 
की तलाश करना 

चक्कस-सं० (पु०) बुलबुल, बाज़ आदि का अड्डा 

चकका-(पु०) । पहिया (जैसे-रेलगाड़ी का चक्क!) 2 कुम्हार 
का चाक 3 ईट-पत्थर आदि का टुकड़ा (जैसे-चक्का फेक 
मारना) । ~फेंक (खूश) चक्र फेंकने का व्यायाम 

चवकी-] (स्त्री०) । पोसने का यंत्र (जैसे-भाप, विद्युत से 
चल्नेवाली आरे को चक्की) 2जाँता (जैसे-हाध की 
चक्को) । -चूल्हा (१०) घर का कध-काज; --पीसना 
। कड़ौ मेहनत करना 2 अन्न पौसना 

चक्का; (रदी>) पैर के घुटने की गोल हड़डी 2 उँर के 
बदन पर का गोल घट्ठा 

चक्की रहा-(पु०) चक्की को खुरदनेबाला कारीगर 

चकक्ीवाला-(पु०) चक्की का मालिक 

चक्खी-(सखबी०) । चटपटी एवं नमकीन पदार्थ, चार 2 बटेर 
आदि को दाना चुगाने की क्रिया 

चक्र-सं० (पु०) । पहिया 2 वर्तुलाकार वस्तु : कुम्हा को 
चाक 4 चक्की 5 प्राचीन गोलाकार अख (जैसे-सुदर्शन चक्र! 
6 सैनिक व्यूह (जैसे-चक्रव्यृह) 7 कोल्हू 8 पानी का अबा 
9 हवा का बबंडर ।0 फेरा, चक्कर १ सुदर्शन चक्र 72 सैन्य 
पुरस्कार 3 योग में शरीर अंतस्थान । --क्रम (पु०) चक्र को 
तरह बार-बार घूमकर आनेवाल क्रम (जैसे-जाड़ा, गर्मी, 
बरसात का चक्रम); गति (स्त्री०) । केंद्र के चारों आ. 
घूमने की क्रिया 2 चक्र क्रम; --गोप्ता (५०) । सेनापति 
2 राज्य का रक्षक, अधिकारी 3 रथ एवं उसके चक्र आदि की 
रक्षा करनेवाला योद्धा; --चर (लि) चक्र पें चलनेवाला; 
“-थर ] (बि०) चक्र धारण करनेवाला [] (पु०) विष्णु 
2 श्री कृष्ण; ~नाभि (स्वरी०) पहिए का मध्य भाग; --बेपि 
(स््री०) चक्र का घेरा; ~धाणि (पु) विष्णु, कृष; 
“पाल (पु०) । चक्र धारण करनेवाला व्यक्ति 2 व्यूह रक्षक 
3 सेनापति 4 प्रदेश विशेष का शासक; “-खंधु, “चांधव 
(पु०) सूर्य; ~यंडल (पु०) नृत्य का वह रूप जिसमें र्क 
केंद्र के चारों ओर नाचता हुआ घूमता है; “मुख (वि०) 
गोल मुखवाला; “मुद्रा (पु०) शरीर के अंगों पर दगवावा 
जानेवाला चक्राकार निशान; “यान (पु०) पहिए, वाली 
गाडी; ““लेखित्र (पु०) विशेष प्रकार के कागज़ ए 
अतिलिपियां तैयार किए जाने का उपकरण जिसके नोक पर 
छोटा चक्र लगा होता है; ~-बाक (पु०)चकवा; --वात 
(पु०) बवंडर, बगूला; ~षाल (पु०) घेर, मंडल; “वृद्धि 
(स्री) बह ब्याज जिसमें संचित ब्याज भी मूलधन में शामिल 
हो जाए; --व्यूह (पु०) चक्र के रूप यें सेना की स्थापना 
(जैसे-महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा धा) 

चक्रवर्ती] सं० (वि०) सार्वभौम ][ (पु) । समुद्रपर्वत 
पृथिवी का अधिपति 2 सम्राट्‌ 3 समूह का नायक 

चक्रांक-सं० (पु०) = चक्रमुद्रा 

चक्रांकित-सं० (वि०) ] जिस चक्र का निशान अंकित हो 
2 जिसने चक्र का निशान अपने शरीर के किसी अंग पर 
छुगवाया हो 

खक्रांग-(पु०) चकवा 
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चक्रांत-सं० (पु०) गुप्त अधिसंधि, षड्यंत्र 

चक्रांश-(पु०) 360° का कोई भाग 

चक्राकार-सं० (वि०) चक्र के आकार का, यंडलाकार, गोल 

चक्राट--सं० (पुर) । मदारी, सँपेरा 2 बाजीगर 3 ठग 4 स्वर्ण 
मुद्रा 

चक्राबतं-(९०) चक्कर में घूमना 

चक्राहव-सं० (१०)  चकवा पक्षी, चक्रवाक 2 चंकवैंड 

चक्तिका-सं० (स्त्री) घुटने की गोल हड्डी, चपनी 

चक्की-] सं० (पु०) । चक्र धारण करनेवाला व्यक्ति 2 विष्णु 
3चकबा पक्षी [| (वि०) ? चक्र घारण करनेवाला 2 जिसमें 
पहिया लगा हो 3 गोलाकार 

चक्रीय-सं० (वि०) ] चक्र संबंधी, चक्र का 2 चक्र क्रम के 
अनुसार होनेवाला 

अक्रेश्थर-सं० (१०) । चक्रवर्ती 2 तंत्र में चक्र के देवता 

चक्षण-सं० (पु०) । कृपा दृष्टि 2 अनुग्रह पूर्ण व्यवहार 

चक्षुःएथ-सं० (पु०) ॥ दृष्टि पथ 2 क्षितिज 

बक्षु-सं० (पुर) आँख, नेत्र। ~-गहवर, ~र + हिं 
(१०) नेत्रगुहा 

चक्षुरिद्धिय-सं० (खो०) आँख, नेत्र 

कक्षुमंल-सं७ (पु) आख को कीचड़ 

चक्षुआन-सं० (वि०) आँखोंवाला 

त्रक्षुष्य-] सं० (वि०) । नेत्र संबंधी 2 जो आँखों को प्रिय लगे 
उनेत्र से उत्पन्न || (पु०) आँखों में लगाया जानेवाला 
काजल, सुस्मा 

चख-फ़ा० (खी०) झगडा । 
कहा-सुनी, बक-झक 

चखना-(स० क्रि०) । चौखना, स्वाद लेना 2 रसास्वादन करना 

चखाचखी-फ़ा० (स्त्री०) । वैर-विरोध 2 बक-झक, 
लाग-डॉट (जैसे-आपस में चखाचखो होना) 

चखाना-(स० क्रिश) चखमे में किसो को प्रवृत करना 

चखिया-फ्रा० + हिं (वि०) तकरार करनेवाला, झाड़ालू 

चखौती-(ख्री०) स्वादिष्ट वस्तु 

चगड़--(वि०) चंट, चालक 

चेचा-(पु०) = चाया । --अनाकर छोड़ना उचित दंड देना: 
“ज्ञाद * फरा? (ब्रि) चचेरा 

चघिया-(वि०) चाचा या चाची के स्थान पर पड़नेबाला 
(जैमे-चचिया समुर, चचिया सास) 

चर्चीड़ा-(पु०) एक प्रकार की लता जो तोरई की तरह की होती 
है और तरकारी बनाने के काम आती है 

चची~(खरी०) चाचा की पत्नी 

कज्ेर-(वि०) । चाचा से उत्पन्न (जैसे-चचेरा भाई, चचेरो 
बहन) 2 संबंध के विचार से चाचा-चाचो के स्थान पर 
पड़नेवाला, चचिया (जैसे-चचेरी सास) 

च्चोडना-(स० क्रि०) दाँत से दबाकर खाना, रस चूसना 
(जैसे-आम चचोड़ना) 

चट-] (क्रि वि०) । जल्दो से, तुरंत (जैसे-चट से खा 
जाओ) 2 चट शब्द करते हुए [] (वि०) ] चाट कर समाप्त 
कर दिया गया, खाया हुआ (जैसे-वह सारी मिठाई चट कर 
गया) 2 नष्ट किया हुआ, समाप्त किया हुआ (जैसे-उसने 
सारी सम्पति जुआ में सट कर दो) । --कर जाना । सब 


“चख (स्रो०) लड़ाई-झगड़ा, 


कुछ खा जाना 2 हड़प लेना ॥ग (पु०) । वस्तु के टूटने से 
उत्पन्न शब्द (जैसे-लकड़ी का चट से टूट जाना) 2 हड्डियों की 
रगड़ से उत्पन्न होनेवाल्य शब्द (जैसे-वैंगलियों का चट से 
बोलना) 

चटक- (वि०) । चटकोला, चमकोला 2 फुरतीला, तेज़ 
॥ (क्रि वि०) झटपट, तुरंत। “-दार + फ़ा० (बि०) 
7 चमक-दमकबाला, चमकीला 2 तेज, स्फूर्तिबान 

बकरा (नि०)चटपटा, चटकारा (जैसे-सब्ज़ी बहुत चटक 

) 

चटक-सं० (पु०) शौरेया, चिड़ा 

चटकना--] (अ० क्रि०) ] 'चट' शब्द करके टूटना, फूटना 
(जैसे-गिलास का चटकना, शीशा चटकना) 2 दणर पड़ना 
(जैसे-दीवार चटकना) 3 लकड़ी का जलते समय चट-चट 
शब्द करना 4 कलियों का चट-चट शब्द करते हुए खिलना 
(जैसे-गुलाब की कलियाँ चटकना) 5 झुँझलाना (जैसे-वह 
ज़रा सी बात पर चटक जाता है) 6 बिगाड़ होना ] (पु०) 
थप्पड़ तमाचा 

चटकनी-(स्बी०) = सिटकिनी (जैसे-दरवाजे की उटकनी बंद 

- कर देना) 

धटक-पटक-(स्री०) ] नाज-नखरा, हावे-भाव 2 सजधज 

चटकल-(स्ो०) ऐसा कारखाना जहाँ जूट की चीज़ें बनाई जाती 
है, पटसन की वसलुएँ बनाने का कारखाना 

चटका--| (पु०) चटके को क्रिया 2 मन का उचटना, वियग 
3 तमाचा, थप्पड़ (जैसे-चटका लगना) ][। वरपरा स्वाद 
2 स्वाद मिलने से उत्पन्न होनेवाली लालसा, चसका 

चटकाना-(स० क्रि) । किसी को चटके मे प्रवृत्त करना 
2 जोर से खींचना 3 टबाना 4 चट-चट शब्द उत्पन्न करना 
(जैसे जूतियाँ चटकाना) 5 चट शब्द उत्पन्न करते हुए कोई 
वस्तु तोड़ना 6 अप्रसन्न एवं उद्व करना 7 विरक्ति भाव उत्पन्न 
करके भगाना 8 चिढ़ाना 

चटकारना--(स० क्रि०) जीभ का स्वाद लेना 

चटकारा-(९०) स्वाद लेने का शब्द 2 चाटने का शब्द । 
चटकारे का अत्यधिक स्वादिष्ट कि खाते-पीते समय चट-चट 
शब्द उत्पतन हो; --चटकारे भरना चाट -चाटकर और स्वाद 
लेते हुए कोई वस्तु खाता, खाते-पीते समय जीभ मे होठ चाटते 
रहना 

चटकाली--सं> (खो०) । गौरा पक्षियों की पंक्ति 2 चिड़ियों 
की पंक्ति 

चंटकाहट-(स््री०) } चटकमे से उत्पन्न होनेवाला चट शब्द 
2 चटकने. तड़कने की क्रिया 

चटकीला--(वि०) ॥ चमकीला और तेज (जैसे-चटकीला 
लाल. चटकीला कपड़ा) 2 जा बहुत आभा युक्‍त एबं 
चमकदार हो 3 जिसमें खूब नमक -मिर्च और मसाला आदि 
पड़ा हो. चटपटा (जैमे-चटकीली तरकारी) 4 लुभावना 
(जैसे-चटकोला राग) 

चटखना-] (अ० क्रिऽ) 

चटखना-][ (पुर) - चटकन 

चटखनी-बोऽ (खीऽ) 

१ - (बि०)/(पु०), - चटकारा 
चेट-चट--! (स्री) । वस्तु के टूटते समय होनेवाला चट-चट 
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चढन 


शब्द 2 जलने से होनेवाला चट-चट शब्द (जैसे-लकड़ियाँ 
चट-चट कर जळ रही थीं) 3 उँगलियाँ चटकाने पर होनेवाला 
'चट-चट शब्द [] (क्रिञ वि०) चट-चट शब्द उत्पन्न करते 
हुए। --अलैयाँ लेना उँगलियाँ चटकाते हुए प्रिय व्यक्ति को 
मंगलकामना करना 

चटचटा-] (पु०) बास्प्बार होनेवाला चट-चट शब्द 
| (बि०) जिसमें से बार-बार चट-चट ध्वनि उत्पन्न हो 
(जैसे-चट-चरी लकड़ी) 

चटचटाना-! (अ० क्रि) ] चट-चट ध्वनि करना 2 चट-चट 
ध्वनि के साथ वस्तु का टूटना, तड़कना 3 चट-चट शब्द करते 
हुए जलना ]| (स० क्रि०) चट-चट घ्वनि उतपन्न करते हुए 
कार्य करना 

चटना-(अ० क्रि०) चाटा जाना 

चटनी-(स्री२) । चाटकर खाई जानेवाली वस्तु, अवलेह 
2 घोला हुआ गाढ़ा चरपण अवलेह (जैसे-आम को चटनी, 
इमली की चटनी) | ~करजा, ~अनाबा । पदार्थ आदि को 
चूर-चूर करना 2 व्यक्ति आदि को बहुत मारना; ~होना पिस 
जाना 

चट-पट-! (क्रिश वि०) । बहुत जल्दी, तुरंत (जैसे-चट-पट 
ही चले जाना) 2 अपेक्षाकृत कम समय में (जैसे-काम 
चट-पट खूत्म करके चले जाना) ॥ (बि०) = चटपटा 

चटपटा-(वि०) मसालेदार (जैसे-चटपटा पदार्थ) 

अटपटाना-[ (अ० क्रि०) जल्दी मवाना हीं (स क्रि०) 
जल्दी करने में किसी को प्रवृत्त करना 

खरपटी-(स्वी०) । जल्दी, शीता 2 उत्तावली, हड़बड़ी 
3 आकुलता, घबराहट 

अऋटर-(पु०) चट-चट शब्द 

खटर-चटर-(पु०) खड़ाऊँ पहनकर चलने से उत्पन्न चट-चट 
ध्वनि 

चटवाना~(स० क्रि०) चटाना 

चटशाला- हिं० + सं०, चटसार, चटसाल-(स्रो०) छोटे 
बच्चों की पाठशाला, शिशुमंदिर 

खटाई-(स््री०) नाँस आदि को खपाचियों को गूथकर बनाया 
गया आसन, साथरी (जैसे-चटाई बुनना) । ~दार * फ़ा० 
(बि०) जो चटाई की तरह बुना गया हो (जैसे-चटाईदार 
किनारा मेज़पोश पर अच्छा लगेगा) 

खटाक--(१०) वस्तु के टकराने से उत्पन्न होनेवाला शब्द 
2 वस्तु के गिरकर टूटने से उत्पन्न शब्द 3 थप्पड मारने से 
उत्पन्न होनेवाली ध्वनि 

चटाक-पटाक--(क्रि० वि०) ॥ चटाक शब्द उत्पत्र करते हुए 
2 बहुत जल्दी, तुरंत 

चटाका(पु०), चटाख-! बो० (प०) ॥ कड़ी वस्तु के जोर से 
डूटने का शब्द 2 थप्पड़ लगने से होनेवाला शब्द 3 तीव्रता, 
प्रबलता ][ (क्रि० वि०) चट-पट, तुरंत । चटीके का कड़ाके 
का, जोरों का (जैसे-चटाके की घूप) 

चॅटाचट-! (स्त्रॉ०) लगातार टूटती वस्तुओं से उत्पन्न होनेवाली 
ध्वनि | (क्रि० वि०) एक पर एक, लगातार (जैसे-चटाचट 
थप्पड मारना) 

चटाम-बो० (सी) = चट्टान 

चटाना-(स० क्रि०) ) चाटने की क्रिया में किसी को प्रवृत्त 


करना (जैसे-बच्चे को खीर चटाना) 2 थोड़ा-धोड़ा खिलाना 
(जैसे-बच्चे को कुछ खीर चटा देना) 3 घूस देना, रिश्वत देना 
(जैसे-दफ्तर में बाबुओं को बगैर कुछ चटाए कोई काम नहीं 
पूरा होता है) 

'चटापटी-] (खो०) चटपटी, जल्दी |] (क्रिश वि०) चट-पट 
चटाबन-(पु०)  चटाने की क्रिया 2 छोटे बच्चों को 
पहले-पहल अन्न खिलाने का एक संस्कार, अन्नप्राशन 

चटियरू--(वि०) उजाड और सपाट 

चटी-] (स्री) = चटशाला ¡] (खो०) = चट्टी 

चदु-सं० (पु०) खुशामद, चापलूसी। ~ल्रलसा (वि) 
ख़ुशामदपसंद 

चटूल-सं० (वि०) चंचल, चपल 2 घुमक्कड़ 3 बातों में 
लुभानेवाला 

चटुला-सं० (स््री०) बिजली 

चटोर, चटोरा-(वि०) । चटपटी चीज़ खाने का शौक़ीन 
2 अधिक खाने का लोभी (जैसे-चटोर आदमी) । “पन 
(पुऽ) चटोर होने की अवस्था(खी० चटौरी) 

जड आ (वि०) । जिसे चाट लिया गया हो, चाटा हुआ 
२ जिसे खा-पीकर ख़त्म कर दिया गया हो 3 कुछ भी न बचा 
हुआ | (क्रिश बि०) = चट 

चट्ट-! (पु०) चेला, शिष्य |] (पु०) । चकत्ता, ददोरा 2 इंट, 
बालू आदि को गिनने, नापने के लिए लगाया गया थाक, ईट, 
बालू आदि का लगाया हुआ ढेर ॥[] (पु०) चाटनेबाला 

चट्टान-(खी०) । पत्थर का अत्यधिक विशाल खंड (जैसे-यह 
चट्टान नहों तोड़ी जा सकेगी) 2 वस्तु का बहुत बड़ा ठोस 


टुकड़ा 
ङ्टानी-(वि०) जो चट्टान से संबंध रखता हो, चट्टान संबंधी 
चट्टा-बट्टा-(पु०) काठ के खिलौनों का समूह । जट्टे-खट्ट 
छड़ाना-वैर-विरोध पैदा कराना, आपस में लड़ाना 
चट्टी-] (स्ी०) पड़ाव, मंजिल |] (खरो०) खुली एटी क 
काठ की बनी चप्पल |[[ (सी०) क्षति 2 दंड 
चट्टू-| बो० (वि०) = चटोरा | (१०) । पत्थर का बड़ा 
खरल 2 छोटे बच्चों का मुँह से चूसते रहने का खिलौना, चुसनी 
चड़-(पु०) । लकड़ी आदि के टूटने, फटने से उत्पन्न होनेवाला 
शब्द 2 सूखी लकड़ी के जलने से होनेवाला शब्द 
जड़ू-बड़-(खरी०) टें-टें, बक-बक, व्यर्थ का प्रलाप 
(जैसे-हमेशा चड़-बड़ मत किया करो) 
चड़बड़िया-(वि०) चड़-बड़ करनेवाला 
चड़ी-(खी०) 7 लात 2 दुलत्ती 
सङ्क (पु०) जाँघ की जड़ !7 (पु०) जाँघ और पेट का जोड़ 
चड्डी-(ख्ी) एक तरह की लैंगोट जिसमें होरी नहीं होती है 
(जैसे-बच्चे को चड्डी पहना दो) 
चड्डी-(स्री०) पीठ की सवारी। “-गाँठना सवारी केला; 
“देना हार जाने पर पीठ पर सवार करना 
चढ़त-(स्त्ी०) चढ़ाया हुआ पदार्थ, भेंट, चढ़ावा 
चअढ़ता-(वि०) । आरंभ होकर बढ़ता हुआ (जैसे-चढ़ता दिन 
अब घीरे-घीरे समाप्त हो रहा है) 2 विकासशील (जैसे-चढ़ता 
हुआ यौवन भी एक दिन ढल जाएगा) (खी० चढतो) 
चढ़न--(खी०)  चढ़ने-चढाने की क्रिया, चढ़ाई 2 चढावा, 
चढ़त 
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बड़ना-(अ० क्रि०) + ऊपर की ओर बढ़ना (जैसे-आदमी का 
पहाड़ पर चढ़ना, सीढ़ी पर चढ़ना) 2 सवार होना (जैसे-घोड़े 
र चढ़ता) 3 चढ़ाई करना 4 भेंट किया जाना 5 आवेश होना 
(जैसे-लगता है तुम पर भूत चढ़कर बोल रहा है) 6 अग्रसर 
होना (जैसे-वह दसवीं कक्षा में चढ़ गया) 7 समर्पित होना 
(बैे-मंदिर में दस किलो प्रसाद चढ़ेगा) 8 उठना, तनना 
जैसे-आकाश में पतंग चढ़ गई) 9 मान, मूल्य आदि बढ़ना 
(जेसे-बाज़ार का चढ़ना) 0 फैलाया जाना, पोता जाना 
(जैसे-दरवाज़े पर रंग चढ़ गया) 7] लिखा जाना 
(जैसे-एजिस्टर में नाम चढ़ना) 72 संचार होना (जैसे-ठंड 
लाने से बुखार चढ़ गया) ।3 मनोवेगों का उत्कट रूप में 
प्रकट होना (जैसे-शरात्र पीने से मस्ती चढ़ना) 

अहवांना-(स० क्रिश) ] चढ़ने की क्रिया में अन्य को प्रवृत्त 
का 2 चढ़ामे का काम कराना (जैसे-ट्रक पर मज़दूतें से माल 
चढ़वाना आवश्यक है) 

चाई-(खरी०) । चढ़ने की क्रिया 2 ऊँचाई की ओर जानेवाली 
भूमि (जैसे-उस रास्ते से ज्यादा चढ़ाई पड़ेगो) 3 आक्रमण, 
हला (जैसे-शत्रु ने देश पर अचानक चढ़ाई कर दी) 

स्था-उतरी-(ख्ी०) बार-बार चढ़ने-उतरने की क्रिया 

कढ़-अपरी, चढ़ा-चढ़ी-(स््री०) । लाग-डाट, होड 
2 प्रतियोगिता 

ढ़ना-(स० क्रिश) । किसी को ऊपर जाने में प्रवृत्त करना 
2 कोई वस्तु ऊपर ले जाना 3 गाड़ी आदि में बैठाना (जैसे-उसे 
हागड़ी में चढ़ाना है) 4 अग्रसर करना, बढ़ाना (जैसे-उसे 
पाचे दजा में चढ़ाया गया) 5 मान, मूल्य आदि बढ़ाना 
(जेे-वेतन में वृद्धि होते देख व्यापारियों ने भी अनाज का. 
भव चढ़ा दिया) 6 समर्पित करना 7 तानना (जैसे-आकाश मे 
पतंग चहाना) 8 पहनाना (जैसे-तकिये पर खोल चढ़ाना) 
9 पोतना, फैलाना 0 अपने ऊपर लेना (जैसे-उसने मुझ-पर 
सौ रुपये कर्ज चढ़ा दिए) 

चढ़ानी-(खी०) ऐसा स्थान जो उत्तरोत्तर ऊँचा होता चला गया 
डे 


चढ़ा-बढ़ा-(वि०) बहुत उन्नत या समृद्ध 

चढ़ाब-(पु०) । चढ़ने-चढ़ाने कौ क्रिया 2 चढ़ाई 3 बढ़ती, 
वृद्धि 4 भाव की तेज़ी (जैसे-अनाज व्यापार चढ़ाव पर है) 
$घात के बहाव की उल्टी दिशा। “उतार (पु०) 
। ऊँचा-नौचा स्थान 2 उन्नति-अवनति; ~जोड़ (पु०) शादी 
म चढ़ाया जानेबाला कपड़ों का जोड़ा 

बह्मावा-(पु०) । देवताओं आदि को चढ़ाई जानेवालो सामग्री, 
पुजय- 2 विवाह में वर पक्ष की तरफ़ से कन्या को दिए गए 
आभूषण 3 उत्तेजना, बढ़ावा 4 टोटके को सामग्री, उतार 

चड़ैत-(वि०) । चढ़नेवाला 2 सवार होनेवाल्य 

बडढ़ोबाँ-(वि०) = चढ़ाया जानेवाला 

चणक-(पु०) चना 

चतुःशाख-सं० (वि०) चार शाखाओंवाला 

चतुःषष्टि-सं० (वि०) चौसठ 

चतुःसप्तति-सं० (वि०) चौहत्तर 

चतुरंग-] सं० (वि०) चार अंगोंबाल! [| (पु०) । चतुरंगिणो 
मेना 2 चतुरंगिणी सेना का सेनापति 3 शतरंज का खेल 
चहरगिनी-सं० (स्थो०) चार वर्गों में बँटी सेना 


चतुरंगुल-स० (पु०) अमलतास 

चतुर-सं० (वि०) चार (जैसे-चतुर्भुज, चतुर्गुण) 

चतुर-सं० (वि०) ! कुशल 2 अपना मतलब निकालनेबाला 
3 दक्ष, निपुण 4 चालाक एवं धूर्त 5 बातें बनानेवाला । “ता 
(स्वी) दक्षता 2 चालाको एवे धूर्तता 3 बहानेबाज़ी 

चतुरई, चतुराई-सं० + हिं० (सत्रो०) ॥ चतुर होने की अवस्था 
2 होशियारी 3 चालाकी एवं धूर्तता 

चतुरस्त-सं० (वि०) चौकोर 

चतुरानन-सं० (पु०) ब्रह्मा 

चअतुर्गुण-सं० (वि०) 7 चोगुना 2 चार गुणोंवाला 3 चौपहला 

चतुर्थ-सं० (वि०) चौथा (जैसे-चतुर्थ आश्रम) । --काल 
(बुश) 7 दिन का चौथा पहर 2 संध्या का समय; ~श्रेणी 
(खी०) सरकारी कर्मचारियों का निम्न वर्ग 

चतुर्थक-सं० (पु०) हर चौथे दिन आनेवाला बुखार, चौथिया 
ज्वर 


चतुर्थांश-सं० (पु०) ) चौथाई 2 चार घागों में से एक भाग 
चतुर्थाँशी-सं० (वि०) चौथा हिस्सा पानेघाला 
चतुर्थाश्रम-सं० (पु०) आश्रमों में चौथा, संन्यास 
भी (सरी) चांद्र मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि, 


श 

बतुर्दश-सं० (वि०) चौदह 

चतुर्दश-फ्दी-सं० (स््रो०) चौदह पदों की कविता, सॉनेट 

चतुर्दशी-सं० (स्त्री०) चांद्र मास के किसी पक्ष की चौदहवी 
तिथि, चौदस 

जतुर्दिक्‌-] सं० (क्रि० वि०) चारों दिशाओं में, चारों ओर 
गा (पु०) चारें दिशा. 

चतुर्दश सं० (पु०) चारे दिशाएँ [] (क्रिश वि०) चारों 
ओर से, दिशाओं से 

चतुदोलि-सं० (पु०) । हिंडोला, पालना 2 ऐसी सबारी जिसे 
चार कहार उठाकर चलते हों, पालकी 

जतुर्था-सं० (क्रि० वि०) चार प्रकार से 

चतुर्धांम-सं० (पु०) चार प्रमुख तीर्थस्थल (बद्रीनाथ, द्वारका, 
रामेश्वरम्‌, जगन्नाथ पुरो) 

चतुर्बाहु-सं० (वि०) चार बाहोंबाला, चार भुजाओंबाला 

चतुर्भद्र-। सं० (पु०) अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चार पदार्थों 
का समूह || (वि०) चारों पदार्थों से युक्‍त 

अतुर्भुज-] सं० (वि०) । चार भुजाओंवाला 2 ग० आकृति 
जिसमें चार भुजाएँ हों (जैसे-समांतर चतुर्भुज) |] (पु०) 
। चार भुजाओंबाला क्षेत्र 2 विष्णु 

चतुर्भुनाकार--सं० (वि०) चतुर्भुज की आकृति का 

चतुर्मास-सं> (पु०) चौमासा-आषाढ शुक्ला एकादशी से 
लेकर चार मास 

चतुर्मुख] सं० (वि०) चार मुँहबाला |] (क्रि विश) चारो 
ओर []] ब्रह्मा (स्री०-चतुर्मूखो) 

चतुर्युगी-सं० (खी०) सतयुग, द्वापर, त्रेता एवं कलियुग इन 
चार युगों का समूह 

चतुर्वर्ग-सं० (पुः) 7 घर्म , अर्थ, काम, मोक्ष 2 चार का समूह 

चतुर्बर्ण-सं० (पु०) हिंदुओं के चार वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 


शूद्र 
चतुर्वषीथि-सं० (विश) चार वर्ष का, चार वर्षवाल्म 
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चतुर्विद्या-सं० (स्री) चार वेदों की विद्या, चार वेदों का हन. 

लतुर्विध-सं० (वि०) चार प्रकार का 

चतुकेंद-सं० (पु०) चारों वेद 

अतुवेंदी-सं” (पु०) चारों वेदों को जानेवाला पुरुष 

खतुरू-सं० (वि०) स्थापन करनेवाला, स्थापक 

चतुश्शती-सं० (स्त्री) चार सौ वर्ष का समय 

चतुवू-सं० (वि०) चार (जैसे-चतुष्कोण) 

चतुष्क] सं० (वि०) जिसके चार अंग हों, चौपहल 
| (पु) चार वस्तुओं का समूह, चौका 

चतुष्कोण-] सं (वि०) चार कोणोवाला, चौकोर, चौकोना 
| (६०) ग० चार कोणों वाला क्षेत्र 

चतुष्टय-सं० (१०) । = चतुष्क 2 चार की संख्या 3 चारों 

चतुष्पथ-सं० (पु०) चौराहा, चौमुहानी 

चतुष्पंक्तिक=(वि०) चार पंक्तियोंवाला 

आतुष्पद-] सं. (वि०) । चार पैसेवाला 2 चार पदोंवाला 
(६०) चौपाया 

खतुच्यदी-सं० (स्री०)  चौपाईं 2 चार चरणोंवाला छंद 

चतुष्पणी-सं० (वि०) चार पत्तोंबाला 

खतुष्पाठी--सं० (स्त्री) ऐसा विद्यालय जहाँ बच्चों को चारों 
वेदों का ज्ञान दिया जाता है 

चतुष्पाद-सं० (वि०) = चतुष्पद 

चतुष्पाश्व॑-सं० (वि०) चौपहला 

चतुष्फलक-सं० (१०) चार-चार त्रिकोणिक तलोंवालो 


चतुससूत्री-सं० (वि०) चार मद्दोंबाला (कार्यक्रम) 

चत्वर-संश ( र मे ) ।चौकोर स्थान 2 चौकोर टुकड़ा 
3 चौमुहानी, रहा 4 चार रथों का समूह 5 वेदी 

चत्वारिंशत-सं० (वि०) चालीस 

चहर-कफ्रा? (स्बी०) । चादर 2 घातु का लंबा एवं चौड़ा टुकड़ा, 
पत्त (जैसे-मुझे लोहे की चदर खरीदना है) 

चना-(पु०) चैती की फसल का एक प्रसिद्ध पौधा जो हाथ भर 
ऊँचा होता है और जिसके दानों की गिनती अन्न में की जाती है 
(जैसे-चने की दाल खाने में अच्छी होती है) । --चबेना 
(पु०) । चबाकर खाने योग्य भून! हुआ चना 2 खाने योग्य 
भूना पदार्थ; लोहे के चने चबाना बहुत कठिन एवं कठोर 
परिश्रम का काम करना (जैसे-राणा प्रताप को हराने के लिए 
अकबर को लोहे के चने चबाने पडे थे) 

चनार-फ़ा० (पु०) एक बहुत बड़ा छायादार पेड़ 

चप-(स्बो०) घोली हुई वस्तु, घोल (जैसे-चूने की चप) 

अप-फ्रा० (वि०) बायाँ, वाप 

चपकन-(स्बी०) बंद गले का लंबा कोट, अचकन 

चपकना-(अ० क्रि०) = चिपकना 

चपकाना-(स० क्रि) = चिपकाना 

चपकुलिश-तु० (स्री) 3 तलवारों से होनेवाली लड़ाई 
2 अड्चन, असमंजस 

चपट-सं० (पुर) चयत, तमाचा 

खपटा-बो० (विश) = चिपटा 

चपटी-(स्ी०) । चौपायों को लगनेवाली किलनी 2 ताली 
3 पर, योनि। “खेलना वासना पूरी करने के लिए दो खयो 
का परस्पर योनि मिलाकर रगड़ना 


चपड़-क्यड़-! (खी०) कुत्ते आदि जानवरों के पानी पीते समय 
झोनेवाला शब्द [7 (क्रिश वि०) चपड़-चपड़ ध्वनि करते हुए 

चपड़ा-(पु०) । साफ़ की गई लाख का पत्तर 2 किसी चीज़ का 
पत्तर 3 लाल रंग का फतिंगा 

चपत-(पु०) । तमाचा (जैसे-अध्यापक ने लड़के को चपत 
जमाया) 2 क्ति, नुक्सान । ~बैठना, “-रूंगना नुक्सान 
होना 


चपतियाना-(स० क्रिश) किसी को चपत लगाना 

च्पती-(खी०) लकड़ी की पतली, लंबी और कम चौड़ी पटी 

चपना-(अ० क्रि०) ॥ थेंसना 2 दबना, कुंडल जाना 3 नष्ट 
होना 


खपनी-(रू०)  छिछली कटोरी 2 धुटने की हड्डी 3 दरियाई 
नारियल का कमंडल 

चपर-क़्नातिया-+ हिं? + अ० + हि चपर-कनाती-हि? + 
अ० * क्रा० (बि०) खुशामद करके पेट पालनेवाला, तुच्छ 
कोटि का 

चपर गू (-(बि०) । चारों तरफ़ से कसकर पकड़ा हुआ 
2 का माए 

चपरा-] (पु०). = चपड़ा [| (वि०) बात कहकर मुकर 
जानेवाला, झुठा [[] (अ०) । हठात्‌ 2 ख्वाहमख़्वाह 

चपरास-(स्बी०) । धातु आदि का टुकड़ा जिस पर कार्यालय, 
अधिकारी आदि का नाम अंकित होता है तथा जिसे अरदली, 
सिपाही पेटी में लगाकर पहनते हैं 2 सुनारों की मुलग्मा करने 
की कलम 

चपरासी-(पु०) 7 अरदली 2 नौकर 3 सिपाही 

चपल-सं० (वि०) 7 गतिमान्‌ 2 अस्थिर, चंचल 3 चुलबुला 
4फुर्तौला 5 जल्दबाअ। ~त्ता (खी) । चंचलता, 
अस्थिरता 2 जल्दबाजी, शोघ्रता 3 फुर्तीलापन 4 चुलबुलापन 

चपला-] सं० (स्री) ) बिजली, विद्युत्‌, 2 लक्ष्मी 3 जीप 
4 दुश्चरित्र खी | (वि०) चपल, चंचल 

चपाती-(खो०) रोटी, फुलका | --सा पेट होना दना हुआ 
पेट होना, कृशोदर होना 

'चपाना-(स० क्रिश) । किसी को चपने में प्रवृत्त करना 
2 दबवाना 3 रस्सी जोड़ना 

चपेट-सं० (सोऽ) आघात, प्रहार 2 त्माचा, चपत, थप्पड 
3 संकट । --यें आ जाना दबाव में आना, वश में 
होना 

चपेटना-(स० क्रि०) ) दबोचना 2 दबाव डालकर फाँसना 
3 डाँटना, बिगडना 


चपेटा-(पुः) = चपेट 
चप्पल-(स््रे) खुली एड़ी का प्रसिद्ध जूता जिसमें पेजा प्रायः 
खुला रहता है 


चष्या-] (पुऽ) । चौथाई भाग 2 टुकड़ा, भाग 3 चार अंगुल 
की नाप || (वि०) एक चौथाई ! ~चण्पा । रतती-रतत 2 हर 
जगह 

चप्पी-(री०) चरण-सेवा 

चष्पू-(पु>) पतवार का काम देनेबाली डाँड, किलवारी 

चबक-- (स्वीऽ) रह-रहकर उठनेवाला दर्द, चिलक, दीस 
| (वि०) डरपोक, कायर 

चबकना-(अ० क्रि०) रीसना, चमकना 


बबर-चबर 
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अबर-चबर-] (खो०) बकवास ]] (क्रिश विश) चब-चब 
ध्वनि करते हुए 

उववाना-(स० क्रि) किसी को चबचाने में प्रवृत्त करना 

बबाई-(पु०) चुगलखोर 

क्बाना-(स० क्ति०) दाँतों से कुचलना, चुर करना। 
चब्रा-चबाकर बातें करना धॉरे-थोरे रुक-रुककर बातें 
करना; चबे को चवा जाना किए गए काम को बार-बार 
कला, पिष्ट-पेषण करता 

चबूतरा-(पु०) खुलो हुई चौकोर और चौरस जगह, चौंतरा 

चबेना-(पु०) । चाकर खाने योग्य सूख्य भूना हुआ घा 
2 चाकर खाने योग्य भूना हुआ पदार्थ, भूना हुआ अन्न 

च्ेनी-(सो०) । जलपान सामग्री 2 जलपान हेतु दिया शया 
घन, जलपान की रकम 

चबैना-(पु०) = चबेना 

स्धु-(वि०) बहुत अधिक खानेवाला 

चभक~(स्री०) । पानी में बस्तु आदि के डूबने का शब्द 2 डक 

सभइ-चरभड़-(स्रो०) कृते-बिल्लो आदि के खाते-पीते समय 
दुह से निकलमेवालो आवाज़ 

चषाना-(स० क्रिश) । किसी से चाभने, खाने का काप कराना 
2 अच्छ तरह भोजन कराना 

चप्रोरना-(स० क्रि०) तरल पदार्थ में कोई वस्तु अच्छो तरह 
डरना, डुबोकर तर करना (जैमे-धो में रेटो चभोरता) 

एक-(सॉ०) । चमकने को क्रिया 2 प्रकाश, गेशनी 
3 आघा, कांति ५ झटका लगने से होतरेवाल््र दर्द 5 चौंकने की 
क्रिया । “-चाँदनी (स्री) हमेशा बन-ठनकर रहनेचाली स्री, 
हर समय सज-सँबर कर रहनेवाली नारी; ~-दभक (खी०) 
॥ कांति-दीप्ति 2 तड़क-भड़क, ठाट-बाट: --दार » फ़ा० 
(बि०) चमकवाला, चमकीला 

चपकना-! (अ० क्रि०) ) जामगाना 2 प्रकाश देना 
3उज्बल एवं प्रकाश पूर्ण होना (जैसे-धृष में शोशा 
चपकमा) 4 चौधियाना (जैमे-धूप ये आँखों का चमकता) 
5 उन्नति एव वृद्धि होना (जैसे-ईश्वर की कृपा से येरा रोजगार 
बहुत चमका) 6 कीर्ति, वैभव से युक्त होना (जैसे- अथक 
परिश्रम से मेरा भाग्य घमक गया) 7 नाराज होता, बिगडना 
(जैसे-बिना गलतो के आप क्‍यों चमक पडे) 8 नाज नखरे 
दिखाना (जैसे-खियों का स्वभाव ही ऐसा है कि वे बान-बात 
पर चमक जाती हैं) || (वि०) ) खूब चमकनेबाला 2 जरा 
से बात में बिगडनेवाला, चिढ़ जानेवाला 3 नाज़-रखरा 
दिखलानेवाला 

चमकवाना-(स० क्रि) 
2 चपक उत्पन्न कराना 

चमकाना-(स० क्रि) । कांति युक्त करना, चमक लाना 
2 उज्वल करना 3 चौंकाना 4 भडकाना 5 खिझाना, चिढ़ाना 
6 मटकाना, जल्दी-जस्दी हिलाना (जैसे- आँखे चमकाना) 
7 उत्रति करना, वृद्धि कराना (जैसे -उन्हेनि आकर मेरा रोज़गार 
चपका दिया) 

चमकार, चमकाव-| (१०) अकाचौध उत्पन्न करनेवाला 
प्रकाश {| (वि9) चमकनेवाला, चमकता हुआ 
चमकी-(खो०) सुनहले तारों के छोटे-छोटे गोल टुकड़े, 
सुनहरे तारों के चौकोर छोटे टुकडे, सितारे 


। चमकते का काम कराना 


बपकीला-(वि०) = चमकदार । “पन (पु०) = चमकाव 

चमकौवल-(खो०) चमकाने-मटकाने की क्रिया 

चमक्कब्रे-(स््री”)। बहुत अधिक चमकने-मटकनेवालो स्त, 
चंचल और निर्लज खी 2 झगड़ालू सी 

चमगादड-(पु०) एक छटा जंतु जो यत के समय उडता है, 
जिसके पैर झिल्लोदार होते हैं तथा जो दिन पे वृक्ष की डालो 
आदि में लटका रहता है, इस जंतु को दिन पें दिखाई नहीं देता 

चम-चम- (वि०) चमकता हुआ, चमकोला [[ (क्रिश वि०) 
खूब चमक-दमक से [[ (स्री) एक लेबोतरी ब्रंगला मिठाई 

चेमचयाना-[ (अ> क्रिः) खूब चम-चय करना, चमकना, 
प्रक्रशयुक्त होना |[(स० क्रिश) क्रिया से चमक पैदा करना 
(जैसे-पालिश काले से जुता चमचमाने लगा) 

चपचभाहट-(र्रे०) चमक 

चमचा-फ्ा० (पु) । छिछलो कलती 2 चम्मच 3 चिपटा 

चमचिज्वड-(वि०) } जो किलनी को तरह चिपटा रहे 2 पीछा 
न छोड़नेवाला 

चप्ची-फा० « हिं० (स्वी०) । छोटा चम्मच 2 आचसनी 
३ चौड़ी एवं चिपटी मुँहवाली सलाई (जैसे-पाज में चूना लगाने 
को चमची कहाँ रख दी है) 

चमटा--(पु) - चिमटा 

च्छमड़ा-(पु०) 3 पशु एवं मानव शरीर का ऊपरी आवरण, त्वचा 
2 मृत पशुओं को उतारी गई खाल (जैसे-चभड़े का जूता 
अधिक मज़बूत और टिकाऊ होता है) 3 छाल, छिलका 

चमड़ी-(खो०) । चर्य, खाल 2 त्वचा। --उधेड़ना इतना 
अधिक मारना जिससे शरीर की त्वचा उधड़कर रक्त बहने लगे 

चपत्करण-सं० (१०) चमत्कार करना 

चमत्कार-सं० (पु०) । आनंदरूप विस्मय 2 विक्षण बात, 
करामात 3 विलक्षण शक्ति। --पूर्ण (वि) जो चमत्कार से 
भय हो, आश्चर्यमय 

चमत्कारक-सं० (वि०) चमत्कार उत्पन्न करनेवाला 

चपत्कारी-सं० (वि०) । जिसमें कुछ चमत्कार हो, अदभुत 
2 करामातो 

चपत्कूत-सं० (4०) अचम्भे पे आया हुआ, विस्मित, चकित 
(जैसे-इतनी न चमत्कृत हो, बाले) 


चमत्कृति--सं० (स्री) ? चमत्कृत होने को अवस्था 
2 चमत्कार 

चमन-फ़ा० (प०) छोटा बगीचा, फुलवारी । -बंदी (स्रो०) 
बाग लगाना 


चमर-सं० (पुऽ) । सुरा गाय 2 सुगा गाय को पूँछ का बना 
हुआ चैंबर, चामर 3 किसी प्रकार का चेंबर 

चमर-चलाक-हिंश « फ़रा० (वि०) बहुत तुच्छ 

चमर-जुलाहा-(पु०) हिंदू जुलाहा, कोरो 

चपर-बगली--(स््रो०) बगले को जाति की काले रंग की 
विड़िया 

चपरस--(पु०) चमडे के जूते की रगड से पैर में होनेबाला घाव 

चमरायत-(स््री०) मोट आदि बनाने को मजदूरी, चमरौट 

चमरिक्र-सं० (पुर) कचनार का पेड़ 

चमरी-सं० (स्वो) । सुरा गाय 2 चैवर 3 पौधों की मंजरी 

चमरौट-(खी०) चमारे को उनके काम के बदले में 
मिलनेवाला फसल आदि का भाग 


चमरौया 
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अपरौधया-(पु०) चमड़े का कड़ा देशो जूर 

चपला-(पु०) भीख माँगने का ठीकरा, भिक पात्र 

खमस-सं० (पुः), चमसी-सं० (स्वी०) ॥ सोम पान करने 
का चम्मच के आकार का लकड़ी का बना यज्ञपात्र 2 करछो 

चमाऊ-(पु०) = चामर, चवर 

चमाखमप्र-(वि०) चम-चम करता हुआ, चमकता हुआ 

चमार-(पु०) । चमड़े के जूते, मोट आदि बनाने का पेशा 
करनेवाली जाति 2 गलियों, सड़कों आदि पर झाडू देनेवाली 
जाति 3 ऐसा व्यक्ति जो उक्त जाति का हो (जैसे-गाँची जो ने 
चमार जाति के लोगों को हरिजन कहकर पुकारा था) 

मारिन, चपारी-] (खी०) । चमार जाति को खी 2 चमार 
की सी 3 चमार का पेशा 4 चमारों को सी. वृत्ति |] (वि०) 
3 चमार का 2 चपारो को तरह का 

चमू-सं० (स्त्री) 7 सेना, फ़ौज 2 सेना का एक घाग । --पति 
(षुण) सेनानायक 

चमूकन--(पु०) चौपायों के शरीर में चिपको रहनेवाली किलनी 

चमोरिया-|ं (वि०) । चमेली के फूल की तरह का 2 चमेली 
की गंध से युक्‍त [] (पु०) हल्का पीलापन लिए सफ़ेद रंग 

चमेली-(खरी०) । सुगंध से युक्‍त पीलापन, सफ्रेद रंग के 
छोटे-छोटे फूलोंवाली एक लता 2 उक्त लता में लगनेबाले 
सफेद एवं पीलापन लिए हुए सुगंधित पुष्प। -का जाल 
सीदे का काम 

चमोटा-(पु०) नरम चमड़े का टुकड़ा 

चमोटी-(खी०) । चाबुक. कोड़ा 2 पतली छड़ी, कमती, बेत 

चपौा--(पु०) चमड़े का बना देशी जूता, चमरौधा 

चष्पच-(पु०) बड़ा चमचा 

चम्परृ-(पु०) ~ चमला 

चय-सं० 7 देर, राशि 2 टीला, ढूह ३क्रिला 4क्रिले की 
चारदीवारी, परकोट 

चयकनसं० (वि०) चयन करनेवाला 

चथन-सं० (पुश)  चुएकर अलग करने की क्रिया, चुनना 
2 चुनी गई वस्तुओं का समूह, संकलन । ~कर्ता (वि०) 
चुननेबाला, चुनकर अलग करनेवाला; ~शील (वि०) 
संग्रह करने म॑ लगा रहनेवाला 

चयनिका-सं० (स्दी०) चुनी हुई कविताओं आदि का संग्रह 

चयनीय-सं० (वि०) चयन किए जाने योग्य 

चयापय-सं० (प) (कुछ) चुन लेना, (कुछ) छोड़ देना 

ऋयित--सं० (वि०) । चुना हुआ 2 चुनकर एकत्र किया हुआ 

क्षर-(पु०) कपड़े आदि के फटमे का शब्द 

चर-। संत (वि०) । चलने-फिग्नेवाला 2 विचरण करनेवाला 
(जैसे-नभचर, जलचर) 3 चरनेवाला, खानेबाला ॥| (पुर) 
। जासूस, गुप्तचर, गूढ पुरुष 2 दूत। --दरव्य (पु०) चल 
संपत्ति; ~राशि (स्त्री०) मेष, कर्क, तुला या मकर 

चरई-(स्ी०) पशुओं को चासा-पानी आदि देने के लिए पत्थर 
का बना हौज (जेसे-घोड़े को चरई में पानी पिला देना) 

चरक-बो० (१०) बदन पर सफ़ेद दारा होरे का कुछ रोग, फूल 

चरक-सं० (पु०) ! दूत, चर 2 गुप्तचर, जासूस, भेदिया 
3 पथिक 4 धिक्षुक, भिखारी 

चरकटा-(पु०) चारा काटनेवाला व्यक्ति 

चरका-(पु०) 7 हल्का घाव, जख्म 2 घातु के गरम टुकड़े से 


दशने का निशान ३ घोखा, चकमा। --चराना, ~घड़ाना 
घोखा देना, मूर्ख जनाना 

चअरख-फ्रा० (पुः) । पहिया 2 चक्कर, चाके 3 चर 
4 घिरनी 5 रेशम लपेटने की चरखी। --कश (पु०) खद 
का पट्टा खॉचनेवाल व्यक्ति 

खरखा-फ़रा० (पु०) ऊन, «शप, सूत आदि काते का 
लकड़ी का एक यंत्र 2 सूत लपेटकर लच्छी बनाने का यंत्र 
3 गराड़ी, घिरती 4 बेडौल पहियोंवाली गाड़ी 5 खड़खड़िया 
& कुएँ से पानी निकालने का चरख 

खरखी-फ़ा० (स्बी०) । पहिए के आकार की घूमनेवालो वलु 
2 गोलाकार घूमनेवाला किसी तरह का छोटा उपकाण 
3 कुम्हार का चाक 

चरग-फ्रा० (पु०) १ शिकारी चिड़िया 2 लकड़बग्घा 

चरचना-(स० क्रि०) चंदन पोतना 2 लेप लगाम 
उ अनुमान, कल्पना आदि से समझना, ताडना 4 चर्चा कला 

चर-चर-(पु०) बकवास 

चरचरा-] (वि०) चिडचिडा |] तीखे स्वाद वाला 

चरबराना-(आ० क्रि०) । चर-चर शब्द करते हुए टूखा 
2 चर-चर शब्द करते हुए जलना 3 चर्राना 

चरचराहट-] (र्बी०) । चरचराने को क्रिया 2 चर-चर ध्वनि 
व = चिड़चिड़ाहट 

चरचा-(खो०) = चर्चा 

खरट--सं० (पु०) खंजन पक्षौ 

चरण-सं० (पु०) । पाँव (जैसे-चरण कमल बंदौ हरि रा) 
2 सामीप्य, सात्िध्यं (जैसे-ईश्वर के चरण छोड़कर संत कही 
नहीं जाया करते) 3 श्लोक का चतुर्थाश (जैसे-श्लोक का 
अंतिम चरण पढ़ो) 4 काल, मान आदि का चौथाई भाग 
(जैसे-अब हम बीसवों शतान्दि के अंतिम चरण में प्रवेश का 
रहे है) । -चिह्ठ (पु०) ! पैर के तलूवों की रेखा. 2 चले 
से ज़मीन पर पड़े पैर के निशान 3 पत्थरों पर बनी चरणों कौ 
आकृति; ~दासी | (वि०) चरणों की सेवा करनेवाठी 
ता (स्रौ०) 7 पत्नी, भार्या 2 सेविका, दासी, नौका, 
~पादुका (खौ०) खड़ाऊँ, - रज (स््ी०) पैरों को पूल: 
वंदना (सोऽ) पैरों पर गिरना; --सेबक ] (वि०) चणो 
की सेवा करनेवाला [] (ख्रौ०) सेवक, नौकर: “सेवा 
(स्त्री०) पाँव दबाना; “स्पर्श (पु०) चरण छूना, पूज्य एवं 
महान्‌ व्यक्ति के चरणों पर अपना मस्तक झुत्कांकर प्रणाम 
करना 

चरणांत-सं० (पु०) (कविता में) पंक्ति या पंक्ति के अंश क 
अत 

चरणानति-सं० (सरो) चरणों पर झुकना, चरण-स्पर्श 

चरणानुग-सं> (पु०) चरणचिद्वों पर चलनेवाला 

चरणामृत-सं०(पु०) । बह जल जिससे किसी देवी-देवतादि 
के पाँव पखारे गए हों 2 पंचामृत 

चरणायुध-सं० (पु०) अपने पैरों के पंजों से लड़नेवाला मुरा 

चरणार्द्ध-| सं» {वि०) चरण का आधा (भाग) ]] (पुः) 
7 बस्तु का आउवाँ भाग 2 पद्य के चरण का आधा भाग 

च्हरणोदक--सं० (पु०) = चरणामृत 

चरती-(पु०) व्रत न रखनेवाला व्यक्ति 

चरथ-मंत {वि०) । चल बाला, चर 2 जंगम 


चरन 
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चरि 


चरन-(पु०) = चरण। --चरदार + फा० {पु०) । जूक 
षहनानेवाला 2 जूता लेकर चलनेवाला 

चरना-[ (अ० क्रि) 3 इघर-उघर फिरना (जैसे-घास खाने 
के लिए पशुओं को मैदान में चरना पड़ता है) 2 विचरण करा 
][ (स क्रि०) खाना (जैसे-घोड़ा खेत में घास चरता है) 

चरपट-(पु०) । चपत, तमाचा 2 उचक्का 

चरपरा-[ (वि०) तीखे स्वादबाला, तेज़ मसालेदार [| (वि०} 
तेज़, चुस्त 

चरपराना-] (अ० क्रिश) घाव में खुश्को के कारण तनाव से 
पीड़ा होना ]] चरपरी वस्तु खाने से मुँह में जलन होना 

चरपराहट=(खो०) ॥ चरपरा होने की अवस्था 2 जख्म आदि 
की चरचराहट 

चरब-फ़ा० (लि०) तेज. तोखा। ~ज़ब्षान (वि०) ॥ कटु 
भाषी ? वाचाल 3 तेज़ बोलमेवाला; -ज़बानी (खी०) 
। बाबालता 2 चापलूसी 

चरबॉक-(वि०) । चतुर, होशियार 2 निडर, निर्भय 3 उदंड 
4 चंचल, चुलबुला 

चस्वा-फ़ा० (पुश) । पतला पारदर्शी चिकना कागज 
2 अपुलिपि, नक़ल 3 हिसाब आदि का लिखा हुआ पूर्व रूप, 
खाका 

चरबाक-(विऽ) - चरबाँक 

चरब्राना-(स० क्रिश) ढोल पर चपड़ा मढ़ाना 

चरबी-एा० (खो) शरीर में रहनेवाला सफ़ेद हल्के पोले रंग 
का गाढा, चिकना तथा लसोला पदार्थ । ~ चढ़ना मोटा होना; 
>छाना अभिपान, मद पें अंधा होना 

चरम-सं० (जि3) । हद दरजे का. अंतिम सोपा को प्राप्त 
2 बसे अधिक, सबसे आगे बढ़ा हुआ (जैसे-घुडसवारी में 
उसकी गति चरम स्थिति को पहुंच गई थी) ३ अंतिम, आखिरी 
(जैसे-जोबन को चरम अवस्था बुढ़ापा है) 4 (नाटक आदि 
में) कथावस्तु के विकास की अंतिमम्थिति। “काल (पुः) 
मृत्यु का समय, ` पं हिं (पुऽ) समाज को अस्वस्थ 
बनानेवाले तत्वों को ऑतशी संपूर्ण शक्ति से दूर कर देने का 
सिद्धांत प्रतिपादित करनेकलो तिचार-धारा: ~ पंथी » हिं 
पुढ) चरम-पेथ को माननेवाला व्यक्ति, चरम-पंथ का 
समर्थक: “पत्र (पु०) वसोयतनामा, दित्पापत्र: बिंदु 
(पुऽ) परमोत्कर्ष, पराकाष्ठा: -लक्ष्य (६०) ऑतम उद्देश्य 
(जैसे-जोबन का चरम-लक्ष्य पोक्ष प्राप्त करना है); 

सीमा, “स्थिति (स्री) अंतिम स्थिति 

चरपर-(पुऽ) । चोमड़ वस्तु के दबने से उत्पन्न शब्द 2 चोमड 
कलु के पुड़ने से उत्पन्न शब्द 

चरमरा-(लि०) चरपर ध्वनि करनेवाला (जैसे-चरमरा जुता 
अच्छा नहीँ होता है) 

चरभराना-| (अऽ क्रिऽ) चरपर शब्द होना [| (स+ क्रिऽ) 
चमर ध्वनि उत्पन्न करना 

क्षरमराहट-(स््रो०) चरमर ध्वनि 

चर्मावस्था-सं> (खी०) अंतिम अवस्था 
चरमोस्कर्ष-सं” (पुऽ) देऽ चरप बिंदु 

चरवाँक--(व्रिठ) चरबांक 

चरवाई--(खी०) । पशु चरवाने को क्रिया 2 पशु चखाने का 
पारिश्रमिक 


चरवाना-(स० क्रि०) चराने का काम किसी अन्य से कराना 
चरवाहा-(पु०) पशुओं को चराकर अपनी जीविका 
चलानेवाला 


चरवाही-(सखो०) । पशु चरने का काम 2 पशु चराने की 
मजदूरी 

चरवैया-[ (वि०) 7 चरनेवाला 2 चरानेवाला [[ (पु०) 
चरवाहा 

चरस-(खो०) गाजे के पेड से निकला हुआ गोंद जो गाँने की 
तरह ही पौया जाता है (जैसे-चरस पीना स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक है) । ~गाँजा (पु०) - चरस और गाँजा 

चरसा-(पु०) चमड़े का मोट 2 जयोन की एक नाप जो 
2000 हाथ लंबी एवं इतनी ही चौड़ी होती है, गो चर्म 

चरसिया--(पु०) = चरस पीनेबाला 

चरसी-] (प०) - चरसिया |] (पुऽ) मोट खॉखनेबाला 

चराई-(स्बो०) । चरने की क्रिया 2 चराने का पारिश्रमिक 

चराग-फ्ा० (पुर) वोऽ - चरा 

चरागाह-फ़ा० (खी०) चरने का स्थान (जैमे-पशुओं को 
चगगाह में छोड़कर तुम चले आना) 

चराचर--] स? (वि०) जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम 
|! (१०) । संसार 2 संसार के सभो प्राणी 

चरान-| ओठ (१०) - चरागाह †| (पृ० [मुदु के 
कियो को दलदल 

चराना-(स० क्रि०) ? पशुओं का चरे में प्रवृत्त करना 
(जैसे-मुझे जानवरों को चराने जाना है) 2 चातुर्यपूर्ण आचरण 
करना (जैसे-मुझ्ले चशने की कोशिश पत करना) 

चराव--(पु०) पशुओं क चरन का स्थान, चरागाह 

० (पुऽ) चर्नेताला जोब, पशु, हैबान 

ती 

(१०) । आचरण और व्यवहार, रहन-सहन 
२ जीवन की घटनाओं का उल्लेख, जीवन-चरित्र 3 अनुचित 
काम. निंदनीय कर्म, करतृत ( जैसे-इनके चरित की तो बात मत 
कोजिए) । --काव्य (पु) काव्य जिसमें जीवन-वृत्तांन हो; 
“नायक (पु०) कथा-कहानी आदि का प्रधान पात्र 

चरितव्य-सं> (वि>) जो आवरण योग्य हो 

चरितार्थ-सं० (835) । जिसका अभिप्राय पूरा हो गया हो, 
कृतकार्य, कृतार्थ 2 जिसके अस्तित्व का उद्देश्य पूर्ण हो गया हो 
(जैसे-विभोषण ने राय भक्ति में ही अपना जीवन चरितार्थ 
करना उचित समझा) 3 जो अपने सहो अर्थ में पूर्ण हो 
(जैसे-विश्वामित्र की भविष्यबाणी चरितार्थ हो गई) 

चरितावली-सं« (सरीऽ) अनेक चरित्रों का वर्णन 

चरित्तर-ब्ों० (पुः) छलपुर्ण अनुचित आचरण एवं व्यवहार 

चरित्र-सं” (पु०) ॥ आचरण, चाल-चलन, सदाचार 
2 कार्यकलाप' 3 स्वभाव, गुणधर्य 4 जीवन-चरित, जीवनी 
(जैसे-रामचरितमानस में सम के उदात्त चरित्र कौ संपूर्ण कथा 
है) 5 कहानी, नाटंक आदि का पात्र । “-चित्रण (पु०) चरित्र 
का चित्रात्मक वर्णन; `-नायक (पु०) चरितनायक; 
“निष्ठ (वि०) सच्चरित्र, चरित्रवान्‌; ~पंजी (स्त्री5) ऐसी 
पंजी जिसमें कर्मचारियों के चरित्र का विवरण हो; “बंधक 
(पु०) मैत्रीपूर्ण तथा सद्व्यवहार की प्रतिज्ञा; -- भ्रष्ट (वि०) 
निंदनीय आचरणवाला; ~मालिका (स्बी०) दे० चरितावली; 
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चलता 


“र्‍वती (वि०) उत्तम चरित्रवाली; “वर्णन (पु०) 
चरित्रांकन , चरित्र का विवरण देना; ~खान्‌ (वि०) उत्तम 
चरित्रवाला, सदाचारी; --शाख्त्र (पु०) वह विद्या जिसके द्वारा 
चरित्र का विश्लेषण हो; ~-हत्या (खी०) चरित्र को कलंकित 
करना; ~हीन (वि०) बुरे आचरणवाला, बदचलन 

चरित्रांकन--सं० (पु०) चरित्र का वर्णन 

रिष्णु-सं० (वि०) चलनेवाला, जंगम 

चरी-](खी०)। ज्वार के हरे पेड़ जो पशुओं को चारे के काम 
आते हैं, कड़बी 2 चरागाह 

चरी! सं०(ख्री०)१ संदेशा ले जानेवारी खी, दूती 2 दासी, 
नौकरानी 


चरु-सं० (पु०) 7 यज्ञे की आहुति हेतु पकाया गया अत्र, 
हविष्यान्न 2 यज्ञ। “पात्र (पु०), ““स्थाली (ख्ी०) हवन 
का अन्न पकाने का पात्र, यज्ञ का अन्न पात्र 

चरुआ-बो० (पु०) चौड़े मुँहबाला मिट्टी का बरतन 

चरेरा-(वि०) । कड़ा और खुरदरा 2 कर्कश 

चौला-(पु०) चार मुँहोंबाला चूल्हा 

चरोआ--(पु०) पशुओं को चराने का स्थान 

अरोखर-(पु०) ) चरी, चरागाह 2 पशुओं के चरने की जगह 
3 नाँद बैठने की मिट्टी आदि की रचना 

चरोतर-(पु०) किसी को जीवन निर्वाह हेतु दी गई भूमि 

चर्ख-फ़ा० (पु०) = चरख। “हिंडोला * हिं० (पुऽ) 
चक्कर में घुमनेवाला हिंडोला 

चरखा-फ़रा० = चरखा 

चर्खी-(जरी०) = चरखी 

चर्ब-अं० (पु०) । ईसाइयों का उपासना मंदिर, गिरजा 2 ईसाई 
धर्म संघ 


चर्चक-सं० (वि०) चर्चा करनेवाला 

चर्चन-सं० (पु०) चर्चा करना 2 चर्चा 

चर्चरिका-सं० (स्त्री०) ) दर्शकों के मनोरंजन के लिए दो 
अंकों के मध्य होनेवाला गौत 2 सखर पाठ 

चर्चरी-सं० (सरो) ] चाँचर, फाग 2 होली की घूम-घाम और 
हुल्लड 3 होली-गीत 4 रंगरलियाँ मनाना 5 गाना-बजाना, 
नाचना-गाना 

चर्चा-(खी०) । वाद-विवाद 2 जिक्र, बयान 3 वार्तालाप 
4 किंबदंती, अफ्रवाह 

चर्चित-सं० (वि०) । जिसकी चर्चा की गई हो 2 लेपा हुआ 

खर्पट-सं० (पु०) । खुली हथेली 2 तमाचा, धप्पड़ 

चर्पटी-सं० (खरो०) चपाती, रोटी 

चर्ब-फ़ा० (वि०) = चरन 

चर्बी-फ़ा० (स्वी०) = चरबी 

चर्म-सं० (पु०) । शरीर पर को खाल, त्वचा 2 स्पर्शैद्रिय ! 
“र्‍कार (पु०) चमड़े का काम करनेवाला, चमार; “कार्य 
(पु०) चमड़े की वस्तु बनाने का काम; ~कीरू (स््रो०) 
॥ बवासीर 2 शरीर पर निकल आमेबाली मांस की कीलें; 
~कूष (पु०) रोमछिद्र; “चक्षु (१०) चमड़े के (बाहरी 
नेत्र); “चित्रक (१०) चि० श्वेत कुष्ट; --ज | (वि०) 
चमड़े से उत्पन्न होनेवाला || (पु०) रोआँ, रोम: ~त्तरंग 
(पुश) चमड़ी पर पड़ी हुई झुर्रियों; --दंड (पु०) चमड़े का 
चाबुक; --दूषिका (सौ) चि० दाद रोग; “-पुट,--पुटक 


(पु०) चमड़े का कुष्पा, थैला; “असाधक (प०) चमड़ा 
कमानेवाला; “रच्य (पु०) । चमड़े को पट्टी 2 चमड़े का 
कोड़ा; ~भुद्रा (स्री०) चमड़े का सिक्का; “-रोग (पु०) 
चमड़ी की बीमारी; “वाद्य (१०) ढोल, नगाड़ा आदि बाजे 
जिनपर चमड़ा मढ़ा रहता है; --वृक्ष (पु०) भोजपत्र का पेड़; 
~शोघक (वि०) चमड़े को साफ़-सुथरा बनानेवाला; 
~शोधन (पु०) चमड़े को साफ़-सुथरा बनाना; 
~शोधनालय (पु०) वह कारखाना जहाँ चर्म शोधन का 
कार्य होता है 

चर्म-चटका, चर्म-चटी-सं० (स्री) चमगादड़ 

अर्मार-सं० (पुश) चर्मकार, चमार 

चर्मी-] सँ० (वि०) ] चमड़े का बना हुआ 2 ढालवाला 
वा (पु०) ? भोजपत्र का पेड़ 2 चर्मधारी सैनिक 

चर्मीय-सं० (वि०) चमड़े से संबंधित 

चर्य-सं० (दि०) । आचरण करने योग्य 2 करने योग्य, कर्तव्य 

चर्या-सं० (ख्रौ०) ॥ आचरण, चाल-चलन 2 वह कार्य जो 
नियत किया जाए (जैसे-आपकी कल दिनचर्या क्या है) 
3 काम-धंधा 4 जीविका, वृत्ति 5 सेवा 

चर्राना-(अ क्रि०) । लकड़ी आदि के टूटने से उत्पन्न चर-चर 
शब्द 2 प्रबल इच्छा होना 

चर्री-(स््री०) मर्म पर आघात करनेवाली बात 

चर्वण--सं० (पु०) । चबाना 2 चबेना 3 चबाकर खाई 
जानेवाली वस्तु 

चर्वित-सं० (वि०) चबाया हुआ । --चर्वण (पु०) कही हुई 
बात को फिर-फिर कहना, पिष्टपेषण 

चर्व्य-सं० (वि०) चबाने योग्य 

चलंता-(वि०) । चलत हुआ 2 चलनेबाला 

चल] सं० (वि०) । जो चल रहा हो 2 जो चल सकता हो 
3 चलता हुआ 4 चंचल, अस्थिर 5 अनित्य ।] (पु०) चलने, 
हिलने, काँपने की क्रिया। ~चित्त (बि०) चंचल मनवाला; 
“चित्र (पु०) मूवी, सिनेमा; ““चित्र कर्मी (पु०) सिनेमा 
में काम करनेवाले लोग; ~चित्रकला (स्त्री०) सिनेमा बनाने 
की कला; ~चित्रकार (वि०) सिनेमा बनानेवाला; 
"चित्रण चल चित्र तैयार करना; ~चित्र निर्माता (दि०) 
चल चित्र बनानेवाला; ~चित्रालयं (पु०) सिनेमाघर; 
चित्रित (वि०) चल चित्र के रूप में तैयार किया हुआ; 
“देल (पु०) पीपल का पेड़; ~-दरव्य (पु०) चल संपति; 
~वत्र (पु० = चल दल; ~पूँजी (ख्रो०) जो पूँजी 
प्रचलन में है; ~मुड़ा (स्री) प्रचलित सिक्का; “-किचिल 
(वि०) ) स्थान से हटा हुआ 2 अस्थिर, चंचल 
3 अस्त-व्यस्त; ~विवरण (पु०) आँखों देखा हाल 

चलकना-(अ० क्रिश) = चिलकना 

चल-चलाब-(पु०) । चल पड़ने की क्रिया, चलाचली 2 मृत्यु 

चलता-(वि०) १ जो गतिवान्‌ हो (जैसे-चलती गाड़ी से नहीं 
उतरा चाहिए) 2 जो व्यवहार में होता आ रहा है 
(जैसे-संस्कृत थाषा सदियों से चलती आ रही है) 3 जो ठीक 
प्रकार से काम करने की स्थिति में हो (जैसे-यह मशीन अच्छी 
तरह नहीं चलती) 4 कार्य, व्यापार का उचित रूप में होता 
आना 5 जिसका क्रम बराबर चलता हो (जैसे-यह पैसा चलता 
खाता में जमा कर देना) 6 होशियार, चतुर, चालू (जैसे-वह 


चलती 


अडा 


चश्म 


चलता पुरजा आदमी है) 7जो अंत को प्राप्त हो रहा हो" 


(जैस्े-चलतो उम्र का क्या भरोसा करना) । “करना 
निपयाना; “खनना चुपचाप चला जाना; --फिरता (वि०) 
स्थ; चलते फिरते नज़र आना चला जाना 

चलती] (सा+? ३ कार्य करने का अधिकार 2 कार्य करा 
सकने का अधिकार ]| (घि>) ॥जो गति करता हो 
2 जिसका प्रचलन हो रहा हो(जैसे-हिंदी स्कूलों में विदेशी 
भाषा नहीं चलतो है) 3 धूर्त एवं चतुर (जैसे-वह बहुत चलती 
फिरती औरत है) 4 जिस पर विशेष ध्यान न दिया जाता हो 
(जैसे-यह पुस्तक चलती निगाह से देखी गई है) 

चलतू--(विऽ) देऽ चलता 

चलन-(पु०) । चाल, गति 2 चलने को अवस्था 3 प्रचलित 
हने की अवस्था, प्रचलन (अैसे-मुगल काल यें ताम्र सिक्कों 
का भौ चलन था) 4 रीति-रिवाज, आचार-व्यवहार प्रधा 
5 अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार । “-कलन (पुऽ) 
ज्योतिष में एक प्रकार का गणित; “सार (वि०) ॥जो 
प्रचलित हो, चलन-व्यवहार वाला (जैसे-दस पैसे का सिक्का 
अब चलनसार रूप में नहीं रह गया) 2 जो टिकाऊ हो 
(जैसे-सस्ता कपड़ा चलमसार नहीं होता) 

चलना-(अ० क्रि) । पैदल आगे ब्रढ़ना 2 पहियों आदि की 
सहायता से अग्रसर होना 3 गति युक्त होकर आगे बढ़ना 
(जैमे-आकाश मे प्रहों क चलना देखो) ५ हिलते-डुलते 
कार्य संपादित होना (जैसे-घड़ो को सूई चलना बंद हो गई) 
$ सक्रिय रहना (जैसे-पेरी कलम अच्छी तरह नहो चलती है) 
€ निर्वाह होना (जैसे-सौ रुपये में काप नहीं चलेगा) 7 शरीर 
के अंग का कार्य में प्रवृत्त होना (जैसे-काम करने के लिए 
हाथ-पै( का चलना ज़रूरों है) 8बात आरंभ होना 
(जैसे-उसके यहाँ आते ही व्यर्थ की चर्चा चल पड़ी) 
9 अख्र-शख्र आदि का प्रहार होना (जैसे-सभा यें लाठी चल 
पड़ी) 30 वैर-विरोध का व्यवहार होना )7 विकृत रूप में 
बाहर आना 2 मार्ग में आना-जाना (जैसे-सवेरा होते हो गली 
में चलना शुरु हो जाता है) ।3 परंपरा का जारी रहता 
(जैसे-युद्ध में राजपूतों की सदा चलती रही है) 4 ठोक तरह 
मे पढ़ा एवं समझा जाना 5 व्यबहार करना (जैसे-हम सबको 
मिलकर चलना चाहिए) ।6 प्रस्थान करना, मर जाना 
(जैमे-एक न एक दिन हम सभी को संसार से चलना ही है) । 
“सना स्वर्गवासी होना, मर जाना (जैसे-वह हमेशा के 
लिए संसार से चल बसा) 

चलनी-बो० (खी०) छलनी 

चलरबाक-(वि०) तेज चलनेवाला, शीघ्रगामी 

चल-बिचछ-(वि०) = चल-विचल 

इलवाना-(स० क्रि०) चलने का काम अन्य से कराना 
2 चलाने में प्रवृत्त करना 

चला-सं० (खी०) बिजली, दामिति 

चलाऊ-(वि०) ] किसी तरह काम चलानेवाला (जैसे-सस्ता 
कपड़ा केवल काप चलाऊ ही होता है) 2 अधिक समय तक 
न ठहरेवाला, कम टिकाऊ 

चलाधल-सं० (वि०) चंचल, चपल 

चलाचली-(स्री०) । चलने की क्रिया 2 चलने को तैयारी 
3 प्रस्थान 4 एक के बाद दूसरे का भी चला जाना 


चलान--(रूटी०) । व्यापारिक क्षेत्र में माल को कहीं भेजने की 
क्रिया 2 अपराधी, अभियुक्त को न्यायालय आदि में भेजने की 
क्रिया (जैसे-पुलिस ने ट्रक चालक का चालान कर दिया) 
3 भेजी गयी बस्तुओं को सूची । --दार + फ्रा० (पु०) पाल 
की रक्षा के लिए साथ जानेवाला व्यक्ति 

चलाना-(स० क्रि०) । किसी को चलाने में प्रवृत्त करना 
(जैसे-बच्चे को पैदळ चलाना) 2 यान सवारी आदि को आगे 
बढ़ाना (जैसे-वायुयान चलाना आसान नहीं है. रेलगाड़ी 
चलाना कठिन है) 3 गति रूप देना, हिलाना-डुलाना 
(जैसे-दाल पक गई हो तो चत्त्रकर उतार लो) 4 निर्वाह योग्य 
बनाना (जैसे-यह लड़का आठवों कक्षा में नहीं चल सकेगा) 
5 सक्रिय रखना (जैसे-पाठशाला चलाता बहुत परिश्रम का 
कार्य है) 6 उत्तरदायित्व बहन करता (जैसे-गृहस्थी चलाना 
अब कठिन हो गया है) 7तत्परता से कार्य करमा 
(जैसे-शासन को उचित ढंग से चलाना ही बिवेकशीलता है) 
8 उग्र रूप से सक्रिय रहना (जैसे-अधिक जबान चलाना भी 
अविवेकता है) 9 प्रहार हेतु अन्य साधन का प्रयोग करना 
(जैसे-वह तलवार चलाना भी जानता है) ।0 प्रचलित करना, 
जारी करना (जैसे-अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था) 
॥॥ धोखे से देना (जैसे-मैंने खोटी अउन्नी दुकान पर चला दी) 
72 विचार के लिए प्रस्तुत करना (जैसे-हानि-्त्रभ का मुकदमा 
चलाना ज़रूरी है) 

चलानी-] (वि०) । बिकने के लिए लाया हुआ, विक्रय हेतु 
लाया गया 2 चलान से संबंध रखनेवाला ]] (स्त्री) विक्रय 
हेतु बाहर भेजने का माल 

चलायमान-सं० (वि०) ॥जो चलता हो, चलनेवाला 
2 अस्थिर 3 विचलित 

चलार्थ-सं० (पुऽ) चालू मुद्रा। --पत्र (१०) ~ चल पत्र 

चलावा-(पु०) रीति, रस्म, रिवाज 

चलित-सं० (वि०) । अस्थिर, चलायमान 2 चलता हुआ 
उजो चल्न में हो 

चलित्र-सं० (पु०) अपनी शक्ति से चलनेबाला इंजन 

चलिष्णु-सं० (वि०) घटने-बढ़नेवाला 

चलौना-(पु०) । दूध, तरकारी आदि चलाने का लकड़ी का 
एक उपकरण 2 चरखा चलानेवाला लकड़ी का टुकड़ा 

चवन्री-(र्री०) पच्चीस नए पैसे के मूल्य का सिक्का 

चबरा-(पु०) लोबिया 

चवर्ग-सं० (पुऽ) च.छ,ज,झ,ज वर्णो का समूह 

चबल-सं० (पु) = चबरा 

चवाई-] (वि०) दूसरों की बुराई फैलानेबाला, निंदक 
 (ी०) । जिंदा 2 अफ़वाह 

चवालीस-(वि०) = चौबालीस 

चबाव-(पु०) ] चारों ओर फैलाई जानेवाली चर्चा, प्रवाद, 
अफ़बाह 2 निंदा 

अशमा-फ्रा० (पु०) = चश्मा 

चश्म-़्ा० (स्वी?) । आँख, नयन 2 आँख की तरह की 
स्वना। ~दीद (वि०) १ आँखों देखा 2 प्रतक्षदर्शी 
(जैसे-इस घटना का चश्पदीद कौन है); --नुमाई (स्री०) 
आंखें दिखाकर डसना, भयभीत करना; “-पोशी (खी०) 
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एवं अनुचित बात को देखते हुए भी टालना, दुर्गुणों की उपेक्षा 
करना 

चश्मक-फ़ा० (स्त्री) । आँख का इशारा 2 ऐनक, चश्मा 

चश्मा-फ़ा० (सी०) ] आँखों पर लगाया जानेवाला शीशा 
लगा हुआ कमानीदार धातु आदि का ढाँचा, ऐनक (जैसे-अब 
बिना चश्मा के दिखाई नहीं देता) । ~नशीं (वि०) चश्मा 
रगानेवाला 

चषक-सं० (पुः) प्याला, सुरापात्र 

चसक--(स्री०) हल्का दर्द, कसक 

'चसकना-(अ० क्रिश) टीस उठना, कसक होना 

चसका-(पु०), चसकी-(स्रीऽ) - चस्का 

चसना-] (आ० क्रि०) प्राण व्यागना, मर जाना |] चिपकना, 
सटना 

चस्का-(पु०) ] एक बार सुख प्राप्त होने के फलस्वरूप 
बार-बार वैसा ही सुख प्राप्त करने की मनोवृत्ति (जैसे-उसे भी 
शराब पीने का चस्का लग गया) 2 लत, आदत (जैसे-उसे 
जूए का चस्का है) 

चरस्पाँ--फ़ा० (बि०) ॥ चिपकाया हुआ 2 चिपका हुआ, लगा 
[आ 

~ । नदी पर भनाया गया अस्थायी पुल 2 नदी के 
किनारे बनाया गया पाट 

चहक-(ख्री०) । चहकने की क्रिया 2 चिड़ियों का चह-चह 
शब्द 

चहकना-(अ० क्रि०) ] चिड़ियों का चह-चह ध्वनि करना, 
चहचहाना 2 खुशी में खिलकर बोलना (जैसे-बच्चों का 
खेल-खेल में चहकने लगना) 

चहका-[ (पु०) होली के अवसर पर गाया जानेवाला एक तरह 
का गाना |] (पुश) ॥ लुआठो, लूका 2 बनेठी 

चहकार-(ख्री०) = चहक 

नहचहा-। (पु०) ] चहचहाने की क्रिया 2 खूब ज़ोरों से 
होनेबाला हँसी-ठट्ठा [[(वि०) आनंद एवं खुशी उत्पन्न 
करनेवाला 

चहचहाना-(अ० क्रिश) = चहकना 

चह्चहाहट-(ख्री2) ~ चहक 

चहनना--(स० क्रिश) कुचलना, रौँदना 

चहबच्या-फ़रा? (पु०) । पानी की हौदी, गइढा 2 धनं छिपाकर 
रखने के लिए बनाया गया गइढा 

चहर-फ़ा० (वि०) चार (जैसे-चहर्दीवारी) 

चहरू-] (खी०) आनंद मनाना [] (वि०) ॥ अच्छा, बढ़िया 
2 चटकीला, तेज़ 3 चंचल, चुलबुला। “पहल (स््री०) 
। रैनक 2 धूमधाम 

चहलक़दमी-फ़ा” * अ० > फ़ा० (खी०) सुखपूर्वक एवे 
चीरे-घीरे चलने की क्रिया 

चहला-बो० (पु०) ) कीचइ 2 दलदल 

चअहलुम-फ्रा० (पु०) = चेहलुम 

चहार-[ फ़ा० (वि०) तीन और एक, चार ]] (पु०) चार की 
संख्या। --दीबारी (ख्रो०) मैदान, क्षेत्र आदि को चारों ओर 
से भेले हेतु बनाई गई दीवार, प्राचीर; --शंब्रा (पु०) बुधवार 

चहारुम-] फ़ा० (वि०) चौथा ॥ (पु०) चौथाई अंश, 
चतुर्थौश 


चही-चहा-(पु०) परस्पर देखने की क्रिया 

चहेटना-(स० क्रि०) । खदेड़ना, भगाना 2 दबाकर रस 
निकालना 

चहेता-(वि०) जिसे कोई बहुत अधिक चाहता हो, अत्यधिक 
प्रिय, अति प्यारा (जैसे-अपने चहेते से पूछकर मेरे घर आना) 

चहोड़ना, चहोरना-(स० क्रि०) । रोपना 2 संभालना 

चाँड्याँ-(पु०) । उचकका 2 चालाक एवं धूर्त 

चाँक-(पु०) 7 चिह्न खुदे हुए काठ की थापी 2 अत्र की राशि 
को गोंठेने का चिह्न 3 टोटके हेतु पीड़ित स्थान के चारों ओर 
खींचा जानेवाला घेरा, गोंठ 

चाँकना-(स० क्रि०) । गॉठना 2 अन्न की राशि को गोबर 
आदि से गॉठना 3 निशान लगाना 

चाँका-(पु०) ॥ = चाँक 2 * चक्का 

चाँगला-] (वि०) । अच्छा, बढ़िया 2 स्वस्थ, तंदुरुस्त 
3 हृष्ट-पुष्ट 4 चालाक, चतुर ]] (पु०) घोड़ों का एक प्रकार 
का रंग 

चांचल्य-सं० (पु०) = चंचलता 

चाँचिया-! (पुः) । चोरी, डाके आदि से जीविकोपार्जन 
करनेवाली छोटी जाति 2 चोर 3 उचक्रका 4 डाकू, लुटेर 
5 कांड्या [| (वि०) चोर, डाकुओं आदि से संबद्ध । ~गीरी 

+ फ्रा० (खरी) चोर, डाकुओं आदि का व्यवसाय; 

“जहाज * अ० (पु०) समुद्री डाकुओ एवं लुटेरों का 
जहाजे 

चाँटा--(पु०) तमाचा, थप्पड़ (जैसे-क्रोध में उसने बच्चे के गाल 
पर चाँटा जमा दिया) 

चाँडु-! (वि०) । उप्र, प्रनल 2 बलवान्‌ 3 उदंड 4 श्रेष्ठ $ चतुर 
6 अघाया हुआ ][ (ख्री०) ॥ छत आदि को गिरने से रोकने 
के लिए लगाई गई टेक, थूनी 2 प्रबल कामना, तीव्र अभिलाषा 
3 आकुलता, बेचैनी। ~सरना लालसा पूरी होना 

चाँडना-(स० क्रि) । टेक लगाना 2 रौंदना 3 नष्ट- भ्रष्ट करना 
4 खोदना, खोद डालना 

चांडाल--सं० (पु०) । नीच और बर्बर जाति, मातंग 2 अत्यंत 
पतित व्यक्ति | ~चौकड़ी + हिं० (खरो०) नोच लोगों का 
समूह 

चांडाली-सं० (स्तर) ॥ चांडाल जाति की स्त्री 2 चांडाल होने 
की अवस्था 3 चांडाल का काम 

आञँद- (पुऽ) । चंद्रमा 2 दूज को चाँद की शकल का एक 
गहना 3 चंद्रमा के आकार का अर्ध गोलाकार धातु खंड 
4 कलाई पर गोदा जानेवाला एक तरह का गोदना। “-तारा 
(पु०) 3 एक प्रकार की बढ़िया मलमल जिसपर चाँद और 
तारों के आकार की बूटियाँ बनी होती हैं 2 एक प्रकार की पतंग 
जिस पर तारों एवं चाँद की बूटियाँ बनी होती है; “बाला 
(१०) अर्ध चंद्राकर एक बाला जो कान में पहना जाता है; 
~मारी (खी०) । चंद्र चिद्ठो पर तीर, बंदूक आदि से निशाना 
लगाने की अभ्यासात्मक क्रिया 2 ऐसा मैदान जहाँ चाँद मारी 
किया जाए; यात्रा + सं० (स्री०) = चंद्र यात्रा; “सूरज 
(पु०) चोटी में गृधकर पहना जानेवाला एक गहना; “का 
टुकड़ा अति सुंदर; ~को ग्रहण लगना सुंदर वस्तु में दोष 
लगना; “बढ़ना ] नया महीना शुरू होना 2 गर्भ रहना; 
~पर खाक उड़ाना, “पर घूल उड़ाना निर्दोष व्यक्ति 


बाद 


253 


चातुरी 


आदि में दोष निकालना; ~पर थूकना महान्‌ पुरुष पर लांडन 
लगाकर स्वये लांछित होना; “-सा मुखड़ा अत्यधिक प्यारा 
मुखडा 

चॉद-]] (खोऽ) ! खोपड़ी का सबसे ऊँचा और मध्य भाग 
2खोपड़ी। “घर बाल न छोड़ना ? सब कुछ ले लेना 
2 मारते-यारते गंजा कर देना 

चाँदना-(पु०) उजाला, प्रकाश | ~पख (पु०) शुक्ल पक्ष 

चांदनिक-सं० (वि०) । चंदन का 2 चंदन से 

3चंदन से सुवासित 

चाँदनी-(खो०) । चाँद का प्रकाश, ज्योत्त्रा 2 लंबी चौड़ी 
सफ़ेद चादर 3 छतगोर। -पाख (प०) उजाला एखवारा; 
“रात (खो०) शुक्ल पक्ष की रात; -~मारना लोकापवाद 
के अनुसार चाँदनी के बुरे प्रभाव के कारण घाव आदि का 
अच्छा न होना 

चॉदला-(7ज") ) टेढा, बक्र 2 चैंदला, गंजा 

चाँदा-(पु०) । ज्यामिति मे घातु आदि का अर्घ वृत्ताकार कोण 
नापे का प्रसिद्ध उपकरण 2 दुरबीन का लक्ष्य स्थान 3 आघार 

बाँदी-(ख्री०) । एक प्रसिद्ध नरम एवं चमकदार घातु जिसके 
रहने बनते हैं, रजत 2 चाँदो के सिक्कों के आधार पर 
पा-दौछत 3 चैंदिया । ~कटना अत्यधिक आमदनी होना; 
“कर देना जलाकर रोख कर देना; “-का जूता मारना 
हिणवत देना; “-का पहरा सुख-समृद्धि का समय; “-की 
ऐक लगाना घूस लेकर ही काम करना (जैसे-अब तो 
सरकार के सभी कर्मचारी चांदी की ऐनक लगाने लगे); 
>खुलवाना चाँद के ऊपर के बाल मुंडवाना; “-अरसना 
खूब आपदनी होना 

सांद्र-! से० (वि०) 7 चंद्रमा संबंधी 2 चंद्रमा का || (पु०) 
१ चांद्रायण ब्रत 2 चंद्रकांत मणि । --खंड (पु०) चाँद का 
कडा; “मास (पु०) पूर्णिमा के दूसरे दिन से लेकर अगली 
पूर्णिमा तक का महीना; “-खत्सर (पु०) चंद्रमा की गति के 
अनुसार होनेबाला वर्ष; --वर्ष (पु०) घारह चांद्र मासो का 
समय; ~ब्रतिक (वि०) चांद्रायण का ब्रते करनेवाला 

चांद्रायण-सं० (९०) चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से आहार 
को घटने-बढ़ने का ब्रत 

चांद्रायणिक--सं० (वि०) चांद्रायण ब्रत करनेवाला 
करौप-(सौ२) = चाप 

चापना-(सि० क्रि०) दवाना 

चाँयै-वॉवि, साँवें-साँवैं-( 
चांस-अं० (पु०) अवसर, मौका 

चांसलर-अं० (पुर) (विश्वविद्यालय का) कुंलाधिपति 
चाफा? (खी०) = चाय 

चाक-] (१०) ] कील पर घूमनेवाला गोलाकार पत्थर जिसपर 
कुहर पिट्टो का बर्तन बनाता है 2 पहिया 3 हथियारों पर सान 
तेज़ काने का चक्कर 4 मंडलाकार चिह्न 

घाक-!| ए/० (९०) ] फटा हुआ अंश 2 आस्तीन को खुली 
हुई मोहरी ]] (वि) फटा हुआ, फाटा हुआ 
स्ाक-[][ अं० (खो०) दुद्थौ, खड़िया 

च्ाक़-यु० (विश) । दृढ़, मजबूत 2 हष्ट-पुष्ट। --चौबंद 
+हिं० (बि०) । चारो ओर से ठोक एवं दुरुस्त 2 चुस्त, 
फूतॉला 3 मज़बूत 


3 व्यर्थ की बातें, बकवाद | 


च्ाकअक-(वि०) । चारों ओर से सुरक्षित 2 दे० चाक-चौबंद 

चाकचक्य-सं० (खो०)  चमक-दमक 2 चकाचौंध 
3 सुंदरता, शोभा 

चाकना-(स० क्रि०) । वृत्ताकार रेखा खीँचना 2 अन्न राशि पर 
निशान लगाना 3 पहचान हेतु वस्तु पर निशान लगाना 

चाकर-फ़ा० (पु०) । नौकर 2 दास 

चाकरानी-फा० + हिं (स्व) दासी, नौकरानी 

चाकरी-%7० (खो०) ] नौकरी 2 चाकर का काम 3 चाकर का 
पद 4 टहल, सेवा (जैसे-अब उनकी चाकरी में मन नहीं 
लगता) 

चाकरेट-अं० (पु०) एक प्रकार की पाश्‍चात्य मिठाई 

खाकू-फ्रा० (पु०) फल, सब्ज़ी आदि काटने का औजार 

च्याक्निक-] सं० (पु) । स्तुति गानेवाला, चारण, भाट 2 चक्र 
चलाकर रोटी कमानेवाला {| (नि०) चक्र संबंधी 2 चक्र 
के आकार का 3 मंडली में होनेवाला 

चाक्षुष-][ सं० (वि०) । नेत्र संबंधी 2 दृश्य 3 जिसने आँखों से 
देखा हो |] (१०) आँखों से होनेबाला प्रत्यक्ष प्रमाण 

चाखना-बो० (स० क्रि०) - चखना 

चाचर-(खी०) । युद्धस्थल, रणभूमि 2 होली का खेल तमाशा 

चाचा-।प०) १ण्ता छा छोटा भाई 2 संबोधन के लिए 

जा (उैस-्चाचा जी नमस्ते) (खरो? चाची) 

चाट-] (रोऽ) । चाटने की क्रिया 2 चटपट चीज़ 3 खाने की 
आदत 4 लत, बुरी आदत (जैसे-उसे अफ़रोम को चाट लग 
गई है) 5 लोलुपता । “-पर लगना चस्का लगना, लत पड़ना 

चाट] सं० (पु०) । विश्वासपात्र बनकर किसी का घन हरण 
करनेवाला, ठग 2 उचक्का, उठाईगीरा 

चाटना-(स० क्रि०)  जबान से समेटना (जैसे-दवा के साथ 
शहद चाटना) 2 लोलुपता पूर्वक खाना (जैसे-कह पूरी खीर 
चाटकर खा गया) 3 ऊँगली से उठाकर जबान पर लगाना 
(असे-खाने के साथ चटनी चाटना) ५ नष्ट करना (जैसे-फ्रीस 
के सारे पैसे क्‍यों चाट गए) 5 पशुओं का प्रेम से किसी के 
शरीर पर जीप फेरना (जैसे-कुता मालिक का हाथ चारता है) 
& खा जाना (जैसे-कोड़े पूरो क्रमोज़ चाट गए) 

चाटवाला-(पु०) चाट बेचनेबाला व्यक्ति 

बाटु-सं० (पु०) । मधुर वचन 2 खुशामद, चापलूसी। 
~कार (पु०) खुशामद करनेवाला व्यक्ति, चापलूस; 
~कारी » हिं० (ख्री०) चापलूसौ; --पदु (वि०) 
चाटुकार, खुशामदी 

चादुकारिता-सं० (स्रो) चाटुकार होमे की अवस्था 

चादूवित-सं० (खो०) चापलूखी की बात, खुशामद भरी बाते 

चातक-सं० (५०) पपीहा पक्षी 

बातकानंदन-सं¬ (पु०) । वर्षा काल 2 बादल, मेघ 

चातर-] (पु०) । मछली पकड़ने का बड़ा जाल, महाजाल 
2 साजिश, षड्यंत्र ]] (वि०) चतुर 

चातुर-] सं» (वि०) आँखों से दिखाई देनेबाला 7 (पुर) 
चार पहियों की गाड़ी |]! (वि०) १ चतुर, होशियार 
2 चालाक और धूर्त 3 खशामदी 

चातुराश्रमिक-सं० (वि०) चारों आश्रमों से संबंधित 

चातुरी-सं० (स्त्री) । चतुरता, होशियारी 2 चालाकी और 
धूर्तता 3 निपुणता 


चातुर्भद 
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चारी 


चलुर्मड्र-सं० (पु०) अर्थ, घर्म, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ 
चालुर्मास्य-(पु०) + चौमासा, वर्षाकाल 2 चार महीने 
चातुर्य-सं० (पु०) चतुरता, चतुराई ! --पूर्ण (वि०) चालाकी 


मणा 

चातुर्वर्ण्य] सं० (पु०) हिंदुओं के चारों वर्ण ]] (वि०) चारों 
वर्णों में होनेवाला 

चातुर्विद्र-[ सं० (वि०) चारों (वेदों) का ज्ञाता | (पु०) 
चारों वेद 


खादर-्रा० (खो०) । आयताकार कपड़े का बह भाग जिसे 
बिछाया एवं ओढा जाता है 2 घातु आदि का बड़ा आयताकार 
पतला पत्त! (जैसे-टीन की चादर का घाव क्या है) | 
“उतारना बेइज्ज़त करना; ~ओढ़ाना, डालना विधवा से 
शादी करना; ~-देखकर पाँव फैलाना बिसात देखकर खर्च 
करना; ““हिलाना आत्पसमपर्ण हेतु कपड़ा हिलाकर संकेत 
करना 

च्ादरा-फ्रा० (पु०) बड़ी चादर 

खाप-[ (स््री०) । चापने को क्रिया 2 पैरों की आहट 

'चाप-[] सं० (पु०) । धनुष 2 ग० वृत्त की परिधि का कोई 
भाग (जैसे-दो इंच की त्रिज्या से एक चाप लगाओ) 3 मेहराब । 
“रूप (वि०) घनुषाकार 

चापड्क-(वि०) ] जो चिपटा हो गया हो 2 चौपट 

चाएना-(स० क्रि०) । दबाना, चाँपना (जैसे-पैर ~) 
2 आलिंगन करते समय दनाना 

चापर-ओ० (वि०) = चापड़ 

चापल--] सं० (पु०) चंचलता, चपलता ][ (वि०) चंचल, 
चपल 

चापलूस -फ़ा० (वि०) खूशामदी, चाटुकार 

ज्ञापलूसी-फ़ा० (स्त्री०) खशामद, चाटुता 

चापल्य-सं० (१०) चंचलता, चपलता, अस्थिरता 

चाप्य-अं० (खी०) तला हुआ टुकड़ा 

चाफंद-(पु०) मछलियां पकड़ने का जाल 

चाबना-(स० क्रि०) । चबाना, दबाना (जैसे-दाँतों से ग्रा 
चबाकर रस चूसना) 2 पेट भरकर भोजन करना, चाभना 

चाबी-(खो०) । ताली, कुंजी (जैसे-चोर ने बिना चाबी के 
ताला कैसे खोला) 2 यंत्र को गतिशोल रखने के लिए कमानी 
कसना (जैमे-घड़ी बंद है, चाबो दे दो) 3 युक्ति, साधन 
(जैसे-घबराने को बात नहों. उनकी चाबी तो मेरे पास है) । 
>दैना, ““भरना कमामो कसना (जैसे-घड़ी में चाबी देना) 

चाबुक-फ़ा० (पु०) चमड़े आदि का कोड़ा। --दस्त (वि०) 
दक्ष, कुशल; ~दस्ती (स्री०) दक्षता, कुशलता; --सवार 
(पुऽ) घोड़े को चाल सिञ्जानेवाला व्यक्ति; --सवारी 
(खी०) ॥ चाबुक सवार का पट 2 चाबुक सवार का काप 

चाभना-(स० क्रि) चाना 

चाभी-(ख्रो०) ` चाबी 

चाम-(पुः) चमड़ा. खाट । - चोरी (सोऽ) गुप्त रूप मे 
किया गया परस्त्री गमन: -के दाम चलाना । चमड़े के 
सिक्के; चलाना २ व्याभिचार से धन कमाता 3 बल. वैभव 
आदि से असाधारण कार्य करना 

चामत्कारिक--सं० (वि०) चमत्कारी 

च्ञापर-सं० (पु) चैर, मोरछल 


खामरी--सं० (खी०) सुए गाय, याक 

चामुंडा-सं० (स्री?) चंड मुंड का नाश करनेवाली देवी, दुर्गा 

चाय--ऋ० (स्वी) एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी पत्तियाँ पानी मै 
उबालकर दूध एवं चीनी मिलाकर पीने योग्य होती हैं 
(जैसे-चार प्याले चाय तैयार करना) । “खाना (पुः) 
चायघर; --दान (पु०), “दानी + हिं० (स्त्री०) चाय 
बनाने का पात्र; “यान + सं० (पु०) चाय पीमा; ~यानी 
+ हिं० (पु०) चाय सहित दिया जानेवाला नाश्ता; --पार्टी 
= आं० (स्त्री)) जलपान; --फ़रोश (पु०) चाय नेचनेवाला 

चायक-सं० (वि०) चुननेवाला 

चार-] (वि०) । तीन और एक 2 कुछ 3 अनेक [| (पु०) 
चार की संख्या। ~आँखें करना आँखें मिलाना; “चाँद 
छणना अत्यधिक सुंदर होना, सुंदरता में वृद्धि होना; “-चश्म 
+ फ़ा० (बि०) १ निर्लज्ज 2 कृता; “च्ौद लगाना 
अत्यधिक सुंदर बनाना; “-दिन की ज़िंदगी अल्प काल का 
जोबन, थोड़े समय का जीबन; --दिन में ही कुछ समय में ही 
(जैसे-मालिक के व्यवहार से नौकर चार दिन में ही ऊब 
गया); ~-पाँच करना इधर-उधर की बातें करना 

चार-सं० (पु०) । सेवक, दास 2 गुप्तचर, जासूस। -कर्म 
(१०) जासूस का काम, जासूसी: “पुरुष (पु०) गुप्तचर; 
“-भट (पु०) वीर सैनिक; ~-खायु (स्त्री?) गरम हवा, लू; 
“व्यवस्था (सरो?) = चार कर्म 

चारखाना-फ़ा० (पु०) । चौकोर खानोंबाली रचना 2 चौकोर 
खानोंबाला कपड़ा 

चारज-आं० (१०) = चार्ज 

चारजामा-फ़ा० (पु०) घोडे की पीठ पर कसा जानेवाला जीन 

चारण--] सं० (पु०) । बंदीजन, भाट 2 भाट जाति का व्यक्ति 
॥ (पु०) चराना (जैसे-गोचारण) 

चारदीवारी-फ7० (स्त्री०) - चहारदीवारी 

चार-ना-चार~फ़ा० (क्रि) घि०) विवश होकर, लाचार होक 

चारपाई-(स्नी०) खाट (जैसे-घह च.रपाई पर लेटा है)। 
~धरना, ~पकड़ना, “पर पड़ना । सख्त बीमार होना 
2 चारपाई पर लेट जाना; “से पीठ छगना बीमार पड़ जागा 

चारा--(पु०) । घास-फूस, भूसा (जैसे-गाय को चार डाल 
दो) 2 निकृष्ट भोजन 3 प्रलोभन (जैसे-मुझे चारा डालकर 
फंसाने को कोशिश मत करो) । ~घास (स्री०) घास-पूसा; 
~दाना * फ़ा० (पु०) चरते खाते कौ चीज 

चाराजोई-फ़ा० (खी०) याचना, फरियाद (जैसे-अदालत पॅ 
चाराजोई करना) 

चारित-[ सं० (वरि) चलाया हुआ, गनिम्णत क्रिया हुआ 
| (पुल) आण 

चारितार्थ्य-सं> (पुऽ) चरितार्थ होने की अवस्था, चरितार्थत 

चारित्र-सं> (पुऽ) । अच्छा चाल-चलन 2 रीति-व्यवहाः 
3 वेश का आचार-व्यवहार 

चारित्रिक-सं" ) । अच्छे चरतरत्रालो 2 चरित्र रे 
संबंधित। --ता । चरित्र 2 चरित्र चित्रण को कल 

चारित्य-सं> (पुऽ) चार. आचरण। “पतन । पु?) वारि 
की गिराबर 

चारी] सं० (वि) चलतेवाला (जैसे-स्वेच्छाचारी. अनाचार 
व्योमचारी) | (पु०) पैदल चलनेबाला सिपाही 


चारु 
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चिंगारी 


जआारु--] सं० (वि०) सुंदर (जैसे-चारु कपोल, चारु चंद्र की 
चंचल किरणें) ॥[ (पु०) कुंकुम, केसर! --त्ता (स्वी०) 
सुंदरता; “दर्शन (वि०) देखने में सुंदर; ~फला (खी०) 
अंगूर की लता, द्राक्षा लता; ~-वर्घना (स्ी०) सुंदर खी; 
“शीळा (वि०) उत्तम शील-स्वथाववाली; --हासी 
(बि०) । मनोहर हँसोवाला, सुंदर मुस्कानवाला 2 जो हंसने में 
सुंदर लगे 

चार्चिक्य-सं० (पुः) अंगयग 

चार्ज-अं० (पु०) । कार्य-पार 2 देख-रेख 3 अभियोग 4 सेवा 
का पारिश्रमिक, परिव्यय (जैसे-ईट की दुलाई का कितना चार्ज 
होगा) 5 यकायक किया गया हमला, आक्रमण (जैसे-पुलिस 
को पौड पर लाठो चार्ज करना पड़ा। “शीट (पु०) 
अभियोग पत्र 

चार्जर-अं० (पु०) 
लगानेवाला 

चार्द--अं० (पुऽ) नवशा 

चार्टर-अं> (१०) अधिकार-पत्र 

चार्म-सं> (विऽ) । चर्म संबंधो 2 चमड़े का बना हुआ 

चार्य-नसं (वि०) दूतकर्म 

चार्वाक-मं.„ (पुऽ) एक प्रसिद्ध अनोश्वरादी विद्वान्‌, 
बार्हस्पत्य 2 चार्बाक दर्शन 3 एक 7म्तिक मत 

चाल--!। खी ।) गति (जैसे-रेलगाड़ ' चाल बहुत तेज है) 
2 स्थान -परिधर्तत के साथ आगे बढ़ने को क्रिया 3 चलने का 
हंग 4 चलने की सायत 5 आचरण, चलन (जैसे-मुझे यह 
चाळ पसंद नहीं है) & रोति-रिवाज (जैसे-पुरामे चाल-चलन 
को अपनाना मुर्खता है) 7 ढंग, प्रकार 8 छल, धोखे की बात 
(जैसे चाल में आना) 3 मुह आदि चलना (जैसे-हाधी कौ 
चाल) )0 आहट ।। टाल ।2 गरीब बस्ती (जैसे -बम्बई में) । 
~चलन (१०) । पतिक आचरण, चरित्र 2 आचरण एवे 
व्यवहार को दंग, “बाल (स्रो) । तौर-तरोका, रंग-द* 


। कार्य धार सैपालनेबाला 2 अभियोग 


घोखेबाजी; “मिलना 


बिजल्डी की घार को 
यंत्र आदि को गतिमान 


क्रिया, गति... 
चालनी-सं+ 
चाला-(१२ 
चालाक -फा 
चालाकी -फ 


! छळनी 

क क्रिया. रानगी 
(बिल होशियार 2 चाला 
(खः 


2 प्रस्थान का मुहूर्त 


करना 
चालान-(पु०) - चलान 
चालानदार-(पु०) 


चल्यनदार 


बलिया) चालबाज, पूर्त 

'चालिस-(वि०) = चालीस 

चाली--(वि०) = चालबाज 

चालीस-[ (वि०) ] तौस से दस अधिक |] चालीस की 
संख्या, 40 

चालीसा-(पु०) । चालीस वस्तुओं का समूह 2 चालीस पदों 
का समूह (जैसे-हनुमान चालोसा) 3 चालीस दिनों का समय 
4 मृत्यु के चालौसवें दिन होनेवाला, चालीसवाँ 

चालू-(वि०) । जो चलता हो २ चलन में होनेवाला, प्रचलित 
(जैसे-चालू सिक्का, चालू प्रथा) 3जो अभी जारी हो 
(जैसे-चालू खाता) 4 जो प्रयोग हो रहा हो (जैसे-यह कार 
अधौ चालू हालत पें है) ५ चालाक (जैसे-बह चालू लड़का 
है) 

चाव-(पु०) शौक 2 इच्छा 3 उत्साह । 
॥ अभिलाषा पूरी होना 2 शौक पूरा होना 

चाबड़ी-(खी०) पड़ाव 

¬(पु०) । घान के बीजों के दाने 2 तंडुल 3 पकाया हुआ" 

चावल, भात 4 रत्ती को आठवां भाग। >-भर । बहुत कम 
२ र्ती के आठवें भाग के बराबर 

चाशनी-फ़ा> (खो०) ॥ शोरा (जैसे-गुड की चाशनी) 
2 चस्का (जैसे-ठसे भी शराब की चाशनी मिश गई) 
३ चखकर देखने को वस्तु, खाने की वस्तु का नपूना 

चाष-सं> (पुऽ) नोलकंठ पक्षी 

चास-( स्री) । जोताई 2 जोता हुआ खेत 

चासना-(स> क्रि) (खेत) जोतना 

चासा-(पु०) । किसान, खेतिहर 2 हलवाहा 

चाह-(खोऽ) _ । लालसा. इच्छा 2 अनुराग, 
3 आवश्यकता, जरूरत 

चाहक-(व्रि०) । चाहनेवाला 2 प्रेम करनेवाला 

चाहत-(ख्रो>) चाह, प्रेम 

चाहेना-[ (सऽ क्रिश) । इच्छ करना 2 प्रेम करना 3 पसंद 
करना 4 पगना (जैसे-मै आपसे कुछ रुपये चाहता हूँ) 
|| (स्नौ०) नाहने को अवस्था 

चाहा-(प१०) एक जल पक्षी जिसका सारा शरीर फुलदार और 
पोट सुनहरो होती है 

चाहिए-अ> । आवश्यकत! 2 उचित (जैसे- हमें गंदी जगह 
नहीं जाना चहिए) 

चाही-। एः-(वि+) कुणँ के पानो से सोचा जानेवाला 
(जैसे-चाहो खेत) | (सो) चहेती 

च्यहे--अ> । यदि जी चाहे. यदि मन में आवे 2 जो इच्छा हो 
( जैसे- चाहे कपड़ा स्कादो चाहे जुता? 3 जो कुछ हो सकता हो 
वह सब (जैसे ह 

अनचाहे (क्रि. 


"निकालना 


प्रप 


चिंगारी-- रो) 


चिनगारी 


चिंगुड़ना 
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चिकोटी 


खिंगुड़ना-(अ० क्रि०) ! शिकन पड़ना, झुरिया पड़ना 
2 सिकुड़ना 

िंघाई-(श्वी०) । हाथों के चिल्लाने की आवाज़ 2 सहसा 
उत्तेजित होकर चिल्लाने की ध्वनि, चीत्कार 

चिंधाइना-(अ० क्रि) 7 हाथी का जोर से चिल्ल्ना 
2 चिल्लाना, चीखना 

चिचा-सं० (स्वी) ! इमली 2 इमली का बीज 

चिंतक-सं० (वि०) चिंतन करनेवाला, विचारक 2 ध्यान 
रखनेवाला 

जिंतन-सं० (पुः) । मन ही मन में किया जानेवाला बिवेचन, 
गौर (जैसे-यह बात अधिक चिंतन योग्य है) 2 ध्यान, स्मरण 
(जैसे-वृद्धावस्था में ईश चिंतन हो अच्छा है)! ~-गत 
(विन) ॥ मनन किया हुआ 2 स्परण किया हुआ; “आरा 
(स्त्री) सोचने-विचारमे का क्रम; ~भ्रक्रिया (स्तो०) चितन 
विधि; “-शील (वि०) जो चिंतन करता हो; >स्वेतत्रता 
(सरीत) चिंतन करने की आज़ादी 

चितना--] लऽ (स्वी) चिंतन करने की क्रिया 2 सोच-निचार 
फिक्र, चिंता ][ (सऽ क्रित) ध्यान करना 
2 सोचना-समझता 3 फिक्र करना, चिंता करना 

चिंतनीय-सं० (चिञ) । जो चिंतः के योग्य हो 2 जो चिंता का 
विषय हो (जैसे-मरोज को हालत चिंतनीय है) 

'चिंता-सं० (स्बौ०) । चिंतन करने का कार्य 2 ध्यान, स्मरण 
3 मन में कुछ क्षण तक बनो रहनेवाली भावना 4 सोच, फिक्र, 
रेज । “प्रस्त (वि०) चिंता में डूबा हुआ, चिंता में पड़ा हुआ; 
जनक (वि०) । चिंतित करनेवाला 2 जिसकी अवस्था 
शोचनीय हो (जैसे-रोगी की हालत चिंताजनक है): ~धारा 
(स््री०)) चिंताओं का क्रम, एवाह; “चूर्ण (वि०) जो 
चिंताओं में डूबा हो, चितामय; “-मग्न (वि०) चिंताओं में 
लगा हुआ; “-पणि (पऽ) ) कामनाओं को पूर करनेवाला 
एक कल्पित रत्न 2 सभी कामनाओं को पूर्ण करते की सामर्थ्य 
रखनेवाली शक्ति; “मुक्त (वि०) निश्चितः --व्यथित 
(वि०) जो चिंता से दुःखी हो; --शील (वि०) जो प्राय. 
सोच-विचार ळरता हो 

चिताकुल-सं० (ति०) चिंता से व्याकुल, उद्विम्र 

चिंतातुर-सं> (विऽ) । चिंता से परेशान 2 घबराया हुआ. 
विकल 

चिंतामथ-सं> (वि०) चिंतापूर्ण 

चितित-सं० (बि०) - चिततुर 

चित्य-सं० (विऽ) । जो चिंता योग्य हो 2 दे० चिंतनीय 
चिंदी-(स्टे०) छोटा टुकड़ा! -~ करना टुकडे-टुकडे 
करना, धज्जियां उड़ाना 

चिंपाजी--अं> (पुऽ) अफ्रीका पें पाया जानेवाला चतमानुष 

चिउड़ा-(१०) उन्नालकर और कूटकर सुखाया गया चावल 

चिक~[ (पुण) यांस बेचनेवाला कसाई, बूचड़ | (स्री) 
कपर आदि में बल पड़ने के कारण सहसा उत्पन्न होनेकाला 
दर्द, चिलक |] अं० (पु०) देश चिलमन 

चिक़-ठु० (स्वी०) बाँस को तीलियों आदि का बना हुआ झींता 
परदा 

चिकट--] (वि०) - चिक्‍्कट !] (पुः) टसरी कपड़ा 

चिकटना-(अ० क्रि) मैल जमते से विपत्तिपा होना 


'खिकन--#२० (पु०) एक तरह का सूती कपड़ा जिसपर सूई-झरै 
से उभारदार फूल-पत्तियां बनी हों। “-कारी (स्वी०) 
उभारदार फूल-बूटियाँ काढ़ने का काम; “भर, ~दोज़ 
(घुर) चिकन का काम करनेवाला कारीगर 

चिकना- (विंश) 7 जिसका तल खुरदय न हो (जैसे-चिकना 
पत्थर, चिकना लोहा) 2 जो बिल्कुल कोमल एवं सम हो 
(जैसे-चिकना मलमल) 3 जिसपर हाथ-पैर फिसले 
(जैसे-क्किनी मिट्टी) 4 जिसे मोहक एवे स्वच्छ बनाया गया 
हो (जैसे-चिकना चेहरा देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया) 
5 स्निग्ध पदार्थ लगा हुआ (जैसे-घी लगने से रोटी चिकनी हो 
गई) 6 खुशामदी, चाटुकार (जैसे-वह चिकनी-चुपड़ी बातै 
स्कूब जानता है) ]] (पु०) चिकने पदार्थ । --चुपड़ा (बि०) 
अच्छी तरह सजाया हुआ; “-पन (प०) = चिकनाई 

'चिकनाई-(सखी०) । चिकनापन, चिकनाहट 2 स्निग्धता, 
सरसता 3 चिकना पदार्थ 

चिकनाअट-बो० (स्त्रो०) ॥ चिकनी-चुपड़ी बातें करने को 
स्थिति, भाव 2 बिगड़ा हुआ काम सुधारने हेतु मीठी बातें करे 
की क्रिया 

सलिकनाह२--(स्त्री०) = चिकनाई 

चिकनिया-(वि०) प्रायः सज-सैंबरकर रहनेनाला, सुंदर और 
सजघजवाला 

चिकरना-(अ० क्रि) । जोर से चिल्लाना 2 चिंघाइना 

चिकबा-बो० (पु०) बकर-कसाई 

चिकारा-} (पु०) एक बाच |[ (प०) हिरम झा एक प्रकार 

चिक्कित्सक--संऽ (१०) दवा-इलाज करनेवाला, वैध। 
~प्रमाणक (१०) चिकित्सक द्वारा अस्वस्थता का दिया गया 
प्रमाण पत्र 

चिकित्सन-सं० (पु०) चिकित्सा करता 

चिकित्सा-सं० (स्त्रो०) इलाज, उपचार । “गृह (पुर) 
दवाखाना, चिकित्सालय; ~दल (पु०) वैद्य, डाकटरों का 
समूह; ~घद्धति (री) इलाज का तरीका. उपचार विधि; 
~परामर्श (पु०) डॉक्टरी राय; --पोत (पुऽ) जहाज 
जिसमें दवा दारू रहता है; ~भखन (पुऽ) = चिकित्सा गृह; 
~व्यवसाथ (पु०) वैद्यकी; ~-च्यचसायी (पु०) पेशेवर 
डॉक्टर; --शास्त्र (पु०) वह विद्या जिसमे विभिन्न रोगों, उनके 
लक्षणों एबं निदान का विवेचन रहता है; “-सेखा (खी०) 
डॉक्टरी नौकरी 

चिकित्सालय-सं० (पु०) अस्पताल, दवाखाना 

चिकित्सावकाश-सं० (१०) बीमारी की छुटी 

'चिकित्सित-सं० (वि०) जिसका इलाज किया गया हो 

चिकित्सीय-सं० (वि०) चिकित्सा किए जाने योग्य 

चिकित्सु-सं० (पु०) = चिकित्सक 

चिकित्स्य-सं० (बि०) । उपचार योग्य 2 जिसे स्वस्थ बनाया 
जा सके 

चिकीर्षक -सं० (वि०) कार्य करने की इच्छुक 

चिकीर्षा-सं> (ख्रीश) काम करने करी इच्छा 

चिकृटी_बो० (खी०) = चिकोटी 

चिकुर, चिंकूर-[ सं० (पु०) सिर के बाल, केश ।] (बिर) 
चंचल, चपल 

चिकोटी-{खी०) चुटकी 


चिकोरी 
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चिता 


चिकोरी-अं० (स्री) कासनी साग 

चिक्क-(वि०) चिपटी नाकवाला 

चिक्कट-(वि०) । चिकनाहट या मैल से भरा हुआ 
2 अत्यधिक गंदा 3 चिपचिपा, लसीला 

चिककण-सं० (वि०) चिकना 

चिक्कणन-सं> (वि०) चिकना करना 

चिक्करना-( अ० क्रि०) ज़ोर से चिल्लाना, चीत्कार करना 

चिककस-मं= (पुऽ) ॥ जौ का आरा 2 तेल एवं हल्दी के 
मिश्रण से बना जौ के आटे का उबटन 

विवकार-(पु०) = चीत्कार 

चिककी-(खी०) मसालेदार मीठी पपड़ी 

चिखुरन-(खो०) पौधों के आस-पास उग आनेवाली घास 

बरिखूरना-(स० क्रिऽ) पौधों के आस-पास को घास निकालना 

चिख्युरा-(पु०) नर गिलडरी, गिलहरा 

बिछुराई-| (सरो?) । चिखुरमे की क्रिया 2 चिखुरने की 
मडदूरी ]! (स््रो०)] चखने को क्रिया 2 चखने की मजदूरी 

बिखुरी-(ख०) गिलहरी 

चिचंड़ी-(त्री०) कीलनी 

चिचिंडा-(पु०) ~ चाँडो 

चिचियाना-(अ० क्रि०) बार-बार ज़ोर से चिल्लाना 

बिरियारी, चिियाहट-(खो०) = चिल्लाहट 

बिनुकना-(अ० क्रिश) = चुचुकना 

बिवोइना-(स० क्रि) = चचोड़ना 

'विजारा-(पु०) मकान बनानेवाला कारीगर, राज, मेमार 

चिट-(खी०) । छोटा पत्र, रुकका 2 कागज़ का छोटा टुकड़ा । 
~नवीस + फ़ा० (पु०) मुहर, मुंशी 

चिटक्ना-(अ० क्रिश) । चिट शब्द करते हुए टूटना 2 चिट 
शब्द के साथ दरार पड़ना (जैसे-शीशे का गिलास चिटकना) 
3 जलती लकड़ी का चिट-चिट करना 4 चिट ध्वनि करते हुए 
ख़िलना (जैसे-कलियाँ चिटकना) 5 चिढ़ना 

चिटकाना-(स० क्रिश) ] चिटकने में प्रवृत्त करना 2 खिझाना, 
चिराना 

चिटनीस--(प०) = चिटनवीस 

चिषु-(स्री०) = चिट 

घिष्ठा-] (विर) । सफ्रेद, गोण ॥ (पु०) सीप के आकार का 
सफेद छिलका [| [| बुआ बढ़ाचा । ~लड़ाना अनुचित कार्य मै 
उशु कला 

चिद्वा-(पु०) । खाता 2 आय-व्यय आदि का वार्षिक व्विरण 
३पङ्दूरी या वेतन का हिसाब 4 काम में लगनेवाले धन का 
विवरण, खर्च के मदो की सूची 5 काम आदि का पूरा ब्योरा 
~अही (खो०) मज़दूरों को हिसाब देने का रजिस्टर 

चिट्ठी-(सी०) । खत, पत्र (जैसे-मुझे आपकी चिट्ठी नहीँ 
मिली) 2 आज्ञापत्र 3 निमंत्रण पत्र 4 पुरजे डालकर विशेष वस्तु 
के आधिकारी का नाम निश्चित करना। --धत्री (खी०) 
॥ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जानेबाला खत, पत्र 
2 पत्राचार, पत्र-व्यवहार; --चही (खी०) पत्रादि का हिसाब 
रखने का रजिस्टर; -रसाँ + फ्रा० (पु०) डाकिया; --हुंडी 
(खै०) चिट्टी द्वा दिया गया महाजनी चेक; --डालना 
लासी डालना; ~भरना ! लिखे हुए पत्र के अनुसार रुपए. 
देना 2 ऋण देना, ऋण चुकता करना 


चिड़चिड़ा-] (वि०) । बात-बात पर क्रुद्ध हो जानेवाला 
2 जिसमें चिड़चिडापन हो [[ (पु०) भूरे रंग का एक छोटा 
पक्षो “चन (पु०) चिड़चिड़ानें की अवस्था 

चिड़चिड़ाना-( अ० क्रिऽ) । जरा-जरा सी बात पर नाराज होना 
2 पदार्थ आदि के जलने पर चिट़-चिड़ शब्द होना 3 फट जाना 
(जैसे-चमडे का जूता चिड़चिड़ाना) 

चिड़चिड्ाहट--(स्रो०) - चिडचिडापन 

चिड़वा-(पु०) = चिउड़ा 

चिड़ा-(पु०) गौरैया पक्षी का नर, गौरा 

चिड़िया--(र्ी०) 7 पक्षो 2 गोरैया 3 सुंदर किन्तु कुछ चंचल 
स्त्र (जैसे-अब तुमने कौन-सी चिड़िया फॅसायी है) 4 ताश का 
रंग चिडी 5 बैसाखी आदि के सिर पर लगाई जानेवाली चिड़िया 
की शक्ल की लकड़ी 6 ऑगिया आदि के गोलाकार टुकड़े, 
करोरी। “खाना « फ़ा० (पु०), “घर (पु०) 
पशु-पक्षियों के रखने का स्थान, जंतुशाला; ~-चुनमुन (पु) 
चिड़िया एवं अन्य छोटे जीव जंतु, पक्षी, पखेरू; -का दूध 
अलभ्य वस्तु, अनहोनी बात; ~-फँसना ? शिकार फ॑साना 
2 सुंदर युवती को फुसलाना; सोने की -- । बहुत बड़ा और 
मालदार व्यक्ति 2 अत्यंत सुंदर खरी 

चिड्लियावाला-(प०) उल्लू, मूर्ख 

चिड़िहार-.(पु०) बहेलिया 

चिङ्टी-(स्री०) । चिड़िया 2 ताश का चिड़िया नामक रंग 
उ बैडमिंटन की गुड़िया 

चिड़ीमार-(पु०) बहेलिया 

चिढ़-(ख्री०) । चिढ़ने की अवस्था, खीझ 2 नाराजगी! 
“निकालना चिढ़ाने के लिए खास बात ढूँढ़ना 

जिड़ना--(अ० क्रि०) । नाराज होना 2 बुरा मानना 

चिड़वाना-(स० क्रि०) दूसरे से चिढ़ाने का काम कराना 

चिड़ाना-(स० क्रि०)  अप्रसन्‍न एवं खिन्न करना, खिझाना 
2 उपहास करना 3 छेड़ना 

चित्‌-सं० (ख्री०) । हदय, मन 2 चेतना, ज्ञान 3 ब्रह्म 
4 अनुभूति, किचार 5 आत्या 

जित--4 (वि०) पीठ के बल लेटा हुआ, पड़ा हुआ (जैसे-मैंने 
उसे चित कर दिया) |] (क्रि वि०) पीठ के बल 
(बैसे-चित गिरना, चित लेटना) ]]! (पु०) कुस्ती । चारों 
खाने -- होना परास्त होना; “-करना कस्ती में प्रतिपक्षी को 
पछाड़ना; “पट करना निश्चय करना; ~यट होना निर्णय 
होना; “होना । कुश्ती में हार जाना 2 हक्‍्का-बक्क, हे, 
जाना 

छितकबरा-(वि०)  रेग-बिरंगा 2 चितल्या 

कित-पट-(पु०) 7 बाज़ी लगाकर खेला जानेवाला खेल 
2 मल्लयुद्ध, कुश्ती 

छितरना-(स० क्रि०) । चित्रित करना 2 बेल-बूटों आदि की 
तरह आकृतियाँ बनाना 3 अच्छी तरह लगाना 

चितला-(वि०) चितकबए, सफ्रेद-काले रंग का 

चितवन-(स्वी०) 7 प्रेमपूर्वक देखने का ढंग, कटाक्ष 2 दृष्टि, 
निगाह 

चिता-सं० (ख्री०) शव जलाने हेतु लकड़ियों का ढेर। 
~भूमि (स्री०) स्मशान घाट; “-रोहण (पु०) चिता पर 
रखना; ~पर झड़ना मरने हेतु चित्रा पर रखा जाना 
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चिथड़ा 


“स्याना शवदाह हेतु चिता तैयार करना; --साधन (पु०) 
चिता पर तंत्र-मंत्र करना 

खिताना-(स० क्रि०) । चेतना, ध्यान दिलाना 2 सचेत करना 

चितावनी-(ख्री०) = चेतावनी 

खिति-सं० (स््री०) ? ढेर, राशि 2 चेतना 

चितिया-(वि०) चित्तीदार 

खितेरा-(५०) चित्रकार (स््री० चितेरिन) 

चित्त-(वि०) = चित 

चित्त-सं० (पु०) । अंतःकरण, मन 2 दृष्टि, चितवन | 
“निवृत्ति (खी०) संतोष और सुख, संयम; --अदासन 
(पु०) चित्त के परिष्कार द्वारा प्राप्त प्रसन्नता; ~ (५०) 
पागलपन; “-विकृति (स्त्री०) । मन का विकार 2 मानसिक 
सदोषता; “-विक्षेप (पु०) मन की अस्थिरता; “-किपर्यय 
(१०) उन्माद; ““विष्छष (पु०) ? उन्माद 2 नशा, मस्ती; 
“विश्रम (पु०) भ्रांति; “जिश्लेकण (पु०) मैत्री भंग; 
~वृत्ति (स्री) चित्त की अवस्था 2 मन का भाव; 
"शुद्धि (खो०) चित्त का निर्मल होना, निर्विकार होना; 
"'ऊब्टना मन उदास होना; “-चढ़ना ध्यान बना रहना; 
“देना मन लगाना; ~पर चड़ना = चित्त चढ़ना; --अैटना 
मन का किसी एक विषय में न लग सकता; --से उत्तरना 
3 अप्रिय हो जाना 2 भूल जाना 

चिताकर्षक, चित्तापहारक-सं० (वि०) मन को मोहित 
करनेवाला, लुभानेबाला 

चित्ताभोग-सं० (५९०) । पूर्ण चेतनता 2 आसक्ति 

चित्ायुक्त-सं० (वि०) चित्तवाला 

चित्ती-(रो०) 7 छोटा घब्बा 2 वस्त्रें पर छपे गए छोटे-छोटे 
चिह्न 3 काढे गए छोटे-छोटे चिह्न । --दार > फ़ा० (वि०) 
घन्नेवाला 

चित्य-सं० (वि०) चुने जाने योग्य 

चित्र-सं० (पु०) 3 तसवीर (जैसे-चित्र खोंचना मना है) 
2 आलेख्य (जैसे-सुदर चित्र बनाना) । “-कक्ष (पु०) चित्रों 
का कमरा; “कर (पु०) चित्र बनानेवाला, चित्रकार; 
~करण (पु०) - चित्रकला; ~कला (स्री०) चित्र बनाने 
की कला; “-कार (पु०) चित्र बनानेवाला; “-कारी + हिं० 
(सी०) । चित्र बनाने की विद्या 2 चित्रकार का काम 3 बनाए 
हुए चित्र; “काव्य (पु०) चित्रों के आकार में लिखित काव्य; 
~जल्प (पु) साहि० नायक-नायिकाओं का रूठ जाने पर 
एक दूसरे को अनाप-शनाप कही जानेवार बात: --नेत्रा 
(खी०) मैना पक्षी; “-पट (पु०) । जिसपर चित्र बनाया 
जाय वह तखा, कपड़ा आदि 2 सिनेमा का परदा: ~-पटी 
(ख्री०) छोटा चित्रपट; ~परिचय (पु०) चित्र संबंधी 
विवरण; “प्रतियोगिता (खरी) अनेक न्त्र में श्रेष्ठ एवं 
सुंदर चित्र का चुनाव; “प्रदर्शनी (स्रो) चित्रों का मेला; 
~फलक (पु०) पटिया जिस पर चित्र बना हो; ~द्ध 
(वि०) तस्वीर में अंकित; ~मद (पुः) चित्र देखकर 
अनुयग होना; ~य (वि०१ चित्रयुक्त; --मृष (पुः) 
चितकबर हिरन, चीतल; ~लिपि (स्वी०) ऐसी लिपि जिसमें 
शब्दों, अक्षरें आदि के स्थान पर वस्तुओं एवं क्रियाओं के चित्र 
“बने होते हैं; ~लेखक (पु०) = चित्रकार; ~लेखन 
(पु०) ॥ चित्र जनाना 2 बना-बनाकर सुंदर अक्षर लिखना; 


~लेखनी, “लेखा (स्त्री०) चित्र बनाने की कलम, कुची; 
~चत्‌ (वि०) चित्र को तरह; --विचित्र (वि०) ? अनेक 
रंगोंबाला, रंग निरंगा 2 अदभुत, विलक्षण 3 बेल-बूटेदर 
“विद्या (स््री०) = चित्र कला; “-किनोद (पु०) चिः द्वार 
मनोरंजन; “-शब्द (पु०) ऐसा शब्द जो चित्र उपस्थित का 
दे; ~शाला (स््री०) । वह स्थान जहाँ चित्र बनाए जते हों 
2 बह कमरा, गैलेरी आदि जहाँ अनेक चित्र लगे हों; ~सर्ष 
(१०) चीतल साँप; “सामप्री (श्री०) चित्र बनाने का 
सामान; ~सारी + हिं० (खी०) । चित्रशाला 2 रंगमहल, 
बिलास भवन 3 सलमे-सितारे युक्त ओढ़नी; --स्थ (वि०) 
१ चित्र में अंकित किया हुआ 2 चित्र के समान स्तब्प एवं 
निश्चल 

चित्रक-सं० (पु०)  चीता 2 टीका 

चित्रण-सं० (पु०) 7 चित्र अंकित करने की क्रिया 2 चित्र ये 
रंग भरते का भाव । “-फलक (पु०) चित्र बनाने का फूटा 

चिक्रल-सं० (वि०) = चितकबरा 

चित्रांकन-सं० (पु०) हाथ से तस्वीर बनाने का काम 

चित्रांकित-सं> (वि०) जिसे चित्र रूप में अंकित किया गया 

चित्रांग-[ सं० (वि०) जिसके अंग पर चित्तियाँ, धारया. चिह्न 
आदि हों ॥ (पु०) । चीता नाम का पेड़ ? झोत कप 

चित्राकृति-सं० (खी०) चित्र द्वार आकृति 

चित्राक्ष-सं> (वि०) बिचित्र और सुंदर आंखोंशला 

चित्राक्षर-सं० (पुः) वित्र के रूप में लिखे गए अक्षर 
(जैसे-चीनी अक्षर) 

चित्रागार-सं० (पु०) = चित्रकक्ष 

चित्रात्प्रक-सं० (वि०) वित्रमय। ~ता (स््रो०) चित्रमयता, 


चित्रपूर्णता 

चित्राघार~सं० (पु०) । चित्रपट 2 चित्र आदि को सुरक्षित 
रखने की किताब, अल्बम 

चित्रालय-सं० (पु०) = चित्रशाला 

सित्रालेखन-सं० (पु०) चित्र बनाना 

चित्रालोचक-सं० (पु०) चित्र की आलोचना करनेवाला 
व्यक्ति 


चित्रावली~सं० (स्त्री०) चित्रों की माला, अल्वम 

चित्रिणी-(खो०) । अनेक कलाओं में प्रवीण नारी 2 कामसूत्र 
के अनुसार स्त्री का एक प्रकार 

सित्रित-सं० (वि०) १चित्र रूप में अंकित किया हुआ 
2 चित्रयुक्त 

चित्रीकरण-सं० (पु०) 7 चित्रित करना 2 चित्र के रूप में 
लाना 3 सजाना 

चित्रोविस-सं० (स्०) अलंकृत भाषा में कही हुई शत 
2 अलेकारयुक्त सुंदर कविता 

चित्रोत्तर-सं० (पु०) साहि० एक शब्दालंकार जिसमें प्रश्‍न के 
शब्दों में ही उसका उत्तर होता है 

चित्रोपप-सं० (वि०) चित्र चित्रण जैसा सजीव (वर्णन) 

चित्रोपयोगी-सं० (वि०) चित्र बनाने के लिए उपयोगी 

चित्य-सं० {वि०) जो चित्र रूप में अंकित किए जाने योग्य हो 

चिडा-] (पु०) फटा-पुराना कपड़ा, गूदड ]] (वि०) बहुत 
फटा हुआ! ~गुदड़ा (पु०) रद्दी कपड़ा; चिथडे-चिचड़े 
कर देना धज्जियाँ उड़ा देना 
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च्वि 


खिधाइ़ना-(स० क्रि०) । फाड़ना, चिथड़ा करना 2 घज्जियाँ 
उना 3 जलील करना, लथेड़ना 

'चिदाकाश--सं० (पु०) आकाश के समान निर्लिप्त, ब्रह्म 
चिदात्पा, किदार्नंद-सं० आनन्द और चैतन्य स्वरूप, ब्रह्म 
चिहलास-स० (पु०) ब्रह्म को माया 

बिरक-(खी०) । चुनचुनाहट 2 हल्की जलन एवं पीड़ा 
चिनगारी, खिनगी-(स्तौ०) अप्निकण, स्फुलिंग । ““छोड़ना 
झगड़ा लगानेवाली बात कहना; ““डालया ? आग लगाना 
2 झगड़ा लगाना 

चिनाना-(स० क्रि०) = चुनवाना 

बिनिया-] (वि०) चीन देश में होनेवाला 2 चीन दश का 
[| (बि०) । चौनी का बना हुआ 2 चीनी के रंग का 3 चीनी 
के खाद जैसा 

बिनौती-(स्त्ो०) = चुनौती 

ब्रित्रय-] सं० (पु०) पूर्ण तथा विशुद्ध ज्ञानमय || (पु०) 
प्मात्मा, परमेश्वर 

चिन्ह-(पु०) = दे० चिह्न (शुद्ध रूप) 

चिन्हन--(पु०) दे० चिहण (शुद्ध रूप) 

चिन्हाकन-(पु०) = दे० चिह्मांकन (शुद्ध रूप) 

चिम्हाना-(स० क्रि) । पहचान करना, परिचय कराना 
२ पहचानने में प्रवृत्त करना 

ब्रिन्हानी-(स्त्री०) ) निशानी 2 पहचान 3रेखा आदि का 
निशान 

चिनार-(वि०) । जान पहचानवाला, परिचित 2 जिसे कोई 
जानता हो 

चिणक-(खौ०) चिपकने की स्थिति 

ब्रिपकना-(अ० क्रि०) ] सटना, जुड़ना (जैसे-कागज़ 
चिपकना) 2 लिपटना (जैसे-नायिका-नायक के गले से 
चिपक गई) 3 सटकर बैठना (जैसे-चिपकने को जरूरत नहीँ 
है) 4 प्रगाढ प्रेम होना 

विपकाना-(स० क्रि) ] जोड़ना (जैसे-इस चित्र को कापी में 
चिपका दो) 2 लिपटाना, आलिंगन करना 3 काम में लगाना 
(जैसे-इसे भी रोजगार में चिपकाए रहो) 

चिपकाब-(१०) जोड़ 

चिपचिपा--(वि5) चिपकनेवाला, लसदार (जैसे-चिपचिपा 
शा) 

चिपचिपाना-] (अ० क्रि०) लसीली वस्तु का चिएचिप शब्द 
काणा (जैसे-गुड की चाशनी का चिपचिपाना) [] (स० 
क्रिश) पदार्थ को चिपचिपा बनाना 

चिपचिपाहट-(स्री०) लसीलापन, लसी 

चिपटना-(अ० क्रि)  चिपकना, सटना 2 दे० चिमरना 
३ आलिंगन में लेना 

खिपटा-(वि०) उभरा हुआ न हो, पैसा हुआ (जैसे-उसकी 
नाक चिपटी है) 

घिपटाना-(स० क्रि०)  चिपकाना, सटाना 2 आलिंगन 
करा, लिंपटाना 

'चिपटापन-(पु०) चिपटे होने का भाव 

चिपड़ा-ए (वि०)जिसकी आँख में कोचड हो! [[ उपला, गोंडठ. 
चिपड़ी-(ख्ी०) छोटा उपला, गॉइठी 

चिटप-सं० (पु०) चि० एक तरह का नख रोग जिसमें 


जाखूनों के नीचे तथा आस-पास का मांस गलने लगता है 

चिष्पख-(वि०) । चिपका हुआ, दबा हुआ 2 अत्यंत 
दुब्रला-पतला 3 चिपटा 

चिष्पडु-(पु.) लकड़ी की छाल आदि का टुकड़ा 

चिष्पी-] (ख्रो०) धातु आदि का छोटा चिप्पड़ ]] बो० 
(खो) = चिपड़ी 

चिबुक-(पु०) तोड़ी 

चिमटना-(अ० क्रि) ) सट जाना (जैसे-गुड़ में च्यूटों का 
चिमटना) 2 मंतलब के लिए बराबर साथ लगे रहना 
(जैसे-ठेकेदारों का अधिकारियों से चिपटना) 3 पिंड न छोड़ना 
(जैसे-भिखारी का यात्री से चिमटना) 

चिमटा-(पु०) धातु का बना दो फलवाला एक लंबा उपकरण 

चिमटाना--(स० क्रिश) । चिमटने में दूसरे को प्रवृत्त करना" 
2 आलिंगन करना, गले लगाना 

चिमटी-(खी०) चिमटे के आकार का छोटा उपकरण 

चिपड़ा-(वि०) = चीमड़ 

चिपनी-ॐ० (स्दी०) । इंजनों, भवनों में लगी गोलाकार नली 
जिसमे से घुआँ निकलता है (जैसे-बिजलीघर की चिमनी) 
2 लेंपों आदि की शीशे को गोलाकार नली 

चिरंजीव-] सं० (बि०) बहुत समथ तक जीवित रहनेवाला, 
दीर्घजीवी, दीर्घायबाला [[ (अ०) आशीर्वादात्मक विशेषण 
जिसका अर्थ है दीर्घायु हो 

चिरंजीवी-सं० (वि०) चिरजीवी 

चिरंटी-सं० (स्री) । पिता के घर रहनेवाली सयानी लड़की 


2 युवतौ 

चिरंतन-सं० (बि०) बहुत दिनों से चला आता रहनेवाला, 
पुएतन। “जता (स्री) पुरातनता, पुरानापन 

चिर संज (वि०) । दीर्घकालीन 2 जो बहुत दिनों तक बना 
रहे, दीर्घकालव्यापी 3 दीर्घ, बहुत || (१5) देर विलंब 
गा (क्रिऽ बि>) बहुत दिनों तक । (पऽ) तीन मात्राओं का 
बह गण जिसका पहला वर्ण लघु हो; “ऋणी (पृण वऽ) 
जो सदा के लिए ऋण ग्रस्त हो (व्यक्ति): “कार, “कारी 
(वि०) देर लगानेवाला, दीर्घ सूत्री “काल (पु०) बहुत 
समय. दीर्घकाल; ~कालिक, कालीन (वि>) । बहुत 
दिनों से चला आता हुआ, पुराना 2 अहुत दिनों तक बना 
रहनेवाला; “-कुपार (वि०) विवाह न करनेवाला; ~कृतज्ञ 
(बि०) हमेशा आभार माननेवालो; ~क्रिय (वि०) काम में 
देर करनेवाला, ~क्रिय-ता (: दौर्घसूत्रता; ~जीवक 
(बि०) बहुत दिनों तक जीवित रहनेवाला, चिरजीवी; 


"जीवन (पुऽ) अमर ~जीबी (वि०) 
= चिरजौवकः ~तिक्त (पुः ' उ. --तुषार रेखा 
(खो०) जिसपर सदैव बर्फ ज नवीन (वि०) जो 


कभी पुराना न हो, हमेशा नया रहनेकाला; “-निद्रा (स्बी०) 
मृत्यु; परिचित (वि०) जो बहुत दिनों से 
जान-पहचानवाला हो; --पोषित (वि०) जिसे बहुत टिनों 
तक पाला-पोसा गया हो; --अतीक्षित (वि०) जिसकी बहुत 
दिनों से प्रतीक्षा की जा रही हो, --प्रसिद्ध (वि०) जो बुच 
दिनों से मशहूर हो; “-मान्य (वि<) जो तलः तों 
पाता रहा हो; “-रोगी (विर) 
बहुत दिनों से बीमार हो; “-बॉछित (बि०! बहुत दिनों से 
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चाहा हुआ; वियोग (पु०) टोर्थ काल की जुदाई; ~विस्मृत 
(बि०) बहुत दिनों से भूला हुआ; ~वियोग (पु०) दोर्घ 
काल की जुदाई; ~विस्मृत (वि०) बहुत दिनों से भूला हुआ; 
"शत्रु (पु०) । सदा का दुश्पन 2 पुराना दुश्मन; “शांति 
(खो) मृत्यु ~संगी ] (वि०) सदा साथ रहनेवाला 
| (५०) पुराना साथी; --सखा (पुर) पुराना दोस्त; 
“सम्मानित (वि०) = चिर मान्य; स्थ, “- 
(बि०) देर तक रहमेवाला, टिकाऊ; ~स्नेह (पु९) संदा के 
लिए प्यार, स्थायी प्रेम; ~स्मरणीय (वि०) जिसे बहुत दिनों 
तक याद रखा जा सके; -स्वष्न (१०) देर का सपना 

चिरई-बो० (खरो) = चिड़िया 

चिरक ढाँस-(सरी०) हमेशा किसी न किसी रोग का बना रहना 

चिरकना-(अ० क्रि०) बहुत कष्ट से थोड़ा-थोडा मल त्यागना 

चिरकीन-फ़ा० (वि०) । थोड़ा-धोड़ा मल त्याग करनेबाला 
2 अस्यत मैला 

चिरकुट-(गु०) = चिथड़ा 

चिरना-[ (अ क्रि०) । कट जाना 2 फटना || (पु०) चौरे 
का औज़ार 

चिरबरती-(बि०) चिघड़े-चिथड़े किया हुआ 

ख्रिरबाई-[ (स्त्री) । चौरने का काम 2 चीरे को मजदूरी 
वर्षा होने पर पहली जोताई 

खिरखाना-(स० क्रि) चौरने के काम में दूसरे को लगाना 

खिराँदा-(वि०) = चिड़चिड़ा 

्रिराइता-(पु०) = चिएयता 

चिराई-(स्री०) । चौरने का काम 2 चौरने की मज़दूरी 

चिराश-फ़ा० (पु०) दीपक, दीआ। ~गुल (पु०) युद्ध 
आदि के सभय रोशनो का घर से बाहर न आने देना 2 बत्तियाँ 
न जलाने से उत्पन्न स्थिति, ब्लैक आऊट; --दान (पु०) वह 
आधार जिसपर दीआ रखा जाए, दीयट, शमादान; ~की 
हैसना चिराग से फूल झड़ना, चिनगारियाँ झड़ना; ““गुल 
करना दीआ नुझाना; ~-गुल होना दीआ बुझना; “ठंडा 
करना = चिराग गुल करना; “तले अँधेरा । रखवाले के 
सामने चोरी 2 ज्ञानी के घर में घोर मूर्खता का आचरण होना; 
~दिखाना रोशनी करमा; ~अड़ाना दीआ बुझाना; ~त्ती 
का वकृत दीया जलाने का समय; “से ~~ जलता है एक के 
गुण से दूसरे को लाभ होता है; --से फूल झड़ना जलती बत्तो 
से चिनगारियाँ निकलना 

चिरागी-फ़ा० (खी०) । दीआ-बत्ती का खर्च 2 पवित्र स्थान 
पर दीआ-अत्ती के निर्वाह हेतु दी गई भेंट 3 जुए के अड्डे पर 
दिया जलानेवाले को दिया जानेवाला पैसा 

चिराना--] (स० क्रि०) चीरने का काप किसी अन्य से कराना, 
फड़वाना 

लिराना-[| (वि०) 7 पुराना, प्राचीन 2 जीर्ण-शीर्ण 

'िरायघ-(सरी०) । चमटे. चस्त्री, कल आदि के जलने से 
फैलनेबाली दुर्गंध 2 फैलनेवाली बटरामों 

चिरायता-(पु०) कडवे खाटवाला एक छोटा पौधा जो दवा के 
काम आता है 

चिरायु-सं० (वि०) लंबी उप्रवाला, दीर्घायु 

लिराज-(पु०) ] चीने की क्रिया 2 चोरने से होनेवाला जख्म, 
घाव 


चिरु-सं० (पु०) कंधे एवं बाँह का जोड़, मोठ़ा 

चिरौंटा-(पु०) चिडिया का बच्चा 

चिरौरी-(खो०) प्रार्थना, विनती 

चिलक-(स्बो०) । क्षणिक कांति या चमक 2 क्षणिक पीड़ा य 
टीस 

चिलकना-(अ० क्रि) । रह-रहकर दर्द होना, पीड़ा होना 
2 रह-रहकर चमकता 

चिलका-के० (पु०) नवजात शिशु 

चिलकाना-(स० क्रि) । चिलकने में प्रवृत कना 
2 चमकाना 

वला (पु०) चीड़ का फल जिसकी गिरी खाई जाती 


चिलचिल-] (पुश) अबरक, अभ्रक ]] (वि०) चमकीलः 

चिलचिलाना-] (अ० क्रिश) चिलकना, चपकना |[ 
(स० क्रिश) = चमकाना 

चिलड़ा-(पु०) बेसन आदि की बनी पूरी 

चिलता-फा० (पु०) कवच, बख्तर 

चिलबिला, चिलबिल्ला-(वि०) चंचल, चपल, नटखट 

बिलम--फ़ा० (स्री०) कटोरी के आकार का नलीदार मिट्टी का 
बना पात्र (जैसे-ुक्के की चिलम में आग' भर दो) । ~चट 
* हिं० (पु०) तंबाकू पीनेवाला; ~खारदार (पुऽ) तंत्राकू 
पिलानेाला नौकर 

चिलमची-तु० (खी०) । थाल के किनारे का आकार जैमा 
पात्र जिसके बोच का भाग देगची जैसा होता है जिसमें कुल्ली 
आदि करते हैं 2 चिलम रखनेवाला हुक्के का भाग 

चिलमन-फ़ा० (स््री०) बाँस की तिलियों आदि का अना पर्दा, 
चिक 

बिलमिलिका-(ख्री०) । जुगनू, खद्योत 2 विद्युत, बिजली 

'चिल्लड़--(पु०) = चोलर 

चिल्ल-पों-(स्बी०) । चिल्छाहट 2 शोर गुल (जैसे-घर में 
हमेशा चिल्ल-पोँ मची रहती है) 

चिल्लर-(पु०) रेजगारी, खुदरा 

बिल्लबाँस-(पु०) रोग आदि के सपय बच्चों को 
चिल्लाना 

चिल्लवाना--(स० क्रिश) चिल्लाने में प्रवृत्त करना 

चिल्ला--] फ़ा० (पु०) । चालीस दिनों का काल 2 चालीस 
दिनों का ब्रत, अनुष्ठान 3 प्रसूता के चालीसवे दिन का स्नान 
| (पु०) + धनुष की डोरी, प्रत्या 2 पगड़ी का पल्ला 
3 चीला 

चिल्लाना-(अ० क्रि०) । शोर मचाना, हल्ली काना 
(जैसे-गली में कुत्ते चिल्ला रहे थे) 2 ज़ोर से कहना 
(जैसे-नेता चिल्ला-चिल्छाकर भाषण दे रहे थे) 3 बार-बार 
कहना (जैसे-भिखारी गली में बैठा राम-राप चिल्लाता है) 

चिल्छाहट--(स्नी०) । शोर गुल, हो हल्ला 2 चिल्लाने की 


क्रिया 
चिल्ली-सं० (स्बी०) । झिल्ली नाम का कीड़ा, लोध 
2 बिजली 
चिबिट-सं० (पु०) चिड़वा 
चिवुक-सं० (पु०) चिबुक, ठुडडी, ठोढ़ी 
चिहुँकना-नो० (अ० क्रि०) चौंका 
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चिहुंटगा-(स० क्रिश) । चिकोटी काटना 2 मर्म भेटो पोडा 
पहुँचाना 3 दबोचे लेना 4 लिफ्टना 

बिह-सं> (१०) । शारीरिक निशान (जैसे-चाकु से बना 
बिह) 2 दाग (जैसे-फोड़े का चिह्न) 3 घर्षण, दाब से बना 
निशान (जेसे-वरण-चिद्व) 4 जन्भ जात शरीर पर बना दारा, 
निशान, लक्षण (जैसे-पैदा होने का चिद्ठ अमिट है) 

चिह्रांकन-सं> (पु०) + विराम चिह्न लगाना 2 निशान लगाना 

चिह्ांकित-सं> (ति) निशान लगाया हुआ 

बिहित-मं (वि०) जिस पर निशान लगाया गया हो 

चीं-(खी०) । चिड़ियों के बोलने का शब्द 2 कष्ट, पौड़ा से 
निकलनेकाली वारोक आवाज़। --चपड़ (स्बी०) हल्का 
प्रतिवाद, मामूली विरोध; --चीं (स्री) । चीं-चीं को ध्वनि, 

कोमल एबं दोनतासृचक शब्द 2 धोपे स्वर में को जानेवाली 
बातें; --ओलना असमर्थता एवं दीनता के लक्षण दिखाना, 
हार स्वीकार करना 

चींढा-4१०) - स्युटा, चिउँटा 

बीटी-(खोऽ) ` च्युटौ, चिउटो 


चीधना-(स० क्रिल) + चोथना 

सीक-(खो०) = चीख 

चीकट-(१०)/ (वि०) चिककट, मैल, कीचड़ 

चौकना-! (अ० क्रिश) । चौत्कार करना. चीखना 


2 चिल्लाकर बोलना ![ (वि०) = चिकना 

चीकर-(पु०) चरस द्वार कू से निकाले गए पानी को बहाने 
का स्थान 

चीकू-(पु०) आलू जैसे छिलकेवाला एक मीठा फल 

चीख-(खी०) ] तोत्र ध्वनि 2 तीव्र एवे कटु ध्वनि (जैसे-इंजन 
की चोख से वह डर गया) । ~पुकार (स्त्री) चिल्लाकर 
मचाई जानेबाली पुकार; “मारना जोर से चिल्लाना 

चीखना-] (स० क्रि) = चखना |] (अ० क्रिश) = चोकना 

चीख?--(पु+) कीचड़ 

चीखुर-(१०) गिलहरी 

चीड्-9० (खी०) । वसतु, पदार्थ 2 बहुमूल्य अनूठी वस्तु 
3 महत्त की वस्तु 4 बात 5 साहित्य, कला की वस्तु 

चीड, चीढ़-(१०) । एक प्रकार का देशो लोहा 2 चमड़ा 
हौलकर साफ़ करने को क्रिया 3 एक सुंदर सदाबहार वृक्ष 
जिसका तना बहुत लंबा होता है तथा उसकी लकड़ी अनेक 
सामान बनाने के काम आती है 

चीतना-] (स० क्रि) सोचना 2 स्मरण करना 
॥ «अश क्रि) । होश में आना, चेतना 2 चित्रित करना 

चीतल-(पु०) । चित्तीदार और सुंदर बारहसिंघा 2 चित्तीदार 
सर्प 

चीता-[ (पु०) घारीदार प्रसिद्ध हिंसक एवं विशाल जंतु, बाघ 

चीता-नी (पु०) एक प्रकार का क्षुप जिसकी पत्तियाँ दवा के 
काम आती है 

चौत्कार-सं० (पुश)  चिल्लाहट 2 चौख-पुकार (जैसे-सर्प 
देखकर लड़का चीत्कार उठा) 

चीथड़ा-(पु०) = चिथड़ा 

बरीवरा-(स० क्रि०) फाइना 

चीदा-फ्रा० (वि०) ) चुना हुआ 2 बढ़िया 

चीनक-सं० (पु०) चीनो कपूर 


चौनज-] सं० (५०) एक प्रकार का लोहा ]| (वि०) चीन 
देश में उत्पन्न होनेवाला 

चीन-पंथी-(वि०) चीनवादी 

चीन-विज्ञान-हिं० › सं० (पु०) चीन से संबंधित विज्ञान 

चीन-विज्ञानी-हिं० * सं० (१०) चीन से संबंधित विद्या का 
विशेषज्ञ 

चीनांशुक-सं० (पु०)  चोन से आमेबाला रेशमी वख 
2 रेशमी ,कपड़ा 

चीना-| (पु०) चीन देश का निवासी || (वि०) चीन देश का 

चीनिया-(बि०) जो चीन देश से संबंधित हो 

चीनी--] (वि०) चीन देश का (जैसे-चोनी भाषा, चीनी मिट्टी) 

चीनी--]] (स्वी०) सफ़ेद शक्कर (जैसे-चाय में चीनी कम 
है) । --चंपा (पु०) बढ़िया केला 

चीन्ह-(पु०) दे० चिह्न (शुद्ध रूप) 

चीन्हना-(स० क्रि०) देखे हुए व्यक्ति आदि को पहचान 
लेना 

चीपड-(पु०) ] आँख का कोचड़ 2 दे० चिप्पड़ 

चीफ़-। अं० (वि०) मुख्य, प्रधान (जैसे-चीफ़ कमिशनर, 
चीफ जस्टिस) |] (पु) । मुखिया 2 कबोले, जाति का नेता 
3 गजा 

जीमड़-(वि०) 3 जो चमड़े को कड़ी हो 2 जो पीछा न छोड़ता 
हो 3 जिससे जल्दी पैसा वसूल न किया जा सके 

चीयाँ-(पु०) इमली का बीज 

चीर-सं० (पु०) कपडा, वस्ब 2 कपडे, कागज़ आदि का 
कम चौड़ा और लंबा टुकड़ा 3 चिथड़ा, लत्ता 4 साधुओं, 
योगियों आदि के पहनने का कपड़ा। ~हरण (पु०) वख 
चुरा ले जाना (जैसे-गोपियों का चीर हरण) 

चीर-(स्दो०) । चोरने को क्रिया 2 खीरकर बनाई गई दरार। 
"घर (पु०) मुर्दाखाना, मुर्दाघर, लाशधर; “-फाड़ (स्त्री०) 
॥ चीरे फाड़ने को क्रिया 2 शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन 

चीरक-(१०)  गोलाकार लपेटा हुआ लंबा कागज 2 कागज 
पर लिखी हुई सार्वजनिक घोषणा 3 लिखने का ढंग 4 लेख्य 

चीरना-(स० क्रि०) । फाड़कर अलग करना (जैसे-कपड़ा, 
लकड़ी आदि चीरना) 2 अलग कर देना, निकाल देना 3 रास्ता 
बनाना (जैसे-नाव नदी में जलधार चीरती हुई बढ़ती है) 

चीरा-[ (पुऽ) ॥ पगडी के काम आनेबाला लहरदार रंगीन 
कपड़ा 2लहरदार रंगीन कपड़े की बनी पगड़ी। 
~अंद + फ़ा० (पुऽ) चीरा बाँधने का काम करनेवाला; 
~ चंदी * 97० (खी०) । चौरा बांधने की क्रिया 2 ताश के 
कपड़े पर पगड़ो बनाने के लिए की जामेवाली बुनावट 

चीरा-[] (पु) । चीरे की क्रिया 2 चीरकर बनाया हुआ घाव 
3 कौपार्य। --फाड़ी (खी०) चीरने फाड़ने का काम 

जीरि-(खो०) । आँख पर बाँधी जानेवाली पट्टी 2 घोती आदि 
की लाँग 

चीरी-(वि०) चिथडे लपेटनेवाला 

चीर्ण-सं० (वि०) चिरा हुआ 

चील-(स्वो०) बाज की जाति का प्रसिद्ध मांसाहारी पक्षी। 
"पट्टा (पु०) चील की तरह झपट्टा मारकर ले भागना 

'खीलड़, चीलर-(पु०) = चिल्लड़ 

चील्ह-नो० (स्री?) = चील 
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खीवर-सं० (पु०) योगियों भिक्षुओं आदि के पहनने का वस, 
चादर आदि 

चीवरी-सं० (पु०) ] चीवर पहननेवाला 2 भिक्षुक 

चुँगना-(स० क्रिश) = चुगना 

चुँगल-(पु०) = चंगुल 

चुँगाना~-(स० क्रिश) चुगाना 

चुंगी-(सी०) । महसूल (जैसे-माल ले जाने से पहले चुंगी 
देना) 2 चंगुल भर वस्तु। ~कचहरी (खी०) नगर पालिका 
आदि का प्रधान कार्यालय; ~कानून * अ० (पु०) चुंगी 
देने के संबंध में बनाए गए नियम आदि; ~र (पु०) चुँगी 
कार्यालय; ~नियष + सं० (पु०) चुँगी संबंधी क्रायदा 
क़ानून 

चुंगीबाला-(पु०) चुंगी लेनेवाला 

सुँघाना-] (स० क्रि०) । माँ का शिशु को अपना स्तन चूसने में 
प्रवृत्त करना 2 पशुओं का अपने बच्चों का थन पिलाना 
| (स० क्रि०) = चुगाना 

चुंडी--(खो०) = चुंदौ, शिखा 

चुंदरी-(ख्री०) = चुनरी 

चुंदी-] (स्वी०) चोटी, शिखा 

चुंदी-]ा! सं» (खी०) कुटनी, दूती 

चुंघा-(वि०) । जिसे कुछ दिखाई न देता हो, अंधा 2 बहुत 
छोटी आँखोंवाला 

जैंथियाना-(अ० क्रि०) = चौधियाना 

चुंबक-[ सं० (वि०) । चुंबन करनेवाला 2 कामुक |] (पु०) 
॥ एक तरह का पत्थर जो लोहे को अपनी ओर खींचता है 
2 अपनी ओर आकृष्ट करनेवाला व्यक्ति। ~त्ता (स्रीऽ) 
आकर्षित करने का गुण 

चुंबकत्व -सं० (१०) चुंबक का गुण, आकर्षण। ~मापी 
(पु०) चुंबक की शक्ति मापने का यंत्र; -“लेखी + हिं० 
(पु०) चुबेक की शक्ति का रेखांकन करने का यंत्र; --₹्लोहा 
+ हिं० (पु०) चुंबक का शक्तिवाला लोहा 

चुंबकीय-सं० (वि०) । चुंबक संबंधी 2 जिसमें चुंबक का 
गुण हो (जैसे-उसकी सुंदरता में चुंबकीय आकर्षण है) 

चुंबन-सं० (स० क्रि०) चुम्मा, चूमना । -~आलिंगन (पु०) 
चुमना और गले लगाना 

चुंबरित-सं० (वि०) । चुमा हुआ 2 स्पर्श करल हआ 

चुंबी-सं० (वि०) । चूमनेवाला 2 जो किसी को स्पर्श करता 
हो, बहुत ऊंचा (जैसे-गगनचुंबी इमारतें) 

चुआ-(पु०) चार पैरोंवाल पशु, चौपाया 

चुआई-(खरी०) 7 चुआने की क्रिया, टपकाने की क्रिया 
2 चुआने की मज़दूरी 

खुआना-(स० क्रि०) बुँद-बैंद गिणना, टपकाना 

जुक़दर--फ्रा० (पु०) लाल रंग का प्रसिद्ध मीठा फल जो सब्जी 
के काम आता है 

चुक-(पु०) = चूक वा 

खुकचुकाना-( अ० क्रि०) पसोजना 

चुकट-(पु०) = चंगुल 

आुकटी-को० (स्री?) = चुटकी 

चुकता-(वि०) ? चुकाया हुआ 2 लेना-देना बराबर हुआ 

अआुकना-(अ० क्रि) । समाप्त होना, बाकी न रहना 2 निबटना 


3 तै होना 4 पूर-पूय परिशोध होना 5 संयोज्य क्रिया जो मुख्य 
क्रिया की समाप्ति की सूचक होती है (जैसे-खेल चुकना, लड़ 
चुकना) 

चुकवाना-(स० क्रि०) चुकाने में दूसरे को लगाना (जैसे-कर्ज 
चुकवाना पड़ेगा) 

चुकाई-(खी०) ? चुकने-चुकाने की क्रिया 2 चुकने-चुकमे की 
मजदूरी 


चुकाना-(स० क्रिश) । वापस करना 2 क्षतिपूर्ति करना 
(असे-दूक दुर्घटना में ट्रक मालिक को दस हज़ार रुपये चुकाना 
पडा) 3 निपटाना 

चुकारा, चुकाव-(पु०) चुकने-चुकाने की क्रिया 

खुकाबरा-बो० (पु०) कर्ज, देन आदि चुकाने की क्रिया 

चुकौता-नो० (पु०) ] रुपया पाने के समय लिखी जानेवालौ 
रसीद 2 कर्ज़ का साफ़ हो जाना 

चुक्कड़-(पु०) कुल्हड़, पुरवा 

चुक्कार-(पु०) गर्जन, गरज 

चुक्र-सं० (पुश) 7 चूक 2 चूका नामक खट्टा साग) ~फल 
(बुश) इमली 

चुक्रिमा-सं० (स्री०) खट्टापन, खटाई 

चुग्रद-! ० (पु०) उल्लू || (वि०) महामूर्ख 

चुगना-(स० क्रि) पक्षियों का चोंच से अन्न के दाने 
उठा-उठाकर खाना 

चुशल-फ्रा० (पु०) 3 चुग्रलखोर 2 कंकड़, गिटक । ““रखोर 
(पु०) पीठ पीछे निंदा करनेवाला; ““खोरी (खी०) 
चुग्रलखोर का काम, पिशुनता 

सुग्रली-फ़ा० (स्वी०) निंदा, बुराई । “-स्क्ञाना पीठ पीछे दूसरों 
से की जानेवाली अभियोगात्पक निंदा 

चुपा-] (पुऽ) चिड़ियों का चारा 

खुगा-ा नो० (पु०) चोशा, पहनावा 

चुगाना-(स० क्रि०) चिड़ियों को दाना खिलाना 

चुगुलखोर-फ्रा० (पु० = चुग्रलखोर 

चुगुलखोरी-फ़ा० (खरी) = चुरालखोरी 

चुगुली-फ़ा० (स्री?) = चुगली 

चुया-(पु०) चिड़ियों का दाना-दुनका 

चुचकना-(अ० क्रि०) । सूकर सिकुड़ना 2 मुरझा जाना 

चुचकारना-(स० क्रि०) = चुमकारना 

चुचकारी-(खी०) = चुमकार, पुचतकार 

चुंचानाबो० (अ० क्रि०), खुचुआना-(अ० क्रि०) दे? 
चुकचुकाना 

चुचुकना-(अ० क्रि०) ? सूख जाना 2 रस समाप्त हो जाना 

खुटकना-[ (स० क्रि) । चुटकी से तोड़ना 2 चिकोटी काटना 
पर (स० क्रि०) कोड़ा मास्ता 

खुटका-(पु०) 7 उतना पदार्थ जितना चुटकी में आ सके 
(जैसे-चुटकी भर आटा देना) 2 बड़ी चुटकी 

ुटकिला-(पु०) = चुटकुला 

खुटकी-(स्ी०) 7 अंगूठे, तर्जनी और बीच की उँगली को 
मिलने से बनी हुई मुद्रा (जैसे-चुटकी से पत्तों का दोन 
बनाना) 2 चिकोटी 3 व्यंग्यपूर्ण जात (जैसे-मीठी चुटकिय 
देना) 4 अगूठे एवे तर्जनी को मिलाकर चटकाने की क्रि 
(जैसे-चुटकी बजाना) । “देना । चुटकी बजाना 2 भीख 
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देना; “खजाना चुटकी से आवाज़ निकालना; “भरना | 2हल्‍की जलन 


। चुटकी काटना 2 चुटकी लेना; ~माँगना भीख मांगना; 
“लगाना । चुटकी से पकड़ना 2 मसलना 3 कपड़े को दो 
उंगलियों में फंसाकर फाड़ना 4 जेब काटा; “लेना हँसी 
उड़ान, व्यंग्य करना; चुटकियों में चुटकी बजाते, दम भर में; 
चुटकियों में उड़ाना | बात की बात में कर डालना 2 खेल 
समझना 
क्ला (३) चमत्कारपूर्ण और विलक्षण उक्ति, बढ़िया 
मज़ेदार बात. ऊतीफ़ा। “छोड़ना मनोरजक, 
कुतूहलजनक बात कहना 
चुटफूट-[ (वि०) बिखरा हुआ किंतु छोटा और साधारण 
जैसे-चुट-फुट सामान एक जगह रखना) |] (खो०) 
इधर-उधर फैली हुई फुटकर और मामूली वत्तु 
चुटिथा-! (खो०) शिखा, चोटी। ~हाथ में होना वश में 
होम, अधिकार में करना ]] (पु०) चोरों, ठगो आदि का 
सादार 
चुटियाना-(स० क्रि) ॥ चोट पहुँचाना! 2 डसकर घायल 
कना 
चुदीला-[ (वि०) । चोट खाया हुआ 2 चोट करनेवाला 
|| (वि०) । चोटो पर का, सिरे का सबसे अच्छा और बढ़कर 
2 ठाठ-बाटवाला, भइकोला 
चुरैल-(वि०) ~ चुटोला [ 
चुड़िहारा-(पु०) ] चूड़ियाँ बनानेवाला 2 चूडियां बेचनेवाला 
व्यक्ति 


चुडैल-(स््री०) भूत की री, डायन 2 अत्यंत दुष्ट स्रभाववाली 
खौ 3 अत्यंत कुरूप एवं घृणित खी 

चुत-मं० (पु०) गुदद्वार 

चुखल-[ (वि०) मसखर, ठट्ठेबाज [| (वि०) = चुत्था 

चुख्लपना-(पु०) ठट्ठेबाजी 

चुखा-( (१०) वह बटेर जिसे दूसरे बटेर ने घायल कर दिया 
हो ]] चोधा-बकोटा 

चुदक्क़-(वि०) अत्यधिक मैथुन करनेवाला, अतिकामी 

चुदना-(अ० क्रि०) पुरुष द्वारा संभोग किया जाना 

चुदवाना-(स० क्रि०) । पुरुष से संभोग कराना, मैथुन कराना 
२खी का पुरुष से संभोग कराना 

चुदवास-(खो०) मैथुन कामना, संभोग इच्छा 

चुदवैया-(वि०) मैथुन करनेवाला, संभोग करनेवाला 

चुदाई-(खो०) ! मैथुन, संभोग 2 मैथुन, संभोग के बदले दिया 
जानेवाला घन 

बुदाना-(स० क्रि) संभोग कराना 

शुदास-(स्वी०) संभोग की प्रबल कामना 

बुदासा-(पु०) संभोग की प्रबल इच्छा करनेवाला पुरुष, संभोग 
की प्रबल कामना से अभिभूत व्यक्ति 

चुदौवल-(स्रौ०) संभोग करने की क्रिया 

चुन-(९०) गेहूँ, जौ आदि का आटा 2 चूर्ण, बुकनी 

चुनचुना-(१०) मलाशय में पैदा होनेबाला सफ़ेद कीड़ा। 
~लगरा बुरा लगना 

अुनचुनाना-(अ० क्रि०) । खुजली और जलन-सी होना 
(जैसे-अच्छा होने पर डम चुनचुनाना) 2 हल्की जलन होना 

चुनचुनाइट, खुरचुनी-(खी०)  चुनचुनाने की अवस्था 


चुनट-(खी०) 7 दे० चुनना 2 सिलावट, शिकन । ~दार + 
फ़ा० (बि०) जो चुना गया हो, चुनट डालो हुई 

चुनत-बो० (स्त्रीश) = चुनट 

सुनन-(स्वी०) । चुनने की क्रिया 2 अनाज का कूड़ा कंकड़ 
आदि। --दार » ४7० (वि) जिसमें चुनन पडी हो, जो चुना 
गया हो 

चुनना-(स० क्रि०) । एक-एक कर्के इकट्ठा करना, बौनना 
2 चोंच से दाना आदि उठाना, चुगना 3 अलग करना, छाँटना 
4 पसंद करना 5 बोट. मतदान द्वारा पसंद करना 6 सजाना 

चुनरी-(खी०) लाल रंग का कपड़ा जिस पर आनेक रंग को 
बुदियाँ पड़ो हों, चुत्री 

चुनवाँ [ (वि०) ] चुना हुआ 2 बढ़िया, अच्छा [] (पु०) 
छोटा लड़का, बालक 

चुनवाना-(२₹० क्रि०) किसी दूसरे से चुनने का काम करवाना 

चुनाँ-चुनीं-फ़ा० (स्त्री3) । व्यर्थ को आपत्ति (जैसे-चुनाँ-चुनौं 
से अब कोई फ़ायदा नहीं है) 2 आदेश, राय आदि के विषय में 
होनेवाला औचित्य 

चुनाँचे-फ्रा० (अ०) इसलिए, अतः 

चुनाई-(स्ो०) । चुनने को क्रिया 2 चुनने को मजदूरी 3 चुनने 
का ढंग (जैसे-इस दीवार को चुनाई अच्छी नहीं है) 

चुनाखा-(पु>) परकार, कंपास 

चुनाना-(स० क्रि०) = चुनवाता 

चुनाव-(पु०) ॥ पद के लिए उम्मोदवारों में से बहुमत के 
आघार पर चुनना 2 चुनने की क्रिया 3 रुचि, पसंद आदि के 
अनुरूप ग्रहण करना (जैसे-पुरस्कार हेतु पुस्तकों का चुनाव 
करना) 4 चुनी गई बल्तु। --अभियान › सं० (पु०) चुनाव 
के लिए लोगों के पाम-जाना; ~ आंदोलन + सं० (पु०) 
चुनाब के लिए हलचल मचाना; “-क्षेत्र + सं० (पु) 
निवचिन-क्षेत्र; “गठबंधन (पुऽ) चुनाव के लिए परस्पर 
समझौता और जोड़ मेल, --घोषणा पत्र + म॑० (पु०) 
चुनाव के लिए किसी दल का नीति संबंधी अचार पत्र; 
“टिकट * अं० (पु) चुनाव के लिए दल की तरफ़ से 
दिया गया आज्ञा पत्र; -ट्रब्धूनल « अं० (पुऽ) चुनाव का 
फैसला करनेवाला न्यायाधिकरण, --दंगल (पु०) निवचिन 
संघर्ष; “निरीक्षक * सं० (पुऽ) चुनाव की देखभाल 
करनेवाला अधिकारी; ~प्रणाली * सं० (स्ी०) चुनाव का 
ढंग; ~याचिका + सं० (स्रो०) चुनाव में अवैध तरीकों के 
प्रयोग होने के विरोध में अदालत में दी गई अर्जी, --रण 
नीति + सं० (स््रौ०) चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन संबंधी 
नीति; --संग्राप + सं० (पु०) चुनाव लडन!; “समझौता 
(पु) चुनाव के लिए दलों का परस्पर समज्लौता 

चुनिंदा-फा० (वि०) । चुना हुआ 2 श्रेष्ठ, उत्तम 3 प्रतिष्ठित 

चुनी-(स्त्री०) अत्र, दाल आदि का पीसा हुआ आटा, चूर्ण । 
>-धभूसी (स््री०) मोटे अत्र का चूर्ण, चोकर आदि 

चुनौटिया-] (पु०) । कत्यई रंग 2 काकरेजी रंग |] (वि०) 
॥ काकरेजो रंग का 2 कत्थई रंग का 

चुनौटी-(खो०) गीला चूना रखने को छोटी डिबिया 

चुनौती--(स्टरे०) ललकार, चैलेंज 

खुक्ट-बोट (स्तरो)) = चुनट 
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चुआ-(पु०) छोटे अच्यों को प्यार से बुलाने का शब्द 
है 4 ओढ़नी, चुनरी 2 सुनहले, रूपहले सितारे, 


पन] (वि०) जो कुछ भी बोल न रहा हो, मौन, खामोश 
वा (खीळ) चुप्पी, मौन। “चाप (अ०) 7 बिना कुछ 
कहे-सुने, मौन रहकर 2 गुफ्चुप। ~जाधना, - मारना, 
~ लगाना, --सासना चुप रहना, कुछ न बोलना 

ुफ्का-! (वि०) । मौन, स्कृपोश 2 घुत्रा [[ (१०) मौत रहने 
की अवस्था 

चुपकी-(सी०) = चुप्पी 

चुपके-(क्रिश वि०) चुप करके 

आुपड़ना-(स० क्रि०) 7 तेल, थी आदि लगाना (जैसे-रेटी पर 
मक्खन चुपड़ना) 2 चापलूसी करना 3 आरेप करना 
(जैसे-सार दोष मेरे ही सिर चुपड़ते हो) 

चुपाना-] (अ० क्रिश) चुप हो जाना, मौन रहना | (स० 
क्रि०) चुप कराना, मौन कराना (जैसे-दाई, ज़रा बच्चे को 
चुपाना) 

खुपीता-(वि०) युष्या, घुत्रा 

चुष्पा--(वि०) मन की बात मन में हो रखनेवाला, घुन्ना 
2 बहुत कम बोलनेवाला 

शुष्पी--(स््री«) खामोशी, मौन । “-उधाड़ना यौन तोड़ना, 
बओलना; “-साझना मौन हो जाना, चुप रहना 

चुबरलाना-(स० क्रिश) = चुभलाना 

खुभकना-(अ० क्रि०) बार-बार डूबना-उतराना 

खुभ्काना--(स० क्रि०) बार-बार गोता देना 

खुभकी--(खी०) । चुभकने की क्रिया 2 गोत, डुबकी 

चुभला-(बि०) चुभनेबाला 

खुभन-(सी०) । चुभने की क्रिया 2 टीस, कसक, पीड़ा 

चुधना--(अ० क्रिश)  घुसना, धैसना (जैसे-पैर में कटा 
चुभना) 2 कष्टदायक जान पड़ना, खना (जैसे- आपकी नातें 
मुझे चुभती हैं) ३मन यें घर करना 

खुभर-चुभर-(अ०) चुप-चुष शब्द (जैसे-कुत्ता चुभर-चुभर 
पानी पीता है) 

सुघलाना--(स० क्रि) चूसते हुए स्वाद लेना 

चुभवाना-(स० क्रि) चुभाने में प्रवृत्त करना 

चुधाना-(स० क्रिश) गड़ाना, धसान (जैसे-हाथ में सूई 
चुभामा) 

चुभोना-(स० क्रि) बो० - चुभाना 

खुपकार-(खी०) ) पुचकार 2 चुम शब्द 

चुमकारना-(स० क्रि) चुम-चुम शब्द करते हुए दुलार 
करना, पुचकारना (जैसे-बच्चे को चुमकारना) 

चुमकारी-(स्री०) - चुमकार 

चुमबाना-(स० क्रि०) चूमने में प्रवृत करमा, चुंबन कराना 

चुपाना-(स० क्रि०) दूसरे से चूमने का काम्‌ कनो 

चुम्मा-आाटी-(सी०) बार-बार घूमना और चाटना 

चुर-] (पु०? । मांद, गड्ढा 2 कुछ लोगों के मिलकर बैठने का 
स्थान | सूखे पत्तों के टूटने से उत्पन्न शब्द 

चुरकना-(अ० क्रिः) । चूर-चूर होना 2 चटकनः, दरकना 

चुरकुट-(वि०) । चूर-चूर किया हुआ, चूर्णित 2 सहमा हुआ. 
घबशया हुआ 


खुरगना-(3० क्रिश) प्रसत्र होकर बोलना 
चुरगम-(खो०) 7 प्रसन्न होकर को जानेवाली बातें 2 काना 


फूसी 

चुरचुरा-(वि०) चुर-चुर ध्वनि निकलने वाला (जैसे-चुरचुण 
पापड़, चुरचुरा खस्ता) 

चुरचुगाना-[ (अ० क्रिश) ! चुर-चुर शब्द उत्पन्न होना 
2 टुकड़े-टुकड़े होना ।| (स० क्रि०) चुर-चुर ध्वनि निकालना 

चुरट-अं० (पु०) = चुस्ट 

चुरना-] (अ० क्रि) बो० ] उबलकर पकना (जैसे-बटलोई 
में चावल चुरना) 2 रहस्यपूर्ण बात होना ] (3० क्रि०) चोरी 
जाता, चुराया जाना ६[] (पु०) = चुरचुना 

चुरमुर-(पु०) खरो वस्तु के टूटने का शब्द 

चुरमुरा-(वि०) चुरमुर शब्द उत्पन्न करनेवाला, करारा 

चुरमुराना-| (अ० क्रि०) तुरमुर शब्द करते हुए चूर होना | 
(स० क्रि०) चुरमुर ध्वनि के साथ चूर करना 

चुरवाना-] (स० क्रिश) उबलते एवं पकने में प्रवृत करना 

चुरबाना-[] (स० क्रि) चोरी कराता 

चुरस-[ (स्मे०) शिकन, सिकुडन |] (पुऽ) = चुहट 

चुराई_(सखो०) । पकाने की क्रिया, पकान! (चावल, खाना 
आदि) 2 पकाने की उजरत 

चुराना-। (स० क्रि०) । चोरे करना (जैसे-घड़ी चुराना, 
जैसे-उसने मेरी किताब चुरायो है) 2 अधिकार, थश में करना 
(जैसे-उसने मेरा मन चुरा लिया है) 3 बात दबा रखना 
4 छिपाना (जैसे-लज्जा से नायिका ने आँखें चुरा लीं) ॥[ 
(स० क्रि०) गरम करते हुए पकाना (जैसे-बटलोई में दाल 
चुराना) 

चुरूट-अं०, चुर्ट - (१०) तंबाक के चूर से बनाई गई बत्ती, 
सिगार 

चुल--! (खी०) । खुजलो, खुजत्यहट 2 प्रबल काप वासना 
3 कामना 

चुल-।! (ख्रोण) बो० -चुर । 


चुलचुलाना-(अ० क्रिश) 3! हल्को खुजली होना 
2 चिलबिलापन करना 

चुलचुलाहट-(खी०) चुलचुलाने कौ क्रिया 

चुलचुली-(खो०) - चुल [| 


चुलबुल--(स्रौ०) । चुलबुलापत 2 चंचलता, चपलता 

चुलबुला-(वि०) । नटखट 2 चेपले 3 वाकृपटू 

चुलबुलाना-(अ क्रिऽ)  बॉर-ब्रार हिळना-डोलना, चुलबुल 
करता 2 चेचलता दिखाना 

चुलबुलापन-(प०), चुलबुलाहट (स्री) - चुलबुल 

चुलबुलिया-(विऽ) - चुल्बुल्ा 

चुलहाई--] (वि०) - (स्हीऽ) अत्यधिक कामातुर [| (स्री) 
छिनाल 

चुलहाया-(वि०) जो अत्यधिक कामातुर हो 

चुलाना-(स० क्रि) = चुआना 

चुलाब--(पु०) चुआने की क्रिया 

चुल्ली--सं० (स्त्री) ] छोटा चूल्हा 2 अंजली 

चुल्लू--(पु०) । उँगलियों को अंदर की तरफ़ मोड़कर हथेलो 
को गहरा करके बनाया गया रूप, अंजलि (जैसे-चुल्लू 
बनाओ) 2 मुड़ी हुई उँगलिगों एवं हथेली की बनी गहराई में 
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आगेवाला जल, द्रव आदि (जैसे-चार चुल्लू पानी डालना) । 
“भर पानी में डूब मरना लज्जा से मुँह न दिखा सकना; 
~पर लहू पीना शत्रु को मारकर चुल्लू भर रक्त पीना; “में 
उल्लू बनना थोड़ी शराब आदि पीकर मस्त हो जाना; 
चुल्लुओं रोडा बहुत रोना; चुल्लुओं लहू पीना बहुत कष्ट 
देना, सताना 

चुबाना-(स० क्रिश) = चुआना 

चुसकी-(सो०) 7 सुरकने को क्रिया 2 एक बार में सुरके 
जानेवाला द्रव पदार्थ 

चुपना-] (अ० क्रि ) । चूसा जाता 2 सोखा जाना 3 शोषण 
किया जाना ॥ (पुऽ) बड़ी चुसनी 

चुसरी-(स्री>) । चूमने की क्रिया 2बच्चों को दूध 
पिलामेवाली शाशी में लगी कटोरी नुमा लंबी नलो, निपिल 

चुसबाना-(स० क्रि०) । चुसाना 2 शोषण करवाते जाना 

चुसाई-(खा>) । चूसने-चुसाने को अवस्था 2 चूसने- चुसाने 
का पारिश्रमिक 

चुसाना-(स० क्रि०) चूसने का काप अन्य से कराना, चुसवाना 

चुसत-] फ़ा० (वि०) । खूब कसा हुआ (जैसे-यह कमीज 
चुल है) 2 जो शिथिल, आलसी न हो, फर्तौला 3 जिसमें त्रुटि 
+ हों (जैसे-उसकी लिखाबट चुस्त है) 4 दृढ़, मज़बूत [] 
(पुश) जहाज़ यें अंदर की और झुका हुआ भाग। 
-चालाक (वि०) फुर्तीला एवं चतुग, --तंदुरुस्त (वि०) 
चुल और बलिष्ठ 

चुस्त-फ़ा> (खरो) । फुर्तों 2 कसावट 3 दृढ़ता, मजबृतो 
4प्रौढ़ता 5 चुस्त होने की अवस्था 

चुहचुहा, चुहचुहाता--(विऽ) रंगीला एवं रसीला 
चुहचुहाना-| (अः क्रिस) । रस टपकना 2 चहचहाना 
चुहटना-[ (स० क्रि) । चिकोटौ काटना 2 पैरों से रौंदना 
3 कुचलना, मसलना ]] (अ+ क्रिस) चिमटना 
चुहडा-(५०) । भंगी, मेहतः 2 चमार ३ निकृ और नीच 
क्ति 


चुहर-(खी०) हलका हैंसी-मज़ाक, हंसो-ठिठोली । -चाज़ 
फ्रा (बि०) हँसी ठिठोलो करनेवाला, दिल्लगी 
कणेबाला: -आज़ी (स्से०) हँसी-पज़ाक. मसखरापन 
दिल्लगीपन 

चुहिया-(स्रोः) ! मादा चूहा, चूहों 2 चूहे का बच्चा 

चुहकना-(स० क्रिः) पशुओं के बच्चों का थन चूसना 

चू-( सरं) । आपति, विरोध से संबंधित हल्की नात 
(जैसे-बिना चुँ-चपड़ किए उसने मेरे रुपये चुका दिए) 
2 पक्षियों के बोलने की ध्वनि। -चपड़ (सुगी) आपत्तिपूर्ण 
बाते 

चैकि-फा? (अ०) कारण यह हे कि. क्योंकि 

चूँचिरा-फ़ा० (पु०) आपत्तिजनक बात 

चैबी-(खो०) - वृची 

चूक-! (ख्ी०) । भूल, गलती 2 अपराध [] (पुढ) ॥ खट्टे 
फल के एस से बनी तेज खटाई 2 खट्टा साग 

चूकना-(अ० क्रिश) ) भूल करना 2 निशाना खाली जाना 
3सपय से लाथ न उठा पाना 4 समाप्त होना, चुकता 
चूका-(पु०) चूक नामक खट्टा साग 

चूची-(स्रौ०) । स्तन, कुच 2 स्तन का अगला भाग, स्तन की 


|| घुंडी, चूचुक चूचियों में हाड़ टटोलना दुर्लभ वस्तु हेतु 
निरर्थक प्रयास करना 
है (पु०) स्तन को अप्रभाग, स्तन के ऊपर की चूची 
चूज्ञा-फा० (पु) मुर्गी का बच्चा 
चूड़-(पु०) । चोटी, शिखा 2 (पक्षियों आदि कौ) कलगी 
चूड़ांत-[ सं० (वि०) १ चरम सीमा तक पहुँचा हुआ, पराकाष्ठा 
को अग हल 2 बहुत अधिक, अत्यंत ]| (पु०) शिखर का 
अंतिम और ऊपरी भाग 
चूड़ा-[(पु०) । केश 2 शिखर 3सिर || (पु०) चिड़वा, 
चिउड़ा 
चूड़ाकरण, चूड़ा-कर्म-सं> (पुऽ) बालक के सिर के बाल को 
पहले-पहल मूँड़ना, मुंडन संस्कार 
चूड़ामणि-सं० (पुऽ) । सिर पर पहनने का गहना, शोशफूल 
2 कुल-खानदान का श्रेष्ठ व्यक्ति 
चूड़ो-(स्वो3) । काँच आधि धातु का बना वृन्गाकार गहना जिसे 
स्ियाँ कलाईयों में पहनतो हैं (जैमे-माते को चूड़ियाँ बनवा 
लेना) 2 कल-पुर्जो आदि में चूड़ी को शकल की बनाई गई 
गहरी रेखाएं (जैसे-नल की चूड़ी द्वीली हो गई है, पेच को चूड़ी 
प्रिस गई है) 3 ग्रामोफ़ोत का रिकार्ड 4 पुरजा 5 चूड़ी की 
शक्ल का गोदना 6 चूड़ी को शकल की वस्तु। * दार * फ़ार 
(बि>) । जिसमें चूडियो के आकार को वृत्ताकार अनेक 
धारिया बनो हों (जैसे-चूडीदार पायजामा सिल्रा लो) 
2 जिसमें चृड़ियाँ हो (जैसे-वूडीदार पेंच नहों चाहिए); 
चुड़ियाँ ठंडी करना, चूड़ियाँ तोड़ना विधवा होने पर अपन 
हाथ की चूडियाँ तोड टेना; चूड़ियाँ पहनना । खिया जैसा 
व्यबहार करना 2 जनाना भेस बनाना. ~ पहनाना । विधवा 
का पुनः ब्याह कराना 2 विधवा को पत्नी बनाकर घर में रखना, 
हाथों में चूड़ियाँ पहनकर बैठना कायर वमना 
चूत-(स्टे०) भग, योनि 
चूत-सं> (पुः) आम का पेड, आम्र वृक्ष 
चूतड़-(पु०) शरीर में कपर के नोचे एवं जाँघ के ऊपर का 
पिछला अर्डगोलाकार मांसल भाग, नितंब । “दिखाना भाग 
खड़े होना, पीठ दिखाना; - पीटना, “खजाना ओछेपन से 
प्रसन्नता प्रकट करना 
चूतिया--(वि3) ) बिल्कुल नाममझ, महामूर्ख 2 चूत संबंधी 
(जैसे-चूतिया चक्कर में न पडना) 
चून-(प०) । चूर्ण. चूरा 2 आटा 
चूनर, चूनरी-(खौ) रंगीत बुंदकियोंवाला 
कपड़ा, ओढ़नी. दुपट्टा 
चूना-] (पुऽ) पत्थर, कॅकड आदि को फरँककर बनाया 
जानेवाला तीक्ष्ण और दाहक क्षार जो पलस्तर 
आता है (जैसे-चूना से घर पुतबाना)। “दानी *फ्राए 
= हिं (स््रो3). चुनौटी: “पत्थर (पु०)लाइम स्टोन, 
>फेरना सफ़ेदी करना; “लगाना नीचा दिखाना 2 हानि 
पहुँचाना 3 मूर्ख बनाना 
चूना-ती (अ० क्रि०) । बुँद-बुंद करके गिरना, टपकना 
(जैसे-घड़ा चुना, छत चूरे लगी) 2घाव आदि से रक्‍त 
निकलकर टपकना 3 नीचे आ णिग्ना (जैसे पड़ से आम चू 
पड़ा), (वि०) चूनेवाल्त्र (जैसे-चूना लोटा, चूनी छत) 
चूनेदानी-हिं> * फा? + हिं (खी०) चुटी 
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चेतक 


चूनेदार-हें2 + फ्रा? (वि) चूनेवाला 

चूमना-(स० क्रि०) । प्रेमबश, स्नेहपूर्वक किसी प्रिय के किसी 
अंग को होठों से स्पर्श करना, चुंबन करना (जैसे-नायिका के 
कपोल चूमना) 2 सम्मानपूर्वक बड़ों के पाँव ओठों से स्पर्श 
करना (जैसे-चरण चूमना)! “चाटना (स० क्रि०) 
] बार-बार चुंबन करना एवं चाटना 2 चूमना एवं दुलराना 

चूमा-(पु०) चुंबन, चुम्मा। ~खाटी (खी०) चुंबन और 
आलिंगन, चूमना-चाटना 

चूर-(नि०) । छोटे-छोटे टुकड़ों में बैंटा हुआ (जैसे-काँच को 
प्लेट गिरकर चूर हो गई) 2 परिश्रम आदि के कारण शिथिल 
हो जाना (जैसे-काम करते करते वह थककर चूर हो गया) 
3 आवेग, उमंग आदि भावों में बेसुध (जैसे-घमंड में चूर 
होना) । “चूर (वि०) । जो पूर्णतः नष्ट हो गया हो 
(जैसे-प्याला गिरकर चूर-चूर हो गया) 2 मान-मर्दन होना 
(जैसे-उसकी सारी शान-शौकत चूर-चुर कर दी गई) 

चूरण-(१०) = चूर्ण 

चूरन-(पु०) अत्यधिक महोत औषधि आदि की बुकनी 

चूरभा-(१०) रोटी को घी में गूँध एवं भूनकर तथा चीनी 
मिलाकर बनाया गया खाद्य पदार्थ 

चूरमूर-(९०) फ़सल कटने पर बची हुई खूँटियाँ 

चूरा- (पुऽ) । वुर्ण, बुदा (जैसे-लकड़ी का चूरा) 
2 दूटे-फूटे बारीक टुकड़े (जैसे-शीशे का चूर) ॥[ (विऽ) 
- देऽ चूर 

चूरी-(खीऽ) । बुकनी 2 - चूरमा 

चूर्ण-। सं. (पु०) । चूर. बुकनी 2 चूरन (जैसे-हिगष्टक का 
चूर्ण पेट दर्द दूर करता है) [| (वि०) । चूर किया हुआ 
2 शक्तिहीन किया हुआ (जैसे-घमंड चूर्ण करना) । “खंड 
(१०) कंकड; --पय (विऽ) चूर चूर. चुरेवाला; --योग 
(पुर) पीसकर मिलाए. गए अनेक पदार्थ 

चूर्णन-सं० (पु०) चूर्ण करना 

चूर्णि-सं० (स्त्रो०) कौड़ी 

चूर्णित-सं" (विऽ) । पीसकर चूर्ण किया हुआ 2 अच्छी तरह 
तहस-नहस किया हुआ 

चूर्मा--सं> (पु०) बो” - चूत्मा 

चूल (ख्रौ०) । लकड़ी, बाँस आदि का पतला सिरा 2 किवाड़ 
के नोचे-ऊपर का गोल लंबोतरा भाग। चूलें ढीली करना 
अधिक परिश्रम कराके थका देना, त्रस्त करना: चूलें ढीली 
होना पस्त हो जाना, थक जाना 

चूल-सं० (पु०) ॥सिर के बाल 2 शिखा, चोटी 

चूलिका-सं० (सोऽ) । नाटक में बह स्थिति जिसमें घटना की 
सूचना नेपथ्य से पात्रों द्वारा दी जाती है. 2 परोक्ष रूप से 
मिलनेवाली सूचना 

चूल्हा--(पु०) मिट्टी, लोहे आदि का बना वह उपकरण जिसमें 
लकड़ियाँ आदि जलाकर खाना पकाया जाता है। “जलना 
खाना पकना, खाया पकाया जाना, “-झोंकना, ~-फूँकना 
खाना एकोना; -~न्योतना सारे परिवार को खाने पर बुलाना; 
चूल्हे में जाय, चूल्हे यें पड़े भले ही नष्ट हो जाय: चूल्हे से 
निकलकर भटूठी में पड़ना छोटी मुसौबत से निकलकर बड़ी 
मुसीबत में फँसना 

चुबक-सं० (वि०) चूसनेवाला 


खूलण-सं० (पु०) चूसने की क्रिया, चूसना 
चूषिका-सं० (सीन) चूसने की नली 
चूषित-सं० (वि०) चूसा हुआ 
चूसना-(स० क्रि०) । मुँह से रस अंदर खींचना (जैसे-आम 
चूसना) 2 दाँतों से दबाकर रस पीना (जैसे-गन्रा चूसना) 
3 चाटते हुए रस लेना (जैसे-दवा की गोली चूसना, टाफी 
चूसना) 4 शिशु का माँ के स्तन का दूध पीना 5 अनुचित रूप 
से सत्त्व शोषित करना (जैसे-मालिक ने अत्यधिक परिश्रम 
करके रक्‍त चूस लिया) । चूस डालना, चूस लेना 
कंगाल बना देना, दरिद बना देना 
चूहड़, चूहड़ा-(पु०) । भंगी, मेहतर 2 अत्यंत गंदा एवं तुच्छ 
व्यक्ति (स््री० चुहड़ी) 
चुहर-(पु०) दे० चूहड़ा 
चूहा-(पु०) लंबी पूँछ और चार पैरोंबाला एक प्रसिद्ध छोटा 
घरेलू जंतु, मूषक । --दंती (स्बीऽ) सोने, चाँदी को बनी एक 
पहुंची जिसके दाँत चूहे के दाँत जैसे लंबे और नुकीले होते हैं 
तथा रेशम, सूत आदि में पिरोये होते हैं; “दान + फ़ा० 
(पु०) चूहा फॅसामे का पिंजडा 
चूहेदानी-हिं> > फ़रा० (स््ी०) - चूहादान 
चें-(खो०) चिडियों का शब्द, चो! “हें (खी) । चीं-चीं 
2बक-बक; ~पें (खो०) चों-वपड़ 
चेंगड़ा-(१०) छोटा बच्चा, शिशु 
चेंच-(पु०) बरसाती साग 
चेंदुआ-(पु०) चिड़िया का बच्चा 
खैंबर-अं० (पु०) । कमरा 2 अधिकारी का विशेष कक्ष 
3 सभा गृह 4 परिषद्‌ 
चेअर-अं० (स््री०) - चेयर। --मैन (पु०) - चेयर मैन 
चेक-[ अं० (पु०) बैंक आदि के नाम किसी व्यक्ति, संस्था 
आदि को रुपया देने का लिखित आदेश। --कर्ता ' सं० 
(१०) चेक का आदेश देनेवाला व्यक्ति; “-बुक (स्तरी०) 
चेकबही || अं> (पु०) चारखाना 
चेत्रक-फ़ा० (ख्री०) शीतला नामक रोग (जैसे-उसे चेचक 
निकली है) । --रू (वि०) जिसके मुँह पर चेचक के दाग हों 
चेजा-(पु०) सुरख, छेद 
चेट-सं० (पु०) । दास, सेवक 2 पति, स्वामी 3 दुराचारिणी को 
पुरुषों से मिलानेवाला दलाल 4 भाँड़ 
चेटक-(पुऽ) । ईद्र्जाल, बाज़ीगरी 2 तमाशा 3 जादू 
चेटक--सं० (पुऽ) । विशेष काम में लगा हुआ नौकर, दास, 
सेवक 2 उपपति 3 नायक को नायिका से मिलानेवाला चतुर 
सेवक 4 चसका 5 शीघ्रता, जल्दी 
चेटकी-(१०) । इद्रजाल करनेवाला, इंद्रजाली, जादूगर 
2 तरह-तरह के कौतुक करनेवाला, कौतुको 
चेटकी, चेटिका--सं० (स्री) दासी, सेविका 
चेटिया-(पु०) . 7 चेला, शिष्य 2 नौकर, दास 
चेटी-सं० (स्वो०) दासी, नौकरानी 
चेदुवा-(पु>) - चेंटुआ 
चेत--सं० (१०) । चेतना, होश (जैसे-चेत में रहकर काम 
कगे) 2 ज्ञान, बोध 3 सावधानी, होशियारी 4 याद 5 मन 
सं० (बि०) । सचेत रहनेवाला 2 चेतन |! (पु०) 
राणा प्रताप का प्रसिद्ध एवं प्रिय घोड़ा 
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चेत्र 


चेतकी-सं० (स्रो०) ॥ हड, हों 2 चमेली का पौधा 
चेतन-| सं० (पु) + आत्मा 2 जीव, प्राणी 3 आदमी 
4परमात्मा [ (वि०) जिसमें चेतना हो, जो ज्ञानमय हो, 
सजीव | “ता (स्मे०) चेतन होने की अस्था 2 चैतन्य, 
सज्ञानना 3 सजीवता 

चेतनकी-(स्त्री?) हरोतकी, हड 

चेतना-सं> (स्त्री०) । ज्ञानमूलक मनोवृत्ति 2 बुद्धि, समझ 
3 होश-हवास 4 स्मृति, याद। ~युक्त, --वान्‌ (वि०) 
। बुद्धिवाला, समझवाला; 

चेतना-(अ० क्रि) । होश में आना 2 सावधान होना 
3 सोच-समझकर ध्यान देना । --शक्ति (स्त्री०) चैतन्यता; 
~शील (वि०) = चेतनामय; >शून्य (वि०) अचेतन 

चेतनीय-सं० (विश) ॥ जो जानने योग्य हो 2 जो चेतन का 
अधिकारी हो 

च्ेताना-(स० क्रिश) १ ध्यान दिलाना 2 सावधान करना 

च्ेतावनी--(स्त्रीठ) ) सावधान करने के लिए कहीं जानेवाली 
बात 2 खतरे की पुर्व सूचना 3 अधिकारिक एवे आदेशात्मक 
तौर पर दो जानेवाली सूचना (जेसे-अधिकारी द्वारा दी गई 
चेतावनी) 3 शिक्षा 

चेत्य-सं० (वि०) । जो चेतना का विषय हो 2 जो जानने योग्य 
हो 

चेन-अं० (खीऽ) जंजीर, सिकड़ी (जैसे-गले की चेन कहाँ रख 
दी) 

चेन्न-अं० (सनी) ! रेज़गारी 2 परिवर्तन 

चरेष-पुं० । लसीला पदार्थ 2 पक्षियों को फँसाने हेतु फैलाया 
जानेवाला छासा। --दार * फ़ा० (वि०) जो चिपचिपा हो, 
लसीला 

चेपना-(स० क्रिश) ) चेप लगाना 2 चेष लगाकर चिपकाना, 
मदाना 

चेपी-(स्रोऽ) चिप्पो 

चेयर-अं» (स्री) कुर्सों। --भैन (पुः) अध्यक्ष, सभापति 

चेयरमैनी-अं> - हिं (स्वी) अध्यक्षता, सभापतित्व 

बेरा-(पु०) । चेला, शिष्य 2 नौकर, सेवक 3 गुलाम, दास 
(खो) चेर 

चेरी-#०(खी०) गिलास (कल) 

चेल+-[ सं? (पु०) कपड़ा, वस्र ]| (वि०) अधम 

चेला-(पु०) । शिष्य 2 वह व्यक्ति जो गुरु मंत्र लेकर शिष्य 
बना हो 3 जिसने गुरु से शिक्षा पाई हो वह व्यक्ति। --मूड़ना 
शिष्य बनाना 

चेलान--सं० (पु०) तरबूज्ञ की लता 

चेलाल-(पु०) बो० चेलों का वर्ष 

चेलिन, चेली (स्बी०) गुरुदीक्षा, गुरु उपदेश प्राप्त करनेवाली 
स्रो 


चेले-चारी-(पु०) अमुयायियों, चेलों आदि का समूह 

च्रेष्टक-] सं० (वि०) चेष्टा करनेवाला ]] (पु०) काम शाख में 
एक प्रकार का आसन, रतिबंध 

चेष्टन-सं० (पु०) चेष्टा करने की क्रिया 

चेष्टा-सं० (स्रो) ] कोशिश, प्रयत्न 2 मनोघाव सूचित 
करनेवाली शारीरिक चंचलता अंगर्भगिमा 3 मनोभाव प्रकट 
करनेवाली मुख की आकृति 4 हिलना-डोलना, गति । “नाश 


(पु०) सृष्टि का अंत, प्रलय। --बिगड़ना मरने से कुछ 
पहले चेहरा बिगड़ जाना 

चेष्टित-सं० (वि) जिसके लिए प्रयत्न हुआ हो 

चेस-अं> (पुः) शतरंज का खेल (जैमे-चस खेलना) 
2 लोहे का चोखट 

चेहरई-फा० + हिं» (वि०) हल्का गुलाबी रंग 

चेहरा-फ़ा> (पु०) । मुखडा. बदन 2 शक्ल, आकृति 
(जैसे-पहले शोशे में चेहस देखो) 3 काराज, मिट्टी, धातु 
आदि का बना देवता, दानव, पशु आदि की आकृति का साँया 
4वस्तु के सामने का भाग। --पुहरा, --मोहरा (पु०) 
शक्ल-सूरत, मुख की आकृति; “-शाही (स्दी०) ऐसा 
सिक्का जिसपर बादशाह का चेहरा होता था; --उतरना 
उदासी प्रकट होना 2 लज्जा, भय आदि के कारण चेहरा 

“खिल उठना प्रसन्न होना; “-पीला हो 
जाना रोग आदि के कारण चेह पर पीलेपन की झलक आना; 
“बिगाड़ना इतना अधिक मारना कि पहचाना म जा सके; 
“सफ़ेद हो जाना चेहरे पर से चयक खत्म हो जाना, 
लालिमा गायब होना; चेहरे पर हवाड़याँ उडया घबराहट से 
चेहरे का रंग उड़ जाना 

चेहलुम-फ़ा० (१०) । मुर्हम में ताजिया दफ़न होने के दिन 
चालीसबाँ दिन 2 मुहईम के बाद चालीसवै दिन होनेषाला 
काप-काज 3 मुत्यु के उपरांत होनेबाला चालीसवाँ दिन 

चैं-चैं-(खी०) चो 

चैंपियन-अं० (पु०) खेलविजेता, सर्वजेता 

चैंपियनशिप--अं० (खी०) सर्व विजय, सर्व विजयी का पद 

चैंबर-अं० (पु०) = चेंबर 

चैंसलर-आअं० (पु०) = चांसलर 

चैक-अं० (पुः) चेक [ 

चैत-(पु०) फागुन के बाटवाला महीना 

चैतन्य-] सं० (पु०) । चेतन में होने का भाव, चेतनता 2 चेतन 
आत्मा 3 प्राणियों में होनेवाला ज्ञान, प्रज्ञा 4 परमात्मा 5 प्रकृति 
| (वि०) ) सचेत 2 जो सोचने समझने की स्थिति यें हो 

चैतन्यात्मक-सं० (वि०) चैतन्य संबंधी 

चैतन्यावस्था-सं० (स्री) चैतन्य होने का भाव 

चैती-] (वि०) चैत महीने में होनवाला |] (खो०) चैत माह में 
होनेबाली फ़सल, रब को फसल (जैसे-चैती फ़सल बो दी 
गई) 

चैत्त-! सं० (वि०) । चित संबंधी 2 चित्त का [] (पु०) बौद्ध 
दर्शन में बिज्ञान स्कंध के अलावा शेष सभी स्कंध 

चैत्य] सं० (१०) । चिता संबंधी 2 चिता का | (पु०) 
7 देवालय, मंदिर 2 यज्ञशाला 3 शवदाह के स्थान पर बना 
चबूतरा 4 घर, मकान 5 चा 6पठ। ~तरु (पु०) 
7 पौपल का पेड़ 2 बरगद; --पाल (पु०) चैत्य अधिकारी, 
चैत्य रक्षक; “-मुख (पु०) कमंडल; --विहार (पु०) बौद्ध 
पंदिर के साथ लगा आश्रम; --वृक्ष (पु०) = चैत्य तरु; 
~स्थान (पु०) 7 वह स्थान जहाँ बुद्ध देव को मूर्ति स्थापित 
को गई है 2 कोई पवित्र स्थान 

चैत्यक-सं० (पु०) पीपल, अश्वत्थ 

चैत्र-| सं० (पु०) फागुन महीने के बाद एवं बैसाख माह के 
पहले का महीना, फागुन एवं बैसाख के बीच का महीना ][ 
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(किण) । चित्रा नक्षत्र संबंधी 2 चित्रा नक्षत्र का! ~मख 
(पु०) मदन संबंधी चैत मास का उत्सव; “-सखा (पु०) 
कामदेव 

चैत्रक-सं० (पु०) चैत का महीना 

चैत्रावली--सं० (स्री) । चैत्र मास की पूर्णिमा 2 चैत्र शुक्ला 
त्रयोदशी 

चैन-(पु०) ] आरम 2 मानसिक शांति 3 आनंद एवं सुखभोग 
>-डड़ाना मौज करना, सुख पूर्वक रहना। ~की खंसी 
खजाना मौज मस्ती में दिन गुजारा, ऐशवर्यपूर्ण, सुखभरी 
ज़िंदगी बिताना; ~~पड़ना सुख-शांति मिलना; ~-से कटना, 
से गुज़रना आनंद एवं ऐश्वर्य से जीवन बसर होना 

चैन-अं० (खो०) = चेन 

चैनेल-अं० (पु०) । मार्ग, सरणी २ जल मार्ग, नाली 

चैल-सं० (पुः) । कपड़ा, बरूर 2 पहनने का कपड़ा, पोशाक 

चैलक-सं> (पु०) शूद्र पिता और क्षत्रिय माता से उत्पन्न 
बालक 

चैला-(पु०) लकड़ी का बड़ा टुकड़ा 

चैलिक-सं० (१०) कपड़े का टुकड़ा 

चैली-(खो०) । लकड़ी के पतले-पतले टुकड़े 2 गर्मी के 
कारण नाक से निकलनेवाला जमे हुए खून का थक्को 

चैलेंज-आं० (पु०) ललकार 

चैस--अं० (पु०) शतरंज का खेल 

चोंक-(खो०) दाँत गाते हुए चुंबन के सपय गाल पर पडा 
निशान, चुंबन का निशान 

चोंकना-(स० क्रि०) । स्तर से दूध पीना 2 पानी पीता 

चोका -(पु०) बो० चूसने की क्रिया | -पीना बच्चों का माँ का 
स्तनपान करना 

चॉगा-(पु०) ) बॉस की खोखली नली जिसका एक सिरा बंद 
होता है 2 कागज, धातु आदि को बनी नली जिसका एक भाग 
बंद रहता है 

चॉच-(खी०) पक्षियों के मुंह का अगला नुकीला भाग, टॉट । 
"खेद करना मुँह बंद करना, चुप रहना; दो-दो चोंच होना 
कहा-सुनी होना 

चो-चों-(स्बी०) -चू 

चोटना--(स० क्रि०) चुटकी से तोडन! (जैसे-चते का साग 
चोंटना) 

चोंड़ा-। (पु०) कचा कुआँ | (पुऽ) ) स्हियों के सिर के 
बाल, झोंटा 2 सिए। चोंडे पर चढ़कर किसो की परवाह न 
करते हुए 

चोंथ--(पु०) गाय, बैल आदि के द्वारा एक बार पें गिराए गए 
गोबर की मात्रा 

चोंथना-(स० क्रि) ) नोच-बकोटकर निकालना 2 जबरदस्ती 
ले लेया 

चोंधर-(वि०) । बहुत छोटी आँखोंबाला 2 मूर्ख 

चोअ-(पु०) ॥ चुआकर गिराई हुई चीज़ 2 बाट की कमी पूरी 
कसे हेतु पलड़े पर रखा जानेवाला कंकड़ आदि 3 अनेक 
सुगंधित पदार्थो को पकाकर निकाल्य गया गंध द्रव्य 4 दे० 
चोटा 

चोई-(खो०) । मछली के शरीर के खुरंड जैसे गोल चमकदार 
टुकड़े 2 दाल आदि का छिलका 


चोकर-(पु०) गेहूँ, जौ आदि के आटे को छानने पर उसका 
बचा हुआ छिलके का अंश जो दरदय तथा मोटे कणों के रूप 
मे रहता है 

च्ोक्ष-सं० (वि०) 7 पवित्र, शुद्ध 2 चतुर, पक्ष 3 तेज, तीक्ष्ण 
4 प्रशंसित 

चोखना-(स० क्रिश) थत से मुँह लगाकर दूध पीना 

चोखा-(वि०) उत्तम, अच्छा 

चोखाई-[ (स्री?) । चोखने-चोखाने की क्रिया 
2 चोखमे-चोखाने का पारिश्रमिक || (स्त्री०) = चोखापन 

सरोखाना-] (स० क्रि०) । बछड़ों आदि को थन पौने में प्रवृत्त 
करता 2 स्तन पान कराना ]] (अ० क्रि०) ? स्तन पान किया 
जाना 2 दूहा जाना [॥[ (स क्रि०) धार चोखो करना, धार 
तेज करना 

चोगा-तु० (पु०) घुटनों तक का लंबा द्वीला-ढाला पहनावा, 
रबादा 

चोचला-(पु०) नाज़-नखरा, हाव-भाव 2 आडंबर । सोचले 
बघारना हाव भाव दिखलाना, नाज-नखरा करना 

चोज-(पु०) । चमत्कारपूर्ण उक्ति 2 व्यंग्यपूर्ण हैसी की 
बात 

बोट-(स्गरी०) । घाव 2 आघात, प्रहार 3 क्लेश, दुःख 
(जैसे-दुर्बचन से चोट पहुँचना) 4 संताप (जैसे-पति की मृत्यू 
से उसे गहरी चोट पहुँची) 5 व्यंग्य, कटाक्ष 6 छल, कपट 
(जैसे-चोट पहुँचाने को नीयत से कार्य करना) । “चपेट 
(सरी०) घाव, ठेस; “-उभरना चोट की पुनः सूज आना, दर्द 
करना; ““करना । हमा करना, बार करना 2 डैसना, काटना 
(जैसे-साँप ने फन से चोट किया); ““खाना । घायल होना 
2 आघात सहना; ~पर चोट करना । सदमे पर सदमे बैठना 
2 हानि पर हानि होना; चोटें चलना दो आदमियों का एक 
दूसरे पर बार होता 

चोटहा-(वि०) । जिस पर चोट के निशान हो 2 चोट 
करनेवाला 

चोटा--(पु०) गुड़ का पसेब, शोत । ~पोटा (वि०) खुशामद 
से भग हुआ, चिकनी-चुपड़ो (आत-चीत) 

चोटियाना-(स० क्रि०) । चोट पहुँचाना 2 चोटी पकेडना 
3 चोटी गूँथना 

चोटी-(स्दी०) १ख्री के सिर के गुँथे बाल, वेणी 
(जैसे-कंघो-वोटी करना) 2 चुंदी, शिखा (जैसे-चोटी रखना 
हिंदू अपनी शान मानता है) 3 चोटी बांधने के काम में 
आनेवाला रंगीन डोरा 4 चोटी, जूड़े में खॉसनेवाला पान के 
आकार का गहना 5 पहाड़ आदि का सबसे ऊँचा भाग, 
शिखर। --दार + फ़ा० (वि०) 7 जिसमें चोटी लगी हो 
2 चोटी रखनेवाला, चोटीबाला; “-बाला (पु०) वह व्यक्ति 
जिसने चुंदी रखी हो; --काटना गुलाम बनानो, वश में करना; 
~करना सिर के बाल गूँधना; ““का औवल दरजे का, 
सवोत्कृष्ट: --दंबाना, --हाथ में होना अधिकार यें आना; 
वश में आना; एड़ी छोटी का ज़ोर लगाना जी-जान से 
परिश्रम करना 

च्येटीला-(वि०) चोटवाला 

चोड्टा-(पु०) छोटे दरजे का चोर (जैसे-चोट्टा कहीं का) 

चोथ-(प०) = चों 
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ज्लोद-सं० (पु०) । चाबुक 2 ऐसी लकड़ी जिसके सिरे पर 
नुकीला लोहा लगा हो 

चोदक-सं० (वि०) कर्म में प्रवृत करनेवाला 

चोदन--सं" (पु) । उकसाना 2 प्रेरणा 

ओेदना-(स> क्रि) मैथुन करना, संभोग करना 

च्ोदना-सं० (स्रीऽ) । वह वाक्य जिसमें काम करने का विधान 
हो, विधिवाक्य 2 प्रेरणा 3 प्रयत्न 

ब्रोदू-(१०) संभोग करनेवाला 

चोद] सं. (ति) प्रेरणा योग्य [| (पुः) । प्रश्न, सवाल 


चोब-ए... (खरी) । शामियाना खड़ा करने का खंभा, बाँस 
2 नगडा बजाने को पतो लकड़ी, खपाची 3 सोने-चांदी का 
पतर चढ़ा हुआ पोटा डंडा। “कारी (स्बो०) जस्दोजी का 


काम, दारे (पुऽ) वेह दराने जिसके होध में चोन हो 
चोबी-फः ३०१ लकडे का बना हुडा 
चोर-| ` ..) । चोर केरणवाला 2 छिपकर #ःम करताल 
3 मोह लेकखाल्या (जैसे-मन का चोर) 4 कम माळ देनेवाला, 
बेईमान यह अमि खोर है) 5 मन में छिपी बुराई, 


दुर्भाव (जैसे-तुम्हारे थन + चार छिपा है) [| (वि०) 3 छिपा 
हुआ, गुप्त : जिसका '. 0 रूप धोखा देनेवाला हो। “-कट 
(पु) उचक्त ,, चाड; “खाना + फ़ाऽ (पु०) अलमारी 
आदि में छिपा खाना, गुप्त खाना, “खिड़की (स्बी>) छोटा 
चौर दरवाजा; ~गली (खो०) । छोटो एवं तंग गली जिसका 
पता सबको न हो 2 पाजामे की मियानो; --चकार (पु०) 
चोर, उचमका; “-ज़मीन « फा> (खी०) ऐसी जमीन जो 
ऊपर से ठोस लगे किंतु अंदर से पोलो हो और भार पड़ते ही 
स जाए; “ताला (पु०) गुप्त ताला जिसका पता ऊपर से 
ज लग से, “दंत (पु०+ बत्तीस दाँतों के अतिरिक्त 
निकलनेवाल दोक “दरवाज़ा « फरा” (पु). _द्वार 
महल आदि में पिछबाड़े की ओर का वह छोटा 
दरकज़ञा जो आड़ में ” और जिसका पता सबको न हो; 
“पहर (पु०) ? गुप्त रूप से घूमते-फिरते रहने की क्रिया 
2 पेष बदलकर घृपते-फिरते रहने की अवस्था; -पेट (पु०) 
। ऐसा पेट जिसमें गर्भ को स्थिति का ऊपर से देखने में जल्दौ 
पता र लग सके 2 ऐसा पेट जिसमें साधारण से अधिक भोजन 
समा जाए 3 वस्तु आदि के अंदर का वह गुप्ते स्थान जो ऊपर 
सेन जाना जा सके; “-पैर (पु०) जिन पैरों के चलने की 
आहट न मिले; --खत्ती (खो०) हाथ में लेनेवाली बिजली 
की बत्ती, टार्च; “अदन + अ० (वि०) जो देखने में कमजोर 
जान पड़े किंतु अपेक्षाकृत शक्तिशाली हो; --खाज़ार +फ्रा> 
(प०) वह दुकान या स्थान जहाँ नाजायज़ तरीके से माल बेचा 
और खरीदा जाए; -चाज़ारी * फ़ा० (सी०) कर बचाने के 
लिए नाजायज तरीके से माल खरीदने और बेचने का धेघा; 
“आलू (१०) ऐसी रेत जिसके नीचे दलदल, पोलापन हो; 
>-महछ +अ० (पु०) । राजाओं, रईसों आदि का वह मकान 


जिसमें उनकी रखेली खियाँ रहती हों 2 मकान में वह गुप्त 
कमरा जिसे कोई न जानता हो; “-मिहीलनी (स्त्री०) 
ऑखमिचौली का खेल; “रास्ता » फ़ा० (१०) वह गुप्त 
मर्ग जिसे जर साधारण न जानता हो, चोर गली; --सीड़ी 


(स््री०) मकान, महल आदि को छोटी एवं सैंकरी सीढ़ी जिसे 
हर कोई न जानता हो; “हटिया (पु०) ] चोरी का माल 
खरोदनेवाला दुकानदार 2चोरों से माल खरीदनेवाला 
दुकानदार: “-के घर मोर पड़ना एक चोर के घर में दूसरे चोर 
का चोरी करता 

चोरा-(स््री०) = चोर पुष्यी 

खोराना-(स० क्रिश) =चुराना हैं 

चोरिका-सं० (खो०) चुराने का काम, चोरी 


चोरी-(्न०) । चुर की (क्रय! 2 छिपाने की क्रिया (जैसे-पन 
की चोरो) 3 ठगी, धोखेबाजो । जैसे-चोरी-छिपे भाग जाना) । 
~चकारी, ~चपारी (खो) बेणे आदि अपराध: 
>चोरी, “छिपे (क्रि, विऽ) । चुपके-चुपके 
(जैसे- बाने करना) 2 ब्रिना बतलाएं 
(जैसे बोर्ग-चोरो कहाँ चले गए थे। 

चोल-। सं (पुर) । दक्षिण क! एक प्राचीन जनपद 


3 टेन 


क निवासी 3 जिर बखर [4 (त्रिः ) 

चोलकी-5> (पुऽ) ॥ बाप का 
3 कलाई 4 कवचधारी 

चोलना-] (स० क्रि०) थोर में कोई वस्तु खाना 
॥ (१०) योऽ साधुओं का लंबा कुर्ता 

चोला-(पु०) । फ्रकोरों का एक ढीला-ढाला लंबा और घेरदार . 
कुर्ता 2 तन, शरीर 3 शिशु को पहलो बार पहनाया जानेवाला 
कपड़ा | ~अदलना । एक शरोर त्याग कर दूसरा शरीर धारण 
करना 2 रूप बदलना 

चोली--(खी०) स्त्रियों का एक पहनावा जिसमे केवल वक्षस्थल 
ही ढका जा सकता है, अंगिया। -दामन का साथ सदा बने 
रहनेवाला साथ (जैसे-उनसे तो येण चोली दामन का रिश्ता है) 

चोबा-(पु०) : दे चोआ 

चोषक--सं> (वि०) चूसमेवालः 

चोषण-सं० (पु०) चूसना 

चोष्य-स> (वि०) जो चूसा जा सके, चूसने योग्य 

चौंक-(खो>) चौंकने को क्रिया 

चौंकनः-(अ० क्रि०) । यकायक उर्जित एवं विकल हो 
उठना 2 सहसा घबरा जाना 

चौंकाना-(स० क्रि०) । धडकारा 2 ऐसा कार्य कसा जिससे 
कोई चौंक उठे 

चौतिस, चौंतीस-[ (वि०) तीस और चार ][ (पु०) चौंतीस 
को संख्या 

चौंध-(खो०) क्षणिक किंतु तीत्र प्रकाश की वह स्थिति जिसे 
आँखें सहसा न सहन केर सकें, कौंध, चकाचौंध 

चाँधियाना-| (अ० क्रि०) चकाचौंध होना [] (स० क्रि०) 
चौंध उत्पन्न करना 

चौंथी-(खरी०) = चौंध 

चौंबक-सं० (वि०) । चुंबक संबंधी 2 चुंबक का, चुंबकीय 
3 चुंबक से युक्त 

चौर-(पु०) = चैंबर 

चौरगाय-(खो०) सुराय 

औरा-(पु०) अन्न रखने का गड्ढा 

चौराना-(स० क्रि) । चैंवर डुलाना 2 नुहारना 


शमा का पेड़ 
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आौरी-(स्नी०) । छोटा चैंवर, चैंवरी 2 रेशम, सूत आदि का 
लच्छा, चोटी 3 सफ़ेद पूँछबालो गाय 

चौंसठ-][ (वि०) साठ और चार [[ (पु०) चौंसठ की संख्या 

चौ-(वि०) चार का संक्षिप्त रूप जो यौगिक पदों के आरंध में 
लगने से प्राप्त होता है (जैसे-चौकोना, चौगुना) 

चौआ-] (पु०) गाय, बैल आदि पशु, चौपाया [] (बि०) चार 


से युक्‍त 

चौआई-(खो०) = चौवाई 

चौआना (अ० क्रि०)  चक्रपकाना, चकित होना 2 चौंकना 

चौक--(पु०) ] नगर का मुख्य बाज़ार 2 चौमुहानी, चौराहा 
3 चौखूंटा चबूतरा 4 आँगन, सेहन 5 पूजन आदि में आटे 
आदि को रेखाओं से बनाया जानेवाला क्षेत्र (जैसे-चौक पूरना) 

चौकठ-बो० (पु०) = चौखट 

चौकठा-बो० (पु०) = चौखटा 

सौकड़-(वि०) अच्छा, बढ़िया 

चौकड़ा-(पु०) कान में पहने जानेबाली दो-दो मोतियोंबालो 
बाली, दो-दो मोतिथोंबाली बाली 

चौकड़ी-(स्री5) ] चौपायों की दौड़, छलॉग 2 चार घोड़ों, 
बैलो से जुती हुई गाड़ी 3चार आदमियों की बैठकबाज़ी । 
>-भरना छलाँग लगाना, कुलाचे भरना 

खौकन्ना-(वि०) । आहट लेनेवाला 2 ध्यान रखनेवाला 
3 सावधान, चौकस 4 चौंका हुआ, सशंकित 

चोकस--(वि०) ठीक, दुरुस्त 2 चारों ओर से अच्छी तरह 
a, [आ 3 जो पूर्णतः सचेत हो 

, जौकसी-(ख्ी०) चौकस होने को अवस्था 

चौका-(पु०) । चार वस्तुओं का समूह (जैसे-क्रिकेट में ~ 
लगाया) 2 पत्थर आदि का बना गोलाकार टुकड़ा, चकला 
(जैसे-चौका-बेलन॑) 3 रसोईघर (जैसे-चौका साफ़ कर देना) 
4 चार बूटियोंवाला ताश का पत्ता, चौआ 5 किसी स्थान को 
साफ़ करने की क्रिया (जैसे-यहाँ यज्ञ हवन होना है चौका लगा 
दो) । ~अरतन, ~सन (पु) चौका बरतन को 
चोने-माँजने की क्रिया; चौके की राँड़ विवाह के कुछ दिन 
बाद ही विधवा हुई खी; ~फेर देना चौपट कर देना 

चौकी-(खरी०) । लकड़ी आदि का बना हुआ चार पायोवाला 
आसन, चौकोर आसन 2 वह स्थान जहाँ सेना या पुलिस के 
कुछ सिपाही निगरानी हेतु रखे जाते हैं (जैसे-बदमाशों ने 
पुलिस चौकी में आग लगा दी) 3 पहय, रखवाली 4 पड़ाव, 
ठिकान 5 मंदिर आदि की चौकोर धूमि। --घर (पु०) छोटा 
सा छाया हुआ स्थान जहाँ चौकीदार वर्षा, घूप आदि के समय 
खड़ा हो जाता है; ~-दार * मा० (पु०) ] पहय देनेवाला 
कर्मचारी 2 विशेष स्थान पर पहरा देनेवाला राजकीय कर्मचारी; 
“दारी * फ़ा० (स्त्री०) ? चौकीदार का काम, रखवाली 
2 चौकीदार का पद; “दौड़ (स्त्रो०) प्रतियोगिता रूप में 
होनेवाली वह दौड़ जिसमें सभी को थोड़ो-थोड़ी दूर बनी हुई 
चौंकियों पर नए दौड़ाक को प्रतीक रूप में एक डंडा सौंपना 
पड़ता है, रिले रेस; --मार (पु०) चौकी चुंगी मारनेवाला, 


तस्कर 

खौकोम, चौकोना-(वि०) । चार कोनोंबाला, चौखूटा 
2 जिसमें चार कोण हों 

चौट-(खो०) । लकड़ी आदि का चौकोर ढाँचा 2 लकड़ी 


आदि के चौखट की ऊपरी लकड़ी (जैसे-चौखट से चोट 
लगना) 3 डेहरी, ढ्यौढ़ी (जैसे-आज से चौखट पर पाँव न 
पड़े) । ~न झाँकना कभी न आना 
चौखटा--(पु०) । लकड़ी आदि का वह दाँचा जिसमें आईना 
आदि जड़ा जाता है, फ्रेम 2 शरीर का ढाँचा 
चौखा--(पु०) बह स्थान जहाँ चार गांवों की सीमा मिलती हो 
चौखाना-हिं० + फ़ा० वि०/पु० = चारखाना 
चौखानेदार-हिं० + फ़ा० (वि०) चार खानोंवाला 
चौखूँट-! (पु०) । चारों दिशाएँ 2 सारी पृथ्वी मंडल [ (क्रि 
वि०) । चारों ओर 2 सब ओर ॥]] (बि०) = चौखूटा 
चौरूंटा-(जि०) चार कोनोंबाला, चौकोना, चौकोर 
चौगड़ा-] (पु०) । खरगोश, खरहा 2 चौघड़ा [| (बि०) चार 
पैरोंवाला (पशु) 
चौैग्मा-(पु०) ? चार वस्तुओं का समूह 2 वह स्थान जहाँ चार 
गाँवों की सीमाएँ मिलती हों, चौहदी, चौखा 
चौपड्टी-(खो०) जानवर फैंसाने का बाँस की फट्टियों का चौकोर 
ढाँचा 
चौगान-फ़ा० (पु०) घोड़े पर खेला जानेवाला गेंद बल्ले का 
एक खेल । --बाज़ी (रूरी०) चौगान खेलना 
चौगानी-[ (स्त्री) हुक्के की निशाली ]] (वि०) चौगान 
संबंधी 
चौगिर्द-हि० + फ्रा» (क्रिश वि०) चारों ओर, चारों तरफ़ 
चौगुना-(वि०) वस्तु का चार गुना । घन चौगुना बढ़ना 
~ अत्यधिक उत्साह बढ़ना 
खौगोड़ा-(वि०) चार पैरोंबाला (जानवर) 
च्यैगोडिया-(स्री«) । चिड़ियों को फैसाने हेतु बाँस की 
तीलियों का बना ढाँचा 2 चार पायो की ऊँची सीढ़ीदार डंडियाँ 
लगी तिपाई 
चौगोशा-हिं> + फ़ा० (पु०) चौकोर तस्तरी 
चौगोशिया-हिं० +फ़ा० | (वि०) चार कोनोंबाला 
] (खो०) चार तिकोने टुकड़ों से बनाई गयी टोपी |॥[ 
(पु०) तुकी घोड़ा 
चौघड़-(पु०) दोनों जबड़ों के चारों सिरों पर होनेवाले एक-एक 
चिपटे तथा चौड़े दाँतों की सामूहिक संज्ञा, चौभड 
चौघड़ा-(पु०) ) चार खानोंवाला डिब्बा 2 ऐसा दीवट जिसमें 
चारों ओर जलाने हेतु चार दीये होते हैं 3 एक साथ बधे हुए 
पान के चार बीड़े 4 चौडोल नामक बाजा 
चौघड़िया-[ (वि०) चार घड़ियों का ]| (खी०) चार 
पायोकाली ऊँची चौकी 
चौघड़ी--(वि०) चार तहोंबाली, चार परतोंबाली 
जौचंद--(पु०) ) कलंक सूचक चर्चा, बदनामी 2 झगड़ा-फ़साद 
3 क्रौडा 
चौचंदाई- (स््रौ०/वि०) जिसे निंदा करने का व्यसन हो 
चौजुगी-] (व्लो०) चार युगों का काल, चतुर्युगी ]| (वि०) 
चार युगों में होनेवाला !][ (स्र) चार युगों का समूह 
चोड़ा--(नि०) जिसके दोनों पर के बीच में अधिक फैलाव हो 
(जैसे-गंगा नदी यमुना नदी से कम चौड़ी है) 2 जो संकर न 
हो (जैसे-चौड़ा रास्ता, चौड़ी सडक) । ““उकला । (वि०) 
फैला हुआ, विस्तृत ][ (पु०) अनाज रखने का गहूढा 
चौड़ाई, चौड़ान-(ख्री०) ' चौड़ा होने की अवस्था, चौड़ापन 
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२ वह मान जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु कितनी चौड़ी है | चौपट-(वि०) 7 नष्ट-भ्रष्ट, बर्बाद (जैसे-सारा काम-काज 


(जैमे-इस कपड़े की चौड़ाई चार मोटर है) 

चौड्ाना-] (स० क्रि०) चौड़ा करना, फैलाना || ( अ० क्रि०) 
चौड़ा होना 

चौतणी--(ख़ी०) चार सूत मिलाकर बरा हुआ डोरा 

चौतनी--(सी०) बच्चों की एक टोपी 

चौतरफ़ा-हिं० » अ० + हिं० (वि०) चारों ओर का, चतुर्मुखो, 
चौगिर्ट (जैसे- चौतरफ़ा दृश्य) 

चौतरा-(पु०) चबूतरा 

ौतही-(ख्रो०) चार तहोंवाला कपड़ा 

चौताल-(प०) । मृदंग की एक ताल जिसमें चार आघात और 
दो खाली होते हैं 2 मृदंग की ताल पर गाया जानेवाला गीत 

बौतुका-[ (वि०) चार तुकोंबाला [! (पु०) वह छंद जिसके 
चारो चरणों में अपरास होते हैं, वह छंद जिसके चारों चरणों के 
तुक मिलते हों 

चोध-{ (खी०) । चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष की चौथी अवस्था, 
चतुर्थी 2 चौथाई अंश, चतुर्थांश [[ (वि०) = चौथा “-पन 
। मानव जीवन की चौथी अवस्था, संन्यास आश्रम का समय 
2बुदापा, वृद्धावस्था; „का चाँद माद्र शुक्ल चतुर्थी का 
चंद्रमा जिसे देखने से झूठा कलंक लगता है ऐस! अपवाद है 

चौथा--(वि०) चार कः जगह पड़नेबाला (अँसे-वह चौथो कक्षा 
में पढ़ता है) । --पन (पु०) जीवन को चौथी अवस्था, 


बुदवापा 

चौचाई-(खो०) चोथा भाग, चतुर्थांश 

चौधिया--(पुऽ) । हर चौथे दिन आनेबालू 
का मालिक 

चौथी-(खो०) । विवाह के चौथे दिन वर-वधू के कंगन 
खोलने की रस्म 2 विवाह के चौथे दिन कन्या के घर से कपड़े, 
मिठाइयाँ आदि भेजे जाने की रस्म 3 जमींदार को मिलनेवाला 
फसल का चौथाई भाग । “-का जोड़ा घर के घर से कन्या के 
लिए चं।धे दिन आनेबाला कपड़े का कुलक 

चौथैया-(पु०) चौथाई भाग, चतुथाश 

चौदंता-(१0) । चार दाँतोंबाला 3 छोटी उम्र का और अल्हड़ 

-(खी3) । अल्हडपन 2 अक्खडपन 
चंद्रपास के प्रत्येक पक्ष की चौदहवों तिथि, 


चौथे हिस्से 


चौदह] (कि ) दरू से चार अधिक !! (पु०) चौदह की 
बया 

चौदौत-] (वि०) जिनके दाँत लड़ने के लिए परस्पर आकर 
आमने-सामने मिल गए हों ]] (पु०) हाथियों की लड़ाई 

ह्ौदानी-हिं० + फ़ा० (स्हे-) ! चार पत्तियोंचाली कान में 


पानने की बाली 2 चार मतिबोंजालो कान कौ बाली 
चौषरान-(सो०) चौथ त स 
चौषराई-(स्ी०) चौधर उन को अवस्था, चौघरीपन 


चौषरात-(स्रो०) ] चौघराना 2 चौधराई 

चौधयाना-(पु०) । चौधरी का पद 2 चौघरी का हळ 3 चौधरी 
का काम 

बोधरी-(पु०) प्रधान, मुखिया 2 अगुआ 3 जाटों, कुर्मियों 
आदि की पदवो 

दोएखा-बो० (पु०) 7 चारों ओर की दीवार 2 चहारदीवारी 


चौपट कर दिया) 2 बिगड़ा हुआ (जैसे-उसते आपना जीवने 
चौपट कर डाला) 3 चारों ओर से खुला हुआ, अरक्षित । 
“चरण * सं० (वि०) जिसके पहुँचते ही तबाही आ जाए, 
सत्यानाशी 

चौपटा-(वि०) चौपट करनेवाला 2 पष्ट-भ्रष्ट कलेबाला 

चौपड़-(खो०) । चौसर (खेल) 2 चौसर को आकृति का 
खाट-पलंग आदि को बुनावट 3 मंदिर आदि के आँगन में 
चौसर आकृति की बनावट । “मैंड़ना, --मढ़ना, 
“माँड़ना चौपड़ खेलने के लिए बिसात बिछाना 

चौपत-! (वि०) ] चार परतों ये लपेटा हुआ 2 चार तहोंबाला 
(५०) वह पत्थर जिसमें लगी कील पर कुम्हार का चाक 
टिका रहता है 

चौपतना--(स० क्रि०) कपड़े आदि तह करना 

चौपतिया-[ (वि०) । चार पत्तोंवाला 2 जिसमें चार पत्तियों 
एक साथ दिखाई दे] (सो) । क्रसीदे, चित्रकला आदि में 
ऐसी बूटी जिसमें चार पत्तियाँ बनी हों 2 चार पन्नों को पुस्तिका 

चौपत्ती-(ख्री०) चार लोग 3 खेला जानेवाला ताश का खेल 

चौपथ-(पु०) । चौराहा, चौमुहानी 2 कह पत्थर जिसको कील 
पर कुम्हार का चाक रहता है 

चौपदा-(पु०) । चार पैरोंबाला पशु, चौपाया ; 
चरणोंबाला पद्य 

चोपत्रा-(पु०) चार पृष्ट तह वाला कागज 

च्ोपल-(पु०) = चौपथ 

'चौपहरा-(वि०) ] चार पहर का 2 चार-चार पहरो क अंतर पर 
होनेवाला 3 चारों पहर होता रहनेवाला 

जौपहल-हिंश › फ्रा० (बि०) चार पहल या पर्त का 

चौ * फ्रा० ! (वि०) चार पहलुओंबाला [] (पु०) 


चार 


चौपहिया-] (वि०) चार पहियोंबाला |! (पु०) चार 
पहियोंबाली गाड़ी 

चौपाई- (स्री) चार चरण का प्रसिद्ध मात्रिक छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में १6 मात्रा. होती हैं 


६ चौपाया-[ (पुः) चार पेरोंवाला पशु, मवेशी ]| (वि०) 


जिसमें चार पाळे हों 
चोपार-बो० (स्त्री) चौपाल (पु) । छायादार बड़ा चबूतरा 
2 मंडपाकार बैठक जहाँ गाँव के लोम पंचायत करते हैं 3 एक 
तरह क पालकी जो ऊपर से ढकी एवं चारों ओर से खुली 
होती 
चौपुरा-(पु०) ऐसा कुआँ जिसपर एक साध चार पुर चल सके 
चौपेजी-हिं० + अं० + हिं० (बि०) चार पृष्ठॉबाला 
चौफेर-] (क्रिः वि०) चारें ओर, चारों तरफ़ 7] (वि०) चार 
तरफ़ मोडा हुआ 
चौफेरी-े (खी०) चारों ओर लगाई जानेवाली फेरी, परिक्रमा 
| (क्रि० वि०) चारों ओर 
चोबंदी--हिं० + फ्रा० (खी०) । चारों ओर से बांधने की क्रिया 
2 एक कुरती जिसके दोनों तरफ़ दो-दो बंद लगते है, बगलबंदी 
3 घोडे के चारों सुमो में नाल जड़ने की क्रिया 
ऋबग़ला-हिं० * फ्रा? + हिं० | (पु०) कुरती, अंगे आदि मैं 
दोनों बगल के नीचे और कली के ऊपर का भाग ]] (क्रिक 
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च्य 


ि०) चारों ओर |![ (वि०) जिसमें चार पार्स हों 
चौजच्या-फ्रा० (पु०) = चहबच्चा 
चौबरसी-(खी०) घटना आदि के चौथे साल हेनेवाला उत्सव, 


कर्म 

सौथा-(पु०) = चौबे 

चौबॉइन-(स््री०) चौने की स्त्री 

चौथाई-(सी०) । चारों ओर से बहनेवाली हवा 2 चारों ओर 
फैलनेवाली बदनामी 3 घूम-घाम 

च्ौबाछा-(पु०) मुगल काल में लगनेवाला कर 

चौक्षारा-] (पु०) ॥ वह कमय जिसमें चारों ओर दरवाजे हों 
2 बह कमरा जिसमें चारों ओर खिड़कियाँ हों [| (क्रि० वि०) 
चौथी बार 

चौबीस- (वि०) बोस से चार अधिक ]| (पु०) चौबीस को 
संख्या 

बौबे--(पु०) चतुर्वेदी 

चौबोला--(पु०) )5 मात्राओ का एक मात्रिक छंद 

चौभइ-(पु०) = दे चौघड़ 

चौमंजिला-हिं० +अ० (बि०) चार तल्लोंबाला, चार 


खंडोंबाला 

ज्ौससिया-(वि०) ) चौमासे से संबंध रखनेबाला 2 चौमासे में 
होनेवाला 

चौमहला-हिं० + अ० / हिं» (वि०) = चौ मंजिला 

चौमाप-हिं० + सं० (खी०) नाप के लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई 
एबं काल चारों का समन्वित रूप, चारों आयाम 

चौमापी-हिं? » सं० (वि०) चार आयामोंवाला 

चोमार्ग-हिं० +सं० (पु०) चौरस्ता, चौमुहानी 

चौमास, चौमासा-| (पु०) ) वर्षाऋतु के चार महीने, 
चातुर्मास 2 वर्षा ऋतु में गाया जानेवाला गीत 3 गर्भवती के 
चौथे माह का कृत्य [] (वि०) । चातुर्मास में होनेवाला 2 चार 
महीनों में होनेवाला 

चभासी--(सी०) चातुर्मास का शृंगारिक गीत 

चऔमुख-हिं० . सं० | (क्रि० वि०) चारों तरफ़ [] (बि०) 
चौमुखा 

चौमुखा-हिं० + सं० * हिं० (वि०) । जिसके चारों ओर चार 
मुख हों 2 जो चारों ओर उन्मुक्त हो (जैसे-चौमुख्ी लडाई ठिड 
` गई) । “-दीया जलाना दिवाला निकालना, दिवालिया बनाना 

चोमुहानी-(खी०) चौरस्ता, चौराहा 

चोरंग-(पु०) तलवार का एक प्रहार 

चौरेगा-(बि०) । चार रंगोंवाला, चौरंगा 2 चारों ओर समान 
रूप से होनेवाला 3 सब तरह से एक जैसा 

चौर-सं० (पु) । चोर 2 चैवर 

चौरस- (वि०) ॥जो ऊबड़-खाबड़ न हो, समतल 
(जैसे-चौरस जमीन, चौरस आँगन) 2 सब तरफ से एक जैसा 
][ (पुऽ) बर्तन खुरवकर चौरस करोबाला ठठेरों का एक 
औजार 

चौरसाई--(खी०) । चौरसपन 2 चौरस करे की मज़दूर 

चौरसाना-(स० क्रि) चौरस करना, बराबर करना 

चौरस्ता-हिंश + ़ा० (पु०) = चौराहा, चौमुहानी 

चौरा-(पु०) । चनूतरा, केदी 2 चबूतरे के रूप में बनी हुई 
वास्तुरचना 


खौरानपन (पु०) तस्करी, स्मगलिंग 
चौरानवे-] (वि०) नब्बे से चार अधिक [| (पु०) १4कौ 


संख्या 

च्छैरासी- (वि०) जो अस्सी से चार अधिक हो ]] (पु) 
84 की संख्या 

आऔौराहा-हिं० *फा० +हिंश (पु०) चारों ओर से आका 
मिलनेवाले रास्तों का केंद्र बिंदु, चौमुहानी, चौरस्ता 

चौरी-] सं० (स्तरी०) चुराने को क्रिया, चोरी ]] (खी०)' छेय 
चैवर 


चौरेठा-(पु०) चावल पीसकर बनाया गया महीन चूर्ण 

चौर्व-सं० (पु) चोरी। “-पणन (पु०) चोरी का घ्यापा; 
~चृत्ति (स्वी०) ।चोरी का पेशा “2 चोरी के धग से 
जीविकोपार्जन करनेवाला 

चौयोन्माद्‌-सं० (पु०) चोरी करते का चस्का 

चौलड़ा-(वि०) जिसमें चार पालाएँ हों, चार लड़ियोंवाला 

चौला--(पु०) एक लता और उसके बीज, बोड़ा, लोबिया 

चौलाई-(स्री०) एक पौधा जिसका साग खाए जाने योग्य होवर 
है, खादेय साग का पौधा 

चौवन-ै (वि०) जो पचास से चार ज्यादा हो [| (पु०) 


चौयालिस-(वि०/पु०) चवालिस 

चौस-] (पु०) । बार-बार जोता हुआ खेत 2 खेत की चौथी 
जोताई ]] (पुऽ) चूर्ण, बुकनी 

चोसठ-(वि०/ (पुऽ) = चौसठ 

चौसर--(पु०) ) चार रंगों की चार-चार गोटियों और तीन पसो 
से खेला जानेवाला खेल, चौपड़ 2 चौपड़ की बिसात 

च्यैहृट्ठा-(पु०) । ऐसा स्थान जिसके चारों ओर दुकाने हों 
2 चोरस्ता, चौमुहानी 

चौहड़-(पु०) = दे० चौघड़ 

चौहततर-] (वि०) जो सत्तर से चार ज़्यादा हो वा (पुश) 
74 की संख्या 

चौहदी-हिं० + अ० + हिं० (स््रो०) किसी स्थान के चारों ओ! 
की सीमा (जैसे-महल को चौहदी) 

चौहरा--[ (विऽ) । चार तहोंवाला (जैसे-चौहरा कपड़ा) 
2 चौगुना ]] (पुऽ) । एक में बँधी हुई एक प्रकार की वार 
चीजें 2 दे० चौघड़ा 

चौहान-(पु०) अग्निकुल के अंतर्गत क्षत्रिय वंश की 
शाखा 

चौहैं-(क्रि० वि०) बो० चारों ओर, चारों तरफ़ 

च्यबन-सं० (पु०) । चूना, टपकना 2 एक ऋषि 

च्याचन-सं० (पु०) टपकाना 

च्युत -सं० (वि०) गिर हुआ, पतित ( जैसे कर्तव्यच्युत, 
पदच्युत) 2 टपका हुआ। --संस्कारता (स्त्री?) । संस्कार 
से च्युत होने की अवस्था 2 साहित्यिक रचना में व्याकरण 
संबंधी दोष 

च्युताशिकार-सं० (वि०) पद, अधिकार से हटाया हुआ, हश 


हुआ 
च्युति-सं० (स्वी) पतन (जैसे-पदच्युति, कर्तव्यच्युति) 


छक्केबाज़ 


/पु०* च्युटो को जाति या प्रकार का किंतु आकार 
उससे बड़ा कोडा 
टीन खा) गुड़, शक्कर आदि चोजें खानेलाला अत्यंत छोटा 


चूड़ा-:ए०) चिवडा, भुने थाने का कृटा हुआ चबेना 


उँगल्टियाँ हों 
सबसे छोटो 


छंगा-१ तिन) जिसके हाथ मे दह 


छंगुली -( मर 


छगुलिया 
गल 

छग) छ 

छैटना-। अ: क्रि) । 8 ज्यना 2 अलग होता 
त्ैसे-दल से चार आदम झर गा) 3 अनावश्यक 


दे नितः “तर होना (जैसे-बादल्डो 
के फलस्वरूप कम होना / जैसे- आँख 


को छोडी छैटा हुआ । चाळाक. 2 धूर्त 
अनून दु. 

कैटनी- श्र) छाट की क्रिया, कटाई (“वशेषत 
कर्षथारियों! क । 


कैटबाना -(स क्रि) छोटने को ऋग दृग से कशा 
पैटाई-: खं." , ) छाट की क्रिया 2 छाँटने को मजदूरी 


ईटाना-( २+ क्रि,) बऽ छैंटबाना 
एटाब-(पु०) हटाई 
इदेव? । छैटा हुआ: 2 अन्येन धूर्त 


एंद:शाख-मं> (१०) वह शास्त्र जिसमें विभिन्न छेदो 
के रूप और लक्षण जता जाते हैं 

छृंद-! सं” (पु०) । मात्रा ओं का निश्चित सात जिनके 
अनुसार पश्च रचना की जाती है ( जैसे-मात्रिक छंट, 
मुक्त छंद: 2 मात्रा की गणना के अनुसार बना 
पाबे 3 तरट 4 कपट 5 मतलब। “मुक्त (विउ) 
जो फेद के नियमानुसार न हो ( जैसे-छंदमुकन रचनाएँ 


आधुनिक काव्य की देन हैं): ~ बासी (पु) 
प्रयात) आचरण करनेवाला; >विधान (पुऽ). 
व्यवस्था (र्री०) (काव्य रचना में) छंदयोजना 
“शास्र (पु०) - छंद शास्र 


छद-। सं, (१०) । अभिलाषा, इच्छा 2 आभिफ्राय, 
मतलब 3 कपट, छल 4 तरक्रीन, युक्ति, उपाय 

छंदक-दान-सं० (पुऽ) । धोखा देना 2 रक्षा दान 

छंदक-पंत्र-संः (पु०) । छल पत्र 2 रक्षा पत्र 

छृंदक-पेटिका, छंदक-पेटी-सं० (स््रौ०) रक्षक पेटी 

छैदक-प्रणाली-सं० (स्री) रक्षा करने का ढंग 

छंद: (क्रिश वि>) छल-कपट से 

छंदन-(पु०) प्रसन्न करना 

छंदना-[ (अ० क्रि०) । छेद बनाना 2 छंद में कविता 
काला 3 कविता करना [] (अ० क्रि०) बाँधा जाना 


(केसे -घोड़े 
छैँदा-(त्रिऽ} 
(पश) 
छुंदाघात-। १११ (शब्द पर) संशीनान्यक वन्छ 


के बकर चा हत्‌ छ 


इ हुआ 


छंदात्पक-सं. (विऽ) फट रझूप में स्था हुआ पद्यमय 

छेदानुवृत्ति ¬| स्वी: ) स्वार्थपरायणना 

छंदित-सं> (वित) पसन किया 

छेटोगति-(स्ी०। ऐसी छंदयोहग कि शब्द में लय 
और गात हो 

छेदोबद्धू-सं> (वि) छेटःअक, पद्म रूप में, पद्य 


छेंदो भंग-सं> (प3) छेद रचया में लय और गति का 
अभाव, छेददाए 


छंदोयोजनरा-सं> (स्टोल) केंट बनाया 
छंदोविश्लेष-सं> (१० छेदे का जो और झागओं में 
वर्णन कारण 


} (विज) गिनती में पाच से एक 
को संख्या को सुचक अंक, 6 


अधिक || (पु) 
कोना (वि) 


घटकोण, -माही (विऽ) छः पहीने में होनेबाला 
परोक्षा) 
छ-( वि? छः 
छ्ई-| (विऽ) । क्षय होनिखाळा 2 क्षय गोक्रालः 
) क्षय रोण 


छळ-छक-(स्री७) छुक छुक 

छकड़ा-[ (रिऽ) । द्वीले दानिबाला २ धीमे चलनेबाली 
(गाड़ी) || (पर) साल, दोगेखाळो गाड़ी 

छकड़ी-(स्रीउ) ! छ कहारों दरार उठाई जानेबाली 
पाक २ छह का सपृ 

छकना-| (अ० क्रिऽ) । पूर्ण संतुष्ट होना, जो भरकर 
रक्रजा. अघाना २ नशे में चुर, मदमस्त होता 3 कौशल, 
चातर आदि पे पदान होना,हारगा [| (9७ क्रि७) 
+ चकराना 2 हैरान होना 

छकाछक-] (क्रिश चिञ) । पुरी तरह से, भरपूर 
2 भली-भाँति !| (चि) । पूर्णत: तृप्त 2 नशे में भरा 
हुआ 

छकाना-} (स क्रि) । पूर्णतः सैतृष्ट करना 2 भरपेट 
खिलाना [[ (म० क्रि०) । चक्कर में डालना 
2 परेशान करना 3 खिला-पिलाकर तृप्त करना 

छकार-सं> (पुऽ) 'क्र' अर्ण 

छक्का-(पु२) । छह का समुद्र 2 छह अवथबोंवाली 
वस्तु 3 दाश का छह बटियोंवाला पत्ता (जैसे-पान का 
छक्का) 4चौसर के खेल में पासे का छह 
बिदियोंबाला पहल 5 छह रनों का समह (क्रिकेट) । 
>घंजा (पु०) येच, छल-कपट, चालबाज़ी; 
उछूटना + हिम्मत हार 2 'पेशार होता; --पंजा 
भूल जाना अक्ल का! कासम ने करना, उपाय मे 
चलना; छक्के छुड़ाना हौसला पर्त करना, पैर उखाड़ 
देना; छक्के छूटना बुद्धि बकराना 

छक्केबाज-हिंऽ - ऽ (विर) । अत्यधिक चालबाज 
2 अत्यंत धूर्त 


छक्केबाज़ी 274 छत्तीस 
छक्‍्केबाज़ी-हिं> * फ़ा० (स्री) धूर्तता --पसनी {खी०), “का दूध निकलना । कड़ी 
छगन-(पु०) छोटा बच्चा, छोटा बालक। --मगन | मेहनत पड़ना 2 बचपन का खाया-पिया निकलना, 


(पु०) छोटे-छोटे हँसते-खेलते बच्चे 

छृगल-(पु०) बकरा (खी० छगली) 

छगुनी-(खत्री०) छँगुलियाँ 

छछिआ, छछिया-(ख्रो०) छाछ रखने का मिट्टी का 
छोटा पात्र 

छक्कूदर-(पु०) । चूहे की जाति का दुर्शधयुक्त प्रसिद्ध 
जंतु 2 एक तरह की आतिशबाज़ी जिसके छूटने पर 
छू-छू ध्वनि निकलतो है। “छोड़ना झगड़ा लगाना, 
खुराफ़ात करना 

छजली -(खो०) । छोटा और पतला छजना 2 दीवार के 
नाहर निकली ऊपरी भाग पर बनी छजे के आकार की 
वास्तु रचना, कारनिस 

छज्जा-(पु०) ॥ दीवार से बाहर निकली हुई छत का 
भाग, बारजा 2 ओलती, ओरी 

छजेदार-हिं० * फ़ा० (वि०) जो किनारा आगे को निकाला 
हुआ हो, आगे को निकला हुआ किनारा (जैसे-छज्जेदार 
मकान) 

छटंकी-] (खो०) छटांक भर तौल का बटखरा 
4] बहुत छोटा एवे हल्का 

छटकना-(अ० क्रिश) । उछलकर दूर जा गिरना 
(जैसे-हाथ से अठन्री छटकना) 2 बंधन से निकल 
जाना 3 उछलना, कूदना (जैसे-इतना छटकते क्यों हो) 
4 दूर रहना 5 बधन से निकलने का प्रयत्न करना 
(जैसे-व्यर्थ का छरकना) 

छटका--(पु०) । दो जलाशयों के बीच मछली फँसाने 
का तंग गड्ढा 2 झटका 

छटकाना-(स० क्रि०) 
छुड़ाना 3 दूर करना 

छटनी-(ख्री०) - छँटनी 

छटपट--] (ति) । तेज, फुर्तीला 2 चंचल [[ (सतोऽ) 
छटपटाने की क्रिया 

छृटपटाना-(अ० क्रि) 7 पीड़ा के कारण हाथ पैर 
आदि पटका (जैसे-दर्द से बच्चे का छटपटाना) 
2 अधिक दुःख के कारण परेशान होना 3 उद्देश्य आदि 
की सिद्धि हेतु अत्यंत चिंतित होना 

छटपटाहट, छटपटी-(स््री०) ॥ छटपटाने की क्रिया 
2 घबराहट 3 आतुरता, आकुलता 

छटॉक-(खी०) ५ एक सेर का सोलहवाँ भाग, पाँच 
तोला 2 सेर के सोलहवें भाग का बटखरा 

छटा-सं० (रूरी) शोभा, छवि 2 दीप्ति, चमक 
(जैसे-देवमंदिर में मूर्ति की छटा) । ~मंडल (पु०) 
प्रकाश का घेरा 

छटाभा-सं० (खरी) ] बिजली 2 बिजली की चमक 

छटुआ~बो० (वि०) छाँटकर निकाला हुआ 

छठ-(स््री०) जन्म से छठे दिन की रस्म 

छठवाँ, छठा-(वि०) छः के स्थान पर आनेवाला 

छठी-(रूी०) । चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष को छठवीं 
तिथि 2 शिशु के जन्म के छठे दिन होनेवाला उत्सव | 


॥ उछालना 2 झटका देकर 


“का दूध याद आना ] अर्या क कष्ट मिलने से 
बचपन का सुख याद आ जाना 2 अत्यधिक कठिन 
मेहनत पड़ना 

छठे-छमासे-( क्रिश वि>) कभी कभार, कधी कभी 

छड़-(पु०) धातु आदि का लंबा डंडा! --दार + फ़ा० 
(बि०) छडवाला 

छड़ना-(स० क्रि) 
करना 2 खूब मारना 

छड़ा-[ (पु) ) पेर में पहनने का एक गहना 2 मोतियों 
की लड़ी 3 गुच्छा || (वि०) अकेला, एकाकी 

छड़िया-] (पु०) इयोढीदार |] (वि) जिसके हाथ में, 
छड़ो हो 

छड़ी-(ख्लौ०) ] बाँस आदि का पतला एवं छोटा डंडा, 
सोटो 2 क्र, मजार पर लगाई जानेवाली झंडी 3 बाँस 
आदि को वह डंडी जिसपर फूल-पत्तियां आदि बंधी 
रहती हैं। ~दार + फ्रा०, बस्दार + फ़ा० (पुः) 


। अनाज के दाने भूसी अलग 


छत-(स्रीश) । कमरे की पाटन, छाजन 2 पाटन का 
ऊपरी भाग 3 पाटन का नौचला ते” । --गीर *क्रा० 
(१०) कमरे में ऊपर बाली छत को ढकने के लिए 
तानी जानेवारी चाँदनी; ~गीरी -फ्रा० « हिं० 
(खी०) कमरे की छत के नौचले भाग को ढकने हेतु 
बांधी गई चाँदनी; ““दार + फ्रा (वि०) छतवाला, 
छत पड़ा हुआ 

छतना-] (स० क्रिश) छत डालना, 
| (अ० क्रि०) छाया जाना 

छतनार, छत्तनारा-(विऽ) जिसकी शाखाएँ छत की 
तरह चारों तरफ़ दूर-दूर तक फैली हों 

छतरी-(रूी०) । लोहे को तोलियों पर कपड़ा चढ़ाकर 
वर्षा आदि से बचने के लिए बनाया हुआ आच्छादन 
या आवरण, छाता 2 खुले स्थान के ऊपर का मंडप 
3 चदव 4 छत्राकोर मंडई 5 बाँस की पत्तियों का टडर 
6 हवाई जहाज़ से कूद)े का छाता, पैराशूट । -धारी 
* सं० (वि०) छतेरो धारण करनेवाला; ~फ्रौज्ञ * 
अ० (खी०) छतरी के सहारे वायुयान से नौचे 
उतरनेवाली सेना; “-आज़ + फ़ा० (पु०) छतरी के 
सहारे (हवाई जहाज से) उतरनेवाला; ~सैनिक * 
सं० (पु०) छतरीबाज़ सिपाही 

छत्तिया-(ल्री०) = छाती 

छतियाना-(स० क्रिऽ) । छातो से लगाना, छाती से 
सटाना 2 छाती के पास लाना 

छतीसा-(वि०) ] अत्यंत चालाक 2 ढोंगी 

छतौना-(पु०) छाता 

छत्ता-(प०) ॥ छतरी, छाता 2 मधुमक्खियो आदि का 
घर 3 वह पौधा जिसको शाखा. छतरीनुमा फैली हों 
4 कमल का बौजकोष। ~पेटी (रूरी०) पेटी में 

ˆ मधुमक्खियाँ पालने की युक्ति 

छत्तीस- (वि०) जो तीस से छः अधिक हो || (पु०) 


छते बनाना 


छत्तीसा 
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इतीम को सेख्या 


इतीसा~! विऽ। । बहुत चालक 2 मक्का 
हृत्तोसी- सरा) 
छृत्र-सं? ॥ रोळ-सिहासन के ऊपर "या 


जमेवाला चड़ा छाता 2 छतरों । ~छाँह - हि बोऊ 
(खळ छत्रऱ्छाया £ स्री) एमा आश्रय जो छाते 
धत सखनेबाल्य और सुखद हो. शरण; 
॥ छत्र धारण करनेवाला राजा 2 छड 
>थारी (चिञ) छत्र धारण 
कलेकाला: -षति (पुऽ) बहुत वड़ा गजा; -- भंग 
(९०) । राजा का नाश, राज्य का पतन 2 अराजकता; 
हीन (90) बिना तत्र का 
हत्रक-मं) (पुऽ) । छतरी 
3कुकामुना, खुँभौ 
झाकायमान्‌-मंऽ (विऽ) छत्रक रूप में होनेवाला 
हत्राक-(प०) खौ 


>्चा ।१९) 
लाम्वाळा सेवक; 


२शहद को छना 


्री-। (२०) - क्षत्रिय [‡ (खीऽ) छतरी । --धारी 
+ सं” (वठ) छतरीधारो 

हद, छदन-सं” (पुऽ) ? ढृकनेनाली चोज, आवरण 
2 खाल 3 छाल 4 खोल, शिलाफ़ 


हदाध- पु) पुराने पैसे कः चौथाई भाग 

हप प्र. (पु०) । छल, कपर, ढोंग 2 असली रूप 
कामा 3बदला हुआ रूप, घेस 4 आवरण |. 
(बि०) बरावटी, कृत्रिम । “-तापस (१०) कपटी 


माधु; “नाम (पु०) बनावटी नाभ; ~युद्ध (पुर) 


दिख्वाऊ युद्ध, नकली लड़ाई; “लीला (स््री०) 
क्ाटलीलाः ~बेश (पुऽ) बनावटी रूप 
>चेशधारी, ~वेशी (वि०) भेस बदलनेवाला. 
कपटबेशी 

हद्पादरण-सं० (पु०) धोखा देने के लिए वस्तु का रूप ढक 
ह 


हदपी-सं० (विश) । = छदवेशी 2 छली 
झे (पऽ) क्षण, पलं 2 पुण्यकाल ] (स्रीऽ) 
१अलो तवे आदि पर पानी, कलकलाते घी, तेल 
आदि में आरे को लोई आदि के पड़ने से होमेवालो 


आवाड 2 भुंघरू आटि को ध्वनि, झनकार। “छन 
(रश) छन-छन की आवाज़ 
ह्क-] (सोऽ) । छन-छन शब्द, झनकार 


(अैरे- पुछचओं की झनक) 2 छेन-छन शब्द होने की 
अद्य! || (क्रिश विञ) क्षण-भर [|]. (कित) 
॥ क्षणिक, क्षण भंगुर 2 क्षण-क्षण में अपना विचार 


बत्मेवाला| ~मनक  (खी०)  झनकार 
]मजपज, नखरा 
हना] (अ० क्रि) ! छन-छन शब्द होना, 


इनकार होना 2 छनछनाना ]] (अ० क्रिश) चौंकता, 
पना 

इरकागा-[ (स० क्रि०) 7 गर्म, तपे हुए पात्र में द्रव 
पदां डालकर गर्म करना 2 पानो को खौलाकर उसका 
शाण कम करना ]] (स० क्रि) भड़क़ाना 
चौंकाया 


छन्छनाना-] (अ० क्रि०) । छन-छन शब्द होना 
2 खौलते घी, तेल में तलने हेतु वस्तु आदि डालने पर 
छन-छन को आवाज़ होना, बजना || (स० क्रि०) 
छन-छन ध्वनि उत्पन्न करना 

छनछनाहट-(खो>) छन छन को आवाज़ 

छनन-मनन-(पु०) । घुँधरओं आदि के बजने से 
होनेबाला छन-छन शब्द 2 खौलते घी, तेल में डाले 
गए पदार्थ से उत्पन्न होनेवाला शब्द 

छनना~[ (अ० क्रि) ] छाया जाना, छानने को क्रिया 
होना 2 छोटे-छोटे छिद्रों से होकर निकलना 3 अलग 
होना १] (पु०) । छानने का साधन महान कपड़ा 
आदि (जैसे-दूध छनना, चाय छनना) 7[[ (अ० 
क्रि) । मादक पदार्थ का सेवन किया जाना 
(जेसे-शराब, भाँग आदि छनना) 2 खौलते तेल आदि 
में सिक्त होकर पूरी कचौरी आदि निकलना । गाढी ~ 
घनिष्ट संबंध होना (जैसे- आजकल दोनों मित्रों में गाढ़ी 
छन रही है) 

छनवाना-(स० क्रिश) छानने का काम अत्य से कराना 

छनाका-(पु०) । छन की आवाज़ 2 झनकार 

छनाना-(स० क्रिश) १ छनवाना 
(जैसे-मित्रों को भाँग छनाना) 

छन्ना-(पु०) ? द्रव पदार्थ आदि छानने का महीन कपड़ा 
2 चलनी, छलनी 

छप-(स्त्री०) । तरल पदार्थ, जल आदि के गिरने से 
उत्पन्न शब्द २ ज़ोर से छोंटा पड़ने का शब्द 

छपकना-(३/ क्रि०) पतली चीज़ से प्रहार करना 

छपका-] (पु०) । बाँस आदि की कमाचौ 2 पतली 
छडी !| (१०) ! वस्तु को कीचड़, जल आदि में 
फैंककर उसे उछालते की क्रिया 2 कपड़े आदि पर पड़ा 
कोचड आदि का घब्बा ]][ (पु०) सिर पर पहनने 
का एक गहना 

छपछपाना-! (अ० क्रिश) कृप-छप शब्द होना 
|] (स क्रिश) छप-छप शब्द करना 

छपटी-(खी०) लकड़ी का टुकड़ा 

छपद--(पु०) भौरा, भ्रमर 

छपना-(अ० क्रिश) । मुद्रित होना (जैसे-समाचार 
छएना. पुस्तक छपना) 2.ठप्पे आदि की छाप से युक्‍त 
होता (जैसे-धोती छपना) 

छपरखट, छपरखाट-(ख्री०) वह पलंग जिसके ऊपर 
डंडों के सहारे कपड़ा तना हो 

छपरबंद-हिं” + फ़ा० (वि०/पु०) = छष्पर बंद 

छपरबंदी-हिं० + फ़ा० (स्री०) = छथर बंदी 

छपरा-बो० (पु०) छप्पर 2 बाँस का टोकरा 

छपरिया, छपरी--बो० (खो०) ] छोटा छप्पर 2 झोपड़ी 

छपवाना-(स० क्रि०) = छपाना 

छपवैया-(वि०) छापनेबाला (जैसे-समाचार छपदैया) 

छपा छपाया-(वि०) जो छपा हुआ प्राप्त हुआ हो 
(जैसे-छपा छपाया पत्र) 

छपाई-(सखी०) ] छपने-छापने की क्रिया 2 छपने-छापने 
का पारिश्रमिक 


2 पिलाना 


छपाका 
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छपाका-(पु०) । कीचड़, पानी आदि में कोई वस्तु 
फैंकने से होनेवाला शब्द 2 घाएओं के टकराने से 
उत्पन्न शब्द 3 छींटा (जैसे-ज़ोर का छपाका मारता) 

छपाछप-(ख्री०) पानी पर हाथ मारने को आवाज़ 

हृपाना-(स० क्रि०) । छापने का काम दूसरे से कराना 
2 टीका लगवाना 

छपाव-बो० (१०) = छिपाव 

छप्पन-! (वि०) पचास से छः अधिक |] (पुऽ) 
56 की संख्या 

छप्पय=(पु०) छः चरणोंवाला मात्रिक छेद जिसमें पहले 
ड में रोला के और फिर दो चरण उल्लाला के होते 


छप्पर-(पु०) बाँस, लकड़ी, फूस आदि से बनाई गई 
झोपड़ी पर्णकुटी। “बंद+क्रा० ] (पु०) छप्पर 
छानेबाला मजदूर ([ (वि०) जो छप्पर में रहता हो; 
“बंदी + फ़ा० (खी०) ।छप्पर छाने का काम 
2 छप्पर छाने की उजरत; ~दूट पड़ना एकाएक कोई 
बड़ा संकट आ पड़ना; “पर फूस न होना अत्यधिक 
निर्धन होता; ~फाड़कर देना । अनायास हि त 
अधिक धन देना 2बिना परिश्रम के घर 
दैना 

छबड़ा-(पु०) - टोकरा, झाबा (स्वी छबड़ी) 

छबीना-(पु०) पडाव 

छबीला-(वि०) । जो बन ठनकर रहता हो, छैला, 
बाँका 2 छवियुक्त, सुंदर 

छव्ब्रीस-। (विञ) जो बीस से छः अधिक हो 
॥ (पु०) 26 को संख्या 

छमक--(स््री०) छमकने की क्रिया 

छमकना-(अ० क्रि०) । धुँघरुओं आदि के बजने का 
शब्द होना 2 स्त्रियों का आभूषण पहनकर इठलाते हुए 
इधर-उधर आना-जाना 

छम-छम-[ (ल्ली०) । पायल, घुंबळू आदि के अजने से 
उत्पन्न ध्वनि 2 ज्ञोर से पानो बरसने का शब्द 
(जैसे-छम-छम वर्षा होना) || (क्रिञ वि) 

 । छम-छप शब्द करते हुए 2 चमकते-मटकते हुए 

छमछमाना-| (अ० क्रिऽ) 
होना 2 चमकना || (स क्रि) छम-छम शब्द उत्पन्र 
करना 

छमाछम-(क्रिश वि०) छपछम 

छमाशी-(ख्री०) छः माशे को तौल का बाट 

छमाही-[ हिं * फ़ा० (खो०) । छः माह बाद होनेवात्न कृत्य 
(जैसे-छपाही परीक्षा) 2 छः माह का समय |} (वि) हर 
छः माह पर होनेवाला 

छरकना-( ० क्रि ) बिखरना 

छर-छर-(१०) चुन चुन शब्द 

छरछराना--| (अ« क्रि) ! घाव में चुनचुनाहट होना 
या जलन होना 2 कणों का बिखरना ]] (स क्रि) 
चुनचुनाहट उत्पन्न करता, जलन पैदा करना 

फृर्छराहट-। (खी०) । 'छर-छर' ध्वनि में गिरने को 
आवाज़ 2 चुनचुनी 


१ छप-छम शब्द उत्पन्न ' 


छरछराहट-] (खी०) पीड़ा, जलन 

छरद-(खी०) कै, वमन 

छरना-] (अ० क्रि) । चूना, रसना 2 ठटना, अहा 
होना ][ (स० क्रिश) 3 ठगना, छलना 2 पोह 
३ आतँकिल करना 

छरहरा-(वि०)  दुबला-पतला 2 चुस्त, फुर्तोला 

छरा-(पु०) । माला, हार की लड़ी 2 इजास्बंद 

छरोरा-बो० (पु०) शरीर के छिलने से बना हु 
जख्म, घाव 

छर्दि-सं० (सी०) कै, उल्टी, वयन, मतली 

छर्दिध्न-सं० (पु०) कै रोकने कौ दवाई 

छरा-(पु०) । धुंघरओं, गहनों आदि में भरो जागवत 
कंकड़ी 2 ससे, लोहे के छोटे-छोटे टुकड़े जो वाह 
साथ बंदूक यें भरे जाते हैं 3 कंकड । “पलार 
बंदूक में छर्रा भरना 

छल--सं० (पु०) । धोखा, कपर 2 बहाना। “कफ 
(पुर) छोखेबाज़ो; -छंद, छद्य (पुऽ) । छल 
व्यवहार 2 कृपट-जाल, चालबाजी; ~छदी (विश, 
छल-कपट करनेवाला; “-छाया (स्रो०) कपत, 
माया; ~छिद्र (पु०) = दे० छल-कपट; “हि 
(पुर) (दूसरों के) छलकिद्र (दोष) "निकामम; 


~~छिद्री (विर) कपटी; “बल (पुऽ) मायाजह 
छलक-(खी०) छलकने की क्रिया 
छलकना-(अ० क्रि) । उमड़कर बाहा गिल 


(जैते-उगँखों से आँमू छ#कना) 2 झटके से उत 
बाहर आना (जैसे-लोटे से दूध छलकता) 3 
ओर मे कैला हुआ दिखाई पड़ना (जैसे “हृदय मे 
का छलकना) 

छलकाना -(स० क्रि०) हिलाकर गमा ( ममे-ाे 
का पानी छलकाना) 

छल-छल-(१०) पानी के छलकने को भ्वनि 

छलछलाना-(अ० क्रि०) आँखों में आंसू भा आ, 
आद्र हो जाना 

छलन-सं० (पु०) छलने की क्रिया. छलना 

छलना-| (स० कि०) धोखा देना, ठगना मं । शे 
। छलने का भाव 2 शसा. बेचना ( जैसे-मृश्टि खयं पै 
छलना है) 3 छल करनेवाली खी (जैम-छलनाओं मे 
दूर रहना) 4 माया, भ्रांति 

छलनी-(खौ०) ॥ आटा आदि छानने का जालांदा 
छोटा उपकरण, चलनों 2 छलनीदार वशु । ~ग 
डालकर छाज पें उड़ाना थोड़े से दोप को लेका 
अत्यधिक बदनाम करना; “हो जाना फट-चिथका 
बेकार हो जाना. चष्ट हो जाना 

छलबल-(स््री3) । चटक-मटक 2 शोभा 

छलाँग-(खी०) वेग पूर्वक उछलकर अत्ये खान प 
जाने को क्रिया। “भरना, --मारया । बहुत वेश 
चलना 2 शीघ्र तरक्क्री करना 

छलाबरण-सं> (पुर) धोखा देने 
स्थान को ढक लेना 


के लिए रूप या 


| छलावा-(पु०) । धोखा २ आति, याया 3 जंगलों औः 
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दलदलों में दिखाई देनेवाला फ़ासफ़ोरस का प्रकाश, | 
भूत-प्रतादि की तुरंत अदृश्य हो जानेवाली छाया । 
~खेलना अगिया वैताल का इधर-उधर दिखाई देना; 
“हो जाना गायब हो जाना 
हृलित-सं” (वि०) जो छल गया हो, प्रतारित 
शलिया-(वि०) छलनेवाला 
हली-मं० (वि०) छलपृणे आचरण करनेवाला 
इठौरी-(स्रो०) किण नाखूनों के नीचे का मांस सड़ने 
का रोग 
इल्छा-(१०) । धातु आदि को बनो अंगूठी के आकार 
की गोलाकार रचना 2 अंगूठी के आकार की गोलाकार 
आकृति (जैसे-बालों का छत्ल्टा) 
एल्‍्ली-सं/ (मोऽ) । छाल 2 लता 3 मक्का की बाल 
हल्लेदार- * फ़ा० (वि०) ) मंडलाकार घेरेवालाः 
2जो हल्लों से युक्त हो 
एवना-४५०) दे० छौता 
छृबाई-। छू ०) ॥ छामे-8वाने की क्रिया 2 छामे-छवाने 
को उजरत 
छवाना-(स० क्रित) छाने का काम अन्य मे कराता 
(सो) । शोभा 2 मुरता । “चित्र (पुऽ) 
भुंदर फ़ोटो, तस्बोर; --चित्रकार (वि०) सुंटर तस्वोर, 
फ्रोरो निकालने वाला; “मय (वि०) जो छवि युक्त 
हे, शे सुंदर हो 
हृषि-अ० (रूरी) । तस्वीर २ यित्र। ~गृह + संऽ 
(१९०) सिनेमाधर, चल चित्र भवन 
हवैया-बो. (१०) छाने-छवाने का काम करनेवाला 

व्यक्ति 


अ+ क्रि०) बिखरना 

(स्री०) - डाह 

ब्लॉगया-(स० क्रिञ) काटना, छाँटना 

श्ागुर-(वि०, पु?) = छंगा 

हृंगुरता-(खी5) छह उँगलियाँ होना 

हाँछ-(खो०) । = छाछ 2 छाछ रखने का मिट्टी का 
छोटा पात्र, छिया 

हॉट-[ (खो०) । हाँटने को क्रिया 2 छाॉँटकर अलग 


किया गया रद्दी अंश 3 चुनाव 4 दे० छँटनी |] बो० 
(०) कै, वमन 

हौटन-(खी०) = साट [ 

हौटना-(से० क्रिश) 3 काटकर अलग करना 
(जैसे-सिर के बाल छाँटना) 2 अनाज की भूसी अलग 
कना (जैसे-घान आदि छाँटना) 3 साफ़ करना 
(बैसे-कपड़े की पैल छांटनः) 4काम की वस्तुएँ 
अलग करना (जैसे-पुसके छॉटना) 5 अवांछनीय अंश 
काट देना एवं उपयोगी अंश ले लेना 
(जैसे-मिबंध-लेख आदि छाँटना) 6 अनावश्यक रूप 
से योग्यता का बखान करन! ( जैसे-पेडिताई छाँटना) 
7कतरकर छोटा करना (जैसे-पैजामा छाँटना) 

हाँड-चिट्ठी-(खी०) रिहाई का परवाना 

हाँडूना-(स> क्रिश) बो० = छोड़ना 

हाँद-(स्लौ०) । चौपायो के पैरों में बाँधी जानेवाली 


रस्सी 2 छांदने की क्रिया 

छाँदना-(स० क्रिश) । रस्सी से बाँधना (जैसे-असबाब 
आदि बाधना-छांदना) 2 चौपायों के पिछले दोनों पैर 
बाँधना 

छाँदस-सं० (वि०) वेद संबंधी, वैदिक 

छाँव-(खो०) = छाँह 

छाँस-(खी०) अनाज छाँटने से निकला कूड़ा करकट 

छाँह-(खो०) । = दे० छाया 2 ऊपर से छाया हुआ 
स्थान 3 शरण। ~गीर * फ़ा० (पुऽ) ] चँदोआ 
2 राजछत्र 3 दर्पण; ~न छूने देना पास न आने देना; 
~बचाना थहुत दूर रहना 

छाक-(स््री)) । छकने की क्रिया, तृप्ति 2 दोपहर का कलेवा 
३ चाट 4 नशा 5 मादक पदार्थ 

छाग-सं० (पु०) ॥ बकरा 2 बकरी का दूध 

छागल-] (स्री) पानी भरने की कपड़े को मशक, डोल 

छागल--]! (सोऽ) पाँव में पहनने का एक गहना 

छागल-सं- (१०) बकरा 

छागी-(खी०) बकरी 

छाछ--(खी०) मटठा (जैसे-छाछया भर छठ ए ताच नचाव) 

छाज-(पु०) ! सूप 2 छप्पर 3 छा । छाजों में मेह बरसना 
मूसलाधार वर्षा होना 

छाजन-] (स्वी०) । छामे की क्रिया 2 छाने की मजदूरी, छाई 
३अष्प 4 छदम रूप $त्वचा रोग जिसमें जलन होती है, 
अपरस || (पु०) कपड़ा, वख 

छाजना-] (अ० क्रि०) ) सुंदर लगना 2 सुशोभित होना, 
फबना || (स० क्रिश) ॥ सुंदर बनाना, सजान! 2 सुशोषित 
करता 

छाता-(पु०) । दे० छतरी 2 छत्ता। ~धारी „ सं (वि०) 
= छतरीधारी; ~सैनिक +सं० (१०) = छतरी सैनिक 

छाती--(स््री०) । वक्षःस्थल, सीना 2 (खियो के) स्तन 
3 हृदय, मन 4 साहस, हिम्मत। --का काँटा हमेशा दुःख 
देनेवाली चीज; ~कूटना दे० छाती पोटना; ~के कियाड़ 
खुलना । छाती फटना 2 गहरी चीख निकलना; “-छलनी 
होना दुःख, आधात सहते-सहते ऊब जाना, कलेजा पक 
जाना; “-जलना 4 मन का अत्यधिक संतप्त होना 2 अति 
द्वेष ईर्ष्या होता; --जुड़ाना अभिलाषा पूर्ण होने पर मन का 
शांत होना; ““ठैडी करना जी की जलन को शांत करना; 
“ठंडी होना मन शांत होना; “-ठॉककर कहना कठिन 
कार्य करने की प्रतिज्ञा करना, ठि'शस दिलाना; “-देना स्तन से 
बच्चे को दूध पिलाना; ~~घड़कना आशंका आदि से हृदय 
का जल्दी-जत्दी स्पंदित होना; “निकालकर चलना 
अकड़कर चलना; ~-पकना 7 परेशान हो जाना 2 स्तनों में 
घाव होना; “पत्थर की करना हृदय को कठोर बनाना; 
~पर का जम हर पल साथ लगा रहनेवाला आदमी; “पर 
का पत्थर ऐसी वस्तु, व्यक्ति जिसकी चिंता हमेशा बनी रहे; 
~पर मुंग दलना । दिखा-दिखाकर जलाने-कुढ़ानिवाली बात 
कहना 2 सौत लाना; “-पर लादकर ले जाना मरने पर साथ 
रूं जाना; ~र पत्थर घर लेना दे० छाती पत्थर की करना; 
~पर बाळ होना भरोसा करने लायक होना; ~छाती पर 
साँप लोटना ॥ अत्यंत गहरी वेटना होना 7 ईर्ष्या से हृदय जल 
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उठना; --पीटना मातय मनाना; ~फटना 7 दुःख का 
असहय हो जाना 2 ईर्ष्या डाह करना; --फुलाना गर्व करना, 
इतराना; ~से लगाना आलिंगन करना, गले लगाना; ~से 
गा रखना पास से हटने न देना 

हात्र-! सं० (१०) । विधार्थी 2 शिष्य [] (वि०) गुरू पर छत्र 
लगाकर उसके पीछे चलनेवाला । ~-आंदोलन (पु०) छात्रों 
द्वार की गई हलचल; --वृत्ति (खो०) विद्यार्थी को 
सहायतार्थ मिलनेवाला घन, वजीफ्रा; --वेतन (पु०) 
विद्यार्थियों को अध्ययन काल में दिया जानेवाला रुपया-पैसा 
आदि 

छात्रक-सं० (पु०) विद्यार्थी, छात्र 

छात्रा-सं० (खरी) । महिला विद्यार्थी 2 शिष्या 

छात्राध्यापक-सं० (१०) अध्यापन का प्रशिक्षण प्राप्त 
करनेवाला विद्यार्थी 

छांत्रालय, छात्रावास-सं० (पु०) स्कूल या कालेज से संबद्ध 
इमारत जिसमें विद्यार्थों रहते हैं, होस्टल 

छाद-सं० (पु०) ] छत 2 छप्पर 

छादक-सं० (वि०)/ (५०) । ढैंकनेबाला 2 छानेबाला 

छादन-सं० (पु०) । छाने की क्रिया 2 छाने या ढकने को वस्तु, 
आवरण 3 छिपाब, दुराव 4 पर्दा 5 कपडा 

छादित-सं० (वि) ] ऊपर छाया हुआ, आच्छादित 2 दका 


ह 
-सं० (स्रै०) खाल, चमड़ी 


छाद्मिक-सं० (वि०) । बहुरूपिया 2 ढोंगी 

छान-] (स्त्रो०) । छप्पर, छाजन 2 छानने को क्रिया (जैसे-छान 
बीन करना) ]) (स्त्री०) चौपायों के पैरों में बांधी जानेवाली 
रस्सी 


छानना-(स० क्रि) । आटे आदि का मोटा कण छलनी से 
निकालना 2 दूध आदि को साफ करने के लिए बारीक कपड़े 
आदि से निकालना (जैसे-चाय छानना, जल छानना) 
मिश्रित वस्तुओं को अलग-अलग करना, बिळगाना 
4 ढँ, खोजना (जैमे-सारा शहर छान डाला किंतु कुछ भी 
पता न चला) 5 जाँच-पड़ताल करन! 6 नशा करना, नशा 
पीना 7 घी, तेल आदि में तलना 8 दे० छाँदना 
छान-ख्रीन-(खो०) । छानने और बीनने की क्रिया 2 जाँच 
पड़ताल (जैसे-अपसध की छान-बीन करना) 

छाना- (स० क्रि०)  ढकना, आवरण डालना ( जैसे-ऑपडी 
पर छप्पर छाना) 2 तानना, फैलाना (जैसे-चादर से खुळी 
सब्जियाँ छा दो) 3 निर्मित करना ]] (अ० क्रि) ऊपर 
फैलना, पसरना (जैसे-बादल छाना, अंधकार छाना) 

छानी--(खरी०) घास-फुस की छाजन, छप्पर 

छाप-(ल्गी०) 7 छापने की क्रिया 2 छापने का ठप्पा, साँचा 
3 छापने से बननेवाला चिह्न (जैसे-कलाई पर शेख की छाप) 
4 पुहर का निशान 5 असर, प्रभाव (जैसे-किसी को छाप 
पड़ना, छाप डालमा) 

छापना-(स० क्रिश) । मुद्रित करना 2 तल पर काला कागज 
रखकर लिखना, चित्र बनाना जिससे दुसरी तरफ़ छप जाए 
(जैसे-कारबन पेपर से छापता) 3 ठप्पे आदि पर स्याही 
लगाकर किसी वस्तु पर दबाना जिससे उप्पे पर बनी आकृति 
छप जाए 


छापा-(पु०) ? ठप्पा 2 ठप्पे से बना निशान 3 तप्त मुद्रा मे 
शरीर पर अंकित चिह्न 4 मांगलिक अवसर पर पाचों उँगलिबें 
मे हल्दी लगाकर दीवारों आदि पर लगाया गया निशा 
5 छापने का यंत्र 6 अचानक किया जानेवाला हमला 
(जैसे-आक्रमणकारियों द्वारा छापा मारना)! “खाना 
* फ्रा०, “-घर (पु०) वह स्थान जहाँ छपाई का काम होत. 
है, मुद्रणालय, प्रेस; ~यार आकस्मिक आक्रमण करनेवाला; 
~मारी (खी०) छापा मारते को क्रिया 
छापेमार-(वि०) अचानक आक्रमण करनेवाला । 
छाबड़ी-(र्री०) खोंचा, टोकरी। --बाला (पु०) खोमवे 
वाला 
छायांक-सं० (५०) चंद्रमा 
छायांकन-सं० (पुः) फ़ोटो लेना 
छा्याँकित-सं० (वि) फ़ोटो या अक्स बनाया हुआ 
छाया-स० (खो०) । अंधकार पूर्ण वातावरण जहाँ प्रकाश कै 
किरणें आड़/आवरण आदि के कारण + पहुँच मरे 
2 अंधकारमय वातावरण 3 परछाई, प्रतिबिंब (जैसे-पेड गाहे 
की छाया, उडते पतंग को छाया देखो) 4 आश्रय, सहा) 
(जैसे-मै अनाथ आपको छाया में ही रहना चाहता हूँ 
5 कालापन, शेड 6 बाधा (जैमे-भूत, प्रेत आदि की छाया) 
7 कोति, दीप्ति। ~गणित (पु०) ग्रहों की गतिविधि जासे 
का गणित; “चित्र (पुश) अक्सो तस्र. फ़ोटो; >चित्रा 
(पुश) छाया चित्र उतारने का काम, फ़ोटोग्राफ़ो; “तगर 
(पुऽ) शनि; ~दान (पु०) अनिष्ट को शांति हेतु घो/तेल पे 
अपनो छाया देखकर किया जानेवाला दान; ~-दार + फ 
(बि०) जो छाया करनेवाला हो (जैसे-छायादार वृक्ष); ~र 
(पु०) रात के प्रथम पहर में गाया जानेवाला संकर एग; 
"नाट्य (पु०) छाया कृति द्वार अधिनोत पुतली का मादय, 
पथ (१०) आकाश गंगा; --पात्र (पुः) छायादार कामे 
का तैलपात्र; “पुरुष (पुऽ) काल्पनिक झलक: -अभ्राप 
(पुः) झूठी छाया; “-यंत्र (पु) ! छाया द्वार सारय के 
ज्ञान करानेकाला यंत्र 2 धृपघडी; ““लोक (पु+) अमृ 
जगत्‌, अदृश्य जगत; “बाद (पु०) आत्माभिव्यक्ति का वह 
ढंग जिसके अनुसार सौंदर्यमय प्रकृति को कल्पना काके धि 
लक्षणा आदि के द्वारा उसके संनेध में अपनी अनुभूति परकर 
करना; ~वादी (बि०) । छायावाद का अनुयायं! 2 छायबद 
संबंधों 
छायानुवाद-सं० (पुऽ) अधूरा परंतु निकटस्थ अनुवाद 
छायाभ-] संज (विर) । छायायुक्त 2 जिस पर छाया पड़ी है 
॥] (र्वोे०) अंधकार और प्रकाश 
छार-(प०) । भस्म, राख 2 खारा नमक 
छाल-(स््री०) वृक्ष आदि के तने पर का कड़ा खुरदरा और मोटा 
छिलका (जैसे-फोड़े पर छाल घिसकर लगाना) 
छालटी-(खो०) अलसी आदि के रेशों से बना कपड़ा 
छालना-(स० क्रिश) । छानस 2 छेद करना 3 धोना 
छाला-(पु०) ॥ फफोला 2 छाल, चर्म (जैमे-मृगछालो 
छालित-(वि०) धोकर साफ़ किया हुआ 
छाबनी-(स्त्री०) । सैनिकों को बस्ती 2 पडत, डेर 3 छया 
4 छप्पर आदि छाने की क्रिया 
छाबा-(पु०) । बच्चा 2 बेटा 3 हाथो का पदा 
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छिपना 


छिकना-(अ० क्रि०) छिकना 
हिंड़ाना-(स० क्रि०) छीन लेना 
'छि-(अ०) घृणा, तिरस्कार आदि का सूचक शब्द (जैसे-छिः 
तुमने क्या कर दिया) 

छिउँकी-(सी०) भूरे रंग की चटी 

छिकना-(अ० क्रि०) ] घेरा जाना 2 रोका जाना 
छिक्का-(सरो०) छाक 

छिगुनी -(स्थै०), छिगुली -बो० (स्बी०) कानी । छोटी उँगली, 
कनिष्ठिका 

छिछड़ा -(पु०) - छीछड़ा 

छिएड़ी-(खो०) लिंगेद्रिय के अगले भाग का आवरण, 
शिश्नच्छद 

छिछियाना-(स० क्रिश) । घृणा करना 2 निंदा करना 
छिहला-(वि०) ) जो कम गहरा हो(जैसे-छिछला कुआँ) 
2 उचला 

छिोरपन-(पु०) आछापन, क्षुद्रता 

छिछ्लोरा-(बि०) । ओछा, क्षुद्र 2 कमोना 

छिजाना-(स० क्रि) । छौजने देना 2 छोजने का कारण होना 
छिटकना-(अ० क्रि०) 7 कणों का इधर-उधर बिखाना 
(जैमे-चांदरी छिटक रही है) 2 छिडकना 

छिटकाना-(स क्रि०) कणों को चारों तरफ़ बिखेरना, फेंकना 
(जैसे-चावळ छिटकाना, रेत छिटकाना) 

छिरकी-( स्री) छॉटा 

छिर-फुट-(क्रि० वि) । छितराया हुआ, कुछ यहाँ-कुछ वहाँ 
2 कहीं-कहीं, चुट-फुट 3 कोई-कोई 

'छिटबा-ओ« (पुऽ) टोकरा 

छिइकना-(म० क्रिञ) ।जल आदि के छोटे फेंकना 
(जैसे-पाती छिड़कना, होली में रंगे छिड़कना) ? = छिटकना 

छिड़कवाना-(स० क्रि) छिड़कने का काम अन्य से करवाना 

छिड़काई--( स्री) । छिड़कने का कार्य 2 छिडकने का 
पारिश्रपिक 

छिड़काना-(म० क्रि) छिड़कते को काम कराना 

छिड़काव-(९०। छिड़काई, पानी छिड़कता 

छिडुना-(अ क्रि ) । छड़ा जाना ( जैसे-बात छिडन!) 2 शुरू १ 
होना (जैसे-युद्ध छिड़ना) 

छितनी-वो७ (ख्रीऽ) छिछलो टोकरे 
छितर-बितर-(बि०) तितर-बितर 

छितराना-| (अ क्िञ। । चारों ओर खाया 2 विश 


3) । चारो ओर फेंकना, बिस्क्ेरया 2 फैत्टान! 


आदि छितगनः। 3 तिक-बितर करना 
(जैसे- आमयो की भीड़ छितगना) 
छितराव-(१०) छितो-छितराए हुए होने की अस्वस्थ 


छिंदना-(अ6 क्रिश) । छेद होता (जेसे-कान छिदना) 
2 सुराख होना. छेदा जाना (जैसे-भाले से शरीर छिदना) 
३घायल होना 4 चुभना, घैंसना 

छिदरा-(वि०) । छेटॉदाल! 2 छितराया हुआ 

छिदवाना, छिदाना-(स क्रि०) सूराख करवाना 

छिद्व-सं० (पु०) । छेट, सराख (जैसे-कपडे में अनेक ठिद्र हो 
गए) 2 कुछ अंश निकाल लेने से हुआ गहरा. रिक्त स्थान 


(जैसे-फल में छिद्र करना) 3 दोष, ऐन (जैसे-उस व्यक्ति में 

¬ज जाने कितने छिद्र मिलेंगे) । ~दर्शी (पु०) दोष 
निकालनेवाला व्यक्ति; --युक्त (वि०) दोष युक्त, दोषी, 
णो 

छिद्रण-सं० (पु०) छेद करना 

छिद्रल-सं० (वि०) । जिसमें पास-पास बहुत अधिक छेद हों 
2 छिद्रित 

छिद्रात्पा-सं० (वि०) ठिद्रान्वेषी 

'छिद्रान्वेष्ण-सं० (पु०) दोष ढूँढ़ना 

छिद्रान्वेबी-सं० (पु०) दोष निकालनेवाला व्यक्ति 

छिद्रित-सं० (बि०) ! सूराखदार 2 छेदा हुआ 

छिद्रिल-सं० (बि०) छेदोंबाला 

छिट्रीकरण-सं० (पु०) छेद बनाना 

छिन-ओ० (पु०) = क्षण 

छिनक--] (पु०) एक क्षण ]] (क्रि० बि०) क्षण भर, थोड़ी देर 

छिनकना-(स० क्रि०) नाक से ज़ोर से हवा निकालना कि नाक 
का मल बाहर आ सके, सितकना (जैसे-नाक छिनकना) 

छितकु-(प०)/(क्रिः वि) = छिनक 

छिनकुरना-(अ० क्रि०) । एक क्षण रुकना 2 रुकना ... 

छिनना-(अ० क्रि०) छीना जाना (जैसे-रुपया-पैसा छिनना) 

छिनभंग-(वि०) ॥ जो क्षण भर में नष्ट हो जानेवाला हो, 
क्षणिक 2 नश्वर 

छिनरा-(वि०) - छिनाल 

छिनवाना-(स० क्रि०) छीनने का काप अन्य से कराना 

छिनाना-] (अ० क्रि) छीन लिया जाना |[ (स क्रि) 
छोनना 

छिनार-(खी०) व्यभिचारिणी खरी, पुंश्चली 

छिनाल-] (वि) पर पुरुषं से संबंध रखनेवाली ।[ (स्तरी०) 
दुश्चाजा सरी. पुश्चली। -पन (पुऽ) दृश्नरित्र, व्यभिचार 

छिनाला--(पु+) व्यभिचार 

छिन्ञ-सं> (विऽ) । कटा हुआ २ काटकर अलग किया हुआ 
खंडित 3नष्ट किया हुआ 4क्षीण। “मास (किर) 
नाककटा: “पक्ष (विऽ) जिसके डैने करे हों: --अंधन 
(वि>) मुक्त; “चित्र (विल) । कटा-फटा 2 नषट-प्रष्ट 
3 तितर-बितेर, छितराया हुआ; - भिन्नांग (वि) जिसके 
अंग छित्रभित्र हो गए हों; -मस्त (वि) जिसका सिर कट 
गया हो; ~भस्ता (खी०) काली का एक रूप; - मूल 
(चिञ) जड़ से कटा; -रूहा (र्री०) गुडुची, गुर्च, 


~विछिन्न (वि)  छित्ननधित्र; -वेशिका (स्रीऽ) 
पाठा: “श्वास श्वास रुकने का रोग; - संशय (त्रिश) जो 
सशय मुक्‍त हो 


छिन्नक-सं> (विऽ) अंशत: कटा हुआ 

छिन्नांग-सं> (वि०) जिसका अंग कटा हो 

छिन्ना-सं> (रू) व्यभिचारिणी सर, छिनाल 

छिल्नाधार-सं> (वि०) ) जिसका आधार कट चुका हो 
2 निस्सहाय, असहाय 

छिपकली--(खो०) एक प्रसिद्ध चार पैरों एवं लंबी दुमचाला 
सरोसूप, गृहगोधो (जैसे-दीवार पर छिपकली चिपको है) 

छिपटी-(स_्री०) लकड़ी को खपाची 

छिपना-(अ० क्रि) । आइ में होना, परदे में होना 2 दृश्य न 


छिया 
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छुईमुई 


होना 3 अस्त होना (जैसे-सूर्य देवत छिप गए) 

छिपा-(वि०) गुप्त (जैसे-छिपा घन) । -छियी (स्री) 
लुका छिपी 

छिपाना-(स० क्रिश) ? आड़ पे, परदे में करता 2 ढकना 
3 प्रकट न करना 

'छिपाव-(पु०) छिपने-छिपाने की क्रिया (जैसे-दुराव-छिपाद) 

(छये-छिये--(अ०) छिपकर, गुप्त रूप से 

'छिया-य !स्बीऽ) गुह, मल ]] (वि०) 7 मैला, गंदा 2 घृणित 
उतुच्छ। -छरद (सरो?) घिनौनी चीज़; ~छरद करना छी 
छी करनः, घृणित समझकर दूर हटाना 

छियाज-(पु०) ब्याज की रक़म पर भी जोड़ा जानेवाला ब्याज, 
कटुआँ ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 

'छियानबे-.। (वि०) नब्बे से छः अधिक [| (पु०) 96 की 
संख्या 

छियालिस-[ (त्रिः) चालोस और छ: [ (पुः) 46 को 
संख्या 

छियासठ-| (विऽ) साठ और छः || (पु०) 66 झो संख्या 

छियासी-] (वि०) अस्सी और छ: || (पुऽ) 86 की संख्या 

छिलका-(पु०) फल की त्वचः (जैसे-केले, आम आदि का 
छिलका) 

छिलन-(खी०) । झिलने-छीलने को क्रिया 2 त्वचा आदि का 
रगड़ से छिल जाने का भाव 

छिलना--(अ० क्रिश) । फलों आदि का छिलका उतारा जाना 
2 वृक्ष आदि की छाल उतारी जाना 3 पशु आदि की खाल 
उतारी जाना 4 शरीर के किसी अंग की त्वचा रगड़ से उधड़ 
जाना 

छिलवा-(१०) (ईख को पत्ती) छोलनेवाला 

छिलवाना-(स० क्रि०) छीलने का काम अन्य से कराना 

छिलाई--(स््री०) । छिलवे-छिलाने की क्रिया 2 छीलने को 
मजदूरी 

'छिलाना-(स« क्रिश) मिळताना 

'छिलाव-[ (१०) छिलावट || (खो०) छिलाई 

छिलौरी-(खोऽ) छोटा छाला 

छिहत्तर-| (वि०) जो सत्तर से छः अधिक हो ] (पुऽ) 
76 का म्मा 

छींक खोऽ) । श्वास को तागु का अचानक नाक एवं गले से 
*एक-साध एक विशेष भवानि करती हुई बाहर निकलना 
2 छींकने की ध्वनि, आवाज़। - कारक + संश (विर) 
छींक लानेबाला; “होना अपशकुन होना 

छीकना-(अ« 'क्रि>)जोर से नाक एवं मुँह से अचानक श्वास 
वायू फेंकना 

छीका-(प०) । खुद आटि में लटकाया जानेवाला तारों, 
रस्सियों का अना एक उपकरण (जैसे-हैंडिया छींका एर लटका 
देना) 2 बैलों के मुह पर बांधी जानेवाली रस्सी की जाली । 
बिल्ली के भाग से -- टूटना संयोग से वॉछित घटना होना 

छीटे-(स््री०) । रंग-निरंगी बूटियाँचाला कपड़ा 2 जलकण, 
पानी की बूँद 3 किसी तर पदार्थ की बूँद पड़ने से बना धन्या, 
दाग 4 चित्र आदि में बनाए जानेवाले बेल-बूटे, फूल पत्तियाँ 
आदि 

छीटेना-(अ० क्रिल) छितराना, बिखेरना 


छीटा-(१०) । जल आदि द्रव पदार्थ की उछली-उछाली गई 
बूदें (जैसे-मुंह पर पानी का छोंटा मारना) 2 बुँदों से वर 
आदि पर बना निशान, घन्बा 3 हल्की वृष्टि, बौछार (जैसे-वर्षा 
की छोटे आते लगीं) 4 खेतों में बीज बिखेरने की प्रक्रिया 
5 बोआई का एक ढंग जिसमें बीज खेत में छोटे जाते हैं 
& चुभती हुई व्यंग्यपूर्ण बात। ~कशी + फ़ा० (स्त्री?) 
दोषारोषण, आक्षेप; --गोला (पु०) ढोल के आकार का 
रोक; ~कसना, “छोड़ना, “फैंकना आक्षेप करना, 
व्यंग्य करना 

छींबी-(खी5) मटर को छीमी 

छी-[ (अ०) घृणा, तिरस्कार आदि का सूचक शब्द 
|] (स््रौ०) छिया, गृह 

छीका-(पु०) = छाँका 

छीछ-(वि०) क्षण 

छीछड़ा-(पु०) । माँस का रही टुकड़ा 2 पशुओं की अतड़ी का 
मल भरा हुआ भाग 

छीछालेदर-(स्त्रौ०) दुर्गति, फ़ज़ोहत । ~ होना दुर्दशा होया 

छीजन-(सरीऽ) ) नष्ट किया गया अंश 2 क्षय, नाश 

छीजना-(अ क्रिः) । क्षीण होता 2 घटना 3 नष्ट होना 

छीटा-बो० (पु०) )। बॉस की तोलियों का जना टोकरा 
2 चिलमन, चिक 

छीड़-(खी०) ममुष्य के जमघट को कमी 

छीती-छान-(वि०) - छित्न-भिन्न 

छीदा-(बि०) जो सघन न हो, छिदा 

छीन-(स्वो०) छीनने की क्रिया। ~झपट (स््री०) परस्प 
छीना-झपटी 

छीनना-(स> क्रि०) जबरदस्ती ले लेना, ऐंड लेना 

छीना-बोल (स० क्रि०) = छूना। “-खसोटी, “-छीनो, 
~झपटी (खो०) - छीन-झपट 

छीप--[ (स्कै5) ! चिहू 2दाग 3 छाप || (त्रि तेज, 
वेगवान्‌ 

छीपना--(स० किऽ) छीप को झटका देकर कँटिया में फॅ 
मछली को बाहर निकालना 

छीपा-(पुऽ) । टोकरा 2 

छीपी-} (५०) कपटे पर बेल-बूटे आदि छापने का कार 
करनेवाला व्यक्ति, रंगरेज़ 2 दरज़ो। 

छीपी--]| (स््री3) । धातु की तश्तरी 2 कबुतर उड़ाने का लगा 

छीब्रर-(ख०) । छोट को चुनरी 2 बेल-बूटेदार कपड़ा 

छीमी-बो० (स्रोत) छबी 

छीर-] (पु) - क्षीर [| (पुऽ) । कपड़े का छोर 2 कपड़े कः 
फटा 

छीलन-( खो) । छीलने की क्रिया 2 छीलने पर निकले हुए 
छोटे-छोटे टुकड़े 

छीलना-(स० क्रिं०) । खरोचना 2 खुर्चकर अलग काल 
3 उतारना १ जैसे-जानवर को खाल छोलना) 

छीलर-| (प्‌) पानी से भरा छोटा गड़ढा ]] (वि०) छिछला 

छुआ-छूत-(स््रो०) । छूत-छात का खयाल 2 अस्पृश्य को 
कमा 

'छुआना-बो> (स० क्रि०) = कुलाना 

सुई-मुई-(खी०) = छुई-मुई (पघा), लाजवंती 


छुछा 


छुछा-(वि०) - छुँछा 

घुच्छी-[ (विर) : (ख्रौ०) देऽ कुँछो [ (सो) । पतली एव 
छोटी नखो 2 नाक में पहनने के लौंग का पूरक अंश जो अत्यंत 
छोटी पतली नली के रूप में होता है 3 कॉप 
हुच्छू-(वरि०) । मूर्ख 2 तुच्छ 

इुछमछली-(खी०१मेढक आदि जल जंतुओं के बच्चों का 
आरंभिक रूप, टेइपोल 

पुछहैंड-( खो?) । खाली हाँडी 2 वह हाँडी जिसमे से पकाई 
गई चस्तु निकाली गई हो 

फुहुआना-। अः क्रिऽ) व्यर्थ इश्चः-उप भटकना 

छुटकारा-(पु०) । बंधन मत होतो, रिहाई 2 छुट्टी, फुरसत 
उ निस्तार 

छुटपन-(पु०) । छोटाई 2 बचपन 

छुट-फुट-(बि०) । मल अंग से कटकर 
रूप में इधर-उधर फैला हुआ 2 चुट-फुट (जैसे-छुट-फुट वर्षा 
होना) 

एटभैथा--( १०) बड़ों की तुलना में अपक्षया निभ्न स्थिति का 
व्यक्ति 


ुटाई-(स्॑॑ः) दे० छोटाई | ~खड़ाई (स्री) 
= छोदाई-बड़ाई 
छुटाना-बो< (स० क्रि०) = छुड़ाना 


कुैती-(खो०) व्याज आदि में छूट 

हृट्टा-! {वि०) । जो ख्तंत्र हो, बंघनमुक्त 2 जो अपने दल से 
अलग हो! गया हो 3 एकाकी १ फुटकर (जैसे-पाँच रुपये का 
हुड्गा दोजिएगा) [] (पु०) छोटे सिक्के, रेजगारी । “-छरिदा 
(०) अकेला, एकाकी 

छट्टी-(स्ी०) । अवकाश काल. फुरसत 2 छुटकारा 3 काम 
थद रहने का दिन 4 जाने की अनुगति (जैसे-अब आपको छुट्टी 
दी जाती है) । ~बेतन + सं० (पुः) छुट्टी की तनख़्ताह 

पुड़दाना-(स० क्रि०) छोड़ने का काम अन्य से कराना 

पुड़ाईं-] (स्नी०) । छोड़ने की क्रिया 2 छोड़ने का पारिश्रमिक 
गा (खो) । छुड़ाने की क्रिया 2 छुड़ाने का पारिश्रमिक 

पुड़ाना-/स० क्रि०) । बधन मुक्त कराना. स्वतंत्र कराना 
(उमे-जेल से कैदियों को छुड़ाना) 2 पकड़ आदि से दूर रहता 
(जैसे-घो्त' का पल्ला छुड़ाना) 3 उलझाव दूर करना 
(जैसे-रस्सो की गाँठ छुड़ाना) 4 देन चुकाकर अपनी वस्तु 
वापस लेना ,जैसे-ऋण चुकाकर धरोहर छुड़ाना) 5 सेवा से 
अलग करना (जैसे-नौकरी छुड़ाना! 6 चिपको. लगी वस्तु 
आदि अलग करना (जैसे-कपडे पर से दाग छुड़ाना. लिफाफे 
पर से टिकट छुड़ाना) 7 कुछ कमी कराना (जैसे-सौ रुपये में 
से बीस रुपये छुड़ाना) 8 किसी क्रिया आदि से रहित करना 
(जैये-आदत छुड़ाना, पढ़ाई छुड़ाना) 

छुड़ाब-(पु०) । छुड़ाने को क्रिया 2 मुक्त 

घुड़ौती-(स्टी०) । बंधन मुक्‍त करते के बदले में दिया 
जानेवाला धन 2 छुटौती 

छुतहा-(वि०) ॥ छृत से होने वाळ, संक्रामक (जैसे-छुतहा 
रोग) 2जो अस्पृश्य हो गया हो 3 जिसे छनः निषिद्ध हो 

छुतिहर-बो० (वि०) जो अशुद्ध हो गया हो 2 बुरा व्यक्ति 

छुलैला-(5०) = छुतहा 

छुघा-बो० (खो?) = क्षुधा 


आवाज 
छुपना-( को (अ क्रिः छिपण 
छुपादा-को” (२० किऽ! छिपाता 


छुरा-(१०) । बड़ा न्यकू ३ उस्तय 
बनाकर कामे निकलना 
छुरी-( खील) छोटा छुरा। 
लड़ाई-झगड़ा होते रहना: 


| उलटे छुरे से घुँड़ना मख 


कटारी रहना दुश्मनी हीना 
-कटारी लिए रहना 


तैफर रहना, - चलाना । बहुत संताना, कष्ट 
हानि काना: ` तले दम लेना विषाने में पर्स घार करना; 
देज़ करना अकर को तैयारी केरा. ' फेरना द> छुरो 
चन 
। कुरेबाज़- - छा. (पुऽ) छुरा चलाकर मारनेवाला 
छुरेबाज़ी- - फान (खी ! । मुग्धा का काम 2 दुरे से 
हत्या करना 


झुलाना-(स० क्रिऽ) स्पर्श करान 

छुहारा-{पुः) खजुर की जाति का सुखा मेवा 

फँछा-() - छूछा 

एँछी-(खो०) . छुच्छो 

छू-(पु०) । मंत्र पढ़कर फूकने की आवाज़ 2 फूँकने की 
आवाज । --मंतर +पु०) । मंत्र, जादू 2 मंत्र फूँकना 

छुआछून-(खो०) = छुआछूत 

सूई-मूई-(खी०) = एई-मुई (पौधा; 

चुँछा, छुछा-(वि०) । खाली (जैसे-बह छठ! वर्तन पानौ से 
भर दो) 2 जो हाथ में कुछ न लिए हो ।जसे-छूछे हाथ चले 
आना) 3 निस्सार 

फढ-] (वि०) ` बुद्ध 2 अहमक 

छ्छू-] (सोऽ) घाय 

फूट-( स) । बंधन आदि से मुकत होने की अवस्था 2 नियम, 
मर्यादा आदि से मिली हुई स्वतंडता (जेसे-प्रम की छूट. युद्ध में 
दी गई छूट) 3 रियायत, सुचिध! 4 कम करन (जैसे-देड में 
छूट टेन') 5 संबंध त्याग, तलाक्र (जैसे-मै उनसे छूट कर 
अलग हो गई) 6 परिहास आदि के समय अप्रिय बातों का 
प्रयोग, अश्लील परिहास 

छूत-(सत्री०) । छूने की क्रिया या 2 निषिद्ध संसर्ग जिससे रोग 
आदि फैलने की आशंका हैजा छूत का रोग है) 
3घृणित वस्तु का संसगै 4 अपविक्र अस्तु को छूने से 
लाणनेवाला दोष 5 छूने से अपग्त्रि हेने को धारण 
(जैसे-हरिजन को छूने से छृत लग्ना) ; ~छात (खी०) 
= छुआबृत; “उतारना, >झाड़ना भूत-प्रतादि की छाया 
को झाड़-फ्रैंक से दूर करना 

छूना-{सः क्रि०) हाथ आदि अंग से स्पर्श करना 2 किसी से 
लगना (जैसे-नुम्हें उस शुद्र ने छू दिया! 3 ऐसा काम करना 
जिससे गति उत्पन्न हो 4 कु लिखना ! जैसे-क्य आपने इस 
विषय को छुआ है) 5 हन्को चण्त 

छेकना, छेकना--(स० क्रिउ) । स्थन 
3 लकीर आदि से घेरना 4 मार्ग अवरुद्ध करना 

छेक-] संत (पृ०) पालतु पशू के 
2 नागरिक 


+ पालतु 


छेकानुप्रास 
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छोरना 


छेकानुप्रास-सं> (पू) एक ही चरण में एक से अधिक वर्णो 
की आवृत्ति 

छेकापह्लुति-(सीऽ) किसी के यथार्थ अनुमान का अयथार्थ 
उक्ति द्वारा खंडन 

छेकोक्ति-सं० (स्त्री3) अलंकार जिसमें किसी बात को सिद्ध 
करने के लिए उसके साथ लोकोक्ति का उल्लेख करते हैं 

छेटा-बो० (सो) - रुकावट 

छेड़-(स्री) । छेड़ते की क्रिया 2 चिढ़ानेवाली बात 
३ नोंक-झॉक, झाडा 4पहल। >खानी, छाड़ 
(स्रो) अनुचित रूप मे कोई वात कहना, अशिष्ट व्यवहार 
करना, तेग करना (जैसे-सह चलती लडकियों से छेड-खानी, 
छेड-छाड़ कान!); ` “निकालना लड़ाई-झगडा पैदा करने का 
काम करना 

छेड़ना-(स० क्रिल) । चिढ़ाने, तंग करने के उद्देश्य से परिहास 
के रूप में कोई बात कहना 2 बाधा उत्पन्न करना, अड़ंगा 
डालना 3 अकारण छूना 4 जोब-जंतु आदि को बेवजह तंग 
करना (जैसे-सर्प को छेड़ा खतरा है) 5 बार-बार कुछ 
कहकर चिढ़ाना (जैसे-आओ जोरू के गुलाम कहकर छेड़ना) 
6 स्पर्श करना (जैसे-बोणा सुनने हेतु उसके तार छेड़ना) 
7 बात आदिं शुरू करना (जैसे-चर्चा छेड़ना) 

छेड़वानां-छेड़ने का काम अन्य से कराना 

छेत्ता-सं० (पु०) छेदनेबाला 

छेद-(पु०) । काटने या छेदने की क्रिया 2 सूराख, बिल। 
>दार + फ्रा० (बि०) जिसमें सूराख हो 

छेद-सं० (पु०) । छेदन 2 खंडन 3 कटने का भाव 

छेदक-सं० (नि०/पु०) छेदनेवाला 

छेदन-सं० (पु) छेदने की क्रिया, काटना 

छेदना-(स० क्रि०) ॥ सूराख करना (जैसे-चारपाई का पावा 
छेदना) 2 घाव करना (जैसे-तीरं से बदन छेदना) 3 काटना, 
छिन्न करना 

छेदा-(पु०)  घुन 2 अनाज का खोखला होना 

छेदा-सं० (स्रो) छिद्र, वितर 

छेदिका-सं० (खो?) छेदन करनेबाली चीज़ 2 छेदनेकाली 
रेखा 3 ग० ज्यामिति पे वक्र रेखा को कई भागों यें काटनेबाली 
रेखा, छेदक रेखा 

छेदित-सं० (वि०) ) छेदा हुआ 2 कोटा हुआ 

छेदी-सं० (वि०) काटनेवाला 

छेजा- (पु०) फटे ह दूध का गाढ़ा अंश जिसका पानी 
निकाल दिया जाता है ]] (स० क्रि०) ] छोलना 2 काटना 
प्रा (अ० क्रि०) क्षीण होना 

छेमी-(सी०) पत्थर, घातु आदि काटने, खुदाई करने का 
औज्ञार, रॉकी 

छेरना-] बो? (अ० क्रिश) बार-बार पतली टट्टी करना, पोंकना 
वा (स० क्रि) छेड़ना 

हेरा-] (पु०) बच्चा 2 बकरा [[ (पु०) पतला दस्त, पतली टट्टी 

छेरी-(खो०) बकरी 

छेव-(पु०) । वार, चोट 2 घाव 3 काटने, छौलने की क्रिया 
4 छेद 5 नाश 6 मृत्यु 

छेवना-(स० क्रि०) । आघात करना, चोट पहुँचाना 2 छेव 
लगाना 3 कष्ट आदि झेलना 4 फेंकना 


| 


छेवा-(पु०) ॥ छीलने, काटने आदि का काम 2 छीलने, काटने 
आदि से बना निशान 3 हिसाब-किंताब, वस्तु आदि की वापसी 
पर मिलान करते समय वस्तु के सामने निशान लगाना 

छै-[ बो० (बि०) =छः ] (पुः) =क्षय 

छैल-चिकनिया, छैल-छब्रीला, छैला--(पु०) बहुत 
बन-ठनकर रहनेवाला नवयुवक, बाँका, रंगोला पुरुष 

छोई-बो० (स््री०)  ईख की सूखी पत्ती 2 निस्सार, व्यर्थ की 
चीज़ 

छोकड़ा-(पु०) लड़का। 
2 नासमझो 

छोकड़ी-(स्नो०) लड़की 

छोकरा-(पु०) लड़का (खो० छोकरी) 

छोटा-(वि०) । उमर, अवस्था की तुलना में कम (जैसे-वह 
मुझसे चार साल छोटा है) 2 मान, विस्तार आदि में कप थोड़ा 
(जैसे-छोटा मकान नहीं चाहिए) 3 मान-प्रतिष्ठा आदि में औणें 
से घटकर, तुच्छ (जैसे-बह छोटी जाति का किसान है, वह 
छोटा काम करता है) । --पन (१०) = छोटाई; “बड़ा 
(वि०) अमौर-गरीब: -भोटा (वि०) साधारण 

छोटाई-(खो०) ? क्षुद्रता 2 ओछापन। ~बड़ाई (ख्री०) 
अमोरी-गरीबी 

छोड़कर-(अ०) अतिरिक्त, सिवाय, अलावा 

छोड़ चिट्ठी--(खी०) । ऋण से मुक्ति की चिठ्ठी 2 तलाक़नामा 

छोड़ फुट्टी-(खी०) संबंध त्याग 

छोड़ना-(स० क्रि०)  बेधम मुक्त करना, स्तत्र करना 
2 अभियोग, अपराध से मुक्त करना 3 त्याग देना, संबंध 
विच्छेद करना (जैसे-डसने अपना पति छोड़ दिया) 
4 उत्तराधिकार रूप में बाक़ी रहने देना (जैसे-वह अपने पुत्र 
हेतु पर्याप्त संपत्ति छोड़ गए) 5 शेष रखना (जैसे-आज का 
काम कल पर मत छोड़ना) 6 डालना (जैसे-डाक में पत्र 
छोड़ना, जलते अंगारों पर पानी छोड़ना) 7 स्वामित्व हटा लेना 
(जैसे-मकान छोड़ना) 8 रियायत करना (जैसे-सौ रुपए में 
पच्चीस रुपये छोड़ना) 9 ध्यान न देना, उपेक्षा करना 70 
यांत्रिक, रासायनिक आदि क्रियाएँ करना (जैसे-आकाश में 
उपग्रह छोड़ना) ॥। अपने से अलग करना (जैसे-पेड़ को 
छाल छोड़ना) 2 भूलकर, जान-बूझकर कहीं रख देना 
3 कर्तव्य आदि का पालन न करना (जैसे-आघा काम क्यों 
छोड दिया) १4 गुप्त रूप से नियुक्त करना (जैसे-चोर के पीछे 
पुलिस छोड़ना) 

छोड़वाना-(स० क्रि०) > छुड़वाना 

छोड़ाना-(स० क्रि०) = छुड़ाना 

छोष-(स््रीग) । ढैंकने की क्रिया 2 आवरण 3 मोटा लेप, 
4 अंश 5 चिड़िया का अपने अंडों पर बैठना । ~छाप (प०) 
टूट-फूट आदि भरना 

छोपना-(स० क्रि०) । गाढ़ी वस्तु का लेप करना, गाढ़ी वस्तु 
लगाना 2 ढकना 3 दबोचना (जैसे-शेर ने हिरन को छोप लिया) 

झोपाई-(खी०) 7 छोपने को क्रिया 2 छोपने की उजरत 

छोर-(पु०) 7 अंतिम सिरा, किनारा (जैसे-कपडे का छोर 
पकड़ो) 2 सीमा (जैसे-नगर का छोर ख़त्म हो गया) 

छोसना-(स० क्रि०)  गाँठ आदि खोलना 2 बलात्‌ छीन लेना 
(जैसे-चोर ने मेरी घड़ी छोर लीया) 3 वस्न उतारना 


>-पन (पुः) ।] बालकपन 


छोल 
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जंतरी 


ोल-(खीऽ) । खरोंच का निशान 2 दानि ळगने 
दारी 

छोलना-। को: । स~ 
फ़ालटतू रूप से अधिक 
उपकरण 

छोलनी-( खी>। छोलने का ऑनर लुर्चमो 

छोला-| (५०) चना || (०) छोलने का काम ऊानेवालो 
व्यक्ति 

छोह-बो> (पुऽ) ॥ प्रेम, स्नेह 2 कृपा, टया । “-गर (वि3) 
प्रेम करनेबाला, प्रेमी 

छॉक-(र॑०) । छौंकने की क्रिया, तडका बघार 2 सब्जी आदि 
छौकमे का पसाला। ~बघार (स्प) ) छौकने को क्रिया 
2 बातें बनाकर कहना 

छौकना-[ (स० क्रिश) बघारना, सोंधा करना 
(जैसे-सब्ज़ी-दाल छौंकना) |](अ० क्रि०) । हिंसक जंतु 
का अकस्मात उछल कर आगे बढ़ना 2 आक्रमण हेतु अचानक 
उछलकर आगे बढ़ना 

छौँड़ा-| (पु०) लड़का, बालक ]! (पु०) अनाज रखने का 
गड़ढा 

छौना-(१०) । पशु का बच्चा (जैसे-मृण छौना) 2 बच्चा 

छौर-बो० (पु०) । + क्षौर 2 ` छौरा 

छौरा-(पु०) । ज्वार, बाजे का चारे के काम आनेवाला डंठल 
2 छोकरा 

छौलदारी-हिं० १ फ़ा० * हिं (खो०) छोटा खेमा, रावटौ 


ज़ 


जंकशन-अं० । पुऽ) जह म्थान जहाँ दो से अधिक दिशाओं से 
गड़ियाँ आदी जाते: हों। --स्टेशन (पु) रेलवे स्टेशन का 
बह अड्डा जहाँ दो से अधिक दिशाओं से रेलगाड़ियों का 
आवागमन होता हा 
जंबशन-अं० (पुऽ) = जंकशन 
जंग-फ़ा० (सी) सशस्त्र सैनिकों को लड़ाई युद्ध | 
>आबर, “खोर, --जू (वि७) लड़ाका, योद्धा; ~जूई 
(स््री०) लड़ाकापन, लड़ाई-अगड़ा; “-परस्त (१०) युद्ध 
प्रिय व्यक्ति, युद्ध प्रेमी; “बंदी (स्री) जंग के लिए घेरा 
बनाना; -बाज़ (पु०) - जंगखोर; “चाज़ी (खो) 
लड़ाई करना, युद्ध करना; --बादी - सं० (पु०) = 
जंगखोर, “विरोधी - सं० (वि०) युद्ध का विरोध 
करनेबाला 
जंग-फा० (पु०) वायु एवं नमी के प्रभाव से लोहे आदि 
चातुओं पर जमनेवालो मैल. मोरचा । ~आलूदा (वि०) जंग 
लगा हुआ; ~रोधक < सं" (वि०) मोरचा रोकनेवाला 
ज॑गम-सं० (वि०) जो चल सकता हो 2 जिसे कहो ले जाया 
जा सके 3 सजीव । --गुल्म (पु०) पैदल सेना का टस्ता 
जैगरा-] (पु०) बनस्पतियों के डंठल | (पु०) शारोरिक बल 
जैगरैल-(वि०) जाँगरवाला, परित्रमी 


क्ला 


ता दि 


॥ (प्‌ 


चचिद्र। | जंगल-सं¬ (पु०) ] ऐसा स्थान जहाँ अनेक वक्ष, वनस्पतियाँ 


आप से आप उग आई हों, सघन वनागतिवात्य क्षेत्र, वन, 
अरण्य 2 रेगिस्तान 3 उजाड स्थान जलेबी « हिं. 
पौधा 

१०) । खिड़की आदि की वर चोखट जिसमें 
ड़ लगी होती हैं 2 स्बिडकी 
अन (पु ] बहत स वेन | 


विभाग सं” 


जंगल में उपजनेतरान्छ 2 जा आप से आप 
उग आई हो. (जैसे-जंगली गुलाब) 3 जंगल में रहनेबान्या 
(जैसे-जंगली जानवर, जंगल्ठी जालियाँ। 4 जंगल में रहनेवाल 
पशुओं, व्यक्तियों जैसा (जैसे-जंगठी आचरण, जगली 
स्वभाव) 5 असभ्य एवं असंस्कृत, गेवार & मूर्ख [| (पु०) 
॥ जंगल यें रहनेवात्थ्र व्यक्ति 2 असभ्य, अशिष्ट व्यकित। 
"यन (५०) अस्सभ्यता, उजडूपन 

जुंगार-फ़ा> (५) । ताँब का ऋसात्र, तृतिया 2 तांबे को 
सिर्के में भिशोकर निकाल्म़ गया नौला रग 

जञंगारी--फ़ा० (दिऽ) नीले रंग जाळा, तोला 

ज्ञंगाल-फ्रा.' (पुऽ) - जगार 

ज़ंगाली-फ़ा० (वि०) - जगार 

जैगी-फ्रा> (विर) । युद्ध संबंधी 2 युद्ध में भाग लेनेबाला, 
सामरिक 3 सेता संबंधी, सैनिक (जसे-जंगी असबाब) 

जंघा-सं० (सोऽ) पैर का घुटने एवं पडू के बोस का भाग, 
जाँघ्र, रान। --त्राण (पुऽ) जाँघ पर बांधने का कवच; 
>मथानी + हिञ (स्री?) । छिनाल रो, पुश्चलो 2 वेश्या 

जंघाल-सं० (पु०) । धावक 2 मृग 

जंघिल-[ सं० (विर) तेज़ दौड़तेवात्थ [] (पु०) दूत 

जैचना-( अ० क्रि०) । जानः जाना, जाँचा परखा जाना 2 जान 
घड़ना. प्रकंत होना 3 भता जान पड़ना (जैसे-मुझे पा्ंडियों 
को बातें हों जचतो) 

जैचा-(विऽ) जाँचा हुआ. जांच गया। ~तुला (वि०) 
सटीक, ठोक-ठोके 

जंज-] (खो०) ब्रात || (अ०) जो 

जंजाल-(पु०) । प्रपंच, झंझट, बखेडा 2 उलझन 3 माया 
(जैसे-इस जेजाल से उबरना मुश्किल है) 

जंजालिया, जंजाली (वि०) । जंजाळ में फँसा हुआ 
2 झगड़ा-बखेड़ा करनेवाला 3 प्रपचा 

ज्ैजीर-फ़ा> (खो०) । साँकल 2 सिकडी (जैसे-गले की 
जेर कहाँ रख दी) 3 किवाड के पल्ले बेट करने की साँकल 
(जैसे-किवाड में ज़ंजीर लगा देना) 4 श्रृंखला (जैसे-बातों की 
जेजीर टूट जाना) 5 रेलगाड़ी में लगी लोहे की अनेक जुड़ी हुई 
कडियों का रूप (जैसे-खतरे की जंजीर खींचना) 

ज्ेजीरी-- फ्रा? (वि०) जंजीर में बंधा हुआ, बंदी 

ज़जीरी-फा + हि० (स्त्री) कलाई में पहना जानेवाला गहना 

जेंट-अं० (पु०) एजेंट 

जेतर=पु० । तावीज 2 गले में पहनने का गहना 3 यंत्र 4 वाद्य 
यंत्र। -मंतर (पु०) । जादू-टोना 2 वेधशाला 

जंतरी-] (खी०) । छोटा जंतर 2 पंचांग, पत्रा 3 सुनारों का एक 
तार खॉचने का औज़ार [| (पु०) जंतर-मंतर करनेवाला, 
जादूगर []! (पु०) बाजा बजानेवाला व्यक्ति 
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जगदंतक 


जैतसर-(पु०) चक्क जात: पसरते समय स्त्रियां दास गाया 
जनेवाला गौत 

जंता-| (पुऽ) । यैत्र, कल 2 सुनारो का तार सखीने को 
उपकरण | (बिल) ! 5 2 यंत्रणा टेनेबाला 

जैताना-( अ+ क्रिश) हे यें गोसा जाना 

जंती-| (ख्रोऽ) छोटा जंक |] ।स्दैऽ) जठनो, माता 

जंतु-सं> (पु०) । घाण, डोळ २ कोड़ा-फकोड़ 3 पशु! 
~कोष ।पुऽ) शर के भीतर को जोव इकाई: “जगत 
(पु) जानवरों की दुनिया, पशुवर्ण, -नाशक (विर) 
काडू. जंतुओं को मर फल (पर) गूलर; 
>बाथा (खीर) जवो को शधिक होकर तेग करता. 

विज्ञान, ` शास्त्र ९७ पशु्णक्षयों, जोब-जंतुओं 

आदि की उत्पन, विकाम, स्वभाव आदि का विवेचन 
करनेवाला शास्र 

जंतुध्न-] सं० (वि०) 
2 हॉग 

जंतुला--सं> (स्त्री) कसे नाष को घास 

जेत्र-(पु०) ॥ यंत्र 2 ताज $ ताळ! “मंत्र (पुऽ) टे? 
जंतर-मंतर 

जेत्री-| (१०) श्रोणा आटि बजेवाला व्यक्ति | (स्रौऽ) 
तिधि-पत्र 

जंदरा-(पु०) । जाते! 2 ताला 

जैपर--अं० (पु०) ब्लाउज, अगिया, चोली 

जंब-सं० (पुः) । कीचड़ 2 पाप 

जंबाल-सं० (पुऽ) । कीचड़ 2 मिट्टी 3 पानी में होनेवाली घाम 

जंबीर-सं० (१०) । अबीर वीबू 2 वन तुलसी 

जैबील-फ्रां० (स्री?) फकौरों, साधुओं आदि की भिक्षा रखने 
की थैली 

जंबु-सं० (पु०) जामुन का पेड़ एवं उसका फल 

जंबुक-सं० (पु०) । जामुन 2 गोदड़, एएंगाल, सियार 

जंबु द्वीप-सं० (१०) संसार के मात महादोपों मे से एक जिसमें 
भारत भी है 

जेबुप्णि-(पु०) जमुनिया, याकूत (रत्न) 

जंबुल-सं० (पु०) दे० जंबु 

अंखू-सं० (पु०) दे० जंबु 

जेबूका--सं० (स्त्री?) किशमिश 

जंबू द्वीप-सं० (पु०) = जंबुद्दीप 

ज॑बूर-फ़रा० (पु०) सैंडसी 

जैबूरक-अ० + फ़ा० (स्रो०) ? छोटी तोप 2 तोपगाड़ी 

ज़बूरची-अ० * तु० (९०) । तोपची 2 सिपाही 

ज्ञयूरा-अ० + हिं० (पु०) कील निकालने का एक औजार, 
प्लास 

जंभ--सं० (पु०) । दाढ 2 जब 3 जैंभाई 

जैभका, जंभा-सं० (स्री?) जम्हाई, जैभाई 

जैभाई-(खो०) शारोरिक क्रिया जिसमें गहरी श्वास हेतु मनुष्य 
को पूरा पुँह खोलना पड़ता है (जैसे-जैभाइयाँ लेना) 

जैभाना-(अ० क्रि०) पूरा मुँह खोलकर गहरी साँस लेना, 
जमाई लेना 

जैभिका-सं० (स््री०) जबड़ा 


जनु-साशक ]] (पू¬} । वाय बिइंग 


ज-सं० (वि०) से उत्पन्न (जैसे-जारज, पंकज, आत्मज) | 


जई--) (खो) । जौ की जाति का एक अनाज जो प्रायः घोड़ों 
को खिलाया जाता है, ओट 2 जौ का अखुआ 3 विशिष्ट पौधों 
में ळगनेवाली बतिया। “डालना अन्न को अखुए निकलने 
हेतु भिगोना || (विल) विजयी 

ज्ञईफ़-अ (विऽ) । बूढ़ा, वृद्ध 2 कमज़ोर, दुर्बल 

जईफ़ी-अ> « फा" (सके)  बुढापा. वृद्धावस्था 2 कमजोरी. 
दुर्बलता 

जक-] (पुऽ) । यक्ष 2 केजूम आदमो |[ (रब) हट, जिद 

ज़क-अ० (सोऽ) ] हार, पराजय 2 हानि 

जकड़-( स््री०) ॥ जकड़ने की क्रिया 2 दृढ़ बंधन में होने की 
अवम्थाः बंद फ़ा० (वि०) कसकर बांधा हुआ 

जकड़ना- (२० क्रिः) कसकर बाँधना [[ क्रि०्) 
॥ जकड़ा जाना, कसकर बांधा जाना 2 अकड़न! (जैसे-ठंड से 
शरीर जकड़ना) 

ज़कात-अ० (स्त्रीश) ) कर, महसूल 2 दान, खैरात 

जकार-सं० (१०) 'ज' व्यंजन या वर्ण 

जक्ष-(पु०) + यक्ष 

जक्षण-सं० (९०) । भक्षण 2 खानौ, भोजन 

ज़खम-फ़ा० (पु०) त्राव। --खाना चोट लगना; “पर 
नमक छिड़कना दु:खी व्यक्ति को और दुःखी करना; “-हरा 
होना बीते हुए दुःख का पुन: याद आ जाना. अपकार स्मरण हो 
आना 

उखपी-फ़ा० (वि०) घायल 

ज़ख्ीरा-अ० (पु०) । ढेर, राशि 2 कोष 

जखीरेबाज़-अ० + फरा” (पु) जमाखोर 

जख्ीरेआज्ञी-अ० > ० (स्री) जपाखोरी 

झ़ख्य-फ्रा? (पु०) दे० जखम 

जग--(पऽ) । संसार, जगत्‌ 2 चेतन सृष्टि। ~जाना, 
“जाहिर *अं० (वि०) सर्व विदित; “-श्रीती (स्री०) 
किस्सा-कहानी; “-हैसाई (ख्रौ०) लोक निंदा, बदनामी 

जग-अं० (पु०) लोटे के तरह का एक पात्र 

जगजगाना-(अ० क्रि०) बो० = जगमगाना 

जगजगाहट-(स्रौ०) = जगमगाहट 

जसज्जनी-सं० (स््रौ०) ) जगदंबा 2 परमेश्वरी ३ सीता 

जगज्जयी-(वि०) विश्वविजयी 

जगत्‌-सं० (पु०) ॥ दुनिया, विश्व, संसार (जैसे-जगत के 
जंजाल से छूटना) 2 विशिष्ट प्रकार का कार्य क्षेत्र (जैसे-हिंदी 
जगत्‌, सौर जगत्‌) 3 पृथ्वी के निवासी (जैसे-जगत्‌ तो हँसी 
उड़ाने पर तुला है) 

जगत--(स्त्री० कुएँ के ऊपर चारों तरफ़ जना हुआ चमूतरा 
(जैसे-जगत्‌ पर पानी मत गिएओ) 

जगतारण-सं० (वि०) संसार को तारनेबाला 

अगती-सं० (स्त्रीग) । जगत्‌ 2 पृथ्वी 3लोग, मनुष्य 
4जीवन। “तल (पु०) † धरती 2 संसार 

अगत्रसिद्ध-सं» (वि०) विश्व विख्यात 

जगत्याण-सं० (पु०) संसार को जीवित रखनेवाल तत्व 


2 परमात्मा 

जगत्मराक्षी-सं० (पु०) सूर्व 

अरदेतक-सं० (पु०) । संसार का नाश करनेवाला 2 यमज 
अमूल्य 


जगदंबा 
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जठराग्रि 


जगदेबा-सं० (ख्री०) दुर्गा 

जगदीश-सं० (पु०) परमेश्वर, ईश्वर 

जगदगुरु-सं2 (पु) जगत्‌ का गुरु, विश्व गुरु 
(जैसे-जगदगुरु शंकराचार्य) 

जगद्गौरी-सं० (स्त्री०) दुर्गा 

जगद्धाता-सं० (पु०) । ब्रह्मा 2 विष्णु 3 महेश 

जगदधत्री-सं० (स्री०) ] दुर्गा 2 सरस्वती 

जगद्विख्यात-सं० (वि०) = जगठसिद्ध 

जगहिजेता-सं० (पु०) संसार को जीतनेबाला, विश्वविजेता 

जगद्विनाश-सं० (पु०) प्रलयकाल 

जद्‌व्यापी-सं० (वि०) जो विश्व में व्याप्त हो 

जगना-(अ० क्रिश) । जागना 2 प्रज्वलित होना, जलन, 
(जैसे-ज्योति जगना) 

जगन्नाथ-सं० (पु०) ! संसार का स्वामी, ईश्वर 2 विष्णु । 
अपना हाथ जगन्नाथ अपने हाथ का काम सबसे अच्छा 

आत्रियंता-सं० (पु०) संसार का नियंत्रण करनेवाला, ईश्वर 

जगन्माता-सं० (स्री) दुर्गा 

जगमग, जगमगा-(वि०) जगमगाता हुआ, वमकदार 

जगमगाना-[ (अ० क्रि) चपकने लगना. जगमग करना 
, (जैसे-बिजली के प्रकाश में पंडाल का जगमगारा) || (स० 
क्रि०) प्रक्राश आदि से चमकाना 

जगमगाहट-(स्ो०) जगमगाने को अवस्था 

जगर-पंगर-(व्रि०) जगमग 

जगवाना-(स० क्रि०) जगाने का काम दूसरे से कराना « 

जगह-फ़ा. { सी) ) ) स्थान 2 अवकाश, विस्तार । जैसे-बैठने 
के लिए जगह दे दो) 3 पद (जैसे-कार्यालय मै अब कोई 
जगह रिक्त नहीं है) 

जगात-(खीऽ) दे> जकात 

जगाना-(स> क्रिश) । सोते से उठाना 2 सावधार करता 
3 परदीप्त करना (जैसे ज्योति जगाना) 4 तंत्र-मंत्र सिद्ध करना 
(जैसे जादू जगाना. अन्त्र जमाना) 

जगौहाँ--(वि०) ! बराबर जागता रेवाली 2 दूसरों को उगले 
का प्रयत करता गहनेबाला 

जञग्यन(पु३} यञ 

जघन-से) ! पुऽ! । स्त्रियों का पेड़े 2 नितंब, चुतड़ 3 जंघा, 
जाप । “चपला (सीय) । दुश्चरित्रा सी, कुलटा 2 बहुत 
तेज़ राचनेवाली स्रो 

अधनास्थि--संश (स्री) जाँध की हड्डो 

जघन्य-| सऽ (वि०) । अति निंदनौय और 
(जैसे-ज्घन्य अपराध) 2 क्षुद्र, नीच । जमे 
3 अंतिम सीमा पर का, चरम |] (पु) तीचे जाति का 
व्यक्ति 

जघि--सं० (3०) सुँघनेवाला 

कचगी-फ़ा” (स्त्री०) । प्रसव 2 प्रसृतावस्था 

जच्चना-(अ० क्रि) - जँचना 

ज्ञत्रा, ज़च्या-फ़ा० (स््री०) हाल ही में बच्चे को जन्प देनेवाली 
खी, सत्रःप्रसूता। “खाना (पु०) प्रसूति गृह, सोरी; 
>अच्चा * हिं) (पुर) शिशु और उसकी माँ 
जज-अं० (पुः) न्यायाधीश (जैसे-प्रधान जज आकस्मिक 
अवकाश पर हैं) 


जज़बात-अ० (पु०) भावना (जैसे-प्यार केवल एक जज़बात 
है) 


जजमान-(पु>) - यजमान 

जजेमानी-(स्दे०) ।! यजमार होने कौ अवस्था 2 जजमान का 
काम, जजमान वृत्ति 

जज़ा-अ० (खो०) बदला, प्रतिफल 2 परलोक में 
मिलमेवाला फल 


जजिया-अं० (पु०) } देंड 2 सैनिक सेवा के बदले पै लगाया 
जानेवाला कर जो मुस्लिम काल में प्रायः हिंदुओं पर लगता था 
जजी--अं› * हिं (खो) ] जज होने को अवस्था 2 जज की 
अदालत, जज को कचहरे 
जज़ीरा-अ> (पु०) द्रप । --नुमा « फरा (पुऽ) प्रायद्वीप 
जउ-ॐ० (वि०) ! जिसे सोखर लिया गया हो, शोषित 
2 हड़पा हुआ 
जज्ा-अ० (पु०) । भाव, भावतः 2 गष 3 जोश 
जस्खाल्ी-(वि>) । भाउनः प्रधा 2 आवेशपूर्ण 
जटना-(स< क्रिश) धोः देकर छेन, ठाना 
जटल-(स्री3) व्यर्थ को त्रात. बकबाद, बकवास । 
--क़ाफ़िये उड़ाना वेतृक एव छू करते करना; “मारना 
गए पारना 


(नीः र बालों की लट 
(जैसे-साधु-संतों को जटा) 2 बलों जैस किमो वस्तू आदि 
ऊ चिपका हुआ रूप । जैसे नारियल: को जटा) 3 उलझे हुए 
रेशे 4 जूट. झम ` - जूट पुर। जरा को 

न्वपेटकर बताया पय! जुडा, “क्र, 'धारी | (वि०) 
जिसके सिर पर जटा हो |] (पुः। ' शिर जी 2 ऐपा साधु 


जिसके मिर पर जटाई हों 


से-काण्डा खरोदन में में 


पलि जो दवा 


काम 


म्य, 
चाळळः 


जटायु (पुऽ) रामायणः ये वर्णित एक प्रसिद्ध गिद्ध जिसने 
सोता को रक्षा में अपने ग था (जैसे-रास ने 
जटायु का उद्धार किया) 
जटाल (त्रिः) जटावात्या 
जटाला-सं> (स्व?) 
जदित-सं> (जरि) । अष हुआ 2 उक ९ जैमे-रुचर्जटत 


जामत 


मुकुट) 

जटियल-(वि०) निकम्मा रहीं 

जटिल-सं० (वि०) 3 कित दुर्बोध ( वैसे-लटिल मस्या 
मृत 2 उलझा हुआ, पाट! 3 अटाधारे, जटावाला । 
ता (स्त्रो०) । पेचोदर्ग! 2 कठिनाई 3 उलझर 

जदुल-सं० (यु) त्वचा च्छन 


का भीतरी भाग, पेदा 3 उदर 

भूख बंद हो जाती है !| 

2 पुरुन 3 चुद, बृढ 4 बंधा हुआ। 
जठरिकी (स्त्री०) जठर का निदान: ~ जठरीय (किऽ) पेदे 
का; --शो (पुऽ) मेदे को सृजन 

जठरांत्रीय-संण (त्रि) पेट को आनो का 

जठराम्रि-सं० (खो०} । पेट के अंटर का शारीरिक ताप जो 


जठरामय 
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जन 


भोजन पचाने का काम करता है 2 पाचक शक्ति 

जठरामय-सं० (पुश) चि० ॥ अतिसार रोग 2 जलोदर रोग 

जड़-(ख्ी०) 7 पेड-पौधों आदि का वह मूल भाग जो ज़मीन के 
अंदर रहता है, मूल (जैसे-बरगद की जड़ बहुत गहराई में है) 
2 नींव आधार स्थल (जैसे-संस्था की जड़ दृढ़ होनी चाहिए) 
3 बिलकुल नीचेचाला भाग (जैसे-नाखून को जड़ से मत 
काटना) 4 जगह जिसमें कोई वस्तु गडी फँसी हो (जैसे-दाँत 
को जड़ से उखाइना) 5 मूल कारण (जैसे-यही है सारे साद 
को जड़) । ~उखाडूना, --काटना, ““खोदना । ऐसा 
काम करना जिससे कोई आगे न बढ़ सके 2 बहुत बड़ी हानि 
करना; “-जमना अच्छी तरह प्रगति की स्थिति में आना; 
~जमाना ऐसा आधार बनाना जिससे आगे काय बढ़ता रहे; 
~ में पानी देना । पौथो-वृक्षों को सोचना 2 समूल नाश 
करे का प्रयल काना 

जड़-सं० (वि०) । जिसमें जीवन न हो, निर्जोब (जैसे-पत्थर 
आदि जड़ पदार्थ हैं) 2 जिसमें चेतना शक्ति न हो, अचेतन 
3 जिसमें व्यावहारिक बुद्धि न हो । ~ता (ख्रौ०) । जड़ होने 
की अवस्था, अचेतनता 2 मूर्खता 3 साहित्य में एक संचारी 
भाव एवं पूर्वशग की अवस्था जिसमें मनुष्य आश्चर्य एवं भय के 
कारण अत्यधिक स्तब्ध हो जाता है कि उसे कर्तव्य बोध नहीं हो 
पाता; “-पूजक (पु०) जड़ (मूर्ति आदि) की पूजा 
करनेवाला; “पूजा (स्र) जड़ (मूर्ति आदि) की पूजा; 
बुद्धि (वि०) मूर्ख, उल्लू; ¬भकत (पु०) जड पदार्थों मे 
भक्ति रखनेबाला; “मूल (पु०) वास्तविक जड; --बतू्‌ 
(बि०) जड़ के समान, पत्थर की तरह; ~खाद्‌ (पु०) चेतन 
आत्मा का अस्तित्व न माननेवाला दार्शनिक मत; ~कादी 
(वि०) जडवाद का अनुयायी; ~विज्ञान (पु०) पदार्थ 
विज्ञान, प्रकृति विज्ञान 

जड़त-(र््री०) जड़ाऊ काम 

जड़त्व-सं० (पु०) - जडता 

जड़ना-(स० क्रि०) । ठोंक ठाककर नियत स्थान पर बैठाना 
(जैसे-दीवार मे कील जड़ना) 2 जमाकर अच्छी तरह बैठाना 
(जैसे-अगूठी में नगीना जडता) 3 आघात करता, मारना 
(जैसे-घूंसा जड़ना, लाठी जड़ना) 4चुगलो खाना 
(जैसे-आपने उनसे सारी बातें जड़ दीं) 

जड़हन-(प०) एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह रोपा 
जानेवाला धान का पौधा 

जड़ाई-(खो०) । जडने की क्रिया 2 जड़ने की मजदूरो 

जड़ाऊ-(वि०) जिसमें नग, मोती आदि जड़े गऐ हों 

जड़ात्मवाद-सं० (पु०) यह मत कि प्रकृति में भी चेतन आत्मा 
से बिकार होता है 

जड़ाना-। (स० क्रि०) जडने का काम कराना, जडवाना वी 
(अ० क्रि०) बो० जाडा लगना, ठंडे से सिकुड़ना (जैसे-तगन 
जड़ाती तै अब नगन जड़ाती हैं) 

जड़ाव-(पु०), जड़ावट-(ख्रो०) जड़ते का काम, पच्चीकारी 

जड़ाव-(पु०) 7 जाडे में पहनने के वख, गर्म कपड़ा 2 नौकर, 
श्रमिक आदि को जाडे के मौसम में दिया जानेवाला 
कपड़ा 

जड़ांवर्त-सं० (पु०) अज्ञान का चक्कर 

अड़ित-(वि०) ] जड़ा हुआ 2 जकड़ा हुआ 


जड़िमा-सं० (खरी)  जड़ता, जड़त्व 2 स्तब्धता 3 संझाहीनता 
4 बुद्धपन 

जड़िया--(पु०) नग जड़ने का काम करनेवाला, कुंदनसाज 

जड़ी-(स््री) औषधि के काम आनेवाली वनस्पति की जड़ | 
बूटी (सगे) वन औषधि 

जड़ीकृत-सं० (वि०) जड़ रूप में लाया हुआ 

जड़ीभूत-सं० (वि०) जो जड़ हो गया, निःस्पेद, स्तब्ध 

जड़ीला-(वि०) जो जड़युक्त हो 

जड़ल-(पु०) त्वचा पर काला दाग, प्राकृतिक लच्छन, पैदाइश 
दाग 

जड़ेया-[ बो० (स्त्रो०) जाडा लगकर आनेवाला ज्वर, जूड़ी, 
मलेरिया [| (दि०) जडया 

जतनी-] (वि०) थत्ल करनेवाला! |! (स्रो) सूते काते के 
चरखे की रस्सो 

जतलाना-(स० क्रिश) जताना 

जतसर-(पु०) = जँतसर 

जताना-(स० क्रि) । जानकारी करना, ज्ञात कराना, बतलाना 
2 पूर्व सूचना देना, चेताना 

जतारा-(पु०) कुल, वंश 

जती-(१०) = यति 

जतु-सं० (१०) लाख, लाक्षा। “-पुत्रक (पु०) । शतरंज का 
मोहरा 2 चौसर की गोटी 

जतुक-सं० (१०) । हींग 2 लाख 3 दे० जदुल 

जत्था-(पु०) छोटा संगठित दल जो कार्य विशेष से कही 
आता-जाता हो, यूथ (जैसे-स्वयं सेवकों का जत्या) 

जस्वेदार-हिं “फ़ा० संगठित दल का नेता सिख धर्ष का औहदा 

जत्बंद-हिं '. + फा० (बि०) दल में संगठित 

जल्थेबंदी-+हिं * फ्रा? (स््रौ०) जत्था बनाना, दलबंदी 
(जैसे-स्वयं सेवकों की जस्थेबंदी) 

जन्रु-(क) -सं० (पुऽ) गले के नीचे एवं छाती के ऊपर दोनों 
तरफ की अर्द्चद्राकार हहिडयां, हंसली 

जथा-(पु०) धन, पूँजी 

जदीद्‌-अ० (विंश) ] नया, नव्रीन 2 आधुनिक, हाल का 

जह-अहद-(पु०) अश्लील बाते, बुरी बात 

जही-] अ० (वि०) बाप-दादाओं के समय से चला आनेवाला 
शा (खी०) कोशिश, प्रयत्न 

जहोजेहद-अ० * फ़ा० + अ० (स्बी०) । संघर्ष 2 दौडधूप 

जन-स० ] (पु०) 7 लोक, लोग 2 प्रजा 3 सर्वसाधारण, जनता 
4 अनुयायी, अनुचर [[ (अ०) = जनि। ~आधज्ञा 
आंदोलन (पु) जनता द्वारा सरकारी आज्ञा के उल्लंघन का 
आंदोलन; ~आंदोलम (पु०) विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु 
जनता द्वारा चलाबा गया आंदोलन; “आदेश (पु०) 
लोकतंत्र में जनता की राय --कथा (स््रौ० लोक कथा; 
~कथा विज्ञान (पु) लोक कथा विज्ञान; --कला 
(खी०) लोक कला; ~कलाकार (पु०) लोक कलाकार; 
“कवि (पु०) लोक कवि; --कार्य विभाग (पु०) लोक 
कार्य विभाग; --क्रांतिदल (स्रो) जनता द्वारा उलट फेर; 
“क्कांति (पु०) क्रांति चाहनेवाला लोकदल; 
>-खुशहाली-फ़ा० + अ० + फ़ा० (खी०) लोक की 
संपन्नता; “गणना (खी०) मर्दुपशुपारै; ~धनत्व (पुर) 
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आबादी का घनापन; “-चर्चा (स्त्रो०) सर्वसाधारण में फैली 
हुई बात; “जाति (स्त्ो०) जंगलों और पहाड़ी स्थानों में 
रहनेवाली जातियाँ; ~जीबन (पु०) सार्वजनिक जीवन; 
तेत्र (पुर) ऐसा शासन जो देश को जनता के प्रतिनिधियों 
दवा) चलाया जाता है, लोकतंत्र; “तंत्र वाद (पु०) यह 
सिद्धांत कि शासन में जनता का हाथ होना चाहिए; “तंत्र 
बादी | (विर) जनतंत्रवाद संबंधी [| (पु०) जनतंत्रवाद का 
अनुयायी >संत्रात्मक, --तेत्री (घि०) जनतंत्र संबंधी; 
-त्तेत्रीयता (स्त्री०) जमतंत्र होने का भाव; --तांत्रिक 
(बि०) जमतंत्र संबंधी; -द्रोही (वि०) लोक से द्रोह 
कसेबाला; “नायक (पु०) लोक नायक; “-निर्देश (पु०) 
जनता के प्रतिनिधियों, संसद आटि के निश्चयों एवं प्रस्तावित 
कार्यों आदि के संबंध में की जामेवाली व्यवस्था जिसके 
अनुसार मतदाता वर्ग की इच्छा एवं राय जानी जाती है 
(फरण्डम) ; “-नेता (पुऽ) = जननायक; “न्यायालय 
(पुर) लोक अदालत; --पद (पु०) ] ज़िला 2 ज्य विशेष 
का ग्राम-कषेत्र; --पदी (पु०) जनपद का शासक; -पदीय 
(बि०) जनपद का; “पूर्ण (वि०) भोड से भरा हुआ; 
“जचलित (वि०) लोक प्रचालित; --प्रतिनिधि (पु०) 
लोक प्रतिनिधि; ~-प्रतिनिधित्व (पु०) लोक का प्रतिनिधि 
हेन; “प्रदर्शन (पु०) लोगों द्वारा किया गया प्रदर्शन; 
अबाद (पुश) लोक निंदा; “-प्रिय (विश) । लोक प्रिय 
(पैस्े-जनप्रिय कलाकार) 2 जिसे जनसाधारण उचित एवं 
बंनीय समझते हो (जैसे-जन-प्रिय विचार); ~प्रियता 
(स्रो) लोक प्रियता; ~प्रेम (पु) लोगों के साथ प्रेम; 
>फुसलाब-कला हिं + सं० (खी०) जन साधारण को 
बहकाने की कला; ~खल (पु) - जन शक्ति; -- भावना 
(सीण) लोगों के बिचार; ~-मत (पुऽ) जनता की शय, 
लोकमत; “पत संग्रह (पुऽ) जनता को राय की जानकारी; 
~मरक (१०) - महामारी; -मुक्ति आंदोलन (पु०) 
बंधन से मुकत होने का जनता द्वारा किया गया आंदोलन; 
"मुक्ति सेना (सरो) मुक्ति हेतु संघर्ष करनेवालो जनता 
को सेमा; “यात्रा (ख्रो०) जुलूस; -युद्ध (६०) जनता को 
लड़ाई; “रक्षा (स््रो७) जनती की रक्षा; “रब (पुश) 
) अफ़वाह, जनश्रुति 2 लोगों का कोलाहले, शोरगुल; 
>राज्य (पुः) जनता का राज्य --रुचि (स्त्री०) लोक रुचि, 
जनता को रुचि; “वाणी (खरी>) जनता की आवाज़, 
लोकबाणौ; --बाद (पु०) यह मत कि सत्ता सामान्य जनता 
के हाथ में होनी चाहिए; --बाद प्रिय (वि०) जनवाद से प्रेम 
केबाला: “बाद विरोधी (वि>) जनवाद का विरोध 
कलेवाला, “-बादिता (स्री) जनतत्रीयताः “वादी | 
(वि०) जनवाद संबंधी [[ (पु:) जनवाद में विश्वास 
सखरेवाला; “-वासा (पुः) मनुष्यों के रहने का स्थान 
बारात ठहराते का स्थान: “-वास्तु विभाग (पु०) लोक 
भवन निर्माण कला से संबंधित विभाग; --विज्ञान (पु०) 
होक शास्र: ““विक्लानी (पुऽ) जन विज्ञान का ज्ञाताः 
-बिरोधी (वि ) लाक को मान्यताओं से विरोध करने वाला 
वृद्धि (खो०) जनसंख्या का बढ़मा; ~-व्यापी (वि०) 
लोक में व्याप्त; ~शाक्ति (स्री०) काम करने के लिए लोगों 
को शक्ति; “शिक्षा (स्री०) लोक शिक्षा, आम शिक्षा; 


“शून्य (वि०) सुनसान, निर्जन; “श्रुत (वि०) जिसके 
विव मे सुना गया हो 2 प्रसिद्ध; “श्रुति (स्वी) । अफ्रवाह 
2 परंपरा से चली आनेवाली बात, जन-प्रसिद्धि; ~संकुल 
(वि०) घनी आबादीवाला, लोगों को भीड़वाला; --संख्या 
(स्बो०) ) रज्य, प्रदेश, स्थान पर बसे हुए कुल लोग 2 देश, 
राज्य, स्थान आदि पर बसे लोगों की संख्या, आबादी; 
~संगठन (पु०) लोगों का संगठन; >संघ (१०) लोगों 
का समूह, एक राजनीतिक दल जिसका विलय जनतापार्टी में 
हुआ; ~संघटन (पु०) = जन संगठन; “संघर्ष (पु०) 
लोक द्वारा संघर्ष: ~संपत्ति (ख्रो०) लोक संपति; --संपर्क 
अधिकारी (पु०) सरकार का जनता से संपर्क बनानेवाला 
अधिकारी; --संस्था (स््रो०) लोगों द्वारा स्थापित विद्यालय 
आदि; -संहार (पुर) आम लोगों की हत्या; “सत्ता 
(स्हे.) लोक शक्ति; --सत्ताकीयं (वि०) = जन 
सत्तात्मक; ~समर्थन (पु?) जनता द्वारा समर्थन; ““सपाज 
(पु०) । जन साधारण 2 समाज; --समुदाय (पु०) लोगों 
की भीड़, मजमा; -समुद्र (पु०) समुद्रबत्‌ बिशाल जन 
समूह, भारौ भोड, ~समूह (पु०) - जन समुदाय; 
>-सम्पानित (वि) - जन प्रिय; “सम्पेलन (पुऽ) लोक 
सम्मेलन; “सहयोग (पु) - जनता द्वारा प्राप्त सहायता, 
जन समर्थन; सांख्यिकी (सोऽ) जन संबंधी आकडे; 
साधारण, -खापान्ये (पुः) । साधारण जन 2 जन 
समाज 3 जनता; “-सामुदाधिक (वि०) जग समुदाय से 
संबंधित; ~सेना (खो०) जनता को सेना; “सेवक (पु०) 
जन साधारण को सेवा करनेवाला व्यक्ति; --सेवा (ख्रौ०) 
जन साधारण के हित का कार्य; स्वास्थ्य सेवा (स्त्री?) 
लोक स्वास्थ्य सेवा; “हत्या (स्त्रो”) लोक हत्या, करले 
आम; -हानि (सोऽ) ) लोक की हानि 2 लोगों का हताहत 
होना; “-हित (पु०) १ जन साधारण की भलाई 2 जनता के 
हित का काम: ~हितकर (विऽ) तोक कल्याणकारी; 
~हिताकांक्षी (वि~) जनता का कल्याण चाहनेबाला: 
हास (पुऽ) जनता का पतन, जनसंख्या में कमी होना 

जनक- स~ (विर) जत्प देनेवाला (जैसे-आधुनिक साहित्य 
के जनक) ॥[ (पु०) । पिता 2 मिथिला के राजवंश को 
उपाधि, मिथिला के राजा। “ता (खोऽ) पितृत्व, वल्दीयत 
>सुता (स्बीऽ) सोता 

जजड़ी-(स्त्री०) माँ, माता 

जनता--सं० (स्पो>) । जन साधारण, प्रजा (जैमे-जनतां का 
संगठन करना, जनता की सरकार) 2 जन का भाव। 
--जनार्दन (१०) ईश्वर के रूप में जनता: -पार्टी + अं 
(खोऽ) एक विशेष राजनीतिक दल 

जनन--सं० (पु०) । उत्पत्ति 2 आविर्भाव 3 संतान को जन्म देने 
को क्रिया! "काल (१०) प्रसवकाल: “गति (स्तरी०) 
3 प्रति हजार व्यॉक्तियों के पीछे होनेवाले शिशु-जन्म की गति, 
जऋर्थरेर 2 जन्मदर 

जननांग-सं० (पु०) स्य. योनि 

जनना-(स० क्रि०) जन्म देना. प्रसव करना 

जननी--सं० (स्वी) जन्म देनेकलं! खो, माँ, पाता 

जननेंद्रिय, जनेंद्रिय-संत (खो०) संतान उत्पन्न काने 
करनेवाली इंद्रिय-लिंय और योनि 


जनम 
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जन्म 


जनम--(पु०) ) जनम 2 जावनकाल, जिंदगी । टी (र्री) 
बच्चों के जन्म के बाद कुछ समय तक दी जानेवाली घुट्टी, 
नवजात शिशु को पिलाई जानेवाली घुट्टी; “-जला (वि०) 
अभागा, भाग्यहीन; ~दिन (पु०) = जन्म तिथि; “-घरती 
(खी०) = जन्भ भूमि; “पत्री + सं० (खरी) = जन्म पत्री 

जनभाना--(सं० क्रिश) । जन्म देना 2 जनना 

जन मुरीद-फ़ा० * हिं ७ (वि०)/(पु०) पली का गुलाम 

जनयिता-सं० (पुः) पिता, जनक 

अनयित्री-सं० (स ) माता, जननी 

जनरल--] अं० (पु) सेनानायक, "सेनापति |] (बि०) 
साधारण, सामान्य (जैसे-जनरल पोस्ट आफिस) 

जनरेटर-अं० (पु०) विद्युत उत्पादक यंत्र 

जनवरी-अं० (ख्रो०) ईसवी सन्‌ का पहला महीना 

जनवाई-(स्थी०) ! प्रसव में सहायक होने की क्रिया 2 प्रसव में 
सहायक होने का पारिश्रमिक 3 दे० जनाई 

जनवाना-[ (स० क्रि०) प्रसव करने में सहायक होना 

जनवाना-[[ (स० क्रिश) विदित कराना, जनाना 

जनवासा-(पु०) = बरातियों के ठहरने की जगह 

अनांकिकी-सं० (खरी०) जनता संबंधा जन्म-मृत्यु के आँकड़े 
तैयार करने की विद्या 

जर्नानिकीय-सं० (वि०) जनांकिकी से संबंधित 

जनांत-सं० (पु) 7 जनहीन स्थान 2 प्रदेश की सीमा 

जनांतक-सं० (पु०) मनुष्यों का अंत करनेवाला, यम 

जनांतिक-सं० (१०) नाटक में वह सांकेतिक बातचीत जिसका 
आशय औरं को समझ में न आता हो 

जनाई-[ (स्त्री०) । प्रसव कराने की क्रिया 2 प्रसव कराने की 
मञ्जदूरी 3 प्रसव में सहायक होनेवाली दाई ॥। (खी०) 
परिज्ञान, परिचय कराने को क्रिया 

अनाकीर्ण-सं० (वि०) । घनी बस्तीवाला 2 जो मनुष्यों से भए 
हुआ हो 

जनाबार-सं० (पुऽ) लोकाचार 

जनाज़ा-अं> (पु) शव, लाश 2 अरथी, ताबूत 
(जैसे-जनाज़ा उठाना) 

जनाधार-सं० (१०) । लोक का आधार 2 आधार के रूप ये 
लोक 

जनासिकार-सं० (पु०) जनता को कानून द्वारा प्राप्त अधिकार 

जनाधिक्य-सं० (पु०) जन को अधिकता, भीड़ 

ज्ञनानखाना-फ़ा० (पु०) मकान का वह भीतरी भाग जिसपें 
औरतें रहती हैं 

जनाना (स० क्रिश) अवगत कराना, बतलाना, अनानखानो 
| (स० ०) प्रसबकाल में गर्भिणी को सहायता करना, 
प्रसव कराना 

जनान, फा० (वि०) । खियो का सा आवरण करनेवाला 
व्यक्ति 2 खियों का सा 3 स्त्रियो में होनेवाला । “धन (पुश) 
स्त्र होने की अवस्था, सत्व 

जनानुमोदित-सं० (वि०) लोक द्रास समर्थित 

जनाब-अ० महाशय, महोदय! ~आली * फ़ा० * अः 
(पु०) मान्य महोदय 

अनाव-] (पु०) जानकारी कराने की क्रिया जनाव |] (पु०) 
असव करने की क्रिया 


जनावर-(पु०) = जानवर 

जनाञ्रप-सं० (पु०) $ धर्मशाला 2 सराय 3 घर 4 मकान 

जनाञ्रय-सं० (पुऽ) मकान 2 शामियाना 3 घर्मशाल, 
सराय 

जनि~] सं० (खी०) । उत्पत्ति, जन्म, पैदाइश 2 खी, सौ 

| 3पत्नी 4 माता |] (अ०) मत, नही 

| जनिका-(सी०) पहेली, बुझौवल 

|| जनित-सं० (वि०) ) जन्मा हुआ 2 जना हुआ 3उता 
हयेनेवाला (जैसे-रोग जनित दुर्बलता) । जनिता (पु०) पित 

जनित्र-सं० (पु०) जन्म-स्थान 

जनित्री-सं० (स्बी०) माता, माँ 

जनी-] सं० (स्ती) । प्रकृति 2 माता 3 खरी, नारी 4 बेटे 
5 दासौ ]] (वि०) पैदा की हुई, जिसे जना गया ही. 

जनून-अ० (पुऽ) णगलपन, उन्माद 

जनूनी-अ० (बि०) पागल 

जनूब-अ० (पु०) दक्षिण (दिशा) 

जनूबी-अ० (वि०) दक्षिण दिशा का, दक्षिणी 

जनेंद्र-सं० (पु०) राजा 

जनेऊ-(पु०) यज्ञोपवीत संस्कार 2 यज्ञोपवीत 

जनेत-(स्रीश) बरत 

जनेता-सं० (पु०) पिता 

जनेरा-(पु०) मक्का, जोन्हरी 

जनेब-(पु०) = जनेऊ 

जनेश-सं० (पु०) । परमात्मा 2 राजा 

जनोन्मुख-सं० (वि०) जन की ओर रुख किए हुए 

जनोपयोगी-सं० (वि) जन साधारण के लिए उपयोग 
(जैसे-जमोपयोगी कार्यक्रम) 

जन्नत-अ० (पु०) स्वर्ण, वहिश्त 

जन्नती-अ० (वि०) ) स्वर्गीय 2 स्वर्ग में रहमेवाला 

जन्य-सं० (पु०) ॥ उत्पत्ति, पैदाइश 2 अस्तित्व में आग, 
आविर्भाव (जैसे-आपने नए विचारें को जनप देकर सदा 
उत्थान किया) 3 जीवन, जिंदगी (जैसे-जन्म-मरण ईशवापरी 
है) 4जीवन काल, आयु (जैसे-जन्म-शती मनान) | 
“कुंडली (खो०) फलित ज्योतिष में जन्म काल के ग्रहों को 
स्थिति बतानेवाली कुंडलो, चक्र; “-क्षेत्र (पुश) जन स्था, 
जन्म भूमि; ~गत (वि०) जन्म से ही साथ लगा रहनेवाला, 
पैदाइशी; ~-गाँठ + हिं० (खी०) जन्म दिन की वर्षा; 
~ आहण (पु०) जन्म लेना, जीवन प्राप्त करमा; “ब 
(बि०) जन्म लिया हुआ; “-जन्मीतर {पु०) अनेक जप; 
~जात + हिं०(वि०) पैदाइशी (जैसे-वह जन्मजात साघु 
प्रकृति का है); ~तिथि (सो) - जन्म दिनः “दाता 
(पु०) पिता; --दात्री (खी०) माता, माँ; ~दिग, „दिवस 
(पु०) वह दिन जिसमें किसी ने जन्म लिया हो; “नक्षत्र 
(पु०) वह नक्षत्र जिसमें किसी का जन्म हुआ हो; ~नियत्रण 
(षु०) जन्म दर पर रोक लगाना; ~पंजी (सी०) ऐसो 
पंजिका जिसमें नवजात बच्चे का समय, स्थान एवे दिन आदि 
लिखा जाता है; --पत्र (पु०), “पत्रिका, --पत्री (त्री०) 
बह खर्स जिसमें किसी के जन्म काल के समय के ग्रहों की 
स्थिति, दशा, अंतर्दशा आदि का विस्तार से उल्लेख रहता है 
2 किसी घटना का आदि से अंत तक का सविस्तार विवरण; 


जन्मत- 
अतिष्ठा (स्त्रीः) । जन्म होने का स्थान 2 माँ. माता; 
प्रदेश (१०) - जन्म भूमि: --प्रपाणक, ` प्रमाण-पत्र 


(पुर) ऐसा प्रमाण-पत्र जिसमें किसी के जन्य काळ, जन्य 
निधि, जन्म स्थान आदि का अधिकारिक विवरण होता है, बर्थ 
सर्टिफिकेट, “भूमि (खरीऽ) बह देश. गज्य, गाँव जहाँ 
किसा का अन्प हुआ हो; “मरण (पु०) जीना-मरना; 
योग पु) जन्म होने का समय एज ग्रह स्थिति बताने 
काली पत्रिका: “राशि (सगे) तह राशि जिसमें किसी का 
जन्म हुआ हो; --रेगी (वि) जन्य का रोगो; लग्न 
(पूर) . अन्म राशि; ~-विधवा (खो>) अक्षत योनि, बाल 
विधवा: “शताब्दी, “शती (सो०) जन्म से सां वर्ष: 
सिद्ध (वि०) जिसको सिद्धि या प्राप्ति जन्य से हो मानी गई 
हो (जैसे-जन्म सिद्ध अधिका! होना); --स्थली (स्त्री०) 
स्थान (पुऽ) ।जन्म भूमि 2माँ का गर्भ 
जन्मत:--संः (क्रि बि>) जन्म से 
हिं० (अ० क्रि०) । जन्प होना, जन्म ग्रहण 
करमा, पैदा होना 2 अस्तित्व में आना ]] (स> क्रि०) । जन्य 
देना, प्रसव करना 2 अस्तित्व में लाना 
जन्मना-!| सं» (अ०) अन्म के विचार से, जन्प को दृष्टि से 
असांतर-सं> (पु०) मरने के बाद होनेबाला दूसरा जन्य 
जन्मांतरीय--सं (विञ) अनेक जन्मों से संबॉधत 
जन्पांध-सं० (वि०) जो जन्म से अंधा हो 
अभ्पा-सं० पैदा हुआ, उत्पन्न 
जग्पा-] सं० (५०) जिसका जन्म हुआ हो वह शिशु, जन्म 
लेनेवाला शिशु, वस्तु आदि (जैसे-अग्र जन्मा) ![ (बि०) 
जन्मा हुआ, जो पैदा हुआ हो 
जन्माना-(स० क्रि०) जन्म देना, पैदा करना 
जन्माष्टमी-सं० (खरो०) भाद्र पक्ष की कृष्णाष्टमी 
जनपास्पद-सं० (पु०) जन्म भूमि, जन्म स्थान 
अभी--[ सं० (पु०) प्राणी, जीव |] (वि०) जन्मा हुआ 
जन्योत्मव-सं० (पु०) ।जन्प के समय होनेकला उत्सव 
2 जन्म दिन के स्मरण में होनेवाला उत्सव (जैसे-भाई का 
जन्मोत्सव मनाना) 
जन्य-! संश (वि०) ] जन संबंधी 2 जन्म लेनेबाला 3 जाति, 
वंश, राष्ट्र आदि से संबंध रखनेवाला, जातीय, राष्ट्रीय आदि 
4 किसी चीज से उत्पन्न होनेवाला (जैसे-कृषि-जन्य पदार्थ) 
|] (पु) । साधारण मनुष्य 2 पिता 3 राष्ट्र 4 जन्प ऽ पूत्र। 
“ता (खौ०) जन्म होने की अवस्था 
जन्या-सं० (स्री०) ॥माता की सखी 2 बधु को सहेली 
उ आनन्द 
जप-सं० (पु०) । जाप करने की क्रिया 2 वह पद, वाक्य या 
शब्द जिसका उच्चारण बारंबार किया जाए (जैसे-राम-राम 
जप) 3 मंत्र या नाम आदि में संख्या पूर्वक पाठ करना । जी 
* हिं० (पु०) सिवखों का प्रसिद्ध ्रेथः --ततप (पु०) 
पूजा-पाठ; “ध्यान (पुर) जपना और ध्यान लगाए, 
“माला (सो?) जप करते समय हाथ में ली जानेवाली 
माला, जपनी 
जपतव्य-सं> (वि०) जपे जाने योग्य 
जपन-सं० (पु०) जपने की क्रिया, जप 
जपना-(स० क्रिश) ॥ श्रद्धा पूर्वक बार-बार कहना 
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ज़्बाँ 


१ जैसे-रास-सप जप्मा) 2 पूजा, संध्या वेदन काते सपय 
संख्यानुसार मन हो शा उच्चारण करना 3 यज्ञ करना 
जपफ्नी-( स्थे3) । जप करने की माला 2 गोमुखो 3 जपने की 
क्रिया 4 बार-बार आग्रह पूर्वक कहना, रटना 

जपनीय-सं० (वि०) जपे जाने योग्य 

जपा- सं० (स््रौ०) अड़हुल || (पु०) जप करनेवाला व्यक्ति 

जपी-सं० (वि) जप करनेबाला 

जप्त-(कि०). जब्त 

लप्ती-(स्री०) - जन्ती 

जप्य-सं० (वि) जपे जाने योग्य, जपनीय 

ज़फ़र-अ० (पु०) विजय, सफलता 

जफ़ा-अ० (स्बो०) ॥ अत्याचार, जुल्प, अन्याय पूर्ण कार्य | 
“कश । फ़ा० (बि०) ॥ अन्याय सहन करनेवाला, 
सहनशील 2 कठोर परिश्रम करनेवाला, मेहनती, परिश्रमी 

ज़फ़ीर, जफ़ील-अ० (स्वी) । मुँह से निकाली जानेवाली 
सीटी की आवाज 2 सीटी 

जब-(अ०) । जिस समय, जिस वक्‍त (जैसे-जब सबरा होगा 
तब तारे डूब जायेंगे) 2 जिस अबस्था में, जिस हालत में 
(जैसे-जब उन्हें क्रोध आता है उनकी आँखें लाल हो जातो हैं) 

जबड़ा-(पु०) मुँह में नीचे-ऊपर की हड्डी जिसमें दाँत जमे होते 
है। -सोड़ (त्रि) ।ओ मुँह तोड़ सके, चलिए, बलवान्‌ 
2 जिसका उच्चारण कठिन हो (शब्द) 

जबर-अ० (पु०) जुल्य, अन्याचार 

कबर-फ्रा० (वि०) । ऊपर का 2 अधिक प्रबल । --दस्त 

|. (वि०) 7 जो अत्पषिक शक्तिशाली एवं कठोर प्रकृति का हो 
(जैस्े-वह जबरदस्त इसार है) 2 जो बहुत दृढ़, मज़नूत हो 
3 जो अत्यधिक कठिन हो; “-दस्ती (स्त्री) । बलपूर्वक 
किया गया काम, ब जुल्म 2ज्यादती; --दस्ती 

| (अ०) बलपूर्वक (जैसे-दे अबरदस्ती अंदर चले आए) 

ज़थरजद्‌-ओ० (पु०) एक तरह का पन्ना, पुखराज 

| जबरन-अ० (अ०) बलपूर्वक, बलात्‌ 

-अं० (पु०) थोड़े को तरह का एक जंगली जानवर, 


जूबह-अ० (पु०) ] गला काटकर प्राण लेने की क्रिया 2 मंत्र 
पढ़कर पशु-पक्षियों आदि का गला काटना 

जबाहा-(पु०) जोवट, साहस 

जयां, ज़बान-9%/० (स्वो०) । जीभ, रसना 2 वाणी, बोलो 
३ भाष (जैसे-वह उर्दू जबान बोलता है) 4 वचन, बात 
(जैसे-गंदी जबान मत निकालो) । --दराज़ (वि०) । बहुत 
बोलनेवाला 2 जान 3 बोलने म धृष्ट, मुंहफर; --दराज़ी 
(खी०)  वःचालता 2 थृष्टता 3 ब्रदजबानी; --दाँ (वि०) 
भाषा का पेडित; -दान (वि०) जो भाषा का विद्वान्‌ हो; 
~दानी (खी०) भाषा का पूर्ण ज्ञान, पांडित्य; --बंदी 
{ख्ो०) ? खामोशी. चुप्पो २ साक्षी को गवाही । -खींचना 
कठोर देड देन्य; “खुलना । बोलते में समर्थ होना, मुंह से 
अत निकलना 2 बच्चे का बोलने लगना; --खुलखाना अप्रिय 
बाते कहने को विवश करता. मुह खुलवाना; “-खुश्क होना 
अत्यधिक प्यासा होना; -खोलना । कुछ बोलना 
2 शिकायत करना; --चलना बराबर कुछ न कुछ बोलते 
रहना; “चलाना । जल्दी-जल्दी बातें कहना 2 अनुचित बातें 
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कहना 3 बहस करना; “चलाने की रोटी खाना खुशामद 
करके जीविकः चलाना; ~चाटना, ओठ चाटना; ~दूटना 
स्पष्ट उच्चारण करने लगना; ~ देना बचन देना, वादा करना; 
>पकड़ना । बात न कहने देना 2 वचन में दोष गलती 
निकालना 3 टोकना; “पर आना किसी बात को कहने पर 
होना; ~पर चढ़ना कहा जाना; --पर ताला लगना चुप 
रहना, मौन धारण करना: --पर मुहर होना जबान बंद होना, 
बोल न सकना; --पर लाना कहना. बयान करना; --पर 
होना । हर वक्त याट रहना 2 चर्चा का विषय होना; 
~वलटना बात कहकर मुकरनो. बचने भंग करना; --बंद 
होना 7 बोल 3 सकन. चुप रहने को विवश होना 2 बहस में 
हार जानो; “ खदलना देऽ जबान पलटना, ~शिगड़ना 
। अपशब्द कहने की आदत पड़ना 2 चटोरेपन की आदत 
पड़ना; “में काँट पड़ना जवान मृखकर खुरदरी हो जाना; 

में खुजली होना लड़ते-झगडन को जी चाहता; --में 
गाघ ने होना बोलते १ उचित- अनुचित का विचार ज होना, 


मुहफट होनी; ` रोकना । बोलना कद करना, चुप हो रहना 
2 जबान पकड़ना: ` सैंभालना बोलने थे उवित- अनुचित का 
चार रखना: ` से निकलना उच्यास्त रोग, कहा जाना; 


हारना बंधन बढ़ होना. प्रॉतजा करना: -~हिलाना 
बोलने की क 
नी -फ़ा (3९ 
याद करना) 3 जो केस कहा गया हें उस पर अमल न किया 
गया हो (जैसे-ज़बानी जमा खर्च) 
संबून-अ. (4०) । खराने, निकट 3 निर्बल 
ज़ब्त-अ० (नित) । दबाया ८७॥॥ (जेसे-युम्सा जब्त करना) 
2 जो शासन हारा छान ली गई हो ' जैबे-्ययालय के आदेश 
से संर्पति ज़ब्त करना): शुदा - ९7० (वि) जन्त किया 
हुआ 
ज़ब्ती-अ० ५ 90० (सऽ) जब्त होने को अवस्था 
जब्र-अ« (१०) । टबाव, मजबूरी > जबाटस्ती 3 सख्ती, जुल्य 
(जैसे-अपने ऊपर जब्र काना] 
जब्रग-+० जबरदस्त से. टथाव देकर, 
जब्री-अ« (वित) जन्शटस्तौ 
जभी--(क्रि वि) जब 
जम-(:०) यम 
जमकातर-? बो. (पुऽ) अतरः || (साऽ? । यम का खाँडा 
2 तलवार, खाँड 
जमघट-(प०) भाइ 
जम-जम-। अ?) । सदा 
में 
जमना-] (अल कि) । ठोस रूप धारण करना । जैसे-पानी 
जमना) 2 टोस रूप धारण बरक. ग्थित होना (जैसे-पर्वत पर 
बर्ष, जगनः) 3 तरळ पदाथव ने विकार उत्पन्न किए जाने पर 
उसका ठोस रूप में आना (जैसे-टरली जमना) 4 दुढतापूर्वक 
स्थित होता. (जैसे फुललड में 3ककी धाक जम गई है) 
£ प्रभाः रूप मे १ «जैसे-खेल जमना) 
€ काम का अळा तरह. म + है रोजगार जमन) 
7 चज होता इक: मः । उस अखाड़ा टेखने को भोड 
जल्यो) ह खुजे सोट पडना + उसे जमकर ष्टे हुई, न्याठी 


हमेशा 3 आवश्यक और शुभ रूप 


जमना) 9 अभ्यास होना (जैसे-लिखने में हाथ जमना) [ता 
(अ० क्रि०) उत्पन्न होना, उपना (जैसे-सिर पर बाल जमना, 
ज़मीन पर घास जमना) 

ज्मनौता--अ० + हिं० (पु०) ज़मानत करनेवाले को जमानत के 
बदले में दी गई रकम 

जपवर--(स्बी०) जामुन की लकड़ी का गोल चक्कर 

जमहूर-अ० (पु०) जनसमूह 

जमहूरियत-आ० (सी) = लोकतेत्र, जनततर 

अमहूरी-अ० (वि०) प्रजातो्रिक 

जमा-] अ० (वि०) । जोड़कर रखा हुआ, बचा ? प्रात 
होनेवाला घन (जैसे-क्या सदस्यों का चंदा जमा हो गया) 
3 अमानत रूप में रखा हुआ घन (जैसे-मैंने बैंक में रुपये जमा 
कर दिया) 4 खाते के आय पक्ष में लिखा हुआ ]] (खी०) 
। मूलघन, पूँजी 2 धन, रुपया-पैसा 3 ग० जोड़ । “-कर्ता « 
सं० (पु०) पैसा जमा करनेवाला “खर्च । फ़ा० (पुः) 
7 आय और व्यय 2 आय-व्यय का हिसाब; --खाता! + हि० 
(पु०) बह खाता जिसमें रुपया जमा हो; --खोर + फ़ा० 
(५०) अवैध माल जमा रखनेवाला; -खोरी « फ्रा 
(स््री) अबैध माल जमा रखना, काला बाजारी; “पूँजी - 
हिं० (स्री) इकट्ठा किया गया धन, --बंदी । फ़ 
(खो०) । लगान का हिसाब 2 पटवारी की बही; “मार » 
हिं० (पु०) दूसरे का पावना हजेम कर लेनेवाला व्यक्ति, 
बेईमान ! “खर्च करना हिसाब में आय-व्यय लिखना; 
~भारना दूसरे का पैसा, धन आदि मार लेना, हडप लेता 

'जमाई-। (पुऽ) जैवाई, दामाद || (ख्रो०) । जमाने की क्रिया 
2 जमाने की मजदूरी 

जमात-अ० (सोऽ) ।कक्षा (विद्यार्थियों की) (जैसे-तुप 
किस जमात में पढ़ते हो) 2 समुदाय, संघ (व्यक्तियों का) 
३ गिरोह 

जमाती--अ> (वि०) सहपाठो 

जपादार-अ > फ्रा? (पु०) छोटे कर्मचारियों के कार्यों का 
निरीक्षक (जैसे-सिपाहियों का जमादार, भंगियों का जमादार) 

जमादारिन-अ० » फ़ा० , हिं” (ख्री०) जमादार की खी. 

जमादारी-अ> » फ़ा० (सबौ०) जमादार का कार्य 

ज़मानत-अ० (सौ०) ज़िम्मेदारी 2 किसी के कोई काम 
करने, समय पर हाज़िर होने, ऋण चुकाने आदि की दूसरे द्वारा 
ली जानेवाली क्िममेदारी (जैसे-अदालन मे मुलज़िम को 
जमानत कौन देगा) 3 जिम्पेदारी के समय जमा की गई रकम 
(जैसे-पाँच हज़ार रुपये की जमानत पर छोड़ना) । ~दार + 
फ्रा० (वि०) जमानत लेनेवाला; --नामा » फ़ा० (पुः) 
जामिन होने की लिखित स्वीकृति 

ज़पानती-! अ + फा० (पु०) ज़मानत करनेवाला व्यक्ति, 
जिम्मेदार |] (वि०) + ज़मानत संबंधी 2 जो ज्ञपानत के रूप 
में हो 

जमाना-} (स० क्रिः) ॥ तरल पदार्थ को ठोस बनाना 
(जैसे-बर् जमाना) 2 मजबूती से बैठाना 3 दिल में बैठाना 
4 सजाकर रखना, चुनाई करना 5 जमाने का कारण होता 
6 जड़ मजबूत करना (जैसे-मकान की तोंद जमाना) 7 चलने 
योग्य बनाना (जैसे-रोज़गार जमाना) 8 प्रभावशाली सिद्ध 
होना (जैसे-महफ़िल जमाना) 9 स्थापित करना 
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(जैसे-महफ़िल में अपनी धाक जमाना) ।0 प्रहार करना. चोट 
देना (जैसे-उसने सिर पर ज़ोर से लाठी जमा दी) ]] (स० 
क्रि०) उगाना, उफ्जाना (जैसे-मैदान में घास जमाना) 

ज़मामा-अ० (पु०) } काल 2 युग ३ अवधि 4 संसार, दुनिया 
5 सौभाग्यकाल (जैसे-उनका भी ज़माना था कि सफलता 
उनकी अनुगामिनी थी) । ~साज़ + फ़ा० (बि०) ॥ जो 
समय के अनुरूप अपने को ढाल सके 2 विभिन्न परिस्थितियों 
में बिभिन्न रूप धारण करनेवाला; ~साज़ी + फ्रा० (स्त्री) 
परिस्थिति के अनुरूप डालना; ~उलटना समय का 
यकबारगी बदल जाना, नया युग शुरू होना; ~छानना बहुत 
तलाश करना; ~देखना अनुभव प्राप्त कला; ~देखे होना 
अनुभवी होना; ~पलटना, --बदलना अच्छे-बुरे दिन का 
आते-जाते रहना; ज़माने भर का अत्यधिक (जैसे-उसने 
जमाने भर का दुःख उठाया है) 

जमाल-अ० * (पु०) बहुत सुंदर रूप, खूबसूरती 2 सुंदरता, 
खूबसूरती; र 

जभालगोटा-(पु०) एक पौधा जिसका बीज अत्यधिक रेचक 
होता है, देतोफल 

अपाब--(पु०)  जमने का भाव 2 भीड़, मजमा (जैसे-सेनाओं 
का जमाव कैसा है) 

जमाबट--(श्री०) । जमने का भाव 2 जमाने की क्रिया 

जपाबटी--(वि०) जिसे जमाया गया हो (जैसे-जमावटी दूध) 

जमावड्डा-(पु०) एक स्थान पर इकट्ठा होनेवाले व्यक्तियों का 
समूह 

जर्मी-फ़ा० (ख्रो०) ज़मीन। “कंद + सं० (१०) सूरन; 
“दार (१०) । ज़मीन का मालिक 2 काश्तकारों और 
सरकार के बीच का बिचौलिया अधिकारी; -दोज़ (विंश) 
जुमीन मे दबा हुआ 

जञमींदारी-४7० (स्त्री०) । ज़मींदार होने को अवस्था 2 ज़मौंदार 
को वह भूमि जिसका लगान वह काश्तकारों से वसूल करता है 
उन्पूलन + सं० (पु०) जमोदारी खत्म कर टेना; --प्रथा 
+ सं० (खी०) ज़मींदार बिचौलिया के होने का रिवाज; 
“चीज़ (वि०) । जमीर से सटा हुआ 2 जो ज़मीन के बराबर 
हो गया हो 3 भू गर्भ में स्थित 

झमीन-फा० (स्रो) । पृथ्वी 2 पृथ्वी का धरातल धरतो, भूमि 
3 पृथ्वी का स्थल भाग 4 ज़मीन का टुकड़ा 5 आधार, सतह 
(जैसे इस साड़ी की जमोन चिकनी है)। ~जायदाद 
(खो०) अचल संपत्ति; “-दोज़ (वि०) = ज़र्मीदोज़; 
“आसमान एक करना बहुत अधिक श्रम करना; 
असमान का फ़र्क बहुत भारी अंतर; पैरों से ~ 
खिसकना होश-हवास न रहना; “-धर पैर न रखना घमंड 
दिखाना 

जृपीना-फ़ा० (वि०) जमीन संबंधी, ज़मीन का 
जपीमा-अ० (पु०) । पूरक 2 परिशिष्ट 3 कोड पत्र 
जमीर-अ० (खी०) आत्मा, अंतःकरण 

जमुरी-(ख्ी०) नालबंदों का औजार 

जमुरद्‌=छ्रा० (पुश) पत्रा (रत्न) 

झमुदी-। फ़ा०* हिं (१3) पन्ने के रंग का, नीलाफ्न लिए 

हो रंग का 
[-अ० (खो०) परिषद, संस्था 


जमोग-(पु०) जमोगने की क्रिया | ~दार > फ्रा“ (पुः) 
ऋणी का ऋण चुकानेवाला व्यक्ति 

जमोगना-(स० क्रिः) । आय-व्यय की जाँच करना 2 ब्याज 
को मूलधन में जोड़ना 3 अपने उत्तरदायित्व को दूसरे को 
सौंपकर पूय करने की स्वीकृति दिला देना, सरेखना 4 बात 
आदि का अन्य व्यक्ति से समर्थन कराना 

| जयौआ-बो० (वि०) जमाकर बनाया हुआ (जैसे-जमौआ 
कंबल) 

जम्बो-जेट--अं (पु) एक प्रकार का तेज़ हेळाई-जहाज़ 

जम्हाई--(स्री०) = जेभाई 

जम्हाना-(अ० क्रिश) = जँभाना 

ज्यत सं० (वि०) जय प्राप्त करनेवाला, विजयी 
2 बहुरूपिया 3 इंद्र का पुत्र 

जयंती-| सं० (वि०) विजय प्राप्त करनेवाली. विजविमी |) 
(खो०) । विजय प्राप्त करनेवाली स्त्री, दुर्गा 2 मिमी महापुरुष 
या संस्था को जन्प-तिथि (25 वर्ष में रजत जयंती, 50 वर्ष में 
स्वर्ण जयंती, १00 वर्ष मै हीरक जयंतो) 

जय-सं० (स्त्री?) महत्त्वपूर्ण विजय, सफलता। “-कार 
(पु०) 'जय' कहने की क्रिया; ~धोष (पु०) जोर से कही 
जानेवाली जय (जैसे-श्री रामचंद्र जी की जय); ~-चिह 
(५०) ऐसा संकेत जो जीत का सूचक हो, ट्रफी: ~जयक्कार 
(स्री) सामूहिक रूप से बार बार जय कहने की क्रिया: 
“जीव (पु०) 'चिरंजीबी हो' ऐसा अभिवादन; ~-हक्का 
(खो) जीत का डंका; “-दुदुभि जीत का नगाड़ा; -. ध्वज 
(पुश) विजय पताका; “ध्वनि (खी०), ~ माद (पू) 
जय जयकार; “पत्र (पु) । न्यायालय द्वारा दिया भमा 
मुकदमे की जीत से संबंधित पत्र 2 पराजित रजा द्वारा विजयी 
राजी को पराजय संबंधित दिया गया पत्र; “पाल (१०) 
। जमालगोटा 2 राजा; ~भ्ेरी (स्त्री) जथ दुदुभि; 
“मंगल (पु०) राजा को सवारी का हाथी; “माला 
(सौ) ) विजेता को पहनाई जानेवाली माळा, विजयहार 
2 कन्या द्वारा वर को पहनाई जानेवाली मार), वरमाला; 
~यज्ञ (१०) अश्वमेध यज्ञ; >लेख (१०) : जय पत्र; 
तशब्द (पु०) जय जयकार; -श्री (सो) । विजय की 
अधिष्ठात्री देवी, विजय लक्ष्मी 2 विजय; - स्तंभ (१०) 
विजय स्मृति में बनवाई गई वास्तु रचना 

जयकरी-(ख्ी०) चौपाई नामक छेट 

जयखाता-(पु०) वह बही. जिसमें बनिया अपना प्रर्तिटिन का 
लाभ खता है 

जयदेव--(पु०) “गोत गोविद' एम्तक के रचित! 

-(खी०) जयचंद जैस, बे? 

जयपत्री-सं० (स्री०) जावित्री 

जया-सं० (स््रो०) । दुर्गा 2 भाँग 3 पताका 

जयिष्णु--सं० (विऽ) 7 जय दिलानेवाला 2 विजय प्राप्त 
करनेवाला 3 सदा जीतनेवाला 

जयी-सं० (वि०) विजयी 

जरंड-(वि०) 7 सीण 2 वृद्ध 

जरंत-सं० (पु०) ॥ अत्यंत वुद्ध व्यक्ति 2 भमा 

जर-फ्रा० (पु०) । घन, संपत्ति 2 स्वर्ण, सोना । “-खरीद 
(बि०) ॥ घन देकर खरीदा हुआ (ज़मीन, गुलाम) 2 जिसपर 
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पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो; “खेज़ (वि०) उपजाऊ 
(जैसे-ज़रखेज़ जमीन); --खेज़ी (खी) उपजाऊपन; 
“गर (पु०) खर्णकार, सुनार; ~गरी (खी० स्वर्णकार का 
काम, सुनारी; “-त्तार (पु०) सोने-चाँदी आदि के तार; 
~ तरारी (खरी०) जरी से बना हुआ बेल-बूटों का काम; 
“दार (वि०) घनी, मालदार; ~दो | (वि०) जिसपर 
जगी का काम हुआ हो [] (पु०) जर दोजी का काम 
करनेवाला; “-दोज़ी ¡ (खी०) । सलमे-सितारे का काम 
2 सलमे-सितारे का किया हुआ काम ][ (वि०) जिसपर 
सलमे-सितारे का काम हुआ हो; “दोस्त, -परस्त (वि०) 
। लोभी 2 कंजूस; --पेशगी (खरी) बयाना; --अफ़्त 
(पु०) चह कपड़ा जिसपर कलाबतू का काम किया गया हो; 
“-अफ़्ती (वि०) ) ज़रबफ़्त संबंधी 2 जिसपर ज़रबफ़्त का 
काम हुआ हो; ~चाफ़ (१०) ज़रबफ़्त का काम करनेवाला 
व्यक्ति; ~ब्ाफ्री ] (वि०) जरबाफ़ संबंधी [| (स्त्रो०) 
ऊरदोज़ी 

जरई-(स्त्री०) । बीज से निंकलनेबाला अंकुर 2 घान, जौ का 
छोटा अंकुर 

जरगा-फ़ा० (पु०) = जिरगा 

जरछार-(वि०) । जो जलकर राख हो गया हो 2 नष्ट 

अरजर॑-(वि०) = जर्जर 

जरठ-[ सं० (जि०) ) बुड्ढा, वृद्ध 2 जीर्ण 3 कठिन, कठोर 
4 कर्कश 5 जर्दी लिए हुए सफ़ेद रंग का [] (पु०) बुढ़ापा 

ज़रण-सं० (पुश) ॥ क्षीण होना 2 वृद्ध होना 

जरणा-सं० (स्री०) वृद्धावस्था 

जरत्‌-सं० (वि०) ? षुइ्ढा, वृद्ध 2 क्षीण, पुरना 

करद्‌ू-फ़ा० (वि०) पीले रंग का 

करदा-फ़रा० (पु०) मसालेदार सुगंधित सुरती 

फरदालू-सं० (५०) खूबानी 

ज़रदी-फ़ा० (खरो०) ॥ पीला होने की अवस्था, पीलापन 2 अंडे 
में से निकलनेकाला पीला अंश 

जरन#-अं० (पु०) पत्रिका 

जरनैल--अं० (१०) = जनरल 

ज्रब-अ० (खी) । आघात, प्रहार 2 मृदंग, तबले आदि पर 
दिया जानेवाला आधात, चांटी 3 कपड़े आदि पर काढी गई 
बेल 4 गुणा 

जरमन-] अं० (१०) जर्मनी देश का निवासी [॥ (ख्री०) 
जर्मनी की भाषा ]॥[ (वि०) ) जरमनी देश में रहनेवाला 
2 जर्मन देश संबंधी। ~सिलवर (पु०) जस्ते. ताँबे एवं 
निकिल के योग से बनाई गई चमकदार धातु 

जरमुआ-(वि०) ईर्ष्या, द्वे" आदि से जलनेदाला 

ज्ञरर-अ० (पु०) । नुकसान, हानि 2 आघात. चोट 3 विपति, 
संकर 

जरसी-अ० (सोऽ) गरम कुर्तों, बडी 

जरा-सं० (स्त्री) । बुढ़ापा, वृद्धावस्था 2 बुढ़ापे में होनेवाली 
कमज़ेरी। --ग्रस्त (वि०) वृद्धावस्था के कारण कमज़ोर एवं 
शिथिल; --जीर्ण (वि०) अरा से जर्जर 

ज़रा- अ० (वि०) अल्प, कम ]| (अ०) काप, बात आदि 
की अल्पता, तुच्छता, सामान्यता आदि पर जोर देने हेतु प्रयोग 
किया जानेवाला अव्यय (जैसे-ज़स सी बात पर नाराज़ हो 


जाना, जण मेरी भी अर्ज सुनिए) 

ज़राअत-(स््री०) खेती-बारी 

जरातुर-सं० (बि०) = जरा अस्त, बूढ़ा 

ज़राफत-अ० (खो०) मसखरापन 

जरायम-पेशा-अ० + फ़ा० (वि०) जो अनेक अपगाधों के 
ज़रिए अपनी जीविका चलाता हो, अपराधशील 

जरायु-सं० (पु०) । वह झिल्ली जिसमें लिपटा हुआ बच्चा माँ 
के गर्भ से बाहर आता है, आँवल 2 गर्भाशय । --ज (प०) 
वह शिशु, जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, पिडज 

जराह-अ० (पु०) = जर्गह 

जरित-सं० (वि०) बुड्ढा 

जरिमा-सं० (खी०) वृद्धावस्था, बुढ़ापा 

सरिया-अ० (पु०) । साधन 2 कारण, हेतु संबंघ, लगाव 

जरी-सं० (वि०) बुड्ढा, वृद्ध 

ज्ञरी-४7० (स्बो०) सोने के तार जिनसे कपड़ों पर बेल-बूरे 
बनाए जाते हैं (जैसे-इस साड़ी पर जरी का काम है) 

जरीदा--] अ० (पु०) बही, पुस्तक |] (वि०) अकेला, तनही 

ज़रीफ़-अं० (वि०)  परिहास-प्रिय 2 हंसोड़ 

ज्ञरीब-अ० (स्रो०) । खेत, ज़मीन नापने की डोरी, जंजीर जे 
लगभग साठ गज लंबी होती है, लाठी, डंडा। --कश » 
फ्रा० (पु०) जरीब से ज़मीन नापनेबाला व्यक्ति; --कशी * 
फ्रा० (खो०) ) मोन नापना 2 जरौब कश का काम 

जरीपाना-अ० + फ़ा० (पु०) बो० = जुरमाना 

ज्ञरीया-अ० (पु) = जरिया 

जरीला-(वि०) । सोने का 2 सोने के तारों का 

जरुर अ०(क्रि० वि०) अवश्य, अवश्यमेव [[ (वि०) 
आवस्यक, अवश्य करणीय, ज़रूरी 

्ञरूरत-अ० (सी०) आवश्यकता 2 प्रयोजन। 
>अेज़रूरत-फ़ा० + अ० (क्रिः वि०) आवश्यकता और 
निना आवश्यकता के ; “-मंद फ़ा० (वि०) आवश्यकता 
रखनेवाला, मुहताज 

ज़रूरियात-अ० (स्ी०) आवश्यक क्रिया, आवश्यकताँँ। 
~ज़िंदगी + फ़ा० (सी०) जीवनोपयोगी बस्तु आदि; ~ 
फ़ारिग्र हलेना शौचादि से निवृत्त होना 

ज़रूरी-अं० (वि०) ॥ आवश्यक, वाजिब (जैसे-रोगी को 
समय से दवा देना ज़रूरी है) 2 जिसका होना पूर्णतः निश्चित 
हो (जैसे-सायंकाल सूर्यास्त होना ज़रूरी है) 3 जिसे होगा 
चहिए (जैसे-मुज़रिम को दंड मिलना जरूरी है) 4 जिसे तुंत 
करना पड़े (जैसे-मुझे एक ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ 
गया) 

जर्क-बर्कू-अ० (वि) चमक दमक वाला, चमकीला 

जर्जर-सं० (वि०) । जो कमज़ोर एवं बेकार हो (जैसे-जर्जर 
झोपड़ी, जर्जर कपड़ा) 2 जिसका महत्त्व कम हो गया हो 
(जैसे-साहित्यिक परंपराओं का जर्जर हो जाना) ३ खंडित, 
डूय-फूय 4 वृद्ध, बुड्ढा 

जर्जेरित-सं० (पु०) जर्जर किया हुआ, जीर्ण 

जर्द-फ़ा० (वि०) पीले रेगवाला, पीला 

जर्दा-फ़ा० (९०) = जरदा 

ज़दालू-फ़ा० (पु०) = जरदालू 

जर्दी-फ़ा० (ख्री०) = जस्दी 
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जर्नल-अं० (पुऽ} ~ जरनल | 

जर्नलिज्भ-अं> (पु०) पत्रकारिता 

जर्नलिस्ट-अं० (पु०) पत्रकार 

झर्रा-अ० (पुः) अत्यंत छोटा टुकड़ा, अणु, कण 

जररिं--अआ० (बि०) बहादुर, वीर 

जराह-अ० (पु०) चीर-फाड़ करनेवाला व्यक्ति 

जराही-अ० * फ़ा” (स्त्री) जर्राह का काम 

जहिल-सं> (पु०) जंगली तिल. जर्तिल 

जलंधर-सं० (पु०) जलोदर रोग 

जल-सं० (पुऽ) पानी (जैसे-वर्षा का जल, कुएँ का जल, नदी 
का जल आदि)। ~अफ्घटन (पु०) जल के कों का 
अलग-अलग हो जाना; ~कॅटक (पु०) सिंघाडा; 
“कपाट (पुऽ) जलधाश को रोकने और खोलने के लिए. 
लगाया गया किवाड़; “-कपि (पु०) सूँस नामक जल जंतु; 
~करंक (१०) ] कमल 2 नारियल 3 तरंग, लहर; ~कर 
(१०) + पानी का महसूल 2 जलाशयों पे उत्पन्न पदार्थों पर 
लगनेवाल महसूल; ~कल + हिं० (स्त्री) पानी का नल. 
"इफ ~कल्क (पु०) ॥ कीचड़ 2 सेवार 3 काई; “-काँच 
+ हिं (पु०) १ काँच का बडा पात्र जिसमें मछलियाँ एवं 
वनस्पतियां आदि रह सकें 2 एक प्रकार का यंत्र जिसके पेदे में 
शीश लग! होता है, बाटर-ग्लास; --किराट (पु०) 
घड़ियाल, प्राह; “-कीट (५०) जल में रहनेवाले कोडे; 
“कुक्कुट (पु०) मुरगाबी नाप्रक पक्षो; --कृपी (ख्रो०) 
१ तालाब 2 भैंबद; --कूर्म (पु०) = जल कपि; ~केलि 
(स्लौ०) जल-विहार, जल क्रीडा; ~~केश (पु०) सेवार; 
~कौआ (पु०) > जल कुक्कुट; ~क्रीड़ा (खी०) 
जलाशय में नहाते समय की जानेवाली क्रीड़ा, जल बिहार: 
“क्रीडा केंद्र (पु०) जल में खेलने-कूदने का स्थान; 
~खाबा + हिं०(पु०) जलपान. कलेवा; ~-गुल्म (पुऽ) 
। पानी में का भैवर 2 कछुआ 3 आयताकार, चौकोर तालाब; 
~ ग्रहण क्षेत्र (पु०) वह क्षेत्र जहाँ नहर के लिए पानी 
इकट्ठा किया जाती है; “घुमर + हि? (पु०) पानी का 
भंवर, जलावर्त्त, ~घेरा * हिं" (पु०) पानी का घेण; “-चर 
(पु०) पानौ में रहनेवाले जीव-जंतु: ~चरी (स्री०), f 
चारी (पु०) ] मछली 2 जल के जोव-जंतु: -~चस्मित + 
हिं० (बि०) जो जल से चलता हो; “चिकित्सा (स्री०) 
जल के माध्यम से इलाज; “जंतु (पु०) पानी में रहनेवाले 
प्रणी, जलप्राणी; “-जेतुका (सरी०) जोक; ~ज ! (वि०) 
जल से उत्पन्न होनेबाला ]( (पु०) कमल; “जात (वि०) 
जो जल से उत्पन्न हुआ हो; --डमरू मध्य (पु०) दो समुद्र 
को मिलानेवाली जल-रेखा; “डाकू + हिं० (पु०) समुद्री 
डाकू, लुटेर; ~डिं् (पु०) घोघा: ~तरंग ] (पु) एक 
प्रकार का वाद्य यंत्र जिसमें जल पूरित कटोरियों पर छड़ी से 
आघात कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है || (ख्री०) पानी की 
लहर; ~ताडून (पु०) जल पर आघात करने के समान व्यर्थ 
का काम करना; ~त्रास (पु०) चि० जलांतक रेग; --अंभ 
(पुः) जल स्तंभ; >“थल + हिंऽ {पु०) जल और स्थल; 
~थलन्गामी * हिं + सं० (वि०) जल-थल दोनों में 
चलनेवाला (जैसे जल-थलगामी रैंक); “-दस्यु (पु) जल 
डाकू; ~दस्युता (ख्रोऽ) समुद्री चोरो; “दान (पुः) 


(पितरों का) तर्पण; ~दीष (पु०) समुद्रौ मीनायें में 
जलनेवाली बत्तो; ~देवता (पुः) वरुण; “द्रव्य (पु०) 
जल में उत्पन्न होनेवाली वस्तुएँ; ~धर (५०) । बांदल 
2 समुद्रः ~धरी (स्ी०) जलहरी; ~धारा (स्री०) जल 
प्रवाह; ~निकासी + हिं” (ख्री०) जल निकलने का रास्ता; 
"निब (पु) समुद्र; ~निर्गय (१०) पानी का निकास, 
जलपथ; ~-निर्गमन (पु०) पाती निकलना; “निवास 
(पु०) जल में रहना; ~पक्षी (पु०) जलाशयों के समीप 
रहनेवाठे पक्षी; ~पथ (पुः) । देश जलमार्ग 2 नहर; 
~परी + फ़ा० (सी०) कल्पित जल जंतु जिसका धड़ खी 
की शक्ल का तथा निचला भाग मछली जैसा माना गया है; 
“पान (पु०) नाश्ता, कलेबा “पान गृह (पु०), 
~जलपान घर * हिं० (१०) नाश्ता करे का स्थान; 
>-थोत (पु०) जलयान; - योत निर्माण (१०) जलयान 
बनाना, “-प्रणाली (स््री०) जल वितरण और निकास का 
ढंग; “-प्रदान (पु०) तर्पण क्रिया; --प्रदाय (पु०) तर्पण; 
~्धान (वि०) जहाँ जल अधिक हो; --प्रपात (पु०) 
ऊँचे से गिरनेवाला प्राकृतिक झरना; ~प्रलय (पु०) सृष्टि का 
जलमग्न होना; “-प्रबाह (पुऽ) । जल की थारा के बहने की 
क्रिया 2 जल में बहाने की क्रिया; --प्रांगण (पु०) समुद्र का 
बह भाग जितने पर उसके तट पर स्थित राज्य का अधिकार 
मात्र जाता है; --प्रांत (पु०) जलाशय के आस-पास का 
प्रदेश; --प्राणी (पु०) = जल जंतुः ~प्राणी शास्त्र (पु०) 
जल जंतु से संबंधित विज्ञान; “-प्राय (वि०) जलाशय युक्‍त; 
>-प्रिय (पु) । मछली 2 चातक, पपीहा; ““प्लब (१०) 
= ऊदे बित्प्रव; “-प्छावन (पु०) । जलप्रलय 2 विस्तृत 
बाढ़; “-प्लाबित (वि०) । जलमप्र 2 जलग्रस्त, बाढ़ग्रस्त; 
“बंधक (वि०) जल को बाँधनेवाला; “बम +अं० 
(पु०) जल में छोड़ा जानेवाला रासायनिक विस्फोटक गोला; 
“अल (पु०) जल सेना; ~िजली * हिं? (खी०) पानी 
ड्वास उत्पन्न बिजली; ~ब्रिजली घर , हिं० (पु०) पानी द्वार 
बिजली उत्पन्न करने का स्थान; --बिडाल (पु०) = जल 
प्लवः --खुद्युद (प्‌ऽ) पानी का बुलबुला; “अंत + हिं 
(पु०) नदी में होनेवाली लता जैसी बेत; “-भीति (स्री) 
जल से डरने का एक तरह का मानसिक रोग, हाइड्रोफोबिया; 
“-मग्न (वि०) ॥ जल प्लाबित 2 पानी में डूबा हुआ; ^~~भ 
} (पु०) ] फेन 2 जल की गंदगी; “-मापक (पु०) जल 
की माक्र अंकित करनेवाला यंत्र, पानी की घड़ी; “माया 
(सहेर) मृग-तृष्णा; “-मार्ग (पु०) । जलपथ 2 नदौ, समुद्र 
आदि में जलयानों के आने-जाने का रास्ता; --पूर्तिका 
(ख्री०) ओला; ~चंत्र (पु०) ] ऐसा उपकरण, यंत्र जिससे 
कुंओं आदि से पानी निकाला जाता है 2जल घड़ी; 
~यातऱ्यात (पु०) जल मार्ग द्वारा आवागमन; “यात्रा 
(स्त्री०) समुद्र, नदी के द्वारा होनेबाली यात्रा; “-यान (पु०) 
। पानी में चलनेबाला जहाज, पोत 2 जल नौका; “रंग 
(पुल) पानी मिलाकर तैयार किया गया रेग; “-रैंग चित्र 

(पु०) जल रंग से तैयार किया गयी चित्र, तस्वीर; “रस 
(पु०) नमक; --राशि (पु०) 7 समुद्र 2 अपार या अथाह 
जल; “-रूद्ध (वि०) जल से घिरा हुआ; ~-रुह | (वि०) 
जल में उत्पन्न होनेवाला ]] (पु०) जल में उत्पन्न जीव, 
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पदार्थ 2 कमल; --रोधक (वि०) जल रोकमेवाला; 
“रता (स््री०) तरंग, लहर; ~वल्ली (स्री) सिंघाड़ा; 
~ वादु (पु०) देश की प्राकृतिक स्थिति जिसकी गरमी-सर्दी 
को विशेष प्रभाव जीव-जंतुओं आदि पर पड़ता है; 
~वायु-परिवर्तन (पुऽ) प्राकृतिक स्थिति का बदलना; 
~वायु-विज्ञाम (पु०) जलवायु संबंधी विद्या; 
~वायु-विज्ञानी (पु०) जलवायु विज्ञान का ज्ञाता; ~-वाष्य 
(पु०) पानी का भाप; ~वास (पु०) जल में रहने की क्रिया; 
~घाहक (पु०) पानी ढोनेवाला; ~विश्युत (स्री) = जल 
बिजली; “विद्युत गृह (पु०) जल बिजली घए; 
~चि्ुतीय (वि०) पानी द्वारा उतपत्र बिजली से संबंधित; 
“विभाजक (बि०) जल का बैंटवारा करनेवाला; 
"विभाजन (पु०) जल को अलग करना, पानी का 
बँटवारा; --विशेषज्ञ (पु) जल की विशेष जानकारी रखने 
बाला; “विश्लेषण (पु) जल के संयोजक तत्वों को 
अलग-अलग करने की क्रिया; ~विश्लेष्ति (वि०) जल 
के संयोजक तत्वों को अलग किया हुआ; “बिहार (पु०) = 
= जल क्रीड़ा; ~विहीन (वि०) जिसमें जल न हो; 
“वृश्चिक (पु०) झोंगा मछलो; ~बैकृत्य (१०) ] पानी 
में उत्पन्न बिकार 2 एक अशुभ योग; ~व्याघ्र (पु०) सौल 
जैसा एक जल-जंतु; ~व्याल (पु०) पानो में रहनेबाला साँप; 
“शक्ति (खी०) = जल-बल; ~शायी (पु०) विष्णुः 
~शूक (पुः) सेवार, काई; ~शोक (पु०) जलोदर; 
“शोष (पु०) अनावृष्टि, सूखा; ~शोषक (वि०) जल 
सोखनेवाला, --शोषण (पु०) जल सोखना; --संस्कार 
(पु) । स्नान करना, नहाना 2 शव को नदी में प्रवाहित 
करना; ~सष्छाई + अं० (स्री) जल आपूर्ति; ~समाधि 
(खो०) ) जल में डुबकर मरना 2 जल में डुबाया जाना; 
~समाधिस्थ (विऽ) जो जल में डूब गया हो; सह 
(वि०) जिसपर जल का प्रभाव न हो; “सिंह (पु०) सौल 
की जाति का विशाळ हिंसक जल जंतु; ~सीष + हिं० 
(ख्री०) बह सोप जिसके अंदर मोती. हो; “सुरंग * हिर 
(स्री) जल के लिए बनाई गई सुरंग; “सेना (स्री०) 
। जंगी जहाजों पर से जल में लड़नेवाली सेना, नौसेना 2 जंगी 
जहाज्ों का बेड़ा; --सेनापति (पु०) जल सेना का उच्चतम 
अधिकारी; ~सैमिक [ (वि०) जल सेना संबंधी [] (पुर) 
जल सेना का जवान; ~स्तेभ (१०) वह प्राकृतिक घटना 
जिसमें समुद्र में आकाश से बादल झुक पड़ते हैं तथः समुद्र का 
जल कुछ पलों के लिए ऊपर उठकर स्तंभ रूप ग्रहण कर लेता 
है; “स्तंभन (पु०) पानी के प्रवाह को रोकना; 
~श्थल-चारी (वि०) जल और थल में बिचरण करनेवाला; 
=-हरण् (पु०) 32 पात्राओं का एक वृत्तः --हस्ती (पुऽ) 
स्तन पायी जल जंतुः ““हार (पु०) पनिहारा; ~हीन (वि०) 
= जल विहीन 

जलूक-सं० (पु) ] शंख 2 कौड़ी 

जलजला-(वि०) क्रोधी, बिगड़ैल 

ज़लज़ला-अ० (पु०) भूकंप, भूडोल 

जलजलाना-{अ० क्रि०) नाराज होना 

जलब्रा-सं० (स््रो०ण) छाता 

जलद-] सं० (वि०) जल देनेवाला |] (पु०) मेघ, बादल । 


“काल (पु०) वर्षा ऋतु; --क्षय (पु०) शरद ऋतु 
जलदायम-सं० (पु०) । वर्षाकाल 2 वर्षारेप 
जलधि-सं० (पु०) समुद्र 
जलधिगा-सं० (स्त्री०) नदी 
जलन-(स््री०) । जलने की अवस्था 2 जलने से होनेबाली 

पीड़ाकास्क चुनचुनाहट 3 किसी अन्य कारण से शरीर में 

होनेबाली कष्टकारक चुनचुनाहट (जैसे-खुजली से पूरे शरीर में 
जलन होना) ईर्ष्या, द्वेष 5 मनस्ताप, मानसिक कष्ट 
जलना-(अ० क्रि०) । किसी पदार्थ आदि में आग पकड़ना 

(जैसे-लकड़ी का जलना) 2 प्रकाश देना (जैसे-चिराग 

जलना) 3 ताप (जैसे-तवा का जलना) 4 जलकर भस्म हो 

जाना (जैसे-शव जलना) 5 विकृत ' अवस्था प्राप्त होना 

(जैसे-खाना पकाते समय हाथ जल गया) 6 ताप कौ 

अधिकता से मुरझा जाना (जैसे-भोषण गर्मी से धाम की सारी 

फसल जल गई) 7 शरीर का बहुत अधिक तपना (जैसे-ज्व( 
के कारण शरीर जलना) 8 विशिष्ट गुणों आदि का नष्ट होना 

(जैसे-विद्युत का तार जलना, तेजाब से कपड़ा जलना) 

9 अत्यधिक उत्तप्त होना (जेसे-क्रोध में उसका शरीर जल रहा 

था, उन्नति होने से शत्रु का जलना) । ~अलना (अ2 क्रिः) 

॥ जलना 2 अत्यधिक ईर्ष्या, ट्रेष करना; ~चुझना (अ० 

क्रि०) जलना और बुझना; ~भुनना (अ० क्रिश) जलना, 

कुढ़ना; जरूती आग में कूदना जान बूझकर विपति से 
फँसना; जलती आग में धी डालना झगडा बढ़ाना, क्रोध 
बढ़ाना; जले पर नमक छिड़कना जले को जलाना, दुःखी 
को और दुःख देना; जले पाँव की बिल्ली यहाँ से यहाँ 
फिरती रहनेवाली खी, स्थिर न रह सकनेवाली खी; जले 
फफोले फोड़ना भड़ास निकालना 

जलपना-(अ क्रिश) । व्यर्थ की बातें कहना 2 डींग हॉकना 

जलबांना-(स० क्रि०) जलाने का काम अन्य व्यक्ति मे करना 

(जैसे-किसी का मकान जलवाना) 
जलेाह-सं० (पु०) मेघ, बादल 
जलसा--अ० (पु०) । उत्सब, समारोह 2 अधिवेशन 
जलांक-सं० (पु०) (कागज़ में) जलचिद्द 
जलांचल-सं० (पु०) । पानी की नहर 2 सिवार 
जलाँजल्-सं० (स््री०) तर्पण के लिए अंजलि-भर जल 
जलांशरहित-सं० (बि०) बिना जल के अंश का 
जलाऊ-(वि०)  जलानेवाला 2जो जलाने को हो 

(जैसे-जलाऊ लकड़ी) 
जलाक-(स्त्री०) । पेट की जलम 2 तेज़ धप की लपट 3लू 
जलाकर--सं० (पु०) जलाशय 
जलागार-अ० (पु०) जलाशय 
जलाजछ-(पु०)/(वि०) झलाझल 
जलातंक-सं० (पु०) पागल कुत्ते के काटने से जल मे 

लगनेचाला भय, हाइड्रोफ़ोबिया 
लातन-] (वि०) । जिसका तन जल गया हो, अत्यंत दुःखी, 

संतप्त 2 क्रोधी 3 ईर्ष्यलु |] (पु०) कष्ट देने की क्रिया 
जलात्मिका-सं० (स्री) ॥जोंक 2 कुआं 
जलात्यय-सं० (पु०) = जलद क्षय 
जलायार-सं० (पु०) = जलाशय 
जलाधिदेवत-सं> (पू) वरुण 
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जलाना-(स० क्रि०) ॥ जलने में प्रवृत्त करना, प्रज्वलित होना 
(जैसे-कोयला जलाना) 2 प्रकाश उत्पन्न करना (जैसे-चिसग 
जलाना, लैम्प जलाना) 3 नष्ट कर देना (जैसे-मकान जलाना, 
झोपड़ी जलाना) 4 अन्य प्रक्रियाओं से आग, रोशनी करना 
(जैसे-बिजली जलाना) 5 पदार्थ आदि का विकृत हो जाना 
(जैसे-दाल जलाना) 6 भाप रूप में उड़ा देना (जैसे-सब्जी 
का रसा जलाना) 7 ईर्ष्या-जन्य कष्ट उत्पन्न करना, सताना 
(जैसे-अपनी अदाओं से उचक्कों के मन को जलाना) 
8 संतप्त करना (जैसे-कुमार्ग पर चलकर माँ का दिल 
जलाना) | जला-नलाकर मारना घुला-घुलाकर मारना, 
अत्यधिक कष्ट पहुँचाना 

जलापा-(पु०) लंबे समय तक मन ही मन जलते रहना 

जलामाव-सं० (पु) जेल की कमी 

जलाभुरा-(विः) पेठा हुआ. चिदा हुआ 

जलार्क-सं० जल में दिखाई पड़नेवाला सूर्य का प्रतिबिंब 

जछार्णव-सं० (पुऽ) जलदागम, वर्षाकाल 

जलाई-सं० (वि०) पानी से भीगा हुआ, गीला, तर 

जलाल-अ० (पु०) । प्रकाश, तेज़ 2 प्रताप, महिमा 3 वैभव 
और संपन्नता 

ज्ञलालत-अ० (खी०) अपमान, बेइज्ज़ती 

जलालुक-सं० (पु०) कमल की जड़, कमलनाल 

जलाव-(पु०) । जरूने-जलाने को क्रिया 2 जलने के कारण 
कम हुआ अंश 3 खमीर ५ खमीर का उठना 

जलाबतन-अ० (वि०) देश निकाला हुआ, देश से निर्वासित 

जलावतनी-अ० *फ़ा० (स््री०) देश निकाला, 'निर्वासन 

जलावतरण--सं० (१०) । जलयान को पानी में उतारना 2 पोत 
संतरण 

जलावन-(१०) । जलाने की वस्तु, ईधन 2 वस्तु का जला 
हुआ अंश 

जलायत्त-सं० (पु०) पानी का भँवर 

जलाशय-सं० (पुश) जल भरा हुआ गहरा स्थल, झोल, 
तालाब 

अली-कटी-(वि०) बहुत चुभनेवाली 

जलीय-नसं० (वि०) । जल संबंधी, जल का (जैसे-जलीय 
क्षत्र) 2जल में उपजने वाला. जल प्रे रहनेवाला 
(जेमे-जलोय जीव जंतु) 3 जिसमें जल का अंश हो 
(जैसे-जलीय विलयन) 

ज़लील-अ० (वि०) ] जिसका अपमान हुआ हो, अपमानित 
2 तुच्छ, नीच 3 जो अपमानित होने पर भी हठवश वहो काम 


जलील-अ० (वि०) पूज्य 

जलूस--अ० (पु०) । प्रदर्शन, प्रचार हेतु निकलनेवाला 
व्यक्तियों का समूह (जैसे-जलूस निकलना) 2 ठाठ-बाट, 
सजावट की अवस्था 

जलेचर-सं० (वि०) = जलचर 

अलेतन-(वि०) = जलातन 

जलेबा-(पु०) बड़ी जलेबी 

जलेबी-(ख०) घो में तलकर शीरे में पकाई गई मैदे की 
कुंडलाकार प्रसिद्ध मिठाई 

अलेबाह-सं० (पु) गोताखोर, पनडुब्बा 


जलेश-सं० (पु०) वरुण 

जलोल्स्रण-सं (पु०) पानी हटना, उलीचना 

जलोदर-सं० (पुश) चि० नाभि के पाम पेट के चमड़े के नीचे 
की तह में पानो जमा होकर पेट फूलने का रोग 

जल्द-अ० (क्रि० वि०) दे० जल्दी । >बाज़ * फ़ा० (बि०) 
आवश्यकता से अधिक जल्दी करनेवाला; --खाज़ी + फ़ार 
(स्ही०) जल्दपन. शोता करना 

जल्दी--| अ० * फ़ा० (खी०) तेजी, शीघ्रता |] (क्रि बि०) 
शीघता से (जैसे-जल्दी लिखो, जल्दी जाओ) 

जल्प-सं० (पुर) ! बकवाद, प्रलाप 2 औचित्य, सत्य आदि 
का विचार किए बौर केवल अपनी हो रात को सही प्रमाणित 
कसे का प्रयाल करना 3 कथन 

जल्पक-सं> (वि०) । कढमेवाला 2 बकवादी, वाचार 
३मिध्या तर्क-वितर्क करनेवाला 

जल्पन-सं० (पुः) । जल्प करने की क्रिया 2 डींग 

जल्पना--सं० * हिं» (अ० क्रिश) ; बहुत बोलना 2 बकवास 
करना 3 व्यर्थ का तर्क-वितर्क करना 

जल्पाक-सं० (वि) = जल्पक 

जल्पित-सं० (वि०) । कहा हुआ 2 वका हुआ 3 मन गढ़ंत 
और मिथ्या 

जल्लाद-अ० (पु) । राजाज्ञा से दंडित व्यक्ति को फाँसी 
देनेवाला कर्मयारी, अधिक 2 अल्य॑त क्रूर एवं निर्दय 

जल्खा-अ० (पुऽ) । शोभा, सौंदर्य २ प्रकाश, तेज़ 

जब-(पु०) - जौ 

जब-] सं० (पुऽ) वेग, तेज़ी 2 अल्दी, शोधता || (बि०) 
। वेगवान्‌ 2 शोघ्रता करनेवाला 

जबन-| (प०) देऽ प्रवत 

जवन-|| सं० तरेमबान्‌ , तेज ||| (पृऽ) पग 

जवनिका-(ख्रो०) । यवनिका, पर्दा 2 नात 3 पाल 

जबस-सं० (पुः) घास 

जवाँ-फ़ा० (वि०) जवान का संक्षिप्त रूप। मदी (१०) 
। बोर पुरुष, बहादुर 2 नौजवान आदमी। --यर्दी (खरी०) 
3 नौजवानी 2 बहादुरी, वोरता 

जा बो० (पु०) ) जौ के आकार का दाना 2 लहसुन का 
दाना ][ (खरो) अडहुल, जपा 

जवाई--आओ० (१०) जैंबाई, दामाद 

जवाखार-(पु०) जौ के क्षार से बनाया आमेवाला नमक 

जवान-- फ़ा० (त्रिः) । युवा, तरुण 2 बीर, बलवान्‌ 
गा (१०) । बीर पुरुष 2 सिपाही। --जहाज (वि०) पूर्ण 
यौवन प्राप्त 

जवानी-फ़ा० (खरी०) । तरुणाई, यौवन, युवावस्था 2 यौवन 
का जोश। --उठना मवयौवन आना; -~उतरना यौवन 
ढलना; --की नींद बे-फिक्री की नोंद, निश्चित; -~चढ़ना 
जवानी आना, मस्ती आना; --ढलना लोधन का समाप्त होना 

जवाब-अ० (पु०) ] उत्तर (जैसे-अभा पत्र का जवाब नहीं 
आया) 2 बदला चुकाने के उद्देश्य से किया गया कार्य 
(जैसे-ईट का जवाब पत्थर से देना) 3 जोड़, बराबरी 

+ (जैसे-ताजमहल की रचना सौंदर्य का जवान मही है) 
4 सवाल का हल (जैसे-प्रश्न-पत्र के किन्‍्हाँ चार सवालों का 
जवाब देना है) 5 नकारात्मक आदेश (जैसे-उसे नौकरी से 
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जवान दे दिया गया) 6 प्रतिवाद (जैसे-अदालत में तो जवाब 
देना पड़ेगा) । ~सन (वि०) जकाब माँगने लायक, पूछने 
योग्य; >त्तलबी + फ़ा० (स्त्री०) जवान माँगा जाना; --दार 
+फ्रा० (वि०) जवाब देनेवाला, उत्तरदायी: ~दारी फ़ा> 
(स्त्री०) उत्तरदायित्व; --दावा (पु०) प्रतिवादी का उत्तर; 
"देह. + फ़ा० (विण) + जवाबदार; देही + फाट 
(स्री) = जवान देही; ~साल (पुर) । प्रश्नोत्तर 
2 बहस (जैसे-यैं मूखॉ से जवाब-सवाल नहीं करता) 

जवाबी-अ० + फा० (वि०) । जकन संबंधी 2 जो जवान 
दिए जाने योग्य हो 3 जवाब रूप में हो 

जवार-अ० (पु०) आस-पास का स्थान 2 पड़ोस 

जवारा-(पु०) जौ के अंकुर 

जवारी-(खी०) जो, छुहारे को एक में गुंधकर बनाया गया हार, 
घोड़ी 


ज़बाल-अ० (पु०) । आवनात, उतार, हास 2 आफत, इँझट, 
विपत्ति (जैसे-ज़वाल में डालना) 

जवास, जवासा--(पु०) एक तरह का कॅटीला क्षुप जिसके 
अनेक अंग को औषधि में प्रयोग करते हैं 

जबाहर--अ (१०) रत्न, मणि । --खाना « फ़ा० (पु०) वह 
स्थान जहाँ पर जवाहर आदि कीमती वस्तु, रखी जाएँ 

जवाहरात-अ० (प०) अनेक तरह के रत्नों का संग्रह 

जवाहिर-अ० (पु०) = जवाहर 

जयाहिरात-अ० (पुः) - जवाहरात 

जवैया-को० (वि०) जानेवाला 

जश्न-फ़ा० (पु०) जलसा. उत्सव (जैसे-पार्मिक अश्न 
माना) 

ज~! बत (पु०) यश. कीर्ति || (वि०) बा जैसा (क्रिऽ 
वि०) जैसे 

जसीम-अ० (वि०) स्थूल आकारवाला, भारी-भरकम 

जस्टिस-] अं० (स्रो) न्याय, इसाफ | (पुऽ) 
न्यायाधीश 

जस्त-(१०) = जस्ता 

जसत-फ्रा० (खरी०) छलाँग, चौकडी 

जम्तई--(वि०) ) जस्ते का बना हुआ 2जस्ते के रंग का 

जस्ता-(पु०) मटयैरे रंग की एक प्रसिद्ध घातु 

जहंक-(वि०) कुढ़नेवाला, ईर्ष्यालु 

जहकनां-(अ० क्रि०) । चिढ़ना, कुढ़ना 2 बढ़-क्ढ़कर बातें 
करना 

जहदना-(अ० क्रि०) । कीचड़ होना 2 शिथिल होना 

जहन-अ० (पु०) दिगाग, मस्तिष्क 

हनिथत-अ० (स्त्री) मानसिकता 

जहच्ुम-अ० (पु०) नरक 

जहज्ुमी-अ० (वि०) ? नरक संबंधों 2 नरक में वास 
करनेवाला 


ज़हमत-अ० (स्वी०) ॥ आपत्ति 2 विपत्ति 3 कष्ट 4 झंझट, 
जखेड़ा। “-उठाना कष्ट उठाना, विपत्ति भोगना 

ज़हर फ़ा० (सीण) । विष 2 अत्बंत कटु एवं दोषयुक्त कार्य 
«3 अप्रिय एवं अति कलेशप्रद बाते (जैसे-ज़हर मरी गते. 
कहना) ॥| (वि०) 7 विषाक्त 2 घातक 3 अत्यंत कटु । 
"दार (विट) जररीला, क्क्युक्त, विषमय; --खम्द (यु०) 


'चि० ज़हसैला एवं बहुत ही कष्टदायक फोडा; --पार + हिं? 
(१०) प्रतिविष, विषहर; “-मोहरा (पु०) एक तरह का 
पत्थर जिसमें जहर को सोख लेने की विशेषता पाई जातो है; 
~उगलना जली-कटी बातें कहना; --कर देना बहुत 
कडुआ कर देना 2 कटु वचन से भोजन का स्वाद-सुख बिगाड़ 
देना; ~का चूँट अति अप्रिय एवं असह्य बात; “पीकर रह 
जाना, --पीना असह्य क्रोध को सह लेना: ~की पुड़िया 
अत्यंत क्रोधी 2 फसादी, “खाना आत्महत्या करना; 
~ मारना ज़हर का अल! दूर करना; - में बुझाना ! वान 
को मर्मभेदी एवं असह्य बना देना 2 किसी ऑन तप्त अस्त की 
विषमिश्रित जल आटि द्रव में बुझाना 

जहरी-फा० * हि. (वित) विषा 

झहहरीला-फ्रा.' * हिं” (बि०) । जो जहर से भरा हो, विषयुक्त 
(जैसे-जहरीला साँप, जहरीली गैस) 2 अत्यंत अप्रिय एवं 
कर॒भाषी । ~पन + हिं० (पु०) विपैलापन 

जहाँ -(अ०) जिस जगह, जिस स्थान पर (जैसे-जहाँ-कहीं 
जाओगे बह मिलेगा) । --का तहाँ अपनी ही जगह पर 
(जैसे-सामान जहाँ का तहाँ रख देना) 

जहाँ-फ़० (पु०) संसार, लोक। -गीर (वि०) दुनिया पर 
राज्य करेबला, विश्वविजयी; “-गीरी (स्वी?) । विश्व 
विजय 2 हथेली के पिछले भाग में पहना जानेवाला प्रसिद्ध 
गहना जिसमें पाँचों उँगलियों के लिए पाँच अंगूठियाँ बनी होती 
हैं; ~दीद, ~दीदा (बि०) जिसने संसार को देखा परखा 
हो, अनुभवी; --पनाह | (वि०) विश्व की रक्षा कलेबाला 
|| (पु०) ! ईश्वर 2 सम्राट, बादशाह 

जहाज़-अ० (पु०) जलयान, जलपोत (जैसे-समुद्री जहाज) 
2 बायुयान (जैसे-हवाई जहाज) 3 समुद्र में चलनेबाली बहुत 
बड़ी नाव (जैसे-जहाज पर पाल लादना) । --शोदी + हिं० 
(स्त्रो5) जहाजे ठहराने की जगह; ~घाट + हिं० (पुः) 
जहाज़ पर माल लादने-उतारने की जगह; “-रान * फ़ा० 
(पु०) जहाज़ चलानेवाला व्यक्ति; “रानी * फ्रा० (श्री) 
॥ जहाज चलाना 2 जहाज़ चलाने का काम; ~` साज़ी + फ़रा० 
(खी०) जहाज बनाना 

जहाज़ी-| अ० (वि०) । जहाज़ पर रहनेवाला 2 जहाज के 
कर्मचारियों से संबंध रखनेवाला ]] (पु०) ] जहाज़ का 
कर्मचारी, खलासी 2 जहाज़ पर यात्रा करनेवाला व्यक्ति 
~कौआ 7 जिस व्यक्ति का एक हो ठिकाना हो 2 अत्यंत 
चालाक एबं धूर्त 

जहाद-अ० (पु०) धर्म की रक्षा हेतु किया जानेवाला युद्ध, 
चर्मयुद्ध 

जहान-फ़ा० (पु०) संसार, दीया, विश्व 

जहानक--सं० (पु०) प्रलय 

जहारन्त-अं० (स्ी०) अज्ञान, मूर्खता, अशिक्षा 

जहीन--अ० (वि०; ] समझदार, बुद्धिमान 2 तीक्ष्ण बुद्धिवाला, 
मेधावी 


ज़हूर-अ० (पु०) प्रकट करने की अवस्था, प्रकाश में आना 
जहूरा-अ० > हिं० (पुर) बो० । प्रताप 2 अभिव्यक्त 
जहेज़-अ० (पु०) = दहेज 

जाँगर-(पु०) ! पौरव 2 श्रपशीलता 3 शरीर, देह (जैसे-जाँगर 
डुला; जागर चलाना) । ~र (वि०//(९०) मेहनत न 
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कलेव्ला; -“थकना । पौरुष का जबाब देना 2 शरीर 
शिथिल होना 

जांगल-! सं" (पु०) ॥ ऐसा ऊसर एवं निर्जन प्रदेश जहाँ 
कमस्पातियां बहुत कम होती हैं 2 ऊमर एवं निर्जन तथा अल्प 
बनस्पतिवाले क्षेत्र मे रहनेबाले लोग, जीव-जंतु 4 (वि०) 
। जंगल संबंधी 2 जो पालतू न हो. जंगली 

जांगलि, जांगलिक--] सं० (ति; जो जंगल से संबंध रखता 
हो, जंगली [| (पुऽ) ॥ सँपेरा, मदारी 2 विय वैद्य 

जाँगलू-(वि०) । असभ्य, उजडड 2 जंगली 

जांगुल-सं« (प०) ॥ विष, जहर 2 तोरई 

जांगुलि, जांगुलिक-सं> (पु०) सँपेरा 

जांगुली-सं० (स्री?) विष-बिद्या 

जाँध--( स्रो०) घुटने एबं कमर के बोच का भाग । >“उघाड़ना 
खये कलंब, को बात करना; ¬को कीड़ा अत्यंत तुच्छ एवं 
होन व्यक्ति; “नंगी करना - जाँध उघाड़ता 

जाँघा-बो० (पु०) । गड़ारी का धुरा 7 गड़ारी रखने का खंभा 

जांघिक-[ सं» (वि०) 7 जाँघ संबेधी 2 बहुत तेज चलनेबाला 
]] (१०) तेज़ चलनेबाला जीव 

जाँधिया-(पु०) कर में पहना जानेवाला एक प्रकार का सिला 
हुआ छोटा पहनावा 

जॉबिल-(वि०) 7 मन तेज़ दौडनेवाला 2 चलने में जिसका 
पैर कुछ लचकता हे (पशु) 

जाँच-(स्त्री०) । जाँचने की क्रिया, परख (जैसे-सोने की 
अंगूठी की जाँच करना) 2 परीक्षा (जैसे-अध्यापक गणित की 
जाँच करेंगे) 3 छान-बीन, तहकीकात (जैसे-पुलिस अपराध 
की जाँच कर रही है) 4 अनुसंधान (जैसे-मेडिकल जाँच, खून 
की जाँच करना) । ““आयोग , सं० (पु०) जाँच-पड़ताल 
हेतु गठित कमीशन; ¬कर्ता + सं० (१०) जाँच करनेवाला 
व्यक्ति; “पड़ताल (खरी?) छान-बीन, तफ़तोश; “यूरो 
+ अं० (खी०) जाँच आयोग 

जौचना-(स० क्रिश) । परखना (जैसे-सोने की शुद्धता 
जाँचना) 2 गुण-दोष का पता लगाना (जैसे-रक्त में उपयोगी 
कीटाणुओं को जाँचना) 3 सिद्धांत, बात की सत्यता का पता 
लागना (जैसे-ओहय नियम को जाँचना) 4 सही-गलत देखना 
(मैसे-गणित जाँचना) 5 योग्यता, क्षमता क! पता लगाना 
(जैसे-रोगी को जाँचना, सैनिकों को जाँचना) 6 अनुसंधान 
करना (जैसे-चुंबक के गुण-दोष जाँचना) 7 पूछ-ताछ करना 
(जैसे-अपराधो को जाँचना) 8 याचना करना, माँगना । 
>परखना जाँचना और समझना 

जँझ-बो० (पु०) तेज़ हवा के साथ होनेवाली वर्षा, तुफानी 
वर्षा 


जाँत-(पु०) जाता 

जांतव-सं० (वि०) । जीव-जंतुओं से संबंधित 2 जीव-जंतुओं 
से उत्पन्न होनेवाला 

जाँता-(पु०) हाथ से चलाई जानेवाली बड़ी चक्की 

जॉनिसार-फ़रा० + अ० (वि०) जान कुर्बान करनेवाला 

जाँबाज़-फ़ा० (वि) अपनी जान पर खेल आानेवाला 

जाँबील-सं० (पुऽ) घुटने पर को गोल हड्डी 

जा-न सं० (ख्री०) ] माता, माँ 2 देवरनी |] (वि०)/(खी०) 
उत्पन्न होनेवाली (जैसे-गिरिजा, जनकजा) 


जा-[ फ़ा० (वि०) उचित. मुनासिब ]| (स्रो०) 

जाइंट-अं० (वि०) संयुक्त (जैसे-जाइंट सेक्रेटरो) 

जऱइरोस्कप्रेप-अं८ (पु०) घूर्णाक्षदशी 

जाई-| (स्री) कन्या, पुत्र, 
= जाही 

जाए] बो० (विऽ) जिसे दो बार जोता गया हो [[ (पु०) 
दो आर जोता हुआ खेत 

जाकट-अं० (स्त्री5) - जाकेट 

जाकड़--(प०) । नापसंद होने पर लौटा देने की शर्त पर लिया 
जानेवाला सामान 2 पसंद-नापसंद की शर्त पर होनेबाला 
लेन-देन । ~बही (स््रो०) ऐसी बही, रजिस्टर जिसमें जाकड़ 
संबंधी वस्तुओं का विवरण रहता है 

जाकी-अं० (पु०) घुड़दौड़ का सवार 

जाकिट, जाकेट--अं० (ख्रो०) सदरी की तरू को आधुनिक 
पोशाक 

जाग-] (ख्री०) ! जगह, स्थान 2 गृह, भर |] (स्री) जागने 
की क्रिया। “ता (वि०) 7 जागा हुआ 2 जो जाग रहा हो 
(जैसे-जागता हुआ आदमी) 3 सतर्क, साबधान (जैसे-जागते 
रहो) 4 अस्तित्व, शक्ति एवं कला का परिचय देनेवाला 
(जैसे-जागती हुई कला, जागता हुआ सैनिक, जागता समुद्र) 

जागतिक-सं० (वि०) | जगत-संबंधी, जगत्‌ का 2 संसार ये 
होनेवाला, सांसारिक 

जागना-(अ० क्रि०)  सोकर उठना 2 निद्रा रहित होना 3 
साबधान होना (जैसे-आज रात भर जागना पड़ेगा) 
4 अस्तित्व, शक्ति आदि का स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकने 
की अवस्था 5 अपना प्रभाव दिखलाना (जैसे-अंतत: देवी को 
अन्याय के विरोध मैं जागता पडा) ७ उत्तेजित हाना 7 विख्यात 
ग (जैसे-हजारों व्ष से दुनियाँ में बुद्ध का नाम जाग रहा 

) 

जागर, जागरण-सं० (पु०)  जागने कौ क्रिया 2 अंतःकरण 
की बह अवस्था जिसमें सब वृत्तियां जाग्रत हों 3 उन्नति एवं 
रक्षा हेतु सचेष्ट रहने की स्थिति 

जागरित-सं० (वि०) जागता हुआ, जागत 

जागरू-- बो० (१०) । वह फसल जिसमे भूसा और कुछ अन्न 
कण भी मिले हों 2 भूसा 

जागरूक--] सं० (वि०) ) सजग, जाग्रत 2 सतर्क एवं 
सावधान ]] (पुः) पहरेदार । “-ता (स्री) । जागते रहने 
की अवस्था, जाग्रतावस्था 2 सतर्कता, सावधानी 
(जैसे-क्रतिकारी जागरूकता) 

जागरूप--(वि०) जो अति प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट हो 

जागर्ति-सं० (स्री०) ॥ जाग्रत होने की अवस्था, जागरण, 
2 चेतना (जैसे-रजनैतिक एवं सामाजिक जगर्ति) 

जागर्या-सं० (स्थै०) = जागरण 

जागा-! (पु०) णत भर जागते रहने की क्रिया ]! (स्त्री) = 
जगह 

जावीर-्० (स्त्री०) पुरस्कार स्कऋप राजाओं-महाराजाओं द्वारा 
दी गई जमीन “चार (पु) जागीर का खामी; “दारी 
(छरी०)  जागीरदार होने का भाव 2 रईसी, धनाढ्य; 
“अथा = सं० (खी०) ऐसा रिवाज जिसमें छोटे नवानों को 
जागीर देकर उनसे सैनिक सेवा ली जाती थी 


3 चमरीं || 
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जात्याभिभान 


जागीरी-ी फ़ा० (खो०) 7 जागीर्दार होने की अवस्था | जातक-सं० (पु०) । नवजात शिशु 2 बच्चा, बाठक 3 फलित 


2 अमीरी, रईसपन |] (वि०) जागीर संबंधी, जागीर का 
जागृत-सं० (वि०) -- जाग्रत 
जागृति-सं० (खी०) आगरण 
जाप्रत-सं० (वि०) । जागता हुआ 2 सचेत, सावधान 3 जो 
अपने को दूषित बाताबरण के प्रति सतर्क रखने एवं उन्नति हेतु 
जागरूक हो 
जाग्रति-सं० (ख्री०) । जागते रहने की क्रिया जागरण 
2 जाग्रतावस्था 
जाधनी-सं० (स््रौ०) जंघा, जाँघ 
जाजम-फ़ा० (खो०) दे० जाजिम 
जाजेरा--(वि०) । बहुत पुरामा, जर्जर 2 जिसमें कई छेद हों 
जाजरी-(पु०) चिडिपार, बहेलिया 
ज्ञाज़रूर-फ़ा> + अ० (पु०) मल त्याग करने का स्थान, 
'पाखाना 
जाज़िब--अ० (वि०) 
खींचनेवाला, आकर्षक 
जाज़िम-फ़ा० (स्बी०) । फर्श आदि पर बिळाई जानेवाली छपी 
हुई चादर 2 कालीन 3 बिछाने की चादर 
जाज्यलित-सं> (वि०) प्रकाशमान 
जाज्वल्य, जाज्वल्यमान्‌-सं० (वि०) ) चमकता हुआ, 
प्रकाशमान 2 प्रज्वलित तेजपूर्णण तेजोमंडित 
(जैसे-जाज्वल्यमान्‌ नक्षत्र) 
जाट-] (पु०) । भारत में खेती -बारी करनेवाली प्रसिद्ध जाति 
जो पंजाब, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश आदि क्षेत्रों ये रहती है 
2 कृषक || (वि०) गैवार, उजङ्ड 
जआादू-(स््री०) करनाल, रोहतक, हिसार आदि के जाटों की 
ली, बाँगड़ , हरियाणवी 
जाठ-(पु०) । कोल्हू की कूँडी में रहनेवाला लकड़ी का गोल 
चिकना बल्ला 2 तालाब आदि के बीच में गड्डा हुआ लट्‌ठा 
आठर--] सं० (वि०) पेट संबंधी, जठर का [! (पु०) । जठर 
पेट 2 भोजन पकानेवाली पेट की आप्रि 3 क्षुधा. भूख 
जाठरा्रि-सं० (खी०) = जठराप्ि 
जाड़ा-(५ु०) । शीतकाल 2 शीत, सरदो । --खाना जाडे का 
कष्ट सहन करना; ~जाड़े की चांदनी बेकार चीज 
जाइय--सं० (पु०) जडता, निश्चेष्टा, मूर्खता 
जात-। सं० (वि०) ॥ जिसने जन्म लिया हो, उत्पन्न 
(जैसे-नबजात, जल जात) 2 जिसे कुछ उतपन्न हुआ हो 3 जो 
किसी से उत्पन्न हुआ हो (जैसे-जन्मजात दाग, जन्मजात 
लक्षण) [[ (पु०) ] पुत्र, बेटा 2 जीव, प्राणी। “रूप [| 
(बि०) रूपवान, सुंदर ही (पु०) । स्वर्ण, सोना 2 धतूरा; 
~ेश्म (१०) सोरी 
जात-(ख््री०) बो० = जाति। --निक्काला (पु०) अपनी 
बिरादरी से अलग किया हुआ व्यक्ति; ~चाँत, -पाँति 
(स््री०) जाति एवं उपजाति से संबंध रखनेवाला विभाग 
(जैसे-जात-पाँत की व्यवस्था); “-चाहर (क्रि० वि०) जात 
से अलप 
ज्ञात-अ० (ख्री०) । वस्तु का स्वरूप, व्यक्तित्व 2 स्वभाव 
जदेह 4व्याक्‍्ति।/ “परस्त + का (यु०/ जातिवाद 
"णपरस्ती * फ्रा० (खी) जातिवादिता 


॥ सोखनेवाला 2 अपनी ओर 


ज्योतिष का वह अंग जिससे नवजात शिशु का शुभाशुभ फर 
कहा जाता है 4 बुद्ध के जत्यो को कहानी 
जातना-(खो>) बो० पातना 
जाता-सं> (स्रो>) कन्या. बेट, पुत्र 
जाति-सं० (सटे) । वंश, कुल 2 जन्म, उत्पत्ति 3 वर्ण 4 वा 
(जैसे-पशु जाति) 5 जात (जैसे-परिगणित जाति) । 
कोश (पु०) जायफल; --कोशी (स्थ) जाविजे, 
~गत (विर) जाति संबंधी; “मौरब (पृऽ) 
जात्याभिपान: ~-च्युत (त्रिऽ) जिसे बिरादरी से निकाल दिया 
गया हो, जिसके साथ व्यवहार न किया जाता हों; --च्युति 
(स्थो०) जाति से गिर जाना; “द्रोह (पु०) जाति के प्रति दै. 
धर्म (पु०) । किसी जाति में समान रूप मे 
होनैवाले गुण, धर्म, कार्य आदि 2 जातगत विशिष्ट कर्म; 
नियप्न (पु०) आत संबंधी विशिष्ट आचार, व्यवहार आदि 
नियम; “-नीति (स्बो०) जात से संबंध रखनेबाले व्यवहा 
संबधी नोति; “-पत्री (खो>) जावित्री; +चाँति - हित 
(सोऽ) - जात-पात; --श्रथा (सोऽ) जाति-पात का 
रिवाज: --प्रेस (पु) स्वजाति प्रेम; “फल (पु०) 
जायफल; ~बिरादरी + फ्रा» (ख्ो०). अपनी जाति और 
भाई-चारे के लोग; --ब्राह्मण (पु०) बह ब्राह्मण जो केबल 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो परंतु स्वजाति धर्म का पालन न 
करता हो; --भाई * हिं० (पु०) स्वजाति का होने के कारण 
भाई, “भेद (पु०) जातियों का अलगपन; ~पिश्रण 
(पु०) जातियों का घोल मेल होना; “लक्षण (पु०) जाति 
में विशेष रूप से पाया जानेवाला लक्षण; --बांचक (वि०) 
॥ जाति बतानेवाला 2 जाति के प्रत्येक सदश्य का समान रूप 
से सुचक; --वाद (पु०) अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानने का 
सिद्धांत; --बांदी (वि०) जातिवाद को माननेवारा; “-विद्ेष 
(पुर) - जाति वैर; --बैर (पु०) एक जाति का दूसरी जाति 
के प्रति होनेवाला प्राकृतिक वैर; “-शास्त्र (१०) वह शा 
जिसमें मानव को जातियों के विभागों, उनके पाररपरिक संबंधों 
एबं. जतिगत गुणों आदि का विवेचन होता है; --शाखी 
(पुऽ) जाति शास्त्र का विशेषज्ञ; “-संकर (पु०) वर्णसंकर, 
दोगला 
जाती--सं० (स््रो०) । चमेली 2 मालती 
ज्ञाती-अ० (वि०) ॥ बल्तुगत, असली 2 व्यक्तिगत, अपना, 
निजी 
जातीय-सं० (वि०) जाति संबंधी, जाति का 2 जाति में 
होनेवाला। --ता (ख्रौ०) । जाति के गुण, क्रौमीयत 
2 जातिगत अभिमान; “-श्राद (पु०) = जातिवाद; “-बादी 
(वि०) = जातिवादी 
जातु-सं० (अ०) कदाचित्‌ 
जातुज-सं० (पुः) गर्भिणी की इच्छा 
जातुधान~सं० (पु०) शक्षस, असुर 
जातेष्टि-सं० (र्री०) जातकर्म 
जात्यंथ-सं० (वि०) जो जन्म से ही अंधा हो, जन्मांध 
जात्थ-सं> (वि०) ॥ सजातीय, मातेदार 2 कुलीन 3 उत्तम, श्रेष्ठ 
#दुदिट सुरूप 5 समक 
जघत्याभिमान-सं० (पु०) जाति के प्रति गौरव की भावना 
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जाना 


ज्ञाब्रा-बो० (पु०) = यागा 

जाग्री-बोऽ (पुर) + यात्री 
जादू-फ़० (९०) । जतर-पंतर, टोगा-टोटका (जैसे-जादू 
कणा) 2 वशोकरण 3 मोहिनी 4 इंद्रजाल 5 हाथ को सफ़ाई 
का काम (जैसे-नट का जादू करना) । ~गर (पु०) ? जादू 
कानेवाला मदारी 2 बाजीगर; --गरी (स्रो) । जादू का 
काम २ जादू करने की विद्या; “घर + हिं० (पु०) जादू के 
खेल दिखाने का स्थान: “-टोना * हि» (पुऽ) रोना-टोरका. 
झाइ-फूँक; “नज़र > आ० (वि०) अत्यधिक सुंदर एवं 
लुभावनी आँखोंबाला; --पंतर + हिंग (पु०) जंतर-मंतर; 
उतरना जादू का असर दूर होना; >चलना । जादू का 
अमा होला 2 बात का असर होता; “डालना, -मारना 
जद करत... बह जो सिर पर चढ़कर ओले उपाय वही 
अन्छा हे छ सफल हो तथा विरोधी को भो मानना पडे 
जाग-] (स्रो? । शतक, परिज्ञान, परिचय 2 खाल, समझ 
ज्ञान-]| फ्रा” ¡ (स्वी? । जोनन. प्राणः > शारोर्कि शक्ति, 
समर्थ || (विउ) प्रिय, प्यारा। :- जोखिम . हि. 
(खी०) जान का खतरा: >जोखों - हि ! खो>) जान 
जाते का डर; “दार (वि०) ] हिम्पतवाला 2 सरजी 
3जिसमें बल हो; ~निसार + अ० (वि७) । जान देनेवाला 
2 जो किसी के लिए मरने को तैयार हो 3 स्वामिभज्त; 
~निस्ारी + अ + फ़ा० (खी०) वफादारी, स्वामिभक्ति: 
पहचान (ख्रो०) जानने-पहचानने की क्रिया: ~पहचानी 
(वि०) परिचितः --फ्रिशानी (ख्री०) जौ तोड़ कोशिश, 
अत्यधिक श्रम: “खर्शी (स्री) । प्राणदान 2 प्राणदंड के 
अपराधी को क्षमादान; --बाज़ (वि०) जान पर खेलनेवाला, 
दौर, साहसी; ~ययाज़ी (सोऽ) साहस, वीरता; “औमा 
(पु) जीवन की वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत निश्चित 
अर्बाप के अंदर जोमा करनेवाले को जीवन बीमा कंपनो 
अवधि की सपाप्त से पुर्व अचानक मृत्यु होने पर कुछ 
निर्धारित धन देती है; ~ पाज * अ (स्ही०) वह जाजिप 
जिसपर बैठकर नमाज पढ़ो जातो है; -खूझकर सोय 
समझकर; “पाल « अ (पुः) प्राण एवं धन; ~लेवा 
>हि० (बि०) जानी दुश्मन: ~ आँखों में आ जाना आसत्र 
माण होन; ~आना पन स्थिर होता; --का अज्ञाब जो का 
जंजाल, श्ट, बखेडा; ~ का गाहक जान कः दुश्मन: 
"का नुकसान प्राणहानि: --का रोग कष्ट देनेवारल वस्तु; 
का लागू जान का वैरो: ~की अमान शण रक्षा, प्राण 
दान; “की खैर मनाना । प्रण रक्षा होना 2 कुशल मनाना; 
“की तरह रखना । ज़रा भो कष्ट न होते देता 2 बहुत 
सैधालका रखना; ~की पड़ना जान रक्षा की चिंता लगना; 
“कै लाले पड़ना जान बचाना कठिन हो जाता; --को 
आंदी दे० जान खाना; “को “ने समझना तकलीफ की 
पवाह न करना; ~को रोना किसो के द्वारा किए गए अहित 
ख सण होने पर कुढ़ना; “खाना अत्यधिक श्रम करना; 
“खाना परेशान कर देना; ~खोना । जान देना 2 किसी के 
दुःख पे घुलना; --चुराना, काम से जी चुरागा, आलस 
कला; “हाना पीछा छुड़ाना, मुक्‍त होना; --छूटना 
छुटकारा मिलना; “देना  परना 2 मरते को तैयार होना 
(किसी पर); “-देना किसी पर आसक्त होना, अनुरक्त 


होना; “निकलना बहुत कष्ट होना; ~निसार करना 
प्राणोत्सर्ग करना, अत्यधिक प्रेम करना; --फडुना । प्राण 
संचार होना 2 शक्ति आना 3 हरा-पस होना; ~पर आ 
खनना । जान का खतरा होना 2 भारो संकट में पडना; ~पर 
खेलना । प्राणों के जोखों का काम करना 2 साहस. वीरता का 
काम करना; पर नौबत आना देश जान पर बनना; 
“बचाना कष्ट साध्य काम मे कतराना, भागना; “बच्ची 
लाखों पाए मस्मे से बच गए यही परप लाभ है; “भारी 
होना जीना दूभर हो जाना, जीवन से ऊब्र जाना: “मारना देऽ 
जान लेना, कठिन परिश्रम करना, “में “-आना ढांढस 
बँधना, इतमीनान होना; ~में ~ होना जिंदा होमः, ““लड़ाना 
जी तोड़ कोशिश करना, भरसक प्रयत्न करना; “लेना । वध 
करना 2 बहुत कष्ट देन! 3 कडी से कड़ी मेहनत लेना; 
~-सूखना डर से होश गुप हो जाना, सुत्र हो ज्याना: 
पर होना । जान खतरे में होना 2 भारी परेशानी, 
होना; ~से गुजर जाना, -से जाना मर जाना; ~से तंग 
आना, --से बेज़ार होना जीना असद्या हो जाना, जीने से ऊब 
जाना: “से मारना कतल कर देना: --से हाथ थोना मरना; 
है तो जहान है दुनिया का सब सुख ज़िंदगी के साथ है 
जानकार-(वि>) । जाननेबाला 2 परिचित 3 अच्छा ज्ञाता 
(जैसे-वह चित्रकला का जानकार है) 


: जानकारी-(खो>+ जानकार होने की अवस्था 


जानकी-सं० (खत्री०) जनक पुत्री, सोता । “-नाथ (पु०) श्री 
राषचंद्र 


जानना-(स० क्रि) । ज्ञान होना (जैसे-मंकान को पता 


जानता, उर्दू भाषा जानता) 2 सूचना पाना, परिचय होना 
(जैसे-रेग का हाल जानना) 3 जानकारी तथा समर्थता होना 
(जैसे-बह मोटर चलाना जानता है) 4 सत्यता पर विश्वास 
होना (जैसे-ईश्वर को जानना आसान बात नहीं है) 5 भाँप 
लेना (जैसे-मन की बात जानना) । “-पड़ना मालूम होना, 
दिखाई देना 

जानपद-- सं (वि०) जनपद संबंधी, जनपद का |] (पु०) 
। जनपद , प्रदेश 2 अनपद का निवासी 3 जमीन पर 
लगनेवाला कर, मालगुजारी (जैसे-जानपद ऋण) 

जानराय-(पु०) बहुत बड़ा जानकार, ज्ञानी पुरुष 

जानवर-फ़ाः (पु०) पशु 2 प्राणो 3 पशुओं का-सा आचरण 
करनेवाला (जैसे-निल्कुल जानवर हो गए हो! क्या) 4 गवार 
आदपो, उजड्ड, मूर्ख व्यक्ति (जैसे-तुम मिरे जानवर हो) 

जा नशीन-फ्रा० (पु०) अधिकारी की अनुपस्थिति पर उसके 
पद पर बैठनेवाला व्यक्ति. उत्तराधिकारी 

जाना-(अ० क्रि०) । गमन, प्रस्थान करना (जैसे-आज मुझे 
दिल्ली जाना है) 2 विशेद उद्देश्य हेतु प्रस्थान करता 
(जैसे-सेना का युद्ध पर जारा, कर्मचारी का अधिकारी के पास 
जाना) 3 नियमित रूप से यात्रा आरंध करना (जैसे-यहाँ से 
यह रेलगाड़ी प्रतिदिन आगरा जातो है) 4 प्रसारित होना 
(जैसे-अब संपूर्ण विश्व में हिंद सपाचार जाने लगा है) 
5 बहना, रसना (जैसे-आँखों से पारी जाना, फोड़े से मबाद 
जाना) 6 एक बिंदु, स्थान से दूसरे स्थान तक विस्तृत होना 
(जैसे-यह सड़क कानपुर से आगण तक जाएगी) 7 उन्मुख 
होना, प्रवत्त होना (जैसे-सुंदरता की तरफ़ ध्यान जाना) 8 चोरी 
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जाया 


होना. खोना (जैसे-आलमागे से रुपए निकल जाता) 
9 बिगड़ना (जैसे-किसी के हँसने से हमारा क्‍या जाता हे) 70 
अधिकार से निकल जाना (जैसे-मुकदमेबाज़ो में सारी जायदाट 
चली जाना) ॥ अलग होना (जैसे-शरोर को कमजोरी चली 
जाना) 2 नष्ट हो जाना, समाप्त होना ( जैसे-आँखों की रोशनी 
जाना) १3 मरना (जैसे-दुनिया से गुजर जाना) 74 गुजरना, 
व्यतीत होना (जैसे-इस महीने को जाने मे अभी चार दिन शेष 
हैं) । --पाना प्रसिद्ध, मशहूर; जा थमकना एकाएक पहुँच 
जाना; जा निकलना अचानक पहुँच जाना; जाने देना । छोड 
देना 2 माफ़ कर देना; जा रहना ठहरना, टिकना (जैसे-मैं रात 
में किसो सगय में जा रहैगा); जा लेना । बराबर हो जाना 
2 भागनेवाले को पकड़ ल 

जानिब-अ० (ख्री०) तरफ़, आर, दिशा। ~दार * फ़ार 
(बि०) तरफदारी कानेवाला; ~दारी > फ्रा० (स्व) 
तरफदारी करना, पक्षपात करना 

जानी-! झा" (वि०) प्राणों से संबंध रखनेवाला (जैसे-जानो 
दुश्मन, जानी दोस्त) || (स््री०) अत्यंत प्रिय खो 

जानु-सं० (पु०) घुदना। ~पाणि (क्रि० वि०) घुटनों एवं 
हाथों के बल 

ज्ञानू-फ़ा० (पु०) जेघा, जाँघ 

जाने-(अ०) मालूम नहीं कि (जैसे-न जाने कौन-सा गम उन्हे 
सता रहा है) 

जानो-(अ०) बो") इस प्रकार प्रतोत होता है कि 2 इस प्रकार 
समझ लो कि 

जानोईपान-फ़ा० * अ० (पुश) जान और ईमान, जीवन और 
घर्म 

जाप-सं० (प०) = जप 

जापक-सं> (वि०) जाप करनेवाला, जपनेबाला 

जापा-सं० (पु०) ] स्तरो का संतान उत्पन्न करना, प्रसव 2 सौरी, 
प्रसूतिका गृह 

जापानी--। अं०' हि" (बि०) । जापान देश का, जापान में 
होनेखाला ]] (१०) जापान देश का निवासी ||| (खो०) 
जापान देश की भाषा 

जापी-सं० (बि०) जप करनेवाला 

ज्ञाफ़-अ० (सीट) । मुच्छ, बेहोशी 2 घुमटा, चक्कर 

'्ञाफ़त-अ० (खी०) प्रीति भोज, दावत, जियाफ़त 

ज्ञाफ़रान-अं० (पु०) केसर 

ज्ञाफ़रानी-अ० (वि०) । जिसमें केसर पड़ा हो, केसरिया 
2 केसर के रंग का पला 

जा बजा-फ़ा० (क्रि० वि०) जगह-जगह पर, बहुत सी जगहों 
में 


ज्ञाबता-अ० (पुः) = जाव्ता 


ज्ञाबित-अ० (वि०) । जब्त करनेवाला, सहनशील 
2 नियामक, रक्षक 
ज्ञाबिता-अ० (पु०) = जाब्ता 


जाबिर-अ० (वि०) । जबरदस्ती करनेवाला 2 अत्याचारी 
3उग्न, प्रचंड 4 जालिम 

जा बेजा-फ़ा० (वि०) उचित-अनुचित 

ज्ञान्ला-अ० (पु०) 7 नियम 2 कानून, विधान 

जाम-] (पु०) ? जामुन का पेड़ 2 जमुन का फल ]] खा 


(पु०} । मद्य पोने कः विशेष पात्र 2 मद्य पीने का प्याला प 
(वि०) 7 रुका हुआ 2 अडा हुआ 

जामदानी-फार * हिं” (षु) कपड़ा रखने की संदूक 
2 खिलौरे आदि रखने की पेटी 3 कपड़े पर होनेबाला कप्तीदे 
का काम, कढ़ाई 

जामन-(पु०) दूध जमाने हेतु छोड़ो गई खट्टो दही 

जाप्ता-फ़ा> (१०) 7 ऐसी पोशाक जिससे गला. छाती, पौठ 
एवं पेट ढका हो 2 घुटने तक का लंबा पहनावा जिसमें कमा 
के नीचे का भाग घेरदार होता है। जाये में फूला न समाना 
बहुत खुश होना, इतराना; “-जामे से बाहर होना आपे में व 
रहना 

जामाता-सं० (पु०) कत्या का पवि, दामाद 

जामा-मस्जिद-अ० (स्त्रौ०) नगर को सबसे बड़ी एवं पुरानी 
मस्जिद जहाँ नमाज पढ़ी जाती है 

जापि--सं० (स््रो०) ) बहन, भगिनी 2 कन्या, लड़को 3 पुत्री 
अटो 4 पुत्रवधू 5 उच्च कुल की खी 


! ज्ञामिन-अ० (पु०) । अपराधी, अभियुक्त की जमानत 


कस्लेवाला व्यक्ति 2 दूसरे के कार्य का दायित्वे अपने ऊप 
लेमेबाला व्यक्ति। ~दार * फ़ा० (पु०) ज़मानतदा, 
जमानत लेनेवाला 

ज़ामिनी-अ० + फ़ा० (स्री) = जपातत 

जामुन-(पुऽ) ! गर्म देशों में होनेबाला वह सदाबहार वृक्ष 
जिसमें गोल, छोटे एवं काले कसैलापन युक्त मीठे फल लगते 
है 2 कालेर॑ग .का छोटा, गोल ख़टमिट्ठा फल, जंबूफल 

जामुनी-] (वि०) जामुन के रंग का, स्याह, काला || (१०) 
जामुन के फल की तरह का काला रंग 

जामेय-सं० (पु०) भानजा, बहिन का पुत्र 

जामेबार-फ़ा० (पु०) । बेल-बूटेदार दुशाला 2 बेल-बूरे समी 

छौँर 


जायक-सं० (पु०) पीला चंदन 

ज्ञायक्रा-अ० (पु०) स्वाद 

ज्ञायक्रेदार-अ० + फ़ा० (वि०) स्वादयुक्त, स्वादिष्ट 

ज्ञायचा-फ़्ा० (पु०) जन्म कुंडली 

जायज्ञ-अ० (नि०) । उचित, वाज़िब 2 वैध 

जायज़रूर-अ० + फ्रा० (पु०) टटूटी-पेशाब करने की जगह, 
शौचालय 

जायज़ा-अं० (पु०) ॥ जाँच-पड़ताल 2 किए गए कामों का 
विवरण, कैफ्रियत 3 सरसरी तौर से देखना (जैसे-कमरे का 
जायज़ लेने के बाद वह आगे बढ़ी) 4 अनुमान, अन्दाड़ 

ज्ञायद्‌-अ० (वि०) अधिक, ज्यादा 2 अतिरिक्त 

जायदाद-फ़ा० (स्त्री०) ॥ संपत्ति, धन-दौलत 2 जगह- ज़मीन 
(जैसे-उसने अपनी दस बीघे की जायदाद बेच दी)। 
“खाला. + हिं० घन-दौलत मंद, अत्यधिक घनवार 

जायनमाज-फ्रा० + अ० (स्बी०) जानमाज 

जायफरू-(पु०) एक सुगंधित फल जो मसाले और दवा के 
रूप में काम में लाया जाता है, जातीफल 

जायरीन-अ० (पुर) हज करनेवाले 

ज्ञायल-अ० (वि०) जो नष्ट हो चुका हो, विपष्ट 

जाया-सं० (स्री०) पली। ~ जीव, अनुजीवी (पु०) 
कह जो अपनी पली से व्यभिचार बरवा कर रोज़ी कमात है 


ज़ाया 


उछा 


जाहला 


ज्ञाया-अ० (वि०) नष्ट, बर्बाद 

जायु-] सं" (१०) औषध, दवा [] (वि०) जीतनेवाला, जेता, 
[ए (पुल) वैद्य 

जार-सं० (पुऽ) । परस्त्री से प्रेम करनेवाला 2 उपपति, यार । 
-कर्म (पु०) व्यभिचार, छिताला; “-जञ (पु०) उपपति के 
संयोग से उत्पत्र संतात; --जात (वि०) स्त्री के उपपति से 
उत्पन्न: “भरा (स्त्रोठ) यार से संबंध रखनेवाली स्रो 

ज़ार-रू० (पु०) रूस के पुराने बादशाहों को उपाधि। 
“कालीन - सं० (वि०) जार के समय (977 से पहले) 
का 

जारक-सं० (वि०) ] जलानेबाला 2 नष्ट कलेवाला 3 पाचक 

ज्ञार-ज़ार-फ़रा० (वि०) बहुत ज्यादा (जैसे-ज्ञार-ज़ार रोना) 

जारण--सं० (पु०) जलाने को क्रिया 

ज्ञाडम-रू० + अं० (पु०) तानाशाही 

जारणी-सं० (स्री०) सफ़ेद जौरा 

जारन-(पु०) ) जलाने की क्रिया 2 ईधन, जलावन 

जारना-(स० क्रि) = जलाना 

ज्ार-थेज़ार-$/० (वि०) कम-ज्यादा 

जारिणी-सं० (स्रो०) पर-पुरुष से प्रेम करनेवाली रो, पुश्चली 

जारी-! (विक) । जिसका प्रचलन हो 2 प्रवाहित (जैसे-गले 
से खून जारी है) 3 जो इस समय लागू हो (जैसे-अध्यादेश 
जारी होना) ]| (सली) परखी गमन, जारकर्म 

ज़ारी-अ० (१०) मुहर्रम घे ताजियों के सामने गाया जानेवाला 
गोत 

जारोब-फ़ा० (स््रो०) झाडू. बुहारी। -“-कश (पु०) झाडू 
लगनेवाला व्यक्ति 

जार्जेट-अं० (पु०) एक तरह का कृत्रिम रेशमी कपड़ा 

जाल-सं० (पु०) ] सूत, सन आदि की आलोदार जुनी हुई चोज 
2 कोई जालीदार रचना (जैसे-मकडी का जाल) 3 झरोखा 
4 बैश्तुओं को परस्पर काटती हुई जालदार रचना (जैसे-रेल 
लाइनों का जाल बिछाना) 5 आपस में गुथी एबं फैली हुई 
चौज़ों का निस्तार 6 इंड्रजाल 7 घोखा (जैसे-जाल में फैसना) 
“कारक (पु०) मकड़ा; ~कीट (पु०) 7 मकड़ी 
2 मकड़ो के जाल में फॅसा हुआ कीड़ा; “-जीवी (१०) 
मछुआ, धीवर; ~दार * फ़ा० (बि०) । जालीदार 2 जिस 
पर जरदोजी आदि के तारों का जाल बुना हुआ हो 
(जैसे-जालदार साड़ी); “पोत (पु०) मछलियां फंसाने के 
लिए जालवाला जहाज; ~श्राया (स्री) जिरह-बख़्तर, 
कवचे 

जाल-अ० (१०) + धोखा देने के लिए किसी चीज़ की की गई 
नकल 2 दस्तखत की नकल । --फ़रेव + फ़ा० धोखाधड़ी; 
>नसाज़ * फा० (पु०) जाल करनेवाला, ठग; ~साज़ी + 
फ़ (खौ०) ) जाळ करना 2 ठगने, फैंसाने की युक्ति 
3 नकली दस्तावेज़ बनाना 

जालक-सं० (पु०) जाल 2 झरोखा 
जाल-जंजाल-(पु०) झंझट 

जाल-अद-हिं० * फ़ा० (१०) ऐसी कालीन जिसपर कढो हुई 
लता एवे बेल-बूटे बने हों जो एक-दूसरे को जाल रूप में 
काटे हों 

जाला (पु०) । मकड़ी द्वारा बनाया गया जाल 2 घास, भूसा 


आदि बाँधने का जाल 3 आँखों की पुतली पर पड़नेवाली 
झिल्ली (जैसे-आँखों में जाला पड़ना) ]] दीवार में बना छोटा 
रोशनदान, झेझरी 

जालाक्ष-सं० (पु०) झरोखा. गवाक्ष 

जालिक-सं० (पु०) 7 रस्सियों आदि का जाल बनानेबाला 
व्यक्ति 2 बहेलिया 3 बाजीगर, इंद्रजालिक 4 मछुआरा ५ ठग, 
मकड़ा 

जालिका-सं> (खो०) । जाली 2 पाश, फेदा 3 कबच, जिरह 
बख्तर 4 मकड़ी 5 केला 6 लोहा 

जालिनी-सं० (स्रो०) 7 कद्दू, तरोई आदि फल 2 परवल की 
लता 

ज्ञालिम-अ० (वि०) ॥ अत्याचारी 2 क्रूर 

ज्ञालिमाना--आ० + फ़ा० (विऽ) अत्याचारपर्ण 

ज्ञालिया--[ अ० + हिं० (पु०) जालसाजी करनेवाला व्यक्ति, 
जालसाज़ 

जालिया-]] बो० (पुऽ) जाल में मछलियाँ आदि फँसाकर 
अपनी जौविका चलानेवाला व्यक्ति 

जाली-[(खी०) । छेद, कटाव (जैमे-साड़ौ में चूहे ने जाली 
कर दी है) 2 जालीदार रचना (जैसे-सीपेंट को जाली, लोहे 
की जाली) 3 कच्चे आप आदि के अंदर के तंतुजाल 
4 घास-भूसा रखने की डोरी की बनी जालीदार रचना । “दार 
* फरा? (वि०) जिसमें जाली बनी हो 

जाली-]]अ० (वि०) झूठा एवं नकली (जैसे-जाली सिक्का, 
जाली हस्ताक्षर), फर्जी 

जाल्प-सं० (वि०) । नीच 2 मूर्ख 

जाल्मक-सं० (वि०) । घृणित 2 नोच 

जाबक-[ (पु०) । अलता 2 मेंहदी || (विञ) जानेवाला 

ज्ञाबर-बो० (१०) । ऊख के रस में पकाई हुई खोर 2 कदूदू के 
टुकड़ों के साथ पकाया हुआ चावल 

जावित्री-(स््रो>) जायफल के ऊपर का मुगेधित छिलका 

जासूस-अ० (पुऽ) पुप्तचर, भेदिया 

जासूसी-! अ० (स्वौ०) ! जासूस होने की अवस्था, भेदियापन 
२ जासूस का काम ]] (वि०) जासूस संबंधी (जैसे-जासूसी 
उपन्यास) 

जाह-फ़० (प०) । पद, पदवों 2 वैभव 3 गौरव, मर्यादा 

जाहक-सं० (पु०) । गिरगिट 2 जोक 3घोंघा 4 बिस्तर, 
बिछौना 

ज़ाहिद-अ० (१०) संसारिक प्रपेचो आदि से दूर रहकर भगवत्‌ 
भजन करनेवाला व्यक्ति 

ज्ञाहिर-अ० (वि०) । जो स्पष्ट रूप से सबके सामने हो 
2 प्रकट, ज्ञात, विदित | ~दार * फ़ा० (वि) प्रकर 
कणेवाला; --दारी + फा० (खी) दिखौवा शिष्टाचार; 
-र्‍परस्त + फ़ा० (बि०) दुनियादार; --परस्ती (स्वी०) 


दुनियादारी 

ज्ञाहिश-! अ० (क्रि० वि०) ऊपर से देखने पर [] (वि०) 
बाहर से दिखाई देनेवाला 

ज्ाहिरी-अ० + फ़ा० (वि०) । जो प्रकट हो 2 दिखौआ, 
बनावटी 


जाहिल-अ० (वि०) ॥ निरा अशिक्षित और मूर्ख 2 उजड्ड 
जाहिली--अ० + फ़ा० (स्वी०) मूर्खता 


जाही 
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जाही-(सी०) । चमेली की जाति का एक पौधा 2 चमेली जाति 
के पौधे का फूल 

जाह्ृबी-सं० (स्रो०) जहूनु (ऋषि) से उत्पन्न नदी, गंगा 

जिंक-अं० (स्त्री०) जस्ता 

ज़िंदगानी-फ्रा० (खी०) जिंदगी 

ज़िंदगी-फ़रा० (स््रो०)) ॥ जीवित रहने की अवस्था, जीवन 
2 जीवन काल (जैसे-किसी तरह ज़िंदगी के दिन गुजर रहे 
हैं)। --में मत का मज़ा चखना अत्यंत कष्ट भोगना 

ज़िंदा-फ़ा० (बि०) 7 जिसमें जीवन हो, जीवित 2 सक्रिय और 
सचेष्ट। “दिल (वि०) । हँसमुख 2 उत्साही; ~दिली 
(स्त्री०) ॥ हँसमुख होना 2 जिंदादिल होना; --खाद जीता रहे 

जिंस-अ० (स्त्री०) । गल्ला, अनाज 2 असबाब 3 पदार्थ 
4 वर्ग, किस्म। ~खाना * फ़ा० (पु०) भंडारघर; --बार 
+ फ्रा० (बि०) वर्ग के अनुसार; “बारी » फ्रा० (स्त्री) 
वर्गीकरण 

जिउ-यो० (पु०) = जीव 

जिउकिया--(पु०) ॥ विशिष्ट कार्य से जीविका गिर्वाह 
करनेवाला व्यापारी 2 रोजगारी 

जिउतिया-(स्त्री०) < जीवित पुत्रिका 

ज़िक्र-अ० (पु०) । विवेचनात्मक वर्णन, चर्चा 2 संक्षिप्त 
कथन 3 स्मरण (जैसे-हम लोग आप का जिक्र कर रहे थे) 

जिगर-फ़ा० (पु०) । कलेजा 2 साहस, हिम्मत 3 चित्त, मन । 
>>सोज़ (वि०) दिल जलानेवाला 

जिगरा-फ० + हिं० बो० (पु०) कठिन काम करने का हॉसला 
जीवट, साहस 

जिगरी-फ़ा० (वि०) ॥ दिली, अंतरंग (जैसे-जिगरी दोस्त) 
2 जिगर संबंधी 

जिगीषा-सं० (ख्रो>) । जीतने की इच्छा, विजय कामना 
2 युद्ध करने की इच्छा 3 उद्योग, प्रयत्न 

जिगीषु-सं० (वि०) ] विजय कामी, जीत का इच्छुक 2 युद्ध 
चाहनेवाला 

जिषत्सु-सं० (वि०) भूखा 

जिघांसक-सं० (वि०) वध का इच्छुक 

जिघांसा--सं० (स््री०) वध को इच्छा 

जिघांसु-सं० (वि०) = जिघांसक 

जिघ्र-सं० (वि०) सुँधनेवाला 

ज़िंच-(स्री०) । शतरंज में खेल की ऐसी स्थिति जिसमें 
बादशाह को शह तो न लगे पर उसके चलने को कोई घर न हो 
2 ऐसी स्थिति जहाँ वाद-विवाद में समझौते का कोई रस्ता न 
दिखाई दे 

जिजिथा-(ख्ी०) जीजी 

जिज़िया-अ० (पु०) मुगल शासकों द्वार गैर-मुसलमान प्रजा 
पर लगाया जानेवाला कर 

जिजीविषा-सं० (स्त्री०) जीने को चाह 

'जिजीविषु-सं० (वि) जो अधिक समय जीवित रहना चाहता 
हो 


जिज्ञासा-सं० (स्त्री०) । जानने की इच्छा, ज्ञान की चाह 2 ज्ञान 
आप्ति के लिए उत्सुकता 

जिज्ञासाकुल-सं० (वि०) पूछताछ या जानने की चाह रे 
व्याकुल 


जिज्ञासित-सं० (वि०) 7 जिज्ञासा किया हुआ 2 पूछा हुआ 

जिज्ञासु-सं० (वि०} जिज्ञासा करनेवाला, उत्सुक 

जिज्ञास्थ-सं० (वि०) । जिसके संबंध में जिज्ञासा की जाए 
2 जिज्ञासा किए जाने योग्य 

जिठानी-(स््री>) = जेठानी 

जित्‌-सं० (पु०) जीतनेवाला (जैसे-इद्रजित- जितेद्धिय) 

जित-सं० (वि०) 7 जीता हुआ 2 वश में किया हुआ 
मल्य (वि०) क्रोध को जीतनेबाला; “लोक (वि०) 
॥ जिसने दुनिया को जीत लिया हो 2 जिसने स्वर्ग को जीत 
लिया हो; “शु (वि०) जिसने शत्रु पर विजय पाई हो 

जितना-] (वि०). जिस मान, मात्र में हो (जेसे-जितना चाहे 
लूट लो) || (क्रिश वि०) जिस मात्रा में 

जितबाना-(स० क्रि०) दूसरे को विजय दिलाना, दूसरे की जोत 
कराता 

जितवार-बो० (वि०) । जीतनेबाला, विजेता 2 जितेंद्र 

'जितवैया-(वि०) विजय प्राप्त करनेवाला 

जितात्मा-सं० (वि०) जितेंद्रिय 

जिताना-(स० क्रिश) । जीतने का कारण होना 2 जीत में 
किसी की सहायता करना 

जितारि-सं० (वि०) । शत्रुओं को जौतनेवाला 2 मनोबिकागे 
को जीतनेवाला 

जिताष्टमी-सं० (खी) जीवित-पुत्रिका 

जिति-सं० (स्वी) जीत, विजय 

जितेंद्रिय-सं० (वि०) जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर 
लिया हो, संयमी 

जित्वर-सं० (वि०) जीतनेवाला, विजयी 

ज़िद-अ० (स््रो०) । हठ 2 दुराग्रह (जैसे-मैं इस तरह की ज़िद 
जहीं मानता) 

ज़िदियाना-अ० + हिं० | (अ० क्रि०) जिद करना ]] (स० 
क्रि०) ज़िद कले में प्रवृत्त करना 

ज़िद-अ० (स्रो०) बो० = ज़िद 

सिहन-अ० (क्रि० वि०) जिद करते हुए, हठ करते हुए 

ज़िद्दी-अ० (वि०) दुगग्रही 

जिघर-(क्रि० वि०) जिस तरफ़, जिस तरह 

जिन-(सर्व०) 'जिस' का बहुवचन (जैसे-जिनको, जिनसे 
आदि) 

जिन-सं० (पु०) जैनों के तीर्थकर 

जिन--अ० (पु०) भूत-प्रेत। “-चढ़ना, ~सवार होना गुस्से 
में पागल होना 

'जिन-अं० (पु०) एक विलायती शराब 

ज़िनगी-फ़ा० (खो०) बो० ज़िंदगी 

ज़िना-अ० (पु०) छिनाला, व्यभिचार। --कार + फ़ा० 
(वि०) पर-स्त्री गमन करनेवाला; “-कारी +० (स्त्रोौ०); 
~विण्जङ्न (पु०) पर-सी के बल्य्‌ किया जनेवाला संभोग, 
बलात्कार 


जिनिस-अ० (स्त्री) = जिस 

जिन्नात-आ० (पु०) भूत-म्रेतादि 

जिन्हें-(सर्व०) जिनको 

ज़िप-अं० (पुर) चेननुमा एक बंधन 

जिप्सम-अं० (पु०) चूते के सल्फेट का एक खनिज पदार्थ 


जिष्सी 
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जिप्सी-अं० (पु०) बंजारा, कंजर, खानाबदोश 
ज़िबह-अ० (पु०) गला काटना 
जिभल्य-बो० (वि०) चटोर, जिह्वालोलूप 
जिमखाना-अं० , फ़्ा० (पु०) सार्वजनिक व्यायामशाली एवं 
क्रीड़ास्थल 
जिमनार-(स््रौ०) भोज 
जिपनास्टिक-अं० (पु०) व्यायाम, कसरत 
जिम्राना-(स० क्रि०) भोजन कराना, खिलाना 
ज़िम्मा-अ० (पु०) । संरक्षण का भार 2 कार्य संपादित करते 
का दायित्व (जैसे-अपने ऊपर किसी कार्य का जिम्मा लेना) 
3 जबाबदेही, उत्तरदायित्व । --दार » फ़ा० (वि०) जिम्मेदार; 
“दारी । फ़ा० ज़िम्मेदारी; “बार + फ़ाल (वि०) 
जिम्मादाZ; ~खारी + फ़ा० (खरी) = जिम्मादारी 
ज़िम्पेदार-अ० + फ़ा० (पु०) किसी कार्य, बात आदि का 
दायित्व लेनेवाला व्यक्ति (जैसे-कह जिम्मेदार व्यक्ति है) 
ज्रिप्मेदारी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) ज़िम्मेदार होने क अवस्था, 
उत्तरदायित्व का काम (जेसे-जिम्मेदारी महसूस करना) 
शिम्मेवार-अ० + फ़ा० (वि०) = जिम्मेदार 
ज़िम्मेवारी-अ० + फ्रा० (स्त्री०) = जिम्मेदारी 
ज़ियान-फ़ा० (पु०) नुकसान, हानि 2 आर्थिक हानि, घाटा 
ज्रियाफ़त-अ० (खी०)  पेहमानदारी, आतिथ्य 2 दाबत, 
भोज 


ज़ियातत-अ2 (स्त्री०) । साधु-संत, देव प्रतिमा के दर्शनार्थ 
जाना 2 तौर्थयात्रा । ~गाह * फ़ा० (पु०) दर्शनीय स्थल, 
दशाह 

ज़ियास्ती « फ़ा० (वि०) । जियारत से संबंध रखनेवाला 
2 ज़ियारत हेतु कहीं जानेवाला 

शिरगा<फ० (पु०) । मंडली, दल, सामूहिक सभा, सम्मेलन 

जिरह-अ० (पु०) । व्यर्थ में किया जानेवाला तर्क 2 न्यायालय 
में की जनिकाली पूछ-ताछ (जैसे-जज ने वकील से जिरह की) 

ज़िरह-%० (खी०) छाती पर पहना जानेवाला लोहे का जाल । 
>पोश ज़िरह पहननेवाला व्यक्ति। 

ज़िरही-फ़ा० (वि०) जिसने ज़िरह पहना हो 

जिराअत--अ० (खी०) खेती, कृषि। --पेशा + फ्रा० (पुऽ) 
किसान, खेतिहर 

फ़िराअती-अ० (वि०) कृषि संबंधी, कृषि का 

जिरफ़-अं० (पु०) अफ्रीका के जंगलों में पाया जानेबाला 
हिले की जाति का एक पशु 

फ़िरायत-अ० (ख्री०) = ज़ियअत 

बिला-अ० (स्री०) । चमकाने की क्रिया 2 चमक-दमक। 
“कार + फ्रा० (पु०) चपकानेवाला कारीगर 

फ़िला-० (१०) ॥ प्रदेश, प्रांत 2 प्रांत का सबसे बड़ा भाग, 
जनपद । ~जज + अं० (पु०) जिले का प्रधान न्यायाधिकारी, 
डिछ्टिकर जज; --दार +फ़ा० (१०) = जिलेदार; ~दारी » 
फ़ा० (खो०) = जिलेदारी; “न्यायालय + सं० (पु०) 
कचहरी; --परिकद *सं» (रूवी०) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड; 
“पालिका! *सं० (खी०), --खोर्ड अं० (पु०) जिले 
के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था; --पंडली + सं० 
(सः) जिले के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का संगठन 
जो जिले की शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि की व्यवरू 


करता है; “बार + फ़ा० (वि०) = जिलेवार 

ज़िलाधिकारी-अ० * सं० (पु०) कलक्टर 

जिलाथीश-अ० + सं० (पु०) जिला मजिस्ट्रेट 

जिलाना-(स० क्रि०) । मृत शरीर को पुन: जीवित करना, 
जीवन देना 2 मरते हुए को मरने से बचाना 3 पालना-पोसना 
(जैसे-तोता जिल्मना) 

जिलेटिर-अं० (स्त्री०) सरेस 

ज़िलेदार-अ० * फ़ा० (पु०) ॥ जर्मीदार का कारिंदा जो गाँव 
का लगान वसूल करे; 2 सिंचाई विभाग में कर वसूल 
करनेवाला अधिकारी 

ज़िलेदारी-अ० + फ़ा० (खी०) जिलेदार का काम 

ज़िलेबार-अ० + फ़ा० (क्रिश वि०) जिले के अनुसार 

जिल्द--अ० (स्ी०) । कागज, चमड़े आदि से मढ़ी हुई दफ़्ती 
2 पुस्तक की प्रति 3 त्वचा। ~गर + फ़ा० (पु०) = 
ज़िल्दबंद; --दार + फ़ा० (वि०) जिसकी जिल्द बंधी हो; 
“अंद + फ्रा० (पु०) किताबों की जिल्द बाँधनेवाला 
कारगर; --बंदी + फ्रा० (खी) जिल्द बाँधने का काम; 
"वाला + हिं० (वि०) = जिल्ददार; ~साज + फ्रा” 
(पु०) = जिल्दबेद; “-साज़ी ५ फ़ा० (खी०) = जिल्दबंदी 

जिल्दी-अ० (वि०) त्वचा संबंधी 

किल्छत-अ० (स्रो०) । अपमान, तिरस्कार 2 होनता, दुर्गति। 
~डठाना अपमानित होना, लज्जित होना 

जिल्होर-बो० (पु०) अगहनी धान 

जिव-बो० (पुऽ) जीव 

जिष्णु-ा सं? (ति०) विजय प्राप्त करनेवाला, विजयी 
] (६०) विष्णु 

जिस-(सर्व०) 'जो' का विकारा रूप एकवचन (जैसे-जिसको, 
जिसका, जिसने) 

जिसिम-अ० (पु०) = जिस्म, शरीर 

जिसे-(सर्व०) जिसको 

जिस्ता-(पु०) = जस्ता 2 = दस्ता 

जिस्प-अ० (पु०) शरीर, देह, बदन 

जिस्मानी-अ० (वि०) शारीरिक (असे-जिस्मानी ताकत का 
अयोग करना) 

जिहन-अ० (पु०) = जेहन, बुद्धि! --खुलना । बुद्धि साफ़ 
होना 2 अक्ल तेज़ होना; “-में बैठना अच्छी तरह समझ में 


आना 

ज़िहनी-अ० (वि०) बौद्धिक, दिमागी 

जिहाद-अ० (पु०) धर्मयुद्ध (जैसे-जिहाद छेड़ना) । “का 
झंडा खड़ा करना धर्म के नाम पर लड़ाई छेड़ना, घर्म युद्ध 
शुरू करना 

जिहासा-सं० (खी०) त्याग की इच्छा 

जिहासु-सं० (वि०) त्याग की इच्छा रखनेवाला 

जिहीर्षा-सं० (स्री) हरण करने की इच्छा 

जिहीईु-सं० (वि०) हरण करने की कामना करनेवाला 

जिहा-] सं० (वि०) । टेढ़ा, वक्र 2 क्रूर, निर्दय 3 कपटी, रली 
4 दुष्ट, पाजी 5 दुःखी, खिन्न 6 मंद, धीमा ]] (पु०) अघर्म। 
“त्ता (स््री०) ] रेड्रापर 2 घीमापन 3 कुटिलता 4 दुष्टा 

'जिझग- सं० (वि०) ! टेढी चाल चलनेवाला 2 थीमी चाल 
चलनेकाला 3 चालबाज 7 (पु०) साँप, सर्प 


जिहित 
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जीरा 


जिह्मिते-सं० (वि०) । टेढ़ा 2 घूमा हुआ 3 चकित, विस्मित 
जिहिकृत-सं० (वि०) झुकाया हुआ 
बिक -सं० (पुर) स्पष्ट न बोल सकने का सजिपात रोग 
जिड्डल-सं० (वि०) चटोरा 
जिड्ढा-सं० (स्बी०) जीभ, रसना। ~नोक * फ़ा० (स्बौ०) 
जीप की नोक या सिए; --पश्च (पु०) जीप का पिळला 
हिस्सा; “फलक (पु०) पट्टी के रूप में जीभ; “मल 
(पु०) जीभ पर जमी मैल; ~भूल (पु०) जीभ की जड़; 
~मूलीय (त्रिश) जो जिद्ढ मूल से उच्चारित हो; “स्वाद 
(पु०) जीभ का स्वाद 
जिड्डाप्र-[ सं० (५९०) जीभ का अगला भाग || (वि०) जो 
हमेशा जीभ के अगले भाग पर रहे 
जिह्लिका-सं० (स्वी) जीभी 
जींगन-(पु०) = जुगनू 
जी=| (पु०) । जान, जीव 2 मन, चित्त, तबीयत 3 जीवट, 
साहस। -जान से * फ़ा० (क्रिश बि०) दिल और जान से; 
“आना किसी पर आसक्त होना, आशिक होदा; --उचटना 
किसी काम में मन म लाना; >उड़ा जाना चित्त को उद्विग्न 
होना, घबराहट होना; ““उलड़ाना दिल घबराना; ““करना 
+ इच्छा होना, दिल चाहना 2 हिम्मत करना; “का बुखार 
निकालना दिल का गुबार निकालना; ~का बोझ हल्का हो 
जाना आशंका दूर हो जाना; -की अमान पाँगना प्राण रक्षा 
की प्रार्थना करना; “-की --में रहना अरमान का पूण न होना; 
की पड़ना दे० जान की पड़ना; “की लगी ॥ मन की 
बात 2 मन का दुःख, मनोव्यधा; ~को रोग लगना किसी 
बात कौ फ़िक्र करता; ~-को लगना दिल पर चोट पहुँचना. 
दिल पर असर होना, “-खाड्टा करना दिल में घृणा भाव पैदा 
करना, विरक्ति का भाव भर देना; “-खष्टा होना मन में 
विरक्ति उत्पन्न हो जाना; ““खोना । जान देना 2 दिल का 
हाथ में न रहता; ~रख्रोलकर जी भरकर, यथेष्ट; --चाहना 
इच्छा होना; “-चुराना काम से भागना, जान चुराना, “-छूटना 
हिम्मत पस्त होना. हताश होना; “छोटा करना उत्साह कम 
करना; “छोड़कर भाग जाना बदहवास होकर भागना; 
“छोड़ना हिम्मत हारता, - जला । संताप होना 2 कुढ़ना; 
“जलाना ॥ सताना 2 कुढ़ाना; “जान लड़ाना । कठिन 
परिश्रम करना 2 मन लगाकर प्रयत्न करना; ~जान से । पूरे 
मन से, हृदय से 2 पूरी शक्ति से; “जान से फ़िदा होना 
पूर्णतः आशिक होना, तन-मन से प्यार करना; “टैंगा रहना 
आशंका बनी (हना; ~-दूट जाना उत्साह न रह जाना, निराश 
हो जाना; “ठंडा होना अभिलाषा पूर्ण होने से मत शात होना, 
प्रसन्नता होना; “डुबना पन का शिथिल एवं हतोत्साह होना; 
~तरसमा इच्छित वस्तु के लिए दिल का बेचैन होना; 
~दहलूना भयभीत होना; -दुखाना मन को कष्ट पहुँचाना; 
"दैना ? न्योछावर होना, प्राण देना 2 अत्यधिक प्यार करना; 
“-धक-घक करना भय से घराना, दिल धड़कना; 
“निकाल होना चित्त व्याकुल होना; --पक्क जाना कष्ट का 
असह्य हो जाना; “-पर आ बनना प्राण पर संकट आना, 
सुख-शांति का अंत होना; “पर खेलना दे० जान पर 
खेलना; --चानी होना चित्त का दया से द्रवित होना; --फट 
जाना विरक्त हो जाना; - खैटना ध्यान का दूसरी ओर चला 


जाना: “-अहत्लाना चित्त को किसी प्रिय कार्य में लगाक 
~बिशड़ना । जो मतलाना 2 घृणा लगना; “बैठ आमा 
आंतरिक शक्ति का दण हो जाना; “भर आना दे० | शे 
चानी होना 2 अत्यधिक करुणा होना; “भरकर जितना जे 
चाहे (जैसे-जो भरकर सता लो); --भरना । तृप्ति होता, 
अघाना 2 संतुष्ट होना; ~-भारी होना अनमता होना, तबोयत 
सुस्त होना; ““मतलाना कै, वसन को इच्छा होना; “में 
आना । इच्छ होना; 2 विचार उठना; --पें गड़ना मन में बस 
जाना; “रमे जलना मन में कुढना; “में घरला मन में स्या 
देना, ध्यान देना; में बसना दिल में समा जाना, सदा क 
रहना; “में बैठना । हदय पर अंकित होता 2 उचित ऋ 
पड़ता; “में रखना । याद रखना, खयाल करना 2 कु 
मानना; ~स्कगना दिल लगना; “लगाना दिल लाम, 
~लूरजना कलेजा काँपता; ललताना । प्रबल इच्छ हेन 
2 लालच पैदा करता; ~ लेना । मन टटोलना 2 प्राण तेग; 
~लोटना इच्छित वस्तु के लिए टिल का बेचैर हो जमा; 
-र्‍सन्न होना होश उड जाना; “से जाना मर जाना: ~ 
जाना विरक्ति होना. घृणा होना; “-हलका होना चिंता तू 
होना; ““हाथ में करना, --हाथ में रखना किसी को दागै 
करना, अपने अनुकूल बनाना; --हारना हिम्मत हास; 
~हिल जाना देउ जी दहलना 
जी-]ै (अ०) ? नाप, अल्ल, पदवो के साथ प्रयुक्त होनेवाल 
आदर सूचक शब्द (जेसे-आच्छा गुरु जी, आया पिवशै! 
2 बड़ों के प्रति स्वीकृति, समर्थन आदि मे प्रयुक्त होगे 
शब्द (जैसे-जी हाँ, मै गया या) । ~हुजूर * अत (पु«) ई 
सरकार; -हुद्ूरी-अ० › फ़ा० (खीऽ) खुशापद 
जीजा-(पु०) बहन का पति, बहनोई 
जीजी-(खी०) बड़ो बहन, दीदी 
जीत-(ख््ीश) । विजय 2 सफलता, कामयाबी 
जीत-हार (सेठ) जय-पराजय 
जीतना-(स० क्रि) । विजय प्राप्त काना, विजयो हेम 
2 सफल होना (जैसे-मुक्रदमे में जोतना) 3 प्राण कसा 
(जैसे-पुरस्कार जीतना) 
जीता-! (वि०) जिंदा, जोनित (जैसे-दीबाल मे डवि 
चुनवाना) । >जागता (वि>) भला-चंगा, सशक्त, समे; 
जीती मक्खी निगलना जान बुझ्नकर गलती का 
|] (वि०) जीता दुआ (जैसे-जोता खेल हार जाना) 
जीतालू-(प०) अरारोट 
जीतोड़--(वि०) अति कठिन (जैसे-जीताइ प्रयास कान) 
जीन-(वि०) जीर्ण, क्षीण 
जीन--अं० (पु०) बढ़िया, मजबूत तथा मोटा सूतत कपड़ा 
ज़ीन-फ़ार (पु०) घोड़े आदि की पीठ पर रखने की गटे, काठे, 
चारजापा (जैसे-ज़ीन कसना) । >साज़ (१०) ज्जे 
बनानेवाला कारीगर 
जीनत-अ० (सये?) । शोभा 2 सजावट, भुगा 
जीना-(अ० क्रि) । जीवित रहना. शरीर में प्राण खर 
(जैसे - ऐेगी का दवा के विना जीना मुश्किल है) 2 जीवा के 
दिन बिताना (जैसे-वृद्धावस्था में जीना मुश्किल हो जाता है) 
3 प्रसत्र होना । जो उठना ) हरा-भरा हो जाना (जैसे-पार्व 
पाते ही पौधे जी उठे) 2 मरते का जी जाना 
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सीना-ऋ (पु०) सीढ़ी 
जीप-अं० (स््री०) हल्की मोटर! --गाड़ी + हिं० (ख्री०) 
इल्की मोटरगाड़ी जो कच्ची सड़कों पर भी चल सकती है 
जी बहलाव-(पु०) मन बहलाव 
जीभ-(खी०) ] रसना, जिद्वा, जुबान 2 जीभ के आकार की 
चिपटी तथा लंबोतरी कोई वस्तु, निब (जैसे-क़लम की जीभ 
दूट गई) । “चलना ] तरह-तरह का स्वाद लेने की इच्छा 
होना 2 कट॒ुतापूर्ण बात कहना; --निकालना । जुबान बाहर 
करना 2 दंड देने हेतु जुबान काट लेन]; ~हिलाना बोलना 
जीभी-(स्रौ०) । धातु आदि को बनी पतली घनुषाकार पत्ती 
जिससे ज़बान साफ़ करते हैं 2 जुबान साफ़ करने की क्रिया 
3 क़छूप की निंब 
जीमखाना-अं० + फ़ा० (पु०) खेल-कूद का क्लब 
जीमट-(पु०) पेड़-पौधों की शाखा, टहनी आदि के अंदर का 
गूदा 
जीमना-(स० क्रि) भोजन करना 
जीमूत सं० (पु०) ॥ बादल, मेघ 2 पहाड़, पर्वत ]| (वि) 
पोषण कसेबाला । --बाहन (पु०) इंद्र 
डौयट-मो० (पु०) = जोचन 
जीर, जीरक-[ सं० (पु) जीय |] (वि०) । ते 
चलनेवाला 2 क्षिप्र 
जीरा-(१०) ) सुगंधित बीज जो दवा एवं मसाले के रूप में 
अयोग किया जाता है 2 उक्त सुगंधित बीज का पौधा 3 फूलों 
का केसर 
जीर्णं (वि०) । फथ-पुराणा 2 जर्जर एबं शिथिल 
(जैसे-जीर्ण पुरुष) 3 क्षय प्राप्त 4 बहुत दिनों का (जैसे-जीर्ण 
येग) 5 महत्वहोन (जैसे-जीर्ण सिद्धांत) । --ज्वर (१०) 
पुना बुखार; “-ता (स्री) । पुरानापन 2 बुढ़ाप; --यत्र 
(९०) कदंब का वृक्ष; -शीर्ण (पु०) टूटा फूटा, बहुत 
पुरना, सड़-गला; --संस्कार (पु०) वे संस्कार जो लगभग 
समाप्त होते जा रहे हों 
जीर्णक-सं० (वि) मुरझाया हुआ, सूखा हुआ 
जीर्णा-| सं. (स्री) काला जोरा ][ (वि०) वृद्ध एवं जर्जर 
॥| (खे) वृद्ध एवं जर्जर खी 
जौर्णोद्धार-सं० (पु०) मरम्मत करना, पुरानी इयारत का उद्धार 
जौल-(खो०) धीमी, हल्की आवाज़ 
जीवंत-सं० (वि०) जीता-जागता, जीवित, प्राणवान्‌। ~~ता 
(शरौ) प्राणशक्ति, ओज 
औवंतिका-सं० (खी०) अन्य वृक्षों पर रहकर फैलनेवाली 
लता 
बीव-सं> (पु०) ॥ प्राथ, जान 2 जीवन 3 जीवात्मा 
4 जवार, आणी | ~कोष (पु०) सूक्ष्म शरीर जो मृत्यु के 
कद फल भोगता है; --जंतु (पु०) 4 प्राणी 2 छोटे प्राणी: 
“जगतू (पु०) । प्राणिसमिष्ट, संसार के समस्त जीव जेतुः 
"अनक (पुः) जीव का आदि पुरखा; --दान (पुर) 
। क्षमा कर देना, प्राण बचाना 2 किसी मरते प्राणो की रक्षा 
कला; -दरव्य (पु०), “-थातु (स्रो०) विशिष्ट रासायनिक 
क्च बिसं जीवन-शक्ति होती है तथा जो आधुनिक विज्ञान मे 
जीव-जंतु, वनस्पति आदि के भौतिक स्वरूप का मूल आघार 
मग गया है, प्रोटोप्लाज्म; --धानी (स््री०) पृथ्वी; --धारी 


(वि) जीव युक्त, सजीव; ~श्रक्रिया (स्री०) = जीवन 
अक्रिवा; ~अभा (खी०) आत्मा; ~-याज (पु) ऐसा यज्ञ 
जिसमें पशुबलि का विधान हो; “योनि | (स्री) 
॥ जीवधारियों की योनि, जीव जंतु का वर्ग 2 सजीव सृष्टि ][ 
(५०) चह जीव जो इंद्रिय द्वार ज्ञान प्राप्त करता हो; 
“रसायन (पु०) जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र का योग, 
सजीव शरीर रचना का रसायन; “-रसायन शास्त्र (पु०) 
जीव रसायन संबंधी विद्या; “-रासायनिक (वि०) जीव 
रसायन से संबंधित; ~लोक (पु०) भू लोक, पृथ्वी लोक; 
“विज्ञान (पु०) जीव-जंतुओं एवं पौधों की रचना, 
वर्गीकरण, जीने का ढंग आदि का जिसमें अध्ययन किया जाए, 
प्राणिशाख (बायलॉजी); --विज्ञानात्मक, --विज्ञानीय 
(बि०) जीव विज्ञान संबंधी; --विद्या (स्री) = जीव विज्ञान; 
वृत्ति (स्रो) । जीव का गुण, धर्म, व्यापार 2 जौव-जंतुओं 
को पालकर चलायी जानेवाली जीविका; ~बैज्ञानिक (वि०) 
? जीव विज्ञान संबंधी 2 जीव विज्ञान का ज्ञाता; ““शाक 
(पुश) मलाया में पाया जानेवाला सुसना नामक साग; 
~शाख्त्र (पुऽ) = जीव विज्ञान; ~-शास्त्रीय (वि०) दे० 
जीव वैज्ञानिक -विज्ञानीय, ~संक्रमण (पु०) जीद का 
एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना; --साधन (पु०) अत्र, 
घान आदि; ~सुता (स्गी०) जौवुत्रिका; ~स्थान (पुर) 
मर्मस्थल, हदय; ~हत्या (सोऽ) जोवों को मारना, जीव 
हिंसा; “-हिंसा (स्त्रो०) प्राणि बघ 

जीवक--सं० (पु०) 7 जीवधारी, प्राणी सेवक 3 अष्टवर्ग के 
ऊ एक औषध जिसे कायोह्दोपक एवं बलवर्द्धक माना 
गया 

जीवट-(पु०) ] साहस, हिम्पत 2 पराक्रम 

जीबड़ा-(पु०) ॥ तुच्छ जोब 2 जीबन 3 औीवट, दम 4 नाई, 
घोनी आदि की सेवाओं के बदले में दिया जानेवाला अनाज 

जीवतू-सं० (वि०) जीवित 

जीवत्तोका-सं० (ख्रो०) वह खी जिसके बच्चे जीवित हों 

जीवत्पितृक-सं० (पु०) बह जिसका पिता जीवित हो 

जीवथ-| सं० (प०) 3 जीवन शक्ति, आण 2 बादल, येघ 
| (बि०) । दीर्घजीवी 2 धार्मिक, घर्म-निष्ठ 

जीबन-] सं० (पु०) । जीता रहना, प्राण धारण 2 जीवित 
दशा, ज़िंदगी 3 प्राणी 4 जीविका |] (वि०) अत्यधिक प्यारा, 
परम-प्रिय। ~अवधि (स्रोऽ) जीने की आयुः ~कथा 
(खरो०) = जीवन चरित; --काल (पु०) उप्र (की 
अवधि); --क्रप (पु०) जीवन यात्रा, रहन-सहन का ढंग; 
क्षाम (वि०) जीने की क्षमता से युक्त; ~-चक्र (पु०) = 
जीवन क्रम; चरित, --चरित्र (पु०) जीवन वृत्तांत, जीवन 
वृत्त, जीवन-कधा; --चर्था (स्री) रहन-सहन का कार्यक्रम; 
“जगत (पु०) जीवलोक; ~त (पुऽ) « जीवन स्तर; 
¬ तत्व (पु) । जीवन का स्वरूप 2 जीबन सार; --दर्शन 
(पु) जीवन संबंधी विचार; --दाता (पुऽ) परमात्मा, 
ईश्वर; ~दान (पु०) । जान बख्श देना, ज़िंदा छोड़ देना 
2 सेवा में जीवन अर्पित कर देवा; --दानी (वि०) जीवन दान 
देनेवाला; ~दायिनी (स्वो०) जीवन देनेवाली खी, माँ, माता; 
“दायी (वि०) - जीवन दानी; --दृष्टि (स्री) = जीवन 
दर्शन; ~न {वि०) । अत्यंत प्रिय, अत्यधिक प्याश 2 प्राण 
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प्रिय, प्राणाधार; --धारण (पु) जन्म लेता; “शारा 
(स््री०) जीवन गति; “ध्येय (पु०) जीवन का उद्देश्य; 
>-निर्वाह (पु०) जीवन वसर करता; --निर्वाह प्रणाली 
(खी०) = जीवन चर्या; --निर्वाह मान (पु०) = जीवन 
स्तर; “-निर्वाह संग्राम (पु०) = जोवन संग्राम: 
(स्त्री) जीवन रक्षा हेतु बड़ो नाब के साथ जोड़ी जाने वाली 
छोटी नौका, नाव, लाइफ बोट; ~पथ (पु०) जीवन का 
मार्ग; ~पद्धति (स््री०)। जीवन चर्या 2 रहन-सहन का ढंग; 
~परयैत (क्रिश वि०) उम्र भर, जीते जो; “प्रक्रिया 
(स््री०) = जोबन चर्या; “-प्रद (वि०) जीवन देनेवाला, 
जीवनदाता; “-प्रधा (खो०) आत्मा; --बीमा + फ़ा० 
(पु०) जीवन पर कोई खतरा होने पर कंपनी जमानत; --खूटी 
+ हिं० (ख्री०) । मरे हुए आदमी को जिलानेबाली कल्पित 
जड़ी, संजीवनी 2प्राण प्रिय वस्तुः ~भरण (पु०) 
जौना-मरना, जिंदगी-मौत; “-भान (पुश) = जीवन स्तर; 
“मार्ग (पु०) = जीवन पथ; ~-मुक्त (वि०) जीवन-मरण 
के बंधन से मुफ्त; ~मूरि + हिं” (खो०) = जीवन बूटी; 
~यापन (पु०) जीवन निर्वाह; ~य्यापन व्यय (पु०) 
जीवन निर्वाह का खर्च; ~-रक्षक, ~-रक्षी (वि०) जीवन की 
रक्षा करनेवाला; “रस (पु०) = जीव घातु; “लीला 
(स््री०) जीवन के कार्य-कलाप; ~-वृत्त, ~ृत्तांत (पु०) 
जीबन-कथा, जीवन-चरित; --वृत्ति (स्री) = जीवन 
साधन, जीविका; “सृद्धि (ख्र०) जिंदगी बढ़ जाना; 
“व्यवस्था (स्त्री) = जीवन चर्याः “-शक्ति (स्री०) 
जीबन का बल; -शास्त्र (१०) = जीव विज्ञान; “शैली 
(स्री) = जीवन चर्या; ~श्वासर (पु०) प्राण; ~संगिनी 
(खी०) पत्नी; ~संगी (प०) पति; “-संग्राम, --संघर्ष 
(पु०) जीवित अने रहने के लिए किया जानेवाला कठिन 
यत्न, अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु किया गया प्रयास; 
“संध्या (स्त्री) बुढ़ापा; -“सहचर (पु०) = जीवन संगी; 
~सहचरी (खी०) = जीवन संगिनी; ~साथी + हिं० 
जीवन संगी, ~साथन (पु०) जीने का जरिया; “स्तर 
(पुश) रहन-सहन का तौर-तरीक्रा; ~हीन (वि०) निर्जीव; 
“हेतु (पुश) = जीवन साधन 

जीवनक-सं० (पु०) । अन्न 2 आहार 

जीवनांक-सं० (पु०) जीवन-मृत्यु के आँकड़े 

जीबनांत-सं० (पुर) जीवन का अंत, मृत्यु 

जीकनाघात-सं० (पु०) विष, ज़हर 

जीवनानंद-सं० (पु०) जीवन का सुख 

जीवनावस्था-सं० (ख्रो०) ॥ जीवन की अवस्था 2 जीने की 
उप्र 

जीबनावास-] सं० (वि०) जल में रहनेवाला ।] (पु०) 
॥ शरीर 2 बरुण 

जीवनी-सं० + हिं? (खी०) जीवन कथा, जिंदगीनापा 

जीवनीय-] सं० (वि०) ॥ जो जीने योग्य हो, जी सकनेबाला 
2 जीवन शक्ति प्रदान करनेवाला 3 स्वयं अपनी जीविका 
चलानेवाला ]] (पु०) 7 जल 2 दूध 

जीबनोत्तर-सं० (वि०) जीवन के बाद का 

जीवनोद्ेश्य-सं० (पु०) = जीवन ध्येय 

जीवनोपयोगी -सं० (वि०) जीवन के लिए लाभदायक 


जीबनोपाय-सं० (पु०) - जीवन साधन 

जीवनोपार्जन-सं> (पुऽ) जीविका हेतु धन कमाना 

जीवनौषध-सं० (स््री०)) जीबन बूटी, संजीवनी 

जीवन्पुक्त-सं० (वि०) आत्मज्ञान प्राप्त कर जो सांसारिक 
बंधनों से मुक्त हो गया हो, मोक्ष 

जीबन्मृत--सं० (वि०) जो जीवित होने पर भी मरे के समान हो 

जीवांतक-सं० (वि०) जोव का नाश करनेवाला 

जीवांतर-] सं० (क्रिऽ वि०) जीवन के बाद [] (पु०) दूसरा 
जीवन 

जीवा-सं० (स््रो०) ॥ एक सिरे से दूसरे सिरे तक जानेवालो 
सीधी रेखा, ज्या (जैसे-वृत्त की जीवा) 2 धनुष की डेरी, 
प्रत्यचा 

जीवाणु-सं० (पु०) । विकार से उत्पत्र होनेबाले अतिसूक्ष्म 
जोव जो अनेक रोगों की उत्पत्ति के कारण होते हैं तथा कुछ 
शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं 2 क्षुद्रतम जोव । ~त 
(पु०) = जीवाणु विज्ञान; ~नाशक, “-नाशी (विश) जे 
रोग उत्पन्न करनेवाले जीवाणुओं का नाश करने में समर्थ ह, 
रोगजन्य जीवाणुओं को नाश करनेवाला (जैसे-जीवाणु नाशक 
दवाएँ); “विज्ञान (पु०) वह विज्ञान जिसमें जीवाणुओं को 
उत्पत्ति, विकास आदि का विवेचन होता है; --बिद्‌ (१०) 
जीवाणु संबंधी जानकारी रखनेबाला, ' जीवाणु विज्ञान 
जाननेवाला; ~-हीन (वि०) = जीवाणु रहित 

जीवातु-सं० (पु०) । प्राणदायक औषधि 2 आहार 

जीवात्मा--सं० (पुः) । जीव, प्राणियों में रहनेबाली आत्मा 
2 हृदय (जैसे-किसी की जीवात्मा को मत सताओ) 

जीवायार-सं० (पु०) हदय 

जीवाशेष, जीवाश्य-सं० (पुऽ) मृत जीवों के अवशेष, 
पुराजोब | --ब्िज्ञान (पु०) वह विज्ञान जिसमें पुराजीव एवं 
उनके मिलने के स्थानों के बिषय में अध्ययन किया जाता है; 
-वैज्ञानिक (पु०) जीवाश्म विज्ञान का ज्ञाता 

जीदिका--सं० (खी०) जीवन निर्वाह का साधन, रोजी 
(जैसे-जीविका अर्जित करना) । --वृत्ति (स्री) जीविका 
को काम 

जीविकार्जन-सं० (पुऽ) रोज़ी कमाना 

जीविकार्थ-सं० (वि०) रोजी-रोटी के लिए 

जीविकावश-सं० (वि०) जीविका के लिए 

जीजिकोपार्जन-सं० (पु०) = जीविकार्जने 

जीवित-सं> (वि०) । जीता हुआ, जीवन युक्त 2 जो क्रिया 
रूप में वर्तमान हो (जैसे-भारतीय आर्य भाषाएँ अभी जीवित 
हैं) । ~काल जीवन काल; “क्रिया (खी०) = जीवन 


क्रिया 

जीवितावस्था-सं० (रीः) = जीवनावस्था 

जीवितेश-सं० (पु०) जीवन का खामी 

जीवी-सं० (पु०/वि०) 7 जीनेवाला 2 जीविका से अपना 
निर्वाह करनेवाला (जैसे-श्रमजीवी मज़दूर, शस जीवी योद्धा) 

जीवेश-सं० (पु०) 7 ईश्वर 2 प्रियतम 

जुंबिश-़ा० (सी) गति, हिलना-डुलना। “खाना 
इधर-उधर होना 

जुआँ-(पु०) = डँ 

जुआ-7 (पु०) को० बैलगाड़ी, हल आदि के आगे की लकड़ी 
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जो पशुओं के कंधे पर रखी जाती है ]] (पु०) जाति की मूठ 
पा! (पुश) बाजी लगाकर खेला जानेवाला खेल, द्यूत 
(जैसे-जुआ खेलना बुरा काम है) । --खाना * फ़ा० (पुर) 
वह स्थान, घर जहाँ जुआ खेला जाता है; --चोर (पु०) बहुत 
बड़ा ठग, धूर्त; “चोरी (खीठ) ठगी, धूर्ताई 

जुआर-(खी०) = ज्वार, खाद्यान्न की एक किस्म जो खरीफ की 
फसल यें बोया जाता है 

जुआए-भाटा-(पु०) = ज्वार-भाटा 

जुआरी-(पु०) ऐसा व्यक्ति जिसे जुआ खेलने की लत, आदत 
हो, जुआ खेलनेवाला 

जुई-(ख़ी०) ॥ = यूँ 2 मटर, सेम आदि फलियों यें लगनेबाला 
एक छोटा कीड़ा 

जुएबाज़- * फ्रा० (पुर) जुए की लतबाला 

जुए्जाज़ी- + फ़ा० (स्त्री०)) जुआ खेलने की लत 

जुकाम-अ० (पु०) सरदी-गरमी के योग से होनेवाला एक रोग 
जिसमें नाक से कफ मिश्रित पानी निकलता है तथा सिर में 
हल्का दर्द होता है, प्रतिश्याय सर्दी (जैसे-वह जुकाम से 
पीड़ित है) 

जुखना-(अ० क्रि०) जोखा जाना, वज़न होना 

जुग-] बो० (पु०) । युग (जैसे-जुग-जुग जियो मेरे लाल) 
2 पीढ़ी (जैसे-अनेक जुगों तक तुम्हारी कीर्ति बनी रहे) 
] (पुश) । एक तरह की दो वस्तुओं का जोड़ा, युग्म 2 चौसर 
के खेल में दो गोटियों का एक ही घर बैठने की अवस्था 
3 करधे का डोरा जो ताने के सूतों को अलग-अलग करते के 
लिए होता है 

जुगजुगाना-(+० क्रि०) टिमटिमाना, रह रहकर चमकना, 
झिलमिलाना 

जुगत-(लरो०) । तरकीब, युक्ति 2 कौशल 

जुगती-(पु०) समझ-बूझकर उत्तम उपाय निकालनेचाला 
व्यक्ति 


जुगनी-(स््रौ०) = जुगनू 

जुगमू-(पु०) एक प्रसिद्ध कीडा जिसके रात में उड़ने पर इसके 
पिछले भाग से चमक पैदा होती है, खद्योत 

जुगल--(वि०) = युगल 

जुगवना-(स० क्रिश) युक्तिूर्वक बचाकर रखना 

जुगाइ-(पु०) । आवश्यक साधन, वस्तु आदि को हाजिर 
करना 2 कठिन कार्य सिद्ध करने की युवित 

जुगादरी--(वि०) बहुत पुराना 

डुगाना--(स० क्रिश) जुगवना 

जुगाहू-(१०) देऽ जुगाली 

जुगालना-(अ० क्रिश) पागुर करना 

जुगाली-(खी०) गाय, यंस आदि पशुओं का निगले हुए चारे 
को थोड़ा-धोड़ा निकालकर चबाना, पागुर 

जुगृत-(स्वी०) = जुगत 

जुगुप्सन-सं० (पुऽ) निंदा करना 

जुगुफ्सा-संठ (सरी०) । निंदा, बुराई 2 उपेक्षापूर्वक की 
आनेवाली घृणा, बीभत्सा 

जुगुप्सित-सं० (वि०) । तिदित 2 घृणित 

जुक-अ० (पु०) अंश, भाग 2 छऐे हुए काग़ज़ के सोलह 
पृं का समूह, एक फारप। “-अंदी * फ़ा० (स्यी०) 


7 जिल्दबंदी हेतु किताब के जुज़ों को सीना 2 किताब की 
सिलाई 


जुज़बी-अ० (वि०) 7 बहुत थोड़ा 2 छोटा 3 आंशिक 

जुझाऊ-(वि०) 7 लड़ाका 2 युद्ध संबंधी (जैसे-जुझाऊ 
जहाज) 

जुझारू--] (वि०) योद्धा, लड़ाका, बीर ]] (यु०) युद्ध, रण, 
लड़ाई 


जुट-(पु०) ॥ जोड़ा, युग्म 2 अनेक वस्तुओं का समूह 
(जैसे-कपड़ों, गहनों आदि का जुट) 3 दल, जत्था 
जुटक-सं० (पु०) ॥ जटा 2 कबरी, जूड़ा 

जुटना-(अ० क्रि०) । जुड़ना, संयुक्त होना, सटना 2 समीप 
होता 3 कार्य में योग देना (जैसे-सभी लोग मंदिर निर्माण में 
जुट गए) 4 एक जगह एकत्र होना (जैसे-लकड़ी, अनाज, 
पानी आदि जुटना, तमाशा देखनेबालों का जुटना) 5 संभोग 
करना (जैसे-बह कोठे पर जाते ही जुट गया) 6 मयस्सर होना 
(जैसे-बह दो वक्त को रोटी भी नहीं जुटा पाता) 

जुटाना-(स० क्रि०) । इकट्ठा करना 2 जोड़ता 3 मिलाना, 
सटाना 

जुटाब-(पु०) जुटाने की क्रिया, जमाव 

जुटिका-सं० (स्री?) । चोटो, शिखा 2 जूड़ा 3 गुच्छा 

जुट्टी-(खी०) । पूला 2 गड्डी, थाक 

जुठारना, जुठालना-(स० क्रि०) । खाने-पीने की बस्तु को 
खा-पीकर जूठी करना (जैसे-बिल्ली ने दूध जुठार दिया, प्रसाद 
जुठारना) 2 नाम यात्र का जरासा खाकर छोड़ देना 
(जैसे-थाली जुठारना) 3 बहुत कप खाना 

जुठिहारा-(पु०) जूठा खानेवाला 

जुड़ंगी-(नि०) बहुत ही निकट का संबंधी 

जुड़ना-(अ० क्रिश) । जोड़ा जाना, संयुक्त होना 2 इकट्ठा 
होना, जुटना (जैसे-रोटी-कएड़ा आदि जुड़ना) 3 प्राप्त होना 
4 जोता जाना (जैसे-इकके में घोड़ा जुड़ना) 5 सम्मिलित होना 
(जैसे-मंदिर निर्माण यें सभी जुड़े हुए हैं) 

जुड़वौ-(वि०) । जिसका जन्म एक साथ या तुरंत आगे-पौछे 
हुआ हो 2जो आपस में एक साध जुड़े या सटे हों 
(जैसे-जुड़वाँ फल, जुड़बाँ केले) 

जुड़बानः-(स० क्रि०) 7 मिलवाना. लगबाना 2 जुड़ाना 

जुड़ाई-[ (स्री०) बो० = जोड़ाई ]] (खी०) ॥ शीतलता, 
ठंडक 2 तृप्ति |] (स० क्रि०) ।जोड़ने में प्रवृत्त 

करना 

जुड़ाना-[ (अ० क्रि०) । शीतल होना, ठंडा होना 2 तृप्त होना 
| (स क्रि०) ठंडा “करना 2 शांत एवे सुखी करना 

जुड़िया-बो० (वि०) = जुडवा 

जुतना-(अ० क्रि०) । जोता जाना (जेसे-गाड़ी में या हल में 
बैल जुतना) 2 खेत आदि जोता जाना (जैसे-खेत जुत गया) 
३ मनोयोग से काम में लाना (जैसे-वह सार दिन काम में 
जुता रहा) 

'जुतवाना-(स० क्रि०) । जोतने का काम किसी अन्य से कराना 
2 घोड़े, बैल आदि को नघवाना (जैसे-कोल्हू में बैल जुतवाना, 
गाड़ी में छोड़े जुतवाना) 

जुताऊ-(वि०) जोतने लायक 

जुतिऔवल--(स््री०) जूतों से होनेवाली लड़ाई 
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जुतियाना-(स० क्रि०) । जतो से प्रहार करना 2 खरी-खोटी | जुलाहा--(पु०) कपड़ा बुननेवाला कारोगर, बुनकर 


सुनाकर अपमानित एवं लज्जित करना 

जुदा-फ्रा० (वि०) । अलग, पृथक्‌ (जैसे-एक-दूसरे से जुदा 
होना) 2 भिन्न प्रकार का (जैसे-यह जुदा बात है कि चो नहों 
आएँगे) 

जुदाई-फ़ा० (खी०)  अळगाव 2 वियोग, निछेह 3 भित्रता 

जुदामाना-क्रा० (अ०) अलग-अलग 

जुद्ध-(पु०) = युद्ध 

जुनटा-अ० (पु) दल, संघ, गुर 

जुनून-अ० (पु०) पागलपन, समक 

जुनूनी-अ० (वि०) पागल, सनकी 

जुनूब-अ० (पु) दक्षिण 

जुन्हरी-(खी०) ज्वार नामक अत्र 

जुन्हाई-(खत्री०) चेद्रया का प्रकाश, चाँदनी, चंद्रिका 

जुप्रत-फा० (पु०) जोड़ा, मम संख्या 

जुबली-अं० (स्बो०) । उत्सव 2 जयंती (जैसे-फिल्म को 
गोल्डन जुबलो, स्वर्ण जयंती) 

जुखान-फ़ा० (स्री) बो० - जनन 

जुबानी-फ़ा० (वि०) बो० - ज़बानो 

जुमकना-(अ० क्रि०) बो० । दृढ़तपूर्वक खडे रहना, डटना 
2 समीप आना, पास आना 

जुपला-] अ० (वि०) कुल, पूरा [| (पु०) वाक्य 

Ea (षु०) = जमहूर 
!_अ० (स्बी०) जनतेत्र 

जुमा--अ० (पु०) शुक्रवार । “मस्जिद (ख्री०) तह मस्जिद 
जिसमे शुक्रवार को दोपहर की सामूहिक नमाज पढ़ी जाय, 
जामा मस्जिद। ~जुमा आठ दिन धोड़े दिन, चंद रोज़ 

जुमेरात--अ० + हि (सो?) गुरुवार, बृहस्पतिवार 

जुरअत-अ० (सरो?) साहस, हिम्मत 

जुरमाना-अ० + फ़ा० (पु०) । न्यायालय द्वारा अपराधी को 
दिया गया अर्थ-दंड 2 सामान्य रूप से भूल, त्रुटि आदि के 
लिए दिया जानेबाला अर्थ-दंड (जैसे-पुस्तक न लौटाने पर एक 
हफ़्ता बाद जुरमाना देना पड़ेगा) 3 दंड स्वरूप दिया धन 
(जैसे-जुरमाने की रकम) 

जुरी-(खी०) = जूडो 

जुर्ष-अ० (पु०) । अपराध (जैसे-चोर ने अपना जुर्म कबूल 
किया) 2 भूल, त्रुटि 

जुर्माना-ओ० + फ़ा० (पुऽ) = जुर्माना 

जुरति-अ० (खी०) = जुरअत 

जुर्-अ० (पुर) नर बाज़ 

जुरबि-तु० (खी०) मोजा 

जुल-(पु०) झाँसा, चकमा। ~खाज़ + फ़ा० (वि०) धोखा 
देनेवाला, धोखेबाज़: - बाजी + 37० (खी०) धोखे बाज़ 
का काम, धोखेबाजी 

जुलना-(स० क्रि०) मेल-मिलाप करता (जैसे-मित्रों से 
मिलना-जुलना) 

जुलम-अ० (पु०) बो० = जुल्प 

जुलाई-अं० (खी०) अंग्रेजों का सातवाँ महीना, जूलाई 

जुलाब-अ० (पु०) । दस्त लानेवाली दवा, रेचक औषधि 
2 रेचन, दस्त (जैसे-जुलाब लगना) 


जुलूस-अ० (१०) = देश जलूस 

जुल्फ़-फ़०, जुल्फ़ी (स्वो०) । सिर के बाल 2 बालों का पट्टा 

जुल्प-अ० (पु०) । अत्याचार 2 अन्याय 3 जबरदस्ती 
4 अंधेर। ~पसंद + फ़ा० (पु०) जुल्म प्रिय व्यक्ति, 
अत्याचारी; --ढाना, >त्तोड़ना अत्याचार करना 

जुल्मी-अ० * फ़ा० (वि०) अत्याचार करनेवाला 

जुल्लाब्र-अ० (पुः) = जुलाब 

जुबा-! (पुः) = जूआ | 

जुबा-(] (पुर) = जूआ वा 

जुबार-(रूरी०) = ज्वार | 

जुबारी-(पु०) = जुआरी 

जुस्तजू-फ़ा० (स्बी०) खोज, तलाश, 

जुहाना-(स० क्रि०) बो० ] इकट्ठा करना, जुटाना 2 जमाना, 
बैठाना 3 यधास्थान बैठाना, संयोजन करना 

जुहार-(ख्री०) अभिवादन, प्रणाम 

जुहारना-[(स० क्रि”) प्रणाम करना 

जुही-(खी०) - जूही 

जू-(स्गै७) सिर के बालों में पसीने एवं मैल से पैदा हो 
जानेवाला कीड़ा: लाउस (जैसे-जूँ पडना) । --की चाल 
अत्यंत धीमी गति; कानों पर ~ तक न रेंगना स्थिति ए 
ध्यान न देना, होश न आना 

जूठ-(खी०) ओ०, जूठन (स्री) - जूठन 

जैमुँहाँ-(वि०) जो देखने में सीधा-सादा होने पर भी बास्तव में 
अत्यंत धूर्त हो 


जू-बि०) - जी [[ 
जूआ-! (पुऽ) - जुआ ] 

जुआ-]! (पु०) - जुआ [[ 

जूआ-॥।] (पु०) = जुआ ||! >खाना - फ़ाऽ, ~ध 


(पुऽ) - जुआखानाः ~चोर (पुऽ) - जुआचोर 

जू-जू-(पु०) एक कल्पित जीव, होआ 

जूझ-(खो०) । जूझने को क्रिया 2 लड़ाई, युद्ध 

जूझना-(अ० क्रि) ] उठा-पटक और हाथापाई कला 
(जैसे-बदमाशों का आपस में जूझना) 2 तकरार कला. 
हुज्जत करना 

जूट-सं> (पु०) जटा, केशजाल 

जूट-अं० (पुऽ) पटसन। ~उद्योग › सं० (पु०) जूट का 
व्यवसाय; “मिल (स्री०) जूट का कारखाना 

जुठन-(ख््ी) खाने-पीने से बचो हुई जूठो वस्तु, अवशिष्ट 

जूठा-(वि०) । जिसे अशुद्ध कर दिया गया हो (जैसे-कुत्ते का 
जूठा खाना) 2 खाने से बचा हुआ, उच्छि 3 जिसमें कुछ 
खाया-पोया गया हो! (जैसे-जूठा बर्तन) 4 जिसका पहले हो 
व्यवहार, उपयोग हो चुका हो (जैसे-जूठी बात, जूठो उक्ति, 
जूठी रचना) 

जूड़ा-(प०) सिर के बालों को लपेटकर बनाया गया गुच्छ 

जूड़ी-( खनो०) जाडा देकर आनेवाला ज्वर (जैसे-जूडी आना) । 
त्ताप = सं० (पु०) जड़ैया बुखार 

जूता-(पु०) उपानह, पनही, पदत्राण (जैसे-चमड़े का जूता, 
जृता-चप्पल) । --खोर + ० (वि०) लतखोर, बेहया. 
वेशर्म । ~उछलना मार-पीट होना; ~-उठाना किसी को जूता 
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से मारे को तैयार होना; “उठाना नोच सेवा करना: 
“खाना ! जूते से पोट! जाना 2 जलील होना; ~गांठना 
) जूतों को मरम्मत करना 2 नीच काम करना, तुच्छ कार्य 
करन; “चलना - दे० जूता उछलना; “-चाटना । जलील 
खिदमत करना 2 खुशामद करना; “पड़ना, “अरसना जूतों 
की मार पड़ना; ~मारना ५ जूता से मारना 2 बेइज्जत करना, 
जलील करना 3 मुंहतोड़ जवाब देना; “लगना १ अपमानित 
होना 2 जूता पड़ना; “लगाना । जूते मारना 2 तिरस्कार 
काला, लताइना; “जूतों से बात करना ] जूते लगाना 
2 अत्येत अनादरपूर्ण व्यवहार करना, तिरस्कार करता 
बूती-(स्रीठ) जनाना जूता । ~कारी (स्री०) लगातार जूतों 
की मार; -खोरे * क्ा० (विऽ) = जूताखोरः --छुपाई 
(स्री०) । विवाह की वह रस्म जिसमें वधू की बहन या सखी 
वर के जूते छिपा देती है 2 विवाह की रस्म में जूता छिपानेवाली 
को दिया जानेवाला नेग, धन आदि; ~चैज्ञार - फ़ा० 
(स्लीऽ) ॥ परस्पर होमेवाली जूतों की मारपोट 2 लड़ाई-झगड़ 
मारपीट; “कौ नोक पर मारना कुछ-न समझना; ~की 
नोक से कुछ परवाह नही; “के बराबर न समझना कुछ 
आन समझता: “~गाँठना । जूतियों की मर्मत करना 2 हीन 
कार्य करना: ~चटखाते फिरना मारा-मारा फिरना; “-पर 
रखकर रोटी देना हीन. तुच्छ समझकर अपने पास रखकर 


िलान पिलाना; “बगल यें दबाना धीरे से खिसक जाना; | 


पिर पर रखना चापलूसी करना; “सीधी करना नीच 
सेवा करमा 

5.08 आती यूथ 

जुन] (पु०) समय, बेला 

जून] (पुऽ) तिनका, तृण 

बून-][ -अ० (प०) ईसवी सन्‌ का छठा महीना 

जूत-| (१०) ] धास-फूस को बटकर बनाई गई रस्सी 
2 घाष-फूस आदि का पूला [] (वि७) पुराना 

बूमियर-अंश (वि) कनिष्ठ, अबर 

जुप-] बो? (१०) । जूआ, द्यूत 2 विवाह के बाद वर-वधू के 
जूआ खेलने की एक रीति [[ (पुऽ) खेभा, स्तंभ 

बूरै(सो०) पूल. गडी 

जूरी-अं० (स्रो) उचो का मंडल. अभिनिर्णायक। 
अदालत + अ० (स्त्रो०)पंचों की अदालत 

जूल-अं० (१०) ऊर्जा का एक मात्रक 

जूलाई-अं० (सखरी०) ईसवी सन्‌ का सातवा महीना 

जूस (पुः) । दाल, सब्ड़ों को उबालकर निकाला हुआ पानी 
2 ऐेशे को दिया जामेवाला हल्का पेय पदार्थ 3 सब्जी आदि 
का रसा, शोरबा 4 पके फल का रस 

जुस-[] (वि०) जो गिनती में सम हो! ~ताक + फ़ा० 
(६०) एक तरह का जूए का खेल जिसमें मुट्ठी में कड़ियाँ 
कर उसको समविधय संख्या पूछी जाती है 
जूसी-(स्रो०) ऊख के रस को उबालकर गाढ़ा करते समय 
उसमें से निकलनेवाली गाढ़ी तल-छट. चोटा 
सूही-(खो०) । उमेली को तरह का सुगंधित एवं सुंदर 
फूलोबाला पौधा 2 उक्त पौधे का फूल 

जेंहिलपैन-अं० (पु०) ॥ सजन, कुलीन, नेक इंसान 2 सभ्य 
बेश-भूषावाला आदमी, भद्र पुरुष 


जेंबन--बो० (पु०) १ भोजन करने की क्रिया 2 भोज्य पदार्थ 

जेंबना-(स० क्रिश) भोजन करना 

जेंबाना--(स० क्रि) भोजन कराना 

जेट--(स्त्री०) ढेर, समूह 

जेट-अं० (पु०) जेट वायुयान 

जेटी--अं० (खो०) समुद्र तट पर बना वह स्थान जहाँ से जहाजों 
पर माल लादा एबं उतारा जाता है, गोदी 

जेठंस-(पु०) । बड़े भाई का अंश 2 बड़े भाई का बपौती में 
अपना हिस्सा पाने का हक़, अधिकार 

जेठ- (पु०) पति का बड़ा भाई ]| बैसाख और आषाढ़ के 
बोच का महीना 

जेठा-(वि०) ) वय. उम्र में बड़ा (जैसे-जेठा लड़का) 
2 तुलना मे अच्छा. बढ़िया 

जेठाई-(खो०) । जेठापन 2 बड़प्पन, महत्त्व 

जेठानी-(स्री०) पति के बड़े भाई की पत्नी 

जेठी-[ (वि०) । जेठ संबंधी, जेठ मास का 2 जेठ मास में 
होनेवाला [| (ख्रौ०) । जेठ मास का शेषांश जिसमें अगली 
फसल के लिए ज़मीन जोती जाती है 2 जेठ मास में होनेनाली 
कपास 3 जेठ में होनेवाला धान। ~-मधु + सं० (खी०) 


Fup (पु०), जेठौता-(पु०) पाति के बड़े भाई का पुत्र, 
जेठ का पुत्र 

जेतव्य-सं> (वि०) जिसे जीता जा सके, जेय 

| जेता--सं० (विऽ) विजयी 

जेन-केन-(क्रिञ वि०) जैसे-तैसे 

| जेनरल अंत (बि०} - जनरल 

जेना-[ बो० (स० क्रिश) = जीमना [] (वि) = जितना 

जेनेरेटर-अं (९०) + जनरेटर, विद्युत उतपन्न करनेबाला यंत्र 

जेन्य-सं> (वि>) अभिजात, कुलीन 

जेप्लिन-अं> (पुऽ) विशाल युद्धोपयोगी हवाई जहाज़ 

जेब-फा० (१०) खोमा, पॉकेट ( जैसे-मेरी जेब में सौ रुपए पड़े 
हैं) । “कट > हि (पु०) ओत, --कतरा + हिं० (पु०) 
जेब काटकर पैसे निकाल लेनेबाला व्यक्ति, पाकिटपार; 
>खर्च (पु०) । निजी खर्च 2 बह रकम जो खुद व्यय करने 

| को मिलतो है; ~घड़ी * हिं० (स््रौ०) जेन यें रखी जानेवाली 

| घड़ी: ~तराशी (सरो) जेब काटना; --के मुताबिक्र होना 

| शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना; “गरम करना 
रिश्वत देना. घूस देना 

जेब-फ़ा० (खी०) । शोधा 2 प्रोत्साहन, बढ़ावा । ~दार 

। (विऽ) शोभायुक्त, सुंदर 

| ज्ञेबर-अं०(पु०) = जेबरा धारयता घोड़े जैस! अफ्रीकी पशु 

| ज्ेबा-फ़ा० (वि०) फबनेवाला, शोभाजनक 

जेबी-फ़ा० (बि०) जेब में रखने लायक 

| जेशन-सं० (पु०) ॥ भोजन करना, जीमना 2 ज्योनार 

जेय-] सं० (वि०) जो जीता जा सके [] (वि०) जीतमेबाला, 
जेतः 

जेर-(स्रे०) आँवल (खेड़ी) 

ज्लेर-फ़ा० (वि०) 7 पराजित, परस्ते 2 बश में किया हुआ 
3 नीचे लाया हुआ। “-ततजबीज़ + अ० (वि०) जिस पर 
विचार हो रहा हो, विचाराघोन; --पाई (ख्बी०) ) जनाना जूती 


जेल 


3I0 


जोड़ 


2 जूता; --बंद (पुर) वह तस्मा जिसका एक सिर घोड़े की 
मोहरी में और दूसरा तेप में बांधा जाता है; -आर (वि०) 
7 बोझ के नीचे दबा हुआ 2 व्यय आदि के भार से दबा हुआ; 
>खारी (स्री) । ज़ेरबार होना 2 नुकसान 3 परेशानी; 
“र्‍साये (वि०) आश्रय में रहनेबाला 

जेल-अं० (पु०) कैदखाना, बंदीगृह । “खाना « फा० 
(पु०) = जेल; “मुक्‍त + सं० (वि०) जो कारागार से छोड़ 
दिया गया हो; - मुक्ति « सं० (खी०) जेल से छूटना; 
“यात्रा + सं० (स््रौ०) जेल जाना; ~यात्री + सं० (पु०) 
कैदी; ~काटना, ~भोगना क्रैद की सजा भुगतना 

जेलर-अं० (पु०) जेल का- अधिकारी, प्रबंधक 

जेलाटीन-अं० (खरी) बढ़िया, गंघहीन और पारदर्शक सरेस 

जेली-(खी०) घास-भूसा इकट्ठा करने का उपकरण, पाँचा 

जेली-अं० (खी७) फलों का जमा हुआ पाग ~फ़िश (पु०) 
जेली के रूप में एक मछली 

जेवड़ी-(सी०) = जेवरी 

जेवना-बो० (स० क्रिश) = जीमना 

जेबनार-(ख्ी०) ज्योनार, प्रीति-भोज, दावत 

ज़ेषर-फ्रा० (पु०) आभूषण, गहना 

जेवरा-(पु०) मोटा रस्सा 

ज्ञेवरात-]० + अ० (पू०) बहूत से आभूषण 

जेवरी-(खी०) रस्सी 

जेष्ठ-[ (पु०) जेठ मास [[ (वि०) तय, उप्र में बड़ा 

जेह--(स/््री०) । धनुष को डोरी का बह अंश जो खोंचकर लक्ष्य, 
निशाने की सीध मै रखा जाता है, कमान कः चिल्ला 2 दीवार 
के नीचेवाले भाग में होनेबाला मोटा पलस्तर 

जेहड़--(खी०) एक के ऊपर एक करके रखे गए जलपूरित घड़े 

ज़ेहन-अ० (पु०) = जिहन। ~दार * फ्रा? (वि) तेज 


बुद्धिबाला 

जेहनी-अ० (वि०) = ज़िहती 

जेहाद-अ० (पु०) = जिहाद 

जेहन-अ० (पु०) = जिहून 

औै=(ख्री०) = जय 

जैक-अं० (पु०) भारी वस्तु को उठाते का उपकरण। --फ्रूट 
(पुश) कटहल 

जैतून~-अ० (पु०) एक सदाबहार वृक्ष जिसके फल दवा के 
काम आते हैं (जैसे-ज़ैतून को तेल) 

जैतूनी-अ० (वि०) जैतून संबंधी 

जैत्र-सं० (पु०) विजेता, विजयी 

जैन-सं० (पु)  अनीश्वरवादी धार्मिक संप्रदाय 2 उक्त 
संप्रदाय का व्यक्ति। “-मत (पुः) अनीश्वरवादी धार्मिक 
संप्रदाय के विचार एवं सिद्धां; ~मतावलंबी (पुः) जैनमत 
का अनुयायी 

जैनी- सं० + हिं० (वि०) । जैन धर्म संबंधी 2 जैनियों का 
|] (पु०) जैन धर्म को माननेवाला व्यक्ति, जैन धर्मावलंबी 

जैप-अं० (पुः) मुरब्बा 

ज्ैल-अ० (पु०) ! आगा, दामन 2 नीचे की ओर का भाग 
3 समुदाय 4 इलाका, भू भाग | दार > फ़ा० (पु०) = 


जिलेदार 
जैव-सं० (वि०) । जीव संबंधी, जोव का 2 जीवों से उत्पन्न 


होनेबाला । “रसायन (पुऽ) - जीव रसायन; --रसायनङ्ञ 
(पु०) जीव रसायन विशेषज्ञ 

जैविक--सं> (बि०) जीव का (जैसे-जैविक क्रियाएँ)। 
“रासायनिक (वि०) - जैव रासायनिक 

जैविकी-सं० (स्री) जीवविज्ञान 

जैविकीय-सं० (वि) - जैविक 

जैसा-(वि०) । जिस तरह का (जैसेआप जैसा 
करो) 2 समान सदृश (जैसे-आप जैसा आदमी 
न मिलेगा) 3 जितना (जैमे-जैसा इसे याद है वैसा किसा के 
नहीं) । ~को तैसा जो जैसा है उसके साथ वैसा, तदनुरूप 
तदनुसार; जैसी की तैसी करना शेखी, घमंड चूर करना; जो 
जैसा करेगा वैता भरेगा कर्म के अनुसार फल पिलेग 

जैसे--(क्रि० बि०) । जिस तरह से, जिस प्रकार (जैसे-तृम जमे 
पढ़ोगे जैसे मैं भो पढ़ेँगा) 2 उदाहरणार्थ, यथा 

जों-बो० (अ०) - ज्यों 

जॉक-(रूगे० ) । पानी का कीड़ा जो प्राणियों का रत चता है, 
जलौका 2 चिपकृ व्यक्ति 

जॉकी--(र्रो०) । रक्‍त चूसनेवाला जल जंतु, जल पार 
2 पशुओं का पानो .पीने के साथ पेट > जोंक चले जारे मै 
होनेवाली जलन 

जोंधरी-(खी०) एक तरह की छोटे दानोंबाली ज्वार 

जो-! (सर्व०) संबंधवाचक सर्वनाम (जैसे-जो लटक अठ 
मेरे पास आया था वह बदमाश था) || (कि) 
अनिश्वयवाचक विशेषण (जैसे-जो बात कहना चाहते हे 
कहो) ]][ (अ०) यदि, अगर 

जोख-(खो०) तौल 

जोखना-(स० क्रि०) । वजन करना, तौलना २ अच्छा-बु) 
समझना 

जोखम-बो० (खो ) = जोखिम 

जोखा-(पु०) । तौलने की क्रिया 2 अच्छी तरह समझकर ठोक 
करने की क्रिया (जैसे-लेखा-जोखा रखना) 

जोखिम~(ख्ो०) 7 हामि, अनिष्ट, घाटे की संभावना 2 खता, 
संकट (जैसे-जान जोखिम में डालना) 

जोखिमी-(वि०) जोखिम का (जैसे-जोखिमी माल) 

जोखुआ--ी (पुऽ) माल जोखनेवाला, तौलनेवाला ]| (वि। 
जौला हुआ, जोखा हुआ 

जोखं-(ख़ीो०) = जोखिम 

जोग-[ (पु०) । जादू-टोना 2 कन्या एवं वर दोनों पक्षे मै 
विवाह से पहले गाया जानेवाला गीत 3 दे० = जेड़ 
ध (विश) = । योग्य 2 संयोग 3 वैराग्य 4 योग 

जोगसड़ा-(पु०) । जोगी 2 बनावटी योगी 

जोगिन, जोगिनी-(रुशे०) 7 विरक्त स्त्री 2 योगियों के समा 
संयमपूर्वक रहनेवाली खी 

ओगिया- (वि) जोगी जैसा 2 गेरुआ, गैरिक हा (पु०) 
गेरू के रंग की तरह का लाल रंग 

जोगी-(पु०) 3 नाधपंथी कनफटा साघु 2 योगी 

जोगीड़ा-(पु०) । होली के समय गाया जानेवाला गँवारू गान 
2 गैंवारू गाना गानेवाछों का दल 

जोड़-(पु०) ] दो वस्तुओं का आपस पे यत्त्र होना, सटा हेग 
2 दो या दो से अधिक वस्तुओं के मिलने का स्थान, संधित्वह 


जोडून 


3े॥ा 


ज़ोर 


3 वह अंग जो किसी अन्य वस्तु के साथ जोड़ा गया हो 4 दो 
कसतुओं के संधि स्थल का चिह्न (जैसे-कुरसी के हत्ये में का 
जोड़) 5 ऐसा संयोग, मिलान जो अच्छा लगे (जैसे-वर-कन्या 
का जोड़ सराहनीय है) 6 समानत (जैसे-तुम्हाश उनके साथ 
कुछ जोड़ नहीं बैठता) 7 जोड़ने की क्रिया 8 ग० दो या दो से 
अधिक संख्याओं को जोड़ने की क्रिया 9 जोड़ने से प्राप्त 
होनेवाली संख्या (जैसे-तीन और दो का जोड़ पाँच होता है) 
॥0 घन आदि का संचय, संग्रह )) दे० = जोड़ा (जैसे-दो 
पहलवानों का जोड़) । ~तोड़ (पु०) ॥ जोड़ने-तोड़ने की 
क्रिया 2 दाँव-पेंच से मिली हुई कार्रवाई; --पत्र + सं० 
(पु०) (साथ में) जोड़ी गई चिट्ठी 
जओोड़न-(पु०) = जामन 
जोड़ना-(स० क्रि०) । अच्छी तरह दृढ़तापूर्वक मिलाना 
(जैसे-लकड़ी के तः) और पाये जोड़कर मेज बनाना, कपड़ों 
के टुकड़ों को जोड़कर मेज़पोश बनाना) 2 बैठाना, लगाता 
(जैसे-पैर की हड्डी जोड़ना) 3 यथास्थान बैठाना (जैसे-छापे 
के अक्षर जोड़ना) 4 संप्रहोत करना, संचय करना 
(जैसे-धन-संपत्ति जोड़ना) 5 ग० संख्याओं का योगफल 
प्रस्तुत करना 6 उपयुक्त क्रम से लगाना (जैसे-शब्द जोड़कर 
वाक्य बनाना) 7 संबंध स्थापित करना (जैसे -मित्रता जोड़ना) 
8 वृद्धि करना, बढ़ाना (जैसे-शिकायत करते हुए उसने दो-चार 
बाते और भी जोड़ दीं) 
जोड़वा-बो० (वि०) - जुड़वाँ 
जोड़ाना-(स० क्रि०) जोड़ने का काम अन्य से कराना 
ओड़ा-(पु०) ॥ एक साथ दो व्यक्ति 2 एक साथ दो वस्तुऐ 
(जैसे-धोतियों का जोड़ा, कंगन का जोड़ा) 3 एक साथ पहने 
जानेवाले दो था दो से ज्यादा कपड़े, जोड़ 4 एक हो प्रकार के 
पशु-पक्षियों, जीवों आदि के नर एवं मादा का युम 
(जैसे-पति-पत्नी का जोड़ा, शेर-शेरनी का जोड़ा) । “>जामा 
* ० (१०) । पूरी पोशाक 2 दूल्हा का वेश 
जोड़ाई-(सरो०) । जोड़ने को क्रिया 2 जोड़ने की मज़दूरी 3 ईट 
आदि जोड़ने को क्रिया 4 ईंट आदि जोड़ने के बदले दिया 
जानेवाला पारिश्रमिक 
जोड़ी-(स्री०) । साथ-साथ रहनेबाले जीवों के नर एवं पादा 
की सापूहिक संजा (जैसे-पति-पत्नी की जोडी सुंदर है) 2 एक 
साथ जोते जानेवाले दो बैल 3 दो घोड़ों की गाडी, बाघी 
4 समान गुण, आकार एवं धर्मवाली दो वस्तुएँ, (जैसे-मुगदरों 
कौ जोड़ी) 5 मंजीरा 6दे० = जोड़। ~दार * फ़ा० [ 
(पु०) बराबरी करनेवाला व्यक्ति |] (विश) मुकाबले का; 
“बाल (पुर) गायक दल के साथ मंजीरा बजानेवाला 
जेड-(वि०) जोड़-जोड़ कर (धन) रखमेवाला 
गोत-] (सखो०) । जोतने की क्रिया 2 काश्त 3 उतनी भूमि 
जितनी एक काश्तकार जोतता है 4 चमड़े आदि को लंबी 
पट्टया जो घोड़ों, बैलों आदि के पार्श्वो में उनको गर्दन से 
इक्के-गाड़ी, हल तक बाँधी जाती हैं 5 तराजू की रस्सी जिसमें 
पलडे लटकते हैं। ~दार « फा० (पु०) काश्तकार 
बेत} (स्री) ज्योति, प्रकाश 
शेतना-(स० क्रि०) । नांधना, बाँधना (जैसे-बग्छी में घोड़े 
तना) 2 हल से जमीन को चीरना (जैसे-खेत्‌. जोतना) 
३इच्छा के विरुद्ध काम में लगाना 


जओतनी--(सी०) जोतते समय पशु के गले मॅ बाँधने की रस्सी 

जोतांत-(खो०) खेत की मिट्टी की ऊपरी तह 

जोता-] (पु०) जुआठे में बैधी हुई रस्पी जिसमें जोते जानेवाले 
बैल की गर्दन फँसायी जाती है [[ (वि०) जोतनेवाला 

जोताई-(स्री०) । जोतने की क्रिया 2 जोतने की मज़दूरी। 
-र्‍योलाई (सी०) जोतने बोते का काम 

जोताना-(स० क्रि) जोतने का काम कराना 

जोति-बो० /सी०) जोती-थोई जा सकमेवाली भूमि 

जोतिहा-(पु०) । खेत जोतनेवाला मजदूर 2 कृषक, खेतिहर 

जोति-(खो०) । लगाम, यस 2 चक्की की कीलो और हत्ये में 
बँघी रहनेवाली रस्सी 3 तराजू की वह रस्सी जिसमें उसके पल्ले 
बँधे होते हैं 4 खेत सींचने की दौरी में बैध्री रस्सी 

जोया-(पु०) योद्धा 

ज्रोन-टिकट-अं० (पु०) एक क्षेत्र मे यात्रा करने का टिकर 

न्ह, जोन्हाई_(खी०) चाँदनी, चंद्रिका, जयोत 

जोफ़-अ० (पु०) । वृद्धावस्था, बुढ़ापा 2 शारीरिक दुर्बलता, 
कमजोरी 

जोबन--(पु०) ] यौवन 2 Fs में लावण्य एवं सौंदर्य 
मिश्रित शारीरिक गठन 3 का जनित सुंदरता 4 उधरती एवं 
खिलतो जवानी 5 स्तियों के कुच, स्तन, उरेज। --उतरना 
जवानी ढलना; ~पर आना पूर्ण यौबनाबस्था प्राप्त होना; 
टना खो के साथ भोग-विलास करना 

जोम-आ० (पुऽ) । उमंग, उत्माह 2 आवेश, जोश 3 शक्ति 
आदि का अभिमान, घमंड 

ज्ञोर-! फ्रा० (पु०) । शारीरिक ताकत बल, शक्ति 2 दृढता, 
ओज, उत्साह (जैसे-ज़ोर-शोर से काम काना) 3 आर्थिक, 
मानसिक, शारीरिक किसी प्रकार की योग्यता 
(जैसे-घन-दौलत का जोर, विद्या का ज़ोर, भुजाओं का ज़ोर) 
4 प्रबलता (जैसे-तपेदिक का जोर) ६ वेग, तेज़ी, प्रचंडता 
(जैसे-हवा का ज्ञोर, नदी को धाराओं का ज्ञोर) 6 रचना 
कौशल पें विशेष दक्षता, योग्यता (जैसे-क़लम का ज़ोर) 
7 अनुभूति, तर्क आदि की शक्ति (जैसे-जोर की बात कहना) 
8 सहारा, साधन (जैसे-किसके जोर पर इतना गुमान करते 
हो) 9 उत्कर्ष, वृद्धि की होनेबाली प्रकृति ।0 अधिकार, वश 
(जैसे-दृष्टो पर किसका ज़ोर चलता है) )) अधिक काम 
करते से होनेवाला हानिकारक परिणाम (जैसे. अधिक पढ़ने से 
आँखों पर जोर पड़ना) [! (क्रिश बि०) कार्य, फल आदि के 
विचार से असाधारण तेज़. बहुत अधिक, काफी, खूब। 
-~आज्ञमाई (स्वी) बल परीक्षा; ` जबरदस्ती (स्ती) 
ज्यादती; “-जुल्म + अ० (पू) अन्याय, अत्याचार; ~ दार 
(वि०) ताकतवर, ताकतवाला; --शोर (१०) ] उग्रता, 
तेजी 2 प्रबकता 3 जोश; “आज़माना बल परीक्षा करना, 
मुकाबला करना; “-करना । बल लगाना 2 कोशिश करना; 
~चलना वश चलना; “डालना दबाब डालना, आग्रह 
करना; “दिखाना शक्ति. अधिकार का परिचय देना, 
देकर आग्रहपूर्वक, दृढता के साथ; --देना सहारा देना 
2 आग्रह करना 3 बोझ डालना; ~-पकड़ना । बळ प्राप्त 
करना 2 बढ़ता; “-पर होना बाढ़ पर होना, प्रबल होना; 
“आाँधना बल प्राप्त करना; “-मारना । बहुत जोर लगाना 
2 बहुत कोशिश करना; “-ज़ोरों से बहुत आग्रह के साथ 


जोरन 


उा2 


सानद 


जोरन-नो० (ख्री०) = जामन 

ज़ोराज़ोरी-] फ़ा० (स्त्री०) = जबरदस्ती [[ (क्रि> वि०) 
बलपूर्वक, बलात्‌ 

ज्ञोराबर-फ्रा० (वि०) बलवान्‌, शक्तिशाली 

ज़ोरावरी-फ़ा० बलवान्‌ होने की अवस्था 2 जबरदस्ती, 
धींगा-घींगी 

जोरू-(खी०) भार्या, खर, पली। --जाँता (पु०) पत्नी एवं 
घर-बार। “-का गुलाम जो पत्मी के वश में हो, स्री भकत 

जोली-(वि०) संगी-साथी 

जोश-फ़ा० (९०) ॥ उत्तेजना, गर्मों, उत्साह (जैसे-जोश में 
आकर काम कर डालना) 2 आवेश, रोष 3 उबाल, उफान। 
-र्‍खरोश (पु०) अत्यंत उत्सुकतापूर्ण आवेश; --पूर्ण « 
सं० (वि०) उत्साह से भए हुआ; खून का जोश कुल. 
परिवार, बंश के किसी मनुष्य के प्रति होनेबाला प्रेम का प्रबल 
वेण 

जोशन-फ्रा० (पु०) ) बाँह पर पहने जानेवाला एक प्रकार का 
गहना 2 कवच, जिरह बस्तर 

जोशाँदा-फ़ा० (पु०) जड़ो-बूटियों को उबालकर बनाया गया 
काढ़ा 2 काढ़ा बनाने के लिए एक में मिलाई गई जड़ी-बूटियाँ 

जोशी-(पु०) - जोषी 

जोशीला--फ़ा० + हि० (वि०) जोश में भय हुआ, ओजपूर्ण 
(जैसे-जोशीला भाषण, जोशीला चेहरा) 

जोष, जोषण-सं० (पु०) प्रेम, प्रीति 

जोषा, जोषिता-सं० (खो०) दे० योषिता (शुद्ध) 

जोषी-(पु०) = दे० ज्योतिषी 

जोह-(खो०) । प्रतीक्षा 2 खोज, तलाश 

जोहड़--(१०) कच्चा तालाब 

जोहना--(स० क्रि०) । ध्यान पूर्वक देखना 2 तलाश करना, 
खोजना 3 प्रतीक्षा करना 

ज्ञोहरा-अ० (स्री०) शुक्र ग्रह 

जोहार-बो० (स्री) - जुहार || 

जोहारना-बो० (अ० क्रि) जुहारना, नमस्कार करना 

जोहारी-(ख़ी०) सलाम, नपस्कार 

जॉकना-(स० क्रिश) । रेष जतलाते हुए ऊँचे स्र पे बोलना 
2 थकायक बहुत जोर से चिल्ला उठना 

जौंरा-भौंरा-] खज़ाना रखने का तहख़ाना 

जॉरा-भॉरा-!! (पु०) । एक साथ पैदा होनेवाले दो बालक 
2 प्रायः एक साथ रहमेवाले दो व्यक्ति 

जौ-(पु०) । गेहूँ जैसा एक प्रसिद्ध पौधा जिसके दानों को 
पीसकर रेटी बनाई जाती है 2 उक्त पौधे का दाना (जैसे-जौ 
का आटा) । ~केराई (खी०) मटर मिला जौ 

जौक़-अ० (पु०) ॥ सेवा, फ़ौज 2 जत्या, समूह 

ज़ौक़-० (पु०) वस्तु से प्राप्त होनेवाला सुख, आनंद 

जौजा-अ० (खरी०) जोरू, पत्नी 

जोतुक-(प०) = यौतुक 

जौनाल-(स्रो०) । जौ के पौधे का डंठल और बाल 2 वह 
भूमि जिसमें जौ बोया जाय 3 वह खेत जिसमें रवि की कोई 
फसल पैदा हो 

जऔर-(पु०) अत्याचार 

जौशन-अ० (पु०) = जोशन 


जौहड़-बो० (पु०) 7 वह गड्ढा जिसमें बरसाती जल जमा 

. होता हो 2 छोटा तालाब 

जौहर-(पु०) = जुहार | 

जौहर~। अ० (पुण) आत्म-सम्मान की रक्षा हेतु (खिय द्वारा) 
की जानेवाली आत्महत्या ]] (पुश) 7 बहुमूल्य पत्थर, रे 
2 गुणवत्ता (जैसे-विकट परिस्थितियों में आदमी का जौहर 
देखा जा सकता है) 3 तलवार को बारीक थारियाँ जिससे लोहे 
की उत्तमता का पता चलता है 4 उत्तमता, श्रेष्ठता $ रल 
6 राजपूत स्त्रियो का सती होना 

जौहरी-अ० (पु०) बहुमूल्य रत्न परखने एवं बेचनेवाला 
व्यापारी 2 काम, चीज़ क गुण-दोष आदि को अच्छी तरह 
जानने एवं समझनेवाला व्यक्ति, पारखी (जैसे-शब्दों का 
जौहरी) 

ज्ञ-सं० (छि०) जाननेवाला (जैसे-विशेषज्ञ, अल्पज्ञ) 

ज्ञपित, ज्ञप्त-सं० (बि०) । जाना हुआ, ज्ञात 2 अतलारा 
हुआ, बतलाया हुआ 

ज्ञप्ति-सं० (स्त्री७) । सूचना 2 जानी-जनाई हुई बात 

ज्ञात-सं० (वि०) जाना हुआ, विदित (जैसे-मुझे ज्ञात है कि 
वह चोर है) -यौवना (स्ी०) नायिका जिसे अपने 
यौवनारिंभ का एहसास हो 

ज्ञातव्य-सं० (वि०) जानने योग्य 2 जो जाना जा सके, 
बोधगम्य ३ जिसको जानकारी आवश्यक हो 

ज्ञाता-सं० (वि०) जानकार 

ज्ञाति-सं० (१०) एक हौ गोत्र में उत्पन्न मनुष्य, गोती 

ज्ञान-सं० (पु०) } बोध, जानना, जानकारी 2 विद्या 3 पदार्थ 
को ग्रहण करनेवाली मन को वृत्ति 4 आत्म साक्षात्कार | 
~कूत (वि०) जो जान बूझकर तथा सचेत अवस्था में किया 
गया हो; ~कोश, --कोष (पु०) ऐसा कोश जिसमें ज्ञातव्य 
विषयों का विवरण दिया गया हो; ~गप्य (वि०) जिसका 
ज्ञान प्राप्त किया जा सकता हो; ~गोचर (घि०) जो ज्ञान के 
द्वास जाना जा सके; “चक्षु | (पु०) अंतर्दृष्टि ][ (वि०) 
ज्ञान दृष्टि रखनेवाला, विद्वान; ~दाता | (जि०) ज्ञान 
देनेवाला [तर (पु०) गुरु; ~दात्री (स्रो?) सरखती। 
~निधि (स्बी०) ज्ञान रूप संपत्ति; ““यति (पुः) 
7 परमेश्वर 2 गुरु; ~पिषासा (स््री०) ज्ञान की इच्छ; 
~पिपासु (वि०) जो ज्ञान का इच्छुक हो; “-धीठ (पु०) 
विद्या केंद्र; “पूर्वक (वि०) = ज्ञानतः; “-मेदिर (पु०) = 
ज्ञान संस्थान, “-मीमांसा (स्बी०) ज्ञान का विवेचन; 
~मूलक (वि०) = ज्ञानाश्रयी; --युक्त (वि०) जो ज्ञौ 
हो; “योग (पु०) शुद्ध शन की प्राप्ति; -“लिप्सा (स्री) 
= ज्ञान पिपासा; --वर्द्धक (वि०) ज्ञान में वृद्धि करनेवाला; 
~वर्कता (खी०) ज्ञान बढ़ाना; ~-बान्‌ (विश) ॥जो 
बहुत जानवर हो 2 योग्य एवं समझदार; ““विज्ञान (पु०) 
ज्ञान और विज्ञान; “विस्तार (पु०) ज्ञान का फैलाव; 
“वृद्ध (वि०) ज्ञान के कारण बड़ा, विद्या-वृद्ध, “वृद्धि 
(स््री०) ज्ञान की बढ़ोत्तरी, ~शून्य (वि०) नासमझ, मूर्ख; 
-र्‍साघन (पु०) । इंद्रियाँ जो ज्ञान देती हैं 2 ज्ञान प्राप्त कले 
का अयल 

ज्ञानत:-सं० (अ०) जानते हुए, ज्ञानपूर्वक, जान-बूझकर 

ज्ञानद-सं० (पु०) = ज्ञानदाता 


ज्ञानमय 


343 


ज्वलन 


जानमथ-[ संश (वि०) ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान युक्‍त 
ह (पुर) ईश्वर 

जानात्यक-सं० (वि०) ज्ञान संबंधी 

हामार्जज-सं० (पु०) = ज्ञानोपलब्थि 

ज्ञानाल्य-सं० (पु०) = ज्ञान का घर या संस्थान 

ज्ञानावरण-सं० (पु०) ज्ञान प्राप्ति में बाधक पापकर्म 

जनाश्रयी-सं० (वि०) ) ज्ञान पर आश्रित 2 ज्ञान संबंधी 

ज्ञानी-] सं० (वि०) ] जो जानकार हो 2 योग्य एवं समझदार 
॥ (पुर) । दैवज्ञ 2 ऋषि 

झमेद्रिय-सं० (सोऽ) घिषयों कः ज्ञान करानेबाली इंद्रियाँ 
(जैसे-आँख, कान, नाक, जोभ एवं त्वचा ज्ञानेंद्रियां हैं) 

ज्ञपोदशि-सं० (पु०) = जा>-निधि 

ज्ञानोदीप्ति-सं (खीं) ज्ञान का प्रकाश 

जञनोपदेश-सं० (पु०) ज्ञान का उपदेश 

ज्ञानोपलब्धि-सं० (श्री) जगन प्राप्त करना 

ज्ञाप-मं० (१०) अताना 

जश़पक-मं० (वि) । ज्ञान प्राप्त करानेवाला 2 परिचय 
देनेवाला 3 सूचक 

ज्ञापन-५० (ए) । जनाना, बताना 2 प्रकट करना 3 याद 
दिलाने का परिपत्र, मेमोरंडम । --पत्र (पु०) स्मरण पत्र 

ज्ञापित-सं> (विऽ) जतलाया, बतलाया हुआ 

ज्ञाप्-सं० (वि०) ज्ञापन योग्य 

ज्ञेय-सं० (वि०) । जो जानने योग्य हो 2 जो जाना जा सके 

ज्या-र० (स्लौ०) चाप के सिरों को मिलानेबाली सीधी रेखा 
२बृत्त का व्यास 3 धनुष की डोरे, प्रत्येचा 

स्थादती-अ० * फा (ररी०) । जबरदस्ती 2 अत्याचार, जुल्म 
3 अधिकता 

ज्यादा-अ० (विऽ) । आवश्यकता से अधिक, अतिरिक्त 
(जैसे-ज्यादा बात करना मूर्खता है). 2 बहुत अधिक 
(जैसे-निकम्पी औरतें ज्यादा बातें करतो हैं) 
ज्यादातर-अ० + फ़ा० (वि) अधिकता 

स्याफ़ते--अ० (खी०) दावत, भोज 

ज्या-मिति-सं० (स््री०) रखागणित, ज्यामेटो 
ज्यामितिक-सं० (वि०) रेखागणित से संबंधित 
ज्यापेद्री-अं> (खो०) - ज्यामिति 

जैू-अ० को. - ज्यों 

ज्यूसै-अ० (स्रोः) - जुरी ॥ 

ज्येहर-| सं. (निः) । सबसे बड़ा (जैसे-ज्येष्ठ पुत्र) 2 श्रेष्ठ 
(पुऽ) ।बड़ा भाई 2 जेठ का महोना। ~ता (खो०) 
। बड, श्रेष्ठता 2 बड़े होने को अवम्धा 

ग्येष्ठुक-सं० (पु०) नगर का प्रधान अधिकारी 

ज्येन्‍्ठा-सं० (स्री) । एक नक्षत्र 2 पति की सर्वाधिक प्रिय 
पली 3 सब से बडी उंगली 

व्येष्टी-सं” (खी०) छिपकली 

ज्यॉ.-(अ०) । जिस प्रकार, जिस तरह (जैसे-ज्यों चाहा काम 
कर दिया) 2 जिस क्षण, जिस पल (जैसे-ज्यों ही मैं पहुँचा 
वह भाग गया) 

ज्योति-सं० (सोऽ) प्रकाश, रोशनी 

ज्योतित-सं> (वि०) प्रकाशिते 

ज्योतिमानू-सं० (वि०) - ज्योतिष्मान 


ज्योतिर्यंडल-सं» (पु०) आकाश में स्थित तारे, नक्षत्रों आदि 
का मंडल 

ज्योतिर्षय-सं> (वि०) जममगाता हुआ, अत्यंत प्रकाशमान्‌ 
ज्योतिर्विज्ञान-सं० (पु०) =+ ज्योतिष 

ज्योतिर्किदि-सं० (पुः) - ज्योतिषी 

ज्योतिर्थिद्या-सं० (सो) = ज्योतिष 

ज्योतिश्चक्र-सं० (पु०) = ज्योतिप्ैडल 

ज्योतिश्चुंदी-संश (वि०} आकाश स्थित ज्योति को 
चूमनेकला. गगनचुंबी 

ज्योतिष-सं (पुऽ) । ग्रह, नक्षओ्रें को गति, स्थिति आदि का 
विचार करनेवाला शास्त्र 2 प्रह, नक्षत्रों आदि के शुभाशुभ फल 
बतानेवाला शासत्र। “शास्त्र (पु०) वह विद्या जिसके 
अतर्गत ग्रह, नक्षत्र का सम्यक ज्ञान किया जाय 

ज्योतिषाचार्य-सं० (पुऽ) ज्योतिष का ज्ञाता 

ज्योतिषिक-सं० (विर) ज्योतिष से संबंध रखमे्ला 

ज्योतिषी-] सं" (पु०) । ज्योतिष शास्त्र का विद्वान, दैवज्ञ 
2 आधुनिक फलित ज्योतिष का शाता जो ग्रहों को 
गति-विधियों के अनुसार भविण्यवाणो करता है ए पर्व आदि 
का समय स्थिर करता है |] (स्री) तारा 

ज्योतिष्क-सं” (१०) । प्रह, तारे, नक्षत्र आदि आकाश में 
रहनेवाले पिंड 2 देवताओं का वर्ग 

ज्योतिष्पिंड-सं० (पुऽ) नक्षत्र, तारा, प्रह 

ज्योतिष्मान्‌-| संश (बि) । ज्योतिवाला 2 प्रकाशमान 
|] (षु०) सूर्य 

ज्योत्खा-सं० (सी) । चंद्रमा का प्रकाश 2 पृथ्यो पर छिटकी 
हुई चाँदनो 3 चाँटनो रात। --वृक्ष (पु०) दीपाधार, दौबट 

ज्योल्नरी-सं० (स्त्री>) पूर्णिमा 

ज्योस्खेश-सं> (पुऽ) चंद्रमा 

ज्योनार-(सखीऽ) । पका हुआ भोजर 2 भोज दावत। 
-बैठना भोजन करने बैटना; “लगाना खाना फोसना 

ज्योरी-ओ (सोऽ) डोरो, रस्सो 

ज्यौतिष-सं> (वि०) ज्योतिष संबंधी 

ज्यौतिषिक-स.' (पुऽ) ज्योतिषी 

ज्यौनार--(स्त्री5) - ज्योनार 

ज्वर-सं> (पुऽ) बुखार (जैसे-ज्वर आना, ज्वर उतरा) | 
"कुटुंब (पृऽ) नि. ज्वर के कारण होनेवाले अन्य उपद्रव; 
“अस्त (वि०) बुखार से पीडितः -नाशक (नि०) ज्वर 
को दूर करनेवाला “जैसे ज्वर नाशक टेवाऐ) 

ज्वराप्न-सं> (किऽ) ज्वर नाशक 

ज्वशंतक-सं" (त्रिश) ज्वर का अंत करजेवाला 

ज्वराक्रांत-सं> :वि2] ज्र ग्रस्त 

ज्वरितं (वि3) जिसे बुखार चढ़ा हो 

ज्वरी-संत (बि) ज्वर से पाडत 

ज्वळंत-सं (वि) । जलता और चमकनः हुआ. टेटोप्ययान 
२ स्पष्ट रूप से दिखाई टेनेवाल्ट (जैसे-ज्नलंत प्रमाण। 

ज्वल-सं> (पुर) । ज्वाला. अग्नि प्रकाश 

ज्वलका-सं> (ख्री3। आण को लपट, ऑग्राशखा 

ज्वलन सं (पुल) । अन्यमा. दहन 2 जलन, दाह 3 अग्नि. 
आग। -“शील ।विऽ) । जी आसानी मे जल उठे 
(जैसे-ज्वलनशील पदार्थ) 2 ज्वलनीव, दहनशील 


ज्वलित 
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झकझकाहट 


ज्वस्तति-सं० (वि०) ॥ जलता हुआ 2 जलाया हुआ 3 खूब 
चमकता हुआ 

ज्वायंट-आं० (वि०) ] जुडा हुआ 2 जोड़ा हुआ, मिलाया हुआ 

ज्वार-] (स्बी०) खरीफ की फ़सल में होनेबाला एक मोटा 
अनाज और इसका पौधा [] (स्री) समुद्र के जल का ऊपर 
उठना। “जेल + सं० (पु०) उठान का पानी; “-भाटा 
(पु०) समुद्र के जल का वेगपूर्वक ऊपर उठना और पुर: नीचे 
गिरना, चढ़ाब-उतार 

ज्यारी-को० (पु०) = जुआरी 

ज्वाल-सं० (पु०) - ज्वाला 

प्यालक-सं० (विञ) जलानेबाला, प्रज्वलित करनेवाला 

ज्वाला-सं० (खी०) । आग की लपट, अप्रिशिखा 2 
कष्ट आदि के कारण होनेवाली पीड़ा, संताप 3 अत्यधिक 
गर्मी; ““जिड्ढ (पु०) अप्रि, आग; “मुखी (पु०) पृथ्वी 
के तल पर कुछ ऐसे स्थानों पुख्यतः पर्वतों में मुख के आकार 
के बड़े-बड़े गडूढे जिनमें से आग की लपरें, लावा, गली 
घातुएँ आदि धुएँ सहित निकलते है (जैसे-ज्वालामुख पर्वत); 
~मुखी विज्ञान (पु०) ज्वालामुखी से संबंधित विज्ञान; 
“मुखी वैज्ञानिक (पु०) ज्वालामुखो विशेषज्ञ 


झ 


झं-(पु०) धातु के पात्र पर आधात होने से उत्पन्न ध्वनि 

झंकना-(अ क्रि) . देऽ झींखना 

झंकार-सं० (सी०) । झनझन शब्द, झनकार (जैसे-पायल 
की झंकार) 2 कोड़ों आदि का झन-झन शब्द (जैसे-झोंगुर की 
झंकार) 

झंकारना-| (सत क्रि) झन-झन शब्द उत्पन्न करता ]! (अ 
क्रि) झन-झन शब्द उत्पन्न होता 

झंकिया-(सो०) । झरोखा, रोशनदान 2 झैझरी, जाली 

झंकृत-सं० (विऽ) झंकार उत्पन्न काता हुआ 

झंकृति-सं० (स्री०) . झंकार 

झंखना-(अ० क्रि०) झाँखना 

झंखाइ-। (पु०) । काँटेदार एवं अन्य घने पौधों का समूह 
२ कूडे-करकट का ढेर |] (वि०) जिसके पत्ते झर गए हों 

झंगरा-ओ० (पुऽ) बाँस की खपचियों का खना जालीदार बड़ा 
दोकरा 

झगा, झैँगुला-(पु०) अगा, बच्चों का ढीला कुरता 

झजोड़ना-(स० क्रिः) इँझोड़ना 

झझट-(खो०) झगड़ा, बखेडा (जैसे-झंझट पैदा करना) । 
~झमेला (पुः) बखेडा 

झैझटी-(वि०) ] झगड़ा पैदा करनेवाला 2 झाड़ालू 

झंझनाना-| (अ० क्रि) झन-झन शब्द उत्पन्न होना 
| झन-झन करना 

झझरा-] (पु०) छोटे-छोटे छेदोॉवाला ढकना |] (वि०) 
7 जिसमें बहुत से छोटे-छोटे छिद्र हों 2 झीना 


झझरित-सं० (वि०) क्षतविक्षत 

झैझरी--(खी०) ] कोई जालीदार चीज़ 2 झरोखा 3 जालीदार 
चादर 4 चलनी। ~दार + फ्रा० (वि०) जालीदार 

झंझा-(खी०) तेज़ हवा, अंघड, आँधी 

झंझानिल, झंझावात-सं० (पु०) प्रचंड वायु, ऑंधी-तृक्ान 

झंझार-(ख्ी०) आग की ऊँची लपट 

झंझी-(स्ी०) । फूटी कौड़ी 2 दलाली की रकम 

झझोटी-(स्बी०) एक रागिनी 

झझोड़ना-(स० क्रिश) झटकना, झकझोरना 

झंडा-(पु०) पताका, ध्वजा (जैसे-राष्ट्रोय झंडा फहशना)। 
~जहाज़ + अ० (पु०) बेडे के नायक का जहाज 
>-बरदार + फ़ा० (पु०) झंडा ले चलनेवाला; ~गाइना 
अधिकार जमाना; झंडे तले आना एक हो जाना 

झंडी-(स्री०) ॥ छोटा झंडा 2 कागाजों की झंडाकार कत 

झैडूला-॥ (वि०) । जिसका मुंडन संस्कार न हुआ २ जो गर्ष 
काल से चला आता हो |] (पु) । वह बालक जिसके पिए 
पर गर्भ के बाल हों 2 गर्भ समय से चले आते बा 

झंडोत्तोलन-'हिं® + सं० (पुऽ) झंडा फहराना 

झंप-सं० (१०) 7 उछाल 2 कुदान 

झैपकना-(अ० क्रिं०) = झपकना 

झंपन-सं> (१०) । छिपाव 2 उछाल 3 झोंका 

झैपना-(अ० क्रि०) । झपटना 2 उछलना 3 कूदना ५ झेपना, 
लजाना 4 पलकों का बंद होना (स० क्रि०) । मुँदना, बंद 
करना 2 ढकना 3 छिपाना 

झैपरिया-बो० (स्लै०), झैपरी (सी०) पालकी के उपा 
डाला जातेवाला कपड़ा 

झंपाक-सं० (पु०) बंदर 

झैपान-(पु०) पहाड़ पर सवारी के काम आनेवाली खुली 
खटोली, डांडी 

झेपित--सं० (वि०) ) छिपा हुआ 2 ढैंका हुआ 

इैपोला-(पु०) ] छोटा झापा 2 पिटारा 

झैबना, झैवराना--[ (अ० क्रि०) ] झाकला, काला पड़ना 
2 कुम्हलाना, मुरझाना [( (स० क्रि) ।] काला कला 
2 कुम्हलाने में प्रवृत्त कर्मा 

झैव-बो- (पु०) - झाँवाँ 

झैवाना-| (अ० क्रि०) ॥ काला. झँवला हो जाना (जैसे-धूप 
से शरीर का रंग झैवाना) 2 आग का जलते-जलते बुझने को 
होना, आँच मंद पडना 3 कुम्हलाता, मुरझाना 4 निर्जीव, बेदप 
होना $ झेपना |] (स० क्रि) । काला करना 2 बुझाना 
3 कुम्हलाने मे प्रवृत्त करना 4 लज्जित करना 5 बेदम कला 

झैसना--! (स क्रि) ठगना, धोखा देकर पैसे बसूलना |] 
(अल क्रि) रगडते हुए मलना 

झउआ--(पु०) . झाना 

झक- (खी०) हल्का -पागलपन, खब्त (जैसे-झक सवार 
होना) !| (वि०) 7 स्वच्छ तथा उज्ज्वल 2 चमकदार, 
चमकीला 

झक-झक--(ख्रो०) व्यर्थ की तकरार, किचकिच 

झकझका-(नि०) 3 बिल्कुल साफ, स्वच्छ 2 चमकीला, 
चमकदार 

झकझकाशट-(खी०) ] ओप, चमक 2 उन्चलता 
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झकझोर -| (पु०) । झकझोरना 2 ऑॅका 3 झटका [[ (वि3) 
। झकझोर हुआ 2 तीव्र, तेज़ 

झकझोरना--!स० क्रिश) - इँझोड़ना, झटका देना 

झकझोरा-{पु२) । झटका, धक्का, झोका 2 तेज हिलोर 

झकझोरी--(स्री5) छीना झपटी 

झकझोलना-(स० क्रिश) - झकझोरना 

झकड़ी-बो० (स््री>) दूध दृहमे का बर्तन 

झकना--(अ० क्रि?) ! बकना 2 झख मारना 

झकाझक--(बि०) झकझका 

झकार-सं० (पु०) 'झ' वर्ण 

झकोरना-| (अ० क्रि) हवा का झोका पालना [| (स० 
क्रि०) झकझोरना 

झक्ोरा-(पु०) हवा का झोंका 

झकोला-(पु०) = झकोग 

झक्कड़-[ (१०) तेज आंधी, अँधड़ ]! (पु०) = दे० झक्को 

झक्का-(पु०) प्रचंड आँधी 

झक्की-(विऽ) सतकी, खब्ती 

झख-(खी०) । झोंखना 2 मछली | “मारना तुच्छ काप 
करे को मजबूर होना (जैसे-वहाँ झख मारते क्यों जाते हो) 

झगड़ना-(अ० क्रिश) झगड़ा करना, भिड़गा लड़ना 

झगड़ा-(पु०) । लड़ाई 2 कहा-सुनी। “झंझट, --टंटा; 
>“फ़साद „ अ० (पु०) लड़ाई झगड़ा --मोल लेना 
+ जान-बूझकर संकट में पड़ता 2 जान-बुझकर झगड़ा करना 

झगड़ालू-(वि०) झगड़ा करनेवाला, कलहप्रिय, फ़सादी 

झगला-(पु०) ढीला-ढाली कुरता 

झगा-(पु०) = झाला 

झगुलिया-(खी०) छोटा झगला 

झज्झर-(स््रीौ०) = झंझर, पानी का बर्तन 

झज्झी-(खी०) = झझो 

झझक--(स्वी०) । झझकजे की क्रिया 2 यदा-कदा होनेबाला 
पागलपन 3 रह-धहकर निकलनेदाली हल्की दुर्गंध 
झझकना--(अ० क्रिः) । सनक में आकर बिगडना 2 दे? 
िश्िकना 

झझकाना- (स० क्रि ) चौंकाना |] (स० क्रि०) झिझकने 
में प्रवृत्त करना 

झझकार-(ख०) फटकार 

झझकारना-(स० क्रिश) । डाँटना, डपटना 2 दुरदुराना 
झट-अ० । चट-पर, तुरंत 2 फुर्तो से, तेज़ी से 
झटकना-(स० क्रिश) ? झटका देना 2 जबरदस्ती ले लेना 
3 हड़प लेना (जैसे-उसने जेब से दस रुपये झटक लिए) 
झटका-(पु०) ] झटकने की क्रिया 2 हल्का धवका, झोंका 
3 आकस्मिक और अल्पकालिक बीमारी 4 अचानक आई 
विपति 5 पशु आदि की गर्दन को एक हो बार में हलाल करना 
झटकारना-(स० क्रि) जोर से झटका देना (जैसे-कपडा 
झटकारना) 

झट-पट-(क्रिश वि०) अतिशीघ, तुरंत ही, फौरन 
झटाका-(क्रिश बि०) = झड़ाका 

झड़- (खी०) झड़ी [] (स्त्री) ताले के भीतर का खटका 
झड़कना-(स० क्रि) = झिड़कना 

अड़झड़ाना-(स० क्रिश) । झड़-झड़ शब्द उत्पत्र करना 


2 झटकारना 3 झंझोडना 4 झिडकना 

झड़न-(खो०) झड़ने की क्रिया 2 झड़ने-झाड़न से 
निकलनेवाली वस्तु 

झड़ना-(अ० क्रि०) । ट्रट-ट्रटकर गिरना {जैमे-पेड से पत्तियाँ 
झड़ना) 2 छोटे-छोटे कणां का अलग होकर गिरना 
(जैसे-कपड़ों से धूल झड़ना) 

झड़प-(खी०)  अड्पने को क्रिया 2 अत्पकालिक भिड़ंत 
3 क्रोधपूर्ण कहा-सुनी, कटू ब्रातचीत 

झड़पना-(अ० क्रि) । आवेश एवं क्रोध पूर्वक किसी पर 
आक्रमण करना, टूट पड़ना 2 उलझना 

झड़पा-झड़पी-(स््ी०) । हाथापाई, गुत्थम-गुत्था 2 झड़प 

झड़पाना-(स० क्रि०) आपस में लड़ाना 

झड़बेरो-(स््रो०) जंगलो बेर 

झड़वाना-(स० क्रि3) । झाडने का काम कराना 2 झाड़-फूँक 
कराना (जैसे-नज़र झड़वाना) 

झड़ाका-] (पु०) झड़प [[ (क्रि, वि०) झट से, चटपट 

झड़ाझड़-(क्रि० बि०) । लगातार, निरंतर 2 जल्दी-जल्दी 

झड़ी-! (स््री०) लगातार झडते रहने को क्रिया 2 लगातार कुछ 
समय तक होनेवाली वर्षा (जैसे-चार दिन से पानी को झड़ 
लगी है) 3 लगातार एक पर एक होती रहनेबाली बात 
(जैसे-गालियों की झड़ो लगना) || (स्री०) - झड़ [| 

झणत्कार-सं> (खोऽ) झंकार 


झन-(खी०) = झं 
झनक--(सी०) झन-झन की ध्वनि 
झनकना--(अ० क्रिः) १ झन-झन शब्दे निकलना 


2 बकना-झकना 3 झोखेना 4 आवेश में हाथ-पाँव पटकता 

झनक-मनक-(सरी०) । पहने हुए गहनों के परस्पर टकराहट 
से उत्पन्न ध्वनि 2 धुंधशओं का शब्द 

झनकार-(खी०) - झंकार 

झन-झन-(स्त्री०) नृत्य के समय पैसों में पहनो हुई पायलों से 

झनझनाना-| (अ3 क्रि>) इल-झन शब्द होना 2 दे? झनझना 
| (० क्रि) झन-झन शब्द उत्पन्न करना 

झनझनाहट-(स्बो०) । झंकार 2 झुनझुनौ 

झनझनाना-(अ०> क्रिऽ) झन-झन शब्द होना 

झनाझन-] (स्वो०) झंकार || (क्रि वि०) झन-झन शब्द 
करते हुए 

झन्नाना-(अ० क्रि०) १ झनझन शब्द करता 2 सिहर 

झन्नाहट-(खो०) झनझनाहट 

झय-] (स्के०) वातु का यकायक ऊँचाई से गिक 
| (क्रि० वि०) जल्दी से! “खाना यकायक गिरत 

झपक-(स्री०) । बार-बार पलक खोलने एवं बंद करने कौ 
क्रिया 2 एक बार पलक गिरने में लगनेवाला समय 3 झपकी 

झपकना-(अ० क्रि)  पलकें गिरना 2 पलकों का खुलना 
और बंद होना 3 झपको लेना, ऊँघना 

झपका--(पु०) झोंका 

झपकाना-(स० क्रि०) ] पलकें गिराना 2 आँखें खोलना और 
बंद करना 

झपकी-(खो०) ॥ हल्की नोंद 2 चकमा, धोखा 

झपट-।स्ये०) ॥ झपटने की क्रिया 2 टूट पड़ना, झपट्टा 


झपटना 
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झपटना-्] (अ० क्रि०) 4 वेगपूर्वक किसी की ओर बढ़ना 
(जैसे-बिल्ली का चूहे पर झपटना) 2 लपक कर लेना 
(जैसे-उसने मेरी मिठाई झपट ली) ]] (स० क्रि०) झपटकर 
छीन लेना, एकड़ लेना 

झपटान-मो० (स्री०: = झपट 

झपटाना-(स० क्रि०) झपटने की क्रिया करमा 

झपड्ठा-(पु०) । झपट 2 सहसा किया जानेवाला आक्रमण, 
घासा। -र्‍मार (वि०) झपटनेवाला 

झपड्डिथाना-(स० क्रि०) लगातार कई थप्पड़ लगाना 

झपना-(अ० क्रि०) } पलक गिराना 2 ऊपर से नीचे यकायक 
आना 

झपताल-(पु०) संगीत में पाँच मात्राओ का एक ताल 

झपवाना-(स० क्रि०) पलकें मुँदबाना 

झपसट-बो० (खो०) घोखेबाज़ी (जैसे-झपसट में अपना काम 
करवाना) 


झपसना-(अ० क्रि०) पेड़-पौधों लताओं आदि का चारों ओर ! 
फैलना 


झपाक-(क्रि० विश) पलक मारते, झटपट 

झपाका-(पु०) जल्दी, शौधता 

झपाटा-बो० (पु०) - झपट्टा 

'झपाना-! (स० क्रि?) = झपकाना [[ (अ० क्रि०) झैपना 
| (स० क्रि०) लब्जित करना 

झपित-(वि०) । मुंदा हुआ 2 झेंपा हुआ, लज्जित 

झपिया-बो० (स्त्री०) । हँसुली के आकार का एक गहना 
2 पिटारी 

झपेट-(खी०) = झपट 

झपेटना-(स० क्रिः) ] झपटना 2 दबोच लेना 

झपेटा-(पु०) धक्का 2 चपेट 3 प्रेतबाधा 4 झकोरा 

झपोला-(पु०) - ईपोला 

अझप्पड़-(पु०) * झापड़ 

झप्पान-ओ० (१०) = इपान 

झप्पानी-(पु०) पालकी उठानेबाला मजदूर 

झबरा-(वि०) बड़े-बड़े बालोंबाला (जैसे-झबरा कुत्ता, झबरी 
बिल्ली) 

झबरीला-(वि०) जिसके शरीर पर चारों ओर बाल बिखरे हों 
(जैसे-झबरीला भालू) 

झबा-बो० (पु०) = झब्बा 

झबार-बो० (स््री०) = दे० झगड़ा 

झबिया-(स््री०) ] छोट! झव्बा. छोटा फुँद 2 आजूबंट आदि 
में नीचे लटकनेत्राली कटोरी 

झब्गरा-(पु०) । गुच्छा 2 कपड़ों, पहनों आदि मैं लगाया 
जानेवाला फुँदना 3 टोकय 

झमक-(स््री०) । झम-झम को आवाज़ 2 ठसक, नखरा 
(जैसे-झमक भरी चाल) 3 चमक, प्रकाश 

झभकना--(अ० क्रिश) ? रह-रहकर चमकत 2 झम-झम शब्द 
होना 3 झम-झम ध्वनि करते हुए उछलना-कूदना 4 ठसक 
दिखाना 

झमकाना-(स० क्रि) । चमकामा 2 मटकाना 3 झम-झम की 
आवाज़ करना 

झमकारा-(पु०) बौछाड 


अभध-झम-] (खी०) । घुँघरुओं आदि के बजने से उत्पन्न ध्वनि 
2 ज़ोर से वर्षा होने की आवाज, छम-छम 3 चमक-दमक 
ग (वे) । झम-झम शब्द करता हुआ (जैसे-झप-इम 
पानी बरसना 2 खूब चमकता हुआ []] (क्रि० वि०) 
3 झम-झम शब्द करते हुए (जैसे-पानी का झम-झम बर्‍सना) 
2 दे० झमाझभ 

झमझमाना-[ (अ० फ्रि) । झम-झम शब्द होना 
2 चमचमाना [7 (स० क्रि) । झम-झम शब्द उत्पन्न कला 
2 चमक-दमक से युक्त करना 3 चमक-दमक दिखलाया 
(जैसे-गहने झमझमाना) 

झमना-(अ० क्रि) ) झपकना 2 दे० झमाना 3 झुकता, नप्र 
होना है 

झयाका-[ (पु०) ॥झम-झम शब्द 2 ठसक, नत 
|| (क्रि. बि०) ॥ झम-झम शब्द करते हुए 2 झट से, तुरत 

झमाझम- (क्रि वि०) । झमझम (रिमझिम) की आवाज़ 
करते हुए 2 चमचमाते हुए |! (वि०) । झमाझम शब्द करता 
हुआ 2 चमकता-दमकता हुआ 

झमाना- (अ० क्रि०) दे० झेबान, |] इकट्ठा होना, एकत्र होता 
[| (स० क्रि) झमने में प्रवृत्त होना 

झमूरा-। (वि०) झबरा 9 (पु०) । घने और धधे 
बालोंवाला छोटा सुंदर बच्चा 2 नटों एबं बाजीगरों के साथ 
रहनेबाला लड़का 3 भालू 

झमेला-(पु०) । झगड़ा 2 झेझट-बखेडा 3 भीड़-भाड़ 
(जैसे-झमेले से भागना) 

झमेलिया-(पु०) झगड़ा करनेवाला व्यक्ति 

झर-सं० (स्त्री?) । झरना, निर्झर, सोता 2 झडी 3 लपट 

झर-झर-- झर्झर 

झरझराना-] (अ० क्रि०) । झर-झर शब्द होता 2 झर-झा की 
आवाज़ करते हुए बहना ॥[ (स० क्रि) झर-झर की आवाज़ 
करते हुए गिराना 

झरन-(स्त्री०) = देऽ झड़न 

झरना-] (पु०) । सोता, निर्झर 2 पहाड़ आदि ऊँचे स्थान से 
नीचे गिरनेवाला जल प्रबाह [[ (अ० क्रि०) ? लगातार गिरना 
2 दे० = झड़ना 

झरना-(आ० क्रि०) झड़ना, गिरना 

झरहराना-(अ० क्रि ) = झरझराना 

झराझर-(क्रि० वि०) । लगातार, निरंतर 2 जल्दी-अल्दो वेग 
पूर्वक 3 झर-झर शब्द करते हुए 

झरी-(स््री०) । पानी का झरना, सोता 2 दे० झड़ 

झरोखा-(पु०) रोशनदान, गवाक्ष 

र्झर-। सं० (पु०) । पानी के गिरने को आवाज़ 2 झरमा 
ता (खी०) झाँझ 

झर्राटा-] (पु०) कपड़ा फटने या फाड़ने से होनेवाला शब्द 
हा (क्रिश बि०) तुरंत, झट-पट 

झल-(पु०) । स्वाद आदि की तीक्ष्णता, झाल 2 जलग, 
3 काम-वासना 4 कामना, इच्छा 5 खप्त 

झलक-(स््रो०) चमक, प्रभा 2 आभास 3 क्षणिक दर्शन। 
~दार * फ़ा० (वि०) चमकदार, चमकीला 

झलकना-(अ० क्रि०) १ चमकना 2 आभास होना उ दिखाई 
देना 


ताप 


झलका 


क 


झाँग 


झलका-(पु। छाला, 'झफोला 
झलकांना-(म० क्रिश) । चमकाना 2 झटकदार बनाना 
3 आभास कराना 4 दिखाना 

झलकी-(खो०) । झाँको 2 झलक 3 कोई विशेष नमूना 
4गेड़ियो नाटिका 

जञलनझल-| (ख्रीऽ) चमक-टमक ॥ (विज) 
चमकता-दभकता हुआ |[॥ (क्रि, त्रिस्‍) १ चमक-दमक से 
२ प्रकाशयुक्‍त होकर (जैसे-गहनो कः झल्ल-झत्द चमकना) 
झलड़ालाना-] । अ० क्रि) चमकता || (म¬ क्रि) खूब 
चमकाना 

झललाहट-(स्रो०) चपचमाहट, चमकाहट 
झलना-| (स> क्रिश) हिलान! -डुलाना (जैसे-पंखा झलया) 
|| (अऽ क्रि) हिलना-इुलना 

झलमरल-] ( खरो) । रह-रहकर होनवाला हल्का प्रकाश 
2चमक-टमक || (वि०) अम्धिर, झलयल्याता हूऊय 
बलप्रला-(वि०) झलकता हुआ, चमकीला 

झलप्रलाना-] (अ० क्रि०) चमचमाना ]|[ (क्रिश वि०) 
रह-फ़कर चमकाना 

झलराना-[ (स क्रि०) । झालर का रूप देना 2 झालर 
लगाना || (अ> क्रि०) झालर रूप में छाना 
झलबाना-] (स० क्रि6) झलमे का काम करवाना (जैसे-पंखा 
झलबाना) || (स क्रि०) झालने का काम दूसरे से 
कराना 

केस्ट्हाया-(40) ।॥ जिसे किसी तरह की सनक हो 2 डाह 
करेबाला, ईर्याल्‌ 

प्लला-। -सं/ (सोत) आतप, धूप ][ (पु०) । हल्की वर्षा 
2पंा (अलनेबाला) [| (सी) - झालर 
झलाई-( खो) । टाका लगाना 2 धातुओं को जोड़ने की 


पझलाऊ-(वि०) । झोलवाला 2 ढीला-दालां 

झलाझल-] (वि०) अत्यधिक चमकीला, अत्यंत चमकदार 
॥[ (क्रिश बि) चमकते हुए गा] (पुऽ) एक तरह का 
चमकला वख 

झलाझली-| (खी०) झलाझल होने की अवस्था, स्थिति 
ग (बि०)/ (क्रिश वि०) = झलाझल ]]] (खी०) झलवाया 
जाना (पंखा) 

झलाना-(स० क्रिश) = झलवाना 

झलाबोर-] (पु०) । रूपहले तारों से बुना गया साड़ी का 
आँच 2 जरी का काम किया हुआ सामान 3 चमक-दमक ]| 
(बि+) खूब चमक-दमकवाला 

झलामल-(स्रो०)/ (बि०) = झलमल 

झलारा-(वि०) तीक्ष्ण स्वादबाला, झालदार 

झल्ल-(खी०) पागलपन, सनक 

झल्ला- (१०) बहुत बड़ा टोकरा, झाबा [] (पु०) झंझा 
| (बिश) पागलों का आचरण करनेवाला, सिडी [४ 
(बिश) बहुत तरल, पतला 

झस्लाना-] (अ० क्रि) । क्रोध में चिल्लाना 2 बहुत चिढ़ना 
ग (स० क्रि०) खीझने में प्रवृत्त करना 
प्ल्लाहूट-(खो०) क्रोध 

ब्ल्लिका-सं० (खो०) शरीर पोंडने का कपड़ा 


झल्ली-(स्त्रो>) । चमड़े से पढ़ा हुआ एक छोटा बाजा 
2 येकरी 

झबर-बो (पु०) = झगड़ा 

झच-सं० (१०) ॥ मछली 2 मोन राशि। --केतु (पु०) 
कामदेव; “राज (पु०) मगरमच्छ 

झर्षांक-सं> (पुऽ) कामदेव 

झहनाना-(स० क्रिश) । झनकार पैटा करना 2 रोमांच उत्पन्न 
काना 3 चौंकानेवाला काम करना 

झाँई-( सकी) । छाया, परछाई 3 अंधकार, अंधेर 3 छल, 
धोखा 4 धब्बा 5 झलक, आभा। ~झाप्पा (पुऽ) बो० - 
झाँसा; -माँई (सत्रो०) बच्चों का एक खेल जिसमें वो गाते 
हुए झुमते हैं। “आता आँखों के सामने अंधेरा छाना; 
“देना धोखा देना 


झाँक-(स््री०) ॥ झांकने की क्रिया 2 झलक 


| झाँकना-(अ० क्रि) ॥ आड़ से. झरोखे आदि से देखना 


2 झुककर देखना (जैसे-कुआं झाँकना) 

झाँकर-न (पुऽ) - झंखाड 

झाँका--(पु०) । झराखा 2 जालीदार खांचा 

झाँकी-( स्म) । मुखट अवलोकन, संक्षिप्त दर्शन 2 झाँकने 
को क्रिया 3 मनोहर दृश्य (जैसे-टशहग को झाँकी) 4 झरोखा 

झाँखर-[ (पु०) । अरहर को खूटियां 2 झाड-झेखाड़ 
॥] (वि०) । जिसके तल में बहुत से छेद, सृगख हों 2 झोनी 

बुनावटवात्त़र 

झाँगला-! (वि०) ढोला-ढाला || ढीला-हाल् कुर्ता, झभा 

झाँझ- (स्बो०) । काँसे, पीतल आदि के मोटे पतर की बनी 
कम उभारदार कटोरियों कः जोड़ा, झाल, छैना 2 क्रोध, गुस्सा 
3 पाजीपन, शरारत 

झाँझ-।! (स््री०) = झाँझन 

झॉझन-(खी०) पैजनी, पायल 

झाँझा-[ (पुर) फसल पे लगनेत्धला कीडा |] (पु०) । झाँझ 
2 छानने का पौता ॥| (पु०) । झंझट 2 हुज्जत 

झाँझिया-(पु०) झॉझि बजानेवाल्् व्यक्ति 

झाँझी-(स्री०) ॥ एक उत्सव जिसमें बालिका. रात के समय 
इँझरीदार हाडी में दीपक रखकर गीत गाती हुई घर-घर जाती हैं 
तथा वहाँ से पैसे था अनाज पाती हैं 2 उक्त अवसर पर गाया 
जानेवाला गौत 

झाँट-(ख्री०) 3 जननेंद्रिय पर के बाल, पशम 2 अत्यंत तुच्छ 
एवं निकम्भी चीज़ 

झाँप-(खी०) । ऊपरी आवरण 2 परदा, चिक 3 साया, शेड । 
“दार + फ्रा (वि०) छायावाला 

डाँपना-] (स० क्रि०) । ढैंकना, आवरण करना 2 दबोचना 
[| (अ० क्रि०) पना 

झॉपा-(पु०) । बड़ी टोकरी, दौरी 2 बड़ी पिटारी 

झांपो-(स्बो०)  खंजन पक्षी 2 दुश्चरित्रा स्त्री, पुश्वली खी 

झांवना-[ (स० क्रि०) झाँवे से राइकर धोना [॥ (स० 
क्रि०)/(अ० क्रि) = झैबाना 

झाँवर-[ (खबो०) घान के लिए उपयुक्त नीची भूमि [| (वि०) 
॥ काला 2 मलिन, गंदा 3 कुम्हलाया हुआ 

झाँवली-(खी०) ? झलक 2 झाँ 3 आँख का संकेत, कनखी 

इरतैबा-(५०) । भट्टे में पकी काली ईट 2 जली ईंट का टुकड़ा 


झाँसना निज 
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झाँसना-(स० क्रि) । धोखा देना 2 झँसना 

झाँसा-(पु०) । धोखा 2 छलपूर्ण बात। ~पट्टी (स्रीऽ) 
दमबाजी 

झाँसिया, झाँसू-(पु०) झांसा देनेवाला, छली 

झा-(पु०) मैथिल तथा गुजशती ब्राह्मणों की उपाधि 

झाई-(स्रीठ) : झाई 

झाऊ-| (पु०) छोटा झाड़ |! (पु०) मोर पंखो की जाति का 
एक़् पौधा जिसकी पत्तियाँ दवा के काम आती हैं 

झाग-(पु०) फेन, गाज (जैसे-साबुन का झग) । --दार * 
फ़ा० (वि०) जो झागयुक्त हो (जैसे-झागदार साबुन) 

झागना-[ (अ० क्रि०) फेन निकलना || (स क्रिऽ) फेन 
उत्पन्न करना 

झागिया-(वि०) .- झागटार 

झाझा-(वि०) । जला हुआ, दष्घ 2 गहरा-गाढ़ा, तेज 

झाट-सं० (पुऽ) ] कुंज 2 झाडी 3 घात धोकर साफ़ करना 

झाड़-] (पु०) । छोटे उले छितराए ऐड-पौधों का वर्ग 2 झाड 
को तरह का अनेक शाखाओंबाला चिराग आदि जलाने का 
शीशे का बहुत बड़ा आधात। “खंड = सं० (१०) झार 
खंड; ~झंखाड़ (१०) । कांटेदार झाडियों का समूह 2 व्यर्थ 
के पेड़-पौधों का समूह; --दार [ (वि०) । कँटोला 2 घना 
|| (पु०) कसौदा; -फ़ानूस * अ० (पु०) शीशे का बना 
दीपाधार “-का काँटा झगड़ालू आदमो 

झाड-[] (खी०) । झाडूने को क्रिया 2 झाड़ने पर 
निकलनेबाली धूल आदि, झाड़न। “-झूड़ना (स० क्रि०) 
सफ़ाई करना; “पोंछ (खो०) सफाई (जैसे-झाड़-पोंछ 
करना); ~फूँक (स््री०) । झाड़ना-फूँकना 2 प्रेत बाधा दूर 
करना; “खुहार (खी०) - झाड़-पोंछ 

झाड़न-(स््री०) ) झाड़ने से निकलनेवाली धूल आदि 2 झाड़ने 
का कपड़ा 

झाड़ना-(स० क्रि) ) झटकारना (जैसे-दरी झाइना) 2 साफ़ 
करता (जैसे-अलमारी झाड़ना) 3 आघात करना जिससे सटी, 
जुड़ी वस्तुएं अलग हो जाएँ. (जैसे-पेड़ से आम झाड़ना, इमली 
झाड़ना) 4 मंत्र पड़कर फूँकना (जैसे-भूत-प्रेत झाड़ना, नज़र 
झाड़ना) 5 कंघो करना (जैसे-बाल झाइना) 6 फटकारना 
(जैसे-अधिकारी ने लिपिक को खूब झाड़ा) 7 योग्यता 
दिखाकर थाक जमाने के लिए उल्टी-सीधी बाते करना 
(जैसे-कानून झाइना) । ~झटकना (स० क्रि०) 
डाँट-फटकार सुनांना, डॉँटना-फटकारना; ~पॉछना 
साफ़-सुथरा करना 

झाड़ा-] (पु०) 7 जामा तलाशी 2 मंत्रोपचार [] (पु०) 
। पाखाना फिरने की क्रिया 2 पाखाना, शौचालय 3 मल, गुह 
गा (पुऽ) = झांड-फूँक 

झाड़ी-(खी०) । कैंटीले पौधों का समूह 2 एक में मिले हुए 
केटोले पौधे । ~दार * ० (वि०) । कटिदार 2 छोटे झाड 
का सा 3 जहाँ बहुत सी झाडिया हों, झाडदार 

झाडू-(पु०) लंबी सीकों आदि का मुट्ठा जिससे कूड़ा साफ़ 
करते हैं, बुहारी । ~कश * फ़ा० (पु०) । झाडू देनेवाला 
व्यक्ति 2 भंगी; “-बरदार + फ़ा० (पु०) । झाड़ू देनेवात्प 
सेवक 2 गलियों-नालियों में झाडू देनेवाला मेहतर; --खुहारी 
(खी०) । झाड़ू 2 घर को सफ़ाई; ~देवा । कूडा-करकट 


साफ़ करना 2 सब कुछ नष्ट करना, --फिरना कुछ बाकी न 
रहना, बर्बाद हो जाना; --मारना ठोकर मारता, तिरका 
करना 

झापड़--(पु०) थप्पड़, तमाचा 

झाबर-(पु०) दलदल 

झाबा-(पु०) । टोकरा 2 कृष्प! 3 चमड़े का बड़ा धाल, सफा 
4 शौशे का बडा झाल 

झामक-सं० (पु०) जली हुई ईट, झोंबा 

झामर-सं० (पु०) ॥ टेकुआ रगड़ने की सान, सिल्ली 2 पै में 
पहनने का गहना 

झामर-झुमर-(पु०) । व्यर्थ की बते 2 निरथिक एवं सारहीन 
तथ्य 


झाँय-झाँय--(ख्रो०) सुनसान जगह में हीनेवाली झन-झन की 
आवाज 

झार खंड-हिं० « 
भूभाग 

झारन-(स्री०) = झाड़न 

झारना--(स० क्रिश) « झाइना 

झारा-(पु०) बहुत पतली धुली हुई भाँग 

झारी-(खी०) टोटीदार नर्तन 

झाल-] (खी०) । गंध, स्वाद आदि की तीव्रता 2 स्वाद क 
चरचरापन, तीक्ष्णता [] (स््रो>) ) झालने की क्रिया 2 घातु 
आदि का वह अंश जिसमें राका लगा हो ॥ (खौ०) 
। बादलों आदि के कारण होनेवाला अंधेरा 2 झडी 

झालना-(स० क्रिश) । धातु कौ बनी वस्तु को टाँक से जोड़ा 
2 ठेडा करने के लिए शोरे या बर्फ़ में रखना 

झालर-(खो०) । लटकनेवाला हाशिया 2 लहरदार किनार । 
~ दार + फ़ा० (वि०) जिसमें झालर लगी हो 

झाँब-झाँब-(ख्रो०) हुज्जत, तकरार 

झावर-(पु०) = झार 

झावुक--सं० (पु०) झाऊ 

झिंगवा-(र्ी०) झोंगा मछली 

झिंगारना-] (अ० क्रि०) झोंगुर का बोलना |] (स० क्रि०) 
झोंगुर की तरह का शब्द उत्पन्न करना 

झिंझिया-(स्री०) = झाँझी 

झिँझी-सं० (खरी) झोंगुर, झिल्ली 

झिँझोटी-(स्बी०) एक रागिनी जो दिन के चौथे पहर मे गाई 
जाती है 

झिझक-(ख्री०) संकोच, हिचक 

झिझकना--(अ० क्रिश) संकोच करना 

झिटकारना-(स० क्रि) झटकारना 

झिड़कना-(स० क्रि) 7 डाँटना, फटकारना 2 तिरस्कार के 
साथ फेंक देना 

झिड़की-(स्ब्री०) डॉट-फटकार 

झिड़झिड़ाना-(अ० क्रि०) = चिड़चिड़ाना 

झिपना-बो० (अ० क्रि०) झेंपना 

झिपाना-(स० क्रि०) लज्जित करना 

झिमकना-~बो० (अ० क्रि) झमकना 

झिमिटना-(अ० क्रि०) इकट्ठा होना 

झिर-को० (खी०) = झिरी 


संज (पु०) उजाड जगह 2 बिहार मै एक 


झिर-झिर 
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झिर-झिर-(क्रि० वि०) । धीरे-धीरे 2 धीरे-धीरे एवं झिर-झिर 
शब्द करते हुए 

झिरझ्िरा-(वि०) झीना. पतला 

झिएना-(अ० क्रिश) झरना 

झिरी, झिरी-(खी०) । छोटा सूराख. छेट, दरज 2 गड़ढा 
जिसमें आस-पास का पानी इकट्ठा होता हो 3 बड़े जलाशय 
के पास का छोटा झरना 

झिलैगा-] (वि०) । ढोले अंगोंवाला 2 झोनो बुनावटवान्तर 
| (पु) हल्की खाट जिसकी बुनावट ढोली हो 

झिलना-| (अ० क्रिश) । सहा जाता 2 अंदर धैसना 3 तृप्त 
होना. अघाना 4 मगन होना, तन्मय होना 

झिलना-]!] (पु०) झिल्ली, झोंगुर 

झिलप~(स्री०) लोहे का टोप। -टोष (पु०) शिरस्त्राण 

झिलमिल-] (स्रो>) । प्रकाश को किरणों के हिलते रहने को 
स्थिति (जैसे-तारों का झिलमिल करना) 2 अंधकार एवं 
प्रकाश के मध्य की स्थिति जो संध्या एवं सबेरे दिखाई देती है 
3 रह-रहकर चमकती हुई रोशनी [] (वि०) झिल-मिलाता 


[आ 

हलला (निर ) । थोड़ा अंधेर एवं थोडा उजाला (समय) 
2जो रह-रहकर चमकता हो (जैसे-झिलमिला प्रकाश) 
3झीना 

झिलमिलाना-] (अ० क्रि) रह-रहकर चमकना (जैसे-लौ 
का झिलमिलाना) 2 टिमटिमाना (जैसे-तारों का झिलमिलाना) 
|] (० क्रिश) ] चमकोलो वस्तु को थोड़ा-थोड़ा हिलाना 
2 हिलाते-हिलाते चमकाना 

झिलप्िलाहट-(स्रीऽ) । टिमरिमाहट 2 झिलमिलाने की 
क्रिया 


झिमिली-(खो०) )चिक, चिलमन 
३झ्निलमिलाहट 4 कान मे पहनने का गहना 

झिल्शड़-(वि०) पतला एबं झझरा, झीना 

झिल्ा-(वि०) ॥ पतला, बारीक, महीन 2जो गफ न हो 

झिल्लिका-अ० (खो०) ।झोंगुर 2 झिल्ली 3 गुर को 
झनकार 

झिल्ली-सं० (स्री०) झोंगुर 

झिल्ली-(खो०) ] पारदर्शक आवरण (जैसे-गर्भस्थ शिशु के 
चारों ओर लिपटी झिल्ली) 2 फल आदि का छिलका 3 खाल 
की पतली तह 4 आँख का जाला नामक रोग । ~दारं * फ्राल 
(विश) झिल्ली से युक्‍त 

झिल्लीक-सं० (पु०) झोंगुर 

झींक--पु०) = दे० झोका 

झीकना!-] (अ० क्रि०) = दे० झाँखना [| बो० (स० क्रि०) 
॥ पटकन) 2 फेंकना, सजित करना 

झींका-(पु०) पीसे जानेवाले अन्न की एक बार में चक्की में 
डालने के लिए निर्धारित मात्रा 

झींखना-(अ० क्रि०) । दुःखी होना 2 कुढ़ना 3 = झीखना 
ींगा-(पु०) । एक मछली जिसके मुँह एवं पूँछ पर लंबे बाल 
होते हैं 2 बढ़िया अगहनी धान 3 कपास की फसल में 
लामेवाला कीड़ा 

स ) बरसाती कीड़ा जो झीं-झीं की ध्वनि करता है, 


२ जाफरी 


झोंसी-(स््री5) छोटी-छोटी महीन बुँदों के रूप में होनेवाली 
हल्की वर्षा 

झीखना-| (अ० क्रि०) कुढ-कुटकर अपना दुखड़ा रोते रहना, 
खीझना ][ (पुऽ) कुढ्-कुढ़कर कही जानेवाली बात 

झीना-(वि०) 3 बारीक, महीन (जैसे-औना कपड़ा) 2 जिसकी 
बुनावट ठस न हो, पतला-पतला (जैसे-झीना खटोला, झीना 
पर्टा) 

झीमना-(अ० क्रि] । झुपना 2 ऊँधना 

झोमर-(प०) - झोवर (मल्लाह) 

झील -(स्यो०) प्राकृतिक जलाशय, बहुत वड़ा ताल, सरोबर 

झीलर--(१०) छोटी झोल, ताल 

झीली-(स्री5) ॥ दही, दूध आदि के ऊपर को मलाई 2 देऽ 
झिल्लो 

झीवर-(पु०) मांझी, मल्लाह, केवट 

झुँझलाना-। अ० क्रिऽ) क्रुद्ध एवं व्यथित होकर बोलना 

झँझलाहट-(खो०) झुँझलाने को क्रिया, गुस्सा 

झुंड-(पु०) समूह, टोली (जैसे-हिरमों का झुंड) 

झुंडी-(खो०) पौधों की खुँटों 2 कुलाबा जिसपर परदा राँगा 
जाता है 

झुकना-(अ० क्रिश) ) लटकना (जैसे-सिर झुकना, गर्दन 
झुकना) 2 मुड़ना (जैसे-लोहे की छड़ बोच से शुकना) 
3 नमित होना, दबना 4 पक्षपात करना (जैसे-मुझे किसी तरफ 
नहीं झुकना है) 5 नीचा होना (जैसे-आंखे झुकना) 6 किसी 
कार्य की ओर प्रवृत्त होना 

झुक-मुख-(पु०) दे० झुट-पुटा 

झुकरना-(अ० क्रि०) झुँझलाना 

झुकराना-बो० (अ० क्रि०) झोंकि खाना 

झुकवाना-(स० क्रिऽ) झुकने में प्रवत कला 

झुकाई--(स््री5) । झुकाने की क्रिया 2 झुकारे की उज्ञरे 

झुकाना-(स० क्रि०) ॥ टेढा करना, अटकाना 2 मोड़ना 
3 नीचा करना (जैसे-आँखें झुकाना) 4 कार्य में लगाना 5 नीचे 
की ओर लाना (जैसे-झंडा झुकाना) 6 परास्त काना 
(जैसे-शत्रु को झुकाना आसान नहीं है) 

झुकार-(पु०) हवा का झोका, झकोरा 

झुकाव, झुकावर-(स्री>) ) झुकने को क्रिया, झुके होने की 
अवस्था 4 प्रवृत्ति, रुख (जैसे-दर्शन के प्रति मेरा विशेष झुकाव 
है) 

झुग्गी-(खी०) गरीब की झोपड़ी 

झुट-पुटा-(पु०) थोड़ा-थोड़ा अँधेरा हो जाने का समय 

झुदुंग-(नि०) जटाधारी, झोटेबाला 

झुठकाना-(स5 क्रि०) भ्रम में डालना 

झुठलाना-(स० क्रि०) झूठा ठहशना 

झुठाना-(स० क्रि०) झूठा सिद्ध करना 

झुठालना-ओ० (स० क्रि०) = झुठलाना 

झुनका-(प०) छल, धोखा 

झुनझुन-(खी०) घुँघरओं आदि के बजने से उत्पन्न शब्द 

झुनझुना- !पु०) बच्चों का एक खिलौना, बाजा 

झुनझुनाना-] (अ क्रिश) । झुन-झुन की आवाज़ होना 
2 झुनझुनो होवा] (स> क्रि०) झुन-झुन ध्वनि उत्पन्न 
करना 


झुनझुनियाँ 
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झुनझुनियाँ-(खी०) । पैरों मे पहनते का एक गहन! 2 पैसों में 
'पहनाई आनेवाली बेड़ी 

झुनझुनी-(खो०) चुनचुनाहट एवं सनसनी 

झुनी-बो० (खी०) जलाने की पतली लकड़ी 

झुबझुबी-(स््री०) कानों पर पहनने का एक आभूषण, झुपझुपी 

झुपका-(पु०) कानों में पहनने का एक आभूषण 

झुमरा-बो० (पु०) बहुत बड़ा हधोडा 

झुमरी-(स्हो०) छोटी मुँगरी 

झुमाऊ-(बि०) झुमनेवाला 

झुमाना-(स० क्रिश) झुमने मे प्रवृत्त करना 

झुरकुट-(वि०) ! मुरझाया हुआ ? सूखा 3 दुबला-पतला 

झुरझुरी--(खी०) हल्की कँपकंपी 

झुरना-(अ० क्रि०) । अंदर हो अंदर विकल रहकर घुलना 
2 सूखना 3 कुम्हलाना, मुर्झाना 

झुरमुट-(पु०) । घनी झाडियो का समृह (जैसे-झुरमुट में छिप 
जाना) 2 बहुत से लोगों का समूह 

झुरबन~(खी०) - झुरावन 

झुरबाना-(स० क्रि०) । झुरे में प्रवृत्त करना 2 सुखाना 
(जेसे-धान झुरवाना) 

झुरहुरी-(ख्री०) : झुरझरी 

झुराना-! बो० (अ० क्रि?) । सूखना 2 झुरना [] (सऽ 
क्रि०) । शुरने में प्रवृत्त करना 2 सुखाना ˆ 

झुरी.-(खी०) त्वचा पर पडनेबाली शिकन। --दार + फ़ा० 
(वि०) जिसके शरीर पर झुर्शयाँ पड़ी हों 

झुलका-बो० (पु०) - झुनझुना 

झुलना-| (पु०) । झुल्ला, ढीला कुर्ता 2 झूला || (वि०) 
झूलनेबाला 

झुलमी-(खी०) । मोतियोंवाली लटकत 2 झूमर 

झुलमला-बो० (वि०) = झिलमिला 

झुलबाना-(स० क्रि०) अन्य से झुलाने का काम कराना 

झुलसना-(अ० क्रि०) । त्वचा का कुछ-कुछ जल जाने के 
कारण काला पड़ जाना (जैसे-रोटी पकाते समय हाथ 
झुलसना) 2 सूखकर काला पडना (जैसे-गेहूँ की बलियाँ 
झुलसना) 

झुलसवाना-(स० क्रिश) झुलसाने का काम अन्य से कराता 

झुलसाना-(स० क्रि०) । झुलसाना 2 झुलसवाना 

झुलाना-(स० क्रि०) । इधर-उधर हिलाना (जैसे-पालना 
झुलाना) 2 लटकाकर हिलाना (जैसे-पंखा झुलाना) 

झुहिरना-(अ० क्रि) लदना, लादा जाना 

झैझल-बो० (ख्री०) इुँझलाहट 

ूटा-[ (वि०) झूठा [] (पुः) पेंग 

झैट-। (पु०) झुठ व (वि०) झूठा 

झट-(पु०) जो बात सच न हो 

झूठ] (पु०) मिथ्या, असत्य ]] (वि०) झूठा, असत्य। 
~अयानी + अ० » फ़ा० (खी०) असत्य बात कहना, 
बताना; ~-भरा (वि०) असत्यपूर्ण; --मूठ (अ०) बिना 
सत्य आधार के, झूठ ही (जैसे-झूट-मूठ किसी को तेग 
करना) 2 यों ही बहकाने के लिए; --का पुतला बहुत झुठा 
आदमी; ~का पुल बाँ्ना झूठ पर झूठ बोलते जाना; 
~ साच जोड़ना सच्ची बात में भी झूठी बात मिलाकर कहना 


झूठन-]बो० (सी) - जूठन ¡[ (रऽ) दुफसलो जमीन 

झूठा-} (कि) ।जो सत्य न हो, पिथ्या 2 अमत्य, झट 
बोलनेवाला (जैसे-झूठा गवाह) 3 जो विश्‍वसनीय एवं 
सत्यनिष्ठ न हो (जैसे-झुठा प्रेमी, झुठा मित्र) 4 जिसमें 
वास्तविकता न हो. आडंबरपूर्ण (जैसे-झुठी मुहब्बत, झुठो 
दोस्ती) $ जो धोखा देने के लिए बनाया गया हो, दिखाऊ 
(जैसे-झूठा सिक्का, झुठा गहना) [] (वि०) देल जुठा। 
"का मुँह काला झुटा हर जगह जलील होता है: ~क 
कब्र तक पहुँचना झुठे का झूठ साबित कर उसे लॉजित 
करना; “-को घर पहुँचा देना झूठे को कायल कर देना; 
>झूठों का पीर (बादशाह) बहुत बड़ा झूठा 

झूठों-(अ०) ! झुठ-मृठ. यों हो २ सिर्फ कहने भर के ए, 
जाम मात्र को भे 

झूबना-(अ० क्रि) - झुमना 

झूम-(स्रीठ) । झूमने को क्रिया 2 ऊँघने की अवस्था 

झूमक-(१०) 7 झूप-झुमकर नाचनेवाला नाच, नृत्य, झुमका 
2 झूम नृत्य के साथ होनेवाला गीत 3 झुमका 4 मोतियों आदि 
का गुच्छा! ~साड़ी जिसमें मोतियों के गुच्छे टके हों 

झूमका-(पु०) । - शूष 2 - झुमका 

झूमड़-बो० (पुऽ) - झमर। -झामड़ (पुऽ) व्यर्थ का 
प्रपंच, आडंबर 

झूमना-(अ० क्रिश) । इधर-उधर हिलना, झोके खाना 
(जैसे-हवा के झेकि से पेड़ों की डालियो का झुमना) 
2 लड़खड़ाना (जैसे-शराब के नशे में झुमना) 3 लहराना 
(जैसे-सिनेमा के गीत सुनकर मस्ती में झूमना) । “-झापना 
(अ क्रि०) इधर-उधर डोलना 

झूमर-(पु०) । होली में नाच के साथ गाया जानेवाला गौत 
2 सिर का एक गहना 3 कान में पहनने का झुमका 4 खियों का 
घेरे में नाच-गाना 

झूरा-बो० (वि०) सूखा, खुश्क 

झूरै-(क्रि० बि०) 7 व्यर्थ ही, बेकार 2 बिना किसी सामग्री 
के 


झ्ूल-(खी०) । झूलने की क्रिया 2 मवेशियों की पीठ पर डाला 
जानेवाला कपड़ा 3 ढीला-ढाला भद्दा पहनावा 

झूलन-बो० (पु०) ॥ झुले का उत्सव 2 हिंडोला 

झूलना-] (अ० क्रि०) । इधर-उधर लहराना 2 पेंग लगाका 
बार-बार आगे-पीछे होना 3 किसी आशा में लटके रहना 
4 लटक जाना (जैसे-फाँसी पर झूलना) [। (पु०) हिंडोला 
वा (बि०) झूलनेवाला 

झूला-(पु०) ] झूलने का साधन 2 हिंडोला 3 जेजीरों आदि का 
बना खंभे का पुल, झूलता पुल 

झूली-(खी०) वह कपड़ा जिससे हवा करके अन्न ओसाया 
जाता है 

डॅपना-(अ० क्रि०) संकोच करना, लज्जित होना 

डँप-(स्वी०) संकोच, लज्जा 

झँपाना-(स० क्रिश) लज्जित करना 

झेँंपू--(वि०) झेंपनेवाला, लज्जालु, संकोची 

झोेपना-(अ० क्रि०) = झेंपना 

झेल-(स्री०)  झेलने की क्रिया 2 हल्का एव सुखद आघात 
उ हिल्लेरा 


झैलना 


उड्य 


टंका 


पेलना-(स० क्रि०) ? सहना 2 बर्दाश्त करना (जैसे-दुःख 
झेलना) 2 ठेलना 

झेलनी-(ख्रो०) चांदी, सोने की जंजीर जो कान के गहनों का 
बोझ संभालने के लिए बालों में अटकाई जाती है (जैसे-नथ 
की झेलनी, बालों की झेलनी) 

झॉक-(खो०) । झोंकने को क्रिया 2मन को प्रवृत्ति 
(जैसे-झोंक में आकर कोई काम कर बैठना) 3 धुन, आवेश 
4 दे० झोका 5 दे० झोंकी 6 तीब्रता (जैसे-नींद के झोके में 
पलेग से गिर जाना) 7 झुकाव । --दार + फ़ा० (वि०) जो 
झुका हुआ हो 

झोंकना-(स० क्रिश) ॥ आगे की ओर फेंकना (जैसे-कोयला 
झोंकना) 2 धकेलना (जैसे-आण में झोंकना) 3 उड़ाना, खर्च 
कल! (जैसे-नाच-गाने में उसने हजारों रुपए झोक दिए) 

झोंकबा-(पु०) भाड़ आदि झोंकने का काम करनेवाला 

झोंकबाना-(स० क्रि) झॉकने का काम किसी अन्य से 
करवाना 

झोंका-(पु०) । वेशपूर्वक चलेन बाली हवा 2 हिलोरा 
3 झटका, आघात 4 अचानक आनेवाली नींद 

झोंकाई-(सख्रो०) ) झॉकने को क्रिया 2 झोंकने का पारिश्रमिक 

झोकिया-(पु०) = झोंकवा 

पॉको-(स्बी०) । जोखिम 2 ज़बाबदेही, उत्तरदायित्व 

झोझ-[बो० (पु०) विशिष्ट पक्षियों के गले में लटकनेवाली 
मांस की झालर 

झझ--[ (पु०) घोंसला। ~मारना अनुचित बात को कामना 


होना 
झोंझल-(स्री०) + झुझलाहट 
झॉंद-(९०) । झाड़ 2 पौधों का झुरपुट 3 घास-फूस आदि का 
पूछा, जूरी 4 झुंड, समूह 
झोंटा-] (१०) सिर पर के लंब्रे-लंबे बालों का समूह । 
टी (खो?) खयां कॉ आपस में झोंटा पकड़कर 
होनेवाली लड़ाई; --झोंटी करना झोंटा पकड़कर लड़ना 
झोंटा~[[ (पु०) । भ्रैसा 2 भैस का बच्चा 
झोंपड़ पट्टी-(खी०) झोपडियों का मुहलला 
पड़ा-(पु०) घास-फूस से छाया हुआ छोटा कच्चा घर, 
कुटिया, मैंडई 
झोपड़ी-(सी०) छोटा झोपड़ा, कुटी 
झोंपा-(पु०) । झन्बा 2 गुच्छा 


झोकना-(स० क्रि) - झोंकना 
झोका-(पु०) झोंका 
झोझ- (१०) - झोंझ ] (पु०) = ोंझ वा 


झोझा-(बि०) तोंदवाला 

झोटिंग-(वि०) झेटिवाला 

बोपड़ा-(पु०) - झोंपडा 

झोर-बो० (पु०) = झोल 

झोरता-(स० क्रि०) । जोर से हिलाना, झकझोरना 2 डाल को 
और से हिलाना कि फल गिर जाए (जैसे-आम की डाल 
झेला) 3 बटोरना 4 छक्रकर भोजन करना 

झोल-| (पु०) । झूलना, लटकना 2 लटकनेवाला अंश 
3 आँचल 4 परदा । ~झाल (वि०) ) दोला-ढाला 2 व्यर्थ, 
बेकार 3 बुश, दूषित ][ (पु०) 7 वह झिल्ली जिसमें लिपटा 


हुआ बच्चा पैदा होता है, जरायु 2 गर्भ [] (पु०) + जलन, 
दाह 2 भस्म, राख [५ (पु) ) रसा, घोल 2 मामड़ ७ 
(पु०) अंडे-बच्चे 

झोलना-(स० क्रि०) 7 तपाता, जलाना 2 दुःखी करना 

झोला-(पु०) कपड़े आदि का बना चैला 2 खोली, गिलाफ 
3 साधुओं का ढीला-ढाला कुर्ता 4 पाल की रस्सी को ढीला 
करने की क्रिया 

इतेली-| (खो०) ! छोटा थेला, थैली 2 चारों कोने बांधकर 
कंधे आदि से लरकाया हुआ कपड़ा जो थैले का काम दे 
३ अनाज ओसाने का कपड़ा 4 घास-भूसा बाँधने का जाल 
5 गोद (जैसे-बच्चे को झोली में लेना) । ~डालना भिक्षा 
अहण हेतु झोली फैलाना 

झोली-।] (ख्रो०) राख, भस्म 

झोलेदार-! हिं० + फ्रा० (वि०) स्सेदार 

झोलेदार~]] हिं० + ० (वि०) । जिसपर मुल्म्मा हुआ हो 
2 जिसमें झोल पड़ता हो 

झौँझट-बो० (खी०) = झंझर 

झौद-(पु०) झोंझ (पेट) 

झौड़-(स्बी०) । कहा-सुनो 2 डॉट-फटकार 3 झंझट, बखेड़ा 

झौर-(पु०) । समूह 2 गुच्छा 

झोरे-(क्रि० वि०) पास, निकट 2 साथ, संग 

झौवा-बो० (पु०) = झौआ 

झौहाना-(अ० क्रि०) क्रुद्ध होकर झल्लाते हुए बोलना 


ट 


टैक-] सं० (पुऽ) । चार माशे की एक तौल 2 उक्त तौल का 
बटखर 3 उक्त तौल का चाँदी का सिक्का । “-शाला (पु०) 
(स्री) टकसाल 

टंक=।| सं० (पु०) । पत्थर काटने और गढ़ने की टाकी 
2 कुदाल, फरसा 3 कुल्हाड़ी 4 तलवार 5 तलवार की म्यान 
6 अभिमान, घमंड 7 क्रोध, गुस्सा 

टेक-]]] अं० (पु०) ॥ तालाब 2 बड़ा हौज़ 

टेक-[\ अं० (पु०) युद्धान, टँक। ~मार *हिं० (वि०) 
= टैंकतोड़ 

टॅंकक-]सं० (पु०) चाँदी का सिक्का; --शाला (स्तरी०) 
सिक्के ढाल्ने का कारखाना, टकसाल 

टेकक-]] सं० (पुर) टाइप करनेवाला, टाइपिस्ट। --शाल्ा 
(५०) रंकण येत्र बनाने का कारखाना 

टेकण-सं० (पु०) । टाइप करना 2 सिवकों आदि की ढलाई ! 
चत्र (पुश) टाइप-राइटर 

टैंकना-(अ० क्रि) ॥ टाका जाना 2 सिलना 3 सिलाई द्वारा 
अटकाया जाना 4सिल आदि का कुटना 

डैकवाना-(स० क्रि०) ) टाँका लगवाना 2 सिलवाना 3 सिल 
आदि कुटवाना 

रंका-[ (पु०) ॥ टंक नाम की पुरानी तौल 2 टका (सिक्का) 


टॅकाई 
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टक्क 


|| (सरील)  जांध 2 संपूर्ण जाति की एक रागिनी 
टॅकाई-(खी०) ? टाँकने की क्रिया 2 टाँकने का पारिश्रमिक 


टैकाना-] (स« क्रिश) टाके लगवाना 2 सिल आदि ¡ 


कुटवाना ]| (स क्रि०) याददाश्त, स्मरण हेतु लिखबा देना 
टंकार-] संत (स्री, । धनुष की ध्वनि 2 घातु आदि कौ 
रन-रन, टनाको 
टंकार-सं" |] (सं) 
अचरज 
रंकारना-सं० * हिं. (स० क्रि०) । धनुष की प्रत्यंचा तानकर 
छोड़ना जिससे रन-टन ध्वनि उत्यत्र हो 2 टन-टन शब्द उत्यत्न 


॥ चिल्लाहर 2 आश्चर्य विस्मय, 


टंकिका-स० (स््रौ०) टॉकी, छेनो 

टंकी--अं० * हि» (खीर) कुंड, हौज, हौदी (जैसे-टंकी में 
पानी नहीं है) टैकु आः-बो.' (वि) जिस पर कुछ टाँका गया 
हो. (जैसे-टैकुआ दुपट्टा) 

टंकोर-(स््री6) टका? } 

टंकोरना-(स क्रि गा 

टंकोरी=-(ख!०) बहुत छोटों तराजू 

टंग-सं० (पुऽ) ) टॉग ? कुल्हाडो 3 फासा 4 चार माशे को 
एङ. तौल, टंक. 

टॅँगड़ी-(खी०) । टॉग फे 2 अडंगा। -बाज़ * फ़ा० अडंगे 
लगनिवाला 

टंगण-सं+ (पृऽ) माहाग 

दैगना-[ (अ क्रि०) । टाँगा जाता २ अटकाया जाना. जड़ा 
जाना 3 फाँसी पर चढ़ाया जाना |) (१०) अलगनी 

दँगरी-(खौऽ) - रँड 

टैगाना-( स6 9.) टाँगन में पवृत्त करना (जेसे-दोवार पर 
तस्वीर टॅगाना) 

डगस्टन-अ> (५०) क्रोमियम की जाति का एक धातु तत्त्व 

टेच~।थो+ (विर) । अत्याधिक, कंजूस 2 दुष्ट 3 धूर्त, काँडयां, 
चंट 4 निष 

टंच-|। (ति) । तैयार 3 हष पृष्ट > ठोक-ठाक 

टंट-घंट-(१०) ) पृजा-पार को आडंबर्पूर्ण पद्धति, प्रपंच 
2 फाल सामान 

टैटा-(५०) 3 झेडाट 2 सारहोर लड़ाई-झगड़ा. व्यर्थ का 
बैर-लिरोध 3 फालतू सामान का फैलाव 


टंडल-(पु«)  टडैल 
डँडिया-(खी”) तांद पर पहना जमेवाल्ा गहना 
टंडेल-(ए) पलड़रों का मेट = 


टक-(खी०। गडावर टग नज़र, टक टक! (जैसे- 
देखना) दे” एकटक । ` लगाना + आसरा देखते रहना 
3 एकक, देखेन रहना 

टकटकाना-|यो+ (स क्रिञ} टकटकी लगाकर किसी की 
आर देखते रहना || (अः कि टक-टक ध्वनि उत्पन्न करता 

टकटकी- (खी>) (मि दृष्ट, एक रक 

रकटोनी, टकटोग्मा, टकटोलना-( स+ क्रि>) टरोडना 

टकटोहन- (प । टंटोलकर दशय 

कत्रीं" ३ सितार की ताट का चाजा 

टकराना-] * ॥ दो ननंओ को आपस मे भिड़ 

१ हैम आदमी का रास्ता यळत फन्थर से 


टकणना) 3 छेड़ना, बाधा डालना 4 संघर्ष करना (बसेस 
बदमाश से टकराना अच्छा नहीं है) 5 सहसा आघात कः 
(जैसे-किले की दीवार से लहरों का टकराना) 6 इषस 
मारा-मारा फिरना, ठोकर खाना ][ (स० क्रि०) दो बलुआ 
को आपस में लड़ा देना 

टकराब-(पु०), टकराइट (ख्री०) भिड़ंत 

टकसाल-(ख्री०) । सिक्के आदि ढालने का कारखाना ! उं 
हर तरह से निर्दोष एवं प्रामाणिक हो | “-चढ़ाना ऐसी उ 
ले जाना जहाँ भलाई-बुराई की परख हो सके; "चाह ब 
प्रामाणिक न मानी जाती हो 

टकसालना-(स० क्रि०) सिक्कों में ढालना 

टकसाली-(वि०) ॥ टकसाल का 2 टकसाल में हली एम 
3 खरा 4 चलनसार एवे मान्य, सम्मत 4 परमात्र 
(जैसे-उनकी हर बात टकसाली होती है) 

टकहाई-(स्गरी”) - टकाही | 

टकहाया-(वि०) - टकाहा 

टकही-(वि०) टके भर का, सस्ता 

टका-(पु०) । चाँदो का पुराना सिक्का, रुपया 2 अंग मे 
काल मै प्रचलित दो पैसे का सिक्का, अधत्रा 3 आप ह 
की तौल 4 धन-संपत्ति, रुपया-पैसा । “-पास न होना परमै 
होना; ~ भर ज़रा सा, बहुत कम; -सा जवाब देरा ऋ 
इन्कार कर देना -सा मुँह लेकर रह जाना निराशा मे. 
जाना; टके को न पूछना कोई मुल्य त रह रर 

टकटकी-(सरी०) - देऽ टकटकी 

टकार-सं^ (पु) 'ट' वर्ण 

टकासी -(सबौ०) । एक रुपपये पर प्रतिपाम दो पैसे मूर कै 
देने का ढंग 2 मध्ययुग में प्रत्येक ळाक्ति पर एक खेडे 
हिसाब से लगनेवाला चंदा 

टकाहा--बो० (वि०) टके-टके पर बिकनेवाला, अत्या तुब, 
होते 


टकाही-! (खो) अत्यंत निम्न कोटि की वेश्य. बहा है 
दुश्चरित्रा खो ]! बो० (स््रोश) . टकासो 

दकुआ-पु+) । चरखे मे का तकला 2 अँकृमीदा अर 
(जैसे -मोची का टकुआ) 

टकुली-( छली०) । पत्थर काटने को छेनी 2 नक्काशी कसेर 
एक औजार 3 छोटा टकुआ 

रकैत-(वि०) टकेवाला, धनवान, अमीर 

टकोर--(सो०) । टंकार 2 डंके को चोट, नगाडे की अका 
3 हलका आघात, हलकी चोट 4 सेक 

टकोरना-(स० क्रिश) ॥ धारे से आघात करना ? बझ 
3 इंक आदि पर चोट करना 4 सेंक देना 

टकोरा-(पु०)] डंडे की चोट 2 आघात, ठेस 

टक्‍्क-सं> (पु०)  वाह्लोक जाति का आदमी 2कंमा 

टक्कर-( स्री>) । आपस में भिड जाना, भिडत (अँप 
और अस को टक्कर में अनेक लोग मारे गए) 2 देक 
(जैसे-बाल्टी से टक्कर लगकर उसका सिर फट गया 
3 मुकाबला (जैसे-आज अखाड़े में दो पहलवानों को रक 
हे) । “का मुकाबले का; “-का होना बाबर हेत. 
“खाना । मारा-माण फिरना 2 मुकाबले का होना; “मास 
हैरान होना; “लेना मुकाबला करना 
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टमुकी 


टखना-(पु०) पिंडली एवं एड़ी के बीच की दोनों ओर उभरी 
हड्डी, गुल्फ 

टगण-सं० (१९०) छह मात्राओं का एक गण 

रघरना-(अ० क्रि०) पिघलना (जैसे-हल्की आँच पाकर घी 
रघरना) 

टघराना--(स° क्रिश) आँच पर पिघलाना 

टधार-(पु०) । पिधलना 2 पिघलने पर बहनेवाली घार 

दद्का-(वि०) } हाल का 2 ताजा 3 कोण, नया 

'ब्टाना-बो7 (अ० फ्रि०) । शुष्क होना, सूखना 2 सूखकर 
अकड़ना 3 पूख आदि से व्याकुल होना 

टटिया-बो> (खरो०) = ट्टी 

व्येल-(खो०) टटोलने की क्रिया, तलाश 

ट्येलना-(स० क्रि) । छूकर पता लगाना 2 तलाश करना, 
बूढना 3 (मन की) याह लेना 4 आज़माना 

दइनी-सं० (खी०) छिपकली 

टर-(पु०) परदे के लिए बनाया बाँस की फट्टियों का जालीदार 
पल्ला 

दटरी-सं० (स्त्री०) । नगाड़े आदि की आवाज़ 2 लंबा कथन 
3 हैंसी-मज़ाक, ठट्ठा 

द््व-(१०)। रट्ट, बड़ी टट्टी 2 लकड़ी का तहा, पल्ला 

दट्टी-(स्रो७) । छोटा टट्टर, पल्ला 2 ओट, परदा, चिक 
3पल्ले की दोबार 4 शिकार खेलने की आड 5 पाखाना 
5 अंगूर आदि की लता चढ़ाने के लिए बनाई गई बास की 
फट्टियों की दीवार| -की आड़ से शिकार खेलना 
छिपाकर चाल चलता, गुप्त कार्यवाई करना; ~की ओट 
बैठना छिपकर कोई कार्य करना; --में छेद करना खुले आम 
कुकर्म करना, मिर्लज्न हो. जाना 

दू-(पु०) छोटे कद का घोडा | भाड़े का-- पैसे के लालच में 
काम करनेवाला; ~पार होना प्रयोजन सिद्ध हो जाना, काम | 


पूण होना 
दहिंबा-गे० (स्रो०) + टाइ (गहना) | 
रण-(प०) - टना 
दन-(पृ०) घंटा बजने का शब्द, टंकार। --हो जाना झट से i 
र जाना 
टेन-अं० (१०) 29 ` मन के बराबर की एक अंग्रेजी तोल 


दरकना-(अ० क्रिश) । टम-टन शब्द होना 2 अत्यधिक घृष 
के कारण सिर में पोडा होटा 

टनटनांना-] (स० क्रिश) टन-टने शब्द उत्पन्न करता | 
(जैसे-घेदा टनटयाना) || (अ क्रिल) टन-टन की आवाज | 
होना 

दनपन=] (प०) जादू-टोना, तंत्र-मंत्र |] (किक) टनमना 

ट्प्रना-(कि०) । नोरोग एवं स्वस्थ 2 प्रसन्नचित और मग्र 

उना~(पु०) । भग, योनि 2 स्त्रियों को योनि में का निकला हुआ 
वह टुकड़ा जो दोनों किनारों के मध्य होता है, टिंया, भगनासा 

खयाका-] (पुल) । घंटा वमने का शब्द 2 कुछ समय तक 
टन-टन ध्वनि का होते रहना |] (वि०) बहुत ही तेज उग्र 
(जैमे-टनाका धूप, टनाका ठंड) 

ढनाटन-| (खी०) लगातार घेटा बजने से होनेवाला टन-टन 
शब्द |] (क्रिश वि०) । टने-टन शब्द करते हुए 2 अच्छी एवं 
गक अवस्था में 


टनेल्ल-अं० (स्बरी०) पहाड़ या नदी के नोचे से निकाली गई सुरंग 

टप- रोऽ 3 तरल पदार्थ की बूँद के गिरने से होनेवाला शब्द 
2 यकायक किसो भारी वस्तु के गिल से होनेवाला शब्द 

टप-[](पु०) एक औज्ञार जिससे ढिबरी के पेच को घुमावदार 
जगते हैं 


टप-अं० (पुर) टोन आदि का बना हुआ चौड़ पुंह का बर्तन, 
ट्ब 

टपक~(खो०) ॥ टपकने की क्रिया 2 टप-टप शब्द 3 फोड़ 
आदि से मबाद के कारश होनेवाला दर्द, रोस 

टपकना-(अ० क्रिऽ) । बुँट-बुँद गिरना (जैसे-भोगे कपड़े से 
पानी टपकना) 2 ऊपर से सहसा गिरना (जैसे-पेड़ से आम 
टपकना) 3 सहसा आ पहुँचना (जैसे-अरे आप कहाँ से आ 
उपक) 4 रह-रहकर दर्द होना (जैसे-फोड़ा टपकना) 
5 भावना का आघासित होना, झलकना (जैसे-उनकी आँखों 
से सदा प्रेम भाव टपकता रहता है) 6 मोहित होना, लुभा 
जाना 

टपका--(पु०) । टप-टपकर गिरने की अवस्था 2 टपका हुआ 
फल आदि 3 रह-रहकर होनेवाली पीड़ा, दर्द 4 चौपायों के खुर 
ये होनेवालो एक बोमारी $ ?सकर निकली हुई चीज़, रसाव; 
~टपकी (खो०) । रह-रहका टपकना (जैसे-जापुन की 
टपका-रपकी) 2 रह-रहकर होनेवाली बूँदा-बॉँदी, हल्को वर्षा 

टेपकाना-(स> क्रि०) ॥ छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप मै गिर! 
२ चुआना 

टपकाब--(पु०) टपकने टपकाने की क्रिया 

टपकी-(खी०) । टपकने की क्रिया 2 अचानक होनेबाली 
मृत्यु “पड़े बर्बाद हो जाय (बोल-चाट! 

टपकबाज़-- « फ० (१०) वह जो दूसरों को मूर्ख बनाकर ठग 
लेता है। 

टपना-[ (अ क्रिऽ) । बिना खाए-पोए पड़े रहना 2 व्यर्थ 
किसी के भरोसे बैठे रहता 3 पशु-पक्षियों का जोडा खाना. 
संभोग करना 4 उछलना, कृदना [| (स क्रि) । लॉधना 
2 ढकना, आच्छादित करना 

टपनामा-हिं० = फ़ (पु०) वह रजिस्टर जिसमें समुद्री जहाज 
पर तृफानों आदि का लेखा रहता है 

दपरा (पु०) - टप्पा 

टपाटप--(क्रि> वि०) । टप-टप शब्द काते हुए (जैसे-टपाटप 
आँसू गिरना) 2 निरंतर, लगातार 3 खटपट, तरते 

टपाना-(स० क्रि०) । बिना म्डिलाए-पिलयाए, रखना 2 झुठ-मृठ 
परेशान करना 3 व्यर्थ आम में रखना ० छाना, पार कराना 
5 पशु-पक्षियों का जोड़ा मिलाना, संभोग करता 

टपाल-(स्े०) भेजी जानेबालो चिट्टी-पत्रे, डाक 

टप्पर-बोल (पु०) ॥ झोपड़ा, उप्प* 2 विः र 

टप्पा-(पु०) ३ उछलती हुई वस्तु का बाच-बोच में ५ उना. 
2 बह फासला जहाँ तक कोई वस्तु पहुँचे > उछाल, फं 

र॒ब-स्नान-अं० + संत (पु०) रब में विशेष आमन गें बैटकर 


र 


ऽ) डुगड्गी नामक. बाळा 
ट्यूट्म-आं> (स्त्रॅ 3 । दो पहियोंवाली 
उमाटर-१ पुऽ) माटो. गोल सञ्ज 
टपुकी-(खोा) . टमकी 
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टाँचनी 


हर--स््री०) । कर्कश घ्वनि (जैसे-मेढक का टर-टर होना) 
2ईद के चाँद का मेला 3ज़िद हि 

डरकना-(अ० क्रि०) = टलना न 

टरकाना-(स० क्रिश) = टालना 

टरकी-अं० (पु०) पीरू पक्षी (अमरीकी) 

डरकुल-(वि०) घटिया, निकम्मा 2 बहुत ही साधारण 

टरटराना-(अ० क्रि०) । अंड-बंड बकना, लगातार व्यर्थ की 
आत करना 2 ज़ोर-ज़ोर से बोलना (जैसे-मेंढक) 

टरना--बो० (अ० क्रि०) = टलना 

टर्बाइन--ओं० (स््री०) गैस संचालित इंजन 

दर्र-्टरं-(स््री०) मेढक की तीव्र एवं कर्कश ध्वनि, मेढक की 
आवाड़ 

दर्रा-(वि०) ॥ कटुवादी 2 ऐंठकर बात करनेवाला 3 कठोर एवं 
कर्णकदु (शब्द) 4 धृष्ट 

टर्राना-(अ० क्रि०) । गर्व के साथ बातें करता 2 कटुवचन 
कहना 

टरू-(पु०) अनावश्यक रूप से बोलनेवाला व्यक्ति 2 टर्श 
आदमी 3 मेढक 

न~] सं० (पु०) घबड़ाहट |] (स्री) टलने की अवस्था 

दना--(अ० क्रिश) । विचलित होना 2 खिसकना 3 अपने 
स्थान से हटना, सरकना 4 मिटना 5 खंडित होना 6 स्थगित 
होना 

दलमल-~ (बि०) हिलता हुआ 

य्लुआ-| (वि०) टाल संबंधी ] (पु०) टाल का स्वामी 

टल्स्का-(पु०) । ठोकर 2 घक्का 3 टाल-पटोल 

टल्लेनवीसी- +फ्रा० (ख्री०) । निकम्पे काम 2 बहानेबाज़ी 

टल्लेखाज़ी- * फ्रॉ>० (पु०) बहानेबाज़ 

उल्लो-मो० (सरी) छोटी हरी टहनी 

ख्वर्ग-सं० (पु०) वर्णमाला के ट, ठ, ड, ढ एवं ण व्यंजनों का 
समूह 

'टस--(स्बी०) । भारी वस्तु के खिसकने का शन्द 2 जोर लगाए. 
जाने पर भी भारी चीज़ के अपने स्थान से न हिलने की 
अवस्था। ~से मस न होना । जरा सा भी न हिलना 2 थोड़ा 
सा भी प्रभावित ने होना 

टसक--(खी०) टीस, कसक 

टसकना-] (अ० क्रि०) । खिसकना 2 विचलित होना 3 टीस 
उठना 4 फलों आदि का पककर गदसना ॥॥ (अ० क्रि०) 
धीरे-धीरे रोते हुए आँसू बहाना 

हसकाना-(स० क्रि०) । खिसकाना 2 विचलित करना 3 आँसू 
बहाना 

टसना--(अ० क्रिश) मसकना, दस्कन! 

टसर--(पु०) । मटमैले पीले रंग का मोटा रेशम 2 ऐसे ही रेशम 
का बना हुआ कपड़ा 

टसरी-(वि०) ] टसर का बना हुआ 2 टसर जैसा मटमैला 

उसुआ-बो० (पु०) आसू, अश्रु 

टहक-(खरी०) ) टहकमे की क्रिया 2 रह-रहकर दर्द होने की 
अवस्था 

टहकना-(अ० क्रिश) । रह-र्हकर दर्द होना 2 पिघलना 
3 टक-टक शब्द करना 

दहरहा-(वि०)  हण-भर, लहलहाता हुआ 2 टटका, ताज़ा 


टहना-(पु>) नहुत बड़ी तथा मोटी टहनी 

टहनी-(खी०) वृक्ष की शाखा, डाली 

टहल-(स्वी०) सेवा-सुत्रूषा, खिदमत। --टई (खी०) 
सेवा-सुध्ूषा; ~-टकोर, टकोरी (ख्री०) = टहल 

टहलूना-(अ० क्रि०) धीरे-धीरे चलना, मंद गति से भ्रमण 
करना हवाखोरी करना। “-जाना चुपचाप चले जाना 

टहलनी-] (स्री०) । सेविका 2 मज़दूरनी 

टहलूनी-]| (खी०) दीये की बत्ती उसकाने की छोटी सींक 

रइ्लाना-(स० क्रि०) चलाना, घुमाना-फिंरना 

टहलुआ-(पु०) सेवा करनेवाला व्यक्ति 

व्हलुई-(खी०) = टहलनी | 

टहलू-बो० (पु०) = रहलुआ 

टही-ो० (खी०) थाक 2 छोटी-मोटी युक्ति 

टहुआटारी-बो० (ख्री०) चुगलखोरी 

-(पु०) ॥ पहेली 2 चुटकुला 
-(पु०) । हाथ-पैर से किया गया हल्का आधात 2 ठेस 

३छरका 

टॉक] (स्त्री०)- ) चार माशे को एक तौल 2 अंश, हिस्सा 
| । टॉँकने की क्रिया 2 लिखावर 3 क्लम का अगला भाग 
मान, मूल्य आदि का अनुधान, कूंत 

टॉकना-(स० क्रिश) ] सिलाई करके जोड़ना, सिलाई करके 
दृढ़ करना (जैसे-रज़ाई टाँकना) 2 सूई डेरे से सीकर लगाना 
(जैसे-बटन टाँकना) 3 सिल कूटना 4 स्मरण हेतु लिखना 
(जैसे-बही पर टॉकना) 

सौँका-] (पु०) सीबन (जैसे-कमीज़ के टॉके खुल गए) 
2 सिलाई के दिखनेवाले चिह्न, निशान 3 टाँका लगाकर जोड़ा 
जानेबाला टुकड़ा, चकती 4 धातुओं का जोड़ 5 घातुएँ जोड़ने 
का मसाला 6 छेनी 

टॉका-]] (पुऽ) । हौज़ 2 कंडाल 

रॉँकादूक-(वि०) तौल में ठौक-ठाक 

साँकी-] (खो०) ) छेनी 2 काटकर बनाया गया छेद 3 आरी 
का दाँत। “खंदे (वि०) टि लगाकर जोड़ा हुआ 

टाँकी-]| (स्वी) = टाँका | 

टाँग-(स्बी०) + जाँच से लेकर एडी तक का भाग 2 कुश्ती का 
एक पेच जिसमें प्रतिद्वंद्वी की टाँग में टाँग अड़ाकर उसे चित 
गिराते हैं। “-अड़ाना अनाधिकार हस्तक्षेप करना, बाधा 
डालना, दखल देना; --उठाना । जल्दी-जल्दी चलाना 
2 प्रसंग कला; “-तले से निकलना पराजय स्वीकार करना; 
~पसारकर होना १ बे खटके सोन! 2 निश्चित रहना 

टॉगन-(पु०) छोटे कट का घोड़ा, 

टॉँगना-(स० क्रिश) । अटकाना (ई 
2 फाँसी देना 

टॉँगा-] (पु०) कुल्हाड़ा [[ (पुश) दो ऊँचे पहियोंबाली एक 
घोड़ा गाडी 

टाँगी-(रू०) = टाँगा ] 

टाँच-(स्त्री०)  टाँचने को क्रिया 2 टाँका 3 चकूती 4 काटकर 
निकाला गया अंश 5 छीलन 

टाँचना- (स० क्रि०) । टाँकना 2 सिलाई करना 3 काट-हाँट 
करना 4 उल्टी-सीधी बात कहकर काम में बाधा खड़ी कला 

राँचनी-(खो०) टाकते का उपकरण 


पर कपड़े टाँफा 


टची 
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टाची-। (स्रीौ०) पतली लंबी थैली |] (खरी) = टाँच 

टाँट-(१०) खोपड़ी। ~के बाल तक उड़ जाना अत्यधिक 
दुर्दशा होना 

रॉड] (बि०) कड़ा एवे नीरस |! (वि) = राठा 

टॉडु-] (स्रो०) ॥ सामान रखने के लिए बनी हुई लकड़ी या 
ईट-सीमेंट की पाटन, आलमारी जैसा ढाँचा 2 मचान 

टॉइ-]] (स््री०) बाँह पर पहनने का एक गहना 

टॉँइ-([[ (पुः) । समूह राशि 2 राँड़ 

यॉझ्ा- (१०) चौपायों का झुंड जिसपर व्यापारे सामान लादेकर 
चलते हैं 2 चौपायों पर माल लादकर ले जाने की व्यवस्था 
3 लादकर ले जाया जामेवाला सामान 4 पैदल यात्रियों, बंजारों, 
व्यापारियों आदि के दलों का प्रस्थान का दल 5 बंजारों 
व्यापारियों आदि का दल 6 ढेर 

टॉड्डा--[] (पु०) गन्ने को फसल मे लगमेचाला हरा कीड़ा 

टॉँ्ी-(खरी०) = ठिड्ढी 

रॉय-टाँय-(ख्रो०) कर्कश स्वर में कही गई निरर्थक बात, 
बके-चक | ~फिस होना लंबी चौड़ी बातों के बाद भी कोई 
परिणाम न निकलना 

राँस-(स््री०) नसों में तनाव और पीड़ा 

दान्सं० (स्री) । पृथ्वी 2 शपथ 

टाइट-अं० (वि०) कसा हुआ 

दाइदिल-ॐ (खरी०) उपाधि शीर्षक। --पेज (पु०) पुस्तक 
का आवरण पृष्ठ 

टाईप-अं० (पु०) धातु आदि का बह टुकड़ा जिसपर कोई 
अक्षर या चिह खुदा हो। --कर्ता + सं० (पु०) टाइप 
करनेवाला, टाइपिस्ट; ~कञ्री + सं० (खौ०) टाइप 
करनेवाली महिला; ~दाइटर (पु०) टॅकण यंत्र; --राइटिंग 
(खी०) टाइप करता; 

यापिंग-अं० (स््रो०) टाइप करना 

डाइपिस्ट-अं० (पु०) रंकक 

द्याफ़रायद-अं० (पु०) = टायफ़ायड 

अइफ़ोन-अं० (पु०) प्रचंड तूफ़ान, बवंडर 

दाइम-ॐ० (पु०) समय । ~कीषर (पुऽ) मज़दूरों के समय 
का हिसाब करनेवाला; “-रेबुल (पु०) समय सारिणी; 
~पीस (स्री०) छोटी घड़ी जो मेज़ आदि पर रखी जाती है 

यहुल-अं० (ख्री०) ॥ (छत पर) खपड़ा 2 (फर्श पर) चौका 

दाई-अं० (खो०) कपडे की बह पट्टी जिसे गले में कमोज के 
कालर के ऊपर बाँधा जाता है तथा जिसके दोनों सिरे सामने 
लरकते रहते हैं, कंठनेध। --कालर (पु०) टाई बांधने का 
कालर; “पिन (खो०) टाई में लगाई जानेवाली पिन 
दाउन~अ० (पु०) नगर । ~हाल (१०) नगर का सार्वजनिक 
भवन, नगर भवन 

दाकिड्-अं० (पुऽ) (बोलता) सिनेमा 

द्यकी-फ़िल्प-अं० (ख्री०) बोलपट सिनेमा 
टकी-हाउस-अं> (पु०) बोलपट सिनेमाघर 

यकृ-बो० (१०) तकला, टकुआ 

'दट-(पु०) ॥ पटसन का बना मोटा कपडा 2 मोटा कपड़ा 
3 बियादरी 4 महाजन की गदी । ~-बाफ़ी + फ्रा० (स्त्री) 
यार बुनने का काम 2 कलाबतू का काम; --जूता * फ्रा० 
* हिं० (पु०) कामदार जुता; --चोरा (पु०) = टाट; 


~उलटना दिवाला निकलना 

टाटर-(पु०) + दे० रट्टर 2 ठठरी, खोपड़ी 

राठ-(पु०) ) बड़ी थाली 2 बटुआ, बटलोई 

टाठा-] (वि)  मोटा-ताज़, हष्ट-पुष्ट 2 उप्र, विकट प = 
टॉड 


टाव-] (खी०) ॥ तनाव, खिंचाव 2 आकर्षण 3 मुद्रण में 
कागज पर पड़ी छाप 4 सितार बजाने का ढंग [] (स्त्री०) = 
डाँडा (पु०) टान, मचान 

टानना-(स० क्रिश) । तानना 2 खींचना 3 कागज पर कुछ 
छापना 

टानिक-अं० (पुऽ) चि० पोषक तत्वों से बनी खास्थ्यवर्द्धक 
दवाई 


टाप-(स््री०) ॥ खुर का निचला हिस्सा 2 खुर के ज़मीन पर 
आघात होने से उत्पन्न शब्द 

टापड़-(पु०) ऊसर मैदान 

टापना-(अ० क्रि०) । टाप मारना जिससे टप-टप शब्द हो, 
खुद करना 2 लांछना, पार करना 

रापा-(पु०) । मैदान 2 झाबा 3 उछाल 

रापू-(पु०) ज़मीन का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, 
द्वीप 


टॉप्स-अं० (पु०) कान का एक गहना 

टॉफ़ी-अं० (स््री०) एक मिठाई 

टाबर-] (पु०)  बाल-बच्चे, संतान 2 परिवार ]] छोटा 
जलाशय 2 झील 

टामन-(पु०) तंत्रविधि, टोटका न 

टामी--अं० (पु०) सेना का साधारण विशेषतः गोरा सिपाही 

टायफ्रायड-अं० (पु०) मियादी बुखार 

टायर -अं० (पु०) पहिए पर चढ़ाने की एक खोखली वस्तु 
(जैसे-मोटर का टायर जल गया) 

टायलेट-अं० (खी०) । प्रसाघनगृह 2 शौचालय, शौचगृह 

टार-सं० (पु०) १ घोड़ा 2 लौंडा 3 दलाल, कुटना 

टास्ना-(स० क्रि०) = टालना 

टारपीडो-अं० (पु०) स्वतः चालित विध्वंसक पनडुब्बी। 
“बोट (स््री०) स्वतः चालित पनडुब्बी नौका; “-वाहक + 
सं० (वि०) पनडुन्बी ले जानेवाला (जैसे-टारपीडो वाहक 
हवाई जहाज़) 

टार्च-अं० (ख्त्री०) बैटरी की मशाल 

टार्टर-अं० (पु०) । अट्टाल, ढेर 2 दांतों पर जमी पैल 

याल-अ (खी०) । लकडी, पुआल आदि का ढेर, अटाला 
2 लकड़ी, पुआल आदि की दुकान 

टाळ-] (खी०) 7 बहाना 2 टरकाने की क्रिया! “दूल, 
~मडूल, --मटोल (स्वी०) । बहानेबाजी, हीला-हवाला 
2 बार-बार टालने की क्रिया 

दाल-ना[ (स्री) = राली [ 

टाळ-[४ (पु०) औरतों का दलाल, कुटना 

टालना-(स० क्रि) ॥ खिसकाना, हटाना 2 टरकाना 3 स्थगित 
कर देना 4 उल्लंघन करना, उपेक्षा करना 

'रारू-मदूB-(खी०) बहानेबाजी 

टाला-(वि०) आधा ¦! -दूली (खी०) = 
मटूल 


यल- 


दाली 
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टिप्पणी 


टाली-य (खो०) । गाय-बैल आदि के गले में बांधने को घंटी 
2 बहुत चंचल बछिया [[आठ आने का सिक्का 

टाहली-जो० (पु०) = टहलुआ 

टिंचर-अं० (१०) रंजक द्रव्य, घोल 

टिंड-[बो० (पु०) रहट में लगा हुआ घातु आदि का वह पात्र 
जिसके द्वार कुएँ का पानी सिंचाई हेतु खोंचकर बाहर निकाला 
जाता है [] (पु०) घुटा, पूड़ा हुआ सिर 

टिंडा-(५०) । एक लता जिसके छोटे गोल फलों की तरकारी 
बनाई जाती है 2 ऐसी लता का फल 

टिंडी-(स््रो०) । हल की मुठिया 2 बह खूँटा जिसे पकड़कर 
चक्की का पार घुमाया जाता है 

दिकई-(बि०) टीका लगा हुआ 

टिकट-अं० (पु०) निश्चित मूल्य पर दिया जानेवाला कागज, 
दफ़्ती आदि का टुकड़ा (जैसे-रेल टिकट, सिनेमा टिकट) । 
~कलबटर (१०) ॥रेल आदि का टिकट इकट्ठा 
करनेवाला कर्मचारी 2 टिकट संग्रहक; --घर + हि० (१०) 
बह स्थान जहाँ टिकट प्राप्त होता हो, बुकिंग आफिस, 
>चेकर (पु०) टिकट चेक करनेवाला, टिकट को जाँच 
पड़ताल करनेवाला; ~दर + हिं० (खरो०) टिकट का मूल्य; 
“परीक्षक + सं० (पु०) = टिकट-चेकर; “-चाबू + हि० 
(पु०) टिकट देनेवाला कर्मचारी; --संग्रहण * सं० (पुः) 
टिकट इकट्ठा करना; "-संप्रही * सं० (पु०) टिकट 
इकट्ठा करनेबाला 

टिक-टिक-(खौ०) । घड़ी के चलते समय उसमें से उत्म 
होनेबाला शब्द 2 घोडे आदि को हांकने के लिए किया 
जानेवाला शब्द 

'टिकटिकी-( स्री) । टकटकी 2 अपराधों को बाँघकर बेत 
लगाने के लिए बना हुआ दाँचा 

टिकठी-(खी०) । अर्धी 2 फॉसो का तख़्ता 3 तिपाई 

टिकड़ा-(प०) । चिपटा गोल टुकड़ा 2 जड़ाऊ गहने में लगा 
गोल या चौकोर टुकड़ा 3 आँच पर पकाई गई चिएटी मोटी रोटी 

'दिकना-(अ० क्रि०) + ठहरना 2 कुछ समय के लिए वास 
करना 3 अड़ना 4 विशेष अवधि तक कामे देना 5 जपता 
$ युद्ध में डटना 

टिकरी-(स्वी०) बेसन और मैदे को टिकियों को एक में 
बेलकर एवं घी में तलकर बनाया शया नमकोन पकवान 
2 टिकिया 

टिकली--[ (स्री) । पाथे पर लगाई जानेवाली काँच आदि की 
छोटी दुकड़ी, बिंदी 2 टोका नामक आभूषण || छोटी टिकिया 
[]] तकली 

दिकस-अं० (पु०) टैक्स, कर 

टिकाऊ-(वि०) टिकनेवाला 

टिकान-(स्री०) ) टिकने को क्रिया 2 पडाव 

टिकाना--(स० क्रिश) । ठहराना 2 वास के लिए. स्थान देना 
3 सहारे पर खडा करना, अड़ाना 

डिकाब-(पु०) । टिके होने की अवस्था 2 स्थिरता 3 टिकरे का 
स्थान 4 पड़ाव 

टिकिया-[ (स्ो०) । ठोस पदार्थ का गोला और चिपटा 
टुकड़ा, बटी (जैसे-दत्रा को टिकिया) 2 बाटी, लिट्टी 

टिकिया-!] (स्री) । माधा, ललाट 2 माधे पर लगी बिंदी 


टिकुरी-(स्है०) = टिकली (तकली) 

टिकुरी -बो० (स्री?) माथे पर लगाई जाेवाली धातु आदि की 
बनी बिंदी, टिकली 

टिकैत (पुर) । राजा के बाद तिलक का अधिकारी होनेवाला 
राजकुमार, युवराज 2 अधिष्ठाता 

टिकोरा-बो० (पु) आप का कच्चा छोरा फल 

'टिक्कड-(प०) । बाँटी 2 बड़ी टिकिया 

टिक्का-(पु०) । टिकड़ा 2 टोका 

टिक्की-बो० (स्बी०) । छोटी पूरी या छोटी रोटी 2 छोटो 
टिकिया 3 ताश के पते पर की बूटी, बुँदकी 4 अंगूठे आदि का 
किसो रंग से बना निशान, टिप्पो 

'टिख-टिख-(स्मोश) = टिक-टिक 

टिघलना-(अ० क्रिश) पिघलना (जँसे-घी टिघळना) 

टिघलाना-(स० क्रि) पिघलान! (जैसे-आँच पर घो 
टिघलाना) : 

टिचन-(वि०) । दुरुस्त, बिलकुल ठीक 2 तैयार, उद्यत 

दिटकारना-(स० क्रिश) टिक-टिक ध्वनि करते हुए घोड़े को 
हॉँकना 

टिटकारी-(खी०) । टिक-टिक करने की क्रिया 2 मुँह से 
निकलनेवाला टिक-टिक शब्द 

टिटिहरी-(स्त्री०) पानी के किनारे रहनेवालो एक चिड़िया, कुर 

टिटिहा-(पु०) नर टिटिहरी। --रोर (पुश) ॥टिटिहरी के 
बोलने का शब्द 2 व्यर्थ का हल्ला-गुल्ला 

टिट्टविभ-सं० (पुश) टिटिहरी, कुरी (स्री टिट्टिभी) 

टिङ्गा-(पु०) उडनेबाला बड़ा फतिंगा 

टिङ्टी-(खी०) । दल बाँधकर उड़नेवाला बड़ा फतिंगा जो 
फसल को नष्ट कर देता है 2 घरों में रहनेवाला छोटा कीड़ा जो 
कपड़ों आदि को खाता है | “-दल (पुर) बड़ा झुंड 

टिड़-बिंगा-(वि०) टेढ़ा-मेढ़ा 

टिन-अं« (पु०) । कनस्तर 2 कलई की हुई लोहे को चहा. 
3 रागा । ~खंद * फ्रा० (बि०) जो टिन में बंद किया गया हो 
(जैसे-टिन-बंद मांस, टिन-बंद फल); “अंदी * फ़ार 
(खी०) टिन में बंद करने का काम: “शेड (पुर) ऐसा 
स्थान जिसके ऊपर टिन की छत हो 

टित्राना-{अ7 क्रि) क्रुद्ध होना 

'टिप-(खो०) सर्पदेश से रकत में विष फैलने को अवस्था 

टिफकारी-(स्बो०) ईंटों के रहे की सोमेंट से भई 

टिप-टिप-] (सोऽ) जल की बुँदे गिरने से होनेवाला शब्द 
2 छोटी-छोटी बूँदों के रूप में होनेवाली हल्की वर्श [| (क्रिश 
विऽ) टिप टिप शब्द करते हुए (जैसे-टिप-टिप पानो बरसत) 

टिपवाना-] (स० क्रि) ) दबवाना 2 लिखवाता [| (सः 
क्रि) प्रहार कराना 

टिपाई-(स्हो०) ॥ टीपना, आँकना 2 टीपने का पारिश्रमिक 
३ चित्रकल में आकृतियों आदि को आरेभिक रूपरेखा 
अंकित करने की क्रिया 3 दे० टीप 

टिपारा-(पु०) तिकोनौ टोपी 

टिपुर-(पु०) । अधिषान, घमंड 2 आडंबर, ढोंग 

टिप्पण-सं० (पुर) नोट 

टिप्पणी-सं० (स्त्री?) 7 संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया 
2 संक्षिप्त रूप में लिखा गया लेख, नोट 3 संक्षिप्त विचार, 
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उपकथन 4 संक्षिप्त टीका ~कार (पु०) टिप्पणी करनेवाला 
टिप्पन-(पु०) ] टीका 2 व्याख्या 3 जन्मपत्री 
टिप्पस-बो० (खो०) । युक्ति, उपाय 2 प्रयोजन सिद्धि का ढंग 
टिप्पी-(स्रीठ) = टिक्की 
टिफ़न, टिफ़िन--अं० (पु०) खाना । ~दान + फ़ार (पुर) 
भोजन पात्र 
दिबरी-बो? (स्री) पहाड़ की छोटी चोटी 
टिब्धा-(पु०) दृह, टीला, भोटा 
टिमटिमाना--(अ० क्रि०) । रह-रहकर हल्का प्रकाश होना 
२बुझने से पहले रह-रहकर हल्का प्रकाश देना 
टिमटिपाहट-(स््री०) रह-रहकर होनेबाला प्रकाश 
दिमाक-(सो०) ] ब्रनाव-शृगांर 2 ठसक 
टिमिला-(पु०) छोकरा, लड़का 
छिमा-बो० (वि०) छोटे डोल-डौलबाला. ठेंगना, नाटा 
टियर-बम-आं० (पु०) आँसू बम, अश्रु गैस का गोला 
टिरफिस-(ख्री०) । तुच्छ कोटि का प्रतिवाद 2 व्यर्थ का 
पन 
टिशना-ओ० (अ० क्रिश) - टना 
हिरिककाज़ी- + फ्रा० (खी०) चालाकी 
दिलटिली-(खी०) पतला दस्त फिरने की क्रिया 
दिलवा-(पु०) । ठिंगना आदमी 2 चापलूस आदमी 
रिलिया-बो० (स्वी) । छोटी मुर्गी 2 मुर्गों का बच्चा 
हिल्ला-| (पु०) । चोट 2 धक्का [] (बि०) = निठल्ला 
हिल्लेनवीसी-हिं» + फ्रा० (स््री०) ) निम्न कोटि की सेवा 
2निठल्लापन 3 टालमटोल, बहाने बाजी 
हिसलेबाज़- + फ़ा० (ख्री०) । निठल्ला 2 बहानेबाज 
दिललेबाज़ी- + फ़ा० (खी०) । निठल्लापन 2 बहानेबाजी 
खिुकना-(अ० क्रिश) ॥ ठिठकना 2 चौंकना 
शनी-ोश (स्त्री०) । घुटना 2 कोहनी 
दै-अ० (स्रौ०) चाय। ~कोज़ी (सी०) केतलो ढकने का 
आवरण; “-हाउस (पु०) चाय घर 
बैक-(खं०) । माथे पर पहनने का टीका नामक आभूषण 
2गले में पहनने का आभूषण 
, टीकन-(पु०) = टेकन 
दैकना-(स० क्रिश) । तिलक लगाना 2 संकेत के लिए बिंदी 
लगाना 
टीका-(१०) । माथे का तिलक 2 विवाह के पूर्व की एक रस्म, 
तिलक, सगाई 3 राज तिलक 4 सूई द्वारा शरीर में औषध 
प्रवेश कले की क्रिया (जैसे-चेचक का टीका) 5 भेंट, 
कना 
दैका-सं० (स्बो०) अर्थ का विवरण, व्याख्या (जैसे-रामायण 
की टीका)। ~कार (पु०) टीका करनेवाला व्यक्ति, 
भाष्यकार; “टिप्पणी (स्बी०) गुण-दोष आदि का विवेचन, 
समीक्षा 
दीड़ी-(सरी०) = दिव 
दैन-अं० (पु०) = टिन | “बंद + फ़ा० (वि०) = टिनबेद; 
“आवाज़ + फ्रा? (पुर) टिन बनानेवाला 
दैप-! (खो०) । टीपना 2 ठोकने पोटने की क्रिया 3 ईंटों की 
बनी दीवार और फर्श की संधियों में मसाला भरकर बंद करने 
का काम 4ऊँचा स्वर 5 तार-सप्तक में से किसी एक पर 


अल्पकालीन ठहराव । --टाप (स्ह>) । टोप करने का काम 
2 ठाट-बाट, सजावट 

टीप-॥[ (स्रो०) । जन्मपत्री 2 हुँडो 3 दस्तावेज़ 4 टिप्पणी । 
दार » झा० (वि०) । जो जन्मपत्री बनाता हो 2 जो 
टिप्पणी आदि करता हो 

टीपन-] (खो०) कंकड़ आदि चुभने से पडनेवाळी गांठ, घटुठा 
॥ (खो०) जन्मपत्री 

टीपना-] (स० क्रि) । दबाना, मसलना 2 हल्का आघात 
करना, प्रहार करना 3 ईट निर्मित दीवार एवं फर्श की संधियों मै 
मसाला भरना 4 उच्चारण करना 5 ऊने सुर में गाना 
ग लिखना (जैसे-हिंदौ को परीक्षा में मैंने दस पन्ने टीप 
दिए) 2 अंकित करना, निशान लगाता 

टीब्रा--(पू०) = टीला 

टीम-आं० (खी०) । रोली (जैसे -भारत की हॉक टीम) 2 दल 
(जैसे-पर्वतारोही टोम तक पहुँच मई) 

टीम-टाम-(खो०) । ऊपरी बनाव-शृंगार 2 तड़क-भड़क 
३व्यर् का आइबर, टिखावा 

टीला-(पु०) । मिट्टी या बालू का ऊँचा देर, दृह 2 छोटी पहाड़ी 

टीस-(स््री०) सहसा रह-रहकर उठनेवाली पीड़ा, हूल, 
कसक 

टीसना-(अ० क्रि०) रह-रहकर तोत्र पीड़ा होना 

डुग्स्टन-अं० (पु०) = टेग्सटन 

इुंच- (वि०) । कषुर, तुच्छ 2 देऽ दुच्य [] (सी०) बहुत ही 
थोड़ा धन, अत्यल्प पूंजी 

दुंटा, दुंड, देंडा -] (वि०) । जिसको डाल या पतियाँ करकर 
या झड़कर गिर गई हों 2 जिसका एक या दोनों हाथ कटा हो 
3 जिसका एक या दोनों साँग टूट कर अलग हो गया हो 
4 जिसका कोई अंग खंडित हो [[ (पु०) । ढुँठ वृक्ष 2 लूला 
3३ एक सींगवाला पशु 

दुंडी-[ (स््री०) नाभि, ढोंदी || बाह, पुश्क 

दुईैयॉ-! (१०) एक तरह का छोटा तोता [| (वि०) ) बहुत 
छोटा 2 ठिंगना, नाटा 

दुक-[ (वि०) जरा सा, थोड़ा |! (क्रि> वि०) जय, तनिक 
पा (पु०) टुकड़ा 

दुक-दुक-(क्रि० वि०) टुकुर-ढुकुर 

दुकड़खोर-हिं० * फ्रा० (वि०) टुकड़ा पाँगकर खानेवाला 

दुकड़ गदा-[हिं० + फ़ा० (त्रिश) रोटी के टुकड़े माँगनेवाला 
हा (१०) भिखारी, मैंगता 

डुकड़ गदाई-प[हिं० + फ्रा० (स्री) टुकड़े माँगना, भिखारीपन 
| (बि) = टुकडगदा 

डुकड़तोड़-(पु०) आश्रित व्यक्ति 

दुकड़ा-(पु०) 3 वस्तु का खंड (जैसे-ईट. पत्थर आदि का 
टुकड़ा) 2 जमीन या खेत का एक भाग (जैसे-खेत के इस 
दुकड़े में तरबूज बोया गया है) । ~तोड़ जवाब देना 
साफ़-साफ्र इनकार कर देना; टुकड़े तोड़ना दूसरे के दिए गए 
भोजन पर गुजर करना; टुकड़ों पर पड़ना, पलना पराश्रित 
रहना 

दुकड़ी-(स्वी०) ! छोटा टुकड़ा 2 छोटा झुंड ३ सैनिकों का छोटा 
दल, कंपनी 

डुकनी-को० (खी०) = टोकनी (टोकरी) 
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दुकुर-दुकुर-(क्रि> वि०) । ललचाई हुई नजर से 2 विवशता 
की दशा में 

दुक्कड़-बो० (पु०) रोटी का टुकड़ा 

दुकका-(पु०) अंश, टुकड़ा। --सा जवाब देना कोरा जवाब 
देना 


दुघछाना-(स० क्रि०) - चुभलाना 

दुच्चा-(वि०) ॥ ओछा, कमीना 2 दुष्ट 3 अनुचित एव हेय 
(जैसे-टुच्ची बात कहना) 

दुटका-- बो० (पु०) . टोटका 

दुटनी-(खी०) झाड़ो को टोंटो 

दुटपुँजिया~(वि०) बहुत कम पूँजीवाला। ~पन (पु) कम 
पूँजी होने को अवस्था 

दुटरू-(पु.) पेंडुको नामक चिडिया। --हूँ ] (स्त्री०) पेडुकी 
के बोलने का शब्द [| (वि०) 7 एकदम अकेला 2 बहुत कम 
3 दुबला-पतला 4 तुच्छ, हीत 

दुटियल-(वि०) । जो टूटा-फूटा हो, जर्जर 2 कमजोर, दुर्बल 
3 टुटपुँजिया 

दुडी-! (सरी०) नाभि ।। (ख्री०) टुकडी 

दुध-पाउडर--अं० (पु०) देत मंजन 

दुथ-पेस्ट-अं० (पु०) देत मंजन लेप 

दुनगी-(ख्रौ०) । फुनगी 2 टहनी का सिरा 

ठुन-दुन-(सबी०) मोटी और थुलथुल औरत 

दुनदुनाना-(अ० क्रि) घंटी की आवाज़ होना 

दुनहाया~(पु०) टोनहा 

दुनियाँ-(ख्रो०) टोंटीदार मिट्टी का छोटा पात्र 

दुन्ना-(पु०) बह डंठल जिसमें फल लगता है 

दुपकाना- बो० (स० क्रिश) । धारे से काटना 2 डंक मारना 
3 झाड़ लगानेवाली बात घरि से कह देना 

दुम्भा-(पु०) कच्ची रसीद 

दुर्रा-(पु०) । जमा हुआ ठोस टुकड़ा 2 मोटे अन्न का बड़ा दाना 
३कण, टुकड़ा (जैसे-नमक का दुर्ग) 

दुसकना-(अ० क्रि०) = टसकना ३ 

दूँगना-(स० क्रि०) काटना, कुतरना 

दूँड-(पु०) । जौ, गेहूँ, घान आदि की बाल में ऊपर की ओर 
निकला हुआ नुकीला भाग 2 मच्छर आदि कीडों के मुँह के 
आगे सूड़ की तरह निकली हुई पतली नली 

दूँड़ी-(खी०) । गाजर, मूली आदि की नॉक 2 लंबी नॉक 
3 नाभि 

दूक- बो० (पु०) टुकड़ा, खंड । दो टूक जवाब देना साफ़ 
ईकार कर देना 

दूका- बो० (पु०) टुकड़ा 

दूट, दूटन-(स्री०) 7 टूटने की क्रिया 2 टूटने या कटने पर 
निकला हुआ अंश 3 भूल-चूक कमी, तुटि ( ~दार (वि०) 
मोडा जानेवाला 

दूटना--(अ० क्रि०) 7 खंडित होना, भग्न होना (जैसे-पेड़ की 
डाल टूट गई) 2 हड्डी का जोड़ अलग होना (जैसे-उसका पैर 
टूट गया) 3 गति का रुक जाना 4 इस प्रकार खंडित हो जाना 
कि पुनः काम के योग्य न हो (जैसे-मकान की छत टूटना) 
$ अलग होना (जैसे-गवाह का टूटना) 6 संबंध विच्छेद होना 


(जैसे-पाटशाता टूट गई) 8 व्यातक्रम उत्पन्न होया 
(जैसे-खाँसते-खांसने दम टटना, व्रत, उपवास दृटना) 
9 शक्ति का हास होना (जैस-लेखे 
॥0 पनोटशा का सब एवं स्वस्थ ये 
॥] दळ-बल के साथ आ धमकना । जैसे- 
दुश्पन पर टूट पड़ो) ।2 जूना (जेर 
टूटना) 3 अनायास अत्यधिक मात्रा यें प्राप्त 
को नोट ट्ुटना। 
दूटा-(विञ) खडित। -फूटा (खिल) 
2 सामान्य कोटि का । दूटी-फूटी अवस्था 
दूटी-फूटी बात व्यर्थ को बान, निर्थक कधन 
दूटी-(खील)  टोंटो 
दूध पाउडर-अंन (पृण) दृ पाउडर 
०) } आभूषण, गहना 2 बनाव-शंगार. सजावट । 
~छल्ला (पु०) छोटे-छोटे गहने; ` -टाप (स््री०) सजावट 
की सामय. साज-शृंगार का सामान 
दूरनामेंट-अं+ (पु७) खेलों की प्रतियोगिता का आयोज 
दूल-अं> (पुण) औजार! *- बाक्स (पुऽ) औजार रखने का 
बक्सा; - मेकर (पऽ) औज्ञार बनानेवाला 
टे-(खोऽ) । तोते को बोलो 2 कर्कश स्वर । "टें (खील) 
व्यर्थ की बात, बकवाद; “-बोळना चट-पट मर जाना; ~ 
'फिस्स होना देऽ टाँय-टाँय फिस 
रैंकी-(स््री०) शुद्ध आति का एक राग 
।देघुना- ओ० (पुर) - घुरना 
रॅघुनी-(खी०) . कोहनी 
देंट-[ (खी०) धोती का कमर मे मुडा हुआ हिस्सा |[ अं 
(१०) खेमा 
टेंदुबा-(पु०) । गर्दन, नटई, 2 घाँटो 
टेंडर-अं० (पु०) ठेके के लिए पेशकश, निविदा। ~कर्ता + 
सं० (पु०) ठेके के लिए पेशकश करनेवाला; “नोटिस 
(स्त्री०) निविदा सूचना 
| टेंबेरेचर-अं० (पु०) । ताप 2 तापक्रम 
टेउकी- बो० (खो०) = टेवकी 
टेक-(खीऽ) । सहारा 2 हठ 3 आदत 4 संकल्प. प्रतिज्ञा! 
“चंदी + फ़ा० (खी०) जिद्द: - पकड़ना हठ का, 
आग्रह करना 
टेकड़ी-(ख़ी०) = टेकरी 
रेकन-(पु०) चाँड, धूनी 
देकना-(स० क्रि०) । सहास लेना 2 सहारे के लिए कोई वु 
पकड़ना 3 थाम लेना 4 हठ पकड़ना, हठे करना 
डेकनी-(खी०) टेक लगाने की छड़ी 
टेकनोत्काजिस्ट-अं० (पु) औद्योगिकोनिदू 
टेकनोलाज़ी-आं० (खो०) प्रौद्योगिकी 
टेकरा-(ए०) प्रकृतिक रूप से ऊँची उठी हुई भूमि, छोटी सी 
पहाड़ी, टीला 
टेकरी-(खी०) ढूह, ऊँची भूमि, भीटा 
टेकान-(पु०) ॥ टेके जाने की अवस्था 2 टेक, चाँड़ 
टेकाना-(स० क्रि०) ] सहारा देना 2 हाथ का सहाय देना, 
थामना 


का मांस पर 
भुरा 


(जैसे-रिश्ता टूटना) 7 कार्य-व्यवहार का बंद हो जाना ! टेकानी- ओ० (खो०) ॥ टेक 2 भारी अस्तु का कुछ किसी 


टेकुआ- 
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आधार पा स्थित करना 3 बैलगाड़ी का जुआ 4 पहिये को | टेलीटाइष-अं० (पुर) तार भेजने पाने का टंकण यंत्र 
गिरने से सकने वाली धुरी की कोल टेलीपैथी-अं> ( मनस्सेचार 

टेकी-(विञ) ) टेक पर अड़ा रहनेवाछा 2 जिद्ो टेडीप्रिंटर--अं> (१०) तार भेजने पाने ऋ यंत्र 
(पुऽ) । तकला 2 टेकानी टेलीफोटोग्राफ़ी ~ओ (खो०) टेलीफोन द्वारा दूर का चित्रण 
देकुरी-(खा०) । सूत कातने की तकली 2 चरे में का तकला | टेलीफ़ोन--अं> (पुर) “एक्सचेंज (पृऽ) 
4 रेशम फॅसाने की फिरकी 5 मूर्ति का तल चिकना दृस्थाष-केस्द्र, ~निदेशिका + सं» (स््रो>) दूरभाष नाम 
औजार पुस्तिका डायरेक्टरो 
(स्रो०) भाडे का वाहत (मोटर)। “ड्राइवर | टेलीविज़ञन-अं० (पुऽ) - टेलिविजन 


उसी चालक; “स्टैंड (पु७) टेक्सो अड्डा 

देढ़--(खो०) । टेढापन, वक्रता 2 उजडूपन 3 दृष्टता 

टेढ़ा-(वि०) ।जो सौधा न हो, झुका हुआ 2 कुटिल, 
बांका 3 कठिन, दुः साध्य (जेसे-टेढा काम) 4 विनय रहित, 
अम्र, उदंड 5 पेचौदा । -पन (१०) टेढ़ा होने की अवस्था, 
टेढ़ाई; “-मेढ़ा (वि) । घुमाव-फिरावबोला 2 जो कठिन 
हो; “पड़ना खाई से बात करना: टेढ़ी आँख से देखना 
शत्रुता भाव से देखना; टेढ़ी-सीधी सुनाना बुश-भला कहना 

टेढे, टेढ़े-पेढ़े-(क्रिए जि) तिस्क्े, टेढेपन के साथ 

टेना-(स० क्रि3) ॥ रगड़ना 2 धार तेज करना 3 उमेठना 
(जैसे-मुँछ के बाल टेना) 

टेनिस-अं" (पु०) गेंद का एक विदेशी खेल 

टेनी- बो" (स्त्री०) ॥ सबसे छोटी उंगली, कानो 2 एक प्रकार 
की छोटी चिडिया 

टेप-अं० (१०) फीता। ~रिकार्ड (पु०) टेप पर अंकित 
आलेख, गाना आदि; ~रिकार्डर (पु०) टेप पर रिकार्ड करने 
को मशीन 

टेबुल-अं० (पुऽ) मेज़। ““क्लाथ (पु०) मेज़पोश; “घड़ी 
« हिं० (खी०) - टाइम पीस; ~नैप्किन (पु०) मेज़ पर 

रक्षी जानेचाला रुमाल; “पंखा * हिं०, “फैन (पु०) येज 

हक रखने का पंखा; ““लैंप (पु०) मेज़ पर रखा जानेवाला 
स्प 

टेम-। (खो०) दोये की लौ, दोपशिखा |] (पु०) > टाइम 
अं० (सपय) 

हेम्पू-अं० (पु०) छोटी मोटर-गाड़ो 

टेर-(स्री०) ॥ पुकार, हॉक 2 ऊँचा स्वर, तान 

डेर्ना--] (स? क्रि) । चिल्लाकर पुकारना 2 ऊँचा स्वर 
निकालना (जैसे-बेशी टेर्ना) || टालना, टरकाना 

टैरा<(वि०) ऐंचाताना 

टेएकोटा--अं० (पु०) मृणपूर्ति 

टेरीलीन-अं० (पु०) कृत्रिम तागो का एक चमकदार कपड़ा 

हेलर-अं० (पु०) दर्जी 

टेलिप्राफ-अं० (पु०) विद्युत से समाचार भेजने का साधन, 
तार, दूरलेख 

हेलिग्राप-अं० (पु०) तार द्वारा भेजी गई खबर 

टेलिफ़ोन-अं० (पु०) वह यंत्र जिसमें तार के संबंध से दूर के 
शब्द ज्यों के त्यों सुनाई देते हैं, दूरभाष 

टेलिविज्ञन-अं० (पु०) दृश्य प्रतिबिंबो का लघु रेडियो ठगो 
द्वार प्रेषण तथा दूरस्थ स्टेश्यों पर उन्हीं प्रतिबिंबों का पुनर्निर्माण, 
दूरदर्शन 

देलीग्राफ़-अं० (पु०) = रेलिग्राफ़ 

देलीग्राप-अं० (पु०) = टेलिग्राम 


(पु०) दूरदर्शन प्रोग्राम; “-केंद्र * सं: 
~अस्तारण - संत (पुऽ) दूरदर्शन द्वारा 
>प्रोग्राप (पु) - टेलीविज्जन कार्यक्रम: 
दुरदर्शन -सस्टेशन (पु) दूरदर्शन केन्द्र 

टेलोस्कोप-अं० (पु०) दूरदर्शक यंत्र, दूरबीन 

टेलेबस-अं० (पु०) ।] टेलिप्रिटर पर टेलीफ़ोन का संदेश 
अंकित करनेवाला यंत्र 2 दो तरफ़ा टेलोप्रिटर संचार व्यवस्था 

टेव--(स्त्री”) आदत, बात 

टेबकी-(स्टे०) टेक 

टेबना-- बोर (स० क्रि) - टेना 

टेबा-(पु०) । छोटी जन्मपत्री 2 लप्रपत्री, कुंडली 

टेबैया-- बो० (वि०) । टेनेवाला 2 उपेठनेबाला (जैसे-मुँछ 
टेबैया) 

टेसू--(पु०) पलाश जाति का पौधा और फूल 

टेस्ट-ा अं० (पु०) चि० स्वास्थय को परीक्षा | परीक्षण 

डैंक-अं० (पु०) । तालाब 2 होज़ 3 एक तरह का बड़ा 
युद्धयान जिस पर तोपे लगी होतो है। “-त्ी « तु० (पु०) 
छोटा टैंक; ~तोड़ * हिं० (वि०) टैंक को नष्ट करनेवाला, 
~दस्ता + फ़ा० (पु०) टैंक चरानेवालो टुकड़ी; „भेदी * 
सं० (बिञ) - टैंकतोड़; “युद्ध ' सं० टैंकों द्वारा लड़ाई; 
-बिरोधी + सं (वि) प्रतिटैंक यंत्र; ““सिपाही * फा 
(१०) टैंक पर रहनेबाला सैनिक; --सेना + सं० (स्त्री०) 
टैंकों से युद्ध करनेबाली फ़ौज; “सैनिक * सं० (पु०) = 
टैक सिपाहो 

डैकर-आं० (पु०) तेल-यात 

टैक्स-अं० (पु०) ॥कर, महसूल 2 शुल्क 

टैक्सी-अं० (खो) = टेक्सी 

डैनरी-अं० (खी०) चमड़ा कमाने का कारखाना 

डैबलेट-अं० (पु०) दवा की टिकिया 

डैरिफ़-अं० (पुऽ) शुल्क-सूचो 

येंक-[ (पुऽ) = रोका (सिरा) [| बो० (खरी०) = टोक 

टॉंचना-(स० क्रि०) । सिलाई करना, सीना 2 गड़ाना, चुभाना 
उब्येग्य करना 

सेंट-(खी०) चोच 

येंटा-(पु०) ॥ नोंक की तरह निकली हुई गोलाकार रूबी 
खोखली वस्तु (जैसे-बाँस का टोंटा) 2 बंदूक की गोली का 
ऊपरी आवरण, कारतूस 

सेंटी -(खी०) पात्र या नल में आगे की ओर लगा हुआ छोटा 
मुँह, टैप (जैसे-नल की टोंटी बंद कर दो) 2 सूअर आदि 
'घशुओं का धूथन | ~दार * फ्रा० (वि०) जिसमे टोंटी लगी 
हो (जैसे-टोंटीदार नल) 

येई- बो? (स्त्री)) ऊँगली का खंड, पोर 


सेट (पुऽ) 


योक 
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टोक-(सी०) । टाकता, रुकावट, विघ्न 2 पुछ-ताछ 3 बुरी 
दृष्टि का प्रभाव. नजर । --टाक (स्रो) पूछ-ताळ 

टोकना-(स० क्रिश) । चलते समय यात्रा के विषय में 
पूछ-ताछ करना २ किसी वात को याद दिलाय 3 ऐतराज़ करेना. 
(जैसे-हर चात पर टोकना अनुचित हे) 

टोकनी-(सी०) । बटलोई 2 छोटा हेडा 3 टोकरी 

टोकरा-(पु०) झाबा. खाँचा, डाला 

टेकरी-(खी०) छोटा टोकरा. खँचिया, इलिया। पेट कौ 
खातिर -- उठाना जोब्रन बसर हेतु छोटा. निम्न . काम 
करना 

येका- बो० (पुश) । किनारा, सिर (जैसे-घोती का टोका, 
धागे का टोका) 2 नोक 

टोका-टाकी-(खी०) रोक-टोक, निरंतर बाधा 

टेकारा-(पु०) । सचेत करने के लिए कही गई बात 2 याद 
दिलाने का संकेत 3 टोकने के लिए संकेत 

टोटका--(पु०) टोना। “करने आना नाम करने के लिए 
आना, बहुत कम समय के ल्क्रि आना (जैसे-आप तो दावत में 
टोटका करने आते हैं) 

येरकेहाई--(र्री०) जादू-टोना करनेवाली 

रोटम--अं० (१०) गणचिद्न, कुलनिह 

दोटल-अं० (पुऽ) सख्याओं का जोड़, योग (जैसे-टोटल 
मिलाना) 

ेटा~[ (पुश) ॥ घाटा 2 कमी 

होटा-[ (पु०) । कारतूस 2 बाँस आदि का टुकड़ा 

सेड़!-(पु०) छाजन के नीचे बाहर की ओर लगाई जानेवालो 
घोड़िया, ब्रैकेट 

टोड़ी-अं० (०) । नीच प्रकृति का मनुष्य 2 खुशामदो तथा 
कमीना 


टोड़ी-(ख्ो०) सुबह गाई जानेवाली एक रागिनी 

दोनहान(वि०) रोना करनेवाला 

टोनहाई--(ख्रौ०) टोना-टोटका करनेवाली 

टोनहाया-(वि०) टोनहा 

टोना-] (पु०) जादृ, टोटका । --टोटका (पु०) = जादू-टोना 

दोना-[[ (स० क्रि) टटोलना 

दोप-] (१०) । बड़ी टोपी 2 युद्ध में सिर पर पहना जानेवाला 
खोल, शिरख्राण 3 खोली, गिलाफ़ |] (खी०) बूँद 
(जैसे-दो-चार टोपे दबा लेना) 

टोपन--(पु०) = टोकरा 

दोपा--! (पु०) ? टोप 2 टोकरा, दौरा |] बो० (पु०) = तोपा 
(सिलाई का) 

टोपी-(स्रौ०) ॥ सिर पर का एक हल्का पहनावा (जैसे-गाँधी 
टोपी, तुको टोपी) 2 राजमुकुट, ताज 3 टोपी के आकार का 
धातु आदि का बना गहरा ढक्कन (जैसे-चिलम ढकने की 
रोपी) 4 शिकारी जानवर की आँख पर लगाने की पट्टी 
5 अंगुश्ताना 6 लिंग का अम भाग। ~दार + फ्रा० (वि०) 
जिस पर टोपी लगी हो; “बाला (पु०) जिसके सिर पर टोपी 
हो। ~उछालना अपमानित करना, बेइन्ज़त करना 

सोमाय? (पु०) टमाटर 

देमी-गन-अ० (पु०) = टामी-गन 

देस (पु०) लड़का ]| (पु०) = टोडा 


खेल-[ अंत (पु०) मार्ग-कर 

टोल-[|(पु०) संपूर्ण जाति का एक राग 

सेल] (पु०) मंडली 

येला] (पुऽ)  छोटो बस्ती, मुहलला 2 एक पेशे, जातिवाला 
की बस्ती (जैसे-पहाजनो टोला में जाऊँगा) 

ठोला-(] (पुऽ) । गुल्म पर किया जानेवाला इंडे का आघात 
2 ऊँगलो मोड़कर उसको हडुडो से किया जानेत्राला आघात 
३बेत आदि को चोट का निशान ३बड़ी कौड़ी, की 

टोली-(खो०) । छोटा मुहल्ला 2 मंडली , जत्था उ झुंड । 

“नायक - सं (पु०) टोली का मेता 

येस्ट-] अंग (पु०) सेका हुआ डबलरोटी का टुकड़ा 

टोस्ट-] अं” (पुण) स्वास्थ्य का जाम 

टोस्टर-अं> (पु०) टोस्ट सेंकने का उपकरण 

येह-(खो०) । थाह 2 खोज 3 टदोल ' 

टीहना-(स० क्रि) । थाह लेना 2 छूकर देखना, टटोलना 
3 खोजना 

सेहम-टाई, टोहा-टाई--(स््री>) छान-बीन, खोज 

येहिया-(वि०) = टोही। ~पन (पु०) छानब्रोन करने को 
अबति 

येही-त (विऽ) पता लगानेबाला || (पु०) खुफ्रिया, जासूस 

येन-हाल-अं० (पु०) = टाउन हाल 

सैरना-(स० क्रि) । जाँच करना, परखना 2 पता लगाना 

ट्यूटर-अं० (पुः) अनुशिक्षक 

दयून-अं० (स्दो०) खर 

ट्यूब-अं० (पु०) नली 

दृयूब-वेल-अं० (पु०) नलकूप 

द्यूलिप-अं० (पु०) चमकीले फूलोंबाला पौधा 

ट्यूशन-अं० (पु०) । अनुशिक्षण 2 शिक्षा शुल्क 

ट्योंझा-(पु०) व्यर्थ का झगड़ा 

दुँक-अं० (पु०) टीन का बड़ा संदूक 

ट्रेंक-क़ाल-अं० (पु०) दूरभाष द्वार आह्वान 

टूंक-टेलीफ़ोन~लाइन-अं० (स्री) दूरभाष तार व्यवस्था 

द्रक-अं० (पु०) माल ढोने की मोटर-गाड़ी 

ट्रस्ट-अं० (पु०) 7 दूसरे के लाभार्थ संपत्ति का प्रबंध सौंपना, 
न्यास 2 इस तरह को संपत्ति से लाभ उठाने का अधिकार । 
“फंड (पु०) ट्रस्ट की संपत्ति 

ट्रस्टी-आं० (पु०) ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रस्ट की संपत्ति सौंपी जाय, 
“न्यासी' । --बोर्ड (५०) न्यास परिषद 

ट्रस्टीशिप-अं० (खौ०). न्यासघारिता, न्यासिता 

ट्राज़िस्टर-अं० (पु०) निर्वात वाल्व द्वारा धारा कां प्रवर्दन 
करनेवाला छोटा रेडियो । ~सेट (पु०) दांजिस्टरवाला रेडियो 

द्रंसफ्रर-अं० (पु०) तबादला, बदली रि 

ट्रांसफ़ोर्मर-अं० (पु०) ऐसा विद्युत उपकरण जो उच्च बोल्ट 
को अत्यावर्ती घार को निम्न बोल्ट की प्रत्यावर्ती घारो में 
अवर्तित कर सके तथा निम्न बोल्ट की पत्यावर्तित धार को 
उच्च बोल्ट को प्रत्यावती घार में बदल सके 

ट्राँसमीटर-अं० (पु०) प्रेषित, प्रेषी, वायर लैस 

ट्रॉल्पोर्ट-ज० (पुर) परिवहन 

द्राफ़ी-अं० (पु०) वैजयंती 

द्रम-अं० (स्ो०) नगरों को सड़कों पर बिछी पटरियों पर विद्युत 


ट्रायल 


337 


ठगाई 


शक्ति से चलनेवाली गाड़ो। “-कार, --गाड़ी » हिंर 
(ख्रीऽ) ट्राम पर चलनेवालों गाड़ी; --ल्लाइन (खी०) ट्राम 
के लिए बनी पटरी; “वाला * हि. (पु०) ट्राम चालक: 
~बे (ख्रीऽ) - ट्राम 

ट्रायल-अंत (पुर) । परीक्षण, जाँच, परख 2 (विधि) न्याय 
विचार. विचारण 

'ट्रिर-अं" (यु०) बंदूक का घोड़ा 

दिब्युनल-अं> (पुश) अधिकरण 

द्ंब-अं> (पुर) खाई, खंदक 

ट्रे-अं० (खरी) बड़ी तश्तरी 

देबट-अं> (पुऽ) गुटका, पुस्तिका 

ट्रेजेडी-अं० (स्त्रीश) । त्रासदी 2 दुखांत घटना 

डरड-पार्क-अं> (पु०) व्यापार चिह्न, मार्का 

ट्रेडनयूनियन-अं० (स्बो०) व्यापार संघ, श्रमिक संघ. मजदूर 
संघ 

ट्रेड-यूनियनिस्ट-आं० (पु०) श्रमिक संघवादो 
ट्रेडिल-पशीन-अं० (स्बी०) छापे को छोटी मशीन 
द्रेन-अं० (स्री०) रेलगाड़ी 

ट्रैनर-अं> (पु०) प्रशिक्षक 

ट्रेनिंग-अं० (खी०) प्रशिक्षण (जैसे-शिक्षा की ट्रेनिंग पाना) । 
केंद्र + सं० (पु०) प्रशिक्षण केंद्र; --आउंड (पु०) 
प्रशिक्षण स्थळ; ~भ्राष्त + सं० (वि०) जिसने प्रशिक्षण 
पाया हो, प्रशिक्षित 

ह्ैक्‍्टर-अं० (पुऽ) कृषि इंजन। “ड्राइवर (पु०) ट्रेक्टर 
चालक 

ट्रैफ़िक-आं० (पु०) यातायात। --छाइट (पु०) यातायात 
प्रकाश; ““विभाग « सं० (पु०) यातायात विभाग 
दरैली-अं० (खी०) रेल की पटरियों पर चलनेबाली 
ठेला-गाडो 2 ठेला-गाडी 


ठ 


ठंठ-(बि०) । जिसकी डालें और पत्तियाँ सूख और झड़ गई हों, 
डुंग 2 जिसका दूध सूख गया हो, ठाँठ 3 निर्धन, अकिंचन 

ठंठार-(वि०) + ठनठन गोपाल 2 खाली, रीता 

ठेठी-] (खी०) पीटने के बाद बाल में लगा अत्र [] (वि०) 
= ठंठ 

डॅड बो० (खो०) = सर्दी 

उंडक-(स्री०) = ठंढक 

ठंडा-(वि०)  ठंढा, शीतल (जैसे-ठंडा पानी पीना) 2 बुझा 
हुआ (जैसे-आग ठेडी हो गई) 3 बेरैनक, श्रीहत 

ठेडाई--(ख्ी०) ) शीतलता 2 मसालेदार ठंढा पेय 
उंढ-(खी०) शीत, सर्दी (जैसे-कड़ाके की ठंढ पड़ रही है) 
उई-(खी०) = ठंढाई 


ठंढक-(खरोऽ) । हल्की ठं 2 तृप्ति. संतोष 

ठंढा-(वि०) - उड़ 

ठंढाई-(खी०) ठंडाई 

'ठई-(स्वो०) । अवस्था, दशः 2 स्थिति 

'ठक-] (खो०) ठोकने का शब्द (जैसे बर्तन पर आघात करने 
से ठक-ठक होता) |] (विर) सन्नाटे में आया हुआ, स्तब्ध, 
भौंचक्‍्का (जैसे-उक रह जाना) । ~-ठक (खो) 
॥ बार-ब्यर आघात करे से होनेडाला शब्द 2 कहा-सुनी, तृ-तू 
मैने 

'ठकठकांना-] (स० क्रिश) । ठक-ठक ध्वनि करना 2 खूब 
चीटना 

ठकठकाना-![ (अ० क्रि) ठक-ठक ध्वनि होना 


ठकठकिया-(वि०) । ठक-ठक शब्द उत्पन्न करनेवाला 
हुज्ज़ती 
ठकटठौआ-(पु७)  करताल. 2 करताल बजाकर भीख 


ठकपुरी-(स्त्री०) स्तब्धता 

ठकार-सं० (पु०) 'ठ' अक्षर 

ठकुरसुहाती-(स्री०) खुशामट, चापलूसी 

उकुराइत-(ख्रौ०) = ठकुरायत 

ठकुराइन-(रूरी०) = ठकुरानी 

उकुराई-(खो०) । ठाकुर होने की अवस्था 2 ठाकुरों का सा 
आधिपत्य 3 मनमानापन 4 बड़प्पन, महत्त्व 5 जमींदारी 
6 सरदारी 

ठकुरानी-(स्त्री०) ] राजपूत जाति की स्री 2 ठाकुर, जमींदार 
की पल्ली 3 मालकिन, स्वामिनी 

उकुरायत-(ख्री०) + प्रभुता, स्वामित्व 
3 शासनाथीन प्रदेश 

ठकोरी--(खो०) सहारा लेने की छड़ी 

'ठक्कर-(खो०) दे० टक्कर 

ठक्कुर-(पु०) ठाकुर, देवता, देव प्रतिमा 

ठंग-(पु०) । धोखा देकर लूटनेबाला 2 धोखेबाज आदमी 
3 छलो। ~पना (पु०)  ठगहाई 2 ठगने की क्रिया 
3 धूर्तता; --मूरी (खो०) ठगने को गर्ज से सुंघाई जानेबाली 
जड़ो; ~मोदक * सं०, “लाडू (पु०) नशील] बेहोश 
करनेळाला च ; ~लीला = सं० (ख०) ठगी, धोखाधड़ोः 
“विद्या (स्रो०) धोखा देने का हुनर 

ठगई- बो० (खो) घोखेबाज़ी, ठगी 

ठगड़ा-(पुश) = ठग 

ठगण-सं० (पु०) छंदशास्त्र में पाँच मात्राओं का एक गुण 

ठगना-[ (सउ क्रि०) । धोखा देकर कूटना 2 दगाबाजी करना 
३ धोखा देना, छलना 4 अधिक दाम लेना 5 वंचना करना 
6 मोहित करके अपना बशबर्ती बनाना (जैसे-उसकी सुंदरता ने 
मुझे खूब ठगा) 4] (अ० क्रि०) । ठगाना 2 चकित होना 
'ठगनी-(खो०) ॥ ठग की पत्नी 2 धोखा देनेवाली स्री 3 कुटनी 

'ठगबाना-(स० क्रि) । दूसरे द्वार धोखा दिलवाना 2 ठगे 
जाने में सहायक होना 

ठगहाई- बो० (स््री०) = ठगपना 

उगहारी-(स्बो०) = ठगई 

'ठगाई- बो० (खो०) ठगी 


2 अधीश्वरता 
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ठगाठगी-(खरी०) घोखेबाजी, वंचकता 

ठगाना- बो० (अ5 क्रि०) 7 उगा जाना, धोखा खा जाना 
2 अविश्चासी को अपना धन दे बैठना, सौंप बैठना 3 अनुरक्त 
होना 

ठगिन, ठगिनी-(खरो०) = ठगनी 

ठगिया-(पु०) = ठग 

ठगी-(ख्रो०) । ठगने का काम 2 ठग का पेशा 3 ठगपना 

उगोरी-(खरी०) । ठगने की विद्या, ठगी 2 जादू-रोना 

ठट-(पु०) । ठठ 2 ठाउ 

'ठटकीला-(वि०) सजा हुआ 

ठटना-(अ० क्रि०/स० क्रि०) = ठठना 

ठटरी-(खरो०) = ठठरी 

ठडट-(पु०) ढेर, समूह 

ठड्टी-(खी०) । ढाँचा 2 शरीर का ढाँचा, कंकाल 3 भूसा रखने 
का जाल 3 अरथी 

ठट्ठा-(पु०) ठट्ठा, मज़ाक, ठठोली 

उद्ठेबाज़-हिं० + फ़ा० मज़ाक बनानेवाला; 

उद्ठेबाज़ी--हिंर , फ़ा० मजाक बनाने की लत 

'ठठ--(पु०) । जमाब, भीड़ २ ठाट, सजाबट 

ठठकना- बो० (अ० क्रिश) - ठिठकना 

ठठना-! (अ० क्रि") । खड़ा होना, स्थित होना 2 अड़न' रुक 
जामा 3 सुसज्जित होना, सजना |] (स० क्रि०) ॥ ठहराना 
2 निश्‍चित करना 3 सुसज्जित करना, सजाना 

ठठनी--(ख्रो०) सजावट 

ठठरी- बो? (स््रो०) । हृष्डियों का ढांचा, कंकाल 2 ढांचा 
3 अरथी 4 भस्त आँधने का जाल 

ठठाना--{ (सऽ क्रिश) । आघात करना 2 मारता-पीटना 

ठठाना-[| (३० क्रि०) ज़ोर से हँसना, अट्टहास करना 

उढाना--[[| (अ क्रिल) ठाट से एबं अच्छी तरह से होना 

ठठियाना-(स? क्रिश) ॥ सुजित करना 2 सब कुछ लेकर 
कंगाल बनाना 

'ठठिरिन-(खत्रौ०) ठटेरिन 

ठठुकना- बो० (अ> क्रिए) - टिठकना 

ठठेरा- (पुऽ) । तावि, पीतल आदि के बर्तन बनानेत्राल! 
कारीगर, कसेर 2 बर्तन बेचनेवाल्य दुकानदार 

ठठेरा-]] (पुऽ) ज्वार-बाजे आदि का इंठल 

ठठेरिन--(स्त्री०) ठठें? की खी, ठाठर 

ठठेरी-] (स््री०)  ठेरे का काम 2 उठेर की औत. खो [| 
(बिड) ठठेरों से संबंध रखनेवाला (जेये-ठटेरी बाज़ार) । 


बजार « फ़ार (पु०) वह बाजार जहाँ अधिकांश दुकानें 
ठठेशें को हों 

ठठोल--] (वि०) उदरी कसेवाल्य, हँसोड़ || (पु) 
ठठोली। ~बाज़ - फा" (तिर) हँसी-मज्ञाक करनेबाल्य: 


"आजी । सरो) हॅसी-मजाक 
'ठठोली-(खोर) हँसी-दिलललगी (जैसे #सी-ठठोलों मारता) 
ठड़ा- बो० (वि) खड़ा. साधा स्थित 
ठड्ठा-(पु०) । रीढ़ 2 पतंग को खड खण्ची 
ठढ़ा-(बि०) ठ्डा 
ठढ़िया-(१०) ऊँचा ओख़ल 
उद़ियाना- बोर (स० क्रि>) खडा करता [| (अ> क्रिल्) 


खड़ा होना 

'ठन-(खी) धातु के बर्तन को आवाज़ 2 रुपये के गिरने, 
बजने से उत्पन्न शब्द 

'उनक-(ख्री०)  ठन-ठन को शब्द 2 रह-रहकर उठनेवाली 
पोड़ा, टोस 

उनकना-(अ० क्रिश) ] ठन-ठन शब्द होना, (जैसे-पीतल की 
थाली ठनकना, (तबला ठनकना) । माथा ~ संदेह पैदा होना 

उनका-(पु०) ) देऽ = ठेनक 2 आघात 3 गरजता हुआ 

बादल 

'ठनकाना-(स० क्रिश) । ठन-ठन शब्द उत्पन्न करना 2 ढोल 
आदि बजाकर ठन-ठन शब्द करना 

ठनकार-(पु०) टनक, ठनठन 

ठन-गन--(पु०) आग्रह, हठ (जैसे-नाई, कहार आदि का राजा 
से ठनगन करना) 

उन-ठन-(स्त्री०) ) धातु बजने का शब्द, ठनक 2 ठनठन, 
हठ । ~गोषाल * सं० ! (वि०) । निर्धन 2 जिसमें कुछ 
धो सार न हो, निस्सार || (पु०) रुपये-पैसे का अभाव 

'ठनठनाना-[ (स० क्रि०) ठन-ठन ध्वनि उत्पन्न करना || 
(अ० क्रि) ठन-ठन ध्वनि उत्पन्न होना 

उनना-(अ० क्रि०) ।छिड़ जाना (जैसे-दो देशों में युद्ध 
ठनना) 2 पक्का होना, निश्चित होता, तय होना 
3 कार्य-व्यापार में उद्यत होना 4 दृढ़ता-पूर्वक उपस्थित होना. 
मुलेंद होना 

'उनाका-(पु+) । अचानक उत्पन्न होनेवाली तीव्र ठन-ठन 
ध्वनि 2 कुछ समय तक निरंतर होनेवालो ठन-ठन ध्वनि 

ठनाठन-(क्रि> वि०) ॥ ठन-ठन शब्द करते हुए 2 टनाटन 

ठप--] (विऽ) । पूर्णतः बंद (जैसे-घनधोर तर्षा से सारा काम 
ठप हो गया) 2 अनखोला (जैसे-बाच्य-यंत्र का ठप पड़ा 
रहना) [[ (पुऽ) । खुली पुस्तक सहसा बंद काने से उत्पन 
शब्द, बेद करे की अवम्था 

ठपका-(पु०) । ठप शब्द 2 खुली पुस्तक बंद करने की क्रिया 
3 आधात, धक्का 

ठपना-(स9 क्रिश) । इस प्रकार बेट करना कि. टप शब्द होना 
2 कार्य-व्यापार बंद करना 3 बेद करके रखना 

ठप्प-(विऽ} - ठप 

ठप्पा-(पु०) । चिद्व विशेष, छाप लगाने के काम मे आनवाला 
सांचा (जैसे-कपड़े छापने का ठप्पा, सिक्का बनाने कः टप्पा) 

से लगाई गई छाप, चिह्न (जैसे-ट'प और 


मुहर लगा देना) 

ठमकना-[ (अ> क्रि०) । चलते 
ठिठकना 2 दे० ठुमकना ॥] (अ« क्रि>) ठम-ठम की 
आवाज निकलना 

ठपकाना-| (स> क्रिश) । चलते-छलते सहसा रोक देना, 
ठिठकना 2 ठसक दिखलाते हुए अंगों को संचालन काला 
3 ठम-ठम शब्द उत्पन्न करना 


चेलते सहमा झुक जाना, 


ठमकारना- बोः (सऽ क्रि०) । अचानक रोक लेना 
2 ठसकते हुए अंग संचाळन करना 

ठयना-। कोर (स+ क्रिऽ) । ठहगना 2 प्रयुक्त करना, लगाना 
३३२ ठानना || (अ क्रि ) 3 स्थित होता 2 प्रयुक्त होता, 
लगना 3 दे० ठनना 


ठरना 
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ठिकाना 


ढाना-(अ० क्रि) ! ठिठुरना 2 ठंड पड़ना 

ठरपरुआ-(वि०) ।.जो सर्दी से ठिठुर कर मर गया हो 2 जिसे 
पाल! मार गया हो (फ़सल) 

ढर्ग-(पुऽ} + देशो घटिया शराब 2 बटा हुआ कड़ा पोटा सूत, 
डोर 3 अंगिया, चोली का बंद 

उलुआ-(पुर) निठल्ल्म, निकम्मा, बेठा-ठात्य़ 

ठक्न-(स्बी०) । अंग संचालन को मुद्रा 2 भावाभिव्यत्रित हेतु 
बनाई गई विशेष मुद्रा 3 अंदाज़, ढंग 

ठवनी- बो० ( ॥ अंग संचालन का विशेष ढंग 2 स्थिति 
मुद्रा 

ठस्त-[ (विल) ! दृढ़ एवं मजबूत ¦ जैसे-ठस मकान) 2 घना, 


सघन (जैमे-ठस कपड़ा) 
वजनदार 5 कृपण, कंजूस 6 आल. 

गभीर 

सक~! सखे । । नखरा ? आभिमान, गर्व 
जहार - फ्रा 

२ अभिमान, घमः 

ठसका-!पुः । । सखी खाया 3 धक्का. 


ठस्ाठस-(विऽ ) । खनाच ( जँसे-वात्रियों सेल का डिव्या 
ढसाठस भर था। 0 ईम ठँसकर 

ठस्ता-। १०४ ! अभिमान भरे चाल, ठसक टा 
2 खम का गहत शे 

ठहक-( ख) "गाडे, मदग आँट का शब्द , 
उहना-! (अ« क्रिऽ) । {हाहिशनः 2 ठनडनाना || ! बनाना, 
माना 2 बचाना, रक्षा करना [[| दहना 

ठहाना-। ॐ क्रि | । रुकना (जैसे. 
प ठहातो है। 2 टिकला (जैसे-गत में घर्मश्णला 
3 अप्थाई रूप मे गहरा (जसे. लल 
4न्दिन हो म रो 


ग्धा करना 4 देदतापूर्वक 
दन्ना 5 टिकाना 
पक्का करम 


स्थापित कामा + जेसे-खंभा पर छत 
(जैद्र-मित्र को आपने धर ठहरान:) 6 तय 


(जिऐ-शर्दी की तिथि टरगना 
ठहराब-( पु") । ठहाने-टहरान को अवस्था 2 स्थिता 
3 सम्यत 4 निर्णय 5 मुल्य-सि्घारिए 

ढहाका- बो? (१०) । जार को मो 2 जोर से हैमने क! शब्द 


हाँ-( बी) । ठाव ? टां 

ठॉई-] ब. (खो) जगह, स्थान |] (वि. निकट. पासे 
ठाठ-(वि०) । नीरस, सुख! 2 | गाय-थेस) जिसका दूध मुख 
गया हा 

हाय (क्रि, विश) निकट, समाप 

डाँय-!| (स्रौ०) । बंदूक के चळे से उत्पन्न शब्द 2 किसी 


i 


क्रिया से उत्पन्न 'ठाय' शब्द । ~ठाँय (स्री) । लगातार 
बंदूक से गोलियां छोड़ते चलने से उत्पन्न ध्वनि 2 ऐसा झगडा 
जिसमें व्यर्थ की बक-बक हो 

ठाँव-(पु०) । जगह. स्थान 2 ठिकाना 

उाँसना-] (अ० क्रि०) शब्द करते हुए खॉसना 

ठाँसना-!] (सर क्रित) दुँसकर भरना 

ठाकना-< बा (पुऽ) मना करना 

ठाकुर-(पुऽ) । क्षत्रियों कौ उपाधि 2 नाइयों के लिए एक 
संबोधन (जेसे-आओ भाई नाऊ ठाकुर) 3 टेवमूर्ति 
4 मालिक. स्तामो 5 किसी भूखंड का स्वामी 6 मुखिया 
7 नायक. सस्दार 8 पूज्य व्यक्ति 9 परमेश्वर । “द्वारा (पुऽ) 


देवालय. मंदिर; “खाड़ी बो ६ स्वः) देव रथान, :-शाही 
> काल (सऽ) ठःकुरो का राज्य; ` सेवा * सं” (स्त्री) 
) देव पूजन और उनकी मेव! 2 

ठाकुराइन-- स्त्री रोडने 

ठाकुरी-(स्गे 0. ठकुराई 

ठार-(पुऽ) ठाठ। > बंदी . फरा. (स्या) ठाठ बंदी; 
>आाट (पुऽ)  ठाठ-बाट 

ठाटर-(पुऽ) ठर 

ठाठ-! (पुऽ) । रक्ष. रोक के काम मे आनेबाला बॉस का 


मोई बनावट, रखना 
3 नडक-भडकवाला, 


दांचा ( 
(जैसे-कालोस 


-ना का ठाठ) 2 
बे का 


ठाठ। 
वेश-विऱ्यास सजधज 4 आयोजन, ज्यवम्था ( जैसे- अपना 


मतलब सिद्ध कले के लिए सब छठे हे' । "दार + फा 
(बि०) शानदार: ब्राट (पु०। शान. नड़क-भइक 
ठाठ=॥] (पुऽ) । झुंड. दल 2 अधिकता, बहुतायत 3 डिल्ला 
ठाठना-(स क्रिस) । ठाठे ब्रनाना > सजाने 
ठाड़ा-(वि०) । सोधा खड़ा देडावपन 2 जो मुल रूप में 
वर्तमान हो (जैसे-टाढा चना सवज । ३ हद्रा-कट्टा, हट पुष्ट 
ठाढ़ेशवरो-। पुऽ) माधुओं ऊ एक वर्ग जा गव-दिन खड़ा रहता 
ड 
ठान-| (खो. ) । दृट्‌ निशयय, हठ 3 ठगने 


की क्रिया 3 हट 


पूर्वक आरभ किया गया कम |] 0०) थान, जगह 
ठानना-(स क्रिश} । देढतीधूर्कक आशभ काला. छेड़ देना 
2 दृढ़ संकल्प कार 3 पकक करः (जैसे-मन में 


ख) ठा || 
ठार (पुऽ) कड़ा जाद, गरळ सदां. णला || (वि०+ 
अत्यधिक टेड 
ठाला-] (पुऽ) निदन्त्टः 
होने की स्थित 2 
अभाव । जैसे रूपये: 
ठालिनी-( होऽ) 
ठाली-] (वि) वि; 
दास 
ठावण-(पु०) टिक्रामा 
ठिंगना-(वि3) कदचाला. जादा 
'ठिकाई-(ख्ो>) ठीक होते को अजस्था 
ठिकाना-(१०) । स्थान, 2 वासः 
जगह 4 अबरलेच 5 गुजर करने क! स्थान 6 नियत अनुकूल 


प्रत्यक्ष और विशेष 
चढ़ा) 


बात का हना: 
का दात्या 


“क्या || । खो.) धीरज, 


ठिकियाना 
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र 


स्थान 7 उपाय, व्यवस्था 8 भरोसा, विश्वास 9 जागीर । 
~लगना अवलंब प्राप्त होता; ~ लगाना । रहने का स्थान 
ठाक करना 2 नौकरी आदि का प्रबंध करना; ठिकाने आना 
ठीक रास्ते पर आमा, असलियत पर पहुँचना; ठिकाने की 
बात काभ की बात, युक्ति संगत बात: ठिकाने न रहना 
चंचल बना रहना; ठिकाने पहुँचाना अभोष्ट स्थान तक पहुँचा 
देना; ठिकाने लगना । उचित स्थार पर पहुँच जामा 2 काम में 
आना 3 मर जाना; --लगाना ! मार डालना 2 खत्म कर देना 


ठिकियाना-(स० क्रि] ठोक करना | 


ठिगना-(विञ) छोटे कद का 

ठिठक-(ख०) संकोच 

'ठिठकना-(अ क्रि ) 7 सहसा रुक जाना 2 सहम जानः 
स्तव्थ होना, ठक रह जाना 

ठिठरना, ठिठुरना-। अ? क्रि ) सर्दों से सिकुड़ जाना, काँपना 

ठिनकना--( अ क्रि5) । मनलगा २ ठस्कना 3 बनावटी तौर 
से रोता 

ठिया-(१०) 

ठिर-(ख््री०) । ठिठसे की अधा > सदा, पाला 

ठिरना--( अर क्रिस) दिद 

ठिलना-( अ क्रि) । ऊः 
जाना, खिसकाया जाता 

ठिलिया-(ख्रो>) मिट्टी को गगरी 

ठिलुआ-] (ति) निठन्न्टा, बेकार || (639) जो ठेल् जाता 
हो 

ठिल्ला-(५०) मिट्टी 

हिल्ली-(खो+) नित्या 

ठिहार-(थि०) । विश्वास करते योग्य, लिश्वसतोय 2 ठोक: 
3 निश्चित 

ठिहारी-( खो) । लाहराव, स्थिति 2 निश्चय 3 विश्वास 

ठौक-। (ति) । उपयुक्त 2 यक्त संतत 
न मनोनुकळ 5 उचित € शदे. सहा 7 यथार्थ 3 दुरुस्त 
इधर भ उधर ॥0 जैसा चाहिए वैसा, न दत्य न कमः || 
(पुऽ) निश्चित होने को अव्था । जेसे-उनके आने को कोई 
ठीक गहों। |] (क्रि । उचित प्रकार से (जेस 
ठीक चल रहीं हे) 2 स्थित समय पर (जैसे-ठीक चार टल. 
बाद में वापस आया) 3 ठहशव (जैसे-पहले रहने का तो ठोक 


अइड 


दकेला जाना 2 बढ़ाया 
मे घुसना 4 सना 


3 अच्छा 


हो जाए तब आणे बाते होंगी) 4 पुनासिब ढंग से (जैसे इन 
ठीक करके सज़ा टो)। ठाक (विक) | जो बिल्कुल 
दुरुस्त अवस्था म॑ ही, पक्का ॥ (१०) । व्यवस्था, प्रबंध 
2 निश्‍चय 


ठीकड़ा-(प्‌- दोका 
ठीकम-ठीक-। अ") । विल्केळ ठोक 2 पृणै रूप से 
ठीकशा-११०) । मिट्टी के टूटे बर्तर क! बड़ा दुका. अख 


मांगने का मिटटी का वर्तन, “भिक्षा पात्र 3 पुणता बतेते ये तुच्छ 
वस्त । “फोड़ना दोष पढ़ना: ` समझना कुछ न समझना. 
होना अधाधृध खर्च होना 
ठीकरी-( स्नी०) । छोटा लिकर ? तुन्क वनु 3 चिम पर 
रखने का मिट्टी का नता 
ठीका-(पु०) 2 तियत समय, दर पछ कोई कम, खात 
इकर, टेका (जैसे पुल बनाते को ठोका, 


अफीम का ठीका) 2 कर आदि वसूलने का ज़िम्मा; -यत्र + 
सं० (पु०) ठीके का इकरारनामा 

ठीकेदार-हि० + फ्रा० (पु०) ठोके पर काम करनेवाला व्यक्ति 

'ठी-ठी-(ख्रौ०) हल्की हँसी, बेहूदा हैसी । --करना बेहूदा 
हँसी हँसना 

ठीहा-(पु०)  लकड़ो या लोहे का टुकड़ा जिस पर रखकर 
कोई बस्तु गढ़ी, काटी जाती है 2 बढ़ई, लुहार आदि का कुंदा 
3सीमा 4वेदी 5 गद्दी 6 चांड, धूनी 

ठूंठ-(पु०) = टूट 

ठुकना-(अ> क्रि ) । ठोका जाना 2 पीटा जान! 3 घाटा हेमा 
4ज्यर्थ होना 5 जबरदस्ती आगे बढ़ना € परास होना 

ठुकराना-(स० क्रि०) । ठोकर मारना 2 तिरस्कार पूर्वक हटाना 
3 दुनकारमा 

ठुकबाना-(स क्रि०) । पिटवाना, भार शिशान 2 ठोकने क 
काम कराना 

ठुट्टी-! बोऽ (सऽ) भुगा 

इट्टी-]] (खो) होंठ 

दुनकना-! (अ क्रिस 

ठुनकना-|| (स. क्रि) । 


2 दन शब्द उसन काय 


ठुेनकाना-| (स. क्रिञ) ठुम-दून शब्द उत्पन्न कसा 
दुनकाना-|] (स क्रिश) टुसकरे में प्रलूल करना, दिगा 
डुन-ठुन-(पु>) । बर्तन. धातु के दकड़ों के बजने से उप्र 


ध्वात 2 रुक-रुककर एवै टुन-ठून करते हए रोने का शद्ध 
(जैसे-यह लड़का हमेशा ढेन-ठून लगाए उड़ता है। 


दुमका-(१०) । हलक! आधात : हस्का झटका (जे 
लगाता) 

दुमकारना-( स> क्रि) दुक 

ठुमकी-। खोऽ) । ठृपककर 
जानेबाला उगघात, थपको 3 दे टमेक 

दुमरी-( खो.) । छोटा मधूर गीत जिस गाते समय प्राय. कई 
रागो का मिश्रण कर दिया जाता है 


की क्रिया 2 धोर से किया 


ढुरियाना- बो (अ> क्रिञ) ठिदुस्ग 
ठुरी-(स्रो5) दड || 
दुसकना-( अ« क्रिऽ) । ठुस-देस शब्द करने होत, गा 


ठुन-ठुन करना 2 तुम शब्द करते 

दुसना-( अ क्रिऽ) । ठुस-ट्रसकर भग 
खाया जाना 

डुसवाना-( स+ ) ठुसने का काप ऋशः 

ुसाना-( ० ,क्रि०) । ठुसने में प्रवृत करण 2 भोजन कशन 
खिन्दाना 

दूँग-(स्रो>) ठॉग्‌, चोच 

। वृक्ष का बच! हुआ घड 2 कटा हाथ 

बिना डाली-पत्तों का. शाखा-रहिते 2 जिसका 

रिक्त 4 थोथा, निम्सार 

। लुला-ळेगड़ा > नपुंसक. हिजड़ा 

हैठी-( स्री) फ़सल काट लेने के बाट पौधे को जड़ के पाम 


पादरी 
जाना 2 पेट भरका 
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डंक 


रह जानेवाली अरहर, ज्वार, बाजरे आदि की खूँटी, डंठल 

दूस, ठूँस-ठाँस-(खी०) अत्यधिक (भरना) 

हसन, ठूसना-(स० क्रि) । दबा-दबाकर भरना 
2 जबरदस्ती डालना, भरना 3 खूब पेट भरकर खाना 

ठेंगना- बो० (वि०) = ठिंगना 

हेंगा-(पु०) 7 हाथ का अँगूठा 2 डंडा, सोंटा। ~दिखाना 
। साफ़ इनकार करना 2 निराश करना; ~खजना लज्जाजनक 
विफलता होना; ठेंगे से बला से 

ठेंगुर-(५ु०) उच्छृंखल पशुओं के गले में बाँधी जानेवाली 
लकड़ी 


हेषा-(पु०) = टेक 

हैंठा-(पु०) सूखा इंठल 

हेंठी-(खो०) ] कान को पैल 2 कान के छेद पर लगाई 
जानेवाली रूई 3 नोतल या शीशी का काग, डाट 

पी वो? (खो) = ठेंठी 

ठेक-(स्रो०) ] टेक, चाँड़ 2 सहारा 3 तल, पेंदा 

ठेकना-(स० क्रिश) । सहारा लेना 2 सहारा लगाना 

ठेका-[ (१०) । ठहरने-ठहराने को जगह 2 ठेकनेवाली वस्तु 
3 हल्का आघाते, शरपेझ 4 डुगी 5 तबला बजाने की वह रीति 
जिसमें केबल ताल दी जाए 

ठेका-!] (पुऽ) . देऽ ठीका। --पत्र + सं० (पुऽ) - ठीका 
पत्र 

हैकाई-( खो०) । ठेकना-ठेकाने की क्रिया 2 ठेकना-ठेकाने का 
पारिश्रमिक 

ठेकी-(स्रो०) । टेक, सहारा 2 धूनो 

ठेकेदार--हिंश « फ़ा० (१०) - ठीकेदार 

ठेगनी-(स््री०) = टेकनी 

हेढ-(व०) ॥ जो बिल्कुल मूल रूप में हो (जैसे-ठेठ 
बनारसी) 3 निर्विकार। --पन (पु०) ॥ अकृत्रिमता 
2 विशुद्धता, गिरा शुद्ध 3 निर्विकारता 

ठेपी-(खरी०) 7 ठेंठी, डाट, काग २ छोटो दक्कन 

ठेलना-| (स० क्रि०) । ढकेलना (जैसे-गाड़ी ठेलना) 
2 अपना दायित्व दूसरे पर डालना ![ (अ० क्रि०) बल प्रयोग 
करना, जबरदस्ती करना 

हेलम-ठेल-[ (खी) धक्कम धक्का |] (क्रिश वि०) 
एक-दूसरे को ढेलते हुए 

हेला-(पु०) । ठेलकर चलाई जानेवाली गाड़ी 2 धक्का 
३भीइ-भाइ । ~ठेल (स्त्र?) - ठेलमठेल 

ठेस=(खी०) ॥ हलकी चोट 2 हलका मानसिक कष्ट 3 धर्म पर 
हेमेबाला आघात (जैसे-मान-मर्यादा को ठेस ना 2 
4 आश्रय, सहारा (जैसे-तकिए पर ठेस लगाकर |) 

ठेसना-[ बो० (स० क्रि) = ठूसना 

ठेसना-|] (अ० क्रि) सहारा लेना 

डैला- बो (अ० क्रिः) - ठहरना 

ठैशना- बो० (स० क्रि ) ` ठहराना 

दैल-पैल-(खो०) = ठेल-पेल 

डोंक-(सी०) = ठोक 

ठोंकना-(स० क्रिश) = ठोकना। ~बजाना (स क्रि>) 
अच्छी तरह परखना 

होग-(खो०) । चोंच 2 चोंच की मार 3 मुड़ हुई उंगली से 


किया गया आघात 

ठोंगना-(स० क्रि?) । चोंच मारन! ? मुडी हुए उंगली से चोट 
करना 

ठोंगा-(पु०) कागज की थैली 

ठॉठी-(स््री०) ॥ चने के दाने का खोल 2 गसन की ढेंढ़ो 

'ठो-(अ०) संख्यावाचक शब्दों के साथ लगनेत्राला एक अत्यय 
(जैसे-एक ठो किताब, बीस टो रुपया) 

ठोक-(स्री०) प्रहार, आघात 

ठोकना-(स० क्रि) ) आघात करना 2 घैसाना 3 प्रहार करना 
4 मारना 5 पोटना 6 ताडन करना 7 जड़ना 8 जकड़ना 

'ठोकर-(ख््रो०) । चलते हुए कंकड़, पत्थर आदि से टकराने से 
लगी चोट 2 ऐसी बस्तु जिससे चोट लगने की सेभावना हो 
3 पैर से किया गया आघात 4 धक्का (जैसे-भीड़-भाड़ में 
ठोकर भी सहनी पड़ेगी)। ~उठाना ) घाटा सहना 
2 तकलीफ उठाना; “खाते फिरना । मारी-मारा फिरना 
2 असफल होते रहना; ~-खाना असावधानी को कुपरिणाम 
भोगना; ठोकरों पर पड़ा रहना अपमान सहकर रहना 

ठोकवा-- बो० (पुश) गुना नामक मीठा एकवान 

ठोट-(वि०) । तत्वहीन 2 मूर्ख 

ठोड़ी, ठोढ़ी-(खी०) ठुड्ढ, चिबुक | “-तारा (पु०) दुड्ढी पर 
का गोदना; “पकड़ना पिलत के लिए. किसी को टोढ़ी छूना; 
“पर हाथ थरकर बैठना कुछ सोचना-विचारना 

'ठोप- बो० (पु०) पानी को बूँद, जलकण 

ठोर-(पु०) पूरी जैस! चौनी में पका हुआ पकवान 

ठोस-(वि०) । ठस और पक्का (जैसे-ठोस पत्थर, ठोस 
घातु) 2 जो पोला न हो (जैसे-ठोस प्रतिमा, सोने का ठोस 
कंगन) 3 जो पुष्ट एवं सारार्भित हे। (जैसे-ठोस विचारों से 
भरी पुस्तक) 4 जो दृश्य एवं मूर्तरूष में सामने हो (जैसे-ठोस 
प्रस्ताव) 5 जो दृढ़ एवं तन्चप्रधान हो (जैसे-ठोस आदमी, 
ठोस महाजन) 

ठोसा-(पु०) 7 व्यंग्य 2 ठेंगा 3 धक्का देते हुए किया जानेवाला 
आघात 

ठोहर-(पु०) । अकाल 2 महंगी 

-(पु०) वह स्थान जहाँ मोट का पानी गिराया जाता है, 

चवना 

ठौर-(पु०) । जगह. स्थान 2 अवसर, मौक्रा। ~कुठौर 
(१०) जा-बेजा, जगह-बेजगह; ~ठिकाना (१०) आश्रय 


ड 


डंक--(पु०) । बिच्छू. मधुपक्खो, भिड़ आदि छोटे जंतुओ का 
जहरीला काँटा. देश 2 इंक द्वारा किया गया भेदन 
3 चुभनेवाली द्वेषपूर्ण बात (जेसे-तुम तो हमेशा डंक मारा 
करते हो) 4 कलम का तिबे। ~दार * फा? (बिल) 
डंकवाला (जैसे-डंकदार जंतु) 


ड्का 
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डंका-(पु०) नगाड़ा। “--अजना ॥ अधिकार होना 2 चलती 
होना; (लड़ाई का); -खजना युद्ध आरंभ होना; --पीटना 
प्रचार करना; “खजाना घोषित करना, जोर-जोर से सुनाना; 
डंके की चोट पर कहना निडर होकर खुलेआम कहना 

डंकिनी-(स््री०) = डाकिनी, डाइन 

डेकिनी बंदोबस्त- + फ़ा० (पु०) स्थायी व्यवस्था 

डईैकियाना-] (स० क्रिश) । डेके से चोट करना 2 डंक पारना 

डेकियाना-]] (अ० क्रि) । पार करने के लिए चलना 
2 चलकर आना 

डंकी-] (वि०) इंकदार, डंकबाला 

डंकी-|( (स्री) कुश्तों का एक दाँव 

डंकीमैन-अं० (१०) सहायक इंजन का चालक 

डंकीला- को? (वि०) इेकदार 

डकौरी- बो" (खी०) क, भिड़ 

डंग-(पु७) अधपका छूहाग 

डंगर-! (पु०) चौपाया, पशु )[ (वि०) पशुओं को तरह 
निर्बुद्ध 

डैंगरी-! (स्ो०) लेबी लकड़ी |[ (सोऽ) डाइन, चुडे 

डैगवारा--(पु०) किसानों को बैल आदि की आपस की सहायता 

इंगू ज्वर-अं> + सं? (१०) एक जकड़नवाला ज्वर 

इॅगोरी-(खी०) । डॉग, लाठी 2 वृद्ध की बह लाठी जिसे लेकर 
वह टके का चलना है 

इंठल-(पु०) पौधों आटि का धड़ जे! पतत्र और लंबा होता है 
(जैसे-अरहर का इंटल) 

डंठौ... बो० (सग) । किसी वस्तु मे लगा हुआ लंबा अंश 
2 डंठल 

डंड-(पु०) । इंडो, सोंटा 2 वाहू दंड, चाहि, भुजा 3 प्रसिद्ध 
भारतोय व्यायाम जो हाथ-पैर के पेजों के सहारे पट के बल की 
जाती है (जैमे-डेड पेळया) 4 सजा, टैंड $ जुर्माना 6 घाटा । 
>पेल (०) । इंड पेलनेकाला, पहलतान, तेदुम्स्त एवं 
हट्टा-कड्ठा 2 मौज मस्ती कासवाला व्यक्ति 

डुंडना-(म6 क्रिऽ) देड देना 

डैंड़बारा-(पु०। ऊँची दावार (जैसे-ईंड्बाग स्त्रोंचना) 

डैंडहरा- आ (पृण) । पतली, गाल लेोतिरी लकड़ी जो 
दरवाज़ों को खुलने से गेकने के ल्य अंटा से छगाई जाती है 
2 दरवाजा को बेद करने के लिए उनमें लगाया जानवाल् लोहे 
आदि उपकरण 

डंडा-(१०) । ग्रॉस आदि का लेवा टुकड़ा, स्थठी, सोंटा 

2 लकडी की सीढ़ी में पैर राका चढ़ने के छग बाँस का 

गोल लेबोतग टुकड़ा 3 सोपान 4 किमो पटार्थ का अपेक्षाकृत 


(खरी७) डंड के बळ पर राज्य काना; 
~खजाते फिरना महा-मारा फिरना 
डंडाल-(पु०) इंका. नगाड़ा 
डँड्रिया-| (खरी) लकीरों के रूप में गोटे-पढ़े से ठेकी हई 
साड़ी |! (खो०) गेहूँ, जी आदि को बालों को लंबो मीक 
डैंड़ियाना-( स« क्रि) । कपडे के दो पाटो का मिलाकर सीना 
2 साड़ी में गोटे आदि टाँककर लकीरें बनाना 
डुड़ी-(खी०) । पतली-लेबी छडी. पंखे की इंडो 2 तराजू की 


खाना डंडे से पटना; 


लकड़ी 3 विशिष्ट पौधों का बड़ा एवे लंबा डंठल (असे-कमल ' 
की डंडी) 4 तने का ऊपरी भाग जिसपर फूल-फल लगने है 
(जैसे-गेंदे की डंडी) 5 पुरुष की लिंगद्रिय. शिशन: “मार | 
(वि०) कम तौलनेवाला |] (पु०) बनिया; ~पारना क्ये 
सौदा तोलना 


डंडीर-(स्को०) सीधी लकीर, सीधो रेखा 

डंबर--सं० (पु०) } आडंबर 2 विस्तार 3 झुंड 4 भारी आवाड 

इंबेल-अं० (पु०) । लट्ट जैसे गोल सिगेंवाला लोहे अ 
उपकरण जिसे पजे से पकड़कर कसरत करते हैं 2 इस ताह के 
उपकरण से की जानेवाली कसरत 

डैवरूआ-(पु०) गठिया (रेग) 

डवरू-(पु०) - डपरू 

डैबॉडोल- बो० (वि०) 

डँस--(पु०) डाँ 2 इंक 

डँसना-(स० क्रि) . इसना 

डऊ-(बि०) ॥ हृष्ट-पृष्ट. ल॑बा-चौडा 
निर्बुद्ध, पूर्ख 

डक-(पु०) खेलने का स्थान 

डक--| अं० (पु०) । एक प्रकार का एफ कपड़ा जो जहाज की 
पाल के काप आता है 2 एक प्रकार का मोटा कणडा ठे 
कमीज, कोट आदि को कॉलर में लगाते हैं [[ (>) जहाज 
की ऊपरी छत 

इकरना, डकरोना-{ॐ5 क्रि०) 
बोलना 2 इकार लेना 

डकार--(खी०) । आवाज़ के साथ पेट से मुँह के गे 
निकलती हवा, उदूर्ख्ववायु 2 टहाड । -तक न लेना इस कह 
हज़म कर जानो कि किसी को धता तक ने चले 

डकार -सं० (पुर) ड' वर्ण 

डकारना- (अ० क्रि०) । डकार लेना 2 दे, 
(स० क्रिश) हज कर जाना 

डकैत-(पु०) डाकू, लुटग 

डकैती -(ख्लरी०) । डकेत का काम 2 डाका 

डकौत-(प०) भडूडर, भगे 


डॉबाडाल 


2 पशुओं को हाह 


। बेल, भैंस आटि का 


डग-(पु०) कदम (जेसे-डग भना. डग माश्या।। ~ देना 
कदम रखना: ~भरना कटम बढ़ाता, पार्या 
लंबे-लेत्रे डग डप्लना 


डगडगाना-( अ करित) । अस्थिर होना, कॉपना 2 इघा-इपा 
घूमते फिल्‍मा 3 इंगमंग हाया 

डगडौर- बॉ” (वि) दाबा 

डगण-सं० (पुऽ) छेंदशास्त्र में चार पात्राओ का एक गण 

डगना-(अ० क्रिश) । इग भरना 2 डगमगानः 3 इधर-उधा 
होना 4 भुल करता 

डग-मग-} (वि) ।] जिसके कम 
2 विचलित ([ (पुः) अस्थिरता 

डगमगाना-] ( अः क्रि) । केटम ठीक मे न पडना २ ज़ोर से 
इधर-उधर हिलना-डुलना ( जैसे-नाव डगमगाना) 3 विचलिते 
होना (जैसे-मत का डगमगाना) || (सल क्रिस्‍) । डगमग 
करे लग 2 विचलित करना 

डगर-(स्ने०) । मार्ग, रास्ता 2 तंग रास्ता । 
राह-कुराह 


लड़खड़ा रहे हो 


"अगर (स्त्री०) 


डइगराही 


337 


ड्हना 


डगराही-हिं० + फ्रा० (पु०) याहगीर 

डंगाना- बो० (स० क्रि) = डिगाना 

ह्र-[ जअं० (पु०) हालैण्ड का निवासी |] (वि०) हालैण्ड 
का, हैैष्ड संबधी 

डटना-(० क्रि) । साहसपूर्वक खड़े रहना (जैसे-युद्ध भूमि 
भे छौज डटी थी) 2 जगह से न हटना 3 लगना, प्रवृत्त होना 
(जैसे-बह काम में बराबर डटा रहा) 

इटाना-(सं० क्रिश) । डटने में प्रवृत्त करना 2 ठहराना, रोकना 
3 भिड़ाना, सटाना 

इट्टा-(पु०) 7 हुक्के का नेचा 2 साँचा 3 डाट, काग 

डड़मुड़ा-(वि०) दाढ़ी मुंडा 

झा, डढ़ारा-(वि०) ) डाढ़वाला 2 दाढीवाला 

इक्षियल-(वि०) = दढ़ियल, दाढीवाला 

डुपट-! (स्री)  डपटने को क्रिया 2 घुडकी, डॉट 

हपट--!( (ख्रो०) घोड़े की सरपट चाल 

इपटना-] (स० क्रि०) । झिड़कना 2 घुड़कना 3 डॉटना 

डपटना-[] (अ० क्रि०) सरपट दौड़ना 

हपोर संख-(पु०) । डींग मारनेवाला 2 मूर्ख व्यक्ति 

इप्पू-(वि०) । लंबे-चौड़े आकारवाला 2 बहुत मोटा 

इफ--अ० (पु०) लावनी गानेवालों का एक तरह का बाजा, चंग 

इफला-अ० (पु०) डफ बाजा 

डफली-अ० (स्बा०) छोटा डफ, खंजरी 

इफालची-अ० + तु०, डफाली-अ० - हिं" (१०) डफ 
बजानेवाला 

इब-(पु०) ] धोतो आदि का छोर जिसमें रुपये-पैसे लपेटकर 
रखे जाते हैं 2 जेब 3 थैली 4 कुप्पे बनाने का चमड़ा 

डब-अं० (स० क्रि०) (फ़िल्म मैं) जया स्वर भरना 
डबकना-(अ० क्रि) आँखों का अश्रुणूर्ण होना 2 दर्द 
का, टौसना 3 लँगड़ाकर चलना 

इबकोंहा-(वि०) डबडबाया हुआ 

इब्डब्राना--(अ० क्रि) अश्रुपूर्ण होना, आँसू भर आना 
इक्षा-(पु०) । छिछला गंदा गड़ढा 2 वह खेत जिसमें 
आस-पास का पानी जमा हो 

इबरी-(स्ली०) छोटा गड्ढा, ताल 

डबळ-अं० दृगुना। ““रोटी (स्री?) पाव रोटी 

इबा- के? (पु०) डिब्बा 

इबिया- बो" (स््री०) = डिबिया (डिब्बी) 

इबोना--(स० क्रि०) = डुबाना 

इब्बा-(पु०) । डिब्बा (जैसे-रेल का डब्बा) 2 ढक्कनदार 
छोट पात्र (जैसे-दूध का डब्बा) । -खंद + फा० (वि०) 
डिब्बे मे बंद, टिन बंद; “-खंदी * फ़ा० (स्बी०) डिब्बा बेद 
करने का व्यवसाय 

इब्मी-(खी०) डिबिया 

इष्बू-(पु०) करोरदान 

इभकना-{अ० क्रिः) ॥ आँसू भर आना 2 डृब्ना-उतारना 
3 भर जाने से बाहर गिरना, छलकना 4 जी भरकर खाना-पीना 
डभका-(पु०) । कुछ-कुछ भुना हुआ चना, मटर आदि 2 कुएँ 
से निकला ताज़ा पानी 

डमर-सं० (पुः) ।दो गाँवों के बोच होनेवाली लड़ाई 
२ उपद्रव, उत्पात 3 हलचल, भगदड़ 


डपरुआ-(प०) घेघा रोग 

इमरू-सं० (पु०) एक बाजा जिसके दोनों तरफ़ चमड़ा मढ़ा 
होत है तथा बीच का भाग पतला होता है। --मध्य (पु०) 
दो बड़े भूखंडों को मिलानेवाला स्थल का संकीर्ण भाग; --यंत्र 
(६०) अर्क खींचने तथा सिंगरफका पार और कपूर उड़ाने का 
एक यंत्र 

डयन-सं०. (पु०) ॥ हवा में उड़ता, उड़ान 2 पालकी 

डर-(पु०) । भय, त्रास, खौफ़ 2 अंदेशा, आशेका 3 संकोच 
(जैसे-दादा जी से कहने में डर लगता है) 4 वह बात, वस्तु 
जिससे कोई डरे (जैसे-सर्प काटने का डर) 

डरना-(आ० क्रि) । भय खाना, भयभीत होना, खौफ़ होना 
2 सशंक होना 3 संकोच होना 

डर्पोक-(वि०) कायर, भीरु 

रवाना, डराना-[ (स० क्रि०) ) भयभीत करना 2 सशंकित 
करना [| (स० क्रि) = डलवाना 

इरावना-(वि०) भयकारक, भयानक (जैसे-इरावनी रात, 
डराबना चेहरा) 

परय्वा-(पु०) । डराने के लिए कहो जानेवाली बात 2 डराने की 


वस्तु 

डरीला-] बो० (वि०) जो शाखायुक्त हो |] (वि०) डापोक 
(जैसे-डरीला स्वभाव) 

डल-| (पु) खंड, टुकड़ा 

डल-[| (स््री०) । झोल 2 कश्मीर की एक झील का नाम 

डलना-(अ० क्रि) । डाला जाना, छोड़ा जाना 2 लटकाया 
जाना (झूला) 3 घुसेड़ा जाना (मुई में डोर) 4 पसारा जाना, 

जाना 5 पड़ना 

डलवा-(पु०) दौरा, इला 

डलवाना-(स० क्रि) डालने का काम करवाना 

डला-- (पु०) ठोस वोज का टुकड़ा, खेड़ ॥[ त्रास आदि का 
अना पात्र 


इलिया--(स्हे०) टोकरी 
डली-(खो०) । छोटा टुकड़ा 2 सुपारी 
डर्वेरू-(पु०) - इमरू 


ड्सन--(रूदौ०) । उसने की क्रिया 2 इंक माले का ढंग 

डसना--(स० क्रि०) । सर्प आदि जहरीले जंतु का काटना 
2 डक मारना 

इसवाना, डसाना-(स० क्रि०) सर्प आदि से कटवाना 

डसी-- ० (स्वी) । निशानी 2 याद कराने के लिए दी गई 
वस्तू पु 

डस्ट-कवर--अं" (पु०) पुस्तक आवरण 

डस्टर-आं० (पुऽ) आउन 

डहकना-] (अ क्रि) । क्किसित होना, फूळना 2 शोभा 
युक्त होकर चारों ओर फैलना 3 हुंकार भरते हुए गरजना 
4 उगा जाता || (स क्रिश) । छल करता, मूर्ख बनाना 
2 ललचाकर भी न देना 

डहडहा-(वि०) । हरा-भर 2 ताजा 

डहडहाना-( अ> क्रि) । लहलहाना 2 प्रफुल्लित होना 

डहना- (अ क्रि2) । जलना, भस्म होना 2 कुड़ना, चिढ़ना 
वा (स> क्रि2> । भस्म करना, जलाना 2 डाह उत्पन्न करना, 
डाहना 


डक 
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डाटन 


डॉँक-] (खो०) चांदी आदि का अत्यंत पतला पत्तर वा 
(स््री०) । लाँधने की क्रिया 2 कै, वमन 

डॉकना-। (अ० क्रि०) उल्टी करना, कै करना 

डॉकना-।) (स« क्रिश) । लाँधना 2 कृदते हुए पार करना 
(जैसे-रस्सी डॉकना) 

डाँगर-] (वि०) । अत्यधिक दुबला-पतला 2 बेवकूफ, मूर्ख 
|] (पु०) चौपाया, इंगर। --धसीटना अत्यंत तुच्छ कार्य 
करना 

डॉँट-(खी०) ] फटकार, झिड़क 2 दबाव, शासन । --डपट, 
>-फटकार (स््री०) झिड़की, घुड़की 

डॉटना-(स० क्रि०) + फटकारा, झिड़कना 2 डराने के लिए 
जोर से बोलना 

डॉठ-(पु०) = डंठल; 

डॉड-(१०) । इंडा 2 नाव खेते का डंडा, पतवार 3 पेंड 
4 सोपा, हद 5 दंड, अर्थ-देड 

डॉडरना--| (सऽ क्रि) दंड लगाना, जुर्माना करना | (स० 

" क्रि) डॉटना 

डॉड़ा-(१०) । डंडा 2 डाँडा, पतवार 3 सीमा, हद! “>मेड़ 
(५०) खैत आदि को वह मोपा जिस पर मॅड बनी हो; 

मेड़ी (खोत) दो मोमाओं के बीच को मेंड 

डौड़ी- (खॉ) ॥ पतली लंबी लकड़ी 2 वृक्ष आदि की पतली 
आखा टहनी 3 सीधी रखा + तराजु की इंडी 5 तने का वह 
आग जिस पर फल-फूल लगे हों €हिंडोले में की चारों 
"काडया 7 डंडे म॑ बैधी हुई झोली के आकार को पहाड़ो 
सबारी, डांडी. झम्पान 8 चरखी की थवनी में झाली जानेवाली 
जुलाहे की लकड़ी |[ (पू८) । डॉड खेनेवाला आदमी 2 सुस्त 
आटमी 

डॉवरू-(१०) बाघ का बच्चा 

डाँबौडेल--(वि०) । चंचल, अधीर, (जैसे-उसका पन बहुत 
डावा», है; 2 इधर-उधर हिलनेवाला (जैसे- भूकंप के 
कारण पृथ्वी का डॉँबांडाल होना) 3 ऑम्थिर ( जैसे-आर्थिक 
स्थित का डॉबॉडोल्: हो जाना) 

डॉस-(पु०) । बडा मच्छर 2 इंक 

डाइन-( खरी”) । भूतनी, चुड़ैल, 2 कुरूपा एवं डरावनी स्र 
3 जादू करनेबालो स्री. टोनहाई 4 अत्येत दुष्ट एवं क्रूर सरी 

डाइनामाइट-अं” (पुऽ) डायनामाइट 

डाइनिंग-रूम-अं» (पुर) खाना खारे का कमरा. भोजन कक्ष 

डाइरेक्टर--अं (पु०) निदेशक. 

डाइरेक्टरी--अ० (लीन) निर्देशिका पुस्तिका (जैसे-टेलीफ़ान 
का &$कटरो) | 

डाई-अ (१०) । साँचा, टग्या 2 रंगाई । जैसे-कमीज डाई 
करना) 

डाउन- अं" (क्रि० ति) नाचे |] (किल) (ड्रेन) समुद्र की 
ओर जमेवाली 

डॉक (साऽ? । डाँकने को क्रिया 2 सवारी का ऐसा प्रबंध 
जसम ४२ पराव पर वाइन आटि मिला करे 3 पत्र आदि 
पहचान क सरकारे व्यत्रस्था 4 पुन्शाया जानिवाल्य पत्र, 
आमद आई "जसे क हक बात जहरी ह) ` खर्च 
७ (पल. दब, शल्क; “खाना * फोऽ (पू०) डाक 
कायालय, पोस्ट आफिस, गाड़ी (सब) डाक दोनेवाली 


गाड़ी; “घर (पु०) = डाकखाना; “-चौकी (स्रो) वह 
स्थान जहाँ सवारी के घोड़े आदि बदले जॉय; -ठिकट + 
अं (पु०) पत्र आदि पर लगायां जानेवाला सरकारी रक, 
~पाल (पु०) पोस्ट-मास्टर; -चैंगला (पुः) दै प 
जानेवाले सरकारी अधिकारियों के ठहरने हेतु बनाए ग 
सरकारी भवन; “भार + सं० (पु०) = झक, 
~महसूल + अ० (पु०) डाक द्वारा वस्तु आदि भेजे क्र 
महसूल, डाक शुल्क; “मुंशी + अ० (पु) = फे 
मास्टर; ~मुहर + फ़ा० (स्री) डाक द्राण लगाया जानेवास 
ठप्पा; ~वाला (पु०) डाकिया; ~विभाग + सं० उक्र 
महकमा; --च्यय + सं० (१०) - डाकखर्च 

डाक-!] (रै) यमन, कै 

डाक-][[ अं० (पु०) बंदरपाह काः वह विशिष्ट अंश आई 
जहाजों पर का माल लादा एवं उतारा जाता है, गेह 

डाक-]४ (खो०) ) नीलाम की बोली 2 पुकार 

डाकना-[ (अ क्रि०) कै करना, वमन करना 

डाकना-|] (स० क्रि०) लाँघना, फाँदना 

डाकना-]|[ बो० (स० क्रि) । पुकारना 2 नीलाम की बोत्रे 
बालना 

डाकयार्ड-अं« (१०) गोदीबाड़ा 

डाका-(पु०) लुटेरों हारा किया गया धावा, छापा (जेन 
पड़ना) । “जेनी « फा? (ख्री०) डाका मारता, लूट, न 

डाकिन, डाकिनी-सं० (स्त्री०) । काल देवी की एक अ 
2 चुडैल, डाइन। ~आखेट (पु०) डाकिनी का शिका 

डाकिया-(पु5) वह सरकारी कर्मचारी जो घर-घर चि 
आदि पहुँचाता है, डाकवाला, चिट्ठीएसान 

डाकी--[ (ख्री०) कै, उल्टी, वमन 

डाकी-]] (वि०) । बहुत अधिक खानेवाला, पेटू २ प्रक 

डाकू-] (पु०) डकैत, लुटेर। संचित « सं० (पुश 
डाकुओं द्वारा लूटकर इकट्ठा किया गया घन 

डाकू-]! (विञ) = डाकी || 

डाकेट-अं० (पुण) । विषय सूची 2 निर्णय सूची 

डाक्टर-अं०१ (१०) ! रोगी का इलाज करनेवाला, चिकित्सक 
वैद्य, हकीम : किसी विद्या, विषय का आचार्य, विधय 
का प्रकांड विद्वान, पंडित 3 इस तरह के आचार्य, पंडित झै 
उपाधि 4 ऐसा व्यक्ति जिसे इस तरह की उपाधि प्रश 
हा 

डाक्टरनी-अंश « हित (खी०) महिला चिकित्सक 

डाक्टरी -अं> , हिं> (खी०) । डाक्टर होने की अव 
2 डाक्टर का काम, पेशा (जैसे-डाक्टरी करना) 

डावटरेट-अंत (स्री?) डॉक्टर की उपाधि 

डागा-(पुऽ) डुणी, ढोल, नगाड़ा आदि बजाने की लकडी 

डाट-(खी०) ) काग (जैसे-बोतल का डाट बंद कर देनी 
2 मेहराब के बीच का, पत्थर, ईट 3 टेक 4 रोक, अटक, 
चाँड 

डाटना-] (स० क्रि०) । टेक लगाना 2 मुँह डाट लगाकर ब 
करना 3 भिड़ाकर आगे ढकेलना 4 ज़ोर से भिड़ाना 5 कका 
दूसना 6 अच्छी तरह पेट भरकर खाना 7 पहनना ][ (अ 
किऽ} ॥ डटकर सामने बैठना 2 वेष बनाना [[! (स० क्रिणे 
डॉटना 


डिग्री 
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डड़-(स््री०) । चबाने के दांत, दाढ, चौधड़ 2 सूअर का सिक्‍का। “शाह + फ्रा० (पु०) अत्यंत धनी व्यक्ति 
निकला हुआ दाँत डालरी-अं० > हिं (वि०) डालर का 


डाढ़ा-(पु०) ! जंगल की आग, दावानल, दावाग्नि 2 ताप, 
जलन 

हाढी-(स््रो०) । ठुड्ढी के बाल 2 ठुद्ढी । “मुंडा (वि०) डाढ़ी 
मुड़ा 

डाबक-(वि०) = डाभक 

हाबर-[] (पुऽ)  गंदा पानी इकट्ठा होनेवाला गड्ढा, झाँवर 
2 छोटा तालाब, पोखरा 3 चिलमची | (वि०) 7 गैंदला 
2 मटमैला 

डाबा-बोल (पु०) = डिल्या 

डाबी-(र्े०) ) फ़सल का दसवां अंश 2 घास, पुआल आदि 
का पूला 

डाभ-(पु०) ] ऊसर भूमि में उत्पन्न होनेवाली घास, दर्भ 2 कुश 
3 आम के वृक्ष के आरंभिक अंकुर जो मंजरी का रूप लेते हैं 
4कस्मा नारियल 

इाभक-बो० (वि) कुएँ से तुरंत का निकाला गया, ताज़ा 

डामला~(पु०) वह मचान जिसपर बैठकर पशु-पक्षियों से 
फ्रसल की रक्षा की जाती है 

डामर-(पु०) १ साल का गोंद, राल 2 अलकतरा, गाढ़ा 
तारकोल 

डामर-सं० (पु०) । धूम-धाम 2 ठार-बाट 3 हलचल 
4 अद्‌भुत दृश्य, चमत्कार 

हामल--अ०, डामिल (पुर) ॥ सदा के लिए बंदी बनाकर 
रखने की सज़ा, आजीवन कारावास का दंड 2 देश निकालने 
का दंड, निर्वासन दंड 

डायै-डायै-(क्रि० वि०) व्यर्थ, बिना काम के इधर-उघर 
(डैसे-डार्य-डायेँ घूमना) 

आयन-(सीो०) = डाइन 

इायनामाइट-अं० (पु०) एक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ 

डायनेगे-अं० (पु०) बिजली पैदा करनेबालो एक मशीन 

आयविटीज़-अं० (स्त्री) मधुमेह 

डायरिया-अं० (पु०) दस्त 

झायरी-अं (खी०) दैनिकी, दैनंदिनी 

डायल-अं? (पुऽ) (घड़ी, टेलीफ़ोन आदि का) अंकपट 

इायलेक्टिक्स--अं० (पु०) । दंद्वात्यक पद्धति 2 दंद्वात्मक तर्क 

डायोक्साइड-अं० (पु०) दो आक्सीजन के अणुओं से बना 
एक अणु 

इश-(पु०) 7 कपड़ों को लटकाकर सुखाने के प्रयोग में 
आनेवाली रस्सी 2 वह रस्सी जिसपर कपड़े लटकाए जाते हैं 

डाल-] (खो०) । शाखा, टहनी !] (खी०) डलिया, टोकरी 

झलना-(स० क्रि) ] गिराना 2 ऊपर से नीचे पहुँचाना 
3 फैंकना (जैसे-इसे गड्ढे में डाल दो) 4 छोड़ना (जैसे-आग 
झै पानी डालना) 5 पिलांना (जैसे-दाउ-चाबल एक बर्तन में 
ही डालना) 6 घुसाना, प्रविष्ट कराना 7 ज़िम्मे करता 
(जैसे-काम का बोझ डालना) 8 पहनाना (जैसे-कऱ्या का बर 
के गले में जयमाल डालना) 9 लटकाना (जैसे-झूला 
डालना) ॥0 ढकना, फैलाना (जैसे-सिर पर पल्ला डालना) 
॥ सम्मिलित कलला 

डालर-अं० (पुर) अपरीक) और कुछ अन्य देशों का बड़ा 


डाली-[ (खी०) टहनी, शाखा ][ भेंट के रूप में भेजे हुए 
'फल-मिठाई आदि, नज़र 2 डलिया 

डासन-(पु०) । बिछावन, बिस्तर 2 चटाई का आसन 

डासना-! (स० क्रि०) बिछाना |] 3 डसना 2 काटता 

डासनी-(खी०) ¶ चारपाई 2 रव्या 

डाह-(स्त्री०) ईर्ष्यापूर्ण, जलन, कुढ़न। ~भरा (वि०) 


६. ईर्ष्यपूर्ण, डाहयुक्त 


डाहना-(स० क्रिश) । संतप्त करना 2 जलाना 3 तंग करना 

डाहुक-सं० (पु०) टिटहरी की तरह का एक जलपक्षी 

डिंग-डांग-(१०) अनुकरणात्मक ध्वनि 

डिंगर-] (पु०) गाय आदि के गले में बाँधो जानेवाली लकड़ी 
| (पुश) + धूर्त 2 नीच व्यक्ति 3 मोटा आदपी 4 गुलाम, 


दास 

हिंगल-[(वि०) दूषित और नोच 

डिंगल-[[(स्री०) भाटों या चारणों की पुरानी काव्यभाषा 

डिंडिभ-सं० पानी का साँप 

डिंडिम-सं० (पु०) डुगडुगी, डुणी 

डिंडिर-मोदक-सं० (पु०) । गाजर 2 लहसुन 

डिंब-सं० (पुन) । खी के गर्भ की आरंभिक अवस्था, भ्रूण 
2 अंडा 3 गर्भाशय । --प्रंथि (खी०) गर्भाशय की गिल्टी; 
प्रणाली (खो०) गर्भाशय की मली; ~युद्ध (१०) 
मामूली लड़ाई 

डिंभ-सं० (पु०) । छोटा बच्चा 2 छौना, शावक 3 मूर्ख 4 एक 
तरह का उदर रोग 

डिंभक-सं० (पुर) छोटा बच्चा 

डिभिया-(वि०) । पाखंडी 2 घमंडी 

डिक्की-[ (स्वी) सांगों का आघात ]] अं० (स््री०) 
मोटरकार के पीछे सामान भरने की जगह 

डिक्टेटर--अं० (१०) तानाशाह। ~-शाही » फ़ा० (खी०) 
तानाशाही 

डिक्टेशन-अं० (पु०) इमला (जैसे-डिक्टेशन बोलना) 
शरुतलेख 


डिक्री-अं० (खो०) = डिगरी |] 

डिकलेरेशन-अं० (पु०) घोषणा 

डिवशनरी--अं० (खी०) शब्दकोश 

डिगना-(अ० क्रि०) ] डोलना 2 हिलना 3 बचनभंग करना, 
विचलित होना 

डिगरी-! -अं० (स्बी०) । बिश्वविद्यालय से मिलनेवाली 
उपाधि (जैसे-बी० ए० को डिगरी मिलना) 2 अंश | “-धारी 
+ सं०, “प्राप्त + सं० (वि०) जिसे उपाधि मिली हः 

डिगरी-ा -अं० (खी०) वादी को संपत्ति आदि पर अधिकार 
दिलानेवाला फैसला  ~दार + छा० (वि०) जिसके पक्ष में 
अदालत का हक़ दिलानेवाला फैसला हुआ हों 

डिगाना-(स० क्रि०) । हटाना 2 विचलित करना 3 हिलाना 

डिग्गी-] (ख्बो०) । छोटा तालाब, पोखर 2 बावली ]] साहस 
हिम्पत 

डियी-] अं० (खा) = डिगरी ] 

डिग्नी-][अं० (स्वी) = डिगरो |] 
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डुबवाना 


डिज्ाइन-अं० (स्री०) बनावट (जैसे-नयी डिजाइन की साड़ी 
"कर्ता + सं०, ~साज़ + फ़ा० (पु०) डिजाइन 
बनानेवाला कारीरार 

डिज़िल--अं० (पु०) डिज़ेल-इंजन 

डिटेक्टिव-पुलिस--अं० (खो) खुफ्रिया पुलिस 

डिठार, डिठियारा-(बि०) जिसे अच्छी तरह दिखाई देता हो 

डिठोहरी-(खी०) एक फल का बोज जो बच्चों को नज़र लगने 
से करवाने के लिए पहनाते हैं 

डिठौना-(पु०) कुदृष्टि से बचाने के लिए लगाई जानेवाली 
काली बिंदी, काला टीका 

डिडिका-(स्त्री०) युवावस्था में हो सिर के बालों का सफेद हो 
जाने का एक रोण 

डिक्था-(ख्री०) ] लालच भरी निगाह 2 तीब्र लोभ, उत्कट 
कृष्णा 

डिनर-अं० (पु०) रात का धोजन। ~सेट (पु०) भोजन के 
बर्तन 

डिपटी-अं० (पु०) । नायब 2 सहायक अधिकारी 

डिपाज़िट-अं० (सो०) जमा करना (जैसे-यह पैसा बैंक में 
डिपाजिट कर दो 

डिपार्टमेंट-अं० (पु०) विभाग 

डिपुटी--अंट (पु०) उप, नायब (जैसे-डिपुटी डायरेक्टर) 

डिपो-ं० (स्ती) गोदाम 

डिटी-अं० (पु०) = डिपटी 

डिप्लोमा-अं० (पुं) उपाधि पत्र, प्रमाण पत्र 

डिप्लोमेट--अं० (पु०) राजनयिक 

हिफ़रेंस-अं० (पु०) । रक्षा, बचाव 2 देश की रक्षा व्यवस्था 

डिजिया-(स्वी०) छोटा डिब्बा 

डिबरेंचर-ं० (पु०) ऋणपत्र 

डिब्बा--(पु०) डब्बा, ढक्कनदार पात्र । बंद + फ़ा० (विंश) = 
डब्माबंद; ““बंदी + फ्रा० (ख्री०) - डब्बाबंदी 

डिक्जी-(स्वी०) = डिविया 

डिम-सं० (पु०) इंद्रजाल और लड़ाई आदि के दृश्योंवाला 
नाटक 

डिमडिमी-(खरो०) = डुगडुगी 

डिमरेज-अं० (पु०) हरज़ाना 

डिमांड-अं० (स्त्री०) माँग। ~ड्राफ्ट (पु०) दर्शनी हुंडी 

डिमाई-अं० (खरी०) ॥8 + 22 इंच की कागज की नाप 

डिमाक्रेट-अं० (पु०) लोकतंत्रवादी 

डिमाक्रेटिक-अं० (वि०) लोकतंत्रीय, जनतंत्रीय 

डिमोक्रेसी-अं० (खी०) लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र 

'झिलीवरी-अं० (ख्ो०) । चिट्ठियो, पार्सल आदि को उन्हें 
पाने के अधिकारी व्यक्तियों तक पहुँचा देने का कार्य 2 बच्चे 
को जन्म देने की क्रिया, प्रसव 3 माल का छुड़ाना, अदा 
करना। ~भैन (पु०) चिट्रठियाँ, पार्सल आदि पहुँचानेवाला 
कर्मचारी; ““किध्शग सं० (पु०) 7 वितरण विभाग 2 चि० 
जनन बिभाग 

डिल्ला-(पु०) बैल के कंधे पर उधर हुआ मोटा भाग, कुब्बा, 


क्कुत्व 
डिल्ला-[7(पु०) एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 75 मात्राएँ 
और अंत में भगण (5॥) हेत है 


डिबीज़न-आं० (पु०) 7 ग० भाग 2 (प्रशासन), प्रमंडह 

डिश-अं० (पु०) तश्तरी 

डिसमिस--अं० (पुः) खारिज 

डिस्काउंट-अं० (पु०) कमीशन, कटौती 

डिस्वार्ज-अं० (पु०) । मुक्ति 2 पदमुक्ति 2 सेवा मुक्ति 

डिस्ट्रिट-अं> (पु०) जिला। “कोर्ट. (पु) 
ज्जिला-न्यायालय: “-जज (पु०) जिला-त्यायाघोश; --चोई 
(पु०) जिला परिषद 

डिस्थेंसरी-अं० (स्ी>) टघाखाना, औषधालय 

डिस्पैच-अं० (पुऽ) भेजना 

डिस्सफैजर-आं० (पु०) भेजनेवाला, प्रेषण कर्मी 

डींग (स्री) । लेबी-चौड़ी आत्मप्रशंसा 2 अभिमान भरो कोरी 
गप 3 शेखी। ~मार (वि०) गप मारनेवाला । --हाँकनों 
छेबी-चौड़ी बातें कहना है 

डींगिया-(वि०) डींग मारनेवाला 

डीक--(खी०) आँख का जाला 

डीठ--(स्वी०) । दृष्टि, नज़र (जैसे-डीठ चुराना) 2 ज्ञान चक्षु 
अंतर्दृष्टि 3 ऐसी दृष्टि जिसके पड़ने से वस्तु की अच्छई को 
कम कर दे, नज़र। “बंध * सं० (पु०) ऐसा जादू जिपसे 
वस्तु दूसरे रूप में दिखाई पड़े, नज़रबंदी; “-चुराग, 
~छिपाना सामने न ताकना; “-बाँथना जादू द्वारा दृष्टि मे 
भ्रम उत्पन्न करना; “मारना नज़र डालना; -- रखना 
देखरेख करना; ~लगाना नज़र लगाना 

डीडीटी -अं० (स्री) कोट नाशक दवा जो चुर्ण रूप में श्वेत 
रासायनिक यौगिक होता है 

डीन- अं० (पु०) (विश्वविद्यालय में) संकायाध्यक्ष 

डीन-[]सं० (पु०) ] पक्षियों आदि की उड़ान 2 पक्षियों आदि 
के उड़ने से उत्पन्न शब्द 

डीनक-सं० (वि०) उड़नेवाला 

डीबुआ-को० (पु०) पैसा 

डील--(पु०) 7 करद 2 व्यक्तित्व, 3 कलेवर, काठी। “डौल 
(पुश) ।शरीर का विस्तार 2 शरीर, देह (जैसे-अच्छे 
डोल-डौलवाला आदमी) 

डीलूर-अं० (पु०) ॥ विक्रेता 2 दुकानदार 

डीह-(पु०) । आबादी, बस्ती 2 छोटा गाँव 3 उजड़े हुए गाँव 
का अवशेष 4 टोला ' “-दारी (स्थी०) जमींदार का हक 

डुक-(पु०) घूँसा, मुक्का 

डुकिया-(ख्री०) = डोकिया, डोकी 

डुकियाना-(स० क्रि०) ) पूँसे मारना 2 खूब माला 

डुगडुगाना-[ (स० क्रि०) डुग-डुग ध्वनि उत्पत्र कला 
वा (अ० क्रिः) डुग-डुग शब्द होना 

डुगडगी-(रूी०) डुग्गी, डौंडी। ~फेरना डुगी बजाते हुए 
सार्वजनिक रूप से सूचना देना, मुनादी करना 

डुग्गी-(ख्री०) । चमड़े से मढ़ा चौडे मुँहवाला बाजा 2 डुगडुगी 

डुपटना-बो० (स० क्रि) । दो परत करना 2 चुनना, चुनियाना « 
(जैसे-घोती डुपटना) 

डुबकनी-(स््री०) पनडुन्बी 

डुबकी -(खी०) । पानी में डूबकर निकलना, गोता 2 एक स्थान 
से गोता लगाकर दूसरी जगह निकलने की क्रिया 

कुबवाना-(स> क्रि०) डुबाने का काम कराना 


इबाना 


उबा 


डोर 


डुबाना-(स० क्रि०) गोता देना, ओरना (जैसे-क़लम स्याहो 
में डुबाना) 2 कलंकित करना (जैसे-कुल का नाम डुबाना) 
3 प्रतिष्ठा ना्ट करना 4 बर्बाद करना (जैसे-उसने सारी संपत्ति 
को शरब-जुआ में डुबा दिया) 

इुब्राव-(पु०) । डूबने भर को गहराई (जैसे-नदी में दो हाथियों 
का डुबाव हे) 2 डून्ने-डुबाने को क्रिया 

डुबोना-ओ (स० क्रि) = डुबाना 

इुब्बा-(पु०) पानो में डुबकी लगानेवाला, पनडुब्या 

इुब्बी-(खो०) । डुबकी 2 पनडुन्यो (नाव) 

डुलना-(अ क्रिश) । हिलना 2 इधर-उधर घूमना-फिरना 

डुलाना-(स० क्रिश) । हिलाना, चालित करना 2 झला 
(जैसे-चैंबर डुलाना) 3 इधर-उधर घुमाना-फिशना 4 विचलित 
करता 

जुलि-सं० (स्त्री०) कहुई, कच्छपी 

डूँगर-(पु०) । पहाड़ी 2 टीला 3 ढृह, भोटा 

बैगरी-(ररो०) छोटी-सी पहाड़ी 

हुंगा-(पु०) । चम्मच, चमचा 2 दे० डंगर 3 काठ को छोदकर 
बनाई गई माव 

बूडा-(वि०) जिसका एक सोंग टूट गया हो (जैसे-डूंडा बैल) 

इूबना- (अ क्रि०) । जल में समाना (जैसे-नाव डूबना) 
2 गोता खाना 3 छीन होना 4 डूबकर खत्म हो जाना, मर जाना 
(जैसे-उनका लड़का नदी में डूब गया) 5 अस्त होना 
(जैसे-सूरज डूबना) 6 कलंकित होना ( जैसे-उसके कुकृत्य से 
बंश का नाम डूब गया) 7 बर्बाद होना (जैसे-उसकी सारी 
दौलत व्यभिचार में डूब गई) 8 समाप्त होना (जैसे-दिन 
डूबना) | “-उतरानों (अ० क्रि०) रह-रहकर चिंता-सोच में 
लीन होरा, उलझन में पड़ना | डूबते को तिनके का सहारा 
असहाय, अबलेबहीन को थोड़ी मदद मिलना; डूब मरना 
१ लजा के मारे मुँह न दिखाना 2 लज्जा के मारे मर-मर जाना, 
अत्यधिक लज्जित होना 

हक-अं० (पू०) लकड़ी के तख्तों आदि से बनी जहाज़ की 
पाटन | 

डेड़-(वि०) एक और आधा (जैसे-डेढ़ किलो अनाज, अभी 
डेढ़ बजा है) | “ ईंट की मसजिद जुदा बनाना अवखड़पन 
के कारण सबसे अलग-काम करना; ~चाबल की खिचड़ी 
'पकना सबसे अलग राय कायम करना; --चुल्ल्यू लहू पीना 
बहुत कठोर दंड देना 

बेड़ा-(वि०) = इयोढ़ा, डेबढ़ा 

डैड़िया-(स्री०) । स्त्रियों को चादर. धोती का आँचल 2 उधार 
देने का वह प्रकार जिसमें फसल पर मूल का इयोढ़ा वसूल 
किया जाता है 

डेड़ी-(स््रो०) ऐसा लेन-देन जिसमें उधार ली गई वस्तु डेढ-गुनी 
मात्रा में वापस करती पड़ती है 

कैपटेशन-अं० (१०) प्रतिनिधि मंडल, शिष्ट मंडल (जैसे- 
डेपुटेशन के पास विचारार्थ भेजना) 

डेबरा-बो० (पु) बायें हाथ से काम करनेवाला व्यक्ति 
डेमरेज़-अं० (पुर) =  डिमरेज़ 2 देरी की वजह से हरज़ाना 
डेपरी-अं० (लली०) वह स्थान जहाँ दूध देनेवाले पशुओं को 
पाला जाता है 

ेल-(प०) । टिकाव, पड़ाव 2 अल्पकालिक निवास 


3 निवास-स्थान (जेसे-आपका डेरा कहाँ पड़ेगा 4 खेमा, तंबू 
5 वह स्थान जहाँ पेशा करनेवालों की मंडली रहती हो 
(जैसे-जुआरियों का डेरा) ! “डंडा (पु०) डेरा डालने को 
आवश्यक सामग्री 

डेरी-अं० (स्वी०) = डेयरी 

डेलया-अं० (पु०) नदी के मुहाने पर बनी तिकोनी भूमि 
(जैसे-नोल नदी का डेल्टा) 

डेला-(पु०) । आँख का गोलक 2 ढेला, रोड़ा 

डेलिगेट-अं० (३०) शासन-संस्था का अधिकृत प्रतिनिधि 

डेलिगेशन-अं० (पृ०) 7 प्रतिनिधि मंडल, शिष्ट मंडल 
2 (शक्ति का) प्रतिनिधान 

डेलिस्थिम-अं० (पु०) मस्तिष्क रोग के कारण प्रलाप 

डेलीगेट-आं> (पु०) - डेलिगेट 

डेल्टा-अं" (पु०) = डेल्टा 

डेबढ़ा-[ (विंश) डेढ़ गुना !] (पु०) डेढ़ गुनी संख्या 

डेबढ़ी-( खो) । इयोढ़ी 2 डेढ़ी 

डेल्क-अं० (पुऽ) खानेदार छोटी चौकी 

डेहरी-] (सरो?) दहलीज़, देहरी || मिट्टी का छोटा बर्तन 

डेना-(पु०) 7 बड़ा पंख, पर 2 डाँड 

डेप-अं० (१०) बाँध 

डेश-अं० (१०) लंबी बेडी रेखा, हाइफन 

डॉगा-(१०) । बिता पाल की नाव 2 बड़ी नाव 

डॉगी-(ख्ी०) छोटी नाव 

डोंडी--(स्त्री७) 7 टोंटी 2 डॉगी 3 डॉडो, इगडुगी 

डोई-(रूी०) काठ की डाँडोवाली कलछी 

डोई-फोड़िया-(पु०) । बहुत बड़ा दुशप्रही 2 अपना सिर तक 
फोड़ने को तैयार भिखमंगा 

डोकरा-(पु०) बूढ़ा आदमी 

डोकरी-(खो०) बूढ़ी औरत 

डोका-(पुऽ) काठ का कटोरा > 

डोकिया-(सी०) लकड़ी का छोटा कटोरा 

डोगरी-(खो०) काश्मीर के डोगरा लोगों की बोली 

डोज़-अं० (पु०) खुराक 

डोड़ा-.(पु०) । विशिष्ट पौधों की बड़ी फली-बौंडी (जैसे-पोस्ते 
का डोडा, सेमल का डोड़ा) 2 फली 

डोब-(पु०)  डुबाते की क्रिया 2 गोता, डुबकी 

डोबना-(स० क्रि) - डुबाना 

डोभरी-(ख्रो०) अंकुर 

डोम-(पु०) श्मशान में मृतकों के लिए आग देने का काम 
करनेवाली जाति 2 गाने-बजाने का पेशा करनेवाली एक जाति, 
मीरासी। --कौअः काला जंगली कौआ 

डोमड़ा-(पु०) डोम जाति का व्यक्ति 

डोपनी-.(र्ी०) । डोम जाति की खो 2 गंदा एवं घृणित कार्य 
करनेवाली स्त्री 3 नाचने-गाने का पेशा करनेवाली डोम जाति 
को स्री 

डोमिन-(खी०) डोम को खी 

डोमिनियन-अं० (पु०) १ औपनिवेशिक राज्य 2 उपनिवेश। 
~स्टेटस (पु०) औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा 

डोर-सं० (खो०) ] धागा, तागा 2 सूत 3 सूत आदि का बटा 
मज़बूत मोटा तार 4 आसरा, सहारा । --धर छगाना रस्ते पर 


डोरक 


३42 


डढँढोरची 


लाना; “प्रख़बूत होना दीर्घ-जीवी होना; --होना प्रेम सूत्र में 
बैंधकर प्राय: उसके साथ लगे रहना 

डोरक-सं० (पु०) सूज. धागा 

डोरा-(पु०) । मोटा तागा 2 यारी, रेखा 3 आँख की पतली 
छाल नसें 4 सुराग, सूत्र 5 प्रेम का वेधन । --डालना किसी 
को प्रेम पाश में बांधने हेतु मधुर आचरण करना; ~-लगना 
प्रेम पाश में पड़ना 

डोरिया-(पु०) एक धारोदार कपड़ा 

डोरी -(स्री०) । रस्सी (जैसे-कृ से पानी निकालने की डोरी 
टूट गई) 2 जुलूसों, सवारियों आदि के आगे दोनों ओर लेकर 
चलनेवाली रस्सी 3 कलबत्तू, रेशम आदि की बह रचना जो 
कपड़ों पर शोभा के लिए टाँको जाती हैं 4 आकर्षण, बेधन, 
पाश (जैसे-प्रीति की डोरी में उलझना) । ~-डीली करना 
देख-रेख कम करना; “-ल्‍्गना ध्यान लगा रहना 

होल-] (पु०) पानी भरने का लोहे का गोल बर्तन [| पालकी 
2 झूला ` नौकिया, “डाल. (पु) चलने-फिरने, 
हिलने-डुलन आदि को क्रिया 

डोलजी-हिं० + फ्रा (स्री०) ! छोटो टोकरी 2 छोटा गोल 
बर्तन 

डोलना-(अ० क्रि०) । हिलना (जैसे-भूकंप से पृथ्वी का 
डोलना) 2 इधर-उधर आना-जाना, दोलित होना (जैसे-दीवार 
घड़ी का पेंडुलम डोलना) 3 अस्थिरता एवं शंका होना 
(जैसे-मन डोलना) 4 टहलना, घूपना 5 विचलित होना 
6 अपनी जगह से हटना 

झेला-(पु०) । पालकी 2 पालकी की तरह की छायी हुई 
चौकोर सवारी जिसे कहार उठाकर चलते हैं 3 झोंका, पेंग । 
“दैना लडकी को वर के घर ले जाकर ब्याह देना 2 राजा 
को भेंट के रूप में अपनी लड़की देना 

झोलाना-(स० क्रि) = डुलाना 

डोली-(खी०) छोटा डोला। ~-करना जैसे-तैसे दूर करना, 
हटाना 

डॉडी-(खी०) । डगी, ढिंढोरा 2 डुग पोटकर की जादेवालो 
घोषणा, मुनादी । -देना ? ढोल बजाकर सर्व-साधारण को 
सूचित करना, मुनादी करना 2 किसी बात को चारों ओर सबसे 
कहते फिरना; “-चजना । घोषणा होना 2 दुहाई फिरना 3 तेज़ 
एवं प्रताप सब पर प्रकट होना 

डॉरू-को० (पु०) = डमरू 

झेआ-(पु०) बड़ी डोई 

चैल) 7 बाहरी आकृति, ढाँचा (जैसे-आदमी-औरत का 
डील-डौल सामान्य है) 2 बनावट, गठन 3 ढंग, सलीका 
4 उपाय, युक्ति 5 रंग-ढंग, तौर-तरीका, लक्षण। “डाल 
(६०) 7 उपाय 2 कोशिश; ~दार + फ्रा० (वि०) सुडौल 
2 सुंदर । “डालना रूप रेखा तैयार करना । “-पर लाना 
रास्ते पर लाना, अनुकूल बनाना 

शैलियाना-(स० क्रिश) 7 गढ़कर दुरुस्त करना 2 अपने 
अनुकूल बनाना 

डोवा-(पु७) = डौआ 

इयूटी-अं० (खी०) ] कर्तव्य 2 कर्म 3बैंधा हुआ काम 
4 चुंपी, शुल्क । --चाला + हिं० (पु०) ! काम करनेवाला 
व्यक्ति 


इयोड़ा-(वि०) = डेवढ़ा 

ड्योढी-(खी०) ॥ दहलीज़ 2 पौरी । --दार » फ़ा० (पु०) 
दरबान, द्वारपालः --बान (पु०) ड्योढ़ी की रखवाली 
करनेवाला । “खुली रहना भीतर आने को अनुमति, आज्ञा 
मिलना; “-खंद होना आने-जाने को मनाही होना; “लगना 
ड्योढ़ी पर द्वारपाल नियुक्त करना 

डूगिस्ट-अं० (पुऽ) औषध विक्रेता 

डुम-अं० (पु०) । ढोल, नगाइ़ा 2 ढोल के आकार का बड़ा 
पात्र, पोपा 

ड्राइंग-अं० (सो०) रेखाओं द्वारा चित्र बनाने को कला; 
~ कागज + फ़ा० (पु) कला बनाने के लिए प्रयोग मे 
आनेवाल्य पन्ना! “रूप (पु०) बैठक 

ड्राइक्लीनर--अं० (पु) बिना पानी (पेट्रोल आदि से) धुलाई 
करनेवाला 


डाइक्लीनिंग-अं० (स््री०) बिना पाती (पेट्रोल आदि से) 
धुलाई करना 

झड़बर-अं० (पु०) चलानेबाला, चालक (जैसे-ईजन ड्राइवर, 
मोटर ड्राइबर) 

ड्राफ्ट-अं० (पु०) । हुंडी 2 मसौदा 

ड्राफ्ट्स मैन-अं० (पु) नक्शा नवीस 

ड्राप-अं० (पु०) औंस का ।/6 वा भाग, एक अंग्रेज़ी तौल 

ड्रापा-अं० (पुश) नाटक 

डिलि-अं० (स्वी०) क़्वायद, पी० टी० 

ड्रेनेज-अं० (पु०) जल निकास 

ड्रेस-अं० (पु०) वेश-भूषा, पोशाक 


ढ 


बकना] बो० (स० क्रि०) = ढकना 

डैकना-]! (१०) ढकना, ढक्कन 

डेग-(पु०) 7 तरीका (जैसे-अपने-अपने ढंग से काम करना) 
2 चलन (जैसे-अपने ढंग का अकेला आदमी) 3 तरह, प्रकार 
(जैसे-पुरने ढंग का पहनावा) 4 बनावट, रूप 
(जैसे-काम-काज का ढंग) 5 आचरण (जैसे-बात-चीत का 
ढंग) 6 कुशलता (जैसे-वैज्ञानिक शोधकर्ताओं का ढंग) 
7 उपाय (जैसे-सही ढंग अपनाकर काम करना) 8 पाखंड 
(जैसे-पूजा-पाठ का यहं ढंग अच्छा नहीँ है) ५ लक्षथ 
(जैसे-अच्छे ढंग से व्यवहार करना) 0 स्थिति (जैसे-सही 
ढंग से जीवन-बसर होना) । ~पर चड़ना उद्देश्य साधन में 
अनुकूल होकर सहायक बनना; --पर काना अभिप्राय साधन 
हेतु अपने अनुकूल बनाना 

डंगी-(वि०} 7 ढंग से काम करनेवाला 2 चालबाज, धूर्त 
३ दे० ढोंगी 

डेढरच, ढंडस-(पु०) ठकोसला 

इंडार-(वि०) अकुशल एवं मूर्ख 

डँड्ोरखी-हिं८ + तु० (पु०) ढैंढोर फेसेवाला, ढिंदोरिया 


बगला 
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ढाई 


कैदोरना-(स० क्रि०) ! ढैँढोरा पोटना 2 ढैंढोरा फेरना, मुनादी 
कराना 

बद्लेरा-(पु०) 7 डुग्गी 2 मुनादी 

ईडोरिया-(पु०) डुगड़गी बजाकर घोषणा करनेवाला, ढँढोरची 

इं्रेलना-(स० क्रि०) टटोलकर खोजेना। 

ईपना-ं (अ० क्रि०) ढाँपा जाना (स० क्रिश) ढकता 

कैपना-([[ (१०) ढकना, ढक्कन 

बई-(सौ०) । गिर पड़ने की अवस्था 2 धरना 

इकना-[ (स० फ्रि) ॥छिपाना, आच्छादित करना 
(जैमे-धूँघट से मुँह ढकना) 2 आवरण डालना (जैसे-देगची 
को कटोरे से ढकना) 3 आड़ में करना (जैसे-बादलों से सूरज 
का ढकना) 4 प्रकट न होमे देना (जैसे-अपना ऐक ढकना) 
| (अ० क्रिश) छिपना, आच्छादित होना []| (पु०) ढककन 
(जैसे-डिब्बे का द हना कहाँ है? 

अककनी-(खो०) । छोटा ढकना 2 ऊसोरा 

इका--(पु०) ] तीन सेर की एक तोल, आढक 2 तीन सेर की 
तैल का बटखरा बाट, बट्टा, वजन 

इकार-सं० (पु०) 'ढ' वर्ण 

इकेलना-(स० क्रि०) । धक्का देकर आगे बढ़ाना 
(जैसे-ठेला ढकेलना) 2 ठेलकर गिराना (जैसे-पहाड पर से 
पत्थर ढकेलना) 3 बाहर निकालना (जैसे-मंत्री को पंडाल से 
इकेलना) 4 आगे बढ़ने में विवश करना (जैसे-भोड़ को पीछे 
इकेलना) 

इकेला-ढकेली-(सी०) एक-दूसरे को बार-बार धक्का देने 
की क्रिया 

इकोसना-(स० क्रि०) एक बारगी पी जाना, भकोसना 

इकोला-(पु०) । झूठा दिखावा 2 आडंबर, पाखंड 
3 विसंगतिपूर्ण उक्ति (जैसे-अमीर खुसरो का ढकोसला) 

ढकोसलेबाजी-हि + फ़ा० (स्वी) आडंबर, पाखंड 

ढक्कन-(पु०) ढकना, ढाँकने की वस्तु 

इकका-सं० (स्री) । बेडा ढोल 2 डंका, नगाड़ा 

बगण-सं० (पु०) छंदशास््र में तीन मात्राओं का एक गण 

क्वर-] (पु०) । ढाँचा 2 आडंबर, ढोंग 3 व्यर्थ का झंझट 
| (बि०) दुबला-पतला, जर्जर 

दर्टीगइ-(वि०) बड़े डील-डौलवाला, ढींग 2 मोटा-ताज़ा, 
इृष्ट-पुष्ट 3 सुंदर किंतु निकम्मा 

इटीगड़ा-(पु०) मोटा-ताजा आदमी, हष्ट-पुष्ट व्यक्ति 

हं्डा-(९०) दाढ़ी बांधने को पट्टौ 

ब्ु-] (बि०) अनावश्यक विस्तारवाला 2 जिसमें दिखावा 
अधिक हो ए (पु०) । बाँस आदि की वह रचना जिसपर 
खड़े होकर मिस्त्री, राज आदि ऊँची दीवार बनाते हैं 2 दिखावटी 
उटबाट, व्यर्थ का आडंनर 

इड्डो-(स्रो०) । बूढ़ी री 2 बकवासिन औरत 

इपना-] (स० क्रि०) ढाँकना, ढकना 

इपना-[| (१०) ढकमे की वस्तु, ढक्कन 

इपोरसंखी-(वि०) पाखंडी 

हब-(पु०) । ढंग, तौर-तरीक़ा, रीति 2 तरह, प्रकार 3 बनावट 
4 प्रकृति, स्वभाव 5 आदत, बान 6 उपाय, युक्ति 

ढबेला-(जि०) मिट्टी एवं कीचड़ मिला हुआ, गैंदला 

हृप-ढम-] (पु०) ढोल आदि की ध्वनि [[ (क्रिश वि०) 


ढष-ढम शब्द करते हुए 

डयना-(अ० क्रि०) = ढहना 

बरकना-(अ० क्रि०) । ढलकना 2 लेटना 

बरका-(पु०) आँख से पानी बहने क! रोग 

डस्की-(खो०) जुलाहों का शटल 

डरहरी--नो० (खी०) ढालुई ज़मीन, ढाल 

'ढरारा-(वि०) ] ढलनेवाला 2 द्रवित होनेबाला 3 सहज : 
अनुरक्त होनेवाला 4 ढालू, दालुऑँ 

ढर्रा-(पु०) 7 मार्ग, रास्ता 2 परंपरागत पद्धति, प्रणाली 3 आदत 
4 उपाय 

ढलकना-(अ० क्रि०) । ढलना, बहना (जैसे-आखों से आँसू 
ढलकना) 2 लुढ़कना 3 नीचे की ओर प्रवृत्त होना 4 अनुरक्त 
होता 


ढलका--पु०) आँखों से पानी गिरने का रोग 

ढलकाना-(स० क्रि०) । मोचे गिरना 2 लुढ़काना 

ढलना-(अ० क्रिश) ॥ ढरकना 2 लुढकना 3 नीचे की ओर 
जाना (जैसे-छत से पानी ढलना) 4 अस्ताचल की ओर जाना 
(जैसे-सूरज का ढलना) 5 सांचे में ढाला जाना 6 अंत की 
ओर जाना (जैसे-उप्र ढलना) 7 इधर-उधर हिलाया जाना 
8 उड़ेला जाना 9 अनुरक्त होना 

ढल-मल-(वि०) ] ढुलमुल, अस्थिर 2 शिथिल 

ढलबाँ-(वि०) । दाला हुआ (जैसे-ढलवाँ सिक्का) 2 दे० 
ढालुआं, ढालवाँ 


ढलवाना-(स० क्रि०) दालने का काम करना 

'कलाई-(स््रो०) 7 ढालने की क्रिया 2 ढालने की मज़दूरी। 
“धर (पु०) जहाँ ढालने का काम होत है वह कारखाना, 
जगह 

ढलान-(स््रो)) ढालवाला भूखंड 2 ढालू होने की अवस्था 

डलाव-(पु०) । ढलने-ढालने का ढंग 2 उतारपन, शिथिलता 
(जैसे-मानसिक ढलाव) 

डलिया-(पु०) = ढालिया 

डलुवाँ-(वि०) ढलवां, ढालू, ढालदार 

डलैया-] (वि०) ढालनेवाला !| (पुऽ) ढालनेवाला कारीगर 

डहना-(अ० क्रि) । मकान आदि का गिरना 2 ध्वस्त होना, 
नष्ट होना 

ढहवाना-(स० क्रि०) 7 गिरवाना 2 ढहाने का काम कराना 

डहाना--(स० क्रि०) गियना; ध्वस्त करना 

डॉकना-(स० क्रि०) = ढेकना 

डाँचा-(पु०) । वस्तु आदि की रचना का आरंभिक रूप 2 पंजर 
(जैसे-शारीरिक ढाँचा) 3 बनावट (सामाजिक ढाँचा) 
4 तरह, प्रकार 5 तरीक्रा (जैसे-रहन-सहन का ढाँचा) 
6 आरभिक रूप (जैसे-महाकाव्य का ढाँचा) 

डाँपना-(स० क्रिश) = ढकना, ढाँकना 

ढाँस-(स्री०) । सूखो खाँसी 2 खासने की आवाज़ 

डाँसना-(अ० क्रिश) सूखी खाँसो खाँसना 

डॉँसी-(खो०) - ढाँस 

ढाई (वि०) ] दो और आघा (जैसे-ढाई मोटर कपड़ा, ढाई 
लीटर पानी मिलाना) 2 दो से आधा अधिक (जेसे-ढाई बज 
रहा है) ॥ (पु०) ढाई की संख्या, 2:। “दिनों की 
खादशाहत थोडे समय का सुख भोग, चंद दिनों की मौज़ मस्ती 
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डुल-मुल 


ाक-] (पु०) पलाश, छिउला। ~के तीन पात हमेशा 
तेगदस्त रहना 

डाक-]] बो? (पु०) ढवका, . बड़ा ढोल 

डाका-पांटन-(पु०) बढ़िया मलमल जिसपर बूटियाँ बनी होती 
है, बूटियॉनाला मलमल 

डाटा-(पु०) दाढ़ी बाँधने की पट्टो 

डाड़-(खस्री०) । चीत्कार, चीख 2 िंग्घाड़, दहाड़ । “मारना 
चीत्कार करना; ढाड़ें मार मारकर रोना खून ज़ोर से चिल्लाते 


हुए सेना 

डाडइस-(पु०) ढारस, धैर्य, हौसला 

दाड़िन--(स्रो०) ढाढ़ी जाति की स्त्री 

डाड़ी-(पु०) । घूम-घृमकर जन्मोत्सव के गीत गानेवाली एक 
जाति 2 मुसलमान गवैयो की एक जाति 

डाना-(स० क्रि०) । गिराना 2 ध्वस्त करना 3 विकट बात 
अस्तुत करना (जैसे-गज़ब ढाना) 

डाबा-(पु०) । रोटी आदि की दुकान 2 ओलती 3जाल 
4 परछत्ती, मियानी 5 टोकण, खाँचा 

डामक-(५०) ढोल, नगाड़े आदि के बजने की आवाज़ 

बार-] (पु०) 7 ढालुई ज़मीन 2 उतार 3 ढाँचा 4 मार्ग, रास्ता 
॥] (स्रौ०) । कान का बिरिया नामक गहना 2 हाथ में पहनने 
की पिछेले 

ढारस-(पु०) । कष्ट में ननी रहतेवाली हिम्मत, धीरज 
2 दिलासा, सांत्वना ३ मन की दृढ़ता 

डात्-[{खी०) ! आगे को ओर क्रमश: नोची होती गई ज़मोन 
2 उतार (जैसे-ढाल की तरफ मत जाना) 3 ढंग, प्रकार 
(जैसे-चाल-ढाल) 

'ढाल-[[सं० (स्री०) तलवार आदि के आघात को रेकने वे 
लिए लोहे आदि का बना हुआ गोलाकार फलक 

डालनां-(स० क्रि०) । गिराना, उँडेलना (जैसे-गिलास में दूध 
ढालना) 2पिघली हुई धातु को साँचे में उड़ेलना 
(जैसे-कल-पुरजे ढालना) 3 उलटना, गिराना (जैसे-शराब 
'ढालना) 4 शरान पीना (जैसे-तुम भी शराब ढालने लगे) 
5 ठेलना 6 हिलाना 

ढालबाँ-(वि०) = दालुआँ 

दालिया-] (पु०) बर्तन ढालनेवाला कारीगर 2 गहने 
बनानेवाला ॥ (पु०) ढाल रखने्राला योद्धा 

डालुऑ-| (वि०) जिसमें ढाल हो, क्रमशः उतारवाला 
(जैसे-पहाइ का ढालुआं किनारा) 

ढालुआँ-[ै (वि) जो सांचे आदि में ढालकर बनाया गया हो 
(जैसे-ढालुआँ लोटा) 

ढालू-(वि०) ढालवाँ, ढालुआँ (तल), ढालदार 

डावना-बो० (स० क्रि) = दाना 

डास--बो० (पु०) । उग 2 लुटे 3 डाकू 

ढासना-(पु०) । टेक, सहारा 2 तकिया 

बिंडोरची-हिं® + तु० (पु०) = ढैंढोस्चो 

ढडिंब्लेरना-]. (स० क्रि०) ढिंढोरा पीटना 

ढिंढोरना-[] (स० क्रि०) 7 तलाश करना, ढूँढ़ना 2 बिलोड़ना, 
मथना रि 

डिंढोरा-(पु०) । डुणी बजाकर की गई घोषणा मुनादो 2 डुग्गी, 
डुगडुगी “-पीरना, ~खजाना ढोल बजाकर सर्वसाधारण को 


सूचना देना. मुनादी करना 

डिग_] (क्रिठ वि०) पास, नज़दीक, निकट |] (स्ी०) 
॥ समीपता, नज़दीकी 2 जलाशय का किनाय, तट 3 झेर, 
सिण 4 कपड़े का किनाण, पाइ 

डिठाई-(स्रो) । धृष्ठता 2 उददडंतापूर्ण आचरण 3 दुस्साहस 

डिबरी-] (खो०) टीन आदि की कुप्पी 

ढिबरी--]] (खो०) चूड़ीदार छल्ला (जैसे-डबरी कसना) 

'ढिमका-(सर्व०) अमुक, लाँ, फ़लाना 

ढिलढिला-(वि०) । ढोला-ढाला 2 जो अधिक गाढ़ा म हो, 
हल्का पतला 

ढिल-मिल-(वि०) = ढल-पल। --यक्रीन » अ० (वि०) 
जल्दी विश्वास करनेवाला 

ढिलाई-(खरी०) ? ढीलापन 2 शिथिलता, सुस्ती 3 हूर 
(जैसे-ढिलाई देना) 

डिलाना-(स० क्रि) 7 ढौला कराना 2 बंधन से छुड़ाक 

बिल्लड़-(वि०) । ढिलाई करनेवाला 2 आलसो 

डीढ़-(ए०)  शर्भ 2 बड़ा पेट । “-गिरना गर्भपात 

ढीठ-(वि०) । धृष्ट, बेअदब 2 संकोच रहित, उदंड 3 साहसी 
4 निडर 5 चपल। -ता (खी०) । धृष्टता, ब्रेअदबी 
2 निडरता 3 चंपलता 4 साहसपन 5 ढिठाई 

ढीप, ढीमा--(पु०) । मिट्टी का ढोका 2 ईट-पत्थर आदि का 


ढुकड़ा 

ढील-। (खो०) । दिलाई, सुस्तो 2 शिथिलता 3 व्यर्थ की देर 
4 रियायत ]॥ (बि०) = ढीला । --ढाल (स््रो०) शिथिलता 

डील-]] (पु०) सिर के बालों में पडनेवाला प्रसिद्ध कीडा, मै 

ढीलना-(स० क्रि) ) ढीला करना 2 बंधन मूबत कन छोड़ 
देना 3द्रब पतला करना 4 सरकने दना 5 विलंब 
करना 

डीला-(वि०) जो कसा न हो, शिथिल 2 जिसमें तनाव या 
खिंचाव न हो 3 सुस्त 4 शांत, नरम 5 मंद, मद्धिप । >ढाला 
(वि०) शिथिल 


डीह, ढीहा-बो० (पु०) ॥ टीला, दृह 2 डीह 


बुँढवाना-(स० क्रिठ) खोजने का काम कराना 

दुँढी-(सो०) बाँह 

दुकना-(अ० क्रि०) । घुसना 2 किसी के समीप पहुँचना 
3ताक में बैठना 4 आड़ में छिपमा $ टूट पड़ना 

ढुकास-ओ० (स्बी०) तेज प्यास 

डुक्का-(पु०) = ढूका 

बुनमुनिया-बो० (स्त्री०)  लुढ़कते की क्रिया 2 स्त्रियों का घेर. 
बनाकर नाचते हुए कजली गाना 

हुरना-(अ० क्रि०) । लना 2 अनुकूल होना 3 लुढकना, 
झुकता 4 ढुलकना 

ढुराना-(स० क्रि०)  ढरकाना 2 दुलकाना 3 गिराना 4 डुलाना 

ढरी-(स्बी०) पगडंडो 

बुलकना-(अ० कि०) नीचे की ओर बहना 2 लुढेकना 
3 अनुरक्त होना 

दुलकाना-(स० क्रि०) 7 लुढकाना 2 गिराना 

बुलना-] बो० (अ० क्रि) । दुलकना 2 डुलना 

ढुलना- (अ० क्रि०) डोया जाना 

कुल-मुल--(वि०) 7 ढीला, शिथिल 2 अस्थिर । -न्यक़ीन + 


बुलवाई 
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अ (बि०) = ढिल-मिल यक्ोन; “यक़ीनी आ० + फ़ा० 
(खी०) अनिश्‍चितता 

दुलबाई-(स्थे०] - ढुलाई 

बुलवाना-(स० क्रिः) दोने का काम कराना 

बुलाई-(खो०) 7 ढोने की क्रिया 2 दोने को उज्ञस्त 

दुलाना--] बोर (स० क्रि?) । ढलकाना, बहाना 2 लुढकाना 
3 चलाना-फिराना 4 अनुरक्त कंगना 5 डुलाना 

ढुलाना-]| (स० क्रिऽ) - दुलवाना 

बुलुंआ-(खी०) खजूर की अनी हुई चोनी 

दुवारा--बोऽ (पुऽ) घुन 

दूकना-बो० (अज क्रि) । दुकश 2 उतँकता 

दूँका-बोऽ (पुश) = ढृका 

बूँढ-+ख्री०) खोज, तलाश। - ढाँढ (सोऽ) खोजखाज 

जढ़ना-(स० क्रि) खोजना, तलाश करना । ~ढाँडुना (स? 
क्रिः) खोज करना 

बूका-(पु०) । आड में छिपकर बैठना 2 प्रविष्ट होने की 
क्रिया। “देना लुक-छिपकर बात-चीत सुनना, रँग-ढैग 
देखना 

बृह-(प०) । ढेर. अटाला 2 टीला, भरा 

डँकली--.! स्त्री) । धान कुटरे का एक यंत्र. ढेकी 2 सिंचाई के 
लिए पानौ निकालमे का एक येत्र 

ढेंका-(१०) । कोल्ह मे जाट के सिरे से लगाया जानेवाला बाँस 
2 बड़ की 

हेंकी-(ख्रोस.) धान कूटने का यंत्र, ढेंकली 

हेंकुली--(स्री०) : टेकली 

हेंढर-(पृ०) आँख के इले पर मांस निकल आना 
केंढवी-। स) कपास, पोस्त आदि की डोडी 

हेप, ढेंपी-( खो ०) । फल या पने के ऊपर क! वह पत्त भाग 
जिसके बल यह पेड़ की 2हनों मे लटकत्ता रहता है. दिपनी 
2 फल में वाठस्पेतिक रस के जमने से उघरी हुई (जैसे-घुंडी) 
3 प्न का अप्र भाग) 

हेबरी-(ख्रो०) - हिरी [| 

हेर-पु) राशि, पुंज. अटात्शा, टाल । ~करना मार डालना; 
“हो जाना मर जाता 

हैरा-(पु०) सुतली आदि बटने कः लकडी का एक औजार 

बी?) छोटा देर (जैसे-आमों को ढेरी) 

ढेलवॉस -( स्री झी रस्सी जिसमें उसे रखने के 
लिए फंदा लगा होता हे. गॉफना 

डेला-(पु०) मिटटी. पत्थर आटि का टुकड़ा: “चौथ (ख्रोऽ 
भादो सुदी चौथ जब चंद्रमा को देस पर दोष निवारणार्थ लोग 
दूसरे के घर पर हेत्य फेकते हैं 

बेलेबाज़ी-हिं> + फ़! (स्त्रो”) हेला फेककर घायल करने की 
क्रिया 

हैया-(खो०) ढाई सेर या किलो 

होकना-(स० क्रिश) अधिक मात्रा में और जल्दी-जल्दी पीना 

होंका-(पु०) बड़ा हेला 

कोंग-(पु०) । आइंबर, पाखंड 2 छतः । ~ धतूर (पु०) 
॥ ढोंग एचकर अपरा काम निकाल लेमवात््ा व्यक्त 2 धूर्त 
विद्या! --बाजी * फ़ाऽ ( पाखंड, आडंबर 

ढोंगिया--(पु०) ढोंग करनेवाला व्यक्ति 


कोंगी-(वि०) ढोंग करनेवाला, पाखंडी. बगुला भगत 

हॉढ-(पु०) कफस, पोले आदि को कली 

कोंढी-(स्बरी2) ) नाभि 2 कली, डोडी 

ढोका-(पु० ढोंका 

ढोना--(स० क्रि) । बोझ एक स्थान से दुसरे स्थान पर पहुँचाना 
(जैसे-मज़दूयें का माल दोना) पशु, यार आदि द्वारा माल 
दूसरे स्थान पर ले जाना (जैसे-बैलगाड़ो पर अनाज दोना. 
निर्वाह करना (जेसे-विपात का बोझ दोना) 

ढोर-(पु०) चौपाया, मवेशी। --डंगर (पु०) पशु आदि; 
~चालक * सं० (पु०) पशु पालनेबाला 

डोरा-(पु०) जानवर, पशु, ढोर 

डोरी-(खी०) । ढोरने का भाव 2 उत्कट अभिलाषा 3 धुन, 
लगन 

होल-(पु०) । एक प्रकार का गोल और लेबॉतर बाजा जिसके 
दोनों तरफ़ कपड) मढ़ा होतो है 2 कान के भीतर का पर्दा, कर्ण 
पटह। ~ढपक्का (१०) । बाजा-गाजा ? चहल-पहल, 
धृप-धाप 3 आडंबर: ~धीटना चारो ओर कहते फिरना; 
“के भीतर पोल केवल ऊपर का दिखावा 

ढोलक-(खोऽ) छोटा ढोल 

कोलकिया-(पु०) टोल बजानेवाला व्यक्ति 

डोलकी-(सो०) . ढोलक 

डोलन-(पु०) । दूल्ह! 2 पति 

ढोलना-- (१०) ढोल की शकल कः गले में पहनने का जंतर 
| (स क्रिऽ) । ढालना 2 दोरना, डलाना 

ढोलनी-(स्त्रौ०) बच्चों का छोटा झुला. पालना 

ढोला--| (पुऽ) । फल आदि में पड़नवाला एक सफ़ेद कोडा 
2 हद, सोपा का निशान 3 देह, शरीर 

बोला-[] बोल (पू+। । वर, दूल्हा 2 पनि 3 प्रियतम 4 विवाह 
के समय गाया जानेवाला गोत 

ढोलिया-(पु०) दोलः बजानेवाला व्यक्ति 

बोली-[ (खी०) दो सौ पानां की गडू 

डोली-|| बो- (स्रो) हॅसो-ठिठाली, दिल्ली 

डोवा-(प्‌०) । दये जाने को क्रिया, दुलाई 3 माल ढोनेखाला 
व्यक्ति 3 लू उरा 

ढोवाई-(सरीऽ) दुलाई 

ढौंका--( पुऽ) बड़ा पत्थर 

ढाँचा -(पुः) साटे कर 

डौकन-सं« (पुऽ) । घूस, रिश्वत 2 उपहार, भेंट 

ढौरी-(रीऽ) दरो 


त 


तंग-[ फ़ां० (विऽ) ) परेशान, हे? (जैसे-तंग करना) 
2 जिसमें उदारता. सहृदयता का अथाव हो । जैसे- तंग दिल का 
आदमी) 3 सकर. मेकीर्ण (जैसे-तेग कमग. तंग गली) 
4 आवश्यकता से अधिक कसा आ एवं कुछ छोटा 


तंगिया 
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तक़दीर 


(जैसे-तंग जूता, ठंग कुरता) 5 जिसमें उचित विस्तार हेतु 
अवकाश न हो (जैसे- आजकल उनका हाथ बहुत तंग है) 
व (पु०) ज्ञोन कसमे की पेटी। --दस्त (वि०) ) अर्थ 
संकट में पड़ा हुआ, निर्धन, धनहीन 2 कृपण; ~दस्ती 
(ख्रो०) आर्थिक संकट, निर्धनता; “दिल (वि०) 
॥ अनुदार, संकोर्णहदय 2 कंजूस 3 ओछा; --दिली (ख्रो०) 
अनुदारता, संको्णद्धदयता 2 कंजूसो 3 ओछापन; --नङ्गर * 
अ० (विर) ] अनुदार 2 धर्पाधः --नज़री आ० + फ़ार 
(खो०) । अनौदार्य 2 धर्माघता; >हाल ' अ० (वि) 
7 तेगदस्त 2 विपदग्रस्तः ~हाली अ० + फ़ा० (स्री) 
तंगहाल होने की अवस्था, दुर्दशा; --हौंसला » अ० (वि०) 
उत्साहहीन; “-आना परेशान होना; “-करना । परेशान 
करना 2 दुःखे पहुँचाना 

तैगिया-हा० + हिं० (ख्रौ०) । छोटा तंग 2 पहनने के कपड़ों 
में लगाई जानेघाली तेनी, बंद (जैसे-अंगिया को तैंगिया) 

तैंगी-फ़ा० (स्री) । तेग होने की अवस्था 2 संकीर्णता 
3 परेशानी 4 निर्धनता, गरीबी 

तंज्ञीम-अ० (खो०) । प्रबंध 2 संगठन 

तंजे-फ़ा> (स्वी) एक प्रकार का बढ़िया महीन कपडा 

लड-सं० (पु०) नाच, नृत्य 

लेडुल- (पु०) चावल 

तंडुलोदक-- (पुश) चावल का पानी 

तंतु--सं० (पुऽ) । सृत 2 तागा ३शा, ताति 4 नस । --उद्योग 
(पु०) धागे बनाने को यमाय, कीट (पुर) । रश्म का 
कीड़ा 2 मकड़ी; -जाल (पु०) जाल के रूप में फैली हुई 
नसे; ~य (वि०) तंतुओंवाला; “वादक (पु०) 
तारवाला बाजा बजानेबाला ब्यक्ति; “-बाच्य (पु०) तारवाला 
बाजा; “बाय (पु०) बुनकर जुलाहा 

तंतुकी-सं० (स््री०) ? नाड़ो 2 रस्पो 

तज्र-सं० (पु०) । डोर, सृत 2 चपडे की डोरी ताँत 3 शासन 
बन्ध 4 शासन प्रणाली (जैसे-जततंत्र, प्रजानंज) 5 राज्य 
6 वीणा आदि का तार 7 शिव-शक्ति को पूजा एवं अभिचार 
आदि का बिधान करनेवाला शास्त्र; झाड फूँक, टोऱ । ~त 
(स््री०) व्यवस्था; --ज्ञे (पु०) तंत्र (शासन या अभिचार) 
का ज्ञाता; - (पु०) । जादू-्टोना 2 उपाय-युक्ति; 
युक्ति (सो) किसो विषय का अर्थ समझने को युक्ति; 
"विशारद (पु०) तंत्र में दक्ष; ~-स्केद (१०) ज्योतिष 

तैत्रण-सं० (१०) । शासन में रखना 2 तंत्र के अनुसार चलाना 

तंत्राचार्य-सं० (पु) तांत्रिक गुरु 

तेत्री-सं० ! (स्री) । दोणा आदि में लगा तार 2 तारवाला 
बाजा 3 थ्रीणा ][(पु०) । गवैया, संगोतज्ञ 2 एक तारवाला 
बाजा, वीणा [[[ (विठ) । तंत्र संबंधी 2 जिसमें पतले तार 
लगे हों 3 तंत्रशाख का अनुयायी 4 जो किसी तंत्र के अधीन हो 

तंदुरुस्त-फ्रा? (ब्रि०) जो स्वस्थ हो 

तंदुरुस्ती-फ़ार (ख्री०) स्वास्थ्य, आरोग्य 

तंदूर-फ़ा० (१०) एक प्रकार का चूल्हा जिसे गरम करके रोटियाँ 
पकाते है 

तंदूरी-फ्रा० + हिं? (वि०) । तंदूर संबंधी 2 तदूर में पका हुआ 
(जैसे-तंदूरी रोटी) 

तंदेही-फरा> (ख्रो०) । तन-मन लगाकर किया जानेवाला 


परिश्रम 2 तल्लीनता, तत्परता 

तंद्रा-सं० (स्रो) । हल्की नींद, ऊंघाई 2 थकान । “युक्त 
(वि०) आलसी 

तंद्राच्छन्न-सं० (वि०) जिसे आलस ने घेर गब्रा हो 

तंद्रालस-सं० * हिं० (स्थी०) तेदा के फलस्वरूप हॉनेवाला 
आलस 

तंद्रालु-सं० (बि>) जिसे तंद्रा आ रहो हो 

तंद्रिक-सं> | (१०) एक प्रकार का ज्वर ]] (विऽ) लेद्रायुक्त 

तैद्रित-सं० (चिञ) अलसाया हुआ 

तंद्रिल-सं० (वि०) । तेद्रा संबंधी 2 तंद्रालु 

लंबा-फ़ा० (पु०) ढोलो एवं चौड़ी मोहरी का पायजामा 

लेबाकू-फ़ा० (पु०) ! सुरतो से बनायी हुई एक नशील वस्तु 
जिसे चिलम आदि पर रखकर पोते हैं 2 जर्टा। -फ़रोश 
(९०) तेबाकू बेचनेबाला; -फ़ैक्टरी - अं» (खो) 
तंबाकू बनाने का कारखाना 

तंब्रिया-] (वि) तांबे का नया हुआ || (पुऽ) ] तांबिया 
2 तसला 

तैंबियाना- (अ० क्रि ) पीला पढ़ना (जैसे-आँखें 
तैबियाना) 2 तबि के. बर्तन में खाद्य-पटार्थ अधिक समय तेक 
रखने से उसमें तांबे की गंध एवं स्वाद आ जाना ( जैमे-दही 
तैंबियाता) 

तंबीह-आ० (स्री०) । चेतावनी 2 टंड, सज़ा 

तंबू- (पु०) खेमा, शामियाना (जैसे-तंबू गाडन. तंबू तानना) । 
“आघर (पु०) 

तंबूर-फ़ा० (पु०) छोटा ढोल। “जी - तु (पुऽ) मेबृण 
बजानेवाला 

तंबूरा-- (पु०) तानपूरा 

तंबोल-- (पु०) पान 

तैंबोलिन- (स्त्ी०) पान ब्रेचनेबाल्ये स 

तैंबोली- (पु०) पान क! व्यवसाय करनेवाला व्यक्ति, 

तंभावती -- (खो०) रात के दुसरे पहर में गाए जानेवाली 
रागिनी 

तअजुब--अ० (पुऽ) 

तअल्लुक्र-अ० (पुऽ) - ताल्ल्युक 

तअल्लुक्रेदार-अ० + फा० (पुऽ) - ताल्लुक्रेदार 

तअस्सुद्-अ० (पुऽ) पक्षपात 

सइनात-अ० (वित) = तैनात 

तई_ (अ3) । अव्यय, इसका प्रयोग व्यक्तियों के संबंध म 
“को', 'प्रति' के अर्थ में होता है (जैसे-आपके नई - आपके 
प्रति) 2 लिए, वास्ते 

तई-| (खो०) जलेबी आदि बनाने की छिछली कड़ाही 
|| (अ०) उस सपय, तब 

तक-। (०) सी, अवधि सूचित करनेवाला अव्यय 
(जैसे-।03 डिग्री तक, चार बजे तक) 

तक-- | (स्यो) । तराजू 2 तराजू का पल्ला 

तक-]| (स्वी) । ताकने की क्रिया 2 टकटकी,' टक, 
निर्निमेष दृष्टि 

तकड़ा- (त्रिश) - तगडा 

तक़दमा-अ० (पु) अटकल, अनुमान, कृत 

तक़़दीर-अ० (स्त्री) भाग्य, क्रिस्पत। >वर (वि०) 


ताजुब 


तक़दीरी 
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तमाल 


भाग्यवान्‌ । -आज़पाना भाग्य के भरोसे कोई काम करना; 
~ का खेल भाग्य का करिश्मा; “का धनी भाग्यवान; 
= ज्ञामना भाष्य का उदय होन; -~फूटना किस्मत खराब 


(बि) छत्य संबंधी 
किऽ) । ताकना, देखना 2 त्यक् में रहना 


(स्वेट) परिधि. शिल्प विज्ञान 


= (रिऽ) प्राविधिक, शिल्पक 
ईश्‍वर को प्रशसा 
तकब्बुर-अ> (पुऽ) अभिमान 


तकपघील-० । स्बोऽ) समाप्ति 2 पूर्णता (जैमे-तकमोल को 


तकगर-अ० ( स्रो5) । गडः 2 तिवाद 3 कहा-सुनौ 

नकरारी-अ.) (ति3) ! तकरार मंत्रंधी 2 तकरा” करनेवाला. 
झा 

तक़रीब-7० (खीऽ) । समोपता 2 अजह 3 क़ित्राह आदि 
मंबंधी जलूसा, उत्सव 

जक़रीबन-अ० (अ०) करीव-काहेज, लगभग 

नकृरीर-अ (खीर) 7 रो 

तकरौरी-अ> * हित 

तक़र्री-अ> + फ़त (खो 

तकला-- ।पु+? सूत कातेन और लपेटने के काम आतेबालो 
चख से ळग लोहे की सलाई, टेकुआ 

तकली- । स्त्रो,। । छोटा तकला 2 चिना वर्खे के सूत कातने 
और लपेटे का एक आला 

तक्रलीद-अ. । त्री)। नकल, 

तकलीफ़-अ.' (नखी) । दृः 
(जैसे-लकलीफ में पोशाय होना 
कष्ट टायक 

तकल्लुफ़-अ० (१०) । शिष्टाचार, श्रनावट, औषचास्कितः 

तकल्लुफ़ाना-अ + फ़ा० ।विञ) औपचारिक 

तर्कबा-- :पुऽ) « तकारा 

तक्रसीम-अ+ (स्री) । 


अनुकरण 
कष्ट 2 विपत्ति, संकट 
१ “देह = फ़ार (विज) 


अने की क्रिया. 


2 ग~ भाग देना। “नाप्ता * फ़ा७ (पु) विभाजन पत्र 
तक़सीमी-अ७ « फ़ (वि०) : टारे का 2 भाग दो का 
तक़सौर-अ/ (सरी) । अपराध, कसूर 2 चुक. भूल । 


पद (ति3। अपगधी, दोषी 
तकाई- (सः+) ताकने को क्रिया 
लक़ाज़ा-#2 (पुऽ) ॥ तगादा, पात्र. 
3 आवश्यकता 4 आदेश 5 अनुरोध 
तकाना-[ (स? क्रि०) दिखाना 
तक़ाबी-अ० (स्त्री5) किसानों को सरकार द्वार दिया जानेवाला 
ऋण 
तकिया (पु०) । रुई से भरो बड़े मुँह की धैली, लिश 
2 छले में गेक के लिए लगाई जारेवाली पन्धर की पटिया 
3विश्राम-स्थान 4 आश्रय, सहाय 5 फकीर कः डेस। 
>कलाम « ३7 (पु?) सखुन तकिया; --गाह (खो>) 
फकोर के रहने की जगह; --दार (पु०) तकिया में रहनेवात्थ 


मांगना 2 इच्छा 


फकीर, तकियानशोन 
लकुआ, तकुला, तकुवा- (पु०) = तकला 
तक्र-सं० (पु:) छाछ मट्ठा: “पिंड (पुऽ) छेना; --प्रमेह 
(पु०) छाछ को करह देशाव आने का रोग 
तक्षक-सं> [ (पु?) सर्प, सांय ]! । दिऽ} । तक्षण करनेवाला 
२ लकड़ो आदि की मार्त बन' 
तक्षण-सं० (पुऽ) लकड़ी कटन 
बनाई गई मूर्ति 
तक्षणी- (खोऽ) रंदा 
तक्षित-सं (विश) काटा हुआ 


प्या 


। ` कृति ( सरा?) कारकर 


तक्षी-सं> (पुऽ) । दई 2 हलकी होता 

तखफ़ीफ़-अ> ( खी3) । कमा. न्युनता 

तेखपीनन-अ० (क्र, घिऽ) अंदाज़ से. अटकल से, 
अनुमानतः 

तखमीना-अ5 (पुऽ! ! अदाज्ञा 2 खर्च का अंदाजा 
3 अटकळ 

तखलिया-अंऽ (पु०) । निर्जन स्थान > तमहाई 3 खाली 
करना 

तखल्लुस--फ़ा० (पु०) कति या लेखक का उपनाम 


तखान-(पुऽ) तक्षण, बाई 

तखैयुल-अ. (पु?) कल्पक 
(१०) ¦ राजसिहासमे 3 तख्तों की बनी बड़ी 
रो पानी; ~ ताऊस * अ« (१०) 
मोर के आकार का बना हुआ प्रसिद्ध सिंहासन, “ नशीन 
(बऽ) जो राजसिंहाया पर बैठा हो. सिंहासनारूढ: 
~नशीनी (सो?) गज सिंहासन पर बैठा, राज्यारोहण; 
पोश (पुऽ) तज्ञ एर {छे को सादर. बंदी (स्थो०) 


तख्त की बनी हुई दोवार, न (०) राला और सौभाग्य 
(आशीर्वाद). "खाँ (प-) । बही चौकी 2 उड़न-खटोला 


3 बह तख्त जिसपर तादशाह सवार होकर निकलता थी; 

~-उलटना एक राजा को गटी मे हटाकर दूसरे को बैठाना: 

“की रात वधू क्री लुहागरत 
तख़्ता-फ़ा> (पु०) ! ऊँची चोक 


लकड़ी कः लेवा और कम 


मोटा बौकोर दुकड़ा, पर रथी. टिझटी। -ए जर्द 
(प्‌ऽ) शतरंज खेलने कः तर्क्ञा; पुल (पृऽ) काठ को 
यटरियों को बिछाकर बताया गया पुल, “स्याह (पु०) 


श्यामपट, ब्लेक बोर्ड) - उलठना बनी काम बिगाडना 
तख्तो-फ़ाऽ . हिं (खो) । छोट: तेव्ता 2 काठ की छोडी 
पटिया 


तख्तोताज-फ़ा> (पुऽ) रोज सिंहासन 

तगड़ा- (डि) । मज़बूत एवं हट्टा 
चारी 3 अधिक प्रबळ, सशक्त 

तगण-सं» (पुऽ) दी गुरु और रूघु मोजा का गण, 5५ । 

तगना- (अ क्रिऽ) तागा से भर जाना. ताथा जानी 

तगमा-तु& (पुर) देऽ उमशा 

तगाई- (स्टोर) । तागने के क्रिया 2 नागने 
(जैसे-लिहाफ को तगाई 

तयाड़-फ़ार (पुऽ तमाः 

तगादा-अ (पुऽ) नक्राजा 

तगाफुल अ+ (पुर) ध्यान ने देना, उपेक्षा. मफळत 


३ और गजमुकुट, राज्य 
-कट्ट; 2 अच्छा, बड़ा और 


मजदूरी 


तग्रार 
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तड़िहाम 


तशार-फ़ा० (पु०) । मिट्टी का कूँडा, नांद 2 चूना, सुरखी आदि 
का गारा बनाने हेतु अनाया गड्ढा 3 तसला 

तगारा- * फ़ा० । हि० (पु०) । मिट्टी की नांद 2 पीतल का 
बड़ा बर्तन 

तग्रारी-फ़ा० - हिं> (स्रो) छोटा तगार 

तगीर-अ> (स््रो>) बदलने को अवस्था, परिवर्तन, तबदीली 

तेशीरी-अ० , फा” (म्होऽ) स्थिति-परिवर्तन 

तचना-वो” (अर क्रिऽ) । तप्त होना. तपना 2 संतप्त होना, 
जला, कुढना 

तज्नाना- (स+ क्रि) । तमान > संतप्त करना, मानसिक कष्ट 
देना 

तेज- (पु०) दारचोनी का जाति की एक वक्ष जिसकी छाल दवा 
के काम आतो है 

तज्ञकिरा-अ (पुऽ) । चर्चा, जिक्र 2 जोवन-चरित 

तजदीद--अ० (पुऽ) । नया करना ? पड़े आदि बदलना 

तजना- (स> क्रि ) छोड़ना, त्यागना 

तजरबा-ॐ" (पु०) । अनुभव 2 परीक्षण प्रयोग। -क्कार « 
फ्रा (पुऽ) (रिऽ) ऊधव. कारी , फरा (सोते 
अनुभव से प्राप्त हुई जानकारी 

तजवीज़-अ० (सोऽ) । सलाह. राय ? फैसला निर्णय 
निर्देश, विचार। ` आख़िर - फ़ाऽ 
अंतिम निर्णय, ~सानी - फ़ार - आल 
फैसले, का उम्ती अद्यलत मे पुनर्विचार 


तजुर्बा-अ+ (पुऽ) । अनभवो 2 जानकारो 
तजुर्बेकार-अ» + फार (तिञ) तजाबाकार 
तजुर्बेकारी-3.) « फा । श्र)  तजरबाकारी 


तज्जनित, तजन्य-सं» । वऽ) उसके द्रा उत्पन्न 

तज्ञ-सं॑> (ति) । तत्वे जाननेवाला. तन्वज्ञ 2 ज्ञानी 3 अच्छा 
जावकार 

तट-| सं" (पृ०) । किनशी. कल 3 मदी के किनारे को भामि 
॥ तक्र तिज) कर । पुऽ) जलमार्ग द्वारा 

निर्यात वाला कर, पहसृल, - प्रदेश 

3 बाँध: `-वर्ती (वि) 


तट के पास होनेताला 
तटक नसं" ।(ए") नदी 
तटस्थ--। (ति) । जो समोप रह 
रहनेवाला 3 किसी का पक्ष र ळे 
रहनवाला 4 उदासीन, निरपेक्ष || (पुल) 
तता (खीऽ) । उदासीनता 2 नवलेखन में प्रचलित वह 
स्थिति जिसमें साहित्यकार किसी मतबाद को स्वोकार न करे 
3 तटस्थ रहने को अवस्था: ~ ता-पूर्ण (वि>) जो तटस्थता 
से भरा हो (जैसे-तटस्थतापूर्ण गॉन); ““ता खादी (वि3) वो 
जो तटम्थ रहने में तिश्रास करता है; - बाद (पु&) किसों एक 
के पक्ष में न रहने का सिद्धांत, निश्पक्षता; -वादी (!१०) 
वृत्ति (खरो) तटस्थ रहने का स्वभाव 
(पु०) ॥ किसी देश, स्थान आदि को तटस्थ 
देने को क्रिया 2 प्रतिकृल गुण, शक्ति 
आदि द्वारा किसी के गुण या शक्ति का फल या प्रधाव बेकार 
देने की क्रिया, निगकरण 
तटाक--सं० (प्‌७} तड़ाग, तालाब 


हो. निकटस्थ 2 तोर पर 


उदासीन व्यक्ति । 


तटावरोध--सं० (पुः) तट पर बाधा खड़ी करना 

तटिनी-सं० (स्त्री?) नदी, दरिया 

तटी-सं० (खी०) । नदी का किनारा, कूल, तट 2 नदौ 

तटीय-सं० (वि०) तरवतॉ. 

तड. (पु०) 7 थप्पड 2 गुट | ~अंदी + फ्रा० (खी०) 
7 गुट बनाने की क्रिया 2 दलबंदी 

तड़- (पु०) टूटने, फटने, फूटने आदि से होनेबाला शब्द 

तड़क-(स्री०) ॥ तडकने की क्रिया 2 चमकने की क्रिया 
3 तड़कने का चिह्र । “भड़क (पु०)  ठाट-बाट 2 दिखावा 
3 आर्डबर 

तड़कना- (अ० क्रिः) । तड़ शब्द करते हुए टूटना, चटकना 
(जैसे-शीशा तड़कना) 2 दरार पड़ना 3 ज्ञार का तइ शब्द 
होना 4 क्रोधपूर्ण व्यवहार करना 5 कर्कश स्वर में बोलना 

तड़का-[ (पु०) प्रभात, सबेरा (जैसे-तडके पांच बजे चलेंगे) 

तड़का-]! (१०) ) छोड़ने की क्रिया. बघार 2 छौंकने को 
मसाला 


तेड़काना- (स क्रि,) ।तड़ शब्द के साथ तोड़ना 


२ खिजाना. चटकाना 
तड़के- (क्रि, वि) सवेरे, भोर में (जैसे- डके. जागमा) 
तड़-तड़- (पुरः तड | 


तड़तड़ाना-] (अ क्रिम) तड़-तड़ शब्द होन! [| । स« क्रि.) 
तड़-तड़ शब्ट उत्पन्न करना 

तड़प- (सऽ) । तड़पने की अतस्था, छटपटाहट 2 बेचैनी 
3 बिजलो को चपक। -झड़प (स्टे) तड़क-भड़क; 
दारे (वि०) भइकीला, चमकीला 

तड़पना-(अ> क्रिस) । अत्येत दुःखी होता. केलणना, 
छटपटाना (जैसे-दर्द से तड़पना) 2 बेचैन होगा ३ आवेश के 
कारण जोर से बालना 

तड़पाना-( सर क्रि3) । अत्यधिक कण पारा. कलपाना, 
सताना 2 बेचैन करना 

नड़फड़ाना -((अ क्रि०) 
तड़पाना 

तड़फना -(अ+ क्रि] - तड़पना 

तड़ाक-! (पु०) तड़ाग. तालाब |! (स्रो०) .. तड़ | 
१क्रि> विऽ) । तड़-तड़ शब्द करते हुए 2 जल्दो-जल्दी, 
चटपट 3 निरंतर, लगातार। --फड़ाक (क्रि० वि०) चटपट, 

फोर्स 

तड़ाका- (पु) चिटकने, टूटने, फटने से होनेवाल्य तडे शब्द 
| (क्रि> वि०) चटपट, तुत 

तड़ाग-(पु०) । ताळाब, सरोवर 2 हिरन फैसाने का फंदा 

तड़ातड़ (क्रिश विऽ) ॥ तड़-तड़ शब्द करते हुए । जैसे-तड़ातड़ 
थप्पड़ लगाना) 2 निरंतर लगातार (जैसे-तड़ातड़ जवाब देना) 

तड़ातड़ी-(स्री०) । जल्दी 2 उतावलापन, व्यग्रता 

त्ड़ाना-(स० क्रिश) ताड़ने में प्रवृत्त करना 

तेड़ाबा-(पु७) दिखावटी तड़क-भड़क 

तड़ित्‌ू-सं> (खोल) ॥ आकाशीय विद्युत्‌ 2 बिजली । ~-गर्भ 
(पुऽ) बादल; --रक्षक (१०) ऊँचे मकानों आटि पर 
लगाया जानेवाला एक उपकरण जो बिजली को गिले से 
रोककर उन्हें नष्ट होने से बचाता है 

तड़िद्दाम-सं० (स््री5) बिजली कौंधने को रेखा 


तड़पना [[(स> क्रिऽ) - 


तड़िन्मय ३49 तदर्थ 
बांड््मय-सं> {चिञ} झोंधवाला “ता (ख्रीऽ) ! तन्व होने को. अवस्था 2 यथार्थता, 
व्रडिल्लता-सं. (खो) विजली को कंध को लहर वास्तत्रिकता: --दर्शन (पु तन्ज जान; -दर्शी (पृऽ) 
मड्टी-(खी>) । चपत, थप्पड 2 घोस. छल 3 बहाना 4 झुठी तत्वज्ञ: दृष्टि (स्रीऽ। ! बाद के मुळ कारण का पता 


शान 

ततू-सं> सर्व” ¦ तरही. वह 2 उस. 
तत्क्षण) 

ततहैड़ा-+ पु.। मिट्टी की बड़ी हाँडो 

ततारना-(छ> क्रिस) । गरप जळ से धोना 2 जल आदि को 
घार गिराना 

तति-सं (सोऽ) । ताता. पेक्ति 2 फैलावा; विस्तार 

ततिम्मा परिशिष्ट, क्रोडपत्र 

ततैया-| (स्त्री) ब, भिड़ || (वि०) तीखा, तीक्ष्ण, चपल 
और तीज बुद्धिवाळी 

ततोधिक-सं» (विक) । उससे अधिक 2 उससे बढ़कर 

हत्काल-सं> (अ०) उसी समख. फौरन। ~रचित {वि} 
आशुलिखित, उसी समय का लिखा हुआ 

तत्कालीन--सं" {विऽ) । उस सपय का 2 उन दिनों को 

तक्षण-सं> { अऽ) उस; क्षण, तुरंत (जैसे-तन्षण प्रभाव 
डालना! 

तक्षेत्रीय-सं> (विऽ) उसो क्षेत्र से संबंधित 

तत्ता-(2) अधिक तपा हुआ, गर्म, उष्ण 

तत्ताथेई (स्यो) नाच के बोल, शब्द 

तत्तोथंबो (१०) । बौचबचाव 2 दिलासा 3 चहकावः 

तत्वे>से० (पृ) । आकाश, अध्रि, जल. थल और पवन ये 
पाँच गुण 2 रसायन शास्त्र के अनुसार ऐसा पदार्थ जिसमे दूसरे 
पदार्थो का कुछ भी अंश न पाया जाता हो, अमिश्र एवं विशुद्ध, 
एलिमॅट 3 सार-बस्तु 4 असलियत 5 ईश्वर । --ज्ञ (पु०) 
। ब्रह्म ज्ञानी 2 दार्शनिक; ~ज्ञान (पु०) अध्यातमज्ञान; >तः 
(क्रि विंश) मूल गुण के विचार से, वस्तुतः 

तत्यद-(पु०) परमपद 

हत्पर-सं० (वि3) । जो काम करने को तैयार हो, उद्यत, मुस्तैद 
2 मनोयोगपूर्वक लगा हुआ 3दक्ष, निपुण, होशियार 
4चालाक, चतुर! ~ता' (स्त्री०) । मुस्तैदी 2 दक्षता, 
निपुणता ३ चतुराई, होशियारी 

तत्पणायण-सं० (वि०) उसके प्रति आसक्त 

तत्पश्चात्‌ -सं० (अ०) उसके बाद, अनंतर 

तत्पुरुष-सं० (पु०) । व्या संस्कृत व्याकरण में एक समास 
जिसमें दो संज्ञाओं के बीच की विभक्ति लुप्त हो जातो है तथा 
दूसरा पद प्रधान होळ. यह बतलाता है कि वह पहले पद का 
कार्य है (जैसे-देश-भक्ति में देश की भक्ति तत्पुरुष है) 
2 ईश्वर, परमेश्वर 

ततूर्व--सं> (क्रि वि०) उससे पहले 

तत्-सं» (अ०) उस स्थान पर, उस जाह, वहाँ 
तब्रत्य-सं० (वि०) वहाँ रहनेवाला 

त्त्रापि-मं० (अ०) तथापि, तो भो 

कत्व--सं० (पु०) । वास्तविकता 2 सार 3 जगत्‌ का मूल कारण, 
ईहवर 4 घटक । “ज्ञ (वि०)  अह्य को जाननेवाला 2 जिसे 
सार वसु का ज्ञान हो 3 अध्यातमवेत्ता 4 दार्शनिक; ->ज्ञान 
(१०) आत्म, परमात्मा एवं उसकी सृष्टि के मॅ 
होमेकाला सच्या झन, बहान; “ज्ञानी (पु०) = तत्वक: 


उसी (जैसे-तन्काल, 


नहणानेवाल्ही दृष्टि 2 दिव्य दृः ` भाव (युत) स्वभाव, मूल 

अकत “-भाषी (पु) सच्च बात कहनेवा”श: “मसि । त 

वहो हे 2 तत्सत: यौपांसा । स्रो)। । इश्वरीय सना तथा 
सृष्टि की उत्पात स सर्वाधत ध्यात्मजान: 
पुर) । दर्शन शास्त्र स्स्व विचार 

प्रणाली, --वादी | पु"; तत्वबाद का 
|| (वि) । तत्ववाट संबर्धः तन्यक) 2 सच्ची और साफ़ बात 

कहतेवाला; ~-बिचार (पु”) - तत्व मोपांसा; “खिंदू 
(पु०) - तत्व “विद्या (स्री); “शास्त्र (पुऽ) 

दर्शनशास्त्र; “शून्य (वि) निस्सार, असार 

तत्वतः-सं० (अ०) यथार्थतः, वस्तूत: 

तत्वान्वेषी सं” (तिऽ) तत्व को खोज करेबाला 

तत्वावधान-सं० (पु०) देखरेख, निरीक्षण 

तत्सदृश-सं० (ति) उसके समान 

नत्सप-सं» (पु०) शब्द जो मृतः भाषा के शुद्ध रूप में हो” 

तत्सापथिक-सं> (विञ) उस समय का 

तत्स्खरूप-सं० (वि) तत्सटूश 

तथा-सं० (अ) । और, व 2 किसी के अनुरूप, वैसा ही 
(जैसे-यथा नाम तथा गूण} । ~ कथित, ` -कश्य (विऽ) 
जो इस नाम से प्रसिद्ध हो परंतु ऐसा होना विवादस्पद एवं 
संदिग्ध हो (जैसे-देश का तथाकथित नेता); “गत (पुण) 
भगवान्‌ बुद्ध: ~क (विर) उसी प्रकार का, तत्सदृश 

तथापि--सं (आ०) तो भो, तिस पर भी. फिर भी 

तथास्तु-सं० । ऐसा हो हो 2 एवमस्तु 

तथैब-सं० (अ०) उसी प्रकार, बैसे हो 

तथोवत-सं० (बि०। उस प्रकार कडा हुआ 


तथ्ये-सं० (पु०) । यथार्थ 2 वास्तविक घटना 3 सार 
4 सच्चाई। “-कंथन (पु०), “गत (विऽ) तथ्यात्मक; 
“तः (क्रि० वि०) वस्तुतः; “परक (वि०) वास्तविकता 


के अनुकूल; “-भाषी (ति०) सच्ची और सार गर्भ बात 
कहनेवाला; ~बाद (पु०) यर्थाथवाद; “-बादी (ति०) - 
तथ्यभाषी; --हीन (वि०) । निस्पार 2 झूठा 
तथ्यातथ्य-सं० (पु०) सवञ्रूठ र 
तथ्यात्यक-सं० (वि०) वास्तविक 
तथ्यान्वेची-सं० (लि०) तथ्य की खोज करनेवाला 
तदू-[ सं० (वि०) वह [ (क्रि० वि) उस समय, तब 
तर्दैतर. तदन॑तर-सं० (अ०) उसके बाद, उसके उपरांत 
तदनन्यत्द-(पुऽ) कार्य-कारण की एकता 
लदनुकूल-सं० (वि०) उसके अनुकूल, तदनुसार 
तदनुरूप-सं० (वि०) उसी के रूप का, उसी के जैसा 
तदनुवर्ती-सं० (वि०) उसके पोछे का 
तदनुसार-] (क्रि/ वि०) उसी के अनुसार, उसी तरह 
| (वि०) उसके अनुसार होनेबाला 
तदपि-सं० (अ०) तो भी, तिस पर भी, तथापि 
तदबीर-अ० (स्री) 7 युक्ति 2 उपाय 3 यत्न, प्रयास 
ल्दर्थ-सं० (अ०) केवल इसके वास्ते। --समिति (स्त्री०) 
इस विशिष्ट कार्य के लिए बनी समिति 


तदर्थ 


350 


तन्मात्रा 


तदर्थ, तदर्थीय-सं० (विऽ) समानार्थक 

सदा-संट (अ०) उस समय, तब 

तदाकार--सं० (वि०) ] उसी के आकार का 2 तन्मय, तल्लीन 

तदारूक-० (पु०) 7 प्रतिबंध 2 रोक- थाम, पूर्वोपाय 3 दंड, 
सज्जा 

तदीय-सं० उसी का 

तदुपरांत-संश (अ०) उसके बाद. उसके पीछे 

तदगत-स॑० (वि०) ] उसके संबंध का 2 उसके अंतर्गत 

तदूगुण -सं० एक अलंकार जिसपें एक वस्तु का पास की वस्तु 
से गुणग्रहण करने का वर्णन होता है। 

तद्धन-सं० (वि०) कृपण 

तद्धित-सं० (पृऽ) । व्या) क्रिया से भिन्न शब्दों में जुडनेवाला 
प्रत्यय 

सद्धितांत-सं० (वि०) जिसके अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़ा हो 

तेंदृभब-सं० (१०) किसो भाषा से विकसित शब्द 

तद्यपि-सं> (अ०) तथापि 

तदूप-| संर ! त्रिश) उसो के अण का. वेसा हो |] (पुऽ) 
सहि एक अथालकार जिसमे उपमेय को उपमान झे पृथक 
मानते हुए भी उसे उपभान का दूसग रूप और उसके कार्य का 
कर्ता बतलाया जाता है। --ता (ख्रौ०) तहो रूप डो> का 
भाव 

तदत-सं० (ति) उसके समान, उस जैसा 

ततन-(पु०) शरीर, देह। ~तोड़ (वि०) । शरीर तोड़नेवाला 
2 कड़ी मेहनत चाहमेवाला: “-पोषक * सं० (वि०) अपना 
हो शरोर पालनेवाला; ~'खदन * अ० (पु०) सारा शरीर 
(जैसे-तन बदन पै आग लगाना); “मन « सं० (पु०) 
शरीर और हृदय ।जैसे-तन मन से प्यार करना); --रक्षक - 
सं० (पु) शरीर की रक्षा करनेवाला, अंगरक्षक; “-सुख 
(प०) फूलदार बढ़िया मलमल ; --कसना तपस्या के द्वारा 
अपने आपको सहनशील बनाना; “-तोड़ना । अगड़ाई लेना 
2 अत्यधिक परिश्रम कराना; “देना ध्यान देना; “मन 
मारना इंद्रियों को वश में रखना; --लगना 7 उपयोग में 
आना 2 प्रभाव पड़ना 

तनक--सं» (स्री) मेघ राग की एक रागिनो 

तनकीद--अ० (स्री) ॥ आलोचना 2 पहचान 

तनक़ीह-अ० (सरी)  पृछताछ 2 मुकदर्म में प्रतिप्रश्न 


तनखा, तनखाह, तनख्याह--फ़ा० (स्त्री) वेतन । “जाती । 


+ ॐ० (स्री०) निजी वेतन; “-दार (पु) वेतनभोगी 
तनज़ीम-अ० (ख्रो०) संघटन 
त्तनजेब-फ़ा० (खो०) - तंज़ेब 
तनख्जुल-अ० (पु०) घटाव, कमी 
तन-तनहा-फ्रा० (क्रि> वि०) बिल्कुल अकेले 
तनतना-(पु०) 7 दबदबा 2 आतंक 
तनतनाना-(अ० क्रि०) झुंझल्यवा, क्रोध करना 
तनदेही--फ़ा> (स्थी) - तंदेही 
तनना-(अ० क्रि2) 7 खिंचकर कड़ा होना. 2 फैलना 3 
खिंचना, रुष्ट होना 4 खड़ा होना (जैसे-तंबू तनना) 
तनपोषक--सं० (कि०) अपने ही शारीर का ध्यान रखनेवाला 
तनव-सं० (पु०) बेय 
तनया-सं० (स्त्री०) बेटी, पुत्र 


तनपरवर-फ्रा० (वि०) = तनपोषक 

तनवाना-(स० क्रि०) तानने को काम कराना 
'लनहा-] फ़ा० (वि०) अकेला ]] (क्रि वि०) अकेले 
तनहाई--फर० (स्वी०)  अकेलापन 2 एकान्त 
तना-फ़रा० (पु०) पेड का ज़मीन के ऊपर का मोटो भाग जहाँ से 
शाखाएँ निकललती है, घड 

त्तनाज़ा-ॐ० (पु) । लड़ाई-झगड़ा 2 शत्रुता 

| तनातनी-अ० (खो०) खोंचातानी 

तनाना-(स० क्रि०) तानने में प्रदून करना, तनवाना 

तनाब--अ० (स्बीऽ) । रस्सी 2 रस्सा 

तनाव-(प०)  तनने की अवस्थः 2 खाँचतान, द्वेप की थति, 
दशन! ~दार + फ़ा० (दि०) तनमेवाला; --पूर्ण » संत 
(वि०) क्षोभ पूर्ण, उत्तेजनामय; “+भझरा (विऽ) तनाव पूर्ण 

तनावर-फ़ा० (वि०) मोटा ताळा, हड्टा-कट्टा 

तनासुख-आ० (पु०) आवागपन 

तनिक-] (बि०) थोडा, अल्प |] (अ०) कुछ, जश 

तनिया-[ सं० (स्वश) । शारीरिक कृशता. दुबलापन 
2 सुकुपारता. नज़ाकत |) (पुऽ) जिगर. यकृत 

तनिया-बो० (स््रो०) । लैंगोटी 2 काळा, जॉपिया 3 चोली 
4 दे० तनो 

तनिष्ठ-सं० (वि०) बहुत दुबला-पतला 

तनी- (खो०) बंधन, बंट। --दार 
बंधनयुक्त 

| तनी-][ (वि०/अ०) - तनिक 
तनु-! अञ (वि०) । दुबला-पतत्, कृश 2 अल्प, थोड़ा 

| 3तुच्छ 4 छिछला 5 कोमल, सुकुमार 6 अच्छा, बढ़िय! 

7 निरल [| (१०) । देह, शरीर 2 यर्म, त्वचा [][ (खरः) 

। औरत, खी २ केंचुली [७ (क्रिश वि०) ओर. तरफ़। 
~-कूप (पु०) त्वचा के सृक्ष्म छिट; ~केशी (स्री०) सुन्द 

पतले बालों बाली; -च्छद (पु०) । कवच 2 वख; “जे 

(पुर) पुत्र; “जा (सोऽ) पुत्री; “ता (खो०) । दुबला 

2 सुकुमारता 3 लघुता; --त्राण (पु) ॥ कवच 2 वर्म; 
घारी (वि) शरीर धारण करनेवाला, शरीरधारी; --पात 

(पु०) शरीर-त्याग; “मृत (वि०) देहधारी; -मध्य 

(बि०) पतली कमरवाला; ~रूह (पु०) रोऑ 

| तनू-] सं० (१०) । शरीर, देह 2 व्यक्ति 3 पुत्र, बेटा । “जा 
(खी०) पुत्री, बेटी 

तनू-]!संज (स्रीऽ) गाय. गौ। --करण (पुऽ) तोवता, 
चटकौलापन आदि कम करने की क्रिया, पतला कला, 
क्षोणीकरण; --रूह (पु०) । रोम, रोआं 2 पंखा. पंख, प 
3 पुत्र, बेटा 

लनेना-सं० (विऽ) । तना हुआः, खिचा हुआ 2 टेढ़ा, तिर्छ 
उसुष्ट 4जो क्रोधपूर्वक बाने करता हो 

तन्मनस्क-सं० (वि) तेल्लोन 

तत्मय--सं> (वि>) तत्लोन, दत्त चिन, मत्र (जैसे-तत्मव होकर 
पढ़ना)। “ता (खो>) तत्न्टोयता 

तन्मात्र--[ सं» (वि०) बहुत थाड़ी मात्र! का }| (पु०) एचपूतों 
का मूल सृक्ष्य रूप 

तन्धात्रा--सं० (खी०) पँचभूतों का सृक्ष्म रूप-शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गंध 


* का~ (विण) 


तन्मूलक 


357 


तफ़ाबत 


तग्पूलक-सं० (विंश) उससे निकला हुआ, तज्जन्य 

तन्य-सं» (वि०) जिसे खोंचा जा सके, तानने योग्य! -ता | 
(स्री) । तन्य होने की अवस्था 2 तार के रूप में खींचे ज 
सकने का गुण 

तन्बंग-सं० (वि०) । सुकुमार अंगोंवाला, कोमलाग 2 दुर्बल 

त्न्वंगी-सं० (ख्रो०) सुकुमार और दुबले पतले अंगॉवाली स्री 

तन्वी-[ सं० (बि०) कोमल अंगोंबालो ]! (खी०) सुकुमार 
मी. दुबली पतली स्त्री 

तप कश-सं० (रिऽ) तपस्या के कारण कमजोर 

तप:पृत-सं० (विर) तपस्था के द्वारा पवित्र 

तपःशक्ति-मं> (र्त्री०) तपस्या का बल 

तथ-] सं० (पुऽ) । तपस्या (जैसे-राजा भगीरथ ने घोर तप ¦ 
किया 2 ताप, दाह । “-ऋतु (स्त्री०) ग्रीष्य काल, गर्मो का ! 
मौसम 

तपन-| ' विऽ) ] तपनेवाला 2 दुःख देनेवाला || (पुर) सूर्य 
| ,खरीऽ) ] तपे हुए होने को अवस्था 2 तपिश 
'जैसे-कमरे मे तपन है) । “मणि (पु०) सूर्यकांत मणि 

तपनाशु-सं० (पु०) सूर्य कौ किरण 

तपना-( अ” क्रि?) । तप्त होना (जैसे-धरती तपना) 2 तपस्या 
कर्मा 3 संतप्त होना 4 सिक्का जमाना, प्रभाव दिखाना 
(जैसे-शहर कोतवाल अपने समय में बहुत तपा था) 5 व्यर्थ 
का व्यय करता 

तपनी-बो० (स््री०) ॥ कौडा, अलाव 2 तपष्था, तप 3 तपन 

तपश्चरण--संश (पुऽ). तेपश्‍चर्या-सं (खरौ) तपस्या 

तपस्‌--सं= (पुऽ) तप 

तपसी-सं+ (पुश) तपस्वी 

तप्स्या-सं० (स्नौ०) । तप, साधना (जैसे-सफलता हेतु कठिन 
तपस्या करना) 2 अभीष्ट की सिद्धि के लिए किया जनेवाला 
कठोर एवं कष्टदायक आचरण (जैसे-मोक्ष प्राप्त हेतु कठोर 
तपस्या करना) 3 कष्टमय प्रतीक्षा 

तपस्विता-सं० (स््रो०) तपस्वी भाव 

तपस्विनी -सं^ (स््री०) ] तपस्या करनेवाली स्री 2 तपस्वी की 
पली 3 पतिव्रता एबं सती स्वी 

तपस्थी-सं० (पु०) “तपस्या करनेवाला व्यक्ति, तपौ 

तपाक--फ़रा० (पु०) ] जोश, आवेश 2 उत्साह और प्रेम 
(जैसे-बड़े तपाक से स्वागत करना) 3तेज़ी. वेग। 
>बदलना नाराज़ होना, बिगड़ना 

तपानल-सं० (पुः) तप का तेज़ 

तपॉना-(स० क्रि) १ खूब गर्म करना (जैसे-भट्टौ में ईट 
तपाना) 2 आग पर पिघलाना 3 शरीर को कष्ट देना 
(जैसे-तपऱ्या में शरीर तपाना) 4 दुःखी करना, संतप्त करना 
हपाव-(पु०) । तपने की अवस्था 2 तपाने की क्रिया 3 ताप, 
गर्मी 

'तपित-सं० (वि०)  तपाया हुआ 2 तपा हुआ 
तपिश-फ्रा० (खी) । गर्मी, ताप (जैसे-ज़मीन की तपिश) 
2 बहुत बढ़ा हुआ ताप 3 ग्रीष्म ऋतु में होनेवाली तपन 
तपी-सं० (पु) तपस्वी 7” 

नपेदिक-फ़ा० + अ० (स्री०) क्षय, यक्ष्मा, टी० बी० का रोग 
कपेका-(१०) भटा, बड़ी भट्टी 2 पानी गर्म करने का बड़ा 
बर्तन 


तपोभूमि-सं० (स्ौ०) तपोबन, तपस्थल 

तपोधन-सं> (पुऽ) तप ही जिसका धम है, तपस्वी 

'तपोधाम-सं० (यु०) तपोभूमि 

तपोनिधि-सं> (१०) बहुत बड़ा तपस्वी 

तपोनिष्ठ-सं० (विर) तप में लॉन 

त्तपोमूर्ति-सं० (पु०) । ईश्वर 2 तपस्त 

ज़पोललोक-सं> (पु०) पुराणानुसार सात लोको में से छठा लोक 
जो जन लोक के बाद तथः सत्य लोक के पहले 
पड़ता है 

तपोबन-सं० (पुऽ) दह आश्रप, वन जहाँ नहुत से तपस्वी 
तपस्या करते हैं 

तपोवृद्ध-| सं.» (पु०) बढ़ः-चढ़ा तपस्वी |[ (वि०) तपस्या में 
बढ़ा-चढ़ा 

तपोब्रत-सं० (पुऽ) १ तपश्या का ब्रत 2 
लेनेबाला 

तपौनी-(ख्री०) । तपाकर टीक करते की क्रिया 2 मुसाफ़िरों को 
छूट चुकने पर ठगों क) प्रसाद का रिवाज 
“का गुड़ खिलाना किसी नए आदमी को दीक्षित करके 
अपनी मंडली में मिलाना 

तष्त-सं. (वि) । गर्य 2 तपाया 
लोहा) 3 जिसने तपस्या को हो 4 परम दु:ख $ आवेश आदि 
के कारण विकल। - कुंड, “ स्नोत (पुऽ) प्राकृतिक रूप 
से गर्म जलाशय: ~कृच्छ (पु०) गरम दूध जल घी पीते 
रहने का ब्रत: --मुद्रा (स्री) गरा ठप्पे का शरीर पर लगा 
दाग 

तप्तायनी-सं० (स््री७) दुख का लोक. पदी 

तप्ति-सं० (खो०) ताप, गमौ 

तप्य--सं+ (वि०) । तपाने योग्य 2 तप कलेवाला 

तफ़ंग-फ़ा> (स्बीऽ) - तुफेग 

तफ़क्कुर-अ^ (पुऽ) यिन्ता 

तफ़्तीश-अ« (स्त्रीश) + छानबीन 2 जाँच-पड़ताल 

तफ़रक्रा-अ० (पु०) पन-मुटाव, भेदभाव 

तफ़रीक़--अ० (स्टरे०) । अतर 2 भिन्नता 3 अलगपम 
पार्थक्य 4 बैंटबारा, विभाजन 5 ग घटाना 

तफ़रीह-अ० (स्री) )। मन-बहलाब, मनाविनोद 2 
मन-बहलाव हेतु इधर-उधर घूमरा-फिरना, सैर-सपाटा 3 मन 
में होनेकाली प्रफुल्लता 4 पारस्परिक हास-परिहास. 
हैसी-दिल्‍्लगी। “-आज़ » फ़ाल (पु०) ] मनोरेजन कर्ता 


तपस्या का व्रत 


आ (जैसे-भट्टी मै का तप्त 


2 सैर करनेवाला; >बाज़ी * फ़ा* (खी) । मनोरंजन 
करणा 2 सैर करना 

तफ़्रीहन-अ० (अ०) ) मवबहलाव के रूप में 2 
हँसो-दिल्लगी के लिए. 


तफ़सीर-अ० (स्वी०) । स्पष्टीकरण, टोका 2 कुरान की 
व्याख्या, भाष्य 

तफ़सील-अ० (स्ौ०) ! विस्तृत बर्णन 2 विवरण केफ़ियत 
3 व्याख्या 4 ब्यौरा 5 ब्योरेवार सूची । --बार “फ़ (वि०) 
ब्यौरेवार बनाई गई 

तफ़्सीली-अ० + फा० (वि०) तफ़सोल संबंधी 

तफ्राबत-अ० (पु०) । अंतर, फ़्र्क 2 दूरी फासला 3 
मन-मुटाब 4 भेद-भाव 


तब 
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तंब-(क्रि० वि०) । विशिष्ट परिस्थिति में (जैसे-इतना हो जाए. 
तब तुम्हारा काम करूँगा) २ इसके पश्चात्‌, तुरंत बाद 
(जैसे-वहाँ तब अंधेरा छा गया) 3 इस कारण से (जैसे-मुझे 
जरुरत है तब मैं माँग रहा हूँ) 

तबक़-अ० (पु०) तह, परत 2 सोने, चाँदी आदि का करक 
3 बह फूल, दीप जो मुसलमान स्त्रिया भूत-प्रेतों और परियों को 
सर्मपित्त करती हैं 4 बड़ी रिकाबी 5 सप्त लोक 

तचक़्ड़ी-बो० अ० + हिं० (खो०) छोटी रिकाबी 

तबक़ा-अ० (पु०) ) भूखंड 2 पृथ्वी के ऊपर और नीचे के 
तल 3 परत, तह 4 मनुष्यों का वर्ग 

तबदील-अ० (वि०) ] जिसे बदल दिया गया हो 2 अन्य 
स्थान पर भेजा गया 

तश्रदीली--अ० + फ़ा० (स्ही०) । परिवर्तन 2 तबादला, 
स्थानांतरण 

तेखर-फ़ा० (१०) । कुल्हाड़ी, टाँगो 2 परशु । ~दार ¶ (पु०) 
तबर चलानेवाला व्यक्ति [] (वि०) ॥ जिसके पास तबर हो 
2 जो तबर चलाना जानता हो 

जबराँ-अ० (पु०) दुर्वचन 

तबल--अ० (पुऽ) । बड़ा ढोल 2 डंका, नगाड़ा। ~ची + 
बुश (पु०) तबला बजानेबालो, तवलिया 

ततबला-अ० (पु०) चमड़े से मढी एक बाजा 

तबलिया-अ० * हिं० (पु०) = दे० तबलची 

तबलीश-अ० (पु०) । अपने धर्म का प्रचार 2 अपने धर्म का 
अनुयायी बनाना 

तबाक़-फ़ा० (पु०) बड़ा थाल 

तबस्सुम-अ० (१०) मधुर मुस्कान 

तबाख-फ़ा० (५०) बड़ी एवं काली परात 

तबाखी-फ़ा० (पु०) परात में रखकर सौदा बेचनेवाला 

तबाखी-कुत्ता-रा” + हिं० (पु०) ऐसा साथी जो अपना 
स्वार्थ सिद्ध होने के समय तक साथ दे और दुर्दिन में साथ छोड 
दे 

तबादला-आ० (पु०) ) परिवर्तन 2 एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भेजना, बदली, अंतरण (जैसे- अधिकारी का तब्यदला हो 

गया) 

तबाबत-अ० (खौ०) चिकित्सा का पेशा 

तब्राशीर-फ़ा७ (स्ररी०) बेसलोचन 

तंबाह-फ़ा० (त्रि०) । जो पूर्णतः बर्बाद हो -*। हो 2 जिसका 
सर्वस्व लुट गया हो। --हाल » अ० (१०) दुर्गति 

तबाहकुन--फा० (वि) तबाह करनेवाला 

तबाही--फ्रा० (स्त्री०) बर्बादी, विनाश । “-खारा बर्बाद होना, 
नष्ट-भ्रष्ट हो जाना 

तबियत, तबीयत-अ० (स्रो) । शरीर की स्थित 2 मन की 
स्थिति 3 मन, हृदय, जी 4 समझ (जैसे-तबोयत मुताविक काम 
करना) । -दार * छा० (वि०) ) मिलनसार 2 रसिक, 
भावुक; ~-आना । प्रेम उत्पन्न होना 2 वस्तु प्राप्ति को इच्छा 
होना; “-फड़क उठना अत्यधिक प्रसत्र होना; ~-धाना अच्छे 
स्वभाववाला; ~भर जाना अनुराग, कामना आदि रह जाना 
और विरक्ति-सी उत्पन्न होना; “-भरना तसल्ली करना; 
“लगना मन लगना (जैसे-तबीयत लगाकर काम करना); 
लगाना । प्रेम करना 2 मन लगाना 


सबीब-अ० (पु०) हकीम, चिकित्सक 

तबेला-अ० (पु०) घुड़साल, अस्तम 

तभी-(अ०) ॥ उसी समय 2 विशिष्ट स्थिति में ही (जैसे-तभी 
तो आप भी आए हैं) 3 उसी कारण से 

तमंचा-तु० (पु०) पिस्तौल 

तपन सं० (पु०) । अँधेर, अंधकार 2 कालिख, कालिमा 
3 अज्ञान, अविद्या 4 माया, मोह 5 क्रोध, गुस्सा |] (वि०) 
। काला 2 दूषित 3 बु [][ एक प्रत्यय जो संस्कृत विशेषणो 
के अंत यें लगकर 'सबसे बढ़कर' का अर्थ देता है 
(जैसे-अधिकतम, श्रेष्ठतप) । “-ता (स्बी०) । अधे 
2 कालापन 

तमकना-(आ० क्रि०) ] क्रोधपूर्वक बोलने को उद्यत होना 
२ क्रोधावेश में चेहण लाल हो जाना, तयतमाना 3 जोश में 
आना 

तमग्रा-तु० (पु०) पदक, मेडल 

तमतपाना-(अ० क्रिश) ? अत्यधिक ताप के कारण लाल होना 
2 क्रोधातिरेक में चेहरा लाल होना 3 चमकना 

तमतमाहट-(खी०) तमतपाने की अवस्था 

तमबुन--अ० (पुट) । सभ्यता 2 नागरिकता 

तमत्रा-अ० (खी०) कामना, आकांक्षा 

त्तपर-अ० (पु०) इमली 

तमस्‌-सं० (पु०) 7 अंधकार 2 अज्ञान 3 प्रकृति का 'तम' 
नामक तीसरा गुण। --कांडे (पु०) घोर अंधकार, तमस्थिनो 

तमसावृत्त-सं० (बि०) - तमाच्छन्र 

तमस्वती-सं० (खी०) अंधेरी रात 

तमस्वी-सं० (वि०) अंधकाएपूर्ण 

तमस्सुक-अ० (पु०) ] ऋणपत्र 2 दस्तावेज, विधिक लेखा 

तपहर--सं० (वि०) अंधकार दुर करनेवाला 

तमहोद-अ० (स्री) 7 प्रस्तावना, प्राक्कथन 2 ग्रंथ आदि को 
भूमिका 

तमा! सं० (स्री) गत, रजनी 

तमा-[] अ० (खौ०) लोभ, छालच। --देही + फा” 
(से) लालच देना 

तपाकू-फ़ा० (पु०), तपाखू-क० फ़ा० (पु०) . तंबाकू 

तमाचा -फ़रा० (पु०) थप्पड़ (जैसे-तमाचा लगाना, तमाचा 
मारना) 

तपाच्छन्न-सं> (त्रिः) अंधकार युक्त 

तमाच्छादित-सं० (वि०) अंधकारमय 

तमादी-अ० | (स्री?) अवधि का बीत जानी ]| (वि०) 
जिसको अवधि तीत चुकी हो, अवधि बाधित 

तेमाम-अ० (कि3) ३ कुल. सारा, समस्त 2 समाप्त, खत्प। 
तचार * फ़ाए ०) सारे का सारा। काम तथाप करगा 
आन थे मार डालना: तेमाथ होना । ख सेमा 2 मर जाना 

तमामी-अ० + फ़ा० (खी०) । समाप्ति 2 एक प्रकार का 
जरीदार कपड़ा 

तपाल-सं० (पु०) एक सदाबहार पेड़ 

तमाविष्ट, तमावेष्टिल-सं० (वि>) अंधकार में चिरा हुआ 

तमाशगीर-अ० का (पु०) तमाशा देखनेवाला व्यक्त 

तपाशबीन-अ० « फ़ा० (पु०) । तमाशा देखनेबाले लोग 
2 वेश्यागामो, रंडीबाज, 
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तपाशबीनी-अ> + फ्रा” (स्त्री?) । तमाशा देखने को क्रिया 
2 रडीबाजी, वेश्यागमन 

तमाशा-अ० (पुऽ) । मनोरंजक दृश्य 2 खेलकूद, हँसी अदि 
को कोई घटना 3 अद्भुत बात 4 ऐसा कार्य जिसे सुगमता से 
किया जा सके ( जैसे-लेख लिखना तमाशा नहों है) । ~गाह 
* फ़ा० (स्री) तमाशे की जगह 

तपाशाइ-अ> - फ़ा० (पु०) । तमाशा देखनेवाला व्यक्ति 
2 तमाशा दिखल्यनेवाला व्यक्ति 

जमिल-[ (पु०) । दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध क्षेत्र 2 दक्षिण 
भत ब एक प्रसिद्ध जाति || (सरील) दक्षिण आरन की 
आण 

तमिस्र-सं० (पु०) । अंधकार 2 अजान 

तपित्र-मंऽ ( स्त्री5) अंधेशे यत 

हमी-सं> (सतरी०) अंधेरी गत । “चर (पु०) राक्षस! 

तपीज़-अ (स््री०) ॥ अदब, शिष्टाचार 2 अच्छे-बुरे को 
पहचान, विवेक । --दार * फ़ाठ (वि) । अदबवाला, 
शिष्ट 2 विवेकवाला, विवेकी 

तमू0-ओ० (पु०) तंबुरा 

तमोऽध-सं> (बि०) अज्ञानी 

तमोगुण-सं^ (पु०) अंधकार अज्ञान आदि गुण 

तपोगुणी-सं० (वि०) तमोगुणवाला 

तपोघ्नं (4०) अंधकार का नाश करनेवाला 

त्रपोपय-सं० (वि) । अंधकार पूर्ण 2 तमोगुणी 3 अज्ञानी 

तपोळ-ओ (पुऽ) - तंबोल 

तमोलिन-बो० (खो०) - तैंबोलिन 

तमोली--बो० (पु) - तैंबोलो 

तपोषिकार-सं० (पु०) तमोगुण से उत्पन्न विकार या दोष 

तपोवृत्ति-सं० (स्री) तामसिक स्वभाव 

तय-अ० (वि०) निश्चित, निर्णीत | 

तयार-अ० (वि०) = तैयार 

तरंग-सं> (ख्री०) । पानी को लहर, हिलोर 2 मौज, उमंग 
(जैसे-मन की तरंग) 3 उछाल 4 हिलना-डोलना 5 खबरों का 
आगेह-अबरोह | -दैर््य (पु) । अनुप्रस्थ तरंग में एक 
शृ से निकटवर्ती शृंग तक की दूरी 2 अनुदैर्घ्य तरंग में एक 
संपीड़न से निकटवर्तों संपोडन तक को दूरी; “-माला (स्त्री०) 
लगातार आनेवाली तरंगे; --छेबाई « हिं० (खी०) - तरंग 
य 

तरंगायित-सं० (वि०) । तंगयुक्त 2 लहरदार 
तरंगिका-सं० (खी०) लहरी 

तरेगिणी-सं० (खो०) नदी 

तरंगित-सं० (बि-) ] लहराता हुआ 2 कंपायमान 3 जो मग्न 
हो रहा हो 

तरंगी-सं० (वि०) ] जिसमें लहेर उठती हों 2 भावुक, रसिक 
३मन की तांग के अनुसार काम करनेवाला 

तर-फ/० (वि०) 7 गोला, आई 2 आद्रता युक्‍त, नमी युक्त 
(जैसे-तर हवा) 3 ठंडा, शीतल (जैसे-तर जगह) 4 बहुत 
अच्छा और बढ़िया (जैसे-तर माल खाओ) 5 खूब हरा-भरा । 
“ज़बान + फ्रा० (पु०) मृदुभाषी 

तरक--अ० (पु०) त्याग, छोड़ना 

तरकश-पफ्रा० (पु०) तीर रखने का चोंगा, तूणीर, निषंग, भाया 


एरका-अ० (प०) । उत्तराधिकारी को मिलनेवालो सपत्ति 
2 उत्तराधिकार 

तरवकारी-(स्गी०) 7 सब्ज़ो, शाक 2 तड़का देकर पकाई हुई 
सन्ज्ञी आदि 

तरव्ही-(खी०) फूल की तरह का कान का एक गहना 

तरक्रीब-अ० (स्त्री) उपाय. युक्ति 2 ढंग, तरीका 
3 बनावट, रचना 4 मिलान, मेल 

तरकुला--(पु०), तरकुल्ली-(स््री०ग) कान का एक गहना - 
तरकी 


तरकक़ी-अ० (स््री०) । अभिवृद्धि (जैसे-यह पौधा तरक्क्री 
कर रहा है) 2 उन्नत दशा प्राप्त करना (जैसे-यह लड़का पढ़ाई 
में तरबक़ी करेगा) 3 पदोत्रति (जैसे-अधिकारी को तरक्की 
कर दी गई)। “पसंद + फा० (वि०) प्रगतिशील; 
~याफ़्ता » फा (वि०) उन्नत, विकसित 

ततरखा-बो० (पु०) नदी आदि के पानी का तेज बहाव 

तरखान-(पु०) बहाई, तक्षक 

तरछाना-दो^ (० क्रिश) । आँख से इशारा करना 2 तिरछी 
नज़र से देखना 

त्तरज़-अ० (पु०) - तर्ज 

तरजना-(स० क्रिश) ॥ डाँटना 2 मना करना 

तरजनी-(स्री०) - तर्जनी 

तरजीला-(वि०) । तर्जन करनेवाला 2 क्रोधपूर्ण 3 उप्र, प्रचंड 

तरजीह--भ० (स््री3) । प्रधानता 2 बढ़-चढ़कर होना 
3 वरीयता, प्राथमिकता 

तरजुमा-अ० (पु०) अनुवाद, भाषांतर (जैसे-तरजुमा करना) 

तरजुमान-अ० (पु०) । अनुवादक 2 प्रवक्ता 

त्तरण-सं० (पु०) । पार जाना, पार करना 2 पार करने का 
साधन 3 छुटकाश, निस्तार 4 उद्धार 

तरणि-सं० (पु०) सूर्य । “-तनूजा (ख्ी०) यमुना; “सुत 
(९०) यम 2 शनि; ~सुता (खी०) यमुना 

तरणी-सं० (खी०) नाव, नौका 

तरतीब-अ० (स्त्री०) क्रम, सिलसिला (जैसे-तरतोब से 
लगाना); “बार + फ़ा० (क्रि? वि) सिलसिलेवार, 
क्रमवार, क्रम से 

तरदीद-अ० (स्री) रद करना 2 खंडन 

तस्द्दुद-अ० (पु०) । झंझट, बखेडा 2 परेशानी 3 चिंता 
4 अंदेशा (जैसे-तरद्दुद में पड़ना) 

तरना-[ (अ० क्रि०) । पार होना 2 वैरना 3 भव बंधन से 
मुक्ति पाना, सदूगति प्राप्त करना [[ (स० क्रि०) पार करना 

तरनी-][ (खी०) = तरणी, नाव 

तरनी-]] (ख्री०) खोमचा रखने का डमरू की शकल का 
आसन 

ततरपट-| (पु) । टेढ़ापन 2 अंतर, भेद [| (वि०) जिसमें 
कमेव पड़ी हो, जो टेढ़ा हो 

तर-पर-(अ०) । एक दूसरे के ऊपर और नीचे 2 एक के ऊपर 
एक-एक करके (जैसे-ऐसी घटनाएँ तर-पर होती रहीं) 
३ निरंतर, लगातार (जैसे-बह सवाल-जवाब तर-पर करता 
गया) 

सरफ़--अ० (खी०) । ओर, बगल 2 दो या अधिक पक्षों आदि 
में से प्रत्येक. हर एक 3 दो या अधिक तलों में से कोई तल 
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4 किनारा, तट। दार * रात (वि०) किसी पक्ष का 
समर्थन करनेवाला; --दारी + ० (स्त्री०) पक्षपात 
(जैसे-तरफदारी करना) 

तरफ़ा-अ० » हिं» (विश) ओर का, तरफ़ का (जैसे-एक 
तरफा न्याय) 

तरफ़ैन--अ० (पृऽ) पक्ष 

तर-कतर-फ्रा० (विऽ) अधिक मोगा हुआ (जैसे-खून से 
तर-बतर) 

तरबियत--अ० (स्रौ) ॥ पालन-पोषण, परवरिश 2 शिक्षा, 
तालीम 3 देख-रेख 

तरबूज़, तरबूज़ा-फ़ा० (पु०) बलुई ज़मीन पर फैलनेवाला एक 
गोल बड़ा फल जो तासीर में ठंडा होता है 

तरबूज़िया-फ़ा० + हिं० | (वि०) तरनूजे के रंग का, गहरा हरा 
4 (पुऽ) गहरा हरा रंगे 

तरमीम-अ० (स्त्री०) ] सुधार 2 संशोधन 

तरलछ-सं० (वि०) ।] बहनेबाला पदार्थ, द्रव (जैसे-पानी तरल 
होता है) 2 अस्थिर, चंचल । --ता (खी०) । तरल अवस्था, 
द्रबता 2 चंचलता, अस्थिरता ! 

तरलायित-सं० (वि०) लहर की तरह काँपता हुआ 

तरलित-सं० (बि०) ! तरल किया हुआ 2 हिलता हुआ, 
अस्थिर 3 पसीजता हुआ 

तरलीकृत-सं० (वि) ॥ द्रव रूप में लाया हुआ 2 प्रवाहशील 

तरवरिया-(पु०) । तलवार चलानेवाला व्यक्ति 2 तलवार से 
युद्ध करनेवाली एक जाति 

तरवार-(खी०) तलवार 

तरवारी-(पु०) = तस्वरिया 

तरस-(पु०) करुणा, दया. रहम 

तरसना--[ (अ क्रि०) बेचैन रहता, लालायित रहना 
2 पीड़ित होना 

तरसना-[] (स० क्रिश) । तणशना, काटना 2 ललचना 3 कोई 
चीज़ प्राप्त न होना (जैसे-इस बार तो हम खरबूजों से तरस गए) 

तरसामा-(स० क्रि) ॥ ललचाना 2 दुःखी करना 

तरसौहाँ-को० (वि०) तरसनेबाला 

तरस्वान्‌, तरस्वी-सं० (वि०) वेगवान्‌, तेज़ 

तरह-अ० (स््री०) । प्रकार, ढंग (जैसे-अनेक तरह के 
आदंमी) 2 बनावट (जैसे-किस तरह का कपड़ा) 3 स्थिति 
(जैसे-जह बुरी तरह से फंस गया) । ~दार » फ़ा० (वि०) 
4 अच्छे ढंग का 2 अनोखी एवे सुंदर बनावटवाला 
3 सज-घज से युक्‍त, सजीला 

तरहटी-(स्रो०) = तलहटी 

तराई--(स्दी०) । पहाड़ के नोचे का समतल मैदानी भू भाग 
2 दे० घाटी 

तराजू-फ्रा० (पु०) सामान तौलने हेतु दो पलड़ों का बना एक 
यंत्र, तुला 

त्तरोना-] फ़ा० (पु) अच्छे ढंग में गाया जानेवाला सुंदर गीत 
(जैसे-क्रौमी तराना) ]] (स० क्रि०) = तैराना 

'तराबोर-फ्रा० * हिं० (वि०) डूबा हुआ, भीगा हुआ, शणबोर 

तरारा-(पु०) । छलौँग, कुलाँच 2 लगातार गिरनेवाली जल की 
घाय। तारे भरना, तरारे मारना 7 खून उळल-कूद करना 
2 खूब डॉगे हाँकना 


_तराबट-फ़्रा० * हिं० (स्बी०) 7 तरी (जैसे-बातावरण में कुछ 
तरवट आ गई है) 2 शीतलता, ठंडक 

तराश-फ़ा० (खी०) ] काटना 2 काट-छाँट 3 बनावट 4 ढंग, 
तर्ज! ~खराश (र्त्री०) काट-छाँट 

तराशना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि०) ॥ काटना 2 कतरा 
(जैसे-नाखून तयशना) 

तरास-- पु०) त्रास, भय, आतंक 

तरित्री-सं> (स्रो5) नाव 

तरियाना-(स० क्रिऽ) । नीचे करना 2 लेवा लगाना 3ता 
करना 4 दाका 

तरी-सं० (खो०) नौका, नाव 

तरी-फ़ा० (खो) । गीलापन, आर्द्रता 2 ठंडक, शीतलता 

तरीक़त--अ० (स्री०) आत-शुद्धि 

तरीक्रा-अ० (पु०) ॥ ढंग, प्रकार 2 उपाय, युक्ति 
3 चाल-ढाल (जैसे-ज़मींदाराना तरीक़ा) 

तरु-सं० (पु०) पेड़, वृक्ष। --मंडित (वि०) पेड़ों से सजाया 
हुआ; ~रोपण (पु०) वृक्ष लगाने की क्रिया: --वीथी 
(स्त्री०) दोनों तरफ़ पेड़ लगा सड़क मार्ग 

तरुण-[ सं० (वि०) नबजवान, नवयुवक !|[ (१०) युवा 
पुरुष । --ज्वर (१०) ज्वर जो सात दिन के बाद भी रहता हो; 
"त्ता (सरो) = तरुणाई 

तरुणाई-सं० * हिं० (खो०), तरुणावस्था-सं० (ख्ो०) 
युबावस्था, जवानी 

तरुणास्थि-सं० (स्नौ०) पतली लचीलो हङ्ही 

तरुणिमा-सं० (स्री) तारुण्य, जवानी 

तरुणी-सं० (वि०/स्रीश) नवयुवती 

तरेंदा-(पु०) जलाशय पार करने का लकड़ी आदि का बना 
ढाँचा, बेडा 


तरे-ओ० (क्रि० वि०) तले, नीचे 

तरेड़ा-(पु०) रोष भरी दृष्टि, तोरा 

तरेरना-(स० क्रि०) रोषपूर्वक देखना, घूरना 

तरेरा-] अ० (पु०) ॥ लगातार डाली जानेवाली जलधार 
2 लहरों का आघात, धपेड़ा 

तरेरा-्यी (पु०) पेषपूर्ण दृष्ट 

रन (खो०) तारो 

तरैया-]। (वि०) ॥ तरनेवाला 2 तारनेवाला 

तरैला-(पु०) सौतेला 

तरोड़ा-(पु०) फसल का अलग किया गया वह भाग जो 
हलवाहों, मजदूरों आदि को दिया जाता है 


तरोई-(खो०) = तुराई 
तरोताज़ा-फ्रा० (वि०) ॥ तर और ताज़ा 2 हरा-भरा 
तरौछ-(सखो०) = तलछर 


तरौंटा-(पु०) नौचेवाला पाट 

सर्रौता-(पु०) ठाट के नीचे लगाई जानेबाली छाजन की लकड़ी 

तरौना-(पु०) कान का एक गहना 

तर्क-सं० (पु०) । जानने-समझाने हेतु किया जानेवाला यल 
2 सुविचारित बात, दलील 3 चमत्कार कथन, बात 4 व्यंग्यपूर्ण 
बात, ताना 5 बहस। “जाल (पु०) घुमाव-फिराव की बात; 
सनी (वि०) तर्क करने में प्रवीण “-पूर्ण (वि०) तर्क से 
परा हुआ, तर्क युक्‍त; प्रणाली (खी०) तर्क करे का 


तर्क 


ढंग: मुद्रा (खो०) तांजिक उपासना में एक शारीरिक मुद्रा: 
>मुक्त (विर) - । तकंपूर्ण 2 तर्क संगत: --वितर्क 
(पृ०) ऊहापोह, असमंजस; 

जिसमें प्रतिपादित सिद्धांतों आदि के खंडन-मंडन करने को 

पद्धतियो का विवेचन होता है 2 दे० न्याय शास्त्र; “ शील, 

संगत, --सम्मत (जि०) । जो तर्क के आधार पर सिद्ध 

हो 2 जो तर्क पर आधारित हो 3 युक्ति-युक्त; “सिद्ध 

[वि०) जो तर्क की दृष्टि से बिल्कुल प्रषाणित हो 

तर्क-अ० (पु०) छोड़ना, परित्याग 

तर्कण (पु०), तर्कणा--सं० (ख्त्री०) । विवेचन 2 दलील 
3 बहस 

तर्कना-| (सीध) । विचार 2 युक्ति ॥[ (अ० क्रि०) = 
तरकना 

तर्कश--फा? (पुश) = तरकश 

तर्काभास-सं० (पु०) । ऐसा तर्क जो केबल ऊपर से ठीक-सा 
जान पढ़े परंतु वास्तव में सही न हो 2 गलत तर्क 

तर्कित-सं" (वि०) - तर्क सिद्ध 

तर्की-सं० (पु०/वि०) बहुत तर्क करनेवाला 

हकु--सं० (१०) तकला टेकुआ 

तर्ज--अ० (पुऽ) ] रीति. शैली, ढंग 2 बनावट 

तर्जन-सं० (पु०) । धमकानः 2 डाँटना 3 डराना 4 क्रोध । 
-गर्जन (पु०) डराना-धमकाना 

वर्जनी-सं० (खी०) अँगूठे के पास की उँगलो (जैसे-होंठों पर 
तर्जनी रखना) 

तर्जित-संश (वि०) 
2 अपमानित 

तर्जुपा-अ० (पुश) - तरजुमा 

तर्जुपान-अ० (पुऽ) = तरजुमान 

तर्पण-सं= (पुऽ) ] देवताओं, ऋषियों एवं पितरों को जल दान 
2 तृप्त कले की क्रिया 

तर्पणी-सं० (खो) तृप्त करनेवाली 

तर्पित-सं~ (सिऽ) ॥ जिसका तर्पण हुआ! हो 2 तृप्त किया हुआ 

तर्षो-सं० (पु०) तर्पण करनेवाला 

तर्बियत-अ० (खी०) 7 परवरिश, लालन-पालन 2 प्रजनन । 
~गाह + फ़ा० (ख्री०) प्रजनन केंद्र; --याफ्ता « फरार 
(बि०) सभ्य 

वर्बृज़-फ़ा> (पु+} - तरनूज़ 

तरराना--(अ क्रिश) चर्राना 

तर्रना-फ़ा० (पुऽ) देऽ तराना 

तर्रारा-(पु०) = तरर 

तर्ष-सं० (पुः) । इच्छा 2 तृष्णा 

तर्षण-=सं० (पु०) 7 पिपासा, प्यास 2 अभिलाषा, इच्छा 

हर्षित-सं० (वि०) । प्यासा २ अभिलाण करनेवाला, इच्छुक 
तल-सं० (पुर) । तला, पेदा 2 जलाशय आदि के बिल्कुल 
नीचे की ज़मीन (जैसे-समुद्र का तेल) 3 नीचे की जगह 
(जैमे-तुतल) 4 ऊपरी सतह (जैसे-धरातल) 5 पदार्थ के 
रश्व का फैलाव, विस्तार (जैसे-चौकोर वस्तु के चारों तल) 
6 हाथ की हथेली 7 पैर का तलवा । --कर (पु०) तालाब 
आदि पर लगनेवाला कर; “गृह (पु०), “घर, --घरा + 
#2 (पु) नीचे का घर, तहखाना; ~छट + हिं० (स्ो०) 


। जिसे डरया-धमकाया गया हो 


~ शास्त्र (पुर) । वह विद्या { 
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तलहरी 


द्रव पदार्थ के नोचे बेटनेवाला 
7 हाथ से बजाया जानेवाला एक बाज! 2 थपोड़ी; --पट 
(पू) आय-व्यय फलक 

तलक-सं> (१) ताल, पोखरा 

तलक़ीन-अ> (स्ट शिक्षा, नालम 

तलख-फ़ा> (बि०) १ कडूआ 2 उद्र, प्रचंड 

तलखी-फा. (सोऽ) कड़आपन . थिदथिडापन 

तलगू--(सख्रो2) तेलगू 

तलना-(स० क्रि>) गर्भ स्निग्ध द्रव्य में खाद्य- वस्तु छोड़कर 
पकाना (जसे-पापड़ तलना) 

तलपट--(वि>) ) चौपट, बर्बाद 2 आय-व्यय फलक, 

तलफ़-अ> (वि०) तबाह, नष्ट 

तलफना-(अ० क्रिश) - तड़प 

तलफ़ाना-( स+ क्रि) - तड़पाना 

तलफ़ी-फ़ा० ] नाश 2 नुकसान 

तलफ्फ़ुज़-अ० (पु०) उच्चारण 

तलब-अ० (स््री०) । खोज, तलाश 2 प्राप्त काने की इच्छा 
3 आवश्यकता 4 बुलावा, बुलाहट । “गार - फ़ा० (बि०) 
तलब करनेवाला 2 माँगनेवाला; “-नामा - फ़ार (पुऽ) 
अदालत में हाज़िर होने की लिखित आज्ञा, समन 

तलबाना-अ० * फ़ा० (पु०) । गवाहों को तलत्र करने के हनु 
जमा किया जानेवाल्य घन 2 समय पर माल गुजारी न जमा 
करने पर लगनेत्राला दंड 

'तलबी-अ., « फ़ा० (स््री०) । बुलाहट 2 माँग 

तलबेली-(स्री०३ १ छटपटी, व्यग्रा 2 विकलता, यैमा 

तलमलाना-बो० (अ० क्रिल) - तिल्यपलाना 

तलवा-(पु०) पैर के विल्कुल नीचे का चिपट अंश, पट-तळ । 

खुजलाना कही बाहर जाना ऐसी मान्यता: तलबे चाटना 

। दीमता केट करना 2 खुशापद करना; तलबे छलनी होना 
पैर में दम न रहना; तळवे थोकर पीना । बहुत सेवा. सु भरा 
करणा 2 अल्यंत प्रेम प्रकट करना; तलबे सहलाना सभी तरह 
की सेता करना; तळूवों तले मेटना । कुचलकर ना? करना, 
रँद डालना 2 उपेक्षा करना, तुच्छ समग्रना: तलबों से आँखें 
मलना अत्यधिक आदर-सत्कार करना; तलवों से मलना 
रॉटकर नष्ट करना; तलवों से लगना सिर में जाकर बुझना 
क्रोध के कारण से ऊपर तक सारा शरीर जलना 

तलवार-(स््रो०) । लोहे का लंबा धारटार प्रसिद्ध हथियार 
2 तेग 3खड़ग। -बाज़ - फ़राल (पु०) .. तलवारिया; 
बाजी « फ़ा० (स्त्री०) तलवार चलाने का काम। 
“>करना तलवार की सहायता से युद्ध करना, तलवार 
चलाना; “-कसना तलवार को उत्तमता की जाँच करना, 
“का पानी पिलाना तलवार से आघात करना; --की छाँह 
में चारों तरफ से खतरे पे; --के घाट उतारना तलवार के 
आघात से जान लेना; --खींचना आघात करने हेतु म्यान से 
तलवार निकालना; ~पर हाथ रखना तलवार ये उग़धात 
करने को उद्यत होना; ~ँधचना तलवार सदा पस रना; 
"खे खात करना लड़ाई करना 

तलवारियः-(पु०) = तलवार चलानेबाला व्यक्ति 

तलस्पर्शी--सं~ (बि०) तल को हूनेवाला 

तलहटी-(स्री०) दे० तराई 


वलांगुलि 
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तस्कर 


तलांगुलि-सं० (स््रो)) पैर को उंगली 

तला-(१०) । तल, पेंदा 2 तलबा 3 जूते के नोचे का चमड़ा 
जो ज़मीन पर पड़ता है 

तलाई-! (स्त्री) छोटा ताल, तलैया [] (स्तरो०) 
॥ तलने-तलाने को क्रिया 2 तलने-तलाने को मजदूरी 

तलाक़-अ० (१०) वैधानिक रीति से विवाह संबंध का 
बिच्छेद। ~नामा - फ़ा० (पु०) तलाक्रपत्र, तत्त्रक्र का 
दस्तावेज: ~-शुदा / फ़ाऽ (वि०) जिसका वैधानिक रूप से 
संबंध विच्छेद हुआ हो 

तलाची--मं+ (स्टोल) चटाई 

तलाफ़ी-अ.' ( स्त्री) क्षति-पूर्ति 

त्तलावत--अ~ (ख्रो०) कुशन -शरीफ़ पढ़ना 

तलाश-तु० (स्रीऽ) । खोज 2 चाह 

तलाशना-तु० + हिं० (स० क्रि०) । स्त्रोजना 2 च्यहता 

तलाशी-तु« + फ़ा> (खी०) । तलाश करने के लिए किया 
जानेवाला प्रयत्न 2 अवैध रूप से छिपाई गई वस्तु का पता 
लगाने के लिए संदिग्ध व्यक्ति के शरीर, घर आदि को 
होनेबाली देख-भाल 

तली-(खी०) । पेंटी 2 हथेली 3 तलवा 4 दे० तलछट 

तलीय-सं० (वि०) तल से संबंधित 

तलुआ-[ बो० (पु०) तलवा 

तलुआ-। (पुण) तालू 

तलुबा-(पु०) तलवा 

तले-(क्रि० वि) । नीचे बाले भाग में 2 वश में, शासन में 
(जैसे-अधिकारो के तले दस लोग हैं) । --ऊपर । एक के 
ऊपर दूसरा 2 उलट-पलट किया हुआ। ~की दुनिया ऊपर 
होना महान्‌ परिवर्तन होना 

तलेटी--(ख्रौ०) । पेंदी 2 तलहटी, तराई 

तक्रैया-(ख्री०) छोटा तालाब 

तलोदर-सं० (वि०) तोंदवाला 

तलँछ- (स्ीश) तलछर 

तलौबन-अ० (१०) । मत, विचार, सिद्धांत आदि में होनेवाला 
परिवर्तन 2 एक बात पर क़ायम न रहना 

तल्छ-फ्रा० (वि०) ] कड्आ, कटु 2 जिसमें कटूता, 
चिड़चिड़ापर ज्यादा हो ` (जैसे-तल्ख मिजाजवालार) । 
“मिज्ञाज * अ० (विश) जो चिड़॒चिड़े खभाव का हो 

तल्खी-फा० (रो) कड़वापन, कटुता 

तल्प-सं० (पु०) । बिछौन 2 अटारी 

तल्ला-] (पु०) जूते का वह भाग जो पाँव तले रहता है 

तल्ला-]। (पुऽ) मंजिल, खंड (जैसे-चार तल्ले का मकान) 

तल्लीन-सं० (वि०) मग्न, दत्तचित (जैसे-काम में तल्लीन 
व्यतित) 

तवक्कुफ़-अ> (पु०) ] देर, विलंब 2 ढील 

तबजह-अ० (स्रो) । ध्यान 2 अनुमह दृष्टि और व्यवहार 

तबना-] (अ० क्रिश) । तपना 2 दुःखी होना 3 गुस्से से लाल 
होना ][(स० क्रिऽ) = तपाना 

तवर्ग-सं० (पुऽ) देवनागरी वरल के त, थ, ट. घ और न 
इन पाँच वर्णो का समूह 

तवर्गीध-सं० (वि०) तर्का से संबंध रखनेवाला, तवर्ग का 


(जेसे-तवा पर रोटी मेंकना) 2 लोहे का गोलाकार बड़ा 
टुकड़ा। “सिर से बाँधना । आघात सहने को तैयार गहा 
2 अपने को सुरक्षित रखना; तवे का हँसना सुमाल के 
प्रतीक; “की बूँद । आवश्यकता से बहुत कप २ क्षणसथायौ 
एवं नश्वर; तवे सा मुँह कुरूप आकृति 

तवाना-फ़ा (वि०) मोटा-ताज़ा, हृष्ट-पृष्ट 

तवायफ़-अ> (खी) वेश्या, रंडी 

तवारा-(पु०) । अत्यधिक गमो 2 गर्मों से उत्पन्न कह 

नेबालत-अ० (खी०) ! लेनाई 2 विस्तार 3 झंझट-अपेठा 

तवो-(ख्रो०) छोटा तवा 

तवील-ॐ¬ (विल) लंबा 

तवेला-अ० (पु०) तत्रेला 

तशख्ीस-अ. (स्बोऽ} ! जाँच-पड़ताल 2 निश्चय 3 रोग का 
पिदाल 

तशद्दुद-अ (पुः? 
3 सस्त्री ज्यादती 

तशबीह->० (सख) उपपा 

तशरीफ़-अ० (सो७) १ महत्व, बडप्पन 2 आदर, सप्पा 
3 सम्मान सूचक संज्ञा (जैसे-आप भी यहाँ त्फ 
लाइयेगा) । “आवरी » फरा (स्ौ०) पधाग्ना; ~रखगा 
बिराजना; “लाना पधारना; “ले जाना चल! जाना 

तशरीह~-अ० (स्री) व्याख्या 

तश्त-#ऋ० (१९०) । थाली 2 परात जैसा छिछल दन 

तश्तरी-फ़ा० + हिं० (स्बी०) छोटी धालो, बड़ी प्लेट 

तश्ता-फ़ा० + हिं० (पु०) परात 

तष्ट-सं० (वि०) । छीला हुआ 2 पीटा हुआ 

तस-(वि०) तैसा. वैसा (जैसे-जस का तस) 

तसकीन-अ० (स््री०) ढाढस, सांत्वना 

तसदीक़-3० (स्री७) । सत्यापन, प्रमाणन, पुष्टि 2 सर्वा, 
सत्यता 3 गाही 

तसहुक-ओ० (पुः) त्यौछावर 2 बलिदान 

तसनीफ़-अ० (खी०) साहित्यिक सचना 

तसफ्रोया--अ० (पुऽ) । फैसला 2 समझौता 

तसंबीह-अ० (स) माला, मुमिरनी 

तसमा-फ़ा० (पुऽ) चपड़े आदि की चौड़ी पट्टी । “-खींचना 
गरी घोटकर हत्या करना 

तसला-(पु०) कटोरे क्री शकल का बड़ा एते गहरा ब 

तसली-(ख्री०) छोटा तसला 

तसलीम-अ० (ख््री०) 

3 आज्ञा-पालन 
तसल्ली-अ० (स्बी०) ढाढस, दिलासा (जैसे-तसत्ली 
दिलाना) । --बरु्छा + फ़ा० (बि3) संतोषजनक 
तसवीर--अ० (रूरी०) चित्र, प्रतिमा, आकृति (जैसे-तसवीर 
खींचना, तसवीर वनाना) । --कशी + फ्ा० (स््री०) फोटो. 

खींचना 


। आक्रमण 2 कष्टदायक व्यवहा! 


॥ अभिवादन 2 अंगी 


तसव्वुफ़्-अ० (पु०) सूफ़ीपन 
तसब्बुर-अ० (१०) कल्पना 
तसू-(पु०) प्रायः सवाः ईंच के बराबर की एक देशी जप 
तस्कर--<- (पु०) ! दो देशों, प्रदेशों कौ सीमा पर चुंगी आदि 


तवा--(ए०2 7 लोहे का गोलाकार छोटा छिछला टुकड़ा / (दर भबन चोरों से माल ले आनेवाला, स्पगलर 2 चोर 
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व्यापार (पृऽ) अवैध रूप से माल मैंगाने एवं भेजने का 
“व्यापारी (पु०) तम्करी करनेवात्य़ 

* हिं० (खं!०) । चोरी 2 टैक्स को चोरी 3 चोरी 
जाने को क्रिया (वि>) । तस्कर संबंधी 
आ. (जैसे-तस्करों का माल) 


ह । “-नाप्रा - कराए 

तह लभाना) 

'गित्छाम की तह में मिट्टी जपो 

- 'ख़ाना (पुऽ) जमीन 
के नेचे बना कमग; “ 
बिल्कुल दार (विश) तहवाल्य ( जैसे-नहदार कोट). 
>देगी (ख! खुरचन; “-नशीन (वि) नीचे बैठनेताली: 
-निशाँ (पुः) तलवार पर होनेवाल्य सोने आदि 

का काप; “पेंच (पुऽ) पगडी के नोचे सिर में लपेटा 

जवार कपडा; --पोश (पुऽ) पेटीकोट, माया; --यंद 
९०) लगी: “-बाज़ारी (स्त्रो>) हाट. बाज़ार, सट्टी आदि में 

लातिवात्ों से लिया जानेवाला कर; “करना चौपरत 
-चढ़ाना, --देना स्तर चढ़ाना, लेप लगाना; 
“डना मूल आधार नष्ट करना; “-की खंत १ दिल को 
बात 2 तल की थात तहे दिल से सच्चे दिल से (जैसे-तहे 
दिल मे चाहना) 

तहहुक़ीकर-अ6 (ख्रो०) । अर्सालयत, सत्यता 2 यथार्थता की 
बॉँच-पड़ताल 3 जिज्ञासा, पूछ-ताछ 

्लीक्रात-अ> (खो०) जांच-पड़ताल 

वहड़ीब-अ० (ख्रौ०) सभ्यता, शिष्टता। “-याप्रता *फ्रा: 
(वि) सध्य. शिष्ट 

त्हजी-अ० (खी०) वर्तनी, अक्षर उच्चारण 

तहत-अ० (पु) ] अधीनता, मातहती 2 अधिकार, वश 

त्हपद-फ़ा” (पु०) . तहबंद 

तहौदानी-फ० (५०) मैदान की सतह 

तहमुळ-अं० (१०). सहनशीलता 


कला, 


हह्ली-(ह्ली5) चने. मटर, पेटे मिलाकर बनाई गई 
खिचडी (जैसे-तहरो पकाना) 

तहरीक-अंश (स्त्री?) प्रस्ताव 2 उत्तेजन. उकसाना 
3 आंदोलन 


तरहीर-अं० (स्री?) ॥ लिखावट, लिखाई 2 लिखो हुई बात 
3ठिखा हुआ कागज, लेख्य 4 लिखने की उजरत, पारिश्रमिक 

बहीरी-अ० + फ़ा० (विश) लिखा हुआ, लिखित 
तहलका-अ० (पु०) 7 उत्पात, उपद्रव 2 खलबली, हलचल 
(जैसे-हत्श हो जाने से नगर में तहलका मच गया) 
वहहील-अ० (खो०) अभिशोषण, हज़म 

जवीछ-अ० (खो०). । बदलना 2 हवाले करना 3 अमानत, 
घोह 4 रकम रखने को जगह। ~दार +फ़ा० (पु०) 
खजांची: ~दारी * फ़ा० (स्त्री०) खजांची का काम 
तहस-नहस-(वि०) नष्ट-भ्रष्ट, बर्बाद (जैसे-तहस-नहस 
कला) 

तहसील-अ० (खौ०) । जिले का वह भाग जो तहसीलदार के 


अधोय रहता है 2 तहसीलदार का कार्यालय 3 मालगुजारी 
वसूल करमा । ~दार । का० (पु०) १ तहसील का प्रधान 
अधिकारो 2 लगान वसूल करनेवाला अधिकारी: ~दारी « 
फ़न (खील) तहसीलदार का पट व काभ 

तहसीलना-अ० / हि (सत क्रिश) वसूल करना, उगाहना 

तहाँ--(क्रिऽ व) उस स्थान पर, वहाँ ( जैसे-जहाँ-तहाँ घूमना) 

तहाना--(स० क्रिश) तह करना, परते लगाना 

नहाशा-अं० (१०) । परवाह 2 डर, भव 

तहियाना-दोऽ (स क्रिः) तहाना 

तहेदिल-फ्रा> (वि०) अंतर्मन 

तहैया-अ> (पु०) दृढ़ निश्चय 

तहोबाला--फ़ाल !पु०) उलट-पलर 

ताँगा-(पु०) पीछे की ओर लटकी एक प्रकार की गाड जिसमें 
एक घोड़ा जोता जाता है 

नाँगेबाला--(पु०) ताँगा रखनेवाला 

तांडब-सं> (पु) । शिव का उप्र नृत्य 2 उग्र तथा औद्धत्यपूर्ण 
क्रिया कलाप 3 पुरुषों का नृत्य । --नृत्य (पुऽ) शिव का 
उग्र नाच 2 रौद्र रूप 

तांडबी--सं (स्त्रो०) संगोत का एक ताल. 

ताँत-(स्त्री”) । पशुओं के चमड़े या नमों को बटकर बनाई गई 
डोरी 2 धनुष को डोरी 3 जुलाहो का राछ नामक औजार 

लाँलड़ी-(ख््री०) ताँत 

ताँता-(पुऽ) ] लगातार चलते रहनेवाला क्रम (जैसे-वर्षा का 
ताँता लगना) 2 सिलसिला, अदूर 3 कतार (जैसे-ताँता 
बाँधना) 

तॉतिया-(वि०) । तात संबंधी 2 तांत को तरह क्षोणकाय एवं 
कना 

आॉती-] (खी०) । कतार, पंक्ति 2 सिलसिला 

ताँती-॥] (पुऽ) जुलाहा 2 जुलाहों की राछ 

तांत्रिक-सं० (वि०) ॥ तेत्र शास्त्र का ज्ञाता 

तांबरा-(पु०) जाडा देकर आनेवाला एक बुखार 

ताँबा-(पु०) लाल रंग की एक प्रसिद्ध धातु। 

ताँबिया-(वि०) । तांबे का बना हुआ 2 तांबे के रंग का 3 तांबे 
से संबंध रखनेवाला 

ताँबी-(ख़ी०) । छोटी ताँबिया 2 तांबे की बनी करछी 

ततांबूल-सं> (पुः) - तेबोल. पान 

तांबूली-सं० / हिं (पु०) तैंबोली 

ताँवरना--(अ० क्रि) ॥ तप्त होना 2 ज्वर के कारण शारीरिक 
तापमान अधिक होना, बुखार होना 3 बिगड़ना, नाराज़ होना 
4 बेसुध होना 

ताँसना-बो० (स० क्रि०) ) डराना 2 डॉटना 3 धमकाना 4 तंग 
करना, दुःखी करना 

ताई--(स्बो०) पिता के बड़े भाई की पत्नी 

ताइंद-] अ० (स्त्रो०) 7 पक्षपात, तरफदारी 2 समर्थन, पुष्टि 
| (१०) ॥ मुंशी 2 अयन 

ताऊ (पु०) पिता का बड़ा भाई। --बछिया का ताऊ अत्येत 
मूर्ख व्यक्ति 

ताऊन-अ० (पु०) प्लेग 

त्राऊस-अ० (पु०) मोर, मयूर (जैसे-तख्तताऊस) 

ताक-(खी०) । अवसर की प्रतीक्षा, घात 2 ताकने की क्रिया 
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3 अचल दृष्टि 4 खोज, टोह। “-झाँक (स्वी2) ! छिपकर | ताज़ीर-अ० (स्वी ) दंड, सज़ा 

खुरी मियत से ताकने की क्रिया 2 रह-रहकर ताकने की क्रिया | ताज्ञीरात-अ० (पु०) दंडविधियों का संग्रह, दंडसंहित 
ता अ० (पु०) ताखा, आला ताज़ीरी-अ० + फ़ा० (वि०) । दंड विधान संबंध 
साक़-नी अ० (वि०) । अकेला 2 अद्वितीय, निरुपम 3 जो दो 2 दंडस्वरूप । ~पुलिस (खी) उपद्रवप्रस्त स्थान पा तैयात 

से अविपाज्य हो, विषम | ~चा * फ़ा० (पु०), ~जुप्रत « | पुलिस 

फ़ा० (पु०) कौड़ियों से खेला जानेवाला जूस नामक खेल | ताजुख-अ० (पु०) तअज्जुब 
लाक़त-अ० (खरी०) । बल, शक्ति (जैसे-ताक्रत आ जाने | ताटंक-सं० (१०) ] कान का एक आभूषण 2 एक छंद मिग 

पर) 2 साहस (जैसे-फ्ौजी ताक़त) । ~आज्ञमाई + फ्रार 30 मात्राएं होती हैं अंत में भगण (5॥) 

(स्री) बल परीक्षण; “-बर * फ्रा० (वि०) बलवान्‌. | ताटस्थ्य-संश (पु०) तटस्थता 

शक्तिशाली; ताइ-(पु०) एक बहुत ऊँचा और लंबा पेड जिसमें शाखा ग. 
ताकना-(स० क्रि०) । देखना 2 ध्यानपूर्वक देखना 3 कुदृष्टि | होतों तथा इसौ का मादक रस ताडी कहलाता है 

डालना 4 अवसर की प्रतोक्षा में रहना 5 समझना 6 रखवाली | ताड़-(ख्रो०) भाँप। - याज * फ़ा० (वि०) ताडनेवाला मी 


करता लेने वाला 
ताका-(वि०) तिरछे ताकनेवाला। ~झाँकी (खी०) = | ताइ़क-(वि०) वाड़ता करगेवाला 

ताक-झाँक ताड़न-सं० (पु०) । मारना-पोटना 2 डॉट-डपट 3 देड, सङग 
ताकि-फ़रा० (अ०) इसलिए कि 4 गुणा करना 
ताकीद--अ० (खी०) बार-बार चेताने की क्रिया, आग्रह | ताडूना-! (स० क्रि०) ! मारना०पीटना 2 इटिना-डस्ला 
ताग>(पु०) तागा ताड़ना-- (स० क्रि०) भिना, समझना 


तागड़ी--(खी०) करधनी, कषुद्रषेटिका ताइना--[[ संत (सोऽ) । मार 2 आघात 3 मपने- 
तागना-(स० क्रिश) । सोना (जैसे-गद्दा तागमा) 2 पिहेना, | क्रिया 4 डॉट-डपट 


'बखिया करना ताइनीय-सं० (वि०) दंडगोय 
ताग-पाट-(१०) विवाह के समय पहना जानेवाल्य एक गहत | ताइस-स> (बि) जिसे डाटा या पोटा जा सके 
जिसे बर का बड़ा भाई बधू को पहनाता है ताड़ित-सं० (बि>) । जिसे मार पड़ी हो 2 जिसे दंड पिल! हे, 
तागा-(पु०) सूत, डोर | दंडित 3 जिसे डाँटा गया हों 


ताज--फ़ा० (पु०) । राजा का मुकुट 2 कलगी 3 ताजमहल का ताड़ी-। (खो०) ताइ के वृक्ष मे निकलनेवाला सफेद गक 
संक्षिप्त नाम 4 छज्ञा 5 बरुजो 6 कलगी, शिखा। --दार | रस। “रक्ाता › फा" !पु०) देशी शश घर 
(वि०) ] ताज के ढंग का 2 जिसमें ताज की मी आकृति हो ¦ ताड़ी-[] (म्बी) । समाधि, ध्यान 2 तारी 
(जैसे-ताजदार कंगूरा) (| (पुऽ) बादशाह; - पोशी | तात-] खंर (पुऽ) ) पिता 2 आदरणीय व्यक्ति 3 प्रयोग किए 
(र्रौ०) । राज्याभिषेक 2 ताज धारण करते समय का उत्सव: | जानेवाला संबोधन || (क! । पूज्य 2 प्रशम 
“पहल / अ० (पु०) शाहजहीँ की घम मुमताजमहल कः | तात-(6ि) न्भ, गरम 


आगरा में बना भव्य एख विशाळ मकब्रग ¦ तातगु-सं० (पुऽ) चाचा 
ताजक-फ़ार (पु०) । ज्योतिष का अस्या में लिखित एक ग्रेथ | ताता-नोऽ (वि०) । तपा हुआ 2 तपावा हुआ 

2 एक ईरानी जाति | ताताथेई-(स्टरी3) । सत्ये में विशेष प्रकार से पैर गने के बेल 
तांज़गी-फ़ा> (सोऽ) । ताज़ा होने का भाव 2 यापन | 2 नान, ठ्य 
लाज़न-(१०) । उत्तेजन टेनेवाली बर 2 देऊ लाज़ियाना ॥ तातार-फ़ा& (पुऽ) मध्य एशिया को एक प्रदेश 


साजञा-क्रा (०) । हरा-भरा २ जो मुर्झाया न हो 3 तुरंत का | तातारी-]. फ़ार (विल) ) नाना प्रदेश में होवा 
तैयार किया हुआ ( जैसे-ठेडा एवै ताज़ा शर्त) 4 तुरंत का 2 तातार-प्रदेश संबंधी || (तुर) नाता प्रदेश के विद 
विकाला हुआ (जैसे-ताज़ा दूध) 5 तुरंत को तोड़ा हुआ | ||| (खोल) कतार प्रदेश की मापा 
(जैसे-नाज़ा आम) । --दप (क्रिऽ वि०) गए उत्साह के ! तातील-अ० (स्रौऽ) छुट्टी का दिन 
साथ | ताल्कालिक-सं> (विऽ) । तत्काल का. दृण के 
लाजिंरगी-फा (क्रि> विश) आजीवन +.. १जैसे तात्कालिक आवश्यकता) 2 उसो समय के 
जलाज़िया-अ० (पुऽ) पकबरे कः वह ढाँचा जिसमें इमाम हुसैन | (जैसे "तात्कालिक समस्या) 
| 
। 


की कब्र दिखाई जाती है तात्क्षणिक-सं (विभ) । उस पल का, उस काल के 


त्ताज़ियामा-फ़ा० (१०) कोड़ा, चाबुक का 
ताजिर-अ० (घु०) सौदागर. व्यापाते $ तात्पर्य-से (१०) अभिप्राय, आशय, पेशा । जैसे-तत्पर्य जत 


|] 
ताज़ी-- फा (वि०) अस्बी, अरब का | (पू०) ? अरबी | करना) 
i 


जोड़ा 2 शिकारी कुता /// (स्रो०) अरबी माष त्हत्यर्यक-रहे” (वि) आसककत्म, 
ज्ञाजीक-फ़ा> (ति) ताजिक तात्पर्यर्थ-सं> (पु०) वाक्याथ एवं शब्दार्थ यश 
जाज़ीय-अ० (खी) । दूसरे को बड़ा समझना 2 आदर भाव | अर्थ 

3 सलाम तास्विक-सं० (वि~) ! तन्व संबंधी 2 वास्तविक, यथार्थ 


तात्स्थ्य 
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ताबीज़ 


3 तत्व से युक्त (जैसे-तात्विक पदार्थ) । ~विज्ञान (पुः) 
= तत्व मीमांसा 

ताल्थ्य-सं० (पुः) एक वस्तु में दूसरी वस्तु के स्थित रहने का 
भान 

ताथेई--(सखो०) दे० ताताथेई 

नादर्थ्य-सं० (पु०) 7 समानार्थ होने की अवस्था 2 अर्थ की 
एक-रूपता 3 उद्देश्य की समानता 4 उद्देश्य, प्रयोजन 

तादात्मग्र-सं० (पु०) । तल्लीनता 2 एक जान होता 

तादाद-अ० (स्री०) संख्या, जोड़ (जैसे-आदमियों की तादाद 
ज्यादा है) 

तादूश-सं० (वि०) उसके समान, वैसा 

ताधर्म्य-सं० (पु) वैसा ही गुण-धर्म 

ताधा-(स्री०) दे० तात्येई 

तान-सं० (्रो०) । संगीत पें स्वर का विस्तार 2 तानने की 
क्रिया, खिंचाव 3 समुद्र की तरंग, लहर। --कर्म (पु०) 
। छर्साधना 2 आलाप “-तरेंग (स्त्री०) अनेक प्रकार को 
तागों का संगीत 

त्ानना-(स० क्रि) । फैलाना 2 खींचकर कडा करना 3 खड़ा 
काला 4 खिंचाव पैदा करना 5 मारने के लिए अस्र आदि 
उठाना (जैसे-धनुष तानना, हाथ तानना) । तानकर सोना 
निश्चित होकर सोना 

तानपूरा-(पु०) सितार को तरह का एक बाजा 
तॉनव-सं० (पु०) कृशता, दुबलापन 

नाना-[ अ० (पु०) व्यंग्यपूर्ण चुटीली बात (जैसे-ताना मारता, 
ताना देना) । ~मेहना ¦ हिं० (पुऽ) उपालंभ, शिकायत 
ताना--[[ (स० क्रि०) । तपाना 2 परीक्षा के लिए तपाना 
3 संतप्त करना 

त्ाना-]]] (पुऽ) । करघे पें लंबाई के अल फैलाया गया सूत 
2 तानी हुई वस्तु 3 तानने को क्रिया 4 कालीन दरी आदि बुनने 
का काघा। “पाई (खो०) घूम-फिरकर आते-जाते रहना; 
“जाना (पुऽ) लंबाई के बल ताने और चौड़ाई के बुने 
जागेवाले ताणे। ~-मारना चुटोली बात कहना 
ताना-रीरी- (स्री) । साधारण गाना 2 नौसिखिये का गाना 
जॉनाशाहि-हिं० = फ़ा० (पुऽ) । स्वेच्छाचारी 2 निरंकुश 
शासक 


तानाशाही-हिं०...*. फ़ा¬ (सीए) । खेच्छाचारिता 
2 अधिनायकत्व 
तानी-(ख्री2) - ताना। ~त्ताना (पु०) ताना-बाना 


तानूर-सं० (पुऽ) । जल भैवर 2 चक्रवात. बबंड़र 
तानेज़नी-अ० + फा” (खीऽ) व्यंग्य करना 
तामेबाज़ी--अण + फ्रा० (वि) कराक्ष करना 
ताए-सं> (पुऽ) । गर्मी; तपिश 2 आंच 3 ज्वर. बुखार 
4मानसिक कष्ट। -अवरेधक (विण) ताप को 
रोकनेवाला; ~-कक्ष (प्‌७) ऊष्पा प्रवाहित करने का कमरा; 
“क्रम (१०) । ताप का उतार-चद्ा 2 ताप का क्रम 
सूचित कस्लेवाल्ये संख्या (जैसे -शरीर का तापक्रम 98.6 * 
है), “चालक (पू०) ऐसा पदार्थ जिसमें ताप एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक पहुँच जाय; ~चालकता (स्त्री०) वस्तुओं के 
तापचालक होने का गुण; --तरंग (स्त्री०) अत्यंत गर्म हवा 
की लहा, लू; -तिल्ली (स्त्री०) प्लीहा रोग; --जय (पु०) 


तीत प्रकार के दुःख आधिभौतिक आधिदैविक, आध्यात्पिक 
>दायक (जि०) गर्मी पहुँचानेवाला 2 दुःख देनेवाला 
~दीप्त (वि) गर्मो से चमकता हुआ; “-नाभिकीय 
(बि०) । ऊष्या केंद्रीय 2 परमाणवीय, ~धारमाणविक 
(बि०) = ताप नाभिकीय; “-बिजलीघर + हिं० (पु०) 
डैधन को गर्मी से बिजली उत्पन्न करने का स्थान; “मान 
(पु०) थर्मामीटर द्वारा मापी गई ताप की मात्रा (जैसे-शरीर का 
तापमान 98.6" है): ~मानयंत्र (१०) धर्मामीटर; 
~मापक, “-मापी (त्रि.) ताप नापनेवाला (जैसे-ताप 
मापक यंत्र): ~-रोधक (बि०) = ताप अवरोधक; ““लहरी 
+ हिं० (खी) = ताप तरंग; --लेखी (पु०) बह ताप 
मापक यंत्र जिसमें ताप का घटना-बढ़ना स्वयं अंकित हो जाता 
है; “विकिरण (पु०) ताप लहरियों का एक केंद्र से चारों 
ओर फैलना; “विद्युत स्टेशन * अं> (पु०) = ताप 
बिजलीघर; “शक्ति (खी०) ईधन आदि से उत्पन्न बिजली; 
~सह (वि०) जिसमें अधिक ताप सहने की क्षमता 


तापक-[ सं० (बि) । ताप उत्पन्न करनेवाला, तापोत्पादक 
२ कष्ट देनेवाला ]] (पुऽ) । ज्वर, बुखार 2 गर्मी उत्पत्र 
करनेवाला यंत्र 

तापकी-सं० (वि०) ताप उत्पन्न करनेवाला 

तापन-{ सं० (वि०) ॥ गर्म देनेवाला 2 दुःख देनेवाला 
व] (पुढ) ¬ तपाने को क्रिया 2 सूर्य, सूरज 

तापना-[ (अ० क्रि०) आंच से शरीर गरमाना [] (स० क्रि०) 
7 धूनी आदि के सामने बैठकर ताप सहना २ जलाना 3 नष्ट 
करना 

तापस-सं० (पु०) साधु, तपस्वी 

तापसिक-सं० (वि०) तप से संबंधित 

तापसी-] सं० (वि०) । तापस संबंधी 2 तपस्या संबंधी 
| (खोळ) । तपस्विनी 2 तपस्वी की ख्री। --स्वेद (पु०) 
गरमी पहुंचाकर उत्पन्न पसीना 

तापस्य-सं० (पुऽ) । तापस घर्म 2 संन्यास, वैराग्य 

तापाणविक-सं० (वि०) - ताप नाभिकोय 

तापावरोध-सं० (पुऽ) ताप सहने की शक्ति 

तापित-सं० (वि०) । तपाया गया, तप्त 2 जिसे कष्ट पहुँचाया 
गया हो, संतापित 

तापी-सं० (वि०) । ताप देनेवाला 2 ताप से युक्त, तप्त । 
करण (पु०) ताप देना 

तापीय-सं> (वि०) ताप का 

तापेन्द-सं० (पु०) सूर्य 

तापोपचार-सं०(पु०) गरमी पहुँचाकर प्रभाव उत्पन्न करने की 
विधि 


ताफ़्ता-फ़ा० (पु०) धूप-छाँह का रेशमी कपड़ा 

ताब-! एर (स्त्रीश) । ताप. गर्मी 2 चमक, दौप्ति 
ताब-]] फा० (स्थै०) । मजाल 2 हिम्मत 3 धैर्य 4 शक्ति, 
सामर्थ्य (जैसे-ताब न रहना) 

ताबड़-तोड़- (अ०) ) लगाता (जेसे-तबडतोड जवाब 
देना) 2 तुरंत 

ताबा-अ० (ति०) - ताने 

ताबीज्ञ-5> (पु०) = ताबीज 


ताबूत 360 ताय 
'ताकूत-अ० (पु०) मृत शरीर रखने का संदूक --गर + फ़ा० घातु >खाना + फ़ा० (पु०). >घर {पु०) तार द्व 

(पु०) ताबूत बनानेवाला बढ़ई संदेश पारे एवं भेजने का सरकारी कार्यालय (जैसे-तार-पा का 
ताबे-अ० (विर) मातहत, वशवर्ती, अधीन; --दार + ० [ चपरासी); -~धाट (पुऽ) व्यवस्था, उपाय; 


(बि०) आज्ञाकारी ]] (पु०) नौकर, सेवक; --दारी + फा० 
(स्री?) सेवा, नौकरी 

ताप-] सं० (पुः) ॥ दोष, विकार 2 मनोविकार 3 कष्ट, 
तकलीफ [[ (वि०) ॥ डण्वना, विकराल 2 परेशान, व्याकुल 

तामचीनी-(स्बी०) इनैमल, मौना चढ़ाने का काप 

तामजान, तामझाम-(पु०) एक तरह को खुली पालकी 

तामड़ा-† (वि०) तांबे के रंग का, लाली लिए हुए भूरा 
]] (पुर) । ताँबे के रंग का सा स्वच्छ आकाश 2 गंजी 
खोपड़ी 3 तोंब्रे के रंग का एक मगीना 4 पकी हुई ईट । 
“निकल आना खोपड़ी गंजो होना 

तामरस-सं० (पु०) कमल 

तामरसी-सं० (खौ०) कमल सरोबर 

ताधस--[ सं० (वि०) । जिसमें तमो गुण को अधिकता हो 
(जैसे-तामस स्वभाव) 2 जञागहीन 3 कुटिल 4 पापी | (पुऽ) 
। अंधकार, अँधेरा 2 खल, दृष्ट । --पद्य (पु०) कई बार की 
खींची हुई शराब 

तामसिक-सं० (वि०) ] तमोगुण संबंधी 2 अंघकार संबंधी 

तामसी-[ सं० (बि०) तमोगुण से संबंधित (जैसे-तामसी 
स्वभाव) ]] (खश) महाकालो 2 अँधेरी रात 

तामिल-(पु०)/ (स्री?) - तमिल 

तामिख्-सं० (पु०) । तामसिक मनौदिकार 2 तमोगुण से 
उत्पन्न अविद्या 

तामी=(सबी०) तांबे का तसस् 

तायीर--अ० (खो०) । इमारत 
3 निर्माण, रचना 

तामील-अ० (स््री०) ॥ अमल करना 2 आज्ञा का पालन 

तामीली-अ० + फ़ा० (खी०) आज्ञापालन 

तामसेरी-(खी०) गेर के मेल से नना एक तरह का तामड़ा रंग 

ताग्र-सं० (पुऽ) । ताँबा 2 वि कोढ़ । “कार (पुः) तांत्र 
के बर्तन आदि बनानेवाला कारीगर; “-चूड़ (पु०) कुकुट, 
मुर्गा “-पट्ट, “पत्र (१०) । तोंबे पर दानपत्र 2 ताँबे का 
पत्तर 3 प्रशस्ति-पत्रः ~याषाण (पु०) तांबेवाला पत्थर; 
~ फलक (पुढ) - ताप्रपत्र; --युग (पु०) इतिहास का 
बह युग जिसमें तांबे के औजार, पात्र आदि काम में लाए जाते 
थे; --वर्ण (वि०) १ तामडा रंग का 2 रक्‍त वर्ण का; 
“वर्णी (रिश) ताम्र वर्ण का 

ताप्राक्ष-सं० (तिळ) व्यार आतरः 

तायफ़ा- अ» (पु०) नाचने-गाः 
करोवाले लोगों का संघटित दल 
4 (स््री०) वेश्या, तवागफ 

ताथा-(पु०) बाप का वड़ा भाई, ताऊ 

तार (पुर धातृ से तैयार किया गया झर 
(जैसे-अल्यूमिनियम का तार, सोते का तार) 2 वह तार 
जिसके द्वारा बिजली की शक्ति से समाचार 
(जिसे-वार भजय का फ्ता) 3 तार द्वारा 
(जैमे-दिल्ली से तार आया है) । ~ कश (पुर) थानु का 
तार खाँचनेवाला; --कूट (पू०) चाँटी-पीतल आदि की मिश्र 


बनाना 2 इमारत. भवन 


आदि का व्यरमाय 
-रेडियों का तायफ़) 


जैसे 


भेजी गई खबर 


~-डाक-कर्मचारी - सं० (पु०) डाक और तार विभाग का 
कर्मचारी; --तार (वि०) । जिसके तार अलग हो गए हों 
२ पूर्णतः छित्र-भिन्र; --तोड़ (पुऽ) ज़रदौजी का काम; 
>-बर्क़ी (सरो) निजलो का तार, --तार करना संजि 
उडाना; ~ ~ होना चिथड़े-चिथडे हैं, जाना 

तार-]] सं० (बि>) । उच्च 2स्बच्छ, साफ 3 चमकनः हुआ, 
प्रकाशमान 

तार-[! सं” (पुऽ) । अपने उपासकों को तारनेदाला 2 झा 
करना 3 तारा 4 आँख की पुतली 5 उच्च स्वर ¦ “-कूट ।पुर। 

मिलो उकल धातु 

तारक-- सं" (विर) ताररेकन्या [] (पुऽ) आँख को पुलं । 
“चिह्न (पु) पाद टिप्पणी प्रदर्शित करने के लि 
प्रयुक्त तारा जेसा निशान 

तारकांकित-सं० (वि०) - तारांकित 

तारका-सं० (स्व) । नक्षत्र 2 उन्का 3 आँख को पृं 

तारकित--सं) (विर) ` नारें से भरा हुआ 3 तारे जहा हुआ 

तारकीय-सं> (विर) कारों से युवत व 

तारकोल--अं> (पु०) अलकतरा 

तारण- सं० (पुऽ) ॥ लारे की क्रिया, उद्धर काने की किव 
2 निस्तार 3 मोक्ष दिलाने को क्रिया |] (विर) तारखा 
2 उद्धार करेबाला 3 मोश्ष दिल्खानेबाल्या 

तारतम्य-सं० (१०) । जोड़मेल 2 क्रम या सिलमिदा। 
>ओोध (पुऽ) घट-बढ़ होने का ज्ञान 

तारतम्यात्यक-सं० (विञ) क्रमबद्ध, क्रमिक 

तारतम्यिक-सं० (372) क्रमिक 

तारत्व-सं> (पृऽ) सुर का कोव्रापन बतळानेवाला ख के 
गुण 

तारन-। (पृऽ) ॥ छत, छे को दाळ 2 छाज्न मै कड़ियों के 
नीचे रहनेवाला त्रास ]] (वि) (पु: ताण 

७) । पार लगानी 2 सदूगति देना 3 इबते को 
किनारे पर पहुँचाना 

तारपीन--अं० (पु०) नोड के पेड़ से स्किला हुआ एक तक के 
नि 

तारल्थ-सं> :पु०) 
2 चंचलता 

तारीयता (तृ) -सं) (१०) तासनेब्राा 

तारांकित-सं> (त्रि>) जिसके साथ सितारे का चि दिय! गया 
हो 

तारा-सं० (पृऽ) । 


! तरल होने की अवस्था, तालत 


आकाश मे चसकनेखाला 


2 आँख की पूती ( जमे-पृर पा 
~चिह्न (पुर) तारक चिद्व; “नाथ (३०। चतरा; 
~प (पु०) आकाश: पुंज (सुऽ) तारा मंडल, 


"भौतिक (छि) खगोळ के भौतिक विज्ञान से संबंधित: 
“भौतिकी (स्री) खगोल का भौतिक विज्ञान; -मंडल 
(पुऽ) ॥ नक्षत्रों का समूह 2 कृत्रिम नक्षत्र कक्ष (प्लेनिटेश्वम 

>मृग (पुऽ) मृगशिरा नक्षत्र। तारे गिनना नोंद न आना; 
तारे तोड़ लाना असंभव काम कर दिखाना; तारे दिखाई दे 


ताराज 


३७ 


ताश 


जाना तिलपिलाहट होना; तारों की छाँह तड़के 

ताराज-फ़ार (पुर) । लूट-पाट 2 ध्वंस, नाशै 

तारावली -सं० (ख्री०) तारामंडल 

तारिक-सं० (पु) नदी पार करते का भाड़ा या महसूल 

तारिका-[ सं० (स्ो०) ताड़ो [| (खोर) अभिमेत्रो 
(जैसे-मिनेमा तारिका) । --थूल्डि विश्व में तारों-तारिकाओं 
के मध्य के अवकाश में सर्वत्र व्याप्त बहुत हो बारीक एवं 
सृक्ष्म घूल, स्टार-इस्ट 

त्ारिणी-संऽ (स्रो०) तारनेवाली 

तारित-संऽ (बि०) ] पार कराया हुआ 2 जिसका उद्धार किया 
गया हो 

तारीक-फ़ार (वि०) । काला. म्याह 2 अंधकारपूर्ण, अंधेरी 

तारीकी- खोत) । कालिमा, स्याही 2 अंधकार. अंधेरा 

जारीख-अ> (खो) । तिथि 2 मिति 3 ऐतिहासिक घटना 
तिथि। --मापा * फ़ा० (पुऽ) तिथिपत्र. कैलेडर, --वार « 
फ़ाऽ (क्रि, बि०) तारीख के अनुसार 

हारीखी-अ० (विऽ) तवारीखी. ऐतिहासिक 

तारीफ़-अ^ ( स्वी) । परिचय 2 प्रशंसा, बडाई 3 विशेषता 

होकुण--सं (वि) जवान, युवा 

तारुण्य-सं (3०) तरुणता, यौवन, जवानी 

तारुण्याग नसं (पु) । तरुणावस्था का आगमन, यौवनारंभ 
2 प्रौद़ता 

नरार्किक-] सं (ति) तर्क का [| (पुऽ) । तर्क शास्त्र का 
ज्ञाता 2 तन्नवेना 

हार्य-सं) (क्रिञ। पार करने योग्य 

ताल-| सं” (पुऽ) । हथेली 2 करतल ध्वनि, ताली 
3 वाधने-पाने का सान 4 जाँघ या बाँह पर हथेली से उत्पन्न 
कियः जानेवाला शब्द 5 संगीत पे नियत-फात्राओं पर हथेलो से 
खर उत्पन्न करना। --पत्र (पुर) ताड का पत्ता: “-पर्णी 
(खो) अनसॉफ: “बद्ध (3) (संगीत में) तालयुक्त: 
>मात्रा ( स्री”) (संगीत में) काल और क्रिया का परिमाण; 
युक्‍त (ति) ` तालपूर्ण. “रस (पुऽ) लाडी; “बन 
पु०) ताड के पडो का जंगल 

ताल-|[ (पुऽ) । तालाब, तडाग 2 प्राकृतिक गड़ढा। 
>प्रखाना (पुढ) सफेद रॅश का एक गोल बोज 

ताल-ठोंकना-( स० क्रिऽ) पहलवानों का जाघ पर धापी मारना 

तालबंद-। पृ०) वह लेखा जिसमें आमदनी की सब मदे दिखाई 
गई हो 

तालमूलं ।प०) लकड़ी को ढाळ 

ताल-पेल-(पु०) । ताल्यें का मिलार 2 संगति 

ताल-मेली-(खीऽ) ताळपेळ 

तालव्य-[ (वि) तालू संबंधी || (पुऽ) ताल को 
सहायता से उच्चारित होनेवाले वर्ण ( जैसे-चवर्ण ) 

तालव्यीकरण-सं” (पृ०) किसो अन्य स्थान के वर्ण को तालू 
से बोलना 

तालब्यीकृत-सं> (ति) तालू मे उच्चारित 

ताला-| (पुऽ) । लोहे पीतल आदि का बना यंत्र जो खास 
कुंजी से बंद होता है और खुलता है (जैसे-कमरे पें ताला लगा 
दो) 2 किसी प्रकार के आनेजाने का मार्ग (जैसे-नहर का. 
ताला)। -कुंजी (स्त्रौ०-) ताला और ताली; “बंदी + 


फ़ा० (स्बो०) ॥ ताला बंद करने की क्रिया 2 कारखाने के 
मालिक द्वारा अनिश्‍चित काल के लिए कारखाने को बंद 
रखना, लाक आउट। --जड़ना पूरी तरह से रोकना 
ताला-][ अ (पुर) भाग्य, किस्मत 
जालाब-फ़ा> (पुः) छोटा जलाशय 


तालिका-सं० (डीश) । नाम सूची 2 कुंजी। “कार (पु०) 
तालिका बनानेवाला 

तालिब-अ० (वि) ।] तलब करनेवाला 2 खोजनेवाला 
3 चाहनेबाला। “इल्य (पु०) विद्यार्थो 


ताली-] (सः) करतल ध्वनि (जैसे-ताली बजाना) 

ताली-[] सं” (स्वी) कुंजी (जैसे-साइकिल के ताले की 
ताली) 

ताली-[|] (खो?) ताडी 

ताली-{\ (सौ) छोटा ताल, तलैया 

तालीका (१०) । कुर्की, जब्तो 2 जनन किए गए पाल 
की तालिका 

ताली-पत्र-सं० (पु०) - तालीश पत्र 

तालीम-अ> (स्रौ०) ॥ शिक्षा 2 उपदेश (जैसे-तालीम प्राप्त 
करना) । “याफला - फरा. (वि) शिक्षित 

तालीमी-अ० - फ़ार (तिर) शैक्षिक, शिक्षा संबंधी 

तालीश-पत्र-सं> (पु>) । एक पहाडी वृक्ष जिसका पौधा 
औषधि के काम आता है 2 आँबले को जाति का एक प्रकार 
का छोटा पौधा, भुंड ऑवला 

तालु-सं (पुऽ) - तालू । “कंटक (५०१ तालू में काँटे 
निकल आने का रोग: -पाक (पु०) तालु में घाव होने को 
एक रोग 

तालू-(५०) मुँह के अंदर का वह ऊपरी भाग जो ऊपरवाले 
दाँतों की पैक्ति और गले के कौए तक विस्तृत रहता है 

तालेमंद-अ> - फा”, तालेबर-अ> « फ़ा० (बित) 
। धमाढ्य, धनी 2 भाग्यवान. सौभाग्यशाली 


ताल्लूक़-अ (पुऽ) । संबंध २ लगाव 
ताल्‍लुक़ा-अ> (पुऽ) इलाका 
ताल्लुक्रेदार-अ5 - फ़ार (पुऽ) जमोंदार 
* फ्रा” (सोऽ) जपोटारी 
ताल, का फोड़ा 


त्ाब-(१०) । अहंकार युक्त रोए का आवेश 2 अहंकार का 
झाक 3 गमी. आच, ताप 4 कागज का बड़. चौकोर टुकड़ा। 
“-भाव (पुऽ) मोल भाव 

तावतू-सं> (अ०) । उस समय तक, तब-तक 2 वहाँ तक 
उ उस परिणाम तक 

तावरी--(स्ीऽ) । गर्पो, ताप 2 जलस, दाह 3 घाम, भूष 
4 ईर्ष्या, जलन $ मिर का चक्कर, घुमरा 

तावा--(पुऽ) तवा 


तावान-फ़ा> (पु०) । डॉड 2 हर्जाना, श्वतिपूर्ति 
(पु०) ? काणज़ आदि पर अंकित मंत्र 
-चांदी आदि का गोलाकार या चौकोर संपुट 


ताश-] (पु) । कागज़ का चौकोर टुकड़ा जिस पर पाने, ईः 
आदि रंगों के छापे हों 2 ताश का खेल 3 नाश के खेल का 
कोई पत्ता। “पत्ता (पु०) ताश के खेल में प्रयुक्त कार्ड 
(जैसे-चिडी का पत्ता) 


ताश 
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तिन्ना 


ताश-॥ (पु०) एक प्रकार का ज़रदोजी का कपडा 

ताशा, तासा-ऋ्ा> (पु) डुगगी को तरह का किंतु डुणी से 
कुछ बड़ा और निपटा बाजा 

तासीर-अ० (ख््री०) । असर करना 2 प्रभाव, असर 3 गुण का 
प्रभाव 

तास्कर्य-सं० (पुः) तस्करी 

ताहम-फ़ा> (अञ) तथापि 

ताहीं-बो> (सर्व>) उसे, उसको 

तिलिड्िका, तिंतिड़ी-सं» (खो०) इमली 

ति--(वि०) 'तोन' का संक्षिप्त रूप (जैसे-तिपत्तों, तिबारा, 
तिहतर) 

तिआह-! बो. (तुऽ) । तीसरी चार होतेत 2 वह व्यक्ति 
जिसकी तोसरी बार शादी हुई हो 

तिआह-]| (पुर! मृत्यू के पैंकलिसने दिल होनेवाला श्राद्ध 

तिकड़प, तिकड़पषाज़ी-हिं.. (स्री ) । घात 2 उपाय 
उ चालाकी 

तिकड़मी- (विन) तिकड़म से काम ता"; चाळक, धूर्त 

तिकानी-(खरोऽ) तिकोनो टुकड़ों जो पाहा की धुरी थे लगाई 
जातो है 

तिकुरा-(पुऽ) उपज क! तोखरा 

तिकोना-(वि,) जिसमे तंत कोने हॉ 
तिकोनी पेज) 

तिकोनिया-(विऽ) तोत कोनोंबात्टा 

तिक्का-! फरा” (पु०) माम को कटी 
करना काटकर खेड-खंड करर 

तिक्का-|| (पु०। तेन बटयोदालः ताश का पत्ता (जैसे-पा4 
का तिक्का) 

तिककी-( खो) ताजा क तो अटियोंदात 

तिकत- स+ (विश) तोता, सपर || पुर) । सुगंध 2 पित्त 


६ जैसे -तिकोना मकन, 


पापड़ा। ता ६ खोळ । तोनषपन 
तिक्ताक्ति-स॑० । आए हाने शक उप मेधत्राली गैस 
तिखंडा-.(धि..) (तमज 
लिखाई- सीन तषा, तेजी नभात 
तिखारना>( अ+ करिन) तीत आर कळता 
तिखेटा-(१..) नना 
निगला-।पूऽ। शया 
ककिमुहानी, निष 
जो मात्र, अगात आंद १ लोक गुमा हो 
एबिड। । तेज नीक्षण 2 उथ। ता (खोज 
तीकषणता 
तिजरा-(पूल) निर 
तिजारत--#+ (खी) रोजगार, 
तिजारत-अ' फर नित सत्री 
तिजारी-( स्री) हर नोभे टिन अतण ज्य 
तिजिया-(विऽ) . किए हो 
तिजोरी-( स्री”) “टा शन. छोटी एच थारी आन्मारी 
तिड्री-| ख्लीए) । ताश की 2 गायत्रे 
तिड़ीबाज़-हिं . फा. !पु+) उपक, दारा. व्यक्ति, हट 
जावेवाला व्यक्ति 


वितर चित? 


ति्री-बिड्डी-( वि? । 


तितरफ्रा-हिं * अ० (वि०) तीन ओर का (जैसे-तितरफ़ा 
बरामदा) 

क्तितर-बितर-(वि०) 7 अस्त-व्यस्त 2 अनियमित रूप से 
विखरा हुआ (जैसे-सारा सामान तितर-बितर पड़ा है) 

लितलली-(स्ी>) । रंग-बिरंगे पंखबाला एक छोटा कीड़ा जो 
प्राय: फूलों का रस चूसता है 2 बनो-ठनी रहनेवाली सुंदर एवं 
चंचल बालिका 

लितलौआ-(पु०), तितलौकी बो० (स्वी०) एक प्रसिद्ध लता 
जिसमें कहू के आकार के फल लगते हैं जो स्वाद में कडवे होते 
हैं। 

तितारा--[ (पु०) तीन तारोंबाला ताल देने का बाजा [[ (वि०] 
तौर तारोंबाला 

तितिंग्रा, तितिम्पा-अ० (पु०) । बचा हुआ भाग 2 पाक 
अश 3 पुस्तक का परिशिष्ट 

तितिक्षा-सं> (स्हो०) सरदी-गरमों दुख आदि सहन करने को 
शक्ति 


तितिक्षु-सं« (बि०) सहनशील 
तितीर्षा» (स्वी) तैरने या नर जाने की इच्छा 
वित्तीर्ष-स> (विर) तैरने यः मोक्ष णः को इच्छूक 


तिलिर-स (पुऽ) तोतर (पक्षों) 

तिथिं । स्बोऽ)  तारोस् 2 बह काळ विशेष जिसम॑ चंद्रय 
एक कत्र बढ़ता-घटता है 3 दिनांक । -क्रम (पृ०) एकके 
आद दुसरो तिथि आया; “क्षय (पुऽ) किसी तिथि का घटित 
ज होना; - निर्देश (१०) तारोस्त्र बताना; “पति (पुर) 
तिथि का स्वासो देवता; “पत्र (०) पण, पत्र ` युग 
(पु) दो किथियों ऋ योग. संक्रापी ।प्र.) निभे 
तिथि का संक्रमण करणेवाल्या 

तिथित--सं (वि) जिस पर निथि अंकित हो 

निदरा-हिं « फ़ | (वि) तोन दस्वाजोंबाल्या || । पु) मँ 
दगताला कमरा 

तिद्दरी-हि. + संत (तिळ) कोन दरकज़ोजला 

लिधर- बो. (क्रिस वि उधर, उस ओर 

तिथारा-( पू०) धृहा वृक्ष जिसमें पमे नही होते हैं 

निन-\ पुऽ) तितका 

जिनकना-( अ७ क्रि) “िनगना. 


तोड़ /१. 
लोड, सबंध विन्केद। -उतारता बला टल 
+ व्योछावर करना, चळे: >. 2 संबंध नाना: दातं से 
पकड़ना दया को भ माश. तिनके का सहारा थोडी मी 
रादायना. तिनके की ओट पहाड़ छोटी सी बात ये बड़े “हम 
का छिफ चाना: तिनके चुनना विक्षिण होश. तिमके 


क्रि3) त्रिडूना, सकता 


तीन दरखाजांबाला कमश 


'तिनधरा- स्वी७) 'तिकोनी रं 


तिनपहल्का--(त्ि3) तोन परलोंचा-हा 


'तिनपाबा-(पु०) तीन पः तान्छ 
तिनिश-सं> (पुऽ) शीशम को जाति का एक दृक्ष 
तित्रा-स० (पु०) तिन्नी के धान का पौधा 


तिन्नी 


तिन्नी- (ख्रो०) खरय उत्पन्न होनेवाला धान 

तिन्जी-]! ( स्रोठ) नोवी. फफुंदी 

निफन्ला-(वि०) } तोन पल्लेबाला 
परलोंबाला 3 तीन तागों या तारों का 

तिपहिया-(वि०) नौन पहिएवाल्य 

तिपाई-( ख्रो०) तोन परायोवालो 

तिपाड़-(पु०) । तीन बाट जोड़कर बनाया गया कपडा 
(जैसे-तिपाड चादर) 2 तीत परतोंबानः कपड़ो 

तिब-अ (देऽ) तिब्ब 

तिबारा-| (क्रिश वि०) तीसरी बार || (पु०) । तीन तार 
चुरे पर तैयार कौ गई शरात्र 2 तोन दरवाजीचाला कमरा 

तिबारी-( खो०) - तिदरा 

तिबासी-(ति०) तीन टिन का ब्रासों (खाद्य पार्थ) 

तिव्ब--अ० (तरोऽ) । निकित्साशास्त्र 2 यूनिनों चिकित्साशास्र, 
ह्कोमं 

तिब्बती-[ (ख्रि) तिब्बत संब्रेध्रो, तिब्बत कः || (पुऽ) 
तन्त देश का निवामी |[। (खो) तिब्बत देश की भाषा 

तिमाषिया-हिं „ सं (त्रिऽ) तीन भाषाएँ ओोलनेव्राला 

तिमंज़िला-हिं * अ. (जि3) तीन मैज़िलबाला (मकान) 

तिमाना-(स० क्रि2) भिगोना 

तिमाही-हिं. „ फ्रा० (बि>) तीन पराह पर हेणेखाला 
तिमिंगछ-सं० (पु०) हेल मछली 

तिमि-] सं. (पु०) (चि०) रतौंधो रोग || वड़ा मगरमच्छ 

तिपित-सं> (वि०) । अचल 2 शात्त 

विमिर-सं० (पु०) अंधकार, अधेरा। “-हर (वि>) अंधकार 


(दरवाजा) 2 तीन 


दुर करनेवाला , 

तिमिराच्छन्न, तिमिराच्छादित, तिमिरावृत्त-सं> (विः) 
अंधकार से छाया हुआ. अंधकारमय 

तिमिरारि-सं~ (पुः) सूर्य 

तिमुहानी-हिं * फ़, ! 

तिय॑-सं० (स्री) औरत, स्त्री 

तियतरा~(पु०) तीन पुष्नियों के उपरांत पैदा होनेवाला पुत्र 

तियला-(पु०) स्त्रियों का एक पहनावा, पोशाक 

तिया-(पु०) खी, औरत 

तिरेगा-(वि०) तीन रंगोंताला (जैसे-तिरंगा झंडा) 

तिरक-सं० (पु०) रीढ़ के मोचे दोनों कृल्हों की अस्थि-संधि 

तिरकट-(पु०) नाब का अगला पाल 

तिरकना-| (अ० क्रि०) तड़कना [! (अ० क्रि) थिरकना 

तिरकाना-(स० क्रि०) रस्सी ढोली छोड़ना 

तिखूंटा-(वि०) तिकोना 

तिरछा-(बि०) जो एक ओर कुछ झुका हो, वक्र, बाँका 
2 कुटिल। ~-ई (स्री) = तिरछापन; “-पन (पु०) तिरछा 
होने का भाव 

तिरछाना-! (अ० क्रि०) तिरछा होना [] (सः क्रि०) तिरछा 
करा 

तिरे-(क्रि० वि०) तिरछेपन की अवस्था मे, वक्रता से 

लिरकौहा-बो० (वि०) तिरछा 

'शिरपन-! (वि०) पचास से तीन अधिक |! (पु०) तिरपन की 
संख्या, 53 की संख्या 

जिरपाई-(खी०) तिपाई 
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| 


तिर्यक्‌ 


दुआ मोटा कपड़ा. छाजन 


तिरपाल-अ« (पुर) रेगन चढ़ाया 
के नोचे सरकंड का मुद्रा 

तिरपौलिया-(पुऽ) तीय फाटकवाल्य़ स्थान 

तिरमिरा-! (पु०) । आँख का एक रोग जिसमें देखने की 
शक्ति क्षीण हो आलो. हे 2 चकाचोंध 

तिरमिरा--|] (पुऽ) ची. तेल को तैरती चिकनाहट 

तिरपिराना-! (अञ रिऽ) आँखें नौंधियाना ]] (अ० क्रिल) 
तिलामिलाना 

तिरभिराहट-( स्वी”) तेरती खिकनाहट 

तिरपुहानी-( सगे?) वह स्थान जहाँ से तीन तरफ़ को रास्ता 
जाता हो 2 वह स्थान जह तोन ओर से नदियाँ आकर मिलती 
हो 

तिरलोक-(पुः) त्रिलोक 

लिरश्चीन-सं० (वित) । तिमऊ 2 ठेढा 

तिरशूल-(पुऽ) त्रिशुल 

तिरसठ-! (वि) साठ से तीन अधिक || (पु+) 63 की 
संख्या 

तिरस्कारिणी-सं> (सोऽ) । आड़ 2 परदा 3 अदृश्य हो जाने 
की विद्या 

तिरस्कार-से> (पु+) । अपभान, अनादर 2 अवज्ञा 

तिरस्कृत-सं¬ (वि०) । अपमानित, अनादृत 2 जिसकी अवज्ञा 
को गई हो 3 आइ में छिपा हुआ 

तिरस्क्रिया-सं० (स््रो०) । तिरस्कार 2 आव्छादन 3 पोशाक, 
दस 

तिरहुत-(पुऽ) मिथिला प्रदेश 

तिरहेल-(वि०) क्रम में तोसरा 

तिराई-(स््री>) तराई 

तिरानवे-| (वि०) नब्बे से तीन ज्यादा [| (पु०) 93 को 
संख्या 

तिराना-(स> क्रि) ॥ तैराना 2 तारना 

तिरा्ती-[ (विञ) अस्सो से तीन अधिक |] (पु०) 83 की 
संख्या 

तिराहा-हीं ' फ़ा० (पु०) तिरमुहानी 

तिरिया-( स्मे०) औरत, लुगाई। --चरित्तर (पु०) खियों दवार 
दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की चतुराई; अभिनय, ढोंग 

तिरेंदा-(पु०) पानी में तैरता हुआ पोपा जो खतरे की सूचना 
हेतु गाया जाता है 2 बंसी की डोही पें लगी हुई छोटी लकड़ी 
जो उतरती रहती है 

तिरोधान-सं० (पु०) । अंतर्घान, लोप 2 अदृश्यता 

तिरोधायक-सं> (बि०) आड़ में छिपनेवाला 

तिसेभाव--संउ (पु०) । अदृश्य हो जाना, अदर्शन 2 गोपन, 
छिपाव, दुशब 3 लोप 

तिसेभूत-सं= (वि०) जो गायब हो गया हो, अंतर्हित, अदृश्य 

तिरोहित-सं० (विठ) छिपा हुआ. अदृश्य 2 ढका हुआ 

तिरौँछा-बो० (वि०) = तिरछा 

तिरौंदा-(पु०) = तदा 

तिर्यक्‌-| सं (विऽ) ? तिरछा 2 आड़ 3 वक्र 4 कारकचिह 
लगने से बनमेवाला (स्वर) ]] (क्रिश बि०) १ वक्रतापूर्वक 
2 तिरछे उ आड़े। --गापी (वि०) टेढ़ा चलमेबाला; 
>-पाती (वि०) आडा रखा हुआ 


तिर्यगूदिशा 364 तिह्द्दा 
तिर्यग्‌दिशा-सं” (स्रीश) उनर दिशा तिलड़ी-(खो०) तोन लड़ियोंचाली पाला 
तिर्यगयन-सं> (पुऽ) मूर्यं की वार्षिक परिक्रमा तिलदानी-हिं फा? (ख्रो>) सुई. जागा, अंगुश्ताना आदि 


तिर्यगाति-सं> (खो) तिरछो चाल 

तिलंगा-(पु०) । तैलेग देशः का निकसी 2 अंग्रेज़ी फौज का 
हिंदुस्तानी सिपाही 

तिलंगी-[ (पु) तिलंगाने का निवासी, तैलंग [] (स््रौ०) 
तिलंगाने को बोलो |[| (स्त्री,। । एक तरह को पतंग 
2 चिनगारी 

लिल-से> (पु०) १ काले-सफेद रप का एक छोटे दाने 
तेलहन > तिल का पौधा 3 तिळ के बराबर एक 
4 पदार्थ का बहूत छोटा टुकड़ा, कण 5 आँख को पुतली के 
बोच का बिंदु । - कालक (पु०+ । शगेर पर होनेबाला तिल 
के बराबर काला टाग 2 पुरुष लिंग १7 होनिखाल्या 
जिसमें लिंगेंद्रिय पक जाती हे तथा उस पर कारे 
हैं, >किडू तिल की खली: कुट + (पुर) 
का लड़डू; --चटा - हि» एक प्रकार का आगुर. चपड़ा: 
> चतुर्थी (स्री. माघ के कृष्णपक्ष को चत॒र्थों, ~ चावला 
* हिं" (विउ) जो तिल और चावल के मेळ को तरह हो, 
कुछ काला और कुछ सफ़ेट (जैसे-तिल चावले बाल) 
~चाबली (स्री) निल और नावल की खिचडी, “चूर्ण 
(पुश) तिलकुट; --ज (पुऽ). ` तेल (पुऽ) तिल का तेल: 
~ पड़ी, “पट्टी « हिं» (स्त्री) साँड़ या गुड़ की चासनी 
मैं फो तिल को बनी पट्टी: ~ पीड़ + हिं० (पुऽ) तिल 
पेरेब्राला, तेली: - पुष्प तिल का फूल; ~शकरी , हिं” 
(ख्ली०) - तिल को पपड़ी: --का ताइ करना त्रात का 
बतंगड़ करना, थोड़ी सी बात को बड़ा रूप देना: --की ओट 
पहाड़ छोटी बात के अंदर बहुत बडो बात होना; ~तिल 
करके थोड़ा-थोड़ा करके: “धरने की जगह न होना 
ठसाठस भया होना, रत्ती भर जगह न होना >भर । थोड़ा सा 
भी, रंचमात्र 2 थोड़ी देर; तिलों में तेल न होना शील-संकोच 
त होना, मुरौबत न होना 

तिलक-अं० (पुऽ) । शोभा हेतु घिसे चंटन, केसर आदि से 
मस्तक पर बनाया हुआ विशेष आकार का चिद्व. टोका 
2 सिंहासनारूढ होते समय युवराज के मस्तक पर लगाया 


जानेवाला टीका 3 विवाह की एक रस्म जिसमें कन्या पक्ष के | 


लोग चर के मस्तक पर टीका लगाते हैं 4 स्त्रियों का एक 
शिरेभूषण 5 किसी ग्रंथ पर लिखि गई टीका, भाष्य। 
~काभोद (पु०) संपूर्ण जाति का राग जो रात को दूसरे पहर 
में गाया जाता हैं; --मुद्रा (स्ी०) तिलक का निशान; 
शैल (पु) दान के लिए तिलों का ढेर; ~हार + हिं? 
(पु०) वर पक्ष को तिलक चढ़ानेवाला व्यक्ति 
तिलक--| तुश (पु०) । सूथन के ऊपर पहनने का बिना 
आस्तीन का ढीला जनाना कुरता 2 राजा की ओर से सम्मानार्थ 
मिलनेबाले पहनने के कपड़े, खिलअत, सिरेषाब [7 (बि०) 
उत्तम, श्रेष्ठ 2 कीर्ति, शोधा आदि बढ़ानेबाला 
तिलकना-(अ० क्रि०) गीली मिट्टी का सूखकर फरना 
तिलकित.-भं० (बि०) जिसे तिलक लगा हो 
तिलछना-(अ० क्रि०) । विकल तथा व्यग्र होना 2 छटपराना, 
विकल होना 
लिलड़ा-(वि०) तीन लड़ोंबाला 


रखने की थैली 

तिलमिल-(खी०) ) तिलमिलाहट 2 चाच 

तिलमिलाना-(अ० क्रि) । बेचैन होना 2 चकाचौंध होना 

तिलमिलाइट-(खी०) बेचैनी 

तिलबा-(पु०) तिल का लढू 

तिलस्म-अ० (पु०) । जादू के काम 2 अलौकिक व्यापार 

तिलस्मात-आ० (पुऽ) । जादू 2 अत्मरैकिक काम 

तिलस्मी-अ० * फ्रा” (वि?) जादू संबंधी 

तिलहन-(पु०) + तेलहन 

तिलहा-(वि०) तिलवाला 

तिलांजलि-सं० (सरो) । तिल एवं जल मृतक के नाम से 
छोड़ने की रस्म 2हमेशा के लिए साथ छोड़ना 
(जैसे-तिलांजलि देना) 

तिला] (पु०) नपुंसकता नष्ट करनेवाला एक तेल 

तिला--[] अ - फ़ा० (पुऽ) कल्यबत्तू का काम करनेवाला 
कातोगर 

तिलाबाफ़ी-अ० + फ़ाऽ (ख्रोऽ) कलाबन्‌ का काम 

तिलाबा-(बि०) । पुलिस को गश्त 2 तीन पुरवट वाला कुआँ 

तिलिस्म-अ (पु) = तिलस्म 

तिली-] (खरी) ` तिल 

तिली-[[ (ख्रो०) = तिलहन 

तिलेगु-(ख़ी०) - तेलगू 

तिलेदानी-हिं * फ़ा० (खी०) = तिलदानी 

तिलोक--(पु०) त्रिपुर, त्रिलोक 

तिलोकी-(रे०) । त्रिलोकी 2 छब्बीस मात्राओं का एक छंद 

तिलोदक--सं० (पुऽ) तिलांजलि 

तिलोरी- बो तेलिया मैना 

तिलोरी-ा = तिलौरी 

तिलौछना-(स० क्रिश) तेल लगाना 

तिलौछा-(वि०) ] तेल के स्वादवाला 2 चिकना 

तिलोरी-(खो०) तिल पिश्रित उर्द या मूँग की बरी 

तिल्ला-अ० (पु) । कलाबत्तू आदि का काम 2 दुपट्टा, 
साड़ी, पगड़ी आदि का बह आँचल जिसमें कलाबत्तू आदि का 
काम हुआ हो 

तिल्ली-] (स्त्री) प्लीहा 

तिल्ली-]] (स््री०) तिलहन 

तिल्ली-]]| (खी5) तिल 

तिल्लेदार-अ० (वि०) जिसमें कलाबतू बादले आदि के तार 
भी बुने हों (जैसे-तिल्लेदार पगड़ी) 

तिवाड़ी, तिवारी-(पु०) ब्राह्मणों की एक उपाधि, त्रिपाठी 

तिशना-अ० (पु०) ॥ ताना, मेहना 2 व्यंग्य 

तिस-(सर्व०) बो० 'ता' का रूप जो कई विभक्तियों में प्रयुक्त 
होता है (जैसे-तिसपर भी वो नहीं आए) 

तिसरायत-(खी०) परयापन, रौर आदमी 

तिसरैत-(पु०) ] तटस्थ व्यक्ति 2 तोसरा व्यक्ति 3 मध्यस्थ, 
पंच 4 तीसरे भाग का अधिकारी 

तिहत्तर-! (वि०) सत्तर और तीन वा (पु०) 73 की संख्या 

लिहाहा--हिं * अ० (पु०) वह स्थान जहाँ तीन हर्दे मिलती हों 


तिहरा 


तिहरा-[ (बिए) = नेहरा 

तिहरा-[| मिट्टी का बर्तन 

तिहराना-(स> क्रि) - तेहराना 

तिहरी-! (स्री) शेन लड़ों की माला 

तिहरी-]। (हवी०) दही जमाने का मिट्टी का छोटो बर्तन 

तिहार! पुऽ) त्योहार 

तिहाई क्ली) ] तोसय भाग, तीसरा अंश 2 फसल, उपज । 
“पारी जाना फ़सल का न उपजना, नष्ट होना 

लिहायत--(पुऽ) तिमरैत 

तिहाब--ओ (वित) । क्रोध, गुस्सा 2 अनवन, बिगाड़ 

निक [~हि * संर (पु०) तीन लोक -खर्ग, पृथ्वी, पाताल 

(पुऽ) तीसरा भाग 

ती-(ख्री>) । स्री, औरत 2 जोर, पत्नी 

तीकुर-(पु०) तोन हिस्सों में फसल का बँटवारा 

तीक्ष्ण-] सं» (वि०) । तेज़ नोकवाला 2 तोत्र बुद्धिवाला, 
कुशाग्र 3 प्रखर. तेज़ 4 मर्मभेदी 5 उदग्र, तोखा 6 चरपरे 
स्वादवाला ? उत्कट गंधबाला। --ता (स्टरीठ) पैनापन; 
~दह (विर) तेज़ दाढ़वाला; “दृष्टि (त्रिः) । जिसकी 
नजर तेज़ हो 2 सृक्ष्दर्शी। >घार (पु>) खड्ग, तलवार; 
>बुद्धिवाला; “रश्मि (वि०) जिसकी किरणे बहुत तेज़ 
हों 

तीक्षणाप्नि>सं० (खो०) प्रबळ जठराप्रि 

तोक्ष्णाप्र-सं> (वि०) नुकीला 

तीक्षणायस-सं० (पुऽ) इस्पात 

तीखा-(वि०) । तीक्ष्ण 2 कटु 

तीखुर-(पु०) हत्दी की जाति का एक पौथा जिसकी जड़ का 
सार सफेद चूर्ण के रूप पे होता है 

तीखेपन-(पु०) तीक्ष्णतः 

तीज-(स्त्री०) प्रत्येक पक्ष की तोसरी तिथि, 

तीजा-[ (वि) तीसरा | मुसलमानों में मृत्यु के बाद का 
तीसरा दिन 

तीतर-(पु०) मुर्गी की जाति का एक प्रसिद्ध पक्षो । आधा 
तीतर आधा खटेर न इधर का न उधर का. दोगला 

तीता-| (वि०) तीखा और चरपरा (जैसे-तीता मिर्चा) 

तीता-[[ (वि०) गाला, आई 

तीन-[ (कि०) दो से एक अधिक ][ (पुर) 3 को संख्या । 
ज्याँच करना । बहानेबाजी करना 2 हुज्जत को बात करना; 
~तेरह करना । वर्ग-भेद उत्पन्न करना 2 तितर-बितर करना 

तीमार-फ़ा० (पु) । टहल, सेवा 2 रक्षा । -दार (वि०) 
१ सेवा कसेवाला 2 रक्षा करनेवाला; ~दारी (खो०) रोगी 
को सेवा-सुश्रुवा 

तीय-(खी०) । औरत, स्ह 2 पत्नी 

तीरेंदाज़-फ़ा० (पु०) तीर से लक्ष्य को भेद करनेवाला 
तीरेंदाज्ी-फ़ा० (खो०) तीर से लक्ष्य भेद करने की क्रिया 
तीर] सं० (पु०) ) नदी का किनार, तट 2 किसी वस्तु का 
किनारा (जैसे-साड़ो का तीर पकड़ना) ! ~क (वि०) 
किनारे का 

तीर] क्रा० (पु०) ॥ वाण, शर (जैसे-घनुष पर तीर चढ़ाना) 
2 चालाकी से भरी हुई तरकीब; ~कमान (स्तरी०) 
घनुष-वाण। “-चछाना, ~फैंकना तरकीब लगाना; 


-लगना काम अनना, युक्ति सफल होना 

लीरस्थ--सं० (वि) तीरवतीँ 

तीर्ण-सं> (वि०) । जो चार हो गया हो 2 जिसे पार कर लिया 
हो 

तीर्णा-सं० (स्वी) एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में एक नगण 
और एक गुरु होता है 

तीर्थकर--सं> (पु) जैनियों के 24 महान व्यक्ति 

लीर्थ--सं० (पु०) । पुण्यस्थान ( जैसे-गया एवं बंद्रीनाथ पवित्र 
तीर्थ हैं) 2 क्षेत्र 3 घाट । ` काक (१०)  तोर्थ पर रहकर 
घन ऐंठनेवाला 2 अत्यंत लाभो; --पति (१०) तीर्थराज; 
~पादीय (वि०) वैष्णव; --यात्रा (सतोऽ) तीर्थ हेतु को 
गई यात्रा, तीर्थाटन; --यात्रिणी (खन) तीर्थयात्रा करनेवाली 
खी; --यात्री (पु०) तीर्थ यात्रा करनेवाला पुरुष; “-राज 
(पुश) प्रयाग; “स्थान (पुऽ) पुण्य स्थान 

तीथटिन-सं> (पु०) तोर्थयाळा 

तीर्थिक-सं० (पृऽ) । पंडा २ तीथैका 3 तीर्थयात्री 

तीला-(पु०) लंबा तिनका 

तीली-(खी०) । सलाई, मोटी सॉक ( जैसे-माचिस की तीली) 
2 रेशम लपेटने का पटवों को एक औज्ञार 

तीव्र-सं० (बि>) ) तेज़, तीक्ष्ण 2 अत्यधिक, अत्यंत 
3 कडुआ, कदु 4ऊँचा (जैसे-तीप्र स्वग) 5 उग्र, प्रचंड 
6 असा (जैसे-तोत्र वेदना) । ~गामी (बि०) तेज़ 
गतिळाला; --ता (स्वी?) तोत्र होने को अवस्था 

तीब्रानुराग-सं० (पु०) अत्यधिक अनुराग 


; तीब्रीकरण-सं० (पुऽ) और तेज़ करना 


तीस-| (वि०) बीस से दस अधिक !| (पु) 30 की संख्या 


| तीसमार-खाँ-हिं « फ्रा० (१०) बहुत बड़ा बहादुर 
| तीसर-(खो०) खेत को तीसरी जुताई 


तीसरा-(वि०) । तीन के स्थान पर पड़नेबाला 2 जो दो में से 
किसी पक्ष का न हो. गैर, पराया 

तीसी-(स्गी>) । तेलहन, अलसी 2 तीस वस्तुओं का एक मान 

तीहा-। (पु०) तिहाई, तृतीयांश [] (त्रिः) तिहाई 
(जैसे-आधा तीहा माल) 

तीहा-[] बो० (पु०) तसल्ली, दास 

तुंग-] सं० (वि०) । बहुत ऊँचा 2 उग्र, तीत्र 3 प्रधान, मुख्य 
॥[ (पुन) पर्वत। --ता (स्री) ऊँचाई; “नाथ (पु०) 
हिमाळ्य पर स्थित एक शिव लिंग और तीर्थस्थान 

तुँगिमा-सं० (स्री) ऊँचाई 

तुंड-सं० (पु०) ) मुख, मुँह 2 चोंच 3 धूथन 4 तोंद 5 तलवार 
का अगला भाग 

तुंडि-सं० (खी०) नाभि 2 बिंबाफल, कुंदरू 

तुंडिक-सं० (वि०) जिसका पुँह आणे को ओर निकला हो 

तुँडिका-सं० (स्री?) 7.टोटी 2 चोच 3 नाभि। ~शोश 
(पु०) चि० घाँटी की सूजन 

तुंडिल-सं० (वि०) तोंदवाला 

तुँडीना सं० (वि०) 7 तुंडवाला 2 चोंचवाला 3 थृधनवाला 
पर (पु०) । गणेश 2 शिब को नेदी [][! (स्त्री०.) । ढोंढ़ी 
2 तोंद 

ठुंद-] सं० (पुऽ) उदर, पेट, तोंद 

लुँद-]ा फ्रा० (वि०) तेज़, तीव्र, प्रचंड 


हुंदि 


366 


तुरग 


तुँदि--सं० (स्त्री०) तोंदी 

तुदिका--सं० (स्री) नाभि 

तुँदिल-सं० (वि०) तोंदल-तुंदाला 

तुंदी-सं (खी०) तोंदी 

तुंबा-(पु०) = तूँबा 

तुंबी-सं० (खरीऽ) ] छोटा कड़वा कद, तितलौकी 2 छोटा 
सूबा | “पात्र (पु०) तुंबी का बना भिक्षा पात्र 

तुंबरु-सं० (पु०) एक प्रसिद्ध गंधर्व 

तुक-(खी०) छंद के चरणों के अंतिम अक्षरों का मेल, 
सामंजस्य, अंत्यानुप्रास (जैसे-तुकबंदी कवित) । ~अंदी + 
फ्रा० (सी०) । तुक मिलाने की क्रिया 2 साधारण पद्य-रचना 

तुकपा-फ़ा० (पु०) फंदा, बटन फँसाने की घुँडी 

तुकांत-हिं० + सं० (नऽ) तुकबंट, तुक में अंत होनेबाला 

तुकांतक-हिं० + सं० (वि) । तुक बैठानेवाल्म 2 तुकांतपूर्ण 

तुका-फ्रा० (पुश) = तुक्का 

तुकार-हिं » सं० (१०) 'तू' कहकर पुकारना 

तुकारना--(स० क्रि) 'त कहकर संबोधित करना 

तुक्कड़-(पु०) तुकबंदी करनेवाला. साधारण कवि 

तुक्कल-(्वो०) बड़ी पतंग 

तुक्का-फ़ा० (पु०) । शल्यरहित बाण, जिना फल का वाण 
2 बेकार उपाय 

तुख-(पु०) । छिलका 2 अंडे के ऊपर का छिलका 3 भूसी 

तुख्म-फ़ा० (पु०) । बीज 2 वीर्य 

तुरायानी-अ० (खी०) बाढ़, सैलाब 

तुच्छ-सं० (बि०) ॥ निःसार,, सत्त्वहित 2 महत्त्वहीन 3 घटिया, 
क्षुद्र 4अल्प, धोड़ा। “ता (र्री०) ॥ निःसारता 
2 घटियापन, क्षुद्रता, हीनता 3 अल्पता, कमी; “-युद्धि 
(वि०) हीन बुद्धिवाला 

तुच्छत्व-सं>? (पुः) - तुच्छता 

तुच्छातितुच्छ-सं० (वि०) अत्यंत तुच्छ, एकदम गया गुज़र 
घटिया से घटिया 

तुच्छार्थक-सं० (वि०) तुच्छः सूचक (शब्द) 

तुच्छीकृत-सं० (वि०) घटिया बनाया गवा 

तुजुक-त॒० (पु०) ॥ शोभा, शान-शौकत 2 ऐश्वर्य, वैभव 
3 विधान, व्यवस्था 4 अभिनंदन 5 प्रथा 

तुझ-(सर्व०) 'तू' का वह रूप जो उसे कर्ता एवं संबंध कारक 
के अतिरिक्‍त अन्य कारकों में प्रयुक्त होने के पहले प्राप्त होता 
है (जैसे-तुझको, तुझसे) 

तुझे-(सर्व०) 'तू' का कर्म एवं संप्रदान कारक का रूप 
(जैसे-तुझे भी मिलेगा) 

तुड़बाना-(स० क्रि०) । तोड़ने मे प्रवृत्त करना, तुडाना 
(जैसे-गिट्टी तुडजाना) 2 भुनाना (जैसे-दस रुपये की नोट 
तूइवाना) 

तुड़ाई-- (ख्री०) । तोड़ने की क्रिया 2 तोड़ने का पारिश्रमिक 

तुड़ाना--(स० क्रिश) । तुड़वान! 2 बंधन तोड़ना (जैसे-गाय 
रस्सा तुडाकर भाग गई) 3 संबंध-विच्छेट करना, अलग करना 
4 सिक्का भुनाना 5 मूल्य घरवाना 

तुतला-(वि०) = तोतला। ~पन (पुः) तुतलाहट 

तुतलाना--(अ० क्रिऽ) । अस्पष्ट उच्चारण करना 2 अस्पष्ट एवं 
रुक-रुककर बोलना (जैसे-तुतलाना बंद करो) 


लुततललाहट-(स्त्रो०) तुतलाने की क्रिया 

तुत्थ, तुत्थांजन-सं० (पु०) तूतिया, नीला थोथा 

तुथ-पेस्ट-अं० (पुऽ) दंत मंजन 

तुदन-सं० (पु०) 7 पीडन 2 कष्ट, पीड़ा 3 भेदन, चुभाना 

तुन- (पु०) तुन-तुन शब्द [[ (पु०) तूती नामक वृक्ष 

तुनक-फ़ा० (वि०) ¬ दुर्बल, कमज़ोर 2 नाजुक, कोमल 
3 हल्का, सूक्ष्म। ~दिल (बि०) जिसका हृदय कोमल हो; 
>मिज़ाज * अ० (वि०) जो बात-बात पर नाराज़ हो जाए, 
चिडचिडा; --मिज्ञाजी + अ० + फ़ा० (स्त्री०) चिड़चिड़ापन 

तुनकना- फ़ा० > हिं ज़रा-ज़रा सी बात पर अप्रसन्न हो 
जाना [] (वि०) तुनक मिज़ाज ]]] उँगली से डोर को झटका 
देना 


तुनकी-फ़रा० (खी०) तुनक होने की क्रिया 

तुनुक-फ्रा० (वि०)/ (खो०) = तुनक 

तुषक-त० (र्री०) = तुंग 

तुपकिया-फ़ा० * हिं० (पु०) तोपची 

तुफ़ेंग-फ्रा? (खी०) । एक प्रकार की लंबी नली जिसके द्वार 
फूँक के जोर से कंकड़ी आदि छोड़े जाते हैं २ हवाई बंदूक 

तुफ़-फ़ा« (पु०) ॥ थूक 2 धिक्कार, लानत 

तुफ्रैल-अ० (१०) ॥ जरिया, साधन, बसोला 2 कृपा 

तुम~(सर्व०) संबोधित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जानेवाला 
शब्द (जैसे-तुम भी साथ चल सकते हो) 

तुमड़ी-(सखी०) = दूँबड़ी 

तुम-लड़ाक-(स्ती०) = तड़क-भड़क 

तुमरा-(सर्व०) तुम्हारा 

तुमरु-(पु०) = तुँबरु 

ुमुल-] सं० (पु०) ] कोलाहल, हो-होला, हलचल 2 रणभेरी 
3 भोषण युद्ध, भिड़ंत ]] (बि०) घोर, प्रचंड 

तुम्हारा-(पु०) (सर्व०) 'तुम' का संबंध कारक का रूप 
(जैसे-तुम्हाा घर कहाँ है) 

तुम्हें-(सर्व०) 'तुम' का कर्म और संप्रदान कारक रूप 
(जैसे-तुप्हें मिठाई दूँगा) 

तुरंग, तुरंगम-सं० (पु०) घोडा । “-ब्रहाचर्य (पु०) ऐसा 
ब्रह्मचर्य जो खी के न मिलने तक हो 

तुरंगी-] सं» (पु०) घुड़सबार ]| (सोऽ) घोडी 

तुरंज-फ़ा० (पु०) । चकोतरा नींबू 2 बिजौरा नॉंबू 

तुरत-(क्रिए वि०) ] ठीक इसी समय 2 जल्दी से जल्दी । 
~चुद्धि + सं० (वि०) तत्काल समझ लेनेबाला 

तुरंता-(पु०) गाँजा 

तुर-(पु०) वह लकड़ी जिस पर जुलाहा कपड़ा लपेटता जाता है 

तुरई- (सोऽ) तोरी नामक बेल जिसके लंबे फलों को तरकारे 
बनाई जातो है, तोरी। “-का फूल-सा अत्यंत कोमल व 
हल्का 

तुरई-] (ख्ली०) तुरही 

तुरक-फ़ा० (पु०) तुर्क 

तुरकाना-फ़ा० (वि०) तुर्को का सा 

तुरकिन-फ़ा० + हि” (स्री) तुर्किन 

तुरकी-] फ़ा० (बि०) तुर्क देश का ]; (पु०) तुर्को [! 
(स््रो०) तुर्क की भाषा 

नुरग-सं० (पु०) घोड़ा 


तुरणुला 
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तुल्य 


हुरगुला-(पु०) झुमका 2 लटकन, लोलक 

तुरत-(क्रि» वि०) तुरंत॥ --फुरत (अ०) तत्काल, चटपट 

हुसतुश-(वि०) 7 वेगवान्‌ तेज़ 2 जल्दबाज़ 3 जल्दी-जल्दी 
बोलनेवाला 

तुरपई-(सी०) । एक प्रकार की सिलाई, तुरपन 

तुरपर-(स्टी०) । तुरपने की क्रिया 2 सीयन 

हपपना-(स० क्रि०) ॥ कच्चे टॉके लगाना 2 सीना (जैसे-फ्राक 
'तुरपना) 

तुरपवाना-(स० क्रि०) तुरपन की सिलाई कराना 

तुर्पाना-(स० क्रि०) तुरपने को काम करवाना 

हुरप-(१०) तुरही 

हुर्मती-(खी०) शिकारी चिड़िया 

तुरपनी-(श्री०) रेती 

तुषही-(खी०) फुँककर बजाया जानेवाला लेबा बाजा 

तुगई-(श्री०) । गुदगुदा बिछाचन, गदा 2 ओढ़ने की हल्की 
रजाई, दुलाई 

तुरावानू-सं० (वि०) वेगवान्‌ 

कुरी-(स्रो०) ) घोड़ी 2 घोडे की लगाम 3 तुरही 

दुरी 3० (स्त्री०) । फूलों का गुच्छा 2 जुलाहों की कूची 
3 मोतियों, सूतो आदि का झब्बा 

हुरी-यंत्र-सं० (पु०) वह यंत्र जिसके द्वारा सूर्य को गति का पता 
लगाया जाता है 

हुरीय-बर्ण-] सं० (वि०) चतुर्थ वर्ण का || (पुः) शूद्र 

गीयावस्था-सं० (स्रो) चौथी अवस्था, ब्रह्मलीनता 

तुह्प-| अ० (पु०) ताश के खेल में वह पत्ता जो अन्य पत्तों से 
बड़ा मान लिया जाता हे, ट्रंप [| (पु०) सेना का दस्ता 

तुरुष्क-सं (पु०) । तुर्किस्तान का रहनेवाला, तुर्क 2 तुर्कों 
देश 3तुर्क देश का घोड़ा 

बुर्क-फ़ा० (पु) ) तुर्किस्तान का निवासी 2 मुसलमान 
(जैसे-तुर्क नवयुवक) 3 सैनिक। ~्ान (पु०) । तुर्क 
जाति का व्यक्ति 2 तुर्की घोड़ा; “-बंशज + सं० (पु०) तुर्क 
वंश से उतपन्न व्यक्ति 

हुर्कनी, तुकिंन-फ़रा० ' हिं० (स्त्री) । तुर्क जाति की री 
2 मुसलमान स्त्री 

तुर्किनी-फ़ा० + हिं? (स््री०) । तुर्क जाति की औरत 
2 मुसलमान औरत 

तुर्की-[ झा० (वि०) तुर्किस्तान का (जैसे-तुर्की घोड़ा) 
| (पुढ) 7 तुर्किस्तान देश 2 तुर्किस्तान का घोड़ा 

तुकी] फ़ा० (स्त्री) । तुर्किस्तान को भाषा, तुकॉ की सी 
शान, शेखी 

तुरत-फुर्त-(क्रि वि०) झटपट, तुरंत 

तु्करी-संश (पु०) अंकुश का अगला नुकीला सिर 

तुर्य-सं> (वि०) 7 चौथा 2 चौगुणा 

तुर्पा-सं० (स्री०) - तुरीयावस्था 

तुर्याश्रम-सं« (पुर) चतुर्थ आश्रम, संन्यास आश्रम 
ुर्ग-. अ० (पु०) ॥ पगड़ी आदि में लगा फुँदना, कलगी 
२ पुंबाले बालों को लट, जुल्फ. काकलो 3 कोडा, चाबुक 
| (बिऽ) अनोखा, निलक्षण 

तुबाज़-अ० + फरा” (पु०) झूठी शान दिखानेवाला 
ुर्श-फ० (वि०) खट्टा 


| तुशरू-फ़ा० (वि०) तीखे स्वभावाला, कटुभाषी 


तुशाई-फ़ा० + हिं० (सी०) = तुर्शी 
चुशना-] फ़ा० * हिं० (अ० क्रि०) खट्टा हो जाना प (स० 
क्रि०) खट्टा करना 


सुर्शी-फ्रा० (स््री.) १ अम्लता, खट्टा 2 खटाई 
3 तौखापन 

तुलून-सं० (पु०) 7 तौलना 2 तौल । --पत्र (पु०) पक्का 
चिट्ठा, बैलेंस शोट 


तुलना-] (अ० क्रि०) । तौला जाना, मापित होना 2 तोल में 
समान होना 3 सधकर स्थित होना (जैसे-तुलकर बैठना) 
4 सघना 5 सन्नद्ध या उतारू होना 

तुल्ना-!] (स्री०) समता, सादृश्य, बराबरी 2 मिलान 
3 उपमा, उठाना; >मूलक (बि०) = तुलनात्मक 

तुलनात्यक-सं० (वि०) कई वस्तुओं के गुणों की समानता 
और असमानता दिखानेबाला (जैसे-तुलनात्मक अध्ययन) 

तुलनावस्था-सं० (स्त्री) विशेषण की तर, तप अवस्था 

तुलनीय-सं० (वि०) तुलना किए जाने योग्य 

तुलबुली-(खी०) जल्दबाज़ी 

तुलबाई--खो०) । तौलाने की क्रिया 2 तौलाने का पारिश्रमिक 
3 एहियों को औंगने का पारिश्रमिक 

वुलाना-(स० क्रि०) । तौलने में प्रवृत्त करना औंगवाना, 

तुलसी-(खी०) तीक्ष्ण गंधवाला एक प्रसिद्ध पवित्र पौधा। 
“दल * सं० (पु०) तुलसी के पौधे वा पत्ता, तुलसी पत्र; 
“दाना + फ्रा० (पु०) एक तरह का आभूषण; “-पत्र + 
सं० (पु०) तुलसी दल; ~बन « स० (१०) तुलसी के 

का समूह 

तुला-सं० (खौ०) । तराजू, काँटा 2 समानता मिलान 3 भार 
का मान, तौल 4 तुला राशि। --कूट (पु) । तौल में की 
गई कमी 2 कम तौलनेबाला; --कोटि (स््री०) । तराजू की 
डंडी के दोनों छोर 2 एक अरब संख्या; --दैड (पु०) तराजू 
की डंडी; ~दान (पु०) शरीर के वज़न के बराबर तौलकर 
दिया जानेवाला दान; --धार [ (१०) । बणिक 2 सौदागर 
3 तशजू की तन्री |! (वि०) तराजू से तौलने का काम 
करनेवाला व्यक्ति; ~पत्र (पु०) आय-व्यय का चिट्ठा, 
तलपट; ~परीक्षा (रऽ) अभियुक्त के दोषी एवं निर्दोष 
होने की परीक्षा; --भार (प०) तुलादान का द्रव्य; “मान 
(पु०) + तौलकर निकाला गया वजन 2 तराजू की डंडी 
3 बाट, बटखरा; --यंत्र (पुश) तराजू 

तुलाई-[ (खो०) ] तौलने की क्रिया 2 तौलने को मज़दूरी 

तुलाई-]! (स्त्रीग) पहियों को औंगाने की क्रिया 

तुलाई-]/] (ख्रौ०) हलकी रजाई, दुलाई 

तुलाना-[ (स० क्रि०) तुलवाना 

तुलाना-]] (स० क्रि०) औंगवाना 

तुलि-सं० (सोऽ)  जुलाहों की कंची 2 चित्रकारों को कलम 

तुलित-सं० (वि०) । तुला हुआ 2 समाम, बराबर 

तुली-संन (खरी) - तल 

तुल्य-सं« (वि०) । बराबर, समान 2 अनुरूप, सदृश । 
~कुल (बि०) समान कुल का; --कालिक, >कालिय 
(बि०) समकालीन, समसामयिक, ~-ता (खो०) । समानता 
2 अनुरूपता; “मान (वि०} जिससे तुलना की जा रही है; 
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"व्यंग्य (१०) ऐसा व्यंग्य जिसमें वाच्यार्च और व्यंग्यार्थ 
समान हों 

तुल्यांक--सं० (बि०) रसायन समसंयोजक- 

तुबर-| सं० (वि) । कसैला 2 निना दाढ़ी-मूंछ का 
॥ (पुर) । कषाय रस, कसैला स्वाद 2 आहर 

तुष-सं० (पु०) । अन्न कण के ऊपर का छिलका, भूसी 2 अंडे 
के ऊपर का छिलका 3 बहेड़े का पेड़ 

तुषार-] सं० (पु०) } हवा में मिली हुई भाष जो जमकर श्वेत 
कणों के रूप पें दिखाई देते हैं, पाला 2 बर्फ, हिम ]! (वि०) 
बर्फ़ की तरह ठंडा । --क्रतु (स्री) शरद ऋतु; ~गिरी, 
पर्वत (पु०) हिमालय पहाड; -पाषाण (पुऽ) ओला; 
“र्‍रेखा (स्त्री०) सीमा-रेखा जिसके ऊपर सदा बर्फ जमी 
रहती है; ~शैल (पु०) हिमालय 

तुषारापात-सं० (पु०) पाला गिरना (जैसे-आशाओं पर 
तुषारापात होना) 

तुषाराबृत्त-सं० (वि०) पाले से घिश हुआ 

तुषोदक-सं? (पु०) छिलके समेत कुटे हुए जौ का पानी 

तुष्ट-सं० (वि०) । तृप्त, संतुष्ट 2 प्रसत्र, खुश 

तुष्टि-सं० (स््री०) । संतोष, प्रसन्नता तष्ट होते को अवस्था 

तुष्टिकरण-सं० (१०) । प्रसन्न रखना 2 संतुष्ट रखना 

तुस-(पु०) तुसी (खो०) - तुष 

तुहमत-अ० (स्त्र) तोहमत 

तुहिन-सं० (पुऽ) । तुषार, पाला 2 बर्फ़, हिम; ~गिरि 
(पुश) हिमालय 

तू-बो० (सर्वश) = तू 

तूँगी-बो० (स्री०) । पृथ्वी, भूमि 2 नौका, नाव 

तूँबड़ा-(पु०) = तबा 

हैक्षा-(पु०) । कडुआ गोल कदू, तितलौकी 2 कडवे कहू को 
खोखला कर बनाया गया पात्र । --फेरी (खो०) इधर-उधर 
करना, चोरों, उचक्कों का लक्षण 

तूँबी-(स्रीश) । छोटा तूँबा 2 तूँबे का बमा छोटा पात्र 

तु| (सर्व०) । संबोधित किए जानेवाले व्यक्ति के लिए प्रयोग 
किया जानेवाला सर्वनाम 2 'तुम' का एकवचन रूप ]] (पु०) 
कुत्तों आदि को बुलाने का शब्द। ~तू मैं मैं करना 
कहा-सुनी करना, गाली-गलौज़ करना 

तूण-सं० (पु०) तीर रखने का चोंगा, तरकश 

तूणक-सं० (१०) एक छद जिसके प्रत्येक चरण में 25 वर्ण 
होते हैं 

तुणीर-सं० (पु०) तरकश, मनिषंग, भाथा 

तूत-(पु०) ] एक पेड़ जिसके पते पान की तरह अनीदार होते हैं 
2 उक्त पेड़ की मोठी फलियां, शहतूत 

तू-तड़ाक-(स््रो०) । तड़क-भड़क 2 हल्ला-गुल्ला 

तूतिया-(पु०) गंधक के अम्ल के योग से बना तांबे का क्षार, 
नीला थोथा 

तूती-फ़रा० (ख्री०) । बाँसुरी जैसा एक बाजा 2 छोटी जाति का 
तोता ३ मधुर बोल बोलनेवाली एक चिड़िया 4 टोंटीदार 
घरिया। - बोलना धाक जमना 

तू-तुकार-हि० + संश (पु०) = तू-तड़ाक 

सुदा-ऋ्रा० (पु०) 7 ढेर, राशि 2 हदबंदी का निशान 3 वह 
टीला जिस पर से तीरंदाज़ निशाना लगाते हैं। 


तून-(पु०) तुन का पेड़ 2 तूल नामक लाल रंग का कपड़ा 

तूना-(अ० क्रिश) । बूँद-बूँद करके गिरना, टएकना 2 गिला 
3 गर्भपात होना 

वूनी--(खरी०) पेडू में उठनेवाली पोड़ा 

तूफ़ान-अ० (पु०) । जोर की बाढ़, सैलाब 2 अत्यंत वेगमयी 
आँधी जिसमें वर्षा भी हो 3 भारी आपत्ति, कहर (जैसे-तूफ़ान 
खड़ा करना) 4 हंगामा 5 दंगा-फसाद। --गाड़ी » हिं» 
(खो०) बहुत तेज्ञ.चलनेबालो गाड़ी; --ग्रस्त, ~पीडित + 
सं० (बि०) आपदा में फॅसा हुआ, मुसीबत का मारा हुआ। 
“खड़ा करना उप्र मचाना; ~औआँधना झूठा कलंक 
लगाना 

तूफ़ानी-अ० (विर) । तूफान का 2 तूफान जैसा प्रचंड 
3 उपद्रवी 4 फ़सादी 

तूमड़ी-(ख्री०) । तूँबो 2 तुँबी से बनाया गया एक बाज़ 
(जैसे-सपेरे की तूमड़ो) 

तूम-तड़ाक-(स्ी०) । तड़क-भड़क 2 ठसक 3 आडंबर 

तूमना-(स० क्रि०)  रेशे नोच-नोच कर अलग करमा 2 भी 
गालियाँ देना 3 टुकड़े-टुकड़े करना 4 घज्जियाँ उडान, दुर्दशा 
करना 4 मसलना 5 सारा रहस्य खोलना 

तूमार-अ० (पु०) ।बात का बतंगड़ 2 व्यर्थ का विसार 
(जैसे-तूमार बाँधना) 

बूर-] सं० (पु०) । नगाडा 2 तुरही 

तूर-]। (खो०) । अरहर का पौधा और उसका बीज 2 अनाज, 
अन्न 

तुरा-(पु०) तुरही 

तूरान-फ़ा० (पु०) मध्य एशिया जहाँ मंगोल, तुर्क, तातरी आदि 
जातियाँ रहती हैं 

तूर्ण-सं० (वि०) वेगवान्‌ 

तूर्य-सं> (पु०) । मृदंग 2 तुरही। ~~धोष (पुऽ) मृदंग कौ 
आवाज़ 

डूल-ा अठ (पु०) लबाई। “कलाम (पुः) लंबी चौड़ी 
बात; “-तबील (पुऽ) लंबा चौड़ा। ~खींचना 
आवश्यकता से बहुत अधिक बढ़ जाना; ~देना व्यर्थ का 
बढ़ाना 

तूल-~॥] (पु०) । सूती वख, सूती कपड़ा 2 रूई 

तूल-अ० (पु०) ॥ लबाई 2 विलंब 

वूलना-(स० क्रि०) औंगना, तेल डालना (जैसे-गड़ी का 
पहिया तूलना) 

तूलम-तूल- (अ०) । लंबाई के बल 2 आमने-सामने 

तूलि, तूलिका-सं० (खी०) कूँची (जैसे-तूलिका से चित्रित 
करना) 


तूवर, तूवरक-सं० (पु०) बिना सींग का बैल, डू 

तूष्णी-सं० (खरी) मौन 

तूष्णीक-सं० (वि०) मौनावलंबी 

तूस-] (पु०) = तुष 

'तूस-या (पुऽ) ) बढ़िया और मुलायम ऊन, पशम 2 उक्त उन 
का जमाया हुआ उम्दा कंबल 3 पशमीना 

तूसदान- * फ़ा० (पुऽ) कारतूस 

वृण-सं० (पु०) ] तिनका 2 घास 3 खर-पात, खर-पतवार 
` (जैसे-तृण अलग करना) । “कांड (पु०) तृण समूह; 
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कूट (पु०) थास का ढेर: ग्रंथी (स्री) स्वर्ण जीवती; 
~दह (पुर) । नीलम 2 कहरुवा; ~चर ! (वि०) घास 
चरनेबाला ]| (पुर) पशु; --द्रु (पुर) ॥ ताड़ का पेड़ 
2 सुपारी का पेड 3 खजूर का पेड़ 4 नारियल का पेड़; ~निंब 
(पु) चिगयताः ~ पात (पु०) धास और पना; “न्यूर्ण 
(वि>) तृणमय, -पूली (स््री०) घास-फूस की चटाई. 
नरकट की चटाई; ~प्राय (वि०) तिनके के समान, तुच्छः 
-भक्षक, - भक्षी (वऽ) घास-भृसा खानेवाला; --भूमि 
(रऽ) घाग क्षेत्र: --पणि (स्रीऽ) कहरुवा, कपूरमणि; 
-शय्या (खोल) । घास का विछौनः 2 चटाई. “सारा 
(खी) केला, कदली: --स्कंद ,(वि>) “हर्म्य (पु०) 
तिमकों को कुटिया. “गहनः, “पकड़ना । शरण में आना 
3 दैन्य प्रकट करना; ~गहाना, --पंकड़ाना ! टया को 
भोख पैगवाना 2 वशोभृत करना; ~दूटना न्योछावर कर देना; 
तोड़ना ! याता तोड़ना 2 बलैया लेगा 3 अपने को न्योछावर 
कमरा 
तृणकीय-स.. ।्रिः। मृण्मय 
नृणत्व-स (पुर) तृण को अवस्था 
तृणमय-स« (वि) घाम फुस कः बना हुआ (जैसे-तृणमय 
कुटो) 
तृणबत्‌-स« (विऽ। जिसका महत्व तृण के समान कुछ भी न 
हो. तुच्छ, नगण्य 
दृणावर्त-सं/ (१०) + तिनकों का बबंडर 2 कृष्ण को मारे के 
लए कस हारा भेजा गया एक दैत्य 
तृणोत्तम-संऽ (पु+) ऊरः उखर्वल 
तृणोल्का--सं त (सो ) घास-फुस कौ बनी मशाल 
वृतीय-संऽ (विऽ) तोसरा 
तुतीयक-सं> (पुऽ) तीसरे दिन आनेवाला ज्वर 
तृतीयत:-सं० (क्रिञ वि?) तीसरे दर्जे पर 
तृतीयाँश-सं० (पु०) तिहाई 
तृतीया-] संज (सोऽ) पक्ष को तीसरी तिथि, तीज ¡| (वि) 
तीसरी। “वृत्ति (स्त्री) 
तृहीयाश्रम-सं० (पु०) तोसरा आश्रम. वानप्रस्थ आश्रम 
तृष्त-सं० (जि) ! अघाया हुआ 2 संतुष्ट हो चुका हो 3 प्रसत्र 
तृष्ति-सं> (स्ो०) । आवश्यकता पूरो होने पर मिलनेवाली 
मानसिक शांति 2 तृप्त होते का भाब | ~दायक (वि०) 
॥ शाति देनेवाला 2 तृप्ति प्रदान करनेवाला; “लाभ (पु०) 
तृषा-सं. (सरी०) ।॥ प्यास 2 अभिलाषा, इच्छा 3 तृष्णा 
4लोप, लालच 
तृषातूर, तृषालु-सं० (वि०) अत्यंत प्यासा, प्यास से विकल 
तृषित-सं> (वि०) । प्यासा 2 विशेष कामना रखनेवाला 
3 विकल 
सुध्णा-सं० (खी०) । प्यास 2 विशेष कामना रखनेवाला 
3 विकल 
वृष्णालु-सं० (स््री०) + प्यासा, तृषित 2 लोभी, लालची, 
3 यासनायुक्त 
दृष्य-] सं० (१०) । लालच 2 प्यास [| (वि०) चाहने योग्य 
तैंतालिस-] (वि०) । चालीस से तीन अधिक वी (पु०) 
43 की संख्या 
अतीस-] (वि०)तीस से तीन अधिक [[(पु०) 33 की संख्या 


हैंदुआ, तेंदुबा-(पु०) चोते को जानि का एक हिंसक पशु 

तेंदू-(पु०) । एक पेड़ जिसका होर आबनूस के नाम से बिकता 
है 2 आबनूस का फल जो नींळू को तरह होता है 

तेइस] (वि०) बोस से तीन ज्यादा [| (पु) 23 की संख्या 

तेग-फ़ा० (स्री) ।] तलवार, असि 2 कृपाण, खड्ग; 
>-बाज़(बि०) तलवार चलानेबाला 

तेग्रा-फ़ा० (पु०) खाँडा, छुरा 

तेड़-(पु०) । चमक 2 प्रताप 3 पराक्रप, बल 4 गर्मी 5 तोत्रता 
6 तत्व, सार; “-धारी (ब्रिए) पुंज * सं० (तिळ) 

तेज्ञ-फ़ा० (वि) 3 उ9, प्रबल, प्रचंड (जैसे-तेज धूप) 
2 वेगवान्‌ द्रुतगामी {अैसे-तेज घोडा. तेज हवा) 3 चोखी, पैनी 
धारवाला (जैसे-तेज नाकृ) 4तीखा, चरपश (जैसे-तेज़ 
खटाई) 5 योग्यता एवं नामर्ध्यवाला (जैसे-तेज विद्यार्थी) 
6 यथेष्ट प्रभाव उत्पन्न करनेबाणा (जैस-तेज दवा) 
7 बढ़-चढकर बोलनेक्राला (जैसे-तेज औरत) 8 जिसमें 
चंचलता एबं चपलता की अधिकता हो 9 जिसका भाव बढ़ 
गया हो। “ज़बान (रिऽ) ! तोखी बोली बोलनेघाला 
२ घाचाल; --तराक + हि", >तर्गर * हिं० (वि०) 
। चालाक 2 शोख: - दस्त (विर) फुर्तो से काप करनेवाला; 
~दस्ती (स्त्री5) फुर्तों से फाम करना, “निगाह (वि) 
पैनो दृष्टिव्यला; --मिज्ञाज « अ.) (वि०) गुस्सेवाला 
“रफ़्तार (बि>) शीघ्रगामी 

तेजड़िया, तेजड़ी-(पु०) । सट्टेबाज २ व्यापारी 

तेजन-सं० (विऽ) तेज़ उत्पन्न करनेवाला 

तेजपत्ता-(पु०) . तेजपत्र « सं” १५०), तेजपात (पु०) 
सब्जी मसाले का एना 

तेजमान्‌- (विऽ) - तेजवान 

तेजबंत, तेजवानू--हिं० « सं) (व्रिऽ) । तेज से युक्त, तेजस्वी 
2 वोर्यबान्‌ 3 बलवान्‌, शक्तिशाली 4 कांतिमान, चमकीला 

तेजस्कर-सं० (व्रि) तेज को बदानेवाला 

तेजस्क्रिय-सं० {विऽ) जिसमें से तेज निकलता हो एवं अन्य 
को प्रभावित करता हो. विद्युत शक्ति से पभावित करनेवाला । 
~ता (स्त्री) विद्युत शक्ति जो विशेष अवस्थाऑ में रश्मि 
रूप में बाहर निकलकर दूसरे पदार्थों पर प्रभाव डालती है, 
रेडियो एक्टिविटो 

तेजस्विता-सं० (स्डी०) तेजस्वो होरे का गुण, तेजवत्ता 

तेजस्विनी-] सं० {खीऽ) । तेज से युक्त स्त्री 2 पालकंगनो, 
महाज्योतिष्पतो [[ ।त्रिऽ) तेजबाली 

तेजस्वी--संऽ (वि>+ 3 तेजवाला 2 प्रनापी 3 शक्तिशाली 
4 प्रभावशाली 

तेज्ञाब-फ़ा० (१०) आप्ल, एसिड (जैसे-गंधक का तेजाब) 

तेज्ञाबियत-फ्रा> « अ (सोऽ) अष्लिकता 

तेज्ञाबी-फ़ा० (वि>) । अम्ल संबंधी. अम्ल का, अप्लीय, 
अप्लिक 2 जिसमें तेज़ाब मिला हो 

तेजिष्ठ-सं2 (वि०) तेजस्य 

तेज़ी-फ़ा० (स््रो२) । तेज़ होने की अवस्था 2 उग्रता, प्रचंडता 
3 तीब्रता, प्रबलता 4 शोघ्रता, जल्दबाजी (जैसे-तेज़ी से काप 
करो) 5 महंगी (जैसे-भाव पें तेजी आ गई) । --पंदी + हिं० 
(खी) पहंगी-सस्ती 

तेजोजल-सं० (पु०) आँख का शोशे के ताल जैसा भाग, लेंस 


तेजोन्मन्त 


370 तेहा 


तेजोन्मत्त-सं० (विश) तेज से पागल 

सेजोबीज-सं० (पु०) मज्जा 

सैजोभंग-सं० (पु०) अपमान, बेइज्जती 

तेजोध्रष्ट-सं० (वि०) जिसका तेज नष्ट हो गया हो 

तेजोमंडल-सं० (पु०) आकाशीय पिंडों के चारों ओर का 
मंडल, छटा-मंडल, आधा-मंडल 

तेजोभय-सं० (वि०) १ तेज से परिपूर्ण 2 शक्ति से परिपूर्ण 
3 तेजस्वी 

तेजोमूर्ति-सं० (पु) तेजस्वी पुरुष 

तेजोवान्‌.-सं० (वि०) - तेजवान्‌ 

तेजोहत--सं० (वि०) जिसका तेज नष्ट हो चुका हो 

तेन+-(पु०) गीत का आरंभिक स्वर 

तेघ-सं० (पु०) आर्द्रता, गीलापन 

तेमरु-(पु०) । तेंदू का पेड़, आबनूस 2 आबनूस को लकड़ी 

तेरज-(पु०) । खतियौत्री का गोशवारा 2 आय-व्यय का 
लेखा-जोखा 

तेरस-(खो०) पखवारे की तेरहवों तिथि 

तेरह-! (वि०) दस से तीन अधिक [| (पु०) ।3 की संख्या | 
>-खाइस करना टाल-मटोल करना, बहानेबाज़ी करता 

तेरहीं-(स्री०) हिंदुओं में किसी के मरने के दिन से तेरहवाँ दिन 

नेरा--(सर्व०) 'तू' का संेध कारक का रूप (जैसे-तेण मकान 
कहाँ है) । “पेरा करना पार्थकय के भाव से युक्त बातें 
करना 

तेलैंडा-(पु०) तेल रखने का बर्तन 

तेल-(१ु०) ? चनस्पतियों आदि से निकलनेबाला स्निग्ध तरल 
पदार्थ 2 बर-वघू को विवाह के पूर्व हल्दी मिला हुआ तेल 
लगाने की रौति। --उत्पादक + सं० (वि०) तेल उत्पन्न 
करनेवाला (जैसे-तेल उत्पादक क्षेत्र); --उद्योग + सं० 
(१०) तेल का व्यापार; ~-उद्योग-पति + सं० तेल उद्योग 
का मालिक; “कंपनी * अं० (स्बी०) तेल की संस्था; 
~ कारखाना + फ़रा० (पु०) जहाँ तेल उद्योग चले; 
~कुआँ (पु०), ~कूष + सं० (पु०) प्राकृतिक तेल के 
बहुत बड़े गड्ढे; क्षेत्र + सं० (१०) बह क्षेत्र जहाँ तेल 
निकलता है; “खान + सं० (ख्री०) - तेल कूप; 
“चलित * सं० (वि०) तेल से चलनेवाली; ~चित्र + 
सं० (पु०) तेल मिले रंगों से बना चित्र, आयल पेंटिंग; 
~डिपो + अं० (पु०) तेल भंडार; ~घारी + सं० (वि०) 
तेल घारण करनेवाला (जैसे-तेलधारी पौधा); --पति + संऽ 
(पुश) = तेल-उद्योष-पति; ~फुलेल (पु) इत्र आदि; 
“-भंडार (पु०) तेल संग्रह; --मज़दूर + फ़ा० (पु०) तेल 
श्रमिक; ~मालिश + फ़ा० (स्री०) तेल मलना (जैसे-तेल 
मालिश करना); --रिफ़ाइनरी + अं० (स््रीठ) 
तेल-शोघन-कारखाना; “-बाला (वि०) तेल का व्यापार 
करनेवाला; “-वाहक + सं० (वि०) तेल ले जानेवाला 
(जैसे-तेल बाहक जहाज) “शोधक + सं० (वि०) तेल 
साफ़ करनेवाला; ““शोध-कारखाना + सं० + फ्रा० (पु०) 
= तेळशोधन-कारखाना; ~-शोधन + सं० (पु०) तेल की 
सफ्राई; ~शोथन उद्योग + सं० (पु०) तेल सफ़ाई का 
काम; ~शोधन कारखाना + सं० + फ्रा” (पु०) यह 
स्थान जहाँ तेल सफ़ाई होती है; --शोधनी + सं० (स्त्री०) 


तेल साफ़ करने का स्थान; - स्रोत * सं (पु) तेल 
उट्गय, “नहैंडा (पु) तेल रखने का मिट्टी का बड़ा बर्तन; 
>_हैंड़ी (स्रो०) छोटा तेल हेडा; --चकूना विवाह संबंधी 
तेल को रस्म पूरी होना; “-चढ़ाना तेल की रस्म पूरी करता; 
"में हाथ डालना सत्यता के प्रमाण हेतु खौलते तेल में हाथ 
डालना; ““तिलों से ही निकलता है हर चोज़ का खर्च उसा 
में से निकाला जता है; “तेल देखो -- की धार देखो 
सोच-समझकर काम करो 

तेलगू-(पु०/स्शै०/लि) . तेल 

तेलवाई--(स्रो०) ॥ तेल लगाने की क्रिया 2 तेल लगवामे का 
पारिश्रमिक 3 विवाह को रस्म जिसमें कऱ्यापक्ष से जनवासे मे 
बर के लगाने हेतु तेल एवं कुछ रुपये भेजते हैं 

तेलहन--(पु०) कुछ वनस्पतियों के बीज जिनसे तेल प्रप होत 
है 


तेलहा-(वि>) ! जिसमें तेल हो 2 वेल से बना हुआ 
(जैसे-तेलही जलेबी) 3 जिसपर तेल गिरा हो (जैसे-तेलहा 
कपड़ा) 4 जिसमें तेल सी सुगंध हो 5 जो तेल सा चिकना हो 

तेला-(पु०) तीन दिन तक चलनेबाला उपवास 

तेलिन--(्वी०) ।तेली को खी 2 तैली जाति की खी 

तेलिया-[ (वि०) । जो तेल-सा चमकीला और चिकग हो 
2 जो तेल के रंग का जैसा हल्का काला हो || (पु०) तेल कौ 
तरह का काला चमकीला रंग । -काकरेज़ी * फ़ा० (पु+) 
कालापन युक्त गहय लाल रंग; ~कुम्मैत + फ़ा०, “सुरंग 
* सं० (पु०) ) घोड़े का कालिमा-मिश्चित लाल रंग ? इस 
रंग का घोड़ा; ~पाखान (पु०) एक प्रकार का काला 
चिकना पत्थर 

तेली-(पु०) 7 हिंदुओं की एक जाति जो तेल का व्यापार कती 
है 2 तेलहन पेरकर तेल निकालने एबं बेचनेवाला व्यक्ति। 
“का बैल रात-दिन परिश्रय करनेवाला व्यक्ति, कठोर 
परिश्रम करनेवाला 

खु) तैलंग देश की भाषा 
-(स्त्री०) तेल रखने की प्याली 

तेवट-(स्टी०) [संगीत में] 4 लघु मात्राओं का एक ताल 

तेवर-(पुः) । क्रोध सूचक भू-भंग, क्रोधपूर्ण दृष्टि (जैसे-तेवर 
चढ़ना) 2 भौह, भूकुटी (जैसे-तेवर चढ़ाकर देखा) । 
--चढ़ना क्रोध के मारे भौंहों का तन जाना; “बदलना कुदध 
होना 


तेवरसी-(खी०)  ककड़ी 2 खीर 3 फूट 
तेवराना-बो० (अ० क्रि०) 7 तेवर का ऊपर खिंचना 2 बेसुष 
होना 


तेबरी-(स्बी०) = त्योरी 

तेबहार-(पु०) = त्योहार 

तेहर-(स्बी०) तीन लड़ोंबाली करघनी 

तेहरा-(बि०) । तीन परतों में लपेटा हुआ 2 जिसमें तीन पले 
हों 3 जिसे तीसरी बार करना पड़े (जैसे-तेहरा काम, तेही 
मेहनत) 4 जो एक साथ तीन हो 5 तिगुना 

तेहराना-(स० क्रि०) 3 तीन परतों में करना 2 फिर से तीसरी 
बार करना 3 तीसरी बार पढ़ना (जैसे-कविता पाठ को 
तेहराना) 

लेहा-(पु०) । स्वाभिमान 2 ऐठ ताव 3 क्रोध घमंड, शेखी 


हेही ञेऱा 


तोड़ना 


हैह्ी-(पु०) । खाभिमानी 2 क्रोधी 3 घमंडी 

केदार, तेहेबाज-- हि” * फ़ार (पु०) तेही 

ाछिस-] (वि०) चालीस से तीन ज्यादा [[ (पु०) 43 की 
संख्या 

हीस-] (वि०) तीस से तीन ज्यादा ][ (१०) 33 की संख्या 

तै अ (वि०) = तय। “-तमाम (क्रि वि०) पूरे तौर पर 
तय 

ऐै- बे. (अ०) उस मात्रा का, उस मान का 

तैक्य-सं० (पु०) तीतापन, चरपराहट 

तैक्षय-सं० (पु०) तीक्ष्णता 

जैबस-| सं० (वि०) । तेज से युक्त 2 तेज से उत्पन्न 
३ चमकीला 4 शक्तिशाली 5 उत्साही 6 साहसी |] (पु०) 
पकम 

तैतिक्ष-सं० (वि०) सहनशील 

तैदिक-रां० (पु) १5 मात्राओं के छंदों की संज्ञा 

मैनात--अ० (वि०) जो किसी कार्य हेतु नियत किया गया हो, 
मुर्कर (असे-पहरे पर बराबर तैनात रहना) 

मैनाती-अ० * फ्रा० (स्त्री०) नियुक्ति, मुकररी 

जैयाए-अ० (वि०) 7 जो बनकर बिल्कुल ठीक हो गया हो 
2जो पककर खाने योग्य हो गया हो (जैसे-भोजन तैयार हो 
गवा) 3 पूर्णतः व्यवहार योग्य, बिल्कुल दुरुस्त 4 उद्यत, 
करिबद्ध (जैसे-सेना युद्ध के लिए तैयार है) 5 मुस्तैद 
(बैसे-आपकी घड़ी तैयार है) 6 प्रस्तुत, मौजूद (जैसे-आपके 
साथ चलने को घह तैयार हो गया) 7 काम के योग्य बनाया 
हुआ (जैसे-आपका ग्रथ छपकर तैयार है) 

तैयारी-अ० « फ़ा० (स््री०) । तैयार होने की क्रिया 
2त्तपरता, मुस्तैदी 3 आयोजन 4 शारीरिक पुष्टता 5 घूम-घाम 
सजावट 6 अभ्यास से प्राप्त कुशलता 

बैला-(अ० क्रि०) । जीव का हाथ-पाँव आदि चलाते हुए 
पामी पर चलना, बढ़ना (जैसे-बतख का तैरना) 2 पानी के 
ऊपर-ऊपर फिरना 3 उतारना 4 पैरना (मनुष्य का नदी ये तैरना) 
$ प्राणी आदि का सहज एबं सरल गति मैं इधर-उधर बढ़ना 
(बैसे-कोटाणुओं का हवा में तैरना, पतंग का हवा पें हैरता) 
मैशाई-(ख्रोौ०) ) तैरने की क्रिया 2 तैरने-तैरने के बदले 
'प्िलनेवाला द्रव्य 

औैराक-] (पु०) तैरनेवाला व्यक्ति || (बि०) तैरने मे कुशल 
यारक्ष 

ैशकी-(खो०) तैरने की क्रिया 

तैराना-(स० क्रि०) 7 तैरने का काम कराना 2 दूसरे को तैसे में 
अकुत काना 

तर्ष, तिर्थ-सं० (वि०) तीर्थ में होनेवाला 

तैलंग-सं० (पु०) । आधुनिक आंध प्रदेश का पुराना नाम 
2तैछंग देश का रहनेवाला 

बैलेगी-] सं० + हिं० (वि०) तैलंग देश का |] (पु०) तैलंग 
देश का निवासी ]]| (स्री०) तैलंग देश की भाषा, तेलगू 
तैल-| सं० (वि०) तिल संबंधी, तिल का प्‌ (पु०) 7 तिल 
के पेरकर निकाल! गया तेल 2 कोई तेल । --इंजन + अंश 
(९०) तेल से चलमेवाला यंत्र: --कार (पु०) तेली; 
कूप (पुश) = तेल कूप; “-किट्ट (पु०) खली; --क्षेत्र 
(पु) = तेल क्षेत्र; “चित्र (पु) = तेल चित्र; “-जनित 


(वि०) तेल से उत्प; “-ड्रोणी (स्री) तेल रखने का एक 
पात्र; ~पोत (पु०) तेल ढोनेबाला जहाज; --फुलेल 
(पु०) तेल फुलेल; ~ग (पु०) तेल मिश्रित रंग, आयल 
कलर; --चाहक (वि०) तेलवाहक; ““शोधनी = तेल 
शोघनी; ~सञ्जाट (पु) तेल का जा (जैसे-अरब देरा); 
~स्कटिक (पु०) अंबर, तृणमणि 

दैलस्व-सं० (पु०) तेल का गुण 

तैलाकत-सं० (वि०) तेल से सना हुआ 

तैला्यंग-सं० (पु०) तेल की मालिश 

तैलाशय-सं० (पु०) तेल क्षेत्र 

तैलिक-सं० (वि०) तेल का 

तैली-सं० (पु) तेली 

लैश-अ० (पु) आवेशपूर्ण क्रोध (जैसे-तैश ये आना) । “में 
आना अत्यंत क्रुद्ध होना 

तैषी-सं० (ख्ी०) पूस की पूर्णिमा 

तैसा-(वि०) उस जैसा, वैसा 

लैसे-(क्रि० वि०) वैसे 

तॉ-बो० (क्रिश वि०) त्यों 

तॉद-(स्ी०) बढ़ा हुआ पेट, फूला हुआ पेट 

वॉदल-(वि०) तोंदवाला 

तॉदा-| (पु०) वह रस्ता जहाँ से तालान का पानी बाहर जाता है 

तॉदा-[[ बो? (पु०) तोंदबाला 

तोंदी-(सी०) ढोंढी, नाभि 

तोंदीला, तॉंदूपल, तोंदिल-(वि०) तोंदल-तुंदा”, 

तो~[ (अ०) एक अव्यय जिसका प्रयोग बाक्य में किसी 
संभावित बात पर जोर देने, विशिष्टता आदि सूचित करने के 
लिए किया जाता है (जैसे-तो मैं क्या करूँ, वे किसी तरह आवें 
तो सही) ]| (०) उम अवस्था में (जैसे-यदि बह जाएगा 
तो यैं भी जाऊँगा) 

तो-[] (सर्व०) 7 तेरा 2 ब्रज भाषा में 'तृ' का बह रूप जो 
उसे विभक्ति लगते से प्राप्त होता है 

तोई-(स्वी) यशजी. गोट, पट्टी 

तोटक--सं० (पुऽ) एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में चार सगण 
होते हैं 

तोटका-(पु०) - टोटका 

तोड़-] (पुऽ) फुटकर, रेजगारी 

तोड़-!| (पु०) ] टूट फूट 2 नदी आदि के जल का ज़ोरदार 
बहाव 3 कुश्ती में एक दाँद के जवाब में किया गया दूसरा दाँव 
4 अप्रभावी साधन 5 झोंक 6 दहो का पानी । --जोड़ (पु०) 
॥ दाँव-पेंच 2 उपाय, युक्ति; >ताड़, “फोड़, ~मरोड़, 
>भोड़ (पु०) जान बूझकर नष्ट-भ्रष्ट करने की क्रिया 

तोड़क-(वि०) तोइनेवाला (जैसे-जातपाँत तोड़क, वायुयान 
तोड़क) 

तोड़न-सं० (पु०) । तोड़ना 2 भेदना 3 आघात करना 

तोड़ना-(स० क्रि०) झटके से दो या दो से अधिक टुकड़े 
करना (जैसे-छड़ी तोड़ना) 2 अलग करना (जैसे-कुर्सी का 
पावा तोड़ना) 3 खंडित करना, बेकाप करना (जैसे-हाथ 
तोड़ना) 4 बल प्रभाव आदि नष्ट करना (जेसे-घमंड तोड़ना 
गुस्सा तोड़ना) 5 फुसन्त्रना, फोडना ९ जैसे-संगी-साधी को 
तोड़ना) 6 कारोबार बंद कर देना (जैसे-विद्यालय तोड़ना, 


तोड़वाना 
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क़ैकटरी तोड़ना) 7 नियम आदि रह करना (जैसे-प्रतिज्ञा 
तोड़ना) 8 आज्ञा का उल्लंघन करना (जैसे-कानून तोड़ना) 
9 नाता-रिश्ता न निभाना )0 दूर करना । ~-मरोड़ना (स 
क्रि०) पूर्णतः नष्ट करना 

तोड़वाना-(स० क्रिः) ॥ तोड़ने का कार्य कराना 2 तोड़ने यें 
प्रवृत्त करना 3 तोड़ने देना 

तोड़ा-[ (पु०) । तोड़ने की क्रिया, टूट 2 दूटा हुआ अंश, खेड, 
टुकड़ा (जैसे-मिस्त्री का तोड़ा) 3 घाटा, टोटा 4 हरिस 

तोड़ा-]! (१०) । रुपये रखने की थैली जिसमें एक हजार रुपये 
अट सके (जैसे-तोडे उलटा) 2 अभिमान, घमंड 

तोड़ा-]![ (पु०) ) पैर या कलाई में पहनने का एक गहना 
2 चाँदी आदि की रूच्छेदार और चौड़ी जेजोर 3 पलीता 

तोड़ाई-(स्रो०) = तुडबाई, तुड़ाई 

तोड़ाना-(स० क्रि०) । तोड़ने का काम कराना 2 बंधन से 
अपने आपको मुक्‍त करना (जैसे-रप्सो सोड़ाना) 3 भुनामा 
(जैसे-दस का नोट तोड़ाना) 

तोड़ेदार -हि कार. (विर) 

(बंदूक) 

लोत--ओ० (पु०) राशि, समूह 

सोतई-। (विर) तोते के रंग का || (पु०) तोते सा रंग 

तोतरा, तोतला-(बि>) - तुतला। “पन (पुऽ) « 
तुतलाहट 

तोहलाना-(अ० क्रिश) - तुतलाना 

तोता-(पु+) लाल चोंचबाला हरे रंग का एक प्रसिद्ध पालतू 
पक्षो, कोर, शुक 2 बंदूक का घोड़ा। --चश्प + फ़ा० 
(वि०) । तोते को तरह आँखें फेर लेनेवाला, बेवफा, ने 
पुरौवत 2 जिसमें ळज्ञा एवं संकोच का पूर्ण अभाव हो. 
“चश्मी * फ़ा० (स््री०) । तोता चश्म होने का भात्र 
2 बेवफाई, बे मुसैवतो 3 निर्कज्जता; --पंखी (बि०) कुछ 
हरा पीला; ~-रटेत, --रटन (स्त्री) बिना समझ रटते रहना 

सोती-(स््रौ०) । तोते की मादा 2 रखेलो स्त्र 

लोदन--सं० (पु¬) । पशुओं को हाँकने का डंडा 2 पोडा, व्यथा 

तोदरी-फ़ा> (स्त्री ) । फ़ारस देश में होनेवाला एक पेड़ और 
उसका फल 2 खूर्तम का बीज 

तोप-तु^ (रोऽ) युद्ध में गोलाबारी काने का एक प्रसिद्ध यंत्र 
(जैसे-तोप में आग लगाना, आण फेंकने की तोप) । कला 
* संत (स्री) . तोप विद्याः “खाना + फ़ा० (पु०) 
। तोप एवं उसके आवश्यक उपकरण रखने का स्थान 
( तोपखाने का गोदाम ) 2 युद्ध करे लिए सुसज्जित तोपों का 
समूह: >गाड़ी « हि. (स्टी5) वह गाड़ी जिसपर रखकर 
तोप को कहीं ले जाते हैं “-ची (पु०) तोप चलानेवाला, 
गोलंदाज, ~-त्तलबार * हिं० (स््रो०) तोप और तलवार, 
हथियार; “विद्या + सं० (स्री) तोप निर्माण एवं प्रबंध 
आदि का काम; “सैनिक / सं (१०) = तोपची 

तोपना-(स० क्रि?) । ढाँकना 2 छिपाना 

तोपा-(पु०) सिलाई में का कोई टाँका। 
सिलाई करना 

तोफा-] अ० (त्रिश) बहूत उडिया अति उत्तम |] (पुऽ) = 
तोहफ़ा 

तोबड़ा-फ़ा> (पु०) घोड़े को दाता खिलाने हेत्‌ उसके मुँह पर 


फलळोते से चलनेवाल्गो 


“भरना सीधी 


बांधा जानेवाला चैला। “-चढ़ाना, “लगाना बलपूर्वक 
बोलने से रोकना 

तोबा--आ० (स्त्री०) । घृणित एवं निंद्य कर्म पुनः न करने को 
प्रतिज्ञा 2 अफसोस, पछताबा (जैसे-तोना करना) । -तोबा 
(अ०) हाय अफ़सोस; --तिल्ला करना, ~तिल्ला 
सजाना  चीखना, चिल्लाना 2 क्षति हने पर हाय-हाय कल; 
तोडूना । अपनी बात पर कायम न रहना 2 तोबा किए हुए 
कार्य को पुन: करना, >खुलबाना किसी को इतना तंग कना 
कि वह पनाह माँगने लगे 

तोप्र-(पु+) समूह. राशि 

तोमर-सं० (पुः) । की तरह कः एक प्रसिद्ध अब 
2 बारह माताओं का एक छट जिसके अल में एक गुरु औ एक 
लघु होता है 3 राजपूकें को एक जाति 


सागर 


तोयद-सं० (पुऽ) वादल 

तोयदागम -सं० (पुऽ) बरसात 

तोयालिक--सं० (नि) । जल से संबंध रखनेत्राला 2 उ 
शक्ति से चलनेवाला 

तोबालिकी-सं० (खी०) जलाशयों से संबंधित विद्या 

तोयालेख-सं० (पुऽ) जलाशयों के बारे में लेख-जेखा 

तोयाजञय-सं० (पुऽ) ! सरोबर 2 सागर 

तोयेश-सं० (पु०) वरुण 

तोर्‌ई-(खी०) = तुरई 

तोरण-सं० (पुऽ)  मंडपाकार सजाजटी फाटक. बहि 
2 नहिद्रि को सजते के लिए लगाई जानेवाली पताका, 
मालाएँ आदि, बंदनवार 3 मेहराब 

तोरा-(पु०) ॥ स्वागत-सत्कार के लिए रखा मिटाइयो का शह 
2 घर पक्ष को विवाह के अवसर पर भेजा जानेवाला मिद 
भरा धाल 

तोरिया-) (स््री)) शोटा-किनारी बुननेवालों का छोट! बेलर 
॥] (स्गे3) बह गाय. भैंस जिसका जच्चा मर गया हो तथा 
दूध दृहने के लिए कोई सुक्ति करनी पढ़े 

तोल-] सं (पुऽ) बारह माणे की तोल, तोला 

तोल-![ (स्रो) तौल |] 

तोल-||] वोऽ (वि०) तुल्य. समान (पु०) नाब का डाब 

तोल-जोख-(स्ी०) तौलना-नापना, नाप-तौल 

तोलन-] सं० (पुऽ)  तौलना 2 ऊपर उठाना ]] (सऽ) 
चाँइ, थूनी 

तोलना-(स० क्रिश) = तौलमा 

तोला-(पुऽ) । बारह माशे को या दस ग्राम से कुछ अधिक की 
एक तौल 2 इस तौल का बाट 

लोल्य-सं० (वि०) तौले जाने योग्य 

तोशक-फ़ा० (स््रो०) हल्का गदा । “खाना (पुऽ) । अमं 
के जस, जेवर आदि रखने का स्थान 2 खाने-पीने का सामन 
रखने की जगह, भंडार गृह: 

तोष-सं> (पुऽ) ॥ तृप्ति, तुष्टि. अघाना 2 प्रस्ता, प्रसाद 
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३म्म में होनेवाली तृष्ति। ~धन (पु०) दे० तोषणिक; 
"पत्र (पु०} बख्शिशनामा 

तोषक--सं” (वि) संतोष देनेवाला. संतुष्ट करनेवाला 

तोषण-सं> (पुऽ) । तृप्त करना 2 संतोष 

तेषणिक-सं (पु०) तुष्ट करने के लिए दिया जानेवाला धन 

तोषल-सं> (पुऽ) 7 मुसल 2 कृष्ण द्वारा धनुर्यज्ञ में मारा गया 
कस का एक अमुर मल्ल 

होषित-सं (त्रिश) ] तृष्ट, तृप्त 2 प्रसादिते 

तोप्त-अं> (पु०) डबल रोटी का सेका हुआ टुकड़ा, टोस्ट 

तोसदान-फ़ा - फ़ा० (पु०) - तूसदान 

तोसा--फा० ¦ गु०} = तोशा । “खाना (पु०) - तोशाखाना 

तोहफ़गी- * फ्रा० (स्ो०) । भलाई 2 अच्छाई, खूबी 

तोहफ़ा-| अ. (पु०) } अद्‌भुत और सुंदर पदार्थ, बढ़िया एवं 
विलक्षण तस्तु 2 भेंट, उपहार 3 सौगात ]| (वि०) अच्छा, 
उत्तम 

तोहमत-अ0 । भऽ) झूठा आरोप॥ --तराशी 
(खोर! आरोप गढना 

तोहमती-आ> ' हिं. (विर) झुटा दोषारोपण करनेवाला, 
लान लगानेबाला 

गोह, तोहार- (सर्व०) गो० 
तँकना-(3० किऽ) = तौसना 
तौस-बोल (स््री३) । धूप, अत्यधिक गर्मी से लगी प्यास 
2 ताप, ऊपस 

हॉसना-| (अ क्रिऽ) झुलस जाना |] (स० क्रि) विकल 
करना, मंतप्त करना 

तौक़-अ० (पुऽ) । हैसुलो 2 लोहे का भारी घेरा जो कैदियों 
आदि को गले में पहनाया जाता है 3 पक्षियों आदि के गले में 
होमेकल। प्राकृतिक गोलाकार चिद्न 

वौक़ीर-अ० १ खी? | आदर, सम्मान 

तैक्षिक-सं> पुऽ) धनु राशि 

जौचा-(पु०) मिर पर पहनते का एक प्रकार का गहना 
तोजा-[ अ० (९०) । खेनिहरो को विवाह आदि में खर्च करने 
के लिए पेशगो में दिया जानेवा” धन, बियाही 2 उधार दिया 
हुआ घन [[ (वि०) कुछ समय के लिए उधार लिया या दिया 
हुआ 

तौन-(खो०) वह रस्सी जिसमे णी दुहने के समय उसका बवा 
उसके अगले पैर से बाँध दिया जाता है 

तौजी-[ (लीश) छोट! तवा. तवी. 
तौनी-[] (जि०), (खो०) - तौर 

तौफ़ीक-अ० (खो०) ] शक्ति, सामर्थ्य 2 हिम्मत, हौसला 
3 टैबकृपा 

तौंबा-अ (सरो?) = तोबा 

तौर-अ० (पु०) ॥ ढंग, तरीका 2 चाल-चलन, चाल-हाल 
3 दशा, हालत, अवस्था (जैसे-गनमाने तौर पर काम करना) । 
तरीका (पु०) । चाल-ढाल 2 रंग-ढंग 

तौर-बो० (पुः) मथानी मथने की रस्सी 

तौर, तौरीत, तौरेत-अ० (पु०) यहूदियो का प्रधान धर्मम 
तौर्ष-सं० (पु०) । ढोल मैंजीर आदि बाजे 2 इन बाजों को 
बजाना 

तोछ- सं (पु०) ] तराजू, तुला 2 तुला राशि 


„फरार 


तुम्हारा 


तौल-]] (स्गै5) ॥ तौलने की क्रिया 2 माप, जोख वजन, 
परिमाण 3 तौलने की नियत प्रणाली (जेसे-पककी तौल, कच्ची 
तौल) 4 कल्पना, थाह (जैसे-पहले इन्हें तौल कर देख लेना) 

तोलना-(स० क्रि)  जोखना (जैसे-गल्ला तौलमा) 
2 साधना (जैसे-हाथ में लेकर तलना) 3 परखना 
(जैसे-किसी को तौलकर देखना) 4 अनुमान लगाना 

उ bone तुलनात्यक 

(सी) = तौलाई 

तोलवाना-(स० क्रि०) तौलने का काम कराना 

नौला-[ (पु) । तोलने का काम करनेवाला व्यक्ति 2 मटका 

तौला-]] {पुः} की शगब 

तौलाई-(खी०) । न की क्रिया 2 तौलमे को पारिश्रमिक । 
~अशीन अं० (खी०) तौलने का यंत्र 

तौलाना-(स० क्रि) तोलने का काय करमा 

तौलिया-अं० * हिं? (पु०) मोटा अंगोछा 

तौली-(खो०) । मिट्टी की प्याली 2 मिट्टी का घड़ा 

तौलैया-बो० (पु०) गल्ला तौलनेबाला, बया 

तौल्य-सं० (पु) । वज़न, तौल 2 समानता, सादृश्य 

तौबार-सं> (पु०) पाले का पानी 

तौसना-(अ० क्रि०) - तौंसना 

तोहीद--अ० (सोऽ) एकेश्वरवाद। --परस्त + फ्रा० (पु०) 
एकेश्वरयाद को माननेबाला 

तौहीन--अ० (ख्ौ०) बेइज्जती, अपमान 

त्यकत-नसं० (वि०) त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ; ““लज्ज (वि०) 
निर्लज 

त्यक्तच्य-सं० (विऽ) छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य 

स्यक्ता-सं० (वि०) । त्यागनेवाला, छोड़नेवाला 2 त्यागी हुई 
(सौ) 

त्थक्तात्मा-सं० (विः) हताश, निराश 

त्यजन-सं० (पुऽ) त्याग, छोड़ना 

त्यजनीय-सं० (बिऽ) त्याज्य 

त्यज्यपान्‌-सं० (वि०) जिसे त्यागा जा रहा हो 

त्याग-सं० (पु०) ] वस्तु पर से अपना स्वत्व हटा लेना, उत्सर्ग 
2 नाता तोड़ देने की क्रिया 3 सांसारिक विषयों एवं व्यलहारों 
आदि को छोड़ देते की क्रिया 4 स्वार्थ की उपेक्षा (जैसे-जन 
कल्याण हेतु मैंने नौकरी त्याग दी) 5 उदारता पूर्वक दिया गया 
दान (जैसे-निर्धन हेतु वसं का त्याग करना) । ~-धन्र (५०) 
इस्तोफ्रा, ~वान्‌ (विऽ) त्यागी; ~पूर्ण, --शील (वि०) 
उदार, त्यागी 
त्यागना-स> 
तङः 

त्यागी-सं” (वि०) 7 जो सांसारिक सुख-साधनों में लिप्त न हो 
2 जिसमे ख्वार्थ-मोग की इच्छाओं को छोड़ दिया हो, विरक्त 

त्याजित-सं० (वि) । परित्याग कराया गया 2 उपेक्षा कराई 
गई 
गई 

त्याज्य-सं~ (वि०) छोड़ने योग्य (जैसे-त्याज्य पदार्थ) 

ज्यूँ-(क्रिक बि०) बो० = त्यो 

त्यरस-(पु०) त्योरस 

ल्यॉ-<क्रि? वि०) उस प्रकार, उस तरह 2 उसी समय, उसी 
वक्त 


* हिज (स क्वि) प्याय करना, छोड़ना, 
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्योरस--(पु०) 7 बीता हुआ तीसरा वर्ष 2 आगे आनेवाला 
तीसश साल 

त्योरी-(स्री०) 7 भौंह 2 माथे का बल 3 विशिष्ट दृष्टि, तेवर । 
>>चढ़ना, “बदलता क्रोध से माथे पर बल पड़ना; 
~खढ़ाना भोहि चढ़ाना; ~-में बल पड़ना त्योरी चढ़ना 

'्योहार--(पु०) । वह दिन, तिथि जिसमें धार्मिक उत्सव मनाया 
जाता है (जैसे-ईद का त्योहार, होली का त्योहार) 2 पर्व-दिन 

त्योहारी-(स्री०) त्योहार के उपलक्ष्य में बाँटा जानेवाला धन 
आदि 


त्यॉ-(वि०) = त्यों 

त्यौनार-(पु०) ढंग, तरीका 

त्योर-] बो० (पुश) = त्योरी 

व्यौरन्त! (पुऽ) (बो) = त्यौनार 
त्यौराना-(अ० क्रिश) सिर में चक्कर आना 


त्यौरी-(स्बी०) = त्योरी 
स्यौहार-(पु०) = त्योहार 
अपा-] सं० (सी०) ।॥ कीर्त, यश 2 लज्जा, शर्म 


3 व्यभिचारिणी खी, कुलटा, पुंश्चली [[ (वि०) ] कोर्तिमान्‌ 
2 लज्जित, शर्मिंदा। ~रेडा (खी०) ) छिनाल स्त्री 2 वेश्या, 
रडी 


ब्रपित-सं० (वि०) । लज्जित 2 नम्र, विनयो 

जरपिष्ठ-सं० (वि०) परितृप्त 

जपुष-सं० (पुश) रगा 

ब्रय-सं० (व्रि०) ॥तीन 2 तोसरा 3तोन अंगों, अंशों, 
इकाइयोंबाला । “-त्ताप (१०) आधिदैविक, आधिभौतिक 
और आध्यात्मिक दुःख 

जयी-सं० (ख्रो०) तीन विभिन्न इकाइयों का योग 
(जैसे-बेदत्रयी, लोकत्रयी, टेवत्रयो) 2 वह खी जिसका पति 
एवं बच्चा जीवित हों। --धर्म (१०) वैदिक धर्म 

जयोदश-सं० (बि०) तेरह 

ब्रयोदशी--सं० (स्री) तेरहवीं तिथि, तेरस 

अष्टा-सं० (पु०) बढ़ई 

त्रस-[ सं० (बि०) चलानेगला, चलनशील [| (पु०) । वन, 
जंगल 2 चलने-फिरनेवाले समस्त जीव । --रेणु (ख्री०) 
धूल का वह कण जो प्रकाश किरणों में उड़ता एवं चमकता सा. 
दिखाई पड़ता है 

त्रसन-सं० (पु०) ॥ भयभोत होना या करना 2 विंता 
3 व्याकुलता 

ब्रसाना-(स० क्रि) भयभीत करना 

असित-सं० (वि०) । डर हुआ 2 पौडित 

असुर-सं० (वि०) । भयभीत 2 डरपोक 

त्रस्त-सं० (वि०) ॥ भयभीत 2 आक्रांत 

त्राटक--सं० (पुश) हठयोग में किसी बिंदु पर ध्यान जमाना 
ज्राण-सं० (पु०) । रक्षा, बचाव 2 आश्रय, शरण 3 सहायता, 
मदद 4रक्षा का साधन 

ऋषणक-सं० (वि०) बचापेवाला 

त्रात-सं० (वि०)  संकेट से बचाया हुआ 2 आश्रय दिवा हुआ 

आव्यनसं० (वि०) जिसकी रक्षा करना उचित हो 

आता-सं० (वि०) ] रक्षा करेबाला 2 शरण देनेवाला 

जपुष-सं० (वि०) रागे का 


आयक-सं० (वि०) रक्षा कलेवाला 
ज्रायमाण-सं० (वि) रक्षा करता हुआ 
ज्रास-सं० (खी०) ] अनिष्ट का डर या भय, खौफ़ 2 कष्ट 


त्रासक-सं० (वि०) 7 डरानेबाला 2 नाशक 3 दूर करनेवाला 

जासद्‌-सं० (वि०) दुःखद 

त्रासदी-सं० + हिंश (स्ी०) दुःखात रचना 

जआसन-सं० (पु०) डराने का काम 

आसित--सं० (वि०) । डराया-धमकाया हुआ २ कष्ट पहुँचावा 
हुआ 

आहि-सं० (अ०) रक्षा करो, बचाओ (जैसे-तराहि-त्ाहि 
युकारना) 

त्रिंश-सं० (वि०) तीसर्वाँ 

त्रिशंतू-सं० (वि०) तीस 

त्रिशांश-सं० (पु) तौसवाँ भाग 

त्रि-सं० (वि०) तीन (जैसे-ज्िदेख, त्रिकाल)।--कंटक (१०) 
। त्रिशूल 2 गोखरू 3 तिघारा, थूह; ~-कटु, "-कटुक 
(पु०) तीन कड़वो वस्तुओं का वर्ग; सोंठ, पीपर एवं पिर्च; 
"कर्मा (पुऽ) तीन कार्य (वेदाध्ययन, यज्ञ और दान) 
करनेवाला ब्राह्मण; --कांड | (वि०) जिसमें तीन कांड हो 
॥ा (पु०) । अमरकोश 2 निरुक्त; “-कांडी (वि०) तीर 
कांडोंचाला; ~-काल (पु०) । धृत, वर्तमान एवं भविष्य ये 
तीनों काल 2 प्रातः, मध्याहून और शाम ये तीन सम; 
“कालज्ञ (पुः) त्रिकाल को जाननेघाला; “-दर्शिता 


(स्री) त्रिकालदर्शी होने की शक्ति; --दर्शी ( प 
त्रिकालज्ञ; --कुटा (पु०) = त्रिकुट; ~-कुटी (स्री) 

के मध्य के ऊपर का स्थान जहाँ त्रिकुट चक्र की स्थिति मार्ग 
जाती है; --कूट (पु०) बह पर्वत जिसपर लंका की 
स्थापना पानी गई है 2 तीन शृंगोंबाल। पर्वत 3 क्षोरोद समुद्र मे 
स्थित एक कल्पित पर्वत; “-कोण ] (वि०) तीन कोणोंवाला 
| (पु) तीन कोणोंबाली वततु 2 ज्या० ग० वह आकृति 
जिसमें तीन कोण हों (जैसे-त्रिभुज 3): ~कोण-घंटा « 
हिं० (पु०) लोहे के छड का बना हुआ तिकोना बाजा; 
~भबन (पुऽ) जन्मकुंडली में लग्न से पाँचवाँ और 
स्थान; “कोण मिति (खो०) गणित शार को बह 


नौवाँ 


| 
शाखी 
| जिसमें त्रिभुजो के कोण, भुजा, वर्ग आदि का मार ज्ञात किया 
जाता है, ज्यामिति, रेखागणित: -~कोणाकीर, 
~कोणात्धक (वि०) तोन कोणों वाला; --कोणीयन 
(पु०) = त्रिभुजोकरण; --क्षार (पु०) जौखार, संजी और 
सुहागा; --खंडी = हिं०, --खंडीय (वि०) तीन खंडोबाला, 
तीन टुकडोंबाला; ~गण (पुऽ) - त्रिवर्ग; -गर्ता (०) 
व्यभिचारिणो, पुश्चली; --गुट * हिं० (पु०) नोन का समूह: 
गुण । (पु०) सत्व. रज और तम [| (वि) । जिममें 
तीनों गुण हों 2 तिगुना; ~-गुणात्मक (बि) जो तीनों गुणों 
से युक्त हो; ~ गुणित (विर) तिगुना किया हुआ; ~गुणी 
4 (खी०) = त्रिगुणात्मक || (स्त्री०) बेल का पेड; ~गूढ़ 
(पु०) स्त्री वेष में पुरुष का नाच; “घट (पुऽ) स्थूल सूक्ष्य 
और कारण रूप तीन शरीर; “चक्षु (पुः) शिवः ~चरणौ 
* हिं० (बि०) तीन चरणकाला; ~जगल्‌ (पु०) : त्रिलोक; 
"जीवा (खो०) तीन राशियों (90 अंशों) तक फैटे हुए 


ब्रि 
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जरुरि 


चाप की ज्या; ~-ज्या (स्बो०) वृत्त के केंद्र से परिधि तक 
खिची हुई रेखा, व्यासार्ध; --त्ताप (पु०) = त्रय ताप; ~-दंड 
(पुः) संन्यासियों का वह डंडा जिसके ऊपरी सिरे पर दो छोटी 
जलकड़ियाँ बैधी होती हैं जिसके सहारे वे चलते हैं; --देडी 
(पु) । वह संन्यासी जो त्रिदंड घारण किए हो 2 मन, वचन 
एवे कर्म को वश में रखनेवाला व्यक्ति: ~दल (पु०) बेल 
का पेड़ “दली, ~दलीय . (वि०, तीन दलाला; 
“दिवसीय (वि०) तीन दिनोंबाला. तीन दिन तक 
चलेवाला (जैसे-त्रिदिवसीय समारोह); -दश (वि०) 
तीनों दशाओं में एक-सा बना रहनेवाला; --दिव (पु०) स्वर्ग; 
~देब (पु०) बरह्म, विष्णु एवं महश; --दोष (पुऽ) 
। बात, पित्त एवं कफ ये तीन दोष 2 काम क्रोध लोम, 
धातु (पुऽ) चाँदी, सोना एवं तांबा तोन धावुँ; --धाम 
(पुः) । विष्णु 2 अग्नि 3 शिव; -घारा (स्त्र) गंगा: 
जजन (पुश) शि ,; “नेत्र (तरिश) तीन आँखोंबात्ता 
(शंकर भगवान); ““पताक (पु०) "स्तक जिसपर तीन बल 
पड़े हों; --पथ (पुऽ) । ज्ञान, कर्म एवं उपासना ये तोन मार्श 
: आकाश, पृथ्वी और पाताल 3 बह स्थान जहाँ तीन रस्ते 
पिछे हों, --पत्र (१०) तुलसी, कुंट और चेल के पत्ते, 
~पथगा, त्रिपथा (स्त्री०) गंगा नदी “पद (वि०) १ तोन 
चरणोवात्स, तीन पदोंबाला 2 जिसमें तीन पाये हों; --पदा 
।ख्रौ०) एक बैदिक छंद; --पदी (स्बी०) । तीन परदोवाली 
कविता 2 तोन पार्योवाळा आसन, तिपाई 3 गायत्री छंद; 
“-पाठी ] (विऽ) तीनों नेदों का ज्ञातः ]! (पुऽ) ब्राह्मणों की 
एऊ उपाधि, तिवारी, ददो; “-पाल (पुऽ) दे तिरपाल [; 
“पिंड (पु०) पिता, पितामह प्रपितामह के निमित श्राद्ध; 
“पिदक ।पु०) तीन बौद्ध मह्मग्रंथ: “-पुंड (१०) तीन 
आईं रेखाओं का तिलक; --पुटी (खौ०) ? छोटी इल््रयची 


2 (अता. ज्ञेय? तीन का समूह; “-पुर (पुऽ 

सिति खर्गे, अंतगिक्ष एवं पृश्ठों प के याह 2 बणासुर: 
पुरा (सके) एक देवी. “पुरारि (पुऽ) शिर, ` -पुरुष 
(पर) तीन पिया. - फला ।पु३) ! हर 2 बहेडा 
ऑवला, “खली (स्त्रो5) पेट 


अंगी (वि3) तीन बल 


खड़ा. 
की पढ़ाई से संबंधित निलम 
भुज'आँवाला [| (५३) ज्या तीन भुजाओं 
भुजाकार (वि) त्रिभुज के आकारवाळा 
का (जैसे-विभुजाकर यंत्र); -भुजीकरण (पुर) त्रिभुज के 
समान बनाने की क्रिवा; “ भुवन (पु?) ! त्रिलोक 2 त्रिपुर 
“मधु (पुऽ) घो शहद और चोमों ~-मार्गा 


(खी) . त्रिपथगा; ~ मात्रिक (वि) तीत मात्राओंत्राला; 
मास (५०) । तीन महीनों का समय 2 वर्ष के तीन महीने. 
के चार विभागों में कोई एक, --मुहानी * फ़ा० - हिं 


।खी०) तिमुदानी; “मूर्ति (पु>) ब्रह्मा. विष्णु और 
महेश ये तीन देवता; --यएमा (न्बः२) गत्रि: “युग (पुर 
सतयुग, द्वापर एव जता ये तीन युग: -रत्ल (पु० बुद्ध, धन 


और संघ: - लवण (पु) तीन नमक सेधा, साँभर और 
सान: - ल्योक !पुऽ) स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल ये तीन लोक; 
जलोक-नाथ, -पति (पु०) तीनों लोकों का स्वामी. 


ईश्वर; ~लोच्न (पु०) शिव; ~वर्ग (पु०) । घर्म, अर्थ 
और काम ये तीन वर्ग 2 सत रज एवं तम ये तीन समूह 
3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन जातियों 4 क्षय, स्थिति एवं 
वृद्धि ये तीन बातें (राजनीति); ~-खर्त्या (वि०) तीन मागो ये 
जानेवाला; --वर्षात्मक (वि०) तीन वर्ष का; “विक्रम 
(पुश) विष्णु; ~चली (सरो) = त्रिबली, “-किद्‌ (पु०) 
तीन वेदों का या विद्याओं का ज्ञाता; “विश्व (वि०) तीन 
प्रकार का; --बृत्‌ ] (वि०) तोन हिस्सोवाला ]] (पु०) 
। तीन लड़ियों की करधनी; 2 एक यज्ञ 3 निसोध; --बेणी 
(खी०) 7 वह स्थान जहाँ तीन नदियाँ आकर मिलती हों 
2 तीन नदियों की संयुक्त घारा 3 गंगा, यमुना एबं सरस्वती इन 
तीन नदियों का संगम; ~-वेद (पु०) । ऋक्‌, यजुः एवं साम 
ये तीन वेद 2 इन तीन वेदों का ज्ञाता; ~-बेदी (पु०) । ऋक्‌, 
यजुः एवं साम वेदों का ज्ञाता 2 ब्राह्मणों की एक जाति; 
~ शंकु (पु०) प्रसिदध सूर्य बंशी रजा जो यज्ञ करके स-शरीर 
स्वर्ग पहुँचना चाहते थे; ~शक्ति (स्रो०) इच्छा, ज्ञान एवं 
क्रिया रूपी तीन शक्तियाँ; ~शिख [ (वि०) तीन 
नोटियोंबाला |] (पु०) । त्रिशूल 2 बेल का पेड; --शिर | 
(बि>) तीन सिरोंबाला [| (पु०) खर-दूषण की सेना में राम 
के द्वारा मारा गया एक राक्षस 2 कुबेर; --शीर्ष | (वि०) 
तीन चोटियोंवाला ]] (१०) त्रिकुट नामक पर्वत; ~-शूल 
(पुन) । लोहे का एक अख जिसमे तीन नोकदार फल होते हैं 
(जैसे-शिव का त्रिशूल) 2 दैहिक, दैविक एवं भौतिक ये तीन 
दुःख, त्रिता५; ~शूली | (पु०) त्रिशूल धारण करनेवाला 
शिब ]] (सी०) दुर्गा; “-शोक (पु०) - त्रिताप, त्रय ताप; 
ष्ठ (विण) तिरसठ; “घष्टी (वि०) तिरेसठबां; 
“संगम (पु०) । तीन नदियों के मिलने का स्थान, त्रिवेणी 
2 तीन तरह की वस्तुओं का मिश्रण; “-संध्य (पु०) दिन के 
तीन भाग-प्रातः. मध्याहून “संध्या (स्त्री) प्रातः 
मध्याहून एवं शाम ये ए; ~सदस्यीय (वि०) तीन 
सदत्योवाली, जिसमें तीन सदस्य हों; “सप्तति (वि०) 
तिहत्त; ~स्थली (स्रोऽ) काशी. गया, और प्रयाग ये तौन 
पचित्र मगर; ~स्थान (१०) । सिर, ग्रीवा और वक्ष ये तीन 
स्थान 2 तीनों लोकों में रहनेखाळा, ईश्वर; ~ हायण (वि०) 
लोन वर्ष का 

जिकू-- सं० (वि०) ) तीन अंगों या इकाइयों या रूपोंबाला 
२ तीसरी आर होनेवाला 3 तीन प्रतिशत |] (पु०) 7 एक ही 
तरह की तीन वस्तुओं का समूह 2 तीन अंग-कमर, पीठ और 
रीढ़ 3 त्रिफला 4 त्रिकटु ५ त्रिमुहानी 6 तीन प्रतिशत लाभ; 
शूल (पु०) कमर और रीढ़ का दर्द 

त्रितय-सं० (पु०) तीन का समूह (जैसे-धर्म, अर्थ काम) 

त्रिथा-† (क्रिः वि०) तीन तरह से 2तीन रूपों में 
[| (बिल) । तीन तरह से 2 तीन रूपोंवाला। “-भूर्ति (पु०) 
परमेश्वर जिसके अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों है; 
सर्ग (पुः) तोन तरह की सूष्टि (देव, कीड़े-मकोड़े, 
मनुष्य) 

ब्रिल-सं० (पु०) तीन लघुवर्ण (॥) 

जुटि-सं० (स््री०) । भूल, चूक 2 कमी, कसर। “निर्देश 
(पु०) जुटियों की ओर संकेत करना; “-पूर्ण (वि०) जो 
कगियों से भय हो, जिसमें कमियां हों; --स्वीकार (पु०) 
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भूल-चूक मानना “लेखन (पु०) शीप्रलिपि, शारंहैडः --बान्‌ (विश) 
जरुटित-सं० (वि०) । जिसमें कोई त्रुटि हो, जुटि पूर्ण 2 टूटा 3 शीघ्रता करनेवाला 2 द्रुतगामी 3 जल्दी किया हुआ 4 तेजे 
हुआ ˆ | त्वस्ति-] सं० (वि०) तीळ गतिवाला [] (अ०) तेजी से, तुरंत 


ओेता-सं० (पु०) । चार युगो ये से दूसरा युग 2 तीन वस्तुओं 
का समूह । “युग (पु०) त्रेता नाम का युग 

जऔै-सं० (वि) तीन 

अैकालिक-सं० (वि०) । त्रिकाल संबंधी 2 तीनों कालों में 
होनेबाला 3 ज़िकालवर्ती 

अकाल्य-सं० (प०) तोनों काल 

त्रैकोणिक-सं> (वि) । तीन कोणोंबाला 2 तिपहला 

अगुण्य-सं० (पु०) तीन गुण 

औैद्य-सं० (वि०) तिहरा 

अऔषातुर-सं० (पु०) लक्ष्यण 

जरैपासिक-संऽ (विश) हर तासे पहोने होनेवाला 
(जैसे-त्रैमासिक परीक्षा) 2 तीन महीनों का 3 तीन महीनों में 
होनेब्राला 

अमास्य-सं> (पृऽ) तीन महीने का समय, तिमाही 

बैराशिक-सं० (पुऽ) ग. तोन ज्ञात राशियों को सहायता से 
चौथो अज्ञात राशि का मान ज्ञात करे को विधि 

ब्रैलोक्य-सं> (पु) देऽ त्रिलोक 

्रैदर्णिक-] सं" (विर) तोम वर्णोवाला || (पुऽ) ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वेश्य इन तीन जातियों का धर्म 

जैबार्षिक --सं० (वि) ! तीन वर्षों का 2 तीन वर्षो में होनेबाला 
3 हर तीसरे बर्ष हॉनेबाला 

अविद्य-] सं^ (१०) तीनों वेदों क! ज्ञाता [| (वि०) बहुत बडा 
सालक चलाता-पुरजा 

सं? (पुऽ। शृंगार प्रधान एक नाटक 

ब्रोण-सं> (पु०) तरकश 

उयंबक-सं० (पुऽ) । शिव 2 एक कर्नाटको राग 

व्यध्वगा-सं० (स्री3) - त्रिपधगा 

ऋशीलि--(लि०) तिरासो 

ञ्यक्षर-अं० (वि०) तीन अक्षरोंबाला 

त्वकू-सं० (पुऽ) । वृक्ष की छाल 2 फलों आदि का छिलका 
3 शरीर पर की खाल, त्वचा. चमड़ा 4 पाँच जानेंद्रियों मे से 
एक जिसके हारा स्पर्श ज्ञान होता है। --छेद (पु०) ? खरोंच, 
क्षत 2 क्षीरीश का वृक्ष. क्षीर कंचुकी; “-पंच्क (पु०) बड़, 
गूलर, पीपल, शिरोश और पाकड़ की छाल; ~-पाक (पु) 
शरीर पर फोड़े-फुंसियां 

त्वगिन्द्रियं-सं० (१०) स्पर्शेन्टिय 

त्वग्दोष-सं (पु०) कुष्ठ, कोढ 

त्कचू-सं० (पु) । छाल 2 त्वचा 3 दारचोनों 4 तेजपात 

त्वचन-सं० (पुः) खाल या काल से ढोकन! 

त्क्चा-सं० (स््री०) । चर्म, चमड़ा 2 छाल। >शोथ (पुर) 
चमड़े की सृजन; --स्थानांतरण (पुऽ) चि प्रतिरोपण 
प्लास्टिक सर्जरी 

त्वदीय-सं« (सर्व) तुम्हारा 

त्वरक-सं० (पु०) रफ़्तार तेज करने का उपकरण 

त्वरण-सं० (पुर) यंत्रादि की गति में तेजी लाना 

त्वस्ता-सं० (स्री) शीघ्रता 


त्वरा-सं० (खी) । शीघ्रता 2 नेजी। “लिपि (स्रोः). 


त्वष्टा-सं० (पु०) विश्वकर्मा, बढ़ई 
'त्विषा-सं^ (स्री) चमक. प्रभा 
त्विषि-सं० (सोऽ) किरण, दीप्ति 


थ 


थंब, थंभ-(पुऽ) ! खभ, स्तेभ 2 सहारा 

थंभन--(पुऽ) ! रुकावट 2 स्तंभन करमेवाली औषध 

थैभना-(अ> क्रि) बश । ठरवा. रुकना ? सँभलना 

थक-(१०) धाक. समूह. ढेर 

थकन- (सर) थकान 

घकना-( अ> क्रिस): शिथिल होना. श्रांत होना 2 धौमो पडना 
3 सुध-बुध भूल जाना + छकना 

थका-(वि>) । जो शिथिल हो गया हो ( जैसे-थका डँ. 
धका बैल) 2 जो थोपा पड गया हो (जैसे-थका इसार) । 
~-थकाया (विऽ) पूर्णत: थका हुआ ।जैसे-धका-धकाया 
आदमी): --माँदा, “हारा (वि०) । धका, हग हुआ 
२ पूर्णत: शिथिल 

थक्काई--( सरो ) थकान 

थ्कान--(स््रो०) । थकावट (जैसे-काम करते करते थकान 
आना) 2 शैथिल्य (जैसे-थकार दूर करना) 

थकाना--(स5 क्रिश) ॥ श्रांत करना 2 शिथिल बना देना 
3 हराना । थका डालना, “देना अशक्त बना देना, श्रांत का 
देना 

थकार-सं> (पुर) थ वर्ण 

थकावट, थकाहट-- से) थकने का भाव, श्राति 

थक्कित-(विऽ) । शिथिल 2 धका हुआ 3 मुग्ध 

-( रो). थक्का !प्‌ऽ) जमा हुआ दकड़ा, लोंटा 

-नमक को धकिया, खुन का थक्का) 

थक्का-(पु०) जमी हुई बुँद 

थगित-संऽ (बि3) । रुका हुआ 2 शिथिल 

थट-(पु०) झुंड 

अड़ा-(पु०) । चबृतरा 2 बैठने को जगह 

थत्ती-( खो) राशि, देर 

थन-(पु०) गाय-भैंस आदि का स्तन, गाय-भैंस का धैलोनुमा 
बह अंग जिसमें दुध रहता है। “-दुट (वि) जिसके ललन न 
रह गया ही: --दार - फ्रा. ।विऽ) थनवात्या (जैसे-धनरार 
जानवर) 

थनदुहा-(वि०) थन से सोधे दुहा हुआ 

थनी-'स्री>) गलथना 

थनेला-(पु०) १ थन और स्तन पर होनेवाला फोड़ा 2 गुबौले 
की जाति का एक कीड़ा 

अनैत-(पु०) ॥गाँव का मुखिया 2 जमीदार का कारिदा 


थनैल 
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थाना 


बनैल-(वि०) भारी थनोंबाली 

बषक-(ख्री०) = थपकी 

धपकन--(पु०) थपको देना 

चपकना--(म० क्रि०) हाथ से धौरे-धीरे ठोंकना 

धपक्की-(स््री०)) हथेली का हल्का आघात | 
लगाना हाथ से धरे-धींर ठोकना 

थपड़ी-( खी) करतल ध्वनि। ~पीटना, “-बजाना 
। हथेलियों के परस्पर आघात द्वार शब्द उत्पन्न करना 
2 उपहास करना 

थपना-(स० क्रि ) धौर-धोरे पीटना 

बपथपाना-(स> क्रिः) - धपकना 

्पथपाहट, थपथपी-(ख!3) - थपकन 

धपुआ-(पु:) चौड़ा-चिपटा खड़ा जिसके ऊपर नरिया रखी 
जाती है 

धपेइना-( स> क्रि?) । खपत जमाना 2 आघात करन' 3 ठोकर 
प्रारना 

धपेड़ा-(१०) । चपत, चपेटः 2 घात-प्रतिघात 3 दरेरा, धक्का 

चपोड़ी, थेपोरी-ओ.' (स्व ) . दे? घपड़ो 

धप्पड़ू>(१०) तमाचा, झापड। ~कसना, “जमाना, 
~ गामा तमाचा मारना 

थष्पा-(पु-) एक प्रकार का जहाज 

थ्मना-( अ क्रि) । रकना. ठहरन! 2 बंद होना ( जैसे -वर्षा 
धम एई) 3 प्रतीक्षा करना 4 ठहग रहता. धैर्य रखना 

थपाना-(स क्रिश) । सैभालता, पकड़ाना २ टिकना 

धमुआ-। पु.) नाव के डॉड को इत्था 

ध-| । सहऽ) । दीवार मे ईटों की जोड़ाई की पॅक्ति, रद्दा, तह 
2 झर की मॉट. गुफ बो. स्थान, जगह 

था-[| (१७) गजपृताना के उत्तर में एक रेगिस्तान 
थरकना-( अः क्रिश) बोल । भय से केपित होना 2 थर्रना 
चरकामा-{ स क्रिश) आओ. भय से कॉपना 
धर-धर-(क्रिए वि ) । धसथयहर के साथ 2 इस प्रकार कि 
सभी अंगों में कंपन हो जाए 

थरथराना-( अ क्रिश) । भय के गारे काँपता 2 कपना 
धरधराहट-( स्रीऽ) कपकं्पः 
थरथरी-(खोऽ) भटर आदि के कारण होनेताली कॅपरपो 
धरना-] । सऽ क्रिऽ) । पोटना 2 थूस्ता 3 ठगना 
थाना-|| (पुऽ) तककाशी करे का सूनारों का एक औजार 
शरमस-अं» (पुऽ) थर्मस, थर्मम फ्लास्क, थर्मर बातल 
धरमाम्रीटर-अं (प०) थर्गामोटर 

थरसंना-] (अ रिऽ) बरोऽ अस्त होना, थहला || (सर 
क्रिश) उस्त काना 

धर्हरी-!खो०) डर के मार कॅपर्कपो 
शरी-| खो) सिंह, बाघे आटि को मांद 
थर्ड-अ. (वि०) तीसरा, तृतीय (जैसे-थर्ट कलास का डिब्बा) 
शर्पल--अं” (जिर) तापौय। “इंजीनियर (पुर) तापीय 
बिधुत अधिवता: ““बरिजली-घर « हित, “बिजली 
स्टेशन - हिं. * फा? (पुर) तापोय विद्युत्‌ गृह 
धर्मस-अं» (पुः) थरमस 

घर्भामीटर-अं० (पुर) तापयापक यंत्र (जैसे-फारेनहाइट्‌ 
थर्मामीटर) 


"देना, 


चमोटेकनीक्स-अं० (स्त्री) तापीय प्रविधि 

थर्मोडाइनेमिक्स--अं० (स््रौ०) तापगतिकी 

थमोन्यूक्लियर-अंउ (वि०) तापनापिकीय 

थरांना (अ० क्रि०) काँप उउना, दहलना ]] (स० क्रि०) 
भयभोत करना 

थल-(पु०) । स्थान, जगह, स्थल 2 जलरहित भूमि। --चर 
+ सं० (पु०) पृथ्व पर रहनेवाले जोव-जंतू; ~-चारी + सं० 
(वि०) पृथवो पर विचरण करनेवाला; ““जल + सं० (पु०) 
जमीन और पानी: ~पति + सं० (पु०) राजा, भूपति; 
तबल + सं० (पु०) थलसेना; “-खेड़ा (पु०) ॥ नाव, 
जहाज के किनारे लगने को जगह 2 ठिकाना; “यातायात * 
सं० (पुश) सड़कों पर हानेवाला अःवागम-; - सेना सं 
(खी०) युद्ध भूमि में लेढ़पवाली सेना. मिलिटी 

थलकना--( अ० क्रि.) । थल थनः करना 2 काँपरा 
लटका 

थल-धल-(वि०! घोटा और ढीला दाला. ( जैसे-थल थल 
बदन) 

थलथलाना-६ अ (क) शरोर की स्थुलता 


मास का 


के कारण मांस कॉ 


हो> (स्त्री) धालों ( जैसे-थॉत्टिया-ोटा ) 
+ ॥ स्थान 3 जल के मीने का तळ 3 प्रदेश = भाम 
जी अपन भकत म्प में हा, प्राकृतिक 


थलीय- - हिं) + संत (विऽ) धनः संत्रधी 

थबई--( पूल) राजगोर, मिस 

थसकना-(३१७ क्रिऽ) दबना 
थसकन!) 

थहराना-| (अ क्रि) । भय से कपना 2 हन्ना || (स 
क्रिश) । भय से कॅपमा 2 हिळाना 

थहाना-(स० क्र) ! थाट लेना, गहराई को यता लगाना 
2 अवगाहन करना 2 किसी के मर को थह लेना 

शाँग-(पु०) । चापां का गण अङक 2 खोज खुतग 3 पद 

थाँगी-! स्बो०) । चोर! को मुखिया 2 चारे का माळ लेनेवाला 
3 चोरे का पता देनेलाल! 4 चोरों का पता लगाने, जामूस 
5 चोरों को आश्रय टेनेवाला। “दारी * फा? । रऽ) थांग 
का पेशा 

थाँवला-(पु०) थाला 

था-(अ> क्रिश) 'हाना का भृतकालिक रूप 

थाई-! (स्त्री) । जगह 2 बैठक || (वि०) लवे सपय तक 
बना रमेव, स्थाः 

थाक- (प्‌ऽ ] सीया 2र्गाश मघूहे 3 थकान 

थाती-(ख्रो>) + धरोहर, अमानत 2 संचित धन, पंजी 

थान-(१०) । बेंधी हुई लंबाई का कपड़े का बड़ा टुकड़ा 
(ऊसे-चार थार कपड़ा) 2 गहनां आंद को संख्या (जैसे पांच 
थाने गहना) 3 पशुओं के बांधे जाने की जगह 4 देवला, ब्रह्म 
आदि का स्थान 5 स्थान 

थानक-(पु०) ! सथ्य 2 नगर 3 थाळा 

थाना-(पुऽ। : पल्स की चौक 2 न्यास स्थान। 
"अधिकारी * सं (पुऽ) दातगा; “-पति „ संत (पु०) 
आम देवता 


बैठण (जैसे-कम को छत 


थानाध्यक्ष 
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थूथः 


अानाध्यक्ष- + हिं० * संर (१०) थाने का प्रधान | 
दारोगा 

थानी-(पु०) ॥ स्थान का स्वामी 2 घरवाला 

थानेदार + हिं० ' फ़ा० (पु०) = थानाध्यक्ष 

थानेदारी- + हि” * फ?० (खी०) दारोगा का पद एवं पेशा 

थानैत-(पु०) ] किसी स्थान का स्वामी 2 थाना पति 

थाप-(खी०) । हथेली का आघात जिससे थप ध्वनि निकले 
2 थप्पड़ 3 आदर, सम्मान 4 हाथ आदि का पूरा-पूरा पड़ा हुआ 
चिह | “-थोप (स्री) मिट्टी भरकर लीपना 

थाएना-! (स० क्रि०) । स्थापित करना 2 उखड़ी हुई जड़ को 
मजबूत करना 3 सांचे आदि में ढालकर वस्तु तैयार करना 

धापना-[ (स्रोऽ) स्थापन, प्रतिष्ठा 

थापरा-(पु०) छोटी नाव, डॉगी 

थापा-(पु०) ! होथ का छापा 2 * 
4 नेपालियों की एक जाति 5 

थापिया, धापी-( स्वः) । मुंगी, 
को क्रिया 

थाप-| (१०) खंभा 

थाम-!] (सरो) । थामने की क्रिया 2 पकड़ 3 अवरोध 

धामना-(स क्रि०) ॥ पकड़ना (जैसे-प्याछा थापना) 
2 अवरुद्ध करना 3 रोके रहना (जैसे-उसे थामे रहना) 
4 सँभालना (जैसे-सीढ़ी थामा) 5 उत्तरदायित्व लेना 

थारू--(पु०) नेपाल को तराई यें बसनेवालो एक जंगली जाति 

थाल-(पु०) थाली को शकल का बड़ा बर्तन 

थाला-(१०) पौधे, वृक्ष की जड़ के चारों ओर बनाया घेरा, 
आलघाल, थाँवला 

थाली--( रूरी) पीतल आदि धातु का बना गोलाकार छिछला 
पात्र। ““जोड़ (पुऽ) --का बैंगन कभी इस पक्ष और कभी 
उस पक्ष में हो जननेवाला; --गिरी झनकार सबने सुनी 
छिपाने से बात छिपती नहीं 

थाव, धाह--(स्रो*) । नदी, ताल, समुद्र आदि के नीचे की 
घरदी 2 नदी आदि मे वह स्थान जहाँ बिना डूने पाँव टिक सके 
3 गहराई की सीमा, गाध (जैसे-धाह लगाना, थाह पाना) 
4 सीमा 5 इंतिह' 6 छिपकर लगाया गया पता | “लगना 
गहराई का पार मिलना: “लेना । गहरा का अंदाज़ लगाना 
2 रहस्य की जाँच करना 

थाहना-(स० क्रि०) ॥ थाह लेना 2 गहराई का पता लगाना 
3मन की टोह लेना, अंदाज़ लेना 

थाहस-नो० (वि०) कम गहरा, उथला 

थिएटर-अं० (पु०) । रंगशाला 2 अभिनय 

थिएट्रिकळ-अं० (वि०) घिएटर-संबंधी 

धिगली-(खो०) पैबंद, चकती (जैसे-थिगली लगाना) 

थियासोफ्री-अं० (स््री०) ब्रहाविद्या 

'थियेटर-अं० (पु०) - धिएटर। “घर + हिं० (पुऽ) 
नाट्यशाला; “प्रेमी + सं० (पु०) ॥ नाटक, अभिनय देखने 
के शौकीन लोग 2 अभिनय पसंद कलेबाले लोग 

चियेट्रिकल-अं० (विण) = थिएटर-संबंधी 

शिर-(वि०) । गतिहीन, स्थिर 2 अचल, न डिगनेवाला 
३ अचंचल 4 एक ही स्थिति में रहनेवाला 

धिरक, थिरकन-(खी०) नाच में चंचलता के साथ पैरों का 


डालने का छापा 3 सांचा 


2 धपथपाने 


उठना, गिरना एवं हिलना 

थिरकना-(अ० क्रि०) । चंचलता के साथ पैरों को उठाते, 
गिराते एवं हिलाते हुए नाचना 2 नाचते समय अंगों को 
डाव-भाव के साथ संचालित करना 3 आगे-पोछे डोलना 

थिरना-(अ० क्रि०) द्र पदार्थो का हिलना रुक जाना 
2 आलोडित जल आदि का रुक जाना 3 पानी आदि द्रव में 
मैल, गंदगो का नौचे बैठना ५ ठहरना 

थिराना-(स० क्रिश) पानी आदि द्रव का हिलना बंद कला 
2 आलोड़ित द्रव को स्थिर होने देना 3 मैल छँटकर निर्मल होने 
देना 


थुकबाना--(स० क्रिश) । धूकने में प्रवृत्त करना 2 थूकने का 
काम कना 3 उगलबाना ५ निंदा करना 

थुकहाया-(वि०) घृणित 

थुकाई-(खी०) धूकमे का काम 

शुकाना-(स० क्रिश) = थुकवाना 

थुकायल, थुकेल-ओ«० (वि०) थुकहाया 

थुक्का-फ़ज़ीहत-हिं> + अ० (स्री०) धिक्कार और तिरस्कार 

थुड़दिला-हिं> + ७० + हिं० (बि०) थोड़े दिलवाला, 
बुज़दिल 

थुड़ी-] (अ०) ` धिक्कारसूचक शब्द, छिः ]] (स्रो) 
धिक्कार, लानत! --थूड़ी करना धिक्‍्कारया, थू-थू करना; 
>होना सबको निगाह में गिर जामा 

थुधकारना-(स० क्रि०) । धू-थू करना, धिक्कारना 2 धोर 
घृणा प्रकट करना 3 बार-बार थूकना 

थुथना-(पु०) धूथन 

थुथाना-(अ० क्रि०) मुँह फुलांना 

थुनेर--(यु०) एक तरह का गठिबन 

थुन्नी-(स््री०) खंभा, थूनी 

थुपथुपी-(स्ी०) । धपकी 2 झोंका 

थुरना-[ (अ० क्रि) कम पड़ना [[ (स 35०) 7 कूटना 
2 पोटना 

थुलथुल-(वि०) । स्थूल, भारी 2 मांसल (जैसे-धुलधुल 
शरीर) 

६:५8 ) पहाड़ी कंबल जिसमें ऊपर से बाल जमाए जाते 


चुली-बो० (खी०) दलिया 

थू-] (पु०) थूकने का शब्द || (अ०) घृणा एवं 
धिक्कारसूचक शब्द, छिः ।][ (स्रो) धुड, लानत। 
~~ करना घृणा एवं निरस्कार सूचित करना; ~~ “होना 
चारों ओर निंदा होना 

थूक-] (पुः) लार को तरह का रस जो मुँह से अपने आप छूटा 
करता है, पीक | (खी०) धूकने की क्रिया । --कर चाटना 
कुछ देकर वापस ले लेना; --लगाना नीचा दिखाना; धूकों 
सत्तू सानना 7अत्यंत कंजूसी से काम चलाना 2 थोड़ी सामग्री 
से बड़ा काम करना 

थूकना-! (अ० क्रि) र्मुह से बाहर निकालना 
2 घिक्कारना, छि:-छिः करता ]] (स० क्रि) । उगलना 
2 निंदा करना ! थूककर चाटना । त्यकत वस्तु को पुन: ग्रहण 
करना 2 वचन देकर मुकर जाना 

थूथन-(पु०), थूथनी (खी०), थूथुन (पु०) बो० लंबे मुँह 


थ्री 
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दंड 


का आगे को निकला हुआ भाग (जैसे-ऊँट का धूथन) । 
फुलांना नागाज़ हो जाना 

थूनी-(ख्रौ०) बोझ को रोकने के लिए लगाया जानेवाला छोटा 
खंभा, टेक 

थूरमा-(स० क्रिऽ) । अच्छी तरह पोटना, कूटना 2 तोड़ देना 
3 चूर करना 


थूबा (२०) ठूह, टीला 
घूहर-१०) संदुंड का पेड़ 
थूहा-(भु:) । अराला, ढेर 2 टील्ण 


थेगली-(स्र०;  थिगलो 

गेशर-(ति+) दुबला-पतल्थ 

थेर--सं० (पुऽ) बौद्ध भिक्षु 

थेबा-(१०) अंगृठो मे जड़ा हुआ नगीना 

थैचा-(पु०) मचान के ऊपर का छष्पर 

बैला-(पु०) । ए७ प्रकार का झोला 2 रुपयों का तोड़ा। 
“करना सारते-मारते बेदम क्र देना 

थैली-(स्ी०) ! छोटा थेला 2 रुपए आदि रखने को थैली 
उ बैलो में रखा हुआ धन जो समर्पित किया जाता है 
(जैमे-राष्ट्रपांत की दस इज़ार रुपयों को थैली भेंट को गई) 


4 यैलो जैसी ओई वम्तु! “-दार * फा० (५०) । रोकड़ { 


स्खनेबाला,खजाने में रुपये उठानेबाला; “-छरदार + फ़ा० 
(१०) थैली इंलेवला --खरग्दारी » फ़ा० (खी) थैली 
दने का काम; - शाह. « फ़ा० (पुऽ) बहुत घनी व्यक्ति, 
मालटार आदमी; “शाही + फ्रा० (वि०) पूँजीवाद 
बैलेद:7 = + झाल (पुर) - बैलीशाह। ~का मुह 
सोलन यशेष्ट सन देने को तैयार होना; “मारना रुपयों की 
बैल नए लेन 


धैलेदार-!] ह 


„ + = (पु०) = चैलीशाह 

धोक--(पु:) ) रि, ढेर 2 एकत्र कि! हुआ माल 3 माल की 
बड़ी राशि (जैसे-थोक खुरीदनेकाला) । “-खरीदार * फ्रा० 
(पुर) थाक “काली । “दा? ' फा, ~फृरोश * 
का० (पु०) थोक भाल बेचने कल व्यापारी, -खंद * फा 
पुणे 
जपाव - संज (पुर) माल को 
>बाला (१०) = थोक खरीदार; 
थोक बंदी 

श्रोड़ा-] (वि०) । कम, जर-सा (जैसे-केंडा दूध चाहिए) 
2जो कम कीमत का हो (जैसे-योड़े दामदाला कपड़ा) 
पी (क्रिः वि) कुछ, ज़रा (जैसे-थोड़ा सैंभलकर चलो) । 
“थोड़ा होना लज्ित होना, संकुचित होना 

चोथ-(खो०) । थोधापन 2 खोखलापन 3 निःसारता 

बोधनी-(स्रे०} । जानवर का मुँह 2 (धृणा में) आदमी का 


थोधरा, थोधा- (वि०) । तत्वरहित, निःसार (जैसे-थोया 
विवाद) 2 निकम्मा, बेढंगा और भद्दा 3 मोथर 4 खोखला 
बोथा-(१०) । खाली 2 खोखला 

चोपड़ी-(स्री०) चपत, थोपी 

बोप-बाप-(स््री०) गड्ढे अर कर लीपना 


गध खरीदने की दर; 
; “व्यापार + सेठ = 


थोक व्यापारी; “-खंदी - ७7० (२६०) थोक व्यापार; | 


थोपना-(स० क्रि०) मोटा लेप लगाना (जैसे-गीली मिट्टी 
थोपना) 2 आरोपित करना. मस्थे पढ़ना (जैसे-कलंक 
थोपना) 3 रक्षा करना (जैसे-मां ने शिशु को आँचल में थोप 
रखा था) 

थोपी-बो० (स्त्री०) = थोप 

थोबड़ा-(पु०) । थूथर 2 फुलाया हुआ मुंह 3 तोड़ा 
ध्याबस--बो० (पुः) । स्थिरता, ठहराव 2 धीरता, धैर्य 3 चैन, 
कल 

थ्योरी-अं० (स्त्री०) सिद्धांत 

श्विल-अं० (पु०) रोमांच, पुलक 

श्रैशर-अं7 (पु०) गाहने-कूटरे कौ मशीन 


द्‌ 


दैंग-फ० [ (वि०) आश्‍चर्य में पडा हुआ, चकित 
2 हेकका-बक्का, स्तब्ध [! (पु०) । घबराहट 2 इर, पय । 
"रह जाना चकित हो जाना 

देगाई-| (बि०) दंगा करनेवाला. 
| (खी०) दंगा-फसाद 

देगल-फ़ा० (पु०) 3 कुश्ती आदि की प्रतिद्ेद्धितां 2 अखाड़ा । 
~चाज़ (पु०) दंगल लड़नेवाला, दंगली पहलवान; 
~ ज़ी (स्त्री०) दंगल की पहलत्गनी; --पारना कुश्ती 
जीतना; “लड़ना कुश्ती लड़ना 

देगली-फ़ा० (वि) ॥ दंगल संबंधी 2 दंगल में शामिल 
होनेजाला 3 दंगल मारयेबाला 

देगवारा-(पु०) किसानों को परस्प! सहायता 

दंगा-(पु०) । मार-परट, लड़ाइ-डगड़ा 2 उपद्र 3 हो- 
शोर (जैसे-दंगा मचाना) | --कागी , सं० (पुऽ) 
>फ़साद + अ० (पु: 
(१०) = दंगाई, फलादों यी 

दैगाई, दैगैत-्ो० (पु) उपःव करनेबाल' व्यक्ति, उपरली, 
उपद्रवकारी 

दंड-सं० (१०) । सजा (जैसे-अपराधो दो दंड घिलेगा) 
2 डंडा, लाठी 3 राजा के हाथ में रहनेवाला डंडा 4 डंडे के 
समान कड़ी एवं सीछी वस्तु 5 घूमि की एक नाप, लट्टा 
6 तराजु की डंडी (जैसे-तुल्मदेड) 7 दंडचत्‌ 8 हर्जागः 9 हाथों 
और पैरें के पंजों के बल की जनेबाली कसरत /जैसे-दंड 
पेलना) । “कर (पु०) दंड सूप लगाया गया टैक्स; 
~कला (स्त्री०) 32 मात्रओं बाला एक छंद जिसके अंत में 
एक गुरु या सगण होता है; “कार्यवाही (स्री) सज़ा का 
काम; --प्रहण (पु०) संन्यास लेना; “दास (पु०) अर्थ 
दंड न दे सकने के कारण दास बनाया गया व्यक्ति; ~-श्रर 
(पु०) 3 देड घारण करडेबाला व्यक्ति 2 राजा 3 शासक 
4 संन्यासी; “नायक {पुऽ} 7 न्यायाधीश 2 ठंड विघावक 
3 एजा 4 सेनापति; “नीति (स्त्री०) दंड देकर वश में करने 
की नीति; ~पाशक (पु०) + दंड देनेवाला कर्मचारी, 


झगड़ालू 2 दंगल 


दक्रियानूस 


दंडक 380 
“पाशक (पुली एट जल्लाद; 
आप्त, “भोगी (वि०) जिसे सज़ा मिली 
हो; “भंग (पु) शासय को टल्लेघन- --भृत | (विऽ) 
डंडा उठापेतार + यपशज, “मानव (पुर) जिसे | 


>पघुख (यु०) सेनापति; --मुद्रा 
(सरो?) मुट्ठी बांधकर बोच की ऊँपलो को ऊपर खड़ा रखने 
की एक तेतर मुद्रा: “यात्रा 'स्री5] शत्रु को दंड देने के 


उद्देश्य मे को गई ताळ; “बध ( पु! प्राणदड, “विज्ञान 
(पु०) अपराध और दंड से संत्रधिन शास्त्र, अपयध और टंड 
से संबंधित विद्या: “विधाता (पुर) दंड का विधान 


करनेवाल्य व्यक्त: 
-विधि ¦ रऽ 


१ दंड को व्यवस्था; 
अपराधों णे इसके 


दंडक-] सं० (ति०) 
2 हेड नवाडा व्यक्त 

दंडाप्र-सं० (वि 

देडन-सं० (पुऽ) । दड 

देडनीय-सं :विऽ) । दंडित किए जाने योग्य 2 दंड योग्य | 
(जैसे-देडनीय अपराध 

दे (पुर 

देडाकार--सं. (विऽ। दंड के आकार का 

देडाजञा-संत (खरी) दंडादेश 

देडाणु-“४७ (पुर) एक विशेष जोवाणु , बैक्टिरिया 

दंडात्मक-सं० (वि०) ¦ दंड पंबंधी 2 टंड रूप में होनेवाला 
(जैसे-देडात्मक सुधार) 

दंडादेडि-सं> (खरं ) लट्ठबाजो 

देडादेश-सं० (पुऽ, दंड मिलते का आदेश 

देडोदेशित-सं० (वि:। जिसे दंड का आदेश दिया गया हो 

दंडाधिकारी>सं० (पुर) आपराधिक अभियोषों पर विचार झर 
अपराधियों को दंड देनेवाला अधिकारी, मजिस्ट्रेट 

देडायमान्‌-सं० (वि०) जो डंडे की भाति सीधा खड़ा हो सके | 

दंडाई-सं० (वि०) दंडनीय | 

|| 


स्वर (मु) डॉग बुखार 


टंत-सं० :पूऽ) दाँतः “कथा (खो०) कल्पित कथा, 
किंवदेती, “कार (यु०) नकली दाँत 
नारेव्ट 2 हाथी दारि क काम करनेवाला. “क्षत (पु०। 
दाँत मे कहा हुआ "शानः “खोदनी -हिं | 
खबर) धातु का लंबा, पतला एवे छोटा टुकड़ा; --धर्ष | 
(पु) दातों की चिकित्सा करमेवाला, दाँत का डाक्टर, डेंटिस्ट: | 
| 


~चिकित्सकीय (बि०) दंत चिकित्सा संबंधी, 
“चिकित्सा (खी) टात का टळाज: -छिकित्सा विज्ञान 
(घु) सह विद्या जिममें डॉस के गेग उट के विषय में 
अध्ययन किया जाता है: -च्छद (4०) ओंठ, ओष्ठ; | 
--जात (वि०) जिमके इत निकल आए 
(वि०) दाँत और वाळू से बोला जानेवाला; ~धावन (पु०) 
॥ दाँत साफ़ करे का काम 2 दातुन: ~पालि (ख्री०) 
मसूडा; ~प्रक्षालन (५०) दाँत साफ़ करना; --मंजन 
(१०) दाँत साफ़ करने का चूर्ण; ~मूलीय (वि०) दंत मूल 


| द्य 


से उच्चारित होतेवाला (जैसे-तवर्ग ध्वनियां); -्रल्क 
>-वेष्ट मसूडा “-शूल (पु०) टाँत का दर्द; “-शोफ (पु० 
मसूड़ों में होनेवात् फोडा; ““हीन (पु०) बिना दाँत का 

दंताघात-सं० (पुः) दांतों से किया गया आघात या चोट 

देताज-सं० (पु०) दाँत की जड़ में लगनेचाला रोग, पायरया 
दंतादंति-सं० (स्त्री) परस्पर दाँत से काटना 

दंतार्बुद-सं> (पु०) पसूडों में होनेवाला फोडा 

दैतार, टंतारा-। वि) बड़े-बड़े दातिवाल्प 

दैंतिया-( खर) छोर- डार 

दंतुर, दैतुला-(वि०) = दैंतार, दंताग 

दंतोष्ठय-सं० /वि०) दात एवे ओठ से उच्चारित होनेवाला 
(जैसे-व') 

=~सं० (वि०) १ दाँनों का (जैसे-दंत्य-चिकित्सा) 2 जो दाँत 
से उच्चारित हो (जैसे-तवर्ग) । --मूलीय (रि) जिसकी 
उच्चारण दंत मूल से होता हो 

दतयोष्टय--सं० (वि०) - दंतोष्ठय 

दंद-] (खी) गर्म [[ (५०) झगड़ा 2 उपद्रव । --फंद 
(पुश) छडाई-झगड़ा 

देदान-फ़ा० £पु०) दाँत। ~साज्ञ (प०) दाँत बनानेवाला 

दंदाना-फा० (१०) आय, कंघी आदि का दाँत 

दंदाना-[ (अ> क्रिश) ।शर्मी मालूण पड़ना 2 गर्म होना 
| (० क्रि०) गर्म करना 

दंदानेदार-फ़ा० (वि०) जिसमें ददाने हों 

दंदारू- (पु०) छाला, फफोला 

दंदी-(वि०) 7 झगडालू 2 उपद्रवो 

दॅपति-सं० (पुश) - दंपती 

देभ-सं> (पुऽ) ॥मिथ्या अभिमान (जैसे-जातीय दंभ) 
2 आडंबर, पाखंड 

देभक--सं> (पुः) पाखंडी 

देधन-सं० (पुश) ढोंग करना 

दंभी-सं० (कि०) । मिथ्याभिमानी 2 पाखंडी 

दैबरी-(म्ी०) बैल से रौंदवाना 

देश-सं० (१०) । दौत काटने की क्रिया 2 दाँत काटने का घाव 
3 डेक मारने, काटने का घाब (जैसे-सर्प-देश) 4 एक 
जहरीली मक्खी, डाँस 


१ देशक--] सं० (वि०) + दाँत से काटनेवाला 2 डक पारनेवाला 


]| (पु०) देश नामक मवखौ 


5 देशन-सं० (पुऽ) १ दाँत से काटने की क्रिया 2 डंक मासे की 


क्रिया 
देशित-सं० (वि०) } दाँत से काटा हुआ 2 डंक माए हुआ 
दंशी-सं० (वि०) । दाँत से काटनेवाला 2 चुभती बाते 
कहनेवाला 
देष्ट-सं० (पु) दाड़ 
द्रा युन (खो०) जबड़ा। --नखविष (वि०) जिसके दातं 
और नखों में विष हो 
. देष्टासत्र-सं० (वि०) दाँतें से अल्ब का काम लेनेवाला 
दई-(पु०) ईश्वर 2 भाग्य, दैव 
दकार-सं० (पु०) तवर्ग का तीसरा अक्षर द'। “डरा, 
>>मारा (वि०) दैव के प्रकोप से पीड़ित 2 अघॉगा 
दक्रियानूस-अ० (वि०) ! रुढिप्रस्त 2 पुणे विकारों का 


दक्रियानूसी 


उहा 


दक्ियानूसी--अ० (वि>) पुराने विचारों का समर्थक, पुराने 
खयालवाला 

दक्रीक्रा-अ० (पु०) 7 सूक्ष्म विचार 2 उपाय, युक्ति 

दक्खिन-(पृ०) दक्षिण दिशा 

दक्खिनी-| (वि०) दक्षिण दिशा का [[ (पुऽ) दक्षिण दिशा में 
पड़नेबाला टेश ॥| (ख्रौ०) दक्षिण देश की भाषा 

देक्ष-। संत (विऽ) कुशल, निपुण || (पु०) प्रजापति 
“कन्या ( स्थै2) सती; --ता (खी०) कुशलता, निपुणता; 
--सुत (पुर) देवता 

दैक्षिण-] सं» (वि०) 7 दाहिना 2 उत्तर दिशा के सामने 
पडनेबाळा )| (पुऽ) । उत्तर के सामने पड़नेवाली दिशा, 
दबिखन (जैसे-उन्प-दक्षिण) 2 साहि० सभी प्रेमिकाओं से 
समान रूप से प्रेम करतेवाला नायक। “नायक (पुर) 
अनेक नायिकाओं से समान अनुराग रखनेवाला नायक; 
पंथी - हिं (पु०) सरकार के पक्षधर; “पश्चिम 
(पु०) दक्षिण एबं पश्चिप दिशाएँ; --पश्चिमी (बि०) 
दक्षिण-पश्चिम से संबंधित; ~भूर्व (पुऽ) दक्षिण और पूर्व 
दिशा: --पूर्बी (वि०) दक्षिण और पूर्व संबंधी: --मार्ग 
(ए०) एक तेत्रोक्‍त आचार; --यादी (वि०) सरकार का पक्ष 
लेनेवाले 

दक्षिणा-सं० (खी०) । दक्षिण दिशा 2 यज्ञ आदि को समाप्ति 
पर दिया जानेवाला द्रव्य, दान 3 साहि० उपपत्नी के होते हुए 
भो अपने प्रमो से पूर्ववत्‌ प्रेम करनेवाली नायिका । --पथ 
(पु०) दक्षिण दिशा को जानेवाला रास्ता, दक्षिण का रास्ता 
2 दक्षिण भारत 


दक्षिणाचार--सं> (पुऽ) ) भद्र आचरण 2 विलोम-वामाचार ¦ 


दक्षिणाभिमुख--सं० (वि) । जो दक्षिण को मुँह किए हो 
2 दक्षिण की ओर उन्मुख 

दक्षिणायण- सं (विश) दक्षिण की ओर रहनेबाला 
| (पुऽ) विषुवत्‌ रखा की ओर से मकर रेखा को ओर सूर्य 
को गमन 3 वह छ: माह का समय जब सूर्य निषुवत्‌ रेखा से 
दक्षिण दिशा में रहता है 


दक्षिणायान-सं० (पुऽ) छः माह का वह समय जब सूर्य | 


दक्षिण की ओर जाता हो 

दक्षिणावर्त-सं> (बि०) दाहिनी ओर घूमनेवाला 

दक्षिणी-सं० + हिं० | (वि०) । दक्षिण प्रदेश से संबंध 
रखनेवाला (जैसे-दक्षिणो पोशाक, दक्षिणी व्यंजन) 2 दक्षिण 
दिशा से संबंधित ]! (पु०) दक्षिण प्रदेश का निवासी 
]] (स्लो०) भारत के दक्षिण प्रांत की भाषा (जैसे-तमिल 
भाषा) । “-धरुब (पु०) पृथ्वी के गोले का दक्षिणी सिरा 

दक्षिणीय-सं० (वि०) 7 दक्षिण संबंधी 2 दक्षिण प्रांत का, 
दक्षिण देश का 3 दक्षिणा योग्य 

दखनी-(वि०/स्री०) दविखनी 

दखपा-फ्रा० (पु०) पारसियो का कब्रिस्तान 

दखलंदाज़-अ० + फ़ा० (पु०) येड़ा अटकानेवाला, हस्तक्षेप 
कला 

दखलंदाजी-अ० + फ्रा० (पु०) रोडा अटकाना, हस्तक्षेप 
कसा 

दकुछक-अ० (पु०) 7 हस्तक्षेप, टोक 2 क़ब्ज़ा, अधिकार 


| 
| 
| 
| 
| 
4 


उ प्रवेश, घुसता | --दिहानी - 
कुब्जा दिलाना 
दखिन-(पु०) - दक्षिण 
दखिनहा-बो> (त्रिः) दक्षिण का. दक्षिणी 
दखील-अ० (विऽ) । हस्तक्षेप करनेवाला 2 कब्जा किया 
हुआ. क्राबिज। ~कार - फ़!” (पुऽ) स्थायी रूप से क़ब्जा 
करनेवाला ऋश्नकारः --कारी फा (स्त्री) 
3 दखोलकार का पद एवं काम 2 टखीलदार के द्वारा कब्जा की 


> (स्त्री०) कानूने ढंग से 


गई भूमि 3 कब्जा 
दगड़-(पुऽ) जशी ढोल 
दग्रदग्रा-अ.' (पु०) । डर, भय 2 आशंका, खटका 


दगदगाना-! (अ क्रिऽ) चपकना [| (स> क्रि०} चमकाना 

दगध-] जोर (वऽ) टग्ध |] (पुऽ) ` दाह 

दगघना-] (स क्रिः)  अलाना, दग्ध करना २ अत्यंत दुःखी 
करना, दाहना || ।अ७ क्रि) ! जलमा 2 दुःखो होना 

दशना-फा> - हिं ] (अ? {क्र०) । चलाया जाना, छूटना 
(जैसे-तोप दशना। 2 दाग; जाना. अंकित होन! 3 झुलस जाना 
]| (स क्रि) दायना 


५ देशल--अ> (पुऽ) धोखा, छल। --फ़सल (पुऽ) कपट, 


फोड 
दगल-(पु०) रूईदार ढीला अंगरखा 


| दगला-(प्‌०) रूई का बना ढीलो-ढाला पहनावा, लबादा 


दशवाना-फ़ा> „ हिं० (स> क्रि) दागने का काम करवाना 

दग्रा-फरा० (१०) । धोखा, कप 2 विश्‍वासघात । --दार 
(वि) । धोखा देनेवाला 2 विश्वासघात करनेवाला; ~दारी 
(स्तो) धोखेबाज़ो; -ाज्ञ (विऽ)  धोखेबाज 
2 विश्वासघाती; “खाज़ी (खी०) । दगाबाज होने की 
अवस्था 2 दया करे की क्रिया, छलबाज़ी 

दशीला--फा> * हिं, देगैल-फ़ाल + हिऽ (बि) 
7 घब्बेवाला, दागदार 2 देर रूप में अंकित किया हुआ 
3 दाग लगा हुआ, दूषित, कलंकित 

दगैल-अ० (वि०) टराबाज़, कपटी 

दाध-सं> (विर) । जला हुआ 2 उठाया हुआ 3 अत्यंत दु:खी 
एवं संतप्त 4 दाशी हुआ। -कारी (बि>। जिसे दागा गया 
हो। ~्रण (पुऽ) जलने का फोड़ा 

दग्धांकित-सं> (वि०) जिसपर दाराने का निशान हो 

दग्धाक्षर-सं० (पु०) छेद के आरभ में वर्जित झ, ह, र, भ और 
च अक्षर 

दचक-(सरी०) । दचकने की क्रिया 2 धक्का, ठोकर 3 दबाव 
4 दबाव से लगी चोट 

दचकना-] (अ० क्रिः) । धक्का खाना 2 झटका खाना 
उ दबना ]| (स० क्रिः) । घक्का लगाना 2 झटका देना 
3 दकान 

दचका-(पु>) देश दचक 

दचना-] (अ क्रिश) एकाएक गिरना ][ (अ० क्रि०/स० 
क्रि) = दचकना 

दज्ाल-अ० (वि०) ! धोखेबाज़, दगाबाज 2 बेईपार 
| (पु) मुस्लिम मतानुसार कयामत के पहले जन्म लेकर 
खुद को खुदा होने का दावा करनेवाला व्यक्ति 


वड़ोकना 
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दबैल 


द्लेकबा-(अ० क्रिश) गरजना, दहाइना 

दढ-मुंडा--{वि०) दाढ़ी मुंडा हुआ (एक गाली) 

दड़िधल-(वि०) दाढीवाला 

देतारा-(वि०) देतार 

दलुवन, दतुन, दतौन-(स्बी०) = दातुन 

दत्त-[ सं० (वि०) ॥दिया हुआ 2 युकता किया हुआ 
॥ (पु०) दाम। “चित्त (वि०) एकाग्र मनवाला; “दृष्टि 
(बि०) एकटक देखनेत्राला; “प्राण (वि०) ~विधान 
(पु०) = दत्तक ग्रहण; --हस्त (वि०) हाथ से सहार दिया 
[आ 

दक (पु०) विधिवत्‌ पुत्र बनाया गया लड़का, गोद लिया 
पुत्र, मुतबन्ना। ~-ग्रहण (पु०) दत्तक पुत्र बनाने की क्रिया; 
~आही (वि०) दत्तक पुत्र बनातेजाला; “-पत्र (पु०) 
इक्करारनामा, अनुबंध पत्र; “-युत्र (पु०) दत्तक रूप में लिया 
गया लड़का, गोद लिया गया लड़का 

दत्तात्मा-सं० (पु०) स्वयं की किसी का दनक पुत्र कहनेवाला 
बालक 

दत्ताबधान-सं> (वि०) 
2 साबधान 

दत्िम-] सं० (१०) दत्तक पुत्र [| (वि०) दान में आप्त 

ददा-(पु०) दादा, बड़ा भाई 

ददिऔरा-बो० (पु) ददिहाल 

ददिया-ससुर-(पुः) समुर का पिता (स्त्री० ददिया सास) 

ददिहाल-(पु०) दादा का कुल, बंश 

ददोड़ा, ददौरा-(१०) चकत्ता 

दुस» (पुण) दाद (रोग) 

दुण-सं० (वि) दाद से पीड़ित 

दधि-सं० (पु०) दही। “-काँदो + हि० (पु०) जन्माष्टमी के 
बाद होनेवाला बह उत्सव जिसमें एक-दूसरे पर हल्दी मिला 
दहो फेंका जाता है; ~कूर्चिको (स्री) फटे दूध का सार 
भाग, छेना; ~सुतत (पु०) । चंद्रमा 2 कमल 3 मक्खन 

दधिधानी-(खो०) दही का पात्र 

दन-(पु०) बंदूक आदि के चलते से उत्पन्न शब्द 

दनदनाना--| (अ० क्रिश) । दत-दन शब्द होना 2 आनंद 
करना, खुशी मनाना ][ (स० क्रि) दन-दन ध्वनि उत्पन्न 
करना 

दनादन- (अ०) । दन-दन शब्द करते हुए 2 निरेतर, लगातार 
3 चटपट, तुरंत 

दनुज- सं० (वि०) दनु के गर्भ से उत्पन्न [| (१०) राक्षस, 
दानव 

दन्न-(पु०) = दन 

दपट-(स्री०) = डफ्ट 

दपटना-(अ० क्रिश) = डपटना 

दफ़्तर-अ० (पु०) = दफ़्तर 

दफ़न-अ० (५०) (मुर्दा) गाइना 

दफमाना-(स० क्रि०) (मुर्दा) ज़मीन में गाइना 

दफ़ा-] अ० (स््री०) । बार, मर्तबा 2 कानून का एक नियम, 
घार (जैसे-दफ़ा 744 लागू हो गई) । ~दार + फ़ा० (पु०) 
पुलिस 

दफ़ा-[[ अ० (पु०) दूर हटाना, ढकेलना वी (बि०) 


१किसी ओर ध्यान देनेवाला 


तिरस्कारपूर्वक हटाया हुआ, भगाया हुआ। --दफ़ान (पु०) 
= दफा वा 

दफ़ीना-अ० (पु०) ज़मीन में गड़ा हुआ धन 

दफ़्तर-अ० (पु०) कार्यालय, आफ़िस। “-नवीस + फ़ा० 
(पु०) कार्यालय के खत लिखनेवाला 

दफ्तरी -अ० + फ़ा० (पु०) ॥ कार्यालय के कागाज़ात आदि 
अच्छी तरह से रखनेवाला कर्मचारी 2 जिल्दसाजी करनेवाला 
कारीगर। “खाना (पु०) दफ्तरी के काम करने का स्थान 

दफ़्ती-अ० (स्री) मोटा, कड़ा एवं सूखा कागज 

दबंग-(वि०) । जो किसी से न दबे, निधड़क 2 प्रभावशाली 
3 येबोला 4 दिलेर 

दक्षक-(ख्री०) । दबकसे की क्रिया 2 सिकुड़न, शिकन 
3 धातुओं को पीटकर पत्तर बनाना 

दंबकनः-। (अ० क्रि) । छिप जाना, दुबकना 2 दनका रह 
जाना || (स० क्रि०) धातु को पीटकर लंबा करना 

दबकाना-(स० क्रि) ? छिपाना, लुकामा 2 आड मे कला 

दबकी-(ख््रो०) । दबकने की क्रिया 2 धातु पोटकर तार बनाने 
की क्रिया 

द्रकैया-(वि०) । छिपनेबाला 2 छिपानेवाला 

दब्षगर-(पु०) ॥ ढाल बनानेवाला 2 चमड़े के कुप्पे बनानेवाला 

दबड़-घुसड़-(वि०) डरपोक, कायर 

दबदेंबा-अं? (पु०) ] रोब, घाक (जैसे-इस इलाके में दरोगा 
का दबदबा ज्यादा है) 2 आतके 

दबना-(अ० क्रि) । दाब के नीचे पड़ना (जैसे-संदूक के नीचे 
कपड़ा दबा है) 2 दाब में आना 3 संकटपूर्ण स्थिति में आना 
4 असमर्थ होना 5 मंद पड़ना (जैसे-रोग का प्रकोप दबना) 
6 मनोविकार शांत होना (जैसे-क्रोध दवना, बैर-विशेध 
दबना) 7 पहले सा प्रबल रूप न रहना 8 बात, काम आदि का 
हल्का होना (जैसे-आमदनी के अभाव में हाथ दबना) 
9 फ़ीका पड़ना 

दक्षस-(पु०) जहाज्ञ पर की रसद 

दद्वाई-(स्री>) 7 दबाने की क्रिया 2 दबाने की मज़दूरी 

दबाऊ-(वि०) दबानेवाला 

दबाना-(स० क्रि०) ) दबाव के नीचे लाना (जैसे-पत्थर से पैर 
दबाना) 2 भार पहुँचाना (जैसे-गुटका से काग दबाना) 
3 गाड़ना (जैसे-गड्ढे में दबाना) 4 हल्का भार डालकर पौड़ 
दूर करना (जैसे-हाथ-पैर दबाना) 5 दमन करना 6 अत्यधिक 
त्रस्त करना 7 शांत करना (जैसे-उसने अपना क्रोध दनी 
लिया) 8 हड़पना 9 छिपाना (जैसे-उसने मेरे सौ रुपए दबा 
लिए हैं) ।0 विवश करना 

दबाव--(पु०) 7 दाब (जैसे-पैर दबाव कम करना) 2 प्रभाष 
(जैसे-दबाव में कर काम करना) 3 असर (जैसे-गैस का 
दबाव कम हो गया) 


दबीज़-#7० (वि०) 7 मोटा, गफ 2 मज़बूत 


दबीर-ा० (पु०) मुंशी, मुहर 

ददूसा-नो० (पु०) । जहाज़ का पिछला भाग 2नाव में 
पतवारवाला भाग 3 जहाज़ का कमरा 

दबेला-(वि०) दबा हुआ 

दबैल-(वि०) 3 दबाववाला, प्रभावशाली 2 डलेवाला, दब्बू 
दननेवाला 3 कमओर 


दबोचना 
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दबोचना--(स> क्रिः) 
2 छिपाना 

दबोसना--बो० (स> क्रि3) अधिक मात्रा में पौना 

दब्जू-(वि०) दब कर रहनेवाला, डरपोक 

देम-फ़ा० (पु०) । जान, प्राण 2 साँस, श्वास 3 जीवन शक्ति 
4 चरस आदि पौने की क्रिया 5 ताकत, जोर 6 धोखा, फरेब । 
खाम (पु०) शक्ति और दृढता; --घोंटू + हिं® (वि०) 
दम घोटनेबाली (जैसे-दम घोंदू स्थिति); --चूल्हा » हिं? 
(पु०) कोयला जलाने का चून्हा; >झाँसा » हिं० (पु०) 
झूठी तसल्ली; ~दमड़ी / हिंश (स्त्रीश) शक्ति एवे 
धन-दौलत; --दार (वि०) । मज़बूत, दृढ़ 2 ताकतवर; 
दिलासा (पु०) । कोरी आशा 2 फुसलावा; --पट्डी 


। झषटकर दबा बैठना, धर दबाना 


(सरी) झाँसा-पट्टी; “-बाज़ (वि) १ चकमा देनेवाला 
2 चरस-गाँजा पोनेकाला; “बुना * हिं० (प०) झूठा 
आश्वासन; ~मार , हिं० (पु०) गाँजा आदि पौनेवाला; 


“साङ (१०) गतैये के साथ सूर मिलानेवाला व्यक्ति। 
~अटकना सांस का अवरुद्ध होना; “-खींचना । चुप्पी 
साध लेना 2 साँस ऊपर चढ़ाना; ~-घुटना श्वास प्रक्रिया का 
बंद होना; --घोंटना । गला दबाकर साँस लेना बंद करना 
2 साँस न लेने देना; -चुराना साँस रोककर खुद को मरा-सा 
दिखाना; ~दूटना । साँस रुक जाना 2 दौड़ने आदि के कारण 
हफने लगना: ~तोड़ना मर जाना; ~नाक थें (या माक में 
दम) आना अत्यधिक परेशान होना; ~निकलना मर जाना, 
मृत्युः ~फ़ना होना । जी सूख जाना 2 मर जाना; ~फूलना 
मॉस का भारीपन एवं वेग से चलना; --ब दम । प्रतिक्षण 2 
बार-बार; -भरना । साँस चढ़ना 2 दावा करता 3 भरोसा 
कला, यकीन करना 4 प्रशंसा करना; ~मारना थकावट दूर 
काना, सुस्ताना; “-में ~रहना जान रहना; ~लगाना चरस, 
गाँजा आदि का कश लेना; “लेना = दम मारना; ~साधना 
। चुप लगाना 2 साँस रोकना; ~-सूखना होश उड़ता 2 डर 
जाना, ~सूली पर होना बहुत परेशान होना 2 जान खतरे 
में होना; ~ओंठों पर आना मरने के करोब आना, मरणासत्र 
होना 

रप्न-सं० (पु०) ॥ दमन करने की क्रिया 2 कुकर्म से मन को 
हटाना 3 देड, सज़ा 4 इंद्रिय संयम 

दपक-(स्री०) चमक । ~दार + फ़ा० (वि०) चमकमेवाला, 
चपकोला, चमकदार 

दपकना-(अ० क्रिश) । चमकना, सुलग उठना 

दमकल-(खी०) आग बुझाने की मशीन। ~कर्मचारी * 
सं० (पु) मशीन से आग बुझानेवाला; --घर (पु०) बह 
स्थान जहाँ दपकले मशीनें रखी जाती हैं; “विभाग + सं० 
(पुर) दमकल कार्यालय 

दपकला--(पु७) । गुलाब जल आदि छिड़कने का यंत्र 
2 दमचूल्हा 3 दमकल 

दमड़ा=(पु०) दमड़ी, दाम 2 रुपया-पैसा, घन 

दमड्ी-(खो०) पैसे का आठवां हिस्सा । --के तीन होना 
+ अत्यंत तुच्छ होना 2 बहुत सस्ता 

र॒पदम-अं० (पु०) मुलायम नोकवाली गोली, डमडम 

देमदपा-फ़ा० (पु०) । चहारदीवारी 2 मोर्चेबंदी 

दमन-सं० (पु०) । आत्मनियंत्रण 2 बलपूर्वक शांत करने का 


काम (जैसे-दमन-चक्र) 3 कठोरतापूर्वक दबाया जाना 
(जैसे-दमन नीति) । -कारी {वि०) दमन केवाली 
(जैसे-दमनकारी काराइया): - चक्र (पुऽ) रोगां को 
दबाने के लिए चलाया गया अभियान, विरोथी (थि०) 
दमन को विरोध करेवा; ->शील (896) दमन 
करनेवाला 

दमनात्मक-सं० (विश) दमनकारी 

दमनी-बो० (खी०) संकोच, लज्जा 

दमनीय-सं> (रिऽ) दसन योग्य, दम्य 

दमयिता-सं० (पुऽ) दमन करनेवात्र 

दमा-क्रा० (पु०) साँस का रोग 

दमाद-(पु०) दामाद, जामाता 

दमादेम-(क्रि> वि) । दप-दम शब्ट करते हुए 2 निरंतर 
लगातार 

दमामा-फ़ार (पु०) बहुत बड़ो नगाडा, इका 
दमित-सं० (विश) दमन किया हुआ (जैमे-दमित वासना.) । 
दपी-सं० (विश) दमनशील 
दमोड़ा-(पु०) दाम, मृत्य 

दस्प-सं० (वि०) ) दमनीय 2 (पशु) बधिया किए जाने योग्य 

दयनीय-सं० (वि०) दया करने योग्य 

दया-सं० (स्त्री०) करुणा, रहम (जैसे-गरीबों पर दा करना) । 
“दृष्टि (रोऽ) करुणा भरी दृष्टि: “निधि (पुऽ) ; दया 
का भंडार, अत्यंत दयालु 2 ईश्वर; “-पात्र (ब्रि०) जो दया 
का पात्र हो, करुणापात्र; “-प्रार्थी (वि) जो टया वाहता हो, 
करुणा इच्छुक; “-भाव (१९०) करुणा भाव; -मूलक 
(विठ) दया भावे पैदा करनेवाला; “युक्त (विऽ 
करुणपूर्णः ““बीर (१०), ~शील (बि०) स्वभाव से 
दयालु; “सागर (पुऽ) अत्यंत दयाळु व्यक्ति: --हीन 
(बि०) निष्करुण 

दयानत-अ> ( खी. । इंयान्दारो. सन्नाई | दार - फ़ोर 
(विर) इंसानदार, सच्या: दारी . काळ. (खीर) 

दयानत 

दयामय-सं० (बि०) दयापूर्ण, परम दया 

दयार-अ० (पु०) भूखंड. प्रदेश 

दयार-बो० (१०) देवदार 

दयाई-सं० (वि०) दया से द्रवित होनेवाला 

दबालु-सं० (वि) दयात्रान्‌, कृपालु। --हृदय (वि०) 
दयाद्र 

दयावंत, दयावान्‌-स० (क) दयालु 

दयित- सं० (वि०) प्यारा |] (पु०) पति 

दयित्ता-सं> (स्त्री०) । प्रियतमा 2 पत्नी 

दर फ़ा० (पुऽ) ॥ दरवाजा 2 दहलीज़ ! --खास्त (रैः) 
7 गररथना 2 प्रार्थनापत्र, ~गाह (स्त्री०) फ़कीर का मकबरा: 
युजर (वि+) । अलग 2 उपेक्षित 3 माफ़; “दर {क्रि 
वि०) दरवाज्ञे-दरवाजे; ~-धेश (क्रिः बि०) सामने. आगे; 
~चान (पु०) चौकीदार, इयोठ़ीदारः --यानी (स्री०) 
चौकीदार का काम; “आर (पु०) राजसभा; “चार दार 
(पु०) - दरबारी; -बआारदारी (सखीऽ) 7 पास बैठना 
2 खुशामद करना; “-खार साहब + अ (पु०) सिक्खों का 
अधान गुरुद्वारा; --खार हाल + अं० (पु०) वह बड़ा कमरा 


दर 
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देत 


जहाँ दरबार लगता है, --ब्ारी | (पु 
|| (दिऽ) दसकार का 

दर-}[ ।खो०) भाव, मत, मृत्य “बंदी (खी) 
अलग-अलग दा निश्चित करता, - अनुसूची (स्री?) भाव 
तालिका; --मुलाई (स्रो) कीमत मुलकाना 

दर-[[[ फ़ा> {क्रिश नऽ) में, अंदर | -- असल अर (क्रि० 
वि०) वास्तव में; --कार, कारी | (०) आवश्यक, 
जरूरी [| (खो०) आवश्यकता: -किनार | (वि०) 
अलग, जुदा || (क्रि वि०) । बगल में २ एक तरफ; 
-कूच (क्रि> बि०) बराबर यात्रा करते हुए; - परदा (क्रि० 
बि>) पर्दे की आड़ में; “पेश (क्रिश विञ) आमने-सामने, 
आगे; “-माहा (पु०) मासिक वेतन, -पिथान | 
(पुऽ) बीच, मध्य ][ (क्रिश वि०) बौच मै; ~मियाना 
(विश) । बोच का 2 न बहुत बड़ी न बहुत ~मियानी 
(बि>) भीतरी, आंतरिक; “-हक़ीकत (क्रिऽ वि०) वास्तव 
म 

दर-!४ 8० (पु) । भय 2 विदारण 3 कंदरा, गुफा 

दरक~-(खो०) दरार 

दरक-सं० (विऽ) कायर, डरपोक 

दरकच-(ख्रौॉ०) कुचलने को चोट 

दरकचना-] (स० क्रिश) । दबाना 2 पोसना [| (अ क्रि०) 
क्षत होना, दबना 

दरकमा-( अ० क्रि) दबाब से फना 

दरका-(प१०) चौर, दरार 

दरकाना-! (स० क्रि०) फाडना, विदीर्ण करना |[ (अ० 
क्रि) फरना, विदीर्ण होना 

दरख्त-फा> (पु०) पेड, वृक्ष 

द्रज--अ० (वि०) दर्ज 

दरज़-फ़ा० (खोल) दशर 

दरजन-अं० (पु०) = दर्जन 

दरजा-अ० (पु०) = दर्जा 

दरफज़िन-फ़ा० * हिं० (खश) - दर्जन 

दरज़ी-क़रा० (१०) ` दर्जी 

दरण-सं० (पु०) । पीसता, दलना 2 विनाश 

दरणि-सं० (स्री) । धारा 2 तरंग 

दरणी-सं० (स््री०) । भँवर 2 प्रवाह 3 लहर 

दस्द- संश (वि०) भयदायक ][ (पु०) पहाड़ ][[ बो० पीड़ा 

दरदीला-(वि०) दरदवाला 

दरदरा-(वि०) बारीक कणवाला (जैसे-दरदरा आटा) 

दरदराना-(स० क्रि०) दरदरे कण के रूप में पीसना, दरदरा 
पीसना (जैसे-गेहूँ दरदराना) 

दरदरी-(वि०) मोटे दानोंबाला 

दरना-ओ० (स० क्रिश) दलना, पीसना 

दरषमी-(खी०) चौखटे में मढ़ा शीशा 

दरब-बो० (पु०) द्रव्य, धन 

दरबर-बो० (वि०) दरदरा 

दरबा-फ़रा० + हिं० (पु०) ॥ खानेदार आलमारी 2 दीवार आदि 
का कोटर 


यज सभा का सदस्य 


दरमन-फ्रा० (पु०) उपचार, इलाज 2 दवा, औषध 
दरमा-(खी०) बाँस को चटाई 


दरघान-फ़ा० (पु०) । दबादारू, इलाज 

दरवाज़ा~क़ा० (पु०) ॥ फाटक 2 किवाड़ 

दरबी--(खी>) दर्वी 

दरबेश-फ़ा> (पुऽ) । फ़कीर 2 भिखारी, मंगन 

दरशन-(पु७) - दर्शन 

दरशनी-(व्ि०) दर्शन संबंधी 

दरस-(पु०) । दर्शन 2 भेंट, मुलाकात 

दरशन--(पु०) = दर्शन, दरस 

दरसनिया-चो२ (पु०) दर्शन करानेवाल् व्यक्ति 

दरसाना-] बो० (स० क्रि) । दिखलाना 2 दर्शन काना 
| (अ० क्रिश) दिखाई देना 

दरहम--फ़्रा० (वि०) अस्त-व्यस्त । 
अस्त-व्यस्त 

दरात (पु०), दरौती-(खो०) हँसिया 

दराई-को० (खो०) $ दलना २ दलने की मजदूर 

दराज-बो० (स््री०) दरार 

दराज़- फरा (वि०) । बहुत बड़ 2 फैला हुआ, विलत 
3 लम्बा ]] (क्रि बि०) अधिक. बहुत । “दस्त (वि०) 
लंबे हाथवाला; ~दस्ती (खी) लंबा हाथ माला 

दराज़-अं० (ख्री०) मेज़ में लगा सामान रखने का खाना 

दरामद-फ़रा० (सी) अंदर आना 

दरार-(स्री०) रेखा को तरह का अवकाश, दरज (जैसे-दरवाै 
की दरार) 

दरारना-[ (अ० क्रिश) फटना [] (स० क्रिश) फाइन 

दरिंदा-फ्रा० (पु०) हिंसक जंतु, हिंसक पशु 

दरित-सं> (वि०) ॥ फटा हुआ 2 इश हुआ 

दरिदर-बो० (पु०) दरिद्र 

दरिद्र] सं० (वि०) निर्धन, कंगाल [[ (पु०) निर्धन व्यक्ति। 
“त्ता (स्बी०) निर्धनता, कंगाल़पन 

दरिद्वित-सं० (वि०) । दरिद्र 2 दुःखी 

दरिया-फ़ा० (पु०) नदो। ““दिल (वि०) खुले दिलवाला, 
अति उदार; “-दिली (खरो) अति उदारता; --चरामद, 
>चरार (खी) नदी हटने से निकली ज़मीन; ~र, 
"शिकस्त (स्त्री०) नदी के चढ़ने से डूबी हुई जमीन 

दरियाई-] फ़ा (वि०) नदी संबंधो, नदी का (जैसे-दरियाई 
घोड़ा) ]] (स्री) घारीदार रेशमी कपड़ा 

दरियाफ़्त-फ़ा० (वि०) पता लगाया हुआ 

दरी- (स्री) मोटे सूत का बिछावन !] सं० (स्री) गुफा, 
कंदण। “मंदिर (पु०) गुफामंदिर; “मुख (पु०) गुफा का 
द्वार | (विश) कायर, डरपोक 

दरीखाना-#ऋ० (पु०) ॥ अनेक दरवाज़ोंवाला मकान 2 अनेक 
दस्वाज़ोंवाला कमरा 2 बारहदरी 

दरीचा-फ़ा० (पु०) ॥ छोटा दरवाज़ा 2 खिड़की 3 रोशरदात 

दरीक्षा-(१०) 7 बाज़ार 2 बह बाज़ार जहाँ एक सी चीजें बिकती 
ह 


"अरहप (विण) 


दती -(स्री>) अनाज दलने की चक्की 

दरेश-फ्रा० (पु०) कसर, त्रुटि 

दरेरना-(स० क्रिश) रगड़ के साथ धक्का देना 2 रगड़ना 

दरेस- अं० (स्त्री०) फूलदार छींट |] (वि०) तैयार होक 
तुरंत काम में आनेवाला 


देसी 
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दल 


सैसी-अं० (स््री०)  काट-टकर दुरुस्त करना 2 सजाना 
3 समतल करना 

दौबा-बो० (पु०) दलनेवाला 

दरोग़-न ० (पु०) असत्य केथन प (वि०) झुठा, असत्य। 
~गोई (न्री०) झूठ बोलना; ““हलफ़ी + अ० * फ्रा? 
(सरीर) शपथ लेकर भी झूठ बोलना, झूठा हलफ्र 

दोग़ा-क्रा० (पु०) = दारोगा 

दरेशी-फ्रा? (वि०) दारोगा संबंधी 

दकार-क़रा० (वि) = दरकार 

दर्ब-अ० (वि०) लिखा हुआ, अंकित | ~रजिस्टर + अं० 
(बिं०) पैजी में लिखा हुआ 

दर्जन-] अं० (पु०) बारह का समाहार ][ (वि०) बारह 
(जैसे-एक दर्जन अंडा) 

दर्शा-अ० (पु०) । कक्षा 2 स्थान, श्रेणी 3 पद, ओहदा 
4खाना। “-खंदी + फ्रा० (स््री०) श्रेणीबद्ध करना; “-खार 
+ फ्रा? (वि०) श्रेणीबद्ध 

दर्हिन-फ्रा० » हिं (स््री०) । दर्जी जाति की खो 2 दर्जॉ की 
खर 


दर्ज़ी-फ़ा० (पु०) कपड़ा सीने का धंधा करनेवाला व्यक्ति । 
गिरी (स्वी०) दर्ज़ का काम। --की सूई हर तरह का 
काप करनेवाला आदमी 

-फ़ा० (१०) ] पीड़ा, व्यथा 2 कष्ट, दुःख । ~तोडू * हिं” 
(बि०) दर्द हटानेवाला; ~नाक (वि०) दर्द से भर हुआ; 
“भरा + हिं० (वि०) दुःखपूर्ण (जैसे-दर्द भरी कहानी); 
“मंद (वि०) । पीड़ित 2 हमदर्द, करुणाशील; --मंदी 
(स्री) ॥ सहानुभूति 2 दया; ~शरीक + अ० (वि०) 
दु में शामिल होनेवाला; ~सर (पु०) सिर का दर्द; 
>सरी (सजी) दिक्कत तक़लीफ़ 

इ-सं० (वि०) फटा हुआ 

दर्दी-फ़ा० (विन) हमदर्द 

दर्दीला-फ़ा० * हिं० (वि०) दर्द भश 

ददुए-सं० (पु०) मेंढक 

दर्देदिल-फ़ा> (पु०) दिल का दुःख 

दोशिकम-फा< (पुर) पेट का दर्द 

दर्प-सं (१०)  घमंड, अभिमान 2 मान 3 अक्खडपन, 
उडता 4 रोब 

दर्पक-सं> (वि) दर्प करनेवाला 

दर्पण-से (पु०) शीशा, आईना 

दर्पणाकार-सं० (वि) दर्पण की आकृति का 
दर्पणी-सं० (वि०) दर्पण संबंधी 

दर्पित-सं> (वि०) ॥ दर्पं युक्त 2 अभिमानो, घपंडो 
दर्षी-सं० (वि०) । दर्षवाला 2 रोबबाला 

इषोदरित, द्पोत्मद-सं० (वि०) दर्पित 

दर्भ-सं० (१०) कुशा, कुश 

दर्भट-सं० (पु०) बंद कमरा 

दर्मियान-फ्रा० (वि०) दर्शमयान 

दर्मिबानी-फ़ा० (बि) दरमियानी 

दर्श-(१०) । मोटा पीसा हुआ चूर्ण (जैसे-दाल का दर्ग) 
2 कैंकरौली मिट्टी 

दर्ग-फा० (पु०) सँकरा एवं दुर्गम रास्ता 


दरना-(अ० क्रि०) अधड़क चले जाना 

दर्व-सं> (पु०) ॥ हिंसक व्यक्ति, आततायी 2 राक्षस 

दर्वी-सं० (खी०) १ साँप का फन 2 बड़ी करछी 

दर्श-सं० (पु०) ॥ दर्शन 2 अमावस्या तिथि 3 अमावस्या के 
दिन होनेवाला यज्ञ 

दर्शक-अ सं० (विंश) । देखनेवाला, द्रष्टा 2 दिखानेवाला 
निर्देश करनेवाला (जैसे-मार्गदर्शक, दिग्दर्शक) ।] (पु०) 
व्यक्तियों का समूह (जैसे-सिनेमा में आए दर्शक बैठ जाएँ) । 
~गण (पु०) देखनेवाले लोग; ~दीर्घा (स्बी०) दर्शकों के 
बैठने हेतु ऊँचाई पर बना स्थान, विजिटर्स गैलरी; ~पॅजिका, 
पत्रिका (खरो०) दर्शकों द्वारा संस्था के विषय में अपने 
विचार प्रकट करने हेतु निर्मित रजिस्टर; ~वुँद (पु०) = 
दर्शकगण 

दर्शन-सं० (पुऽ) । देखना (जैसे-माट्‌५ दर्शन) 2 साक्षात्कार 
(जैसे-बरह्म दर्शन) 3 प्रेय भक्ति से देखना (जैसे-महात्माजी 
के दर्शन) 4 भेंट, मुलाकात (जैसे-माता के दर्शन को 
जाना) । ““कार (पु०) दर्शन करमेवाला व्यक्ति; “गृह 
(पु०) समा भवन; “पद्धति “प्रणाली (स्री) दर्शन 
शास्त्र की विधि; “-प्रतिभू (पु०) विशिष्ट सपय एवं स्थान पर 
व्यक्ति को उपस्थित कराने की जिम्मेदारी लेनेवाला ज़मानतदार; 
>वादी (वि०) दर्शन के सिद्धांत को माननेबाला; 
- विज्ञान, “शास्त्र (पु:) जगत्‌, आत्मा, प्रकृति, समाज 
और व्यक्ति से संबंधित गूढ़ प्रश्नों का विवेचन करनेवाला 
शाख 

दर्शनाभिलाषी-सं० (वि०) दर्शन की इच्छा करनेवाला 

दर्शनार्थी -सं० (पु०) दर्शन करताले लोग (जैसे-हज़ारों 
दर्शनार्थी गंगा साधर गए) 

दर्शनी-सं० + हिं० (त्रि) दरशनी 

दर्शनीय-सं० (वि०) दर्शन कामे योग्य ( जैसे दर्शनीय स्थल, 


दर्शनीय वस्तु) 
दर्शनेंद्रिय-सं> (त्री). आँख 
दर्शाना-सं० « हि. (स० क्रि) दामान 


दर्शिका-सं० (र्री3) मारण दर्शन करनेवाली 

दर्शित-सं० (वि७) दिलाया हुआ 

दर्शी-सं० (वि०) देखनेवाला ( जैसे- आकाशदर्शी) , साक्षात्कार 
करनेवाला ( जैगे-आत्पदशी) 

दर्स-अ० (पुर) । पढ़ना, पठन 2 उपदेश 3 शिक्षा । --गाह 
* फ़ा० (पु०) पाठशान्तर 

दल-सं० (पुऽ) । गुट, गिरोह (जैसे-डाकुओं का दल) 
2 झुंड, टोली ( जैसे -पर्वतागेही दल) 3 पौधों के छोटे एव्र 
कोमल पने ( जैसे-तुळयो दळ) 4 एक आति, वर्ण आदि का 
समूह (जैसे-कांग्रेस कर्मियों का दळ) 5 फौज का दस्ता, 
सैनिक दल 6 सामूहिक रूप मे कार्य-कर्ताओं झा संगठन 
(जैसे-साम्यवादी १७) । कपाट (गु०) पेखुड़ी का कोष; 
~कोमल (पुऽ) कमल, -गंजन (जि०) व्यक्तियों के 
समूह को राश करोकाः, “हून बड़ा वोर, त्यागी (पु०) 
दल से अलग होनेवाला व्यक्ति, दार - शेन (विज) 
दलवाला; -~नायक, दल-नेता (१०) दल का मुखिया; 
>पति (पु०) दळ का सामो, बंदी , फ्रा० (स्ली०) दल 
का निर्माण एवं खेगठन करती... बदल (पुर) दल परिवर्तन; 
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>खदलू « हिं० (पु०) दल बदलनेवाला व्यक्ति; “बद्ध 
(बि०) दल में बैंधा हुआ; “-बल (पु०) 7 फौज, 
लाव-लश्कर 2 नौकर-चाकर, संगी-साथी आदि; --चादल * 
हिं० (पु०) । बादलों का समूह 2 बहुत बड़ी सेना ३ बड़ा 
खेमा; “बाला * हि» (बि०) दलबद्ध: ~विभाजन 
(पु०) दल का विभक्त होता; “विरोधी (बि०) दल का 
विरोध करनेबाला 

दलक़-आ० (ख्रो०) गुदडी। ~पोश + फ़ा० (बि) गुदडी 
पहननेवाला 

दलक-(स्त्री०)) ? टीस, पोडा 2 कंप, थरथराहट 

दलकन--(स्री०) । दलकता 2 दलक, टीस 

'दलकना-| (अ क्रि>) । काँपना 2 डामगाना 3 विकल 
होना, घबराना [| (स० क्रि०) । कँपा देना 2 विकल करता 

दुलगत-सं० (वित) दल में शामिल (दलगत भावना, दलगत 
राजनीति) 

दलदल-(स्री०) । बहुत गीला और मुलायम पदार्थ 2 कीचड़, 
पंक। ~भूषि * संत (सी) कीचड़ भरो ज़मीन: ~-में 
'फॅसना मुसोबत में फॅसना 

दलदला-(वि०) दलदलवाला 

देलदलाना-(स« क्रि०) दे" दरदराना 

दलन-] सं" (पु०) । पीसना, कुचलना 2 नाश, संहार 
॥[ (बि०) संहारक, नाशकोरक 

दलना-(स० क्रिश) । चक्की पे पीसना (जैसे-गेहू दलना) 
2 कुचलना, मसलना 3 नष्ट करना, बर्बाद करना 

दलनि-बोऽ (स्रीऽ) - दलन 

दलनीय-सं> (वि) पीसने-कुचलने के योग्य 

दलमलना--(स० क्रि") । रौंद डालना, कुचल डालना 2 मसल 
डालना 3 छिन्न-भिन्न करना 

दलवाई-(ख़ी०) । दलाने का काम 2 दलाने को मजदूरी 

दलबाना-(म क्रिऽ) । दले का काम करवाना 2 ध्वस्त 
कराना. नाश करना 

दलवैया--(विऽ) दलनेवाला 

दलहन-(१०) तैयार दाल के बीज 

दलहरा-(पु०) । दाल बनानेवाला 2 दाल का व्यापारी 

दलहा-(पु०) थाला 

दलादली--(स्री०) दलों की होट 

दलान-बो” फ़ार 

दलाना-(स> क्रि 

दलारा-(पु०) झुलनेवाला विस्तरा 

दलाल-अ०« (पुऽ) । बिचवई. बिचौलिया, मध्यस्थ 2 कुटना 
3 पारसियों की एक जाति। बाज + फ़ा० (पु०) दलाल; 
>-आज़ी * फा (खो०) दलाल का काम 

दलालत-अ० (खी०) । दलोल 2 प्रमाण 3 लक्षण 

दलाला-अ० (स्री) कुटनी 

दलाली-अ> + फा (सतो) । टलाल का काम 2 दलाल का 
पारिश्रमिक (जैसे-सौ रुपए दलाली प्राप्त हुई) 

दलित-संत (वि०) ) कुचला हुआ. दबाया हुआ (जैसे-दलित 
बर्ग) 2 नष्ट किया हुआ (जेसे-दलित जाति) 

दलिहर- गे” (4०) दरिद्र. कंगाल || (पु०) दिता 

दलिया-(पु०) दला हुआ अनाज 


दली-सं० (वि०) । दलवाला 2 पत्तोंबाला 

दलीय-सं० (वि०) दल संबंधी (जैसे-दलीय एकता, दलीय 
भाषण) 

दलील-अ० (स्वी) । युक्ति, तर्क 2 बहस 

दळेपंज--(पु०) बूढ़ा होनेवाला घोड़ा 

दलेल--अ० (स््रो०) सजा के तौर पर करायो जानेबाली कवायद 

दलैया--(पु०) ॥ दल नाशक 2 पीसनेवाला 

दवैगरा--(पु०) पावस ऋतु को पहली वर्षा 

दव-सं० (पु०) जंगल, वन 

दवा-अ« (स्त्री) । उपचार, इलाज (जैसे-तपेदिक को दवा: 

औषध (जैमे-कड़बी दवा का डोक करने का 


उपाय, ततका ( जैसे-इस बदयाश को दवा दारोगा कर सकता 
है) । “खाना - फा. १प्‌+) औषधाळय; दग्मन . 
फ्रा, (पु), ~दारू - फ़ार { इलाज. उपचार. 

फ़रोश - फा. (पुऽ) दवाइयां वेचनेवाला; “साज़ - 


झा (पृ०) दवाइवाँ बनानेवाला 

दबाई--अ> । हिं० (खो०) दवा। “खाना + हिं , फ़ा० 
~घर - हि (पुऽ) = दवाखाना 

दबाम्रि-सं) (खोऽ) वन मे लगी आग, दावानल, दावाग्नि 

दवात-अ० (स्त्रो)) मसि पात्र 

दवानल-सं« (पु०) = दवाग्नि 

दवामी-अ० + फ़ा० (वि०) चिरस्थायी । --काश्तकार 
(पु) स्थायी रूप से काश्तकारी का अधिकार प्राप्त किसान; 
“-अंदोबस्त (पुऽ) सरकारी मालगुजारी को चिरकाल हेतु 
निश्चित करने की व्यवस्था; 

दवारि-सं> (स्रो) दावाग्नि 

दश-सं० (वि०) दस। ~-छिद्र दो कान, आँख, नाक, एक 
मुख, गुदा, लिंग तथा बह्मांड शरीर के दश छिद्र; ~बाहु 
(पुश) शिव; ~वार्षिक (विऽ) दस वर्ष का; ~विधि 
(सख) दस प्रकार --ग्रीब (१०) रावण 

दशक-सं« (पुऽ) । दस का समाहार 2 दस वर्ष क समय 

दशधाभक्ति-सं० (स्रो) नवधा भवित में सम्मिलित दवो 
प्रेम लक्षणा भक्ति का सामूहिक रूप 

दशन-सं० (पु०) टाँत। -च्छद (पु०) होंठ 

दशनामी-सं० (पु०) शंकराचार्य के शिष्यं द्वार चला गया एक 
धार्मिक संप्रदाय 

दशनावली-सं० (खो०) दंतपंक्ति 

दशम-सं० (विर) दसवां (जैसे-दशम भाग. देशम अंश)। 
~भाव (१०) ज्योतिष में जत्य लग्र का देसबाँ धर 

दशमलब-स-- ॥ गे दसे. साजे आदि के मध्य किमो 
अंश को बतलाने हेतु लगाया गय़ा बिंदु । जैसे-दस दशमलव 


पाँच 0.5) 2 दशमळव से सूचित को गई रखा 
(जैसे- 5.४2) । --करण (7८) दशमळव की रूप दे 
"पद्धति ( दशमळत से सूचित करे क॑ 
प्रणाली 


दशमलबी-सं० (वि०) = दशमिक। “करण (पुः) 
दशमलव में परिवर्तित करना 
दश्शमांश-सं० (पुः) दसवां भाग 
दशपिक--सं& (विः) दशमलव भाग 
(जैसे-दशमिक मुद्रा प्रणालो) 


से संबंधित 


दशमी 
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दशप्री--सं” (स्री?) । चांद्र मास के प्रत्येक पक्ष की दसवीं 
तिथि 2 विजयादशमी 

दशहरा-(पु०) विजयादशमी 

दर्शांग-सं० (पु०) देस प्रकार के सुगंधित: द्रव्यो को मिलाकर 
बनाया गया धूप 

दर्शांत-सं> (पु०) बुढ़ापा 

दर्शांश-सं> (पु०) देखा भाग 

दशा-सं» (खो०) । अबस्था, हालत 2 जीवन को कालगति के 
अमुर अनेक अवस्था (जैसे-करुण दशा. क्रोध की दशा. 
प्रेम कॉ दशा) 

दशानन-स> (पृऽ) दशमुख, रावण 

देशाब्दी-सं> (स्री) दस वर्ष का समय 

दशावतार-सं (१०) विष्णु के दस अवतार 

दशाह-सं० (पुऽ) । दस दिन 2 मृत्यु के दसवें दिन होनेवाला 
कर्मकांड आदि 

दरशी-संर „ हिं? (खो०) (देऽ) दशक 

दक़्त-फ़ा> (पुः) जंगल 

दाती-फ़ा (वि) जंगल से संबंधित, जंगली 

बसंत (रिऽ) डसा हुआ 

दप्-! (वि०) नौ से एक अधिक [| (१०) दस की संख्या, 
9 को संख्या । “गुना (विञ) जो दस का गुणा करने से 
परान हो (जंसे-सौ का दसगुना रुपया): --दिवसीय « सं० 
(बिल) दस टिनोंबाला (जैसे-देस दिवसीय समारोह); 
>जंबरी - अं हिं. (वि3) बहुत चालाक और बदमाश; 
पाला , फ़ा० (वि०) दस वर्ष का 

दसखत-फा> > अ० (पुऽ) बो) = दस्तखत 

दसतना-| (अ० क्रिश) ब्रिछाया जाना, बिछना [| (सः क्रि०) 
बिछाना |! (पु) निछौना. बिस्तर 

दमबा-] (वि) दस के स्थान पर आनेवाला (जैसे-दसवां 
गजा, दसवां फाटक) [| (पु२) दशाह । -द्वार खुलना 
ब्रह्मांड फटना 2 होश-हवास खत्म हो जाना 

दसाना-(स^ क्रि>) बिछाना 

इसी-(खी०) ) कपडे का छोर, अंचल 2 निशान, चिए 
3 चमड़ा छीलने का औज़ार, राँपी 

दमोतरा-] (वि०) दस से अधिक ]} (पु०) प्रति सौ में दल 
[|] (क्रिश विण) दस प्रतिशत 

दातदाज़-़राश (वि०) हस्तक्षेप करनेबाल्क 

दलंदाज़ी-फ़रा” (स्री०) हस्तक्षेप 

दल्त-] फ़ा० (पु०) पतला मल 

दक्त-]]फ्रा० (पु०) हाथ। “कार (पुऽ) हस्त शिल्पी; 
“कार-उद्योग + सं (पु०) हस्त शिल्प उद्योग; ~कारी 
(खै०) । दस्तकार का काम 2 हाथ से बनी कलापूर्ण कृति; 
"ख़त + अ० (पु०) हस्ताक्षर; --खती (विर) 
हस्ताक्षरित; “गिरिफ़्ता (वि०) ॥ हाथ से पकड़ा हुआ 
2निसकी मदद की जाए; ~गीर (वि०) हाथ पकड़नेबाला, 
सहायक; “-शीरी (स्ी०) सहायता, मदद, ~चालाक 
(बि०) । चोर 2 हेथलपक; ~दराज़ (वि०) ॥ ढीठ 
2 हथछुट 3 हथलपक 4 परायी वस्तु हडपनेवाला 5 परायी 
बहु-बेटी पर हाथ डालनेवाला; ““दराज़ी (स्री)  हथछुट- 
पन 2 हथलपकी 3 परायी बहु-नेटी पर हाथ डालना; 


~निगर (वि०) परमुखापेक्षी, मोहताज; “-पनाह (पु०) 
चिमटा; --बदस्त (क्रि० विऽ) हाथोहाथ: ~-बंद (पुः) 
मोतियों एवं जवाहरात का लच्छा; --बरदार (वि०) | हाथ 
हटा लेनेवाला 2 अलग रहनेवात्छ; - बरदारी (स्रो०) 
दस्तबरदार होना; “बस्ता {क्रिञ विर) हाथ जोड़े हुए; 
--याब (वि०) प्राप्त, हस्तगत 

दस्तक-फ़ा० (स्त्रीश) । हाथ का हल्का आघाते 2 दरवाजा 
खटखराना (जैसे-दस्तक देना) 3 ताली 4 मालगुजारी वसूली 
का आज्ञापत्र 5महसूल, राजस्व 

दस्तरखान--फ़ा> (१०) भोजन को थाली के नोचे रखा 
जानेवाला कपड़ा 

दस्ता-| फ़ा० (पुऽ) । बैर, मृठ (जैसे-चाकू का दस्ता) 2 डंडा 
3 चपरास ¡| (पुऽ) । जत्था (पहरेदार दस्ता) 2 सैनिकों को 
टोली 3 काएज के चौबीस तस्तों को गडी 4 फूलों का गुच्छा 

दस्तावर--फ़ा> (वि>) जिसके खाने से दस्त हों, रेचक 

दस्तावेज़-फ़ा> (सोऽ) । विधिक लेख्य 2 तहरीर 3 सनद 
4 तमस्सुक 

दस्तावेज़ी--फ़ा० (विऽ) दस्तावेज़ संबंधी 

दस्ती-] ७7० (वि) } हाथ का 2 हाथ से ले जानेवाला 
| (कऽ) । छोटा बेंट 2 छोटा रूमाल 3 छोटा क़्लमदान । 
-चिठ्ठी (सोऽ) हाथा ले जानेवाली चिट्ठी 

दस्तूर-फ़ा> (पुऽ) । प्रथा, रीति 2 कायदा, नियम, विधि । 
~-उल-अमल - अऽ (पृऽ) क़ायदा-क़ानून 

दस्तूरी-! फा. (स्ीऽ) सौदा खरीदने पर नौकरों को दुकानदारों 
द्वारा दिया गया पुरस्कार स्वरूप धन || (नि०) दस्तूर संबंधी 

दस्यु-सं० (पु) । डाकू, लुटे 2 खल, दुष्ट; “ता (स्री 
। दस्यु होने को अवस्था 2 डकैती. लुटेरापन 3 दृष्टता; ~ वृत्ति 
(स्की०) डाकू का पेशा 

दह-। (पुऽ) नदी का बहुत गहरा भाग [| (वी) 
(जलन) 

दहक-(स्री०) । अग्नि ज्वाला, लपट 2 आग का दहकना 
3 जलन, दाह 4 पश्चाताप 

दहकना-(अ> क्रिश) । धधकना 2 तपना 3 संतप्त होना. 
दुःखी होना 

दहक्रान-फ्राऽ (प०) देहातो आदपी 

दहकाना--(सञ क्रि) जलाना (जैसे-आग दहकाना) 
2 भड़काग, उत्तेजित करना 

उहक्रानियत-फ़ा० * ॐ (स्रोऽ) गर्ताँरणन. देहातीपन 

दहक़ानी-] फा (१०) - दहकान ¡| (विऽ) गँवागें को तरह 

उहड-दहड़-(क्रिञ वि3) धधक-घधककर ( जैसे-दहड़-दहड 
जलन!) 

दहन-सं० (पु०) ॥ जलना, दाह (जैसे-लंका दहन) 2 आग । 
“कक्ष (पुऽ) जलाने का कमरा; ~श्रील (विर) । शीघ्र 
जलनेवात्थ 2 जलानेवाला, दाहक 

दहना-[ (स> क्रि) । जलाना 2 अत्यधिक दुःखी करना. 
कुढाना [[ (अ० क्रि०) ॥ जलना 2 कुढ़ना 

'दहनागार-संश (पुऽ) = दहन कक्ष 

दहनीय~सं० (वि०) = दहा 

दहपट-(वि०) ! ढाया हुआ. ध्वस्त 2 कुचला हुआ, रौंदा हुआ 

दहपटना--(स० क्रि०) । ध्वस्त करना, ढाना 2 कुचला, रौंदना 
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दहरे-दहरे-(क्रिण वि०) दहड़-दहड़ 

दाहल-(सो०) । डर से कॉपना 2 थर्रना (जैसे-शेर की दहाड़ 
से जी दहलना) 

दहलना-(अ० क्रि०) । डर से काँपना 2 थर्राना (जैसे-शेर की 
दहाड़ से जी दहलना) 

दहला (पु०) दस रंगीन चिह्नॉंबाला ताश का पत्तः (जैसे-पान 
का दहला) [| बो० (पु०) थाँवला, थाला 

दहलाना-(स० क्रि०) डराकर कैंपा देना 

दहलीज़-9%7० (सी०) देहरी, डेहरी, देहलो (जैसे-दहलीज़ पर 
कदम रखना) 

दहशत--अ० (खो०) आतंक, भय। “-गर्द = फ्रा० (वि०) 
डणवना, भयानक; --गर्दी « फ़ा० (स्दी०) भयानकता; 
~ जदा + फा० (वि०) डग हुआ, भयपीत; “नाक * 
फ्रा? (वि०) भयानक, इरवना 

दहसनी-फ़ा० » अ० / फ्रा० (खी०) ऐसी बही जिसमें 
दसे-दस संवतो का हिसाब अलग-अलग किया जाता 
हो 

दहा--#० (पु०) । ताजिया 2 मुहरम का समय 

दहाई--( खी०) दाहिनो ओर से दूसरा स्थान (जैसे-बीस में दहाई 
का अंक दो है) 

दहाड़--स्त्री०) । गर्जन (जैसे-सिंह की दहाड़) 2 जोर की 
चिल्लाहट (जैसे-दहाड़ मार कर रोना) । “-मारकर रोना 
जोर-जोर से रोना 

देहाइना-(अ० क्रि) । गरजना 2 चिल्ला-चिल्खाकर रोग 
3 डपटकर बोलना (जैसे-टारोगा का दहाइना सुनकर चोर भाग 
निकला) 

दहाना-फ़ा० (पुऽ) । बड़ा और चौड़ा मुँह 2 मशक का मुँह 
3 पनाल््र, मोरी 4 मंदी का मुहाना 

दहार--] बोल (पुत) । प्रांत, प्रदेश २ गाँव के आस-पास को 
ज़मीन [[ (खो) दहाड़ 

दहिजरा-(वि०) तनजला (गाली) 

दहिने-(क्रि> वि०) । दाहिने हाथ की ओर (जैसे-इग मकान 
के दहिने एक कूआँ है) 2 अनुकुछ रहकर (जैसे-अधिक्रारी 
के दहिने रहना) 

दहियल-नो० (पुऽ) दहला | 

दही-(१०) जामन डालकर जमाया दूध (जैसे-दही जमाना, 
दही जमना) । -चड़ा (पु०) दही में पड़ा हुआ बड़ा; --दही 
करना बेचने हेतु प्रचार करना 

दहेंगर-(पृ०) दही का मटका 

दहेज़-अ० (१०) विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वार कर 
पक्ष को दिया जारेब्राला भन, रुपया आदि. दायजा, दाय 

हेत्वा (वि) जला हुआ. देग्ध 2 दुखी, संतप्त 

दहेळा-[ (रि) । भागा हुआ, आद्र 2 भोग क्रिया हुआ, 
भोषा हुआ 

दहोतरसो - 
मेणा. ॥ए 

दह्यसे) (विट) जल सकते 

दे्यमाने सं. । निः जल्दनः 

दाँ-क (पु) दफा, बार, वारी 

दाँग-! क़ा> (खो) छः रतत की तौल [| फा० (स्री) दिशा, 


? सौ मे दस ऊपर को संख्या, एक सी टस को 


ओर [][ (पु०) ॥ टील्य 2 पर्वत श्रेणी, शिखर [४ (पु०) 
नगा, डंका 

दाँज--(खो०) बो० ] तुलना, बराबरी 2 स्पर्धा, होड़ 

दाडुना-(स० क्रि०) ॥ सजा देना 2 अर्थ दंड लगाना 

दाँडा-मेड़ा-(पु०) । परस्पर अत्यंत समीप 2 अनबन, झगडा 

दांडिक-[ सं० (पु०) जल्लाद [[ (बि०) दंड देनेवाल 

दाँत-(पु०) । रीडवाले प्राणियों के मुख में आर्घचं्राकार रूप में 
पंक्तिबद्ध छोटे-छोटे अस्थिखंड, देत (जैसे-दाँत से काटा, 
दाँत से दबाना) 2 आरी, कंघी आदि का दांता । --पुघनी 
(सरो?) पहला दांत निकलने पर बाँटो जानेवाली पोते की 
घुंघनो; ~दर्द + फ़ा० (पु०) देत पोड़ा; “चार = फो? 
(बि०) आरोदार. कांटेदार (जैसे-दातदार पहिया, दिदा 
कंघा); ~ डा + सं० (स्रो) = दाँत दर्द; ~विज्ञान - 
सं० (पुऽ) देत चिकित्सा शास्त्र --साज़ * फ़ार {पऽ} 
कृत्रिम दाँत बनानेवाला डाक्टर; ~ काटी रोटी प्रगाद पिरत, 
गाढ़ो दोस्ती; “-कॉढूना गिड़गिड़ाना; “-किरकिरे होना हा 
मानना; --कुरदने को तिनका न रहना पास ये कुछ भी 
रहना; “-खड्टे करना ।परास्त करना, हराना 2 नाक में टम 
करना, बहुत तेण करना; --गड़ना बहुत लालायित होना. 
“>-चबाना दे० दाँत पीसता: ~तले उँगली दबाना टे० दा 
डँगली काटना; --तोड़ना परास्त करना; “दिखाना पुडेकन: 
““निकालना, --निपोरना । गिड़गिड़ाना 2 व्यर्थ हन 
३2 बोल देना; “घर पैल न होना अत्यंत दि होता, 
अकिंचन होना; ~चीसना अत्यधिक क्रुद्ध होना; ~चैठना 
बेहोशी के कारण दाँतों की सट जाना, मुँह न खुल णक; 
“लगाना ढड़पने को ताक में रहमा; दाँतों उँगली काटना 
आश्चर्य में पड़ जाना, दंग रहना; दाँतों पसीना आना 
अत्यधिक श्रमे पड़ना; दाँतों में जीभ-सा होना प्रतिपल 
शत्रुओं के बीच रहना; दाँतों में तिनका गहना दोर धात मे 
क्रार्थना करता; “से उठाना कंजूस से एकत्र कानः 

दांत-वैसं० (वि०) । दबाया हुआ 2 वश में किया हुआ 
3 जितेच्िय |} दाँत का चना हुआ 2 दादि का 

दाँंता-(पु०) दाँत सः बड़ा एवं नुकोला सिर, 

दाँती-| (खी०) हँसियाँ || नाज बांध 
बन्तीसी 

दाना-१ स> क्रि०) फसल के बीज अलग करना, दाने अलग 
करना 

दांपतिक, दांपत्य-] सं) (वि>) देपती-संतरधी (जेमे-दाण्य 
प्रेम, दांपत्य कहा-सुनी) || (पुऽ) । देपतो होने की अत्थ 
2 पति-पलली का संत्रेध। --जीबन (पऽ) पति-पत्यो का 
जोबन; “संबंध (युऽ) पनि-फलो का रिशा; 
--संबंध-विच्छेद (5) तलाक, डाइवोर्स 

दांधिक-सं> (वि०) । द॑भवात्टा, घमंडो 2 पाखे 3 चक. 
ग 

दाथ] (सोऽ) ओऽ बंदूक, तोप आदि कूरे का शब्द 
[! (रोऽ) दँवरी 

दाँव-(पृ०) ! दफा. बार, मर्तबा (जैसे-दो टाँव का खेल) 
2 पारी. जारी (जैसे-हम दो दांब से जीत गए)3 खेलने की 
पारी, अवसर (जैसे-अब हमारा दाँव है) 4 हाथ (जैसे-यूए पे 
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दाव मारना) 5 अनुकूल अवसर (जैसे-बच निकलने का दाँब ' 


नहीं मिला) 6 तरकीब, युक्ति (जैसे-दाँव ढूँढ़ना) 7 चालाकी 
(जैसे-दाँव दिखाना) । “घात (स्वी०) ॥छल, कपट 
2 मतलब गाँठने का ढंग: ~पेंच * फ़ा० (पु०) चाल, 
मकरफ़रेन; “लगाया बाजी लगाना; “लेना बदला लेना 

दाँवना-(स० क्रि) दाँना 

दौबनी-(स््री०) नो० १ - दावनो (गहना) 2 = दैंवरी 3 = 
दबी 

दाँवरी-] (स्त्री) रस्सी, डोरी ][ (स्री) देवरी 

दाई-(खो०) । उपभाती, धाय 2 बच्चा जनानेबालो औरत 
(जैसे-दाई से पेट छिपाना) 3 दास, नौकरानी । --गिरी * 
० (श्ली०) दाई का काम; -से पेट छिपाना ऐसे व्यक्ति 
से बात आटि छिपाता जो मारा रहस्य जानता हो 

दाऊ-बो० (पु०) 3 बड़ा भाई 2 बलराम, बलदेव (कुष्ण के 
एक बड़े भाई) 

दाएँ--(क्रि० वि) दायें । ~खाएँ (क्रि वि०) इधर-उधर 

दाक्षिणात्य-सं> (विऽ) दक्षिण का. दक्षिणौ 

वाक्षिण्य-| सं० (वि?) दक्षिण संबंधी [३ (पुऽ) 
। अनुकूलता 2 निपुणता, पटुता 3 साहिर नायक द्वारा नायिका 
का अनुवर्तन 

दाख-| (स्रीऽ) अंगूर 2 मुनक्का [| (विश) दक्ष 
दाखिल-अ> (विर) । प्रविष्ट 2 शामिल (जेसे-बिना इजाजत 
दाखिल होना) । ~ खारिज (पुऽ) का~ एक का स्वामित्व 
काटकर दुसरे का स्वामित्व कणाज़ मे दर्ज करना; “-दफ़्तर 
करना (स क्रिऽ) बिना कार्रवाई किए काग़ज़ को फाइल में 
लगा देना; “करना अदा करना, जमा करना 
दाखिला-अ (पुर) । प्रवेश (जैसे-विद्यालय में दाखिला 
करवाना) 2 अदायगी 3 चुंगो आदि की रसीद 4 प्रवेश शुल्क 
5 दाखिल रजिस्टर . 

(वि) । भोतरी, आंतरिक 2 दिली. हार्दिक 

नौर पर) 

दाह 2 टाभक्म (जैसे -टाग देना) 3 जलन, ताप 

जलने का उद 


4 डाह, ईर्ष्या 
दारा-फ़ार (पूर) । धब्या । जैसे-स्थाही 


दोरा) २ विकार 
का दाग हे) 3 लांछन. 


सूचक चिह्न (जैमे-मेब एर संडे 
कलंक (जैमे-कुल'मे दार लगाया) 4 गर्म लोहे का निशान 
जैसे-घोडे को दाग देवा) । “दार (वि>) । दागवाला 
2 कलंकित; “बेल - हि" (रोऽ) नींव से पहले मकान 
आदि को खोंचो गई राखाएँ; --छगाना । कलंकित करना 
2 कलूषित करना 
दागना-फ़ार - हित ( 
निशान लगाना 2 बदक आदि 
4शव को आए देगा 
दाग़ी-फ़ा० (विर) । दागदार 2 लांछित 3 सज़ा भुगता हुआ 
दाघ-सं& (पुऽ) ! गर्पो. ताप 2 जलन, दाह 
दाझनना-(अ० क्रि) १ जलना 2 डाह करना 
दाइक-(पु०) टाइ. डाढ़ 
दाड़िम-सं० (पु०) ॥ अनार 2 इलायची 
दाढ-] (स्री) चौभर (जेसे-दाढ़ दर्द करना) [[ (स्बो०) 
दहाड 


ऽ) । गर्म धातु से शरीर पर 
छाड़ना 3 संतप्त करना, जलाना 


दाढ़ा-न बो० (पु०) लंबी दाढ़ी [[ (पु०) डाढा 

दाढ़ी-(खी०) । ठुड्ढी पर के बाल (जैसे-दाढ़ी बनवाना) 
2 दुट्टो, ठोढी। ~दार + फा० (वि०) दाढीवाला 
(जैसे-दाढीदार आदमी); --मुहृवाई (स्री) ) दाढ़ी के 
आल उत्तरे से साफ़ करवाना 2 दाड़ो बनवाने की मजदूरी, 
पारिश्रमिक; “मुँछ (स्वी) दाढ़ी और मूँछ 

दातन-(स्त्री०) दातुन 

दातव्य-] सं० (विठ) देने योग्य 2 दान का [| (पु०) । दान 
2 दानशीलता 

दाला-[ सं” (विठ) 
। ईश्वर 2 दानी व्यक्ति 

दातार-सं) (वि०) । अधिक दान देनेवाला 2 भगवान 

दाति-सं० (स्री०) देना 

दातुन-~( सोऽ) 7 वृक्ष की पतली, नरम टहनी का छोटा टुकड़ा 
(जैसे-नेम की दातुन) 2 टांत-मुंह साफ़ करना 

दातृता-सं> (सरो?) दानशीलता 

वपुल [संन (पुः) दानशौलना 

(खी) दातुर 

[-सं० (पु०) ! पपोहा, चातक ? मेघ, बादल 
(पुऽ) - दात्यूह 

दात्र-सं> (पुऽ) दराँती, हँसिया 

दात्री-संऽ (स्बोऽ) देनेवाल 

दाद-फ़ा (सोऽ) । इंसाफ, न्याय 2 न्याय हेतु की गई प्रार्थना 
3 सराहना, प्रशंसा (जैसे-दाद देना) । -ख्वाह (विर) 
न्याय चाहनेवाळा 

दाद-।खीऽ) चिऽ चकत्तेटार धर्म रोग 

दादनी-फ़ा० ( 4 दातव्य 3 पेशगी दी जानेवाली रकम । 
“र्‍दार (पु०। पेशर्गा देनेवाला 

दादा-(प्‌ऽ) । पितामह 2 बड़े-बुढ़ों के लिए प्रयुबत आदर 
सूचक शब्द 3 बड़ा भाई। - गिरी « फरा" [स्त्री०) गुंडों को 
सरदारो, गुडागदी 

दादी-( छो?) पिता को माता. पितामहों 

दादी-फ़ा+ (पु०) न्याय का प्रा 
इसाफ चाहनंतात्म 

दाढू-ओ« (पुऽ) दादा एत्रे बड़े भाई के लिए आदर सृत्तक 
संबोधन शब्द 


। टेनेबाला 2 दानशोल ] (पु) 


फ़रियादी (पुः) 


दान-सं० (१०॥ । देन 2 खैगत (जैमे- गरीबो को दान देना) 
गई काई वस्तु । “धर्म (पू) दान देने का धर्म, पत्र 

(पूर) ऐसा पत्र जिसमें दान संबंधी उल्लेख हो; - परायण 
(वि०) दानशील; “पात्र (पुर) दान देने योग्य व्यक्ति: 
“पुण्य (पु) दान धर्म; - प्रतिष्ठा (स्त्रो०) दान के 
साथ को टक्षिणा: -लेख (पु) दान पड, -शील 
(विर) बहुत बड़ा 

दानव-सं० (ए०) रक्षस. अमुर. दैत्य। -गुरु (पुऽ) 
शुक्राचार्य 

दायवारि-सं> (पृऽ) विष्णु 


दानवी-] सं” (त) दानव संबंधी |} (स्त्री ) दानव जाति 
को खी. राक्षसी 

दाना- का {पुऽ} । अन्न कण 2 अनाज 3 भाड़ में भूंजा गया 
अत्र. चबेना 4 भोजन (जैसे-टाना-पानी देना) । “चारा + 


दानाई 


390 


दारु 


हिं०, “पानी + हिं० (पु) ॥अन्न-जल 2 खाना-पीना; 
~ चंदी (खी०) खड़ी फ़सल को कृत; ~यानी उठना रोज़ी 
खत्म होना, जीविका न रहना; दाने-पानी को तरसना भूखों 
मरना; दाने-दाने को मुहताज अत्यंत निर्धन, कंगाल [[ फ़ा० 
(वि०) बुद्धिमान, अक्लमंद 

दानाई--फ़ा० (खी०) अक्लमंदी, बुद्धिमत्ता 

दानिन-सं० (सरो) दान देनेवाली खी 

दानिश-फ़ा० (खो०) ॥ अक्ल, बुद्धि, विवेक 2 विद्या। 
>-मंद (बि०) अक्लवाला, बुद्धिमान; --मंदी (स्री०) 
बुद्धिमत्ता, जिवेकता 

दामी-] सं० (विश) ॥ दानशील 2 देनेवाला [| (पुऽ) ] बहुत 
बडा दाता 2 कर चसूलनेवाला 

दानेदार-फ़ा० (वि०) जो कण रूप फें हो (जैसे-दारेदार घो, 
दानेदार चीनी) 

दाप-(पु०) । अभिमान, दर्प 2 बल, शक्ति 3 रोब. दबदबा 
4क्रोध, गुस्सा 5 जलन, ताप 

दापक-(पु०) । दन्नानेवाला 2 रोकनेवाला 

दापना-(स० क्रि०) । दआना 2 रोकना. मना करना 

दाक्र--(र्री०) । दबाव (जैसे-वाष्पदाब, वायुदाब) 2 शासन 
3 नियंत्रण (जैसे-किसी के दाब में रहना) 4 अधिकार. रोब 
(जैसे-दाब दिखाना) 5 भार. वजन | --दार * फ़ा० (वि) 
। आतंकबाला 2 रोबदार, प्रभावशाली; “मापक « सं0 
(पुऽ) बायुदाब. बाष्यदाब आदि नापनेबाला यंत्र; ~-दिरडाना 
रोब जमाना; ~ मानना । प्रभुता स्वीकार करता 2 वश में रहना 
3 भय खाना 

दाबना-(स० क्रिऽ) ) दबाना 2 गाना 

दाबा-(पु०) वृक्ष को टही को मिट्टी में गाड़ना 

दाम-(१०) । मुल्य. क्रोमत (जैसे-कलप का दाम पाँच रुपए 
है) 2 रुपया-पैसा 3 दमड़ी का तीसश अंश 4 सिक्का 

दाम-स (१०) । रस्सी 2 माला, हार 3 लड़ी 

दाम-फ़रा० (पुऽ) फंदा 

दामक-(प०) । गाडी के जुए में बांधी जानेवाली रस्सी 
2 बागडोर 

दाघन-फ़ा> (पु०) । अंगाखे का नौने लटकता हुआ भाग 
2 पहाड़ के तीचे को जपीन। -गौर (वि) ॥ मदद 
चाहनेबाला 2 पल्ला पकड़नेवाला: --छुड़ाना संबंध तोड़ 
देना, अलग हो जाना; “चकड़ना आश्रय ग्रहण करना; 
“फैलाना दया की भीख माँगना (जैसे-माँ ने बच्चे के लिए. 
अपना दामन फैलाया) 

दामर--(स््री०) । गाढा ताशकोल, डामर 2 छोटे कानवाली भेड़ 

दामरी-( सोल) 7 रस्सी, रजु २ छोटा जाळ 

दामाद-फ़ा० (पुऽ) पुत्री का पति. दमाट, जँवाई 

दामादी- फ़? (विऽ) । दामाद का 2 दामादों की तरह का 
[| (खो) दामाद होने का भाव | --मे लेना दामाद बनाना 

दामासाह-(पु?) वह दिबालिया जिसको संपानि पावनेदारों में 
बैट जाय 

दामासाही-(स्ोऽ) । दिवालिये को संपत्ति का बँटवारा 
2 बँटवारे में मिला अंश 

दापिनी-सं० (स्रोऽ) आकाश में चमकनेवाली निजलो, तडित 

दामी--{ (खी०) मालगुजारी, कर !| (विञ) 7 अधिक दाम 


का (जेसे-दामी कपड़ा) 2 मूल्यवान्‌ 

दाय] सं० (पुऽ) ॥ दान 2 देने योग्य धन 3 दायज़ा, दहेज 
4 बैटवारे में मिला घन ]] (वि०) ॥ दिए जातै योग्य 2 जिसे 
दिया जाना आवश्यक हो [][ (स्त्रो०) दाई । “पाग (९०) 
। पैतृक संपत्ति का उत्तयधिकारियों में बेंटवारा 2 इस बैंटबोरे 
की व्यवस्था, दायाधिकार; ~भागी (पु०) पैतृक संपत्ति का 
उत्तराधिकारी 

दायक-सं० (वि०) देनेवाला (जैसे-कष्ट दायक, सुख दायक) 

दायज़, दायज़ा-(१०) दहेज 

दायम--अ० (क्रि वि) हमेशा, सदा 

डायमी-अ० * फरा (वि०) चिरस्थायी, सार्वकालिक 

दायपुल्हब्स-अ० (पु०) आजीवन कैद को सज्ञा 

दायर-अ० (वि०) । पेश किया गया. (जेसे-मुक्रदमा दायर 
करना) 2 प्रचलित 

दायरा-अ० (पु०) । कार्य क्षेत्र 2 गोल घेरा, तृत्त 

दायाँ-(वि०) दाहिना 

दाया--फ़ा> (रूे०) दाई। ~गिरी (खो) । दाई का काम 
2 बच्चा जनाने को विद्या 

दायागत-] सं) (वि०) पैतृक संपत्ति में मिला हुआ [[ (३३) 
दायरूप मे प्राप्त धन 

दायाद-! सं» (वि०) दाय का अधिकारी ¡| (पुऽ) । दाय का 
अधिकारी व्यक्ति 2 सपिंड संबंधी 3 पुत्र, बेटा 

दायादा-सं० (स्ो०) उत्तराधिकारिणी 

दायाद्य-सं० (पु०) पैतृक संपत्ति, मौरूसो संपत्ति 

दायाधिकारी-सं० (पुऽ) दायाद का अधिकारी, त्राग्मि 
2 कार्यभार 

'दायित-संत (वि०) दिलाया हुआ 

दायित्व-सं> (पु०) ॥ जिम्मेदारी 2 कार्यभार । “-पूर्ण (विर) 
जिम्पेदारी से भरा हुआ. दायित्वयुक्त; “शून्य, ~हीन 
(बि>) गैर जिम्मेदार 

दाययी-रां> (विऽ) ! देवेवाळा 2 जो 

दायें-(क्रिञ बि>) दाहिनी तरफ़, दाहिने 

दार-सं> (स््री०) एत्मी, भार्या। >कर्म (पुऽ), ` क्रिया 
(स््री०) विवाह (जैसे-टार कर्म में भाग लेना. दार क्रिया संपन्न 
करवाना): “-परिप्रह (पुऽ) पुरुण का शादी करना. पल्लो 
बनाना; --संग्रह (पु०) पत्नी रूप में स्वीकार करना 

दारक-सं» (१०) । पुत्र 2 बालक 3 फाडनेबाला 

दारचीनी-(ख़ी०) एक प्रकार का तज 


जवाबदेही हे! उत्तरदायी 


दारण-सं>० (पु) । चोर-फाड 2 शल्य चिकित्सा 
३ चोरने-फाडने का औजार है 
दार-मदार-फ़ा० (पु०) । आश्रय, सहारा 2 जिम्मेदरी 


(जैसे-अब सारा दारमदार आप सैंभालिए) 

दारा-सं० (ख्रो०)) - दार । 

दारिका-सै० (स्त्री०) कुँवारी लड़को, कुमारी 2 पुत्री, बेटी। 
सुंदरी (स्शे०) असंभोगित वेश्या की कन्या 

दारित-सं~ (विऽ) फाडा हुआ 

दारिद्रय-सं> (पु०) दरिद्रता 

दारी-सं० (स्त्री०) । दुश्चरित्रा स्री 2 दासी। “जार (पूर) 
दासी का पति (सालो) 

द्वारु-। सं> (पु०) 7 देवदारु 2 काष्ठ, काठ [| {वि०) 


दारुक 


उभा 


दाहना 


दानशील, दानी। ~कदली (खी०) कठ केला, ~कर्म 
(पु०) लकड़ी का काम; “नारी (खो०) कठपुतली; 
~-पु्रिका (सरीर) न्दारुनारी; “फल (पु०) 
~शिल्पकार (पु०) लकड़ी पर काम करतेवाला क्रारीगर; 
~हलदी हिं० (खो) दवा के काम आनेवाली एक पोली 
लकड़ी 


दारुक-सं० (पु०) । देवदारु 2 कृष्ण का सारथि 

दारण-[ सं० (वि०) । कड़ा, कठोर 2 निर्दय (जैसे-टारुण 
दिल) 3उग्र 4 तोत्र 5 भयानक 6 घोर | (पु०) साहि> 
भयानक रस 

दारुण्य-सं० (पु०) । विकटता 2प्रचंडता 

दारुमय-सं० (वि०) ॥काठ का 2काठ का बना 

दारुलशफ़ा-अ० (पु०) ॥ चिकित्सालय 2 आरोग्यशाला 

दारुलहुकूपत, दारुसपलतनत-अ० (पुः) राजधानी 

दाका (स्रो) १ शश्र 2 उपचार, विकिन्सा 
(जैसे-दवा-दारू करना) 3 दवा, आंषध। ~कार (पृऽ) 
दारू बनानेवाला; “खोर (पुऽ) दारू पीनेवाला; “खोरी 
(स्लोऽ) शराब पीना; ““दरमान (पुश) उपचार, इलाज; 
"बंदी (स्रो) शराब बंद करना 

दारूड़ा-फ़ा० « हिं० बो० (पु०) शराब, मद्य 

दारोगा-फ़ा० (पु०) थानेदार 2 निगरानी करनेवाला 
3 हिफाजत करनेवाला । --र्चुगी  हिं0 (१०) चुंगी 
निरीक्षक; ~ज़ेल अं० (पु०) जेल की निगरानी करनेवाला, 
जेलर; ~सफ़ाई + अ० + फा० (पुऽ) सफ़ाई निरीक्षक 

दारोग्राई-फ़ा० + हिं० (खरी०) । दारोणा का काम 2 दारोगा को 
प 

दारोपदार-फ़ा> (पु०) - दार-पदार 

दार्शनिक-] सं" (वि०) दर्शन शास्त्र संबंधी (जैसे-दार्शनिक 
सिद्धांत) ]| (पु०) दर्शन शास्त्र का ज्ञाता 

दाल-( खै ) ॥ देली हुई अग्हर, मुंग. उरद आदि के दाने 
2 इसका पका कर तैयार ,ऊया गया नया पदार्थ (जैसे-टाल से 

ग्यानः। । ~ चपाती (स््री०) दाल-रोटी; “दलिया 

।यू-। रूखा-गखा भोजनः -भात (पु०) दाल-चावलं 

आदि, आधारा भोजन: “मोठ (खो) नमक-मिर्च 

हुई टाल (जेमे-चाय-दालमोट लेना); „रोटी 

ख!) । साधारण भोजन 2 जीविका; --गलना युक्ति 
सफल होना: --में काला होना कोई दोष छिपा होद्ठा; 
“रोटी चलना गुज़र-बसर होना, निर्वाह होना 

दालचीनी-(खी>) ` एक मसाला 

दालान-फ़ा> (पुऽ) अरामदा 

दालिप-(पु०) दाडिम. अनार 

दाबै-(पु.) दाब 

दाव-सं० {पुऽ} । जंगल. बन 2 जंगल में गी आग, दावाग्नि 
उ आग, आग्नि 4 जलन, ताप 5 पीड़ा, क्लेश 

दाब-(पु०) ` दि र _ 
दावत-अ> (सोऽ) ॥ निमंत्रण, बुलावा 2 भोज 3 भोज का 
निमंत्रण (जैसे-दावत देना) । ~नापा * फ़ा> (पुण) 
मिमंत्रण पत्र 

दाबन-(५०) । हँसिया 2 खुखडी 

दावनी-(स्री2] माथे पर पहनने का झालरदार लंबोतरा गहन 


दावा-अ० (पु०) ॥ अधिकार, हक़ 2 न्याय हेतु न्यायालय में 
दिया गया प्रार्थना पत्र (जैसे-दावा करना) 3 आत्मविश्वास 
(जैसे-दावे के साथ कहना) 4 दीवानी अदालत का अभियोग, 
नालिश 5 फौजदारी अदालत में पेश किया गया अभियोग 
(जैसे-मान-हानि का दावा करमा) 6 गर्वोक्ति (जैसे-यह मेरा 
दाचा है कि.मैं जीत जाऊंगा) । --गीर * फ़ा०, ~दार * 
फो० (पु०) । दावी करनेवाला 2 हक्क जतानेबाला 

दाबाम्रि-सं० (स्बो०) जंगल में लगौ आग. दावानल 

दाबात-अ० (स्वी) = दवात 

दावानल-सं० (पु०) दात्रा 

दावेदार-अ० + फ़ा० (पु०) - दाबादार 

दाशमिक-सं० (वि०) । दशम संबंधी 2 दशमलब संबंधी 

दाश-सं० (पु) धौवर 

दाशेय-ं> (पु०) धीवर पुत्र 

दाश्त-] फ़ा० (स््री०) ] अपने पास रखना (जैसे-याद-दाश्‍्त) 
2 परबरिंश, भरण-पोषण | (वि०) आपने पास रखा हुआ 

दाश्ता-फ़ा० (स््रो०) रखैल 

दास-सं० (पु०) । गुलाम (जैसे-दास-प्रथा का अंत) 
2 नौकर, सेवक 3 जे वश में हो (जैसे-इंद्रियों का दास, 
परिस्थितियों का दास) । “ता (स्वरी०) । गुलामी 2 दास का 
काम; “-पन * हिं“ (पु०) सेवाकार्य; “-प्रथा (स्वी०) 
दासत्व-प्रथा; --प्रधान (वि०) जिसमें गुलामों का महत्त्व हो; 
-वृति (स्थ्री०ग) नौकर का धंधा, सेवाकार्य; --व्यवस्था 
(स्तरो०) दासत्व प्रथा; --व्यापार (पु०) गुलामों को खरीदना 
और बेचना; “व्यापारी (१०) पुलामों को खरीदने एज 
नेचनेबाला 

दासत्व-सं० (पु०) = दासता। --प्रथा (स््री०) गुलाम 
परंपरा 

दासा-- (पुऽ) । दीवार से सटाकर उठाया हुआ पुश्ता 2 दीवार 
से सटाकर उठाया गया चबृतर £ बो० (पु०) हँसिया 

दासानुदास-सं० (पु०) दास का थी दास 

दासिका, दासी-सं० (खो०) । दाय वर्ग की खी 2 लौंडो, 
टहलनी 3 मजदूरनौ । “-पन + हि० (पुऽ) -. दीसीत्व 

दासीत्व-सं० (पु०) दासी होमे का भाव 

दासेरक-सं० (पु०) दासी पुत्र 

दास्तान-फ़ा० (सरश) । कहानी, कथा 2 बहुत विस्तृत वर्णन 

दास्य-सं० (पुऽ) दासता, दासत्व (जैसे-दास्य भाव) 

दाह-सं० (पु०)  जत्गना 2 शब जलाने का काम 
(जैसे-दाह-कर्म) 3 जलन, ताप 4 शोक, दुःख 5 ईर्ष्या से 
उत्पन्न जलन । “-कर्प (पु०) ॥ शव जत्पने का काम 2 दाह 
संस्कार; “-क्रिया (स्त्रो) मुर्दा जलाने का काम; “गृह 
(पु०) विद्युत द्वारा शब जलाने का कमरा; “-ज्बर (पु०) 
जलन के साथ बुखार; - संस्कार (पु०) मुर्दा जलाने का 
संस्कार; “सर (पृ०॥ परबट, श्मशान 

दाहक] सं० (वि०) । जलामेचाला 2 दाह कर्म करनेवाला 
][(पुळ) आग, अग्नि! -त्ता (स्त्री5) जलाने का गुण 

दाहन-सं> (पु०) । जलाना 2 भम्म करना 

दाहना-[ {स~ क्रि) जव्यता, भम्म करना 2 नष्ट करना 3 कष्ट 
देना. संतप्त करना 

दाहना, दाहिन-|[ जो (विर) 


दाहिना 


दाहिना 


392 दिनि 


दाहिनां-(वि०) । दायां (जैसे- दाहिना हाथ) 2 दाहिने हाथ 
की दिशा में स्थित (जैसे-दाहिना फाटक बंद करना) 
3 अनुकूल (जैसे-अधिकारी के दाहिने होकर काम करना) । 
दाहिनी देना, दाहिनी लाना परिक्रमा करना 

दाहिने-(क्रि. विर) दहिने 

दाही-सं० (बि०) ] जलानेवाला, भस्म करनेवाला 2 दुःख 
देनेवाला 

दाह्य-सं० (वि०) जल्ने योग्य 

दिअली-(रगोऽ) मिट्टी का छोटा दीया 

'दिआ-(पुः) दीया । --बत्ती (र्रीऽ) दीया-बत्ती; --सलाई 
(खी) दीया-सलाई 

'दिउला-बो० (पुऽ), दिउली (स्री) बोल = दिअली 

दिक्‌-सं० (खीऽ) दिशा. तरफ़ । --पति (पु०) दिशाओं के 
स्वामी; ~-पाल (पु०) दिशाओं का पालन करनेवाला देवता; 
~शूल (पुऽ) ऐसा समय जब विशेष दिशा मे जाना वर्जित 
हो; ~सूचक (५०) दिशा दिखाने का एक यंत्र, कंपास 


दिक़-अ० (वि०) हैरान, तंग 

दिक्रक़्त-अ० (स्रोत) । तकलीफ कष्ट 2 हैरानी, परेशानी 
3 कठिनता, मुश्किल 

दिखन!-(अ० क्रिश) बोऽ दिखायी देना, देखने में आना 


दिखलबाई-( स्री")  दिखलथा-े की क्रिया 2 दिखलवाने का 
पारिश्रमिक 

दिखलबाना-(स क्रि) दिखलाने में प्रवृत्त करना 

'दिखलाई-(ख्री०) - टिखलवाई 

दिखलाना-(स क्रि दिखलवामा 

दिखलाबा-(पु०) - दिखावट 

दिखवैधा-बो^ (५०) । दिखानवाला व्यक्ति 2 देखनेवाला 

दिखाई-(स्रो”) । देखा जात 2 देखने के बदले में दिया 
जानेवाला धन 3 दिखाने का पारिश्रमक 

दिखाऊ-(विऽ) । देखने योग्य 2 दिखौआ 

दिखादिखी-ओ. (स्तरी०) - टेखादेखो 

दिखाना-(स० क्रि) ॥ देखरे पे प्रवृत्त करना (जैसे-हाथ 
दिखाना 2 उपस्थित करना (जैसे-पुस्तक दिखाना) 3 प्रकट 
करना (जैसे-थृस्सा दिखाना) 4 प्रदर्शित करना (जैसे-जादू 
दिखाना, नाटक दिखाना) 5 सिद्ध करना 

दिखाव-(पु०) ॥ देखने का भाव 2 नजारा, दृश्य 

दिखावट-(स््री०) ] दिखलाने का ढंग 2 बाह्य रूप-रंग, 
तड़क-भड़क 3 बनावट (जैसे टिखाबट का शिष्टाचार) 

दिखावरटी-(वि०) 7 भड़कोला किंतु सारहीन 2 दिखौआ 
(जैसे-दिखावटी आचार-व्यवहार) 3 झूठा, मिथ्या 

दिखाबा--(पु०) आडंबर, होंग 

दिखौआ-(वि) । बनावटी 2 दिखावटी 

दिगू-सं० (स््री०-) दिशा 

दिगंत-सं० (पुऽ) ॥ दिशा का अंत 2 क्षितिज 3 दिशा, ओर॒। 
"व्यापी, - व्याप्त (वि) दिशाओं के अंत तक फैला 
हुआ 

दिगंबर-सं> (लि) नंगा, नग्न 

दिगंश-सं० (पुर) क्षितिज वृत का ३६०वाँ अंश। “यंत्र 
(बुर) दिगंश नापने का यत्र 

दिगर-फ़ाठ (विल) टेश दीगर 


दिग्गज-] सं० (पु०) प्रत्येक दिशा का हाथी |] (वि०) बहुत 
बड़ा (आदयी) 

दिम्दर्शक-सं० (वि०) दिशा ज्ञान करनेवाला 2 दिएदर्शन 
करनेवाला । “यंत्र (पुऽ) कुतुबनुपा, कंपास 

दिग्दर्शन-सं० (पु०) ॥ दिशा दिखलाना 
अभिइता। “र्‍यंत्र (पु) = दिग्दर्शक यंत्र 

दिग्दाह-सं० (पु०) क्षितिज में होनेबाली प्राकृतिक घटना 

पिंग्दिर्गत-सं० (पु०) अनेक दिशाएँ और उनके अंत, सब ओर 

दिग्देवता-सं० (१०) = दिकृपाल 

दिग्ध-सं० (वि०) विष में बुझा हुआ, विषावत 

दिग्श्रम-सं० (पु०) दिशा भ्रम 

दिग्भ्रमित-सं० (वि०) दिशा भूला हुआ 

दिग्भ्रांत-सं० (पु०) जिसे दिशा भ्रम हुआ हो 

दिग्मंडल-सं० (पुः) दिशाओं का समूह 

दिग्व्यापी-सं० (वि०) सभी दिशाओं में व्याप्त 

दिग्विजय-सं० (स्री०) संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त कमा 
(जैसे-दिस्विजय याज, प्रस्थान) 

दिग्विजयी-सं> (वि०) दिष्विजय प्राप्त करनेवाला 

दिग्शूल-सं० (पु०) = दिकृशूल 

दिङ्नारी-सं० (खरी) । वेश्या 2 कुलटा 

'दिइमूढ-सं० (वि०) दिगृध्रमित 

दिठवन--(स्री०) = देवोत्थान 

दिठाना~] (अ० क्रिश) बो० । नज़र लगना 2 दिखाई देवा 
[| (स० क्रि०) । नजर लगाना 2 दिखाना 

दिठौना-(पु०) काजल का गोल चिह्न (जैसे-दिठौना लगाना) 

दित्सा-सं० (स्री०) देने कौ इच्छा। -यत्र (पु०) 
कसोयतनामा, इच्छापत्र 

दित्सु-सं> (वि०) 4 देने का इच्छुक 2 वसीयत करनेवाला 

दिदार-फ़ा० (पु०) = दोदार 

दिदृक्षा-सं० (खो०) देखने की इच्छा 

दिदृक्षु-सं> (वि०) देखने को इच्छक 

दिन-] (पु०) । सूर्योदय से सूर्यास्त तक के मध्य का समय 
प्रात: से शाम के मध्य का समय 2 सूर्योदय से सृग्रोदेय तक 
का समय, चौबीस घंटे का पूर्ण काल 3 समय, काल 
(जैसे-आप किस दिन गांव चलेंगे) 4 तिथि, तारीख 
(जैसे-आज कौन सा दिन है) 5 नियत समय (जेसे-पॉनवे 
दिन अवकाश है) 6 काल-विशेष (जैसे-दशहय के दिन मेळा 
लगेगा) [] (क्रिश वि०) 7 नित्य-प्रति, हर रोज 2 मदा, 
निरंतर (जैसे-रात-दिन कास करना) । --कर > सं (पुः) 
सूर्य, “चर + हिं० (पुऽ) सूरज, सूर्य; “चर्या , सः 
(स्त्री०) नित्य किए जानेवाले काम; --चारी * सं+ (खरी?) 
रोज़नामचा, दैन॑दिनी; --पत्र * सं" (पुऽ) तिथि पञ 
कैलेंडर; --प्रतिदिन * सं» (क्रिः वि०) दिनोंदिन; ~भणि 
(पु) सूर्य; “मान ' सं (पु०) सूर्योदय से सूर्यास्त के 
समय का मान; ~माली, “रत्न (पु०) सूर्य; “रात 
(क्रि० त्रिश) निरंतर, हमेशा, सदा (जैसे-दिन-रात सोना); 
>कटना समय व्यतीत होना, समय बीतना; --काटना वक्‍त 
'गुजारना. समय बिताना; --को तारे दिखाई देना होश 
ठिकाने य रहना; “-को तारे नज़र आता । घोर अंधकार 
होना 2 बहुत तेज़ नज़र होना: --को दिन रात को रात न 


2 जानकी 


दिनांक 


393 


= दिल 


समझना काम की धुन में अपने स्वास्थ्य आदि को भूल जाना; 
~को रात कहना उर्ल्ट बात कहता; “गिना प्रतीक्षा 

करना: >चढ़ना । मृयोदिय पश्चात कुछ और समय ब्रीतना 

२ गर्ध उहाना; -डूबना सूर्यास्त होना, शाम होना; - -दिहाड़े 

आम; “दूना रात चोगुना होना बहुत जल्द उन्नति 
का; “धरना दिन निश्चित करना; “निकलना सचेरा 
होना: >फिरना सुख के दिन आना 

दिनांक-सं० (१०) तारीख, 

दिनांकित-सं» (विर) तारीख त्तर 

दिनांते-रं/ (पुट) सायंकाल, संध्या 

दिनातिक-सं> (पुृ०) अंधकार. अंधेर 

दिनांघ- सं" (पुर) उन्न पक्षी | (विर) जो दिन में न देख 
सक, दिवांध 

हिनाई-बो+ (खो०) पराए 
ष्र 

दिनागम--सं) (पुऽ) सुबह 

दिनाती-( खी“) । एक दिन का काम 2 एक दिन की मजदूरी 

दिनातीत -सं. (सिऽ) जिसके दिन बोते चुके हॉ 

दिनानुदिन-स० (क्र विऽ) नित्य-प्ति, प्रति-दित 

दिनाप्त-+० (विर) अद्यावधिक, अपटूडेट 

दिनाऊ-२. (००) दोपहर, मध्याह्न 

दिनास्त-सं> (¬? सुर्यास्त. संध्या 

दिनिका-र० (खल) एक दिन को भजटूरी, दिनातो 

दिमी- (तरर) । पुराना 2 बासी 

दिनोंदित-क्रि> वि७) दिन-प्रति-टिन 

दिनॉधी-( खी. , नि दिवांधता 

दिमाग्र-अ.- (पृ०) । बुद्धि, समझ 2 मस्तिष्क 3 भेजा 
+प्रपड, अभियान। चट + हिं" (त्रिः) दिमाग 
चटनेकला, फोशाने करनेवाला, बकवादों; ~दार « फरा 
(9०) ! समझदार 2 विवेक 3 अभिमानी, घमंडी; -रौशन 
* फ़ (पुल) सुँघनीः “-आसपान पर होना अत्यधिक 
अभिमान होना; --खाना बहुत बकवाट करता; “खाली 
करना समझाते-समझाते थक जाना; --चढ़ना बहुत घमंड 
होना; “चाटना १७ दिमार खाना; -चौथे फ़लक पर 
होना ` दिमार आसमान पर होना: ~में खलल होना 


ल करवाल विगेल्यी वस्तु अंतिम 


मह्तिष्क मे दोष होता: “सातवें आसमान पर होना 
अत्यधिक घमंड होना 
दिपागी-अ० - फ्रा० (वि०) । दिमाग, मानसिक 


(जैस्ले-दिमारी उलझन) २ दियागवाला (जैसे-दिमायो काम) 
3 घमंड 
दिवा-] (सर क्रि०) देना का भूतकाल (जैसे-मँने सौ रुपया 
दिया) ]] (पु०) दीया। ~सलाई (ख्री०) मानिस 
दियारा-(पु०) दरिया-बरर 
दियारा-अ० + हिं० (पुऽ) 3 कहार 2 प्रदेश 
दिरमान-फा> (पु०) बो० इलाज, चिकित्सा 
दिग्मानी-फ्रा> (१०) बो० इलाज करनेवाला, चिकित्सक 
दिरनी-बो० (स्टी०) देवरानी 
दिल-फ्रा० (पु०) । दय, मन (जैसे-दिल की बात) 2 शरीर 
में हधिर संचार का एक अंग (जैसे-दिल बंद हो गया) 
3 हिम्मत, होसला (जैसे-दिलवाला) 4 इच्छा (जैसे-पढ़ने को 


करता) । “कशा (नि. ) भन को खींचनेवाला, 
चिनाकर्पक (जैसे-दिलकश उज्ज): - गीर ।वि०) उदास. 
दुःखो; --गुरदा ।प्‌-) । हिम्मत, साटम 2 वीरता. बहादुरी: 
चला « हि. वित) ॥ दिल 2 बहादुर, बीर 


3 मममोळे 4 रसिक: चस्य । मनोरंजक, 
चित्तक्थक; “चस्पी (स्स. ) । मनोरंजकता 2 शौक: “चोर 
* हिं (वि०) । मन हरनेवाला 2 कामचोर; -जमई + 
अठ * फ़ार (खो०) इतमीगान, नलस; “जलो + “हि 
(किऽ) दुःखो: “जोई (खोल) दाढ़स, दिलासा; - दादा 
(वढ)  दिलबस्त; --दार (विश) ) जिमके प्रात प्रेम हो 


२ अच्छे दिल व स्वभाववाला 3 रसिक 4 उदार: “-दारी 
(स्टे) । रसिकता 2 उदारता 3 प्रेषिकता; ~ दिमाग » अ~ 
(पऽ) दिलोटियाग, -नशीन (विऽ) दिल में जमा हुआ 

पसंद (वि>) मनोवांछित, “फेंक + हिं? (विर) 
रूपलोभी; >खर ( (वि) प्यारा, प्रिय [[ (१०) प्रेमपात्र, 
“अस्त (वि०) जिसका पन कहीं अन्यत्र लगा हों; 
~ चस्तगी (सोऽ) पनबहलाव: -बहलाख *हिं& (पुऽ) 
मन लुभाने का साधन; -रूबा (दि०) ) मनोरंजक. रमणीय 
2 मन को लुभानेवाला 3 प्यार; --शाद (वि) ।प्रसत्रचित्त 
2 मन को प्रमत्न करनेवाला; “शिकन (वित) । दिल 
तोड़नेकाला 2 हसला पस्न करटेवाला; '-शिकस्ता (वि०) 
चिंतित, उदास -अटकना प्रेम हो जाना, --अटकाना प्रेम 
करता; “कड़ा करना मन में दृढ़त लाता; “कलाश्ष होना 
मन का जल-धुन जाना; “-का खोटा दगाबाज, कपटी; 
का गाही देना अंतरत्या द्रा) स्वोकार किया जाना; 
“का गुबार निकालना मने का मत्मल दूर करना: “का 
बादशाह । मतमौज़ी 2 अति उदार; “की आग बुझना 
। इच्छा पूरी होना 2 जी ठंडा होना; “की कली खिलना 
चित्त प्रसत्र होना; ~-की दिल ये रहना इच्छा का पूर्ण न होता; 
"की फाँस आंतरिक दुःख: ~के फफोले फूटना मन का 
आवेग शांत होना; ~के फफोले फोड़ना आवेग शांत 
करणा; --को करार होना मन में चैन होना; --खट्टा होना 
मन फिर जाना; ~चुराना काम में मन न लगना; “जमना 


दिल लगना; --जलना गम होना : “जलाना सताना; 
>डूबना ? बेहोश होना 2 बेचैन होरा; “-तोड़ना निराश 
करना; >दहलना कळेज: काँपना: --चुखाना सताना; 
“देना प्रेमासक्त होना: ~ थक जाना अन्यत दुःखी होना; 
“पर नबश होना 7 मन में घर कर लेन 2 अच्छी तरह याद 
होना; --पर साँप लोटना 7 विकल होता 2 सदा होना; 
“-फट जाना दिल खट्टा होना; --फटः जाना परेशान होना, 


विकल होना; ~चढ़ना उत्पाहित होना; --ढ़ाना उत्साहित 
करना: --खैठा जाना । बेहोश होना 2 व्याकुळ होना; “-भर 
आना दया आदि से विचलित होनी; ~मिलना । प्रेम होना 
2 अनुकूल होना; “में आना विचारों में आना, इच्छा होना; 
"में गाँठ पड़ना ॥ ईर्ष्या होना 2 फूट पैदा होना; --में घर 
करना, -में जगह करना हृदय मेँ अच्छी तरह बैठ जाना; 
"में फफोले पड़ना अत्यधिक मानसिक कष्ट होगा: “में 
फरक आना मनमुखव होना; --बैला करना दुःख उठाना; 
“लगना । प्रेम होना 2 स्मता; “लगाना ! मन से काम 
करना 2 प्रेम करता; “से उतरना स्नेह एवं शरद्धा क। पात्र न 


दिलवाना 


EL 


दीक्षांत 


रह जाना; “से दूर करना भुला देना; ~से हट जाना मन 
फिर जाना; “हो दिल में मन ही मन 

'दिलवाना-(स० क्रि) = दिलाना 

दिलहा-नो० (पु०) = दिल्ला 

दिलाना--(स० क्रि०) । प्राप्त कराना (जैसे-रुपए दिलाना) 
2 प्राप्त करने में मदद करना (जैसे-सामान दिलास) 

'दिलावर--फ़ा० (वि०) ॥ बहादुर, वीर 2 साहसी, हिम्मती 

'दिलावरी-फ़ा० (स््री5) ॥ बहादुरी, वोरता 2 साहस, हिम्मत 

दिलासा-फा० (पु०) ढाढ़स, धीरज 

दिली-फ़ा० (वि०) हार्दिक (जैसे-दिली प्रेम, दिली लगाव) 

दिलेर-फ़ा० (वि०) = दिलावर 

दिलेरी-फ्रा० (खो०) = दिलावरी 

दिलोजान-फ़ा० (पु०) तन-मन 

दिलोदिमाग-फ़ा० » अ० (पु०) मन-बुद्धि 

दिल्‍लगी-फ़ा० « हिं० (खरी) । हँसी-मज़ाक, मनोबिनोद 
2 प्रेम (जैसे-दिल्लगी हो जाना) | * आज़ +फ्रा० (पु०) 
१ दिल्लगी हो जाना 2 मनोविनोदी, ठठोल, हैंसोड़; ~उड़ना 
उपहाप्र करना; “-में हँसी में 

दिल्ला-(पु०) दिलहा 

दिल्ळी-(पु०) यमुना तट पर बसी हुई भारत की प्रसिद्ध नगरी 
एवं सजधानी । “-बाला (वि०) । दिल्ली संबंधी, दिल्ली का 
2 दिल्‍ली का रहनेवाला 3 दिल्लो का बना हुआ 

दिल्‍लेदार-हिं० + फ़ा० (वि०) जिसमें दिल्ले लगे हों 

दिवंगत-सं० (वि०) परलोकवासी, स्वगीय 

दिवंगम-सं० (पुर) परलोकगायी, स्वर्गगामी 

दिव-सं० (पु०) । स्वर्ग 2 आकाश 3 दिन। --राज (पु०) 
ईर 


दिवस-सं० (पु०) दिन (जैसे-खतंत्रता दिवस) । -मुख 
(पु०) सुबह, प्रातःकाल 

दिवसीय-सं० (वि०) दिन का 

दिबांध-[ सं० (वि>) दिन में न देखनेवाला ॥[ (पुऽ) 
4 दिनौधी 2 उल्लू 

दिवांधकी-सं० (स्री) कदर 

दिवा-सं० (सरो) दम, दिवस। ~कर (पुर) - दिनकर, 
सूर्यः “-रात्र (क्रिञ वि०) दिन रात, हर वक्त; --भीति 
(ख्ी०) दिन में लाने बाला रोग जन्य भय 

दिवान-अ० (पुश) बो० - दीवान 

'दिवानी--अ० + फ़ा० (वि०) बो० = दीवानी 

दिवा-पध्य-सं० (पु०) दोपहर, मध्याह्न 

दिवार-फ़ा० (स््री०) दोवार 

दिवाल-फ़ा० (स्री) बो० - दोवार 

दिवाल-(वि०) देनेवाला 

दिवाला-(पु०) । कूण चुकामे में असमर्थता 2 पूर्ण अभाव 

दिवालिया-(वि०) ऋण चुकाने में असमर्थ 

दिवाली-(स्नी०) = दीवाली 

दिवाशब-सं० (वि०) दिन में सोनेवाला 

दिवालियेफ्न-(५०) - दिवाला 

दिवा-स्वप्न-सं० (पुः) अकर्मण्य एवं निराश व्यक्ति का 
बैठे-बैठे हवाई किले बनाना, डे ड्रीम, अवास्तविक 

दिवैया-नो० (वि०) देनेवाला 


दिवोल्का-सं० (स्री) दिन में आकाश से गिलेवाला पिंड 

दिव्य-सं० (वि०) 3 अलौकिक 2 अति सुंदर, भव्य 3 स्वर्गीय 
4 आकाशीय 5 चमकीला। --चक्ष्‌ ] (पु०) दिव्य-दृष्टिबाला 
व्यक्ति वी (बि०) सुंदर आँखोवाला; --ता (सीः) 
7उत्तमता, श्रेष्ठता २ दिव्य अवस्था 3 सुंदरता; --दृष्टि (स्र) 
4 सूक्ष्य दृष्टि, आंतरिक दृष्टि 2 ज्ञान दृष्टि; --धर्मी (वि०) 
4 निष्कलंक एवं पवित्र आचरणवाला 2 सदाचारो एवं सुशील; 
~नारी (खी०) अप्सरा; “पुरुष (पु०) पारलौकिक 
व्यक्ति; “-रत्न (पु०) चिंतामणि नाम का कल्पित रल; 
“रथ (पु) देवताओं का विमान; --रस (पु०) पार, 
पारद; ~चाक्य (पु०) आकाशवाणी; --सरिता (रोण) 
आकाश गंगा 

दिव्यांगना-सं० (स्रो) । देवता को स्त्री, देब-पत्नी 2 अप्सा 

दिव्या-सं० (खी०) अलौकिक नायिका, स्वर्गीय नायिका। 
दिव्य (पु०) लोकोत्तर गुण संपन्न नायक 

दिव्यास्त्र-सं० (पु०) देवता से प्राप्त अस्र 

दिव्योदक-सं० (पु०) वर्षा का जल 

दिशू-सं० (स््री०) दिशा 

दिशा-सं० (स्ट्रो3) । ओर, तरफ़ (जेसे-उस दिशा मत जाना) 
२ क्षितिज मंडल के चार भागों में से कोई। “निर्देशक 
(ब्रि०) दिशा क्या ज्ञान करानेबाला; “निर्धारण, 
निश्चयन (पुऽ) दिशः का निश्चय करता; - बोध 
(पुऽ) दिशा का ज्ञान; -“भ्रप (पुऽ) दिः भूल जाना, 
दिग्धम; “-शूल (पु) टिकृशृले; ` सूचक (ति) 
दिशा का संकेत करनेवाला 

दिश्य-सं० (वि०) दिशा का 

दिष्ट-! सं० (वि०) ! निश्चित 2 बतलाया हुआ 3 दिखलाया 
हुआ [| (पुऽ) । भाग्य, किस्मत 2 उपदेश 3 समय, काल 

दिष्टि-सं> (सोऽ) । भाग्य 2 उत्सव 3 प्रसन्नता 

दिसंतर-ओ० (पुः) । देशांतर, विदेश 2 बिदेश भ्रमण 

दिसंबर-अं० (पु०) अंग्रेज़ी वर्ष का अंतिम, बारहवाँ महीना 

दिसा-। (स्री) झाड़ा फिरना, पैखाने जाना 2 दिशा 
प्र (खळ) = दशा 

दिसावर-(पु०) दूसरा देश, परदेश, विदेश 

दिसायरी-(वि०) । परदेश का 2 परदेश से आया हुआ 
(जैसे-दिसावरी माल) 

दिहंदा-फ़ा० (वि०) देनेवाला 

दिहंरा-बो० (पु०) देवालय, देवमंदिर 

दिहक़ान-फ़ा० (पु०) = दहेकान 

दिहली-(खी०) = दहलीज़ 

दिहाड़ा-] (पु०) = दिहाड़ो ]] = दिग, दिवस 

दिहाड़ी-(स्री०) ॥ दैनिक मज़दूरी 2 श्रमिकों के प्रतिदिन के 
काम का निर्धारित समय 

दिहात-फ़ा० * अ (पुऽ) देहात 

'दिहाती-फ़ा० « अ० * फ़ा> (बि०) देहाती 

दीआ-ो० (पुश) = दीया 

दीक्षक-सं० (पु०) । दीक्षा देनेवाला 2 शिक्षक, गुरु 

दीक्षण-सं० (पु०) दीक्षा देना र 

दीक्षांत-† सं० (पु०) । पूर्व वज्ञ में हुए दोष मार्जन हेतु किया 
गया पूरक यज्ञ 2 विशेष अध्ययन काल की समाप्ति 


दीक्षा 


395 


दीया 


(जैसे-दीक्षांत समारोह) ॥ (बि०) दीक्षा के अंत में 
होनेवाला । ““भश्व॑ण (पुर) उपाधि वितरण के समय विद्वान 
दवार स्नातकों को संबोधित कर दिया गया भाषण 

द्वीक्षा-सं० (स्वी०) ॥ उपनयन संस्कार 2 यज्ञ करना 3 पवित्र 
मंत्रोपदेश । “-गुरू (पुऽ) स्नातकों को उपाधि देने का 
समारोह, मंत्रोपदेश देनेवाला गुरु; --प्राप्त (वि०) मंत्रोपदेश 
आप्त करनेवाला, जिसने मंत्रोपदेश प्राप्त किया हो 

दीक्षित-] संत (वि०) जिसने दीक्षा ग्रहण किया हो |] (पु०) 
आहाणों को उपजाति 

दीखना--(अ० क्रि०) दिखाई देना, देखने में आना 

दीगर-फ़रा० (बि०) अन्य, दूसरा 

द्वीघी-(स््रोग.) । बड़ा तालाब 2 बावली 

दीठ-(स््रौ०) । दृष्टि, निगाह 2 आँख, नेत्र 3 देखने की शक्ति 
4 अनुग्रह, कृपा 5 अनिष्टकारक दृष्टि 6 परख, पहचान 
7 देखभाल, निगरानी । “-अंद (पुऽ), “चंदी (स्वी5) नजर 
बंद; ~खा जाना बुरी दृष्टि लगना; ~जलााना कुदृष्टि का 
प्रशत दूर करना; “-पर चढ़ना नजर पर चेढना; ~फिरना 
दृष्टि का दूसरी ओर प्रवृत्त होता 2 कृपा न होता; “चाना 
देखा-देखी से बचना; “खाँधना नजर बंधना; ~बिछाना 
॥ बहुत सम्मान करना, आवभगत करना 2 आशापूर्ण दृष्टि से 
प्रतीक्षा करना; “मारना आँख से संकेत करना; ““मारी 
जाता आंखों का प्रकाश खत्म होना; “में समाना सदा ध्यान 
रहना; “-छगना कुदृष्टि पडना; ““छगाना ध्यानपूर्वक देखना 

दीठबंत-सं> (वि०) । देखनेबाला 2 दिव्य दृष्टिबाला 

दीद-फ़ा० (खी०) देखा हुआ 

दीदबान--फ़ा० (पु०) । बंदूक की मक्खी 2 गरानी करनेवाला 
व्यक्ति 3 भदिया 

दीदा-फ़ा> (विश) । आँख, नेत्र 2 आँख का डेला 3 दृष्टि, 
जज़र। “फटी (ह (सोऽ) मिल स्त्री. बेहया औरत। 
“लगना काम में मन लगना; दोदे का पानी डल जाना 
बेशर्म हो जामा, बेहया हो जाना; दीदे निकालना आँखे 
नौली-पीली करगा, अत्यंत क्रुद्ध होकर देखना; दीदे फाड़कर 
देखना, ध्यान पूर्वक देखना 

दीदार>फ़ा० (पुऽ) । दर्शन, साक्षात्कार 2 छति, सौंदर्य। 
-परस्त (बि) । दर्शन प्रिय 2 सौंदर्य प्रिय, “बाज़ी 
(खी) नज़र लड़ाना, नज़र मिलाना 
दीवारू-फ़ाल + हिं० (बि०) दर्शनीय 

दीदी-मं+ (खँ । वर्ड 

दीन-यं. (मि< ) देसनीय 


य दशकात 2 


पवे सतप्त उदास. ग्थिज। ला (खोज 
अव्र 2 थे 3 उदासीन, ग्त्र्रना, 

पति) ॥ (१०) ईश्‍वर; 
१०) न्मा || (वि) दायो पर करुणा 


[८ । धर्म, मज ॥ ` इलाही (पुर) मुगल 
वर द्वारा थेळाया गया धर्म: 
०) धार्मिक; - दारी « फ़ार ( 
दुनिया । खरी) लोक फल्णेक (जैसे 


न्भ उठा: “दुनिया दोनों से जाना कँ का न 
होना 
दीनत्व-सं० {श} दीनता 


दीनानाथ-सं० (पुऽ) 7 दुखियों का सहायक 2 पस्पात्मा, 
ईश्वर 

दीनार-सं० (पु+) सोने का सिक्का 2 एक निष्क की तौल 

दीप-सं> (पु) टीया । ~कलिका, ~कूपी (स्री) दीपक 

की वत्ती; “गृह (पु०) दीया घर; “तेल * हिं० (पु) 

दोये का दान (पुऽ) देवता के समक्ष दीपक जलाना; 

नी”) पुज्य सापप्रो घी. बत्ती आदि 


>दानी * फ्रा * हि (खी 
>माला (सऽ) । जलने दोषों की पंक्ति 


हेनु जलायी गई वानो को पंक्ति; ~मालिका 
(सोऽ) । दौपाइली का न्याहार 2 दीपावली; “शिखा 
(खोल) । दोपक को लौ 2 स्तेभ (पुऽ) 


हाउस 2 दीपाधार 
2 यश फैलानेकाला 
दीया. चिराग 2 साहि एक 


जलदाः 2 प्रज्वलित करना 3 आलोकित 

|| (वि>) प्रज्वालित करनेवाला 

दीपनीय-सं> (बिए) दोप्य 

दीपाधार-सं> १५०) दोयट. चिगरदात 

दीपाराधन-सं» ।पृऽ) दीपक द्वारा पूजन, आरती 

» एक अर्थालेकार जहाँ उपमेय और 

उपमान का एक ही धर्म कहा जाए 

। दीबाल! 2 दोपों को कतार 

दीपिका-] सं. (स्त्र । छोटा दोवा 2 चाँदनी }{ (लि०) 
 (मपरासांत में। अर्थ बतानेवाली 2 प्रकाश करमेवाली 

दीपित-संऽ (वि) ) ज्याया हुआ 2 पर्बत, प्रकाशित 


3 चमकता दु 4 उनेजिन 5 दोपों से युक्त 
दीपोत्सव-सं १५०) । दीवाली 2 दीप जलाकर मनाया 
जाउन उत्म 


ला हुआ 2 प्रज्वलित 3 प्रकाशित । 
दमकने हुए वर्णावार् 
गः 
प्रकाश 


प्रसरण (००) 
(रिऽ) । भ्रभाः 


१स्थो) सफेद चाटी (जमे-कागज मै दोपक लग 
"का खाया हुआ खव किया हुआ 
उद चरः का आधार 

जिसमें बनौ ज़लायो जा 
कटोरी के आकार ऋ मिडो का छोटा एत : “खत्ती 
सलाई (खं ) । मखतः की 
2 इन खोकों को रखने के! 


श्र 
E| 
En 


ठंडा करना दीपक 
दिखाना सामने 
शाम का समव. 


गशनी करन: “बत्ती का समय सायक 
लेकर दूँढ़ना बहत परिक्रम मे 


दीर्घ 396 दुःसाहस 
दीर्घ-सं> (वि०) । बड़ा ।जैसे-दोर्घ क्षेत्र, दोर्चकाय) 2 2 आर्थिक || ( खी) 
(जैसे-दोर्घ 3 दीवार-फ़ा० (सील) शीत (जैसे-दीवाए बनाना) । ~गीर 
(जेसे-दोर्ध मात्रा) । ` कंधर (वि) लंबी गरटनवाला: (पुऽ) । दीवार में टोया रबने को चनाया गया आधार 
'काय ।विऽ) लवा-तगड, डोड-झोलवाला:. काल 2 दोचार में लगाने क! कै; ` घड़ी - हि. दीवा ण 
(पुऽ) लेया समय: ` कालिक, ` कालीन (वि>) ठेवे लटकनेवान्छी घड़ी 
समग्रवाला (जैसे -दर्घकालिक योजना): - केश (वि>) | दीबाल-फ़ाल (खोर) करोऽ 
गति (विर) तेज़ चलसेवाला: दौवाली-( मोऽ) + कार्तिक अमावस्या को होनेवाला प्रसिद्ध 


जीवन (पुल) 

जवी (रिऽ) लेती उम्रवार दर्शिता (सऽ) 
दूरदर्शिता; “दर्शी (वि) दृग्द्शों: -दृष्टि ] (वि) । दुर 
देखनेवाल्य 2 दृरदर्शा || (ऽ) दरदर्शता; निद्रा 
(खरो) मृत्यू, मौत: -नि:श्वास (पू) *र्‍पाद 
(बि) लेबी रांगोंवाला, भाषी ( आते 


करनेवाला; “मुख (वऽ) बड़े मुँहवाला; 
लुंब्रे समय कः रोगो; - वर्ण (पु) ; > वृत्त 
(पुर) वृत्त को पथका देने मे अना लेबी आकृति का वन: 
~वृत्तीय (विर) दोर्घ वृत्त संबंधी. - श्रुत (वि) । दूर 
तक सुना गया 2 दूर-दूर तक विख्यात, - सूत्र (ति3) दोर्घ 
सुत्री: “-सूत्रता (खं) देर में करने को आदत; -सूत्री 
(विऽ) अत्यंत थीरि-धोरे एवं दे! में काम कसलेबाला; 
“स्थायी (ति) देर तक कायम रहनेवाला; “स्वर (पु) 
दो. मराज्राओंबाला स्वर 

दौर्घा-संत (खीर) गैलरी 

दीर्घाकार--सं (ति) दीर्ब आकार का. ल॑बा-चोडा 

दीर्घाकारी--सं (ति) बड़े आकारवाल' (जैसे-दोर्धाकारी 
शोशा) 

दीर्घांयु-सं) (विऽ) लंबी उप्ता 

दौर्घाबकाश-सं (पृऽ) लंबी कुट्ट 

दीर्घाबधि-सं (स्री3) लवी अवधि | 
समय तक का कर्ज 

दीर्धिका-सं" (ख्रो०) बाबड़ी, वावली 

दीघीकरण-संऽ (५०) विस्तार बढ़ाना 

दीघोंच्वारण-सं. (पुऽ) वर्ण को 
उच्चारण 

दीर्ण-सं० (8९). फटा हुआ, विदारित 

दीर्व॑क-(स्रोऽ) दीपक 

दीवट-(ख््री०) दीयट, दोपाधार 

दीवा-(१०) दीया 

दीवान-अ० (पुऽ) । राजसभा 2 व्यायालय, कचहरी 3 मंत्री, 
वज़ोर 4 संग्रह (जैमे-गालिब का दीवान) | --आम (पुर) 
॥ आम दरबार 2 आम दरवार की स्थान; >आलूप (पुर) 
सर्वसाधारण की सभा, जनसभा; “आला (पुऽ) बड़ा 
दरबार: “खाना + फरा (पुऽ) । बैठकः कमरा 2 बड़े 
लोगों के बैठने का स्थान; ~-ख़ास (पु) । खास दरबार, 
विशेष सभा या बैठक 2 ख़ास सभा भवन 

दीवाना--क्रा० (वि०) पागल, विक्षिप्त 2 प्रेम में पागल 
रहनेवाला 3 काम में लगा हुआ, तत्भय। --पन + हिं० 
(पु०) ] पागलपन, विक्षप्तावस्था 2 तन्मयता 3 दीवाना होने 
की अवस्था 

दीवानी-! फ़ा० + हिं> (वि०) 7 दीवान संबंधी, दीवान क. 


“कण (पुऽ) लंबे 


करके किया गया 


लहार 2 शुभ अवसर (जेसे-दौवालों 
दीबट 


२ उपद्रव, उत्पात 3 हो-हल्ल्य, शोरणुर 
4 जोडा, युग्म 
दुंदुभ-स.' (पुऽ) मरणादि का दुःख 
दुंदभि, दुंदभी-सं । गाड 
दुंबा-सं. (पुऽ) एक प्रकार को थड 
दु ड़ पुछ 2 पतेवार 3 याव का पिला 


र्‍या के निधन मे दुःख 
ब्रिर्पाले (जैसे-उसने कौन-सा दुःख महो 
झेला) । > कर (वि>) दुखद, दुःखदायक; “प्राप | 
(प०) संसार || (चिर) दुःखपूर्ण: “जात (वि>) दुःख से 
उत्पन्न; ~ त्रय (१०) तोन तरह का दुःख; --टाता (विल 
दुख देनेवाला: “दायक, -दायी, --प्रद (विल। - 
दुःखदः -बहुल (वि~) दु:खमय: “लोक (१०) समार; 
बाद (पु?) यह मत कि संसर दुःखों से पूर्ण है; 
~ वादिता (सोऽ) दुःखबाद को “स्थि; ~ बादी ] (त्रि) 
दुःखत्राट संबंधों [| (पु) दुःखत्राद का समर्थक: “झील 
(विऽ) दुःख का अभ्यासो: ~ सागर ।पुऽ) संसार 
दुःखद-सं> (विर) ब्लेशकर (जैसे-दुःखद समाचार) 
दुःखमथ-सं> (विर) दुःखा से भर हुआ, दुःख़पूर्ण 
दुःखांत- सं) (विऽ) । जिसका अंत ६ु.खमय हो 
(डेसे-दु:खांत नाटक) 2 दुःखद अंतबाला || (१०) । दुःख 
को समाप्ति 2 दुःखे को चर्म सामा 
दुःखांतक-सं> (बि ) दुःख का अंत करताल 
दुःखाकुल-सं> (वि) दुःख से पंरशान 
दुःखात्मक-सं> (त्रिञ) दुःखमय 
दुःखार्त-सं० (विऽ) अत्यंत दुःखी 
दुःखितः (वि०) अत्यंत परोड़ित 
दुःखी-सं> (विऽ) !जिसे दुख हो 
दुःशकुन-सं० (पु०) बुरा शकुन 
दुःशील-सं० (वि०) बुंर स्वभाववाल्य 
-श्रब-सं० (९०) श्रुतिकट दोष 
:संकल्य--] सं० (वि०) बुरा विचार सोचनेबाला |! (पुर) 
बुरा इगदा 
:संग-सं० (पु०) कुसंग 
दुःसंवाद--सं> (पु०) बुरी ख़बर 
[-सं> (वि०) जिसे सहन करमा कठिन हो. असह्य 
:साध्य-सं० (त्रिः) ।] दुष्कर 2 असाध्य 
:साहस--सं० (पु) अनुचित साहस। --बाद (पु०) 
दुःसाहस कर्म करने में विश्वास; “बांदी (बि०/पुण) 
दुःसाहस में विश्वास रखनेवाल्य़ 


2 खित्र, दुःखानित 


दुःसाहेसिक ३97 दुतकारना 

दुःसाहसिक-सं> (विज) 4 दुसाहसी, कदहिस्पन बुटियोंवाला ताश का पना ( जैसे-रान का दुका) । 
"ता. (सरो) बटहिम्सती --तिकका (क्रि त्रिः) । दो या तीर को संख्या पें 2 एक य 
) दु.साहस करु दो और के साथ 


दुःस्थ-स (बि०) । दुटेशाय्रस्त 3 निर्धन 3 मुर्ख 
दुःस्थिति-सं> (खोऽ) दृः 
दुर्स्पंश-सं" (विऽ) जिसे कना कटित हो 
दुःखप्न-सं> (पृऽ) । वण स्वान, भयानक स्वप्न 2 बुर 
फाला स्तात 
दुस्वभाव-| संश :विऽ) बदघिशज, कुटल, नोच |] (पुऽ) 
बुरा स्वभाव. दुष्ट प्रकृति 
टो" का संक्षिप्त रूप जो पटो के आरंभ पे वटगने पर 
होता है (जैसे-दु्ाषया, दुअथी) 
दुन 

बोऽ) दो आने का सिक्का 
दुअरिया-(खो०। दुआ 


दुअधी- . सं (क्रिः) दो अर्थवाल (जैसे: शब्द 
दुआ-अ¬ (सा) ! व्रिननो. प्राथना 2 आशॉर्वाद, असीस 
(जैसे-दुआ देना) । “गो - फ्रा” (विर) दुआ मागनेत्ालमर 


>गोई . फ़ार? (स््री3) दुआ देना; “सलाम (पुर) 
१ दुआ और सलाम 2 संबंध 

दुआब, दुआबा-फ़ा/ ¦ पुऽ) दो नदियों के बीच का प्रदेश 

हुआर-( ०), दुआरा (पर) योऽ दार 

दुआरी-ब (स्तर ) छोटा दरवाजा 

दुआल-फ़र (खं) । चमड़े का तसम! 2 रिकाब का तसपा 

गुआली-फ़ा० « हिं" (सरो) खराद को तसमा, सान को बद्धी 

दुआह=।पुऽ) पुरुप का दूसरा विवाह 

दूइन्योऽ (किस) दो 

दुई-। (खे) दो होने का भाव || (33) । दो 2 दोनों 

दुक-को (वि>) दोगे 

दुकड़हा-बो> (वि) । अन्येत तुच्छ एवे हीन 2 कधीना, नीच 

दुकड़ा-( १० । दो बीजों का जोड़ा, युग्म 2 एक पैसे का 
चौथाई भाग 

दुकही-' खग?) । एक साथ मिली हुई टो वरल 2दो 
बूटियॉबाल। ताश का पन; 3दो घोड़ों को बरग्घो 
दुकाने-फ़ा: । रोऽ). । वह स्थान जहां सामान रखकर 
बेचा जाए । जैसे-कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान) 2 वह 

सेवाएँ की जाएं (जैसे-नाई को 

दुकान, दर्ज़ की दुकान)। >दार (पुऽ) । दुकान का 
पतिक, दुकानाला 2 अर्थोपार्ज हेतु ढोंग करनेवाला 
व्यवित, पाखंडो, ठग; - दारी (खरी) । दुकानदार का धंधा 
2 अर्थोपार्जन हेतु रचा गया साधन, ढकोसला 

दुकाल-(पु०) अकाल, दुर्भिक्ष 

दुकूल-सं (पु०) । रेशमो कपडा 2 चिकना एजे बारीक कपडा 
3 साड़ी 4 क्षीम वस्थ 5 दुपट्टा 

दुकूलिनी-सं० (ख्री७) नदीः 

दुकेला.-(वि ) जो अकेला न हो (जैसे-अकेला-दुकेल्ा) 
दुकेले-(क्रि० वि>) किसी एक के साथ (जैसे-अकेले दुकेले) 
दुक्कड़-(पु०) शहनाई के साथ बजाया जानेवाल्य तबके जैसा 
एक ब्राजा 

दुक्का-[ (वि०) । दुकेला 2 जोड़ा. युग्म [] (पु०) दो 


दुक्की-(खीऽ) दो बूटियोबाल्य ताश का पना 

दुखंडा-(त्रि२) ॥दो भागोवान्य । जमे-दुखेढ़ा आलमारी। 
2 दो खंडोंवाळ) (जैसे-दुखंडः मकान) 

दुख-(प०) - दुएब। “दर्द « फा" (पुऽ) फकट, मुसीबत 

दुखड़ा-(पु०) । दुःखगाथः, करणकथा (जैस-दुखड़ा रोना) 
२ संकट, विपि । --पीटना का? मे जोवन बिताना: --रोना 
॥ करूण कथा सुनाना 2 संकट का वयात करना 


व्यथित करना 
दर दर्द बढ़ाना 


दुखान!) २ आघार 


फोडा दृखानः) 
दुखारा-(विऽ) दुखियारा 


दुखारी-(विऽ) पीडित, राशन 

दुखित-(त्रिऽ) दुरित 

दुखिया-(विऽ) । दुःखो? संकटयसत 

दुखियारा-(विऽ) । दुख मे फेस। हुआ 2 व्रिपदग्रसत 

दुखी-(व>) ` दुखं 

दुखीला-(विऽ) ! दुखी 2 दुख 

दुगई-ओ० स्री) दाल्पत, गमदा 

दुगना-(विऽ) दूना (जैसे-दो कः दृगन चार होगा) 

दुग्ध-| सं (१०) । दूध 2 पौधों का दूध जैसा रस [| (व) 
दृटा हुआ। - खाद्य (पृ०) दध से नी खाने को चीजे: 
>अ्रेथि (रोऽ) दृधवात् ग्रांथ: चूर्ण (पृऽ) दूध का 


अनुभव करनेबाला 


पाउडर; “पदार्थ (पृः) दूध को तन्तु; --पोष्य (विऽ) 
दूध पर पलनेबाला; - शर्करा (खे) दूध से बनी चीनी; 
“शाला (स्ी~) डेरी 
दुग्धालय-सं० (पु). दुग्धशाळी 


दुष्धी-। सं (35) दृश से युन |[ (१०) क्षीर का पड़ [|] 
(सी) दुद्धो नामक घास. दूधिया 

दुषड़िया-(वि०) दो श्रडियोंबाला, दो 
(जैसे-दुघड़िया मुहूर्त) 

दुचंद-फ्रा० (वि5) टो चंद 

दुछत्ता-(वि०) दो ळतदाळा 

दुछत्ती -(खो>) एक ही छत के नोते बना दूसरा कमरा 

दुज़ानू-फ्ा> (बि०) दोन 

दुदूक-(वि०) दो टुकड़े पे किया हुआ (जैसे-दुटूक जवाब 
देना, दुटूक करना) 

दुढ़ी-ओ० (सरो?) - दुक्की 

दुत-(क्रि० वि०) दुतकारे का शब्द 

दुतकार-(खी०)  दुतकारवा 2 उपेक्षापूर्वक 
(जैसे-दुतकार सहना) 

दुतकारना-(स२ क्रि०) । तिरस्कृत करना 2 उपेक्षा करना 
उ धिक्कारना 


घडियो. का 


कहना 


398 


दुष्ट 


पक्ष में 


दुतरफ़ा, दुतर्फ़ा- आल * फाल (विल) 
रहनेवाला (ळेसे-दुतरफा छपाई, दुता चालः) 

दुतारा-फ़रा० * हिं (पुऽ) सितारनुपा दो तारांवाला वाजा 

दुदिला-फा (विर) ॥ असमंजस मे पड़ा दुआ 2 चितन एवे 
व्यप्र 

दु्धी-(खोऽ) । दृधवाली घास 2 खाड्या मिद्री 

दुथ-(पुल) दृधे कः समानि रूप (जैसे-दु' 

पाउडर , ओ» (पृऽ) दृष्प चुर्ण: ` पिठ्ठी (सौ), 

--पिठवा (पु०) मैटे की लंबो-लंबों बॉनयों को दूध मे 
उन्नालकर बनाया गया पकत्मन: ` -मुँहाँ (त्रिः) माँ को दूध 
पीनेबाला (छोटा बच्चा); ` हँड्री (स्री ) दृध गर्ष करने को 
होडया 

दुधाड्टी-बो० (ख्री०) दुडी 

दुधाती-(निश) टो धानु का बता 

दृथार-। (विर) दृध देनेवाली { जैमे-दृधार गाय) २ जिसमें 
दृध हो 

दुधार -| बो. (वि>), दुधारा- (तर) दोनों आर धारवाल 
(जैसे -दुधारा तलत्ार) 


दुधारी- (त्रिः)  दुधार | 
दुधारी-[] (सील) दोनों ओर आएवालो करा 
दुधारू-(ति) दृधार | 


दुधित--संश (त्रिः) ॥ पीड़ित 2 व्याकुल 

दुधिया-(वि०/पु० सऽ) - दिया 

दुधैल-(विऽ) - दृधार 

दुनाळी-] (वि०) दो नळी बाली (जैसे-दुनाली बंदूक: 
॥ (पुन) दो तलो की बदक 

दुनियाँ, दुनिया-अ० (खो०) । संसार, विश्व, जगत्‌ 2 संसार 


के लोग, लोक, जनता 3 संसार एवं घर-गहस्थी के, 


छड़ाई-झाड़े । ~-ई « हिं | (वि) सांसारिक [| (खरो०) 
संसार, “दार + फ़ा० (वि०) । संसारी 2 लोक चतुर; 
दारी « फा (ख्री०) । सांसारिक प्रपंच 2 सांसारिक 
व्यघहार-कुशलता, लोक चातुर 3 बनावटी व्यवहार; --परस्त 
(घिऽ) कैजूस; “-साज़ | (वि०) ] चालाक 2 स्वार्थ 
साधक |] (पु) दुनियां के अनुरूप चलनेबाला व्यक्ति; 
~साज़ी * फ़ा० (स्री०) दुनियादार होने की अवस्था; 
“>की हवा लगना । सांसारिक ज्ञान होना 2 सांसारिक 
तौर-तरीके अपनाना 3 सांसारिक कर्मो की ओर प्रवृत्त होना; 
“कै परदे पर संपूर्ण विश्व में; ~भर का अत्यधिक; --से 
उठ जाना मर जाना, मृत्यु होना 

दुनियाबी-अ० (बि०) सांसारिक, दुनिया का 

दुपट्टा-(पु०) ओढ़ने की चादर, उत्तरीय (जैसे-कंधे पर दुपट्टा 
डालना) । ~तानकर सोना निश्चिंत होकर सोना, बेखटक 
सोना; >खदलना सहेली बनाता 

दुपद-को० (१०) द्विपद 

दुपलिया-बो० (वि०) दो पल्ली 

दूपल्ला-(वि०) दो पल्लोंगाला (जैसे-दुपल्ला दरवाजा) 

दुपल्लू-(वि०) दोपल्ली 

दुप्हर-(खी०) दोपहर 

दुपहरिया-बो० (सरो?) = दोपहरी, दुपहरिया 

दुफ़सली-फ़ा० + अ० > झा (वि०) दोफसली 


दुबकना-( अर क्रि ) टबकनः 
दुबधा-( स्वी>) असमंजस, दुविधा (जेसे-दुबधा में पड़ता) 


दुबसना-( अ~ क्रि3). (स क्रिऽ) तुखलाना 

दुबला-(विऽ) एवे कमजोर शरोरदालः 
(जैसे-दुबला-पततटा । “पतला {विर) 
बहुत कमजोर; --पन (पु) । रि्ललता 2 हल्कापन एवं 
कपज़ोरी 

दुबलाई-(स््रो2)  दुजळापन 


दुबलाना--( अ> क्रि>) दुबला होना 

दुबारा) (विऽ) दोबारा 

दुबाला-झरा० योऽ दोबाला 

दुबिधा-(खी०) दुधा 

दुबीचा-(पृ०) 3 असमंजस, दुबिधा 2 अनिष्ट को आशंका, 
सटका 

दुधाषिणी-हिं." « सं (स्त्री:) टो भाषा बोलनेवाली महिला 

दुभाषिया-हिंट / संत + हि. “भाषी „ सं. (किर) टे 
धाषा का ज्ञान रखनवाला 

दुमंज़िला--फ़ा>. ,» अत 
(जैसे-दुमेजिला मकान) 

दुप-फ्रा० (स्गे०) । पूँछ (जैसे-कुत्ते को दुम) 2 वस्तु का 
पिछला लंबा एवं लचीला सिरा (जैसे-पतंश कौ दुम)। 
"कटा « हिंश (बि०) कटी पूँछताला; “ची (स्री) 
। घोड़े के साज में दुम के नीचे रहनेबाला चपा 2 पुड के 
बोच की हड्डी; “-छल्ला « हिं० (पु०) पुछळंगा; “दार 
(बि०) पुँछवाला; “-के पीछे फिरना पीछे-पीछे पुना, साथ 
लगे रहना; ~दबाकर भागना डरपोक कुने की तरह धागस; 
~ दा जाना । डरकर भाग जाना 2 डरकर अपनी जगह बैठे 
रहना; “में घुसना लुप्त हो जाना, गायब हो जाया; ~ 
घुसा रहना खुशामद में पीछे-पीछे घूमना 

दुमर-(वि०) दुचित्ता 

दुमाता-हिं० + सं० (स्त्री) । सौतेलौ माँ. विभाता 2 बुरे पा 

दुपाहा-फ्रा० (वि०) १ प्रत्येक दो महीने पर होनेवाला 2 दो माह 
का (जैसे-दुमाहा बच्चा) 

दुमुहा-(वि०) दोमुँहा 

दुरंगा-(वि०) । दो रंगोंबाला 2 दो प्रकार का 3 दोही 
चालवाला (जैसे-दुरंगा आदमी) ' ~पन (पु०) दुरंगा होने 
का भाव 

दुरंगी-(स्त्री०) 7 दोरंगापन 2 दो तरह का आचरण 

दुरंत-सं० (वि०) ] जिसका पार पाना कठिन हो, अपार 
2 अत्यंत कठिन, दुस्तर 3 तोत्र, प्रचंड 4 बुरे परिणामवाला 

दुर-सं० उपसर्य । बुश, कठिन (जैसे-दुरुषयोग, दुर्लभ) 

दुर-अ० (पु०) 7 मोती, मुक्ता 2 कान में पहनने को मोती का 
लटकन, लोलक 

दुर-(क्रि० वि०) तिरस्कारपूर्वक हटाने के लिए प्रयोग में ला 
जानेवाला शब्द (जैसे-कुते को दुर-दुर कहना) 

दुरत्यय-सं० (वि०) ] जिससे पार पाना कठिन हो 2 जिसका 
उल्लंघन कठिन हो, दुस्तर, दुरतिक्रम 

दुरदुशना-(स० क्रि०) ॥ दुर-दुर कहते हुए भगाना 2 अपमान 
करते हुए हटाना (जैसे-कुत्ते की तरह दरदुरागा) 

दुस्दृष्ट-] सं० (4०) अभागा, दुर्भाग्यशाली |] (पुः) दुर्भाग्य 


* हिं (बि) नल्न्केवाला 


दुरधिगम 
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द्र 


दुरधिगम-सं० (वि०) ] जिसके पास पहुँचमा कठिन हो 
2 दुर्लभ, दुष्ाप्य 3 दुर्बोध 

दुधिष्ठित--सं० (कि०) । बुरे ढंग से किया हुआ 
2 अव्यवस्थित 

दुरना-(अ० क्रि०) बो० । आड़ में होना 2 छिपना 

दुस्पवाद-सं० (पु०) 7 निंदा 2 बदनामी 

दुबास-(स्री०) दुर्गघ 

दुरभिमान-सं० (पु०} बटगुमानी, झूठो शेखो 

दुरभिसंधि-सं० (स्त्रीश) कुमंत्रणा, षड्यंत्र 

दुरभेब-बो० (पुऽ) - दुर्भाव 

दुश्मुट-(पु०) जमीन पीटकर समतल करने का लंबी लकड़ी में 
जड़ा पत्थर का गोल टुकड़ा 

दुरवग्रह, दुरवग्राहा-सं०(वि०) जिसे नियंत्रित करना कठिन हो 

दुस्वस्‍्थ-सं० (वि०) हान दशा में पड़ा हुआ 

दुरवस्था-सं० (स्रो०) दुर्दशा 

दुराक्रमण-सं० (पु०) से किया जानेवाला आक्रमण 

दुरगम-सं> (पुऽ) ॥ अवैध रूप से आना और मिलना 
2 अनुचित प्राप्ति 

दुशगमन-सं० (पु) द्विरागमन 

दुराग्रह-सं० (पु०) अनुचित ज्ञिद्‌, हठ 

दुग्रही--सं० (किऽ) दुराग्रह करनेवाला 

दुशाचरण-सं० (पुऽ) बुरा चाल-चलन 

दुशबार-सं० (पुऽ) अनुचित एवं निंदनीय व्यवहार, आचरण 

दुशचारी-सं० (वि०) बदचलन 

दुरज-(१०) । ऐसा राज्य, शासन जहाँ दो राजा एक साथ 
मिलकर शासन चलाएँ, दो अमली शासन 2 बुरा शासन, 
कुशासन 

दुगत्मा-संत_ (विर) दृष्ट प्रकृतिवाला, नीच 

दुरादुरी -( खो) दुरात्र, छिपाव 

दुराधर्ष-सं० (वि) जिसका टमन कठिन हो 2 प्रचंड, उग्र 
3 त्रिकट 

दुसना-! (अऽ क्रि) १ दूर होना, हटना 2 छिपना ]} (स^ 
क्रिश) । हटाना 2 छिपाना 3 त्यागता. छोड़ना 

दुरझूह-सं> (पुऽ) । बेल 2 नारियल 

दुगरुहा-सं० (स्रीऽ) खजुर का पेड 

दुगलाप-। सं” (पुऽ) अनुचित बातचीत |] (वऽ) कटुभार्प, 
दुराव-(पुऽ) छिपाव 

दृरावस्था-सं० (स्री) दुर्दशा! 

दुराशय-] सं 3 खराब नीयतवाल्य, 
॥ (पु) की 
दुराशा-सं (स्रोत) । 
दुरिच्छा-मं^ (खो! बुर इच्छा 

दुग्ति-[ सं> (पुर) याप. दुष्कत || (विल) पापी 
दुरियाना-(सऽ क्रिऽ) बोर । दुस्दुस्मा 2 दुग करना 
दुरुक्न--सं> {विऽ) दुर्वचन कहा हुआ 

दुरुक्ति -सं० (स्रीऽ) । दुबंचत 2 बुर 
दुरुखा-फ़ा (विर) । दो रुखबाला 2 
दोगें आर एक तरह का निशान हो ( 
4 जिसके दोनों तरफ़ दो प्रकार को छपाई हो । जैसे-दुरुखा 
कपड़ा, दुरुखा किनारा) 


बदनीयत 


आशा 2व्यर्थ की आशा 


शाल) 


दुरुत्साहन--सं० (पु०) विरुद्ध काम के लिए उत्साहित करना 

दुरूपयोग-सं० (पु०) अनुचित उपयोग, बुरा इस्तेमाल 

दुरूपवोजन-सं० (पु०) दुरुपयोग करना 

दुरुस्त-फ़ा० (वि०) । ठीक (जैसे-दुरुस्त हालत में) 2 दोष 
रहित 3 उचित, उपयुक्त 4 यथार्थ। --क्करना । सुधारमा 
2देड देना 

दुरुस्ती -फ़ा० (स्री) । दुरुस्त करना 2 सुधारना, सुधार 
3 संशोधन, शुद्धि 

दुरूह-सं० (वि०) । दुबोध (जैसे-दुरूह विषय, दुरूह ज्ञान) 
2 कठिन (जैसे-दुरूह कार्य) 

दुर्गध-सं> (र्र) चुरी गंध, बदबू। -शामक (वि०) 
दुर्गध दूर करनेवाला 

दुर्गधमय-सं० (वि०) दुर्गधवाला, बदवृदार 

दुर्ग-॥ सं० (वि०) ) दुर्गय 2 दुर्बोध ¡| (पु०) । गढ़, किला 
2 दुर्गम पथ। ~पाल (पु) दुर्गरक्षक 

दुर्गल-सं० (वि०) १ विपत्र 2 दरिद्र, गरोब 

दुर्गति-सं> (स्त्री०) दुर्दशा 2 दरिद्रता 

दुर्गम-| संत (वि०) । जहाँ पहुँचना कठिन हो 2 दुबोध 
3 कठिन, विकट }| (पुऽ) । किला. गढ़ 2 जंगल, बन 
3 बीहड़ क्षेत्र 

दुर्गमनीय-सं० (वि०) दुर्गम योग्य 

दुर्गा-सं> (स्त्री: *गदि शक्ति, पार्वती। “-नबपी (स्री) 
। दुर्गा पूजन की कातिक शुक्ला नवमी 2 चैत्र शुक्ल नवमी 
3 आश्विन शुक्ल नवमी 

दुर्गाध्यक्ष-सं० (पु०) - दुर्गपाल 

दुर्गा्रमी--सं> (स््री०)  आश्विन शुक्ल पक्ष को अष्टमी 
2 चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी 

दुर्गुण-सं० (९०) । ऐब २ दोष, विकार 

दुर्घट-सं~ (वि०) । दुःसाध्य 2 कटिनता से घटित होनेबाला 

दुर्घटना-सं> (स्त्रीश) । अशुभ घटना 2 तरिपत्ति आफ़त। 
>अस्त (वि०) क्षतिग्रस्त (जैसे-विमान दुर्घटनाग्रस्त हो 
गया); “वश (विऽ) संकटवश, विपदजन्यः “स्थल 
(पु०) दुर्घटना होने को जगह 

वु्घोष-सं० (वि०) ] बुद्ध शब्द करनेवाला 2 जिससे कार्मकद्‌ 
ध्वनि निकले 

(पु०) दुष्ट व्यक्ति 

(वि०) जिसे जीतना कठिन हो. दुर्जेय 

(वि०) । व्यर्थ जन्म! हुआ 2 कमीना 3 अभागा 

(बि०) जिस पर बिजय पाना कठिन हो 

(बि०) ॥ जिसे जानना कठिन हो 2 दुबोध 

दुर्दप-सं> (वि०) प्रबल, प्रचंड 

दुर्दपनीय-सं> (वि०) जिसका दमन बहुत कटिय हो, दुर्दम 

दुर्दम्य-संः (वि०) जिसको वश में काना दुष्कर हो 

दुर्दशा-सं० (स्त्री) दुर्गति. दुरावस्था । “अस्त (वि> 
7 संकटग्रस्त 2 दुर्गति में फँसा हुआ 

दुर्दात--सं> (वि०) । बेकाबू 2 धृष 

दुर्दिनि-सं> (पु०) 7 नुरे दिन 2 बुर समय 

दुर्दैद-सं> (पु०) दुर्भाग्य, अभाग्य 

दुर्दग--सं० (वि०) ! जल्दी पकड में न आनेवाला 2 प्रचंड, 


प्रबल 3 दुबोध 
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दुर्दध-सं० (वि०) 4 जिसे जल्दी वश में न किया जा सके 
2 जिसे परास्त करना कठिन हो 3 प्रबल, प्रचंड 

दुर्नाम] सं० (वि०) बदनाम 2 बुरे नामवाला |] (पु०) 
॥ बुरा नाम, बदनामी 2 गाली, दुर्वचन 

दुर्निवार्य, दुर्निवार-सं० (वि०) । जिसे जल्दी न रोका जा सके 
2 जिसका निवारण कठिन हो 3 जिसे हटाना दुष्कर हो 

दुनीति-] सं० (ख्रो०) नीतिविरुद्ध आचरण, कुनीति 
[| (रिऽ) नीतिविरुद्ध आचरण करनेवाला 

दुर्घल-सं० (वि०) कमजोर 2 दुबला-पतला, शिथिल 
(जैसे-दुर्बल चरित्रबाला) । ~ता (खरी)  कमज्रोरी 
2 दुबलापन 3 शिथिलता (जैसे-मानसिक दुर्बलता) 

दुर्बीद्धि-! सं० (वि०) नोच बुद्धिवाला, कुबुद्धि ]| (खो०) 
नौच बुद्धि 

दुषोध-सं० (वि०) । जिसे सरलता से न जाना जा सके 
(जैसे-दुर्बोध काव्य, दुर्बोध ज्ञान) 2 क्लिष्ट, अत्यंत कठिन 
(जैसे-ब्याकरण के दुर्बोध निय) 

दुर्भक्ष, दुर्भक्ष्य-] सं (वि०) । जिसे जल्दी न खाया जा सके 
2 जिसका स्वाद अच्छा न हो ]] (पु०) आकाल, दुर्भिक्ष 

दुर्भर-सं० (बि०) । जिसे उठाना कठिन हो, भारी, वजनी 

दुर्भाग-सं० (पुऽ) = दुर्भाग्य 

दुर्भागी~सं० (वि०) अभागा, भाग्यहीन 

दुर्भाग्य-सं० (पु०) बद-किस्मती, बुरा भाग्य। “अस्त 
(बि०) दुर्भाग्य में फॅसा हुआ, बद-किस्मत, अभागा; “-पूर्ण 
(बि०) दुर्भाग्य से भरा हुआ, दुर्भाग्यशाली; ~वश (वि०) 
बदकिस्मतो से 

दुर्भाव-सं० (पु०) 7 भुरा भाव. कुभाव 2 तुच्छ विचार 

दुर्भावना-सं० (पु०) । बुरी भावना, कुबिचार 2 आशंका, 
खटका 

दुर्भाव्य-सं० (वि०) जल्दी ध्यान में न आनेवाला 

दुर्भाषा-सं० (स्रो०) गंदी बोली 

दुर्भिक्ष-सं. (पु०) अकाल (जैसे-दुर्भिक्ष से मरा) । 
“पीड़ित (विऽ) अकालग्रस्त 

दर्भेद्य-सं० (विऽ) । जिसे भेदना कठिन हो 2 जिसे जल्दी पार 
न किया जा सके 3 जिसके अंदर पहुँचना कठिन हो 
(जैसे-दुर्भध्य किला) 

दुर्मति-त सं० (विऽ) । दुर्बद्धि, बुरी मतिवाला 2 खल, दुष्ट 
[| (स्ली०) दृष्ट बुद्धि 

दुर्भद-सं० (वि०) । नशे में चूर 2 उन्पत्त, पागल 3 मदांध, 
अत्यंत घमंडी 

दुर्मना-सं० (विऽ) तरर मनवाला 2 दुष्ट 

दुर्मर-सं० (बि०) बुरी मौत मल्लेबाला 

दुर्मर्ध-सं> (वि०) जिसे सहना कठिन हो, दुःसह 

दुर्मुख-सं« (वि०) ॥ गंदे मुंहवाला 2 कडवी और बुरी बात 
कहनेवाला 

दुर्पूल्य-सं> (त्रिञ) बहुमूल्य 

दुर्यश-सं> (पुश) अपयश 

दुर्र-फ़ा> (पु०) कोड़ा, चाबुक 

दुर्लक्ष्य-! सं2 (विर) जिसे कठिनता से देखा जा सके 
|] (पुऽ) बुश उद्देश्य 

दुर्लभ-सं> (वि) ] कठिनता से प्राप्त होनेवाला, दुष्प्रष्य 


2 अति प्रशस्त 3 प्रिय (जैसे-ऐसौ दुर्लभ वस्तु कहाँ मिलेगी) 

दुर्ललित- संश (वि०) ॥ अत्यधिक प्यार से बिगड़ा हुआ 
2 दुष्ट, पाजी 3 दूषित, बुश [[ (पु०) उद्धतता 

दुलेख्य-। सं० (वि०) । बुरी लिखावटवाला 2 जिसकी 
लिखावट बुरी हो ।] (पृ०) जाली कागज, इनवैलिड डीड 

दुर्बचन-सं० -(पु०) । बुरा वचन, दूषित कथन 2 गाली, 
अपशब्द 

दुर्वाणी-सं० (स्री) बुरी वाणो, दुर्वचन 

दुर्बांद-सं० (पु) ] अपबाद, निंदा 2 अनुचित विबाद, तकार 
उ निंदित वाक्य 

दुर्बासना-सं० (स्रो०) । बुरी आसना, बुरी इच्छा 2 ओठी 
कामना 3 विषय जनित वासना 

दुर्वासनामय-सं० (वि०) । दुर्बासनापूर्ण 2 कामासक्त 

दुर्विनीत-सं० (बि०) अबिनोते, उदंड 

दुर्विपाक--सं० (पु०) । बुश परिणाम 2 बुरा संयोग, कुसंयोग 
(जैसे-दैव-दुर्विणक से उन्हें पुत्र-शोक सहना पड़ा) 

दुर्विभाव्य-सं० (वि०) जिसका अनुमान कठिनता से हो सके 

दुर्वृत्त! सं० (वि०) । दुराचारो, दुश्चरित्र 2 बुरी वृत्तिवाल 
| (पु०) निंदनीय एवं बुरा आचरण, बद-चलनी 

दुर्वेत्ति-सं० (खो०) । बुरी वृत्ति 2 बुरा आचरण, बुरा सभाव 

दुर्व्यबस्था-सं० (सी?) अव्यवस्था 

दुर्व्यवहार -सं> (यु०) ) नुर बर्ताव, अनुचित व्यवहार 2 गलत 

मुकदमा, अन्यायपूर्ण मुकदमा 

दुर्व्यसन-सं० (पु०) बुरी लत, बुरी आदत (जैसे-मद्यपान भी 
एक दुर्व्यसन है) 

दुर्व्यसनी-सं० (बि०) दुर्व्यसनवाला 

दुहुंद-सं. (वि०) बुरे हृदयवाला, खोटा 

दुलकना--(स० क्रि) दुलखना 

दुलकी-(ख्रो>) घोडे का उछल-उछलकर मध्य गति से दौड़ने 
की चाल 

दुळखना--[ (स० क्रि०) । बार-बार कहना, दोहराना 2 आपति 
करता, इनकार करना ॥[ (अ० क्रि०) मुकर जाना 

दुलड़ा-न (वि०) दो लड़ोंबाला |[ (पु०) दो लड़ों की माला 

दुलड़ी-(सी०) दो लडोंबाली पाला 

दुलत्ती-(खी०) । घोड़े आदि का पिछली दोनों टाँगों को 
झटकार कर मारना (जैसे-दुलत्ती चलाना) 2 दुलत्ती से किया 
गया आघात 

दुलराना-(स> क्रि०) दुलारना 

दुलरी-(खी०) । दुलड़ो 2 दुलारी 

दुलहन-(खो०) ॥नई बहू, नवोढा स्त्री 2 पत्नी 

दुलहा-(पु०) ॥ दर 2 पति 

दुलहिन-(स्ी०) - दुलहन 

दुलहेटा-(यु>) । दुलहा 2 दुलारा बेटा 

दुलाई--(स्री०) हलकी रजाई 

दुळार-(पु०) । स्नेहपूर्ण व्यवहार (जैसे-दुलार करना) 2 उमंग 
में बच्चों द्वारा किया गया धृष्टतापूर्ण आचरण 

दुलारना-(स क्रि) । दुलार करना 2 अधिक दुलार करके 
बच्चों को बिगाड़ना 

दुलारा-(वि०) लाइला 

दुलारी-'वि०) लाइली 


दुलीचा 
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दुलीचा-(पुऽ) । गलीचा, कालीन 2 छोटा ऊनो आसर 

दुवन-(पुर) । खल, दुर्जन 2 दुश्मन, वैरी 3 रक्षस 

दुवार-बो (पुर) द्वार 

दुवाल-फ्रा> (ख्रो०) । चमड़े का तसम 2 र्कार का तसमा 

दुवाली-(ख्री०} 3 घाटने का नेलन, घोंटा 2 बंदूक, तलवार 
आदि लटकाने का परतला 

दुविधा-(स्रो) । दुबधा, असमंजस, पशोपेश 2 अनिर्णय। 
“जनके * सं" (वि०) असमंजसपूर्ण 

दुशपन--फ़ा” (पुऽ) दुश्मन 

दुशबार-फ्रा> (वि) । मुश्किल, कठित 2 दुःसह 

दुशवारी-फ़ा० (खी) ॥ कठिनाई 2 बिपनि को स्थिति 

दुशाला-फ़ा० (१०) पशमोन को चाटरों का जाडा । दुशाले में 
लपेटकर मारना मोठो-मौठा कराते कहते हुए कठोर व्यंग्य 
करना 

दृश्चक्र-सं० (पु०) पड़यंत्र 

दुरित, दुश्चरिज्र-| सं) (थि०) बद-चलन, चरितरहोन 
|! (५०) बुश चाल-चलन 

दुश्चिता-सं० (स््री3) बुरी चिंता 

दृश्चिकित्य --सं० (वि०) । जिसको चिकित्सा न को जा सके 
2अस्ाध्य (रोग एवं रोगा) 

दुश्वेष्ठा-सं० (स््री०) युरी चेष्टा, कुचेष्टा 

दुश्मम-फ्रा (पु) शत्रु, वैरी 

हुश्पनी-७7० (पु०) शत्रुता. वैर 

दृकका-सं० (वि०) दुःसाध्य 

दुष्कर्प-सं० (पुऽ) । अनुचित एवं निंदनीय कर्म 2 कठिन कार्य 
दुष्कर्पा.-स.) (किऽ) दुष्कर्म करनेवाला 

दुष्कमी-सं> (वि०) दुराचारी, कुकर्मी 

दुष्कल्पना-सं¬ (स्री) कटिन कल्पना 

दुष्कांड-सं> (पुऽ) बुरी घटना 

कुकाल-सं० (पुऽ) 7 बुर समय, कुसमय 2 अकाल, दुर्भिक्ष 
दुकोर्ति-संत (सोऽ) बदनामी, अपयश 

दुकुल-[ सं० (वि०) नीच कुल का [| (पु०) नोच कुल 
दुष्कुलीन-सं० (बि०) नोच प्रयते का 

दुक्कृत-सं० (पु०) दुष्कर्म 

दृकृति-] सं० (वि०) कुकर्मों, दुष्कर्मा [[ (पु) कुकर्म, बुरा 
काम 

दुकृत्य-सं० (पु०) दुष्कर्म 

दु्कीत-सं० (बि०) । कठिनाई से खरीदा हुआ 2 महँगा 
दुष्पाह्म-सं० (वि०) कठिनता से ग्रहण करने योग्य 
दृष्ट-] संज (वि०) दूषित. सदोष 2 निकम्मा 3 परेशान 
कसेवाला )| (पु०) कुष्ठ रोग। “-चरित्र (बि०) बुरे 
आचरणवाला; “-च्ेता (वि०) ॥ अशुभ चिंतक 2 बुरी बात 
सोचनेवाला 3 कपटो, छली; --ब्रण (९०) 3 दुर्गथयुक्त 
घाव 2 असाध्य रोग; “साक्षी (पु०) बुश ग्राह 
दुन सं० (वि०) । बुरा सोचनेवाली 2 बुरा चाहनेवाली 
॥ (खोळ) बुरी खी 

दुहाचरण, दुष्टाचार-सं० (पु०) दुराचार 

दुशचारी-सं० (वि०) दुराचारी 

हुष्टत्या-सं० (वि०) दुरात्मा 

दुषट्न-सं» (५०) ] खराब अन्न 2 बासो भोजन 3पाप की 


कमाई का अन्न 4 याच व्याल का अन्न, कृत्सित कमाई का 


अत्र 

दुष्टार्नुद-सं० (पु०) गंदा फोड़ा 

दुष्टि-सं० (स्रो०) दोष 

दुष्पच--सं> (वि०) ॥ कठिनता से पकनेत्राला 2 कठिनता से 
पचनेबाला 

दुष्पद-सं> (बि०) दुष्प्रष 

दुष्पसजय--सं० (वि) दुर्ज्ञेय 

दुष्परिणाय-संत /प्‌०" कृपरिणाम, कृफल 

दुष्पर्श-सं. (विज) । [जसे छूता काठने हो 2 जिसे छुआ ग जा 
सके 3 दृष्य 

दुष्पाट्य-सं० (वि०) कठिनता से पढ़ने योग्य 

दुष्पार-सं> (वि०) । जिसे कठिनता से पार किया जा सके 
2 दुस्साध्य 

दुष्पूर-सं० (वि०) । जिसे भरना कठिन हो 2 केठिनता से पूर 
होमेवाला 

दुष््रकृति-| सं (वि०) दुर स्वभात्रवाला || (स्डीऽ) बुरा 
सभाव 

दुष्प्रभाव-सं० (पु) बुश प्रभाव, कुप्रभाच, बुर असर 

दुष्प्रयोग-सं» (पुश) - दुरुपयोग ( जैसे-शब्दों का दुष्प्रोग) 

दुष्मवृत्ति-ा सं» (खो०) बुरे प्रदूनि ]] (विऽ) बुरी 
प्रवेनिबाळा 


दुष्प्राप्य--सं० (वि०) कटिनता से प्राप्त होनेखाळा 
दुष्प्रेक्षय-सं० (वि०) । जिसे देखना कठिन हो 2 जिसे देखा न 
जा सके 3 भीषण, विकराल 4 कुरूप, धद्दा 
दुसरिहा--बो० (वि०) । अन्य, दूसरा 2 संगी, साथी 3 दूसरी 
बार होनेवाला 4 प्रतिद्वंद्ों, प्रतियोगो 

दुसही-ब० (वि>) ॥ जिसे सहना बहुत कठिन हो 2 ईर्ष्या 
करनेवाला, जलनखोर 

दुसाखा-(पु०) दोशाखा 

दुसाथ-] (५०) सूअर पालनेब्राली एक हिंदु जाति 
दुसाध-]| बो० (वि०) नीच, अधम 

दुखार-(वि>) । अत्येत कष्ट देनेवाला 2 दुसाल 
दुसाल-[ (३०) अत्यधिक कट देनेवाला [| (पु) आर-पार 
हुआ छेद [[] (क्रि बि०) इस सिरे से दूसरे सिरे तक 
दुसूती-(स्बो०) दो-दो तागोंबाला बुना मोटा मज़बूत कपड़ा 
दुसेजा-(पु०) दो व्यक्तियों के सोन काबिल बड़ी चारपाई 

दुस्तर-सं« (वि०) । जिसे तैर का पार करना मुश्किल हो 
2 कठिन, दुर्घट 

दुस्त्यज-सं० (वि०) जिसे त्यागना कठिन हो 

दुस्थित-सं० (वि) दुर्दशाग्रस्त 

दुस्संभावना-स० (स्थोऽ} कठिन संभावना 

दुस्सह-सं० (वि०) - दुःसह 

दुस्साहस-सं० (पुऽ) ` दुःसाहस। “वाद (पु०) 
दुःसाहसकाद; ~वादी (१5) - दुःसाहसवादी 

दुस्साहसिक-सं> (वि>) । दृःसाहसो 2 दुःसाहसव्यदी 

दुस्साहसिकता-सं० (ल्वी) - दुःसाहलिकता 

दुस्साहसी-सं० (बि०) . दुःसाहसी 


दुहता-(पु) बेटों का डेटा, नाती, दोहजा (स्त्री० दुहती) 
दुहत्थड़-! (त्रिः) दोनों हाथों से किया जानेवाला 


दुहत्या 
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क्र 


(जैसे-दुहत्थड़ प्रहार करना) ]] (पु०) दोनों हार्थो से किख 
गया प्रहार ][] (क्रि० वि०) दोनों हाथों से प्रहार करते हुए 
(जैसे-दुहत्थड़ अती पीटना) 

दुहस्था-] (वि०) । दोनों हाथों -से होनेवाला (जैसे-दुहत्थी 
मार-पीट) 2 दो मूठोंबाला [| (क्रिश वि०) दोनों हाथों से 

दुहना-(प्र० क्रि०) 7 दृहना 2 निचोडना 3 (किसी का) घन 
अपहरण करना 4 (किसी) को चूसना 

दुहनी-] (स्री) दूध दुहने का पात्र, दोहनी 

दुहरा-(वि०) = दोहरा। --पन (पु०) दोहरा होने का माव 

दुहराना-(स० क्रि०) = दोहराना; ~तिहराना (स० क्रि०) दो 
तीन बार कला 

दुहाई-। (खी०) । दीनतापूर्वक चिल्लाकर की जानिवाली 
याचना (जैसे-दुहाई देना) 2 उच्च खर में पुकार कर दो गई 
सूचना, युनादी (जैसे-न्याय को दुहाई देना) 3 कसम, शपथ, 
सौगंध 

दुहाई] (खी०) । दूहना 2 दृहने का पारिश्रमिक 

दृहाश--(पु०) 7 दुर्भाग्य, बट-किस्मती 2 वैधव्य, विधवापन 

दुहागिन-बो० (खी?) विधवा औरत 

दुशागिल--बोल (व) दुहागी 

दुक्षगी-(बि) ॥ भाग्यहीन, अभागा 2 निर्जन, सूना 3 खाली 

दुहाजू-(वि०) । पतली के. माने पर दूसरा विवाह करनेवाला 
भष 2 पति के मखे पर दूसत विवाह करनेवाली खी 

दुह्दना-(स० क्रि) दृह>े का कामे कराना 

दुहाब-(पु०) दुहने कः काम 

दुहावनी-(खीऽ) दूध दूने वा पारिश्रमिक 

दुहिता-सं० (सँऽ) पुत्री, बेटी 

दुहेला-] (१०) । कष्ट-प्रद, दुःखदायी 2 दु साध्य, काठः 
3 संकट में पड़ा हुआ, दुखया || (१०) दुःखदायक कार्य 

दुद्-सं० (विः) । दृहने योग्य 2 जिसे दृहा जाय 

दूआ-(१०) दुव 

दूइज-ओ० (खं!) दूज 

दूकान-फ़ा० (सँऽ) दुकान! ˆ 
--द्दारी (स्त्री) - दुकानदारी 

दूखना-| (सत क्रिश) बोल दोष लगाना ]| (अ० क्रि?) न 
होना ]}[ (स क्रिश) ग करना ]/ (अठ क्रि) दख्नः 

दूज-(सी०) चां्रमास के प्रत्येक. पक्ष की दूसरों तिथि, दुईने 
द्वितीया । “का चांद बहुत कम दिखाई पडाल; 


-दार (यु७) दुकानदार; 


दूतत (पूण)! संटेश पह 
दूत) 2 राष्ट्र का प्रतिर्नाध 
संदेश का एक. दुसर तक पँ 
उधर ककर शाई-झाड़ 
(जैसे-विदिशी दून) । “कर्म (१०) दृत का कामा 
>-काव्य पृ] । संदेश काव्य 2 ऐसा काव्य जिसमें पवन, 
मेघ आदि के. द्रा फय के पास झह व्यथः पहुँचाने का बणैन 
हो; “ता {रोऽ । दृते का कार्य 2 दृत का पद; “मंडल 
(पुऽ) दूतो कः समृह 
दूतेत्व-सं> ।प०) ददवा 
दृनालय, दूतावास--सं> (१. 
दूतिका, दूती-२” (सःऽ) 


3 राजदूत का कार्यालय 
१ संदेश पहुँचानेवात्टे स्त्री 


उशाला व्यक्ति 5 राजदत | 


2 (साहि०) वह स्त्री जो प्रेमी-प्रेमिका का संदेश एक-दूसो को 
पहुँचाती है 3 कुटनी 
दूत्व-सं० (पु) ॥दूत का काम 2दूते का पद 
दूदकश-फ्रा० घुआं निकलने की चिमनी 
दूध-(पु०) । स्तनपायी मादा पशुओं के थन से मिकलनेवाला 
सफ्रेद तरल पदार्थ (जैसे-गाय का दूध) 2 याँ के स्तन से 
निकलनेवाल्म सफ़ेट तरल पदार्थ 3 अनेक वृक्ष के पत्तों एवं 
डंठलों से निकलनेबाला सफ़ेद तरल पदार्थ (जैसे-मदार का 
दूघ) 4 रासायनिक विधि से तैयार दूध का चूर्ण। “-चड़ी 
(बि०) बहुत अधिक दूध देनेवालो; “-दानी + फ़ ' हिं 
(खो०) दूध रखते का बर्तन; --धारा › सं० (सीः) दृध 
की घार; --धुला + सं० (वि०) बिल्कुल पवित्र; “पदार्थ 
+ सं० (पु०) दूध से बनी वस्तु; ~पाकशाला + सं 
(सख्रो०) = दुग्ध पाकशाला; “पिलाई (खत्री०) । दृष 
पिलानेवाली दाई 2 दूध पिलाने का पारिश्रमिक, “पीता 
(वि०) दुधमुँहा; ~पूत (पुर) धन-संर्तात; ~फेौ 
(स्त्री) दूध के साथ खाया जानेवाला एक पकवान; “बहन 
(स्री) एक हो खी का दृध पौने के नाते मानी जवाली 
बहन; ~ माई (पु०) ऐसे दो बालक जो सहोदर न होते हुए 
भी एक हो खी का दूध पोकर पले हों; “-भात (१०) हल्का 
और स्वादिष्ट भोजन; “-माँ (स्त्री6) दुध पित्यानवानी र्मा 
>-मुँहाँ, --मुंहा (तिक) दुध मूँहा, “मुख * मे 
(विऽ) = दुधु; ~ मृत (पु०) बच्चे का अच्छा घृण सब 
कुछ; “-बाला (वि०) खाला; “-हैड़ी | ख्बी०) दध हड, 
““उतरना स्तना में दूध आना; “का जला छाए 
फूँक-फूँककर पीता है विपति सहने के खाद बच बब के 
कदम र्नो; का दूध और पानी का पानी सन्ना-मंभा! 
प्याय; “का बच्चा केवल दूध के सहा एहनेतान्या वलन, 
अवि शिशुः ` की मक्खी अत्यंत तृट एव धरषित लमु 
'की मकी की तरह निकाले फेंकता भन एतं तुळ 
समझ एकदम अला का देना; के दाँत न दून 
अनुधवही-! होन: --चढ्ना । स्तनों म॑ ५१२ उतना ३ 
दूध अधिक उतर आना; चढ़ाना पशुओं दर 
चढ़ा! लग, चुरो लमा, तोड़ना देप देला बद का देश 
पीता बच्चा एकदम नता. फटना द५ के जटीव 
अंश इसके खार भाग मे अला 
* दूधा-( पुऽ) । अगहन म तैयार टा एक प्रक के धान 
2 अन्न के दामों से निकळनेवाला दूध के समान सफ़ेद र्म! 
थारी सं० (वि०) केवल दूध पाकर राह ऊरेबाला; 
-भाती (सो) एक वैवाहिक प्रथा जिसमे चर, एक 
दुसरे को आपने हाथ से दूध-भात खिलाने हैं, 7 हारी - मं 
(बिज) दूधाधारी 
दूधिया-] (तरिश) । दृध मिला हुआ ( जेसे-दृधिया चाय 
दूधिया पेडा) 2 जिसमें दूध हो ( जैसे-दृधिया सिंधाड़) 3 दूध 
के रग का (जैसे-दृधिया कपड़ा) ]! (स्त्र) । ऊ तरह को 
सफ़ेट पत्था 2 खडिया (जैसे-दूधिया से लिखना): -पत्यर 
(पुर) । मुलायम सफ़ेद पत्थर 2 चमकीला और चिकना बड़ा 
पत्थर 
दून-] (स्वी०) दूने का भाव 
दून--] (पुऽ) तगाई, घाटी 


दना 
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दृभंचल 


दूना-(वि०) दुगुना 

छ-(स्री०, एक प्रसिद्ध लंबे एवं नर्म घास, दूर्वा 

दृकदू-फ़ाः (क्रिश वि०) । आमने-सामने 2 मुकाबले में 

दूहा-(वि०} दुला 

े=(पु८) द्विजेदी ब्राह्मण 

दृभा-(वि-) + भारी, नोझिल 2 कठिन, मुश्किल 3 असह्य 
(जैसे- आज को ठेड करना बहुत दूधर है) 

दुमना-(अ> क्रिश) बो० हिलना-डुलना 

हुंदेश-फा., (विर) दृर्दशौ आय-सोचो 

दृंदेशी-पर., (खो०) दूरदर्शिता 

दूुए-| संश (वि?) पास न होनबाला, पास न रहनेवाला. 
असमोपस्थ |; (क्रिश वि०) । अहुत फ़ासले पर, बहुत अंतर 
भ 2 अल, पृथक्‌? ~ शासी (तिर) दृर तक जानेवाला 
(उँसे-दूरणामी दृष्टि); --चित्र (पुऽ) विद्यत की मदद से द 
प सुन किया जानेवाल! चित्र: “-चित्रण (९०) विद्युत को 
सहायता से दूर चित्र प्रस्तुत करना, टेलिफोटोग्रफो; --ता 
(खी) - दुरी; “दर्श (पू: दूर-दर्शन, टेलीविजन; 
“दर्शक | (त्रिश) । दरदो 2 बुद्धिमान ]! (५ु०) 
दंन. दृर-जीक्षक; - दर्शक-यंत्र (पुऽ) दूर-ओन. 
“दर्शन (पु०) ॥ दुर को चोळ देखना 2 दूर की बात सोचना 
3क्यूत तरंगो को मदद से अत्यधिक दूर के दृश्य को प्रत्यः 
रूप मे देखने की प्रणाम उ दे | 
(पु०) देलौविज्ञनः ~ दर्शिना 
“>दर्शितापूर्ण, ` दर्शी | (१०) दूर को बान सोचरेवाला. 
दूंदेश || (पु) ! पिन, द्रात 2 गिद्ध; - दृष्टि (खोज | 


सोचने. के शांका, -देश (पुर 
बिदेश: ` घासक ।३..) ११ तक दौड़नेवाला; - घावन | 
(पुव) दृश भेक दौड़ता - नियंत्रण ।प+) दूर से यत्र मः 
मिळण; “मिही क्षण दुर मे येत्र द्वग £ i 


जवार हि. ।क्रिञ वि) लिक किनारा दा को; 


परमार 
प्रहारी (वि>) टुर्मा?, 


०॥ देर बोछ की 


को चला 


मुद्रण यंत्र ¦ 
तख. यत्र से छप 
“ग्राम: ` लेखक 


दरारा समाचार 
स्फ जाननेकाला व्यक्ति, 


“फ०7 । सा 


भेजने का यत्र, टलियाफक 2 
देनिय्राफिस्ट: 


लेखकत: :क्रि 


“बीक्षण (पुऽ) दूर क्षक यंत्र से दूर को वस्तु देखना: 
>बीक्षण यंत्र दूर वक्षक -संचार (पुर) दूर तक मंटेश, 
मंप्राचार भेजने का कार्य । करना । हटाना 2 अलग करना; 


“की कहना बड़े सूझ की बात कहना; “की भरात 
॥असंभव बात 2 सूक्ष्म बात; ~की सोचना दूरदेशी की बात 
सोचना; “यों जायें दूर के विचार एवं दृश्य को छोड़कर 
निकर के दृष्टांत पर विचार करें; “-भागना बहुत बचना, 
अलग रखना; “होना ॥मिट जाना 2 हट जाना 

दूरत्व-5० (पु०) = दूरता 

दूरबीन-फ7० ] (वि०) दूर तक देखनवाला || (ख्रोऽ) देऽ 
दुरवीक्षकः (यंत्र) 

दृरस्थ-सं० (बि०) ॥ दूर रहनेवाला 2 (घटना) जो वर्तमान में 
न घट सके 

दूरांतरित-सं० (वि) । दूर किया हुआ 2 दृरम्ध 

दूराशत-सं> (छल) दूर से आया हुआ 

दूरापात-सं० (पुऽ) दूर से फेककर चन्दायः जानेबात्य अख 

दूरारूढ़-सं० (विउ) ) बहुत आगे बढ़! हुआ 2 तोब 3 बद्धमूल 
4 प्रगाढ 

दूरी-फ़ा> (स्बो०) । अंतर, फासला (जेसे-दो खंभों के बीच 
को दूरी) 2 दो वस्तुओं आदि के बीच का अवकाश, बिस्तार 

दुरी नापरा) । --करण संऽ (पुऽ) दूर 

: “कृत = सं» (१९) दृग किया हुआ. 

-भूत « स (वित) जो दूर हो गया. 

* संत (पुऽ) दूरी नापनेतराल येत्र 


। जा, नोशा 2 पलि. स्वामि 3 दहत 


दृषक-सं. (वि) १ दोष लगानेकला 2 ऑ क्षेम करें 
* विकार उत्पन्न करनेवान्या 
दृषण-। सं. (१८) । दोष लगाना 2 आ! 
बुराई || (>) विपाशक, मेहरक 
दूषणीय-सं> ।5७) दोपारोपण योग्य 
२०) - दुषण 


बि) । दोषु 2 खुश, खराब + 


यः 


गण 3 अथग 


70 नाया 


ने हो (जेसे-पारस्परिक वान-ची 
चाहिए) 

दूसरे-अ> अन्य वात यह है कि 
दृहना-(स० क्रि) = दुहना 
दृहा-ओ> (पुर) ‰ दोही. 


दूक-सं> (पु०) छेद, छिद्र। 
दृक्‌, दृगू-सं> (पु०) आख. वणस, न३ क्षेप पुर 
अवलोकन: --पथ (पुर) दृष्टि पथ; ~ पात 


दृकक्षप; ` शक्ति (स्त्रो?) । देखने 
रूप. चैतन्य 3 आत्मा 
दूर्गजल-सं० (पृऽ) नयनःट, पलक 


2 परका 


दृग्‌-मिचाव 
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दृगू-मिचाव-सं० « हि. (पुऽ)  आख-मिचोळो का 
खेल 
दृग्वृत्त-सं7 (पु०) क्षितिज 
दृढ़-सं० (वि०) । प्रगाढ (जेसे-दृढ आलिंगन) 2 पक्का, 
मजबूत 3 बलान और हृष्ट-पष्ट 4 विचलित न होनिवाळा, 
अटल (जैसे-दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रतिज्ञा) 5 जिसमें परिवर्तन न 
हे सके (जैसे-दृढ़ निश्चय, दृढ़ भरोसा, दृढ़ कर्म) । 
“कारिता ( सोल) (ब्रात) पक्का करना; ““कारी (विर) 
) दृढ़ निश्चय 2 दृढ़ बनानेत्राला; “चित्त (विऽ) दृढ 
हृदयबाला; -चेता (वि०) दृढ़ विचाराला; --ता 
(स्त्री) । मज़बूतो 2 प्रतिज्ञा एवं विचारों आदि पर अडिंग 
रहने की अक्रस्था 3 दृढ़ रहने का भाव; --ता-पूर्वक (बि०) 
पज़बृती से; ` निश्चय (वि०) ऑडिग, अटल रहनेबाला; 
नेमि (वि०) मज़बूत धुरोवाळा, --प्रतिज्ञ (वि०) प्रतिज्ञा 
पर अटल रहनवाला; ~फल (पु०) नारियल; --बद्ध 
(वि०) पजबृतो से बैधा हुआ; --ब्रत (वि) - दृढ़ प्रतिज्ञ; 
“संकल्प (वि०) पक्का इरादा; --संकल्पता (स्बो०) दृढ़ 
निश्चितता; ~-संकल्पी (वि०) दुढ संकल्प करनेवाला; 
>-संधि (वि०) सटकर, जुड़कर एक हुआ 
दृकत्व-सं> (पु?) ., दृढता 
दृढांग-स (जि०) मज़बूत अंगोंबाला, हृष्ट "पृष्ट 
दृढ़ाना- * हिं० ] (स० क्रि०) । मज़बूत करना २ स्थिर करना 
|| (अ० क्रिश) । कड़ा होना, मज़बूत होना 2 पक्का होना. 
स्थिर होना 
वृढ़ापन-सं० (पु+) । पक्का करना, पुष्टि 2 नियुक्ति आद को 
पक्का ठहराना, कनफर्मेशत 
दुढायुश्र-] सं० (विऽ) । अख ग्रहण करने में पक्का 2 युद्ध में 
तत्पर [! (पुऽ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र 
दृढ़ीकरण-सं> (पुऽ) = दुढापन 
दृता-सं० (सो?) जीरा 
दृति-सं० ॥ चमड़ा, खाल 2 खाल का बना पात्र 3 मशक। 
“हार (पु०) भिश्ती 
दृप्त-सं० (वि०) । इतरया हुआ, गर्वित 2 प्रचंड, उप्र 
3 प्रफुल्लित 4 चमकता हुआ 
दृश--. सं० (वि०) । देखनेबाला, दर्शक 2 दिखानेवाला, 
प्रदर्शक [[ (पु०) देखना ]|] (स्लीऽ) ) दृष्टि 2 आंख 
3 ज्ञान 
दृशा-सं० (स्री०) आँख 
दृशि-सं० (स्री3) ॥ ऑ 2 उजाला, प्रकाश 3 शाख 
दृशी-सं० (खो०) । दृष्टि 2 प्रकाश 
दृशी-] सं० (पु०) । नज़ाय 2 तमाशा ]! (वि०) । देखने 
योग्य, दर्शनीय 2 दिखाई देनेवाला 3 ज्ञेय एवं स्पष्ट 4 जानने 
योग्य, ज्ञातव्य। ““गत (वि०) दिखाई देनेवाला; “चित्र 
(पुर) प्राकृतिक दृश्य का फोटो; --जगत्‌ (१०) वास्तविक 
जगत्‌, फिनामेनल वर्ल्ड; ~ता (स्त्री०) दिखाई देने का भाव 
दृश्यत्व-सं० (पुऽ) ॥ दृश्य होने की अवस्था 2 ऐसो स्थिति 
जिसमें देखने को शक्ति अपना काम करती है, विजिबिलिटो 
दृश्यमय-सं० (विश) । दुश्यॉवाला 2 दिखाई देनेवाला 
दृश्यपान्‌-सं० (वि०) दिखाई देनेवाला 
दृश्यात्भक-सं० (वि०) दृश्य संबंधी 


दृश्यादृश्य-सं० (विञ) दिखाई पड़नेबाला और म दिखाई 
देनेवाला 

दृश्याभास-सं० (९०) आँखें बंद कर लेने पर धो देखी गई 
वस्तु का प्रतिविंब, चित्र का आभास होना, विद्यमान-सा प्रीत 
होना 

दृश्यालेख्य-सं> (पु) देखने और लिखने का 

दृश्यावली-सं० (सोऽ) दृश्यों की श्रेणी 

दृश्यावलोकन--सं० (पु०) दृश्य का देखना 

दृष्ट-। सं> (वि) देखा हुआ 2 दिखाई पहनेवाल) 
॥ (षु) + दर्शन 2 साक्षात्कार । --कूट (पु०) । पहेली 
2 रुढ़ अर्थ से निकलनेबालो अर्थप्रधान कविता; "नष 
(बि०) क्षण भर को दिखाई देकर लुप्त हो जानेबाली, पू 
(बि०) युद्धभूमि से भागनेबाला; --बाद (पुः) प्रय 
क्रियाओं की सत्ता का सिद्धांत 

दृष्टमान्‌-5० (वि०) दिखाई देनवालल 

दृषटव्य-सं> (व्रि) दिखाई दने योग्य 

दृष्टांत--सं> (पु०) । निश्चित एवं प्रामाणिक रूप देखना 
2 मिसाल 3 सा्रहि० सादृश्य मुलक अर्थालेकार जिसमें उपमेष 
एवे उपमान वाक्यों तथा दोनों के धर्मों य॑ बिय- पिबत भाव 
दिखाया जाए। “-परक (वि) दृष्टांत पर आधारित: "कूप 
(क्रि० वि) दृष्टांत के तौर पर 

दृष्टांतबद्‌ू-सं> (क्रि> चिञ) दृष्टांत की तरह 

दृष्टार्थ-सं> (ति०) । जिसका अर्थ एवं विषय स्पष्ट हे 
2 व्यावहारिक 

दृष्टि-सं० (खी०) ] अवल्पेकन, निगाह, नजर 2 देखने की 
शक्ति 3दींठ, टक 4 प्रकाश 5 ज्ञान 6 मत, (विचार 
7 अभिप्राय (जैसे-किस दृष्टि से आपने कहा) 8 आशा परी 
जजर! “कोण (पुऽ) देखने, सोचने-समझने का पहलू, 
व्यू-प्वाईट; ~कऋ्रम (पु०) मुनासिवित, पर्सपेक्टिवः “-श्षेप 
(पु) = दृष्टि-निक्षेप; ~~गत, “-गोचर | (विर) । स्ट 
दिखाई पड्नेबाला 2 देखा हुआ ]! (१०) देखी जानेवालो 
बस्तु, देखने का विषय; ~दोष (पु०) । नज़र का बुरा प्रभाव 
2 देखने में त्रुटि होमा; “निक्षेप (पु०) नज़र लना, 
अबलोकन; ~पटल (पु०) आँख को पुली के पिछले भा मे 
निहित कोशिका का तंत्र; ~पथ (५०) दृष्टि का प्रसार, नजर की 
पहँच; ~परंपरा (खरी) - दृष्टि क्रम, ज्याह 
(पु०) । सरसरी निगाह से देखना 2 अवलोकन; --बंध 
(पु०) नजरबंदी; “बिंदु (पु०) क्रम; ~पात (पु०) 
सरसरी निगाह से देखना 2 दृष्टिकोण; -भ्रम (पु०) वस्तु का 
अस्तित्व न होने पर मात्र वस्तु का आभास होना, धोखा, भाति; 
~सेध (पु०) । देखने के काम में होनेवाली रुकावट 
2 व्यवधान (जैसे-दृष्टि-रोघ उत्पन्न करना); “बाद (पुर) 
= दृष्टवाद; ¬~विक्षेष (पु०) ! तिर्क्की चितवन, कटाक्ष 
2 दृष्टिपात; ~हीन (वि०) जिसे दिखाई न पड़े, जो न देख 
सके। ~उठाना । निगाह भर कर देखना 2 सामना कला; 
~गड़ाना गौर से देखना; --पर रखना देखते रहता; 
~फिरना पहले जैसा प्रेम न रह जाना; ~फेरना उपेक्षा 
करना; ~खचाना । शर्माना 2 कतशना; --भर देखना जी 
भरकर देखना; “मारी जाना अंधा होना; ~मिलाना 
देखा-देखी करना; “में सघाना पसंद आ जाना; “छगाना 
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॥ एकटक देखना 2 प्रीति लगाना 
क्पन्‌-संऽ (वि०) 7 आँखवाला २ समझदार 3 झानी, 
ज्ञानवान्‌ 
दृष्टिंत-यं० + हि (वि०) । जिसे दिखाई पड़े 2 बुद्धिमान्‌, 
बनी 3 जानकार 
कई-(खो०) ) देवी 2 'देवो' का विकृत रूप (जैसे-हीरादेई, 
बालदेई) 
देउ-बे? (पुऽ) = देव 


अवलोकन  (जैसे-देख-भाल, 


2 चितवन, विलोकन । 


देखन-। । देखते का ढंग च् 
“हीरा ! त (पु०) दर्शक [[ (तरिश) टेखनेबाला 
देखमान'मः क्रिस.) अवलोकन करना, निहारन! 
“पहाड़ पर का दृश्य देखन!) २ बुद्धि से समझता एते 
सेचण । जैमे-आपने इस सिद्धात को देखा है) 3 ध्यान से 
बदन । शैसे-पुस्लक को पहला अध्याच देखना) 4 निरीक्षण 
करा $ भेट करना. मिळना मै उने देखते यः था) 
€ अनुध प्राप्त करना । जैसे-मैंने जोवर में बहुत उततर-चढ़ाव 
है > भाणन' (जैसे-बुद्ध का परिणाम देखना) 8 ढूंढ़ना, 


मेरे न रहने पर जट 
परकार देखन रहिए!) । ~. भालना । स क्रिस) देख 
करा. -सुनना (स क्रिञ) अनुभव करना 
देख-भाल -( स्त्री । देखता, शिगएनो (जैसे-देख-भाल: 
कानेवाल') 2 परवरिश (जैसे-चन्छों को देख- भालः) 
देखरेख-( सो?) । टेख-भाल (जैमे-क्रेटियो को देख-रख) 
२सेबा-सुभ्रुषा ( जेसे-रोगी की 
देखवैया-(पु०) । टिखानेवाला 
देखा-देखी-[ (खीर) । देखने 
३ साक्षात्कार ]] {क्रि विर) 
देखा-माली-(सो”) देख-भाल 
देखाव-(पु०). टिस्कत 


देश-फ़ा० (पुऽ) चाडे मुंह एवं छोटे पट का एक बड़ा बर्तन 


भाल 


(जैसे-देग में से चाव निकील "चा (१०) छोटा 
दे, -ची + हिंए (स्त्रोत देगचा 
दीयप्ाम--संज (वित) चपकरा-दमकता हुआ. जाज्वल्यमान 
न सीः) । देता 2 दी जानेशली कलु 3 ठो गई महत्तपूर्ण 


वल (जैमे-सानित्यकार र्क देन सैव स्मरणोय है. संतान तो 
है) 3 घेसी दी गई बस्त जिसका परिणाम व्यापक 
ही (जैसे-रिश्वेत तो ब्रिटिश मम्ाज्य की देन है) 5 चुः 
दायित्व, भार, लायबिलिटो। - दाग - फ़ (पुर) } 
कर्जदार 2 आभार: > दारी 


लेन [पूण 


देवा-| (स क्रि०) । सुपूर्द करमा, डाळे करना (जैसे-दहेज़ 
में मकान देता। 2 हस्तांतरित करना (जैसे-प्रसाद देता) 
3 अर्पिन (उमे-दक्षिणा देना] 4 थाना, पकड़ानः 
॥डैसे-भखार को रोटी देना) 5 पाने में सहायक होना 


(जैसे-उपाधि पत्र देना) 6 प्रदान करना (जैसे-शिक्षण संस्था 
को अपनी सारी संपत्ति देना) 7 दुष्परिणाम भोगना (जैसे-दंड 
देना) 8 मारना, प्रहार करना (जैसे-घोड़े को चाबुक देना, 
जौकर को थप्पड़ देना) 9 धारण करना, पहनना (जैसे-टोपी 
देना. मुकुट देना) ॥0 बंद करना (जैसे-किवाड़ देना, बटन 
देना) 3) अंकित करना (जैसे-बिंदी देना) || (पु०) । कर्ज, 
ऋण 2 देय घन, देन 
देय-सं> (विऽ) देने योग्य, दातव्य। “ता (स्त्री०) देने का 
उत्तरदायित्व: ~राशि (सऽ) दिया जानेवाला धन 
देयादेय-(पुऽ} आव-व्यय। ~फलक (१९०) आय-व्यय; 
फलक, बैलेंस शीट 
देयादेश-सं> (१०) अमुक व्यक्ति को दिए गए घन से संबंधित 
पत्र, ऐ-३गईर 
देयासी-बोल (पुः) झाड-फूँक करनेताला ओझा 
देर--फ़ा+ (स्रो) । विलंब (जैसे-लड़का देर से स्कूल आता 
है) 3 वक्त, समय (जैसे-यह काय कितनो देर सलेगा) 
देरपा फ्रा“ (जि ) बहुत देर तक रहरेबाला, पायदार 
देरी-फ़ाल (खोज) - देर 
१०) ॥ स्वर्ग का दिव्य शक्ति संपन्न अमर प्राणी, 
देवत! सुर 2 परमात्मा 3 सम्मानित लोगों के लिए आदर सूचक 
शब्द (जेसे-गुस्देव, पित्र देव) । -कन्या ( स्त्री”) । देवता 
को कन्या. पुत्रो २ देजो; “-कर्म, -कार्य (पु०) देवताओं 
क प्रसन्न करने हेतु किया गया (जैसे-यज्ञ आदि); 
कुंड (पुऽ) । प्राकृतिक ङलाशय > देव मंदिर, तोर्ध आदि 
के पास ळा पवित्र कुंड, जलाशय. - गंगा (सो) स्वागिंगा, 
आकाश गंग: --गण ।पु०) । देव समह 2 देवता का 
अनुचर; “-गति (सोऽ) मृत्योयरांत उत्तम गति, खर्ग-प्रापित, 
“गुरु (पुऽ) : बहम्पति २ देवताओं के पिता, कश्यप; 
गिरा १ सरो) देववाणी; ` गृह (१०) । देवालय, मंदिर 
2 देखलाओं का घा: ~ जे (विऽ) देवता से उत्पन्न, देव 
सभत: “ता (पु) । स्वर्ग में हगेबाले असर प्राणी 
2 देव-एतिम: . -ता-गण (पुऽ) देवगणः “ता-गार 
१५.) देवालयः “ता गृह पु.) देव गृहे; 
ता-प्रतिमा ।ख्री3) देव मूर्ति ` -तीर्थं (पु) । देव 
पूजन का स्थार 2 देव-पुजन का उपदन समय: “-तयी 
(स्तऽ) ब्रह्मा. विष्णु और महेश इन तोत देवताओं का समूह; 
-दत्त | (वि०) । देवता का दिया हुआ, देवता से प्राप्त 
3 देवता के निमिन निकाली गया |] देवत; के निमित्त निकाला 
गया छन, - दार « हि०. --दारू {पृऽ} एक प्रसिद्ध पहाड़ी 
पेड़ जिसकी लकड़ी कडी, हल्की और पोले रंग की होती है; 
> दारा (स्रोत) अप्सरा; -ठास (पु) देवालय में काम 
करेबाला नौकर: -दासी (स्त्री ) ॥ देव मॉदिर को नर्तकी 
2 वेण्या. रंडी; “-दूल (पुऽ) १ देवता का दूत 2 ईश्वर का 
दूत 3 फरिश्ता; ~ दूती (साऽ) स्वर्ग की अप्सरा, देवांगना; 
दृष्टि (स्वी>) देवता की निगाह: “नदी (खीऽ) गंगा 
नदी. नागरी (स्त्री) भारत की प्रसिद्ध राष्ट्रीय लिपि 
(जैसे -हिल्टी देवनागरी लिफि की भाषा है): “निकाय 
'पुऽ। । देवताओं का समूह 2 देवताओं के रहने का स्थान, 
स्वर्ग; “पथ (पुर) । आकाश 2 देव मदिर का मार्ग 
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3 देब-यान; -पुरी (खी०} देवताओं की नगरी, अमरावती; 
>-भक्ति (खो>) देवता को आराधना, पूजा-पाठ, ~ भाषा 
(स्त्रौ०) संस्कृत भाषा, “भू, “भूमि (पु०) स्वर्ग; 
“मंदिर (१०) = देवालय; “पास (पु०) 7 देवताओं का 
महीना 2 गर्भ का आठवां महीना; ~मूर्ति (ख्बौ०) 
देब-प्रतिमा: -यान (पु०) 7 देवताओं का व्रिपान 
2 देवताओं की ओर ले जाने का मार्ग 3 जीवात्मा के ब्रह्मलोक 
जाने का मार्ग; “युग (पु०) सत्ययुग; “-योनि < स्री) 
0 देवता जाति २ देवताओं के अंतर्गत आनेवाले जीवें का वग 
(जैसे-अप्सरा. कित्रर, गंधर्व आदि); --राज (पु०) इंद्र 
राज्य (पुऽ) देवताओं का राज्य, स्वर्ग; --रिपु (पु०) 
दैत्यः ~लोक (पुऽ) स्वर्ग; वधू (रूरी>) । देवता को 
खी 2 देवी 3 अप्सरा; >वाणी (सोऽ) । संस्कृत भाषा 
2 देवता के मुख से निकली हुई बात 3 आकाशवाणो; --बुक्ष 
(१०) कल्पवृक्ष, “शिल्पी (पुऽ) विश्यकर्माः ~सभा 
(खो०) ॥ देवताओं को सभा 2 राजसभा; ->सेना (खी3) 
॥ देवताओं को तेना 2 देवताओं के सेनापति स्कंद की पत्नी, 
स्थान (पुऽ) - देवालय 

देव-फ़ा> (पुऽ) दानव, दैत्य 

देवकी -सं. शा को पात 

देवकीय-सं> (वि>) देवता का 

देवठान-बो> (पु०) - देवोल्यान 

देवत्त-स (विऽ) देवता द्वारा दिया गया 


देवत्व-सं० (यु०) देवता होने को अवस्था (जैसे-देजत्व पद | 


ग्रहण करना) 
देवनागराक्षर-स.' (पुऽ) देवनागरी लिपि के वर्ण 
देवर-सं> (पु?) पंत की छोटा भाई 
देवरानी-( खो) पति के छोटे भाई को खी 
देवल-सं> (पुऽ) । पेडा 2 धार्मिक व्यक्ति 3 देवर 
देवल-(१५) । देवालय 2 पंदिर 
देवांगना-सं/ (खो०) । देवता को ह्यो 2 अप्स 
देवांश-सं) (पुऽ) देजता का भोग 
देवा-(वि>) देवैया 


देवागार-स० (प०) देवालय 
देवाधिदेव-सं» (पु०) तरिषु 
देवाधिप-सं. (यु) इंद्र 


दैवानां-प्रिय-सं> (१०) । देवताओं को प्रिय 2 बड़ों के लिए 
प्रयुक्त किया आजला आदा-सृचक संबोधन 3 वेलकृफ, 
मूर्ख 

देवार्पण-सं.' (पुऽ) देवता के निमिन किया गया उत्स 

देवालय-सं» [पु] । सधं 2 मादि 

देवा-लेई-( स्री) लेता “देगा, टे 

देबासुर-संग्राप-स (पुऽ) देव और रक्षमो का युद्ध 

देवी-सं० | खो) । स्त्री देजता 2 देव को पत्नी 3 शोल एवं 
उत्तम गुणोंबाली खी 4 खो हेतु प्रयुक्ते आटासृचक सज्ञा 
5 स्त्रियों के नाम के अंत में प्रयुक्त शब्द ( जैसे-संध्या 
6 प्टशनी 

देवया कोन (तिर) देनेवाला 

देवोत्तर-सं» (पुऽ) देजता हेतु निकाली गई संपनि 

देवोत्थान-सं (पुऽ) विष्णु का शेष की शैवा से उठता 


(कार्तिक शुक्ला एकादशी को) 
देवोआद-सं> (पुऽ) शरीर में देवता के आने का पागलपन 
देवोपासना-सं० (स्री०) देवता को आशधना, पूजा 
देश-सं० (पुर) 7 प्राकृतिक आधार पर विभाजित विशिष्ट 

भू-भाग (जैसे-भारत एक बिशाल देश है) २ उक्त भू-भाग के 

निवासी 3 सर्वत्र व्याप्त उह अवकाश पिसे सभी बलु 
दिखाई देती हैं, स्पेस 4 स्थान, जगह 5 क्षेत्र (जैसे-आप किए 
देश के निवासो हैं) 6 मुल्क (जैसे-आप किस देश से आए 
हैं) । ~काल (पु०) न्यान और समय; ~गत (वि) देश 
संबंधी; -~ज (वि०) । देश में उत्पन्न 2 बोल-चाल की भाषा 
से स्वतः उत्पन्न हुआ (शब्द); “जात (ति) = देशात; 
जज्ञ (पु) देश का ज्ञाता: -त्याग (उु०) - देशांतण; 
~डोह (पु०) देश के प्रति विश्वासघात; “द्रोही (वि०) 
देश के साथ विश्वासधात करनेवाला; - धर्म (पुऽ) देश कौ 
रीति. आचार-व्यबहाग; ` -निकाला « (हिं : पु०) रिर्वाप्ता 
दंड; ~निकासित « हिं (विऽ) - देश निष्कासित; 
~निष्कासन (पु) - देश निकाला; - निष्कासित 

(बिल) देश निकाला हुआ, -पति ( देश क सामी, 

राजा 2 देश को प्रधाने शासक; 

जमी (वि०) देश भक्त; ~-बेघु (पृ ; 
~ भक्त (वि०) देशानुरागी व्यक्तिः “भक्ति (खं 
देशानुराग, देशप्रेम; “-भक्तिपूर्ण (त्रिश) देशप्रेप से पर 

हुआ, - भाई + हि” (पुऽ) - देश बंधु, -भाषा (ऽ 
कौ प्रचलित भाषा ( जैसे-हिंदी पारतबर्ष को देश भ 
| है); --मुख (पुऽ) देश का अगुआ, “रक्षक (विल) देश 

की रक्षा करनेवाला, “रक्षा (त्रोल) देश क॑ रक्षा: “ल 
| (पुढ) देश की विभूतिः ~ बाला « हि.' (०) । देशात 

२ देशवासो; “वासी (विर) देश पे उबाल 

~ विभाजन (पुऽ) देश का बैंटवारा: - सेवा (खो. देश 

की मेवा: -हित (१०) देश की भलाई. -हितेकर (विश) 
देश कौ घलाई करेवाल', ~ हितैषितर (रः! ` देश 
भन्ति: -हितैषी (विऽ) - देशभक्त 

देशना-सं> (खो०} । शिक्षा 2 उपदेश 3 हिदायत, विदेश 

देशस्थ-स> (ति०) । देश में स्थित 2 देश में र्हगेबला 

देशांतर-सं॑> (पुऽ) । दूसरा देश, परदेश 2 भौगलिक 
याम्योतर का वृत्त तधा यतिन मे 
याम्योततः वृत्ते के बोच का कोण । - ऐेखा । 
में) उतर से दक्षिण तक खींचो गई राई 

देशांतरण-सं (पु) : परदेश में आकर रहना 2 निर्वाभन दइ 

देशांतरित-सं (वः) । परदेश में शकर बसा हुआ 
2निर्वासन दंड पिल्या हुआ 

देशांतरी-सं> (वि०) विदेशी, परदेशी 

देशांश-सं> (पुर) देशांतर 

देशाचार-सं (पुऽ) देश के रीति-रिवाज 

देशाटन-सं० (पु०) देश भ्रमण, पर्यटन करता 

देशानुराग-सं> (पुऽ) देश-भवित 

देशानुरागी-सं» (वि! देश-भक्त 

| देशाहकार-संश (पु०) अपने देश 


| देशाहंकारी-सं० (वि; देरा पर अभिमान कशेवाला 


देशिक 


देशिक-! सं० (वि०) । देश से संबंधित 2 देश का || (पु०) 
पथिक, बरोही 

देशित--सं० (विश) ] जिसे आदेश प्राप्त हो, आदिष्ट 2 जिसे 
उपदेश मिला हो, उपदिष्ट 3 बतलाया, समझाया हुआ 

देशिनी-सं० (खी०) 7 सूची. सूई 2 तर्जनी, उंगली 

देशी-सं० (वि०) । देश का (जैसे-देशों शराब, देशों भाषा) 
2 देश संबंधी। “करण (पु०) स्वदेशी बनाना 

देशीय-सं० (बि०) देश से संबंध रखनेवाला 

देशोत्पन्न-सं० (वि०) देश में उत्पन्न 

देशोन्नलि-सं> (स्री) देश की उन्नति 

देशव] संश (बि) । देशी 2 स्थानीय ]] (पुः) देश का 
निवासी 

देस-बो० (पु) - देश 

देखबाल-(वि०) स्वदेश का (जेसे-देसबाळ बनिया) 

देखाबर-(पु०) परदेश, विदेश 

देसाबरी-(वि०) अन्य देश का, पदेश का 

देसी-नो० (बि०) देशी 

देहंभर--सं० (बि०) । अपनी जीविका चलानेबाला 2 परम 
वार्धौ 

देह-सं^ (स्त्री6) शरीर, तन, बटन । ~ जाँगर ' हिं० (पु०) 
शारीरिक श्रमशक्ति; --त्याग (१०) देहांत. मृत्यु; ~~ धारण 
(पु+) जन्प लेना; ~थारी (वि०) शरोरी, प्राणो; --पंजर 
(१०) शरीर की हड्डियों का ढाँचा, कंकाळ; --पात (पु०) 
देहांत, मृत्यु; ~-थात्रा (खोऽ) । शरीर त्याग, यौत, मृत्यु 
2 जोवन-यापन; “-रक्षक (पु०) अंगरक्षक; “-छूटना मृत्यु 
होना; “छोड़ना मरना; “-धरना जन्म लेना; “खिसरना 
सुध-बुध खोना, अपने को भूल जाना 

देह-४7० (पु०) गाँव, खेड़ा। -~क़्ान (पु०) । ग्रामासो 
2 किसान; ~क्रामी (विऽ) । देहाती 2 गैंबार 

देहर-(छ्ली०) नदी के पास की नीचो भूमि 

दह~] (पुः) देबालः; 

देहरा-| बो (१०) देह, शरीर 

देहरी-(रोट) = देहली. दहलीज 

देहल-(खी०) दहलीज़ 

देहली-सं० (खी) दरवाजे के चौखट के नोचे को लकड़ी, 
दहलीज़ (जैसे-देहली पर पैर रखना) । ~दीपक (पु०) 
देहली पर का दीया 

देहलीज़-फा० (खो०) - दहलीज़ 

देहवारू-| सं० (वि०) शरोरधारी !] (पु०) जीव, प्राणी 
देहांत-सं० (पु०) शरीरांत, मृत्यु 

देहांतर-सं० (पु०) ज्मांतर 

देहांतरण-सं० (पु०) नया शरीर घारण करना 
देहात-फ़ा० + अ० (१०) गाँव, ग्राम 

देहातिन-फ़ा० + अ० + हिं० (स््रो०) ग्रामीण महिला 
देहाती-फ़ा० + अ० + फ़ा० ] (वि) । देहात का 2 देहातियों 
जैसा 3 गाँव का रहनेवाला [] (पु०) गवार 
देषत्मवाद्‌-सं> (पु०) देह को हो आत्मा मानने का सिद्धांत, 
मत 


दवत्मवादी--सं० (पु०) देहात्मवाद का अनुयायी द समर्थक 
हेहावसान-सं० (पु०) देहांत, मृत्यु 


407 दो 


देही-] सं. (पुर) आत्मा || (विर) श्री, प्राणी 

देहोत्सर्ग-सं> (पु०) मरा, मुत्यू, देहावसान 

दैत्य-सं” (पुऽ) । असूर, सक्षम 2 डोळ-डोलताला कुरूप 
व्यक्ति 3 दुराचारी एवं नोन 4 राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति 

दैत्याकार-सं (ति) टेत्य ऊ आकर-प्रकार्कळा 
(जैसे-दैत्याकार मामन) 

दैनंदिन-] सं” (विर) पार 
बि०) । प्रतिदिन, नित्य 2 

टैनंदिनी-सं» (खी?) डायरी, दैनिकी 

दैनिक-[ सं” (विश) । दिन झा । जैभ-दै 
2 एक दिन में होनेवात्आा र प्रतिदिन होम 
चर्या) 4 रोज-रोज का ( जैसे-दैनिक कः 
) (पु०) ॥ दिन को थजदगी 2 प्रतिदिन क! समाचार पत्र 

दैनिको--संश (खो०) जेब में श्रो योग्य छोटी पुस्तिका, 
डायरी। “करण (पु०) दैनिक बनाना 

दैन्य-सं० (पुऽ) । दीनता ता, गरीबी 3 नम्रता 
(जैसे-दैन्य भाव) उ साहिल एक संचारी भाव जिसमे दु:ख, 
कष्ट आदि के कारण बमष्य कातर एज गप्र हो जाता है। 
"अस्त (त्रि) दीनता से पीड़ित 

दैया-] (पु०) दई, दैव | (सी) । माता, मां 2 दाई []} 
(क्रि० वि०) आश्चर्य, भय आदि का मचक शब्द (जैसे-हाय 
दैया) 

दैव-] सं० (विऽ) । देवता संबंधी (जैसे-दैव कार्य) 2 देवता 
की ओर से होनेवाला (जैसे-दैव-गति) || (पुऽ) । होनी. 
आरब्ध 2 ईश्वर, विधाता। -गति ! खरो+) । ईश्वरीय घटना 
2 भाग्य, किस्मत; >ज्ञ | (ति) इश्वरी बातों को 
जाननेबाला || (पु०) ज्योतिषी;  दुर्विपाक (पु०) 
। दुर्भाग्य 2 दैव द्वारा किया गया अनिष्ट; “योग (पु०) 
ईश्बरोय संयोग, इत्तफ़ाक (जैसे-दैजयोग मे आप साफ़-साफ़ 
बच एए); --वश (क्रिउ वि) । संयोगवश 2 दैवयोग से; 
~वाणी (स्री) । संस्कृत 2 आकाशवाणी; -बाद (पुऽ) 
भाष्यवाद; ~वादी (वि०) भाग्यवादी 

दैवत-[ सं० (वि०) । देवता संबंधों || (पुऽ) । देवता 
2 देव-पूर्ति 

दैवागत-सं० (वि०) संयोग से होनेवाला, आकस्मिक 

दैविक-सं० (वि०) । देवता का (जैमे-दैविक श्राद्ध) 2 देवता 
का किया हुआ (जैसे-दैविक प्रकाश) 

दैवी-] सं० (त्रिश) । संबंधी 2 देवता द्वारा किया गया 
3 आकस्मिक [[दैव द्वारा विवाहित एली [[] (पु०) 
ज्योतिषी । --गति (सोऽ) । ईश्वरोय गात 2 भावी, होनहार 

दैहकीय-सं> (वि०) शारोरिक 

दैहिक-सं० (वि०) शारीरिक (जैसे-दैहिक दंड) 

दैहिकी-सं० (सूवी०) शरीर-शास््र, फिजियालोजी 

दोंचना-(स० क्रि०) ओठ. = दोचना 

दो (विऽ) ] एक से एक अधिक 2 विभिन्र, परस्पर विरोधी 
(जैसे-इसमें दो राय नहीं है) |] (पु०) । दो की संख्या 2 दो 
की संख्या 2 एक और एक का जोड़ 3 जोड़ा 4 दुक्‍्की। 
"अर्थी + सं० (वि०) दो. अर्थवाला 2 विभिन्न 
अर्थाबाला, अनेकार्थी; ~चित्तः (वि०) जिसका चित्त एकाग्र 
न हो, असमंजस में पड़ा हुआ; >चित्ती (ख्तरी०) 


ल, निन्य का || (करिण 


दोअन्नी 


] असमंजस की स्थिति 2 विकलता, उंद्रग्नता: 
(विश), “तल्ला (विर) दो खंडवाल (जेसे- 
मकान); --धारा (वि) दुधारा; --नलाः (वि>) दुनाली; 
नाली (विक) दो नलीवाला (जैसे-दोनाली कटुक); 
~पलिया बो” (विर), --घल्ली (विश) दो पल्लोंचाल्मर 
(जैसे-दो पल्ली दरवाजा): “भवन - संश (बि>) 
द्विसदनी; ~-भाषिया « सं” « हिं० (विल) दुभाषिया; 
>>मुँहा, --पुखी (वि०) दोमुँहा; --४ंगा (विर) : दुरंगा; 
+>रेगी (स्गे>) । टोरंगावस्था 2 दोनों पक्षों में होनेवालों 
बात-व्यवहार, “-हत्थड़ ! (वि०) दोनों हाथों से किया 
जानेबाला ]] (पुऽ) दोनों हाथों से किया गया आघात || 
(क्रिश वि०) दोनों हाथों से; -हत्था | (4०) । दोनों हाथों 
से किया जामेताला (जैसे-दो हत्था मार-पीट) 2 दो मूठोंवाला 
] (क्रि० बि०) दोनों हाथों से; - आखों देखना समान दृष्टि 
से न देखना; --दिन का । हाल का (जैसे-अभी दो दिन की 
बात है) 2 बहुत कम उम्र का, “-नाबों पर चढ़ना, ~जाचों 
पर पैर रखना दो वस्तुओं का सहास लेना; --सिर होना 
मरने को तैयार होना 

दोअन्नी--(ख्री०) दो आने का एक पुराना सिक्का 

दोअमली-फ़ा० + अ । फ्रा? (स्त्री०) दो शासकों का राज, 
दो प्रकार का राज्य, दैध शासन 

दोआब, दोआबा-फ़० (१०) दो नदियों के बोच की ज़मीन, 
भू खंड 

दोई-बो० (वि०) दो 

दोउ-बो० (वि) दोनों 

दोकोहा, दोकोहान-फ़ा० (वि०) दो कूबड़वाला 

दोखसमी-फ़ा० * अ० + फ़ा० (खी०) दो पतिवाली खी 

दोखी-नो० (वि०) दोषी 

दोग़ला-(१०) वर्णसंकर 

दोगला-(पु०) बॉस की कमाचियों का बना गोलाकार गहरा 
पात्र 


दोगा-। (पु०) लिहाफ़ का मोटा कपड़ा ]] पानो में घुलो हुई 
सीमेट आदि (जैसे-फर्श पर दोगा देकर चिकना करना) 

दोगाड़ा-(पु०) दोनाली बंदूक 

दोगुना-बो० (वि०) दुगुना 

दोचंद-फ़ा० (वि०) दुगुना, दूना 

दोच-बो० (स्री), दोचन (ख्री०) असमंजस, दुबधा 
2 तकलीफ़, कष्ट 3 संकट, विपत्ति 4 दबाव 

दोखना-(स० क्रिश) दबाव डालना 

दोचल्ला-(पु०) दो पलिया छाजन 

दोज-बो० (ल्ली०) दूज 

दोज़ख-का० (पुऽ) नरक, जहन्नुम 

दोज़खी-फ़ा० (वि०) 4नर्क संबंधी 2 नर्क में जानेवाला 

दोज़बी-फ़ा० + अ० * फ़ा० (खो०) । दोनाली बंदूक 2 दो 
बार चुआई हुई शराब 

दोड्ानू--फ़रा० (क्रि० वि०) दोनों घुटने टेककर (जैसे-दोज़ानू 
नेठना) 

दोजिया बो० (स्री), दोजीवा-(खी०) गर्भवती खी 

दोटूक-(वि०) खरा, साफ़-साफ़ (जैसे-दोटूक जवाब देना) 

दोतरफ़ा-का० * अ० + फ़ा० (वि०) दुतरफा 


दोदना-[ (सः क्रि) 
जाना 2 कही हुई बात सुनकर भी यह कहना कि तुमने एसा 
नहीं कहा था [| (त्रिः) मुकरनेवाला 

दोदिला-फ़ा> (विर) दुदिला 

दोन-(पु०) । दो पहाड़ों के बीच की नोच! जमीन, दून 
2 दोआव्य 3 दो नदियों का संगम 4 दो वस्तुओं का मेल 
| (पु०) बाँस का खोखला लवा टुकड़ा 

दोना-(पु०) 7 पत्ते का यमः दुआ कटोरानुमा पात्र (जैसे-दोना 
भरकर मिठाई देना) 2 दोने में भर कर रखी गई वलु 
(जैसे-मुझे भो एक दोना देवः) 

दोनिया-(स््रींड) छोटा दोना 

दोनॉं-(लि>) दो में से प्रत्येक, उपय 

दोपड्टा-(पु०) दुपट्टा 

दोपल्लू-(विऽ) दोपल्ली 

दोपहर-(खोऽ) ] दिन के मध्य का समय, मध्याह 2 दिन में 
बारह बजे एवं उसके आस-पास का समय 


दोपहरिया-बो० (सऽ), दोपहरी-(सखी०) मध्याहून, 
दोपहर 


दोपाया-फ़ा (बि) दो टाँगोंबाला 

दोषीठा-(वि०) दो रखा 2 दोनों ओर छपा हुआ 

दोपौवा-(पु०) । दो पाव (जैसे-दोपौवा दूध देना) 2 दो पाव 
का वाट, अध-सेर ३पान की आधी ढोली 

दोप्याजञा-फ़ा० (पुऽ) अधिक प्याज़ डालकर पकाया गया प्रंस 

दोफला-(वि०) दो फलवाला 

दोफ़सली-फो० * अ० / फ़ा० (बि) । जिसमें दो फसते 
उगाई जा सकें (जैसे-दोफ़सली खेत) 2 दोनों फ़सलो से 
संबंधित 

दोबारसी-(वि०) दोसाला 

दोबल--(पु०) दोष, अपराध 

दोबारा--फ़ा० ] (क्रि वि०) दूसरी दफा, पुनः, फिर 
(जैसे-दोबार पढ़ना) !| (वि०) पुन: होनेवाला 

दोबाला--फ़रा० (वि०) दुगुना, दूना 

दोषेज़िला-फ़ार + अ० + हिं० (वि०) + दुमेजिला 

दोमहला-फ़ा० + अ० (वि०) दो भवनोंबाला, दो मंजिलवाला 
(जैसे-दो महला बँगला) 

दोरसा-(वि०) ! दो प्रकार के स्वादवाला (जैसे-दोरसी 
तम्बाकू) 2 ऋतु परिवर्तत के समय का (जैसे-दोरसा दिन) 

दोराहा-फ़ा० (पु०) वह स्थान जहाँ से दो रास्ते निकलते हों 

दोरुखा-फ़ा० {निऽ) । दोनों तरफ़ समान रंगवाला 2 कभी 
एक तरह का और कभी दूसी तरह का (जैसे दोरखा 
व्यवहार) 

दोरुखी-फा० (खी०) दुरंगी 

दोल-सं० (पु०) । झूला, हिँडोला 2 डोली । “लेख (पुः) 
= दोलन लेख; ~लेखी (खी०) = दोलन लेखी 

दोलक-सं० (बि०) दोलन करनेवाला 

दोलत्ती-(खी०) दुलत्ती 

दोळन-स० (०) झूलना / “गति (स््श) डोलगे की चाल; 
"दशी (पुश) दोलन गति देखने का यंत्र; --लेख (पु०) 


409 


लेखी (पृ) दोलन गति स्र 


का रिकार्ड; 


दोला-सं«- । खो) ! झुला 2 डोली, पालकी । 
अर्क उतारने का भत्रसा 

दोलायमान -सं> (तिर) 
3 आस्था, दुलमुल 


यंत्र (पुऽ) 
3 झुलक हुआ 2 संशयप्रस्त 


2 अम्धिर 


दा शाखाआंबाला, 
दोशाला-फ़ा> ओल (पुऽ) दुश्तर 
दोष-सं> (पु) । ऐब, खराबी, फास्ट 2 अपराध, कसूर 
3 लांछन, कलंक 4 कलूष, पाप 5 अशुद्धि 6 कमी 7 शग-द्रेष 
आदि। “-गुण (पुऽ) गण- अवगुण, अच्छाई 
(पु०) आरोप पत्र; “पूर्ण (त्रिऽ) दोष से भरा हुआ; 


~-प्रमाणित (35) - दोष-सिद्ध; “मुक्त (वि०) 
इलज़ाम से मुक्त: -बेचक (पु० आपत्तिजनक अंश 
मिकालनेवाला सेंसर: ~वेचन (पुऽ) 


आपनि-जगक अंश निकालना, सेंसर्शशप; ~ सिद्ध (बिल) 
दोषी सिद्ध हुआ 

दोषा--सं¬ (स्त्रीश) । रात्रि का अंधकार, रात 2 सायंकाल, 
मेध्या 3 भुजा, नरह 

दोषाक्षर--सं० (पुऽ) अपराध, अभियोग 

दोषारोप, दोषारोपण-सं० (पुऽ) अभियोग लगाना, दोष 
लाला (जैसे-मिथ्या दोषारोपण करना) 

दोषिन-सं> « हिं (रोऽ)  अपराधिनी 2 पाप पूर्ण आचरण 
करमाला स्री 3 विवाह पूर्व पुरुष से संबंध स्थापित करनेवाली 
कन्या 4 दूसरों पर दोषारोपणा करनेवाली खो 

दोषी--सं० (ति ,पु०) ] अपराधी, अभियुक्त 2 ऐबी, दुष्ट 
३ पापो 

दोस-बो> (पु०) = दोष 

दोसदारी-सं» (स्ी०) दोस्ती 

दोसाला-फ़ा० (विश) दो सालवाला 

दोस्त-्रा (पु०) मित्र, यार (जैसे-जिगरी दोस्त) ! 
~अहेख्षायं + अ० (पु०) मित्र बंधु 

दोस्ताना-फा० | (पु+) । मित्रता, दोस्ती 2 मित्रता का आवरण 
| (वि०) मित्रो का सा (जैसे-दोम्ताना व्यवहार, दोस्ताना 
बर्ताव) 

दोस्ती-फ्रा० (स्वी?) । मित्रता, सौहार्द 2 सत्री एवं पुरुष का 
पारस्परिक अनुचित संबंध (जैसे-पड़ोसिन से दोस्ती गाँठना) । 
“यारी (खी) मैत्र, मित्रता; “रोटी * हिं० (स्री) दो 
लोइयाँ बेलकर एवं मिलाकर बनाई गई रोटी, दुपडी 
दोहगा-ओ० (खरी०) परपुरुष के संग पत्नी रूप में रहनेवाली 
विधवा 

दोहता-(पु०) = दुहता 

दोहती-(खो०) = दुहती 

दोहद-सं० (पु०) । गर्धवती स्वी के मन में उत्पन्न अनेक 
इच्छाएँ 2 गर्भवती को गर्भकाल में उत्पन्न कामनाएँ 
3 गर्भावस्था में होनेवाली मिचलो, डकौना 4 गर्भावस्था । 


सिली गई खादर । 

परिश्रम कर्के दुबाग किया गय! काम 
दोहराना-] (4२० क्रि०) । दोहरा होग 2 दोबारा किया जाना, 
ह (स क्रिश) । दोह करना 2 टो बारा 


“कप्पा (पु०) व्यर्थ 


दोहरा-(वि>) दो परतोंवाला 2 दो बार किया गया 

दोह काम, दोहरी स््छाई) 3 दुगुन!, दूना 4 दो पक्षों 

न्हागू होळेवाला (जैसे-टोहग कथन) 

दोहराई-(खो०) दोहराव 

दोहराना-- सस क्रि) । दोहग कर 2 पुनसत्रनि करना 

दोहराब-(पु०) । दोहराना, दोबारा करन 2 टोबाग करने का 
पारिश्रमिक 

दोहा-(पु5) चार चाफोवाल) प्रसिद्ध छंट (जैसे-बिहारी का 
दोहा) 

दोहाई-। (खलश) दुहाई 

दोहाई-[] (रूरी)  दुहाई [| 

दोहाग--बोत (पु०) दुर्भाग्य, बटतसौबी 

दोहागा-वोत (वि०) अभागः, चर्दाकिस्मत 

डोहित-बोल (पृ०) = दुहता 

दोही-] सं” (पुऽ) खाला[] (वऽ) दुहनेवाला 

दोह्य-! संऽ (वि०) दृहने योग्य || (पुऽ) । दृध 2 दूध 
देनेवाले मादा पशु 

दौंगड़ा-(पु०) रौ ऋत्‌ को अल्प्वृष्ट 

दौंचना-(स” क्रि०) बो० टचाव डालकर लेना 

दौंरी-बो० (सोऽ) दँवरी 

दौड़-(खो०' । दौड़ना 2 एकाएक भगपूर्वक आ परुँचना 
3 वेगपूर्वक आगे बढ़ना (जेसे-घुडरौड) 4 आगे बढ़ने का 
यत्न (जैसे-उन्हें पकड़ने के लिए मैने दौड़ लगाई) 5 गति, 
प्रयल आदि का वेग, सीमाः । --कूद (स्रो) खेल कूद; 
~झघट (स्थे5) छीना झपटो; ~ घपाडू, ~धूप (स्त्री) 
। बार-बार इधर-उधर आना-जाता 2 जोरदार कोशिश 

दौड़ना-(अ० क्रिल) ! अत्यंत वेग से आगे बढ़ना (जैसे-घोड़े 
का दौड़ना, इंजन दौड़ना) 2 अत्यंत वेग से चलना 
(जैसे-इतनी तेज़ मत दौड़ना कि ठोकर लग जाए) 3 बार-बार 
कहीं आना-जाना (जैसे-नौकरी हेतु अधिकारों के पास दौड़ना) 
4 दौड प्रतियोगिता में शामिल होना 5 तरल पदार्थ का 
वेगपूर्वक बढ़ना (जैसे-नसों में खून दौड़ना) 6 प्रभाव व्याप्त 
होना (जैसे-चेहरे पर लाली दौड़ना) । --धूपना (अ० क्रिऽ) 
कोशिश करना 

दौड़-पट्टी (खो०) दौड़ने का मार्ग 

दोड़-भाग-(स्रो०) प्रयत्न, कोशिश 

दोडाई-(स्बी०) । दौड़ना 2 बार-बार इधर से उधर आना-जाना 
३ दौड़ने का पारिश्रमिक 

दौड़ा-दौड़ [क्रिश वि०) बेतहाशा 


दौड़ा-दोड़ी 


दौड़ा-दौड़ी-( मीन) । उन्दराज्ञी 2 दोड- धूप 

दौड़ान-( स्री.) । दौड़ 2 गति की तोत्ता. ऑक 3 सिलसिला, 
क्रम 4 छाई, विस्तार हे 

दौड़ाता-(स० क्रिम) । दौड़ने में प्रवृत करता (जैस-घोड़ा 


बढ़ने में प्रवृत्त कराना (जैसे-कापी पर कलप दोड़ाना) 

दोत्य-| संन (ति) दूत संबंधी | (पु) दृतत्व 

दौना-| (पु०। कटावदार तेजे सुगंधवाला पना || दोना 

दौर-अ० (पुऽ) । चक्कर, फेश 2 क्रम, व्यवस्था 3 सौभाग्य 
एवं दुर्भाग्य का चक्र 4 आतंक, दबदबा। “दौरा (पु०) 
१ प्रधानता 2 प्रबळता 

दौरा-अ० (पु-) ॥ चक्कर, भ्रमण 2 बराबर इघर-उधर 
घुमना-फिरना 3 सामयिक आगमन, फेरा 4 जाँच-पड़ताल हेतु 
आना-जाना ! जैस-अधिकारी का दौर) 5 रोग का आक्रमण 
(जैसे-पापछपन का दौरा)। - जज › अं० दौरे पर 
जगह-जगह न्यायालय लगानेवाला न्यायाधोश 

दौरा-बो० (पु०) बाम की पट्टियों का बना टोकरा 

दौरात्य-सं> (१०) । दुर्जनता 2 दुरात्मता 

दौरान-अ (प्‌०) । दौर, चक्र 2 काल का चक्र, दिनों का फेर 
3 भोणकाल (जेसे-बुखार के दौरान खाना मना है) 4 फेश, 
वारो 

दौरी-ओ० (सरी) । छोटा टौग 2 छोटी टोकरे चैंगेरी 

दोर्जन्य-सं (१०) दुर्जनता 

दौर्बल्य-सं० (१०) दुर्बलता 

दौ'भांग्य-सत (१०) दुर्भाग्य 

दौर्मदय--सं० (१०) । मस्ती 2 अभिमान 

दौर्य--संश (पु०) दूरता. दूरी 

दौहार्द-सं> (पु०) । बुरे हृदय का व्यक्ति 2 दृष्ट स्वभाव 
3 दुर्भाव, वेष 

दौलत-अ० (स्री) धन संपत्ति। “खाना * ० (पु०) 
। संपत्ति गृह 2 निवास-स्थान; “मंद + फ़ा० (वि०) 
मालदार, धनवान; ~मेदी « फ्रा> (खो) धनाढ्यता 

दौहित्र-सं० (५०) = दुहता (खीऽ-दौहित्री) 

झु-सं० (पुऽ) ! दिन, दिवस 2 आकाश 

झुति-सं० (स्बो०) । चपक 2 कांति ३ लावण्य, सुंदरता, छविं 

द्युतिपा-नसं० (ल्ली) । प्रकाश, रोशनी 2 चमक 3 तेज 

दझ्तिमान्‌-ं> (वि०) । प्रकाशवाला 2 चमकदार 

चूत-सं० (पुः) जुआ। ~कार (वि०) जुआरी 

द्योतक-सं० (वि०) । द्योतन करनेवाला 2 प्रकाश करनेवाला 
3 प्रकट करनेवाला 4 व्यक्त करनेवाला 

द्योतन] सं० (पुऽ) । प्रकाश करना 2 दिग्दर्शन 3 व्यक्त 
करना 4 प्रकट करना |! (वि०) चमकीला, प्रकाशमान 

ोतनिकी-सं० (स्सो०) ग्रंथ की टी. व्याख्या 

ोतित-सं० (वि०) । प्रकाशित ? व्यक्त किया हुआ 

द्रमिल-सं० (पु०) तमिल देश का पुराना नाम 

द्रव-[ सं० (वि०) ॥ तरल 2 गीला, आद्र, तर 3 पिघला हुआ 
| (पुर) ) द्रत् पदार्थ 2 आसव 3 रस। ~गति विज्ञान 
(पुश) अल आदि की गति से संबधित विज्ञान; “-चालित 
(वि०) पानी आदि मे चलाया जानेवाला; ~त्ता (छी) = 


डा0 ढत 


द्रवल्व; - पदार्थं (पुऽ) पानी जैसी बस्तु, तरल पदार्थः 
“रूप (१०) = द्रब-स्थिति: ~ स्थिति विज्ञान (पु) जळ 
आदि के ठहराव मे संबंधित विज्ञान 

द्रबक-सं> (वऽ) ] अहेनेबाला 2 द्वित होनेवाला 3 

रसनवाल्य 

द्रबण-संऽ (धुऊ) ॥ बहता 2 रसना 3 पिंघलन! 4 चित्र का 
द्वित होना। “शोत (वि०) ] पिपेलनेवाला 
2 पसीजमेवाला 

द्रवर्णांक-सं> (पुऽ) ताप को बह मात्रा जिसपर वस्तु पिधलती 
है. (मल्टि॥ प्वाइंट) 

द्रवत्वं” (०) द्रव का 

द्रबिक-सं> (वि०) द्रव का 

द्रविड-| सं> (पु०) । दक्षिण भारत का एक प्रदेश 2 द्रविड 
प्रदेश का निजासों || (वि०) द्रबिड प्रदेश से संबंध 
रखमेषाला, द्राविड 

द्बित--सं० (वि) पिघला हुआ, पसीजा हुआ 

द्रवीकरण-सं> (पुऽ) द्रव में परिवर्तित करना 

द्रवीकृत-सं० (वि०) द्रव रूप में लाया हुआ 

द्रबीभूत-सं> (बि०) । पिघला हुआ 2 द्रव रूप में आया 
हुआ, तरलित 3 दवार 

द्रबीय-सं> (वि०) द्रव संबंधी 

द्रव्य-सं० (पु०) । चीज़, 38 पर्थ 2 सामान (जैसे-सोना, 
लोहा आदि द्रव्य हैं) 3 धन-दौलत, रुपया-पैसा (जैसे-व्यापार 
में बहुत द्रव्य लगाना) ५ उपादान 5 ठोस, द्रव, गैस द्रव्य को 
तोन अव्था । “-मान (पु०) पिंड पर लगनेबाले बल और 
त्वरण का अनुपात अर्थात बल त्वरण; | “-बाचक (वि०) 
जिससे द्रव्य का बोध हो; ~ वान्‌ (वि०) द्रव्यवाला 

द्रव्यत्व-सं० (पु) द्रव्यता 

ड्रव्यार्जन-सं० (पु०) धन कमाना, धनोपार्जब 

द्रष्टव्य-सं> (वि०) । दिखाई पड़नेबाला, दृष्टिगोचर 2 दर्शनीय 
3 किरीक्षण किए जाने योग्य 4 कर्तव्य 

द्रष्टा-] सं० (वि०) । देखनेबाला 2 दिखलानेवाला [| (१०) 
साक्षो 

द्राक्षा-सं० (स््री०) अंगूर । ~शर्करा (स्री) अंगूर के रस 
से बनी चीनी, ग्लूकोज 

द्राक्षासव-सं० (पुः) अंगूर का अर्क 

द्राधिमा-सं० (श्रो०) दीर्घता, लंबाई 

द्राण-] सं० (वि०) । भागा हुआ 2 सोया हुआ |] (पुश) 
। भागना, एलायन 2 सपना, स्वप्न 

द्राब-सं० (पु०) । बहना 2 रसना 3 पिघलना, गलना 
4 अनुताप, पछतावा 

द्रावक-सं० (वि०) । द्रवीधूत करनेबाला 2 पिधलानेवाला 
उ दया-भाव उत्पन्न करनेवाला 

ड्रावण-सं० (पु०) 7 द्रवोभूत करना 2 गलाना, पिघलाना 

द्राविड-सं० (वि०) = द्रविड़ 

द्राविडी] सं० (वि०) द्रविड़ संबंधी ]] (स्वी०) द्रविड़ प्रदेश 
को खो 

द्रावित--सं० (वि०) ॥ इव किया हुआ 2 गलाया हुआ 3 दाई 
किया हुआ 

हत - सं० (वि०)  शोघरतापूर्वक आगे बढ़नेवाला, पिघला 


युति 


जाय 


शीघगामी; -गाघी (वि०) तेज़ चलनेवाला 

हति-सं० (खरी) । गति, चाल 2 द्रव 3 सं० द्रवित होने को 
अवस्था 

हुए-सं० (पुर) वृक्ष, पेड़ 

द्रोण-सं> (पु०) दोना 

ड्रोणी-सं० (ख्रो०) । छोटी नाव, 
3 कठबत, कठौता 

ब्रोह-सं- (पुर) ) अनिष्ट चाहना 2 हिंसा 3 अपराध | 
~कतनम (पु०? अनिष्ट करने का विचार 

ओहाट-) सं» (वि०) ऊपर से सांधा किंतु अंदर से क्र | 
(पुऽ) ? पाखंडो 2 झुठा व्यक्ति 

द्रोहिता-सं० (स्वी०) द्रोही होने का भाव 

दरोही-े सं० (वि०) द्रोह करनेवाला ][ (पुऽ) शत्रु. बैरौ 

इंद्-सं० (१०) १ दो वस्तुओं का जोडा. युष्म 2 लड़ाई-झगड़ा 
3 संघर्ष 4 मानसिक संवर्ष 5 उत्पात, उपद्रव । ~युद्ध (पुः) 
दो व्यक्तियों का पारस्परिक संध्य: --वाद (पु०) दर्शनशास्त्र 
में तर्क और बिचार के पक्ष प्रतिपक्ष और संपक्ष का विवेचन 

इंढमय-सं० (वि०) डद्वात्पक 

दंद्रात्रक-सं (वि०) संघर्षपूर्ण 

हृंडी- सं. (वि०) । परस्पर युद्ध करेवाले ) परस्पर युष्म 
बनानेवाले 3 रद्र मचानेवाले [| (पु०) झशड़ालू व्यक्ति 

द्वाज-सं> (पुऽ) जारज, दोगला | 

द्वादश-] सं» (तिऽ) ? दस और दो, बारह 2 बारहवां ॥| | 
(पुऽ) १2 को संख्या 

ड्वादशोह-सं० (१०) । बारह टिनों का समूह 2 बह दिन में 
समाष्त होनेवाला यज्ञ 3 मृत्यु के वागते टिन किया जानिवाला 
श्राद्ध | 


|] 
हुआ ]] (क्रिश जि०) जल्दी, शीघ्र। ~गति (विः) | 
| 


द्वादशी-सं० । खं) चांद्रमास ॐ किसी पक्ष की बारहा तिशि | 
द्वापर-संऽ (१०) प्रता एं कलियृग के म्य का युग 
द्वार-स+ (पु०) ¦ दग्वाज़ा 2 पाध्यप, भाधर 


द्वार: । ~ कंटक (पुऽ) दग्खाज़े को सिटकिनी: - चार । 


पु०) अरात के आगमन पर को जानिवाळी द्वार-पुजा. | 
“पट !५०: दरवाजे का पल्ला; 
, चिक; 


“पंडित प्रधान योडित: 
“पटी (सोल) टाकजे 
(पूर) दरखान, ड्योड़ीटार 
पक्ष द्रास दरवाजे पर बरत का 
कृत्य: “ खुलना रास्ता निकले आना; ~ खुला होना आने मे 
बाधा न होना; >द्वार फिरा । कार्य सिद्धि हेतु अनेक लोगों 
के पास जाना 2 भीख मागता: - “लगना उद्देश्य, कार्य हेतु | 
दरवाजे पर आ पहुँचना, - लगाना दरवाजा बंद कर टेक | 
हवारस्थ-] सं> (जि) दरवाजे पर बैठा हुआ [] (पुऽ) | 
दपा | 
द्वारा-[ | 
(जमे-गुरुद्वाग) ![ (रिऽ वऽ) । जरिये 2 मारफत 3 प्रयत्न | 
से ३हाथ से (जैसे-ए्त्र नौकर द्ग भजा गवा) | 


लगा पटा; पाल 


संर (१०) हार, दरवाज़ा 2 स्थान, जगह 


'ह्वाराचार -स० (पूर) द्वार खार 

द्वारावरोघ-सं» (पृऽ) दरवाजा रोकना 
द्वि-सं> (उप०/बि०) दो। -कर्मक (वि०) दो कर्मवात्यी 
खंडित (वि>) जिसके टो 


(जैसे-ट्रिकर्मक क्रिया) 


दो झग 


हो; --खंडी (वि०) दो खंडवाली; --गुण (वि०) दुगुना, 
दूना; ~गुणित (वि०) दुगुना किया हुआ: --तंत्री (खो०) 
दो ताँतकाला बाजा; ~दल (बि०) दो दलवाला 2 दो दलों 
ड्राय संचालित 3 दो पत्तोंबाला: -दल-शासन-प्रणाली 
(खी०) वह शासन पद्धति जिसमें दो दळ मिलकर शासन 
करते हैं; --दिवसीय (वि०) दो दिनवाला (जैसे-ट्रिदिवसीय 
नाटक, द्विदिवसोय प्रदर्शनो): --धातु, [ (वि०) दो घातुओं 
से मिलकर बना ][ (खो०) कॉम. पीतल आदि घातुएँ; 
“धातु -धात्किक (वि०) दो घातुओंवाली; --घुब 
(पु) दो घुब - उत्तर और दक्षिण धुव; “-प्रुषीय (वि०); 
“>नप्नरक (पुऽ) सुत्रतबाला व्यम्नि, “नाम (वि०) दो 
जायवाला; ~नेत्री (स्त्रो”) ऐनक, चश्मा; “पक्ष (वि) 
+ जिसमें दो पक्ष हों 2 जिसमें दो दल हों; “-पक्षी, -पक्षीय 
(बि०) । दोनों पक्ष में पडनेबान्म 2 टो पार्श्वो से संबंध 
रखनेवाला (जैमे-द्विपक्ष प्रमझता द्विपक्षीय निर्णय); 
~पतिकरण (पु०) दो पति बनाना; --पत्नीकरण (पु०) 
टो पत्नी करना: ~पत्नीक (वि०) दो पत्नीवाला; --पथ 
(पू) दोयहा; “पद [ (विऽ) ॥दों पैरबाला 2 दो 
एदोंचाला 3 ग» टो अलग-अलग संख्यावाला, बाईनेमियन्छ 
से- (3.3) -(2:5)) || (१०) दो पैरोंबाला जंतु 
(जैसे-मनुष्य द्विएद प्राणो है); ` -परमाणुक (वि०) दो 
पस्माणुदाला; -पाद (बि०) द्विपट; ` “पार्शिबक (वि०) 
। दोनों पाश्वों मे संबध रखनेवाला 2 द्विपक्षी; ~ बिंदु (पुऽ । 
(:) विसर्ग; - भाजन (पु०) दो भागां मे बाँटना; “भाव 
| (वि) । जिसमें दो भाव हों 2 कपटे, छली || (पु¬) 
। देघभाव 2 दुरव-छिपाव 3 छळ कापट, भाषाबाद 
(पुढ) दो भाषे के समर्थन को सिद्धांत, “भाषी (वि) 
दुर्भागय!,. -मात्र. *मात्रिक (व) दा मात्राओंब्राला 
दों;  सासिक (व) टो पहंसेला- 
कार्यक्रम: मुखा (स्रोः) जाक, मुर्वी (खो०) दी 
मुखवाली; - लिंग (विल दोणं लिंगवाला; बचन 
(कू) वाऽ दो को बोध करामवान्छ बचत... बर्षोथ 
(वऽ) दो वर्ष का (जैसे-द्विवयों? पाठ्यक्रम), वार्षिक 
एंक.) दो वर्षाली: बिवाह (५०७३ दुसरा विवाद; 
शताब्दी (सील) दो सी वर्ष का समय; ~ शिर (तित) 
दो. मिरोत्राला: ~ सदनी (लिए) दो लदनवाली; “स्वर 
प्प्‌ स्वरों को गच्छ हृदया (खल): (वि०) 
गर्भवती ।म्ी) 
द्विगु-सं> (५०) तरु ममास का एक. 2 जिसका पहला पट 
संख्या-वाचक होता है ( जेसे-एचदेव) 
द्विज] खं (पुऽ) ब्राह्मण | (बल । जिसे दो बार अय 
ल्ह्या हो 
द्विजन्पा, द्विजाती-सं० (विल) टो व्रण 
द्वितीय संश {विऽ) । दृसग 
द्वितीयक--प> (वि>) ॥ दूसरी खार होनवाला 2 दुग 
द्वितीयत:-सं> (क्रि) वि) दुस 
द्वितीया-पं« (स्रीर) चांद्र मास के 
निथि। - द 
द्वितीयाश्रप-यं० (पु) ग्रहण अः 
द्वित्व-सं> (पु०) दा होने क! स्थित 'जेपेसृव्येप्रय का 


( जैसे-द्रमासिक 


प्रय 


द्विधा 4 


2 धक 


दोहरा होना) 2 युम 3 दो की संख्या 

डह्विधा--! सं० (क्रिश बि०) । दो प्रकार से 2 दोनों आर ३दो 
खंडों में [| (स््री०) दुविधा। ~-केरण (पु०) दो खंड करना 

द्विभा-सं० (स्रोश) । प्रकाश 2 प्रभा, चमक 

द्वितगभन-सं० (पु०) । दूसरी बार आना, पुनधगमन 2 वघ 
का पति के साथ दूसरी बार ससुराल आना. 

द्विरुक्त] सं० (वि०) ) दो बार कहा हुआ 2 दुबार कहा हुआ 
3 दो! प्रकार से कहा हुआ और फलतः निरर्थक [] (पु०) 
पुनर्कथन 

द्विरुक्ति -सं० (स्त्री5) । दुबारा कहो गई बात 2 दो ब्र कही 
गई बात, पुनरुक्ति 

द्विरूढ़ा-स० (खो?) दुसर विवाह करनेवाली स्री 

द्विरिता-सं० (पु०) । दो भिन्न जाति के पशु से उत्पन्न पशु 
2 दोगला 

हिरेफ-सं० (पुर) भौरा 

द्विब्रिध-] स० (वि) दो प्रकार का || (क्रिश वि०) दो प्रकार 
से 


द्विविधा--सं० (स्रो) । अंदशा, असमजस 2 अनिश्चय 

दविवेदी-सं० (पु०) । दो वेदां का ज्ञाता 2 ब्राह्मणों कौ एक 
उपजाति, दूबे 

द्विशफ-सं० (पु०) पशु जिसका खुर फटा हो, खुरफटा पशु 

हिस्पृष्ट-सं० (पु०) दो स्थानों को स्पर्श केवला व्येजन 

द्वीप-स० (पु०) । चारों ओर समुद्र से घिर भ्र-भाग, टाप 
2 जल के ब्रीच का स्थल। ““निवासी (पु०) ट्रीप में 


रहमेवाला व्यक्ति; ““पुंञ (पु), “>याला (स््रो०) द्वापों 
का समृह; “-वासी (पुऽ) . द्रीपनिवासो; >विश्व (पुऽ); 
समूह (१०) द्रीपपुंज 
द्वीपस्थ-सं० (पु०) - द्रोप निवामौ 


द्वीपांतरण-सं० (पु०) । काले पानी की सक 2 एक द्वीप से 
दूसरे द्वीप में होनेबाला अतरण 

द्वीपावली-सं० (स्रः) द्रोप पूज 

द्वीपी-सं० (वि०) । द्रोप संबंधों द्रोप में छनवाला 

द्वीप्य-से० (ति) । द्रोप का 2 द्रोप में उत्पन्न 

ह्वेष-सं० (पु०) । शग का विगेधों भाव, वैममम्यतः, विरोध 
2 शत्रुता, वैर। - जनक (वि०) वैर पैदा करनेवाला; 
पूर्ण (बि०) द्वेष से भग हुआ; “पोषक (वि>) रेष 
बढ़ानेबाला “भाव (पुऽ) 'पूलक ।बि०) -द्ेपपर्ण 

द्वेषी-] सं” (विऽ) द्रेष करने्ान्या |} (पु०) दैरे, शत्र 

दवष्टा-ं० (वि०) चैमनस्य भाव रखतेबाला 

हैत-सं० (पु०) । टा हाते का भाव 2 जोड़ा, युग्म 3 परावा 
समझने का भाव 4 असमंजस 5 अज्ञान. मोह । -वाद 
(१०) अद्वैतवाद से भिन्न एवं उसका विरोध करनेवाला 
सिद्धांत, जीव एवं आत्मा में भेद मानने का सिद्धांत, 
आत्मा-परपात्मा के भेद का सिद्धांत: “-वादी (विल) द्रैतवाट 
का अनुयायी 

द्वैथ--संठ (पु०) ) दो प्रकार के होने का भात्र 2 भित्रता 
3 परस्पर विरुद्ध होते का भाव 4दुरँगो नौति 5 संदेह, 
अनिश्वय 

इ्षीकरण--सं० (पुल) दो भागों में बाँटना 

दैब्थ-सं> (विऽ) - द्रोप्य 


5 


ह्वैमाषिक-सं० (वि०) दो भाषाओंवाला 

द्वैपासिक-सं० (बि०) प्रति दो मास में होनेवाला 

दवैराज्य-सं० (पु०) दो राजाओं में विभक्त राज्य, 
कांडोमिदियम 2 दुराज, दो-अमली 

दववार्षिक-सं० (वि०) दो वर्ष का 

डैविष्य-सं० (पु०) । दो तरह से होने का भाव 2 असमंजस, 
दुधा 

द्यक्षर-सं० (वि०) दो अक्षर्बाला 

द्वर्थी-सं० (वि) दो अर्थोबाला 

द्योष्ठ्य-सं> (वि०) दोनो ओंठो से उच्चारित होनेवाला 


ध 


धंघक-(पुऽ) झंझट, बखेड़ा। “- 
झझटों में फैसा रहनेवाला व्यकिनि 
अघला-(पु०) । छल-काग्ट २ आडंबर, ढोंग 
पैथलाना- (अ० क्रिश) । छल-कपर करना 2 ढोंग करना 
|| (अ क्रि) । घाँधली करता 2 जल्दी मंचाना 
घैघलेबाज -हिं *फा० (पुऽ) । धोखेबाज 2 ढोंगी 


घोरी (पु०) सांसारिक 


चैथलेबाजी-हिं० -फ़ा* (स्री) । धोखेबाज. धोखाधड़ी 
2 इकोसलेबाजी 
धंधा-(पु०) । काम-काज 2 पेशा. रोज़गार. व्यवसाय 


3 चौका-बरतन करो को नौकरी (जैसे-घोल धंधा) 
यैघार-बो० (वि) अकेत्म 
बारी-(स्रोऽ। । गोरखधेधा 2 अकलापन 

सन्नाटा 
घंधारू-(वि०) काम धंधे में लगा रहनेवाला 
थंघालू-(१2) धंधे में लगा रमेवाला 
घंधेवाला--(पुऽ) धेधा करनेवाला व्यक्ति 
चैधौरा-+१०) । होलिका, होली 2 आग को लपट ज्वाला 
बसन स्री) । धैसना २ धैसरे की जगह 
धैसना-( अ० क्रि) । गढ़ना (जैसे-मिट॒टी में फरुआ धैसना) 

2 बैटना, भोतर धुसना (जैसे-दल्टल में चैंसना) ३ नोचे बैठ 

जाना (जैसे-मकान थंसना, कुआ धैसना) 4 चुभना (जैसे -मुई 

धैसना, काटा धैसना) 5 घुसा-सा प्रतोत होना ( जैसे-गाल, नेत्र 
आदि धैसना) 6 दिमाग-दिल में समाना ।जैसे-काई बात 
समझने पर भी नहीं धैमती) 

चैसाय-(स््रो5) । धैसना 2 दलदल 3 दाल; जमीन 4 दक़ेलने 
हुए आगे बढ़ना (जैसे-भेड़िया घैसाना 

धैसाना-(स० क्रि०) । गड़ाना. चुभाना /जैसे-मुई धसान) 

2 अंदर प्रविष्ट कराना (जैसे-भीड़ में ब्रैसाना, सिनेमा हाल में 

घैसाना) 3 गाड़ना, अंदर को दन्राना (जैसे-टलटल में पाँव 

घेसाना, जमीन यें खंभा धैसाना) 
चैंसाव-(पु०) । घैसन 2 घैसाव 
घक-(क्रिञ वि०) ॥ अचानक, सहसा 

(जैसे-घक-धक तबला बजानः) 


3 निस्तेब्धता, 


2तेजी से 


धकधकना काउ धतूरा 
घकघकना, घकघकाना-!(अ० क्रिऽ) । हृदय का टुकड़े-टुकड़े कर देना 2 अत्यधिक मारना-पीटना 
घक-घक करना, हृदय घड़कता 2 दहकना, सुलगना | थट-सं० (पु०) तराजू, तुला 

(जैसे-आग घकघकाना) ॥[ (सः क्रिऽ) दहकाना, सुलगाना | धटी-सं० (पुश) तुला राशि 
यकघकाहट, धकघकी-(स्रो>) । हृदय को धड़कन | पड़ेंग-(वि०) नंगा (जैसे-वेग-घड़ग) 


2 आशंका, खटकः 3 असमंजस, दुनघा 
धक-पक=! (स््री०) । खटका 2 धकधको |} (क्रि> विऽ) 
। धक-धक करते हुए 2 धड़कते हुए हृदय से 
घकपकाना-| ( अ° क्रिञ) जी में दहलना, डना ]! (सऽ 
क्रि) दहलाना, डराना 
धका-धूम, घका-पेल -| सरे 
विर) धक्का देकर हटाने हूए 
घकार-सं (पुर) 'ध' वर्ण 
घकारा-/१०) धकधको, आशंका 
धकियाना-(स क्रिस) । उकेळना. धक्का देना 2 प्रोत्साहित 
काना 
धकेल-गाड़ी-( त्ली०) धक्रेलकर चलाने चाली गाड़ो 
(स. क्रि) । धक्का देकर आगे बढ़ाना, केलना 
प्रकेलना) 2 धक्का देऊर 
शिराना (फैस- आदयो को गडदे में धकरेलश) 3 आगे बढ़ाना 
(जेसे- भौड़ में धकेटना 


धक्कप-धुक्का [] (क्रि 


घकेलू , धकैत-(वि>) धक्कम धकः कानेबाला 
धकोना-(म> कक» धकेलना. धकियाना 
प्रक्कम-थक्का-(पु-१ धका 


पक्‍्का--(यु०। । प्रकेलने के लिए पीछे से क्रिया जानेवाला 
आधात ¦ कक म दावाजेः खालना) 2 वेगपृर्वक 
लानिवाला आघात । जैसे-शाडी फे धके से वह गिर गया) 
3 उपेक्षा पूर्वक हटाने किया गया आघात 
, जे अधि ते को भकः देकर निकाल दिया) 4 ऊ 
का आघात. सामिक पांडा (कटू ऋतों से हृदय को धक्का 
लगना। । ` धककी (खी) ठछपठेली: ~ घार (विर) 
१ बल प्रयोग करवाळ' 2 उहडनापृणे आधात करनेवाला: 
-मुक्की । श॑ । भुट-भेड। “खाना । धक्का सहतः 
2 ठोकर खाता, अण्मानित होता 3 भटकते रहना 
उककाड़ा~ ३+ ' जिसको धाक जमा 
बगड़े-4 प! बगढ़ा। 
व्यभिचारिण 


धगड़ा-( पृऽ 
गयः पति 
धगड़ी-! मो. 
रखेली 
धगधगाना- धकधक 
घक्रकना-| ¦ ॥ उन्शदन्ट मे चैसक 2 संकट में 
पड़ने [| {स हल्के आघात से 
प्रचका- धक्का 
एह, रेग-ढेग 
ध्वज, एताका 
। आकर्षक 3 बनाव-सिंगार से युक्त 


बस्जी-- खोर। कपड़े आदि का चयः पतला दुकड़ा। धज्जियाँ 
उड़ना फटकर दुकड़े-दुकड़े हो जाना; -- उड़ाना । फाइकर 


घड़-[ (पुऽ) । कमर से गले तक का भुजा रहित भाग, कबंध 
२ पशु-पक्षियों आदि में पैर, दुम, पश्च एवं सिर को छोड़कर 
बोच का भाग 3 वृक्ष का सबसे मोटा ब कड़ा भाग, ता 
जदूटा (बि3) । टूटे घड़वाल 2 कुबडा 

घड़-[! (१०) ढोल, नगाडा; ~घड़ | (२२९०१ ',७-घड़ 
शब्द (जैसे-गोलियों के छूटने से उत्पन्न धर प्रड शब्द) ॥[ 
(क्रि वि) । धड़-घड़ शब्द करते हुए (जैसे-धड-धड़ मार 
पड़ता) 2 दे धडाधड: --खे. चटपट, तुरंत 

घड़क-- स्रोऽ) । असमजस. आशंका 2 हिचक, रुकाबट 
३८७ धड़कन, स्पंदन 

। हृदय क 

का शग 

धड़कना-। अ+ क्रिऽ। ] हृदय को स्पट करना 2 जी का 
धक-धक करना (जैसे-बटमाशों को देखते हो स्यो का 
कलेजा धड़कने लगा। 

घड़का-(पुः) हृदय की धड़कन २ खटका. 


म्पदन, कलेजे को धकधक 


आशंका 


धड़काना-(स> त्रि. । । हदय की धड़कन पैदा करना 
२ खटको, आशंकः उप्र करना 3 धड़-धड़ शब्द उत्पन्न 
करना 


धड़घड़ाना-] (सर किल) धड़-भड़ शब्द उत्पन्न करना || 
(अ> क्रिस) वेढ-घड शब्द होना 

धड़ल्ला-१ १०) । धडाका, तेज, वेष (जैसे-घड़ल्ले से कपों 
ये घुसना) २ नेखटक एवे निर्भीक# मे कार्य करने की प्रबति। 
धड़ल्ले से करना घिना झिझक को करना 

धड़वाई--बे. अनाड ऑर 


धड़ा-| (१३) । चार या पॉल सेर क पुर पीलने का 
अटखरा, बाट 3 न्याजे, तुला! बंदी फा : सरो” । पसा 
टोक करना 
| घड़ा- (पु-। झुंड 
धड़ाका-| (यु. 
(जैसे-लाप 


घड़ा-धड़--( कि. करते हुए 
१जस- पड़- धड़ 2 शेते, छगाता 
(जैसे-धड़-धद जयाथ 

धड़ाप-(१०) शोर से बड 
या धम शब्द 

घड़ी-]( आदि को यथेशता 


थड़ी-[ (स्केल) होठों ए को मस्म 

धत्‌ (क्रि> चिञ) तिरम्करपूर्वक हटाने कः शब्द 

धतू-या] लत्‌, दुर्व्यसन 

धता) दूर किया हुआ. हटायो हुआ 

धतिया-(विऽ) जिसे लत पढ़ हो, दुर्खमनी 

धतीगड़ा-{विऽ) । बहुत बड़ा. भारी 2 मोटा-ताज़ा ३ 
दोगा 

चतूरा-(पु०) एक प्रसिद्ध तिपत पौधा 2 इस पौधे का फल । 
--स््राए फिरना पागल बना घृमना 


जगज, 


धतूरिया 


वाव 


अन्नासेठ 


चतूरिया-/पु०) यात्रियों पर धतृरे का प्रयोग करके लूटनेकालों 
का दल 

धत्तूर-संत (पु०) धतूश 

घधक-(खी०) ॥ धधकना 2 आए को लपट 3 आँच, ताप 

थधकना-(अ० क्रि०) + दहकना 2 भड़कना 

थधकाना-(स० क्रि) ! दहकाना 2 भड़काना 

धन-सं० !पुऽ) ३ रुण्या-पैसा (जैसे-घन इकट्ठा करना) 
2 जीठन-निर्वाह हेतु साधन पत ड्रव्य ' जैसे-कृषिधन के रूप में 
जग? -जायटाट) 3 यथेष्ट संख्या के रूप में कोई वस्तु 
(जैसे-गोधन, वाजिशन, 4 पिग न्गाक्ति (जैसे-तुम तो मेरे 
जीवा धर हों) 5 गिन में जोड़ का शिशान (जैसे 4 ,5:9) 
€ विशिष्ट गुण एबं घर्म आदि को वर्तमान स्थिति (जैसे-बिद्युत 
छा! 9 धन आवेश)। ~ कुबेर :ए०) अत्यंत धनी एवं 
संपन्न व्यक्ति: “चिह्न (पु०) गणित मे प्रयुक्त जोड़ का 


विशन; “जन (१०) ` शनखार ळकत 2 धन एवं व्यक्ति; 
जात शक्ति । खो) शर एव मानल शक्ति, जान-माल 
ताकत « तंत्र ।प७? .. भनसत्तातद,. -तेरस -हिं: 
(सी कार्मिक. कृष्ण वयोटणी, ` दु (पु०) अर्थ दंड, 
जुमांरु, "देव (पृऽ) भन के रू >दौलत - 
आए (स्री), “द्रव्य (००५ ६४४३ रूपी पदार्थ, -~घान्य 


6, ` धान्य संपन्न (वि ' 
और घन-संपनि; 
3 वात: - पक्ष (पुर) 

यति (पूल) । धम-देव 
+ सरकार द्रारा प्रचलित मुद्रित 
कक? के रूप में काम आदो 
“पान्न + ९-४ भनी धनवान, पाल 


१ खृ़ंचो 2 कफ. >ज़्योग (पू) पैंजी कः 
टा ) 9 पर उना अभिमान, प्रमंड: 
शशि (खल) ध के हे? | अत्यधिक सपार 
स्म, लाभ (प: भः की प्राप्ति, ` लिप्सा 
३ भन लोलणनाः लुब्ध (विल) घन 

लोभ +९०) धम ळोळुपत; लोलुप; (वि) धम 
का. लोळेचे करमबाला, - लोलुपता (खी) धेन का 

7); विद्युतणु. ` विद्युदणु (पु) बिजलं 
गा्िके कण: -बिधेयक (१०) धन संबंधी कापुन; 


शाली (विश) धनवान, 
दौलत: “संपत्र (वि) धन्न; 
"-हर | (त्रिश) धन चृशमे 


संपत्ति (खो) 


न 
स्वापी (१०) कुवर 


०» [| (पु०) चोर; ~ हीन 


(बिल) निर्धन, र्र “उडान धन बर्बाद करना; 
'लुटाना खुले हाथों देखा 
(बि) धन्य 

धनवक--ओे (५७) । घय को इन्ळ 2 ळोध, छालच 
थनकटी, थनकुट्टी-। सये । धार की कटाई 
धनखर-(पु०) बीर घान चोमे का खेत 
धतद-सं» (बिल) । धन देनेकल्थ २ उदार एवं दानी 
थनवंत, थनवान-सं (59) टॉडतमंट, धनी 
थनाग्र-सं« (पुऽ) विद्युत शास्र में घन दंढ का भाग, एनोड 


घनाग्रीय--सं (तिल) अनार 


मेधी 
धनाद्य-संश (विऽ) घरवार 


घनाणु-सं० (पु०) घनात्मक विद्युत से आविष्ट अणु, पाजिटिव 

घनात्मक-सं० (वि०) 7 घन पक्ष संबंधी 2 धनवाले तत्त्व से 
संबंद्ध (जैसे-घनात्मक घुव) 

धनादेश-सं० (पु०) + डावखाने द्वारा भेजा जानेवाला धन, 
मनोआर्डर 2 घन देने की आज्ञा, आदेश 

घनाधीश-सं० /पु०) । धन का स्वापी, घनी 2 कुबेर 

घनाध्यक्ष-सं० (१०) कोषध्यक्ष, खची 

धनाना-] (अ० क्रि०) गाय आदि पश का गर्भवती होना || 
(स० कि०) गाव, भैंस आदि का गर्भाधान कराना 

धनाभाव-स० (पु०) धन की कम 

थनार्चित-सं० (बि०) धन द्वारा संतुष्ट किये हुआ 

घनार्जन-संठ (पृऽ) धनोपार्जन 

यनार्थ--ं० (क्रिञ बि०) धन के लिए 

घनार्थी-सं० (किऽ) धन चाहनेवाला, धोव्छुक 

धनिक-[ संत ।विऽ) घरव्यला, धर्नः ]| (१०) धनवान्‌ 
व्यक्ति। --तंत्र (पुऽ) ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन को 
बागड़ोर बड़े-बड़े पुजोपतियों के हाथ में रो. प्लुटो. 
सत्ताव 

थनिता-सं (स्त्री) 

घनिया-सं> (स्मरे) एक प्रसिद्ध मसाला 

धनिष्ठा-सं> (खीऽ) सलाइस नक्षत्रों में तेईस्ता नक्ष 


घनी-] सं (त्रि) । धनवाला, दौलतमद 2 कुशल || 
(१०) । धनवान 2 मालिक, स्वामी 3 सिद्ध हस्त व्यक्ति 


जैसे कलम का धनी) । ~धौरी हि (पुऽ) । हाल-चाल 
पूछनेवाला, खोज-खबर लेनेवाला 2 मालिक, गेरक्षक 3 कट 
करनेबाल्, “मानी (विऽ) धलदान्‌ और प्रतिष्ठित, 
“समुदाय (पुऽ) धनिक वर्ग 
धनी, धनीका-सं० || (खो) 
बनुःसेश-सं> (पुऽ) - धनुक 
धनु-संऽ (पु) धनुष, केमार 
धनुआ--(१०) । कमान, धनुष, या 2 भूनः 
धनुई-बोऽ (खीळ) । छोटा धनुष 3 भनक 
घनुक-( १5) कमान. धूप 
धनुक-बाई-(स्वी०) लके के. भान 
धनुर्द्धर, धनुद्धरी, धनुधरि-सं> 
चलानेवाला व्यक्ति 
थनुर्यज्ञ-सं> (पुऽ) धनुष्भेग हेते रचा गया यज्ञ 
धनुर्बात-सं. (पु०) बाई 
धनुर्विद्या-संर (रोऽ) धनुष चलाने को विद्या, तोरदाजी 
धनुर्वेद-सं> (पुऽ) यजुर्वेद कः उपवेद जिममें धनुर्विद्या का 
निरूपण है 
धनुष-सं० (पुऽ) कमान 


। फी, अधू 2 प्रॅमिक 
बाई 


एक. वातगग 
पु. धनुष 


धनुषाकार-सं (एव) धनुष के. आकाराला, धनृष को 
आकृति का 

| धनेश-सं2 पुऽ) । घत का खा! 2 कुबेर 
पक्षी 

धनेश्वर-सं० (पुं) - घरदव 


घनोत्पादन-सं> (पु०) धन का उत्पादन 
धनोपार्जन-सं> (१०) धन कमाना 
धन्नासेठ--(यु०) अत्यधिक धनवान व्यक्ति 


धन्नी 

पंन्नी-(ख्रो०) । गाय-बैलों की एक जाति 2 घोडे को एक 
जाति 

पन्य-सं० (वि) । श्रेष्ठ कर्म करनेवाला एवं पुण्यवान, सुकति 
२ कृतार्थ (जैसे-आपके दर्शन से में धन्य हो गया) । 
“भाग्य (पुऽ) अहोभाग्य: --वाद (पुः) ] धऱ्य कहना, 
धन्य मानना 2 साधुवाद 3 कृतज्ञता प्रकट करना 4 कृतज्ञता 
प्रकट करने का एक शब्द; -वाद-पूर्वक (क्रिश १०) 
आभार प्रकट करते हुए 

धन्याक--सं> (१०) थनिया 

धन्वंतरि-सं (पु) देवताओं के प्रधान चिकित्सक 

धर, धन्वा-सं> (पु) ! धनुष 2 मरु प्रदेश, रेगिस्तान 

धन्वाकार-सं.' (तिल) धनुष को आकृति का, अर्धचंः 

फवी-सं> (पु०) धुः, धनर 

ध्रप-| =) । भारे वस्तु के मुत्ययम वस्तु पर गिरने से उसान्न 
शब्ट 2 सिर पर मारा जानेवाला थप्पड़ 

धपना-(अ७ क्रित) । तेज़! से चलना २ झपटना 

धपना-। स" क्रि) । सिर पर धप्पड़ मएना 2 मारना-पोटना 

प्रष्प-(१०) हल्का थप्पड़ 

प्रब-धब-( रोऽ) । भागे एत्र मुलायम वस्तु के गिरने से उत्पन्न 
शक्ट 2 वळते समय ज़मीन पर पैर पड़ने का शब्द 

घबधबाना -( अ> क्रि०) धक-ध्क्त होना 

पबला-( पृ० ) । कमर के नीये पहनने का ढोला -ढाल पहनावा 
२ घाघग, छहैंगा 

प्रद्या-(१०) । भद॒दा और बेमेल निशान (जैसे-स्याही का 
धब्बा) 2 कलंक, दाग 

धकार ~ऽ , फ़ाऽ (विऽ) । जिस पर धब्बा लगा हो 
२ दागवा', कलंकी 

धम-(खी०) धमाका (जैसे-धम से गिरना) 

प्रपक-! (स्री) । वजनदार वस्तु के गिरने से उत्पन्न धम 
सन्द 2 भारी वस्तु के चलने से आस-पास होनेवाली कंपन 
।जैसे-रल के चलने मे होमेवालो धमक) 3 रोग, ज्वर आदि 
से हल्का कष्टदायक कंप |] (वि) धौंकनेवाला ॥[] (पुऽ) 
लोहा 

थपकना-[{अ० क्रिश) । घम शब्द होना 2 कुछ-कुछ 
काँपना, हिलना 3 झपटना 4 रुक-रककर पीड़ा होना (बुखार 
से सिर धमकना) [| (स> क्रि०) । जड़ देना, लगा देना 
(जैसे-मुकका धमकना) 2 हथिया लेना (जैसे- मेती जमीन को 
उसमे धमक लिया) 

धमकाना--(स० क्रि०) धमकी देना, डराना 
धमकी-(खा०) थमका कर कही गई बात, घुडकी 
(जैसे-धमकी में आना) 

अमक्‍्का-ओ० (पु०) - धमाका 

मम गंजर-(पु०) । उपद्रव 2 मारपीट, लड़ाई-झगड़ा 
पमभ्रभ-(खो०) घूमघाम 

बमधमाना-] (स० क्रि०) धम-घम शब्द उत्पन्न करना [| 
(अ० क्रि) घम-घम शब्द होना 

इमधमाइट-(ख्री०) धम-धम को आवाज़ 
बरभधूसर-(वि०) स्थुल और बेडौल, भदूदा और मोटा 
मनसं (पु०) ॥ फूककर हवा भरना 2 धौंकनः 
3 घौकती । 
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धरना 


--भढ्टो -हिं (स्त्री) यातु गलाम को भटटी, च्लास्ट 
फर्नेस 

धमनि, धमनी-से । खीऽ) नाडी, सिग, आएंगी ।जैसे-सकत 

बाहिनी भम्रनी) 

धमनीय-सं.. {किऽ} धमनी से संबद्ध 
धमस-( खा) थकान 
थमाका-(पु०) । वजनदार वसन्‌ के गिरने से उत्पन्न गभीर शब्द 
२ बहुत जोर से होनेबाल्य 'धम' शब्ट ।#म-बेद़क कूटे का 
धमाका; 3 धक्का 


धमा-चौकडी-(स्रै5) । उत्लल-कृद, कुद-फॉडद 2 उपद्रव, 
ऊधव ( सधाना) 

धमा-धम-(क्रिए ॥ धष-ध शब्द करते हुए 

लगातार, £ i 

की कलाबाज़ी 

गंत के साथ 

धमारिया-! (१०) धमा चौक. करेतर व्यक्ति ? नटे 

| धमार गानेत्रालो 

धमारी-| (वि) धाया || (सोऽ) धमाः चौकडी 


धमूका- (पुऽ) ॥ धमाका 2 सुगः, मृम्का 

धर-। स+ स्टो>) पृथ्वी {नि ) : १५ 
पदों के अंत मे. उठे 
सिरिधा) 


(पुऽ) । शेषनाग 


। शेषनाग 2 भृधा, 


३ भृ पति, राजी 


दिक) धारण करनेवाली 


थरती-(स्र॑ ) । पृथ्वी, जगतुः “माता 


ड़ाना 

र (जैसे-धरत पकड़ना) 
0) 4 खो धरती 

२ ग्रहण करना, धारण 


धरना-!(स० क्रिश) ] पकड़ना, थापन 
करना 3 अधिकार में लेना 4 रखना 5 अधिकार में देना 


'पुस्तकें मित्र के पास धर दो) 6 स्थिर करना (जैसे-शादी 
का दिम धरना) 7 बंधक रखना 8 प्रभाव डालना (जैसे-आग 
थरना) 9 पल्ला पकड़ता || (पु०) अड़कर बैठना 
(जैसे-अधिकारी के बैगले पर कर्मचाग्या का धरना) 

घरनी-दो> (स्दी०) जिद, 

धरनैत-ो+ (पु०) धरना देगेबाला 
घर-पकडू-(सरी०) धरना-पकड़ना 

थरम-बो० (पु०) धर्म । “करम (पु) बो धर्म के काम; 
तसह बो० (खी०) धर्मशाला 

धरबाना-(स० क्रिः) । धरने का काम कराना 2 पकड़वाना, 
थमाना 3 र्खाना 

घरसनः- (अ० क्रि०) 


 दबाया जाना, कुचला जाना 


धरहर 


2 अपमानित होना 3 दुर्दशाग्रस्त होना 4 
क्रि) । दवाना, मर्टन करना 2 अपमानित करना 3 दुर्दशा 
करना 

धरहर- बोल (सत्री०) । बोच-बचाव 2 ऋचा, रक्षा 3 घोरज, 
धैर्य 4 दृढ़ निश्चय 5 दे> धर-पकड || (वि) रक्षक 

धरहरा-(पु०) मोनार, धौराहर 

धरहरिया-सं» बो ! बोच-त्रचा कलेवाल्य़ 2 रक्षक 

थरा-संत (स्त्रो) पृथ्वी, घरती। “तल । पृथ्वी कीं सतह 
2 क्षेत्रफल 3 पश्वे; --तलीय (विऽ) धशतल का: “-धर 
(पु). धरणिधर 

धराउहर-बो० (स्री) धरोहर 

धराऊ- (वि) ? पुराना 2 विशेष अवसर हेत्‌ रखा हुआ 

धराधाम-सं> (पुऽ) घर और ज़मीन 

धराधिपति, धराधीश-सं, (५०) राजा 

धराना-(स> क्रिश । पकडाना, थमाना 2 फकड्वाना 3 रखने 
म॑ प्रवृत्त करना (जैसे-चोरों से माल धराना) 4 रखवाना, 
रखाना 5 निश्चित कराना, स्थिर कराना ( जैसे-शादी-व्याह का 
दिन धना) 

धराशायी-सं. (वि) । पृथ्वी पर लेटा हुआ (जैसे-वीरों का 
धराशायी होना) 2 गिर जाना (जैसे-भवन धराशायी होना) 

धरिंगा-ओ० (पुऽ) एक तरह का चावल 

धरित्री-सं० (र्गो । पृथ्वी 

धरी-] (खो) । अवलंब, आश्रय 2 रखेली [| (सोऽ) कान 
में पहनने का ढार 

धरेचा--(ब्रि०)/ (०) . धरेला 

धरेजा-[ (पुऽ) चिंधवा को पत्नी रूप में रखना [| (खी) 
पत्नी रूप में रखो गई विधवा खो 

घेरेला-( (बि०) अधिकार में किया हुआ |! (पु) बिना 
विवाह के पति रूप में राखा गया पुरुष 

धरेली-(खो०) रखेली, उपपत्नी 

धरेश-सं> (पु०) - धराधीश 

धरैया-बो० (किऽ) ] धलेवात्म, 
करनेवाला 

धरोहर-(स्तरौ०) । अमानत 2 थाती ( जैसे-पूर्वजो से प्राप्त 
सांस्कृतिक धरोहर) 

धर्ता-सं० (वि०) । धारण करनेवाला 2 जिम्मेदारी 

थर्तूर-सं० (पु०) धतूर 

धर्त्र-सं० (पुऽ) । घर, गृह 2 महाग, टेक 3 पुण्य, नैतिकता 

धर्म-[ सं (१०) । ईश्वरीय श्रद्धा व पूजा पाठ, ईश्वरीय 
उपासना, आरधना आदि 2 लौकिक एवं सामाजिक कर्तव्य 
3 पदार्थ का मूलभूत गुण (जैसे-जलाना आग का धर्म है) 
4 नैतिक एवं व्यावहारिक नियम (जैसे-मानवता के सिद्धांत 
मानना हमारा धर्म है) 5 सदाचार 6 पुण्य, सत्कर्म 7 साहि 
उपमेय एवं उपमान को समान करने को वृत्ति, साधारण धर्म 
8 न्यायशीलता और विवेक [] (वि०) संबंध सूचक शब्दों के 
प्रारंभ में लगनेवाला (शब्द) (जैसे-धर्म-पत्मी, धर्म-पुत्र) । 
“कर्म, “कृत्य (पुर) । मनुष्य हेतु निहित वेद कर्म 
2 धर्मानुसार किए जामेवाले लौकिक कर्म; “-क्षेत्र (पु०) धर्ष 
संबंधी स्थान, तीर्थस्थान; “खाता “हि {पु०) परोपकार 
आदि कार्यो का व्यय-विभाग; ~गाथा (खी०) धर्म संबंधी 


पक्ड़नेकाला 2 धारण 


लेनेवाला 


कहानिया; “गुरु (पु) । धार्मिक 
२ संप्रदाय का प्रधान आचार्य ( जैसे-जगदगुर 
ग्रंथ (पुऽ) धर्म संबंध साहित्यः ` घड़ी “हि (रीन) 
सार्वजनिक स्थल पर लगी घड़ी: - घात (पु०) घर्म की 
हत्या; ~चक्र (पुत) । समस्त धर्म संबंधी दायरा 
व्यवहार 2 एक प्राच्य कालोन अख 3 धर्म शिक्षा रयो पहिया; 
चर्या (सरो) धर्ममिद्धातों के अनुसार आचण ओर 
व्यकहर: -चारी (विर) धर्यानुसार आचरण एवे तद 
करनेवाला; --च्युत (विऽ) धर्म से गिरः जिसने भरम 
त्याग दिया हो; ~जन्य (विऽ) शरमं संबंधों; “ज्ञ (विर) 
। धर्म का जाननेवाला 2 धर्यात्पा; “ज्ञान, “तंत्र (पुरा 
धर्म प्रधान शासन प्रणाली, थियोक्रेसी. --दान (पु) पत्र 
परोपकार को दृष्टि से किया जानेवाल्य दान; --द्वेष (१०) धा 
के प्रति वैर -धक्का हि" (पुऽ). धमं संबध क. 

धुरंधर (पुऽ) प्रकांड धार्मिक नेता --ध्वज् (पु०) धर्म 
की आइ में कुकर्म करनेवाल्य व्यक्ति; “ ध्वजता (श्री) 
धर्म की आड में किया गया कुकर्म; “ध्वजी (पु) - 
धर्मध्वज; --निरपेक्ष (विऽ) जहाँ धर्म के प्रति पक्षपात न हो 
(जैसे-धर्मनिरपेक्ष टे निष्ठ (वि०) धर्मपरायण; 
“निष्ठा (खीऽ) धर्ष में विश्‍वास: - पति (पुऽ) धाला 

पत्नी (स्त्री) धर्म शाम्र के अनुसार त्याही गई खा: 
परायण (वि) -धमं-निष्टः परायणता (श्री) = 
धर्प-निष्ठा; “परिवर्तन (पुऽ) धर्मातरणः --पाखेड 
(पु०) धर्म का आइंबर: “पिता (पु) धर्म रूप में बना 
हुआ पिता; ~धीठ (पु०) धार्मिक दृष्टि से पतत्र स्थार. 

“पुस्तक (सीऽ) . धर्मग्रंथ: --प्रचारक (पुऽ) धर्म को 
फैलानेबाला व्यक्ति: -प्रवण {विऽ) धर्मनिष्ठ; “प्राणी 
(बि०) - धर्मनिष्ठ: “-बहिष्कृत (विर) धर्म से बाहर किया 
हुआ; >बुद्धि (खो०) । भल-बुंरे का विचार 2 धर्म अधर्म 
का विवेक; ~भावना (ख्रो3)  धर्पनिष्ठा, “-भीर 
(बिड) धर्म से इरनेबाला; --भ्रष्ट (वि०) - धा च्युत 
“मत (पुऽ) मजहब, धर्म, “-मति (सरो) धर्म बड. 
¬ मूर्ति (खो) धार्मिक व्यक्त; --याजक (पु) - धर्म 
प्रचारक; ~युग (पु०) सत्ययुग; --युद्ध (पुऽ) । धर्म को 
रक्षा हेतु किया जानेवाला युद्ध 2 न्यायपृणं युद्ध - रक्षक 
(पु०) धर्म को रक्षा कलेवाल्य व्यक्ति; “रत (नि०) धर्म 
परायण; --राज (पुऽ) एजा; --लिपि (स्रीऽ) । बह लिपि 
जिसमें धार्मिक पुस्तक लिखी गई हो 2 जगह-जगह सप्राट 
अशोक के खुदे हुए धार्मिक विधान; --बाद (पु०) धार्मिक 
वाद-विवाद, धार्मिक बहस; --बादी (वि०) धर्मवाद संबंधी; 
~विधि (सोऽ) धर्म की व्यवस्था; --विरूद्ध, ~विगेधी 
(वि०) धर्म का विरोध करनेवाला; --बिबाह (१०) धार्मिक 


ˆ रीति से किया गया विवाह; -बीर (पु०) सदा घ॒र्म करे में 


तत्पर व्यक्ति; ~केत्ता (पु०) धर्मज्ञता; “ब्रत्त (वि०) धर्म 
परायण; “-झाला (पु०) । परमार्थ हेतु बनवाया गया भवन 
2 ऐसा स्थान जहाँ धर्मार्थ अन्नादि बैंटता हो 3 न्यायालय, 
विचाराल्य; “शास्त्र (पु०) मानव के कर्तव्याकर्तव्य एवं दाय 
बिधान संबंधित ग्रंथ; “शास्त्री (पु०) धर्मशासत्र का पंडित; 
"झील (वि०) = धर्म-निष्ठा; “अद्धा (खी०) = 
धर्मनिष्ठा; --संकट (पु०) धार्मिक असमंजस; “सभा 


धर्मतः 


धाँसना 


(खण) 7 ऱ्यायालय, कचहरी 2 धर्म संबंधो सभा, धार्मिक 

साथा, “सारी (सरी०) - धर्मशाला, “-सुधारक + हिँ? 

(वश) धर्म का सुधार करनेवाला: --सेबन (पु०) धर्म का 

पालन: “स्थल (पु०) धार्पिक स्थान; --हीन (पु०) घर्म 

के अनुरूप आचरण न करनेवाला व्यक्ति; ““बिगाड़ना 
॥ धर्म नष्ट करना 2 धर्मच्युत करना 3 स्त्री का सतीत्व नष्ट 

कसा: ““रखना । धर्म च्युत होने से बचना 2 धर्म-च्युत होने 

में वचा लेना 

यतिः सऽ (क्रि० ०) । धर्म के अनुसार 2 धर्म को साक्षी 
देक 

यप्रस्व-| सत (विर) पुण्याथ, 'मार्थ कार्यो में लगाया हुआ 
॥ ८१०) धार्मिक उद्देश्य को सिद्धि हेतु स्थापित को गई 
सैम्था, समाज 

धर्षातर-मंत (पु०) दूसरा धर्म, अन्य धर्म 

पर्मातरण-सं (५७) दूसग धर्प प्रण काना 

धर्षातरित--स० (हि) जिसने अन्य धर्म को स्वोकार किया हो 

बर्याध-पं> (तऽ) । स्वधर्म में अंधश्रद्धा होने से दुसर के धर्म 
कोर भावना से देखसेबाला 2 श्वशर्म के अतिरिक्त अन्य घर्ष 
की बारी को म मानलेबाल्या 3 धर्म के नाम फा लडड़नेतात्श। 
ता (सोल) ॥ धमाध होते का भाव 2 धर्म में अंच श्रद्धा 
र्पाचार्य-स” (पुऽ) धर्म गुरु 

पर्पात्पा-सं. (वि) । धर्मानुसार आचरण करमेवाल 2 कहटुन 
मेक एवं ला 

बर्षादा-(१०) धर्मार्थ निकाला गया धन 

प्रमाधर्म-पंत (पुण) । धर्म और अधर्म 2 धर्म एवे अधर्ष का 
ज्ञान 

ध्पाधिकरण-सं० (पु०) न्यायालय 

घपाधिकरणिक--संत (पुऽ) न्यायाधोश 

ब्ाधिकारी--पं+ (पु) धर्म-अधर्य का विचारक 
अर्माधिष्ठान-सं० (५९०) न्यायालय 

पर्माधिप्ति-सं० (पु०) न्याय करनेवाला व्यक्ति, जज 
परमाध्यक्ष-सं> (पु०) धर्माधिकारी 

परमनुकूल-सं० (क्रि० बि०) धर्म के अनुरूप 

पर्मानुयायी-सं० (पु०) = धर्मानलंबी 

पर्मानुरण-सं० (पुऽ) - धर्मिष्ठा 

धर्भानुष्ठान-सं० (१०) धर्माचरण 

ब्यापित-{ सं (वि०) अधार्मिक 2 अन्याय संगत 
॥ (१०) 7 अधर्म 2 अन्याय 3 पाप 

धर्माभास-सं० (पु०) नाम मात्र का धर्म, असद्धर्म 
फर्यांप्रिपानी--सं० (वि०) अपने धर्म पर गर्व करनेवाला 
षपार्थ--[ सं० (वि०) । धार्मिक कार्य हेतु निकाला गया 2 धर्म 
हेतु किया गया |] (क्रि० बि०) मात्र धमार्थ निमित व्‌ 
(पुण) धार्मिक दान 

धर्मावतार-सं० (पु०) परम धर्मात्मा 2 न्यायाधीश 
पर्यावलंशी-सं० (बि०) घर्म का आश्रय लेनेबाला 
इर्षश्रयी-सं० (वि०) धर्म की शरण में आया हुआ 
काब्रित-सं० (वि०) । धर्मानुकूल 2 न्यायपूर्ण 
बर्मासर--सं० (पु०) न्यायाधीश का आसन 
कर्मिणी-[] संम (खरी) पली वा 
करनेवाली 


(विण) घर्म 


धर्मिषठ-सं० (वि०) । धर्म पर स्थित रहनेवाला, धार्मिक 
2 पुण्यात्मा 

धर्षो-सं> (विऽ) ! धर्म करनेवाला, धर्मात्मा, पुण्यात्मा 
2 विशेष धर्म से युक्त (जैसे-द्रव-धर्मी, ताप-घर्मों) ३ विशेष 
धर्मानृयायी 

धर्पेतर-सं> (वि०) धर्भ से भित्र 

घर्मोत्तर-सं० (विऽ} अत्यंत धार्मिक 

धर्मोन्माद-सं० (पु०) । धर्माधता में धर्म के नाम पर अनुचित 
कार्य कर जाना 2 धार्मिक विचारों में डूबे रहने का पागलपन 

घर्मोपदेशक-स० (पु०) यर्म-गुरु 

धर्म्य-सं (वि०) । धर्म संबंधी 2 धर्म संगत, न्यायपूर्ण । 

~ता (स्वी) । न्यायपूर्णता 2 धार्मिकता 

धर्ष-सं> (पु७) 7 ढिठाई, अविनय 2 असहिष्णुता 3 अधोरता 
4 अनादर, आपमान 5 सतीत्व हरण 6 अशक्तता, असमर्थता 

घर्षण, धषप्या-सं० (पु) । दबोचना 2 पराभव 3 अनादर, 
अपमान 4 स्त्रो-प्रसंग, संधोग 5 सतीत्वहरण 

धर्षित-सं> (वि०) पराजित 2 अपमानित 

धर्षिता-सं० {स्ह्रे०) । पराजित खी 2 भ्रष्ट 3 कुलटा, असती 
4 पुश्चली 

धर्षी--ं> (वि०) ॥ धर्धण करनेवाला 2 दबोचनेवाला 
3 अपमान करनेवाला 4 पशस्त करनेवाला 5 मैथुन करनेवाला 

धबरा-ओ० (त्रिश) उजला, सफ़ेद 

धबरी-बो० (खो०) । धत्रर पक्षी की मादा 2 सफ़ेद रंग की 
गाय 

धबल-स० (वि०) ] उजला, सफ़ेद 2 निर्मल, स्वच्छ 

घवला-सं० (स्नी०) सफ़ेद गाय 

धवलित-सं० (वि०) । उज्बल 2 साफ़ किया हुआ 

धवलिमा--सं० (खी०) । उन्वलता 2 सफ़ेदो 

घबली-सं० (खो०) सफ़ेद गाय 

धसक-(स्गो०) । खाँसते समय उत्पन्न होनेबाला खस-खस या 
धस्र-धस शब्द 2 सूखी खाँसी 

धसकना-(अ० क्रि०) । घैसना, दबना 2 दुःखो होना 3 बैठना 
(जैसे-दिल धसकता) 4 दहलूना 

घसना-- (अ क्रि) बो = धैसना [[ (अ० क्रि०) ध्वस्त 
होना |]] (स० क्रि०) ध्वस्त करना 

धसान--ओ० (स्री) धेसन, थेसान 

घाँगड़--(पु०) अनार्य जंगली जति 2 कु, तालाब आदि 
खोदनेवाली एक जाति 

धाँयना-(स० क्रि) 7 बंद करना, भेड़ना 2 बहुत अधिक 
खाना 3 ध्वस्त करता. मष्ट-भ्रष्ट कस्ता 4 परेशान करना 


धाँधल-(स्टो०) । शैताो, ऊधम 2 धूर्तता 3 दगाबाजी 
4 जल्दबाज़ी 
बाँधली-(ज्लौ०) 7 उत्पात, उपद्रव 2 शररत, पाजीपन 


३ कपट, छल 4 शीघ्रता 

धाँय-(खी०) बंदूक, तोप आदि के चलने से उत्पन्न होनेवाला 
शब्द (जैसे-धाँय -धाय दो फ़ायर हुए) 

घाँस-(खी०) । खाँसी यैदा करनेवाली तेज़ गंध 2 तंबाकू आदि 
की गंध से उत्पन्न खाँसी 

घाँसना-(अ क्रि०) । पशुओं का खाँसना 2 पशुओं को तरह 
खाँखना, ढाँसता 


धाऊ 


4ा8 


का 


घाऊ--(पु०) बो भत्र वृक्ष 

धाक- (सो) । दबदबा, आतंक 2 ख्याति, शोहरत 
|| (पुल) दाक. पठास। --जमना रोब जमना. दबदवा 
होना: “जयाना रोक छा जाना 

धाकड़--(वि>) । जिसने रोब जमा रखा हो 2 हृष्ट-पुष्ट, तगड़ा 
3 प्रसिद्ध, ख्यात 

धघागा-(पु०) बटा 
धागा, तोड़ना) 

धाडु-] (खो०) ॥ आक्रमण, चढ़ाई 2 डाकुओं का आक्रपण 
| (खी०) जोर-ज़ेर से रोनू का शब्द (जेसे-घाड मारकर 
रोना) 

धात्त-बो० (स््री०) धातु 

थातविक, धातवीय-सं> (वि०) । धातु संबंधों 2 धातु का 
बना हुआ 

थाता-संत (विऽ) 
करनेवाला 

धातु-सं० (स्री) । खनिज पदार्थ (जैसे-सोना. चाँदी आदि 
मूल्यवान धातुएँ हैं) 2 पदार्थ का मृल तत्त्व 3 व्या क्रियाओं 
के पूल रूप (जैसे-क, भू आदि धातुएँ) 4 पुरुष का त्रोय. 
शुक्र (जेसे-पशाब में धातु जाना) 5 पंच महाभूत (जेसे-जल, 
अप्रि, आकाश, पृथ्वो और वायु)। --उत्कीर्णक (पु) 
धातु पर नक़क़ाशी करनेबाला: --उद्योश (पु०) धातु संबंधी 


हुआ महीन सूत, डोय (जैसे-मुई-धागा 


। धारण करनेवाला 2 पालन-पोषण 


व्यवसाय, धंधा; “कर्म (पु०) धातु का काम: 
~कर्म-उद्योग (१०) - धातु-उद्योग; ~कर्मशाला 
(स्रो०) धातु कारखाना; “-कर्मी (पु०) धातु का काम 


करनेवाला, “-कर्मीय (विऽ) धातुका से संत्रंधित 
~काट हिं० (वित) धातु काटनेवाला; “-कारखाना 
+फ़ा० (पु०) धातु का कारखाना; --क्षय (पुऽ) । शरोर के 
तत्तो का क्षय 2 वोर्य हानि 3 क्षय रोग: ~क्षीणता (स््ीऽ) 
बीर्य की कमी; --ज ] (वि) धातु से उत्पन्न || (पृऽ) 
खनिज या शैलज तेल; “दुर्बलता (स्त्री०) धातु क्षीणता. 
“परीक्षक (पु०) धातु को जाँच करनेवाला; “-परीक्षा 
(ख्री०) धातु की जाँच; ~पाठ (पु०) क्रियाओं के मूल रूपों 
की सूची; “पाषाण (पृ०) भातृ वाला पत्थर; “पिंड 
(पु) धातु का दला; -भस्म (पु०) धातु का कुश्ताः 
"मर्म (पुर) दे० धातुवाद, “मल (पुः) ] श्रीस्थ 
धातुओं के विकारी अंश 2 धातुओं को गलाने से निकलमेवाला 
व्यर्थ पदार्थ; --पिश्राण, ~मेल (पुऽ) धातुओं का पिलाना, 
~ युग (पु०) पाषाणकाल के बाद का युग; “रचना 
(स्री०) क्रिया के मूल रूप को रचना; --राग (पु०) धातुओं 
से निकला रंग (जँसे-गेरू): “-रूप (पु०) क्रिया के रूप; 
~बाद (पु०) खनिज पदार्थ को साफ़ एवं उपयोगी बनाते को 
विद्या, कोमियागरी; -वादी (पुऽ) धातुवाद का ज्ञाता; 
>>बिज्ञान (पु०) धातुशास्त्र; --विदू (पु) = धातु 
शास्त्री: ~-विद्या (स्री) = धातु शास्त्र; “विशेषज्ञ (पु) 
= धातु शास्त्री; “शास्त्र (पु०) धातु तैयार करने. उन्हे 
परिष्कृत एवं शुद्ध करने आदि का वर्णन करनेवाला विज्ञान; 
“शास्त्री (पु०) घातु शास्त्र का ज्ञात; “शिल्प (पुः) 
धातु की कारीगरी; “-शोथन (पु०) घातु को साफ करने का 
काम; --शोख, ~शोधन कारखाना “फा (पु०} धातु 


को साफ़ करने का कारखाना; --संकर (पृ) धातु मरण; 
+>स्तेभक (वि०) वोर्थ स्त्म को रोकनेवाला 

धातुमय-सं (तिश) । खनिज पदार्थों से पूर्ण 2 जिसमें ख 
पदार्थ का प्रावुर्व हो 

धात्र-सं» (प०) बर्तन. यात्र 2 आधान 

घात्रो-सं> (खरीऽ) । माता. माँ 2 दूध पिलानिवाली दाई, घाव 
उपथ्वो॥ “विद्या (स्त्री) प्रमत्र कराने की विद्या 

धात्वर्थ-सं> (पु०) धातु से निकलनेवाल्या अर्थ, प्रार्थापक अर्थ 
(जेसे-प्रभाकर का धात्वर्ध प्रकाश करनेवाला होणा) 

घात्विकीकरण-सं> (प्‌ऽ) धातु बनाना 

धात्वीय-सं> (वि०) धातु का 

धान-(प०) } तृण जाति का एक प्रमिद्ध पौधा जिमके बोन को 
चाबल कहा जयता है, शाल (जेसे-धान की खेतों कार) 
2 छिलके में बंद या लिपटा देओ चावल (जेमे- पहीर धा।। 
“पान | (पृ०) विवाह के कुछ ही समय पूर्व वर पक्ष द 
कन्या के घर भान एवं हल्दी भेजने को एक रुम || (रिश 
घान एवं पान को तरह दुबछा-पतला 

धानक-(पु०) ॥ धनिया 2 धनु चलानेदाला 

धानमाली-सं० (पु०) । दसरे के सल्या! गए अख झा प्रता 
करने की एक क्रिया 2 अन्य द्राग चत्या गा! अख को रोर 

धाना-(अ० क्रि) बो० । टौड़ता 2 तेजी से आगे कहर 
3 दौड़-धूष करना 

थानी-] (वि०) घान को हरी पत्तियों के रंग जैसा, हला झा 
(जैसे-धानी दुपड़ा) 

धानी--[ सं) (खो०) । स्थान. अधिष्ठाः 
२ आधार, स्टैंड 

धानुक-(१०) । धुरर, कमनेत, 2 कहारो की तह मेवा 
कार्य करनेवाली एक जाति 3 इस जाति का व्यक्त 


6.0) 


थान्य-सं+ (पु) ॥ अनाज, गल्ला 2 धान। -ज्ञाहा 
(खो०) - घात्यागार; --होट हिं० (सीः, अनाज के 
बाज़ार 


थान्यागार-मं (पुण) अनाज को कोठा 
घाप-(पु०) । घापना 2 एक साँस में दौड़कर पार की ई 
दूरी 


धाप-। खा०) संतोष, तून 

थाबा-( पु) 3 छत के ऊपर का कमरा, अटारी 2 बा सक्ष 
जहाँ दाम टकर कच्ची रसोई बरेठकर खाने को मिले, बाय, 
होटल 

धाभाई-(पु०) विभिन्न माताओं से उत्पन्न वे बच्चे जो एक है 
दाई का दूध पीकर पले हों, दूध भाई 

धाम-सं< (१०) ॥ रहने का स्थान 2 घर, मकान, तार्थ मय, 
देव स्थान (जैसे-चारों धाम, बैकुंठ घाम) 

धार्ये-(स्री०) धाँय 

घाय-(स्रोऽ) दूध पिलानेदाली दाई 

धार (खी>) ] धाय (जैसे-पानी के रर की धार) 2 एमी 
का सोता 3 पशुओं आदि के स्तन दुळुओे प्रर मिकलनेवाली दूध 
को धारा 4 हथियार आदि का पेड़ कार (सेलचा के 
भार) 7[ (वि०) धारवाला। “-द्वार +फ्रा० विर) जिस 
धार हो। ~चढ़ाना देवता आदि को दूध बढ़ाना, कि 
खार का प्रवाह खेडित हीनौ; -“निकाछना मादा पशु काकू 


धार 


मिकाटमा, “आँधना मंत्र बल के प्रयोग से 
को कुटि 
फर-र (१०! । मुसलाधफ वर्षा 2 वर्षा का इकट्रा किया 
हुआ अल 
पारक-सं> 


करना 


(लऽ) धारण मोकळा 

बारण-स ।११) ) पकड़ना, संभाना (जैसे-शख्त्र धरण 
कानो! २ एतना (जैसे-बस्ब रण करना) 3 स्थिर करना 
(मेव धारण करता) 

घागणा-मं+ १ खोळ) ) धोरण करने की शक्ति 2 व्यक्तिगत 
विश्वास 

धा्णिक-र'" (पृऽ) कर्जदार 

घारा-संत (स) ? लगातार बहनेवाल! धार, लगातार बहा 
(जैसे मदौ निरंतर गिरमे का क्रम (जैसे -घारा 

में वर्क होमा) 3 निरेतर चलनेलाल्या क्रम 4 निरेतर प्रवाह 

(डैसे-विधुत धार) । “धर (पु०। बादल; -प्रवाह | 
(पुऽ) धाग का बहाव. धारा का जग || (क्रि> वि>) घाग 

के बाहे के रूप में. अदूर क्रम में; --प्रबाही (बित) 

होमेबाला; “-यंत्र (पु5) धारा के रूप में जळ 

प्ेकाठनेवात्य यंत्र; “वर्षण (९१) मेज एवं अधिक दुष्ट 


जर की वर्षा, “कार «फा ।(क्रिडे वि] लगातार, मिरंतर: 
~बाहिक, वाहि (वि०) जिसका क्रम सदा चलता रहे 


(डैस्षे-धागकॉहक उपन्यास, धारावाहिक भाषा); - संपात 
(पुर) - धारा वर्षणा, - सभा (खरोऽ) विधान सभा, 
बि्घायका; सार (विऽ) भाश के रूप में लगातार 
राळा (जैमे-धारमार वर्षा) 

शिनं (बऽ) तेज़ धार वालो 

घारिणौ--मं (सऽ) एश्वो 

बािनस (पिः) । धारण किया हुआ 2 संभाला हुआ 

झरला-सं० (खं! । धारण काने की योग्यता, सामर्थ्य 
2 वल आदि की धारण करने की पात्रता, समाई. 
(जसे-गिलाम मे । लीटर पानी की धारिता) 

पात्रं (५०। धारण करने का उपकरण 

शतै-(खो?) । कपडे आटि पर को लकीर 2 र्रा । “दार * 
मा० (वि०) धागेबाला (जेसे-धारोदार कपड़ा) 
करी-सं० (6) । धारण करनेवाला (जैसे चक्रधारे, 
बोणाधारों) 2 पहननेवाला (जैसे-खहरधारी ) 

बेश्या (१०) तुरंत का दृहा गया दूध 

कर्षिंक-सल ।निऽ) । धर्पशोल, पुण्यात्मा 2 धर्म संबंधी 
(अैसे-धार्मक विचार) 3 धर्म के अनुसार !जैसे-धार्मिक 
कार्य) । “ता (खी०) धार्मिक 
र्मिकोत्मव--संऽ (१०) धर्म संबंधी 
भावन संत (पुर) पहनने का कपड़ा, पोशाक | (रिऽ) 
करण किए जाने ग्रोग्य, धारणोय 

बॉचक-] संत (वि०) दौड़तेवाला [| सं) (पुऽ) धोबी 
प्रावन--] सं० (पु०) दोडना ! --पथ, “मार्ग (१०) दौड़ने 
का रास्ता 

क] सं० (पु०) कपड़ों की घुलाई। “शाला (स्ी०) 
पोबोखाना 

धाबप्ानू-सं० (विर) । दौड़ता हुआ 2 टौडनेवाला 
धावरी-ओ० (स्त्री ) सफ़ेद गाय, धौरी 


धीरा 


घावबा-(पु०) दल-बल सहित बढ़ता, आक्रमण करना, हमला 

धाविक-संत (पुः) धावक | 

ाचित-[ संत (वि०) दोडा हुआ || (विण) धोया हुआ, 
साफ़ किया हुआ 

थाह-(स्शे?) । चिल्लाकर शाना, धाड 2 चिल्लाता, चीत्कार 
करता 

घिंगा-(पृ०) । उपद्रवी. शगरती 2 दृष्ट, बदमाश 3 निर्लजा, 
वेशर्म 

धिंगाई--( खोल) ) धोंगापन, धोंगा-मस्तो 2 उपद्रव. शरारत 
3 बटपाशी, पाजीपन 4 निर्लज्वता, बेशमों 

'धिंगाना-] (सऽ क्रि ) बो" धींगा-थींगी में प्रवृत्त करना || 

-धगी करना 

बदमाश म्री 2निर्लज स्त्री 

धिक्‌ शंत (रिऽ खि) तिरस्कारपूर्वक भर्त्सना करने का शब्द, 
लटानत 

धिकाना-(स3 क्रि?) वोऽ} आग दहकाना २ आग में तपाना, 
सा करना 

धिक्कार-स० (स््ोऽ) भर्त्सना. लानत 

धिवकारना-* हिं. (म० क्रिः) निंदा करना 

धिक्कृत-सं (विऽ) धितकारा हू: 

धिरकार-बो० (खीऽ) - धिक्कार 

थीँग-(वि०) । हटटा-कट्टा, दृष्ट-पु० 2 ताकतवर. बलवान । 

-थुकड़ी (ख््री०) । धोंगा मस्तो 2 दुष्टता 3 शरारत 

धींगा, धींगड़ा-। वो (9०) । मोटा-ताजा 2 दुष्ट, पाजो || 
(१०) । गुंडा 2 उपपति 3 उठा-पटक, लड़ाई-झगड़ा 4 उपद्रव, 
ऊधम 5 अनुचित रूप से की गई जबरदस्ती (जैसे-धींगा-धींगी 
से काम निकालना) । “-मुझ्ती -फ़० (स्त्री०) मार-पीट से 
युक्‍त उपद्रव, हाथा-बाहीं 

धीजना-] (३२० क्रिश) ) भीर बनना 2 अत्यंत प्रसन्न होना 
3 शांत एवं म्थिर होना || (स० क्रि०) । स्वीकार करना 
2 विश्वास करता 

धीति-सं" (स्त्रौ०) । पीना 2 प्यास 

धीयर-(पृ०) - धीवर, केवट 

श्रीमा-(वि०) । कप वेगवाला (जैसे रेलगाड़ी की गति धीमी 
है) 2 जिसमें प्रखरता न हो (जैसे-आग धीमी जल रही है) 
3 निस्तेज, अप्रतिभ 

धीपानू-सं० (वि०) बुद्धिमान्‌, प्रज्ञावान्‌ 

घीमे-(क्रि० वि०) ॥हलकी गति ये, हलकी गति से 
(जैसे-गाड़ी धीमे चल रही है) 2 मंद स्वर में (जैसे-धीमे 
गाओ) 

घीया-(स्त्रो०) पुत्री, बेटी 

श्ीर-सं० (क्०) । शांत स्वभाववाला 2 नम्र, विनीत । “ता 
(स््रीौ०) धोर होने को अबस्था, धैर्य 2 स्थिरता; “प्रशांत 
१पु०) महाकान्य आदि का प्रधान नायक; “ललित (पु०) 
पहाकाव्य आदि का धीर और लालित्य प्रधान नायक 

थीरज-बो० (पु०) = धैर्य 

ीरा-] (वि०) धीमा ]! (पु०) धैर्य 

चीरा-सं० (खी०) साहि० वह नायिका जो अपने प्रेमी के शरीर 
पर ख््री-स्पण चिह देखकर शांत भाव से व्यग्यपूर्ण शब्दों यै 
क्रोध ज़ाहिर करे, प्रेमी पर पराई खी के स्पण-चिह देखकर 


(अ क्रिऽ) धोंगा- 


धीरे 


420 


धुलाई 


शांत भाव से व्यंग्यात्मक रूप में क्रोध प्रकट करनेवाली 
नायिका 

शीरे-(क्रिश वि०) । मंद गति से, आहिस्ता 2 हलके स्वर में 
3 चुपके से (जैसे-औरे से ऊपर जाना) 

धीरोदात्त-सं० (पु०) साहि० भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण 
रखनेवाला! नायक 

धीरोद्धत-सं० (पु०) साहि० उम्र एवं सदैव आत्मप्रशंसा 
करनेवाला नायक 

'घीकर-सं० (पु०) मल्लाह, केवट 

हैआँरा-बो० (वि०) धुआँ निकलने की चिनो 

पुआसा-[ (वि०) घुएँ से युक्त, धुआँचाला |] (पु०) 
कालिख 


चु आना-! (अ० क्रिश) काला पड़ना 2 धुआँ-सा स्वाद 
आना [[ (स० क्रि०) धुएँ से युक्त करना 

शुंकार-(स््री०) जोर का शब्द, मड़ाड़ाहट 

ुँगार-(खरी०) बघार, छौंक 

हुंगारना-(स० क्रिश) ) छौंकना, बघारना 2 खूब मारता-पीटना 

दुघ-(स्री०) । अंधेर 2 धुंधलापन की स्थिति 3 हवा में उड़ती 


हुई धूळ 

दयधका-(पु०) धुआं निकलने का छेद 

दयघकार-(पु०) ॥ गरज, गड़गड़ाहट 2 अंधकार, अंधेरा 

धुंधकाी-(वि०) गरजनेबाला 

धुघर-बो० (ख्रो०) ? हवा प्रे उडमेवाल्यी धूल, गर्दा, गुवार 
2 घूल से होनेबाला अंधेरा 

चुँधराना-(अ० फ्रि) घुँघलान! 

चुंधलका-(वि०) धुंधला 

चुंधला-(बि०) । धृंध से भए 2 धुर्प सा हलका कोला | 
"पन (पु०) अष्टाष्ट होने की स्थिति 
धुंघलाई-(रू०) धुंधलापन 

द्रघलाना-[ (अ० क्रि०) भुँधला पड़ता [[ (स० क्रिः) 
धुंधला करना 

चुंघली -(स्री०) शुभ्र 

धैधआना-(अ> क्रि०) धुआं देते हुए जला 
धुँधकार-(यु०) । अंधकार. अंधेरा 2 घुँधलायन 
चुँधुरित -(विऽ) धुंधला 

बुँधेरी-(स्लौ०) धुंध 

चुँबाँ-बो० (पुऽ), धुआं (पुऽ) धृआं। 
(पु०) भाष से चलनेवाली नावर, अधिबोट, 
*फ़ा6 (पुऽ) चिमनी 
श्रुआँधार-~(ति०, क्रि; वि०) । थुआंधार, जोरदार 2 धु से 
भर 3 लगातार एवं जोर से 

धुआँना-( अ० क्रिश) भुँआना 

घुआँयैध--(वि०) धुए-सी गंधवाला 

धुआँग-(१०) घुंघका 

प्रआँसा-[ (ति०) कालिख्र लगा हुआ [[ (पु) कालिख 

धुकड़-पुकड़ -(ख्री>) पत का डॉवाडोल होया. असपंजस 

शुकधुकी-(खो>) । पेट ए अती के मध्य के गर भाग 
2 कलेज, हदय उ फय आदि से उत्पन्न कलेजे को धडकत 

थुकनी--बो० (रूरी०) - धूनी 

धुगधुगी-( खो ०) धुकधुकी 


“कश * फाळ 
स्टीमर; ~ दान 


घुडंवा-(वि०) । नंगा घडंगा 2 जिस पर थूल पढ़ी हो 
धुतकारना-(स० क्रिः) दुतकारमा 
घुत्त-बो० (वि०) नशे में चूर, बेसुघ, घुत 
घुषुकार, थुधुकारी-(स्री०) ] धू-घू का-सा जेर का शब्द 
(जैसे-घू-घू करके जना) 2 गड़गड़ाहट, गरज 
घुन-] (खी०) । लगन 2 मौज़ 3 विचार, चिंतन [[ (सी) 
स्वर के आरोह-अवरोह का विशेष ढंग 
धुनकना-(स० क्रि०) धुनमा 
धुनकी-(ख्रो०) ) रूई धुनने का एक प्रसिद्ध उपकरण, फटका 
2 धनुष 
धुनना-(स० क्रि०) । रूई के रेशे अलग-अलग कला 
2 अत्यधिक शारीरिक कष्ट देना, खूब पीटा (जैसे-सिर 
घुनना) 3 बिना हके काम करना 
धुनवाना-(स० क्रिश) । घुनने का काम कराना ? खूब 
पिटवाना, मार खिलवाना 
घुनाई-(रूती०) । धुनमा 2 धुनमे का पारिश्रमिक 
धुनि-ओ० (ख्री०) । ध्वनि 2 धूनी 
घुनियाँ-(पु०) घुनकी को सहायता से रुई धुनने का पेशा 
करमेवाला व्यक्ति, बेहना 
घुनी-(वि०) जिसे किसी बात को घुन हो 
घुपना-(अ० क्रि) बो० भुलना 
धुपाना-(स० क्रि०) बो० धूप दिखाना, धूप में रखना 
युपेली-(ख्रो०) पसीने से उत्पन्न फुसो। 
घुष्पल--(स््री)) धोखा, घुप्पस, न्लफ 
ध्ुरंधर-सं० (वि०) । अधिक बढ़ा-चढ़ा, श्रेष्ठ (जैसे-घुरंधा 
विद्वान) 2 प्रधान, मुख्य 
घुर-। सं० (पु) । धुरा, अक्ष 2 श्रेष्ठ स्थान 3 जमीन को एक 
माप, धूर, बिस्वांसी 4 बोझ, भार। ~ किल्ली + हिं 
(खो०) 2 धुरी में लगाई आनेवाली कील 
घुर- (क्र वि०) और परे (जैसे-घुर उत्त) 
घुर-॥॥[ सं> (वि०) ! दृह, पक्का 2 ठीक, दुह 
धुरट्टी-ओ> (स्र?) धुळेंडी 
धुरा-(५०) धुरी 
थुरिया-धुरंग--ब्ो> (ति) अकेला 
घुरिबाना-| (अ० क्रि) । पैला होना, पत्रे का खेत 
पहले-पहल गोडा जाना [| (स० क्रि) । मैला करता 2 धूर 
से ढकना 3 ऊँख का पहले पहल गोडता. 
धुरी--(स्त्री5) छोटा धुरा । --राष्ट्र *सं> (पुढ) राष्ट का गुद 
“हीन *सं० (वि०) दृढ़ न रहनेवाला 
धुरीण-सं> (त्रि०) धुरंधर 
थुरीय--सं० (बि०) धुर से संबंध रखनेवात्य 
थुरैंडी-ओ० (तजी) = घुलेंडी 
धुर्य--सं० (विञ) । जिस पर बोझ जादा जा सके 2 उत्तरदायित्व 
सँभालनेक्ला 3 दे० धुरंधर 
धुर्रा-(पु०) । धूल का कण 2 किसी वस्तु का सूक्ष्य कण 
घुलना-(अ० क्रि०) । धोया जाना, साफ़ किया जामा 2 पानी 
से कटकर बह जाना 
घुलवाना-(स० क्रिश) धोने का काम करवाना (जैसे-कपड 
घुलवाना) 
घुलाई-(खो०) ॥ घोना 2 धोते का पारिश्रमिक । --पशीन * 


धुलाना कटा 


धूल 


अं० (खी) वस्न घुलने का उपकरण, यंत्र 

धुलाना-(स० क्रि) धोने का काम कराना, घुलवाना 
(जैसे-घोबी से कपड़े घुलाना) 

धृिया-म्रिटिया-(वि०) जिस पर घुल-मिटूटो पड़ी हो, 
घूल-पिटूटी ते सना हुआ 

भुलेंडी-(खी०) । होली जलने के दूसरे दिन चैत बदी 2 चैत 
अदी का दिन 

बुषा-(पु>) घुआं, घूआँ। ¬ कश 'फ्रा० (पु) घुआँकश 

घुवाँस--(स्रीश) उरद का आरा 

घुस्स-(पु०) गिरे हुए मकान को ढेर, टीला 

घृस्शा-(पु०) ऊन की मोटी लोई 

पैध-को० (स्री०) । घुंध 2 धोखा 

यूआं-(पु०) पदार्थ आदि के जलने से निकलनेताली गैस, 
वातीय पदार्थ, धूम (जैसे-जलती लकड़ी से धुआं निकलना) 

घृई-(स्लौ०) - धुनी 

धूजना-(अट क्रि०) हिलना, काँएना 

धूत-मं० (वि०) । कापता हुआ, कापत 2 त्यागा हुआ. त्यक्त 
3डाँय हुआ, झिड़का हुआ 

धूतुक, धूतू-(१०) का शब्द 2 तुरही 3 नरसिंहा 

धूःघू-(पु०) आग के जोर से जलने का शब्द (जैये- धृ-धे 
करके जलना) 

घूतना-] (स क्रिऽ) धुँ से कमर आदि सुबासित करना 
धनी देना 

धूनना-][ (स क्रि) देऽ धुनना 

पूना-(पु०) एक वृक्ष जिससे बारनिश तैयार को जाती हे 

धूनी-(खो०) । गूगल, धूप, लोत्रान आदि जलता, सुगंधित 
धुओँ करना 2 धुआं के लिए कोई पदार्थ जलाना 3 
बचने हेतु साधुओं द्वार जलाई जानेबालो आग (जैसे-घृनो 
लगाना) 

धूप सं० (पु०) घाम, सूर्य का प्रकाश (जैसे-कपडे भूष में 
सुखाना) 2 आतप। >घड़ी । रि. (सील) धूप के सहारे 
समय ज्ञात होने का एक. यंत्र; “-छाँह - हिं० (खा) कई 
रंग दिखाई पड़ता एक तरह का कपड़ा; “तापी (वि) 
धूप तापनेबाला; `-प्रधान “सेवन, स्नान (प०) घाम 
लेमा। “खाना 3 धूप में सुखना या सुखाया जाना 2 घाम के 
लिए बाहर बैठना: --खिलाना, --दिखाना धूप लगते के 
लिए बाहर रखना; ““निकलना सुर्योदय होना. घाय छोटा 

धूष-[|सं> (पुऽ) धृती। “दान *फ़ाल (पुऽ) धृष नामक 
सुगंधित द्रव्य रखने का बर्तन: “-दानी +क्रा० - खी. छोटा 
धृपदान; “दीप (पुऽ) धृष और दीया (पूजा मागी) : 
“बत्ती + हिं० (सरो) मसाला गी सींक. --बासित 
(वि) धुष आदि से सुमंधित किया हुआ 
पॅश्छाँही-(वि०) धूप छॉहवाला 

धूपन-(पु०) । धूप देना 

धूषना~[ (स क्रि) बोठ सुर्मधित द्रव्य जलाना 
धुपना-!] (अ० क्रि) आने-जाने में परेशान होता 
(जैसे-दौड़ना-धृपन!) 

पृपित-सं० (वि०) धूप-वासित 

घूषित-(बि>) धका हुआ. शिथिल एवं श्रांत 

धूप-सं० (पू०) धुआं (जैसे-धूप्रपान) । “कर (वि०) 


घुआं कसेवाला; ~नाली (स्त्री) धुँधका; --पट (पु०) 
धुर की दीवार; --चान (पु०) । घुएँ में साधुओं आदि का 
पड़े रहना 2 बीड़ी, सिगरेट आदि पौन; “-पोत (पु०) 
घुआँकश; --रहित (वि०) जिसमें धुआं न हो; ~वाला 
+हि० (बि०) चुआँवाला 

धूम-(स्तरो०) उत्लासपूर्ण चहल-पहल (जैसे-घूम मचाना) । 
~घड़क्का, -धड़ाका (पु०). ~धाम (स्त्रौ०) 
3 अत्यधिक उमंग एवं उल्लासपूर्ण चहल-पहल २ ठाठ बाट 
और तैयारी, उत्साहपूर्ण आयोजन 

घूमक-सं० (पुः) घुआँ 

धूपक-धैया-(स्रोश)  अशिष्टतापूर्ण उछलकृद, उपद्रव, 
हो-इल्ला 2 दे० घृम-घाम 
-केतु-स० (१०) । आग, अग्न 2 केतु ग्रह 3 पुच्छल तारा 

घूपल-सं० (वि०) धुर के रंग का, मरमैला 

थूपला-(वि०) - घूमिल 

घूपवानू-सं० (त्रिश) घुर्ण से युक्‍त 

घूमायित-सं०. (नि) धृषित 

घूमावृत-सं० (त्रि०) घुएँ से घिर हुआ 

घूपित-सं० (बि०) घुएँ से युक्त 

घूघिल--(वि०) । धुएँ के रंग का 2 घैंघला 3 मलिन, गंदा। 
>ता (र्रौ०) धुँधलापन 

धूप्र-[ सं० (वि०) भुएँ के रंग का |] (१०) धुएं का सा रंग । 
"तापन (पुऽ) धृश्नीकरण: --पान (पृ?) = धूमपान 
(जैसे-धूग्रपान करना): “-पान-प्रेमी (पु०) धृष्रपान का 
शौकीन; ~ बर्ण (विऽ) धू के रंग का, ललाईपन लिये 
काला, पूपिल 

यूप्रवत्‌ू-सं> (वि०) धुए७ँ के समान, तंबाकृ को तरह 

धृम्राच्छन्न, धूप्रावेष्ठित-सं० (वि) धूर्त से घिरा हुआ, धुएं से 
छाया हआ 

घृम्नीकरण-सं> (५०) संक्रामक कौटाणुओं को मारने हेतु 
सुगॉंधन धप आदि का धुअश॑ करना, संक्रमण नाशक गैस 


चृर-! बो ( 

धूर-]] (रू) विस्वे का थोसवाँ भाग 

धूरा-(पुऽ)  धृल. गर्द 2 महीन, चूर्ण 

धूर्त सं० (विल) । बहुत कपटी, छली 3 लंपट [| 
(पु) । शट नायक 2 जुआरी; “ता (र्री) धूर्त का 
गुण, वंचना 2 कपट, छल 4 लेपटता 

धुर्थर-सं. (विऽ) धुरंधर 

थूल- स्री“) सुखी पिटटी के सूक्ष्म कण (जैसे-धृल उड़ाना) । 
~ धक्कड़ (पु) चारों तरफ़ उडनेव'ली घल, --धूसर, 
>धूसरित सं” (वि०) धुल से लथपथ; “मिट्टी 
(स्रोः) “सेक (वि०) गर्दा रोकनेवाला -~उड़ना 

होमः. सर्वनाश होना 2 सुनसान हो जाना: --उड़ाते 

फिरना । मार-माश फिरना 2 जोविको की तत्त्रश में घूमना; 

“की रस्सी बटना असंभव बात, कार्य हेतु श्रम करना: 

>नचाटना अत्यंत दीनता प्रकट करना; ““झाड़ना हार की 

लाज छोड़ना; ~फाँकमा इधर-उधर घूमते फिरना; “-में 

मिलना नष्ट होना, बर्बाद होना; -में मिलाना मटिमामेट 

कस्मा 


शूला 


422 


धाँकना 


भूरा-बो० (पु०) घूल 

घूलि-सं० (सखो०) घूल, गर्द। --कण (पु०) घूल के सूक्ष्म 
कण; “-घूसरित (वि०) धूल --धूसरित; --घूल, 
“-धूसात (वि०) घूल में मिलाया हुआ 

पूलिका-सं० (स्री०) । फुहार 2 कोहरा 

धूर्वा-(पु०) घुआँ, धू्आं 

धूसर--] सं (वि०) । घूल के रंग का, खाकी 2 धूळ में सना 
हुआ ॥| (पु०) पीलापन से युक्‍त सफ़ेद रंग, भूर या मटमैला 
णण 

घूसरा-(वि०) । धूल के रंग जैसा, पटमैला 2 धूल से लथपथ 

थूसरित-सं० (वि०) । धूल से लिपटा हुआ 2 पटमैले रंग का 

धूहा-(पु०) । ढूह 2 कालो हाँडो या पुतला जिससे पक्षियों को 
डराया जाता है 

धृत-] सं० (वि०) । हाथ से पकड़ा हुआ 2 गिरफ़्तार किया 
हुआ 3 धारण किया हुआ ।[ (१०) 7 ग्रहण करने का भाव 
2 लड़ने का ढंग। “दल (पु०) पकड़नेवालों का समूह; 
जयाष्ट्र (पु०) 3 दुयोधन के पिता 2 योग्य राजा का शासन 

घृतात्मा-सं० (वि०) दृ चित्तवाला घोर, 

धृति-सं० (खो०) । धारण 2 यहण 3 पकड़ना + धैर्य 
5 ठहराव 6 प्रीति 7 तुष्टि 

घृतिमान्‌-संश (विः) । धैर्यवान 2 तष्ट, तृप्त 

घृती-सं० (वित) धर्मात्मा 

धृष्ट संज (वि०) । छज्जारहित 2 दुस्साहसी 3 ढोठ, उद्दंड [[ 
(पु०) साहि० प्रेनिका को खिन्न करनेवाला नायक; ~ता 
१ निर्लजता 2 उहंडत्ता, ढिठाई 3 दुस्साहस । ~वादी 
अशिष्टता से बात कलेबाली 

शृष्टा-] सं० (खो०) दुश्चरित्र सो. [| (वि०) पृष्ट 

थ्रृष्य-सं० (वि०) । धर्षण करने योग्य 2 आक्रमण योग्य 

धेनु--सं० (स्रो) । दुधारु गाय, 2 गाय, गौः ~शाला 
(स्री०) गौशाला 

धेय-संश (वि०) धारणीय 

थरा (विश) भेंगा [। (पुऽ) ! पुत्र 2 लड़की का पुत्र जती 

थ्रेलचा-] (वि०) घेले के मूल्य कः || (१९०) आथा पैसा 
अघेला, धेल 

घेला-बो> (पु) अधेला 

धेली-(खी०) अठत्रो 

चेवता-बो० (पुऽ) दोहता. माती 

चैंताक-बो० (वि) धौंताल 

बैनब-सं० (वि०) । गौ संबंधी 2 गौ से उत्पत्र (जैसे घैमव 
दुग्ध) 

थैना--] बो० (स्टो>) । ग्रहण किया हुआ कार्य 2 ग्रहण को हुई 
आदेत, टेव 3 जिद, हठ | (स> क्रिउ) धरना 

ब्ैर्य-सं० (पु०) । धीरता 2 चित्त की दृढता. स्थिरता 3 धीरज, 
सत्र (जैसे-थैर्य छूट जाना, धैर्य टूटना? । ~गलित , 
>च्युत (बि०) जिसका धोरज टूट गया हो, हिम्मत हाय 
हुआ; ~धारण (पु०) | धीरज रखना, सब्र करना 2 धैर्यः 
~धारी (वि) । धैर्य रखोवाला 2 सब्र करनेवाला; 
“परीक्षक (वि) धैर्य को परीक्ष ठेनेवाळा: --पूर्वक 
(क्रि बि०) धोरज के साथ. सन्न से; -- युक्‍त, --वान्‌ 
शील (विर) - धैर्य धारी; --शून्य (वि०) धैर्य रहित; 


"सहन (पु०) । धीरज रखना 2 धैर्य धारण क सा 

प्रैशल-सं० (पु०) संगीत में सप्तक का छठा स्वर 

घॉडाल-(वि०) कंकड़-पत्थर से युक्‍त 

बॉधका--ओ० (पु०) घुआँ निकलने का छेद 

धोंधा-] (पु०) । बेडोल पिंड, लोंदा 2 पद्दी एवं बेडोल 
आकृति | (निर) । बे-डौल, बे-ढंगा 2 मूर्ख, मूढ 

धो-बो० घोव 

घोई-(खी०) घोकर छिलका अला] को हुई दाल 

चोकड़-बो० (प०) मोटा-ताज़ा, हट्टा-कट्टा 

घोका, धोखा-(पु०) । भ्रम में डालने का काम, वंचना 
2 भूल, भ्रम 3 भ्रम उत्पन्न करनेवाली बात 4 अज्ञानवश की 
गई भूल 5 अनिष्ट को संभावना) --खाना । छला जाना, 
2 भुलावे में पड़ना 3 छल पूर्ण बर्ताव करना 4 नुक़सान उठा; 
देना । छलना, भुलावे में डालना 2 विश्‍वासघात कला 
3 बनता काम बिगाड़ देना; -- लगना कसर होना; धोखे की 
र्री मायाजाल; धोखे में आना -धोखा खाना. 

घोखेबाज़--हि फर” (वि०) धोखा देनेवाला, छली, कपटो 

घोखेबाज़ी-हिं ४70 (र्री) छल, कपट 

घोखे-धरा -(बि>) कपटपूर्ण 

धोटा--बो० (पुऽ) पुत्र, बालक, ढोटा 

धोती-] (स्ो०) कपर से लेकर शहर के नोचे का भाग 
ढकनेताला लंबा चौड़ा कपड़ा 

धोती-]! (सोऽ) धौति 

घोना-[] स० क्रि» स्वच्छ करना, साफ़ करना ( जैसे-काड़े 
घोना) । थो बहाना । दूर करना, हटान! २ पूरी तरह समाण 
करना 

घोष-(खो०) तलवार. खग 

धोपा-(पुऽ) धोखा 

धो्-(पुऽ) धो, धोब 

धोबिन-(स्रोऽ) धोबों को सो 

धोबिया-पाट-.(पु०) - धोबो-पछाड़ 

घोबी-(१९०)१ । कपड़े धोने का पेशा करनेवालों एक जति 
2 उत जाति क व्यक्ति; “खाना "का (३०) जहाँ पर 


कपड़े धुलने का काम होती हो ~गिरी -फ्रा० (खीर) धोबी 
का काम; “घर (पऽ) - धोबोखाना - घाट (पू८। कपडा 
धोरे का घाट; ` पछाड़, ~ पाट (पुऽ) कुश्ती का पेंच: 


'का कुत्ता उठत्लू आदमी: --का छैला पायी वस्तुओं शा 

घरगड करनेवाला व्यक्ति 

घोया-घाया-(विऽ) पुला हुआ 

थोरी-| (पुऽ) स्वामी के रूप में रक्षण करवेचाल्या व्यक्ति || 
(तिर) धुरा धारण करनेवाला 2 साज -सॅभार कल्ेबाल 

थोव-(पु) प्रत्येक बार को धुलाई ( जैसे -नार भोव में वह 
कपडा फट गया) 

घोवन-(पुऽ)  ध्रोटा 2 धोने पर निकला हुआ पमी 
(जैसे-चावल का घोवन) 

थाँक-(खी०) । धोके को क्रिया 2 गर्म हया ( जैये-पँक 
यारा) 

धौकना-(स० क्रि) । आग तेज़ करगे के लिए पंखे आदि मे 
हवा करना 2 भार त्य़रदना 3 कठोरतापूर्वक आदेश 
देना 


कनी 
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इकनी-(स्ी०) । आग दहकाने की चमड़े की थेलो का बना 
उपकरण 2 फुकनी 

बेका-शे० (पु०) गर्म हवा, लू 

प्रेकिया-(पु०) । घौंकनेचाला आदमी 2 बर्तनों पर कलई 
इसेवाला कारीगर 

बेडी-(सो०) घौंकनो 

शैहू-(वि०) धोकनी चलानेवाला 

ब्रेब-([खौ०) । दौड-घूप 2 घबड़ाहर 

ऑजन-(खो०) ) परेशानी, बेकली 2 दौड़-धूप से उत्पन्न 
घबराहट 

ब्रैजगा-] (अ० क्रि०) । दोड-धूष करना 2 परेशान होना ][ 
(स क्रि०) कुचलना, रौंदना 

प्रैताल-(वि०) । धर का पक्का 2 चतुर, चालाक 3 चंचल, 
चपल 4 निपुण, पटु 5 साहसी 6 उज्डड, गवार 7 उपद्रवी, 
श्तौ 

भै-धौ-(पुर) दमामा से निकलनेबालो आवाज। ~मार 
(खो०) उतावली, जल्दी, शीघ्रता 

घौर-बो० (स्रो०) सफ़ेद ईख 

०) । आर्तक, भय 2 झांसा. भुलावा 3 धाक 
४अनुचित आचरण (जैसे-धौंस दिखाकर रुपए ऐंठना) । 
~पढ्टी (सोऽ) । झाँसा-पट्टी 2 आंतक भरो बात 

शँसरा-(स० क्रिश) । धौंकना 2 जबरदस्ती बल प्रयोग करना 
3 इएना-धमकाना 4 सारना-पोटना 

पैसा- (१०) । बड़ा तगाड़ा, डंका २ शक्ति, सामर्थ्य 
शँसिया-| (पु) । धौंस दिखानेवाला व्यक्ति 2 चालाक 
मिया-।] (१०) धौंसा बजानेवाला व्यक्ति 

पत्र! सं, (वि०) साफ़ किया हुआ 2 सफ़ेद, उजला [[ 
(१०) चांदी 

प्ैहि-मं० (खो) । धुलाई 2 आँत साफ़ करने को हठयोग 
के एक क्रिया 3 इस क्रिया में काम आनेवाली कपडे की पट्टी 
ऐर-+प०) सफ़ेद परेवा 

कशा-(वि०) । सफ़ेद 2 उजला, साफ़ 

शैशहा-(ए९०) मकान का ऊपरी भाग जिसमें चढ़ने के लिए 
अंदर से सौढियाँ बनी हों 

पैरी-(खी०) सफ़्टे गाय, कापल्या 

मैल] (खो) । हथेली से किया गया आघात 2 आर्थिक 
आषात। ~ धक्कड़ (पुऽ) . धौल धप्पड; --धक्का 
(पु०। आघात; *-धप्पडू, -~-धच्धः, -थापड़ा (पुः) 
१ मारषोट 2 उपद्रव, दंगा 

प्रेह-॥[(बि०) ॥ उजला. साफ़ 2 सफ़ेद, श्वेत 
शैछा-[वि6) धवल 


बौलाई-। सोऽ) धवलता 
ात-स० (वि०) । ध्यान किया हुआ 2 विचार हुआ, सोचा 
हुआ 


ह्यतव्थे-सं (वि०) । ध्यान देने योग्य 2 विचार करने योग्य, 
विचारणीय 


श्याता-सं,  (पुट)/(वि०)  ॥ ध्यान करनेवाला. 
2क्चिलेवाला 
थान-रं० (पुऽ) स्वरुप चिंतन (जैसे-ईश्वसेय ध्यान) 


रक्‍्तिकी एकाग्रता, गौर (जैसे-आध्यात्पिक पुस्तकों पर ध्यान 


देना) 3 बुद्धि, समझ 4स्मृति, ख्याल 5 चित्त, मन 
(जैसे-पढ़ने से ध्यान हटना) 5 एक विषय-विशेष पर चित्त 
स्थिर करना (जैसे-गणित में ध्यान देना जसरी है) “पूर्वक 
(क्रि० वि०) ध्यान से; “-भप्न (वि०) ध्यान में लीन, ध्यान 
में लगा हुआ; ~योग (पु०) ध्यान लगाने की योग क्रिया। 
~आना स्मरण होना, याद आना; --छूटना ध्यान भंग होना; 
-देना । ख्याल करन! 2 मन लगाना; ““घरना । ईश चिंतन 
करना 2 स्वरूप चिंतन करना; --पर क्षलढ़ना याद होना; 
“चंदना मन का एकाग्र होना; ~ न राना न विचारना 
2चिंता न करना; ~से आना भूलना 

घ्यानस्थ-सं० (वि०) =ध्याक मकः 

घ्यानाकर्षक-सं० (वि०) ध्यान आकर्षित करनेवाला 

घ्यानाकर्चण-सं० (पु०) ध्यान आकर्षित करना 

ध्यानाबस्था-सं» (स्त्रीश) ध्यान की स्थिति 

ध्यानास्थ-सं० (वि०) = घ्यान-मग्न 

च्यानी-सं० (वि०) । ध्यान लगानेवाला 2 ध्यानशील 

ध्येय-[ सं० (वि०) । ध्यान योग्य 2 जिसका ध्यान किया जाय 
|] (पु०) । ध्यान का विषय 2 उद्देश्य, लक्ष्य। -निष्ठा 
(स्त्री०) स्वउदेश्य के प्रात आस्था; “पथ (पु०) उद्देश्य 
मार्ग; --बादिती (खं) = ध्येय निष्ठा, ~वादी (दि०) 
ध्येय में विश्वांस रखनेवाला 

घुष-[ सं० (बि०) ॥ अटल, अवल 2 नित्य, शाश्वत 
(जैसे-धुव-सत्य) 3 बिल्‍्कुछः निश्चित और पक्का 
(जैसे- धुक | (पु०) । उत्तर दिशा. में स्थित एक 
असिद्ध तारा 2 भूमे में पृथ्के के दो नुकीले सिरे (जैसे-उत्तरी 
धुव एवं दक्षिणी धुव) । ~ता (खो) ॥ अचलता, स्थिरता 
2 निश्चय 3 धुव होने की अवस्था; ~तारक, “तारा 
(पु०) उत्तर दिशा में सदा एक ही स्थान पर स्थित रहनेवाला 
करा; “दर्शक (पु०) । कुतुबनुमा 2 सप्तर्षि मंडल; 
~दर्शन (पुश) ] विवाह के बाद वर-वधू को धुव तारे का 
कराया जानेवाला दर्शन 2 इस तरह की बैवाहिक रीति; 
“मत्स्य (पु०) कुतुबनुमा; ~यात्रा (स्रो) धुब तक 
जाना; ~कृत्त {पु०) धुव का गोला 

घुबण-सं> (पु) १वस्तुं की धुबता का पता लगाना 2विद्युत, 
सूर्य आदि के प्रकाश को विभिन्न स्थितियों में लाना, 
पोलराइजेशन 

ध्रुवांचल-सं० (पु०) धुव प्रदेश 

श्ुवी-सं० (वि०) धुव से संबंधित, धुव क! । ~करण (पु०) 

धुवण 

चुवीय-सं० (वि०) । धुव संबंधी 2 धुव प्रेदश का 

धुवीयण-सं० (पुऽ)  धुवीकरण, भुलण 

ध्रुवीयण-सं> (पु०) = धवीकरण, घुबण 

ध्वंस-सं० (पुऽ) बिनाश। --कारी (वि०) विनाश 
कलेबाला; --कीट (पु०) नाश करनेवाले कीटाणु 

ध्वंसक-सं> (वि०) नाश करनेवाला, (जैसे-घ्वंसक पदार्थ) 

ध्वेसन-सं० (पु०) नाश करना, नष्ट करना 

ध्वंसात्मक-सं० (वि०) विनाशवाला 

ध्वंसावशेष-सं० (पु०) । खंडहर 2 टूट-फूट जाने पर बचे 
ढुकड़े 


ध्वॅसित-सं० (वि०) ध्वंस किया हुआ 


श्वंसी 
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ध्वेसी-सं० (वि०) ध्वंसक 

ध्यज-सं० (पु०) । झडा, पताका, ध्वजा 2 निशान, चिह्य 
(जैसे-देव-ध्वज, मकर-ध्वउ) । ~देड (पु०) झंडा या 
पताका का कपड़ा लगाने का डंडा; ~धारी (पु०) झंडा 
लेकर चलनेवाला व्यक्ति; “पट (पु०) झंडा, पताका; 
>पात (पु०) = घ्वज भंग; “-पोत (५०) बेड़े के जहाज 
पर लगा हुआ झंडा, फ्लैगशिप; --भंग (पु०) । नपुंसकता, 
हिजड़ापन 2 क्लीवता; “-खान्‌ (नि०) 3 ध्वजवाला 2 चिह्य 
विशेष से युक्त; स्तं (पु०) झंडे का खंभा 

घ्वजक-सं० :प्‌०) नौ सैनिक झंडा 

घ्वजा-सं० (स्था) झंडा, पताका 

स्वजारोपण-सं० (पु०) झंडा गाड़ना, झंडा लगाना 

ध्वजारोहण-सं० (५०) झंडा फहराना,! समारोह (१०) 
झंडा फहराने का समारोह 

ध्वजिक-सं० (पु०) पर्डी, ढोंगी 

ध््जी--.[ सं० (ति०) ] पताका लिया हुआ 2 निशान युक्त [[ 
(पु०) सेना के आगे झंडा लेकर चलनेवाला व्यक्ति 

ध्वजोत्तोलन-सं० (पु०) विशेष अबसर पर झंडे को कुछ 
ऊँचाई तक उठाकर फहराना 

ध्वजोत्थान-सं० (पु०) । झंडा फहराना 2 इंद्रथ्वज नामक 
प्राचीन महोत्सव 

घ्वनन-सं० (५०) । ध्वनि करना 2 व्यंग्यार्थ बोधक क्रिया 

ध्वनि-सं० (खी०) । आवाज़, शब्द 2 अर्थ रहित आवाज़ 
(जैसे-पशु-पक्षियों की ध्वनि, मेघ की गर्जन ध्वनि) 3 बाजे 
आदि से उत्पन्न शब्द (जैसे-डंके को ध्वनि) 4 कथन का 
व्यंग्यपूर्ण आशय 5 गूढ आशय । ~ अन्वेषक (पु०) ध्वनि 
का. पता लगानेबाला; “-अवयब (पु०) ध्वनि के अंग; 
ध्वनि-प्राम-विज्ञान; “-क्षेपक (वि०) ध्वनि चारों ओर 
फैलानेवाला; “-क्षेपण (पु०) चारों ओर ध्वनि फैलाना; 
~गत (वि०) ध्वनि संबधी; “-अहण (५०) आवाज 
सुनना; “प्राम (पुऽ) मनुष्य की ध्वनि के भिन्न-भिन्न रुप; 
“आप-विज्ञान (पु०) ध्वनियों की इकाई; “-आमीय 
(बि) घ्वनि-आम-संबंधी; -- ग्राहक (वि०) आवाज़ 
सुननेवाला; “-तैत्री (स््री०) ध्वनि निकलने की गले की त्री; 
“र्‍त्तत्व (पु) । ध्वनि-प्राम 2 ध्वनि-विज्ञान। “तरंग 
(स्त्री०) हवा में ध्वनि का होनेबाला कंपन, साउंड वेव; 
~द्विसवृत्ति (स््री०) ध्वनि का दोहराना; “नियम (पु०) 
ध्वनियों के परिवर्तन संबंधी नियम; ~यद्धति (खी०) 
ध्वनि-प्रणाली; “-असारक (पु०) ध्वनि फैलानेवाला यंत्र: 
“भेदी (वि०) = ध्वनि वेधो; “मात्र (९०) ध्वनि-ग्राम; 
>>माला (वि०) = ध्वनि पद्धति; --यंत्र (पु०) ध्वनि पैदा 
करने का यंत्र; “-रूप (वि०) ध्वनिमय; “-रोधक (वि०) 
ध्वनि में रुकावट डालनेवाला (जैसे-ध्वनि रोधक यंत्र); 
>छेख (पु०) ध्वनि को सुरक्षित रखने का यंत्र रिकार्ड; 
“लेखन (पु०) ध्वनि को विशेष प्रक्रिया द्वारा सुरक्षित 
रखना, रिकार्डिए; --लेखी (पु०) ध्वनि सुरक्षित रखनेवाला 
यंत्र, --वर्धक (वि०) ध्वनि विस्तार; “-किचार, 
विज्ञान (पु०) मनुष्य के स्वर यंत्र से उत्पन्न ध्वनियों के भेद 
एवं प्रकार के विषय में विचार-करने का विज्ञान; ~विपर्याय 
(पु०) ध्वनियों का परस्पर बदल जाना; --विस्तारक ध्वनि 


कैलानेकाला (जैसे-ध्वनि-विम्तारक यंत्र): --चेधी (वि०) 
जहाँ से शब्द आया है वहीं पर निशाना लगानेकाला 
(जैमे-ध्वनि वेधी विमान): “शास्त्र (पु०). “शिक्षा 
(स्त्रॉ०) - ध्वनि-विज्ञान; ` संकेत (पु०) ध्वनि वतानेत्राले 
संकेत; ~-संगत (विश)  ध्वन्यात्मक; “-संयोग (पृः) 
ध्वनियों का जोड; “सूचक (ति) ` ध्वयात्मक; 
स्वरूप (वि०) = ध्वनिमय 

ध्वनिक-सं० (वि०) ध्वनि संबंधी 

ध्वनित-सं० (वि०) ध्वनि रूप में प्रकट हृ 

घ्वनिमय-सं० (विल) ध्वग्वाला 

ध्वन्यंग-सं० (पु०) ध्वनि संबंधों अबयय 

घ्वन्यनुरूप-सं> (वि०) - ध्वनिक 

ध्वन्यर्थ-सं० (वि०) शब्द, पद का व्यंग्यार्थ 

थ्वन्यात्मक--सं (वि०) ध्वनि से युक्त (जैसे-ध्वन्यामक 
लिपि) । “ता (स्त्री०) ध्वन्यात्मक होने का भाव 

घ्वन्यालेखन-सं० (पु०) ध्वन लेखन 

घ्वन्यालोचन-सं० (पु०) - भ्वनि-विज्ञान 

ध्वस्त-सं> (वि०) दरहा हुआ, नष्ट (जैसे-भूकप-ध्वल 
इमारत) 

ध्वांत-सं० (पु०) अंधकार। -चर (पु०) राक्ष 

ध्वान--सं० (पु०) आवाज़, ध्वनि 

ध्वानिक-सं० (जि०) ध्वनि संबंधी 

ध्यानिकी-सं० (स्र) ध्वनि विज्ञान 


न 


नंग- (विज) । नंगा 2 बदमाश, लुच्च! | (7०) ऊंगापन 
नम्रता । ~धडंग (वि०) एकदम नंगा, निते 
(किउ) । नगे पैगेवाला न 
चिञ) नंगे पैसों 

जंग-फ्रा (पु०) प्रतिष्ठा, इज्जत 

जंगा-(वि०) ] बिन! तस्र का, नग्न 2 खुला हुआ 3 बेह, 
बेशर्म । “-उघाड़ा (वि) जिसके शरीर २६ कोई वस्त्र न हो, 


विवस; ~झोरी, “झोली (सोऽ) कपड़ों की तलाशी: 
~धड़ंगा (वि०) बिल्कुल नंगा; “नाच (पुः) 
। निर्लज्जतापूर्ण आचरण 2 घृणित व्यवहार ~पन (१०) नंगा 
होने की अवस्था; ~-चुंगा (वि०) 4 नंग-धड़ंग; “युच्या, 
>-चूचा (वि०) अत्यंत निर्धम, कंगाल; ~मुंगा, ¬मुनंगा 
(वि०) = नंगा-धडंगा; ~लुच्चा (वि०) निर्लज, दृषफ 
~करना । बेइज्जत करना 2 भेद खोलना; ~नाच करना 
बेशर्मो दिखाना 

नैंगियाना--(स० क्रि०) 7 तेगा करना 2 वास्तविक रूप में प्रकट 
न करना ३सब कुछ छीन लेना 

नंद- सं० (पु०) । हर्ष, आनंद 2 परमात्मा, सच्चिदानंद |] 
(बि०) 7 सुख देनेवाला 2 उत्तम, श्रेष्ठ 3 शुभ। “किशोर, 
"कुमार, “लाल « हि? (पु०) नंद के पुत्र, श्री कृण 
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नाल्या । ~ कानन (पु०) स्वर्ग मे 


स्थित इंद्र का खाग 

नंदन- संश (विर) आनंद टेसेवाल्य |] (यु) । पुत्र, बेटा 
2 शजा 3 मित्र । बन (पुऽ) नेटन जाम का इंद्र का वन, इंद्र 
का उद्यान: ~ विहारी (त्रि०) इंद्र वन में विहार करनेवाला 

नंदा-| संत (सरी०) । दुर्गा 2 गोरी 3 धन-संपत्ति | (विज) 
। आनंद देनेवाल 2 शुभ 

नंदि-सं० (पुऽ) । आनंद ३ आनंदमय व्यक्ति 3 सन्िदानंद 
परमात्मा | “घोष (पुऽ) अर्जुन को अग्निदेव से प्राप्त एक 
ग्थ 

नंदित-सं> (तिर) प्रसन्न. सुखो 

गँदिनी-सं । रोऽ) पुत्री, बेटों 

नंदी =] संत (नि) प्रसन्न, सृ 
विशेष 3 शिव का आहने. बेल 

नंदीश-सं» (पुर) शिव 

जंदोई-(पु०) ननद का पति 

नंबर-अं" (पु विऽ) संख्यासूचक अंक 2 आदद संख्या 

4 सामयिक पत्र-पत्रिका का कोई स्वतंत्र अंक। 
>तख्ती + फ्राऽ * हिं० (स्वो) नंबर प्लेट; --दार + 
फ्रा? (पु०) गाँव का जमादार; “प्छेट (पुर) - नंबर 
तम्ती; “बार - फ़ा० (क्रि+ वि>) ) सिलसिलेवार 2 अंक 
के क्रम से 

नंबरी-अ« + हिं० (व०) । नंबर लगा हुआ 2 नंबर संबंधी 
3 बहुत बड़ा और मशहूर (जैसे-उंबरी चोर) 

नडृहर-(पु०) पैका, पीहर 

नककटा-(वि०) । जिसकी नाक कटो हो. कटी वाकवाला 
2 बहुत बड़ा निर्ण 

'नकघिसनी--( स््री0) । ज़मोन पर नाक घिसना 2 दीनता पूर्वक 
की जानेवाली प्रार्थना 

नकचढा-(वि०) । चिढ़चिड़ा, बद मिजाज 2 बात-बात पर 
चिढ़ जानेबाला 

जकछिकनी-( स््री०) एक तरह की घास जिसके मुँघने से छंकिं 
आती हैं 

नकटा-(बि०) नककटा 

नकदी --(स्वी०) नाक कटी रू 

मकतोड़ा-(पु०) , नखरा करना 

नक़द-अ० (वि०/पु०) = नगट । “-भुगतान + हिं० (पु०) 
नक़द पैसा अदा करना 

नक़दी-अ० ^ हिं० (खी०) रुपया-पैसा, कैश। “फयुर्ज्ञा + 
फ्रा7 (१०) कैशमेमो 

नकना-(अ० क्रि) नाक में दम करना, अत्येत तंग करना 

नक़ब--अ० (स्री०) चोरी करने के लिए दोवार में बनाया गया 
छेद, सेध । “-ज़न + फ़ा० (पु०) सेध मारनेवाला; -ज़नी 
+ फ़ा० (सी०) सेंध लगाना 

अकबेसर-(स्त्री)) नाक में पहनने की छोटी नथ, बेसर 

नकमोती-(पु+) नाक में पहनने का मोती, लटकन 

मक़ल-अ० (खी?) । लेख आदि की प्रतिलिपि, कापी 
2 परीक्षा में परोक्षार्थी द्वाय एक दूसरे का छिपकर नक़ल करना 
३अतुकृति 4ज्यों का त्यों किया जानेवाले अनुकरण 
(जैसे-गुंडो-बदमाशों की नक़ल) 5 विलक्षण और हास्यास्पद 


2 दुर्गा 3 उमा 
| (प०) । शिव का गण 


कृति 6 हास्य रस का छोट' अभिएव, कथा आटि । -ची - 


कुः (विल) नबीस . फ़ात (पुऽ 
कागजात को नकल कमंयागें; ` बही. | दि 
ही, बाज़ 

फ़ 


(सोन) नकल वरना 

नकली-अ~ (| म 
कृत्रिम 3 काल्पनिक 4 जठ. सिध्य: (जे. 

नक़श-अ> (ति) नका 

नकसीर-(खो०) । गमो आदि के कारण नाक से खून बहने 
का तेग 2 इस रोग में बहमेवाला खून 

नक्राब-अ० (र्खः) । मुख डे का जाटीदार कपड़ा, 
मुखाबरण ? घुँघट । ~ घोश . फत (बि>) । नकाब मे 
का हुआ! 2 नकात्र धारण करनेवाला! 

नकार--! सऽ (पुऽ) । निषेध सृचक शब्द 2 इनकार । “बाद 
(पुऽ) हर बात को निषेध करने बा ममि ~चादी {त्रिऽ) 
नकारनेवाला 

नकार-|] सं” (पु) ना वर्ण 

नकारन!-(स> क्रिश) मेना करना, न मानना 

नकारा-फ़ा० (विऽ । रिकिम्पा 2 ख़राब 3 व्यर्थ 4 निष्कर्म 

नकारात्यक-सं» (वि) जिसमें कोई बात न मानी गई हो 
(जैसे-नकारात्मक उनर देना) 

नक्राश--अ० (पुऽ) ` नक्क्राश 

नक्राशना-अ० - हि (सऽ क्रि०) नक्काशी करना 

नक़ाशी-अ० - फा ( जतकाशो। --दार (बि०) 
= नक्क्राशीदार; ~वाला › हिं" (विऽ) जिसपर नक्‍क़ाशी 
किया गया हो 

नकियाना-[ (अः क्रि3) । नाक से बोलना 2 नाक में दम 
होना ]| (स७ क्रिऽ) नाक में दम करदा 

नक्रीब--अ (पुऽ) चारण. वंदी 

नकुल-सं० (पुऽ) नेकला 

नकेल-(खी०) । उँट, भालू आदि की नाक में आर-पार 
पहनाई जानेताली रस्सी, मुहा 2 वश में रखने को शक्ति! 
“हाथ में होना पूर्णतया खश में होना 

नक्क्रा-(पु०) । सूई का छेद 2 कौड़ो 

नक्क्रारखाना-फ़ा० (पुः) नौबतखाना 

नकक़रारची-एा * तु" (पु०) नगाडा बजानेबाला 

नक्क्रारा-फ़ा० (पु०) नगाड़ा 

नक्क़्ाल-अ० (पु०) । नकल करनेवाला 2 स्वाँग बनानेवाला, 
माँड 

नक्क्राली-अ० « फा” (खी०) ।नक्क्राल का काम 
2 भाँड़पन 

नक्‍क़ाश-अ० (पुऽ) नक्रक्राशौ को काम करनेत्राला कारीगर 

नक्क्राशी-आ० » फ़ा० (स्त्री०) 7 धातु, लकड़ी आदि पर 
खोदकर बेल-बूटे बनाने का काम २ खोदकर बनाए-गए. 
बेल-बूटे। -दार (वि०) जिस पर बेल-बूटे बने 
हों 


नककी- (वि०) पक्का, दुरुस्त 
नककी-]| (खरी०) जुए का एक दाँव 
नककू-(वि०) 7 बड़ी नाकवाला 2 अपने को बहुत बड़ा 


नक्त 


426 


नगरीय 


समझनेवाला 3 जिसको ओर सधी उंगली उठाए 4 दोषी 
ठहराया जानेवाळा, बदनाम 

मक्त- सं. (विऽ) ललित [| (पृऽ) रात | 
-चारी | (बि०) रत को चृमनेत्राला | (पू) ॥ शक्षस 
2 इनन; “भोजन (पु) रात का भोजन; --ता (सखी०) 
कलिकारो नामक क्वित्मर पौधा 

नक्र-सं" (पु०) । मगर 2 घड़ियाल 3 नाक 

नक्श--[ अ० (वि०) जिस पर नक्क्राशो हुई हो )| (१०) 
। तस्वीर बनाना 2 तस्वीर, चित्र 3 फूल-पती. बेल-बृटे आदि 
का काम। >बंद + फरार (पु०) तकशा, चित्र बनानेवाला; 
“अंदी (खरी) नक्शा, चित्र बनाने का काम 

नक्शा-अ० (९०)  तस्वोर, चित्र 2 पृथ्वी एवं उसके विशिष्ट 
अंश पर स्थित मुख्य-मुख्य वस्तु आदि का परिचायक चित्र, 


मानचित्र (जैसे नक्शा नाना) 3 चेहरा-योहण, आकृति 
4 मकान, सड़क आदि का चित्र : ढंग, तर्ज (जैसे-नक्शा न 


दिखाओ) 6 स्थिति, दशः, अवस्था 7 रूपरंग, बनावट, 
शक्ल। ~कशी - फरा (स्री०) नकषशा खोंचना, नशा 
बनाना; “-नबीस « फ़ा० (१०) . नक्‍शबंद; --निगार + 
० (पु०) खोटक/ चक्रया गया बेल-बुटा, ““निगारी + 
फरा“ (खो०) बेल-बूटा बनारे का काम: --साज़ , फ्रा० 
(पु०) नशा बनानेवाला: “-साज़ी । फ़ा० (स्रौ०) नक्शा 
बनाने का काम 

नक्षत्र-सं० (पु०) । तारा, सितारा 2 मोती! ~-गृह (पु०) 
तारा मंडल घर; --चक्र (पु०) राशिचक्र; “दर्श (पु०) 
॥ नक्षत्र देखनेवाला व्यक्ति 2 ज्योतिषी; ~धारी (विश) + 
नक्षत्री; “नाथ (पुऽ) चंद्रमा: “पथ (पु) नक्षत्रे के 
चलने का मार्ग; “भवन (पु०) - नक्षत्र गृह; --माला 
(खो०) सत्ताइस मोतीवाला हार; --राज (पुऽ) नक्षत्रों के 
स्वामी चंद्रमा, ~बिद (पुऽ) नक्षत्रों का ज्ञाता; -विद्या 
(सोर) ज्योतिष विद्या; “-वृष्टि (स्ी०) तारों का टूटना, 
उल््रापात; “-साथन (पुऽ) विशिष्ट नक्षत्र पर विशिष्ट ग्रह 
का स्थिति काळ जानने कौ गणना 

नक्षत्री-संश (जि०) । अच्छे नक्षत्र में जन्म लेनेवाला 
2 अत्यधिक भाग्यवान 

नक्सल-पंथी- « हिं०, नक्‍्सलबादीनक्पलवादी * सं० 
(पुर) उग्रबादियॉ का एक दल 

जकसलिया- * हिं० (पुऽ) नवसलवादी लोग 

नक्सली + हिं० (बि०) नक्षसलवादी 

नख-सं० (पु०) नाखून (जैसे-पद नख, उख-शिख) । 
क्षत (पु०) नाखून से बना निशान; ~रेखा (स््रो०) 
नखरौट; --बिंदु (पु०) नाखून पर महावर आदि का निशान; 
"शिख (पु०) पैर के नाखून से सिर के बाल तक के सब 
अंग; ~पति (पुऽ) । हिमालय 2 चंद्रमा 

नख--फांश (खी०) । बटा हुआ महीन रेशमी तागा 
2 डोर 

नखत-(पु०) - नक्षत्र 

नखना- (अल क्रिश) लाँचा जाना. उल्लंघन होना वी (सर 
क्रि०) ॥ लॉघना, उल्लंघन करना 2 पार जाना, पारण पा 
(स० क्रिश) नष्ट करना 

नखरा-फ़ा० (पु०) ) हाव-भाव, विलास-चेश 2 नाज़-अदा 


(जैसे-अधिक नखर भी अच्छा नहीं है) । --तिल्ला « हिंग 
(पुश) नाज-नखरा 
नखरीला-फ़ा० । हिऽ (त्रि) नखरा दिखानेबात्य 
नखरेबाज़-फ़ा> (बि०) नखर करनेवाला 
नखृरेबाज़ी-फ़रा० (सी) नखरा करना 
नखरोट-(खरी०) नाखून गड़ने से बना घाव, नख-क्षत 
नखलिस्तान--अ० + फा (पु०) मक्ूद्यान 
नख-सिख-(पु०) नख-शिख 
नखांक-सं> (पुऽ) । बाघ का नाखुन 2 नख क्षत 
नखास-अ० (पु०) । बाजार 2 पशुओं कः बाज़ार 
ग~] सं० (वि) । न गमन करनेवान्य 2 अचल, स्थि || 
(पु०) ) पहाड, पर्वत 2 पेड़. वृक्ष । - -धर (पुऽ; पर्वत 
घारण करनेवाला. श्रीकृष्ण, “पति (पुर) पर्वतराज हिमालय 
जग-(पु०) । बहुमूल्य पत्थर, नगीना 2 संख्या सृचक एक शब्द 
नगण्य-सं० (वि०) जा गिने जाने योग्य न हो 2 अत्यंत तुच्छ 
नगद अ० (पु०) १ रुपया-पैसा 2 सोने-चांदी का मिकका [| 
(विल) । जो सामने हो, जो तैयार हो (जेमे-नगद रुपया, 
नगद माल) 2 जो रुपए-पैसे के रूप में चुकाया जाए ||] 
(क्रिश विल) तुरंत दिए गए, रुपये क बदले में 
नगदी-[ ॐ > हिं (क्रि. विऽ) नगद रूप में, इसकेश [[ 
(पु०/वि०) ` नगद 
नगनी-सं० (खो०) । शरीर का ऊपरी भाग हके बगैर 
घूपनेवाली कम उप्र की कन्या. लड़की 2 पुत्री, बेटी 3 नंगी 
स्त्री, निर्वर् नारी 
नरामा-अ० (यु) ॥ गाना, गीत 2सुरीलो आवाज़ 
(जैसे-नशमा निगार) । --संज ¦ फा (पुऽ) गकैया 
नगर-सं० (पु०) ] शहर 2 मुहन्छा (जैसे-आजाद नगर, पटेल 
नगर) । ““आयोजन (प०) नगर बसाना, नगर निर्माण 
योजना; ~कीर्तन (पुऽ) नगर में घृम-घृषकर किया 
जानेवाला सामूहिक कोर्तन; “क्षेत्र (पु) जगर का इलाका; 
“निगम (पु) नगर-पालिका; ~-निगमाध्यक्ष (पुऽ) 
नगर प्रमुख; ~निवासी (पु०) शहर में रहनेवाले लोग; 
“परिवहन (१०) नगर में वाहनों का आना-जाना; “पाल 
(पु०) नगर को रक्षा करनेवाला व्यक्ति; -पालिका 
(खो) नगर की सफ़ाई, रोशनों, पानो आदि की व्यवस्था 
करनेवाली संस्था, म्युनिसिषलिटि; “पिता (पु०) नगा 
पालिका का सदस्य, नगर शासक. नगर प्रमुख; “प्रमुख 
(सुर) नगर महापालिका का प्रधान, निगमाध्यक्ष, मेयर; 
“जंत (पु०) उपतगर; “-भवन (प०) नगर का 
सार्वजनिक भवन; “मजिस्ट्रेट + अं० (पुऽ) नगर का 
दंडाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रे ~महापालिका (खी०) नगर 
पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपल कारपेरेशन, “मार्ग (पु०) 
राज मार्ग; “रक्षा (स््री०) नगर का शासन प्रबंध; “रचना 
(सो) = नगर सन्निवेश; --बासी (पु०) = नगर निवासी; 
"वृद्ध (पु०) नगर निगम का मेयर से छोटा पदाधिकारी; 
~सत्रिवेश (१०) नए नगर बनाने की कला, सिटि प्लैनिंग; 
~सेठ + हिं० (पु०) नगर का सर्वाधिक संपन्न व्यक्ति 
नगराध्यक्ष--सं० (पुः) नगर का प्रधान शासक, प्रशासक 
नगरी-सं० (सखी०) छोरा नगर 
जगरीय-सं० (वि०) नगर का 


नगरोपरांत 
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नत्वर्थक 


जगरेपरंत-सं> (पु) नगर के आस-पास का क्षेत्र, उपनगर 

जगाड़ा-फ़ा७ (१०) इंका, धौसा 

जगीना-फ़ाल (पु?) अहुभूल्य पत्थर का चमकदार टुकड़ा, मणि, 
रुल! शर, “साज़ (पुऽ) नगोना जडनेवाला कारीपर 

जन्न-स.' (त्रिः? नंगा, “करण (पुर) नंगा करना; ~त्ता 
(खीऽ! नंगाधन । “ता-बाद मनुष्य को नीरोग रहने के लिए 

कुछ समय तक नेगी (हना चाहिए का सिद्धांते; “नृत्य (पुर) 
नंगा नाच “बाद (पुऽ) नग्रनावाद; -वादी 
(कि पुर) ! मद्चवाद का समर्थक 2 नत्रवाद मंबंधों 

नप्रिका-स० ।ख्रोऽ) निर्ळज्ञ सत्र 

नघना-(स क्रिश) खाँकना 

मधाना-! म” क्रि०) लँघाना 

नचना- ¦ वि~} नाचेमेतार्ा 

नचनिया-~ (पु०) नाचकर जोविका कमानेवान्या व्यक्ति 

नत्नाना-( स० क्रि०) । नाचने में प्रवत करना ( जैसे-बंटर-भात्दू 
जाता! 2 हिलाना डुलाना (जैसे. आँखें तचाना) 3 बार-बार 
उठाना-बैठाता इधर-उधर भेजना (जैसे-आप मुझे क्यों नचा. 
रहे हो) 

अज़दीक-फ़ा७ (क्रि, लि) पास. निकट 

नज़्दीकी-] फा (खि) पास का. निकट का || (खोल) 
समीपता, सामोप्य 

नज्ञप-अ (स्त्री5) कविता 

जज़र-। अ" (स्त्री०) । निगाह, दृष्टि 2 कृपा से युक्त दृष्टि, 
कृपा-दृष्टि 3 मतर्कतापूर्ण ध्यान 4 ख्याल, ध्यान (जैसे-जरा 
इस पर भो नज्ञा डाळे रहना) 5 परख, पहचान 6 प्रभावकारी 
कल्पित दृष्टि (जैसे-बच्चे को नर लगना) । “अंदाज * 
फा” (वि) । जाँचा हुआ 2 ध्यान दिया हुआ 3 उपेक्षित 
>अंदाज़ी * फ्रा” (खी०) । जाँच, परख 2 उपेक्षा; --चंद 
* फ़ा० ] (वि०) नज़ाबंटी की सजा प्राप्त, एक स्थान में कैद 
|| (पुर) नजरबटी का खेल दिखानेवाला जादूगर; --चंद 
कैंप फ्रा * अं” (पुऽ) नजर बंदों को रखने का शिविर; 
बंदी * फा (स्त्री) ॥ कड़ी निगरानी में रखे जाने को 
मज़ा 2 उज़रबंद होने को अस्था 3 दर्शकों को नजर बाँधकर 
जादूगर द्वारा दिखलाया जानेवाला खेल; --बाशा + फ्रा 
(पुऽ) घर से मिला बाग; “जज + फ्रा० (वि०) ) आँखें 
लड़ानेवाला 2 ताक-झाँख करनेबाला 3 पारखी; ~सानी 
(सरो?) संशोधन हेतु दुबार करना, पुनरोक्षण; ~हाया + 
हिं» (वि०) नज़र लगानेवाला; --अंदाज़ करना । उपेक्षा 
करना 2 पसंद करना: ~आना दिखाई देना; ~पर चढ़ना 
पसंद आ जाना 2 कोपभाजन होना; ~चदलना ) रुष्ट होना 
2 इदा बदलना, ~लगना का असर होना 

जज़र-] अ० (स्री?) उपहार, भेंट (जैसे-नज़र करना) । 
करना उपहार देना, भेंट देना 

अञ्चराना-[ अ + फ़ा० (पु०) ] भेंट स्वरूप दी जानेवाली 
बलु 2 अग्रिम भुगतान (जैसे-दुकान हेतु एक हजार रूपया 
नाना देना पड़ा) |] (अ० क्रि) नजर लग जाना |] 
(स० क्रि2) नज़र लगाना 

नज़ला-अ० (पु०) 7 जुकाम, सर्दी 2 सिर का विकार युक्‍त 
होने से नाक, आँख से पानी गिरने का रोग 

नज्ञाकत-फ़ा० (स्त्री?) । शारीरिक कोमलता, सुकुमारता 


2 अंग चालन की मृदुल एतं मनोहर चेष्टा 
जजात-अ> {सीञ) छुटकाग, पुक्‍ति 
नज़ारत-अ० (ख्रो>) । निरीक्षक का पद 2 निरीक्षक का 


कार्यालय 
नज़ारा-अ० (पु०) । सुंदर दृश्य २ बजर, दृष्टि 3 तमाशा 
नज़ारेबाज़ी-अ> , फ्रा (रो) आँखें लड़ाना 


(जेसे-पडोसिन से नजास्बाजे ) 

नज़ीर-अ० (स्वी०) ) उदाहरण, पिसाळ 2 उच्च न्यायालय का 
बह निर्णय जो पुराने मुकटमे के तहत दिया गया हो तथा जिसे 
पक्ष समर्थन हेतु प्रस्तुत (पेश) किया जः, 

नजूप-अ> (पुऽ) ज्योतिष 

नजूपी-अ० (पुर) ज्योतिषी 

नजूल--अ० (पुऽ) सरकार! भूमि (जेसे-नजूल विभाग) 

नज्म-[ अ (स्त्री०) । कविता 2 पद्य {| (१०) आकाश का 
ताग, नक्षत्र 

नट-सं (पुर) । माटक खेलनेताला व्यक्ति, अभिनेता 
2 खेल-तमाशा दिखानेबाली एक जाति। >ता (खरी) नट 
का कार्य; “-नागरू “राज (पुऽ) । श्री कृष्ण, नटेश्वर 
2 शिव 3 नटों में प्रधान, कुशल नट; --वर (पु०) नादूय 
कला यें बहुत कुशल औ प्रवीण व्यक्ति: “-बिद्या (स्त्री) 
नाटक खेलने की कला 

नटई-बो० (खी) ॥गलः! 2 गले की घंटी 

नट-खट-(वि०) उपद्रवी 2 शरारतो 

जट-खटी-(स्बो०) शररत, बदमाशी 

नटन-सं० (पु) । अभिनय करना 2 ताचना 

नटना-(अ० क्रिऽ) १ अभिनय करना 2 प्रतिज्ञा, वचन से 


भुकरना 

नटनी-सं० * हिं» (खी०) । नट जाति को स्त्री 2 अभिनेत्री 

नटबर-सं० (पु०) । कुशल एवं प्रवोण व्यक्ति 2 श्रीकृष्ण 

नटसाल-(खो०) । शरीर में चुभे हुए काँटे का टूटा अंश 
2 बाण की गाँसी जो टूटकर शरीर में हो रह गई हो 3 कसक, 
टीस 

नटी-सं० (स्बो०) तट जाति को खो 2 नाटक की अभिनेत्री 
3 नर्तकी 4 सूत्रधार की स्थो 5 रंडी, वेश्या 

नटेश, नटेश्वर-सं० (पु०) । नरो में सर्वश्रेष्ठ 2 महादेव, शिव 

नढ़ना-(स० क्रि०) ओठ । गूधना, पिरोना 2 कसकर बाँधना 

नत-सं~ (वि०) । झुका हुआ 2 विनीत, नप्र 3 कुटिल, टेढ़ा । 
~नासिक (वि०) चिपटी नाकाला; ~मस्तक, ~शिर 
(बिश) विनीत होनेवाला 

नति-सं० (स्री) । झुकना, नप्र होना 2 नम्रता 3 नमन, 
नमस्कार 4 झुकाव 5 टेढ़ापन 

नतीजा-अ० (पु) फल, परिणाम 2 परीक्षाफल 
(जैसे-परीक्षा का नतीजा निकालना) 3 अंत, आखीर 

नतैत-बो० (पुऽ) नातेदार, रिश्तेदार, संबंधी 

जलोद्र-सं० (वि०) जिसका ऊपरी तल कुछ अंदर की ओर हो, 
अवतल कॉनकेव (जैसे-नतोदर दर्पण) । “ता (सी?) 
नतोदर अवस्था 

नस्थी-(खी०) ! कागज़ आदि के टुकड़ों को एक में गूधना 
2 एक में गूँथे हुए कागज आदि के टुकड़े 

नत्वर्थक-सं० (वि०) नकारात्पक, नहिक, नेगेटिव 


नथ 
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नथ-_(खीऽ) याक में पहनने का एक गोलाकार गहना 

नथना-[ (पुर) नाक के छेटोंवाला अगला भाग | --फुलाना 
असंतोष, रोष आदि ज़ाहिर करना 

जथना-[] {अ० रिऽ) ) ताथः जाना 2 नत्थी होना 3 जोड़ा 
जाश, बाँधा जाना 4 भेदा जाना या छँदा जाना, भिदना या 
छदना 

नथनी--( खी) । छोटी उथ 2 बेल नाथने को रस्सी, माध 
3 तलवार की मुँठ पर लगा नथ के आकार का छल्त्र 4 नथ 
के साकार की वस्तु । “ उतरना वेश्या बननेवालो लड़की का 
पहला संते होना; उतारना वेश्या बननेवाली स्ती से 
पहले पहल संभोग कान 


नधुना-(पुऽ) - नधन! | 
नथुनी-। रीय) थनी 
चदसत (पुऽ) मदी (जेमे-गंगा यमुना आदि) 


जदना-(अ« क्रि3) । आवाज होना 2 बजना 3 पशुओं का 


नदारद-फ़ा० (वि०) । गायब, लुप्त २ खाली 3 अनुपस्थित, 
गैरमौजूद 

नदी--सं> (स्त्री) । पहाड़, झील आदि से निकलकर विशिष्ट 
मार्ग से ब्हलेबाली जल की बड़े प्राकृतिक पारा 2 तरल पदार्थ 
की बड़ी धारा। “गर्भ (पृऽ) नदी के दोनों तटों के बोच की 

'नाव-संयोग (पु) आकस्मिक घटना; >मुख 
९१०) समुद्र में नदो के. शिरने 

नदीदा-फ़ा० (विल) । देखा 

जद्ध-सं> (विल) ॥ बांधा हुआ 2 पाथा हुआ 

मधना--(३ क्रि) ॥ नाथः जानः 2 काम में लाया जाता 
3 नाक मै रस्सी डालकर बाँ जाना (जैसे-बैल मधना) 

ननेदू-( खी) पति की बहन 

ननदोई--(पु०) मनद का पति 

ननसार--बो० (स््री०) ननिहाल 

ननिया ससुर-(पु०) पत्नी का नाना (खी० ततिया सास) 

ननिहाल-(प०) । ताता का घर 2 नानो का घराना 

ननुःनच-(पु०) छोटी-मोटी आपति 

नन्ना-को० (पु०) गाना 

नन्हा-(वि०) सबसे छोटा (जैसे-नन्हा बच्चा) 

नपवाना-(स० क्रिल) नापने का काम करवा . (जैमे-खेत 
नपवाना) 

नपाई--(खी०) ] नापना 2 नापने की सज़दूरी 

नपा-तुला-(वि०) तापा और तौला हुआ (जैसे-नपा-तुला 
पदार्थ, नपी-तुली आळपारी) 

नपुंसक--] संत (वि०) * काम शक्ति रहित 2 कायर 3 क्लीव 
|| (१०) । काम शक्ति से हीन पुरुष, नाभर्द 2 हिजडा 
3 व्या० मपुंसक लिंग। ~ता (स्त्री०) । नपुंसक होने को 
अवस्था 2 हिजडापन; ~लिंग (पु०) संस्कृत व्याकरण में से 
तीन लिंगों में से एक, जो न तो पुरुष और 7 हीं खो लिंग का ही 
बोध करते हैं 

नपुंसकल्क-सं० (पु०) नपुंसकता 

नपुंसकीकरण-सं० (५९०) नपुंसक बनाया 

नपुआ-क्ोे० (पु०) = नपना 

नफ़क़ा-अ० (पु०) घर का खुर्च 


नफ़र-अ० (पु०) ॥ आदमी, व्यक्ति २ सेवक, खिदमतगार 
3 मज़दूर, श्रमिक 

नफ़रत-अ० (स्वीञ) । घृणा 2 विरक्ति 

नफ़री-अ« > फ़ात (स्तो?) । मजदूर का दिन भर क! काम 
2 एक दिन के काम की मज़दूरों 

नफ्रस-! अ (पुः) 3 सॉस, श्वास 2 पल, क्षण 

मफ़स-]} अ= (पुः) ॥ अस्तित्व 2 सत्यता २ काम वासना 

नफ़सामियत-अ० (स्त्री०) । ख्वार्थपरता 2 अभिमान 

नफ़सानी~अ० (विउ) । शारीरिक 2 काम जासना संबंधी 


नफ़ा-अ> (पु०) ॥ लाभ 2 आर्थिक लाभ 3ग्रापि। 
'नुक़सान (पुऽ) लाभ-हानि; -खाज़ी + फ़ा० (सरो) 
अनुचित लाभ 


नफ़ासत-अ० (स्त्री०) । सुंदरता, बढ़ियापन 2 कोमलता 
३ निर्मलता 

जफ़ीरी-फ़ा० (स्बौ०) । शहनाई के साथ बजनेवाला बाँमुरो को 
तरह का एक बाजा 2 शहनाई 

नफ़ीस--अ> (वि०) । सुंदर 2 निर्मल 3 कोमळ 

नफ़्स_अ० (पुः) - नफ़स ]| 

नफ्सानियत-अ० (खोल) । स्वार्थपरता 2 अभिमान 

नखी-अ० (पू) ` पैगंबर 

नबेड़ना--(स० क्रि) निजेडना 

नक्ज़ञ-आ० (स्री) नाड़ी 

नब्े-] (वि०) सौ से दस कम || (पुऽ) 90 की संख्या 

नाभ-सं० (पु०) आकाश, आसमान । --चर | (पुऽ) 7 पक्षी 
२ बादल [| (वि०) नभ में विवरण कशेवाला, --पंडल 
(पु) आकाश (मंडल); --यात्री (पु०) आकाशचारी; 
>-सेना (सरी०) वायुसेना; ~ स्थल (पु०) आकाश का तल 

नभश्जर-] सं० (वि०) आकाश में चलनेबाला, आकाशचारी 
| (पुश) । देवता 2 पक्षी 

नभोवाणी-मं० (खो०) आकाशवाणी 

नम-%० (वि०) गोला, आई 

नपक-7० (पु०) खारे जल से तैयार किया गया प्रसिद्ध क्षा 
पदार्थ, लवण (जैसे-नपक की खान) । “कानून + अ० 
(पुर) नमक के खिलाफ़ लगाया गया क़ानून; “खार 
(बि०) नमक खानेवाला; “दान (पुऽ) नमक रखने का 
पाऊ; ~दानी + हिं० नमक रखने का छोटा बर्तन; “-पिर्च « 
हिं० (खी०) नमक और मिर्चा; “सार (१०) । नपक 
निकलने की जगह 2 नमक बनने की जगह; >सेंथा + हिंग 
(पु०) सेधा नमक; --हराप्र * अ० (वि) उपकार न 
माननेवात््, कृतघ्न; ~-हरामी * अ० + फ़ॉर (सीण) 
कृतघ्नता; ~-हलाल * आ० (वि०) उपकार माननेवाला, 
कृतज्ञ; ~हलाली + आ० + फा (खी०) कृतज्ञता | 
~आदा करना स्वामी के प्रति कर्तव्य पूर करन; “खाना 
कृपा पर जीवन निर्वाह करना; ~फूटकर निकलना कृतता 
का कुफल मिलना; “मिर्च लगाना बढ़ा-चढाकेर कहना; 
कटे पर ~छिड़कना दुखी को और भी दुःख देना 

नमकीन-फ़ा० (वि०) । नमक मिला हुआ (जैसे-नमकीन 
पापड़) 2 नमक के स्वाट जैसा (जैसे-नमकीन पानी) 
3 सलोना, सुंदर (जैसे-नमकीन लड़का) 


नमदा-फा० (यु०) ऊनी कंबल 


नमदार 
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नरेश्वर 


जमदार-फ्ा० (वि०) गीला, आई 

नॅमन-सं० (५०) । नमस्कार, प्रणाम 2 अभिवादन 

नपश-फ्रा० (खी०) ठंडक के कारण जमा दूघ का फेल, नमिस | 

ममस्कार-सं० (पुर) अभिवादन करना, प्रणाम करना 

ममस्कार्य-संश (वि०) । अभिवादन योग्य 2 पूज्य. बंदनीण 

जमस्क्रिया-स० (स्ही०) नमस्कार 

ममस्थ-स० (वि०) नमस्कार करते योग्य 

नमस्ते-सं2 (स्री?) नमम्कार 

नमाझृ-फ़ा० ( खो) मुसलमानों की ईश प्रार्थना की पद्धति। 
~गाह (खी०) । नमाज पढ़ने को जगह 2 पसजिद 

नमाजी-] फ़ा० (पु०) धर्मनिष्ठ मुसलमान [! (१९०) बैठकर 
नमाज पढ़नबाला उम्र 

नपाना-(स० क्रि०) । झुकता 2 वश में करना 

जयित-सं> (वि०) । झुका हुआ 2 झुकाया हुआ 

जमिप्त-फ़ा> (खौ) नमश 

नमी.-ा० (सोऽ) ॥ गीलापन, आर्द्रता 2 सोलन ~निरोधो 
* संन (वि०) नमी दूर करनेवाला 

नपूद-फ़रा० (ख्री०) । प्रकट होना, आविर्भाव 2 अस्तित्व 
3 तड़क-भड़क 

अप्रुहार-फ़ा> (क्ि>) प्रकट, आविर्भत 

जपूूना-फ़ा० (पु०) । पण, स्वाद आदि का पता लगाने हेतु । 
वसतु का कुछ अंश ।जैसे-चावल क नमुना] 2 वस्तु 
इकाइयों में एक इकाई (जैसे-पुस्तक का नमूना) 3 ढाँचा! 
(जैसे-छपाई का नमुना) 

नघ्रनसं० {तरिश} । बिनौत 2 झुका हुआ, नत। “-ता (खो) 

का भाव 


नय-| सं० (वि०) } ले जानेवाल 2 मार्गदर्शक 3 उचित, 
उपयुक्त || (पुऽ) । ले जाना २ वहार, वर्तव 3 ढा, 
आचर 4 बृद्धिमन! 5 नग्रता, विनय 6 नोति। 
(घिऽ) । विनयो 2 नीतिज़ 


-शील 


(बि) आँख को सुंदर गने 

जयनाभिराप- (ति) । असो को मुंदर सगे 
मनोहर 

मया-(त्रि। ! नवीन, ततने (जैले-नण ग्रान) 2 हाल मे 
उत्पन्न होनेबाल! । जेमि-भा चारु, नया आळू) ३ नाजा 
(जैसे म्ह सभ्यता, ई अवाने। ५ परिवर्तन 
(जैसे-नई चादर बिछाना) 5 कार्य में पहले 
(जैसे-नया आदमी काम वैभाल लेगा) 6फिर से शुरू 
होमवाल्ा (जैसे-नया वर्ष, था चाँट) ? सम्शष्त होते-होते पुनः 
काम के होने योग्य ( जैसे- नई जिंदगी मिलना): --पन (पु) 
। नवीनता 2 तथा होने ऋ भाले 

नयाचार-सं० (पुऽ) जाइबिल का नव विधात 

नर-संत (६०) पुरुष मनुग्य। ¬ दारा (पुः) हिजडा; 
यति (पुः) गजा, नृपति; “पशु (वि>) - । मर पिशाच 
2 तामह अवतर; --पाल (पुऽ) भूपति. नृप; ~पिशाच 
(पुर) नोच एवं दुष्ट व्यक्ति; “पुर (पुः) मर्त्यलोक; 
"बलि (सरो) मनुष्कें की बलि; ~ भक्षक (पुर) 
। मनुष्य को खानेवाला 2 राक्षस; ~ भक्षिता (स्रो) आटमी 


को खा जाना; ~भक्षी (पु०) = नर-भक्षक; --मेघ (पु०) 
। ऐसा यज्ञ जिसे मानव बलि दी आए 2 सामूहिक नर संहार; 
“लोक (पु०) = नर-पुर; “बंश-शास्त्र (पु) मानव 
वंश संबंधी शास्त्र; “वध (पु०) तर हत्या; *-संहार (पु०) 
मनुष्य को पार डालना; -- संहारक (वि०) मनुष्य को मार 
डालनेवाला, हत्यार; --सिंघा « हिं० (पु०) तुरहों के 
आकार की एक बाजा; “सिंह (पु०) : नृ-सिंह: “-हत्या 
(खरी) = नर-वघ 

नर-फ्रा० (वि०) पुल्लिंग 

नरई-( खी०) । जलाशय के पास होनेबाली एक घास 2 घास 
आदि का पोला डेंटल 

जरक-सं० (पु०) ! धर्ष झाखारसार पागत्माओ, पापियों के 
रहने का स्थान 2 गदी एवे घाणत जगह -- गामी 
नरक में जानिवाला: “चतुर्दशी (खो) दीवाली 
पहले पडनेवाली चतुर्दशी; -यातना ( खी. 

नरकट, नरकल-(पु०) बेत की जाति का प्रसिद्ध पौधा 

जरगिस-फ्रा० (पुश? प्याज के आकर का एक पौधा और 
उसका पीले रंग का फूल 

नरजा-बो० (पु०) तराजु का पलड़ा 

नरजी-(पु०) गल्ला तौलनेवाल्ट! व्यक्ति, बया 

नरत्व-सं> (पुर) 'ुर्षन्व. नरना 

नरदा, नरदबा-(पु०) पनाला. नाबदान 

जरम-क्रा> (वि) । पुछायम 2 कोमल. मृदुल (जैसे-नरम 
सभाव, । ~गरम !वि०) मुलायम और गर्म 

दली « संत (किऽ) नग्म दल 

कम दळ का व्यक्ति 

र्मी 

क्रि) । मुलायम होगा 2 शांत 
होना [| (स. मुलायम काना ३ शांत काना 

नरमी-फा० (खोल) ! रूम अव्था 2 कोमलता | 
-पसंद (वि. ) कोसळत पेद काेबाला 

क्रि० बिल) 'युन्यो के वाद आनेवाले दिन में 
२ (अतीत) परसो के पहळेवाले दिन मे 

नरोकार-सं> (वि) मभ के का (जैसे मकार 


(जैमे-नरम-परम पडो) 


नराधम-संऽ {पृऽ} नोच 
नरिया-( खो) अर्धवनाय 

नरियाना-( अ> क्रि, 

नरी- 

नरी-। (खश) । 
घा 

जरी] संत (खा) औरत, खी 

नरुआ-(पु.) नई 

नोंद्र-सं० (पुढ) राजा, रेश । “मंडल (पऽ) अंग्रेजी शासन 
काल में देशी राजाओं की सरथा, चेरा ऑफ प्रिंसेज 

नरेतर-सं> (पृऽ) जानवर. पशू 

नरेलो--( खी) । छोटा नारव; 2 नारियल 
भाष 3 इस कठोर भाग ळा बना 

नरेश-सं (पुः) र 

नरेशवर-सं० (पू) राजा, 


का उपरी कठोर 


जुप 


नरोत्तम 
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नवागमन 


नगेजम-] सं० (वि०) मनुष्यों में श्रेष्ठ ॥ (पु०) ईश्वर, 
परमात्मा 

नर्क-(पु०) = नरक 

नर्कट-(पु०) = नरकट 

नर्तक-सं० (पु०) । नाचनेवाला व्यक्ति, तचनियाँ 2 नट 

नर्तकी -सं० (स््रो०) नाचने कः पेशा करनेवाली खी 2 नटी 

नर्तन-सं० (पु०) । नाचता 2 नाच, नृत्य 

नर्तित-सं० (वि०) । मचाया हुआ 2 नाचता चु 3 नाचा हुआ 

नर्द-फ़ा० (स्री०) । चौसर का खेल ? को गोटी। 
>खान (पु) । काठ की सोढ़ी 2 मार्ग, रास्ता 

नर्दैन-सं० (पु) भषण ध्वनि, नाद 

नर्म-] सं) (पु०) हैसो-ठट्ठा, परिहास, मज़ाक 

नर्म]! फा? (विऽ) - नरम! “सचिव सं. (५७) क्टूषक 

नर्मद-! सं० (वि) ] आनंद देनेळाला 2 सुख देनेवाला [६ 
(पु०) ॥ परिहास प्रिय, ठठोल 2 चारण, भांड 

जर्स--अं० (ख्रोौ०) परिचारिका 

नर्सरी-अं” (स्त्रो>) बच्चों और पेड-पौधों को पालने की 
जगह । --स्कृल (पु०) एक पाठशाला जिसमें शिशुओं को 
पालना ओर पढ़मा मिखाया जाता है 

नसिँग-होम-ॐ० (पु०) रोगियों के इलाज़ और उनकी देखरेख 
का केंद्र 

नल-] (पुर) । जल कल को टोटी (जैसे-नल बंद कर दो) 
2 धातु आदि का वर्तुलाकार पोला लंबा टुकड़ा (जैसे-मकान 
में नल लगव्राना। । ~कूप - ल० (पुऽ) ज़मीन से पानो 
निकालने का एक आधूनिक यंत्र, ट्यूबचेल 

नल=~_]] सं० (पुऽ) । नशकट 2 कमल 3 राम को सेता का एक 
बंदर 4विदर्भ नरेश को पुत्रौ दपयंतो का पति 

मलक--संऽ (पु०) शरीर की लंबी हड्डी 

नलका--(पु+) । ज़मोन से पाती खींचने का एक येत्र 2 घरों, 
मकानों में पानी पहुँचाने का उळ 3 बड़ी नली, नल 

नला-(पु०) बहुत बड़ा नल 

नलाई-(खोल) - निरोई 

नलिका-सं> (स्त्रौ०) नल के आकार की वर्तलाकार पोली एवे 
लंबी वस्तु, नली 

नलिन-स5 (पु०) कपल 

नलिनी-सं० (स््री०) कमलिनी 

गली~(खी०) । छोटा एवं पतला नल 2 बंदूक के आगे लगा 
धातु का पोला भाग 3 शरीर को मोटो गोल ही । --दार - 
फ़ा० (वि०) जिसमें नलो लगो हो 

नलुआ-(पु०) । छोटा नल 2 बाँस को पोर 3 पशुओं का एक 
रोग 

नल्लिका-(ख्रीऽ) पतली छोटी नली, पिपेट 

नव॑बर-आं» (पु०+ वर्ष का ग्यारहवां महीना 

नब-] सं» (विर) नवीन । ~ गठित - हि, --गढंत « हि. 
(वि) नया गढ़ा हुआ: ~छात्र (यु>) हाल में हो पढ़ाई 
शुरू कसेवाला ठिद्यार्थो: “-जांगरण (पुऽ), “-जागर्ति 
(खो०) नवीन घेन. जाग्रत (वि>) अभी हाल का 
जागा हुः जात (विः) तुरंत का वैदा हुआ; --जीबन 
(पु०) नया जीवन गई जिंदगी. --दंघति (पु) नव विवाहित 
जोडे; ~ नाज़ी अं" (विर) . नत्र नाज़ोबाटी; -'निर्याण 


| 


(पु०) नई रचना; ¬निर्वाचित (वि०) नया चुना हुआ 
(जैसे-नव निर्वाचित सदस्य); --परिणीता (खी०) नद 
विवाहिता; “बर्तन (पु०) नए सिरे से बात चलाना; 
¬ सूत (वि०) = नवजात; ~ग्रसूता (स््री०) तुरंत जन्म 
देनवालो खी: “-थुग (पु०) नया युग; “युवक (पु०) 
नौजवान लड़का; युवती (खी?) नौजवान लड़की; 
युवा (पुऽ) = नव-युवक; ~ युवा-काल, --यौबन 
(पुऽ) नौजवानों; --यौबना (खो०) = नवयुवती; 
~यौवनावस्था (स्त्रग) नव-युवाकाल; --रंग (कि०) 
। सुंदर 2 नए ढंग का, नवेला; थू (स्री०) नई दुल्हन; 
वर (पुऽ) नया दूल्हा; “वर्ष (पुऽ) नया साल; 
*वर्षांक (पु०) किसी पत्रिका का लए साल का अंक; 
वषोत्सव (५०) मवीम वर्ष के उपलक्ष में मनाया गया 
उत्सव; ~ वादी (पु०) नए का पक्ष लेनवाला; --विकासित 
(वि०) नया नया विकसित किया गया; --शिक्षित (विठ) 
हाल का पढ़ा हुआ; --स्वतंत्र (बि०) रया नया हुआ आजाद 

जब-[] सं (वि०) । आठ से एक अधिक 2 नौ तरह का 
(जैसे-नवरत्न) । ~ ग्रह (पुऽ) सूर्य, संर, मंगल, बुध, गुह, 
शुक्र, शनि, राहु एवं केतु ये नो ग्रह, -दुर्गा (सवी) 
रौलपुत्री, ब्रह्मचारिणौ. चेंद्रघंटा, कृष्यापडा, स्केटमाता, 
कात्यायनी, कालरात्रि, महाकालि और सिद्धिधात्री ये ही दुर्ग के 
नौ रूप हैं; “द्वार (पु०) दो आँख. दो कान. नाक के दो हिर 
गुदा और लिंग ये नौ हार हैं; --निधि (खो०) कच्छप, खर्व, 
उद, नौल, पद्म, मकर, महा पदूप, मुकुट. शंक; ~र 
(पु०) मोती, पत्रा, मानिक, गोमेद, हीरा, लहसुनियाँ, मूंगा, 
पद्मराग और नीलम ये नौ ए; --रस (१०) साहिए भृंग 
करुण, हास्य, रौद्र, वोर, भयानक, वोभत्स, अदभुत और शांत 
ये नौ रस; --रात्र (पु) नौ दियों क! समय 2 कसंतरी 
नवात्र 3 शारदोय नवरात्र 

'नबजबान-फ्रा9 (पुऽ) नवयुवक 

नवधा--सं० (क्रि विऽ) । नौ प्रकार से (जैसे-नवध! भवित) 
2 नौ भागों में। ~भक्ति (खी०) श्रवण, कोर्तन, सण, 
अर्चन, वंदन, सख्य, दास. पादसेवन तथा आत्म निवेदन ते गौ 
अक्ति-प्रकार 

नवनीत-सं०> (पुऽ) मकखन. माखन 

नवम-सं> (विर) नवा 

नवमी--सं> (खी०) पक्ष को नवों तिथि 

नवल-संः (विऽ) । नया, नवीन 2 अनोखा और बढ़िया 
3 नव-युबक, जवान 4 उज्जवल, स्वरन्छ । ~ किशोर (पु०) 
कृष्ण 

नवसर-(पु०) नौ लड़ियोंबाल्य हार 

मर्बाँ-(वि>) नौ के स्थान पर पड़नेबाला 

नवा-] (विश) नया 

जवा-[] फार (९०) । आकाज, शब्द 2 गाना-तरजाना, संगीत 

नबाई-! (खो०) । झुकना, नपन 2 नम्र होना || (खी) 
नयापन, नवीनता ||| (वि०) नया, तक 

नवागंतुक-सं> (वि७) नया आनेवाळा 

नवागत--सं= (वि०) नया आया हुआ 

नवागता-सं० (खो०) नई आई हुई 

नवागमन-सं० (प) पहली चार आमा 


मवचार 
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नसं 


नवाचार-सं० (पु०) (बाइबिल का) नफ विधान 

नवाज़-फ़ा० (वि०) कृपा करनेवाला, कृपालु 

नवाज़िश-फ्रा० (खो०) कृपा, मेहरबानी 

नवाड़ा-नो० (पु०) एक तरह की छोटी नाव 

नवाना-(स० क्रि०) ! झुकाना (जैसे-अध्यापक के आगे सिर 
नबाना) 2 नग्न होने के लिए प्रेरित करना 

नकाश्र-सं० (१०) । नया अत्र 2 हाल में तैयार किया गया 
अन्न 3 पितरें के नाम पर बाटा गया अत्र 

नवाब-अ० (१०) । प्रदेश का प्रधान शासक 2 अंग्रेज़ सरकार 
द्वार मुसलमान रईसों को प्रदान की गई उपाधि ३ प्रदेश का 
मुसलमान शासक (जैसे-हैदराबाद का नवाब) 4 झूठा प्रभुत्व 
दिखलानेवाला। “-ज़ादा » फ़ा० (पु०) । नवाब का पुत्र 
2 अत्यधिक शौकीन एवं नवाबों को तरह रहनेवाला व्यक्ति; 
>ज़ादी = फ़ा० > हिं० (स््री०)) नवाब की बेटी 

नवाबी-] अ० + फा (वि०) । नवाबों का (जैसे-नवाबी 
शासन) 2 नवाबों के रंग-ढंग जैसा (जैसे-नवाबो शान) ]] 
(खो०) । नवाब होने की अवस्था 2 नवाब का पद 3 नवाबों 
का शासन-काल 

नवाभ्युत्थान~सं¬ (पु) नए मिरे से उठना 

नवाविष्कृत-सं> (वि+) तया नया आविष्कार किया हुआ 

उवासा-फ़ा> (पुत) बेरी का बेटा, नाती 

नवासी-फ़ा+ ' हि) (खी?) बेटी को बेटी, नतिनी 

जवासी-| (जि) अस्सी से नौ अधिक |] (पुऽ) 89 की 
संख्या 

मवाह-] सं० (पुऽ) चांद्र पास के किसी पक्ष का नया दिन [] 
(वि०) नौ दिनोंबाला (जैसे रामायण का नवां पाठ) ||| 
(पुर) नौ दिनों का समूह । ~पारायण (पु०) नौ दिन तक 
हेनेवाला 

नवीकरण-सं० (पुऽ) पुन: भथा काना 

नबीकारक--स+ (१०) नया करतेवाला 

नवीन~-संत (विल) । नया, नृतन 2 पहले-पहल बना हुआ 
(जैसे-नवोन आदर्श) 3 अनोखा । “ता (खोल) नयापन, 
मूतभता; ~ता-वादी (पुऽ) नई बातों का पक्षधरः ` आप्त 
(वरि) नया मिला हुआ 

नवीनतम-सं> (चिञ) बिल्कुल नया 

नवीनीकरण-सं+ (पुऽ) । तदा रूप देना 2 अवधि बढ़ाना, 


„ (वि७) जया क्या हुआ 
(०) तया कर देना 
(वि) लिखनेवाला 
नवीसी-फा० (सीर) लिखाई का काम 

नवेद-फा० (१०) खुश खबरी 

नवेह्ला-(पुऽ) तत्र-युतरक (स्त्री, नवेली) 

३ नवोब्ञा-सं, (सऽ) । नौ. अवाः स्री, नव-युवती 
2 नबि-विवाडिना 3 साहिर लज्जाशील नायिका, संकोच 
कवाली नायिका 

जवोत्यात-सं« (पु०) दे* ततर-जागरण 

नवोत्यित-सं» (वि०) नया-तया उठा हुआ 
पवाचिष्कृत-सं० (विश) नया जया आविष्कार किया 
हुआ 


जवोदक-सं० (पु०) ? वर्षा का पहला जल 2 कुए से निकला 
पहला जल 

नव्केद्पादना-सं० (पु०) नई,कल्पना, जिचार, कथन 

जवोन्पेषी-सं० (वि०) नई-नई चीज़ें प्रकट करनेवाला 

नव्य-सं० (वि०) नया, नवीन 2 आधुनिक! --त्ता 
। नयापन, नवीनता 2 आधुनिकता; “-भारतीय (वि०) 
आधुनिक भारत का (जैसे-नव्य भारतीय आर्यभाषा) 

नब्वे-(वि&) नब्बे 

नशन-सं० (पु०) नष्ट होना, नाश 

जशा-फ़ा० (पुश) । मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न दशा 
(जैसे-शयब का नशा) 2 पादक द्रव्य 3 बुरी आदत, लत 
4 मनोविकार की प्रबलता से उत्पत्र स्थिति, मद (जैसे-जबानी 
का नशा, दौलत का नशा, प्यार का नशा) 5 मस्ती । -- 
(पुऽ) नशा करनेवाला व्यक्ति; ~ खोरी (स्त्रीश) नशेबाज़ी; 
~धर ~ हिं० (पु०) नशा करने, पीने का स्थान; ~निषेध 
„ सं० (पु०) - नशाबंदी; --पानी + हिं (पु०) नशीली 
चीजें खाना-पीना; “-अंदी (खो) नशा बंद करना । 
“-उतरना । नशा दूर होना 2 घमेंड चूर होना; ~किरकिरा 
होना जशे के आनंद, मोज-मस्ती में बाधा पडना, “चढ़ना 
नशा होना: ~छाना मादक द्रव्य का असर होना; --दूटना + 
नशा उतला 

नशास्ता-फ़ा (पुऽ) आटा 

नशीन-फ्रा> (वि०) बैठनेबाला 

नशीला-फ़ा० › हिं० (विऽ) । नशा करनेबाला, मादक 
(जैसे-नशोला पदार्थ) 2 नशा छाया हुआ, मदहोश 


जशेबाज़-फ़ा० (पुऽ) 
नशेबाज़ी-फा.' (स्रोत) श 
नशेला-फ्रा- „ हि (वि~) 


नश्तर--फ़ा (१०) चीर फाट करने का चाके 

नश्वर-सं> (वि०) नाश हेनिवाला ¦ जैसे-रश्वर तर्तुं, नशवर 
शरोर)। -ता (खो०) गाश होने की अवस्था 

नष्ट-[ सं. (वि०) । चौपट. बर्बाद 2 मरा हुआ 3 निष्फल, 
व्यर्थ (जैसे-परिश्रम नष्ट करना) 4 पतित एवं हीन || (पु०) 
। नाश, विनाश (जैसे-पदार्थ नष्ट हो गया) 2 तिरोहित होना । 
“चित्त (बि) ) विवेक भ्रष्ट 2 पागल; “-चेत, “-चेतन 
(बिउ) बुसध, वेहोश; ` चेष्ट (बि०) प्रयत्न न कर 
सकनेवाली, चेशहीन; ~ निधि | ।पु०) दिवालिया [| 
(बि) जिसकी संपत्ति खतरा नुको हो: --निथित्व (पु०) निधि 
का नष्ट हो जाना; ` मथ (वि०) नष्ट होने के करीब पहुँचा 
हुआ; “बुद्धि (वि०) विवेक भ्रष्ट, प्रज्ञारहित, “भ्रष्ट 
(विर) चौपट, बर्बाद 

नष्टप्राय-सं> (तिक) लगभग नष्ट 

नष्टा--सं (खो०) । चररतिश्रष्ट खो. दृराचारिणी 2 रंडी, वेश्या 

अष्टात्मा-सं> (वि) अधम, नोस 

नष्टार्थ-सं> (विऽ) नष्ट निधि, नष्ट धन 

अष्टि-सं० : स्के) नाश 

नष्टीकरण-सं> (पु०) नष्ट करना 

नह्टेंद्रिय-सं> (वि०) । सेज्ञाहीन, अचेष्ट 2 बेहोश 

जस स्गो?) । रुधिर वाहिनी नांलका 2 पेशियों को बाँधनेवाला 
वतु “कटा (वि०) नपुंसक। -फड़क उठना प्रसन्नता 
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की लहर दौड़ना; “-भड़कना नस का स्थान से इधर-उधर हो. नहलाई-(स्लो०) ॥ नहलाना 2 नहलाने क; पारिश्रमिक 


जाना; नसेंढीली करना हौसला उस्त करना, बल तोड़ देना; 
"नखे ढीली होना हिम्मत पस्त होना, बल टूट जाना 

मसतालीक-] फा० (पु०) फारसी एवं अस्बो लिपि को 
साफ़-सुडौळ और सुपाठूय रूप में लिखने का ढंग | (वि०) 
सुंदर एजे आकर्षक चाल-ह्ालबाला 

नसल-अ० (स््रौ०) ] वंश 2 संतति। “परस्त + फ़ा० 
(पुर) अपनी नसल का प्रक्षफ; --परस्ती # #० (खरौ) 
अपनी नसल का पक्ष लेना; “-बाद + सं० (पु०) = नसल 
परस्त; --वादी + सं (बि>) मसल परस्त 

नसली-अ० (विऽ) (अच्छी) नसल का 

जसवार-(खरो०) सघन, सुँघनों 

नसबारी-(वि०) तसवार के रंग का, गहरे खाकी रंग का 

नस्हा--(वि०) नसोंवाला 

नसाना-[ (स० क्रिश) नष्ट करना || (अ> क्रि०) नष्ट होना 

'नसीब..-अ० (पुऽ) ) भाग्य, किस्मत, तकदीर 2 हिस्सा; 
“जला + हिं» (वि०) अभागा, भाग्यहीन: “-बर + फ़ा० 
(लि०) भाग्यशाली, खुशकिस्मत; -- आजपाना भाग्य भरोसे 
काम करना; ~ रखुलना, --चमकना, -जागना भाग्य का 
उदय होना: “>टेढ़ा होना बुरे दिन आता: ~-पलटना भाग्य 
का परिवर्तन होते रहना: फूट जाना सो जाना तकदीर 
बिगड़ना; -में लिखा होमा तक़दीर में बदा होना; “-लड़ना 
भाग्य का साथ देना; “होना मिलना, पराप्त होना 

जसीर--अ० (पु०) । मदद करनेवाला 2 ईश्वर 

नसीला-का० * हिं बो० (वि०) नशोला 

नसीहत-अ० (ख्री०) । अच्छी शिक्षा, सम्भति 2 सदुपदेश 

नसूड़िया--(वि०) । मासूर संबंधी 2 अत्यंत, उग्र, भीषण 
3 अमांगलिक 

नस्त--सं” (५०) । माक 2 उसवार 

नस््तक-सं (पुर) । पशुओं को नाक में किया गया छेद 
2 नाक का छेद 

नस्ता-(खी०) नाक का छेद 

नस्तालीक़-फ़ा० (पु०) = नसतालीक्र 

नस्तित-] सं० (विऽ) । नाथ पहनाया हुआ 2 नत्थौ किया 
हुआ [| (पु०) नाथा हुआ बैल 

नस्ति-पंजी -सं० (स्त्री) तार, टीन की पत्ती आदि में फंसाकर 
कागज़ पत्र को एक जगह रखने की पेजो, फाइल 

जस्य-सं० (पुऽ) । सुँषनी, नसवार 2 नाक के रास्ते दिमाग में 
चढ़ाई जानेवाली औषध, दवा 

नस्या-सं० (खी०) ॥ नाक 2 नाक का छेदे 

नस्ल-अ० (खी०) = नसल 

नह-(पु०) नाखून, नख 

नहन-(पु०) मोटी रस्सी, नार 

नहन्नी-बो० (ख्रोश) = नहरनो 

नहर-अ० (स्त्री०) कृत्रिम जल मार्ग (जैसे-नहर में पानी नहँ 
है) 

नहरनी-(खी०) नाखून काटने का छोटा उपकरण 

नहरी- अ० (वि०) महर संबंधी [६ (स्री?) नहर के पानी से 
सींचने योग्य भूमि 

जहला-(पु०) नौ बूटियोंवाला ताशा का पत्ता 


नहलाना-(स० क्रि) स्वान कराना 

जहान-(पु०) । नहाना २ नहाने का शुभ पर्व (जैसे-संक्राति का 
जहान) 

नहाना-(स> क्रिऽ) । स्मान करना 2 तरल पदार्थ से सरेर 
हो जाना, लथ-पथ होना 

नहार-(वि०) । निराहार 2 त्रासी मुँह! मुँह (क्रि वि०) 
बासी मुँह! >तोड़ना जलपान करता 

नहारी-(लो०) । सवेरे का जलपान, नाश्ता 2 नौकगें को 
जलपान के बदले दिया जानेवाला धन 

नहीं-(क्रि० वि०) अश्नह्मति, ब्रिरोध आदि प्रकट करनेवाला 
शब्द (जैसे-ऐसा नहीं होगा) 

नहूसत-अ० (स्री०) मनहूसियत, मनहुसी 

माँघना-(से० क्रि) बो लाचा (जैसे-दोवार नांघर) 

नॉंद-(स्शै०) चौडे मुँह का गोल पेंदेवाला मिट्टी, पत्थर आदि 
का बना पात्र (जैसे-नांद में गाय को चारा झल दो) 

नाँदी--संत (स्री3) । घन-संपत्ति, समृद्धि 2 अध्युदव 
3 मंगलाचरण (जैसे-नांदी-पाठ) । -पाठ (पु०) याटक में 
प्रस्तावना का पाठ 

नॉधना-(स० क्रि3) - नाधना 

ना-(क्रि० वि०) निषेधसूचक एक शब्द (जैसे-पैने उसे मा का 
दिया) 

नाइट-सूट-अं० (प०) सले कौ पोशाक 

नाइटी-अं० (स््री०) सोने का ड्रेस 

नाइट्राइट-अं० (पु०) शरे के आम्ल का तीन सयोजककालः 
नमक 

नाइट्रेट-अं० (पु०) शोरे के अम्ल का दो संयोजकवाला नमक 

नाइट्रोजन-अं० (१०) रंग, स्वाद एवं गंध से रहित 
वायुमंडलीय एक गैस 

जाइन--(खौ०) । नाई जाति की खो 2 नाई को खरी 

नाइब-अ० (पु०) = नायब 

नाइलन-अं० (पु०) एडोपिक अम्ल एत्र हेक्सामेथिलीन 
डायमीन के संयोग से प्राप्त एक यौगिक जिसे रासायनिक विधि 
दवाय नाइलॉन के धागे का रूप देते हैं (जैसे. नाइलन का पोज) 

नाई-[ (ख्री०) समान दशा ॥! (क्रि> नि०) । समाग, तुल्य 
2 की तरह, जैसे 3 वास्ते, लिए 

माई-]| (पुश) हजाम (जैसे-नाई से बाल कटवाना) 

जाउ-(खो०) नाव 

जाउन-जो> (स्री) नाइन 

नाउम्मेद्‌~फ़ा० (वि०) निराश 

साउम्मेदी-फ़ा० (स्त्री) निशशा 

नाऊ-ओ० (पु०) = नाई 

नाक-] (खी०) । साँस लेने एज सुघने की इंद्रिय (जैसे-याक्र 
से खून बहना) 2 नाक से निकलनेवाला गंदा तरल. पदार्थ 
(जैसे-नाक बहना) 3 गौरव. सम्मान को बात (जैसे ःउन्हेने 
मेरी नाक कचा ली, नाकदार आदमी) [] (पु०) मगर 
2 घड़ियाल! “कान (पु०) नाक और कान (इज्जत के 
प्रतीक); --नकशा + अ० (पु०) अंगों की बनावट; --भौ 
(स्त्री) गुस्से का रूप । ~-कटना इज्जत जाना, मर्यादा नष्ट 
हेय; ~काटमा इज्जत बिगाड़ना, प्रतिष्ठा नष्ट करता; ~का 
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बाल अत्यंत प्रिय. ~की सीध में ठोक सामने, ~घिसना 
देश नाक रगड़ना: --चढ़ना गुस्से मे नें का ऊपर को ओर 
चना; ““-चढ़ाना । गुस्से में नथनों को ऊपर खाँचना 2 घृणा 
जाहिर करना; --छेदना परेशान करना; “तक खाना 
दुंस-ट्रैंसकर खाना --तक भरना । ऊपर तक भरना 
2 दुंस-दुसकर खाना; “तक न दी जाना असह्य दुर्गध 
मालूम होना, तोत्र दुर्गंध आना: “पकडते दम निकलना 
अत्यधिक अशक्त होना: “पर गुस्सा होना बहुत जल्दी 
मुसा होना; “-पर दीया बोलकर आना ] जीतकर आना 
२ सफल होकर आना; “चर मकखी न बैठने देना । अत्यंत 
सावधान रहना 2 रेच मात्र भो कृतज्ञ न होना 3 बहुत 
पाक-साफ़ गहना: --पर सुपारी तोड़ना बहुत परेशान करना: 
“फटने लगना दे७ नाक तक न दी जाना; ~-भौं चढ़ाना, 
भं सिकोड़ूना । गुस्सा दिखाना, नाशज्ञ होना 2 धणा प्रकट 


कमा; “में दघ करना खुब तंग करना ~-में बोलना 
जकियाना; ~रख लेना इज्जत बचाना; --रगड़ना 
आरजु-मित्रत करना, गिडगिडाना, “लगाकर बैठना 


इज्जनदार बनकर बैठना: ~सिकोड़ना घृणा प्रकट करना: 
नाकों चने चबवाना अत्यधिक परशान करना; नाकों 
करना - दे) नाक में दम करना 
अफ़ड़ा-/(०/ रक पकने का एक देण 
जाक़बूल-फ़राए. * आ” (वि०) अस्वीकार 
माका-(पुऽ) ? थाना, चौकी 2 मुहाना 3 सस्ते आदि का मोड़ 
4 प्रवेश द्वार $ पहर देने का स्थान । “-बंदी + फ़ा> (खो०) 
। नाके पर पहर बैठाना 2 अवरोध, रुकावट 
नाकाफ़ी-फ़ा> - अ० (वि०) कम 
नाक़राबिल-फ़रा” + अ० (विऽ) अयोग्य 
नाकाम-फा० (विश) ख़राब 
माकामयाब-फ़ा^ (वि) असफल, विफल 
माकापरयाबी-फ़ा+ (सखी०) असफलता, विफलता 
नाकारा--फा) (ति) । निकम्मा 2 निष्कर्म 
नाकारी-फरा” (विञ) 'न' करनेवाला 
नाक्रिस-अ० (वि०) । खराब, बुश 2 निकम्मा 
नाकेदार-] हिं? » फ्रा० (निश) छेदवाला [| (पु०) नाके पर 
तैनात सिपाही 
नाकेखंदी-हिं , फा० (खी०) - नाकाबंदी 
नाक्षत्र-[ सं० (वि) नक्षत्र संबंधी (पु०) चांद्र मास! 
पास (पुऽ) चंद्रमा का सभी नक्षत्रों पर एक बार घूमने यें 
लगा समय 
नाखूना--फ़ा० (पु०) चि० ॥ आंख का एक रोग जिसमें आँख 
में सफेद झिल्ली पड़ जाती है 2 आँख के तल पर खून का दाग 
होने का रोग 
नाखुश-फ्रा० (वि०) अप्रसन्न, ठाराज़। >गवार (वि०) 
अप्रिय, अप्रीतिकर 
नाखुशी-फ़ा० (स्त्री?) अप्रसन्रता, नाराजगो 
नाखून -फ़ा० (पु०) । उंगलियों के ऊपरी तल का सफेद एवे 
कड़ा आवरण 2 पशुओं के पैरों का अगला कड़ा भाग, खुर की 
बढ़ी हुई कोर। ~पालिश + अं० (खी०) नेल पालिश 
नाग-सं० (पु०) 7 साँप, सर्प 2 काले रंग का बड़ा और 
फनवाला सापे, कौत 3 हाथो 4 पाताल में रहनेबाला एक 


उपदेकता 5 अत्येत क्रूर एवं दुष्ट व्याकन । “देत (पुर) 

॥ हाथी दाँत 2 दीवार पर गड़ो खटी: --नाथ (पु०) शेषनाग, 

नागराज: --पंच्छमी (स्त्री) माण की पूजा करने का श्रावण 

शुक्र पंचमो का दिन: ~घाश (पुऽ) । सांप के समान 

लोटकर खांघनेदाला वरुण का एक अस्त्र 2 सांप का फंदा 

फंदा (जैरो-नाग-बेध): ~ फनी ' हिं० 
(ऽ) । साँप के फन के आकार का गृदेदार से भरा 
एक पौधा 2 नागफनी के आकार को एक कटार: --फाँस * 
हि (खोऽ) नाग-पाश: “-फेन (पुऽ) । नाग झाग 
2 अफ्रोम; “मुख (पुः) गणेश; --रा (पु०) शेषनाग; 
“लोक (पु०) मागो का देश, पाताल; “वल्ली (स्री) 
पान की लता 

नागन-( स्री) नागिन 

नागर-- सं" (वि) ) नगर का 2 नगर में रहनेवाला 3 चतुर 
होशियार 4 नगर से संबंध रखनेवाला |] (पु०) । नगर में 
रहनेबाल। व्यक्ति, नागरिक 2 सभ्य पुरुष 3 गुजराती ब्राह्मणों 
की एक जाति। “ता (स्वी०) । नागरिकता, शहरातीपन 
2 शिष्टता. सभ्यता 3 चात्प्रकी, चतुरता 

नागर-बेल-(स्ही०) पान को बेल 

नागरिक-/ सं» (विञ) ।नगर का रह्मेबाला 2 चतुर, 
चालाक /॥/ (३०) / वगरकासी 2 राण्य का कह निवासी जिसे 

राज्य में रहने. व्यापार आदि करने का अधिकार प्राप्त हो, राज्य 

का अधिकार प्राप्त निवासी, सिटिजड | -ता (ख्तरी०) 

। नागरिक होने की अवस्था 2 नागरिक होने पर प्राप्त 

अधिकार; --शाख्त्र (पु०) नागरिकों के अधिकारों, देश 

संबोधो विचागें एवं कर्तव्यों से संबंध रखनेबाला शास्त्र 

सिविक्स 

नागरिका-सं> (स््री०) नागरिक महिला 

नागरी-संत (खी०) । नगर को रहनेवाली स्त्री, शहर'की औरत 
2 चतुर स्त्री 3 पशु आदि की मादा (जैसे-नाग-नागरी) 
4 देव-नागरी नामक लिपि (जैसे-नागरी-लिपि); --लिपि 
(सऽ) संस्कृत, हिंदी, मराठी भाषा लिखने की देवनागरी 
लिपि की वर्णमाला 

नागरेयक-सं० (वि०) । नगर में उत्पन्न 2 नागरिक संबंधी 
(जैसे-नागरेयक अधिकार) 

नागवार--फा० (वि) अग्रिय, अरुचिकर 

जागहाँ-फ़ा० (क्रिश बि०) । एकाएक, अचानक 2 कुसमय में 

नागहानी-फ़ा> (वि०) अचानक उपस्थित होनेबाला 

नाग़ा-(पु०) शैव संप्रदाय का साधू, मंगा रहमेवाला साधू 

नाणा-(पु०) ) अबकाश 2 व्यतिक्रम 

नागिन-(खी०) ! नाग जाति को खी 2 नाग की मादा 3 क्रूर 
एवं दुष्ट स्वभाव की रू 

नागेंद्र-सं० (पु) । वासुकि 2 बहुत बड़ा सांप उ बहुत बड़ा 
हाथो 4 ऐरावत 

नागौरा-(वि०) ॥ नागौर नगरी से संबंद्ध 2 अच्छी नस्ल का 

नाच-(पुः) + संगीत का एक विशेष अंग जिसमें कलात्मक 
ढंग से हाब-भाव का प्रदर्शन होता है, कला ढंग से हाब-भाव 
अदर्शन करते हुए नाचना 2 कौतुक पूर्ण विलक्षण गतियाँ। 
“कूद (खी०) 3 रह-रहकर नाचना-कूदना 2 नाच-तमाशा; 
गान (पु०) नाचना-गाना; ~घर (पुर) तृत्यशाला; 


नाचना 


नातमाम 


~महल « अतर (पुर) नाचन-गाने का स्थान; ~-रँग * सेत 
(पुऽ)  माच-गाने से युक्‍त जलसा 2 आमोद-प्रमोद 
-~काछना नाचने को तैयार होना: -“-दिखाना उछल-कृट 
मचाना; ~-नचाना । परेशान करना 2 इच्छ के अनुसार काम 
कयना 

'नाचना-(अ० क्रिऽ) । मनमाने ढंग से उछलना-कृदना 2 नृत्य 
3 कलात्मक ढंग से अंग संचालन एवं उसका विकसित रूप 
4 पदार्थ का चक्राकार गति में आना जाना (जैसे-लड्टू नाचना) 
5 रह-रहकर जल्दी इधर-उधर आना-जाना (जैसे- “वह कई 
दिमों से नौकरी के लिए नाच रहा है) € गति में होना 
(जैसे-हवा चलने से दीपक की त्ये नाचती सी जान पडतो है) 
7 कहने के अनुसार आचरण करना (जैसे-किसी के इशारे पर 
नाचना) 

नाजाकी--फरा" + तृ ' फरा" (खो) । अनबन 2 मनमुटाव, 
मनस्य 

नाचार-फ़ा० (विऽ) + लाचार, विवश 2 तुच्छ, व्यर्थ 

नाचीज़-फ़ा० (वि) । तृच्छ और हीन 2 रहो 

जाज-बो० (पु०) १ अनाज, अन्न 2 भोजन सामग्री 

नाज़-फ़ा० (१०) । नखर, ठसक, चोचला, विलास-चेष्ट 
2 लाड़-प्यार एवं सम्मान के साथ की गई देखरेख (जैसे-नाज़ों 
में पला बच्चा) 3 प्रशंसात्मक आभिमान, गर्व (जैसे-मुल्क पर 
नाज करना) । “अदा * अ« (स्री०) नाज नखडा; 
“-नखरा (पुऽ) हाब-भाव, मोहक- चेष्टा; “-नीं ] (स्त्री) 
रूपवती स्त्री, सुंदर स्त्री ]| (वि०) सुंदर; --बरदार (पु०) 
नाज बर्दाश्त करनेवाला व्यक्ति, आशिक, प्रेमी; “-खरदारी 
(ख्ो०) नखरे सहन करना 

नाज़ाँ-फा” (वि०) गर्वित 

नाजाबज्ञ-फ़ा>० * अ (वि) अनुचित, अनुपयुवत 

नाज्ञिम-अ० (पुऽ) । प्रबंध करनेबाल्य़ अधिकारी, प्रबंधकर्ता 
2 लिपिकों का प्रधान अधिकारी 3 मंत्री, सेक्रेटरी 

नाज़िम्पेबार-फ़ा० * अ० / फा० (वि) रैरजिम्पेटार 

नाज़िर-] अ. (विर) देखनेवात्य, दर्शक, देख-रेख 
करनेबाला, निरीक्षक )। (पु०) लिपिकों का प्रधान 
अधिकारी 

नाज़िल--अ० (ति०) 7 अवतार लेनेवाला, अवतरित 2 आद 
{आ 

नजः. अं० (१०) । जर्मनी का प्रसिद्ध राजनीतिक दल २ इस 
दल का सदस्य || (वि०) अत्यंत क्रुर 

माजुक-फ्रा० (वि०) । कोमल, सुकुमार 2 पतला. महीन 
३ गूढ़ और सुक्ष्म 4 जल्दी टूटनेबाला (जैसे-नाजुक पदार्थ) 
5 संकट पूर्ण (जैसे-नाजुक समय) ! --ख्याली (खी०) 
सूक्ष्म कल्पना: --दिम्ागा - अ० (बि०) । जल्द प्रभावित 
होमेबाला 2 बात-बात पर बिगड़नेवाला, चिडचिडा; --बदन 
* अ० (बि०) सुकुमार शरीरवाला, कोमलांग: --मिद्धाज * 
आ० (बि०) । अत्यंत कोमल एवं मृदु प्रकृतिवाला 2 टे> 
नाजुक दिमाग 

नाजुकी-फ़ा० (स्त्री०) । सुकुमारता, कोमलता 2 गूढ़ एवं 
सूक्ष्मता 3 बारीकपन 

जाज़ेब-फ़ा० (वि०) ३3 बेमेल, अनुपयुक्त 2 भद्दा, कुरूप 
3 अश्लील 


दिखानेवाली खरौ 2 कोमल 


नाज्ञो-फ्र० (स्री) नाज नखरे दिर 
और प्यारी खी 

नाट-सं० (पु०) । नृत्य, नाचे 2 नकल, खांग 

नाटक-सं० (पु) । साहिल रंगच पर अभिनय की जा सकने 
योग्य रचना 2 अभिनय, द्रामा 3 रूपक 4 नट । “कार 
(पुश) नाटक लिखनेबाला; “गृह, “-घर « हिं० (पु०) - 


नाटकशाला; ~-रोलो * हि», “मंडली (खोट) नाटक 
करनेवाले का समृह, --रचना (स््रोठ) नाटके लिखना, 
नाटक बनाना; - रचयिता (पुश) नाटककार; “शाला 


(पुर) नाटक खेलने का स्थान; “-समिति (स्रौ) नारक 
मंडलो 

नाटकत्व-सं० (पु०) नाटकीय होने का भाव 

नाटकिया-सं> * हिंग (पु) १ अभिनय करनेवाला 
2 बहुरूपिया 

नाटकी-] सं० (पुऽ) नाटक करके जीविका चलानेवाला 
व्यक्ति, नाटकिया [[ (वि) नाटकीय ||| (स्री) इंद्रसभा 

नाटकीय-5® (०) । नाटक संबंधों, नाटक का 2 कुशलता 
एवे चतुरतपूर्वक किया जानेवाला (जैसे-नाटकीय ढंग में) 

'नाटना-(अ3 क्रि०) नटना 

नाटा -(वि०) छोटे कद का (जैसे-नाटा आदमो) 

नाटित-] सं० (बि०) अभिनय किया हुआ, अभिनीत [| 
(पुऽ) अभिनय 

नाटो-बो० (खरी०) छोटे क़द की लको. बौनी लड़की 

नाट्य-सं० (पुऽ) १ अभिनय कर्म 2 स्वाँग करना 3 अट का 
काम। --कला (खौ०) अभिनय कला; -कला-प्रेमी 
(पु०) नाटक पसंद करनेवाला व्यनि; ““कार (पुर) + 
नाटककार; ~कारिता (स््री७) ` नाटक रचना; “-धर्पी 
(वि०) नाटक खेलने का व्यवसायी; -मंत्र (१०) रंगमंच; 
“मंदिर (पु) - नाटक शाला; ~रचना (खो०) : 
नाटक “रचयिता (१०) = नाटककार; “-रूपांतर 
(पुः) किसी कृति का नाटक के रूप में बदलना; “-लेखन 
(पु०) - नाटक रचना; “शाला (स्री) अभिनय मंच 
युक्त धवन, रंगशाला; ~शास्त्र (पु०) नाचने, गाने एवं 
अभिनय कला से संबंध रखनेबाला शास्त्र 

नाट्यायार-सं> (पु०) = नाटकशात्य 

नाद्यात्मक--स० (वि०) नाटकवाला 

जाट्योक्ति-सं» (रूी०) नाटकीय वाक्य विऱ्यास 

नाट्योचित--संऽ (सेर) अभिनय योग्य 


नाठ-(पु०) । नाश, ध्वेस 2 अभाव, कमी 3 लावारिस 
जायदाद 

नाठा-(पु०) लावारिस 

जाड़-(रूरी०) । गर्दन 2 नाल 

नाड़ा-(१०) इज़ारबंद (जैसे-पायजामे का नाड़ा)। 


>खोलना संभोग हेतु उद्यत होना 

नाड़ी-सं० (स्बी०) 3 नली 2 रक्‍त वाहिनी शिराएँ 3 कलाई पर 
की नाड़ी (जैसे-डॉक्टर को नाड़ी दिखावा) । “परीक्षा 
(सो०) नाड़ी की जाँच; --मंडल (पु०) विषुवत रेखा; 
>ब्रण (पुः) नासूर। 

नात-बो० (पु) ) नाता, संबंध 2 नातेदार, रिस्तेदार 

नातमाय-फ्रा० * अ० (वि०) ! अपूर्ण 2 अधूयं 


नातरफ़दार 


नात्तरफ़्दार-फ़ा० + अ ' फा” (विउ) नियक्ष 

नातबाँ--फ़ (वि) अशक्त. दुर्बल 

नातबानी-फ्रा& (सोऽ)  अशवनता 
3 वैवाहिक, संबंध 

नाता-(पु०) पारिवारिक संबंध, रिश्ता 

नाताक़न-: * आ० (वि०) नातवाँ. 

नातिदूर नमं” (वि०) बहुत दूर नहीं, निकट 

नातिय-(ख्रो०+ कडकी को लड़को 

नाती-(पु०) लडकी का लड़का 

नाते-(क्रिंऽ वि०) । संबंध के विचार से. संबंध से 2 मंबंध के 
बहाने 3 लिए, बास्ते। “दाग « फ़ा० (बि०) रिश्तेदार, 
संबंधी; ~दारी « फा” (खी०) रिश्तेंदारी, संनंथ; --रिश्ते 
२ फ़ा> (पु०) संबंध 

नाथ-| सं (पुऽ) । स्वामी, प्रभू (जैसे-विश्वताथ, देवनाथ) 
2 अधिर्षात मालिक 3 खो का पति 4 गोरखपंथों संप्रदाय 
(जैसे-आदियाथ के अनुयायी) 5 इन साधुओं के नाए के अंत 
में छगनेबाठों उपाधि ( जैसे-मल्येंद्रनाथ) । “पंथ (पुऽ) 
कनफटे जोगियों का मत; --पंथी (वि०) नाथ पंथ का 
अनुयायी 

नाथ-[] (खो०) । नाधना 2 नाथने की रस्सी 

नाथना--(स० क्रि०) ) नथने में छेद करन! (जैसे-कँट नाथना) 
2 यथने में हुए छेट मे रम्सी पहणाना 3 नत्थी करना 4 लड़ी रूप 
म॑ गुना 

नाद-सं (पुऽ) आवाज़, शब्द (जैमे-भोषण नाद) । --विद्या 
(स्री०) संगीत: “विधान (पुऽ) संगीत के निय; 
सौंदर्य (पु) संगीत का सौंदर्य 

नादमय -सं” (वि०) शब्दयुक्‍्त, भ्वनियुक्त 

नादात्यक-सं० (वि०) नादवाला 

नादान-फ० (विश) । नासमझ 2 अनाड़ी 

नादानिस्ता-फ्रा> (क्रिश वि०) । बिना समझे हुए 2 अनजान 
मे 

नादानी--फा० (खोऽ) । अकुशलता, अनाड़ीपन 2 मूर्खता 

नादार-फ़ा० (वि०) अत्यंत निर्धन, कंगाल 

नादारी-फ़ा० (स्यो०) निर्धनता. गरीबी 

नादित-सं० (वि०) । ध्वनियुक्त 2 शब्द करता हुआ 3 गुंजत 
हुआ 

नादिम-अ० (ति०) 7 लज्जित, शर्पिदा 2 पश्चाठःप करनेवाला 

नादिया-(पु+) । नंदी 2 विकृत अंगवाला बैल 

नादिर-अ« (बि०) । विचित्र, विलक्षण 2 उत्तम, श्रेष्ट 

नादिरशाही-] (स्री) । नादिरशाह का अत्याचार 2 बर्वरता 
एवं निर्दयतापूर्ण आचरण [| (वि) नादिरशाह के समान उग्र 
एवं कठोर (जैसे-नादिरशाही हुक्म) 

नादिहंद-फ़ा० (वि०) लिया हुआ धन आदि जल्दी न वापस 
करनेवाला 

नादिहंंदी-फ़ा० (स्री०) जल्दी वापस न करना 

नारी-सं० (वि०) । शब्द संबंधी 2 शब्द करमेवाल 
3 बजानेवाला 

जाथना-(स० क्रिश) । आधना 2 आरंभ करना 3 ठानना 
नान-फ़ा० (सो) बड़ी और मोटी रेटी 2 खमीरी रोटी । 
~खताई (ख्रौ०) ॥मीठा खस्ता 2 मीठी खस्ता रोटी; 
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नाबालिय 


"खाई, हिं० (पु०) नान बेचनेवाला व्यक्ति 
नान्स्क-पंथी--(पु०) नानक पंथ को माननेबाला, नानक पंथ का 


नानकार -फा> (स्वी) सेवक को जीविका हेतु पुरस्कार में दी 
गई ज़मीन 

नानस्टाप--अं> (विश) बिना रुके चलनेवाला 

'नाना-। (पु०) माँ का पिता, सातूपिता 

नाना-[] + सं (वि०) । अनेक प्रकार के 2 अनेक । 
~जातिक (वि०) अनेक जाति के; ~-कूप (बि०) - 
जानाकार; ~रूपात्मक (विऽ) अनेक रूपवाला; “वर्ण 
(वि०) अनेक रंग के 

नाना-|॥[ (स० क्रि०) नो०  नवाना, शुकाना 2 घुसाना 
3 अंदर रखना 4 पूर करना 

नानाकार-सं० (वि०) ॥ अनेक आकारताला 2 बहुबिध 

नानात्मबाद-सं० (पु०) यह मत कि प्रत्यक व्यक्ति की आत्मा 
विश्वात्मा से अलग है 

नानात्व} (पुऽ) विविधता, अनेकता 

नानार्थ-सं० (बि०) अनेक अथॉबाल! 2 अनेक कामों में 
काम अलेवाला 

नानिहाल-(पु०) ननिहाल 

जानी-(स्त्र०) माँ की मा. मातामही | “मरना अत्यधिक 
उदास होना 

जानुकर, नानुक्कड़-(पु०) 'नहीं'-'नहीं' कहना, मना करना 

ना-नू-(स्री०) इनकार 

नान्येतर-सं० (क्रि विऽ) और जगह नहीं, यहीं 

जान्ह-(वि०) । नन्हो, छोटा 2 होन बेश का 3 महीन, बारीक 

नाप-( सो”) । नापना 2 वस्तु का नापने से प्राप्त परिमाण, माप 
(जैसे-इस ज़मीन की नाप 700 मीटर है) 3 इकाई रूप में 
निश्चित परिणाम (जैसे-कपड़े की नाप 36 ईच है) 4 इकाई 
का मानक पात्र (जैसे-दूध नापने का नपना)। --काट 
(सोऽ) नापना काटना; ~जोख, ~तौल (स्री) ) नापना 
और तौलना 2 नाफकर या तौलकर निर्धारित की गई मात्रा 

नाएना-(स० क्रिश) मानदंड के अनुसार पदार्थ के विस्तार, 
परिमाण, मात्रा आदि का निर्धारण करना (जैसे -कुएँ की गहराई 
नापना, खेत की लंबाई नापना, दूध मापना) 

नाफ्संद-फ/० (वि०) अप्रिय होना 

नापसंदगी-फ़ा० (स््री०) अप्रिय 

नापाक़-फ्रा० (वि०) अपवित्र, अशुद्ध 

जापायदार-फ़ा० (वि०) ॥ अधिक समय तक न चलनेवाली 
2 अविश्वसनीय (जैसे-नापायदार ज़िंदगी) 

नापास-हिंश + अं० (वि०) ॥ अस्वीकृत 2 अनुत्तीर्ण 

नापित-सं० (पुः) नाई, हज्जाम 

नापित्य-सं० (पु०) नाई का काम 

नापैद-फ्रा० (वि०) । अजन्मा 2जो उत्पन्न न हुआ हो 

नाफ़-फ़ा० (खी) ] नाभि 2 केंद्र 

नाफ्ररमानी-फ़रा० (स्री) आज्ञा म मानना 

जाफ़ा-फ्रा० (१०) । मृगनाभि 2 कस्तूरी 

नाबदान-फ़ा० (पु०) पनाला, नाली । --में मुँह मारना घृणित 
एवं निंदनीय काम करना 

नपबालिग-फा० + अ० (वि०) 7 अवयस्क 2 विधि द्वार 


नाबालिरी 
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नामावली 


निर्घारित वयस्कता की उम्र से कम । “-पन * हिंग (पुश) = 
नाबालिगी 

नाबालिगी-फ़ा० * अ० * फ़ा० (स्ी०) अवयस्कता 

नाबूद--क्रा० (वि०) । अस्तित्वहीन 2 गायब, लुप्त 3 बर्बाद, 
विध्वस्त 

नाभि-सं० (ख्रो०) । तुंदी, धुत्रो 2 कस्तूरो पहिए के बीच का 
धुरा, पहनाया जानेवाला गड़ढा, नाह। ~नाड़ी, ~नाला 
(र्त्री०) गर्भकाल में माता ळी रसवहा गाड़ी से जुड़ी नाभि को 
नाड़ी 

नाभिक--सं० (पुः) परमाणु का केंद्रीय भाग 

नाभिकीय-सं० (वि०) केंद्रक, केंद्रकीय 

नाभिल--सं० (वि०) उभर हुई नाभि वाला 

नाभील-सं० (पुर) ॥ नाभि का गइढा 2 स्त्रियों को कमर के 
जीचे का भाग 

नामंजुर-फा० * अ० (वि०) अस्वीकृत 

जामंजूरी--फ़ा० » अ० * फ़ा० (स्त्ी०) अस्वीकृति 

नाम-(पु०) । उस्तु, प्राणी आदि का योध सूचक शब्द, संज्ञा 
(जैसे-इस फल का माम आम है) 2 प्रसिद्धि 3 धाक 4 इज्जत 
(जैसे-आपने बहुत नाम कमाया) 5 यादगार 6 कुल 
(जैसे-पर्वजों का नाम अब नहीँ रहा) । ~कटा (वि०) 
जिसका नाम कटा हो; ~करण + सं० (१०) नाम रखना; 
~करण संस्कार * सं० (पु०) नाम रखते की रस्म; “-कर्म 
सं० (१०) = नामकरण; “कीर्तन + सं० (पुः) ईश्वर के 
जाम की उच्च स्वर में जाप करना; ““कोश * सं० (प०) = 
मामाला; ~-गोत्रहीन * सं० (वि०) बिता नाप और गोत्र 
का; ~्रहण + सं (पुऽ) नाम धारण करना; “ग्राम / 
सं० (पु०) नाम-गाँव , पता-ठिकाना; --याक्री (स्त्री०). 
"शेष (पु०) खाते में बैंक को देने को राशि; --तालिका - 
सं० (स््री०) - नामपट्टे; “-धराई (खो>) । नाम रखना 
2 नाम रखने का पारिश्रमिक; धातु › सं० (स्री) संज्ञा से 
बनी क्रिया धातु (जैसे-हथियाना, लतियाता); “थाम + सं० 
(पु०) = नामग्राम; “धारक › सं०, “-घारी (कि०) नाम 
मात्र का; “निर्दिष्ट * सं० (बि०) नाप से संकेत किया 
हुआ; “निर्देशन * सं०0 (पुऽ) नाम से संकेत करना; 
"निर्देश पत्र + सं०, “पट्ट ^ सं० (पु०) नाम, संस्था 
आदि का नाम लिखने का तख्ता, साइनबोर्ड, -पत्र * संउ 
(पु०) नाम लिखो कायज् की पर्ची, लेबल; “-पत्रित * संज 
(वि०) नाम पत्र लगाया हुआ; “ओला (पु०) ईश्वर का 
जाप करनेबाला व्यक्ति; ““यात्र * सं० (क्रिश बि०) कहते 
भर को, अत्यल्प “माला , सं (खो०) “-राशि (सीः) 
॥एक ही नाम के व्यक्ति; ““लिखाई (सी०) । नाम 
लिखाना 2 नाम लिखाने का शुल्क; “लेखन शुल्क + सं? 
(पु०) नाप लिखने का शुल्क; ~लेवा (पृ०) ! मृतक को 
याद करनेबाला व्यक्ति 2 संतान, औलाद; --वर्जित + सं० 
(बि०)  ऋमहीम 2 मूर्ख; ~बाचक + सं० | (वि०) राम 
बतलानेवाला |] (पु०) व्यक्तिबाचक संज्ञा: “शेष + सं० 
(वि०)  अस्तित्वहीन > 'वम्त 3 मृत; “सूची + सं० 
(स्त्री) नाम तालिका, - हुँसाई (खरो) नाप का उपहास 
होना; ~उछलना बदतामी होना; ~-उछालना बदनाम करना; 
उठ जाना अस्तित्व समाप्त होना; ~कमाना प्रसिद्ध होरा; 


“-करना मशहूर होना; ~के लिए करना मर्यादा को रक्षा 
हेतु करना, ““को घरना कोरत हेतु प्रयत्न करना; ““चमकना 
मशहूर होना, यश फैलना; ~चलना अस्तित्व बना रहना; 
~दु्ाना मर्यादा नष्ट करना; “तक मिट जाना कुछ भी 
चिह शेष न रहना; --पर बैठना थैर्यपूर्वक बैठे रहना; --पर 
भरना मान रक्षा हेतु बहुत कुछ सहना; “पाना प्रसिद्ध होना; 
>-अदनाम करना कलक लगाता; “-भर बाकी रहना यश 
रूप में केवल स्मृति शेष रह जाना; “-लगना दोष लाता; 
लगाना दोषारोपण करना, कलंक लगाना 

जामक-सं० (वि०) नाम का, नामबाला 

नामज़द-फ्रा० (वि०) । नामांकित करना 2 मनोनीत 3 प्रसिद्ध, 
ख्याति 


नामज़दगी--फ़ा० (स्बो०) । नामांकित करना, नामांकन 
2 मनोनीत करना । ~आफ़सर * अं० (१०) जामकर 
अधिकारी 


नांमत:-सं० (क्रिश बिऽ) नाम से 

नामदार -फ़ा० (वि०) नामवर, प्रसिद्ध 

जामधेय-[ सं० (वि>) जामवाला |] (पुऽ) नाम 
2 नामकरण 

नाप्रन-सं० (पु०) नामांकन करना । “कर्ता (१०) नामांकन 
करनेवाला 

जाम-निशान-फ़ा० (पुऽ) पता-डिकाना, चिह्न (जैसे-नाम 
निशान का पता लगाना) 

जाम-निहाद--फ़ा० (वि०) जाम मात्र का 

जामर्ट-फ्रा० (वि०) । नपुसक 2 काया, भीरु 

जापर्दी-फ़ा> (स्री) । नपुंसकता 2 कायरतः, भीरुता 

नामवर-फ़ा० (वि०) अति प्रसिद्ध 

नामवरो=फ़ा० (स्वी) प्रसिद्ध 

नामांक-[ सं» (पु०) लिखित नापों पर लगाई संख्या ]] 
(बि) नामांकित 

नामांकन-सं० (पु०) वाम अंकित करता 2 नाम प्रस्तावित 
करना 3 आधिकारिक रूप से नियुक्त किया जाना, नामिनेशर। 
--त्र (पु०) कह पत्र जिसमें चुनाव में उम्मीदवार के रूप में 
खड़े होनेबाले व्यक्ति द्रा। अपनी योग्यता आदि का बिवरण 
देकर चुनाव अधिकारी को दिया जाता है 

नारपाक्ित-सं० (वि) ) जिस पर नाम अंकित किया गया हो 
2 जिसका नामांकन हुआ हो, नामज़द, गामिनेटेड 3 प्रसिद्ध 

नामांतर-सं> (पु०) । दूसरा नाम 2 उपनाम 

नामांतरण-सं० (पु०) । नाप बदलना 2 रजिस्टर में दूस का 
नाम चढाना 

नामाकूल-फ़ा० - अ० (वि०) ! अनुपयुक्त, अनुचित 
2 बेढंगा, बेढब 3 अयोग्य 

नामात्मक-सं० (वि०) नामवाला 

नामानिगार-फ़7० (पु०) संवादटाता 

नामानुक्रमणिका--सं० (स्री) नाम तालिका 

नाम्शपराध-सं० (पुऽ) सम्मानित व्यक्ति का नाम लेकर 
अनुचित शब्दों का प्रयोग करना, सम्मानित व्यक्ति को 
अपशब्द कहना 

नामालूम-फ़० » अ० (वि०) अज्ञात 

नामावली-सं> (स्रो>) 3 नाम, व्यक्तियों आटि को सूचो 
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नाली 


2 एम, कृष्ण आदि देवताओं के नाम का छपा वसह 
मापिक-सं० (वि०) । नाम संबंधी 2 नाम भर का, नामित 
नायिका--सं० (स्रो) विषय विवेचन हेतु किसी को चुनने की 

सूची पैनेल 
नामी-(वि०) । नामवाला 2 नामवर, प्रसिद्ध। ~गिरामी 

(बि०) प्रसिद्ध और पूजनोय 
नापीनेशन-पेपर-अं० (पु०) नामांकन पत्र 
नापुनासि्--फ़ा० * अ> (बि०) अनुचित 
गापुमकिन-$० + अ० (वि०) असंभव 
मामुराद-(वि०) अभागा 
जापुलायम-फ़ा० - अ० (बि०) अकोमल, कड़ा 
नापुबाफ्रिक्त-फ़ा० + अ० (वि) अननुकूल 
वापुसी-अ० - हिं (स्बी०) । बेइज्ज़ती, अप्रतिष्ठा 2 बदनामी, 

निदा 
जपोनिशान-फ़ा० (पु०) = नाम-निशान 
बामोल्लेख-सं> (पु०) ताप का उल्लेख 
माशेजूदगी-फ़ा० > अ० » फ़ाऽ (स्ो०) ` अनुपस्थिति 
नाष्थ-संश (वि०) । झुकाए जाने योग्य 2 लचोला 
भाधक-सं० (पुः) । साहिऽ रचता का महान्‌ पुरुष 

(जैसे-धोरोद्धत नायक, धोर ललितनायक) 2 अधिपति, 

खामी (अैसे-पण-नायक) 3 आज्ञानुसार चलानेवाला व्यक्ति 
4 प्रधान अधिकारी 5 शृंगार रस की रचना में आलंबन 
विभाव। “ता (खी०) : नायकत्व 
नायकस्व--संत (पुऽ) नायक होने कौ अवस्था 
बायन-(स्रोऽ) । नाई जाति की खी 2 नाई की पत्यो 
नायब-ॐ (विश) । सहायक (जैसे-नायत्र तहसीलदार) 
2 प्रतिनिधि बनकर काम करमेवाला 
भाय्षी-अ० + फा (स्बो०) । नायब का पद 2 नायब का 
काम 
जायलन-अं० (पु०) - नाइलन 
नायाब-फ़ा० (लि) । अप्राप्य 2 दुष्प्रध्य 
नाषिका-सं० (स्व्रो3) । स्वामिनी 2 पत्नी 3 साहिऽ नाटक 
आदि की प्रधान पात्री 4 शृंगार रस पे पुरुष से संबंध एखनेबालो 
पत्रो (जैसे-परकोया नायिका) 
आारंग-सं (पुऽ) मांगो का पेड और फल 
गांगी-| (खी०) नीबू को जाति का एक पेड एवं उसका फल 
ग (बि) नारंगी के रंग का [| (पु) नारंगी का रंग 
भार-| (खरी) ] गला 2 गर्दन, ग्रीवा 
जार~[। सं० (वि) । मनृष्य संबंधी, तर का आध्यात्मिक । 
सिंह (पुऽ) न-मिंह 
बार[[ बोर (पुल) । नवजात शिशु को गर्भ से बधो 
रहनेबाली नाड़ी, नली, नाल 2 नाडा, जला (जैसे-घाघरे का 
नार टूट गया) 

नॉरके-सं" (पुर) । मर्क, मरक 2 नर्क में रहनेवाल्म प्राणो 

जारकी-सं० (वि०) । नर्क में पड़ा हुआ 2 नर्क में जानेवाला. 
दुगचारो, पापी 

नारकीय-सं० (वि०) । नर्क से संबंद्ध 2 नर्क में होनेवाला 

3 अत्यंत दुराचारी, घोर पापी 
नास्द-सं> (पु०) । ईश्वर के परम भक्त एवं ब्रह्मा के पुत्र 

2 लड़ाई-झगड़ा लगानेवाला व्यक्ति 


नारा- (पु०) कुआँ 

नारा-नी अ० (पु०) । जोर का शब्द, तेज़ आवाज़ बुलंद की 
जानेवाली सामूहिक आवाज़ (जैसे-भारत माता की जय का 
नार लगाना) 

नाराच-सं० (पुर) लोहे का बाण 

वाराज़-फ़ा० + अ० (वि०) नाखुश, अप्रसत्र । ~गी + फ़ा” 
(खो०) अप्रसन्नता 

नाराज़ी-फ़ा० - अ० (स्रो) नाराजगी 

जारायण-सं० (पुः) भगवान, ईश्वर 

नारायणी-सं० (सो?) 7 दुर्गा 2 लक्ष्यौ 

जारायणीय-सं० (विश) नारायण से संबंध रखनेबाला 

नाराशंस-सं० (वि०) मानव स्मृति से संबंध रखनेवाला 

नारिकेल-संत (पुश) नारियल का पेड़ एवं उसका फल 

नारियल-(पु>) खजूर की जाति का एक ऊँचा पेड़ एवं उसका 
फल (जैसे-नारियल तोड़ना) 

नारियली-( स्री) ) नारियल कौ खोपड़ी 2 नारियल की 
खोपड़ो से बना हुक्का 3 नारियल कौ ताडी. 

नारी-सं० (स्त्री?) । गुण प्रधान खी, महिला 2 बयस्क स्बियों 
एवं युवतियों की सामूहिक संज्ञा (जैसे-भारतीय नारियाँ 
पतिव्रता होती हैं) 3 प्रकृति 4 माया। “गत (वि०) स्री 
संबंधी: “जाति (स्गै०) नारी समूह; ~ तरंगक (पुर) 
॥ स्बियों के चित्त को चंचल करनेवाला पुरुष ? व्यभिसारी 
व्यक्ति; “रोग (पुऽ) र्री रोग 

नारीत्व-सं® (पुऽ) नारी होने कौ अवस्था, नारी-भाव 

नारू-] (पु) जूँ. ढील |] (पुऽ) क्यारियों में होनेवाली 
बोआई 

नारेबाजी अ * फ़ा० (खो०) नारे लगाना 

नालेदा-९पु) भारत का जगत्‌-प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय 

नाल-[ मंन ( खरी) । कमल, कुमुद आदि की लंबी डंडी, 
डाँडो 2 पौधों का डंठल, कांड 3 बंदूक को नलो 

जाल -[] सं (पुर) नाभि एवं गर्भाशय से जुड़ी रहनेवालो 
नली, आँवला (जैसे-नाल काटना) । “कटाई (खो०) 
3 नाभि की नाड़ी काटने को रस्म 2 नाल कटाई का पारिश्रमिक 

नाल-[]! अ० (पुऽ) अर्द्धचद्राकार लोरे का टुकड़ा 
(जैसे-घोड़ के खुर मे नाल लगाना, जूते का नाल) । “-अंद 
= झा (पु०) । घोड़े के खुर मे नाल जड़नेताला व्यक्ति 
2 जूते में नाल लगानेवाला मोची: - बेदी « फ़ा० (स्री) 
नाल जड़ने का काम 

नाल-कटाई-(खी०) । नाळ कोटना 2 नाल कारने का 
पारिश्रमिक 

नालकी-( खो०) पालकी 

नाला-(पुऽ) कृत्रिम जल मार्ग (जैसे-शहर का गंदा नाला) 


जालायक-फ़ाः * अ (वि०) । अयोग्य 2 मूर्खतापूर्ण 
आचरण करनेबाला 
नालायक़ी-फ़र० * अ = फ्राऽ (स्री) । अयोग्यता 


2 मूर्खता से युक्‍त आचरण 

नालिका-सं० (खी०) ॥ छोटी नाल 2 नाली 

नालिश, नालिस-फ़ा० (स््री०) । फरियाद, अभियोग 
2 पुकदपा (जैसे-नालिश करना) 

माली-! (खो०) ॥ छोटा नाला, मोरी 2 छिछला जलमार्ग 


नाली 
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(जैसे-खेत की नाली) उ पतला नल, नली । --दार + फ़ाठ 
(वि०) नाली से युक्‍त 

नारी-[[ सं० (स्री) नाड़ी 

नारतरैट-(वि०) मुकरनेवाला 

नाब--(ज्ी०) नौका, किस्नो। “घाट (पु०) नदी, झील में 
नाव के रहने का स्थान; --चेड़ा (पु०) नाव का बेडा; “ये 
धूल उड़ाना निल्कुल झूठ बोलना 

नाक-ए० (पु०) । छोटा तीर 2 मघुपक्खी का डंक 

नावक़त-फ़ा० + अ० (क्रिश वि०) 7 अनुपयुक्त समय में 
2 देर करके 

नावना-[ (स० क्रिश) । अंदर गिएना 2 घुसाना 

नावना-[! (स० क्रि०) वाना, झुकाना 

नावल-अं० (पु०) उपन्यास 

नावलिस्ट--अं० (पु०) उपन्यासकार 

नाधाक्िफ़-फ्रा० + अ० (वि०) अनजान, अपरिचित 
2 अज्ञात 

नावाक्रिफ़ियत-9ा० + अ० (स्री?) अपरिचय 

नावाजिब-फ़ा० * अ० (वि०) अनुचित 

नावाधिकरण-सं> (पुऽ) । नौसेना से संबंधित विभाग 
2 नौसेना का अधिकारी वर्ग 3 जहाज़ी बेड़ा 

नाविक-सं० (पु०) माँझी, मल्लाह। “-दल (पुऽ) मल्लाहों 
का समूह; बिद्रोह (पु०) मल्लाहों का विद्रोह; ~सेना 
(स्री०) जल सेना, नौसेना 

माबी-सं० (१०) मल्लाह, माँझी 

नावेल-अं० (पु०) + नावल 

नाष्य-सं० (वि०) नाव से पार होने योग्य 

माश-सं० (पु०) । अस्तित्व न रहना, सत्ता समाप्त हो आना 
2 बर्बादी, लय 3 ध्वस्त होना । ~कारक, ~ कारी (वि) 
नाश करनेवाला, नाशक; --थर्षी (वि०) - नाशबाकू: 
“मूलक (वि०) नाशक; --वाद (पु०) विश्व में सभी 
अस्तित्वमान पदार्थ एबं प्राणी का नाश अवश्य होगा ऐसा 
सिद्धांत, मत; --वांदी (वि०) नाशवाद के सिद्धांत को 
माननेवाला, नाशवाद का समर्थक 

नाशक-से० (बि०) । नाश करेवाला 2 बध करनेवाला 
(जैसे-कुलनाशक) 

नाशन-~| सं० (पु०) ताश करता || (रिऽ) नाश 
करमेवाला 

नाशपाती-फ़ा० (सोऽ) सेव की जाति का एक प्रसद्ध पेड एते 
उसका फल 


नाशमय, नाशमांने, नाशबान्‌-सं (वि०) नष्ट हो 
आनिवाला, नश्वर 

नाशाइस्ता-फ़ा० (वि०) ॥ अनुचित 2 असभ्य, अशिष्ट 
3 अश्लील 


नाशाद-फ़ा० (बि०) ? दुःखी, नाखुश 2 अभागा. बदनसीब 
नाशित-सं० (वि०) नष्ट, नाश हुआ 

नाशी-सं० (वि०) । नाशक 2 नश्वर 

नाशुदनी-फा० (वि०) ॥ असंभव 2 अभागा 
नाश्ता-फ़ा० (पुऽ) कलेवा 

नाश्य-सं० (विश) नाश योग्य 

नास] (खी०) ॥ नाक से सुँघी जानेवाली औषध, नस्य 


2 सुँघनी, नसवार । --दान + फ़ा० (पु०) सुँधनी रखने को 
डिबिया 


जास-न[ (पुऽ) नाश 

नासपाल-फ़ा० (पु०) कच्चे अनार का छिलका 

नश्सपाली-॥ फा० (पु०) अनारी रेण |] (बि०) अनारी रंग का 

जास-पीटा-(वि०) नष्ट हो जाने योग्य 

जासमझ-फ़ा० * हिं० (विऽ) ! मूर्ख 2 नादान 

नासमझी-फ़ा० + हिं० (स्थो०) । मूर्खता 2 नादानो 

नास-मिटा-(वि०) नष्ट और मिटा हुआ (गाली) 

नास्ता-सं० (स्त्री०) । नाक 2 नथना। ~ुट (पु०) मथना; 
~मल (पुः) नाक की मैल; --श्नाब (पु०) नाक से पारो 
निकलना 

नासाभ्र-सं० (पु०) नाक का अगला. नुकीला भाग 

नासाफ़-फ़ा० * अ० (बि०) गंदा 

नासिका-सं० (सो) ? नाक, नासा 2 नाक कौ तरह कोई 
चौज़। -बिवर (पु?) नाक का छेद 

नासिकाग्र-सं० (१०) = नासाग्र 

नॉसिक्य-] से० (वि०) नाक से उत्पन्न [| (१०) । नासिका, 
नाक 2 अनुनासिक स्वर 

नासिर-अ० (पुः) गद्य लेखक 

नास्रीर-] सं० (वि०) आगे-आगे चलनेबाला |] (पु०) सेगा 
का अगला भाग 

नासूर-अ० (पु०) ऐसा घाव जिसमें से बराबर मवाद निकलता 
हो, नाड़ी व्रण | आँखों का --हो जाना बहुत खंटकना; 
छाती में ~डालना अत्यधिक दुःख देना 

नास्तिक-सं० (पु०) ईश्वर को सत्ता को न माननेवाला । ~त 
(स्त्री०) नास्तिक होने का भाव; “-बाद (पु०) ईश्वर को? 
मानने का सिद्धांत, ~-चादी (वि०) नास्तिकवाद का पक्षपातो 

नास्तिक्यं (पु०) नास्तिकता 

आस्तिबाद-सं० (पुऽ) नास्तिकों का तर्क 

नास्य-[ सं० (वि०) नाक का 2 नाक से उत्पन्न [[ (५०) 
नाथ, रस्सी 

नाहक़्-फ़ा० + अ० (क्रि० बि०) व्यर्थ 

नाह-नुँह-(खो०) । कई आर 'ना'- 'ना या 'नही'-'ही' का 
शब्द करना 2 इतकार 

नाहर-(पु०) ॥ शेर, सिंह 2 बाघ 3 बौर एवं साहसी पुरुष 

माहीं-(क्रि> बि०) देऽ नहीं 

निंदक-सं० (वि०) निंदा करनेवाला 

निंदेन-सं० (पु०) निंदा करना 

निंदनीय-सं० (वि०) निंदा किए जाने योग्य, निंदा योग्य 

निंदा-सं० (खो०) ? बरुराई करना 2 झुठ-मूठ दोष निकालना 
3 बदनामो, अपकीर्ति, अपयश । “-प्रद (विज) निंदा 
देनेवाला या लानेवाला “प्रस्ताव (१०) कार्य आदि के प्रति 
असंतोष प्रकट करने हेतु अधिकारी, अध्यक्ष आदि के समक्ष 
प्रस्तुत किया जानेवाला प्रस्ताव, सेंसर मोशन; “सूचक 
(वि०) निंदा का बोध करनेवाला; --स्तुति (स्री) । निंदा 
और शशेसा 2 व्याज स्तुति 

निंदाई-(सरी०) निराई 

निंदासा-(वि०) । जिसे नींद आतो हो 2 अलसाया हुआ 

निंदास्फद-सं० (वि०) = निंदनीय 
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निंदित-सं० (वि०) निंदा को गई निःसीम-सं० (वि०) । सोमारहित 2 अत्यधिक (जैसे-निःसीम 
निदिया-(खी०) नींद सेका) 

निद्य-सं० (बि०) निंदनीय निःसृत-संश (वि०) बाहर आया हुआ 

नि्-ं० (पु०) नीम निःस्नेह-सं० (वि०) ॥ बिना प्रेम का, स्नेहरहित 2 जिसमें तेल 
मिंबू-(पु०) नीबू नह्य 

मिंबोली-(पु०) निबौरी निःस्पृह-सं० (वि०) ।॥ इच्छा, कामना आदि से रहित 


निःक्कपट-सं० (वि०) = निष्कपट 

निःपरिश्रय-सं० (वि०) बिना मेहनत का (जैसे- निः परिश्रय 
कारावास) 

निःशंक सं० (वि०) निडर | (क्रिश वि०) बिना डर के 

निःशक्त-सं० (वि०) शक्तिहीन, असमर्थ 

निःशब्द-सं० (वि०) । बिना शब्द का, शब्द रहित 2 जिसमें 
शब्द, आवाज़ न हो 

निःशब्दक-सं० (पु ) एक उपकरण जो यंत्र को शब्द करने से 
रोकता है, साइलेंसर 

निःशस्तर-सं० (वि०) बिना हथियार का, निहत्था 

निःशख्रीकरण-सं० (पु०) हथियारों को होड़ खत्म करना 
हथियारों को कम करना 

निःशुक्क-सं० (वि०) निरुत्साह, ओजहीन 

निःशुल्क-सं० (वि०) । शुल्करहित (जैसे-निःशुल्क शिक्षा) 
2 शुल्क न देनेवाला (जैसे-निःशुल्क विद्यार्थी) 

निःशूत्य-सं० (वि०) बिल्कुल खाली 

निःशेष-सं० (वि०) जिसमें कुछ भी न बचा हो, समाप्त 

निःशोक-सं० (वि०) शोकरहित 

निःशोध्य--सं० (वि०) । जिसका शोधन न किया जा सके 
2जों परिमार्जन योग्य भ हो 

निःश्रेणी-सं० (स्तरी०) सीढो 

निःश्यसन-] सं० (पु०) साँस बाहर फ़ेकना [| (वि०) साँस 
बाहर निकालनेबाला 

निःश्वास-सं० (९०) । साँस का बाहर आना 2 लंबी साँस 
(जैसे-निःश्वास छोड़ना) 

निःसंकोच-सं० (क्रि० वि०) = निस्संकोच 

निःसंख्य~सं० (वि०) = अनगिनत, बे-शुमार 

निःसंग-सं० (विश) = मिस्संग 

निःसंतान-सं० (वि) = निस्संतान 

निःसंदिग्य-सं० (वि०) = निस्संदेह 

निःसंदेह-! सं० (वि०) संदेहरहित ][ (क्रि) वि०} । बिना 
संदेह के 2 बेशक, अवश्य 

निःसंधि-सं० (वि०) । संधिरहित 2 दृढ़, पक्का 3 कस्त 
[आ 

मिल. सं० (बि०)  संबलहीन 2 असहाय | (क्रिः 
विश) बिना सहारे के 

निःसंबाध-सं० (वि०) । बड़ा 2 विस्तृत ; 
नि्सशय-] सं० (वि०) निःशंक || (क्रिश वि०) संशय के 
बिना 

निःसत्व-सं (वि०) । थोथा, सारहोन 2 निःसार 3बिना 
अखित्व का 

निःसरण=सं० (पु०) । बाहर आना 2 बाहर आने का रास्ता, 
निकास 

निःसहाय-सं० (वि०) = निस्सहाय 


२ निःस्वार्थ भाषाचाला (जैसे-निःस्ृह सेवक) 
निःखाव-सं० (पुर) बहकर निकला हुआ अंश 
निःस्व-सं० (पु) ॥ अपनापन भूला हुआ व्यक्ति 2 निर्धन 
निःस्वाद्‌-सं० (वि०) बिना स्वाद का 
निःस्वामिक-सं० (वि०) बिना स्वामी का, अनाथ 
निःस्वार्थ] सं० (क्रिश) स्वार्थ साधन से मुक्त [[ (क्रि० 

बि०) बिना खार्थ के 
निःस्वार्थी -सं० (पु०) स्वार्धहीन व्यक्ति 
निःस्वीकरण-सं० (यु०) दरिद्र बनाना 
निआभत--अ० (सख्नी०) अलभ्य पदार्थ 
निकंदन-] सं० (पु०) नाश, संहार ]| (वि०) नाश 

करनेवाला, संहारकर्ता 
निकट-] सं० (क्रिश वि०) । पास ही में 2 विचार में | 
(वि०) पास का (जैसे-मिकट संबंधी) । ~~कालीन (वि०) 
पास के समय का; -पना + हिं० (स्त्री०) = निकटत्व, 
निकटता; “वर्ती (वि०) - निकटस्थ 
निकटत्व-सं० (पु०) समीप होने का भाव 
निकटस्थ-सं० (वि०) पास का, नज़दीकी 
निकम्मा-(वि०) । बिना काम का (जैसे-निकम्मा आदमी) 
2व्यर्थ का, रदौ (जैसे-निकम्मी वस्तु) । ~पन (पु०) 
बेकारी 


निकर] सं० (पु०) । झुंड, समृह (जैसे-रवि-कर-निकर) 
2 ढेर, राशि (क्रि० वि०) निकट 

निकर-आं० (पु०) = निक्कर 

निकर्तन-सं० (पु०) । काटना 2 फाड़ता 

निकर्मा-(वि०) । कुछ काम न करनेवाला, अकर्मण्य 
2 आलसी, निकम्मा 

निकर्षण-सं० (पु०) खेल का मैदान 2 आँगन 3 पड़ोस 

निकल-अं० (खौ०) चाँदी जैसी सफ़ेद एक धातु 

निकलना-(अ० क्रि०) । बाहर आना, बाहर होना (जैसे-घर 
से निकलना) 2 प्रकट होना, उदित होना (जैसे-सूरज 
निकलना) 3 परिधि, मर्यादा, सीमा आदि से बाहर आना 
(जैसे-चोर जेल से निकल गया, कुएँ से पानी निकलना, संस्था 
आदि से निकलना) 4 उत्पन्न होना, विकसित होना (जैसे- नया 
कल्ला, कोपल निकलता) 5 शरीर पर उत्पन्न होना, उभर आना 
(जैसे-चेचक निकलना) 6 पास होना (जैसे-वह दसवीं कक्षा 
से निकल गया) 7 बंधन आदि से रहित होना (जैसे-कमान से 
तीर निकलना) 8 उद्‌गम स्थान से बाहर आना (जैसे-अंडे से 
बच्चा निकलना) 9 रहस्योद्घाटन होना, उद्देश्य आदि का 
स्पष्टीकरण होना (जैसे- श्ोक का अर्थ निकलना, मुहूर्त 
निकलना) ॥0 मए सिरे से सामने आना (जैसे-खान से सोना 
निकलना, नया क़ानून निकलना) ॥ उपयोग में आमे योग्य 
होना (जैसे-नई सड़क निकलना) 72 प्रकाशित होना 
(जैसे समाचार निकलना) ।3ज़िम्मे बाक़ी ठहराना 


निकलवाना 


१4 मनोरथ पूर्ण होना ॥5 समस्या का समाधान होना 
(जैसे-गणित के सभो प्रश्नों का उततर निकलना) १6 उच्चारित 
होना ?7 व्यतीत होना, गुजरना (जैसे-पढ़ने का समय निकल 
गया) ॥8 सिद्ध होना (जैसे-भविष्यवाणी सहो निकलना) 
79 बढ़ना, चलना (जैसे-जुलूस में आगे-आगें निकलना) 
20 कर्तव्य, वचन आदि से दूर भागना (जैसे-किसी को 
'फैसाकर चुप-चाप निकल जाना) 

निकलवाना-(स० क्रि०) निकालने का काम करना 

निकष-नसं० (पु०} १ धिसना, रणड़ना 2 कसना 3 कसौटी 
4 सान 

निर्कषण--सं० (पु०) ] सान पर चढ़ाना 2 धिसना, रगड़ना 
3 कसौटी 

निकाई-॥ (स््री०) । अच्छापन, अच्छाई 2 सुंदरता, खूबसूरती 
॥] (स्त्री०) निराई 

निकाज़-(वि०) = निकम्मा 

निकाम-(वि०) । बिना काम का, मिकर्मा 2 निकम्मा 

निकाय-सं० (१०) । समुदाय 2 निवास स्थान (जैसे-स्थानीय 
निकाय) 3 शुंड, समूह 

निकारण-सं० (१०) मारण, वध 

निकालना-(स० क्रि०) । बाहर लाना, निर्गत करना 
(जैसे-कपड़े निकालना, किताबें निकालना) 2 बाहर करना, 
दूर करमा (जैसे-समाज से निकालना) 3 मिश्रण से अलग 
करमा (जैसे-चावल से कंकडियां निकालना) 4 अस्तित्व 
मिटाना (जैसे-दवा से शरीर का रोग निकालना, शहर को 
गंदगी निकालना) 5 सेवा आदि से हटाना (जैसे-दस आदमी 
नौकरी से निकाले गए) 6 पृथक्‌ करना (जैसे-इसमें से चार 
लीटर दूध निकाल देना) 7 प्रचलित करना (जैसे-नया कानून 
निकालना) 8 प्रस्तुत करना (जैसे-वैज्ञानिक ने एक नया 
सिद्धांत निकाला है) 9 प्रकट करना (जैसे-बाक्य का अर्थ 
निकालना, मुहूर्त निकालना) ।0 समाधान प्रस्तुत करना 
(जैसे-गणित के प्रश्नों के उत्त निकालना) १। मनोरथ सफल 
करना (जैसे अपना काम निकालना) 2 बास्तु रचना प्रस्तुत 
करना (जैसे-नई रेल लाइन निकालना) १3 प्रवारित करना 
(जैसे-विज्ञापन निकालना) १4 स्वर उत्पन्न करना (जैसे-मधुर 
ध्वनि निकालना) 5 व्यतीत करना, गुज़ारना १6 ले जाना 
(जैसे-बाशत निकालना) 47 उद्धार करना 

निकाला-(पु०) । निकालने का ढंग (जैसे-उसे घर से कैसे 
निकाला जाय) 2 निकाले जाने का दंड, सज़ा (जैसे-देश 
निकाला) 

निकास-(पु०) निकलना 2 उद्गम स्थान 3 दरवाज़ा, द्वार 
4 निकलने का मार्ग 5 खुला स्थान, मैदान ! ~देंटी (खी०) 
डब पदार्थ निकलने की टोंटी; “-ह्वार + सं० (पु०) निकलने 
का दरवाज़ा; “नली (स्थो०) (गैस आदि) निकलने की 
जली; --पत्र +सं० (पु०) जमा-खर्च और हिसाब को बही, 
खत्रा; ~वेश *सं० (पु०) निकलने का ज़ोर 

निकासी-(खी०) ? निकलना 2 प्रस्थान 3 माल आदि का 
किकिना और बाहर आना 4 खपत, बिक्री 5 आय, आमदनी 
6 चुंगी (जैसे-माल की निकासी जमा करना) । “-यत्र + संठ 
(पु०) चुंगी अदा करने का कागज़ 

निकाह-अ० (पु०) इस्लाम धर्म पद्धति से होनेवाला विवाह 


440 


निखार 


(जैसे-निकाह कस्ता, निकाह पढ़ाना) 

'निकियाना- (स० क्रि>) । गोचकर धज्जियां अलग कला 
2 नोचकर साफ़ करना 3 नोचकर अलग करना 

निकिल-अं० (पु०) निकल 

निकुंचन-सं० संकुचन, सिकुड़ना 

निकुज-सं० (पु०) बन-दाटिका, कुंज 

निकृंत्न-सं० (यु०) । काटना 2 मष्ट करना 

निकृत-सं० (बि०)' ) अपमानित, तिरस्कृत 2 नीच, अधम 
उदुष्ट, शठ 

निकृति-सं. (स्वी) । अपमान, तिरस्कार 2 नीचता 3 दुष्टता 

निकृत्त-सं” (वि०) । काटा हुआ 2 छिन्न, विदीर्ण 

निकृष्ट-सं> (वि०) नीच, अधम (जैसे-निकृष्ट व्यक्ति, निकृष्ट 
विचार) । --ता (स्री?) नीचता 

निकेत, निकेतन-सं० (पु०) घर, मकान 

निकेल-अ० (पुर) निकल 

निकोचन-सं० (पु०) सिकुइना 

निकोटिनिक-अं० (बि०) तंबाकू को 

निकोटीन-अं० (स्री७) तंबाकू की सार 

निकोसना--(स० क्रिश) बो० । दाँत निकालना 2 दाँत 
किटकिटाना 

निकौड़िया--(पु०) अत्यंत दरिद्र 

निक्कर-अं> (पुऽ) चौड़ी मोरी का घुटनों तक पहननेवाला एक 
पहनावा 

निक्का-(वि०) सबसे छोटा भाई 

निक्षिप्त-सं० (वि०) । फेंका हुआ 2 त्यागा हुआ, त्यक्त 
३ जमा किया हुआ, डिपाजिटेड 4 भेजा हुआ 

निक्षिप्तक-सं> (पुः) ) भेजी गई वस्तु, कन्साइनमेंट 2 जमा 
किया हुआ 

विक्षेप-सं« (पुऽ) ॥ फेंकना 2 भेजना 3 अमानत, परोहा 
4 धरोहर रखना 5 भेजो गई वस्तु 6 जमा किया गया धन। 
“कर्ता (पु०) निक्षेप करनेवाला 

निक्षेषक-] सं” (वि०) ) फेकनेवाला 2 छोडनेवाला |! 
(पु०) । निक्षेपकर्ता 2 धरोहर रखनेवाला 3 जमा कलेवाला, 
डिपाजिटर, जमाकर्ता 

निक्षेपण-सं० (पुऽ) ) फेंकना 2 चलाना 3 त्यागना 4 जमा 
करना 5 धरोहर रूप में रखना 

निश्षेपित-सं० (वि०) विक्षिप्त 

निक्षेपी-सं> (वि) ।] फैकनेकाला 2 धरोहर रूप में 
रखनेवाली 

निखंड-सं० (वि०) मध्य 

निखड्टर-(वि०) कठोर हृदयबाला, निर्दय और निहुर 

विखडट्ट-(विऽ) 7 निकम्मा 2 बेकार, व्यर्थ 

निखरचे-हि? *फ़ा० (क्रि. वि०) बिना खर्च किए 

निखरना-(अ० क्रि०) । निर्मलं होना, साफ़ होना 2 रूप आदि 
खिलना 3 परिमार्जित होना 

निखरवाना-(स० क्रि०) निखारे का काम कामा 

निखरी-(खी०) पक्की रसोई 

निखात-सं० (वि०) । खोदा हुआ 2 खोदकर निकाला हुआ 
3 गाडा हुआ 

निखार--(पु०) । निखरना 2 निर्मलता, स्वच्छता 3 सजावट 


निखारना 


क्ष्वा 


निचोड़ना 


निखारना-(स० क्रि०) 7 साफ़ करा, निर्मल बनाना 2 पवित्र 
करना 

नि्ठालिस-हिं -अ० (वि) विशुद्ध, पवित्र 

निखिल-सं० (वि०) 7 अखिल, संपूर्ण 2 सारा, समस्त । 
~भारतवर्षीय (वि०) अखिल मारतोय 

निखुटना-(अ० क्रिठ) घट जाना 2 समाप्त होना 

बिखोट- (वि०) 7 बिल्कुल शुद्ध, दोष रहित 2 खरा, साफ़ 
३निष्कपट, निश्छल ][ (क्रिश वि०) स्पष्ट रूप से 

बिखोड़ना-(स० क्रि०) ] खोदना (जैसे-नाखून से निखोड़ना) 
2नोचकर अलग करना) 

गिखोड़ा-(वि०) 7 शीघ्र ही आवेश में आनेवाला 2 निष्ठुर, क्रूर 

निंदना-(सं० क्रिश) तागना 

निगई-सं० (खी०) । जंजीर, आँदू 2 बेडी; ~खद्ध (वि०) 
निगडित 

बिगडित-सं० (बि०) निगड़ से बघा हुआ 

बिगदे-मं० (पु) । कहना, बोलना 2 कथन, उक्ति 
3 ज़ेर-ज़ोर से जपना 4 स्टना 

निंगदित-सं० (वि०) कथित, उवत, कथोपकथन, व्याख्यान 

निगम-सं० (पुश) । विधान के अनुसार अस्तिच में आई हुई 
संस्था (जैसे-जल-निगम, सेतु -निगम) 2 रोज़गार, व्यापार, 
3 पथ, रास्ता, वेद का कोई अंश 4 मेला 5 कारवां 6 कायस्थ 
जाति का एक भेद 7 महापालिका । ~ अधिकारी (पु०) 
निगम का मुख्य अधिकारी, प्रधान अधिकारी, प्रशासक; 
~कमिश्चर *आं० (पु०) = निमायुक्त; ““कर (पु) 
औद्योगिक निगमों पर लानेबाल्य टैक्स, कर; ~भ्रशासन 
(१०) निगम के सभी कार्य-व्यापार, काम-धंधे; --निकाय 
(पऽ) संस्था ~पति (पुऽ) । निगम का प्रधान अभिकारी 
रनगर-प्रपुख 

मिंगमन-सं० (१०) । संस्था आदि को निर्गम का रूप देना 
2 अनुमान के लिए कम सामान्य से अधिक सामाऱ्य का 
निष्कर्ष निकालना । 

निममागम-सं (पु०) वेद-शा 

निगपायुक्त--सं० (वि०) ] निगप-कपिश्नर 2 निगम का 
प्रधान अधिकारी 

रिगमित-सं? (वि०) निगम रूप में आया हुआ, निगम में 
परिणत 

निगप्ी-सं> (वि०) वेद का ज्ञाता, वेदज्ञ। ~करण (पुऽ) 
मिंगम का रूप देना 

निगरा-(वि०) (उख का रस) बिना पानी मिला हुआ, खालिस 
निगराम-फ़ा० (वि०) देखभाल करनेवाला 

तिगरानी-फ० (खो०) देख-भाल, निरीक्षण (जैसे-निगरानी 
कला) 

निगलना-(स० क्रि) । घोट जाना (जैसे-दवा की टिकिया 
निगलना) 2 हडप लेख (जैसे- वह सारा रुपया निगल गया) 
निमह-फ्रा० (स्री०) = निगाह । --बान (वि०) ] देख-रेख 
कसेबाला 2 रक्षक; “खानी (स्री०) देखरेख, रखवाली 
निगाली-(खं०) 7 हुक्के की नली का मुँह में लगा हुआ भाग 
२बाँस की पतली नली 

निगाह-फ्रा० (स्त्री०) नज़र, दृष्टि 2 कृपा-दृष्टि 3 विचार, 
समझ 4 ध्यान (जैसे-निर्धनों पर भी निगाह डालना) 


5 सूक्ष्म-दृष्टि (जैसे-बारीक निगाह से देखना) । -- करना, 
“रखना । रखवाली करना 2 खयाल रखना 

निगीर्ण-सं० (वि०) ! निगल हुआ २ अंतर्भूत, समाविष्ट 

निर्मुफ-सं० (पु०) 7 सघन गुच्छा 2 चुस्त रचना 3 घनी गुंधाई 

नियू>-सं० (वि०) । रहस्थपूर्ण अर्थवाला 2 अत्यंत गुप्त 

निगूढार्थ-] सं० (त्रिश) निगूढ अर्थवाला ]] (पु०) गुप्त अर्थ 

निगूहन-(प०) छिपाना, गोपन 

निगृहीत -सं० (वि०) । पकड़ा हुआ, गिरफ्तार २ वश में किया 
हुआ 3 दबाया हुआ 4 आक्रमण किया हुआ, आक्रमित 
5 विवाद में पराजित 6 आक्रीत 7 पीड़ित 

निगृहीति-सं० (खौ०) ॥ बाधा 2 रोक 3 आक्रमण 4 हार 

निगेटिब-] अं० (पु०) वह प्लेट जिसपर प्रकाश एवं छाया का 
अक्स उल्टा पड़ता हो (जैसे-निगेटिव सैल) | (वि०) 
। नकारात्मक ऋणात्मक (जैसे-निगेटिव तधा पाजिटिब घाय) 

निगोड़ा-(वि०) ! अकर्मण्य 2 अभागा 

निग्रह-सं० (पुः) । रोक, अवरोध 2 वश में करना 3 बाँधना 
4 दंड, सज़ा 5 अनुग्रह का अभाव 6 पीड़ित करना, सताना 
7 भर्त्सना 

निग्रहण-सं० (पु०) निग्रह करना 2 पराभव 

निग्रही-सं० (वि०) । निग्रह करनेवाला 2 दमन करेबाला 
3दंड़ देनेवाला 

निप्राहक-सं० (वि०) दपन करनेवाला 

नि्घदु-सं० (१०) । वैदिक शन्दों की सूची 2 शब्दों की सूची, 
शब्दकोश 

निघर-घट-(वि०) । बिना ठौर-ठिकाने का 2 निर्जन, बेशर्म 

निघरा-(वि०)  घर-द्वार रहित 2 निगोड़ा, नीच (जैसे-निघरा 
कहीं का) 

निघर्षण--सं० (पु०) रगड़, घिसावट 

निघस-सं० (५०) आहार, भोजन, राना 

निघात-सं० (पु०) आघात, प्रहार 2 संगीन में अनुदात्त स्वर 

निषुष्ट-सं० (पु०) । शब्द, आवाज 2 शोरगुल 

निधृष्ट-सं० (वि०) ] रगड खादा हुआ 2 रगडा हुआ 
3 पराभूत, पराजित 

निचय-सं० (वि०) । ढेर, राशि 2 सपृह 3 संचय 4 निश्चय 

निचयन-सं० (पुऽ) ] इकट्ठा करना 2 खाते में जमा करना 

निचला-] (वि०) नोचेवाला (जैसे-मकान का निचला हिस्सा) 

(बि०) नीचे का 

निचाई-[ (स्री) १ नीचापन 2 नीचे को ओर का फैलाव [[ 
(स्त्रोग) नीचता, खोटाई 

निचान--(स्बी०) ? नीचापन 2 ढाल (जैसे-निचान का खेत) 

निचाय-सं० (पुः) ढेर, राशि 

निचित-(वि०) = निश्चित 

निखुड़ना-(अ० क्रि०) निचोड़ा जाना, गरना (जैसे-नोंबू 
निचुडना) 

निचोड़-(पु०) । निचोड़ने पर निकला हुआ रक्ष, पानी आदि 
(जेसे-नींबू का निचोड़) 2 सारंश (जैसे-बात का निचोड़) 

निचोड़ना-(स० क्रि) दबाकर, ऐंउकर तरल पदार्थ 
निकालना, गारना (जैसे-कपड़ा थुलकर निचोड़ना) 2 तत्व 
निकालना (जैसे-नोंबू, आम आदि निचोडना) 3 सर्वस्व ले 
लेना (जैसे-एक-एक पाई निचोड़ना) 


442 


निद्राकुल 


निचोल 


निच्छेल-सं० (पुश) । शरीर ढकने का कपड़ा, आच्छादन 
2 ओढ़नी 3 चादर 4 उत्तरीय 5 कपड़ा, वस 

निचौहाँ--(वि०) । नीचे झुका हुआ, नत 2 नीचा. 

निछकको-(पु०) एकांत स्थान, निर्जन स्थान 

निछत्र-] (वि०) 7 छत्रहीन । राज चिह्न रहित 3 राज्यहीन वी 
(बि०) क्षत्रियों से रहित, कषत्रियहीन 

निछरा-] (वि०) निश्चल [] (वि०) खालिस 

निछान-] (वि०) बो० विशुद्ध, खालिस [[ {क्रिश वि०) 
एकदम, बिल्कुल 

निछावर-(स्रो०) । रूप, गुण, समृद्धि आदि की सुरक्षा हेतु 
व्यक्ति, शिशु के ऊपर चारों ओर से कोई वस्तु घुमाकर उत्सर्ग 
करना 2 उत्सर्ग की गई बस्तु 3 नेग 4 ईनाम 

निछोही-(वि०) बिना लगाव का 

'निज-! सं० (बि०) १ अपना 2 मुख्य, प्रधान 3 ठोक, यथार्थ 
|] (क्रि० वि०) । निश्चित रूप से 2 पूरी तरह से 3 विशेष 
रूप से 4 अंत में। ~त्ता (स्बी०) अपनापन, निजस्व 
“-बायक -अ० खयं का बोध करानेवाला (जैसे-मैं आप, तू 
आप); “स्वार्थ (पुर) अपना मतलब 

निजस्व-सं० (पु०) अपना भाग। “ता (स्री) अपना भाग 
होना, अपनी भागदारी 

निजा-अ० (पु०) झगड़ा, विवाद 

निज्ञाभ-अ० (पु०) । प्रबधं, व्यवस्था 2 हैदराबाद के शासकों 
की उपाधि 3 प्रबंध का क्रम। ~शाही + फ़ा० (खी०) 
निजाम का शासन 

निजी-(वि०) निज का (जैसे-निजी मापला, निजी बात) 2 
आपस का (जैसे-भाइयों का निजी झगड़ा) । “पन (पु०) 
अपनापन; ~सहायक (पु०) उच्चाधिकारी के काम में 
सहायता देनेवाला सहायक, पर्सनल असिस्टेंट 

निजू-मो० (बि०) = निजी 

निजूठा-(बि०) ] जिसे जूठा न किया गया हो 2 जो पहले न 
सोचा गया हो (जैसे-निभूठी कल्पना) 

निझरना-(अ० क्रि) । एकदम झड़ जाना 2 शोभा रहित होना 
(जैसे-फल के अभाव में वृक्षों का निझरना) 3 सार भाग से 
बंचित होना 4 अपने को निदेषि बताना, सफ़ाई देना 

निझाटना-(स० क्रिश) बो० झपटकर लेता 

निटर=(वि०) अनुपजाऊ 

निटल~सं० (पु०) मस्तक, माथा 

निटिंग-मशीन-अं० (खी०) बुनाई कौ मशीन 

निठल्ला, निठल्लू-(वि०) निकम्मा, अकर्मण्य! --यन 
(पु०) निक्रम्मापन, बेकारी 

निठाला-बो० (पु०) । बेकारी का समय 2 जीविका का अभाव 

निठुर-(वि०) । निष्ठुर 2 कठोर हृदय । ~त्ता (सरश) निष्ठुरता 

निठोर-[ (पु०) अनुचित जगह, कुठांब (वि०) बिना 
ठौर-ठिकाने का 

निडर-(वि०) । निर्भय, निर्भीक 2 साहसी, हिम्मती। “घन 
(पुश) 7 निर्भयता 2 साहस, हिम्मत 

निडाल-(वि०)  अत्यंत्र थका हुआ, शिथिल 2 उत्साहहीन, 


पस्त 
निर्तत-(वि०) नितांत 
नितंब-सं० (पुर) 7 चूतड़ 


नितंबिनी--सं० (खो०) । सुंदर नितेबोबाली खरी 2 सुंदरी 

नित्त--(क्रि० वि०) बोट नित्य 

नितांत-सं० (वि०) ॥ अत्यधिक (जैसे-नितांत गर्म स्थल) 
2 असाधारण 3 बिल्कुल (नितांत पागल आदमी) 

निल्य-[ सं० (वि०) अविनाशी शाश्वत, निरंतर |] (क्रिश 
वि०) । प्रतिदिन, हर रोज 2 हर समय, हमेशा। “कर्म 
(पु०) 7 रोज़ का धार्पिक काम 2 रोज़ का काप; नच्तो 
(स्रो०) अनश्वरता ““नियम (पु०) कभी भंग न होनेवाला 
नियम; “प्रति (क्रिश वि०) प्रति-दिन, हर-रोज; ~त 
(पु०) शाश्वत मित्र; --युक्त (वि०) सदा तैया; 

(वि०) स्थायी योबनवाला; “सिद्ध 

(बि०) सदा के लिए प्रमाणित 

नित्यश:-सं० (क्रिश वि०) । प्रतिदिन, रोज 2 सदा, सर्वदा 

निथरना-(अ० क्रि०) स्थिर तरल पदार्थ में गंदगी, भारी बलु 
आदि का तल में बैठना 

निथार-(पु०) 7 निथरा हुआ जल, तरल पदार्थ आदि 2 तल में 
बैठी बस्तु 

निथारना-(स० क्रि) तरल पदार्थ को इस तरह स्थिर कात 
कि उसमें का भारो पदार्थ तल में बैठ जाय (जैसे-मिट्टी का 
तेल निथारना) 

मिदर्शक-सं० (वि०) दिखानेवाला 

निदर्शन-सं० (पुश) नमूना उदाहरण 

निदर्शना-सं० (स्रो०) साहि० एक अलंकार जिसमें उपपेय 
और उपमान यें सादृश्य का आरोप कर दोनों में बिंव-प्रतिबिंब 
का भाव प्रकट किया जाए 

निदर्शित-सं० (वि०) दिखलाया हुआ 

निदाध-सं० (पुऽ) । गर्मी, ताप 2 धूष। ~कर (पु०) पूर्व 

निदान-| सं० (पु) ॥ कारण 2 रोग का कारण 3अत, 
अवसान ]| (क्रि? बि०) ) अंत में 2 इसलिए। ~कारण 
(पुल) अंतिम कारण; “गृह (पु०) चिकित्सालय; “ज़ 
(पु०) चिकित्सक; “-शास्त्र (१०) रोगों के कारण, लक्षण 
एवं उपचार संबंधी विज्ञान 

निदानिका-सं० (स््रीग) - निदान-गृह 

निदारूण-सं० (वि०) । भयानक, भीषण 2 निर्दय, निह 
3 दुःसह 

निदिग्ध-सं० (बि०) ॥ लेप किया हुआ प्रवर्दित 

निदेश-सं० (पु०) ॥ आज्ञा 2 शासन 3 कथन 4 निर्देश 

निदेशक-सं० (पु०) निदेश देनेवाला 

निदेशन-सं० (पु०) निदेश देना 

निदेशालय-सं० (पु०) निदेशक कार्यालय 

निदेशिका-सं० (स््ी०) निर्देश- ग्रंथ 

निद्रा-सं० (स्रो०) नोंद । --कारक (विं०) नीद लागेवाला; 
“गति (खो०) ॥ निद्रा की अवस्था में रोगी का चलने क 
रोग, स्लीप-वाकिंग 2 वनस्पतियों का निद्रावस्था में 
हिलना-डुलना, स्लीपिंग मूनरमेंट, --अस्त (वि०) सोवा हुआ; 
चारी (पु०) नोंद में चलनेवाला व्यक्ति एवं वनस्पतय 
आदि; --जनक (वि०) निद्राकर “-भ्रमण (पुण) = 
निद्रा-गति; ~मग्र (वि०) सोया हुआ 

निद्राकर-सं० (वि०) नौंद लानेवाला 

निब्राकुल-सं० (वि०) नींद से व्याकुल 


निद्राचार 
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निबेड़ा 


निद्राचार-सं० (पु०) = निद्रा-गति 

निद्राच्छन्न-सं> (वि०) सोया हुआ 

निद्रालस-सं> (वि०) उनोंदा, तंद्रालू 

निद्रालु-सं७ (वि०) । सोनेवाल 2 निद्राशोल 3 जिसे जींद आ 
रही हो (जैसे-निद्राल आँखे) 

निद्रित-सं» (वि०) नींद में डूबा हुआ 

निधड़क-(क्रि० वि>) । वेधड़क, बेखटके. निःशंक 2 बिना 
हिचके 

निधन-| सं० (पु०) । मृत्यु (जैसे-राजा का निधन हो गया) 
2 नाश 3 मरण ]| (वि०) निर्धन, गरी्र। ~कारी (वि०) 
घातक, नाशक; ~क्रिया (खों०) । शवदाह 2 अत्यष्टि; 
तिथि (स्त्री) मृत्यु तिथि 

निश्चनी-(वि०) निर्धन, शरीन 

निधान--सं> (१०) । स्थापन 2 सुरक्षित रखना 3 आधार, 
आश्रय (जैसे करुणा-निधान) 4 संपत्ति, निधि 

निधि-सं० (स्बीऽ) । संपति, धन-टौलत 2 आश्रय स्थान 
(जैसे-दयार्नाध) 3 विशेष उद्देश्य हेतु संचित धन, फंड 
(जैसे-भविष्य निधि) । --करण ((पु०) निधि बनाना; 
नाथ (पु०) ) निधियों के स्वामी, कुबेर 2 धन-दौलत का 
मालिक 

निधेय-सं (बि०) । स्थापित किए जाने योग्य 2 रखने योग्य 

निध्यात-सं (वि०) मनन किया गया, विचारित 

निध्यान-सं/ (पुऽ) । ध्यान करना 2 देखना 3 निदर्शन 

निनाद-सं) (पु) जार का अवाज 

निमादित-] अ~ (विऽ) । शब्द से भरा हुआ, गुंजायमान 
2 आवाज करता हुआ. शब्दित ॥ (पुर) शब्द 

निनादी-सं> (ति) ध्वनि उत्पन्न करनेवाला 

निनानळे-! (वि) नब्ये से नौ अधिक |] (पुऽ) 99 की 
सेख्य़ा 

निनावाँ--] !पुऽ! चिऽ जीभ एज तालू आदि में छोटे-छोटे दाने 
निकलने का रे 

मनावाँ-। (!६०। बिना तः्मवाला, बेमाम 

निऱ्यानवे-(विऽ रिनातवे 


मिपटना-! अ क्रिऽ)'। पूर्ण एवं संपन्न होना 2 निवृत होना 
३निपटास होना 4 लड़ना. जूझना ।जैसे-शत्रु से निपटना) 
5 चुकता होना (अँसे-कर्ज से निषटना) 

निपटान-(स्राऽ) पुराने माल का विक्रय 

निपटामा-(स- क्रि”) । कार्य संपादित करना 2 झगड़ा खत्म 
करना 3 कर्ज आदि चुकाना 

निपटारा--(पुऽ) । निर्णय, फैसला (जैसे-धाग्य का निपटारा) 
2 अंत, समाप्ति 3 निपटने का भाव 

निपटेरा-(पुऽ) = निपटारा, निपटाना 

निपठन-सं० (पुऽ) । पढ़ना 2 सुनाना, रेसिटेशन 
निपतन--सं० (वि०) नीचे गिरना, निपात, पतर 
निपतित-अं० (वि०) गिरा हुआ 

निपत्या-संश (र्रे०) । युद्ध-भूमि, रण-धूमि 2 चिकनो 
अमीन 

निपत्र--(वि०) पत्रहीन 


निपात-सं० (पु०) ¬] पतन, अधःपतन 2 विनाश 3 मृत्यु 
4 आक्रमण 5 फेकना 

निपास्क-सं० (पु०) दु. में, पाप 

'निषातन-सं० (पु०) । गिराना 2 विनाश 3 हत्या, खात्पा 

निपातित-सं० (वि०) । गिराया हुआ 2 वध किया हुआ 

'निपाती-सं० (वि०) । फेंकनेवाला 2 नष्ट करनेवाला 3 मार 
गिरानेवाल्त्र 

निपीड़क-सं> 
3 दबानेवाला 

निपीडून-संश (पु०) ॥ पीड़ित करना 2 पेरता 3 दबाना 

निपीड़ित-सं० (विऽ) पाडत किया हुआ 2 पेरा हुआ 
3 दबाया हुआ 

निपुण-सं० (विऽ) चतुर, प्रवीण, कुशल । “ता (खो०) 
कुशलता, प्रबोणता 

निपुत्र, निपूत, निपूता (वि) निःसंतान 

निपेटा-बो० (वि०) ॥ भुक्खड़ 2 खाली पेटवाला 

निफ़ाक़--अ० (पु०) ॥ एकता का अभाव 2 वैमनस्थ, फूट 

निबंध-सं० (पु०) । बंधन 2 विचारपूर्ण लेख 3 संग्रह ग्रंथ। 
कार (१०) निबंध लिखनेवाला; “पाठ (पु०) निबंध 
का विषय: >लेखक (पुऽ) - निबंधकार 

निबंधक-सं० (पुऽ) निबंधन करनेवात्म्र व्यक्ति 

निबंधन-सं० (पु०) । बांधता 2 बंधन 3 नियम आदि में 
बाँधकर रखना, व्यवस्था 4 राजकीय पंजी में चढ़ाया जाना, 
रजिस्ट्रेशन 

निबंधनी-सं० (स्वी) बेडी 

निबंधा-सं० (पु०) निबंधकार 

निबंधाबली-सं० (ख्ो०) निबंध संग्रह 

निबंधित-सं० (विऽ) = निबद्ध 

निबंधी-] सं» (वि०) । बांधनेबाला 2 संबद्ध [[ (पु०) 
निवंधक 

निब-अं> (स्त्रौ०) लोहे आदि का बना चोच के आकार का एक 
उपकरण (डैसे-कलम को निव) 

निबटना--(अ> क्रिश) = मिषटनो 

निखटाना-(स5 क्रि) = निषटाना 

निबटारा, निबटेरा-(पु०) - निपटारः 

निबद्ध-सं> (वि०) । बधा हुआ 2 रुका हुआ 3 गुथा हुआ, 
गुंफित 4 निबंधित, रजिस्टर्ड 

निबरना-(अ० क्रिश) ] छूटना 2 अलग होना 3 बंधन मुक्त 
होना, उबरना 4 समाप्त होना 

निबर्हण-सं० (पु०) ॥ नष्ट करना 2 मारना, वध 

निबहना-(अ> क्रिल) ओर = निभना 

निबाह--(पुऽ) । निर्वाह, गुजारा 2 पालन 3 पूर्ति (जैसे-निबाह 
करना) 4 छुटकारे का उपाय, त्राण का रास्ता 

निबाहना-(स० क्रि०) ॥ निबाह करना 2 छुडाना 3 दे० निभाना 

निबिड़-(वि०) निविड़ 

बरिबेड़ना-(स० क्रि०) । मुक्‍त करना. छुड़ाना 2 अलग करना, 
छाँटना 3 दूर करस, हटाना 4 छोड़ना, त्यागना 5 निपटांना 
6 सुलझाना 

निब्ेड़ा-(पु०) ] छुटकारा, जाण 2 बचाव 3 सुलझाव 
4 निबटारा, निर्णय 5 हटाव 6 पूरा करना 


(बि०) दायक 2 पेरनेवाला 


गदु 


निबेरना 
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नियमतः 


निबेरना-(स० क्रि०) निवेइना 

नि्रोधन-संत (पृ०) ॥ समझना 2 समझाता 

निबोरी-(स््ी) नीम के फल का बीज. निमकौड़ी 

निभ-सं० (पुऽ) । प्रकाश 2 अभिव्यक्ति 3 छल-कपट 
निभना-(अ० क्रि०) संपादित होना 2 प्रेम-व्यक्हार बना 
रहना (जैसे-सौतेले भाइयों में निधना) 3 चरितार्थ और फलित 


होना 
निभाना-(स० क्रि०) निर्वाह करता 2 पालन करना 
(जैसे-आदेश निभाना) 3प्रेम व्यवहार बनाए रखना 


(जैसे-मैंन उनके साथ चार वर्ष तक निभाया) 

निभाव-(पुऽ) निबाह 

निभूत-सं० (वि०) बोता हुआ, गत 

निभेते-मं> (विर) । रख! हुआ 2 छिपा हुआ, गुप्त 3 अटल, 
निश्चित 4 अस्त होनेवाल् 5 सत्र, बिनीत 6 निर्जन, एकोत 

निमंत्रण-सं> (पु०) भोज देना, दावत, न्योता (जैसे-शादी का 
निमंत्रण) । “पत्र (पऽ) न्मिंत्रण का समय, दिन कार्य आदि 
का विवरण लिखा हुआ पत्र, कार्ड (जैसे-निमंत्रण पत्र देना) 

नियंत्रित-सं० (वि) बुलाया हुआ, आहूत 

निप-सं० (प०) । कोल, खुँटी 2 शेकु, शलाका 

निमक-फ़ा० (५०) = तमक 

निकी -फ़ा० 'हिं० (स््री०) नोंबू का अचार 

निमकौड़ी-(खरी०) निवौरी 

निम्न-सं० कोत. मग्र (जैसे-भावनाओं में निमग्न) 

निमजजन--सं० (पुऽ) । गोता लगाकर स्नान करना 2 डुबाना 
3 लीन होना 

निरमज्जित-सं> (वि) । डुबा हुआ 2 स्नान किया हुआ 
es क्रि) = निबटना 

-सं० (पु) मेद स्वर में किया जानेवाला स्पष्ट उच्चारण, 

मंद एवं स्पष्ट उच्चारण 

निमि-सं० (पुऽ) प्के झपकाना, निमेष 

निमित्त~संऽ (पृऽ) । कारण 2 साधनभूत कारण 3 लक्ष्य, 
उद्देश्य 4 लक्षण, निद्र “कारण (पु०) मूल कारण 

निमित्तिक-सं> ( निमित्र मात्रवाला 

निम्षि-सं> (१०) आँखे पिचना, निषेय 

निमिषांतर-सं> (ए२। फल धर का अंतर 

विमीलम-सं> (पुऽ) पलक का गिरना, झपकता 

निर्पृहा-(वि>) । बिना मुँह का 2 चुप रहनेवाला 3 कारणवश 
कुछ न कह सकनेवाला 

'निपेष-सं० (पुऽ) आँख की पलक झपकना 2 एक बार पळक 
झपकने में लगा समय 3 फलके फडकने का एक रेग 

निमेषण-सं> (पुऽ) पलकें गिरना-गिराना 

निमोनिया-अं० (पु?) अत्यंत ठेड लगने से उत्पन्न रोग जिसमें 
फेफड़ों में सूजन हो जातो है 

निम्म-सं० (ति) । नोचा 2 नीचे स्तर का 3 साधारण से कम 
(जैसे-तिम्न रक्‍त चाप) । “-गते | (वि०) नोचे गया | 
(पु०) नोची ज़मीन “लिखित (वि०) = निम्नॉकित: 
“बर्ग (पु०) नीचे का वर्ग: -संदन (पु०) निचला सदन, 
लोअर हाउस; --स्तर (पु०) निम्न स्तर का व्यक्ति, वस्तु 
आदि बातें; “स्तरीय (वि०) निम्न स्तर से संबद्ध; 

निम्नगा-सं> (सरो) । नदी 2 पहाड़ी झरना 


निम्नतम-सं० (वि०) कम से कम (जैसे निम्नतम योग्यता) 

निम्नांकित-सं० (वि०) नीचे लिखा हुआ, अधोलिखित 

निम्नोन्नत-सं० (बि०) नीचा-ऊँचा, ऊबड़-खाबड़ 

नियंता-सं> (वि०) ] नियंत्रण रखनेवाला 2 प्रबंधक, प्रशासक 
3 संचालक 4 चलानेवाला 

नियंत्रक-सं० (पु०) = नियंता 

नियंत्रण-सं० (पु०) 7 नियम में बॉँधकर रखना 2 वश में 
रखना 3 प्रतिवेधन । --अधिकारी (पु०) नियंत्रण करेवाला 
अधिकारी; “कक्ष (पुऽ) नियंत्रण करने का कमण 

नियंत्रणाधीन, नियंत्रित--से० (वि०) । नियंत्रण में रखा हुआ, 
अतिबद्ध 2 प्रतिबंधित 

नियत-सं& (वि०) । नियम-बरद्ध, पाद (जैसे-नियत समय 
पर आना) 2 निश्चित (जैसे-नियत समय) 3 स्थित, 
प्रेसक्राइन्ड 4 काम पर लगाया हुआ, पोस्टेड “कालिक 
नियत समय का: “भागी (पुऽ) 

नियत-अ० (खरौ) नोयत 

नियतन-सं० (पुऽ) निर्धारित करना, आवंटन 

नियत्तांक-सं० (पु०) नियत किया गया अंक 

नियतांश-सं> (पुण) निश्चित किया गया अश, कोटा 
(जैसे-नियतांश स्थिर करना) 

नियतात्मा--सं० (पुः) - नियतेद्रिय, संयमी 

नियताप्ति--सं० (स््रो«) नाटक कौ एक अवस्था जिसमें फल 
प्राप्ति निश्चित होती है 

नियताहार-सं० (बि०) नियत पात्रा में भोजन करनेवाला 

नियति-सं० (सरश) ॥ नियत होने कौ अवस्था 2 तयप 
3 अदृष्ट, भाग्य (जैमे-नियति गति, निय्रति फल) 
4 आत्मसंयम 5 प्रकृति । “निर्दिष्ट (वि०) प्रास द्वा 
संकेतित; “-बाद (१०) प्रकृति को प्रेरणा एवं ईश्वरीय इच्छा 
हो सर्व प्रधान एवं सर्वस्व हे का सिद्धांत, डिटरमिनिज्प; 
--बादी | (वि०) नियतिवाद से संबंधित ]] (१०) 
नियनिबाद को माननेबाला, डिटरमिनिस्ट 

नियतेंद्रिय-सं० (वि०) इंद्रियों को वश में रखनेबाला, जितेद्रिय 

नियम-सं० (पुः) १विधाते के अनुरूप निवंतरण 
(जेमे-प्राकृतिक नियम) 2 स्थायी कार्यक्रम अनिश्चित 
व्यत्रस्था 4 रौति, पद्धति, कायदा 5 प्रतिज्ञा (जैसे-नियम का 
निर्वाह करना) 6 निश्चित सिद्धोत 7 अनुशासन (जैसे-पार्टों 
का नियध घेग करना)! “-तेत्र (वि०) नियपवद्ध, 
तियमाधीन; ¬नि्यारिक (वि०) नियमबद्ध, नियमाधी; 
निर्धारक (वि०) नियम का निश्चयन कामेवाला; 
निष्ठा (स्रोऽ) नियप पालन; “-पत्र (पु०) प्रतिज्ञापत्र, 
शर्तनामा; ~-परायण (वि०) नियम को मानेला; 
“पूर्वक (क्रिश वि०) नियमित रुप मे; “बद्ध (वि०) 
7 नियमों से जकड़ा हुआ 2 नियमों के अनुकूल; ““भंजन 
(बुश) नियम तोड़ना; “बाद (पु०) नियम पालन का 
सिद्धांत; --वादी (वि०) नियप को पक्की तरह पालन 


करनेवाला, “विधि (स्वी) दैनिक धार्मिक कृत्य; 
विरुद्ध, ~विरोधी (वि०) नियम का विरोध कलेवाला 
(जैसे-नियम विरोधी कार्य; ~संगत (वि०) नियम के 
अनुरूप; --सप्पत (वि०) नियम द्वारा सप्पानित 

'नियसत:-सं० {क्रिश बि०) नियम के अनुसार, नियमानुसार 


नियमन 
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निरपराधी 


नियमन-सं० (पु) ? नियम में बंधने का कार्य 2 नियंत्रण, 
शासन 3३ निग्रह, दमन 

नियमानुकूल-संश (विर) के अनुकूल 
(जैसे-नियमानुकूल कार्य) 

नियमानुरूप-सं० (वि०) नियम के अनुरूप 

नियमानुसार-सं० (वि०) नियम के अनुसार 

नियमापवाद-सं० (पुश) नियम में छूट 

नियमावली -सं० 


नियम 


(स्री) नियमों का संग्रह 
(जैसे-नियमाबली देखना) 2 अनुशासन संबंधी नियम 
नियमित-सं० (वि०) ] नियमबद्ध 2 नियमानुकूल 
3 नियमानुरूप 


नियमी-सं० (वि०) । नियम के अनुसार होनेवाला 2 नियम 
संबंधी 3 नियम का पालम कर्ता 

ियर-(क्रिश वि) बोट पास, नजदीक 

नियाज़-फ़ा० (ख्री०) । प्रार्थना 2 इच्छा 3 जान पहचान, 
परिचय 4 आज्ञा 5 मृतक उद्देश्य से दरिद्रों को दिया जानेवाला 
मोजन! “मंद (वि०) । प्रार्थना करनेवाला २ इच्छुक 
3 परिचित 4 आज्ञाकारी 

नियामक-सं० (वि०) । नियम बनानेवाल 2 बंधन में 
रखनेबाला 3 व्यवस्था करनेवाला 

नियामत-अ० (स्त्री) । ईश्वर प्रदत्त वैभव 2 धन-संपत्ति 
उदुर्लभ बस्तु 

मिथार-(पु७) सुनार, जौहरी को दुकान का कूढ़ा-कतबार 
नियारा-| बो० (वि०) - न्यारा || (यु०) नियार 
नियारिया--(पु०) । मिश्रित वस्तुओं को छाँटनेबाला 2 चतुर 
व्यक्ति 


नियुक्त-सं० (वि०) । लगाया हुआ, तैनात (जैसे-मकान पर 
नियुक्त पहरेदार) 2 नियोजित 3 प्रेरित 4 स्थिर किया हुआ 
(जैसे-समय नियुक्त करना) 

नियुक्ति-सं० (्री०) ? तैनाती 2 प्रेरणा 3 नियोजन 4 स्थिर 
क्ला 

नियुत-[ सं» (पुऽ) दस लाख की संख्या [| (वि) दस 
ला 

नियुद्ध ~सं० (पु०) । हाथा-बाँही 2 कुश्ती 

नियोक्ता-सं० (वि०) । नियुक्त करनेवाला 2 काम पर 
हगनेवाला, एम्पलायर 

बियोग--सं० (पु०) । नियत करना 2 काम में लाना 3 आज्ञा, 
आदेश 4 निश्चय 5 प्रेरणा 6 अवधारणा 7 प्रयत्न, कोशिश 

नियोगस्थ-सं० (वि०) नियुक्त 

नियोगी-सं० (वि०) । नियोग करनेवाला 2 नियुक्त 
मियोजक-सं० (१०) नियोक्ता 

नियोजन-सं० (पु०) नियुक्त करना (जैसे-सेवा-नियोजन) । 
"कॅडर (पु०) नौकरी आदि की व्यवस्था करने का कार्यालय, 
एप्लायमेंट ऑफिस, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज 
नियोजनालय-सं० (पु०) = नियोजन केंद्र 

नियोजित-सं० (वि०) काम पर लगाया हुआ 
वियोज्य-सं० (वि०) नियोजन योग्य 

नियोद्धा-सं> (पु०) पहलवान 

जियोन-अं० (पु०) रोशनी देनेवाली एक गैस 

ब्व्‌क-सं (वि०) कोरा, ब्कैंक 


निरंकार-(वि०/पु०) निराकार 

निरंकुश-सं० (वि०) स्वेच्छाचारी, उदंड (जैसे-निरंकुश 
शासन) । --ता (ख्री०) स्वेच्छाचारिता; --ता-बाद (पु०) 
यह सिद्धांत कि किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए; 
-ता-वादी | (वि०) निरकुशतावाद संबंधी |] (पुऽ) 
निरकुशतावाद को माननेवाला 

निरंजन-] सं० (वि) दुर्गुण एवं दोष रहित 2 निना अंजन 
का, अंजन रहित 3 माया रहित [] (पु०) निर्गुण ब्रह्म, 
परमात्मा 

निरंतर-! संश (वि०) ] अंतर रहित 2 सदा चलनेवाला 
3 स्थायी [| (क्रिश वि०) । लगातार 2 हमेशा, सदा 

निरंतराभ्यास-सं० (पुर) ॥ बराबर किया जानेवाला अभ्यास 
2 स्वाध्याय 

निरंध-सं० (पु०) ॥ पूय अंधा 2 ज्ञानरहित 3 घोर अंधकार 


युक्त 

निरंभ-सं० (वि०) । निर्जल 2 पानी तक न पोनेवाला 

निरंश-सं० (नि०) अपने अंश से वंचित 

निरकेवल-] सं» बो० (वि) ५ खालिस, विशुद्ध 2 साफ़, 
स्वच्छ |] (क्रिश बि०) केबल 

निरक्ष-! सं” (वि०) । बिना पासे का 2 पृथ्वी के मध्य भाग 
का ]। (पु) भूमध्य रेखा ~भ्रदेश (पु०) विषुषत रेखा पर 
के देश; “रेखा (ख्री०) भूमध्य रेखा 

निरक्षर--सं० (वि०) । अपढ़ 2 गवार, मूर्ख। “ता (स्री) 
। अपढ़ता 2 गैंवारपन, मूर्खता; ~ता-निळारण (पु०) 
तिरक्षरता दूर करना 

निरखना-(स० क्रिश) । ध्यानपूर्वक देखना 2 निरीक्षण हेतु 
देखना 

निरचू-(वि०) । जिसे काम से छुट्टी मिल गई हो, अवकाश 
प्राप्त 2 निश्चित 

निरत-सं० (बि०) काम में लगा हुआ, लीन 

निरति-सं० (स्त्री०) । अत्यंत रति, आसक्ति 2 तल्लीनता 

निरतिशय-] सं० (वि०) अद्वितीय |] (पु) परमात्मा, ईश्वर 

निरत्यय-सं० (वि०) 7 भयरहित 2 दोषरहित 

निरधारना-(स० क्रि०) ] स्थिर करना, ठहराना 2 मन में घारण 
करना, समझना 

निरध्व-सं० (वि०) सस्ता भूला हुआ 

निरनुक्रोश-] सं० (वि) निर्दय [| (पु०) निर्दयता 

निरनुग-सं० (वि०) बिना अनुयायी का 

निरनुनासिक-सं० (वि०) जिसके उच्चारण में नाक से ध्वनि 
निकलती हो (जैसे-निलुनासिक वर्ण) 

निस्नुमोदन-सं० (पुः) समर्थः न करना, स्वीकृति न देना, 
अननुमोदन 


निरनुरोध-सं० (वि०) ॥ सद्भाव शून्य, अमैत्रीपूर्ण 2 अनुरोध 
रहित 

निरन्न-सं० (वि०) अन्न रहित 2 निराहार 

निरन्ना-(वि०) निशहार 

निरन्कय--सं० (वि०) 7 निःसंतान 2 असंबद्ध 3 दृष्टि से परे 

निरपराघ-] सं० (वि०) निर्दोष ![ (क्रि वि०) बिना अपराध 


किए. 
निरपराधी-(वि०) बेकसूर, निर्दोष 


निरफ्वर्त 
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निरावलंब 


निरपवर्त-सं० (पु) । जिसका अपवर्तन न हो सके 2 जिसका 
उलटफेर या पलटाव ना हो सके 

'निरपवाद-सं० (वि०) ] बिना अपवाद का 2 अच्छा, निर्दोष 

निरपेक्ष सं० (वि०) ॥ अपेक्षा न रखनेवाला 2 निराश्रित, 
निरक्लंबित 3 लगाव न रखनेवाला, तटस्थ 4 अला रहनेवाला 
व (पुऽ) अनादर 2 अवज्ञा, अअहेलना । ~ता (खो०) 
। निरावलंबता 2 तटस्थता 3 एकांत 

निरपेक्षा--सं० (सरो) । उपेक्षा 2 उदासीनता 3 अवज्ञा 
4 लापरवाही 

निरपेक्षित-सं- (वि) । उपेक्षित 2 संपर्करहित, असंबद्ध 

निरपेक्षी-सं> (विऽ) 5 उपेक्षा करनेवाला 2 उदासीन 

निरबंसी-{वि०) संतानहीन, निःसंतान 

निरभिमान-सं» (वि०) अहंकाररहित, गर्वरहित 

निरभिलाष-संत (लि>) कामनारहित. इच्छारहित, निरीह 

निरभ्र-स (विऽ) मेघरहित (जैसे-निरभ्र आकाश) 


निरर्गल-संऽ (विऽ) । अर्गलारहित 2 प्रतिबंधरहित 
3 स्वन्छंद, अबाध 

निरर्थक--संत ।विऽ) १ अर्थरहित 2 व्यर्थ, निष्फल 
3 निष्प्योजन 


निरपर्ष-सं (विऽ) क्रोधहीत 

निरलस-सं> (विऽ) आलम्यहोन 

निरबकाश-सं (विऽ) । अ्रकाशरहित 2 जिसे फुर्सत न हो 

निर्वच्छित्र-। सं> (ति) । निरंतर होनेवाला 2 लगातार 
चलमेत्राला 3 अनबच्छिन्र |] (क्रि> विऽ) निरंतर, लगातार 

निबद्य-सं (ति) । दोषरहित. विशुद्ध 2 अनिंद्य. उत्कृष्ट 

निरबधि-] संत (त्रिः) सोमारहित, निःसीम (क्रि? विऽ) 
लगातार, निरंतर 

निरवलंब-सं/ (विञ) पिरले 

निरवशेष-सं. (विर) संपुर्ण, समग्र 

निरेबार-| । निबटाण 2 छूटकारा )] (वि) मुक्‍त 

निरबारना-( स> क्रि] निवारण करना 

निरस-(वि०) - नौरस 

निरसत-सं> । पुऽ) ) दूर करना. हटाना 2 मिवारण 3 रद करते 
की अधिकार 4 निराकरण, परिहार 5 रद्द करता. कैंसिलेशन 
6 बाहर करना. डिसचार्ज 

निरंस्त-सं. (वि०) निरसन कियो गया 

निरस्त्र-सं (वि) निःशस्त्र 

निरस्त्रीकरण-सं" (पु०) । अस्बरविहीन करना 2 युद्ध को 
आशंका समाप्त करने हेतु सैनिक शक्ति कम करना, 
डिस-आममिंट (जैसे-निरस्रीकरण के सिद्धांत) 
निरखीकृत-सं० (वि०) अखहोन किया गया 

निरस्थि-सं» (विश) बिना हड्डी का 

निरहंकार-सं> (वि०) अभिमान से रहित, दर्परहित 

निरा-(वि>) । एकमात्र 2 एकदम. कोरा (जैसे-निश ताज़ा 
दूध) 3 जिसमें केवल एक हो विशेषता हो. (जैसे-निश पाजी, 
निरा मूर्ख) 

निराई--(स्रीठ)  निराना 2 निशने की मजदूरी 
निराकरण--सं० (पु०) । अलप करना 2 दूर करना. हटाना 
उ लिकाित अ निरस्त करना 

निराकांक्ष-सं? (वि०) इच्छारहित, बिना इच्छवाला 


निराकांक्षा-सं> (स्त्री) अनिच्छा 

निराकार-सं० (वि०) १ बिना आकार का, आकाररहित 
2 भदा, कुरूप 

निरकाश-सं० (वि०) एकदम भरा हुआ 

निराकुल-सं० (वि०) । जो परेशान न हो 2 भरा हुआ, व्याल 
3 अत्यंत घबराया हुआ 

निराकृत-सं० (वि०) । निराकरण किया हुआ 2 रह किया 


[आ 

अकति संश (वि०) । निराकार 2 कुरूप |! (पु०) 
निराकरण 

निराचार-सं० (वि०) आचारहीन 

निरातंक--सं० (वि०) भयभीत न .होनेबाला, निडर 
निरादर-सं> (पुऽ) ॥ अपमान 2 आदर का अभाव 
निरादिष्ट-सं> (वि०) पूर्णतः अदा किया गया 
निरादूत-सं० (वि०) अपमानित 

निरादेश-सं> (पुऽ) चुकता करना, ऋण-परिशोष 

निराधार-सं+ (विश) १ बिता आधार का, गिरय 
2 बेबुनियाद, निर्मूल 3 बिना प्रमाण का (जैसे-िरधार 
कल्पना. निराधार सिद्धांत) 4 निरावलंब, असहाय 

निरानंद्‌-| सं० (वि०) आनंदरहित || (१०) ) आनंद का 
अभाव 2 दुःख 

निराना-(स० क्रि ) निरर्थकः वनस्पतियाँ खोदकर निकाल्या 
(जैसे-खेत निशाना) 

निरानुभवी-सं० (वि०) अनुभवहीन 

निरापद~] सं” (विऽ) आपतिरहित, निर्विध (जैसे-निरएद 
अवस्था) || (क्रिल विऽ) बिना संकट के | ~त (खन) 
निरपद को अवस्था 

निराबाध-सं१ (विल) आधा रहित 

निरभिमानी-सं3 (विश) - निएईँकार 

निरामय-सं> (विश) । नौरोश 2 निष्कलंक 3 निर्दोष 

निराधिष-सं> (विऽ) । पांसरहित 2 मांस न खानेबाला। 

-भोजी (त्रि०) मांस म खानेवाला, शाकाहारी 

निरामिशाषी-सं० (त्रिश) शाकाहारी 

निराय-सं० (वि०) त्रिरा आय का 

निरायास-| सं (वि०) बिना परिश्रम के होनेवात्या ]] (क्रि 
वि०) बिना परिश्रम किए 

निरायुध-सं> (विर) निर 

निरालंब-सं> (वि०) । निना सहारा का. बेसहाए 2 नि्श्रित 
3 आधारहीन 

निराल-(वि०) । विशत्य 2 निपट, निरा 3 विशुद्ध 

निरालस्य-] सं० (वित) आलस्य न करनेताला, फुर्तीला || 
(पु०) आलस्य का अभाव 

निराला--| (वि०) । अनोखा, अनूठा 2 एकांत और निर्जन 
3 विचित्र असाधारण |] (पु०) एकात और निर्जन स्थान। 
~पन (पुऽ) १ अनोखापन 2 बिचित्रता 

निरालेपन--(पुऽ) - निरान्त्रपन 

निालोक-सं> (व्रि) । अंधकारपूर्ण, अँधेरा 2 प्रकाशित 

निरावरण-ै सं (वि) खुला हुआ | (प०) पर्त 
ड 

निराबलंब-संश (वि) = निरालंब 
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न्ख 


निरावृत्त-सं० (वि०) आवरणहीन 

निग्रश-सं० (वि०) हताश (ऊैसे-निराश रोगी, निराश प्रेमी) 

निराशा-सं० (खी०) । आशा का अभाव 2 निराश होने की 
अवस्था। “जनक, --जन्य (वि०) निराशा से उत्पन्न; 
~चाद (पु०) संसार को दुःखमय एबं निराशपूर्ण समझने का 
सिद्धांत, पेसिमिज्म; ~वादिता (स्री०) निराशावादी होने का 
भव; ““बादी [ (वि०) संसार को निगशा एवे उदासीनता 
को दृष्टि से देखनेवाला, पेसिमिस्ट [] (पु?) निराशाबाद को 
माननेव्त् व्यक्ति 

निराशात्मक, निराशामय-सं० (वरि) आशारहित 

निराशिष-सं (विऽ) आशीवाद से रहित 

निरा्रय-सं० (विञ} . विलंब 

निशसन| सं० (पु०) दे» निरसन 

निरास~|[ (ब्रि) - निगश 

निरासवाद-सं० (वि०) बिमा स्वाद का, अस्वादिष्ट 

निराहार-[ सं> (वि०) ] जिसने भोजन नहीं किया 2 उपासा 
॥ (१०) उपत्रास 

निरिंद्रिय-संत (बि०) । इया से रहित 2 कमजोर इंद्रियवात्य 

गिरिच्छ-सं० (ति०) निराकांक्ष 

निरीक्षक-! सं० (पु०) निरीक्षण करनेवाला व्यक्ति || (वि०) 
। देखमेबाल। 2 निरीक्षण करनेवाला 

मिक्षण-सं० (पु०) ॥ देखना 2 गौर से देखना 3 देख रेख 
करमा, इन्सपेक्शम (जैसे-निरीक्षण हेतु आयोग बैठाना) । 
“कारी (वि०) निरीक्षण करनेवाला 

निरक्षणात्यक-मं० (वि०) ननरीक्षण संबंधों 

निरीक्षा-सं० (ख्रो०) - निरीक्षण 

निरीक्षित-सं० (विण) 7 देखा हुआ 2 मिग्रैक्षण किया गथा 

निरीक्ष्य-सं” (वि०) । देखा जाते योग्य 2 निरीक्षण योग्य 

निशक्ष्माण-सं० (वि०) निरीक्षण हो रहः हो 

किीश्वर-सं० (वि०) ) ईश्वर के अस्तित्व को न मानमेवालो, 
निक 2 जिसमें इश्वर की सना न मानी गई हो। - बाद 
(५०) ईश्‍वर को न पाननेवाला सिद्धांत; “-बादी | (वि०) 
निरीश्वरवाद संबंधी [| (१०) निरीश्चरत्राद का अनुयायो 

निरीह-सं० (वि०) । इच्छा एवं तृष्णा से रहिन 2 उदासीन, 
विकत 3 निष्क्रिय, चेष्टारहित 4 जम्न एवं शांत (जैसे-निरीह 
प्राणी) 

'निरुक्त-| सं (वि) । निःसंदेह एवं स्पष्ट 2 स्पष्ट रूप से 
कहा हुआ 3 जोर से कहा गया, उद्घोषित [] (पु०) 
शब्द-शास्र। ~-कार (पृऽ) निरुक्त के रचयिता यास्क मुनि 

निरुक्ति-सं० (सी?) । शब्दों की व्युत्पानि एवं सिद्धांत बताने 
की विद्या, शब्द शास्त्र 2 शब्द की व्युत्पत्ति, डेस्विशन 3 साहित 
काव्यालंकारे का एक भेद जिसमें नाम का प्रसिद्ध अर्थ छोड़कर 
कोई मनमाना अर्थ लगाया जाय 

विरूळ्वास--सं० (वि०) जहाँ साँस तक लेते में परेशानी हो 
(जैसे-निरुच्छवास वातावरण) 

निरत्तर-सं० (वि) । उत्तर न देनेवाला 2 उनर न देने योग्य 
३निसका उत्तर न दिया गया हो 

निरुत्साह-| सं० (वि०) उत्साहरहित !] (पु) उत्साह न होना 


िसत्साहित-सं> (वि०) जिसका उत्साह नष्ट कर दिया गया हो. 


निरुढेश्य-] संत (वि०) त्रियः उद्देश्य का {| {क्रिः विर) 

बिनः किस उद्देश्य के “दृष्टि (सील) नियोजन देखता 

निरूद्धटसं० (वि) । निरोध किया हुआ 2 रोका हुआ 3 बंधन 
में पड़ा हुआ ~कंठ (वि2) गला रुधा हुआ 

'निरुद्यय-सं० (वि०) 7 उद्यय न कररतात 2 जिया उद्यम का 

निरुद्यमी-सं> (वि०) और कामचोर 

निरुद्योग-सं> (विर) = निस्द्यम 

निरुद्योगी-सं> (वि० उद्यो$ त करनेवाला 

निरुद्विग्न, निरद्धेग-सं० (०; रनजनारहित. धोर और शांत 

निरुपचार-सं> (विऽ) अम्य 

निरुपद्रव-स० (वि) । शातिषव. त्रिध्नरहित 2 उपद्रव 
करनेकाला 

निरूपद्रवी--सं० (बि०) धीर श्रे छान 

निरूपपत्ति-सं० (बि०) अयोग्य, 

निरुषम-से> (जि०) अतुहनीय, 

निरुपम्रित-सं- (वऽ) उपया ने करने योग्य बेजोड़ 

निरुपयोगी--सं (विश) । निकम्मा 2 येर 

निरुपहत-पंः (व्रिऽ) । अनाहत 2 शुभ 

निरुषाख्य-सं> (वि०। ) असंभव और 'मिथ्या 2 व्याख्या के 
अयाग्य 

निरुपाधि-सं० (वि) । बाधः रहित 2 माया-माह से रहित 

निरुपाय-| सं" (विऽ) । साधरहीन 2 जिसका उपाय ने हो 
सके | (क्रिञ वि3। न्दाचार होकर 

निरुषेक्ष-सं> (बिल; उपेक्षा = किए जाने योग्य 

निरूढु-संत (विश) अस्यत रुद 2 अधिक प्रसिदध । 
--लक्षणा (सोऽ) जिसमें शब्द क! प्रगि अर्थ मूद हो 
गया हो ल्हक्षणा 

निरूढ़ा-सं० (खीऽ) निरूद लक्षण 

निरूढ़ि-सं० (खीऽ) ॥ ख्याति, मद्धि 2 “रूद्र लक्षणा 

निरूप-(वि०) । बिना रूप क 2 कुरूप, बदू शकट, भदा 

निरूपक-सं० (पुऽ-विऽ) निरूपण करने 

'निरूपण-सं० (१०) । विवेचना करना 2 अच्छी 
3 निर्णय 

निरूपित-स« (विर) निरूपण किया 

निरूप्य-सं« (वि०) निरूपण 

निरूहण-सं* (पु०) । तर्क करना 2 निश्चय करना 3 वस्ति 
का एक भेद 

निरोग, निरोगी-(लि>) खम्ध 

निरोघ-सं० (पुऽ) । रुकाबट, रोध २ वश में करना, निग्रह 
“शक्ति (पु) 3 रोकने की ताकत 2 जशः में करते की 
क्षपता 

निरोधक (विर) निरयध करनेवाला 

निरोधन-सं० (पु?) निरोध । ` शिविर { एऽ} नज़स्वंट रखने 
का शिविर 

निरोधा-सं० (स्त्री ) । संक्रामक रोगियों को मिश्रित होने से 
रोकना 2 संक्रामक रोगियों को रोकने का स्थान 

निरोधाचार-सं> (१८) रुकावट 

निरोधाज्ञा-सं» (खो) रोकने का आदेश 

निरोधी-सं> (त्रिञ) निरोधक 

निरख~का० (९०) दर. भाव, | 


तरह ममझाना 


-नामा (पु०) विक्रेय वस्तु 


निर्गध 
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निधारिणीय 


की भाव सूची; “-अंदी (स््रो०) भाव उहराना 
` निर्मेध-सं० (वि०) गेधहीन 

निर्गत-सं० (बिश) बाहर आया हुआ, निःसृत 

निर्मम-सं० (पुर) । बाहर जाना. निकासी 2 निकास मार्ग। 
~ द्वार (पु०) बाहर जाने का रास्ता; --मूल्य (पु०) 
व्यापारिक संस्थाओं आदि के द्वार माल निकासी के समय 
निश्चित किया गया मृत्य; ~-व्यापार (पुऽ) माल बाहर 
भेजने का व्यापार 

निर्गमन-सं० (पुर) । निकासी 2 बाहर जाने का रास्ता 

निर्गमित-सं० (०) बाहर निकाली हुई 

निर्गर्ब-सं० (विश) निरभिमान 

निर्गुट-सं० (वि०) बिना दल बंदी का। “ता (स्त्रो०) गैर 
दलबंदो 

निर्गुण-[ सं० (वि०) । गुणरहित 2 त्रिगुणातीत {! (पु०) 
त्रिगुणातीत परब्रह्म, परमात्मा 

निर्भुणी-(वि०) गुणहीन 

निगुट-स० (बि०) निर्दलोय, तःज्थ 

निर्गुढे-संठ (त्रिश) अत्येत गुढ, बहुत गुप्त 

निर्परथ--] सं० (त्रिश) ) निर्धन, ग़गेब 2 मूर्ख, बेवकूफ 
3 असहाय 4 वस्त्रहीन || (पु०) श्रार्मिक प्रश्र को माननेवाला 
निर्धट-सं० (पुऽ) । शब्द-मंग्रह, शब्ट-संपट 2 येथों का 
सृचोपत्र 3 निघुंट 

निर्धात-सं० (पु०) । तेज हवा से उत्पन्न शब्द 2 आघात, प्रहार 

निर्धृण-सं० (वि०)  घुणारहित 2 अत्यंत नीच 3 निर्दय 
4 बेहया 

निर्घोष-। सं? (वि०) घोषरहित || (पु०) । घोर शब्द 
2 आवाज 

निर्जन-सं० (वि०) एकांत 

निर्जनीकरण-सं० (पु०) आबादी से हटा दिया जाना 

निर्जर-| सं० (बि०) वृद्ध न होनेवाला ]| (पु०) देवता 

निर्जळ-! सं० (वि) । जहाँ पानो न हो 2 जिसमें जल पीना 
भी निषेध हो 3 जिसे जल की अपेक्षा न हो (जैसे-निर्जल 
खेती, निर्जल धुलाई) [[ (पु०) १ मरुभूमि 2 निर्जल 
उपवास । ““निराहार (पु०) बिना अत्र और पानी का 
उपवास 

निर्जलित--सं० (वि०) निर्जलीकृत 

निर्जलीकरण-सं० (पु०) ॥ रासायनिक विधि से वनस्पतियों 
आदि से जल का अंश निकालना 2 जल की कमी हो जाना 

निर्जलीकृत-सं० (वि०) पानी निकाला हुआ 

निर्जात--सं० (वि०) प्रकटित 

निर्जिति-सं० (वि०) । जोता हुआ 2 वश में किया हुआ 

निर्जीबष-सं० (वि०) ] मरा हुआ, मृत 2 जीवन-शक्ति से रहित 
3 जो ओजमय, सजीव न हो (जैसे-नि्जीव कथा) 4 उत्साहीन 

निर्जीबकरण-~-सं० (पु०) निर्जीव बनाना 

निर्झर-सं० (पु०) झरना 

निर्झरिणी-सं० (स्री) सरिता 

निर्णय-सं० (पु०) ॥ फैसला (जैसे-निर्णय करना) 2 उचित 
ठहराना 3 निष्कर्ष (जैसे-निर्णय पर पहुँचना)। “-कारी 
(वि०) निर्णय करनेवाला 

निर्णयन-सं० (पु०) निर्णय करना 


निर्णवात्मक-सं> (वि०) निर्णय संबंधी 2 निर्णय रूप में 
होनेबाला 

निर्णायक-[ सं० (वि०) निर्णय करनेवाला ॥| {पु०) 
॥ विनाद आदि का निर्णय करनेवाला व्यक्ति 2 खेल आदि का 
निर्णय करनेवाला व्यक्ति, अम्पायर । --मत (पु०) पक्ष और 
विपक्ष में समान मत पड़ने पर निर्णय हेतु दिया गया मत 

निर्णति-सं० (वि०) निर्णय किया गया 

निर्णीता-सं० (पु०) । निर्णयदाता 2 निर्णय करनेवाला 

निदैड-सं० (वि०) हर तरह के दंड दिए जाने योग्य 

निदैत-सं० (वि०) बिना दाँत का 

निर्देश- (वि०) दंभ-हीन 

निर्दग्ध--सं० (वि०) न जला हुआ 

निर्दय-सं० (वि०) । दया-हीन 2 अर्त्यत कठोर, निष्ठुर] ~त 
(सो)  कठोरता, निष्ठुरता 2 निर्दय होने का भाव 

निर्देयत्व-सं० (पु०) - निर्दयता 

निर्दल-सं० (विठ)  दरू्गहत 
(जैसे-निर्दल-व्यक्ति) 

निर्दलन-] सं० (पुऽ) नाश करमा [| (वि०) नाश करनेवाला 

निर्दली, निर्दलीय-सं० (वि०) दल-विशष से अलग, सवततर 
(जैसे-निर्दलीय सदस्य) 

निर्दिष्ध-सं० (वि०) ¬ हृष्टनपष्ट, मोटा-ताज़ा 2 ठित 
3 निर्लिप्त 

निर्दिष्ट-सं० (वि०) । बतलाया हुआ 2 निर्देश किया गया 
2 निश्चित किया हुआ (जैसे-निर्दिष्ट स्थान पर मिलना) 

निर्दिष्टि-सं० (स्त्री) संकेत 

निर्देश-सं० (पु०) । समझाना, बतलाना 2 नियत कल्ला 
3 आदेश, हिदायत 4 उल्लेख, कथन । “ग्रंथ (१०) निर्देश 
हेतु लिखो गई पुस्तक; --पुस्तक (स्त्री) - निर्देश ग्रंथ; 
“युक्त (बि०) निर्देशपूर्ण; ~वाक (वि०) संकेत का 
बोध करनेवाला 

निर्देशक-सं० (वि०) निर्देश देनेवाला 

निर्देशन-सं० (पु०) निर्देश देना 

निर्देशांक-सं० (पु०) किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित 
करनेवाले अंक समूह का कोई अंक 

निर्देशात्मक-सं० (वि०) निर्देशवाचक 

(संश (विश) निर्देश के 

(जैसे-निर्देशानुसार कार्यक्रम तैयार करना) 

निर्देशिका-सं० (खी०) निर्देश-प्रंथ 

निर्देशित-सं० (वि०) निर्देश किया गया 

निदोष-सं० (वि०) 7 बिना दोष का 2 निरपराध! ~त 
(खी०) निदोषि होने की अवस्था 

निदोबिता-सं० (स््री5) = निदोषिता 

नि्दोधी-सं० (वि०) = निर्दोष 

निद्र] सं० (वि०) हीन | बिना इंद्र के 
2 खच्छंदतापूर्वक 

निर्धन-सं० (वि०) गरीब । --ला (खी०) गरीबी 

निर्घारक--सं० (वि०) निर्धारण करनेवाला 

निर्धारण-स० (पु०) ) नियत करना 2 निश्चित कला 
3 निर्णय, निश्चय 

लिधारिणीय-सं० (वि०) निर्धार्य 


2दल से अलग 


अनुष 


निर्धारित 449 नियाति 


निर्धारित-सं० (वि०) निर्धारण किया हुआ (जैसे-निर्धारत | जानेवाला (जैसे-निर्मम हत्या)! “-ता (सरो?) निधुरता, 
संपत्ति, निर्धारित फार्म) कठोरता 
निर्थार्य-सं० (वि०) । निर्धारण योग्य 2 उत्साही 3 पक्का, | निर्मम-सं० (वि०) हृदयहीन 


मज़बूत निर्मल-सं० (विञ) 4 साफ़, स्वच्छ 2 पवित्र 3 अकलूष 
निर्षृत-[ सं० (वि०) निकाला हुआ 2 त्यक्त 3 नष्ट किया | निर्मलीकरण-सं० (पु०) शुद्धिकरण 

हुआ [] (बि०) धौत, धोया हुआ निर्मास-सं० (वि०) मांसरहित 

निर्धूप-सं० (वि०) धुएँ से रहित (जैसे-निर्धूम गाड़ी) निर्माण-सं० (पु०) । बनाना, रचना (जैसे-भवन निर्माण) 
निर्नांथ-सं० (वि०) जिसका कोई न हो, अनाथ 2 पुस्तक आदि का निर्माण 3 उत्कृष्टतम रूप देना 


मिर्मिमत्त-] सं० बिना कारण का |] (क्रि० वि०) बिना कारण (जैसे-चरित्र-निर्याण करना) । --कारी (ति०) निर्माण 
के करनेवाला; --कार्य (पुश) बनाने का काम, निर्माण; 
निर्निमेष-] सं० (क्रिश वि०) एकटक ]] (वि०) जिसकी काल (पु) निर्माण में लगनेवाला समय; “मूलक 


पलक न गिरे (वि०) निर्माण पर आधारित (जैसे-निर्पाण पुलक योजना); 
निरबैध-] सं० (वि०) बंधन मुक्त ]| (पु०) । अडचन, बाघा "विद्य (स्त्र?) वास्तु कला, वास्तु विद्या; “विभाग 

2 रोक, रुकावट (पु०) रचना विभाग (जैसे-सार्वजनिक निर्माण विभाग); 
निम्मैधन-सं० (पु०) । = निर्बंध 2 = निबंधन “सामग्री (खी०) रचना में काम आनेवाले सामान, वस्तु 
मिर्ब॑धित-सं० १०) शर्त लगाकर सीमित करना. नियंत्रित आदि; --स्थल (पुऽ) निर्माण करने को जगह 

करना निर्भाणांतर्गत-सं० (वि०) । निर्माणाधीन 2 निर्माण के अंदर 


निर्बल-सं० (वि०) 7 कमजोर (जैसे-निर्बल व्यक्ति) | निर्माणात्मक-सं० (विः) निर्माण करनेवाला 
2 सहनशीलता से रहित (जैसे-निर्बल हृदय) 3 जिसमें यथेष्ट | निर्षाणी-सं> (री) कारखाना 
सजीवता न हो (जैसे-निर्बल विचारधारा) | “-ता (खो०) | निर्घाता-सं० (वि०) बनानेवाला 
कमजोरी निर्मात्री-सं० (वि०) रचना करनेवाला 
निर्बलीकरण-सं० (१०) कमज़ोर बनाना निर्मायक-सं० (वि०) निर्माता 
निर्षाध-[ सं० (वि०) बिना बाधा का, प्रतिनेधरहित | निर्मार्ज-सं० (पु०) । साफ़ कलला 2 धोना 
(जैसे-निर्बाध गति से बढ़ना) ]] (क्रिश वि०) । बिना बाधा | निर्माल्य-] सं» (वि०) निर्मल, शुद्ध [| (पु०) निर्मलता, 


के 2 निरंतर, लगातार शुद्धता 
निर्बीजन-सं० (१०) बीज नष्ट करना निर्मित-सं० (वि०) नाया हुआ. रचा हुआ 
निर्दुद्धि-सं० (वि०) मूर्ख, बेवकूफ़ निर्मिति-सं2 (स्त्री) । बनाना 2 निर्मित वस्तु 
निर्बोध-सं० (वि०) अज्ञान निरमुंड-सां> (विर) दिता सिर का 
निर्भभ्र-सं० (वि०) । दूटा हुआ, तोड़ा हुआ 2 झुकाया हुआ | निर्मुक्त-स० (वि) । छूटकाश प्राप्त 2 बेधनमुक्त 3 अलग 
निर्भट-सं० (बि०) कठोर हुआ 
निर्भव-सं» (वि०) निडर, भय-हीन निर्मुक्ति--म० (खी०) । पुक्नि, छुटकारा 2 योक्ष 3 छोड़ देना 
निर्मर-सं० (वि०) ठहरा हुआ, अवलेबित 2 भर हुआ | निर्भूल-सं० (वि०) ।दिना जड़ की 2 पूर्णतः विनष्ट 
3 आश्रित । --ता (खी) निर्भर होने की अवस्था (जैसे-निर्मळ काठमा) 3 बेबुनियादी (जैसे-निर्मल 
निर्भत्सना-सं० । (स्त्री०) बुश-भलो कहता 2 तिरस्कार दोघारोपण!) 

3 धमकी देना लिर्पूलन-सं> (१०) । पृलरहित ऋणा 2 विनाश 3 बेबुनियाद 


निर्भिन्न-सं> (वि०) । छिदा हुआ 2 फाड़ हुआ 

निर्भीक-सं० (वि०) तिडर। -त्ता (स्री) निडसता 
निर्भरता 

निर्भूति-] सं० (खी०) लुप्त होना 

निर्भति-]] सं» (बि०) नेगार में 

निर्धेट-[ संश (पु) ॥ छेदना 2 फाड़ना 3 रहस्य मलना [| 
(वि०) भेदरहित 

निर्भ्रम-[ सं० (वि०) भ्रमरहित [ (क्रिश बि०) । बिना भ्रम 
के 2 बेखटके, बेधडक 

निष्रांत-सं० (वि०) । जिसे भ्रांति न हो 2 जिसमें भ्रम न हो 

निभ्रीति-सं० (खी) भ्रम का अभाव 

निर्मज-सं० (वि०) दुबला-पतला 

निपंत्सर-सं० (वि०) द्वेष करनेवाला 

निर्षद-सं० (वि०) मद से रहित 2 अभिमानरहित 
निर्मम-सं० (वि०) । ममतारहित, निष्ठुर 2 कठोरतापूर्वक किया ! 


नः ( जैसे -टोष निर्मुलन} 
Fe) T हुआ 2 मिटाया हुआ 
विला बादल का, निरभ्र 


) प्रथत 3 मण जा 
पक्ष, पुल क्षेत्र (पुला 


(र धना, एक्सपर्ट + जैस कच्च 
आय (४३३ तिर्यात में होनेकली 


नियतिक 


450 


निर्विवाद 


आमदनी; --कर (पु०) निर्यात पर लगनेवाला कर, टैक्स; 
कर्ता (वि०) निर्यात करनेवाला; -- वाणिज्य, 
“व्यापार (पु०) माल बाहर भेजने का व्यापार; “शुल्क 
(पु०) = निर्यात कर 

निर्यातक-सं० (वि०) माल बाहर भेजनेवाला 

निर्यातन-सं० (पु०) माल बाहर भेजना 

निर्याति-स० (स्त्रौ०) । प्रस्थान, गमन 2 मृत्यु 3 मोक्ष 

निर्यामक-सं० (पु०) नाविक, मल्लाह 

निर्यास-सं० (पु०) गोंद 

निर्युक्तिक-सं० (वि०) बिना युक्तिवाला, युक्तिरहित 

निर्युथ-सं० (वि) दळ से अलग हुआ 

निर्लज्ज-सं० (वि०) बेशर्प, बेहया। ~ता (सत्रे?) बेशरम, 
बेहयापने 

निर्लिंग-सं० (वि) जिसमें कोई परिचायक चिह्न न हो 

निर्लिप्त-संः (विऽ) । लगाव न रखनेवाला, संबंध विहीन 
2 सांसारिक माया-माह से दूर रहमेवाला 

निर्लुचम-सं० (पुऽ) ॥ अलग करना 2 फाड़ना 3 छीलना 

निर्लुठन-सं (९०) । लुढकना 2 लूटना 

नि्लेखन-सं० १०) । खुरचना 2 खुरचने का उपकरण 

निर्लेफ-सं० (वि०) बिना लेप का 

निर्लॉभ-सं० (बि०) बिना लोभ का. लोभ-रहित 

निर्वश-सं० (जिर) निःसंतान 

निर्यक्तव्य-सं० (वि) न कहने के योग्य 

निर्वच्षन-] सं (रिऽ) चुप, मौन ॥| (पु०) } कहना, बोलना 
2 व्याख्या करणा. इंटरप्रेटेशन 

निर्वत्ननीय-सं& (त्रिः) व्याख्या के योग्य 

निर्वनीकरण-सं> (पृ०) तन समाप्त कर देना 

निर्वसन, निर्वस्र-सं> (वि०) बिना वस्न का. नंगा 

निर्वहण-सं० । निबाह, निर्वाह. गुजर 2 अंत, समाप्ति 

निर्बाकू-सं० (वि०) चुप, मोन 

निर्बाबक--[ सं» (पुर) निर्वाचन करनेवाला || (पुऽ) मन 
देनेवाला व्यक्ति। -ता (स्री); --नामाबली (स्त्रो०) - 
निर्वाचक सूची, “-मंडल (पू०) जनता द्वार चुने गए 
प्रतिनिधियों का दल जो अप्रत्यक्ष रूप से विशेष अधिकारी का 
चुनाव करता है, एठेक्टोरल कालेज: ~वर्ष, - समूह 
(पुऽ) चुनाव करनेवाले लोग; -~सूची (खो०) पतदाताओं 
की अर्हता संबंधी सूची, मतदाता सूची (जैसे-निर्वादक सूची 
तैयार करना) 

निर्वाचन-सं० (पु) वोट द्वारा चुनाव करना. चुनाव, इलेक्शन 
(जैमे-निर्वाचन आयोग, निर्वाचन करना) । ~अधिकारी, 
"अफ़सर * अंत (पु) चुनाव अधिकारी; ~अभियान, 
“आंदोलन (पुऽ) चुनाव संबंधी हलचल; -- आयुक्त 
(१०) चुनाव कमिश्नर: --कमोशन । अं० (पु०) निर्वाचन 
आयोग; “क्षेत्र (पु) चुनाव हलका: --जन्थ (वि०) 
चुनाव से उत्पन्न, “नियम (पु०) चुनाव के नियम; - पत्र 
(पु०) चुनाव को पर्ची, --पद्धति, --णाली (खो) 
चुनाव प्रणाली; --प्रधा (स्गो०) चुनाव का रिवाज --संघर्ष 
(पु०) चुनाव की प्रनिद्रंद्रिता 

निर्वाचित--सं> (तिर) चुना गया, चुनाव हुआ, इलेक्टेड 
(जैसे-निर्वाचित मेंबर) 


निर्वाच्य-सं० (वि०) ॥न कहने योग्य 2 निर्वाचन योग्य 
3 निदोष 

निर्वाण-] सं० (विठ) शून्य स्थिति को प्राप्त 2 निश्चल, 
शांत 3 अस्त 4 मंद प्राप्त 5 बुझा हुआ ]] (वि०) बिना बाण 
का ]]] (पु०)  बुझना 2 अंत, समाप्ति 3 डूबना, अस्त होना 
4 मुक्ति, मोक्ष 5 मृत्यु । --काल (पु०) स्वर्गवास का समय 

निर्वात-सं० (वि०) । बायुरहित, वैक्यूम 2 शांत, स्थिर 

निर्वातन-सं० (पुऽ) हवा निकालना 

निर्वाद-सं० (पु०) । निंदा, अपवाद 2 अवज्ञा, लापरवाही 

'निर्वाफ्ण-सं> (पु०) । बुझाना 2 मारना, वध करना 
3 अधिकार खत्म करना 

निर्वापित-सं० (वि०) । बुझाया हुआ 2 वथ किया हुआ, हत 
3 समाप्त किया हुआ 4 विनष्ट, बर्बाद 

निर्वास-] सं” (वि०) 3 गंधरहित 2 ओह [[ (पु०) विदेश 
यात्रा, प्रवास 

निर्वासन-सं० (पु०) । बलपूर्वक निकाल देना 2 देश निकाले 
का दंड 

निर्वासित-सं> (बि०) देश निकाला हुआ 

निर्वास्थ-सं> (वि०) निर्वासित किए जाने योग्य 

निर्वाह-सं० (पुऽ). । वहन करना, निबाहना २ निष्पादन 3 अंत, 
समाप्ति। --अनुदान (पुऽ) - निर्वाह- व्यय, “खर्च « 
फ़ा० (पुऽ) निर्वाह व्यय; -निधि (स्रोऽ) गुजारे के लिए 
खर्च; --भत्ता (पुऽ) गुजारे के लिए भत्ता; “-भृति (खो०) 
निर्वाह मजूरी: --मजूरी « फ़ा> (सोऽ) निर्वाह हेतु 
मिलनेवाला वेतन 

निर्वाहिक-सं~ (विऽ) । निभामेबाला 2 पाल) करनेवाला 

निर्वाहण-सं० (पु०) । निभाना 2 ठोक से काम करमा 

निर्वाहणिक-सं० (वि०) । निर्वाह-संबंधी 2 निर्वाह करनेवाला 

निर्वाहिका-सं= (स्बीऽ) निर्वाह-धति 

निर्बिकल्प-सं (वि०) । सदा एक रस एवं एक रूप 
रहनेकाला 2 निश्चल. स्थिर । -समाधि (खो०) विकल्प 
समाप्त होने की समाधि अवस्था 

निर्विकार-सं> (वि०) अविकारी 

निर्विकास--सं~ (वि०) अविकसित 

निर्विध्न-] संत (वि) बाधारहित !| (करि. वि०) थिरा चाधा 
के 


निर्विचेष्ट--संत (तिर) बेहोश 

निर्विद्ध-सं~ (वि०) घायल 

निर्विद्य-संत (विर) विद्याहीन, अपढ़, मूर्ख 
निर्विधायन-सं० (पुऽ) विधान-विरुद्ध बात 

निर्विधायित-सं> (वि०) निर्विध, हराया हुआ 
निर्विधि-सं> (विर) विधिक दष्ट ये अमान्य 
निर्विभक्तिक--सं> (तिऽ) बिता विभक्ति का 

निर्विभाग-सं> (विऽ) बिना विभाग का 

निर्विभेद-सं> (वि) बिना भेद या प्रकार का 

निर्विरोध-] संर बिना विरोध का 2 बिना रुकावट [] (क्रि 
वि०) बिना विरोध किए 

निर्विबर-सं० (वि०) बिना छेद का 

निर्विवाद-] सं० (वि०) बिना विवाद का ][ (क्रिश वि०) 
बिना विवाद किए, 


निर्विवेक 
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निवृत्ति 


निर्विवेक-सं० (वि०) विवेक-रहित 
निर्विशेक-सं० (वि०) संदेहयुक्त, संदिग्ध 
निर्विशेष-[ सं० (वि०) । तुल्य, समान 2 सदा एक रूप 
एनेवाला [] (पुः) परब्रह् 
निर्विष्ट-सं० (वि०) । भोगा हुआ 2 विवाहित 
रिवीजि-संग (वि?) । बीज-रहित 2 कारणरहित 3 नपुंसक 
गिर्षौर-सं. (वि०) वोर-विहीन 
निर्वीरा-सं (खी?) पति और पुत्र से विहोन नारा 
निर्वोर्य--सं (विऽ) । नपुंसक 2 शक्तिहीन, निर्बल, कमजोर 
निर्वृत-सं० (वि०) । वापस आया हुआ 2 निष्पत्र 
निवृत्ति-सं० (स्रो) वापस आना, लौटना 
निर्वेग--सं० (सो?) वेग-हीन, स्थिर 
निर्वेद-सं० (पु) । ग्लानि 2 घृणा 3 ग्लानि एवं निराशा 
4 संचारी भाव 
गिर्वैधवितक-सं० (विञ) जो निज का न हो 
. निर्दै-[ संज (वि०) वैर भाव आदि से रहित [| (पु०) वैर का 
अभाव 
निर्व्यधन--सं० (पुऽ) । तीज़ पडा, वेदना 2 पीड़ा से होनेवाली 
मुक्ति 
निर्व्लीक-सं० (वि०) । निष्कपट 2 निरीह 
मि्धाकुल-सं० (तिश) न घवराया हुआ 
ठिव्यांज-सं (वि०) । निर्विघ्न 2 छल कपट से रहित 
नि्धाधि-सं० (ति) रोग से मुक्त, नोरोग 
मिर््ापर-सं० (वि०) । व्यापार रहित, बेकार 2 गतिहोन 
निर्व्यु#-सं० (नि) । पूरा बनाया हुआ 2 विकसित 3 त्यक्त 
4 भाग्यान्‌ 
निहण-सं० (पुऽ) ॥ अर्धौ पर शव ले जाना 2 शब जलाना 
3नष्ट करना 4 आहेर निकालना 
गिहाप-स० (पु०) ] धैसी वस्तु को निकालना 2 मल आदि 
ह्याना 3 धन-संपत्ति आदि जोड़ना 
निहत -! सं० (वि०) हेतुरहित, अकारण ]] (क्रि जि०) 
हिना किसी हेतु के 
मिलंबन--सं० (पु०) । संदेह होने पर पद से हटाना 2 अप्रभावो 
कर देवा. टाल देना 
निलंबित-सं० (वि०) ] पदच्युत किया गया 2 रोका गया 
3 पुअत्तल 
निलय-सं० (पु०) । रहने की जगह 2 वास-स्थान, घर 
३छिपना 4 लुप्त हो जाना 
निलहा-(वि०) । नीले रंगवाला 2 नील रंग में रंगा हुआ 
3नोलबाला, नील संबंधी 
निलाम-कर्ता-पु० /सं० (पु०) सार्वजनिक रूप से बोलो 
बोलका. बेचनेवाला व्यक्ति 
गिलीन-सं० (वि०) । छिपा हुआ 2 विनष्ट 3 पिघला हुआ 
4 अत्यंत लोन 5 परिवर्तित 
निवर्तक-सं० (वि०) । लौटानेबाला 2 निवर्तन कररेवाला 
निबंतन-सं० (पु०) । रोकना, निवारण 2 लौटामा 3 लौटना 
4 पीछे हटना-हटाना 5 कानून आदि रद्द करना 6 घूमना, मुडा 
7 अतर्निहित होना 
नि्र्तमान्‌--सं० (वि०) पद से हट जानेवाला 
निवर्तित-संश (वि) । लौटाया हुआ 2 लौटा हुआ ३ रदद 


निवसति-सं० (खो०) निकास स्थान 

निवसन-सं० (पुऽ) ॥निवास करना 2 निवास स्थान 
3 अधोवस्त्र 4 वस्ब 

निवह-सं० (पु०) । समूह, यूथ, समुदाय 2 सात हवाओं में से 
एक, अनिल 

निवाज़-अ० (वि०) कृपा करनेवाला 

निवाना-(स> क्रि०) नवाना. झुकाना (जैसे-सिर निवाना) 

निवापू-सं० (पु०) । पितरों के उद्देश्य से किया जानेवाला दान 
2 दान 

निवार-- फ़ा* (खो>) मोटे सृत की तीन-चार अंगुल चौड़ी 
पट्टी। = बाफ़ (पुऽ) निवार बुननेवाला 

निवार-[][सं» (पुऽ) । तित्री का धान 2 निवारण 

निवारक--संऽ (विऽ) । निवारण करनेवाला 2 दर हटामेवाला 

निवारण-संश (पुऽ) । गेकना करन, हटाना 
3 रोक-थाम 4 मनाही, निषेध 

निवारी- (स्रे०) जूही की जाति क! सु्गोधत फेलोंबाला पौधा 
एबं फूल  येवारी 

निवारो-छा> (विऽ) । निवार संबंधों ? निवार से बुना हुआ 

निबार्य--सं" (वि>) । रोके जाने योग्य 2 हटाएं जाने योग्य 


2दूर 


निवाला-अ० (पुऽ) कौर. यास। नित्राले मारना 
जल्दी-जल्दो खाना 
निवास-संऽ (पुऽ) ।वास, रहना 2 वास-म्थान 


3 विश्राम-स्थल 4 घर. मकान (जैमे-आपका निवास कहाँ है) 
स्तो - हि” (सोऽ) रहने के घरोंबाली कालोनी 
निवासन-सं> (पुऽ) । दसक रहता 2 घर, मकान 
३ काल-याएन 

निवासित-मंऽ (वि) । बसा हुआ 2 बसाया हुआ 

निवासिनी -सं० (खी०) रहमेवाल खो 

निवासी-सं० (वि०) बसनेवाला, निकाख करनेवाला 

मिवास्य-सं> (वि) निबास करने योग्य, रहने के लायक 

निविड़-सं० (वि०) ॥ घना, सघन 2 गंभोर 3 भारी डील-डौल 
“ता (स्त्री०) | घनापन, सघनता 2 गंभीरता 3 स्थूलता 

निविदक-सं० (वि०) निबिदा देनेवाला 

निबिदा-सं (सरो) आवश्यक रक्रम लेकर वांछित सस्तु 
जुटा देने या काम पूरा करने का लिखित वादा | “-दाता 
(पु०) निविदा देनेबाला 

निविशमान--] सं० (वि०) कहाँ निवास करनेवाला [| (पु०) 
उपमिवेश बसानेवाले लोग, उपनिवेशों 

निविशेष-सं० (वि०) 7 साधारण, सामात्य 2 तुल्य, समान 

निविष्ट-संत (विऽ) । बैठा हुआ, आसीत 2 डंग डाळकर 
'ठहण हुआ 3 एकाय किया हुआ 4 प्रविष्ट $ ठहरा हुआ, 
उहराया हुआ, स्थित 6 व्यवस्थित 

निविष्टि-सं० (खी०) । विश्राम करना 2 संभोग करना 3 खाते 
आदि में दर्ज करना 4 चढ़ाई गई रकम, बात आदि 

निवृत्त-[ सं० (वि०) ॥ खापस आया हुआ 2 विरत 3 मुक्त 
हटाया हुआ 5 समाप्त | (पु०) । आवरण २ पर्टा 
उ लपेटने का कपड़ा 

निवृत्तात्या-सं० {वि०} ॥ विषयों से अलग रहनेवाल 2 यतों 

निवृत्ति-सं० (स्त्री) ] निवृत्त होना 2 वापस आमा 3 प्रवृत्ति का 
अभाव होना 4 त्याग 5 मुक्ति 6 अवकाश प्राप्त करना, 


निवेदक 


452 


निषेध 


रिटायरमेंट (जैसे-सेवा-निवृत्ति) | --मार्ग (५०) विरक्ति का 
मार्ग, “बाद (पु०) विरक्त रहने का सिद्धांत; “यादी 
(वि०) निवृत्तिबाद को माननेवाला; ~-खेतन (पु०) पेंशन 

निवेदक-सं० (वि०) निवेदन करनेवाला 

नियेदन-सं> (पु०) ] नम्नतापूर्वक कहना 2 प्रार्थना, विनती 
3 समर्पण। --पत्र (पऽ) प्रार्थना-पत् 

निवेदित-सं० (वि०) । निवेदन स्वरूप कही गई 2 समर्पित 

निवेश-सं० (पु०) कंपनी आदि में लाभ हेतु रक्रम लगाना 

निवेशन-सं० (पु०) । घर 2 डेय 3 नगर 

निवेष्ट-सं2 (पु०) ॥ आवरण 2 ढकने का कपड़ा 

निनेष्टन-सं० (पु०) । ढकना 2 बैठत 

निशन्दे-सं० (वि०) शब्दरहित 2 चुप, मौन 

निशस्रीकरण-सं० (पु०) ` निःशस्रीकरण 

निशांत--[ सं) (वि०) । अत्यधिक शांत 2 शांतियुक्त 
॥[ (षु) निशा का अंत 

निशांध-सं> (वि>) रात को न देख सकनेवाला 

निशा-सं० (स्री) रात. रात्रि। चर | (वि०) रात में 
विचरण करनेवाला [] (पुऽ) । राक्षस 2 उल्लू; ~चरी 
| (खळ) + राक्षसी 2 अभिसारिका, नायिका {[ (वि०) 
। निशाचर संबंधों 2 निशाचरों की तरह; ~जल (पुर) 
। ओस 2 पाला 

निशाखातिर-फ्रा० *अ” (स्रीऽ) मन में होतेबाला पूर्ण 
विश्वास 

निशान-फ़ा> (पुः) । चिह्न. लक्षण 2 प्राकृतिक चिह्न 3 मोहर 
आदि की छाप धन्बा 5 हस्ताक्षर के बदले लगाया 
गथा निद्द (जैसे - अंगूठे का निशान लगाना) 6 पता, ठिकाना 

थादगार $ परिचायक लिव (जैसे-पुल पर झेडे का निशान 

है ची « तृऽ | (तिळ) निशान लगानेवाला 

आगे अंडा लेकर चलनेवाला व्यक्ति; 

जित जो जुलूम आदि में झंडा लेकर 
आगे-आरे सडक है 

निशाना-फ़ा० (उु>) । तह बिंदु या पदार्थ जिसपर आघात 
किया जाय (जैसे-पक्षी पर निशाना लगाना) 2 वार जिसके 
प्रति कोई चुटकीली बात कहो जाय वह व्यक्ति (जैसे-किलां 
की नज़र का निशाना) । >बाज़ (वि) निशाना 
लगानेवाला; --खाज़ी (खी०) निशाना लगाना । -बाँधना 
लक्ष्य साधना; “मारना, “लगाना लक्ष्य को दृष्टि में 
रखकर वार करना; “साधना ।दे० निशाना बाँधना 
2 निशाना मारे का अभ्यास करना 

निशानी-फ़ा> (खी) । यादगार, स्मृति चिह्न 2 निशात 
पहचान का चिह्न 

निशास्ता-फ़रा (पृऽ) । गेहूँ का सार 2 कलफ, माड़ी 

निशि-सं० (स््रो-) रात 

निशित-[ सं» (वि०) चोखा, तेज ]| (पु०) लोहा 

निशीध-सं" (स्रोऽ) । अर्ध रात्रि 2 विभावरो, रजनी, 
रात 

निशुंभ-सं० (पु०) ॥ बध 2 हिंसा 3 दुर्गा द्वारा मार गया एक 
राक्षस 

निश्चय सं (पु०) । संकल्प करता 2 प्रस्ताव, रिजोल्यूशन 
3 निर्णय 4 विश्‍वास [] (क्रि० वि०) निश्चित रूप से, 


अवश्य। --कारी (वि०) निश्चय करनेवाला; --वाचक 
(वि०) निश्चय का बोध करानेवाला 

निश्चयन-सं० (पु०) निश्चय करना 

निश्चयात्यक-सं० (वि०) निश्चय रूप में होनेवाला, निमेश 
निश्चयार्थ, निश्‍चार्थक-सं० (वि०) निश्चित अर्षबला 
निश्चयेन-सं० (क्रिश वि०) निश्चित रूप से, निश्पवक 
निश्चल-सं० (बि०) ॥ अचल, स्थिर 2 अपरिवर्ताशल 
निश्चायक-सं० (वि०) निश्चय करनेवाला, निर्णायक 
निश्‍्चित-सं० (वि०) बेफ़िक्र। --ता (स्री?) केले 
निश्लित-सं० (वि०) । निश्चय किया गया 2 स्थि हुआ 
3 अपरिवर्तनीय 

निश्‍्चिति-सं० (खो०) १ निश्चित करना 2 निश्चय 

निश्चेतक-सं० चेतनारहित करनेवाला 

निश्चेतन-[ सं० (वि०) संज्ञाहोन, बेहोश (पु) संहा 
करना, बेहोश करना 

निश्चेतनीकरण-सं० (पु०) 

निश्वेष्ट-सं> (वि०) चेष्टा न करनेवाला 

निश्चेष्टा-सं० (स्रो०) चेष्टा न करना 

निश्छल-सं० (वि०) निष्कपट, छलरहित (जंमे-निछढ 
हृदय) 

निश्रप--सं० (पु०) न धकना 

निश्रेणी-सं० (खी०) सोढ़ी 

निश्रेयस-सं० (पु०) । कल्याण 2 मोक्ष 

निश्वास-सं० (१०) । साँस बाहर निकालना 2 साँस, वा 
3 गहरी साँस 

निशशंक-सं० (वि) = निःशंक 

निश्शक्त-सं०(वि०) शबिसहीन, अशक्त 

निश्शब्द-सं० (विऽ) निःशब्द 

निश्शत्रीकरण-सं० (पु०) नि:शस्त्री करण 

निश्लील-सं० (वि०) । नुरे खभावबाला 2 बे-मुठैवत 

निश्शुल्क-सं० (बि०) = निःशुल्क 

निषेग-सं० (पु०) । तरकश, तूणीर 2 तलवार 

निषंगी-सं० (वि०) ॥ आसक्त 2 भनुर्धाते 3 खड्गौ 

निषक्त-सं० (बि०) अत्यंत आसक्त 

निषाद-सं० (पु०) । प्राचीन अनार्य जंगली जाति 2 नीच जाति 
का व्यक्ति 3 शूद्र माँ एवं ब्राह्मण पिता से उत्पत्र व्यक्त 
4 संगीत पें सरगम का सातवां स्वर 

निषादित-सं० (वि०) ॥ पीड़ित 2 बैठाया हुआ 

निषिक्त-) संज (विर) ) जल छिड़का हुआ 2 सचा हुआ 
3 भोतर पहुँचाया हुआ | (पु०) वीर्य जनित गर्भ 

निषिद्ध-सं> (विऽ) ] निषेध किया गया 2 गेका गया 3 अत 
बुरा एवं त्याज्य 

निषिद्धि-सं- (खो०) निषेध 

निषेक-सं० (पु०). ॥ जल छिड़कता 2 सिंचाई कला 3 गर्ष 
धारण करना 4 वोर्व 5 शक्ति भरना 

निकेचन-सं० (पु०) ] छिड़कता 2 सौंचना 3 गर्भ धारण कला 

निधेध-सं० (पुऽ) ॥मत्रा करना 2 शेक, बाधा 3 अपवाद 
4 मनाही 5 अस्वीकृति, इनकार। --अधिकार (पु०) = 
निषेधाधिकार; -पत्र (पु०) मना करने से संबंधित लिखित 
पत्र 
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निद्ीधन 


निषेधक-सं० (वि०) = निषेधात्मक 

निेधन-सं० (पु०) निषेध करना 

निषेधा्ञा-सं० (स्री०) निषेध संबंधी आदेश, आज्ञा 
निषेधात्मक-सं० (वि०) मनाही करनेवाला 

निषेघादेश-सं० (पु०) निषेधाज्ञा 

निषेधाथिकार--सं० (पुश) । काम करने से रोकने का 
अधिकार 2 राज्य, संस्था आदि के प्रधान को प्राप्त वह 
अधिकार जिसका सही प्रयोग कर बह पारित प्रस्ताव को रोक 
सकता है, बीटो 

निषेधित-सं० (वि०) मना किया हुआ 

निषेवण--सं० (पुर) सेवा करना 2 आराधन करना 
3 अनुष्ठान 4 व्यवहार में लाना 5 रहना, बसना 

निष्कंटक-][ सं० (बि०) ] बाधा, आपति आदि से रहित, 
निर्विन 2 जिसमें काटे त हों || (क्रि वि०) ] बेखटके 
2 बिना रुकावट के 

निष्क-सं० (पुः) ] सोलह माशे के मान के बराबर सोने का 
एक सिक्का 2 सोलह माशे के सिक्के के बराबर की तौल 
3 सोना 

निष्कपट-सं० (वि०) कपटरहित 

निष्कपटी-सं० (जि०) बिना कपट का 

निष्कर-] सं० (वि०) बिना शुल्क का [] (र्स्र०) बिना कर 
की भूमि. माझी 

निष्करुण-सं० (वि०) करुणारहित 

निष्कर्तन-सं० (पु०) काट कर अलग करना 

निष्कर्प-सं> (वि०) बिना काम का 

फ्रि्कर्मा-सं० (वि०) निकम्मा 

निष्कर्ष-सं० (पु6) परिणाम, कमक्लूजन 2 निश्चय 
3 निचोड 

निष्कर्षण-सं> (पु०) । बाहर निकालना 2 दूर करना 3 मिटाना 

निष्कलंक-सं० (वि०) बेदाग 

निष्कल-सं० (वि०) ] कलारहित 2 नष्टवीर्य 3 क्षीण 

निष्कला-सं० (सी०) ऐसी खर जिसका रजोधर्प बंद हो गया 
हो 

निष्कलुष--सं (वि०) निर्मल, पवित्र 

निष्काम-सं० (विऽ) ॥ कामना एवं वासना से रहित, निर्लिप्त 
2 बिना कामना के किया जानेवाला (जैसे-निष्काम कर्म) । 
"वृत्ति (स्रो०) निष्काम भाव 

निष्कारण--| सं० (वि०) बिना कारण का ]} (क्रिश वि०) 
॥बिना कारण के २ व्यर्थ ॥॥] (पु०) ॥ हटाना 2 मारण 

निष्कालिक-सं० (वि०) १ कुछ ही दिन जोनेवाला 2 जिसका 
अंत निकट हो 

निष्काश-सं० (पुर) - निष्कास 

निष्काशन -सं० (पुऽ) - निष्कासन 

निष्काशित-सं० (ब्रि०) - निष्कासित 

निष्कास-सं० (पु०) । बाहर निकालना 2 बाहर निकला हुआ 
भाग 

निष्कासन-संत (पुर) । बाहर करना 2 हटाना 3 निकालना, 
निःसारण 

निष्कासित-सं० (वि०) ] बाहर किया हुआ 2 निकाला हुआ, 
निःसारित 3 हटाया हुआ 


निष्कीटक-सं० (वि०) 7 कीटाणुरहित 2 कीटाणुओं को नाश 
करनेवाला 

निष्कीटन-सं० (पु०) एसायतिक प्रक्रिया से कीटाणुओं को 
नाश करना 

निष्कीटित-सं० (वि०) किसी प्रक्रिया से कोटाणुओं को नष्ट 
किया गया 

निष्कुल-सं० (वि०) ) कुल से रहित 2 बिना कुल का 

निष्कुषित-सं० (दि०) ॥ छीला हुआ 2 जहाँ-तहाँ काटा हुआ 
3 निष्काषित 

निष्कूट-सं० (वि०) छल-कपट से रहित 

निष्कृत-] सं० (वि०) ॥ हटाया हुआ 2 मुक्त 3 उपेक्षित 
|] (पु) ॥ मिलन स्थान 2 प्रावश्वित 

निष्कृति--सं० (स्री) । छुटकारा, मुक्ति 2 उपेक्षा, तिरस्कार 
3 क्षमा 4 प्रायश्चित 5 दुराचरण। ~धन (पु०) फिरौती 

निष्कृष्ट-सं० (विः)  निचोड़कर निकाला हुआ 2 सारभूत 

निष्कोषण-सं० (पु०) । छीलना 2 खाल उतारना 3 नष्ट-भ्रष्ट 
करमा 4 निष्कासन 

निष्क्रम] सं० (वि०) क्रम-हीन, ने-तरतीब (पु०) । मन की 
तृप्ति 2 जाति से बाहर निकालना । “-पत्र (पु०) बाहर 
निकलने का पत्र 

निष्कमण-सं० (पु०) बाहर निकालना, बाहर लाना 

निष्क्रमणार्थी-सं० (पु०) निकलने की इच्छा रखनेबाला 

निष्क्रय-सं> (पुऽ) । खरीद, क्रय 2 वेतन भृति 3 भाड़ा 
4 पुरस्कार 5 शक्ति, सामर्थ्य 6 प्रत्युपकार 7 छुटकारे के लिए. 
दिया जानेवाला द्रव्य 

निष्क्रयण-सं० (पुः) निष्क्रय रूप में दिया जानेवाला धन 

निष्क्रात-सं० (वि०) । निकाला हुआ 2 नि्क्रमण हुआ 

निष्क्रमित-सं० (वि०; ] हटाया हुआ 2 भगाया हुआ 
3 दबाया हुआ 

निष्क्रिय-सं० (विश) । काम-धाम न करनेवाला 2 निश्चेष्ट 
(जैसे-निष्क्रिय-विशेध) 3 विहित कर्म न करनेवाला । --ता 
(खी०) निष्क्रिय होने की अवस्था 

निष्क्रीत-सं० (वि०) । चुकाया हुआ 2 निष्क्रीय दिया. हुआ 

निष्क्याथ--सं० (१०) माँस आदि का रसा, शोरबा 

निष्टपन--सं० (पु०) पकाना 2 जलाना 

निष्टप्त--सं० (वि०) ॥ पकाया हुआ 2 झुलसा हुआ 

निष्टाप-सं० (पु) जलाना 2 थोड़ा तप्त करना 

निष्ठ-सं० (वि०) । विश्वास करनेवाला (जैसे-धर्म-निष्ठ) 
2 लगा रहनेवाला (जैसे-कर्म-निष्ठ) 3 मन से लगा रहनेवाला 
(जैसे-कर्तव्य-निष्ट) 4 निष्ठा रखनेवाला 

निष्ठांत-सं० (बि०) नश्वर 

निष्ठा-सं० (स्री) । अवस्था, दशा 2 दृढ़ निश्चय, निश्वासं 
3 श्रद्धा एवं भक्ति 4 आधार, नींव 5 अवधारण । --अत्यय 
(पु०) निष्ठा पर विश्वास 

निठ्ठान-सं० (पुर) चटपटी वस्तुएँ 

निष्ठानक-सं० (५०) भोजन की चटपटी चीज़ें 

निष्ठावान-सं० (वि०) निष्ठा रखनेवाला 

निष्ठित-सं० (वि०) । दृढ़ रूप से स्थित 2 निष्ठायुक्त 

निश्ठीबन-सं० (१०) ॥ खार आदि मुँह से फेंकना 2 खखार, 
चुक 
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निस्संकोच 


निह्ठुर-सं० (वि०) ॥ कठोर, कड़ा 2 निर्दय, बेरहम 3 उप्र, 
तेज़। --ता (स्त्रीश) 7 निद्ठुर होने की अवस्था 2 कठोरता 
३ निर्दयता 4 उप्रता 

निष्ठयूत-सं० (वि०) ] थूका हुआ 2 उगला हुआ 3 बाहर 
निकाला हुआ 

निष्णात-सं० (वि०) । अच्छा ज्ञान रखनेवाला 2 पूरा किया 
हुआ, निष्पन्न 3 उत्तम, श्रेष्ठ 

निष्तब्ध-सं० (वि०) ! मौन 2 चकित 3 निश्चळ 4 शांत 

निष्पक्ष-संश (वि) बिना पक्ष का 2 तटस्थ 
3 पक्षपातरहित। --ता (सी०) । निष्पक्ष होने की अवस्था 
2 निष्पक्ष किया जानेवाला आचरण 

निष्पत्ति-सं० (स्री०) ¡ आर्विभाव, उत्पत्ति 2 पूर्णता 3 समाप्ति 
4 उद्देश्य आदि की सिद्धि 5 निर्वाह 

निष्यत्र-सं० (वि०) ॥ पत्र-हीन 2 पंख-हीन 

निष्पंद-सं० (वि०) कंपरहित 

निष्यन्न-सं० (वि०) । भली-भाँति पूण किया हुआ 2 जन्मा 
हुआ, उत्पन्न 

निष्पर्त-सं० (बि०) अपार, असीम 

निष्पलक-सं० (क्रिश विऽ) बिना पलक गिराए 

निष्पादक-] सं० (वि०) निष्पादन करनेवाला || (पुः) 
आज्ञा, निश्चय आदि के अनुसार कार्य करनेवाला व्यक्ति 

निष्यादन-सं० (पु०) पूरा करना, निष्पन्न करना 

निष्याप-सं० (वि०) ) पाप न करनेवाला 2 जिसे करने से पाप 
नरो 

निष्यिष्ट-सं० (वि०) । चूर्ण किया हुआ 2 पीड़ित 3 पीटा हुआ 

निष्पीड़न-सं० (१०) ॥ दबाकर रस निकालना 2 निचोड़ना 

निष्पुन्र-सं० (वि०) पुत्र-होन 

निष्पुरुष-सं० (वि०) ॥ नपुंसक 2 निर्जन 

निष्प्रकारक-सं० (वि०) साधारण 

निष्प्रपज-सं० (विश) छलरहित निष्कपट 

निष्प्रभ-सं० (वि०) । प्रभा-हीन 2 विवर्ण 

निष्मभाव-सं० (वि०) अप्रभावी 

निष्प्रयोजन-[ सं” (विठ) रिना 
(जैमे-निष्रयौजन प्रीति) 2 व्यर्थ का, 
|] (क्रि वि०) बिना प्रयोजन के 

निष््ाण-सं० (वि०) ॥ बिना प्राण का, मृत 2 महत्वहीन 
(जैसे-निष्माण सहित्य) 

निष्फल-सं० (वि०) । बिना परिणाम का ? व्यर्थ, बेकार 
2बिता फल का 

निसंशय-सं० (वि०) = निःशंक 

निसबत-सं० (ख्ो०) । संबंध, लगाव 2 मैंगनी, सगाई 
3 मुक्राबला, तुलना 

निसर्ग-सं० (पु०) । छोड़ना, त्यागना 2 बाहर निकालना 3 मल 
त्यागना 4 दान, भेंट आदि देना 5 सृष्टि प्रकृति। ~ज (वि०) 
निसर्ग से उत्पन्न; ““नियम (पु०) शाश्‍वत नियम, नेचुरल लॉ. 

निसर्गतः-सं० (क्रिश बि०) प्रकृति के अनुसार 

निसाँस-[ बो० (पु०) लंबी साँस, निःश्वास ]] (वि०) 
निर्साँसा 

निसा-(स्त्री०) ) तृप्ति, तृष्टि 2 संतोष 

निसार-अ० (पु०) बलि, कुबांन 2 निछावर 


मतलब का 
निरर्थक 


निसार-बो० (वि०) निस्सार 

निसास-(पु०) निसाँस 

निसीठी-(वि०) 7 तिम्सार 2 नीरस 

निसूदन-सं० (पु० ॥ बघ करना 2नष्ट कला 

निस्सृत-सं० (वि०) निकला हुआ 

निसृष्ट -] संश (वि०) ! दान-भेंट आदि के रूप में दिया हुआ 
2 त्यागा हुआ 3 भेजा हुआ, प्रेषित ]! (वि०) मध्यस्य 
|| (पु०) दैनिक मजदूरी 

निसृष्टार्थ-सं० (पु०) । संदेशवाहक, दूत साहि० प्रेमिका एवं 
प्रेमी को पिलाने को व्यवस्था करनेवाला व्यक्ति 3 महत्वपूर्ण 
व्यक्ति, प्रबंधक आदि 

निसोथ-(स््री०) । दवा के काम में आनेवाली एक जड़ 2 एक 
लता जिसके पत्ते गोल एवं नुकीले होते हैं 

निस्तंद्र-सं० (वि०) । निरालस्य 2 तंद्रारहित, जागरुक 

निस्तनी-सं० (स्री) औषध की गोली 


निस्तब्ध-सं० (वि०) । निश्चेष्ट 2 गतिहीन 3 स्व 
(जेसे-निस्तब्ध रात्रि) । “ता (स्बो०)  निशचेष्टता 
2 गतिहीनता 


निस्तमस्क-सं० (वि०) अंधकाररहित 

निस्तरंग-सं० (वि०) शांत एवं स्थिर 

निस्तरण-सं० (पु०) 7 पार उतरना 2 छुटकारा मिलना 

निस्तल-सं० (वि०) । बिना तले का 2 अत्यंत गहरा, 
अंतहीन 

निस्तार--सं० (पु०) । तैरकर पार होना 2 छुटकारा, उद्धार 
3 अभीष्ट प्राप्ति 

निस्तारक-सं० (वि०) बचानेवाला 

निस्तारण-सं० (पु०) 7 पार 2 बंधन मुक्त करना 

निस्तीर्ण-सं० (वि०) । पार हुआ 2 बंधन मुक्त 3 पूरा किया 


हुआ 

निस्तेज--सं० (वि०) तेज-हीन 

निस्तोद-सं० (पु०) । चुभाना 2 डंक मारना 

निस्त्रय-सं? (वि०) निर्लज्ज 

निस्पेंद-] सं० (वि०) स्पंदनरहित |] (पु०) स्पंदन 

निसृष्ट -सं० (बि०) अछूता 

निस्पृह-सं० (वि०) 7 इच्छारहित, वासनारहित 2 निर्लोभ 
(जैसे-निस्पृह प्राणी) 

निस्फ़-अ० (वि०) आधा 

निस्फ़ानिस्फ़-अ० (क्रिश बि०) आधे-आध 

निस््रत-अ० (वि०) = निसबत 

निस्बतन-अ० (वि०) = निसबत 

निस्वतन-अ० (वि०) उत्थान 

निस्यंदन-सं० (५०) । चूना, रिसना, क्षरण 2 परिणाम 3 प्रकट 
करना 


निस्वन, निस्थान-सं० (पु०) । शब्द, आवाज़ 2 ध्वनि में 
होनेवाली सुरसुराहट 

निस्वामीयकरण-सं० (पु०) बेदखली, मालकाना हक़ हटा 
देना 

निस्वामीयकृत-सं० (वि०) बेदखल किया हुआ 

निस्संकोब-य सं० (वि०) संकोचरहित !] (क्रि० वि०) बिना 
संकोच के 


मिस्संक्रामक 
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मिस्पंक्रामक-सं० (वि०) संक्रमण न करनेवाला, छूत न पैदा 
करनेवाला 

निस्संग-सं० (वि०) बिना साथ का 2 अकेला 
3 विषय-वासनारहित 4 एकांत, निर्जन 

निस्संतान-सं० (वि०) संतान-हीन 

निस्संदिग्ध-सं०» (वि०) = मिस्संदेह 

निस्पंदेह--] सं (वि०) असंदिग्ध, संदेहरहित ]] (क्रिश वि०) 
।निना संदेह के, बेशक 2 निश्‍चित रूप से, अवश्य 
(जैसे-निस्पंदेह खाइए) 

निस्संबल--सं० (वि०) = निःसंबल 

निस्सत्व-सं० (वि०) = निःसत्व 

निस्सरण-सं० (पुश) । निकलना 2 निकलने को मार्ग 
निस्सहाय--सं० (वि०) असहाय 

निस्सार-सं० (वि०) सार-हीन 

निस्थारक-सं० (नि०) निकालनेकाला 

निस्सारण-सं० (पु०) निकालना 

निस्सारित-सं० (वि०) निकाला हुआ 

निस्सीप-सं० (वि०)  सीमारहित, असीम 2 अत्यधिक 
(जैसे-निस्सीम वेग) 

निस्स्वादु-सं० (वि०) । बिना स्वाद का 2 बुरे स्वादवाला, 
बदमज़ा 

निस्स्वार्थ-] सं० (वि०) = निःस्वार्थ [| (क्रिश वि०) बिना 
सार्थ के 

निहंग, निहंगम-] संत (विट) ) अकेला, एकाकी 
2 अविवाहित एवं परिवार-हीन 3 नंगा 4 निर्लज्ज, बेशर्म 
|! (पु०) । विरक्त साधु 2 एक सिक्ख संप्रदाय 
निहंता-सं० (वि०) ] नाश करनेवाला, विनाशक 2 हत्या 

करनेवाला 


निहठा-ओ० (खी०) लकड़ी का टुकड़ा 

निहत-सं० (वि०) । चलाया हुआ 2 नष्ट, विनष्ट 3 मार डाला 
गया 

निशतार्थ--सं० (पुर) काव्य-दोष 

निहस्था-(विऽ) ) शख-होन 2 जिसके हाथ में कुछ भी न हो 

निहनन-सं० (पु) वघ, मारण 

निहाई-(सी०) लोहे का बड़ा टुकडा 

निहानी-(खी०) एक तरह की रुखानी (औजार) 

निहायत-अ० (क्रिश वि०) बहुत अधिक (जैसे-मिहायत 
मूर्ख) 

निहार-] सं० (पु०) निकास [] (ब्रि०) - निहाल, लट्टू 
ग] (५०) = नीहार 

निहारना-(स० क्रि०) ॥टक लगाकर देखना 2 ताकना 
(जैसे-खेत निहारना) 

निहाल-(वि०) । हर तरह से तृप्त, सफल-मनोरथ 2 प्रसन्न 
एबं संतुष्ट 

निहाळ-फा० (पु०) पौधा! ~चा (पु) छोटो गद्दी 

निहाली-[ फ्रा? (सरो) ? तोशक, गद्दा 2 रजाई ]] (खी०) 
निहाई 

निहित-सं० (वि०) । स्थापित 2 सौपा हुआ 3 अंदर छिपा 
हुआ। ~स्वार्थ (पु०) बोच में पड़ा हुआ हित; -स्वार्यी 
(बि०) अपने हित रखनेबाला 


निहितार्थ-सं० (पु०) छिपा हुआ अर्थ 
विअ क्रि०) बो० ] झुकमा, नवना 2 नम्र होना 
|] बो० (पुऽ) । कृतज्ञता, एहसान 2 निवेदन, प्रार्थना 

3 आसरा, भरोसा !] (क्रिश वि०) के लिए, वास्ते 

नींद-(खी०) = निद्रा! ~उचटना, ~उचाट होना नींद में 
बाधा उत्पन्न होना; --स्थुल्ना, --टूटना नींद पूरी होने पर 
जागना; “-भर सोना इच्छा भर सोना; --हराम होना कष्ट, 
चिंता आदि के कारण नोंद न आना 

नीबू-(पु०) = नीबू । --निचोड़ (वि०) = नौबू-निचोड़ 

नींब-(खी०) ? ज़मीन के अंदर रहनेवाला महल, मकान, 
दीवार आदि का निचला हिस्सा 2 नींद हेतु खोदा जानेवाला 
गडढा 3 आरॅभिक मौलिक कार्य जो आगे चलकर बहुत 
अच्छा हो (जैसे-पढ़ाई की नोंव पक्की है) । ~का पत्थर 
। कार्य का आधार 2 बात का मूल 

नीकर-अं० (पु०) = निककर 

नीकार-सं० (पु०) । अवज्ञा 2 अनादर 

जीओ-अं० (पु०) हन्शी 

नीग्रोयड-अं० (वि०) हब्शी जैसा 

नीच-| सं० (वि०) ) अघम, निकृष्ट 2 खल, दुष्ट ]] (पु०) 
नीच पुरुष। “-ऊँच (पु०) सुफल-कुफल, अच्छा-बुरा 
परिणाम; -कुल्लोत्पञ्ज (वि०) नीच परिवार में उत्पन्न; 
~गामी (वि०) । नीचे जानेबाला 2 ओछा, तुच्छ; “-जन्म 
(बि०) = नौच कुलोत्पन्न “-त्ता (स्री)  नीव होने की 
अवस्था 2 अत्यंत नीच पूर्ण आचरण; --ता पूर्ण (बि०) 
नोचता से भए हुआ; --धन (पु०) नीचता 

नीचट-बो० (वि०) पक्का, दृढ़ 

नीचा-(वि०) । कम ऊँचाईवाला (जैसे-नीची दोवार, नीची 
छत) 2 झुका हुआ (जैसे-नोचा सिर) 3 निम्न स्तर पर स्थित 
(जैसे-नीची सडक) 4 अधिकार, पद, मर्यादा में घटकर छोटा 
(जैसे-नीची जाति, नची अदालत) 5 धीमा, मद्धिम। 
“ऊँचा (वि०) = नोच-ऊँच 

नीचाशय-सं० (वि०) तुच्छ विचारवाला, ओछा, तुच्छ 

नीचू-] (जि) बो० न चूनेवाला [| (विश) - नीचा 
व (क्रि० वि०) नीचे 

नीचे-(क्रि० वि०) । नीचे की तरफ़, अधोभाग में 2 घटकर 
३ अधीनता में। --ऊपर (क्रिश वि०) उलट-पलट, 
अस्त-व्यस्त, अन्यवस्थित । ~गिरना ॥ पतन होना, अधोगति 
को प्राप्त होना 2 पछाड़ा जाना; --गिराना ! पतित बनाना 
2 कुश्ती में पड़ना, पटकना; “-लाना कुश्ती में पटकना 
~से उपर तक 7 सिर से पाँव तक 2 एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक 3 सभी भागों में 

नीठि-] (स््री०) अरूचि, अनिच्छा [ (क्रि० वि०) जैसे-तैसे 

मीड़-सं० (यु०) चिड़ियों के बैठने का स्थान, घोंसला। --ज 
सं० (पु०) पक्षी 

नीत-सं० (वि०) । गृहीत 2 प्राप्त 3 लाया हुआ 4 स्थापित 

जीति-सं० (स्त्रो०) 7 व्यवहार का ढंग, बर्ताव का तरीका 
2 लोक-च्यवहार हेतु नियत किया गया आचार 
३ सदाचार-व्यवहार आदि के नियम और रोतियां 4 शासन को 
रक्षा णवे व्यवस्था हेतु स्थिर किए गए तत्व एवं सिद्धांत 
5 चतुरता से किया जानेवाला आचरण, तरक्रीब 6 राजनीति 


नीतिमान्‌ 
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नुकता 


7 नीतिशारू। “-कुशल (वि०) नीति में कुशल या चतुर; 
"रगत (वि०) नीति संबंधी; “घोषणा (रू०) सार्वजनिक 
रूप से की गई लिखित घोषणा; “जले (वि०) = 
जीति-कुशल; ““नियम (पु०) नीति के नियमः “जरायण 
(बि०) नीति का पालन करनेवाला; “श्रेष्ट (वि०) 
आचारहीनः ““मत्ता (स्वी०) नौति के अनुसार आचरण 
करना; --वाद (पु) आचार एवं व्यवहार संबंधी 
नीति-मियम एवं सिद्धांत; विज्ञान (१०) = नीति-शास्त्र; 
~व्यतिक्रम (पुऽ) नीति का उल्लंघन; “शास्त्र (पु०) 
) आचार-संबधी नियमों का विवेचन करनेवाला शास्त्र, 
इथिक्स 2 राजनीति संबंधी शाख; ~संगते (वि०) नौति के 
अनुरूप 

नीतिधान्‌-(वि०} ; नीति-कुशल 2 नोटि-पूर्ण 

नीघ्र-सं० (पुऽ) } ओलती 2 वर, जंगल 3 पहिये का धुर, 
नेमि 

नीप-सं (१०) । कदंब 2 गुलदुपहरिय!, बंधक 3 भू-कदंब 

नीबू-(पुऽ) = टोंवू। ““निचोड़ (रिऽ) थोड़ा देकर बहुत 
लेनेबाला 

नीम-(प०) एक प्रसिद्ध पेड जिसकी पतिर्था, छाल आदि सभी 
अंग कडुबा होता है 

मीम-फ़ा० (वि०) आधा! ~गुलापी + अ० + फ़त 
(खी०) आधा गुलाम होने का भाव, --जॉ (वि०} अधमर; 
"टर . हिं. (वि5) कम पढ़ा-लिखा. अर्धशिक्षित; 
>पुख्ता १वि०) आभा पका हुआ; रजा १ अ०, 
"पाजी ' अत (विव) आधा रज्ञामंदः --शब (स्बीऽ) 
आधी तत. “सरकारी (बि०) अर्द्ध सग्कारे (जैसे-अर्ड 
सरकी पत्र): ““हकीम « अ० (पुऽ) अनृभवहीन हक्कीम. 
अधूय हकीम 

नीमन-ब्ो० (विऽ) + बढ़िया, उत्तम 2 स्वस्थ, नोरोग 3 काम 
आने योग्य 

नीमा-] फ़ा० (बि) आधा. अर्ध || ।पु०} एक तरह का 
पाजामा 

नीमास्तीन-फ़० (स्रोश) आधौ आस्तोन को कुरती 

नीयत-अ/ ! ऽ? इरादा, इच्छा । ~डिगना, “बिगड़ना, 
“बुरी होना विदाः दृषित होना. मन में बुरी बात आना 

नीरंध्र-सं० (तिऽ) छिद्रित 

नीर-सं& (पुर) । पानी 2 आँसू. मे्-अल (जैसे-नयनों का 
नीर) । “-क्षीर-जिवेक (पु) 7 त्याय-अन्याय, भले -बु 
का स्पष्ट भद करने को शक्ति 2 दूध कः दूध एवं पानो का पानी 
अलग करने की सामर्थ्य -ज (वि~) जल मे उत्पत्र 

जीरण-(५०) । जल देक, जल पहुँचाना 2 नल आदि की मदद 
से जल एवं अन्य तरल पदार्थ पहुँचाना. पाईपिंग 

नीरद-सं० (पु०) मेय, बादल 

नीरथि-सं० (पु०) समुद्र, सागर 

'नीरव-सं० (वि०) । शब्दर्रहित 2 शब्द न कलेबाला। --ता 
(स््री०) नीरव होने की अवस्था 

नीरस--सं० (लि०) । रस-हीन 2 फोका 3 शुष्क (जैसे-नौरस 
वातावरण) 

नीरांजन, नीराजर-सं० (पु०) । आरती 2 युद्ध पूर्व हथियार 
चमकाने का पर्व 


नीराँजना-सं० (खी०) आरती करना 

नीराज्यिक-सं० (वि०) दो देशों के बीच में पड़नेबालो 

नीरोग-सं० (वि०) ॥ स्वस्थ 2 दोष एवं विकारहित 

जील-[ सं (विश) हरे आसमानी र का 
(जैसे-नोल-कमल का पौधा) ]] (पु०) । नीले फूलों से 
युक्त नील का पौधा 2 नीला रंग 3 इन फूलों से तैयार किया 
गया नीला रंग, इंडिगो (जैसे-का.ड़े में नोल देना) 4 अधिक 
मार पड़ने से शरीर पर पड़ा नीला दाग 5 राम की सेना का एक 
बंदर (जैसे-नल और नील) 6 सो खरब की संख्या, 
॥0000000000000। ~-कंठ । (वि०) नाला कंठवाला, 
नीली गर्दन, गल्क्रबाला |] (पु०) । शिव 2 मोर 3 नीले कंठ 
एवं नले डैनोंबाला एक पक्षी, ~कांत (पु०) । विशु 
2 नीलम 3 एक पहाड़ी चिड़िया, दिगदल; --क्रांता (खरौ) 
कृष्णा-परजिता; ~गाय « हिं० (स्रीऽ) मीलापन युक्‍त भूर 
रंग का गाय के आकार का एक वन्य-पशु; ~-धक्र (१०) 
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित एक चक्र; --मणि (पुः) 
= नौलभ: “मुद्रण (१०) = नोलिका मुद्रण; ~लोहित 
| (घिऽ) बैंगनो |[ (पुश) शिव. महादेव; -बसन ] 
(वि०) नीले बख्नरघाला ]| (१०) । नील) कपड़ा 2 शानिप्रह 

नीलम=(पु०) नोले रंग का प्रसिद्ध रल 

नीलांजन-सं० (पु०) । नीला सुरमा 2 तृतिया 

नीलांबर-[ सं० (नि) नीला घख पहननेबाला [] (१०) 
नीला कपड़ा 

नीला-(वि०) आसमानी, न्ल्‌। --काला (वि०) गहरा 
जीला; --थोथा (पु०) तृतिया; “एन (पु०) नोलवर्णता; 
~वीला (वि०) अत्यंत करुद्ध 

नीलाकाश-सं० (पु०) नीला आसमान 

नीलाप-(पु०) । सार्वजनिक विक्री 2 सार्वजनिक बिक्री का 
डंग; ~-कर्ता सं" (पुऽ) नीलाम करनेवाली व्यक्ति, 
नीलामीबाला 

नीलामी-मु> + हिं० (वि) नीलाम के रूप में बिकनेवाला 
(जैसे-नीत्ममी घड़ी) । --बाला (पुऽ) नीलाम-कर्ना 

नीलाहट-(खी०) - नीलापन 

नीलिका-मुद्रण-सं० (पु०) । नौली जमीन पर सफ़ेद अक्षा 
एवं रेखा. अंकित होनेवाली एक छपाई, ब्ल प्रिंटिंग 2 इस तरह 
से छापा गय! कागज, ब्ले प्रिंट 

नीलिमा-सं- (स्री) । नीलापन 2 श्यामलता 
नीली-सं० (स्री०/वि०) दे० नीला 

नीलोत्पल-सं० (पुत) नोल-कमल 

जीलोपल-सं० (पु०) ) नीला पत्थर 2 तीलम 

नील्ोफ़र-क्रा० (पु०) 7 नील-कपल 2 कुमुदमी, कुई 

नीव, नीव-(खी०) - नींव 

नीवि, नीवी-सं० (स्त्री०) । कमर में लपेटी हुई घोती की गांठ 
2 कमर में घोती के ऊपर लपेट कर नांधी आनेवाली डोर, 
फुबती 3 इज्ञारबंद, नारा 4 जनानी धोती, साड़ी 

नीहार-सं० (पुर)  कोहरा 2 तुषार, पाला 

नीहारिका-सं> {रूै०) धुएँ की तरह का आकाश में छाया 
रहनेवाला प्रकाशपुंज, नेब्युत्ञ । --मंडल (पु०) = नीहारिका 

जुकता-अ० (पु०) ) रहस्यपूर्ण बात 2 ऐब, दोष 3 चटपटी एवं 
मजेदार बात 4 घोडे को आँख पर लगाई जानेवाला झालर, 
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हिल्हरी। ~न * फ्रा० (वि०) बुराइयाँ ढुँद़नेवाला, 
छि्ेषी; “चीनी » फ़ा० (खी०) । बुराइयाँ दूना, 
छिद्रवेषथ 2 दोष दिखाना 

नुक़्ता-अ० (पु०) । उर्दू अक्षरों के साथ लगाई जानेवाली 
बिंदी 2 शूय का सूचक चिह 

जुकती-( सी?) महीन और मीठी बुंदिया 

जुक़रा-अ० (पु०) । चाँदी 2 सफ़ेद रंग का घोड़ा 

मुक्रसान-अ० (पु०) 7 हानि 2 क्षति 3 खरबी, विकार । 
“देह + फ्रा० (वि०) नुक्रसान पहुँचानेबाला; ““उठाना 
क्षतिग्रस्त होना; “-पहैंचाना हानि होता; पहुंचना हानि 
करना; “भरना क्षति पूर्ति करना 

जुक्रसानी-] अ० + फ्रा० बो० (खी०) । नुक़सान, हानि 
2 क्षतिपूर्ति || (वि०) बिगड़ा हुआ, टूटा. हुआ 
(जैसे-नुक्रसानी माल) 

नुकीला--(वि०) । नोकदार 2 तेज़ नोकबाला, नोक-झोंकवाला 
(जैसे-नुकीला जबान) 

जुक्कड़-(पु०)  नुकीला कोना 2 कोना 3 मकान, गली आदि 
का मोड़ (जैसे-गली के नुक्कड़ पर) 

मुक्का-(पु०) नोक 

नुक्केदार-हिं+ फ़ा० (बि०) नुकीला 

नुकस=अ० (पु०) । त्रुटि 2 दोष 

मुंबना-(अ० क्रि०) नोचा जाना 


नुबबाना-(स० क्रि०) नोचने का काम कराना (जैसे-बाल ! 


बुचबाना) 

बुफ़ा-अ० (१०) पुरुष का दीर्य , शुक्र । ~ठहरना गर्भ रहना 

मुनखरा-(वि०) खारापन से युक्‍त 

नुनना-(स० क्रि०) खेत काटना 

मुनेश-(पु०) नमक बनानेवाला 

नुमाइंदगी-फ्रा० (स््री०) प्रतिनिधित्व 

जुमाइंदा-फ़ा० (पु०) प्रतिनिधित्व करनेवाला व्यक्ति 

नुणइश, नुमायश-फ़रा० (खो०) । दिखावट, प्रदर्शन 
2प्रदर्शी। ~गाह (स्री) प्रदर्शनी स्थल 

जुमाइशी, नुमायशी-फ़ा० (वि०) ॥ नुमाइश संबंधी 
2 नुमाइश में रखे जाने योग्य 3 दिखावटी, दिखौआ 

नुमार्यॉ-फ़ा? (विश) 7 साफ़ 2 ज़ाहिर 

नुसखानअ० (पु०) । कागज पर लिखो गई दवा एवं उसकी 
सेबन विधि 2 लिखा हुआ कागज का टुकड़ा 

नूतर_सं० (वि०) ॥ नया, नवीन 2 हाल का. ताजा। ~ता 
(ख्ली०) नयापत, नवीनता; “-आद (पुः) नई बातों को 
अपनाने का सिद्धांत “वादी (वि०) जूतनवाद को 
मानमेवाला 

कूनीकरण-सं० (पु०) नतीकरण 

मून-(पु०) = नोन। ~तेल (पुः) नमक और तेल 

नूपुष-सं० (१०) । पैजनी 2 घुंघरू 

जूर-अ० (पु०) प्रकाश, ज्योति 

नूह-अ० (पुः) प्रलय में बच देगेबर, मनू 
जू-सं» (पुल) नर, मनुष्य। “कुछ (पुऽ) मनुष्य जाति: 
“विज्ञान (पु०) मानव उत्पत्ति तथा उसके रूप, आकार 
आदि का विवेचन करनेवाला शास्त्र; --केशरी (पुण) 
। नृसिंह अवतार 2 शेर के समान पराक्रमी और श्रेष्ठ व्याक्ति; 


नेता 
~क (पुर) = तृ-वंश-विज्ञान; “तत्वज्ञ (पुः) 
नृ-वंश-शास्दौ; --तत्वविद्‌(पु०) नृ वंश विज्ञानी; 


~तत्व-विद्या (स्री) = नृ-बश-विज्ञान; ~ताल्विक 
(बि०) नृ वैज्ञानिक; “देव (पु०) राजा; “लोक (पुण) 
मर्त्येलोक: --बंश-बिज्ञान, --वंश-शास्त्र (पु०) यानव 
एवं उसके बंश से संबंधित लिज्ञान; -- बेश-शास्त्री (पु०) 
नृ-वंश-शाख्र का ज्ञाता; “वराह (पु०) विष्णु जी; 
“विज्ञान (ए०) नृ-वंश-विज्ञास: “वैज्ञानिक (वि०) 
नृ-बिज्ञान को जाठनेवाला; “सिंह (पुऽ) नृ केशरी 
नृत्त-सं० (पु०) अंग विक्षेप युक्त नाच 
नृत्य-सं० (पु०) नाच। “कला (स्मे०) नाचने की कला; 
>>कार (पुऽ) नचैया; ~माटिका (स्री), --माट्य 
(पृ) नृत्य प्रधान अभिनय; “शाला (स्वी०)नाचपर; 
-संगीत (पु०) संगीत सहित लाच 
नृशंस-सं० (वि०) निर्दय 2 अः 
नूप-सं< (पु०) राजा, नरपति. 
ने-(ठिभ०) भूतकालिक सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ 
लगनेवाला एक कारक चिह्न (जैमे-राम ने पुम्तक पढ़ी. उसने" 
आम खाया); 
मेक-फ़ा> (बि०) अच्छा, उटा, भला (जैसे-नेक इंमान, नेक 
झादे के लोग) । “चलन « टि. (वि०) उनम आचरण 
का, अच्छा आचरणवाळ!, “-चलनी ' हिं" ( खी०) अच्छा 
आचरण; ~दिल (विश) अच्छी नोयतवाला; ““दिली 
(सी) अच्छी नीयत होना; जप (विऽ) यशस्ती, 
सुख्यात; “-नामी (सी०) सुख्याति, यश; “नीयत ¦ अ० 
(बि) अच्छी नौयतवाल' 2 ईमानदार और सच्चा; 
-नीयती « अ० < फ़ा (स्री) 3 ईमानदार और सच्चाई 
2 अच्छी नीयत; “बख़्त (वि) ! भाग्यवान, सौभाग्यशाली 
2 भोला-भाला; ~बख्नी (स्री) । सौभाग्य 2 भलमंसत 
नेक (4२) ज़ग-सा, थोड़ा-सः |] (क्रिस (व) जरा, थोड़ा 
नेकटाई-अं> (स््री०) गळे के 
नेकलेस-आं० (पु०) 
नेकी-फ़ार (खश) । 
करन!) 2 शिश्टता एवं भोउ 
। भरद और बुगई 2 
नेग-(पु०) । शुभ अवर धर कर चाकर एवे अन्य आशिता 
को धन आदि देने की प्रथा 2 इस रूप मे दि 
3 परम्पशागत अधिकार, दस्तूर ३ शुः 
"चार (पुर) मांगलिक अवसर पर त 
~निछावर (खोल) वेग अदि 


जैसे-नको का काप 
॥ बदी (खरी) 


। सपर्क में आना 2 लीने छान. 
नेगी-(पु०) तेग पाने का अआ 
जेजक-सं० (पुऽ) धोदो. गजक 
जेजन-सं० (पु०) । कपड़ा धाना 2 सफ़ाई करना 
नेज़ा-फ़ाल (पु०) ॥ भाळ! 2 वाळा 3 साग 
नेट-] अ= (पुऽ) जाल 
जेट-] अं> (वि०) शुद्ध 
जेड़े- (क्रि2 वि०) बोळ जउज़दीक, पास 
जेता-सं० (पु०) 7 अगुआ, नायक. सरदार (जैसे-दल का 
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नेत्य 


जेता) 2 पहुँचानेवाला 3 स्वामी, मालिक 4 मार्ग-दर्शन 
करनेवाला सामाजिक व्यक्ति, लोडर (जैसे-कांग्रेसी नेता) । 
~गिरी + फ़ा० (स्री) नेता बनकर मार्ग दर्शन कराना; 
“मंडली (स्थी) नेताओं का समूह; ~शाही + फ़ा० 
(ख्री०) नेतृत्व का रोब जमाना 

नेती=(खी०) मथानी चलाने की रस्सी । ~धोती (सख्री०) पेट 
में कपड़े की लंबी एवं पतली पट्टी डालकर आँत साफ़ करना 

नेतृत्व-सं० (पुः) मार्ग दर्शन एवं संचालन करना। 

नेत्र-सं० (पुऽ) आँख । --कनीनिका (स्री०) आँख की 
पुतली; ~गोलक (पु०) आँख का डेला; “-चिकित्सालय 
(पु०) आँख का अस्पताल; ““जल (पु०) आँसू; --पट 
(पु०) पलक; ~मंडुल (पु०) = नेत्र-गोलक; “रंजन 
(पुश) काजल; ~रोग (पु०) आँख का रोग; ~विज्ञान 
(पु०) = मैत्रिकी; ~स्राब (पु०) आँख से पानी बहना 

नेत्रक-सं० (पु०) छोटी आँख 

नेत्रजन-अं० (पु०) = नाइट्रोजन 

नेत्रजनीय-अं० + सं० (विऽ) नाइट्रोजन से उत्पन्न 
(जैसे-मेत्रजनीय खाद) 

नेत्राभिष्यंद--सं० (पु) छूत से फैलनेवाला नेत्र-रोग 

नेत्रिक-सं० (५०) छोटी पिचकारी 

नेत्री-सं० (स्री) रहनुमाई करनेवाली 

नत्रोत्सव-सं० (पु०) ] देखने का यज़ा 2 दर्शनीय एबं सुंदर 


वस्तु 
नेत्र्य-सं7 (वि०) । नेत्र संबंधी 2 नेत्रो को सुख देनेवाला 
नेदिष्ठ-सं० (वि०) । पास का, निकट का 2 निपुण, कुशल 
नेषकिन-अं० (पु०) छोटा रूमाल 
नैपचून-अं० (पु०) तैष्वयून, वरुण मामक प्रह 
नेपथ्य-सं० (पु०) । रंग-मंच के पर्दे के पीछे की जगह 
२ वेश-भूषा 3 नटों की बेश-भूषा 4रंग-भूमि, रंगशाला 
नेषाली-] (वि०), । नेपाल राज्य से संबंधित 2 नेपाल में 
बसनेवाला |] (पु०) नेपाल देश का नागरिक ]| नेपाल देश 
की 


भाषा 

नेफ़ा-फ़ा० (पु०) ] पाजामे, लहँगे आदि का इज़ास्बंद डालने 
का भाग |[ भारत का पूर्वोत्तरी भूभाग संक्षेप में अंग्रेजी माषा 
का शब्द मेफा भी है 

नेफ्थलीन-अं० (पुर) रंगों में प्रयुक्त होनेवाला कोलतार से 

„ प्राप्त एक द्रव 

नेम-(पु०) । नियम, क़ायदा 2 प्रधा, रीति। ~धरम (पुर) 
संध्या-वंटन, पूजन आदि 

मेमत-अ० (स्री) . नियामत 

नेमि--सं० (रोऽ) 3 घेरा 2 पहिए का ढाँचा 3 कुएँ की जगत 
4 कुएँ की जपक्रट 5 चरखी 

नेघी-(वि०) नियम-धरम का पालन करनेवाला । ~ धरमी 
(वि०) धार्मिक सिद्धांतों का कठोरता से पालन करनेवाला 

नेरुवा-बो० (पुऽ) कोल्हू के नीचे की तेल बहने की नाली 

मेल-पालिश~-अं० (स्ती) नाखून रँगने की पॉलिश 

नेखता-(पु०) = न्योता 

नेव्स- (पु) = नूपुर 

नेवर-][ (ख्रो०) घोड़े के दो पैरों को आपस को रगड से बना 
घाव 


नेवला-(पु०) चूहे के आकार का भूरे रंग का एक प्रसिद्ध जंतु 
जो सर्प को मार डालता है 

नेबा--] (१०) । रीति, प्रथा 2 कहावत, लोकोक्ति ]] (बि०) 
॥ समान, तुल्य 2 खामोश, चुप 

जेबार- (पु०) नेपाल की एक जाति 

नेवारी- (स्बी०) 7 जूही की जाति का एक पौधा 2 इस पौधे का 
सुगंधित फूल 

नेस्तनाबूद-४/० (वि०) समूल नष्ट 

जेस्ती-फ़ा० (स्री०) । अनस्तित्व 2 विनाश 3 आलस्य 

नेह-(पु०) स्नेह, प्रीति, प्यार 

जैक- सं० (वि०) ॥ अनेक 2 अकेला + हेनेवाला 
| (बि०)/ (क्रिश वि०) - नेक, जण। ~र (वि०) 
अकेला न चरनेबाला; --भेद (बि०) अनेक प्रकार क 

नैकटिक-सं० (वि०) = निकटवर्ती 

जैकट्य-सं० (५०) = निकटत्व 

नैकघा-सं० (क्रिश वि०) अनेक रूपों में 

नैकृतिक-सं० (वि०) । दूसरों की हानि करके जीविका 
चलानेबाला 2 अपकार करके सार्थ पूरा करनेवाला ३ दुष्ट 
4 कमीना 5 कटुभाषी 

नैगपि-सं० (विश) ) अध्यात्पिक 2 निगम संबंधी 

जैचा-फ़ा० (पु०) एक में बंधी हुक्के की दोनों नलियाँ; “चद 
(पु०) जैचा बनानेवाला 

नैतिक-सं० (वि०) । नोति संबंधो (जैसे-तेतिक विचार) 
२ नौति के अनुरूप होनेबाला (जैसे-नैतिक उत्तरदायित्व) 
3 नीति युक्त आचरण (जैसे-मैतिक पतन) । --ता (सऽ) 
नीति शास्त्र का ज्ञान एवं उसके अनुरूप किया जानेवाला 
आचरण; --ता-पूर्णं (वि०) नैतिकता से युक्त 

जैत्य-] सं० (वि०) । नित्य संबंधो, नित्य का 2 दैनिक 
I ¢ pas नित्य-कर्ष 

नैत्यक, ¬| स॑० (वि०) नित्य किया जानेवाला, मैय 
|| (६०) नित्य का बैंधा हुआ क्रम 

नैत्रिकी-सं० (खी०) नेत्र संबंधी रोग एवं उसकी चिकिसा 
प्रणाली से संबद्ध विज्ञान 

जैदानिक-[ सं० (वि०) रोगों के निदान से संबंध रखनेषाला 
हा (पुन) रोग का निदान करनेवाला व्यक्ति, चिकित्सक 

जैन-(पु०) आँख, नयन । --मूतना (पु०) जिसकी आँखों से 
शीघ्र आँसू निकले ऐसा व्यक्ति; “सुख (पु०) सफ़ेद, 
चिकना सूती कपड़ा 

नैनू-। (पु०) पुरानी चाल की बुटोदार मलमल ]] (पुश) 
मक्खन 

नैषाली-(वि०) = नेपाली 

नैषुण्य-सं० (पुऽ) = निपुणता 

नैष्वयून-अं० (पु०) जल देवता, वरुण 

जैफ्था--अं० (पु०) पेट्रोलियम से प्राप्त एक ज्वलनशोल द्रव 

| सं० (बि०) । शकुन जाननेवाला 2 निमित्त से 
किया जानेवाला 3 प्रयोजन की सिद्धि हेतु किया जानेवाला 
(जैसे-ैमित्तिक कर्म) 4 आकस्मिक ]! (पुऽ) ज्योतिषी 

जैयेय-सं० (पुऽ) ॥ वस्तुओं का अटत्य-बदला, विनिमय 
2 रोजगार. वाणिज्य 

मैयत्य-संर (पु०) नियत होने की अवस्था 
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नैयमिक-स॑० (वि०)  नियम-संबंधी 2 नियमानुसार किया 
जानेवाला 

जैया-बो० (स््री०) नौका, नाव 

वैबायिक-सं० (पु०) न्याय-दर्शन का ज्ञाता, न्याय-वेत्ता 
मैरंग-फा० (पु०) 7 अद्‌भुत बात 2 जादू 3 कपट, धोखा 
वैरतर्य--सं० (१०) निरंतरता, अविच्छिन्नता, निरंतरत्व 
नैरपेक्ष्य-सं० (पुऽ) निरपेक्षता, उपेक्षा, तटस्थता 

नैरथ्य-सं० (पुः) निरर्थकता 

बैरात्म-सं० (वि०) आत्मा की सत्ता को अस्वीकृत करनेवाला 

नैरात्मय-सं० (पुऽ) । निरात्म होने की अवस्था 2 आत्मा के 
अस्तित्व को न माननेबाल्य दर्शन, निहिलिज्म 

नैराश्य-से० (पु०) निराशा। --पूर्ण (वि०) निराश; “वाद 
(पु०) = निराशाबाद; --बादी (बि०) = निय्शावादी 

नैगश्यमय-सं० (वि०) निराशा से व्याप्त 

जैरुक्‍्त-] सं० (वि०) । शब्द व्युत्पत्ति से संबंध रखनेवाला 
2 निरुक्त शास्र से संबद्ध || (पु०)  शब्दों की व्युत्पत्ति 
जाननेवाला व्यक्ति २ शब्दों की निरुक्ति संबंधी ग्रंथ 

नैगुण्य--सं० (पुऽ) । निर्गुणता 2 सत, रज एवं तम तीनों गुणों 
से रहित होने का भाव 

नैर्ल्य--सं० (पुश) । तिर्मलता 2 विषय-वासना से रहित होना 

नैर्वाहिक-सं० (वि०) निर्वाह के योग्य 

तैलजय-सं० (१०) निर्लजता 

वैल्य-सं० (१०) नीलापन 

नैबासिक-सं० (वि०) ] निवास संबंधी 2 निवास के योग्य 

नैबेद्य-सं० (पु०) भोग 

नैश-सं० (वि०) = नैश्य 

नैशचल्य-सं० (पु०) निश्चलता, स्थिरता 

नैश्य-सं० (वि०) । निशा का 2 शत में होनेचाला 3 अंधकार 


नैश्लेयस-सं० (वि०) । कल्याणकारक 2 मोक्ष दायक 

नैषथ-][ संश (वि०) निषध देश का ]] (पुऽ) 7 निषध देश 
का राजा 2 राजा नल 3 निषध देश का निवासी 4 हर्ष रचित 
प्रसिद्ध संस्कृत काव्य 

मैष्कर्म्य--सं० (पु०) । निष्क्रियता 2 अकर्मण्यता एवं आलस्य 
3 फल की कामना त्यागकर काम करना 

तैष्ठिक-सं० (वि०) । निष्ठावान्‌ 2 निश्चित रूप से किया 
जानेवाला 3 दृढ़, पक्का 

नैद्ुरय-सं० (पुऽ) = निरता 

मैसर्गिक-सं० (वि०) । प्राकृतिक 2 स्वाभातिक 

मैसर्गिकी-सं० (स््री०) निसर्ग संबंधी बात 

बैहर-(पुर) = नइहर 

नोंचमा-(स० क्रिः) = नोचना 

भोई-(ख०) दूध दुहते समय गाय के पीछे की दोनों राँग 
बांथनेवाली रस्सी 

नोक-फ़ा० (खरी)  शंकु को तरह का अग्रभाग 
(जैसे-पेंसिल की नोक) 2 वस्तु का आगे का नुकीला भाग 
३रेखाओं का मिलन बिंदु (जैसे-दीवार की नोक) । --झोंक 
+ हिं० (ख्री०) । कहा-सुनो, वाद-विवाद 2 व्यंग्यपूर्ण बात, 
वाना- 3सजावट 4दर्प. अभिमान; --दार (वि०} 
। नोकबाला 2 चुभनेवाला, चुटोला 3 सजघज, ठाट-वाट 


का। “-की लेना बढ़-बढ़कर बातें करना; ~दुम भागना 
बड़े जोर से आगना, बेतहाशा भागना; ~खनाना बनाव श्रृंगार 
करना; “-रह जाना मान-मर्यादा की रक्षा होना, इज्जत बच 
जाना 

नोका-झोंकी-फ़ा० + हिं० (खी०) = नॉक-झोंक 

मोकीला-बो० (वि०) नुकीला 

नोच- (स्री) ! नोचने का काम 2 बलपूर्वक लेने का कार्य । 
>-खसोट (खी०) लूटपाट, छीनाझपटी 

नोचना-(स० क्रि०) । झटके से खींचना (जैसे-सिर के बाल 
नोचना) 2 खींचकर अलग करना (जैसे-गीदड़ ने बच्चे को 
जगह-जगह से नोच डाला) 3 बार-बार परेशान करना 
(जैसे-पैसे के लिए बार-बार नोचना) । --खसोटना (स० 
क्रि०) छीनाझपटी करना 

नोट-अं० (पुऽ) । स्मरण हेतु लिखा गया छोटा लेख 2 संक्षिप्त 
चिट्ठी 3 टिप्पणी 4 सरकार द्वारा कागज के रूप में चलाया गया 
रुपया (जैसे-दस रुपये का नोट) । ~-निर्गम + सं० (पु०) 
नोट का निकास; ~पेपर (पुऽ) लिखते का कागज़; ~खुक 
(खो) स्मरणार्थ लिखो जाने हेतु पुस्तिका; “विनिमय 
* सं० (पु०) नोटों को अदला बदली 

नोटरी--अं० (१०) लेख प्रमाणक 

नोटिस-अं० (स्त्री०) । सूचना, विज्ञप्ति 2 विज्ञापन, इश्तहार । 
~ओर्ड (१०) सूचना-पट 

नोदन-सं० (पुऽ) ) पशुओं को हाँकना 2 पैना, औंगी 3 खडन 

नोन--(पु०) तमक । ~तेल (पु०) घर का सामानः ~सत्तू 
(पुः) साधारण खाना 

नोनचा--(पु०) । नमकीन अचार 2 केवल नमक डालकर 
बनाया गया आम का अचार 3 लोनी ज़मीन 

नोना-] (वि०) । खारा 2 नमकीन 3 अच्छा, बढ़िया 
4 सलोना, सुंदर [| (पुऽ) । प्राकृतिक रूप से दीवार से 
निकला नपकीन अंश, क्षार 2 नोनी मिट्टी 

ज्रोनिया-[ (पु) लोनी मिट्टी से नमक निकालने का काम 
करनेवाली एक जाति [) (स्री) लोनिया नामक पौधा 

नोनी-(स्री०) । लोनो मिट्टी, नोना 2 लोनिया नाम का पौधा 

नोघिनेशन--अं> (पुऽ) मापांकन। >आफ़िसर (पु०) 
नामांकन अधिकारी 

जोश-फ़ाठ (पु०) पीना 

जौ-] संज (वि०) आठ और एक [| (पु०) 9 की संख्या 

नौ-[[ (किऽ) नया 

नौ-आबादी-हिं० + फ़ा० (स्त्रो5) नई आबादी, नई बस्ती 

जौकर-फा० (पुऽ) । सेवक, भृत्य 2 कर्मचारी, सर्वेट 
(जैसे-सरकारी नोकर) । “खाना (पुऽ) नौकर के रहने का 
स्थान; “>चाकर (१०) दास और सेवक; --शाह (पु०) 
जकर होकर भी खुद को मालिक समझनेवाला व्यक्ति; 
--शाही (खी) । दफ़्तरी हुकुमत. ब्यूरोक्रेसो 2 शासन द्वारा 
नियुक्त कर्मचारी 

नौकरशाहाना-फ़ा० (वि०) = नौकरशाही 

नौकरशाहियत-फ़ा> / > (स्त्री०) नौकरशाह होने का भाव 

न्यैकराना-फ़ा० (पु०) वेतन के अतिरिक्त दिया जानेळाला धन 

नौकरानी-फ़ा०* हिं० (स्त्री०)) घर-गृहस्थी का काम 
'करनेवालो खरी, दासी 
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नौकरी-फ़ा० (खी०) ! वेतन के रूप में की जानेबाली सेवा 
2 नौकर बनकर सेवा करना 3 कृपा-पात्र हेतु की गई सेवा 
~चाकरी (खी०) ~येशा (पु०) नौकरी करके जीवन 
निर्वाह करनेवाला व्यक्ति; --वात्या + हिं० (पु०) नौकर; 
~चजाना । तरह-तरह की सेवाएँ करना 2 आदेश पालन 
करना 

मौकर्ण-सं० (पु०) नाव की पतबार 

नौका-सं० (खी०) नाव। “दड (पु०) नाव का डंडा; 
“दौड़ + हिं० (खी०) नावों की दौड़; ~निर्माण (पु०) 
नाव की रचना; “बिहार (पु०) नदी में नौका से की 
जानेवाली सैर 

नौकाधिकरण-सं० (पु) नाबाधिकरण 

मौका्रय=सं० (पु०) नौकाघर 

नौ-गमन-सं० (पु०) जल मार्ग से यात्रा करना 

नौ-चालन-सं० (पुऽ) नौका-नयन र 

भौज--अ० (क्रि० ०) । ईश्वर न करे कि कभी ऐस हो 2 न 
हो तो न सही 3ऐसा कभी न हो 

नौ-जवान--] फरा“ (वि०) । चढती जवानीवाला 2 जवान 
[| (पुऽ) नवयुवक 

नौ-जधानी-फ़ा० (सी०) उठती जवनो, चढ़तो युवावस्था 

नौटंका-(वि>) । अत्यंत हल्का 2 कोमल तथा सुकुपार 
अंगोंबाला 

जौटंकी-(ख़ो०) संगीत प्रधान लोक नाट्य 

नौतम--| (७) । बिल्कुल नया 2 हाल का, ताज़ा [] (पु) 
नम्रता 

नौ-तरण-सं० (पुऽ) - नौ-गमन 

नौतरणीय--सं~ (विऽ) जिसमें नौका, जहाज आदि चल सके 

नौ-तल-सं० (पुऽ) नाव, जहाज के नोचे का बह लंबा शहतीर 
जिसपर जहाज़ का सारा ढाँचा खडा होता है 

नौतार्थ-संऽ (विऽ) नाव से पार उतरने योग्य 

जौतोडु-(मि७) नया तोड़ा हुआ, पहले-पहल जोता हुआ 
(जैसे-नौतोड़ ज़मीन) 

नौनगा-[ (विल) नौ रत्मवाला, नौ नगवाला (जैमे-नौनगा 
हार) ![ (पुर) नो नगवाला हार 

नौनिहाल-। फा (१०) ॥नया पौधा 2 बालक, बच्चा 


० (पुऽ) - नौ-गमन 
(पुऽ) समुद्री जहाज, जलयान 
नौ-प्रभार-सं० (पुऽ) जहाज पर लादा जानेवाला अधिक से 
अधिक भार का मान. टगेज, अधिकतम भार 
मौब़-(वि०) हाळ में बढ़ा हुआ 
नौबत-अ७ (खो) । पारी, ब्रारो 2 अवांछनोय घटना के घटित 
होने की स्थिति ( जैसे-भुखों पाले की नौबत आना) 3 दुर्गति, 
दुर्दशा 4 मांगलिक अबसरों पर बजनेवाला बाजा (जैसे-राज 
महल में नौबत बजना) । “खाना / फ़ (पु०) नक्का 
खाना 
नौबती-] ऊ 


फान (वि०) ) बारी से होनेवात्य 
(जैसे-नौबती बुखार 2 जिसक्रे घटित होने की संभावना हो 
| (पुर) । नौबत बजभिकाळा नक्र्कारची 2 पहरेदार, 
चौकोदार 3 विना सवार का सजा घोड़ा 4 ठेबू, शामियाना 


नौ-ब-नौ-ऋ० (वि०) ताज़ा-ब-ताज़ा, बिल्कुल नया 

नौ-बल-सं० (पु०) जनौ सेना 

नौबलाध्यक्ष-सं० (पुः) = नौसेनापति 

नौभार-सं० (पु०) नाव का भार 

नौमि-(सखी०) = नवमी, नौमी (जैसे-गम नौमि) 

नौ-युद्ध-सं० (पु०) नौकाओं के बीच में युद्ध 

नौरोज्ञ-फ़ा० (पु०) ।नया दिन 2साल का नया दिन 

नो-विज्ञान-सं० (पुः) नौ-गमन या नौका-नयन संबंधी 
विज्ञान, नाटिकल सायंस 

नौ-शक्ति-सं० (स्ती०) = नौसेना 

नौसर-] (वि०) नौ लड़ियोंबाला (जैसे-नौसर हार) [] (१०) 
चालबाजी, फ़रेब, धूर्तता 

नौसरिया-(वि०) । बहुत धूर्त एवं घोखेबाज़ 2 जालसाज, 
जालिया 


नौसादर-फ्रा० (पु०) तीक्ष्ण झालदार क्षार (जैसे-नौसादर का 
घोल) 

नौसिख-बो० (पु०) = नौसिखिया 

नौसिखिया, नौसिखुआ-(वि०) हाल में काम सीखनेवाला 

नौ-सेना-सं० (स्री) समुद्री जहाज़ों पर रहकर युद्ध कसेवाली 
सेना, नैबी 


नौ-सेनाध्यक्ष, नौ-सेना-एति-(पु०) नौ-सेना का सर्वोच्च 
अधिकारी, एडमिरल 

नौ-सेजा-सं० (स््री०) । नौ-सेना कौ नौकरी 2 नौ-सेना में काम 
करनेवालों का समूह 

नौ-सैनिक-सं० (वि०) नौ-सेना संबंधो 

न्यग्रोध-सं० (पुऽ) बरगद 

न्यसन--सं० (१०) । जमा करना 2 रखना 3 देना 4 छोड़ देना 

ज्यस्त-सं० (वि०) रखा हुआ 2 स्थापित किया हुआ 3 फेंका 
हुआ 4 त्यामा हुआ, परित्यवत 5 अलग किया गया 6 छिपा 
हुआ, मिहित। -शख्त्र (पु०) छोड़ा हुआ हथियार 

न्याय--[ सं० (पु०) । उचित-अनुचिते का विवेक, नौति-संगत 
बात. इंसाफ 2 निबटारा, फैसला [| (वि०) उचित, ठीक, 
वाजिब (जैले-न्याय की बात) । ~कर्ता ] (वि०) न्याय 
करनेवाला ]| (पु०) १ न्यायाधीश, जज 2 फैसला करनेवाला 
व्यक्ति; ~ज्ञ (पु०) न्याय का ज्ञाता; “तंत्र (१०) 
न्याय-पालिका; --ता (स्त्री०) न्याय होने की अवस्था, स्थिति; 
“पंचायत * हिं» (स्त्री) न्याय समिति; “पत्र (पु०) 
वह पत्र जिसपर लिखित फैसले हो, लिखित +सले से संबद्ध 
काग; “पालक (पुऽ) न्यायज्ञ, “पालिका (स्री?) 
न्याय तंत्र: ~घीठ (पु०) न्यायालय की सामूहिक बैठक; ˆ 
"पूर्ण (वि०) न्याय से भरा हुआ, न्याय युक्त; “प्रिय 
(वि०) न्याय पसंद करनेवाला, न्याय का समर्थक; --मूर्ति 
(षुः) न्यायज्ञ की उपाधि, जस्टिस; “युक्त (विश) = 
न्यायपूर्ण; --बर्ती (वि०) - न्याय-प्रियः ~-वादी (वि०) 
7 न्याय करनेवाला 2 उचित बात कहनेवाला; “-विध्रेश 
(पु०) न्याय का उल्लंघन, ~विरूद्ध (वि०) न्याय के 
विपरीत; ~वैफल्य (पु०) - न्याय-विप्रंशः “शास्त्र 
(पुः) न्याय संबंधी शास्त्र; ““शास्त्री {पु०) र्‍्यायशाख का 
ज्ञाता; “शौल (वि०) = न्याय-प्रिय; “शुल्क (१०) 
ज्याय को फ़ौस; “संगत (वि०) = न्याय पूर्ण; ~सभा 
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(स््री०) = न्यायालय; --सभ्य (पु०) दौरा जज की सहायता 
हेतु नियुक्त सध्य गण, जुरी 

न्यायत:-सं० (क्रिः विऽ) प्याय के अनुसार, न्याय से 
न्यायपरॅ--सं (विश) न्यायपूर्ण 

न्यायवान्‌? (वि) न्यार्याप्रय 

न्यायांग-सं> (पुऽ) न्याय के अंग 

न्याथाधिकरण-सं० (पुऽ) तिताद-ग्रस्त विषय पर निर्णय 
करनेबाला न्यायालय एते उसका अधिकारी, ट्व्यूनल 

न्यायाधिकारी-सं० (पु०) जज 

न्यायाधिपति--सं (पुऽ) त्यायममूर्ति 

म्यायाधिवकता-सं० (पुऽ) एडबोकेट 

न्यायाधीश, न्यायाध्यक्ष-सं> (पुऽ) विव्ाद-यस्त मामलों पर 
अपना फैसला देनेवाला अदालत का अधिकारो, न्यायकर्ता, 
जज 

'्यायानुमोदित--सं० (वि०) . न्यायपूर्ण 

न्याबालय-संऽ (पुऽ) अदालत, कोर्ट (जैसे-सर्वोच्च 
न्यायालय) । “अपमान (पुऽ) न्यायाय कौ मान हानि; 

'कक्ष (पु०) न्यायालय का कमरा 

न्यायासन--¬ (प्‌२) जज का आसन 

न्यायिक-सं० (वि०) न्याय संबंधी 

न्यायी-[ सं” (पुऽ) निष्पक्ष निर्णय करनेवाला [| (बि०) 
आयशील 

न्यायोचित-लं> (वि०) - न्याय संगतं 

ज्याय्य--सं* (वि०) न्याय युक्‍त 

न्यारा-(वि०) 7 पॉस न होमेवाला, दूरस्थ 2 अलग, जुदा 
3 अस्य. भिन्न, दूसरा (जैसे-न्यारी बात) 4 निराला (जैसे-तीन 
लोक से न्यारी प्रयाग नगरी) 

न्यारे-(क्रिञ बि०) । अलग, पृथक 2 दूर 

न्याब-(पु०) । न्याय, इसा 2 उचित एवं कर्तव्य का पक्ष 
3 विवेक 

न्यास-सं" (५०) ॥ स्थापित करना 2 यथास्थान रखना 
3 निशान, चिह्न (जैसे-शरर-न्यास, नख-न्यास) 4 अमानत, 
थानी, धरोहर 5 सौंपना, अर्पण, भेट 6 छोड़ना, त्यागना 
7 बिश्‍वासपूर्वक विशेष कार्य हेतु सौंपी गई संपलि, ट्रस्ट । 
“थारी (वि०) । धरोहर रखनेवाला 2 जिसे विश्वासपूर्वक 
संपत्ति सौंपी जाए, ट्स्टी; --भंग (पु०) न्यास का कुप्रबंध 
एवे दुरुपयोग, ब्रोच आफ ट्रस्ट 

न्यासी-सं० (पु०) न्यास-धारी 

न्युरालोजिस्ट-अं० (पु०) तंत्रिका विज्ञानी 

न्यूविलयर--अं० (वि०) नाभिकीय 

न्यूज़प्रिंट--अं० (पु०) अखबारी कागज 

न्यूज़ील-अं० (स््री०) समाचार दर्शन 

न्यूद्रान-अं० (१०) अणु का एक सूक्ष्म भाग 

न्यून-सं० (वि०) ॥ कम, थोड़ा 2 घटकर, हल्का 3 नीच, 
क्षुद। --ता (स््री०)) । अल्पता 2 हेल्कांपन 3 नीचता 
4 हीनता 5 सदोषता; ~ता-ओधक (वि०) न्यूनता का बोध 
करनेवाला 

न्यूनतम-सं० (वि०) सबसे कम, अल्पतम 

न्यूनन-सं० (पु०) कम करना, घराना 

ज्यूनाधरिक-सं० (वि०) ? कुछ कम और कुछ अधिक 


2 कम-अधिक होनेवाला. मार्जिनल 
न्यूनाधिक्य-संऽ (पुऽ) कमाबेशो 
न्यूनीकरण-सं> ({पु०) न्युन 
न्यूनोन्नत--संश (विऽ) थोड़ा ऊपर उठा हुआ 
न्यूमोनिया-अं (पुर) - निमोनिया 

न्योछावर-(खी०) - निछावर 

न्योतना--(स० क्रिऽ) निमंत्रण देना 

न्योतनी-(स्बोऽ) निमंत्रण, भोज, दावत 

ज्योतहरी-(पुऽ} निमंत्रण पर आया अतिथि 
न्यौता--(प्‌ऽ) । निमंत्रण, टावत 2 न्योता आने पर दिया 
जानेवाला धन 


प 


पंक-सं” (पुऽ) । कीचड़ 2 दलदल 3 पोतने योग्य गीला 
पदार्थ 4 ले५। -किट्ट (पुऽ) कौंचड़ का कीड़ा “याह 
(१०) मगर; ~चर कोचड का जीव; --ज | (बि०) 
कोचड़ में उत्पन्न होनेवाला || (पु०) कपल 

पंकजासन-सं> (पुः) ब्रह्मा 

पंकार-सं० (१०) । कोचड मै होनेबाली वनस्पति जो कुकुरमुत्त 
की जाति की होतो है 2 सिंघाड़ा 3 जल कुन्जक 4 सिंवार 
5 सेतु 6 बाँध 

पंकिल-(वि०) कीचड़ से युक्त (जैसे-पॉकल जल, पंकिल 
ताल) 2 गंदा, मैला। --ता (खो) गंदगी 

पंकेज-सं० (९०) कमल 

पंक्ति-सं> (स्त्री) । कतार (जैसे-पहली पंक्ति में बैठना) 
2 किसी ग्रंथ, पुस्तक आदि में लिखने का क्रम (जैसे-कविता 
को पहली पंक्ति पढ़ो) 3 पात, पंगत (जैसे-पहली पंक्ति पे 
भोजन कर लेगा) 4 समूह (जैसे-पशुओं का पंक्ति में खड़ा 
होना) । ~करण (पुऽ) पंक्तियों में लगाना, पंक्ति बनाना; 
“*कृत (वि०) श्रेणोबद्ध, “च्युत (विऽ) पंक्ति से 
बहिष्कृत; --दूषक (वि०) नोच, जाति च्युतः “पायन 
(पु०) जिसे श्रेष्ठ माना गया हो ऐसा व्यक्ति; “-बद्ध (बि०) 
। कतार में लगाया हुआ 2 कतार में लगा हुआ; ~खाहा 
(बि०) बिरादरी से निकाला हुआ; --पध्य (वि०) कतार के 
बीच 

पंख-(पु०) पर, डैना, (जैसे-चिंडिया का पेख कट गया) । 
~कटा (वि०) जिसका पंख कट गया हो; --जपना, 
--निकलना ! बुरे रास्ते पर जाने, बहकने का लक्षण प्रकट 
होना (जैसे-लगता है अब तुम्हें पेख निकल आए हैं) 2 अंत, 
मृत्यु के लक्षण जाहिर होना (जैसे-अब चोंटी के पंख निकल 
आए हैं); "गना वेगपूर्वक दौड़ना 

पंखड़ी-(स््री०) फूल की पत्ती (जैसे-कमल की पंखड़ी, गुलाब 
की पंखडी) 

पंखनुचा-(वि०) जिसके पंख तोड़ दिए गए हों 
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पंखा-(प०) हवा देनेवाल वस्तु (जैसे-बिजलो का पंखा, हाथ 
का पंखा) । --कुली , तु० (पु०) पेख! खींचनेवात्य नौकर 

पंखी-[ (पु०) चिडिया, पक्षी |! (स्दोऽ) ) उडुनेवाला छोटा 
कीड़ा, फतिंगा 2 साखू के फल के सिरे पर की पतली पत्तियाँ 
3 छोटा प्रा 


पंखुड़ी-(खो०)... पंखड़ो 

पंखेरू-( पु०) पक्षी, खग. पंछो 

पंग-(वि०) । रगडा 2 गतिहोन, निश्चल 3 स्तब्ध 
पंगत, पंगति-! सरो) । पक्ति 2 पीति (जैसे-भोजर 


करनेकालों की पंगत में बैठ जाना) 3 भोज 4 समाज, सपृह 

फैंगला-(प्ि>). पगूल 

पंगु] सं? । छँगड़ा (जैसे-पंगु चढहि गिरिवर गहन) 
२ गतिहीन ३ शक्तिहीन [] सं० ॥ शनि ग्रह 2 वात रोग से 
ग्रस्त व्यक्ति 

पंगुल-] सं (जिर) । जो चल-फिर न सकता हो 2 अकर्मण्य 
और आलसी |] (पुऽ) हैगड़ापन 

पंच-सं” (पुऽ) पाँच मनुष्यों का समुदाय (जैसे-पंच 
परमेश्वर) । ~कन्या (खरोऽ) अहल्या, द्रौपदो, कुंती, तारा 
तथा मंदोदरी ये पाँच कन्या; ~कृत्य (पु०) सृष्टि, स्थिति, 
ध्वेस, विधान और अनुग्रह ये पाँच प्रकार के ईश्वरीय कर्म 
“कोण | (वि०) पाँच कानोबाला |] (पु) पाँच 
भुजाओंवाला; ~कोश वेदांत के अनुसार आत्मा के आवरण 
रूप पाँच कोश (जैसे-अत्रमय कोश, प्राणमय कोश. मनोमय 
कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदभय कोश); ~गब्य (पु०) 
गाय से प्राप्त होनेवाले पाँच द्रव्य (जैसे-दूध, दहो, घो, गोबर, 
गो मूत्र): ~अह (पु०) मंगल, बुध, गुरु. शुक्र और शनि ये 
पाँच ग्रह “जन (पु०) । पाँच लोगों का समूह 2 ब्राह्मण. 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद पाँच वर्षो का समूह 3 जन समुदाय 
4 गंधर्व, पितर, देव, असुर, राक्षस पाँच लोगों का समूह; 
“जन्य (पुऽ) पंचजन नामक राक्षस की हडुडो से निर्मित 
श्री कृष्ण का प्रसिद्ध शंख: -तंत्र (पुऽ) नौति शास्त्र का ग्रंथ 
जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है; -तत्व (पु०) पाच प्रकार 
के तत्व, पैचभूत (जैसे-आकाश. पृथिवी, जल, अग्नि, हवा 
पंच तत्व हैं); -तत्पात्र (पुऽ) शब्ट, स्पर्श, रूप, रस और 
गंध ये पाँच तत्व; --तपा (वि०) पैचाग्रि तापनेवाला: “ता. 
पंचतत्व (स््रो”) पाँच होने को अवस्था: -देव (पुऽ) पाँच 
देवता (जैसे-विष्णु, महेश, सूर्य, गणेश, दुर्गा पंच देव को 
आराधना हिंदू लोग करते हैं); “-द्रविड़ (पु०) दक्षिण भारत 
के पाँच प्रकार के ब्राह्मण (जैसे-महाराष्ट्र, तैलंग, कर्णाट, 
गुर्जर, द्रविड़); “नंद (पु०) पाँच नदियों का समूह 
(जैसे-संतलुज, व्यास, रावी, चनाब और झेलम पंजाब प्रदेश 
की पंचनद कही जाती हैं); ~निर्णय (पु०) पंचों द्वार किया 
गया फ़ैसला; ~-परमेश्बर (पु०) पंच में ययायकारी ईश्वर; 
~पल्ल (पुऽ) पीपल, गूलर, पाकड़ और बड़ या आम, 
जामुन, कैथ, बेल और बिजौरा के पत्ते; “-चात्र (पु०) पाँच 
पात्रों का समाहार; --आण (पु०) प्राण, अपान, समान, व्यान 
तथा उदान ये पाँच प्राण; --भुज (पु०) = पंचकोण; -- भूत 
(पुऽ) = पंच तत्व; ““भौतिक (कि०) पंच भूतों से युक्तः 
मंडल (पु०) पंचों की मंडली, पंचायत; --भकार (पु०) 
मद्य, माँस, मल्य, मुद्रा और मैथुन ये पाँच मकार; 


~पहापातक (पु०) पाँच प्रकार के महापातक 
(जैसे-बरह्महत्या, सुरापान, चोरो, गुरु पत्नी मे गमन तथा इन 
चार से सम्पर्क बनाने का काम, मेल जोन ये पाँच महापातक 
कर्म कहे गए है); ~महायज्ञ (१०) बह्ययज्ञ, देवयज्ञ, 
भूतयज्ञ, पितृयज्ञ तथा नृफ्यज्ञ ये पंच महायज्ञ; “मुख 
(वि०) पाँच मुँहवाला (जैसे-पंच मुख ब्रह्मा, पंच मुख 
गणेश) --महाद्वत (पु०) अहिंस!, सूनृता, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह ये पाँच महान्त “-रंग (१०) मेहदी का चूर, 
अबीर, बुक्का, हल्दो और ये पाँच रंग; “रत्न 
(पुः) पाँच प्रकार के रत्न नीलम, पद्मराग, पणि, 
मूंगा, होरा पंच रत्न के नाम से जाये गए हैं); “-बटी (स्री०) 
पोपल, बट, बेल, हरड और अशोक वृक्षा का समूह; 
~वर्षीय (बि०) पाँच वर्ष का: --वाण (पु०) । कामदेव 
के पाँच वाण 2 कामदेव के पाँच पुष्पबाण, --बार्षिक, 
>साला *फ़ाल (वि०)  पंचवरषॉय; --शील (पु०) 
। अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और मादक द्रत्यों का त्याग 
2 अखंडता प्रभुसना, आक्रमण न करना, हस्तक्षेप न काला, 
समानता-नौति तथा शांतिपूर्ण अस्तित्व ये पाँच सिद्धांत जो 
अंतर्राष्ट्रीय तनाव से मुक्ति हेतु हैं. --को दुहाई सहायता हेतु 
को जामेवाली पुकार: “की धाख सब लोगों को कृण 

पंचक-सं० (पु०) । मांगलिक कार्य न काले से संबद्ध पाँच 
नक्षत्रोंबाला दिन 2 एक तरह को पाँच वस्तुओं का समूह 

पंचकार्ड-अं० (पु०) सछिद्र पत्रक । --पॅशीन (स्रो) छिद्र 
करनेबाली मशीन 

पंचतल्ला-(वि०) पाँच मंजिलोंवाला 

पंचनामा-हिं० -फा० (पु०) 7 वह पत्र जिसपर पंचों नें अपना 
निर्णय लिखा हो 2 निर्णय लिखा हुआ पत्र 

पंचम-सं> (वि०) पाँचबां 

पंचपांग-सं० (पु०) । पाचवा अंश 2 पाँचबा आंग 

पंचमांगी-सं० (वि०) पंचम'ग संबंधी 

पंचमांश-सं> (पु०) = पंचमांग 

पंचमी-सं० (सरो) चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष की पाँचवों तिथि 

पैंचपेल--(वि०) जिसमें पाँच चोज़ों का मिश्रण हो 
(जैसे-पैंचमेल मिठाई) 

पैंच रैंगा-(वि०) पाँच रंगोंवाला 

पैंच लड़ा-(वि०) पाँच लड़ोंवाला 

पैंच लड़ी-(खो०) पाँच लड़ोंबाला हार 

पैचवाँसा-(९०) गर्भवती स्त्रो के गर्भ के पाँचवे महोने 
होनेबाला संस्कार 

पैचवाई-(खी०) देशी शराब जो जौ, चावल आदि के मिलाने 
से बनाई जाती है 

पंचांग--] सं० (वि०) पाँच अंगों वाला |] (पु०) ॥ किसी 
वस्तु के पाँच अंग, 2 पाँच अंगोंवाली वस्तु 3 बाएं, नक्षत्र 
तिथियों योगों और करणों वाली एक पंजी, पत्रा 4 जड़, छाल, 
पत्ती, फूल और फल वनस्पतियों के पाँच अंग। “मास 
(पु०) पंचांग में दिखाया जानेवाला पहली तिथि से अंतिम 
तिथि वाला महीना; -वर्ष (पु०) पंचांग में दिखाया गया 
आदि से अंत तक कोई पूण वर्ष, कलेंडर ईयर 

पंचाक्षर-सं० (वि०) पाँच अक्षरोंबाला (जैसे-पंचाक्षर मंत्र, 
पंचाक्षर शब्द) 
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क्ाप्रि-सं० (वि०) पाँच प्रकार की अग्नियों का आघान 
कलेबाला 

परधाट-(पु०) । पेचों द्वारा किया गया निर्णय 2 परिनिर्णय, 
वाई 

क्पानन-सं० (पु०) पाँच मुखवाला, शिव 

एहानवे-7 (बि०) नब्बे से पाँच अधिक ]] (पु०) 95 की 
सेख्या 

रबामृत-मं० (पु०) दूध, दही, चीनी, मधु, घी के मिश्रण से 
बा घोल 

फंबायत-(स्त्री०) पंचों की सभा (जैसे-पंचायत घर, पंचायत 
बुलाना)। ~अदालत अ० (खी०) पंचसभा की कचहरी; 
“भामा + फ़ा० (पु०) पेच निर्णय; --बोर्ड * अं० (पु०) 
= पंचायत; ~-राज +सं० पंचों द्वार शासन प्रबंध 
चायती-(वि०) । पंचायत संबंधी, पंचायत का 2 पंचायत 
इण दिया गया (जैसे-पचासती निर्णय, पंचायती हुकुम) 
३निसपर पंचायत का नियंत्रण हो 

पबाल-सं० (पु०) । हिमालय एवं चंबळ के मध्य गंगा के 
देनो और स्थित एक पुराना राज्य 2 पंचाल देश का निवासी 
पंचालिका, पंजाली-] सं० (वि) पंचाल देश का रहमेचाला 
॥ (खर) द्रौपदी 

पंचाश-सं० (वि०) पचासवाँ 

पब्शत्‌-सं० (वि०) पचास 

पबाशिका-सं० (ख्रो०) पचास श्लोकों का संग्रह 
'द्रिय-सं (खी०) । पाँच झनेंद्रियाँ 2 पाँच कर्मद्रियां 
फा-(पु०) । फुंसो के फूटने पर निकलनेबाला सफ़ेद खराव 
?पौधों एवं वृक्षों आदि से निकलनेवाला पानी की तरह का 


स्रा 

क्लाला-(पु०) । फफोला, छाला 2 = पंछा 

फी-(पु०) चिड़िया, पक्षी (जैसे-पंछी का घोंसला) 

पंजक-सं० (पुऽ) । पंजे का निशान 2 हाथ के पंजों की छाप 

एरान (पुर) । हड्डियों का ढाँचा 2 पसछी 3 देह, शरीर । 
“पंजा ढीला होना शरीर का सही ढंग से कार्य न करना 

पंबा-फ़ा० (पु) । पाँच उँगलियों सहित हधेली का अगला 
भा 2 णे की पाँच उंगलियों सहित पैर का आगळा भाग 
जमेना से मारना, पंजा में काँटा चुभना) 3 एक ही प्रकार 
की पाँच वस्तुओं क! समूह (जैसे-चार पंजे आम)। 
>मोड़ता पंजे की लड़ाई में प्रतिइंद्री को हराया, --फ़ैलाना 
अधिकार में करने की चेष्टा करना; --मारना झपट्टा मारना; 
~छड़ाना बल परीक्षा करना; पंजे से छूटना अधिकार से 
बाह हो जाना; पेजो पर चलना इतराना 

पंबाबी-[ सं. । पंजाब का 2 पंजाब में रहमेवाला || (पु०) 
पत्त्र का नागरिक (ख्री> पंजाबिन) [[। (स्त्रीश) पंजाब 
प्रदेश को भाषा जो गुरुमुखी में लिखी जाती है 

पंत्राग-(पुर). पिंजास 

प्रका-सं (सोऽ) । हिसाब-किताब लिखने को पुस्तिका 
शोक जिसमें प्रत्येक, शब्द का अर्थ स्पष्ट लिखा गया हो 
“कार (पुर) पैजिका लिखनेवाला क्लर्क 

एंदी-सं० (खो०) अही, रजिस्टर “करण (पु०) । हिसाब 
आदिका पेडो में लिखा जाना 2 नाम सूची में नाम लिखा जाना 
“कार (पु०) = पंजिककार; --कृत (वि०) जिसका 


पंजीकरण हुआ हो; --बंधन (पु०) = पंजीकरण; --चद्ध 
(बि०) = पंजीकृत 

पंजीयक-सं० (पुर) ] पंजी पर विवरण आदि लिखनेबाला 
2 अभिलेख सुरक्षित रखनेवाला प्रधान अधिकारी 

पंजीयन-सं० (पु०) = पंजोकरण 

यंजीयित-सं० (वि०) = पंजीकृत 

पंजेरा-(प०) ? बरतन झालने का काप करने-वाला 2 बरतन में 
जोड़ लगानेवाला 

पंड-[ सं० (वि०) फल रहित, निष्फल [| (पु०) नपुंसक, 
हिजड़ा ।]| (स्त्री०) बड़ी और झरी गठरी 

पैंडबा-(पु०) भैस का बच्चा, पडदा 

पंडा-(पू०) । तोर्थ यात्रियों को मंदिर आदि का दर्शन 
करानेवाला तथा उनसे प्राप्त धर से अपनी जीविका 
चलानेवात्प् ब्राह्मण 

पंडाल-(१०) बहुत बडा मंडप (जैस-सभी दर्शक पंडाल में 
बैठने का कष्ट करें) 

पंडित-] सं० (बि०) निपुण, कुशल [| (पु०) । विद्वान 
2 शास्त्रज्ञ विद्वार 3 ब्राह्मण 

चंडिता-सं० (ख्ोल/जि०) विदूषी 

पंडिताइन-सं० « हि बो० (स्त्री5) डितामी 

पंडिताई-सं० « हिं० (०) पांडित्य, बिद्ता। “छाँटना 
अनावश्यक रूप से असमय अपनी विद्वता का बखान करना 
2 पंडितों की त्ति 

पंडिताऊ-सं० + हिं० (बि०) । पंडितों जैसा 2 विद्वतापूर्ण 
3 आडंनग्पूर्ण। >पन (पु०) - पैडिताई 

पंडितानी-सं० * हि० (ख्रौ०) । पॉडत को खी 2 ब्राह्मणी 

पंडु-सं० (बि०) । पीलापन लिए हुए मटमैला २ पोला 3 सफ़ेद 

पंडुक--सं० (पु०) फ्राख्ता पक्षी 

पंडुर-सं> (पु०) पानौ में रहनेवाला सांप, जलसर्प 

पेडुलम-अं6 (१०) लोलक 

पंडोह-(पु०) यो पनाल्य, नाबदान 

पँतीजना-(स० क्रि०) बो रूई ओटना 

पंथ-(पु०) । मार्ग, रास्ता 2 सोति, दंस 3 धर्म, सम्प्रदाय 
(जैसे-खालसा पंथ, नानक पथ) । --बाद # संत (पु०) 
किसी सम्प्रदाय, धर्म आदि का सिद्धांत; >वादी « संत 
(कि०) पेथवाद को मानमेवाला; --गहना रास्ता पकड़ना; 
~जोहना, “देखना, “-निहारना रास्ता देखना, प्रतीक्षा 
करना 

पंथी-। (पुर) । पथिक. राही 2 सम्प्रदाय का अनुयायी 
(जैसे-कबीर पथो) ]! (खो०) पंथ होने की अवस्था 

पंद-फ्रा०. (ख्रो०) 3 सदुपदेश, नसीहत 2 परामर्श, 
राय-मरशविरा 

पंद्रह-] (वि०) जो दस से पाँच अधिक हो || (पु) पंद्रह की 
सख्या 

पंद्रहियों-अ० 3 लगभग पंद्रह दिनों का समय 2 लगभग पंद्रह 
दिनों से अधिक का समय 

'पंप-अं० (पुऽ) ) पानी का नल जो णनी ऊपर खींचने का काम 
करता है 2 साइकिल आदि के ट्यूब में हवा भरनेवोला 
उपकरण 3 एक तरह का रबर का जृता। “हाउस (पु०) 
पफ्घर 
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पैवाड़ा-(पु") पवाड 

पैंवारना-(स> क्रिऽ) । काम करने से रोकता 2 उपेक्षापूर्वक 
दुर करना 3 फॅकना 

पैंसरहट्टा-(पु०) पंसारियों का बाज़ार, पसरहट्टा 

पैंसरहड्टी-(स््री>) पंसारी को दुकान 

पंसारी-(पु०) बनिया 

पँसुली-(स०)  पसलो 

पंसेरी-(स्ली3) । पाच सेर को गोल 2 पांच सेर चाट! 
“*खुराकवाला अधिक खानेवाला 

पकड़-+ खो?) ! पकड़मं की क्रिया 2 पकड़ने का दंग 3 कुश्ती 
में एक बार की भिडत 4 रोककर रखने को शक्ति 5 भूल, 
अशुद्धि आदि खोजने को क्रिया 6 समझ। ~ढीली पड़ 
जाना नियंत्रण शिखिल हो जाता 

पकड़-धकड़-(स्रो) धर पकड़ 

पकड़ना-] (स क्रि>) ] दृढता से हाथ में थामनः 2 वेगपूर्वक 
आती चीज़ को बहने में रोकना (जैसे-गेंद पकड़ना) 
3 गिरनार करता (जैसे-अपराधी को पकड़ना) 4 खोज 
निकालना (जैसे-अशुद्धियाँ पकड़ना) 5वश में करना 
(जेसे-हिरन पकड़ना) 6 बराबरी करना (जैमे-घुडदीड में घोड़े 
को पकड़ना) 7 बोलने से रोकना (जैसे-ज़बान पकड़ना) 
8 पहचानना, जानना (जैसे-अक्षर पकड़ना, स्वर पकड़ना) 
9 उप्र रूप धारण करना (जैसे-दम दिनों से उसे बुखार ने 
पकड़ रखा है) ।0 प्रभाव युक्‍त होना (जैसे-खाना बनाते 
समय साड़ी के आँचल मे आग पकड़ लो) 
॥] आचार-ब्येबहार के अनुरूप बनना (जैसे-उसने अच्छे 
व्यक्तियों को पकड़ रखा है) [](ओ० क्रि०) स्थायी न होना 

पकड़वाना-(स० क्रि०) पकड़ने की क्रिया में किसी को प्रवृत 
करना 

पकड़ाई-(स्त्री०) पकड़ने की मजदूरी 

पकड़ामा-[ (स० क्रि) किसी को कुछ देना 2 दे० पकड़वाना 
| (अ० क्रि०) पकड़ लिया जाना, पकड़ा जाना 

पकना-(अ० क्रि०) । मुलायम होना (जैसे-फल पकना) 
2 आग को आंच पर उबलकर बिल्कुल गल जाना (जैसे-दाल 
पक गई है) 3 कड़ा होना (जैसे-ईट पकना) 4 बिगड़ जाना 
(जैसे-घाच पकना) ५ सफ़ेद होना (जैसे-सिर के बाल पक 
गए हैं) 

पकवाई-(खी०) । पकत्राने का काम 2 पकवाने को मज़दूरी 

पकवान-(पु०) घौ में बनाया गया खाद्य पदार्थ 

पकवाना-(स० क्रि०) पकाने का काम अन्य व्यक्ति से कराना 

प्रका-(वि०) जो एक गया हो 

घकाई-(ख्री०) ॥ पकाने की क्रिया 2 पकाने का पारिश्रमिक 
3 पककापन, दृढ़ता 

पकाना-(स० क्रिय) ] पकने में प्रवृत करना 2 उबालना, 
गरमाना 3 कड़ा एवं मज़बूत करना 4 मुत्प्रयम करना 
(जैसे-भूसे में आम रखकर पकाना) 5 पक्का करना, निश्चित 
करना (जैसे-शादो की बात पकाना) 

प्का-पकाया--८बि०) तैयार (जैसे-पका पकाया खाना) 

प्रकार-मं० (पु०) 'प' अक्षर 

पकाव-(पु०) । पकमे को अवस्था 2 मवाद, पोप 


(जैसे-गोभी का पकोडा) (स्त्रीश पकोड़ी) 
पक्का-(विञ) ! पका हुआ 2 पकाया हुआ 3 जो मधुर और 
स्वादिष्ट हो! गया हो (जैसे-पक्का आम, पक्का केला) १जो 
मज़बूत कर निया गवा हो (जैसे-पक्की ईट, पक्का घडा) 
5 जिसमें खोट एवं मिलावट न हो (जैसे-पक्का सोना) 
6 जिसमें हेर-फेर न हो (जैसे-पककी सलाह, उककी नौकरी) 
6 जिसमें दोष न हो, जुटि रहित (जैसे-पक्का चिट्ठा) 8जो 
प्रमाणिक एवं मन्य हो (जैसे-पकका वज़न, पक्की तह 
9 जिसका संशोछन हो चुक्रा हो (जैसे-पक्रका शोर, पक्के 
चीनो) 70 जिसमे प्रौढता आ गई हो ( जैसे-पक्का धूर्त, पक्का 
जोर, पक्की विखावट) 0] जिसके बाल सफ़ेद हो गए हें 
( जैसे-सिर के पक्के बाळ अब काळे नहीं हो सकते) 2 जे 
किसी कला एवं सगीत में दक्ष हो (जैस-पक्का गवेष) 
73 जो अचल एवं सुदृढ़ हो (जैसे-पत्रका मकान, पक्स 
कुआं) (ख््री० पक्की) 
पक्तब्य--सं० (वि०) । पकाने योग्य 2 पचाने योग्य 
पक्ति-सं० (मऽ) । पकने कौ क्रिया 2 शरोर में भेज 
पकानेवाला अंग 
पक्ब-संश (वि) । पका हुआ 2 पक्का 
पक्वान्न-सं० (१०) पका हुआ अन्न, पका भोजन 
पक्वाशयं (पु०) पेट का वह भीतरी भाग जहाँ खाय गव 
भोजन जाकर पचता है 
पक्ष-सं० । पुऽ) । किसो वस्तु का दायां भाग 2 किसी वणु क 
चायाँ भाग 3 अस्तु का वह किनार जो उसके 
और नोचेवाले भागों से भिन्न हो और किसी खग में पडता है, 
वाश्व (जसे-सेना का बाँग्रा यक्ष दुर्वळ पड़ रहा था) 4 किसी 
वाद-विवाद में किसो को तरफ से बोलना (जैसे- आप किक 
पक्ष से हैं, आघ किस का पक्ष ग्रहण य करें) $ किमो बात के 
दो भागों में से प्रत्यक (जेसे-वाम पक्ष, दक्षिण भक्ष 
6 चंद्रमास के दो बराबर भागों में से प्रत्येक (जैमे- शुक्र पक्ष, 
कृष्ण पक्ष, 7 सत-सिद्धांत के अनुयाियों क! ममु 
(जैस-सपाजवादी पक्ष, ममाजविरोधी पक्ष) 8 माईक, 
सहायक, साधी 9 तर्क शास्त्र मं कथन, बिचार जो प्रमाण खं 
युक्त द्वारा उचित एवं उपयुक्त हो। --कॉर (१०) किस 
कार्य में भाग लेनेवाला व्यक्ति; ~द्वय (१०) । विवाद के 
दोनों पक्ष 2 मास के दोनों पक्ष 3 महीना, पाह; “द्वार (१०) 
चोर दरवाज़ा; “धर (त्रि०) पक्ष लेनेबाला, पक्षपाती, 
“र्‍पात (पु०) अनुकूल प्रवूनि; “-पातपूर्ण (नि?) पक्षपात 
कियः हुआ; -पात शून्य, “-पात हीन (वि०) पक्षपात ते 
मुक्त; धाती (वि०) तरफदार; --पोषक (१०) पक्ष 
लेनेवाला व्यक्ति (जैसे-विश्व शांति का पक्ष पोषक) 
-र्‍पोषण (पु०) पक्ष की पुष्टि करना; “-मुक्त (वि०) जे 
किसी पक्ष का न हो; “-रचना (स््रो०) । पक्ष साधन हेतु 
किया गया आयोजन 2 षडयंत्र चक्र: ““विभिन्नता (सो) 
तर्क में विचारें का भेद या विचार भेद; “-समर्थक (पु०, 
पक्षपाती; “-हैते (वि०) जिसका एक परव टूट-फुट गज हो 
हीन (त्रि०2 जो किसी पक्ष का 7 हो 
पक्षक-सं० (५०) 7 पक्ष में पड़नेवालों खिड़की 2 पक्ष में 
पड्नेत्रला दरवाज़ा 


पकौड़ा-(ए०) घी-तेल आदि में फुलाई हुई बेसर की बरी | पक्षपात पूलक--सं» (वि०) = पक्षतापूर्ण 


पक्षपातित्व 
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पचासा 


पक्षपातित्व-सं० (पु०) = पक्षपात 

पक्षांत-सं० (पु०) ॥ अमावस्या 2 पूर्णिमा 

धक्षांतर-सं० (पु०) दूसरा पक्ष 

पक्षाघाते-सं० (पु०) लकवा, फ़ालिज 

पक्षिशाला-सं० (ख्री०) चिड़ियाघर 

पक्षी-[ सं० (वि०) ।॥ पक्ष लेनेबाला, तरफ़दार 2 पक्षपात 
करनेवाला [! (पु०) चिड़िया । ~पालक (वि०) चिड़िया 
पालनेवाला; ~पालन (पुश) चिड़ियों के पालने का पेशा; 
“विज्ञान (पुर) वह विज्ञान जिसमें पक्षियों के प्रकारों, 
जातियों, रहन-सहन के ढंगों, उनकी प्रकृति आदि का विवेचन 
होता है; -शाला (स्त्रो०) पक्षियों के रहने का स्थान, 
घिड़ियाघर; “शास्त्र (पु०) = पक्षी विज्ञान; “शास्त्री 
(पु०) पक्षी विज्ञान का ज्ञाता 

पक्षीय-सं० (वऽ) । पक्ष संबंधों 2 पक्ष का (जैसे-वाम 
पक्षीय, कुरु पक्षीय) 

पक्ष्य-सं० (पु) । आँख की बरौनी 2 फूल का केसर 3 फूल 
को पंखुड़ी 

पख-(स्री०) । अड़ंगा 2 झंझट, खेड़ा 3 व्यर्थ का दोष ढूंढूना 
(जैसे-पंख निकालना, पंख लगाना) 

पखडी--(स्री०) - पंखड़ो 

पखबाड़ा-यो० (१०), पखबारा (पु०) । चांद्र मास का कोई 
पक्ष 2 पूरे १5 दिनों का समय 

पछाना--(पु०) कथा, उपाख्यान 2 कहावत, लोकोक्ति 

पखागना-(स७ क्रि) धोकर साफ़ करना 

पाल-(खा०) ॥ मशक 2 धौंकनी। ~पेटिया (वि०) 
।मशक के समान पेटवाला 2 बहुत खानेवाला, पेटू 

पखाली-! (विऽ) मशक संबंधी || (पुऽ) भिश्ती 

पखावज-(ख्ौ०) भृदंग के आकार का छोटा दाजा 

एखावजी-[ (वि०) पखावज से संबंध रखनेबाला ]| (पुऽ) 
पखावज बजानेबाल्य व्यक्ति 

परखिधा-(वि०) । व्यर्थ का दोष निकालनेवाला 2 व्यर्थ का 
झगड़ा करनेवाला, झगड़ालू 

पखुबा-(पु०) मनुष्य के शरीर में कंधे और बाँह के जोड के 
पसर का भाग, भुज-मृल के पास का भाग (जैसे-पखुबे से 
लगाकर बैठना) 

पखौटा-(पु०) . डना, पर 

प्रग-(१०) । पैर, पाँव 2 चलने में एक पैर से दूसरे पैर तक को 
दूर, फाल 3 पैर आगे बढ़ाने की क्रिया, डग (जैसे-लंबे-लंबे 
पग धरना) । “चाप (स्त्रोठ) चलने में पैर के तलुके से 
निकलनेवाली ध्वनि; “-चिह्न „ सं (पु०) चलने से जमीन 
पर बने पैर के तलुबों के निशान; --डेंडी (स्त्री) पतला 
रास्ता, सैंकरा मार्ग; “ध्वनि + सं० (स्म्े०) पदचाप, आहट; 
“उठाना शुरू करना; --पसारना लेट जाना; --फूँककर 
धरना सावधान होकर चलना, सतर्क रहते हुए आगे बढ़ता 

पणड़ी-(खी०) । साफा, पाग 2 प्रतिष्टा, मान-मर्यादा 3 अवैध 
रूप से पेशगी दिया जानेबाला धन (जैसे-दुकान पगड़ी 
7000 रुपए है) । ~आटकना झगड़ा लगना; “-उछलना 
अपमान होना; -उछालना अपमान करना, सान-प्रतिष्ठा का 
मखल उड़ाना; ~-उतारना ॥ अपमानित करना, बेइज्जत 
काना 2 दुर्दशा ग्रस्त करना; बचना यश प्राप्त होना, सम्मान 


मिळना; ~आँधना उत्तराधिकारी बनाना 

पगना--(अ० क्रि०) उ शरबत आदि के रस में भिगोना, मीठे 
रस से ओत-प्रोत होना 2 प्रेम में पूर्णतः डूबना, मप्र होना 
(जैसे-एक दूसरे के प्रेम में पगना) 

पगनी-(स्री०) 7 जूत 2 खड़ाऊँ 

'पगला-ओ० (बि०) = पागल 

'पगहा-(पु०) पशुओं के गले में बाँधी जानेवाली रस्सी, पघा 

पगाना-(स० क्रि)  पागने का काम किसी अन्य व्यक्ति से 
कराना 2 किसी को किसी काम में प्रवृत्त करना 

पगार-- ए० {ख््री०) वेतन (जैसे-उसे १00 रुपये पगार मिलती 
है) 

पगार-]] (पु०) गात 2 कीचड़ 

पगोड़ा-मु० (पु०) बौद्ध मंदिर 

फघछा-(पु०) = पगहा 

पछ-(वि०) = पाँच । ~गुना (विऽ) जो पाँच का गुणा करने 
से पराप्त हो (जैसे-चार का पचगुना बीस होगा); “मेल 
(वि०) = पैव मेल; ~रँगा (वि०) < पँच रंगा; “लड़ी 
(खोट) पाँच लड़ियों की माला 

पचकना-(अ० क्रिश) = पिचकना 

पचड़ा-(पु०) । व्यर्थ की झंझट 2 ओझा लोगों द्वारा गाया 
जानेवाला गीत 

पवन-- सं० (विऽ) पकानेवाला [| (पु०) १ भोजन आदि 
पकाने की क्रिया 2 जठराग्नि --संस्थान (१०) शरीर के वॉ 
भीतरी अंग जो भोजन पचाते हैं 

पचना--(अ० क्रि०) । भोजन का जठराग्नि कौ सहायता से रस 
आदि में परिणित होना 2 दूसरे का धन अधिकार में आना 
(जैसे-हराम को कमाई सबको नहीं पचती) 3 पता न लग 
पाना (जैसे-औरतों के पेट पे बात कभी नहीं पचती) 4 समाप्त 
होना $ अधिक परिश्रम से क्षोण होना 6 परेशान होना 7 खप 
जाना, समा जाना (जैसे-उसे प्रतिदिन पाँच किलो दूध पच 
जाता है) । पच-पचकर अत्यधिक परिश्रम करके; पच 
मरना, फय हारमा शिथिल हो जाना, थक जाना, हार जाना 

पचनीय--सं० (वि०) पचते योग्य 

पच्पच्चा--(नि०) । अधपका 2 जिसका पानी अभी सुखा 3 हो 
(जैसे-पचपचा पदार्थ) 

पचपन-| (वि०) पाँच कम साठ |] (पु०) 55 की संख्या 

'पचहेत्तर-] (वि०) जो सत्तर से पाँच अधिक हो |] (पु०) 
75 की संख्या 

पञच्चहरा-(चि०) पाँच परतोंचाला 2 पाँच गुनी 

पचानदे--(वि०) पंचानवे 

घचाना-(स० क्रिश) ? खाई गई बस्तु को पववाशय को 
जठराप्रि से रस आदि में परिणित करना 2 माल हजप करना, 
हड़प लेना ३ कठोर परिश्रम करके शरीर, मस्तिष्क आदि की 
क्षति करना 4 समाप्त कर देना 5 सपा लेना 

पच्चाव--(पु०) पचने-पचाने की क्रिया, पाचन 

पचास-। (वि०) चालीस से दस अधिक [] (पु०) 50 की 
संख्या 

पचासा-(पु०) $ एक वर्ग की पचास वस्तुओं का समूह 
2 पचास रुपये (जैसे-सैर में पचासा खर्च हो गए) 3 पचास 
भरी का बटखण 


पचासी 
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पटबंधक 


घचासी-] (वि०) जो अस्सी से पाँच अधिक हो वो (पु०) | अनाज आदि रखकर हिलाते हुए कूड़ा-करकट अलग करना, 


85 की संख्या 

पचित--सं० (वि०) पचा हुआ 2 मिला हुआ 

पचीस~! (वि०) बीस से पाँच अधिक [] (पु०) 25 को 
संख्या 

पचीसी-(स्री०) एक ही तरह की पचीस वस्तुओं का समूह 
2 गणना का एक प्रकार जिसमें पचीस चीज़ों की एक इकाई 
मानी जाती है (जैसे-एचीसी गाही फल में ।25 फल होते हैं) 

फ्वूका-बो० (पु०) = पिचकारी 

पत्नोतर-(4०) पाँच अधिक, पाँच ऊपर (जैसे-फचोतर सौ) 

परच्छैनी-(खी०) । पचने-पचाने की क्रिया 2 अँतड़ी, आँत 

'पचौली-बो० (पु¬) गांव का मुखिया. पंच 

पचौवर-(विऽ) - पंचौबर 

पच्चड़, पच्चर-(पु०) ) बांस, लकड़ी आदि का छोटा तथा 
पतला टुकड़ा (जेसा-पच्चड घुसेड़ना) 2 अडचन, रुकावट । 
">ठोंकना, “-मारना बाधा खड़ी करना, रुकावट डालनी 

पत्ची-(ख्री०) धातुओं, पत्थरों आदि पर नगीने आदि के 
छोटे-छोटे टुकड़े जड़ने की क्रिया (जैसे-सोने के कंगन में हीरे 
की पच्ची) । --कारी * फ़ा० (सी) 7 पच्ची की जड़ाई 
करने की क्रिया 2 पेच्ची करके तैयार किया गया काम 

'पचछम-(वि०)/(पु०) - पश्चिम 

पच्छभी-(वि०) पश्चिम का 

पच्छिम-] (१०) - पश्चिम (जैसे-पच्छिम दिशा) [| (वि०) 
पिछला 

पछड़ना-(अ० क्रि०) ¦ परास्त होना, हार जाना 2 पटका जाना 

पछत्ताना-(अ० क्रि०) पश्चाताए करना 

'पछतावा-(पु०) पछताने को क्रिया, पश्चाताप (जैसे-पछताबा 
करना) 

पछना-(अ० क्रि०) हल्का चीरा लगाया जाना 

पछवबाँ-[ (वि) । पश्चिम दिशा संबंध: 2 पश्चिम की ओर से 
आनेवाला (जैसे-पछवा हवा) ॥] (खरो०) पश्चिम से 
आनेवाली हवा ||| (अ०) - पीछे 

पछाँह-(१०॥ सुदूर पश्चिम का प्रदेश 

पछाँहिया-(वि०) = पहाँही 

पछाइ़-(खी०) । पछाडने की क्रिया 2 पछाड़े जाने की अवस्था 
3 बेसुध होने को अवस्था (जैसे-दुःखद मणाचार सुनकर वह 
फाड़ खाकर जमा पर गिर पडी) । ~खाना बेसुध होना, 
बेहोश होना 

पछाडूना-[ (स० क्रि०) साफ़ करने के लिए कपड़े को पत्थर 
आदि पर पटकना [| (स० क्रिऽ) । कुश्ती आदि में चित 
करना 2 वाद-विवाद आदि में टराना 

पछिआना-(स० क्रिश) ॥ पीछा करना 2 अनुगामी बनकर 
चलना, अनुकरण करना 

पछियाँव-(स्रो०) - पछकाँ 

पहछियाना-|स० क्रिश) - पछिआना 

पछीत-(खी०) मकान के पीछे का भाग, घर का पिछवाड़ा 

पहछुका-(वि>)/(पु०) - {्रीन? - पछवाँ 

पछेलना-(स> क्रिश) । आगे जिकठना 2 पीछे ढकेलना 

पछेली-(खी०) = पिठे” 

पछोडना-(स« क्रि०) बो, पछोरना (स० क्रिश) सूप में 


'फटकना (जैसे-अनाज पछोड्ना) 

पजरना-(अ० क्रि०) । प्रज्वलित होना 2 जलना 3 तपना 

पज्जामा-फा० बो० (पु०) = पाजामा 

'पजारना-(स० क्रिश) 7 प्रज्वलिते करना 2 जलाना 3 संतप्त 
करना 

प्रज्ञावा-फ़ा० (पु) ईट, चूना आदि पकाने का भट्ठा, आँवा 

'पजोखा-(पु०) मातम-पुरसी 

पटंबर-सं० (पु०) रेशमी कपड़ा, कोषेय 

'पट--सं० (पु०) । वर, कपडा 2 पोशाक 3 परटा, आवरण | 
~कथा (स््रो०) मुख्य कथा; ~चित्र (पु०) । पर्दे पर 
आनेवाला चित्र 2 सिनेमा की फ़िल्म; ““थधारी (वि०) जो 
वस्न पहने हो; “परिवर्तन (१०) । परदा बदलना 2 दृश्य 
बदलना 

पट-] (पु०) । चिफ्टा एवं चौरस तल 2 चौरस जमीन 
(जैसे-पट उघडना) 3 दरवाज़ा 

चट- (बि०) ] खाली पड़ा हुआ 2 उलटा पड़ा हुआ, औंधा 
(जैसे-भगोना पट पड़ा था) 

पट-]!] (अ०) तुरंत, शीघ्र, तत्काल (जैसे-पट मे बोल 
पडना) 

पट़कना-] (स० क्रि) ॥ गिराना (जैसे-उसने थाली पत्थर पर 
पटक दी) 2 रखना (जैसे-सिर पर हाथ पटकना) 3 दे माला 
(जैसे-उमने कुश्ती में उसे पटक दिया) 

पटकना-{] (अ० क्रिश) । सिकुड़ना 2 पट ध्वनि करते हुए 
दूटना (जैसे-मिट्टी का घडा पटकना) 3 पचकता 

पटकनी-(स््री०) । पटके की क्रिया, पटकान 2 पटके जाने 
की क्रिया 3 पछाड़ खाकर गिरने की क्रिया 

पटका-(पु०) । कमर में बाँधने का दुपट्टा, कमरबंद 2 गले क 
दुपट्टा । ~पकड़ना रोक रखना; ~चाँधना उद्यत होना, 
तैयार होना 

पटड़ा-(पु०) = पटर 

पटतर~। (पु०) 7 तुल्यता, बराबरी 2 सादृश्य आधार पर दी 
जानेबाली उपमा |] (बि०) चौरस, सपतल [[] (क्रिः 
चि०) तुल्य, समान 

पटना-(अ« क्रि०) 7 पाटा जाना 2 बराबर होमा 3 पाटन पड़ना 
4 खेत का पाती से सींचा जाना 5 सौजऱ्य पूर्ण संबंध होना 
(जैसे-आजकल उन लोगो की खूब पटती है) 6 सहमति होना 
(जैसे-सौदा पटना) 7 चुकता होना (जैसे-सारा कर्ज एट 
गया) 

पटनिया-(वि०) पटना नगर से संबंध रखनेबाला 

यटनी-(ख्री०)  पटने की अवस्था 2 पाटने की क्रिया 3 छत 

'पट-पट-(स्त्री>) वस्तुओं के गिरने से उत्पन्न होनेवाला पट शब्द 

पटपटाना--] (अ० क्रिः) ] फ्ट-पट शब्द करना २ कष्ट पाना 
3 शोक करना [] (स० क्रि०) पट-पट ध्वनि उत्पन्न काना 

घटपर-[ (वि०) चौरस, समतल 2 बरबाद | (पु०) उजाड 
और सुनसान जगह 

पटबंधक-| हिं० > सं० (पु०) संपत्ति को रेहन रखने का वह 
अकार जिसमें संपत्ति की सारी आय महाजन ले लेता है तथा 
आय से सूद निकालने के बाद बचा धन मूल ऋण में जमा 
होता जाता है [| (ति) रेहन रखा हुआ 


फ्टबीजना 
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फ्टोल 


पटबीजना-(पु०) जुगनू 

प्टरा-(पु०) । काठ का लंबा, चौकोर एवं चौरस टुकड़ा, 
तख्ता, पल्ला 2 धोबी का पार ३ काठ का पीढ़ा 4 पाटा, हैंगा । 
~फेरना पूर्णतः नष्ट कर देना 

पट रानी-( स््रीठ) वह खी जिसके साथ किस राजा का पहला 
विवाह होता था 

प्टरी-(खी०) । लकड़ी का लंबा, छोटा एवं पतला टुकड़ा 
2 लिखने की तख्ती 3 रेलगाड़ी के चलने की लोहे की मज़बूत 
छड़ (जैसे-गाड़ो पटरी से उतर गई) 4 सड़क के दोनों तरफ़ 
पैदल चलनेबालों के लिए बना रास्ता 5 व्यवहार में हेल-मेल 
की स्थिति (जैसे-आजकल उन सबमें खूब पटरी है) 
"जमाना घुड़सवारी में आपनी रान जमाना जिससे घोड़े के 
तेज दौड़ने पर भी उसका आसन स्थिर रहे; --बैठना । मन 
मिलना 2 मेल खाना (जैसे-उन दोनों मित्रों में खूब पटरी बैठ 
रहो है) 

पटल, पटलक-सं० (पु०) । परदा 2 तह, परत 3 छप्पर 
4 छत 5 पटरा 6 पुस्तक का विशिष्ट खंड, परिच्छेद 

पदकता-सं० (खो०) अधिकता 

पटवा-(पु०) गहना आदि गुँथने का पेशा करनेवाला व्यक्ति, 
पहार 

पटप्राना-(स० क्रि०) ॥ पाटने का काम अन्य से कराना 
(जमेगा पटवाना बहुत ज़रूरी है) 2 किसी को पटाने में 
प्रवृत्त करना 

प््ारगिरी-हिंश + फ्रा० (सखी०) । पटवारी का काम 
2 पटवारी का पद 

hd ) लेखपाल (जैसे-बैंने पटवारी को मालगुज़ारी दे 
दिया है) 

पट-वास-] सं० (पु०) । खेमा, तंबू 2 छावनी, शिविर 
उहह 

फ्ट-वास-]! सं० (पु) कपड़ों को सुगंधित करनेवाला 
मधित पदार्थ 

फ्हसन-(पु०) । जूट, पटुआ 2 सनई का पौधा 

फ्ह-सं० (पु) ॥ ढोल 2 नगाड़ा 3 डुगडुगी 
प्हार-(पु०) + पटवा 

पटो-(पु०) पौढ़ा, पटरा 

फ्ाई-[ (खतरौ०.) । पाटने की क्रिया 2 पाटने क मज़दूरी 
(जैसेखेत को पटाई सौ रुपए हुई) 

फ्टाई-][ (स्रो०) पटाने की क्रिया 2 चुकता करने की क्रिय 
3सप्ज्लौता हेतु राज़ी करने की क्रिया 

फ्टाक, पटाका-(पु०) 7 पट से होनेवाला ज़ोर का शब्द 
2 तमाचा. थप्पड (जैसे-अध्यापक ने उसे दो-तीन पटाके जमा 
दिए) 3 आतिशबाजी की गोली 4 युवा और सुंदर ख 
पदाक्षेप-सं० (पु०) । परदा गिरना 2 परदा गिराना 3 एक दृश्य 
के पश्चात कुछ समय के लिए होनेबाला अंतराल, अल्प 
अवकाश (जैसे-प्रथम अंक का पटाक्षेप हो गया) 3 समाप्ति 
प्यख, पटाखा-(पु०) - पटाका 

प्टान-(खो०) 7 पाटने की क्रिया 2 पाटन 

फ्टाना-] (स० क्रि०) ] गड्ढा आदि को पाटने के लिए अन्य 
को लगाना 2 छाजन आदि डलवाना [| कार्य आदि हल 
कसा 2 बात तय करना (जैसे-सौदा पटाना, ग्राहक पटाना) 


पा चुकता करना (जैसे-उसने सारा ऋण पटा दिया) 
[५ (अ० क्रि०) बो० । पटना, पाटा जाना 2 कम होना, 
घटना 3 शांत एबं स्थिर होना 

घटापट- (अ०) ] लगातार पट-पट ध्वनि करते हुए 
(जैसे-पटापट थप्पड़ मारकर उसको रुला दिया) 2 बहुत 
जल्दी-जल्दी, चट-पट (जैसे-गोली की आवाज़ सुनते ही 
लोगों ने पटापट दुकानें बंद कर दीं) |] (ख्रो०) निरंतर 
“पटपटे' को ध्वनि 

'पटापटी-(स््री०) 
आकृतिवाली वस्तु 

पटार-- (स्तरी०) । पेटी, पिटारी, संजा 2 पिंजड़ा [[ (स््री०) 
रेशम को डोरी 

पटाव-] (पुऽ)  पाटने की क्रिया ? पटटकर बराबर किया हुआ 
स्थान 3 पाट कर बनाई गई छत, पाटन || दरवाजे में चौखट 
के ऊपर रखी जानेवाली लकड़ी, भरेडा 

पटिका-सं० (खी) ! कपड़ा. अत्न ? कपड़े का टुकड़ा 

पटिया-(खी०) । पत्थर का आयतनकार. चौरस दुकड़ा 
2 लकड़ी का आयताकार चौरस दुजा. तख्ती, पाटी 3 छोटा 
हंगा 4 लंबा किंतु कम चौडा खेत का टकरा 5 सिर के सँवारे 
हुए बाल 

'पटी-सं० (स्रो) ४ कपड़े का लंबा एवं एतला टुकड़ा, पट्टी 
2 पणड़ी, साफा 3 कमरबंद, पटका 4 आवरण, परदा 5 नाटक 
का परदा 

पटीर-सं० (पु०) चंदन 2 कत्या, खैर 3 कथे का पेड 

पटीलना~(स० क्रिश) ) फुसलाकर काम के लिए राजी करना 
अर्थ-साधन के अनुकूल बनाना 2 छलण टगना 3 पर्त 
करना, हराना 4 पौटना, मारना 

पदु-सं> (वि०) ।] कुशल, प्रत्रीण 2 चालाक, चतुर 
(जैसे-स्वार्थ-साथन में वह बहुत पटर है) ! “ला (खी) 
निपुणता 2 चालाकी 

पदुआ-(पु०) पटसन, जूट 

'पटुका-(पु०) = पटका 

पटेबाज़-] हिं + फ़ार (पुः) ` एः हाथ में लेकर 
लड़नेबाला व्यक्ति, पटैत 2 अः 
। दुश्चरित्रा एवं पुंश्चली, छिगाऊ 

पटेबाज़ी-हिंश + फ्रा० (खौ? 
कौशल 2 व्यभिचार, छिनाला "3 धर्त* 

पटेर-(स््री०) जलाशयों में उत्पन्न डोनेन!त्यः सरकेडे की जाति 
का पौधा जिसके पत्ते चटाई एवं टोकरी दि बनाने के काम 
आते हैं 

'पटेल-(पु०) । गाँव का चौधरी, मुखिरा > गाँव का नंबरदार 

पटेला- (पु०) = पटैला 

पटैत-(पु०) परा खेलनेवाला खिलाडी, पटेबाज़ 

पटेला-] (पु०) एक प्रकार को बड़ी नाव जिसका बीचवाला 
भाग ऊपर से छाया रहता है। पटेले के साथ अपनी पन 
सूड़वा बाँध्रना बड़े कार्य के साथ छोटे कार्य को संबद्ध करना 
प्‌ (पु०) अर्गला, ब्योंडा 

पटोरी-(स्त्री०) ) रेशमी धोती, रेशमी साडी 2 रेशमी किनारे की 
धोती. रेशमी किनारे की साड़ी 

'पटोल-सं० (पु०) ॥ गुजरात में बननेबाला एक प्रकार का 


अनेक रंग-बिंगी, बेल-बूटों की 


पटोला 
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रेशमी कपड़ा 2 परवल की लता और उसका फल 
पटोला-बो० (पु०) कपड़े का छोटा टुकड़ा 
पटोलिका-सं० (खी०) पडटा 2 मंजूषा, पेटी 
परटौधन-(१ु०) रेहन रखी गई वस्तु को पुनः किसी तरह अपने 
अधिकार में लेने की क्रिया 
घटौतन-(पु०) = पटोनी 
पड्ट-ा (पु०) । मोटा ऊनी देशी कपड़ा 2 एक तरह का 
चारखानेदार कपड़ा 
पडु- सं० (पु०) ] लकड़ी का वह टुकड़ा जिस पर सूचनाएँ 
आदि लगाई जाती हैं (जैसे-सूचना पट्ट) 2 लिखने की तख्ती, 
पटिया 3 पीढ़ा, पाटा 4 पत्थर आदि का चौकोर टुकड़ा 5 पट्टी 
6 पगड़ी 7 दुपट्टा। --कौट (पु०) रेशम का कीड़ा; 
~लेख्य, ~विलेख (पु०) पट्टे की शर्तें आदि लिखा 
जानेचाला लेख्य; “शिष्य (पु०) सबसे बड़ा शिष्य 
पष्टक-सं० (पु०) ) राजाज्ञा खुदाने का ताम्र आदि का पट्ट 
2 घाव आदि पर बाँधी जानेवाली पट्टी 
पष्टन-सं० (पुश) शहर, नगर 
थट्टला-सं० (स्त्री०) 7 प्राचीन प्रशासनिक इकाई जो अब 
आधुनिक ज़िला के रूप में मान्य है 2 इकाई में रहनेवाला 
जनसमूह 
पद्टान्सं० (१०) । स्थायी संपत्ति के उपयोग का अधिकार पत्र, 
सनद (जैसे-इस मकान का मैंने उम्र भर का पट्टा अपने भाई 
को लिख दिया) 2 ज़ोंदार की जमीन जोतने-बोने के लिए 
दिया जानेषाला लेख्य (जैसे-मैंने यह खेत किसान को पड़े पर 
दिया है) 3 पशुओं आदि के गले में बाँधी जानेवाली पट्टी 
(जैसे-कुतत के गले में पट्टा बांध दिया गया है) 4 काठ का 
पटरा, पीढ़ा। “-दाता + सं० (पु०) पड़ा देनेवाला व्यक्ति; 
“>धारी (पु०) पढ़े पर ज़मीन आदि लेनेबाला 
पट्टिका-(स्ो०) तरती, पटिया 
पट्टी-] (खी०) । तरी, पॉटिया 2 पट्टी पर दिया जानेवाला 
पाठ, सबक (जैसे-पट्टी पढ़ना, पट्टो लिखना) 3 बुरी नीयत से 
दी जानेवाली सलाह (जैसे-उसने तुमको पट्टी पढ़ा दी थी) 
4 कपड़े, घातु, काठ आदि का लंबा, कम चौड़ा तथा पतला 
डुकड़ा $ जख्म, सूजन आदि पर बाँधने के काम में आनेवाला 
कपड़े का लंबा एवं कम चौड़ाई का टुकड़ा (जैसे-घाव पर पट्टी 
बाँध देना) 6 स्कूलों में बिछाया जानेवाला टाट (जैसे-टाट 
पट्टो) 7 पटिया, पाटी 8 तख्ता 9 पत्थर का लेंबा, कम चौड़ा 
एतं पतला आयताकार टुकड़ा ॥0 सँवारे गये बालों की रचना । 
“दार *फ्रा० (पु०) ।॥ हिस्सेदार 2 बराबरी का हिस्सेदार; 
दारी +फ़ा० (खी०)  पट्टीदार होने की अवस्था 
2 पट्टीदारो का पारस्परिक संबंध 3 बराबरी का दावा 
“*जपाना माँग के दोनों तरफ़ बालों को सँवारना; --पढ़ाना 
बहकाने वाली शिक्षा देना, बहकाना; ~दारी अटकना 
पट्टीदारी के कारण विरोध होना 
पट्टी-ह सं० (स््री०) ) पगड़ी में लगाई जानेबाली कलगी, तुर्र 
2 पठानी लोध 3 घोड़े की पट्टी, तस्मा 4 तोबड़ा 
पट्ट (पु०) । मोटा ऊनो देशी कपड़ा 2 चारखानेदार कपड़ा 
पढ्दू-[] को० (पु०) तोता 
परड्ढेदार-हिं० +फ्रा० (पु०) तह व्यक्ति जिससे पट्टा मिला हो 
पट्ठोला-(पु०) 7 रेशमी कपड़ा 2 कपड़े की कतर्म 


पट्टा-] (वि०) । जो इष्ट-पुष्ट तथा नौजवान हो 2 नवयुवक 
] (पुऽ) पहलवान 

पठक--सं० (वि०) पढ़नेबाला 

पठन-सं० (पु०) पढ़ने कौ क्रिया, पढ़ना 

पठनीय=सं० (वि०) जो पढ़ने योग्य हो, पाठय 

घठनेटा- (पु०) 7 पठानं का बेटा 2 पठान जाति का पुरुष 

पठान-(पु०) मुसलमानों की प्रसिद्ध उपजाति 
2 अफगानिस्तान का निवासी 

पठानी-] (वि०) पठान सबंधी (जैसे-पठानी राज्य, पठारी 
घोडा) |] (स्री) ] पठान होने की अवस्था 2 पठान जाति 
को खी 

षठार-(पु०) दूर तक फैली हुई चौरस और ऊँची जमीन 

यठाबन-(पु०) । भेजने की क्रिया 2 संदेशवाहक, दूत 

षठित-सं० (वि) जो पढ़ा जा चुका हो, पढ़ा हुआ 

पठिया-(खी०) हृष्ट पुष्ट तथा नौजवान खी 

पड़छतो-(र्रो०) = परछत्ती 

पड़ता-(पु०) ॥ माल की खरीद का खर्च 2 माल की तैयारी में 
लगी लागत 3 बिक्री के दाम में से लागत निकाल देने पर 
होनेबाली बचत 4 लगान की दर 5 दर। “-खाना उचित 
मूल्य निकालने के बाद लाभ होना --निकालना, 
“फैलाना, --जैठाना लागत का विचार करना 

घड़ताल-(स््री०) । छान-बीन, देख-भाल 2 संशोधन, मुर 
3 तुलना, बराबरी। 

पड़तालना-(स० क्रि०) जाँच करना 

पड़ती-(ख््री०) खाली छोड़ी गई ज़मीन, बिना जोता बोया गया 
खेत। ~उठना पडती पर खेती होना; पड़ती ज़मीन को कृषि 
हेतु लगान पर देना 

घड़ना-(अ० क्रि०) ? पहुँचाया जाता, छोड़ा जाना (जैसे-कान 
में दवा पड़ना, तरकारी में नमक पड़ना) 2 विद्यमान होना, 
गिरना, स्थित होना (जैसे-दूध में पकखी पड़ गई) 3 फैलाव 
जाना, बिछाया जाना (जैसे-ऑगन पे चारपाई पड़ी है) 
4 आघात होना, प्रहार होना (जैसे-छात-जूता पड़ना) 
5 आपातिक में उपस्थित होता (जैसे-कुकर्म से बदनामी ही 
पल्ले पड़ेगी) ७ कष्टदायक घटना घटित होना (जैसे-जिस एर 
पड़ती है बहो दर्द जानता है) 7 शरीक होना, शामिल होना 
(जैसे-आवश्यकता पड़ने पर मैं आपकी मदद अवश्य 
करूँगा) 8 ठहरता, टिकना (जैसे- रात में स्टेशन पर ही पडे 
रहना) 9 लेटना (जैसे-दफ़्तर से आने के बाद वो बिस्ता प 
पड़ गये) 0 बीमार होना (जैसे- दस दिनों से लड़का चाई 
पर ही पड़ा है) 77 फँसना (जैसे-व्यर्थ के विवाद में कैन 
पड़ेगा) 72 मिलना (जैसे-उनका घर इस र्ते में पड़ेगा) 
73 धुन सवार होना (जैसे-सबको अपनी-अपनी पड़ी रहत है 
34 आश्रित होना (जैसे-बह अपने पिता पर कब तक बोझ 
बनकर पड़ा रहेगा) 

पड़-पड़-] (ख्रो०) निरंतर पड़-पड़ होनेवाला शब्द (जैसे-गत 
में वर्षा के साथ-साथ ओले भी पड़-पड़ गिर रहे थे) 
| (क्रि० विऽ) पड़-पड़ ध्वनि करते हुए 

पड़पड़ाना-] (अ० क्रिश) पड़-पड़ ध्वनि होना ]] (से 
क्रि०) पड़-पड़ ध्वनि उत्पन्न करना 

पड़पोक्ता-(ए०) = परपोता (स्वी पड़पोती) 
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पता 


पडुबा-[ (स््रो>) प्रत्येक पक्ष को प्रथम निथि, घरिवा 
पडुबा-] (पु०) भैस कः तर कच्चा 

पड़ाका-(पु०) - पराका 

पड़ाना-[स० क्रिश) = पडवाना 

वाब/ पुर) । उदारे की जगह. ठिकाना 2 मार्ग में कहों 
हस्त ।जैमे-रात को धर्मशाला में पड़ाव डालना) 
पड़िया-(स्त्रोः । भेस का मादा बच्चा 
पढ़ियाता-] । 3 क्रि?! भैंस का भैंसे मे संयोग होना. मैसाना 
| (स० क्रिस) भैस का भसे से सयोग कराना 
पड़ोस-। पुऽ) निवास स्थान के बगल का घर 
बड़ोस में रहनेवालों खी 
में र्हनेवाल व्यतित, हमसाया, प्रतिवेशो 
पढेत-। र) । पढ़ने को क्रिया > पढ़ा हुआ पाठ 
पढत-। खंः०) पठन, वाच (जैसे-विधेयक को तीसरी पढत) 
पकुना-(स० क्रि) । उच्चारण अगदि का ज्ञान प्राप्त करना 
4 उसे-अंग्रेज्ली पढ़ना, उर्दू की पुस्न% पढ़ना) 2 उच्च स्वर में 
बोलने जाना. ३व्वणण करना । असे-दस्तावेजञ पढ़ना ऊर हो 

3 के रूप में स्टना, याद करना 

4 विधिवत्‌ अध्ययन करमा 


रं मरन -य्रेथकार ने अनके महाकाव्यों को पढ़ना 


घणी--संऽ (पु०) व्यापारो. दुकानदार 

पण्य- सं (बिल) = पणितव्य | (पु) ॥ माल, सौदा 
2 व्यापार 3 बाजार 4 दूकान । ¬क्षेत्र (पुर) पण्य भूमि; 
-चिह्ण (३०) दे वाणिज्य चिह्न, -“ जीवी (बिल) 
। व्यापार आटि से अपना जीवन चलानेवाला 2 जुआ आदि से 
आप्त धन से जोवन गुज़ारनेबाला: --पति (पुऽ) । बहुत बड़ा 
व्यापारी 2 बहुत बड़ा साहुकार, सेठ; “भूमि (स्री) 
व्यापार करने का स्थान 2 मंड़ी, हाट 3 गोदाम: --वस्तु 
(सी) खरोद एवं बिक्रो का माल, पण्य द्रव्य; “शाला 
(स्योढ) पण्य वीथि 

पण्याळीब-सं> (पुः) व्यापारी, सेजगारी 

परतंग-[ संत (पु०) । पतिंगा, शलभ 2 सूर्य ( जैसे-रपुबर बाल 
पतंग) 

पतंग--।| सं" (खोर) कतकीआ. गुडी (जैसे-पतेग उड़ाता भी 
मनोरंजन का साधन हे) । “तुरी -हिं० (वि०) बोल 
चुयलखोर: --बाज़ - फ़ा? (पु) पतंग उड़ाने का शौकीन; 
“>-खाज़ी +फ्रा० (स्गो) पतंग उड़ाने कौ क्रिया । “-काटना 


| 


चतेग लडाकर दूसरे को पतंग को डोर काट देना: “बढ़ाना 
पतग को ऊंचाई तक पहुँचाना 
पलंगा-(पु०) । फतिंगा 2 दये का फूल 3 चिंगारी 


पतंचिका-सं० (स्रोत) की प्रत्यंचा 


उचित सम: “लिखना (१०) पढ़ना और लिखता, | पत-। (ख््रो०) प्रतिष्ठा. आबरू, इन्त || (पुश) ) पति 
शिक्षा प्रात काना 2 स्वामी । “उतारना अपमान करना; “रखना इज्जत 
पढनेवाळा-(वि:) । अध्ययन करनेवाला 2 उच्चारण बचाना; ~पानी (प्‌०) सम्मान, इज्जत 

कानेखाला चतझड़-(स्रौ०) ? शिशिर ऋतु जिसमें पेड़ की पत्तियाँ झड़ 


पढाई. स्न । पढ़वासे का पारिश्रमिक 
पढबाना-( मः क्रिऽ? । पढ़ने क' काम किसी अन्य व्यक्ति से 
कराता 2 किस को पढ़ाने में प्रबल करना 


पढवैया--(विऽ; : एटोाला 2 पह़ानेवाला 
पढ़ाई-(खो०) । पढ़ने को क्रिया 2 पढ़ाने का क्रिया 3 
का पारिश्रमिक, ~ लिखाई (खी>) शिक्षा 


पढ़ाकू-(जिऽ) पढनेवाला 

पढ़ाना-(स० क्रि) १ शिक्षा देना, शिक्षित बताता (जैसे. 
अध्यापक का कार्य बालकों को उनम ढंग से पढ़ाना है? 
2 उच्चारण करना सिखाना (जैसे-तोते को राम-राम एढ़ाना) 

पढ़ा-लिखा-(वि3) शिक्षित (जैमे-पढ़ा-लिखा आदमी) 

पढ़ैया-(तिऽ) पढ़नेवाल्दा 

पण-संत (पृऽ) । पासा से खेळा जलवकाला खेल 2 जुआ. दयत 
3 बाजी, शर्व 4 प्रतिज्ञा 5 इकरार € पारमिक 7 वेतन 8 मुल्य 

व्यापार, राजगार $। माळ, सौदा । ~क्रिया 


प्रणन-स० ।पृ०) । क्रय करना, मोल लेना. 2 विक्रय 3 शर्त 
लगाने की क्रिया 4 व्यापार आदि करने की क्रिया 

प्रष्-स॑० (पु०) छोटा ढोल 2 नगा 

पणाया-सं० (स्योऽ । क्रय-किक्रय का व्यवहार, 
2 व्यापार-विनिमय ज्ञार 4 व्यापार से होनेवाल्य लाभ 

परणि-सं० (स्बी>+ बाज़ार, हाट 

परणित-सं> (वि०) ] जिसका क्रय-विक्रय हो चुका हो 2 बाज़ी 
लगाई हुई, शर्त वलग हुई 


जाती हैं (जैसे-यह पतझड़ का सभय है) 2 पत्तों का झड़ना 

पतत्रि-सं> (पृऽ) पक्षी, चिडिया 

पत्तन-] स॑० (पुऽ) । गिरे की क्रिया 2 रिंदनोय आचरण करने 
म॑ प्रवृत्त होना 3 प्रभुता एबं महना का नए होते की स्थिति में 
आना 4 च्युत होना ।। (विऽ। गिरनेखाट॥। *- शील (वि०) 
जिसका पतन हो रहा हो 

पतनीय-सं० (लि०) पतन की ओर अग्रसर 

पतनोत्युख-सं० (वि) जो एतन की ओर उन्पुख हो, पतन कौ 
ओर जानेवाला 

पतला--(वि०) । जिसका फैलावे कम हो 2 जो मोटा न हो 
3 जिसका शरीर हृष्ट-पष्ट न हो, कृश. क्षीण 3 तल के विचार 
से जो महीन हो (जैसे-पतला काराज) 4 जिसकी चौड़ाई बहुत 
कम हो, सँकरा (जैसे-पतली गर्ही, पतली उदी) 5 जो 
अत्यधिक तस्ल हो (जैसे-पतला दृधे. पतली चाय) 6 जिसमें 
मोटाई ज़रा भी भ हो (जैसे-पतल्य सृत) । ~घन (पु०) 
पतला होने का भाव: --पड़ना कमज़ोर होना. क्षीण हो जाना 

पतलून-अं> (पुऽ) अंग्रेज़ों ढंग का पायजामा 

पतलो-~(ख्री) । सरपत की पताई ३ सरपत, सरकंडा 

'पतखर--(। । पॅक्ति क्रम से 2 बराबर-बराबर 

'पतबा-(पु०) ऊँची पचान 

पतवार-(स्ही०) । नाव में पीछे को ओर लगी तिकोनी लकड़ी, 
कर्ण 2 पार उतारने का साधन 

पता--(पु०> । किसी काम. वस्तु, जगह आदि का परिचायक 
(जैसे-पकान का पता बताने का कष्ट करें) 2 पत्र आदि के 
ऊपर लिखा गया विलाशणाप्मत् ग” “7 के डारा पत्र उचित 
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पत्थर 


पताई 


व्यक्ति को दिया जा सके (जैसे-कुल सचिव का पता लिखकर 
यह पत्र भेज देना) 3 जानकारों जो अभो ज्ञात न हो सकी हो 
(जैसे-अपराधो का पता चला या नहीं) 4 विषय के गूढ़ तत्व 
की जानकारी जो अभी अज्ञात हो । पते की बात रहस्य भरी 
बात, तत्व की व्रात 

पताई--(स्री>) सुखकर झड जानेबालो वृक्ष को 
पत्तियाँ । ~ झोंकना आए को तेज़ करने के लिए उसमें पत्तियां 
डालना 

पताका--सं~ 
फहराना, 


(खी) झंडा, ध्वजा, अंडी (जेसे-पताका 
सद्रीय पताका का सम्मान करना हमारा पुनोत कतव्य 


है) ! “देड (पुऽ) तह बांस जिसमें एताका लगाई जाती है: 
~ धारी (विऽ) पनाक - 
शीर्षक, सर्व प्रधान शा्पक, 
पताकिक-सं-" 


।पुऽ) पनााधारी 
(4०) जिस पर पताका लगाई गई 


पताकिनी-सं> ¦ स्री?) मेना 

पताकी-सं. (वि) अंडा केकर चरमे 
पता-लेखी-हि.' - स. (१०) धता लिखने कः यंत्र 
पतिंग-(पुऽ) पताः 


पतिंबरा--सं० (सऽ) एति को सवये ऋण करनेवालो स 

पति-सं० (पु०! । स्वामी, मालिक 2 शौहा, कांत, दूल्हा 
(जैसे-आपके पात कहाँ काम करते हैं) । -धर्म (पु०) पति 
के प्रति पत्नी का कर्तव्य; “-भक्ति (सोऽ) तन-मन से पति 
को सेवा करना: “वियोग (पु०) पति को अनुपम्धिति में 
होनेवाला दुःख. -व्रत (पुऽ) = पति भक्ति; “ता 
(बि०) पति धर्म हो जिसका ब्रत हो, पति के प्रति अनन्य 
अनुराग एवं भक्त रखनेवाली; ~-सुख (पु०) सधवा होने 
का सुख; “सेवा ।स्रोऽ) - पति ब्रत 

पर्तित-संऽ (मिञ) । गिर हुआ 2 जिसका नैतिक पतन हो 
चुका हो 3 अधप, पापी + अपवित्र, मलिन । --पावन 
(वि०) पतितों को पवित्र करनेवाला 

पतितव्य-सं> (त्रि) पतित होते के योग्य 

पतिताअस्था-सं. (खो पतित होने को स्थिति 

पतित्व-सं० (पु०) । पति होने की अवस्था 2 प्रभुत्व, स्वामित्व 

पतियाना--(स० क्रि>) त्रिश्वास करता, सच समझना 

पतीला-(पु०) तब. पीतल आदि का ऊँचे किनारेवाला 
गोलाकार बर्तन (स पतोलो? 

पतुरिया-(खी०) । नाचने-गाने का पेशा करनेवाली वेश्या. 
पातुरी 2 व्यभिचारिणो खरी. पुंश्चली 

पततोखा-(पु०) । पत्ते का बना दोना 2 पत्तों से बनो छतरी 
3 एक प्रकार का बगुला पक्षी, पतेखा 

घतोहे-(स्री०) पुत्र की खी. पुत्रवधू 

पत्तन-सं० (१०) । पोताश्रय, बंदरगाह 2 बंदरगाही शहर 
3 छोटा नगर, कसबा । “क्षेत्र (पुः) जिसकी शासन एवं 
व्यवस्था वहाँ के निर्वाचित सदस्यों द्वारा को जाती है ऐसा नगर 

पत्तर-(पु०) कागज के समान धातु आदि का पतला टुकड़ा 

चत्त-(खी०) । थालो के स्थान पर उपयोग में लाने के लिए. 
पलाश आदि के पत्तों से बनाया गया पात्र (जैसे-खने के लिए. 
पत्तल लगाना) 2 पत्तल पर परेसा गया खाद्य पदार्थ 3 पत्तल 


भर खाद्य सामग्री। >पड़ना खानेवालों के सामने पतल 
रखना; ~पर्सना पत्तल पर खाद्य सामग्री रखकर खतेबाले 
के सामने रखना; --बाँधना ऐसी प्रतिज्ञा करना जिसके पूर्ण न 
होने तक भोजन न करना; जिस --में खाना उसौ में छेद 
करना उपकार करमेवाले का अहित करना, कृतत्र होना 
पत्ता-] (पु०) ॥ वृक्ष की टहनी से निकलनेबाला वह हरा 
अवयब जिससे छाया रहती है और जो सुखने पर झड़ जाता है. 
पर्ण, पत्र (जैसे-पीपल का पत्ता नदी में तर रहा है) 2 पना पा 
रखकर दो जानेबाळी चाट आदि बस्स, । जैसे 
दही-बड़ा देना) 3 कपड़े. कराज़ आदि पर बनाया गया पने के 
आकार का चिह्न 4 ताश की गड्डी में कोई एक 
टुकड़ा (जैसे-पान का पता, इंट का पता। 
नोट (जैसे-सौ रुपए क! एक पत्ता देश) ]| (वर) पने क॑ 
तरह का बहुत पतल) और हल्का | 'खड़कना 'कसो को 
आहट मिलना, कोई खटकः होना. “चाटना बाजारी चोज 
तोडकर भागना जेतराश' भागनः, “न हिलना 

मी हवा ने लळे; -हो जाना गायब हो जना 
पत्ति-य । पृऽ) । पैदल चल च्यात 3 पैदल सिपाह. 


पत्ती-(स््रो: । । पेड-गोध का 
पत्ती कुः होती 
3 फूलों को पंखुड़ियाँ ( जैसे -गुलाब को पत्ती छोटी एबं कोमल 
होती हे) 4 लोहे का छोटा एवं धारदार टुकड़ा (जैसे-दारे 
बनाने के लिए पत्ती खरीद छात्रा) 5 ताश का कोई पत्ता। 
“दार * फा० (वि०) । जिसमें पतिया हों 2 जिसका किसँ 
व्यापार में हिस्सा हो 3 जा संपत्ति का भागीदार हो" 
पत्थर-[ (पुऽ) । वह द्रव्य जिसमे पृथिवी का कड़ा स्तर बना 
होता है 2 पृथिवी के कडे स्तर का कोई टुकड़ा 3 सडक के 
किनारे गाडा जानेवाला पत्थर का टुकड़ा (जैसे-मील का पत्थर 
चौराहे पर लगा होगा) ५ सोमा निर्धारित करने के लिए गाड 
गया पत्थर का दुकड़ा 5 ओला 6 हीरा, जवाहर आदि 7 पत्थर 
के गुणों से युक्त (जैसे-पत्थर का कोयला खातों से प्राप्त होता 
है) 8 जो कठोरता, भारोपन आदि में पत्थर के समान हो 
|] (अ०) कुछ भी नहीं. बिल्कुल नहीं। “कला (स्ी०) 
तोडेदार बंदूक; ~कोयला (१०) खान का कोयला, कोक; 
~ चटा (१०) । नरम एवं पतली टहनियोबालो एक घास 
2 पत्थर चाटनेवाला सर्प; --पानी (पु०) आंधी-फनीः 
“फूल (पु०) शिलापुष्प, छरोला; ~फोड़ (पु०) । पत्थर 
तोडे का पेशा करनेवाला, संगतराश 2 छरोला नाम का पौधा 
जो पत्थरों को संधियों से उत्पन्न होत है: बाज + फा? 
| (त्रिश) पत्थर फेंक कर मारनेबाला || (पु०) डेलवाह; 
बाजी » फ्रा० (स््री०) ढेलेबाजी। --को कलेजा अति 
कठोर हृदय, निष्करुण हृदय; ““कौ छाती घोर दुःख एवं कष्ट 
में भी अस्थिर न होनेळाला; “-की लकीर सदा बनी रहनेवालो 
वस्तु: ~को जक लगाना असंभव कार्य करना; “तले से 
हाथ निकलना भारो संकट, कष्ट से छुटकारा मिलना; “तले 
हाथ दबना भारी विपति में पड़ना; ~पर दू जपना 
अनहोनो बात होना; ~पसीजना, “-पिघलना निष्ठुर हृदय में 
दया का संचार होना; ~मारे भी न मरना । मृत्यु का काण 
होते हुए भो म मस्ता 2 जल्दी न मरना: “-सा फॅक घारमा 


बहुत छोटा पना । जैसे-नोम की 


प्ली 


28) 


पथरीला 


बहुत कड़ी बात कहना, दो ट्रक जवाब देना 

पत्मी =सं० (स्त्री०) भार्या, जोरू, परिणता खी । ~ ख़त (५०) 
केवल अपनी परिणीता के संग संबंध बनाए रखनेवाला व्यक्ति 

प्लीत्व-सं> (पुर) पत्नी होने की अवस्था 

पत्यै-संश (पु) पति होने की अवस्था 

पत्र-सं० (पु०) । चिट्ठी, ख़त 2 पत्ता उ ऐसा काणज़ जिसपर 
कोई बात लिखी हो, कोई बात छपी हो ऐसा काराज़ 4 बह धातु 
पट जिस पर प्रमाण स्वरूप कुछ खुटा हो. लिखा हो (जैसे-दान 
पत्र, प्रतिज्ञा पत्र) 5 अख़बार, समाचार पत्र 5 पुस्तक आदि का 
पन्ना (जैसे-स्वर्ण-पत्र); “कार (पुऽ) समाचार एत्र का 
संपादक; ““कार-कला (स्री०) पत्रकारिता: --चलार्थ 
(पुर) कागजी मुद्रा; ~चाप * हिं» (पुऽ) लकड़ी, पत्थर 
आदि का टुकड़ा जिससे काशज़ दबाया जाता है कि बह उड़ न 
सके; “-जात (पु) आवश्यक कागज-पत्तः; --पंजी आने 
एवं जानेवाले पत्रों की संख्या आदि लिखे जानेवाला रजिस्टर 
--चाल (पुश) डाकपाल, ~ पुष्य (पुऽ) फूल पत्ता; 
~चेटिका (स्री), पत्र पेटी » «हं० (स्व) । पत्र डालने 
के लिए डाक विभाग द्वार विभिन्न जगहों पर लगाया गया लाल 
रंग का बड़ा डिव्या 2 पत्र रखने का संदूक 3 घरों के मुख्य 
प्रबेश द्रा! पर लगा लकड़ी, लोहे का बना छोटा डिब्बा जिसपे 
डाकिया व्यक्ति बिशेष का पत्र डाल जाता है; ~्तिनिधि 
(पुऽ) प्रेम की ओर से नियुक्त प्रतिनिधि; ~ सम्मेल (पु०) 
= पत्रकार सम्मेलन; “-प्रेषक (पुऽ) पत्र भेजनेवाली व्यक्ति; 
>भंग (पु०) चंदन, कस्तूरी, केसर आदि से कपोल, स्तन 
आदि की शोभा बढ़ाने के लिए बनाए जानेवाले फूल-पत्तियों 
आदि के आकार का चिह; -पघंजूषा (स््री०) = पत्र पेटी; 
= मित्र (पु०) पत्र-व्यत्रहार के द्वार बनाए गए मित्र; 
~खाहक (पु०) । पत्र ले जानेवाला व्यक्त 2 डाकिया: 
>-घ्यवहार (पुऽ) पत्राचार (जैसे-फार्म पर पत्र-व्यंबहार का 
पता अवश्य लिखा होना चाहिए); --च्यवहार-लिपिक 
(पु०) वह सरकारों एवं गैर सरकारी कर्मचारी जो पत्र-व्यवहार 
करता है; “-व्यबाहार स्कूल * अं० (पु०) ऐसा विद्यालर 
जहा पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई होती है; - शैली (रुके. 
पत्रकारिता की शैली; --संपादक (पु०) भेजे गए समाचरं 
को समाचार पत्रों में संपादित करनेवाला 2 दैनिक एत्रों क 
सपादन एबं संचालन कर्ता; “सूचना विभाग (प्‌. 
विभाग जो पत्रों के आवागमन का विवरण रखता है... सूची 
(रूरौ०) ॥ आने-जाने वाले पत्रों की सूची 2 काटा. कंटक 

पत्रक-] संत (पुऽ) ) पत्ता 2 पत्तियों की सखल: पत्रावर 
3 स्मृति पत्र [ (बि०) । पत्र संबंधी 2पत्र के रूप में 
होनेवाला । ~धन (पुऽ) छपे हुए कागज के रूप में निश्चित 
मान की धन 

पत्रकारिता -सं० (स्त्री०) । पत्रकार होने को अवस्था 2 उत्र 
का काम 3 पत्रकार के कार्यों, उद्देश्यों उगटि ऋ विवेचन 
करनेवाली विद्या 

पत्रकीय--सं० (वि०) जो पत्र से संबंध रखता हो. पत्र सब 

पत्रबाला-सं> > हिंग (पु०) - पत्रकार 

पत्रवाह-सं० (पु+) = पत्र वाहक | “-पंजिव्का (स्त्र) वह 
पंजिका जिसमें पत्र वाहक द्वारा भेजे गए पत्रों का विवरण होता 


पत्रांक-सं> (पु) पत्र का अंक 
थ्त्रा-(पु०) । तिथि पज्र 2 पत्रा, पृष्ठ 3 पेचांग 
'पक्राचार-(पु०) लिखा-पढ़ी, पत्र-व्यवहार। ~पाठ्यक्रम 
(पुर) पत्र-व्यवहार द्वारा चढ़ाई; ~ बिद्यालय (पु०) पत्र 
व्यवहार द्वारा पढ़ाई कराते का स्कूल 
चत्रालय--सं> (पु०) डाकर्याना, डाकघर 
यत्राल्शयिक-सं> (जित) उाकखर का (जैसे-तुम्हें पजालायिक 
आदेश लेकर अधिकारों के पास जाना है) 
प्रत्रालयित-सं० (४3) । पत्राळय में छोड़ा हुआ 2 पत्रपेटिका 
मे डाला हुआ 
चत्रालाप-सं० ( 
पत्राली--सं० (स्रीऽ} पत्र को श्राबला 2 एक हो आकार में 
कटे हुए कोरे कागज को गट्टी. पैड 
पत्राबली-सं> (स्त्रो3) । पत्तों को पक्त 2 पत्र-भंग 
पत्रिका-सं० (स्वी5) नियमित रूप से निकाणनेवालो पुस्तिका 
पत्री-] सं2 (खी०) । चिट्ठी, खत 2 जन्म पत्री 3 लगन पत्रो 
पत्री-!। संत (कि) जो पना से युक्त हो, पत्रयुक्त 
पत्रोत्त-सं> (पु०) चिट्ठी का जबाब 
पथ-सं० (पुऽ) ॥ रास्ता. मार्ग, राह (असे-संकटपूर्ण पथ पर 
चलना साहसी व्यक्तियों का कार्य है) 2 व्य्रहार की पद्धति 
(जैसे-लिद्रान कभी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हो सकता) 3 द्वार, 
साधन जिससे आगे बढ़ा जाता हो (जैसे-दृष्टिपथ, निर्दिष्ट 
पथ) । “-कर (पुऽ) - भार्ग कर; -गामी (पु०) मार्ग पर 
चलनाला; “दर्शक (१०) रास्ता दिखानेबाला, मार्ग 
दर्शक; “नियम (पुऽ) सड़क पर आवागमन के नियम; 
-निर्देशक (वि०) रास्ता अतनेबाला, पार्ग दर्शक; 
>प्रदर्शक (पृु०  पथदशक; “-प्रदर्शक पुस्तक 
(खी०) वह पुस्तक जिसमें नागर, क्षेत्र आदि के महत्वपूर्ण 
स्थलों पर पहुँचने के लिए मार्ग आदि का विवरण दिया गया 
हो; --प्रदर्शन (पु०) मार्ग दिखाना (जैसे-मंदिर में 
शिव-गुफा का पथ-प्रदर्श कौन करेगा); “-अंदर्शनी, 
>ध्रदर्शिका (खी) - पथ प्रदर्शक पुस्तक, “भ्रष्ट 
(वि०) जो अपने उचित मार्ग, व्यवहार आदि के प्रतिकूल हो 
गया हो; “संशोधन (पु०) रास्ते का सुधार करना 
पथक-सं> (वि०) मार्ग बतऊनेबाला, पथ-प्रदर्शक 
पथरकला-(१०) - पत्थर कला 
पथरना-(स> क्रि०) बो० पत्थर पर रगड़कर तेज़ करना 
'पथराना-( अ० क्रि) । पत्थर जैसा कड़ा हो जाना, पत्थर की 
तरह कठोर एवं ठोस होना 2 शुष्क हो जाना 3 स्तब्ध एवं स्थिर 
हो जाना (जैसे-परणासत्र अवस्था में आँखों का पथराना) 
'पथराव-(पु5) पत्थर को तरह कठोर एवं स्तब्ध होने की 
अबस्था 2बार-बार पत्थर फेंकते रहने को क्रिया 
(जैसे-विद्यार्थियों ने अनेक बार पुलिस दल पर पथराव किया) 
पथरी-(खो०) 7 पत्थर की बनी कटोरी 2 सिल्ली 3 चकमक 
पत्थर 4 एक प्रकार का रोग जिसमें मूत्राशय में पत्थर के 
छोटे-छोटे टुकड़ों के समान कोई चीज़ उत्पन्न हो जाती है जिससे 
पेशाब करने में अत्यधिक कष्ट होता है 
प्रथरीला--(वि०) उ जिस जमीन में पत्थर के टुकड़े हों 2 जो 
पत्थरों से बना हो (जैसे-नदी के उस तरफ़ पथरीला रास्ता है) 
3 पत्थर के समार कठोर एवं ठोस 


पत्र व्यबहार 


पथरौड़ा 
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'पथरौड़ा-(पु०) वह स्थान २ # पर गोबर पाथा जाता हो, गोबर 
पाधने का स्थान 
फथारोही-सं० (पु०) पथ पर चलनेवाला 
'पांथक-सं० (पु०) राही, बटोही 
'पथिकाश्रय-सं> (पु०) । पथिकों के लिए बनाया गया आश्रय 
स्थल 2 धर्मशाला 3 सराय 
पथि-प्रिय-सं० (पु०) साथ यात्रा करनेवाला मित्र, हमराही, 
हमसफ़र 
पथिया-(स्रीऽ) टोकरी 
पथी-सं० (पु०) - पथिक 
पथीस-सं० (विऽ) षध संबंधो 2 पथ का 
पथेरा-! (वि०) पाधनेवाला |[ (पु०) ] गोबर पाधकर कंडे 
बनानेवाला व्यक्ति 2 ईट, खपड़ा पाथमेवाला व्यक्ति 3 कुम्हार 
चथौरा--(पु०) = पथरौड़ा 
पथ्य-] संश (वि०) 7 पथ संबंधी 2 जो स्वास्थ्य के लिए. 
उपयोगी हो 3 लाभकर, हितकर [| (पु०) 7 रोगी को दिया 
जानेवाला हल्का भोजन 2 रोगी के लिए हितकर वस्तु! “से 
रहना परहेज से रहना, संयम से रहना 
पथ्यापथ्य-सं” (पु०) रोग की अवस्था में हितकर एवं 
अहितकर वस्तुएँ (जैसे-रोगी को पथ्यापथ्य का विचार रखना 
आवश्यक है) 
पथ्यासन-सं० (पु०) पाथेय, संल 
पथ्याशी-सं० (विऽ) पथ्य खानेवाला 
पद-सं० (पुऽ) । पाँव, पैर 2 डग, कदम 3 योग्यतानुसार नियत 
स्थान, ओहदा, दर्जा (जैसे-अधिकारी को अपने पद का 
दुरुपयोग नहीं करना चाहिए) 4 प्रदेश (जैसे-आपके जनपद 
का वया नाम है) 5 स्थान, जगह (जैसे-विद्यालय में अध्यापक 
के चार पद रिक्त हैं) काव्य आदि का पद्यांश (जैसे-सूरदास के 
पद कृष्ण आदि से संबंधित हैं) 6 आधार 7 चिह्न, निशान 
(जैसे-हमें महान्‌-पुरुषों के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व को 
पद-रज रूप में हृदय में अंकित करना चाहिए) । ~क्षेप 
(१०) कदम बढ़ाना; “गति (स्रो०) चलने का ढंग; 
>-प्रहण (पु०) पद का कार्यभार सभाँलना; --अहीता 
(बि०) पद ग्रहण करनेवाला; --ग्राम (पु०) पद समूह; 
"चर | (त्रिञ) । पैरों से चलनेबाला 2 पैदल चलनेवाला 
॥[ (पु०) पैदल, प्यादा; “-चाप + हिं० (स्त्री०) पैदल 
चलने से पैर से उत्पत्न होनेवाली ध्वनि: ~चारण (पु०) 
पैदल चलना; ~चारी (वि) = पद चर: ~चालन (पु०) 
पैरों से चलना; --चिह्न (पु०) ज़मीन पर पडनेवाले पैर के 
निशान; --च्युत (वि०) ॥ जो अपने पद से हटा दिया गया हो 
2 बर्खास्त किया हुआ; --च्युति (खरी०) पदच्युत होना; ¬ज 
(वि०) जो पैरों से उत्पन्न हुआ हो; “तल (पु०) पैर का 
तलबा; --त्याग (१०) पद से हट जाना; ~चलन (पुऽ) 
पैरों से रॉंदना; --दलित (वि०) । पैरों से कुचला हुआ, रौंदा 
हुआ 2 जो हीन अवस्था में पडा हो; --थारी (पु०) । पद 
धारण करनेवाला व्यक्ति 2 पद पर रहकर कार्य करनेवाला 
अधिकारी, पदाधिकारी; --ध्वनि (ख्री०) = पद चाप; 
~नाम (पु०) पदाधिकारी के पद का सूचक नाम; --न्यस्त 
(विर) जो अपना अधिकार दूसरे को सौपकर कुछ समय को 
पद से हट गया हो; --न्यास (पु०) ? पैर रखना, डग भरला 


2 चलने में पैर रखने की एक विशेष मुद्रा 3 चलने का ढंग 
4 पदचिह 5 रचना में शब्दों, पदों को चुन-चुनकर रखना 
6 किसी कारणवश कुछ समय के लिए अपना पद छोड़ना; 
परिचय (पु०) प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय देना; 
~पाठ (पु०) वेद मंत्रों का वह क्रम जिसमें प्रयुक्त सभी पद 
विभक्त करके मूल रूप में अलग-अलग रखे गए हों; 
"पूरण (पु०) छोड़े गए शब्दों की पूर्ति करना; --भंजन 
(पु०) व्या? शब्दों का विश्लेषण; “भार (पु०) 
उत्तरदायित्व; ~भार-प्रहणः (पु०) = पद ग्रहण; “भ्रष्ट 
(चि०) जो आपने पद का उचित ढंग से निर्वाह न करता हो; 
“मुक्त (वि०) अपना पद छोडकर अन्यत्र जानेवाला, 
टिवर्तमान; --पुद्रा (स्री) उच्च अधिकारी द्वारा अपने 
हस्ताक्षर सहित सूचित किया जानेवाला अधिकारिक एवं 
प्रामाणिक मोहर; --पैत्री (स्त्री) वर्णो का साम्य; ~दात्री 
न(पु०) जो पैदल ही यात्रा करने निकल्य हो, ऐसा व्यक्ति; 
“योजना, ~रचना (ख्री०) पद, चरण, वाक्य आदि में 
शब्दों का बैठाना; ~रचयिता (पु०) काव्य में पद आदि कौ 
रचना करनेवाला; ~लालसा, --लिप्सा (स्त्रो०) पद पाने 
का लोभ; ~लोलुप (पु) पद का लोभौ; --बंदन (पु०) 
पद की पूजा, ~विग्रह (पु०) = पद भंजन; “विज्ञान 
(पु०) शब्दों का व्याकरण में प्रयोग संबंधी शास्त्र: 
~विन्यास (पु०) पदों, शब्दों को वाक्य में ठीक स्थान पर 
रखने को क्रिया; “वृद्धि (स्नी०) दे० पदोन्नति; --वेदी 
(पु) भाषा विज्ञान का ज्ञाता; --शब्द (पुऽ) = पद ध्वनि, 
पग ध्वनि 
पदक--सं० (पु) । देवता के चरणों की बनाई गई प्रतिपूति 
2 गहने के रूप में पहनाया जानेवाला वह धातुखंड जिस पर 
देवता का चरण-चिह्ठ अंकित हो 3 उपहार स्वरूप दिया 
जानेवाला सोने, चाँदी आदि धातु का गोल टुकड़ा जिसए 
परायः देनेवाले का नाम अंकित रहता है (जैसे-प्रधम श्रेणी में 
उत्तीर्ण होने पर उसे राष्ट्रपति-पदक से सम्पानित किया गया) । 
~क्ारी (वि०) जिसे पदक प्राप्त हुआ हो 
फ्दच्छेद-सं० (पु०) व्या० प्रत्येक पद को नियमानुसार 
अलग-अलग करने की क्रिया 
पदबी-सं० (स्त्री) ॥ राजकीय आदि सेवाओं में ऊँचा पद 
(जैसे-सेना में वह कर्नल वी पदी घारण किए है 2 राज्य द्वार 
प्रदत्त सम्मानित उपाधि 3 प्रणाली, पद्धति 4 मार्ग, रास्ता! 
धर (जि०) पदवी धारण करनेवाला; --पत्र (पु०) ऐसा 
पत्र जिसपर प्राप्त करनेवाले की योग्यता एवे उसके नाम आदि 
का उल्लेख रहता है, उपाधि पत्र 
पदस्थ--सं० (नरि) जो किसी पर पर स्थित हो | ममे-इस 
विषय में आप उच्च पदस्थ अधिकारी से बात करिए) 
पदांक-सं० (पु०) पद चिह्न 
'फदांत-सं» (पु०) ` पद का अंतिम अंश 2 श्लोक आदि का 
अंतिम भाग 
पदांतर-सं० (पु०) । दूसरा स्थान 2 दो पैरों के बीच की दूरी 
3 दूसरा पैर 
पदांत्य--सं० (बि) पद के अंत में स्थित, अंतिम 
पदाक्रांत-सं० (वि०) 7 पाँवों से कुचला हुआ, रौंदा हुआ 
2 दे० पद-दलित 


पदाघात 
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पदांघात-सं० (पु०) पैर से लगाई जनिवाली ठोकर 
पदाति-सं० (पु०) ॥ प्यादा 2 पैदल सिपाही 

पदादि-सं० (पु०) ॥ पद का आरंभिक अंश 2 छंद के चरण 
का आरंभिक भाग 

पदाधिकार-सं० (पु०) पद पर काम करनेवाले को प्राप्त 
अधिकार 

पदाधिकारी-सं० (पु०) पद पर रहकर कार्य करनेवाला, 
ओहदेदार 

पदाना-(स० क्रि०) ) पदाने में प्रवृत्त करना 2 बार-बार हराना 
और दौड़ाना 3 हैरान करना, परेशान करना 

पहानुराग-सं० (पु०) किसी के चरणों में होनेवाला अनुग 

पदानुशासन-सं० (पु) शब्दानुशासन, व्याकरण 

पदाऱ्वय-सं० (पु०) वाक्य में पदों का परस्पर मेल 

पदारबिंद-सं० (पु०) चरण कमल 

पदारूढृ-सं० (वि) पदामौन 

पदार्थ-सं> (पु०) सस्तु 2 पद का अर्थ 3 अभिधेय वस्तु। 
"बाद (पुश) ॥ वह सिद्धांत जिसमें भौतिक पदार्थ को ही 
सब-कुछ माना जगत है 2 ऐसा सिद्धांत जो अध्यात्मवाद से 
बिल्कुल भित्र हो (जैसे-दंद्वात्मक पदार्थवाद को महत्व देना 
कहाँ तक समीचीन होगा); “-वादी ] (वि०) पदार्थवाद 
संबंधी [| (पु०) पदार्थवाद का अनुयायी; “विज्ञान (पु०) 
विद्या (स्ी०) वह विद्या जिसमें पदार्थो का निरूपण किया 
गया हो, भौतिक शारू, भौतिक विज्ञान 

पदार्थी-सं० (पु०) पद का इच्छुक या उम्पीदघार 

पदार्पण-सं० (पु०) आगमन 

पदावधि-सं० (स्रीञ) किसी पद पर काम करते रहने की 
अवधि 


पदाबनत--सं० (वि०) । विनीत, नम्र 2 जो पैरों पर झुका हो 
3 जिसे पद से हटाकर निम्न पद पर कर दिया गया हो 
(जैसे-काम की अनियमितता के कारण अधिकारी ने उसे 
पदावनत कर दिया) 

प्रदावली-सं० (स्री) । रचना में अनेक पदों का क्रम 2 पदों 
को परंपरा 3 कवि की कविताओं एवं पदों का संग्रह 
(जैसे-सूण्दास की पदावलो) 

पदाक्षास-सं० (पु०) पदाधिकारी का निवास स्थान 

पदाश्रित-सं० (बि०) । शरण में आया हुआ, शरणागत 2 जो 
किसी के आश्रय में रहता हो 

पदासीन-सं० (वि) जो पद पर बैठा हो 

पदाहत -सं० (वि०) पैर से ठुकराया हुआ 

पदे-पदे-सं० (क्रि बिश) पद पद पर 

पदेन-सं० (अ०) पद की हैसियत से 

पदोड़ा-(वि०) ॥ अधिक पादनेवाला 2 कायर, डरपोक 

पदोन्नति-सं (खी०) तरक्की, पदवृद्धि 

पद्धति--सं० (खी०) । प्रणाली, ढंग 2 रिवाज, परिपाटी 3 पथ, 
रास्त (जैसे-हमें ज्ञानार्जन पद्धति का अनुसरण करना हितकर 
होगा) 

परदूम-सं० (पुश) कमल का पौधा और फूल । --कंद (पुः) 
कमल की जड़; ~क्होश (पु०) । कमल का बीजकोश 
2कमल का संपुट; ~ज  (वि०) कमल से उत्पन्न 
ग (पुट) ब्रह्म; ~नाथ (प्‌०) विष्णुः “बंध (पुऽ) 


कमल के आकार से सजाने का चित्र, काव्य का एक प्रकार; 
~ भू (पुः) ब्रह्म; ~भूषण (पु०) केद्रीय सरकार द्वारा देश 
के उच्छ, योग्य एवं सम्माननीय नागरिकों एवं विद्वानों को दिया 
जानेवाला तृतीय श्रेणी का अलंकरण; ~योनि (पु०) ब्रह्मा; 
~राग (पु०) मानक नाम का प्रसिद्ध रव्य; ~-विभूषण 
(पु०) विशिष्ट सेवा हेतु दिया जानेवाला भारतीय सरकार का 
दवितीय श्रेणी का अलंकरण: ~श्री (पु०) सुयोग्य देशवासियों 
को भारत सरकार द्वारा दिया जानेवाला चतुर्थ श्रेणी का 
अलकरण 

पद्मा-सं० (खील) लक्ष्मी 

पद्माकर~सं० (पु०) कमल का तालाब, कमल युक्‍त 
जलाशय 

फ्दमासन-सं० (पुः) कमल का आसन 

पदूमिनी-सं० (खरी) । कमल की नाल 2 कमल का पौधा 
3 कमलों का समूह 4 कमल युक्त जलाशय 5 नायिकाओं के 
चार वर्गों में प्रथम एवे सर्वश्रेष्ठ नायिका (जैसे-कामशास में 
पद्मिनी नायिका को विशेष स्थान दिया गवा है) 5 चम्पा के 
समान गोरी, सुगंधमय एबं कमल सम कोमल नायिका 

पृह्य-] सं० (वि०) 7 पदोंवाला 2 पद संबंधी [[ (पु०) । चार 
चरणोंबाला छद, छंदोबद्ध रचना 2 काव्य। --बद्ध (वि०) 
जो पद्य रूप में संकलित हो 

पद्यमय-सं० (वि०) पद्यरूप, छंदोबद्ध 

पद्या-सं० (स्री) । पगडंडी 2 सड़क के किया. पैदल चलने 
की पटरो 

पद्यात्यक-सं० (वि०) = पद्यमय 

पद्चानुबाद-सं० (पुऽ) दिए गए पद्य का दूसरों भाषा में परिवर्तन 

पद्याबली-सं० (खो०) । पदों, पद्च का क्रम 2 पद संग्रह 

पधराना-(स० क्रिश) । अपने यहाँ आए हुए व्यक्ति का 
सम्मान करना 2 स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना 

पश्चरावमी-(ख़ी>) ! पधारने को क्रिया 2 देवता की स्थापना 

'पथारना-! (अ क्रिः) ॥ पदार्पण करना 2 सम्मिलित होना, 
पहुँचना 3 आ पहुँचना [| (स० क्रिऽ) आदर पूर्वक बैठना, 
पधराना 

'पन-(पुऽ) ) प्रण, प्रतिज्ञा 2 पानी, पान एवे पाँच आदि का 
समासगत रूप। ~कटा (पुऽ) खेतों में नालियाँ काटकर 
इधर-उधर पानी ले आवेवाला व्यक्ति; ~कपड़ा (पु०) चोट, 
घाव आदि पर बाँधा जानेवाला गीला कपड़ा, भीगी कपड़ा; 
~काल (पु०) । पानी का अकाल 2 अत्यधिक वर्षा के 
परिणाप स्वरूप नष्ट हुई खेती से उत्पन्न अकाल, अतिवृष्टि 
जनित अकाल; ~घट (पु०) पानी भरने का घाट; ~चचकी 
(स्त्री०) पानी के बहाव से चलनेवाली चक्की; “-डब्ब्शा 
(पु०), ~डिबिया (स्वी ) = पानदान; “-डुब्बा (पु०) 
¬ गोताखोर 2 पानो में डूबकर मर्छालयाँ पकडनेवाला पक्षी; 
>डुब्बी (स्हे०) पाती में डूबकर चलनेवाली नाव 
(जैसे-समुद्र में अणु-चालित पनडुन्बी बहत तेज़ गति में चला 
करती हैं); ~डुब्बी जहाज़ + अ० (पु०), “नाव 
(स्री) = पनडुब्बी; ~नाशक - सं० (वि०) पनडुल्बो को 
नष्ट करनेवाला; ~भेदी + सं० (विर) पनडुन्बी को क्षति 

; “बिजली (्ी०) झरनों नदियों के पानी से 

तैयार की जानेवालो बिजली; ~-ब्रिजली घर (पु०) पानी से 
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फ्याल 


उत्पन्न बिजली का केंद्र; ~भरा (पु०) = पनहण 

'पनख-(स््री०) प्रत्यंचा 

'प्रनपना-(अ० क्रि०) ] विकास एवं वृद्धि होना 2 संपन्न एवं 
सशक्त होना 

पनपाना-(स० क्रि०) पनपने में मदद देना, सहायता करना 

पनबट्टा-(पु०) पान रखने का छोटा डिब्बा 

पनक्षाड़ी-] (ख्री०) वह भूमि, खेत जहाँ पान ऐैदा होता है 
प्र (पु०) तपोली 

'पनवारा-(पु०) । पत्तल 2 पत्तल पर परोसा गया भोजन। 
"कणांना पत्तल पर भोजन परसना 

पनसाखा-(पु०) पाँच बत्तियोंाली मंशा 

पनसारी=-(पु०) = पंसारी 

पनसाल~(सख्री०) पौसल, प्याऊ 

पनसोह-(वि०) । जल जैसा स्वादवाला 2 फीका 

'पनहरा-(पु०) पानी भरनेवाला नौकर, पनभरा 

'पनहा-! (पु०) कपड़े आदि की चौडाई, अरज ]] (पु०) चोरी 
का पता लगानेवाला 

पनहारा-(पु०) = पनहर 

पनहिधा भद्र-बो० (पु०) जूतों की मार 

पनही-(खरी०) जूता 

पना-(पु०) आम, इमली आदि का बना खेट-मीठा शरबत 
(जैसे-गर्मी में आम का पना बहुत फायदेमंद होता है) 

पनाती=~(पु०) । पोते का पुत्र 2 नाती का पुत्र, परनाती 

पनारा, पनाला-बो० (पु०) । नाबदान 2 नाला 

पनालिया-ो० (वि०) परनाले के समान गंदा एवं त्याज्य 

पाली (खरी) मोरी, नाली। --दार + फ्रा० (वि०) 
पनालाबाला 

पनासना-(स० क्रि०) बो० पाळना-पोसना, पोषण करना 

पनाह=फ्रा० (ख्रो०) । शरण 2 परित्राण 3 आड़ 4 शरण लेने 
की जगह । --माँगना अनिष्ट वस्तु, व्यक्ति आदि से बचने की 
इच्छा करना 

'पनिघट॑-बो० (पु०) पनघट 

पनियाँ-(वि०) । जल संबंधी, पानी का 2 जल में रहनेवाला 

पनिधाना-(स० क्रि०) बो० सोंचना 

पनियार-(पु०: पानी रुकने का स्थान 

'पनियारा-बो० (पु०) पानी की बाढ़ 

घमिहा-। (वि०) = परिया 

यनिहा-|। (पु०) चोर का पता लगानेवाला तांत्रिक 

पनिहाश-(पु०) = पनहरा 

पनिहारी-(ख्री०) पानी भरनेवाली खी 

'पनीर-झर० (पु०) ॥ फटे दूध का थक्का, छेना 2 दहो से पानी 
निकाल देने पर बचा हुआ अंश | ~चटाना चापलूसी करना; 
~जमाना ऐसा कार्य करना जिससे अन्य कार्य भी सिद्ध हो 
सके 

पनीरी-फ़ा० (वि०) ) पनीर संबंधी 2 पनीर का बना हुआ 

प्रनीरी-(स्त्री०) । फूल-पत्तों के बेहन 2 वह क्यारी जिसमें 
'फूल-पत्तों के बेहन लगाए जायें 

पनीला-बो० (वि०) = पनियाँ 

पनुआँ-(पु०) गुड के कड़ाहे का घोषन जो शरबत के तौर पर 
पोक जाता है 


पनैला-] (वि०) = पनियाँ [] (पु०) = पनीला 

पन्न-न सं० (वि०) गिरा हुआ, पड़ा हुआ [| (पु०) रेंगना 

पन्नग-सं० (पुश) सर्प, साँप 

पन्ना-7 (पुः) फिरोज़ी रंग का बहुमूल्य र 

ल (पु०) पृष्ट (जैसे-पुस्तक का दस पन्ना नहीं छपा गया 

)) 

एन्जी-(खो०) रंगीन चमकीला कारज़ 2 सुनहला कागज 
३ पीतल आदि का पत्त। --साज़ * फा० (पु०) पत्री 
बनानेवाला कारीगर; ~साज़ी + फ़ा० (स्बी०) पत्नी बनाने 
का काम 

'पपड़ा--(पु०) । लकड़ी का रूखा, करकरा एवं पतला छिलका, 
चिप्पड़ 2 वस्तु, पदार्थ के ऊपर का कड़ा, पतला एवं सूखा 
छिलका 


पपड़िया-(वि०) ओ पपड़ी की तरह का हो 

पपड़ियाना-(अ० क्रि) । पपड़ी जमना 2 पपड़ी की तरह 
सूखकर कड़ा होना 

घपड़ियाहा-(वि०) पपड़ी लगा हुआ 

पपड़ी-(खी०) ! सूखकर ऐंटी हुई वस्तु की ऊपरी परत 2 शरैर 
के बिभिन्न अंगों पर होनेवाली पापड़ की तरह की सिकुडून 
3 पापड़ के आकार का पकवान 4 वृक्ष की छालों के सूखने पर 
बनी हुई दग 5 जख्म का घुरंड 

पपड़ीदार, पपड़ीला-(वि०) जिसमें पपड़ी की तह जमी हो 

पपनी-बो० (स्री) बरौनी 

पपीता-(पु०) 7 लंबोतरे फलोंवाला एक पौधा 2 लंबोतो 
आकार का मीठा फल जिसमें छोटे-छोटे काले बीज रहते हैं 

'पपीहा-(पु०) 'पी कहाँ, पी कहाँ' की रट लगानेबाला काले ए 
का पक्षी जो बसंत ऋतु में अक्सर मधुर ध्वनि में बोलता है, 


चातक 
पपैया-(पु०) आम की गुठली से बनाई गई सीटी 
(पु) पलक 
पपोलना-(अ० क्रि०) पोपले का चुभलाना 
'पन्लिक-! अं० (स्वी०) जनसाधारण, जनता [| (वि०) जन 
साधारण संबंधी (जैसे-पब्लिक गाउँन मै आज एक प्रर्दशनी 
लगाई ` जाएगी) 
पन्लिशर-अं० (पु०) प्रकाशक 
पब्लिसिटी -अं० (स्त्रौ०) प्रचार 


पम्प-अं० (पु०) = पंप। >नसेट (पुत) = पंप-सेट; 
~हाउस (पु०) = पंप-हाउस; ““शू (१०) निना फीते का 
जूता 


पम्फ़लेट-अं० (पु०) चौपत्रा, पत्रक 

फ्य-सं० (पु०) 3 दूध, दुग्ध 2 जल, पानी 

पयस्य-सं० (१०) दूध से बनी वस्तु 

पयस्विनी -सं० (खो०) 7 नदी, सरिता 2 दुधारू गाय 

पयस्वी-सं० (वि०) ॥ दूध से युक्त 2 जलमय 

'पयहारी-(पु०) ॥ केवल जल पीकर रहनेवात्य साधु 2 केवल 
दूध पीकर रहनेकाला साधु 

'पयान-(पु०) प्रस्थान, रवानगी 

'फ्याम-फ7० (पु०) संदेश, संदेसा 

'पयाल-(पु०) पुआल, पिया (जैसे-ठंड से बचने के लिए गाँव 
में त्मेग पुआल तापते हैं) 
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परखचा 


पयोद-सं० (पु०) बादल, मेघ 

पयोधर-सं० (पु०) । स्तन 2 बादल 3 थन 4 नारियल 5 समुद्र 

पयोधि-सं० (पुः) समुद्र 

परंच-सं» (अ०) परंतु 2 और भी 3तो भी 

परंतप-सं> (पु०) ॥ योद्धा 2 तपस्वी 

परंतु-सं० (अ०) 7 लेकिन 2 इतना होने पर भो 

परंपर--सं० (पु०) क्रमागत, सिलसिलेवार 

परंपरा-सं6 (खी०) ॥ चला आता हुआ क्रम, अटूट 
सिलसिला 2 प्रथा, प्रणाली उ रीति-रिबाज | ~मुक्त (वि०) 
जो परंपरा के बंधन में न हो; --वाद (पु०) परंपरा से चले 
आ रहे सिद्धांत एवं मत ही ठोक हैं ऐसा विचार एवं कर्म; 
~बादी | (वि०) । परंपरावाद संबंधों 2 परेपराबाद का 
व (पुः) परंपराबाद का अनुयायी एवं समर्थक 

परंपराशत-स० (वि०) । परंपरा से चत्गर आता हुआ 2 परंपरा 
से प्राप्त होनेवाला (जैसे-दौपावली त्योहार परेपरागत राम कथा 
से संबंड है) 

परंपरानुकूल, परंपरानुगत-सं० (वि०) जो अविछिन्न रूप से 
चला आता रहा हो, अनुक्रमागत 

परंपरिंत, परंपरीण-सं० (वि०) . 

पर=] (अ०) - परंतु 

पर-[[ (अ०) अधिकरण का चिह्न जिससे आधार एवे आधेय 
का संबंध सूचित होता है (जैसे-इस काशज़ पर अपना हस्ताक्षर 
कर दीजिए, आपको कुसा पर बैठना मना है, वह घर पर नहीं 
है, वह पानी भरने तालाब पर गई धो, शत्रु पर विजय प्राप्त 
करना आसान नहीं है, आपकी प्रार्थना पर मैंने उसे देडमुक्त कर 
दिया, मैंने यह समाचार कल रेडियो पर सुना था, आपके आने 
पर ही मैं विद्यालय जाऊँगा, इतना समझाने पर भी उसने मेरी 
कही बातें न मानी, वैज्ञानिकों ने पोत-निर्याण पर भो कई पुस्तकें 
लिखी हैं) 

पर-सं० प्रत्यय 

पर-! सं० (अ०) । उपरांत, बाद 2 निरंतर, लगातार 
[| (वऽ) दूसरे का, पराया । ~काजी » हिं (वि०) दूसरे 
का काम करोवाला, परोपकारी; “-काय प्रवेश (पु) 
आत्मा को दूसरे शरीर मे प्रवेश कराना; ~जीदी (पु०) दूसरे 
जीवों को आहार बनाकर जीबित रहमेवाला पौधा एवं प्राणी; 
तंत्र (वि) जो दूसरे के वश में हो, पराधोन; -दुःख 
(पु) दूसरे का कष्ट; “देश (पु०) दूसरा देश; देशी 
(बिऽ) जो अपने देश का न हो, दूसरे देश का; --धर्म-ग्रहण 
(पु०) दूसरा धर्म स्वीकार करना: “-निंदाः (्रीऽ} दूसरों की 
बुराई; ~-निर्भर (वि०) जो दूसरों पर निर्भर हो, जो स्वावलंबी 
ज हो; “निर्भरता (स््रोठ) पर निर्भर होने का भाव; ~पक्ष 
(पु०) दुसरा पक्ष, दूसरा दल; ~-पक्ष ग्राही (पुऽ) दूसरे का 
पक्ष लेनेवाला; “पत्नी व्यभिचार (पुऽ) दूसरे की पत्नी के 
साथ अनैतिक संबंध स्थापित करमा: --पीड़क (पुः) दूसरों 
को कष्ट पुँचानेवा'ा व्यक्ति; ~-पीड़न (पु०) दूसरे को पोड़ा 
देता; >पीड़न रति (खी०) दुसरे ओ पीड़ा देकर स्वयं सुख 
का अनुभव करता; --पौज (पु¬) फरपोता; ~-अत्य (पुः) 
यार शब्द के अंत में लगकर विशेषता उत्पन्न करनेवाला एक 
प्रत्यय (जेसे-'सरलता' में 'ता' पर प्रत्यय है); “पुरुष 
(पु०) अपने से भिन्न पुरुष, अजनबी, अंजान; ~-ब्रह्म (पु०) 


परंपरागत 


निर्गुण ब्रह्म, “भाग (पु०) दूसरी ओर का भाग, दूसरा भाग; 
“+भाग्योषजीबी (वि०) दूसरे की कमाई खाकर जीवन 
व्यतीत कसेबाला; --भूत (वि०) अन्य के द्वारा पालित; 
“मुख (वि०) ! जिसका मुँह दूसरी ओर हो, विमुख 2 जो 
उपेक्षा कर रहा हो और ध्यान न देता हो; --मुखापेक्षी 
(बि०) दूसरों से अपेक्षा करनेवाला; “राज्य, “राष्ट्र 
(पु०) दूसरा देश; -रा-नीति (ख्रो०) दूसरे देश के 
नीति-नियम एवं सिद्धांत आदि; --राषट्र घंत्रालय (पु०) 
परराष्ट मंत्री का मंत्रालय; --राष्ट्र मंत्री (पु०) विदेश मंत्री; 
“राष्ट्र विभाग (पु०) = पराष्ट्र मंत्रालय; “-राष्ट्र सचिव 
(पु०) = परराष्ट्र मतर; (पु०) दूसरे देश का 
निवासी; “राष्ट्रीय (वि०) कुळी) का, अन्य देश का; 
~लोक (पु०) दूसरा लोक, स्वर्ग, “-लोक गत (वि०) 
स्वर्गवासी; “लोक गमन (पु०) स्वर्ग जाना, मरना; 
लोक गामी (वि०) = परलोक गते; --लोक बास 
(पु०) > परलोक गमन; “लोक आसी (वि०) = 
परलोकगत; ~लोक विद्या (स्री?) मृत्यु के बाद आत्मा 
संबंधी ज्ञान; ~वश (वि०) जो दूसरे के अधिकार में हो, 
पराधीन; ~वशता (स्त्री) पराधीनता; “-बश्य (वि०) = 
पर्वशः “-सर्ग (१०) व्या० शब्द के अंत में जुड़नेवाला 
प्रत्यय; “साल * फ़ा७ (क्रि वि०) । गत वर्ष, पिछले 
साल 2 आगामी बर्ष, अगले वर्ष, --सत्री (ख्ी०) दूसरे कौ 
खी, दूसरे की पली; - स्त्री गमन (पु०) = पर पती 
व्यभिचार; ~हित (पु०) दुसरे की भलाई, दूसरे का कल्याण; 
“हितकारी (वि०) दूसरों की भलाई करनेवाला; ~हि 
बाद (१०) दूसरों कौ भलाई करने का सिद्धांत 

पर-ऋा० (पु०) डैना, पंखा। --कटा * हिं“ (वि०) जिसके 
पंख कट गए हों 

परक-सं> प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर अनेक अर्थ का 
बोधक एक प्रत्यय (जैमे-सौर्यपरक, अध्यात्मपरक) 

परकना-(अ० क्रिः) - परचना 

परकाना-(स० क्रि) - परचाना 

'परकार-फ़ा० (पु) वृत्त को परिधि बनाने, नापने आदि का दो 
भुजाओंवाला उपकरण 

परकारना-फ़ा . हिं" (स क्रिश} बो" परकार से वृत बनाना 

परकाल-फ्रा> परकार 

परकाला-| (प्‌ऽ । दं. 2 चोखट 3 दहलीज़ 

परकाला--[] फ़ा० !पुऽ। ¦ शंशे का टुकड़ा 2 चिमगारी 

परकीकरण--सं० (पु०) परकोय बनाने को क्रिया 

परकीय-सं० (वि०) । जिसका संबंध दूसरे से हो 2 दूसरे का, 
पराया 

परकीया-सं> (खीऽ) अपने पति की उपेक्षा कर परपुरुष से 
प्रेम करतेकालो नायिका 

परकोटा-(पुऽ) । गढ़ की रक्षा के लिए चारों ओर उठाई गई 
ऊँची और बड़ी दीवार 2 ऊँची और बड़ी चहारदीवारी 3 बांध 

घरख-(सखी०) ॥ परखने की क्रिया 2 गुण-दोष को निश्चय 
करने के लिए वस्तु की परीक्षा (जैसे-व्यक्ति की आलोचना 
करदे के पूर्व उसे पश लेना चाहिए) 

परखचा-(पु०) टुकड़ा. रडंड । परखचे उड़ाना छित्र-भित्र कर 
देना, थ्रज्जियाँ उड़ाना 
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परखना--] (स० क्रि०) ॥गुण, दोष आदि को जानना f 
2 अच्छे-बुरे की पहचान करना 

परखमा-[। (स० क्रि०) प्रतीक्षा करना, राह देखना 

परखाई-(खी०) । परखने की क्रिया 2 परखने की उज़रत, 
परखने की मजदूरी 

परखाना-(स० क्रि०) 
2 सहेजवाना, सहेअना 

परखैया-(पु०) परखनेवाला व्यक्ति 

'परगत-] (बि०) । दूसरे में मिला हुआ 2 दूसरे से संबंध 
रखमेवाला ]] (स््री०) मानव प्रकृति एवं स्वभाव 

परगना-फ्रा० (पु०) अनेक गाँवोंवाला भू भाग 

परचक-(स्रो०) हल्की मारपीट 

परखना-(अ० क्रि०) ॥ हिल-मिल जाना 2 चसका लगना 
(जैसे-भिखारी को रोटी मिल जाने से वह इस घर को परच 
गया है) 

परचम-फ्रा० (पु०) झंडा 

परचा-फ्रा० (पु०) । कागज का टुकड़ा, चिट 2 काग के 
दुकडे पर लिखी हुई बात, चिट्ठी 3 कागज के टुकड़े पर छपी 
कोई सूचना 4 विद्यार्थियों को दिया जनिवाला प्रश्न-पत्र 
(जैसे-गणित का परचा बहुत कठिन था) 5 आवेदन-पत्र 

परचा-(पु०) । जानकारी, परिचय 2 प्रमाण, सबूत 3 जाँच, 
परख 

परचाना-(स० क्रि) ) परचमे में प्रवृत्त करना 2 घनिष्ठता 
स्थापित करना 

परचून-(पु०) आटा. दाल. चावल आदि भोजन सामग्री 
(जैसे-परचून को दुकान) 

परचूनिया-(विऽ? परचून संबंधी 

परचूनी-| (पुऽ) आटा, टाल नमक आदि भोजन सामग्री 
बेचनेवाला बनिया [[परचन बेचने का काप, परचून का 
रोजगार 

परफत्ती-(ख्रीौ०) ? टॉड. मियानी 2 फूस आदि की छाजन 

परछन--(स््री5) वर के द्वार पर पहुँचने पर दही और अक्षत का 
टीका करने को रीति 

'परछा-! (पु०) 7 वैलों को आँखों पर अँधोटी बांधने का कपड़ा 
2 सूत लपेटनेवाली घिरती 

परछा-[ (युश) ॥ विरलता 2 भीड़ छट जाने पर होनेवाली 
विगलता 3 अंत, समाप्ति 4 निपटारा 

परछाई, परछाहीं-(खरी०) प्रकाश में पड़नेवाली व्यक्ति, वस्तु 
आदि की छाया. छायामय आकृति, प्रतिच्छाया । ~से डरना, 
~से भागना हिम्मत न पड़ना 

परछिद्रावेषण-संऽ (९०) दूसरों की कमी निकालना. दूसरों के 
दोष देखना 

यरजन्प-सं० (पुऽ) दूसरा जन्य, पुसर्जन्प 

परजा-(स्त्री०) । प्रजा. असामी 2 नाई, कुम्हार. घोबी आदि 
आश्रित जन 

परजौट-(पु०) वार्षिक कर पर जमीन लेने की प्रधा 

परत:-सं० (अ०) 7 दूसरे से. अन्य से 2 पीछे, बाद में 
3 आगे. फॉ 


॥ परखने का काम करवाना 


तहवाला, तहोंवाला; “-यंदी + 7० (खी०) परत में बंद 
होने कौ अवस्था 

उरतू-(पु०) घोड़े की पीठ पर सामान भर कर रखा जानेवाला 
बोरा 


'परतला-(पु०) कंधे से लटकाई जानेवाली चमड़े की पट्टी 
जिसमें तलवार आदि लटकाई जाती है 

परती-] (स्रो) हवा करके अनाज के दानों का भूसा 
उड़ानेवाली चादर 

उरती-]] (स्ो०) = पड़ती (जैसे-परती ज़मीन में आहर लगा 
देना) । “जमीन + फ्रा० (स्त्री) वह ज़मीन जिसे 
जोता-बोया न गया हो “-थड़ी (वि०) बिना जोती-बोई हुई 

परत्र-सं० (अ०) । दूसरे स्थान में 2 परकाल में, दूसरे समय में 
३ परलोक में, परकाल में, मरने पर 

परत्व-सं० (पु०) । गैर, पराया होने का भाव 2 पहले होने का 
भाव 

परदा-फ़ा० (पु) । पट (जैसे-दरकाज़े का परदा गंदा हो गया 
है) 2 रंगमंच पर लगाया जानेवाला आड़ करने का वह कपडा 
जो समयानुकूल उठाया और गिराया जाता है 3 अभिनव, खेल 
तमाशों आदि का वह लंबा-चौड़ा कपड़ा जिस पर दृश्य अंकित 
होते रहते हं, यवनिका (जैसे-सिनेया का परदा फट गया है) 
4 वह प्रचलित प्रथा जिसमें सभ्य घराने की स्त्रियां आट में 
रहती हैं (जैसे-परदा-प्रथा का आधुनिक युग में अंत होता जा 
रहा है) 5 मुस्लिम महिलाओं द्वार पहना जानेवाला वसर 
जिससे साए शरीर नख-शिख दका रहता हे नकाव 6 मका 
आदि की कोई दीत्रर 7 परद (जैसे-आसमान के सात पदे 
कहे गए हैं) 8 झिल्ली (जैसे-उसके कान का परदा फट गया 
था) 9 रहस्य (जैसे-अपनी बातों को परदे में क्यों छिपाते चले 
जा रहे हो) 70 नाच की पाल । ~निशीन (वि०/खो०) जो 
परपुरुष से परदा करती हो, परदे में रहनेवाली; “पोश 
(बि०) अवगुणों, दोषों आदि को छिपानेबाला; “-पोशी 
(खी०) ऐब, दोष छिपाना; ~फ़ाश (पु०) रहस्य प्रकट 
होना; परदे में छेद होना छिपकर, गुप्त रूप से व्यभिचार होना; 
परदे में बैठना, परदे में रहना । स्त्रियों का घर से बाहर न 
निकलना 2 रिक्यों का सबके सामने न आना 3 गुप्त रहना, 
छिपा रहना 

'परदादा-(पु०) दादा का पितः, प्रपितामह (सख््रौ० पादादी) 

परदार-सं० (स््री०) दूसरे की पत्नी, पराई खी। “गन 
(पु०) = पर पत्नी व्यभिचार; --गामी (वि०) पराई खी के 
साथ व्यभिचार करनेबाला 

परदेस-(पुः) = परदेश 

परदेसी-(वि०/पु०) = परदेशी 

'परन-ओ० (पु०) प्रण, प्रतिज्ञा 

परनाती-(पु०) नाती का लड़का 

घरनाना-(पु०) नाना का पिता (स्त्री: परनानो) 

परनाला-(पु०) बड़ी नाली जिससे होकर गंदा पानी बहता है 

घरपट-(पु०) चौरस मैदान, समतल भूमि 

घरपराना-(अ० क्रि०) जलन होना (जैसे-आँख में मिर्च लगने 
से बह परपर रहाँ हैं) 


परत-(खरी०) तह, स्तर (जैसे-सफ़ाई न होने से किताबों पर गर्द | परपार-सं० (१०) उस ओर का तट, दूसरी तरफ़ का किनार 
की मोटी परत जम गई हैं) । -दार + फ्रा० (वि०) अनेक | पर्पैठ-(खी०) हुंडी की तीसरी नक्रल * 
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परवान 


पोत, परपोत्र-(ए०) पोते का लड़का (स्त्री परपोती) 
उर प्रत्यय-सं० (पु०) व्याऽ वह प्रत्यय जो शब्द के अंत में 
लाकर कोड नबीनतता लाए ( कुशलता मे 'ता' पर प्रत्यय 
है) 
परफ़्यूमरी-अं> (स्त्री3) इत्र का करस्ना 
परबंस-(वि०) = परवश 
परभ-सं० (वि०) ॥ अत्यंत 2 मुख्य. प्रधात 3 उत्कृष्ट । 
“गति (स्त्री०) मोक्ष; “तत्व (पुऽ) । ब्रह्म 2 मुलतत्व; 
~धन्य धर्म (पुः) उत्कृष्ट धर्मः --धाम (पु०) 
सालोक (जैसे-राम के घम प्रस्थान के बाद दशरथ पस्मधाम 
मिधार गए); “पिता, --धुरुष (पुऽ) = परब्रह्म, ईश्वर: 
प्रिय (त्रि०) जो अत्यधिक प्यारा हो, अति प्रिय; ~वीर 
चक्र (पु०) सैनिक अधिकारियों को असाधारण वोरता का 
प्रदर्शन काने पर भारत सरकार द्वारा दिया जानेवाला 
अलंकरण; “सत्ता (स्री०) पूर्ण एवं अबाध्य अधिकार: 
हँस (पु०) परमात्मा, परमेश्वाः 
परमटा--(पु०) अस्तर के काम आनेवाला चिकना एवं रंगीन 
कपड़ा, पेला 
पामत-सं० (खो०) । साख 2 ख्याति, प्रसिद्धि 
परमल--(पु०) भुना हुआ गेहूँ 
परमा-सं) (खोर) बहुत बढ़ौ-चढ़ी छवि, शोभा 
परमाकांक्षा-सं¬ (स्नी०) महान इच्छा 
परमाणविक--मं० (वि०) परमाणु संबंधी 
परमाणु-सं० (पु०) । अत्येत सूक्ष्म कग 2 पदार्थ का ऐसा 
आति सुक्ष्म कण जो अविभाज्य हो (जैसे-डाल्टन का परमाणु 
'मद्धांत भी अब्र नई-नर्ई ख्रोजों को परतां में दच गया है) । 
“अस्त्र (पुऽ) परमाणु निर्मित अस्त्र: “ऊर्जा (स्हेऽ) 
परमाणु मे उत्पन्न शक्ति; “परीक्षण (पु०) परमाणु शक्ति 
मे निर्मित मदन असरा आदि का परीक्षण (जैसे- अमरीका एवं 
रूस में आए दिने भूषिगत परमाणु परीक्षण होते रहते हैं); 
>पोत (१०) परमाणु ऊर्जा मे चलनेवाले जलयान; ¬ 
अंग (पुऽ) ऐसा बम जिसमे गमार्यानक क्रियाओं द्वाग अणु 
का विस्फोट होता है. एटमत्रप: - भट्ठी - हिं. (स्री) एक 
अटो जिसमे ताभिकीय त्रिखेडन होता हे और परमाणु ऊर्जा 
उत्पन्न हातो. “भार, “मान (पु०) ऑक्सोजन के 
परमाणु भार को सोलह पानकर अन्य तत्वों के परमाणु भार को 
व्यक्त करना; ~मुक्त (वि०) परमाणु रहित; --बाद (पु०) 
ऐसा सिद्धांत जो परमाणुओं से ही जगत की सृष्टि मानता है; 
“-वादी (वि>) परपाणुवाद को माननेवाला; --विखंडन 
(पुऽ) परपाणुओं का अलग होकर रासायनिक क्रिया करमा: 
“शक्ति (स्त्री०) ` परमाणु ऊर्जा, ~हथियार बाहक 
* दंश * सं" (विल) एटम बम आदि परमाणु असों को 
दाकर ले जानबाली 
परमात्या-सं० (पु०) - परब्रह्म, ईश्वर 
परपादेश-सं० (पु०) उच्चन्यायालय द्वारा दिया गया आदेश, 
उच्च-त्यायालय द्वारा दो गई आज्ञा 
परमाथिकार-सं० (पु०) ] विशेषाधिकार 2 सर्वोच्च अधिकार 
परमानंद-सं० (पु०) ॥ उत्तम आनंद 2 आनंद स्वरूप ब्रह्म 
परमान-] बो> (पुऽ) 7 प्रमाण, सबूत 2 सत्य बात, यथार्थ 
बात 


घरमान-]। (३०) ॥ अवधि 2 सीमा, हद 

घरमानुराग-सं० (पुऽ) अत्यंत प्रेम 

घरमायु-सं० (स्री०) जीवन काल को चरम सीमा, सर्वाधिक 
आयु 

घरमार-(पु०) अग्रिकुल के अंतर्गत राजपूतों का एक बंश 

परमार्थ-सं० (पुऽ) 3 उत्कृष्ट वस्तु 2 नित्य एवं अबाधित 
पदार्थ 3 यथार्थ तत्व 4सत्य ऽ मोक्ष 6 बहा, ईश्वर 
6 परोपकार । ~ता (स्त्री) परमार्थ होने का भाव; “वाद 
(१०) परमतत्व का चिंतन और प्राप्ति ही सबसे महान्‌ कर्तव्य 
है ऐसा मत; --वादी ] (वि०) परमार्थ वाद संबंधी 
॥] (पु०) 7 परमार्थवाद का अनुयायी 2 परमार्थ वाद का ज्ञाता 

परमार्थी-सं० (वि०) । मोक्ष चाहनेवाला, मुमुक्ष 2 वास्तविक 
तत्व को ढूंढ़नेवाला 3 दूसरों की भलाई करनेवाला, परोपकारी 

परमाबधि--सं० (ख्रो०) । किसी बात की अंतिम अवधि 
2 कार्य की अंतिम सीमा 

परपावश्यक-सं० (वि) बहुत ज़रूरी, अपरिहार्य 
(जैसे-जल-प्रबंध करना सरकार द्वार जनता के लिए 
परमावश्यक कार्य है) 

परपिट-अं० (पुऽ) अनुमति जो सरकार द्वारा अधिकारिक तौर- 
पर लिखित रूप में दी जाती है, अधिकृत लिखित अनुमति पत्र 

परमीन-बो० (वि०) + पराया 

परमेश्वर -सं> (पु०) सगुण ब्रह्म जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता 
एवं संचालक 

परपेष्ट-सं० (वि०) परम इष्ट 

परमेष्टि-सं० (स्त्री) । अंतिम अभिलाषा 2 मोक्ष, मुक्ति 

परमेष्ठी-सं० (पुः) ब्रह्मा आदि देवता 

परमोचित-सं० (विऽ) जो सर्वाधिक उचित हो 

परमोत्कर्ष-सं० (पुऽ) सर्वश्रेष्ठत 

परमोत्कृष्ट-सं० (विऽ) जो सर्वोत्तम हो 

परपोपयोगी-सं० (वि०) जो सबसे अधिक उपयोगी हो 
(जैसे-तुलसी परमोपयोगो पौधा है) 

पर रूपण-सं० (पु) = पर समीकरण 

परलय-(प०/रूरी०) बोर = प्रलय 

परला--(विऽ) उस ओस्वान््र, उधर का। परले दर्जे का परम 
कोटि का, हद दरजे का; परले पार होना । हद तक पहुँचना 
अंतिम सीमा तक पहुंचना 2 समाप्त होना. पूरा होना 


परवरदिगार-फ़ा> | (वि) सबका पालन करनेवाला 
॥ा (षु) परमेश्वर 
परवरिश-फ़ा> (खो०) पालन-पोषण (जैसे-गरीबो की 


परवरिश का सहारा ईश्वा होता है) 

परवर्तो-सं० (वि०) । वाद के समय का 2 बाद में होनेचाला 

परदलय-स० (१०) वह बिंदुपथ जो किसी नियत बिंदु तथा 
नियत रेखा से समान दूरो पर रहता है, पैराबोला 

परवा-फ़ा० (स््रोग) ॥ परवाह, गरज 2 चिंता, फिक्र 
(जैसे-धनी व्यक्त किसी की परवाह नहीं करते) 3 ख्वाहिश, 
चाह 

परवाज़--] फ्रा० (वि०) उड़नेवाला ] (ख्ौँ०) उड़ान 

'परवान-] (पु०) 7 प्रमाण, सबूत 2 सीमा, हद ]| (वि०) 
प्रामाणिक एवं विश्वसनीय । “-चढुना ॥ अत्यधिक उन्नति 
करना 2 सफल होना 
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परापेक्षित 


परवानगौ-फ़ा० (स््रॉ०) आज्ञा, अनुपांत 

परबाना-ै फा० (पु०) । लिखित आज्ञा, अनुमति पत्र, 
हुक्मनामा 2 इजाज़त, आज्ञा 3 नियुक्ति पत्र 4 अत्यंत मुग्ध 
होकर आत्म बलिदान करनेवाला व्यक्ति (जैसे-चंद्रशेखर थो 
देश का एक महान्‌ परवाना था) 5 प्रेमिका के रूपं सौन्दर्य पर 
अत्यधिक मुग्ध व्यक्ति। --राहदारी (पुः) स्वीकृति पत्र, 
पासपोर्ट 

परवाना] फ्रा० (पु०) पतिंगा, शलभ 

पंरवाया-(पु०) चारपाई के पायों के नीचे रखी जानेवाली वस्तु 

परवाह-फ़ा० (स्री) = परवा 

परक्षाह-(पु०) = अवाह 

परश-सं० (पुऽ) पारस पत्थर 

परशियन-अं० (वि०) फारस का 

परशु-सं० (पुर) कुल्हाड़ी के आकार का प्रसिद्ध अस्ब। 
~धर | (बि०) परशु धारण करनेवाला [[ (पु०) 
परशुराम 

परशुराम-सं० (पु०) रेणुका के गर्थ से उत्पन् जमदग्नि ऋषि के 
पुत्र 

परस-(पु०) । स्पर्श, छूना 2 परसने की क्रिया 

परसना-] (स० क्रि) । परोसना (जैसे-सब लोगों के बैठ 
जाने पर हो खाना परसना चाहिए) 2 थालियों आदि में खाद्य 
पदार्थ रखना (जैसे-आपके कहने पर हो मैंने खाना परसा था) 
|| (अण क्रिऽ) भोजन लगाया जाना 

परसाना-(स० क्रि०) ] परसने का काम अन्य से कशना 
2 स्पर्श कराना, छुआना 

परसेंट-अं6 (ति) प्रतिशत 

पर्सों--(अ०) । बीते हुए दिन से ठीक पहलेवाला दिन 
2 आगामी कल के ब्यटवाला दूसरा दिन 

परस्थ-सं० (वि०) दूसरे में स्थित 

परस्पर-सं० (अ०) ॥एक दूसरे के साथ 2दो या दो से 
अधिक पक्षों में 3 एक-दूसरे के प्रति (जैसे-हम सबको परस्पर 
प्रेष भावता रखनो चाहिए) । “परिवर्तनीय (वि०) जो 
आपस में ब्रदला-बदली किया जा सकने योग्य हो; ~विरेध 
(पुऽ) आपस का भेद-भाव, आपसी मनमुटाव; ~बिरोधी 
(बि०) एक-दूसरे के विरुद्ध, “व्यवहार (पु) आपस का 
मेल-जोल; ~व्यापी (वि०) जो एक-दूसरे में समाहित हों; 
~ संबद्ध (वि०) जो एक-दूसरे से जुड़े हों 

परस्पसावलं्-सं० (पु०) एक-दूसरे पर आश्रित रहना 

परस्मैपद-सं० (वि) व्या० क्रिया जो कर्ता की अनुसारी होती 
हैं 


परस्क-सं० (पु०) दूसरे की संपत्ति। ~-हरणा (पु०) दूसरे का 
धन बलपूर्वक ले जाना 

'परस्वत्वाद-सं० (पु०) दूसरे के अधिकार का आदर करने का 
सिद्धांत 

परस्वत्वापहार-सं० (पु०) दूसरे के अधिकार को छोन लेना 

परहेज्ञ-फ़ा० (पु०) ? हानिकारक एवं अहितकर वस्तुओं का 
सेबन न करना 2 सर्यमपूर्वक रहना 3 बुरी आदतों से बचना, 
दोष-पाप से अचना। ~गार (पु०) । परहेज करनेकला 
2 संयम से रहनेवाला, संयमी; ~गारी (खी०) परहेज़गार 
होने की अवस्था 


परांग-भक्षी-सं० (वि०) । दूसरों के अंग को खानेवाला 
2 परजीवी 

'घराँठा-(पु०) तवे पर घी लगाकर सेंकी गई रोटी, पराठा 

परांत-सं० (पुऽ) मृत्यु 

'परा-(पु०) कतार, पंक्ति (जैसे-फ़ौज रण भूमि में परा बचें 
खड़ी थीं) 

परा-] सं० (पु०) १ एक उपसर्ग जो कई अथो मे प्रयुक्त होता 
है, दूरी पर (जैसे-पराकरण) 2आगे को ओर 
(जैसे-पराक्रमण) 3 विपरीतता (जैसे-पराजय, पराभव) 
| (वि०) । जो सबसे दूर हो 2 उत्तम, श्रेष्ट ][] (स्वी०) 
7 नादरूपिणी वाणी 2 ब्रहम विद्या 

'पराकरण-सं० (पु०) ॥ दूर करना 2 अस्वीकृत करना 

पराकाष्ठा-सं० (स्नी०) चरम सीमा, सीमांत (जैसे-मुगल राज्य 
एक समय उन्नति की पराकाष्टा को प्राप्त हो गया था) 

पराक्रम-सं० (पु०) । शौर्य 2 सामर्थ्य, बल 3 पुरुषार्थ 
4 वीरता एवं उत्साह (जैसे-सैनेकों ने युद्ध में अपार पराक्रम 
का रूप दिखाया) 

पराक्रमण-सं० किसी के विरुद्ध बढ़ना 

पराक्रमी-सं० (वि०) ॥ शूर, वीर 2 पुरुषार्थी 

पराक्रांत-सं० (वि०) शक्तिशाली 2 उत्साही 3 पीछे की 
ओर मोड़ा हुआ 

पराग-सं० (पु०) । एुष्परज 2 केसर का चूर्ण 3 चंदन | 
~केसर (पु०) फूलों के बीच का बह केसर जो उसका 
पुल्लिंग अर्थ माना जाता है 

परागण-सं> (पु०) पुष्प रज से युक्त होना 

परागत-सं० (वि०) । दूर गया हुआ 2 bh उ फैला हुआ 

पराङ्मुख-सं० (वि०) । विमुख 2 

पराचूट--अं० (पु०) दे० पैराशूट 

पराजय-सं० (खी०) हार, शिकस्त | --बाद (पु०) संघर्ष से 
बचने के लिए हार मान लेने की नीति; “-खादी (पु०) 
पराजयवाद की नीति पर चलनेवाला 

पराजित-सं० (वि०) हराया हुआ (जैसे-अंततोगत्वा अकबर 
जे हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप को पराजित कर दिया) 

पराजेता-सं० (पु०) हरानेबाला 

पराठा-(पु०) = पैंराठा 

परात-(खत्री०) थाली के आकार का ऊँचे किनारेवाला बड़ा 
बरतन (जैसे-पीतल की परात में दही मत जमाना) 

परात्पर-सं० (वि०) सर्वश्रेष्ठ, सरवोरपरि 

पराधि-सं० (स्रौऽ) तीत्र मानसिक व्यथा 

पराधीन-सं० (वि०) जो दूसरों के वश में हो, परवश | --ता 
(सो०) पराधीन होने की अवस्था, परबशता (जैसे-भारत ने 
अनेक वर्षों तक पराधीनता का मुख देखा, आर्थिक पराधीनता 
देश के लिए एक चुनौती है) 

पराध्वनिक--सं7 (वि०) ध्वनि से भी अधिक तेज़ गति से 
चलनेवाला (जैसे-भारत में पराध्वनिक (विमान बनाए जा रहे 
हैं) 

परानुकरण-सं० (१०) दूसरे कौ नक़ल 

पराज्न-सं० (पु०) ] दूसरे का दिया गया अन्न, पराया घन 
2 पराया भोजन 

परापेक्षित-सं० (वि०) दूसरे पर निर्भर 
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फ्रापेक्षी--सं/ (वि०) दूसरे का मुँह ताकनेवाला 
फा-बैंगनी-यं> - हिं (लि०) सूर्य की सात रंगी किरणों में से 
अयत बेगनी रंगवाली (किरण) 

पाध (पु०) । पराजय, हार 2 तिरस्कार 3 विनाश 
फधूत-सं+ (बि०) ॥ पराजित. परास्त 2 विनष्ट, ध्वस्त 

परा-मनोविज्ञान-सं> (पु०) नवीन खोजों के आधार पर 
प्रमाणत पानव की आध्यात्मिक एबं मानसिक शक्तियाँ जो 

तथः सोमाओं में बद्ध नहीं हैं तथा उनके द्वार किए 
जनेबाले अद्भुत कार्यों का साधारण बुद्धि एवं विज्ञान से कोई 
मंदंध एबं समाधान नहीँ होता 

फा-मनोवैज्ञानिक-] सं० (वि०) परा-मनोविज्ञन संबंधी 
| (पुश) परा-मनोविज्ञान का ज्ञाता 

परामर्श-सं० (पुर) ] विवेच हेतु आपस में होनेवाली सलाह 
2 दमे से लो जानेवाली सलाह (जैसे-मैं आपसे कुछ परामर्श 
काना चाहता हुँ) 3 निर्णय 4 तरकीब, युक्ति। “दाता 
पुर) दूसरों को सलाह देनेवाला; ~दात्री (खी) परामर्श 
देवेवाली (समिति); ~समिति (स्रो) बहे समिति. परिषद 
जे किसी विषय पर अपनो राय देने के लिए गठित की जाती है, 
शक आमने के लिए नियुक्त की गई समिति 
पामर्शन-संऽ (१०) । सलाह करना 2 विवेचन करना 
3 चिंतन. स्मरण 

एार्शानुसार-सं० (वि०) जो सलाह के अनुरूप हो 
पामर्षीय-सं> (वि०) सलाह-मशबिर का 

परापृत-सं० (वि) जिसमे मृत्यु को जीत लिया हो 
फापष्ट-सं> (वि०) । जिसके विषय में सलाह हो चूको हो 
2 जिसके विषये में विचारोपरात निर्णय हो चुका हो 


पपचा-फ़ात (पुऽ) । टोपियाँ आदि त्रेचनेवाला 
2 सिले-सिलाए कपड़े बेचनेवाला 
प्राथण-सं/ (वि>। । अति आसक्त 2 निरत 3निष्ठा 


(जैसे-कर्तव्यपरायण, धर्मपशयण खती) 

फायत्त-सं> (विऽ) पराधीन 

पाया-(विऽ) । जिसका संबंध दूस से हो, अपने से भित्र 
(जैमे-पताया धन बेचना अनुचित हे) 2 आत्पीय से चित्र 
(हे-भारतय अन्य देशवासियों को पराया नहीं समझते हैं) 

पारया (वि) दूसरे का 

फार्थ-| सं> (बिं०) जो दुसरे के निमित हो || (पु+) उपकार 
की दृष्टि मे दूसरों का किया गया कार्य) “भाव, ~वाद 
(१०] दुसरें को भलाई, हित करते रहने का सिद्धांत: ~बादी 
] (बि) ! परार्थवाद संधौ 2 परर्थवाद का अनुयायी 
॥ (पुर) दूसरों का सटैव उपकार करनेवाला व्यक्ति 
पाड-मं> (१०) उत्तार्द् 

फावदु-प्रेथि-सं> (स््रौ०) परेवाली गलग्रंधि 

प्ररावार-[ संश (वि) ] पहले और पीछे का 2 निकट और दूर 
क | (१०) कारण और कार्य 
प्रेबर्तक-सं (विर) 3 लौटकर 
2 अदल-बदल जानेवाला 
पशावर्तन-मंऽ (पुर) । लौटकर पीछे आना. प्रत्यावर्तन 
7 उलराया जाना 3 उलटने पर फिर ज्यों का त्यों हो जाना । 
व्यवहार (पुऽ) पुनर्विचार 

परावर्तित-सं> (वि०) पीछे की ओर लौटाया हुआ 


पीछे. आनेवाला 


'परावती-सं> (बि०) ! पुनः अपने स्थान पर लौटकर 
आनेवाला 2 पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आनेवाला 

परा्त्य-सं० (वि०) जो लोटाया जा सके 

परावलंबन-सं० (पु०) = पराधीनता 

चराबलेबी-सं० (बि०) = पराधीन 

चराविद्या-सं० (स्री) अध्यात्म विद्या 

परावृत्त-स> (वि०) ! पलटाया हुआ, परावर्तित 2 पलटा हुआ 
3 बदला हुआ 

परावृत्ति-सं० (स्त्री०) । परावर्तम, पलटाब 2 परावर्तन व्यवहार 

पराशक्ति-सं० (स्त्री०)) मानवेतर शक्ति 

पराश्रय-सं० (पु०) । दूसरे का सहारा 2 परबशता, पराधीनता 

पराश्रयी-सं० (वि०) । दूसरे के सहारे पर रहनेवाला 2 दे० 
परजीवी 

पराश्रव्य-सं० (वि०) दूर से न सुनाई दे सके (जैसे-रडियो में 
हम पराश्रव्य ध्वनियाँ सुनते हैं) 

पराश्रित-सं० (वि०) 7 दूसरों के आश्रय में रहनेवाला 2 जो 
दूसरे के भरोसे चलता हो 

परास-सं« (पु०) । फेंकी गई वस्तु द्वार तय की गई दूरी 
2 उतना क्षेत्र जहाँ तक किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता हो 

परास्त-सं० (बि>) = पराजित 

पराह-सं० (५०) दुसरा दिन 

पराहत-सं० (वि०) । पीछे हटाया हुआ 2 आक्रीत 3 ध्वस्त 

पराह-सं० (पुऽ) दोपहर के बाद का समय, अपराह 

परिंदा-फ़ा (१०) चिड़िया. पक्षी 

परिकंप-सं० (पु०) बहुत ज़ोरों का कंपन. केंपकैपी 

'परिकथा-सं« (स्त्री०) बड़ी कहानी के अंतर्गत आई हुई छोटी 
कहानी, अनुकथा 

परिकर-सं० (पुः) । घर के लोग 2 परिवार के लोग 3 सजा 
आटि के साथ रहनेबाले लोग, परिजन 

परिकर्म-सं० (पुर) देह को सजाने का काम. शारीरिक शृंगार 

वरिकर्षण-सं (पु०) ज़मीन जातना-नोना आदि 

परिकलक-सं> (पुः) ) हिसाब लगानेवाला व्यक्ति 2 हिसान 
लगानेवाला आधुनिक यंत्र 

परिकलन--सं० (पुऽ) ग० जटिल गणना, कठिन हिसाब । 
-यंत्र (पुऽ) कंप्यूटर 

परिकलित-सं> (विऽ) जिसका परिकलन हो चुका हो, 
अनुमान लगाया हुआ 

परिकल्पन-(पु०), परिकल्पना-सं० (स्श०) ॥तर्क के 
लिए किसो बात को कल्पना करना 2 अनुमान करमा ३ चिंतन, 

* मनन 

परिकल्पित-सं० (बि०) } मन में गढ़ा हुआ, मनगढ़ेत 
2 अनुमानित 3 तर्क के लिए माना हुआ 

परीकीर्ण-सं० (वि) । फैलाया हुआ 2 छितरया हुआ 

परिकीर्तन-सं० (१०) १ गुणों की अत्यधिक प्रशंसा करना, 
अति गुणगान करना 2 ऊँचे स्वर में कीर्तन करना 

परिकूट-सं० (पु०) । नगर के द्वार को घेरमेवाली खाई 2 दुर्ग 
के फाटक को घेरनेबाली खाई 

परिक्रम, परिक्रमण-सं० (९०) । चारों तरफ़ घूमना 2 घूमना 
उ रहळना 4 कार्य निरीक्षण हेतु स्थान-स्थान पर आना 

परिक्रमा-सं० (स््री०) । प्रदक्षिणा 2 फेरी देने का मार्ग। 


परिक्रय 


480 


परिचालन 


~पथ (पु०) प्रदक्षिणा के लिए बनाया गया माग 

परिक्रय-सं० (पुऽ)  खरीदने की क्रिया, खरीद 2 भाड़ा 
3 मज़दूरी 

परिक्रांत-सं” (वि०) जिसके चारों ओर चक्कर लगाया जा 
सके 

परिक्रामी-सं० (वि०) । चारों ओर घूमनेवाला 2 एक स्थान 
पर घूमता रहनेवाला 

परिक्रिया-सं> (स््री)) । घेरा 2 दीवार आदि से घेरता 
3 आनंद हेतु किया जानेबाला आयोजन 

परिविलांत--सं> (वि०) अत्यधिक थका हुआ 

परिक्लिष्ट-सं० (वि०) 7 अत्यधिक दुःख पहुँचा हुआ 
2 अत्यधिक कठिन 3 नष्ट-भ्रष्ट किया हुआ 

परिक्षत-सं० (वि०) । जिसे बहुत अधिक क्षति पहुँची हो 
2 जिसे बहुत चोट लगी हो, आहत 3 नष्ट-भ्रष्ट 

परिक्षय-सं० (पु०) पूरा और सामूहिक विनाश 

परिक्षाम-सं” (वि०) अत्यधिक क्षोण, बहुत कमजोर 

परिक्षालन-सं> (पु०) थोने का काम 

परिक्षिप्त-सं० (वि०) ] जिसे चारों तरफ़ से घेर गया हो 
2 फैंका एवं त्यागा हुआ 

परिक्षेप-सं० (पु०) ॥ घुमाते हुए प्रहार करना 2 घूमना, टहलना 
3 आवेष्टित करनेवाली वस्तु 4 परित्याग करना 5 फॅकना 

चरिखा-सं० (खी०) । दुर्ग, नगर आदि के चारों तरफ़ बनी हुई 
गहरी खाई 2 गहराई 

परिखिन्न--सं> (वि०) अत्यधिक दुःखी 

परिख्यात-सं० (वि०) जिसका यश बहुत ज्यादा फैला हो, 
अत्यधिक यशवात्म 

परिख्याति-सं० (खी०) यथेष्ट ख्याति 

परिगंतब्य--सं० (वि०) । प्राप्त करने योग्य 2 जानने योग्य 
'परिगणक-सं० (५०) परिगणन करनेवाला कर्मचारी 
घरिगणन--सं० (१०) । अच्छी तरह गिनना, विशिष्ट उद्देश्य से 
किसी स्थान की वस्तु को एक-एक करके गिनना 
(अैसे-जनासंछ्या का परिगणन आयान काम नहीं है) 

परिगणनीय-सं० (वि०)परिगणन किए जाने योग्य, परिगण्य 

परिगणित-सं० (वि०) ! जिसका परिंगणन हो चुका हो 
2 जिसका उल्लेख हो चुका हो 

परिगण्य-सं० (वि०) = परिगणनीय 

परिगत-सं० (बिं) । चारों ओर से धिण हुआ, आवेष्टित 
2 मसत हुआ 3 विस्मृत 4 जाना हुआ, ज्ञात 

परिगमन-सं० (पु०) । चारों ओर जाना 2 आवेष्टित करना 
3 जानना 4 प्राप्त करना 

परिगीत-सं० (वि०) जिसकी अत्यधिक प्रशंसा की गई हो, 
अत्यधिक गुण-कीर्तत किया गया 

परिंगुंठन=सं० (पु) अच्छी तरह ढकना 

परिगुंठित-सं० (वि०) छिपाया हुआ, ढका हुआ 

घरिगुँडित-सं० (वि०) धूल से ढका हुआ 

परिगुण-सं० (पु०) शिक्षा, प्रशिक्षा आदि द्वारा प्राप्त योग्यता 

परिगुणन-सं० (पु०) संख्या को गुणा करके कई गुना बढ़ाना 

परिंगुणित-सं० (वि०) गुणा करके बढ़ाया हुआ 

परिगुणी-सं० (वि०) जिसने कोई योग्यता शप्त की हो 

घरिगृद्ध-सं० (वि०) अतिलोभी 


परिगृहोत-सं० (वि०) 7 स्वीकार किया हुआ, खीकृत 
2 सम्मिलित 

परिग्रह-सं० (पुः) 3 दान लेना 2 धन आदि का संग्रह 
उ अनुग्रह, दया 4 पाणिग्रहण 5 परिजन 

परिग्रहण-सं० (पुः) । पूरी तरह से ग्रहण करना 2 धरण 
करना 

परिआद्वा-सं० (१०) । यज्ञ वेदी 2 बलि स्थान के चाणें ओर 
का घेरा 


परिघ--सं० (पु०) 7 ब्योड़ा, अर्गल 2 आड़ हेतु खड़ी की गई 
कोई वस्तु 

परिघात--सं० (पुऽ) ॥ मार डालना, हत्या 2 हत्या करे का अन्न 

परिधाती-सं० (वि०) हत्यारा 

परिघोष-सं० (१०) । ज़ोर की आवाज़ 2 बादल का गरी 

परिक्रपल-सं० (वि०) अत्यधिक चंचल 

परिचय-सं० (पु०) । प्रत्यक्ष भेंट के आधार पर किसी को 
जानना (जैसे-आपसे तो मेरा बहुत पहले से परिचय है) 
2 साहित्य आदि के अध्ययन से होनेवाला हम 
(जैसे-रामचरित मानस से हम सबका धोड़ा-बहुत णीवा 
अवश्य होगा) 3 गुण, स्वभाव, धर्म आदि प्रदर्शित कले भै 
क्रिया (जैसे-अंततोगत्वा उसने अपनी धृष्टता का फीस 
सबको दे हो दिया) । “-पत्र (१०) किसो व्यक्ति का म 
पद, पता आदि का उल्लेख किया हुआ पत्र 

परिबयात्यक-सं० (जि०) परिचय संबंधी, परिचय देनेवाल 

'परिचर-सं० (पु०) सेवक, टहलुआ 

परिचरण-सं० (१०) परिचय करना 

परिचरी-सं० (स््री०) दासी, लौंडी 

परिचर्चा -सं० (स्त्री) किसी विषय, पुस्तक आदि पर विलूत 
रूप से की जानेवाली बात-चीत, तिषय संबंधित विलत 


व्याख्या 
परिचर्या-सं० (ख्रौ०) । खिद्मत, सेवा ? रोगी को देख-भठ, 
तीमारदारी 


प्ररिचायक-स॑> (वि०) 7 परिचय करनेवाला 2 जते 
सूचित करनेवाला 
परिचायका-सं० (स्री) परिचय करानेवाली 
परिचार-सं० (पुऽ) 7 सेवा, खिदमत 2 टहलमे, घूमने को 
जगह। -शाड़ी + हिं० (स्री) घायल, रुण लोगों के 
चिकित्सालय आदि स्थल पर ले जानेवाली गाड़ी, एम्बुलेंस का 
परिचारक-सं० (विश) = परिचर 
परिजारण-सं० (पु०) । सेवा करना 2 परिचरण | ~ 
(५९०) सेबक दल 
परिचारिका-सं० (स्री?) 
करानेवाली खी 
परिचारित-] सं० (वि०) परिचारण किया गया हो [] (९०) 
4 मनोविनोद 2 क्रीड़ा, खेल 
चर्चारी-] सं० (वि०) भ्रमण करनेवाला ॥! (पु०) सेम 
करनेवाला, सेवक, टहलुआ 
परिचार्य-सं० (वि०) सेव्य 
'परिचालक-सं० (वि०) परिचालन करनेवाला; “ता (श्ण) 
परिचालक होने का भाव 
परिचालन-सं० (पु०) 7 ठीक तरह से गति देना, चलाना 


। सेविका, दासी 2 एरक 
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(जैसे-ट्क परिचालन आसान नहीं है) 2 हिलाना-डुलाना 
3 संचालन 

परिक्रालित-सं० (वि०) जो चलाया गया हो 

परिक्षितन-सं० (पु०) 7 अच्छी तरह से सोचना 2 भली-भाँति 
स्मरण करना 

इरिचित--सं० (वि०) । जिसको जानकारी हो चुको हो, 
जाना-बूझा (जैसे-मैं आपके परिवार से भली-माँति परिचित 
हैं) 2 जिससे मेल-जोल हो (जैसे-सभा-गृह में मेरे कई लोग 
परिचित होंगे) 3 समझा हुआ (जैसे-इस पुस्तक से मैं बिल्कुल 
परिचित नहीं हूँ) 

परिचिति-सं० (स्री) 7 परिचित होने की अवस्था 2 परिचय, 
जान-पहचान 

परिबेय-सं० (वि०) जिसका परिचय प्राप्त किया जा सके 

परिछद--सं० (पुऽ) । ढाँकनेवाला कपडा 2 ढाकने की वस्तु 
3 पहनावा, पोशाक 4 राजचिह्न 5 असबाब, सामान 

परिछत्र-सं० (वि०) । जो अच्छी तरह से ढका हो 2 छिपाया 
आ 

सातम (स्री) । सीमा, हद 2 सोमा का निर्धारण 
3 विभाजन 

परिक्तिन्न-सं० (वि०) ) परिच्छेद किया हुआ 2 घिरा हुआ 
३ढका हुआ 

परिच्छेद-सं० (पु०) । काट-छाँटकर अलग करना 2 बैंटबारा 
3 खंड, भाग (जैसे-इस ग्रंथ का पाँचवाँ परिच्छेद नहीं छापा 
गया है) 4 अध्याय, प्रकरण 5 सीमा, हद 

परिछेदक-] सं० (बि०) सोमा निर्धारित करनेवाला 
॥ (१०) सीमा, हद 

परस्छिह-सं० (वि०) परिमेय 

पछत्र-सं० (पु०) बहुत बड़ी छतरी, पैराशूट 
परिछ्त्रक-सं० (वि०) परिछत्र को सहायता से उतरनेवाला 
(असे-परिछत्रक सेना) 

परिणन-सं० (पु०) । परिवार के सदस्य 2 अनुगामी एवं 
अमुचा वर्ग 

परिजात-सं> (वि०) जन्मा हुआ, उत्पन्न 

'एीजोबरन--सं० (पु०) । दोर्घजोबन 2 नियत काल से अधिक 
चलनबाला जीवन 

एस्जीवी-सं० (पु०) दूसरों को अपेक्षा अधिक समय तक 
जाविते रहनेवाला प्राणी 

पिणि-सं० (स्री) ॥ बात-चीत, वार्तालाप 2 परिचय 
3 पहचान 

परिज्ञा-सं० (खी०) । ज्ञान 2 निश्चयात्मक, विशुद्ध एवं संशय 
रहत ज्ञान 

पररिज्ञा-सं० (वि०) अच्छी तरह से जाना हुआ 
परिणत-सं० (वि०) । चारों ओर से झुका हुआ 2 झुकाया 
हुआ 3 अत्यधिक नप्र 4 परिवर्तन युक्त (जैसे-विधेयक कल 
स्कार द्वारा कानून में परिणत हो जाएगा) 5 समाप्त 
परिणति-सं० (स्वी) । परिणत होने की अवस्था 2 झुकाव, 
मति 3 परिवर्तन स्वरूप बननेवाला नया रूप 4 अंत, समाप्ति 
$ प्रौढ़ता, पुष्टता 

प्रिणद्धू-सं० (वि०) । दूर तक फैला हुआ, विस्तृत विशाल 
परिणपन-सं० (पु०) ॥ परिवर्तन होना 2 रूपांतर होना 


3 परिणत होना 

'परिणय-सं० (पु०) विवाह, शादी 

'परिणयन-सं० (पु०) विवाह की क्रिया 

परिणाम-सं० (पु०) । फल, नतीजा 2 परिवर्तन 3 निष्कर्ष 
(जैसे-विद्यालय में कराए गए कविता पाठ का कया परिणाम 
निकला) 4 क्रियात्मक रूप से पड़नेवाला प्रभाव (जैसे-युद्ध 
देश को भयानक परिणाम को ओर ले जाता है) । “दर्शी 
(बि०) । जिसे होनेवाले परिणाम का पहले से ही आभास हो 
जाए 2 जो फल का ध्यान रखकर काम करता हो; “दृष्टि 
(स्त्री०) कार्य के परिणाम को पहले ही समझ लेने की शक्ति; 
>>पथ्य (वि०) अच्छा फल देनेवाला; ““बाद (पु०) जगत्‌ 
की उत्पत्ति और विनाश सदा नित्य परिणाम के स्वरूप होते रहते 
हैं ऐसा मत; --चादी (वि०) । परिणामवाद संबंधी 
2 परिणामवाद में विश्वास करनेवाला; “-स्वरूप (क्रिश 
बि०) परिणाम के तौर पर 

परिणामक--सं० (वि०) परिणाम लानेबाला 

परिणामतः, परिणापतया-सं० (क्रि० वि०) परिणाम स्वरूप 

परिणामन-सं० (पु०) । परिणाम को प्राप्त कराना 2 वर्द्धित 
करना 

परिणामिक-सं० (वि०) परिणाम के रूप में होनेवाला 

परिणामित्र-सं० (पु०) एक प्रकार को विद्युत धारा को दूसरे 
प्रकार की विद्युत घास में परिवर्तित करने का यंत्र, ट्रांसफार्मर 

परिणामित्व-सं० (पु०) परिवर्तनशील होने की अवस्था 

घरिणामी-सं० (वि०) । परिणाम के रूप में होनेवाला 
2 परिणाम संबंधी 3 परिवर्तशील 

'परिणायक-सं० (पु०) । विवाह करनेवाला 2 पथप्रदर्शक 

प्रिणाह-सं० (१०) । विस्तार, फैलाव 2 घेरा, परिधि 

परिणीत-सं० (वि) जिसका परिणय हो चुका हो, विवाहित 

परिणीता-| सं० (व) विवाहिता || (स्त्रीश) ॥ विवाहिता 
खो 2 पत्नी 

परितंत्रिका-सं० (स्री) चि० गाड़ियों का ऊतक गुच्छ 

परिति:-सं० (अ०) । चारें ओर 2 सब प्रकार से 

परित्तप्त-सं> (वि०) । तपाया हुआ, अत्यधिक 
2 अत्यधिक दुःखी एवं संतप्त 

परितप्ति-सं> (स्वी०) । परितप्त होने की अवस्था 2 अत्यधिक 
दुःख एवं संताप, मनस्ताप 

परितर्कण-सं० (पु०) । अच्छी तरह से विचार काना 2 तर्क 
करना 

परितर्षण-सं० (पुऽ) । अच्छी तरह प्रसन्न करना 2 संतुष्ट 
करना 

परिताप-सं> (पुऽ) । दुःख, संताप 2 पश्चाताप 3 अत्यधिक 
ताप, अति गर्मों 

परितापी--सं” (वि) परिताप संबंधी 2 परिताप उत्पन्न 
करनेवाला 

परितिक्त-सं० (वि०) अत्यधिक तीता 

चरितुलन--सं० (पु०) ग्रेथ की लिखित एवं मुद्रित प्रतियों एवे 
उसके विभिन्न संस्करणों आदि का ठीक एवं मूल रूप जानने के 
लिए मिलान काना 

परितुष्ट-सं> (विऽ) । जो ब्रूत खुश हो, अत्यधिक प्रसत्र 
2 अच्छी तरह एवं हर प्रकार से तृष्ट, संतुष्ट 


गर्म 
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परितृष्त-सं० (स्त्री०) पूर्णतः अघाया हुआ 

'परितृप्ति--सं० (वि०) पूर्णतः तृप्त होने का भाव 

परितोष--सं० (पु०) । इच्छ पूर्ति से होनेवाली प्रसन्नता 
2 संतोष 

परितोकक--सं० (वि०) 7 संतुष्ट करनेवाला 2 खूश करनेकळा 

परितोषणा-सं० (पु०) परितुष्ट करने को क्रिया 

परितोषी-सं० (वि०) जिसे परितोष हो, परितोषयुक्त 

परित्यक्त-सं० (वि०) जिसे उपेक्षापूर्वक ड़ दिया गया हो 

परित्यजन-सं० (पु०) त्यागना, छोड़ना 

परित्याग-सं० (पु०) पूर्णतः छोड़ देना 

परित्याजन-सं० (पुऽ) पूर्णतः छोड़ देना 

परित्याज्य-सं० (वि०) जिसका परित्याग किया जा सके, 
परित्याग योग्य 

परित्राण-सं० (पु०) पूर्ण रक्षा, पूण बचाव 

परित्रात-सं० (वि०) रक्षा प्राप्त 

परित्राता-सं० (बि०) पूर्ण रक्षा करनेवाला 

परित्रास-सं० (पु०) अत्यधिक भय 

परिदग्ध-सं० (वि०) जला हुआ, झुलसा हुआ 

परिदत्त-सं० (वि०) परिदान के रूप में दिया गया 

परिदर-सं० (पुश) चि० मसूड़ों से खून, मवाद निकलने का 
रोग, पायरिया 

परिदर्शक-सं० (पु०) पूर्णरूप से देखनेवाला व्यक्ति 

परिदर्शन--सं० (पु०) पूर्ण दर्शन 

परिदल पुंज-सं० (पु०) फूल के बाह्य दल और पंखुड़ियों का 
सामूहिक नाम 

परिदहन--सं० (पु०) अच्छी तरह से जलनेबाल्ा 

परिदान-सं० (पु०) 7 वापत कर देना, फेर देना 2 अमानत 
लौटाना 

परिदाह-सं० (पु०) । अत्येत जलन 2 अत्यधिक मानसिक 
दुःख 

परिदेवज-सं० (पू०) अत्यधिक रोना-चिल्लाना, बिलखना 

परिदृष्टा-सं० (ति) परिदर्शन करनेवाला 

परिधान-सं० (पु०) । पहनना, धारण करना 2 पोशाक 

परिद्यायक-] सं० (ति०) चारों ओर से घेरनेवात्त्र 4] (पु०) 
। चहारदोवारी, प्राचीर 2 घेरा 

परिधायन--सं० (पु) ॥ पहनना 2 पोशाक 

परिधावन-सं० (पु०) बहुत तेज़ दौड़ना 

परिधि-सं० (स्त्री०) । वृत्त को रेखा 2 गोलाकार वस्तु के चारों 
तरफ खिंची हुई रेखा 3 गोलाकार मार्ग 4 गोलाकार माना 
जानेवाला कल्पित घेरा 5 सूर्य-चंद्रमा के आस-पास दिखाई 
पड़नेघाला घेरा, परिवेश, मंडल 

परिधिक-सं० (१०) परिधि संबंधी 

परिधिस्थ-] सं० (ति०) जो किसी परिधि यें स्थित हो 
|] (पु) नौकर, सेवक 

'परिधेय--| सं० (ति) पहने जाने योग्य || (पु०) परिघान, 
पोशाक 

परिध्वंस--सं० (पु०) सर्वनाश 

परिश्वस्त--सं> (वि०) जो पूर्णतः नष्ट हो गया हो, जो संपूर्ण 
बिनाश को प्राप्त हुआ हो 

परिनत-सं० (वि०) पूर्णतः झुका हुआ 


परिनिर्णय-सं० (पु०) 7 अंतिम फैसला, 2 पंचों द्वारा दिया 
गया बह पत्र जिसपर फैसला लिखा होता है 
यरिनिर्धारण-सं० (पु०) पूरी तरह से निश्चयन 
चरिनिर्वाण-सं० (पुः) मोक्ष, पूर्ण मोक्ष 
'परिनिवृत्त-सं० (वि०) पूर्णतः कार्य मुक्‍त 
घरिनिवृत्ति-सं० (स््री०) मुक्ति, मोक्ष 
घरिनिष्ठा-सं० (स््री०) चरम सीमा या अवस्था 
परिनिष्ठित-सं० (वि०) पूर्णतया कुशल 
परिनैष्ठिक-सं० (वि०) सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ 
परिपक्ब-सं०(वि०) अभिवृद्धि बिकास की दृष्टि से जो 
पूर्णता को प्राप्त हुआ हो, अच्छी तरह पका हुआ 2 पूर्णतया 
कुशल (जैसे-वह अपने कार्य में परिपक्व है) । व्ता 
(स््री०) परिपक्व होने की अवस्था 
परिपक्वावस्था-सं० (स्री) परिपक्व होने को दशा 
परिषणन-सं० । शर्त लगाना 2 वादा करना, प्रतिज्ञा कला 
परिपणित-सं० (वि०) । शर्त लगाई हुई 2 शर्त में लगाया 


हुआ 

परिपणितार्थ संधि-सं० (खी) वह संधि जिसमें पूर्व श्वा 
के अनुसार कुछ काम करना पड़ता हो 

परिपत्र-सं० (पुऽ) । अधिकारियों आदि को स॒चमार्थ पेरे 
जानेवाला अधिकारिक पत्र 2 स्मृति पत्र 

परिपथ-सं० (पु०) वृत्ताकार वस्तु के किनारे-किनारे बना हुआ 
पथ 

परिपाक-सं० (पुऽ) पकाया जाना, समाप्त होने को अधि 

परिपाचित-सं० (वि) पकाया हु 

परिपाटी -(स्ी०) 7 प्रथा 2 ढंग, शैली 3 चलता हुआ क्रम, 
अनुक्रम 

परिपाठ--सं०` (पुऽ) विस्तार के साथ पाठ करना 

परिपार्श्व-] सं० (वि०) बगल का, बहुत पास |} (१० 
सामोप्य। ~र (वि०) पास-पास चलनेबाला 

परिपाश्वीच-सं० (विश) आसपास रहनेवाला 

परिपालक-सं० (वि०) परिपालने करनेवाला 

परिपालन-सं० (पु०) पालन-पोषण, लालन-पालन 

परिपालित-सं० (जि) पाला-पोसा हुआ 

परिपीड़न-सं० (१०) अत्यंत दुःख देना. कष्ट पहुँचाना 

परिपुटन-सं० (पु०) अलग करना 

परिपुष्ट-सं०(वि०) जिसका भली-भांति पोषण हुआ हो, 
पूर्णतया पुष्ट 

यरिपूत-[ सं० (वि०) अति पवित्र ][ साफ़ किया हुआ अत्र 

परिपूरक-सं० (वि०) परिपूर्ण करनेवाला 

परिपूरित-सं० (वि०) अच्छी तरह भरा 

परिपूर्ण-सं० (व्रि) जो हर तरह से पूर्ण 

परिपूणेदु-सं० (पुऽ) पूर्णिमा का पूरा चाँद 

पीरपूर्ति-सं० (स्त्रो०) परिपूर्ण होने को अवस्था, परिपूर्णता 

'परिपृच्छा-सं० (स्री) ॥ पूछताछ 2 प्रशम 3 जिज्ञासा 

चरिपोटन-सं> (१९०) ॥ छिलका हटाना 2 ऊपरी आवरण 
निकालना 

परिपोषण-सं० (पुऽ) अच्छी तरह किया जानेवाला पोषण 

परिग्रश्न-सं० (पुऽ) = परिपृच्छा 

परिष्राप्ति-सं> (स्त्रीग) मिलना, प्राप्त होना 


लबालब 


हो 


परिष्रेक्षण 
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परिमुग्ध 


परिध्रेक्षण-सं० (पु०) चारों ओर अच्छी तरह देखना 
परिप्रेक्षिश-सं० (वि०) चारों तरफ़ अच्छी तरह देखा हुआ 

परि्रेष्य-सं० (पु०) दृश्यों, व्यक्तियों आदि का ऐसा चित्रण 
जिसमें पारस्परिक अंतर बिल्कुल उसी रूप में दिखाई पड़ता हो 
जैसा बह साधारणतया आँखों से देखने पर दिखाई पड़ता हो 

पारिग्रेषण-सं० (पु०) ) चारों ओर भेजना 2 दूत बनाकर भेजना 
उ निर्वान 

परिप्रेषित-सं० (वि०) ! भेजा हुआ, प्रेषित 2 निकाला हुआ, 
निष्कासित 

परिप्लव-] सं० (वि०) तैरता हुआ.बहता हुआ [[ (पः) तैरना 

परिप्छावित-सं० (वि०) जो जलमग्न हो चुका हो 

परिप्लुन-] सं> (वि०) जिसके चारों तरफ़ जल ही जल हो 
॥ (पु०) छलाँग 

परिप्लुष्ट-सं० (नि०) 7 जला हुआ 2 जलाया हुआ 3 झुलसा 
हुआ 

परिष्छोष-सं० (पु०)  तपना, ताप 2 जलन, दाह 3 शरीर के 
अंदर का ताप 

परिब्ंधन-सं० (पु०) जकड़कर बाँधना 

प्रिबद्ध-सं> (वि०) संलग्न 

परिबल -सं० (पु०) यंत्र आदि का बल, यांत्रिक शक्ति 

परिब्ाधा-सं० (री०) । विकट परेशानी 2 कष्ट 

परिब्रोध-सं० (पु०) ॥ ज्ञान 2 तर्क 

परिखोधन-सं० (पु०) । अच्छी तरह बोध कराना 2 चेतावनी 
देवा 3 चेतावनी 

परिभंग-सं० (पु०) दुकड़े-टुकड़े करना 

परिभर्सन-सं० (पु०) हर तरफ़ पड़नेबाली डॉट-फटकार 

प्रभव, परिभावर~सं० (पु०) । पराजय, हार 2 अपमान, 
अनादर 

परिभावना-सं० (स्रो) । विचार करना, विंचासता 2 चिंतन 

परिभाषा-सं० (स्त्ी०) । वाक्य में प्रयुक्त पद, शब्द का अर्थ 
स्ट कले की क्रिया 2 नपा-तुला परिचय जिससे वस्तु, व्यक्ति 
आदि का स्वरूप, गुण आदि को जाना जा सके 3 कला, विद्या 
आरि क्षेत्रों में प्रयुक्त होनेवाला शब्द 4 परिभाषा का शाब्दिक 
रूप 5 परिभाषा की शब्दावली 

परिभाषित-सं० (विं०) जिसकी परिभाषा को गई हो 

परिभाषी-सं० (वि०) । भाषण करनेवाला 2 बोलनेवाला 
3 जिसकी परिभाषा को जा रही हो 

परिधाष्य-सं> (वि०) स्पष्ट कहा जाने योग्य 2 परिभाषा के 
योग्य 

परिभिन्न-सं० (वि०) । टृटा-फूटा 2 बिकृत 

परिधुक्त-सं> (वरिण) जिसका परिभोग हो चुका हो 
परिभुम्र-स० (विर) टेढा 

एरिभू-सं. (विऽ) जो चारों तरफ से मेरे हो 
परिभूत-सं० (वि०) । जिसका परिभव हुआ हो. 2 तिरस्कृत 
3फास्त 

प्ररिभूति-सं» (स्रोऽ) । अपमानित होने 
की दशा 

परिभूषण-सं> (पुर) अलंकृत करना 
परिभूषित-थ० (वि०) अलंकृत क्या दओ 


की अत्रम्था 2 हारते 


परिभ्रेश-सं० (पु) । गिरना 2 गिराना 3 पलायन, भगदड़ * 


परिभ्रमण--सं० (पु०) । चारों तरफ़ घूमना 2 चक्कर लगाना। 
~क्कारी (पुः) घुमानेवाला 

परिश्रष्ट-सं० (वि०) गिरा हुआ, पतित 

परिभ्रामी--सं० (वि०) चक्कर लगानेवाला 

चरिमंडल--६ सं० (वि०) गोल, वर्तुलाकार || (पु०) 
) चक्कर 2 घेरा, परिधि 

परिमंथर-सं० (वि०) अत्यधिक धीमा 

घरिमंद्‌-सं० (वि०) । अत्यधिक मंद, धुंधला 2 बहुत क्षीण 
३ शिथिल, सुस्त 

परिमई-सं० (पु०) अच्छी तरह से किया जानेबाला मर्दन 

प्रिमल-सं० (पु०) । खुशबू, सुगंध 2 चंदन आदि घिसना, 
रगड़ना 3 संभोग! “-ज (वि०) मैथुन से प्राप्त (सुख) 

परिम!--सं० (ख्रो०) सीमा, हंद 

परिमाण-सं० (पु) । नाप, तौल आदि की दृष्टि से वस्तु की 
लम्बाई, चौड़ाई आदि का 2 गिनने, तौलने, मापने आदि से 
प्राप्त होनेवाला फल (जैसे-इस लोहे का वज़न परिमाण में दस 
किलोग्राम निकला) । --गते (वि०) परिमाण संबंधी; 
~मंडल (पु०) भूगर्भ शारू के अनुसार पृथ्वी के तोन मुख्य 
पटलों में बीच का पटल; “-मापक (वि०) परिमाण 
नापने-जोखनेवाला; वि०) परिमाण का बोध 
करानेबाला 

परिमाणक-सं० (पु०) तौल, भार 

परिमाणात्मक-सं० (वि०) - परिमाणगत 

चरिमाणी--पं० (खि) परिमाण युक्‍त 

परिमाप-सं० (पु०) । ग० ज्यामिती में किसी आकृति, क्षेत्र 
आदि को चारों ओर से घेरनेबाली रेखा की लंबाई 2 नापने की 
क्रिया 3 लेबाई, चौड़ाई आदि को जाप 

परिमापन-सं० (पु) चारों ओर मे ताप जोख करना 

परिमापित-संश (तिर) चागं आग से नापा हुआ 

परिमार्गण-सं. (पुऽ) । पता लगाने के लिए चारों तरफ़ जाना 
2 अन्वेषण 

परिमार्जक-सं+ (वि०) । सा करनेवाला २ कमियाँ आदि 
दूर करनवाला 

परिमार्जन-सं० (पुऽ) । साफ़ के हेतु धोना, साफ़ करना 
2 साहित्यिक जुटियों को दूर करना 

परिमार्जनीय-सं (विऽ) जो परिमार्जन योग्य हो 

परिमार्जित-सं> (विऽ) जिसका परिमार्जन हुआ हो 

(३ (वि) । जिसे मापा जा चुका हो 2 परिमाण में 

जो किसी विशेष बिंदु, संख्या ॥ कम हो 3 जो परिमाण 
में निश्चित बिंदु न बढ़ सकता हो। " कधी (विउ) नपे-तुले 
शब्द कहनेवाला, अल्पभाषी: --ता ( सगे) परिमित होने की 
अवस्था; ~व्यय (पुऽ) कम खर्च; --व्ययी (वि०) कम 
स्वर्च करनेवाली, मितव्ययी 

घरिमितायु--संत (वि०) अल्पायु, ऊस उम्र का 

परिमिताहार-सं० (वि०) कप खानेबाला, अल्पाहारी 

'परिमिति-सं० (स्त्री) ॥ परिमित होने की स्थिति 2 परिमाण 
3 सीमा, हद 

परिमिलन-सं० (पु०) । संयोग 

घरिमिलित-सं० (वि०) । मिला 

परिषुम्ध-सं० (विश) आकर्षक, सुंदर 


परिभूत 
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परिवार 


परिमूढ़-सं० (वि०) घबराया हुआ, व्याकुल 

परिपृष्ट-सं० (वि०) १ साफ़ किया हुआ 2 अधिकार में लाया 
हुआ, अधिकृत 

परिमेय-सं० (वि०) । जिसका परिमाण जाना जा सके 
2 सीमित 3 तौल, माप आदि में कम 

परिमोक्ष-सं० (पु०) । पूर्ण मोक्ष, निर्वाण, 2 परित्याग 

परिमोष-सं० (१०) । चोरी 2 डाका 

'परिमोषक--सं० (पुः) । चोर 2 डाकू 

परिमोषण--सं० (पु०) + चुराना 2 डाका डालना 3 सब कुछ 
छीन लेना 

परिभोषी-सं० (पु०) = परिपोषक 

परिमोहन-सं० (पु०) पूर्णतः मुग्ध कर देना 

परियत्त-सं० (वि०) जो चारों तरफ से घिरा हो, घिय हुआ 

परिथा-] (प०) दक्षिण भारत की एक अस्पृश्य जाति 
प (वि) ॥ अछूत, अस्पृश्य 2 क्षुद्र, तुच्छ 

परियाण-सं० (पु०) + चारों ओर घूमना. 2 पर्यटन 

परियात-सं० (वि०) जो घूम फिरकर लौट आया हो 

परियुक्ति-सं० (स्री) काम, बात आदि निश्चित करने के 
लिए किसी को नियुक्त करने की क्रिया 

परियुद्धक-सं० (पु०) वह देश जो अपने हितों के रक्षार्थ 
युद्धकाल में दूसरे देश से लड़ रहा हो 

परियोजना-सं० (खी०) नियमित एवं व्यवस्थित रूप से स्थिर 
कियो गया विचार एवे स्वरूप 

परिरेभ, परिरेंभण-सं० (पु०) प्रगाढ आलिंगन, कसकर गले 
मिलना 


ग 

परिरक्षक-सं० (वि०) हर तरफ़ से रक्षा करनेवाला 

परिरक्षण-सं० (पुऽ) हर तरह से रक्षा कला 

परिरक्षा--सं० (पुश) हर तरह से रक्षा करना 

परिरक्षित-सं> (वि०) जिसकी अच्छी तरह से रक्षा की गई हो 

परिरक्षी--सं० (जि०/पु०) पूरी तरह से रक्षा करनेवाला 

चरिरथ्या--सं० (खो०) रथ चलने योग्य चौड़ा मार्ग 

परिरब्ध-सं० (वि०) आलिंगन किया हुआ 

परिरूप-सं० (१०) । कला, शिल्प आदि में बह कलापूर्ण 
रेखाचित्र जिसके आधार एवं अनुकरण पर कोई रचना बनाई 
जाय 2 रेखाचित्र के आधार एवं अनुकरण पर बनाई गई रचना 
आदि 

परिरेखा-सं० (स्री०) तिकोने, चौकोर आदि क्षेत्र के सब ओर 
पड़नेवाली रेखा 

परिरोध-सं० (पुः) चारों तरफ़ से छेंकना 

एरिलंघन--सं० (पुर) लाँघना 

परिलक्षित-सं० (वि०) अच्छी तरह देखाभाला हुआ 

यरिलघु--सं० (त्रिः) 7 अत्यधिक छोटा 2 बहुत हल्का 

'परिलब्थि-सं० (स्ी०) वेतन के अतिरिक्त दिया जानेवाला 
धन, भत्ता 

परिलाभ-सं० (१०) वेतन, पुरुस्कार आदि के रूप में होनेवाला 
लाभ 

परिलिखन-सं० (१०) रगडकर चिकता करता, चिकना बनाना 

परिलिखित-सं० (वि०) । चिकना बनाया हुआ 2 वृत्त आदि 
से घेय हुआ 

यरिलुप्त-सं० (वि०) खोया हुआ 2 क्षतिग्रस्त 


'परिलूत-सं० (वि०) ) काटा हुआ 2 काटकर अलग किया 


उ (पु०) । रेखा-चित्र, खाका 2 चित्र, तस्वीर 
३चित्र अंकित करने को कलम, कूँची 

'परिलेखन-सं० (पु०) । वस्तु के चारों ओर रेखा बनाना 
2 लिखना 3 चित्र अंकित करना 

परिछोष-सं० (पु०) + लुप्त हो जाना 2 नाश 3उपेक्षा 

परिवंचन-सं० (पु०) धोखा देना, ठगना 

परिबत्सर-सं० (पु०) पूरा वर्ष, पूर साल 

चरिवदन-सं० (९०) निंदा, बुराई 

यरिवर्जन-सं० (पु०) परित्याग करना, त्यागना 

परिवर्जित-सं० (वि०) त्यागा हुआ 

परिवर्त-सं० (पु) ] अदला-बदली 2 घुमाव, चक्कर 3 युग 
का अंत 4 ग्रंथ का अध्याय, परिच्छेद 

परिवर्तक-सं० (वि०) 7 घूमनेवाला 2 घूमानेवाला 3 विनिमय 
करनेवाला 

परिवर्तन-सं० (१०) ] एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना 
(जैसे-मैं पुस्तकों का परिवर्तन पसंद नहीं करता) 2 एक के 
स्थान पर दूसरे के आने का भाव (जैसे-प्रकृति में 
ऋतु-परिवर्तन अवश्येभावी है) 3 आकृति, गुण, रूप आदि में 
होनेवाला फेर-बदल (जेसे-युद्ध के बाद सम्राट्‌ का 
हृदय-परिवर्तन हो गया) सुधार होने को क्रिया 
(जैसे-समय-सारिणी में कुछ परिवर्तन किया गया है) 
5 घुमाव, चककर। --काल (वि०) परिवर्तन का समयः 
~कारी (पु०) परिवर्तन करनेवाला ~खादी (पु०) 
परिवर्तन को अच्छा समझनेवाला व्यक्ति ~शील (वि०) 
जिसमें परिवर्तन होता रहे 

परिवर्तनीय--सं० (वि०) परिवर्तन के योग्य 

परिवर्तित-सं० (वि०) ] बदला हुआ 2 परिवर्तन किया गया 
3 रूपांतरित 4 बदले में मिला हुआ 

परिबर्ती-सं० (विश) । बराबर 
परिवर्तनशोल 2 परिवर्तन करनेवाला 

'परिबतुंल-सं० (वि०) ठीक एबं पूर गोल 

परिवर्त्य-सं० (विञ) बदला जाने योग्य 

परिवर्द्धन-सं० (पु०) बढ़ाया जानी, सम्यक्‌ वृद्धि 

परिबर्धित-सं० (वि०) जिसे बढ़ाया गया हो (जैसे-पुस्तक का 
नवीन संस्करण परिवर्द्धित हो गया है) 

परिवहन-सं० (पु०) माल, यात्रियों आदि को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्थ (जैसे-ट्रक, मोटर आदि 
परिवहन के अन्तर्गत आते हैं) 

धरिदा-(ख्री०) = प्रतिपदा 

परिवाद्‌-सं० (पु०) ¬ शिक्रायत 2 मिथ्या दोयारोपण, झूठी 
निंदा 

परिवादी--सं० (वि०) ॥ निंदा करनेवाला 2 आरोप लगमिवाला 
३ शिक्रायत करनेवाला 

परिबापित-सं० मूँढा हुआ, मुंडित 

'परिवार-सं० (पु०) । एक घर में और एक के ही संरक्षण में 
रहनेवाले लोग 2 एक ही पूर्व पुरुष के वंशज । ~आयोजन, 
~नियोजन (१५०) आवश्यकता से अधिक संतान उतपन्न न 
करने की योजना, फैमिली प्लानिंग 


बदलता रहनेवाला, 


गिरण 
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परिसंख्या 


परिवारण -सं० (पु०)  ढकना 2 आवरण, आच्छादन 

परिवारिते-सं० (वि०) घेरा हुआ, आवेष्टित 

परिबारी-ि सं० (पु०) परिवार के लोग | (वि०) पारिवारिक 

परिदार्षिक्क-सं> (वि०) जो पूरे वर्ष भर चलता रहे 
(जैसे-परिवार्षिक नाला कभी .सूखता नहीं है) 

परिवास-सं० (पु०) । ठहरना, टिकना 2 घर, मकान 3 सुगंध, 
सुवास 

परिबाह-सं० (पु०) । पानी का उमड़कर चारों तरफ़ बहना 
2 जल निकासी का मार्ग 

परिवाही-सं० (वि०) छलककर बहनेवाला 

परिविद्ध-सं० (वि०) चारों ओर से बिधा हुआ 

परिविष्टं (वि०) । घेरा हुआ 2 घिरा हुआ 

परिवीक्षण-सं० (पु०) । अच्छी तरह देखना 2 चारों तरफ़ 
ध्यानपूर्वक देखना 

प्रिबीत-सं० (वि०) । लपेटा हुआ 2 छिपाया हुआ 3 ढका 
हुआ, आच्छादित 

परिबृत-सं० (वि०) ॥ घेरा हुआ 2 उलटा-पलटरा हुआ 

परवृत्ति-सं^ (स्बोश) । घेरा वेष्टन 2 घुमाव, चक्कर 3 अंत, 
समाप्ति 4 विनिमय 

परिवृदध-सं० (बि०) चारों ओर से बढ़ा हुआ 

परिवृद्धि-सं> (सोऽ) परिवृद्ध होने की अवस्था 

परिबेद-सं" (पुऽ) । पूर्ण ज्ञान 2 अनेक विषयों का ज्ञान 

परिवेदन-सं० (पु०) । बड़े भाई मे पूर्व छोटे भाई का विवाह 
2बिबाह, शादो 3 व्यापक ज्ञान 4 सर्वत्र विद्यपानता $ कष्ट, 
विपत्ति 

प्रीवेदना-सं" (खो") । विवेक शक्ति 2 चतुराई 

परिवेधन-सं ^ (पुऽ) छेद करना 

परिवेश-सं> (पुऽ) । वेष्टन. परिधि 2 सूर्य, चंद्रमा के चारों 
तरफ़ दिखाई देनेवाला घेर 3 प्रकाश पिंडों के चारों तरफ कुछ 
दू तक दिखाई पडनेवाछा मंडलाकार प्रकाश 4 हान्‌ पुरुषों, 
देवी-देवताओं के चित्रों में उनके मुख मंडल के चाें तरफ़ 
दिलाया जानेवाला प्रकाश का घेर, प्रभा पडल 
परिबेष-सं" (१) भोजन परोसना, भोजन परसना 
पीदेषण -सं® (पुऽ) भोजन परोसने को काम 
पविष्टक-सं० (विऽ) भोजन परोसनेवाला 

परिवे्ट-सं० (पुऽ) । चारों ओर से घेरना 2 छिपानेवाली 
बलु, आच्छादन 

परिबेष्टित-स (विऽ) । आच्छादित, ढका हुआ 2 घेरा हुआ 
उचिर हुआ 

परिव्यकत-सं> (वित) आति स्पष्ट 

रित्य्य-सं" (पुऽ) । खर्च, लागत 2 पारिश्रमिक 3 शुल्क 
परिव्याप्त-सं” (वि ) अच्छे तरह से समाया हुआ 
परिब्याप्ति-सं> (स्ट्ी०) समाने को अवस्था 
पखिज्या-सं, (सोऽ) । भ्रमण 2 तपस्या 3 भिक्षा माँगकर 
जौवन निर्वाह करने का नियम 

पज, परिङ्राजक-सं० (पु०) ? संन्यासी 2 परिवज्या बरद 
अहण करके भिक्षा माँगकर जीबन निर्वाह करनेवाला संन्शसी 
परिशयर-सं० (पु०) बहुत अधिक सोना 

परिशिष्ट-| सं० (वि०) छूटा हुआ, बाकी बचा हुआ. 
अवशिष्ट || (पु०) । पुस्तकों के अंत में दी जानेवाली पूरक 


बाते 2 देश अनुसूची 
परिशीलन-सं० (१०) गंभीर अध्ययन; “कर्ता (वि०) 
गंभीर अध्ययन करनेवाला 
ess (वि०) जिसका परिशीलन किया गया 
परिशुद्ध-सं० (वि०) । बिल्कुल शुद्ध, खरा 2 बिल्कुल ठीक 
परिशुद्धि-सं> (स्थो०) पूर्ण शुद्धि, सम्यक्‌ शुद्धि 
परिशूऱ्य~] सं० (वि०) जो बिल्कुल शून्य हो [] (पुर) वह 
यदार्थ जिसमें से वायु निकाल दी गई हो 
परिशेष--] सं० (वि०) जो अब भी शेष हो ]] (पु०) बचा 


हुआ तत्व 

परिशोध-सं० (पुः) अच्छी तरह शुद्ध करना 

परिशोधन-सं० (पु०) पूर्णतः शुद्ध करने की क्रिया 

परिशोधित-सं० (वि०) शुद्ध किया हुआ (जैसे-प्रंथ का नवाँ 
संस्करण परिंशोधित हो चुका है) 

परिश्रम-सं० (१०) मेहनत (जैसे-खेती करने में बहुत परिश्रम 
करना पड़ता है) । --आधिक्य (पु०) परिश्रम की 
अधिकता; ~शील (विर) परिश्रम करने के खभावबाला 

परिश्रमी-सं० (वि०) मेहनती 

परिश्रय-सं० (पु०) । परिषद, सभा 2 आश्रय 3 शरण स्थल 

परिश्रांत-सं> (बि०) थका-माँदा 

परिश्रांति-सं० (स््री०) अत्यधिक थकाबट 

परिश्रुत-सं> (वि०) भली भाति सुनी हुई 

परिश्लेष-सं० (पु०) आलिंगन 

परिषद-सं० (सरो?) सभा 2 वैदिक युग में राजा दरारा बुलाई 
जनेवाली विद्वानों की सभा 3 सलाह देनेवाले सदस्यों की स: 
(जैसे-कल से विधान-परिषद का अधिवेशन आरंभ होगा) 

परिषद-सं० (पुऽ) । जुलूस में चलनेवाले अनुचर 2 दर्थारी 
3 सदस्य, सभासद 

परिषद्य-सं० (पुऽ) परिषद का सदस्य 

परिषिक्त -सं (व) । अच्छी तरह से सोंचा गया 
2 छिड़काव किया हुआ 

परिष्कर-सं० (पु०) सजावट, सञ्जा 

परिष्करण-सं० (पु०) साफ़ एवं सुंदर बनाने की क्रिया 

परिष्करणी-सं० (स्तरौ०) यंत्रों की सहायता से तेल, धातुओं 
आदि को शुद्ध करने का कारखाना 

परिष्कार--सं० (पु०) ) अच्छी तरह से साफ़ करने की क्रिया, 
पूर्णत: स्वच्छ करना 2 सुरुचि-पूर्ण, सुंदर एवं स्वच्छ बनाना 
उ स्वच्छता, निर्मलता 

परिष्कृत-सं० (ब०) । साफ़ किया हुआ 2 सुधारा हुआ 
(जेसे-सबको सरल एबं परिष्कृत भाषा लिखनी चाहिए) 

परिष्कृति-सं० (स्रो) परिष्कृत होने को अवस्था 

परिष्क्रिया--सं० (स्त्री) परिप्कार 

परिष्टवन-सं० "(पु०) प्रशंसा, स्तुति 

परिष्ठल--सं० (पु०) आस-पास की ज़मीन 

परिष्वंग-सं> (पु०) परिरेभे, आलिंगन 

परिसंख्या-सं० (स्री) । गणना, गिनती 2 अर्थालंकार जहाँ 
नस्तु का एक स्थान से निषेध करके अन्य स्थान में स्थापन हो 
3 ऐसा विधान जहाँ विहित वस्तु से भित्र सभी वस्तुओं को 
अमान्य कर दिया जाए 


परिसंघ 
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पेग 


वरिसंध--सं० (पु०) स्वतंत्र राष्ट्र के सदस्यो से निर्मित अंतराष्ट्रीय 
संगठन 

परिसंचर-सं० (पु०) प्रलय काल 

परिसंचित-सं० (विः) इकट्ठा किया हुआ 

परिसंतान-अं० (पु०) तार, ताँत 

परिसंपदू-सं० (१०) व्यक्ति, संस्था आदि का बह अधिकृत 
धन जिसमें से उसका ऋण आदि चुकाया जा सके 

परिसंवाद--सं० (पु०) तर्क संगत वाद-विवाद, विचारपूर्ण 
बाद-विवाद 

परिसजञा-सं० (स्त्री०) पूरो सजावट 

परिसमापक--सं० (पु०) खत्म करनेवाला व्यक्ति 

परिसमापन-सं० (पु०) खत्म करना, सातम 

'परिसपाप्त-सं० (घि०) जो पूर्णतः समाप्त हो चुका हो, खत्म 

परिसमाप्ति-सं० (ख्रो०) = परिसमापन 

परिसर-] सं० । चारों ओर बहनेवाला 2 फैला हुआ, विस्तृत 
| (पुश) । खुला मैदान 2 भूमि 

परिसरण-सं० (पु०) चारों तरफ़ बहना 

परिसर्ष--सं० (पुश) । चारों ओर घूमना, पण्क्रिमण 
2 घूमना-फिरना 

परिसार-सं० (पु०) = परिसरण 

परिसीपन-सं० (पुश) सीमा निर्धारित करता 

परिसीमा-सं० (स््रो०) चरमसौमा, अंतिम सीमा 

परिसीमित-सं< (वट) जिसका परिसीमन किया जा चुका 


हो 

परिस्तरण--सं० (पु०) । छितराना 2 फैलाना 3 लपेटना, ढकना 

परिस्तान-फ़ा० (पु०) । अप्सशओं का देश. अप्सरालोक, परी 
लोक 2 ऐसा स्थान जहाँ सुंदर रियो का जमघट हो 

परिस्थिति-सं० (स्बी०) । व्यक्ति के चारों ओर वो बातें 
जिनके परिणाम स्वरूप वो कार्य करने को विवश होता है 
(जैसे-आर्थिक परिस्थिति के कारण उसे कर्ज लेना पड़ा) 
2चारों तरफ़ से उत्पन्न होनेबाली संकट को अवस्था 
(जैसे-देश-काल की परिस्थितियां और भो विषम होती जा रही 
है) । ~बाश (क्रि० वि०) परिस्थिति के कारण; ~विज्ञान 
(पु०) आणि विज्ञान को वह शाखा जो देश-काल को 
परिस्थितियों का जीव-जंतुओं पर पड़नेवाले प्रभावों का 
अध्ययन कराता है 

परिस्पर्धा-सं० (स्रीऽ) - प्रतिस्पर्धा 

चरिस्फुट-सं० (वि०) । भली-भाँति व्यक्त, स्पष्ट 2 पूर्ण 
विकसित 

परिस्फुरण-सं० (पु०) । कल्लों आदि का निकलना 2 कपन 

परिस्यंद-सं० चूना. रिसना 

परिस्तुत--सं० (वि०) । चूता हुआ, चुआया हुआ 2 टपकाया 
[आ 

पहत (ख्री२) हल की वह लकड़ी जिसे हाथ से पकड़े 
रहना पड़ता है 

परिहत--][ सं (निः) । माश हुआ 2 नष्ट 

परिहरण-सं० (पु०) बलपूर्वक किया गया अधिकार 

परिहाण-सं० (पूर) हानि उठाना 

परिहार-सं० (१०) । त्यागना, छोड़ना 2 दोष आदि को दूर 
करना 3 त्याग करने की क्रिया 


परिहारी-सं० (वि०) परिहरण करनेवाला 

परिहार्य-सं० (वि०) 7 त्यागने योग्य 2 निवारण योग्य 

परिहास-सं० (पु०) । जोरों की हँसी 2 हँसी-मजाक। 
~रसिक (वि०) हँसी-मजाक का रस लेनेवाला; “-शील 
(बि०) जो परिहास प्रकृति का हो 

परिहास्य-सं० {वि०) परिहास के योग्य 

परिहित-सं० (वि०)  आवृत्त, आच्छादित 2 पहना हुआ 

परिहीण--सं० (वि०) । अत्यत हीन 2 त्यागा हुआ. उपेक्षित 

परिहृत-सं० (वि०) । त्यागा हुआ 2 नष्ट किया हुआ 

परी-फ़ा० (स्ो०) अप्सरा। “कथा *सं० (सो०) परियों 
की कहानी 

परीक्षक-सं० (पु०) परीक्षा करनेवाला, परीक्षा लेनेबाला 

वरीक्षण-सं० (पु०) परीक्षा लेने की क्रिया, जाँच, परद। 
~काल (पु०) नौकरी आदि पर जाने के लिये व्यक्ति की 
क्षमता कौ परीक्षा का समय; “-केंद्र (१०) । परीक्षा देने का 
स्थान 2 परीक्षा लेने का स्थान; ~-गृह (१०) परीक्षा भवन; 
~नलिका (सरो?) परखनलो 

परीक्षणात्मक-सं० (बि०) परीक्षण संबंधी 

परीक्षणिक-सं० (वि०) जो परीक्षण काल में हो 

परीक्षा-सं० (सी०) । योग्यता, क्षपता आदि को परखना 
(जैसे-मुझे डाक्टरी परीक्षा के लिए चिकित्सालय जाना है) 
2 इ्तहान (जैसे-कल से हाई स्कूल को परीक्षा-आरंभ होगी) 
3 प्रयोग आदि के द्वारा बस्तु के गुण को निश्चय कन 
(जैसे-गेधक की रासायनिक परीक्षा की विधि क्या है 
4 तर्क-प्रमाण आदि द्वार वस्तु के तत्व को निश्चय की 
5 न्यायालय में अभियुक्त एवं साक्षी आदि के सच्चे एव झूठे 
होने का पता लगाने की क्रिया 6 जाँच-पड़ताल 7 देखभाल 

परीक्षात्पक-सं० (वि०) परीक्षा संबंधी 

परीक्षामूलक-सं० (वि०) परीक्षा पर आधारित 

परीक्षार्थ-सं० (अ०) परीक्षा के उद्देश्य से 

परीक्षार्थी-सं> (वि०) परीक्षा देनेवाला 

परीक्षित-संऽ (वि०) । जिसकी परीक्षा ली गयौ हो 
2 परीक्षार्थी 

परीक्षितव्य, परीक्ष्य-संऽ (वि०) । परीक्षा किये जाने योग 
2 परखने योग्य 

परीक्ष्यमाण-सं> (वि०) परीक्षणिक 

परीच्छा-बो० (सी) - परीक्षा 

परीज़ाद-फ़ा० (वि) ] जो परियों से उत्पन्न हो, जो परियों की 
संतान हो 2 अत्यधिक सुंदर 

परीवाह-सं० (पु०) - परिवाह 

परुष-सं० (वि) ) कठोर एवं कर्कश 2 उय्रतापूर्ण, त्र 
3 नीरस, रसहीन 4 दयाहीन 

'परुषोक्ति-सं० (स्रीऽ) कठोर वचन, कड़ी बात 

परेंद्रिय-ज्ञान-सं> (पुऽ) वह अतीद्रिय ज्ञान जिससे दृ के 
लोगों के साथ भी मानसिक संबंध स्थापित कर सकते हैं 

परे-अ० 7 उस ओर (जैसे-यहाँ नहीँ परे जाकर खेलो) 2 और 
आगे (जैसे-परे हटकर देखो वहाँ जया लटक रहा है) 3 बहुत 
दूर (जैसे-उनका मकान जंगल की सीमा के परे है) 4 बाद, 
पीछे। --बैठाना अयोग्य सिद्ध काला 

परेग--( सोऽ) लोहे की छोटी कील 
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प्याय 


पोट, परेड--अं० (खरी०? ] सैनिक शिक्षा 2 सैनिक शिक्षा देने 
का मैदान 

परेता-(पु०) । बाँसी को पतली तीलियों का बना बेलन 2 सूत 
लपेटे के काम आनेवाला जुलाहों का आल्य 

परेवा-(पु०) ) कबृतर 2 पंडुकी पक्षी, फ़ाख्ता 3 तेज 
उड़नेवाजा कोई पक्षी 

पोशान-फ़रा० (वि०) । व्याकुल 2 हैरान ३ सताया हुआ 

प्रेशानकुन-फ़० (वि०) परेशान करनेवात्ा 

प्रोशानी-फ़ा> (सेठ) । विकलता, हैरानों 2 झंझट 

परेषक--(पु०) पारस द्वारा अपना माल भेजने वाला व्यक्ति 

परेषण-(५०) पारसल द्वारा अपना माल भेजना “-नोट * अं० 
(पु०) माल भेजने का नोट 

परेषणी-(पु०) ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पार्सल भेजा जाये 

परेषित--(वि०) किसी के याम पार्सल भेजा गया 

फोषिती-(पु०) माल भेजनेवाला 

परेह-(पु०) बेसन आदि का पकाया हुआ घोल 

पोहा-ओ (पुऽ) जोती एवं साची गई ज़मीन 

परोक्‍्ल-दोष-स० (१०) न्यायालय में गत बयान देते का 
अपराध 

परोक्ष-। सं० (वि०) । जो आँखों के सामने न हो, आँखों से 
आंझलः 2 जो सामने उपस्थित न हो, गैरहाज़िर 3 छिपा हुआ, 
गुप्त 4 जिसका किसी से प्रत्यक्ष संबंध न हो, अप्रत्यक्ष 
संबंधाला 5 अपरिचित, अनजान || (पु०) ॥ आँखों के 
सामने न रहने की अवस्था, अनुपर्म्थित 2 वर्तमान न होने की 
म्थिति, भूतकालः 3 व्या० पूर्ण भूतकाल ॥]] अ० गैरहाजिरी पे, 
पीठ-पीछे ( जैसे-परोक्ष में किसी को निंदा करना कायरता है) । 
"दर्शन (पु०) अर्तोद्रिय दृष्टि; “निर्वाचन (पुऽ) जनता 
द्वारा नहीं अपितु जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया चुनाव; 
"अवण (पु०) अतींद्रिय श्रवण 

परोक्षार्थ-स० (वि०) रहस्यपूर्ण अर्थवाला 

परोपकार-सं० (पु०) दुसरो के हित का काम 

परोपकॉरिता-सं० (स्रो) परोपकार करने का भाव 

परोपकारी-सं० (वि०) भलाई करनेवाला 

परोपकृत-सं० (त्रि०) जिसका उपकार किया गया हो 

पेपनीविना 782: कोट): दसे के, सहार. जलन, लिक 

परोपजीक्षी-सं० (नि०) दूसरे के सहारे जीवित रहनेचाला 

परोल-अं० (पु०) सशर्त कारामृवित 

परोसना-(स० क्रि) थाली आदि यें खाद्य पदार्थ रखना 

परोसा--(पु०) एक आदमी को खाने के लिए दिये जानेवाला 
भोजन 

परोसैया-(पु०) भोजन परोसनेवाला व्यक्ति 

पगेहन-(पु०) ) वह पशु जिसपर सवारी की जाये 2 वह पशु 
बिस पर बोझ लादा जाये 

परोहा-बो० (पु०) ) बाँस-बाल्टी आदि से लटकाई गई दौरी 
की सहायता से पामी उठाकर साँचने का प्रकार 2 पानी 
निकालनेबाली दौरी 3 मोट, चरसा 

फर्चा-फ़ा० (पु०) = परचा फ़ा० 

पर्जन्य-सं० (पुऽ) बरसनेवाला बादल, मेघ 

पर्ण-सं० (पु०) पेड़ का पत्ता, पत्र (जैसे-साधु-संऱ्यासी 


(पु०) पत्तों की बनी छाजनवाली कुटिया; 
>शाला (स्त्रीश) - पर्णकुटी 

पर्णन-सं० (पुऽ) पत्ते आना 

पर्णिका-सं० (खो०) शालपर्णी 

पर्णी--सं० (पुर) वक्ष, पेड 

पर्त- को> (९०) परत 

पर्दा-फ़ा० (पूर) परदा! >-फ़ाश (पु०) भेद प्रकट कर 
देना 


“रचना, 


पर्था-(वि०) १ आधे से कुछ कम 2 आधे से कुछ अधिक 

पर्पटी-सं० (स््री०) एक प्रकार की सुगंधित मिट्टी जो सौराष्ट्र 
आदि प्रदेशों में पाई जाती है 

पर्यक--सं० (पु०) पलंग 

पर्यंत-| सं० घिर हुआ (जैसे-वह उनकी सेवा जीवनपर्यत 
करता रल) 

पर्यटक-सं० (पू) दूसरे देशों में घूमने फिरनेवाला। 
शिविर, -स्थल (पुऽ) सैलानियों के लिए रुकने का 
स्थान 

पर्यटन-सं० (१०) विस्तृत 9-भागं में किया जानेवाल्य भ्रमण । 
दल (पु०) सैलानियों का दल; --शील (विण) 
अमणशोल 


पर्यय--सं० (पु०) चारों ओर चक्कर लगाना 
पर्यकदात-सं० (वि०) । पूर्णतः निर्मल एबं शुद्ध 2 ज्ञात एवं 
परिचित 


पर्यवरोध-सं० (पु०) चारे ओर से होनेवाली बाधा 
पर्यबलोकन-सं० (पु०) । चारों ओर देखना 2 निरीक्षणात्पक 
दृष्टि से देखना 
पर्यबसान-सं० (पुर) ) अंत, समाप्ति 2 अंतर्भाग 
पर्यबसायी-सं० (वि०) समाप्त करनेवाला 
पर्यवसित-सं० (वि०) । समाप्त 2 निश्चित 
पर्यवस्था--सं० (स्रो०) । बिरोध 2 प्रतिपक्षवाद, खंडन 
पर्यवेक्षक-सं० (१०) काम की देखभाल करनेवाला अधिकारी 
पर्यवेक्षण-सं० (पु०) निगरानी करने का काम। ~चौळी + 
हिं० (खी०) तिगशनी करने के लिए पुलिस चौकी 
पर्यश्रु-सं० (वि०)  आँसुओं से भोगा हुआ 2 जिसकी आँखों 
ये आँसू भरे हों 
पर्यसन-सं० (पु०) 3 निकालना, बाहर करना 2 हटाना 3 रद्द 


करता 
पर्यस्त-सं० (वि०) जिसे निकाल दिया गया हो 
पर्याकुल-सं० (वि०) ] घबराया हुआ 2 अस्त-व्यस्त 3 गंदला 


# कु: 
पर्याण-सं० (पु०) घोड़े की ज़ीन, काठी 
पर्याष्त-सं० (वि०) । काफ़ी, यथेष्ट (जैसे-इस कार्य हेतु सौ 
रुपए पर्याप्त हैं) 2 पाया हुआ, प्राप्त 3 सीमित 
पर्याप्ततः-सं० (क्लिश वि०) पर्याप्त रूप में 
पर्याप्ति-सं० (स्री) 7 यथेष्टता 2 प्राप्ति, मिलना 3 तृप्ति, 


संतुष्टि 

पर्याय-सं० (पु) ? समानार्थक शब्द 2 क्रम, सिलसिला 
उ प्रकार, भेद 4 अनेक आश्रय ग्रहण करनेवाला एक 
अथलिंकार। “-क्रम (पु०) 7 पद, मान आदि के विचार से 


पर्णनकुटियों में रहते हैं) । ~कुटी (खी०), ~कुटीर | स्थिर किया जानेवाला क्रम 2 उत्तरोत्तर होनेवाली वृद्धि: 


यर्यायकी 
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“वचन (पु०) समानार्थक शब्द; --वाचक, --वाची 
(वि०) समानार्थक (जैसे-सूरज के तीन पर्यायवाची शब्द 
लिखो); -`शब्द (पु०) = पर्याय वचन; “सेवा (खो) 
बारी-बारी से सेबा करता 

पर्यायकी-सं> (सरो) भाषा विज्ञान का वह अंग जिसमें पर्याय 
शब्दों के पारस्परिक सृक्ष्म अंतरों और भेट. प्रभेदों का अध्ययन 
किया जाता है 

पर्यायात्मक--सं (वि) समानार्थक 

पर्यायार्थी-सं> (4०) समान अर्थवाला 

पर्यायी-सं० (वि०) | पर्यायवाची 

पर्यायोक्ति-सं० (रऽ) एक अर्थालकार जिसमें बात को 
चमत्कारिक और विलक्षण पुर्ण ढंग से व्यक्त किया जाता है 

पर्यालोचन-सं० (पु०), पर्यालोचना (खी०) । मम्यक्‌ 
विवेचन 2 अच्छी तरह से को जानेबालो देख-भाल 

पर्यावरण-पं० (९०) । बातावरण 2 परिस्थिति 

पर्यावर्त-सं> (पु०) वापस आता, लौटना 

पर्यास-सं> (१०) } गिरना, पतन 2 नाश 3 वथ, हत्या 

पर्युत्थान-सं० (पु०) उठ खड़ा होना 

पर्थुपस्थान-संऽ (पु०) सेवा 

पर्युपासक-सं० (पु?) ॥ उपासक 2 सेवक 

पर्युपासन-सं० (पु०) । उपासना 2 सेवा 

पर्युप्त-सं० (वि०) जो बोया गया हों 

पर्युष्ति-सं० (स्री) बोआई 

पर्सुषित-सं० (बि०) जो ताज़ा न हो, बासी 

पर्येषणा-सं० (स््री०) । तर्क युक्त पृछ-ताछ 2 छान-बीन, 
जाँच-पड़ताल 

पर्थेष्टि-सं” (खी०) । अऱ्वेषण, खोज 2 पूछ-ताछ 

पर्व-सं० (पुऽ) । उत्सव, त्योहार 2 धार्थिकः कृत्य करने का दिन 
(जैसे- आज मदा शिवरात्रि को पर्व है) 3 विशिष्ट अंश 
(जैसे-राम चरित मानस मे गप- आतकी का परिणय पर्व 
पठनीय है) 4 भाग (जैस-महाभारत में अटारह पर्व हैं) 
5 संधिस्थाने, जोड । “-संधि (स्त्री) । पूर्णिमा एवं प्रतिपदा 
को संधिकारट 2 अमात्या एवं प्रतिपदो को संधिकाल 3 चंद्र 
ग्रहण का समय 4 सूर्य ग्रहण का समय; --समारोह (पु०) 
त्योहार को उत्सव 

पर्बक-सं० (पुत) धुटना 

प्र्णी-सं० (स््रोऽ) पूर्णिमा 

पर्वत-सं० (१०) ॥ पहाड़ 2 अनेक वस्तुओं का बना हुआ 


बहुत ऊँचा ढेर । - क्षेत्र (९०) पाडी इका, -- 
(खी०) पार्वती, --माला (सद्री०) पर्वत श्रेणी: --शिखर 
(पु०) पर्वत की चोटी, ~ शृंखला (स्ट) - पर्वत माला; 


पर्वत शिखर, ` श्रेणी (स्रौ) - पर्वत 


तंग (१०) 
माला 
पर्वतारोहण-सं० (पु०) पहाड़ पर चढ़ना 
पर्वतारोही -सं> (वि०) पहाड़ पर चढ़नेबात्य 
पर्वतीय-सं (वि०) । पहाड़ का 2 पहाड पर रहनेवाला, 
पहाड़ी 
पर्वतेश्वर-सं> (पु०) हिमालय 
पर्वरिश-फर० (स्त्री०) परवरिश 
पर्वा-फ़ा० (स्त्री०) = परवाह, परवा 


पर्शियन-अं० (वि०) फ़ारस का रहनेवाला 

पर्स-अं० (पुऽ) बटुवा 

पहंज़-फ़ा० (पुः) = परहेज 

घलेग-(पु०) निवार को बुनो हुई बड़ी एवं मज़बूत चारपाई । 
~तोड़ (वि०) आलसी एवं निकम्मा; --पोश + फ़ा० 
(पुश) पलंग पर बिछाई जानेवाली चादर; “को लात 
मारकर खड़ा होना कड़ी बीमारी से उठना, बिकट शेग से 
अच्छा होना; ~-तोइना निठल्ल! रहना; “लगाना बिस 
लगाना 

पलेगड़ी-(ख०) छोटा पलंग 

'पल-[ सं० (पु०) समय का बहुत हो छोटा भाग । ~भर में 
बहुन हो कम समय में, तुरंत (जैसे-मेंर पहुँचते ही बह पुल पर 
पे गायब हो गया) 

पल-]| (पु०) पलक 

पलक-फ़ा० (ख्रो०) आँख के ऊपर का पतला आदा 
(जेसे-मरणासन्न अवस्था में प्रायः पलके खुली रह जाती है) । 
“दरिया (वि०) अति उदार; ~-झपकमा ! पलक का 
नौचे-ऊपर गिरना, खुलना-बंद होना 2 नींद आना; 
~वसीजना दयाद होना; ~पाँबड़े बिछाना श्रद्धा से स्वागत 
करना; “-भैजना आँख का इशारा होना; ~भाँजना आँख से 
इशारा करना; “मारना । पलक गिराना 2 झपकी लेना 
3 आँख से इशारा करना; ““लगना नींद आना; “लगाना 
। सोने के लिए आँख बंद करना, आँख बन्द कला; ~से 
पलक न लगना टकटकी लगी रहना, नींद न आना; पलकों 
से ज़पीन झाइना, पलकों से तिनके चुनना अति श्रद्ध 
भाव से सेवा करना 

पलटन-अं० (स्री०) । सैनिकों का समूह, सैनिक दल, फौज 
2 झुंड (जैसे-चौपायो की पलटन के पीछे लटूठ लिए, भागना 

'पलटना-] (अ० क्रिश) ) उलट जाना 2 एकदम बदल जानो 
3 मुडना 4 वापस आना, लौटना || (स० क्रि) ॥ उलटना 
(जेसे-इस चादर को फिर से पलटना पड़ेगा) 2 एकदम बदल 
देना ३ अदल-बदल करना 

पलटनिया-[ अंश + हिंश (वि०) पलटन का ]] (१०) 
सैनिक 


पलटा-(पु०) ॥ पलटने की क्रिया 2 बदला 3 प्रतिफल। 
“खाना पूर्णतः परिवर्तित हो जाना 

पलटाव-(पु०) पलट जाने की क्रिया 

पलटे-(अ०) ओ० बदले में, प्रतिफल स्वरूप 

पलड़ा--(एु०) 7 तराजू के दोनों लटकते भागों मे प्रत्ये, तानू 
का प्रत्येक पल्ला 2 दो पक्षों में से एक को शक्ति! “भारी 
होना अधिक शक्ति संतुलन होना 

'पलथी-(स्त्रो०) दाहिने और बाये पैर के पंजे को क्रम से बायीं 
और दाहिनी जांघों के नीव दवाकर बैठने का एक आमन 

पलना-(अ० क्रिऽ) पालित होना, पाला-पोसा जाना 
(जैसे-प्रकृति की गोद में पलना अत्यंत रमणीय है) 

पलवाना-(स० क्रि०) किसी को पालने में प्रवृत्त का 
2 पालन कराना 

फलवैया-यो० (बि०) पालन-पोषण करनेवाला 

पलस्तर-अं> (पुर) । दीकारों फर्श आदि पर सीमेंट, बालू 
आदि का लेप 2 कोई मोटा लेप (जैसे-सड़क पर तारकोल का 
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पलस्तर किया गया हे) । - कारी + फ्रा० (ख्त्री>) पलस्तर 
कसे को क्रिया; ““ढीत्छा करना पस्त करना; ~ढीला होना 
। शिथिल होना 2 पस्त होना; ““बिगड़ना जर्जर होना 

पलान-(पु०) काठी, जोन 

पलानी-(खी०) छप्पर 

पलायक-सं० (वि०/पु) । भागनेवाला, भगोडा 2 भागा 
{आ 

ह (पु०) भागना, अन्यत्र, चले जाना! --बाद 
(१०) सृष्टि की सभी बस्तुएँ एने बाते अपने प्रस्तुत रूप से 
बिरक्त होकर नवीनत! को ओर प्रवृत्त होती हैं ऐसा सिद्धांत; 
“-बादी (बि०) ॥ पलायनवाद संबंधों 2 पलायनवाद क. 
म्राननेवाला; ““खेग (पु०) वस्तु का पृथ्वों को गुरुत्वाकर्षण: 
शक्ति की पकड़ से छूटकर अन्य आकाशाय पिंड की गुरुत्वीर 
आकर्षण की पकड़ में आ जाना 

पलायमानू-सं० (विश) भागत! हुआ 

पलायित-सं० (वि०) भागा हुआ 

पल्लाल-सं० (पु०) । धान का सूखा डंठल 2 पौधे का सूखा 
डंठल 

प्लाब-सं० (पु०) मछली फँसानेवाली बंसी, कटिया, काँटा 

पलाश-सं० (१०) । पलाल, रेसू 2 पलास का फूल 

पलाशी-! सं० (वि०) पत्तो से युक्त || (खरी) लाख 

पलास-।पु०) = पलाश 

पलिघ-सं० (पु) काँच का घड़ा 

पलित-.] सं० (बि०) । वृद्ध, बुड्ढा 2 पका हुआ, सफ़ेद 
|| (पुऽ) ॥ मिर के बालों का सफेद होना 2 असपय वाल 
पकने का एक रोग 

पलिहर-(पु०) चैती फ़सल की बोआई हेतु परती छोड़ा गया 
खेत 

पली-(खी०) । तेल नापने को छोटी एवं गहरी कटोरी 2 तेल 
की कटोरी में भरे हुए तेल की मात्रा। --पली जोड़ना 
थोड़ा-थोड़ा करके संगृहीत करना 

एलीता-अः (पुर) ॥ चिराग की बत्ती 2 बनी के आकार का 
बारूदे लेगा छोटा डोरा । -~लगाना ऐसी बात कहना जिससे 
झगड़ा शुरू हो आए 

पलीती--अ० » हिं० (स्त्री) - छोट! पलीता 

पलीद-। ७7० (वि०)  अपतित्र, गंदा नापाक 2 दुष्ट, नीच 
3 घृणित विचार एवं आचरणवाला ]| (पु०) भूत, प्रेत 

पलुआ-[ आओ (पु) सन को जाति का पौधा ॥[ (वि०) 
पाला हुआ 

पलेट-ॐंन (स्रीऽ) । तश्तरी 2 पट्टी ३ कमीज आटि में 
कड़ापन लाते के लिए लगाई जानेबाली कपड़े की पट्टी 

पलेथन--(पु०) सूखा आटा जिसे रोटी बेलने के पहले चौके पर 
बिखेसटे हैं. परथन 

पळेनर--अं» (पुऽ) काठ का चौड़ा एवं चिपटा टुकड़ा 

पलोटना-] (अ० क्रि०) स्थेट-पोट करना 

पलोटना-[ (स० क्रिश) पैर दबाना 

पल्प-अं० (पुण) लुगदी 

पल्लडू-(पु०) झुंड, समूह 

पललव-सं> (पु०) नया एवं कोमल पत्ता । ~ही (वि०) 
जिस्म पल्लव लगे हों, पल्लव युक्‍त 


घल्लवक--संत (पुऽ) नया हरा पत्ता 

पल्लवन-सं० (पु०) । विकास करना 2 बढ़ाना, लंबा चौड़ा 
हुआ 

पलल्‍्लबिक--सं० (वि०) - पल्लवक 

पल्लवित-सं० (वि) । जिसमें पल्लव रगे हों 2 विकलित 
(जेसे-उनका हृदय चमन पुष्पित-पल्ळित होता रहा) 
3 हरा-भरा एवे लहराता हुआ 

की सं० (विर) नए पतों से युक्त ]! (पु०) वृक्ष, 
ड़ 

पल्ला- (पु०) किवाड़ (जैसे- का पल्ला) 

घल्ला-[] (१०) । तशजु के दोनों पलड़ा पे से प्रत्येक 2 तराजू 
3 दो अतियोणी पक्ष मे से प्रत्येक । “-झुक्कना किमी पक्ष का 
अधिक ताकतवर होना; ““दबना विवश होना; “ भारी होना 
= पल्ला झुकना 

पल्ला-][[ (यु०) कैंची के दो भागों में से एक भाग 

पल्ला-]\ (पु०) । आँचल, छोर 2 ओढ़ती 3 चादर । 
~करना घुँघट करना; >छुड़ाना बंधन से निकलना; 
~पकड़ना साथ होना, साथ करना; --पसारना अतुप्रह 
करना; पल्ले बाँधना । सॉपना 2 व्याहना 

पल्ली-सं० (स्यो०) । छोटा गाँव, पुरवा 2 कुटी, झोपडी 

पल्लू-(पु०) पल्ला ]४ 

पल्लेदार-] हिंश + फ़ (त्रिश) जिसमें पल्ले लगे हों 
| (पु०) । अनाज तौलने का काभ करनेवाला 2 अनाज 
ढोनेचाला मज़दूर 

पल्लेदारी-हंञ + फ़ा० 
2 पल्लेदार की मज़दूरी 

पवन-सं० (पुऽ) हवा, वायु । - चक्की « हिं० (स्त्री) 
पवन के वेग से बलमेवाली धवकी; ~चक्रे (पु०) चक्रात, 
बबंडर 

पवर्ग-सं० (पु०) व्यात प. फ, ब, भ, म इन पांच अक्षरों को 
सामूहिक संज्ञा 

पर्बारना-।स० क्रि) - पैतारना 

'घवाई-(खत्रौ०) । जूतों को जोड़ी का प्रत्यक जूता 2 चक्की के 
दो पाटो में प्रत्येक पाट 

पवाड़ा-(पु०) - पवाडा 

पवित्र-! संत (वि०) निर्मल, स्वच्छ 2 निश्छल (जैसे-वह 
पचित्न हृदय का व्यक्ति है) || (१०) शुद्ध करनेवाली वस्तु । 
>ता (स्वी०) । निर्मलता 7 निश्छलता; “हृदय (वि०) 
शुद्ध हृदयवाला 

परवित्रात्मा-सं> (वि०) शुद्ध हटयवाला 

पवित्रित-सं० (वि०} शुद्ध किया हुआ 

पक्ित्रीकरण-सं० (पु०) पवित्र बनाना 

पशम-फ्रा> (पुल) । पुरुष-स्त्रियों के अननेंद्रिय पर के बाल 
2 उम्दा और नर्म ऊन। --उखाडूना । कुछ भी नुक्सान न 
पहुंचा सकना 2 व्यर्थ समय नष्ट करना; ~-तक ने उखड़ना 
कुछ भी काम न हो सकना: - पर मारना, ~समझना 
बिल्कुल तुच्छ समझना 

पशमी-फ़ा० (वि०) पशम का 

पशमीना-फा> (पु०) ऊन का बना हुआ कपड़ा, ऊन का 
मुलायम कपड 


(स्रो) ¦ पल्लेदार का काम 
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पशब्ध-] सं० (वि) । पशुओं का 2 पशुओं की तरह का 
॥ (बु) पशुओं का झुंड 

पशु-सं० (षु०) जानवर, चौपाया (जैसे-शेर खुसजरार एव 
तिभीक पशु है) 2 जंतु. प्राणौ (जैसे-सभी पशु मांसाहारी नहीं 
होते) । -~उत्पादन (पु) पशुओं की उत्पत्ति करना; ~कर्म 
(पु), “क्रिया (स्रीऽ) । पशुओं का होनेवाला बलिदान 
2 मैथुन; ~चर (पुऽ) पशुओं के चरने हेतु सुरक्षित भूमि; 
~चारण (पु०) पशु चएना; ~-चिकित्सक (पु०) पशुओं 
का इलाज करनेवाला. पशु डाक्टर; “-चिकित्सा (खरी०) 
पशुओं के रोगां एवं उनके निदान का कार्य एवं पद्धति; 
~चिकित्सालय (पुः) पशुओं का टवाखाना; -जगत्‌ 
(पु०) जीव-जंतुः ~-जन्य (वि०) पशु से उत्पत्र; ~जीवी 
(बि०) ] पशु का मांस खाकर जीनेवाळ। 2 पशु पालन करके 
उनमे प्राप्त वस्तुओं से जीविका चलानेबाला; ~ता (ख्ी०) 
। पशु होने की अवस्था 2 पशुओं का सा स्वभाव; ~त्रा-मय 
(वि०) = पशव्य; “तुल्य (वि०) जो पशु के समान 
आचरण को; ~धन (पुऽ) वो पालतू पशु जो आर्थिक 
उत्पादन एवं सुरक्षा दृष्टि से उपयोगी हैं; --धर्म (पु०) पशुवत 
आचरण; ~पति (पऽ) महादेव; ~पाल, ~पालक | 
(वि०) पशुओं को पालनेबाला || (पु०) ग्वाला, अहीर; 
~षालन (१०) पशु पालने को क्रिया; ~पालन-फ़ार्म 
* अं० (पुऽ) पाळत पशुओं के रहने का स्थान; “चल 
(पु०) पशु शक्ति; ““भाव (पु०) पशुता, जानवरपन; 
"रति (स्रीठ) । शुद्ध काम वासना की तप्त हेतु पशु के 
सपान की जानेवाली गत 2 पशु वर्ग के किसी प्राणी के साथ 
ममुष्य द्वारा की गई रति; “-राज (पु०) पशुओं के स्वामी, 
सिंह, शेर, ““बध (५०) पशु-हत्या; ~विक्रेता (पु०) पशु 
ब्रेचनेवाला; --बिशेषज्ञ (१०) पशुओं का अच्छा जानकार; 
“वृत्ति (ख्री०) पशुवत्‌ आचरण, “शाला (स््रो०) 
पशुओं के रहने की जगह, पशु गृह; ~संहार (पु०) पशु 
वध; “-सुधार (पुढ) पशुओं को नस्ल का सुधार; ~ हृदय 
(वि०) पशु के से हृदयवाला, साथा और निर्दय 

पशुत्व-सं० (पुऽ) - पशुता 

पशुवत्‌-ं० (त्रि) पशु के स्वभाववात्त्र, पशु तुल्य 

पश्च-सं० (वि०) पिछला ( जैसे-पामयिक पत्र का पश्च अंक 
गळत छपा था) 2 बाद का, पर्वती 3 पश्चिम का, पश्चिमी ! 
“गन (पु०) ? पीछे की ओर चलना 2 अवनति होना, 
पतनोन्भुखे होना; ““गामी (वि०) पीछे हटनेवाला 
2 अवर्नात; “दर्शन (पुऽ) पोळे दे 
(पु०) समय बीतने पर दिखाई देने 
(पुश) पत्र लिखने के वाद लिखा जानेवाला कोई अंश, 
लेखांश 

घश्चात्‌-! संत अ० पोळे से. बाद में, उपगंत (जैसे-मेरे पश्चात्‌ 

दौड़ना पड़ेगा) || (पुऽ) अंत. समाप्त 

पश्चाताप-सं० (पृ०) पछतावा, दुःख 

पश्चातापी-सं० (वि०) पश्चाताप करनेवात्प्र 

पञ्चाद्व्ती-सं० (वि०) पीछे रहनेवाला 
करनेवाल्य 

पश्चार्द्ध-सं० (५०) 7 पीछेकाला आधा भाग 2 पश्चिमो भाय 

पश्चिमरन सश (वि०) अंतिम, पिछला |] (पूट) सूर्य के 


2 अनुसरण 


अस्त होने की दिशा, प्रतीची, पश्चिप। --यूरोपीय 
+ अं० + सं० (वि०) पश्चिम यूरोप का; ~-सागर {पुर} 
एटलांटिक या अतलांतक महासागर 

'पश्चिमांचल-सं० (पु०) अस्ताचल 

पश्चिमा-सं० (स्त्री) पश्चिम दिशा 

पश्चिमात्य-सं० (वि०) पाश्चात्य, पश्चिपी 

पश्चिमी, पश्चिमीय-सं० (वि०) । पश्चिम दिशा का 
2 पश्चिम देशों में रहनेवाला 3 पछवाँ (जैस-सागर से 
चलनेवाली पश्चिमी हवा गर्म होती हैं) 

पश्चिमोत्तर-सं> (वि०) पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं के मध्य 
स्थित । ~-सीमा-प्रदेश (पु०) पाकिस्तान म॑ पश्चिम उत्तर 
की सीमा में पड़नेवाला प्रांत 

'पश्तो-(स्त्रो०) एक प्राचीन आर्यभाषा जो भारत की पश्चिमोत्ता 
से लेकर अफगानिस्तान, तक बोली जाती है 

पश्म-फ्रा० (१०) = पशम 

पश्मीना-फ़ा० (पु०) = पशमीना 

पश्यंती-सं० (खो०) विशेष प्रकार कौ ध्वनि 

षश्यतोहर-] सं० (वि०) देखते-देखते चतुरता से कोई बसु 
चुण लेनेवाला [| (पु०) स्वर्णकार, सुनार 

पसंथा-बो० (पु०). = पासंग 

पसंद्‌-फ़० (वि०) । रुचिकर लगनेबाली 2 रुचि के अनुकूल 
(जैसे-यह कपड़ा मेरी पसंट का है) 3 बरण की हुई, चुना हुई 
(जैसे-दर्शनशास्त्र मेरे पसंद का विषय है) 

पसंदगी-फ़ा० (स्रीऽ) पसंद आने का भाव 

घसंदीदा-फ़ा० (वि०) पसंद आनेवाला, पसंद किया हुआ 

पस-| फ़ा० अ० ) अंत में, बाद में 2 पुनः, फिर 3 अतः 
इसलिए 4 बेशक, निःसंदेह 

पस-~|। अं० (पु०) जख्म से निकलनेबाला लसीला तार 
पदार्थ, मबाद 

'पस-गैबत-फ़ा० + अ० (क्रि> बि०) अनुपस्थिति में 

पसनी-बो० (स््रो०) बच्चे को पहले-पहल अन्न चाना, 
अन्नप्राशन 

पस-माँदा-फ़ा० (वि०) बचा हुआ, शेष 

पसर] (पुर) । आधी अंजलि 2 अंजलि में भरी हुई बलु 

पसर! (पु०) । पशुओं के चरने की भूमि, चरगाह 2 चढाई, 
आक्रमण 

पसस्ना-(अ० क्रि)  लेटना 2 फैला 

पसरहट्टा-(पुः) - पँसरहट्टा 

पसराना-(स० क्रिश) । फैलवाना 2 पसरे में प्रवृत्त करना 

घसली-(खो०) स्वनपायी जोबों की छाती के दोनों ओर को 
गोलाकार हड्डियों में से प्रत्येक। “फड़क उठना, 
>-फड़कना मन में उत्साह पैदा होना, जो में उमंग होना; 
प्रसलियाँ ढीली करना, पसलियाँ तोड़ना बुरी तरह पीटवा 

'फ्सा-(पु०) पसर [ 

पसाना-] (स० क्रि) । पके हुए चावल से माड़ निकालना 
2 जलीय अंश निकालना || (अ० क्रि०) प्रसन्न होता 

यसार-(पु") । पसरने को क्रिया 2 फैलाव, विस्तार 

पसारना-(स० क्रिश) 7 फैलाना (जैसे-भिखारी मे राजा के 
सामने झोली पसार दो) 2 आगे बढ़ाना (जैसे-प्रसाद के लिए 
हाथ पसार) 3 विस्तृत करना। अपने पेर पसारना 


पर्सिजर 


4क्व 


पहलौठी 


+ आशय के लिए लेटना 2 शक्ति के अनुसार कार्य करना; 
हाथ पसारना दीनता पूर्वक माँगना 

परससिंजर-अं० (पुऽ) यात्री । “गाड़ी + हि {खीऽ}, "ट्रेन 
(खी०) सवारो गाड़ी 

पसोजना-( अ० क्रि०) ) अति ताप के प्रभाव से जलकणों का 
निकलना 2 दया भाव उमड़ना, करुणाई होना 

प्रसीना-4 पु) । गरमी लगने से शरोर से निकलनेवाळे जळ 
बिंदु, खेट 2 अधिक श्रम करने से उत्पन्न जल कण, श्रम 
जल। “छूटना अत्यधिक परेशान होना. घबरा जाना; 
पसीने-पसीने होना पर्सनल से तर होना 

पसूज-(सख्री2) सीधे टॉक 

पसूजना-(स० क्रि) लगाना 

पसेरी-( खो) । पाँच सेर का बाट, पंसेरी 2 पाँच सेर को तौल 
(जेमे-दम पसेशी दाल लेते आना) 

पसेव-(२०) । कच्ची अफीम को सुखाने से प्राप्त तरल पदार्थ 
2 जलांश, पसीना 

परसोपेश-फ़ा> (पुऽ) साय-विचार, असमंजस (जसे-अधिक 
एसोपेश में पड़कर काम बिगड़ गया) 

पल्त-फ़ा० (बि०) । थका हुआ 2 हारा हुआ 3 दवा हुआ, 
बुक हुआ । कद * अ (वि०) ठिंगना, नाटा; “-हिम्मत 
“अश (घि०) हारा हुआ, हतोत्साह, -हिम्मती 
= अ , फ्रा (स््री०) कम हिम्मती 

पस्ती-का० (स्रोऽ) पस्त होने की अवस्था 

पहैसुल-(पु०) हँसिया के आकार का छोटा उपकरण 

पहचनवाना-(स> क्रि ) । पहचानने का काम कराता 

पहचान-(स््री०) पहचानने क्री क्रिया 2 वस्तु के गुण-दोष, स्वाट 
आदि को जानने की शक्ति (जैसे-फल, वर्ष. अनाज आदि 
को पहचान करना आसान नहीं है) 

पहच्नानना-( स० क्रिश) । पूर्व परिचित वस्तु, व्यक्ति आदि को 
टेखने हो जाने लेमा 

पहनना-(स० क्रि०) शरीर पर वर गहने आदि धारण करना 
(जैसे-शादी में कीमती पोशाक पहनना भी एक शान है) 

पहनवाना--(स० क्रि) ॥ पहनाने में प्रवृत्त करना 
(जैसे-मालकिन ने नौकर से बच्चे को कपड़े पहनवाने को 
कहा) 2 पहनने के लिए विवश करना 

पहमाई--(खी०) । पहनने की ढंग 2 पहनने-पहनाने का 
पारिश्रमिक 

पहनाना-(स० क्रि०) धारण कराना (जैसे-आफ्को अंगृठो 
'पहनानी पडेगो) 

पहनाब, पहनावा-(पु०) 7 पोशाक 2 विशेष प्रकार का वेश 
3 पहनने का विशेष वस्म 

पहपट-(पुऽ) । शोरगुल, हल्ला 2 निंदात्मक चर्चा, बदनामी । 
बाज़ * फ़ा० (वि०/पु०) । शारगुल मचानेवाला 
2 छलिया, घोखेबाऊ 3 निंदा करनेवाला 

पहर-(१०) । समय 2 तीन घंटे का समय। “-रात (स्त्रौ०) 
गत के तोन घंटे का समय 

पहस्ना-(सर क्रि०) बोर - पहनना 

पहरा-| (१०) ) आदमी, वस्तु आदि की सुरक्षा हेतु किसी 
व्यक्ति को नियुक्‍त करने की स्थिति 2 रक्षक का रक्षा कार्य में 
लगा दुइ समय (जैसे-पहरे में यहाँ कौन आया था) 


उसावधान करनेवाली पहरेदार की आवाज़ (जैसे-कल रात में 
पहरा नहों सुनाई पडा) । “देना रखवाली करना, निगरानी 
करना; “पड़ना पहरा दिया जानी; ““बदलना निश्चित समय 
समाप्त होने पर दूसरे पहरेदार का आना; “ओठांना पहरेदार 
नियुक्त करना; पहरे में रखना हिरासत में रखना; पहरे में 
होना हिरासत में रखा जाना 

पहरा-- (१०) विशेष व्यक्ति के अस्तित्व, आगमन, सत्ता 
आदि का समय. पौरा 

पहराना-(स> क्रि) बोल - पहनाना 

पहरावनी-९स्त्री5) । पहनावा 2 शुभ अवसर पर छोटों को दिए 
जानेबाले कपड़े 

पहराबा-बो० (पुऽ) - पहनावा 

पहरी--(पु०) पहरा टेनेवाळा व्यक्ति, पहरेदार 

पहरूआ-बो० (पुऽ). पहरू बोल (१०) पहरी, प्रहरी 

पहरेदार-हिं० « फ़ा० (पुऽ) ॥ चौक्ोटार 2 रक्षक (जैसे-देश 
की सीमा के पहरेदार) 

पहरेदारी-हिं० * फ्रा> (स्म) । चौकीदारी 2 चौकीदार का 


पद 

पहल-] (पु०) ) कोरों के बीच का तल, पार्श्व 2 पहलू, बगल 
३ मोटी तह, परत। ~दार « फ़ा० (वि०) पहलोंवाला 

पहल]! (ख्रीऽ) नए कार्य का पहली बार होनेवाला आरंभ । 
--क्रदमी * अ. फ्रा (स्व ) पहल, आरंभ 

'पहलवान--] फ़ा० (पुऽ) । वह व्यत्त जो कुश्ती लड़ना 
सिखाए 2 मोटा-ताजा, हट्टा-कट्टा |] (वि०) अत्यधिक 
बलवान और पोटा-ताज़ा 

पहलबानी-| फ़ा (रिऽ) ) पहलवानों से संबंध रखनेत्राला 
2 पहलवानों की तरह का |] (री) । पहलवान होमे की 
अवस्था 2 पहलवान का पेशा 

पहला--(वि०) । समयानुसार जो आदि मे हो (जैसे-राम 
दशरथ को पहली संतान थे) 2 प्रारंभिक अंशवाला 
(जैसे-पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ो) 3 जो सबसे आगे बढ़ 
गया हो (जैसे-उसने दौड़ में पहला स्थान पाया) 4 बर्तमान से 
पूर्व का, विगत (जैसे-अब पहला ज़पाना कहाँ रहा) 

पहलू -फ़ा० (पृऽ) । पार्श्व, बगल 2 करवट, बल 
(जेसे-लेटने पर भो किसी पहल आशम महो मिलता) 
3 गुण-दोष को दृष्टि से कोई पक्ष (जैसे-युद्ध के सभी पहलुओं 
पर विचार करना) 4 समतल पृष्ठ, पहल (जैसे-इसका एक भी 
पहलू चौकोर नहीं है) । ~दार (वि०) जिसके कई पहलू 
हों। ~गरभ करना शरोर से सटकर बैठना; “गरम 
कराना शरोर से सटाकर बैठाना; --दबाना । आक्रांत कर 
देना 2 पोछे हटाना; ~बचाना बगल से निकल जाना; 
~असाना पड़ोस में जाकर रहना; “ये बैठना सटकर 
बैठना; “में रहना बहुत करीन रहना 

'पहले-(क्रि० वि०) ]शुरू मे, सर्वप्रथम 2 आगे. पूर्व 
(जैसे-मकान के पहले शिव जी का मंदिर है) 3 पूर्व काल में 
(जैसे-पहले जैसा खान-पान अब नहो रह गया) । “पहल 
(अ०) १ सबसे पहले 2 जीवन में पहली बार (जैसे-मैंने 
'पहले-पहल कुठुन मीनार देखा था) 

पहलोठा-(नि०) जो सबसे पहले जन्मा हो. प्रथप प्रसव 

पहलौठी-(स््ीश) बच्चा जो को पहली क्रिया 
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पहाड़-(पु०) । प्राकृतिक रूप से उठी हुई पृथ्वी तल के ऊपर 
पत्थर, चूने आदि को बड़ी-बड़ी चट्टानें जो प्राय: ऊबड़-खाबड़ 
रूप में होती हैं, पर्वत 2 वस्तु का बहुत बड़ा भारी ढेर 
3 अत्यधिक कठिन कार्य को स्थिति (जैसे-आज के युग में 
चार-पाँच लड़कियों की शादी करना पहाड़ ढकेलना है) । 
“उठाना अत्यधिक भारी काम करना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी 
लेना; ““काटना ।॥ विकट कार्य कर डालना 2 संकट दूर 
करना; ~-दूटना बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ना; “-से टक्कर 
लेना अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से भिडना 

पहाड़ा-(पु०) अंक की गुणन-सूची (जैसे-चार का पहाड़ा याद 
करो) 

पहाड़िन-(स््री०) पहाड़ो औरत 

प्रहाड़िया, पहाड़ी-{ बो- (वि०) । पहाड संबंधों 
(जैसे-जंगलों से होकर एक पहाड़ी रास्ता गुजरता है) 2 पहाड़ 
पर मिलनेवाला (जैसे-पहाड़ी जड़ी-बूटियाँ औषध मय होत 
हैं) 3 पहाड़ पर रहेवालों से संबंधित (जैसे-कश्मोर मे पहाड़ी 
बोली भी बोली जाती है) [| (पु०) पहाड़ पर रहनेवाला 
व्यक्ति (जैसे-पहाड़ी चौकीदार बहुत जिंदादिल होता है) 
व (खी०) छोटा पहाड़ 

प्रहिंलान-(स्री०) . पहचान 

पहिचानना-(स> क्रिश) - पहचानना 

'पहिनना-(स० क्रिश) - पहनना 

'पहिया-(पु०) । धुरी पर घूमनेवाला गाड़ी, यान आदि का मुख्य 
आधार जिसके घूपने से गाड़ी आगे बढ़ती है. चक्का 2 य॑त्र 
आदि में लगा हुआ गोलाकार चक्र (जैसे-इस मशीन में 
दाँतिदार पहिया लगा है) । --कुसीं « अ० (स्थर) पहिण्दार 


पहिरना--(स० क्रि) < पहनना 

पहिला-(विऽ) = पहला 

पहिले-(वि०) = पहले 

पहुँच-(स््री०) । पहुँचने की क्रिया 2 पहुँचने की शक्ति 3 पहुँच 
की की खबर 4 समझने की सामर्थ्य 5 जानकारी 6 प्रवेश, 


पहुँचना-(अ० क्रिश) । एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर 
जाना (जैसे रेलगाड़ी कानपुर से नागपुर पहुँच गई) 2 उपस्थित 
होना (जैसे-मुझे चार बजे अधिकारी के यहाँ पहुँचना है) 
3 दक्ष, पारंगत (जैसे-बह चित्रकला में बहुत पहुँचा हुआ है) 
4 प्राप्त होना, मिलना (जैसे-कल रात तर्क यह संदेश पहुँचना 
अति आवश्यक है) 5 सीमा तक जाना (जैसे-आग मकान की 
छत तक पहुँच गई) 6 बराबर होना. समान होना (जैसे-सभो 
लोग आसमान पर पहुँचना चाहते हैं) 7 प्रविष्ट होना, घुसना 
8 प्रभावित होना (जैसे-शरोर में गर्मो पहुँच गई) 9 एक दशा 
से दूसरी दशा को प्राप्त होना 

पहुँचा-(पु०) कलाई, गड़ो। “पकड़ना बलपूर्वक हाथ 
पकड़कर काम करने को मना करना: उँगली पकड़ के 
>पकड़ना अनुकूल देखकर स्वार्ध सिद्धि हेतु उसके पीछे पड़ 
जाना 

पहुँचाना-(स० फ्रि०)  कस्तु आदि को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाना 2 थोडी दूर तक किसो के संग चलकर उसे 
खोड़ते कका 3 विशिष्ट यट. आरसा आटि तक ले जाना 


(जैसे-आपने ही मुझे अधिकारी के पद पर पहुँचाया है) 
4 प्रविष्ट कराना 

पहुँची-(स्तो०) । कलाई पर पहनने का गहना 2 कलाई पर 
पहना जानेवाला आवरण 

पहुनाई-(खी०) अतिथि सत्कार, आतिथ्य सत्कार 
2 सेवा-सत्कार आदि कराने की क्रिया । ~करना दूसरों के 
आतिथ्य पर सुख-चैन से दिन गुज़ारना 

पहुन्नी-(स्रौ०) लकड़ी चौरते समय चिरे हुए अंश के बोच 
लगाया जानेवाला! पच्चर 

पहेटना-(स० क्रिश) । पकड़ने के लिए पीछा करना 2 सान पर 
रगड़ना 3 अनुचित रूप से ले लेना 

पहेली-(खी०) । प्रश्नात्मक उक्ति जिसमें बात का लक्षण 
बतलाते हुए यह कहा जाता है कि बताओ बह कौन-सी बात है 
2 कोई गूढ़ बात जिसका निराकरण सहजपूर्ण न हो। 
=धुझाना घुमाव-फिराव की बात जिससे लोग चक्कर में आ 
जाएं 


पाँक-(पु०) = पंक 
पांक्तेथ-सं० (वि०) पंक्ति में बैठनेवाला 
पाँख-(पु०) = पंख 


चाँखी-(स््री०) ] फतिंगा 2 पक्षो, चिडिया 

चाँगा-नोन-(पु०) समुद्री नमक 

पाँछ-॥ (वि०) जो चार से अधिक तथा छह से कम हो 
॥ (९०) पाँच की संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है-5। 
“पंच (पु०) मुख्य-मुख्य लोग (जैसे-पाँच-पैंच को कहना 
हौ मान्य होगा); ~सात (वरि०) बहुत कम, थोड़े से; 
साला « फ़ा० (वि०) पाँच साल का; पाँचों उँगलिमां 
घी में होना हर काम में सफलता प्राप्त होना; पाँचों सवारों में 
नाम लिखाना जबरदस्तो अपने को श्रेष्ठ मनुष्यों में गिना 

पॉँचजन्य-सं० (पु०) - पंचजन्य 

पाँचयाँ-(नि०) पाँच के स्थान पर पड़ने वाला। “सवार 
नना ज़बरदस्तो अपने को श्रेष्ठ लोगों में गिननी 

पाँचा-(पु०) पाँच दाँतोंबाला भूसा बटोरने के काम में 
आनेबाला बेटदार आला 

पांचाल-] सं० (बि०) ॥ पंचाल देश का 2 पंचाल देश में 
होनेकाला ]| (पु०) । पंचाल नाम का देश 2 पंचाल जाति के 
लोग 

पांचालिका-सं० (स्री?) - पंचालिका 

पांचाली-सं० (खी०) । पंचाल देश की सी 2 पंचाल देश की 
राजकुमारी एवं पांचों पौधों की पत्नी द्रौपदी 

पाँचेक-को० (वि०) । पाँच के लगभण 2 थोड़े से 

पाँजना-(स० क्रि०) धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने हेतु टाका 
लगाना. झालना 

घाँजर-] (अ०) पास, समीप [| (पु०) निकटता, सामीप्य 

'पांटूने-अं० (पु०) पीपा (जैसे-पांटून ब्रिज) 

घाडर-सं० (पु) ] कुंद का वृक्ष और फूल 2 सफ़ेद रंग। 
“र्‍यायस (पु०) सफ़ेद कौआ, असंभव बात 

पांडरेतर-सं० (वि०) सफेद से भित्र 

पांडब-] सं० (वि०) पांडु संबंधी, पांडु का [4 (५०) पांडू 
के पुत्र 2 पंजाब का एक प्राचीन प्रदेश 3 पांडु प्रदेश का 
निवासी 
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पांडवायन-सं० (पु०) श्रीकृष्ण 

पांडिय्य-सं" (पु०) । पंडित होने की अवस्था 2 निद्रान्‌ को 
हेनेवाला ज्ञान, विद्वता । -प्रदर्शन (पु०) विद्वा का दिखावा 
कसा 

पांडु-| सं० (क्रिश) हल्के पीला रंग का ॥ (पु०) ॥ सफ़ेद रंग 
2 लालिया युक्त पीला रंग 3 पीलिया। -त्ता (खी०) 
पौठापन; ~रेग (पुऽ) पीलिया नामक येग: “लिपि 
(ख्लो०) पुस्तक की हस्तलिखित प्रति; “लेख (पुऽ) 
मसविदा; ~लेखक (पुऽ) पांडुलिपि लिखनेवाला; 
“लेखन (१०) पांडूलिप का काम: “वर्ण (विर) पीला 
रग 

पांडु > (बि) सफ़ेद, एनेन [| (पुऽ) ॥ लालिमा युक्त 
पल! र 2 सफ़ेद रंग 

पांडुरिपा-सं० (खो०) हल्का! पीलापन 

पडि, पांडेय-(पु०) । ब्राह्मणों का एक उपाधि 2 अध्यापक, 
शिक्षक 

पाँत-( खं ] । पंक्ति, कतार 2 पंगत 3 सघ 

ति- खे) । एक स'थ खानेवाल्य्रे का समृह 2 कतार, 
अत्रलो 3 स्वजन वर्ग 

पांथ-] सं. (वि>) प्रथिक !( (१०) सूर्य। --शाला 
(०) पथिको के विम देतु ठहरने का स्थान, धर्मशाला 
आदि 

प्रॉव-(पु०) । पैर 2 काई आधार (जैसे-मैं आपके पाँव सहारे 
ड़ एह सकता हूँ अथ! मेर कोई नहीं) । --अड़ाना व्यर्थ 
दखल देता; ~उखड़ जाना युद्ध में न ठहर सकता; 
उठाकर चलना तेज चलना; “कट जाना । शाक्त नष्ट 
हो जाना 2 चल बसना; - का खटका पैर को आहट; - की 
जूती तुच्छ सेवक; ~की खेड़ी जंजाल, अझर; --शाड़ना 
$ जमकर खड़ा रहना 2 डटा रहना; ~धिसना थक जाना; 
>जपना । दृढ़तापूर्वक स्थित रहना 2 स्थिति मज़बूत होना; 
~डिगना स्थिर न रह सकना; ~तले की धरती खसकना 
अत्यधिक घबड़ा जाना; ~तले की धरती सरक जाना 
साथ २१ जाता; ~~तोड़कर बैठना आना-जाना बंद कर देना; 
~तोइना धका देता; ~धस्ती पर न पड़ना, “धरती पर 
म रखना घमंड में चूर रहना: “धरना पदार्पण करना 
धारना; “-घोकर पीना ॥ अत्यधिक सम्पान करना 
२ चरणामृत छेना: (किसी के) --न होना ठहरते कौ शक्ति 
ज होना, टृढ़ता का अभाव ~ निकल्लना बदनामी होमा; 
निकालना ॥ मनमानो करना 2 हैसियत से बढ़कर काम 
करना 3 बुरे कर्म में प्रवृत्त होना; ~पकड़ना । दीनता एवं 
विनय प्रकट करना 2 माफ़ी माना; ~घड़ना । दैत्य भाव से 
विनय करना 2 चरणों पर गिरना, पैर क्षमा याचना 
करा; ~पर पाँव रखकर बैठना बेखबर होना, निश्चित 
रहना; ~पसारना ) अधिकार करना 2 ठाट-बाट करना; 
~पीरना । छेरपटाना 2 परेशान होना; पूजना 
। अत्यधिक आदर-सम्मान करना 2 विवाह में कन्या कुल के 
लोगों का वर का पूजन करना एवं कन्थ दान में योग देना, वर 
पूजन करके कन्या वर को समर्पित करना; ~फूलूना भय 
आदि के कारण ठिठकना; ~फेरने जाना विवाहिता का 
पहले-पहल ससुराल जाना; ~फैलाना ॥ अधिक पाठे के 


लिए प्रयास करता 2 लोभ करना; ~बढ़ाना | ओर अधिक 
गति ये चलना २ कब्ज़ा करना, --बाहर निकलना - पाँव 
स्किळना: - आरी होना गर्भवती हाना. (किसी से) --भी 
न घुलवाना आंत तुच्छ समझना; - में बेड़ी पड़ना जंजाल 
में फंसना; ~में मेंहदी लगना काम करने हेतु बाहर न जाना; 
~रोषनाः । प्रण करना, प्रतिज्ञा कामा 2 शर्त लगाना; 
“लगना चरण स्पर्श कर प्रणाम करना, “-समेटना । पैर 
सिकोड़ना 2 अला रहना; --से पाँव बॉथकर रखना सदा 
अपने पास रखना 

पाँबड़ा--(पु०) । आदरणोय व्यक्ति के मार्ग पर विख्या गया 
कपड़ा जिसपर कह पेर समकर चलता है 2 पैर पाने के लिए. 
विछाया गया कपड़ा. पाटाने 

पाँवड़ी, पाँबरी-( स्व, । । खडाऊ 2 जूता 3 सोद, सोपान 

पांशने--] सं० (ति~) । कळेकित करने वाल, भ्रष्ट करनेवाला 
2 दुष्ट (| (पुर) अपमा. तिरम्कार 

पांशु-सं. (स्व ) । प्रुल्ति, रज 2 बाल 3 गोबर को खाद । 

ज (पुल) पंगा नमक 

पांशूल-| =+ (वि) । गए युक्त, परुल-धुसरित 2 अयत्र 

3 व्यभिचारी || (पु) । व्यभिणरी प 3 परितकंज 

पांशुला-सं. (स््रो>) व्यभिनाशि प्रश्यली 

पाँस-( स्त्री०) । राख, गोबर उर्गाट को सवट 2 खमीर 3 शराब 
निकाला हुआ महुआ 

पाँसना-(स> क्रि+) खेतों घे खाट डालना 

पाँसा-(पु०) . पासा 

पाँसी-( खो) रस्सो को बनी हई 3 

पाइंट-अं> (स्वो। दे. प्वाइंट 

पाइका-अं (पु) ।. प्वाइंट टाइप 

पाइट-( खी) बॉस आदि का बनाया गया बह दॉचा जिस पर 
खडे होकर यज्गोर टोबार आदि बनाने एवं पलस्तर आदि का 
काम करते हैं 

पाइप-अं+ (पुऽ) । नल (जैसे-यल बदे हो गया) .. नल 
जिसमें से होकर पानी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है 
(जैसे-दस फुट का पाइप कुएँ में लगायी गया है) 3 तम्बाखू 
पी) को नली 4 बॉसुरो को तरह का बाज! । -लाइन (खी०) 
ज्ञेमोन के अंदर दूर तक जानेवाला नल वाहिका 

पाइरिया-अं> (पुऽ) दाँत में कोड लगने को रोग 

पाइलट-अं> (पुऽ) वायुयान चालक 

पाईब्राग- (पु०) घर के साथ लगा हुआ बाग, नज़रबाग्र 

पाई- (खो०) ॥ खडी लकोर. मौधो लकोर 2 हिंदी वाक्यों 
आदि के अंत में लगाया जानेवाल्य पूर्ण विशम का संकेत 
करेबाली रेखा, पूर्ण विराम सूचक निह 

पाई-|| अं» (खी०) कचौड़ी 

पाई-।]| (सी०) एक सबसे छोटा पुराना सिक्का (एक पैसे पे 
तोन पाई होती थो) 

पाउंड-[ अं० (पु०) ईंग्लैंड तथा कुछ अन्य देशों की सबसे 
बड़ी मुद्रा 

पाउंड-]! अं० (पु०) एक बाट जो लगभग 400 ग्राम का होता 
है 


पादा 


'पाउडर-अं० (पु०) ॥ चेहरे पर लगाया जानेवाला सुगंधित चूर्ण 
2 बुकनी, चूर्ण 


पाक 
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पाक-| सं० (पुश) । भोजन आदि पकाने की क्रिया 2 पकाया 
हुआ भोजन, रसोई ][ (बि०) 7 छोटा 2 प्रशंसनीय 3 जो 
परिपुष्ट एवं पूर्ण अवस्था प्राप्त हुआ हो। --गृह (पुः) 
रसोईघर: --नैपुण्य (पु०) पकाने की दक्षता या निपुणता; 
विज्ञान (पु०) = पाक कला; “शाला (रूरी०) = पाक 
गृह; “शास्त्र (पु) पाक कला 

पाक-फ्रा० (वि०) । निर्मल, पवित्र 2 साफ़, स्वच्छ 3 निर्दोष 
(जैसे-उस पाक दिल को व्यर्थ कलंकित करना पाप है) । 
“दामन (वि) जिसका चरित्र बिल्कुल निष्कलंक हो; 
-र्‍दाप़्िनी (खो०) पाक दामन होने का भाव; --साफ़ 
» आ० (वि०) । साफ़ सुथरा, निर्मल 2 निर्दोष, निष्पाप 

पाकठ--(वि>) । पका हुआ 2 दक्ष, होशियार 3 टृ. मज़बुत 

'पाकना-] (अ क्रि) पकना |] (सऽ क्रि०) पकाना 

'पाकर-(पु०) बरगद की तरह का एक प्रकार का बड़ा पेड 

'पाकागार-सं (पु०) पाक गृह 

पाकाभिमुख-सं> (ति) जो पक रहा हो 

पाकिस्तानी-फ़ा० | {विऽ) । पाकिस्तान का 2 पाकिस्तान में 
होगेवाला || (पु०) पाकिस्तान में रहरेवाला व्यक्ति 

पाकीज़गी-फ्रा० (खो०) । सफ़ाई 2 शुद्धता 3 निर्दोषता 

पाकीज़ा-फ़ा> (ति) । पवित्र, शुद्ध 2 निदोष 

पाकेट-अं (पुऽ) जॅब। -खुर्च * फा" (पु०) जेब खर्च; 
“बुक (खर) जेब किताब; --पनी (रोऽ) जेब खर्च: 
~मार « हिंत (पु) गिरहकट, जेबकतरा: >घारी । हिं) 
(ख्रौ०) गिरहकटी; ~खाच (पुऽ) जेब घड़ी 

पाक्य--| सं० (वि) । पकाये जाने योग्य 2 पचते योग्य 
| (पुऽ) । काळा नमक 2 साँभर नमक 3 शोर 

पाक्ष-! सं० (विऽ) पाक्षिक || (पुऽ) पक्ष 
~पातिक (ति) । पक्षपात करनेवाली, फूट डालनेवाला 
2 पक्षपात रूप में होनेबाला 

पाक्षिक-] सं? (वि) । जो एक पक्ष में एक बार होता हो 
2चांद्र मास के पक्ष से संबंध रखनेवाला 3 पक्षपात 
करनेबाला, तरफ़दार ![(पु०) । बहेलिया 2 शिकारी 

पाखंड-सं० (पुऽ) । आडंबर. इकोसला 2 वेद विरुद्ध किया 
जानेवाला आचरण 3 छल. बंचना 4 मिथ्या धर्माचरण, धर्म 
का झूठा आचार व्यवहार! “फैलाना आडंबरपूर्ण थोथे 
उपाय करता. ढोंग रचना 

घाखंडी-सं० (वि०) । ढोंगी, छली 2 वेद विरुद्ध आचरण 
करनेवाला, चेद-निंदक् 3 मिथ्या धर्माचरण करनेवाला, प्रबंचके 

पाख-(पु०) । पंद्रह दिन का समय 2 चांद्र मास का कोई पक्ष 
3 पख, पर 

चाखर-(खो०) युद्ध के हाथी-घोड़ों को रक्षा हेतु पहनाई 
जानेवाली लोहे की झूल 3 जीन 

चाखाना-फ़ा० (पु०) । मल, गू 2 शौचालय । “निकलना 
अत्यधिक भयभीत होना; ““फिरना मल त्याग करना 
~-लूगना मल त्यागने की प्रवृति होना 

घाग-] (ख्यो) पगड़ी 

पाग-[] (१०) ) चाशनी 2 चाशनी में डुबाई गई मिठाई 

पागना- (स० क्रि०) चाशनो में डुबाना |] (अ० क्रि०) 
शशनोर, होना, मग्न होना 

पागल-(वि०) । बावला. 


विक्षिप्त 2 मनोविकार की 


अतिशयता में जो अविवेकी हो गया हो (जैसे-प्रेयसो के 
वियोग में वह पागल हो गया है) 3 जिसे कुछ भी सुध-बुध न 
हो, आसक्त हो गया हो (जैसे-तरुणी के रूप सौंदर्य को देखते 
ही बह पागल हो गया) 4 जो प्रायः विक्षिप्तो की तरह व्यवहार 
करे (जैसे-तुम बिल्कुल पागल हो गए हो क्या) । ~खाना 
+ फा० (पु०) चह स्थान जहाँ विक्षिप्त लोगों का उपचार 
किया जाता है; ~धन (पु०) । विक्षिप्त होने की अवस्था 
2 पागलों के समान किया जानेवाला आचरण 3 बेवकूफ़ी, 
मूर्खता 

पागलिनी-(स््री०) पगली, विक्षिप्त स्तर 

पागुर-बो० (पु०) जुगालो 

पाचकर-[ सं० (बि०) पाचन को क्रिया करनेवाला |] (पु०) 
। पकानेवाला, रसोइया 2 पाचन शक्ति बढानेवाली 

पाचन-[ सं० (पुऽ) पचाने को क्रिया 2 भोजन पचानेबाली 
औषध 3 भोजन का पचाया जाना 4 भोजन बनाना |] (वि०) 
॥ भोजन पकानेवाला 2 भोजन पचानेबाला। “प्रणाली 
(स्त्री०) शरोर में खाने को पचाने को शक्ति 2 हाजमा 

पाचनीय-सं० (वि०) । जो पचाया जा सके 2 जो पकाया जा 


पाचिका-सं० (खी) रसोई बनानेवाली खर 

पाच्य-सं० (वि०) ~ पाचनोय 

पाछ-] (खो०) । चौर लगाकर रक्त आदि निकालने की क्रिया 
2 किया गया घाव 

पाछ-[[ (पुऽ) पिछला भाग, पोछी 

पाछना-(स० क्रिऽ) हल्का घाव करना 

पाजामा--फ़ा० (पुऽ) कपर से एडी तक का भाग ढकनेवाला 
एक प्रकार क) सिला हुआ घस जिसके ऊपरो भाग के नेफे में 
जाय डालकर कमर में बाँधा जाता है ( जैसे-चूड़ोटार पाजाभा 
साफ़ कर देवा) 

पाजी-[ (पुऽ) । पैदल सिपाही, प्याटा 2 
व्यक्ति || (वि>) दुष्ट, लुच्चा। “पन (पुऽ) दुष्टता, 
बदमाशी 

पाजेब-फ़ा० (सोऽ) नृपुर. पायल 

पाटंबर-सं० (पुर) रेशमी कपड़ा. रेशमी त 

'पाट-(पु०) ) रेशम 2 रेशम कः बटा हुआ महीन डो ३रेशप 
का कीड़ा 4 पटसन $ कपड़ा, घसत € पढ़ा 7 पत्थर को पटिया 
8 तख़्ता 9 चौड़ाई का विस्तार (जैसे-यमुना नदी का पाट गंगा 
नदी से अधिक है) 0 चक्की के दोनों पल्लों में से प्रत्येक। 
~कृमि + सं० (पु०) रेशम के कोडे पालनेबाला 

'पाटच्चर-सं० (वि०) चुरनेबाला 

पाटन-] (पु०) चीरने-फाइने, तोड़ने-फोड़ने को क्रिया 
व] (खरो?) । पाटने की क्रिया 2 पटाव 3 दीवारों को पाटकर 
बनाई गई छत 4 मकान के ऊपर का दूसरा खंड 

'पाटना-(स० क्रि०) गड्ढे आदि को समतलं करना 2 मकार 
की छत बनाना 3 भरमार करना (जैसे-सारो दुकान कपड़ों से 
पाट दी गई है) 

'पाटल-] सं० (पु०) 7 गुलाब 2 पाढर का वृक्ष [| (वि०) 
। गुलाब का 2 गुलाब के रंग का। --वर्ण (वि०) गुलाबी 
रंग का, गुलाबी 

पाटला-[ सं० (खरी) 7 पाढर वक्ष 2 जल कंभी 


पाटला 


495 


यात्र 


पटला-- | (पु०) बढ़िया और साफ़ सोना 

पाटलिपुत्र-सं० (पुर) मध की प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी 

पाटद-सं० (पु०) । पटुता 2 दृढ़ता 3 शीघ्रता, जल्दी 

टा-(पु०) काठ का पोढा 2 ल॑बी धरन की तरह 
आयताकार लकड़ी जिससे जुते हुए खेत की मिट्टी को समतल 
कते हैं (जैसे-किसान खेत में पाटा चला रहा है) 
3 आयताकार लकड़ी का छोड़ा टुकड़ा जो पलस्तर को समतल 
काने के काम आता है 

पाटी-(खी०) पाठ, सबक 2 माँग पट्टी 3 पलंग आदि के 
चौखट कौ लंबाई के बल की लकड़ी 4 चट्टान, शिला 
>चढ़ना ) पाठ पढ़ना, सवक लेन! 2 अनुचित बात ग्रहण 
काला; “-पारना, ““बैठाना सिर के बालों को कंघी से 
सँवारना 

पाटी-मं० (स्री०) । परिपाटी, रीति 2 हिसाब, गणित शास्त्र 
उचत, श्रेणी। “-गणित (पु०) गण ज्ञत अंकों की 
महादव से अज्ञात अंकी को जानने को विद्या 

प्राठ-सं० (१०) । पढ़नेबात्य त्रपय 2 पढ़ने को क्रिया, पढ़ाई 
3 सबक (जैसे-पढाया गया पाठ याद करके आना) 4 धर्म 
ग्रंथ पढ़ते को क्रिया (जैसे-पुत्र कामना हेतु रामायण पाठ 
करत) । “दोष (पुऽ) शब्दों के तर्णों तथा वाक्यों के शब्दों 
क॑ भपक योजना; “पद्धति (स्बीऽ) पढ़ने को गीति या ढंग; 
>भेद (१०) एक हो ग्रंथ कौ दो प्रतयो क पाठ में 
पिलनेव्राल! अंतर, पाठात, “मिलान - हि" (१०) एक ही 
कति के पटो को शॉना, ` बिज्ञान । १5) पाठाल्येचन, 
“शाला (खीऽ) जहाँ किशार्थियों का पढ़ना-लिखना 
भ्रश्षवा जाए, स्कूल (जैसे-आजकल प्राथमिक पाठशालाएँ, 
ज होती जी रही हे) 

याठक-.| सं.» (वि०) ] पाठ पढ़नेवाल्य 2 पाठ करनेवाला 
3 उट यद्वामक्षाला |] (पु०) 7 विद्यार्था 2 अध्यापक 
3 प्रमेपटशक 

पाठन-सं. (पुऽ) । पाठ पढाना 2 पढ़कर सुनाना 

प्रदिशालीय-सं० (वि०) पाठशात्या का 

पाठांतर-सं० (पुऽ) = पाठभेद 

पाढांश-सं? (पुऽ) पाठ का एक भाग 

प्राठा-! (स्री) पाढा नाम की लेता [[ (वि०) 3 पट्ठा, 
ज्रम 2 हृष्ट पष्ट |]| (पुऽ) । जवान बकरा 2 जवान बैल 
3 जबार 

परठालय-सं& (पु०) - पाटशान्ः 

प्राठालोचना-सं० (स्रीऽ) ] ग्रंथ के सृल एके वास्तविक पाठ 
का वह रूप एवं निर्धारण जे छान-बोन करके निश्चित किया 
जात है 2 साहित्यिक क्षेत्र में वजार अनुसंधान के द्वारा मुल 
अंध के वास्तविक स्वरूप एवं कृति को विवेचन करना 
एढाबली-सं० (स्री) अनेक पाटोंबाली पुस्तक 
प्राठिक-सं० (वि०) जो मूल पाट के अनुरूप हो, जो मूल 
पाठानुकूल हो 

पाठिकी--[ सं० (वि०) । पाठ पढ़नेबाली 2 पाठ पढ़ानेवाली 
३पाठ करनेवाली ]] (खी०) पाटा. पाढ़ा 

पाठित-सं० (विंश) पढ़ाया हुआ 

पाठी-सं० (वि०) पढ़नेवाला, पाठक 

पा्य-सं> (वि०) ? जो पढ़ाया जाने योग्य हो 2 जिसे पढ़ा जा 


सके। - काल (पु०) पढ़ाई की अवधि; “-क्रप (पु०) 
निर्धारित विषय एवे उनकी पुस्तकें (जैसे-परीक्षा की पाठ्यक्रम 
बदल दिया गया हे): - ग्रंथ (पुऽ) पाठ्य पुस्तक; 
~ चर्या (स्त्रो०) निर्धारित विषयों एवं तत्संबंधी पाठ्यक्रमों 
की विवरण पुस्तिका; पुस्तक (स्री) पढ़ाई की पुस्तक; 
~सामग्री (स्त्री) पढ़ने-लिखने की आवश्यक वस्तु 
(जैसे-कापी-किताव, क़ल्प-टवात ये सभी पाढव सामग्री के 
रूप हैं) 

चाड़-(पु०) ॥ धोती, साड़ी आदि का किनारा 2 मचान 
३ लकड़ी को टटरी 4 तख्ता, टिकली 5 बरसों का ढाँचा 6 पाटा 

पाड़-] (वि०) ] मुहलला, टोला 2 खेत की सोमा, हद 
॥ (पुऽ) भैस का नर बच्चा, पेडर 

पाड़ी-(स्बी०) । भैस को बच्ची, पड़िया 

घाढु-(पु०) । पीदा 2 पाटा 3 गहनं पर नक्काशी करने का एक 
उपकरण 

पाढ़ा-(पु०) छोटा वारसि जिसकी भूरे रंग को साल पर 
सफेद चिनियाँ होती हैं, चित्रपूग 

पाण-सं० (पृऽ) ) व्यापार, व्यवसाय 2 व्यापारी 

पाणि-सं० (पु०) हाथ, कर | “-ग्रहण (१०) । खो को पत्नौ 
रूप में स्वीकारने हेतु उसका हाथ पकड़ना 2 हिंदू विवाह को 
एक रस्म जिसमें वह भावी पत्मी क। हाथ पकडता है; 
“>ग्रहणिक (पु०) विवाह संबंधी, विवाह के समय का; 
~गृहीत (वि०) हाथ पकड़ा हुआ, पत्नी रूप में स्वोकार 
किया हुआ; --ग्राहक ] (वि०) हाथ पकड़नेबाल्या, पत्नी 
बनामेवाल् || (पु०) वित्राह के समय कन्या का हाथ 
पकडनेवाला वर 

पात-(१०) ) पत्ता, पत्र (जैसे-डक टिन तन-तरुबर के सभी 
पात झरि अहे) 2 पने के आकार का कान में पहना जानेवाली 
गहना। पातों आ लगना पतझड़ होना, पतझड़ का समय 
आना 

पात-यअं० (पुऽ) ) पतन 2 गिराने की क्रिया 3 उचित स्थान से 
नीचे आने को क्रिया (जैसे अध:पात होना) 4 पड़ने की क्रिया 
(जैसे-सौन्दर्य पर टुष्ट्रपात होते ही मैं मुख्य हो गया) 

'पातके-! संश (वि) गिरनेबात्म |] (१०) नरक ये 
गिरनेवाला पाप 

पघातको-सं० (वि०) अत्यधिक पाप करनेवाला, घोर पापी 

पातन--सं० (१०) गिराने की क्रिया 

पातव्य-सं० (वि०) जो गराए जाने योग्य हो 

घाताल-सं० (पु०) १ अत्यधिक गहरा और नीचा स्थान 
2 पृथ्वी के नीचे कल्पित लोक । नाग लोक । ““गंगा (स्त्री) 
भूगर्भ में बहनेवालो नदो; “जल (पु०) ज़मीन के अंदर 
बहुत गहराई पे मिलनेबराला पानी 

पातालीय-सं० (वि०) पाताल मंत्री 

पाति-बो० (खो०) । पाती, चिट्ठी 2 पत्ती 

पातित-संऽ {वि०) 7 गिराया हुआ 2 झुकाया हुआ 

पातित्य-सं० (प०) । गिसवट 2 अधः पतन 

चातिव्रत, पातिव्रतं धर्म-सं० (१०) पति के प्रति होनेवाली 
पूर्ण निष्ठा भावना 

चातिव्रत्य-सं० (पुऽ) पतित्रता होने कौ अवस्था 

'पाळ-] सं० (पु०) ] बरतन 2 पानी पौने का बर्तन 3 पानी रखने 
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का बरतन (जेंसे-जल पात्र गिरने से टूट गया) 4 यज्ञ में काप 
आनेबाले उपकरण (जैसे-सभो यज्ञ पात्र साफ़ कर लेना) 
5 उपन्यास, नाटक आदि में काम करनेवाले व्यक्ति 
(जैसे-गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी है, इस नाटक में 
कई पात्रों ने भाग लिया) || (वि०) जिसे योग्यता के कारण 
चुन! जा सके! “गण (पु०) पात्रों का समूह; -त्ता 
(स्री) पद, कार्य आदि की योग्यता; ~परिचय (पुऽ) 
नाटक में आनेवाले पात्रों को पहचान; --वर्ग (१०) = पात्र 
गण 

पात्री--| संश (वि०)/(पु०) । जिसके पास बर्तन हो, 
बर्तनआला 2 जिसके पास सुयोग्य पात्र हो 

पात्री-]| संज (खो) । पात्र का खी रूप 2 छोटा पात्र 
3 साहित्यिक रखना का स्ती पात्र 4 अभिनेत्री 

पाथ-सं० (पु०) । जल 2 सूर्य 3 अग्नि 4 आकाश 5 वायु 
6 अन्न 

पाथना-(स० क्रिश) गोली मिट्टो आदि को थपथपाते हुए 
छोटे-छोटे पिंड बनाना (जैसे-ईधन के लिए गोबर पाथना) 

चाथेय-] सं. (वि०) पथ संबंधी, पथ का ][ (पु०) रास्ते का 
भोजन 

पाद-सं० (१०) चरण, पैर। ~चारी | (वि०) । पैसों से 
चलनेबाला 2 पैदळ चलनेवाला [| (पु०) प्यादा; --क्षेष 
(पु०) चलते समय पैर रखना; ““चिह्न (पु०) चलने से 
जमीन पर बने तलुवों के निशान; ~ज ] (वि०) पैर से उत्पन्न 
॥ (पु०) शूद्रः ~टिप्पणी, ~टीका (स्वी०) मथ के पृष्ठ 
के निचले भाग में सूचना एवं निर्देश हेतु लिखी गई बात, 
तलरीप; ~तल (पु०) पैर का तलवा; “दलित (वि०) = 
पद दलित; “पथ (पु०) पैदल चलने का रास्ता; --पीठ 
(१०), ~पीठिका (खी०) पीढ़ा, चौको; --पूरण (पु०), 
“पूर्ति (खो०) ॥ श्लोक आदि के चरण को पूण करना 
2 पाद पूर्ति वह अक्षर, शब्द जिससे किसी श्लोक पद की पूर्ति 
होती हो; --प्रणाम (पु०) पॉव छूकर प्रणाम करना, साष्टांग 
दंडबतु; ~प्रहार (१०) लात मारना; “विक्षेप (१०) पैर 
घुमाना; “शब्द (पु०) पैर की आहट 

पादक-- सं० (ति०) खूब चलनेबाला [! (पु०) छोटा पैर 

पादना-(अ० क्रि०) । मलद्वार से शब्द करती हुई वायु 
निकालना 2 खेल पें भगाया एवं परेशान किया जाना 

'पादप-सं० (पु०) वृक्ष, पेड़ 

पादरी-प० (पु०) मसीही धर्मानुयायियों का घर्मगुरु, मसोही 
धर्मोपदेशक । “-समुदाय + सं० (पुः) मसीही धर्मोपदेशकों 
का संगठन या वर्ग 

प्रादशाह-फ़ा० (पु०) बादशाह, सप्राट 

पादशाही-! फ़ा० (वि०) बादशाह का ]] (स्त्री०) राज्य, 
शासन 

पादांक-सं० (पुः) = पाद चिह्न 

चादांत--सं० (पु०) पैर का अंतिम भाग 

पादाक्रांत-सं० (वि०) पैरों से कुचला हुआ, पद दलित 

पादाप्र-सं० (पुः) पैर का अगला भाग 

यादाघात-सं० (पु०} = पाद प्रहार 

पादाति--सं० पैदल सिपाही, प्यादा 

पादारविंद-सं० (पु०) चरण रूपी कमल, चरण कमल 


चादाहाति-सं० (स्री०) पैर से लगाई जानेवाली ठोका. 

पादिक--] सं० (वि०) जो वस्तु के चौथाई अंश के बराबर हो 
हा (पुश) किसी वस्तु का चतुर्थांश 

चादी-[ संश (वि०) ॥ पैस्वाला 2 चार चरणोंवाला || (पु०) 
चैरोंबाला कोई जोत 2 चौथाई अंश का मालिक 

पादुका-सं० (स्त्री) । खडाऊ 2 जूता 3 पैरों में पहनने का 
कोई उपकरण, पद त्राण 

पादोदक-सं० (पुऽ) वह जल जिसमें पाँव धुलाया गया हो, 
चरणोदक 2 चरणामृत 

पाद्य] सं० (वि०) पैर से संबंध रखनेवाला, पैर का ]] (पुऽ) 
वैर धोने के लिए रखा गया जल 

पाद्यार्थ-सं० (पु०) । हाथ-पैर धोने एवं घुलाने का जल 2 देव 
पूजन की सामग्री 

चाधा-(पु०) । उपाध्याय 2 आचार्य 

पान-सं० (पु०) पीना (जैसे-मद्यपान स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक है) । ~गोष्ठी (स्बी०) पद्य पान करेनेवालो की 
मंडली; --दोष (पु०) शराब पीने की लत 

पान--(१०) ॥ कत्था, चूना आदि लगाकर खाए जानेवाला एक 
प्रसिद्ध लता का पत्ता, ताम्बूल 2 लगा हुआ पान का पत्ता, 
गिलौरी, बीड़ा। “दान + क्रा० (१०) - पनडब्बा; “-पत्ता 
(पु०) । पान का पत्ता 2 पान आदि, “खाने को देना 
। रिश्वत, घूस देना 2 इनाम रूप में धन आदि देना; 
~खिलाना बिवाह के विषय में बर पक्षवालों को वचन देना; 
~चीरना व्यर्थ का काम करना; ~फेरना पानों को 
उलट-पुलटकर देखना; “-खनाना, --लगाना गिलोरी 
बनाना ® 

'पानक-सं० (पुः) आम आदि को भूनकर बनाया गया 
खट-मीठा पेय पदार्थ, पना 

पानड़ी--(खी०) एक लता जिसकी पत्तियां पेय पटार्थो तथा 
उबटन आदि में सुगंध हेतु डाली जाती हैं 

पानप-सं० (पु०) शराबी, मद्यपी 

पाना-(स० क्रि०) किसी सस्तु का अपने अधिकार में आना, 
हासिल करना (जैसे-भाग्य से मैने अच्छा घर, उसने पूवजों से 
अच्छी खासी जायदाद पाई है) 2 प्राप्त होना, मिलना 
(जैसे-पुरस्कार पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है) 
3 हस्तगत करना (जैसे-मैंने यह अंगूठी सड़क पर पड़ी पाई 
थी) 4 मानसिक उपलब्धि करना (जैसे-उसने विश्वविद्यालय 
से उच्च शिक्षा पाई है) ५ जानकारी हासिल करना (जैसे-चोर 
का पता पाना बहुत मुश्किल है) 6 अचानक किसी स्थिति में 
देखना सामना होना (जैसे-मैंने उन्हें बड़े कमरे में जूआ खेलते 
पाया) 7 भोक्ता बनना (जैसे-उसे कुकर्म की सज़ा पाना जरूरी 
है) 8 समर्थ होता 9 समान होना 

पानागार-सं० (पु०) शराब पीने कौ जगह 

पानात्यथ-सं० (पु०) अधिक भदिशपान से उत्पन्न रोग 

पानी-(पु०) । जल 2 जल का ऐसा रूप जो अन्य पदार्थ में से 
आपसे आप निकला हो (जैसे-शिव पिंड पर नारियल का पानी 
चढ़ा देना) 3 वर्षा, मेह (जैसे-कल रात में बहुत पारी बासा 
था) 4 पानी की तरह गीला, ठंडा पदार्थ (जैसे-घोजन 
बिल्कुल पानी कर डाला) 5 पानी की तरह फोका पदार्थ 
(जैसे-दू मिरा पानी हो गया) 6 पुरुष वीर्य 7 मान-प्रतिष्ठा की 
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भावना, अभिमान, पुरुषत्व (जैसे-ऐसा व्यक्ति किस काम 
जिसमें कुछ भी पानी न हो) 7 पदार्थ का विशेष गुण जिसके 
कारण वह आभायुक्त बना रहता है (जैसे-हीरे का पानी) । 
~कल (स््री०) जलकल; --तराश + फ़ा० (पुऽ) जहाज 
के पैंदे में लगी बह लकड़ी जो पानी को चोरतो हुई आणे चढतो 
है; “दार  फ़ा० (वि०) ! जिसमें आभा हो, कांतिमय 
(जैमे-पानीदार होरा अब नहीं मिलता) 2 पानी चढ़ाया हुआ 
(जैसे-पानीदार तलवार की धार बहुत तेज है) 
3 मान-प्रतिष्ठाबाला, स्वाभिमानी (जैसे-पानोदार आटमी को 
सभी कद्र करते हैं); ~देवा | (वि०) तर्पण, श्राद्ध आदि 
करनेवाला [[ (पु) ॥ पुत्र 2 अपने कुल का व्यक्ति: 
~फल + संल (पु०) सिंघाड़ा; --रोक (वि>) जो पानी 
को इधर-उधर न जाने दे। “उठाना । पानी सोखना 2 पानी 
अटाना; ““उतरना ॥ पानी घटया 2 आब कम होना; 
"करना सहज कर डालना; ~-काटना ।बाँध काटना 2 पेड 
काटना 3 डॉड से पानो चोरना; “का अत्ताशा, “का 
बुलक्ुला जो तुरंत नष्ट हो जाए वह पदार्थ, क्षण भंगुर पदार्थ; 
“के मोल बहुत सस्ता; “-चढ़ाना चमक लाना; “-छानना 
चेच्रक कौ बोमारो में पानी छानने का एक कृत्य; ~छूना 
आबदस्त लेना; “जाना अपमानित होना: “दिखाना 
चौपायों को पानी पिलाना; --देना । तर्पण करना 2 सायना; 
“न घाँगना तत्काल मर जाता; ~न रह जाना इज्जत खाक 
में मिल जाना; “-निकलना वर्षा बंद होना; “पड़ना वर्षा 
होना; ~पड़ा जिसमें कसावट न हो, ढीलाढाला; ~पर नींव 
डालना कार्य, आयोजन आदि का स्थिर न होना, म्थायित्व का 
अपाव होना; “-थर लकीर खींचना बेकार काम करता: 
~चानी करना ॥ अत्यधिक लज्जित करना, लजबाना 2 क्रोध 
शांत काना; “-पानी होना बहुत लज्जित होना, झेंपना; 
“पीकर जाति पूछना काम करने के बाद उसके औचित्य पर 
विचार करना, ~पी पीकर कोसना बहुत टेर तक कोसना; 
>फिरना चौपट होना, वरबाद होना; ~-फेरना, फेर देना 
चौपट कर देना; --बचाना, ~-रखना मर्यादा को रक्षा करना; 
-खाँधना बाँध आदि के द्वारा पानी को रोक रखना: “-भरना 
4 अत्यधिक तुच्छ सिद्ध होना 2 फोका पडना; --भरी खाल 
क्षण भंगुर शरीर; --मरया । बेइज्ज़तो होना 2 पाने: जज्च 
होता. “मारना दोषी ठहराना; >में आग लगाना 
। असंभव कार्य कर डालना 2 जहाँ लड़ाई-झगड़े की संभावना 
नहो वहाँ भी झगडा करवा देना; --में फेंकना, --पें बहाना 
बरबाद कर देना; “लगना ॥ पानो जम जाना 
दाँतों में टौस होना; “-लेना बेइज्जत करना: “से 
पतला । अति तुच्छ 2 बदनाम 3 आसान. “से पहले पुल 
बाँधना अनागत विपत्ति का पहले से हो प्रतिकार करने लगना, 
अनिष्ट संभावना न होने पर भी आशंकावश सुरक्षा का उपाय 
कला; ~से पहले योजा उतारना - पानी से पहले पुल 
नांधना; --होना । धातु आदि का तरल अवस्था में परिणत 
होना; २ क्रोध शांत होना 
पानीपत-(पु०) । दिल्ली से उत्तर की ओर स्थित एक नगर 
२ दिल्‍ली के उत्तर ओर स्थित नगर के समीप का एक प्रसिद्ध 
क्षेत्र जहॉ अनेक बड़े-बड़े युद्ध हो चुके हैं 
पानीय-] सं” (ति०) जो पीने योग्य हो |] (पु) पीने के 


काम आतेवाला पदार्थ 

पाप-] सं० (पु०) 7 धर्म एवे नीति विरुद्ध किया जानेवाला 
आचरण, गुनाह (जैसे-गो हत्या जघन्य फप है) 2 अपराध, 
कसूर (जैसे-भगवान्‌ मुझे किस पाप की सज़ा देते हो) 
3 अनि, अहित 4 बुरी बुद्धि (जैसे-किसी पर कुदृष्टि डालना 
पाप को जन्म देता है) [] (०) । पाप करनेवाला, पापी 
(जैसे-न जाने कहां से घर में पाप ने जन्म ले लिया) 
2 दुराचारी 3 दुष्ट, याजी 4 कमीना, नौच। --कर्म ] (पु०) 
बुरा एवं निंदनीय कार्य |] (वि०) पापी; --कर्पी (बि०) 
पाप करेव्यल!, पापी; --ग्रह (पु०) कष्ट एवं दुःख देनेवाले 
अशुभ ग्रह: --दर्शी (बि०) बुरो निगाहवाला; “-दृष्टि 
व्‌ (बि०) 3 अशुभ दुष्ट्रिवाला 2 पाप दृष्टि से देखनेबाला 
| (स््रो०) 3 पाप पूर्ण दृष्टि 2 कुदृष्रिः “-नाशी (नऽ) पाप 
नाश करतेबाला, - बुद्धि (वि०) जो सदा पाप कर्म में रत हो; 
मति (वि) सदा पापाचार करनेवाला, पोपचेता; 
~मोचन (पु०) पाप को नष्ट करना; “रहित (वि०) जो 
पाप से दूर हो, जिसने कोई पाप न किया हो; “-लोक (पु०) 
। नरक 2 जहाँ पापकर्मो को अधिकता बसना 
(सख्रो०) पाप करते को भावना; - बिनाशन (वि०) = 
पापमोचन; --शील (वि०) पाथ म॑ लिप्त; --शोधन (पु०) 
पापनिवारण; --उदय होना दुर्दशा के दिन आना; ~कटना 
पाप का अंत होना; “-काटना पाप को नाश करना; “की 
गठरी जन्म भर के सब पाए; --बटोरना पापमय कार्य करना, 
दुष्कर्म करना; “मोल लेना जान-मूझकर बखेड़े आदि मे 
पड़ना; ~लगना पाप का भागी होना 

पापप्न-सं० (वि०) पाप का नाश करनेवाला 

पापड़-- (पु०) आल, उर्द को दाल आदि को उबालकर एवे 
पीसकर बनाई गई मसालेदार पतली चपाती जिसे तलकर, 
भूनकर खाया जाता है [! (वि०) । पापड़ की तरह पतला 
2 पापड़ को तरह सूखा एवं भुरभुश 

पापमय-सं० पापयुक्त 

पापा-(पु>) जौ, बाजरे आदि में लगनेबाला एक तरह का 
बरसाती कीड़ा 

'पापा-क्ा० (पु०) बाप, पिता 

पापाचार-[ सं. (बि०) पापपूर्ण आचरण करनेवाला; पापौ 
][ (पुऽ) पापपूर्ण आचरण 

'घापाचारी-सं> (वि) पापकर्म करनेवाला 

पापात्मा-सं> (वि) घोर पापी. बहुत बड़ा पापी 

पापिट्ठ-सं» (वि०) । सबसे बड़ा पापौ 2 अति पापी, अत्यंत 
पापमय 

पापी-] सं (वि०) । पाप में रत रहनेवाला, पाफनुरक्त 
पातकी 2 निर्मोही, निर्दय [[ (पुऽ) पाए करनेवाला व्यक्ति 

पापोश-फ़ा० !स्होऽ) जूता. उपानह 

पाबंद- फ़ा० (वि>) * बंधन मे पड़ा हुआ 2 नियम. वचन 
आदि का पालन करनेवाला (जैसे-बह समय का बहुत पाबंद 


पाम आयल 


है। 3जिसके पैर बंधे हुए हों || (१०) नोकर. 
सेवक 
चाबंदी-फ्ा० (सर । । पाबद होने की अवस्था, अद्धता 


2 नियम, सिद्धांत आदि को पालने की जिम्मेदारी 
पाम आयल--अं० (पुर) गरे ऋ 


पामर 
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पारशव 


'पामर--सं० (वि०) अत्यधिक दुष्ट एबं नीच, अघम 2 पापी 
3नीच कुल में उत्पन्न हुआ 

षामरी-(खी०) उपरना, दुपट्टा 

पामाल--फ़ा० (वि) ॥ तबाह, बरब्राद 2 पद-दलित 

पार्यचा-(पु०) पायजामें को राँग 

पायेट-[ अं० (खोल) = पाइंट ] 

पार्यट-] अंश (स्रौ०) = पाइंट [| 

पा्यैता-(पु०), पार्यंती (ख्ीऽ) 7 पैताना 2 वह दिशा जिधर 
पैर फैलाकर सोया जाए 

पॉयते-(क्रिश वि०) पैताने की ओर, पैताने 

पायखाना-फ़ा० (पु०) = पाखाना 

पायजेब-फ़ा० (खो०) - पाजेब 

पायठ-(स्री०) - पाइट 

पायतख्त-फ़ा० (१०) राजधानी 

पायताना--(पु०) - पायँता 

पायताबा-फ्रा० (प०) मोजा, पातावा 

परायदान-फ़ा० (१०) = पावदान 

पायदार-फा० (विश) टिकाऊ और मज़बूत 

पायदारी-फ़ाल (स्लीऽ) दृढ़ता एवे मजबूत 

पावैनः-संत (पुर) पिठाने की क्रिया 

पाथना-सं० (स््री०) । सौंयनः 2 तर करना 3 सान धर्ना 
'पायनियर-अं« (पुऽ) अग्रणी, अग्रदृत 

'परायमाल-फ़ा० (वि>) . पामाल 

पायरा-(१०) थोड़े की जीत 

'पायल-) (स्री) । पैर में पहनने का धुंधरूटार गहना, पाजेब 
2 नूपुर )| (वि०) जन्म के समय जिसके पेर बरहर निकले 
हॉ 

पायलट-अं० (पुः) 

पायस-सं० (पृऽ) खार 

पाया-फा (पु) । पावा. पैर (जैसे-पळंग का पाया टूट गया 
है) 2 खभा, स्तग्ध 3 बुन्याट, नॉब 4 टरजा, पद $ घोड़ों के 
पैर का रोग। --बुलंदे होना पदोन्नति होना 

पायी-सं^ (वि०) पीनेताला (जसे-स्तनपायी प्राणी हर तरह की 
जलवायु में रह सकते हैं) 

पायेदार-फ़ा० (रश) . पायदार 

पायोनियर-अं> (पुः) पार्यनियर 

ल्पारंगत-संत (बि०) । अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करनेवाला 2 जो 
पार जा चुका हो 

पारंगामिता-सं० (संल) पार जाने की सामर्ध्य 

पारंपरिक--सं० (वि~) परंपसणत 

'पार-] सं (पु०) । नदी, समुद्र आदि का दूसरी ओर का 
किनारा 2 वस्तु आटि का दूसरा किनार 3 वस्तु के दो कि 
से एक 4 बात. काम आटि का छोर, सिरा (जैसे->रकी 
करतूतों का कोई आर-पार नहीं है) [| (क्रिश वि०) अलग 
और दूर (जैसे-मुझ संकट में डालकर बो पार हो गए) । 
~गत (बि०) - जरंगत; “-गमन (पु) एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जाने को क्रिया; --दर्शक (वि०) ] जिसमें मे 

मे यस्तु आदि को देखा जा सके 2 पारदर्शी, 
दर्शिता (स्टे) आर पार देखने की 
अवस्था; ~दर्शौ (वि) । दृत्दर्शी 2 दूसरे किनारों को 


पाइडर 


दिखानेवाला, पारदर्शक; --देशिक [ (बि०) दूसरे देश का, 
बिदेशो [] (पु०) 7 दूसरे देश का निवासी 2 यात्री; -द्रहा 
(बि०) पारलौकिक बातों को भी जान सकनेवाला; “त्र 
(पु) विदेशों में जाने हेतु दिंया जानेवाला अनुज्ञा पत्र; 
"प्रेषण दूर भेजना; ~ैंगनी +हिं० = पार नील लोहित; 
“वहन (पु०) एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की 
क्रिया, भाव; --उतरना । नदी के उस पार जाना 2 कार्य 
समाप्त करके छुट्टी पाना 3 कार्य में सफलता ग्राप्त करना 
4 भवबंधन से मुक्त होना; ~उतारना । दूसरे किन पुहँचाना 
(जैसे-केबट राज मुझे उस पार उतार देना) 2 उद्धार करना; 
“पाना अंत का पहुँचना; “लगाना । उद्धार करना 2 नदी 
के पार पहुँचाना 

पारखी-(पु०) परखने की योग्यता रखनेवाला व्यक्ति 

पारग-सं० (वि०) ॥ पार जानेवाला 2 बिषय का पूरा जानकार 
3 काम पूरा करनेवाल्मर 

पारचा-फ़रा (पु०) । टुकड़ा, खेड 2 कपड़ा, वस 3 रेशमी 
कपड़ा 4 पोशाक, पहनावा 

पारण-सं० (पु०) । पार करने की क्रिया 2 पार ले जाने को 
क्रिया 3 उपवास के बाद भोजन 4 वते के बाद का पहला 
भोजन करने को क्रिया 5 उत्तीर्ण होना। -पत्र । स्थान, 
सभागृह आदि के भीतर एवं बाहर आने-जाने का अनुमति पत्र 
2 यात्रा करने का अनुमति पत्र 

पारणक--सं० (वि०) पारण करनेवाला 

पारणीय-सं० (वि०) पारण के योष्य 

पारतंत्रय-से० (पु०) परतंत्रता 

पारब्रिक-सं> (वि०) पारलौकिक 

पारद-सं० (पुः) पारा 

पारदिक-सं० (वि०) पारे से संबंधित 

पारधि, पारधी- | (पु०) । बहेलिया, व्याध 2 शिकारी 
3 बधिक 

पारधी-7 (सी०) आड़, ओट । --पड़ना आड़ में होकर कुछ 
देखना-सुनना आदि 

पारना-(स० क्रिऽ) ] गिशना 2 डालना 3 लेटाना 

पारप्राण्विक-सं० (वि०) + परमाणु संब्रेधित 

पारमा" “कयत (वि) परमार्थ संबंधित, पत्मार्ध का 

जेर > ग्मार्थिक ज्ञान सबको सुलभ नहीं टी सकता) 

का शुभ फल दिलामेवाला (जेसे-पारमॉर्थक कृत्य 
निरा आधा? कहीं है 

पारमार्थ्य-सं० (पु०) 7 परमार्थ को योग्यता, परमार्थ का गुण 
2 परम सत्य 

पारमिक--सं० (वि०) । मुख्य, प्रधान 2 उत्तम, सर्वश्राष्ठ परम 

पारमिता-सं० (स्री) सीमा, हद 

पारमेश्वर-सं० (वि०) परमेश्वर संबंधी 

पारलौकिक-[ सं० (वि०) परलोक संबंधी, परलोक का 
| (पु०) अंत्येष्टि क्रिया 

पारवर्ग्य-सं० (वि०) अन्य वर्ग से संबंध रखनेवाला 

पारवश्य-सं० (पु०) = परवशता 

पारशव सं० (पु०) । लोहा 2 ब्राह्मण पिता एवं शूद्र माता से 
उत्पन्न पत्र 3 पराई खो के गर्भ से उत्पन्न करके प्राप्त किया हुआ 
पुत्र | (वि०) लौह संबंधी 


4 पाइन 


पारस 
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पावेण 


पारस-] (पु०) । लोहे से सोना बनानेवाला एक कल्पित पत्थर 
2बहुत लाभदायक और उपयोगी वस्तु 

पारस-]] (पु०) फारस. ईरान का पुराना नाम 

बारसल-अं० (पु०) डाक, रेल आदि द्वारा किसी के नाम भेजी 
जागेवाली वस्तु 

पारसा--फ़ा० (वि०) पवित्र एवं शुद्ध चरित्र एवं उदात्त 
विचारोंवाला, धर्पात्मा एवं सदाचारी 

प्रारसाल-फ़ाल (पु०) ] गत वर्ष 2 आगामी वर्ष 

पर्सी-| फा” (पु) फ़ारस देश का रहनेवाला व्यक्ति (वि०) 
फ़ारस टेश से संबंध रखनेवाला, फारस का 

पारस्परिक-सं” (वि०) आपस का. आपसी (जैसे-पारस्परिक 
सहायता के बिना काम नहीं होगा । --ता (स्त्री०) पारस्परिक 
होने का भाव 

पारा-(पु०) प्रसिद्ध चमकदार एवं सफ़ेद धातु जो आनुपातिक 
तैर पर बहुत सजनं होता है तथा साधारण गर्मी एवं सरदी में 
दरब रूप में रहता है. पारद । --चढ़ना गुस्से से बेहाल होना; 
>पिलछाना । पारा भरना 2 अत्यधिक भारी करना 

षाापार-संज (पुऽ) । समुद्र 2 इधर और उधर का किनारा 

पाराबण-सं० (पु०) । धार्मिक ग्रंथ का किया जानेवाला पाठ 
2अनुषठाम की समाप्ति 

पारबेत-संऽ (पुऽ) पर्वत, पहाड़ 

प्रशवार-सं> (पुऽ) समुद्र 

फरिज-अं+ (पृऽ) दलिया 

पारिजात-सं० (पु०) । हरसिंगार का दक्ष 2 कचनार 3 फरहद 
असुगेध 

रिणामिक-सं (ति) परिणाम संग्रंधी 2 जिसको 
विकास हो सके 3 जो एचाया जा सके 

पारिणाहा-म॑ (पुऽ) घर गृहस्थो के सामान 

परित-संऽ (विऽ) । जिसका पारण हुआ. हो २ जो उत्तीर्ण हो 
गा हो 3 जो स्वीकृत किया जा चुका हो 

परितोषिक-सं.' (पुऽ) पुरस्कार, इनाम । --वितरण (५०! 
पुरुस्कार बॉटना 

परारिध्नजिक-सं> (पुऽ) झंडा लेकर चलनेकला व्यक्ति 

पारिपाए्व, पारिपाश्विक-सं० (पुऽ) अनुचर, सेवक 

पारिएलव-] से> (विर) । तैर 
हहएनेबाला | (पु) 
जलयान 
पारिभाव्य-सं (पृऽ) जमानत करणे की अनसा 
पारिभाषिक-सं० (वि) परिभाषा संधी 
पारिभाषिकी-सं.' (स्त्री) पारिभाषिक शब्दों की सूची 
परिमिता, पारिमित्य-सं> (पु०) सीभः 
पारिमुखिक-सं» (रिऽ) । जो मुख के सामने 
हा 

पारिबाश्कि-सं> (वि) । परिवार से संत्रेध रखनेबाला 
2 परिवार का (जैसे-पारिवारिक झंझटों से बह परेशान हो चुका 
था) 

पारिशेष्य-स० (०) शेष, दच्च हुआ पदार्थ आदि 
पारिभ्रपिक-सं¬ (पृऽ) भज्दृरी, उजरत 

पारिषद्-सं> (मु) परिपट का सदस्य 

पारिस्थितिक-सं> {वि०) । परिस्थिति संबंधी 2 जो परिस्थिति 


। अस्थिरता 2 विकलता 3 


के अनुरूप किया गया हो 

पारिस्थितिकी-सं० (ख्रो०) परिस्थिति संबंधी विज्ञान 

पारिस्थितीय-सं० (वि०) = पारिस्थितिक 

घारिहारिक-[ सं० (वि०) ॥ हरण करनेवाला 2 घेरनेबाला 
| (पुर) ] हरण करनेवाला व्यक्ति 2 हार आदि तैयार 
करनेवाला व्यक्ति 

पारिहास्य-सं० (पु०) ` परिहास 

पारी-(ख्ो०) । अबसर, वारी (जैसे-अभो मेरी पारी नहीं आई 
है) 2 पाली 

पारूष्य-सं० (पु०) परुष होने को अवस्था, परुषता 

पं» (वि०) भेजनेवाला ¡| {पु०) विद्युत द्वारा 

समाचार भेजनेवाले यंत्रों के वे अंग जिससे समाचार भेजे जाते 


पारेषण=सं० (पुर) भेजना 

पारेषित-संश (वि०) भेजा हुआ 

पारोक्ष-सं> (विऽ) । रहस्यमय 2 गुण 3 अस्पष्ट 

पारोक्ष्य-संऽ (पुऽ) रहस्य 

पार्क-अं० (५०) सार्वजनिक उपवन 

पार्किग-अं० (खो०) गाड़ी ठहरना; “प्लेस (पु०) गाड़ी 
ठहरन का स्थान 

पार्ट-अं० (पुऽ) । अंश, हिस्सा २ कर्तव्य का निर्वाह । 
“टाइम (वि०) अल्प कालिक 

पार्टनर-अं० (पुऽ) भागोदार, साझःदाः 

पार्टनरशिप-अं० (खी) हिस्सेदारी, भागीदारी 

पार्टी-! अं (स्री) 3 दल, मंडली (जैसे-समाजवादी ए: 
के सिद्धांत बहुत अच्छे हैं) 2 वादी पक्ष 3 प्रतिवादी । -तोड़क 
“हि (ति) दर को बिगाइनेवाल्ा; “-द्रोही सं" (लि 
दळ मे फुट डालनेबाला; “-प्रोग्राम (पु०) दल को कायेत, 

बाजी * फरा" (खो०) टलबंदी, गुटबंदी; “-मेंबर {५} 

दल के भदत्य; - संगठन + सं (पु०) दल का गट | 
-सदस्य -सं० (पुऽ) « पार्टी मेंबर 

पार्टी-]| अं” (स्ीऽ) प्रोतिभोज 

पार्थ-सं> (प~) अर्जुन 

पार्थक्य--संत (पु०) । पृथक होने को अव्था 2 अंतर 
3 जुटाई । ~ बाद (पूर) अलगाबबाद 

पार्थिव] सं) (विऽ) । एथ्वों मे सबंध रश्चनेवाला 2 पृथ्वी से 
उत्पन्न 3 पृथ्वी पर शासन करनाल? 4 पधी प उत्पन्न वस्तू ओं 
से बना हुआ ] (पु) ] काथा, देहि, शरोर 2 पृथ्वी से उत्पन्न 
पदार्थ 

पार्यतिक-सं> (वि०) ऑतिम 

पार्याप्तिक-सं> (ति) पर्याप्त, यथेष्ट 

पार्लमेंट-अं> (खी०) संसट 

पार्लमेंटवी-अं> (वि०) संसद संबेधी, संसदीय 

पार्लर--अं> (पुऽ) कक्ष, कर 

णार्छामेंट-आं० (ख्री०). 'र्लमेंट: 
पार्लमंटगीरो 

चार्लमेंटी-आं> हिं» (जि). - पार्लमेंटरी 

पार्वण-] सं" (वि>) ॥ पर्व पर ठोनेवाला 2 अपातस्था प 
किया जानेवाला [| (पु०) ! अमावस्या पर क्रिया वा 
श्राद्ध 2 पर्व पर किया जामेवाला श्राद्ध 


> (पु) 


पार्बत 


500 


पाली 


पार्बत--सं> (वि०) । पहाड़ पर होनेबाला 2 पहाड़ पर 
खहनेवाला 3 जहाँ पहाड़ हो 

पार्वतिक-सं० (१०) पर्वतमाला, पर्वत श्रेणी 

पार्वती-सं० (ख्रो०) हिमालय पर्वत को पुत्र, गिरिजा 

पार्वत्य--सं० (वि०) पार्वत 

पार्श्व-सं० (पुः) । छाती के दाहिने और बा भागों में से 
प्रत्येक भाग, बगल 2 अगल-बगल की जगह 3 सामीष्य 
4 हाशिय 5 बस्तु के क्षेत्र का वह अंग जो एक ओर पड़ता हो 
6 पंजर, पाँजर। --आकृति (स्री) एक तरफ़ का चित्र; 
“गत [ (वि०) बगल में आया हुआ ][ (पु०) जिसकी 
रक्षा को गई हो; “चर (वि०) पास में रहकर साथ 
चलनेवाला; “-टिप्पणी (स्री) हाशिये घे लिखो गई 
टिप्पणी; “नायक (पुऽ) । एक साथ अभिनय आदि 
करनेवाला, सहनायक 2 वायुसेना के दो-तीन दस्तों को बनी 
दुकड़ी का नायक; “भूमि (स्री) बरळ को भूमि, 
आस-पास को ज़मीन; ~रक्षक (बि०) अंगरक्षक; पार्श्व 
की रक्षा करेबाला; “-शूल (१०) पॉजर में होनेबाला दर्द 
२ पार्श्वदेश में होनेवाली सृजन, --संगीत (१०) चल चित्र 
में परोक्ष रूप में गाया जानेवाला गाना 2 अभिनय के 
साथ-साथ परोक्ष रूप में होनेबाला संगीत 

पार्श्बक-सं० (१०) बहे चित्र जिसपें किसो आकृति का एक हो 
पार्श्व दिखलाया गया हो 

पार्श्वगन] संश (वि०)  माथ्र में रहतेबाला 2 साथ में 
चलनेबाला ][ (प०) नौकर, सेवक 

पार्श्ववर्ती-सं> (नरि) पास रहवाला 

पार्श्वस्थ-सं० (वि०) जो पार्श्वं में स्थित हो 

पाश्बागित-सं० (वि) - पार्श्वगत 

पार्श्वांसन्न-सं» (वि०) पार्श्व में बेठा हुआ 

पार्श्वास्थि-सं० (सीय) पसलो 

पाशिर्षक-सं० (वि०) पार्श्व मंत्री 

पार्षद-सं० (सख्रो०) परिषद, सभा 

पार्सल-अं० (पु०) - पारसल 

पास (पु०) फलों को पकाने की विधि जिसमे फलों को पत्तों 
पर रखकर उन्हें पतो-धृर्सो से ही ढक दिया जाता है। 
"डालना फलों को पकाना 

पाल-]] (पु०) । गाव के मस्तृळ के सहार ताना जानेवाला 
कपड़ा जिसमें हवा के भरने से नाव चलती है 2 शामियाना, 
तंबू। “दार +फ्रा> (बि०) जो पाल युक्‍त हो; --नौका 
सं० (सब्रो?) पालवाली नाव 

पाल-][ (खो०) पेड़ 

पाल-सं० (पु०) पालनेवाला, पालक 

'पाल--सं० (डि०) ] पालन करनेवाला, पालक 2 संज्ञाओं के 
अंत में लगनेबाल्ा एक शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं 
(जैसे-गोपाल, राज्यपाल, लेखपाल आदि) 

पालक--] सं० (वि०) पालन करनेवाला [[ (पु०) ॥ पालकर 
अपने पास रखा हुआ लड़का 2 प्रधान शासक, राजा 

पालक-सं० (पु०) एक तरह का प्रसिद्ध साग जिसकी तरकारी 
बनती है (जैसे-पलक की पकौड़ो खिलाओ) , 

पालकरी.-(स््ी०) पलंग आदि के पायों के नीचे रखा जानेवाला 
लकड़ी का छोटा टुकड़ा 


पघालकी-(खो०) एक प्रकार की प्रसिद्ध सवारो जिसे कहार 
अपने कंधे पर उठाकर चलता है । --गाड़ी (ख्रो>) पालकी 
के आकार की घोड़ागाड़ों 

पालट- (पु०) गोद लिया हुआ लड़का, दत्तक पुत्र 

पालट--। (पुऽ) । पलटने कौ क्रिया, पलट 2 पटेबाजी में एक 
प्रकार का प्रहार 

पालतू-(वि०) जो पकड़कर पाला गया हो (जैसे-गाव एक 
पालतू पशु है) 

घालथी--(स्तरो०) - कमत्थसन, पद्मासन 

पालन-सं० (पु०) । भरण-पोषण करने की क्रिया 2 आज्ञा, 
कर्तव्य आदि का निर्वाह 3 पशु आदि को पालकर उनके वंश, 
सामर्थ्य एवं उपज आदि को बढ़ाने का काम (जैमे-कृषि के 
लिए पशु पालन करना, अंडा हेतु मुर्गीपालन करना)। 
~पोषण (पु०) पालना पोसना 

पालना-| (स क्रिश) 3 पालन करना, धरण-पोषण करता 
2 व्यवहार करना, आचरण करना 3 खिलाना-पिलाना 
(जैसे-खेतो के लिए गाग-बैळ आदि पशुओं को पालना पड़ता 
है) 4 रक्षा करना। 

'पालना-। (पु०) छोटा झुला, हिंडोळा 

'पालनीय--सं० (वि०) पालन करने योग्य 

पालयिता-सं> (पु०) पालन-पोषण करनेबात्य 

पाला- | (पु०) हवा में मिळे हुए भाप के सूक्ष्म कण जो 
अधिक ठंड पड़ने पर सफ़ेट तह के रूप में पेड़-पौधों अयदि पर 
जम जाते हैं, तुषार (जैसे-पालला गिरने से सारी फ़्लल नष्ट हो 
गई) 2 अत्यधिक ठंड। --पड़ना बुरी तरह नष्ट हो जाता 

पाला (१०) किसी प्रकार के व्यवहार का अवसर, 
सानिका | - पड़ना साबिका होता. काम पड़ता 

पाला--[]। (पु०) । कोठला 2 अखाड़ा 3 कबदुडी आदि 
खेलों में अलग-अलग निर्धारित क्षेत्र (जैसे हमारे पाले में 
आते के लिए हिम्पत चाहिए) 

पालागन--(स्रो०) पैर छूने की क्रिया, चरण-स्पर्श 

पालाश-। स्रॅ. (वि०) ॥पलाश से संबंध रखनेवाला 
२ पलाश का बना हुआ 3 हरा [| (पु०) । हश रंग 2 तेज 
पना 

पालि [ सं० (खी०) । कान के नीचे लटकने वाला कोमल 
मांस खंड, कान की लौ 2 वस्तु का किनारा ]] एक प्राचीन 
भाषा जिसमें बौद्ध साहित्य मिलता है 

पालिक-(पु०) = पालकी 

पालिका-सं० (स्त्री)) ) पालन करनेवाली खी 2 पदों के अंत 
में लगकर अनेक अर्थ देनेवाल्य शब्द (जैसे-नगर पालिका, 
राज्यपालिका आदि) 

षालित-सं० (वि०) पाला हुआ 

यालिनी-सं० (वि०) भरण पोषण करनेवाली 

पालिश-अं० (स्री) । चमकाने हेतु लगाया जानेवाला लेप 
(जैसे-जूते में पालिश करवाना है) 2 चमक । --दार +फ़ा० 
(वि०) चमकदार, चमकवाला 

पालिसी- [ अं० (स्री०) नीति-रीति || नीमा संबंधी प्रतिज्ञा 
पत्र; ~होल्डर (पु०) बीमा कंपनी की पालिसी रखनेवांला 
व्यक्ति 


पाली-] (स्बो०) 7 देग, बटलोई 2 पालि भाषा 


प्ली 


Sot 


पाहुर 


'पाली-]] (स्री) तीतर, बटेर आदि लड़ाने को जगह 

णली-[[[ (वि०) = पैदल 

पाली-[\ (खी०) } श्रमिकों के एक दल के लिए बैंघा हुआ 
काम करने का समय 2 खेलों में खिलाड़ियों के दल का पहली 
बार खेलना, पारी 

पालू-(वि०: = पालतू (जैसे-यह येरा पाल्‌ कुत्ता है) 

पालॉवाछा-(वि०) = पालचाला 

शॉल्ये-सं० (वि०) पालन के योग्य 

पौव- (पु०) = पाँव 

पाब-(पु०) । तौल में एक मेर का चौथाई भाग, चार छराँक 
2 सेर के चौथाई भाग का बटखरा 3 पदार्थ आदि का चौथाई 
अंश 

'पाबक-] सं (वि०) पवित्र करनेवाला |] (पुऽ) आग, अग्नि 

पावती-(स्बी०) । वस्तु के पहुँचने की लिखित सूचना, प्राप्ति 
की स्वीकृति 2 दी जानेवाली पकी रसीद । --पत्र सं० (पुऽ) 
पैसे का भुगतान करने पर मिलने वाली रसीद 

पावदान-फ्रा० (पु०) ) पाँव रखने का स्थान (जैसे-रलगाडी 
के पावदान पर प्रत खड़े होना) 2 पैर पोंछने के लिए जटा, सन 
आदि का बनाया गया चौकोर टुकड़ा 

पावय-( संत (वि०) +) पवित्र, शुद्ध 2 पवित्र करनेवाला 
(जैसे-माथुओ का हृदय पतित पावन होता है) ]] (पु०) 
पावक अग्नि, पावकाम्ि। ~-ता (स््रीठ) पवित्रता | 

पॉबना-] (१०) । प्राप्त किया जानबाला अधिकार 2 प्राप्त 
किया जानेवाला श्रन [ (स क्रि) प्राप्त करना, पाना 

पाबनेदार-हिं० "० (पुऽ) यानेवाला व्यक्ति 

'णवर--ॐ> (१०) । यंत्र चालक शक्ति (जैसे-विद्युत पावर का 
उपयोग बढ़ता जा रहा है) 2 अधिकार 3 शक्ति 4 सैन्यबल 
$ शासतिक शक्ति। “-गृह सं०, --प्छांट (पुऽ) वह स्थाः 
जहाँ बितरण हेतु विद्युत तैयार की जाती है; --सप्लाई 
(स्नौ०)विद्युत वितरण; ~स्टेशन ~हाउस (पु०) = पावर गृह 
पावरोटी-(खी०) डबल रोटी 

पायस-(स्त्रौ०) । वर्षा काल, बरसात (जैसे-पावस ऋतु मे 
आना-जाना असंभव है) 2 तर्षा वृष्टि 

पाश-सं० (पुऽ) ] वह वस्तु जिसमें कोई वस्तु आदि फॅसाई जा 
सके 2 रस्सी से बनाया गया घेरा 3 बेधन (जैसे-यह नाग पाशा 
से मुक्त नहीं हो सका) [| (पुऽ) खंड, टुकड़ा 
पाशनम (पु०) । रस्सी 2 बंधन 

पाशव-[ स^ । पशु संबंधी, पशुओं का 2 पशुओं की तरह 
का, पशुओं का सा |] (पु०) पशुओं का झुंड। --ता 
(सोट) + पशुता 

पाशविक-सं० (वि०) पशुवत्‌ आचरण कररेवाला; ~ता 
(खी) पशुढत्‌ आचरण 

पाशांत-सं० (पु०) सिले हुए कपड़े का पीछेवाला भाग 
पाशित-सं (वि०) पाशवद्ध 

पाशुपत~] सं० (वि०) 7 पशुपति संबंधी 2 पशुपति का, शिव 
का [[ (१०) शिव के उपासक. शेव 

पाशुपताख्र-सं० (पु०) शिन का अख 

पाश्चात्य-सं० (वि०) । पीछे का, पिछत््र 2 पश्चिमी देशों का 
(जैसे-पाश्चात्य दर्शन में अरस्तू का विशेष योगदान रहा है) 
३पश्चिम दिशा का 


पाश्चात्वीकरण-सं० (पुऽ) देश-जाति को पाश्चात्य ढंग का 
बनाना 

पाधंड-सं० (पु०) । छलयुक्त धार्मिक कृत्य, ढोंग 2 बेद 
विरुद्ध कार्य 

पाषंडी-सं० (वि०) । वेद विरुद्ध आचरण करनेवाला 2 धर्म 
के नाम पर छल करनेवाला, ढोंगी 

'पाषाण- सं० (प०) पत्थर, शिला व] (बि०) निर्दय, कठोर 
(जैसे-पाषाण हदयवाला) । --भ्रतिमा, “मूर्ति (खी०) 
पत्थर की मूर्ति; ~युग, (पु०) पत्थर काल; “लेख (पु०) 
पत्थर पर खुदा लेख --हृदय (नि०) क्रूर हृदयवाला, निर्दय 

पाषाणपय-सं० (वि०) अत्यंत कठोर, निष्ठुर 

पाषाणी-] सं० (स्त्री?) पत्थर का बटखरा ]] (वि०) कठोर 
हृदयबाली 

पाधाणीय-सं० (वि०) । जो पाषाण का बना हो 2 जिसका 
हृदय अति कठोर हो. निर्दय 

रासंग-फ़ा० (१०) । तराजू के दोनों पल्लो पर बिना कोई 
अजन रखे होनेवाला सूक्ष्म अंतर, पसंगा 2 दोनों पल्लों के इस 
सूक्ष्म अंतर को दूर करने हेतु अतर युक्‍त पहले के त्रिपरीत 
पल्ले में बाँधा गया पत्थर आदि का छोटा दुकड़ा | “भी न 
होना मुकाबले में कुछ भी न होता 

पास-] (पु०) = पाश 

पास-[ (क्रिश वि०) ] निकट, समीप 2 अधिकार में 
(जैसे-मेंरे पास दस गाएँ हैं) []] (१०) निकटता, सामोप्य; 
~चड़ोस (९०) आसपास रहनेजाल) व्यक्ति; --पास अ० 
एक-दूसरे के निकट 

पास~]\ अं० पार पत्र, पारक (जैसे-रेलगाड़ो का पास साथ 
लेना पत भूलता) ४ (वि०) । उत्तोर्ण (जैसे-वह इण्टर की 
परीक्षा पास कर गया) 2 आगे बढ़ने योग्य (जैसे-संसद ने 
दहेज संबंधी कानून पास कर दिया) 

पास-\/[ अं० (पु०) स्वीकृत किया गया, माना गया 
(जैसे-कर्पचारी का वेतन-भना पास कर टिया गया) 

घासपोर्ट-अं० (पु०) अनुमत पत्र, पार पत्र 

पासबान-फ़ा० (पुऽ) पहर देनेबाल्य व्यक्त, द्वारपाल 

पासबानी-फ़ा० ।स्बो०) । द्वारपल को पद एवं काम 
2 पहरेदारी 

पासबुक-अं> (र्री?) लेखा पुस्तिका 

पासशुदा--अं० फा (वि) जिसके पास अनुमति पत्र हो 

पासा-(पृ०) चौपड़ का खेल, चौसर का खेल । “-पड़ना जीत 
का दांव पडना; ~पलटना चौसर पे हार-जीत का दां पड़ना; 
“फैंकना भाग्य की परीक्षा करना, किस्मत की आजमाइश 
करना 

पासी-! (पु०) । सूअर पालने आदि का पेशा करनेवाली एक 
जाति 2 बहेलिया 

'पासी-!] (स्त्री) । पिछाडी 2 घास बांधने की रस्म की जाली 

पाहन-बो> (पु०) पत्थर 

'पाहि-सं० (क्रिल वि) रक्षा करो, बचाओ। --माम्‌ (क्रिश 
विर) मेरी रक्षा कसे. त्राहिमाप 

पाहुना-(पु:) । अतिथि, मेहमान 2 दामाद 

पाहूनी-(स्रो०) । मेहमानदाये 2 रखेली खी 

पाहुर-बो० (पु०) ॥ बना, बापन 2 भेंट, नज़र 


पिंग 
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पिंग- सं० (वि०) ] पीलापन लिये हुए धूर 2 भृरपन लिये 
हुए लाल, तामड़ा [[ (पु०) चै 2 चूहा 3 हरताल 

पिंग पांग-अं० (१०) मेज़ पर छोटी बाल से खेला जानेवाला 
टेनिस कौ तरह का एक खेल 

पिंगल-] सं० (वि०) । पीला 2 धूरापन लिये हुए पीला रंग 
3 भूगपन लिये हुए लाल रंग ॥] (पु०) छेद शास्त्र! 
~पढ़ाना उल्टी-सीघी बाते समझाना; “साधना 
+ यलमदोल करना 2 खण करना. इतराना 

पिंगेला-सं० (खी०) हठयोग में चर्चित एक नाडी, सूर्य नाड़ी 

पिंगिमा-सं० (स्बो०) भूरापन लिए हुए लाल रंग 

पिंजड़ा-(पु०) - पिंजरा 

पिंजर-| (वि०) । लालिमा युक्‍त पीले रंग का 2 पोला 
3 सुनहला [] (पु०) । पिंजश 2 पेजर 3 हरताल 

पिंजरा-(पु०) धातु आदि को तोलियों का बना हुआ बक्स की 
तरह का आधान 

पिंजरापोल--(५०) । पशुशाला 2 गोशाला 

पिंजरित-सं० (किऽ) पोले रंग का 

पिंजा-! बो० (स्त्री०) । हल्दी 2 रूई |[ (पु०) = पिंजारा 

पिंजाई-(ख्रौ०) धुनने का काम और मज़दूरी 

पिंजाना-(स० क्रि०) घुनवाना 

पिंजारा-(१०) धुनिया 

पिंजिका-सं० (स््रो०) रूई को पूनी 

पिंड-] सं० (विश) । धन, ठोस 2 घना 7| (पु०) । ठोस 
वस्तु को छोटी प्राय: गोलाकार खंड, ढेला 2 गोलाकार पदार्थ 
(जैसे-नेत्र पिंड को रक्षा पलक करतो है) 3 श्राद्ध पे पितरों को 
तर्पण किया जानेवाला आटे, भात आदि का बनाया हुआ 
गोलाकार खंड (जैमे- आज गंगा स्नात करके पिंड दान कहमा 


होगा) 4 पांस, गोश्त 5 गर्भ की आर्रेधक अवस्था 6 मनुष्य का 
शरीर, देह 7 पैर को पिंडलो। “-खर्जूर (पु०) ) खजुर को 
जाति का एक पेड़ 2 खजूर को जाति का एक फल: जज 
(पु०) गर्भ से उत्पन्न होनेवाला, “-दान (पु०) कर्म कांड के 
अनुसार पितरों को धिंड देने का कर्म; “"भार (१०) शरीर का 
बज़न; ““रोग (पु?) चि० । ऐसा मर्ज जिसने शरोर में घर 
कर लिया हो और जल्दी न छू 2 काढ; ~छोड़ना 
परेशान करने से बाज आना, पीछा छोड़ला; --पड़ना । स्वार्थ 
साधन हेतु पीछे पड़ना 2 खो का गर्भधारण कहा 
पिंडक-सं० (पु०) । गोलाकार पिंड, गोला 2 पिंडाळू 
पिंडली-(खी०) घुटने के पीछे का निचला मॉसल भाग 
पिंडस्थ-सं० (वि०) ॥ जो शरीर में स्थित हो. गर्भ में म्थित 
2जो पिंड के रूप में लाया गया हो 
पिंडा-[ (१०) । ठोस वस्तु का टुकडा 2 गीली वस्तु का टुकड़ा 
3 लोंदा [| (खी०) हल्दी। --पानी (पु०) श्राद्ध और 
तर्पण; “-फीका होना तबीयठ खराब होना 
'पिंडारी-(पु०) कर्नाटक को लूटमार करनेवाली एक जाति 
'पिंडालू-(पु०) एक प्रकार का शकरकंद जिसके ऊपर कड़े मृत 
की तरह रेशे होते हैं, पिंडिया 
पिंडिका-सं० (खो०) = पिंडो 
पिंडिया-(खो०) पदार्थ आदि को पिंडी (जेसे-उसे 
चार पिंडिया दे देना) 
पिंडी-स० (स्री5) गौली वस्तु का गोलमटोल टुकड़ा, लुसदी ई 


पुड़ को दो 


पिंडीकरण-सं० (पु०) पिंड का रूप देना 

'पिअरी-बो० (ख्रो०) । हल्दी के रंग में रंगो गई धोती जो 
विवाह के समय वर-वधू को पहनाई जाती है 2 गंगा आदि को 
चढ़ाई जानेवाली धोती (जैसे-केवल पियरी चढ़ाने देने से घर्म 
पूरा नहीँ हो जाता) 

पिक-सं० (१०) कोयल 

पिकी-सं० (स्री) मादा कोयल 

पिक्चर-अं० (स्त्री) चलचित्र 

पिघलना-( अ० क्रि०) । द्रव रूप में बदलना (जैसे-साउ घी 
पिघलकर ज़मीन पर गिर गया) 2 द्रवित होना, पसोजना 
(जैसे-भिखारी को पंगु दशा देखकर उसका हृदय पिघल 
गया) 

पिघलाऊ-(बि०) पिघलानेबाला 

पिघलाना-(स० क्रि०) । पिघलने में प्रवृत करना (जेसे-भट्टो 
में शोशा पिघलाना) 2 कोमल करता (जैसे-पलो को 
रुत्णावस्था निर्दय पति के हृदय को पिघलाने मे सफल हो गई) 

एिचकना-(अ० क्रि०) फूले हुए अंग के उभार का कम 
होना 

पिचकाना-(स० क्रिश) पिचकने में प्रवृत्त करता 

पिचकारी-(स्त्री>) । नली के आकार का धातु का बगा 
उपकरण जिस के मुँह पर बने छोटे -छोटे छिद्रों से नली में भरा 
तरल पदार्थ दबाव से बाहर आता है 2 पिचकारों से निकलने 
बाली द्रव की पतली धार 3 मरीज आदि को सूई लगाने का 
एक छोटा यंत्र | ~चलाना, ““छोड़ना । रंग छिड़कना 
2 सुगंधित द्रव डालना; “-छूटना द्रव पदार्थ का वेग मे वराहा 
आना (जैसे-सिर से रक्त पिखकारी को तरह निकल रहा था); 
“मारना = पिचकारी छोडना 

पिच-पिला- ब्रो (4०) । जो पिचकता रहता हो २ दबा औए 
गुलगुला 

पिचपिचाना-(अ० क्रि०) पिचपिच शब्द करते हुए रिसना 
(जैसे-फोड़े का पिचपिचाना देखकर उसे उल्टी हो गई) 

पिचुकिया-्रो० (खो०) । छोटी पिचकारो 2 गुड़ एवं सोठ 
भरो हुई गुझिया 

पिचोतर सौ--] (पुऽ) एक सौ पांच की संख्य! || जो गिनते में 
सौ से पाँच अधिक हो 

पिच्चट-| सं (वि>) चिफ्टा क्रिया हुआ [| (पु) । सासा 
2 राँगा 

पिच्छित-{वि०) पिचका हुआ 

पिच्छ-सं० (पु०) । पशु की बालदार पुंछ, 
लांगृल 2 मोर की दुम 3 मोर की चोटी 

पिच्छक-सं. (पु०) पूछ, दुम 

पिच्छल-] सं» फिसलमवाला |] (पुऽ) । सर्व 2 शोश्म का 
पेड 3 मोचरस 4 आकाश बेळ 

पिच्छिल-] सं० (वि०। । सरस एवं स्निग्ध, गोला और 
चिकना 2 इतना चिकना जिसपर पैर फिसलता हो 3 जिसके 
सिर पर चोरो हो 4 जिसके सिर पर जूड़ा हो 5 चि० 
कोपल कुला हुआ और कफकारो हो 4 (पु०) । लिस 
2 सरस एवं स्निग्ध व्यंजन, सालन 

पिछड़ना-(अ० क्रि०) 7 पीछे रह जाया (जैसे-राम को उयाप 
से दौड़ में पिछडना अच्छा नहीं लगा) 2 उत्रति न कर सकने 


ऋलदर दु, 


पिछड़ा 
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के कारण पीछे रह जाना (जैसे-विषयताओं के परिणाम स्वरूप 
देश का पिछड़ना निश्चित है) 

पिछड़ा-(वि०) । जो पोछे रह गया हो 2 जो उन्नति न कर सका 
ह्ये 


पिछलगा-] (वि०) ] पीछे-पोछे लगा रहनेवाला 2 अनुगमन 
करनेवाला 3 आश्रित [| (पु) सेवक, दास 

पिछलगी-(खो०) ॥ पिछलगा होने की अवस्था 2 अनुणमन, 
आगुप्तरण 

पिछलगुआ-(वि०)  पिछलग! । --पन (पुऽ) अनुगापिता 

पिछलगू, पिछलग[-(वि०) = फ्छिलगा 

'पिछलत्ती-(खी०) ॥ पशुओं का पीछे पैर से आघात करने की 
क्रिया 2 पीछे पैर से किया गया आघात 

पिछलना-(अ० क्रि ) बो० । पोछे हटना 2 = फिसलता 

पिछला-(वि०) । पीछे का (जैसे-मकान का पिछला हिस्सा 
हूटा पड़ा है) 2 पहले होनेबाला (जेसे-अभी आपने पिछला 
हिसाब चुकता नहीं किया) 3 पूर्व काल में होनेवाला 
(जैसे-पिछले जमाने के लोगों ने हवाई जहाज नहीं देखा होगा) 
4 बोता हुआ (जैसे-सज्जन पिछली घटनाओं को भूल जाते 
है) । >पहर । दोपहर का समय 2 आधी रात के बाद का 
समय; पिछली राते रात में आधो रात के बाद का और प्रभात 
के कुछ पहले का समय 

पिछवाई--( खी) मूर्तियों, सिंहासनों आदि के पष लटकाया 
जानेवाला बेल-बृटेटार पस्दा 

पिछवाड़ा-(पु०) । घर भाग 2 घर के पौछेवाले भाग 
के पास की जमीन 3घर के पीछे पास को मकान 

'पिछबाड़े-(क्रि, विऽ) पोळे के भाग में 

'पिछाड़ी-(सी०) । पिछला भाग, पीछे का हिस्सा 2 घोड़े के 
पिछले दोनों पैर बांधने को रस्सी 

पिछेलना-(स० क्रि०) । पोळे छोड़ देता 2 पीछे हटाना 

पिछौरा-नो० (पुऽ) पुरुषों को चादर या दुपट्टा 

पिछौरी-(र्री०) स्तियों की चादर था दुपट्टा 

पिटंत>(ख्ी०) । पोटने की क्रिया २ पोटे जाने की अवस्था 
3 पडनेबाली मार 

'पिटॅक-सं (पु?) 4 पिटारा 2 कोठार 3 फुसी 

पिंटको-सं” (खी०) । पिटोरी 2 छोटो फुसी 

पिटना-[ (अ० क्रि) ॥ पीटा जाना 2 हारना 3 गोटी, माहेर 
आदि का मारा जाना 4 मार खाना (जैसे-शतरेज के खेल में 
बजीर मे बादशाह का पिटना) [[ (पु०) पोटनेवाला उपकरण 
(जेसे-छत का पिटना कहाँ रख दिया) 

पिट-पिट-(खी०) लगातार पीटने से उत्पन्न होनेवाला शब्द 

पिट-पिटाना-(अ० क्रिश) । लाचार होकर यों ही रह जाना 
2 छरपटाना 

'पिटबाना-(स० क्रि) पोटमे का काम दूसरे से कराना 
पिटाई-(खी०) ॥ पाटने की क्रिया 2 पाटने की मजदूरी 
(जैसे-छत की पिटाई पचास रुपये हुई) 3 पिंटत, मार 
पिटा-पिटाया-(वि०) ] मार खाया हुआ 2 पोटा हुआ 3 बेकार 
पिटारा-(पु०) बाँस, बेत आदि के नर्म छिलकों से बना हुआ 
ढृक्कनटार बड़ा पात्र 

पिठारी --(र्रौ>) छोटा पिटारा। -- का खर्च । ख्ब्यों को 
पानदान खर्न हेतु दिया जानेवाला थन 2 व्यभिचारणी को 


व्यभिचार कराने पर मिलनेबाला थोड़ा घन 

'घिटीशनर-अं० (पुऽ) प्रार्थी. फ़रियादी 

पिट्टक--सं० (पु>) दांतों को जड़ों में जमी मैल 

पिड्स-(स्नरी०) । दुःख से छाती पोटने की क्रिया 2 पिटंत 

पिट्ट-(वि०) । जो बराबर मार खाता हो 2 जो मार खाकर ही 
सोधे रास्ते पर आता हो 

पिड्ठी-(खो०) = पोठी 

पिद्ुु-(९०) । पिछलगा, अनुयायी 2 लुक-छिपकर मदद 
करनेवाला 3 साथे (जैसे- मेण पिट्टू कहाँ गया) 

पिठौरी-(खो०) । पोटो को पकौड़ी 2 पाठी को बरो 

पिड़क-सं> (पुऽ) छोटा फोडा 

पिड़की-(खो०) = पेंडुको 

पिढ़ई-- ओ (स््रो०) छोटा पीढ़ा 

पितर-सं> (पु+) परलोकवासी पूर्वज 

पितराइँध, पितराई--(स्ो०) पोतल के बर्तन में खट्टो बस्तु 
रखने तथा उसके विकार युक्‍त होने पर निर्कलनेबाली दुर्गंध 

पितरिहा~[ (वि०) । पीतल संबंधी 2 पीतल को बना हुआ 
] (पु०) पीतल का घडा 

पिता-सं> (पु०) जनक. बाप । ¬तुल्य (ति०) जो पिता के 
समान हो (जैसे-राजा ने सीता को पिता-तुल्य देखभाल की 
थो) 

'पितामह-सं¬ (पुऽ) पिता का पिता, दादा (स्त्रो० पितापहो) 

पितिया-(१०) बाप का भाई. चाचा (सोऽ पितियानी) । 
>ससुर (पुऽ) चचिया ससुर; “सास (स्रोऽ) चिया 
सास 

पितृ-सं> (पुऽ) । पिता 2 मृत पूर्वज । “ऋण (पुः) पुत्र 
उत्पन्न करने से होनेबाली ऋण मुक्ति; --कर्म (पुऽ) पितरों 
क उद्देश्य से किया जानेवाला तर्पण आदि कर्म; -~कल्प 
(पु०) श्राद्धादि कर्मः ““कानन (पुऽ) श्मशान, मरघट; 
~कुल (पु०) बाप. दादा आदि का कुल, परिवार, खानदान; 
“कृत्य (पुऽ) पितरों से संबंधित कर्म; --गृह (पु०) 
१ पिता का घर 2 श्मशान; --घात (पु+) पिता को हत्या; 
~घाती (पुश) पिता का हत्यार; --तंत्र (१०) पित प्रधान 
शासन व्यवस्था; --तर्पण (पुर) । पितरों के उद्देश्य से किया 
गया जलदान 2 गया नामक तीर्थ: “ता (स्त्री) पितृ भाव; 
"तिथि (ख्री०) अमावस्या: --तीर्थ (पुऽ) गया तीर्थ; 
“दत्त (वि०) पितरों को तर्पण किया हुआ; “दाय (पु०) 
पिता का धन, पैतृक सम्पत्तिः ““दिन (पुऽ) पितृ तिथि; 
>दैश (पु०) पूर्वजों के रहते का देश: --निष्ठ (वि०) 
? पिता पर आश्रित 2 पिता में विश्वास करनेवाला; ~पक्ष 
(पु०) । कृष्ण पक्ष 2 पितृ - पति (पु०) यमराज; 
“पद (पु०) । पितरों का देश 2 पितर होने की स्थिति; 
“पैतामह (बि०) बाप-दादों का: “प्रधान (वि०) जहाँ 
पिता मुखिया हो; --प्रसू (स््री)) पिता को अन्म देनेवाली, 
दादो; >न्राप्त (वि०) जो पिता से मित्य हो; “-भक्ति 
(सी०) पिता के प्रति होनेवालो श्रद्धा: +भूषि (स्री) 
मातृभूमि; “भोजन (पु०) पितरों को अर्पित किया 
जानेवाला भोजन; --यज्ञ (१०) - पितृ तर्पण; --याण 
(पु०) पितरों के चलने का मार्ग; “लोक (१०) पितरों का 
निवःस-स्थात; “-वतू (वि०) पिता के समान; ~-चन (पुऽ) 


पितृक 


पिलपिलाना 


श्मशान, मरघट; -“क्ति (पुऽ) पैतृक संपत्तिः “सत्ता 
(खीर) पितृ प्रधान राज्य; ~हत्या (पु०) = पितृघात 

पितृक-सं० (वि०) । पैतृक 2 पितरों का 

'पितृष्य-सं० (पुः) । पिता तुल्य आदरणीय व्यक्ति 
2 चाचा 

'पितृष्यसा-सं० (खी०) बूआ, फूफी 

पित्त-सं० (पु०) यकृत मे बननेवाला तरल पदार्थ “कोष 
(पु०) दे० पित्ताशय; --क्षोभ (५०) पित्त के बिगड़ने से 
उत्पन्न विकार; ~~न (वि०) पित्त से उत्पन्न; ~ज्बर (पु०) 
चि० पित्त बिगड़ने से होनेवाला बुखार; --पथरी +हिं० 
(स्थी०) पित्ताशय में पित्त कौ कंकड़ियाँ बनने का रोग; 
~अकृति (वि०) जिसमें वात और कफ की अपेक्षा पित्त की 
अधिकता हो; --उलना बहुत क्रोध आना; --उभरना पित्त 
का विकार उत्पत्र होता; ~गरभ होना स्वभावत: क्रोधी होना; 
~डालना कै करना 

पित्तप्न-सं० (वि०) पित्त को नाश करनेवाला 

पित्तल सं, (विऽ) । जिसमें पित्त की बहुलता हो 2 जिससे 
पित्त का विकार पैदा हो ]| (पुऽ) । पीतल 2 भोजपत्र 

पित्ता-(पु०) ] पित्त एकत्र होने की धल, पित्ताशय २ शरीर में 
पाया जनेबाला पित। ~मार (बि०) क्रोध दबानेबाला; 
>-उबलना अत्यधिक क्रोध उत्पन्न होना; ~निकलना 
अत्यधिक परिश्रम, कष्ट आदि के कारण शरीर की दुर्दशा होना; 
“मारना । मन में दूषित भाव उमड़ते न देना 2 मन की उमंग 
आदि को दबाकर रखना 

पित्तासर-सं० (५०) - पित्त ज्वर 

पित्ताशय-सं० (पुऽ) शरोर के अंदर यकृत के पीछे को ओर 
रहनेबाली थैली के आकार का वह अंग जिसमें पित्त एक 
होता है, पित्त-कोष 

पित्ती-(ख्री०) ] रक्‍त में अति उष्णता होने से पित्त प्रकोप के 
कारण शरीर के अंगों में निकलनेवाले ददोरे '2 अंभौरी । 
~उछलना पितो की बिमारी होना 

पित्रार्नित-सं> (विऽ) पिता को संपत्ति 

पितर संश (वि०) पिता का ]| (पु०) । पिता की प्रकृति 
2 बड़ा भाई 3 माघ मास 

पिद्दी-(ख्ली०) ) जया की तरह एक सुंदर छोटी चिडिया 
2 अत्यंत तुच्छ जीत 

पिथान--सं० (पु०) ॥ पर्दा 2 आच्छादन. आवरण 3 ढक्कन 
4 तेलबार का कोष, म्यान 

पिन-अं० (स््री०) कागज नत्थी करने की धातु की पतली पिन, 
आलपीन 

पिनंकना-(अ० क्रि०) ) अफीमची का पीनक लेना 2 निद्रा के 
कारण सिर का रह-रहकर झुक पड़ना 

पिनकी- (पु०) वह व्यक्ति जो अफीर्माचयों की तरह बैठे-बैठे 
सोता हो और रह-रहकर नीचे को सिर झुकता हो 

पिन-पिन-(ख्त्री०) बच्चों के रह-रहकर रोगे पर होनेवाला 
अमुनासिक और अस्पष्ट शब्द 

पिन-पिनहाँ-(वि०) पिन-पिन करनेवाला, जो हमेशा रोया 
करे 


'पिनपिनाना-(अ० क्रिश) । रोते समय पिन-पिन स्वर 
निकालना 2 रुक-रुककर सेना 


'पिनांक-सं० (पुऽ) शिव का धनुष 


(पु०) शिव, महादेव 


पिन्री-(स्रो०) ॥ आटे में चीनी, मसाले आदि को मिलाकर 
तैयार किया गया लडू 2 घागे आदि को लपेटकर बनाया गया 
गोलाकार पिंड 


| पिन्हाना-(स० क्रिश) बो० = पहनाना 


चिषरमिंट-अं० (पु०) । पुदीने की जाति का पौधा जो प्रायः 
दवा के काम आता है 2 इस पौधे का सत्त 

पिपासा-सं० (खो०) । प्यास, तृष्णा 2 इच्छा, लोभ 

पिपासाकुल-सं० (वि०) जो प्यास से व्याकुल हो 

पिपासित-सं० (वि०) जिसे प्यास लगी हो, प्यासा 

पिपासु-सं० (वि०) । जो प्यासा हो 2 पीने का इच्छुक 3 लो 
उग्र कामना युक्त हो 

'पियियाना-(अ० क्रिश) बो० पीप पैदा होना, मवाद भना 

'पिपीलक-सं० (पु०) चोंटा 

पिपीलिका-सं० (खी०) चोंटी 

पिप्पल-सं० (पुऽ) पीपल का पेड़ 

पिप्पलक्क-सं० (पु०) स्तनमुख, चूचुक 

पिथक्कड़-(पु०) (शराब) पीनेवाला 

पियराना-बो० (अ० क्रि०) पीला पड़ना 

पियरी-बो० (रूरी०) ॥ पीले रंग में रेगी हुई घोती 2 पीलापन 

पिया-(पु०) = पिय 

पियाज़-फ़ा० (पु०) = प्याज 

पियादा-फ़ा> (पुऽ) = प्यादा 

पियानो-अं० (पु०) हारमोनियम की तरह का मेज़ के आकार 
का बड़ा अंग्रेजी बाजा। “-खादक *सं० (पु०) पियानो 
बजानेवाला; --वादन +सं० पियानों बजाना; ~क्वादिकः 
„ सं० (स्त्रो०) पियानो बजाने वाली खी 

पियारा-(वि०)/बो० (पुश) = प्यारा 

पियाला--फ़ा० (पुः) = प्याला 

पिरकी-बो० (स्रोऽ) फुंसी 

पिराक-(खो०) गुझिया नामक पकवान 

'पिराना--(अ० क्रिश) बो० । पीड़ा होना, दर्द करना 2 दुःख 
अनुभव करना 3दुःख से दुःखी होना 

पिरामिड-अं० (स््रो०) मिस्र के त्रिकोणाकार प्राचोन समाधि 
स्थल 

पिरोना-(स० क्रि०) । धागा डालना (जैसे-सूई में धागा 
पिरोना) 2 एक साथ नत्यो करना (जैसे-माला पिरोना) 

'पिलई-(स््रो«) । शरीर के भीतर का तिल्‍्ली नामक अंग 
२ प्लीहा नामक रोग 

पिलचना-(अ० क्रि) । दो आदमियों का आपस में भिइना, 
गुथना 2 काम में लौन रहना, तत्पर होना 

'चिलना--{अ० क्रिऽ) । भिड़ जानः (जैसे-क्रोध मे आकर दोनों 
पिल- पड़े) 2 अंदर की ओर चेगपूर्वक धैसना (जैसे-दरवाज़ा 
खुलते ही लोग सिनेमाहाल में पिल पडे) 3 पूरी शक्ति से कार्य 
में लगना 

पिलपिला-(वि०) अत्यधिक कोमल, 
(जैसे-पिलपिला आम फेंक दो) 

पिलपिलाना-! (अ> क्रि) पिलपिला होना | (स० क्रि०) 
चारों ओर से दबाकर पिळपिला बनाना 


पिचपिचा 
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पिछपिलाहट-(खी०) पिलपिलापन 'पिस्टन-अं० (पु०) मशीन को गति प्रदान करनेवाला एक 
पिलवाना-] (स० क्रि०) पिलाने के काम में दूसरे को लगान सिलिंडर 

(जैसेनमेहमानों को शर्वत पिलवाना) पिस्तई-फ़० ] (वि०) पिस्ते के रंग का पीलापन युक्‍त हरे रंग 
पिलवाना-] (स क्रिश) पेरने के काम में दूसरे को लगाना का |] (पु) पिस्ते क? रंग 

(जैसे-कोल्हू में तिळ पिलबाना) पिस्तः-फ़ा> (पु०) । एक प्रकार का प्रसिद्ध मेवा 2 मेवा का 
पिछाई-(रूरी०) ॥ पिलाने की क्रिया 2 तरल पदार्थ को इस पेड 


अलकते को पिलाई करता) 3 गोली आदि गड्डे में डालना | पिस्सू-(पु०) ) मच्छर को तरह रक्त चूसनेवाला उड़नेघाला 
4 जन का दूध पिलानेबाली दाई कीड़ा 2 मच्छर 

पिलाना-(स० क्रि०) । पीने में प्रवृत्त करना (जैसे-रोगी को | पिहकना-(अ० क्रिश) कोयल, मोर आदि का पो-पी करके 
दवा पिलाना) 2 तरल पदार्थ उड़ेलना (जैसे-कान में सीसा चहकना, पी-पौ करके बोलना 
पिलाना) 2 बात अच्छी तरह जमाना, बात बेठाना 4 गड्ढे में | पिहान-(पु०) ढकना. दक्कम 

गोली डालना पिहित-] संत (वि०) १ढका हुआ 2छिपा हुआ 

पु) कुत्ते का बच्चा | अर्थालंकार जिसमें क्रिया के वर्णन द्वारा मन के गुप्त भाव 

पिल्लू-(१०) सडे हुए फलों एवं घावों आदि में होनेवाला | को समझ लेना दर्शाया जाता 

सफेद कीड़ा, ढोला पाँंग-(खी०) देश पेंग 

पिवाना-(स० क्रिश) - पिताना पाँजना-] (स० क्रि) रूई धुना, पिंजना [| (पु०) - 

पिशंग-] संत (पु०) लालिमा युक्त भरा रंग [| (वि०) धुनिया 

लालिमा युक्‍त भूरे रंग को 'पींड--(पु०) । वृक्ष का तना 2 गोल्ह मिट्टी का बनाया हुआ घेरा 

पिशाच-सं> (१०) भूत. प्रेत । ~खाधा (स्री) पिशाच के 3 चरखे का मध्यभाग, बेलन 4 दे० पिंड 5 दे० पिंड खजूर 
काण होनेव्ाळ क? पी=~] (पु०) प्रियतम, कांत 

पिशाचप्र-सं> (वि०) पिशाच को नष्ट या दूर करनेवाला | पी-][ (स्री?) पपीहे के बोलने का शब्द 

पिशाचिका, पिशाच्तिनी-सं० (स्री०) पिशाच योनि को खी | पीक-(खी०) धूक। --दान *फ़ा० (पु०) धूकने का पात्र, 

पिशाबी-सं० (सरी०) पिशाच खी उगालदान 

पिशित-सं (पु०) कोमा पीकना-(अ० क्रि०) पी-पी शब्द करना 

पिशुन-! संत (विंश) 7 नोच 2 चुगलखोर ।| (१०) | पीका-बो० (पु०) वृक्ष का नया कोमल पत्ती, कॉपल 
१ गर्मिणो वयो. को आधा पहुँचानेबाला प्रेत 2 लड़ाई | पीच--(खरो०) चाबल उबालने पर बचा हुआ तरल पदार्थ, माँड 
हाणनेवाला व्यक्ति | “ता (ख्री०) । चुग्रलखोरी 2 पिशुन | पीछा-(पु०) । पोठ की ओर का भाग, पृष्ठ भाग 2 वस्तु के 
अवस्था पीछे की ओर का फैलाव 3 पीछे-पीछे चलने को क्रिया में साथ 

पिह-| संश (वि०) पिसा हुआ, पीसा हुआ |] (पु०) पानी के देने को अवस्था) --छुड़ाना अप्रिय व्यक्ति आदि से संबंध 
सांध पिसा अन्न । ~पेषण (पु०) पुनः पीसना; --प्रेषित छुड़ाना, पिंड छुड़ाना; “-छूटना ॥ अप्रिय वस्तु आदि से जान 
(बि) पुनः भेजा हुआ छूटना, पिंड छूटना; ~छोड़नो काप से ध्यान छोड़ना; 

रिष्टक-सं० (पु०) । पीठी का बना खाद्य पदार्थ 2 तिल का “>पकड़ना साथी बनाना; “-भारी होना । अधिक कष्ट 
साध्य होया 2 सहायक अंश का पीछे की तरफ़ ज्यादा होना 

पीछे-(क्रि० वि०) ] पोट की ओर, पृष्ठ देश में (जैसे-हम 
लोग अन्य दर्शकों के पोछे बैठे थे) 2 अमुपस्थिति, 
अविद्यमानता (जैसे-पीठ पीछे बुराई करना कायरता है) 3 मर 
आने पर, मरणोपरांत (जैसे-आदमी अपने पीछे अपना 
यश-अपयश ही छोड़ जाता है) 4 बाद में, उपरत 
(जेसे-इसके पीछे उनकी संपति में वृद्धि होने लगी, पंक्ति में 
लोग एक दूसरे के पीछे चल रहे थे) 5 वास्ते, लिए 6 विचार 
से, हिसाब से। --चलना अनुगमन करना, अनुयायी होना; 
>-छूटना पिछड़ जाना; “छोड़ना हरा देना (जैसे-मैंने उरे 
दौड़ में पीछे छोड़ दिया); “-घड़ना । समाप्त करने के लिए 
तुल जाना 2 निरंतर प्रयास करना; ~लगना ॥ आश्रय लेना 
2 पीछे-पीछे चलना 3 साथ न छोड़ना (जैसे-वह शराब के 
पीछे पड़ गया है) 

'पीटना-] (स० क्रि०) ) आघात करता (जैसे-कुत्ते को डंडे से 
मत पीटना) 2 निरंतर प्रहार करना (जैसे-हथोड़ी से पत्थर 
पीटना) 3 अपने शरीर के अंग पर अपने हाथ से जोरों से 


पैशा्न-सं० (पु०) पिसे हुए अन्न का बना पकवान 

पिष्टि-सं० (स्री) । अत्रचूर्ण 2 पीठी 

पिप्तनहारा-(पु०) अन्न पीसकर जीविकोपार्जन करनेवाला 
व्यक्ति (स््री० पिसनहारी) 

'पिसना-(अ० क्रि) ।पीसा जाना (जैसे-चक्की में गेहूँ 
पिस्तना) 2 बुरी तरह दबाया जाना, कुचला जाना (जैसे-वह 
दूक से पिस गया) 3 अत्यधिक काम करने से शिथिल हो 
जाना 4 शोषित होना 
पिसवाना-(स० क्रि०) पीसने को क्रिया में अन्य को प्रवृत्त 
क्ला 
पिसाई-(स्ी) 7 पीसने की क्रिया 2 पीसने की मजदूरी 
3 चक्की पीसमे का व्यवसाय 4 अत्यधिक परिश्रम करने को 
अवस्था 
पिस्नान-बो० (१०) पीसा हुआ अत्न, आटा 
कषैसादा-[ (स० क्रि) = पिसवाना [र (अ० क्रि०) पिसना 


ताह उड़ेलया कि छिद्ों में समा जाय (जैसे-सड़क पर | पिस्तौल-अं० (खो०) गोली चलाने की छोटी बंदूक, तमचा 
परिसानी-बो० (स्री०) पेशानी 


पीठ 
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आघात करना (जैसे-पति मृत्यु को समाचार सुनते ही वह छाती 
पीटने लगी) 4 विपक्ष की गोट मारना (जैसे-वजीर से प्यादा 
पिरना) 5 जैसे-तैसे कोई काम पूरा होना |] (पु०) । मृत्यु, 
शोक (जैसे-उनके घर किसी का रेना-पीटना पड़ा है) 
2 मुसीबत, आपद 
'पीठ-] सं (पुर) ] लकड़ी, पत्थर आदि का बना हुआ बैठने 
का आधार, आसन 2 मूर्ति स्थापित करने का नोचे का स्थान 
3 उपदेश, शिक्षा आदि देने का स्थान (जैसे-धर्मपोठ, 
विद्यापीठ) 4 सम्मानित व्यतित के बैठने का स्थान (जैसे-हिंदो 
की उच्च शिक्षा हेतु पोठ की स्थापना करमा) 5 न्यायाधीशो का 
वर्ग 6 न्यायाधीश 7 रजसिंहासन 8 वेदी 9 ब्रतियों के बैठने का 
आसन | 
पीठ-।(। (ख्री०) प्राणियों के शरीर में छाती एवं पेट आदि की 
विपरीत दिशा में पडनेवाला भाग जिसमें लंबाई के बल रीढ़ 
होती है। -दर्द +फ़ा० (पु०) पीठ में होनेवाली पीड़ा; --मर्द 
+फ़ा० (१९०) प्रणय प्रसंग में मायक का सखा; । --मर्दिका 
+फ्रा० + हिं० (स्रो०) प्रणय प्रसंग में नायिका की सखी; 
"रका सहोदर के पीछे जन्मा हुआ; ~का कच्चा (घोड़ा) 
जो सवारी का काम ठीक तरह से न देता हो; ~का सच्चा 
(घोड़ा) जो अच्छी तरह से सवारी का काम देता हो; 
~चारपाई से लगना बीमार का उठने-वैठने में असमर्थ 
होता; --ठोंकना । शाबासी देना 2 बढ़ावा देना; --ठोंकना; 
भाग जाना, डर जाता; -देना साथ छोड़ देना 2 लेटना; 
~पर हाथ फेरना दे० पीठ दिखाना; (किसी की) पीठ 
लगना कुश्ती में चित किया जाना, पछाड़ा जाना; ~लगाना 
चित कर देना, पछाड़ देना 
पीठा-(५०) आटे की लोई में पीठी भरकर कमाया जानेवाला 


पकवान 
पीठासीन-सं० (वि०) जो अध्यक्ष के आसन पर बैठा हो। 
अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करना 

पीठिका-(सी०) । छोटा पौढा, पीढ़ी 2 बह आधार जिस पर 
देवमूर्ति आदि लगाई गई हो 3 ग्रंथ के बिशिष्ट भाएों में से 
कोई एक (जैसे-पूर्व पीठिका, उत्तर पीठिका) 

घीठी-(स्बो०) भींगी दाल को पीसकर तैयार किया गया रूप 
(जैसे-उड़द की पीठी) 

पीड़क-सं० (वि०) । पीड़ा देनेवाला 2 अत्याचारी, जुल्मो 

पीड़न-सं० (पु०) 7 तकलीफ़ देना 2 दबाना 

पीड़ा-सं० (खी०) । तकलीफ़, वेद (जैसे-अपने मृत पति 
की याद आते हो उसे असहा पोडा होती है) 2 दर्द 
(जैसे-घाव में ज़ोर की पीड़ा हो रही है) 3 कष्टदायक 
अवस्था! ~कर, ~कारी, “जनक (वि०) जिससे 
पीड़ा पहुँचे 

पीड़ित-सं० (वि०) ? जो पौडा से अस्त हो (जैसे-ज्वर पीडित) 
2 जो जुल्म आदि से आक्रांत हो (जैसे-बह समाज के अनुचित 
व्यवहार से अत्यंत पीड़ित है) 3 ओ सत्ताया गया हो 4 जो नष्ट 
कर दिया गया हो (जैसे-भूकंप पीडित क्षेत्र एवं जन) 

पीड़ा--(पु०) लकड़ी का प्रएदार छोटा आसन 

पीढ़ी-] (खी०) । कुल, बंश परंपरा में क्रम-क्रम से बढ़नेवाली 
संतान की प्रत्येक कड़ी (जैसे-फीढ़ी दर पीढ़ी विचारों एवं 
पहनावों में अंतर आता गया) 2 किसी पीढ़ी के अंतर्गत 


आनेवाले व्यक्तियों का समुदाय (जैसे-दादा की पोढ़ी में दस 
लोगों का परिवार था) 3 विशिष्ट काल के प्रायः समान 
अवस्था के लोगों का समूह (जैसे-पुरानी पीढ़ी लगभग सपाण 
हो चली) 4 परपंरागत स्थिति 

पीढ़ी-न! (ख्री०) छोटा पीढ़ा 

पीत--[ सं० पीले रंग का, पीला ][ (पु०) पीला रंग 
ह] (बि) पीया हुआ। ~कंद (पु०) गाजर, चना 
(खो) पीलापन; “मणि (पु०) पुखराज; “रक्त 
(पुश) पोलापन लिये लाल रंग; ][ (वि०) पीलापन लिये 
लाळ रंग का, ~शग ] (पु०) 7 पद्म केसर 2 पीला रंग 
| (बि) पीले रंग का; “वर्ण (पुऽ) पीलारंग 

पीतक--] (पुः) ज़रदी (अंडे को) [] (वि०) पीले रंग का, 
पीला 


पीतल--सं० (पु०) तेने एवं जसत के मेल से बनी प्रसिद्ध धातु 
(जैसे-पीतल का गगरा ख़रोदना है) 

पीतशाल-सं० (पुऽ) विजयसार नाप का पेड़ 

पीतांबर-] सं० (पु०) 7 पोले रंग को बरू, पीला कपड़ा 
२ पीला बरू धारण करनेवाला व्यक्ति ]] (वि०) पोला वर 
धारण करनेवाला 

पीताभ-। सं० (वि०) जिसमें पीला रंग झलक रा हो 
| (पु०) पीला चंदन 

पीन-| सं० (वि०) ॥ पुष्ट 2 भरा-पूरा, संपन्न ¡| (१०) 
स्थूलता, मोटाई 

पीनक-(ख्रौ०) = पिनक 

'पीनस-सं० (पुर) सर्दी था जुकाम 

पीना-(स० क्रि०) । मुँह के द्वार तरल पदार्थ को आत्मसात 
करना 2 वनस्पतियों का जड़ों द्वारा पानी आदि तरल पदा 
सोखना 3 धूम्रपान करना (जेसे-चिलम पीना, सिगरेट पया) 
4 मनोविकार को दबा लेना (जैसे-उसके गाली देने पर भी वह 
सारा गुस्सा पीकर रह गया) 5 निंदनीय घटना, बात को 
चुपचाप टब्रा लेना (जैसे-रक्षा घोटाले के मामले को सरकार पी 
गई) । घोलकर पी जाना पूर्णतः खत्म कर देना (जैसे-सा. 
लज्जा तो तुम घोलकर पी गई हो) 

'पीप-(स्बी०) मचाद (जैसे-फोड़े से पीप बहना) 

पीपल- (पु०) बरगद की जाति का एक प्रसिद्ध वृ, 
चलदरू, बोधिद्रम 

पीपल-[ (स््री०ग) एक लता जिसकी कलियाँ औषधि के रूप 
में काम आती हैं, पिणली 

'पोपलामूल-(पु०) एक प्रसिद्ध औषधि जो पीपल तापक लत 
की जड़ है 


पीषा-मु० (पु०) काठ, लोहे का ढोल के आकार का बना हुआ 
बड़ा पात्र (जैसे-तेल का पीपा कहाँ रखा है) 
वीब-(स्त्री०) = पोप 

पीयूष-सं० (प०) अमृत, सुधा 

पीर-न फा० (वि०) ] बड़ा और पूज्य, बुजुर्ग 2 वृद्ध, बुझा 

पीर-]] क्रा० (पु०) । मार्गदर्शक, घर्म गुरु 2 महात्पा एवं 
सिद्ध पुरुष। --मर्द (पु०) बुजुर्ग आदमी 

पीर (जी) 3 दर्द, वेदना 2 तकलीफ, दुःख 3 पौड, 


कष्ट 
पीरज़ाल-फ़ा० (स्त्री०) अत्यंत बूढ़ो रू 
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पीरी-फ़ा> (स्रोत!  वृद्धावम्था 2 पीर होने की अवस्था 
3 शिष्य बनाने का पेशा 4 चमल्कारपूर्ण कार्य करने की शक्ति 
5 विशेषाधिकार 

पील-फ़ा० (पु०) । हाथो, गज 2 शतरंज के खेल का हाथी का 
मोहरा। “पाँव -हिं» (पुऽ) (चित) - फील पाँव 

पीलपाया-फ्रा> (पुः) । आश्रय हेतु लगाए जानेवालो टेक. 
धुनी 2 किलो आदि की दीवारों के नोचे बनी हुई मोटी दीवार 

पीलबान-फ़ा> (पु०) - फोलवान 

पीला--| (वि०) । पीत 'पोत्म़ कपड़ा खरीदना) 2 रक्‍त 
की कमो के कारण हल्का सफ़ेद ( जैसे-ठेबी बोमारी से उसका 
शरीर पोला पड़ गया) 3 भय, लज्जा आदि के कारण जिसके 
चेहरे का रंग उड़ भया हो (जेसे-दरोगा को देखते ही उनका 
चेहरा पीला पड़ गया) 4 हल्दी के रंग का [] (पुऽ) पोल. 
रंग । ““प्न्र (पु) । पीला होने की अवस्था, पौतता, जर्दी 
2 रकत अल्पता के कारण शरीर की होनेवाली रंगत 

पौलाई, पीलाहट-(खरीश) - पोलापन 

पीलिया-(पु०) चि० कमल रोग 

`¬ (स्री०) प्रभात के समय आकाश में दिखाई देनेबाली 

पोलापन युक्‍त लाली. प्रधात बेला की पीलापन लिए हुए 
लालिधा। ~फटया पौ फटना, प्रभात होना 

पीलू-(पु०) । दक्षिण भारत मे होनेवाला कारेदार वृक्ष जिसकी 
पत्तियाँ औषधि के काम आती हैं 2 पिल्लू नामक कीड़ा 

पीबर-( सं० भग-पूर 2 स्थूल 3 पुष्ट [] (पुऽ) कछुवा 
]] (बि)/(स्री०) भंरे-पूरे ललगोवाली 

पौबरी-सं» (ख०) । युवती खो 2 गाय, गौ 

पीसना--[ (स० क्रि०) । चूर्ण रूप में करमा. बिल्कुल महीन 
(जैसे: में गेहूँ पीसना 2 कुचलना, दबाना (जैसे-दरोगा 
जे चोर पैरों तले पीस-पोसकर मारा) 3 दबाते हुए रगड़ना 
(जैसे-क्रोध में दाँत योसना) 4 कठोर परिश्रम करना 
(जैसे-कोल्हू के बैल की तरह पीसते जाना) ]] (पु०) पीसने 
की क्रिया 

पीहर-(१०) विवाहिता के माता-पिता का घर, मैका, मायका 

पुंए-सं० (पु०) । पुलिंग शब्द 2 व्या> पुलिंग 

पुंकेसर-सं० (पु०) खरी केसर से संयोग करनेवाला फूलों का 
पुंसत्व युक्त केसर 

पुंख-सं० (५०) बाण का पिछला भाग 

पुंग-सं० (पु०) बहुत बड़ा ढेर 

पुंगफल-(पु०) = पुंगीफल 

पुंगल-सं० (पु०) आत्मा 

पुंगव-! सं० (पु०) बैल, सांड ]] (वि०) उत्तम, श्रेष्ठ 
पुंगीफल-(१०) सुपारी 

पुँछल्ला-(पु०) > पुछल्ला 

पुंड-सं० (१०) । ढेर 2 राशि, समूह 

पुंजन-सं० (पु०) राशि बनाने की क्रिया 

पुंजशः-सं० अ ढेरों 

पुंजि-सं० (खी०) = पुंज 

पुंजित-सं० (बि०) । ढेर के रूप में लगाया हुआ 2 संचित 
पुंजीभूत-सं० (वि०) जो राशि रूप में हो गया हो 
पुंजोत्पादन-सं० (पु०) येत्र आदि की सहायता से वस्तुओं को 
अधिक मात्रा में तैयार करना 


पुंड-सं० (पु०) चंदन आटि का टीका. तिलक 

पुंडरीक-सं० (पु०) । सफेट कमल, श्वेत कमल 2 कमल 

पुंडरीकाक्ष-सं> (विश) कमलबत्‌ मत्ोबाला 

पुंडु-सं> (पु०) । लाळ रंग का मोटा गत्रा २ सफ़ेद कमल 

पुलिंग-] सं० (पुऽ) । व्यान संज्ञा शब्दों में नरो का सूचक 
शब्द 2 पुरुष लिंग 3 पुरुष का चिह्न [[ (वि) पुरुष वाचक 

पुंबत-! सं (वि०) पुरुष जैसा || ( अ०) पुरुष की तरह 

पुंस्नली-] सं (वि) पर पुरुषों से गुप्त संबंध रखनेवाली. 
व्यभिचारिणी || (खी०) कुलटा, व्यभिचारिणी खी 

पुंश््लीय--सं० (पु०) व्यभिचारिण की संतान 

पुंसत्व--सं० (पुऽ) । पुरुषत्व 2 पुरुष की काप शक्ति 

पुंसवन--सं० (वि०) पुत्र उत्पत्र करनेवाला 

पुंसत्व-स॑> (पु०) = पुसत्व 

पुआल-(पु०) ॥ इमारतों के काम में आनेवाली जंगली पेड़ को 
पौलो लकड़ी 2 पयाल 

पुकार-- (स्री०) । ज़ोर से नाम लेकर संबोधित करने की क्रिया 
2 उपस्थित होने के लिए जोर से बुलाना (जैसे-राम सेवक की 
कचहरी में पुकार हो रही है) 3 आत्मरक्षा हेतु ज़ोर से चिल्लाना 
(जैसे-आग लगने पर उसने चारों तरफ़ जोर से पुकार की) 
4 फरियाद 5 किया जानेवाला निवेदन (जैसे-भिखारी ने 
मकान-मालिक को देखते हो पुकार की) 6 देर तक 
चलनेवाल्म ऊँचा स्वर (जैसे-शहनाई को पुकार सुनते ही ग्राम 
बालाएँ घरों से निकल पड़ी) 

पुकारना-(स० क्रिश) । नाम लेकर बुलाना 2 आवाहन करना 
(जैसे-भारत माता नवयुवकों को पुकारती है) 3 धुन लगाना, 
र्टना (जैसे-ईश्वर का नाम पुकारने से ही काम नहीं हो 
जाएगा) 4 चिल्लाकर माँगना (जैसे-भिखारो कधी से पुकारता 
है) 5 चिल्लाना (जैसे-उसका पुकारना सुनकर सभी लोग 
उसकी तरफ़ दौड़ पडे) 

पुक्कस--[ सं० (बि०) अधम, नीच [] (पु) निषाद पिता 
एवं शूद्रा माता से उत्पन्न एक प्राचीन जाति 

पुखराज-(पु०) वृहस्पति प्रह का दोष दूर करनेवाला पीले रंग 
का एक रल 

पुख्ता-फ़ा० (वि०) । पक्का, मजबूत 2 जानकार, अनुभवी 
(जैसे-वह पुख्ता इंसान है) 3 स्थिर एवं निश्चित किया हुआ 
4 पूरी उम्र का, प्रौढ़ 

पुगाना-(स० क्रि०) ! पहुँचाना 2 निश्चित सीमा तक पहुँचाना 
(जेसे-गइढे में गोली पुगाना) 3 भरना (जैसे-महाजन का 
कर्जा पुगाना) 

पुजकार-(खो०) पुचकारने की क्रिया, चुमकार 

'पुचकारना-(स० क्रि०) प्यार जतलाते हुए मुँह से पुच-पुच 
शब्द करना 

पुचकारी-(खो०) = पुचकार 

पुचारा-(पु०) 7 पोतने का काम 2 गीले कपड़े से ज़मीन 
रगड़कर पोंछने का काम 3 बह गीला कपड़ा जिससे पोताई 
आदि का काम हो 4 पोतने का तरल पदार्थ, घोल 5 खशामद 
6 उत्साहवर्धक वचन 

पुच्छ-सं० (खी०)  दुम, पूँछ 2 पिछला एवं आयः नुकोला 
भाग। “पद (पु०) पिछला भाग 

पुच्छल-(वि०) ] जिसमें दुम हो, दुमदार 2 जिसमें पूँछ की 


पुच्छी 
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तरह पीछे प्रायः व्यर्थ का अंग लगा हो (जैसे-पुच्छलवाली 
पतंग उड़ाओ) । --लारा (पुर) धृमकेतु 

पुच्छी-। सं (वि) पृंछवाला. दुमदार || (पु) । आक. 
मदार 2 मुरगा 

चुछल्ला--(पु०) ॥ लेबी दुम 2 पुँछ को तरह जोड़ो गई लेबो 
चीज़ 

पुछबाना-(स० क्रिश) पूछने का काम कराना 

पुछवैया-(ति5)  पूछनेबाछा 2 खोज-खबर लेनेबाला 

पुछार, पुछैया-ब्रो० (वि०) । हाल-चाल पृछनेवाला 2 कुछ 
बात पृछनेवाला 

पुजना--(अ० क्रि०) । पुजा जाना 2 सम्मानित होना 

पुजवना--(स> क्रिश) । पूरा करना 2 सफल करना 

पुजबाना--( सऽ क्रि) 7 पूजन कराना 2 आवभगत कराना 
3 भेंट चढ़बाना, सेवा आदि कराना (जैसे-शिष्यों से पैर 
पुजबाना गुरु अपना अधिकार समझता है) 

पुजाई-[ (स्त्री०) । पूजने को क्रिया (जैसे-गंगा पुजाई के लिए 
लडडू लेना है) 2 पुजाने का पारिश्रमिक (जैसे-गंगा पुजाई दस 
रुपये देने पडे) 

पुजाई-।। (खी०) सफल करे की क्रिया 2 सफल करने का 
पारिश्रपिक 

पुजाना-] (स० क्रि०) । पूजा कराना 2 आदर सम्मान कराना 
3 दबा और फुसलाकर वसूल करम 

पुजाना-|[ (स० क्रि) । पूर करना, पूर्ति करना 2 सफर 
करना, सिद्ध करता 

पुजापा--(पु०) पूजन की सामग्री। “-फैलाना आडंबरपूर्ण 
व्यवस्था करता 

पुजारिन-(स्थो०) पूजा करनेबालो स्तर 

पुजारी-(पु०) पूजा करनेवाला व्यक्ति 2 देव तुल्य मानकर 
भवित करनेवाला व्यक्ति 

पुजाही--(स्री०) ॥ पूजन सामग्रौ रखने का झोला 2 पुजापा 

पुजैया-[ (वि०) पूजनेवाला, पूजक [| (खरीऽ) पुजाई 
॥ (वि०) पूर करनेवाला, भरनेकाला [४ (स्त्री०) पूरा 
करने-करने को क्रिया 

पुट्र-| (पुः) । तरल पदार्थ का छीटा 2 हल्के रंग में डुबान 
3 थोड़ी सी मिलावट । ~पाक (पु०) औषध पकाने की एक 
क्रिया 

पुट-ती संश (पुऽ) 7 खाली स्थान 2 बनाया गया आधान 
3 ढकनेवाला आवरण 

पुटक-सं० (पु) कमल 2 दोना 

पुटकी-] (स्रो) छोटी गठरी, पोटली 

पुटकी-!] (खी०) ! यकायक होनेवाली मृत्यु 2 आकस्मिक 
दैवी विपत्ति, आफत 3 आलन। ~-पड़ना ] चट पट मर जाना 
2 भारी विपत्ति आनां 

पुटित-सं० (वि०) पुट रूप में लाया हुआ 

पुटी-- सं० (स्री) ।.छोटा होना 2 खाली स्थान ]] (वि०) 
जो पुट पाक विधि में प्रस्तुत हो 

पुटीन-अं० (पु०) लकड़ी की दरारों आदि में भरने का 
मसाला 

पुद्दा-(स्री०) बड़ा झाबा 

पुद्ढा-(पु०) । चूतड़ के ऊपर का माँसल भाग 2 चौपायों 


विशेषकर घोडे का चृतड़ । पुद्धे पर हाथ न रखने देना सवार 
को पास न आने देना; पुद्दे पर हाथ रखना राजी कर लेना 

पुठवार-अ 7 पीछे 2 बगल में 

पुड़ा-! (पु०) । बड़ी पुड्या 2 गो का गर्भाशय |) दोल मद 
जानेवाला चमड़ा। (पु०) “दूटना गाय को गर्भ ठहाना 

पुड़िया-(स्त्री)) । काग को विशेष प्रकार से मोड़का एक 
नया रूप देना जिसमें कोई चीज़ बंद हो जाय (जैसे-उसने दवा 
की एक पुड़िया फेंक दो) 2 पुडिया में लपेटी हुई दवा 
(जैसे-सुबह-शाम एक-एक पुड़िया खाना है) 

पुडडी-! (खो०) ढोल पढ़ने का चमड़ा 

पुड़ी-। (सो०) - पुड़िया 

पुण्य-] सं० (वि०) । पवित्र, शुद्ध 2 मंगलकारक, शुर 
3 उत्तम फल देनेबाला |] (पु०) १ धर्म बिहित कर्म, सुकृत 
2 अच्छा एवं भला कार्य (जैसे-गरीवों को दान देना पुण्य कार्य 
है) 3 विशिष्ट कर्म से प्राप्त फल (जैसे-गरीवों को दान देने से 
मुझे सुख शांति का पुण्य प्राप्त हुआ) 4 अच्छे एवं पतिर 
कार्यो का संचित रूप जिसका फल आगे मिलता हो (जैसे-बड़े 
पुण्य से उन्हे पुत्र रत प्राप्त हुआ) । ~कर्ता (पु०) पुष्प 
कार्य करनेवाला; ~कर्म, ~कार्यं (पुश) शुभ काम, भला 
काम; -काल (पुऽ) अच्छे-भले कार्य करने का सम; 
~कीर्ति ¡ (वि०) जिसके यशोगान से पुण्य हो [[ (खी०) 
पुण्यात्मक यश; “कृत (पुश) पुण्य करनेवाला; ~कृत्य 
(षु) पुण्य कर्म; “क्षेत्र (पुऽ) ऐसा स्थान जहाँ जाने से 
पुण्य होता हो; “जन (पु०) धर्मात्मा, सज्जन; “ता 
(स्ी०) पुण्य होने का भाव; “तिथि (स्रो०) = पुण्यकाल; 
“तीर्थ (पु०) = पुण्य क्षेत्र; “-पर्व (पु०) शुभ त्योहाः 
~ भाय (स्री) उत्तम विचार; ““भूमि (स्री) ) तीर्ष 
स्थान 2 पुत्रवती स्री: ~योग (पु०) पूर्वजन्म के किये गये 
शुभ कर्मों का फल; ~बान्‌ (वि०) शुभ कर्म कलेवाला; 
“शती (स्बो०) मर्ने के बाद की शताब्दी; “लोक 
(बि०) शुभ चरित्रः “स्थान (पु०) = पुण्य क्षेत्र 

पुण्यात्मा-सं० (वि०) पुण्य कर्म करनेवाला, पुण्यशील 

पुण्यार्थ= सं० (वि०) । पुण्य के विचार से किया जागेवाला 
2 जो लोकोपकारी कार्य हेतु दिया गया हो ][ शुभफल 
को प्राप्ति के विचार से [![ (पु०) । लोकोपकार की भावना 
2 लोकोपकार की भावना से दिया जानेवाला धन; “निधि 
(स्त्रो०) । धार्मिक कार्य हेतु दी गई संपत्ति 2 लोकोपकार के 
लिए दिया गया धन 

उण्योदय-सं० (पुः) सौभाग्य का उदय 

पुतना-(अ० क्रि०) पुताई होना 

पुतला-(पु०) कागज़, कपड़े आदि की पुरुष की बनाई गई 
आकृति --जलाना निंदा करने के उद्देश्य से पुतला बनाकर 
जलाना; “-खाँधना अपयश फैलाना, बदनामी कला 

घुतली-] (स्रो०) आँख के बोच का वह काला भाग जिसके 
मध्य में प्रकाश की किरणे प्रवेश करती हैं तथा जिसके 
फलस्वरूप मस्तिष्क में पदार्थ का प्रतिबिंब उघरता है। “-फिर 
जाना आँखें पथय जाना 2 घमंड होना 

पुतली] (स््री०) ) लकड़ी, घातु आदि को बनी हुई खी 
आकृति 2 सुंदर और कोमलांगी खी 3 कपड़ा चुनने का यंत्र 
“अर (पु) कपड़ा बनाने की मिल 
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पुतवाना-(स० क्रिश) पुताई का काम करुना 

ा-(वि०) जिसे पाता गवा हो (जैसे-यह मकान सफेद चुने 

से पुता है) 

पुताई-(ख़ी-!  पोतने को क्रिया 2 पोतने को मजदूरी 

एलक-संर (पुश) - पुतला 

पुत्र-सं> (पु०) । बेट! 2 प्यास बच्चा । --कलत्र (पु०) बच्चे 
और बीबी: “-बलू (बि>) पुर के समान; --बंती (स्रीऽ) 
बाली, बेटोंबाली माँ; --वधू (स्त्री०) पुड की पत्नी, पतोहू; 
“वान्‌ (वि०) बेटोंबाला; --प्रसू (वि०) पुत्र उत्पन्न 
कलबाली 

पुजक--सं० (पु) पुत्र, बेटा 

पुार्थी-सं० (वि०) पुत्र प्राप्ति को इच्छा करनेवाला 

पुत्रिका-सं० सह । बेटी के समान मानो गयो लड़को 

पृत्नी-सं० (स्री) लड़को, बेटी 

पुजोत्मव-सं” (१०) पुत्र जन्म पर मनाया जानेवाला उत्सव 

पुदीना-फ्रा० (पु०) एक तरह का सुगंधित पौधा जिसकी पत्तियों 
मे चटनी बनतो है 

पुन;-सं> (क्रिञ वि०) फिर, दोबारा (जैसे-पुनः लिखना, पुन: 
पढना) । --एकीकरण (पु०) फिर एक कर देता; --करण 
(१०) फिर से कार्य करना, दोहराया; ~कल्पन (पु०) यंत्र 
आदि के कल-पुर्जो को अलग-अलग करके फिर से ठीक 
कला; “पंजीयन (पु०) फिर से रजिस्टर में दर्ज करना; 
>पर्यादान (पुऽ) फिर से चमृलनाः “पुनः (क्रि० वि) 
बा-वार, फिर-फिर; “-प्रकाशन (पु०) फिर से प्रकाशित 
कला; --प्राप्ति (स्त्री) दोबारा प्राप्त की गई वस्तु; 
“रचना (स््री०) फिर से बनाना; --शस्त्रीकरण (पुऽ) 
दोंबाग हथियार बंदी; ~संगठन (१०) दोबारा गठन करना; 
~संगठित (वि०) दोबारा गठन किया हुआ; ~संस्थापन 
(पु) = पुनः संगठन; --सैनिकीकरण (पु) + पुनः 
शसरीकरण; --स्थापरा (१०) = पूनः संगठन; ~स्थापित 
i ) = पुनः संगठित; “स्वास्थ्य (पु०) दोबारा स्वस्थ 


पुरना-(स० क्रि) गालियां देना, दुर्वचन कहना 
पुरर-सं० (अ०) एक वार और, फिर 

पुापि-सं० (अ०) । फिर भी 2 बार-बार 

पुनध्यास-सं० (पुऽ) फिर से, बार-बार करना 
पुररवलोकन-सं० (पु०) । फिर से देखना 2 दुबारा जाँचना 
पुनरख्रीकरण--सं० (पु०) = पुनः शस्तरीकरण 

पुनंतगमन-सं० (पु०) दोबारा आना 

पुनरारंभ-सं० (१०) फिर से शुरू करना 

पुनरावर्तक-[ सं० पुनः पुनः आनेवाला || (पु०) पुरः पुनः 
आमेवाला ज्वर 

पुनणदर्तन-सं० (पु०) फिर से लौटकर आना 
पुनरशाकृत्त-सं० (वि) । फिर से घूमकर आया हुआ 2 फिर से 
देहयया हुआ, किया हुआ 

पुनगवृत्ति-सं० (स्ी०) 7 फिर से घूमकर आना 2 किये गये 
काम की फिर से होनेवाली आवृत्ति, काम का दोहराया जाना 

पुनरावेदक-सं० (पु०) फिर से आवेदन करनेवाला 

इनरावेदन-सं० (पु) फिर से प्रार्थना करना । --न्यायाल्य 
(बुर) अपील कोर्ट 


पुनरीक्षण-सं० (पु०) । दुबारा देखना 2 पुनरावलोकन 

पुनरीक्षित-सं> (वि०} पुनरीक्षण किया हुआ 

घुनरुक्त-] सं> (वि०) फिर से कहा हुआ [| (पु०) साहि? 
कही हुई वात को पुनः कहने का दोष 

पुनरुक्ति-सं° (सरो?) । कही गई बात को फिर से कहना 
2 दुबार कही गयी बात 

पुनरूज्जीबन--सं> (पु०) फिर मे जीवित होना 

पुनरूज्जीवित-सं» (वि०) जिसमे पुनः जीबन प्राप्त किया हो 

पुनरुस्थान-सं० (पुः) । फिर से उठना 2 पुनः उन्नति करना। 
“काल (पु०) पुनः उन्नति करो का समस 

पुनरुत्थित-सं> (वि०) पुनरुत्थान हुआ 

पुनरुत्पत्ति-सं० (स्त्रो०) फिर उत्पन्न होना 

पुनरूपन्यन-सं० (पु०) महापाप के प्रायश्चित स्वरूप किया 
गया दुबारा जनेऊ-संस्कार 

पुनरुत्यादन-मं० (१०) दोबारा माल या उपज तैयार करना 

पुनरुद्धार-सं० (पु०) टूटी-फूटों वस्तु को फिर से सुधारना 

पुनरुत्रयन-सं० (पु०) पुनः उन्नति करना 

पुनर्गठन-सं० (पु०) फिर से ग्ठम करना 

पुनर्भहण-सं० (पुः) फिर से ग्रहण करना 

पुनर्जन्प-सं (पुऽ) पुनः होनेवाला जन्प। “-बाद (पु०) यह 
सिद्धांत कि आत्मा एक शरीर छोड़ने पर पुनः दूसरे शरीर में 
प्रवेश कर जाती है 

पुनर्जागरण-सं० (पु०) फिर से जागना 

पुनर्जागृति-सं० (बि०) फिर से जागा हुआ 

पुनर्जाट -सं० (वि०) जिसने पुनः जन्म लिया हो 

पुनरजॉवन-सं० ] - पुनरुज्जीवन 2 = पुनर्जन्म 

पुनर्जॉवित-सं० (वि०) - पुनरुज्जोवित 

पुनर्ददर्शन-सं० (पु०) फिर से देखना 

पुनर्दर्शनीय-सं० (वि०) जो फिर से देखे जाने योग्य हो 

पुनर्देशावर्तन-सं० (पु०) फिर से देश लौटना 


| पुनर्नव-सं० (वि०) जो फिर से नया हो गया हो. पुनः नया 


किया हुआ 
पुनर्नबा-सं» (स्वी०) औषधि के काम आनेवाली एक विशेष 
बनस्पति 
पुनर्नवीकरश-सं० (पुऽ) फिर से नया कर देना 
पुनर्नियुक्ति-सं० (स्री) फिर से नियुक्त करना या होना 
पुनर्निरीक्षण-सं० (पु०) = पुनः देखना, दोबारा जाँचना 
पुनर्निर्धारण-सं० (पु०) फिर से निश्चय करना 
-सं० (पु०) फिर से बनाना (जैसे-पुल के पुननिर्मीण 
का कार्य शुरू हो गया है) 
पुनर्निर्यात-सं० (पु०) फिर से माल बाहर भेजना 
पुनर्निवाचिन-सं० (पु०) फिर चुनाव करना 
पुनर्न्याय-प्रार्थना-सं० (ख्री०) पुनः न्याय करने के लिए 
आवेदन करना 
पुन्न्यायार्थी-सं० (वि) पुनः न्याय का इच्छुक, न्याय की पुनः 
इच्छा रखनेवाला 
पुनर्परीक्षण-सं० (पु०) पुनः परीक्षण करना, दोबारा जाँचना 
पुनर्प्रकाशन-सं० (पु०) = पुनः प्रकाशन 
पुनरप्रेबण-सं० (पु०) फिर से भेजना 
पुनर्भव-सं० (बि०) फिर से उत्पन्न 
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पुनभाव-सं० (पु०) पुनर्जन्म 

चुनर्भू-सं० (स्त्री०) पति के मरने पर पुन: विवाह करनेवाली स्त्र 

चुनभोशि-सं० पूर्व कर्मो का प्राप्त होनेकाला फल, भोग 

पुनर्मिलन-सं० (पु०) फिर से मिलता, पुनः मिलाप होना 

पुनर्मुद्रण--सं० (पुर) फिर से छापना 2 पुनः प्रकाशन 

पुनर्मुद्रणाधिकार-सं (पु०) फिर छापने का अधिकार 

पुनर्मुद्रित-सं० (बि०) पुन. छापा हुआ 

पुनर्मूल्यन-सं० (पु०) फिर से दाम लगाना 

पुनर्मूल्थांकन-सं> (पुश) फिर से मृत्य आँकना 

पुनररचना-सं० (१०) पुनः रचना 

पुनर्वचन-संऽ (१०)... पुर्क्ति 

पुनर्वरण-सं (पु०) फिर से चुनना 

पुनर्वगीकरण-सं> (पुऽ) फिर से वर्गों में बाँटना 

पुनर्वाद-सं> (पु०) पुनः कोई बात उसी रूप में कहना 

पुनर्वादी-मं० (वि०) । फिर से कहनेकाला 2 फिर से विचार 
हेतु प्रार्थना करनेवाला 

पुनबसि-सं० (पु०) । फिर से त्रसमा 2 फिर से बसाना, 
आबाद करना; “मंत्री (पु) 

पुनर्वासन-स> (पुऽ) फिर से बसाने की क्रिया 

पुनर्बिचार-सं" (पु०) फिर से विचार करना (जैसे-मुकदमे पा 
पुनर्त्रिचा! की अनुमति दी जानी चाहिये) । “न्यायालय 
(पुश) बह अदालत जहाँ पुनर्विचार किया जाय: -- प्रार्थना 
(स्रौ) पुनर्विचार हेतु को गई विनती, निवेदन; ~आर्थी 
(वि०) पुनर्विचार की प्रार्थना करनेवाला 

पुनर्वितरण-सं० (पु?) फिर से बाँटना 

पुनर्विधान-सं० (पु०) फिर से बनाना 

पुनर्विधायन-सं० (९० )विधार को नए सिरे से पुन:नया रूपदेना 

पुनर्विनियोजन-सं (१०) । फिर से भाग करना 2 फिर से 
अर्पण करमा 

पुनर्विभाजन-सं^ (पुः) विभाजिद कौ गई वस्तु का पुनः 
विभाजन करना 

पुनर्विलोकन-सं० (पुऽ) फिर से देखना, दुबारा देखना 

पुनर्विवाह (पु०) दूसरा ब्याह 

पुनर्विहित--सं० (वि) । जिसका फिर से विधान हुआ हो 
2 नए विधान के रूप में लाया हुआ 

पुनश} सं० (अ०) । इसके बाद, फिर 2 दूसरी बार, दोबारा 
3 जो कुछ कहा जा चुका है उसके बाद |] (१०) कह चुके 
के बाद कही गई बात 

पुनश्चर्या-सं० (स्रो०) काप को दोहना 

पुनश्चित्रण-सं० (पु०) दोबारा चित्रित करना 

पुनशशरत्रीकरण-सं० (पु०) = पुनः शस््ोकरण 

पुनस्संधटन, पुनस्संस्थापन-सं० (पु०) - पुनः संगठन 

पुनीत-सं० (वि०) ॥ पवित्र 2 उत्तम (जैसे-दान करना पुनीत 
कर्तव्य है) 

पुपली-सं० (ख्री०) बो० 7 आम की गुठली को घिसकर 
बनाया गया बाजा, सोटी 2 बांस की पतली एवं पोली नली 

पुरः=सं० (अ०) ] समक्ष, सामने 2 पहले, पूर्वी 3 पूर्व दिशा 
का, पूर्वी। “दत्त: (वि०) पहले से दिया हुआ; ~दान 
(पु०) नियत समय से पहले देना; ~व्रत्यय (पुर) व्या० 
प्रत्यय जो शब्द के पहले लगकर अर्थ में नवीनता उतपन्न करता 


है (जैसे-अनुगधन में 'अनु' पूर्व प्रत्यय है); ~-सर | (विश) 
॥ पिला हुआ, युक्त 2 साथ होनेवाला || (पु०) आगे-आणे 
चलनेवाला, अगुआ; “-स्थ {विऽ) आगे रखा हुआ; 
स्थापन (पृ०) आगे रखना 

पुरंदर-सं> (पु०) इंद्र 

पुर-! संत (१०) भरा हुआ, पूर्ण || (१०) ॥ बस्ती 2 घर 
3 नगर 4 अटारी, कोठा । ~द्वार (पु०) । नगर का फाटक 
2 पुर क॑ मुख्य दरवाजा; “-बासी (पुऽ) नगर का रहनेवाला, 
नागरिक 

पुर-(पु०) कुएँ से पानो खोंचने का मोट, चससा। “लेना पारँ 
भरा पुरवट खोकर उसका पानी गिराना 

पुर-फ़ा” (वि०) भरा हुआ, पूर्ण। “ “अपन "अर (विश) 
शांतिमय, शांतिपूर्ण: “असर +अ6 (विः) प्रभावपूर्ण; 
~र (वि०) । जोरदार 2 ओजपूर्ण: “जोश (वित) 
जोश में धरा हुआ, जोशपूर्ण; “-मज्ञाक अ (विर) 
हास्यपूर्ण; “शोर (बि०) शोरगुलवाला, कोलाहलपूर्ण 

पुरखा-(पु०) । पूर्वज 2 सयाना और वृद्ध व्यक्ति (स्रो 
पुरखिन) । पुरखे तर जाना पूर्वजों को उत्तम गति प्राप्त होना, 
कृत्य-कृत्य होना 

पुरचक-(सतरो०) । चुपकार, पुचकार 2 बढ़ावा, प्रेरणा, 
उकसाना 3 पृष्टपोषण 

पुरज्ञा-फ़ा० (१०) । टुका, खंड 2 काटकर निकाला हुआ 
टुकड़ा, कतरत 3 कागज के टुकड़े पर लिखी सूचना 4 हाथ मे 
भेजी हुई चिट्ठी 5 यंत्र का कोई अंग, अंश (जैसे-घड़ी का 
पुरजा खराब हो गया) । पुरजे-पुरज्ञे उड़ाना टुकड़े-टुकड़े 
करना, खंड-खंड कर देना 

पुरतः-सं८ (अ०) आगे, सामने 

पुरबला-(वि०) बो० । पूर्व का, पहले का 2 पूर्व जन्म का 

पुरबिया- । पूरब का. पूर्व देश का 2 पूर्व दिशा से आनेवाला 
|| (पु०) पूर्वी देश का निवासी 

पुरबट-ओ० (१०) चरसा, मोट 

पुरवा-! (पु०) छोटा गाँव 

पुरवा~]} (स्री) पूरब की ओर से बहनेवाली हवा 

पुरवा--]]| (पुः) प्याले के आकार का मिट्टी का बर्तन, कुल्हड 

पुरवाई, पुरबैया-(रवी०) = पुरवा |] 

पुरश्चरण-सं० (५०) काम की पहले से को जामेबाली तैयारी 

पुरसाँ-फ्रा० (वि०) खोज-खबर लेनेवाला । 

पुरसा-(पु०) उँचाई. गहराई नापने कौ नाप जो हाथ उठाका 
खडे आदमी के या लगभग पाँच हाथ के बराबर होती' 
है उैसे-यह कूओं पांच पुरसा गहण है) 

पुरस्कार-सं> (पु०) । इनाम 2 उपहार, भेंट। ~विजेता 
(पु०) पुरस्कार प्राप्त करनेवाला व्यक्ति; “वितरण (पु०) 
इनाम देना 

पुरस्कारणीय-सं० (,ब०) पुरस्कार पाने योग्य 

पुरस्कारार्थ-सं० (वि०) इनाम के लिए 

पुरस्कृत-सं० (वि०) जिसने पुरस्कार प्राप्त किया हो 

पुरस्सर-सं० (वि०)- पुरः सर, अगुआ, साथी 

पुरा-] (स््रो०) छोटी बस्ती, गाँव 

पुरा-!! सं० (अ०) 7 पुराने समय में 2 थोड़े समय में 
3 अब-तक | ~कथा (स्त्री)) । इतिहास 2 पुठनी कहानी; 
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पुलकी 


"कल्प (पु०) प्राचीन समय, पुराना युग; “कालीन 
(वि०) + बहुत पुराना 2 अत्यधिक प्राचीन युग का; ~कृत | 
(वि०) पूर्व काल में किया हुआ ए (पु०) पूर्व जन्म में किये 
गवे कर्म; “कोश (पु०) ऐसा शब्दकोश जिसमें प्राचीन 
ओं के अत्यधिक पुराने शब्दों की व्याख्या हो; ~~गत 
(किः) पूर्वगामी; “जीव (पु०) = दे० जीवाश्म; 
“जीब-कल्प (पु०) = पुरा कल्प; ““जीव-शाख (पु०) 
>पुत जैविकी; “-जीव-शास्त्रज्ञ (पु०) जीवाश्म विज्ञान को 
आननेवाला वैज्ञानिक; “-जीव संग्रहालय (पु०) पुराने ज़माने 
के जैव जंतुओं का अजायबघर; --जैविकी (खो०) = 
जवाश्म विज्ञान; “तत्व (पु०) प्राचीन अनुसंघान एवं 
अध्ययन से संबंधित ज्ञान; “-तत्वज्ञ (पु०) पुरातत्व विद्या को 
जानेवाला व्यक्ति; ~तत्व-वेत्ता (वि०) प्राचीन संबंधी 
खोजो एवं विद्याओं को जाननेवाला; “-तत्व-शास्त्र (पु०) = 
पुणवल; “तत्व शास्त्रीय (वि०) = पुरातात्विक; 
>तात्विक (वि०) पुरातत्व संबंधी; --पाषाण (बि०) 
एर युग से पहले का; “-भूगोल (पु०) भूगोल से पहले 
को ज्ञा; “लिपि (खी) प्राचीन लिपि; “लेख (पु०) 
प्राचीन सृति चिह्न पर अंकित किया हुआ लेख; --बनस्पति 
विज्ञान (१०) प्राचीनकाल के वनस्पतियों से संबंधित विज्ञान; 
>बिदू (वि०) प्राचीन इतिहास आदि विषयों को जाननेवाला; 
“वृत्त (पु०) प्राचीन युग का वृत्तांत 

एण-] सं० (वि०) । पुराना, प्राचीन 2 और्ण-शोर्ण [| 
(पुः) हिन्दुओं के अनेक धार्मिक ग्रंथ (जैसे-विष्णु पुराण, 
गण पुराण आदि) “-ता (स्थो०) प्राचीनता, पुरानापन; 
“पंथी “हिं (वि०) जो पुराण आदि घर्ष ग्रथों का 
अद्य हो; ~-पाषाणयुग (पु) अति प्राचोन पत्थर का 
मपय; --दाद (१०) = पुरातनमतवाद; “-बादी (वि०) = 
पूणान पेथी, विज्ञान (१०) पुरा कथा शार 

'एतज-सं” (वि०) । पुराना, प्राचीन 2 सबसे पहले का, 
आद्य। -पंथी *हिं० (वि०) प्राचीन धर्म एवं संस्कृति को 
माखेवाला; ““मतबाद (पु०) यह सिद्धांत कि प्राचोन मत ही 
श्रे हैं; ~पतवादी (वि०) = पुरातन पंथी 

पाना-[ (वि) प्राचीन काल का, बहुत पहले का 
(उमेन्यह सभ्यता अब पुरानी है) 2 दीर्घ काल का (जैसे-यह 
गुत पुराना काव्य है) 3 जोर्ण शीर्ण (जैसे-यह पुना कपड़ा 
है) १यथेष्ट रूप में परिपक्व, पूर्ण अनुभव प्राप्त (जैसे-यह 
कारोपर अब पुराना हो गया है) $ जिसका प्रचलन समाप्त हो 
गया हो (जैसे-यह पुराना पहनावा है) ][ (स क्रिश) । पूरा 
कला? निर्वाह करना, पालन करना । ~-चिराना, “पिराना 
(9०) जौर्ण-शोर्ण, बेकार; `-पन (पु०) पुराना होने की 
अका; ~सुराटि बहुत बड़ा अनुभवो; --घाघ बहुत बड़ा 
चालाक 

फम (स्रो) छोट- पुर, नगरी 

पीष-सं> (पुऽ) मल, विष्ठा 

पु] संश (वि०) बहुत अधिक, विपुल !| (पु०) देवलोक. 
र्ग 

फृष-मं (पु०) ] नर, मर्द॑ 2 मानव जाति 3 री का पति 
4 था० वकता को दृष्टि से सर्वनामों का वर्गीकरण (जैसे-प्रथम 
फुष में मैं' हम) । --कार (पु०) 7 पुरुयार्थ, पौरुष 


2 उद्योग; --पुंगव {पु०) श्रेष्ठ व्यक्ति; “युगल (पु०) 
पुरुषों का जोड़ा; ~-दाचक (वि०) पुरुष का बोध करानेवाला 
पुरुषत्व-सं० (पु०) पुरुष होने की अवस्था (जैसे-उसमें पुरुषत्व 
के लक्षण हैं) 
पुरुषानुक्रम-सं० (पुर) वंशघरों की परंपरा 
पुरुषानुक्रमिक-सं० (वि०) पुरुषों के क्रम से होनेवाला 


| पुरुषायित-सं० (क्रि वि०) । पुरुष जैसा आचरण 2 स्रौ का 


काम संबंधों में पुरुष जैसा आचरण 

पुरुवार्थ--सं० (पुश) पुरुष के उद्देश्य एवं लक्ष्य का विषय 
2 मनुष्योचित बल, पौरुष 

पुरुषार्थी-सं० (वि०) } पुरुषार्थ करनेवान्या 2 उद्योगी 3 बली 

पुरुषोचित-सं० (वि०) जो पुष्षों के लिए उचित हो 

पुरुषोत्तप-] सं० (वि०) ओ पुरुषों मे सबसे उत्तम हो, जो 
सर्वश्रेष्ठ हो || (पु०) सर्वश्रेष्ठ पुरुष 

पुरोगत-सं० (वि०) ॥जो पहले गया हो 2 जो सामने हो 

पुरोशमन-सं० (पु०) । आगे बढ़ना 2 उन्नति को ओर प्रवृत्त 
होना 

पुरोगामी-] सं० (वि०) ॥ अगुआ, अग्रगामी 2 बराबर उन्नति 
करता हुआ |] (पु०) ] नायक 2 अग्रदूत 

पुरोदर्शन-सं० (पु०) । सामने की ओर से दिखाई देनेवाला 
रूप 2 वास्तु रचना में वह चित्र जे! उसके सामनेवाले भाग को 
दिखाता हो 

पुरोधा-सं० (पु०) पुरोहित 

पुरोभाग-सं० (पु०) अगला हिस्सा, अग्रभाग 

पुरोधागी--सं० (वि०) आगे की ओर हेतेवाला, अग्रभाग का 

पुरोवर्ती-सं> (विऽ) पहले आनेबाला 

पुरोहित-| सं” (वि०) धार्मिक कृत्य करनेवाल। [| (प०) 
धार्मिक कर्म संपत्र करानेवाल्या याजक | --तंत्र (पु०) बह 
शासन प्रणाली जिसमें पुरोहित की प्रधानता हो 

पुरोहिताई-मं” «हिं& (स्रोऽ) पुरोहित का काम एज पट 

पुरोहितानी-सं० «हिं० (स््री०) पुरोद्ित की पत्नी 


पुरोहिती-| सं० (रित) पुरोहित को || (स्थे७).. पुरोहिताई 
युर्ज़ा-फ़ा० (पुर) - प्रजा 

पुर्जा-फ़ा० (र्दी?) छोटा पुर्जा 

पुर्तगाली-अं० "हित ] (विर) एर्वगाल देश का |] (पुऽ) 


पुर्तगाल देश का निवासी [|] (खर. 
पुर्तगीज़-अं० {विऽ) पुर्वगालो 
पुल-फ़ा> | (पु) खाइयो, नदो-नालो, रुळलाइनों आदि के 
ऊपर आर-पार जाने के लिए बगाई गई बाल्लु रचना, सेतु 
(जैसे-पुल के नोचे नदी बहती है) 2 बात आदि को बहुत 
लंबा क्रम, झडी, ताँता (जैसे तारीफ के पुछ घना) |. 
(वि०) । बहुत अधिक 2 अतिविशालः, विस्तृत । प्रशंसा के 
पुल बाँधना प्रशंसा को 
अलभ्य एत्र अमभाव्य 
पुलक-सं (पुट) । हर्ष, भय आदि 
मे रोंगटे खड़े होना. रोमांच 2 कामना. 
(वि) रोमांच के कारण कॉपत! हुआ; 
रोमांचकारो 
पुलकित-सं० {विऽ) प्रेम, हर्ष आदि से गदूगद्‌, रोमांचित 
पुलकी-सं> (वि०) जिसे सेमांच हुआ हो 


पुर्तगाल देश की भाषा 


गनोविकारों की प्रबलता 
दासता । ~अरकेपित 
प्रद (ति) 


पुलटिस 
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पलक 


पुलटिस-अं० (खी०) फोडे आदि पर लगाया जानेवाला 
अलसी, रडी आदि का लेप 

पुलपुला-(बि०) ढोला और मुलायम 2 दे० पोला 

पुलपुलाना-[ (स० क्रि०) हाथ से दबाकर पुलपुला करना ]] 
(अ० क्रि०) पुलपुला होना 

घुलपुछाहट-(स््रौ०) । पुलपुलापन 2 पोलापन 

पुलाक-सं० (पु०) ] भात 2 पाँड 3 पुलाव 4 कदत्र 

पुलाव-(पु०) । मांस एवं चावल के मिश्रण से बना व्यंजन 
मांसोदन 2 पकाया हुआ मोठा चावल 

पुलिंदा-(पु०) कागज, कपडे आदि की बंधी बड़ो गठरी 

पुलिन-सं० (५०) । गोली भृमि 2 रतीला किनारा, तट 3 नदी 
म॑ पड़ी रेत का दूह 

पुलिनपय-सं० (वि०) जो बहते हुये पानी से तर हो 

पुलिया-फ़ा० “हिं? (ख्रो०) छोटा पुल 

पुलिस-अं० (स्री) । अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाया 
गया राजकीय विभाग 2 अपशधियों को पकड़ने हेतु राजकीय 
बिभाग के लोगों का दळ 3 सिपाही (जैसे-चोर को पुलिस ने 
पकड़ा) । ~अधीक्षक «सं० (पुऽ) पुलिस सुपरिनटेंडेंट; 
~ चौकी “हिं (र्रौ०) वह स्थान जहां निगरानी हेतु पुलिस 
के कुछ आदमी रहते हों; ~निरीक्षक + सं० (पु०) पुलिस 
इंस्पेक्टर; ~पदाधिकारी सं० (पु०) पुलिस अफसर 
~महानिरीक्षक *सं० (पु०) इम्पेक्टर जनरल पुलिस; 
“मैन (१०) पुलिस का कर्मचारी, सिपाही; “राज »हिँ> 
(पु०) पुलिस द्वारा अत्याचारी शासन; --स्टेशन (पु०) थाना 

पुली-फ़ा० "हिं (स्त्री) छोटा पुल 

पुली-अं० (खो०) ॥ वह पहिया जिस पर रस्सा रखकर भार 
खाँचा जाता है 2 बह पहिया जिस पर यंत्र आदि का पट्टा रखा 
जाता है (जैसे-चकको को पुळो पर से पट्टा गिर गया) 3 पहियों 
का सामूहिक यांत्रिक रूप 

पुलोबर-अं० (पु०) सेटर 

पुबाल-बो० (पु०) - पयाल 

पुश्त-फ़ा० (खी०) ) पीढ़ी (जैसे-पुश्त-दर पुश्त शत्रुता बढ़ती 
गई) 2 पिछला भाग, पीछा। = मामा (पु०) बंशाबलो 

पुश्तक-फ़रा० (खी०) पिछले दोनों पैरों से किया गया आघात, 
दोलत्ती 

पुश्ता-फ़ा० (पु०) । ईंट, पत्थर आदि की ढालुई वास्तु रचना 
2 किताब कौ जिल्द के पीछे लगा हुआ मोटा चमड़ा आदि! 
-पुश्त (अऽ) ॥ कई पोढियो. से 2 कई पीढ़ियों तक; 
“बंदी (स्रो) पुश्ता बांधते का काम 

पुश्ती-फ़ा० (सी) । टेक, सहारा 2 सहायता, मदद 
3 पक्षपात, तरफदारी 4 तकिया, मसनद । - यान तस्ते आदि 
में पीछे की ओर लगाई जानेवाली लकड़ी, धूती 

पुश्तैनी-फ़ा० *हिं (वि२) । जो कई पोढियो से चला आ रहा 
हो (जैसे-हमारा पुश्तैनी मकान बिक गया) 2 जो कई पोढ़ियों 
तक चला जाय (जैसे-क्षय पुश्तैनी रोग है) 

पुषित--सं० (वि०) जिसका पोषण किया गया हो, पुष्ट 

पुष्कर-सं० (पु०) ? जलाशय, पोखरा 2 जल 3 कमल 4 नील 
कमल 

पुष्करिणी-सं० (सखी) छोटा जलाशय 

पुष्कल-] सं० (९०) ! भिक्षा 2 एक प्रकार की वीणा ]] 


(वि) । बहुत, प्रचुर 2 परिपूर्ण, पर्याप्त 3 श्रेष्ठ, उत्तप 
पुष्ट-सं० (वि०) ॥मोटा ताजा एवे बलवान, बलिष्ठ 
(जैसे-हु्ट-पुष्ट शरीरवाला) 2 जिसमें कोई कोर-कसर हे, 
पक्का 4 सब तरह से पूण, परिपूर्ण 
पुष्टई-सं० “हेट (स्त्रो०) पुष्टता 
सृष्टांग-सं० (वि०) पुष्ट अंगवाला 
पुष्टि-सं० (खो०) । दृढता, मजबूती 2 पोषण 3 बढ़ती 4९९ 
किया गया तर्क 5 कही हुई बात का अनुमोदन, स्क 
(जैसे-आपको बात से संदेह को पुष्टि हो गई) | ~क 
(वि) ॥पुष्ट करनेवात्त्र 2 पुष्टि करनेवाला 3 बलबर्द्धक 
“कारक (वि०) । पोषण करनेवाला 2 शक्ति बढ़ानेवाल: 
“मार्ग (पु०) शुद्धाद्वैत मत की साधना व्यव 
(जैसे-बल्लभाचार्य ने पुष्टि-मार्ग चलाया था) 
पुष्टीकरण-सं० (१०) कही गई बात, काम आदि का सपर 
करते हुए पुष्टि करना, कन्फर्मेशन 
पुष्टीकृत-सं० (वि०) जिसकी पुष्टि की गई हो 
पुष्प-सं० (पु०) फूल, कुसुम । “-कीट (पु०) । फूलका 
कोडा 2 भार, अमर; “गृह (पु०); ~ध {पः} 
कामदेव; -ूर्ण (वि०) फूलों से भरा हुआ, पुष्प पूल, 
पुष्पमय; “माला (खो०) फूलों की माला, फूलों का हा; 
"रज, “रस (पु) पराग; ~राग (पु०) पुखराज नाम 
का रत्न; ~-रेणु (पु०) पुष्परज, पराग; “-बाटिका (स^) 
फुलवारी; -वृष्टि (खी०) पुष्पवर्षा; -शब्या (स+) 
फूलों को सेज; “-सार (पु०) । पुष्प का मधु, पुथ 
2 फूलों का इत्र; ~हार (पु०) = पुष्पमाला; ~हास (पः) 
फूलों का खिलना 
पुष्पक-सं० (पु०) । कुबेर का विमान 2 फूल, पृष 
पुष्पांजलि-सं० (खी०) फूलों से भरी अंजलि (उसे. 
प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करना) 
पुष्पागम-सं० (पुर) बसंत ऋतु 
पुष्पान्बित-सं० (वि०) पुष्पित 
पुष्पाभरण-सं० (पु) फूलों के गहने, गजरा 
पुष्पायुध-सं० (प०) फूल ही जिसका अस्र हो ऐसा व्यक्ति, 
कामदेव 
पुष्पिका-सं० (ख्रो०) ग्रंथ के अध्याय का समापक वाक्‍य 
पष्पित-सं० (वि०) । पुष्यों से युक्त 2 उत्रत एवं समृद्ध 
पुष्पोद्यान-सं० (पुऽ) फुलकारी, पुष्पवाटिका 
पुष्पोहार-सं० (पुऽ) फूलों की बनाई हुई माला, पुहा, 
पृष्पमाला > 
'पुसाना-(अ० क्रि०) ! पोषण होना, पोसा जाना 2 पूरा पड़ना 
3 उचित जान पड़ना, भला लगना 
पुस्त-सं० (पु०) 7 मिट्टी, लकडी, लोहे आदि से बनाई गई 
वस्तु 2 कारीगरी, शिल्पकारी 3 किताब, पुस्तक। “डाक 
(सरो?) डाक द्वारा पुस्तक भेजने की बिधि; --पाल (पु०) = 
पुस्ताकाध्यक्ष 
पुस्तक-सं» (स्री) । किताब, ग्रंथ 2 हाथ की लिखे हुई 
योथी। ~डाक +हिं० (स्त्रो०) = पुस्तडाक; --प्रकाशक 
(पुऽ) पुस्तक छपवाकर प्रकट करनेवाला, पब्लिशर; 
~अणयन (पु०) पुस्तक निर्माण; --अ्रदर्शनी (ख्री०) पुलकं 
की नुमाइश. पुस्तकों का मेला; “प्रेमी (पु०) पुस्तकों से प्रेम 
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रखनेवाला; ~भांडार (१०) पुस्तकालय; ~भाह्ा (सोऽ) 
एक हौ प्रकार की पुस्तक श्रेणी; --लेखक (पु०) किताब 
लिखनेबाला; ~-विक्रय (पु०) किताब बेचना; “विक्री 
(स््रौ०) पुस्तक बेचने को क्रिया; “विक्रेता (पु०) पुस्तक 
बेचनेवाला; “संपादक (पु०) पुस्तक को संपादित कर 
प्रकाशन के योग्य बनानेवाला व्यक्ति 

पुलकाकार--सं० (वि०) पुस्तक के आकार का (जैसे-उनके 
तिघ पुस्तकाकार रूप में छप गये) 

पुस्तकागार-सं० (पु०) = पुस्तकालय 

पुस्तकाध्यक्ष-सं० (पु०) पुस्तकपाल, लाहब्रेरियन 

पुस्तकालय-सं० (पुऽ) बह भवन जहाँ अध्ययन हेतु पुस्तकों 
का संग्रह किया गया हो (जैसे-सार्वजनिक पुस्तकालय में दस 
हजार पुस्तकें हैं) । ~विज्ञान (पु०) वह भवन जहाँ विज्ञान 
संबंधी किताबों का संग्रह किया गण हो 

पुस्तकालयाथ्यक्ष-सं> (पुः) पुस्तकालय को प्रधान 
अधिकारी 

पुस्तकास्तरण-सं> (१०) । पुस्तक की नेठन 2 पुस्तक पर 
चढ़ाया जानेवाला कागज 

पुस्तकी-सं० (स्ीऽ) पुस्तिका 

पुस्तकीय-सं० (विऽ) । पुस्तक संबंधी, पुस्तक से प्राप्त 
होनेब्राला (जैसे-पूस्तकौय ज्ञान) 

पुस्तिका-मंऽ ९ स्री । छोटी पुस्तक । ~ कार (वि+) छोटी 
पुस्तक की तरी की 

पुहना-! ( अ क्रिऽ) गथा जाना. पोहा जाना ][ (स क्रि} 

चारमा 
पुहु-(प८) फुल, पु 


-(स््रा”) । पश्वो 2 भूष 
ण सुणारे 
दूस) पुच्छ, लागल, दभ (जैसे-पोड़े की फुछ, कृते को 


पुछ) दार फर. (खि) पुँछवाला (जैसे पैंकटार 
जगवा! । पकड़कर चलना । अनुयायी 
3 सहारा ळक चलती...“ हिलाना 
पूँजी--( २२०) । जम! किया हुआ धन (जैसे पंजी का संचय) 
टॅन हेते व्यवसाय में लगाया घन ( जेसे- औद्योगिक 
देशी 3 मुलन 4 रुपया-पैसा, द्रव्य (जैसे-वित्तोय पूँजी) 5 
विषय को योग्यता, आन (जैसे-साहित्यिक पुँजी का योगदान) । 
करण * सं. (पुऽ) पुँजी बनाना; “गत * सं" (पुऽ) 
पुंजी संबधी: “जीबी - सं. (पु०) पुँजी पर गुजार 
करनेवाला; “द्वार + फ़” (पुऽ) धनवान व्यक्ति. धनी 
„ फा“ (स्री०) पुँजीदार होने की अवस्था: 
सं (पू) पूजी लगाना; ` निर्गमन „ संत 
(पु०) पंजी निकाला, निर्माण * सं० (पु) पूंजी बनाना 
निवेश ' सं (पु०) पुजी लगाना: पंथी (त्रिऽ} 
पूजीबादी, “पति * (पुऽ) अत्यधिक धनी व्यक्ति; 
“पतिक (वि०) पुँजीपति संबंधी; “पति वर्ग › संत 
(पुर). “पति श्रेणी ' सं (रोऽ) धनो व्यक्तियों का 
समू, धनिक वर्ग: -परस्त › फ़ा> (विठ) पूँजीवादी; 
“परिचलन । सं” (पु०) पुँजी का चाळ रहता; 
>परिव्यय - सं” (पृऽ) पुजी की लागत: ~्रघान * सं 
(किऽ)  ज्रीवादो, ` बाद › सं (पुऽ) ऐसी आर्थिक 


अणाली जिसमें धनिक वर्ग उत्पादन साधनों पर अधिकार कर 
श्रमिकों का शोषण करता है, कैपिटलिज्म; --वादी + संश 
(वि०) । पूँजीवाद सिद्धांत को माननेवाला 2 पूँजीवाद संबधी; 
~चादी-जमींदार + सं० * फ़ा० (पु०) पूँजी जमा करने के 
पक्ष में रहनेवाला ज़मींदार; ~बिनियोग * सं० (पु०) पूँजी 
लगाना; ~विनियोजक + सं० (वि०) पूँजी रूगानेवाला; 
~विनियोजन + सं० (पु०) पूँजी लगाता; ~शाही + 
फ़ा० (स्त्री०) पूँजीपतित्क; --संचय + सं० (पुः) घन एकत्र 
करना, घन जुटाना 

'पूआ-(पु०) पूरी को तरह का मीठा पकवान 

पूग-सं० (पु०) । सुपारी का पेड़ एवं फल 2 कटहल 3 शहतूत 
का पेड़ 

फूगना-(अ० क्रिश) । पूरा होना ? चौसर आदि के खेल में 
गोट, पासे आदि का नियत मार्ग से होते हुए घर में पहुँचना 

पूगी~] (पु०) सुपारी का पेड || (स्त्री?) सुपारी 

पूछ--(खो०) ! पूछने की क्रिया, जिज्ञासा 2 चाह, तलब | 
~शाछ (खो०) बोल, “ताछ (स््रो)), “पाछ (स्री०) 
आओ पक्की जानकारी हेतु प्रश्‍न पूछना, वास्ताविकता का पता 
लगाने के लिए बार-बार किसी से पूछना, प्रश्‍न करना 
(जैसे-पुलिस ने मुज़रिम से पूछ-ताछ किया) 2 अनुसंधान 
आदि के लिए जिज्ञासा प्रकट करना 

घूछना-(स० क्रि०) । जिज्ञासा करता (जैसे-कुशल समाचार 
पूछना) 2 प्रश्‍न काना (जैसे-परोक्षा मे अनेक तरह की बातें 
पूछना) 3 हाल-चाल, खोज-खबर लेना ( जैसे-मरीज को चार 
दिनों से कोई पूछने भो नहों आया) 4 उचित ध्यान देना 
(जैसे-इस जमाने में कौन किसको पुछेगा) ५ कदर करना, 
आंकना (जैसे-अब पैसों के आगे योग्यता को कौन पता है) 
6 जवाब-तलब करना 7 टोकना (जैसे-सीथे ऊपर चढ़ जाना 
कोई कुछ नहीं पूछेगा) 

पूछा-पाछी, फूछा-ताछी-( स्रो) 

पूजक-सं> (वि०) पूजा करनेवाला 

पूजन-सं> (पुऽ) ) आशधना एव्र वेदना 2 आदर, सम्मान 

पूजना-] (सऽ क्रि) ) पूजन करना 2 
3 प्रसन्न करने हेतु कुछ धन आदि देना (जैसे-रिश्वत देकर 
पूजना) 4 खूब मारना-पीटना (जैसे-घबड़ाओं मत आज 
तुम्हारी मजे में पुजा होगी) 

पूजना-[] (अ० क्रि०) । पूर होना, भरता (जैसे-घाव पूजना) 
2 पूर्ति होना (जैसे-कर्ज पूजना) 3 अत्नधि पूण होना 
(जैसे-किस्त पूजना) 4 बराबर होना, समतुल्य होना 

घूजनीय-स> (विक) । पजने योग्य, अर्चनीय, वंदनोय 
2 आदरणोय. सम्माननीय 

घूजघान-(वि>) पूजित होमेवाला, पूज्य 

यूजयिता-सं> (वि) (पू5) प्रजा करनेबाला 

पूजा-सं० (स््रो>) । अर्चना, पूजन 2 यथेष्ट आदर सत्कार, 
आव-भगत 3 संतृष्ट करने हेतु किया जानेवाला कार्य 
4 रिश्वत, घुस (जैसे- अधिकारी को उसने सौ रुपये पूजा है) 
5 देंडित करने का भाव। “गृह (पु०). -धर * हि. 
(पु) । उपासना मंदिर 2 देवालय, मंदिर; “पाठ (पुऽ) 
अजन-कोर्तन, वंदना पाठे; -घात्र (पु०) ॥ वह जिसको 
अर्चना की जाय 2 सम्पान किए जाने योग्य व्यक्ति, आदर का 


पृछ-ताछ 


यूजित 


डाव पूर्व 


पात्र; “विधि (स्री) वंदना करने का तरोका 

पूजित-सं> (वि०) जिसे पूजा गया हो 

पूजितव्य-सं> (वि०) = पूजनीय, पूज्य 

पूजोपकरण-सं० (पु०) पूजन सामग्री, पूजा सामग्री 

पूज्य-सं० (ति) । पूजा किए जाने योग्य 2 आदर योग्य, 
माननीय। उत्ता (खरी) पूज्य होना; --पाद (विर) 
पूजनीय; “-मान्‌ (वि०) जो पूजा जाता हो, सेव्यमान; ~वर 
(वि०) पूज्य और बड़ा 

पूटरी-बो० (स्री) खांड बनने से पूर्व ईख के रस की अवस्था 

पूठा-बो० (पु०) = पुट्ठा 

पूडा-(पु०) पूआ 

पूड़ी-(खा०) दे० पूरी 

पूत-] (पु०) पुत्र, बेटा (जैसे-इक लख पूत सवा लख नाती) 

पूत-]| सं (बि०) पवित्र, शुद्ध 

पूतात्पा-सं० (वि०) पवित्र अंत:करणवाला, शुद्ध हृदयवात्त्र 

पूर्ति-सं० (खो०) । पवित्रता, शुद्धता 2 दुर्ग । “अण 
(१०) अत्यंत दुर्गंधवाला एक फोड़ा 

पूतिक-] सं० (पु०) । दुर्ध 2 विष्ठा, मल || (वि०) जो 
दुर्गंध से भरा हो, बदबृदार 

पूती--(स्त्री०) ] गाँठ रूप में पौधों की जड़ 2 लहसुन आदि की 
गाँठ 

पूतीकरण-सं० (५०) पवित्र कले को क्रिया 

घूनी-(स््री०) ) सूत कातने की रूई की बत्ती 

घूनो-बो० (स्री) - पूर्णिमा 

पूप-सं० (१०) मीठी पूरी 

पपूली-सं० (ख्रीऽ) छोटा पृआ 

पूयन-सं० (पु०) फोड़े का पीप, मवाद। --रक्त (पु०) 
नाक से पीव मिला रक्‍त निकलने का रोग 2 पीव मिला रक्‍त 

चूर-] (पु०) ॥ पकवान के अंदर भण जानेबाला साला 
2 कार्य पूरा करने की क्रिया ]| (वि०) पूर्ण 

पूरक-सं० (वि०) । पूरा करनेवाला 2 तुष्ट करनेवाला (जैसे-वे 
एक दूसरे के पूरक हैं) 

पूरण-] संज (पु०) । पुरा करने की क्रिया 2 पूर्ति करता ] 
(बिन) पूरा करनेवाला 

पूरणीय-सं० (वि०) पूर्ण किए जाते योग्य 

पूरन-पूरी-( सी०) मीठी कचोरी 

पूरना--! (स० क्रिश) । कमी को दूर करना. कमी को पूरा 
करना 2 अच्छो तरह भरना 3 आच्छादित करना, ढाँकना 
4 सफल काना 5 पवित्र स्थान पर चौक बनाना (जैसे-चौक 
पूरना) 6 बरकर तैयार करना (जैसे-सेवई पूरणा) ॥| (अ० 
क्रि०) । पूरा होना 2 व्याप्त होना, ओत-प्रोत होना 3 समाप्त 
होना 

पूरब-] (पु०) । सूर्य उदित होने की दिशा, पूर्व, प्राची 2 पूर्व में 
पड़नेवाला क्षेत्र, प्रदश. रथान || (वि०) - पूर्व ]]] (क्रिल 
वि०) पूर्व, पहले 

पूरक्षी-(वि०) । पुरब का. पूर संबंधी 2 पूर्व- दिशा से 
आनेवाला 

पूरयिता-सं० (पु०) पूर्ण कर्ता, पुरक 

चूरा-! (वि०) ? भरा हुआ. परिपूर्ण 2 यथेष्ट, भरपूर 3 समग्र, 
समूचा, सारा 4 जो विस्तृत एवं व्याप्त हो 5 जिसमें कुछ भौ 


कोर-कसर न हो, पक्का (जैसे-बह काम में पूरा होशियार है) 
& पूर्णतः संपन्न, पूर्णत: संपादित (जैसे-इस गरेथ को पूश कसे 
में पाँच वर्ष लगे) 7जो कार्यतः ठोक सिद्ध हे 
(जैसे-अध्यापक का कहना पूरा होकर रहेगा) 8 समय व्यतीत 
करना (जिंदगी के कुछ ही दिन अब पूरे कले हैं) 
9 संतोषजनक रूप में सफल होना (जैसे-येरी सभी कायनाएँ 
पूरी हो गई) [([ (क्रि० वि०) पूर्ण रूप से. पूरी तरह से। 
~उतरना भली-भाँति संपन्न होता; “पड़ना । समा जाना, 
अँट जाना 2 कमी न होना; दिन पूरे होना, आयु, अवधि 
आदि का समाप्त होना 

पूरित-सं> (बि०) । पूर्ण किया हुआ, परिपूर्ण 2 भए हुआ, 
लबालब 3 तृप्त 

पूरी-! (खो०) रोटी को तरह तेल, घी में छाना हुआ प्रसिद्ध 
पकवान ]] (वि०) 'पूरा' का स्बी० (जैसे-वह पूरी पुस्तक पढ़ 
गया) ॥[ (खी०) घास आदि का छोटा पूछा 

पूर्ण-सं० (वि०) पूर्णतः भरा हुआ (जैसे-जल पूर्ण कलश) 
2 पूरी तरह से युक्त (जैसे-पूर्ण अधिकार प्राप्त) 3 हर एका! 
से तृप्त और संतुष्ट (जैसे-मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई) 
4सबे का सब, समूचा. पुर, समस्त (जैसे-पूर्ण योजना 
अच्छो तरह सफल हो गईं) $ सफल, सिद्ध (जैमे-संकल 
पूर्ण होना) 6 समाप्तप्राथ होना (जैसे-आयु पूर्ण होना, दंड कौ 
अवधि पूर्ण होना) । -क्काम (वि०) ) जिसकी कामना 
पूर्ण हो गई हों 2 कामना रहित, निष्काम; ~कालिक (वि) 
जो पूरे समय का हो (जैसे-पुर्ण कालिक 


योजना); “क्रिया द्योतेके (वि. 

करानेवाला, ~गर्धा (सोर) जिस खर के गर्भ के दिन पू हो 
चुके हों; “चंद्र जमा का चंद्रमा; “ ता (खो 
पूर्ण होने की अवस्था (पुऽ) किसो क्रिया का 
भूतकाल में पूर्ण होने का म, > पासी । खों) पूर्णिमा 
पूनो; -रूपेण (विऽ) पुरे तरह से: - वयस्क (०) पू 


बालिग; “-विराम (१०१ वास्य को समाप्ति का मृचक निह. 
फुल स्टाप: >सत्ता (सोऽ) पूरा अधिकार 

पूर्णतः, पूर्णतया-सं/ (3०) पुर्ण रूरेण 

पूर्णाक-सं> {यऽ} ।'पुरी संख्या 2 प्रश्‍न पत्र के लिए निर्धारित 
अंक 3 ग अविभक्त सल्या 

पूर्णांश-स (विर) पृ भाग 

पूर्णाभिलाष-सं० (वि०) + जिसको अभिलाषाई पूर्ण हो चुको 
हों 2 तृप्त, संतुष्ट 

पूर्णायु- सं (वि०) पुरी उप्रवाला, सौ बर्ष का || (सैः) 
पूरी आयु, खारा जीवन 

पूणावितार-सं» (पु०) सोळहो कल्त्रओं से युक्त अवतार 

पूर्णाहुति-सं= (स्रीऽ) 3 यज्ञ समाप्ति पर दी जाने-बाली 
आहुति 2 कार्य समाप्ति पर किया जानेवाला अंतिम कृत्य 

पूर्णिया-सं० (रोऽ) चांद्र मास के शुकळ पक्ष की अंतिम तिथि 
पूर्णमासी 

पूर्णोपमा-सं> (पुः) उपमा अलंकार का पहला भेद जो 
उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म सभी अंगों से युक्त रहता है 

मूर्त-] सऽ (वि०) । पुरी तरह भरा हुआ 2 ढका हुआ | 
(पुर) पूर्णता। “विभाग (पुः) सरकारे विक्षग जो 
सड़क, पुल, नहर आदि का निर्माण कराता है: संस्था 


पूर्ति झा5 


:. पूर्व 


(खी०) लोकोपयोगी कार्य को पुरा करनेवाली संस्था. विभाग 
पूर्ति-सं० (खो) । पूरा होने की क्रिया, पूर्णता 2 अपेक्षित, 
अभाव वस्तुओं को लाकर प्रस्तुत करना, कमी पूरा करने का 
काम (जैसे-जल समस्या की पूर्ति) 3 आवश्यकतानुसार कुछ 
लिखने, भरने का काप ( जैसे-प्रश्न पत्र में रिक्‍त म्थानों को 
पूर्ति) 4 गुणा करने की क्रिया. गुणन 
पूर्व-सं० (बि०) ॥ जिसे पूर्ण करना उचित हो, पूरणीय 2 जो 


पूर्व-] सं> (वि०) ] जो सबसे आगे हो 2 सबसे पहले 
होनेबाला 3 अति प्राचीन, पुराना |] (पुऽ) सूर्य उदित होने को 
दिशा (जैसे-पूर्व दिशा का प्रकाश) पश्चिम के सामने को 
दिशा, पूरब ]!] (अ०) पहले, आगे (जैसे-पूर्वगामी. पूर्व 
दृष्टा) । “अनुमति (खो>) पहले ली गई आज्ञा; 
"इतिहास (पु०) पहले का इतिहास; ~इतिहास काल 
(१०) इतिहास से पहले का काल; --कथन (पु०) ॥ पहले 
कही गई बात 2 आमुख; --कर्म (पुऽ) ॥ पहला काम 
2पहले जन्म के किए हुए कर्म 3 रोगोत्पत्ति के पहले किया 
जानेवाला काम: “-कल्य (पुऽ) प्राचीन काल; “कल्पना 
(खो?) पहले किया गया अनुमान; “-कल्पित (वि०) पूर्व 
अनुमानित; ~काथ (पुऽ) शरोर का ऊपरी भाग, नाभि से 
ऊपा का भाग; ~क्राल (पु०) । बोता हुआ समय 2 पुराना 
जमाना; -~कील्लिक (वि०) । जिसका जन्य पूर्वकाल में 
हुआ हो 2 जो प्राचीन काल से संबंद्ध हो 3 पुराने जमाने का; 
~कालिक क्रिया (खी०) व्या० क्रिया विशेषण की तरह 
प्रयोग होनेवाला धातु से बना कृदंत; --कालीन (वि०) 
॥पूर्व काल संबंधी 2 प्राचीन 3 पहले का; “कृत (वि०) 
पहले किया हुआ; “-क्रयाधिकार (५०) भूमि या मकान को 
खरीटने का पहला अधिकार; -“गतू (बि०) । जो पहले गया 
हो 2 बीता हुआ (जैसे-पूर्वगत समाचार), “-गांघी (त्रिऽ) 
पहले जानेवाला, पहले गया हुआ; ग्रस्त (जि) ॥ जिसके 
संबंध में मन में पहले पहले से ही कोई ग्रह हो 2 जिसके मन 
पै किसी विषय के संबंध में पहले से कोई ग्रह हो. प्रेजुडिस्ट; 
पह (१०) किसी विषय के संबंध से बह आग्रहपूर्ण धारणा 
जो पहले से बिन सोचे-समझे मन में स्थिर कर ली गई हो, 
प्रेजुडिस; ~ज ] (बि०) जो पहले उत्पन्न हुआ हो [] (पुः) 
॥ पुरखा 2 बड़ा भाई, अप्रज; “-जन्य (पु०) पिछला जन्य, 
जन्या (पु०) बड़ा भाई; “जा (खरी०) बड़ी बहन; 
“ज्ञान (पु०) । पूर्व जन्म की बात का ज्ञान 2 पहले का 
ज्ञानः “ता (ख्री०) पहल; “तिथि (स्रो) पहले कौ 
तारेख; “-तिथित (लि०) जिस पर पहले की तारीख अंकित 
हो; “दत्त (वि०) पहले का दिया हुआ; --दर्शन (पु०) = 
पूर्वज्ञान; “ “दशा (स्त्रीश) पहली हालत; “दान (पु०) 
पहले ही चुका देना, पेशगी देना; “दिन (पु०) दोपहर से 
पहले का समय; --दिश्य (बि०) पूर्व दिशा से संबंध 
रखनेवाला; “-दिष्ट (पु०) पूर्व जन्म के परिणाम स्वरूप 
मिलनेवाला सुख-दुःख; “दृष्टि (ख्ो०) वह विचार शक्ति 
जिसके द्वारा होनेवाली बात के सभी पहलुओं को पहले से हो 
समझ लिया जाता है; ~दैहिक (वि०) पूर्व जन्म में किया 
हुआ; ~धारणा (खी०) पहले से निश्चित किया गया मत; 
“नियत (वि०) पहले से निश्चित; 


१ पहले से किया जानेवाळा निरूपण 2 तकदीर, भाग्य; 
निर्मित (वि०) पहले से बना हुआ; -- निश्चित (वि) 
जो पहले से निश्चय हो; --पक्ष (पु०) । शास्त्रीय निपय 
आदि के संबंध मे उठाये गए प्रश्‍न, शंका आदि का दूस पक्ष 
द्वारा समाधान करता 2 अभियोग, व्यबहार आदि में वादौ ड्रारा 
उपस्थित किया हुआ अभियोग, बात, मुद्दई का दावा 3 कृष्ण 
पक्षः “पक्षी (पु०) । पूर्वपक्ष उपस्थित करनेबाल्य व्यक्ति 
2 न्यायालय में अभियोग उपस्थित करनेवाला व्यक्ति, मुदई; 
पक्षीय (वि०) पूर्व यक्ष का; --घद्‌ (पुऽ) । समास में 
पहला पद 2 पहला स्थान: ~पीठिका (स््री०) भूमिका; 
पुरुष (पु०) पूर्वज; ` प्रज्ञा (स्रौ०.) अतीत का ज्ञान, 
स्मृति; --प्रत्यय (पुऽ) शब्द के पहले लगाया जानेवाला 
प्रत्यय; “प्रयोग (पुऽ) पहले का प्रयाग: “भाग (पुऽ) 
पहला हिस्सा; “-भाषी (वि) पहले बोलनेवाला, पहले 
बोलने का इच्छुक, “मंजूरी अ> « फा” (स्री०) - 
पूर्व-अनुमति; “-मध्य-काल (पु०) मध्यकाल, --मीमांसा 
(स्त्री०) मोपांसा दर्शन का वह भाग जिसमें कर्मकांड की 
व्याख्या को गई है; ~योजित (बि०): -रंग (पु०) नाटक 
शुरु होने से पहले को जानेवाली स्तृति: ~राग (पु०) साहित्य 
मे प्रिय को टेखे बिना उसके रूप, गुण आदि को सुनकर उसके 
प्रति मन में उत्पन्न हुआ प्रेष; --रूप (पु०) । पहले का रूप 
आकार, रंग-ढेग आदि (जैसे-इस पंथ का पूर्व रूप कुछ बदल 
गया है) 2 वस्तु के बनने से पहले का रूप (जैसे-इमारत का 
पूर्व खाका इस तरह का होगा) 3 एक अर्थालंकार जिसमें 
किसी के त्िनष्ट रूप, गुण आदि के पुनः लोट आने का उल्लेख 
होता है; “लेख (पृ०) पहले दिया गया लेख; “बतू | 
(अ) 3 जिस प्रकार पहले हुआ हो उसी प्रकार 2 पहले की 
हो तरह. ज्यों का त्यों || (५) कार्य का वह अनुमान जो 
उसके कारणों को समझकर उसके होने से पहले ही किया जाता 
है; -वत्करण (पु०) पहले जैसा चना देना; --वर्ती 
(बि०) पहले रहनेवात्प्र, पहले होनेवाला; --बाद (१०) 
व्यवहार शास्त्र के अनुसार वह पहला आंभथोग जिसे न्यायालय 
आदि में प्रस्तुत किया जाए, पहला दावा, नालिश; “-वादी 
(१०) वादी, मुद्दई; --विवेचन (पु०) पहले से 
सोचने-समझने की क्रिया, -विहित (वि०) । जिसका 
बिधान पहले ही किया जा चुका हो 2 पहले का जमा किया 
हुआ; ~-वृत्त (पुऽ) पर्त्रकाल की बनें, इतिहास; “-वैदिक 
(बि०) वैदिक काल मे पहले का; “शर्त ' अ (सरील 
पहले को शर्त; ~ संध्या (स्रीऽ) प्रातः काल; ~संयोजित 
(वि०) पहले से जोड़ा हुआ: - संस्कार (९०) पहले के 
संस्कारः ~सम्रय (पु०) पहले का समय; -सम्मति 
(स्बी०) पहले की गई सलाह - पूर्व अनुमतिं; ““सर (वि०) 
आगे चलनेबाला, अग्रगामी; ~-सर्ग (पुऽ) दे० उपसर्ग; 
~सर्घचत्य (पु०) रक्षा हेतु पहले से सोच-विचारकर क्रिया 
जानेचाला उपाय आदि; --सूचन (पु०) पहले से" सूचना. 
चेतावनी देना; ~-सूचना (स्रो०) पहले दी गई सूचना; 
¬स्थ (वि०) पहले का स्थित; ~ स्थिति (सोऽ) पहले की 
अवस्था; -स्वृति (ख्री०) पहले को याद; “स्वीकृत 
(बि०) पहले स्वीकार किया हुआ; --स्वीकृति (खो) 
पहले से ली मंजूरी 
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पूर्वक-सं० (अञ) सहित्‌ या साथ 
नम्नतापूर्वक 

पूर्वतः--संऽ (अ) पहले 2 सामने 

पूर्वा--सं० (्रीऽ) । पूर्व दिशा, पुरब 2 राजाओं आदि के महान्‌ 
कार्यों का उल्लेख, शास्ति 

पूर्वाकलन-सं० (पुश) पूर्व को गणना 

पूर्वागम-सं० (पु०) भाषा विज्ञान में शब्द के आदि में रहनेवाले 
व्यंजन के साथ स्वाभाविक रूप से 'इ', 'उ' स्वर का लगना 
(जैसे-'स्री का उच्चारण 'इस्तो' के रूप में पर्वागम का प्रयोग 
है) 

पूर्बापह--सं> (५०) पहले से निश्चित कर रखा गया पत 

पूर्वाधही-सं० (जि) पहले से मत निश्चित कर रखनेवाला 

पूवदिश-सं (प्‌ऽ) । पहले से दिया हुआ आदेश 2 पहले से 
बतलाई हुई कार्यप्रणाली 

पूर्वांधिकारी-सं> (पुऽ) जो व्यक्ति पहले से अधिकारी के रूप 
में रह चुका हो 

पूर्वानिल-सं> (१०) पूरब से आनिवालो हवा, पुरवा 

पूर्वानुमान~सं० (पुऽ) पहले से की जानेवाली कल्पना. 
पूर्वकल्पना (जैसे-घटना का पूर्वानुमान) 

पूर्वानुराग-सं० (पु०) पुर्व-राग 

पूर्वापर-| संश (अ०) आगे-पीछे ॥| (विऽ) आगे का और 
पीछे का ॥[] (पु०) आगा-पीछा, ऊँच-नीन बात 
(जैसे-पूर्वापर तथ्यों पर बिचार करा) 

पूवापिक्षया-संऽ (क्रि, बि०) पहले की तुलना में 

पूर्वाभास-सं> (पु०) पूर्वज्ञान 

पू्वाभिनय--सं¬ (पुऽ) नियत समय से किया जामेवाला 
यथा-तथ्य अभ्यास. रिहर्सल 

पूर्वाभिमुख} सं» (वि) जिसका मुह, रुख पूरब की ओर हो 
|| (अ०) पूरब को ओर मुँह करके 

पूर्वाध्यास-[ सं» (पुऽ) करिसी कार्य आदि को दर्शकों के 
समक्ष प्रस्तुत करने के पहले उसका किया जानेबाला अभ्यास, 
रिहर्सल |] (वि) देऽ पूर्वाभिनय 

पूर्वार्नित-सं० (वि०) पहले का अर्जित किया हुआ, पहले का 
कमाया हुआ 

पूर्वार्ड-सं० (पु०) शुरु का आधा हिस्सा (जैसे-मैच के पूर्वार्ड 
में गोल नहीं हुआ) 

पूर्वाधश्यक-सं० (वि०) जो पहले जरूरी हो। --ता (सगे?) 
पहले की जरूरत 

पूर्वावस्था-सं० (खरो०) = पूर्व स्थिति 

पूर्वाह्न -सं० (पु०) सबेरे से दोपहर तक का समय, दिन का 
पहला भाग (जैसे-वह पूर्वाह्न में ही आगरा प्रस्थान कर गए) 

पूर्विका--सं> (स्त्र०)) नजीर रूप में पहले की घटना 

पूर्वी-सं० (वि०) पूरन का, पूरबी (जैसे-पूर्वो देश उन्नति प्रधान 
देश हैं) 

पूर्वीण-सं+ (वि०) ।॥ पुराना 2 पैठक 

पूर्वीय-सं० (वि०) - पूर्वी 

यूवोक्‍्त-सं० (वि०) जो पहले कहा जा चुका हो 

परर (वि०) पूर्व और उत्तर के बीच क! : जैसे-पूरवोत्तर 
) 


'पूवोत्तिश-सं० (स्री०) पूर्व और उत्तर के मध्य को दिशा 


पूवोत्तरीय-सं> (वि०) पृरब-उत्तर से संबंधित 

पूबोदाहरण-सं० (पु०) - पूर्विका 

पूकोदित-सं> (वि०) - पूर्वोक्त 

पूर्वोषाय-सं० (पु०) पहले से किया जानेवाला उपाय 

पूर्वोधायी-सं> (त्रिः) पहले से उपाय करवाल 

पूला--(पु०) घास-फूस आदि का बँधा गट्दर 

पूली-(ख्री०) - छोटा पला 

पूष-सं० (पु०) पौष का महीना 

पूस-(पु०) विक्रमो संवत्‌ का दसबाँ पहोना, पौष 

पृक्का-सं० (स्रीऽ) असवरग नाम का गेधडव्य 

पृकत--सं० (वि>) । मिला हुआ, मिश्रित 2 संबंद्, भरा हुआ 

पृक्ति-सं. (स््रो>) । संबंध, लगाव 2 स्पर्श 3 मिल 

पृक्थ-संऽ (पु) धन, संपत्ति 

पृच्छक-सं" (ति०) । प्रश्‍न करनेवाला 2 जिज्ञासु 

पृच्छन-सं. (पुऽ) पूछना 

पृच्छय--सं" (वि०) पूछने योग्य 

पृच्छा-सं० (पु०) सवाल, प्रश्‍न 

पृथकू-सं० (वि०) । अलग, भिन्न 2 हटाया हुआ (जैसे-उसे 
उच्च श्रेणी से पृथक कर दिया गया)। “ता (सी) 
पार्थक्यः --ता वाद (पु०) अलगाववाद, “-ता बादी 
(बि०) अलगानवादी 

पृथककरण-सं० (१०) । अलग करने को क्रिया 2 काटकर 
अंग अलग करना 3पद से हटाना 

पृथक्कारी-सं० (वि०) अलंग करनेवाला 

पृथक्तक्‍-सं० (पु०) अलगाब, पार्थक्य 

पृथगात्पा-सं> (बि०) भिन्न, विशिष्ट 

पृथगात्पिका-सं० (स््री>) व्यक्तिगत सत्ता 

पृथग्भाव-सं० (पु०) । भित्र अवस्था 2 अंतर, भिन्नता 

पृथगबासन--सं० (पु०) अलग-अलग बसाने का काम 

पृथम्बिध-सं० (वि०) अनेक प्रकार का 

पृथिवी-सं० (स्रो०) = पृथ्वी 

पृथु, पृथधुल-सं० (वि०) । अधिक विस्तारबाला, बिसीर्ण 
2 बड़ा, महान्‌ 3 अगणित, अत्यधिक 4 चतुर, होशियार 5 
महत्वपूर्ण: ~दर्शौ (वि०) दूरदर्शी; --लोचन (वि०) 
बड़ी-बड़ी आँखोवाला 

पृथूदर-सं० (वि०) बड़े पेटवाला 

पृथ्वी-सं० (खी०) । धरती, जमीन. स्थल 2 सौर्य मंडल का 
असिद्ध ग्रह जिसपर मर्त्यलोक स्थित है 3 स्वर्ग और मरक से 
भिन्न हमारा विश्व जिसमें हम लोगों को सत्ता है। ~तल 
(पु०) । जमीन का ऊपरी धरातल जिसपर सभी चर, अचर 
जीवधारिओं एवं वस्तुओं का अस्तित्व है 2 दुनिया, संसार; 
~नाथ (पुर) राजा; ~परिक्रमा (स्री०) पृथ्वो का चक्कर 

पूश्नि-सं० (वि०) । दुबला-पतर्तर, कृश 2 चितकबर 
3 साधारण, मामूली 

पृषोदर-सं० (वि०) छोटे पेटवाला 

पृष्ट-सं० (वि०)  पूछा हुआ 2 जिससे पूछा गया हो 

ग्ृष्ठ-गं० (प०) 7 पन्ना (जैसे-किकन का अंतिम यृष्ठ करा है) 
2 वस्तु, पदार्थ आदि के पीछे का भाग, पीठ (जैसे-आलमारी 
का पृष्ठ भाग टूट गया है) 3 पदार्थ का ऊरी तल 
(जैसे-पलंग का पृष्ठ भाग बहुत चिकना है)। --करण 
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(पु7) पदार्थ आदि का ऊपरी तल चौरस, बशबर करना; (पु०) वह व्यक्ति जो पेंशन प्राप्त करता हैं 

"गते (बि>) पीछे की ओर का, पीछे का: ~गामी (वि०) | पेंसिल-अं० (खी०) सीसे को लेखनी 

पीछे चलनेवाला, अनुयायी; ~-ज (वि) पीछे जन्म | पेंसिलिन-अं० (पु०) पेनिसिलित 

केनेबाला, जो बाद में पैदा हो; “पट (पु) पट्ट भूमि; | पे-अं० (स््ै०) वेतन । --ऑफिस (पु०) वेतन कार्यालय, 
योधक (वि०) पृष्ठ पोषण करनेव्यला, सहायक; “पोषण | वेतन घर 


(पु) सहायता करना; “-पोषित (वि>) जिसकी मदद की 
गई हो; “- भाग (पु०) ॥ पिछला भाग, पिछला अंश 2 पीठ; 
“भूमि (खां) । पीछे का हिस्सा (जैसे-मकान को 
प-भृमि) 2 भूमिका. (जैसे-साहित्यिक पृष्ठ-भूमि); 
भौमिक (वि>) पृष्ठ भाषि से संबंधित; --मर्ध (पु०) 
पीठ पर का मर्म स्थान; --भांसाद (पु०) पीठ पोछे बुराई 
करनेवाला व्यक्ति, चुगलखोर व्यक्ति; “-रक्षक (वि०) पीठ 
पर रहकर रक्षा! करनेवाला; “-रक्षण (१०) पीछे रहकर रक्षा 
करना; “लग्न (वि०) । पीछे लगा रहनेवाला 2 अनुयायी; 
>बंश (पु०) रीढ़; “शीर्षक (५०) देऽ पताका शीर्षक; 

पृष्ठुक-सं० (पु०) पिछला भाग, पीछे का हिस्सा 

पृष्ठत:--सं (अ०) । पोळे 2 पीछे से 3 चुपके से 

पृष्ठांकम-सं० (पुऽ) धनादेश आदि की पोठ पर कुछ लिखना 
और हस्ताक्षर करना 

पृष्ठांकित -सं० (वि०) हुंडी आदि में पीछे हस्ताक्षर किया हुआ 

पृष्ठाधार-सं० (पु०) पीठ के लिए टेक 

पृष्ठानुग-सं० (वि०) अनुगमने करनेवाला, अनुगामी 

पृष्ठास्थि-सं० (स्री०) पीठ को लंबी हड्डी, रीढ़ 

पृष्ठिका-सं० (स्रीऽ) । पिछला भाग 2 घटना के पहले की 
बातें, पृष्ठ भूमि 

पृष्टय-! सं० (वि०) । पृष्ठ संबंधी, पोठ का, पीछे का 2 पुस्तक 
आदि के पत्रे से संबंधित !] (पु०) लदुआ घोड़ा 

पैं-(ख्रो०) रोने आदि की क्रिया के फलस्वरूप निकलनेवाला 
पें-पें शब्द 

प्रंग-(खो) झूला झुलते समय उसका इधर-उधर जाना। 
~ बढ़ाना, ““मारना जोर पहुँचाकर झूले को तेज़ गति देना 

पं्र-(पु०) .. पेच 

पैंट-अं> (पु) रोशन 

पैंटर-अं० (पु०) रंगसाज़, चित्रकार 

पैंटिग--अं० (खी०) चित्रकारी, चित्रकला 

पेडुकी-(खी०) । पंडुक पक्षी, फाखता 2 सुनारों को फुंकनो 
3गुझिया नामक पकवान 

पेंडुलम--अं० (पु०) लोलक 

पेंदा-(पु०) । वस्तु का निचला भाग, तला (जैसे-बाल्टी को 
पैदा टूटा है) 2 गहरी वस्तु का निचला भाग, स्तर । पेंदे के 
बल खैठना । पलथी मारकर बैठना 2 हार मानकर चुप हो 
जाना 

पैंदी-(खी०) । वस्तु का बिल्कुल निचलाभाग, सबसे निचला 
हिस्सा 2 ऐसा आधार जिसके सहारे कोई वस्तु टिकी हो | बिना 
पेंदी का लोटा । ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सिद्धांत न हो 
2 बह व्यक्ति जिसकी मति सदैव बदला करे 3 वह व्यक्ति जो 
कभी इधर कभी उधर करता रहे, अदल-बदल करते रहनेबाला 
व्यक्ति 

पेंशन-अं० (स्त्री०) पूर्ण अवकाश प्राप्त होने पर दिया 
जानेवाला वेतन, निवृत्ति वेतन । “-खोर, --याप्रता + फ़ार 


पेउसी-बो० (स्त्री) ) ब्याई हुई गाय. भैस के शुरू के पाँच-छ: 
दिनों का दूध 2 ब्याई गावे आदि पशु के प्रारंधिक पाँच-छ: 
दिनों के दूध में पकाया हुआ सोंठ आदि मसाला 

घेग-अं० (पुः) ) शराब एवं सोडावाटर के मिश्रण का पान 
2 पीने के लिए शराब को एक नाप 3 एक बार पे पी जानेबालो 
शराब को निश्चित मात्रा 

पेच्-फ़ा० (पु०) । एक तरह की कील जिसमें चूड़ो की तरह 
कई घुमाव, चक्कर होते हैं, चूडोटार कौल, स्कृ 2 
घुमाव-फिशब, हेर-फेर की स्थिति (जेसे-जब देखो-तब्र पेच 
को बातें करते हो) 3 कठिनाइयाँ (जैसे-जो भी काम किया 
जाए उसमें पेच ज़रूर मिलेगा) 4 पतंग की डोर का परस्पर 
रगड़ खाकर किसो की डोर का काट जाना 5 पतंग की डोर का 
परस्पर उलझाने की क्रिया (जैसे-आओ दो चार पेच लड़ाये 
जाएँ) 6 कुश्ती का दाँव 7 चालाकी से भो युक्ति 8 फरेब, 
घोखा 9 पेट में होनेबालो पेचिश, मरोड़ १0 चारों ओर लपेटी 
जानेवालो वस्तु का प्रत्येक फेरा (जैसे पड़ी का पेच) । 
“कश (प०) । बढ़इयों, लोहारों आदि का वह उपकरण 
जिससे वे पेच कसते एवं निकालते हैं 2 लोहे का बना हुआ 
घुमावदार पेचदार उपकरण; --ताब (प०) । विवशता आदि 
के कारण न प्रकट किया जा सकनेवाला गुस्सा, अव्यक्त क्रोध 
2 बेचैनी, विकलता; --दार | (बि०) पेचवाला 2 जिसमें 
अनेक चक्कर, घुमाव हो, पेचौला 3 जिसपे सुमाव-फिराच, 
हेर-फेर हो (जैसे-पेचदार बातें मत किया करो) [[ (पु०) 
कसोदे का काम जिसमें सीधी रेखा के इधर-उधर फंदे भी 
लगाए जाते हैं; --पुर्जा (पु०) नट-बोल्ट आदि; “-बान 
(पु०)  हुक्‍्के, फरशो में लगाई जानेवाली बड़ी एवं लंबी 
सटक 2 बड़ा हुक्का 

पेचक-फ्रा० (स््री०) तागे की गुच्छो, गोली 

पेचक-सं० (१०) उल्लू पक्षी 2र्जु नाप का कीड़ा 

पेचिश-फ्रा० (खी०) अमाशय में मरोड़ को बिमारी 

पेचीदगी-फ़ा” (स्रो) । पेचीलापन 2 घुमावदार 3 उलझन 

पेच्ीदा-फ़ा०, पेचीला फ्रा + हिं (वि०) 
॥ घुमाव-फिराववाला 2 चक्करदार 3 उलझनबाला 4 अत्यंत 
कठिन एवं जटिल (जैसे-अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बहुत ही 
फेचोली हैं) 

पेज-अं० (पु०) पुस्तक, पत्रिका, कापी आदि के पृष्ठ का एक 
ओर का भाग, वरक, पत्रा (जैसे-अपनी किताब का दसवाँ 
पेज पढ़ो) 

पेट-(पु०) ) शरीर के अंग का बह ऊपरी एवं मध्य भाग जो 
छाती के नीचे और पेडू के ऊपर रहता है 2 शरीर के अंग का 
बह भीतरी भाग जिसमें भोजन फ्चता है, अपाशय, उदर 
3 गर्भाशय 4 अंतकरंण, मन (जैसे-औरत के पेट में बात नहीं 
पचतो) 5 किसी खोखलो वस्तु का भीतरी भाग। --चोष्टी 
(स्ट्री०) वह स्त्री जो गर्भिणी होते हुए भी गर्भमय न जान पडे; 
दर्द = फरार (पु०) उदर पीड़ा; --पूजा + सं० (स््रो०) 
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येरा 


भोजन करता, खाना: “खाली (वि>)/ (स्त्री) गर्भवती । 
“का गहरा भेट प्रकट न करनेवाला: “-काटना । कंजुसी 
करना 2 कम पारिश्रांपक देना; - का धंधा जोविका; “का 
घानी न पचना कोई बात पूछे बिना न रह! जाना: - का पानी 
न हिलना कुछ भो श्रम न करना; “का हल्का जो गंभीर न 
हो; “का हाल तहे दिल को बात: --की आग भूख. 


क्षुधा; - की आग बुझाना भृस्ड़ शांत करना, भुख मिटाना; 
““की बात रहस्य की बात; ` की मार मारना आहार 3 
देना, भूखा रखना; ख़लाना । भृ होने का संकेत करना 


2 अत्यधिक दीनता प्रकट करना; “-गदराना गर्भ का लक्षण 
प्रकट होना; गिरना गर्भपात होया; - गिराना गर्भपात 
करना; ` चलना दस्त होना; “छैंटना पेट का मल रहित 
होना; ““छुटना पेट चलना. ~ -जलना भर पेट भोजन न 
मिलना; ““दिस्ाना भुखे रहने का संकेत करना; ~देना भेद 
की बात बताता; ` -पालना किसी तरह पेट का निर्वाह करना; 
--पीठ एक हो जाना बहुत कमज़ोर हो जाना; “पीठ से 
गया क्षीण हो लाना; “-फूलना ।ब्रेचेन हो उठना 2 गर्भ 
रहना; ““मस्तोसकर रह जाना कुकर रह जाना; 
“मसोसना भूखा रहना; “मारकर मरना आत्महत्या 
करना; --में घुसना भेद जानने के लिए घनिष्ठ मित्र बताना; 
“में चूहे कूदना, -में चूहे दौड़ना भूख से व्याकुल होना, 
बहुत जोर से भूख लगना; ““डालना खा जाना, हड़प जाना; 
“में दाढी होता अल्प आयु में अत्यधिक बुद्धिपान होना; 
“+रखना गर्भवती कर देना; --रहना गर्भ रहना; --से पाँच 
निकालना भले आदमी का कुमार्ग में प्रवृत्त होना 

पेटक-सं० (१०) । पिटारा. मंजूषा 2 संदूक 

घेटकेयाँ-(क्रि वि) पेट के बल 

चेटल-(वि०) बहुत बड़े पेटवाला, तोंदल 

पेटा-(पु०) । गहरी वस्तु का मध्य भाग, बोच का हिस्सा 
2 बनु का भीतरी भाग 3 गर्भ 4 घेरा, वृत्त 5 फैलाव, विस्तार 
& शीर्षक के अंतर्गत होनेवाला अंश 7 शीर्षक के अंतर्गत 
लिखा हुआ विवरण 8 वह गड़ढा जिसमें नदी बहती है 9 नदी 
का पाट 0 उड़ती पतंग का वह भाग जो ढीला पड़कर नोचे 
लटक जाता है। ~छोड़ना उडतो हुई पतंग का बोच में से 
झूल जाता; “तोड़ना अपनी पतंग की डोर से दूसरे की पतंग 
को डोर- काट देना 

पेटारा-(पु०) = पिटारा 

पेटारी-(खो०) > पिटारी 

पेटिका-सं० (स्री) । छोटी पेटी 2 छोटी पिटारी 

पेटिया--(पु०) दैनिक भत्ता 

पेटी-! (स्रो०) ॥ मानव शरीर में छाती एवं पेड़ के मध्य का 
उभार जो प्राय: कुछ आगे निकल आता है तथा जिसमें त्रिबली 
की तरह दो-तीन बल पड़ जाते हैं कमर में लपेटकर बाँधने 
का तस्मा, कमरबंद 3 चपरास लगा हुआ तस्मा 4 बुलबुल के 
कमर में बाँधा जानेवाला तागा | ~दार + फ़ा० (वि०) 

पेटी-[] (खो०) छोटा संदूक, संदूकची 2 छोटी पिटारी 

पेटी कोट-अं० (पु०) साड़ी के नोचे पहना जानेबाला छोटे 
घेरेवाला घाघरा, साया 

पेढू-(वि०) 7 बहुत अधिक खानेवाला 2 जो हमेशा खाने के हो 
चक्कर में पड़ा रहे, भुक्खड़ 


पेटेंट--अं> (बि०) जो किसी विशिष्ट नाम से प्रसिद्ध हो तथा 
जिसे उक्त विशिष्ट नाम से बनाने एवं बेचने का एकाधिकार 
पराप्त हो 4जैसे-पेटेंट दवार) 

पेद्रेल--[ ॐ (पु०) वाहन आदि के चलने हेतु प्रयोग किया 
जानेवाला खनिज तेल (जैमे-मोटर पे दस लीटर पेट्रोल डाल 
देना) 

पेट्रेलळ-[] अं (पु०) !] चूप-वृम कर पहण देता 2 पहरा 
देनेवाल्म़ सैनिक 

पेद्रेलियप--अं० (पुऽ) पेट्रोल 

पेठा-(पु०) ॥ सफ़ेद कुम्हड़ा 2 सफ़ेद कुम्हडे को मिठाई 

पेड़-(पु०) वृक्ष, टरम! “काट के पल्लव सींचना 
अनुपयुक्त काम करना; बोये पेड़ बबूल का तो आम कहाँ 
से खाय कर्भ के अनुसार फल प्राप्त होना 

पेडल-अं० (पुः) साइकिल आदि का वह अंग जिमपर पैर 
रखा जाता है 

पेड़ा-(१०) खोए और चीनी के मिश्रण से बनी एक प्रमि 
गोलाकार चिपटी टिकिया के आकार की पिठाई 

चेड़ी-( खो०) । छोटा पेड़-पौधा 2 पार की पुरानी बेल 3 ऐसा 
खेत जिसमें से ऊख की फसल कट चुकी हो और जिसे 
जोतकर गेहूँ आदि बोने के योग्य बनाया गया हो 

चेडू--(पुऽ) । मानब शरीर में नाभि के नोचे तथा मूत्ेंद्रिय से 
ऊपर का स्थान 2 गर्भाशय। ~की ऑचे । स्त्री के मन मे 
होनेबालो काम बासना 2 केवल कामुकता के कारण पुरुष के 
साथ होनेवाली आसक्ति 

पेदड़ी-बो० (स्त्री) = पिदी 

पेन-अं० (पु०) धातु की निब लगी कलम 

पेनल-अं० (पुः) - पैनल । --कोड (पुऽ) दंड संहिता 

पेनल्टी-अं० (खरी०) दंड | ~अंक - सं» दंड स्वरूप कटा 
अक 

घेनिसिलिन-अं० (पु०) एक प्रतिजैविक दवाई 

पेशन-अं० (स्त्री०) निवृत्ति वेतन । --याफ़्ता फा (पु०) 
पेंशन पाया हुआ, निवृत्त 

पेन्शनर-अं० (पुः) निवृत्ति वेतन भोगी 

पेन्सिल-आं० (स्री) मसाले की बत्ती भरी हुई लकड़ी का बना 
पतला गोलाकार लेबा उपकरण (जैसे-कागज़-पैसिल लाओ) 

पेपर-अं० (पु०) । कागज़ञ 2 समाचार पत्र, अखबार 
3 दस्तावेज आदि विधिक पत्र 4 प्रश्‍न पत्र। --बोर्ड (पु०) 
दफ़्तो, गत्ता 

पेपरमाशी-फैंच (पु०) कागज कौ लुगदी से बनाई गई 


कलाकृतियाँ 

पेपरमिंट--अं० (खीऽ) = पिपरमिंट 

पेमेंट-अं> चुकाया जाना, भुगतान 

पेम्कलेट-अं० (पुः) = पम्फुलेट 

पेय--] सं० (वि०) जो पीने योग्य हो ]] (पु०) पीने योग्य तरल 
पदार्थ। --जल (पु०) पीने का पानी 

पेयूष-सं० (पु०) ] गाय के ब्याने के दिम से सात दिन तक की 
दूध, पेउस 2 ताजा घी 3 अमृत 

बेरना-े (स० क्रिश) कोल्हू आदि में दबाकर पदार्थ का रस 
निकालना ] (स० क्रि०) प्रेरित करना 

पेराई-(खो०) । पेरने की क्रिया 2 पेरे की मजदूरी 
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पैंकार 


कैगेल-अं० (पु०) कारावास में रखे गए दंडित अपराधी को 
कुछ नियत अवधि तक खुल्म छोडना 

पेल्ना-(स० क्रिश) 7 दबाकर, ढकेलकर अंदर घुसाना, 
शैसाना 2 घक्का देना, ढकेलना 3 बल प्रयोग करना 
4अप्राकृतिक संभोग करना 

पेला-(१०) । पिल पड़ने की क्रिया 2 मार-पीट, हाया-बॉही 
3 झगडा, तकरार 

पेबस-(५०) = पेयूष 

पेश-झा० अ० उपस्थिति में, सामने, समक्ष । --क्रदमी + अ० 
+ फ़ा० (स्री), ~कश (पु०) उपहार, नज़र, भेंट 
2 सौगात, तोहफा; “कार (पु०) 7 न्यायालय का एक 
कर्मचारी जो न्यायाधीश के समक्ष काराज़-पत्र उपस्थित करता 
हो 2 पेश करनेवाला व्यक्ति; ““कारी (स्री ७) ) पेशकार का 
काम 2 पेशकार का पद; --खैया + अ० (१०) मंजिल, 
पड़ाव पर पहुँचने से पहले लगाया गया खेमा 2 सेना का 
आगेवाला भाग; ~गी (स्त्री०) । किसी वस्तु के मूल का वह 
अंश जो काम करनेवाले को पहले ही दे दिया जाता है 2 नियत 
तिथि के पहले ही दे दिया गया वेतन आदि का अंश, अगौड़ी, 
अग्रिम; ““गोई (ख््रो०) भविष्यवाणी; --तर (अ०) पहले, 
पूर्व; “दस्त (वि०) पेश करनेवाला, पेशकार; --बंद 
(पु०) चारजामे में लगा दोहरा बंद जो घोडे को गर्दन पर से 
लाकर दूसरी ओर बाँध दिया जाता है; --चंदी (खी०) रक्षार्थ 
हेतु पहले से किया गया प्रबंध, पूर्व की गई व्यवस्था; --राज 
* हिं» (पु०) राज कौ मदद करनेवाला मजदूर, पत्थर, ईट 
आदि ढोनेबाला मज़दूर 

॥झॅल-! सं० (वि०) । मनोमुग्धकारी, मनोहर 2 कुशल, 
प्रवीण 3 चालाक 4 मुलायम [। (१०) बिष्णु 

वैशवा-फा० (पु०) । सरदार, मेता 2 दक्षिण भारत के महाराष्ट्र 
साम्राज्य के प्रधान मंत्रियों की उपाधि 

पेशबाई-फ़ा० (ख्रो०) । नेतृत्व 2 पेशवाओं की शासन 
प्रणाली, शासन काल 3 आगे बढ़कर अतिथियों का किया 
जानेवाला आदर-सत्कार 

पेशवाज-फ़ा० (स््री०) बड़े घेरे का लैहगा जो नाचते समय 
खिया पहनती हैं 

पेशा-फ़ा० (पु०) ) जीबिकोपार्जन का साधन, थ्रेधा, काम 
(जैसे-बह॑ किस पेशे में लगा है) 2 वेश्यावृत्ति (जैसे-पेशा 
अख्तियार कर लेना) । “-कमाना वेश्यावृत्ति करता, वेश्या 
का काम करता 

पेशानी-फ़ा० (स्थोे०) 7 पस्तक, माथा, ललाट, किसी पदार्थ 
का अगला और ऊपरी भाग 

पेशाब-फ्रा० (पु०) मूत्र, मूत । -खाना (पु०), “घर « 
हिं० (पु०) पेशान करने के लिए बनाई गई जगह --करना 
॥ अत्यंत तुच्छ समझना 2 लानेत भेजना; “का चिराग 
जलना बहुत प्रतापी एवं प्रभावशाली होना; --की राह बहा 
देना भोग-विलास में धन नष्ट करना; --खंद होना अत्यंत डर 
जाना 

परेशावर-फ्रार (वि०) पेशा करनेवाला 
साहित्यकार, पेशेवर खो) 

पेशी- फ़ा० (ख्रो०) ? पेश होने की अवस्था 2 उपस्थित होना 
(जैसे-पेशी की तारीख कब पड़ेगी) 3 वकील, मुख्तार आदि 


(जैसे-पेशावर 


को दिया जाेवाळ घन (जैसे-वकोल ने चार सौ पेशी दीं।) 

चेशी-ता सं० (स््री०) + शरोर के भोतर मांस के रेशों की 
गुली 2 गर्भ का आंतरिक रूप 3 मांस खंड, मांस का टुकड़ा 

पेशीनगो-का० (पु०) भविष्यवक्ता 

पेशीनगोई-झए० (ख्री०) भविष्यवाणी 

चेज्ञेवाला--ऋा० + हिं० (वि०) = पेशावर 

पेशोपस-फा० (वि०) = पस्गेपेश 

चेहलर-फ्रा० (क्रि० वि०) = पेशतर 

पेकक-सं० (बि०) पौसनेवाला 

पेषण-सं० (पु०)  पीसना 2 पिसाई 

पेषणी-सं० (सो) मिल 

फेस्ट--अं० (पु०) लेई 

पेस्टल--अं० (पु०) रंग को ती 

पेस्ट्री-अं० (खी०) केक की तरह का एक खाद्य 

पेहैटा-(पु०) मवके आदि के खेतों में होनेवाली एक लता 
जिसके फूल की कचरी एवं तरकारी बनाई जाती है 

चैंच-(स््रौ०) धनुष की डोरी, प्रत्यंचा 

पैंचना-(स० क्रिश) । अनाज फरकमा, पछोरना 2 पलना, 
फेरना 

चैंचा-(पु०)  अदला-बदलो, हेर-फेर 2 मंगनो, हाथ-उधार 

चैंट-अं० (१०) पायजामे को तरह का अंग्रेजी पहनावा, 
पतलून। ~कोट (पु०) सूर 

चैंट्री-अं० (स्री) रसोई का भंडार 

चैंठ--(स््री०), पैंठौर (पु०) । वह खुला स्थान जहाँ निश्चित 
दिन छोटे व्यापारी अपना माल बेचने के लिए बैठते हों 
2 सप्ताह का वह रक्स दिन जिसमें विशेष म्थान पर दुकान, 
हाट लगती हों 3 छोटो दुकान 4 खोई हुई हेडी क स्थान पर 
लिखी गई दूसरी हुंडी 

चैंड-(प०) । रास्ता 2 डग। --भरना कदम उठाकर चलना, 
डग भरना 

चैंड्रा-(प०) ॥ चली गई दूरी, चला हुआ रास्ता 2 नियत रूप से 
आने-जाने की प्रथा, चलन । -- मारना दूर तक पैदल चलकर 
कहों जाना (जैसे-तुम्हारे लिए मुझे इतनी दूर तक पैंडा मारना 
पड़ा); पैंड़े पड़ना बाधा खड़ी करना, पोशान करना 

चैंतरा-(पु०) । तलवार आदि चलाने, कुश्ती आदि में 
पहलेवाली मुद्रा से दूसरी ओर अधिक उपयुक्त मुद्रा म॑ आना 
2 चालाकी से भरी हुई कोई घाल 3 पैर का निशान 

फैंतरेबाज़-हिं० + फा० (खी०) । जो हथियार आदि चलाने 
का सही ढंग जानता हो 2 जो समयानुसार रंग -हेग बदलना 
जानता हो 

चैतालीस- (वि०) चालीस से पाँच अधिक [| (पु०) 
45 की संख्या 

पैती-(खी०) । कुश का छन्त जिसे तर्पण आदि करते समय 
उँगली में पहनते हैं 2 तबि आदि का बना छल्ला 

दैंतीस-! (वि०) तीस से पाँच अधिक ! (१०) 35 की 
संख्या 

चैंसठ-[ (वि०) साठ से पाँच ज्यादा | (पु०) 65 की संख्या 

चै--फा० (पु०) कमान, गुलेल आदि में लगाई जानेवाली ताँत 

चैकर--अं० (पु०) पैकिंग कसेवाला व्यक्ति 

पैकार-ा० (पु०) युद्ध, लड़ाई 


पैकिंग 


520 पैर 


पैकिंग-अं० (स््री०) । मजबूती एवं हिफाजत से बांधने को 
क्रिया 2 वैंकिंग करने का पारिश्रमिक (जैसे-दाप डाक और 
चैकिंग खर्च सहित) 

चैकेट-अं० (पु०) किसी चीज़ क बना हुआ छोटा पुलिंदा 

'पैक्ट-अं० (पु०) समझौता, वचन पत्र 

पैखाना-फ़ा? (पु०) = पाखाना 

चैगंधर-फ़रा० (पु०) वह पूज्य व्यक्ति जो ईश्वर का संदेश 
सुनानेवाला माना जाता है तथा किसी नए घर्म, संप्रदाय का 
प्रवर्तक होता है, धर्मप्रवर्तक (जैसे-मोहम्मद साहब मुस्लिम 
पैगंबर थे) 

पैरी] फ़ा० (वि०) पैरंबर से संबंध रखनेवाला 
 (सी०) पैगंबर होने की अवस्था 

चैग़ाप-फ़ा० (पु०) संदेश, समाचार 

चैजनी--(खो०) = पैंजनी 

पैज्ञार-फ़ा० (खो०) जूता, पनही 

चैटर्न-अं० (पु०) । नमूना 2 नवशा 

चैट्रोल-अं० (पुर) - पेट्रोल 

चैद्रोलियम--अं० (बि०) - पेट्रोलियम 

चैठ-(स्त्ी०) ] पैठने की क्रिया 2 पहुँच (जैसे-क्या राजा साहब 
के यहाँ तुम्हारी पैठ है) 

चैठना-(अ० क्रि०) । भुना 2 बैठना 

पैठाना-(स० क्रि) बल पूर्वक अंदर ले जाना, प्रवेश कराना 

चैंठार-१०) । प्रवेश, पैठ 2 प्रवेश द्वार, फाटक 

वैड-अं० (पुऽ) । पत्र आदि लिखने के काम में अनिवाले 
कागज़ की गद्दी 2 स्याही सोखनेबाला काराज की मोटी गदी 
3 छोटी मुलायम गी (जैसे-मोहर का इंक पैड कहाँ रख 
दिया) 

चैडल-अं० (पु०) - पैडिल 

पैडा-(पु०) खड़ाऊँ 

चैडिक-सं० (वि०) फुँसौ संबंधी 

पैडिल-अं० (पु०) पैर से गति देने का एक उपकरण 

पैड़ी-(ख्री०) मकान आटि की सीढ़ी, जीना 


चैतरा-(पु०) ` पैंतरा 

चैत्तरी-। (स्री?) रेशम फेरने की परेती (। (स््री०) पग-तरी, 
जूता 

'पैतरेब्राज़-हिं ' फ़ा० (पुर) . पेंतेबाज़ 
चैत्तरेबाज़ी-हिं: + फ़ा० (स्त्री०) - पैतरेवाजो 
पैतला-(वि०) - दे० पैथला 

पैताना-(१०) . पावता 


चैतामह-सं० (वि०) पितापह संबंधी 

पैतामहिक-मं० (वि०) पितामह से प्राप्त (धनादि) 

पैतृक-संश (वि०) । गिता संबंधी 2 पुरखों का, पुस्लैनी 
(जैसे-पैतृक संपत्ति) 

पैतृमत्य--सं० (पु०) अविवाहिता का पुत्र 

पैत्तल-सं” (वि०) पोतल का 

पैत्तिक-सं> (वि०) । पिते संबंधी 2 पित्त का रोग 

चैत्रिक-सं० (वि) पेतृक 

चैथला--(वि०) उधला 

चैदल- (वि०) अपने पैरं से चलनेवाला, जो पैरं से चलता हो 
(जैसे-राजा पैदल चला जा रहा था) ]। (प्‌०) पाँव-पाँद 


चलना (जैसे-पैदल का रास्ता) 2 पैदल चलमेवाला सिपाझे 
३ शतरंज में एक गोट जो पैदल का प्रतीक है (जैसे-पैदल से 
हाथी मारना) 

चैदा-[ फ़ा० (बि०) 7 नव प्रसूत, उत्पन्न (जैसे-कल उसको 
लड़का पैदा ह 2 जो अभी प्रकट हुआ हो (जैसे-कौन सी 
नई बिमारी पैदा हो गई) 3 थल पूर्वक अर्जित किया हुआ 
(जैसे-खेत में अच्छो फसल पैदा हुई) [[ (सी०) आय, 
आमदनी (जैसे-परिश्रप से पैदा किया पैसा) 

चैदाइश--फ़ा० (स््री०) । उत्पत्ति 2 जन्म 3 पैदावार, उपज 
4 आय (जैसे-सौ रुपए रोज को पैदाइश होना) 

चैदाइशी-फ़ा० (वि०) जन्म जात (जैसे-पैदाइशी दाग, निशान, 
चैदाइशी बिमारी) 

चैदायश-फ़ा० (स्ो०) = पैदाइश 

पैदाबार-फ्रा० (खो०) । उपज (जैसे-फ़सल की पैदावार 
अच्छे रही) 2 उत्पादन (जैसे-उद्योग की पैदावार) 

चैन-अं० (पुश) = पेन, लेखनी 

चैनल-अं० (पुऽ) । नाम सूचो, नामिका 2 दिलहा 

चैना-[ (वि०) 7 धारदार, चोखा तेज (जैसे-यह वाकू बहुत 
चना है) 2 तीक्षण, तोर (जैसे-पेनी बुद्धि) !! (१०) छोटे 
छड़ी 


दैनाना-(स० क्रि०) चोखा करना, टेना 

चैनापन-(पु०) तोक्षता, तीखापन, तेज़ी 

चैनिसिलीन-अं० (पु०) - पैनिसिलीन 

पैमाइंश-फ़ा० (स््री०) ज़मीन आदि मापने की क्रिया 

चैमाना-फ़ा० (पु०) । मानदंड (जैसे-तौल का आधुमिक 
चैमाना)2 शराब की प्याला (जैसे-पैमाना गिरकर टूटना) 

बैर-॥ (पु०) । पाँव, चरण (जैसे-पिता के पैर ढूना) 2 पैर से 
बना निशान, चरण-चिद्व (जैसे-विस्तर पर किसका पैर पड़ी 
है) । “गाड़ी (खी०) पैर से चलाई जानेवाली गाड़ी; 
~-उखड़ जाना टिक न सकता. पराजित होता; “उठाना 
। रवाना होना 2 तेजी से चलता; ~काँपना शक्ति एवं साहस 
न होमा; --छूटना अधिक रजःस्राव होना; “छूला = देण 
पाँव छूना; “जमना दृढता पूर्वक खड़े होता; “जमाना 
अपनी स्थिति मजबूत करता; ~टिकेना १ आश्रय मिलनी 
2 स्थिर भाव से रहना; ~डगमगाना, ~ड़िगना विचलित 
होना, स्थिर व रहना; ~तले ज़मीन खिसकना होश-हवास 
गायब होना; --तोड़ना कुछ करने-धरने में असमर्थ करना; 
>-दबाना सेवा टहल करना; “दबाकर चलना आहट तर्क 
ज मिलना; ~न उठना साहस न होना; ~न रखना । घमंड 
में साधारण आचरण-व्यवहार को जगह बड़े लोगों का ढोंग 
करना 2 अत्यधिक प्रसन्नता के कारण सुध-बुध भूल जाना; 
>पकड़ना + दे० पाँव धरना; ~पड़ना । झुककर प्रणाम 
करा 2 दीनतापूर्वक आग्रह करना; “पसार देना हतोत्माह 
होकर चुपचाप बैठ रहना २ मर जाना; ““फैलाना | अधिक 
पाने के लिए हठ करना 2 शक्ति एवं सामर्थ्यानुसार कार्य 
करना; --भारी होना गर्भवती होना, हमल रहना; “में 
बांधकर रखना दूर न होने देना; फूँक-फूँककर पैर रखना 
बहुत सैभलकर काम करना 

पैर-[] (१०) । खलिहान 2 खेत से काटकर लाए हुए अनाज 
का ढेर. राशि 


पैरा 


ह्या 


पोढ़ा 


बैएणा-(अ० क्रि०) तैरना (जैसे नदी में वेरना!) 

पैरवी-फ़ा० (खी०) ] खुशामद 2 अनुगमन 3 आज्ञा पालन 
4कोशिश। ~कार (पु०) पैरवी करनेवाला व्यक्ति 

पैर्हन-(पु०) लबादा जैसा लंबा पहनावा 

पैश-अं० (पु०) = पैराग्राफ़ 

पैरा-] (१०) ? आया हुआ कदम 2 पैर में पहना जानेवाला 
कड़ा ]] (वि०) पैरोंवाला 

पैराई-(स्त्री)) । तैरने की क्रिया 2 तैएने की कला 

पैराक-(पु०) तैरनेवाला, तैशक 

पैष्राफ़-अं (पु०) लेख आदि का वह अंश जितने में कोई 
बात कही गई हो तथा दूसरे अंश यें कुछ जगह छोड़कर लिखा 
गया हो, अनुच्छेद 

ऐैराटूपर-अं० (पु०) छतरी सैनिक 

पैरनों-(स० क्रि०) पैरने यें प्रवृत्त करना, तैराना 

पैशफ़िन-अं० (पु०) एक तरह का गाढ़ा चिकना पदार्थ जो 
कोमल लकड़ियों से निकाला जाता है तथा जो मोमबत्ती आदि 
बनाने के काम में आता है 

ऐैशपीटर-अं० (१०) ग० ऐसा स्वतंत्र चर जिसके पदों में किसी 
समोकरण के चरों को व्यक्त किया जा सके, प्राचल 

पैराब-(पु०) अधिक जलबाला गहरा स्थान 

पैराशूट-अं० (पु०) हवाई छतरी 

पैती-(ल्लो२) । कासे आदि का बना हुआ पैर में पहनने का 
चौड़ा गहना 2 दौनी हेतु फैलाए गए फसल के पौधे 3 अनाज 
की दौनी, दवाई, दौरी 

पैलल-अं० (बि०) समानांतर 

पैशेकार-फ़ा० (पु०) = पैरवीकार 

पैला-(पु०) । नांद के आकार का मिट्टी का बड़ा पात्र, बड़ी 
पैली 2 टोकरी, दौरी 3 अनाज नापने का चार सेर का बर्तन 

पैबंद-७7० (पु०) फटे हुए कपड़े पर लगाई जानेवाली चकत. 
चिली 

पैबंदी-फ़ा० (वि०) । जिसमें पैवंद लगाया गया हो, पैवंद लगा 
हुआ 2 दोगला. वर्णसंकर 

पैवस्त-फ़ा० (वि०) अच्छो तरह सोखा एवं समाया हुआ 

वै्ीलियन--अंऽ (पु) मंडप 

पैज्ाच-]सं० (विऽ) । पिशाच का 2 पिशाच देश का 
॥ (पुऽ) पिशाच 

पैज्ञाचिक-सं> (वि०) । पिशाच संबंधी 2 पिशाचों की तरह 
बीभत्स (जैसे-पैशाचिक अत्याचार) 

पैशाचिकी-सं> (स्टी०) राक्षसों के बारे में अध्ययन 

पैशाची-! सं० (सरो?) प्राकृत भाषा का वह रूप जिससे दरद 
बर्ग की बोलियाँ निकली हैं [] (वि>) पिशाचों को तरह का 
पैज्ञाच्य-सं० (पु०) पिशाचो का सा क्रुर एवं निर्टय स्वभाव 
वैशुन्य-मं० (पुः) चुगलखोरी, पिशुनता 

पैह-सं> (वि०) आरे का बना हुआ 

पैसा-(१०) 3 तांबे का चलता सिक्का जो अव रुपए का सौबाँ 
भाग है) 2 धन-सेपत्ति, दौलत (जैसे-वह बहुत पैसेवाला 
आदमी है) । --कपाऊ (वि०) पैसा कमानेवाला; --घेला, 
टका (पुऽ) धन 

दैसार-ओो० (पु०) 7 प्रवेश द्वार 2 प्रवेश, पैठ 
पैसिंजर-अं (पु०) यात्री “गाड़ी + हिं> (स्त्री) 


सवारोगाड़ी जिसमें यात्री लोग यात्रा करते हैं; --ट्रेन (स्री०) 
सबारो गाड़ी 

पैसेवाला-(वि०) मालदार, धनवान, दौलतमंद 

पैहम-फ़ा० (अ०) निरंतर, लगातार 

पॉ-(खो०) । थोंपा 2 भोपा से निकलनेवाला पो शब्द 
(जैसे-पो-पों मत करो) । --बजाना बिना समझे-बूझे समर्थन 
करना 

पॉकना-(अ० क्रि०)  फ्तला पाखाना फिरना 2 बहुत डरकर 
पों-पों शब्द करता 

घोंका-(पु०) बड़ा फतिंगा, बोंका 

चॉगला, पोंगा-] (पु०) । बाँस की नलो 2 धातु की नली 
हा (विन) ।! ज-समझ, निरा मूर्ख, बेवकूफ 2 निकम्मा, 
बेकाम ३पोला, खोखला। ~पंथी | (त्रिश) कद्र मूर्ख 
|| (स्रो०) मूर्खतापूर्ण आचरण, व्यवहार 

पोंछेन-(ख्री०) । पोंछने की क्रिया 2 पोंछकर निकाला गया 
अंश 3 पोछने के काप आनेवाला कपड़ा । पेट की पोंछन खी 
को अंतिम संतान 

पॉछना-] (स क्रिश) ) कपडे से नमी, आर्द्रता सोखना 
(जैसे-रुमाल से आँसू पोंछना, तौलिया से पसीना पॉछना) 
2 रगड़ते हुए फेरना (जैसे-फर्श की काई पोंछना, स्लेट 
पॉछना) | (पु०) । पोंछने के काम में आनेवाली बस्तु 
(जैसे-पैर-पोंछना) 2 पॉछने से निकलनेवाली वस्तु 

चोंटा-(पु०) नाक की मैल 

पोआ-(पु०) साँप का छोटा बच्चा, संपोला 

पोआना-(स० क्रि०) पोने का काम कराना 

पोड्या-(र्बी०) घोड़े को सरपट चाल 

पोई-(सरी०) पान की तरह हरी पोटी पततियोंबाली प्रसिद्ध लता 
जिसके साथ एकौड़े आदि बनते हैं 

पोखर, पोखरा--(पु०) छोटा ताल 

पोखराज-(पु०) = पुखराज 

पोखरी--(खो०) तलैया 

पोगंड-सं> (पु०) पाँच से दस वर्ष तक की उप्र का बालक 

पोच--फ़ा० (ति). ) खशब, निकृष्ट 2 तुच्छ, क्षुद्र 3 निःसार 
4 आवारा 

पोचाई-बो० (स्री?) देशी शराब 

पोज़ीशन-अं० (सोऽ) ) स्थिति 2 पट 3 प्रतिष्ठा 

योट-[ (स्री) ॥घर को नोंब 2 मिलान, पेल 

गेट-[[ (स्रो) । टाट. कपडे की बनो गठरी 2 ढेर, सशि 

रोट-[] (खो०) पुस्तकों को सिलाई में उसका पुट्ठा 

रोटलक-(पुऽ) गठरी 

ोटली-( खरो) । छोटी गठरी 2 छोटो थैली 

थोटा-] (१०) पेट की थैली. उदगश% । --तर होना प्रसन्नता 
एवं निश्चितता होना 

पोटा-]। (पुऽ) 7 पुरुषों के लक्षणोंत्रालो 2 सेविका 

'पोटाश-अं० (पुः) एक तेज क्षार 

पोटेशियम-अं> (पुः) पोटाश का धात्विक आधार 

घोडु-सं० (स्त्री) खोपडी की ऊपरी हड्डी 

चोढ़ना-(अ० क्रि) । मजबूत होना, दृढ़ होता 2 निश्चित 
होना. पक्का होना 

पोढ़ा-(वि०) पृष्ट, मजबत 


पोत 
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पोत्त-[ सं० (पु०) जल्यान (जैसे-विमान वाहक पोत) । 
“चाट » हिं (पु०) जहाज़ खड़ा करने का किनार; 
~धारी (पु०) जहाज़ का अधिकारी, मालिक; ¬ध्वज 
(पुश) जहाज पर लगा राष्ट्र सूचक झंडा; ~नायक (पु०) 
जहाज़ का कप्तान; “निर्माण (पुऽ) जहाज बनाना; ˆ-पति 
(पुर) जहाज़ का मालिक; ~भंग (पु०) जहाज का नष्ट हल 
जाना; ““भार (पु०) जहाज़ पर लादा जानेवाला सामान, 
माळ; ~घारक (पुऽ) भार, माल ढोनेवाला जलयान; 
“बाह (पुऽ) मल्लाह; ~वाहिनी (खी०) = पोत्यः 
~संतरण (पु०) जहाज का तैरता 

परोत-[। (पु०) पुताई (जैसे-दीबार पोत देना) 

पोत-[]] फ़्ा० (पुऽ) ज़मीन का लगान, भूमि कर। >दार 
(पु०) कर इकट्ठा करेवाला व्यक्ति 2 खजांची 

पोतक-सं० (पुऽ) छोटा बच्चा 

पोतड़ा- (पु०) छोटे बच्चों के नोचे बिछाया जानेवाला कपड़ा । 
धघोतड़ों के अमीर संपन्न घर में उत्पन्न होनेबाला 

पोतन=(विऽ) । शुद्ध करनेवाला 2 पवित्र 

पोतना-] (स० क्रिः) । लेप करना (जैसे-दरवाज़े पर रंग 
पोतना) 2 लगाना (जैसे-गुलाल पोतमा. मुँह पर कालिख 
पोतना) 3 पवित्र कने के उद्देश्य से रीपकर साफ करना 
(जैसे- आँगन को गोबर से पोतना 4 छिपाना (जैसे-सरकार ने 
भ्रष्टाचार के सभी मामले पोत डाले) | (पु०) पोतने का 
कपड़ा 2 पोतने का अन्य साधन, उपकरण 

घोतला-(पु०) तवे पर घी पोतकर सेको हुई चपाती, पराठा 

पोतांगन-सं० (१०) = पोत-आगार 

'पोता-] (पु०) बेटे का बेटा, पौत्र 

चघोता--॥ फा० (पुऽ) फ़ोत!, अंडकोष 

पोता-]]] (पु०) पोतने या पोछने का कपड़ा 
परोताई-(खी०) = पुताई 

पोताध्यक्ष-सं० (पु०) = पोत-पति 

पोताश्रय=-सं० (पुऽ) बंदरगाह 

पोती-] (रूी०) बेटे की बेटी, पौत्री 

पोती-]] (खी०) पोतने का काम (जैसे-लीपा पोती) 
पोत्या-सं० (ख्री०) जलयानों का समूह 

पोथा-(पु०) । बहुत बड़ी पुस्तक 2 कागजों का बहुत बड़ा 


पुलिंदा 

पोथी-] (ख्रो०) छोटी पुस्तक। “खाना * फ़ा० (पु०) 
पुस्तकालय 

पोथी-]] (स्रो०) प्याज, लहसुन आदि की गाँठ 
पोदना-(पु०) । छोटी चिड़िया 2 ठिंगना, नाटा आदमी 

चोना-[ (स० क्रिश)  गुंधे आटे से रोटी का आकार देना 
(जैसे-आटा पोना) 2 पकाना, सेंकमा 

चोना-।! (स० क्रिः) = पिशेना 

पोप-अं० (पुः) केथोलिक घर्मगुह। “लीला * सं? 
(ख्री०); “शाही + फ्रा० (स्त्री०) 

पोपलछा-(वि०) । पिचका एवं सिकुड़ा हुआ 2 जिसके सभी 
दाँत टूट गए हों (जैसे-पोपला मुँह) 

पोषलाना-(अ० क्रि०) पोपला होना 

पोया-(पु०) ? वृक्ष का नरम पौधा 2 बहुत छोटा बच्चा 

'फोर-(खी०) 7 उंगली, अंगूठे आदि का कोई जोड 2 उंगली 


अँगूठे आदि के जोड़ों के बीच का अंश 3 वस्तु के दो भागों, 
जोड़ों के बीच का भाग (जेसे-ईख का पोर) 

घोरा-(पु०) लकड़ी का गोल कुंदा 2 दे० पोर 

पोरिया-(स्रो०) उँगलियों के पोरों पर पहनने का गहना 

पोर्चुगीज-अं० (पुः) = पुरचगौज़ 

पोर्ट-अं० (पुऽ) पत्तन (जैसे-सो पोर्ट, एअर पोर्ट) 

पोर्टफोलियो -अं० (पुऽ) । त्रिपद 2 पत्राधान 

पोर्टमंटों-अं० (पु०) । सूटकेस 2 कपड़े टाँगने का रैक 

चोर्टर-अं> (पुऽ) । रेलवे कुली 2 जहाजे का कुली 

पोर्टिको-अं० (पुर) ह्वार मंडप, इयोढ़ी 

पोटेंबल-अं० (वि०) । सफ़री 2 जिसे उठाकर इधर-उधर ले 
जाया जा सके 

पोल] (खो०) निःसारता, खोखलापन 

पोल--। (पुऽ) प्रबेश द्वार 

पोल-][[ अं० (पुट) । खंभा 2 लगा 

पोल-]४ अं० (पुऽ) धुव (जैसे-नार्थ पोल) 

पोल-\ (पु०) साढ़े पाँच गज़ को जरीब 

पोलक-(पु०) बिगड़े हाथी को डराने के लिए लंबे बाँस के छो! 
पर चरखी में बंधा पयाल जिसे लुक की तरह जलाते हैं 

पोला--(बि०) ) खोंखला (जैसे-पोला बाँस) 2 जो कड़ा खे 
ठोस न हो (जैसे-पोली ज़मीन) 3 जिसमें कोई तच्च, सार न 
हो, थोधा 

पोलाव-(पु०) = पुलाव 

'पोलिंग-अं० (स्त्री०) बोट डालना, मतदान “स्टेशन (पु०) 
मत दान केंद्र 

पोलिटिकल-अं० (वि०) राजनीतिक 

घोलिया-(पु०) पैर में पहना जानेवाला पोला गहना 

पोलियो-रोग-अं० + सं० (पु०) चि० (बच्चों का) राँगो का 
अधरंग हो जाने का रोग 

पोलीक्लीनिक--अं० (ख्रौ०) अनेक रोगों का चिकिसाकेंदर 

'पोलीटेक्निकल-अं० (वि०) बहु प्राविधिक 

पोलो-अं० (पु०) चौगान जैसा एक खेल 

पोशाक-फ़ा० (स्री०) १ पहनने का कपड़ा, परिधान 2 पहनावा 
(जैसे-विद्यालय की पोशाक) । ~पहनावा * हिं० (१०) 
विशेष रूप से पहना जानेवाला वस्र (जैसे-सैनिक 


पोशाक) 
पोशीदगी-फ़ा० (स्बी०) छिपाव, गुप्त 
पोशीदी-फ़ा० (वि०) ॥ढका हुआ 2 छिपाया हुआ 3 गुन 
पोष-सं० (पुऽ) । पोषण, पुष्टि 2 उन्नति 3 तृप्ति, संतोष, एष्ट 


पोषक-सं० (पु०)/(वि०) । पोषण करनेवाला 2 बढानेवाली 
3 सहायक 
पोक्ण-सं० (पु) ? पोसने की क्रिया, पालन 2 बढ़ाने की 
क्रिया, वृर्द्ध 3 सहायता देगा । “-वृत्ति (स्री) भरण पोषण 
हेतु दौ गई वृत्ति 
पोषणीय-सं० (वि०) पोषण योग्य 
पोषयिता-सं० (वि०)/(पु०) पोषण करनेवाला 
'पोवाहार-सं० (पु०) पोषण एवं वर्डून करनेवाला, तत्व, पटा 
पोषिका-सं० (खो०) पोषण करनेवाली खी 
'पोषित-सं० (वि) 7 पाला हुआ 2 पोषण किया हुआ 
भोष्टा-सं> (वि०) = पोषक 
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बोष्य--] सं० (वि०) । पालने योग्य 2 पाला हुआ, गोद लिया 
हुआ ॥ (१०) सेवक, नौकर 

पोसना-(स० क्रि) 7 पालना 2 पालन करना 3 दुर्व्यसन आदि 
की आदत को बनाए रखना 

पोस्ट-] अं० (ख्रोश) ) पद 2 स्थान, जगह 

पोस्ट] अं० (खी०) डाक विभाग। --आफिस (पु०) 
डाक कार्यालय; ~-कार्ड (पु०) डाक टिकर लगा कार्ड; 
“टिकट (पु०) डाक का स्टाप्प; ~स (पु०) जिसमें 
डाक टिकर लगा पत्र डाला जाए, पत्र पेटिका; “मास्टर 
(पु०) डाकघर का प्रधान अधिकारो; --मैन (पु०) डाकिया, 
पत्रवाहक 

पोस्ट-मार्टम-अं० (पु०) शक्‍-परोक्षा 

पोस्टर-अं० (पु०) कागज पर बड़े अक्षरों में छपी हुई नोटिस 
जिसे जनता की जानकारी हेतु जगह-जगह दीवारों आदि पर 
चिपका दिया जाता है (जैसे-सिनेमा का पोस्टर लगाना) । 
“आजी * फा० (खी०) बार-बार पोस्टर निकालते रहना 

पोस्टल-अं० (बि०) ] डाक विभाग संबंधी (जैसे-पोस्टल 
गाइड) 2 डाक विभाग के माध्यम से आने-जानेबाला 
(जैसे-पोस्टल आर्डर) 

पोष्टिंग-अं० (सरील) नियुक्ति 

पोस्टेज-अं० (पु०) डाक खर्च । --स्टांप (पु०) डाक टिकट 

पोस्‍्त-फ्ा> (पु०) । पोस्ता 2 त्वचा 3 पेड की छाल 4 पोसते का 
डोडा 

प्रोस्ता-फ़ा० (पुऽ) एक तरह का पौधा जिसके डोडों से अफीम 
बनायी जाती है 

पोस्ती-फ़ा (पु०) । अफ्रीम खानेबाला 2 मदक पोनेबाला 
3 सुस्त आदमी 

पोस्तीन-फ्रा” (पु०) । गर्म एवं मुलायम रोएूँवाले जानवरों की 
खाल 2 गर्म एबं मुलायम रोएँ की खाल का नन! पहनावा 

पोहना--] (सउ क्रि) ] पिशेना, गैथना 2 आर-पार छेद करना 
(जैसे-माला की गुरिया पोहा) 3 जमाना, बैठाना 4 चढ़ाना, 
लगाना || (वि०) पोहनेवाला 

पोहर--बो> (पुऽ) । पशुओं के चरने की जगह 2 चार. चरी 

पोहा-बो (१०) पशु, चौपाया 

पोहिया-बो+ (पु०) चरवाहा 

पौंचा-(१०) साढ़ें पाँच पहाड़ा 

पॉड-अं0 (पु) पाउँड 

पौंडा-ए एक प्रकार का मोटा ग्रा 

पॉश्चल्य--(पु०) स्रौ का व्यभिचार 

पौ-| (ख्रोऽ) भोर का प्रकाश 

पौ-[[ (खोर) पासे का एक दाव 

पौआ--(पु०) । एक सेर का चौथाई भाग, पाल 2 पाद भर के 
मान का बटखरा 3 नापने का ऐसा फात्र जिसमे पात्र भर तरल. 
पदार्थ आता है 

पौगंड--सं> (प०) पाँचवे वर्ष से लेकर सोळवें वर्ष तक की 
अवस्था 

पौडर-अं० (पुर) - पाउडर 

पौढ़ना-] (अ« क्रिश) बो? आशम करने के लिए लेटना 

'पौढना-]| (अ० क्रि3) ॥ तेस्ता 2 झुलता 

पौढ़ाना-] (स० क्रिश) लेराना, मुलाना 


पौढ़ाना-[] (स० क्रि०) हिलाना-डुलाना, झुलाना 

पौतिक-सं० (वि०) चि० जो विषाक्त किटाणुओं के उत्पत्र होने 
के कारण सड़ने लगा हो, पूति दूषित, सेटि 

पौत्र-सं० (पु०) लड़के का लड़का, पोता 

यौत्रिक-सं० (वि०) । पुत्र संबंधी 2 पौत्र संबंधी 

चौत्री-सं० (सूदी०) लड़के को लड़को, पोती 

चौद-(खो०) । निकलता हुआ नया पौधा 2 एक जगह से 
उखाड़कर दूसरी ज़गह लगाया जानेवाला छोटा पौधा 3 संतान 
4 उपज 

'पौदर-(खी०) १ पैर का निशान 2 पैदल चलने का रास्ता 
3 पगडंडी 

पौदा-(१ु०) = पौधा। ~गाह + फ़ा० (सरो०) वह जगह 
जहाँ छोटे पौधे लगे हों 

पौध-(सो०) = दे० पौद। --घर, “शाला „ ¶० (स्री) 
(पौधों की) नर्सरी 

चौथा-(पु०) छोटा पेड 

पौन-] (वि०) पूरे में चौथाई कम, तीन चौथाई (जैसे-पौन घंटे 
में काम होगा) 

पौन]! (१०) १ हवा, बायु 2 जोब, प्राण 3 जादू-टोना 
4 भूत-प्रेत । ~पानी (पु०) हवा और जल, “चलाना, 
~ मारना जादू टोना करना 

पैनरूढत्य-सं० (पु०) दुबारा कहने को अवस्था 

पौनर्वादिक-सं० (बि०) । पुनर्वाद संबंधी, पुनर्वाद का 
२पुनर्वाद के दिचार के परिणाम स्वरूप होनेवाला 

पौना-! (पुऽ) पौने का पहाड़ा ]! (वि०) पौन 

पौना-]! (पुश) कलछी 

पौनार--(खोऽ) कमल के फूल को नाऊ, डंठळ 

पौनी] (खी०) छोरा पौना |] (पुऽ) वे लोग जिन्हे मंगल 
अवसरों पर तेग मिलता है (जैसे-धोबी, कुप्हार, नाई को 
मिलनेवाली पौनी) 

पौने-(वि०) फैन, पौना का वह रूप जो उसे संख्य/बचक 
शब्दों के पहले लगने पर पराप्त हाता है (जैसे-पौने चार बजा 
है, पौने तीन सेर चीनी है) । -सोलह आने बहुत अधिक 
अंशों में (जैसे-आपकी बात पौने सोलह आते सच है) 

पौरंदर-सं० (ति) पुरंदर संबंधी 

पौर-| सं» (वि०) । पुर का. नगर संबंधों 2 पुर में उत्पन्न 
होनेवात्त्र |! (पु०) नगर निवासी, नागरिक । “-जन (पुऽ) 
नागरिक 

पौर--( सोऽ) । इयोढ़ी २ दरवाजा 

पौरव-[ सं. (वि०) । पुरु संबधी, पूरु का 2 पुरु के वंश का 
॥(युऽ} पुरु का वंशज, संताने 

पौरा-(पु०) घर पें नए व्यक्ति का होनेवाला आगपन 
(जैसे-बहू का पौरा अच्छा है) 

चौराणिक-- सं {विऽ) । पुराण संबंधी, पुराण का 2 जिसका 
उल्लेख पुराण में हुआ हो (जैसे-पौराणिक कथा) 3 प्राचीन 
काल का, पुराना ![ (पु०) पुराण को जाननेवाला विद्वान, 
पुरण ज्ञाता 

पौरिक-[ सं) (पु०) । पुर में रहनेवाला व्यक्ति, नागरिक 
2 नगर का प्रधान शामक |] (बि०) नगर से संबंध 
रखनेवाला, नगर संबंधी 
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पौरिया-(१०) द्वारपाल, इयोद़ोदार, दरबान 

पौरी-(रूरो०) इयोढ़ी 

पौरुष-[ सं? (वि०) । पुरुष की शक्ति 2 पुरुष से संबंध 
रखमेवाला [] (पु०) पुरुष होने का भाव 2 पुरुष में सामान्य 
रूप से होनेवाले गुण (जैसे-शोर्य तो पौरुष का प्रतोक है) 
3 पुरुष का कर्म, पुरुषार्थ 

पौरुषेय-[ सं० (वि०) ॥ पुरुष संबंधी, पुरुष का 2 मनुष्य 
निर्मित, मनुष्यकृत [| (पु०) । पुरुष कर्म, पुरुषार्थ 
2 जनसमुदाय 

पौरुष्य =सं (पुऽ) = पौरुष 

पौरेय-सं० (पु०) नगर के समीप का स्थान 

पौरोहित्य-सं० (पु) । पुरोहित का काम 2 पुरोहितों का 
समाज 

पौर्णमासिक--संत (वि०) । पूर्णिया संबंधी 2 पूर्णिमा के दिन 
होनेबाला 

चौर्णमासी-सं० (स्रो०) - पूर्णिमा 

पौर्वदैहिक--सं० (वि०) । पूर्व जन्म-संबंधी 2 पूर्व जन्म में 
किया 

पौर्षषदिक-सं० (वि०) पूर्वपद से संबंध रखनेवाला 

'पौर्वात्य-सं" (वि०) 'पाश्चात्य' के अनुकरण पर बना हुआ 
अशुद्ध शब्द. दे० शुद्ध रूप 'पौरस्तय 

पौर्वापर्य-सं० (पु०) । पूर्वापर का भाव, पूर्वापरता 2 अनुक्रम, 
सिलसिला 

पौर्यदैहिक-सं> (वि०) पूर्वाद्ध संबंधी 

पौर्बिक-सं० (विऽ) । पहले का 2 जो पहले किया जाने को हो 

पौल-(सौ०) । पोल 2 बड़ा दरवाज़ा 

चौला-(१०) एक प्रकार की खड़ाऊँ जिसमें खूँटो को जगह 
रस्सी लगी होती है 

पौलिया-(पु०) - पौरिया 

पौली-] (स्री) पौरी. इयोढ़ो 

पौली -[] (रूरी०) । पैर का तलुआ 2 पैर का निशान, पद-चिहन 

पौष्कर-सं० (वि०) पुष्कर संबंधो 

पौष्टिक-] सं” (विञ) शक्तिवर्धक, पृष्ट करनेवाला |] (पुऽ) 
धन-जन की वृद्धि करनेवाले कर्म। -ता (खोज) 
शक्तिवर्द्धकता 

पौष्प--] सं. (विऽ) पुष्प संबंधो. फुल का || (पुऽ) । फूलों 
के स्स से ब्रनाया जानेवाला मद्य 2 पुष्य रेणु. पराग 

पौसरा, पौसला-(पु०) जहाँ लोगों को परोपकार की दृष्टि से 
पानी पिलाया जाता है ऐस! स्थान, प्याऊ 

पौसार-(खो०) करुम में को वह लकड़ो जिसे पैर से दबाने पर 
रछ ऊँचा-गोचा होता हे 

चौसेरा-(पु०) । पावे मेर की तोल 2 एक पाव का बाट 

पौहारी-। (त्रिः) जो केवल दुध पीता हो [[ (पु०) केवल 
दूध - पौनेवाला व्यक्त 

प्याऊ-[ (पुश) - पोसला [| (वि) पानी पिलानेवाला 

प्याज़-फ़ा७ (पु०) । एक प्रसिद्ध छोटा पौधा जिसमें गुच्छे के 
रूप में सफेट फूल लाता है 2 उक्त पौधे का गोल गांठ के 
रूप में लगनेवास्त्र कॅट 

प्याज़ी-- ० (विल) प्याज़ के ऊपरी छिलके के रंग का, 
हलक! गुलाबी || (पु) हल्का गुलाबी रंग 


प्यादा-] फ़ा० (पु०) । पैदल चलनेबाला व्यक्ति, पदाति 
2 पैदल चलनेबाला सैनिक 3 शतरंज को एक गोट, पैदल 
| (वि०) जो पैदल चल रहा हो 

प्यानो-अं० (पु०) एक तरह का पश्चिमों बाजा 

प्यायन--] सं० (पु०) वृद्धि, वर्द्धन [[ (वि०) शक्ति-वरद्धक 

प्यपित--सं० (वि) ॥ जिसको वृद्धि हुई हो, बढ़ा हुआ 
2 जिसकी शक्ति बढ़ गई हो 3 जो मोटा हो गया हो 4 जो तृप्त 
किया गया हो 

च्यार--(पु०) । प्रोति, मुहब्बत 2 प्रेम पूर्वक किया जामेवाला 
आलिंगन, चुंबन आदि. प्रेम सूचक स्पर्श 3 लाइ-प्यार 

प्यारा-(वि०) ! जिसे प्यार किया जाए, जो प्रेम का पात्र देखने 
प्रे अच्छा एवं भला लगे (जैसे-उनके गोद में एक प्यारा बच्चा 
सो रहा था) 3 जिसके प्रति अत्यधिक प्रेम एवं मोह हो 
(जैसे-जीवन सबको प्यारा होता है) 

प्याला-फ़ा० (पु०) ] चौनी मिट्टी, धातु आदि का बना कटोरी 
के आकार का पात्र (जैसे-चाय का प्याला) 2 शराब पीने का 
कटोरीनुमा बिशेष पात्र, जाम 3 कटोरोनुमा पात्र में भरा हआ 
तरल पदार्थ (जैसे-प्याला छलक गया) 4 जुलाहों का नरी 
भिगोने का बर्तन 5 भिक्षा-पात्र। “खाद * संत (पु) यह 
मत कि प्याले पर प्याला आते रहना चाहिए; -बादी * सं० 
(पु०) प्यालाबाद का समर्थक। >देना शराब पिलाना; 
“र्‍पौना शशब पीना; ~खहना गर्भपात होना; --भरना आयु 
पूरी होना 

प्याली-फ़ा० * हिं० (खोल) छोटा प्याला 

प्यास--(खी०) । पिपासा, तृष्णा 2 उत्कट इच्छा । “-खुझाना 
इच्छा को पूर्ति करना 

प्यासा-(वि०) । जिसे प्यास लगी हो, तृषित, पिपासित 2 जिसे 
किसी काम, बात आदि की प्रबल कामना हो 

प्यून- अं» (पु०) चपरासी 

प्यूपा-अं> (पु०) कोडे के रूपांतरण की तीसरी अवस्था 

प्योरिटन-अं० (पु०) शुद्धतावादी, शुद्धाचारवादी 

प्यॉदा-ओ.' (पुऽ) - पैबंद 

प्रकंप-सं" (पु०) बहुत कैंपकँपी, अत्यधिक धरथयहट 

प्रकंपर-[ सं० (पुऽ) बहुत कॉपने को क्रिया || (विश) 
7 कैंपानेवाला 2 हिलानेखाला 

प्रकेपमान--सं> (विऽ) अत्यंत काँपता हुआ 

प्रकंपित-सं” (वि०) । कैपाया हुआ 2 हिलाया हुआ 3 कॉपता 
हुआ. थरथराता हुआ 4हिलता हुआ 

प्रकट-सं० {विऽ) । जो सामने हो. प्रत्यक्ष 2 जाहिर, स्पष्ट 
3 जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो 4जो गुप्त, छिपा न हो. 
व्यक्त 

प्रकटतः--सं 

अकटित-सं० (विऽ) । जो प्रकट हुआ हो 2 प्रकट किया हुआ, 
प्रकाशित 

प्रकटीकरण-संः (पुः) ॥ प्रकट करने को क्रिया 
(जैसे-भावनाओं का प्रकटीकरण) 2 प्रकट करना 

प्रकटीभवन-सं० (पु०) प्रकट होना 

अकथन-सं० (१०) घोषित करना 

अकथनात्यक-सं० (वि०) प्रकथन का 

प्रकर-सं० {पुर} ॥ कुशल व्यक्ति 2 आए नामक गंध द्रव्य 
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प्रकृतत्व 


3 खिला हुआ फूल 4 अधिकार 5 सहायता, मदद 6 दोस्ती, 
मित्रता 7 गुलदस्ता 

प्रकरण-सं० (पु०) । प्रसंग, संदर्भ 2 ग्रंथ पुस्तक का बह भाग 
जिसमें एक विषय का प्रतिपादन हो, परिच्छेद ३ निर्माण, रतना 
4 वर्णन, प्रतिपादन 5 उत्पन्न करना, अस्तित्व में लाना 6 ऐसा 
ग्रंथ जिसमें शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हो 

अकरणी-सं० (स्बी०) नाटिका 

अकरी-सं० (खी०) । नाटक में अवांतर कथा की सहायता से 
कथा-बस्ते का प्रयोजन सिद्ध करना 2 नाटक में बह 
छोटी-छोटी प्रासंगिक कथाओं में से एक जो समय-समय पर 
बीच में आकर मुख्य कथा को सहायक बनकर समाप्त हो 
जाती हैं, प्रासंगिक कथा वस्तु 3 एक तरह का गान 

प्रकर्ष-सं० (पुऽ) । उत्कर्ष, उत्तमता 2 अतिरेक, अधिकता 

प्रकर्षण-सं० (पु०) ] पीछे ढकेलना 2 अशांत करना, क्षृव्ध 
करता 3 वहुतायत 

प्रकर्षित-संत (त्रि०) । खींचा हुआ 2 क्षुव्ध किया हुआ 

प्रकर्षी-सं> (वि०) 3 उत्कृष्ट, श्रेष्ठ 2 नेत॒ल करनेवाला 

प्रकलना-सं.' (खो०) निश्चयन 

प्रकल्पित-सं० (वि०) । जिसकी प्रकल्पना हुई हो 2 निश्चित 
एवं स्थिर किया हुआ 

प्रकल्प्य-मं० (वि०) । जो प्रकल्पना किए जाने योग्य हो 
2 निश्चित किए जाने योग्य 

प्रकांड्‌-सं” (वि०) । विशाल 2 बहुत अधिक, विस्तृत 
3उत्तम, श्रेष्ठ (जैसे-प्रकांड विद्वान) 

प्रकाम-] सं० (लि) १ जितना आवश्यक हो, उतना 2 यथेष्ट 
3 जिसमें अत्यधिक काम वासना हो || (प०) ॥ इच्छा, 
कामना 2 तृषित 

प्रकार-[ सं) (१०) । भेद, किस्म 2 रोति, ढंग (जैसे-किस 
प्रकार करना होगा) 3 सादृश्य 4 विशेषता |] (स््री०) प्राकार 
(प्राचौर) 

प्रकारांतर-सं> (पु०) दूसरी तरह 

प्रकालन- सं० (वि) पीछा करनेवाली 2 हिंसक 
[| (पु) हिंसा काना, मार डालना 

प्रकाश-| संत (तु) ॥ रोशनी (जैसे-सूर्य का प्रकाश) 
2 ज्योति, रोशनी (जैसे-आँखों का प्रकाश मंट पड़ गया) 
3 वह सोत जिससे हपारी दृष्टि शक्ति वस्तु को देखने पे सफल 
होती है (जैसे-दोपक का प्रकाश) 4 ऐसा तन्‍्य जिससे किसी 
त्रिय का जान स्पष्टतः समझ में आता हो (जैसे त्रिया का 
प्रकाश) 5 ख्याति, प्रसिद्धि सूर्य का आतप, धृ 7 किरण 
8 प्रंथ आटि का कोई अध्याय 9 ज्योतिप्पान्‌ पदार्थों से उत्पन्न 
हेनेवाली शक्ति जो आकाशतत्त्व के द्वारा चारों ओर कैळतो हे, 
आलोक, च्योत, उजेला ][ (बि०) । जगमगाता हुआ, दीप्त, 
प्रकाशित 2 खिला हुआ, विकसित 3 गोचर, प्रत्यक्ष 4 प्रसिद्ध 
5 खुला हुआ, स्पष्ट) “काम (किर) ख्याति का इच्छुक; 
-कौंथ * हिं. (खो०) रोशनी की अलक; ` -गृह (पु०) 
गेशनी घर; “-पराबर्तक (पु) प्रकाश को परावर्तित 
करनेवाला; --पुंज (पु०) ढेर सारी रोशनी: - प्रक्षेपक 
(पु०) येशनी फेकनेवाला येऊ, --मान्‌ (वि०) । चमकता 
हुआ, चमकीला 2 प्रसिद्ध, विख्यात; “-रसायन (पु०) 
रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें प्रकाश को किएणों का 


विश्लेषण एवे विवेचन होता है; --बर्ष (पु०) एक वर्ष में 
अकारा द्वारा तय को गई दूरी, लाइट ईयर; “-बानू (वि०) = 
प्रकाशमान; --व्यवस्था (स्ह) रोशनी का प्रबंध; 
~शिखा (ख्ी०) प्रकाश को लौ; --स्तेथ (9०) रोशनी 
का मीनार 

प्रकाशक-[ सं० (वि०) ? प्रकाश उत्पन्न करनेवाला 
2 प्रकाशित करनेवाला [] (पु०) । सूर्य 2 समाचार पत्र, 
पुस्तकों आदि को प्रकाशित करनेवाला 

प्रकाशकीय-सं० (पु०) प्रकाशक संबंधी 

प्रकाशन--[ सं० (पु०) । प्रकाश कामे की क्रिया 2 प्रकट 
करते को क्रिया 3 ग्रंथ आटि छपत्राकर बेचने एवं प्रचारित 


करने का व्यवसाय ।|[(विञ) । प्रकाश करनेवाला 
2 दीप्तिमान्‌ । - प्रतिबंध (पु०) प्रकाशन पर रोक; 
~प्रतिबंधक (पुऽ) प्रकाशन पर रोक लगानेबाला; 


~ व्यवसाय (पु०) प्रकाशन का कार्य, धधा; ¬ शाला 
(स्त्रो०) जहाँ प्रकाश कार्य होता हो. प्रेस; “-स्वामित्व (पुर) 
प्रकाशन को मिल्कियत 

प्रकाशनार्थ-सं> {विऽ) प्रक्राशन के निमिन 

अकाशनालय-सं> (पुऽ) = प्रकाशनशल्दा 

प्रकाशिकी-सं० (स्वश) प्रकाश विज्ञान 

प्रकाशित-सं० (वि) । प्रकाशयुक्न, प्रकाशवाने 2 जो छापा 
एवं प्रचारित किया गया हो 3 चमकता हुआ 

प्रकाशी-सं० (वऽ) । चमकता हुआ 2 प्रकाश करनेवाला 

प्रकाशीय-सं० (विऽ) रोशनी का 

प्रकाश्य-[ सं० (वि०) । प्रकाश में लाए जाने योप्य 2 प्रकर 
करने योग्य [[ (अ०) प्रकट रूप मे, स्पष्ट रूप से 

ब्रकरिरण-सं> (पु०) । फैल्मन!, बिखेरना 2 मिश्रण, भिलाना 

ब्रकीर्ण-[ सं० (वि०) फैला हुआ, विस्तृत 2 ठितराया हुआ, 
बिखर हुआ 3 पिला हुआ. मिश्रित 4 अस्त-व्यस्त किया हुआ 
| (पु०) । पुस्तक का अध्याय 2 अनेक प्रकार को वस्तुओं 
का मिश्रण 3 बिखेरना 

प्रकीर्णन-सं> (पुऽ) छितएना. विसरता 

प्रकीर्तन-सं० (पुऽ) । घोषणा 2 जञोर- जोर मे कर्तम करना 
3 यश का गान, प्रशंसा 

अकीर्तना-सं> (सो) उल्छेख काना, नाम लेमा 

भ्रकीर्ति-सं. (स्रोऽ) । ख्याति, यश 3 घोषणा 

प्रकीर्तित-सं० (वि०) 7 प्रशेसित 2 जिसकी घोषणा की गई हो 

अकुपित-सं> (विऽ) अनि क्रुद्ध 

अकुल-सं+ (पुऽ) सुंदर शरीर 

प्रकृत-सं (वि०) ॥ जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो, प्रकृतिजन्य 
(जैसे-प्रकृत झीले, प्रकृत वनस्पतियाँ। 2 जिसमें कोई अनावर. 
कृत्रिमता न हो 3 जो स्वभाव के आधार पर हो, स्वाभाविक 
(जैसे-प्रकृत संवेदनशीलता) 4 सहज. साधारण, नार्मल 
5 बांछनीय, संगत। --ज (विर) प्रकेत से उत्पन्न; “-वाद 
(पुर) आधुनिक साहित्य में यथार्थत्राट का बढ़ा हुआ रूप 
जिसमें समाज के प्राय: नश्न चित्र उपस्थित करता सही समझा 
जाता है; ~बादी ? (नि०) प्रकृतवाद संबंधी, प्रकृतताद का 
[| (पु०) प्रकृतवाद का अनुयायी 

अ्रकृतत्व-सं> (पु) । प्रकृति होने 
यथार्थता 


अवस्था 2 असलियत, 
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अक्षेष्य 


प्रकृतार्थ-! सं० (वि०) असल, वास्तविक !] (पु०) यथार्थ 
और वास्तविक अर्थ 
प्रकृति-सं० (स््री०) । स्वभाव, मिजाज 2 वह मूलत्व जिसका 
परिणाम जगत्‌ है 3 माया 4 परमात्मा 5 सदा बना रहनेवाला 
6 मूल गुण, धर्म 7 खो 8 चराचर .संसार। --कृत (वि०) 
प्रकृति द्वारा बनाया हुआ; ~-गत्त (वि०) प्रकृति सबंधो; ¬ज 
(बि०) जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो, प्राकृतिक 2 जो 
स्वभाव से ही होता हो, प्रकृतिजन्य, “-दत्त (वि०) जो प्रकृति 
द्वारा दिया गया हो; --देववाद (पु०) एक प्रकार का 
दार्शनिक मत जो सृष्टि को रचना ईश्‍वर द्वारा संपन्न मानता है 
किंतु उस पर अपना नियंत्रण नहों रखता, शेष सभी कार्य प्रकृति 
पर छोड़ देता है; “देववादी (वि०) प्रकृति देववाद का 
समर्थन करनेबाला, प्रकृति देववाद का समर्थक; ~पूजा 
(खी) प्रकति की आराधना, बँदना ~प्रकोष (पु०) देवो 
प्रकोप; “प्रदत्त (वि०) 5 प्रकृति दत्त, ~भा (पुऽ) । 
स्वभाव 2 अविकृति एवं मूल रूप; “मनोहर (वि०) जो 
प्राकृतिक रूप से सुंदर एवं मन लुभावन हो, “बज (क्रि० 
वि०) स्वभाव के कारण; “खाद (पु०) ॥ यह सिद्धांत कि 
मनुष्य के सभो आचरण प्रकृति से उत्पन्न होनेवाली कामनाओं 
एबं प्रबूत्तियों पर आश्रित हैं 2 यह सिद्धांत जो संपूर्ण सृष्टि को 
प्रकृतजन्य मानता है तथा उसमें दैवो शक्ति शून्य है 3 यह 
सिद्धांत जो मनुष्य में धर्म शक्ति का कारण किसी दैवी शक्ति 
को नहीं मानता बल्कि उसने सभी किर प्राकृतिक जगत्‌ से हो 
प्राप्त किए हैं 3 कला एने साहित्य में प्राकृतिक एवं वास्तविक 
स्वरूप का ज्यों का त्यों अंकन, चित्रण किया जाने का सिद्धांत; 
“-बादी (वि०) जो प्रकृतिवाद को मानता हो, प्रकृतवाद का 
समर्थक, “विज्ञान (पुऽ) । बह शास्त्र जिसमें सृष्टि कौ 
उत्पत्ति, विकास, लय आदि का अध्ययन किया जाता है 2 वह 
विज्ञान जिसमें भौतिक जगत के धित्र-भित्र अंगों, क्षेत्रों, रूपों 
आदि का विचार एवं विवेचन होता है. नैचुरल साइंस 
3 लौकिक व्यवहार में वह ज्ञान जिसमें जीब-जतुओं, वृक्षो 
खनिज पदार्थों और भूगर्भ को बातों का अध्ययन एवं विवेचन 
होता है, नैचुरल हिस्दो; “-बिद्‌ --वेत्ता (१०) प्रकृति विज्ञान 
का ज्ञाता; “शास्त्र (पुऽ) - प्रकृति विज्ञान; ~ शास्त्री 
(पु०) - प्रकृति वेत्ता: --संभूत (वि०) प्रकृति से उत्पन्न; 
“सिद्ध (वि०) 7 जो प्रकृति विषयानुरूप हो 2 प्राकतिक, 
नैसर्गिक 3 स्वाभाविक; ~सुभग (वि०) जो स्वभाव से सुंदर 
हो, सहज सौंदर्यकला; --सुषय! (खो०) प्राकृतिक सुंदरता 
प्रकृतित:--सं० (क्रिश वि०) स्वभावतः 
अकृतिस्थ--सं¬ (वि०) ) जो अपने स्वभाव एवं स्वरूप में स्थित 
हो. क्षोभ-विकार से रहित, जो सामान्य हालत में हो 2 जिसका 
चित्त उद्धिप्र एवं विचलित न हो. ठहरा हुआ एवं शांत 
अकृत्या-सं> (अ०) स्वभावतः 
प्रकृष्ट-सं० (बि०) । उत्तम, श्रेष्ठ 2 प्रधान, मुख्य 3 खींचा 
हुआ, निकाला हुआ 
प्रकोध-सं” (पु०) सड़ने की अवस्था 2 दूषित होना 3 सुखना, 
शाष 
प्रकोप--सं० (पु०) । अत्यधिक क्रोध 2 क्षोभ 3 उत्तेजना 
4 प्रबलत (जैसे-शहर में हैजे का प्रकोप फैल गया 
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अकोपित-सं० (वि०) । !जसे प्रकोप उत्पन्न हुआ हो 2 करुद्ध 
किया हुआ 

शरकोष्ठ-सं० (पु०) ? महल के सदर फाटक के पास का कमरा 
2 इमारत के भीतर का आँगन 3 इमारतों से घिरा हुआ सहन 
4 बाँह का कलाई से लेकर कोहनी तक का भाग, पहुँचा 
>चार्ता (स््री०) बंद कमरे में बातचीत 

श्रकोष्ठक-सं० (पु०) प्रासाद के मुख्य द्वार के पास का कमय 

ब्रक्रम-सं० (पु०) ! क्रम, सिलसिला 2 आरंभ 3 अवसर, 
मौका 4 प्रक्रिया । “शीछ (वि०) प्रक्रम कले का 
स्वभाववाला 

प्रकमण-सं० (पु०) । अच्छी तरह घूमना, खूब भ्रमण कला 
2 आगे बढ़ना 3 पार करना 4 आरंभ करना 

भ्रकांत-सं० (बि०) 4 प्रकरण में आया हुआ 2 जिसका प्रकरण 
चल रहा है 

प्रक्रिया-सं० (स््री०) ॥ प्रकरण 2 क्रिया 3 अमल 4 उच्च पट 
5ग्रेथ का अध्याय 6 पुस्तक का आईभिक अध्याय 
7 विशेषाधिकार 8 प्रयोग का साथन (जैसे-बाबथ प्रयोग को 
प्रक्रिया) । ~गत (वि०) प्रक्रिया रूप में आया हुआ; 
~विधान (२०) पद्धतियो का नियमबद्ध अध्ययन और 
प्रयोग 

अक्लिन्र-सं० (वि०) 7 आई, गीला 2 दयाद 

अ्रकळेद-सं० (पु०) 7 आर्द्रता, तरी 2 दयार्द्रता 

अक्लेद्न-सं० (पु०) तर करना, भिगोना 

प्रक्वाथ-सं० (पु०) ।! उबालने को क्रिया 2 उबाल 

प्रक्ष्य-सं० (पु०) अंत, बिनाश 

प्रक्षयण~सं० (पु०) बर्बाद करना, नष्ट करना 

प्रक्षालन~सं० (पु०) । साफ करना, धोना 2 बह पानी जिम 
अस्ते थोई जाय 3 शुद्ध करने का साधन 

परक्षालयिता--सं० (पु०) धोनेवाला 

परक्षालित-सं> (वि०) । साफ किया हुआ 2 धोया हुआ, धूल 
हुआ 3 शुद्ध किया हुआ 

श्रक्षिप्त-सं० (वि०) । फेका हुआ 2 मिलाया हुआ 3 आगे को 
बढ़ा हुआ 

प्रक्षीण-] सं० (वि०) जो पूर्णतः नष्ट हो गया हो, विन 
|] (पुऽ) विनाश स्थल 

ग्क्षेत्र-सं० (पुण) 

अक्षेप-सं० (पु०) ! आगे की ओर जोर से फेंकना 2 छितराना, 
बिखेरा 3 ऊपर से मिलाना 4 मिलायी जानेवाली वस्तु 5 ग्रंथ 
में जोड़ा गया अंश, क्षेपक 6 7० किसी दिए बिंदु से किसी दौ 
हुई रेखा पर प्रक्षिप्त करने का प्रक्रम 

प्रक्षेपक-सं” (वि) प्रक्षेपण करनेवाला 

भ्रक्षेपण-सं० (पु) सामने की ओर फेंकने को क्रिया 2 ऊपर 
से मिलाना 3 निश्चय करना 


परक्षेषणास्न-सं० (पु०) फॅककर मारनेबाला अम्ल, 


मिसाइल 
| प्रक्षेपणीय-सं» (रिऽ) प्रक्षेपण योग्य 


अक्षेपास्न-सं० (पु०) - परक्षेपणास्न । --अड्डा * हि (१०) 
मिसाइल स्टेशन 

अक्षेपित्त-सं० (वि०) फेका हुआ 

अक्षेप्य--सं> (वि०) फेंकने योग्य 
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चुर 


अरक्षोभण-सं० (पु०) 7 क्षोभ उत्पन्न करने की क्रिया 
2 घबराहट, बेचैनी 

अखंड-मसं० (पु०) विभाग का छोटा विभाग 

प्रखर-सं7 (वि०) ॥तीक्षण, तेज 2 उम्र, प्रबंड 

ब्खल-सं० (वि०) अत्यंत दुष्ट 

प्रछ्ाद-सं० (वि०) निगलनेबाला 

प्रद्या-सं० (स्रो०) ॥ विख्याति, प्रसिद्धि 2 समता, बराबरी 
3 उपमा, तुलना 

ग्रख्यात-सं० (बिश) ॥ अति प्रसिद्ध, मशहूर 

प्रख्याति-सं० (स्त्री) प्रसिद्ध, ख्याति 

प्रड्यान-सं० (पुः) ] सूचित करना 2 सूचना 

प्रद्यापन-सं० (पु०) । प्रचार करना 2 सूचित करना 

प्रगत-सं० (वि) । जो चल पड़ा हो 2 आगे बढ़ा हुआ 3 जो 
अधिक दूरी पर हो 

प्रगति-सं० (स्त्री०) । आगे की ओर बढ़ना 2 सामूहिक रूप से 
होनेबाली क्रमिक उन्नति । “-बाघक (वि०) विकास में बाधा 
डालनेवाला; ~मूलक (वि०) प्रगति पर आधारित; 
>-शेश्वक (बि०) = प्रगति बाधक; --वाद (पुः) 
सामाजिक यथार्थवाद को प्रतिष्टित करने का सिद्धांत; ~वादी 
! (वि०) प्रतिवाद संबंधी, प्रगतिबाद का ][ (पु०) 
प्रततिवाद का अनुयायो, समर्थक; ~शाली (वि०) प्रगति 
लानेवाला; “-शील (वि०) प्रगतिं करनेवाला 

प्रगम-सं० (पु) प्रेम का प्रथम उदय 

प्रगमन-सं० (पुर) ॥ आगे बढ़ना 2 
कला 3 पूर्बानुराग 

अपल्भ-सं० (वि०) चतुर 2 होशियार 3 प्रतिभाशाली 
4 उत्साही, हिम्मती 5 वाचाल 6 निर्लज्ज 7 अभिमानी । ~ता 
(स्री?) । चतुरता 2 प्रतिभा 3 उत्साह 4 वाचालता 5 धृष्टता 
6 अभिमान; ~वचना (र्री) अपनी बातें में चतुशई प्रकट 
केवाली मध्या नायिका 

अगल्भा-सं० (स्री०) 7 प्रौढ़ा 2 धृष्ट स्र 

प्रगल्थित-सं० (वि०) । प्रतिभायुक्त 2 उत्साहपूर्ण 3 प्रगल्भता 


करना, तरक्की 


प्रगाढ़-सं० (वि) ॥ बहुत अधिक (जैसे-प्रगाढ़ मित्रतः) 
2 गहरा, भहुत गाढ़ा (जैसे-प्रगाढ़ संबंध) 3 घना 4 कठिन 

प्रगाता-सं० (पु०) गलेबाला, गवैया 

गामी--सं० (वि०) गमन करनेवाला, जानेवाला 

प्रमीत] सं (वि०) गाया हुआ [] (पु०) गाना 

भरपीतात्मक-सं० (विऽ) गीतोंभरा 

प्रगुण-सं० (वि०) ॥ गुणवान, गुणो 2 चतुर, होशियार 
3 अच्छा एवं लाभदायक 4 शुभ 

प्रगुणित-सं० (वि०) सीधा किया हुआ 2 सुव्यवस्थित 

अगुणी-सं० (किऽ) । गुणवान 2 चालाक, होशियार 

परगृहीत-सं० (वि०) अच्छी तरह ग्रहण किया 

अप्रह-सं० (१०) । अच्छी तरह पकड़ने की क्रिया 2 धारण 
करे की क्रिया 3 सूर्य या चंद्र ग्रहण का आरंभ, ग्रस्त होना 
4 नियमन 5 बागडोर 6 बंधन 

झाइश-सं० (पु०) । घारण 2 सूर्य या चंद्र ग्रहण का आरंभ 
3 बां 4 लमाभ 5 पगहा 

झड्ह-सं० (पु०) । तराजू आदि की डोरी 2 लगाम 3 पयाहा 


> 


्रधटक-सं० (पु०) । सिद्धांत 2 नियम 

अघटन-सं० (पु०) ] घटित होने की क्रिया 2 मामला 

श्रघडक-4 सं० (पु०) सिद्धांत |] (बि०) प्रकट करनेवाला 

्रधण-संन (वि०) । बहुत घना 2 अत्यधिक 

अधघात-सं० (पु०) । आघात, चोट 2 मार डालना 

अधोर-सं० (वि०) 7 अत्यधिक घोर 2 अत्यधिक कठिन 

प्रघोष-सं० (पु०) बहुत शोर 

उचंड-सं० (वि०) ) अति उग्र, अति तीत्र 2 अत्यधिक गर्म 
3 भयंकर, भीषण 4 कठिन, कठोर 5 असह्य । --ता (स्त्री०) 
१ प्रचंड होने को अवस्था प्रबलता, उग्रता 2 भयंकरता, 
भोषणता 3 कठोरता, कठिनता 4 असह्यनीयता 

अचय-सं० (पुऽ) । समूह, झुंड 2 ढेर, राशि 3 बद्ध, बढ़ती 
4 फल-फूल तोड़ना, चयन 

प्रचर-सं० (पु०) १ मार्ग, रास्ता 2 रीतिः रिवाज 

ऋचरण-सं० (पु०) ।] अगे बढ़ना, कदम बढ़ाना 
2 घूममा-फिरना 3 उपभोग करना 4 प्रचलित होना 

प्रचरित--सं० (वि०) ।जो प्रचरण में हो, जिसका प्रचार हो 
2 प्रचलित 3 अभ्यस्त 

प्रचल-सं० (वि०) । अत्यंत चंचल 2 बहुत नलमेवाला 

प्रचलन--सं० (पु०) । चलनसार होना 2 उपयोग-व्ववहार 
आदि में आना 3 प्रथा, रिवाज 

प्रचला--सं० (स्त्री०) बैठे या खड़े होरे की स्थिति में आनेवाली 
नींद 


प्रचलित-सं० (बि०) । चलनसार 2 ठपयोग-व्यवहार आदि में 
लाय! हुआ 3जो चल चुका हो (जैसे-प्रचलित सिक्का) 

प्रचाय-सं० (पुऽ) प्रचय 

प्रजायक--ऽ (वि०) । चयन करनेवाला, चुननेवाला 2 संग्रह 
करनेवाला 3 ढेर लगानेबाला 

प्रचार-सं० (९०) ॥ व्यवहार ये आना 2 प्रयोग 3 आचरण 
4 चलन, रित्राज 5 प्रसिद्धि 6 प्रकट होना । “कर्ता (पुऽ) 
प्रचार करनेवाला व्यक्ति, ~कार्य (पु०) प्रचार का काप, 
प्रेपेगेंडा; --प्रसार (पु० प्रचार करना और फैलाना 

प्रचारक-सं० (वि०) प्रचार करनेबाल! (जैसे-हिंदी भाषा 
प्रचारक) 

प्रचारण--सं० (पु०) । प्रचार करने की क्रिया 2 फैलाना 

अचारात्मक-सं० (वि०) प्रचार संबंधी 

प्रचारिका-सं० (ख्री०) प्रचार करनेवाली खरी 

अचारिणी-सं० (वि०) प्रचार करनेवाली 

प्रचारित-सं० (वि०) । चलाया हुआ 2 प्रचार किया हुआ 
3 फैलाया हुआ 

अचारी-सं० (वि०) 7 घूमने फिरनेवाला 2 प्रकट होनेबाला 
3 प्रचार करनेवाला, प्रचारक 

अचालन-सं० (पु०) चलाने की क्रिया 

प्रच्ालित-सं० (वि०, ) जिसका प्रचलन हुआ हो 2 प्रचलित 
किया हुआ 

अचित--सं० (वि०) ) चयन किया हुआ 2 रकत्र किया हुआ, 
संग्रहीत 3 भरा हुआ 4 अनुदात्त 

पुर] सं० (बि०) ] विपुल, बहुत अधिक (जैसे-प्रचुर 
संपत्ति का स्कमी) 2 भरा-पूरा, पूर्ण 3 पर्याप्त [[ (पु०) चोर 
ता (ख्ी०) अधिकता, विपुलता 
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अज्ञापित 


अचूषण-सं० (पुऽ) । चूसना 2 शोषण करना, सोखना 

प्रचेता-सं० (वि०) चतुर, बुद्धिमान 

प्रचेय--सं० (वि०) । चयन के योग्य 2 संग्राह्य 

प्रचोदक--सं० (वि०) । प्रेरित करना 2 उत्तेजित करनेवाला, 
उत्तेजक 

प्रचोदन-सं० (पु०) । प्रेरित करना 2 उत्तेजित करना 3 आदेश 
करना 4 आदेश 5 सिद्धांत 

फ्रबोदित-सं० (वि०) । प्रेरित किया हुआ 2 उत्तेजित किया 
हुआ 3 आदिष्ट 4 घोषित 5 प्रेषित 

फ्रचोदी-सं० (बि०) । प्रेरित करनेनाला 2 बढ़ावा देनेवाला 

अ्रच्द-सं> (पु०) ॥ ढकमेवाला कपड़ा आदि, आच्छादन 
2 बिछावन की चादर 

अरच्छन्न~| सं (वि०) ) ढका हुआ, आच्छादित 2 छिपा हुआ, 
आच्छत्न [] (पु०) } चोर दरवाजा 2 खिड़की 

प्रच्छर्दक-सं (वि०) । कै करनेवाला 2 बमन कारक 

प्रच्छर्दन-सं० (पु) कै करना 

प्रच्छर्दिका-सं» (स्री5) धमन कारक औषधि 

प्रच्छादक--सं० (विक) । छिपानेबाला 2 ढेंकनेवाला 

प्रच्छादन-सं० (पुर) । ढकने की क्रिया 2 छिपाने को क्रिया 
3 उत्तरीय, ओढ़नी 

प्रच्छादित-सं० (वरि) । ढका हुआ, आवृत्त 2 छिपाया हुआ 

प्रच्छाय ~सं० (पु०) । छायादार जगह 2 घनी छाया 

अच्छाया-सं० (सोऽ) । गहरी छाया 2 सूर्य के विपरीत दिशा पे 
पड़नेवाली किसी ग्रह की छाया 3 ग्रहण काल में सूर्य या चंद्रमा 
पर पडनेबाली छाया 

प्रच्छेदन--सं० (पु०) । टुकड़े-दुकड़े करना 2 भेदन करना, 
छेदना 


अच्यक्षन-सं० (पुर) । पतन 2 क्षरण, चूना 3 हटना 4 हानि 

अच्युत-सं० (वि>) ॥ गिर हुआ, पतित, भ्रष्ट 2 विचलित 
3 क्षरित, झरा हुआ 4 निष्कासित 5 हटाया हुआ 6 भगाया 

[आ 

परिस (स) अपने स्थान से गिरने की अबस्था, 
च्युति 2 पतन 3 हानि 

ग्रजंघा-सं० (स्वी) जाँछ का निचला भाग 

प्रजन-[ सं० (१०) । गर्भ धारण हेतु जोड़ा खाना, मैथुन 
(पशु) 2 संतान उत्पन्न करना [| (वि०) जन्म देनेवाला । 
“ऋतु (पु०) पशुओं के गर्भ घारण का मौसम 

अ्रजनक-[ सं० (वि०) उत्पन्न करनेवाला || (पु०) पिता 

्रजनन--सं० (१०) । संतान उत्पन्न करना 2 जन्म 3 पशुओं 
आदि को पाल-पोसकर उनकी उन्नति एवं वृद्धि करना 
4 संतान। ~क्रिया (स्री०) संतान उत्पन्न करने की क्रिया 

्रजनयिता-सं० (वि०)/(पु०) उत्पन्न करनेवाला 

प्रजनिका-सं० (स््रो०) माता, जननी 

प्रजञनित-सं० (वि०) उत्पन्न 

प्रजनू-सं० (स्त्री) योनि, भग 

प्रजल्प, प्रजल्पना-सं० (पु०) इधर-उधर को बात, गप, 
बकवाद 

प्रजा-सं० (स्त्री०) । राज्य की जनता, रिंआया 2 छोटी जाति के 
लोग (जैसे-नाऊ, घोबी, भाट, लोहार, कुम्हार, चमार आदि 
अजा शासित हैं) 3 प्रजनन 4 संतति, औलाद 5 सृष्टिकर्ता, 


ब्रह्मा । ~कम (वि०) जिसे पुत्र की कामना हो; ~क्षोभ 
(पु०) प्रजा में हलचल या खलबली; --जन (पु०) प्रजा के 
लोग; -र्‍तेतु (पु०) । संतान, संतति 2 कुल, बंश 
३ वंश-परंपरा; --तंत्र | (पु०) प्रजा के प्रतिनिधियों द्वार 
परिचालित शासन-व्यवस्था [[ (वि०) प्रजा के प्रतिनिधियों 
ड्वारा परिचालित; --संत्रवाद (पु०) प्रजा के प्रतिनिधियों द्रा 
बनाए गये सिद्धांत नियम आदि; --संत्रबादी (वि०) 
परजतेत्रवाद का समर्थक; ~-तंत्र-विरोधी (वि०) प्रजातंत्र का 
विरोध करनेवाला: -तंत्रात्मक, संत्री, तंत्रीय (विण) 
प्रजातेादी; --तांत्रिक (वि०) ॥ प्रजातंत्रबाद का अनुयायी 
2 प्रजातंत्रवाद से संबंधित; धति (पु०) । सृष्टि का 
स्वयिता, ऋ्मा 2 राजा 3 पिता 4 स्वामी 5 जामाता, दामाद; 
~पालक (पु०) प्रजा का पालन करनेवाला, राजा; “~भवत 
(वि०) प्रजा के प्रति निष्ठावान्‌; ~भक्ति (स्त्री) प्रजा के 
अति निष्ठा; --वती (स्रो) । वह खरौ जिसके बहुत से बचे 
हों 2 गर्भवती खो 3 भाई की खी 4 बड़े भाई को स्त्री, भौजाई, 
आभी; “-बाद (पुऽ) = प्रजातंत्रवाद; --वादी (वि०) + 
प्रजातंत्रवादी; --बान्‌ (वि०) संतानवाला; ~-सत्ता (ख्रो०) 
= प्रजातंत्र, -सतत्तात्मक्क (नि) = प्रजातंत्रवादी 
~हित ॥ (पु०) जल ] (विऽ) जो प्रजा के लिए हितकर हो 

प्रजागरण-सं० (पुऽ) । जाग्रति 2 चौकसी 

अजात-सं० (वि०) उत्पन्न किया हुआ, उत्पन्न 

प्रजाता-सं० (स्रो) बच्चे को जन्म देनेवाली सी, प्रसूतिका, 
जच्चा 

अजाति-सं० (स्त्रीश) मानव जाति की विभिन्न नस्ले 

अजातीय-सं० (वि०) मानव जातियों से संबंधित 

अजाद--सं० (वि०) । जन्म देनेवाला 2 बाँझपन दूर कसेवाला 

परजापिनी-सं० (खी०) माता 

अजेप्सु-सं> (१०) संतान का इच्छुक 

अज्ञ सं० (वि०) । चतुर एवं बुद्धिमान, प्रज्ञा-शक्ति संपन्न 
2 जाननेवाला, जानकार (| (पु०) । विद्वान, पंडित 
2 बुद्धिमान्‌ । “ता (खो०) । प्रज्ञ होने की अवस्था 
2 पांडित्य, विद्वता 3 अच्छी जानकारी 

अज्ञप्त-सं० (बि०) जतलाया हुआ, बतलाया हुआ 

अज्ञप्ति-सं० (सोऽ) ) सूचित करने की क्रिया 2 मूचना 

प्रज्ञा] सं० (स्वो०) बुद्धि 2 समझ 3 विदुषी एवं सध्य स्रौ 
4 सरस्वती । ~-चक्षु (पु०) । बुद्धिरूपी नेत्र 2 अंधा व्यक्ति 
उ ज्ञानी पुरुष ]] (वि) जिसकी बुद्धि ही आँख हो; 
~पारमिता (स्त्री०) पूर्ण ज्ञान को स्थिति; “बाद (पु०) 
ऐस्य मत जो सभी कार्य प्रज्ञानुसार ही किए जाने का हिमायतो 
हो; ““शील (वि०) जिसमें न्याय-बुद्धि हो 

प्रज्ञात-सं० (वि०) । अच्छी तरह जाना हुआ 2 जिसका प्रज्ञान 
हुआ हो 3 विवेचित 

अज्ञान-सं० (पु०) ॥ प्राप्त किया गया ज्ञान 2 विवेक, बुद्धि 
3विद्वान, चैतन्य 

प्रज्ञापक-] सं० (वि०) सूचित करनेवाला ]] (पुः) छपा 
हुआ विज्ञापन, पोस्टर 

अज्ञापप-सं० (पु०) ज्ञान करना 

प्रज्ञापित-सं> (वि०) । जिसका प्रज्ञापन हुआ हो 2 जिसे 
सूचना दी गई हो 


अजेय _ 
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प्रतेष-सं० (वि०) जो प्रज्ञान योग्य हो 

प्रम्वेलंत--संत (विर) जलता हुआ, दमकता हुआ 

प्रलन-सं० (पु०) जलाना (जैसे-दीप प्रज्वलन) 

प्रज्वलित-मंश (वि०) १ जलाया हुआ 2 चमकता हुआ, 
चमकोलः 

प्रज्वार-संऽ (पु०) ज्वर का ताप 

प्रज्वालन-सं० ।पु०) प्रज्बलित करना 

प्रण-) (पु०) प्रतिज्ञा (जैसे-प्रण तोड़ना) 

प्रण-]] संश (बि०) पुराना, प्राचीन 

प्रणख-मंश (पु०) नाखून का अगला भाग 

प्रणत-] सं० (वि०) ) झुका ६ुआ 2 नम्र, विनीत 3 जो प्रणाम 
करने के लिए झुका हो [] (पु०) ] दास 2 नौकर, सेवक 
3 उपासक, भकत | “पाल, “पालक (वि०) शरणागत 
का रक्षक 

प्रणति-सं० (ख्रौ०) प्रणाम 

प्रणमन--सं® (पु०) ॥ प्रणाम करना 2 झुकना 

प्रणप्य-संत (विऽ) प्रणाम के योग्य 

प्रणय-सं० (पु०) । प्रेम, प्रीति 2 प्रीतियुक्त प्रार्थना 3 भरोसा, 
विश्वास 4 उदारता, कृपा 5 श्रद्धा । “-कोप (पु०) रोष प्रकट 
कला, रूठ जाना; “सूत्र (पु०) प्रेम का बंधन 

प्रणयन-सं० (पुऽ) । पूर करना 2 पहुँचाना 3 रखना 
(जैसे-काव्य-प्रणयन) 4 निर्माण 5 उपस्थित करना 6 अग्नि का 
संस्कार करना 

प्रणयाकुल-सं० (वि०) कापातुर 

प्रणयालाप-सं० (पु०) प्रेमपूर्वक की जानेवाली बातचीत, प्यार 
कलेबालों की आपसी बातचीत 

प्रणयिता-सं० (स्री०) अनुरक्ति, प्रीति 

प्रणविनी-सं० (स्त्रौ०) ) प्रेम करनेबालो,- प्रेमिका 2 कांता, 
पली। 

प्रणयी-] सं० (बि०) ) प्रेम करनेवाला, प्रेमी, अनुरागी 
२ बाहनेवाला, इच्छुक || (पु०) । प्रेमी 2 प्रार्थों 3 पति 
प्रणब-सं० (१०) । ओंकार 2 परमेश्वर 3 त्रिदेव 
प्रणाद-सं> (पुऽ) । जोर की आवाज़ 2 गर्जन 3 गुहार 
4 प्रश्नश्रतः से मुहँ से निकलनेबाला शब्द, शौत्कार 5 झंकार 
(जैसे-नूपुरों का प्रणाद) 

प्रणाप्र-सं० (पु०) ॥ नत-मस्तक होकर अभिवादन, नमस्कार 
करे का ढंग 2 झुकना, नत होना 

प्रणामांजलि-सं० (ख्री०) हाथ जोड़कर किया जानेवाल 
प्रणाम, करबद्ध प्रणाम 

प्रणामी-] सं० (पु०) प्रणाम करनेवाला [[ (स््री०) प्रणाम 
करते समय दी जानेवाली दक्षिणा 

प्रणाबक-सं० (पु०) ॥ पथ प्रदर्शक 2 सेनापति 3 नेता 
प्रणाल-सं० (पु०) । बड़ा जलमार्ग 2 पनाला 
प्रणालिका-सं० (पुर) परनाली 

प्रणाली-सं० (स्रो०) 7 परंपरा, प्रथा 2 पद्धति 3 ढंग, तरीका 
4दो बड़े जलमागों को मिलारेवाला छोटा जलमार्ग 5 परनाला 
प्रणाश-सं० (पु०) 7 विनाश, बर्बादी 2 मृत्यु 3 पलायन, 
भागना 

शग्ाशी-सं० (बिश) नाश करनेवाला 

ब्रणिधान-सं० (५०) । देखा जाना 2 प्रयत्न 3 योग साधन में 


समाधि 4 शृद्धा एवे भक्तिपूर्ण उपासन, 5 एकाग्रचित्त ध्यान 
5 आग्रह, अभिनिवेश 7 कर्मफल का त्याग 

प्रणिधि-} सं० (पु०) । दूत 2 भेदिया, गुप्तचर || (स्री०) 
। आर्थना 2 मन की एकाग्रता 3 तत्परता 

अणिनाद-सं० (पुऽ) घोरध्वनि 

प्रणिपात-सं० प्रणाम, नमन 

जणिहित-सं० (वि०) स्थापित 2 मिश्रित 3 पाया हुआ, प्राप्त 
4 सौंपा हुआ 5 समाधिस्थ 6 कृतसंकल्प 

प्रणीत-] सं० (वि०) 7 बनाया हुआ, निर्मित 2 फेंका हुआ 
३ अलग किया हुआ 4 संशोधित, संस्कृत 5 लाया हुआ 
] (पुन) ¬ मंत्र द्वारा संस्कार किया गया जल 2 पंत्र द्वारा 
संस्कृत आग्रि 3 पकाया गया पदार्थ 

प्रणेता-सं० (वि०) ॥ ले जानेवाला 2 बनानेवाला, रचयिता 
(जैसे-ग्रैथ का प्रणेता) 3 सिद्धांत, मत का प्रवर्तक 

प्रणेय-सं० (वि०) । ले जाने योग्य 2 संस्कार के क्राविल 

अणोद-सं० (पु०) । प्रेरित करना 2 भेजना, प्रेषण। “कक्ष 
(पु०) 

अनीक सं (पु०) । प्रेरित करनेवाला व्यक्ति 2 भेजनेवाला 

अणोदन-सं० (१०) । भेजना, प्रेषण 2 प्रेरित करना 

अ्रणोदित-सं० (वि०) । प्रेरित 2 प्रेषित करना 

प्रणोदित्र-सं० (पु०) प्रेरित करने का उपकरण 

अ्रणोदी-सं० (वि०) प्रेरित करमेचाला 

प्रतन-सं० (वि०) पुराना, प्राचीन 

अतनु- सं (नि०) । बहुत पतला 2 अति सूक्ष्म 3 अत्यल्प 

प्रतन्य-सं० (वि०) तनमे योग्य 

अ्रतपन-] सं० (पु०) ] गरम करना, गरमाहट पहुँचाना 2 तप्त 
करना, तपाना || (वि०) ) गरमाहट पहुँचानेबाला 
2 तपानेवाल्ा 

प्रतप्त-सं० (वरि०) तपाया हुआ, अत्यधिक गर्म किया हुआ 

'एतरण-सं० (पु०) । तैरकर पार करना 2 तैरना 

प्रतर्क-सं० (पु०) । तर्क वितर्क 2 कल्पना 

प्रतर्कण-सं० (पु) १ वाद-विवाद करना, तर्क-वितर्क करना 
2 अनुमान करना, कल्पना करना 3 संशय 

प्रतर्क्य-सं० (वि०) । तर्क करने योग्य 2 कल्पना योग्य 

प्रताड़ना-सं० (स्त्री) डांट-फटकार, कष्ट पहुंचाने या सताने 
को क्रिया 

अतान--| सं० (१०) ) पेड़-पौधे का नया कल्ला 2 झाड़, लता 
3 लता तंतु, रेशा 4 फैलाव, विस्तार | (वि०) । फैला हुआ, 
विस्तृत 2 रेशेदार 

प्रताप--सं० (५०) । तेज 2 बौरता, प्रभुत्व आदि का प्रभाव, 
इकबाल 3 अत्यधिक गरमा 4 पौरुष 5 बहादुरी, वीरता 
6 साहस, हिम्मत! ~शाली (बि०) तेजस्वी 

प्रताधी-सं० (वि०) १ प्रताप संबंधी 2 दुःख देनेवाला, 
सतानेवाला 3 जिसके चारों ओर प्रताप फैला हो 

प्रतारक-सं० (वि०) १ प्रतारण करनेबाला, ठगनेवाला 
2 चाल्यक 3 घूर्त 4 घोखेबाज़ 

प्रतारण-सं० (पु०)  ठगना 2 घोखेबाज़ी 

प्रतारणा-सं० (सी) 7 वंचना, ठगी 2 धूर्तता 3 चालाकी 
4 धोखेबाज़ी 

अतारित-सं० (वि०) ) छता हुआ 2 ठगा हुआ 


अति 
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जति-] सं० (अ०) संस्कत अव्यय जो शब्दों के पहले लगकर 
अनेक अर्थ देता है (जेसे-प्रतिक्रिया, प्रतिदंद्री, प्रतिलिपि, 
अतिरक्षा, प्रति व्यक्ति आदि) ]] (खी०) । नकल (जैसे-इस 
अंथ की सौ प्रतियाँ छपी गयो थीं) 2 किसी चीज़ की अनुकृति 

अतिकर-सं० (पु०) अपकार, क्षति आदि के बदले में दिया 
जानेवाला थन, मुआवजा 

प्रतिकरण-सं० (पुऽ) विरोध में किया जानेवाला कार्य 

्रतिकर्ता-सं० (वि०) प्रतिकार करनेवाला 

अतिकर्म-सं० (१०) । प्रतिकार 2 बदला 3 श्रृंगार, प्रसाधन 

प्रतिकर्मक-सं० (१०) द्रव्य के अस्तित्व की जाँच हेतु उसमें 
मिलाया जानेवाला द्रव्य 

प्रतिक-स्वत्व-सं० (पु०) लेखक, कवि आदि का कृति की 
प्रतियाँ छफचाने आदि की स्वत्व 

प्रतिका्िंनी -सं० (खो०) सौत 

घ्रतिकाय-सं (पु०) पुतला 

प्रतिकार -संत (पुऽ) बदला 2 कार्य आदि को रोकने के लिए 
किया जानेवाला प्रयत्न." उपाय 3 क्षति पूर्ति के निपित्त दिया 
जानेवाला धन 4 इलाज, चिकित्सा 

अतिकारक-सं० (विऽ) 7 प्रतिकार करनेवाला 2 क्रिया के 
प्रभाव को नष्ट करनेवाला 

प्रतिकारिक--सं~ (विऽ) प्रतिकार से संबंधित 

अतिकारी -सं० (वि०) विरोध करनेवाला 

प्रतिकार्य-सं (वि) जिसका प्रतिकार किया जा सके 

प्रतिकाश-सं० (पु०} 7 प्रतिरूप 2 सादृश्य 

प्रतिकितव-सं० (पुऽ) जुआ खेलनेवाले का जोड़ीदार 

प्रतिकूल-सं० (१०) ! विरुद्ध पक्ष का अवलंबन करनेवाला 
2 जो अनुकूल न हो, विपरीत, विरुद्ध 3 जो किसी कार्य आदि 
मे बाधक हो (जैसे-प्रतिकृल परिस्थिति) । --ता (ख्री०) 
¶ प्रतिकूल होने की अवस्था, विपरीतता 2 विरोध 

प्रतिकूला-सं» (स्वी०) सपत्ली 

प्रतिकृत-सं (9) । जिसक। प्रातकार हो चुका हो 
2 जिसका बदला चुकाया जा चुका हो 

प्रतिकृति-सं० (स्रीऽ) । प्रतिरूप, प्रतिमा 2 बदला, प्रतिकार 
3 सादृश्य, प्रतिबिंब 4 प्रतिनिधि 

प्रतिकृत्य-| सं० (वि०) । जिसका प्रतिकार किया जा सके 
2 जिसका प्रतिकार करना उचित हो |] (पु०) प्रतिकार 

अतिकृष्ट-सं० (वि०) । दोबारा जोता हुआ (खेत) 2 जिसका 
निबारण हुआ हो 3 ठिपा हुआ 4 तुच्छ, हेय 

प्रतिक्रम-। सं (१०) । विपरीत क्रम 2 विपरीत आचरण 
| (बि०) जो विपरीत क्रम से लगा हो 

अ्रतिक्रमात-सं० (अ०) व्रिपरौत क्रम से 

अतिक्रांति-सं० (ख्री०) क्रांति को रोकने के लिए. होनेवाली 
क्रॉति। ““कारी, --वादी (वि०) । प्रतिक्रॉति कलेबाला 
2 जो प्रतिक्रांति का विरोध करे 

प्रतिक्रिया-सं० (स्री) 7 प्रतिकार, बदला 2 क्रिया के विरोध 
में होनेवाली घटना 3 प्राकृतिक नियम के अनुसार होनेवाली 
क्रिण के विपरीत स्मभाविक क्रिया (जैंसे-गेंट का दीवार से 
रकरकर लौट आना प्रतिक्रया का उदाहरण है) 4 दो या दो से 
अधिक द्रब्यो के पारस्परिक संयोग से पड़नेवाला प्रभाव. 
परिणाम (जैसे-हाइड़ोजन और आक्सीजन की पारस्परिक 


संबोग की प्रतिक्रिया से जल को संरचना) 5 श्रृंगार-साधन। 
>>वाद (पु०) पहले से चली आ रही बात यें सुधार 
करनेवालों का विरोध करने का सिद्धांत; ~वादी ] (वि०) 
ग्रतिक्रियावाद संबंधी |] (पु०) प्रतिक्रियावाद का समर्थक; 
~शील (वि०) जो प्रतिक्रियाचाद का सपर्धन को 

अतिक्रियात्मक-सं० (वि०) प्रतिक्रिया से युक्त 

प्रतिक्रोश-सं० (पु०) नीलामी 

ब्रतिक्षण-सं० (अ2) प्रत्येक पल में, हरदम, निरंतर 

अतिक्षय-सं० (पु०) अंगरक्षक 

अतिक्षिप्त-सं० (वि०) ! फेंका हुआ 2 जो अमान्य किया गया 
हो 3 बलपूर्वक हटाया हुआ 

अतिक्षेप-सं० (पु०) । बलपूर्वक पोछे हटाना 2 अखीकृत 
करना 3 अलग करना 4 तिरस्कार 5 खंडन 6 रोकता 

अतिख्यात-सं० (वि०) बहुत अधिक प्रसिद्ध 

अतिख्याति-सं० (स्री) बहुत अधिक प्रसिद्धि 

प्रतिगत- सं० (वि०) ॥ लौटा हुआ 2 जो पुनः प्राप हुआ ह 
3 विस्मृत, भूला हुआ [] (पु०) पक्षियों को एक प्रकार को 
उडान, पक्षियों का आगे-पौछे जाते हुए उडना 

अतिगमन-सं० (पुऽ) वापस आना, लौटना 

अतिगामिता--सं० (स्ती०) प्रतिगामी होना 

अतिगामी -सं> (पु०) दे० प्रतिक्रियावादी 

प्रतिगुंजित-सं० (वि०) प्रतिध्वनित 

प्रतिगृहीत-सं० (वि०) । स्वीकृत किया हुआ 2 विवाहित 

प्रतिगृहीता-सं० (स्री) ५ विवाहिता स्त्री 2 धर्म पली 

प्रतिगृहा~सं० (वि०) - प्रतिग्राहय 

अतिप्रह~सं० (पु०) ) लेना 2 वश में करना 3 स्वकृत, पज 
4 दान आदि ग्रहण करते का अधिकार 5 उपह्या, पेट 
6 अभ्यर्थय 7 धराहर 

प्रतिग्रहण -सं० (पु०) ॥ स्वीकार करना 2 दान लेना 3 ग्रहण 
करना, व्याहता 

प्रतिग्रहीता-मं० (पु०) । प्रतिग्राही २ पति 

अतिग्राहक-सं० (वि०) दान लेनेवाला 

अतिग्राह्म-सं० (वि०) दान लेने योग्य 2 स्वीकार्य 

अतिथ-सं० (१०) ] विरोध 2 युद्ध, लड़ाई 3 शत्र 

प्रतिघात-सं० (पु०) १ आघाते के बदले किया गया आघात 
2 रुकावट, बाधा 3 मारण, वध 

धभ्रतिघातक-सं० (पुऽ) प्रतिधात करनेवाला 

अतिधातन-सं< (पु०) ) प्रतिघात करने की क्रिया 2 जान से 
मार डालना, हत्या 3 बाधा, रुकावट 

्तिघाती-सं० (वि०) प्रतिघात करनेवाला ? टक्का 
मारनेबाला 3 ग्रति 

अतिघ्र-सं० (पु०) काया, शरीर 

अतिचिंतन-सं० (पु०) पुर्नार्वचार करना 

प्रतिचुंबकीय-सं० (वि) चुंबक विरोधी 

अतिचिकीर्षा-सं० (स्त्री?) प्रतिकार करने की इच्छा 

प्रतिच्छत्र-सं> (वि०) । छाया हुआ 2 ढका हुआ 

प्रतिच्छवि-सं० (सत्री) प्रतिबिंब, परछाई 

अतिव्छाया-सं> (खी) । प्रतिरूप 2 प्रतिमा 3 प्रतिबिंब 
4 चित्र 

अतिच्छायित-सं० (वि०) प्रतिबिबित 


्रीच्छेद 
तिच्छेद-सं> (पुः) 7 वराः 
क्सा 

प्रतिजल्थ-सं> (१०) १ किसी के उनर में कहो हुई बात 
2 विपरीत बात 

प्रतिजल्पकर-[ संज (पुर) टाळ-मटोलवाला उत्तर ]] (वि०) 
बिपरीत वोलनेव्ाला 

प्रतिजागर-सं> (पुऽ) सचन होकर देख-भाल करना 

परतिजिल्ा-सं> (स्री) गले के भीतर की घंटी, कौआ 

प्रतिजीष-सं० (पु०) जीव विरोधी 

प्रतिजीबन-सं" (पु०) फिर से जी जाना, पुनजीविन 
प्रतिजीबी, प्रतिजेबिक संत (वि०) जोब विरोधी 
प्रतिज्ञा-सं० (सरी) । दृढ़ संकल्प 2 वादा 3 निश्चय। 
“कर्ता (पु०) प्रतिज्ञा करनेवाला; “पत्र (पु०) 7 ऐसा पत्र 
निस पर प्रतिज्ञा लिखी हो 2 इकरारनामा; “-पन (पु०) 
विशेष रूप से ज़ोर देकर कोई बात कहना; ~परायण 
(वि) प्रतिज्ञा पर अटल रहनेवाला; “पालन (पृ) प्रतिज्ञा 
फी करा; “बद्ध (वि०) बचन बद्ध: “भंग (पुऽ) 
प्रतिज्ञा तोड़ देना, प्रतिज्ञा न मानना; ~-लेख (पु) = प्रतिज्ञा पत्र 
प्रतिज्ञात-सं० (वि०) । जिसके विषय में प्रतिज्ञा की गई हो 
2 घोषित किया हुआ, कहा हुआ 

ऋषफ़ाता-सं० (पु०) प्रतिज्ञा करनेवाला 

फीङ्ञान-सं० (पु०) 7 प्रतिज्ञा 2 निष्ठापूर्वक बात कहना 
परितुलम-सं० (पु०) । दोनों ओर का भार समान करना 
2 संतुलन, बशबर-बराबर शक्ति 

अरदेंड-सं७ (वि०) अवज्ञा करनेवाला, आज्ञा न पाननेकला, 


ष्र 
प्रीदत्त-सं० (वि०) । बदले में दिया हुआ 2 वापस किया 


हुआ 

दर्श-संऽ (पु०) नमृता 

प्रतिदा+-सं० (पु०) । वापस करना 2 बदले में दूसरी वस्तु 
देना. विनिमय 

प्रतिदरण-सं० (पु०) । फाड़ता, चीरना 2 विदोर्ण करता 
प्रदिन-सं० (अ०) प्रत्येक दिन, हर रोज़ (जैसे-प्रतिदिन का 


कार) 

फ्रीदीत्ति-सं० (सोऽ) चौध 

प्रतिदेय-] संश (बि०) जो लौटाया जा सके |! (पुऽ) लौटाई 
गई बलु 

्र-संऽ (पु०) । बराबर शक्तियों का पारस्परिक विरोध, 
कावखालों का झगड़ा 2 प्रतिदं्ठी 

अतिद्िता-सं० (स््ी०) प्रतिं होने को अवस्था 
अत्हिंहिनी-सं” (सरी) पतिर रहे 

आिहही-[ संश (पुश) विपक्षी ]| (वि०) मुकाबला 
केवला, प्रतिपक्षो 

प्रतिघान-सं० (१०) ॥ धरना, रखना 2 लौटाना 3 निराकरण 
प्रतिधारण-सं० (पुर) धारण किए रखना 

अियारित-सं० (वि०) धारण किया हुआ 

अतियाबन--सं० (पु०) आक्रमण 

शतिध्वनि-सं& (रूरी०) तल से परावर्तित होकर सुनाई 
फझेवाली ध्वनि-तरंगें, गूँज, प्रतिशब्द (जैसे-प्रतिध्वनि सुनाई 
पडना) । “शब्द (पु०) 


अतिध्वनिक-सं> (०) प्रतिध्वनि संबंधी, प्रतिध्वनि का 

प्रतिध्वनित -संऽ (वि) गुंजा हुआ 

अतिध्वन्यात्यक-सं० (व) प्रतिध्वनि संबंधी 

भ्रतिध्बान-सं० (पुऽ) प्रतिध्वनि 

अतिनंदन-सं० (पु०) १ आशीर्वाद के साथ अभिनंदन करना 
2 धन्यवाद देना 3 बधाई देता 4 प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना 

अतिनव-सं> (वि०) नया, नाजा, नृतन 

अतिनाद-सं> (पु०) - प्रतिध्वनि 

अतिनादित-सं० (वि०) ` प्रतिध्वनित 

प्रतिनायक-सं० (पृ०) नायक का प्रतिर 

प्रतिनारी-सं० (स्रीऽ) अनिद्वदरनो सत्र 

प्रतिनिधान--सं० (पु०) । प्रतिनिधि मंडल २ स्थानापन्न करना 

अतिनिधानिक-संश (वि०) । स्थानापन्न 2 प्रतिनिधि 

अतिनिधानित-सं० (वि) स्थानाएत्र किया हुआ 

प्रतिनिधि-सं० (पु०) किसी के स्थान पर कार्य करनेवाला 
व्यक्ति, किसो का स्थानापत्र व्यक्ति 2 प्रतिरूप, प्रतिमा 3 संसद 
आदि का वह सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया हो 
4 प्रतिधू, जामिन। “द्रव्य (पुऽ) औषध के अभाव में दी 
गई औषध; “-यत्र (पुऽ) प्रतिनिधि को चिट॒ठी; “-पूर्ण 
(वि०) जिसे प्रतिनिधित्व अधिकार प्राप्त हों; “-मंडल 
(पु०), =~षंडली (पुऽ) प्रतिनिधियों का समुह; ““शासन 
(पु०) जनता के चुने गए प्रतिनिधियों वास चलाया जानेवाला 
राज्य; --संस्था (स्ती) प्रतिनिधियों द्वारा चलाई गई संस्था; 
~सभा (स्त्री०) प्रतिनिधियों को सामूहिक बैठक: - समृह 
(पुर) 

्तिनिधिल्व--संऽ (पु०) । प्रतिनिधि का कार्य 2 प्रतिनिधि की 
धाठ 

अतिनिनाद-सं० (पुऽ) प्रतिध्वनि 

अ्तिनियम-सं> (पृ) सामान्य नियम 

अतिनियुक्त-सं० (वि०) प्रतिनिधि के रूए में भजा हुआ 

प्रतिनियुक्ति-सं० (ख्ीऽ) , प्रतिनियोजन (प०) अधीनस्थ 
कर्मचारी के रूप में नियुक्त करना 

प्रतिनिर्देश-सं० (पुऽ) पुनः उल्लेख करना. पुन. कथन करना 
अ्रतिनियतिन-सं० (पु०) । लौटाना 2 बदला. छेने 

प्रतिनिवर्तन--संत (१०) ॥ निवारण २ लोटामा 

अतिनिवर्तित-सं० (वि०) लोटाया हुआ 
प्रतिनिविष्ट-संठ (वि०) जो दृढ़ हो गया हो 
प्रतिनिश्चय-सं= (पु०) विरोधी मत 

अतिनोद-सं० (१०) ॥ पीछे हटाना 2 दूर भगाना 
अतिपक्ष-सं० (पु०) १ विरोधी का पक्ष. बिपक्ष 2 प्रतिवादी 
उविवेधो। >ता (०) 7 ग्रतिएक्षी होरे की अकया 
2 बिरोध 

अतिपक्षी-सं० (वि०) विरोधी पक्ष का 

अतिषण-सं० (पु०) एक सा मूल्य, समान मूल्य 

अतिपत्ति-सं० (स्री?) । कार्य रूप में लाना 2 अनुमान 
3 प्राप्ति, पाना 4 ज्ञान $ विषय आदि का प्रतिपादन, निरूपण 
6 ग्रहण, स्वीकार 

अतिपत्तिमानू-सं (वि०) ! बुद्धिमान 2 प्रसिद्ध 3 कार्य कुशल 

अतिफ्त्र-सं० (पु०) कियो के स्थार पर बोरे डालने का 

अधिकार पत्र 


अतिपत्री 
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अत्तिपत्री-सं० (पु०) परोक्ष प्रतिनिधि 

प्रतिपद्‌--सं० (स््रो०) । बुद्धि, समझ 2 मार्ग. रास्ता 3 आरेभ 

प्रतिपद-सं० (खी०) एकम 

प्रतिपदा-सं० (स्त्री०) पक्ष की पहली तिथि 

अतिपन्न-संश (वि०) ) अवगत, जाता हुआ 2 स्वीकृत, 
अंगीकृत 3 प्रचंड 4 भरा हुआ 5 पराभूत 6 सम्मानित 

अतिपरीक्षण-सं० (पु०) कही गई बात पर प्रश्‍न करना 

अतिपर्ण-सं० (पुऽ) रसोट, काउंटर फायल 

अतिप्राण-सं० (पु०) प्रतिपक्षी दवारा दांव पर लगाया गया धन 

प्रतिषादक-सं० (वि०) ॥ प्रतिपादन करनेवाला, निरूपक 
2 प्रतिपन्न करनेवाला 3 निर्वाह करनेवाला 

अतिपादन-सं० (१०) । भली-भाति ज्ञात कराना, अच्छी तरह 
समझाना 2 निरूपण, निष्पादन 3 प्रमाण, सबूत 4 उत्पत्ति, जन्म 

प्रतिपादयिता-[ सं० (वि०) प्रतिपादन करनेवाला |] (पु०) 
शिक्षक 

अतिपादित-सं० (बि०) । जिसका प्रतिपादन हो चुका हो 
2 निर्धारित, निश्चित 3 जो दिया जा चुका हो, दत्त 

प्रतिपाद्य-सं० (बि०) ॥ जो प्रतिपादन योग्य हो 2 जो दिया जाने 
योग्य हो 

प्रतिपाप-] सं० (वि०) अपकार के बदले अपकार करनेवाला 
गा (पु०) बुराई के बदले बुराई करना 

प्रतिपाल-] सं० (वि०) । प्रतिपालन करनेवाला 2 रक्षा 
करनेवाला, रक्षक ]| (१०) । रक्षा 2 सहायता 

प्रतिपालक-सं० (वि०) ] पालन-पोषण करनेवाला. पोषक 
2 रक्षक । “-अधिकरण (पू) अल्प-वयस्क. बौद्धिक 
अयोग्यता वाले, शारीरिक दृष्टि से असमर्थ लोगों को संपत्ति 
की व्यवस्था करनेबाल। गाजयकीय विभाग 

अतिपालन-सं० (पु०) ] पालन करना 2 रक्षा करना, रक्षण 

प्रतिपालित--सं० (वि०) ) जिसका प्रतिपालन किया गया हो 
2 पाला-पोसा हुआ 3 जिसको रक्षा को गई हो, रक्षत 

प्रतिपाल्य-सं० (वि०) । प्रतिपालन योग्य 2 रक्षणीय 

प्रतिपिंड-सं० (पुऽ) एक पिंड का बिरोधी पिंड 

प्रतिपीड़न-सं० (पु०) पोडा पहुँचाना, कष्ट देना 

प्रति-पुरुष-सं० (पु०) 7 प्रतिनिधि 2 साथी 3 आदमी का 
पुतला । “-पत्र (१०) बह पत्र जिसमें किसी व्यक्ति को किसी 
के बदले कुछ काम करने का अधिकार दिया जाता है 

प्रतिपुस्तक--सं० (सरो०) पुस्तक की हस्तलिखित प्रतिनकल 

अतिपूजन--सं० (पु०) । अभिवादन के बदले अभिवादन करना 
2 आवभगत करना 

प्रतिपूजित-सं» (वि०) ) अभिवादित 2 सम्मानित 

अतिपूज्य-सं० (वि०) प्रति पूजन योग्य 

अतिपूर्ति-सं० (स्त्री०) मद से ली गई पूँजी को जमा करना 

ग्रतिपोषक--सं० (वि०) मदद कर्नेवाला, सहायक 

प्रतिपोषण-सं० (पु०) सहायता, मदद 

अतिपौतिक-सं० (वि०) चि० मवाद न उततर होने देनेवाला, 
पूतिका मारक 

अतिप्रणाघ-सं० (पु०) ५०: के उत्तर में किया गया प्रणाम 

आतिप्रदत्त-सं7 (बि०) यःपसं दिया हुआ 

अतिप्रदान-सं० (पु०) प्रतिदान 2 प्रत्यर्पण 

अतिप्रयाण-फं( (पु०) वापस होना 


अतिप्रश्न-सं० (पु०) प्रश्‍न के बदले में पृछा गया प्रश 

प्रतिप्रसव-सं० (पु०) । अपवाद का अपवाद 2 प्रतिज्य 

अतिप्रस्थान-सं० (पु०) शत्रु के पक्ष में जाना, शत्रु से मिह 
जाना 

अतिप्रहार--सं० (पु०) प्रहार के बदले किया गया प्रह 

प्रतिप्राप्ति-सं० (स्गो०) पुनः मिलना, रिकवरी 

प्रतिफल-सं० (पु०) । परिणाम 2 पुरुस्कार ३ प्रतिबिंब 

अ्रतिफलक-सं० (पु०) अक्स डालने का यंत्र 

प्रतिफलन-सं० (पु०) देऽ प्रतिफल 

प्रतिफलित-सं० (वि) । जो प्रतिफल के रूप मे हो ? जो 
अतिफल दे रहा हो 3 जिसका प्रतिफल मिल रहा हे 
4 प्रतिबिंबित 

प्रतिबंध-सं० (पु०) ) बांधने की क्रिया, बंधन 2 स्कावर, 
बाधा 3 प्रतिरोध 4 सदा बना रहमेवाला संबंध 

अतिबंधक-सं० (वि०) । प्रतिबंध लगानेवाला 2 सवव 
डालमेवाला, बाधक 

प्रतिबंधात्मक-सं० (वि०) रुकावटवाला, पाबंदोवाला 

प्रतिबंधि-सं० (स््रौ०) । दोनो पक्षों पर ला होनेवाली दलीत 
2 आपत्ति 

अतिबंधित-सं० (वि०) रोका हुआ, पाबद 

अतिक्षंधी~सं० (वि०) प्रतिबंधक 

प्रतिबंधु-सं० (पु०) जो व्यक्ति बंधु के समान हो ? वह जे 
पद आदि में समान हो 

प्रतिबद्ध--स॑० (वि०) ? बँधा हुआ 2 लगाया हुआ, जपाव 
हुआ 3 जिस पर प्रतिबंध हो 4 जिसमें बाधा डालो गई हे 
5 जिसे अलग न किया जा सके । ~ता (स्यो०) वचनबदत 
अतिबल--सं० (बि०) ॥ समान बलवाला, समबल ? सप्ध, 
सशक्त 

प्रतिबाघक-सं० (वि०) बाधा खड़ा करनेवाला, बाधक 
2 रुकावट पैदा करनेघाला 3 कष्ट पहुँचानेवाला 

अतिवाधन-सं० (पु०) । वित्र, बाधा 2 कष्ट, पीड़ा 

्रतिबाधित-संश (वि०) ) बाधित 2 पीड़ित 


| प्रतिाधी-] सं० (बि०) । रोकनेवाला 2 बाधा डालनेवाला 


3 कष्ट पहुँचानेबाला |] (पुऽ) शत्रु, वैरी 
प्रतिब्रिंब--सं० (पु०) १ परछाई, प्रतिच्छाया 2 छापा 3 प्रतिमा, 
अतिमूर्ति 4 चित्र, तस्वीर। “वाद (पु०) जीव को झवा का 
प्रतिबिंब मानने का सिद्धांत 
प्रतिबिंबक--[ सं० (वि०) छाया की तरह अनुगमन कलेबाल 
| (पुन) अमुगामी, अनुचर 


अतिबिंबन-सं० (ए०) १ छाया डालना 2 अनुकरण 

प्रतिबिबित-सं० (वि०) जिसका प्रतिबिंब पड़ता हो, जिसकी 
परछाई पड़ती हो 

अतिबिंबीकरण-सं० (पु०) परछाई में बदलना 

अतियुद्ध-सं० (वि०) । जिसे प्रतिबोध मिला हो 2 जागा हुआ 
3 चतुर, होशियार 

अतिवोध-सं० (पुः) ¬ जागरण, जागता 2 ज्ञान 3 चातुर्य, 
होशियारी 


अतिबोघक-सं० (वि०) 7 प्रतिबोध करनेवाला 2 जगानेवाला 
3 ज्ञान उत्पन्न करनेवाला 
अनिबयन--से० (यु०) 7 जगामा 2 ज्ञान उत्पन्न करा 
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औ्रोधित-सं० (वि०) } जगाया हुआ 2 जिसे किसी बात कर 
इन कराया गया हो 

त्रोधी-संश (वि०) जागता हुआ 2 शीघ्र ज्ञान प्राप्त 
कलेवाला 

जीा-सं० (ख्रो०) १ विलक्षण बौद्धिक शक्ति 2 बुद्धि 
उप, दीप्ति 4 समझ (जैसे-उनके पास उच्च कोटि की 
रतपा है) । “-बान्‌ (वि०) । प्रतिभाशाली 2 दीप्तिमान, 


अप्कोला; ~शाली (वि०) । जिसमें प्रतिभा हो 
?प्रमावशालौ; “-संपन्न (वि०) ? जो प्रतिभाभय हो 
2 दौम्य 


प्रतिपाग-सं० (पु०) ॥ राजकर 2 उत्पादनकर 
परतिषात--सं० (वि०) । प्रभायुक्त चमकदार 2 ज्ञात, अवगत 


प्रतिभान-सं०(पु०) प्रभा, चमक 2 बुद्धि, समझ 
उप्रगल्भता 4 विश्वास 
प्रतिध्राखितं-सं० (वि०) ॥ जिसमें प्रतिभा हो 2 असाधारण 
बृद्धिवाला, प्रतिभाशाली 


प्रीभाव्य-सं० (वि०) जिसकी जमानत हो सके 

पिपराषश--सं० (पु०) उत्तर में दिया गया भाषण 

प्रतिभोषा-सं० (रूरी०) । उत्तर जबाब 2 प्रत्युत्तर 

ऋ्रीभास-सं० (पु०) । एकाएक होनेवाला ज्ञान 2 आभास 
3 परम 4 मिथ्याज्ञान 

प्रतैधासन-सं० (५०)  चयकना 2 दिखाई देना 3 जान 
पा, भासित होना 

जभित्र-मं० (वि०) । जिसका भेदन किया गया हो 2 जो 
अल किया गया हो, विभक्त 

औभू--सं> (पु) ज्ञमानत करनेवाला, जामिन। “-यत्र 
(पुश) कह पत्र जिसमें जमानतदार अपने उत्तरदायित्व की 
हकत लिखता है 

ऋभूत-सं» (वि०) जिसकी जमानत की गई हो 2 जो ज़मानत 
ख्य में जमा किया गया हो 3 जो ज़मानत रूप में दी गई हो 
क्रीधृति-सं> (ख्री०) । निश्चित आश्वासन, मुचलका, 
प्रिक्योरिटी 2 ऋण आटि संबंधित सरकागे कागज, साख-पत्र 
3प्रति| के द्वारा दी गई जमानत 

उतिभेद--सं? (पुऽ) । विभाग करना, विभाजन 2 रहस्य प्रकट 
कसा. भेद खोलना 

प्रतिभेदन-सं० (पु) । अंतर उत्पन्न करना 2 विभाग करना, 
विधाजन 

प्रतिभोग-सं (पु०) उपभोग 

अतिभोजन-सं० (पु०) निर्दिष्ट किया हुआ भोजन 
ऋीमंडल-सं० (१०) ग्रह, नक्षत्र आदि के चारों ओर का घेरा, 
पिश प्रभा-मंडल 

प्रनिपंडित-सं० (वि०) सजाया हुआ. अलंकृत 

प्रतिधा-सं० (ख्री०) । मूर्ति (जैसे-देव प्रतिमा) 2 जिसको 
पूस की जाती है, अनुकृति 3 प्रतिबिंब, परछाई 4 चित्र, 
तह्वौर। ~निर्भाणक (१०) प्रतिमा को बनानेवाला कारीगर 
अहिणन-सं० (पु०)  परछाई 2 प्रतिमा, प्रतिमूर्ति 3 चित्र, 
नमुना 4 मानक, स्टैंडर्ड 

$हिरानित--संश (वि०) । मानक रूप दिया हुआ, मानकित 
7प्रतिरूपित 

प्रतिपानीकरण--सं० (पु०) प्रतिमान रूप में लाने की प्रक्रिया 
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ब्रतिमास-सं० (क्रिम वि०) हर महीने 

प्रतिमित-सं० (वि०) । प्रतिबिंबित 2 अनुकृत 3 जिसकी 
तुलना की गई हो 

अतिमुक्त--सं० (वि०) । पहना हुआ 2 त्यागा हुआ, परित्यक्त 
3 खुला हुआ 

अतिमुख-सं० (वि०) सापने खड़ा हुआ 

अतिमुद्रण-सं० (पु०) । यथा-तथ्य छापने की क्रिया 2 ज्यों की 
त्यो छापी हुई प्रति (जैसे-शिलालेख का प्रतिमुद्रण) 

अतिमुद्रांकन-सं० (पु०) । जिस पर मुद्रांकन हो चुका हो 
2 लगाई हुई मोहर 

अतिमुद्रा-सं० (स्रो) ) मुद्रा की छाप 2मुद्रण से ली 
जानेवाली छाप 

अतिमूर्ति-सं० (स्त्री०) । देव-पूर्ति 2 प्रतिमा 

्रतिमूल्य-सं० (पु०) मुआवजा 

प्रतिमोक्ष-सं० (पु०) मोक्ष, मुक्ति 

अ्तिमोक्षण-सं० (पुः) । मोक्ष 2 कर से मुक्ति 

भ्रतिपोचन-सं० (प०)  बेधन-मुक्‍त करना 2 रिहाई 3 बदला 
लेना. प्रतिकार 

अतिमोचित-सं० (वि०) नेधनमुक्त 

अतियातन-सं० (पु०) प्रतिकार, प्रतिशोध 

अतियोग-सं० (१०) । विरोध 2 विरुद्ध संबंध 3 दो विरोधी 
तत्वों आदि का होनेवाला संयोग 4 प्रभाव न्ट करनेवाला तत्त्व, 
मारक 5 पुनः किया जानेवाला प्रथल 

अतियोगात्मक-सं० (वि०) द्रंद्रमय, संघर्षपूर्ण 

अतियोगिता-सं० (खो०) । प्रतिद्रंद्रिता, होइ 2 शत्रुता, 
दुश्मनी । ~परीक्षा (खी०) किसी पद के उम्मेदबारों को वह 
परोक्षा जो उनको योग्यता की जाँच हेतु की जातौ है 

प्रतियोगिनी-सं० (स्त्रो०) प्रतियोगी स्त्री 

प्रतियोगी--संऽ (पु०) । प्रतिद्रंरी, जोड़ 2 साझेदार, हिस्सेदार 
3 सामना करनेवाला व्यक्ति 4 दह जिसका किसो से प्रतिकूल 
संबंध हो 5 शत्रु, विरोधी 6 वह जिसका अभाव हों, बाधक 

प्रतियोजना-सं० (स्री) योजना के उत्तर में एक योजना 

प्रतियोद्धा-सं० (पुऽ) । मुकाबले में रहकर युद्ध करनेवाला 
2 विरोधी 3 शत्रु, दुश्मन 

अतिरक्षण-सं> (पुऽ), प्रतिरक्षा स” रक्षा, हिफ़ाजत। 
-क्षपता (स्त्रो०) । सामर्थ्य, रक्षा शक्ति 2 सैनिक बल; 
>-पंत्रालय (पु०) वह विभाग जहाँ रक्षा संबंधी नियम कानून 
बनाए जाते हैं; --मंत्री (पु०) रक्षा मंत्रालय का प्रमुख; 
>व्यय (पुऽ) रक्षा पर होनेवाला खर्च; “व्यवस्था 
{स्ी>) रक्षा प्रबंध 

अतिर्व-सं० (पुर) प्रतिध्वनि 

अतिरात्रि-सं० (3०) प्रत्येक रात, हर गत 

प्रतिरूद्ध-सं० (वि०) ] जिसका प्रतिरोध हुआ हो 2 रुका हुआ, 
अवरुद्ध 3 अटका हुआ 

अतिरूप-[ सं० (पु०) 3 प्रतिमा. पूर्ति 2 चित्र, तस्वीर 
3 प्रतिनिधि ][ (बि) नकली, जाली 

अतिरूपक-सं० (पु) जो नकली चोजें बनाता हो 

अतिरूपात्यक-सं० (वि०) प्रतिरूप युक्‍त, प्रतिरूप संबंधी 

अतिरोद्धा--सं० (विश) । विरोधी २ बाधक 

अतिरोध-न्सं> (पू) रोक, रुकावट, बाधा 2 प्रतिबंध, 
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प्रतिशोध 


तिरस्कार 3 दुराव, छिपाव 4 विरोध 5 घेस डालना; “विरोधी 
(वि०) प्रतिरोध के विरुद्ध 

अ्तिरोधक-] सं० (वि) प्रतिरोध करनेवाला, वाधा 
डालनेवाला ][ (पु) चोर, ठग, डाक 

प्रतिरोधित-सं० (वि०) । जो रोका गया हो 2 जिसमें बाथा 
डाली गई हो 

प्रतिरोधी-सं० (वि०) ? रोकनेवाला 2 प्रतिरोध करमेवालर 
३ बाधा पहुँचातेवाला 4 घेरा डालनेवाला 

प्रतिरोणण-सं> (पु०) पुनः रोपा जाना 

प्रतिरोपित-सं० (वि०) जो पुनः सोपा गया हो 

्रतिलंभ-सं० (१०) निंदा, इल्जाम 2 कुरीति, बुरो चाल 
3 लाभ, प्राप्ति 

प्रतिलक्षित-सं० (विऽ) चिह्नित 

प्रतिळाभ--सं० (पु०) । प्रति-प्राप्ति 2 पुन: प्राप्त करना 

प्रतिलिपि --सं० (खो०) लिखों हुई चोज की नकल । --वार 
(पु०) « प्रतिलिपिक 

प्रतिलिपिक-सं० (पुः) 
अनुलिपित्र 

प्रतिलिपित-सं० (वि०) जिसकी प्रतिलिपि तैयार हो चुकी हो 

अ्रतिलिप्यधिकार-सं० (पु) - प्रतिक खल 

प्रतिलेखन-सं० (१०) लिखो हुई चीज़ की ज्यों की त्यों नकल 
उतारने की क्रिया 

प्रतिलोम-सं० (विञ) विपरीत, उल्टा 2 नीच, अधम। 
~ (पु०) । वह जो! प्रतिलोष विवाह के फलस्वरूप पैदा 
हुआ हो 2 वर्ण संकर; ~विवाह (पु०) वह विवाह जिसमें 
पुरुष निम्न वर्ण तथा स्थे उच्च वर्ण की हो 

अतिलोमक-सं० (पु०) विपरीत क्रम 

प्रतिलोमतः -सं० (अ०) उलटे क्रम से 

प्रतिबक्ता-सं० (पुऽ) । उत्तर देनेवाला 2 व्याख्या करनेवाला 

प्रतिबजनन-सं० (पु०)  उनर, जवाब 2 गुंज, प्रतिध्वनि 

प्रतित्र्णिक-सं० (ति०) ] एक जैसे-रंगबाला 2 समान 

प्रतिवर्तर-सं० (पु०) । लोटना 2 लौटाना 3 बदले में किया 
गया आचरण 4 अनुदर्शने 

प्रतिवद्धी-सं (लि०) जो मुकाबला कर सके 

प्रतिवर्ष-सं> (अ०) प्रत्येक वर्ष, हर साल 

प्रतिचस्तु-सं० (खरी०) । दूसरी सदृश्य वस्तु 2 उपनाम 

अतिवहन-सं० (पु०) विपरीत दिशा में ले जाने की क्रिया 

प्रतिवाक्यं (१०) प्रतिवचन 

प्रतिबाद-सं० (१०) ) वादी को बात के विरोध में कही 
जानेवाली बात, बाटी के जवाब का जवाब 2 विरोध, खंडन 
3 बिवाद, बहस 

ब्रतिवादी--[ सं० (4०) । प्रतिवाद करनेवाला 2 वादी की बात 
का जवाब देनेवाला 3 खंडन करनेवाला 4 प्रतिपक्षी (| (पु०) 
। दूसरों द्वार लगाए गए अभियोगों का उतर देनेवाला व्यक्ति 
2 मुद्दालेह 

प्रतिवार-] सं» (पुर) हटाना, निवारण || (अ9) । प्रतिदिन 
2 हर बार 

प्रतिवारणं? (पु०) } निवारण 2 रोकना 3 चेतावनी 

प्रतिवारित-सं» (वि०) । निवारित 2 रोका हुआ 3 जिसे 
चेतावनी दो गई हो 


प्रतिलिपि बनानेबाली बशीत, 


अतिवार्ता-सं० (खी०) उत्तर में भेजा गया संवाद. प्रत्यत 
वृतांत 

अ्रतिवास-सं० (पु०) 7 सुगेधि, सुवास, खुशबू 2 सपीप रहरा, 
पड़ोस 


अतिवासी-सं० (पु०) पड़ोसो 

अतिविघात-सं० (पु०) । निवारण 2 रक्षण 

अतिविधान-सं० (पु०) । प्रतिकार 2 एहतियात 

प्रतिविधि-सं० (स्त्री०) प्रतिकार 

प्रतिबिरुद्ध-सं (विर) विद्रोही 

प्रतिविशिष्ट-सं» (वि०) अति उत्तम, बहुत बढ़िया 

प्रतिव्िष-] सं० (पु०) विष का प्रभाव नष्ट करनेवाला पदार्थ 
][ (वि) विष मारक 

प्रतिविहित-सं० (ब्रि) निवारित 

अ्रतिबीर-सं> (पु०) ] विरोधी 2 प्रतिददौ 3 प्रतिधट 

अतिवार्थ-सं० (पुऽ) । जिसमें प्रतिरोध करने को यथेष्ट शक्ति 
हो 2 अद्वितीय, बेजोड़ 

प्रतिबेदन-सं० (पु०) । प्रार्थना 2 जाँच-पड़ताल के श्रा तैयार 
क्रियो गया विवरण, रिपोर्ट 

प्रतिबेदित-सं> (तिर) । प्रार्थित 2 जताया हुआ 3 प्रतिवेदन 
किया हुआ 

प्रतिवेदी--[ सं० (पु०) । प्रतिवेदन तैयार करनेवाला व्यक्ति 
2 जातने-समझनेवाला ]| (वि०) प्रतिबेदन संबंधो 

प्रतिवेश-सं० (पु०) पड़ोस 

प्रतिबेशी--सं० (पु०) पड़ोसी 

प्रतिवेश्य-सं० (पु०) जो पड़ोस में रहता हो, पड़ोसी 

प्रतिवैर-सं० (१०) । शत्रुता के बदले में को जानेबाली शत्रुता 
2 बैर का प्रतिकार 

प्रतिब्यक्ति-सं० (वि०) - प्रतिजन 

अतिव्यूह-सं० (पु०) व्यूह रचना, मोर्चाबेदौ 

प्रतिशंका-सं० (स्बोौ०) । शेका के उत्तर में की जागेवाली दूसरी 
शंका 2 बराबर बनी रहनेबाली शंका, संदेह 

प्रतिशत-सं० (अ०) हर सौ पर, फी सदी, परसेंट 

प्रतिशतक-सं० (पुऽ) सौ के हिसाथ से लगाया जानेवाला 
लेखा, परसेन्टेज 

प्रतिशपथ-पत्र-सं० (१९०) (मुक्रदमे में) शपथपत्र के उतर में 
दिया गया शपथ पत्र 

प्रतिशब्द-सं^ (पुः) । प्रतिध्वनि, गुँज 2 पर्याय 

अ्रतिशम-सं० (पुऽ) छुटकारा, निवृनि 

प्रलिशयन-सं> (पु०) मनोरथ सिद्धि हेतु देवता के समक्ष 
निराहार पड़े रहने की अवस्था, धरना 


| ब्रतिशयित्त-सं० (वि०) प्रतिशयन करनेन 


प्रतिशाखा--सं० (स्त्री०) प्रशाखा 

प्रतिशाप-सं० (पुऽ) शाप के बदले में दिया जानेत्राला शाप 
प्रतिशासन-सं० (९०) ) काम पर नियुक्‍त करना 2 विरोधी का 
शासन, कैरी का शासन 

प्रतिशिष्ट-सं (विट) ) काप पर नियुक्त किक हुआ 
2 निराकरण किया हुआ, निराकृत 3 अस्वीकृत 4 प्रसिद्ध 

अतिशीत-सं> (वि०) 7 पिला हुआ 2 चृता हुआ, तरल 

प्रतिशोध-सं० (पु०) प्रतिकार । ~-काभी (९०) बदला करने 
को इच्छा करनेवाला 
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जीहाची 


अतिशोधात्मक-सं० (वि०) प्रतिशोध संबंधी 
ऋरशोधार्थी-सं० (प०) प्रतिशोध कामी 

प्रतिशतक-सं० (पु०) सौ के हिसाब से लगाया जानेवाला 
लेखा, परसेन्टेज 

प्रतिश्रप-सं० (पु०) परिश्रम, मेहनत 

पतिश्रय-संज (पु) आश्रम 2 निवास स्थान 3 आश्रय 
4 आश्रय स्थान 5 यज्ञशाला 5 सभा 

्रतिग्रव-सं० (पु०) । प्रतिज्ञा 2 प्रतिध्वनि, गूँज 

ब्रतिश्रवण-सं> (पु०)  सुनरा 2 प्रतिज्ञा करना 

पतिश्रुत-सं० (वि०) 7 अच्छी तरह सुना हुआ 2 स्वीकृत किया 
हुआ 3 प्रतिज्ञात 4 जिसकी प्रतिज्ञा की गई हो 

प्रतिश्रुति-सं० (स्री) । प्रतिज्ञा 2 प्रतिध्वनि, गूँज 

प्रतिश्रोता-सं? (वरि); (पुऽ) । मंजुर करनेवाला 2 अनुमांत 
देनेवाला 3 प्रतिश्रुति इः नेबाला 

प्रतिषिद्धू--सं० (विऽ) जिसे करने से क्यो को रोका गया हो 

प्रतिषेध -सं० (पुऽ) । निषेध, मनाही 2 निवारण 3 खंडन । 
>लेख (१०) अंतरिम काल सक कार्य पर रोक लगाने की 
न्यायालय द्वारा दी गई लिखित आज्ञा 

प्रतिण्थिक-| सं (चि०) प्रतिषेध करनेवाला [| (पु) 
प्रतिषेध करनेवाला व्यक्ति 

प्रतिषेधाधिकार--सं० (पुऽ) बह संवैधानिक अधिकार जिससे 
शासन के किसी अन्य अंग को आज्ञा, प्रस्ताब आदि को रद्द 
किया जा सकता है, निषेधाधिकार, बीटों 

प्रतिष्टभ-सं० (पु०) । स्त्व करने की क्रिया 2 स्तब्ध होने की 
क्रिया 3 बाधा 

प्रतिहृ -सं० (वि०) प्रसिद्ध, मशहूर 

ब्रतिष्ठा-सं३ (खो) । स्थापन 2 ठहराव, स्थिति 
3 मार-मर्यादा, इज्जत 4 ख्याति, प्रसिद्धि 5 गौरव 6 यश. 
कॉर्ति 2 यश की प्राप्ति जगह. स्थान । ~ता (पु०) प्रतिष्ठापन 
कलेवाला; ~वान्‌ (बि०) । गौरवशाली 2 इज्जतदार, 
'पान-मर्यादाबाला 

प्रतिष्ठान-सं० (पुश) । बैठाना, स्थापन 2 देवमूर्ति को स्थापना 
३उपाधि, पदवी 4 जगह, स्थान 5 संस्था 

प्रतिष्रापक-सं० (१०) - प्रतिष्ठाता 

प्रतिष्ठापन-सं० (पुऽ). प्रतिष्ठापना सं» (खरी) स्थापित 
के की क्रिया 

प्रति्ठापयिता-सं० (पुऽ) - प्रतिष्ठाता 

प्रतिष्ठापित -सं० (१०) - जिसका प्रतिष्ठापन किया गया हो 
अतिष्ठित-[ सं० (वि०) । सम्पात ग्राप्त. आदर प्राप्त 2 स्थापित 
(जैसे-मंदि में मूर्ति प्रतिष्ठित करना) 3 जिसे बैठाया गया हो 
(जैसे-आसन पर प्रतिष्ठित) [] (पुश) विष्णु 
परतिसंक्रम-सं० (पु०) पराई, प्रतिच्छाया 

प्रतिसंक्रात-सं० (वि०} प्रतिबिंबित 

प्रतिसंख्या-सं (ख्री०) । चेतना 2 ज्ञान की एक अवस्था 
प्रतिसंगी-सं० (वि०) साथ लगा रहनेवाला 
अतिसदेश--सं० (पु०) संदेश के जवाब में भेजा गया 
अतिस्ंधान-सं० (पुश) = अनुसंधात 

अतिसंधि-सं० (स्री०) । वियोग, विछोह 2 तलाश, खोज 
३अंत, समाप्ति 4 दो युगों का संधिकाल 

प्रतिसंविद-सं० (स्री) सांगोपांग ज्ञान 


अतिसंवेदक-सं० (वि०) विषय की पूरी जानकारी करानेवाला 

अतिसंदेदन-सं० (पु०) परीक्षण 

अतिसेहरण-सं० (पु०) ] रद्द करना 

अतिसंहार-सं० (पु०) । रद्‌ करना 2 त्यागना 

अतिसंहत-सं० (वि०) ॥ समेटा हुआ 2 त्यागा हुआ 

अतिसम-सं० (लि०) । जो समान हो 2 जो बरोबरी का हो 

अतिसर्ग-सं० (पु०) । ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा की गई सब 
सूष्टियाँ 2 म्य 3 सृष्टि एवे प्रलय संबंधित पुराण का अंश 

अतिसारण-सं० (पु०) दूर करना, हटाना 2 घाव की 
मरहम-पट्टी करता 3 मरहम लगाने का एक औजार 4 मंजन। 
~शाला (खो०) रोगियों के मरहप-पट्टी करने का कपरी, 
ड्रेसिंग रूप 

अतिसारणीय--सं> (वि०) । प्रतिसारण योग्य 2 जिस पर 
मरहम-पट्टी को जा सके 

प्रतिसारी-सं० (घि०) उल्टी दिशा में जानेवाला 

अतिसृष्ट-सं> (वि०) । भेजा हुआ, प्रेषित 2 निराकरण किया 
हुआ. निराकृत 3 मतबाला, मत्त 

प्रतिसेना--सं+ (स्री) विपक्षी की सेना 

प्रतिसैकड़ा-संऽ -हिं (वि०) प्रतिशत 

प्रतिरतरी -सं+ (स्री) परायो स्ही 

प्रतिस्थान-संऽ (अ०) हर जगह, सर्वत्र 

अतिस्थापन-सं० (पुऽ) । वस्तु के नष्ट होने पर या हट जाने पर 
उसी स्थान पर अन्य वस्तु का रखा जाना २ व्यक्ति के हट जाने 
पर उसके पद पर दूसरा व्यक्ति नियुक्त करना 

प्रतिस्थापित-संश (वि०) कार्य चलाने हेतु किसी के पद पर 
नियुक्त किया हुआ 

प्रतिस्नात-सं० (वि०) नहाया हुआ 

अतिस्नेह-सं> (पुऽ) प्रेम के बदले किया गया प्रेम, प्रेम का 
प्रतिदान 

अतिस्पर्डदधा-सं> (सोऽ) लाग-डाट. होड़ 

अततिस्पद्धौ-संऽ (पुऽ) प्रतिददंद्र 

प्रतिस्पर्धात्मक--सं० (वि०) प्रतियोगितापूर्ण 

अतिस्त्राव-सं० (पुऽ) नाक से पीला एवं गाढ़ा कफ निकलने 
का रोग हि 

अतिस्वन, प्रतिस्वर-सं० (पुऽ) प्रांतशन्द 

अतिहत-सं> (व्रिऽ) । ठोकर लगा हुआ 2 हटाया हुआ 
3 निशश किया हुआ 4 विप्र में पड़ा हुआ 5 निरस्त 

अ्तिहति-सं० (स्त्री) । आघात के बदले किया गया आघात, 
प्रतिघात 2 हटाने की क्रिया 3 रोप, क्रोध 

अतिहनन-सं> (पु०) । प्रतिघात करता 2 हनन करनेबाले को 
मार डालना 

प्रतिहस्त, प्रतिहस्तक-सं> (पु०) । प्रतिनिधि 2 सहायक 

अतिहस्ताक्षरण-सं० (पु०) हस्ताक्षर के अनुपोदन हेतु अन्य 
बड़े अधिकारी का भी हस्ताक्षर पूर्व हस्ताक्षर के साथ करना 

अतिहस्ताक्षरित-सं० (वि०) हस्ताक्षर के समर्थन में अन्य बड़े 
अधिकारों द्वारा किया गया हस्ताक्षर 

प्रतिहार-सं० (पुश) ॥ द्वारपाल, 
3 चोबदार 4 जादूगर. रेंद्रजालिक 

अतिहारण-सं० (पु०) । दरवाजा 2 प्रवेश करने को अमुर्मात 

अतिहारी-रां० (पु०) दस्बान, द्वारपाल 


इयोढीदार 2 निवारण 
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अत्यब्द 


प्रतिहिंसा-सं० (ख्रो०) हिंसा के बदले में की गई हिंसा। 
“वाद (पु०) यह मत कि हिंसा का जवाब हिंसा ही है; 
“वादी (वि०) प्रतिहिसाबाद का समर्थक 

प्रतिहिसित-सं० (वि०) बदले में की गई हिंसा 

अतिहित-सं० (वि०) ] रखा हुआ 2 जमाया हुआ, स्थापित 
किया हुआ 

प्रतीक-] सं० किसी तरफ़ बढ़ाया हुआ 2 विपरीत रूप में लाया 
हुआ 3 प्रतिकूल, विरुद्ध 4 लोम, प्रतिलोम ॥ (पुऽ) 
॥ अंग, अवयव 2 भाग, अश ३3 आकृति, रूप 4 प्रतिमा, मूर्ति 
5 प्रतिू- ६ <सा वाक्य, अक्षर आदि जो पूर्णता के द्योतक हों 
7 सामने क' हिस्सा, सामना “कथा (स्तरी०) अमूर्त तत्वों को 
पात्र मानकर एवं शरीरधारी मानव का रूप देकर आचरण कराए 
जाने की प्रवृत्ति (जैसे-कामायनी एक प्रतीक कथा है); 
बाद (पुऽ) वह अभिव्यंजनात्मक प्रणालो जिसके अनुकार 
प्रतीकों के आधार पर भावों एवं विषयों आदि का ज्ञान कराया 
जा सके; ~बादी ] (वि०) प्रतीकवाद से संबंधित 
॥ (पु०) जो प्रतीकवाद का समर्थक हो 

प्रतीकतः-सं" (क्रिश वि०) प्रतीक रूप में 

प्रतीकत्व-सं (पु०) प्रतीक भाव 

प्रतीकात्मक--सं (वि०) जो प्रतीक से संबद्ध हो, प्रतोक 
संबंधी 

प्रतीकार-सं” (१०) बदला, प्रतिकार 

प्रतीकार्थ-सं> (पु०) प्रतीक में निहित अर्थ 

ब्रतीकार्य-सं> (वऽ) प्रतिकार के योग्य 

अ्रतीकोपासना-सं> (खो०) । प्रतीक आधार पर ईश्वरीय 
आराधना 2 प्रतिपा-पूजन 

प्रतीक्षक-सं० (वि०) प्रतीक्षा करनेवाला 

प्रतीक्षण-सं> (पु) आसरा देखना, बाट जोहना 

प्रतीक्षणीय-सं० (वि०) प्रतीक्षा करने योग्य 

परतीक्षा-सं० (रोऽ) आसरा इंतजार (जैसे-डाकिये की प्रतीक्षा 
करता) । “गृह (पु) - प्रतीक्षालय 

प्रतीक्षाकुल-सं" (विऽ) प्रतीक्षा में परेशान 

प्रतीक्षालय-सं० (पु०) वह स्थान जहाँ ठहरकर किसी का 
इंतजार किया जाय (जैसे-गाडी आने तक प्रतीक्षालय में 
बैठना) 

रत्ीक्षित-सं० (वि०) जिसको प्रतोक्षा की गयौ हो 

प्रतीक्ष्य-सं> (वि०) प्रतीक्षा के योग्य 

अतीची-सं० (खत्री) पश्चिम 

अतीच्य--सं० (वि०) । पश्चिम संबंधी 2 पश्चिम में होने व्र 

्रतीत-संश (विऽ) । ज्ञान हुआ, ज्ञात" 2 प्रसिद्ध, विख्यःत 
3 प्रसत्र एवं संतुष्ट 

प्रतीतति-सं० (खो) ) प्रतीत होने को क्रिया 2 जानकारी. झन 
2 दृढ़ निश्चय, यकीन 4 हर्ष, प्रसत्रता 

अतीप-[ सं० (निश) ] उलटा, बिलोम 2 विरुद्ध, प्रि 
3 पिछड़ा हुआ 4 पीछे की ओर होनेवाला (जैसे-प्रतीप पनि। 
5 अप्रिय 6 बाधक 7 हठी || (क्रि० वि०) उलटे ||| (पुर) 
साहि एक अलंकार जिसमें प्रसिद्ध उपमान को उपमेय जना. 
दिया जाता है। --ममन (पु०) पीछे जाना; “-क्चन (५०) 
अतिकुल कथन 

अतीपादन-सं० (पु०) ॥ लौटकर पुनः पूर्व स्थान पर ऊना 


२ कष्टप्रद मनोदशा से मुक्त होकर मन की स्वाभाविक स्थिति मे 
आनेवाली दशा 

अतीपोक्ति-सं० (सरी०) कथन के विरुद्ध कहा गया कथन, 
खंडन 

अतीयमान्‌-सं० (वि०) । जान पड़ता हुआ 2 जो समझ में 
आता हो 3 जो वास्तविक सा जान पड़े 4 जो व्यंजन द्वा परकर 
हो (जैसे-प्रतीयमान्‌ अर्थ) 

प्रतीयमानतः-सं० अ० ऊपर से देखने पर, बाह्य रूप में, 
प्रतोयमान रूप में 

अतुष्टि -सं० (स्री०) संतोष 

प्रतोली-सं» (स्री०) । थाड़ो सड़क, राजमार्ग 2 गली-कूचा 
3 किले के नीचे का रास्ता 

अ्ल्ल-सं० (वि) । प्राचीन, पुराना 2 पहले का 3 पःंपरागत। 
~जीव-विज्ञान (पुऽ) ऐसा शास्त्र जिसमें पुराने जोब-जंतुओं 
के रूप आदि कः विवेचन होता है; --जीव-विज्ञानी (पु०) 
प्रल-जीव-विज्ञान को जाननेवाला 

प्रलतत्व-सं> (पु०) पुरातत्व 

प्र्यंकन-सं० (१०) भनुरेखन 

अ्रत्यंकित-सं० (वि०) अनुरेखित 

त्यंग-सं० (पु०) । शरीर का कोई छोटा अंग 2 वस्तु आरि 
का गौण अंश 3 ग्रंथ का अध्याय 

अत्यंचा-सं० (स््रौ०) धनुष की डोरी, चिल्ला 

प्रत्यक्ष-] सं० (नि०) । स्पष्ट दिखाई पड्नेवाला २ जिसका 
ज्ञान इंद्रिय द्वारा स्पष्ट हो (जैसे-प्रत्यक्ष बात) 3 जिसे 
घुमाव-फिराव न हो, साफ़, स्पष्ट (जैसे-प्रत्यक्ष का) 
(क्रिम वि०) आँखों के सामने । --ज्ञान (पु) इद्र एवे 
विषय के सत्रिकर्ष से उत्र ज्ञान; --ता (शली०) प्रत्यक्ष होने 
को स्थितिः “>दर्शी (बि०) साक्षात देखनेवाला: 
-दर्शी-विवरण (पु०) साक्षात देखा हुआ नपान: “बाद 
(पु०) इंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान ही केवल सत्य है शेष मिथ्या 
ऐसा मत, एम्परिसिजूम; “-वादी ! (!व०) प्लक्ष 
संबंधी, प्रत्यक्षबाद का [| (पु०) प्ररक्षवाद को 
माननेबाला 

प्रत्यक्षतः, प्रत्यक्षतया-सं० (क्रि वि०) प्रत्यक्ष रूप से 

प्रत्यक्षर-सं० (क्रि, बि०) प्रत्येक अक्षर में 

अत्यक्षरीकरण-सं (३०) । प्रत्यक्ष रूप देना 2 इंद्रिय दवार 
ज्ञान कराना 

प्रत्यक्षी--सं० (वि०) । प्रत्यक्ष दर्शो। “करण (पः) सये 
आँखों से देखना 2 इंद्रिय द्वारा ग्रहण करना; “-कृठ (वि०) 
। आँखो से देखा हुआ 2 इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया हुआ; 
"भूत (चि०) जो प्रत्यक्ष हो चुका हो 

परत्यग्र-सं> (वि०) बढ़ा हुआ! ~वय (विर, जो चढती 
जवानो में हो 

अत्यधिकार-सं० (पु०) एक के जवाब में दूसरे क, जताया गया 
अधिकार 

अत्यनंतर-! सं० (पु०) उत्तराधिकारी ]| (वि०) सत्रिकट, 
अत्यासत्र 

प्रत्वनुयोग-सं० (पु०) प्रतिप्रश्न 

श्रत्यपकार-सं० (ए०) अहित के बदले किया गया अहित 

अत्यब्द-सं० (क्रि वि०) प्रतिवर्ष, हर साल 
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अत्यभिज्ञा--/० (स्री) ज्ञान प्राप्त करना, जानना 
2 पहचानना 

र्यभिज्ञात-सं> (वि०) । जाना हुआ 2 पहचाना हुआ 

त्यभिज्ञान-सं० (पु०) ॥ प्रत्यभिज्ञा 2 स्मृति जन्य ज्ञान 

प्रयभिज्ञेय-सं० (वि०) पहचानने योग्य 

प्रत्यभिभ्रूत-सं> (वि०) - परभूत 

प्रत्यभियुक्त-सं० (वि०) प्रत्यभियोग लगा हुआ 

प्रत्मभियोग-सं० (१०) प्रतिवादी को तरफ़ से वादी पर लगाया 
गया अभियोग 

प्रत्यभिवादन-सं० (पु०) प्रणाम के बदले प्रणाम करना 

प्रत्यमित्र-सं० (१०) शत्रु, दुश्यन 

प्रयथ-सं० (पुऽ) ॥ विश्वास्य दृढ़ घारणा, (आइडिया) 
2 प्रमाण 3 बिचार, ख्याल ५ कान 5 व्याख्यान 6 आबश्यकता 
7 हेतु, कारण 8 चिहन, लक्षण । --कारी (वि०) विश्वास 
उत्पन्न करनेवाला; “-पत्र (पुऽ) प्रधान अधिकारी द्वारा 
हस्ताक्षर कृत एवं मुहर युक्त वह प्रमाण पत्र जो किसी को 
अधिकारिक रूप से अमुक पद पर कार्य करने हेतु दिया जाता 
है; “-प्रतिभू (पुऽ) मौरिक विश्वास की ज़मानत देनेवाला; 
“प्रतिवचन (7०) निश्चित एवं स्पष्ट उतर; ““बाद (५०) 
आदर्शवाद, आइंडयलिज़्म; ~चादी (वि०) ॥ आदर्शवाद 
का समर्थक (पु०) 2 प्रभ्ययताद का; ~वृत्ति (ख्री०) शब्द 
के अंत में प्रत्यय लगाकर नए शन्द बनाने को विधि, निष्पत्ति 
विधि 

प्रययांत--सं० (वि०) प्रत्यययुक्त (जैसे-चायवाला, दूकानदार 
आदि प्रत्ययांत शब्द हैं) 

परत्ययिक--सं० (जि०) १ अत्यय संबंधी, प्रत्यय का 2 विश्वस्त 
3 आप्त 

प्र्ययिक-सं० (वि०) ] विश्वास किया हुआ 2 प्रत्यय लगा 


[आ 

वीम” (वि०) । निश्वासयुक्त 2 प्रत्ययिक 

प्रयर्थ- सं० (बि) उपयोगी |] (पु०) ॥ जवाब, उत्तर 
2 विरोध 

अत्यर्धी-सं० (पु) । प्रतिवादी 2 प्रतिइंद्री 3 शत्रु, दुश्मन 

अत्यर्पण-सं० (पु०) वापस करना, लौटाना 

प्रत्यर्पित-सं० (वि०) लौराया हुआ 

प्रवरोध, प्रत्यवरेधन-सं० (पुऽ) बाघा, रूकावट डालना 

प्र्यवरोह, प्रत्यवरोहण--सं० (पु०) ! उतारना, अवरोह 
2 उतरना 

तयवल्मेकन-सं० (पुण) लौटकर देखना 

प्र्यसान-सं०(पु०) भोजन करना 

पत्यवस्कंद--सं० (पु०) प्रतिवादी का जवाबदावा 

प्रत्यवस्थाता-सं० (५०) शत्रु 2 प्रतिवादी 

अत्यवेक्षण~सं० (पु०)  चौकसी करना 2 ध्यान रखना 

प्रत्यस्त-गमन-सं० (पुर) अस्त होना 

फत्यस्थ-सं० (वि०) खींचने पर लंबा होनेवाला, तन्यक 

अत्याक्रमण-सं० (पुर) जवाबी हमला 

प्रत्याक्षेप-सं० (पु०) = प्रत्यवस्कंद 

प्रद्याख्यात-सं० (वि०) ॥ अस्वीकृत 2 मना किया हुआ 
3निवारित 4 सूचित किया हुआ 5 अतिक्रंत 6 प्रसिद्ध 
प्रद्याख्यान-सं० (पु०)  इनकार 2 निराकरण 3 उपेक्षा, 


अवज्ञा 4 आपत्ति. विये 

अत्यागत-सं= (लि) । बाप अः हुआ 2 पूनः प्राप्त हुआ 

अत्यामति-सं० (खो०) लोट आना. वापसी 

अत्यागमन-सं (पु) वापस आना 

अल उ्घात-सं० (पुऽ) आघात के बदले में क्रिया जानेवाला 
आघात 

अत्याचार-सं> (पुऽ) अनुकूल व्यवहार 

अत्यातप-सं० {पुऽ} छाया, परछाई 

अत्यादानं (पुर) पुनः प्राप्त करना 

अत्यादिष्ट-सं> (विर) ] निराकृत 2 लोछित 3 निर्देशित 
4 अस्वीकृत 

ग्रत्यादेश-सं. (पुऽ) ॥ आदेश, आज्ञा 2 घोषणा 3 इनकार 
4 हिदायत, चेतावनी 

प्रत्यारयन-सं» (पु०) वापस लाना 

बत्यानीत-सं> (विऽ) लौटाया हुआ 

प्रत्यापत्ति-सं० (ख्रो०) । पुनरागमन 2 वैणस्त 

अत्याभास-सं० (पु०) तेज, शक्ति के फलस्वरूप होनेवाला 
आभास (जैसे-मन में आत्मा का प्रत्याभास होना) 

अत्याभूति-सं० (रोऽ) वस्तु की वास्तविक स्थिति के विषय में 
विश्वास दिलाना 

अत्याय-सं> (खी०) । राजस्व, कर 2 आय 

अत्यायक-| सं० (वि०) । विश्वास दिलानेवाला 2 प्रमाणित 
करनेवाला 3 व्याख्याता [] (पु०) प्रत्यय-पत्र 

प्रत्यायन-सं० (पु०) ] विश्वास दिलाना 2 प्रणत करना 
३ व्याख्यान 4 (वधू) लिंबा ले जाना 5 सूर्यास्त होना 

अत्यायुक्त-] सं० (वि०) अधीन [] (पुऽ) प्रतिनिधि 

परत्यायु्ति~सं० (स्त्री०) प्रतिनिधित्व 

अत्यारंभ-सं० (पुः) पुनररंभ 

अत्यारोप-सं० (पु०) आरोप के बदले लगाया गया आरोप 
(जैसे-परत्यारोप करना) 

प्त्यालोचना-सं० (खी०) आलोचना की समीक्षा 

अत्यावर्तन-सं० (पु०) वापस आना, लौट आना 

भ्रत्यावेदन-सं० (पु०) अपने आवेदन के बदले में दिया गया 
आवेदन 


अत्याशा-सं० (खो०) आशा, उम्मीद, भरोसा 

अत्याशिक--सं० (वि०) प्रत्याशा संबंधी, प्रत्याशात्मक 

प्रत्याशित-सं० (वि०) पूर्वोनुमानित 

ब्र्याशी-] सं० (वि०) प्रत्याशा करनेवाला |] (पुऽ) पद 
इच्छुक व्यक्ति 2 उम्मीदवार 

चअत्याश्रयं-सं० (पु०) आश्रय स्थल, शरणागार 

ब्रत्याश्वासन--सं० (पु०) ढाढ़स, सांत्वना 

अत्यासन्र-सं० (वि०) पास आयः हुआ 

अत्याहत-सं० (वि०) 7 अस्तीकृत 2 हटाया हुआ, निवारित 

अत्याहरण-सं० (पुऽ) ] वापस लेना 2 हटना 3 इंद्रिय निग्रह 

अत्याहार-सं० (यु०) ॥ पीछे खॉचना, हटाना 2 आशा, वचन 
आदि वापस लेना 3 व्या० वर्णो को संक्षेप रूप में ग्रहण करना 

अत्याहूत-सं० (बि०) वापस बुलाया हुआ 

अत्याहुत-सं० (वि०) ॥ हटाया हुआ 2 संयम में रखा गया 

अ्याङ्कान-सं० (पुः) 7 वापस बुलाना 2 वापस बुलाने का 
आदेश 


प्रत्युक्त 
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देशीय 


प्रत्युक्त -सं० (वि०) । उत्तरित 2 उत्तर द्वारा खंडित 
प्रत्युक्ति-सं० (सी) जबाब 

अत्युच्चार -सं० (पु०) पुनः उच्चारण करना 

प्रत्युज्ञीबन-सं० (पुऽ) पुनरुज्जोबन 

प्रत्युत-सं० (क्रिञ वि०) बल्कि, वरत्‌ 

प्रत्यत्क्रम-लं (पु०) । युद्ध में पहले पहल का आक्रमण 
2 गौण कार्य 3 आक्रमण के बदले आक्रमण 

प्रत्युत्त-सं» (पु०) जबाब का जवाब 

अत्युत्थान-सं> (पुऽ) । स्वागत हेतु खड़ा होना 2 सामना करने 
को उठ खड़ा होना 

प्रत्युत्पत्र-सं, (वि०) । तत्काल उत्पन्न हुआ 2 पुनः उत्पन्न 
हुआ 

प्रत्युवाहरण-सं> (१०) प्रतिकूल उदाहरण 

प्रत्युद्गमन-सं” (पु०) प्रत्युत्थान 

प्रत्युद्यम-सं” (पु०) । विरोध में किया गया कार्य 2 प्रतिकार 

प्रत्युपकार-सं» (पु०) नेकी के बदल की गई नेकी, हित के 
नदले हित 

प्रत्युपकारी-सं० (पुऽ) प्रत्युपकार करनेवाला 

प्रत्युपदेश-सं> (पु०) । उपदेश के बदले दिया गया उपदेश 
2राय के बदले दी गई राय 


ब्रदत्त-संश (वि०) दिया हुआ 

अदर-सं० (पुऽ) । तितर-बितर होना 2 तोड़ना-फोड़ना 3 खिगों 
के गर्भाशय से निकलनेवाला लसदार गंदा तरल पदार्थ का 
रोग, ल्यूकोरिया 4 दरार 

प्रदर्शक-] सं० (वि०) । प्रदर्शन करनेबाला 2 दिखलानेवाला 
॥ (पुः) ) गुरू 2 दर्शक 

बअदर्शन-सं० (पुर) दिखलाना, दिखागा। -कक्ष (पुः) 
दिखाने का कमश. शोरूम; “-कारी (वि>) दिखानेवाला 

परदर्शनात्पक-सं० (विश) प्रदर्शन संबंधी 

प्रदर्शनी _सं० (स्यो०) । नुमाइश (जैसे-गिरजाघर में प्रदर्शनी 
लगी है) 2 नजारा (जैसे-चलतो-फिरतो प्रदर्शनी) 

प्रदर्शिका-सं० (स्त्रोऽ) प्रदर्शनशाला 

प्रदर्शित-सं० (वि०) । दिखाया गया 2 जनाया हुआ 3 प्रदर्शनी 
में रखा हुआ 

ब्रदाता--सं० (पु०) देनेवाला, दानी, दाता 

अ्रदान-सं० (पु) । देना 2 दी जानेवाली वस्तु 3 कन्यादान 
4 इनाम, पुरुस्कार । “पत्र (पु०) दानपत्र 

अदाय~सं० (पुऽ) । दो गई वस्तु 2 भेंट, उपहार 

अदायक, प्रदायी-सं० (वि०) देनेवाला (जैसे-सुखप्रदायक) 

अदाह-सं० (प०) *। दाह, जलन 2 कष्ट, ताप 3 बिनाश 


प्रत्युपमान-सं० । उपमान का उपमान 

प्रत्युपस्थान-सं० (पु०) पडोस 

्त्युप्त-सं० (वि०) । जमाया हुआ, जड़ा हुआ 2 बोया हुआ 

प्रत्येक-से० (वि०) हर एक 

'प्रथन-सं० (पुऽ) ॥ विस्तार करना 2 प्रक्षेपण करना 3 प्रकाश 
में लाना, प्रदर्शन करना 

अथम-] सं० (वि०) । पहला, अव्वल 2 सर्वश्रेष्ठ || (क्रिः 
ि०) आगे, पहले । ~ता [ (स्त्री) । प्राथमिकता 2 प्रथम 
होने की अवस्था [[ (क्रिश वि) साधारणतः देखने पर; 
वय (पु०) बाल्यकाल 

ब्रथमतः- (क्रि वि०) सबसे पहले 

प्रथमबसी--सं> (वि०) नई उप्र का 

प्रथमा-सं० (स्त्री०) व्या० कर्ताकारक (जैसे-प्रथमा विभक्ति) 

अथमाक्रमण-सं० (पु०) पहले आक्रमण करना, एग्रेशन 

प्रथमाक्रमणकारी--सं० (पु०) पहला आक्रमण करनेवाला, 
एगरेसर 

प्रथमाक्षर-सं० (पुः) पहला अक्षर 

प्रथमादध--सं० (पुः) दो बराबर भागों में पहला, पूवार्ड 

ब्रथपेतर-सं० (विश) दूसरा 

प्रथमोदित--सं० (वि०) पहले उदय हुआ 

प्रथमोफ्चार-सं० (पु०) प्राथमिक उपचार 

प्रथा--सं० (खी०) । रीति, परिपाटी 2 प्रसिद्ध, ख्याति 3 नियम 

प्रथानुकूल, प्रथानुसार-सं० (वि०) पारंपरिक 

प्रश्चित-सं० (वि०) । प्रसिद्ध, मशहूर 2 लंबादौड़ा, विस्तृत 

प्रथिति-सं० (खी०) । विस्तार 2 ख्याति, प्रसिद्धि 

प्रथिबी-सं० (खो०) पृथ्वी 

अद-सं० (वि०) देनेवान्त्र (जैसे-आनंदभ्रद) 

प्रदक्षिण-संश (वि०) ? योग्य, समर्थ 2 चतुर, होशियार 

अयक्षिए्प--सं> (स्वी>) परिकरय (जैसे-देचता की प्रदक्षिणा) 

प्रदग्ध-सं० (वि०) अत्यधिक जला हुआ 


| 


प्रदिग्ध-सं० (वि०) खूब पका हुआ 

अदिष्ट-सं० (विऽ) १ दिखाया हुआ 2 बताया हुआ 3 नियत 
किया हुआ 4 आदिष्ट, प्रेसक्राइन्ड 

प्रदीप-] सं० (वि०) प्रकाश करमेवाल्त्र ]| (पुऽ) १ दीया, 
दीपक 2 प्रकाश, रोशनी 3 संपूर्ण जाति का राग | ~स्तंध 


(बुः) 
प्रदीपक सं० (वि०) प्रदीपन करनेवाला 2 रोशनी करनेवाला 
[[ (पु) छोटा दीपक 


अंदीपन--सं० (पु०) । प्रकाश करना 2 उत्तेजित करना 

प्रदीपिका-सं० (ख्रो०) । छोटा दीया 2 छोटी पुस्तक 

अदीप्त-सं० (वि०) जलता हुआ 2 प्रकाशित 3 उज्वल, 
चमकीला 

'प्रदीप्ति-सं० (ख्रो०) । रोशनी, प्रकाश, 2 चमक 

प्रदीर्घ-सं० (वि०) अत्यधिक दीर्घ 

अ्रदुष्ट-सं० (वि०) ! दोष युक्त, बिगड़ा हुआ 2 दुष्ट 3 लंपट, 
व्यभिचारी 

प्रदूषक-सं० (वि०) । अपवित्र करनेवाला 2 नष्ट करनेवाला 

अदूक्षा-सं० (१०) । नष्ट करना 2 अपवित्र करना 

प्रदेय-] सं० (वि०) देने योग्य | (पु०) भेट, उपहार 

परदेश--सं० (पु०) संघ राज्य की इकाई (जैसे-मध्य-प्रदेश) 
2 प्रोत 3 अंग, अवयव 4 भू भाग का कोई खंड, भूखंड । 
~गत (वि०) = प्रदेशीय; “-बाद (पु०) प्रदेश को 
अमुखता देने का मत; “विदेश (पुः) देश-विदेश, 
देश-परदेश 

प्रदेशन-सं० (१०) ॥ उपहार, भेंट 2 उपदेश देना, परामर्श 
3 दिखलाना, 

अदेशनी-सं० (स्रो) तर्जनी 

परदेशित-सं० (बि०) ॥ दिखलाया हुआ 2 प्रदिष्ट 

अदेशीय-सं० (वि०) प्रदेश संबंधी (जैसे-प्रदेशीय समस्या एवं 
समाधान) , 


प्रदह 


अदेह-सं० (पुऽ) ॥ फोडे आदि पर दवा लगाना 2 लेप करमा 

प्रदोष-संश (९०) । सूर्यास्त का समय, संध्या 2 त्रयोदशी ब्रत 
3 बहुत बड़ा दोष 

प्रदोह-सं+ (पुऽ) दृध दुहला. दोहन 

पर्योत-सं+ (पुऽ) किरण, रश्मि 2 आभा, चमक 

अद्योतन-पं> (पुऽ) । चमकाना 2 दीप्ति 

प्रद्रावण--सं) (पुर) भागना, पलायन करना 

प्रद्वार-सं० (पुर) ! दरवाज़े, फाटक के पास की जगह 2 मुख्य 
द्वार 

वेष, प्रद्देषण-सं० (पु) अधिक द्वेष 2 घृणा, नफ़रत 

प्रधर्ष -सं० (पु) ॥ अपमान 2 पराभव 3 किसी खो का 
सतीत्व नष्ट करना, बलात्कार 4 आक्रमण 

प्रधर्षक-सं० (वि०) प्रधर्ष करनेवाला 

प्रधर्षण-सं? (पु०) । बेइज्जती 2 बलात्कार 3 चढाई 

प्रधर्षित-संश (नि०) } अपमानित 2 आक्रमण किया गया 
3 बलात्कार किया गया 

प्रधान-! सं० (वि०) गुख्य (जैसे-सभा का प्रधान व्यक्ति) 
[| (१०) ।नेता, मुखिया (जैसे-प्राम-प्रधान) 2 सचिव 
3 संस्था का सबसे बड़ा अधिकारी (जैसे-कार्यालय-प्रधान) 
4 सृष्टि का उपादान कारण । “-पंत्री (पुश) ] देश, राज्य का 
सबसे बड़ा मंत्री) (जैसे-भारत का प्रधान मंत्री 2 संस्था आदि 
का सबसे बड़ा मंत्रो, जनरल सेक्रेटरी; ~वाक्य (पु०) मुख्य 
वाक्य; ~सचिव (पु०) मुख्य सचिव 

प्रधानतः--सं० (क्रिश वि०) मुख्यरूप से 

प्रधानांग-सं० (पु०) विषय बस्तु 

परधानाचार्य--सं० (पु?) कालेज का प्रधान अधिकारी, 
प्रेंसिपल 

्रधानाध्याएक-से> (पु०) स्कूल का सर्वप्रमुख अध्यापक, 
हेडमास्टर हा 

प्रधानामात्य-सं० (पुऽ) प्रधानमंत्री 

प्रधारण-सं० (पुः) । रक्षण 2 धारण करना 

प्रधारणा-सं० (स्रो०) ध्यान लगाना, ध्यान जमाना 

प्रघावन--सं० (पु०) । प्रक्षालन, मार्जन 2 वायु 

प्रधी-सं० (वि०) अत्यंत चतुरं 

प्रथुपित-सं० (वि०) ] तपाया हुआ 2 संतापित 3 दीप्त 

प्रधूित-सं० (कि०)  धुआँ देनेवाला 2 अंदर ही अंदर 
सुलगनेबाला 

प्रधृष्ट-सं० (वि०) ॥ अपमानित 2 उद्दंड, उद्धत 3 घमंडी, 
अभिमानी, दंभी 

प्रध्यान-सं० (पु०) गंभीर चिंतन, विशेष चिंतन 
अष्वंस-सं० (पु०) ॥ विनाश, नाश 2 पदार्थ को अतौतावस्था 
(सांख्य) 

अध्वंसक-सं० (वि०) नाश करनेवाला 

ष्वस्त-सं० (वि०) नष्ट, बर्बाद 

प्रनष्ट-सं> (वि०) । विनष्ट 2 पलायित, भागः हुआ 3 लुप्त 
प्रतियम-सं० (पु०) उपनियम 

शन्यास-सं० (पु०) विशिष्ट कार्य हेतु सौंपा गया धन, विशेष 


द्र्स्ट 
फ्रयासी-सं० (पु०) विशेष ट्रस्टी 
प्रपंच-सं० (पु०) । छल-कपट से भरा कार्य, छलपूर्ण कार्य 


प्रबंध 


4 विस्तार, फैल्प्रव 5 प्रतिकृलता। ~वचन (पुऽ) विस्तृत 
कथन 

प्रपंतित--सं० (वि०) । ठगा हुआ 2 विस्तारित 

अपची -सं> (वि०) 3 घोखेबाज़, छलिया 2 झगड़ा करनेवाला 
3 प्रपच करनेवाला 

प्रपंजी--सं० (स्रो) खाता, बही, लेजर 

प्रपठन-सं० (पु०) । ज्यों का त्यों पढ़ा जाना, पाठ 2 उद्धरणी 

प्रपतन--सं? (पु) ॥ गिरना 2 उड जाना 3 पृत्यु 

प्रपतित-सं० (बि०) । गिरो हुआ 2 विष्ट, क्षति प्राप्त 3 मृत 
4उड हुआ 

प्रपत्ति--सं० (स्टे?) अनन्य भवित 

प्रपत्र-सं० (पु०) छपा हुआ पड जिसमें पूछी गई बातें भरी जाती 
हें, फार्म (जैसे-आवेटन का प्रपत्र) 

प्रपथ-[ सं" (वि०) थका-माँदा [[ (प०) बड़ा एवं चौड़ा 
मार्ग 

प्रपद-सं7 (पु०) पंजा 

अपन्न-सं० (वि०) । आया हुआ, पहुँचा हुआ 2 शरणागत 

प्रपर्ण-सं० (पु०) गिरा हुआ पत्ता 

अपलायक-सं० (१०) भगोड़ा, फ़रार 

प्रपलायन-सं० (पु) फरार होना, भाग जाना 

प्रपा-सं० (स्गी०) । पौसरा 2 कूप, कूआं 

प्रपाक-सं० (पु०) ॥ घाव पकना 2 प्रदाह 

प्रपाठ-सं० (पु०) । सबक, पाठ 2 अध्याय 

प्रपात-सं० (पुऽ) । तेजी से गिरता (जैसे-जल प्रपात) 
2 झरना 

ग्रपातन-सं० (पु०) गिराना, फेंकना 

अपात्ती- (पु०) ऐसी चट्टान जिसका किनार खड़ा हो 

प्रपाती--सं० ऊँची-नीची चट्टानों में होनेवाला जलप्रपात 

प्रपाथ-सं० (पु०) सड़क, मार्ग 

प्रपान-सं० (पु०) । पीना 2 प्रपा, पौसला 

भ्रपितापह-सं० (पु०) पितामह, परदादा (स्तरी० प्रपितामहा) 

अपीड़क-सं० (वि०) । पेरेबाला 2 सतानेवाला 

अपीड़न-सं० (पु०) ॥ पेरना 2 सताना 

प्रपुंज-सं० (पु०) ढेर, राशि 

अुत्र-सं० (पु०) पोता [ 

अपूरक-सं० (वि०) । पूर करनेवाला 2 तृप्त करनेवाला 

प्रपूरण-सं० (पु०) धरला 2 तृप्त करता 3मिलाना 

bo डमी (चि०) भग हुआ 2 तृप्त किया हुआ 
-सं० (पु०) परपोता (स्त्री ) 

अफुल्ल-सं० (वि०) ॥ खिला हुआ, विकसित 2 जिसमें फूल 
लगे हों 3 प्रसन्न । ““खदन (वि०) प्रसत्र मुख 

अफुल्लित-सं० (वि०) खिला हुआ, कुसुमित 2 हँसता हुआ 
3 विकसित 

प्रबंध-सं० (पु०) । बांधने की वस्तु. बंधन (जैसे-डोसी, रस्सी 
आदि) 2 आयोजन 3 व्यवस्था (जैसे-भोजन का प्रबंध, दावत 
का प्रबंध) 4 काव्य का भेद (जैसे-प्रबंघ काव्य) । 
~अभिकर्ता (पु०) प्रबंध करनेवाला संस्था का एजेंट; 
“कर्ता (पु०) = प्रबंध अधिकारी; “-कर्त्रीं (स्बी०) प्रबंध 
करेवाली महिला; “कल्पना (स्त्री) कल्पना प्रधान कथा; 
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“कार (पु०) प्रबंध काव्य का लिखनेवाला; ~कारिणी 
(बि०) प्रबंध करमेव्राली --कारी (वि०} प्रबंध कररेवाला; 
“कार्य (पुर) आयोजन को काम; “काल (पुः) 
आयोजन का समय; ` काव्य (पृ०+ महाकाव्य एवं खंड 
कात्य; “कुशल (वि०) प्रव्रध करने में दक्षः “कौशल 
(पुर) . प्रबंध अभिकर्ता; ~ -षढु (वि०} प्रबंध कुशल; 
(षु) आयोजन का खर्च; --परिषद (स्री) संस्था का 
सचालन करेवा समिति; - मंत्री (पुऽ) संस्था का 
अध्यक्ष, सचिव; “-विभाग (पु०) संस्था आदि का विभाग; 

-परिव्यय, --व्यय (पु०) व्यवस्था का खर्च; 
“संचालक (पु०) प्रबंध अभिकर्ता; “-संपादक (पु०) 
पत्र-पत्रिकाओं आदि का संपाटर करनेताला व्यक्ति, मैनेजिंग 
एडिटर; ~-संमिति (स्री?) संस्था, सभा आदि के चुने गए. 
लोगों की समिति, प्रबंध परिषद 

प्रबंधक-[ सं० (त्रिश) व्यवस्था करनेवाल्म्र |} (पु०) 
व्यवस्थापक, मैनेजर। “-एजेंसी ,अं० (स्रो) प्रबंध 
अभिकर्ता प्रणाली 

प्रबंधन--सं० (१०) । व्यवस्था करना 2 आयोजन करना 
3 काव्य रचना आदि को शैली ( जैसे-गद्य प्रबंधन की 
कुशलता) 

प्रबंधात्यक-सं० (वि०) प्रबंध संबंधी 

प्रबंधार्थ-सं० (पु०) साहित्यिक रचना में उल्लखित विषय 

अ्बंधी-सं० (वि०) प्रबंधक 

अक्षल--सं० (बि०) ॥ बलवान 2 उप्र, तेज, प्रचंड 

प्रक्षलक--सं? (वि०) बल बढ़ानेवाला 

प्रबलन-सं० (पु०) बल बढ़ाना 2 बल बढ़ाने का उपाय 

प्रबरलित--सं० (वि०) वल बढ़ाया हुआ 

प्रबाधक-स॑० (वि०) ॥ निवारण करनेवाला 2 हटानेबाला 

अबाहु--सं० (पु०) हाथ का अगला भाग, पहुँचा 

प्रु्ध-] सं० (नि०) ॥ चैतन्य, सचेत 2 जागा हुआ, जाग्रत 

3 प्रबोधयुक्त + विकसित !] (पु०) १ ज्ञानी 2 विद्वान, पेडित 

प्रबोथ--सं० (पुऽ) । जागना 2 यथार्थज्ञान 3 ढारस, दिलासा 

4 सतर्कता, चेतावनी 5 विकास 

प्रधोधक-सं० (वि०) ॥ जगानेवाला 2 सचेत करनेवाला 
3 ज्ञान देनेवाला 4 संत्वना देनेवाला 

प्रशोधन-सं० (पुऽ) ] जागर". जागना 2 नींद से उठाना, 
जगाना 3 यथार्थ ज्ञान 4 जताना 5 सचेत करना, ढारस देना, 
तसल्ली देना 6 विकसित करता 

प्रबोधित-सं० (वि०) । जगःया हुआ 2 ज्ञान दिया हुआ 
3 समझाया-सिखलाया हुआ ५ ठार दिया गया 

प्रभंजन-सं० (पु०) प्रद ठायु 2 तोड़ना फोड़ना 

प्रभब-सं० (पु०) 7 सृष्टि का "5 कारण 2 उत्पत्ति, जन्म 

3 उत्पत्ति स्थान 4 सृष्ट : मगत, 

फ्रपवन-से० (पु०) 7 उतरते 2 आकार 3 उत्पत्ति स्थान 
प्रभविष्णु-| सं० (वि०) । प्रभावशील 2 बलवान १ (पु०) 

7 प्रभु 2 विष्णु 

अभा- (स्त्री०) । प्रकाश, दीप्ति 2 किरण । ~मंडल (पु०) 
दीप्ति मंडल, परिवेश 

प्रभाग-सं० (पुर) ॥ विभाग का भाग 2 भित्र का भित्र 

प्रधात-सं० (पु०) प्रातःकाल, सवेरा. तड़का! “कालीन 


(वि०) भोर के समय का; ~फेरी +हिं० (स्त्रो०) प्रचार के 
उद्देश्य से प्रातकाल जुलूस बनाकर बस्तियों में घूमना; 
बेला (स््रो०) प्रभात; --संस्करभ (पु०) तड़के 
निकलेकाला समाचार पत्र का अंक 

ब्रभाती-] सं० (र््री०) प्रात:काल गाया जानेवाला गौत 
॥[ (वि०) प्रभात संबंधी 

ब्रभामय--सं> (वि०) प्रकाशपूर्ण 

ब्रभार-सं० (पु०) कार्यभार, चार्ज 

प्रभारी-सं० (वि) कार्यभार, चलानेवाला 

प्रभाव--सं० (पु०) 7 अस्तित्व में आना, उद्भव 2 सामर्थ्य, 
शक्ति 3 बुद्धिवल, चारित्रिक विशेषता आदि के परिणाप 
स्वरूप पड़नेबाला असर (जैसे-नैतिकता का प्रभाव, साधुता 
का प्रभाव) 4 अच्छा एव बुरा परिणाम (जैसे-सिनेपा का 
प्रभाव, औषध का प्रभाव) $ ग्रहो को विशिष्ट स्थिति से उत्पन्न 
अच्छा एवं बुरा परिणाम 6 आतंक (जैसे-शासन का प्रभाव 
बहुत कठोर है)। “कर --कोरी (वि०) असर 
डालनेबाला, प्रभावशाली; “-क्षेत्र (पु०) नह क्षेत्र जिस पर 
किसी का प्रभाव हो; ~बाद (१०) यह सिद्धांत हर कार्य पर 
किसी पूर्व कार्य का प्रभाव रहता है; --वादी (वि०) प्रभाव 
बाद का समर्थक; --शाली (वि०) प्रभावबाला; “-शील 
वि०) असरदार; “संपन्न (वि०) प्रभावयुक्त, प्रभादमय; 
~स्वरूप (क्रि० वि०) प्रभाव के रूप में 

अभावक-सं० (वि०) प्रभाव उत्पन्न करनेवाला, प्रभावशाली 

प्रभावना-सं० (स््री०) ॥ उद्भावना 2 प्रकाश 

प्रभावानू-सं० (वि०) 7 प्रतापी 2 प्रभावशाली 

प्रभावाऱ्वित-सं० (वि०) प्रभावित 

प्रभावापन्न-सं> (35) प्रभावशाली, प्रधावमय 

प्रभाबित--सं० (वि०) प्रभाव पड़ा हुआ (जैसे- भावनाओं से 
प्रभावित होना) 

प्रभावी-सं० (वि०) = प्रभावक 

प्रभावोत्पादक-सं० (वि०) प्रभावशाली 

धावोत्यादन-सं० (पु०) प्रभाव उत्पन्न करना, प्रभाव डालना 

्रभाषण-सं० (पु०) व्याख्या 

प्रभाषो--सं० (वि०) व्याख्या करनेवाला 

अ्रभास-[ सं० (वि०) । प्रभापूर्ण 2 अत्यंत चमकदार, 
चमकीला [] (पु०) ॥ ज्योति 2 दीप्ति, चमक 

अधासन-सं० (पु०) 7 दीप्ति 2 दीप्ति उत्पन्न करना 

प्रभिन्न-सं० (वि०) अलग हुआ 2 अत्यधिक भेदवाला 
3 विभक्त 4 विकृत 5 ढीला किया हुआ 6 खिला हुआ 

अभु-सं० (पु०) । ईश्वर, परमात्मा 2 स्वामी, मालिक 3 आदर 
सूचक संबोधन (जैसे-प्रभु की जैसी इच्छा) । --ता (खी०) 
7 ईश्वरता 2 स्वामित्व, प्रभुत्व 3 महत्त्व 4 हुकूमत 5 वैभव; 
“भक्त (वि०) ] ईश्वर का पूजक 2 वफादार; ~ भडित 
(खो०) 7 ईश्वर की पूजा 2 वफादारी; “राज्य; (पु०) 
परभुसत्त संपन्न वैधानिक राज्य; --वर्ग (पु०) स्वामी समुदाय, 
स्वामी लोक; “सत्ता (स्री) संप्रभुता, पूर्ण अधिकार; 
~सत्ताक (वि०) ? प्रभुसत्ता संपन्न, प्रभुसत्ता प्राप्त 
2 बिल्कुल स्वतंत्र; ~सत्तात्यक (वि०) ? जिसे प्रभुसत्ता 
प्राप्त हो 2 पूर्ण स्वतंत्र 

अभुत्व-सं० (पु०) = प्रभुता 


अभूत 


|्क्य 


प्रमुख 


प्रभूत-सं० (वि०) भूत 2 उत्पन्न, उद्गत 3 बहुत ज्यादा, 
प्रचुर 4 उन्नत 5 जो अच्छे तरह हुआ हो 

प्रभूति-सं० (सत्री5) । उत्पत्ति स्थार 2 आधिक्य, प्रचुरता 

प्रभृति-सं? (क्रि> वि०) इत्यादि, आदि, वगैरह 

अभेद-सं० (पु०) 7 भेद, प्रकार, किस्म 2 अंतर 3 विभाग 

प्रभेदक-सं० (वि०) प्रभेद उत्पन्न करनेवाला 
2 तोड़ने-फोड़मेवाला 

प्रभेदन--सं० (१०) । प्रभेद उत्पन्न करना 2 तोड़ना-फोड़ना 

प्रमंडल-सं० (पु०) । पहिये के बाहरी हिस्से का खंड, चक्के 
का खंड 2 प्रदेश का अनेक मंडलोंबाला भाग, कमिश्नरी 

प्रमग्र-सं० (बि०) निम्न, डूबा हुआ 

प्रमत-सं० (वि०) । चतुर 2 सोचा हुआ 

अ्मत्त-सं० (वि०) । मशे में चूर, मतबाला 2 पागल, बावळा, 
प्रमादयुक्त ३ लापरवाही करनेवाला, असावघान 

प्रमथ, प्रमथन-सं^ (पु०) । अच्छी तरह मथना 2 पीड़ित 
करना 3 मार डालना 4 बर्बाद करना 

प्रमथित॑-] सं० (वि०) ] अच्छी तरह मथा हुआ 2 सताया 
दुआ ॥ (पु०) शुद्ध मठा 

प्रापद-] सं० (वि०) । मशे में चूर, मतवाला 2 असावधान 
गा (पुऽ) । मतवालापन 2 घतूरे का फल 3 हर्ष, आनंद । 
“वन (पु०) विहारोध्यान 

प्रमदा-सं० (स्त्री) सुंदर एवं युवती स्रौ रूपवती युवती 
2 सुंदर खी 3 पत्नी 

परमन्धु--सं० (विण) अत्यंत क्रुद्ध 

प्रमर्दन सं (पु०) । मलना. समला 2 दपन करना ]} 
६वि०) नष्ट करमेवाला, रौंदनेवाला 

प्रमस्तिष्क-सं> (पु०) मस्तिष्का, मस्तिष्क को खामने का 
बड़ा भाग 

प्रमा-सं. (सत्रीऽ) चेतना, बोध 

प्रमाण-| स^ (१०) । सबूत, भूफ 2 साक्षी, एविडेंस 
3 सत्यता, सचाई 4 पूरा एवं सच्चा ज्ञान 5 नाप-तौल आदि की 
नियत इकाई, इथत्ता 6 विस्तार [[ (वि) ॥ सिद्ध हुआ 2 जो 
सर्व मान्य हो [|| (क्रि०्वि०) ॥ अबधि सूचक शब्द, पर्यंत, 
तक 2 किलो के तुल्य, समान । --कर्ता (पु०) प्रमाणित 
करनेवाला व्यक्ति; -कुशल (वि०) वाद-विवाद में चतुर, 
युक्ति पटु; ~कोटि (स्बी०) प्रमाणिक वस्तुओं का वर्ग; 
“पत्र (१०) । प्रमाणक, सर्टिफिकेट (जैसे-हाई स्कूल का 
प्रमाण पत्र) 2 प्रमाण माना जानेवाला लेख (जैसे-प्रमाण पत्र 
पेश करना); “पुरुष (पु०) पंच; --पुष्ट (वि०) प्रमाणित 
“भूत (वि०) जिसे प्रमाण माना गया हो, प्रपाण रूप; 
बाद (पु०) यह मत कि बिना प्रमाण के कोई सिद्धांत मान्य 
नहीं है; --बादी (वि०) प्रमाण बाद क! समर्थक; -शास्त्र 
(पु०) तर्क शास्त्र; “शास्त्रीय (वि०) प्रमाण शास्त्र संबंधी; 
“स्वरूप (क्रि वि०) प्रमाण के तौर पर; --हीन (वि) 
बिना सबृत का 

प्रमाणळू-] सं? (विऽ) ॥ समस्त पदों के अंत में विस्तार 
संबंधी 2 प्रमाणित करमेवाला || (पु०) ॥ प्रमाणिक पत्र. 


सर्टिफिकेट 2 आय-व्यय संबंधी ब्योरे का पुरजा, | प्रमुख-] सं० (बि०) 


वाउचर 
प्रणाणत:- (अ०) प्रमाण के अनुसार 


अमाणन-सं० (पु०) ] प्रमाणित करना 2 प्रमाण देकर सिद्ध 


जअभाणातर-सं० (पुः) एक और प्रपाण 

अमाणाभाव-सं० (पु०) प्रमाण का न होना 

प्रमाणिक-सं० (वि०} भ्रामणिक (जैसे-प्रमाणिक शास्त्र) 

प्रमाणित-सं० (वि०) प्रमाण द्वारा सिद्ध हुआ 

अमाणीकरण-सं> (पुऽ) प्रमाणन 

अपाणीकृत-सं० (वि०) प्रमाण स्वरूप ठहराया हुआ 

अमाता-[ सं० (त्रिश) । प्रमाण द्वारा ज्ञान प्राप्त करनेवाला 
2 बिषय का साक्षात्कार करनेवाला, विषयी 

प्रमाता-!] सं० (पु०) ! प्रमाण को माननेवाला अधिकारी 
2 न्यायाधीश 3 आत्मा, चेतन पुरुष 4 विषय भिन्न द्रष्टा, साक्षी 

अमातामह-सं० (पु०) परताना 

प्रमात्रा--सं० (स्वी०) आवश्यक एवे निश्चित पात्र! 

प्रमाथ-सं० (पुऽ) । मंथन, मधना 2 बल पूर्वक हरण करना 
3 कष्ट देना, पीडन, मार डालना 4 अन्तरत रु भोग, बलात्कार 
5 नष्ट करना 

श्रमाथी-सं० (वि०) मथनेबाला 

'अमाद--संः (पु०) । नशा, मद 2 अनवधानता 3 भूल-वृक्त, 
गफलत 4 अंतरण की दुर्बलता 5 पागलपन, उन्माद 
6 संकट. विपत्ति। --बश (वि०) 

प्रमादवान-सं० (वि०) । नशे में चुर 2 लापरबाह 

प्रमादित-सं० (वि०) उपेक्षित 

्रयादिनी-सं० (खी०) हिंडोल राग की एक सहचरी 

प्रमादी-सं> (वि०) ॥ प्रमाटवार 2 पागल 3 लापरबाह 

अधापक--सं० (पु०) प्रमाणित करनेवाला 

प्रपापन-सं० (प०) । मार डालना 2 नाश 3 आकृति, रूप 

प्रमापयिता-सं० (वि) । धातक 2 नाशक 3 अमिष्टकारक, 
हानिकारक 

भ्रमापीकरण-सं० (१०) प्रमाणित करना 

प्रमार्जक-सं० (वि) । साफ करना 2 दूर हटानेवाला 

प्रमार्जन-सं० (पु०) ॥ साफ करने: 2 सुधार करना 3 दूर करमा 

्रमित-सं= (बि०) ) नापा हुआ, मापः हू; 2 परिमित 3 जानः 
हु, ज्ञात 4 निश्चित 5 प्रयाणित € जिसका यथार्थ जान हुआ 
हा 

| अभिताशन-स० (पु०) नपा तुला भोजन 

प्रधिति-सं० (स्त्रोठ) ¦ यापन; 2 माए 3 यथाश ज्ञा 
आपीत-) सं. (व०+ ! मृत 3 कल चढ़ाया हुआ 3 ष्ट, बर्बाद 
व (पुऽ) बलि चढ़ाया 
प्रमीति-सं” (स्री) । हः 
प्रमीलन-सं> (पृ०७ आँखे 
अमीला-सं० (सी) । तद्रा 2 शिथिलता 3 थकावट 4 पूना 
5 अर्जुन की एक भार्या 
अपीलिका-सं० (स्ह) जीद 
प्रमीलित-संत (किऽ) मृदा हुआ 

अमुक्त-सं» (विण) ॥ बंधन मुक्‍त 2 परित्यक्त 3 प्रक्षिप्त 
्मुक्ति-संऽ (स्तरीऽ) मोक्ष, मुक्ति 

। मुख्य. प्रधान 2 प्रथम ३ श्रेष्ठ 

4 सम्मानित, प्रतिष्ठित 5 समस्त पदो के अंत में लगना 

(जैसे-राज-प्रमुख) ।[ (पुर) । प्रधान 2 प्रधान शासक ॥[] 
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प्रलंबी 


(क्रि वि०) । आगे, सामने 2 उसी समय, तत्काल ३ आदि, 
वगैरह। “सा (खत्री) प्रमुख होने की स्थिति 
प्रसुग्ध-सं० {वि०) अत्यंत सुंदर 2 हत-बुद्धि ३ अचेत, 


मुद, प्रमुदत--सं० (वि०) हर्षित, आनंदित 

अमूढ़-सं० (वि०) 7 घबराया हुआ 2 मोहित 3 मूर्ख, मृढ़ 

भ्रपृत-] सं० (वि०) ] मरा हुआ 2 ढका हुआ 3 दृष्टि से 
ओझल [] (पु०) । मृत्यु 2 कृषि, खेती 

अधृष्ट-सं० (वि०) । साफ़ किया हुआ 2 चयकाया हुआ 

अमेय! सं० (वि०) । नापने योग्य 2 जिसे समझा जा सके 
3 जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके ]! (पु०) सिद्ध करने 
का विषय, प्रभा का विषय, थियोरम (जैसे-पैथागारस की 
प्रमेय) 

अमेह-सं० (पु०) तिश थोड़ो-थोड़ी देर बाद धातु सहित पेशाब 
होने का एक रोग 

प्रमेही-सं० (वि०) प्रमेह रंग से पीडित 

श्रमोक्ष-सं० (पुः) मोक्ष 

मोद-सं० (पु०) । प्रमत्रता, खुशी, हर 2 मुख 

प्रमोदक-सं० (वि०) खुशी उत्पन्न करनेवाला 

प्रमोदी-सं> (वि०) हर्षजनक 

अयोशम--अं० (पु०) उत्रति, तरक्की 

प्रमोह--सं० (पु०) मोह 2 मूर्च्छा 3 मूर्खना 

प्रथत-सं० (वि०) । प्रयलशोल 2 पवि> 3 संयत 4 टोन, ञ्ज 

प्रयति-सं० (स्री०) संयप 

अयत्न-सं० (पु०) । प्रयाम. कोशिश 2 उद्योग, कृत्य 
3 क्रियाशीलता, सक्रियता 4 सतर्कता, सावधानी । -पूर्वक 
(क्रिश वि०) प्रयत्न करते हुए; --वान्‌ (वि०) प्रयत्न में 
लगा हुआ 2 उद्योगशौल; “-शील (वि०) उद्योग में लगा 
हुआ 

अथागवाल--सं० « हिं० (पु०) प्रयाग तीर्थ का पंडा 

अ्रयाचन-सं० (पु०) गिड़गिड़ाकः माँगना 

प्रयाण-सं० (पु०) 7 प्रम्धान, कृच 2 यात्रा, सफर 3 अभियान, 
चढ़ाई 4 अनुष्ठान 5 संसार मे विदा होना । ~-काल (पु०) 
7 यात्रा का सपथ 2 मृत्यु का समय; “-पट्ह (पुर) कृच का 
डंका; ~-भंग (पु०) यात्रा क दौशन बीच में रुकना, याताभंग 

प्रयापित-सं० (वि०) । आगे बढ़ाया हुआ 2 चलने को विवश 
किया हुआ 

प्रयास-सं> (पु०) । उद्योग 2 प्रयत्न, कोशिश 

प्रयासी--सं० (वि०) प्रथल या कोशिश करनेवाला 

प्रयुक्त-सं० (वि०) । सम्मिलित. मिलाया हुआ 2 काम घें 
गाया हुआ 3 प्रयोग मे छाया हुआ 

अयुक्ति--सं० (स्त्री) । प्रयुक्त होन की स्थिति 2 प्रयोग 
3 प्रयोजन 

प्रयोक्तव्य--सं” (वि) प्रयोग करने योग्य 

अयोक्ता- सं. (वि) ) प्रयोग करनेवाल्य 2 नियुक्त 
करनेवाला || (पुर) । ऋण देनेवान्य, उत्तमर्ण 2 नाटक का 
सूत्रधार 

प्रयोग-सं० (पु) । इस्तेपाल, व्यवहार (जैसे-शन्ट का 
वाक्य-प्रयोग, आडे में गर्म कपड़ों का प्रयोग) 2 प्रत्यक्ष रूप से 
सिद्ध करने की क्रिया 3 जांच, परीक्षण (जैसे-रासायतिक 


अयोग, मनोवैज्ञानिक प्रयोग) 4 विधि, ढंग 5 उपयोग, व्यक्हार 
(जैसे-शज भाषा का प्रयोग) 6 अभिनय 7 तरकीब, युक्ति 
8 परिणाम, फल | --कर्ता (पु०) प्रयोग करनेवाला; ~कृत 
(बि०) प्रयोग में लाया हुआ; ~वाद (पु०) साहित्यिक 
परेपराओं को प्रयोगात्मक परीक्षण द्वार जाँचने का आधुनिक 
साहित्यिक सिद्धांत, --बादी ] (विर) प्रयोगवाद से संबंध 
रखनेवाला ][ (पु०) प्रयोगवाद का समर्थक, अनुयायी: 
~विधि (०) प्रयोग करने का ढंग; -शाला (स््ी०) 
बह स्थान जहाँ पदार्थ विज्ञान, रसायन बिज्ञान आदि का परीक्षण 
किया जाता है; ~-हीन (वि०) बिना प्रयोग का 

योगतः-सं० (क्रिश वि०) प्रयोग द्वा, परिणाम रूप में 

्रयोगात्मक-सं० (वि०) प्रयाग संबंधी: 

प्रयोगार्थ--सं« (पु) कार्य सिद्धि हेतु किया जानेबाला गौण 
कार्य 

ब्रयोगाई-सं० (वि०) प्रयोग के योग्य 

्रयोगालय-सं० (पु०) प्रयोगशाला 

प्रयोगावृत्ति-सं० (स्त्री०) प्रयोग का दोहराव 

प्रयोगी-सं> (वि०) । प्रयोग करनेवाळा, प्रयोग कर्ता 2 प्रक 
(जैसे-प्रयोगी संयंत्र) 3 उद्देश्यबात्श 

प्रयोजक-सं० (पु०) । प्रयोगकर्ता 2 काम में लगानेबाला 
3 प्रेरणा करनेवाला 

प्रयोजन-सं० (पु०) । उपयोग, प्रयोग, व्यवहार 2 अभिप्राय, 
मतलब 3 साधन, उपाय 4 हेतु 5 लाभ। “-बाद (पु०) यह 
मत कि बिना पतलब कोई काम नहीं होता; “-बादी (वि०) 
प्रयोजनवाद का समर्थक, अनुयायी; --बानू (वि०) 
। प्रयोजलकला 2 खुदगर्ज 3 उपयोगी 

प्रयोजनीय-सं० (विश) । प्रयोग में लने योग्य, उपयोगी 
2 मतलब का 

प्रयोज्य-] सं० (बि०) । प्रयोग में लाए जाने योग्य 2 काम में 
आने लायक 3 आचरित होने योग्य ॥| (१०) नौकर, भृत्य 

ब्ररक्षण-सं० (पुऽ) रक्षण 

अरूढ़-सं० (विऽ) ) उगा हुआ 2 बढ़ा हुआ 

प्ररूढ्रि-सं" (स्रो) बाढ़, वृद्ध 

प्ररूपण-सं० (पुऽ) । व्याख्या करना 2 समझाग 

अरूपी-सं० (वि०) प्ररूप के रूप में स्वीकार किया जानेबाला, 
प्रारूपिक 

म्ररोचना-सं० (स्त्री०) ॥ अभिनय के प्रति रूचि उत्पन्न करना 
2 रुचि उत्पन्न करनेबाळी बात 

प्रशेह-सं> (पुऽ) 7 चढाव, आरोह 2 अंकुरित होना, बढ़ना 
3 उत्पत्ति 4 अंकुर 5 कल्ला, कॉपल 

प्ररोहण-सं० (पु०) ] उगना, जमना 2 उत्पन्न होना 3 बढ़ना 

बरोही-सं> (वि०)  उगनेवाला 2 बढ़नेबाला 3 उत्पन्न 
होनेवाला 

प्रलंब-सं० (वि०) । लटकनेवाला 2 लटकाया हुआ 3 लंबा 

प्रलेबन-सं> (पृ) ] लंबा करता 2 सहारा लेना. आलंबन 
उम्रलंब स्थिति में न्ना 

अलंबित-सं० (वि०) । प्रलंब रूप में लाया हुआ 2 लटका 


हुआ 
अलेबी-सं> (वि०) 3 लटकनेवाला 2 लंबा 3 सहाप 
लेनेवाला. अवलब 
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अलयंकर-सं० (वि०) सर्वनाशकारी, अलयकारी 

प्रल्य-सं० (पुर) नाश, बिलीनता,लय 2 विस्तृत भू-भाग में 
होनेवाली भयंकर बर्बादी। --कारक, --कारी (वि०) 
प्रलयंकर; “-पर्यत्त (क्रिश वि०) प्रलय काल तक 

ब्रलब-सं? (पु) छोटा टुकड़ा 

प्रलाप-सं० (पु०) । वार्तालाप 2 पागलों जैसी बात करना 
3 ब्यथा सुनाना 4 साहि० शगार रस के प्रसंग में विरह व्याकुल 
होकर विक्षिप्तों की तरह बातें करना 5 कुछ विकट रोगों की बह. 
अघस्था जिसमें रोगी पागलों सा अंडबंड बकता है 

प्रलापक-[ सं (पु) सत्रिपात रोग जिसमे रोगी 
अनाप-शनाप वकता है [] (बि०) ॥ प्रलाप करनेवाला 
२ अंड-बंड बकनेबाला 

प्रलापावस्था-सं> (स्लौ०) बड़बड़ाने की अवस्था 

प्रछापी-सं० (वि०) ॥ प्रलाप करनेवाला 2 अंडबंड बकनेवाला 

प्रलाभ-सं० (पु०) विशिष्ट रूप में होतेखाला लाभ 

अ्रलाधी--सं० (वि०) जिससे यथेष्ट आर्थिक लाभ हो 
2 अर्थिक लाभ हेतु प्रयास करनेवाला 

प्रलीन-ुं» (वि) ] घुला हुआ 2 ध्वस्त एवं नष्ट-भ्रष्ट 3 छिपा 
हुआ, तिरोहित 

प्रलुब्ध-सं० (वि०) 7 लोभ में पड़ा हुआ, लालच पे पड़ा हुआ 
2 मोहित 3 बंचक 

प्रलेख-सं& (५०) । लेख्य, दस्तावेज, डाक्यूपेंट 3 अनुबंधक 
पत्र 

प्रलेखक-सं० (पु०) लेख्य लिखनेबाला कर्मचारी, अर्ज़नवीस 

अलेष-सं> (पुऽ) । लेप चढ़ाना 2 लेप आदि चढ़ाने का 
प्रलहम 

प्रलेपन-संऽ (पु०) ॥ लेप चढ़ाना 2 पोताई 

अलेप्य-] स॑र (वि) लेप चढ़ाने योग्य [[ (पुऽ) घुँघराले 
वाल 

प्रलोप--संऽ (पुऽ) लोप 

अलोभ-सं० (पुः) लालच, लोभ 

प्रलोपक-सं० (वि०) ¶ लालच देनेवाल) 2 लुभानेवाला 

प्रलोभन--सं० (१०) । लोभ उत्पन्न करन! 2 लोभ 3 लुभाना 

प्रलोभित-सं (घि०) । ललचाया हुआ 2 लुभाया हुआ 

प्रलोभी-सं> (वि०) लालच करनेघाला, लालची 

प्रबंचक-सं (पुर) । धोखेबाज़ 2 ठग 

प्रबंचम-सं> (पु७) ] ठगना 2 धोखा देना 

प्रबंचना--सं० (ख्री>) ] धोखेबाजी 2 ठगी 

प्रबंधित-सं० (वि०) + धोखा खाया हुआ 2 ठगा हुआ 
प्रवकला~[ सं? (वि०) । अच्छी तरह समझानेवाला 2 प्रवचन 
करनेवाला || (पु०) ! विद्वात 2 मत प्रकट करनेवाला 
व्यक्ति, स्योवसमेन 

अबचन-सं¬ (पुऽ) । विशेष रूप से कहना. समझाना 2 वेद. 
पुराण आदि का उपदेश करना 3 उपदेशपूर्ण भाषण । ~ कर्ता 
(पुऽ) । प्रवक्ता 2 प्रवचन करनेवाला व्यक्ति; --पदु 
(विर) उपदेश देने में कुशल 

प्रक्चनीय-सं० (वि०) प्रबंचन योग्य 

प्रवण! सं) (किऽ) । नत. झुका हुआ 2 जब्र, विनीत 3 सच्चा 
एबं स्पष्ट व्यवहारी, खरा 4 ढालुआँ $ उदार एवं सहदय 
$ अनुकृल, मुआफिक ¡| (प०) 7 ढलान 2 चौराहा 


अवर-सं० (वि०) ॥ श्रेष्ठ 2 अवस्था में बड़ा 3 अधिकार में 
बड़ा माना जानेवाला, सुपौरियर ! --समिति (स्त्री०) विषय 
की जाँच-पड़ताल एवं विचार-विमर्श के पश्चात अपनी सय 
देने के लिए बनाई गई समिति, सिलेक्टिव कमिटी 

अखरण-सं० (पुः) योग्यता के आधार पर चयन 

प्रवर्ग-सं० (पुर) छोटा विभाग 

प्रवर्त-सं० (पु०) अनुष्ठान, ठानना, प्रवर्तन 

प्रवर्तक -सं० (वि०) । प्रवृत्त करनेवाला 2 प्रतिष्ठाता 3 प्रेरित 
करनेवाला 4 उकसानेबाला 5 आविष्कार करनेबाला 

अवर्तन-सं० (पुऽ) प्रवृत करना, ठानना 2 आरंभ करना 
3 उसकाना 4 आविष्कार करना 

अवर्तित-सं> (वि०) । ठाना हुआ. 
3 स्थापित 4 उत्तेजित 

अवर्द्धन्‍अ-सं» (पुऽ) ॥ बढ़ाना 2 वृद्धि 

अवर्द्धित--सं> (विऽ) बढ़ाया हुआ 

ब्रवर्धन-सं> (पु०) । वर्षा ऋतु की पहली वर्षा 2 वर्षा 

प्रवसन-सं० (पऽ) । बिदेश जाकर बसना 2 अन्य स्थान पर 
बसना 

प्रबह-सं> (पु) तेज बहःव 

प्रबहमान्‌-संऽ (विश) बहता हुआ 

आरबाकू-सं (वि) । घोषणा करनेवाला 2 बकवादी 

प्रवाचक-सं> (पुऽ) प्रवचन करनेवाला व्यक्ति 

अ्रवाचन-सं> (पुः) प्रवचन करमा 

प्रवात-सं० (पुऽ) ) साफ हवा ? तेज हवा 

प्रवाद-सं> (पु०) । बात-चोत, वार्तालाप 2 जनख, जनश्रुति 
3 झूठी बदमामी 

प्रवारण-सं० (पुऽ) । वारण करना, मनाही २ कारणवश किया 
गया दान 

अंबाल-सं० (पुऽ) । मूँगा, विद्म 2 नया एवै मुलायम पत्ता, 
कॉपल। “द्वीप (पु+) समुद्र में पाये जातेवाले पूँगे के 
बिशाल दूह 

प्रवाली-[ सं० (वि०) । मूँगे के रंग का, मूँगिया 2 मूँगे का |] 
(सरील) समुद्र में मूँगे की चट्टान का वृत्ताकार घेरा 

प्रदास-सं० (पु०) । परदेश जाकर रहना 2 विदेश जाना। 
~गत (किऽ) विदेश गया हुआ; “-गमन (पुऽ) परदेश 
की यात्रा करना; “गृह (पुऽ); “पत्र (पुऽ) परदेश जाने 
का अनमति पत्र; “स्थित (वि>) परदेश में गया हुआ 

प्रवासन-सं> (पुऽ) । विदेश में रहना 2 देश निकाला 

प्रवासित-सं” (वि०) देश निकाला हुआ 

भ्रवासी-सं> (वि०) परदेश में रहनेवाला 

प्रवास्य (जि) 7 परदेश जाने योग्य 2 देश निकाले योग्य 

प्रवाह-मंऽ (१०) । बहाव (जैसे-नदी का प्रवाह) 2 जल 
आदि को धास (जैसे-स्कत प्रबाह) 3 अटूट क्रम 4 विद्युत 
'गति। “पूर्ण (वि०) प्रबाहमयः --संस्कार (पुऽ! 
(भस्मी) बहा देने की रस्त 

प्रवाहमय-सं० (विश) बहता हुआ 

अवाहित--सं० (वि) । वहावा हुआ 2 बहता हुआ 3 प्रवाह 
युक्त 

अविकट-सं> (वि०) अत्यंत विशाल 

प्रविकीर्ण-सं (वि) छितराया हुआ 


आरब्ध 2 चालित 


अविख्यात 
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प्रविख्यात--संश (वि०) अत्यधिक प्रसिद्ध 

अविचय-सं० (पु) ? खोज, अनुसंघान 2 जाँच-पड़ताल 

प्रविचित-सं० (वि०) ॥ खोजा हुआ 2 जाँचा हुआ 

रबितत-सं० (वि०) । फैला हुआ 2 बिखरा हुआ 

प्रविद्ध-सं> (वि०) । फेंका हुआ 2 विद्ध 

परिविद्युत-सं० (वि०) । तितर-बितर किया हुआ 2 घगाया 
हुआ 

प्रविधान-सं० (पु०) व्यवस्था 

अखिधि-सं० (खबो०) 7 यंत्र निर्माण आदि क्षेत्र में कार्य करने 
कौ विशेष क्रियात्मक पारिभाषिक विधि 2 उक्त विधि द्वारा 
अर्जित कौशल पूर्ण दक्षता, कुशलता। --शास्त्र (पु०) 
तकनीकी. विज्ञान; --ज्ञ (पु०) प्रविधि का कुशल ज्ञाता 

प्रविधिक-सं० (वि०) तकनीको, प्रौद्योगिकी 

प्रविध्वस्त-सं> (वि०) । क्षुब्ध 2 फेंका हुआ 

प्रविष्ट-सं० (वि>) ) जिसका प्रदेश हो चुका हो, प्रवेश हुआ 
2 अंदर पहुँचा हुआ 

प्रविष्टि-संठ (स्रीऽ) । प्रवेश विवरण आदि लिखना 
उ विवरण 

अवीण--सं० (बि०) निपुण, कुशल | ~त (स्त्री०) निपुणता, 
कौशल 

प्रवीर-सं० (वि०) । योद्धा 2 अच्छा, उत्तम 

प्रवृत्त-सं० (वि०) । ग्रहण किया हुआ 2 कार्य आदि में लगा 
[आ 

तिस (स््री०) १ मन का झुकाव 2 आरंभ 3 प्रवाह, 
बहाव 4 आचार व्यवहार 5 अध्यवसाय 6 इंद्रिय आदि का 
विषयों में निरत होना, सांसारिक आसक्ति 

प्रवृद्यात्मक-सं> (वि०) झुकाववाला 

प्रवृद्ध-सं (वि०) ) अतिशय वृद्ध को प्राप्त 2 प्रौढ़ 3 घमंडी 
4 विस्तृत 

प्रेक्षण सं> (१०), प्रवेक्षा-(स्ली०) प्रत्याशा 

प्रखेग-सं० (पुऽ) तीत्र गति, प्रबल वेग 

प्रवेश-स० (पुर) । अंदर जाना (जैसे-गृह प्रवेश) 2 संस्था 
आदि में प्रवेश, एडमिशन ३ विषय आदि को जानकारी, 
अभिज्ञता 4 भीतर जाने का रास्ता (जैसे-प्रवेश द्वार) । 
~कारी (वित) । अंदर आनेवाली 2 प्रवेश करनेवाला 
3 विषय को जाननेवाला; -द्वार (१०) अंदर जाने का रास्ता; 
“पत्र (पुऽ) । प्रवेश करते हेतु दिया गया अनुमति पत्र, पास 
2 टिकट; ~-परीक्षा (स्री०) प्रवेश के पूर्व ली जानेवाली 
परीक्षा; “फ़ीस * अ~ (रूरी>) - प्रदेश-शुल्क; “शुल्क 
(पु०) संस्था आदि में प्रवेश करते समय दिया जानेवाला 
शुल्क 

प्रवेशक-[ सं० (वि०) प्रवेश करनेवाला [| (पु०) नाटकों में 
दो अंकों के मध्य का एक अंक जिसमें निम्न पात्र द्वारा भावी 
कथांक की सचना दी जाती है 

प्रवेशा्धी-सं० (पु०) प्रवेश का इच्छुक व्यक्ति 

अ्रवेशिका-सं० (स्त्री?) ] प्रवेश पत्र 2 प्रवेश शुल्क 

प्रवेश्य-सं» (वि>) ! प्रवेश योग्य 2 जिगका प्रवेश हो 
सके 

अब्रजन-संश (पु०) ] एक जगह से दूसरी जगह जाना, | 
माइग्रेशन 2 संन्यास लेना { 


भ्रत्रजित-सं० (वि०) 3 जिसने संन्यास लिया हो 2 परदेश गया 
हुआ 

अक्रज्या--सं० (स्री०) । विदेश गमन 2 संन्यास ग्रहण कला 
3 देश निकाला । --प्रहण (पुर) संन्यास लेना 

अशंसक-सं० (वि०) प्रशंसा करनेवाला 

अशेसन-सं० (पु०) प्रशंसा करना, सराहना 

अशंसनीय-सं० (वि०) प्रशंसा करने योग्य 

अशंसा-सं० (स््री०) । तारीफ़ 2 बडाई । ~पत्र (पु०) स्तुति 
पत्र; “पूर्ण (वि०) प्रशंसा से भरा हुआ; --युक्‍त (वि०) 
प्रशंसामय; “सूचक (वि०) = प्रशेसापूर्ण 

अशंसात्मक-सं० (वि०) प्रशंसापूर्ण 

अ्रशंसिका-सं० (स्रो०) प्रशंसा करनेवाली स्री 

अशंसित-सं० (वि०) प्रशंसा किया हुआ, सराहा हुआ 

अशंसी-सं० (वि०) = प्रशेसाकारो 

अशंसोक्ति-सं० (स्री०) प्रशंसात्मक कधन 

्रशक्य-सं० (वि०) शक्ति के अनुरूप काम करनेवाला 

प्रशम, प्रशमन-- सं० (पु०) शांत करना 2 रोग, फ्रोष 
आदि दबाना ३ नाशन || (वि०) शमन करूवाला 

अशस्त-सं० (वि०) ॥ प्रशंसा किया हुआ 2 प्रशंसा योग्य 
उउत्तम, शुभ 

प्रशस्थ-सं० (बि०) । प्रशंसनीय, सराहनीय 

प्रशांत-सं० (वि०) 7 अत्यधिक शांत, स्थिर 2 निश्चल एवं 
शांत वुत्तिवाला। ~काम (कि०) पूर्ण इच्छावाला, संतुष्ट 
~त (वि०) शांत मनवाला; --च्ेष्ट (वि०) जिसने 
प्रयत्म करना त्याग दिया हो 

'प्रशांति-सं० (स्री) । प्रशांत होने का भाव, शांति 2 शमन 

प्रशाख-सं" (वि०) अनेक शाखाओंवाला 

प्रशाखा-सं० (खो०) । शाखा से निकली हुई शाखा 2 टहनी 

अशाखिका-सं० (र्री०) । छाया हुआ मंडप 2 छोटी हाल, 
ट्ह्नौ 

अशासक-सं० (पु०) शासन करनेबाला अधिकारी 2 नगर, 
संस्था आदि का प्रधान अधिकारों (जैसे-नगर प्रशासक) 

प्रशासन--संऽ (पु०) । नगर, संस्था आदि के अधिकारों 
कर्तव्यों को कार्य रूप देना (जैसे-विद्यालय प्रशासन) 
2 शासन (जैसे-जिला प्रशासन)। --तंत्र (१०) प्रशासन 
प्रणाली; ~सेबा (स््री०) प्रशासकोय सेवा 

अशासनाधिकारी-सं० (पु०) = प्रशासक 

अशासनिक-सं० (वि०) प्रशासन संबंधी, एडमिनिस्टेटिव 
(जैसे-प्रशासनिक भ्रष्टाचार) 

अशासनीय-सं० (वि०) प्रशासन का 

प्रशास्ति-सं० (वि०) ] जिसका प्रशासन हो 2 शासित किया 
हुआ 

अशासी--सं० (वि०) = प्रशासनिक 

अशिक्षक-सं० (पु०) प्रशिक्षण देनेवाला 

्रशिक्षण-सं० (पु०) नियमित रूप से दी जानेवाली 
व्यावहारिक शिक्षा, ट्रेनिंग । ~कार्यक्रम (पु०) प्रशिक्षण 
संबंधी कार्य एवं योजना; --केंद्र (पुः) जहाँ प्रशिक्षण प्रदान 
किया जाए, ट्रेनिंग सेंटर; ~विद्यालय (पु०) प्रशिक्षण 
संबंधी संस्था; ~शिविर, --स्थल (पु०) = प्रशिक्षण केंद्र 

अशिक्षणार्थी--सं०- (पु०) प्रशिक्षण पाने को चाहवाठा 


प्रशिक्षित 
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प्रसार 


ब्रशिक्षित-सं० (वि०) प्रशिक्षण प्राप्त, ट्रेंड 

पशीत-सं० (वि०) ॥ ठंड से जमा हुआ 2 अत्यधिक ठंडा 

अशीतक-] सं० (वि०) अत्यंत ठंडा स्खनेबाला |] (पु०) 
हिमिकर, रेफ्रिजरेटर 

प्रशीतन-सं० (पु०) ठंडा रखना 

प्रशुल्क-सं० (पु?) आयात और निर्यात पर लगनेवाला कर 

प्रशोषण-सं० (पु०) अच्छी तरह सोखना 

प्रल-सं० (पु० सवाल (जैसे-गणित के प्रश्न) 
2 पूछ-ताछ 3 पूछी जानेवाली बात 4 भविष्य संबंधी जिज्ञासा 
5 विचारणीय विषय, समस्या | ~कर्ता प्रश्न पूछनेवाला 
व्यक्ति; ““चिह्न (पु०) प्रश्नात्यक वाक्यों के अंत में लगाया 
जानेवाला निशान (जैसे-आप वहाँ क्यों गए?); ~पर 
(पु०) प्रश्न लिखा हुआ परचा (जैसे-गणित का प्रश्न पत्र); 
>चोधक, ““वांचक, ~वाची, --सूचक (वि०) प्रश्न 
की सूचना देनेवाला 

प्रश्नात्मक-सं० (जि०) प्रश्नों के रूप में होनेवाला 

प्रश्‍याबली-सं० { स््रो०) ! प्रश्नों को सूचो 2 अधिकारिक रूप 
से विषय की जानकारी हेतु तैयार की गई प्रश्नों को 
सृ 

परश्‍नी-सं० (वि०) प्रश्न करनेवाला 

प्ानोत्तर-सं० (पु०) । प्रश्‍न और उसका उत्तर, सवाल और 
जवाब 2 पूछ-ताछ 

प्र्नोत्ती-सं० (स्त्री०) प्रश्न एवं उत्तर का संग्रह 

प्रश्रय-सं० (पुर) ] आश्रय स्थान 2 आधार, टेक, सहार 
3मप्रता, विनय 

मररयी-सं० (वि०) नम्र 2 भला आदमी 3 धीर, शांत 
4शिष्ट, सज्जन 

प्रश्लिष्ट-सं० (वि०) ॥ जुड़ा हुआ, सुसंबद्ध 2 युक्तियुक्त 
प्रलेष-सं० (पु०) ] घनिष्ठ संबंध 2 व्या० स्वरों की संधि 
प्रश्‍वास-सं० (पु०) ! सॉस बाहर निकालना 2 बाहर निकली 
हुई सांस 

प्रश-सं/ (पु०) = प्रश्न-कर्ता 

प्रह-सं> (वि०) ॥ आगे-आगे चलनेबाला, अगुआ 2 श्रेष्ठ 
3 प्रधान 

असख्या-सं० (स््री०) अंकों का जोड़ 

प्रसंख्यान-सं० (पु) ) अंक जोड़ना 2 सत्य ज्ञान 3 घ्यान 
प्रसंग-सं> (पुर) 7 संबंध, लगाव 2 अनुराग, आसक्ति 
३वार्तालाप का पूर्व अंश, कानटेक्सट 4 प्रकरण 5 स्त्री-पुरुष 
संभोग 

ग्रसंगी-सं० (कि०) । प्रसंग युक्त 2 अनुरागी 3 सहवास 
करनेवाला 

प्रसंगोचित-सं० (वि०) प्रसंग के अनुकूल 

प्रसंध-सं> (पु०) ब्रहुत बड़ा समूह 

असंधान-सं० (पु०) संघि, योग 

प्रसवन--सं० (वि०) । साथ लगा हुआ, संश्लिष्ट 2 सदा साथ 
रहनेवाला 3 संबंद्ध 4 आसक्त 5 प्रस्तावित 

प्रसक्ति-सं० (खी) । प्रसंग, संपर्क 2 आसक्ति 3 आपत्ति 
4 अनुमिति 5 व्याप्ति 

प्रसन्न-सं० (वि०) । खुश, हर्षित 2 संतुष्ट एवं प्रफुल्लित । 
"चित्त (बि०) प्रसत्र मनवाला; “चेता (पु०) प्रसन्न 


व्यक्त “सा (स्त्री०) खुशी, हर्ष; “-मुख (कि०) प्रसन्न 
दिखाई देनेवाला 


असन्नास्पा-सं> (वि०) सदा प्रसन्न रहनेवाल्म 

असम-सं० (वि०) प्रसामान्य, नार्मल 

असमा-सं० (स्नै०) प्रसामान्यक, नार्म 

आसर-सं० (पु०) । फैलाव, विस्तार 2 आगे बढ़ना 3 वेग, तेजी 
4 प्रवाह 

असरण-सं० (पु०) 7 फैल्या 2 आगे बढ़ना 3 सेना का 
इ्र-उघर घूमना 

असरणी-सं० (स््री”) ॥ सेना द्वारा शत्रु को घेरना 2 प्रसरण 

असस्ति-सं० (वि०) 7 फैला हुआ 2 बढ़ा हुआ 3 विस्तृत 

असर्ग-सं० (पु०)  गिणना 2 फेंकना 3 अलग करना 

असर्जन-सं० (पु०)  गिराना 2 फेंकना 3 बरसाना 

असर्पण-सं० (पु०) । खिसकता 2 सेना का चारों ओर फैलना 
३चेरला 4 शरण स्थल 

असर्पी-सं० (वि०) । रेंगनेवाला 2 गतिशील 

प्रसव-सं० (५०) १ बच्चा जनना, प्रसूति, डेलिवरी 2 जन्मा 
हुआ बच्चा ३ जन्य; ~काल (पु०) जन्म काल; ““कालीन 
(चि०) प्रसव काल संबंधी (जैसे-प्रसव-कालीन छुट्टी); 
~ गृह (पु०) बच्चा जनने का घर, सौरी; --बेदना (स्री०) 
प्रसव पीड़ा 

प्रसवा्रकाश-सं० (पु०) प्रसूति-छुट्ट 

प्रसकिता- सं० (पु०) पिता, जनक |! (वि०) 7 जन्म 
देनेवाला 2 उत्पन करनेवाला 

असचिनी- सं (वि०) जन्म देनेवाली ]¡ (स्री) माँ; माता 

प्रसबोजरकाल-सं० (पु०) प्रसव के नाद का समय 

असहन-। सं० (पु०) । हिंसक पशु 2 सहनशीलता, क्षमा 
आ. (वि०) । हिंसक 2 सहनशील 

असाद-सं० (पु०) । अनुग्रह, कृपा 2 देवता को चढ़ाई गई 
सस्तु 3 ईशकरीय कृपा 4 महात्मा एवं गुरु को जूठन 
5 (साहि०) काव्य का विशेष रूप से सुनोध एवं सरल होना? 
दान (पु०) प्रसन्न होकर दी गई वस्तु 

असादक-] सं० (वि०) । कृपा करनेवाल्प्र 2 प्रसन्न करनेवाला 
| (पु०) 7 प्रसाद 2 देवघन 

असादन-] सं० (पु०) ? प्रसन्न रखना 2 अन्न ॥. (बि०) 
। प्रसन्न करनेबाल्म 2 सुख देनेवाला 

असादमय-सं० (चि०) कृपापूर्ण 

असादांत-सं० (वि०) जिसका अंत सुखमय हो, सुखांत 

असादित-सं० (वि०)  आराधित 2 प्रसत्र किया हुआ 

असादी-] सं० (वि०) प्रसन्न करनेवाला 2 प्रेम उत्पन्न 
करनेवाल्त्र, प्रीतिकर ]] (खी०) । नैवेद्य, प्रसाद 2 प्रसाद का 


अंश 

रसाघक-सं० (वि०) प्रसाधन करनेवाला 

असाक्षन-सं० (पुऽ) 7 सजाना 2 सजावट की सामग्री, टॉयलेट 
3 वेश-भूषा 4 कार्य का संपादन 5 परिष्कृत करने योग्य, ड्रेसिंग 
6 सज्छ, उपस्कर, इक्विपमेंट 

असाधित-सं० (वि०) ? सजाया हुआ 2 सुसंपादित. 

प्रसार-सं० (पु०) ॥ फैलाव 2 संचार 3 फैलने की सीमा । 
क्षेत्र (पु०) प्रसार को सीमा; --खाद (पु०) आपनी सीमा 
बढ़ाते रहने का सिद्धांत; --वादी (वि०) भ्रसारवाद का 


असारक 


546 


_ स्फोट 


समर्थक; “शक्ति (स््री०) प्रसार क्षमता 

अ्सारक-सं० (वि०) फैलानेबाला 

प्रसारण-सं० (पु०)! फेलामा 2 बढ़ाना (जैसे-कार्य क्षेत्र का 
प्रसारण) 3 दूर-दूर तक फैलाना,  ज्ञाडकास्टिंग 
(जैसे-आकाशवाणी प्रसारण केंद्र) 

असारिशी-सं० (वि०) प्रसार करनेवाली 

असारिति-सं० {वि०) । फैलाया हुआ 2 प्रसारण किया हुआ 
(जैसे-आकाशवाणी से प्रसारित समाचार) 

असार्य-सं० (वि०) प्रसारण योग्य 

प्रसाविका-सं० (स्री) प्रसव करनेवाली दाई, धात्री, 
मिङ-वाइफ 

प्रसाह-सं० (पु०) । सर्थम 2 पराजित करना, हराता 

असिद्ध-| सं» (4०) । मशहूर, ख्यात (जैसे-प्रसिद्ध इमारत, 
प्रसिद्ध ग्रंथ) [| (क्रि० वि०) साफ-साफ़ 

असिद्धि-सं० (स्त्री) ख्याति, मशहूरी 

असुप्त-सं० (वि०) ॥ गहरी नंद में सोया हुआ, अंदर छिपा 
हुआ, भ्रपुप्त (जैसे-प्रसुप्त कीराणु) 

प्रसुप्ति-सं० (स्वी) । गाढ़ी नींद 2 सुधुप्ति 

प्रसूत~] सं० (बि०) उत्पत्र {| (पु०) प्रसव-काल में 
होनेवाला एक रोग 

असूता-सं० (खी०) नवजात शिशु की माँ (जैसे-शिशु एवं 
असूता की सुरक्षा) 

प्रसूति-सं० (खी०) । शिशु को जन्य देना 2 उत्पत्ति 3 संतति 
4 प्रसूता । “गृह (१०) बच्चा जनने का घर, सौरी; --छुट्टी 
* हिं० (ख्री०) प्रसवावकाश; --ज (पु०) प्रसव-केदना; 
“ज्वर (पु०) चि० प्रसव के कुछ समय बाद होमेवाला 
बुखार; ~भबन (पु०) = प्रसूति गृह; -विज्ञान, ~-विद्या 
(श्री०), “शास्त्र (पु०) गर्भवती, स्वयं को प्रसव कराने 
कौ कला का विवेचन करनेवाला शास्त्र 

प्रसूतिका-सं० (स्री) प्रसृता स्री 

अ्सून-] सं० (वि०) 7 जन्मा हुआ 2 उत्पन्न, पैदा [| (पु०) 
फूल, पुष्प 

रसत] सं० (वि०) ॥ फैला हुआ 2 बढ़ा हुआ 3 तिनीत 
4 संलग्न 5 प्रचलित ]] (पु०) अद्धांजलि 

प्रसृति-सं० (स््री०) । फैलाव, प्रसार 2 फैलाई हुई अंजलि 

प्रसृष्ठ-सं० (वि०) त्याग हुआ, परित्यक्त 

प्रथेक-सं० (पु०) । सँदिना 2 निचोड़ना 3 निचोड़ते पर 
निकलनेवाला तरल पदार्थ 4 छिड़काव ५ रसमा 

प्रसेकी-] सं० (वि०) बहनेवाला || (पु०) एक तरह का 
असाध्य घाव, व्रण 

प्रसेव-सं० (पु०) । बीन की तूंबो 2 थैली 

प्रसेवक-सं० (पु०)  थैलियाँ बनानेवाला व्यक्ति 2 प्रसेव 

प्रस्केदन--सं० (पु०) 3 कूदकर लाँघना 2 छलाँग 

प्रस्कन्न-] सं० (वि) गिरा हुआ, पतित 2 पराजित 
| (पुऽ) । जाति-च्युत व्यक्ति 2 पाः 3 घोडे का एक रोग 

अ्रस्खन-सं० (पुश) पतन, गिरना 

प्रस्तर-सं० (पुर) पत्थर । ~अंकन (पुः) पत्थर पर अंकित 
करना; ““कला (स्त्री०) पत्थर को काट-छॉट एवं गढकर 
उनकी विशेष आकृति बनाने को कला; “-कार (पु०) पत्थर 
पर काम करनेवाला; --मुद्रण (१०) विशेष प्रकार के पत्थर 


पर लिखकर छापने का कार्य, लीथोग्राफ; --मूर्ति (खी०) 

पत्थर की बनाई गई प्रतिमा; --युग (पु०) पाषाण युग 

अस्तरण-सं० (पु०) ॥ फैलाना, बिछाना 2 बिछावन 

्रस्तरीभूत-सं० (वि०) पत्थर की तरह बेकार 

भ्रस्तार-सं० (पु०) । फैलाव, विस्तार 2 अधिकता 3 बिछावन 
बिस्तरा 4 घास-फूस आदि का बिछौना 

अस्ताव-सं० (पु०) । बात, प्रस्तावना, प्राक्कथन 2 शुरू. 
आरेभ 3 विषय-चर्चा, बात 4 विषय, प्रकरण (जैसे-पाठूर 
पुस्तक का प्रस्ताव कया है) 5 उपयुक्त समय, अवसर मौक 
(जैसे-बिना प्रस्ताव बोलना उचित है) 6 उद्देश्य के विचार 
रखी गई बात, ऑफर, प्रोप्रोजल । --कर्ता प्रस्ताव करनेवाल 
व्यक्ति 

प्रस्तावक्-सं० (वि०) प्रस्ताव करनेवाला 

अस्तादना-सं० (स्री) । आरंभ 2 प्रस्ताव 3 विषय-चर्चा के 
पूर्व का तद्संबेधी आरंभिक संक्षिप्त कथन, भूमिका, 
आक्कथन, ईंट्रोडक्शन 

अस्तावित-सं० (वि०) । प्रस्ताव रूप में रखा गया 2 आरंभ 
किया हुआ 3 कथित 

अस्तुत-| सं० (विर) । उपस्थित 2 विशेष रूप से स्तुत 
3 आरंभ किया हुआ, आरब्ध 4 आंधलाषित, इच्छित 5 तैयार 
| (पुन) । प्रकरण प्राप्त विषय 2 (साहि०) चल रही बात, 
चर्चा मे प्रसंगबश अन्य बाते का भो उल्लेख होना । “-कर्ता 
(पु०) प्रस्तुत करनेवाला ब्यक्ति 

भ्रस्तुति-सं० (स्री) । प्रस्तुत होने की अवस्था 2 प्रशंसा, स्तुति 
3 प्रश्तावना, भूमिका 4 उपस्थिति 5 तैयारी 

प्रस्तुतीकरण-सं० (पु०) प्रस्तुत करना 

अस्तोता-] सं० (पु०) सामवेदी ऋत्विक्‌ [| (पु०) प्रस्ताव 
करनेवाला व्यक्ति, प्रस्तावक 

प्रस्थ-] सं० (वि०) । प्रस्थान करमेताला, कहीं जाकर रहनेवाला 
(जैसे-वानप्रस्थ) 

अस्थान-सं० (पु०) । जाना, रवानगी 2 सेना तः गु; 4 मे 
जाना, कूच 3 गमन ।असे-शुभ मुहूर्त में प्रस्थान कापा) 
4 मरण, मरना 5 एएता मार्ग | संसार से प्रस्थान करना मर 
जाना, स्वर्गवास 

प्रस्थापन--सं” (पु०) । प्रस्थान करना, भेजना ? प्रेरणा 
3 स्थापना 4 प्रतिष्ठित करना 5 व्यवहार करना 6 संस्थापन 

प्रस्थापना-सं० (खो०) । भेजना, प्रेषण 2 प्रस्ताव लाना 
3 प्रस्तुत करना 

प्रस्थापित-सं० (वि०) । प्रस्थापन किया गया 2'थेजा हुआ, 
प्रेषित 

प्रस्थित-सं० (वि०) । प्रस्थान किया हुआ 2 स्थित 3 प्रेषित 

अस्थिति-सं० (स्त्री०)  प्रस्थित होने की अवस्था 2 प्रस्थान, 
गमन 

अस्फुट-सं० (वि०) ॥ खिला हुआ, विकसित, स्पष्ट, प्रकट 

अस्फुटन--सं० (पु०) ॥ खिलना 2 व्यक्त होना, प्रकट होता 

प्रस्फुटित--सं० (वि०) ] खिला हुआ, विकसित 2 प्रकट हुई 

अस्फुरण-सं० (पु०) । कॉपना 2 फैलना 3 चमकना 4 स्पष्ट 
होता 


अस्फुरित-सं० (दि०) काँफ्ता हुआ 
अस्फोट-सं० (पु०) फूटकर बाहर निकलना 
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प्राक्कथन 


बत्फोटक-] सं० (वि) प्रस्फोट करनेवाला |] (पु०) 
अस्फोट करनेवाली वस्तु. उपकरण आदि (जैसे-प्रस्फोटक 
पदार्थ) 

प्रस्फोटन-सं० (पु०) ॥ प्रस्फोट करना 2 अचानक फूटना 
३विकसित करना 

प्रमृत-सं> (वि०) भूला हुआ, विस्मृत 

झझृति=सं० (खरी) भूलना, विस्मृत 

प्रख्नव-सं० (पुश) धारा रूप में बहना, लगातार चूना 
2 बहनेबाली धारा, प्रबाह 3 स्तन से निकलता दूध 4 झरना, 
प्रपात 5 आँसू 

प्रश्रपण-सं० (पु०) । बहना, चूना 2 पसीना, प्रस्वेद ३ सोता, 
झाला 4 स्तन से दूध निकलना 

प्रत्नाब-सं० (पु०) = प्रस्नव 

प्रस्वित्र-सं० (वि०) पसीने से तर 

प्रवेद-सं० (पु०) पसीना 

प्रखेदक-[ सं० (विऽ) पसीना उत्पन्न करनेवाला |] (पुऽ) 
पसीना लानेवालो दवा 

अेदित-सं० (वि०) 7 पसीने से भोंगा हुआ 2 पसीना 
लानेवाला 

अल्ेदी--सं० (वि०) पसीने से तर-बतर, पसीने से लथ-पथ 

प्रहत-[ सं० (वि०) मारा हुआ, हत [] (पु०) आघात, प्रहार 

प्ृति-सं० (स््री०) 7 प्रहत होने को अवस्था 2 प्रहार, चोट 

जर-सं० (पु०) = पहर 

आह्क-सं० (१०) = प्रहरी 

शहरण-सं० (पु०) । छीनना 2 प्रहार, आघात 3 आक्रमण 
4 परित्याग 5 अस्त्र 

परही-सं० (१०) । पहरेदार (जैसे-प्रहरी युद्ध पोत) 
2समय-समय पर घंटा बजानेवाला कर्मचारी 

ब्रह्लां-सं० (१०) । प्रहार कसेवाला व्यक्ति 2 योद्धा 

जहर्ब-स० (पु०) । अत्यधिक प्रसन्नता 2 हर्षजन्ये रोमांच 

जर्षण-सं> (पु०) । हर्षित करना 2 प्रसन्नता 3 साहि० एक 
तरह का गौण अर्थालंकार जिसमें अनायास आशातिरिक फल 
प्राप्ति की स्थिति का उल्लेख मिलता है 

अर्षित-सं० (वि०) प्रहर्ष प्राप्त 

ऋपन-सं० (पु) । प्रसत्नतापूर्वक हँसना 2 परिहास, दिल्लगी. 
3भाण की तरह की हास्य रस प्रधान रूपक 

अह्तित-[ सं० (पु०) जोर की हैसी, ठहाका ]] (वि०) हैसता 

हुआ 

प्रहह-सं० (पु०) आक्रमण, वार 2 चोट, आघात 
ब्रहरक-सं० (वि०) प्रहार करनेवाला 

प्रहरार्त-] सं० (बि०) हत, आहत [[ (पुऽ) । प्रहार से हुआ 
घाव 2 उक्त घाव से उत्पन्न पीड़ा, दर्द 

ारी-सं० (बि०) प्रहार करनेवाला 

अहाहक-सं० (वि०) हरण करनेवाला 

प्हास-सं० (पुर) । प्रहसन, हँसी 2 अट्टहास 3 नट 
बरहासी--सं० (वि०) जोर से हँसानेवाला, मसखरा 
बह्णि-सं० (वि०) 7 भेजा हुआ, प्रेरित 2 फेंका हुआ 
अतिष्कासित 

श्ूत-[ सं० (वि०) । फेंका हुआ 2 चलाया हुआ 3 मारा हुआ 
॥ (पु०) मार, प्रहार 


परहृष्ट-सं० (वि०) अत्यंत प्रसत्र, आदित) ~चित्त (बि०) 
प्रसन्न मनकाला 

अहेलिका-सं० (स्री०) पहेली 

प्रहेली-सं० (स्री?) । कूट प्रश्‍न 2 बुझौबल 

अहूाद-सं० (पु०) । हिरण्यकशिपु का पुत्र 2 आनंद 

प्रह्मदक-सं० (वि०) प्रसन्न करनेवाला 

प्रह्मदन-सं० (पु०) भ्रसत्र करना 

प्रह्मादित-सं> (घि०) प्रसत्र 

ज्रागंण-सं० (पु०) आँगन 

प्रांजल--सं० (वि०) सरल एवं स्पष्ट (जैसे-प्रांजल भाषा) 
2 सच्चा 3 साफ़, स्वच्छ 

रांजलि-] सं० (वि०) अंजलिबद्ध ॥! (स््री०) ] अंजलि 
2 अंजलि मुद्रा 

प्रांत-सं० (पु०) । प्रशासनिक इकाई (जैसे-उत्तर-प्रदेश भारत 
का एक प्रांत है) 2 अंत, सोया 3 छोर, सिरा 4 तरफ़, दिशा 
(जैसे-दक्षिणो प्रांत को जाना)। “-पति (१०) प्रांत का 
स्वामी; “याद (पु०) प्रांतीयता 

भ्रांतर-सं० (१०) । दो प्रदेशों के बीच का स्थान 2 निर्जन पथ 
3 दो गाँवों के बीच की ज़मीन 

प्रांतिक-सं० (वि०) प्रांत का 

प्रांतीय-सं० (वि०) प्रांत संबंधी। --ता (खी०) । प्रांतीय 
होने को अवस्था 2 प्रांत के प्रति होनेवाला पक्षपात, मोह, 
प्रादिंशलिज्म 

प्राइम-मिनिस्टर-अं० (पु०) प्रधान मंत्र 

प्राइपर-अं० (पु०) वर्णमाला सिखानेवाली प्रांधिक पुस्तक, 
पहली किताब 

प्राइमरी -अं० (वि०) । प्राइमर संबंधी 2 आरंभिक 3 प्राथमिक 
(जैसे-प्राइमरी पाठशाला) 

प्राइमस-चूल्हा-अं० * हिं० (पु०) एक तरह का स्टोव 

आाइवेट--अं० (वि०) । निज का (जैसे-प्राइवेट सेक्रेटरी) 
2 आपसी (जैसे-प्राइवेट बात) 3 गैर-सरकारी (जैसे-प्राइबेट 
नौकरी) 

प्राकू-] सं० (क्रि० वि०) । सामने 2 पहले 3 पिछले भाग मेँ 
व (विन) पुराना वी! (पुन) पूर्व दिशा, पूरब 

प्राकट्य-सं० (पु०) प्रकरता 

आकार-सं० (पु) १ चहारदीवारी 2 घेरा; 
“वेष्टित (बि०) चहारदीवारी से घेग हुआ 

प्राकाश्य-सं० (पु०) । प्रकाशित होने की अवस्था 2 प्रकटता 

आाकृत-| सं० (वि०) । प्राकृत का 2 प्रकृति से उत्पन्न, 
नैसर्गिक 3 लौकिक, सांसारिक 4 स्वाभाविक 5 साधारण, 
मामूली 6 अशिक्षित ॥ी (सीर) । संस्कृत के नाटकों में 
प्रयुक्त प्राचीन आषा 2 प्रांत की बोली (जैसे-प्राकृत-भाषा) ! 
~ ज आकृत से उत्पन्न, “बाद (पु०) = प्रकृतिवाद; 
~ आदी (बि०) = प्रकृतिवादी 

प्राकृतिक-सं० (वि०) । प्रकृति से उत्पन्न, मैसर्गिक 2 प्रकृति 
संबंधी 3 लौकिक, सांसारिक 4 प्रकृति (जैसे-आमिष पशुओं 
का प्राकृतिक भोजन है) 5 साधारण, सामान्य 

आआकृतीभूत-सं० (वि०) जो प्राकृतिक अवस्था में हो गया हो 

प्राक्कथन-सं० (पु०) । प्रस्तावना 2 पहल कही गई 
बात 


"युक्त, 


प्राक्कर्म 
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प्राणा 


आवकर्म-सं० (पु०) पहले किया जानेवाला काम 2 पूर्व जम 
के कर्म 3 प्राग्य 

आवकलन-सं० (पु) पहले से की जानेवाली गणना, अनुमान 
आदि, एस्टिमेशन 

प्रावकल्ित-सं० (वि०) पूर्वानुमानित 

जआ्राककाल-सं० (वि०) पहले का युग 

प्रावकालीन-सं० (वि०) पूर्व युग का 

प्राककृत-सं० (वि०) पहले किया हुआ 

ब्राक्षेपिक-सं० (वि०) प्रक्षेप संबंधी 

आक्षेपिकी -सं० (स्ी०) प्रक्षेप विज्ञान 

आक्सी-अं० (स्ी०) । प्रतिपत्र 2 प्रतिपत्री 

आखर्य-सं० (पु०) प्रखरता, प्रचंडता 

प्रागतिक-सं० (वि०) प्रगति संबंघो 

आगनुराग-सं० (पु०) पूर्वानुराग 

प्रागल्ष्य,-सं० (पु०) ॥ प्रगल्मता 
4 प्रबलता 5 वाग्मिता 

प्रागैतिहासिक--सं० (वि०) लिखित इतिहास से पहले का, 
प्री-हिस्टॉस्कि 

आगभव-सं० (पु०) पूर्व-जन्म 

आग्भाग--सं० (पु०) आरे का घाण 

प्राखैदिक-सं० (बि०) वेद कालीन के पहले का 

आच॑ड्य-सं० (१०) = प्रचंडता 

प्राचल-सं० (पु०) पैरामीटर 

प्राज्नार्य-सं० (पु०) प्रधानाचार्य 

प्राची-सं० (स्बी०) पूरब 

प्राीन-सं० (वि०) ॥ पुराना 2 पूरब का। ~कालिक, 
~कालीन (वि०) पुराने समय का; तत्ता (स्री०) 
पुरानापन; “-ला-बाद (पु०) प्राचोन संस्कृति को श्रेष्ठ मानने 
का सिद्धांत; “-ता-वादी (वि०) प्राचीनता वाद का समर्थक 

प्राचीनतय-सं० (बि०) पुराने से पुराना 

प्राचीनावीत-सं० (पु०) दाहिने कंधे पर से धारण किया हुआ 
यज्ञोपवीत 

प्राचीर-सं० (पु०) चहारदीवारी, प्राकार 

प्राचुर्य-सं० (पु०) प्रचुरता, आधिक्य (जैसे-प्राचुर्य धनराशि) 

प्राच्य-] सं० (वि०) । पुराना, प्राचीन 2 पूरब का पूरनी 
(जैसे-प्ाच्य सभ्यता) | (पु०) । पूर्वी भूभाग 2 पूर्वी देश । 
~ बिज्ञान (१०) प्राचीन देश की सभ्यता, विज्ञान एवं 
साहित्य आदि; ~-विज्ञानी (पु०) प्राच्य विज्ञान का ज्ञाता; 
“विद्या (स्रो०) प्राच्य देशों की भाषा, घर्म, इतिहास, 
साहित्य को विवेचन करनेवाला पुरातत्व का अंग; ~-येत्ता 
(पु०) = प्राच्य विज्ञानी, ओरिएंटलिस्ट; ~संस्थान (पु०) 
आच्य विज्ञान एवं विद्या का अध्ययन करानेवाली संस्था 

प्राज्ञ-[ सं० (वि०) ) बुद्धिमान 2 चतुर, दक्ष ][ (पुः) 
7 विद्वान व्यक्ति 2 चतुर व्यक्ति। --मानी (वि०) अपने को 
बहुत बुद्धिमान माननेवाला 

आज्ञी-सं० (ख्री०) । बुद्धिमती खी 2 बुद्धि | 

आज्य-सं० (वि०) ॥ अधिक, प्रचुर 2 विशाल, ऊँचा 

आटीन--अं० (पु०) = प्रोटीन 

ग्राण--सं० (पु०) उ साँस. श्वास 2 जिनी शक्ति, जान, 
लाइफ 3 साँस के अंदर-बाहर आने-जानेवाली हवा, वायु 


2 साहस 3 दक्षता 


4 आणो के समान प्रिय (जैसे-प्राण-प्रिया, प्राण-नाथ)। 
~ काष्ट (पु०) मरते समय होनेवाला कष्ट, मरण काल की 
वेदना, यातना; “घात (पु०) मार डालना, पाए; 
घातक (वि०) । प्राण लेनेवाला (जैसे-प्रण घातक विष) 
2 मार डालनेवाला; “घाती (पु०) जानलेवा; --त्याग 
(पु०) मर जाना, मृत्यु; ~-देड (पु०) मृत्यु दंड; “दाता 
(वि०) प्राण की रक्षा करनेवाला, प्राण रक्षक; -दात्री 
(खी०) प्राण देनेवाली; “-दान (पु०) । जीवनदान 2 प्राण 
कौ रक्षा करना 3 प्राण युक्त करना; “दायी (वि०) परष 
देनेवाला; --ड्रोह (पु०) प्राण लेने हेतु किया जनेवाल 
दुस्साहस; “शान (पु०) प्रियतम, प्राणप्रिय, प्राणना, 
~ धारी | (वि०) प्राथ धारण करनेवाला, प्राणयुक्त [ 
(पु०) जोब, प्राणी; “-ध्यनि (स्बो०) व्या० शब्दों के 
उच्चारण में मुँह से निकलमेवाली ऐसी ध्वनि जिसमें स्वर के 
उच्चारण पूर्व श्वास पर कुछ अधिक जोर पड़ता है (जैसे-ए' 
के उच्चारण मे प्राण-ध्वनि लगने पर हे का उच्चारण होन); 
नाथ (पु०) - प्राण पति; “नाश (पु०) । मृदु 
2 हत्या; ~नाशक (वि०) = प्राण घातक; ~यखेर « 
हिं० (१०) रण रूपी पक्षी, आत्मा; ~पण (पु०) जानकी 
बाजी; “पति (पु०) । प्राण-नाथ 2 आत्मा 3 वैद्य; 
~परिक्रय (पु०) प्राण की बाज़ी लगाना; --प्रतिष्ठा 
(स््रौ०) 7 मंत्र द्वारा देवता का उसकी प्रतिमा में निवास कराना 
2 प्राण-युक्त करना, सजीव बनाना; “-प्रद (वि>) । प्राण 
देनेवाला, प्राणदायक 2 प्राण की रक्षा करनेवाला; “-प्रिय | 
(चि०) प्राण के समान प्रिय [| (पु०) अत्यंत प्रिय व्यक 
2 प्रियतम, पति, स्वामी; “-यात्रा (स्वी०) ] श्वास-प्रश्वास 
क्रिया 2 जीवन-निर्वाह; “-रक्षा (ख्रो०) जान को रक्षा 
~वायु (पु०) प्राण, श्वास, आवसीजन; “-संकट (पुश) 
जात जाने का धय; ~-संचार (१०) जान मैं जान डालना; 
~ संदेह (पु०) = प्राण संकट; “संयम (पु०) = 
प्राणायाम; “संशय (पु०) = प्राण-संकट; “स्वरूप 
(वि०) अत्यंत प्रिय, बहुत प्यार; ““हंता (पु०) + 
प्राण-घाती; ~हर | (बि०) प्राण लेनेवाला ॥] (प०) प्राण 
लेनेवाला पदार्थ; --हरण (पु०) = प्राण-घात; “हारी 
(बि०) = प्राण-हर; ~हीन (वि०) निर्जीन: “आना भय 


कम होना; ~उड़ जाना । बदहणास हां जाना 2 बहुत अधिक 
घबरा जाना ३ अत्येत डर जाना; ~गले तक आना मरणासत्र 
होना; ~छूटना, ~जाना, ~निकलना देहावसान होना, 
मरना; ~छोड़ना, त्यागना मरना; --डालना जीवन संचार 
करना, सजीव बनाना; “-देना । मरना 2 अत्यधिक क्ट एमा 
3 अत्यंत प्यार करना (जैसे-परेमी के लिए प्राण दयी; 
~चचाना । जान-बचान! 2 पिंड छुड़ाना; “-मुंह को आना 
दुःख से बहुत परेशान, बेचैन होना; ~-मुटूठी में लिए रहना 
~हथेली पर लिए रहना मरने को तैयार रहना; “रखना 
जिलाना; “लेना मार डालना; “-हरना जान से खत्म कला; 
~हारना हतोत्साह होना; ~से हाथ धोना मर जाना; प्राणों 
'पर आ पड़ना जान जोखिम में होना; प्राणों में प्राण आना 
भय कम होना 
आणकर-सं० (वि०) शक्ति बढ़ानेवाल्, पौष्टिक 
आ्राणप्न-सं० (वि०) = प्राण घातक 


शणच्छेद ह: 
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आधनिक 


शणच्छेद-सं० (पु०) = प्राण-घात 

ब्राणद-सं० (वि०) । प्राण-दात्ा 2 प्राण की रक्षा करनेवाला 
3प्राण-शक्ति बढ़ानेबाला 

्णमय-सं० (वि०) प्राण युक्‍त 

प्राणक्ता-सं० (खी०) जीवित होने को अवस्था 
्रणवान्‌-संश (वि०) जीवित, सगण 

प्राणत-सं० (पु०) मृत्यु 

शणांतक-सं० (वि०) । जान लेनेबाल्य, घातक 2 मरने 
का-सा दुःख देनेवाला (जैसे-प्राणांतक परिश्रम) 


प्राणाघात--सं० (पु०) = प्राण-चात 
बरणात्यय-सं० (पु०) = प्राणांत 
प्रणाधार-सं० (पु) = प्राण-पति 


प्रणान्वित-सं० (वि०) प्राण युक्त, जीवित 

प्राणाबाध-सं० (पु०) प्राण जाने की आशंका 

शणायाम-सं० (पुश) ] प्राण को अपने वश में करना 
2श्वास-प्रश्बास की गति का नियमन | 

प्राधार्पण-सं० (१०) जान दे देना 

प्रणाशय-सं० (पु०) प्राण-शक्ति 

प्रणिक-[ सं० (बि०) । प्राण संबंधो, प्राण का 2 बिना शोर 
पा दोलनेवाला [| (बि०) जौव-धारियों से संबंध 
ख़नेवाला, प्राणियों का 

प्राणिज-सं० (वि०) प्राणी से उत्पन्न 

प्रणि-जात=(पु०) = प्राणी-जगत्‌ 

प्रणित-सं० (वि०) प्राण-शक्ति से युक्त 

प्राणि-भूगोल-सं० (पुऽ) जलवायु एवं प्राणि संबंधी विज्ञान 

प्राणि-मंडल-सं० (पु०) जीव मंडल, आयोस्फीयर 

श्रणि-मात्र-सं2 (पु०) प्राणी-जगत्‌ 

प्रणि-रसायन--सं० (पु०) जीब रसायन 

प्रण-बाचक-सं० (वि) सजीव पदार्थ का बोध करानेवाला 

ब्राणि-विज्ञ-सं० (पु०) = प्राणि-शात्री 

्णि-विज्ञान-सं० (पुऽ) = प्राणि-शास् 

परणि-व्िद्या--सं० (स्त्री) प्राणि संबंधी विज्ञान 
प्रणिशाला-सं० (स्त्री०) = प्राणि उद्यान 

प्राणि-शासतर-सं० (पुऽ) प्राणियों की जाति, वर्ग भेद आदि का 
अध्ययन करानेवाला विज्ञान, जूलॉजी 

प्रणि-शा्री-सं० (पु०) प्राणिशास्त्र का ज्ञात 
प्राणि-शास्तीय-सं> (वि०) प्राणि-शास्र से संबंध रखनेवाला 
ब्राणि-संसार-सं० (पु०) = प्राणी-जगत्‌ 

प्रणी-] सं० (वि०) प्राण-धारी, जीव-धारो !] (पुः) । प्राण 
युक्त शरीर 2 मनुष्य, व्यक्ति। ~-जगत्‌ (पुऽ) जीव जगत्‌, 
जव जंतु आदिः “विज्ञान (पु०) = प्राणि-शास्त्र; 
~बिज्ञानी (पु०) = प्राणि-शास्त्रो 

प्णेश-सं० (पु) प्राण-पति 

प्राणेश्वर-सं० (पु०) । पति, स्वामी 2 परम प्रिय व्यवित 
अगोत्सर्ग-सं० (पु०) मृत्यु 

जणोपहार-सं० (पु०) प्राणों का बलिदान 

ऋ:~] सं० (पु०) सबेरा, तड़का ][ (क्रि० वि०) सबेरे, 
हड़के। (१०) प्रातः काल किया जानेवाला काम; “काल 
(१०) संबेरे का समय, प्रभात; -~-कालीन (वि०) प्रातः 
काल का; ~क्रिया (खी०) = प्रातः कर्म; “समान (पु०) 


सबेरे का स्नान; --स्थरण (पु०) देवता, ईश्वर से 
संबंधित किया जानेवाला भजन-पाठ; --स्मरणीय (वि०) 
प्रात: स्मरण योग्य 

ग्रातराश--सं० (पु०) प्रात: काल का जलपान, कलेवा 

आतरभोजन-सं० (पु०) संबेरे का भोजन 

आतिकूल्य-सं० (पु०) प्रतिकूल होने को अवस्था 

-सं० (वि०) नित्य होनेबाला, दैनिक 

आतिनिधिक-] सं० 3 प्रतिनिधि का 2 प्रतिनिधि रूप में 
होनेकाला ]! (पु०) 7 प्रतिनिधि 2 स्थानापत्र 

प्रातिपक्ष्य-सं० (पु०) ॥ निरोध, प्रतिकूलता 2 शत्रुता 

आतिपथिक-! सं० (वि०) यात्रा करनेबाला || (पु०) यात्री 

आतिफद्‌-सं० (वि०) ॥ प्रतिपदा संबंधी 2 प्रतिपदा के दिन 
होनेबाल्य 3 आरंभिक 

प्रातिपदिक-सं० (पु०) धातु शब्द, मूल और रूढ़ 
शब्द 

प्रातिभ-! सं० (बि) । प्रतिभा संबंधी, प्रतिभा का 2 प्रतिभा 
से उद्भूत ।। (पु०) प्रतिभा संपन्न व्यक्ति 

सं] (बि०) । भ्रममृलक अस्तित्ववाला, 

अवास्तविक, अव्यवहारिक 

आतिरूपिक-सं० (वि०) उसी रूप का, नकली 

ब्रातिलोमिक-सं० (वि०) । प्रतिकूल, विरुद्ध 2 प्रतिलोम 
संबंधी 3 अप्रिय, अरुचिकर 

प्रातिलोम्य-सं० (पु०) प्रतिलोम होने की अवस्था 

्रातिस्विक-सं० (वि०) ) अपना-अपना, प्रत्येक का 2 निजी 

आतीतिक-सं० (वि०) । प्रतीति करानेबाला 2 काल्पनिक 

प्रार्थहिक-सं० (वि०) प्रतिदिन का, दैनिक 

प्राथमिक -सं० (वि०) । शुरू का, आरंभिक (जैसे-प्राथमिक 
पाठशाला) 2 शुरू मे, पहले-पहल होनेवाला (जैसे-प्राथमिक 
उपचार) । --ता (स्री०) प्राथपिक अवस्था 2 प्रथमता, 
वरोयता 

प्राथम्य-सं> (पु०) = प्राथमिकता 

आदार्शनिक--सं० (वि०) । प्रदर्शन संबंधी 2 प्रदर्शनात्मक 

आदुर्भाव-सं० (पु) । प्रकट होना 2 उत्पत्ति 3 अस्तित्व ग्रहण, 
'पनपना 4 विकास 

प्रादुर्भूत-सं० (वि०) । प्रकट हुआ 2 उत्पन्न 3 विकसित 
4 अस्तित्व में आया हुआ। ~मनोभवा (खी>) एक प्रकार 
की मध्या नायिका 

परदुष्करण-सं० (पुः) 
3 अस्तित्व में लाना 

प्रादुष्कृत--सं० (वि०) 7 प्रकट किया हुआ 2 उत्पन्न किया हुआ 
3 अस्तित्व में लाया हुआ 

प्रादेश-सं० (पु०) प्रदेश 2 जगह, स्थान 3 अंगूठे के सिरे से 
तर्जनी के सिरे तक को दूरी 

ब्रादेशात्पक-सं० (वि०)  प्रादेशानुसार होनेवाला 

प्रादेशिक-सं० (वि०) 7 प्रदेश संबंधी (जैसे-प्रादेशिक भाषा) 
2 प्रदेश के भीतरी भागों से संबंध रखनेबाला (जैसे-प्रादेशिक 
सेना) । “त्ता (स्त्री०) आंतीयता 

प्रादेशी-सं० (वि०) एक आदेश की लंबाई का 

प्राधनिक-सं० (पु०) ॥विनाशकारी अख 2युद्ध के 
अख-शख आदि उपकरण 


7 प्रकट करना 2 उत्पन्न करना 


आधानिक 
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आयोजना 


्राधानिक-सं० (वि०) । प्रधान संबंधित (जैसे-प्राधानिक 
शासन) 2 उत्तम, श्रेष्ठ 3 सुख्यात 

प्राद्यान्य-सं० (पु०) । प्रधान होने की अवस्था 2 श्रेष्ठता, 
उत्तमता 

प्राधिकरण-सं० (पु०) । प्राधिकार देना 2 प्राधिकारी का 
अधिकार 


प्राधिकार-सं० (पु०) । आदेश देने का अधिकार 
2 पदाधिकारी को पद के कारण प्राप्त विशेष अधिकार 

्िकारी-सं० (पु) अधिकार प्राप्त व्यक्ति 
(जैसे-प्राधिकारी-वर्ग) 

प्राधिकृत-सं० (वि०)  विधिविहित अधिकार प्राप्त 


(जैसे-प्राधिकृत अभिकर्ता) 2 जिसके लिए अधिकार प्राप्त हो 
(जैसे-प्राधिकृत-पूँजी) 

प्राधिदत्त-सं> (वि०) अधिकारपूर्वक दिया हुआ 

प्राधीत-नसं० (वि०) प्रकृष्ट रूप से शिक्षित 

प्राध्यापक-सं० (१०) महाविद्यालय का अध्यापक, प्रोफ़ेसर। 
“र्‍षीठ (पु०) 

प्राध्यापन-सं० (पऽ) उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों को पढ़ाना, 

प्राध्व--] सं० (पु०) बहूत लंबा रास्ता 2 सवारी [| (वि०) 
बहुत दूर 

प्रापक--सं० (वि०) । प्राप्ति संबंधी 2 प्राप्त होनेवाला 

ज्राषण-सं० (पु०) । प्राप्त करना 2 पहुँचाना 

आपणिक -सं० (पु०) व्यापारी 

आपणीय-सं० (वि०) । प्रप्त करने योग्य, आप्य 2 पहुँचाने 
योग्य 

आपयिता--सं० (पुऽ) = प्राप्ति-कर्ता 

प्रापी-सं० (वि०) । प्राप्त करनेवाला 2 पहुँचानेवाला 

प्राप्त-सं० (वि०) । पाया हुआ, हस्तगत 2 उपस्थित 3 अनुभूत 
हुआ (जैसे-सुख-परप्त) | ~काल | (१०) । उचित समय 
2 मृत्यु का समय [[ (वि०) समयोचितः --जीबन (वि०) 
जीवन युक्त; “-दोष (वि०) सदोष, दोषमय; ~-थीज 
(बि०) बोया हुआ; “-चुद्धि (बि०) होश में आया हुआ 
२ बुद्धिमान; ~यौवन (वि०) जवानो-प्राप्त “रूप 
(वि०) ॥ सुंदर 2 आकर्षक, मनोहर 3 विद्वान 

ज्राप्तव्य-सं० (वि०) प्राप्त करने योग्य 

आप्तांक-सं० (पुर) मिले हुए अंक (नंबर) 

प्राप्ताधिकार-सं० (पु०) विशेषाधिकार 

ज्राप्तानुज्ञ-सं० (पु०) अनुज्ञप्तथारी 

आप्तार्थ-] सं० (वि०) सफल | (पु०) प्राप्त घन, वस्तु 
आदि 

आप्ताबसर-सं० (पु०) = प्राप्त-काल 

प्राप्ति-सं० (स्त्रोठ) । पाया-जाना, मिलना, उपलब्धि 2 प्रत्यक्ष 
होना (जैसे-सुख की प्राप्ति) 3 फ़ायदा, लाभ (जैसे-घन की 
आप्ति, व्यापार में अच्छी प्राप्ति हुई) 4 उपस्थित होना 
(जैसे-पत्र प्राप्ति, यौवन-प्राप्ति) 5 ग्रहण करना। --कर्ता 
(पु०) प्राप्त करनेवाला व्यक्ति; “स्वीकार (स्वी०) पहुँच 
की खीकृति 

प्राप्तिका-सं० (स्त्री) पावती, रसीद 

प्राप्याशा-सं० (खी०) प्राप्ति की आशा, मिलने की आशा 

आप्य-सं० (वि०) 7 प्राप्त करने योग्य 2 पावना, ड्यू 3 गम्य 


ष्यक-सं० (पु०) 7 ऐेसा पत्र जिसमें प्राप्य घन का ब्योग हो, 
विपत्र 2 बीजक । --समाहर्ता (पु०) प्राप्यक कौ शेष रकम 
गहने का काम करनेवाला अधिकारी, बिल कलक्टर 

प्राल्य-सं० (पु०) प्रबलता, प्रधानता 

आधातिक-] सं० (वि०) । प्रभात में होनेवाला 2 प्रभा 
संबंधी (पु०) प्रभात में गाया जानेवाला गीत 

आभाविक-सं० (वि०) प्रभाव उत्पन्न करनेवाला 

आभिकर्ता-सं> (पु०) विधि विहित अधिकार प्राप्त व्यक्ति 

्राभियोक्ता--सं० (पु०) विरोध में मामला चलानेवाला, 
प्रांसीब्यूटर 

प्राभियोजक-सं० (पु०) विरोध में अभियोग चलानेवाला 

प्राभियोजन-सं० (पु०) विरोध में अभियोग चलाना, 
प्रॉसेक्यूशन 

ब्राभृत-सं० (पु०) । उपहार, भेंट 2 नज़राना 

प्राधलक-सं० (पु०) नजर, रिश्वत 

प्रामाणिक-सं० (वि०) । प्रमाण द्वारा सिद्ध 2 प्रमाण ख़ूए 
माना जानेवाला 3 सत्य, ठोक 4 सभी जगह ठीक माना 
जानेवाला 5 शास्त्र आदि से प्रमाणित (जैसे-रामायण एक 
प्रामाणिक ग्रंथ है) । “-त्ता (स््री०) प्रामाणिक होने की स्थिति 

प्रामाण्य-सं० (पुऽ) प्रमाण 2 प्रमाणत्व 3 विश्वसनोवता 

प्रामादिक:-सं० (वि०) प्रमादवाला, प्रमाद जनित 

प्रामाद्य-सं० (पु०) ॥ नशा, उन्माद 2 लापरवाही 

प्रामिसरी-नोट--अं० (पु०) प्रोनोट, रुक्का 

प्रामुख्य-सं० (पु०) प्रधानता, भ्रमुखता 

प्रायः-सं० (क्रिश वि०) । अक्सर 2 करीब-करीब, लगभग 
3 जल्दी-जल्दी 

ब्राथ-] सं० (वि०) । समान, अनुरूप (जैसे-नष्ट-प्य, 
मृत-आय) 2 भरा हुआ (जैसे-कष्ट-प्राय, जल-प्राय) |[ 
(पु०) । मृत्यु, मौत 2 अनशन मृत्यु। --गत (विश) 
मरणासन्न 

प्रायण-सं० (पु०) । एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, प्रयाण 
2 धारण करना 3 दूसरा जन्म 4 अनशन करके माणा 
5 अनशन समाप्ति पर किया गया जलपान, भोजन 
आायणीय- सं० (पु०) } आरंभिक कृत्य 2 सोमयाग का 
पहला दिन ]] (वि०) आरंभिक (जैसे-प्रायणीय कर्म) 
आयद्दीप-सं० (पु०) तीन ओर से समुद्र से घिर भू-भाग, 
पेनिन्शुला 

प्रायङ्वीपीय-सं० (वि०) प्रायद्वीप से संबद्ध 
आयशः;-सं० (क्रिश वि०) अकसर, बहुधा 

प्रायशचित-सं० (पु०) 7 पाप कर्म के फल, भोग से बचे हेतु 
किया जानेवाला शास्त्र विहित कर्म (जैसे-दान-त्रत काके 
प्रायश्चित करना) 2 ग्लानिवश किया गया कठोर आवण 
३ कष्ट, हानि 

ेतिसकिक सर, (वि०) ॥ प्रायश्चित संबंधी 2 प्रायश्चित्त 

ग्य 

प्रायश्चित्ती-सं० (वि०) प्रायश्चित करनेवाला 

प्रायिक-सं० (वि०) प्राय: होनेवाला 

आयोगिक-सं० (वि०) । प्रयोग संबंधी 2 प्रयोग किया 
जानेवाला, एक्सपेरिमेंटल ३ व्यावहारिक, क्रियात्पक 

आयोजना-सं० (स्ती) योजना का प्रस्तावित रूप 


आयोज्य 
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आयोज्य-सं० (वि०) प्रयोजन के योग्य, जो किसी के विशेष 
पयोजन की हो 

आदयोष्योगिक-सं० (वि०) प्रायिक, सामान्य 

प्रायोपवेश, प्रायोपवेशन-सं० (पु) 

2 अन्न-जल त्याग देना 

आयोभावी-सं० (वि०) प्रायिक, साधारण 

प्ररंध-सं० (१०) । शुरू का अंश 2 जारी होना (जैसे-कार्य 
प्रारंघ होना) 

प्रारंभण-सं० (पु) शुरू करना 


॥ अनशनवत 


प्ारेभिक--सं० (वि०) १ शुरू का (जैसे-प्रारंभिक 
पाठ्य-पुस्तक) 2प्रारंभ में होनेवाला (जैसे-प्रारधिक 
शिक्षा) 


प्रांभीध-सं० (वि०) प्रारंभ का 

ब्ररक्षण-सं० (पु०) कार्य, बात आदि को निश्चित रूप से 
पहले से ही अलग करना, रिजर्वेशन 

प्ररक्षित-सं० (वि०) पहले से अलग किया हुआ, रिजर्व्ड 

प्ररळ्य~| सं० (वि०) आरंभ किया हुआ ]] (पु०) । भाग्य, 
तकदीर 2 पूर्व जन्म के कार्य 3 पूर्व कर्मो का फल भोग। 
“लेख (पु) किस्मत का लिखा 

प्राब्धि-सं० (खो०) आरेभ 

औआण््थी-सं (वि०) भाग्यवाला, भाग्यवान्‌ 

बआरिप्सित-सं० (वि०) शुरू करने की इच्छा को गई 

प्रारूप-सं० (पु०) 7 प्राथमिक रूप, मसौदा, प्रालेख 
2 पूर्वगामी रूप 

पराूपस्थ-सं० (वि०) प्रारूप में लाया गया 

आहूपिक-सं० (वि०) । प्रारूप संबंधी 2 नमूने का 

आर्थक-सं० (वि०) = प्रार्थी 

गरर्थन-सं० (पु०) प्रार्थना करना 

प्रार्धना-सं० (स्री) । निवेदन 2 भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक ईश्वर, 
देवता आदि से माँगना, निबेदन करना 3 अरजी, दावा । --पत्र 
(१०) अरजी (जैसे-प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना); “भंग 
(१०) प्रार्थना न मानना 

आर्थनीय-सं० (वि०) प्रार्थित 

आर्थयिता-सं० (पु०) प्रार्थौ 

प्रार्थित-सं० (वि०} प्रार्थना की गई 

्रर्धी--सं० (वि०} । प्रार्थना करनेवाला 2 प्रार्थना पत्र देनेवाला 
3 उम्मीदवार 

प्रार्थ-सं० (वि०) प्रार्थना योग्य 

प्रालंब-सं० (पु०)  लटकनेबाली नस्तु 2 सीने तक 
छटकनेवाली माला 

प्रालेख-सं० (पु०) = प्रारूप 

्रलेथ-][ सं० (पु०) । तुषार 2 बर्फ, हिम ][ (वि०) प्रलय 
संबंधी 

शआवट-सं» (पु०) जौ 

प्राबर-सं० (पु०) चहारदीवारी 

आवरण-सं० (पु०) ? आवरण 2 ओढ़नी, उत्तरीय 
भ्राबसादन-सं० (यु०) । अकर्मण्य एवं निरुत्साह होने की 
अवस्था 2 पदार्थ की निष्क्रियता 3 व्यापार आदि को मंदो 
4 वातावरण को तापमान गिरना, डिप्रेशन 

आवस्था-सं० (स््रो०) । परिवर्तन की विशेष स्थिति 2 स्वरूए 


आजालिक-सं० (वि०) प्रवाल (पूँगे) का 
आयास-सं० (वि०) यात्रा संबंधी 

आवासिक-सं० (वि०) यात्रा के उपयुक्त 

ज्रविडंट-फंड--अं० (पु०) भविष्य निधि 

आवित्र-सं० (पु०) रक्षण 2 आश्रय 

प्राविधानिक-सं० (वि०) प्राविधि संबंधी 

प्राकिधिक-सं० (वि०) ) कला, शिल्प, यंत्र आदि से संबंधित 
(जैसे-प्राविधिक शिक्षा) 2 प्रायोगिक एवं व्यावहारिक प्रक्रिया 
संबंधी, तकनीकों, टेकनिकल (जैसे-प्राविधिक ज्ञान, 
आविधिक कर्मचारी) 

आधिखिज्ञ-सं० (पु०) तकनीकी ज्ञान रखनेचाला, टेकनिशियन 

आवीण्य~-सं० (पु०) = प्रवीणता 

आकृट्‌-सं० (पु०) = प्रावृषा 

प्रावृत-] संश (वि०) ] घिण हुआ, आवृत 2 ढका हुआ | 
(पुर) ॥ ओढ़ने का कपड़ा 2 ढकने का कपड़ा, आच्छादन 

पावृषा-सं० (स्त्री०) वर्षा ऋतु 

प्राबेशिकि-सं० (वि०) । प्रवेश संबंधी प्रवेश का साधन 
ररूप 

आवैगिक-सं० (वि०) प्रवेप संबंधी 

श्रावैज्षिक-सं> (वि०) - प्राविधिक 

आब्राज्य-] सं> (वि०) सन्यास संबंधी || (पु०) सन्यासी 
जीवन 


प्राश-सं० (पु०) भोजन करना 

आशक-सं० (वि०) भोजन कलेत्राला 

प्राक्षन-सं० (पु०) भोजन करता 

प्राशनीथ-सं० (वि०) प्राश्य 

प्राशस्य-सं० (पु०) प्रशम्तता 

आशित-] सं० (वि०) ] खाया हुआ 2 उपभोग किया हुआ [[ 
(पु०) । तर्पण, पितृ यज्ञ 2 खाना, भक्षण 

आशी-सं० (वि०) - प्राशक 

आश्‍्निक-| सं० (ब्रि०) 3 प्रश्‍न पृछनेवाला 2 प्रश्‍न रूप प॑ 
होनेबाला 3 प्रश्‍न लिखा हुआ, प्रश्‍न युक्त || (पु०) 
प्रश्न-कर्ता 

प्राश्य-सं० (वि०) प्राशन योग्य 

ग्रासंगिक-सं० (वि०) ॥ प्रसंग का 2 प्रसंग से संबंध 
रखनेवाला 3 प्रसंग-पराप्त (जैसे-प्रासंगिक कधा-बस्तु) 

्ास-सं० (पु०) 3 फेंकना 2 फेंकी जानेत्ाली वस्तु की क्षैतिज 
दूरी, मार 3 अनुप्रास 

्रासक-सं० (पु०) ॥ प्राम नामक अस्ब 2 जुआ खेलने का 
पासा, पाशक 

आसक्कि--सं (वि०) प्रसव संबंधी 

रासाद-सं० (पु)  राज-भवन, शज-महेल 2 देवमंदिर, 


त्रासादिक--सं० (वि०) । दया करनेवाला 2 प्रसाद रूप में 
दिया जानेवाल 3 प्रासाद संबंधो 
रासादीय-सं० (वि०) । राजमहल संबंधी 2 भव्य एवं 


ब्रासायन-सं० (पु०) तोप आदि के निकलने का अर्ध चंद्राकार 
मार्ग, ट्रेजेक्टरी 
आसिक्यूटर-अं० (पु०) अभियोजक, अभियोक्ता 


आस्तविक 
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स्तविक--सं० (वि०) [प्रस्ताव रूप में हेनेवास्त्र 
2 प्रासंगिक, प्रसंग प्राप्त 

आस्थानिक--सं० (वि०) 4 प्रस्थान संबंधी 2 जो प्रस्थान के 
लिए शुभ हो 

प्रास्पेक्टस-अं० (पु०) भविष्य 

आहारिक-सं० (पु०) । चौकोदार, पहरुआ 2 प्रहरियों का 
प्रधान 

ब्रिटर-आं० (पु०) छापनेवाला, मुद्रक 

परिटिंग-अं० (ख्री०) छपाई, मुद्रण --आफिस (पु०) 
मुद्रण-कार्यालय; “इंक (ख्री०) छपाई के काम आनेवाली 
स्याही; “-प्रेस (पु०) छापाखाना; “मशीन (स्रो) छपाई 
की मशीन 

प्रिंस-अं० (पु०) । राजा 2 राजकुमार, शाहजादा 3 राजकुल 
का पुरुष 

प्रिसिपल-अं० (१०) । प्राचार्य 2 सूद पर दिया गया घन, 
मूलघन 

प्रियंबद-सं० (वि०) प्रियभाषी, मघुरभाषो 

प्रिय-] सं० (वि०) । अत्यंत प्यारा 2 संबोधक विशेषण 
(जैसे-प्रिय मित्र) 3 शुभ [| (पु) ) प्रेमी 2 पति; 
“*कलत्र (१०) अपनी पत्नी को प्यार करनेवाला पुरुष; 
“-कांक्षी (बि०) भला चाहनेवाला; काम (वि०) शुभ 
चाहनेवाला, हितैषी; ~कारक (वि०) = प्रियकर; ~त्ता 
(स्त्री०) प्रिय होने का भाव (जैसे-लोक-प्रियता); दर्शन 
(बिश) भला एबं सुंदर लगनेबाला; -दर्शी (वि०) 
प्रेमपूर्वक दूसरों को देखनेवाला; “-निवेदन (पु०) सुसंवाद; 
“निवेदिता (पु०) संवाद वाहक; “-यात्र (वि०) 
प्रेम-पात्र, प्यारा; ~भाव (१०) प्रेम; ~-भाषी (वि०) प्रिय 
बोलनेवाला, प्रियवादी; ~क्चन (वि०) मधुर वचन, मीठो 
बत; --वर (वि०) अत्येत प्यारा; --बादी (वि०) 
मृदुभाषी; “व्रत (वि०) जिसे ब्रत प्रिय हो; --संगमन 
(पु०) प्रेमी एवं प्रेमिका के मिलने का स्थान, प्रिय एवं प्रिया 
का मिलन-स्थल; “-सत्य (पु०) प्यारा लगनेवाला सत्य 

प्रियकर-सं० (वि०) । हर्ष उत्पन्र करनेवाला. हर्षप्रद 2 हित 
करेबाला 

प्रियतम-| सं० (वि०) परम-प्रिय | (पु०) पति, स्वामो 
(सरी० प्रियतमा) 

प्रिया-सं० (स््रो०) नारी, रूह 2 प्रेमिका 3 पत्नी, भार्या 

प्रियात्मा-सं० (१०) उदार एवं सरल हृदयवाला 

प्रियैची-सं० (वि०) प्रियकांक्षी 

प्रियोक्ति-सं> (स्री०) मधुर कथ 

प्रिबी-कौंसिल-अं० (स्गो०) सम्राट के पसपर्शदाताओं को 
परिषद 

प्रिवी-पर्स-अं० (पु०) शाही भत्ता 

अणित-सं० (वि०) प्रसन्न एवं संतुष्ट किया हुआ 

प्रीतम-सं० (नि०) - प्रियतम 

प्रीति-सं० (स्री) । प्यार, प्रेम 2 हर्ष, आनंद? ~कास्क 
(बि०) - प्रीतिकर; --दान (पु०) प्रेम पूर्वक दी आनेवाली 
वस्तु; “यात्र (पुर) प्याश, प्रेम पात्र --पूर्वक (क्रि० 
बि०) प्यार के साथ; --भोज (पु०) दावत; --भोज्य 
(वि०) प्रेम से खाए जानेयोग्य; --रीत्ति (स्त्रो०) प्रेम से 


संबंधित कार्य; “-बाद (पु०) मैत्रीपूर्ण बाद, “-विवाह 
(पु०) = प्रेम विवाह; --सप्पेलन (पु०) स्नेह पूर्वक किया 
जानेवाला सम्मेलन, स्नेह सम्मेलन (जैसे-विद्यालय का वार्षिक 
प्रीति सम्मेलन) 

रीतिकर-सं> (वि०) प्रसत्रता उत्पन्न करनेवाला 

ज्रीत्वर्थ-सं० (क्रि० वि०) प्रेप के कारण 

प्रीपिथप-अं० (पु०) ) बीमा किस्त 2 अधिमूल्य, बद्रौती 

प्रीमियर-अं० (पु०) ) सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति 2 प्रधान संत्री 
3 (सिनेमा का) प्रथम प्रदर्शन 

भ्रु्ट-सं० (वि०) जला हुआ, दग्ध 

ब्रूफ़-अं० (पु०) । संशोधन हेतु छपाई का आरंभिक नमूना 
(जैसे-प्रुफ़ पढ़ना) 2 प्रमाण। “रीडर (पुऽ) प्रूफ 
पढ़नेवाला व्यक्ति; --रीडिंग (खी०) प्रूफ़ पढ़ना; 
~शोघक * सं० (पु०) = प्रुफ़ रीडर; ~शोधन : मं 
(पु०) प्रफ़ रोडिंग; --संशोधक -सं० /पु०) = प्र 
रीडर 


ध्रूप-(पु०) समुद्र, नदी आटि की गहराई नापने का शीश का 
निर्मित यंत्र 

प्रैखप्ण-सं० (पु०) झुलना 

प्रक्षक-सं० (पु०). दर्शक 

ज्रेक्षण-सं० (पु०) देखना, निगरानी । “-कूट (पु) आँख का 
डेला; “-चौकी * हिं० (सोऽ) निगरानी चौकी, ~शाला 
(स््री०) वेधशाला 

प्रेक्षणीय-सं> (वि०) = रक्ष्य 

प्रेक्षा-सं (सरो) । देखना 2 दृष्टि, निगाह 3 विवेक. बुद्धि! 
“च्छारो (वि०) सोच समझकर काम करनेवाला; “गा, 
“गृह (पु०) ) मंत्रणागृह 2 रंगशाला; --प्रपंचन (पुर) 
नाटक का अभिनय, ~समाज (१०) दर्शक समुदाय 

प्रेक्षावान-सं» (वि०) - प्रेक्षाकारी 

अक्षित-संश (वि०) ध्यानपूर्वक रेखा हुआ 

अे्षिता-सं० (खा०) दर्शक, प्रेक्षक 

घ्रेक्ष्य-सं. (वि०) देखे जाने 

्रेज़ीडेंसी-अं० (स्ही०) - प्रेसोडँसी 

प्रेत-! सं० (बि०) यरा हुआ. मृत || (पु०) । मृतात्मा 2 मृत 
व्यक्ति का शरीर, शव, लाश 3 प्रेत शरीर 4 नर्क में रहनेवाला 
प्राणी $ कठिन काव्य रचनेवाला (जेसे-काव्य का प्रेन) 
6 चालाक व्यक्ति। --कर्म, “-कार्य मृतक संबंधों कार्य, 
दाह-पिंड आदि कर्म; --गृह (पुऽ) श्पशान; “तर्पण 
(१०) मृतक के लिए पिंडदान; “-दाह (पु?) शव जलाना; 
“पति (पुऽ) यम; ~फिँड (पुऽ) प्रेत के निमित्त पाया गया 
पिंडा; >भूमि (स््री०) - प्रेत गृहः “राज (पुल) 
= प्रैतपति; “लोक (पु०) यमपुर, य०-लोक; -वाहित 
(बि) भृत के प्रधाव से ग्रस्त. भूताविषट; “विद्या । सऽ) 
प्रेत संबंधी ज्ञान, “विधि (स्रोऽ) - प्रेत-कर्म 

प्रेतनी-सं० + हिऽ (स््रो”) प्रेत को खो 

प्रेतात्मवाद-सं> (पु०) प्रेतात्मा में विश्वास काणे की बात 

अतात्मवादिक-सं> (वि०) प्रेतात्मवाद से संबद्ध 

अतात्मवादी-सं० (वि०) प्रेतात्मा में विश्वास कसेका 

तात्मविद्या-सं० (खीर) ग्रेतात्माओं से संबंध स्थापित 
करनेवाली विद्या, साइकिक्स 
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श्ञात्या-सं (स्म) मृत्योपरांत प्राप्त होनेवालो आत्या की |. -शक्ति (सो०) प्रेरणा-शक्ति 


अवस्था, स्पिरिट 

ताशौच-सं० (पु०) मृत्यु के कारण होनेवाला अशौच 

प्रेसा-सं० (खो०) प्राप्त करे को इच्छा 

प्रेपमु-सं० (वि०) प्राप्त करने का इच्छुक 

फ्रेप-सं० (पु०) ।प्रोति, प्यार 2 माया, लोभ 3 लगाव 
(जैसे-साहित्य के प्रति प्रेम) । --कथा (खी०) प्रेम कहानी; 
“कलह (पुर) प्रेष में होनेवाला झगड़ा; --गर्विता 
(स्री०) प्रेम पर गर्व करनेवाली नायिका; “-गाथा (सोऽ) 
प्रेम-कहानी; “जल (पु०) प्रेम के कारण आँखों से निकले 
आँसू, प्रेमाश्रु; ~निवेदन (पु०) प्रेम में की गई याचना या 
प्रार्थना; “पत्र (पु०) प्रेम में लिखा गया पत्र; “पात्र 
(पु०) प्रिय-पात्र: --पाश (पुश) प्रेम का फंदा 
2 आलिंगन; ~-पुलक (स्गै०) प्रेम जन्य रोमांच; --पूर्ण 
(वि०) प्रेप से व्याप्त, प्रेम युक्त; “-अंघन (पु०) प्रेम का 
बंधन; “भक्ति (स्री०) प्रेम भाव से की गई भक्ति; 
~भाजन (पु०) प्रेम पात्र; “भाव (पु०) प्रेम का भाव; 
~मार्ग (पु०) भक्त के अंतर्गत भगवान से प्रेम करने की 
पद्धति; ~्ूलक (वि०) प्रेम पर आधारित; ~लक्षणा 
(खी०) कृष्ण के चरणों की प्रेम मूलक भक्ति; --वृत्तांत 
(पुः) प्रेम का वर्णन; ~शिधिलता (स्त्री०) प्रेम का ढीला 
पड़ जाना; ~शैथिल्य (१०) प्रेम का ढौलापन; --सूत्र 
(पुश) प्रेम को डोरी 

प्रेममथ-सं० (वि०) प्रेमपूर्ण 

प्रेपाकांक्षा-सं> (खी०) प्रेम की इच्छा 

प्रेपाख्थान-सं० (पु०) = प्रेम-गाथा 

्रमाख्यानक-सं० प्रेम-कहामी 

्रमातिशयती--सं० (स्री) प्रेप की अधिकता 

प्रेपानुभृति-सं० (स्त्रो०) प्रेम में होनेवाला अनुभव, प्रे 
अनुभूति 

प्रेपानुराग-सं० (पु०) प्रेम और अनुदग 

प्रेपाथिनय-सं० (१०) प्रेम का अभिनय 

प्रेमालाप-सं० (१०) प्रेम मे होनेबाली बातचीत (जैसे-परेमी 
एवं प्रेमिका का प्रेमाल्यप) 

प्रमालिंगन--संज (पु०) प्रेष मरें गले 
2 नायक-मायिका क्रा पारस्परिक आलिंगन 
प्रेपाश्नयी-सं० (वि०) प्रेम मार्गी 

प्रेपाशु-सं० (पु०) प्रेम-जल 

प्रेमिक-सं० (पु०) प्रेमी 

प्रेमिका--सं> (स्त्री०) । प्रेम करनेवाली स्त्री 2प्रेम की 
जानेवाली खरी (जैसे-राधा कृष्ण की प्रेमिका है) 

अमी-। संश (वि०) प्रेम करनेवाला ][ (पु०) । प्रेम 
कलेवाल्य व्यक्ति (जैसे-टेश-प्रेमी) 2 खो से प्रेम करनेवात्म 
व्यक्ति 

प्रेमोन्मत्त-सं (करि) प्रेम में पागल 

प्रेय, प्रेयसू-। सं> (वि>) अत्यधिक प्रिय || (पुः) 
। परमप्रिय व्यक्ति 2 पति 3 प्रेमी 4 सांसारिक सुख । -- वाद 
(पु०) सुखवाद, भोगवाद 

प्रेयसी-सं” (स्रीऽ) । प्रेफ्का 2 पत्नी 
प्रेरक-सं) (वि) । प्रेरित करनेवाला 


लगाना 


2 भेजनेवाना । 


प्रेरण-सं० (पु०) । उत्साहित करना 2 काम में प्रवृत्त करना 

प्रेरणा-सं० (स्रो०) । काम में लगाना 2 मन में उतपन्न भाव, 
विचार 3 संकेत (जैसे-अध्यापक को प्रेरणा से जाना) । 
दाता (पुः) प्रेरणा देनेवाला व्यक्ति; “-प्रद (बि०) 
= प्रेरणात्मक; “मूलक (वि०) प्रेरणा पर आधारित; 
>्फूर्त (वि०) = प्रेरणामय 

प्रेरणात्मक-सं० (वि०) प्रेरणा संबंधी 

प्रेरणामय-सं० (वि०) प्रेरणायुक्त 

प्रेरणार्थक-सं० (बिश) प्रेरणा रूप में होनेवाला। ~क्रिया 
(स्त्री०) ब्या० प्रेरणा देकर कराई या करवाई जानेवाली क्रिया 

गरेरणास्पद-सं> (वि०) = प्रेरणामथ 

प्रेरणीय-सं> (वि०) प्रेरणा-योग्य 

प्रेरयिता-सं> (पुऽ) प्रेरणा-दाता 

ब्रेरित-सं> (बि०) । प्रेरणा-प्राप्त 2 प्रोषित 

श्रेषक-सं^ (पु०) भेजनेवाला 

प्रेषण-सं० (पु०) भेजना। “कर्मी (पु) प्रेषण कर्मचारी; 
“पुस्तक (सरीऽ) पत्रपार्सल आदि का ब्यौरा लिखी 
जानेचाली बही 

प्रेषणीय-सं० (वि०) प्रेषितव्य। -ता (स्री) यह गुण कि 
कोई कृति पाठक तक पहुँचती है 

प्रेषित-सं० (विऽ) भेजा हुआ 

प्रेषितव्य-सं> (वि०) भेजा जाने योग्य 

रेषिती-सं० (पु०) । पानेवाला 2 तह -यक्ति जिसके नाम माल 
भेजा जाय 

प्रेषिजि-सं० (पु०) दूर विक्षेपक यंत्र, प्रेषी 

्रेच्य-] सं० (वि०) जिसे भेजा जाय [| (पु०) नौकर, सेवब 
2दूत। --ता (स्त्री) - प्रेषणीयता 

ब्रेस--अ० (पुऽ) । छापाखाना, मुद्रणालय ( जैसे- सरकारी प्रेस) 
2 समाचार पत्रों का समुदाय (जैसे-प्रेस-विज्ञप्ति) । 
--कर्मचारी * सं" (पुऽ) प्रेस में काम करनेवाला कर्मचारी; 
“कांफ्रेंस (खी०) प्रेस सम्पेलन; “-कामगार-संघ * हिं 
* फ्रा + से (पु०) प्रेस में काम करनेवालो का वर्ग, समूह; 
~गैलरी (स्त्री०) पढ़कारों के बैठने का स्थान; ~ प्रतिनिधि 
* सं» (पु०) पत्रकार, “मज़दूर + फ़ा० (पुऽ) प्रेस में 
कार्य करनेवाले मज़दूर, श्रमिक; “पैन (पुश) - प्रेस 
पजदूर; “सम्मेलन * सं” (पुऽ) प्रेस कफस 

ब्रेसिडेट-अं० (पु०) । अध्यक्ष 2 सभापति 3 राष्ट्रपति 

ग्रेसीडेंसी-अं० (स्त्रो०) । प्रेसिडेंट का पट एते कार्य ? गवर्नर 
की अधीनता में शासन को एक निश्चित भाग 


जऔैक्टिस--अं> (खरी) । अध्यास 2 डॉक्टर, बकौल का 
व्यवसाय, पेशा 3 व्यवहार 
ब्ैष-सं> (पुऽ) । कष्ट 2 प्रेरणा करना 3 उन्मादे, नशा 


ंछन-सं० (पए०) । पोंछना 2 चुनना 

ंठ-सं> (पुऽ) पीकदान 

श्रोक्त-] सं> (बि०) 
बात, उक्ति 

श्रोक्यूरेटर-अं० (पु०) अभिकर्ता, मुख्तार 

ओक्षण-सं० (पु०) । छिड़काव 2 बलि से पूर्व पशु पर जल 
छिड़कना 3 हत्या, वध 


हुआ, कथित [[ (पु०) कही गई 
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प्लास्टर 


ओक्षित-] सं० (वि०) ] सोंचा हुआ 2 बघ किया गया उ जल 
छिड़का गया [॥ (पु०) यज्ञ हेतु संस्कृत किया गया मांस 

परोक्षितव्य-सं० (वि०) छिड़काव करने योग्य 

प्रोप्राम-अं० (पु०) । कार्यक्रम 2 कार्यक्रम छपा हुआ पत्र 

प्रोजैवट-अं० (स्री०) प्रायोजना, निर्माण योजना 

प्रोजैक्टर--अं० (पु०) चित्र प्रक्षेप यंत्र 

'ओटान-अं० (पुर) धन-विद्युत आवेश युक्त छोटा, सूक्ष्म कण 

'ओटीन-अं० (स्बो०) खाद्य-पदार्थ में पाया जानेवाला 
शक्तिवर्धक तत्त्व (जैसे-दाल में प्रोटीन अधिक होती है) 

्रटेसेंट--ॐ-(पु०) । विरोध करनेबाला 2 इसाई संप्रदाय 3 इस 
संप्रदाय का अनुयायी 

ज्रोटेकल-अं० (पुर) अधिकारिक लेख, विज्ञप्ति 

ओटोप्लाज्म-अं० (पुश) जीवद्रव्य 

ओत-| सं० (वि०) । मिला हुआ (जैसे-ओत-प्रोत) 2 पिरोया 
हुआ ३छिपा हुआ, गुप्त |] (पु०) कपड़ा 

ओत्कंठ-सं० (दि०) उत्कंठित 

ओत्कट-सं० (वि०) ] उत्कट 2 बहुत बड़ा 

प्ोत्तेजन-सं० (पु०) । प्रोत्साहन 2 तीब्र उत्तेजन 

आओत्यित-सं० (वि०) उठाया हुआ 2 बढ़ा हुआ, निकला हुआ 
शोत्फुल्ल-सं० (वि०) । खिला हुआ 2 अत्यंत प्रसन्न, हर्षित 
प्रोत्सारण-सं० (पु०) ॥ निकालना 2 हटाना 
प्रोत्साह-सं० (१०) उत्साह, उमंग 

प्रोत्साहक-सं० (वि०) उत्साह देनेवाला 

ओत्साहन-सं० (पु०) । उत्साह बढ़ाना 2 हिम्मत बैंघाना 
प्रोत्साहित--सं० (वि०) । उत्साहित 2 हिम्पत बँधाया हुआ 
प्रोथ-सं० (पु०) । घोड़े की नाक के आगे का भाग 2 सूअर का 
धूथन 3 खरी गर्भाशय 

प्रोदक-संश (वि) गीला, आई 

तरोदर-सं० (वि) तोंदवाला 

ओद्गत-सं० (बि०) आगे निकला हुआ 

ओदीप्त--सं+ (नि०) जलता हुआ, प्रज्वलित 
प्रोद्धरणण-सं० (पु०) । लेख, पुस्तक आदि का कोई अंश 
पढ़कर सुनाना 2 लेख, पुस्तक आदि का कोई, अंश 
ओद्भवन-सं० (पु०) निकलना 
शरोदूभूत--सं> (बि०) निकला हुआ 

प्रोनोट-अं" (पु०) रक्रा 

प्रोपगेंडा-अं/(पु०) प्रचार 

प्रोन्नन-सं> (वि०) उन्नत, बढ़ा चढ़ा 

प्रोन्नति-सं० (सोऽ) उन्नति 

परोप्राइटर-अं० (पु०) मालिक 

ओफ़ेशन-अं० (पु) पेशा, व्यवसाय 

प्रोफ़ेशनल-अं० (वि) पेशेवर 

शोफ़ेसर--अं० (पु०) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का 
अध्यापक 

प्रोफ़ेसरी-अं> * हिं» (खो०) प्रोफ़ेसर का कार्य 

'ओमोशन--अं० (पु०) प्रोत्रति 

प्रोलेटेरियट-अं० (पु०) श्रमजीवी वर्ग 

ओष-| सं० (पु०) । जलता 2 संताप. कष्ट, दुःख, || (वि०) 
7 जलता हुआ 2 दुःखी. संतप्त 


प्रोषित-| सं० (पु०) साहि० श्रंगार रस का आंलनन प्रवासी 


नायक |] (वि०) । प्रवासी 2 बीता हुआ (जैसे-प्रोषित 
यौवन) । --नायिका, --यतिका (स्वी०) पति के परदेश 
चले जाने पर दुःखी स्त्री; “आरण (पु०) विदेश में मरा 
परोष्ण-सं> (वि०) अत्यधिक गर्म 
शरेसेशन-अं० (पु०) जुलूस 
--अं० (पु०) विवरण पत्रिका 
ौद़-सं० (वि०) । पूर्णतः बढ़ा हुआ, (जैसे-प्रौढ़ बुद्धि, पद 
व्यक्तित्व) 2 मध्य अवस्था को प्राप्त (जैसे-प्रोढ़ उप्र) 
3 शक्तिशाली 4 दृढ़, मजबूत 5 गंभीर, गूढ | ~-ता (खी०) 
शद होने की अवस्था, प्रौढाबस्था, वयस 
प्रौक़त्व-सं० (पु०) = प्रौढ़ता 
प्रौढ़ा-सं० (स्ी०) ) प्रौढ वयसवाली स्त्री 2 साहि० प्रौढ़ वयस 
परापत नायिका । ~अधीरा ऐसी प्रौढ़ा नायिका जो पति एए 
क्लास सूचक चिह्न देखकर प्रत्यक्ष कोप करे; -धीर 
(स्री) ताना देकर कोप प्रकट करनेवाली प्रौढ़; 
~धीशधीरा (स्त्रौ)) अपने प्रेमी या पति पर स्त्री रमण के 
चिह्न देखकर प्रत्यक्ष तथा व्यंग्यपूर्ण कोप करनेवाली प्रदा 
औओढ़ायस्था-सं० (खी०) प्रौढ अबस्था 
ज्ौढ़ि-सं> (खो०) । प्रौद़ता 2 शक्ति, सामर्थ्य 3 धृष्टता 
4 साहस 
परौ़ोक्ति-सं० (खो०) 7 प्रबल उक्ति 2 साहि० एक 
काव्यालेकार जहाँ उत्कर्ष का कारण न होने पर भी उसका 
कारण बताया जाय 
औओढ़ोपयोगी-सं० (वि०) प्रौढ व्यक्तियों के काम का 
शद्योगिक-सं० (वि) कलो विशेष से संबंधित 
(जैसे-प्रौद्योगक शिक्षा) 
प्रौद्योगिकी-सं० (स्यी०) प्राविधिकी 
प्लक्ष-सं० (पु०) ॥ पुराणानुसार एक द्वीप 2 पाकड़ का पेड़ 
3 पीपल, अश्वत्थ 
प्लश-अं० (पु०) सुख को बंद करने का एक उपकाण 
प्लवक-सं० (वि०) ठैरनेवाला, तैरक 
प्लवन--सं० (पुऽ) ॥ उछलना, कूदना 2 वैरा 
प्लांट-अं० (पु०) षंगयंत्र, कारखाना 
प्लाइबुड--अं> (पु०) एकाधिक पतली लकड़ी को चादरें से 
जुड़ी एक चादर 
प्लाज्मा-अं= (पु०) जीवद्रव्य 
प्लाट-अं« (१०) ज़मीन का टुकड़ा 2 उपन्यास, नाटक आदि 
की कथावस्तु 3 षडयंत्र 
प्लाटून-अं० (पु०) पलटन। ~कमांडर (पु०) पलटन का 
ऊँचा अधिकारी 
प्लाब-सं० (पुर) जलाशय में ल॑गर आदि के सहारे पीपे की 
तरह की कोई तैरती वस्तु 2 रबर आदि का खोखला गोलाकार 
पट्टा 3 गोता, इबेकी 
प्लाबन-सं० (पुऽ) । उमड़कर बहना २ बाढ़, सैत्यव 3 डुबाना 
३ तैरना 
प्लावित-सं> (वि०) ॥डूबा हुआ (जैसे-जल प्लावित) 
2 बाढ़ में समाया 
प्लाव्य-सं० (वि०) योग्य 
स्ल्स्टर--अट (पु०) 7 सूजन, फोड़े, हड्डी टूटने पर लगाई 
जानेवाली लेई जैसी दवा (जैसे-कलाई पर प्लास्टर चढन) 
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2 दीवार पर चढ़ाया जानेवाला सीमेंट, बालू आदि के मिश्रण 
का लेप (जैसे-दीवार पर प्लास्टर करवाना) 

प्लास्टिक-अं० (पु०) ढलकर बना हुआ एक प्रकार का कड़ा 
पदार्थ 

प्लीडर-अं० (पु०) वकील 

प्लीहा-अं० (स्री०) । पेट के अंदर की तिल्ली 2 तिल्ली के 
सूजकर बढ़ने का रोग 

एुल-] संश (वि०) तीन मात्राओंवाला [| (पु०) व्या० तीने 
मात्राऑंबाला स्वर, ओडम्‌ 

प्हेग-अं० (१०) महामारी (जैसे-प्लेग का प्रकोप) 

प्लेट-अं० (पु०) ॥ तश्तरी 2 अंकित, लिखा हुआ धातु आदि 
का पत्तर (जैसे-नंबर प्लेर) 3 कपड़ों कौ पड़ी 4 फोटो लेने के 
काम का शीशा 

प्लेटफ़ार्म-अं० (पु०) चौकोर चौरस तथा ऊँचा चबूतरा 
(जैसे-रेलळे स्टेशन का प्लेटफार्म) 

प्लेटिनभ-अं० (पु०) सफ़ेद रंग को प्रसिद्ध एवं बहुत कड़ी 
धातु, एक बहुमूल्य धातु 

प्कैटफ़ार्म-अं० (पु०) प्लेटफार्म 

प्लैटिनम-अं० (पु०) प्लेटिनम 

प्लैनेटेरियम-अं० (पुऽ) तारामंडल घर 

छाइंट-अं० (पु०) ॥ बिंदु 2 निशान 3 अंक 4 दशमलव चिह्न 
5 नोक, अनी 6 तर्क संगत बात 


फ 


फेक-(स्री०) । फाँक 2 फंकी 

फॅका-(पु०) ॥ एक बार में खाई जानेवाली पदार्थ की निश्चित 
मात्रा 2 निर्धारित मात्रा को एक बार में फाँकने की क्रिया । 
“करना नाश करना, नष्ट करना; “-भारना मुँह में रखकर 
फॉकना 

फंकी-(स्बी०) ] फॉकने की क्रिया 2 फाँककर खाई जानेवाली 
वस्तु 3 एक बार में फॉकी जानेवाली निर्धारित मात्रा 

फंड-सं० (पु०) उदर, जठर 

फेड-अं० (पु०) सुरक्षित धन राशि, कोश 

फैद-(पु०) । फंदा, फाँस 2 जाल, पाश 3 कपट, छल 4 
क्लेश, दुःख 

फैंदना-] (अ० क्रि) । जाल पे फैसना 2 घोखे में आना 
(स० क्रि०) + जाल बिछाना 2 फंदे में फैंसना 

फैदना-[] (अ० क्रिश) मुग्ध होना 

फॅदषार-(वि०) ? जाल मे फैसानेबाला 2 जाल बिछनेवाला 

फँदा-(पु०) 3 रस्सी में गाँठ लगाकर बनाया गया घेरा 
(जैसे-फॉँसी का फंदा) 2 रस्सियों आदि का बुना हुआ जाल 
(जैसे-फॅदा डालना) 3 छल, प्रपंच, धोखा (जैसे-फॅदे में 
आना) 4 दुःख, कष्ट (जैसे-फैदे में डालना) । --छुड़ाना कैद 
से मुक्‍त करना ; “मारना जाल मे फसाना 

फैदाना-(स० क्रि) = फैदना 


फ़ज़ीलत 


फैंफाना- (अ० क्रि०) । हकलाना 2 उबाल आना 

फैंसना-(अ० क्रि०) । फंटे में पड़ना 2 उलझना 3 धोखा खाना 
(जैसे-माया जाल में फँसना) 

फँसनी-(स्ो०) गगरे आदि का गला बनाने की हथौड़ी 

फैसरी-(स्रौ०) । फंदा फास 2 फाँसी 

फैसवार-बो० (पु०) + फंदा 

फैंसाना-(स० क्रि०) । फेदे में लाना, उलझाना 2 वश में 
करना 3 अटकाना (जैसे-काग फॅसाना) 4 अनुचित संबंध 
स्थापित करना 

फॅसाव-(पु०) । फॅसने की क्रिया 2 फॅसाने की बस्तु 3 फैसाने 
की बात 

फैंसिहारा-(वि०) फैंसानेबाला 

'फक-(वि०) जिसके चेहरे का रंग उड़ गया हो (जैसे- उसका 
चेहरा फक हो गया) 

फकड़ी-(ख्रौ०) । फककड़पन 2 दुर्दशा, दुर्गति 

फ्रक़त-अ० बस इतना ही 2 केबल, सिर्फ 

फकार-सं० (पुः) 'फ' वर्ण 

फ्रक़ीर-अ० (पु०) । महात्मा 2 संत, साधु 3 परम दरिद्र, 
कंगाल 4 भिखारी । पुरानी लकीर का फ़क़ीर दक्रियानूसौ, 
परेपरावादी 

फ़क़ीरनी-(अ० + हिं०) (स्बी०) भोख माँगनेदाली औरत 

फ़क़ीराना-(_अ० + फ़ा०) (०) फ़कोरों जैसा 

फक्रीरी-] अ० + फ़ा० (स्री०) । फ़कीर होने की अवस्था 
2 कंगालपन, निर्धनता गा (वि०) फ़क़ोर का (जैसे-फ़क्रीरी 
इलाज) 

फ़कीह-अं० (पु०) इस्लामी धर्म शाख का पंडित 

फकोड़िया-(पु०) = फक्कड़बाज 

फवकड़-| (पु०) । उच्छृंखल एवं उद्धत व्यक्ति 2 लापरवाह 
एवं निश्चित व्यक्ति। ~्ाज़ + फ़ा० (पु०) दुर्वचन 
कहनेवाला व्यक्ति; (पु०) ~तौलना गाली-गुफ् बकना 

'फक्कड़~] (पु०) । भिखमंगा 2 फ़कीर 

फक्किका-सं० (स्त्री०) ? कूट प्रश्र 2 अनुचित व्यवहार 

, 3 धोखेबाज़ी 

फ्रक्कुलरेहन-अ० (पु०) रेहन रखी हुई चीज़ छुड़ाना 

फ्रखर, फ़खर--अ० (पु०) सात्विक अभिमान, गौरवजन्य गर्व 
(जैसे-फ़खर करना) 

फगुआ--(पु०) । होली 2 होली के अबसर पर होनेवाला 
आमोद-प्रमोद 


फगुआना-[ (स० क्रि) होली खेलना |] (अ० क्रि०) 
उच्छृंखल एबं मस्त होना 

फंगुनहट-(स्त्री०) ? फागुन में होनेवाली वर्षा फागुन मास की 
तेज़ हवा 


फगुहरा, फगुहारा-(पु०) 7 फाग खेलनेवाला व्यक्ति 2 फाग 
नामक गीते गानेवाला व्यक्ति 

फ्रजर-अ० (स्त्री)  शातःकाल, सवेरा 2 आतेःकाल पढ़ी 
जानेबाली नमाज । हुई फ़जर चूल्हे पर नज़र सुबह होते ही 
पेट की चिंता पड़ जातो है 

फ़ज़ल-अ० (पु०) कृपा, मेहरबानी (जैसे-फ़ुल करना) 

फ़ज़ील्त-आ० (खो०) ॥ उत्कृष्टता, श्रेष्ठता 2 प्रधानता। 
~की पगड़ी सर्वोत्तय उपाधि 
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फ॒तिया 


फ़ज़ीहत, अ० फ़ज़ीहती- आ० + फ़ा० (सीट) ॥ 
अत्यधिक दुर्दशा 2 घृणित तकरार (जैसे-फ़ज़ीहत पैदा करना) 

फ़जूल-] अ० (बि०) निरर्थक (जैसे-फ़जूल की बातें मत 
करो) | अल व्यर्थ, बे फ़ायदा (जैसे-फ़जूल का काम) । 
“खर्च * फ़ा० | (वि०) अधिक एवं व्यर्थ का खर्च 
करनेबाला, अपन्ययी ]! (पु०) व्यर्थ का व्यय, अपव्यय; 
"खर्ची. फ़ा० (स्री०) व्यर्थ खूर्च करना, अपव्यय 

'फट-(खी०) । फटने की क्रिया 2 वस्तु के फटने से उत्पन्न 
शब्द, मशीन आदि के चलने से उत्पन्न होनेवाल्य शब्द । --से 
अति शीघ्र, तत्काल 

फटक-] (स्रो) को० फटकते की क्रिया : 

फटक]! (पु०) आ स्फटिक (अ०) फट से, तुरंत 

'फटकन-(खी०) फटकने से निकला हुआ सारहीन पदार्थ, रद्दी 
अश 

'फटकना-] (स० क्रि) ॥फट-फट शब्दे करना 2 कपड़े 
आदि को फाड़ना 3 परकना 4 सूप में अनाज लेकर उछालना । 
~पछोरना (स० क्रि०) । सूप द्वारा अन्न साफ़ करना 
2 देखभाल कर दोष या भुटि का पता लगाना 

'फटकना-[] (अ० क्रि०) । उपस्थित होना (जैसे-उसे दरवाजे 
पर फटकने न देना 2 फटफटाना 

फटकबाना-(स० क्रिश) फटकने का काम अन्य से कराना 

फ़टका-(पु०)  फटफटाने की क्रिया २ रूई आदि धुनने के 
धुनकी 3 फाटक 

'फटकाना-(स० क्रि०) ॥ फटकवाना 2 अलग करना 

'फटकार-(स््री०) । फटकारने की क्रिया 2 झिड़की, डाँट, 
दुतकार (जैसे-फटकार खाना) 

फर्टकॉरना-(स० क्रि०) । क्रोधपूर्वक कड़ो बातें कहना 
2 छितराना 3 पटकना, पछारना (जैसे-चादर फटकारता) 
4 झटकारना 

'फटकी-(सो०) चिडिया रखने का झाबा 

'फटन-(खी०) । फटने का भाव 2 दरार या रेखाकार चिह 

'फटना-(अ० क्रिश) ! विभक्त हो जाना 2 दरार पड़ जाना 
3 अलग हो जाना, विकृत हो जाना (जैसे-दूध फटना) 4 पीड़ा 
होना (जैसे-सिर फटना) 5 उचट जाना (जैसे-चित फटना) । 
फट पड़ना । सहसा आ पड़ना 2 अधिकता होना 

फट-फट-(सरी०) फट-फट शब्द (जैसे-चप्पल की फट-फट) 

फटफटाना-] (स० क्रि०) फट-फट शब्द उत्पत्र करना |] 
(अ० क्रिऽ) मारा-मारा फिरना 

फटफटिया-(खरी०) मोटर-साइकिल 

'फटहा-बो० (वि०) फटा हुआ 

'फटा--(वि०) जो फट गया हो (जैसे-फटा वरू) । ~पुराना 
(बि०) जीर्ण शौर्ण 

'फटाका-(पु०) फट की तरह होनेवाला जोर का शब्द 

फटाब-(पु०) फटी हुई जगह, दरार 

'फटिक--(पु०) । स्फटिक 2 संगमरमर (जैसे-फटिक शिला) 

फटिका-(स््री०)) जौ आदि के खमीर से बनी शराब 

फटीचर-(बि०) । फटे-पुराने कपड़े पहननेवाला 2 अत्यंत 
तुच्छ 

फ़टेहाल-हिं० + अ० (क्रि वि०) दुर्दशाग्रस्त रूप में 

फटैला-(बि०) फटनेवाला 


फट्टा-] (पु०) । छोटा तख्ता 2 बाँस का पतला खंड 

फडात (पु०) टार (जैसे-फट्य उलटना) । --उलटना 
दिवाला निकालना 

फडू-! (ख्री०) - फट 

'फड-!! (१०) । दुकानदार का वह कपड़ा जिसे वह ज़मीन पर 
बिछाकर अपनी विक्रय सामग्री सजाता है 2 निछावना, क्छौना 
3जूआ खेलने का स्थान। >ब्ाज़ + फा० जुआए; 
>जाज़ी * फ्रा० (रू) जूआ खेलना 

फ़ड़-][ (पु०) ॥ गाड़ी का हरसा 2 तोप रखने की गाड़ी, 
चरख 

फड़क-(खी०) फड़कने की क्रिया 

फड़कन-] (खो०) ) फड़कने की क्रिया, फड़फडाहट 
2 धड़कन ॥] (वि०) भड़कनेवाला (जैसे-फड़कन बैल) 

फड़कना-(अ० क्रि०) १ इधर-उधर हिलमा 2 उभरना-दबना 
3 फड़फड़ाना 

फड़कानॉ-(स० क्रि०) । फड़कने की क्रिया में किसी को 
लगाना 2 भड़काना 3 हिलाना-डुलाना 

फड़-फड़-(ख्रो०) - फट 

फड़फड़्ाना-॥ (अ० क्रि०) ! फड़-फड़ शब्द होना 2 चंचल 
होना ]] (स० क्रि०) फड़फड़ ध्वनि उत्पन्न करना (जैसे-पंख 
फड़फड़ाना) 

फड़बाना-(स० क्रि०) फाइने का काम किसी अन्य व्यक्ति से 
कराना 

फड़िया--(यु०) ] फुटकर आन्न बेचनेवाला बनिया 2 फड़घाज़ 

फड़ी-(खी०) ईट-पत्थरों का परिमाण स्थिर करने के लिए 
लगाया गया ढेर 

फड़ई-(स्री०) = फरुही 

फड़ोलना-(स० क्रि) बो० उलटना-पलटना, नीचे-ऊपर 
करना 

फण-सं० (१०) साँप का सिर (जैसे-फण उठाना)। ~धर 
(पु०) साँप 

फणाकृति-सं० साँप के फन के आकार का 

'फणिकन्या-सं० (स्रीऽ) नागकन्या 

फणिजिह्वा-सं> (स्री०) । महाशतावरी 2 कंधी नाम का पौधा 

फणिपति-सं० (पु०) वासुकि 

'फणिमुक्ता-सं० (स्रो०) साँप कौ मणि 

फ़तवा~अ० (पुऽ) शास्त्रीय लिखित आदेश (जैसे-फ़तवा 
देना) 

फ़तह-अ० (स््ी०) ॥ विजय, जीत 2 सफलता, कामयाबी 
(जैसे-फ़तह की खुशी) । “नसीब (वि०) ) विजयी 
2 सफल; ~नाघा + फ़ा० (पु०) जीत की खुशी में की गई 
रचना, विजयगान; ~निशान + फ़ा० (पु०) जीत का झंडा, 
विजय पताका; ~-पेछ + हिं (पु०) । पगड़ी बांधने का 
ढंग 2 खियों के बाल गूँथने का ढंग 3 एक तरह का हुकके का 
नैचा; ~मंद + फ़ा० (वि०) । विजयी 2 सफल; “-मंदी 
+ फ्रा० (स्त्री) सफलता; “-पाब + फ़ा० (वि०) 
॥ सफल 2 जिसने विजय हासिल की हो: -र्‍याबी + फ़ 
(स्के०)  कामयांबी 2 विजय आप्ति 

फर्तिंगा-(पु०) । आय की ऊपर के चारों तरफ़ घूमनेवाला 
पाँबोंबाल्य छोटा कीड़ा 2 पाँचोंवाला छोटा कीड़ा 
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फ़्तीलसोज़-अ० * फ़ा० (पु०) ) घातु को चौमुखी दीअट 
उदीअट ` 

फ़तीला-अ० (पु०) । दीये की बत्ती 2 बत्ती 3 ज़रदोजी का 
काम कलेबाल्में की वह तौली जिसपर कारीगर तार को लपेटते 
हैं 3 बंदूक में दो जानेबालो बत्ती 

फ़तूर-अ० (पु०) ॥ दोष, विकार 2 उत्पात, उपद्रव 3 बाघा, 
[रिन (जैसे-फ़तूर डालना) 

फ़तूरिया-अ + हिं० (वि०) । उपद्रवी 2 शरारती 

फ़तूह-अ० (सरी०) ॥ विजय 2 लूट में मिली संपत्ति 

फ़तूही-] अ० + फ़ा० (खो०) बंडी ]] (खी०) लूट-पाट मे 
पराप्त किया गया धन 

फ़तेह--अ (खी०) फ़तह 

फदकना-( अ० क्रिञ) फट-फट शब्द होना, खद-बद करना 
(जैसे-दाल फदकना) 

फदका--बो० (पु०) गुड़ का बह भाग जो बहुत अधिक गाढ़ा न 
.) 

फद-फद--(स््रो0) गाढे पानी में होनेव्सला शब्द 

फदफदाना-( अ क्रि०) । फंद-फद शब्द होना 2 गरमी से 
शीर में दाने निकल आना 3 फदकना 

फन~] (पु०) » फण। --मारना आवेश में विशेष प्रयत्न 
करा 

फ़न-[| अ (पुऽ) ॥ गुण 2 कला 3 कौशल 4 विद्या। 
हरफ़न मौला अत्यंत कुशल व्यक्ति 

फॅनकेना--( अञ क्रिश) १ फन-फन शब्द करना (जैसे-साँप का 
फनकनो) 2 तेज़ चलने से हवा से वस्न का फनफन शब्द 
कला 

फनकार-(सत्री०) फन-फन होनेवाला शब्द 

फनगना-(अ० क्रि०) । अंकुर युक्त होना 2 उन्नति करमा 

फनना-(अ० क्रिश) बो० । फेदी बनना 2 फंदा लगना 3 कार्य 
आरंभ होना 

फन-फन-(स््री०)) = फनकार 

फमफनाता-(अ० क्रि०) । फने-फन शब्द करना (जैसे-साँप 
का फरफताना) 2 तेजी से इधर-उधर हिलना 

फना] अ (खी०) १ लोन होना 2 पूर्ण विनाश, बरनादी [] 
(चि०) नष्ट, बरबाद । --फ़िल्ला (वि०) ईश्वर में लीन 

फन्नी-(खो०) । कपड़ा चुनने का औजार 2 पच्चर 

फपकना-(अ० क्रिश) बढ़ना, पुष्ट होना 

फण्कस-(वि०) अत्यधिक मोटा एवे भद्दे शरीराला 

'फफकना-(अ० क्रि०) रुक रुककर फफ-फफ ध्वनि में रोना 

फफदना-(अ० क्रि०) बो० इधर-उधर फैलना (जैसे-घाव 
'फफदना) 

फफसा-] (पु०) फेफड़ा [! (वि०) । फूला हुआ और पोला 
2 खाद रहित, फीका 

फफूद-(स्गरे०) भुकड़ी । --नाशक * सं० (पु०) फफूद को 
नह कलेवाली दवा आदि; --विज्ञान * सं० (पु०) भुकड़ी 
लगने के कारणों, निरोधक आदि पर विचार करते 
को विद्या 

फर्फूदी-(खो०) भुकड़ी 

फफोला-(पु०) । जलने से त्वचा पर पड़नेवाला छाला 
(जैसे-फफोला पड़ना) 2 शारीरिक विकार के कारण होनेबाला 


छाला 3 पानी का बुलनुला । दिल के फफोले फोड़ना रोष 
प्रकट करना 

'फबकना-(अ० क्रिम) = फफदना 

फबती-(खी०) व्यंग्यात्मक एवं हास्यपूर्ण बात। ~-उड़ाना, 
~कसना चुटको लेना 

'फबन-(स््ौ०) । फबने का भाव 2 शोभा, सौंदर्य 

'फबना--(अ० क्रि०) । शोभा देना, सजना 2 भला मालूम होना 

फबाना-(स० क्रि०) सुंदर लगने के लिए उपयुक्त स्थान पर 
रखना 2 सुंदर बनाना 

फबीला-- जो फब रहा हो, फवता हुआ 

फ़र-| अ० (पुऽ) देवदारु 

फ़र-[] अ० (पु०) लामवात्त चमड़ा 

फ़रऊन-अ० (पुऽ) । मिर के प्राचीन राजाओं को उपाधि 
2 अत्यंत अत्याचारी, अभिमानी तथा उद्दंड व्यक्ति 

फ़रक-अ० (पु०)  अल्गात, पार्थक्य 2 विषमता 3 अंतर 
4 फासला 5 भेद-धाव. दुराव (जैसे-फ़रक करना. फ़रक 
रखना) 

फ़रकना-अ० » हिं? ओल । फड़कना 2 अलग होना, दूर होना 

फरका-(प०। । बँडेर पर रखा जानेवाला छप्पर 2 दरवाज़े पर 
लगाया जानत्राला टट्टर 

'फरकिल्ला-(पुउ) गाड़ी में हरसे से बाहर पटरी में लगाया 
जानेवाला खूँटा जिसके सहार ऊपर का ढाँबा बनाया जाता है 

फरकी--बो० (खश) लासायुक्त लकड़ों 

फरचा-बो० (वि०) १ जो जूठा न हो 2 साफ़ 3 शुद्ध 

'फरचाई-बो० (स्त्री०) । शुद्धता 2 सफ़ाई 

'फरचाना-(स० क्रि०) को० । साफ़ करता 2 शुद्ध कला 

फ़रज़ंद-फ़ा० (पु०) पुत्र, बेटा 

फ़रजंदी-फ्रा> (स्त्री) पुत्र भाव, पितापुत्र का संबंध। “में 
लेना बेटा बनाना 

फ़रज़ानगी-फ़रा० (स्वी) बुद्धिमानो 

फ़रज्ञाना-फ़रा० (वि०) बुद्धिमान 

फ़रजाम-फ़ा० । अंत, समाप्ति 2 परिणाम, फल 

फ़रज़ी-] फ्रा० (पु) ] शतरंज का मोहरा जिसे गनी कहते हैं 
2 वजीर कहे जानेवाला शतरंज का मोहरा ]] (वि०) 
4 नकली 2 माना हुआ 3 काल्पनिक | --बंद (पु०) । पैदल 
के जोर पर पड़मेवालो बजोर की शह 2 बजीर के जोर पर बैठा 
हुआ मोहरा 

फ़रतूत-फ्रा० (बि०) अत्यधिक वृद्ध, बहुत बूढ़ा 

'फ़रद-ं अ० (खो०) ] हिसाब-किताब लिखा जामेवाला 
रजिस्टर 2 सूची, तालिका |; (पु०) । अकेलो आदमी 2 एक 
साथ काम में आनेवाली वस्तुओं में से प्रत्येक ][] (वि०) 
3 अकेला 2 बेजोड़ 

'फ़रदा-फ़ा० (पु०) आनेवाला दिन, कल 

'फरफंद-(पु०) । दाँव-पेंच, छल-कपट 2 झूठा आचरण 
३ नखर, चोचला 

फरफेदी-(वि०)  फरफंद करनेवाला, चालबाज़ 2 नखरेबाज़, 
नखरीला 


फ़्र-फ़र-] (पुऽ) बस्तु, पदार्थ, पक्षी आदि के उड़ने, हिले, 
'फड़कते से उत्पन्न होनेवाला फर-फर शब्द ]] (क्रि बि०) 
'फर-फर शब्द करते हुए (जैसे-फ़र-फ्र उड़ाना) 
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फरफराना-] (अ० क्रि०) फर-फर शब्द उत्पन्न करना वी! 
(क्रि वि०) फर-फर शब्द करते हुए हिलना (जैसे-पतंप का 
'फरफराना) 

फ़रमाँ-फ़ा० (पु०) । अधिकारिक आदेश 2 आदेश लिखा 
हुआ पत्र, आदेश पर। “-गुज़ार (बि०) आज्ञाकारी; 
>न्‍्गुज़ारी (स्री०) आज्ञाकारिता; “देह (वि०) = 
फ़रमाँगुजर; ~देही (ख्रो०) = फ़र्मागुज़ारी 

फ़रपाँबरदार--फ़० (वि०) आज्ञाकारी 

फ़रमाँबरदारी-फ़ा० (खो०) आज्ञाकारिता 

फ़रपॉँरवा-फ़रा (वि०) = फ़रमांगुजार 

फ़रमाँरबाई--फ़ा० (र्री) + फरमाँगुज़ारी 

फ़रमा--अं० (पु०) 3 डोल, साँचा 2 कालबूत 3 कागज का 
पूरा तख्ता जो एक बार में प्रेस में जाता है 4 एक बार में 
छपनेवाला पुस्तक आदि का निश्चित अंश 5 छापेखाने में 
ढाँचे में कसी हुई छपनेबाली सामग्री 

फ़रमाइश-फ़ा० (खी०) आज्ञा, आदेश 2 ऐसी वस्तु जिसके 
लिए अनुरोध किया गया हो (जैसे-फ़रपाइश कबूल करना)" 

फ़रपान-फ़ा० (पु०) । राजकीय आज्ञा, आज्ञापत्र 2 अस्थायो 
राजकीय आज्ञा 

'फ़रमाना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि०) कहना, आज्ञा करना 

'फरराना-(अ० क्रि०/स० क्रि०) बो० = फहराना 

फ़रलांग-अं० (पु०) दूरी की 220 गज को एक नाप 

'फ़रलो-अं० (खी०) आधी तमाह पर दी गई लंबी छुट्टी 

फ़रवरी-अं० (१०) ईसवी सन्‌ का दूसा महीना 

फरवार-ओ० (पु०) खलिडान 

फरवारी-बो० (स््री०) बढ़ई, नाई, ब्राह्मण आदि को दिया 
जानेवाला फ़सल का भाग 

'फरवी-(खो०) भूना हुआ चावल, लाई 

फ़रश-आ० (पु०) फर्श 


फ़रशी-अ० + फ़ा० (वि०) फ़र्शो 
फ़रसंग-फ़ा० (१०) ]8000 फुट की फासले की एक नाप 
फरसा-(१०) । परशु 2 फावड़ा 
फ़रसूदा-फ़ा० (वि०) धिसा हुआ, जीर्ण 
फ़रहंग-फ़ा० (पु०) ? कोश 2 टीका, व्याख्या 3 कुंजी 
फ़रहत-अ० (स्री०) प्रसत्रता, खुशी। + फरार 
(बि०) फ़रहत देनेवाला 
'फरहर-बो० (वि०) तेज़, चालाक 
'फरहेरा-[ (पुऽ) पताका 
'फरहरा-] (वि०) फरहर 
'फरही-बो० (स्री०) ठेठेर का लकड़ी काटने का चौड़ा भाग 
'फरा-बो० (पु०) खौलते पानी में पकाया गया एक व्यंजन 
फ़राऊन-अ० (पु०) = फ़रअन | 
फ़राख-फ़ा० (वि०) चौड़ा, विस्तृत । --दिल (वि०) उदार 
हृदयवाला; ~-दिली (स्री) उदारता, उदार हृदयता 
फ़राखी-फ़ा० (ख्रो०) । फ़राख होना, फैलाव 2 खुशहाली 
3 बहुलता 
फ़रागत-अ० (सरी) ॥ छुटकारा 2 बेफिक्री; 
* फ़ा० (पुर) शौचालय, पाखाना 
फ़राज्ञ-] फ़ा० (वि०) ऊँचा ]! (पु०) ऊँचाई, बुलंदी 
फ़रामोश-फ० (वि०) भूला हुआ, विस्मृत ! --कार (वि०) 


विस्भरणशील 
'फ़रामोशी-फ़ा० (खी०) भूल-चूक, विस्मृति 
फ़रार-अ० (वि०) भागा हुआ, पलायित (जैसे-फ़ग्गर व्यक्ति) 
फ़रारी-। अ० + फरा (दि०) भाग गया |] (पु०) भागा हुआ 
अपराधी 
फ़राहम-फ्रा० (बि०) इकट्ठा किया हुआ 
'फ़राहमी-फ्रा० (सत्री) इकट्ठा करमा, जुटाना 
फरिया-(स्बी०) । लहँगा 2 ओढ़नी 
फ़रियाद-फ़रा० (खो०) । शिक़ायत 2 दुहाई 3 मालिश 
(जैसे-अदालत में फ़रियाद करना) 
फ़रियादी-] फ़ा० (विऽ) नालिश करनेवाला ]} (पुश) 
अभियोक्ता 


फरियाना-] (अ० क्रि०) बो० साफ़ होना 2 निर्णीत होना ]! 
(स० क्रि) ॥ निर्णय करना 2 साफ़ करना 

फ़रिश्ता-%7० (पुर) । देवदूत 2 देवता 3 लोकोपकारी तथा 
सात्विक वृत्तिवाला व्यक्ति 

'फरी-बो० (स््री०) चमड़े को ढाल 

फ़रीक़--अ० (पु०) । जुदा करनेवाला 2 वादी-प्रतिवादी पक्ष 
का कोई व्यक्ति 3 जमात। ~औवल (१०) मुददई; ~सानी 
(पु०) 'मुद्दालेह; ~खंदी * झा० (स्बी०) गुटबंदी, 
तरफ़दारी; ~सालिस (पु०) तीसरा पक्ष 

फ़रीक्रे-अव्वल-अ० + फ्रा० + अ० (१०) = फ़रक अव्वल 

फ़रीके सानी-अ० + फ़ा० + आ (पुश) = फ़रीक़ सामी 

फ़रीक़ैन-अ० (पु०) उभय पक्ष 

फ़रीज़ा-अ० (पु०) खुदा का हुक्म, ईश्वरीय आदेश 

फ़रूआ-बो० (पु०) फावडा 

फरुई-(स्री७) फरुही 

फरुहा-बो० (पु०) फावड़ा 

फरुही-] बो०(खरो०) छोटा फाबड़ा |[धूना हुआ चाबल,लाई 

फ़रेफ्ता-फ़ा० (नि) । मोहित, मुग्ध 2 प्रेमी, आशिक 

फ़रेय-] फ़ा० (पु०) छल, धोखा ![ (वि०) (समास के अंत 
मैं) लुधानेबाला, ठानेवाला (जैसे-दिल फ़रेब, नजर फ़रेब) । 
~कार (वि०) धोखेबाज, ठगनेवाला 

फ़रेबी-फ़ा० (वि०) फ़रेब करनेवाला 

फरेरा-बो० (पु०) झंडा, पताका 

फ़रोख्त-फ़ा० (स््री०) बिक्री, विक्रय (जैसे-खरीद फेज) 

फ़रोख्ता-फ्रा० (वि०) बिका हुआ 

फ़रोश-फ़रा० (वि०) (समास के अंत में) बेचनेवाला 
(जैसे-दवाफ़रोश, हुस्नफ़रोश) 

फ़रोशी-फ़ा० (स्त्री०) 7 बेचना 2 बेचने से प्राप्त घन, बिक्री 

फ़र्क-अ० (पु०) = फ़रक 

फ़र्ज़द-फ़ा० (पु०) = फ़रज़द 

फ़र्ज़-अ० (पु०) । कर्तव्य, कर्म 2 शास्त्र विहित कर्म 
3 ज़िम्मेदारी 4 कल्पना 

फ़र्जी--अ० (वि०) । फ़र्ज़ किया हुआ, काल्पनिक 2 आवश्यक 
कर्तव्य 


फ़र्ज़ी-फ़ा० (पु०) = फ़रजी 
फ्रर्जे मुहाल--अ० = फ़ा० + अ० (पु०) असंभव को संभव 
मान लेना 


एर्टिलाइज़र-अं० (पु०) - उर्वरक (खाद) 
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पद अ० (वि०) अकेला 2 बेजोड़ ]] (स्री०) सूची 
2क्ट्ठ |] (पु०) अकेल्म व्यक्ति। “-जुर्म (स्री) 
अभियोग सूची; --साल्िक्ला (स्ो०) कुर्क किए गए माल की 
सूची; ~सङ्जा + ० (स््री०) दंडपत्र; --हकूक़ (स्वी०) 
अधिकारएत्र; “-हिसाथ (सटी) हिसाब का चिट्ठा 
फ्रईन-क्र्दन-अ० (क्रि वि०) अलग-अलग, हर आदमी से 

क्रदेबर्म-आ० . + फ्रा० + अ० (खी०) फ़र्दजुर्म 

फ्रदेंसजञा-आ० + फ़ा० (स्त्री०) = फ़र्दसज़ा 

फ़नीचर-अं० (पु०) मेज़-कुर्सी आदि 

क्र्म-अं० (पु०) व्यापारिक संस्था (जैसे-अनुषंगो फर्म, निजी 
फम) 

फ्रमा-अं० (पु०) फ़रपा 

फ़रा-(पु०) गेहूँ या घान को फ़सल का एक रोग 

फराटा-(पु०) वेग, तेज़ी 

फर्रश-अ० (पु०) । फ़र्श बिछनेवाला 2 खेमा लगानेवाला । 
“खाना + फ़ा० (पु०) खेमा आदि सामान रखने का कमरा 

फ़र्शशी-अ० + फ्रा० (स्त्री७) फ़रर्श का काम 

फर्री-(स््री०) पतली ईट 

फ़र्श-अ० (पु०) ] धरातल 2 केकर आदि पीटकर पक्की की 
गई जमीन 3 ज़मीन पर निछाई जानेवाली वस्तु 4 बिछावन 

फ्रशी-अ० + फ़ा० (वि०) फ़र्श का. फ़र्श संबंधी 

फर्शेत्रपी-आ० > फ़ा० (खी०) धरातल 

कर्ट-अं० (बि०) पहला, प्रथम। --क्लास (खी०) प्रथम 
रणी 


फ़ल-| सं० (पुऽ) । नतीजा, परिणाम (जैसे-परीक्षाफल, 
झाडे का फल) 2 सुख-दुःख का भोग (जैसे-कर्मफल) 
3 पड़ पौधों का गूदेदार बीजकोश (जैसे आम का फल, केले 
का फल) 4 गणित क्रिया से प्राप्त अक । --कंटक्क (पु०) 
कटहर; ~क्काम (ति०) फल की कामना करनेवाला; 
“कामना (र्री०) फल की इच्छा; “काल (पु०) फल 
का प्रौसम; “-कोष (पु०) पौधे का वह कोष जिसमें से फल 
मिकलता है: ~खेडन (पु०) फल की अप्राप्ति, मिराशा; 
जय (पुऽ) । द्राक्षा. परुष और काश्मीरी इन तीनों फरो 
के समाहार 2 त्रिफला; “-ब्रिक (पु०) । सोट, पीपल और 
काली मिर्च 2 त्रिफलो; “दाता (बिल) देनेवाला; 
“दान (पु०) ब्याह निश्चित होने पर वर को रुपए आदि देने 
की रस; “-दायक (वि०) फल देनेवाला; ~-दा | + 
फा (बि०) ॥ फलनेवाला 2 फलयुक्त (जैसे-फलटार 
वृक्ष; --परिणाप (पु०) फल का पूर्णतः पक जाना; 
>परिशक्षण (पु०) फल को ठाति, सड़ने-गलने से बचाना; 
पूर (५०) बिजौरा, नीवू: “पूर्ण (नि) ) फलयुक्त 
२फलदायक; --प्रद (विक) फल देनेलाला; --प्राप्त 
(वि) ॥ फलयुक्त 2 फल मिल्त्र हुआ, परिणाम को प्राप्त; 
~गप्ति (स्री) । सफलता, क्रामयाबी 2 भोग; --प्रिय 
(बि०) फल पसंद करनेवाला; [फल्डारी * हि (खी०) 
कई तरह के फल, मेते; --फूल - हिं (पु० फल और 
फूल; ~भागी (वि०) = फल भोगी; भित्ती (स्री०) 
फल का आवरण; >भूमि (खो०) कर्मफल भोगने का 
स्थान; ~भोग (पु०) कर्मफल का भोग; ~-भोगी (वि०) 
कर्मफल का भोग भोगनेवाला; “-भोज़ी ~भ्शेजी (वि>) 


फल खानेवाला; --योग (पु०) फलागम, फल-प्राप्ति; 
"चंध्य (वि०) फलरहित; “-यर्ति (स्वो०) घाव में भरने 
की मोटी बत्ती; --विक्रयी (पु०) फल बेचनेवाला; --वृक्ष 
(पु०) फल देनेवाला पेड; ~शर्करा (खी०) फलों में 
रहनेवाली चीनी; “श्रुति (खो०) । सत्कर्म विशेष का फल 
बतानेवाला वाकय 2 इस तरह के वाक्य का श्रवण; “-साधन 
(पु०) अभीष्टसिद्धि का साधन; “सिद्धि (स्वी) 
फल-प्राप्ति; “स्वरूप (क्रिश वि०) परिणामतः, परिणाम 
स्वरूप 

कल-] सं० (१०) 3 तोर, बर्छौँ आदि का अगला भाग 
2 तलवार आदि की धार। --दार फ़ा० (बि०) घारदार, 
घारवाला 

फरक सं० (पु०) ) तख्ता 2 पटल --यंत्र (पु०) ज्योतिष 
संबंधी यंत्र 

फ़कूक-][ अ० (पु०) । आकाश 2 खर्ग। “ज़दा + फ़ा० 
(बि) मुसीबत का मारा; --सैर (बि०) वायु बेगबाला 

फलका-बो० (पु०) फफोला 

फ़लकी-आ० (वि०) आकाशीय 

फलतः--सं० (क्रि० वि०) फलस्वरूप, इसलिए 

फलत: (क्रिश चि) फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप 

फलद-सं० (वि०) फल देनेवाला 

फलन-सं० (पु) । फलना 2 परिणाम उत्पन्न करता 

फलना-(अ० क्रि) ॥ फळ आना, फलयुक्त होना 2 फल 
देना (जैसे-आम का पेड़ फलने लगा) 3 संतानवती होना | 
-फूलना (अ० क्रि) फलयुक्ता होना 
2 सुख-सौभास्ययुक्त होना 

फलखती-सं० (खो०) फलवाली 

फलवान्‌-सं० (वि०) फल्युक्‍त 

'फ़लसफ़ा-अ० (पु०) । ज्ञान, विद्या 2 दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या 

फ़लसफो -अ० (१०) । फलसफ़ा संबंधी 2 फ़लूसफ़ा 
जाममेवाला, दार्शनिक 

'फलहरी-बो० (स्री) - फररी 

फ़लाँ-अ० (वि०) अमुक (जैसे-फ़र्लां व्यक्ति) 

फलाँग-(स्बी०)  छलाँग2 छलाँग में तय की गई दूरी 

फलाँगना-(अ० क्रि०) छा मारना, कृंदना 

फल्लांश-सं० (पु०) तात्पर्य, सारंश 

फलाकांक्षा-सं० (स्त्री०) फल की इच्छा 

फलागथ-सं० (पु०) । फल आना 2 फळ आने का काल 
3 फलयोग 

फलादन-सं« (विर) - फत्त्रशन 

फलादेश-सं> पु“ ग्रहों आदि का फल बताना 

'फलाना-(स क्रि) फलने का कारण होना 

फ़लाना-अ> (त्रिः) फ़न 

फलानुबंध--सं० (पु०) परिणाम का अनुक्रम 

'फलानुमेय-संत (वि०) फल से जानने योग्य 

फल्ान्देबी-सं.- (वि०) फल का 

फलापेक्षा-स> (स्वी०) फल काममा 

फला-फूला-(वि>) । संपन्न, ममृद्ध 

फलाप्लिक-| सं. (विऽ) खेटट फल से बना ]| (पुल) 
इमली आदि की चटी 


फलार 
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फलार-को० (पु०) फलाहार 
फलारिष्ट-सं० (पु०) फल का काढ़ा या अर्क 
फलार्थी -सं० (वि०) फल की कामना करनेवाला 
'फ़लालीन, फ़लालेन-आं० (स्री?) एक तरह का मुलायम 
ऊमी कपड़ा 
फलावरण-सं० (पु०) = फल-भित्त 
फलाशन-] सं० (बि०) फलभोजी ]] (पुः) तोता 
फलाशी -सं० (वि) फलाहारी 
फलासंग-सं० (५०) फल के प्रति आसक्ति 
फलासक्त-सं० (वि०) फलार्थी 
फलाहार-! सं० (पु०) फल का आहार ]] (विठ) फल 
खाकर रहनेवाला 
फलाहारी-सं० (वि०) । फलाहार करनेवाला 2 दूध आदि से 
निर्मित, अन्नरहित 
फलिक-सं० (बि०) फळ का उपभोग करनेवाला 
फलित-! सं० (वि3) ] फला हुआ 2 फलीभूत || (पुऽ) 
फले - वृक्ष । “ज्योतिष (१०) प्रह-नक्षत्रों की गति से 
शुभाशुभ अदृष्ट बतानेबाला ज्योतिष का एक अंग 
फलितव्य-सं० (व्रि) फलने योग्य 
फलिता-सं० (खो०) रजस्वला खी 
फलितार्थ-सं० (पु०) 7 निचोड, सारांश 2 तात्पर्य 
फली-९(स्रो०) । फल के रूप में होनेवाला लंबोतश अंग 
2 फल के आकार का लेबोतश एवं चिपटा फल, छौंबी 
(जैसे-सेम की फली) । “-दार + फ़ा० (वि०) फलियां से 
युक्त 
फली-सं० (4०) । फलयुक्त, फलवाला 2 लाभदायक! 
“>-करण (पु०) फटकना, माना." -कृत (वि०)फटका हुआ 
'फ़लीता-अ० (पु०) । परलीता 2 गोटे के साध टाकी जानेवाली 
डोरी 3 बत्ती 4 तात्रीज 
'फलीभूत-सं> (त्रिः) फल रूप में परिणत, 
(जैसे-फलोभृत कार्य) 
'फलोत्यत्ति-सं (स््रौ०) फे की उतानि 2 आर्थिक लाभ 
फलोदय-सं० (पु०) ॥ फल होना 2 हर्ष 
'फलोद्भज-] सं० (वि) फळ मे उत्पन्न [| (पुढ) फल की 
उत्पत्ति 
'फलोपजीबी --सं० 
चलानेवाला 
फल्क-सं० (वि०) फेला हुआ 
फल्पु-सं० (वि०) ॥ निस्सार 2 निरर्थक, व्यर्थ 3 क्षुद्र, तुच्छ 
फल्गुन-सं० (पु) फाल्कुन 
फल्गुनी-सं० (ख्रीऽ) फाल्कुती। 
फ़ल्प-सं० (पु) ॥ फुल 2 कली 
कल्ला--(९०/ एक #कार की रैशय 
'फ़व्वारा-अ« (पुऽ) । अनेक छिद्रोंचाली टोंटो 2 इस टोंटी से 
निकलनेबालो अनेक धाराएँ 
फसकड़ा-बो० (पु०) पैर फैलाकर बैठने का ढंग 
फसकना--| (अल क्रि०) । फट जाना, मसकना 2 धैसना ]. 
(वि०) । मसकनेवाला 2 घैसनेवाला 
फसकाना-(स7 क्रिम) 7 कपडे का मसकना, दबाकर फाडना 
2 धैसाना 


(बि०) फल-व्यत्रसाय से जीविका 


“भव (पुऽ) वृहस्पति 


फ्रसद-अ० (खो०) फ़स्द 

फ़सल-अ० (स्वो०) ॥ अनाज आदि की पैदावार (जैसे-स्तरो 
की फ़सल) 2 खड़े अनाज के पौधे (जैसे-फ़सल पक गई) 
3 मौसम, ऋतु। -<क्षेत्र + सं० (पुः) फ़सलबाला खेत; 
>अंथधक + सं० (पु०) फ़सल गिरवों रखना 

फ़सली-[ अ० + फ़ा० (वि०) ॥ फ़सल संबंधी, फ़ल का 
2 विशेष कतु में होनेवाल्य ] (स्त्रीश) हैजा नामक रोग 

'फ़साद-अ० (पु०) । लड़ाई-झगड़ 2 उत्पात, उपद्रब 
3 बिगाड़, खराबो। --का घर झगड़े की जड़ 

'फ़सादी-अ० + फ़ा० (वि०) फ़साद करनेवाला, झगडालू. 
उपद्रवी 

फ़सादे-खून-अ० * फ़ा० (पु०) खून की खराबी,खून खरबो 

'फ़साना-फ़ा० (पु?) ॥ कल्पित साहिन्यिक रचना 2 उपन्यास 
3 कहानी। ~नवीसू, --निंगार (यु०) ।॥ कहानीका 
2 उपन्यासकार 

फ़साहत--अ० (स्त्री०) भाषा का सरल एवं स्वाभाविक गुण 

फ़सील-अ० (खी०) चहणदोवारो 

फ़सीह-अ० (वि०) स्वापाविक बोलचाल के शब्दों नधा 
प्रयोगों को बहुलता से दुक्त 

फ़स्द-अ० (खी०) रगा से विकारग्रस्, गंदा रकत निकालने कौ 
क्रिया। ~खुलाना १ शरीर का गंदा खून निकलवान 
2 पागलपन का इलाज़ करवाना 

फ़स्लेइस्तादा-अ० + फ़ा० (खी०) खड़ी फसल 

फ़स्लेखरीफ-अ० « फा * अ० (स्री) साबनी फ़सल 

फ़स्लेअहार-आ० * फ़ा० (स्री) बसंत ऋतु 

फ़स्लेर्बी-अ० « क्रा० « अ० (स्टी०) अभाद़ों फ़मल 

'फ़ह्म-अ० (स्त्री) । ज्ञान 2 बुद्धि, समझ 3 तमीज़ 

फ़हपाइश-उ7० *+ फ़ा० (स्री) । शिक्षा, सौख २ आज्ञा, 
हुकूम 3 चेतावनी 

फहरना-(अ० क्रिऽ) फर फर करके उड़ता 

फहरान-(स्बो०) फहगना, उड़ान, उड़ता 

फहराना-। (स० क्रि०) इस तरह फैलाना 


कि फर-फर काते 


हुए लहराए (जैसे-थोती फहराना)  (अ० क्रि) 
इधर-उधर हिलना (जैसे-हब्ा में अडा फहराता) 


फ्रहश--फ़० (वि०) फूहड़, अश्लील 

फ़ाँक-(खो०) । फल आदि का लेबोनरा टुकड़ा (जैसे-आप् 
की फाँक) 2 नारंपो, चकातरे आदि का प्राकृतिक रूप में 
विभाजित अंश 

फाँकड़ा-(वि०) १ बांका, तिरछा 2 तगड़ा 

फाँकना--(स० क्रि०) । चूर्ण पदार्थ को झटके से मुँह पे डालना 
(जैसे-सत्तू फाँकना) 2 भुने दाने खाना 

फ्रॉका-(१०) 7 - फंका । --कशी * फ़ा० (री) भूछों 


य्ह्ना 

फाँकी-] को० (खो०) । फंका 2 - फाँक 
फॉाँकी-। (खो०) छल, धोखा 
फाँट] (स्री) कई भागों में बाँटना 2 बाँट गए भाग। --बंदी 

+ फरा (खी०) कई भागों में बांटने की क्रिया 
फ़ॉट-!] (वि०) आसानी से तैयार किया जानेवाला 
फाँटना--| (स० क्रि) कई भागों में बाँटना || उबालना 
फॉटा-(पु०) कोतिया 
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फ़ॉड़ा-(पु०) फेटा; “पकड़ना भागने से रोकना विद्वान्‌, स्वातक (जैसे-फाज़िल इरान) । --खाक़ी (स्रो०) 
फांद-] (पु०) = फेँदा ]] (खी०) फांदना, लाँघना शेष रक्रप 
फाँदैना-] (स० क्रि०) ॥ कूदकर लाँघना (जैसे-नाला फाँदना) | फॉटे-(पु०) खंड 
2 जाल में फँसाना फाटक- (पु०) ॥ अड दरत्रज्ञा, सिंहद्रार 2 मवेशोखाना, 
फाँदना-]] (अ० क्रि०) कूदना, उछलना (जैसे-रस्सी फांद) कॉजोहौस। ~दार + फ़ार (पु०) कॉ्डीदौस का प्रबंधक; 
फाँदी-(खी०) । रस्सो 2 गट्ठा "बंदी - फ़ा० (खी) काँगीडौस में जद करना; “में देना 
फॉफ-(खी०) संधि, दरज काँजोहौस में बंद करना 
फाँफी-(स्तौ०) । बहुत महोन झिल्ली. बारीक तह 2 माँडा | फाटक--! को० (१०) पेछेडन, फटकन 
फाँस-] (खो०) । रस्सी का फंदा 2 फांसा फारका-(पु०) सट्टा, खेला, स्पेक्युलेशन । --बाज़ + फ़ा० 
फॉस-] (खा०) । सुखो लकड़ी आदि का सूक्ष्म किंतु कड़ा (पु०) - फाटकेबाज़ 
तंतू (जैसे-फाँस गडरा) 2 अप्रिय बात. गाँस 3 पतली | फाटकी-(खी०) फिटकरी 
जॉली फाटकेब्ाज़-हिं& * फ्रा> (पुऽ) सट्टेबाज 
फॉप्ना-(स6 क्रि3) । फंदे में फँसाना 2 फंदे में ऊसना | फाड़-(पु०) फाडना (जेसे-बीर-फाड) । ~खाऊ (वि०) 
3 दॉव-पेंच में बांधना फाड़ खानेवाला, करन्ना 
फॉँसा-(पुऽ) लंबा रस्सा फाड़न-( स्वी>)  फाइना 2 फाइ़ने से निकला हुआ टुकड़ा, 


फॉमी-(स्री0) । रेस्सो आटि का फंटा 2 फंदा लगाकर दिया | पदार्थ 3 जलीय भाग (जैसे-दूध की फाइन) 
जारेवाला प्राणदेड ुज़रिम को फाँसी दो गई) | फ़ाड़ना-(स> क्रि०) । चीरना (जैसे-लकड़ी फाड़ना) 2 टुकड़े 
3 मंकटपूर्ण बधन (जैसे-प्रेम की फाँसी) । -काठ (पुऽ) करना (जैसे-काराज फाइना) 3 फैलाना, बढ़ाना (जैसे-हाथी 
फॉर्फ का ताजा; >घर (१०) फाँसों देने का स्थान; का मुँह फाडना, आँखे फाड़कर देखना) 4 जलीय अंश अलग 
>चढ़ना फाँसी चढ़ाया जाना; “-क्रढ़ाना, -देना फंदे से करना (जैसे-दूध फाडना) । फाड़ खाना । चीरकर खा जाना 
गला धोंटकर मौत की सज़ा टेना; -पड़ना फाँसी की सजा 2 झल्लाना 
पान; “लगना फँदे से गला कसना फ्रातिहा-अ (स्बी०) ॥ आरंभ 2 प्रार्थना 3 कुरान की पहली 
फाइटर--अं» (पुर) योद्धा आयत (जैसे-मरने पर फ़ातिहा पढ़ना) | -- खानी » फ़ा० 
फ़ाइन-] अं० (पुऽ) अर्थ दंड |] (विऽ) बढ़िया, सुंदर (स्री०) फ़ातिहा पढ़ने को रस्म: -~पढ़ना निश होमा 
फ़ाइनल--अं० (तिश) अतम (जैसे-फ़ाइनल परीक्षा) | फानना-। (स० क्रिश) धुनना 


2 “कर्ष फानना--! (सर क्रि3) बोऽ शुरू करना 
फ़ाइबर-अं> (पु) । रशा 2 तेतु फानी-अ० (वि~) नश्वर 
फ़ाइल -[ अंत (स््री०) ॥ काशओं की मन्थी. पिसिल 2 ठफ़्तों | फ़ायूस-अ« (पुऽ) । शीशे की निसन २ छत पर लटकाया 
आदि को जिल्द पात्र जानेवाला शीशे का शमादान 3 मॉमवनी जलाने का शीशे का 
फ़ाइल-[] अं (स्त्री । मेनो को टुकड़ी गिलाल 4 म्लोबदार शमादान. पिंजर के आकार की कंदील 
फ़ाइल-[]] अं० (स्री) रेती फाफा-( स्री) पोपली बुढिश्रा। “-कुटनी (स्री) झगड़ा 
फ़ाइलिंग-अं5 (सोऽ) फाइल करना लगानेवाली बुह़िया 
फाउंटेन-पेन-आं० (पू) हलिकादार कलम (जैसे-काउटेन येन | फ़ायदा-आ> (पुर) । काभ, नफा 2 प्राप्ति (जैसे-व्यापार में 
में स्थाही भरना) सौ रुपये का फ्रायदा,हुआ) 3 अच्छा असर, प्रभाव (फ़ायदा 


फ़ाक़ा-अ० (१०) उपवास, अनाहार ( जैसे -फ़ाका करना) । हना) 
“कश + फ्रा? (ब्रि०) फ़ाक़ करनेवाला. कधा पंडित, | फायटेमंद-अ> « फरा (त्रिश) ळा! 
--कशी + फ़ा० (खो०) भूखों मरना: ` अस्त . फर. | फ़ायर-अंत (पुर) ।आग 2 दांगना. फैर 
(वि) भूखा होने पर भी शिश्चित रहनेबात्य । फ़ाकों खरना (जेस-चेदूक-फायर} । अलार्म (पु०) आण लगने की 


भूखों मगना सुचना अपने आप पपल जाने को व्यवस्था; ` आर्म (पु०) 
फ़ाखतई-] अ + फ़ाऽ (बिड) भुरापन सुकत लाख || अगग्रेय अख: इंजन (१७७ आग बुझाने की मशीम, 
(पुर) भुरापन लिये लाळ रंग दमकल... -ध्रफ़ ॥ अग्रियट,. प्छेश (पुऽ) आग 


क्स (०) वायः, भद्ठी: -श्रिक 
ब्रिगेड “ १०) आ थुआनेचालों का 
हस्त: मैन {पुऽ । आग व्यक्ति 2 भट्टी, 


फ़ाखता, फ़ाख्ता--अ० (स्बो०) पेडुक नामक पक्षी: उड़ 
जाना । घबड़ा जाना 2 बेहोश होया 

फाग-(पु०) । फागुन माह का उत्सव 2 फागुन मन के 
का गीत 

फागुन-(पु०) माघ के आद का महीना. फागुन मट 

फागुनी-(त्रि) फागुन का 

फ़ाजिर-अ> (वि०) दुश्चरित्र, बदकार 

फ़ाजिरा-अ० (स्त्री०) दुश्चरित्र खरी. बदकार औरत 

फ़ाज़िल-अ० (वि०) । आवश्यकता से अधिक 2 बहूत बा 


आउंड (पु०) चाँदमारी 
फाया (पुर 
फ़ारखती- 


अन - फाल खो) । स्सोद 2 यचाकी की रसीद 
आर (पुण) 7 आर्थना पत्र का विहित रूप 
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(जैसे-नोकरी का फारम देखना) किसी रूप का छपा हुआ 
काऱाज़ (जैसे कोरा फम) 3 ज्ञारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ 
स्थिति (जैसे-खिस्मड़ी छाम में नहो है) 

फ्रारम-]] अं० (पु०) = फर्म [ 

फ्रारमूलां-अं० (पु०) सूत्र 

फ्रारसी-[ प्र7० (वि०) फारस का ए (स्क्रो०) उह्घुनिक ईएन 
की भाषा। “दान (पु०) फारसी पढ़ा हुआ व्यक्ति; --दानी 
(सो०) फारसी भाषा का ज्ञान; “-पन + हिं० (पु०) फारसी 
अयोग; “-जघारना बेमौके विद्वत प्रदर्शित करना 

फारा-बो० (पु०) । = फार 2फरा 

फ्रारिग-अ० (वि०) 7 मुक्त (जैसे-काम से रिग होना) 
2 अवकाश प्राप्त! --स्कृती फरार (स्री०) = फ्ररखती 

फ्रार्म-। अं० (पु०) ।खेत 2 बडे रकबे का खेत 
(जैसे-सरकारी फ़ार्म) 

फ़ार्म-[! अं० (पुण) = फारम [ 

फ़ार्मिग-अं० (स्त्री०) खेती 

फ़ार्मूला-अं० (पु०) = फारपूला 

फरार्मेसी-अं० (खर)  औषधशाला 2 औषध निर्माण विज्ञान 

फाल-] (स््री०)) कटी सुपारी 

'फाल-][ (पु०) ॥ डग 2 एक डग का फ़ासला 

'फाल-[]] सं० (सी०) । ठोस वस्तु का टुकड़ा 2 कुसी 
(जैसे-हल की फाल) । --कृष्ट (वि०) जोत गया खेत 

फ़ाल-अ० (खो०) शकुन । --जापा * फ़ा० (पु) शकुन 
संबंधी एक ग्रेथ 

फ्रालतू-(वि०) । बेकार, निरर्थक 2 निकम्पा 

फालसई~] (वि०) फालसे के रंग का, लराईयुक्‍्त काला []. 
(पु०) ललाईयुक्त काला रंग 

फ़ालिज--अ० (पु०) लकवा, पक्षापात। --ज़दा , ० 
(बि) लकवे से मारा हुआ 

्रालूदा--फ़ा० (पु०) सेवई की तरह का शर्बत के साथ पीया 
जानेवाला एक खाद्य 

फ़ालेज़-फ़ा० (पु०) ख्बूजञ-ककड़ी का खेत 

फाल्गुन-से० (पु०) फागुन 

फाल्गुनिक-] सं० (बि०) । फाल्गुनी नक्षत्र संबंधी 
2 फाल्गुनी की पूर्णिमा से संबद्ध ]] (पु०) फाल्गून मास 

फॉल्गुनी-- सं० (्रो०) 3 फाल्गुनी मास की पूर्णिमा 2 पूर्वा 
फाल्गुनी एवं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 

फावड़ा-(पु०) फरसा “-बजना खुदाई का काम शुरू होना 

फावड़ी-(खरो०) । छोटा फाबड़ा 2 काठ को कुदाल 

फ़ाश-फ़ा० (विट) खुला हुआ, प्रकर 2 अनावृत 
(जैसे-पर्दाफ़ाश करना) 

'फ़ासफ़रस--अं० (पु०) ज्वलनशोल मूल तत्व 

'फ़ासला-अं० (पु०) अंतर (जैसे-चार मील का फासला) 

फ़ासिज्प-अं० (पु०) साम्यवाद के विशेष में मुसोलिनी द्वार 
चलाया गया इताली राष्ट्रीय आंदोलन। --बिरोधी (वि०) 
फ़ासिज्म का विरोध करनेवाला 

'फ़ासिद-अ० (वि०) । दंगा-फसाद करनेवाला 2 चिकार पैदा 
करनेवाला उ बुरा, खोटा 

फ़ासिल-अ० (वि०) अंतर करनेवाला, जुदा करनेवाला 

'फ़ासिका-अ० (पु०) दूरी, अंतर 


'क्रॉसिस्ट-अं० साम्ववाद के विरोधी उग्र मतावलंबी । ~वाद 
सं० (पु०) साम्यवाद का विरोधी उग्र मत; “वादी + संश 
(वि०) फ्रासिस्टबाद को माननेवाला; --विरोधी + सं० 
(कि) = फ्रासिजूम-बिरोधी 

फ्रासिस्टी-अं० + हिं? (वि०) = फ्रासिस्टवादी 

रास्फरेट-अं० (पु०) एक रासायनिक उर्वरक 

फाइय-पु०) 7 इत्र, घी आदि में तर की गई रूड 2 मलहम 

लगी पट्टी (जैसे-धाव पर फाहा रखना) 
फ्राहिशि-अ० (वि०) । दूषित, बहुत बुरा 2 हेय, घृणित 
फ्राहिशा-अ० (री०) कुलटा, पुश्चली 
फिकसना--(अ० क्रि०)) वो० गीदड़ का बोलना 
फिंकवाना-(स० क्रि) फेंकने का काम कयना 
फिंगा-(पु०) एक चिड़िया, फेंगा 

फ़िक़रा-अ० (पु०) । छलभरी बात 2 व्यंग्यपूर्ण बाह। 
“चंदी * फ़ा० (ख्री०) तुकबंदी; “-चल जाना चके का 
काम कर जाना; “-ख्षताना धोखा देना, चकमा देगा: फ्रिक 
सुनाना आवाज़ कसना, व्यंग्य भरी बातें कहना 


फ़रिकरेबाज़-अ० + फ्रा० (वि०) 7 चकमा टेनेवारा 
घोखेबाज 2 व्यंग्य कसनेवाला 
फ़रिकरेबाज़ी-अ० « फ़ा० (स्त्री०)) चकमा देना, धो 


फिकैत--(पु०)  गतका-फरो, पटेबाज 2 भान्म पैका 
लड़नेबाला योद्धा 

फिकैती-(ख्री०) । पटेबाज़ी 2 भाला आदि फॅककर चटा 
की कला 

फ़िक्र-अं० (ख्रो०) । चिंता 2 ध्यान 3 विचार । “मंद + 


फ़िक्स--अं० (वि०) । नियत 2 पक्का. स्थाी 
फ़िक्सचर-अं० (पु०) अनुलग्नी 
फिलकुर-(५०) झाग, फेन (जेसे-फिः 
फ़िड़िकल--आं० (वि>) शाररिक । मे- 
फ़िडिकस--अ> (रू) अतिक जित 
फ़िजूल-आ० (जिळ) फ़ 
'फिट- बो० (अ०) दुत्काले का शब्द, थुड़ी 
फिट अं० (बि०) । टोक. उपयुक्त 2 दुरुस्त, बिल्कुड 
तैयार 
फिट! अं० (पुर) । बीमार 
'फिटकार-(र्ी०) धिक्कार, 
फिरकिरी-(स्री०) टवा आदि के काम आगेवान्त् एक प्रसिद्ध 
सक्रेद रंग का खनिज पदार्थ. एलम 
फिटकी-- स्री०) । कपडे की बूगावट में निकले छोटे-छोटे 
फुचरे 2 छोटा 
फिटन-सं० (खरी) एक पूर 
फ़िटर-अं० (पु०) मशीन 
बैठमेबाला मिस्तरी (जैसे-फ़िटर की नोकरी) 
फ़रिटिमअं० (स्रो०) लगवाई-जूडाई 
फिट्टा-(वि०) निर्जन, बेहया 
फ्रिडरेशन-अं० (प०) परिसंघ 


का दौग 2 बेहोशो 


ग की छोड़ा गाड 
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किड्ठा-(वि०) पाँव रगड़कर चलनेवाला 

'क्ितना-अ० (पु०) 7 अचानक होनेवाला उपद्र 
२देणा-फसाद। ~अंगेज + फ्रा० (वि०) झगड़ालू, 
प्रसादी; ~-अंगेजी + फ़ा० (ख़ी०) झपड़ालूपन; --अंदाज 
+ फ़ार (बि०) झगड़ा उठानेवाला, फ़सादी; ~अंदाजी + 
छा० (खी०) झगड़ा उठाना; ~-परदाज़ + फ्रा» (वि०) = 
फ़ितनाअंदाज़ 

फ्रितरत-अ० (स््री०) । स्वभाव, प्रकृति 2 चालाकी, 
चालबाज़ी 3 शरारत 4 घूर्तता 

फ़ितरतन--अ० (क्रि वि०) स्वभावतः 

फ़ितरती-अ० * फ़ा० (वि०) । चतुर, चालाक 2 शरारती 
3 प्रकृतिगत 4 धूर्त 

फ़ितरी-अ० (वि०) । प्राकृतिक 2 जन्मगत 

फ़ितूर-अ० (पु०) = फदूर 

फ़ितूरी-अ० * फ्रा० (वि०) = फ़तूरिया 

फ़िदवी-अ० (वि०) । स्वामी-भकत, आज्ञाकारी 2 निछावर, 
बलिदान 

फ़िदा-] अ० (पु०) ] बलिदान करना (जैसे-देश पर सर्वस्व 
फ़िदा करना) २ आत्म-बलिदान करना (जैसे-प्यार में फ़िदा 
हेज) ३ आसक्त भाव |] (बि०) ॥ आत्म बलिदान 
कलेबाली 2 बलिदान करनेवाला 3 पूर्णत: आसक्त, मुग्ध 
(जैसे-किसी के रूप-यौवन पर फ़िदा होना) 

फ़िदाई--अ० (वि०) 7 प्राणोत्सर्ग करनेवाला 2 प्रेम में पागल 
होनेवाला 

फ़िनायल-अं० (पुऽ) कोलतार से बना एक कीटनाशक द्रव 

फिनिया-(खो०) कान में पहनने का एक गहना 

फ़िंग-का (पुऽ) । यूरोप का देश. फिरंगिस्तान 2 गर्मी 
नामके रोग 

फ़िंगी-] फा" (विछ) । फिरंग देश में उत्पन्न 2 फिरंग देश से 
संबद्ध 3 फिरंग रोग से संबंधित [| (पु०) फिरंग देश का 
निवासी 

फ़िरंट-(वि०) प्रतिकूल, विरुद्ध 

फिरंदर-(वि>) इधर-उधर घूमनेबाला 

फिर-(क्रिश विर) ) एक बार और, दोबारा 2 भविष्य में किसी 
समय 3 अनतर. . उपरांत. बाद 4 इसके सिवाय 
फ़िरऔन-| अं" (पु०) मिश्र के शचोन नादशाहों की उपाधि 
[| (वि०) घपंडी, सरकश 

फिरक-(खो०) एक प्रकार की छोटी गाड़ी 
फिस्कना--(अ० क्रि०) । फिरको को तरह घूमना 2 शिरकना, 
जाचना 

फ़िरक़ा-अ० (पु०) जाति 2 वर्ग 3 गिरोह, 
(जैसे-फ़रका परस्त)। ~परस्त « न (वि०) 
साम्प्रदायिक, “-परस्ती « फ़ा० (स्त्री०) 'हम्प्रटायिकता, 
“बंदी , फ़ा० (स्त्री०) जमात बनाना. गिरोहबंदी; 
>वाराना * फ़ा० (विर) सांप्रदायिक, संप्रदायगत 
फिरकी-(ख्री०) । दफ़्ती आदि का गोल, चक्राकार टुकड़ा 
2 फिरहरो, धैभीरी ३ चकई, चकरी नामक खिलौना 
फ़िरकेबंदी-फ़ा० (स्ी०) दलबंदी 

फिरता-| (वि०) ॥ लौटा हुआ 2 लौटाया (जैसे-फिस्ता 
माल) 3 घृम-फिर कर काम करनेवाला [[ (पु०) ३ लौटने 


जब 


का भाव 2 लौटना-लौटाना 

फ़िरदोस-आ० (पु०) । वाटिका, बाग 2 स्वर्ग, बहिश्त 

फिरना-(अ० क्रि०) । लौटना, पलटना 2 बदलना 3 लौराया 
जाना 4 घूमना; प्रमण करना 5 मंडलाकर घूमना (जैसे-पहिया 
फिरना, माला फिरना) 6 घुमाया जाना (जैसे-डुग्गी फिरना) 
7 मुड़ना (जैसे-पीछे फिरना) 8 दशा बदलना (जैसे-किस्मत 
फिरमा) 9 हीन अवस्था को प्राप्त होना (जैसे-बुद्धि फिरना) 
0 मुकरना (जैसे-क्वन देकर बह फिर गया) ॥॥ मल 
त्यागना ॥2 पोता जाना 

फिरनी-(स्वी०) चीनी, मेवे आदि से युक्‍त एक प्रकार का खाद्य 

फिरबा-(पु०) । गले में पहनने का एक आभूषण 2 सोने के 
तार से कई लपेट देकर बनाई गई. अंगूठी 

फिरवाना-(स० क्रि०) फेरने का काम कराना 

फिराऊ-(वि०) । लौटनेवाला 2 जिसे लौटाया जा सके 
(जैसे-फिराऊ रेहन) 

फ़िराक़-आ० (पु०) ।] वियोग, जुदाई 2 सोच, चिंता 
(जैसे-नौकरी के फ़िराक़ में इघर-उघर घूमना) 

फिराना-(स० क्रि०) । फिरने में प्रवृत्त करना 2 घुमाना, 
रहलाना 3 चक्कर देना 4 वापस करना, लौटाना 

फिराव-(पु०) १ वापसी 2 घुमाव 

फ्रिरासत-अ० (खी०) समझदारी, बुद्धिमान 

फ़िरियाद-फ़ा० (स्री०) = फ़रियाद 

फ़िरियादी-फ़ः० (वि०) « फ़रियादी 

फ़िरिश्ता-फ़ा० (पुऽ) = फ़रिश्ता 

फ़िरिहरी-बो० (सरी०) फिरकी नामक खिलौना 

फितैती-(सरी०)  फेरना, लौटाना 2 लौटाने का पारिश्रमिक 
3 बेची गई वस्तु को लौटाते समय दुकानदार द्वारा विक्रय मूल्य 
में काटा गयो धन 

फ़िक्ना-अ० (पु०) - फ़िरका 

फ़िदोस-अ० (पु०) - फिरदौस 

फ़िलफ्रौर-अ० (करिण वि०) फ़ौरा, तुरंत 

फ़िलमाना-अं> » हि (स क्रि) फ़िल्माना 

फ़िलहक़ीक़त-आ० (क्रि० विश) सनमुच 

फ़िलहाल-अ० (क्रिम वि>) अभी, इसी समय 

फ़िलामेंट--अं० (पु) तंतु, रेशा 

फ़िलासफ़ी-अं> (सोऽ) दर्शन-शाल 

फ़िल्टर-अं> (पुढ) छत्रा, छत्री 

फ़िल्प-अं> (ख्रौ०) । चल-चित्र 2 गवस-रे को छाया चित्र 
पट्टो (जैसे-फ़िल्म तैयार करना) । -- उत्सव , सं० (पु०) 
चलचित्र समारोह; --उद्योग / सं० (पऽ) सिनेमा व्यवसाय; 
“एक्टर (पु) चल-चित्र अभिनेता; ` -एक्ट्रेस (ख्री०) 
चल-चित्र अभिनेत्रो; - डायरेक्टर (पुः) चल-चित्र 
निर्देशक; ~तारिका * सं० सिनेमा अभिनेत्रे; -- निर्देशक 
* सं (पु०) फ़िल्म-डायरेकरर; -प्रदर्शन सं” (पुऽ) 
चल-चित्र दिखाना; *-शूटिंग (स्त्री चित्र के लिए 


फोटो खोंचना: --शो (पु०) सिम का प्रदर्शन; -~ समारोहं 
* सं० (पु०) - फ़िल्म-उन्सब 
फिल्यांतरण-अ * सं (पु) चलचित्र का रूप 
देना 


फ़िल्माना-अं> « हिं? (स० क्रिश) चलचित्र बनाना 


फ़िल्मी 


564 


फुकृत 


फ़िल्मी-अं? * हिं० (वरि) फ़िल्म संबंधी, फिल्म का 
2 सिनेमा संबंधी (जैसे-फिल्मी गीत) । ~करण + सं० 
(पुर) फ़िल्म का रूप देना 

फिल्ली-बो० (ख्री०) पिंडली 

'फिश-(क्रिश वि०) धिक, छी 

फिस-(वि०) सारहीन, कुछ नहीं 

'फिसही-(वि०) ] निकम्मा 2 पिछड़ा हुआ 

'फिसफिसाना-(अ० क्रि>) ॥ ढोला पडना 2 कमज़ोर हो जाना 

फिसलन-(ख्री०) फिसलने को जगह 

फिसलना-] (अ० क्रि०) । रपटना (जैसे-पैर फिसलना) 
2 प्रवृत होना (जैसे-निगाह फिसलना) [[ (वि) 
फिसलनवाला (फिसलना पत्थर) 

फिसलाऊ-(वि०) फिसलनवाला 

फिसलाना-(स० क्रि०) फिसलने के काम में लगाना 

फिसलान-(प०), फिसलाहट (सरी०)  फिसलन 
2 फिसलने का भाव 

फ़िहरिस्त-फ़ा> (स्ह) सूची 

फीचना-(स० क्रिश) कचारना (जैसे-कप्ड! फोचना) 

फ़ी -अ० (क्रिश विश) हर एक, प्रत्येक 

'फी~(खो०) दोष, ऐक 

फीका-(वि०) । बेमज़ा, बेस्वादवाला, हल्का 2 धूमिल 
मलिन 3व्यर्ध। -पन (मु०) ) हल्कापन 2 मलिनता 
3 फीका होने का भाव 

फ़्ीचर-] अं० (पु०) । रूपक 2 लक्षण, विशेषता {| (स० 
फ्रि०) । रूपरेखा प्रस्तुत करना, लक्षण बताना 2 सदृश होना 

फ़ौता-(पु) । सृत आदि को पतली पट्टी 2 इंच, सेंटीमरेटर 
आदि के चिह्न बने हुऐ कपडे आदि की पट्टी, टेप ३जूता 
बाधने का रीता 

फ़ीरनी-फ़ा० (खो०) - फिरली 

फ़ौरोज-फा? (विऽ) । हरापन लिये पीला रंग का 2 विजयी 
3 सफल 

फ़ौरोज्ञा-फ़ा? (पु०। हरापन से युक्‍त नीले रंग का कीमती 
पत्थर । “-चज्म (जि) नौली आँखोचाला 

फ़ीरोज़ी- फ़ा” (त्रि०) हरापन लिये नीला [] (पुर) हरापन 
युक्त नौला रंग 

फ़ील-फ़ा> (पु) हाथी। -खाना (पुऽ) हाधोखाना; 
~-देदाँ | बड़े-बड़े दाँतोबाला [| (पुऽ) हाधीदात; “पाँव 
# हिं० (षुण) चि० पैर सूजने का एक रोग: ~पा (पुः) - 
फ़ीलपाँव; “पाया (पुर) । ईट का बना बड़ा खंभा 2 पाँव 
'सूजते का एक रोग; >बान (१०) हाथीवान, महावत 

फ़ीला-फ़ा> (पु०) शतरंज के खेल यें हाथो नामक मोहरा 

'फीली-(खो०) पिंडलो 

फ़ील्ड-अं० (पु०) मैदान। --अस्पताल (पु०) रणक्षेत्र का 
चिकित्सालय; --गिलास (पु०) दूरबोन; “मार्शल (पु०) 
सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी 

फ़ीस-अं” (खी०) । शूल्क (जैसे-परीक्षा फ़ोस) 
2 पांस्ऑमक रूप में दिया गया धन (जेसे-बकील की फीस) 
3 कर 

फुंकना-] (अ० क्रि०) ] भस्म होना (जैसे शव फुंकना) 
2 बर्बाद होना (जैसे- रुपया फुंकना) 3 फृंककर हवा देना 


(जैसे-अंगोठो फुकना) | (पु०) धातु आदि की पटली 
पोली नली 

फुँकनी-(सखो०) बाँस, धातु आदि को लेबी, पतली नली 

फुँकरना-(अ० क्रि०) फू-फू शब्द करना 

फुँकवाना, फुँकाना-(स० क्रिश) फूँकने का काम कराना 

फुँकार--(सी०) = फुफकार 

फूँकारना-(अ० क्रि०) = फुँकरना 

फुंकेया-(पु०) । फूँकनेबाला 2 बर्बाद करनेवाला 

फँदना-(पु०) । सूत, ऊन आदि का गुच्छा, 2 झब्बा 3 सूत 
आदि की गाँठ (जैसे-तराजू की डंडी का फुँदना) 

फुँदनेदार-'हि० + फ़ा० (बि०) फुँदनेबाला 

फुँदिया-(खी०) - फुँदना 

फुँदी-] (खो) फेटा, गाँठ 

फुँदी--]। (खो०) बिंदो. टोका 

फँसी-(स्बी०) त्वचा पर निकलनेदाला मवादयुक्त छोटा दाना 

फुआ-(खो०) पिता को बहन, बुआ 

'फुकना-](अ० क्रि) - फुंकना [[ (पुऽ) हवा फूँकनेवालो 
नली 

फुकनी-(खो०) बाँस आदि की पतली नली 

फुचड़ा-(पु०) बुनावट में बाहर निकला हुआ सूत. रेशा 

फुज़ला--अ० (पु०) । जूठन 2 रही अंश 

फुट-(बि०) टूटा हुआ 

फुट-अं० (पु०) । लंबाई नापने का एक उपकरण (जैसे-बाह 
इंच बराबर एक फ़ुट) 2 इस लंबाई का मान 

फुटकर, फुटकल--(बि०) । अकेला, अलग, अयुग्प 2 कई 
मेल का (जैसे-फुटकर कविता, फुटकर दूकान) 3 थोक में 3 
होनेवाला (जैसे-फुटकर बिक्री) 

फुटका-- (९०) । फफोला, छाला 2 फफोळे के आकार का 
दाग, धन्ना 

फुटका-[] (पु०) ऊख का रस पकाने का बड़ा कडाहा 

फुटकी-(खो०) ॥ बहुत छोटी अठी 2 गाढी चीज़ का छट 
3 एक छोटी चिया. फुदको 

फुटनोट-अं०-(पुर) पाद टिप्पणी 

फुटपाथ-अं० {पुऽ) पगडंडी 

फुटबाल-अं० (पु०) पैर से मारकर खेले जानेवाला हवा भी 
रबर का बड़! गेंद (जैसे-फुटबाल मैच खेलना) । -प्राउंड 
(पुऽ) फुटबाल खेलने का मैदान; “प्रेमी « सं» (१०) 
फुटबाल का शौकीन; “-मैच (१०) फुटबाल प्रतियोगिता 

फुटबोर्ड-अं० (पु०) पावदान 

फुट-मत-हिं> « संश (पु) मत-भेद 

फुटेहरा-(पु०) मटर आदि का भूना हुआ दाना 

फुटैल-(वि०) - फुट 

फुड -(बि०) फुट 

फुड्टेल-(विउ) । अलग हुआ 2 अलग रहनेकाला 3 हतभर्य, 
बदकिस्मत 

फुड़िया-(सी०) =. फोड़िया 

फुतूर-अ० (पु०) फ़तूर 

फुतूरीनअ० * फरार (वि०) फतृरिया 

फुल्कार-सं० (पुः) = फूत्कार 

फुल्कृत-सं० (वि०) फूंका हुआ 


फति 


565 


फुहारा 


पुकृति-सं० (अ० क्रि०) फुत्कारा 

फुटकना-(अ० क्रि) । उछलते हुए चलना, कूँदना 
(जैसे-मेढक का फुदकना) 2 उमंग में उछलना, इधर-उधर 
आना (बच्चा फुदकता है) 

फृदकी-(खो०) । उछलना 2 एक छोटी चिड़िया 

फुनंग-(खो०) = फुनगी 

फुनकार-(ख्री०) = फुत्कार 

फृनगी-(खो०) । पेड़ की शाखा का अग्र भाग 2 शाखा के 
अंत की कोमल पत्ती और टुसा 

फुनना-बो० (पु०) फुंदरा 

फुष्फुस-सं० (पु) फेफडा। ¬क्षय (पु०) फेफड़ा खराब 
हेग; .~प्रदाह (पु०) निमोनिया 

फुफैदी-(स्रौ०) । साड़ी कसने को डोरी 2 धोती में पेड पर 
लगाई गई गाँठ 3 भुकड़ी 

फुफकार-( खरी०) फूल्कार 

फुफकारना-( अ> क्रि०) क्रोध में फूँ-फूँ करना, फूत्कार करना 
(जैसे-साप का फुफकारना) 

फृफिया--(वि०) फूफी के संबंध का (जैसे-फुफिया समुर) 

फुफू-बोर (खरी) = फूफी 

फुफेश-(वि०) । फूफा से संबंध रखनेआला 2 फूफा से उत्पन्न 
(जैसे-फुफेरा भाई) 

फुर-(खी०/ पक्षियों के उड़ने पर पंख से उत्पन्न ध्वनि, आवाज़ 
फुरक्त-अ० (स्त्री) वियोग, जुदाई 

फुरकाना-(स० क्रि?) फड़काना 

फुतो-(स्री”) । चुस्तो 2 जल्दी 3 तेजो “बाज + फ़ा० 
(बिर) । तेज़ी से क्राप करनेवाला 2 फुरती दिखानेवाला 
फुत्रीला-(वि०) । चुस्त 2 तेज़ 3 फुरती से काम करनेवाला 
फुरफुर--(खो०) परो के फड़फड़ाने से उतरत्र शब्द 
(जैसे-फुर-फुर करके उडना) 

फफुरना-.[ (अऽ क्रि?) फुर-फुर शब्द होना |! (स० 
क्रि) । फड़फड़ाना 2 फुर-फुर शब्द करना 
फुरफुराहट-( ७) फुर-फुर शब्द होना 

फुफुरी-( रू) फुर-फुर शब्द 

फुसत-अ० (स््री०) अवकाश 

फुरह्ली-(सटे०) । फुरफुराहट 2 पंख फड़फड़ाने को शब्द 
3 थरथगहेर 

फुररी-। बो० (स्ी७) साक के सिरे पर लपेटी गई रूई 
फुरी-|) (सऽ) धाथरी, रोमांच 

फेरू-(खो०) । आवेश, जोश 2 साहस 

फुर्तो-(स्नौ०) फुरती 

फु्तीला-(वि०) स्फूर्तिवान 

फुर-(पु०) पक्षी के उड़ने का शब्द 

फुर्सत-अ० (ख्रोऽ) . फुरसत 

फुलई--(सरो0) फुल लगा मींका 

फुलका-| (वि०) फुल जैसा (जैसे-हळका-फुलका) 
फुलका-!] (पुऽ) चपाती (जैसे-दाल के दो फुलक खाना) 
फुलकारी-(स््रौ०)..! फ़ुल-पत्तियाँ बखते का काम 
2 फूल-बूटियोंबाला ममल का कपड़ा 

फुलचुही-(ख्रो०) - फुलसुघों 

फुलझड़ी-(ख्रो०) । फूल सी चिंगारियाँ निकलनेवाली पतली 


डंडी की आतिशबाज़ी (जैसी-फुलझड़ी का खेल) 2 झगड़ा 
लगानेबाली बात 

फुलरा-(पु०) > फुँदना 

फुलबर-(पु०) = फुलकारी 

'फुलवारी-(रूरी०) ] पुष्प-वाटिका 2 बाल-बच्चे 

फुलसुँघी-(ख्री०) नीलापन युक्त काले रंग की एक प्रसिद्ध 
चिड़िया 

फुलस्केप-अं० (प०) काराज़ का एक साइज़ ।7” = 32” 
~कागज्ञ + फ़ा० (पु०) उक्त नाप का काराज् 

फुलहारा-(पु०) माली 

फुलहारी-(खो०) मालिन 

फुलाई-(स्रो०)  फूलने की अवस्था 2 फुलांना 

फुलाना--(स० क्रि०) ] पुष्पित करना 2 हवा भरकर फैलाना 
(जैसे-गुन्नार-फुल्मना) 3 गर्ब उत्पन्न करना 4 प्रसन्न करना 

फुलायल-(पु०) - फुलेल 

फुलाब-(प०) फूलने का भाव 

फुछाबट-(खो०) । फैलाव, उभार 2 फूलने की अवस्था 

फुलाबा-(पु०) बाल गूँथने को डोरो, खजुर 

फुलिया--(स्त्री०) । फूल की तरह फुला गोल सिरा 2 छत्राकार 
सिरेवाला काँटा 3 कान में पहनने को लौंग 

फुलरिया-(ख्रो०) पोतड़ा 

फुलरा-(पु०) फूल की बनी छतरी 

फुलेल, फुलेला--(पु०) सुगंधित तेल 

फुलेली-(खी०) फुलेल रखने का बर्तन 

फुलेहरा-बो० (पु०) । रेशम आदि का बना बंदनवार 2 फुलेरा 

फुलौरा-(पु०) बेसन आदि से बना पकोडा 

फुलौरी--(खो०) छोटा फुलौरा 

फुल्ल संश (वि०) ) विकसित 2 प्रसन्न | (पुर) फूल। 
नेत्र (वि०) हर्षित नेत्रॉवाला 

फुल्ली-(स्री) ॥ फूल की तरह का आभूषण 2 दे० फुलिया 
३ देश फूली 

फुबारा-(पु०) - फुहार 

फुस-(खरो०) अत्यंत धीमी आवाज 

फुसकी--( स््रो०) । कान में घोरे से कहना 2 बिना आवाज़ की 
अपानवायु. ठुसको 

फुसड़ा-(१०) - फुचड़ा 

फुस-फुस-(स्री०) । कान में बहुत धोमे से कहना 
2 काना-फूसी 

फुस-फुसर-(१०) काना-फूसौ 

'फुसफुसा-(वि०) ॥ कमजोर और नरप 2 मंद 

फुसफुसाना-(अ० क्रि०) अत्यंत मंद स्वा में कहना 

फुसफुसाहट--(स्गे७) . फुस-फुस 

'फुसलाऊ-(वि०) फुसल्मनेवाला 

फुसलाना-(स> क्रि०) । अनुकूल बनाना 2 मनाना 

फुसलाब, फुसलाह-(पु०) फुसत््रने का भाव 

फुहार-(खो०) 7 नन्ही-नन्हो बूँदों को झड़ी, झींसी 2 तरल 
पदार्थ की छोटी-छोटी बुँदे (जैसे-गुलाब जल की फुहार) 

फुहारनी-(स० क्रि०) फुहार डालना 

'फुहारा-(पु5) । फुहार डालने का एक यंत्र, जल-यंत्र 2 जल, 
या तरल पदार्थ की तेज़ धार (जैसे-नल का फुहारा) 


कुहुँकना 


फेंट 


फुहैकना-(अ० क्रिश) फुफकारना 

फूँ-(ख़ी०) ओंठों से हवा निकलने की आवाज़ 

फूँक-(स्री०) ? मुँह से तेज़ गति में निकली हवा 
2 श्वास-प्रश्वास 3मंत्र पढ़कर छोड़ी जानेवाली वायु 
(जैसे-फुँक मारना) 

'फँकना-(स० क्रि०) । मुँह से तेज़ हवा फेंकना, फूँक मारना 
2 मंत्र पढ़कर मुँह से हवा छोड़ना 3 फूँककर बजाना 4 फुँककर 
जलाना (जैसे-चूल्हा फुँकना) 5 भस्म करना 6 बर्बाद करना 
(जैसे-पैसा फूँकना) 7 फैलाना। ~तापना (स० क्रि० 
फूँकना और तापना 

फूँका-(पु०) । फूँक मारना 2 फूँक मारने की नली 

फुँद-(स्त्ी०) फुँदना 

फूई-(स्रो०) फूही 

'फूजना-(अ० क्रिः) अस्त-व्यस्त होना, निखरना 

फूर-(स्री०) ? आपसी अनबन, बिगाड़ (जैसे-घर में फूट पैदा 

गई) 2 फूटना (जैसे-घड़ा फूट गया) 3 एक प्रकार की 
बड़ी ककड़ी। सं० (वि०) आपसी झगड़े में पड़ा हुआ; 
~नीति सं० (ख्रो०) फूट डालने की नोति, चाल; “-परस्त 
+ फ्रा० (वि०) फूटवादी; --परस्ती फ्रा० (स्बो०) फूटवाद; 
“बाद > सं० (१०) फूट डालकर काम निकालने का 
सिद्धांत; “वादों | + सं० (बि०) फूटबाद संबंधी [[ 
(पु०) फूटवादे का समर्थक 

फ़ूटन-(स्त्री०) ] फूटने का भाव 2 फूटकर अलग हुआ टुकड़ा 
3 शरीर के जोड़ में होनेवाला दर्द (जैसे-हड़फूटन) 

फूटना-(अ० क्रि०) । टूटना (जैसे-घड़ा का फूटना) 2 भग्न 
होना (जैसे-सिर फूटना) 3 फटना (जैसे-गुब्बारा फटना) 
3 भेदकर बाहर आना (जैसे-फ़ोडा फूटना) 5 ख़राब हो जाना 
(जैसे-आँख फूटना, किस्पत फूटना) 6 उगना, अंकुरित 
7 शाखा रूप में निकलना 8 खिलना (जैसे-कली फूटना) 
9 अलग होना ।0ब्रिगाइ होता (जैसे-घर फूटना) 
77 विस्फोट होना (जैसे-बम फूटना) 72 स्पष्ट होना 
(जैसे-किरणें फूटना) 3 शरीर के अंगों में बहुत दर्द होना, 
'फटना (जैसे-शरीर फूटना) ।4 उच्चारित होना (जैसे-मुंह से 
शब्द फूटना) 5 प्रकट होना (जैसे-बात फूटकर चारों तरफ़ 
फैल गई) । “-पडुना बिगाड़ होना (जैसे-घर में फूट पड़ 
गई) ~फूटकर रोना बिलख बिलखकर शेना 

'फूटा-[ (पु०)  टूटकर खेतों में गिरनेबाली फ़सल को बालें 
2 शरीर के अंग का दर्द |] (वि०) । फूटा हुआ 2 बिगड़ा 
हुआ। फूटी आँखों का तारा अत्यंत प्यारी वस्तु, अति प्रिय 
संतान; फूटी आँखों न देख सकना देखना भी पसंद न 
करना; फूटी आँखों न भाना जरा मी अच्छा न लगना; फूटी 
कौड़ी न होना कुछ भी न होना फूटे मुँह से न बोलना पूर्ण 
उपेक्षा करना 

फूत्कार-सं० (पु०) फूँक, फुंफकार (जैसे-सॉप को फुत्कार) 

फूत्कृति-सं» (सरश) फू-फू, सांप की फुफकार 

फूफा-(पु०) बुआ का पति 

फूफी--(सरी०) पिता की बहन, बुआ 

फूरू- (पु०) ¬ पुष्य, सुमन, फ्लावर (जैसे-फूलों की माला) 
2 शरीर पर पड़नेवाला लाल सफ़ेद घन्बा 3 फूल के आकार 
सी वस्तु 4 दीपक की बत्ती पर पड़े गोल दमकते दाने, गु 


5 फूल के आकार की बनाई गई रचना (जैसे नाक में पहने 
का फूल, कर्णफूल 6 फूल के आकार के बेल-बूटे । ~कारी 
(खो०) बेल-बूटे बनाना, गुलकारी, “-गोभी (ख्री०) फूल 
के आकार का एक बड़ा पिंड (जैसे-फूलगोभी की तरकारी); 
>डोल (पु०) चैत्र-शुक्ला एकादशौ को होनेबाला एक 
उत्सब; “दान * फ़ा० (पु) गुलदस्ता रखने का पत्र, 
गुलदान; --दार › फ़ा० (बि०) फूलोंबाला; “पत्ती 
(खरी) फूल और पत्ती; --पान (वि०) अत्यंत कोमल, 
नाजुक; “बिरंज (पु०) एक तरह का बढ़िया धाम; 
“माला + सं० (खी०) फूल और माला (जैसे-देव प्रतिमा 
पर फूल-माला चढ़ाना) --वाला | (वि०) ] फूलों से युक्त 
2 बेल-बूटों से युक्‍त [| (पु०) माली; ~आना फूल लागा; 
“उतारना फूल चुनना; --चुनना फूल तोड़कर एकत्र कान; 
झड़ना मुँह से मीठे शब्द निकलना; ~सुँधकर जीना 
अल्पाहारी होना;~ की सेज पर सोना सुख-चेन से पूरण मथी 
फूल- (स््रो०)  फुलाबट 2 प्रसन्नता, खुशी (जैसे-तरोफ़ 
करने से बह और भौ फूल गया) 
फूलना-(अ० क्रि०) 7 पुष्पित होना, कुसुमित होना 2 कली का 
खिलना 3 गर्व से इतराना 4 अत्यंत खुश होना 5 हवा भसे ते 
फैलना (जैसे-गुब्बारा फूलना) 6 मोटा होना 7 नाराज होन, 
रूठना 8 विकार आदि से शरीर के अंग का बढ़ना (जैसे-पेट 
फूलना) 9 असाधारण रूप से स्थूल होना (जैसे शरीर का 
फूलना। ~फलना (अ० क्रि०) धनधान्य एवं बाल-बचों 
से सुखी होना । फूलकर कुप्पा हो जाना । अत्यधिक प्र 
अत्यंत गर्व करना 2 बहुत मोटा हो जाना; फ़ूला-फूला 
'फिरना गर्व से इतराते हुए घूमना; फूले न रामाना खुशी में 
आपे से बाहर होना 
फूला-| (पुऽ) खीला, लावा 
फूल्ा-|| (पु) गन्ने का रस पकाने का कड़ाहा 
फूला-[][ (पु०) पुतली पर सफ़ेद दाग पड़ जाने का एक रोग 
फूली-(खो०) आँख की पुतली पर पड़ा सफ़ेद दाग 
फूस-| (पुः) । सूखी घास (जैसे-फूस की झोपहो) 
2 तिमका, तृण |[ (वि०) अत्येत तुच्छ, हीन 
फूहड़-(वि०) । अश्लील एवं हेय (जैसे-फूहड़ गौत) 2 वा 
(जैसे-फूहड आदमी) 3 अत्यंत निकम्मा | ~~पन (पु०) 
॥ भद्दाएन, बेढंगापन 2 फूह होने का भाव 
'फूहा-(पु०) फाहा 
फूही-(स्ी०) महीन जल-कण, छींटा 2 झांसी, फुह्ला 
फैंक-[ (खी०) फेंकने की स्थिति ]] (वि०) फेंकनेबाला 
(जैसे-दिल-फॅक औरत) 
फैंकना-(स० क्रि०) 7 झटके से छोड़ना (जैसे-भाला फॅकना) 
2 छोड़ देना, गिए देना (जैसे-नाली में कूड़ा फॅकना) 
3 उछालना (जैसे- सिक्का फैंकना ) 4 वेगपूर्वक पहुँचाना 
(जैसे-क्रिकेट की गेंद फेंकना) 5 दूर हटाना (जैसे-उसने पुरे 
कपड़े फेंक दिए) 6 व्यर्थ व्यय करना (जैसे-सड़ी-गली 
सब्जियाँ लेकर रुपए फेंक आए) 7 पटकना (जैसे-नौंद मे 
हाथ-दैर फेंकना) 8 अस्त-व्यस्त करना (जैसे-किताबें क्यों 
फेंक दीं) 
फॅट] (स््रौ०) ? कमर के चारों ओर का घेर 2 फेटा 3 घुमाव, 
फेरा, लपेट 
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__ फैलाना 


हटा (खो) फेंटना (जैसे-ताश के पत्तों को फॅट) 

फॅटना-(स० क्रि) 7 हाथ की उँगलियों से मिलना 
(जैसे दही में चीनी फॅटना, दवा में शहद फॅटना) 2 अच्छी 
कह मिलाना (जैसे-ताश के पत्ते फेंटना) 

कटा-(पु०) । कमर का घेरा 2 कमर पर लपेटा हुआ कपड़ा, 
कमरबंद 3 कमर पर लपेटा हुआ धोती का भाग 4 पगड़ी 
5सूत की बड़ी अंटी 

फदी-(खी०) अटेरन पर लपेरा हुआ सूत 

फेकाना-(अ० क्रि) ॥ फूट-फृट कर रोना 2 गीदड़, सियार 
का रोना 

फेकारना-(स० क्रि०) खोलकर झटकारना 


फेकैत-(पु०) = फिकैत 
फेट-(खोट) = फॅट ] 
फेरना-(स० क्रिश) = फेंटना 
फेटा-(पु०) = फेंटा 


फेन-सं० (पु०) झाग (जैसे-साबुन का फेन) । --पिंड (पु०) 
। बुदबुद 2 निरर्थक; ~युक्त {वि०) फेन से भरा; --वाही 
(पु) छानने के काप आनेवाला कपड़ा 

फेनकन] सं० (पुश) । फेन, झाग 2 फेन उत्पन्न करनेवाला 
पदार्थ || (वि०) फेन उतपन्न करनेवाला 

फेनल-सं० (वि०) - फेन-युक्त 

फेनप्र-सं० (१०) बुलबुला 

फ़ेनाना--(अ० क्रि०) फेनयुक्त होना 

फेस्लि-] सं० (वि०) झागयुक्त |] (पु) रेख 
फेनी-(स्री०) लच्छे की तरह मैदे की एक प्रसिद्ध 


मिठाई 

फैफड़ा-(१०) फुप्फुस (जैसे-क्षय रोग से फेफड़ा सड़ गया) 

फेफडी-(खी०) ओंठों पर पड़नेवालो पपड़ी 

फेफरी-(सो०) ओंठों पर पड़ी पपड़ी 

फ्रेयवेल-अं० (पु०) विदाई 

फेंड-सं० (पु०) गीदड़, सियार 

फैर-(१०) ] फेरा 2 घुमाव, चक्कर 3 क्रम, सिलसिला 
4कुछ से कुछ हो जाना, परिवर्तन (जैसे-उलट-फेर) 
5 धोखा, छल (जैसे-फेरबाजी का काम) 6 अनिश्चिय, 
दुधा कौ स्थिति 7 छलपूर्ण युक्ति 8 उपाय, तरक्यीब 
9 जंजाल, झंझट (जैसे-प्रेम का फेर बुरा होता है) | “पलटा 
(३०) गौना; ~फार (पु०)  उलट-फेर, महान्‌ परिवर्तन 
2पुमाव-फिराव, चक्कर 3 धूर्तता का व्यवहार; ~खदूल + 
अ० (पुऽ) परिवर्तन 

फेर-सं० (पु०) = फेरंड 

फेला-(स० क्रि)  घुमाना (जैसे-यात्या फेरना) 
2 इषर-उधर ले जाना, पोतना (जैसे-दीवार पर रंग फेरना) 
3 बापस करना (जैसे-सौदा फेरना) 4 लौटाना 5 अभ्यास 
कला (जैसे-पुगदर फेरना) 6 इस बल से उस बल करना 
(बैसे-करवट फेरना) 7 सबके सामने लेकर जाना 
(बैसे अतिथियों के सामने पान-इलायची फेरना) 8 बार-चार 
उच्चारण करना (जैसे-पाठ फेरना) 

फेरब-(पु) गीदड़ 

फेरव-! सं० (वि०) । चालबाज 2 हिंसक वा (पुन) 
¶ एक्षस 2 गीदड़ 


फेरकट-(खी०) ॥ चक्कर, फेश 2 घुमाव-फिसव 3 फेरने का 
भाव 4 अंतर, फ़र्ख 
फेरखा-| (पु०) ल्पेटा हुआ तार ॥! (पु०) - फेण 
केरा-(पु०) । चक्कर, परिक्रमण 2 लपेटया 3 लपेट 
(जैसे-रस्सो का सौ फेस देना) 4 बार-नार आपा-जाना 
5 मंडल, घेरा 6 विवाह में की जानेवाली परिक्रमा, भाँवर । 
-*फारी, ~फेरी ! (स्के०) ! उलर-पलर 2 क्रम बदलना 
॥ (क्रि० वि०) बारी-बारी से 2 रह-रहकर 
फेरी-(स्है०) 3 परिक्रमा, प्रदक्षिणा 2 भांवर 3 चक्कर 
4 बार-बार आना-जाना 5 रस्सी पर ऐंठन देने की चरखी। 
“दार + फ़ा० “बाला (१०) घूम-घूमकर सौदा 
बेचनेवाला व्यापारी 
फेरुआ-बो० (पु०) : फेरवा 
फेरौरी-बो० (स्थै०) खपरैल बदलने का काम 
फेल-सं० (पु०) ॥जूठ भोजन 2 जूठन 
फ़ेल-अ० (पु०) ] बुश कर्म 2 काम, क्रिया 
फ्रेल-अं० (वि०) 7 अनुतीर्ण 2विफल ३ अनुपयुक्त, 
अनुपयोगी 
फेला, फेलिका-सं० (स्गरी.) - फेल 
फ्रेलो-अं० (पु०) । सहयोगी 2 संस्था का सदस्य 
फ्रेल्ट-अं० (पु०) नमदा। --दोपी » हि० (सरी०) नमदे का 
चना हैट 
रि (ख्री०) = फ़िहरिस्त 
-अं० (वि०) । अलंकृत एवं सुंदर 2 उत्कृष्ट 
फ्रैकल्टी-अं० (्रो०) संकाय (जैसे-आर्ट्स फ़ैकल्टी) 
फ्रैवटर-अं० (पु०) । ग० गुणनखंड 2 घटक, कारक 
फ़ैक्टरी-अं० (खी०) कारखाना, निर्माणशाला 
फ्रैज़-अ० (पु) । दानशोलत्ह 2 उपकार, भलाई 3 यश, 
कीर्ति। “अख्श + फ्रा० (बि०) उपकारी 
फ़ैसे आम-अ० + फा > अ० (पु०) परोपकार 
फ्रैन-! अं० (पु०) पेखा ॥ प्रशंसक, अंधभक्त 
फ्रैमिली--अं० (स्त्री०) परिवार 
फ़ैयाज़-अ० (वि०) ॥ उदार दिल 2 दानी 
_अ० + फा० (स््री०) । दानशीलता 2 उदारता 
क़ैर-अं० (पु०) = फ़ायर 
फैलना-(अ० क्रि०) विस्तार से युक्‍त होना 2 अधिक जगह 
घेरना (जैसे-लताओं का फैलना) 3 प्रभावपूर्ण एवं सक्रिय 
होना (जेसे-शहर में हैजा फैलन) 4 आकार, रूप आदि में 
परिवर्तन होना (जैसे-आबादी बढ़ने से अस्ती का फैलना) 5 
कार्यक्षेत्र को सोमा बढ़ना (जैसे-देश विदेशों में व्यापार 
कैला) 6 चर्चा का बिषय बनना (जैसे-हड़ताल की ख़बर 
फैलना) 7 बिखय होना (जैसे-कमरे में सामान क्यों फैला है) 
8ब्रचार में आना 9दूर-दूर तक जानकारी होना 
(जैसे-यश-अपयश फैलना) 0 हठ कला, जिद्द करना 
फ्रेलसूफ्र-ा. अ० (वि०) ॥ फ़िजूलखर्च, अपव्ययी 2 फ़रेबी 
और धूर्त [7 (पु०) दार्शनिक 
फ्रैलसूफ्री--अ० + झाट (स्कै०) 7 अपव्यय, फ़िजूलखर्ची 
२ चार्रको एवं धूर्तता 
कैलठाना-(स० क्रि०) विस्तार बढाना, पसारना (जैसे-कपड़ा 
कैला, थ फैन) 2 आगे बढ़ाना, तानना (जैसे-रबर का 
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फ़ोड़ना-(स० क्रि) ) तोडना 2 बिटीर्ण करना 3 कड़े छिलके 
लड़ना (जैमे-नारियल फोडुन!) 4 सेध लगाना (जैसे दीवा 
'फोडना) 5 खराब करना (जैसे-आँख फोडना) 6 बहका का 
अपने पक्ष में करना (जैसे-गवाह फोडना) ? प्रकट कला, 
बोळ देना (जैसे-भंडा फोडना) । ~फाइना (सल क्रिर) 
पृः नष्ट करना 
प्रसत 2 प्रचार ३ लेबाई-बौड़ाई | फोड़ा-(पु०) शरीर पर मवादयुक्त घाव (जैसे-फोडा दर्द 
कम है) ! ~दार * काल (विल) करना, फोड़ा बहना; --फुंसी (स््रो3) छोटे और बडे फोड़ 
जेसे-फैल्यजदार पेड़) फोड़िया--(ली०) छोटा फोड़ा 
'फ़ोता-फ़ा> (पु०) । अंड-कोश 2 थैली, कोश 
फ़ैशन-अं (पू-। आदि का प्रचलित ढंग, | फ़ोतेखाना-फ़ा> (पुः) खजाना, कोप 
खनाब्र- श्रृंशार 3 गत गृह ' स^ (पु) | फ़ोलेदार-फ़ा& (पु०) । खजांची, कोषाध्यक्ष 2 कट्या 
ब्रभाधयशात्; दार . फा (विर) फैशनवाला, फैशन से | फ़ोन--अं० (पु०) दूरभाष, टेलोफ़ोन 
थुवत, -- रस्त - ३: ६) फैशन में डूबा हुआ, फैशन | फ़ोनीम-अं० (पु०) ध्वमिग्राम 
करनेवाला; ` घरस्ती « फो” (खी? फैशन करन; | फोनोय्ाफ़-अं० (पु०) ध्वनि को अंकित करनेवाला एक यंत्र, 


तार फैलाना) 3 जगह वेण्या 


फेळाना) ८ मर्या 


जानकारी करना (: 
जं 


शक 
आकर्षित कराना 


फैलाबंट-( सर ग! 


खाला . //« 7३५) फैश्नपग्स्त | 

फ़ैशनेबल, फ़ैशनेबुल-3:० (दि-। फ़ैशन कशनेवाला, फैशन | फ़ोनोग्राप-अं० (पु०) ध्वनि समूह इकाई, फ़ोनीम 

योग्य | कोया-पु०) = फाहा 
फ्रैसलळ-अ. (५५१ निए, सिवटास फ़ोरमैन-आं० (पु०) कारखाने आदि में काम करनेवालों का 
फ़ैसलो-अ० (५: । निर्णय, निश्चय (जसे-फेमळा करना) | मुखिया, सरदार (जैसे-लोको फ्रोरमैन) 
फ़ैसिशप-अं> (१७) दे? फासिम्टवार फ़ोल्डर-अं० (पु०) चौपन्ना 
फ्रैसिस्टवाद-> सं. (पु०) ` फ़ामिस्टआाद फ़ोहा-(५०) = फाहा 

संन (बि०) - फ़ासिस्टवादी फ़ौंडरी-अं> (खी०) ढलाईचर 
फोक-(पुः। तीर को (पत्ता भाग फ़ौज-अ० (खो०)  सेता 2 झुंड (जैसे-बच्चों की फ़ौज) । 
(पृऽ) लः एज पोळा चोंगा कशी * फ़ा० (सी०) चढ़ाई, आक्रपण; “दार ' फर” 


।पु०) सेना का छोटा अधिकारी; ~दारी = फ़ा० | (विण) 
मर-पाट, हत्या आदि से संबंध रखनेवाला (जैसे-फौजटार 

त) |] (स््री०)  फ़ौजदार का काम एबं पद २ गह 
3 नीरस अश, सीठो (जैसे-गत्र की फोक) | पर-पौटे, खून-कल्ल; “भरती * हिं» (स्त्री) रेगहूट 
| || (पत एक तरह को साथ भरना 


= (चिर) साता, पाला || (पुल) आर यार देखने 


) + निम्थार 3 मुर का फ़ौजी-अ० * फ़ा० (वि०) १फ़ौज का (जैसे-फ्रौजो 
? फल आटि का छिलका अफसर) 2 फ्रौजों में होनेवाला (जैसे-फ़ौजी लडाई) 
फ्ौत-| अ० (खी०) मृत्यु. मौत ][ (करि) ) मरा हुआ, मृत 
फ़ोकस-अं० † 2 नष्ट 


फ़ोती-] अ० + फ़ा० (वि०) ! मृत्यु का 2 मृत [] (स्रो) 
मृत्यु, मौत। “नामा + फ़ा० (पु०) । मृत व्यक्तियों की 
सृत्री > मृत्यु का समाचार; ~रजिस्टर * फा० * अं” (पुणे 
मृत व्यक्तियों से संबंधित पुस्तिका, कॉपी 
'फ़ोटो-अं० (पु०) । छदः" फ़ौरनू--अ० (क्रि वि०) । तुरंत, जल्दी ही 2 तत्काल, उसी 
2 छाद्रा-चित्र टॅनेलाली पट्टी. पत्र। >ऑ्रफ़ (पु) = सप्रय 
छायाचित्र: - -आराफ़र (पृ) छायाचित्र उतारनेवाल!- | फ्रौरी-अ० (वि०) तुरंत किया जानेवाला 
उतारे को 'फ़ौलाद-फ्रा० (पु०) असली लोहा । ~न (वि०) दृढ़ एवं 


फ़ोका-(वि०) । *्सहीर और वेस्वाद 2 बिना मिठास का 
3 खोखला, पल 

फोट-(पु०) फूटमे क्र भाव 

फोटा-(१०) ॥ गोल बिंदो 


सं० (पु०) मज़बूत शरीरवाला 

चित्रण संत _>लक़ल 'फ़ौलादी--फ़ा० (चि०) ? फ़ोलाद का बना 2 बहुत पक्का 
(स््री०) फोटो स्टेट “भीति + सं० (खी०) चि० (जैसे-फ़ौलादी शरीर) 

प्रकाश भय; ~ संबाद-दाता + सं० (१०) फ़ोटो के समाचार | फ़ौवारा-आ० (पु०) = फ़न्वारा 


भेजनेवाला: --संझ्लिप्ट * सं० (वि०) प्रकाश हाण जुड़ा | फ्यूज--अं० (पुर) विद्युत परिफ्थ में लगाया जानेवाला धातु का 
हुआ; --संश्लेषण * लन (पुट) अकाश द्वारा जोड़ता: | छोटा दुकड़ा 

स्टूडियो (पु०) चित्रशाला, छाया चित्र गृह; “्टैट | फ्रॉसीसी-] फर + हिं० (वि०) फ्रांस का |] (पु०) फ्रांस 
(पु०) फोटो द्वण चित्क देश का निवासी ]|| (खो) फ्रांस देश की भाषा 


ओ फ्राक पहना देना) 

फ़ायडबाद-अं० + सं. (पु) फ्रायडे का मनोविश्लेषण 
सिद्धांत 

की-अं” (वि) स्वतंत्र, आज़ाद 

फ्रेंच-अं> (वि०) फ्रांस देश का, फ्रासोसो 

फ्रेम-अं० (पुऽ) फ़ोटो आदि को मढ़बाने का चोकठा 
2 ढाचा । --युक्त + सं» (वि) फ्रेमवाला (जैसे फ्रेमयुक्त 
चित्र) 

फ्रैक्बर-अं० (पु5) चि अस्थि-भंग (जैसे-फ्रैक्चर होना, 
फ्रैक्चर जोड़ना) 

फ़लाइंग-बोट-अं० (खी०) उडन नौका 
फ़्लाइंग-लेफ़िटनेंट-अं० (पु) आयु सेना का एक अधिकारी 
फएलास्क-अं० (पु०) सुराई नुमा बोतल 

फ्लू-अं० (पु०) इन्फलुएंजा 

फ्लूट-अं० (पु०) बाँसुरी, बशो, मुरलो 
फ्लैग-स्टेशन-अं० (१०) झंडी स्टेशन 

प्लैनल-अं० (पु०) फलाळेन (कपड़ा) 
फ्लैश-लाइट-ऑ (ख्रो>) कौंध प्रकाश, काँध बत्ती 


ब 


बंक--(त्रि,) ! तिरछा, टेढ़ा 2 बोर, पराक्रमी 3 दुर्गम, विकट 

इंक-अं० (पु०) = बैंक। “धर + हिं० (पु) बैंक 
अंकनाल-(ख्री०) « ब्रॉकिनल 

बंकर-अं० (पु०) खाई 

बंकशाह--अं6 + ० (पुऽ) - बैंकशाह 
बंकाल-(खी०) मस्तूलों को रस्सियों के लिए स्थान 
बंका-या” (वि०) ॥ टेट्रा, तिरछा 2 दुर्गम 3 वाँकी 

बॅकाई-(खी०) टेढ़ापन, तिरछापन 

बंकिप-(वि) रेढ़ा, तिरा 

बंकिपा~(स्री०) = बंकाई 

बँगसार-(स्री०) जहाज़ पर चढ़ने के लिए बना चबूतय 

बैगला-] (वि०) । बंगाल प्रदेश का 2 बंगाल मे होनेवाला 
(जैसे-बैंगला मिठाई) !] (स्रो०) ? बंगाल देश की भाषा 
2३स भाषा की लिपि ॥|] (पु०) 7 खुली जगह में बना सुंदर 
छोटा हवादार मकान 2 ऊपर की छत पर बना हवादार कमरा 

बगलिया-(पु०) ! एक तरह का धान 2 एक तरह की मटर 

बैगली-बो० (ख्री०) एक तरह का पान 

बंगसार-(पु०) समुद्र में बनाया गया चबूतरा 

बंशलिन-(खी०) बंगाल की औरत 

बंगाली- (पु०) बंगाल का निवासी ।[ (कि) बंगाल देश 
का पा (खी०) बंगला भाषा 

बंक-सं० (वि०) ठग 

बंचन-सं० (पु०) उगना 
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बंदनवार 
बैंचवाना-(स० क्रिश) पढ़वाना (जैसे-लड़के से चिट्ठी 


बँचवाना) 

बंजर-(घि०) अनुपजाऊ, ऊसर (जैसे-बंजर भूमि) । 
~कदीम - अ० (पु) पुरानी बंजर जमीन; ~जदीद + 
अ० (पु) नई बंज़र जमीन 

बंजारा-(पु०) बनजारा 

अंझा-(वि०.स्मे०) बाँझ 

बँटना-(अ० क्रि०) ) बाँटा जाना 2 विभाजित होना 

बैंटवाई-(स्त्रौ०) बॅटवाने का काम 

ब्ँटवाना-(स० क्रिश) बाँटने का काम कराना 

बैंटबारा-(पु०) । बाँटने का काम 2 अलगोझा, विभाजन 
(अँसे-खेत का बँटवार) 

बंटा-] (पु०) पान आदि रखने का डिब्बा [[ (वि०) छोटे क़द 
का, नाटा |]] (१०) दाग, कलक 

बंटी-(खो०) हिरनों के लिए फंदा 

ँटाई-(खो०) । बॉटने का काम 2 बॉटने का पारिश्रमिक 
3 ज़पीन बंदोबस्त की एक रोति. बटाई 

बँटाधार-बो० (वि०) पूर्णतः नष्ट, सत्यानाश 

बैंटाना-(स० क्रि०) । जटत्रार कराना 2 अपना हिस्सा लेना 
3 शामिल होना (जेसे-दुःख बँटाना) 

बैटेया-] (वि०) बाँटनेबाला [| (बि०) बैंटवाकर अपना 
हिस्सा ले लेनेबालः 

बंडल-अं० (यु०) ॥ पुलिंदा 2 भद्रा, पूला 

बैंडवा-बो> (वि०) बाँड 

बंडा-| (पु०) अरुई जाति की लत! 2 इस लता का कंद 

खंडा-|] (पु०) अनाज रखने को बखार 

बंडी-(खो०) । निना आस्तीन की कुर्ती, फतूही 2 बगलबंद 
नामक पहनने का कपड़ा 

बैड़ेर, बैंड़ेरा-ओ० (पु०). खड़ेरी बोल (स्री) छाजन के 
बौचोबीच लगाया जानेवाला बल्ला 

बंद- फ़ा० (पु०) ) बॉधनेवाली वस्तु 2 लोहे आदि की लंबी 
पट्टी 3 वास्तु रचना में पत्थर की पटियाँ 4 बाँध 5 फीता 
(जैसे-जूता बेद) 6 बंधन, नियंअण [] (वि०) । चारों तरफ़ 
से घिरा हुआ (जैसे-साय सामान कमरे में बेद है) 2 जिसमें 
रुकावट हो (जैसे-आय जनता के यह मार्ग बंद है) 3 बाधक, 
अवरुद्ध (जैसे-नाली का मुँह बंद पड़ा है) 4 संपुटित 
(जैसे-कमल रात में बंद हो जाता है) 5 स्थगित, रोक दिया 
गया (जैसे-रात में दूकाने बंद रहती हैं) 6 थमा हुआ 
(जैसे-वर्षा बंद हो गई) 7 कार्य-व्यापार आदि का समाप्त हो 
जाना (जैसे-उन्हॉने रोजगार बंद कर दिया) 8 व्यवहार आदि 
खत्म हो जाना (जैसे-आपस का लेन-देन बेद है) 9 कविता 
का एक भाग ॥]} (वि०) शब्द के अंत में प्रत्यय रूप में 
लगने पर जडने, बांधने, लगातेवाल! (जैसे-कमर बंद, नाल 
बंद) । ~गोभी + हिं० (खी०) । करमकल्ला, पातगोभी 
का पौधा 2 पातगोभी के पौधे का फल 

बंदगी-झा० (खो०) । अधीनता एवं दीनता स्वीकृत करना 
2 ईश्वरीय आराधना 3 नमस्कार, अभिवादन 

बंदन-(पु०) 7 रेचन, रोली 2 सिंदूर 

बंद्नखार-(पु०) फूल-पत्तों से बनाई गई झालर (जैसे-बंदनवार 
सजाना) 


बंदनवीस 
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बंध्य 


अंदनवीस-फ़ा० (पु०) कविता का भाग लिखनेवाला 

बंदनी-(स््री०) सिर पर आगे की ओर पहना जानेवाला स्त्रियों 

एका एक आभूषण | --माळ (स्त्रो०) घुटनों तक लटकनेवाली 
माला 

बंदर-(पु०) एक प्रसिद्ध स्तनधारी चौपाया, मर्कट, कपि 
(जेसे-बंदर का माच) | --खत (पु०) बंदर के शरीर में 
होनेबाला घाव; “-घुड़की (ख्रो०) झूठी धमको; “-जाँट 
(स्री०) अन्यायपूर्ण बँटवारा; “-भबकी (खी०) बंदर 
घुड़की 

बंदर-फ़ा० (पु०) बंदरगाह। --अधिकारी + सं० (पु०) 
बंदरगाह का स्वामी, प्रधान कर्मचारी; --गाह (स्री०) समुद्र 
के किनारे जहाज़ों के ठहरने का स्थान 

अंदरिया, खंदरी-(खी०) मर्कटी, वानरी 

खंद्री-फ़ा० (वि०) बंदरगाह संबंधी 

बंदली -बो० (पु०) एक प्रकार का घान 

बंदबान-(पु०) कैदखाने का प्रधान अधिकारी 

बंदसाल-(पु०) क्रैदखाना 

बंदा-फ़ा० (पु०) । दास, सेवक 2 भक्त । ~निवाज्ञ (बि०) 
बंदों पर कृपा करनेवाला, ~-निवाज्ी (स्वी) अनुग्रह, कृपा; 
“परवर (वि०) बंदों को पालनेवाला; ~~परवरी (स्त्री०) 
= बंदानिवाज़ी; “फ़रोश (पु०) गुलाम बेचनेवाला; 
>फ़रोशी (ख्री०) गुलामों को बेचने का धंधा 

बंदारु-सं० (वि०) आदरणीय एवे पूज्य, बंदनीय 

बंदिग्राह-सं० (पु०) सेंध मारनेबाला चोर 

बंदिनी-सं० (सो०) कैदी पहिला 

अंदि-प्रत्यक्षीकरण-सं० (१०) बंदी की न्यायालय में न्यायार्थ 
पुकार 

ब्रेदिशं-फ़ा० (खी०) ] बंधन, रुकावट 2 शब्द योजना, रचना 
3 साजिश, षडयंत्र 4 उपाय (जैसे-काम की बंदिश करना) 

बंदी-। (स््री०) सिर का एक गहना, बंदनी 

बंदी-][ फ़ा० (स््रो०) । बाँधना 2 क़ैद करना 

बंदी-]]] सं० (पुः) कैद। ~खाना * फ़ा०, “गृह, 
“घर + हिं» (पु) “शिविर (पु०) क़ैदखाना 

खंदी-]\ सं० (पु०) भाट, चारण। ~जन (पु०) यशोगान 
करनेवाला 

अंदूक--अ० (सो) कारतूस भरकर छोड़ा जानेवाला एक 
प्रसिद्ध अख। “-ची + तु० (पु०) ॥ बंदूक चलानेवाला 
सिपाही 2 बंदूक चलानेबाला व्यक्ति; --धारी सं० (वि०) 
बंदूक धारण करनेवाला 

बंदोब्रस्त-फरा० (पु०) । प्रबंध, व्यवस्था 2 खेतों की हदबंदी 
आदि का काम। ~इस्तमरारी + अ० (पु०) पक्की एवं 
निश्चित कृषि व्यवस्था; “-दबामी + अ० + फ़ा० (पु०) 
बंदोबस्त इस्तमग्ररी 

बंध-सं० (पु०) ? बंधन 2 बाँधने का साधन 3 बाल बाँधने की 
चोटी 4 ज़ंज़ीर 5 रचना करना (जैसे-पद बंध) 6 निर्याण 
(जैसे-सेतु बंध) 7 व्यवस्था 

बंधक--] सं० (वि०) । बाँधनेवाला ]] (पु०) रेहन, मिरवी। 
“ऋण (पु०) गिरवी के बदले दिया गया ऋण; --कर्ता 
(पु०) रेह रखनेवाला व्यक्ति; ~यृहीतः, --य्राही (पु०} 
बंधक, रेहन रखनेकाला महाजन, रेहनदार; यत्र (पु०) 


गिरकी का दस्तावेज; ~बैंक + अं० (पु०) गिरवी रखनेवाला 
बैंक; ~भोचन (पु०) गिरवी छुड़ाना; ~करण (पु०) 
गिरवी रखना; “संपत्ति (खरी०) गिरवी रखी गई संपत्ति 

बंधकी-सं० (स्री) । व्यभिचारिणी स्त्री 2 पुंश्चली 3 वेश्या 

बंधकी--(वि०) बंधक रूप में रखा हुआ 

बंधन--सं० (पु०) । बांधना 2 कैद 3 बांधने का साधन, तत्व, 
बात आदि 4 रोक, बाधा (जैसे-समाज का बंधन, प्रेम का 
बेधन) 5 बाँधकर तैयार करना, निर्माण (जैसे-सेतु बंधन) | 
~-अंथी । शरीर में जोड़ पर पड़नेबाली हड्ढी 2 पशुओं को 
बाँधने की डोरी, रस्सी 3 फांस; “-अस्त (वि०) बाधा हुआ, 
फंसा हुआ; “-पालक (पु०) - बेदवान; “-स्तॅभ (१०) 
पशुओं के बांधने का खुटा; --स्थ (प०) कैदी 

बँधना-] (अ० क्रिश) बंधन में आना, बांधा जाना 2 नियम, 
प्रतिज्ञा आदि से युक्‍त होना (जैसे-अफनी बातों में बॅथना) 
उकेद होना 4रचित होना 5 निर्धारित होना 
(जैसे-नियम-क़ानून से बँधना) 6 कुछ समय तक्र एक ही रूप 
में बने रहना (जैसे-ख्याल बैधना) 

बॅधना-]] (१०) बाँधने की वस्तु 

बैंधनागार-सं० (पु०) बंदी गृह 

बंधनी-सं० (स्त्री) । शरीर के संधि स्थानों को बाँधनेवाली 
नसें 2 बांधने का साधन 

खंधव-(पु०) + बांधव 

बैंधवाना-(स० क्रिश) । बाधने का काम कराना 2 नियत 
कराना, मुर्कार करना 3 कैद करवाना (जैसे-चोर को 
बँघवाना) 

बैधाई-(खो०) । बांधने का काम 2 बाध्ने की मजदूरे 

बंधान--(प०) लेन देन की परिपाटी 

अँधाना-(स० क्रि०) बंधवान 

बैधा-बैधाया-(वि०) बांधकर तैयार रखा हुआ 

बंधित-सं० (वि०) । बाँझ 2 कैद किया हुआ 

बँघिया-(खो०) । छोटा बाँध 2 छोटी मेड़ 

बंधी-(ख्री०) । बँधा हुआ काम 2 बंधेज 

बंधु--सं० (पुऽ) । भाई, भ्राता 2 आत्मीय व्यित । “-कृत्य 
(पुऽ) संबंधी का कर्तव्य; ““जन (पु०) भाई-बंद; “त्ता 
(स्री) बंधुत्व; --आंधव (पु०) स्वजन संबंधी, भाई-बंद; 
“भाव (पु) भाईचारा, बंधुता; --वर (पु०) पूज्य बंधुः 
“हीन (वि०) असहाय, बेसहारा 

बॅधुआ-] (वि०) । बैंधा रहनेवाला 2 बाँधकर रखा हुआ 
| (पु०) कैदी, बंदी 

अंधुका-सं० (ख्री०) व्यभिचारिणी स्त्री 

बंघुकी-(स्री०) व्यभिचारिणी औरत 

बंधुत्व-सं> (पु०) 7 भाईचारा 2 दोस्ती, मित्रता 3 खजनों का 
वर्ग 4बंधु होने का भाव 

खंधुदत्त-सं० (पु०) बंधु द्वारा कन्या को दिया गया घन 

बंधुदा-सं० (ख्ी०)  बदचलन औरत 2 वेश्या 

अंधूक-(पु०) दुपहरिया पौधा या फूल 

बेधूर-सं० (१०) गुलदुपहरिया 

बंधेज-(पु०) 7 प्रतिबंध, रुकावट 2 नियत एवं परंपरागत प्रथा 
(जैसे-शादी आदि का बंथेज) 

बंध्य-सं० (वि०) । बांधने योग्य, बेघनीय 2 बॉस 3 कारावास 


बंध्या 


गा 


बखान 


के योग्य। ““करण (पु) चि० ) खस्सी करना 2 नसबंदी; 
~फल (वि०) फलहीन 
बंध्या-सं० (खी०) बाँझ स्री । “-पुत्र (पु०) अनहोनो बात 
बंपुलिस-अं० (स्त्री०) सार्वजनिक शौचालय 
बंब-(पु०) । 'बस-बस' शब्द 2 रणनाद 3 डंका, नगाडा 
बंबा-(पु०) ।पानी का. नल (जैसे-बंबा बंद कर दो) 
2 जलकल 3 सोता 
बैंवाना-(अ० क्रि०) रॅभाना 
बंबू-(पु०) ॥बाँस की नली 2 नली 
बैंधनाई-बो० (ख्री०) ) ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणपन 2 ब्राह्मणों की 
यजप्रानी 
बंसदिया-(पु०) कुलदीपक, कुलदीप 
अंसलोच्न-- (पु०) वाँस का गोद, तवाशीर 
बंसवाड़ी-(पु०) ऐसा स्थान जहाँ बाँस की बहुत कोठिया हों 
बसी=। (खी०) बाँसुरी, बंशी 
बंसी-[[ (स्त्र) मछली फंसाने की कँटिया 
बसोड़, बॅसोर-(पु०) बांस की चटाई, टोकरी आदि 
बनागेवाली एक जाति 


बॅहगौ~(स्वो०) - बहेँगो 

अ.) = बहुँट 

।--यो० (श्रीश) आस्तीन 
अक-(ख्रौ०) । बकना 2 बकवाद (जैसे-बक-बक करना) 
३बात, वचन। “झक (स्री) । बकवाद, प्रलाप 


2 कहासुती (जैसे-बक-झक करना); ~खक (स्त्री०) 
आगाप-शनाप बकना; --वाद (स्रो०) व्यर्थ की बात; 
~बादी (वि०) व्यर्थ की बात करनेवाला 

बक-| सं० (पु०) बगुला [[ (घिऽ) बगुले के समान 
(जैसे-बक-देत) । ~चर (पु०) (बगुले की तरह) ढोंगी 
व्यक्ति; ~-ध्यान (पु०) । साधुता क! ढोंग 2 दिखाऊ मुद्रा; 
“ध्यानी (वि०) बकध्यान लगानेवाला; ““मौन ] (पु०) 
बकध्यान [| (लि०) बकध्यानी; ~-यंत्र (पु०) अर्क आदि 
खींचने का एक आयुर्वेटोक्त यंत्र; "वृत्ति, ~ब्रती 
(सो) पाखंड |[ (वि०) ठगनेवाला, पाखंडी 

बरकचा--(पु०) = वकुचा 

बकठाना-(अ० क्रि) बो० ऐंठना 

अकतर-फ़रा० (पु०) लोहे के जाल का बना कवच | “योश; 
“चंद (बि) कवचधारी 

बकना-। (स० क्रि०) खोलना (जैसे-गालियाँ बकना) 
॥ (अऽ क्रिश) बड़बड़ाना, बकवास करना। ~झकना 
(अ० क्रि) बड़बड़ाना 

इक़्र-अ० (पु०) गाय, बैल। --ईद (खी०) मुस्लिम पर्व 
जिसमें पशु बलि का विधान है; ~क़साब (पुः) कसाई 

बकरना-] (३० क्रि) बड़बड़ाना |] (स० क्रि०) दोष 
सौकार करना 

इकर बकर-(क्रि० वि०) चकित होकर बोलते रहना 
ब्रकरम-आं० (पु) गोंद आदि से कड़ा किया गया कपड़ा 
बकखाना-(स० क्रि) अपराध स्वीकार कराना 
बकरा-(पु०) एक प्रसिद्ध नर पशु, अज, छाग 
इकराना-(स० क्रिश) = बकरवाना 

इकरी-(खी०) मादा बकरा 
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बक़्रीद-अ० (खी०) = बक़र-ईद 

बकल-(पु०) = बकला 

बकलस-आं० (पु०) बकसुआ, 

खकला-(पु०) ) पेड़ की छाल 2 फल का छिलका 

अकवांना-(स० क्रि०) बकने में प्रवृत्त करना 

अकवास-(स्थी२) = बकवाद 

अकवासिन--( स्त्री) बकवाद करनेवाली स्त्री 

बकवासी-(वि०) - बकबादी 

अकस-अं० (पु०) संदूक 

बकसरत-फ़र०* अ० (क्रिश वि०) अधिकता से. बहुतायत से 
बकसुआ-अं० + हिं० बो० (पु०) पीतल आदे का बना 
चौकोर छल्ला 

बक़ा-अ० (खो०) । नित्यता 2 अनश्वरता 

खकाना-(स० क्रिश) । बकने में प्रवृत्त करना 2 कहलाना 

बकायन-फ़ा० (पु०) नोम की जाति का पेड़ 

अक़ाया-अ० (वि०) बचा हुआ, शेष 

बकार-अ० (पु०) घुरी 

बकारी-(स्बी०) मुँह से निकलनेवाला शब्द 

बकाबली-(स्रो०) बगुलों की पंवित 

बकीया--अ० (वि०) = बढ़ाया 

बकुचा-(पु०) । छोरी गठरी 2 ढेर 3 गुच्छा 

बकुची~(सखी०) । सवा हाथ ऊँचा औषधि के काम में 
आनेचाला एक पौधा 2 छोटो गठरी 

बकुल-] सं० (पु०) मौलसिरी ][ (वि०) टेढ़ा 

बकुला-बो० (पु०) = बगला 

बकेन-बो० (स्बी०) पाँच-छ: महीने की ब्याई गाय, धेनु 

बकैथाँ--(पु०) घुटनों के बल चलना 

खकोट-(स्थी०) ] बेकोटने की क्रिया 2 बकोटने से बना निशान 
3 बकोटने के लिए बनाई गई उँगलियों एवं हथेली की मुद्रा 

बकोटना--(स० क्रि०) ) नोचना 2 चसूल करना 

अकोटा-(पु०) = बकोट 

बक़ौल-फ़ा० + अ० (क्रि० वि०) कथनानुसार 

बकक्रम-अ० (१०) एक तरह का छोटे आकार का कैंटीला 
पेड़, पतंग 

अककल-(पु०) बकला 

'बक्का-बो० (पु०) घान की फ़सल में लगनेवाला एक सफ़ेद 
कीड़ा 


बदक़ाल-अ० (पुश) । कुँजड़ा 2 बनिया 

बक्की-[ (वि०) बकवादी 

बवकी-]] (खी०) भादों में तैयार होनेवाला धान 

बककुर-बो० (पु०) बोल, वचन 

खक्खर-(पु०) 7 पत्तियों एवं जड़ी आदि से तैयार खमीर 
२ गाय-बैल बाँधने का बाड़ा 

अवस-अं० (पु०) = बकस। “बाली + हिं० संदूकवाला 

बखत-अ० (पु०) वकत, समय 

अखत-फ़० (पु०) नख्त 

अखरा-फ्ा० (पु०) हिस्सा, भाग 

जखरैत-फ्रा० + हिं० (वि०) हिस्सेदार, साझीदार 

बखान-(पु०) । तारीफ़, प्रशंसा 2 विस्तार रूप में किया गदा 
वर्णन 


बखानना 
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शखानना-(स० क्रि०) 7 विस्तारपूर्वक कहना 2 प्रशंसा करना | 


बखार-मो० (पुः) गोल एवं विस्तृत घेरा 

चखारी-(र््ी०) छोटा बखार 

बखिया-फ़ा० (पु०) । महीन और मजबूत सिलाई 2 शक्ति, 
सामर्थ्य 3 गति, पहुँच 4 योग्यता 

बंखियाना-्फ़ा० + हिं० (स० क्रि०) बिया करना 

बखीर-बो० (स्वी०) गन्ने के रस में पकी खीर 

बख़ील-अ० (बि) कंजूस, सूम 

बखीली-अ० + फ्रा (स्री) कंजूसी 

बखीली-अ० + फ़ा० (सो) केजूसी 

बखुशी-फ़ा० (क्रिश वि०) प्रसन्नतापूर्वक 

बखूबी -फ़ा० (क्रिश ति.) भलो-भाँति, अच्छी तरह से 
बखेड़ा-(पु०) । आडंबर 2 झगड़ा, विवाद 

बखेड़िय!-(वि०) बखेडा करनेवाला 

बखेरना-(स० क्रि०) ब्रिखेरना 

बखैर-फ़ा० + अ० (क्रिश वि०) कुशलतापूर्वक 
अखैरियत-फ़ा० + अ० (क्रि त्रि०) कुशलता से 
बखत -फ़ा० (पु०) किस्मत, भाग्य 
बख़्तर-फ़ा० (पु०) = बकतर । --बंद (विञ) 
बख्तावर-फ़ा० (वि०) भाग्यवान 
बर्छण-फ़ा० (बि०) ] पदों के अंत में लगने पर 'देने' प्रदान 


= बकतरबंद 


करनेवाला. (जैसे-जाँबख्श) २ क्षमा करनेवाला, 
(जैसे-खता-बख्श) 3३ नाम के अंत पे बख्शिश, देन 
(जैसे-मौला-बएए, खुदा-बख्श) । --नांमा (पु) 
बख्शिशनामा 

बस्काना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि०) ॥ दान देना 2 क्षमा करना 
3 छोड़ देना 


बरकावाना-एा० "हि, बख़्शाना-फ़ा० ,हि (स० क्रि०) 
॥ दिलाना 2 माफ करना 
बखिशश-फ़० ( सऽ) ] दानशोलता 2 दान 3 इनाम, पुरस्कार 


4 क्षमा । - नाया (पु०) दान-पत्र 
बर्णी-फ्रा? (१०) ) खजांची 2 वेतन देनेवाल कर्मचारी 
बरग-ओ० (पुऽ) बगला 


खगई-बो० (ख्री2) ) कुकरमाळो 2 पतली एवं लंबी घास 

बगछुट, बगदुट-| (वि०) बारा, लगाम मे मुक्‍त 
| (क्र, वि०) सरपट, ये-नहाशा 

गड़-(पु०) बाड़ा, घेरा 

अ्रगदना-( अ+ क्रिश) बोळ । बिगडना, खराब होना 2 भटकना 
3 मार्ग-च्युत होना 

खगदर-योऽ (पु०) मच्छर 

खगदाना-(स6 क्रिश) बो० । खरब करना, बिगाड़ना 2 कर्तव्य 
से हटना 

खगना-(अ० क्रि०) बो० । घृषना-फिरना 2 दौड़ना 3 भागना 

बगमेल-। (१०) ] पंविनत्रद्ध होकर धावा बोलना 2 समानता, 
बराबरी 3 बाग मिलाकर चलतनेकले घुड़सवारों का दस्ता 
| (क्रिय बि०) । बाग मिलाए हुए 2 साथ रहते हुए 

खाल-फ़ा० (स्री) । पहलू, पार्श्व 2 समीप का स्थान 
(जेसे-मेरी बगल मत बैठो) 3 काँख 4 कुरते आदि में कंधे के 
नौचे लगाया जानेवाला कपड़े का टुकड़ा, बगली । ~मीर 


(बिर) १पास में रहनेवाला, परार्श्ववर्ती 2 आलिंगित; 


~मीसी (खोळ) ? पास में रहना 2 आलिंगन। ~गरम 
करना सहवास, संभो करना; ~गीर होना आलिंगन कला; 
“में पास में; --में ईयान दाना बेईमानी करमा; ~-में 
दबांना, ~भें दाबना 7 छिपा केना 2 कब्जे में काला; 
~बजाना अत्यधिक प्रसन्न होना, खुश होना 

अगस्का-(पु०) सारस की जाति ला सफ़ेद रंग का एक पक्षी। 
“गत (पु०) अत्यधिक धूर्त एवं कपटी; --भगतती 
(स्ै०) पाखंड 

बग़लियाना-] फ़ा० + हिं० (अ० क्रिश) कतराकर निकल 
जाना [| (स० क्रि०) ] बगल में करना 2 बगल में दाना 
3 अलग करना 

बगली-(खरो०) ? अंगरखे आदि में कंधे के नीचे लगाया 
जानेवाला टुकड़ा 2 सूई, तागा रखने की थैली, तिलेदानो 
3 सेंध (जैसे-बगली लगाकर चोरी करना) 

बगली--फ़ा० (बि०) ) बगल का 2 एक ओर का 

बगलौहाँ-फ्रा० + हिं० बो० बराल की ओर झुका हुआ, तिरा 

बगार-बो० (पु०) गो-शाला 

बग़ाबत-अ० (स्तरो०) विद्रोह 

बग्िया-फ़रा० « हिं० (स्री) छोटा बाग 

बरीचा-फ्रा? (पु०) फुलवारी 

खगुला-(पु०) = बगला। ~-भगत (पु०) - बगला भगत 

बगूला-(पु०) बवंडर, चक्रवात 

बगेरी-(स्बो>) खाकी रंग की एक चिड़िया, बगौधा, भरही 

खरैर-फ़ा० + अ० (क्रिश वि०) बिना। “-हाज़िरी « फ़ा 
(क्रि० वि०) बिना उपस्थित के 

खग्गी, अग्धी-अं० (स्त्री०)) चार पहियों को घोड़ा-गाड़ी 

खघंबर-(पु०) बाघ की खाल 

बघछाला-(पु०) = बाघंबर 

बघनखा-(पु०) ॥ बाघ के नख के आकार का एक अल, 
शेरपेजा 2 गले प पहना जानेवाला एक तरू का 
गहना 

खघार--(पु०) । बघारने की क्रिया 2 तड़का, छौंक (जैसे-सन्जी 
बघार देना) 3 बघाले से उत्पन्न सोंधी गंध 4 शोथी चर्चा, व्यर्थ 
का पांडित्य प्रदर्शन 

बघारना-(स० क्रि०) । छकिना 2 निरर्थक प्रदर्शन कला 
(जैसे-शेखी बघारना, अंग्रेजी की शान अधघारता) 

बघेरा-बो० (पु०) लकड़ब्ग्या 

बघेलखंडी-| (वि) बघेलण्जरेड संत्रेधी [| बघेलखंद का 
रहनेवाला ||] (स्थोठ) बधघेल्खंड की बोली, 

बच--( स्त्रो>) पर्वतीय प्रदेश के जलाशयों के तट पर होनेवाला 
एक पौधा 

बचकाना-(ति०) । बच्चों के काम आतंवाडा (जैसे-बचकाना 
टोपी) 2 बच्चों की नाप का 3वव्यो के सभाव को 
(जैसे -बचकानी बुद्धि) 

बचत-(स्त्रो>) । बचने का भाव 2 बचाव 3 बचा हुई रकम 
4 त्यूभ, नफ़ा। --पत्र * संत (पु०) बचत का प्रमाण पत्र; 
बँक + अंत (पु०) सेविंग बैंक 

बचन-(पु०) 7 वदन, बात 2 वाणी 3 प्रतिज्ञा, शपथ 
(जैसे-बचन पर अडिग रहना) 4 निवेदन । - देना काम कसे 
का बचन देना; ~आँधना दृढ़ प्रतिज्ञा करना: --माँगना 
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वचन पालन करने हेतु प्रार्थना करना; --हारना प्रतिज्ञा पालन 
के हेतु विवश होना 

ब्चना-[ (अ० क्रि०) ] शेष रहना (जैसे-केवल दस रुपए 
बचे हैं) 2 सुरक्षित रहना (जैसे-बह नदी में डूबने से बच 
गया) 3 प्रभाव आदि से अछूता रहना (जेसे-झूठ बोलने से 
अचना) 4 सामना न करना (जैसे-दुश्मन से बचना) 
| (० क्रिश) कहना, बोलना 

अचपन-(पु७) लड़कपन, बाल्यावस्था 

बचपना-(पु०) सयाने लोगों द्वार किया गया शिशु-कार्य 

बचवा-बो० (पु०) बच्चा, बालक 

बंचवैय!-(वि०) रक्षक 

असश्प-फ़ा० (क्रि वि) आँखों से 

क्चा-खुक्ता-(विश) अवशिष्ट, रहा-सहा 

बचाना-(स० क्रि) ! शेष रखना, बचा लेना (जैसे-खर्च 
काते समय कुछ रुपए बचाना) 2 रक्षा करना 3 अलग रखना 
५छिपाना 5 संपर्क में न आने देना (जैसे-आँख बचाना) 

क्चा-बचाया-(बि०) जो कुछ बचा या बचाया हुआ 

बचाव-(१०) । बचने की अवस्था 2 रक्षा, त्राण 3 बचते हेतु 
किया गया प्रयत्न । “-घर (पुऽ) रक्षा-गृहः “-पक्ष « संऽ 
(पर) सफ़ाई पेश करनेवाले लोग 

बचूय-(पु०) भालू का बच्चा, कलंदर 

बखा-] फा? (पुऽ) । नवजात शिशु (जैसे-बिल्ली का 
बच्चा) 2 मानव जाति का कम अवम्था का प्राणी (जैसे-तीन 
वर्ष का बच्चा) |] (बि०) । कम उमरवाल 2 नादान। 
कश (वि०) बहुत बच्चे जननेवाली; -कशी (खः) 
बार-बार बच्चे देना: “-कुशी (स्री) शिशु हत्या: “खाना 
(९०) बालघर; “गाड़ी = हिं. { सोऽ} बाबागाडं. 
* हिंश (पु०) बच्चा-खाना; ¬ बाज़ (विऽ) 
>बाज़ी (सी०) लौडेबाजी 

बचू-(पु०) ओर बेटा 

बच्चे-कच्चे--(पुऽ) छोटे-बड़े बच्चे 

बळ, बच्छा, बछड़ा-(पु+) गाय का बच्चा, बछवा 
बछिया-(स््री)) गाय का मादा बच्चा। “का ताऊ 
। माधा-सादा 2 मूर्ख 

बछेड़ा-।पु>) घोडे का बच्चा 

बहेड़ी-(स्री2) घोड़े का मादा बच्चा 

बछौँटा-बो० (पु०) हिस्से के मुताबिक लगाया गया चंदा 
बजंत्री-(१०) बाजा बजानेवाला, बजनियाँ 2 बाजा 
बजागेबालों की मंडली 

बजकना-(अ० क्रि) बो० बजबजाना 

बजका-बो> (पु०) - बचका 

बजट-अ० (पु०) आय-व्यय का लेखा, आय-व्यय पत्रक । 
अधिवेशन + सं« (पु०) आय व्यय पर बिचार करने हेतु 
बुलाई गई बैठक; --प्रणाली + संल (स्री) आय-व्यय की 
व्यवस्था; “व्यवस्था + सें० (ख्री०) आय-व्यय संबंधी 
प्रबंध 

बजड़ना-(स० क्रिश) बो० । टकराना 2 पहुँचना 
बजड़ा-(पु०) = बजरा [ 

बजना-] (अ० क्रि०) । ध्वनि निकला (जैसे-घंटा बजना) 
2 आधात लगना (जैसे-सिर पर डंडा बजना) 3बाजे से | 


“घर 


आवाज निकलना (जैसे-शहनाई बजना) 4 प्रसिद्ध होना 
(जैसे-किसी के नाम का डंका बजना) 5 घंटे की सूचना देना 
(जैसे-दस बजते में पाँच मिनट जाक़ी हैं) |] (वि०) 
बजनेबाला 

बजना-प! (पु०) 7 बाजा 2 बजनेवाली वस्तु 

खजनियाँ-(पु०) = बजंत्री 

बजनी-[ बो० (वि०) बजनेवाला 

खजनो-]] (स्वौ) मार-पीट, उठा-पटक 

बजनुँ-(विञ) = बजनो | 

बजबजाना-(अ क्रि) सड़ने आदि के कारण बुलबुले उठना 
(जैसे-दहो का बजबजाना) 

बजपारा-बोऽ (विर) ॥ बज़ से आहत 2 बहुत अभागा 

खजरंश- (विऽ) । अत्यंत शक्तिशाली एवं हृष्ट-पुष्ट 2 वज्ज के 
संपार कठोर अंगोंवाला [| (पुऽ) हनुमान! ~ खली (पुऽ) 
हनुमान 

बजर--[ (विर) ! बहुत मज़बूत, पक्का 2 कठोर )| (पुऽ) = 
चञ्र। (पु) एक प्रकार के वृक्ष के फूल का दावा; 

(स्थे5) घोडे का एक रोग 

बजरा-| (पृऽ) कमरे के आकार की बडो नाव 

बजरा-]] (स्बोऽ) नाजर 

बज़रिया-फ़ा> « अऽ (अर) के द्वारा 

अजरी-[ (खी) ॥ कंकडी 2 ओला 3छोटा कंगूरा ; 

बजरी--[] बो (स्नोत) बाजरा 

बजवाई-(स््री,) । बाजा बजवाते का कार्य 2 बाजा बजबाने 
का पारिश्रमिक 

बजवाना-(स« क्रिञ) । बाजा बजाने मे प्रवृत करना 2 बजाने 
का काम करताना 

खजयैया-(१०) - बजंत्रो 

बजा-फ़ार (वि>) । उचत 2 दुरुस्त एवं शुद्ध 

बजाज़-अ. (पुऽ) कपडे का व्यापारे (जैसे-बज़ाज को 
दुकान) 

बज़ाज़ा-अ> * फ़ा० (पुऽ) कपड़ों का «जार 

खज़ाज़ी-अ> « फ़ा० (स्रीऽ) । बजाज का काम 2 कपड़ा 
बेचने का व्यवसाय 

बजान--फ़ः (क्रि, बि०) जान से 

बजाना-] (सऽ क्रिः) । आवाज निकालना (जैसे-सोटो 
बजाना) 2 आघात से ध्वनि उत्पन्न करना ( जैसे-भंटा बजाना) 


3 लड़ाई-झगड़ा करना (जैसे-लाठियां बजाना) 
4 जाँचना-परखना (जैसे-ठोंकता-बजाना) 
बजाना-[] झा * हि" (स० क्रित] पालन करना 


(जैसे-हूकम बजाना) 

बजाय-फा० (क्रिश वि०) बदले में 

बजिंस-फाश * अ० (क्रि वि०) हुबहु. ज्यों का त्यों 

खजूखा-(पु+) १ बिजूखा 2 बिजूका 

बज़ोर-फ़ा० (क्रि वि०) जबरदस्ती, बलपूर्वक (जैसे-बज़ोर 
छीन लेना) 

बज्जात-(वि०)  बदजात, दुष्ट 2 कमीना 

अज्प-फ7० (स्त्रो०) ॥ सभा 2 गोष्ठी 

खझना-(अ० क्रि०) बो० । बैंधना 2 उलझना, फँसना ३ ज़िद 
करना, हठ करना 


बझवट 
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बड़का 


बझवट-बो० (सरो?) । आँ खो 2 बॉझ मादा पशु 

बझाना=(स० क्रि) । फँसाना, उलझाना 2 बंधन में डालना 

अझाव-(पु०) । फैसाब, उलझाव 2 फैसाने, बझाने की वस्तु 

बझावट-(स्री०)  बञने-बझाने की स्थिति 2 उलझन 
3 उलझाने की चोज 

ब्रट-] (पुऽ) वट का पेड़ 

खट-][ (पुर) = बटन | 

बट-]|] (पु) मार्ग. रस्ता। ~पार (पु) | (पुः) 
बटमार; ~पारी (खो०) = बटयारी; “यार (पुऽ) राह में 
लूटनेवाला. राहज़न: ~भारी (खो>) बटमार का पेशा; 
“बार (पुऽ) । पहरा देनेवाला 2 रस्ते का कर वसूलनेवाला 

बट-\ (पुऽ) वाट का संक्षिप्त रूप (जैसे-बट-खरा) 

बेट-४ अं० (पुण) बंदूक का कुंदा 

बटई-(खो०) = बटेर 

बटखरा--(पुऽ) बाट, वजन 

खटन-[ (स्र) । रस्से आदि ऐंठना 2 ऐंठन 

बटन-[[ अंज (पुऽ) ) सीप, मोग आदि की बनी कमीज 
आदि के काज़ पे लगाने को वस्तु, बुताम (जैसे-काज़-बटन) 
2 बिजली आदि क्रो घुंडो, स्विच (जैसे-बटन दबाना) 

बटना=[ (स क्रिऽ) ऐंटन देकर मिल्लाना (जैसे-रस्सी बटना) 

बटना-।] (अ० क्रिऽ) १ पिसना, पिसा जाना 2 बँट जाना. 
समाप्त होना 

ब्रटना~[]] (पु०) । रस्सो बटने का आला, यंत्र 2 उबटन 
(जैसे-बटना मलनग) 

बटम-बो० (पुऽ) घटन 

बटला-(पु०) बरो बट 

बटली, बेटलोई-; खोज; दाल आदि पकाने की देगची 

खटवाना-! (स क्रिश) पीसने को काम कराना 
॥] (स क्रिऽ) ब्रेटवाना 

बटवार-(पु०) । पहरः देनेवाला व्यक्ति 2 रास्ते का कर 
वसूलनेवाला 

बटवारा-(पु०) 

बटा-(१०) ग. छो? 
चार, 3.4) 

बटाई-| (खा) फसल कः वेटलारा 

बटाई-]] (स््रो)) । बटने या ऐंटन डालने को काम 2 बटने 
की मज़दूती 

बटाऊ-| वो. (पून) राही, पथिक || (पुऽ) । बॉटनवाल्य 
व्यक्ति 2 बैवार करनेवाला) व्यक्ति 

खटाना-] (स क्रि) चाटने का काप कराता |] घटने या गिठने 
का काम कराना 

बटालियन-अंत (पुर) सेना का एक विभाग 
(जैसे-बरटालियन का निरीक्षण करना) 

बटाली-ओ० (खो) बढ़ई का एक औजार, रुखानी 

बटिया-| (खो) छोटा गोल-मटोल दूकड़ा (जैसे-शालिगसम 
की बटिया) || प्रतला रास्ता, पगडंडी || बट्टो (जैसे-साबृन 
को बटिया) 

बटी-( स्त्री०) । गोळी. बरी 2 पोठी का बना एक पकवान. बड़ी 

बदु-सं० (पु०) बह्मचारी 

बदआ-(प०) । छोटा खानेदार 


एवं सो क्षतिज रेखा (जैसे-तीन बटा 


बैल 2 बड़ी बटलोंई 


(जैसे-बटुआ में दाल पका) 

बदुई--(सी०) = बटलोई 

खदुरना-(अ० क्रि०) बो० एकत्र होना 2 सिमटना 3 रोण 
जाना (जैसे-कूडा बटुरना) 


बटुली-(सी०) = बटलोई 
बदुवा-(१०) = बटुआ 
बटे-(पु०) = बटा 


बटेर-(स्रीठ) तीतर को जाति की एक छोटी चिया 
(जैसे-तोतर-बटेर को लड़ाई, आधा तोतर-आधा बटेर) । 
चज + फ़ा> (पुऽ) बटेर पालनेवाला व्यक्ति; ~ज्ी 
* फ्रा (सी) बटेर पालने का काम 

बटेलियन-अं+ (पुऽ) = बटालियन 

बटैया-(पु०) बाँटनेबाला 

बटैरी--( ख्रो०) हिंदू विवाह को एक रस्म 

बटोई-! (पु) = बटोंही |] (स्रौऽ) - बटलोई 

बटोर--(पु+)  बटोरमा 2 इकट्ठा करना 3 देर 

खटोरन-९ सो) । बटोरमे का भाव 2 बटोरकर इकट्ठा किया 
गया सामान आदि 

बटोरना--(स+ क्रिश) । साफ़ करना (जैसे-कुडा बटोला) 
2 इकट्ठा करना (जैसे-अनाज बटोरन!) 3 ममेटरा 
(जैसे-चादर बटोरना) 

'बटोही-(पुऽ) पथिक. राहणोर. मुसाफिर 

बट्ट-] (पुऽ) । बटा. गोला 2 बरखरा, बाट || (पु) । पट 
ऐंठन 2 सिलवट. शिकन 

बट्टा-! (पुऽ) । रुपए, नोट, हूंडो आदि भुनान या बदलने पा 
उसके मुल्य से काटी गई रकम 2 कमी. घाटा (अजसे-बढ्रा 
लगन) । ` खाता ।पुऽ) घाटे का खाता 

बड्डा-!। (पऽ: । गोल लंबोतरा पत्थर, लाही 3 पन्ध को 
चिकना छोट: गोला । ~ढाल (वि०) खुन चौरस एवं चिकना 

बट्टी-( खी>। । छोटा बट्टा 2 टिकिया 3 भलो । जैसे-गूढ़ की 
बडो) 

बढू-] (१०) | अजरबडू 2 बोडा ]| । धारीदार चारखाना 
2 लाहे का गाल, नट 

बट्टेबाज़-[ हिं» « फा० (१०) । नज़रबंद का खेल करनेवाला 
जादूगर 2 बहुत बडा चालक एवं धूर्त व्यक्ति || (वि०) 
दुश्चरित्रा, पूश्चली 

बठिया-(स्रीऽ) उपलों का ढेर 

बडंगा-(पु२) बँडेर 

बड़-] (पुऽ) - बर [। “कौला, “जट्टा (१०) बणद 
का गोदा 

बड़-[] (स्रो) । नड़-बड़ शब्द उत्पन्न करना 2 व्यर्थ की 
बात. प्रलाप | “बड़ (स्जी०) प्रलाप करमा 

बड-[ (कि) 'बडा' का संक्षिप्त रूप (जैसे-बड भागय. 
नबड-बोला) । -देता (वि०) बडे दाँतवाला; ` दुमा « 
० * हिं० (१०) लेबी पूँछवाल हाथो; --पेटू (वि०) बड़े 
घेटवाला; “-बोल, --बोला (4०) डाग मारनेवाला; 
भागो * सं" (विर) खुशनसोब, भाग्यशात्त्रे, ~ग 
(बि) प लंबे मुँहबाला 2 बड़बोला 

बड़कत्रा-(वि०) बड़े कानवाल्य 

बड़का-बो० (वि०) सबसे बडा 


बड़कुड्याँ 
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बथान 


अडकुड्याँ-(स््री०) कच्चा कूआँ 

बड़नक्का-(वि०) बड़ी नाकवाला 

बडप्पर-(पु०) श्रेष्ठता, महानता 

बड़बड़ाना-( अ० क्रि०) 7 धीरे-धरे बोलना 2 कक-बक करना 
बड़बड़िया-(वि०) बकवाद करनेवाला 

बड़तना-(अ० क्रि) = बर्राना 

ढडुवा-(स््री०) घोड़ी 

अड़वानल-सं० (पु०) समुद्र के अंदर की अग्नि 
बड़वारी-(र््री०) । बड़प्पन 2 प्रशंसा, बडाई 
बड़हार--(पु०) ब्याह के बाद कन्या पक्ष को ओर से बरातियों 
की होनेवालो ज्योनार 

बड्शेंटा-(विउ) बडे होंटवाला 

बहा-! (मिञ) । डील-डोलवाला 2 उम्र में अधिक 3 पद, 
प्रतिष्ठा, अधिकार आदि में अधिक 4 कठिन 5 विस्तार 
परिणाप्रवाला 6 बहुत ज्यादा 

बड़ा-|! (पुऽ) मसाला घोलकर उर्द कौ पीठी से बनाया गया 
एक पकवान (जैसे-दही-बडा) 

बडाई-(खोऽ) । बड़ा होना, बड़ापन 2 प्रशंसा, तारीफ़ 
उप्रेष्ठता 4 मान-मर्यादा. महिमा । ~छुटाई (स्सो७) बड़ा 
और छोटा होना (जैसे-चार वर्ष को बड़ाई-छुटाई) 
बड़ापन-( पु.) - वडप्पन 

बही- खरो०) कमर डरी 

बदूड़ग-( स्ली०) बढ़ई को स्र 


बढ़ई-(१८) । लकड़ी क! काम करचालो एक हिंदू आँत 
2३ जाति का व्यक्ति । गिरी - फ्रा (खो) बढ़ई का 
काम 


ब्वुका--(क्रि विज) तूलना में अधिक 
बढ़ी-( सों) अधिकता, अलि 
बढ़ता-( अ७ क्रि) । अधिक 
क जाना 4 दसर से 
होना (जैसे-व्यापार में सी 
(जैसे -बज़ार भाव बढ़ रया) 
अशे बढ़ना) 
बढ़ाई-(स्रो०)).. बढ़ाल 
कढ़ा-चढ़ाकर-(क्रि., त.) ऑतिशयगरक्त पूर्वक 
बढ़ना-(स० क्रि) । आकार, परिमाण आदि में वृद्धि करना 
3 माल आदि को वद्धि करना 4 तरक्की 
6 आगे करना 7 आगे 
दाना) $ सराहना, बढ़ावा देना 
चढाना (सऽ क्रिऽ) 


धान्य आदि क 
आणि निकल: जान! 5 लाभ 
बढ़ना) 6 महेगा हाः 
४ डर्ात करना (जैसे-नौकरों में 


अतिशयोक्तिपूर्ण 
कढ़ा-बढ़ी-(स्री०) । पर्यादा आटि का उल्लंघन 2 होड, 
प्रतद्िद्िता 

बढ़ाव-(पु०) । बढ़ते का भाव 2 फैडाक, निम्तार 3 बढ़ती. 
बाढ़ 


बढ़ाबा-(पु०) । प्रोत्साहन 2 होसत्म बढानेवाली बात 
3 उत्तेजन 

बढ़िया-(वि०) बहुत अच्छा, उम्दा 

कढ्रेल-(स्टौ०) भेड़ 


बढेला-(पु०) जंगली सूअर 


बड़ैया-] (वि०) 7 बढ़ानेवाला 2 उन्नति करनेवाला |] (वि०) 
उत्रतिशील 


बड्ोतरी-(खी०) । उत्तरेत्तर होनेवालो वृद्धि, बढ़ती 2 उन्नति, 
तरक्की 3 व्यापार में होनेवाला लाभ 

बणिक--सं० (पु०) 3 रोजगारी, व्यवसायी, व्यापारी 
2 सौदागर। ~सभा (खी०) व्यापारियों को सभा 

बणिम्ृत्ति-सं० (स्री) वणिक का पेशा, व्यापार 

अणिज्‌-सं० (पुऽ) = बणिक्‌ 

बत, बतक-फ्रा० (खी०) = बतख 

खत-(स््रो०) 'बात' का संक्षिप्त रूप। “-कहा (वि०) बात 
कहनेवाला; ~क्कही (खी०) बातचीत; - चल (वि०) 
नकवादी; --छुट (बि०) जो मुँह में आए, कह देनेवाला; 
~थर (वि०) बात पकड़नेबाला; “-बढ़ाथ (पु०) बात का 
बढ़ जाना; -खाती (खी०) बे सिर पैर की बात, बकवाद; 
“रस (पु०) बात में मिलनेवाला आनंद; “-रसिया (बि०) 
बात में रस लेनेवाला 

बतककड़-(वि०) बहुत आत करनेवाला 

अंतख-फा० (सी) हंस की जाति का एक जल पक्षी 
(जैसे-बतख का अंडा) 

बतलाना, बताना-] (स क्रि०) । कहना, बयान करना 
2 जताना, समझाना 3 सूचित करना, प्रकट करना 4 खंबा 
लेना, मरम्मत 

बताना-![ (पुर 'पुरानी पगड़ी 

बताना-[[} (प्‌ऽ) हाथ का कडा 


बतारीख-फ्रा> *« अ (क्रि विऽ) अमुक तिथि को 

बताशा-(पु०) . तासा 

अतास-- सरो”) 3 हवा, वात के प्रभात से उत्पन्न रोग 2 हवा, 
कायु 


बतास-फेनी--( खो) टिकिया के आकार की एक मिठाई 
बतासा--(पु०) खालिस शक्कर की बनी एक ताह की मिठाई 
बतिया-ओ० (स्रोत) छोटा, कच्चा एवं ताज़ा हरा फल 
बतियाना-(अ७ क्रि०) बो । बात करमा 2 पेड़ में फल 
लगना 

बतीसा-(पु०) - बत्तीसा 

बतीसी-(पुऽ) बनोसी 

बतोला-(९०) ३ छल भरी बात 2 धोखा, झॉसा 
बतौर-फ़ा० « अत (क्रि> वि>) । किसी तरह 2 के समान 


बत्तक-फ़ा० (पुऽ)  बतख 
बत्तर--(वि०) बदतर 
बत्ती-(ख्रौ०) । रूई आएद से बनाई गई पूना 2 बुना हुआ 


निवाड जैसा फीता 3 कपडे की ऐंठो कडी धज्जी (जैसे-घाव में 
बत्ती करना) 4 दोपक, चिराय 5 रोशनो, प्रकाश 6 पलीता, 
'फलीता (ज़ैसे-आग लगाने को बनो) 7 अगरबत्ती 
5 मोमबनी । >दान + फ़ा० (पु०) बौ सवने का पात्र 
बत्तीस~ (6०) तीस से दो अधिक [| (पु०) 32 की संख्या 
बत्तीसा-(पु०) बत्तीस मसालेवाल एक तरह का ल्डू 
बत्तीसो-(स्गरी०) । बत्तीस चीजों का समृ 2 मनुष्य के मुँह में 
बत्तीस दांतो का समूह (जैसे-बत्तोसो तोड़ना) 
बथान--] बो० (पु) पशुओं के बांधे जाने को जगह, पशुशाला 
॥] (खळ) दर्द 


बथुआ 


बदला 


बधुआ-(पु०) एक चिकने पत्तोंनाला साग 
बद--[ (सो?) । गिलटी 2 चोपायों के मुँह से लार बहने का 
संक्रामक रोग 
खद-]] फ़ा० (वि०) । दुराचारी 2 ख़राब, बुरा । ~अक्रीदा 
+ अ० (पु०) बुरा विश्वास; “अयल » अ० (वि०) 
दुरति, दुर्बुद्धिः ~अक्ली + अ० * फ़ा० (खी०) दृष्ट बुद्धि, 
कुमति, कुबुद्धिः ~अमली + अ० + फ़ा० (स्री०) 
कुशासन, अराजकता; --इंतज्ञामी * अ० + फ़ा० (स्बी०) 
अव्यवस्था, कुप्रबंघ; --कार (वि०) कुर्मी, व्यभिचारी; 
“-कारी (स््रो०) व्यभिचार; ~क्रिस्मत = अ० (वि०) 
अभागा, दुर्भग्यशाली; --किस्पती + अ० + फ्रा० (खी) 
दुर्भाग्य: “खत + अ० (विञ) खराब लिखनेवाला, खराब 
अक्षरोंबाला; “खली * अ० * फ़ा० (ख्री०) बुरी 
लिखावट; -ख्याह (वि०) बुराई चाहनेवाला; --ख्याही 
(स्री) बुराई: ~-गुमान (वि०) । बुरी धारणा रखनेवाला 
2 सदेह करनेवाला, शक्की; ~-गुपानी (स्डी०) । कुधारणा 
2शक; “गो (विऽ)  चुगलखोर 2 गाली गलौज 
करनेजाला ~गोई (खो) निंदा करमेवाला 
2 गाली-गलौज़, "चलन * हिं? (विउ) दुराचारी, कुमार्गी; 
~चलनी - हि (स्त्रो०.) दुराचारिता, बुरा चाल-चलन; 
~ज़बान (वि०) ? गालो-गलौज करनेबाला मुँहफट 
(जैसे-बदजबान औरत); --ज़बानी (स्वी) 7 नुरे शब्द 
कहना 2 गाली गलौज: “ज्ञात „ अत (विऽ) खोटा, नीच. 
कमीना; ~तमीज्ञ - अ० (विऽ) 7 असभ्य 2 गार; 
-त्तमीज़ी « अ० (खीऽ) असभ्यता, अशिष्टता; “तर 
(बि०) आयधिक बुश; ~दिपाग - अ+ (वि>) । घमंडी, 
अभिमानो 2 ज़रा सी बात पर बुश माननेवाला; --दिपाणी 
(सी०) । घमंड 2 अगा सी बात पर बुरा मातते की आदत; 
“दिल (वि) । पश. भप्रहृदय 2 अप्रमत्र: >दुआ * 
अ (खोल) शाप । जैसे-बददुआ देता): “नज़र › अ 
(विउ) बुरी नजरवाला!, - नसल ' अ (ति) बुरी नसल 
का, कमोना, गोच, - नसीब « अ" (वि2) नदक्रस्मत; 
मसीबी + अ » फ़ा^ (सो?) बदकिस्मतो; “ “नाम 
(बि०) कुख्यात (जैसे -चदनाम व्यक्ति), “नापी (स्व) 
कुख्याति, अपकर्म, ` निगाह (त्रिऽ) बदनजर, 
“नीयत + अ~ (किऽ) । झुऐे नोयतवाला, बेईपान 
2 लालची; ~ नीयत्री * फ़ार (स्मैऽ) । इरादे का 
खोटा, बेईमानी 2 लालच: “नुमा (वि) - बदसृरतः 
>परहेज़ (वि०) खाने-पीने में परहेज न करनेवाला; 
~परहेज़ी (सी०) । खाने-पौने में परहेज़ न करना 2 कुपथ्य 
का भोग; “-चअझ्त (वि०) अभागा: “बू (खरो०) दुर्गंध; 
बू दार (वि) दुर्गधयुक्त; --मज्ञगी {ख्रोऽ) 'बटमज़ा' 
होने का भाव: “प्रज्ञा (बि०) बुरा स्वादवाला, फीका; 
पस्त (वि) । मदहोश 2 कामुक: --मस्ती (स््री०) 
4 अदमस्त होने की अवस्था 2 नशा; --पाश अल (बिड) 
। बुरा एवं निकृष्ट कर्म कामेवाला, दुर्वृत 2 कुमार्गो, बदचलन 
३ गुंडा एवं लुच्चा; ¬आाशी « अर फ्रॉक (स्त्रि) 
4 बदचलनी 2 गुंडापन एत्रं लच्चई 3 दृष्टता; “मिजाज * 
अ० (बि०) चिडचिड स्वभाव का, ~मिज़ाजी « अ० « 
फ़ा० (स्त्रीठ) बुध स्वभाव, चिड़चिड़ापन; “रंग (वि०} 


3 बुरे रंगवाला 2 फीका (जैसे-बदरंग पड़ना) 3 खाद, 
खोटा; “-रेंगी (स्री?) ॥ फीकापन, भद्दापन 2 बदंग हेमे 
का भाव 3 खराबी, खोटाई; ~राह (वि०) । बुरे मार्ग प 
चलनेवाला, कुपथगामी 2 दुष्ट, पाजी; ““लगाम (विश) 
मुँहज़ोर, मुंहफट; “-वज्ञा + अ० (वि०) । बदसूएत 2 भि 
अच्छे तौर-तरोके का; ““शऊर (वि०) । बदतमीज़ २ मूर्खः 
~शक्कल + अ० (वि०) कुरूप, बेडौल, --शगूमी 
(खी०) शगुन का खराब होना; “सलीका (बि०) = 
बदशऊर; --सलूकी * अ० + फ़ा० (स्त्री) बुरा व्यवह, 
अशिष्ट व्यवहार; “-सूरत + अ० (बि०) भी सूरतवाला, 
कुरूप; --सूरती + अ० + फ्रा० (खो०) बदसूरत होने को 
अवस्था; --हज्ञमी „ अ० + फ़ा० (स्री) अपच, अजण; 
~हबास + अ० (वि०) । बौखलाया हुआ 2 विकल 
उ अचेत, बेहोश; “हाल + अ० (वि०) । दुर्दशाष्र 
2 पीड़ित 3 कंगाल; हाली › अ + फ़ा० (सरण) 
बदहाल होने की स्थिति. दुर्देशावस्था (जैमे-बदहाली का 
शिकार होना) 

बदन-फा० (पु०) शरीर, देह। ~दूटना जोड़ों में हलक ई 
होना, तनाब होना; ~कीला करना बदन का ताव दूर कली; 
~तखता होना बदन अकड़ जाना; -दुहरा होना बट हुक 
जाना; ~में आग लगना बहुत क्रोध होना; “सांचे में इला 
होना प्रत्येक अंग सुंदर एवं सही रोना; ~सूखकर काँग है 
जाना अत्यंत दुबला हो जाना; ~हरा होना बदन का रए खै 
ताज़ा होना 

अंदना--(स> क्रिऽ) । ठहराता (जैसे-कुश्तो को बाजी बदर) 
2 पक्का करना, नियत 3 शर्त लगाना 4 गिनना, सपक्षे 
(जैसे-मैं उसे कुछ नहीं बदता) 5 मानता (जैसे-गवाह बदन) 

बदनी-| (खी०) शर्तगाया 

बदनी-|! फ्रा० शारीरिक 

खदर-फ़ा० (क्रि> वि०) दरवाजे पर (जैसे-दर-बदर भो 
माँगना) 

खदरा-बो+ (पुऽ) बाटल, मेघ 

बदराई-बो० (खो०) बदली 

खदल-अ> (१०) । फेर-फार, परिवर्तन 2 बदरा, एबज़ 

बदलना-] (अठ क्रि०) । एक दशा से दूसरी दशा में जे 
(जैसे -मौसम बदलना) 2 एक स्थान से दुसरे स्थान को जान 
(जैसे- पकान बदलना) 3 आकार -प्रकार, गुण-धर्म, रूपनंग 
का पहले से भिन्न हो जाना (जैसे-शकल बदलना, धर्म 
अंदलना) 4 बात से हटना, मुकरना (जैसे-वादा बदलना, शर्त 
बदलता) [| (स> क्रि०) । दूसरा रंग-रूप देना. फेर“ 
करना 2 एक के बदले दूसरी चीज लेना (जैसे-पकान 
बदलता) 3 नदला करना ( जैसे-छाता बदलना) 

खदलवाना--(स० क्रि) बदलने का काम के 
(जैसे-किवाड़ अदलवाना, कपडे बदलवाना) 

बदला-अ० * हिं० (पु) ॥ बदलते की हि 
2 आदान-प्रदान (जैसे-घड़ी का बदला करना) 3 श्रति-पूर्त 
(जैसे-पुस्तक खोने के बदले में येने रुपए दिए] 4 यति 
यटा (जैसे-बुराई का बदला भलाई से देना) 5 प्रतिफल 
(जैसे-कुकर्म का बदला मिलना) 6 मुआवजा, ए 
(जसे -सेवराओं का बदला साधारण पुरस्कार नहीँ है) । “देगा 


बदलाई 
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बनना 


भलाई करना, प्त्युपकार करना; -लेना प्रत्यपकार करना. 
अहित करना 

बदलाई--(स्शै०) । अदल-बदल 2 क्षति पूर्ति 3 बदले में दी 
गई वस्तु 

बदलाना-] (स० क्रिः) = बदलत्राना |] (अठ क्रि) - 
बदलना 

बदलाथ-(पु०) = बदली | 

बदली-| (स्टी०) छाए हुए बादल, घटा। ~बादल (पु०) 
बदली और बादल: “युक्त / सं० (वि०) बादलों से घिरा 
हुआ! (जस युक्‍त मौसम) 

बदली-|[ अ० , हिंश (स्रो०) तबादला, स्थानांतरण 
(जसे-अधिकारी की बदली दिल्ली हो गई) 

बदले में-ओ० (क्रि> वि०) के स्थान पर 

बदस्तूर--$7० (क्रि वि) । पहले को तरह से, पूर्ववत्‌ , उसी 
प्रकार 2 बिना परिवर्तन के, यथावत्‌ 

बदा-[ (वि०) भाग्य में लिखा हुआ, नियत | (पु०) अदृष्ट, 
म्यिति 

बदान--( खी) बदा जाता 

बदि-| योर (खो०) बदला, एवज ॥ (क्रि वि०) ! बदले 
मे, एवज़ में 2 लिए, वास्ते 

कदी-[ (ख्री5) कृष्ण पक्ष, अँधेरा पाख 

बदी-]! ७7० (स्री) खराबी, बुराई 

बदोलत-फ़ा० * अ० (क्रि वि०) । सहारे से, कृपा से 
(जैसे-आपकी बदौलत मैं अच गया) 2कारण से 
(जैसे-उसकी बदौलत मुझे हारना पड़ा) 

बदूदू-[ फ्रा० + हिं० बो० (वि०) = बदनाम 

अदूदू-]| अ० (पु०) अरब में लूटपाट करनेवाली एक जाति 

इड-सं० (वि०) । बधा हुआ (जैसे-कर बद्ध) 2 भद बंधन 
में फंसा हुआ (जैसे-प्रेम-बद्ध) 3जुड़ा हुआ 
(जैसे-अंजलिबद्ध) 4 घेरे में बंद (जैसे-सौमा-बद्ध) 
$ प्रतिबंधित (जैसे-प्रतिज्ञा-बद्ध) 6 स्थित (जैसे-प्ति-बद्ध) 
7 विशेष रूप में लाया हुआ (जैसे-छंद-बद्ध) 8 रुका हुआ 
(जैसे-कोष्ट बद्ध) । ~कोष (वि०) क्रोध दानेवाला; 
"कोष्ठ | (वि०) कन्ज से पीड़ित [| (पु०) कब्ज, 
कन्जियतः “-कोष्ठेता (खो०) कब्ज़ाबस्था, कम्ब्ियत; 
~क (वि०) एकाग्र; ““जिद् (वि०) मौन, चुप; “दृष्टि 
(बि०) टकटकी लगाए हुए; --परिकर (वि०) तैयार, 
ततर; ~्रतिज्ञ (वि०) वचन-बद्ध; “पुष्टि (वि०) 
१ कंजूस 2 बैंधी मुद्दीवाला; “मूल (वि०) ] जड़ पकड़ा 
हुआ 2 दृढ़ और अटल; ~शिख (वि०) ॥ बधो चोटीवाला 
2 अल्पवयस्क 

बद्धांजलि-सं० (वि०) कर-बद्ध 

बद्धी-(ख्रो०) डोर, रस्सी । “-दार + फ्रा० (वि०) बद्धीवाला 
(जैसे-बद्धीदार खड़ाऊँ) हे 
बद्धेसव-सं० (वि०) उत्सव का आनंद लेनेबाला, उत्सव 
मनानेवाला 

बद्धेदर-सं० (पु०) = बद्ध-कोष्ठता 

बरय-(पु०) देश वप 

ब्रधना-(स० क्रि ) हत्या करना, मार डालना 
बर्माई-(खी०) । मुबारकबाद 2 उत्सव, बघाया 3 मंगलाचार 


(जैसे-बधाई गोत) 4 उनात गोत 5 उपहाए ( जैसे-सफळता 
पर बधाई मिलना) । “-पत्र + सं (९०) पुन्यारकवाद का 
खत 

बधाना-(स० क्रि) हत्या करवाना, मरताना 

बधावना-बो० (१०). बघावा ( 

खधिक-(प्‌०) ॥ वध करनेवाला, 

बघिया--[ (बि) नपुंसक किया दुआ £ 
व (पुऽ) जपुसक किया मया वैल आदि 

जधियाना-(स० क्रि) नधिया करना 

बधिर--सं० (पु) बहरा 

बधिरित-सं० (वि०) बहर किया हुआ 

बधिरिमा-सं० (स्ह) बहरापन 

अमूरा-बो० (पु०) = बगुला 

खन--! सं० (पु०) जंगल, कानन (जैसे-बन-उपवन) । 
“खंड (१०) जंगल का कोई भाग; --खंडी | (स्बी०) 
वन का छोटा पाग !| (बि०) जंगल में रहनेबाला, जंगल में 
होनेवाला; “जर | (पु) । जंगल मे रहोबाल्या पशु, वन्य 
पशु 2 जंगली मनुष्य ! (वि०) वन में रहनेवाला; “पति 
(पु) शेर; “पश्च (पु०) जंगल से होकर जानेवाला रास्ता; 
"पशु (पु०) जंगल में पाए जानेवाळे पशु; ~-पारू (पु०) 
जंगल को देखरेख करनेवाला कर्मचारी; ~ख्ास (पु०) 
जंगल में बसना; ~आसी, --वासी (वि०) जंगल में 
रहनेवाल् जंगली; ~आख्री | (वि०) बनमाला पहनानेवाला 
॥ (बुश) कृष्ण 

खन-]! (वि०) जंगली, जंगल का। --कंडा (पु०) अपने 
आप सूखा हुआ गोबर; ~ककड़ी (स्री०) एक तरह का 
पौधा जिसका गोंद दवा के काम आता है; --कटाई (स्त्री०) 
जंगल को काटना; “-बिलाज (पु०) बिल्ली की जाति का 
एक जंगली जंतु; ~मानस (पु०) आदमी को शक्ल से 
मिलता-जुलता एक तरह का बंदर 

अनक-(स््री)) ।] नाना, भेष 2 बनावट 

बनज-नो० (पु०) व्यापार, वाणिज्य 

खनजरिया-(स्त्री०) खेतो के उपयुक्त बनाया गया जंगल का 
भाग 

खर्जारन-(खी०) बनजारा की स्री 

खनजारा-(पु०) । टाँडा ल्ादनेवाला व्यक्ति, टैडैया, टॅड़वरिया 
2 सौदागर, व्यापारी 

बनजी-(पु०) । व्यापारी 2 व्यापार 

बनत-(स्वी०) बनावट 2 मेल 

अनताई-नो० (खो०) । अन की सघनता २ जंगल की 
भयंकरता 

खनना-(० क्रि) 7 तैयार होना (जैसे-कल-कारखानों में 
माल आदि बनना) 2 काम के योग्य होना (जैसे-भोजन 
बनना) 3 नई चोज़ तैयार होना (जैसे-रूई से सूत बनना) 
4 संबंध स्थापित होना (जैमे-मिज बनना, दतक पुत्र बनना) 
5 सफल होना (जैसे-काम बनना) 6 साफ़ होता, फटका जाना 
(जैसे-अनाज बनना) 7 लाभ होना (जैसे-आज हमारे सौ 
रुपए बने) 8 रूप धारण कर (जैसे-नाटक में तुम- दरोगा 
बनना) 9 अधिक योग्य समझना (जैसे-अंधों में काना राजा 
बना है) 70 मरम्मत होना (जैसे-यह घडी दस रुपए में बनी 
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है) । “-ठनना (अ० क्रि०) सजना-सैवरना; ““बिगड़ना 
(अ० क्रि) बनना और बिगडना; ~-सैंवरना (अ० क्रि) 
> बनना-ठनना 

बनफ़्शाई-! फ्रा (त्र)  नीले रंग का 2 हलका हरा 
[| (पु०) । नीला रेण 2 हश रग 

बनफ़्शा-फ़ा० (पु०) दवा के काम में आनेवाला एक तरह का 
पौधा 

खनरा-(पु०) । दूल्हा 2 विवाह के समय का गोत 3 बोल 
बंदर 

अनरी--] (स्वी) दुल्हन, नववधू 

बनरी--![ बोल (स्त्री) बंदरिया 

बनवा-( ५०) + पनडु्ब्बे 2 एक तरह का बछनाग (विष) 

अनवाई-(स््री5) । बनवाने का काम 2 बनवाने की मजदूरी 

बनवाना--(स« क्रि ) बनाने का काम कराना. तैयार कराना 

बनवैया-| ।नि०) बनानेबाला ![ ननवाने चाला 

खना-ठना-(वि०) सजा-संतरा (जैसे-बना-ठना आदमी) 

खनात--( स्त्री”) बाँया रंगीन ऊनी कपड़ा 

ब्रनाती--(वि>) । बनात का बना हुआ 2 बनात संबंधी 

बनाना-(स० क्रि०) । अस्तित्व मे लाना. रचना (जैसे-ईशश्‍वर ने 
संसार बनाया, सर्कार ने क्रानून बनाया) 2 तैयार करना 
(जैसे-मकान बनाना, कपड़ा बनाना) 3 प्रस्तुत काय 
(जैसे कविता बनाता) 4 लाभ करना (जैसे रोजगार म॑ मैन 
खूब रुपए बनाए) 5 परिवर्तन करना (जैसे-गुड से चौना 
बनाना, आटे से रोटी बनाना) 6 विपरीत रूप देना (जैसे मि 
को शत्रु बनाना) 7 अच्छे रूप में लाना (जैसे-अनाज बनाता) 
8 मरम्पत करना (जैसे-पशीन बनाना) 9 नए रूप में प्रस्तुत 
करना, आविष्कार करना (जैसे-हवाई-जहाज बनाना) 
70 मान-मर्थादा आटि से युक्त करना (जैसे-सभापति बनाक) 
37 संबंध स्थापित करना (जैसे-भाई बनाना) 2 व्यंग्य द्वारा 
उपहास करना १3 संपन्न करना । “-फक्कोडूना (स० क्रि) 
अनाज साफ़-सुधए करना 

बनाफर-(पु०) राजपूत क्षत्रियो की एक शास्त्र 

खना-खनते--(स्री) वा-केऱ्या की जन्प-पत्रियों का मिलान 

अना-बनाया-(वि०) बनकर तैयार 

खनाम--फ़रा० (क्रिश वि०) + नाम पर > किसी के प्रति 

अनारसी-| (वि०) बनारस नगर से संबंधित ][ (पु०) बनारस 
का निवासी 

बनाव-(पुश) । बनावट 2 बनना सँवरना! --सैंवार, 
~सिंगार (पु०) बनना-सँवरना 

बनावट--(स्नी०) ॥ रचना, गठन 2 रूप, शृंगार 3 आडंनर, 
पाखंड, दिखावा 

बनावटी-(खी०) । दिखाऊ 2 नकली 

चनाबन--(पु०) ! अनाज आदि साफ़ करने पर निकला हुआ 
कूड़ा-कर्कट 

निक-(पु०) । वणिक्‌. बनिया 2 अनाज साफ़ करना 

बनिज-(१०) । रोजगार, व्यापार 2 व्यापार को वस्तु 

बनिता-सं० (ख्ी०) । खी, समैरत 2 पत्नी 

बनिया--(पु०) ? व्यापारी, वेश्य 2 आटा-दाल आदि 
बेचनेवाला। शाही * फा० (खो०) ।बनियों का 
आधिपत्य 2 केवल पैसे से मतलब रखना 


बनियाइन-] (खो) अतिया की खी [] गंजी (जैसे-अधी 
बाह की बनियाइन) 

बनिस्बत-फ्रा> „ आ० (क्रिऽ वि>) अपेक्षया 

बनिहार-(पु०) खेतिहर पज़दूर 

बनिहारी-(स्रीऽ) खेतोबारी 

बनी! (ख्जी०) दुल्हन, वधू [] । वनस्थली 2 कपास ]|[| 
(पुट) बनिया 

बनीनी-ळो.' (स्थ) ! वैश्य जाति क खं 2 बनिया को स्व 

बनेठी--(स्शे?) दोनों ओर लडू लेगी छड़ी 

बनैला-[ (विश) जंगलो || (पृऽ) जंगलो सुअर 


बनौट--(स््री”) दिनवट 
खनोटी-| (वि>) कपास के फूल सा. कपासी 
|| (पुऽ) कफस को तरह का रंग 


बनोरी-बो० (सहऽ) ओला 

बन्ना-बो. (पुऽ) । दृलहा, खर २ एक ल्येकगोत, बनड़ो 

बन्नी-। (स्गे) दुलहिन || अन्न रूप में मिललनेवालों दैनिक 
मजदुरी 

अपंस-बो० (पु०) । पिता की मपनि से पूज झी टचः 
अंश 2पिता से पत्र को प्राप्त गुण 

खपतिस्पा-पु+ (पु०) ईसाई धर्म को दीक्षा के समय किय; 
जानेवाला एक संस्कार 

बपघार-(विऽ) । पिता को हत्या करनेवाला 3 बड़े एवं पुज्य 
व्यक्तियों के माथ द्रोह करमेघाला 

बपौती-(खो०) बाप दादा को संपन । “अधिकार * सं) 
(पुश) बाप-दादा के बाद पुत्र को मिलमेवाला अधिकार; 
माल * अ (पु०) नाप-दादा को जायदाद 

प्पा-बो० (पुऽ) पिता, बाप 

खफारा-(पुऽ) भाप 2 दवा मिले पानो को भाप से शरीर को 
सेकना 3 शानी में उबालनेवाली दवा 

खबकना-(अ० क्रिश) = बमकना 

बबर-फ़ा० (पु०) । बड़ा शेर 2 निल्ली की जाति का बिना पूँछ 
का एक वनपशु 

बबूल-(पु०) एक प्रसिद्ध ्कटीला पेड़ (जैस-बबूल का काटा) 

बबूला-! (पु०) - बगुला 

बबूला-!] (पु०) = बुलबुला 

अधूत-बो० (स्त्रोग) = भभूत 

अश्ु-! संश (वि०) 7 गहरे भूरे रंग का 2 गंजा, खल्वाट 
हा (पुश) गहण भूश रंग 

अप-| (पु०) इक्के, तागि के आगे लगे हुए बाँस [| शिव को 
प्रसन्न करने के लिए उच्चारित शब्द (जैसे-बम भोले) 
प अंग (पुश) एक तरह का विस्फोटक रासायनिक गोला 
(जैसे-बम का धड़ाका, हवाई जहाज़ से बम शिला) | 
“कांड + सं० (पु०) बम का प्रहार; ~गोला + हिं० 
(पु०) बम का गोला; ~खचाव घर + हिं० (पुः) बम से 
बचने के लिए एकत्र होने का स्थान; “-खाज़ + फा० (वि०) 
बम बरसानेवाला (जैसे-बमबाज़ हवाई जहाज); “बाजी * 
फ़ा० (स्त्री०) बय वर्षा; ~बार * फ़ा० (वि०) = बमबाज; 
“आरी + फ़ा० (स्वी) - बमबाजी; “यार + हिं० 
(वि०) = बमबाज़; ~भारी + हिं (खो०) = बपनाजी; 
~वर्षक + सं० (वि०) = बमबाज़; ~-वर्षण + सं” 
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(पुऽ), “वर्षा + सं» (खो) बमों की वर्षा करना, बहुत 
अधिक बम फेकना; --वर्षी + सं) (वि०) = बमब्राज; 
“विस्फोट * सं० (पु०) बम फटना; >यृष्टि + सं० 
(स्री?) बम की वर्षा 

बपकना-(अ० क्रि०) । ज़ोर से बोलना 2 डॉग हॉकना 
बंमपुलिस-अं० (ख्रो०) = वंपुलिस 

दपलाना-(स० क्रि०) बोलने के लिए बढ़ावा टेना 
बमीठा--(पु०) बाँबी 

बपुझ्किल-फ़ा० । अ० (क्रिश वि०) कठिनता से 
बपूजिब-फ्रा7 ' अ० (क्रि० वि) अनुसार 

बयैहस्था-(पु०) त्राएँ हाथ से काम करनेवाला 

बदा-| (पु०) गौगेया से मिलती-जुलतौ एक चिड़िया 
१जैम-बया का घोंसला) 

बया-[! (१०) अनाज तौलनेबाला, तोळेया 
बरयाई-(स्त्रो०) ) बया का काम 2 तोलने की मज़दूर, तौलाई 
बयान-अ० (१०) । चर्चा, जिक्र 2 हाल, वृत्तांत 3 अदालत में 
दिया गया वक्तव्य (जैमे-बयान देना) 

बधाना-अ० * फ्रा० (पु०) पेशगी, अग्रिम घन 
बयाबाने--फ़ा० (पु०) । सुनसान जगह 2 जंगल 
ब्यांबानी-फ़ा० (ति) । जंगली 2 वनवासी 

बयार-( खरी?) हवा, पवन 

अयारा-(पु०) । हवा का झोंका 2 अंधड़, तूफान 
ग्याला--(पु०) ? बाहरी दृश्य टेखने के लिए दीवार में बनाया 
गया छेद 2 आला, ताखा 3 किले की द्वार पर तोप रखने का 
बना स्थान 4 पाटे हुए स्थान के नीचे को खाली जगह 
बयालीस--[ (वि०) चालीस से दो अधिक |] (पुढ) 42 को 
सख्या 

बयाभी-] (नि०) अस्सी से दो अधिक (! (पु०) 82 की 


बागा--ो० (पु०) । पत्थर की पटिया 2 धरन पर लगाई 
जानेवाली लकड़ी 

बा-[ (पु०) । दूल्हा, वर 2 अभिलाषा, कामना को पूर्ति हेतु 
कह! गथा वचन, वरदान, आशीर्वाद 

बर-{] (पु०) बरगद, वट वक्ष 

बा-|]] फ़ा० (पु०) दृक्ष का फल 

बा-[४ फ़ा० (विश) । फल से युक्‍त 2 उत्तम, श्रेष्ठ । 
करार + अ० (बि०) । स्थिर, कायम 2 मौजूद, उपस्थित 
3 जीवित 4 दृढ़; --खास्त (वि०) । पदच्युत (जैसे-नौकरी 
से बरखास्त किया जाना) 2 समाप्त; --खास्तभी (स््री०) 
समाप्ति 2 बरखास्त होने की अवस्था; --खिलाफ + अ० 
| (रिऽ बि०) उलटे, प्रतिकूल, विपरीत ॥| (वि०) 
खिलाफ; “जान (वि०) रटा हुआ, कंठस्थ; --तर 
(बि०) अधिक अच्छ, श्रेष्ठता; --तरफ़ + 3० ] (बि>) 
अलग २ पद से बरखास्त किया हुआ || (क्रि० वि०) एक 
ओर, अलग, दूर; --तरफ़ी + अ० + फ़ा० (खी०) 
॥ पद-च्युति 2 पद से हटाया जाना; --तरी (स्री) उच्यता, 
अहता; ¬दार (वि०) उठानेवाला; --दारी (स्रीऽ) ढोना, 
उठाना; ~दाश्त (स्त्री०) राहेनशीलतः, सहन; --खाद (वि०) 
।नष्ट 2 तबाह, चौपट राश हुआ: ~आदी (स््ै०) विनाश, 
तबाही; “बढ़त « अ० (क्रि० वि०) समय पर, मौके पर 


खरई-बोल (पु०) तमोली 

बरक्रेदाज़- अ० * फ़ा० (पु०) ) चौकीदार 2 बंदूकधारी 
सिपाही 

खरकत-अ० (स्री?) 7 बढ़ती, वृद्धि 2 लाभ 3 अनुग्रह, कृपा 
(जैसे-गुरु के क़दमों को बरकत) 4 बहुतायत 

बरकती-- अ० + फ़ा० (वि०) । बरकतवाला 2 बरकत के 
रूप में माना जानेवाला (जैसे-बस्कती रुपया) 

बरकना-(अ० क्रि०) । अलग रखा जाना 2 घटित न होना 
3 बचाया जाना 

बसकगर-फ़ा> (वि>) कायम, म्थि 

बरकाना-(स० क्रि०) । बचाना, निवारण करना (जैसे-झगड़ा 
बरकाना) 2 अलग रखना 3 रोकना, पना करना 

बरकाव-(पु०) बचाव (जैसे-वार का बस्काव कर देना) 

बरखा-(स्रो०) । वर्षा, बारिश 2 बरसात (जैसे-बरखा होना, 
बरखा का मौसम) 

बरखाना-(स० क्रिश) बरमाना 

बरखुरदार-[ फा? (वि०) 
॥ (पु०) पुत्र 

अरगद-(पु०) बड़ का पेड़, बट-वृक्ष 

बरमा~(वि०) प्रकार का. तरह 

खरगेल-(१९०) एक प्रकार का लवा पक्षी 

बरजर-(पु>) देवदार की एक जाति 

बरच्छा-(१०) विवाह निश्चित करने की एक रस्म 

अरछा-(पु०) भाला नामक अस 

खरछी-(खी०) छोटा वरछा 

खरछेदार-हिंश - फा० (१०) बरछा धारण करनेव्यला व्यक्ति 

बरछैत-(पु०) बरछा रखनेवाला 

खसजना-बो० (स० क्रि) । मना करना, रोकना 2 त्यागना 
3 प्रयोग न करना 

खरज़ोर-(वि०) 7 प्रबल 2 अत्याचारी 3 जबरदस्ती 4 बहुत 
कठिन 

बस्ज़ोरी-(री>) बल प्रयोग 

बस्टना-बो० (अ० क्रि०) सड़ना 

बरत-] (खो०) डोरो, रस्सी 

बरत-ना (पु०) 5 त्रत 

बरतन-(पु०) । धातु, मिट्टो आदि का बना पात्र (जैसे-धाली, 
लोटा, कुल्हड़ आदि को बरतन कहते हैं) । “-भाड़ा (पु०) 
बरतन आदि 

अस्तना-[ (अ० क्रि०) बर्ताव किया जाना [| (स० क्रि) 
॥ व्यवहार में लाना 2 बर्ताव करना 

बरतनी-(खो०) शब्द का वर्णक्रम 

बरताना-(स० क्रि) बाँटना 

बरताय-(पु०) व्यवहार 

बरदना, बरदाना-] (स० क्रि) गाय, भैंस आदि पशुओं का 
संभोग कराना, जोड़ा खिलाना | जोड़ा खाना, गाभिन होना 

बरदाफ़रोश--फा० (पु०) दासों, गुलामों का व्यापारी 

बरदाफ़रेशी-फ़ा० (सी०) दास व्यापार, गुलाम-पेशा 

ब्रस्दौर-(पु०) = बथान 

बरध-मुतान-(स््री०) गो-मूत्रिका 

बरधा--ओ० (पु०) बैल 


। आज्ञाकारी 2 संपन्न 


बरधाना 
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बराय 


बरधाना-(अल क्रि०/स> क्रि०) 

खरन-] (पु) वर्ण [| (क्रिए 
| (क्रि वि०) बल्कि, वर्न 

खरनर-अं0 (पुर) - बर्गर 

बरना-[ (स० क्रि; । वरण करना, ब्याहता 2 नियुक्त करना 
३ चुनना 4 दान देना |] (अ० क्रिः) जलना (जैसे-आण 
बरना) 

बरनेत--(स्री०) विवाह के पुहुर्त से कुछ पहले वर पक्ष के लोगों 
को मंडप में बुलाकर गणेश आदि का पूजन कराने की एक रस्म 

बरपा-फ़ा० (त्रिश) ? उठ खड़ा हुआ 2 अपने पैरों पर खड़ा 
3 उपस्थित 4 मचा हुआ 

बरफ़-फ़ा० (स््रो०) - बर्फ। “-खारी (स्त्री) = बर्फ़ारी 


बरदाना 
नि) तरह, प्रकार 


बरफ़ानी-फी * हिं (वि०) - बर्फ़नो 
ब्रफ़ी-फ़ा० (स्री) वफ़्ॉ| “दार (4०) बरफ़ो को 
शकल का 


बरफ़ीला-फ़ा/ / हिं (बिउ) - बफील्य 

बरबंड-(वि०) । बलवान्‌ 2 प्रतापशाली 3 उद्दंड 4 बहुत तेज 

बर-बर-(खरोऽ) बड़-बड़, अकवाद 

बरबर-[ अ (वि०) - बर्बर 

बरबर-[[ अं (त्रि) - बर्बर । “ता / सं० (स्रौ०) 
बर्नरता 

बरबरियत-अ० / र्री०) जंगलीपन 

बरबरी-! अ० (वि०) बर्बर का || (खो०) एक प्रकार की 
बकरी 

बरबस-| (क्रिश नि०) । ज़बरदस्तो, बलपूर्वक 2 निरर्थक, 
व्यर्थ [] (बि) लाचार 

खरमा-(पु०) ] लकड़ी आदि में छेद करे का एक औजार 
2 वमदिश 

बरमाना-(स० क्रि०) बरमे से छेद करना 

अर्मी-न॑ (स्वी) बरमा की भाषा 

खरमी-( (वि०) । वरमा का 2 बरमा संबंधी 

बरखट-बो० (खो०) तिल्ली 

बरतै-(पु०) एक छंद जिसमें 72, 74, १2, 4 मात्राएँ होती हैं 

खरस=(पु०) । वर्ष, साल (जैसे-सौ बरस का जीवन) 
2 अवस्था, उम्र (जैसे-आपका बच्चा कितने बरस का है) । 
गाठ (ख्रो०) । साल-गिरह, जन्म-दिन 2 साल-मिरहें पर 
मनाया जानेवाला उत्सव; --दिन (पु०) त्योहार; “दिन का 
दिन खुशी का दिन, बड़ा त्योहार 

ब्रसना--(अ० क्रिश) वर्षा होना 2 वर्षा के समान गिरना 
(जैसे-फूलों का बरसना) 3 लगातार आना(जैसे-स्रठियाँ 
नरसना, रुपए बरसना) 4 डॉँटना-उपटना (जैसे-ज़रा सी नात 
पर नौकर पर बरसना) _ / 

शरसाइत-बो० (खरो०) वर्षा ऋतु 

बरखाऊ-।निऽ) नरसनेवाला, वर्ष करनेवाला 

अरसात--( ख.०) । पानी बरसते का समय (जैसे-बस्सात में 
छाता लेकर जाओ) 2 वर्ण ऋतु (जैसे-बरसात आ गई) 
3 वर्षा 

बरसाती-| (वि०) ? बरसात संबंधी, बरसात -का 
(जैसे-बरसातो हवा, बरसाती ठंड! 2 वर्का में होनेवाला 
(जैसे-बरसाती सब्जी) ॥[ (खी०) । प्लास्टिक का बना | 


ढौत्म-ढाल्ये कोट (जैसे-बरसातो पहनकर जाओ) 2 मकार 
आदि के सामने बना हुआ छतदार फाटक ][] (पु०) बरसात 
में होनेवाला घोड़े का एक गेग 

बरसाना-(स? #०) । वर्धा करना 2 लगातार प्रहार काना 
(जैसे-लाठियाँ बरसाना) 3 वर्षा के समान गिराना (जैसे-फूल 
बरसाना) 

खरसी-(स्बी०) । मृत्यु की प्रथम वार्षिक तिथि 2 मृतक का 
वार्षिक श्राद्ध 

बरसीला-(वि०) बरसनेवाला 

बरसोदिया-बो० (पु०) वर्ष, साल भर काम करने के निए 
तियुक्त किया गया नौकर 

बरसोलिया-(पु>) - बरसोदिया 

खरसौंड़ो-(ख०) वर्ष के वर्ष दिया जानेवाल कर 

बरहैंटा-(पु०) कडवे भेटे का पौधा और फल 

खरहा-। (पु०) खेतों की सिंचाई हेतु बनाई गई नाली 

बरहा-]| (पु) मोटा रस्सा 

बरहा-(] (पु) मोर 

अ्ररही--(स्त्री०) । संतान उत्पन्न होने से बारहवां दिन २ शिशु 
जन्म के बारहवें टर प्रसृता को कराया जानेवाला स्नान एवं 
तत्संबंधी ` उत्सव आदि 


| बराडी-अं० (खो०) ब्रांडी 


बरा--] (पु०) उडद की पोसौ हुई दाळ से टिकिया के आका! 
का अना एक पकवान. बड़ा (जैसे-दही और वम) 

खरा-[] (पुऽ) बरगद, बाँह पर पहनने का गहना 

बराक-| (पुः) युद्ध ]] (बि०) । शोचनीय 2 अधम, नेन 
3 वेचाए 

ब्रराट-] (पु०) कौड़ी [| (वि०) विराट 

बरात-(खी०) । दर के साथ कन्या पक्ष के यहां जानेवालों का 
समूह, जनेत 2 दूल्हे को सवारी का जुलूस 3 भीड़, मजा 

बराती-[ (वि०)  बरात संबंधी 2 बात में शामिल होनेवाला 
| (पु०) बरात में अनिवाले लोग (जैसे-घराती-बती) 

बशाना-| (स० क्रि) । प्रसंग आने पर कहना 2 जान-बूझकर 
अलग करना, बचाना 3 रक्षा करता ]| चुनना, छाला 
ग बो० जलाना, बालना [४ । साँचना 2 पानी एक नाली से 
दूसरी नाली में ले जाना 

बराबर-[ फ़ा० (वि०) । समान (जैसे-वजन में बराबर, कामूत 
में सभी बराबर हैं) 2 समतल (जैसे-मैदान बराबर कर दो) 
3 उपयुक्त एवं ठीक 4 चुकता किया हुआ (जैसे-ऋण बाबर 
हो गवा). ][ (क्रि> वि०) । लगातार, सदा 2 एक साध में 
3 नगल, पार्श्व (जैसे-प्रेमी के बराबर प्रेमिका की कब्र बनेगी) 
4 समानांतर (जैसे-बराबर रेखा खींचना) ! “बाला * हि? 
(वि०) साथवाला 

बराबरी-फ़ा० + हिं० 
2 मुक्राबला, प्रतिस्पर्दा 

बरामद फ्रा० (वि०) ।! बाहर आया हुआ (जैसे-बरमद 
माल) 2 सामने लाया हुआ (जैसे-चोर बाजारी का माल 
बरामद हुआ || (खी०) ॥ बाहर जानेवाला माल, निर्यात 
2 माळ की वसूली 

बरायदा-फ़ाट (पु) 7 ओसार, दालान 2 बारजा, छजी 

बराय-फ़रा० (क्रिश वि०) लिए, वास्ते 


(खी०) । समानता, 


तत्या 


कराव 
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बलकाना 


बराव-(पु०) परहेज़, बचाव 

अरप्स-(पु०) अत्यधिक सुगेधित कपूर, भीमसेनी कपूर 

बतह-। (पु०) = वराह 

बराह-]] फ्रा० (क्रिश वि०) ! मार्ग से, रास्ते से ज़रिए से, 

हण 3के तौर पर, के रूप में 4के विचार से 

बरियार-(वि०) बलवान्‌, शक्तिशाली 

शरि्टर-अं० (पु०) बारिस्टर 

बरी-! (खी०) = बड़ी 

बी-]] (खरो) कंकड़ का चूना 

बरी-]][ अ० (बि०) ) मुकत, आज़ाद 2 निर्दोष 

इहआ=। बो० (पुश) ? उपनयन 2 ब्रह्मचारी 3 उपनयत के 

समय गाया जानेवाला गीत 

इहआ-]] (पु०) मूँज का छिलका 

बरुनी-बो० (स्री) = बरौनी 

ऑड़ा-बो० (१०) । छाजन के नीचे लंबाई के बल लगी हुई 

लकड़ी, बलींडा 2 छाजन के ब्रीचवाला सबसे ऊँचा भाग 

बोखी-(स्री0) । बाँह पर पहनने का एक गहना 2 बिवाह की 

उहहौनी, मैंगनी 

बोजा-(पु०) पान का भीटा 

बोठा-(पु०) थोबी 

दोठिन-(ख़ो०) धोडी की खी, घोविन 

बोता-(१०) सन का मोटा रस्सा, नार 

बरेदी-(पु०) चरताहा 

बोक-(पु०) । विवाह संबंध निश्चित होने के पहले होनेवाला 

एक कृत्य, बरच्ञ 2 इस अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष 

को दिया जानेवाला धन आदि 

बोठा-(पु०) । इयोढ़ी, पौरी 2 बैठक 

बरेघा-बो० (पु०) ऐसा खेत जिसमें पिछली फ़सल कपास की 
हो 


[-(स्री०) सूअर के बाल से बनी कुंची 
बरेनी-(स्रौ०) पलकों के आगे को बालों को पंक्ति 
बर्क-[ अ० (खो०) बिजली ([ (वि) तेज़ 
बक्ी-अ० + फ्रा? (वि०) विद्युत का 
बर्ज़ाप्त-फ़ा० (वि०) - बरखास्त। “शुदा (वि०) 
कार्यपुक्त, काम से. हटाया हुआ 
बर्तन-(१०) - वर्तन (जैसे-पीतल का बर्तन) 
बर्ता-(स० क्रि) = बरतना 


बर्ताव-(पु०) - बरताव (जैसे-बर्ताव करना) 

इर्थ-अं० (पु०) लेटने को सीट (जैसे- ऊपर को बर्थ) 
बर्ध केंद्रोल-अं>० (पुत) जन्म दर पर नियंत्रण, 
परिवार-मियोजन 

इ्-(१०) = बैल 

बर्दास्‍त-फ़ा० (स््रीठ) = बरदाश्त 


बर्न-अं० (पु०) एक प्रकार का छोटा दीपक 

बर्फ फ़ा० (खी) । जमा हुआ पानी 2 बायुमंडल की नमी, 
पाला, हिम 3 कृत्रिम उपाय से जमा हुआ पानी (जैसे-बर्फ़ का 
पानी पना) ]] (वि०) अत्यंत ठंडा। “खाना (पु०) 
धर; “फ़रोश (पु०) बर्फ बेचनेवाला; --खारी (सरो) 
बर्फ गिला; “-हाकी + अं० (स्त्री०) बर्फ पर खेलनेबाली 
हँकी का खेल 


अफ़च्छादित-फ्रा० * सं० (वि०) बर्फ से ढका हुआ 

बफ्रॉनी-फ्रा० * हिं० (वि०) बर्फ से युक्त 
(जैसे-बर्फ़नी तूफान, बर्फानी चोटी) 

बर्फ़िस्तान-फ़ा० (पु०) बर्फ युक्त स्थान 

बफ़ी-फा० (स्त्री०) ] खोए आदि से बनो एक तरह की मिठाई 
2 बर्फ़ी के आकार के चौकोर खंड 

बर्फीला-फ़ा० * हिं० (वि०) । बर्फ़ से युक्त 2 बफ के समान 
ठंडा (जैसे-बफ़ॉली हवा) 

अर्थर-सं० (वि०) असभ्य एवे जेगलो। “ता (स्बोल्) 
असभ्यता एवे जंगलीपन 

अर्मी-] (स्ती) = बरमी | 

बर्मी-॥] (विश) = नरमी [ता 

बर-(खी०) भिड, मिर 

बर्राक-(पु०) । सफ़ेद 2 चमकोला 3 तेज 4 चालाक $ पूर्णतः 
अभ्यस्त 

बर्राना-(अ० क्रि०) । बड़-बड़ करना, बकना 2 नोंद में व्यर्थ 
की बातें करना 

अरहिट-(स्गै०) बकवास 

ऑर-बो० (पु०) भिड (ब का डंक, बौ का छत्ता) 

बर्सर-ॐ० (पु०) खज़ांचो, कोषाध्यक्ष 

बलेंद-फ़ा० (वि०) = बुलंद 

बलंदी-फ़ा० (खी०) + बुलेदी 

खल--] सं० (१०) ॥ शारीरिक शक्ति, ताक़त 2 सेना 3 भरोसा, 
सहारा। “कारक (वि०) बल देनेवाला; “-दार + फ़ार 
(बि०) ताकतबाला; ~-नीति (खो?) बल प्रयोग की नीति; 
"पूर्वक (क्रि० 4०) । ज़बरदस्तों 2 बल लगाकर; ~-पौरुष 
(पु०) ॥ अनुचित दबाव 2 इच्छा विरुद्ध कार्य करने के लिए 
शक्ति का प्रयोग; “-बूला । हिं (१०) ताकत. ज़ोर; ` -मुख्य 
(१०) सेनानायक; “वर्जित (ति) निर्बल; “-वर्धक 
(बि०) बल देनेवाला; --बर्धन (१०) बल देना; “-वर्धी 
(वि०) = बल-वर्धक; ` -चिन्यास (पु०) मेना व्यूह; 
“व्यसन (पु०) सेना की पराजय, ह; शाली (बि०) 
बलयुक्त. ताकतवर; --साप्ये (प०) शक्नि-संतुलन; 
“स्थिति (सोऽ) सेना की स्थिति 2 शचि, छावनो; 
~स्वराघात (१०) अक्षर पर पडनेखाला उच्चारण गत बल; 
~हीन (वि०) कमज़ोर, निर्बल; (किसी के) “पर कूदना 
किसी के भरोसे इतराना; *-भरना ताकत दिखत्यना 

बल] (पु०) । पहलू, बगल, करवट 2 ऐठन 3 शिकन 
4फेरा 5टेढ़ापन 6फर्क। “दार * फ़ा० (बि०) 
॥ शिकनदार २ ऐंठनदार; --आना । शिकन पड़ता 
2 फ़र्क आना; ~उतरना (शकन दूर होना: --की बात 
शरारत की बात; --की लेना घमंड करना; - खाना 
॥ नाराज होना 2 टेढ़ा होना ३लचकता 4 घाटा सहना; 
>खुलना सोधा होना; “देना एंठना. मरोइना: 
~निकालना । टेढापन दूर करना 2 शिकन हटाना; 
>चड़ना । घाटा होना 2 फ़र्क होता 3 शिकन आना 

बलकाना--(अ० क्रिश) । उबलना, खौलना 2 जोश में आना, 
उपगना 3 बलबलाना 

बलकाना-(स० क्रि०) 
3उमए में लाना 


3 उबालना, खौलना 2 उभाइना 
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बलग्रप-अ० (पु०) कफ़, श्लेष्मा 

बलद्‌-[ सं० (पुश) । बैल 2 जीकक 3 गृहाग्नि का एक 
[| (बिश) बल देनेवाला 

खलदिया-(पु०) 7 चरवाहा 2 बनजारा 

अलना-(अ० क्रिश) जळना, दहकनः 

अलब्लाना-[ (अ० क्रि) ऊँट का बोलना []( अ० क्रि) 
बड़बड़ाना |]! (अ० क्रिश) उफननो 

बलबलाहट--| (स्वी०) बलबलाने मे होनेबाला शब्द 
| (स्री) बिलबिलाहट [[] (स्व्री०) बड़बडाहट 

बलभी-(स्रो०) । सबसे ऊपर की छत 2 सबसे ऊपर का 
कमण 

ललमीक-(पु०) बांब 

बलवत्‌ -पं० (वि०) = बलवान 

बरूवती--सं० (स्री) / (वि०) अत्यंत प्रबल (जैसे-बलवतौ 
इच्छा) 

बलक्ता~मं० (स्वी) शस्तिमता 

'बलवा--फ़ा० (१०) । दंगा-फ़साद, उपद्रव 2 बशाबत विप्लव, 
विद्रोह 

बलवाई-फ़ा० , हिं० (पु०) । बलवा करनेवाला 2 विद्रोही, 
बागी 


बलवान्‌-सं० (वि०) । ताक़तवाला 2 मज़बूत 

बलसुम-(वि०) बलुआ 

बलस्थ-| सऽ (वि०) मज़बूत |] (पुऽ) सिपाहो 

बला-अ० (स्री) ? आपनि, आफत 2 भृत-प्रेत-बाधा 
3 रोग-व्याधि 4 अत्यधिक कष्ट देनेवाली वस्तु, व्यक्ति । 
~उतरना विपनि आना, दैवकोप होना; ““का गजब का; 
(मेरी) ~जाने मैं न तो जानता हूँ और न जानने की गरज है; 
>ढलना विपनि से छुटकारा मिलना; --पीछे लगना बखेड़ा 
साथ होना; “मोल लेना जान-बूझकर झंझट-झमेले में 
पड़ना; (मेरी) --से कुछ परवा नहीं; बलायें लेना किसी का 
संकट अपने ऊपर लेना 

खलाक-सं० (१०) बगला 

लाका~(खी०) मादा बगला 

बलाघात-सं० (पु०) । कार्य, वस्तु आदि पर साधारण से कुछ 
अधिक बल लगाने का भात्र 2 प्रनोभावों, विचार आदि के 
महत्त्व को समझाने हेतु उनपर विशेष ज़ोर देना 3 स्वराघात 

खलातू-सं० (क्रिश वि०) । बलपूर्वक 2 हठपूर्वक । -कार 
(पु) । जबरदस्ती करना 2 बल-प्रयोग 3 स्रौ को इच्छा 
विरुद्ध बलपूर्वक किया गया संभोग; --कृत (वि०) 
बलात्कार किया गथा 

बलात्काराभ्रिगम--सं० (पु०) बलपूर्वक किया जातेवान्त्र 
संभोग 

बलात्मक-से> (वि०) बलपूर्ण 

बलात्सत्तापहरण-सं० (पु०) बलपूर्वक सत्ता छीन लेना, 
कूडेटा 


बलादबतरण-सं> (पु०) हवाई जहाज का हसत्‌ भूमि पर उतर 
पड़ता 
बलादवतरित॒-सं> (वि०) भूपि पर उतरने को बाध्य 


हुआ 
बअलादग्रहण-सं० (पु०) बलपूर्वक ले लेना 


बलाधिक-सं० (वि) अधिक बलवाला 

बलाधिकरण-सं० (पु०) ¬ सैनिकबल 2 सैनिक कारवाई 

बलाधिकृत-सं० (पुः) सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी 

बलायिक्य--सं० (पु०) बतः को अधिकता 

बलाध्यक्ष-सं० (पु०) सेगपति 

बलान्वित-सं० (विश) । बल मे युक्‍त 2 बलशाली 

बलाबल-सं० (१०) बल त्रे बल का अभाव 

खलि-सं० (पु०) । कृष्ण द्वार छला गया पाताल लोक का 
राजा एवं विरोचन का पुत्र 2 नैवेद्य, भोग 3 देवता पर चढ़ाई गई 
बस्तु, चढ़ाक 4 बलिपशु 5 आत्मबलि 6 बल, पघिकुड़न। 
"कर (बि०) बलि चढानेवाला; “कर्म (पु) बलि देने 
का काम; ~ग्रास (पु०) बॉल के रूप में दिया जानेवाला 
कौर; “दान (पु०) । देवता के उद्देश्य से किया गया पशु 
2 कुर्बानी 3 पूजन सामग्री का अर्पण; ~दानी + हिं’ 
4 (बि०) । बलिदान का - बलिदान करनेवाला !] (सी) 
बलिदान; --पशु (पु०) देवता के नाप पर बघ किया 
जानेवाला पशु; “प्रदान (१०) = बलिदान; --मेदिर 
(पु०) प्राताल लोक; ~बेदी (सो) बलि चढ़ाने का 
चबूतरा 

बलिष्ठ-सं० (वि) सर्वाधिक शक्तिशाली 

बलिष्ठातिजीवन-सं० (पु०) सामाजिक एवं प्राकृतिक जीवन 
संघर्ष में केबल बलिष्ठ एवं योग्य लोगों का जोवित रहर, 
सर्वाइबल ऑफ दो फिटेस्ट 

बलिहारी-(स्बो०) कुर्बान जाना, निछावर होना 

बली-सं० (वि०) बलशाली, बलवाला 

बलीन-| सं० (पु०) बिच्छू ]| (बि०) बलवान्‌ 

खलुआहा-(पु०) बालू का मदान 

बलुआ-] (वि०) बालू मिला छुआ |] (विर) रेतीली भूमि 

बलूच-(पु०) बलूचिस्तान में बसनेवाली एक जाति 

बलूची-] (पुऽ) बलूचिस्तान का निवासी ]| (स्री) 
बलूचिस्तान की भाषा 

बलूत-अ० (पु०) माजूफल जाति का एक पेड़ 

बलून-अ> (पु) बलून 

लूला (पुऽ) बुलबृला 

बलेंडा-(पु०) छप्पर को मेंड़ या बोच का बड़ा बाप 

बलैया-अ० , हि (खो०) बला, बलाय । ~लेना बिदा 
जाना 

ब्लोच-(पुऽ) - बलूच 

बल्कस-सं> (पु०) आसव कौ तलछट 

अल्कि-फ्रा० (क्रिञ वि) । प्रत्युत, वरन्‌ (जैसे-म नहीं बल्कि 
आप ही कहाँ जाइएगा) 2 अच्छा हो कि 

बल्ब-अं० (पु०) । बिजली की बनो युक्‍त पतले शोशे का 
खोखला लड (जैसे-बल्त्र जलना) 2 शोशे की नली का चौड़ा 
भाग 

बल्य-! सं० (वि ) । बलकारक 2 बलवार्‌ [] (१०) बोर्य, 
शुक्र 

बल्लम-(पु०) बरछा, भाव्र। --धारी « संत (पुः) 
बल्लम धारण करनेवाला; ~ बॅरदार > फ़ा० (१०) बल्लम 
लेकर चलनेवाला अनुचर 

बल्लमटेर-अं० (पु०) स्वयेसेबक सैनिक 
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अल्ला-(पु०) । गेंद मारने का चपटा डंडा, बैट 2 लंबी, सीधी 
एं मोटी लकड़ो, लड़ा 3 नाव खेने का डंडा 

बल्ली-(खी०) । छोटा बल्ला 2 नाव खेने का बाँस 

बल्लेबाज़-हिं० + फ़ा० (पु०) (क्रिकेट के खेल में) बल्ले से 
खेलनेवाला 

बल्लेबाज़ी-हिं० * 7० (खो०) बल्ले से खेलना 

बवैड़ना-(अ० क्रिश) बो० इधर-उधर घूमना, मारा-मारा फिरना 

बवंडर-(पु०) । आँधो-तूफान 2 चक्रवात 3 उपद्रव 

बबैड़ियाना-( अज क्रि) = बेवैडूना 

अधाई-(ख्रो०) पेर की एड़ी फटने का एक रोग 

बवाल-(पु०) झंझट 

बवासीर-अ (स्त्रो>) गुदेन्द्रिय में मस्से निकलने का रोग, 
पाइत्म 

बर्शतेकि-फ़ा? - अ० + फ़ा० (क्रि> वि०) शर्त यह है कि 

ब्संत-सं० (पुऽ) वसंत ऋतु 

बस-] (पु०) अधिकार, शक्ति (जैसे-यह काम मेरे बस का 
नहीं है) 

बस-[[ फ्रा, (क्रिश वि०) । पर्याप्त है कि 2 समाप्ति सूचक 
एक अव्यय (जैसे-अब बस करो) 3 केबल, सिर्फ़ (जैसे-बस 
पाँच रुपए देना) ।[[ (वि) । पर्याप्त, यथेष्ट 2 समाप्त, 
खल 

बस-]\ अं? (स्त्री) बड़ी मोटर गाड़ी (जैसे-परिवहन निगय 
को बस) । ~कंड़क्टर (पु०) बस का गार्ड, ~कंडक्टरी 
= हिं० (ख्रौ०) बस गार्ड का काम; “चालक * सं> 
(१०) बस चलानेवाला व्यक्ति; ~ सर्विस (स्रीऽ) बस की 
नौकरी; --स्टाप (९०) बस अड; स्टँड (पुऽ) बस के 
खड़े होने का स्थान 

कसना-] (अ० क्रि) । निवास करना, रहता (जैसे-गाँव से 
जाए में बना) 2 टिकता ठहरना (जैसे-रात को होटल में 
बसना) 3 आबाद होना (जैसे-जंगल में भी छो जाकर बस 
गए) 4 स्थित होना (जैसे-प्रेमिका को सूरत अण्या मे बसना) 
5 बैठना, जमना (जैसे-आपकी बात में मन में बस गई) महक 
से भरला (जैसे-इत्र से बसे हुए कपड़े) [] । बेठन 2 थैली 
3 रुपए रखने की थैली 

बसनी-(स्री०) . रुपए रखने को लंबी थैली 

बसर-(खरो) । जीवन निर्वाह 2 गुज़ारा 

बसवार--(१०) छौंक, बघार 

बसबास-(१०) । निवास, रहना 2 ढग, रहन-सहन 

बंसह-(पु०) बैल 

बसाँधा-(वि०) सुगंधित, सुवासित 

बसा-! (श्री) । बॉ, भिड़ 

वस्ता-।। (स्बी०) वसा, चरवी 

बसात--अ० (खी०) - विसात 

बसाना-[ (स० क्रिऽ) । जीवन निर्वाह हेतु उचित साधन देना 
(जैसे-शरणार्थियों को बसामा) 2 व्यवस्था करना (जैसे-शहर 
बसाना) 3 घर-गृहस्थो से युक्त करना (जैसे-परिवार बसाना) 
4टिकाना, ठहराना (जैसे-इन्हें धर्मशाला में बसा देना) 
5 स्थान देना (जैसे-दिल में बसाना) 6 दृढ़तापूर्वक स्थित 
कला 'जैसे-उपदेश को मन में बसामा) 7 आबाद करना 
३ स्थापित करना ।| (स० क्रिश) गंध से युक्त करना 


असाव-(पु०) निवास 
बसियाना-] (अ० क्रि) बो० बासो होना [| (स० क्रि०) 
बासी करना ग] (अर क्रि) गंधयुक्त होना 
बसीठ-(पु०) 3 दूत 2 देगेबर 
बसीठी-(स्मो>) दूत का काम 
बसूला-(पु०) लकड़ी छीलने और गढ़ने का एक औज़ार 
बसूस्री-(ख्ो०) ! छोटा बसूला 2 इंट गढ़ने का एक औज़ार 
बसेरा- (पु०) । मार्ग मे ठहाने को जगह 2 अस्थायी निवास 
उ पक्षियों के रात बिताने का स्थार (जैसे-बसेश करना) 
॥ (विर) विश्राम हेत ठहरनेवाला 
-(पु०) ] निवास 2 निवास - स्थान 
बसौंथी-(स्तो०) रबड़ 
बस्ट-अं० (पु०) मुख एवं खातो के ऊपरी भाग को बनाई गई 
आकृति 


बस्ता-फा (पु) । पुस्तक आदि रखने का कपड़े का चौकोर 
टुकड़ा, बेठन 2 बेठन में धी पुस्तकें, कागज-पत्र 3 बेठन के 
आकार का उपकरण 

बस्ती-(खी०) । आबादी 
(जैसे-हरिजन बस्ती) 

अहैगा (पु०). बहैगी-(सोऽ) काँग। “बरदार . फरा 
(१९०) काँवर उठानेवाला, कहार 

ब्रहक-(स्गरी०) । बहकने का भाव .' १थभ्रष्टता 3 बढ़-बढ़कर 
की जानेवाली बातें, बड़बड़ाहट 

बहकना--(अ० क्रि०) । प्रथभ्रा्ट होगा! 2 भुलाबे में आना, 
घोख! खाना 3 बढ़ -बढकर लना, अंड-बंड अकना 

अहकाना-(स० कि) । बहकने ये प्रवूल करना 2 चकमा 
देना, घोखा देना, भरपाना > अहलाना (जैसे-बच्चे को 
बहकाता) 

बहकाबट-(खो०) बहकाने का भाव 

अहकावा-(पुऽ) भुलाता 

अह्त्तर-- (वि०) सत्तर से दो अधिक || (१०) 72 की संख्या 

बहन-(स््रो०)) - बहिन 

बहना-(अ> क्रिश) । प्रवाहित होना (जैसे-खू? बहना. जल 
बहना) 2 घार में आगे बढ़ना ( जैसे-नदी में नात बहना) 
3 मवाद रसना (जैसे-फोड़ा बहना) 4 हव! चलना 5 आचरण 
अष्ट होना (जैसे-यह लड़का तो अब बह चल!) 6 अत्यधिक 
व्यय होना (जैसे-रुपए, बहना। 7 पतित होना, विकृत होता 
8 डूब जाना (जैसे-लड़का नदो में अह गया) 

अहनापा-(पु०) बहिन का नाता, संबंध 

खहनेला-(पु०) बहन को संबध 

बहनेली-(स्री०) बनाई गई बहन 

'बहनोई--(पु०) बहन का पति 

खहनौता-(पु०) बहन का लड़का, भाजा 

बहनौरा-बो+ (पु०) बहन को सराळ 

बहर-सूरत फा० - अ>, बहर -हाल -फ़ो' 
विर) हर हालत में. जैसे भी हो 

बहरा-(वि०) न सुननेवाला (जैसे-जत्म से बहश) 
2 अनसुनी करनेवाला, ध्यान न देनेवान्ख 3 ऊँचा सुनमेबाला । 
~कन (पु०) बहर होने का भाव “बनना अनसुनी करना 

बहराना--] (स० क्रिश) । बहलाना 2 बहरियाना |[ (पुऽ) 


(जैभे-घन्ोे बस्तो) 2 गाँव 


* अल {क्रिऽ 


बहरियाना 


584 


बहु 


नो नगर को सामा के बाहर का भाग 

बहरियाना-] (स क्रिऽ) बो० । बाहर करन 2 अलग करना, 
जुदा करना |] ( अ क्रिश) । बाहर होना 2 अलग होना 

बहरी-(खो०) दाऊ जैसा एक शिकारी पक्षी 

अहरूप-(प०) । बैलों का व्यवसाय करनेवाला व्यक्ति 2 बैलों 
का पेशा करनेवाली एक जाति 

बहल-.( स०) बैलगाड़ी, बहली । “खाना + फ़ा० (पु०) 
गाड़ीखामा 

बहलना-( अ+ 
बहलता) 

अहलवान-( पु") बहल हाँकनेवाला 

बहलाना-(स क्रि०+ । दिल खुश करता, मनोरंजन करना 
2 भुलाचा देना. बहकाना (जैसे-बच्दे को बहलाना) 

बहलावब-(१०) मन केः बहतर 

बहलावा-; ५") बटकावा 

ब्रहली-( सखीः) सवारी बैलगाड़ो 

अहस अ. ( खरी.) । बातचीत. तर्क-वितर्क 2 सदाल-जवाब 
(जैसे. अदालत में बहस करना) 3 लड़ाई-झगड़ा (जैसे-मूर्खो 


क्रिः) मनोरंजन होना (जैसे-मन- 


से बहस मत करों)” - मुबाहिसा (पु०) वाद-विवाद, 
शास्त्रर्य 

अहसा-अहसी-अ« - हि” (सी?) वाद विवाद 

बहा-(पु०) नहर 

बहाउ-बो. (पु¬) बहाल 

बहाऊ-((वि.) ¦ बहाए जाने योग्य 2 बहानेवाला 

बहादुर (वि) तोर, शूर 

बहादुराना-] 9? (वि) वोरों का. वीरे जैसा 
॥ (क्रि, 4०) तीरतापृवकः 

बहादुरी-फ़ा ।स्रे- ` वरता. शुरतः 


बहाना-। (स. क्रि.) ! भारा रूप में चलाना (जैसे-जल 
बहाना, दूध खाता] 2 ढाळना । जैसे आँसू बहानः) 3 बहने 
के लिए धारा में ररा । उमे नाळे में कुड़ा बहाना) 4 बर्बाद 
करता । जैसे हद के सामान मे पैसा बहाना) 5 बहुत हो 
जया बीता कर दे: । जमे इसको काली करतूतों ने घर बहा 
दिया) 

बहाना-|। फ़" (पु. अवास्तविक बात, मिथ्या बात 
(जैमे-पेर में दर्द का बहाना करना) 

बहानेखांी फा" ( रू.) बहाना करना 

बहार.” (स्कीन? 7 करत ऋतु (जैसे-फूलों की बहार) 
2 आनंद, प्रफुल्लता 3खिलतो हुई जवानी, उभरता यौवन 
4 जोधा, सुंदरता (जेंसे-संगीत की बहार) 

बह्ारना-(स० क्रिऽ) वुहारना 

बालन” ' ॐ (वि०। । पूर्व स्थिति को प्राप्त 
(जैसे-हड़ताली कर्यनारियों को बहाल करना) 2 ज्यों का त्यो 
(जैसे-अदालत ने फैसला रखा) 3 प्रफुल्लित एवं 
प्रसत्र (जैसे-प्रप्‌ दर्शन से तबीयत का बहाल रहता) 
4 भला-यंगा, स्वस्थ (जैसे बहाल रहना) 

अह्मली--] ओल (स्कै०) । धोखे में रखना 2 धोखे की बात, 
झाँस्म-पट्टी ३ बहाना 

बहाली | फ्रा” , अ० (स्रो) । बहल करना 2 पूर्व स्थिति 

तरसी 


ल >> सनता ज अरोग 


| 
| 


बहाव-(पु०) 7 प्रवाह 2 घारा (जैसे-नदी का बहाब) 3 गति 
(जैसे-इवा का बहाव) 
आहि:-सं० (क्रिञ वि०) बाहर! --स्थ (वि०) बाहर का 
बहिन-(खी०) = बहन 
अड्नापा-(पु०) = बेहनापा 
'बहिया-(स्कै०) नदो की बाढ 
बहिि--सं० (वि०) = बहि। रंग ] (वि०) बाहरी, बाहर 
का || (पु०) ! बाहरी अंग (जैसे-अंतरंग एवं बहि) 
2 औफ्यारिक कृत्य 3 ऊपर का काम, ऊपरी काम; “गत 
(वि०) 7 कहर निकला हुआ 2 बाहरवाला, बाहर का 
3 अलग, जुदा; ““गमन (पु०) बाहर जाना; “-मप्तन दार 
(पु०) कहर जाने का दरवाज़ा; >गार्मी (वि०) वाह 
जानेवाला; ~अमत्‌ (पुऽ) नाझ जगत्‌; “-ड्वारी (वि०) घर 
के बाहर का; “भारतीय (वि०) बाहर रहनेवाला भारतीय; 
~ भूल (वि०) ) बाहर हुआ 2 बाहर का, गहरी 3 अलग, 
पृथक्‌; ~भूनि (स््रेश) बाहर की भूमि; ~मनस्क (वि०) 
मनका दूसरी तरफ़ लगा हुआ; “-मुख, --पुखी (वि०) 
। बाहर की ओर मुँह किया हुआ 2 विमुख 3 विपरीत; 
“यात्रा (स्र) विदेश यात्राः ~रति (सी०) बाहरी अंगों 
के साथ कामवासना (जैसे-चुंबन, स्पर्श, आलिंगन, कुच 
मर्दन; “रेखा (ख्रोऽ) आकार, रूप बतानेवाली रेखा; 
~स ! (वि०) अधिक कोणवाला || (पु०) अधिक 
कोण त्रिभुज; ~बाणिज्थ (पुऽ) विदेश से होनेवाला व्यापार, 
~ कासी (वि) बाहर रहनेवाला;ः ~-व्यसन (पुः) 
लंपटता; ~-ख्यक्षनी (वि) लंपट, व्यभिचारी 
अहित्हा-ओठ (वि) कच्चा न देनेवाली (गाय, भैंस आदि 
पशु) 
अहिश्‌-सं& (वि०) - बहि 
बहिश्चर-] सं» (वि>) । बाहरी 2 बाहर जानेवाला [[ (१०) 
भेदिया 
अहिश्त-फ़ा० (पु०) 
अहिष-सं> (4०). बहि:। --करण (पुऽ) । बाहर करा 
2 अलग करना; --कार (पुऽ) । बाहर निकालना 2 दूर 
करता 3 त्याग (जैसे-सामाजिक बहिष्कार); ~-कृतं (वि०) 
जहिष्कार किया गया द 
बह्ली-( खी) हिस्रब-किताब लिखने की पुस्तक! “खाता 
(पुऽ) हिस्कभ की कितायें 
अहीर-( स्म”) । सेना के साथ चलनेवाला भाड 2 सैनिक 
सामग्री 
बहीरा-( पुर) . नहेडा 
बहु-सं० (वि०) अधिक, अभेक। “उत्पादन (पुः) 
अधिक उपज; “-उद्देश्यीथ (बि०) अनेक उद्देश्यवालो; 
"करण (१०) बहुत बना देना; ~कालव्यापी (विर) 
अधिक समय तक व्याप्त रहनेवाला; --कालीन (वि०) लंबे 
समथ का (जैसे-बहु कालीन योजना); --कुटुंबी (वि०) 
बड़ा परिवारवाला ~-कोशिकी (वि०) अनेक कोशोंवाला; 
“क्षम (वि०) बहुत सहनेवाल, अत्यंत सहनशील; 
~क्षीरा बहुत दूध देनेवालो (गाय); --खंडी, --खंडीच 
(वि०) अलेक खंडोबाला: --गुण (वि०) । अनेक 
सुत्तेथ्गाल्या 2 अनेक गुणों से संपन; युना > हिट (पुर) 


बिहिश्त 


बहु 


चोंडे मुंह का एक बर्तन; --अथि (पु०) झाऊ का पौधा: 
“चरणी, --चरणीय (वि०) अनेक पदोंवाला; --चर्चित 
(वि०) जिसकी बहुत चर्चा हुई हो; ~जन (पु०) अनेक 
लोग; “-जनन (पु०) अहुत पैदा करना: “जन-मान्य 
(बिश) बहुत लोगों द्वार स्वोकृत; ~जल्प (वि>) बहुत 
बोलनेवाला, वाचाल; -जल्पिता (वि०) बड़बड़िया; 
>जातिक, --जातीय (वि०) अनेक जाति का; ज्ञ 
(ब्रि) । अनेक विधयों का ज्ञात 2 बहुत जाननेवाला; 
>नज्ञनता (खील) अनेक विषयों को जानकारी; --तंत्री 
(बे) बहुत से तेतुओंबाला; --तंत्रीक (वि०) बहुत से 
ताऐँबाला; ~दर्शिता (स्री०) बहुदर्शों होने की अवस्था; 
उदर्शी (वि०) । दूरदर्शों 2 बहुज़; ~-दायी (वि०) उदार; 
~दिन-ब्यापी (वि०) अनेक दिन तक बना रहनेबाला; 
~दुष्या (ख्री०) दुघार गाय; ~देकतावाद. --देववाट 
(१०) अनेक देवो-देवताओ को माननेवाला धर्म; 
~देवोणासना (ख्ी०) अनेक देवी-देवताओं की आरधना; 
>अ्रंधी * हिं० (वि) ॥ अनेक कामों में फैसा रहनेवाला 
2 अनेक काम का (जैसे-बहुघंधो योजना); ~-धन (वि०) 
बहुत धनवाला; ~नामा (वि०) अनेक नामवाला; --पक्षी, 
पक्षीय (वि०) अनेक पक्षोंवाला; -~पठितं (वि०) बहुत 
पढ़ा हुआ; --पतिक (वि) अनेक पतिवाली; --पतित्व 
(१०), “पति-प्रथा (स्री) अनेक पुरुषों से विवाह कर 
सामाजिक जीवन व्यतीत करने की प्रथा; “-पत्नीक (वि०) 
अनेक पलीवाला; -त्नीत्व (पु), “-पत्नी-प्रथा 
(खो०) अनेक स्त्रियो से विवाह कर सामाजिक जोवन व्यतीत 
के की प्रथा; “-पद | (वि०) अनेक पैरोंबाला [| /पु०) 
बाद; ~पदी (वि०) अनेक पदवाली; -~परिमाण 
(वि०) बहुत लंबा चौड़ा; ~पाद (पु०) = बहुपद; --पुत्र 
| (बि०) बहुत पुत्रॉंचाला [[ (पु०) सप्तपर्ण; --पुत्रक 
(वि०) अनेक पुत्रवाला; --प्रकार (क्रि वि०) अनेक 
अकार से; “-प्रखलित (वि०) जिसका चलन अधिक हो; 
“श्रतीक्षित (वि०) जिसकी अधिक प्रतीक्षा की गई हो; 
“अयोजनीय (वि०) ~ नहुउद्देश्यीय; --प्रसू (खी०) 
बहुत से बच्चों की माँ; “प्राविधिक (वि०) = बहुरिल्यो; 
“प्रिय (वि०) अत्यंत प्यारा; ~प्रियता (ख्रो०) बहुत 
लोगो द्वार प्रिय होना; “-अल (वि०) बहुत ताक्रतवर; 
भाग (पु०) अनेक खंड; “-भाज (पु०) = बहुलक; 
“-भाषज्ञ (१०) अनेक भाषा बोलनेवाला; “-भाषा-भांषी 
(०) अनेक भाषा बोलनेवाला; ~-धाषाविद्‌ (पु) = 
बहवश; ““भाकिता (खरी?) बहुत बोलना; ~भाषी 
(वि०) 7 बहुत बोलनेवाला 2 बकवादी; --भाषीय (वि०) 
ओक भाषाओंवाला; “-भुज (वि०) अनेक भुजाओंवाला; 
~ क्षेत्र (१०) जका ग० चार से अधिक रेखाओं से 
छित ऐश; “भुजा (स्त्रौ०) दुर्गा; --भूमिक (विश) कई 
मंक्रिल्काल; ““भोबता (वि०) बहुत खानेवाला; -भोग्या 
(खर) वेश्या; “-भोजी (वि०) = बहुभोक्ता; “मंजिल 
+ अं०, ~मफिला + अ० + हिं० (वि०) अनेक 
मक्रिल्याला; --अस | (वि०) ] कई मत रखनेवाला 2 अति 
सयित 4! (पुऽ) । अनेक लोगों का मत 2 अनेक मत; 
~क आप्त (वि०) बहुत मत फरेकाल्म; ~भति (स्री) 
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बहुता 


इज्जत; ->मल | (पु०) सीसा नामक धातु [| (वि०) 
अत्यंत मैला: --मात्र (वि०) बहुत अधिक मानवाला, ढेर 
सा; "माक (१०) अत्यधिक मान-सम्मान; --मानी 
(वि) अत्यंत आदरणीय; --पान्य (वि०) सम्मानित; 
मार्ग | (कि०) अनेक रास्तोंबाला ][ (पु०) चौराहा; 
“मुख (वि०) । कई तरह की बातें कहमेबाला 2 अनेक 
दिशा में जानेवाला 3 अनेक विषय का ज्ञाता, जानकार; 
>मुखी (वि०) अनेक विषय, दिशा आदि में प्रयुक्त 
होनेकाली (जैसे-बहुभुखी प्रतिभा), “मूत्र (पु०) पेशाब 
अधिक होने का रोग; ~मूत्र रोगी (पु०) पेशाब अधिक 
करनेवाला मरोज; --पूल (वि०) अनेक जड़वाला; ~मूल्य 
(बि०) अधिक क्रीमतवाला, बेशक्रोमत, --रंगा + हिं०, 
~रगी * हिं० | (विल) । अनेक रंगोबाला 2 मन-मौजी 
| (५०) बहुरूपया; “राष्ट्रीय (०) अनेक राष्ट्रों का; 
“रूप (कि०) अनेक रूप धारण कानेबाला; -रूपता 
(सी०) बहुरूप होने का भाव, --रूप-दर्शक (पु०) अनेक 
रूप दिखानेवालो (यत्र); “-रूपिमिक (वि०) जिसमें 
अनेक रूपिम (पद या शब्दखंड) हों, -रूपिया « हि 
| (वि०) ) अनेक तरह के रूपॉचाला 2 अनेक प्रकार के रूप 
धारण करनेवाला |] (पु) अनेक रूप धारण करके जीविका 
चलानेवाला व्यक्ति; -क्चन (पु०) व्या० संज्ञा आदि का 
एक से अधिक का बोध करानेवाला रूप; - बार्षिक (बि०) 
कई वर्ष तक चलनेवाला; --विदू (विऽ) - बहु; ~क्रिघ 
| (वि०) अनेक प्रकार का |] (मि वि०) अनेक प्रकार से; 
~चिवाह (१०) अनेक विवाह करना; ~व्ययी (वि०) 
अधिक खूर्च करनेवाला, उड़ाऊ; ~व्थापक (वि०) अधिक 
विस्तारवाला; ~्रीहि (पु०) व्या» समास का वह प्रकार 
जिसमें सभी पदों के योग से भिन्न अर्ध ग्रहण किया जाय 
(जैसे-चंद्रमौलि, बहुबाहु); -शक्ति (वि०) आंधिक 
ताक़तवाला; “-शाखीय (वि०) कई शाखाओंबाला, 

"शिल्प, ~शिल्यी (ि०) अनेक कलाओंवाला; --श्रुत 
(वि०) । अनेक विधय का ज्ञान सुनने एवं उनका स्मरण 
रखनेवाला 2 विद्वान्‌, पंडित; >संख्यक (वि०) ॥कई 
संख्यावाला 2 बड़ी संख्यावाला (जैसे-बहुसंख्यक दल); 
>संख्या (खी०) संख्या में अधिकता; ~संतति (वि०) 

अधिक संतानवाला; ~संयोजनशील, “-संश्लेषणात्पक 


(थि०) जिसमें अनेक शब्द एक में जुड़ गए हों; --सत्तावाद 
(५०) ये सिद्धांत कि सत्ता एक जगह केंद्रित न होनी चाहिए; 
~सम्मति (खरी०) कई राय, अनेक सलाह; --सोपानीय 
(बि०) अनेक सोढ़ियोंबाला; “स्तरीय (वि०) अनेक 
स्तरोंवाला; “-स्वप्न (पु०) । उल्लू 2 शंख; ~स्वामिक 
(विट) अनेक मालिकवाला; --हेतुक (वि०) अनेक 
हेतुओवाला 


बहुटनी-(स्ो०) बाह पर पहनने का एक गहना 
- (वि०) ॥ अधिक, ज्यादा (जैसे-आपसे बहुत दिनों पर 
नू हुई है) 2 उचित से अधिक (जैमे-बहुत बोलना अच्छा 
नहीं होता) ३यथेष्ट (जैसे-आधा सेर दुध बहुत है) 
| (8० वि०) अधिक मात्रा पे, ज्यादा 
'हुताश-हिं० + सं० (प०) ज़्यादा भाग 
बहुता-सं० (स्री?) = बहुल 


बहुताइत 


बहुताइत, बहुतात, अहुत्तायत-(स्रो०) अधिकता, ज्यादती 

बहुतेरा-! (विञ) । मान में बहुत अधिक 2 प्रचुर, यथेष्ट 
| (क्रिश वि) अनेक प्रकार से 

हुतेरे-(वि०) अत्यधिक. बहुत ज्यादा 

बहुत्व-सं० (पु०) आधिक्य, अधिकता। “बाद (पुर) 
बहुतल्वाद, प्रपंचवाद, ये सिद्धांत कि सृष्टि अनेक तत्वों से बनी 
है 


बहुंधा-सं० (क्रि वि०) अक्सर, प्रायः 
वहु -(अ क्रिश) । वापस आना, लौटाना 2 फिर से प्राप्त 
, मिलना 

बहुरि-(क्रि० वि०) । फिर, पुनः 2 उपसत 

बहुरिया-(स्रो०) बो० नई दुल्हन 

अहुरी-बो० (खी०) भूना हुआ खड़ा अन्न, जेना 

बहुल-सं० (वि०) अधिक. बहुत। --ता (स््ीऽ) प्रचुरता, 
अधिकता; “बाद (पुश) = बहुत्ववाद 

बहुलांश-मं+ (पृ) अधिक भाग, ज्यादा अंश 

बहुलित-सं० (वि०) बढ़ाया हुआ 

बहुलीकरण-सं> (पु०) = बहुकरण 

बहुलीकृत-सं० (वि०) बढ़ाया हुआ 

बहुश:-सं० (क्रिश वि०) । बहुत बार 2 बहुत तरह से 

अहुसंख्य-सं० (खी०) अधिक संख्या वाले लोग, मेजोरिटो 

बहूटा-० बाँह पर पहनने का एक प्रकार का गहना 

अह-(स््रो०) । पुत्र की पत्नी, पतोहू 2 पत्नी, जोरू 3 नव 
विवाहिता खो, दुलहिन। --बेटी (स्रौ०) बहू और बेटी 

पमा -सं० (स्री) साहि० किसी उपमेय के अनेक उपमानों 

युक्‍त एक अलेकार 

बहेत-(खो०) बो० बहकर इकट्ठा हुई मिट्टी 

बहेड़ा-(पु०) एक जंगलो पेड़ एवं उसका फल 
(जैसे-हॉग-बहेडा) 

ब्हेतू-(वि०) । इधर-उधर मारा-मारा फिरनेवाला 2 अत्यंत 


तुच्छ 
अहेरी-(खी०) बो० बहाना, हीला 
बहेलिया-(पुर) चिडीमार 


बहोरना-(स० क्रि) बो० । लौटाना 2 हाँकना 

बह-] अ० (खो०) शेर का वजन, छंद 

अहन अ० (पु०) महासमुद्र 

बहर्थक-सं० (वि०) अनेकार्थक 

बाँ-] (१०) गाय के र॑धाने का शब्द ॥| (पु०) बार, दफा 

शाँक--][ (पुऽ) 7 टेढ़ापन, वक्रता 2 सरौते की शकल का एक 
औजार 3 टेढ़ी छुरी [ (वि०) । घुमाबदार, टेढ़ा 2 बाँका । 
-र्‍पन (पु०) टेढ़ापन 

बाँकड़ी--(ख्री०) सुनहला फीता 

बाँकनरू-(पु०) सुनारों की फूँक मारने को नली 

बाँकना--] (स० क्रिश) बोल टेढ़ा करना [[ (अ क्रि) टेढ़ा 
होना 

बाँका-[ (वि०) रेढ़ा, तिरछा 2 अनोखा एवं सुंदर (जैसे-बाँकी 
नज़र) 3 वीर एवं साहसी (जैसे-बाँका सिपाही) 7 (पु०) 
7 लोहे का टे़ा एक तरह का हथियार 2 बाँका रखनेवाला 
बदमाश 3 बदमाश और लुच्चा । ~तिरछा (वि०) टेढा मेढा 

बँकिया-(पु०) नरसिंधा नाम का बाजा 
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बांधव्य 


जाकी (स्मे०) छोटा बाँका ]] (विऽ+खी०) - बाकी 

बाँकुर- (बि०) टेढ़ा 2 नुकीला 3 चतुर 

बाँग-फ़ा> (खो०) । आवाज़ 2 अजान 

बाँगड़-(खी०) हरियानी 

बाँगडू-(वि०) असभ्य. उजडू और पूर गवार 

बाँगर-(पु०) ) बाढ़ में न डूबनेवाली ज़मीन, ऊँची जमीन 
2 एक तरह का बैल 

बाँगा-(१०) बो> कपास 

बाँगुर-(प०) फँदा, जाल 

बाँचना-[ (स० क्रिः) बोर । पढ़ना 2 पढ़कर सुनाना 
॥ (अ० क्रिश) बचना ¡[| (स० क्रि०) बचाना 

बँछा-(खो०). वांछा, इच्छा 

बाँइ--(खा०) वंध्या। ~पन (पुऽ) बाँझ होना, बंध्यत्व 

बॉट--(स्त्री०) । नटदारा 2 हिस्सा, भाग 3 ताश ३पदि फं का 
बाँटा जाना । -चूँट (खी) बटवारा, हिस्सा-बखर; “बैठ 
(स्रो) - नाँट-चूट 

ख्ॉटना-(सः क्रिश) । हिस्सा करना, कई भाग करना 2 वितरण 
करना (जैभे-प्रसाद बाँटना) 

बाँटा-(पु०) । बाँट 2 हिस्सा, भाग 3 गाने जजानेवालों का 
आपना अपना पुरस्कार 

बाँड-अं> (पु०) ऋणपत्र 

बॉड़-(पु०) दो नदियों के संगम के बीच की भूमि 

बॉड़ा-] (पु०) । पूँछ कटा पशु 2 असहाय व्यक्ति [] (विः) 
॥ पूँछ कटा, बिना दुमबाला 2 असहाय 

बॉड़ी-(स्बौ०) । बिमा पूँछ की गाय 2 छोटी लाठी । “बाज़ 
(पु०)  लट्टबाह, लठैत 2 शरारती 

बाँदी-(सी०) दासी, लौंडी। “-का खेटा । तुच्छ, हीन 
2 अधीन किया हुआ 3 दोगला, वर्णसंकर 

आाँध-(पु०) । जलाशय का जल रोकने हेतु पत्थर आदि का 
बनाया गया धुस, बंद, पुश्ता, डैम (जैसे-नदी पर बाँध 
बनाना) 2 बंधन 3 बाँधने का भाव 

बाँघना-(स० क्रि०) ? लपेटना (जैसे-ज़ख्म पर पड़ी बांधना) 
2 आबद्ध करना (जैसे-कपर में पेटो बांधना) 3 संबद्ध कसा 
4 फंदे में फॅसाना (जैसे-गाय बाँधना) 5 सीमा में बंद रखना 
(जैसे-नदी पर बाँध वाधना) 6 बंधन में डालना, बंधुआ 
बनाता 7 तंत्र-मंत्र के द्वारा नियेत्रित करना 8 वश में कला 
(जैसे-प्रेम सूत्र में बॉधना) 9 सोच-समझकर स्थिर काना 
(जैसे-मसूबा बाँधना) 0 नियत करना (जैसे-मजूरी बांधना) 
7 व्यवस्थित करना 2 जोड़ना, बटोरना (जैसे-दल बाँधा) 
73 बनाना (जैसे-मोरचा बाँधना) १4 ढाँचा खड़ा कसा 
(जैसे-रूपक बाँघना)। “-छाँदना (स० क्रि०) बाँधना 


बूल से 

बाँधनू-(पु०) । उपक्रम, मंसूबा 2 मन में बनाई गई योजना 
3 मनगढेत बात 4 झूठा अभियोग 5 बाँधकर रंगा गया कपड़ा 
6 लहरियादार रँगाई में कपड़े को जगह-जगह बाँधना, टाई एंड 
डाई) 

बांयव-सं० (पु०) 7 भाई बंधु 2 नाते-रिस्ति के लोग, 
संबंधीजन 3 घनिष्ठ मित्र 

बांधवक-सं० (वि०) बांधव संबंधी 

बांथव्य-सं८ (पु०) । बंधु होने का भाव, बंधुता 2 रक्त-संबंध 


बाँब 


बाँष्-(स््रीठ) साँप के आकार की एक मछली 

बँब्री-(खी०) । दमको द्राग बनायी गयी मिडी क उतरा 
आकृति, बैंबीठा 2 सर्प का बिल 

बॉस-(पु०) । तिनके की जाति का एक लंबा, सोधी, गिरहदार 
पौधा 2 सदा तीन गज की लेबाई की एक नाप, लाठी । --पूर 
(पुश) एक तरह का बढ़िया महीन मलमल; ~फल (पु०) 
एक प्रकार का धान, बांस 

बॉसली--(स््रो०) एक तरह की जालीदार लंबी पतली थैली 

बॉसा-| (पु०) । रोड़ की हड्डी 2 नाक के ऊपर की हड्डी। 
(पु) ~फिर जाना नाक को हड्डी का टेढ़ा हो जाना 

बाँसा-[] (पुऽ) । बाँस का बना चोंगे आकार का एक छोटा 
नल, आरना 2 पियाबाँसा नाम का पौधा 3 इस पौधे का फूल 

बाँसी--(सत्री०) एक तरह का छोटा, पतला और मुलायम 
बाँस 2 हल्के काले बालवाला गेहूँ 3 एक प्रकार का सुंगधित, 
मुलायम और स्वादिष्ट धान 4 एक तरह की मोटे एवं कडे 
इंठलवाली घास 

बाँसुरी-- (खरी) वंशी, मुरली 

बाँह-(स्री०) 7 कंधे से लेकर कलाई के बोच का भाग, भुजा, 
बाहु 2 कमीज, कुरते आदि का याँह ढकनेवाला अंश 
3 भरोसा, शरण । --कटा (वि०) बिता बाँह का; “बोल 
(१०) रक्षा करने का बचन; “-की छाँह लेना शरण में 
आना; ~गहना, ~-पकड़ना । भरण-रक्षण की ज़िम्मेदारी 
लेना 2 अपनाना 3 बिवाह करना; ~चढ़ाना । लड़ने को 
तैयार होना 2 काम करने को उद्यत होना; ~खुलंद होना 
साहस करना 2 उदार होना; “-में भरना । आलिंगन करना 
2 गले लगाना 

बाहा-जोड़ी-] (क्रि वि०) साथ-साथ ]] (स्वी०) कंधे से 
कंधों मिलाकर खड़े होने की मुद्रा 

बा-। फ़ार (क्रिश त्रिश) साथ, सहित (जैसे बा-अटब, 
बा-असर) [| (स्त्री) बाई का संक्षिप्त रूप। “-असर * 
अ (रित) प्रभावशालो; --क्रायदा + अ० | (वि०) 
नियमित || (क्रिश वि>) नियम के अनुरूप, नियमानुसार 
(जैसे-बाकायदा सलाम करना): ~ज़ाब्ता + अ 
| (क्रित विऽ) नियम के अनुरूप (जैसे-बाज़ब्ता नकल 
कला) |[ (बि) नियमयुकत; ~-भुराद्‌ + अ० (वि०) 
पूर्ण कामनाबाला; “-पुहाबरा * अ० (कि०) मुहावरायुक्त 

बाइगी-(सरी०) व्यर्थ की बात, कवाद 

बाइबल, खाइबिल-अं० (खी०) ईसाइयों की प्रसिद्ध धर्म 
पुस्तक 

बाइस-अ० (पु०) कारण, सबब, वजह 

याइसिकिल-अ० (खरी) दो पहियों की पैर से चलनेवाली 
गाड़ी, साइकिल 

बाइस्कोप-अं० (पु०) तस्वीर दिखाने का एक यंत्र, चित्रदर्शी 

बाई-(ख्रो०) बायाँ 

क्वाई-] (सखी०) ] खियो का एक आदरसूचक शब्दे 
(जैसे-लक्ष्मीबाई, जोधाबाई) 2 नाचने-गानेवाली वेश्याओं के 
साथ लगनेवाला शब्द (जैसे-चंपाबाई, चमेलीबाई) 
॥[। हक, वायु 2 वात व्याधि 

बाईकाट-अं० (पु०) = बायकाट 

बाईस-] (वि०) बोस से दो ज्यादा ॥ (पु०) 22 की संख्या 
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बाज़ 


बाउर-(वि०) ) बावला, पागल 2 थोला-भाला 3 मूर्ख, 
बेवकूफ 4 गूँमा 

बाऊ-(पु०) हवा, पवन 

बाएँ-(क्रि० विञ) बाएँ हाथ की तरफ़ (जैसे-बाएँ घूमना) 

बाकरख़ानी-(स्बोश) एक तरह की मुसलमानी रोटी 

बाकल--(पु०) बो० छाल, बल्कल 

बाकली-(खी०) एक प्रकार का वृक्ष जिसके पत्ते रेशम के 
कीड़े खाते हैं 

बाकिरा-अ० (खो०) । कुमारी 2 अनब्रिधा मोती 

बाक़री-] अ० (वि०३ १ बचा हुआ, शेप 2 बिता चुकावा हुआ 
3 ले -देतवाला (जैसे-खाते मे सो रूपए हमार नाम बाकी है) 
4 व्यतीत न हुआ हे। (जे खत्म होणे में चार दिन वाकी 
हैं) 5 सबसे अत में होनेयाल्ा अब तो मरना ब्राको है। 
| (खो) । ग० खटाना (जैपे-जोड़ साकी) 2 ग० बड़ी 
नथा छोटी संख्या का अंतर (जैसे-सात में पाँच गया बाक 
चचा दो) 3 न बसलो गई सकम 4 अत्रशेप !|] (क्रिए वि०) 
परेतु, मगर। >दार + फॉल (वि०) लगाने देनेबाला; 
~दारी , फा (खो०) लगान देना 

ाकुंभा-(पु०) कुंभी के फूल का सुखाया केसर 

बाविसंग-अं० (खी) मुक्केबाज 

खाग-(खी०) लगाम, रास | “डोर (खी०) लगाम में बाँधी 
जानेवाली रस्सी; ~उठाना चल पड़ना; ~हाथ से छूटना 
। बेकाबू होना 2 मौक़ा हाथ से निकल जाना 

आाग़-फ़ा० (पु०) उपवन, वाटिका । ~दार (पु०) बाग का 
स्वामी; --जाश (वि०) अत्यधिक प्रसत्र, प्रमुदित; “बान 
(पु०) माली; “बानी (स्त्री०) बागबान का काम 

बागड-(पु०) उजाइ क्षेत्र 

आगर-(पु०) नदी के किनारे की वह ऊँची भूमि जहाँ बाढ़ का 
पानी भी न पहुँच सके 

'बागा-(पु०) एक पुराना लंबा पहनावा 

बारान-फ़ा० (पु०) बगीचे (विशेषकर चाय के) । ~मज़दूर 
(पु०) (चाय के) बगीचों के मजदूर 

बाणी-अ० (पु०) बगावत करनेवाला, विद्रोही 2 
दबनेवाला, सरकश 

बागीचा--फ़ा० (पु०) छोटा बारा 

बाघंखर--(पु०) । बाघ की खाल 2 रोयेंदार कंबल 

बाघ-(पु०) शेर की जाति का उससे छोटा हिंसक पशु, व्याघ्र 

खाघनी-(स्वो०) व्याघ्री, मादा बाघ 

बाघी-(स्ी०) जॉध के जोड़ यें होनेवाली एक तरह की गिल्टी 

बाचना-] (सः क्रिश) बचाना [] (स० क्रिश) बाँधना, पढ़ना 

बाचना-]/! (अ० क्रिश) बचना 

बाछ-] (स्री) ओंठों का कोना 

बाछ-] (पु०) ! बाछते का काम 2 चंदे, मालगुज्ञारी आदि का 
आनुपातिक पड़ता, बछौरा 

बाछ-][{ (पुऽ) = बाछा 

बाछना-(स० क्रि०) चुनना, छाँटना 

आछा--(पु०) ! गाय का बच्चा, बछड़ा 2 बच्चों का प्यार का 
संबोघन। --बाछी (स्गी०)बाल बच्चे 

आाज-] (पु०) घोड़ा ]| (क्रिश वि०) बिना 

बाज़-] फ्रा० (पु०) प्रसिद्ध शिकारी एवं हिंसक पक्षी 


(जैसे 


बाज़ 


खाज़-|[ फ़ा० ] (वि०) । वंचित, रहित |] प्रत्यय जो शब्द 
के अंत में लगकर अनेक अर्थ देता है (जैसे-बहानेबाज़, 
चालबाज, नशेबाज) । “दावा अ (पुऽ) दावा वापस लेना 

बाज़-] ४४ अ० (36) । कोई-कोर्ड 2 कुछ-थोड़े ४ (क्रिश 
विर) कौर, बिना 

खाजड़ा-(प०) बाजर 

खाजना-[ (अ० क्रिश) जाना, पहुंचना [| (अ० क्रि०) 
0 लड़ाई-झगड़ा करता 2 बहस करता ||] (अ० क्रि०) 
। कहता, बोलना 2 पुकारा जाना 3 आघात लगना 

खाजरा-(पु०) अत्र का एक प्रसिद्ध पौधा एवं उसके दाने 
(जैसे-बाजे को रोटी) 

खाजा-(पु०) बजाने का यंत्र! ““गाजा (१०) अनेक प्रकार 
के एक साथ बजनेवाले बाजे, धुमधाम 

बज्ाव्ता-(क्रि० वि०) नियमपूर्वक 

आज़ार-फ़ाल (पु¬) । हाट, मंडी 2पंड। “दर * हि 
(खीर) बाजार भाळ; बट्टा ` ह ।पुऽ) दे० बट्टा; 

भाव ' सं बेचने एवं स्दने की प्रचलित दर; (पु) 

“करना सामान खरीदने या बेचने हेतु बाज़ार जाना; ~~का 
गज इधर-उधर मारा-मारा फिलेबाला व्यक्ति; --की मिठाई 
॥ आसानी से मिलनेबाली वस्तु 2 वेश्या; “-गरम होना 
बाज़ार में चहल-पहल होना: (किसी चीज़ का) -गर्म 
होना प्रबलता होना (जैसे-रिश्वत का बाज़ार); ““गिरना 
मंदी होना; >तेज्ञ होना भाव चढ़ना, बहुत माँग होना; 
-र्‍पंदा होना । दाम घटना 2 कम बिक्री होना; ~में आग 
लगना चोज़ों के दाम चढ़ जाना 

खाज़्ारी-फ़ा० (वि०) । बाजार का 2 बज्र में प्रचलित 
(जैसे-बाज़ागी बोल-चाल) 3 बाजार में बैठनेबाला 
(जैसे-वाज़ारी औरत) 4 साधारण 

बाज़ारू-फ़ा० + हिं० (वि०) । बाज़ार से संबधित 2 सभ्य 
समाज में न होनेवाला 3 घटिया (जैसे-बाज़ारू औरत. बाजारू 
माल) 

खाज़ी-[ 9० (स्त्री०) । शर्त 2 दाँव बारी 3 करतब, तमाशा 
4 खेल (जैसे-शतरंज की बाजी) [| (स्त्री०) । 'बाज' होने 
का भाव 2 शौकीन होने का भाव (जैसे-पतंगबाज़ी) । ~गर 
(पु०) जादूगर; ““गरी (खी>) जादूगर का काम 

बाजू-फ़ा० (पु०) । बाहु, बाँह (जैसे-दाहिना बाजू) 2 पक्ष, 
पार्श्व 3 बाजूबंद नाम का गहना 4 पक्षियों का डैना। “बंद 
(पु०) भुजबंद; “जीर * हिं० (पु०) को० = बाजूबंद 

बाझना-(अ० क्रि) उलझना 2हाथा बाही 
करना 

खाट-] (पु०) रास्ता; ~करना रास्ता करना; “का रोड़ा 
बाधक; ~जोहना, --देखना प्रतोक्षा करना; “-परना डाका 
पड़ना; “पारना रास्ते में डाका डालना, लूट लेना; 
लगाना । रास्ता दिखलाना 2 मूर्ख बनाना 

बाट-][ (पु०) 7 बटखर 2 बट्टा 

बार-][[ (खो०)। डोरी आदि का बटना 2 ऐंठन बल ]४ 
(ख्री०) पौसने की क्रिया 

खाटना-[ (स० क्रि०) पीसना, चूर्ण करना 

बाटना-[] (स० क्रिय) बटना 

बाटनी-अं० (खरो०) वनस्पति शास्त्र 
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बात 


खाटली-] अं० (स््रो०) जहाज के पाल में ऊपर लगा रस्सा 
[| बोतल 

बाटी-(र्से०) । गोली, पिंड 2 सेंका हुआ आरे का गोलाकार 
लोदा (जैसे-बाटी दाल) 3 चौड़े मुंह की बड़ी कटोरी 

खाड़-(स््री०) झाड़बंदी (जैसे-काटेदार तारों की बाइ) 

खाड़ा-(पु०) ) घेर 2 पशुशाला 

बाडिस-अं० (स््री०) स्वरा को विलायती ढंग की अगिया 

खाड़ी-(स्त्री०) । बाटिका, फुलवारी 2 घर, मकान (जैसे-ठाकुर 
बाडी) 

खाडी-अं० (स्वी०) चोली, अंगिया 

खाडी-गार्ड-अं० (पु०) अंगरक्षक 

आढ़-। (स्री) नदो आदि के जल का फैलना, सैलाब 
२ बढाब, वृद्धि 3 बहुतायत, अधिकता। ~प्रस्त * सं० 
(बि०) बाढ़ पीड़ित; ~-पीड़ित + सं० (वि०) बाढ़ से 
दुःखो, बाढ में फँस! हुआ 

ाढ़-|| (स््री०) धार (जैसे-चाकू को बाढ़) | ~दार « फ्रा" 
(बि०) धारवाला 

बाढ़ी-(खी०) । बढ़ती, वृद्धि 2 व्याज 3 लाभ 

खाढ़ीवान-(पु०) को० धार तेज़ करनेवाला 

खाण-सं० (पु०) + तीर, शर. सायंक (जैसे-धनुष-बाण) 
2 बाण का फल, गाँसों 3 निशाना, लक्ष्य 

खात-] (स््रो०) । सार्थक वाक्य, कथन, वचन 2 चर्चा, प्रसंग 
3 विषय, मामला 4 घटना 5 संयोग, प्रसंग 6 बहाना 
(जैसे-बात बनाना) 7 मतलब, तात्पर्य 8 आदेश (जैसे-बड़ों 
की बात मानना) 9 संदेशा (जैसे-सारी बात बता देना) 
॥0 इन्छा, कामना! -~-चौतं (स्त्री5) वार्तालाप 
(जैसे-बातवीत करना) ~ फ़रोश (पु०) त्रात 'गढ़नेवाला; 
~आँचल घें बाँधना दे० वात गाँठ बांधना: “आना चचां 
छिना; (किसी पर) --आना दोषारोप होना; “आ 
पड़ना । प्रसंग आना 2 संयोग उपस्थित होना; ~उठना चर्चा 
चलना, ज़िक्र होना; “उठाना । चर्चा करना 2 बात म मानना; 
~उड़ना चर्चा फैलना; -~उड़ाना बात टालना; --उलटमा 
। बात पलटना 2 विरुद्ध बात कहना; “कहते तुरत, झट; 
~का ओर-छोर बात का मतलब; --कॉटना बीच में 
बोलना, टोकना; --का घनी, ~का पूरा कहे को 
करनेवाला; ~कान पड़ना बात की जानकारी होना; “का 
खतेगड़ करना, बनाना ज़रा सी बात को तूल देना, तिल का 
ताड़ बनाना; “-की तह तात्पर्य; --कां पुड़िया बहुत बातूती; 
~की ~ तुरंत; --खुलना छिपी चात प्रकट होना; ~गढ़ना 
बात बनाना; ~गाँठ बाँधना बात दिल में बैठाना; “धट 
जाना बात पो जाना; ~चबा जाना । बात बीच में उड़ा जाना 
2 बात का रुख बदल देना; ~जानां ? साख जाना 
2 विश्कास उठता; ~टलनां कहे मुताबिक न होना; 
“डालना बात न मानना, अवज्ञा करना; “-ठहराना ब्याह 
निश्चित करना; “-दुहराना उलटकर जवाब देना; (मुह से) 
~न आना मुँह से बोल 3 निकलना; ~न करन! घमंड के 
मरे न बोलना; ~न पूछना । खोज-ख़बर न लेआ 2 ध्यान न 
देना 3 तुच्छ समझना; --निकलना चर्चा चलना; “नीचे 
डालना अपनी बात का आग्रह त्यागना; “-पकड़ना । कथ 
में गलती बताना 2 नुक्ताचीनी करना; ““फ्चना सुनी बात 
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बानैत 


किसी अन्य से न कहना; --पर आना अपनी बात का पक्ष 


करना; ~पर जाना किसी के कहे पर विश्वास करना; “चर 
घूल डालना बात पर ध्यान न देना; “-चर --निकलना 
प्रसमवश बात कहा जाना; ~परूटना बात बदलना; --पाना 
असल मतलब समझना; ~पी जाना बात को सह लेना; 
“पूछना खोज-खबर लेना; -फेरना बात पलटना; 
>फैलना चर्चा फैलना; --बंढेना । बात का बहस में बदल 
जाना 2 मामले का तूल पकड़ना 3 सम्मान बढ़ना; ~-खढ़ाना 
4 झगड़ा करना 2 मामले को तूल देना; ~बदलना । दात पर 
कायम न रहना 2 बात का पहलू बदलना; “-खनना । काम 
बनना 2 मान-साख बढ़ना; >खनाना ? बहाना करना 2 काम 
सैभालना; “बात में हर बात में: “-बिगड़ना । काम 
विगइना 2 साख नष्ट होना; “-मारना । असल बात छिपा 
लेना बोलना; -मुँह पर लाना बात बोलना; ~-में 
फ्रक आना बात झूठी ठहरना; “में “निकालना बाल को 
खाल निकालना, खींचना, “-रखना कहा मान लेना, बात 
का सम्मान करना 2 मान रखना 3 अपने वचन का पालन 
करा ५ दुराग्रह करना, हठ करना; “रहना ) लच का 
पालन होना 2 प्रतिष्ठा बनी रहना; “लगना बान से आहत 
होता, “बनाना ) बहाना करता 2 चापळुसो करना; 
~मिलाना हाँ में हाँ करना; “सुनना कटु वचन सुनता; 
“में आना घोखा खाना; --में उड़ाना हँसी में टालना; में 
लगाना बहलाना 

बात-]] (पु०) - वात 

बाती-(खो०) बत्ती 

बातुल-[ (वि०) पागल, सनकी 

बातुल-(वि०)  बकवादी 2 बातूनी 

बाथ-अं० (पु०) नहाना, स्नान, लहान । 
सानागार . 

बाथू-(पु०) बथुआ नाम का साग 

बाद] फा (पुऽ) हवा. वायु (जैसे-बाद से बातें करना) ! 
“बन (पु०) जहाज़ का पाल, पोतपट; --खानी (वि०) 
। बादबान संबंधी 2 बादबान के द्वार चलनेवाला 

वादन! अ (क्रि० ति~ ` ! पीछे, अरैतर 2 अतिरिक्त, सिवा 

बादर-सं० (वि०) ] बेर नामक फल कः 2 कपास से संबंधित 
3 भारी, मोटा 

बादल-(पु०) । कवुमंडल में संचित घनीभूत वाष्पकण, मेधे 

जैसे-आकाश में वादळ छा गए। 2 चारों तरफ़ छाया 
रहनेबाला (जैसे-दुःख के बाः उठना, चढ़ना 
बादलों का फैलना; “-गरजना बादल के संघर्ष से घोर ध्वनि 
उत्र होना; ““घिरना मेघों का छाना; ~छँटना, --फटना 
घटा का बिखरना; “-में थिगली लगाना कठिन काम करना; 
बादलों से बातें करना आकाश से बाते कसा, बहुत ऊँचा 
होता 

बादला-(पु०) कामदानी का तार 

बादशाह-फरा० (पु०)  सप्राट्‌ 2 सुल्तान, राजा ३ शतरंज का 
एक मोहश 4 ताश का एक पत्ता $ सरदार । ~-जादा (पु०) 
राजकुमार, राजपुत्र, --ज्ञादी (स्री?) राजकुमारी, राजपुत्री 

ब्ादशाहंत-फ़ा० + अ० (ख्री०) । बादशाह का पद 2 राजत्व 
3 हुकूमत 


रूम (पू) 


बादशाह] फ्रा» (वि०) । बादशाह का 2 राजोचित 
वा (्री०) 7 राज्य, शासन 2 मनमाना व्यवहार 

आदाम-फा० (पु०) एक प्रसिद्ध मेवा तथा उसका पेड़ 
(जैसे-बादाम तोड़ना) 

बादामी-फ़ा० (वि०) । आदाम के रंग का 2 बादाम के 
आकार-प्रकार का 

बादी] फ़ा० (वि०) वायु संबंधी ]] (खो०) वातकारक 
उत्पन्न रोग। --पन + हिं० (पु०) चि०  वायु-विकार 
2 वायुकारक, बातकारक होता 

ब्रादुर=(पु०) चमगादड़ 

बाध-] सं० (पु०) । अडचन, बाधा 2 कठिनता 2 दिक्कत, 
मुस्किल |] (पु) मंज की रम्सी 

बाघक-सं० (वि०) ] रुकावट झलनेबाला 2 कष्ट देनेवाला 
3 अड़चन डालनेचाला 

शाधन-सं० (पु) ॥ बाधा उत्पन्न करना 2 कष्ट देना 3 अडचन 
डालना 

बाधयिता-सं० (पु०) बाधा डालनेबाला 

बाधा-सं> (ख्रो०) ] रुकावट, विप्र 2 पीदा, कष्ट 3 डर, भय । 


~क (स्ट) रुकावटों को पार करने को दौड़ 
बाघधित-स” (विञ) अवरुद्ध 2 मामित 3 प्रस्त 
(जैसे-प्रेतबाधित) 
बाधिर्य-सं० (पु०) बधिरता, वहरापन 
ब्रांथी-(वि०) वाधक 


ब्राध्य-सं० (वि०) ] पीड़ित 2 मजबूर, विवश 3 रोकने योग्य 

बान] (खी०) आटत 

बान-]] (पुश) बाण, तीर 

बआन=[।[ (पु०) । रंग, वर्ण 2 आभा, चमक 

खान-[\ (पुऽ) जड़हन के खेत में रोपो हुई धान की जूरी 

बान-४ (१०) मुंज की रस्सी, बाघ 

खान-४/ (पुऽ) । वेष 2 सजधज 

खानक-| (प०) । भेस, केर 2 सजावट 3 ढंग, तरीका 

बानक-[[ (१०) संयोग 

बानगी-(सरी०) नून, सैंपुल 

खानर-सं० (पुऽ) बंदर 

बानरी-सं० (स्वी) बंटरिया 

खानवे-! (वि०) नब्बे से दो अधिक !| (पु०) 9२ कः संख्या 

खाना-] (स क्रित) । बजाना 2 फैलाना 

ख्ाना-]] (पु०} । पहनावा, पोशाक 2 वेष-विन्यास 3 युद्ध 
भूमि में पहनने की पोशाक (जेसे-केसरिया खाना) 4 विशेष 
वस्तुओं का वर्ग (जैसे-वनारसी बाना) 

'खानः-१[] (पु०) । बुनावट, बुनाई 2 बटा हुआ प्रहीन रेशम 
3 पहळी जोताई 

खाना-[\ (पु०) भाले जैसा एक हथियार 

'बानात--(रुसे>) नात 

बानिन-(स्थे०) निया को खरौ 

खानी! (स्बीऽ) । वच” (जैमे-मधुर बानी) 2 प्रतिज्ञा रूप में 
कही गई बात 3 उपदेश्सत्पक बात 

खानी-[] अ० (विऽ) ? सस्थापक 2 मूल प्रवर्तक 

खानू-फो० (खी०) भद्र महिला, कुलांगना 

खानेत-[ (पुश) । बाता चलानेवाला व्यक्ति 2 वेष धारण 
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करनेवाला व्यक्ति |] (पु०)  तीरेदाज 2 सैनिक, योद्धा 

बाप-(पु०) पिता, जनक। ~दादा पुरखे, पूर्वज; “का 
पैतृक: --की चीज़ समझना अपनी मिलकीयत समझना; 
"दादा का नाम डुबाना कुल की इज्जत मिटाना; 
“खखानना पूर्वजों को अपशब्द कहना, गाली देना; “दादा 
से पीढ़ियों से; --बनाना । सम्मान करना 2 चापलूसी काता; 
"रै, “रे बाप भय सूचक उद्गार 

बापा-(१०) बाप, पिता। “खैर (पु०) पुस्तैनी अदावत 

ब्रापुरा-(ति०) । गरीब 2 बेचारा 3 तुच्छ 

ब्रापू-(पु०) । बाप, पिता 2 पिता तुल्य वद्ध पुरुष 

'बाफ-(स्मेठ) आओ भाष 

'बाबत-] अ० ।खी०) ) संबंध 2 विषय |] (क्रि वि०) 
। संबंध में 2 विषय यें 

खारी-(स्री) । सिर के लबे बाल 2 जुल्फ़ 

खाखो-(पुर) । पितामह, दादा 2 वृद्ध पुरुष के लिए किया 
जानेवाला आदरसूचक संबोधन 3 साधु-महात्माओं के लिए 
प्रयुक्त आदर सूचक संबोधन 4 लड़कों के लिए प्रयुक्त 
'्मेहसूचक शब्द 

बाजिन-अं० (पुऽ) फिरकी 

खाग्री-(स्बरी?) बो० । साधु खी, संन्यासिनी 2 लड़के एवं 
लड़कियों के लिए स्मेह सूचक संबोधन 

बाबुल-(पु०) ) बाबू 2 पिता 

खाबू-(पु०) । क्लर्क 2 पिता 3 मष्पानित व्यक्ति | ~गिरी + 
फ्रा० (खी०) क्लर्क का काम 

बाबूड़ा-(पु०) बो० बावृ के लिए उपेक्षा सूचक शब्द 

खाखूना-फ़ा० (पु०) औषध के काम आनेवाला एक पौधा 

बाभन-(पु०) बो० ॥ ब्राह्मण 2 भूमिहार 

खाप-[ (सऽ) साँप के आकार की एक मछली 

खाम-[] ० (पु०) ] अटारी, कोठा, छत 2 साढे तीन हाथ 
का एक पैमाना, पुरसा 

बायै-! (वि०) । चूका हुआ 2 बायां | (स्त्री०) पशु आदि 
के मुँह से निकलनेवाला बाँ-बाँ शब्द 

बायकाट--अं० (क्रि० विश) बहिष्कार 

बायबिल--अं० (खो०) - बाइबल 

बायलर-अं० (पु०) - बैलर 

बायलछा- को० (वि०) वायु का निकार बढ़ानेवाला 

बायस्काउट-अं० (पुऽ) बालचर 

बायस्कोप-अं० (पु०) परदे पर चल-ित्र दिखलाने का एक 
असिद्ध यंत्र 

बाया! (वि०) । दाहिना का उलटा, वाय (जैसे-बायाँ अंग) 
2 प्रतिकूल, विरुद्ध ]] (१०) बाँये हाथ मे बजाया जानेवाला 
तबला | बाँयें हाथ का काम बहुत आसान काम 

बायोलाजी-अं० (स्त्री०) प्राणिविज्ञान 

जआारंबार-सं० (क्रिश वि०) अनेक बार, पुन:-पुन:। “लता. 
(स््रो०) बारंबार होने का भाव 

बार फ़ा० (स्त्री) दफ़ा, मर्तबा (जैसे-पहलो बार) 

खाए-[] फ़ार (१०) । बोझ, भार 2 माळ, सामान 3 फसल । 
“गौर | (विर) बोझ ढोनेवाला |? (पु०) ॥ भारवाहक 
पशु, जानवर 2 घसियारा; -दाना (पु०) ! रसद 2 बोझ 
रखने का पात्र आदि. --रदार | (बि>) बोझ ढोतेवान्त्र वी 


(प०) मज़दूर; ~खरदारी (स्री) ¡ सामान दोने का काप 
2 भार की दुलाई, मजदूरी ३ दोते का साधन 

ज्ञार-7[! (पु०) दरवाज़ा, द्वार 

बार~[\ सं० (पु०) बाहर ।जैसे-घर बार) 

बार-४ अं० (पु०) वकोलों का सपृह 

ब्ार-४ अं० (पु०) सदिरलय। --रूप शराबखात 

बारगाह-फ़० (स्वी०) । डूयोढ़ी 2 खेपा, डेरा, तंबू 3 कचहरो, 
शाजदरबार 4 राजमहल 

बारजा-(पु०) छतदार बरामदा 

बारह-] (वि०) दस से दो अधिक [] (पु०) ॥2 को संख्या। 
दरी फा० + हिं० (स्वो०) बारह टरवाजोंबाला कमर; 
~पासा (पु०: ऐसा पद्य जिसमें बारहों पहीने को प्राकृतिक 
विशेषताओं कः वर्णन हो; ~भासी (वि>) । बारहों मास 
होनेवाला 2 हमेशा होता. रहनेवाला 3 सदाबह्य 
(जैसे-बारहमामो ` जंगल); --बफ़ात + अं" (स) 
रवीडल-औषल की बारहवों तिथि: --सिंगा (पु०) अनेक 
सौगोंवाल। नर जाति का हिरन; --चच्चेवाली । बहु प्रसवा 
खी 2 शुकरी; --बाट करना । तितर-बितर करना 2 बर्बाद 
करता; >आट ज्ञाना १ तितर-बितर होना 2 बर्बाद होस 

बारहखड़ी -(स्रो०) बारह अक्षर और उनको मात्र. 

बारहाँ-] (विऽ। बारहवां [| (वि०) बारह लोगों ये सर्वाधिक 
प्रबल [| (विश) बहादुर, वीर 

बारहा-फ़ा० /क्रि० वि०) अनेक बार, प्राय 

बारही- (स्ो्) - बरही 

आरहों-(पु०) । मृतक का बारहवाँ दिन 2 बरहों 

बारा-(वि०) खोटी अवस्था का, अत्यवयम्क 

खारात--(स्रोश! = बरात 

बाराती~(पु०) ` बराती 

बारान-! फ़ा+ (पु०) । मेह वृष्टि 2 बरसात || (वि) 
बरसनेवाला 

बारानी-! झा. (वि०) वर्षा संबंध, बरसात [| (खी) 
। वर्षा के जल मे सींची गई ज़मीन 2 वर्षा के जल घे मंच 
गई ज़मीन मे उत्पन्न फसल 

आरिक-अ० (खो०) = खारक 

बारिश-फ़!० (स्रो) 7 वर्षा 2 वर्षा ऋतु 

बररिस्टर-अं० (१०) इंग्लैंड की वकालत को परीक्षा में उत्ती् 
वकील 

बारिस्टरी-अं० वकालत 

बारी-] (खी०) पारी (जैसे-आरी बाँधना) 

खारी-]| (स्री) । बड़ ऐेडों का चाग 2 घेरा 3 चार, बाढ़ 
(जैसे-चाकू की बारी) 

बारी-4[] ? बाग, उपवन (जैसे-आम की बारी) 2व्यारी 
3 मकान, घर 

बारी-े४ (स्गरो०) बालो, नवयुवते, किशोरी 

बारी-४ (पु०) दोने-पत्तल आदि बताने का काम कसेबाली 
एक हिंदू जाति 

बारीक-फ़ार (वि०) ) महीन 2 पतला 
अक्षर) 4बहुत मकम (जैसे- 
(जैसे-बारीक बात) € जटिल 

बारीका-फा+ (पुऽ) पहन कलम 


छोटा (जैसे-बा्ीक 
बारीक आटा) 5गूढ़ 
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बारीकी-फ़ा० (सखो०) 
(जैसे-तथ्य की बारोकी) 
री-ताला-अं० (पुऽ) खुदावंद 
बरारूद-फ़ा> (स्री?) गंघक, शोरे, कोयले आदि का मिश्रण 
(जैसे-बारूद का गोला) । -खाना (पु०) बारूद तैयार 
करने की जगह; “गोला - हिं० (पु०) अस्ब शस्त्र, सारा 
जेपखाना 
आूदी-फ़ा० (वि०) बारूद संबंधी (जैसे-बारूदी सुरंग) 
बोरे-[ फ्रा> (क्रिञ वि०) ॥ आखिरकार, अंततः 2 अस्तु, खैर 
बो-[| फ्रा? (क्रि बि०) लेकिन 
बागेठा-(पु०) = बरोठा 
बाईर-अं» (पुऽ) । किनारा, छोर 2 धोती के किनारे की पट्टी 
3 सीमा, हट 
आह-सं० (वि) मोर संबंधी 
बाल-] (१०) जोव-जतुओं के शरीर में त्वचा में से निकले 
मृक्ष्म तंतु, केश (जैसे-सिर के बाल, मूळ के नाल) । 
>कटबाई (स्री) १बाल करवाना 2 करवाने का 
परिश्रमिक; ~सफ़ा = अ (वि०) बालों को उड़ा देनेवाला 
>डगना बाल जमना; -की खाल खींचना, निकालना 
बहुत छानबोन करना; --खिचड़ी होना सफ़ेद बाल अधिक 
होना; “धूप में पकाना अनुधव से कोरा होना; --बराबर 
। बहुत बारीक 2 जरा सा रनों भर; बाका न होना । ज़रा 
भो कष्ट न होना ? कुछ भी हानि २ होना; “खाल । पूरा 
2 मिर से पैर तक; ~्ाल गजमोती पिरोना खूब सजना 
मवला; “-बाल बचना साफ़-साफ़ बचना 
बाढ-[[ (सरी७) कुछ अनाज के पौधों के इंठल का अगला 
भग (जैसे-गेहूँ की बाल पका) ! ~दार फ़ा० (वि०) 
बाल से युक्त ( जैसे-बालडा?, फ़सलदार फसल) 
बाल-।]| फ़ा० (पु०) दरार चटक । (पु०) ~आना दरार 
पना 
बाले-[\ सं? (१०) । बच्चा. बालक (जैसे-बाल गोपाल) 
2 सोलह वर्ष से कम उप्र का मालक 3 पशु का बच्चा 
+नेतरवाला, सुगंधवाला १ (वि०) । नासमझ 2 नवोदित 
(बैसे-बाल इंदू, बाल रवि) 3 बाढ़ को न पहुँचा हुआ। 
“कक्ष (पु) बालकों की कक्षा, कमरा; --कषानी 
(सऽ) घड़ी का अत्यंत छोटा स्पि; कल्याण संस्था 
(खी०) अच्चों के भले के लिए बनाई गई संस्था; ““काल 
(९०) शैशव काल; ~क्केलि, - क्रीड़ा (खो०) बच्चों का 
खेल; “गृह (पुऽ) शिशु मंदिर; --गोपाल (पु०) 
। बल-बच्चे 2 बालकृष्ण: ~गोविंद्‌ (पुऽ) बालक कृष्ण; 
धात हिं” (पुः) शिशु हत्या; --चंद्र (पुऽ) दूज का 
केपा; ~च्पलता (स्त्री?) बच्चों जैसा चंचल स्वधाव; 
“चर (पु०) क्रय स्काऊट; ~भवन (पु०) शिशु मंदिर; 
~चर्वा (खो०) = बाल शुश्रूषा; --छडु हिं. (स्बी०} 
जटामासी; ~छतरी + हिं० (खी) । चुटिया 2 कबूतरें की 
छतरी; “तंत्र (पु०) धात्रीकर्म; --तोडु हिं० बाल टूटने से 
हेलेवाला फोड़ा; “दिन, “-दिवल (पु०) बच्चों के 
कल्याणार्थ मनाया जानेवाला एक पर्व; --पक्षाघात (पु०) 
बच्चों को होनेवाला पक्षाघात; “धन डि (पु०) बचपन: 
"पत्रक (पु०) अल्पवयस्क पुत्र: --पुष्यी (स्री) जुहों; 


१ सूक्ष्मता 2 गूढता 3 जटिलता 


पुस्तक (खी०) बालपोथी; --पुस्तकालय (पु०) बाल 
पुस्तक घर; --पोथी हिं० (स्बी०) बच्चों की किताब; --प्रेम 
= हिं० (पु०) बच्चों का स्नेह, शिशु स्नेह; --खच्चे + हिं० 
(पुर) संतान; ~ऋच्चेदार हिंग + फ़ा० (नि) संतानवाला; 
~चुद्धि । (वि०) ।बच्चों के समान बुद्धिवाला 
2 अल्पबुद्धिवाला [] (स्त्री) । नासमझी 2 बालोचित बुद्धि; 
बोध (वि०) बालकों की समझ में आनेवाला, आसान, 
सरल; ~भाव (पु०) बचपन; --भोग (पु०) प्रातःकाल 
का जलपान; --भोज्य | (वि०) बालकों के लिए उपयुक्त 
॥ (पुढ) चना; मित्र (पुऽ) बच्चों का दोस्त; “पूलक 
(पुर) छोटी एवे कच्ची मूलो, -रखा + हि" बो० (पु०) 
। खेतों में बना ऊँचा चबूतरा 2 खेत के फसल की रखवाली 
करने को मज़दूरो; --राँड + हिं (स््रो०) = बाल-विघवा; 
“राज > हिं” (पु०) वैदूर्वमणि, ~रोग (पुऽ) बच्चों को 
होनेवात्म रोग; - लीला (सगरे?) बाल क्रीडा, ~खथ 
(पु) बालघात; --चड़ी = हिंऽ (स्बी०) < बालोद्यान; 
विधवा (स्वी?) बचपन में ही विधवा हो जानेवाली; 
>विधु (पु०) शुक्ल पक्ष को द्वितीया का चंद्रमा; “विनोद 
* हिंश (पु०) बच्चों का >.”रजत. विवाह (पु) 
बाल्यावस्था में होरेदाली शादी; --विहार (पु७) न्नालगृह; 
>व्यजन (१०) चैंवर; “पव्याधि (खीऽ)  आलरोर 
“शिक्षक (पु०) बालकों को पढानेबाला, अध्यापक; 
~ शुश्रूषा (स्ती) बच्चों को सेवा; “सदन (पुर) - 
बालगृह; --सहचर (पु०) + बाल-मित्र; “-साहित्य (पु) 
लको के मनोरंजन हेतु लिखी गई पुस्तकें; “-सुलभ (वि०) 
बालोचित (जैसे-बाल सुलभ चंचलता): “सूर्य (पुऽ) 
प्रातःकाल का उगता सूर्य: --सेवा (सोऽ) बच्नों की सेवा; 
~हठ (पु०) बच्चे को जिद; “-हत्या (स्यो,) - बालधात; 
“हत्यार + हिं (बि०) बालवध करनेवाला; “हित 
(पुऽ) बच्चों की भलाई; -हितकारी (वि०? बच्चों की 
भलाई करनेवाला 

खाल ४] अं (पुऽ) गेंद 

खाल-\/]! अं० (प०) यूरोपीय ढंग का नाच 

बालक -सं० (पु०) - बाल । ~खुद्धि (वि०) - बाल बुद्धि; 
"वृद्ध हिं (पु) बच्चे बूढ़े सब 

बालकनी--अं० (स्बी०) बारजा 

बाल-कमानी-हिं० + फ्रां० (स््रो०) घड़ी के बैलेंस में लगाई 
जानेवाली कमानी 

बालकी-सं० (स्त्रो०) कन्या, लड़की 

'बालकोनी-अं० (ख्ी०) दे० बालकनी 

बारूकोपयोगी--सं> (वि०) बालकोचित 

खालटी-पु० (ख्री०) पानी आदि लाने का डोल जैसा पात्र 

बालटू-अं० + हिं० (पु०) पेचदार छल्ला 

बालना-(स० क्रि) जलाना 

खालपेन-अं० (पु०) नली में भरो गाढ़ी स्याहीवाली कलम 

बारूम-(पु०) 7 प्रेमे 2 पति 

बालघि-(ख०) पूछ, दुम 

बाला] (पु०) ] कान में पहनने का छल्ला 

बाला (पु०) गहुँ, जौ की फसल में लगनेबाला एक कीड़ा 

बाल्ा-। (विऽ)  कमसित 2 बालखभाव, भोला 


बाला 
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3 निश्चल, निष्कपट । --भोला (वि०) सीघासादा, सरल 

बाला-]% फ़ा० (वि०) । सबसे ऊपर (जैसे-बदमाशों का 
नोलबाला) 2 सबसे बढ़िया, श्रेष्ठ 

बाल्ा-४ सं० (स््री०) ! बारह वर्ष से सत्रह वर्ष तक की 
उप्रवाली लड़की 2 जवान स्तर, युवती 3 औरत, खी 4 लड़की, 
बच्ची 5 कन्या, पुत्रों 6सुगंघवाला। ~-नशीन + फ्ा० 
(बि०) सबसे बड़ा 

बालाई-[ फ़ा० (वि०) । ऊपर का. ऊपरी 2 ऊपरी 
(जैसे-बालाई आमदनी) [[ (खी०) मलाई 

खालार्क-सं० (१०) बाळरवि, प्रातःकालीन सूर्य 

बालावस्था-सं> (खी०) बचपन, ब्यलपन 

खालि-सं० (पु०) किष्किंधा का एक प्रसिद्ध राजा 

बालिका-सं० (स्रो०) कन्या, लड़को 

ब्रालिश-अ० (वि०) वयस्क, जवान 
मताधिकार) 

ब्रालिश-.| फरा" (पु०) तकिया, सिरहाना 

बालिश-|[ सं. (पु०। । शिशु 2 मुर्ख व्यक्ति ![[ (वि०) 
अबोध, नासपझ 

चालिश्त-फ़ा० (पुऽ) नित्ता 

भ्रोली-] (ख्रो०) स्थियों का कान में पहनने का एक आभूषण 

बाली-[[ (स्री) अनाजों के डंठल का ऊपरी भाग 

खालिङ्य-सं० (पुऽ) । बाल्यावस्था 2 नचपना 3 बच्चों जैसी 
बेवकूफ़ी 

बालुका-सं/ (स्री) वाळू, रेत। ~चंत्र (पु०) दवा फूँकने 
का एक यंत्र; -स्वेद (१०) बालू से सेंकने पर होनेबाला 
पसौना 

बालू-(पु०) रेत: “काशज़ -मा० (पुऽ) सोस कागज; 
=्ुर्द . फ़ | (विऽ बालू में दबा हुआ 7] (पु०) बालू 
मिश्रित भूमि; ~शाही (खत्री) मैदे को बनी एक प्रसिद्ध 
मिठाई 

बालेैंदु-सं> (पु०) द्वितीया का चाँद 

'बालोचित-सं. (बि०) बच्चे के लिए उचित (जैसे-बालोचित 
ज्ञान) 

बालोद्यान-सं> (पृऽ) बाल वाटिका 

श्रालोपचार-सं० (पुऽ) बच्चों की चिकित्सा 

आस्त्रेपवोशी-सं' (विऽ) बालकोपयोगी 

आल्टी-गु (सऽ) बालटो 

आत्य..] सं० (बि>) । बालक का 2 बचपन का 
(जैसे-बाल्यकाल) 3 बालकों का सा (जैसे-बाल्य-स्वभाव) 
भ (पु०) । बाल का भाट 2 लड़कपन। ~कॉल (पु) - 
बाल-काल; -खंधु (पु) - बाल-मिक्र ~विवाह (पु०) 
= आल-विवाह; ~सखा * हिं० (१०) - बाल-मित्र 

ब्राल्यावस्था-सं> (स्री०) लड़कपन, बचपन 

खाव-(पु०) । हवा, पवन 2 बाई 3 पाद। ~गोला, 
(पु०) तिल्ली का दर्द 

ब्रायजूद-फ़ा० ' अ> (क्रि० वि०) ॥ यद्यपि 2 इतना होने पर 
भी 

खांबड़ी- (स्वी) . बावल्ये, जलाशय 

खाबन- (वि०) पचास से दो अधिक ]] (पू) 
संख्या 


(जैसे-बालिए 


क 


|्श्को 


खावफ्रा-फ़? (वि०) वफ़ादार 

खातरखित-फ्र० + तु० + हिं० (खी०) रसोइया 

आावरचिनी-(रूी०) बावरची की स्त्री 

आावरची-का० + तु» (पु०) खाना पकानेवाला, रसोइया। 
~ खाना झा० (पुर) रसोई, पाकशाला 

बावरा-(वि०) । पागल 2 वातरोग उत्पन्न करनेवाला 

आदरी-(खी०) जलाशय, बाढली 

जावला-(ति०) पागल, विक्षिप्ठ। ~एन (पु०) पागलपन, 


झक 

बावली-(खो०) 7 सोपानयुक्त छोटा तालाब 2 पगली 

बाशिदा-] फ्रा० (पु०) निवासी [| (वि) रहनेवाला 

जार्सतिक-सं० (वि०) । बसंतऋतु-संबंधी 2 बसंत ऋतु में 
होनेवाला 

शास-] सं० (पु०) । निवास 2 वास स्थान 3 वस्न, कपड़ा 

बास-]| सं० (स्रो०) 7 गंघ, महक (जैसे-फूल की बास) 
२ बहुत थोड़ा अंश 

बास--[| सं? (पु०) दिन 

बासकसज्जा--सं० (स्री) सजधज करके नायक से मिलने 
बालो नायिका 

बासन-(पु०) बरतन 

बासठ-[ (बि०) साठ से दो अधिक |] (पु०) 62 की संख्या 

खासना-! (स्वी) = वासना 

आसना-!| (खो०) । गंघ, महक 2 हल्की गंध 

खासना-[|| (स० क्रिश) सुगंधित करना 

बासर-(पु०) दिन, 2 प्रातः काल, सवेरा 

बाससी-(पु०) कपड़ा, वस्र 

ब्रासा--(पु०) भोजनालय 

बासित-] संत (विऽ) कपडे से हेका हुआ !| (वि०) सुगंधित 

बासी-] (वि०) ॥ एक या कई दिन पहले का बना हुआ 
(जैसे-बासी रोटी) 2 कई या एक दिन पहले पेड़ से तोड़ा गवा 
(जैसे-बासी फल) 3 कुछ सपय तक यों ही पड़ा रहनेवाला 
(जैसे-बासी पानो, बासी मुँह) 4 सूखा हुआ (जैसे-बासी 
फूल) । ~ऊसी (खी०) देर का बचा हुआ भोजन; 
~~तिबासी (वि०) कई दिनों का; ~ईद ईद का दूसरा दिग; 
~कड़ी में उबाल आना । बुढ़ापे मे जबानी का जोश आना 
2 समय बीत जाने पर कुछ करने को इच्छा होना 3 अशक्त का 
सशक्त सा आचरण करना; --बचे न कुत्ता खाय गुंजाइश न 
रहना, कुछ भी न शेष रहना; -भात फें खुदा का साझा 
कठिनाई से प्राप्त वस्तु में, अचानक बँटवार होना 

आसी] सं० (बि०) निवासी 

आासुकी-] (ख्री०) सुगंधित पुष्पमाला 

बासुकी-[( सं० (पु०) वासुक्रि नाग 

बास्केटबाल--अं० (पुऽ) टोकरेदार जाल में गेंद डालने का एक 
खेल 

बाहड़ी-(खी०) मसाला एवं कुम्हडौरी डाल कर पकाई गई 
खिबड़ी 

आ्राहना-! (स० क्रि) । वहन करना 2ढोकर ले जामा 
3 फेकना 4 हाँकना 5 धारण करता 6 स्वीकार करना ]] (अ० 
क्रि) इधर-उधर घूमना, भटकना 

खाहय-फ़ा” (क्रि> वि०) आपस में, परस्पर 


बाहमी € 


बाहमी-फ़रा> (वि०) आपस का, आपसी 
बाहर-(क्रि> वि०) । सीमा के पार (जैसे-मकान के बाहर, 
चहारदीवारी के बाहर) 2 अलग 3 दूर (जैसे-बाहर जाकर 
बैठ) । “भीतर (क्रि० विंश) बाहर और अंदर 
(जैसे-बाहर-भीतर आना-जाना); ~चाला (वि०) बाहर 
(वैसे-बाहरवाला मकान) 

बाहला-बो० (वि०) बाहरवाला 

बाहरी-(वि०) । बाहर की ओर का 2 पराया और भित्र 
(जैसे-बाहरी आदमी) 3 दिखाऊ (जैसे-बाहरी ठाट-बाट) 

> अलग एवं भिन्न (जैसे-बाहते सभ्यता,बाहरी काव्य 
४८ दर्शन) 

बाहा बाँही-( खरी”) बाहुयुद्ध 

बाहॉ-जोरी-(क्रि> बिश) हाथ से हाथ मिलाकर 

बाहा-| बो० (पु०) रस्सी 

बाहा-]] बो० (पुऽ) । नहर 2 कोल्हू का छेद 

बाहिज-! (क्रि> विञ) ऊपर से [] (वि०) बाहरी, वातय 

बाहु-सं? (स््रो०) भुजा, बाँह। --पाश (पु०) भुज पाश; 
"प्रलंब (वि०) लंबी बाँहबाला, आजानुबाहु; --चेघन 
(१०) = बाहुपाश; ~ल (पु०) ॥ भुजबल 2 पराक्रम, 
बो; “पूल (पुऽ) कंधे और आहे का जोड़; ~युद्ध 
(१०) कुश्ती; --ब्रिस्फोट (पु०) ताल ठोंकना; “-व्यायाप 
(पु०) दंड, कलरत 

बाहरूप्प-सं० (पु०) बहुरूपता 

बाहुल्य-सं० (पुर) अधिकता, ज्यादती, बहुतायत 

बाहुमृत्य-सं० (पु०) बहुश्रुत होने क। भाव 

बाह-सं० (वि०) । बाहरी 2 गैर, बेगानः 3 बहिर्गत, बहिष्कृत 
4 ऊपरी, दिखाऊ। ~~जगत्‌ (पुऽ) दृश्य जगत्‌; ~नाम 
(पु०) पता, ठिकाना; ~नामिक (वि०) पतावाला; --फ्टी 
(सोऽ) नाटक का परदा, यवनिका; ~वासी [ (वि०) 
बस्ती के बाहर रहनेवाला ]] (पु०) चांडाल 

बाह्यत:>सं० (क्रिश वि०) बाहर से, बाहरी तौर पर 

बाहयांघल--सं० (पु०) बस्ती के बाहर की जगह 

बाह्यांतर-] सं० (वि०) बाहर और अंदर दोनों का र (क्रि० 
वि०) आहर और अंदर दोनों ओर 

बाह्यरण, वाहाचार--सं०: (पु०) ढकोसला 
ब्राहयडंखर--सं० (पु०) बाहर का दिखावा, बाहरी ढोंग 

बाह्ययाम--सं० (पु०) धनुस्तंभ रोग, घनुष्टंकार 

बाह्येवरण--सं० (पु०) बाहरी खोल 

बाहेंद्रिय-सं० (स्बी०) आँख, नाक, कान, त्वचा एवं जीभ ये 
पाँच इंद्रिय 

दिंग-बो० (पु०) = व्यंग्य 

बिंजन-बो० (पु) = व्यंजन 

बिंद-नो० (पुर) । बुँद 2 भूमध्य 3 बिंदी 

बिंदा-(पु०) ? बड़ी बिंदी 2 बिंदी के आकार 

ब्रिदिया-(स्री) बिंदी 

बिंदीन(खी०) । माथे पर लगाया जानेवाला गोल टीका 
2सुन्ना, सिफर 3 टिकुली 

बिंदु-सं० (१०) 7 बुँद (जैसे-जल-बिदु, हिम-निंदु) 2 पदार्थ 
का बहुत सूक्ष्म कण 3 सिफर, शून्य 4 अत्यंत सूक्ष्म मोल्ञकार 
निशान 5 जया० ग० गोलाकार वह सूकष्प अंकन जो अविभाज्य 
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बिखेरमा 
हो (जैसे-बिंदु को परिभाषा) & अनस्वार सूचक बिंदी 7 दंत 
क्षत 8 घौहों एवं ललाट के मध्य का भाग । ~-चित्र (पु०) 
एक तरह का चित्तीदार हिरन; “-फल (पु०) मोती: --रेखा 
(स््री०) बिंदुओं के योग से बनी रेखा; --आसर (१०) स्त्री 
के गर्भाधान का दिन 
बिंदुकित-सं० (बि०) बिंदु लगा हुआ 
बिंधना-(आ० क्रि०) 7 बाँधा जाना, छेदा जाना 2 उलझना, 


फँसना 

बिँधिया-(पु०) मोती में छेद करनेवाला कारीगर 

किंब-सं० (१०) । पारदर्शक पदार्थ में दिखाई देनेवाल 
आह्कृति की झलक 2 पर्रंही 3 प्रतिमूर्ति 4 गोलाकार निह, 
मंडल, 5 झलक 6 स्राहि० शब्द लक्षणा, व्येजना शक्ति से 
निकलनेवाला अर्थ (जैसे-बिंब-प्रधान काव्य) । ~-अ्हण 
(पु०) भाषा विज्ञान या मनोविज्ञान की एक मानसिक प्रक्रिया; 
प्रतिबिंब भाव (पु०) भ्रतिबिबि रूप में जान पड़ने की 
अवस्था 


बिंबक-सं० (पु) चंद्रमा और सूर्य का मंडल 

किंबा, बिंबाधर--सं० (पु०) बिंबाफल के समान लाल होंठ 

बिबित-सं० (वि०) प्रतिबिन पड़ा हुआ 

बिंबु-सं> (पु०) सुपारी का पेड 

जिकना-(अ० क्रि०) । मूल्य देकर दिया जाना, बिक्री होना 
2 दास होना 

बिकवाना-(स० क्रि०) बेचने का काम कराना 

बिकवाल-नो० (पु०) बेचनेवाला, बिक्रेता 

क्िकिसना--(अ० क्रि) । विकेसित होना, खिलना 
2 अत्यधिक प्रसत्र होना 

निकसाना- (स० क्रि) विकसित करना 

बिकाऊ-(वि०) बिक्री के योग्य 

बिकाना-) बो? (अ० क्रि) = बिकता |] (स० क्रि) = 
निकेवाना 

बिकारी- (रूरी०) मन, सेर, रुपए आदि रे निव, टेढ़ी पाई 
था (जि०) । विकारयुक्त, विकृत 2 विकार उत्पन्न करनेवाला 

बिक्रमाजीत-(पु०) = विक्रमादित्य 

बिक्रय-(प०) = विक्रय। --भंडार (पु०) = विक्रय भंडार 

किकी -(स्रो०)  निकने का भाव 2 बेचने का भाव 3 वस्तुओं 
के बिकने पर प्राप्त धन । “एजेंट « अं० (पु०) बेयनेबाला 
दलाल; ~कर + सं० (पु०) वस्तुओं की विक्री पर 
'लगनेवाल्म राजकीय कर, सेल्स टैक्स; “चत्र + सं० (पु०) 
क्रय पत्र; “अतिनिधि * सं० (पु०) = बिक्री एजेंट; 
>-घंडार (पु०) = विक्रय भंडार; --योग्य + सं० (वि०) 
= निकाऊ; -य्यवस्था + सं० (स्त्री०) बेचने का प्रबंध; 
“संगठन + सं० (पु०) बेचने के लिए बनाया वाई 

बिकू-(वि०) = बिकाऊ 

जिस्क--पु०) विष, जहर 

बिखारना-(अ० क्रिः) ॥फैल जाना 2 दूर-दूर होना 
(बैसे-परिवार-बिखरना) 

बिखराना-{स० क्रि०) -बिखेरना 

'बिसारम्व-(पु०) । बिखरे होने की अवस्था 2 आपस की फूट 

थिखेरमा-{स० क्रि०) । फेकता (जेसे-बीज बिखेरना) 
2 कैर्रकर रखना (जैसे-पुस्तकें बिखेरना) 


बिगड़ना _ 
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क्त 


लिगड़ता-( २० क्रि०) खराब होना (जैसे-दूध निगडना) 
2 काम योग्य म रहना (जैसे- मशीन बिगडना) 3 दुर्गति को 
प्राप्त होना (जैसे- शासन व्यवस्था बिगडना) 4 सुगपतापूर्वक 
निर्वाह न होता (जैसे- आपस का व्यवहार बिगडना) 5 दोष 
उत्पन्न होना (जैसे- चरित्र बिगड़ना, आदत बिगडना) 6 नाराज़ 
होना (जैसे-अध्यापक का बिगडना) 


किगहा-ओ० (पु०) - बीघा 

बिगाड़-(प०) । विकार, 2 खराबो, दोष 3 आपस का द्वेष 
4 नुक्सान 

ब्रिगाडना-(स० क्रिश) । खराब करना (जैसे-मशीन 


बिगाइना) 2 विकार पैद! करता 3 कुमार्ग पर लगाना, पथभ्रष्ट 
करना (जैसे-लड़के को बिगाड़ना) 4 दुर्गत करमा 

बिगाना-फ़ा० बो० (वि०) बेगाना 

बिगुल-अं० (पु०) तुरही 

'बिशोना-(स० क्रिश)  निगाडना 2 दुरुपयोग करना 3 छिपाना, 
चुराना 4 तेग करना 5 बहकाना 6 धोखा देना 7 बिताना 

विंधन-बो० (पुऽ) = जिप्न 

बिजकना-(अ० क्रिश) चिढ़ना 

बिन्वकाना-(स० क्रिश) चिढ़ाना 

चिखलना-] (अ० क्रि०) । विचलित होना 2 हतोत्साह होना 
3 अलग होना || (अ० क्रिश) । निछलना 2 बिछड़ना 
3 मचलना 

बिचला-(ति०) । बीच का 2 मध्यप श्रेणी का 

बिखलाना-(स० क्रि) । विचलित करना, डिगाना 2 बहकाना 
3 तितर-बितर करना 

बिचवई-! (पु०) 
हा (स्त्री०) मध्यस्थता 

विचिवान-(पु०), किचयानी (स्ट) मध्यस्थ। “-गुट 
(पु०) मध्यस्थो का दल 

विखाली-(स्री०) घोडे के स्थान में बिछाई जानेवाली घास 

बिचेत--नो० (विऽ) बेहोश, अचेत 

क्जौर्ा-(वि०) = निचला 

, जिचौली-(पु०) । मध्यस्थ 2 दलाल 
बिच्छी-(स्जी०) मादा बिच्छू 
बिच्छू-(पु०) एक छोटा एवं ज़हरीला अंतु (जैसे-बिच्छू क 


नोच-नचाव करनेवाला, मध्यस्थ 


इंक) 
बिच्छेप-मो० (पु०) = विक्षेप 


बछिडूना-(अ० क्रि) ॥अलग होना, जुदा होना 
(जैसे-परिवार से ब्छिड़ना) 2 वियोग होना (जैसे-परेमिका से 
निछड़ना) 


भिछना-(अ० क्रि) फैलाया जाना 
बिछरून--(खी०) फिसलन 
बिछठरूना-(अ० क्रि) फिसलना 
जिछरूाना-(अ० क्रिश) फिसल पड़ना 
बिछलाइट-(खो०) फिसलाहट 


बिछवाना-(स5 क्रिश) बिछाने का काम कराना 
बिछाई-(खी०)  बिछारे ऊ काण 2 बिछाने की मजदूरी 
बिछाना-(स० क्रि) * 2:7 ।जैसे-खनिया पर चादर 
बिछाना) 2 मास्कर दिए ८ 
बिछावन-(पुः) बिना 


बिछिया-(स्गी०) पाँव की उँगलियों का एक गहना 
खिछुड़न-जो० (खी०) 7 जुदाई 2 वियोग 
जिघुड़गा-(अ० क्रि) = क्छिड़ना 

बरिछुवा-(पु०) । पाँव का एक गहना 2 एक तरह को छुर, 


कटार 

बिछोड़ा-(प०) बिछुड़न, वियोग 

बिछेह-(पु०) । अलग होना 2 वियोग 

बिछोही--(वि०) ) अला हुआ 2 वियुक्त 

बिछोता-(१०) बिस्तर 

बिजना-(पु०) पंखा 

बिज़नेस-आअं० (पु०) व्यापार! “मैन (पु०) व्याप 
करनेवाला, व्यापारी 

बिजली--(स्बी०) । विद्युत 2 तड़ित 3 रासायनिक शक्ति मे 
प्राप्त शक्ति विशेष। ~इंजीनियर * अं० (पु०) विद्या 
अभियंता; --धर (पुऽ) वह स्थान जहाँ से विद्युत 
कल-कारखानों, घरें आदि जगह पहुँचाई जाती हे; --चालिह 
* सं० (बि०) बिजलो से चलनेवाला; ~ धारिता - संत 
(खी०) विद्युत-क्षमता; ~प्रणाली „ सं> (सऽ) 
बिजली व्यवस्था; “बत्ती (स््री०) बत्च; --खल + मं? + 
बिजली शक्ति, मिस्त्री * पुण (पु०) = निजलोसाज, 
~ व्यवस्था * सं० (स्री) बिजली का प्रबंध; --शक्ति + 
सं० (स्त्री०) = विद्युत शक्ति; ~साज़ « फ़ा० (९०) 
बिजली मिखी; “स्टेशन + अं० (पु०) - निजलीपा 

बिजहन-(पु०) निर्जोब बीज, अमुपजाऊ बीज 

ब्िजाई-(स्वरी5) बोआई 

बिजाती-(वि०) ! दूसरी जाति का 2 जाति से बहिष्कृत 

बिजायठ-(९०) बाजूबंद 

बिजूका, बिजूखा-ओ० (पु०) । पुतला 2 धोखा, छल 

बिजोरा-] (पु०) एक तरह का नींबू [| (वि०) बीज से उत्र 
होनेकाला 

बिजोरा-न] ओठ फ़ा० + हिंश (वि०) कमजोर 

बिजोौरा-(पु०) = बिजोरा ] 

बिजोरी-(स्री०) बडो कुम्हडौरी 

बिज्जू-(पु०) बिल्ली की तर” का एक जंगली जानवर, बौजू 

बिझरा-बो० (पु०) मटर, गेहू चना, जौ का मिश्रण 

बिटक--सं० (पुऽ) फोड़ा 

बिटारना-(स० क्रि०) । थधोलना 2 घैंघोलकर गंदा का 

बिटिया-(स्वी०) बेटी 

बिटुआ-(पु०) बेटा 

बिट्ठल्-(पु०) विष्णु 

बिठलाना, बिठाना-(स० क्रि०) बैठाना 

बिड-(पु०) मल, विष्ठा 

बिड़ई-(खो०) गेंडुरी, इंडुरी 

बिडाल, बिडाल-सं० (पु०) बिल्ली, बिलाव। --यृत्तिक 
(बि०) लोभी. कपटी 

बिडालक--सं० (पु०) ॥ आँख का गोलक, नेत्र-पिंड 2 नर 
बिड़ाल, बिल्ला 

बिताना-(स० क्रि०) व्यतीत करना 

ब्रित्ता-(पु०) हाथ के अंगूठे एवं कनिष्ठिका के सिरें के बोच को. 
अधिकतम दूरी, बालिश्त 


बित्ती टा 
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बिल 


बित्ती-| (स्री) आय आदि से धर्म-कार्य हेतु निकाला गया 
घन 

ब्रित्ती-[( (स्री०) लड़कों का एक दौड़ का खेल 

बिथकना-(अ० क्रि०) । थकना 2 चकित होना 3 मोहित होना 

बिधरना-(अ० क्रि०) बो ] छितराना 2 अलग-अलग होना 
3 नष्ट-भ्रष्ट होना 

बिथारना-(स० क्रि) । बिखेरना 2 बोना 

बिथुरना-(अ० क्रिश) = निथरना 

बिदकना- (अ० क्रिश) ] भड़कता 2 फटना 3 घायल होना 

ब्िदकाना-(स० क्रिश) । भड़काना 2 फाड़ना 3 घायल करना 

बिदर-] (पु०) विदर्भ देश |] (१०) ? तांबे एबं जस्ते के मेल 
से बनी उपधातु 2 इस धातु से बना बर्तन। “-साज़ + फ़ा० 
(पु०) बिदर का काम करनेवाला 

बिदरी-(ख्रो०) बिदर के नर्तन बनाने का काम 

बिदा-अ० (सरी>) ॥ रवानगी, रुखसत 2 गौना (जैसे-लड़की 
बिदा हो गई) । ~ई « हिं० (स््री०) ) रुखसती 2 विदा के 
समय दिया जानेबाला रुपया आदि 

बिदारना-(स० क्रिश) कोर  फाडुना, विदीर्ण करना 2 नष्ट 
काना 

बिदारी कंद-सं> (पु०) बिलाई कंद 

बिदेस-(पु०) परदेस, विदेश 

बिदेसी-(वि०) = विदेशो 

बिदोरना-(स० क्रिश) बो० दीनतापूर्वक दाँत खोलकर दिखाना 

ब्रिध-] (स्रो) । तरह, प्रकार 2 जमा एवं खर्च की मदों को 
मिलाना 

बिध-]] (पु०) हाथी का चारा 

ब्रिधना- (पु०) ब्रह्मा, विधाता 

बिघना-!| (अ० क्रिश) - बिंधना 

बिन-(क्रि० वि०) बगैर, मिना। ~ब्याहा (वि०) जिसका 
विवाह न हुआ हो 

बिनकार--(पु०) जुलाहा, बुनकर 

बिनत-(वि०) ज्र, झुका हुआ 

ब्रिनती-(खी०) प्रार्थना, अर्ज 

बिनन--[ (स्तरो०) चुनना, बिनना 2 कूड़ा-कर्कर |] बुनावट, 
बुनाई 

बिनना-] (स० क्रि०) छाँटना, चुमता || बुनना (जैसे-खटिया 
ब्रिनना) 

बिनवट-(ख्रो०) । बुनावट 2 बनेठी भाँजने की क्रिया 
बिनवाना-] (स० क्रिऽ) चुनवाना (जैसे-फूल बिनवाना) 
ग बुनवाना (जैसे-खटिया बिनवाना) 

बिना-| (क्रिश वि०) । बगेर 2 अतिरिक्त, सिवा 3 न रहने की 
दशा में 

बिना-]] अ० (स्त्रो०) । नींव, बुनियाद 2 कारण, सबब 
बिनाई-][ (स्रो०) । चुनने का काम 2 चुनने, बितने का 
पारिश्रमिक [| -- बुनाई 

बिनावट-बो० (ख्ो०) - नुनावट 

बिनौरिया~-ओ. (स्ी०) खरीफ़ के खेतों मं पैदा होनेवाली एक 
तरह की घास 

बिमोरी-(खो+) बिनौले के छोटे टुकड़े 

बिनौला- कपास का बोज 


बिपता-बो० (स्री) विपति, मुसीबत 

बिफरना-(अ० क्रि०) ] नायज़ होना 2 हठ करना 3 अभियान 
में फूलना 4 लड़ने को तैयार होना 

बिमौरा-(पु०) बाँबो 

'बियत-सं० (पु) ? आकाश 2 एकांत स्थान 

बियर-अं० (खो०) जौ के रस को सड़ाकर बनाया गया शीतल 
पेय 

बियाज-बो० (पुः) ब्याज, सूद 

'बियाजू-को० (वि०) । सूद संबंधी 2 ब्याज पर दिया जानेवाला 

बियाडु-(पु०) वह खेत जिसके पौधे उखाड़ कर अन्य खेतों में 
रोपे जाने को हों 

बियाना- ब्याना, पशुओं का बच्चा देना 

बियाबान-फ़ा० (पु०) जंगल, वन 

बियाबानी-फ़ा० (वि०) । जंगल संबंधों 2 जंगली 

बियालू-बो० (स्री?) = ब्यालू 

ब्वियावर-(वि०)/(स्दी०) शोध हो बच्चा 
(जैसे-बियाबर गाय) 

बिरग-(बि०) ॥ अनेक रंगवाला 2 बिना रंग का 

बिरंज-] फ्रा० (पु०) । चावल 2 भात 

बिरेज-न| फ़ा० (पु०) पीतल 

बिरंजारी-फ़ा० + हिं० (पु०) गल्ले का व्यापारी 

बिरेजी-] फ़ा० (स्त्री) छोटी कोल [] (वि०) पीतल को 

बिरगिड--अं० (पुश) = ब्रिगेड 

बिरजिस-अं० (पु०) शिकारी पतलून 

जिस्ता-(पु०) बूता, सामर्थ्य 

बिरतिया-(पु०) वैवाहिक संबंध स्थिर करने एवं सामाजिक 
तथा आर्थिक स्थिति की जानकारो हेतु किसी पक्ष से दूसरे पक्ष 
की ओर भेजा गया व्यक्ति 

बिस्दैत-[ (वि०) प्रसिद्ध, मशहूर || (पुऽ) यशस्वी योद्धा 

जिरव, बिरवा-(पु०) ॥ पौधा 2 पेड़, वृक्ष 

जिरवाही-(स्वी०) पौधों का समूह 

बिरहा-(पु०) दो पंक्तियोंवाला भोजपुरी एक प्रसिद्ध लोकछंद 

जिरही-(वि०) = विरही 

बिराजना-(अ० क्रि०) । बैठना 2 शोभित होना 3 स्थित होना 

बिराजमान-(वि०) = बिराजपान 

जिरादर-फ्रा० (१०) भाई, भ्राता। ~ज़ादा (पु०) भतीजा; 
>>ज्ञादी (स्त्री०) भतोजी 

बिरादरी-फ़ा० (स्त्रो०) 3 भाई चारा, बंधुत्व 2 जाति (जैसे-हिंदु 
बियदरी) 

ब्रिराना-] (स० क्रि०) को० चिढ़ाना 

बिराना-]॥ (वि०) - बेगाना, पराया 

बिरियाँ-[ (सरो?) समय, वक्त, बेला 

बिरियाँ-! (स्त्री०) । बार, दफा 2 पारी, बारी 

बिरिया-ओ० (खो०) छोटी करोरी के आकार का कान का एक 
गहना, डार 

बिरोजा-(पु०) गंधा बिरोजा 

बिल] सं० (१०) दोवाल, ज़मीन में बना लंबा छेद 
(जैसे-चूहे का बिल) 

बिल-]] अं० (पु०) प्राप्यक (जैसे-किल चुकाना, बिल अदा 
करना) 


देनेबाली 


बिलकुल 


खिलकुरू--अ० (क्रि० विश) } सब, कुल, साय (जैसे-उनका 
हिसाब बिलकुल साफ़ हो गया) 2 निरा, निपट (जैसे-वह 
बिलकुल वेवकूफ है) 3 तनिक भी, कुछ भी 

बिलखना-(अ० क्रि) ॥ विलाप करना, रोना 2 दुःख की 
चर्चा .करना 

बिलखांना-[ (स० क्रि०) बो० संतप्त करना [| (अ० क्रि०) 
बिलखना 

बिलेग-] (वि०) पृथक्‌, अलग  (पु०)  अलगाव, 
पार्थक्य 2 परायापन 

क्षिलगाना-| (अ क्रिश) अलग होना, दूर होना 
प्‌ (स० क्रि) । अलग करना 2 चुनना, छाँटना 

बिलगाय--(पु०) अलगाव, पार्थक्य 

बिलटना-| (अ० क्रि) बो ] विपरीत होना 2 तहस-नहस 
होना, बिनष्ट होना 3 विफल होना [| (स० क्रि०) बिलटाना 

बिलटी-अ० (स््री>) रेल की पार्सल रसीद 

बिलनी-(सो०) । आँख पर होनेवालो फुंसो 2 मिट्टो की बाँबी 
बनानेवाली काली भौरी 

बिलपना-(अ० क्रि) - बिलखना 

बिलबिलाना-(अ० क्रिश) । रोना-चिल्लाना 2 प्रलाप करना 
3 कीड़ों का रेंगना, कुलबुलाना 

थिलल्ला-(वि०) निरा मूर्ख 

बिलल्लापन-(पु०) मूर्खता, बेवकूफ़ी 

बिलवाना-(स० क्रि) । खो देना, खोवाना 2 नष्ट करना 

चिलसना-] (स० क्रि०) उपयोग में लाना, भोग करना 
(जसे-सुख बिलसना) [] (अ० क्रिश) बहुत शोधा देना 

बिंलहरा-(पु०) बाँस की पतली तिलियों का बना हुआ छोटा 
डिब्बा 


बिलला-अ० (क्रिश वि०) बिना, बगैर 

बिलाई-(खौ०) । बिल्ली 2 सिटकनी 3 निलैया । --कंद 
(पुः) बिदारी कंद 

बिलाना-(अ० क्रिश) ॥ खो जाता 2 नष्ट होना 3 छिपना, 
लुकना 

बिलार-(खरो०) बिल्लो 

ब्रिलाव-(पु०) बिलार, बिडाल 

बिलियरर्ड-अं० (पु०) लंबी छड़ी एवं गोली से मेज़ पर खेला 
जानेवाला खेल, अटा 

बिलिया~(स्री०) गाय, बैल आदि पशुओं के गले की एक 
बीमारी 

बिलिश-(पु०) मछली फंसाने का काँय 2 इस काँटे में 
छगाया जानेवाला चारा 

बिलैया-(स्रो०) बिल्ली 2 काठ की सिटकनी 3 कुएँ में गिरा 
बर्तन आदि निकालने का काँटा 4 कदुकश। ~भगत (पु०) 
कपटी, छली 

बिलोड़ना-।स० क्रि०) बो> बिलोना 

थिलोना-। (स० क्रि०) ] घंघोलना 2 मथना 3 गिरना, बहाना 
4 अस्त-व्यस्त करना |] {विः > बिन! नमक का, अलोना 

बिलौर-(पु०) बिल्लौर 

बिल्कुल_अ० (बिऽ) - विलकुल 

बिल्टी-अं० (खरी) = निलरी 

बिल्डिंग--अं० (पु०) भवन, इमारत 
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$. बिस्तर 


बिल्ला-| (पु०) बिल्ली का नर ]| संस्था आदि की सदस्यता 
सूचक पट्टी. बैज 

बिल्लाना-(अ० क्रि) विलाप करना 

बिल्ली-(खी०) चीते आदि की जाति का एक मांसाहारी पालतू 
जंतु। ~लोटन (स््रो०) बिल्लो को मस्त करनेवाली एक 
तरह की बुटी 

बिल्लूर-(पु०) = बिल्लौर, स्फटिक 

बिल्लोर-(पु०) शीशे जैसा सफ़ेद पारदर्शक पत्थर 

बिल्लौरी-(वि०) । बिल्लौर का बना हुआ 2 बिल्लौर को सी 
चमकवाला 

'बिल्ब-(पु०) बेल का वृक्ष और फल 

बिवाई-(ख्रो०) पाँव के तलए का चमड़ा फटने का एक रोग 

बिशप-अं० (पु०) मसोही धर्म का आचार्य 

बिस-(पु०) विष, जहर | --खपरा (पुश) गोहे की जाति का 
एक विषैला सरीसृप जंतु 

'बिसटी-बो० (स्त्रौ०) बेगार 

बिसनी-] (वि०) किसी काम का शौकीन, व्यसनी |] (पु०) 
। चैला 2 दुर्व्यसनी 

बिसमिल-अ० (वि०) । घायल 2 आशिक 

बिसमिल्ला-अ० (क्रि वि०) - बिस्मिल्ला 

ब्रिसरना- (अल क्रि) भूलना ]। (स० क्रिऽ) भुला देना 

बिसराना-(स० क्रि) भुला देना, विस्मृत करना 

बिसवार-(पु०) नाई का हजामत का सामान रखने का छोटा 
'बवसा, किंसबते 

खिसहर-(पु०) साँप, सर्प 

खिसहरू-बो० (५०) आहेक 

बिसात-अ० (खो०) ] फैलाव 2 फैलाई जानेवाली बस्तु 
3 सामर्ध्य, औकात 4 पूँजी, संपत्ति। “खाना - फा? 
(पु०) बिसाती की दुकान; ~खाना * हिं० (१०) बिसाती 
की दुकान पर मिलनेवाला सामान 

बरिसाती-अ० - हिं“ (पु०) । फुटकर सामान बेचनेवाला 
2 सापान फैलाकर बेचनेवाला 

बिसाना-] (अ० क्रिः) बो० वश चलना ][ (अ० क्रिश) 
जहरीला होना [(] (स० क्रि) जहरीला करना, विषयुक्त 
करना 

बिसायैध-(वि०) यांस की सी गंधवाला 

बिसारना--(स० क्रिऽ) भुलाना 

बिसारा-(वि०) जहरीला 

श्रिसासी-(वि०) 7 विश्वासघाती 2 कपटी 

बिसाह-(पु०) बिसाहने का काम 

बिसाहना-] (स० क्रिश) खरीदना ][ (पु०) सौदा 

खिसाहनी-(स््रो०) 7 व्यापार 2 सौदा-सामान 

ब्िसुनी-] (खो०) अमर बेल [] (वि०) बिसनी 

बिसूरना-] (अ० क्रि) ।सोच करना, खेद करना 
2 चुपके-चुपके रोगा]! (पु०) चिंता, फ़िक्र 

बिसेसर-बो० (पु०) विश्वेश्वर 

बिसेला-[ (वि०) विबैला ]| (१०) उँगली पर होनेबाला एक 
तरह का ज़हरोला घाव 

बिस्तर--फ़रा० (पुऽ) बिछावन, बिछौना; ~ंद (पु०) कैनवस 
आदि का बना होलडाल 
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बीड़ा 


बिस्तरा-फ़ा० * हिं० (पु०) बिस्तर 

बिस्तारना-(स० क्रि०) बो० ) फैलाना 2 विस्तार पूर्वक वर्णन 
का 

बिस्तुड़्या-(स्री०) छिपकली 

बिस्वाँसी--( स्त्र०) बिसवा का बीसवाँ भाग 

ब्रिस्वा-(पु०) एक बीघे का बौसवाँ भाग (जैसे-चार बिस्वा 
जपान) 

बिहैसना-(अ० क्रि०) बो०। मुस्कराना 2 हैसना 3 प्रसत्र होना 

विहैसाना-| (स० क्रिश) ओ० हँसाता ]] (अठ क्रि०) 
॥ मुस्कराना 2 खिलना 

बिहरना-] (अ० क्रि०) ] विचरना 2 विहार करना 

बिहरना-]| (अ० क्रिश) फटना 

बिहरी-बो> (स्री०) बेहरो 

बिहाग-(पु०) ओडव संपूर्ण जाति का राग 

ब्रिहागड़ा-(पु०) संगीत में बिहार राग का एक भेद 

बिहान-(पु०) । सवेग 2 आगामी केल 

बिहाने-(क्रि० वि०) । सवेरे 2 कल 

बिहारना-(अ० क्रि) बोल विहार करना 

बिहारी-] (पु०) बिहार राज्य का निवासी || (स्यो०) बिहार 
की बोली ।[] (बि०) । बिहार का 2 बिहार में होनेवाला 

बिहिएत-फ़ा० (पु०) स्वर्ग, बैकुंठ 

बिहिश्ती--] फ़ा० (वि०) स्वर्गीय ]] (पु०) खर्ग का वासी 

बिहिश्ती-]]| बो० (पु०) = भिश्ती 

बिही-( फ्रा० (स्री) । अमरूद 2 नाशपाती की शक्ल का 
एक फल एवं इसका पेड़ ]] (स््रो०) भलाई । “दाना 
(पु०) बिही नामक फल का बीज 

बीड-(पु०) एक के ऊपर एक रखे. गए रुपयों क) ढेर 

बीडा-(प०) ) पयाल का बना गोल आसन 2 गेडुरी 3 गोल 
पिंड, लंडा 

बीडिया-बो० (पु) गाड़ी में जुते तीन बैलों में से सबसे 
आगेवाला बैल 

बीडी-(स्री०) एक तरह की रस्सी 2 गेंडुरी 

बींधना-] (स० क्रिश) छेदना, वेधना ]] (अ० क्रि०) 
आबद्ध होना 2 उलझा रहना 

बी-फ़ा० (स्री) बीबी 

बीकर-अं० (पु०) कीपनली 

बीग-बो० (पु०) भेड़िया 

बीगना-(स० क्रि) ] छितराना 2 फेंकना 

ब्रीघा-(पु०) एक एकड़ का 3/5वाँ घाग 

बीच-] (पुऽ) ) केंद्रीय अंश (जैसे-दो मकानों के बीच एक 
कुआँ है) 2 जगह, स्थान 3 अंतर, फ़र्क 4 मध्यस्थतां 
(जैसे-विरोधियों के बीच में अच्छा नहीं है) 5 दूरी, अवकाश 
6 मौक्रा, अवसर (ब्रीच में टपक पड़ना, बोल पड़ना) 
| (क्रि० वि०) अंदर, दरमियान, में। “-बचांब (पु) = 
बच बिचाव; “खिचाव (पु०) मध्यस्थता, बिचवई; 
“बाला (वि०) मध्यस्थ, बिचुआ; ~करना बिचवई 
करना; “-खेत खुल्लमखुल्ला, डंके की चोट; --पड़ना फर्क 
होता; ~पारना भेद, बिलगाव करना; “चीख में 
थोड़ी-धोड़ी देर पर; --में कूदना दखल देना, टाँग अड़ाना; 
“में डालना मध्यस्थ बनाना; “में देना साक्षी बनाना; ~स 


पड़ना । निचवई करना 2 जिम्पेदार बनना; ““रखना । भेद 
करना 2 छिपाना 

खीच-[[। (स्री) = वोचि, लहर 

खीचों-खीच--(क्रिश वि) बिलकुल बीच में 

खीछी-वो० (स््रो०) बिच्छू 

बीज-सं० (पु०) । बोने के लिए कोई दाना (जैसे-फल का 
बीज, अन्न का बीज) 2 वीर्य, शुक्र 3 मूल कारण 4 कथा वस्तु 
का मूल 5 अज्ञात राशि का सूचक अक्षर (जैसे-बीजगणित) । 
केंद्र (१०) ? वह मध्यभाग जिसके चारों ओर वस्तुएँ बाद 
में इकड्ठी हों 2 वह मध्यभाग जिसमें बीज रहता है; “कोश, 
~कोष (पु०) वनस्पति का बह अंश जिसके अंदर उसके 
बोज बंद हों; --क्रिया (खी०) बीजगणित को क्रिया; 
“खाद + हिं० (पुऽ) किसानों को बोज-खाद हेतु दी 
जानेवाली रकम; “-गणित (१०) गणित का एक भेद जिसमें 
संख्या की जगह अक्षरो का प्रयोग करते हैं; --दर्शक (पु०) 
जाटकों के अभिनय की व्यवस्था करनेवाला व्यक्त, परिदर्शक; 
“द्रव्य (पु०) पदार्थ का मूल तत्त्व, ~धान्य (पु०) 
धनियां; --पुरुष (पु०) कुल आदि का पुरुष, “-पूर (पुऽ) 
बिजौर; --पेशिका (स्री०) अंडकोश; “भाषा (ख्बो०) 
कूट भाषा 2 मूल भाषा; --पंत्र (१०) । देवता के लिए 
निश्चित मंत्र 2 मूल मंत्र, गुर; ““रेचन (पु०) जमालगोटा; 
~लेख (पु०) कूट लेख; --बपन (पु०) ! बीज बोना 
2 खेत; ~शोधन (पु०) बोजों की सफ़ाई 

खीजक-सं० (पु०) ।बिजौरा नौंबू 2 बीज, दाना 3 संत, 
महात्मा के प्रामाणिक पदों का संग्रह (जैसे-कभोर का बीजक) 
4 सूची 5 भेजे जानेवाले माल की सूची 

खीजत्व-सं० (पु०) 'बीज' होने की अवस्था, बीजपन 

बीजना--(स० क्रि०) । बीज बोना 2 काम आदि का बोजारोपण 
कना 

बीजांक-सं० (पु०) = बोज-भावा 

बीजांकुर-सं० (पु०) बीज से निकलनेवाला अंकुर । ~म्याय 
(९०) बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति का 
अनादि प्रवाह 

खीजांड-सं० (पु०) भ्रूण का आरंभिक रूप 2 बीज का 
आरंभिक रूप 

बीजाक्षर-सं० (पु०) मंत्र का पहला अक्षर 

खीजाणु-सं० (पु०) वीर्यकण 

बीजारोपण--सं० (पु०) । बीज ओन! 2 काम करना 

बीजावस्था-सं० (ख्बो०) मूलावस्था 

बीजी-] सं० + हिं० (वि०) । बीजों से युक्‍त 2 नीज संबंधी 
ग (स््री०) । गिरी 2 गुठली 

बीजोदक-सं० (पु०) ओला 

बीज्य--सं० (विश) । अच्छे बीज से उत्पन्न 2 कुलीन 

खीझना-] (अ० क्रिः) बझना, फॅसना 

बीझना--][ (स० क्रि०) फँसाना 

'बीट-(र्री०) । पक्षियों का गुह, विष्ठा 2 नल, गुह 3 तुच्छ वस्तु 

ीटा-किरणे-ॐ० + सं० (खी) एटम के एक कण से उत्पन्न 
घारा 

कीड़-(खी०) एक पर एक रखे हुए सिक्कों का थाक 

खीडा-(पु०) । गिलौरी (जैसे-पान का बीडा) 2 म्यान के मुँह 


वीड़िया 
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बुदा 


के पास बैधी डोरी। “-उठाना काम को ज़िम्मेदारी लेना; 
“देना भार सौंपना, जिम्मेदारी सौंपना 
बीड़िया-(वि०) बोडा उठानेवाला, अगुआ 
आडी-(श्ी?) । पत्ती लपेटकर बनाई हुई सिगरेट जैसी वस्तु 
2 छोटा बीड़ा 3 तंबाकू 4 मिस्सी 
बीतना--(अ० क्रि०) + घटना, कम होना (जैसे-समय नीतना, 
दिन बीतना) 2 फल भोग सहन किया जाना (जैसे-उस सरीब 
पर क्‍या नोतेगी) 3 समाप्त होना, अंत होना 
श्लीती-(स्त्री«) । घटित घटना 2 वृत्तांत (जैसे-अपनो बीती 


सुनाना) 
बीदर-(प०) = बिदर 
बीदरी-(वि०) = बिद 


ब्रीध्ा-(पु०) मालगुज़ारो निश्चित कसा 

न= (स्रो०) । वीणा 2 तुमड़ी 3 तूमड़ी से निकलनेवाला 
शब्द 4 बाँसुरी | (वि०) देखमेवाला (जैसे-तमाशबोत) । 
“कार * फ़ा० (१०) वीणावाद्क 

बीनना--(स० क्रि) । चुनना (जैसे-फूल बीमना) 2 बुनना 
(जैसे-खटोला बौनना) 

बीफै-(पु०) वृहस्पतिवार 

खीभत्स-! सं० (वि०) घृण्य, गंदा || (पु०) रस जिसमें घृणा 
जाप्रत हो 

खीभत्सा-सं० (स्री०) घृणा 

बीबी-फ़ा० (खी०) । पत्नी 2 महिला 3ख्त्रियों का आदर 
सूचक शब्द 

बीम-] फ़ा० (पु०) डर, भय 

बीम-][ अं० (पु०) मस्तूल, शहतीर 

बीधा-फ़ा० (पु०) । जमानंत 2 ठेका 3 ज़िम्मेदारी, इंश्योरेंस 
(जैसे-जोबन बीमा) । “एजेंट * अं० (पु०) बौमा कंपनी 
का दलाल; “कंपनी + अं० (स्रो०) जीवन बीमा 
करनेवाली संस्था; “-कर्ता + सं० (पु०) बीमा करनेवाला; 
~क्किस्त + अ० (खो०) बीमा की धनराशि का एक अंश; 
“कृत + सं० (ति०) बीमा किया गया; >दार (पु०) 
बीमा करानेवाला, पालिसी होल्डर; --पत्रे + सं० (पु०) = 
बीमा पालिसी; ~पन्रक + सं० (पु०) बीमा करनेवाली 
संस्था एबं बीमा करनेवाले व्यक्ति के बोच हुए समझौते का 
लिखित पत्र; “पालिसी * अं० (स््रो०) बोमा करने का 
इक़रारनामा; ““शुदा (वि०) बोमावाला 

दीमार-] फ़ा० (१०) मरीज || (वि०) रोगो। “खाना 
(पु०) रोगीघर, रुग्णालय; “-दार (वि०) ऐगो की सेवा 
करनेवाला; ~दारी (खी०) रोगी को सेवा 

बीमारी-फ़ा० (खी०) । रोग, मर्ज 2 लत, दुर्व्यसन 3 झंझट 

बीया- (१०) बीज ]| (वि०) दूसरा 

ब्ीर-[ सं० (वि०) बहादुर, वौर || (१०) वीर पुरुष 

शीर-।! (स्बो०) । खियों में प्रचित सखो का संबोधन 
2 बिरिया नामक कान का गहना 

ीर-[४ (स्यो)  । चारागाह 2 चराने का कर 

श्रीर-४ अं० (खो०) = बियर 

आर-बहूटी-(सो०) किलनी की जाति का गहरे लाल रंग का 
एक बरसाती कौड़ा 

बीरू! (वि०) खोखला, पोला 


जीर--]] (पु०) पानी इकट्ठा होने की नोचे की अमीन 

बीवर--अं० (पु०) ऊदबिलाव 

आीवी- (स्वरी०) बोनी, पत्नी 

बीस-] (वि०) दस का दूना, उन्नीस से एक अधिक ]] (१०) 
20 को संख्या 

बीस] (वि०) तुलना में बढ़कर, अच्छा (जैसे-वोरता में 
बह तुमसे बीस है) 

बीसना-(स० क्रिः) शतरंज आदि के खेल में बिसात बिछाना. 
कैलाना 


औीसी-(स्वो०) ) एक प्रकार की बीस वस्तुओं का समह 2 भूमि 
की एक नाप 3 पूरे बोधे के हिसाब से लगनेवाला लगान 

बीहड़-(वि०) ] ऊबड़ खाबड़, विषम (जैर-बौहड-पूमि) 
2 बहुत विकट (जैसे-बोहड़ काम) 

बुंदकी-(स््री०) । छोटी गोल बिंदी 2 छोटा गोल निशान 
3 छोटा बुंदा। ~दार + फ्रा" (बि०) बुँदकीवाला 

बुंदा-(१०) । कान में पहनने का एक गहना, लोलक 2 बड़ी 
टिकली के आकार का गोटना 

बुदिया-(ो०) एक प्रकार की मिठाई 

बुंदी-(खी०) छोटा बुंदा। ““दार * फ़ा० (बि०) बिंदिया 
लगी हुई 

बुंदेलखंडी-] (वि०) बुंदेलखंड का |] (पु०) बुंदेलखंड का 
निवासी [|| (खो०) बुंदेलखंड की बोली 

बुदेला-(पु०) । बुंदेलखंड में रहनेवाले एक तरह के राजपूत 
2 बुंदेलखंड के निवासी 

बुंदेली-(स्री०) बुंदेलखंड को बोली 

बुआ-(खो०) = बूआ 

बुआई-(खो०) = बोआई 

खुक-अं० (स्रो)) किताब। --डिपो (पु०) कितोबपर 
“पोस्ट (पु०) पुस्तक डाक; --सेलर (पु०) पुसतक 
विक्रेता; “-स्टाल (५०) किताब कौ छोटी दुकान: “-स्टोर 
(पु०) पुस्तक भंडार 

बुक़चा-फा० (१०) कपडे को गठरी 

बुक़ची -%० (स्बी०) । छोटा नुक्रचा 2 दर्जी की सूई, धागा 
आदि रखने को थैली 

शुकटा-(पु०) बकोट 

खुकनी-(स्बी०) महीन पीसा हुआ चूर्ण 

बुकवा-बो० (पु०) ॥ उबटन 2 बुक्का 

खुकस-(पु०) भंगो, मेहतर 

बुकार-के० (पु०) बरसात के बाद नदी के तट पर जमा हुई 
बालू, भाट 

बुक्का-(पु०) । पोसा हुआ चूर्ण 2 अबस्क का चूर्ण 

खुखार-अ० (पु०) । ज्वर (जैसे-बुखार आना) 2 दिल का 
गुबार, भड़ास 

बुखारी-! अ० + फा7 (स्ो०) ? बखार 2 दीवार में बनाई गई 
अंगीठी 

बुखारी-।| फ़ा० (वि०) बुखारा का रहनेवाला 

खुग-य (पु०) मच्छर || (स्थी०) कपड़ा, बुक 

खुशचा-फ़ा० (पु०) = बुकचा 

बुगदर-बो० (पु०) = बुग 

बुग़दा-फ़ा० (पु०) कसाई का छुरा 


बुगिअल 
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बुभुक्षा 


बृगिअल-ब० (पु०) चरी, चरागाह 


बुणी-अं० (खौ०) = नशी 
इज़-फ़ा० (पु०) बकरी, बूचड। कसाल (पु०) 
बकरकसाव, कसाई; “दिल, (वि०) डरपोक, भोर; 


दिली (सो) कायरता, भोरूता, डरपोकपन 
बुसुर्ग-[ फा? (वि०) वृद्ध ती (पु०) पूर्वज, पुरखे 
कुुर्शी-फ़ाः (सरो) बडप्पन 
कुला-(अ० क्रि०) । जलता बंद हो जाना (जैसे-लकड़ो 
बुझा) 2 गर्म वस्तु का पानौ में पडकर ठंडा होना 
मै चूना बुझना, गर्म धातु का पानी में बुझना) 3 शांत होना 
(अैसे-प्यास बुझना) 4 मंद पड़ना (जैसे-दिल बुझना) 
बुझाई-(खो०) बुझाने का काम 
अ्ाना-! (स० क्रि) । जलतो वस्तु को ठंडा करना 
(मैसे-चूल्हे की लकड़ी बुझ्नाना) 2 गुल करना (जैसे-चिरा 
बघाना) 3 पानी में डालकर ठंडा करना (जैसे-तपा लोहा पानी 
मेँ बुझाना) 4 जहरीला बनाना (जैसे-जहर में बुझाना) $ शोत 
करना, मिटाना (जैसे-प्यास नुझाना) 
बागान]! (स० क्रि०) । बुझने का काम कराना (जैसे-पहेली 
बुझाना) 2 बोध कराना, समझाना (जैसे-समझा-बुझाकर ठीक 
ले पर लाना) 3 समझाकर संतुष्ट करता 
ात-(खो०) ) वार्षिक आय-व्यय आदि का लेखा 
2 पहेली 
झुलवा-(१०) बूझमे को बात, प्रश्‍न 
झौषल-(सो०) 


~(खो०) गोता। “-श्ुड़क (स्त्री०) पानो में डूबने की 


हुड़ारा-(स० क्रि) बो० डुबाना 

बुछ्की-(ख्रौ०) = बुड़की 

इझ्हा-(वि०) बूढ़ा 

कुऊ-(१०) बुइ्ढा आदमी 

छड़ाई-(स्लौ०) बुढ़ापा, वृद्धावस्था 

झाना-(अ० क्रि०) बो० बूढ़ा होना 

शुह्ापन, बुड़ापा-- वृद्धावस्था, बुढाई। “पेंशन * अं० 
(खी०) बुढ़ापे में दिया जानेवाला निवृत्ति वेतन; ~भवत 
(६०) बुढ़ापे में मा अलाउंस 

बुड़ाई-(खो०) बूढ़ी औरत 

कड्रोती-(स्रो०) - बुढ़ाई 

=| फा? (पु०) । प्रतिमा, मूर्ति 2 आकृति के अनुसार बना 

चित्र 3 प्रेम-पात्र, माशूक ]| (वि०) । मूर्ति की तरह 

क और निश्छल 2 बेहोश (जैसे-शराब के नशे में बुत है) । 
“खाना (पु०) मंदिर; --तराश (पु०) मूर्तियाँ बनानेवाला; 
“र्‍परस्त (पु०) मूर्ति पूजक; -परस्ती (खी०) मूर्ति पूजा; 
~शिकन (१०) । मूर्तिभंजक 2 मूर्तिपूजा का घोर विरोधी 

बुताना-| (स० क्रि०) बुझाना [| (अ० क्रि०) बुझना 
बलाम-अं० (पु०) बटन 

इा-(पु०) झाँसा, चकमा 

कृद, बुवबुदा-(पु०) बुलबुल 


बुदबुदाना-(अ० क्रि) बुलबुके आता 

खुद्ध-[ सं० (वि०) । जागित 2 ज्ञान-संपत्न, ज्ञानी 3 पंडित 
गा (पु०) बौद्धधर्म के प्रवतक सिद्धार्थ गौतम 

बुद्धि-सं० (खी०) । समझ, अक्ल, मनीषा २ अंत:करण को 
निश्चयात्मक वृत्ति। ~गम्थ, ““घाह्या (व०) सपझ मे आने 
योग्य; --जीची (वि०) ॥ विचारशील 2 वद्धि से जीविका 
चलानेबाला; “जीवीवर्ग, --जीवी समूह (पुः) शिक्षित 
लोगों का समुदाय; “तत्व (१०) महत्व; --पर (बि०) 
बुद्धि की पहुँच से दूर: --पूर्ण (वि०) अकलवाला; ~पूर्वक 
(क्रि० वि०) समझ से; “अल (१०) बुद्धि को शक्ति; 
= (पु०) अक्ल का माय जाना; ~ मंद (वि०) मंद 
बुद्धिवाला, कम समझ का: --पंदती ' सोऽ} बुद्धि की कमी; 
~त (खश) समझदार. अकठमंदी; “पोह (पु०) 
दिमाग का घबड़ा जाना; - रोचक ('त्र:) बुद्धि को पसंद 


करनेवाला; “>छाथव (पुऽ) तुरंत समझ जाना; “बाद 
(पु०) १ बुद्धि द्वारा ही समस्त ज्ञान प्राप्त होने का सिद्धांत 
दृष्टि से उचित मानों गई बात; 


| (वि०) बुद्धिवाट संबंधों |! (पुऽ) बुद्धिवाद का अनुयायी; 
~चिलास (प०) । कल्यना २ मन बहता; "झाली 
(१०) = बुद्धिमान्‌; --शैशिल्य (१०) अक्ल का ढीला 
पड़ जाना; “-संगत (विऽ) बुद्धि के अनुरूप; ~ हीन 
(वि०) निर्बुद्धिः --का अंधा मूर्त, वेनकृफः “-का मोरा 
अक्ल का दुश्मन; -ठिकाने होना होश में एनाः 
>-डौड़ाना दे० अक्ल टौडाना; पर पत्थर पड़ना अक्ल 
का भारा जाता, अक्ल काम न करता; ““सठियाना पागल 
होना; ~हीन (वि) मूर्छ, अज्ञातो; -होनता ( स््रो०) 
अज्ञानता, मूर्खता 

बुद्धिपान्‌-सं० (वि०) समझदार, अन्‍मद 

बुद्धिमानी-सं० + हिं० (खी०) - बुद्धिमता 

बुद्धू-(पु०) नासमझ व्यक्त 

जुद्धेतर-सं० (वि०) बुद्धि से भित्र 

बुध-सं० (पु०) 7 सौर जगत्‌ का सबसे छोटा प्रह 2 बुद्धिमान्‌ 
एवं विद्वान्‌ व्यक्ति 3 देवता । “-बार (१०) मंगलवार एवे 
गुरुवार के बीच का वार 

बुनकर-(पु०) कपड़ा बुननेवाला कारीगर 

+ ज़ना-(स० क्रि)  थागे से कपड़ा बनाना (जैमे-दरी 
बुनना) 2 सलाई आदि के द्वारा बरू का रूप देना (स्वेटर 
बुनना) 3 तार आदि द्वारा नया #प देना (जैसे-कुरसी बुना) 

खुनदाना--(स० क्रिश) बुनमे का काम कराना 

खुनाई-(खी०)  बुनने का काम 2 बुनने का पारिश्रमिक 
3 बुनने का ढंग। “मिल » अं० (स्रो०) बुनाई का 
कारखाना 

बुनावट-(ख्री०) सूतों के बुनने का प्रकार 

बुनियाद-फा० (स्बी०) 7 आधार, नींब 2 जड़ मूल 3 आरंभ 

बुनियादी-फ़ा० (वि०) ! बुनियाद संबंधी 2 आरंभिक 
3 बुनियाद रूप में होनेबाला 

बुबुकना-(अ० क्रि) जञोर-जोर से होना 

बुबुकारी-(स््रो*) जोर-जोर से रोने का शब्द 

बुभुक्षा-सं० (स्है०) खाने की इच्छा, भूख 


बुभुक्षित 600 बूड 
बुभुक्षित-संत (वि) भूखा बुलाह--(पु०) घोडा जिसको गर्दन और पूँछ के बाल पीले हों 
खुभुत्सा-सं० (रो) जानने की इच्छा, आतुरता बुलाहट-- स्वी?) - बुलावा 


बुभृत्सु-सं- (वि०) जिज्ञासु 

खुभूषा-सं> (स्रो) वश को इच्छा 

कुरकना-| (स? क्रिः) छिट्टकना 

बुरकना-[! (५०) खड़िया मिट्टी घोलकर रखने की दवात 

बुरक़ा-अ० (१०) नकाव ( जैसे-बुरका पहस्ना) । >णेश « 
फ़ा० (कि०) बुस्‍्का पहननेवाली: ~~ खुरक्रे में छोछड़े खाना 
परदे में कुकर्म करमा. बदचलयी करना 

खुरकी-(खी+) : मंत्र आदि के समय प्रयुक्त धूल. राख 
2 घृलन्रख से किया गया जादू-टोना 

बुरदू-ऊं (९०) । वश, पार्श्व 2 जहाज का पोछेवाला भाग 

खुरा-(वि०। ¬) खराब. निकृष्ट 2 दुषित 3 अनुचित एव 
निंदनीय । “-भला (वि) अच्छ-बुरा: - बुरा करना 
। अनुचित काम करन! 2 नुकसान पहुँचाता: “कहना निंदा 
करमा. बदनाप करना; ““-चाहना बुराई चाहना. अनिष्ट की 
कायना करना: - खनन । बुराई लेना, दोषों बनना 2 बदनाम 
होना; ““पाननां ! द खो होना 2 नाराज होना; “लगना 
नागवार लगना, ~ हाल होना । तबाह होना 2 भीषण संकट 
पै पड़ना 3 हालत विणड़ना (जैसे-रोगो का बुरा हाल होना): 
बुरे दिन का साधी संकट में साथ देनेवाला दोस्त 

बुराई-(स्ो?) । बस होना. खराबी होना 2 स्बुटाई, दृष्टता 
3 निंदा, बटगोई 4 अवगुण, दोष। --भलाई (खी) 
जैकी-बदी, अच्छा-बुरा काप 

बुरदा-अ० (१०) । लकड़ी का चूरा 2 चूर्ण, चूर 

बुरुश--अं० (पुऽ) ब्रश 

बुर्ज-अ० (पु०) । गड़णज 2 मोनार 3 गुंबद । -तोप - फा. 
(स्रीऽ) बुर्ज में लगाई गई तोप 

बुर्जवा-अं० (वि०) बुर्जुआ, अवसरवादी मध्यम वर्ग 

बुर्जी-अ0 « हिं" (खीऽ) छोटा बुर्ज 

बुलंद--फ़ा” (वि. ) । अहुत ऊँचा (जैसे-नुलंद दरवाजा) 
2 उन्नत (जैसे-सेहरा बुलेट होरा)। ~इकखाल > आर 
(वि०) भाग्यवान, माधाग्यशान्त, हिम्पत - अ. (विज) 
ऊँची हिम्मतवाला 

खुलंदी-फ़ा० (श्री) । ऊँचाई 2 उत्कर्ष 

बुलक्कड़-( ५०) ज्यादा नोलनेवाला 

बुलडाग- अ+ (पुऽ) मझोले थाकाः के डरावनी सूरतवाले 
कुमे की एक जाति 

बुलडोज़र --अं० (पृ०+ मिट्टी आदि खोदकर समतल करनेवाला 
एक यंत्र 

बुलबुल अ+ (स्त्री) पधूर आल्राज करनेवाली एक प्रसिद्ध 
चिड़िया। बाज़ - फ़. (स्रोऽ) बुलबुल पालने बाला: 

बाज़ी . फ्रा" (स््रोए) बुलबुल पाले का शौक 

बुलबुला-(१०) वृत्र. बुदबुदा 

बुलवाना--(स० क्रि) । बोळे में प्रकुत करन! 2 बुलाने का 
क्राम कराना 

बुलाकर” (१०) । शक का बौचवात्ी हड्डी 2 याक में पहनी 
जानेबाली नश्च 

बुलाना-( सः क्रि ) ।युकारना 2 बोलने में प्रवृत्त कसा 

बुलाबा-(प०) । आवाहन, निमंत्रण 2 बुलाने का भाव 


| 


बुलेटिन--अं> (पुर) संक्षिप्त सूचना पत्र 

बुलौआ-को." (पुऽ) - बुलावा 

बुल्ला-(पु०) बुल 

बुवाना-(स क्रि) बोआई कराना 

बुशर्ट, बृशशर्ट-अं> (पु०) खुले कालर और आधी आस्तीन 
की एक कमोज 

बुशल--अं> (पुऽ) आठ गैलन की माप 

बुसना-( अ० क्रि ) वासी खाने में दुर्गध पैदा होना 

बुहारना-(सऽ क्रिञ) झाडे लगाना. साफ़ करना, झाइना 
(जैसे-कमरा बुहारमा) 

बुहारनी-( स्री ) झाडू 

बुहारा--(पुऽ) ताइ को सोकों का बना उड़ा झाड 

बुहारी-(खोऽ) झाडू. बढ़तो 

बूँद-(खीऽ) । तरल पदार्थ का कण. कतर (जैसे-पाी की 
बूँद) 2 वीर्य । --चुराना स्लो का गर्भवती होना 

बुँदा-(पु०) बड़ी टिकली, बुदा 

बँँंदा-बाँदी- सग”) हल्की वर्षा 

बुँदी-(खो>) । युंदिया 2 वर्षा के जल की बूँद 

बू-फ़ा- (स्री) बदबू, दुध 2 गंध, महक 
(जैसे-खुशब्‌) । ~उड़मा, ~ फैलाना कलंक का प्रसिद्ध हो 
जाता 

ब्रूआ-( स्री.) पितो को बहन, फुफो 

बूई-(स्मे) एक तरह को वनस्पति 

चूक-( पुऽ) बकाटा, चंगुल 

बूकना-(स« क्रिऽ) । पौसकर चूर्ण करना २ छाँटना, बघाला 
(जसे-अंग्रेजी बकना) 

बूका-(पुऽ) गंगवरार 

बूचड़-अं> (पऽ) कसाई । 
कसाईखाना 

बूचा-(वि>! । कनकटा ३ नंगा 

बूजना-(स> क्रिऽ) छिपाना 

बूझ-( खी) । बुझे का भाव २ समझ, बुद्धि। -बुझौवरू 
(न) पहेली... -बुझक्कड़ (वऽ) अटकल से 
बतानेतालो 

बूझना-( स+ क्रि) । जानना और समझना) 2 र बात जानना 
(जैसे-पहेली तुझया) 

बूट-। (पुऽ) । हरा चना 2 चने का पौधा 

खूट-[] अं” (पुः) मोटे तल्ले का अंग्रेजी जृता (जैसे-बृट 
पालिश) 

खूटा-(पुऽ) । छारा वृक्ष पौधा 2 कपड़े आदि पा बनो हुई 
फूल पत्ती 

खूटी-(स्बी०) ॥ दवा में काम आमेवाली एक जंगली वनस्पति 
2 भंग 3 कपडे पर बने बेल-बूटे ५ ताश के पत्तों पर बनी हुई 
बिंदी -भाँग (खी3) भाग की बुटी 

बूड़ना-को> (अ क्रि०) । डूबना (जैसे-दी में बृड़ता) 
2 लीन होना. निमग्न होता (जैसे-काम में बूड़ गया) 

बूडझ़- (पु०) । बाढ़ 2 डुबाव (जैसे-नदी में हाथी तक का 
बूडा हे) 


> खाना , फ़ाऽ (पु) 


बूड़िया 
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बूड़िया-बो० (पु०) गोताखोर, डुब्बा 

बूढ़ा-| (पु०) बुड्ढा, वृद्ध ]| (स्वी) बुढिया, वृद्धा स्त्री 

बूत, खूता-(पु०) बेल, पराक्रम 2 शक्ति, सामर्थ्य 

बूथ-अं० (पु०) । मतदान कोष्ट 2 छोटी सौ दुकान 

बूघड़ी-(ख़रो०) । आकृति 2 चेहण, सूरत 

बूना-(पु०) चनार नामक वृक्ष 

बूबक-(पु०) मूर्ख व्यक्ति, नासमझ 

शृबास-फ्रा० + सं० (स्वी०) गंध, महक 

खू-यू-(स्रीठ) बड़ी बहन 

बूर] ओ० (खो०) भग, योनि [ (पु०) ॥ गाय फैंस आदि 
पशुओं का दूध बढ़ानेवाली एक तरह की घास, खोई 2 कटा 
हुआ चारा 

बूरा-(पु०) । शक्कर 2 बढ़िया चोनी 3 महीन चूर्ण 

बृहत्‌, बृहत--सं० (वि०) ) बहुत बड़ा, विशाल 2 दृढ़, पक्का 
3 शक्तिशाली 4 घना, निविड़ 5 पर्याप्त, यथेष्ट 6 ऊँचा 
(खर)। ~काय (वि०) बड़े डोल-डोलवाला 
विशालकाय; “-कीर्ति (वि०) बहुत यशस्वी; ~तर (वि०) 
॥ और अधिक बड़ा 2 अधिक विस्तार का; 
(बि०) बहुत बड़े माप का; ~धाद (पु०) बरगद; 
~्रदर्शक (पु०) किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाने-वाला 
यत्र 


बृहत्तर-सं० (वि०) ? और बड़ा 2 मूल के अतिरिक्त और भो 
अंश 


बृहदंग-सं० (पुऽ) बड़ा अंग 

बृहद-सं० (बि०) - बृहत्‌ 

बृहद्धन-सं१ (वि०) बहुत भारी संपत्तिवाला 

बृहद्व्यस्‌-सं० (विश) लंबी उप्रवाला 

बृहस्पति-सं० (पु०) ) सौरयंडल का पाँचवा और सबसे बड़ा 
ग्रह 2 देवताओ के गुरु । --खार (पु०) बुधवार और शुक्रवार 
के बोच का दिन, गुरुवार, बफै 

बेंग-(पु०) मेढक 

बेंगत-मो० (पु०) फ़सल की अमानत में दिया जानेवाला उधार 

बॅच-अं० (स््री०) । लकड़ी, लोहे आदि की लंबी कम चौड़ी 
चौकी 2 जज का आसन, पद 3 संसद में सदस्यों के बैठने का 
स्थान 

वेंजीन-अं० (पुऽ) एक वर्णहीन ज्वलनशील और जहरीला द्रव 

बॅट, भेंठ-बो० (खी०) मूठ, दस्ता 

बेंइ-] (सी०) भेडा [| बो० (पु०) नाँड, टेक 

बैंड़ना-(स० क्रि०) बेढ़ना 

बेडा-यो० (वि) । तिरछा, आड़ा २ कठिन 
ब्रेंडी-(ख्रौ०) बाँस की छिछली टोकरी 

बॅत-(पु०) । मज़बूत और लचीले डंठलवाली लता 2 बेत की 
छड़ी --की तरह काँपना डर से बहुत काँपना 
बैंदली-को० (स््री०) बिंदी, टिकली 

ब्रॅदा-(पु०) । बड़ी टिकली 2 माथे पर का एक गहना उ टीका, 
तिलक 

बॅंदी-(खी) । टिकली, बिंदी 2 माथे पर पहनने का एक गहना 
बे-ं-(पु०) भेंड को आवाज़ 

बेंबड़ा-(९०) = ब्योड़ा 

बे-[(क्रि वि०) अरे, अबे 


बे-] 7० (क्रि वि०) बिना, बगैर (जैसे-बेकरसूर, बेदाग) । 


“अक्ल + अ (वि०) नासमझ, निर्वीद्धि; --अक़ली + 
अ० + फ़ा० (खी०) नासमझी, मूर्खता; ““अकलू + अ० 
(बि०) = बेअक़ल; “-अदब + अ० (वि०) । अदब न 
करनेवाला, अशिष्ट 2 गुम्ताख; ““अदबी + अ० + फ्रा० 
(खी०)  अशिष्टता 2 गुस्ताखी; ~-असर + अ० (बि०) 
प्रभावहीन; “असल + अ० (वि०) ) गलत 2 जाली; 
“आब (वि०) आपारहित; ““आबरू (वि०) अपमानित 
और तिर्स्कृत; --आबी (खो०) मलिनता, निस्तेजता; 
~आस * हिं० (वि०) नियशय; “-आसरा + हिं० 
(वि०) निसाश्रय; --ईतिहा + अ० (वि०) अपार, असीम; 
~इस्ाफ़् * अ० (वि०) अन्यायी; ~इईसाफ़ी + अ० + 
फ़ा० (सी) अन्याय; ~इख्तियार + अ० (वि०) 
बेबस 2 बहुत हो; --इज्ज़त * अ० (वि०) 7 अपमानित 
2 प्रतिष्ठा रहित, जलील; “-इज्ज़्ती + अ० + फ्रा० (खी०) 
। अप्रतिष्ठा 2 अपमान; ~इस्घ + अ० (वि०) अपड़, 
>डइल्मी = अ० > फ्रा० (खी०) विद्या का अभाव; 
~ईमान + अ० (वि०) 7 अविश्वसनीय 2 बदनीयत 
३ अधर्मी; ~ईमानी + अ© + फ्रा? (स्री) 
अविश्वसनोवता 2 झुठाई ३ बदनीयती; ~-उसूल + अ० | 
(क्रिऽ बिं) बिना किसी सिद्धांत के [[ (वि०) सिद्धांतहीन; 
“>एतिबार » अ० [ (पु०) अविश्वास || (वि०) 
अविश्वसनोय; ~-एतिबारी + अ० + फ्रा (स्जी०) 
अविश्वसनीयता; ~-ऐब « ॐ० (वि०) निर्दोष; ~औलाद्‌ 
(बि०) निःसंतान; “>क़दर + अ० (वि०) = बेकर; 
~कदरी + अ० + फ़ा० (खी०) अनादर; --क्रद्र * अ० 
(वि०) बिना आदर का, सम्मानरहित; ~क़्द्री + अ० + 
फ्रा (खी०) बेइज्जती; ~क़्रार + अ० (वि०) ] बेचैन, 
विकल 2 अत्यंत उत्सुक; “-क़रारी + अ० + फ़ा० (खी०) 
। व्याकुलता 2 अत्यधिक उत्सुकता; “कस (वि०) 
असह्य 2 दीन, विवशः -कसी (स्वी०) 
। असहायाचस्था 2 दीनता, विवशता; ~क्रसूर + अ० 
(वि०) निरपराध; “कहा + हिं० (वि०) ] न कहा bl 
2 स्वच्छंद; ~क्रानूनी + अ० + फ़ा० (वि०) अवैध; 
“काबू (वि०) ) विवश, लाचार 2 अनियंत्रित; “काम + 
हि० (वि०) ॥ निकम्मा 2 रदी (जैसे-बेकाम की चीज़); 
~क्रायदगी + अ० + फ़ा० (सी०) अनियमितता; “-कार 
(वि०) ॥ निठल्ला, निकम्मा 2 बेरोजगार 3 निरर्थक (क्रिण 
बि०) व्यर्थ, बेफ़ायदा, ~कारी (स्री) ? वेकार होना 
2 बेरोजगारी; ~कारी देतन » सं० (पु०) बेरोजगारों को 
दिया जानेवाला भत्ता; “-क्लीमत * अ (बि०) १ बिना 
क्रीमत का, अमूल्य; ~क्कुसूर * ॐ (वि०) निरपराध 
2 निदोष; --खटः, ¬खटके + हि) (क्रि० वि०) सिना 
संकोच के, बेधडक; --खबर ' ॐ० (वि०) । असावधान, 
लापरवाह 2 अनजान; --स्कृदरी + अ० + फ़ा० (खी०) 
4 अज्ञानता 2 लापरवाही; -खौफ़ + अ० [ (वि०) निडर 
ग (क्रि० वि०) बिना डो; --गम + अ० (विः) निश्चित, 
“ग़रज़्ञ + अ० | (वि०) बिना सरज का |] (क्रि० वि०) 
निःस्वार्थ रूप से; ~शरज़ी + अ० + फा० | (ख्री०) बेगरज़ 
बेने, आल ता (ह) कय क निती 


बे 


बे 


भैया); “-गानगी (स्त्री) परायापन; ““शाना (बि०) 
गैर, पराया 2 अनजान (जैसे-बेगाना दोस्त); “-गार 
(स्री) बिना मज़दूरी के बलपूर्वक करवाया जानेवाला काम; 
>-गुन + हिं० (वि०)  गुणरहित; “-गुनाह ! (वि०) 
निरपराध, बेक़सुर ]] (क्रि० वि०) बिना अपराध के, 
अकारण; ~चर, --घरबार + हि० (वि०) बिना घर का; 
>-घर-बेदर + हिं० * #० (वि०) गृहहीन; “-घरा * हिं 
(बि०) = बेघर; “चैन + हिं० (वि०) व्याकुल, बेकल; 
चैनी + हिं (स्री०) व्याकुलता, नेकलो; -चोबा 
(पु०) बिना खंभे का खीया; ~जड़ + हिं० (वि०) निर्मूल; 
(बि०) 7 न बोलनेवाला, मूक 2 दीन; “-ज़पीन 
(वि०) भूमिरहित; “-जला + हिं० (बि०) बिना जली हुई 
(जैसे-बेजला सिगरेट); --जा (वि०) अनुचित (जैसे-बेजा 
हएकत); ““जान (वि०) ] निर्जोव, मृत 2 बेदम, अशक्त; 
~आाब्ता (वि०) अवैध, क्रातून विरोधी; --ज्ञार (बि०) 
7 अप्रस्न्न 2 खिन्न 3 नाराज, विमुख; “-जून + हिं (क्रिश 
वि०) कुसमय, बेमौका; “जोड़ + हिं० (वि०) । बिना 
जोड़ का 2 लाजवाब 3 बेमेल; --जोत + हिं० (वि०) बिना 
जोता हुआ; ~झिझक + हिं० (क्रिश बि०) निःसंकोच; 
“टिकट * अं० (वि) बिना टिकट का (जैसे-बेटिकट 
यात्री); ~ठिकाने + हिं? ] (बि०) । अपने स्थान पर न 
रहनेवाला, स्थानच्युत 2 बिना ठौर-ठिकाने का 3 असंगत 
प (क्रि० वि०)  अनुपयुक्‍त अवसर पर, बेपौक़े 
2 अनुपयुक्त स्थान पर; ~ठीक + हिंश (वि०) 
॥ अनपयुक्त 2 अनुचित; --ठौर, --ठौर-ठिकाने + हिं० 
(वि०) = बेठिकाने; “डौल » हिंश (बि०) भदा, कुरूप: 
“गा + हिं (वि०) ) बुरे ढंग का 2 अव्यवस्थित 3 भद्दा; 
* हिं० | (वि०) । निराले ढंग का 2 भद्द, भोंडा [[ 
(क्रिश वि०) । अनुचित रूप में 2 अनुपयुक्त रूप से 
3 अनावश्यक रूप से; -तकल्लुफ़ी (स्बी०) सादगी, 
सरलता; ~~तकसीर (जि०) निर्दोष, निरपराध; --तपीज़ी 
+ अ० (वि०) = बेअदब; ~तमीज्ञ + अ० + फ़ा० 
(स्वी०) = बेअदबो; ~-त्तरतीब + अ० (वि०) क्रमरहित, 
अव्यवस्थित; ~त्तरह + अ० (क्रि वि०) । विकट रूप से 
2 असाधारण रूप से; ~तेहाशा * अ० (क्रि वि०) 
॥ अचानक और वेगपूर्वक 2 बिना सोचे-समझे; --ताज 
(वि०) बिना मुकुट का (जैसे-बेताज बादशाह); -~तादाद 
* अ० (वि०) बेशुमार, अनगित; “-ताखर (वि०) बिना 
सब्र का 2 व्याकुल, विकल 3 परम उत्सुक; --ताबी (स्बो० 
१ बेताब होने की अवस्था 2 विकलता 3 परम उत्सुकता; 
~तार + हिं० (बि०) बिना तार का (जैसे-बेतार का तार, 
नेतार का यंत्र); “ताला ~ हिं० (वि०) ॥ बिना ताल का 
गाने बजामेवाला 2 ताल के अनुसार न होनेवाला; --तुका 
हिंश (विश) बेमेल, असंगत 2बिना अवसर का 
(जैसे-बेतुकी बात) 3 अनुचित बात कहेनेबाला (जैसे-बेतुका 
इंसान) 4 तुकरहित; --तुकी + हिं० (तरी) असंगत बात; 
"दखल * अ० (वि०) पदच्युत, अधिकार च्युत; 
~दखली * अ० + ७४० (स्री) अधिकार च्युत करता, 
पदच्युत करता; ~-दम (बि०) 7 अत्यंत दुर्बल 2 निर्जीव, 
मुर्दा; “दर्द (वि०) । निर्दय 2 ज़ालिम; --दर्दी (खी०) 


विर्दयता; --दाण (बि०) निष्कलंक, निर्दोष; --दाही + हिं’ 
बिना दाठ़ीवाला; ~-दाना ] (वि०) बिना दानों का, बिना बीज 
का; ]] पतले छिलकेवाला अनार 2 एक तरह का शहतूत; 
>दाम + हिं | (वि०) बिना क्रीमत का [] (क्रिश वि०) 
बिना मूल्य दिए; ~दिल (वि०) उदास, खित्र; ~-दिली 
(खली०) उदासी, खित्रता; --दीदा (वि०) अंघा; --दीन * 
अ० (वि०) घर्म को न माननेवाला; --धड़क + हिं? [ 
(क्रि वि०) ] निर्धय होकर 2 बिना सोचे समझे ]] (वि०) 
7 निडर 2 निद्र; ““धर्म + सं० (वि०) धर्मभरष्ट; ~-्यावी 
+ सं० + हिं० (स्वो०) असावधानी; ~-नक़्ा्न (वि०) 
+ नंगा 2 बेशर्प; “नज़ीर + अ० (वि०) = बेमिसाल; 
“नमक (वि०) बेमज़ा, फोका; “नसीब + अ० (वि०) 
भाग्यहीन, अघागा; ~नाया (क्रिश वि०) लगातार, नित्य; 
“भाप + हिं० बिना नाप का; “नाप (वि०) गुमनाम; 
~नामोनिशान (दिऽ) बेपता; ~-पड़ा-लिखा + हिं 
(वि०) अनपढ़; ~नियाज्ञ (विऽ) निःस्पृह; “पता + हिं 
(वि०) बिना ठौर-ठिकाने का; ~पनाह (वि०) । विश्रय 
2बिना रक्षा का; ~पर (वि०) बिना पंख का; ~परदा 
(वि०) 3 परदे से बाहर 2 प्रकट, खुला 3 निर्लज 
(जैसे-नेपरदा औरत); ~पर (वि) । बेफ़िक 
2 लापरवाह; -परवाई (स्बी०) । बेफ़िक्री 2 लापरवाई; 
~परक्षाह + हिंश (वि०) = बेपरवा; ~-परंाही + हि + 
फ्रा० (खी०) = बेपरवाई; --ज्राप * सं० (वि०) बिना पिता 
काः “पीर | +हिं (वि०) = बेरहम, निर्दय; 
| (विर) निगुण; “-पेंदी + हिं» (वि०) बिना तली का 
(जैसे-बेपेंदो का लोटा); --फ्रायदा » अ० (वि०) बिता 
लाभ का, बेकार: --फ़िक्र * अ० (वि०) निश्चता, बेपरवा; 
फिक्री * अ० + फ्रा० (स््ो०) निश्चितता; “बस « 
हिं» (वि०) विवश, लाचार; ~असी * हिं० (स्री?) 
विवशता, लाचारी; --बाक (नि०) निडर, दीठ; --बाकी 
(स््री०) निडरता, धृष्टता; “-चुनियाद (वि०) ।॥ बेजड़, 
निर्मूल 2 आधार रहित; --भाव + सं० ] {क्रिश वि०) 
बेहिसाब ][ (वि०) बहुत अधिक, बेहद; >मज़ा (वि०) 
2 नीरस और फीका 2 आनंद रहित 3 रंग में भंग हुआ; 
>मतलब + अ० [ (क्रिश वि०) निष्ययोजन, बेका 
[ (वि०) निरर्थक, व्यर्थ को; ~भन * हिं० ] (क्रि० वि०) 
बिना मन लगाए [| (वि०) बिना मन का; ~मानी * अश 
(चि०) । अर्थरहित 2 बेकार, बेमतलब; ~मिसाल + अश 
(बि०) अद्वितीय, अनुपम; --पुरूव्वत + अ० (वि०) 
। बेलिहाज़ 2 तोताचश्म, “मेल + हि (वि०) अनमेल, 
बेजोड़, “भौक़ा + अ० ] (वि०) मौके पर न होमेवाला 
| (क्रि० वि०) बिना पौके का [7 (पु०) उपयुक्त अवसर 
का अभाव; “मौके + अ० {क्रिश वि०) असमय; 
“मौसम + अ० (वि०) बिना मौसम का; --रंग (वि०) 
मिर्लज्ज, बेशर्म; ~-रस् + सं० (वि०) रसहीन, बेमजा; 
रहय * अ० (वि०) निर्दय, निष्करुण; ~-रहमी + अ० 
* फ़ा० (खी०) निर्दयता, सख्ती; --राह (वि०) । प्रष्ट 
2 कुचाली; --रुखी (स्री) नाराजगी; >रेशा (वि०) 
बिना रेशे का; ~रेक, ~रोकटोक + हि? ] (वि०) बिना 
रुकावट का ]] (क्रि० कि०) स्वच्छंद रूप में; “रोज़गार 
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(वि०) व्यवसायहीन, बेकार, --रोज़गारी (स्त्री) बेकारी; 
"तेक + अ० (वि०) बिना धाक का; >रोजी + अ० + 
छा (खी०) ॥ घाक का न होना 2 शर्मिंदगी; --रौनक़ + 
अ० (वि०) । बिना चहल-पहल का 2 होन, शोभाहीन; 
लगाम (वि०) । बिना लगाम का 2 सरकश, मुँहज़ोर; 
“गाव + हिं» (वि०) अनासक्त; -“रूआत (वि०) 
। खाद रहित 2 नीरस, फौका 3 आनंदहीन; ~र * हिं० 
(वि०) ॥ रू-रिआयत न करनेवाला, खरा 2 दोटूक (बात); 
~खाग-लपेट + हिं० (वि०) साफ़-साफ़; “लिहाज़ + 
अ० (वि०) । बेमुरौवत 2 निर्लज्ज; “-वकूफ्र + अ० 
(वि०) मासमझ, निर्बुद्धिः “-वकूप्री * आ० + फ़रा० 
(सरो) नासमझी, मूर्खता; “खजह (क्रि० वि०) अकारण; 
~व + अ० (क्रि> वि०) असमय; ~खफ़ा + अ० 
(विर) ॥ कृतघ्न 2 धोखा देनेवाला; “-वफ्राई + अ० + 
मा० (स्री०) ) कृतघ्नता 2 बेमुसैवतो; ““शऊर * अ० 
(वि०) । फूहड़ 2 बेअक़ल; “शक * अ० (क्रिऽ वि०) 
निसंदेह, ज़रूर, ~शरप (वि०) निर्लज्ज; “शरपी 
(स्री) निर्लजता; ~शुमार (वि०) । अगणित 
2 बेहिसाब; “सबब * अ० (क्रिश वि०) अकारण, 
बेवज़ह: “सब्र * अ (वि०) अधीर; ~सङ्ी * अ” « 
करार (खो०) अधोरता; “समझ + हिं (वि०) नासमझ; 
~क्मझी « हिं” (स्री) नासमझो, मूर्खता; सरा 
(विऽ) आश्रयहीन; >सहारा + हिं (वि०) निराश्रय; 
>सापान (विऽ) । सामानशहित 2 दरिद्र, कंगाल; 
>प्रिर-पैर « हिं. (विर) निर्मूल; ~सिूसिले + अ> 
(क्रि वि०) बिना क्रम के: सुध > हिं» (वि०) । अचेत, 
बेहोश 2 आत्म विस्मृतिः >सुथी « हिं” (स्री) 
। आह्मविस्मृति 2 बेहोशो; “सुर, >सुरा « हिं» (विर) 
बिना स्वर का, बेरोग; -सोचे-सभझे « हिं (क्रिश वि०) 
बिना लोच-विचार किए; “स्वाद + सं (वि०) बेपजा; 
-थियार + हिं" (वि०) बिना हथियार का, निहत्था; 
~चियारबंदी » हिं" * फ़ा० (स्बो०) निरश्वीकरण; “हद 
+ अ० (वि०) । असीम 2 बहुत अधिक; ¬हया + अः 
(बि०) बेशर्म; ~-हयाई « अ” + फ़ा० (स्त्री०) बेशर्मों, 
“हवा + अ० (वि०) निर्वात; “हाथ + हिंठ (विऽ) 
बिता हाथ का 2 वश के बाहर का; --हाल * अ० (वि०) 
१ दुर्दशाप्रस्त 2 मरणासन्न 3 अचेत, बेहोश 4 परेशान, विकल; 
जली » अ० * फ़ा० (खी०) ) व्याकुलता बेचैनी 
2 बेहाल होने की स्थिति; “-हिसाथ * अ० | (क्रिश वि०) 
अत्यधिक || (वि०) असंख्य, अगणित; “हुनर, “-हुनरा 
+ हिं० (वि०) अनाड़ी, बेशऊर- ~हूनरी (स्त्री) 
बेशऊरपन; ~हुरमत « अ० (वि०) बेइज्जत; --हुमती 
* अ० (स्त्री०) बेइज्जती; “हृदगी (स्वी०) 7 बेहूंदापन 
२ अशिष्टता, असभ्यता; “-हूदा (वि०) । असंगत, बेतुका 
2 अशिष्ट, भद्दा “होश (वि०) अचेत; --होशी (री) 
अचेतपन, मूर्च्छा 
बेआरा-जो० (पु०) जौ और चना का मिश्रण 
बेकरी-अं० (स््रो०) डबलरोटी, बिस्कुट आदि पकने की भट्टी 
शेकली-(सो०) बेचैनी 
बेख-फ़ा० (स्री०) जड़, जव 


चेस्कुद--फ्रा० (वि०) बेसुच 

बेगड़ी-(पु०) । हीरा तराश 2 जोहरी 

श्ेगप-फ्रा० (स्त्री०) ] महिला, संप्रात खी 2 बादशाह की पतमी 
3 ताश का एक पत्ता (जैसे-पान की बेगम) 

बेजवाल-(पु०) सौदा बेचनेवाला 

बेचारा-%०. (वि०) ।दीन और निस्सहाय, ग़रीब 
2 साधनरहित, निरुपाय 

बेखू-(पु०) विक्रेता, बेचनेवाला 

बेजू-अं० (पु०) डेढ़-दो हाथ लंबा एक तरह का जंगली 
जानवर 

बेझड़-(पु०) कई तरह का मिश्रित अन 

बेटा-(पु०) पुत्र, सुत 

बेटी-(स्दो०) पुत्री, सुता। --वाला (पु०) कन्या का पिता; 
“व्यवहार * सं० (पु०) विवाह-संबंध; “-दैना बेटी की 
शादी करना 

बेटे-पोते-(पु) पुत्र पौत्र 

बेठ-(पु०) । ऊसर जमीन 2 ऋण के रूप में लिया गया पेशगी 
घन 


खेठन-(पु") पुस्तक आदि पर लपेटा गया कपड़ा, खोल 
(जैसे-पोधी का बेठन)। “का बेठन । अनपतू 
2 पढ़ा-लिखा मूर्ख 

बेड-अं० (स्वी०) विस्तर, बैड । ~टी (स्बी०) बिस्तरी चाय 

बेड़-(पु०) बाइ, थाला 

बेड़ना-(स० क्रिश) । थाला बनाना 2 मेड़ बनानी 

बेड़ा-] (पु०) । लहरों, लकड़ियों को बाँधकर उसपर टट्टर 
बिछाकर बनाई गई नाव 2नावों, जहाज़ों को समूह 
(जैसे-जहाज़ो बेड़ा) 3 नाव। “-डूबना नाव डूबना; ~~पार 
होना । काम पूरा होना 2 संकट कटना 

बेड़ा-[! (ति) । कठिन, मुश्किल (जैसे-बेड़ा काम) 
2 आड़ा, तिरछा 

बेड़िन-(स्बी०) नाचते-गाते का पेशा करनेवाली स्थ, नटिनी 

बेड़ी-] (स््ी०) पाँव की जंजीर (जैसे-चोर को बेड़ी पहनाना) । 
--कटना आज़ाद होना; “-चड़ना । कैद होना 2 शादी कर 
लेना 

बेड़ी-[! (स्री) । छोटा बेड़ा 2 छोटी नाव 

बेढू-] (स्वी5) घेरा, बाढ़ 

बढ़-]| (पु०) नाश, बर्बादी 2 अंकुरित बीज 

बेड़ई--(रो०) कचौड़ी 

बेढूना-(स० क्रि) । घेरना, सधना 2 पशुओं को हाँकना 

बेढ़ा-(पु०) । हाथ में पहनने का एक प्रकार का कड़ा 2 मकान 
की बारी 


बेत-(१०) = बेत 

बेद-फ्रा० (पु०) बेत 

बेदार-फ़ा०. (वि०) । जागता हुआ, जागरूक चौकत्रा 

बेदारी-फा० (स्वी०) जागरूकता, जागरण 

ओध-सं० (पु०) । छेद 2 मोती, मूँगे आदि में किया गया छेद 
३दे० वेध 

बेधक-सं० (वि०) वेधनेवाला 

बेधना-(स० क्रि०) । छेटना, भेदन! (जैसे-मोती बेधया) 
2घाव करना 


बेधिया 
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बेधिया-] सं० (१०) अंकुश |] (वि०) बेधनेवाला 

बेन-बो० (पु०) महुवर, वेणु 

देनट-अं० (स्बी०) संगीन 

खेना-(पु०) बाँस के छिलके का बना पंखा 

चेनिया-(खी०) । पंखी 2 किवाड के पल्ले के किनारे दूसरे 
पल्ले को रोकने के लिए लगाई जनेबाली लकड़ी 

बेगी-(स्री०) 7 स्त्रियों की चोटी 2 दूसरे पल्ले को रोकने हेतु 
किवाड़ के एक पल्ले के किनारे लगाई जानेवाली लकड़ी 

बेनु-(पु०) वेणु 

बेपार-बो० (पुः) व्यापार 

बेपारी-- बो? (पु०) व्यापारी 

बेयरर चेक-अं” (पु०) घनीजोग चेक 

श्रेयरा-अं० (पु०) = बैण 

बैर-] (सरो?) । बार, दफा 2 देर, विलंड 

बेर-]] (पुश) एक प्रसिद्ध पेड़ तथा उसका फल 

बेरवा- बो० । कलाई पर पहनने का एक प्रकार का कड़ा 
2 ब्योरा, विवरण 

चेरा-] बो० (स्ी०) । समय, वक्‍त, बेला 2 प्रभात का समय, 
तड़का 3 दफा, बार 

बेरा-]] (पु०) । पिला हुआ जौ और चना 2 बेडा, नाव 3 पोत 


समूह 

बेरा-[[[ अं० (१०) बैरा 

बेरी- (ख्रो०) । सरसों और अलसी का मिश्रण 2 बेर का पेड़ 

बेल-[ (स्त्री०) । बिना तने का पौधा, लता (जैसे-अंगूर की 
बेल) 2 कपड़े आदि पर रंग रेशम आदि से बनाए गए लता 
की शक्ल के फूल-पत्ते (जैसे-बेलदार किनारे की साड़ी) 
3 कपड़े पर टाका जानेवाला फीता 4 वेश परंपरा । ~दार 
*फ़ा० (वि०) बेल-बूटेवाला 

बेल-]] बो० (पु०) बेला नाम का पौधा और उसका फूल 

बेल-[[[ +फ्रा० (१०) एक तरह की कुदाल । ~दार फाबड़ा 
चलानेवाला मजदूर 

बेल] अं० (पु०) गाँठ, बड़ी गठरी 

ब्लेलक-फ़ा० (सोऽ) । फरसा, फावडा 2 डॉडा 

बेलकी-(पुः) चरवाहा 

ब्रेलचा-फ़ा० (पु०) । छोरी कुदाल 2 लंबा खुरपा 

बेलट-अं० (पु) बैलेट । ~पेषर (प०) मतदान पत्र 

खेलन--१ पुऽ! । पत्थर, लौह आदि का बना भारी गोल टेड के 
आकार का खंड. रोलर 2 यंत्र आदि में लगा इसी आकार का 
एक पुजा (जैसे-मशोन का बेलन) 3 रोटी आदि बेलने का 
एक उपकरण, धातु आदि को खेद गो दाता 4 कोल्हू का 
जाउ 

बेलूना-६ (पुर) काठ. पीततः आदि का बना हुआ एक प्रकार 
का लंबा गोलाकार उपकरण (जैसे-चकला-बेलना) 

चेलना-|[ (सऽ क्रि) चकले पर बेलने से रोटी. पूरी आदि 
बनाना (जैसे-रोटी बेलना) 

बेलूनाकार-हिंश « सं० (वि०) बेलन के आकारवाला 

बेलनी-(ख़ो०) कपास ओटने की चरखी 

बेल-बूटा-(५०) वस्तु पर अंकित लताओं, पड़-पौधों आदि के 
चित्र (जैसे-बेल-बूटा काढना) 

बेलवॉना-(स० क्रिऽ) वेने का काम कराना 


खेला-] (स्त्री०) समय 

बेला-]] (पु०) चमेली को जाति का एक पौधा और फूड 
बेला-[][ अं० (स््रो०) सारंगो की तरह का एक पाश्‍्कर 
बाजा 

बेला-४ (स्वी०) दे० बेला 

खेलाई-(ख्ो०) । बेलने का काम 2 बेलने की मळू 
बेलिफ़-अं० (प०) अपराधी को गिरफ़्तार और उसका पह 
कुर्क करनेवाला एक कर्मचारी 

बेलिया-(सो०) छोटी कटोरी 

बेली-(पु०) रक्षक और सहायक 

बेलून-अं० (पुऽ) गुब्बाय 

बेले-अं० (पु०) नृत्यरूपक 

बेल्ट-अं० (पु०) पेटी 

बेबहरिया-मो० (पु०) महाजन 2 लिपिक, मुनो 

बेवा-फ़ा० (ख्रो०) विधवा खर. सँड 

बेवाई-बो० (सो?) - बिवाई 

बेश-] फ़रा० (वि०) अधिक, ज़्यादा (जैसे-बेशक्रोपतै) 
| (क्रि० वि०) ऐसा ही सही, अच्छा ।]] (पु०) पेस, के 

खेशी-फ़ा० (सखो०) । अधिकता, ज्यादती 2 लाभ, न 

बेसन-(पु०) चने का आटा 

बेसनी- (वि०) । बेसन का बना (जैसे-बेसती रबु) 2 बेस 
मिश्रित (जैसे-बेसनी रोटो) 

बेसर-! (स्यो) नाक में पहनने का एक प्रकार का गहा 

ब्रेसर-[ (पु०) 7 गधा 2 खच्वर 3 एक अंत्यज जति 

ब्ेसरा-! बो० (पु०) एक प्रकार की चिड़िया 

बेसरा-]] फ़ा० (वि) आश्रयहीन 

खेसवा-बो० (स्री) वेश्या, रंडी 

बेसा-] बो० (स्री०) रंडी, वेश्या |] (पु०) भेस 

बेसिक-अं० (विऽ) प्रारंभिक, शुरू का (जैसे -बॅसिक 
कक्षा) 

बेसिंन-अं० (स््री७) । चिलमची 2 द्रोणीक्षेत्र, नदीफत्र 

बेहंगम-(वि०) । बेढंगा 2 बेढब 3 विकट 

बेह-फ़ा० (वि०) अच्छा, भला। --तर (वि०) अधिक 
अच्छा; “तरी (स््री०) भलाई, हित 

बेहड़- (पुऽ) विकट स्थाम |] (विर) बोहड़ 

बरहन--बो० (१०) अनाज का बोज 

बेहना-ो० (पु०) ॥ जुलाहों को एक उपजाति 2 घुनिया 

बेहरा-ओ० (विः) अलग. जुदा 

बेहरी-(खो०) को० चंदा 

ैक-अं (पुऽ) ॥ महाजनी कोठी 2 रुपया जमा करके व्याज 
सहित लौटापे का कारोबार करनेवालो कोठी । ~ऋण * सं 
(पु०) बैंक से लिया गया कर्जा; ~ड्डाफ्ट (पु०) बैक की 
हुंडी; -दर > हिं) (स्बी०) बैंक के कमीशन की दर; 
-चुँजी + हिं» (खी०) बैंक का कुल धन; ~वाला * हिं 
(पु७) = बैंकर; “व्यवस्था (स्री०) बैंक का प्रबंध 

बैंकिंग-अं० (खौ०) बैंक का कारोबार 

बैंगन-(पु०) । भेटा 2 भेटा का फल (जैसे-बैंगन की 
कलौंजी) 

अऔंगनी-(वि०) बैंगन के रंग का, बैंजनी 

अेंच-अं० (खी०) - बेंच 


बैंजनी 


डैंबनी-(वि०). बैंगनी 

क्र-! अं (पु०) 3 अंग्रेज़ी बाजा बजानेवालों का जत्या 
2अंग्रेज़ी बाजा। ~मास्टर (पु०) बैंड का संचालक 

बडा] अं (९०) पट्टा 

-अ (९०) पट्ट 

बैना-(स० क्रि) बेडना 

बै-अ० (खी०) बेचना, बिक्री 

बैक-अं० (पु०) पार्श्व, नेपथ्य पीछे (जैसे-पीछे का खिलाड़ो) 

बैकवई-अं> (पु०) पिछड़ा 

बकुठ-सं० (पु०) = वैकुंठ 

बँक्टिरिया--अं० (पु०) रोगाणु 

कैगर-(पु०) = बैंगन 

बी-(वि०) = बैंगनी 

कैव-अं० (पु०) वर्ग, ग्रुप 

अैजंती-(खी०) । विजयमाल 2 झंडा, पताका 

बैश-अंत (१०) । कपडे आदि का फोता जो पद का चिह्न हो, 
चप 2 बिल्ला 

और-अं० (पुः) बल्ला (जैसे-बैर-बाल) । --मैन (पु०) 
बल्लेबाज 

{शी -अं० (ख्रो०) रासायनिक पदार्थों के योग से विद्युत उत्पन्न 
कसे का एक यंत्र (जैसे-बिजली की बैटरी) 

कश-बरे० (खो) रूई ओटने की चरखी, ओटी 
फटिं-अं० (खी०) बल्लेनाज्ी 

कैक्षपैर-अं० (पु०) बल्लेबाज 

हैठ-(१०) । राजकीय कर 2 राजकीय दर 

कैक-(स्रौ०) । बैठने का कमरा, चौपाल 2 बैठने का आसन 
३बेठो का ढंग 4 अधिवेशन (जैसे-संसद की बैठक) 
5बैठकी (जैसे-बैठकबाज़ी) 6 उठने-बैठने की कसरत। 
= खाना + फ्रा० (पु०) बैठने, मिलने-जुलने का कमरा; 
“आज + 9० (१०) अडेबाज़ञ; ~खाज़ी + फ्रा? (खी०) 


कैका-(पु०) बैठने, मिलने-जुलने का कमरा 

ढी] (श्री०) । बैठने का आसन, बैठक 2 उठना-बैठना 
३अन-बूझकर चुपचा० बैठे रहना (जैसे-श्रमिकों की बैठको) 
॥ (०) बैठने से संबंध रखनेवाला (जैसे-बैठको 
हतार) 

(ा-(अ० क्रि०) । आसीन होना (जैसे-कुसॉ पर बैठना, 
सिन पर बैठना) 2 सवार होना, चढ़ना (जैसे-घोड़े पर 
बैल) 3इजलास करना (जैसे-जज महोदय बैठ गए) 
4श्रेट-बड़ा न होना, फिट आना (जैसे-मशीन में पट्टा बैठ 
गप) 5 अवैध संबंध स्थापित करना (जैसे-विधवा होने पर 
परेक के घर बैठ गई) 6 यथा-स्थान आना (जैसे-टूटी हड्डी 
बैठना) 7 घायशायी होना (जैसे-भीषण वर्चा से मकान 
कला) 8 नष्ट होना (जैसे-कारेनार बैठना) 9 निथर कर तल 
मै ठाना (जैसे-पानी में चूना बैठना) 0 पिचकना 
(सीतला के प्रकोप से आँख बैठना, बुढ़ापे में गाल 
एल) ॥। लक्ष्य पर जा लगना (जैसे-निशाने पर गोली 
कल) ।2 चरितार्थ होना (जैसे-कहावत का ठीक बैठना) 
rn होना (जैसे-तबले पर उसका हाथ ठीक बैठता 
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खैठनी-(स्बो०) कपडा बुनते समय जुलाहों के बैठने का स्थान, 
आसन 

बैठबाँ-(वि०) बैठा हुआ, चिपटा 

बैठवाना-(स० क्रि०) बैठाने का काम कराना 

बैठ-हड़ताल-(खरो०) बैठे रहने का धरना 

बैठाना-(स० क्रि०) । बैठने पे प्रवृत्त करना, आसीन करना 
(जैसे-सिंहासन पर बैठाना) 2 नियुक्त करना (जैसे-प्रबंधक 
बनाकर बैठाना, पंचायत बैठाना) 3 समम्मान स्थान देना 
(जैसे-अतिथि को बैठाना) 4 यथा स्थान करना (जैसे-टूटी 
हड्डी बैठाना, मशीन का पुरज़ा बैठाना) 5 सवारी पर आसीन 
करना (जैसे-जहाज पर बैठाना) «चूल्हे पर चढ़ाना 
(जैसे-दूध बैठाना) 7 दबाना (जैमे-अनाज के बोझ ने कमरा 
बैठा दिया) 8 बेकार करना. निम्मा करना 9 उपपत्नी बनाकर 
घर में रखना 0 अध्यास करना (जैसे-चित्रकारी में हाथ 
बैठाना) । लक्ष्य जमाना (जैसे-तिशाना बैठाना) १2 हिसाब 


कना 
बैडमिंटन-अं० (पु०) चिड़िया और रैकेट का एक खेल 
बैत-अ० (स्री) शेर या पद्य के दोनों चरण 


बैताल--] (पु०) : वैताल 
बैताल--]] (१०) = बेताकू 
बैद-बोल (पु०) वैद्य 


बैदई-बो० (स्त्रो०) वैद्य का काम 

बैन-बो० (१०) । वचन, बोल 2 रो-रोकर गुणगान करना 

बैनर-अं० (१०) प्रतीक चिह्न 

बैना-(पु०) विवाह आदि उत्सव में बॉटी जानेवाली मिठाई 

बैनाभा-अ० + क्रा० (पु०) विक्रय-पत्र (जैसे-मकान का 
बैनामा) 

बैरंग-अं० (वि०) १ बिना टिकट लगा (जैसे-बैरंग लिफाफा, 
बैरंग चिट्ठी) 2 क्फिल 

बैर-] सं० (पु) । शत्रुभाव, दुश्मनी 2 विरोध, बुराई। 
““काढ़ना, --छेना बदला लेना; --ठानना शत्रुता करना; 
~चड़ना कष्ट देना; ~मोलना शत्रुता करना 

बैरन] ओ० (पु०) बेर का पेड़ और उसका फल 

बैरक-अं (खो०) छावनी 

बैरक़-सु० (पु०) छोटा झंडा, झंडी 

बैरन-] (स्वी०) महिला शत्रु 

बैरन-ती अं० (पु०) लार्ड 

बैरा-अं० (पु०) होटल आदि अ अध्यागतों को भोजन आदि 
पहुँचानेवाला व्यक्ति: ~गीरी + फ़ा० (खो०) बैस का काम 

बैराग-को० (पु०) = वैराग्य 

बैरागी-बो० (पु०) ~ वैरागी 

बैरिन-(खी०) । शत्रुतापूर्ण व्यवहार करनेवाली खरी 2 सौत 

जैरिस्टर-अं० (पु०) = बारिस्टर 

खैरी-] सं० (वि०) विरोधी 2 शत्रुता रखनेवाला [| (पु०) 
दुश्मन, शत्रु 

बैरोमीटर-अं० (पु०) वायुमंडल का दाब नापने का एक 
उपकरण (जैसे-निरईदव बैरोमीटर) 

बैलू-(पु०) । गौ जाति का नर 2 मूर्ख व्यक्ति (जैसे-तुम निरा 
बैल हो) । “-गाड़ी (खी०) बैल से खींचा जानेवाला छकड़ा 

बैस्ट-अं० (पु०) = बैलेट। “पत्र + सं० (पु०) मतपत्र 


बेलून 
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बोल 


बैलून-मं० (पु०) = बेलून 

अैलैस-अं० (पु०) । रोकड़बाक़ी 2 संतुलन। “सीट 
(खी०) तुलन पत्र 

बैले-अं० (पु०) बेले 

बैलेट-अं० (पु०) नृत्य रूपक 

बैस-] (खी०) ) उग्र, वयस 2 जवानी 

बैस-]! (पु०) क्षत्रियो का एक भेद 

बैस-ें बो० (पु०) वैश्य 

बैसवाङ़ी-(सरी०) बैसवाइ की जोली 

बैसा-(पु०) = नेर 

बैला -(३ः) जेठ और चैत के बीच पड़नेवाला महीना, 
शाख 

अैसाजी-] (सी०) वैशाख को पूर्णिमा [| छंगडे लोगों के 
चलने के लिए एक प्रकार का डंडा (जैसे-बैसाखो के बल 
चलना) 

खॉक-(पु०) लोहे को मोटो कोल 

ऑड़ा-(पु०) बारूद में आग देने का पलौता 

बॉड़ी-बो० (स्ती?) + बॉड़ो 

बोआई-(स्ली०) )बोने का काम 2 ओने की मजदूरी 

बोआना-(स० क्रि०) बोने का काम कराना 

बोक-बो० (पु०) नकरा 

बोका-[ (पु०) बकरे की खाल 2 चमड़े का ढोल 
॥ (किर) मूर्ख 

श्रोगदा-(१०) ऊँचे पहाड़ों के बोचोबीच बनाया गया रास्ता, 
टनेल 


बोगस-अं० (वि०) । नकली 2 बेकार, रद्दी 3 झूठा, जाली 

बोझ-(पु०) । भार, वज़न 2 भारी बस्तु 3 भारी लगनेवाला 
काम 4 कार्यभार, ज़िम्मेदारी (जैसे-परिवार का बोझ) 5 एक 
खेप में ढोई जा सकनेबाली बस्तु । “-उठाना । कठिन काम 
की जिम्मेदारी लेना; ~उत्तरना । जिम्मेदारी से मुक्त होना 
2 जो हलका होना 

बओझना-(स० क्रि०) भार रखमा, लादना 

बोझा-(पु०) बोझ 

बोझाई--(खो०) । बोझ लादने का काम 2 बोझ लादने का 
पारिश्रमिक 

बोझिल-(वि०) ) भारी, वजनदार 2 विकर 

बोट-अं० (स््रो०) । नाव, नौका २ जहाज 

बोटा-(पु०) । कुंदा 2 खंड, टुकड़ा 

बोटिंग-अं० (स्ो०) नौका-विहार 

बोटी-(स्री5) मांस का टुकडा। “-करना छोटे-छोटे टुकड़े 
करना; “-फड़कना चुलबुलापन होना 

खोड़री-ओ० (स्री) तोंदी, नाभि 

खरोड़डी-( (पु०) लोबिया, बजरबटू 

ोड़ा-[] बो० (१०) अजगर 

बओोड़ी-(स्रो)) । बहुत छोटी रकम 2 दमड़ी 

बोतल-अं० (स्त्री)) काँच का बना लेबी गर्दन का एक पात्र, 
शीशी (जैसे-दवा की बोतल. शराब को बोतल) । --चढ़ाना 
शरान पौना 

बोतली-] अं” 4 हिर (स्बी०) छोटी बोतल ।] (वि०) 
बोतल के रंग का 


बोता--(पु०) ऊंट का बच्चा जिसपर अभी सवारी न की आती हे 

बोद्र-ो० (स्ी०) पतली छड़ी 

दा, ओहा-(वि०) । कम समझवाला २ दन्बू 3 सुल 

ओोघ-सं० (पु०) 7 ज्ञान 2 जानकारी 3 तसल्ली, धीरज! 
~भम्य (वि०) समझ में आने लायक 

बधक-] सं० (वि०) ज्ञान करानेवाला 2 जतनेकल 
वा (पु०) तुंगार रस में संकेत द्वारा मनोगत भावों को दर्शने 
का एक भाव 

बोधन-सं० (पु०) । ज्ञान कराना 2 जताना 

बोधव्य-सं० (वि०) हान प्राप्त करने योग्य 

बओधिवृक्ष-सं० (पु०) एक पीपल का पेड़ जिसके नीचे बुद्ध े 
ज्ञान प्राप्त किया था 

ओषिसत्व-सं० (पु०) बुद्धत्व प्राप्त करने का अधिका 

औओनस-अं० (खी) लाभांश 

बओना-(स० क्रि०) 7 ज़मीन में डालना (जैसे-सेम का बोड 
बना) 2 सूरपात करना 

खोनी-(स््री७) ।बोने का काप 2 बोने का मौसम 

जओोजा-को० (पु) ) थन 2 चूची, स्तन 2 माँ का दूध पौनेवाला 
शिशु 3 घर-गृहस्थी का सामान, अंगड़-खंगड़ 

खोरका-(पु०) । मिट्टी की दवात 2 दवात 

ओरना-(स० क्रि) बो० । डुबाना (जैसे-पानी मे बो 
2 नष्ट करना, नाश करना (जैसे-कुल का नाम बोला 
3 डुबाकर तर करना 4 युक्त काना 

बोरसी-बो० (स्रो०) अंगीठी, गोरसी 

खोरा- (पुश) टाट का बना धैला (जैसे-बोरों में अना 
भरना) । ~अंदी * फ़ा० (स्त्री०) ) अनाज बोरे आदि में बेद 
करना 2 बोरा भरा अनाज बेचने का प्रकार 

ब्रोरिंग-[ अं० (स्त्रो०) छिद्रण, वेधन 

खोरिंग- अं० (पु०) छिद्र 

खोरिक-अं० (पु०) सुहागा 

बोरियत-अं० * अ० (स्वी) ऊन 

बोरिया-[ (खी) छोटा बोरा 

बरोरिया-!] फ़ा० (पु) । चटाई 2 बिस्तर, बिछौना। 
“-जैधना * हिं. (पुर) घर-गृहस्थी का बहुत कम सामान; 
बिस्तर (पु०) घर के कुछ सामान और बिछोना आदि; 


“उठाना, ~-आँधना, ~समेटना अस्थान कला; 
~सम्हारना चलने की तैयारी करना 
बोरी-(सो०) छोटा नोरा 


बोर्जुआ-अं० (वि०) = बुर्जुआ 

ओर्ड-[ अं० (पु०) । समिति (जैसे-बोर्ड की स्थापना) 
2 कमेटी ]) लकड़ी आदि का तख्ता 2 मोटो दमती, गता 

ओोर्डिंग-स्कूल-अं० (पु०) छात्रावास विद्यालय 

बोर्डिंग-हाउस-अं० (पु०) छात्रावास 

बोल-! (पु०) 7 बात, वचन 2 शब्द (जैसे-गीत के बोल) 
3 ताना, बोली (जैसे-बोल बोलना) 4 माजे की ध्वनि 
(जैसे-बाँसुरी के बोल) । -चाल (स्तरो०) । बातचीत, 
वार्तालाप 2 बातचीत करते का ढंग (जैसे-बोलचाल से तो वह 
शरीफ है); “पट + सं» (पु०) ऐसा चलचित्र जिसमें पे 
के कथोपकथन तथा गोत आदि भी सुनाई दे सके; “बाला 
= फ़ार (पु०) 7 मान-प्रतिष्ठा होता ( जेसे-शहर पे नीका 
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ब्यॉची 


अत-बाला है) 2 सर्वोपरि महत्व की बात “मारना व्यंग्य 
काला, ताना कसना 

क्षेल-![ के० (पु०) एक प्रकार का कडुआ सुगंधित गोंद 
क्षेलता-] (पु०) । ज्ञान करानेवाला और बोलनेवाला तततव, 
आदा (जैसे-बोलते को पहचान, बोलता कहे सो मान) 
2बीवन शक्ति, प्राण 3 सार्थक बाते कहनेवाला प्राणी 
| (बि०) 7 बोलनेवाला (जैसे-बोलता सिनेमा) 2 वाक्‌पटु 
3 बकवादी 

हेर्ती~(सी०) । वाणी 2 बोलने में पटु, जीभ (जैसे-अपनी 
केलती बंद करो) । --अंद होना । बोळ न सकता 2 लज्जा 
के करण बोल न निकलना; “मारी जाना बकवाद बंद 
क्सा 

शेहमा-{ (अ० क्रि०) ॥ उच्चारित करना (जैसे-जय जयकार 
बोलना) 2 विचार प्रकट करना (जैसे-झुठ बोलना) 3 संबंध 
काए रखना (जैसे-क्षमा माँगने पर ही यैं उनसे बोलूगा) 
4ऐेक-टोक करता, बाघक होना (जैसे-काम के वक़्त व्यर्थ 
का बोलना) |] (स० क्रि०) ॥ जवाब देना 2 पुकारना 
3बुलवाना। बोल जाना । खतम हो जाना 2 जवाब देना 
3 हिम्मत हार जाना; बोलि पठाना बुला भेजना 
केलवाना-] (स० क्रि०)  ! उच्चारण. काना 
2कहवाना]] (स० क्रि०) नुलवाना 

क्षेहशेविक-रू (पु०) श्रमिक वर्ग के अधिनायक का 
पपर्धक 

शेला-चाली-(खो०) । बातचीत 2 बातचीत का संबंध 
'ज्ञेली-(खी०) । बोल, वचन 2 भाषा, बोलचाल 3 नीलाम की 
आवाज़ 4 व्यंग्य, कटाक्ष । --ठोली (स्त्री०) कराक्ष, व्यंग्य; 
“दार + फ्रा० (पु०) ऐसा असामी जिसे बिना लिखा-पढ़ी 
किए खेत जोतने को दिया गया हो; -- कसना आवाजें 
कामा, तमे देता; “-ओलना । व्यंग्य करना, फबती कसना 
2 लाभ में वस्तुओं के दाम लगाना; “मारना = बोली 
कारा 

केट-अं० (ख्री०) । सिटकनी 2 काबला 

बोवाई-(ख०) = बोआई 

ब्षेतमा-(स० क्रि०) बोने का काम कयना 

हेप्ता-फ़ा० (पु०) चुम्मा, चुंबन 

ब्रे-[स्रौ०) गोता, डुबकी 

शेहठ-बे? (पु०) बरगद, बड 

हेहलान-अ० (पुत) झुठा अभियोग 

बेनी-(स्लो०) पहली बिक्री 

ेह्ा-(पु०) । व्यापार करनेवाली मुस्लिम जाति 2 रोजगारी, 
यपर 

ंत-(पु०) नाव, जहाज़ 

बही-(सी०) ? कच्चा और छोटा फल, डोडा 2 फली, छोपो 

इँआना-(अ० क्रि) ॥ स्वप्नावस्था में प्रलापु करना 
2बडबडाना 

इंडल-(वि०) । बोखलाया हुआ 2 पागल. सनळी 

बॅलाना-(अ० करिए) ! अंड-बंड बकना 2 वरल 
अचण करना 

इलाहट-(खी०) । बदहवासी, एए 

बबा-(ली०) हवा का तेज़ झॉका 


[ बोछाड़, बोछार-(ख्०) । हवा के झोके से वर्षा की तिरछी 
आती हुई बूँदों का समूह (जैसे-बौछार पड़ना) 2 भरमार 
बोछारी-(वि०) बौछाइवाला 
बोड़म-(पु०) पागल, सनकी 
ओहड़ा-(वि०) बावला, पागल 
औता--(पु०) समुद्र में तैरता हुआ निशान 
दौद्ध-सं० (वि०) । बुद्ध संबंधी 2 बुद्ध द्वारा प्रचारित 
(जैसे-बौद्ध मत) 3 गौतम बुद्ध के धर्ष के अनुयायी । ~-धर्म 
(पु०) बुद्ध द्वार चलाया गया धर्म; --भिक्षु (पु०) बौद्ध 
साधु; ~मत (पु०) = बौद्ध घर्य; “-घतावलंबी (पु०) 
बौद्ध धर्म का अनुयायी; “संघ (पु०) बौद्ध धर्म के 
अनुयायियों का समूह, संगठन 
बौद्धिक-सं० (वि०) 7 बुद्धि संबंधी 2 बुद्धि के योग्य 
बौना-(५ु०) बहुत ही छोटे क़द का आदमी 
ख्ौर~(पु०) आम की मंजरी 
औरना-(अ० क्रिश) आम का फूलना 
बोरा-[ (वि०) ) बावला, पागल 2 भोला-भाला, सीचा-सादा 
उ गूँगा 
बौरा-[] अं० (पु०) = बैरा 
[-(अ० क्रि०) ] पांगले हो जाना 2 उन्मत्त होना 
(जैसे-नशे में बौराना) 
औौहरयत-बो० (स्त्री) सूद पर रुपए उधार देने का व्यवसाय, 
सूदखोरी 
बोहरा-(प०) = ब्याजखोर 
ब्याज--सं० (पु०) मूलथन के अतिरिक्त दिया जानेवाला घन, 
सूद । “खोर > फ्रा० ब्याज की कमाई खानेवाला; --खौरी 
+ फ़ा० (खो०) ब्याज की कपाई, “दर + हिं० (स्री०) 
सूद को दर; -अष्टा + हिं (पु०) नफ़ा-नुकसान; “मुक्त 
(बि०) सूद से बरी 
ब्याजू-सं० + हिं® (वि०)  ब्याज संबंधी 2 सूद पर दिया गया 
(रुपया) 
ब्यान] (पु०) मादा पशु का प्रसव करना |] (पु०) बयान, 
वर्णन 


ब्याना-] (अ० क्रि०) मादा पशु में संतान का प्रसव होना 
|| (स० क्रि०) मादा पशु का बच्चा जनना 
ब्यापना-(स० क्रिश) फैलना, व्याप्त होना 
ब्यारी-(खो०) = ब्यालू 
ब्यालीस-(वि०/पु०) बयालीस 
ब्यालू-(पु८) संध्या समय किया जानेवाला भोजन 
ब्याह-(प०) विवाह, शादी! ~कराई (स्री०) । शादी 
करुना 2 शादी करने का पारिश्रमिक; “ता । (वि०) न्याह 
कर लाई गई ]] (पु०) पति (॥ (ख्री०) पली 
ब्याहना-(स> क्रिल) व्याह करना (जैसे-लड़को ब्याहना) 
: ब्यूरो (पूत) 7 केंद्र 2 कार्यालय 
ब्यूगेक्रेसी--अं> (खो) । नौकरशाही 2 दफ़्तरशाही 
| ब्यॉा>त्पु«) चमड़ा रगडकर साफ़ करने का चमारों का 
ल्वडी का बता रॉपी की तरह का एक औज्ञार 
ज्योंच-( स्री”) नस आदि का अपने स्थान से हट जाना, मोच 
4 ब्योंचा-(अर क्रिश) मोच आया 
| ब्यॉंची-(स्है:) उलटी, कै 


ब्योंत PST 
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ब्यॉत-(खो०) । कपड़े की काँट-छाँट (जैसे-कतर-ब्योंत) 
2 तरीका, विधि 3 उपाय, युक्ति 4 तैयारी, इंतजाम, प्रबंध 

ब्योतना-(सञ क्रि०) 7 नाप से कपड़ा काटना 2 मारना-पौटनो 

ब्योताना-(स० क्रिश) नाप के अनुसार कपड़ा कटवाना 

ब्योरना-(स० क्रिश) । ब्योरेवार बात बतलाना 2 उलझे बाल 
सुलझाना 

ब्योरा--(पु०) बात या घटना का उल्लेख, कथन, वर्णन 
2 सारा वृत्तांत, सार हाल 

ब्योरेबाज़-हि “फ़ा० (वि०) 7 युक्तिपूर्वक काम करनेवाला 
2 धूर्त तथा चालाक 

ब्योरेवार -हिं० * फ़ां० (वि०) विस्तार के साथ, विवरण युक्‍त 

ख्पोहर-(पु०) = व्यवहार 

ब्योहरा-(पु०) व्याजखोर 

व्योहरिया-(१०) रुपए का लेन-देन करनेवाला, महाजन 

ब्यौरा-(पु०) . ब्योरा 

अजभाषा-हिं/ ' मं” (स्त्रीः) = त्रजभाषा 

ब्रश-अं० (पु०) बुरुश 

ब्रह्म-सं० (पु) } सच्चिदानंदस्तरूप जगत्‌ का मूल तत्त्व 
2 ईश्वर, परमात्क 3 अंतरत्पा, तेक 3 पदों के शुरू में 
छगनेबाला शब्द (जैसे-ब्रह्मज्ञान, ब्रहमहत्या) । ~कल्प 
(वि०) ब्रह्म के समान, ब्रह्म तुल्य; --काष्ठ (पु०) शहतूत; 
~गाँठ +हिंश (खी०) जनेऊ की मुख्य गाँठ; --अंथि 
(खी०) = न्रह्मगाँठः ~धात (पु०) = ब्रह्म हत्या; 
~घातक, "घाती (वि०) ब्राह्मणों की हत्या करनेवाला; 
~र्य (पु०) । अष्टविध मैथुन से बचना, वोर्यरक्षा 
2 उपनयन पश्चात्‌ वेदाध्ययन करने का समय, वेदाध्ययन 
काल 3 वर्णाश्रमी हिंदू के लिए विहित चार आश्रमो में से प्रथम 
4 बहा के साक्षात्कार की साधना; “व्रत (पु०) बहाचर्य रहने 
का संकल्प; ~च्ारिणी (खी०) ब्रह्मचर्य त्र का पालन 
करनेवाली स्त्री; “घारी (पु०) ब्रह्मचर्य वत धारण 
करनेवाला पुरुष; ~  (वि०) ब्रह्म से उत्पत्र |] (पु०) 
संपूर्ण जगत्‌; “जन्म (पु०) उपनयन संस्कार; --ज्ञान 
(पु०) । ब्रह्म को जानना 2 परम तत्त्व का ज्ञान; “ज्ञानी 
(पु०) । परमार्थ तत्त्व का ज्ञाता, तत्वज्ञ 2 आत्मज्ञानी; “दिन 
(पु०) ब्रह्मा का दिन; ~देशीय (वि०) ब्रह्म लोक का; 
>च्वुम (पु०) पलास, टेसू; --द्रोही (वि०) ब्राह्मण द्रोही; 
>ब्वार (पु०) = बरां; --निर्वाण (पुऽ) परमात्मा में 
लय होना, मोक्ष; “-निष्ठे (वि०) ब्रह्म ज्ञान से युक्‍त, नहा 
ज्ञान में लय होना, मोक्ष; “पद (पु०) मोक्ष, अमरपद; 
“पवित्र (पु०) कुशः “भट्ट (पुऽ) वेदों का ज्ञाता; 
प्राप्ति (स््रो०) मृत्यु; “भा (पु०) 7 ब्रह्म में लीन होना 
2 मृत्यु; ~~भोज (पु०) ब्राह्मण भोजन; “-यज्ञ (१०) वेदों 
का अध्ययन और अध्यापन; “रैंप (पु०) मस्तिष्क के ऊपरी 
भाग में सुषुम्ना, इंगला, पिंगला आदि नाड़ियों का मिलन बिंदु 
या स्थल; “रेखा (खीर) भाग्य-लिपि; --लिखित (पु०) 
भाग्यलेख; “लीन (वि०) । ईश्वर में निमग्न 2 मृत्यु; 
>लेख (पु०) भाग्य लेख; “लोक (पु०) 7 ब्रह्मा का 
निवास स्थान 2 मोक्ष; “वक्ता (पु०) वेद पढ़ानेवाला 
आचार्य; ~स (पु०) वेदपाठ; वर्चस्क, ~वर्चस 
(पु०) बहातेज; ~र्षस्वी (पु०) तेजसी; --खाद (पु०) 


~वादी | (वि०) ब्रह्मवाद से संबद्ध 
] (पु०) ब्रह्मवाद का अनुयायी; ~-विज्ञान (पु०) अध्यात्म 
ज्ञान; ““बिंदू (वि०) १ ब्रह्म को जानने-समझनेवाला 2 वेदों 
का ज्ञाता; --विद्या (स्री?) उपनिषद्‌ विद्या; “वेद (पु०) 
7 ब्रह्मज्ञान 2 वेदांत; --यैवर्त्त (पु०) । ब्रह्म का विवत जगत 
2 अठारह पुराणों में से एक; “सूत्र (पु०) । जनेऊ, 
यज्ञोपवीत 2 व्यास कृत वेदांत सूत्र, “-सूत्री (वि०) 
उपनयन संस्कार से युक्त; “स्व (पु०) । ब्रह्मण का घन 
2 ब्राह्मण का अंश; “हत्या (स्त्री०) ब्राह्मण को मार डालने 
का पाप 

ब्रह्मण्य- | (वि०) । ब्रह्म संनेधो 2 ब्राह्मण संबंधी ]] (९०) 
ब्राह्मण होने का भाव 

ब्रह्मर्षि--सं० (पु०) मंड द्रष्टा ऋषि 

ब्रह्मांड-(१०) । संपूर्ण लोक, विश्त्र 2 खोपड़ी, कपाल 
(जेसे-ब्रह्मांड फूटना) । “उड़ान हिं (ख्ी०) अंतरिक्ष में 
उड़ना; “किरणें (स््रो०) = ब्रह्मांड रश्मियाँ; -गापी 
(कि०) अंतरिक्ष में जानेवाला; -चालक, “-नाविक, 
-र्‍यात्री (पु०) अंतरिक्ष को यात्रा करनेवाला; “यार 
(पु०) अंतरिक्ष यान; ~रश्मियाँ (तल्लो) अंतरिक्ष मे 
आनेवाली रेडियो सक्रिय किरणें. कार्मिक रेज 

ब्रहमांडानुसंघान-सं० (पु०) अंतरिक्ष की खोज 

ब्रह्मांडीय-सं० (वि०) संपूर्ण विशव में होनेवाला, विश्वक 
(जैसे-ब्ह्मांडीय गति) 

ब्रह्मा-सं० (पु०) हिंदू घर्म के तीन देवताओं में एक और प्रथम, 
पहले देवता 


ब्रह्माक्षर-सं० (पु०) ऊँकार मंत्र 

ब्रह्मानंदं” (पु०)बहा ज्ञान से उत्पन्न आलतृपि 

ब्रह्मभ्यास-सं० (पुऽ) वेदाध्ययन 

ब्रह्मावर्त-सं० (५०) सरस्वती और दृषद्वती नदियों के बोच का 
देश 

ऋयासन-सं० (पु०) ब्रह्मध्यान के उपयुक्त याना जानेवाल 
आसन 


क्रहमाख--सं० (पु०) । ब्रह्म शक्ति से परिचालित अमोघ अन्न 
2 मंत्र से पित्र करके चलाया गया अख 

ब्रह्मिष्ठ--सं० (वि०) वेदों का पूर्ण ज्ञाता 

ब्रह्मीभूत-सं० (वि०) ब्रह्म .में लीन 

ब्रह्मोपदेश-सं० (पु०) ब्रह्मज्ञान की शिक्षा 

दांकाइटिस -अं०(स्बी०) श्‍वास नली की सूजन, श्‍वसनी शोष 

ब्रांच-अं० (खी०) शाखा 

आंडी-अं० (खी) एक तरह की विलायती शाब 

ब्राडकास्ट-अं० (पु०) प्रसारण 

आइकास्टिंग-अं० (खी०) प्रसारण करना। ~ सेने 
(पु) प्रसारण केन्द्र 

बहा सं० (वि०) ब्रह्म का (जैसे - ब्रह्म दिन) !| (१०) 
हिंदू घर्म के आठ प्रकार के विवाहों में एक । --घर्ष (१७) 
एकेश्वरवादी घर्मः ~ मुहूर्त (पु०) सूर्योदय के पूर्व का 
काल, ्रातःकाल; ~विाह (१०) कन्यादान क्वाह; 
~समाज (पुर) ऐकेश्वरवादी पंथ; --समाजी | (विः) 
सय समाज संबंधी |! (पु०) ब्रह्म समाज का समर्थक और 


अनुयायी 


ब्राह्मण 


ब्राह्मण-सं० (पु०) । हिंदुओं के चार वर्णो में एक वर्ण (जैसे - 
ब्राह्मण समूह) 2 इस जाति का व्यक्ति 3 वेद के मंत्र से भित्र 
विभाग! चांडाल (पु०) । शास्ब-निषिद्ध कर्म करने 
बाला, होन ब्राह्मण 2 ब्राह्मण खरी तथा शूद्र पिता से उत्पन्न 
व्यक्ति; “-ह्रेषी (वि०) ब्राह्मण से द्वेष करने वाला; 
~भोजन (पु०) अनेक ब्राह्मणों को एक साथ खिलाया जाने 
बाला भोजन; “वध (पु०) ब्रह्म हत्या 

ब्राह्षणक-सं० (पु०) बुरा, निंदनोय ब्राह्मण 

जजह्मणत्व-सं० (पु०) ब्राह्मण भाव 

ब्राइणिक-सं० (वि०) ब्राह्मण संबंधी 

आह्णी-सं० (खी०) ! ब्राहमण सूरे 2 ब्राह्मण की पत्म 

ब्राह्मणेतर-सं० (वि०) ब्राह्मण से भित्र 

ब्राह्मण्य-सं० (पु०) ) ब्राह्मण का धर्म 2 ब्राह्मणों का वर्ग, 
समाज 

आह्ी-सं० (खी०) ? ब्रह्मा की शक्ति 2 ब्राह्म विधि से 
बिवाहिता स्री 3 भारतवर्ष की एक प्रकार की पुरानी लिखावट । 
लिपि (स्री०) देवनागरी की अत्यंत प्राचीन जननी लिपि 

गीणेड-अं० (पु०) सेना का एक बिभाग 2 विशेष प्रकार के 
कार्य-कर्ताओं का दल (जैसे-फ़ायर ब्रिगेड) 

ब्रिगेडियर--अं० (पु०) ब्रिगेड का नायक । “जनरल (पु०) 
ब्रेड का महानायक 

'ब्रिड-अं० (पु०) । पुल, सेतु 2 ताश का एक खेल 

ब्रिटिश-अं० (वि०) गरें का 2न्टिन संबंधी। 
“कमनवेल्थ आफ़ नेशेस (पु०) ब्रिटिश राष्ट्र मंडल 

जीडा-सं० (ख्री०) = व्रीड़ा 

हुश-(पु०) ब्रश। 

ब्रेक-अं> (५०) गतिचक्र की गति को रोकनेवाला उपकरण 
यंत्र (जैसे-ब्रेक टूट गया)। “- वान (पु०) रेलवेगार्ड का 
मेक लगा डिब्बा 

प्रेक-डाउन-ं० (स्री०) । विध्वंस 2 खराबी, विकार 

हकरक्रास्ट-अं० (पु०) सुबह का जलपान, कलेदा 

हेल (पुऽ) उत्कीर्ण लेख 

-किट-अं० (पु०) कोष्ठक 

ग्रेकर-अं० (पु०) दलाल 

इलड-अं० (पु०) खून, रक्त। --प्रेशर (पु०) चि० रक्‍त 
चाफ “बैंक (पु०) रक्तकोष 

छलाउज़-अं० (पु०) विलायती ढंग की जनाना कुरती 
(जैसे-पूरी आस्तीन का ब्लाउज़) 

फराक- अं० (पु०)  भूमिखंड 2 गृह समूह (जैसे-ब्लाक 
का नंबर) 3 बड़े मकान का पूर्ण खंड। ~कमिटी (स््रौ०) 
प्रखंड समिति 

श्लाक-[] अं० (पु०) चित्र, लिखावट आदि छापने का टप्पा 

म्लाटिंग-पेपर--अं० (पु०) सोख्ता कागज 

बलीचिंग पाउइर-अं० (पु>) विरेजक चूर्ण 

ीडिंग-अं० (सी०) रक्‍त खाव 

भ्छेड-अं० (पु०) इस्पात का चौकोर पतला पत्तर, पत्ती 
स्कैक-आउट-अं० (१०) प्रकाश को बाहर जाने से रोक देना 
ऑैक-ब्रोई-अं० (पु०) श्यामपट 

ऋैक-मार्केट-अं० (पु०) काला बाजार 

ब्लैकमेल-अं० (पु०) भय दिखाकर पैसा ऐंठना 
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भजना 


ब्लैक-लिस्ट-अं० (खी०) काली सूरी 
ख्लाय-अं० (पु०) बैरा 


भ 


भकार-(पु०) । भीषण शब्द 2 भनभनाहर 

भंग-[ (खी०) भाँप 

भंग] सं० (पु) १ टूटना, खंडित होना 2 खेड, विघटन 
३ ध्वंस, नाश (जैसे-राज्यभंग, सत्वभंग) 4 पजय $ संकोच 
6 कुटिलता, टेट्रापन 7 छल 8 बाघा, विप्र 9 भय, डर ।0 कुछ 
समय के लिए रुकना और उचित ढंग से न चल सकना 
(बैसे-शांति-भंग) 

भंगड़-जिसे भाँग पीने की लत हो ऐसा व्यक्ति, भैपेड़ी 

चैंगड़ा-(पु०) बड़े ढोल के ताल पर होनयाला एक पंजाबी 


भंगना-] (अ० क्रि०) बो० । टूटना 2 दबना | (स० क्रि०) 
7 तोड़ना 2 दबाना 5 

भंगराज-(पु०) कोयल के तरह की एक प्रकार की चिड़िया 

भैगार-] (पु०) गड्ढा 2 कूआंँ बनाते समय पहले खोदा 
जानेवाला गड़ढ़ा 


भैगार-] (पु०) 7 घास-फूस 2 कूड़ा-करकट 
भंगि-सं० (स्वी०) । भंग होने का भाव, विष्छेद 2 कुटिलता, 
टेढ़ापन 


भगिया-सं० (सरो०) + कलापूर्ण शारीरिक मुद्रा, अदा 
(असे-अंग ंगिमा) 2 कुटिलता, ककत 
(जसे-भाव-भंगिमा) 

भ्रंगिथाना-] (अ क्रि) भाँग के नशे में चूर होना 
|| (स क्रि०) भाँग पिलाकार नशे में चुर करना 

भंगी-] थि०) १ भंग करनेवाला 2 नष्ट होनेवाला [[ (स्री०) 
। रेखाओं के झुकाव से खींचा हुआ चित्र 2 मनोभाव प्रकट 
करनेवाली शारीरिक मुद्र, अंग संचालन | (वि०) भाँग 
पीरेवाला, भेगेड़ी 

भंगी- (पु०) झाडू देनेवाला तथा पैत्र उठानेवाला व्यक्ति 

भंशुर-सं०(वि०) । टेढ़ा 2 खंडित (जैसे-भंगुर पदार्थ) 3 भंग 
होनेवाला 4 नाशवान्‌ (जसे -क्षण भगुर) ! --ता (स्ी०) 
7 नष्ट होने को स्थिति 2 टेढापत 3 खंडित अवस्था 4 पेग होने 
की अवस्था 

चैगेड़ी-(पु०) - भंगड़ 

चैगेला-(पु०) भाँग की खल का जया कपड़ा 

अंम्य-(वि०) भेग किए जाते योग्य 

भेजक-(वि०) भंग करनेवप्ला 

भंजन-[ सं० (पु०) भंग करता हैं (वि०) = भेजक 

कैजना-(अ० क्रि3) । दुकड़े टुकड़े होता 2 मोडा जाना 
(जैसे-कागज़ भैजना) 3 पैजाया जाता 4 भुनना (जैसे-दस 
का नोट चैंजना) 


जाई 


6I0 


भक्ष्याभक्षय 


चैंजाई-] (स््री०) । भाँजने का काम 2 भाँजने की उज़रत 
चैजाई-|] (ख्रो०) । कापड की परतों को मोडना 2 मोडे की 


औजाना-(स० क्रि०) ) भाज में प्र्न करना 2 भंजवाना 
(जेसे-नोट भजाना) 

अंझा-(पु०) कुएँ के विनार क सभां पर आड़ी रखे गई लकडी 

अंटा-ओ० (पु०) बैंगन 

भंठी--बो० (खी) ¶ बाधा, विन्न 2 अड्चन 

भंड-] (प०) भाँडा 

भंड सं० (वि०) 
॥ (षु०) भांड 

भैड़-ताल्ल-(पु०) एक तरह का नृत्ययुक्त गाना 

भंडना-स० क्रि । हानि पहुँचाना 2 बिगाड़ना 3 बदनाम करना 

अंडफोड़-(पु०) । मिट्टी के बर्तन तोड़ना-फोड़ना 
2 रहस्योद्घाटन करना, भेद खोलना 

भंड़भाँडु--(पु०) एक तरह का कटीला पौधा (जैसे-पैड़भाँड 
का पौ) 

पैडरिया-[ (खी) 
छोरी आलमारी 

भैडरिया-[। (वि०) ढोंगी. पखेडी 

भैडसाल-(स्नो०) एकत्रित अत्र के रखने का स्थान, खत्ती, 
खत्ता 

भेडा-(पु०) । चर्तन, पात्र, 2 भंडार 3 भेद (जैसे-भंडा 
फोड़ना) । “-फोड़ | (पु०) भेद प्रकट होना |] (वि०) भेद 
खोलनेवाला; “-फूटना भेद खुलना 

भंडार-हिं० संश (पुश) कोष, खजाना 2 कोठार 
(जैसे-अन्न- भंडार) 3 पाकशाला 4पेट। “गृह शसं? 
~ धरं (पु०) अन्न रखने का घर, मकान 

भंडारा=(पु०) ) साधुओं का भोज 2 भंडार 

भंडारित-(वि०) भंडार म॑ भरा हुआ 

भंडारी- (१०) । भंडार का प्रबंधक 2 रसोइया 

भंडारी-॥! (सी?) । कोष, खजाना 2 छोटी कोठी 

चैडाना-(स० क्रि) 7 उछलकूद माना, उपद्रव करना 
2 तोड़ना फोड़ना 

भंडिमा-(खी०) घोखा. छल 

भैड़िहाई-] (स्त्री) मांडों सा आचरण || (क्रि० वि०) चोरी 
से, छिपे-छिपे 

भैडेरियापन-(पु०) । दोंग, मक्कारी 2 चालाकी, घूर्तता 

मैडेती-( खी) । भांडा का पेशा 2 भाँडों सा हास -परिहास 

भैड़ोआ-(१९०। भाडो क गाने गोत 

चैबूरी-बो० (खो०) पुलाही (वृक्ष) 

चैभरना-(अ० क्रि०) डरना 

भैभा-] (पु०) । बिल, छेद 2 सूरख [] (स््रो.) डुग्गी 

भैभाका-| (पु०) बहूत बड़ा छेद [| (बि०) मोय और 
स्थूलकाय 

शैभाना-(अ० क्रि"; गाय-चैंस आदि का चिल्लाना, रॅमन 
प्रैभीरा, भैभीरी-( * एक तरह का बरसाती फतिंगा 
2 फिरकी, फिरैरी 

सैबना-(अ० कि ) । चकर "गानो 2 घूमना, फिरता 

भैवर-(पु०! । लहरों ब? चक्कर, जलावर्त 2 मर, भट । 


+ गंदी बातें बकनेवाला 2 पाखंडी 


दीवार में बनी खानेदार तथा पल्लोंकाली 


“जाल +सं० (पु) सांसारिक, झंझट; --भीख (खो० 
घूम-घूमकर मागी जानेवाली भीख, मधुकरी; ~में पड़ा 
बखेड़े में पड़ना, घबड़ो जाना 

पैवरा-(पु०) भौ 

भैबरी-(स्रो०) घूम-फिरकर सौदा बेचना 

अैंबारा-बो० (वि०) प्रायः घृमने-फिरनेवाला 

भंसा-बो० (पु०) रसोईघर, चौका 

भड़या-(पु०) भाई 

भक-(खी०) आग के एकाएक भभकने से उत्पन्न शब्द 

भकड़ना-(अ० क्रिश) भगरना 

भक-भक-] (खी०) । रह-रहकर होनेवाली चमक, 
2 रह-हकर वा से निकलनेवाले धुएँ का शब 
[| (66० वि०) । रह-रहकर होनेवांली .चमक !2 रह-हकर 
भ्र के निकलने के शब्द के साथ 

भकभकाना-] (अ० क्रिश) ] भक-भर्क शब्द करके जला 
2 चमकना [| (स० क्रि) ॥ चमकाना 2 जलाना 

भकराँध-बो० (स्बी०) संडे अनाज की गंध 

भकराँधा-बो० (वि०) सडा हुआ और दुर्गधयुकत 

भकसना, भकसाना-(अ० क्रिः) बो० पदार्थ का सडका 
दुर्गैधमय हो जाना 

भकाउँ-(पु०) डरावनी चीज़, हौआ 

'पकार-सं० (पु०) 'भ' वर्ण 

प्रकुआ-(वि०) । मूर्ख, मूढ़ 2 घबराया हुआ 

घकुआना-] (अ० क्रि०) । मूर्ख बनना 2 घबरा जन 
| (स० क्रिश) । मूर्ख बनाना 2 घबराहट में डालना 

भकुरना-(अ० क्रिश) बो० नाराज़ होना 

भकोसना-(स० क्रि०) जल्दी-जल्दी खाना, ठैसना 

'भकोसू-(वि०) । भकोसनेवाला 2 हजम करेवाला 

'भक्त-सं० (वि०) ॥ अनुरागी 2 अनुगत 3 तुक 
(जैसे-ईश्वर भक्त) । ~चत्सल (वि०) भक्तों प कृप 
और स्नेह करनेवाला 

भवित-सं० (स्रो) सेवा, आराधना 2 अत्यंत अनुए 
3 श्रद्धा (जैसे-पितृ भक्ति, गुरुभक्ति}। -कर (वि०) 
भक्तिभाव पैदा करनेवाला; ~कार (प०) । भवतिय 
2 भक्ति का समयः --प्रवण (लि०) भवित में लोग; 
~भाजन (वि०) श्रद्धेयः “भावना (खी) श्रदधपू्ण 
भाव; “मार्ग (पु०) मोक्ष प्राप्ति के तीन माग मे से एक 
मार्ग; ~खाद (प०) यह सिद्धांत कि भक्ति द्वारा ईश्‍वर और 
मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है 

भक्तिमान्‌-सं० (वि०) भक्तियुक्त 

अक्तयात्थक-सं० (वि०) भक्तिपूर्ण 

भक्ष-सं० (पु०) । भोजन करना 2 भोजन 

भक्षक-सं० (वि०) 7 भोजन करनेवाला, खादक 2ख 
जानेवाला (जैसे-नर-मक्षक) 

भक्षण-सं० (पुऽ) भोजन करना 2 दाँतों से काटकर खाना 

भक्षणीय-सं० (वि०) खाने योग्य 

भक्षित-सं० (वि०) खाया हुआ 

भक्षी-(वि०) खानेवाला, आहारी 

भक्ष्व-] सं० (वि०) खाए जाने योग्य ]] (पु०) खाद्य पढ़ाई 

भक्ष्याभक्ष्य-सं० (पु०/वि०) खाद्य और अखाघ (पदा) 


भख 


6]व 


ह भठियारखाना 


भखा-बो० (पु०) भोजन, आहार 

अखी-को० (खरी) एक तरह की घास 

भ्र्गदर-(पु०) गुदावर्त के किनारे का नासूर के आकार का एक 
फोड़ा 


परगन] सं० (पु०) 7 सूर्य 2 चंद्रमा 3 घन-संपत्ति 4 इच्छा, 
कायना 5 सौभाग्य 
भग-][ सं० (खी०) खी योनि | ~~काम (वि०) संभोग का 


इच्छुक 
भगई-(खी०) लंगोटी 
प्रगत-] (वि०) 
साधु-संन्यासी 
भ्रगतिन-] (स्रौ) भक्त स्रौ ]] (खी०) रंडी, वेश्या 
प्रशतिया-(पु०) नाचने-गाने और वेश्यावृत्ति करनेवाली 
राजपूताने की एक जाति 

भगदइ-(स्वी०) इधर-उधर भागना (जैसे-भगदड़ मचना) 
भगर-] (पु०) सड़ा अन्न ]] (पुर) । छल, कपट 2 ढोंग 
भगरना-(अ० क्रि.) अनाज सड़ना 

चगल-(पु०) ) धोखा, छल 2 आडंबर, ढोंग 
भगलिया-(पु०) । ढोंगी, पाखंडी 2 कपटी, छलिया 
प्रगली-(वि०) ) छली 2 ढोंग करनेवाला 

भगक्ते--सं० (पु) भगवान्‌ 

भगबतू-| सं० (वि०) ] ऐश्वर्यशाली 2 पूज्य |] (पुऽ) 


भगवान्‌ 

भगक्ती-सं० (स्वी) । देवौ 2 दुर्गा 

प्रावदीय-सं० (वि०) भगवत्‌ संबंधी 

'भणवदूगीता-सं० (स्थी) अठारह अध्यायो में कृषण द्वारा 
अर्जुन को दिये गए कर्मयोग संबंधी उपदेशों का ग्रंथ 

प्रगवद्भाव--सं> (पु०) भवित 

भगवा-(पु०) ) एक रंग, कावाय 2 इस रंग मे रँगा हुआ वख 

भगवान्‌-| सं० (वि०) ।॥ ऐश्वर्यशाली 2 पूज्य, मात्य 
॥! (१०) ईश्वर 

प्रगोकुर-सं० (पु०) अर्शरोग, बवासीर 

पगाडु-(पु०) पोली ज़मीन के घैंसने से बना गडद! 

घगाना-(स० क्रिश) । भगाने का काम करना, खदेडना 
2 फुसलाकर ले जाना (जैसे-लड़की भगाना), प्रेमिका को 
भगाना) 3 दूर करना, हटाना 

प्रमिनिका--सं० (स्वी०) छोटी बहन 

भ्रगिनी-सं० (स्री) बहन। --यति (पु०) बहनोई; --पुत्र 
(पु०) भानजा 

प्रगीरथ-| सं० (पु०) सूर्यवंशौ राजा दिलीप के पुत्र 
शा (बि०) भगीरथ की तपस्या के समान अत्यंत विशाल 
(जैसे-भगीरष कर्म) । ~अयत्म, “प्रयास (पुः) 
असाधारण प्रयत्न 

भगेडू, भगेलू, भगोड़ा-] (वि०) धागा हुआ, डरपोक 
[| (५०) कायर व्यक्ति 

भगौहाँ-(वि०) । क्रायर, डरपोक 2 भागनेवाला 3 भगवा 
भ्रणा-(वि०) डरकर भागा हुआ (पशु या पक्षी) 
प्रणी-(खी०) भगदड़ 

घग]-(वि०) 7 भागनेवाला 2 डरपोक 

भप्न-सं० (वि०) । टूटा हुआ, खंडित 2 पराजित 3 हताश | 


। पक्त 2 विचारवान्‌ |] (पु०) 


(जैसे-पग्न हृदय) । ~चित्त (वि०) निराश; “संधि 
(स्री) हड्डी का जोड़ पर से टूट जाना 

अग्नप्राय-(वि०) लगभग टूटा हुआ 

भष्नभना-सं० (वि०) टूटे दिल का 

भग्रांश-सं० (पु०) मूल द्रव्य का अलग किया गया अंश 

अप्रावशेकष-सं० (पु०)  टूटी-फूटी वस्तु के बचे टुकड़े 
2 खैडहर 

भरप्नाश-सं० (वि०) हताश 

भक-(स्री०) भचकने को अवस्था 

भचकना-] (अ० क्रिश) आश्चर्य में निमग्र होता 

[| हेगडे हुए चलना 

घखकाना-(स० क्रि) आश्चर्य में डालना 

भजन-(पु०) । सेवा, आराधना 2 ईश्वर की स्तुति करना 
3 स्मरण (जैसे-ईश भजन)। “कीर्तन (१०) 
पूजा-उपासना; ““>पूजन (पु०) पूजा-आराघना 

भजना--(स० क्रि०) । जप करना (जैसे-राम का नाम भजना) 
2 सेवा-सुश्रूषा करना 3 स्मरण करना 4 घक्ति करना 

भजनालय-सं० (पु०) भजन करने की जगह, मंदिर 

भजनी-(पु०) भजन करनेवाला व्यक्ति 

भजनीक-(प०) भजन पाकर उपदेश करनेवाला 

भजनीय-सं० (वि०) सम्मान्य, पूज्य 

'घट-सं० (पु०) योद्धा 

'भटई-(सखो०) । भाट होने की अबस्था 2 भाट का काम 

भटकना-(अ० क्रिः) । इधर-उधर घूमना-फिरना 2 रास्ता 
भूलना 3 तलाश में फिसना 4 भ्रम में पड़ना 

भटकटैया-(ख्बी०) दवा के काम आनेवाला एक कटीला पौधा 

भटका-(१०) । व्यर्थ घूपना 2 चक्कर 

अटकाना-(स० क्रि०) गलत रास्ता बताना, बहकाना 

भटकैया--(पु०) 3 भटकनेवात्य 2 भटकानेबाला 

भटधर्मा-सं> (वि०) वोर धर्म का पालन करनेवाला 

-(खी०) एक फल्टीदार लता जो पूर्वी एशिया में होतो है 

१०) - भटा 

भटियारा-(पुऽ) भठियारा 

भदू-बॉ० (स्री) ] स्त्रियों का आदर सूचक संनोधन 2 सहेली, 
सखी 

भट्ट-सं० (पुऽ) । ब्राह्मणों की एक उपाधि 2 भट 3 भाट 

भट्टाचार्य-सं० (पु०) १ दर्शन शास्र का पंडित 2 बंगाली 
ब्राह्मणों की एक जाति 

भट्टाक-! संत (वि०) माननीय ॥| (पु०) ॥ राजा 2 मुनि 
3 पडित 

भट्टारिका-सं० (सख्री०) सम्मान्य स्त्री, देवो 

भट्विनी-सं> (स्री5) अनभिष्िकते नारी 

भट्टी-(खी०) - भट्टी 

भद्वा-(पुर) बडो भट्टी 

अट्ठी-( सकी) ॥ ईटे आदि पका को पजाक 2 बड़ा चूल्हा । 
"दार 

भठियास्य-( अ० क्रि") बो" समुद्र क पानी का नीचे उतरना, 


भाटा आना 


भठियारपन 
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भय 


अठियारपन-(पु०) भठिवारों को तरह गालियाँ बकना 

अठियारा-(पु०) सराय का मालिक 

भठियारिन, भठियारी, (खो?)  भठियारे की खी 2 लडाकी 
औरत 

भठियाल-(पु०) समुद्र के पानो का नीचे उतरना, भाटा 

अठुली-बो० (स्रो०) मिट्टी की बनी छोटी भट्टी 

भड़बा-(पु०)  दिखावटी ठाट-बाट, आडंबर 2 व्यर्थ का 
बखेडा 

अभड़क-] (स्बी०) भडकने की अवस्था |] (स्बी०) तीव्र 
चप्रक-दमक | “-दार +फ्रा० (वि०) चमकवाला, चमकीला 

भड़कना-(अ० क्रिश) 7 सहसा जोर से जल उठना 
2 मनोभावों का सहसा प्रबल होना (जैसे-गुस्सा भड़कना) 
3 चौंकना, ब्रिदकना (जैसे-किसो को देखते हो भड़कना) 

अभड़काऊ--(वि०) भड़कानेवाला 

भड़काना-(स० क्रि०) । प्रज्वलिते करना 2 उत्तेजित करना 
3 बहकाना 4 चौंकाना, डरना 

घड़काव-(पु०) भड़ी 

भड़कीला--(वि०) भड़कदार 

भड़कैल-(बि०) भड़कानेवाला 

भड़-भड़-(स्बी०)  आघातों का शब्द 2 हो हल्ला 

भड़भड़ाना-] (अ० क्रिः) भड़भड शब्द उत्पन्न होना 
| (स क्रिऽ) भड-भड़ राब्द उत्पन्न काला 

भड़भड़िया-(त्रि०) । व्यर्थ की बातें करनेवाला 2 भेद प्रकट 
कर देनेवाला 3 डींग मारनेवाला (जैसे-भड़भडिया व्यक्ति) 

भड़सूजा-(पु०) दाना भूनने का काम करनेवाली एक हिंदू 
जाति, भुजवा 

अड़बा-(पु०) भडुआ 

भड़साईं-(ख्ली०) भड़पूजे का भाड़, पट्टी 
अड़ास-(स््रौ०) मानसिक असंतोष, गुबार 

भडटी-(सखी०) गलत उद्देश्य के लिए उकसावा 
भइआ-(पु०) । वेश्याओं का दलाल 2 सफ़रदाई 
भड़ेरिया-(पु०) भइडरी 

भड़ैत-(पु०) । किराएदार 2 भाडे पर काम करमवाला व्यक्ति 
भड़ौआ-(पु०) वेश्याओं का दलाल 

भडुर-(पु०) फलित ज्योतिष बताकर जीविकोपार्जन करनेवाली 
एक ब्राह्मण जाति 

भ्टरी-(१०) शकुन बतानेवाला 

भणन=सं० (पु०) । कथन 2 वार्तालाप 

भणित-] सं० (वि०) कहा हुआ [] (स्वी०) कही गई बात 
भणिति-सं० (खरो) ॥ कथन 2 वार्ता 3 वाणी 
भतवान-(पु०) ब्याह के संबंध में होनेवाली कच्ची ज्योनार 
अतीजा-(पु०) भाई का पुत्र (ख्रो० भतीजी) 
धतुला-(प०) आग पर पकाई गई बाटी 

भ्रत्ता-(पु०) वेतन के अतिरिक्त दिवा गया धन 

भदंत] (त्रिञ) । सम्मानित. पूजित 2 संन्यस्त ॥ (पु०) 
बौद्धमिक्षु 

अदई-] (वि०) । भादों का 2 भादों में होनेवाला [] (ख्जी०) 
भादों में होनेवाली फसल 

भदभद- (खीऽ) फल के गिरने की आवाज़ 

भदभद-] (वि०) । बहुत मोटा 2 भदा 


| भदभदाना-(स० क्रि०) ! दो वस्तुओं को टकराकर बजाना 


2 पेड से फल गिराना 

आअदर॑या-(वि०) भद्दे रंग का 

भदाक-सं० (पु०) सौभाग्य 

भदेस-] बो० (पु०) खराब देश |] (वि०) कुरूप, भद्द 

भदेसिया-(वि०) । गैंवार 2 भदा, भोंडा 3 भदेस में रहनेवाला 

भइ, भ्हहा-(वि०) । कुरूप, ख़राब 2 बेढंगा, भोंडा 3 अशिष्ट 
4 अश्लील, फूहड़ 

भद्र] सं० (वि०) ।! सभ्य और सुशिक्षित 2 कल्याण 
करनेवाला, शुध 3 सुंदर 4 श्रेष्ठ, उत्तम 5 भला, साधु 
छ (पु०) कल्याण, संगल। “-अवज्ञा (ख्रौ०) सविनय 
कानून भंग; “त्ता (खी०) शिष्टतः 

अद्रकाली-सं० (स््रो०) । दुर्गा का एक रूप 2 कात्यायनी 

'भद्रबानू-[ सं० (वि०) मंगलमय |] (पुऽ) देवदार 

भङ्गध्रय-सं० (पुऽ) चंदन 

भद्रा-सं० (खी०) । कल्याणकारिणी शक्ति 2 फलित ज्योतिष 
में एक अशुभ योग 3 अनिष्टकर बात। सिर “-उतरना 
अत्यंत दुर्गति होता, दुर्दशा होना 

'भद्री-सं० (वि०) भाग्यवान्‌ 

भ्रनक-(ख्रो०) । मंद ध्वनि 2 उड़ती ख़बर 

'भनपैरा-(वि०) खणब और बुरे पैरोंबाला 

'अनभन-(स्री०) गुंजार 

घनभनाना-[ (स० क्रिश) भनभन शब्द करना, गुंजाला 
वा (अ० क्रि०) भनभन शब्द होना 

भनभनाहट-(स्वी०) गुंजार 

भन्नामा-(अ० क्रि०) भनभनाना 

'भपाड़ा-(पु०) घोखा 

अपारा-(पु०) भाप (जैसे-पानी का भपारा) 

भबकना-(अ० क्रि०) = भभकना 

भबका-(पु०) भभका 

भबकी-(खी०) मभकी 

'भबूका-(वि०) भभूका 

भम्पड़-(स्री०) भोड़पाड़, धक्कमधक्का 
भभक-(खी०) भभकने की अवस्था 

भभकना-(अ० क्रि०) ) भडकना 2 जोर से फूट पड़ना 3 जोर 
से बाहर आना (जैसे-नाले से दुर्गंध भभकना) 
भधका-(प०) अर्क खोंचने का यंत्र 

'भभकी-(खो०) झूठी धपकी 

भभरना-(अ० क्रि०) । भयपीत होना 2 घबरा जाना 3 भरम में 
पड़ना 4 कांतिहीन होना 

भभूका-] (पु०) ज्वाला ]] (वि०) अंगारे के समान लाल, 
अज्चलित 


भभूत~(र्तै०) अस्म 

भभ्भड़-(सखी०) भन्मड़ 

भयंकर--सं० (वि०) । डरावना तथा उग्र 2 अत्यधिक भोषण 
(जैसे-भयंकर गर्मी) 

अय-सं० (पु०) । डर, खौफ़ 2 खतरा! “कर (वि०) 
डराबना, खतरनाक; “अस्त (वि०) भय से पीड़ित; 
"अतीकार (पु०) भय दूर करना; --भ्रद (वि०) इतवना; 
>-अदर्शन (पु०) भय दिखाना, डरना; ~-भीत (वि०) उण 


भयाकुले 
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भर्ता 


हुआ; “सूचना (खी०) डर की खबर ~हारी (वि०) भय 
दूर करनेवाला; ~हेतु (पु०) भय का कारण 

भयाकुल-सं० (वि०) = भयभोत 

भ्रयातिसार-(पु०) अत्यधिक भय 

भयातुर-सं० (वि०) = भयभीत 

भयानक-सं० (वि०) डरावना 

अ्रयावना-सं० +हिं० (वि०) जिससे भय उत्पन्न हो 

भयाबह-सं० (विश) = भयानक 

भयोत्पादक-सं० (वि०) = भयप्रद 

प्रव्या-(पु०) भाई 

भर-! (क्रि वि०) । अवकाश, परिमाण, बय आदि की 
संपूर्णता को किसी इकाई के रूप में सूचित करते हुए 
(जैसे-थाली भर चाबल, उम्र भर याद करना) 2 तक, पर्यंत 
3 अच्छी तरह से। ~पाई (सरो?) । चुकता होने का भाव 
2 भरपाने की रसीद; पूर ॥ (वि०) परिपूर्ण 
|| (क्रि वि०) पूर्णतः; “-पेट (क्रिश विंश) पेट भरकर 

भर-।। स० (क्रिश वि०) सहायता से [|| (पु०) पूर्णता, 
यथेष्टा [४ (वि०) कुल, पूरा 

परका-(पु०) । नदी के किनारे की बंजर और ऊबड़-खाबड़ 
भूमि 2 खार, बीहड़ 

भरण-न संश (पु०) भरना 2 पालन-पोषण (जैसे-जीवन 
भरण) [| (बि०) भरण पोषण करनेवाला। ~योषण 
(पुश) पालना पोसना (जैसे-बालक का भरण-पोषण करते 
रहना) 

भरणी-सं० (ख्री०) एक नक्षत्र का नाम 

'धरत-| (पुऽ) सारे भारत ये पाये जानेवाले लबा पक्षो का एक 
भेद | (पु०) भरने की वस्तु ||] (पुऽ) घाड़ा [\ (पु०) 
मालगुज़ारी 

भरता-(पु०) चोखा (जैसे-बैगन का भरता) 

भरतार-(पु०) । पति 2 स्वामी 

परतिया-] (विश) काँसे का बना हुआ |] (पु) ठठेण 

भ्ररती-(खो०) १ प्रवेश (जैसे-सेना में भरती होना) 
2 दाखिला, नाम लिखा जाना (जैसे-कालेज में भरती होना) 
3 मराव, भराई 4 पच्चीकारी। --वाला (विं०) दाखिला 
करनेवाला 2 प्रवेश करनेवाला (जैसे-भरतीवाला अधिकारी) 

भ्ररूल-(पु०) भरत पक्षी 

अखाज-सं० (पु०) भरत पक्षी 

पाजज्र-हिं० +अ० (क्रि० वि०) अच्छी तरह से (जैसे-भर 
नज़र देख पाना) 

भरना-] (स० क्रि०) ) खाली स्थान पर गियना, उँडेलना 
(जैसे-घड़े में पानी भरना) 2 स्थापित करना (जैसे-चित्र में रंग 
भरना, लिफाफे में चिट्ठी भरना) 3 स्थान की पूर्ति करना 
(असे-मौकरी में भाई-भतीजो को भरना) 4 सींचना 
जैसे-खेत में पानी भरना) 5सूचनाएँ अंकित करना 
(जँसे-फार्म मरना) 6 हुष्टि भावना उत्पन्न करना (जैसे-प्रेय 
व्यवहार से मन भरना) 7 अपेक्षित समर्थन की पूर्ति करना 
(बैसे-हामी भरना) 8 विद्रोहपाव बैठाना, जमाना (जैसे- 
उसने आपके मन में क्या भर दिया) 9 चुकाना (जैसे ऋण 
भना) १0 काम के योग्य बनाना (जैसे-घड़ी में चाबी भरना) 
3। भोगना (जैसे-करनी-भरनी) !] (अ० क्रि०) । युक्‍त 


होना (जैसे-वर्षा जल से तालाब भरना) 2 घरि-घोरे हषट-पुष्ट 
होना (जैसे-शरीर भरना) 3 अच्छा होना (जैसे-ज़ख्म भरना) 
4 मन का क्रोध, क्षोध आदि से पूर्ण होना 5 आवश्यकता पूर्ण 
होना (जैसे-पेट भरना) 6 गले लगना (जैसे-कंठ भरना) 
7 मादा पशु का गर्भवती होना |]] (पु०) । भरने का काम 
2 भरने को मजदूरी ३ घूस, रिश्वत 
अरनी -(खी०) । भरने का काम 2 भरी जानेवाली वस्तु 3 काम 
की दशा (जैसे-जैसी करनी वैसी भरनी) 
अरभराना-( अ० क्रिश) । रोमांच होना 2 घबड़ाना, आँखों में 
जल भर आना 
भरभराहट-(सो०) भरभराने को अवस्था 
भरभेंटा-(पु०) । सामना, मुठभेड़ 2 गले मिलना 
भरमाना-(स० क्रिश) । भ्रम में डालना 2 मोहित करना 
भरमार-(स्री०) व्यर्थ की चोज़ों की अधिकता 
अरमौहाँ-(वि०) भ्रम उत्पन्न करनेवाला 


भरराना-[ (अ० क्रि०) 7 अरराना 2पिल पड़ना 
| (सर क्रिश) । भरर शब्द के साथ गिराना 2 पिल पड़ने में 
प्रवृत्त करना 


भरवाना-(स० क्रिश) भरने का काम कराना 

अरसक-(क्रिश वि०) यथासाध्य (जैसे-परसक प्रयास करना) 

भरा-(वि०) १ पूर्ण (जैसे-जल से भरा घड़ा) 2 यथेष्ट मात़ा से 
युक्त (जैसे-परी सभा, भरा बाज़ार) 3 पूर्णता को प्राप्त 
(जैसे-भरी जवानी) 4 क्रोध, क्षोभ, खीझ से परिपूर्ण 
(जैसे-बह पहले से हो भरा बैठा था) । ~पूरा (बि०) सब 
तरह से संपत्र (जैसे-भरा-पूर परिवार) 

भराई--(ख्री०) । भरने का काम 2 भरने का पारिश्रमिक 

भराना-(स० क्रि०) भरते का काम कराना (जैसे-गइढा 
अशना, फ्रार्म भराना) 

भराव-(पु०) भरे होने का भाव 2 भरती 3 क्रशीदे में पत्तियों 
आदि का काम 

'भरित-(वि०) भरा हुआ 2 भरण पोषण किया गया 

भरिया-] (वि०) ) भरनेवाला 2 कर्ज चुकानेवाला 

मरिया-][ (पु०) ढलाई करनेवाला, ढालिया |] (पु०) भार 
ढोनेवाला मज़दूर 2 कहार 

भरी-(खी०) । दस माशे की तौल एक तरह की घास 

'भरुआ-(पु०) टसर 

'भरुका-(पु०) पुरवे के आकार का मिट्टी का बना छोटा पात्र, 


चुक्कड़ 
भरेठ-(पु०) पटाव 
धरैत-बो० (पु०) किराएदार 
भरोटा-(पु०) घास आदि का गड्डा, बोझ 
भरोसा-(१०) पक्की आशा 2 सहारा, आसर 3 विश्वास 
भरोसेदार, भरोसेयंद-हिं० +फ़ा० (बि०) विश्वसनीय 
भरौती-(स्ो०) । भरने-भराने का काम 2 भरपाई का कागज़ 
3 परती 
अरौना--(वि०) भारी, वजनी, बोझिल 
अर्तव्य-सं० (वि०) 7 भरण पोषण के योग्य 2 वहन करने योग्य 
अर्ता-(पु०) = भरता 
'भर्ता-] सं० (वि०) भरण पोषण करनेवाला |] (पु०) ) स्री 
का पति 2 स्वामी, मालिक 


भर्त्सन 
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भर्त्सन, भर्ल्सना-सं० (स्रो०) डॉट 2 निंदा, लानत मलामत 

घर्स्सनामय-सं० (वि०) भर्त्सना से युक्त 

भर्त्सनीय=-सं० (वि०) भर्त्सना के योग्य 

भर्त्सित-सं० (वि०) भर्त्सना को गई, निदिते 

भरा-(पु०) । झाँसा 2 पक्षियों की उड़ान 3 एक प्रकार की 
चिड़िया 

भ्रर्राटा-] (पु०) ] भरभर शब्द होने की अवस्था 2 बराबर 
होनेवाला भरभर शब्द [| (क्रिश बि०) । भरभर शब्द करते 
हुए 2 बहुत जल्दी से, तेज़ी से 

भरांना-[ (अ० क्रिः) भई-भई शब्द होना (जैसे-आवाज़ 
भर्शना | (स० क्रि) भई-भर शब्द उत्पत्र करना 

भराहट-(स््री०) भर-भर का शब्द 

भलका-बो० (पु०) ] नथ में जड़ा जानेवाला सोने आदि का 
टुकड़ा 2 एक प्रकार का बाँस 

भलभल-(श्री०) तरल पदार्थ के बहने का शब्द 

भलभलाना-(अ० क्रि) भल भल शब्द करते हुए बहना 

भलमनसाहत, भलमनसी-(खो०) सजनता, शराफ़त 

'भला-] (विश) । अच्छ, नेक 2 सुंदर (जैसे-अच्ञ लगना) 
| (पु०) भलाई, मंगल (जैसे-किसी का भला करना) । 
हाई (ख्रौ०)  अच्छाई 2 हित; ~चंगा (वि०) 
'अच्छ-खासा; ~खुरा (वि०) ॥अच्छा और खण 
(जैसे-भला-बुग आदमी) 2 खरी-खोटी (जैसे-भला-बुर 
कथन, भली-बुरी बात) 

भले--(क्रि० विश)  भलो-भाँति, अच्छी तरह 2 खूब, वाह 

भल्ल-(पु०) धाला 

भल्लूक-(पु०) भालू 

भव--सं० ९ । संसार, जगत्‌ (जैसे-भव बंधन) 2 उत्पत्ति 
3 होना (जैसे-आयुष्यान्‌ भव) । ““कूप (पु०) संसार रूपी 
कुआँ; ~केतु (१०) पुच्छल तारा; “-चक्क (पु०) संसार 
चक्र; ~जाल (१०) सांसारिक प्रपंच, मायाजाल; ~धारा 
(ख्री०) संसारचक्र, “बंधन (पु०) जन्म-मरण का चक्र; 
“विलास (पुश) १ पाया 2 लौकिक सुख (जैसे-पव 
विलास में डूबना); “सागर, ~सिंघु (प०) संसार रूपी 
समुद्र 

भवदीय-नसं० (वि०) आपका 

भवदीया-सं० (वि०) आपकी 

भवन-सं० (पु०) । वास स्थान, घर, मकान 2 महल 
(जैसे-आनंद भवन, संसद भवन) 3 आश्रय का स्थान 
(जैसे-करुणा भवन) उत्पत्ति, जन्म। “-कर (पु०) मकान 
का टैक्स; “निर्माण (पु०) मकान बनाता; “निर्माण 
करा (स््री०) मकान बनाने की विद्या; “-निर्माता (पु०) 
मकान बनानेबाला 

अवनापचरण-सं० (पु०) अवैध रूप से मकान में घुसना, 
अवैध रूप से प्रवेश करना 

अवनिष्ठ-सं० (वि०) आपस में विश्वास रखनेकला 

अर्वातर-सं० (पु०) आगे होनेवाला 

अवानी-सं० (स्री०) पार्वती 

भवितव्य-सं० होनहार, अवश्यंभावी । --त्ता (स्रो०) । होनी, 
होनिहार 2 भाग्य; --दर्शिता (स्वी?) भविष्य ज्ञान 

अविष्य-सं० (पु) । आनेवाला कल 2 आनेवाला समय 


(जैसे-भविष्य काल) । “कथन (पु०) भविष्यवाणी; 
“काल (पु०) क्रिया के तीन कालों में से एक 
(जैसे-वर्तमान, भूत और भविष्य काल); “ज्ञान (१०) 
होनेबाली बात की जानकारी; “-दर्शी (वि०) भविष्य को. 
जाननेवाला; ~-द्रष्ठा (पु०) ज्योतिषी; ~निधि (स््ी०) 
संचित कोष, संचित संपत्ति 2 निर्वाह निधि, प्राविडेंट फंड; 
>>वक्‍्ता (पु०) = भविष्यद्रक्‍्ता; “-खाणी (खरी) = 
भविष्यद्वाणी; --बांद (पु०) भविष्यवाणी करना; “-वादी 
(वि०) भविष्यवाणी करनेवाला 

भविष्यत्‌--सं० (वि०) होनेवाला, भावों 

भविष्यद्‌ द्रष्टा--सं० (पु०) भविष्य का दर्शन करनेवाला, ऋषि, 
ज्योतिषी 

अविष्यद्वक्ता-सं० (पु०) ज्योतिषी 

भविष्यद्वाणी-सं० (खी) भविष्य कथन 

भवेश-सं० (पु०) संसार का स्वामी, ईश्वर 

भव्य-सं० (वि०) । शानदार, आलीशान (जैसे-भव्य स्वागत, 
भव्य इमारत) 2 सुंदर 3 योग्य, उपयुक्त 4 सत्य (जैसे-देवता 
का भव्य रूप) 5 मंगल दायक, शुभ (जैसे-भव्य-वाणी, रय 
कथन) । ~ता (स्रो) सुंदरता 

भसना-बो० (अ० क्रि०) । तैरना 2 डुबाया जाना 3 पैसना 

भसम-(पु०) = भस्म। --पत्ती (स्ो०) गाँजा 

असपा-] (पु०) पीसा आटा 

भसतमा~][ अ० (पु०) । खिजाब 2 नील की पत्तियों का चूए 

भस्तान-बो० (पु०) + जल में डुबाना 2 नदी में प्रवाहित कला 

असाना-बो० (स० क्रि०)  तैरने के लिए छोड़ना 2 पानी में 


डुबाना 
असिंड-बो० (पु०) कमलनाल 
असुर-(पु०) पति का बड़ा भाई, जेठ 
असँँड़-(पु०) हाथी का सूड 
भस्त्रा-सं० (स्थ्रो०) धोकनी 
भस्म-सं० (पु०) राख । ~खेधक (प०) कपूर; “साहू 
(वि०) = भस्मोभूत; “-स्नान (१०) पूरे शरीर में पम 
मलना 
भस्मक-सं० (पु०) ) भस्माग्नि 2 सदा लगी रहनेवाली भूखे 
भस्मसात्‌ -सं० (वि०) जलकर राख हुआ 
भस्माच्छाद्ति--सं० (वि०) राख से दका हुआ 
अस्माबशेष-] सं० (वि०) जलकर राख हुआ [] (पु०) एख 
के रूप में बचा अंश 
भस्मासुर-सं० (पु०) एक प्रसिद्ध राक्षस 
भस्मित-सं० (वि०) = भस्पीभूत 
भस्मीकरण-सं० (पु०) राख कर देना 
भ्रस्मीकृत-सं० (वि०) जलाकर गख किया हुआ 
'भस्मीपात्र-सं० (पु०) मृतक के फूल रखने का बर्तन 
भस्मीभूत-सं० (वि०) जलकर राख हुआ 
भस्सड़-(वि०) बहुत मोटा और भदा 
भस्सी-(खो०) कोयले आदि का महीन चूर्ण 
भहराना-(अ० क्रि०) 7 एकाएक गिर पड़ना 2 एकाएक 
वेगपूर्वक टूट पड़ना 
(खी०) = भौह [ 
(पुऽ) खरादनेवाला, खरदी 
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औग-(सी०) गाजे की जाति का एक पौधा और इस पौधे की 
पया 2 इन पत्तियों से बनाया गया पेय। ~स जाना नशे 
की सी बाते करना; ~छानना भाँग का नशा करता; (घर 
ब) भूजी आग न होना कंगाल होना 

प्रतर-बो० (स्री०) धातु आदि की गर्द, छोटे-छोटे कण 

पँग-] (स्र) 3 माँजने का काम 2 मोड़, तह प भुनाई 
(बैसे-सौ रुपए का भाज) 

प्रौजना-(स० क्रि०) ] मोड़ना, तह करना 2 एक में मिलाकर 
बैटना 3 घुमाना 

भा-(पु०) = भानजा 

प्रैज्ञी-(स्री०) । चुगली 2 रुष्ट करनेवाली बात। ~मार 
(बुश) चुगली करनेवाला व्यक्ति 

प्रौद्य-(१०) = भंटा 

पर= (पु०) । भाँडा, बर्तन 2 कुप्पा []] मसखरा 
रबिदूषक 3 निर्लज्ज व्यक्ति 4 उपद्रव, हो हल्ला, शोरगुल 

रषन-सं० (पु०) । मसखरपन 2 निर्लज्नता 

पौइ-सं० (पु०) बर्तन, पात्र। ~शाला (स्त्री०) भंडार 
(जैसे-भांडशाला में देखना) 

प्रज्ा-(९०) बर्तन, बासन 

शंडागार-सं० (पु०) । भंडार, गोदाम 2 खज़ाना 

प्रंहगारिक-सं० (पु०) भंडार का प्रधान अधिकारी 

अंडार-सं० (पु०) । भंडार 2 कोष, खज़ाना। ~पंजी 
(्लो०) भण्डार में रखी गई वस्तुओं की सूचो, स्टाक बुक; 
पाल (पु०) ] भांडार का मुख्य अधिकारी 2 भांडार का 
खमी, भंडारी 

प्रांडारी-सं? (पु०) भंडार का रक्षक, भंडारी । “करण 
(१०) भंडार में भरता 

रति-(सी०) ॥ तरह, प्रकार (जैसे-भाँति-भाति की वस्तुओं 
की खरीद) 2 चाल-ढाल, रंग-ढंग 3 प्रथा, रीति 4 आचार 
व्यवहार आदि की मर्यादा 

प्रॉपगा-(स० क्रि०) । अनुपान करना 2 ताइना 

पापू-(वि०) भाँपनेवाला 

प्रौध-प्रय-(पु०) सन्चाटे में होनेवालो हवा की आवाज़ 
(जैसे-भाय-भाँय करके बहना) 

प्रॉवगा-] बो० (स० क्रिश) ? खरादन, कुनना 2 सुंदर और 
सुडौल बनाना 3 खद आदि पर घुमाना || (अ० क्रि०) 
फेरा लगाना 2 व्यर्थ इघर-उधर घुमाना 

परौधर-(ख्ी०) । घुमरो लेना 2 परिक्रमा, फेरी 3 विवाह के 
समय, वर-वघू द्वारा की जानेबाली अग्नि परिक्रमा 4 खेत 
जोतते समय एक बार खेत के चारों ओर घूम आना 

आ-्सं० (खी०) । चमक, दीप्ति 2 प्रकाश, रोशनो 3 शोभा, 
छवि। ““मंडल (पु०) प्रभामंडल 

भाई-(पु०) । एक ही मां-बाप का पुत्र या बेटा, सहोदर, भ्राता 
2चाचा या ताऊ आदि संबंधियों का लड़का (जैसे-चचेरा 
भाई, ममेश भाई) ३ जाति, समाज में आई की तरह व्यवहार 
किया आनेवाली व्यक्ति (जैसे-जाति भाई) । ~चारा (प०) 
भाई का नाता, बंधुत्व; --चारापन (पुऽ) = भाईपन; 
“चारापूर्ण + सं० (वि) बंधुत्व से भरा हुआ; ~दूज 
(री०) भैयादूज; “घन (पु०) ] भाई होने का भाव, 
पातृ 2 बंघुता; ~-अंद (पु०) । भाई और मित्र बंधु आदि 


2 कुल कुटुंब के लोग, जाति जन; -अंदी (खी०) = 
माईचा; “बंधु + सं० (प०) = भाईबंद; “लिरादरी + 
फ्रप्र० (स्त्री०) = एक ही जाति और समाज के लोग, जातीय 
माईबंयुः ~-भतीजावाद * सं० (पु०) स्वजनपक्षपात 

भाकसी-(स््री०) 7 भट्टी 2 भाड, भड़साई 

भाखा--बो० (सीण) । बात, कथन 2 भाषा, बोली 

भाग-सं० (पु०) हिस्सा, अंश 2 बैंटवारा 3 ग० संख्या विशेष 
को कई अंश में बाँटने की क्रिया (जैसे-आठ में दो से भाग 
देना) 4 माम्य, तकदीर। “दार + छा० (पु०) दे० 
भागीदार; “दौड़ * हिं” (्री०) दोड़घूप (जैसे-आज 
अधिकारी के यहाँ भाग दौड़ मची है); --फरू (पु०) ग० 
आग देने पर प्राप्त संख्या (जैसे-आठ को दो से भाग देने पर 
भागफल चार होगा); --बटाई + हिं? (स्त्रौ०) हिस्सों मॅ 
बैंटवारा; ~भश + हिं० (वि०) 7 भाग्यवान्‌ 2 भाग्यवान्‌ 
बनानेवाला, सौभाग्यपूर्ण (पदार्थ); “-खुलना, ~-जागना 
भाग्योदय होना, तक़दीर चमकना; --फूटना दुर्दित आना 

भागक-सं० (पु०) भाग देरेवाली संख्या, भाजक 

भागड़-(खो०) भगदड़ 

घागधेय-सं० (पु०) तक़दीर, भाग्य 

घागना-(अ० क्रिश) । दौड़कर दूर निकल जाना, पलायन 
करना (जैसे-सिपाही को देखकर चोर भाग गया) 2 पौछा 
छुड़ाना (जैसे-काम से भागना) 3 दूर रहना (जैसे-कुकर्म से 
मोगना) 

भागनेय-सं० (पु०) भानजा 

भागभभाग-(पु०) दौड़धूप, जल्दी 

भागवंत-(वि०) भाग्यवान्‌ 

'भागवत्‌--] सं० (नि०) । भगत्रद्‌ संबंधी 2 भगवत्‌ की सेवा 
और उपासना करनेवाला [[ (१०) । हरि भक्त 2 अठारह 
पुराणों में से एक प्रसिद्ध पुराण (जैसे-श्रीमद्भागवत) 

भागवती-(खो०) एक तरह की कती 

आगवान-(वि०) भाग्यशाली 

'भागहारी-। (वि०) हिस्सेदार £| (पु०) उत्तराधिकारी 

भागा-भाग-| (स््री)) भाग दौड़, भागड [[ (क्रि० वि०) 
। दौड़ते हुए 2 तेजी से 

'भागाथी-सं० (वि०) हिस्सा चाहमेवाला 

भागिता-सं० (ख््री०) हिस्सेदारी, साझदारी 

भागिनेय-सं० (प०) भानजा 

भागिनेयी-सं० (खी०) भानजी 

भागी- सं० (बि०) । हिस्सेदार 2 शामिल (जैसे-पाप का 
भागी) 3 मालिक, अधिकारो [| (पु०) हिस्सेदार । “दौर + 
० (वि०) हिस्सेदार, भागवाला; --दारी + फ़ा० (खी०) 
भागिता 

भागीरश-सं० (पु०) = भगीरथ 

भागीरथी-सं० (स्बो०) भगीरथ के प्रयत्न से अवतरित गंगा 
नदी 

भागू-] (पु०) भगोडा |! (वि०) भागनेवाला 

भाग्य-] सं> (वि०) हिस्से का अधिकारी ]] (पु०) किस्मत, 
तकदीर, नसीन। --क्रम (पु०) भाग्य का फेर; ~दा 
(्ली०) चिठ्ठी निकालकर टिकट खुरीदनेवालों में इनाम बाँटने 
की पद्धति, लाटरी; --नक्षत्र (पु०) किस्मत का सितारा; 


भाग्यवान्‌ 
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~निर्णय (पुः) भाग्य का फैसला; ~निर्णायक (वि०) 
भाग्य का फ्रैसल? करनेवाला: “-पत्रक (पु०) वह चिट्टी जिसे 
उठाकर बैटवारे का फैसला किया जात! है; -चरायण 
(क) भाम्यवादी; --फूटा + हि» (वि०) दुर्भाग्यशाली, 
माम्यहीन; --योग (पु०) भाग्योदय का समय; “लिपि 
(स्वी) भाग्य में लिखों गई बाते; ~खश (क्रिश वि) 
किस्मत से; ““वाद (पुः) पाग्यानुसार शुभाशुभ मानने का 
सिद्धांत --वादी ] (वि०) भाग्यवाद संबंधी [] (पु) 
भाग्यवाद को मानरेवाला व्यक्ति; -विधाता (पु०) भाग्य 
निश्चित करनेवाला, अदृष्ट का नियंता; ~-विधात्री (स्नरी०) 
भाग्य अनानेवाला; --शाली (वि०) भाग्यवान्‌; 
+-विप्लव (९०), ~-संफ्द (खो०) सौभाग्यः “संपन्न 
(वि०) भाग्यशाली, खुशमिस्मत; “-हीन (वि०) घाग्य 
फूटा; -~हीनता (सीत) दुर्भाग्य, बदकिस्मतो 

भाग्यवान्‌-सं० (०) भाग्यशाली, खुशकिस्मत 

भाम्याधीन--सं (वि०) भाग्य पर आश्रित 

आग्योदय-सं० (५०) भाग्य जागनी 

भाजक-] र» (विऽ) । बॉटमेवाला 2 विभाए करनेबाला 
]] (१०) ग” संख्या जिससे भाग टिया जाए 

भाजन-सं० (पुऽ) ॥ विभाग करना 2 अधिकारी (जैसे-कृपा 
भाजन, क्रोध भाजन) 3 ग० भाग करन! 4 बर्तन 

भाजी--(खी०) तरखीरी, सन्तौ (विशेषकर पकाई हुई) 

भाज्य-] संश (१०) जिसका विभाजन हो सके |} (पुऽ) ग० 
बह अंक जिसमें भाग दिया जाएं 

भाट (पुऽ) । चरण, बंदी 2 राजाओं का यशगान करनेवाली 
एक जाति 3 खुशामदी व्यक्ति 

भाट-[ (पुऽ) ` भाठ 

भाटक-सं० (पु०) । भाड़ा, कराया 2 लगान । ~ अधिकारी 
(पु०) 7 भाड़ की उगाही करमेवात्प्र अधिकारी 2 मकान 
संबंधी विवादे का निर्णय करनेवाला राज्य अधिकारो 

भाटा (१०) 7 समुद्र के पान! का चढाव के बाद वेगपूर्वक 
पीछे हटना 2 भेटा 

आाठ-(पु०) ॥ नदी की बाढ़ में बहकर आमेवाली मिट्टी 
2 कछार 3 धारा 

भाठा- (पु०) । गइढा 2 भाटा (जैसे-ज्चार भाटा) 

'भाठी-(स्त्री>) समुद्र के पानी का उतार 

भाड़-। (पु०) भैड़भूजों की भड्ठो (जैसे-धाड में झोंकना) । 
““झोंकना । तुच्छ काम करना 2 निरर्थक श्रम करना; “में 
जाय नष्ट हो जाए; --यें झोंकना, --में डालना 7 नष्ट 
करना 2 त्यागना 

आइ-ा (पु०) वेश्या की कमाई 

भाड़ा-] (१०) ? किराया (जैसे-रिक्शा भाड़ा, टाँगा भाडा) 
2 गाड़ी आदि का किराया (जैसरेल भाड़ा, मकान का 
माडा) । भाड़े का टट्दू धन लेकर काम करनेवाला 

भाड़ा-]। (पु०) ] एक हाथ को उंचाईवाली घास 2 हवा बहने 
की दिशा 

[-(पु०) भड़आ 
>को० (वि०) भाडे का काम करनेवाला 
आण-सं० (पु०) हास्य रस प्रधान नाटक 
'भात-(पु०) ] उबला चावल 2 ब्याह की एक रस्म जिसमें वर 


का पिता कऱ्या के पिता के घर जाकर कच्ची रसोई खना है 

भाता-(पु०) हलवाहे को दिया जानेवाला उपज का आ 

भाद्या-(पु०) तरकश 

भाथी-(ख्री०) चपड़े को घौंकनी 

भादों-(प०) भाद्रपद मास 

आद्र-सं० (१९०) भादों का गहौना, सावन के बाद का महोना। 
“पद (पु०) भादों का महीना 

'पान-सं० (१०) । प्रकाश, रोशनी (जैसे -सूर्यभान. चंद्रपान) 
2 दीप्ति, चमक 3 ज्ञान, बोध 4 आभास, प्रतीति 

'मानजा--(पु०) बहिन का लड़का (खो० भानजी) 

भानमती~(स््ो०) जादूगरनी (जैसे-भानमती क पिदा] 

भानवीय-(वि०) भानु संबंधी, भानु का 

भाना-] (अ० क्रिश) 7 आभास होना, जान पड़ना ? अच्छा 
लगना, पसंद आना 3 फनना, शोधित होना |] (स० क्रि०) 
 चमकाना 2 प्रकाशमान करना 

भानु-संश (षु) सूर्य 2 प्रकाश (जैसे-सूर्पधानु)। 
~तनया (खी०) यमुना (नदो); --सुत (पुऽ) । वप 
2 कर्ण; ~सुता (स्वी) = भानु तनया 

भानुजा-सं० (खी०) 7 यमुना 2 राधिका 

भानुमति-सं० (स्यो) जादृगरनी, मायाविन 

'भाप-(स्थो०) । खौलते जल का बाष्पीय रूप (जैसे-पानी को 
भाप) 2 तरल पदार्थ का गैसीय रूप (जैमे-पाप मे 
चलनेवाला इंजन, भाप उड़ना) । “-टर्खाइन + अं० (खो) 
भाप की मशीन; ~स्नान + संश (पु०) भाष से शरोर सेका 
(जैसे-भाप स्नान करना) 

भाफ-(खो०) भाप 

भाभरी-(खी०) । गर्म राख 2 धूल 

भाभी-(खी०) बड़े भाई की पत्नी 

भामक-सं० (पुऽ) बहनोई 

भाषा-सं० (स्रो) ।ख््रो, 2 क्रुद्ध खो 

भामिनी-सं० (स्त्रो०) । शौप्र क्रुद्ध हो जानेतालौ खो 
2 कामिनी 

भामी-[ सं० (वि०) नाराज, क्रुद्ध || (खो०) करुद्ध नर 

भायप-(पु२) भाईपन, भाईचारा 

भारंगी-सं० (खो०) एक प्रकार का पौधा, भृंगजा 

भार] सं० (पु०) । बोझ (जैसे-दो मन का भार) 2 वज़न 
(जैसे-आपका भार वया है) 3 उत्तरदायित्व (जैसे-परिवार का 
भार, कार्यभार) 4 आश्रय, सहारा । “केंद्र (पु०) गुहु का 

केंद्र; ~क्षमता (पु०) भार उठाने की सामर्थ्य, ~पर 
(वि०) भार से पीडित; --जीवी (पु०) भारवाहक, मजदूर; 
~धारक (वि०) ] बोझ उठानेवाला 2 उत्तद्वायिल वहा 
करनेवाला; “-मापी (पु०)  बजन तौलने का एक प्रकार का 
यंत्र 2 पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व जानने का एक यंत्र; “-बहन 
(प०) = भारवाहन; “वाहक (वि०) बोझ दोरेवाला 
(जैसे-भार वाहक पशु): --बाहन (पु०) बोझ दोने का 
काम; ~वाही (वि०) = भारवाहक; --हीन (वि०) विरा 
वज़न का; --हीनता (स्बो०) भारहीन होने की अवस्था 

भार-]] (क्रि० वि०) = ओर, बल (जैसे-मुँह के धार गिला) 

भारत-सं० (पु०) 4 भारतवर्ष 2 भरत वंश मे उत्पन्न 
उपमंत्री (पु०) स्वतंत्र भारत देश का सहायक मंत्री; 
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“तत्त्व (पु०) = भारत विद्या; “-तत्व विज्ञारद (पु०) = 
भारत विद्याविदू, “-दफ़्तर + अं० (पु०) स्वतंत्र भारत देश 
के सभी कार्यालय; “यूरोपीय - अं० * सं० (पुऽ) भारत 
और यूरोप की भाषाओं का समूह; ~रत्न (पु०) भारत के 
महान्‌ आदर्श पुरुष; एक उपाधि जो स्वतंत्र भारत को सर्वोच्च 
उपाधि है; --वर्षीय (वि०) भारतवर्ष का; “वासी (पुऽ) 
भारत का निवासो; -विद्या (स्री) भारतीय इतिहास, 
संस्कृति और साहित्यः ~-विद्याबिद्‌ (पुऽ) भारत बिद्या का 
ज्ञता; ~विभाग (पु०) = भारत दफ्तर; ~विभाजन 
(पु०) भारत वर्ष का बँटवारा होना; ~व्यापी (02) भारत 
में फैला हुआ; ~सरकार * फ्रा० (खोल) भारतीय शासन 

प्रारती-[ सं० + हिं (पुऽ) = भारतोय 

प्रारती-[] सं० (स्री) ॥ वचन, वाणो 2 सरस्वती 

प्रारतीय-[ संज (वि) भारत संबंधी ]| (पुऽ) भारतवासी । 
“करण (पुऽ) ? भारतीय बनान! 2 भारतोयों को प्रधानता 
देना; ~त्ता (स्रो०) भारतीय होने का भाव 

भार्यी-[ (पु०) सैनिक. योद्धा ] (स्रो) भारती 

भारकुल-सं० (विऽ) बोझ से परेशान 

भारक्रांत-सं० (वि०) भार से व्यथित. पीड़ित, बोझ से दबा 
{आ 

वतरण स (पु०) बोझ उतारना 

भारावनत-सं० (विऽ) बोझ से झुका हुआ 

भररित-सं० (वि०) । बोझ युक्त 2 ऋणयुक्त 

भारी-! सं० (वि) । कठिन (जैसे-भारी काम) 2 गहरा 
(जैमे-भारी गड्ढा) 3 अधिक भारवाला (जैसे-भारी शरीर) 
4कष्टकर (जैसे-भारी नर्तत, भारौ आवाज़) 5 बड़ा 
(जेसे-भाी बर्तन, भारी बवसा) ! (क्रि, विर) अत्यधिक, 
बहुत ज्यादा (जैसे-बोझ भारी करना, होना): “पन * हिं) 
(पुः) पारी होने की अवस्था; ~भरकम (विऽ) वडे डील 
डौलवाला (जैसे-भारी भरकम शरोर); “पड़ना जबर्दस्त 
पड़ता; “पैर, ~होना गर्भवती होना 

आरु-(वि>) - भारी 

भआगोत्तोळक-सं० (१०) भार उठानेबाला यंत्र 

भागेत्तोलन-सं० (पुऽ) भार उठाना 

भारेपीय-सं० + अं" - सं" (वि०) 
भर्गवी-सं० (स्त्रो०) पार्वतो 

भार्य-सं> (विंश) भरण पोषण के योग्य 

भायां--सं० (सी०) पत्नी, जोरू । ~जित (दिऽ) पलीभवत 

'घाल-[ (पुऽ) । भाला 2 गांसो 


- भारते-युरोपीय 


भाल-[] सं० (पु०) । पाथा, ललाट. मस्तक 2 तेज | 
चंद्र, “नेत्र (पुऽ) शिव 
भालना--(सः क्रिs) । ध्यानपूर्वक देखना 


(जैसे-देखना-घालना) 2 तलाश करता, ढूंढ़ता 
भाला-(पु०) बरछा, नेजा। “बरदार * फ़ा> (पुऽ) भाला 
धारण करनेवाला, बरछैत 
भालिया-बो० (पु०) भाता 
भालू-(पु०) मोटे लंबे काले बालोंवाला एक हिंसक पशु 
मब-] (पु०) दर, मुल्य (जैसे-अराजं का भाव, दूध का 
भाव) 2 कीपत (जैसे-कपड़े का भाव, सोते का भाव) 


'भाष-][ सं० (पु०) 7 सत्ता, अस्तित्व 2 जन्म, उत्पत्ति 3 चित्ते. 


में उत्पत्र होनेवाला विकार. हर्ष, शोक, ईर्ष्या आदि मनोविकार 
4 भावना (जैसे-प्रेम का भाव) 5 खयाल, बिचार 6 शब्द, 
वाक्य आटि का अर्थ, आशय (जैसे-पद्य का भाव) 7 भाव 
सूचक अंग चेष्टा, भंगी (जैसे-शाराहिक भाव) 8 अवस्था, 
दशा (जैसे-करूण भाब, प्रेम भाव) 9 स्वभाव (जैसे-भाव 
'फ्संट आना) 70 वस्तु का गुणात्मक तत्व जो वस्तु की मूल 
प्रकृति का सूचक हो (जैसे-शीतल की भाववाचक संज्ञा 
शीतलता होगी) । ¬~गत (वि०) बिचारात्पक; “गति 
(सीर) । इच्छा, इरादा 2 विचार; ~ गम्य (वि०) सदूभाव 
से जाते योग्य; “गीत (पुऽ) भाव प्रधान गोत: ¬चित्र 
(पु) कल्पना को व्यक्त करनेवाला चित्र; >ज्ञ (वि०) 
मनोभाव समझनेवाला; >ता | (वि०) अच्छा लगनेबाला, 
मोहक. लुभावना ]! (पु०) प्रियतम; ` -देशा (रोऽ) मनः 
स्थिति, मूड; “धारा (ख्रोऽ) भावता का प्रवाह; ~पक्ष 
(पुन) साहि> काव्यगत भावनाओं, कल्पनाओं तथा विचारों 
से युक्‍त पक्ष; “-परिप्रह (पुऽ) धन संचय की अभिलाषा; 
>-पूर्ण, -प्रद, “प्रधान {विऽ) ! भाव को प्रधानता से 
युक्त (जैसे-भावपूर्ण कविता, भाव प्रधान काव्य) 7 ल 
भावानुभूतिवाला; ~प्रवण (विऽ) भावुक; -या धक 
(वि०) भाव प्रकट करेवाला: ~-भंगी (स्त्री) मनोभावों 
को प्रकट करनेवाला अंग संचालन, अंग विक्षेप; “भरा + 
हिं» (वि०) भावमयः ~मुग्ध (वि०) भावना में खोया 
हुआ; “मैथुन (१०) मन मे मैथुनिक विचार होना; 
~बाचक (वि०) वस्तु, व्यक्ति और स्थाम का भाव, धर्म, 
गुण आदि बतानेवाला (जैसे-भादवाचक संज्ञा, ~वाची 
(किऽ) भाव का अर्थ देनेवाला: ~वाच्य (पु०) व्याः क्रिया 
को वह रूप जिसमें वाकय का उद्देश्य क्रिया व्यापार का ही बोध 
कराए (जैसे-हाथ से कलम उठने लगी); ~बाहक, 
~वाही (वि७) भावना में बहनेबाला, भावना से ओत-प्रोत; 
~~बिह्ल (वि०) भाव से आतुर, भावातुर; ~व्यजक 
(विऽ) स्पष्ट भाव प्रकट करनेवाला; “व्यंजन (पु०) स्पष्ट 
भाव प्रकट करना; ~शब्जलता (सोऽ) अनेक भावों का एक 
साध वर्णन; “-स्थ (त्रिः) भाव मे लीन; ~शील, 
“संपन्न (विञ) भावनाओं से युक्त, --हेश्श (पु०) 
साहित्यिक चोरी . 

भावक--(वि०) । भाव उत्पन्न करनेवाला 2 भावना करनेषाला 
3 भक्त, प्रेमी 

भावज--(स्री०) भाभी 

आवना--| सं० (स््रो०) । मन की कल्पना, खयाल, विचार 
2 चिंतन, ध्यान 3 कामना, चाह (जैसे-प्रेम को भावना) 
4 चिंता. फ़िक्र (जैसे-भावनाओं में डूबना-उतरना) 
पा (बि०) अच्छा छप्तेवाला, भावन (जैसे-भावषनामय, 
भावनापूर्ण हृदय) ]|] (अ० क्रि०) अच्छा लगना, भागा 
(जैसे-मर भावना) 

आवनामक--सं० (बि०) भावमय, भावपूर्ण 
(जैसे-भावनात्मक एकता) । --ता (सब) भावमात्मक होने 
की अवस्था. भावनात्मक स्थिति 

आवनीय-सं० (वि०) विचार करने योग्य 

भावमय-सं० (वि०) भावनाओं में निमग्न 

आवयिता-सं० (पु) पालन पोषण करनेवाला 


भावरी 
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भिक्षा 


भावरी-(खी०) भृकुटी 

प्ावांतर-सं० (पुर) । मन को अवस्था का बदलना 2 अर्थांतर 

भावाकुछ, भावातुर-संश (वि०) । भावनाओं के कारण 
अशांत 2 भावों से भरा हुआ, भावुक 

भावात्मक-सं० (वि०) भावमय 

भाषानुवाद-सं० (पु०) भावार्थ, सरल और वास्तविक अर्थ 

'पाखाभिष्यक्ति-सं८ (स्री) भाव अकर करना 

भावार्थ-सं> (पु०) ] अभिप्रायः, आशय (जैस-पद्ग का 
भावार्थ लिखना) 2 मतलब, तात्पर्य 

भावाबेग, भावावेश-सं० (पुऽ) भावों की प्रबलता, भावुकता 

भाविक-[ सं० (वि०) । भाव संबंधी, भाव का 2 भाको 
3 भाव जानेवाला ]{ (१०) भावी अनुमान 

प्राधित-सं० (वि०) 7 सोचा हुआ, बिचारा हुआ 2 अधिकार 
में आया हुआ, प्राप्त 3 भेंट किया हुआ 4 मिलाया हुआ 

'भावी-[ सं० (वि०) ] भविष्य में होनेवाला 2 किस्मत में बदा 
हुआ [| (स्बो०) ] भविष्यत्‌ काल 2 अवश्य होतेवाली बात, 
भवितव्यता 

भावुक सं० (विऽ) । सोचने-समझनेबाला, भावना 
करनेवाला 2 भावों के वशीभूत होनेवाला (व्यक्ति) 3 उत्तम 
भावना करनेवाला [] (पु०) भला आदमी, सज्जन । --ता 
(स्वी) भावुक होने का भाव; “तावाद (पु०) 
अतिभावुकता 

भावेप्रयोग--सं० (पु०) व्याकरण में क्रिया का ऐसा प्रयोग कि 
उसका संबंध म कर्ता से हो न कर्म से 

भाकोत्कर्ष-सं> (पुऽ) भाव समृद्धि 

भावोत्तेजक-सं० (वि०) भावनाओं को उकसानेवाला 

भावोदूगार-सं> (पुऽ) भावाधिव्यक्ति 

भावोद्रेक-सं० (१०) भावावेश 

भावोन्त्त-सं० (वि०) भाव विद्वल 

भावोन्पेष-सं« (पु०) भावों का उदय 

भावोपयुक्त-सं० (वि०) भाव व्यंजक 

भाव्य--सं> (वि०) अवश्य होनेबाला, अनश्येभावी 
२ भावना, योग्य। --ता (स्री) होनी, भावो 

भाषण-सं> (पु०) । धाराप्रवाह रूप में किया गया विवरण 
(जैसे-देश की एकता पर भाषण देना) 2 वार्तालाप 
(जैसे-व्यर्थ का भाषण) 3 कथन, कही गई बात 4 बोलना, 
बात कहना। “कर्ता (पुऽ) - भाषण दाता; --कत्रो 
(खी०) भाषण देनेवाली महिला; ~ कला (खी०) वक्‍तृता; 
~दावा (पु०) भाषण देनेवाला; -ध्वनि (स्री) भाषण 
को आवाज़; - प्रतियोगिता (सरीऽ) विषय विशेष पर बोलने 
को प्रतियोगिता; --स्वतंत्रता (स्री) भाषण की आज़ादी, 
छूट 

भाषणामिलाषी-सं० (वि०) भाषण का इच्छुक 

भाषणावयव--सं> (पुः) बोलने के अंग 

भाषांतर-सं> (पु०) । अनुबाद करमा 2 अनवाद। --कार 
(पुश) अनुबाद करनेवाला, अनुवादक 

भाषांतरीय-सं० (वि) भाषांतर संबंधो 

भाषा-सं« (स्शे ) । बोलो, जबान (जैसे-हिंदी भाषा, अंग्रेजी 
भाषा) 2 बोली ( जैसे-फक्षियों को भाषा) 3 देश, क्षेत्र आदि में 
बोलो जानेवाली बोली (जैसे-प्रांतीय भाषा, ग्रामीण भाषा) 


4 शैली (जैसे-गद्य की भाषा, कवि की भाषा)। ~कुल 
(पु) भाषा परिवार; “गत (वि०) भाषायी; ~त 
(पु०) = भाषा विज्ञान, --सत्त्वक्िदू (पु०) = भाषा विज्ञ; 
~तात्विक (वि०) = भाषापत्क; “-निर्माण (पु०) पष 
की रचना; --नीति (स्री०) भाषा संबंधी सिद्धांत; ~परक 
(बि०) भाषायी, भाषागत; --परिवार (पु०) भाषाओं के 
कुल; >अद्ध (वि०) भाषा में लिखित; “खाद (प०) 
अपनी भाषा को अलग मानने का सिद्धांत; “वार * फ़» 
(क्रि वि०) भाषा के आधार पर; “-विज्ञ (पु०) भाग 
विज्ञानी; --विज्ञान (पु०) वह विज्ञान जिसमे भाषा को 
उत्पत्ति ओर उसके विकास आदि का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन 
किया जाता है; ~विज्ञानी (पु०) भाषा विज्ञान का अत; 
~विदर (पु०) ॥ अनेक भाषाओं का ज्ञाता 2 भाषा का 
जानकार; “-बेत्ता (पु०) भाषाविद्‌ 2 भाषा विज्ञानी; 
“वैज्ञानिक (वि०) । भाषा विज्ञान से संबंधित 2 भाषा 
विज्ञानी; “शास्त्र (१०) भाषा विज्ञान; “शास्त्री (पुऽ) = 
भाषा विज्ञानों; ~शैली (स््ो०) भाषा लिखने का दंग; 
“समूह (पु०) भाषाओं के वर्ग; --स्लाम्य (१०) भाषाओं 
की परस्पर समानता 

भाषात्पक-सं० (वि०) भाषा संबंधी, भाषागत 

'भाषायी--सं० (वि०) भाषा संबंधो, भाषा का (जैसे-भाषायो 
विभाजन) 

भाषिक-सं० (वि०) भाषा से संबद्ध 

भाषिकी-सं० (स्यौ) भाषाविज्ञान 

भाषिणी-सं० (वि०/ख्री०) बोलनेबाली (जैसे-मृदु भाषिणी) 

भाषित-] सं० (वि) कहा हुआ, कथित ][ (१०) । कथ, 
उक्ति 2 वार्तालाप 

भाषी-सं० (वि) बोलनेवाला (जैसे-बंगला भाषा, मूद 
भाषी) 

भाष्य-सं> (पुऽ) । कथन 2 सूत्र ग्रंथो की विस्तृत व्याख्या 
3 गूढ़ बात की विस्तृत व्याख्या। ~कार (१०) सूत्रों की 
व्याख्या करनेवाला लेखक 

भास-सं० (१०) । चमक 2 प्रकाश 3 किरण 4 मिथ्या ज्ञान 

भासमान-सं> (वि०) दिखाई देता हुआ 

भासित-सं० (वि०) । प्रकाशमान 2 चमकदार 

भासुर-| सं (पुऽ) 7 कुष्ठ रोग को औषधि, कोढ़ की दवा 
॥ (चि०) चमकदार, चमकीला 

भास्कर--सं० (पु०) सूर्य 

भास्बर-( संज (पु०) दिन, सूर्य [] (वि) ।दोण 
2 चमकदार 

भिंगाना~(स० क्रि०) भिगोना (जैसे-कपड़े भिंगाना) 

सिंगोरा-को० (पु०) । भंगरा नामक पौधा 2 भृंगरज पक्षी 

चिंगोरी-(ख्रो०) भृंगसज नाम का पेछी 

भिंच्टना-(अ०- क्रि०) बंद होना, मूँदना 

भिंजाना-बो० (स० क्रि०) भिगोना 

भिंडी--(स्त्ो०) । एक प्रकार का पौधा (जैसे-भिंडी की फलो) 
2 इस पौधे के फल की सब्जो 

भिक्षा-सं” (खो०) भीख (जैसे-भिक्षा माँगगा)। ~जीवी 
(वि०) भीख माँगकर जीविकोपार्जन करनेवाला; ~पात्र [ 
(पुर) भीख माँगने का बर्तन ![ (वि०) भिक्षा योग्य 


भिक्षाक 
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भीतर 


(जैसे-भिक्षा पात्र का अधिकारी); --वत्ति (स्री) भिक्ष 
मगना 

भिक्षाक-सं० (पु०) = भिक्षुक 

पिक्षाटन-सं० (पु०) भिक्षा हेतु दरवाज़े-दरवाज़े जाना 
भिक्षार्थी] सं० (वि०) भीख माँगनेवाला |] (पुऽ) भिखारी 

भिक्षाई-सं० (वि०) भिक्षा पाने योग्य 

'भिक्षित-सं० (वि०) भीख में मिला हुआ 

पिक्षु-सं० (पु) । भिखमंगा 2 साधु-संन्यासौ 3 गोरख मुंडी । 
संघ (१०) । भिखमंगों का समूह 2 साधु-संन्यासियों का 
संगठन, दल 

भिक्षुक-] सं० (पु०) भिक्षु [] (वि०) भीख माँगनेवाला 

पिक्षुकी-सं० (ख्री०) भिक्षुक स्त्री 

परि्षुणी-सं० (ख्री०) बौद्ध न्यासिनो 

भिख़मंगा-(पु०) भीख माँगनेवाला, भिखारी 

भिखमंगिन-(रू्री०) भोख माँगनेवाली स्ह 

भिखारिंशी, भिखारिन-(स्त्री०) भिक्षुकी 

भिखारी--(पु०) भिखमंगा 

भिगाना-(स० क्रि०) भिगोना 

भिगोना-(स० क्रिश) ॥ गोला करना, तर करना (जैसे-कपड़े 
भिगोना) 2 पानी यें भिगोकर नरम करना (जैसे -चने भिगोना) 

घिचना-(अ० क्रिश) दवना, मूँदना 

भिजवाना~] (स० क्रिश) भिगोने का काम कराना |] (स० 
क्रिश) भेजने का काम कराना 

भिजञाना~ (स० क्रि) । भिगोना 2 भेजवाता 

पिटनी-(र््री०) स्तन का अग्रभाग, चूँची, चूचुक 

भिड़ेत-(ख्री०) मुठभेड़ 

घिड़-(स्वी०) ब, ततैया 

घिड़ना-(अ० क्रि०) । टकराना 2 लड़ना (जैसे-साँड़ों का 
भिड़ना) 3 सवाल-जवाब करना 4 सटनो (जैसे-दरवाजे के 
एल्हों का भिड़ना) 

भिड़ाई-(ख्री०) । भिड़ना 2 टक्कर 

भिड़ाना-(स० क्रिश) ) भिड़ने में प्रवृत्त करना 2 सटाना 
3 लड़ाई-झगड़ा कराना 

प्रितरिया- बो० (वि०) भीतर रहनेवाला, अंतरंग 

पितल्ला-] (पु०) भीतर की परत, अस्तर |] (बि०) भीतर 
का, अंदर का 

'भिंतल्ली-(सरी5) चक्की के नीचे का पाट 

भित्ति-] सं० (खी०) दीवार 2 चित्र बनाने का आधार, 
चित्राधार 3 नोंब । --कला (स्त्री०) दीवार पर चित्र बनाने का 
काम; “चित्र (पु०) दीवार पर बना चित्र; चित्रकला 
(स्रो०) भित्ति कला; ~चिन्रकार (पु०) दीवार पर चित्र 
बनानेवाला; “-चित्रकारी (स्डी०) दीवार पर चित्र बनाना; 
“पत्रक (पु०) दीवार पर चिएकाया जानेवाला पोस्टर आदि 
भित्ति-|] सं. (खी०) भय, डर 

पितिका-सं० (स््रो०) दीवार 

पिदना-(अ० क्रि?) । छेदा जाना 2 घैसना, घुसना 

भिनकना-(अ० क्रिश)  भिन-भिन शब्द करता 
(जैसे-मक्खियाँ भिनकना) 2 घृणा पैदा होना (जैसे-जी 
मिमकना) 

भिन भिन-(स्त्री०) मक्खियों की आवाज़ 


भिनभिनाना-(अ० क्रि०) भिन भिन शब्द होना 

भिनभिनाहट-(स्बी०) धिन भिन 

भिनसार-बो० पु० सबेरा 

भिन्नन[ सं० (वि०) । अलग, पृथक्‌ (जैसे-भिन्न पदार्थ) 
2 अलग किया हुआ (जैसे-छिन भिन्न) 3 अलग तरह का 
(जैसे-भिन्न विषय) 4 दूसरा, और (जैसे-भिन्न व्यक्ति) 
प (पु०) य० इकाई का छोटा अंश (जैसे-/4) । ~-गुणन 
(पु०) भिन्नों का गुणा करना; “जातीय (वि०) अलग जाति 
का; ~ता (स्ी०)भिन्न होने की अवस्थाः --भाषित्व 
(पु०) भिन्न भाषी होने का भाव; ~भिन्न (वि०) अलग, 
अलग; --मतावलंबी (वि०) दूसरे सिद्धांत को माननेवाला; 
~मयाद (वि०) मर्यादा भंग करनेवाला, अनियंत्रित; ~वर्ग 
(षु०) दूसरे वर्ग का पदार्थ आदि; --बर्ण (वि०) ) अन्य 
जाति का 2 विवर्ण; --व्यक्कलन (पुऽ) भिन्नो का घटाव; 
~हदथ (वि०) दुःखो इदयवाला 

भिन्नाना~(अ० क्रि) सिर चकराना 

भिनार्थ, भिलार्थक-सं० (वि०) ॥ भिन्न उद्देश्यवाला 
२ स्पष्ट अर्थवाला 

भिन्नोदर-सं० (पु०) सौतेला भाई 

भिल्नोदरी-सं० (स््री०) सोतेली बहन 

घिलनी-(खी०) भील जाति की स्री 

भिल्ल-(पु०) एक जंगलो जाति, भील 

'भिश्ती~(पु०) मशक से पानी ढोनेवाला व्यक्ति 

भिषक-सं० (पु०) हकीम, वैद्य 

'भिष्टा-(सी०) मल 

भींगना-(अ० क्रिश) = भीगना 

भींगी-(पु०) भौरा 

भीजना-(स० क्रि०) ) दबाना 2 बंद करना (जैसे-आँख 
भींचिना) 3 खींचना (जैसे-भींचकर गले लगाना) 

भी-(क्रि० वि०) 7 अवश्य 2 तक 3 अधिक 

भीख-(स्बो०) । भिक्षा (जैसे-भीख माँगना) 2 भीख में मिली 
वसु 

भीगना-(अ० क्रिश) गौल होना, तर होना (जैसे-पसीने से 
भोगना) 2 दयाद होना (जैसे-उसका हृदय करुणा से भीग 
गया) 3 फूलना (जैसे-सारा अन्न पानी में भोग गया) 

भीगा-(वि०) तर हुआ (जेसे-भीगा वख) 2 दयाद हुआ 
(जैसे-करुणा से धीगा व्यक्ति) 3 फूला हुआ (जैसे-पानी में 
भोगाचना) । भीगी बिल्ली दीन-होन बना हुआ; भीगी रात 
अधिक ठंडी रात, आधी राते के बाद की रात 

भीट, भीटा- (पु०) । टीला, दूह 2 टीले की शक्ल की 
जमीन, 


भीड़-(स्ती०) । जन समूह, मजमा (जैसे-प्रदर्शनकारियों की 
भीड़) 2 अधिकता (जैसे-काम की भीड) । ~भड़क्का, 
>-धड़ाका (पु०), “भाड़ (सरो) । भीड़, जनसमूह 
2 धक्कम घक्का (जैसे-मेले में भीड़-भांड़ होना) 

भीत-[ (खो०) दीवार 

'भीत-] सं० (वि०) डरा हुआ, भयभीत 

भीतर] (क्रिश वि०) । अंदर (जैसे-घर के भीतर) 2 मन में 
(जैसे-भीतर झाँकना) ॥ (पु०) ॥ अंदरवाला भाग 2 मन 
3 अंत:पुर 
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भीतरिया-] ओ० (पु०) मंदिर में रहनेबाला पुजारी 
[| (बि०) भीतरी 

भीतरी-(वि०) ॥ अंदर का (जैसे-भोतरी बरामदा, भीतरी 
कमरा) 2 छिपा हुआ (जैसे-भीतरी सामान, भीतरी बात) 

भीति-(खो०) डर, धय। ~कर, ~कारी (वि०) भयंकर, 
भयावना 

भीनना-(अ० क्रि०) 7 एकरस होना (जैसे-कपड़े में रंग 
भीनना) 2 सम्मिलित होना (जैसे-हवा में सुगंध भिनना) 
3 भीगना 

भीना-(वि०) बहुत मंद (जैसे-भोनों सुगंध) 

भीम] सं० (वि०) । बहुत बड़ा 2 भयंकर, भोषण 3 बहादुर, 
बीर [| (पु०) कुंती पुत्र भीमसेन । “-ता (ख्रो०) भयंकरता; 
“तिथि (स््रो०) भोमसेनों एकादशी 

भीषमाकार-सं० (वि०) अति विशाल 

भीरु-सं० (बि०) । इर हुआ 2 कायर, डरपोक। --ता 
(स्री०) ॥ कायरता 2 डर, भय; ~सत्व (वि०) स्वभावतः 
डरपोक 

'भील-(पु०) । एक जंगली जाति 2 इस जंगली जाति का पुरुष 

भीलनी-(खौ०) भील की खी 

„ भीली-[ (वरि) भील संबंधो [[ (ख्ी०) भीलों की बोली 

भीषण--सं० (वि०) । भयानक, डरावना 2 विकट, बहुत बुरा 
(जैसे-भीषण परिणाम) 

भीषणाकार-सं० (वि०) भोमाकार 

भीषिका-सं० (स्रो०) विकट विपति की आशंका 

भीष्य-][ सं० (वि०) डराबना, भयंकर 7| (पुऽ) राजा शांतनु 
का पुत्र। ~पितामह (पु०) भीष्म; “प्रतिज्ञा (खी०) 
कठोर प्रतिज्ञा 

भीष्याष्टमी-सं० (स्त्री) माघ शुक्ल की अष्टमी, भीष्म के प्राण 
त्यागने का दिन 

सुंडृहरा-बो (पु०) । भूमि के नीचे बनाया गया स्थान 
2 तहखाना 

भुंदा-बो० (पु०) धुट्टा 

भुड़ली-(खो०) कँटोले और जहरीले बालोंबाला एक कोड़ा, 
पिल्ला 

भुंडा-] (वि०) बिना सींग का [] (वि०) भद्दा, भोंडा 

भुकड़ी-बो० (सो) निना मूँछ की छोटी मछली 2 संडी 
चीज़ों पर जमनेवाली सफ़ेद रंग की काई, फफूँदी 

सुकराँद्‌-(स्री०) सड़ाय॑घ 

भुक्खड़-(वि०) 7 अत्यंत भूखा 2 लालची 3 कंगाल, दरिद्र 

भुक्त-सं० (वि०) ।] खाया हुआ 2 भोग किया हुंआ। 
~ भोगी (वि०) दुष्परिणाम भोगनेवाला; “-शेष (वि०) 
खाने के बाद बचा (भोजन) 

भुक्ति-सं० (स्गे०) । भोजन, आहार 2 भोग 3 लोकिक सुख 

भुखमरा-(वि०) भूख से मरनेवाला 

घुखमरी-(ख्ी०) भूख से मरने की अवस्था 

भुखमुआ~बो० (वि०) = भुखमय 

भुखाना-[ बो० (अ० क्रि०) भूखा होना |] (स० क्रि०) 
भूखा रखना 

भुखालू-बो० (वि०) भूखा 

भुगतना-(स० क्रि) । भोगना (जैसे-सज़ा भुगतना) 


2 उत्तरदायित्व निभाना (जैसे-शादी का सारा खर्च हम भात. 
लेंगे) 

भुगतान-(पु०) । भुगतने का भाव 2 चुकाने की अवस्था 
(जैसे-ऋण का भुगतान) 

भुगताना-(स० क्रि०) । भोगने में प्रकृत्त करना 2 भुगतान 
करना, चुकाना 3 समाप्त करता 

भुगाना-(स० क्रि०) = भेगाना 

भुग्गा-] (वि०) मूर्ख. बेवकूफ 

भुणा (ए०) चूर्ण 

भुग्न-सं० (बि०) । टेढ़ा, वक्र 2 बीमार, रोगी 

भुच्च, भुच्चड़-(वि०) गवार और मूर्ख 

भुजंग, भुजंगी-सं० (खो०) सर्पिणी 

भुर्जगम-सं० (पु०) सांप, सर्प। “पति (पुऽ) वासुकि; 
~भुज, --भोजी (पु०) । गरुड़ 2 मोर, मयूर; “लता 
स्त्री.) पान की बेल 

भुजंगा--(पु०) काले रंग को एक चिड़िया, भुजैटा 

भुज-सं० (पु०) बाहु, बाँह, भुजा (जैसे-भुजबंध) । “दंड 
(पु०) लंबी बाँह; ~पाश (पु०) आलिंगन; “बंध (१०) 
भुजाओं में बाँधने का एक गहना; ~बल (पु०) बाहुबल, 
भुजा की ताकत; ~मूल (पुऽ) कंधा; ~लता (स्री) 
लता जैसी लेबी पतली बाँह; "स्तम्भ (पु०) बाँह अकड़ 
जाना 

भुजगांतक--सं० (पु०) गरुड़ 2 पोर 3 नेवला 

भुजगेश-सं० (पु) वासुकि 

भुजच्छाया-सं० (स्ी०) निर्भय आश्रय 

भुजवा-(पु) = भडभूंजा 

भुजा-सं० (खो०) बाँह, बाहु। “-उठानां प्रतिज्ञा काना 

'भुजाली-(खी०) छोटी कटार, खुखरी 

भुजिया-] (वि०) भूनकर बनाया हुआ (जैसे-भुजिया आलू) 
गा (पु०) सूखी सब्जी (जैसे-आलू की भुजिया) 

भुजेना-बो० (पु०) भूता हुआ दाना, चबैना 

पु) = धुर्जगा 

भुट्टा-(प०) मक्के की हरी बाल। ~सा उड़ेना साधारण 
झटके से ही कटकर दूर गिरना 

भुतनी-(सखी०) = भूतनी 

भुनगी-(स््री०) ईख के पौधों में लगनेचाला एक कीड़ा 

भुनना- (3० क्रि०) भूतः जाना (जैसे-भुट्टा भुनना, सब्जी 
भुनना) 2 नोट आदि का सिवकों में बदलना 

भुनभुन--(सी०) कुढ़ने की ध्वनि 

भुन्ुनाना-[ (अ० क्रि) भुन भुन शब्द होना [| (सर 
क्रि०) । भुन भुन शब्द करना 2 कुढ़कर धीरे-धीरे बाते करना 

भुनवाई--] (स्री?)  भूनने का काम 2 भूनने की उज 
(जैसे-दाना धुवाई) 

भुनवाई-7 (खरी०) भुनाने के बदले दी गई रकम, भौज 

भुनवाना- (स० क्रिश) ) भूनना 2 भुनाना 

घुनाई-(स्ी०) = भुनवाई व] भुनाई 

'भुनाना-- (स० क्रि०)  भूनने का काम कराना 2 भूनने में प्रवृत्त 
करना 3 सिक्कों में बदेलवाना 

सुनुगा-(पु०) = भुनगा 

भुन्नासी-(पु०) एक तरह का बड़ा देशी ताला 
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मुमिया-ओो० (पुश) = भूमिया 

भुरकना-[ (अ० क्रि०) भुरभुर हो जाना [] (स० क्रिः) 
बुरकना, छिड़कना 

भुरकस-7 (पुऽ) बुकनी, चूर्ण [[ (वि०) चुर्ण किया हुआ 

भुरका -मो० (पु०) । चूर्ण 2 अबीर 3 मिट्टी का कसोरा, प्याला 
4 मिट्टी की दवात 

भुरकाना-बो० (स० क्रि०) ॥ छिड़कना, भुरधुराना 2 बहकाता 

भुरकी-(ख्री०) ) छोटा कोठिला 2 पानी का छोटा गड्ढा 
3 हौज 

भुरकुटा-(पु०) कीड़ा मकोड़ा 

धुरकुन-बो० (पुः) चूर, चूर्ण 

भुरकुस-(प०) = भुकस 

भुरता-(पु०) चोखा (जैसे-बैगन का भुरता) 

पुरभुरा-(वि०) अलग-अलग होनेवाला (जैसे-पुरधुरा पदार्थ, 
भरु मिट्टी) 

धुर्र-[ (वि०) अत्यंत काला [[ (पु०) एक तरह की चीनी 

भुलक्कड़-(वि०) भूलनेवाला 

भुलूभुला-(पु०) गर्म राख 

भुलदाना-(स० क्रि०) । भूलने में प्रवृत्त करना 2 धोखे में 
डालना 

भुलसना-(अ० क्रि०)/ (स० क्रिश) झुलसना 

भुलाना-] (से० क्रिश) । स्मृति पथ से उतरना 2 स्मरण शक्ति 
में न छाना 3 भ्रम में डालना [] (अ० क्रि०) 7 भूलना 
2 भुलावे में आना 3 भटकना 

पधुलावा-(पु०) छलपूर्ण बात 

भ्रुवन-सं० (पु०) संसार । ~कोश (पु०) । भूमंडल, पृथ्वी 
2 समस्त ब्रह्माण्ड; --त्रथ (पु०) स्वर्ग, मर्त्य और पाताल ये 
तीन लोक; “-भावन (५०) भुवन की सृष्टि करनेवाला, 
परमेश्वर 

भुवनेश्यर-सं० (पु०) । लोकों का खामो, ईश्वर 2 उड़ोसा में 
एक प्रसिद्ध तीर्थ 

भुस-ओ० (पु०) भूसा 

र मम (खी०) सूंड 
-(पु०) भूसावाली कोठरी 

परैकना-(अ० क्रि०) । भूँ-भूं शब्द करना (जैसे-कुत्तों का 
धुंकना) 2 झूठ-मूठ बकना 

पैजया- बो? (स० क्रिऽ) ] भूनना 2 भोगना 

चैबा-बो० (पु०) भड़भूजा 

भैडरी-(स््री०) नाऊ, बारी आदि को माफ़ी मिलनेवाली ज़मीन 
भृंडिया-(पु०) मैगी के हल बैल से खेती करनेवाला व्यक्ति 
भू-! बो० (खो०) भौह, भू 

भू-][ सं. (स््रौ०) जमीन 2 पृथ्वी (जैसे-भूपाल, भू 
खामी) । ~अंकन (प०) ज़मीन की नाप-जोख करना; 
~अभिलेख (पु०) जमोन का पट्टा ~आगम (9०) भूमि 
से होनेवाली आय; --कंप (पु०) भूचाल; --कंपप्रस्त 
(वि०) भूकंप से पीड़ित; “-कंप प्रहार (पु०) भूचाल का 
धक्का; ~-केप मापक, --भाषी (पु०) भूचाल की शक्ति 
और गति मापने का एक यंत्र; --कंपलेख (पु०) भूकंप को 
गतिविधियाँ, वेग आदि से संबंधित लेख या अंकन; ~-कंप 
लेखी (पु०) भूकंप की गतिविधियाँ जानने का यंत्र; “-कंप 


विज्ञान (पुऽ) ऐसा विज्ञात जिसमें भूकंपों के कारणों, 
गतिविधियों आदि का अध्ययन होता है; -कंप विज्ञानी 
(पु०) भूकंप विज्ञान का ज्ञाता; ~-कंप सूचक (वि०) भूकंप 
की सूचना देनेवाला (भूकंप सूचक यंत्र); --कंपी (वि०) 
भूकंप संबंधी, भूचाल का; “-कंपीय (वि०) भूकंप का, 
भूकंप संबंधी; “कर (पु०) जमीन का लगान; --कर्ण 
(पुः) पृथ्वी का व्यास; --क्षरण (पु०) ज़मीन का अपरदन 
या केटा; -क्षेत्र (पु०) “खंड (पु०) भूभाग; 
~गणित (पु०) पृथ्वी के आकार और विस्तार के अध्ययन 
करने की विद्या; ~गर्भ (पु०) पृथ्वी का भीतरी भाग; 
~ गर्भगृह (पु०) तहखाना, तलगृह; “गर्भ भौतिक 
(३०), ~गर्भ भौतिकी (खी०) = भू भौतिकी; “गर्भ 
विज्ञ (पु०) = भूविज्ञानी; ~गर्भ विद्या (खरो) = 
भूविज्ञान; -गर्भशार्त्र (९०) वह बिज्ञान जिसमें पृथ्वी की 
मिट्टी, पत्थर चट्टानों तथा खनिजों का अध्ययन किया जाता है; ; 
~ गर्भ शास्त्री (पु०) = भूविज्ञानी; “गर्भ शास्त्रीय 
(वि०) भू वैज्ञानिक; ~गर्भस्थ (वि०) = भू गर्भी; 
~ गर्भित (वि०) पृथ्वी के अंदर पड़ा हुआ: “-गर्भी, 
>-गर्भीय (वि०) पृथ्वी के अंदर होनेवाला (जैसे-भू गर्भाय 
विस्फोट); ~गोल (पुऽ) । ऐसा शाख जिसमें पृथ्वी तल के 
ऊपरी स्वरूप, प्राकृतिक राजनीतिक विभागों का अध्ययन तथा 
विवेचन किया जाता है 2 पृथ्वी; ~गोलक (पु०) भूमंडल; 
~गोल विज्ञान, ~गोल विद्या (स), “गोल शामन 
= भूगोल, भूशारू; ~गो शास्ती (पु०) भूगोल का ज्ञाता; 
चक्र (पु०) 7 पृथ्वी को परिधि 2 विषुवत्‌ रेखा 3 क्रांति 
वृत्त, ~चर (वि०) स्थलचर; --चाल + हिं० (पु०) पृथ्वी 
के घरातल पर होनेवाला प्राकृतिक कंपन; “चित्र (पु०) ) 
पृथ्वी का मानचित्र 2 ज़मीन का नवशा; --चित्रांवली (स्री) 
मानचित्रावली, एटलस; “-छाया (खी०) घरती को छाया; 
~ झोल + हिं० (पु०) = भूकंप; --तत्त्व, --तत्त्व विज्ञान 
(पु०), --तत्त्व विद्या (री०) पृथ्वी के तत्त्वो से संधित 
शाख; --तत्त्वीय (वि०) भू वैज्ञानिक, “-तल (१०) पृथ्वी 
की सतह; ~ताप (पु०) पृथ्वो के भीतर की गर्मी, ~-तेल 
(पु०) पृथ्वी से निकलनेवाला तेल, मिट्टी का तेल, ~दान 
(पु०) ज़मीन आदि का दान करना; ~दान पत्र (पु०) भूदान 
संबंधी काशज़ात; ~दानयज्ञ (पु०) लोकहित के विचार से 
जमीन दान करने का काम; ~दानी (पु०) भू दान कलेवाले 
लोग; ~दास (५०) कृषि दास; “-दासत्व (पु०) कृषि 
दास होने का भाव; “दृश्य (पु०) । भूखंड का अंकित चित्र 
2 एक जगह से देखा जा सकनेवाला भूखंड; --धर (पुः) 
पहाड़; “-थृति (स््रो०) कुछ धन देकर दूसरों की भूमि का 
उपभोग करना; --पति (पु०) राजा, नरेश; --पतित 
(विश) पृथ्वी पड़ा हुआ, घराशायी; ~-परिधि (स्री०) पृथ्वी 
का घेरा; ~यरिमाप (पु०) = भू मापन; “-परिमापक 
(०) =भू मापक; ~पाल (पु०) राजा, भूपति; “-युत्र 
(पुश) । मंगल प्रह 2 नरकासुर; “-युत्री (खो०) जनक 
तनया, सीता; --अ्रबंध (पु०) जमीन का बंदोबस्त; 
~फिसलाव + हिं० (१०) भू स्खलन; “-भाग (पु०) 
भूखंड; ~भौतिक (वि०) पृथ्वी और उसके पर्यावरण से 
संबंधित; ~-भौतिक्की (खी०) पृथ्वी और इसके पर्यावरण में 
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होनेवाली परिघटनाओ का विवेचन करनेवाला शाख; 
“-भौतिकीकिद (पु०) भूधौतिकी का जानकार; --पंडल 
(पु०) भूगोल, धरती; --मंडल व्यापी (वि०) संपूर्ण पृथ्वी 
पर पाया जानेवाला; --मथ्यरेख! (स्री०) पृथ्वो के मध्य से 
जानेवाली रेखा, विषुवत्‌ रेखा; --पध्य रेखीय (वि०) 
भूमध्य रेखा से संबद्ध: --मध्य सागरीय (वि०) भूमध्य 
सागर से संबंद्ध; --मध्यस्थ (बि०) भूमि के बोच स्थित; 
~मध्याकर्षण (पु०) पृथ्वी के बीच की आकर्षण शक्ति; 
“>मापक (पु०) पृथ्वी की माप करनेवाला यंत्र; ~मापन 
(पु०) भूपि या खेत की नाप जोख करना; --यिति (खो०) 
7 भूमि या खेत नापने की क्रिया 2 ज्यामिति के आधार पर 
सीमा निर्धारण हेतु माप करना; ““रचना (स्त्री) पृथ्वी को 
बनाघट; --रसायन (पु०) पृथ्वी पर रासायनिक क्रियाओं से 
संबंधित शास्द; “-राजस्व (पु०) भू कर; “रासायनिक 
(बि०) भू रसायन से संबंधित; --रूप बिज्ञान (पु०) पृथ्वी 
के आकार प्रकार से संबंधित शाख; “लेखा + हिं (पु०) 
। पृथ्वी का हिसाब 2 ज़मोर का हिसाब; “लोक (पु०) 
पृथ्वी; ~विज्ञान (पु०), “विद्या (खी) वह विज्ञान 
जिसमें पृथ्वी को मिट्टी और पत्थर की तहों आदि को रचना 
तथा उनके स्वरूप का विस्तृत विवेचन होता है, भौमिकी; 
व्यवस्था (खी०) ज़मीन का प्रबंध; ~शायी (वि०) 
7 पृथ्वी पर लेटा या पड़ा हुआ 2 मृतक, --शास्त्र (पु०) = 
भू विज्ञान, “शास्त्री (पु०) - भूविज्ञानो, “-शुल्क (पु०) 
भूमि संपत्ति पर लगनेवाला कर; --संपत्ति (स्री०) जमीन के 
रूप में होनेवाली जायदाद; --सर्वे + अं० (१०) = भूमापन; 
“सर्वेक्षण (१०) भूमि की जाँच करना; ¬ सुता (खो०) 
सौता जी, जानकी; --स्थलंन (पु०) मिट्टी और पत्थर के 
बड़े-बड़े ढेरों का खिसककर मोचे गिरना: “स्वामी (पु०) 
राजा 

भूआ-(पु०) रूई जैसा रेशेदार पदार्थ 

भूई-(खौ०) ।रूई का छोटा गाला 2 पूनी 

अभख-(ख्ौ०) । भोजन की इच्छा, क्षुधा 2 इच्छा (जैसे-प्यार 
की भूख) । -- प्यास (खो०) भूख और प्यास; ~हड़ताल 
(स््री०) विरोध में भोजन त्यागना (जैसे-भूख हड़ताल 
करना); “-हड़ताली (पु०) भूख हड़ताल करनेवाले लोग; 
~मरना । क्षुधा नष्ट होना 2 भूख न लगना; “-भूखों भरना 
भूख से पीड़ित होना 

भूखर-बो० (खो०) । भूखे, क्षुधा 2 कामना, इच्छा 

भूखा-(वि०) । जिसे भूख लगी हो (जैसे-भूखा व्यक्ति) 
2 अत्यधिक इच्छुक (जैसे-प्यार का भूखा) 3 दरिद्र। 
>अथ्भूखा (वि०); ~नंगा (वि०) अन्न-वस्न के कष्ट से 
पीड़ित और दरिद्र; ~प्यासा (विऽ) भूख और प्यासवाला 
(जैसे-भूखा प्यासा यात्री) 

भूजी-(स्लौ०) भुजिया 

भूटानी-] (वि०) भूटान देश का ]] (पु०) भूटान देश का 
निवासी |[[ (स््रौ०)- भूटान देश की बोली 

भूटिया-] (वि०) भूटान संबंधी [[ (पु०) भुदान का 
रहनेवाला 

भूड़- (सखी०) । बलुई ज़मीन 2 कुएँ का सोता 

भूंत- संश (वि०) 7 बीता हुआ. अतीत (जैसे-भूत काल) 


2 वस्तुतः घटित 3उत्पत्र 4 अवस्था विशेष को प्राण 
(असे-घनीधूत, पुँजीभूत) 5 पुराना, पहले का (जैसे-पूतूर् 
मंत्री) |] (पु०) । ग्रेत, पिशाच 2 व्या० क्रिया का एक काठ, 
भूतकाल (जैसे-वह चला गया) । --काल (प०) बी 
हुआ समय, गतकाल; ~कालिक (वि०) भूत काठ 
संबंधी; ~कालिक कृदंत (पु०) व्या० क्रिया का भ 
कालिक रूप; “-खाना + फ्रा० (पु०) अत्यंत मैला-कुचैल 
स्थान; “अस्त (वि०) भृत पीड़ित; ~-दया (सोऽ) प्राणियों 
के प्रति दया भाव; ~माथ (पु०) शिव; ~नायिका 
(स्त्रीश) दुर्गाः “पक्ष (पु०) कृष्ण पक्ष, अंधेर पठ 
“-धूर्णिमा (स्री?) शस्द पूर्णिमा, आश्‍विन को पूर्णिमा; 
"पूर्व (वि०) ) पहलेवाला, प्राचीन 2 गत; --प्रेत (पुः) 
भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनियाँ, ~: भावन (१०) शिव; 
यज्ञ (पु०) भूत बलि; ~लक्ष्मी (वि०) पूर्द व्यापत 
बाद (पु०) ] पंचधूतों को सृष्टि का कर्ता माननेवाला एक 
नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय 2 भौतिकवःद; --बादी | (विश) 
भूतवाद संबंधी || (पु०) भूतवाद का अनुयायी; `-विक्रिया 
(खो०) चि० धूतप्रेतों के कारण होनेवाली बाधा, प्रेत बाप; 
“विद्या (खो०) भूत प्रेतो के प्रभाव और उसके निशकाण 
संबंधी आयुर्वेद: ~विनायक (पु०) शिव; “संचार 
(५०) भृतोन्माद नामक रोग: --संपलब (पुऽ) प्रलय 

भूतनी-(खो०) । भूत योनि की स्वी 2 डाकिनी 3 अस्त-व्यक्त 
रूप अथवा कर्कश स्वभाववाली स्त्री 

भूतात्मा-सं० (पुऽ) । परमात्मा 2 शरीर 3 शिव 4 जीवात 

भूतानुकंपा-सं० (खी) भूत की कृपा 

भूताबास-सं० (पु०) । पंच भृतो दवारा निर्मित शरी ? संस 

भूताबिष्ट-सं० (वि०) भूत प्रेतो से ग्रस्त 

भूति-सं० (सोऽ) । उत्पत्ति, होना 2 अस्तित्व में आमा 

भूती-(पु०) भृतःपरेतों की उपासना करनेवाला, भूतोपासक 

भूतेश-सं० (पु०) शिव 

भूतोन्माद-सं° (पुऽ) = भूत संचार 

भूलना-(स० क्रि०) । सेंकना (जैसे-मांस भूनना, पापड 
भूना) 2 अन्न कणों को पकाना (जैसे-दाना भूसा) 
3 अत्यधिक सताना (जैसे-हमेशा भूनते रहना) 

भूष-सं० (पु) राजा 

भूभत्ृ-(खी०) । चिनगारियों से युक्त गर्म राख 2 गर्म रेत 

भूमन] सं० (पु०) पृथ्वी [| (स््रौ०) भूमि 

भूमा-सं० (स्री?) ऐश्वर्य 

भूमि-सं० (स्वी०) । धरती, पृथ्वी 2 जमीन 3 स्थान, क्षेत्र 
(जैसे-आर्य भूमि) 4 देश (जैसे-भारत भूमि) 5 उत्पति स्थान 
(जैसे-जन्म-भूमि)। --कंप (पु०) = भूकंप; “कर 
(पु०) = भूकरः ~क्षरण (पु०) = पूक्षण; “यह 
(वि०) भूमि के अंदर छिपा; “-तत्ल /पु०) = पूतल; 
“दान (पु०) = भूदान; ~दाहा = हिं० (वि०) अलका 
मिट्टी हो गया; ~धर (पु०) ॥ शेषनाग 2 पहाड़, पर्वत; 
"पति (प०) = भूपतिः --परिमाप (पु०) = पृ मापन; 
~पर्मषक (पु०) = भू मापक; --परिमापन (पुः) = 
भू मापन; “पुत्र (पु०) = भू पुत्र: -चंचक बैंक * ओ 
(पु०) भूमि को गिरवी रखकर पैसा देनेवाला बैक; “भाग | 
(०) = भूषाः ¬मां (पुर) सड़क; “लक्षण (पुश) 
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शोर; ~चिभाजन (१०) ज़मीन का बाँटना; ~व्यवस्था 
(ख़ो०) = भू व्यवस्था; --सात्‌ (वि०) भूमि में मिल 
जानेवाला; “-सीमा (ख्ो०) ज़मीन को हद्द; ~सीमा 
निर्धारण (पु०) = भू मापन; “सुधार + हि (पुः) भूमि 
को उपज के योग्य बनाना; “-स्वामी (५०) = भू स्वामी; 
-नथियाओ आंदोलन + हिं० + सं० (पु०) भूमि पर 
अनाधिकार, अवैध ढंग से कब्ज़ा करना; --हस्तांतरण 
(पु०) भूमि को दूसरे के हाथ में देना; --हीन (वि०) बिना 
भूमि का 

भूमिका-सं० (स्वी०)  पृष्ठरभूमि, बैंकग्राउंड (जैसे-नाटक की 
भूमिका) 2 पुस्तक के प्रारंभ में लेखक का वक्‍तव्य, आमुख 
(जैसे-मंध की भूमिका)। ~गत (पु०) नाटकीय वरू 
पहननेवाला; “लेखक (पु०) पुस्तक की भूमिका 
लिखनेबाला 

भूमिया-(पु०) ॥ जर्मोदार 2 प्राम देवता 

भूषिहार-सं० (पु०) खेती बारी करनेवाली और ब्राह्मण 
कहलानेवाली एक जाति 

भूम्याधिकारी-सं० (पुऽ) = भू स्वामी 

भूग्युख्ख-सं० (पु०) ग्रह का अपनो कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी से 
बहुत दूर चला जाना 

भूय-सं० (अ०) फिर, पुनः 

प्रूषशः-सं० (अ०) अधिकता से 

पूयसी-सं० (स्री?) बहुत अधिक 

पूरन] (वि०) बहुत अधिक ]] (पु०) बालू, रेत 

भूण-] (वि०) मटमैले रंग का, खाकी ]] (पु०) मिट्टी सा 
मटमैला रंग 

भूरि-(वि०) प्रचुर, बहुत । --धन (वि०) बहुत धनी; 
भाग्य (वि०) बहुत भाग्यशाली 

धूर्ज-सं० (पु०) भोजपत्र का वृक्ष। “पत्र (पुऽ) भोजपत्र 

भूल-(स््री०) । भूलने का भाव 2 अज्ञानता, गलती 
(जैसे-भूल से गाली देना) 3 अशुद्धि (जैसे-भूल सुधारना) 
4 कपूर, दोष, अपराध (जैसे-मेरी भूल माफ़ कर दीजिए) । 
~चूक (खी०) ! भूल, भ्रम 2 त्रुटि 3 गलती; --भुलैयाँ 
(खी०) इमारत के आसपास को चक्करदार गलियाँ; 
>सुधार (१०) भ्रम संशोधन; “-स्वीकार * सं० (पु०) 
गलती मानना 

भूलना-] (अ० क्रिश) । याद न रहना, विस्मृत होना 2 भूल 
करना, जुटि करना (जैसे-कभी मत भूलना) 3 इघर उधर 
होना, भटकना (जैसे-रास्ता भूलना) 4 खो जाना [] (स० 
करिं) याद न रखना (जैसे-मैं पुरानी आदतों को भूल गया) 
2्यार न रहना (जैसे-गैं पत्र लिखना ही भूल गया) 
3 इधर-उधर जाना, विचलित होना (जैसे-वह अपना रास्ता 
भूल गया) 4 खो देना (जैसे-मैं स्टेशन पर घड़ी घूल आया) 

भूलना-]| (वि०) भूलनेवाला, विस्परणशील 

भूरा चूका-(वि०) भूला भटका 

भूला घटका-(वि०) अपना रास्ता भूला हुआ 

भूषण-सं० (पु०) ! गहना, जेवर 2 सजावट 3 शोभाउनक 
व्स्तु। 

भूषा-सं० (स्री०) ! गहना (जैसे-वेश-भूषा) 2 सजावट. 
शृंगार 


भूषाचार-सं० (पु०) कपडे आदि पहनने का ढंग 

भूक्ति-सं० (वि०) ] सजा हुआ 2 अलंकृत 

भूस-(१०) = भूसा 

भूसना-(अ० क्रिश) = भूँकन! 

भूसा-(पु०) गेहूँ, जौ आदि पौघो के डंठलों के सूखे छोटे-छोटे 
दुकड़े। “-घर (पु०) भूसा भरने का स्थान 

मृंग-सं० (पु०) धौरा 2 चैंगरा 3 भुंगरज पक्षी 

भूंगारि-सं० (स्री?) केवड़ा 

भूकुटी-सं० (खी०) भौंह 

भूत सं० (पु०) । सेवक, नौकर 2 दास | (वि०) ] भरा 
हुआ, पूरित 2 पोला पोसा हुआ, पोषित 3 चुकाया हुआ 

भूतक-] सं० (पु०) वेतन भोगी नौकर [] (वि०) बेतन पर 
रखा हुआ 

भृतकाध्यापक-सं० (पु¬) वेतन पर अध्यापन कार्य 
करनेवाला व्यक्ति 

भृति-सं० (स्री) । भरने का काम 2 पालन पोषण 3 नौकरी 
4 मज़दूरी । -कर्मकर (पुः) । पज़दूर 2 नौकर; “-भोगी 
(तिश) वेतन पर काम करनेवाला 

भृत्य-सं० (३०) भृतक 

भृत्या-सं= (स्री०) दासी 2 वेतन 

भृष्ट-सं० (वि०) भूना हुआ 

भेंगा-(वि०) ऐंचाताना। ~पन (पु०) आँख का टेढ़ापन 

भेंट--(खी०) उपहार, सौगात स्वरूप दी गई वस्तु 2 मुलाक़ात 
(जैसे-कई महोनों के बाद भेंट हुई) । “पत्र + सं० (पु०) 
मुलाकाती कार्ड; “मुलाक़ात * अ० (खी०) मेल 
मुलाकात; वार्ता „ सं० (स्ती) मिलने पर की जानेवाली 
बातचोत; ~स्वरूप - सं० (क्रिऽ वि०) उपहार के रूप में 

सेटना- । मुलाक़ात करना 2 आलिंगन रूप में मिलना 

भेक~(पुऽ) मेढक 

भेवना-ो० (स० क्रि०) भिगोना 

भेजना-(स० क्रिश) ) जाने में प्रवृत्त करना (जैसे-नौकर 
भेजना) 2 सामान आदि हेतु जाने का आदेश देना 
(जैसे-मौकर को बाज़ार भेजना) 3 अन्य स्थान को किसी 
साधन द्वारा पहुँचाना (जैसे-पत्र भेजना) 

भेजबाना-(स० क्रिश) भेजने का काप कराना (जैसे-नौकर से 
पत्र भेजवाना) 

भेजा-] (पुऽ) खोपड़ी के अंदर का गुदा, मगज़ 

'मेजा-]] (पु०) भेजा जानेवाला पदार्थ (जैसे-जो कुछ आपने 
भेजा था, मिल गया) 

भेड़-(स्वी०) बकरी के आकार का एक प्रसिद्ध घने बालोंबाला 
पालतू चौपाया (जैसे-भेड़ का ऊन) । “-चाल (स्रो) 
भेड़िया घँसान; “पालन * सं (पु०) भेड़ पालनः 


भेडुना-(स० क्रिश) । बंद करना (जैसे-दरवाज़ा भेड़ना) 
2 सटाकर भिड़ाना 

चेड़ा-(पु०) नर भेड़, मेढा 

भेड़िया-] (पु०) कुने से बड़ा एक हिंसक जंगली पशु |] (बि०) 
भेड़ का सा। “चाल; --धचैसान (खोत? भेड़ सा अंध 
अनुसस्ण 

भेडिहर-ब० (पु०) गड़ेरिया 
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भेद्‌--सं० (पु) । छेदना 2 अंतर, बिलगाव (जैसे-मत भेद) 
3 छिपा हुआ, मर्म 4 रहस्व (जैसे-गुप्त भेद) 5 तरह, प्रकार 
(जैसे-नायिका भेद) । ~कारी (वि०) भेद करनेवाला; 
“नीति (सरी) फूट डालने की नीति; “पूर्ण (वि०) रहस्य 
से भर हुआ, रहस्य पूर्ण; -अधेद (पु०) प्रकार और 
प्रकारात; “-बुद्धि (स्वी) अंतर करनेवाली बुद्धि, दैतभाव: 
“भरा * हिं० (वि०) रहस्य से भरा, रहस्यमय; --भाव 
(पु०) । मतैक्य का अभाव 2 अंतर, फर्क; “-भाव पूर्ण 
(बि०) = भेदपूर्णः ~भावमूलक (वि०) भेद भाव पैदा 
करनेवाला; "युक्त (वि०) = भेदमय; --वाद (पु०) 
दैतवाद; --वादी (वि०) द्वैतवादी; “साक्षी (पु०) 
इक़्नाली गवाह 

भेदक -सं० (वि) भेद करनेवाला 2 छेदन करनेवाला 3 नष्ट 
करनेवाला 

भेदकातिश्योक्ति-सं० (खी) साहि? बह अतिशयोक्ति 
अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में भेद होने पर भी अभेद 
दिखाया जाए 

भेदेड़ी-बो० (सी) रबड़ी 

भेदन-(पु०) । छेदन 2 तोड़ना 

भेदना--(स० क्रि०) छेदना, बेघना 

भेदित-सं० (बि०) भेदा हुआ 

भेदिनी--सं० (स्वी०) भेदने की शक्ति 

श्रेदिया-सं० + हिं० (पु०) । गुप्तचर 2 भेद जाननेबाला 
व्यक्ति 


प्रेदी-[ सं० + हिं० (वि०) भेदन करनेवाला, भेदक [| (पु०) 
भेदिया (जैसे-घर का भेदी) 

'भेदी-सं० (वि०) भेदक 

भेद्य-[ सं० (वि०) भेदे जाने योग्य [[ (पुऽ) चीर फाड, शल्य 
क्रिया 

भेना-(स० क्रिश) तर करना, भिगोना 

भेरवा-(पु०) एक तरह का खजूर (वृक्ष और फल) 

भेरी-सं० (स्बी०) बढ़ा ढोल (जैसे-रणभेरो) 

भेलना-(स० क्रि) ॥ अस्त व्यस्त करना 2 तोड़ना फोड़ना 
3 लूटना 

प्रेला-(पु०) । भेंट, मुलाक़ात 2 भिड़ंत, मुठभेड़ 3 बड़ा गोला, 
तिंड 

भेली-(स्री०) । गुड़ का छोटा टुकड़ा 2 गुड़ 3 किसी वस्तु का 
पिंड 


भेकज-सं० (पु०) । निरोग करना 2 दवा, औषध। --करण 
(पु०) दवा बनाना; --विज्ञान (पु० औषध शास्त्र; 
““संप्रह (पुश) ऐमा प्रकाशित प्रामाणिक ग्रेथ जिसमें मान्य 
औषधो की सूची, उनके गुण, धर्म आदि का विवरण रहता है 

भेषजांग-सं० (पु०) दो के साथ खाए जानेबाल्य पदार्थ 

भेषजागार-सं> (गऽ) औषधालय 

भेषजीय-सं० (ति) औषधि संबंधी, ओषधोय 

भेषज्य-सं> (वि०) नोगेंग करनेवाला 

भेस-(पु०) । पहनावा 2 वेशभूषा (जैसे-भेष बदलना) 

चैंस-( खीर) प्राय: काले रेण की गाय की तरह का पालतू मादा 
पशु 

चैसा-(पु०) अप्र का वर 2 हट्टा कड़ा आदमी 


चैसाव-(पु०) यैस और मंसे का जोड़ा खाना 

चैसोरी-(ख्रो०) यैस का चमड़ा 

भैक्ष-सं० (पु०) भिक्षा! “वृत्ति (खी०) भीख माँगना 

भैक्षान्न-सं० (पु०) भिक्षा में प्राप्त अन्न 

औैक्षाशी-] सं० (वि०) भिक्षान खानेवाला ]] (पु) 
भिखपंगा 

चैक्षय-सं० (पु) भीख, भिक्षा 

औैया-(पु०) । भाई, भ्राता 2 व्यवहार में किया जानेवाला एक 
संबोधन (जैसे-रामू भैया जयराम) । “-चारा (पु०), 
~चारी (स्त्री०) = भाईचारा; ~दूज (खी०) दिवाली के 
बाद दूज का त्योहार (जेसे-भैया दूज की मिठाई) 

भैरव-] संज (वि०) ] भयानक 2 घोर विनाश करनेवाला 
३ अत्यंत उप्र [] (पुः) । महादेव; शिव 2 शिव के गण 

चैरवी-सं० (खो०) तांत्रिकों की एक देवी, चामुंडा 

अैरो-(पु०) = धैरब 

अैकज-सं० (पु०) दवा, औषध 

भैषजिक-सं० (वि०) औषध संबंधी 

प्रैषजिकी-सं० (स्री) औषध विद्या 

चैचज्य-सं० (पुऽ) दवा 

भॉकना-[ (स० क्रि०) धैसाना (जैसे-छुरा भोंकना) 

भॉकना-]| (अ० क्रि०) भूँकना 

भगाल अं० (पुऽ) भोंपा 

धोंचाल-(पु०) = भूकंप 

भोंडा-(वि०) ) कुरूप 2 अनगढ, बेहूदा 3 बेडौल 4 अशिष्ट 

भॉतला-बो० (वि०) भोथरा-(वि०) « भोंथरा 

भोंदू-(वि०) अत्यंत सीधा-सादा और बेवकूफ 

भॉपा, भॉपू-(१०) । फूँककर बजाया जानेवाला एक तरह का 
बाज! 2 कल कारखानों में बजनेवाली ऊँची सीटी 3 मोटर, 
गाड़ी आदि में शब्द उत्पन्न करनेवाला यंत्र 

भो भों-(खो०) भूकने की आवा 

भोकार-(खो०) जोर-जोर से रोना 

भोक्तव्य--सं० (बि०) भोगा जाने योग्य 

भोक्ता-सं० (बिश) भोग करनेवाला (जैसे-सुख घोक्ता, 
कर्मफल भोक्ता) 

चग--सं> (पु०) । भोगने का भाव 2 उपयोग में राना 
(जैसे-संपतति का भोग) 3 देवताओं को अर्पित खाद्य पदार्थ, 
वैवेद्य (जैसे-भोग लगाना) 4 कर्मफल (जैसे-भोग भोगना) 
5 भोजन करना, खाना 6 संभोग, मैथुन (जैसे-खी सुख 
भोग) । ~काल (पु०) ] भोगने का पूण समय 2 घटना के 
घटित होने का समय; “-गृह (पु०) अंतःपुर, जनानखाना; 
"तृष्णा (सरी०) भोग की प्रबल इच्छ; --देह (१०) 
मग्णोएसंत सुख दुःख भोगतेबाली देह; ~-पिशाचिका 
(सनी) भृख; --बंधक (पुऽ) रेहग रखने को वह प्रकार 
जिसमें रहन रखी गई वस्तु के भोग का अधिकार भी महाज 

~-भूतक (पु०) केवलः भोजन और वख लेका 

त नौकर; ~-लिप्सा ( स््रो) भोग की तृष्णा; 
“बाद (पुऽ) खाओ-पीओ मौज उड़ाओ ऐसा मत; 
"विलास (वि०) मोज मस्ती, ऐश; ~वेतन {पु०) धगेहा 
रखने के बदले में टिया जानेवाला घन 

भोगना-(सर क्रि०) । सुख-दुःख का अनुभव कला 


भोगवाना 
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7 भुगतना 3 संभोग करना 4 लुत्फ़ उठाना, ऐश करना 

औगबाना-(स० क्रि०) भोग कराना 

प्रोगांत-सं० (पु०) भोग का अंत 

प्रोगाधिकार-सं० (पु०) भोग करने का उत्तराधिकार 

प्रोगाधिकारी-सं० (पु०) भोग का उत्तराधिकारी 

प्रोमाता-(स० क्रि०) भोगने में प्रवृत्त काला 

प्रोगिक-सं० (पुः) ] गाव का मुखिया 2 साईस 

भोगी-] सं० (वि०) । भोगनेवाला 2 इंद्रिय सुखभोग की 
इच्छा करनेवाला, विषयासक्त 3 विषयी, व्यसनी [] (पु०) 
। गृह” 2 राजा 

प्रोग्य-सं० (विऽ) भोग करने योग्य 2 सहने योग्य, सह्य । 
>भूषि (खीऽ) । मर्त्यलोक 2 क्रीडा «थल 

भोग्पा-सं० (स््री०) वेश्या 

प्रोज-(१०) दावत (जैसे-भोज देना) 

प्रोज़न-सं० (पु०) । खाना, भक्षण करना 2 खाए जानेवाला 
खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री 3 विशेष अवस्था में खाई 
जानेवाली वस्तु (जैसे-रात्रि भोजन) । “-खार्च « फ़ा० (पु०) 
= भोजन व्यय; “गृह (पुऽ) भोजनशाला; --ग्राही (वि०) 
भोजन ग्रहण करनेवाला; “-चतुर (पु०) ॥ पेटू 2 भोजन 
परखने में होशियार: “-छाजन + हिं? (प०) खाना और 
पकाने; ~नलिका (स््रौ०) ग्रास नली, आहार नली; ~अ 
(९०) बहुत अधिक खानेवाला व्यक्ति; “-झात (पु०) 
महभोज; “-बर्त्र (१०) भोजन छाजन; --विललासी (पु०) 
भोजन चतुर; “व्यय (१०) भोजन का खर्च; “शाला 
(खरो) भोजनालय; “-सूची (खी०) होटल में खाद्यों की 
तलिका । 

भोननागार-सं० (पुऽ) भोजनशाला 

परोजनाच्छादन--सं० (पु०) भोजन छाजन 

घोजरालय-सं० (पु०) । रसोई घर, पाकशाला 2 मूल्य देकर 
भोजन मिलने को जगह, रेस्टॉरेट 

प्रेजावकाश--सं० (५०) खाना खाने की छुट्टी 
प्रोजजीय-सं० (वि०) खाया जाने योग्य, खाद्य 
प्ोजयोत्तर--सं० (ति०) भोजन के बाद खाया जानेवाला 
भोजपत्र-सं० (पु०) । लिखने के काम में आनेवाली एक वृक्ष 
की छाल 2 एक विशेष वृक्ष जिसके पत्र लिखने के काम आते 
थे 

ोजपुरी--[ सं० (वि०) भोजपुर संबंधी [] (पु०) भोजपुर का 
प्रवासी [[। (स्त्रो०) पूर्वी उत्तर-प्रदेश और बिहार प्रांत में 
बोलो जानेवाली बोली (जैसे-वह भोजपुरी जानता है) 
भोजपिता-सं० (वि०) खिलानेवाला 

फेजी-सं० (पु०) भोजन करनेवाला (जैसे-मांस भोजी) 
शज्य-[ सं० (वि०) खाए जाने योग्य [] (पु०) खाद्य पदार्थ । 
“पदार्थ (पुर) खाने की सामग्री 

शेट-सं० (पु०) । भूटान देश 2 भूटान का निकसी । “भाषा 
(स्ली०) भूटान देश की भाषा 

परेटिक-] (वि०) भूटान देश का |! (पु०) भूटान देश का 
निवासी हा] (ख्रो०} भूटान देश को भाषा । --जादाम + फ़ा० 
(१०) । मूँगफली 2 आलूबुखारा 

फ्रेटी- (वि०) भूटान देश का || (पु०) भोट 
भ्रेश-के० (पु०) । अबस्क 2 अबस्क का चूरा, बुक्का 


'ेधरा-(वि०) कुंद घारावाला (ऊसे-भोथर चाकू) 
'भोथराना--(अ० क्रि०) कुंद होना 
भोषा-(पु०) भोंपू (जैसे-भोपा बजाना) 
'भोमोरा-(खो०) मुँगा 
'भोर-(पु०) सबेए, तड़का (जैसे-भोर का तारा, भोर में जाना) 
'भोला-(वि०) सीधासादा, सरल (जैसे-बह बहुत भोला है) । 
पन (पु०) सिथाई; --भाला (वि०) सरल हृदय का, 
निश्छल और निरोह 
ओलेपन-(पु०) भोलापन 
'भोसर-(वि०) मूर्ख 
ऑौं--(ख्रो०) भौंह 
भौंकना-(अ० क्रि०) भूँकना 
भौंडा-बो० (वि०) भोंडा 
भौंडी-नो० (स्री०) । पहाड़ 2 टोला 
भौंतुबा-(पु०) वावुरोग 
भौंरा- (पु०) 7 लट्टू जैसा डंडोदार एक खिलौना 2 प्राँवर 
3 फूल्में का स्स चूसनेवाला एक काला पतंगा, भ्रमर 
भौरी- (स्तो०) । लिट्टी, बाटी 2 पशुओं के शरोर पर होनेवाला 
ग्र का मंडलाकार छोटा घेरा 3 दे० भाँवर 4 दे० भवर 
| (स्री) आँख के ऊपर की हड्ढी पर के बाल, |, 
भौ (जैसे-भौंह चढ़ाना) र गर 
भौह-! (स्रो०) भो घों 
भौकन-बो० (स्टो०) । आग की लपट, ज्वाला 2 जलन, ताप 
भोका-बो० (प०) बड़ी दौरी 
भौगर्भिक-सं० (दि०) पृथ्वी के भीतरी भाग में होनेवाला 
-स्ं० (वि०) भूगोल संबंधी, भूगोल का 
'घौचक, भौचकका-(वि०) हक्का अक्का, हैरान 
भौचाल--बो० (पु०) भूकंप 
“भौजाई-(खरो०) घ्यपी 
भौजी-(स्नी०) बड़े भाई की पतली, भाभी 
भौटा-बो० (पु०) टीला, धोटा 
भौतिक-सं० (वि०) 7 सांसारिक, लौकिक (जैसे-पौतिक 
संपदा, भौतिक उन्नति) 2 शरीर संबंधी (जैसे-भौतिक 
आवश्यकताएँ, भौतिक इच्छ) 3 प्राकृतिक नियमों, सिद्धांतों 
से संबंध रखनेवाला (जैसे-भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र) 
4 पंचभूतो से बना हुआ (जैसे-भौतिक शरीर) । --ता 
(स्री) भौतिक होने को अवस्था; --वाद (पु०) । यह मत 
कि पंचभूतों से बना यह संसार ही वास्तविक और सत्य है 
इसोलिए सांसारिक सुख हो भोगने योग्य हैं 2 यथार्थवाद; 
~वादी | (वि०) भौतिकवाद का [] (१०) भौतिकवाद का 
अनुयायी; “विज्ञान (पु०) भौतिकी; --विज्ञानी (पु०) 
भौतिकी विह; ~शाख (पुः) भौतिको; --शास्त्री (१०) 
भौतिकी विह 
भोतिकी-सं० (स्री) वह विज्ञान जिसमें अजैव सृष्टि ताप, 
ध्वनि, वियुत आदि पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता 
है. फ़िज़िक्स। --विज्ञ (१०) भौतिकी का ज्ञाता 
भौष-सं० (वि०) । भूमि का (जैमे-सार्वभौम) 2 भूमि से 
उत्पन्न, भूमिड 3 भूमि एर रहनेवाला । “बार (पु०) 
मंगलवार 
भौषिक-सं० (पु०) भूमि का स्वामी (जैसे-सार्वभौमिक) 


भौमिकी 
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ओऔमिकी-सं० (ख्रो०) 7 भूगोल 2 भू विज्ञान 

औम्य-सं० (वि०) ) भूमि संबंधी 2 पृथ्वी पर होनेवाला- 

भौरिक-सं० (पु०) । राजकीय कोष का प्रधान अधिकारी 
2 कोषाध्यक्ष 

भोरिकी-सं० (स्री०) । कोषागार 2 टकसाल 

भोलिया-(खी०) ऊपर से ढकी एक तरह की छोटी नाव 

भौसा--(पु०) । जनसमूह 2 शोरगुल 

अश- सं० (पु०) । नीचे गिरना, पतन 2 नाश, हार, ध्वस [[ 
(वि०) भ्रष्ट 

'्रंशी-सं० (ति) भ्रष्ट होनेबाला 

अ्रकुटि-सं० (स्री) । भौंह 2 मौह सिकुड़ना 

भ्रप्-सं० (पु०) संदेह, संशय (जैसे-भ्रप में पडना, भ्रम दूर 
करना)। -~कारी, “जनक (वि०) भ्रम उत्पन 
करनेवाला; --जन्य (वि०) भ्रम से उत्पन; “मूलक 
(वि०) भ्रम के कारण उत्पन्न; ~बश (क्रि वि०) भ्रम के 
कारण; --संशोधन (पु०) भूलसुधार 

भ्रमण-सं० (पु०) 7 घूमना फिरना 2 देशाटन (जैसे-देश 
भ्रमण) 3 यात्रा; सफ़र। --कारी (वि०) भ्रमण करनेवाला; 
“पथ (पु०) भ्रमण का मार्ग, रास्ता; --यूत्तांत (पु०) 
देशाटन का विवरण; ~शील (वि०) भ्रमणीय 

भ्रमणार्थी-सं० (पु०) भ्रमण का इच्छुक व्यक्ति 

अपणी-सं० (ख्रौ०) घूमना फिरना 

भ्रमणीय-सं० (बि०) ? घूमने योग्य 2 चलने फिरे योग्य 

अपर-सं० (पु०) भौं, मघुप। --गीत (पु०) गोपियों और 
उद्धव का संवाद संबंधी गीत 

भ्रपरक-सं० (पुर) । भवर, भ्रमर 2 जुल्फ़ 

अपरावली--सं० (ख्री०) भौंरों की पंवित 

भ्रमात्मक--सं० (वि०) संदिग्ध, भ्रमयुक्त 

भ्रमित-सं० (वि०) । शंकित 2 भ्रम में फँसा हुआ 

आमी सं० (स्री०) घूमना फिरना, भ्रमण [[ (वि०} 7 प्रम 
में पड़ा हुआ 2 भौचक 

भ्रष्ट-सं० (वि०) मार्ग से विचलित 2ध्वस्त ३बुरे 
आचरणवाला। ~ता (खी०) भ्रष्ट होने की अवस्था 

अरष्टा-सं० (खी०) भ्रष्ट चरित्रवालों खी, कुलटा 

अरष्टाचरण-सं० (पु०) भ्रष्टाचार करना 

अष्टाचार--! सं० (वि०) आचरण भ्रष्ट {] (पुऽ) दूषित और 
निंदनीय आचार विचार 

भ्रष्टाचारिता-सं० (स्त्री?) भ्रष्टाचार 

अष्टाचारी-सं० (वि०) शोलभ्रष्ट 

भ्रत-सं० (वि०) । भ्रम में पड़ा हुआ 2 घबराया हुआ, विकल 

ऑति-सं० (खी०) । भ्रम, अयथार्थ ज्ञान 2 चक्कर 3 संदेह 
4 घबड़ाहट । ~कारक (वि०) प्रमकारी; ~भूलक 
(वि०) प्रमात्मक; ~चश (क्रिश वि) प्रमवश 

भ्रांतिमानू-सं० (वि०) । प्रमयुक्त 2 चक्कर खाता हुआ 
'्राजक-सं० (वि०) चमकानेवाला 

भ्राजन-सं० (पु०) चमकाना 

आजी-सं० (वि०) चमकानेवाला, दीप्तियुक्त 

अ्ा-सें० (घुर) आई 

आ्रातुज-सं० (पुण) भतीजा 

रातूजा-सं० (स्री) भतीजी 


प्रातृजाया-सं० (स्री) भाभी, भाई की पली 

अआतृत्व-सं० (पु०) प्रातृ-भाव 

भातृ प्रेम-सं० (पु०) भाई का प्यार 

भ्रातृभाव-सं० (पु०), भ्रातृ भावना-सं० (सोल) भाई का 
व्यवहार 

आतवत्‌--सं० (वि०) भाई की तरह 

अतृहत्या-सं० (स्वी०) भाई की हत्या 

भ्राग्रीय-सं० (वि०) भ्राता संबंधी, भाई का 

भ्राम सं० (पु०) धोखा, भ्रम 2 भूल चूक [[ (विश) 


भ्रमयुक्‍्त 

भ्रामक-सं० (वि०) । भ्रम उत्पन्न कसनेवाला 2 संदेह उन 
करनेवाला 

घ्रामर-[ सं० (वि०) भ्रमर संबंधी, भ्रमर का ][ (१०) भमर 
से उत्पन्न होनेवाल मधु, शहद 

आमरी-सं० (वि०) अपस्मार रोग से पोडित 

अ-सं० (स्त्री०) भौंह। --भंग (पु०) त्योसे वदास, 
विक्षेप (पु०) नाशज़गो दिखाना 

आ्रुण-सं० (पु०) । गर्भ में पहले चार महीने को अव्या, 
एम्त्रीयो 2 सदी का गर्भ। “विज्ञान (पु०) जीव विज्ञान की 
चह शाखा जिसमें भ्रूण के रूप और विकास का अध्ययन होता 
है; -विज्ञानी (१०) भ्रूण विज्ञान का ज्ञाता; “कया 
(स्बो०) गर्भस्थ शिशु की हत्या 

आण हत्या-सं० (स्त्री) = भ्रूण हत्या 

भ्रौणिकी-सं० (स्वो०) भ्रूण विज्ञान 


म 


मंखी-(स्वो०) बच्चों के गले का एक गहना 

मँग-] बो० (ख्रो०) माँग 

मंग-! सं० (१०) मंदान 

मंगता- (पुः) भिखमंगा, भिक्षुक || (वि०) प्रायः 
माँगनेवाला 

मंगन-(पु०) याचक, भिखारी 

प्रैगनी-(खो०) । माँगने का भाव 2 माँगी गई वस्तु 3 विवाह 
पक्का करने की रस्मे 

मंगल-] सं० (पुऽ) । सौर जगत्‌ का एक ग्रह 2 सात बाएं मे 
से एक (जैसे-मंगलवार) 3 विवाह (जैसे-पार्वती मंगल) 
शा (बि०) ] शुभ, अच्छा (जैसे-मंगल कार्य) 2 शुभ 
करनेवाला (जैसे-मंगलकारी) । ~असीस + हिं? (खीर) 
मंगलवाद; --कल्याण (पु०) कुशलमंगल; “-काम 
(वि०) शुभचिंतक; “कामना (स्री?) कल्याण कावना; 
~कारक, ~कारी (वि०) कल्याणकारी; --कार्य (पुश 
शुभकार्य; ““गान (०) शुभ अवसर एर होनेवाला एक 
बजाना; --प्रह (पु०) 7 मंगल नामक प्रह 2 शुष प्र, 
~घ (पु०) देवता को अर्पित जलपूरित कलश; “जनक 


मंगलमय 


627 


मंडल 


(बिश) मंगलकारी; “देवता (पु०) शुभकारी देवता, 
देवः “द्वार (पु०) प्रासाद का मुख्य द्वार; --पत्र (पु०) 
तबोड; “-पाठ (पु०) = मंगलाचरण; --प्रद (वि०) 
पंगलकास्क, शुभ; --प्रार्थता (ख्री०) कल्याण कामना; 
“भाषण (पु०) शुभ कथन; --वाद (पु०) आशावाद, 
आशीष; “वार (१०) सोमवार के बाद का दिन; ~-सूचक 
(बि०) भाग्दयोदय का द्योतक; “सूत्र (पुऽ) कलाई पर 
बाँधा जानेवाला डोरा; ~-स्नान (पु०) शुभ अवसर पर किया 
गया स्नान 

मंगलपय-] सं (वि०) कल्याणमय, मंगलरूप [| (पुऽ) 
परमेश्वर 

परंगला-सं० (पु०) । पार्वती 2 पतित्रता स्त्री 

पंपलाचरंण--सं० (पु०) । कार्यारम्भ के पूर्व की जानेवाली 
मंगल स्तुति, मांगलिक मंत्र 2 ग्रंथ के आरंभ में लिखा 
जानेवाला मांगलिक पद 

पंगलाचार-सं० (पु) । कार्य के पूर्व होनेवाला मंगलगान 
2 शुभानुषठान 

पंगलाभोग-सं० (पुश) आरती के पहले देवता का भोग 

पंगलायतन-सं० (पु+) शुभ स्थान 

पंगलाष्टक-सं० (पुऽ) विवाह समय वर वधू को कल्याण 
कामना हेतु किया गया मंत्रोच्चारण 

मंगली-सं० (वि०) मंगल ग्रह योग में उत्पन्न 

मंगलीय-सं० (विश) । मंगलकारक 2 भाग्यवान 

मंगलेच्चु-सं० (वि०) शुभ की कामना करनेवाला 

मंगल्ये-[ सं० (वि०) मंगलकारक |] (पु०) चंदन 

पैगवाना--(स० क्रि) । मैंगाने का काम कराना (जैसे-पार्सल 
से सामान मैंगवाना) 2 दूसरे हाथ मॅगाना (जैसे-नौकर से पत्र 
मँगवाना, लड़के से चाय मँगवाना) 

मैगाना-(स० क्रि०) पैंगाने के कार्य में प्रवृत्त करना 

बैगियाना-(स० क्रि) ।सिर के बालों में कंधी से मांग 
मिकालना 2 विभक्त करना 

पैगेतर-(वि०) । जिसकी मँगती हो चुकी हो 2 जिसका विवाह 
होना निश्चित हो 

मंच-सं० (पु०) ॥ रंगमच 2 ऊँचा बना हुआ स्थान (उसे 
सभा मंच) 3 क्रिया कलापों के उपयुक्त क्षेत्र (जैसे-राजननिक 
मंच] । “-पंडप (पु०) सचान 

फ्ंचर-सं० (पुश) मंच पर अभिनय करना 

मंचौ-(खी०) खड़े बल से लगाई हुई लकड़ियों, खंभो आदि 
की वेह रचना जिसपर अन्य भारी वस्तु टिकाई गई हो 

पंचरीय-सं० (विश) मंच संबंधी, मंच का 

मंजन-(१०) दाँत साफ़ करने का चूर्ण (जैसे-दंत मंजन, मंजन 
करना) 

मैजना-(अ० क्रि०) ] मंजन से साफ़ किया जाना 2 साफ 
किया (जैसे-बर्तन मैंजना) 3 अच्छी तरह संपन्न होना 
(जैसे-मैंजी हुई कविता पढ़ना) 4 अभ्यास होना (जैसे-िखने 
मे हाथ मैंजना) 

अंजर-सं० (पु०) फूलों का गुच्छा 2 योती 

पंजरित-सं० (वि०) 7 मंजरियों से युक्त 2 पुष्पित 

मंजरी-सं० (खी०) । कल्ला, कोपल 2 लता (जैसे-पुष्प 
'मंजरी) 3 तुलसी 


प्रैजाई-(स्वी०) ] यॉजने का काम 2 माँजने की मजदूरी । 
-चिसाई (खी०) माँजना और घिसना (जैसे-बर्तन की 
यँजाई घिसाई) 

मैंजाना-(स० क्रि०) । माँजने में प्रवृत्त करमा 2 अच्छी तरह 
साफ़ कराना 3 अभ्यास कराना (जैसे-लिखने में हाथ मैंजाना) 

मैजावट-(खो०) माँजने का ढंग 

बैंजार-को० (खी०) बिल्ली 

मंजि--सं० (रूरी०) मंजरी, लता 

मंजिमा-सं० (स्री) सुंदरता, मनोहरता 

मंज़िल-अ० (सो) ॥ पडाव, मुकाम 2 मकान 3 पांधशाला 
4 मकान का दरजा, छत 5 एक दिन का सफ़र 

मज्ञिला-अ० + हिं० (वि०) तल्लेवाला 

मंजीर-सं० (पु०) 7 नूपुर, घुँघरू 2 वह खंभा जिसमें मथानो 
का डंडा बैंधा हो 

मैजीरा-(पु०) मजीरा 

मंजु-सं० (वि०) सुंदर, मनोहर। --गमन (थि०) सुंदर चाल 
चलनेवाला; ~घोष (वि०) मनोहर बोलवाला; “-भाषी 
(वि०) मृदुभाषी; “-वादी (बि०) मधुरभाषी; “स्वर 
(वि०) = मंजुघोष 

मंजुल--सं० (वि०) = मंजु 

संजूर-अ« (वि) स्वोकत (जैसे-दराजजास्न मंजूर करना) । 
शुदा * फ्रा० (वि०) स्वीकार किया हुआ 

मंजुरी -अ० * फ़ा० (स्त्री०) स्वीकृति (जैसे-मंजूरी रद्द करना) 

मंजुषा-सं० (स्त्रौ०) । पिटारी 2 पिंजरा 

मैझ-(क्रि० वि०) मध्य, बोच में। ~-धार | (खी०) नदी के 
बीच की घारा ]! (क्रिश वि०) थाय के बीच में 

मैंझला-(वि०) बोच का (जैसे-भँझला भाई) 

मंझा-(पु०) माझा 

मैझियार-ब० (वि०) मध्य का 

मैझोला--(वि०) बोच (जैसे-मैंझोला कट) 

मेंठ-सं० (पुऽ) माठ 

मंड-सं० (पु०) । सजावट 2 आभूषण 

मैड़ई-बो० (खो०) झोपडी, कुटिया (जैसे-साधु की मड़ई) 

भंडन-॥ सं० (१०) सजाना [| (वि०) सजानेवाला 

मंडप-सं० (पुऽ) । छाया हुआ 2 येवा (जैसे-शादी का 
मंडप, यज्ञ मंडप) 3 चेदोआ, शामियाना (जैसे-पंडप की 
सजावट) 

भंडपक--सं० (पु०) छोटा मंडप 

मंडपी-सं० (खी०) । छोटा मंडप 2 मढी 

मैंडरना-] (अ० क्रि) चारों ओर से घिरना ][ (स० क्रि०) 
चारों ओर से घेणा 

मैंडराना-(अ० क्रि०) । घेर बांधकर छा जाना 2 चक्कर 
लगाते रहना (जैसे-किसी के पीछे मैंडराना) 

मैंडरी-(स्री०) पयाल की चटाई 

मंडल-सं० (प०) 7 गोलाई, वृत्त (जैसे-यस मंडल) 
2 गोलाकार आकृति (जैसे-भृमंडल) 3 घेग (जैसे-सूर्य का 
प्रभा मंडल) 4 गोलाकार अंश (जैसे-सूर्य मंडल, मुख 
मंडल) 5 सैनिक व्यूह रचना (जैसे-सेना मंडल) 6 समिति, 
मंडली (जैसे-युवा मंडळ, ज्ञान मंडल) । “नृत्य 'पु०) 
बुलाकर नाच 
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मंडलक-सं० (पु०) मंडलाकार रचना 

मंडलाकार--सं० (वि०) गोलाकार 

मंडलाधीश-सं० (पु०) मंडलेश्वर 

मंडलायित-सं० (विश) - मंडलित 

मैंडलाना-(अ० क्रि?) - मैंडराना 

मंडलायुक्त-सं० (पुऽ) मंडलेश्वर 

मंडलित-सं० (बि०) वर्तुळाकार बनाया हुआ 

मंडली-] सं० (स्री८) । गोष्टी सभा (जैसे-विद्वानों की मंडली 
2 झुंड, दल (जँसे-गो मंडली) 3 समूह (जैसे-घजन मंडलो) 

मंडली [| सं> (१०) । मंडल बनानेवाला, घेर बनानेवाला 
2 मंडलाधीश 

मंडलीय-सं० (वि०) मंडल संबंधी 

मंडलेश्वर-सं० (पुऽ) मंडल का अधिपति 

मैंडबा-(पु०) = मंडप 

मंडा-] बोर (पु०) बड़ो मंडी 

मंडा-]] सं> (सो) सुरा 

प्रंडान-(स्वरी0) । मंडित करना 2 व्यवस्था, प्रबंध 

पेडार-ओ० (पु०) ? गडूढा 2 टोकरी 

मंडित-सं० (वि०) । सजाया हुआ, विभूषित 2 छाया हुआ, 
आच्छादित (जैसे प्रभा मंडित) 3 भरा हआ, पूरित (जैसे-पुष्प 
मंडित वाटिका) 

मैंड़ियार-(पु०) कॅकरीलो झाडी 

मंडी-॥ (स्रीठ) थोक माल बेचने की अनेक दुकाने 
(जैसे-अनाज मंडी, सब्जी मंडी) 

मंडी-]| (रूलौ०) दो बिस्दे के बराबर ज़मीन की एक नाप 

मैडुआ-(पु०) . मड़आ 

मंडूक-सं० (पु०) मेंढक 

मंडूर-सं० (पु०) ॥ गलाए हुए लोहे की मैल 2 लौह किट्ट 


मंढा-(पु०) । कमख्वाब बुनने का एक औज़ार 2 मंडप 
(जैसे-मंढा छत्राना) 

मंत-बो० (पु०)  पशमर्श, सलाह 2 मंत्र 

मंतर जंतर-(पु०) मंत्र यंत्र 

मंतव्य--| सं० (वि०) मान्य, माननीय ।] (पु०) ॥ मत 
2 परस्तात 3 निर्णय 4 संकल्प 

मंत्र-सं० (पु०) । स्तुति से युक्त प्रार्थना 2 वेदों का बह संहिता 
नामक भाग जो उक्त मंत्रों से समाहित हो 3 दैवी शक्ति से 
युक्त शब्द, वाक्य पाठ आदि 4 मंत्रणा, सलाह कार्य सिद्धि का 
ढंग, नीति (जैसे-प्रेम का मंत्र, झाड़ फूँक का मंत्र) । ~कार 
(पु०) मंत्र रचनेवाला, मंत्र दृष्टा; “-गूढ़ (पु०) गुप्तचर, 
भेदिया, जासूस; “-तेत्र (१०) जादूटोना; “दाता (पु०) 
गुरु; "दृष्टा (वि०) मंत्रों का अर्थ जानने और बतानेवाला 
ऋषि; ~धर (५०) मंत्री; “पाठ (पु०) वेदमंत्रो का पाठ; 
~ पूत (वि०) मंत्रों से पवित्र किया हुआ; --प्रयोग (पुः) 
मंत्र से काम लेना; “-बल (पु०) मंत्र की शक्ति; “बीज 
(पुऽ) मंत्र का पहला पद; ~भेद (पु०) गुप्त वार्ता का 
अकर किया जाना; ~भेदक (पु) गुप्त वार्ता प्रकट 
करनेवाला व्यक्ति; - मुग्ध (वि०) । मंद्र से पोहित 
2 जड़वतु; ~यंत्र (पु? नंत्रवाला उवीजञः ~चादी (तरिः) 
मंत्रोच्चारण करनेवाला, मत्र; “विद्या ( स्री), -शाख 
(पु) तंत्र मंत्र को सिद्ध करने का स्रत: “संस्कार (पु०) | 


4 मंत्र विधि से किया गया संस्कार 2 मंत्र प्रहण करने के पूर्व 
उसका किया जानेवाला संस्कार; ~-संहिता (स्रो०) वेदों का 
मंत्रो से संग्रहित अंश; “सूत्र (पु०) मंत्र पढ़कर पहनाया 
गया डोरा, गंडा 

मंत्रण-सं० (पु) ? मंत्रणा करना, सलाह करना 2 परामर्श 

मंत्रणा-सं० (स्त्री०) । विचार विमर्श, सलाह 2 विचार विमर्श 
के बाद स्थिर मत। कक्ष, ~-गृह (पु०) विचार विमर्श 
करने का कमरा, जगह आदि; “दाता (पु०) मंत्रणा 
अधिकारी; --परिषद्‌ (ख्री०) सलाहकार समिति; “सदन 
(पु०) मंत्रणा गृह 

मंत्रालय-सं० (पु०) मंत्री का कार्यालय (जैसे-गृह मंत्रालय, 
वित्त मंत्रालय) 

मंत्रि-सं० (पु०) मंत्री के लिए समास में प्रयुक्त शब्द 
(जैसे-मंत्रि परिषद्‌) । ~ता (स्त्रो०) मंत्री होने का भाव; 
पति (पु०) प्रधान मंत्री; --पद (पु०) मंत्री का पद; 
“परिषद्‌ (सरो?) राज्य आदि के मंत्रियो का समूह, कैबनेट; 
“मंडल (पु) राज्य आदि के मंत्रियों का वर्ग, समूह, 
मिनिस्टरी; ~मंडलीय (वि०) मंत्रिमंडल से संबंधित 
(जैसे-मत्रिमडलीय वार्ता, मंत्रि मंडलीय कार्यकलाप); 
“स्तरीय (वि०) मंत्री के स्तर का 

मंत्रिणी-सं० (खरी) । मंत्री की पल्ली 2 मंत्री का काम 
कररेवाली स्त्री 

मंत्रित~सं० (वि०) । मंत्र दिया गया 2 मत्र द्वारा संस्कृत 

मंत्रित्व-सं० (पुऽ) मंत्री का पद और कार्य, मंत्रीपद 

मंत्री--सं० (पु०) ॥ राजा का प्रधान सलाहकार, अमात्य 
2 आदेश और सलाह देनेवाला राज्य का मुख्य व्यक्त 
(अँसे-गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री) 3 संस्था, सभा का प्रधान 
अधिकारी (जैसे-कांग्रेस दल का मंत्री, साहित्य सम्मेलन का 
मंत्री) 4 शतरंज के खेल में वज़ीर नामक गोटी 

मंत्रोक्त-सं० (वि०) मंत्र में उल्लेख किया हुआ 

मंत्रोदक-सं० (पु०) अभिमंत्रित जल 

मंथ-सं० (पु०) । मथना 2 हिलाना 3 मारना-पीटना 

मंचन-सं० (पु०) । मधना, बिलोना 2 मधानी (जैसे-सपुद्र 
मंथन) 3 गूढ़ तत्त्व को छान-दीन (जैसे-शाखों का पेथन) । 
~घट (पुऽ) दही मथने का मटका 

मंथनी-(स्बी) मरको 

मंथर-सं० (वि०) । धीमा, मंद (जैसे-मंथर गति) 2 सुस्त 
3 मंद बुद्धि, कम समझ। ~गति (वि०) मंद गति; “ण्वा 
(पु०) हल्का बुखार; “विवेक (वि०) कम समझवाला, 
अल्पबुद्धि का 

मंथरित-सं० (वि०) मंद किया हुआ 

मंधिता-सं० (बि०) मथमेवाला 

मंधिनी-सं० (खो०) = मंधनी 

मंद-सं० (बि०) ॥ थोमा 2 सुस्त 3 हल्का थोड़ा, कम 
(जैसे-मंद ज्योति) । “कर्ण (पु०) कम सुनेवाला; 
“कांत (वि०) मंद ज्योतिवाला; ~गहि (वि०) धीमी 
'चालबाला; ~गमन (वि०) धोयी चाल चलनेबाला; 
>चेता (वि०) बुद्ध: “ता (र्री०) । धोमापन 2 मुली 
आल्य; ~बल (वि०) ! कम शवितवाला 2 कमञञेर 
- बुद्धि (विश) कम अक्लवाला, मोटी अक्ल क; 
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मकोड़ा 


“भागी, ~भाम्थ (वि०) अभागा, दुर्पाग्यशाली; --मंद 
(क्ले वि०) धीरे-धीरे; --स्पित (पु०) हल्की मुस्कान; 
~हस्य (१०) हलकी हँसी 

मंदक-सं०(बि०) मंद बुद्धि 

मंदग-सं० (वि०) मंद गति 

पंदन-सं० (पु०) घीमा करना 

मैदश-[ (वि०) नारा, ठिंगना ]| (पु०) एक तरह का बाजा 

मंदा-(वि०) ॥ मंद, धीमा 2 ढीला, शिथिल 3 बिगड़ा हुआ, 
विकृत 4 बिना तेज़ी का (जैसे-मंदा भाव) 

मंदाकिनी-सं० (स्री०) स्वर्ग की गंगा 

मा्नि-सं० (सोऽ) पाचन शक्ति का कमजोर होना 

मदादर-सं० (वि०) उपेक्षा करनेवाला 

फंदान-(पु०) जहाज़ का अगला भाग 

बाक-सं० (पु०) । मटार, आक 2 एक देव वृक्ष 

शँहैभा-सं० (स््रौ))  घीमापन, मंदता 2 सुस्ती, शिथिलता 
3अल्पता, कमी * 

मैदि-सं० (पु०) देवालय 2 मकान 3 विशेष भवन 
(जैसे-विद्या मंदिर) 

मदिरा-सं० (खी०) । घुडसाल, अश्वशाला 2 मैंजीश 

ब्ी-(खी०) मंद होने का भाव (जैसे-बाज़ार मंदी पर है) 

ब्ीह-(पु०) जरदोजी के कामवाला एक प्रकार का सिरबंद 

ug (खी) । अश्वशाला, घुड़साल 2 चटाई 
-सं० (स्बौ०) सवण की पत्नी 

परदेधाद-सं० (पु०) हलका पागलपन 

कोण-सं० (वि०) कम गरम, कुनकुना 

पर सं० (पु) जोर का शब्द, गंभीर ध्वनि |] (बि०) 
सुंदर, मनोहर 2 प्रसन्न 3 गभीर 4 मंद, धीमा; -ध्वनि 
(सोऽ) गभीर ध्वनि, गर्जन 

पशा-अ० (सौल) । इच्छा, उगदा 2 अभिप्राय, उद्देश्य 
मं -अ० (पु०) । पद, ओहदा 2 कर्तव्य । ~दार » फ्रा० 
(१०) ओहदेदार, पदधारी 

मंसूख-अ० (वि०) रद्द किया हुआ 

मभूखी-अ० । फ़ा० (स्त्री०) रद्द किया जाना 
मबा-अ० (पु०) इरादा 

मंसूर-अ० (वि०) + विजयी 2 ईश्वरीय सहायता प्राप्त 

मुका-बो० (पु०) = मायका 

मई-अं० (सी०) अंग्रेजी, ईसवी सन्‌ का पाँचवा महीना । 
"दिवस (पु०) मई माह की पहली तारीख़ को मनाया 
अमिवाला अंतर्राष्ट्रीय समारोह 

i (पुऽ) = मौर। ~छोराई कोठ (खी०) = मौर 


प्रकई-(खो०) । मक्का 2 मक्का का दाना 

मड जाल-हिं० + संठ (५०) मकड़ी का बुना जाला 
2 फँसाने अधवा धोखा देने हेतु बनाई गई युक्ति, छल प्रधान 
स्क्ना 

प्रकड़ा-] (१०) एक प्रकार की घास, खमकरा ॥] (पु०) नर 
मकड़ी 

मक्कड़ाना-( अ० क्रि) ] मकड़ी की तरह चलना 2 अकड़कर 
चलना 

परकड़ी-(स्री०) । अपने मुँह से निकले लार से जाला 


बुनरेवाला एक प्रसिद्ध कोडा (जैसे-मकड़ी का जाला) 
मकतब-अ० (पु) । पाठशाला, मदरसा 2 विद्यारम्भः 
मक़दूर-अ० (६०) ? ताक़त, शक्ति 2 वश 
मकला-(पु०) मकुना 
मक़नातीस-अ० (पु०) । चुंबक पत्थर 2 चुंबक 
मक़बरा-अ० (पु०) कन्न पर बनी इमारत, गुंबद 
मक़बूल-अ० (वि०) । स्वीकृत 2 मान्य और सर्वप्रिय 3 पसंद 
किया हुआ 
मक़बूलियत-अ० (ख्रो०) । क़बूल किए जाने का भाव 
2 लोकप्रियता, सर्वप्रियता 3 पसंद, रुचि 
मकरंद्‌-सं० (पु०) फूल का रस 2 फूल का केसर 3 कुंद का 
पौधा और फूल 
प्रकर-[ अ० (पुऽ) छल कपट। -चकर + हिं० (पु०) 
घोखाघड़ो; -खाँदनी * हिं» (स्ो०) = मक्र चाँदनी 
'मकर-[] सं० (पु०) । मगर नामक जलजंतु 2 घड़ियाल 
3 मछली 4 बारह राशियों में से दसवीं राशि । “-चेक्कर + 
हिं० (पु०) = मकर रेखा; “-मंडल (पु०) = मकर रेखा; 
“राशि (खी०) = मकर; “रेखा (खो०) भूमध्य रेखा से 
23; दक्षिणी अक्षांश; --संक्रांति (स्री०) माघ मास को 
संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण होता है (जैसे-मकर संक्रांति का 
स्नान) 
मकरा~। (पु०) 
मकरा--!] (पु०) = मडुआ 
मकरी--! (खो०) = मकड़ी 
मकरी-]] सं० (खी०) ॥ मादा मगर 2 मछली 
मसक़रूज़-आ० (वि०) कर्जदार, ऋणी 
मकरेड़ा-नो० (पु०) मक्के के पौधे का डंठल 
मक्रसद--अ० (पु०) । उदेश्य 2 मनोरथ 3 अभिप्राय 
| पक़सूद-अ० | (विऽ) ] अभिप्रेत 2 उद्दिष्ट (| (पु०) मकसद. 
मक़्सूम-अ० | (वि०) बाटा हुआ, विभक्त ][ (पु०) 
7 भाग्य, किस्मत 2 भाग, हिस्सा 
मकई-बो० (सी) मकई 
मकान-ॐ० (पु०) । घर, गृह 2 निवास स्थान 3 मूल निवास 
स्थान। --दार * फ़ा० (पु०) मकान मालिक; ~भाड़ा + 
हिं* (पु०) मकान का किशया; “-पालकिन + हिं० 
(स्रो) मकान सालिक की खी; “मालिक (पु०) 
मकानदार 
मक़ाम--अ० (पु०) = मुक़ाम 
मक्रामी-अ० * फ्रा? (वि०) = मुक्रामी 
मकार-सं० (पुः) 'म' वर्ण 
मकुष्ठ-सं० (पु०) ॥ एक प्रकार का थान 2 मोठ नामक अन्न 
मकूनी-(ख़ी०) = मकुनी 
मकूलक-सं० (पु०) ॥ कली 2 देतो का पेड़ 
मकूला-अ० (पु०) । उक्ति, कथन 2 कहावत, लोकोक्ति 
मकेरा-(पु०) ज्वार या बाजरे का खेत 
मको-(स््री)) मकोय 
मकोईया-! (वि०) मकोय के रंग के समान, ललाई युक्त 
पीला [| मकोय का रंग 
मकोड़ा-(पु०) 'कोडा' का 
(जैसे-कौड़ा-मकोड़ा) 


मकड़ा 


अनुकरणवाचक शब्द 


मकोय 
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मचिया 


मक्कोय-(सरी०) डेढ टो हाथ ऊँचा एक प्रकार का पौधा और 
उसका फल 

मक्‍्कड़-(पु०) मकड़ा | 

मक्का-(पु०) मकई 

मककार-अ० (वि०) ] कपटी, छली 2 मक्र करेवाला 

मककारी-अ० * फा० (स्त्री?) ) मक्कार होने का भाव 2 छल 
से भय कार्य, धोखेबाजी 

मक्खन-(पु०) दूध, दही आदि को मथने से प्राप्त स्निध 
(चिकना) पदार्थ, नवनीत (जैस-मवखन मलाई) 

मबखी- (सरो) । सर्वत्र पाया जानेवाला एक परदार कोडा, 
मक्षिका 2 मधुमवखी । ~चूस (वि०) बहुत कंजूस; ~मार 
] (बि०) घिनोना [] (पुऽ) एक छोरा जंतु; ~मार कागज 
* फ़ा० (पु०) चेपदार कागज; --लेट (स्बो०) एक तरह को 
जाली; ~छोड़ना हाथी निगलना छोटे दोष से बचना और 
बड़ा करना; ~पर पबखी मारना बे समझे; मक्खियाँ 
मारना बेकार बैठना, कुछ न करना 

मक्र-अ० (पु०) = मकर [। --चनाँदनी + हिं? (स्रो) 
१ थोखा देनेवाल चाँटनो 2 थोखा देनेवाली कोई वस्तु 

मक्सी-(पु०) ] काले दागवाला सब्जा घोड़ा 2 बिल्कुल काला 
घोड़ा 

मक्षिका-सं० (रूरी०) । प्रकखी 2 शहदवाली मक्खौ 

मख-सं० (पु०) यज्ञ। ~क्रिया (स्वी) यज्ञ की विधि; 
“बेदी (रूी०) यजञवेदी; “शाला (स्री) यज्ञशाला; 
~ धारी (पु०) यज्ञ करनेवाला 

मखतूल-(पु०) काला रेशम 

'मखतुली-(वि०) काले रेशम का 

मखनिया-] (वि०) मक्खन संबंधी ][ (पु०) मक्खन विक्रेता 

मखफ्री-अ० (वि०) छिपा हुआ, गुप्त 

मखमल-अ० (पु०) एक तरह का बढ़िया महीन चिकना तथा 
रोएँदार कपड़ा (जैसे-मख़मल का गदा) 

'मखमली--अ० (बि) । मखपल का बना हुआ 
(जैसे-मखमली टोपी) 2 मखमल सा कोमल और चमकदार 

मखमूर-अ० (वि०) नशे में चूर 

मखासूस-अ० (वि०) । खास, विशेष 2 प्रमुख, प्रधान 

मखाग्रि-सं० (खी०) यज्ञ की संस्कृति अग्नि 

मखीर-बो० (पु०) शहद, मधु 

मंखौल-(पु०) मजेदार व्येग्यपूर्ण बात, मज़ाक, ठट्टा 
(जैसे-मखौल उड़ाना, मखौल भरी बात) 

मग-। (पु०) रास्ता, मार्ग (जैसे-मग जोहना) 

मगन अं० (पुर) मणा 

मशज़-#%० (पु०) ? दिमाग, मस्तिष्क 2 फल आदि की गिरी 
(जैसे-आदाम का मगाज़। “-चट + हिं० (पु०) बकवादी, 
बकनेवाला; “-क्षट्टी + हिं० (ख्री०) बकवाद, वकबक 

प्रशज़ी-फ़ा० (खी०) कपड़े के किनारे लगी पतली गोट 

मगद-(१०) मगदल (मिठाई) 

मगध-सं० (पु०) । दक्षिण बिहार का प्राचीन नाम 2 मगध का 
निवासी 

मगन-(वि०) = मस्त 

मगना-(अ० क्रि०) ॥ लीन होना 2 डूबना 

भगर] (पु०) 7 = घड़ियाल 2 मगर या मछली के आकार का 


“जाला (पु०) - मकड़ जाला 


कान में पहनने का एक गहना 3 मछली। --बाँस (पु०) एक 
तरह का कटीला बांस; ~भच्छ (पु०) मगर 2 बहुत बड़ी 
मछली 

'घगर-नों फ़ा० (क्रि० वि०) । लेकिन, परंतु (जैसे-अगर पा 
करना) 2 किसी प्रकार भौ 

'घगरा-(वि०) ) अभिमानी, घमंडी 2 ढीठ, घृष्ट 3 ढीला, सुरू 
4 अकर्मण्य 5 उद्दंड 

'मरारिब-अ० (पु०) सूर्यास्त की दिशा, पश्‍चिम । >ज़दा * 
फ़ा० (वि०) पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित 

मग्ररिबी-अ० (वि०) पश्चिमी 

मग्रूर-आ० (वि०) घमंडी, अभिमानी 

मरासूरी-अ० + फ़ा० (स्त्री) अभिमाने, घमंड 

पगस-(पु०) मक्खी 

मगसिर--ओ० (पु०) मार्गशीर्ष 

पर्ज़-झा० (पु०) - मगज्ञ। “रोशन (पुऽ) सुँघरी 

भग्न-सं० (वि०) । डूबा हुआ 2 तन्मय, लीन 3 नशे में चूर, 
मदमस्त 

पघधवा-सं० (पु०) इंद्र 

प्रघा-(स्त्री०) . मेघ से संबंधित एक नक्षत्र 

मघाभव--सं० (पु०) शुक्र (ग्रह) 

मचक-(स्बौ०) मचकने की क्रिया 

'मचकना-] (ओ क्रि०) मच मच शब्द उत्पन्न होना [| (स० 
क्रि०) । मच मच शब्द उत्पन्न करना 2 इस तरह दबाना कि 
मच मच शब्द होने लगे 

पचका--] (पुश)  झोंका 2 धक्का 

प्रचका-]] (पु०) झूले की पेंग 

मचकाना-(स० क्रिश) । मच मच शब्द उत्पन्न कल! 2 मच 
मच शब्द उत्पन्न करने में प्रवृत्त करना 

मचना-(अ क्रि०) । धूप धाम से शुरू होना (जैसे-होली 
मचना) 2छा जाना (जैसे-धूम मचना) 

मचमखचाना-[ (अ० क्रि०) अत्यधिक कामातुर होना [| (स० 
क्रि०) इस प्रकार दबाना कि मच मच शब्द उत हे 
(जैसे-पलंग मचमचाना) 

मचल-(स्बो०) । मचलने का भाव (दिल मचल गया) 
2 मचलापन 

मचलना-(अ० क्रि०) 3 आतुर होना 2 हठ करना (जैसे-दिल 
का मचलना) 

मचला-(वि०) 
बननेवाला 

'मचलानो-(अ० क्रि०) मतली मालूम होना (जेसे-जी 
मचलाना) 

मचली-(ख्री०) मतली, वमन का उसवास 

मचवा-(पु०) खटिया का पावा 

मचान-(खी०) ) बाँस आदि की सहायता से बनाया गया उँ 
आसन 2 मंद 

भचाना-(स० क्रि०) । कराना 2 साधक होना (जैसे-दंगा 
फसाद मचाना) 

मचामच- (ख्री०) मचक 

'मचापख-!] (वि०) उँसकर भरा हुआ 

सत्िया-(खी०) । छोटी खाट 2 बैठने की पीढ़ी 


१ मचलनेवाला 2 जानबूझकर अनजन 


मचोर 
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मखोर-(सो०) हिचकोला, धक्का 

पच्छ-(पु०) बहुत बड़ी मछली, मत्सय 

पकड़ने (पु०) मच्छर 

अछड़-।] (वि०) कंजूस 

मच्छर-(पु०) उड्नेबाला रक्‍त शोषक प्रसिद्ध कीड़ा 
(जैसे-मच्छर ने खून चूस लिया) । ~दानी + फ़ा० * हिं 
(खो०) मसहरी 

पकछी-(स्रौ०) ॥ दे० मछली 2 दे० मक्खी। ~मार (पु०) 
प्रछुआ, मछेरा 

मछरंगा-(पु०) मछली खानेवाला एक जल पक्षौ 

म्छरिया-(स्रो०) मछली 

म्छली-(खी०) । खाए जानेवाला तथा गलफड़े से साँस 
हेमेबाला एक प्रसिद्ध जल जंतु, मत्सय (जैसे-मछली का 
कांटा) 2 मछली के आकार का बना गहना आदि । ~यालन 
+ संज (पु) छली पालने का पेशा; “पार (पु०) मछुआ 

प्रछवा-(पु०) = मछुआ 

मछवैनी-(सी) मछुए कौ पत्नी 

मछियार-(पु०) मछली पकडनेवाला 

मछुआ-(प०) मछली पकड़ने का पेशा करनेकला, मछुबा 
गिरी * फ़ा० (खी०) मछुआ का पेशा; ~जहाज़ + अं 
(पु०), “नाव (पुर) मछली पकड़ने का जहाज़ 

मछुआइन-(ख्रो०) मछुए की औरत 

मछेह-बो० (पुऽ) शहद को मक्खी का छत्ता 

मज़कूर--अ० (वि०) कहा हुआ. कथित 

पज्कूरी-अ० + फ्रा” (५०) । ताल्लुकेदार 2 चपशसी 

प्ऱुदूर-फ़ा० (पु०) । पैसे पर शारीरिक श्रम करनेवाला व्यक्ति 
२ शरीर श्रप से जोविका करनेवाला व्यक्ति (जैसे-मज़दूर 
संगठन) । “आंदोलन « सं» (पुऽ) मजदूर द्वारा को 
जनेवालो क्रांति; --जपात „ अ ( स््री5) - मजदूर वर्ग; 
दल, संठ (पु०) मज़दूरों का सपृह; --दलीय + सं> 
(बिड) मजदूर दल का; -दुश्पन (वि०) = मजदूर विरोधी; 
~लेखक * सं० (पु) अपने को मजदूर माननेवाले 
लेखक; “बर्ग , सं० (१०) श्रमिक वर्ग: ~विरोधी + 
सं० (वि०) मज़दूरों का विरोध करनेवाला; ~श्रेणी (स्शै०) 
= मजदूर वर्णः --संघ , सं० मज़दूरों का संगठन 
(जैसे-भारतीय मजदूर संघ); ~सभा * सेत (सोऽ) 
बिशेष कार्य हेतु मजदूरों का एक जगह एकत्र होना 
पज़दूरी -फ़ा० (स्रो०) । मजदूर का काम 2 परिश्रम के बदले 
मज़दूर को दिया गया धन। 

ममुँ-। अ०(वि०) पागल, विक्षिप्त || (पुऽ) । अर्ब देश 
का एक प्रसिद्ध प्रेमी (जैसे- लैला-मजनूँ) 2 कमजोर व्यक्ति 
मज़बूत-अ० (वि०) । दृढ़, पुख्ता (जैसे-मजबृत द्वार) 
२ शक्तिशाली , 

मज़बूती-अ० + फ़ा० (खीऽ) । मज़बृत होने का भाव, दृढता, 
पवकापन 2 ताक़त, बल । --करण > फरा + सं० (षुण) 
मजबुत बनाना 

मजबूर -अ० (वि०) । जिस पर जब्र किया गया हो, विवश, 
लाचार 2 नि:सहाय 

पजबूरन-अ० (क्रिश वि०) विवशतापूर्वक 

मजबूरी -अ० + फ़ा० (स्त्रो०)। विवशता.लाचारो 2 नि:सहायता 


न को 


'मज़फ्ज़ा-फ्रा० (पु०) हिलाना डुलना 

मजमा-अ० (पु०) भीडभाड 

मजपुआ-] अ० (वि०) जमा किया हुआ, संगृहीत ]] (पु०) 
3 संग्रह 2 खजाना । ~दार = फ़ा० (पु०) अभिलेख पाल 

मज़मून-अ० (पु०) ! लेखादि का विषय 2 विषय, लेख। 
"नवीस + फ़ा० (पु०) लेख लिखनेवाला, निबंधकार; 
"नबीसी + फ़ा० (खी०) लेख लिखने का काम; 
~निगार + फ़्ो० (पु०) = भज़मूनतवीस; --निगारी + 
फ्रा० (खी०) = मज्जमूननवीसी 

मज़्म्मत-अ० (स्री?) निंदा 2 तिरस्कार 

मज़रूआ-अ० (वि०) जोता और बोया हुआ 

बजरूह-अ० (वि०) घायल, आहत, जख्मी 

मजल-बो० (खी०) = मंजिल 

मजलिस-अ० (खी०) 7 बैठने की जगह 2 सभा 3 जलसा 
(जैसे-गाने-बजाने की मजलिस) 

मजलिसी-] अ०  फ़ा० (पु०) मजलिस में आमंत्रित व्यक्ति 
| (लि०) मजलिस संबंधी, मजलिस का 

मज़्लूम-अ० (वि०) अत्याचार से पीड़ित 

मज़हअ-अ० (पुऽ) । धर्म 2 धार्मिक संप्रदाय 

मज़हबी-अ० (वि०) धार्मिक 

मज़ा-क्रा० (१०) ) आनंद, सुख, लुत्फ (जैसे-प्रेम पॅ मज़ा 
आना) 2 स्वाद, रस, जायका (जैसे-खाने का पजा) 3 चसका 
(जैसे-पोने का मजा कुछ और है) । ~किरकिरा होना 
रसभंग होना, कार्य का आनंद न मिलना; ~चखना, 
~ घाना ] लुत्फ़ उठाना 2 दंड भोगना (जैसे-करनो का पजा 
चखना); ~चखाना दंड देना; --लूटना सुख भोगना; मज़े 
की बात लुत्फ की बात; मज़े से सुखपूर्वक, मौज से 

मज़ाक-अ० (पु०) । हँसौ ठट्टा, परिहास 2 स्वाभाविक 
रुचि। --पसंद + फा? (वि०) हँसोड़ 

मज़ाकन--अ० (क्रिश वि०) मज़ाक तौर पर 

मज़ाकिया-अ० + हिं० (वि०) । मजाक संबंधी 2 मज़ाक 
पसंद 

भजाज्ञी-] अ० (वि०)  अवास्तविक, कल्पित 2 अनावटी, 
कृत्रिम 3 सांसारिक, लौकिक (जैसे-मजाज़ी इश्क) 

मजाज़ी-[] अ० › हि» (वि०) अधिकार प्राप्त 

मज़ार-अ० (पु) । महापुरुष की कब्र 2 दरगाह 

पजाल-अ० (सरो) शक्तिमत्ता, सामर्थ्य 

परजिस्ट्रेट-अं० (पु०) फौज्दारी अदालत का अफ़सर 

'मजिस्ट्रेटी-अंठ « हिं० (स्वी०) मजिस्ट्रेट होने की अवस्था 
2 मजिस्टेट का पद और कार्य 3 मजिस्टेट की अदालत 

'यजीठ-(ख्बो०) एक प्रकार की लता जिसके फलों से लाल रंग 
बनाया जाता है 

मजीठी-[ (वि०) मजीठ के रंग का, लाल |] (पु०) मजीठ 
का रंग 

मजीरा--(पु०) ताल नामक बाजा 

मजूर, मजूरा-फ7० को० (पु) - 

सजूरी-फ़ा० बो०. (स्त्री) - मजदूरी 

मज़ेदार-फ़ा० (वि०) मजावाला 

भजेदारी-फ़ा० (स्हे०) मजेदार होने का भाव 

मज्जका-(पु०) शरीर की हड्डी के अंदर का गूदा 


मजदूर 


मज्जन 
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मणि 


मख्जन-सं० (पुऽ) स्नान 

'पज्जा-सं० (स्त्री०) शरीर के अंदर की नलीदार हड्डी के अंदर 
का गूदा 

मझ~(वि०) = मैंझ। ~धार (स्वी०) नोचघारा 

मझकका-को० (पुऽ) विवाहोपरात दुलहिन का मुँह देखने को 
प्रथा, रस्म 

मझला--(वि०) मध्य 

मझुआ--(पु०) कलाई पर अन्य गहनों के बीच का गहना 

मझेला-] (पु०) जूता सोने का सूजा 

'मझेला-| बो? (पुऽ) झमेला 

मझोला-(वि०) ।] मध्यम आकार का 2 मध्य का 

सझोली-(ख्री०) ] एक प्रकार की बैलगाड़ी 2 टेकुरी की तरह 
का औजार 

'पटक-(स्री?) मटकने की क्रिया। --चटक (स्त्री०) नाज 
नख; ~चाल (स्री?) मटक कर चलना 

मटकना-(अ० क्रि)  नाज़ नखरे तथा गर्वपूर्वक अंगों का 
लचकना, हिलना 2 इधर उधर होना (जैसे-अंग मरकना) 

'मटका=(पु०) मिट्टी का घडा 

'पटकाना-(स० क्रि) । मटकामे में प्रवृत्त करना 2 अंग 
संचालन करना (जैसे-कमर मरकाना, आँखे भरकाना) 

मटकी-| (खी०) छोटा मटका 

मटकी-|] (खी०) पटक 

भरकीला-(वि०) । मटकनेबाला 2 मटकयुक्त 

मटकौअल-(स्त्ौ०-झ) मटकने की क्रिया 

भटना-(पु०) एक प्रकार की ईख 

मरमैला-(वि०) मिट्टी के रंग का, खाकी 

भटर-(पु०) । गोल दानोंत्राला एक प्रसिद्ध पौधा (जैसे-मटर 
कौ फली) 2 इस पौधे की फली । ~ग * फ़ा० (पु०) 
। धीरे-धीरे घूमना 2 इधर-उधर घूमना; ~गश्ती + फ़ा० 
(स््री6) मटरगश्त होने का भाव; ~र (प०) मटर के 
बराबर पुँघरू 

मटराला-(पु०) मटर और जौ के दाने का मिश्रण 

प्रटलनी-बो० (स्री०) कच्ची मिट्टी का बर्तन 

मरा-बो० (पु०) लाल रंग का च्यूटा 

मटिया-| (वि०) ) मिट्टी का सा 2 मिट्टी का बना 3 खाकी, 
मटपैला ][ (पु) मिट्टी का वर्तः || (स्त्री०) मिट्टो। 
“ठस (बि०) आलसो, सुस्त; “-फूस (वि०) अत्यंत 
जर्जर, वृद्ध और कमज़ोर, --मसान | (वि०) ? अत्यंत 
तुच्छ, गया बीता 2 नष्ट भ्रष्ट [[ (पु०) खंडहर; “गेट 
(वि०) नष्ट, बर्बाद 

मटियाना-(स० क्रिश) । मिट्टी गाना 2 मिट्टी से साफ़ करता 
(जैसे-हाथ पटियाना) 

मटियार-(पु०) चिकनी मिट्टीवाला अत्यधिक उपजाऊ खेत 

मटियाला-(वि०) = मटमैला 

मदुका-को० (पु०) . मटका 

मदुर-(बि०) काहिल, सुस्त 

मट्टरी-(खी०) मठरी 

मड्डा-] (पुऽ) पानी मिलकर मथा हुआ दही (जैसे-मट्ठा 
पीना) 

मद्ठा-! (वि०) ? धीमा. मंद 2 सुस्त, ढीला 


| म्ठी-(खी०) = मठी 


मठ-सं० (पु०) 7 साधु संन्यासियों के रहने का स्थान 2 मंदिर 
(जैसे-पठ का स्वामी) | ~घारी, “पति (पुः) मठाघोश 

'मठरना-] बो० (पु०) सुनारों तथा कसेरों का एक औजार [[ 
(अ० क्रि०) उक्ल उपकरण से पीटा जाना 

मठरी-(स्बो०) मैदे आदि की तली हुई टिकिया 

मठा-(पु०) मक्खन निकला दही का घोल 

'मठाधीश-सं० (५०) मठ का प्रधान, महंत 

मठान-(पु०) मठरना 

मठारना-] (स० क्रिऽ) । चदरों को पठरना नापक औज़ार से 
'पीटना 2 पीटकर गोलाई में लाना 

मठारना-[] (स० क्रिश) । गूँथे आटे को मसलना 2 बना 
सँवारकर बात कहना 

'मठिया-! (स्री) छोटा मठ |] काँसे को बनो चूड़ी 

मठी-] (खील) = मठिया 

मठी-[] सं० (पु) = मठाधीश 

मढठुलिया, मठुली-(स्रोश) मठरो 

मढूसा~ उदास, खिन 

मठीठा-बो० (पुऽ) कूएँ को जगत 

मठोर-नो० (स््रौ०) । बडो मटकी 2 नील पकाने का मठ 

मठोरना-(स० क्रिऽ) बो० रंदा लगाकर ठीक करना 

मठौरा-(पु०) एक प्रकार का रंदा 

मड़ई-बो० (स्री) झोपड़ी 

मड़क-बो० (स्त्री?) भोतरी सूक्ष्म आशय 

मड़पड़ाना-(अ० क्रिश) = मरमराना 

मड़राना-(अ० क्रि) = मैंडरना 

मड़ला-बो० (प०) अनाज की छोटी टोकरी 
मडलाना-(० क्रि०) = मैंडराना 

मड़बा-. (पु) = मंडप 

भड़वा-।] (पुऽ) - मडुआ 

मड़हा-[ (पु०) = मढ़ी 

मड़हा-[] (पु०) भूना हुआ चना 

भड़ा-(पु०) ।कपरा 2 माँडा (नेत्र रोग) 
मडुआ-(पु०) बाजरे की जाति का एक मोटो अनाज. कदन 

~(पु०) - मडुआ 
-(स्गो०) मड़ई. पढ़ी (जैसे-घास फूस की मड़वा) 

मढ़-(वि०) अड़करं बैठनेवाला 

'मढ़ना--] (स० क्रिश) । जड़ना, सटाना, चिपकाना (जैसे-फ्रेम 
में शीशा मढ़ना. बोर्ड पर तस्वीर मढ़ना) 2 बलपूर्वक आरोप 
लगाना (जैसे-कलंक मढ़ना) 3 जिम्मे लगाना (जैसे-सार 
काम मुझ पर ही मद दिया) 4 त्घादना ( जैसे-गहनों से मढ़ना) 
मढ़ना-[] (अ० क्रि०) मंडराना 

मढ़वाना-(स० क्रि) मढ़ने का काम कराना 

मढ़ाई-(ख्री०) । मढमे का काम 2 मढ़ने का पारिश्रमिक 

भढ़ाना-(स० क्रि) = मढ़वाना 

मढ़ी-(खी०) । छोटा मठ 2 छोटा मंदिर 3 कुटिया, झोपड़ी 
4 छोटा मंडप 

मड़ैया-] (खी०) कुटिया, झोपडी |! (वि०) मढनेवाला 

सणि-सं० (खँ?) 7 बहुमूल्य रत्न, जवाहिर 2 सर्वश्रेष्ठ पदार्थ 
या व्यक्ति । ~कर्णिका (स्त्रं०) मणियों से जड़ा हुआ कान 
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प पहनने का गहना; ~र (पु०) नाग; ~-धूरं (पु०) नाभि; 
“अंग (पु०) कलाई; ~माला (खी०) रत्नों की मान्त्र; 
“युक्‍त (वि०) = मणिमय; ~राज (१०) होरा; “श्याम 
(पु०) = नीलम 

'पणिभ-सं० (पुर) तरल घोल को सुखाकर बनाए गए कण, 
खा 

मणिभीकरण-सं० (पु०) निश्चित और ठोस आकार घारण 
करना 

अणिपय--सं० (वि०) मणियों से युक्‍त 

बणीचक-सं० (पु०) चंद्रकांत मणि 

मत॑ग-सं० (पु०) ] बादल 2 हाथी 3 शबरी के गुरु और ऋषि 

प्रतंगी-सं० (१०) हाथी का सवार 

प्रह-] (क्रि० वि०) नहीं, न (जैसे-मत बोलो) 

फ़्त--!| (स््री०) मति, बुद्धि (जैसे-मत पार जाना, मत के फेर 
में) 

काना सं० (वि०) सम्मत, अभिप्रेत 2माना हुआ 
3 सम्मानित 4 बराबर किया हुआ [५ (पु०) । रय, सम्मति 
2 बिचार 3 अभिप्राय 4 बोट (चुनाव में अपना मत देना) । 
“खंडन (पु०) राय को रद्द करना; ““गणक (पु०) मत 
को गणना करनेवाला; ““गणना (स्ी०) मतों की गिनती; 
“ग्रहण (पु०) = पत संग्रह; --दाता (पुऽ) मत देनेवाला; 
“दाता सूची (खी०) बोटें को नामाबलि; ~दान (पु) 
मत देना; ~-दान कक्ष (पु०) मतदान का कमर; “दान 
केंद्र (पु०) बोट देने का स्थान; ~दान कोष (पु०) = 
मतदान कक्ष; ~दान पत्र (पु०) मतपत्र; “दान पेटिका 
(खरी०) मतपेटी; ~-दान खैलेट * ॐ० (पु०) = मतपत्र; 
“दान स्थल (पु०) = मतदान केंद्र; --धत्र (पु०) मतदान 
कौ परचो; ~परिवर्तन (पु०) दूसरा मत अहण करना; 
~पेटिका, ~पेटी * हिं० (स्त्री०) मत पत्र डालने की पेटी; 
~ चार (पु०) बोट संग्रह हेतु प्रचार; ~्रचारक (पु०) 
मत प्रचार करनेवाला; --्रवर्त्तक (पुऽ) ) अपना सिद्धांत 
परतुत करनेवाला 2 संप्रदाय का सस्थापक; --प्रार्थी (पु०) 
महानुयायी; --भेद (पु०) मत की भिन्नता, राय न मिलना; 
~वतातर (पु) अनेक मत या संप्रदाय; “खाद (पु०) 
वह मत जो वाद का रूप ग्रहण कर ले; “-बिधायी (वि०) 
गय बनानेवाला; ~विभाजन (पुऽ) - मतभेद; --चैभिन्य 
(पु०) मत का समान रूप न होना; ~वैषभ्थ (पु०) = 
मतभेद; “संग्रह (पु) मतों का इकट्ठा किया जाना; 


“स्वातंत्र्य (१०) विचार की स्वतंत्रता. मत की 
आज्ञादी 

प्रतदानाधिकार-सं० (पु०) मताधिकार 

मरतरूक-अ० (वि०) त्यागा हुआ, परित्यक्त 
'मतलब-अ० (पुश) ) अभिप्राय, उद्देश्य 2 खार्थ 


(जैसे-मतलब साधना) 3 वास्ता, संबंध 

मतल्ाना-(अ० क्रि) मिचलाना 

प्रतली-(स्रौ०) मिचली 

मतवाए-सं० (पु०) पतवाला[ 

प्रतबाला-| (वि०) । नशे में चूर, मस्त 2 मस्त और लापरवाह 
3 पागल, उन्मत्त (जैसे-मतवाला यौवन) । ~पन (यु०) 
पागलपन 


बतवारा-[! (पुः) किले की दीवार से शत्रु पर लुढ़काया 
जानेवाला भारी पत्थर 

घलांकन-सं० (पु०) मत गणना 

मत्तांतर-सं० (पु०) दूसरा सत 

मताग्रह-सं० (पु०) मत पर अडिग रहना 

अतात्रही-सं० (वि०) मत पर अडिग रहनेवाला 

मताचार-सं० (पु०) अपने संप्रदाय के अनुसार आचरण करना 

मताधिकार-सं० (पुः) चोट, मत देने का हक़ 
(जैसे-मताधिकार से वंचित रहना) । ~आधु (खो०) 
मताधिकार को उम्र 

'मताधिकारावस्था-सं० (स्बी०) मताधिकार आयु 

मताधिकारी-सं० (पु०) मत देने का अधिकारी, वोटर 

'मतानुयायी--सं० (पु०) मत का अनुयायी, मतावलंबी 
(जैसे-इसलाम का मतानुयायी) 

मतानुसार-सं० (क्रिश वि०) पत के अनुसार 

मतारी-बो० (खो०) माँ, अम्मा 

मतार्थना--सं० (सरो?) मत माँगने का काम, अपने अनुकूल 
करना 

मतार्थी-सं० (पु०) वोट चाहनेवाला 

पतावलंबी-सं० (पु०) मत का अनुयायी (जैसे-जैन धर्ष का 
प्रतावलंबी) 

मति-] सं० (स्वी०) । बुद्धि, अक्ल 2 राय, सम्मति 3 इच्छा, 
कामना |॥ (वि०) । बुद्धिमान्‌ 2 चतुर, चालाक। “-दर्शन 
(१०) दूसरों का भाव समझने की शक्ति; “है (पु०) 
मतभेद; “पूर्वक (क्रिश विऽ) सोच-सपझकर; ~-भ्रश 
(१०) । बुद्धि की असमर्थता 2 पागलपन; --भ्रम (प०) 
बुद्धि का भ्रम, अक्ल का उलटफेर; --मंद (नि०) मूर्ख; 
=~-माँद्य (पु०) मतिमंद होने को अवस्था; --विपर्यय (पु०) 
भ्रम 

मतिमंत-सं० (बि०) चतुर, बुद्धिमान्‌ 

मतीरा-(पु०) तरबूज 

मतैक्य--सं० (पु०) मत की एकता, समानता 

मत्त-सं० (ब्रि) ! मस्त 2 अविवेकी 3 पतवाला (जैसे-रण 
मत्त) 4 पागल, उन्मत 

मत्तला-अ० (पु०) कविता को प्रारंभिक पंकिति 

मत्था-(पु०) माथा, ललाट, मस्तक 

मत्सर-सं० (पु०) 3 द्वेष, विद्वेष 2 ई्प्यपूर्ण मानसिक अवस्था 
उ क्रोध, गुस्सा 

भत्सरी-सं० (पु०) । क्रोध करनेवाला व्यक्ति 2 द्रेष भाव 
रखनेवाला व्यक्ति 

मत्स्य--सं० (पु०) । मछली 2 विष्णु के दस अवतारो में से एक 
अवतार (जैसे-मल््य अवतार) । “-आखेट (पु०) मछली 
पकड़ना; --उत्पादन {पुऽ} मछली पालन; ~जाल (पु०) 
मछलो पकड़ने का जाल; “-नारी (स्त्री०) ॥ सत्यवती 2 वह 
मछली जो आकृति मे आधी मछली हो आधो नारी; -नाशक 
(पु०) कुरः पक्षो; “न्याय (पु०) यह मान्यता कि मछली 
के समान ही सबळ दुर्बल को नष्ट कर देता है 2 अन्याचारियों 
का राज्य; -ऱर्‍पालन (पु०) मछलियाँ पालने का पेशा; 
~बिज्ञ (पु०) = मत्स्य विद; “विज्ञान (पु०) मछलियों से 
संबंधित विज्ञान; “-विदू (पु०) मत्स्य के विषय में ज्ञान 
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रखनेवाला, मल्य ज्ञाता; ~संखर्धन (पु०) मल्य पालन का 
काम 
मत्स्याद-सं० (वि०) मछली खानेवाला 
मत्स्यावतार-सं० (पु०) विष्णु का एक अवतार 
मत्स्योपजीवी--सं० (पुर) मछुवा, धीवर 
'मथन-] सं० (पुऽ) मथने का काम, बिलोना [] (वि०) । नष्ट 
करनेवाला 2 बध करनेवाला 
मथना-] (स० क्रि) । हिलाना, आलोडन करना (जैसे-दही 
मथना) 2 बार-बार सोचना, विचारणा 3 खोजना, ढूंढ़ना |] 
(पु०) मानी, रई 
'मंथनी-(स्रो०) मधानी 
अथवाह-] बो० (पु०) सिर में होनेवाला दर्द |] (पु०) 
महाबत 
'मथानी-(खो०) दही मथने का एक उपकरण 
मधाव=(पु०) मथन 
मधित-सं० (वि०) मथा हुआ 
--बो० (पुर) मस्तूल 
-ओ० (स््री०) सिर पर पहनने का स्त्रियों का एक गहना 
मद-] अ० (सरी०) । खाता (जैसे-रुपया हमारे मद में जमा 
करना) 2 शीर्षक 
मद-|] स॑० (पु० ॥ नशा 2 निंदनोय अहंकार, गर्व 
(जैसे-संपत्ति का मद) 3 उन्मत्ता, पागलपन 4 यतिभ्रम 
5 मस्ती (जैसे-यौवन का मद छात्रा) 6 मद्य, शराब व 
(वि०) मतबाला, मत्त। ~प्रद (वि~ - मदनीय; “भरा 
* हिं» (बि०) ॥ मतवाला 2 नशे में धुत; --मत्त (बि०) 
नशे में चूर; ~माता + हिंश (वि०) मतवाला; “मोहित 
(वि०) ॥ नशे मे चूर 2 घमंड से भरा 
मदक-(स््री०) अफ्रीम के सत्त और पान के योग से बना एक 
नशीला पदार्थ। ~ची + तु (बि) पदक पीनेवाला; 
~चाज़ * फ़ा० (वि०) मदक का सेवन करनेवाला 
मदकर-सं० (वि०) नशा उत्पन करनेवाला 
मदकल-सं० (वि०) मतवाला, मदोन्मत्त 
मदकी-(पु०) = मदकची 
मदगल-(वि०) - मतबाला, मस्त 
'मदद->० (स््रो०) सहायता (जैसे- आर्थिक मदद) । “खर्च 
* फा० (स्त्रीश) । सहायता हेतु दिया गया धन 2 पेशगी; 
यार + फ़ा० (वि०) सहायक 
मदन-सं० (१०) । कामदेव 2 काम 3 रतिक्रोडा, संभोग 
4 आलिंगन का एक भेद । --चतुर्दशी (स्बो०) चेत्र शुवल 
चतुर्दशी; त्रयोदशी (स्री) चैत्र शुक्ल त्रयोदशो; 
~हादशी (खी०) चेत्र शुक्ल द्वादशो; ~ध्वजा (खी०) 
चैत्र की पूर्णिमा; ~फल (पु०) मैनफल; --रिपु (पु०) 
ज का शत्रु, शिव: ~लहरी (स्री) काम वासना का 
रा 
मदना-सं० (स्री) । सुरा 2 कस्तूरी 3 यैना 
मदनातुर--सं० (वि०) कामातुर 
'मदनी-सं० (स्वी०) । शराब, मद्या 2 कस्तूरी 
भदनीय-सं० (वि०) नशा उत्पन्न करनेवाला, मादक 
मदनोत्सव-सं० (पु०) पदन महोत्सव 
सदयंती-सं० (स्व्ी०) वनमल्लिका 


प्रदरस्त-अ० (पु०) पाठशाला, विद्यालय 

मदरासी-] (वि०) मद्रास का ][ (पु०) मद्रास का निवासी 

मदह्ेश-अ० (वि०) ] मतवाला 2 हैरान (जैसे-मंदहोश 
होना) 


मदहोशी-अ० + फ्रा? (स्त्री०) 7 मतवालापन 2 हैएनी 
(जैसे-मदहोशी का आलम) 

मदांध--सं० (वि०) 7 मतवाला 2 अविवेकी 

अवार (स्त्री०) ।] प्रवेश, दाखिल होना 2 दखल 


मदादय-सं० (पु०) ताड़ 

मदात्यय-सं० (पु०) अत्यधिक शराब पीने से उत्पन्न शारीरिक 
विकार 

प्रदापनय-सं० (पु०) नशा उतारना 

मदार-] (पु०) आक नामक पौधा और उसका फल 2 मदी 

मदार-[] अ० (पु०) । दौरा करने का रास्ता, भ्रमण मार्ग 
2 ग्रहों के भ्रमण का मार्ग, कक्षा 3 आधार, आश्रय 

'मदारिया, मदारी-(पु०) । बंदर, भालू आदि नचाका 
जीविकोपार्जन करनेवाला, कलंदर 2 बाजीगर 

'मदालस-सं० (वि०) नशे के कारण सुस्त 

मदालापी-सं० (पु०) कोकिला. कोयल 

मदिया-फ़ा० * हिं० (खी०) मादा पशु 

मदिर-] सं० (स्री) लाल खैर ]] (वि०) मद से भरा हुआ 
(जैसे-मदिर नयन) 

मदिरा--सं० (स्री) । शराब (जैसे-मदिरा पान) 2 गशौला 
ठरल पदार्थ। --पान (पु०) शराब पीना; “सेवन (१०) 
मद्यपान; “शाला (स्वी) = मदिरालय 

मदिरालय--मं० (पु०) शराबखाना 

मदिरोन्पत्त- सं० (बि०) ॥ मतवाला 2 शराब के नशे में कू 

प्रदीय-सं० (वि०) मेरा 

मदीला-(वि०) । मदयुक्त, मदिर 2 नशीला। “धन (१९०) 
मतबालापन 

यदोद्धत-सं० (वि०) । मदोत्त्त 2 बहुत घमंडी 

मदोन्भत्त-सं० (वि०) । नशे में पागल, मदांध 2 अभिमानी, 
दंभो 

'पद्द-अ० (स््री०) सद, विभाग 

महे नज़र--फा० + अ० (क्रि० वि०) ध्यान में 

मद्धम-(वि०) - मद्धिम 

मद्धिक-सं० (पु०) दाख से बनाई गई शब, ट्रक्ष 

मद्धिम-(वि०) ॥ हलका (जैसे-मद्धिम प्रकाश) 2 मंदा, मंद 
(जैसे-मद्धिम गति) 

मद्धे--(क्रि० वि०) । बीच में, मध्य में 2 में 3 क्षेत्र या मद में 
(जैसे-मकान मद्धे सौ रुपए का खर्य) 

मद्य-सं० (पु०) शरात्र, मदिरा । --निषेध (प०) शराब पीने 
की मनही; “पान (पु०) मदिरापान; “-पान निषेधक 
(वि०) मद्यपान रोकनेवाला (जैसे-मद्यपान निषेधक क़ानून); 
>पाशन (पु०) मद्य के साथ खाई जानेबालो चटपटी चोज, 
चाट आदि; ~आीच (पु०) ॥ शराब के लिए उठाया गया 
खमीर 2 खमीर उठाने का पदार्थ, --भंडार 5 
शायबखाना; -मंड (पु०) । शरान का फेन 2 मद्यपाशन; 
¬ विक्रय (पु०) शरन की बिक्री: --संथान (९०) अपके 
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से शराब खींचना; ~सार (१०) अल्कोहल; ~-सारीय 
(विग) अल्कोहल संबंधी 

फाप-सं० (वि०) शराबी 

कञयाक्षेप-सं० (पु०) शराब पीने की लत 

गईकर-सं० (वि०) मंगलकारी 

परघुन्सं० (पुर) । शहद 2 शराब, मध 3 फूलों का रस, 
मकरंद 4 वसंत ऋतु । --उद्यान (पु०) अंगूरों का बागीचा; 
“ऋतु (ख़ो०) वसंत ऋतु; ~कंठ (पु०) कोयल; “कर 
(पुश) 7 भौंग 2 कामी पुरुष 3 रसिक व्यक्ति; “करी 
(स्री०) । भ्रमरी 2 भिक्षा: ~कार (पु०) । मधुमक्खी 
2 मधुपर्णी; “कोष (पु०) शहद की मबखी का छत्ता, मधु 
चक्र; ~घोष (पु०) कोकिल, कोयल; --चंद्र (पु०) नव 
विवाहित बर बघु का रपणोक स्थान पर आनंद भोग करना, 
हनामून; ~जीबन (पुऽ) बहेडा (वृक्ष); ~तृण (पु०) 
ईख; "दप (पुश) महुआ 2 आम्र, आम का पेड़; 
“पटल (पु०) मधुमविखयों का छता; ~पर्क (पु०) दही, 
घी, जल, शहद और शक्कर का योग; --पवन (पु०) 
वासंती हवा; ~पर्क (पु०) दही, घी, शहद और चीनी का 
मिश्रण; “-पायी ] (वि०) मधु पौनेवाला || (पुऽ) भौ; 
~आशन (पु) नवजात शिशु को मधु चराने का एक 
संस्कार; “-बीज (पुऽ) अनार; ~भाषी (वि०) = मधुर 
भाषी, “-मक्‍्खी + हिं० (खो०) शहद कौ मक्खी; 
~मक्खी धर + हिं० (पु०) मधुमक्खी का छता; ~-कखी 
पालक * हिं० + सं० (पु०) मधुभक्खी पालकर अपनी 
जीविका चलानेवाला व्यक्ति; ~मक्खी पालन + हिं० + 
सं० (पु०) मधुमक्खी पालने का पेशा; ~भक्षी (खो०) = 
मधु मदखी; --मजजन (पु०) अखरोट का पेड और फल; 
“जमत्त (वि०) शराब के नशे में चूर; --पयता (खी०) 
माधुर्य, मिठास; ~मालती (सो०) पालती (लता); 
“पूल (पु०) रतालू नामक कंद; --मेह (पुऽ) चि० पेशाब 
में शक्कर जाने का रोग, शर्करा प्रमेह; “-घेही (वि०) 
मधुमेह का रोगी; --यामिनी (स्त्री) चर वधू की प्रथम 
मिलन रात्रि; ~र | (वि०) मीठा [] (पु०) ईख; ~राज 
(पुर) भौरा; “बात (१०) बसंत की हवा; ~र (पु०) 
शराब पीने का दिन 2 शराब का दौर; ~किक्रेता (पु०) 
शब बेचनेवालो; “शर्करा (स्री) शहद से बनाई गई 
शक! “शाला (खरी) = मदिरालय; --शेष (पु०) 
मोम; ““संत्रय (पुर) शहद का संग्रह; “>सख (पुऽ) 
कामदेव; --सूदन (पु०) विष्णु 

मधुक-सं० (१०) । महुए का पेड़ २ महुए का फल 3 मुलेठी 

मथुकरी-(खो०) भिक्षा 

प्रशुका-सं० (स्री) । मुलेठी 2 शहद 3 कृष्णपर्णी लता 

मधुत्व -72 (पु) मधु की मिठास 

मधुंप-सं० (पुश) । भौरा 2 शहद की मक्खो 

प्रधुमान-सं० (नि०) ] मीठा 2 मधुयुक्त 3 प्रिय 

भधुर-] सं० (वि०) ! मीठा (जैसे-मधुर फल, मधुर रस) 
2 कटुता रहित (जैसे-मधुर वाणी) 3 प्रिय और भला 
(जैसे-मधुर नयन) 4 घीमा, मंद (जेसे-मधुर स्वर, मधुर 
गति) ]| (पु०) मीठा रस। --ता (स्वी) मधुर होने का 
घाव, मिठास; “-भाषी (वि०) मृदुधाषी 


मधुरख-सं० (पु०) मधुरता 

अधुरान्न-सं० (पु०) ] मिठाई 2 मीठा अन 

प्रघुरिका-सं० (स्वी) सौंफ 

प्रशुरिश-सं० (वि०) मिठास युक्‍त 

मधुरिन--सं० (पु०) ग्लिसरीन (तरल पदार्थ) 

सधुरिया-] सं० (स्मरे) मधुरता [] (वि०) मधुर 

'भधघूक-सं० (पु०) महुए का पेड, फूल और फल 

पधूकरी--(स्धै०) प्रमरी 

मधूथ-सं० (पु०) मोम 

मधूत्सव-सं० (पु०) । चैत्र को पूर्णिमा 2 वसंतोत्सव 

मध्य--] सं (पुश) 7 वस्तु के बीच का भाग 2 शरीर का मध्य 
भाग, कटि, कमर 3 तटस्थ, निष्पक्ष 4 दूरी, फ़रक (जैसे-चार 
पाँच मील के मध्य एक बगीचा है) ][ (वि०) । बीच का 
(जैसे-मध्य वासिनी, मध्य बालिका) 2 काम लायक 
(जैसे-मध्य पोशाक) । ~कल्प (पु०) आच का युग; 
~काल (१०) मध्ययुग; ~कालिक, “कालीन 
(वि०) मध्ययुगी, मध्ययुगीन; --गत (बि०) बोच में स्थित, 
बीच का; ““जन (पु०) बीच के लोग; “-ता (स्त्री०) मध्य 
होने का घाव; “दिन, ~दिवस (१०) मध्याह; “देश 
(पु०) ¬ बीचवाला भाग 2 शरीर का मध्य भाग; “भाग 
(पु०) ॥ बोच का हिस्सा 2 कमर, कटि; --मार्गी (वि०) 
बीच का रास्ता फकडनेवाला; “-युग (पु०) । प्राचीन और 
अर्वाचीन काल के बीच का समय 2 भारत के इतिहास में 
मुस्लिम काल का समय 3 एशिया और यूरोप के इतिहास मे 
ईसबी छठी से पंद्रहबी शताब्दी तक का समय; “-युगीय 
(वि०) मध्ययुग से संबद्ध; “-रात्रि आधी रात; “-वयस्क 
(बि०) अधेड़ उम्रवाला; --बर्ग (पु०) बीच की श्रेणी के 
लोग; “वर्गी, --वर्गीय मध्य वर्ग संबंधी; ~वर्ती 
(बि०) बीच में स्थित; ~सर्ग (पु०) मध्य प्रत्यय; ~थर 
(बि०) १ बौच का 2 बिचौलिया ][ (पुऽ) । तटस्थ, 
उदासीन 2 बिचुआ; ~-स्थता (स््री०) मध्यस्थ होने की 
अवस्था; --स्थ निकाय (पु०) मध्यस्थता समिति; “स्थ 
निर्णय (पु०) पंचाट; “स्थल (पु०) 7 मध्य प्रदेश 
2 कमर; --स्थित (वि०) मध्यस्थ; -~स्थिति (ख्रौ०) बीच 
की अवस्था; --त्थीय (वि०) मध्यस्थ का; ~स्दरागम 
(पु०) शब्द के बीच में स्वर ध्वनि आ जाना 

मध्यम-] सं० (वि०) । मध्य का, बीच का 2 मैंझला न बढ़िया 
न घटिया [| (वि०) मद्धिम [[] (पुऽ) । सात स्वरों में से 
चौथा 2 तीन प्रकार के नायकों में से एक 3 कमर । --पुरुष 
(पु०) पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भरेदों में से एक 
(जैसे-प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष); “मार्ग 
(पुऽ) । बुद्ध द्वाय प्रतिपादित सिद्धांत 2 मध्यमा प्रतिपदा 
3 सामंजस्यपूर्ण जीवन पद्धति; “रात्र (पुऽ) आधी रात; 
>-वयस्क (वि०) अधेड़, मध्यम बयान; --बर्ग ( (५०) - 
मध्य वर्ष; --वर्गी (वि०) -मध्यवर्गों (वि०) मध्यस्थ 

मध्यमा-सं० (स्त्री०) । बोचवालो उँगली 2 आगत यौवना 

प्रध्यमाहरण-सं० (पु०) आयत्त मान निकालना 

मध्यमीय-सं० (वि०) मध्यस्थ 

मध्यांतर-सं० (पुः) ।बोच का अंतर 2 मध्यावकाश, 
इटस्बल (जैसे-मध्यातर होना) 
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मध्या-सं० (स्त्री०) । सराहि० स्वकोया नायिका के तीन भेदों में 
से एक (जैसे-मुग्धा, प्रगल्भा और मध्या नायिका) 2 बीच को 
उंगली, मध्यमा 

मथ्यावकाश--सं० (पु०) मध्यांतर 

मध्यादथि-सं० (वि०) बीच के समय का (जैसे-मध्यावधि 
चुनाब) 

मध्याह्न-सं> (पु०) दोपहर। --भोजन (पु०) दोपहर का 
भोजन 

मध्याद्वोत्तर-सं० (१०) मध्याह्न के बाद का समय, तीसरा पहर 

पध्वासव-सं० (प०) पहुए की शराब 

'पनः-सं० (पुऽ) मन। “-कल्पित (वि०) मनगढुत; “-प्रिय 
(वि०) मन को प्रिय, -~विश्लेषण (पु०) मनोविश्लेषण; 
~शक्ति (स्रो) पने की ताक़त, मनोबल, आत्मबल; 
~ शास्त्र ' (पुऽ) मनोविज्ञान; ~-शुद्धि (खोऽ) मन क॑ 
पवित्रता; --श्रांति (स्रोश) मन का थक जाना, थकान; 
~संकल्प(पु०) मनोकामना; --स्थिति( खा?) मन को दशा 

'मन-] (पु०) । अंतकरण, चित्त की संकल्प ओर विकल्प 
करेवाली वृत्ति 2 इच्छा, जी (जैसे-पढ़ने का मन नहाँ है) । 
~गढुंत (वि०) कल्पित; “-चला (वि०) । मनमौजी 
2 निडर 3 हौसलेवाला, साहसो 4 कामुक और रसिक 
स्वभावाला (जैसे-मन चला युवक); ~-चाहता (वि०) 
। मन के अनुकूल 2 प्रिय (जैसे-मन चाहता खिलौना); 
~धाहा, ~चाही (वि०) । मन को चाहनेवाली (जैसे-मन 
चाहा काम, मनचाही नौकरी) 2 इच्छानुकृल किया हुआ 
(जैसे-मनचाहो शादी); ~चीता (बि०) - मत चाहता; 
“चोर (१०) मन को चुरमेवाला, चित्तचोर, ~चरनी 
(ख्री०) दिल को चुरानेबालो; ~पसंद * फ़ा० (वि०) मन 
को पसंद, प्रिय (जैसे-मन पसंट अभिमेत्रो); ~अहलाय 
(पु०) मनोरंजन; ~भरैती (स्री०) खुशामद, चापलूसी; 
~ भाया (वि०) ! मन को अच्छा लगनेवाला 2 प्रिय, प्यारा 
(जैसे-मनभाया सपना, मनभाया काम); ~मति + सं० 
(बिश) स्वेच्छा से काम करनेवाला; ~मर्जी » अ० (स्त्री०) 
मन की इच्छा; >घानता, “माना (वि०) ।मन को 
भणेवाला, प्रियकर 2 पनचाहा; “मानी (खो०) मनमाना 
काम; --पुटाब, “पोटाब (पु०) मन में दुर्भाव आना, 
वैपनस्य (जेसे-पारस्परिक मन मुटाव); ~मोदक + सं० 
(पु०) ख़याली पुलाव; “मोहन * सं० (वि०) मन के. 
मोहनेवाला, प्यारा; ~मौज * अ० (स्वी) ॥ मन की तरंग 
2 हार्दिक खुशी: ~भौजी + अ० > फ़ा० (वि०) अपनी 
इच्छानुसार काम करनेवाला; -बांछित + सं० (वि०) 
मनोवाछित; --स्थिति * सं० (खो०) = मनः स्थिति; 
~अटकना, ~उलझना किसी पर दिल आना, प्रेम होना; 
~आना दिल आना; ~कच्चा करना दिल छोटा करना, 
हिम्मत हारना; “करना इच्छा होना, जी चाहना; “का 
कच्चा कमज़ोर दिल का; ~का मारा खिन्न हदय; उदास 
हदय, “का मैल दुभविना; ~का पैला बुरे दिल का; 
"की मन में रहना इच्छा पूर्ण न होना, मनचाहा न होना; 
“-की मौज मन की लहर; --के खडू खाना खयाली पुलाव 
पकाना; “चलना जी चाइना, इच्छा होना; “डोलना 


इच्छा होना, ललचाना 2 विचलित होना (जैसे-नायिका को 


देखकर नायक का मन डोल गया); “देना मन लगाना; 
~धरना ध्यान देता; “-फटना प्रोति न रहना, विश्क्त होना; 
>-अढ़ना हौसला बढ़ना, उत्साहित होना; --खढ़ाना उत्साह 
बढ़ाना, बढ़ावा देना; “-भरना । तृप्ति होना 2 अघाना, तुष्टि 
~ धाना अच्छा लाना; -मानना 7 संतोष होना 2 निश्चय 
होना 3 दिल मिलना, प्रीति होना; ~मारना इच्छाओं को 
दवाना; “मारे हुए उदास होकर; ~मिलनां । रुचि, प्रवृत्त 
में सपानता होना 2 परीति होना (जैसे-नायक नायिका का मन 
मिलना); “-में आना । खयाल उठना 2 इच्छा होना; --में 
चैल आना दुर्भाव पैदा होना; “-पैला करना । उदास होना 
2 दुर्भाव लाना; >मैला होना खयाल का खराब होना; 
~मोहना मन लुभाना; --से उतरा । मन में उपेक्षा होना 
2 ध्यान न रहना; ~हरना मन मोहना; ~ही मन अंदर ही * 
चुपचाप, “होना इच्छा होना 

मन-[| (पु०) चालोस सेर को तौल 2 उक्त तौल का बाट 

भनकना-(अ० क्रि०) हिलना डोलना, चेष्टा काना 

भनका-(पु०) माला, मोती 

मनक्ूला-अ० (वि०) दूसरी जगह ले जाने योथ 
(जैसे-मनकूला जायदाद) 

सनन-सं० (पु०) । सोचना 2 विचार करना (जैसे-विंतन 
मनन) 

मननाना-(अ० क्रि) शूँजना, गुंजारना 

'पननीय-सं० (बि०) भनन करने योग्य 

मनवाना-(स० क्रि०) । मानने को प्रेरित करना 2 मानने का 
काम कराना (जैसे-रूठे बालक को मनवाना) 

मनशा-अ० (सूही०) । मतलब, आशय 2 उद्देश्य, प्रयोजन 
3 इच्छा, इरादा 

मनश्चिकित्सा-सं० (सी) मानसिक रोगों का उपचार 

सनसब-अ० (पु०) = मंसब। >दार + फ़ा० (पुऽ) = 
मंसबदार 

'मनसबी-अ० > फ़ा० (वि०) ओहदेदारी 

मनसा-] सं० (वि०) मन संबंधी, मन का [[ (क्रिश वि०) 
मन के द्वारा, मन से (जैसे-मनसा, वाचा, कर्मणा) 

भनसाकर-(वि०) मनोकामना पूर्ण करनेवाला 

'मंनसाना-] (अ० क्रि०) उमंग में आना [| (स० क्रिश) 
मनसने में प्रवृत्त करना 

मनसिज-सं० (पु) कामदेव 

मनसूख-अ० (वि०) = मंसूख 

मनसूखी-अ० + फ़ा० (ख्ो०) = मंसूखी 

मनसूबा--अ० (पु०) = मंसूबा 

पनस्क-सं० (वि) मन लगा हुआ (जैसे-अन्यमताक) 
2 अनुरक्त, इच्छा युक्त 

भनस्तलू-सं० (पु०) हृदय 

मनस्ताप-सं० (पु०) मन का दुःख 2 अनुताप, पछतावा 

मनस्तोष--सं० (पुऽ) मन का संतोष 

सनस्विता-सं० (खो०) मनस्वी होने का भाव 

'मनस्वी-सं० (वि०) उच्च विचारवाला, बुद्धिमान 

मनहार-(वि०) = मनोहर 

(-अ० (वि०) 3 अशुभ, बुरा 2 अभागा, बदकिस्मत 

ली -पनहूस आदमी) 
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मरनहूियत-अ० (स्बो०) ¬) मनहूस होने कौ अवस्था 
2 बदकिस्मती, अभागापन 

मपा-अ० (वि०) निषिद्ध, रोका गया (जैसे-अंद्र जाना मना 
है) 

पनाई-अ? (खो०) = मनाही 

प्रगादी-अ० (खो०) = मुनादी 

म्माना-(स० क्रि०) ॥ राजी करता 2 प्रसन्न करना (जैसे-रूठी 
नायिका को मनाना) 3 प्रार्थना करना (जैसे-संतान हेतु ईश्वर 
को मनाना) 

मनाल-(पु०) चकोर पक्षी 

्नावन-जो० (पु) मनाने का काम 

पनाही-अ० (स्री) । मना करने का भाव 2 रोक. निषेध 

'प्निया-(स्रौ०) । माला का दाना, गुरिया 2 माला 

प्रनिहार-(१०) चूड़ी बनानेवाला, चूडिहारा 

्रनिहारिन, मनिहारी~ (स्री०) । चूडिहार की खरी 2 चूड़ी 
बनाने और बेचने का पेशा करनेवाली स्तर 

मनिहारी-(ख्रो०) ममिहार का काम 

यनी-अंज (पुऽ) रुपया पैसा । “आर्डर (पुऽ) ॥ डाकखाने 
द्राण अऱ्यत्र रुपया भेजने की व्यवस्था 2 इस कार्य हेतु भरा 
जामेवाला एक निशेष पत्र (जैसे-मनी आर फ़र्म, यमो आर्डर 
देना): “चेंज (पु०) रेज़गारो, फुटकर; --बैग (पुऽ) 
रुपए पैसे रखने का छोटा थैला, बटुआ 

मनीषा-सं० (स््री०)) । बुद्धि, अक्ल 2 इच्छा, कामना, 
अभिलाषा 

भनीषिते-सं" (वि०) मनोभिलाषित, वांछित 

प्रनीषिता-सं० (स्रो०) बुद्धिमत्ता 

मनीषी-सं० (वि०) । ज्ञानी, विद्वान्‌ 2 विचारशील 3 बुद्धिमान्‌ 

पनु-सं० (पु०) । ब्रह्मा के मानक पुत्र (जैसे-मनु की कल्पना 
पौराणिक है) 2 मनुष्य। “-ज (पु०) मनुष्य; --स्पृति 
(ख्रो०) आदि मनु का बनाया धर्म शास्त्र 

मनुष्य-सं> (पुऽ) आदमी, इंसान, नर। --कृत (वि०) 
परतृष्य का बनाया हुआ. मनुष्य निर्मित; ~गणमी (स्बी०) 
मर्दुमशुमारी, जनगणना; “-घात (पुऽ) नर हत्या; “जाति 
(खी) मानव समाज; ~त्ता (खा) । मनुष्य होने को 

आदीपन 2 शिक्षित और सभ्य समाज के लिए 

भौर आवश्यक बाते 3 आवश्यक और उपयोगी गुणों 
का समूह; ~-द्रोह यातत के प्रति वैर भाव; ~द्रोही 
(वि०) मनुय द्रोह रखनेवाला; “बिक्री + हिं० (स्न्री०: 
मनुष्य का व्यापार; ~भक्षी (पुऽ) आदपखोर; ~मात्र 
(पुर) - मनुष्य जाति; - राशि (स्वी) जनसमूहः ~रूप 
(पु०) मनुष्य को आकृति; --वध (पुर) मनुष्य धात; 
“विज्ञान (पुऽ) वह विज्ञान या शास्त्र जिसमें मनुष्य के 
जन्म, विकास आदि तथ्यों का विवेचन किया जाता है; 
औज्ञानिक (पु०) मनुष्य विज्ञान का ज्ञाता; “-संतति 
(खो०) मानव संतान; ~सभाज (पु०) मानव वर्ग 

मनुष्यत्वसं० (पु०) - मनुष्यता 

मनुष्याकृति--संश (वि०) मनुष्य को आकृतिवाला 
(जैसे-मनुष्याकृति बेदर) 

प्रनुष्योचित-सं० (वि०) मनुष्य के लिए उचित 

प्रनुस--हो० (पु०) । मनुष्य 2 जवान, मर्द 


पनुसाई--बो० (स्त्री) पुरुषार्थ, मर्दानगी 

प्रनुहार-(स्वी०) । मनाने का ढंग, यत्न 2 विनती, खुशामद 
3 आदर सत्कार 

मनेजर-अं० (पु०) = मैनेजर 

मनोर्काक्षा-सं० (ख्रो०) मन की इच्छा, अभिलाषा 

मनोकांक्षित-सं० (वि०) इच्छित, अभिलाषित 

मनोकामना-सं० (स्री?) मन की कामना, अभिलाषा 

प्रनोगत-सं० (वि०) मन में आया हुआ 

सनोगति-सं० (स्वो) ॥मन की गति 2 इच्छा 

मनोग्रंथि-सं० (स्वी०) भन में आचार व्यवहार की गाँठ 

मनोग्राहक-सं० (विश) मन को आकर्षित करनेवाला 

सनोप्राही-सं० (वि०) मन को अपनी ओर खोंचनेवाला 

'मनोज-सं० (पु०) कामदेव, मदन 

यनोज्ञ-सं० (वि०) प्रिय. सुंटर 

मरनोदशा-सं० (खो०) मग को प्रवृत्ति 

मनोदाही-सं० (वि०) मन में संताप उत्पन्न होनेबाला 

मनोदुष्ट-सं० (वि०) बुरे स्वभाववाला 

मनोदेयता-सं० (पु>) अंतशत्मा 

मनोदौर्बल्य-सं> (पु०).पत को 
मनोधारा-सं. (स्बो०) मतोगति 

'घनोनयन--सं) (पुऽ) ॥ पसंद करना 2 सोचना 
मनोनिग्रह-सं० (पुऽ) मन को वश में रखना 
मनोनियोग-सं० (पु०) मनोयोग 

मनोनिवेश-सं० (पुऽ) भन लगाना, एकाग्रता 
मनोनीत-सं० (वि०) । पसंद किया हुआ 2 चुना हुआ 
पनोनुकूल-सं० (वि०) मन के अनुकूल (जैसे-पनोनुकूल 
कथन) 

मनोबल-सं> (पु०) ॥ आत्मशक्ति 2 मानसिक बल 

सनोधंग-सं> (पु०) ) मन की शांति में उत्पन बाधा 2 उदासी 
3 नैराश्य 

मनोभव-सं० (पुऽ) कामदेत 

मनोभाव-सं> (पुऽ) मन का भाव 

मनोभावना-सं० (स्री) प्रन का विचार 

पनोभाविक-सं~ (वि०) मनोवृत्ति संबंधौ 
मनोभिलाष-सं० (पु) मन की इच्छा 

मनोध्रैश-सं० (पु०) = मनोदौर्बल्य, मतिभ्रम 

'मनोमय-सं० (वि०) ॥मन से युक्त 2 मामसिक 

'मनोमालिन्य--सं० (पु०) मन का दुर्भाव, मनमुटाव 
मनोमुग्धकर-सं० (वि०) मन को पोहित करनेवाला 

मनोमोही-सं० (वि०) = मनोहर 

मनोयोग-सं> (पुऽ) मन लगाना (जैसे-मनोयोग से काम 
करना) 

प्रनोरंजक-सं० (वि०) पनोरंजन करनेवाला । “-ता (स्त्री०) 
मनोरंजक भाव 

मनोरंजन-सं० (पु०) दिल बहलाव, ईटरटेनमेंट 

मनोरंजनार्थ-सं० (क्रिश वि०) मन बहलाब के लिए 

भनोरण-सं० (पुः) इच्छा 

सनोस्म-स० (वि०)  - मनोहर 2 सुंदर 

घज्रेरा-(१०) गोबर की मूर्ति 

मनोराग--(पु०) प्रेम 


दुर्बलता 
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मनोराज-(पु०) - मनोराज्य 

अनोराज्य--सं० (पुऽ) खुयाली पुलाव, जागते का सपना 

मनोरोग--सं० (पुऽ) मानसिक रोग, दिमागी बीमारी! 
“चिकित्सक (१०) मानसिक रोगों का डॉक्टर 

मनोलीला-सं० (खी०) = मनोराज्य 

'मनोलौल्य-सं० (पु०) । मनप्रौज 2 मन की चंचलता 

मनोल्लास-सं० (पु) मन की उमंग, उत्साह 

मनोबांछा-सं० (स्री) मनोकामना 

मनोबांछिते-सं० (वि०) मन का चाहा 

म्रनोबाद-सं> (पुः) मानसिक क्रिया 

मनोविकार-सं> (१०) मन का आवेग। = ग्रस्त (वि०) 
मनोविकार से पीड़ित 

मनोविज्ञान-सं० (पु०) वह विज्ञान या शास्त्र जिसमें मानव मन 
की विभिन्न अबस्थाओं और क्रियाओं का तथा उनके प्रभावों 
का अध्ययन किया जाता है. साइकॉलोजी 

मनोबिनोद-सं० (पु) - मनोरंजन 

मनोविज्ञानी-सं० (वि०) मनोरंजन करनेवाला 

मसनोविश्लेषक-(पु०) मन का विश्लेषण करनेवाला 

सनोविश्लेषण-सं० (पु०) आधुनिक मनोविज्ञान को एक 
शाखा जिसमें विशिष्ट रोगों और विकारों का उपचार संबंधी 
विवेचन किया जाता है 

मनोवृत्ति-संऽ (स्रोऽ) मन की स्वाभाविक स्थिति 

मनोबेग-सं> (१०) मन को आवेग 

मनोवैकल्प-सं> (१०) - मनोदोर्बल्य 

मनोवैज्ञानिक- सं» (वि>) मनोविज्ञान संबंधो [| (पु०) 
मनोविज्ञान का ज्ञात!। --ता (स््रो७) मनोवैज्ञानिक अवस्था 

प्रनोव्यधा-सं> (स्त्री०) मनस्ताप 

मनोव्याधि-सं० (सरो) मनोरोग 

मनोव्यापार-सं० (पऽ) मर के संकल्प विकल्प का विचार 

मनोहत-सं० (वि) निराश 

मनोहर-सं० (वि०) घन हस्लेबाला 2 सुंदर 

मनोहारी--सं (विऽ) - मनोहर 

'मनौअल-(स््री5) मन में कोई बिचार धारण करना 

मनौती-ओत (सी०) । मनुहार 2 मन्नत 

मन्नत-(र्री०) मानता, संकल्प 

मन्मथळेख-सं० (पु०) प्रेमपत्र 

प्रत्मथी-( सं (पु०) । कामदेव 2 कामवासना [[(बि०) 
कामी, कामुक 

मन्बंतर-सं० (पु०) । मनु का अधिकार काल 2 दुर्भिक्ष, 
अकाल 

मफ़रूर-अ० (वि०) भागा हुआ, पलायितं 

मफ़लर-अं० (पु०) गुलूबंद 

प्रम-सं० (सर्व०) मेरा। “कार (पु०) ॥ अपना समझता, 
ममता 2 निजी संपत्ति 

ममता-सं० (खी०) अपनी समझना 2 अपनापन 3 स्नेह 
(जैसे-माँ को ममता) 4 मोह (जैसे-मन की पमता) 

ममतामय-सं० (बि०) ममता से युक्‍त 

ममतालु-(वि०) ममठाबाला 

ममत्व-सं? (१०) = ममता 

भप्ररी-(सखो०) बनतुलसी 


ममाना-(पु०) मासा का घर 

ममिया-(वि०) मामा से संबंधित (जैसे-ममिया ससुर) 

भमियौरा-बो० (पु०) = ममाना 

समी-अं० (खी०) परिरक्षित शव 

ममीरा-(पु०) हल्दी को जाति का एक पौधा 

ममेरा-(वि०) मामा संबंधों (जैसे-मपेरा भाई) 

ममोला-(पु०) । धोबिन नामक छोटा पक्षो 2 छोटा प्यार 
बच्चा 

म्स्यंक-सं० (पु०) चंद्रमा 

मय~] फ़ा० (खो०) = मदिरा। --कश (पु०) = शरबी, 
मद्यप; कशी (स्र) शराब पीना, मदिरापान; ~ खाना 
(पु०) मदिरालय; --खुखार (पु०) = मयकश; -्रारी 
(स्वी) मदिशपान, मयकशी; ~परस्त (वि०) शराब, 
~परस्ती (खी०) मद्यपान. शराब पोना 

मय-[] अ० (अ०) सहित. समेत (जैसे-मय बाल बच्चे) 

मय] सं० (प्र०) दः „ (जैसे-शांतिमय, आनंदमय) 

मयार-(वि०) दयालु, कृपायुक्त 

मयारी--(स्रोऽ) । हिंडोले को रस्सो लटकाई जानिवाली शाखा, 
धरन 2 धान, खंभा 

मयूख-सं० (पुं०) । किरण 2 दीप्ति 

मयूर-सं० (पु०) पोर। “-चूड़ा (स्त्री०) मयूर शिखा नापक 
क्षुप; --जंच (पु०) सोनापाढा; --पुच्छ (पु+) मोर का 
पंख: “शिखा (खी०) मोर की कलमी 

मयूरी-सं० (स््री०) पोरनो 

मर-सं० (पु०) । मृत्यु 2 पृत्युलोक, संसार 

मरक-] बो० (खी?) । भेद, रहस्य 2 खिंचाव, आर्काण 
3द्वेष, वैर 4मन की उपंग 

मरक-[| सं० (पऽ) महामारी 

मरकज़-अ० (विऽ) । वृत्त का केंद्र 2 केंद्र स्थल 

मरकज़ी-अ० (वि०) केंद्रीय 

परकट-(पु०) = मर्कट 

'मरकत-सं» (पु०) पत्रा नामक रत्न 

'मरकताल-(पु०) समुद्र को तरगों के उतार को सबसे अंति 
अवस्था, भाटा की चरम अवस्था 

मरकहा-(वि०) मारनेवाला (जैसे-मरकहा बैल) 

मरखना-(वि०) ॥ गुस्से में आकर पारनेवाला (जैसे-मरखता 
साँड) 2 मारने पोटने का आदी 

मरगी-बो> (खी०) महामारी 

'परघट-(पु०) चिता जलाने का स्थान, मसान । --का मुता 
डरावनी शकल का आदमी 

परज्-अ० (पुऽ) ? रोग, बोमारो 2 ख़राब आदत, बुरे लत 
(जैसे-शराब पोने का मरज़) 

मरजिया-] (पु०) गोताखोर [[ (वि०) । मरकर जोनेवाला 
2 मृतप्राय 3 मरने जीने से लापरवाह 

परङ्गी-अ० (स्मरे?) 7 इच्छा, कामना (जैसे-अपनो मरज से 
काम करना) 2 अनुकूल पनोभाव (जैसे-मरजो के खिलाफ़ 
काम करना) 

मरण-सं० {पु०) । मस्ता, मृत्यु 2 साहि० मरणासन अवस्था 
का सूचक एक संचारी भाव! ~कारक (वि०) मालेवाला, 
मारक; “काल (पुः) = मृत्यु क्षण; “घर्मा (विश) 
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मसेबाला; --पर्यंत (क्रि० बि०) उप्र भर; “झील (बि०) 
मला ही जिसका घर्म हो, मरणधर्मा; --शुल्क (पु०) मृत्यु 
कर “समय (पु०) = मृत्यु क्षण, मृत्यु को घड़ी 
प्ररणांतक-सं० (वि०) जानलेवा 
मत्णोनर-सं० (क्रि० वि०) मरते के बाद 
मरणोन्पुख-सं० (वि०) = मरणासन्न 
मस्तबा-अ० (पु०) । दफा, पारी, बार 2 पद, पदवी 
प्रतबान-(पु०) चीनी मिट्टी का बना एक प्रसिद्ध पात्र 
प्रला-(वि०) मरने के करीब (जेसे-मरता क्या न करता) । 
(मु०) ~क्या न करता जीवन से निराश व्यक्ति सब कुछ 
करने को तैयार हो जाता है; मरते को मारना दु:खी व्यक्ति या 
पशु को और भी साना; मरते दप तक आखिरी समय तक, 
जिंदगी भर; मरते समय पोत के पास पहुँचका 
मतेजीते-(क्रि0 वि०) ज्यों त्यों करके, किसौ तरह 
मरदई-फ़ा० + हिं० बो० (सरो?) = मर्दानगी 
मरदनिया-बो> (पु०) मालिश करनेवाला आदमी 


परदानगी-फ़ा० (स्बीश) - मर्दनिगी 

मरदाना-फ्रा० (विश) - मर्दाना 

परदूद-अ० (वि०) । निकाला हुआ 2 रद्द किया हुआ 
3तिरस्कृत 4 निकम्मा 


मरना, (अ० क्रि) । समाप्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना 
(जैसे-रोणी का मरना निश्चित है) 2 कुम्हला जाना 
(जैसे-अधिक गर्मी से सारे फूल पौधे मर गए) 3 कष्ट उठाना, 
दुख भोगना (जैसे-मरकर भी जीविकोपार्जन न कर पाना) 
4 कष्ट सहन करता (जैसे-इज्जत के लिए मरना) 5 परेशान, 
विकल होना (जैसे-रूप यौवन पर मर मिटता, प्रेम विरह में 
मरना) 6 योग्य न रहना (जैसे-कबड्टी में खिलाड़ियों का मरना, 
शतरंज में वज़ीर का मरना) 7 नष्ट होना, खत्म होना 
(जैसे-लजा का मरना, शील संकोच का मर जाना) 8 मंद 
पड़ना (जैसे-भूख मरना, उत्साह मरना ]! (वि०) 
। मलेवाला 2 मरणासन्न | ~जीना (पुश) । जीवन मरण 
2 जीवन मरण को चक्र (जैसे-मरना जीना सांसारिक विधान 
है) 

प्रस्नी-(स््नो०) । मौत, मृत्यु 2 मृत्युशोक, गमी (जैसे-मरनी 
करनी से कौन बचा है) 3 अत्येत दु:ख, परेशानी (जैसे-गरोब 
के घर हमेशा परनी छाई रहतो है)। ““करनी (स्त्री०) 
अष्टि क्रिया 

परभुक्खा-(वि०) 7 भूख का मारा हुआ 2 भुक्खड़ 3 कंगाल 

मरमर-झा० (१०) एक तरह का सफ़ेद पत्थर 

मरमरा- (वि०) सहज में टूट जानेवाला 

मरम्रा- बो (पु०) एक प्रकार का पक्षी 

परपराना-[ (अ० क्रि०) मर मर की आवाज़ करना [[ (स० 
क्रि०) मर मर शब्द उत्पत्र करता 

मरमराहट-(स्त्री०) चरमराहट 

'मरामत-अ० (स्रो०)  बिगडी वस्तु को सुधारना, दुरुस्त करना 
(जैसे-घड़ी को मरम्मत, मकान की मरम्मत) 2 शारीरिक दंड 
(जैस्े-बदमाश की मरम्मत करना) 

मरम्पती-आ० + फ़ा० (बि०) 3 मरम्मत के लायक 2 मरम्मत 
संबंधों 


(जैसे-दुश्मन को मरवाना) 2 हत्या कराना 
मरसा-(पु०) एक प्रकार का कोमल साग 
मरसिया-(पु०) शोक गोत 
मरहठा-(पु०) = मगठा 
'मरहठी-(वि०) = मराठी 
मरहम--फ़ा० (पु०) जख्म पर लगाया जानेवाला गाढा और 

चिकना लेप (जैसे-यरहम पट्टी करना) । --पषट्टी + हिं? 
(स्त्री०) । मरहम लगाकर पट्टी बाँधना 2 जख्म का इलाज 
करना 
मरहला-अ० 7 पडाव, ठिकान 2 कुटिया, झोपड़ी ३ कठिन 
काम 

मरहूम-अ० (वि०) परा हुआ, दिवंगत 

मराठा-(पु०) महाराष्ट्र राज्य का निवासी 

मराठी-| (स्बो०) महाराष्ट्र राज्य की भाषा [| (वि०) मरं 
का 

मराना-(स० क्रि) । मरवाना 2 संभोग कराना 

मराल-सं० (पु०) हंस 

सरिच-सं० (पु०) कालो मिर्च 

मरिचा-बडी लाल मिर्च 

मरियिल-(वि०) बेदम (जैसे-मस्यिल टडू) 

मरी-(खी०) । महामारी 2 एक प्रकार का भूत 

मरीचि-सं० (पु०) । किरण, रश्मि 2 प्रभा, कांति 

भरीचिका-सं० (स्री०) मृग तृष्णा 

मरिचिजल-सं> (पुऽ) आमक दृश्य 

सरीत्रो-| सं० (वि०) किरण युक्त [[ (पु०) सूर्य 2 चंद्रमा 

भरीज्ञ-अं० (विऽ) रोगी, बीमार 

मरू-सं० (पु) । रेगिस्तान (जैसे-मरुभृमि) 2 जल रहित 
पर्वत। --द्वीप (पुऽ) मरुस्थल के बीच का हरा भए क्षेत्र; 

“>भूमि (खी०), “स्थल रतीला और जलगहित प्रदेश, 

रेगिस्तान 


'मरुआ-(५ु०) । बनतुलसी जाति का एक पौधा 2 बो० ] बैड़ेर 
2 लकड़ी का धरन 3 माड, पोच 

मरुतृ-सं० (पु०) हवा, वायु 

मरेठी-बो० (खी०) । मोटी और मज़बूत रस्सी 2 मुलेठी 

मरोड़-(खो०) । रोडने की क्रिया (जैसे-रस्सी मरोड़ कर रख 
देना) 2 मरोडने से पड़नेवाला बल 3 चक्कर, धुमाव फिराव 
(जैसे-मरोड़ देना) 4 ऐंठन (जैसे-पेट में मरोड़ से उत्पन्न दर्द) 
5 कपट, क्षोभ । ~चाज़ + फ़ा० (पु) अकड़बाज़, छैला; 
“-की बात छल कपट को बात, “-की बात कहना घमंड 
भरी बात कहना; “खाना ] पोडा होना 2 क्षुब्ध रहना 

मरोड़ना-(स० क्रि०) ! घुमाना (जैसे-हाथ मरोडना) 2 तनाव 
में लाना (जैसे- अंग मरोडना, अंगड़ाई लेना) 3 दुःख 


मरोड़ा-(पु०) = मरोड़ 

मरोड़ी-(स्बी०) । ऐंठन, घुमाव 2 खींचातानी 
मर्कट-सं० (पु०) बंदर 

मर्कटी-सं० (स्त्री०) बंदरिया 

मर्ग-फ़ा० (स्ी०) मृत्यु 

मर्चेट-अं० (पु०) व्यापारी 


मराना-(स० क्रि) मारे पोटने में प्रवृत्त करना | घर्ज-अ० (पु०) = मरज़ 
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मलमल 


मॅज्ली-अ० (खी०) = मरजी 

मर्तबा-अ० (पु०) = मरतवा 

मर्तबान-(पु०) = मरतबान 

मर्त्ये-[ सं० (पु०) ¬ मनुष्य 2 शरीर ]] (वि०) मरणशौल । 
~काया (खरो) मरणशील देह; “लोक (पु०) मनुष्य 
लोक, भूलोक 

मर्द-न फ्रा० (पु०) । मनुष्य, प्राणी 2 पौरुष संपन्न व्यक्ति [[ 
(बि०) चीर और साहसी । --खाज़ ] (ख्रो०) बदवलन स्वी 
| (विर) पुंश्चली (जैसे-मर्दबाज होना) 

भर्दन-| सं० (१०) । मलना, गगना 2 कुचलना, रौंदना 3 नष्ट 
अष्ट करना 4पोसना ]॥ (वि) । यर्दन करनेबाला 
2 कुचलनेवाला (जैसे-अहि मर्दन) 

मर्दनी-सं० (ख्री०/वि०) मर्दन करनेवाली 

मर्दाना-] फ़ा० (वि०) । पुरुष संबंधी, मर्दों का 2 पुरुषोचित 
3 बहादुर 4 जवाँमर्द |] (पु०) मर्द के बैठने का स्थान 
(जैसे-मर्दनि डिब्बा) 

मर्दित-सं (वि०) 7 मर्दन किया हुआ 2 नष्ट किया हुआ 
उ रौंदा हुआ 

मर्दी-फ़ा० (खी) । मर्दनिगो 2 पुंसतब 
he * हिं» (पु०) ! तुच्छ आदमी 2 मर्द, पति 

[-फ़ा० (पु०) मनुष्य । “-खोर (१०) नरभक्षो; --खोरी 

(स्त्रीश) मानव भक्षण; “- शुमारी (स्त्रौ)) जनगणना 

भर्दुपी-फ़ा० (स्बी०) । मनुष्यता 2 पौरुष, वोरता 3 पुंसता 

भर्ष--सं० 7 भेट, रहस्य (जैसे-हेदय का मर्म) 2 स्वरूप 
(जेसे-जोतन का मर्म निराला है) 3 शरीर का अत्यंत नाजुक 
स्थान (जैसे-मर्म पर आघात करना) । --प्राही (वि०) रहस्य 
को समझनेवालो; “-धाती (वि०) मर्म पर आघात. 
करनेवाला; --ज्ञ (वि०) गूढ़ अर्थ, रहस्य को जाननेबाला; 
प्रहार (पु०) मर्म स्थल पर किया गया आघात; --घेदक 
(त्रि) 7 मर्म छेदनेवाला 2 हदय विदारक; --भेदी (वि०) 
१ मर्म पर आधात करनेवाला (जैसे-मर्यभेदी बाण) 2 संतप्त 
करनेवाला; ` -चन (पुऽ) । कठोर वचन 2 गूढ़ बात; 
“-बाद (पुऽ) रहस्यवाद; --वादी (विऽ) रहस्यवादी; 
~~-बेदना (खीऽ) - मनस्तापः “-वेदी (वि०) मर्पज्ञ रहस्य 
जामनेब्राळा; ~ बेधक (वि) = मर्मभेदी; --व्यथा 
(स््रो०) - मनस्ताप; '-स्थल (पु०) = मर्म स्थान; --स्थल 
बेधी (वि०) :. --भेदी; ~-स्थान (पु०) शरीर का अत्यंत 
नाजुक भाग; --स्पर्शी (वि>) दिल को लगनेवाली, मर्मभेदी 
(जैसे-मर्मस्पर्शो कथन, मर्मस्पर्श वाक्य) 

मर्षपय~सं० (वि०) मर्षयुक्त 

मर्मर-! फ़ा० (पु०) « मरपर 

मर्मर-। सं० (पु०) खड़खड़ाहट (जैसे-फ्तों की मर्मर) । 
~ध्वनि (स्त्री) मर्मर की आवाज (जैसे-मर्मर ध्वनि उत्पत्र 
करना) 

पर्मरित-सं० (वि०) मर्मर ध्वनि करता हुआ 

मर्मांग--सं० (पु०) = मर्म स्थल 

मर्मातक-सं० (वि०) मर्मभेदी 

मर्माघात-सं० (पु०) मर्मस्थल पर होनेवाला आघात 

मर्धन्विषण-सं० (पु०) रहस्य का पता लगाना 

प्रपहित-सं० (वि०) मर्म पर चोट पहुँचा हुआ 


मर्पिक-सं० (वि०) = मर्मज्ञ 

मर्मी-सं० (बि०) मर्म का ज्ञाता 

ममोद्घाटन-सं० (पु०) रहस्य प्रकट करना 

मर्याद बो० (स्त्रो०), मर्यादा-सं० (खी०) 7 गौरव, प्रतिष्ठा, 
मान (जैसे-कुल की मर्यादा) 2 सीमा, हद (जैसे- मर्यादा का 
उल्लंघन, मर्यादा तोड़ना) 3 लोक प्रचलित व्यवहार और 
नियम (जैसे-लोक मर्यादा, खान-पान की मर्यादा) | 
~पुरुषोलम (पु०) राम; --व्यतिक्रम (पु०) मर्यादा का 
उल्लंघन 


प्रयादित-सं० (वि) । प्रतिष्ठित 2 सौमित 

मर्यादी-सं० (वि०) ॥ मर्यादा युक्त 2 सौमित । ~करण 
(पु०) मर्यादा में रहने की अवस्था 

मररी-(स्त्री०) कर्जदारों के द्वार सूद के बदले महाजन को दो 
जानेबाली भूमि 

भर्शन--सं० (पु०) । रगड़ना 2 सलाह देना 3 विचार करन 

मर्ष-सं० (पु०) 7 क्षमा! 2 सहनशोलता 

मर्षण-] सं० (पु०) । सहना 2 क्षमा करना |] (वि) १ नाश 
करनेबाला 2 दूर करनेवाला 

भईन--अ० (वि०) = मरहून 

'मल-] सं० (पु०) । मैल, कोट (जैसे-धातुओं का मल) 
2 मैल, विकार (जैसे- कफ़, पसीना!) 3 निष्ठा, गुह 4 रोष, 
विकार 5 पाप (जैसे-सन का मल धोना) ]! (बि०) गंदा, 
मलिन (जैसे-शरीर से निकला मल, मल पदार्थ)। “त्याग 
(पु०) शौच करना; ~द्वार (पु०) गॉड, गुदा; “परीक्षा 
(स््री०) रट्टी को जाँच; --पात्र (पु०) कमोड; “मास 
(पु०) दो संक्रातियों के बोच पडनेवाला चांद्रमास --पूतर 
(पु०) टटूटी और पेशाब, --युग (पु०) कलियुण; ~रोधन 
(पु०) > मलावरोध; --बाहंक (वि०) मल ले जानेबाला 
(जैसे-मलवाहक गाड़ी); ~िसर्जन (पु०) = मलत्याग; 
~वेग (१०) अतोसार; “शुद्धि (खी०) मल का बाहर 
निकलना 


मलकना-(अ० क्रि०) बो० ॥ हिलना डोलना 2 मटकना 
3 इतराना 

'पलका-फ्रा० (खी०) । अत्यंत सुंदर स्रो 2 महारानी 3 रानी 

भलकाना-( (अ० क्रि०) इतराना 

मलकाना-॥] (स० क्रि०) । हिलाना डुलाना 2 ठमक 
ठमककर बातें करना (जैसे-युचती का मलकाना देखो) 

-अ० (पु) मौत का फरिश्ता 

मलखैभ, मलखम-(पु०) । एक तरह की कसरत करे का 
लकड़ी का बना खंभा (जेसे-मलखंभ की कसरत) 
2 मलखंभ पर की जानेवाली कसरत 

'मलट-अं० (पुऽ) लकड़ी का हथौड़ा 

मल्ता-(वि०) घिसा हुआ 

मरूना-(स क्रि) । रगड़ना (जैसे-साबुन मलना) 2 लेप 
करना (जैसे-मलहम मलना) 3 हाथ फेरना (जैसे-आँढ 
मलना) 4 रगड़ते हुए इधर उधर करना (जैसे-हाथ मलना) 
5 उमेठना (जैसे-कान मलना) 

'मलब्या-(पु०) 7 कूड़ा कर्कट 2 गिरे हुए मकान के ईट-पत्यर 
आदि (जैसे-मलबा साफ़ करना) 

'मरूपतन--(खी०) एक तरह का बिया महीन सूती कपड़ा 
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सशग़ला 


अलमला-] (वि०) ॥ अत्येत कोमल 2 उदास, खित्र 

पलमला-[] (पु०) कुलफे का सागा 

मलमलाना-(स० क्रि०) 7 धीरे-धीरे मलना 2 बार बार 
खोलना और बंद करना (जैसे-आँख मलमलाना) 3 बार बार 
आलिंगन करना 4 पछताना 

गलमलाहट-(खी०) ॥ मल मल होने को अवस्था 2 उदासी, 
छित्रता 3 पछतावा 

मलमा-बो० (पु०) = मलबा 

प्रच] संत (पु०) चंदन। “-ज (वि०) मंलय से उतपन्न; ¦ 
“हुम (पु०) = मंगल्य, नारियल वृक्ष 

मल्य-] (पु०) दक्षिण भारत का एक पर्वत, मलयगिरि 

मण्यानिल-सं० (पु०) मलय समीर 

प्रलयालप-(स्री०) केरल की भाषा 

पहयालि-(प०) मलयालम की एक पहाड़ी जाति 

प्रलयाली-! (वि०) मलयालम क्षेत्र का ]] (खो०) 
प्रलयालम को भाषा [[] (पुऽ) मलयालम क्षेत्र का निवासो 
पलबाना-(स० क्रि०) मलने का काम कराना (जैसे-तेल 
मलवाना) 

मसा-(पु०) एक तरह का बड़ा कुणा 

पलसी-(खो०) मिट्टी का खाने-पकाने का बर्तन 
पलहदी-(खी०) > मुलेठी 

प्रलहम-फ़ा० (पु०) = मरहम 

परनह-सं० (पु०) जमालगोटा 

पलाई- (खी०) दूध या दही की साढ़ी (जैसे-मलाई जमना, 
मलाई निकाला दूध) । ~दार + मा० (वि०) मलाई से 


युक 

पलाई-।! (खो०) । मलने की क्रिया 2 भलने की मजदूरी 

मलार-(पु०) एक तरह का मोटा और मज़बूत कागज 

एलामत-अ० (सरी०) । निंदा, भर्त्सना 2 झिडकी, झाँट 
3मह, गंदगी 

परलायावासी-हिं० + सं० (पुऽ) मलय का निवासी 

गलार-(पु०) वर्षा काल में गाया जानेबाला एक राग, मल्लार 

प्रलाल-अ० (पु०) 0 दुःख, रेज 2 पश्चाताप ३ उदासीनता 

प्रलावरोध-सं० (पु०) चि० ॥ मल का रुकना 2 कब्ज़ियत 
(जैसेन्मलावरोध की शिक्रायत) 

महाशय-सं० (पु०) बड़ी आँत का निचला भाग, शरीर में मल 
इकट्ठा होने का स्थान 

परकाहत-अ० (स्वी) । सलोनापन, सौंदर्य 2 कोमलता 

प्रलिंद-(पु०) भ्रमर, भौ 

भ्रलिक-अ० (पु०) नादशाह, राजा 

महिका-अ० (खी०) महारानी, मलका 

शलिर-सं० (वि०) । मैला, भळयुक्त 2 मैला कुचैला, गंदा 
(जैस्े-पलिन वरू) 3 ख़राब, बुरा (जैसे-मलिन हृदय) 
4पाप करनेवाला, पापी (जैसे-मलिन पुरुष) 5 धीमा, मंद 
(जैसे-मलिन प्रकाश) 6 उदास, म्लान (जैसे-मलिन नायिका, 
मलिन मुख); “-त्ता (ख्रो०) गंदगी; ~पर (वि०) मलिन 
अपावाला; “मुख (वि०) उदास; हृदय (वि०) दुःखी, 
संतत 


बौनावास-सं० (पु०) गंदी बस्तियाँ 
प्रलिनीकरण-सं० (पु०) मलिन करने का काम 


मलिया-(खी०) तेग मुँह का मिट्टी का एक प्रकार का बर्तन । 
~भेट मिट्टी में मिला हुआ, सर्वनाश 

मलिष्ठ-सं० (वि०) अत्यधिक मलिन 2 पापी 

'मलीदा-! फ़ा० (पु०) १ चूरमा 2 आरे में मिला हुआ गुड़ [4 
(बि०) मत्त्र हुआ, मर्दित 


मलीन-(वि०) = मलिन 
मलेच्छ-(वि०) = स्लेच्छ 
मलेपंज--(ए०) बूढ़ा घोड़ा 


मलेरिया-अं० (पु०) जाडा देकर आनेवाला बुखार 

मलैया--ये० (पु०) जाडे के दिनों में दूध को रत भर ओस में 
रखते के नाद उसमें शकर, केशर आदि पिलाकर मथने से 
निकल्म फेन, नमश 

मल्त्रेत्सर्ग-सं० (प०) + मल त्याग, शौच 

मस्प्रेलना-(अ० क्रिश) पछताना 

मल्ल-सं० (पुः) ? कुश्ती लड़नेवाला, पहलवान 2 एक 
प्राचीन व्रात्य क्षत्रिय जाति। ~क्रीड़ा (स्री०) मल्ल युद्ध; 
~खंभ * हिं० (पु०) = मलखम; ~भूमि (खी०) 
अखाड़ा; “युद्ध (पु०) कुश्ती; “विद्या (स्री) कुश्ती के 
दाँव पेंच; “शाला (खो) + मल्ल भूमि 

प्ल्लार-सं० (पु०) मलार 

मल्लाह--अ० (पु०) केवट, माझी 

पल्लाही-{ अ० , फ्रा० | (वि०) भल्लाह का [| (खी०) 
+ मल्लाह का काम 2 मत्लाहों सी पद्दी और गंदी गालियाँ 
(जैसे-मल्ल्मही सुनाना) 

मल्लिका, मल्ली-सं० (स्वी०) मोतिया 2 एक प्रकार का 


बेला 

मल्हनी-नो० (सीण) एक तरह की नाव 

प्रल्हाना-(स० क्रि) बो० चुमकारना 

मल्हार- (पु०) = मलार 

म्लह्ार-।] (पु०) लाड़ प्यार, दुलार 

झल्हारना-(स० क्रि) = मल्हाना 

मवक्किरू--अ० (पु०) वकील का आसामी 

अआजाज़ी-अ० (वि०) ॥ बराबर 2 बराबरी का 

मचाद्‌-अ० (पुऽ) ज़र्म से निकलनेवाला पौब, पस 
(जैसे फोडे में मवाद आना) 

मवाली--(५०) ¬ दक्षिण भारत को एक अर्ध सभ्य जाति 2 इस 
जाति का व्यक्ति 

मवास--(पु०) आश्रय स्थान 2 गढ़, दुर्ग (जैसे-मवास 
तोड़ना) 

मवासी-] (स्री०) खेरा गढ़ ]] (पु०) किलेदार [][ (वि०) 
किले का 

बवेशी-अ० (पु०) गाय, बैल आदि चौपाया; --खानाअ० 
+ ० (पु०) 3 मवेशिर्यो के रहने का स्थान 2 कांजीहाउस, 
पशुबंदी गृह 

मशक-] फ्रा० (स्वी०) ख्याल का बना पानी भरने,क्का थेला 

न सं० (पु०) मच्छर। ~-कुटी (खी०) मच्छर हॉँकने 
की 


-पशकूक--अ० (वि०) संदिग्ध 
मशवक़त-अ० (सी) ) कडी मेहनत 2 कष्ट, दुःख 
अशप्रल्ला-अ० (पुऽ) + व्यापार 2 दिल बहलाव 
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मसुरिया 


मशग्रूल-अ० (वि०) लगा हुआ, व्यस्त 

'मशविरा-अ« (पुर) परामर्श, सलाह 

म्रशहर-अ० (वि०) प्रसिद्ध (जैसे-मशहूर कवि) 

मज्ञाल-अ० (स्त्री) ऐसी लकड़ी या लोहे की छड़ जिसके एक 
सिरे पर रोशनी हेतु कपड़ा लपेटा हो (जैसे-मशाल की 
आग)। --ची + वे (पु०) मशाल दिखानेवाला 

प्रशीन--अं० (सरोल) यत्र. कल (जैसे- आग बुझाने की मशीन , 
कपड़ा सिलने की मशीन) । --आपरेटर (पु०) मशीन 
चलामेवाला; --गन (स्री) चक्राकार बंदुक; --गनर 
(पु०) मशीन गन चलानेवाला; “निर्माण + सं० (पुः) 
मशीन बनाना (जैसे-मशीन गन उद्योग): “निर्माण उद्योग 
* सं» (५०) मशीन बनाने का धंधा, पेशा; ~मैन (पु०) 
मशौनवाला; “शाप (रो) मशीन को दुकान 

प्रशीनरी-अं० (ख्त्री०) । मशानों का समूह 2 मशीन के कल 


पज 

मशीनी-अं “ह. मशीन संबंधी (जैसे-मशोनी सामान) 

सशीर-अ० (पु०) सलाहकार, परामर्शदाता 

मभश्क़-3० (स्रोठ) अभ्यास 

मधि-सं० (स्री) । स्याही 2 काजल 

मची-सं^ (री?) । सुरमा 2 स्याही 

मष्टे-(ति०) मोन. चुप 

मस-(खी*) । रंमावली > बालों को हलको रखा 

'मसक-। फरा, . मशक | 

मसक-]! (पुः) गशक्र || 

मसकना--] (अ क्रिञ) । फट जाना (जैसे-पसीने से कपड़ा 
मसकना) 2 दु:खी होना (जैसे-अन मसकरे से भो क्या 
होगा) [] (स० क्रि०) ॥ फाइना, चीरना (जैसे-कपड़ा 
मसकना) 2 तोड़ देना, तोड़ना (जैसे-गर्दन मसकना) 

मसक़ला-अ० (पुऽ) । तलवार आदि चभकामे का लोहे को 
एक उपकरण 2 तलवार आदि चमकाता 

भसका--फ़ात (पुऽ) मक्खन, नवगीत ( जैसे-पसका लगाना) । 
“लगाना खुशामद, चापलूसी करना 

मसख्रा-अ० (१०) । परिहास प्रिय व्यक्ति 2 विदूषक । 
~पन + हिं (पुश) मसखरा होने का भाव 
(जैसे-मसखरेपन की बात) 

मसखरी-अ० - फ़” (खी०) हँसी ठ्ट्ठा, 
चुहुलबाज़ी 

भस्तजिद-अ० (खी०) मुसलमानों कः उपासना 
(जैसे-जामा मसजिट में सिजदा करन} 

मसनद-अ० (स्वी०) : गोल लंबोतर तथा बड़ा तकिया 
2 अमीरों के बैठने की गद्दी 

मसनवी-अ० (खी०) साहि3 उर्दू में वह कविता जिसमें 
तुकर्बद रहित कई शेर होते हैं प्रबंघंकाव्य 

प्रसना-(स6 क्रिञ) बा” - मसलना 

मसनूई-अः + फ़ा० (लि०+ ] बनावटी. कृत्रिम 2 मिध्य. 

मसरूफ श्र" (विश काम में रगा हुआ 

मसल-अ० (खी) 7 कहावत 

मसलन-अ7 (क्रित विर! 

मसलना-(स० क्रि) 7 मलः 
मलना) 2 सानता (जैसे-मिडू 


दिल्लगी, 


गह 


साइना जेसे-पैर रे कीड़ा 
[सनो 


मसलहत--अ० (खी०) ॥ हितकर सलाह २ भलाई को दि मे 
3 भलाई, हित 

मसला--अ० (पु०) ॥ कहावत, लोकोक्ति ? समस्या 

मसवासी-(स््री०) वेश्या, रंडी 

मसविदा-अ० (पु०) मसौदा 

मसहरी-(र्रौ०) मच्छरदानी 

मसा (१०) बिंदु के आकार का शरीर पर होनेवाला मिशा 
(जैसे-मसा निकलना) 

मसा-![ (पु०) मच्छर 

मसान-] (पु०) श्मशान घाट, मरघर । “-घाट (१०) मुर 
जलाने का स्थान । --जगाना तांत्रिक प्रयोग से भूत पिशाच 
को सिद्ध करता 

मसान-त। (पु०) भूत-पिशाच की छाया 

मसाना-अ० (पु०) मूत्राशय 

घसानिया~-| (वि०) मस्तान संबंधी |! (पु०) । ताकि 
2 डोम 

मसानी-(रूरी०) डाकिनी, पिशाचिनी 

मसार-सं० (पु०) महानील 

मसाल-अ० (खीो०) > मशाल । “दानी * फ़ार "हि 
(खी०) मसाले रखने का पात्र 

मसाला- अ० (पु०) । गुण, स्वाद आदि बढ़ाने को सामग्री 
(जैसे-सब्जी का मसाला) 2 धनिया, लौंग, मिर्च, तेज 
आदि का मिश्रण 3 मकान बनाने का मसाला (जैसे-मौपॅर 
बालू मिलाकर मसाला तैयार करो) 4 सामग्री (जैसे-कितर 
लिखने का मसाला तैयार करना) 5 जवान सुंदर किंतू दरब 
खो € रासायनिक द्रव्यों का मिश्रण (जैसे-पान का मरा) 
मसाली-(रूी०) रस्सी. डोरी 
मसालेदार--अ० + फ़रा० (वि०) । मसाला पड़ा हुआ 

(जैसे-मसालेदार तरकारी) 2 बढ़ा चढ़ाकर कहो जेवली 
बात 

मसावात-अ० (स्री) । समानता 2 समीकरण 

मसिंजर-अं० (पु०) संदेशवाहक 

मसि-सं> (ख्रीऽ) । स्याही, रोशनाई 2 काजल 3 करि 
~कूपी (सोऽ) टवात; “-जोखी सं० (पुः) लेखक, 
पत्रकार; ~दानी 7 फ्रा? > हिं० (स््री०) मसिपात्र, दवात; 
~धान (पु०) स्याही और कागज, लिखने पढ़ने का सामम; 

हिं. “बिंदु (पुश) दिठौना 

मसियाना--[ (अ० क्रिश) शरीर का मांसल होना ]| (स 
क्रि) शरीर को मांसल बनाना 

मसिल-आओ० (पु०) दे० मैनसिल 

मसी-सं० (स्त्री०) = मणि 

'मसीना--] सं० (स्रौ) अलसो 

'बसीना--]7 (पु०) मोटा अनाज, कदन 

मसीह-अ० (पु०) हजरत ईसा 

'घसीहः-अ० + फ्रा० (पु०) । ईसामसीह 2 मृतको को जंकि 
और रोगियों को स्वस्थ करनेवाला व्यक्ति 3 प्रेम पात्र की मंत्र 

मसीहाई-अ० + फ़ा० (खी०) । मसीहा का काम 2 मोह 
सी अलौकिक शक्ति 

मसीही-] अ० (वि०) ईसा मसोह संबंधी ][ (पु०) ईस 

मसुरिया-बो० (खी०) = मसूरिका 


मसुरी 


3 महफ्रित्ठ 


'बसुरी--(स्री०) = मसूर 

असूड़ा-(पु०) दाँतों के नीये ऊपर का मांस 

पसुर-सं० (पु०) दाल के काप आनेवाला अन्न (जैसे-मसूर 
की खेती) 

यसूरा--] (पुः) = मसूड़ा 

मसूरा-]! सं० (खो०) = मसूर 

मसूरिंका--सं० (ख्री०) ] खसरा 2 कुटनी, दूती 

मसूरी-सं० (स्त्रीश) मसूरिका नामक रोग 

'मसूत्ा--(पु०) एक तरह की पतली लंबी नाव 

मसृण-सं० (वि०) ] चिकना 2 मुलायम 

भसेवरा-बो० (पु०) यांस को बनी वस्तु 

मसोड़ा--(पु२) बो० । मसूड़ा 2 सोना चाँदी आदि गलाने की 
घरिया 

मसोलियम--अं० (पु०) मक्रजरा 

मसोसना-(अ० क्रि) । सन ही मन कुढ़ना 2 सनोवेग को 
दुबाना, रोकना (जैसे-दिल का मसोसना) 

'पसोसा-(पुऽ) । मानसिक दुःख 
पछताक्षा 

मसौदा-अ० (पु०) मसविदा, पांडुलिपि। ~गाँठना सोच 
समझकर तरक्रीन निकालना 

मस्का-फ़ा० (पु) मक्खन। “लगाना खुशामद करना 

मस्त-छ7> (वि०) 7 नशे में चूर (जैसे-शराब में मस्त) 2 नशे 
से प्रभावित (जैसे-मस्त आँखें) 3 मद युक्त (जैसे-मस्त 
यौवन) 4 रीझा हुआ, अनुएक्त, लुब्ध (जैसे-नायिका के रूप 
लावण्य को देखते ही नायक मस्त हो गयां) 5 पूर्णतः तल्लीन 
(जेसे-काम में मस्त) 6 निश्चित और लापरवाह (जैसे-मस्त 
आदमी) । ~मौला / अ लापरवाह आदमी 

मस्तक-सं० (१०) । माथा, ललाट 2 सिर ( जैसे-मस्तक फोड़ 
देना) 

मस्तरी-्रो० (स्री) धातु गलाने की *भट्टी 

मस्ताना-] फ़ा> ५ हिं (ओज क्रि) मस्ती यें आना || (सः 
क्रिश) मस्ती में लाना 

मस्ताना-। फ़ा० (वि>) । मस्तों का सा (जैसे-मम्ताना ढंग, 
मस्तानी चाल) 2 मस्त, मत्त 

'पस्तिष्क-] सं० (पु०) । दिमारा (जैसे-मस्तिष्क का प्रयोग) 
२2 मस्तक का अंदरी गूदा । --स्तंभन (पु०) दिमाग का ठस 
हो जाना 

मस्ती-फ़ा० (स्त्री?) । मतवालापन 2 संभोगेच्छा, काम वासना 
की प्रबळता (जैसे-पस्ती छाना) 3 नशा (जैसे-शराब की 
मस्ती) 4 जबानी का नशा 5 गर्व (जैसे-मस्ती की चाल) । 
झड़ना अक्ल ठिकाने आना; ~-झाड़या गर्व दूर करना: 
तपर आना मस्त होना 

सस्तूल--पुर्त? (पु०) नाव में पाल बांधने का लट्ढा 

मस्सा-[ (पु) - मसा 

भस्सा-] (पु०) = मसा 

महैंकना-(अ० क्रि) = महकना 

महँगा-(वि०) अधिक दाम का 


2 पश्चाताप 


(जैसे-महँगा सामान) 


भी दे दी); ~ई भत्ता (पु०) चीज़ों के महँगे होने के कारण, 
दिया गया अलाउंस 

महैँगी-(खी०) महँगाई 

महैड़ा-नो० (पु०) भुना हुआ चना 

महंत-(पु०) † मठ का प्रधान 2 मुखिया 

मर्हती-(खी०) महंत का काम 

महक-(ख्रो०) 7 सुगंध (जैसे-इत्र की महक) 2 गंध 
(जैसे-तंबाकू की महक) ! --दार + फ़ा० (वि०) 7 गंध 
युक्त 2 सुगंघ युक्त (जैसे-महकदार फूल, महकदार पाउडर) 

महकना--(अ० क्रि) महक देना 

हकमा-आ० (पु०) विभाग (जैसे-पुलिस महकमा) 

महकान-बो० (स्त्री) = महक 

महकीला-(वि०) = महकदार 

महकूम-] अ० (वि०) 3 हुक्म दिया हुआ 2 शासित वा 
(पुर) प्रजा, रिआया 

महज़--अ० (क्रिश जि०) ] केबल, निरा (जैसे-महज़ प्यार की 
बात करना) 2 सिर्फ़, मात्र (जैसे-महज पाँच रुपए का सवाल 
है) 

महत्‌-सं० (वऽ) महान्‌ 2 सर्वश्रेष्ठ 

'महता--(पु०) साँव का मुखिया, महतो 

महताब-फ़ा० (पु०) चंद्रमा 

महताबी-फ़ा० (स्री?) एक आतिशबाजी, सुरसुरी 

महतारी-बो० (सखी०) माता, माँ 

महती-] सं० (स्वी०) महिमा, मड़ाई [| (वि०) बड़ी 
(असे-महती कृपा) । “-द्वादशी (सरा) श्रवण की भाद्र 
शुक्ल द्वादशी 

सहतो-(पु०) । मालिक, स्वापी 2 गाँव का प्रधान 

महत्तम--संठ (वि०) सबसे बड़ा 

महत्तर-सं० (विश) अधिक महन्चवाला 

महत्ता-रुं० (स्तरीऽ) महत्व। “चर्चा (स्री०) काम की बात, 
महत्वपूर्ण विषय 

महत्त्व-सं० (पु) । बड़े होने का भाव 2 बड़ाई, श्रेष्ठता 
3 गुरुता 4 अधिक परिणाम जनक । --पूर्ण (विश) अधिक 
महत्त्व का (जैसे- महत्वपुर्ण सवाल, महत्वपूर्ण आदमी); 
~ प्रिय (विऽ) = महत्वाकांक्षी; ~प्रियत्ता (स्वी०) 
महत्वकांक्षा -शाली (वि०) महत्त्ववाला; --संपन्न 
(वि०) + महत्वपूर्ण 2 जिसमें बड़ाई हो 

महत्वांकन-सं० (पु०) महत्त्व का लेखा-जोखा करना 

महत्वाकांक्षा-सं० (स्त्री०)) बड़ा बनने की आकांक्षा 

'महत्वाकांक्षी-सं० (वि०) बड़ा बनने की इच्छा रखनेवाला 

महदंतर--सं० (पु०) बहुत बड़ा अंतर 

पहदाशय--सं० (वि०) उच्च विचारवाला 

पहदीशै-सं० (सरो) उच्च कामना 

'महदूद-अ० (वि०) १ सीमित 2 घिरा हुआ 

महना-बो० (पु०) मधानी । --मत्थन (पुऽ) ) बार-बार तर्क 
करना 2 तकरार, हुज्जत 

महनिया-(पुर) । मखनिया 2 मथनेवाला 


2 बहुमूल्य, अत्यधिक कीमनी (जैसे-महँगा आभूषण) । --ई {* महनीय-सं० (वि०) । पूज्यनीय, मान्य 2 महान्‌ 


“स्त्री०) । महँगा होने का भाव (जैसे-महँगाई बढ़ती जा रहो 
है) 2 महँगी का भत्ता (जैसे-सश्कार ने चेतन के साथ महँगाई 


प्रहफ़िलू-अ० (स्त्री) ) सभा, समाज 2 नाच-रंग का स्थान 
(जैसे-महफ़िल में जाना) 3 साधना, उपासना का स्थान 
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महाः 


महफूज्ञ--अ० (वि०) रक्षित 

महबूब-अ० (पु०) प्रिय, प्रेमपत्र, प्रेमी 

महषूखा--अ० (स्बी०) प्रिया, प्रेयसी 

अह मह-(क्रि० ति) सुगेधि के साथ 

भहमहा-(वि०) महकदार, सुगंधित 

महमहाना-(अ० क्रि) सुगंधि देना, महकना 

महमान-फ्रा० (पु०) = मेहमान 

महर-[ (वि०) = महकदार 

महर-][ बो० (पु०) मुखिया 

महर-[[। अ० (पु०) निकाह के समय दुलहिन को दी 
जानेवारी रकम 

महरबान-फ़ा> (वि०) = मेहरबान 

महरम-] अ० (पु०) निकट संबंधी जिससे मुसलिम कन्या का 
ज्याह ज्ञायज्ज न हो ॥[ (वि०) भेद जाननेबाला व्यक्ति 

महरम~[]। (खी०) 7 अंगिया 2 अंगिया की कटोरी 

महरा-न (पु०) कहार 2 मुखिया 3 पूज्य व्यक्ति [| (वि०) 
प्रधान, मुख्य 2 पूज्य और श्रेष्ठ 

'महराज-(पु०) = महाराज 

महराजिन-(स््री०) खाने बनानेवाली नौकरानी 

महराना-(पुं०) । महरों के रहते की जगह 2 महाराणा 

महराख-अ० (खरी?) = मेहरान 

महरि-बो० (स्त्री०) स्बियों को पुकारने का आदर सूचक शब्द 

महरी-(स््री०)  कहारित 2 बर्तन माँजने का काम करनेवाली 

महरू-(पु०) चंडू पीने की तली 

महरूम-अ० (वि०) अभागा 2 वंचित 

महर्षि-सं० (पु०) महान्‌ ऋषि 

महत्त-अ० (पु) । राजाओं का मकान, प्रासाद 2 बड़ा 
मकान। “खरा + फ़ा० (स्री) जनानखाना, अंतःपुर 

महल्ला--अ० (पु०) शहर का छोटा भाग, टोला 

महल्लेदार-अ० + फ़ा० (पु०) ॥ टोला मुहल्ला में रहनेबाला 
आदमी 2 महल्ले का प्रधान 3 चमार, भंगी, मेहतर आदि 

महसूछ-अ० (पु०) । शुल्क, कर 2 लगान (जैसे-खेली का 
महसूल) । --घर + हिं? (१०) चुंगीघर; “डाक * हिं? 
(पुः) डाक का शुल्क; “-सड़क * हिं० (पु०) मार्गकर 

'पहसूली-] अ० (विं०) महसूल के योग्य वा (स्री) 
लगानवाली भूमि 

महसूस-अ० (वि०) जिसका अनुभव किया जाए 

'महा-सं० (विं०) । बहुत अधिक 2 बड़ा, महान्‌ 3 सर्वश्रेष्ठ 
(असे-महादेव, महारात्रि) । ~अन्वेषक (पुर) महान्‌ खोज 
कर्ता; ~कल्प (१०) ब्रह्म कल्प; --कवि (पु०) 7 महान्‌ 
कवि (जैसे-महाकवि की कृति) 2 महाकाव्य का रचयिता; 
~क्काथ (वि०) बहुत बड़ा शरीरवाला; ~कारा निरीक्षक 
(षु०) जेल का इंस्पेक्टर जनरल; ~काल (पु०) शिव; 
~काली (ख्रो०) 7 दुर्गा 2 शिव की पत्नी; “-काव्य 
(पुर) बहुत बड़ा और विस्तृत काव्य अंथ (महाभारत 
महाकाव्य व्यास को रचना है); --कुमार (पु०) युवराज; 
~कुल ] (पु०) उच्च कुल |] (वि०) उच्च कुल का; 
~कुलीन (वि०) उच्च कुल में जन्मा हुआ; --कृति 
(स्त्री०) महान्‌ रचना (जैसे-समचरितमानस तुलसीदास की 
महाकृति है); --क्षय (वि०) घोर विनाश, महान्‌ क्षति; 


-र्‍खर्व (पु०) सौ खर्व की संख्या; „खात (पु०) बड़ा 
गडढा; ख्यात (वि०) बहुत प्रसिद्ध; “गज (पु०) 
दिग्गज; ~गणक (पु०) = महालेखापाल; “-गुण (वि०) 
अति गुणकारी; ~चक्रवर्ती (पु०) बहुत बड़ा चक्रवती राजा, 
सम्राट्‌; “जड़ (वि०) अत्यंत बुद्ध; ““जन (पु०) । श्रेष्ठ 
जन, बड़ा आदमी 2 श्रेणी विशेष का मुखिया 3 जन समूह, 
जनता 4 साहूकार; ~जनशाही + फ़ा० (स्बी०) महाजन का 
पद और कार्य; ~जनी [ + हिं० (स्री०) महाजनों की एक 
लिपि ॥[ महाजनों का पेशा, व्यवसाय; ~-जाल (पु०) 
7 बहुत बड़ा जाल 2 घोखा देने की बहुत बड़ी युक्ति; 
“जोखिम + हिं (खरी०) बहुत बड़ा खतरा; ~डाकपाल 
+ हिं० + सं० (पु०) = महापत्र पाल; ~तेजा [ (दि०) 
। अति तेजस्वी 2 अत्यधिक पराक्रमी ]] (पु०) वीर; “दंड 
(घुर) १ यम के हाथ का दंड 2 कठोर दंड; “डेड नाक, 
(पु०) = महाधर्माध्यक्ष; “-दैत (वि०) बड़े दाँतोंबाला; 
“दान (पु०) । बहुत बड़ा दान 2 ग्रहण आदि के समय 
दिया जानेवाला दान; “दारु (पु०) देवदारु; दुःखी 
(बि०) अत्यधिक उदास, अति खिन्न; “-देव (पु०) ) सबसे 
बड़ा देवता 2 शिव; --देवी (ख्री०) । सबसे बड़ी रानी, 
पटयानी 2 पार्वती; ~देश (पु०) । बहुतं बड़ा देश 2 पृथ्वी 
के पाँच बड़े स्थल भागों में से प्रत्येक; “-देशीय (दि०) 
महादेश का; --ड्वीप (पु०) । समुद्र द्वार आपस में कटे हुए 
बड़े-बड़े भू भाग 2 बहुत बड़ा द्वीप; “-ड्रीपी, “-ह्रीपीय 
(वि०) महाद्वीप से संबंद्ध, महाद्वीप का; --थन ] (वि०) 
बहुत बड़ा धनी 2 बहुमूल्य ]] (पु०) । सोना, सवर्ण 2 खेती 
बारी, कृषि; “-घमनी (सख््री०) शरीर की बही नाड़ी; “-थातु 
(पु०) सोना, स्वर्ण; “-नयर (पु०) बहुत बड़ा नगर; 
~नगर पालिका (स्री) = महापालिका; “-नदी (स्त्री०) 
7 बहुत बड़ी और विशेष पवित्र नदी (जैसे-गंगा, यमुना आदि 
महानदियाँ हैं) 2 बंगाल की खाड़ी में गिरनेवाली एक नदी का 
नाम; ~~नवमी (ख्री०) आश्विन शुक्ला नवमी; ““नाटक 
(षु०) दस अंकवाला नाटक; “-निद्रा (ख्री०) मृत्यु: 
~नियुक्तक (पु०) = महान्यायवादी; --निर्देशक (पु०) 
= महानिदेशक; ~निर्वाण (पु०) मोक्ष; ~निशा (ख्री०) 
॥ प्रलय की रात 2 रात का मध्य भाग; --न्याय अधिवक्ता 
(पु०) = महान्यायाधिवक्ता; “-न्यायाध्यिकारी (पु०) न्याय 
करनेवाला बड़ा अधिकारी; “-न्यायाधिबक्ता (पु०) न्याय 
करनेवाला बड़ा वकील; --न्यायाल्य (पु०) बड़ी अदालत, 
हाई कोर्ट; “-पंडित (पु०) बहुत बड़ा झानी; “-पत्र पाल 
(पु०) पोस्ट मास्टर जनरल; “पथ (पु०)  नहुत बड़ा 
रास्ता 2 राजपथ 3 महाप्रस्थान का पथ 4 मृत्यु; ~पथ गमन 
(पु०) मरण, मृत्यु; “पद्म (पु०) । सफ्रेद कमल 2 सौ 
पद्म की संख्या; “घातक (पु०) बहुत बड़ा और घोर पाप; 
~वातकी (पु०) बहुत बड़ा पापी; --चात्र (पु०) । मृतक 
का दाह कर्म करनेवाला ब्राह्मण 2 महामंत्री; ~याच (पु०) 
बहुत बड़ा पाप; “पालिका (स््री०) 7 बहुत बड़े नगर की 
स्वायत्त शासनिक इकाई, सिटी कारपोरेशन 2 नगर महापालिका 
द्वारा शासित भू भाग; “पुत्र (पु०) पुत्र का पुत्र, पोता; 
“पुरुष (पु०) 7 बहुत बड़ा तथा उच्च वियारोंवाला व्यक्ति 
2 दुष्ट व्यक्ति 3 नारायण; -“-पूजा (स्री०) आश्विन के 
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नवरात्र में की जानेवाली दुर्गा पूजा; --पौर (पु०) 
महापालिका का अध्यक्ष, मेयर; -अभाव (वि०) रोब 
गाँठनेवाला; ~ग्रभु (पु०) 3 ईश्वर 2 राजा; --प्रयाण 
(पु) = महापथ गमन; --अलय (पु०) संपूर्ण सृष्टि का 
नाश; “-असाद (पु०) देवी देवताओं को चढ़ाया गया प्रसाद; 
~ अस्थान (पु०) = महापथ गमन; राज्ञ (पु०) 
महापंडित; --आण (पु०) व्याकरण के अनुसार वह वर्ण 
जिसके उच्चारण में प्राण वायु का विशेष व्यवहार करना पड़ता 
है; ~आणत्व, --प्राणीकरण (१०) ध्वनि को महाप्राण 
बनाना; ~फल (वि०) अधिक फलवात्त्र 2 उत्तम 
परिणामाला; “-खलशाली (वि०) = महाबली; 
~अलाधिकृत (पु०) = महासेनापति; “-खल्ली (वि०) 
बहुत बड़ा बलवान्‌; --खाहु (वि०) । बड़ी भुजावाला 
2 शक्तिशाली, बलवान्‌; --ब्राह्मण (पुऽ) = महापात्र; 
~ भाग, --भागी (वि०) अत्येत भाग्यवान; --भारत 
(पुश) 7 वेदव्यास द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम 
2 कौरवों और पांडवों का बहुत बड़ा युद्ध 3 बहुत बड़ा युद्ध या 
लड़ाई झगड़ा (जैसे-इस घर में हमेशा महाभारत होता रहता है, 
महाभारत मचना); “-भीम (वि०) अत्येत भयंकर; ~भीरु 
(बि०) अत्यधिक डरपोक; ~भूत (पु०) पाँच तत्त्व; 
“मंत्री (पु०) । सबसे बड़ा मंत्री 2 साम्राज्य का प्रधान मंत्री; 
"मना (वि०) उदारचित; ~भरण (पु०) = महामारी; 
"पहिम (वि०) अधिक महिमावाला (जैसे-महामहिम 
राष्ट्रपति); ~महोपाध्याय (पु०) बहुत बड़ा विद्वान; “-माई 
+ हिं० (खी०) ) दुर्गा 2 कालि; “मान्य (वि०) परम्‌ 
माननीय, अति सम्मानवाला; “-माया (ख्रो०) जगत्‌ की 
कारण भूता अविद्या; ~भारी (स्री?) मरक, मरी 
(जैसे-हैजा, चेचक महामारी का रूप है); --भूल्य | (वि०) 
१ कीमती, बहुमूल्य 2 मैहगा ]! (पु०) माणिक; --मोह 
(पु०) अत्यंत मोह; --यशस्तवी (वि०) अत्यंत यशवाला; 
“यात्रा (खी०) मृत्युः “-यान (पु०) उत्तम, प्रशस्त और 
ष्ठ मार्गः “-युग (पु०) चार युगों का समूह; --युद्ध (पु०) 
ब्यापक भू-भाग में लड़ा जानेवाला: युद्ध (जैसे-प्रथम 
महायुद्ध); --रक्त (पु०) मूँगा; --रजत (पु०) ? सोना, 
स्वर्ण 2 घतूरा; ~-रत्न (पु) । बहुमूल्य रत्न 2 हीरा, मोती, 
बैदूर्य, पद्मराग, गोमेद, पुखराज, पत्रा, नीलम और मुँगा में से 
अल्येक; ““रशी (पु०) बहुत बड़ा योद्धा; “राज (पु०) 
॥ बहुत बड़ा राजा, प्रधान राजा 2 गुरु, घर्माचार्य आदि के लिए 
प्रयुक्त संबोधन 3 शासनकाल में राजाओं को दी गई उपाधि; 
“-राजधिराज (पु०) । णजाओं का राजा, सम्राट 2 अंग्रेजों 
द्वार राजाओं को दी जानेबाली उपाधि; --राणा (पु०) 
मेवाड़, चित्तौर और उदयपुर के राजाओं की उपाधि; “-रात्र 
(पु०) आधी सत; “रात्रि (ख्री०)  महाप्रलय 2 आधी 
रात के बाद दो मुहूर्त का रात्रिकाल; --रानी + हिं» (खी०) 
सप्राट्‌ की पली; “राष्ट्र (पु०) ] दक्षिण पश्चिम भारत का 
एक प्रदेश 2 इस प्रदेश का निवासी, मराठा 3 बहुत बड़ा राष्ट्र: 
“राष्ट्री (खी०) प्राकृत भाषा 2 मराठी; --राष्ट्रीय (वि०) 
महाराष्ट्र संबंधी, महाराष्ट का; --रोग (पु०) बहुत बड़ा रोग; 
“र्‍रौगी (वि०) महारोग से पीडित; --स्कक्ष्मी (स्र) 
लक्ष्मी देवी की एक प्रतिमा 2 नाशयण की एक शक्ति 3 दुर्गा 


का रूप घारण करनेवाली कया; “लेखक (पु०) बहुत 
बड़ा लेखक; --लेखापाल (पु०) सबसे बड़ा लेखपाल, 
लेखपालों का प्रधान, अकाउटैंट जनरल; --वट + हिंग | 
(पु०) बहुत बड़ा वट वृक्ष [ै (ख्रो०) माघ के महीने में 
होनेवाली वर्षा; --बन (पु०) बहुत बड़ा जंगल; --याकय 
(पु०) ॥ महदअर्थ प्रकाशक वाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि,' तत्वमसि, 
“अयमात्मा ब्रह्म' आदि उपनिषद्वाक्य 2 दान के समय का मंत्र; 
~चाणिज्यदूल (पु०) अन्य देश की राजधानी में रहनेवाला 
किसी देश का वाणिज्य दूत; --बात (पु०) बहुत तेज़ 
चलनेवाली हवा; ~वारुणी (ख्री०) गंगा स्नान का एक पर्व; 
विद्या (स्त्री०) तांत्रिकों की सिद्ध देवियाँ; --विद्यालय 
(पु०) वह बड़ा विद्यालय जहाँ उच्च शिक्षा प्रदान की जाए; 
“बीर | (वि०) बहुत बड़ा वीर, योद्धा [[ (पु०) हनुमान्‌; 
“खीरचक्र (पु०) भारतीय सैनिक को वीरता हेतु दिया गया 
पुरस्कार ~व्याधि (खो०) = महारोग; “-व्यायहारिक 
(पु०) = महाधिवक्ता; ~त (पु०) कठिनवत; ~-क्रती 
(चि०) महान्रत घारण करनेवाला; --शेख (पुऽ) ) बहुत 
बड़ा शंख 2 ललाट 3सौ शंख की संख्या; ““शक्ति 
(स्री०) ] विश्व की रचना करनेवाली मूल शक्ति 2 प्रकृति; 
~शक्तिशाली (वि०) = महाबली; ~शांति (पु०) = 
महाकाश; “श्वास (पु०) । श्वास रोग का एक भेद 2 मरने 
के समय की अंतिम श्वास; -संस्कार (पु०) मृतक कीं 
अंत्येष्टि क्रिया; --संहार (पु०) = महायुद्ध; “सती 
(स्री०) परम साध्वी, पतित्रता; “सत्ता (खी०) = 
महाशक्तिः ~सभा (स्री०) । बड़ा जलसा 2 महासंघ 
(जैसे-संयुक्त राष्ट्र की महासभा); ~सधाई + हिं? (पु०) 
महासभा का कार्यकर्ता; “समर (पु०) = महायुद्ध, 
“समुद्र (५०) = महासागर; --सर्ग (पु०) प्रलय के 
उपरांत होनेवाली सृष्टि; --सह (वि०) अत्यंत सहनशील; 
~सागर (पु०) । संपूर्ण पृथ्वी को घेरनेबाली समस्त जल 
राशि (जैसे-प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि); 
~साहस (पु०) ) अति साहस 2 ज़बरदस्ती; --साहसिक 
| (वि०) अत्यंत साहसी ]| (पु०) चोर; “-सेनापति 
(पु०) सबसे बड़ा सेनापति, प्रधान सेनापति; --स्नायु 
(खी०) = महाघमनी; --स्पद (वि०) = महाबली; -“हास 
(पु०) अट्टहास 

महांतक-सं० (पु०) मृत्यु 

'पहाजर-अ० (पु०) शरणार्थी 

महाड़ी-(खी०) महल, राजप्रसाद 

महात्मा-सं० (पु०) पवित्र आत्मा 2 उच्च विचारोवाला 
व्यक्ति (जैसे-महात्मा बुद्ध, महात्मा गाँधी) 3 बहुत बड़ा 
विरक्त तपस्वी, साधू संन्यासी 4 ईश्वर 5 पितरों का एक वर्ग 

महाश्चिकार पत्र-सं० (पु०) स्वतंत्रता प्रदान करनेवाला 
अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा 

पह्मधषिवक्ता-सं० (पु०) राज्य का प्रमुखतम अधिकारी, 
एडवोकेट जनरल = 

प्रहानू-सं० (वि०) 7 बहुत बड़ा, विशाल 2 उच्चकोटि का 
(जसे-महान्‌ ग्रंथ) 

सहानतम-सं० (वि) सबसे बड़ा और श्रेष्ठ (जैसे-महानतम 
विचार और कर्म) 
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महानता-सं० (स्वी०) = महत्व 

'महानुभाव-सं० (१०) । महापुरुष 2 उच्च विचारवाला और 
सत्यनिष्ठ व्यक्ति (जैसे-आप महानुभाव की देश को ज़रूरत 
है) । “ता (स्री) महानुभाव होने का भाव 

महानुभावी-सं० (वि०) = महामना 

महाभिकर्ता--सं० (पु०) = महाघटक 

'महाभियोग-सं० (पु०) बहुत बड़ा दोष 

महारत-अ० (स्री?) ॥ अभ्यास 2 योग्यता 

महार्थ-सं० (वि०) महामूल्य। --ता (खरी०) महंगाई 

महार्थक-सं० (वि०) गहरे अर्थवाला, महत्वपूर्ण 

महाल-अ० (पु०) ! महल्ला, टोला 2 अनेक पट्टियोंबाली 
ज्ञमींदारी 3 विभाग 

'महावत-(पु०) हाथोवान, फीलवान 

'महावर-(पु०) लाख से तैयार किया गया गहरा लाल रंग 
(जैसे-महाबर लगाना) 

महावराह-सं० (पु०) विष्णु का वाराह रूप में लिया गया 
तीसरा अवतार 

महावरी-[ (वि०) । महावर के रंग का 2 महावर संबंधी ][ 
(ख्ली०) महावर लगाने का फाहा 

नह स (पु०) सज्जन (जैसे-एक महाशय दरवाज़े पर 
खड़े हैं) 

'हाश्वेता-सं० (स्री) सरस्वती (देवी) 

महाष्टमी-सं० (स्रो) आश्‍विन शुक्ला अष्टमी 

'महासन-सं० (पु०) सिंहासन 

प्रहासिल-अ० (पु०) १ प्राप्त धन 2 मालगुजारी, लगान 
3 आय, आमदनी 

महिका-सं० (स्मीऽ) पृथ्वी 

प्रहिपा-सं० (ख्रो०) । बड़ाई, गौरव (जैसे-रामायण में राम की 
महिमा) 2 प्रसिद्धि (जैसे-प्रंथ की महिमा) 3 प्रभावोत्पादकता 
(जैसे-प्रयागतीर्थ की महिमा)। --युक्त (पु०) = 
महिमावान्‌, “-समन्बित (वि०) महिमा से भरा हुआ, 
महिमापूर्णं 

महिसान्वित-सं० (वि०) महिमा से युक्‍त 

महिमापय-सं० (वि०) महिमाबाला 

भहिमावान्‌--स॑> (वि०) गौरवशाली, बड़ा (जैसे-महिमावान्‌ 
पुजारी) 

महियाउर_नो० (पु०) = महेश 

सहिला-सं० (स्त्री) । औरत, खो 2 खी के लिए प्रयुक्त एक 
आदर सूचक शब्द । ~-अंतरिक्ष यात्री (स्बी०) अंतरिक्ष में 
जानेवाली औरत; ~दीर्घा (सी) महिलाओं की गैलरी; 
~अमी (वि०) स्त्री से प्रेम करनेवाला; ~संघ (पु०) 
महिला समुदाय, समूह 

महिच-सं० (पु०) पैसा 2 शास्त्रानुसार अधिष्क्ति राजा, 
सं्राट। ~-मर्दिनी (स्त्री) दुर्गा 

महिषी-सं० (स्नी०) 7 मैस 2 महिष, सम्राट्‌ की पत्नी 

>अहिफु-सं० (वि०) 7 बहुत बड़ा 2 महिमापूर्ण 

मही-[(खी०) मट्ठा 

'बही--[]सं० (स्त्री०) पृथ्वी । --र्क॑प (पु०) भूकंप; --त्तल 
(पु०) पृथ्वी, संसार; ~श्वर (पु०) पर्वत; “पति, “पाल 
(पु०) राजा सम्राट; “-अर्कप (पुश) = महीकंप 


'महीज-सं० (पु०) मंगल अह 2 अदरक 

महीन-(वि०) 7 अत्यंत पतला, बारीक (जैसे-महीन सूत) 
2 सूक्ष्म (जैसे-महीन निशान) 

महीना-(पु०) 7 सास, माह (जैसे-फागुन का महीना) ? ख़ियों 
का मासिक घर्म (जैसे-बहू महीना से है? 3 वर्ष का बारहवां 
अंश (जैसे-चार महीना बाद) 

महीनेवार-हिं० * फ़ा० (क्रि वि०) मासिक 

महीनेवारी-हिंश + फ्रा० (स्वर?) मासिक धर्म 

महीप-सं० (पु०) राजा 

महीर-[(स्ही०) महेरा 

पहीर-]|(खरी०) मकखन गर्म करने पर निकलनेबाली तलछट 

महीश-सं० (पु०) मही पति 

'महुअर--[(पु०) तुमड़ी, तंबी 

महुअर -[Iनो० (स्रो) । कालापन युक्त लाल रंग का भेड़ 
का ऊन 2 पीसे गए महुए से जनी रोटी 

'पहुअरी-बो० (स्रो०) महुए के रस में सानकर पकाई गई रोटी 

महुआ-(पु०) बलुई भूमि में होतेवाला एक प्रसिद्ध वृक्ष और 
उसका फल (जैसे-महुए के फल से बनी शराब) 

महुआरी-(ख्री०) महुए के अनेक वृक्षोंबाला स्थान 

महुवा-(पुऽ) दे० महुआ 

महूरत-(पु०) - मुहूर्त 

भहेंद्र-सं० (पु०) ॥ विष्णु 2 इंद्र 

महेर-(१०) । छाछ में बनी चावल 2 लपसी 

महेरा-(पु०) । मट्ठे में पकाया गया चावल 2 मठा 

महेरी-](वि०) । झगडा बखेड़ा खड़ा करनेवाला 2 व्यर्थ देर 
लगानेबाला 

महेरी-][(खी०) - महेरा 

फ ) पशुओं को खिलाया जानेवाला एक पुष्टिकारक 
पदा! 


महेश-सं० (पु०) ॥शिव 2 ईश्वर 
महेश्वर-सं० (पु०) ॥ शंकर जी 2 परमेश्वर 
महेसिया-(पुऽ) बढ़िया अगहनी धान 
महैला-सं० (स्त्री) बड़ी इलायची 
प्रहोरवा-(पु०) कौए के आकार का एक पक्षी 
प्रहोगनी-अं० (पु) एक सदाबहार पेड़ 
महोच्छव-बो० (पु०) = महोत्सव 
महोती-(खी०) महुए का फल 
महोत्पल-सं० (पु०) । सारस पक्षी 2 पदूम 
महोत्सब-सं० (पु०) समारोह, जलसा 
महोदय-सं० (पु०) = महाशय 
महोदर-सं० (वि०) बड़े पेटवाला 
महोदार-सं> (वि०) अत्यंत उदार 
महेक्र्त-सं० (वि०) बहुत अधिक उत्रत 
'घह्योघ-सं० (पु०) समुद्रौ तूफान 

-सं० (बि०) बहुत , अधिक तेजस्वी 

-सं० (पु०) अति गुणकारी दवा 
“महौषधी -सं० (खी०) । श्रेष्ठ औषधि 2 संजीवनी 
सँ-(खी०) अम्मा, माता, जननी 
यांगस्त्रिक-सं० (वि०) मंगळ करनेवाला 
'माँग-(स्ी०) । याचना 2 चाह, इच्छा 3 अधिकार रूप में को 
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मई याचना 4 आवश्यकता! ~यत्र + सं० {पु०) माँग 
संबंधी परचा, आर्डर फार्म 

माँग] (सी०) सिर के थानों को निभक्त करके बनाई गई 
रेखा (जैसे-माँग म॑ सिंदूर भरना) । “चोटी (स्त्री०) स्बियों 
का केश बिन्यास: --जली (स्री) विधवा, रॉड; “टीका 
(पु०) मोतियों का लड़ी से युक्त एक तरह का साँगफूल; 
“पट्टी (स्बी०) = माँग चोटी; “फूल (पुर) = माँग 
टीका; “भरी (स्त्री०) सुहागिन 

माँगना--(स० क्रि) १ याचना करना 2 प्रार्थना करना 
(जेसे-कुट्टी का आवेदन पत्र माँगता) 3 शादी का प्रस्ताव 
करना (जैसे-कन्या माँगना) 4 हाथ पसास्ना (जैसे-भीख 
माँगना) 5 प्रस्तुत करना (जैसे-दुकानदार से फल आदि 
माँगना) । -ताँगना (स० क्रि०) माँगकर लेना; “-मैँगना 
(स० क्रिश) माँगना 

घांगलगीत-हिं० + सं० (पु०) = “मंगलगान 

पांगस्थिक-सं० (विंश) = मंगलकारी । ~ता (जी०) मंगल 
होने की अवस्था 

मँगल्य-सं० (पु०) = मंगलकारी। ~कायना (स्त्री०) 
मंगलकारी इच्छा (जैसे-मित्र की तर्कको हेतु मांगल्य कामना) 

माँगा-[(पु०) मँगनी माँगने का भाव [[(बि०) मँगनी का 

माँचना-(अ० क्रि०) बो० । प्रसिद्ध होना 2 लीन होना 3 शुरू 
होना (जैसे-प्यार माँचना) 

माँची--(खरी०) बैलगाड़ी में सामान रखने की जालीदार झोली 

मॉछ-(पु०), माली बो? (खी) = मछली 

माँछी -बो० (स्त्रो०) = मक्ख 

मॉज-(स्ती०) ? दलदली भूषि 2 कछार, तराई 

मौंजना-(स० क्रि) ¬) रगड़ना (जैसे-बर्तन माँजना) 
2 अभ्यास करना (जैसे-लिखने में हाथ माँजना) 3 चमकाना 
(जैसे-फर्श माँजना) 4 साफ़ करना 

माँजा--(पु>) पहली वर्षा का फेन 

माँ जाई-(ख्री०) बहन 

माँ जाया- (पु०) भाई 

मैजिष्ठ-! सं. (विऽ) ॥ मजीठ के रंग का 2 लाल || (पुऽ) 
छाल रंग 

माँझा-(पु०), । नदी के नीच की सूखी जमीन 2 हल्दी लगाने 
के बाद वर कन्या को पहनाया गया पोला कपड़ा 3 पेड़ का तना 
4 फेन 5 मंझा & पतंग की डोर जो कांच के पिसे लेप 
युक्‍त हो 

माँझी-(पु०) केवट, मल्लाह 

माँठ-(पु०) ॥ मटका 2 कुंडा 

मॉँड़-(१०) पकाए गए चावल का बचा हुआ गाढ़ा पानी, 
पसाव 

मांडना-(स० क्रिश) बो० । मसलना 2 गूँघना, सानना 

मॉड़ना-(स० क्रि) बो० । मसलना 2 गूँघना, सानना 
(जैसे-आटा माँडना) 

माँडूनी-(खो०) माँडने का काम 

मांडलिक-सं० (पु) = मंडलेश्वर 

मॉड़ा-(पु०) चि० । आँख में झिल्ली पड़ने का एक 
2 आँख में पडनेबाली झिल्ली 

चती _/ जीन) 7 आत का पसाव 2 कलफ़ 


| माँ्रा-(पु०) - मंडप 


मांत्र--सं० (वि०) मंत्र संबंधी, मंत्र का 

मांत्रिक-सं० (पु०) । मंत्र का पाठ करने में पारंगत व्यक्ति 
2मंत्र तंत्र का अच्छा ज्ञाता 

माँथ-(पु०) सिर, साथा। ~खंधन (पुऽ) सिर के बाल बाँधने 
का फीता 

मांथर्य-सं० (पु०) । मंथर होने को अवस्था. मंथरता, धीमापन 
2 सुस्ती 

माँद-](बि०) ॥ मलिन 2 फीका. श्री होन 3 हलका 

माँद-[[(खी०) सूखे गोबर का देर 

भाँद्‌-॥]](खबी०) प्राकृतिक सुरंग (जैसे-शेर की मादि) 

माँदगी-० (ख्बी०) 3 माँदा होने की अवस्था 2 बीमारी, रोग 
3 थकावट 

माँदर~(पु०) मृदंग का एक भेद 

माँदा-फ़ो० (वि०) ) रोग से पीड़ित (जैसे-थका मादा) 2 बचा 
हुआ, शेष 

मांद्या-(पु०) । मंद होने का भाव 2 दुर्बलता 3 कमी, न्यूनता 4 
रोग 5 मूर्खता 

मॉपना-(स० क्रि०) बो० = मापना 

माँ बहन-(स्बी०) माँ और बहन 

माँ खाप-(पु०) माता और पिता 

घांस-सं० (पु०) प्राणियों के शरीर का मुलायम चिकना और 
हड्डी तथा रक्त से भिन्न अंश, आमिष, गोश्त। “-कंदी 
(स्त्री०) मांस की सूजन, ददोरा; “कीलक (पु०) बवासीर 
का मसा; - खोर „ फ़ा० (वि०) मांसाहारी; “पिंड (पु०) 
मांस का लोथड़ा; --पेशी (खी०) शरीर के भीतर परस्पर 
जुड़े हुए मांसपिंडः -भक्षण (पुऽ) मांस खाना; ~भक्षी 
(नि) = मांसाहारी; ~भोजी (विऽ) मांस का सेवन 
करनेवाला; --मेड (पुऽ) गोश्त का रसा, शोरना; 
~विक्रयी (पुऽ) मांस बेचने का पेशा करमेवाला, कसाई; 
~ स्नेह (पु०) चरबो, बसा 

मांसल-सं० (विञ) । मांस युक्त 2 गुदगुदा (जैसे-मासल 
देह) 3 मोटा ताज़ा, हष्ट पृष्ट (जैसे-मांसल शरोर) । ~ता' 
(सरो) । मांसल अवस्था 2 मोटा ताज़ा होने का भाव या 
अवस्था 

मांसाष्टका-सं> (रूरी) माघ कृष्णाष्टमी 

मांसाहार-सं० (पु०) मांस युक्त भोजन 

प्रांसाहारी-सं० (वि5) = मांस भक्षी 

मांसोदन-सं० (पुऽ) मांस युक्त पका चावल, पुलाव 

मा-(स्वी०) = माँ 

'माहक-अं० (पु०) ध्वनि वर्धक यंत्र 

माइका-(पु०) = मायका 

माइका-]]अं० (पु०) अभ्रक (एक धातु) 

माइक्रोकापी-अं० (स्वी) सूक्ष्मप्रति 

माइक्रोफ़ोन-अं० (पु०) = माइक 

'माइक्रोस्कोप-अं० (पु०) सूक्ष्यदर्शों 

माइन-अं० (पु०) खार 

माइनारिटी-अं० (ख्बी०) अल्पसंख्यक, अल्पमत 

माई-[(स्बो०) माता 

माई-](ख्र>) औरत 
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मातृ 


'माई-(स्री०) ? माता, माँ 2 मात तुल्य कोई बूढ़ी स्त्री 3 औरत, 
स्त्री 


माउंट पुलिस--अं० (ख्री०) घुड़सवार पुलिस 

माउंटेनियर-अं० (पु०) पर्वतारोही 

माउंटेनियरिंग-अं० (स्त्री०) पर्वतारोहण 

माउथ आर्गन-अं० (पु०) मुँह से बजानेवाला बाजा 

माकूल-अ० (वि०) । उचित, ठीक 2 यथेष्ट 3 योग्य, लायक 
4 उत्तम, अच्छा 

माकूलीयत--अ० (ख्री०) माकूल होने का भाव 

माखन-(पु०) = मकखन! “चोर (पु०) मक्खन 
चुरानेबाला, कृष्ण 

मागथ-सं० (पु०) चारण, भाट 

'मागघक-सं० (पु०) ॥ मगध देश का निवासी 2 मागथ, भाट 

माघ-[(पु०) कुंद का फूल 

माघ-]] सं० (पु०) हिंदी साल का म्यारहवाँ महीना 

'माधी-[(वि०) माघ संबंधी |] (स्त्री०) माघ मास को पूर्णिमा 

माघ्य-सं० (पुर) माध [ 

भाजा-(पु०) = माँचा। --खर + 7० (पु०) बुद्ध, मूर्ख; 
“>-त्तोड़ (पु०) चारपाई तोड़, पलंग तोड़, सुस्त और घरघुसू 
आदमी 


मािस-अं० (स्त्री) दीयासलाई 

माची-(सी०) ) मचिया 2 हल में का जूआ 

माछर-नो० (पु०) = मच्छर 

माछी-]नो० (स्त्री०) = मक्ख 

माछी-]]बो० (खी) = मछली 

माजरा-अ० (पु०) ॥हाल, घटना 2 घटना का विवरण 
३ विशिष्ट किंतु अज्ञात बात 

मा आया--(पु०) = माँ जाया 

माजू-फ़ा० (पु०) । यूनान और फारस में पाई जानेवान्जी एक 
रकार की झाडी 2 इस झाड़ी का औषध उपयोगो फल । 
~फल *सं० (पु०) माजू नामक झाड़ी का गोंद 

माजून-अ० (स्री) शहद, शक्कर आदि के योग से बना 
दवाओं का अवलेह 

माझ-(वि०) मध्य 

'माट-॥(पु०) । मिट्टी का बड़ा बर्तन 2 मटकी 

माट-7](पु०) = मरसा 

माटा--(पु०) लाल रंग का च्यूटा 

माटी-(स्रीश) 7 मिट्टी 2 छाश, शव 

माठ-[(पु०) मटकी 

माठन[(पु०) एक प्रकार की मिठाई 

माठा-[(पु०) मट्ठा 

माठा-[[(वि०) 7 मघुर 2 गंभोर 3 कंजूस 

माङू-[(पु०) । बंदर, वानर 2 तोत [[(वि०) मूर्ख, निर्नुद्धि 

साइ़-सं० (पु) ताड की जाति का एक पेड़ 

माडूना-[(स० क्रि०) माँडना 

बाडूना-!](स० क्रि) नो० । भूषित करना, मंडित करना 

~~ 2 कारण करना, पहनाना 3 आदर सम्पान करना 4 मसलना 5 


आड़ना-[[ (अ० क्रि) बो० सूमन किला, रहरूना 
माडरेटर-अं० (पु०) नरम करनेबाला, मंशकरक 


माडर्न-अं० (वि०) आधुनिक (जैसे-माडर्न फ़ैशन) 

माडल-अं० (पु) > माडेल 

माड़व-बो० (पु०) मंडप (जैसे-माड़व छामा) 

माड़ा-बो० (वि०) । खराब, निकम्मा 2 दुबला-पतला 

माडेल-अं० (पु०) १ नमूना 2 आदर्श (जैसे-माडेल स्कूल) 

माढ़ी-बो० (स्री०) } मढ़ो 2 मचिया 

माणक-सं० (पु०) - मानकंद 

माणय-सं० (पु०) । मनुष्य 2 बालक, लड़का 

माणवक-सं० (पु०) ॥ सोलह वर्ष की अवस्थाबाला युवक 
2 तुच्छ व्यक्ति 

माणविका-सं० (स्त्रो०) बालिका, किशोरी 

माणिक, माणिक्य--सं० ।(पु०) लाल नामक रत्न [[(बि०) 
सर्वश्रेष्ठ 

मणिर्बंथ, प्राणिमंथ-सं० (पु०) सेंधा नमक 

प्रातंग-सं० (पु०) हाथी 2 एक ऋषि 

पघात-फ़रा० [(बि०) ॥परा हुआ 2 हारा हुआ, पराजित 
॥ा(खो०) । शतरंज के खेल में बादशाह को मिलनेचाली शह 
2 पराजय 

मातदिल-अ० (वि०) । न अधिक गर्म और न अधिक ठंडा, 
समशीतोष्ण 2 मध्यम प्रकृति का, संतुलित 

मातम-अ० (पु०) । मृत्यु शोक 2 रोना पीटना 3 अशुभ घटना 
का दुःख । “-खाना * फ़ा० (पु०) मृत्यु संतप्त गृह; ~दार 
* फ्रा० (वि०) मातम मनानेवाला, सोगी; “-पुर्सी + फ़ा० 
(स्री०) मृतक संबंधियों के प्रति समदेदना प्रकट करना 

'मातपी-ॐ० + फ़ा० (वि०) } मातम संबंधी 2 

“मातरि पुरुष--सं० (पु०) केवल माँ के सामने अपनी वीरता को 
बखान करनेवाला पुरुष 

'मातहत--अ० [(वि०) अधीन [| (पु०) मातहत कर्मचारी 

'भातहती--अ० + फ्रा० (ख्री०) मातहत होने का भाव 

माता-सं० (स््री०) । माँ, जननी 2 आदरणीय बड़ी स्त्री 
3 वेश्याओं का पालन पोषण करनेवाली स्री, खाला। ““पिता 
(पु०) = माँ बाप 

मातमह-सं० (पु०) नाना (स्त्रो० मातापही) 

मातुल-सं० (पु०) मामा। --पुत्रक (पु०) मामा का पुत्र 

सातुला, मातुली-सं० (स्री०) मामी 

मातुलेय-सं० (पु०) = मातुल पुत्रक, मामा का लड़का 

मातृ-सं० (ख्रौ०) माता। “कुल (पु०) = मातूपक्ष; “गण 
(पु०) सात या आठ मातृकाओं का समूह; --गत॑ (बि०) = 
मातृक; ~-शृह (पु०) माँ का धर; “-धातक (पु०) माँ का 
हत्यार; “-चक्र (पुऽ) मातृकाओं का समूह; --तंत्र (पु०) 
मातृसत्ता; “-देव (पु०) माता को देवता माननेबात्अ; ~देश 
(पु०) मातृभूमि; “-निष्ठ (वि०) मातृसत्तात्मक; --पक्ष 
(पु०) माता का कुल, नाना, मामा आदि; --पूजन (पु०) माँ 
देवी को पूजा; “पूजा (स्वी०) माता की पूजा 2 विवाह के 
दिन सं पूर्व पितरों का किया जानेवाला पूजन; --प्रणाली 
(स्के०) = मातृ सत्ता; “-अथान (वि०) यातृ सत्तात्मक; 
~ओथ (पु०) माता का प्रेम, माँ का स्नेह; +अंथु (पु०) 
मामा; “भक्त (वि०) माँ की पूजा करनेवाला; --भवित 
(स्त्र) माँ की पूजा; -~घाव (पु०) माळ का प्यार 
“भाषा (ख्बो०) अपने घर में बोली जानेवाली भाषा 
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माने 


2 राष्ट्र भाषा (जैसे-हिंदी हमारी मातृभाषा है); -भूषि 
(खी०) जन्मधूमि; “-माता (स्रो०) मातामही; ~भूलक 
(वि०) मातृसत्ताक; ~च्वसा (खी०) मौसी; ~सत 
(खी०) मातृ प्रधान प्रभुत्व, “स्नेह (पु०) मातृप्रेम; 
“हत्या (खी०) माँ का खून, कल्ल 

मातृक-] सं» (वि०) 7 माता संबंधी, माता का 2 माता के पक्ष 
से होनेवाला ॥। (पु०) । मामा 2 तनिहाल 

मातृका-सं० (स्री) । जननी, माता 2 दूध पिलानेकाली दाई, 
धाय 3 सौतेली माँ, उपमाता 

मातृत्व-सं० (पु०) ) संतानवती होने की अवस्था 
(जैसे-मातृत्व बोझ, मातृत्व बंधन) 2 माँ का पद। ~-लाभ 
(पु०) माता बनना 

'पातृवतू-सं० (वि०) माँ के समान 

मात्र-सं० (क्रि० वि०) इतने से अधिक नहीं (जैसे-मात्र दस 
रुपए, मात्र दो दिन) 

भात्रक-सं० (१०) 7 इकाई (जैसे-ऊर्जा की मात्रक) 2 स्वतंत्र 
सत्ताबाला (जैसे-घर्म एक इकाई है) 3 समूह की एक वस्तु 

मात्रा-सं० (खो०) । परिमाण (जैसे-सौ किलोग्राम की मात्रा) 
2 खुणक (जैसे-दवा की मात्रा) 3 अक्षर में लगाई जानेवाली 
स्वर सूचक रेखा (जैसे-शत में आ की मात्रा लगाओ, क पर 
मात्रा लगाओ) । ~कारू (पु०) हस्व वर्ण के उच्चारण में 
लगनेवाला समय 

मात्रिक-सं> (वि०) । मात्रा संबंधी 2 एक इकाई से संबंध 
रखनेवाला, एकात्मक 3 जिसमें मात्राओं की गणना हो 
(जैसे-मात्रिक छंद) 

मात्सर-सं० (वि०) मत्सर युक्‍त 

मात्सर्य-सं० (पु०) ईर्ष्या, डाह 

मात्स्य--सं० (वि०) मछली का, मछली से संबंधित 
(जैसे-मात्स्यि विभाग) 

मात्सियक-सं० (पु०) मछुआ 

माथा-(पु०) । सिर का अगला भाग, मस्तक (जैसे-माथा 
फोड़ना) 2 वस्तु का अगला भाग 3 ऐसा चित्र जिसमें केवल 
मुख और मस्तक बना हो। ~पच्ची (खी०) = मगज़ पच्ची; 
“>पिट्टन (पु०) सिर खपाना, मग्जपच्ची; ““कूटना सिर 
पीटना; “-घिसना अनुनय विनय करता; ~-टेकना भूमि से 
सिर लगाकर प्रणाम करना; ““ठनकना अनिष्ट की आशंका 
होना; ~-पच्ची करना । देर तक सोचना समझना 2 विशेष 
परिश्रम से समझाना; ~मारना सिर मारना, माथापच्ची करना; 
~रगडूना दे० माथा घिसन; माथे पर बरू पड़ना चेहरे से 
रोष, अप्रसन्नता प्रकट होना 

माशुर--सं० ](पु०) । मधुए का निवासी 2 कायस्थों की एक 
जाति ॥[(वि०) मथुरा का 

माद-सं० (पु०) ॥ अभिमान 2 प्रसन्नता, हर्ष 3 मद, मत्तता 

मादक-सं० |(वि०) नशीला (जैसे-मादक द्रव्य) (पुः) 
नशा उत्पन्न करनेवाला पदार्थ। “ता (खी०)।नशा, 
उन्माद 

मादन-सं० (पु०) 7 उन्माद करनेवाला 2 कामदेव 

मादनी-सं० (ख्री०) १ माँग 2 मदिरा 3 नशीली वस्तु. 

माद्र-आ० (स्त्री०) माँ, माता! “ज़ाद (वि०) 0 जन्म वर 
2 एक ही माँ से उत्पन्न, सहोदर, सगा 3 जैसा जन्म के समय 


रहा हो (जैसे-मादरज़ाद नंगा); ~-वतन + अ० (पु०) = 
मातृभूमि 

मादरी-फ्ा० (वि०) माता का 

मादा-फ़ा० (ख्री>) स्त्री जाति का प्राणी (जैसे-साँड को मादा 
गाय है) 

मादी-फ्रा० + हिं० (खो०) भौतिक 

मादीन-फ्रा० + हिं० (स््री०) दे० मादा 

माहा-अ० (पु०) । योग्यता 2 समझ 3 व्या० शब्द की व्युत्पत्ति 
4 सृष्टि का मूल तत्त्व ५ पदार्थ का मूल रूप 

माद्दी-अ० (वि०) ? मादा का 2 भौतिक, जड़ 3 पैदायशी 

माथव-सं० [(वि०) । मधु संबंधी 2 मधु ऋतु संबंधी 
(पुर) $ कृष्ण 2 बसंत ऋतु 

माथुर-सं० (पु०) मल्लिका, चमेली 

सायुरी-सं० (खो०) । मधुरता, मिठास 2 मिठाई 

माथुर्य-सं० (५०) । मथुर होने का भाव, मधुरता शोभा युक्त 


सुंदरता 

माध्यंदिन-सं० (पुऽ) = मध्याह 

माध्य-सं० [(वि०) = मध्य ][(पु०) औसत (जैसे-माध्य 
ज्ञात करना) 

माध्यप-] सं०(वि०) मध्यम का, बीचवाला ][(पु०) 
॥ साधन, उपाय 2 भाषा (जैसे-हिंदी या अंग्रेज़ी माध्यम में 
परीक्षा देना) 3 आधार, सहायता (जैसे-कला का पाध्यम) 4 
द्वारा (जैसे-अधिकारी के माध्यम से काम होगा)। --भाषा 
(खो) साधन रूप भाषा 

माध्यमिक-सं० (वि०) मध्य का (जैसे-माध्यमिक शिक्षा, 
माध्यमिक विद्यालय) 

प्राध्यस्थ-सं० (वि०) = मध्यस्थ 

पराध्यस्थ्य-सं० (पु०) = मध्यस्थता 

माध्याकर्षण-सं० (पु०) = गुरुत्वाकर्षण 

सहप सं० (वि०) मध्याह्न का ] (पुऽ) मध्याह का 


मान--[सं> (पु०) । नापने की क्रिया 2 परिमाण, मापफल 
(जैसे-इस गठरी का मान पाँच किलो है) 3 तौल, नाप आदि 
जानने का साधन 4 समानता, तुल्यता 5 योग्यता, शक्ति 
(जैसे-यह काम हमारे मान का नहीं है) । “दंड (पु०) 
५ नापने का डंडा 2 पैमाना 

मा्न~!सं० (पु) ? सम्मान, इज्जत (जैसे-मान अपमान) 
2 आत्म गौरव का भाव (जैसे-अपने मान पर विचार करना) 
3 घमंड, शेखी (जैसे-झूठा मान) 4 मन में उत्पन्न क्षणिक 
विकार, रूठने का भाव (जैसे-नायिका का यान करना) । 
"अभिमान (पु०) इज्जत और बेइज्जत; --कंद (पु०) 
एक तरह का मीठा केद; “-चित्र (पु०) नवशा; ““चित्रकार 
(पु०) मान चित्र बनानेवाला व्यक्ति; “-चित्रण (५०) भान 
चित्र बनाना; “ता (रूी०) मनौती; --देय (पु०) सम्मानार्थ 
दिया गया मेहनताना; ~धन (वि०) मान का घनी; ~-पत्र 
(पु०) अभिनंदन पत्र; “पान (पु०) मान सम्मान; ~भंग 
(पु०) ? मानहानि 2 बेइज्जत होना; --भाव (पु०) चोचला; 
मदिर (पु०) कोप भवन; ~-भनौती + हिं० (खी०) ॥ 
रूठना और मनाना 2 मन्नत; “-पर्यादा (पु०) मान प्रतिष्ठा, 
इज्जत; “-महत + हिं” (पु०) मान प्रतिष्ठा; -मल्यता 
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(स्वरी०) मान सम्मान; ~-योजन (पु०) मान भंग करना; 
“सम्मान (पु०) मान बड़ाई, गौरव; ~हानि (स्री?) मान 
अपमान 

मानक-नंसं० (पु०) नापने का मानदंड, रूप 

भानक-न सं० (पु०) मानकंद 

मानकीकरण-सं० (पु०) मानक रूप स्थिर करना 

घानकीकृत-सं० (वि०) मानक रूप में लाया हुआ 

मानद-सं० (वि०) मान प्रतिष्ठा देनेवाला 

मानना-|(स० क्रि०) । स्वीकार करना (जैसे-ग़लती मानना) 
2 धारण को स्थिर करना (जैसे-बात का बुश मानना) 
3 सम्पान करना (जैसे-मानना जानना) 4 श्रद्धा, विश्वार 
रखना (जैसे-धर्म को मानना) $ कर्तव्य पालन करना 
(जैसे-गुरु का कहना मानना) 6 मन्नत करना 7 समझना 
॥[(अ० क्रि०) ] समझना 2 राजी होना 

'माननीय-सं० (वि०) मानने योग्य, सम्माननीय, आदरणीय 

मानेख--| सं०(प०) । मनुष्य 2 मनुष्य जाति [?(बि०) 7 मनु 
से उत्पन्न 2 मनु संबंधी। --इतिहास (पु०) मनुष्य के 
बिकास की कहानी; “कृत (वि०) मनुष्य द्वारा निर्मित 
(जैसे-मानवकृत उपग्रह); “-जाति (स्त्रो०) = मनुष्य जाति; 
~जाति विज्ञान (१०) वह विज्ञान जिसमें मनुष्य के 
सांस्कृतिक विकास, रूप तथा जाति संबंधी अन्य बातों का 
अध्ययन किया जाता है; --जाति वैज्ञानिक (पु०) मानव 
जाति विज्ञान का ज्ञाता; ~-ता (स्वो०) मनुष्यता; --ता वाद 
(पु०) वह वाद जिसमें संसार के सभी मनुष्य को मंगल 
कामना का विधान हो; “-जादी [(बि०) मानवता संबंधी 
॥[(पु०) मानवतावाद का समर्थक; ~द्रोही (वि०) = 
मनुष्य द्रोही; “धर्म (पुऽ) मनुष्योचित कर्म और घर्म; 
“निर्मित (वि०) भानवं द्वारा रचित; ~श्रकृति (ख्री०) 
मनुष्य का स्वभाव; -युक्त (वि०) जिसमें मनुष्य हो; 
-रहित (वि०) जिसमें मनुष्य न हो; ~यंश (पु०) मनुष्य 
योनि; ~-वंश शास्त्र (१०) = मानव जाति विज्ञान; ~बंश 
शास्त्री (पु०) मानव जाति वैज्ञानिक; “बाद (पु०) = 
मानवतावाद; “-बादी (वि०)/(पु०) = मानवतावादी; 
-विज्ञान (१०) = मनुष्य विज्ञान; “वैज्ञानिक (पुः) = 
मनुष्य वैज्ञानिक; “शत्रु (पु०) = मनुष्य द्रोही; --शजुता 
(स्त्री) = मनुष्य द्रोह; “शास्त्र (पु०) = मनुष्य विज्ञान; 
“शास्त्री (पु०) = मनुष्य वैज्ञानिक “-शास्त्रीय (वि०) 
7 मनुष्य विज्ञान का ज्ञाता 2 मनुष्य विज्ञान से संबद्ध 
(जैसे-मानव शास्रीय ज्ञान); ““शोषक (वि०) मनुष्य का 
शोषण करनेवाला; --समाज (पु०) = मनुष्य समाज; 
“सहित (वि०) = मानव युक्त; “-हित (पुऽ) मनुष्य की 
भलाई 


मानवक-सं० (पुश) = माणवक 
मानवाधिकार-सं० (पु०) मनुष्य का अधिकार 
*-पानषी-सं० (वि०) मानुषिक 

मानवीकरण-सं० (पु०) मनुष्य बनाना, मनुष्य रूप देना 
(जैसे-साहित्य में किया गया जड़ पदार्थ का पानवीकरण) 

मानवीय-सं० (वि०) मानुषिक। “-सा (ख्री०) > मनुष्यता 

मानवोशित-सं० (वि०) मनुष्योचित 

'मानस--सं० [(पु०) 7 मन 2 मन में उत्पन्न संकल्प विकल्प 


(वि) 7 मन में उत्पन्न 2 मन में विचारा हुआ (जैसे-मानस 
चित्र, मानस पुत्र) । “चिकित्सक (पु०) मनोरोग 
चिकित्सक; “जगत्‌ (पु०) कल्पित संसार; “-ता (ख्ी०) 
॥ मन का भाव 2 मनोवृत्तिः --पट, “-चटल (पु०) मन 
रूपी तख्ती; --पुत्र (पु०) शारीरिक संभोग से अलग मात्र 
इच्छ से उत्पन्न पुत्र; “-रोग (पु०) = मनोरोग; “रोग 
चिकित्सक (पु०) = मनोरोग चिकित्सक, “-विज्ञान 
(पु०) - मनो विज्ञान; “-वैग (पु०) = मनोवेग; “-शाख्र 
(पु०) = मनोविज्ञान, “शास्त्री (पु०) मनोविज्ञान का 
जानकार 

बानसरोवर-सं० (पु०) हिमालय में स्थित एक पवित्र झोल 

मानसिक-सं० (वि०) । मन की कल्पना से उत्पन्न 2 मन 
संबंधी (जैसे-मानसिक रोग. मानसिक यातना) 3 अधिक 
सोच विचारवाला (जैसे-पानसिक कार्य) 

'यानसून-अं० (पु०) बरसाती हवा 

मानापमान-सं० (पु) - मान या अपमान 

मानाभिवेक-सं० (पु०) प्रधान व्यक्ति का पदारूढ़ होना 
(जैसे-राष्ट्रपति का मानाभिषेक) 

मानाश्च -सं० (पु०) लक्ष्मी के पति, विष्णु 

सार्निद-फ़ा० (वि०) समान, सदृश 

'मानिक--(पु०) = साणिक्य। “जोड़ (पु०) एक तरह का 
बड़ा बगुला; ~ेश (स्बी०) मानिक का चूरा 

'पानिटर-अं० (१०) = मानीटर 

'मानित-सं० (वि०) सम्मानित 

मानिता--सं० (स्रो०) सम्मान, गौरव 2 घमंड 

'मानिनी-सं० (स्री) मान करनेवाली स्वी, मानवती 

'घानी-सं० (स्त्रो०) नौकरानी 

मानी-[अ० (स्ती) 7 अर्थ, मतलब 2 हेतु 

मानी-[]सं० (वि०) ] मानवाला 2 मान प्रतिष्ठा का ध्यान 
रखनेवाला 3 अभिमानी, घमंडी 4 माननीय, मान्यवर 

'मानीटर-अं० (पु०) ॥ छात्र नायक 2 सलाहकार 

मानुख-नो० (पु) = मनुष्य 

मानुष-सं० [(वि०) मनुष्य का [[(पु०) मनुष्य! ~-त्ता 
(सी) = मनुष्यता 

मानुकक, मानुधिक-सं० (वि०) मनुष्य संत्रेघी 2 मनुष्य का 
सा (जैसे-मानुषिक कर्म) 

मानुषी-।(वि०) मनुष्य की (जैसे-मानुषी चिकित्सा) 

मानुधी-[]सं० (ख्री०) औरत, खत्री 

मानुषीय-सं० (वि०) = मानुषिक 

यालुष्य-सं० (पु०) मनुष्यता 

मानुस-मो० (पु०) = मनुष्य 

आाने-अ० (पु०) अर्थ, आशय 

मार्नो-(क्रि० वि०) 7 अनुरूपता, तुल्णनः (जैसे-बह मनुष्य 
अल था) 2 यान लो कि (जैसे-मानों इम सब राजा 
i 

मसानोपाशि-सं० (स्री०) सम्मानित करने के लिए दिया 
जानेवाला खिताब 


मान्य-सं० (वि०) 7 माने जाने योग्य 2 प्रार्थनीय ३ जिसका 
सम्मन करना उचित हो (जैसे-मान्ववर, गणमान्य) । ~) 
(कै) “ पन्य होने का भाव 2 सिद्धांत, मत (अैसे-भारती 
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दर्शन की मान्यता) 3 बात, तथ्य प्रथा (जैसे-सामाजिक 
मान्यता) 4 प्रामाणिक मान लेना (जैसे-संस्था को मान्यता 
प्रदान करना); --त्ता आप्त (वि०) जिसे मान्यता दी गई हो 
(जैसे-मान्यता प्राप्त बिध्यालय); -“-वर (वि०) श्रेष्ठ 
२ श्रद्धेय 

"मापी -(स्डी०) ॥ नाप (जैसे-माप तोल) 2 परिसाण, यात्रा, यान 
3 पदार्थ नापने का भान (जैसे-दस किलो का पाप) । 
>-उपकरण + सं० (पु०) नापने का उपकरण (जैसे-बाट, 
नपना आदि याप उपकरण हैं); ~जोख (स्त्रो०) नापना और 
वजन लेना; “-त्तौल (खी०) नापना और तौलना; --देड * 
सं० (पु०) मानक, स्टैडर्ड 

मापक-सं० (पु०) 7 मापनेवाला 2 पैमाना 3 बाट 4 अनाज 
तौलमेवाला, बया 

'मापन-सं० (पु) १ नापना 2 तराजू 

मापना-(स° क्रि०) पदार्थ का विस्तार, वज़न, क्षेत्रफल घनत्व 
आदि मालूम करना, नापना (जैसे-खेत का क्षेत्रफल मापना, 
सीमेंट की बोरी का वज़न मापना) 

'माघनी-(स्रोश) = मापन 

पापांक-सं० (पु०) मान, परिमाण 

माफ़-अ० (वि०) क्षमा किया हुआ 

साफ़क़त-अ० (स््रो०) । अनुकूलता 2 मेल, मैत्री 

माफ्रिक्र-अ० (वि०) 
(जैसे-मन माफ़िक़, लड़के के माफ्रिक्र) 

भाफ़िया-अं० (पु०) विधि विरोधी 

आफ़ी--अ० + फ़ा० (खो०) । क्षमा (जैसे-माफ़ी मिलना) 
2 वह भूमि जिसका लगान माफ़ हो। ~दार (पु०) जिसके 
पास माफ़ी की ज़मीन हो; ~नाभा (पु०) क्षमापत्र 

मा बाप-(पु०) = माँ बाप 

सापक-सं० (वि०) मेरा 

प्रामता-(ख्री०) = मयता 

'मामला-अ० (पु०) 3 बात (जैसे-आपस का मामला) 
2 घटना (जैसे-कैसे माला था) 3 विवाद, मुकदमा 
(जैसे-मामले की सुनवाई) 4 काम काज, धंधा (जैसे-सार 
मामला निपट गया) 5 युवती और सुंदर खो (जैसे-मामले में 
फॅसना, मामला फैंस गया) 6 खी प्रसंग 

मामा-[(पु०) माँ का भाई, मातुल 

मामा-][फ़ा० (खी०) 7 माता 2 वृद्धा 3 नौकरानी 

मामी-[(खी०) मामा की पत्नी 

माधी-][(ख्री०) आपना दोष न मानना 

धाँभू-(पु०) = मामा 

भामूली-अ० +फ्रा०- (वि०) ॥ औसत दरजे का, साधारण 
2 प्रायः होता रहनेवाला 3 नित्य नियम संबंधी 

भायक-(वि०) = मायावी 

मायका--(पु०) विवाहित स्त्री के माँ का घर, पीहर, नैहर 

बायल-अ० (नि०) ) किसी पर अनुरक्त होना 2 आसक्त 

माया-]नो० (खी०) दया, ममता 

माया-नानो० (स्री) माँ 

माया-[सं० (रूी०) । अविद्या, प्रकृति 2 मोहकारिणी शक्ति 
3 इंद्रा, जादू 4 कपट, धोखा (जैसे-ख़री की माया) 5 
प्रमवश होमेकाला प्रेम, अनुराग (जैसे-रूप की माया) 


4 अनुकूल, अनुसार 2 उपयुक्त । 


6 ममत्व, समता 7 भ्रम (जैसे-माया मृग) 8 ईश्वरीय शक्ति 
(जैसे-प्रभु की माया) । --कार (पु०) = मायाजीवी; 
~चार (पु०) मायावी; -जाल (पुऽ) धोखे का.जाल; 
देखी (सरे) गौतम बुद्ध को माँ; “धर (पु०) = 
मायावी: ~-धात्र (पुः) धनवान्‌, अमीर; --प्रयोग (पु०) 
छल का प्रयोग, धूर्तता; ~मृग (पु०) कपट मृग, धोखे का 
हिरन; --मोहे (पुऽ) = माया जाल; --यंत्रे {पु०) मोहनी 
चिद्या; --बाद (पुः) ब्रह्म को सत्य और जगत्‌ को मिथ्या 
मानने का सिद्धांत; ~वादी ।(पु०) मायावाद को माननेवाला 
व्यक्ति |[(वि०) मायावाद संबंधी 

म्या-[\/सं० (खी०) धन, रुपया पैसा 

मायापय-सं० (वि०) माया से युक्‍त 

मायावान्‌-सं० (वि0) मायावी, मायावाला 

प्रायाविनी-सं० (स्री) छल छट्म करनेवाली स्वी 2 माया 
स्वरूपिणी ३ याया में कुशल स्त्री 

मायावी-सं० ](वि०) । माया संबंधी 2 माया रूप में होनेबाला 
3 जादू आदि से संबंद्ध ]] (पु०) अनेक प्रकार की माया 
रचनेचाला व्यक्ति 

मायिक-सं० (वि०) । माया संबंधी 2 माया दिखानेवाली 

मायी-सं० (पु०) १ माया का अधिष्ठाता, ईश्वर 2 मायाषी 
3 जादूगर 

मायूर-[ सं० (पु०) मोर, मयूर ]| (वि०) मयूर संबंधी 

भायूस-अ० (वि०) निराश, हताश, उदास 

मायूसी-अ० +फ्रा० (स्वी). निराशा, उदासी 

'मार--] (स्त्री०) । मारने की क्रिया, मारना (जैसे-उसे दो तमांचे 
मार) 2 घारपीट, लड़ाई 3 निशाना (जैसे-हवाई जहाज़ की मार 
एक हज़ार गज की है) 4 कष्ट, क्लेश, दुःख (जैसे-शरीब की 
मार) । ~कटाई, ~काट (स्वी०) । मारना और काटना 
2 युद्ध, “-घाड़ (स्वी?) लड़ाई; “पिटाई, मारपीट 
(स््री०) लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद; “-पेख + फ्रा० (पु०) 
छल कपट, जाल, फ़रेब 

मार-]] (क्रिश वि०) बहुत अधिक, अत्यंत (जैसे-मार आफ़त 
मचाना) 

बार-[[! फ्रा० (पु०) साँप 

मार-[ सं० (पु०) । मारण, वष 2 मृत्यु 3 वित्र 4 कामदेव 
(जैसे-मार की पीड़ा सहना) 

मारक--(वि०) । मारतेबाला 2 प्रतिकारक, ऐटिडाट 

मारका-] अ० (पु०) 7 युद्ध, लड़ाई 2 महत्त्वपूर्ण कार्य 
3 महत्त्वपूर्ण घटना 

मारका-]] अं० (पु०) 7 चिह्न, निशान 2 अप (जैसे-ट्रेड 
मारका) 

घारकीन--अं० (स्त्री) एक तरह का साधारण कपड़ा 

भारस्कोर-ा० (पु०) अफगानिस्तान में बहुत बड़े सींगबाला 
एक तरह का बकरा 

भारण-सं० (पु) ॥ मार डालना 2 प्राण लेने के उद्देश्य से. 
किया गया तात्रिक प्रयोग (जैसे-मारण मंत्र) 

मारतौल--पुर्त> (पु०) एक प्रकार का बड़ा हथौड़ा 

ारना-(स० क्रि०) । अंत करना (जैसे-जान मारना) 2 प्रहार 
करना (जैसे-लात मारना) 3 फेंकना (जैसे-पत्थर मारना 
4 शिकार करना (जैसे-शेर मारना) 5 ज्म करना (जैसे-डंक॑ 


मारफ़त 


652 . 


माल 


मारना) 6 यथा साध्य प्रयत्न करना (जैसे-पक्षियो का पर 
मारना) 7 भस्म आदि तैयार करना (जैसे-सोना मारना, पारा 
मारना) 8 बर्बाद करना, नष्ट करना (जैसे-उसे तो ऐयाशी ने 
मारा है) 9 परेशान करना (जैसे-नौकर को दौड़ा मारना) 40 
पराजित करना (जैसे-चुनाव में मैंने उसे दे मारा) ॥4 विजय 
प्राप्त करता (जैसे-बाज़ी मारना) 72 गोट आदि जीतना 
(जैसे-शतरंज में हाथी से ऊँट मारना) ।3 आवेग रोकना, 
दबाना (जैसे-मन मारना, भूख प्यास मारना) ]4 बलपूर्वक 
अधिकार में करना (जैसे-गठरी मारना, रुपया मारना) 
75 कार्य के संबंध में संपन्न करना (जैसे-पानी में गोता मारना) 
46 संभोग करना (जैसे-कोठेवाली को मारना) 

मारफ़त-अ० (क्रि० वि०) माध्यम से (जैसे-डाकिए के 
मारफ़त रुपया प्राप्त हुआ) 2 द्वार (जैसे-नौकर के मारफ़त) 

मारफ्रीन-अं० (खी०) अफ़ीम का सत्त 

'पारबल-अं० (पु०) संगमरमर 

मारवाडी] (पुश) मारवाड देश का निवासी || (स्री) 
मारवाड़ देश की बोली ||| (बि०) मारबाड़ देश का, मारवाड 
संबंधी 

मारशल-अं०, (पु०) = मार्शल 

'झारा-(वि०) । मारा हुआ 2 पीड़ित, प्रस्त (जैसे-आफ़त का 
मारा) । ~मार, “-आँथा | (क्रि० बि०) बहुत अधिक तेज़ी 
से गा (खी०) ) बहुतायत 2 हलचल, भगदड़ 3 दौड़धूप 
4 मारपीट 

मारात्यक-सं० (वि०) ॥ हिंसक 2 प्राणनाशक 3 दुष्ट 

मारित-सं० (रिश) ॥ जो मार डाला गया हो 2 नष्ट किया हुआ 
3 भस्म किया हुआ 

मारी-(स््री०) महामारी 

मारुत-सं० (पु०) ॥ पवन, वायु 2 पवनदेव 

आरुति-सं० (पु०) पञनपुत्र, हनूमान 

मारू-(जि०) ।] जान मारनेवाला (जैसे-जान मारू) 2 मर्म 
स्थान पर आधात करनेवाला 3 मारने पीटनेवाला । --खाजा 
(पुः) एक वाद्य 

भारूफ़-अ० (वि०) प्रसिद्ध 

'मारे-(क्रि० बि०) कारण, वज़ह से (जैसे-डर के मारे भागना) 

मार्क-अं० (पु०) छाप (जैसे-ट्रेड मार्क) 2 लक्षण 

मॉर्का-- अ3 (पु) ~ मारका [ 

मार्का-] अं० (पु) = मारका प 

मार्केट-अं० (पुऽ) बाजार 

पार्केटिंग-अं० (स्री) विपणन, बार करना 

मार्ग-सं० (पु०) ॥ रास्ता, पथ 2 भ्रमण पथ 3 गुदा, मलद्वार ! 
“-कर (पु०) पथ कर; “चिह्न (पु०) मार्ग दिखाने के 
संकेत; --तोरण (पु०) रास्ते में बनाया गया झंडे का फाटक; 
~दर्शक (वि०)/(पु०) मार्ग दिखानेवाला, रहनुमा 
पथप्रदर्शक; --दर्शन (पु०) 7 रास्ता दिखलाना 2 पथ 

- प्रदर्श; “दर्शन प्रणाली (स्त्री०) मार्ग दर्शन का ढंग; 
“निर्देशक (पु०) = मार्ग प्रदर्शक; “निर्देशन (यु०) = 
मार्ग प्रदर्शन; “पत्र (पु०) राहदारी का परवाना; --अदर्शक 
(पु०) ॥ रास्ता दिखलानेबाला व्यक्ति 2 रहनुमा, पथ प्रदर्शक; 
“प्रदर्शन (पु०) रास्ता दिखलाना; “बंध (पु०) रास्ता 
रोकना; “सुधार + हिं० (पु०) मार्ग की मरम्मत करता 


मार्गणा-सं० (ख्रौ०) } अन्वेषण, खोज 2 याचना 

मार्गशिर, मार्गशीर्ष-सं० (पु०) अगहन का महीना 

मार्गी-सं० (पु०) यात्री, बटोही 

मार्च-! अं० (पु०) ईसवी संवत्‌ का तीसरा महीना (मार्च में 
3 दिन होते हैं) [| अं० (पु०) दल बाँधकर आगे बढ़ना 
(जैसे-मार्च करता) 

मार्जन-सं० (पु)  सफ़ाई 2 भूल, दोष आदि का परिहार 

मार्जना--सं० (खरी) 7 सफ़ाई 2 क्षमा, माफ़ी 

मार्जनी-सं० (स्री) झाडू 

भार्जनीय-सं० (वि०) मार्जन "के योग्य 

मार्जारे-सं० (पुऽ) बिल्ली 

मार्जित-सं० (वि०) साफ़ किया हुआ. 

मार्जिन-अं० (पु०) १ हाशिया 2 किनारा 3 सीमा, हंद 
(जैसे-मार्जिन में प्रबेश करना) 

भार्तैड-सं० (पु०) सूर्य 

मार्दुब-सं० (पु०) ) मृदुता 2 हृदय की कोमलता और सरसता 
3 अहंकार रहित होने का भाव 

मार्फ़त-अ० (क्रिश बिऽ) = मारफ़त 

मार्फ़िया-अं० (पु) = मारफ़ीन 

मार्मिक-सं० (वि०) ) मर्म संबंधी 2 मर्म को आंदोक्तित 
करनेवाला (जैसे-मर्म बचन) 3 विचार से होनेवाला 
(अैसे-मार्मिक विवेचन, मार्मिक व्याख्या) 

मार्शल-अं० (पु०) सेना का उच्च अधिकारी, फ़ौजी अफ़सर । 
“आला (पु०) बह आदेश जिसके तहत देश की शासन 
व्यवस्था सेना के अधीन हो जाती है 2 सैनिक शासन 

माल] (स्री) माला 

माल~|[ अ० (पु०) क्रीमती वस्तु 2 धन संपत्ति, रुपया पैसा 
(जैसे-माल लूटना, लूट का माल) 3 लगान के रूप में दिया 
गया घन (जैसे-माल गुज़ारी) 4 सुंदर और स्वादिष्ट भोजन 
(जैसे-माल खिलाना) 5 युवती और सुंदर खी (जैसे-माल के 
पोछे भागना) 6 क्रय विक्रय का सामान । ““असबाब (पु०) 
सामान; ““खाना + फ़ा० (पु०) गोदाम; ~गाड़ी + हिं० 
(खी०) सामान ढोने की गाड़ी; ~-गुज़ार + फ्रा० (पु०) 
। मालगुज़ारी देनेवाला व्यक्ति 2 ज़मींदार; ~~गुज़ारी + फ्रा? 
(ख्री०) ] लगान 2 टैक्स, कर; ~गोदाम + हिं? (पु०) 
माल असबाब का संग्रह स्थान; ~घर + हिं० (पु०) गोदाम; 
~ जादा + फ्रा० (पु०) वेश्या पुत्र; --ज्ञादी + फ़ा० + हिं० 
(सी) 7 वेश्या पुत्री 2 व्यभिचारिणी औरत; “-ज़ामिन 
(पु०) नगदी ज़मानत देनेवाला; --टाल + हिं० (पु०) = 
माल असबाब; -डिब्मा + हिं» (पु०) माल गाड़ी का 
डिब्बा; “बुलाई + हिं० (स््रो०) । माल की ढुलाई, माल 
छोने का काम 2 माल ढोने का पारिश्रमिक; सूची + हिंए 
(स्री०) खरीद फरोख्त के सामान की सूची; ““दार * फ्रा० 
(वि०) घनी, धनवान; ~निर्यात + सं० (पु०) माल बाहर 
भेजना (जैसे-विदेशों में माल नियति); “-न्यायालय + सं० 
«पु०) राजस्व संबंधी झगड़ों का न्यायालय; --खाबू + हिं? 
(पु०) माल को भेजने के संबंध में लिखा पढ़ी करनेवाला 
लिपिक, पार्सल क्लर्क; ~चोर्ड + अं० (पु०) राजस्व 
परिषद्‌; ~~घंडारी + हिं० (पु०) माल गोदाम का निरीक्षक; 
“मंत्री + सं० (पु०) राजस्व मंत्री; “-मंता (पुर) = माळ 
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असबाब; “मसाला (पु०) कुल सामग्री; ~भस्त + फण 
(वि०) धन, संपत्ति के नशे में मत्तः --महकमा (पु०) 
राजस्व का प्रबंध करनेवाला सरकागी विभाग; ~मारू + हिं० 
(बि०) माल चुरानेवाला, गबन करनेवाला; ~मोटर * अं० 
(स्री०) = मोटर लारी; “वाहक * सं» (वि०) माल 
ढोनेवाला, माल ले जानेवाला (जैसे-मालवाहक जहाज); 
“विभाग + सं० (पु०) = माल महकमा , ~उड़ाना ) तर 
माल खाना 2 रुपया गायब करना; --काटना । दूसरे का पैसा 
हथियाना 2 रिश्वत लेना, घूस लेना (जैसे-दफ़्तर के बाबू खूब 
माल कारते हैं) ३ गलत ढंग से पैसा पैदा करता; “मारना 
7 दूसरे का धन हथियाना 2 रिश्वत आदि से रक़म पैदा करना 

आरकँगनी-(स्बी०) । एक प्रकार की लता 2 इस लता का 
बीज (जैसे-मालकँगनी का तेल) 

भालखूंभ-(पु०) लकड़ी या खेभे के सहारे की जानेवाली एक 
तरह की कसरत 

'मालटा-(पु०) मुसम्मी की जाति का एक तरह का बढ़िया फल 
और उसका पेड़ 

मालती-सं० (स्त्री०) । सफ़ेद रंग के फूलवाली एक लता 
2 इस लत का फूल 3 छः अक्षरों की एक तरह की वर्णवृत्ति 
(जैसे-मालती छंद) 4 युवती स्त्री 5 ज्योत्सना 

मालदह-(पु०) । पूर्वी बिहार का एक नगर 2 मालदह के आस 
पास होनेबाला क्लमी आम 

मालन-~-(खी०) = मालिन 

भालपुआ-(पु०) घी में तला एक. तरह का मीठा पकवान 
(जैसे-हलुआ और मालपूआ) 

मारूख्ररी-(खी०) एक प्रकार की ईख 

मालजिका-सं० (स््री०) निसोथ ,ऊंचे पहाड़ों की एक लता 

माला-सं० (खरी) । हार, गजरा (जैसे-फूलों की माला) 
2 गले में पहनने का हार, एक आभुषण (जैसे-सोने की 
माला) 3 घार्मिक उद्देश्य से पहना जानेवाला मनकों का हार 
(जैसे-रुद्राक्ष आदि की माला, माला जपना) 4 समूह, झुंड 
(जैसे-मेघमाला) 5 श्रेणी, पंक्ति, अबली (जैसे-पर्वत माला) 

मालामाल -आ० + फ़ा० * अ० (वि०) 7 घन घान्य से संपन्न, 
समृद्ध 2 भरपूर 

मालिक-अ० (पु०) 7 ईश्वर (जैसे-संसार का मालिक एक 
है) 2 स्वामी, अधिकारिक, अधिपति (जैसे-आप ही हमारे 
मालिक है) 3 संपत्ति आदि का स्वामी, अध्यक्ष (जैसे-ख़ज़ाने 
का मालिक) 4 पति, शौहर (जैसे-पत्नी का मालिक कौन 
है) । -ऱपन + हिं (पु०) मालिक होने का भाव 

मालिका-सं० (स््री०) । फूलों आदि की माला 2 गले में 
पहनने का एक गहना 

भालिकाना--अ० + फ़ा० ] (पु०) १ स्वामित्व 2 जमींदारी का 
हक़ ॥[ (वि०) मालिक जैसा ][[ (क्रि वि०) मालिक के 
रूप में 

मालिकिन--अ० + हिं० (खी०) स्वामिनी 

मालित-सं० (बि०) ) माला पहना हुआ 2 घेरा हुआ 

घालिन-(ख्रो०) । माली की खी 2 2 माली का काम करनेवाली 
स्री 


मालिन्य--सं० (पु०) मलिनता, मैलापन 
मालियत-अ० (स्नी०) 7 क्रीमत 2 धन, संपत्ति 3 क्रीमती वस्तु 


मारिया, मालियाना-(पु०) माल गुञ्जारी 

मालिश--फ़ा० (स्रो०) 7 शरीर पर तेल आदि लगाना 
2 बार-बार हाथ से मलना 

माली-] अ० (वि०) आर्थिक (जैसे-माली हालत) 

माली] सं० (पु०) 7 माला बनाने और बेचने का काम 
करनेवाला 2 बागवान 3 माला बनाने का काम करनेवाली एक 


हिंदू जाति 

मालीखूलिथा-अ० (पु०) एक प्रकार का मानसिक रोग, 
उन्माद 

मालीदा-फ़ा० (पु०) = मलीदा 

भालुमात-अ० (स्री०) ज्ञान, जानकारी 

'मालूप-अ० (वि०) ज्ञात, विदित 2 प्रकट, स्पष्ट 

मालोपया-सं० (स्वी) साहि० उपमा अलंकार का एक भेद 
जिसमें एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं 

माल्य-सं० (पु) = माला 

'माल्बान्‌-सं० (वि०) = मालित 

'आाल्यार्पण-सं० (पु०) माला पहाना 

मावा-(पु०) । माँडू, पीच 2 सार भाग, सत्त 3 दूध का खोआ 

माशा-(पु०) आठ रत्ती मान की एक तौल । ~~तोरा (वि०) 
परिवर्तनशील, चपल 

माशा अल्लाह-अ० (क्रि० वि०) 7 जैसा अल्लाह चाहे 
2 क्या कहना है 

भाजी--(वि०) उरद के रंग को 

माशूक्र-अ० (पु०) प्रेम पात्र, प्रेमी, प्रिय 

माशूक्रा-अ० (खी०) प्रेम पात्री, प्रेमिका 

माशूक्राना-अ० + फ़ा० (वि०) ] माशूक संबंधी 2 माशूक़ 
की तरह का 2 प्रेयसियों को तरह का (जैसे-माशूक्ाना 
मिजाज) हे 

मआाष--] सं० (पु०)  माश 2 माशा 3 मसा ]| (वि०) मूर्ख । 
~बटी (स्री०) उड़द की बड़ी 

'माषाद-सं० (पुऽ) कछुआ 

भास~सं० (पु०) महीना (जैसे-दो मास के भीतर, पिछला 
मास) । ~कालिक (वि०) मासिक; प्रबेश (पु०) 
महीने का आरंभ 

मासांत--सं० (पु०) ॥ महीने का अंत 2 मास का आखिरी दिन 

मासा-(पु०) = माशा 

मासावधिक-सं० (वि०) मासिक 

मासिक-- सं० (विं०) 4 मास संबंधी, मास का 2 मास मास 
'पर नियमित रूप होनेवाला (जैसे-मासिक धर्म) व्‌ (पु०) 
मासिक धर्म | “-धर्म (पु०) रजोधर्म, रजस्रावं 

मासी-(स््रो०) = मौसी 

'पासूम-अ० (वि०) निरपराध, बेगुनाह 2 पाप रहित 3 निर्दोष 
और दया का पत्र (जैसे-मासूम बच्चा) 

मासूमियत, मासूमी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) मासूम होने का 
भाव 


मासूर-सं० (वि०) । मसूर का 2 मसूर जैसा 
आस्क-अं० (पुश) मुखौटा 


+ मास्टर-अं० (पु०) 7 शिक्षक, अध्यापक 2 मालिक, स्वामी 


3 कला, विद्या, गुण आदि में निष्णात व्यक्ति (जैसे-कला का 
मास्टर, संगीत मास्टर) 4 उस्ताद 5 बच्चों के लिए प्रेम सूचक 
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संबोधन । “की (खी०) एक तरह के सभी तालों को | मिच्चैनी-(सखी०) मूँदने की क्रिया (जैसे-आँख मिचौनी का 
खोलनेवाली कुंजी खेल) 


मास्टरनी--अं० + हिं० (स्बी०) मास्टर को पत्नी 

मास्टरी-अं० + हिं० (र्री) । अध्यापक का काम और पद 
2 कला, गुण आदि में निष्णात होने का भाव 

माह-बो० (पु०) माघ | 

माहा क्रा० (पु०) ) चाँद 2 महीना, मास । --ताब (पु०) 
चाँद; “-ताथी (खी०) १ एक तरह की आतिशबाज़ी 
2 चाँदनी रात का मजा लेने के लिए बैठने हेतु बनाया गया 
चबूत्तर; --नामा (पु०) मासिक पत्र; यमाह (क्रिः 
वि०) हर महीने; --वार [ (क्रिश बि०) प्रति मास 
| (पु०) मासिक वेतन [[[ (जि०) मासिक; “-वारी 
(जि०) मासिक 

माहत--(स््री०) महिमा, महत्ता 

माहर-(पु०) इंद्रयान 

माहली-(पु०) ॥ अंतः पुर का सेवक 2 सेवक 

माहात्मथ-सं० (पु०) महिमा, गौरव 

भाहाना-ा० (वि०) मासिक 

माहियत--अ० (स्त्री०) । भीतरी और वास्तविक तत्त्व 2 प्रकृरि. 
3 विवरण 

माहिय्याना-य॒ फ़रा० (वि०) माहवारी [| (पु०) मासिक वेतन 

माहिर-अ० (वि०) अच्छा जानकार, विशेषज्ञ 

माहिरी-अ० + फ़ा० (स््री०) विशेषज्ञता, दक्षता 

माही-फ़ा० (स््रीॉ०) मछली। --गीर (पु०) मछुआ; --गीरी 
(खी०) महुआ का काम 


2५ आ विष, ज़हर 
-सं० (पु०) शिवोपासक 
-अ० (पु०) वाताबरण 


मिंट अं० (पु०) टकसाल [] (पु०) मिनट । ~हाउस 


(पु०) टकसाल 

सिंडाई-(स्त्री०)  मिंडने-मींडने को अवस्था 2 मोंडने का 
पारिश्रमिक, मजूरी 

मिंबर-अ० (पु०) मस्जिद में इमाम के बैठने को 


जगह 

'सिक़दार-+० (स््री०) । मात्रा 2 तौल 

मिक्नातीस-अ० (पु०) चुंबक पत्थर 

मिकेनिक-अं० (पु०) = मेकेनिक 

मिक्सचर-अं० (पु०) घोल, मिश्रण 

सित्तकना-(3अ० क्रि०) बार-बार खुलना और बंद होता 
(जैसे-आँख मिचकना) 

'मिंचकाना-(स० क्रि०) बार-बार खोलना और बंद करना 
(जैसे-आँख मिचकाना) 

मिकी] (खी०) । आँखें मिचकने या मिचकाने की अवस्था 
2आँख का इशार (जैसे-मिचकी मारना) ]] (खी०) 
॥ छलांग, उछल 2 झुले की पेंग 

मिचवा-(अ० क्रि०) बंद होना (जैसे-आँख मिचना) 

'मिचराना-(अ० क्रि०) बिना भूख के खाना 

मिखलाना-(अ० क्रि०) मतली आना 

मित्िली-(खी०) जी मिचलाने की अवस्था 

मिलजाना--(स० क्रि०) मीचने का काम कराना 


> 

मिचौली-(खी०) दे० मिचौनी 

मिज़राब--अ० (खरी०) सितार बजाने का एक तरह का छल्ला 

मिज़ाज-अ० (पु०) । प्रकृति 2 स्वभाव (जैसे-नायिका को 
मिज्ञाज, तुनकमिज़ाज) ३ आदत (जैसे-लड़के का मिज़ाज 
अच्छा नहीँ है) 4 गर्व, घमंड (जैसे-मिज़ाज में बात करना) 
5 तबीयत (जैसे-आज सुबह मिजाज ठीक नहीं है) । --दार 
+ फ़ा० (वि०) घमंडी; --दारी + फ़ा० (खी०) मिज़ाजदार 
होने का भाव; ~-घुरसी « फ्रा० (स्त्री०) मिजाज पूछना; 
~आली, ~मुबारक “-शरीफ़ मिजाज कैसा है; ~ न 
मिलना इतराना; --पहजानना रुचि स्वभाव को समझना; 
~ पाना स्वभाव पहचान लेना; ~-पूछना कुशल प्रश्न करना; 
“में आमा दिल में आना; ~सातवें आसमान पर होना 
अत्यधिक घमंड होना; --होना अभिमान होना 

मिज़ाजी-अ० + फ़ा० (वि०) मिज़ाजदार 

मिटना-(अ० क्रि०) । पोंछा जानां (जैसे-पत्र के अक्षर 
मिटना) 2 नष्ट होना 3 बर्बाद होना (जैसे-आपस को लड़ाई में 
सब कुछ मिटना) 

मिटाना-(स० क्रि) ॥ नष्ट करना (जैसे-उसने कुल मर्यादा को 
मिटा दिया) 2 लुप्त करना, साफ़ करना (जैसे-लिखावट 
मिटाना) 3 रद्द करना 

'मिटिया-ओ० (वि०) मिट्टी के रंग का। ~फूस्त (वि०) 
कमज़ोर; --महत्क + फा० (पु०) मिट्टी का घर 

'मिटियांना-(स« क्रि०) मिट्टी रगड़कर साफ़ करना 

मिट्टी-(खो०) । ज़मीन के ऊपरी भाग में पाया जानेवाला 
भुरभुर और मुलायम तत्त्व (जैसे-मिट्टी में पौधा लगाना, मिट्टी 
का घर बनाना) 2 विशिष्ट स्थान पर पाया जानेबाला उक्त 
पदार्थ (जैसे-पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी) 3 सभी प्राणियों का 
शरीर जो मूलतः मिट्टी का ही बना है (जैसे-शरीर के पंच तत्त्व 
में एक तत्त्व मिट्टी भी है) 4 मृत शरीर (जैसे-मिट्टी में शामिल 
होना) । >ख़राबी + अ० + फ़ा० (स्त्री) । बर्बादी, 
बिनाश र दुर्गति, दुर्दशा; --तेल्क (पु०) एक प्रसिद्ध खनिज 
तरल पदार्थ (लालटेन में मिट्टी का तेल भरना, मिट्टी के तेल 
से अंगीठी जलाना); --विशेषज्ञ + सं० (पु०) मिट्टी की 
परख करनेवाला; “-शिल्य + सं० (१०) मिट्टी से चीजे मूर्ति 
आदि बनाने की कला। ~-उठना ल्श, ज़नाज़ा उठना; 
“-करना बर्बाद करना; “-का पुतला मनुष्य; ~~ की मूरत 
मानव शरीर; ~के माथत मूर्ख, भोंदू; --के मोल बहुत 
सस्ता; “-ख़राअ होना अंत्येष्टि कर्य का सही ढंग से न होना; 
“ठिकाने लगना अंत्येष्टि कर्म सही तरीके से होना; 
~डालना दोष पर परदा डालना; “-देना । लाश दफ़न 
करना 2 शरश को कन में रखने के बाद उसपर थोड़ी-थोड़ी 
मिट्टी डालना; --पकडुना अच्छी तरह जम जाना; --पलीद 
झेना 7 दुर्दशा होना 2 बेइज्जत होना 3 अंत्येष्टि का ठीक से न 
होना; ~में मिलना नष्ट होना; --से मिट्टी मिलना मुर्दे का 
दफ़न होना 

'मेट्टी-(खी०) चुंबन, चूमा 

मिट्ठु-(लि०) मीठी बाद बोलनेवाला, मिष्ट भाषी 


| मिठबोल्ला-(वि०) मृदुभाषी, मिष्ट भाषी 


मिठलोना 
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मियाँ 


भिठलोना-(वि०) कम नमकवाला 

भिठाई-(सरी०) ॥ मिठास 2 खाने की मीठी चीज़ (जैसे-पेडा, 
बरी, लडू आदि स्वादिष्ट मिठाइयाँ हँ) ~कारख्ाना * 
करार (पु०) मिठाई बनाने का एक निश्चित और बड़ा स्थान; 
“वाला (पु०) मिठाई का पेशा करनेवाला ए (स० क्रि०) 
मीठा करना 

मिठास-(खी०) मीठापन 

मिठोरी-(खी०) एक तरह की बरी 

मिडवाइफ़-अं० (वि०) दाई, घाय 

पिड़ाई-(खी०) = मिंड़ाई 

पिडिल-] अं० (वि०) बोच का, मध्वयती (जैसे-मिडिल 
क्लास, मिडिल पार्ट) ]] (पु०) ॥ मध्य 2 साघारणतया 5 से 
8 तक के दरजों का समाहार (जैसे-मिडिल कक्षा) । --ची + 
हु० (वि०) मिडिल पास 

मिढुलिया-ओ० (खी०) मढ़िया, कुटी 

मिते--सं० (वि०) नपा तुला 2 सीमित 3 कम, थोड़ा 
(जैसे-मितभाषो) । --भाषिणी (स्त्री) /(वि०) कम 
बोलनेवालो; “-भाषी (विक) । कप बोलनेवाला 2 कम 
तथा आवश्यकतानुसार बौलनेवाला; --भोजी (वि०) कम 
खारेबाला; ~मति (वि०/पु०) अल्प बुद्धि; --व्यय | 
(बि०) कम खूर्च करनेवाला, मितव्ययी [( (पु०) अधिक 
खर्च न करना; “-व्ययता, “-व्ययिता (स्व ) कम खरची; 
~व्ययी (बि०) कम खर्च कोनेबाला 

पितली-(ख्री०) मिचली, कै की इच्छा 

पिताचरणा--सं० (पुऽ) संयम 

म्िताचार-सं० (पु०) संयत व्यबहार, संयम 

प्रिताशन-सं० (पुऽ) ? थोड़ा भोजेन करनी 2 अल्पाहार 

मिताहार-] सं० (पुऽ) कम खाना [] (विञ) मिताहारी 

पिति-सं० (स्री) ) परिणाम, मान 2 नापने जालने को क्रिया 
प्रणाली । उँभे- अम्ल मिति, क्षार मिति) 3 सोमा, हद 4 नियम, 
मर्यादा आदि का बंधन 

पित्ती-सं०& (स्दी०) । चांद्र मास के किसी पक्ष अथवा सौर मास 
की तिथि 2 दिन, दिवस 3 व्याज देने तक की तिथि । - -काटा 
* हिं० (पु०) ब्याज काटने का एक ढंग 

मिन्र-सं6 (पुऽ) दोस्त, सखा । “ता (स्ी०) दोस्ती; “जता 
पूर्ण (वि०) दोस्ती से भरा ( असे-मित्रता पूर्ण ब्व), “ता 
बंधुता (खी) दोस्ती और भाईचारा; >द्रोह (१०) मित्र के 
प्रति विश्वासघातः “-द्रोही (वि) मित्र के प्रति विश्वासधात 
करनेवाला; “-भाव (पुऽ? मैञी, “मंडली (स्वी:) पितरं 
का समूह “-राज्ए, “राष्ट्र (१०) ऐसा गज्य जिनका आएस 
में दोस्ती का संबंध हो; “राष्ट्रीय (वि०) मित्र राष्ट्र का; 
बत्सल (वि) मित्र क! प्रमा; - शक्ति (स्त्री) दोस्त 

की ताक़त (जैसे-मित्र शक्नि का भरोसा करना); “सेना 
(रोऽ) दोस्त की सेना 

मित्रक्ष-सं० (बि०) पितर द्रोही 

मिन्नत्व-सं> (पुऽ) मित्रता 

पिन्रव॑तु-सं> (वि०) मित्र के समान 

प्रित्रवर-सं० (पु०) मित्र मे श्रेष्ठ 

मित्रोचित-सं> (वि) मित्र के लिए उचित, मैज॑धर्ण 
पिथ:-सं> (क्रिए विश) आपस में 


मिथुन-सं० (पु०) 7 खी और पुरुष का युग्म 2 संयोग, 
समागम, मैथुन 3 बारह राशियों में से तीसरी राशि ! --राशकि 
(स्ी०) तीसरी राशि 

मिथुनीकरण-सं० (पु०) जोड़ा खिलाना, संभोग कटना 

मिथ्या-सं० (वि०) ) असत्य, झूठा 2 बनावटी, कृत्रिम 
उ निराधार (जैसे-मिध्या आग्रह) 4नीति के विरुद्ध 
(जैसे-मिथ्या आचरण) । --करण (पु०) झूठा करना; 
“कारी (वि०) झूठा करनेवाला; “चरण (पु), 
>-चर्या (खो०) कपटाचरण, मक्कारी; --ज्ञान (पु०) प्रम; 
दृष्टि (खी०) नास्तिकता; -धर्म (पु०) - मिध्या 
विश्वास; -अतिज्ञ (बि०) प्रतिज्ञा का पालन न करनेवाला; 
~शर्शसक (पु०) झुठी बड़ाई करनेवाला; ~-भाषी 
(वि०) = मिथ्यावादी; ~मति (स्वी०) ऋति, मिथ्या ज्ञान; 
वाद (पुः) असत्य कथन, झुठी बात; “-बादी (वि०) 
झूठ बोलनेवाला; “-शपथ (खो०) झुठी प्रतिज्ञ; “साक्षी 
(१९०) झूठा गवाह 

मिथ्याचार-सं० (पु०) । कपटपूर्ण आचरण 2 इस तरह का 
आचरण करनेवाला व्यक्ति 

मिथ्यात्व-सं० (पु०) । झूठ होने को अल्म्था २ माया 

पिथ्यापवाद-सं० (पु०) = पिथ्याभियोग 

मिथ्याभास-सं० (१०) भ्रमित चेतना के कारण अयथार्थ बस्तु 
आदि देखना 

मिध्याधिमान-मं० (१०) झूठा मड 

पिश्याध्रियोग-सं० (पुऽ) झूठा इल्जाम, दोष 

पिथ्यारोपण-सं० (पु०) झुठ दोष लगाना 

मिथ्यार्थ-सं> (पु०) गलत आशय, मिथ्या अभिप्राय 

मिध्याहार-सं० (पु०) प्रकृति विरुद्ध आहार 

पिथ्योफप्चार-सं> (पु०) । झूठी सवा 2 दला इज 

मिनकना-(अ० क्रि) इरते-इरले बोळा 

मिनट--अं० (पुऽ) सादे सेकेंड का ममय 

पिनती-आ. (ख्य) विनती 

पिन पिन-(क्रिर जि) अस्पष्ट तथा धोपे स्वर से 

मिनमिनाना-( अ० क्रि) । अस्पष्ट दथा धौध म्वग पे बोलना 


2 नकियाना 
प्रिनहा-अ« (वि०) घटाया हुआ 
पिनहाई-अ« - फ़ा० (सी) पारा 


मिनिट-अं> (पुऽ) - मिनट 
मिनिस्कर्ट-अं> ( स्वर.) छोटा 
लगा 


मुः्तों के ऊपर तक का 


१० यंता (3272 मंत्रे) 
! प) मंत्री का ४5 और कार्य (जैसे होय 


'घण 2 पोंत्रमंडळ 
गुज्ञार * फ़ा० 
समागत १ स्व!) चिरी, 


कर । जैमे-बकरी का 
3 जापलसों करना 
2स् का पति 
3 बच्चों के लिए यवत 


हर्क-कतः) 2 अकरो 
| झिया (पुल) 
उपे मिया जी घा पर हैं। 


मियाद 


656 


मिलीमीटर 


सोह सूचक संबोधन 4 मुसलमान शिक्षक (जैसे-मियाँ जी से 
उर्दू पढ़ना) 5 मुसलमान (जैसे-मियाँ की दौड़ मस्जिद तक) । 
~जीगरी + हिं० * फ़ा० (स्री) मास्टरी, अध्यापको; 
“जीबी (पु०) पति-पत्नी (जैसे-मियाँ बोबी का झगड़ा); 
~भिद्ढ (वि०) मृदुभाषो 2 सीधा सादा, भोला (जैसे-अपने 
मुँह मियाँ मिटू बनना) 

मियाद-अ० (सबी०) = मोआद 

'मियान-फ़रा० (पु०) = म्यान 

'मिवाना-४/० (वि०) मझोले आकार का 

'मियानी--फ़ा० (सरी०) = म्यानौ 

मिरगिया-(पु०) पिरणी से ग्रस्त व्यक्ति 

मिरगी-(खो०) । हाथ पैर ऐंठने और बेहोश हो जाने का एक 
स्नायषिक रोग 2 अपस्मार 

मिरचा-(पु०) फली के रूप में होनेवाली लाल या हरी मिर्च 
(जैसे-मिरचा का पौधा) 

पिरज़ई-फ़ा० (खो) बंददार कुरती, अंगा 

भिरज़ा-| फ़ा० (पु०) । अमोर का बेटा 2 राजकुमार 3 मुगलों 
कौ एक उपाधि ][ (बि०) कोमल व्यक्टि 

मिरज़ाई-] फ़ा० (ख्रौ०) ! मिरज़ा का पद और कार्य 2 नेतृत्व 
3 अभिमान 

मिरित्त-(स्री०) मिर्च 

मिगी-(स्री०) मिरगी 

मिर्च॑-(स्रो०) एक तिक्त फली 

'मिल-अं० (स्ी०) कारखाना (जैसे-कपड़ा मिल) --कमेटी 
(खो०) कारखाने की समिति; --बंदी * फ़ा० (खरो०) लॉक 
आउट 

मिलक -अं० (स्री) ~ पिल्क 

मिलकियत-अं० (ख्रो०) = मिल्कियत 

मिरूगत-(स्री०) आर्थिक प्राप्ति 

मिलता जुलता-(वि०) लगभग समान, एक सा 

मिलन=सं (पुऽ) । मिलने को क्रिया 2 मिलाप, भेंट 
3 मिलावट, मिश्रण । ~बिंदु + सं० (पु०) मिलन स्थल 

मिलनसार-(वि०)  सुशोलता 2 प्यार मुहन्बतवाला 
(जैसे-मिलनसार मित्र) 

मिलनसारी-(खी०) । सुशीलता 2 मिलनसार होने की 
अवस्था 

मिलना-(अ० क्रि०) । एकाकार होता (जैसे-दूध और पानी 
का मिलना, पानी में चीनी मिलना) 2 साधारण रूप से आकर 
पड़ना (जैसे-गेहूं और चना का मिल जाना) 3 सट जाना 
(जैसे-चौराहों का मिलना) 4 साक्षात्कार, सामना होना 
(जैसे-अधिकारी से मिलना, रास्ते में मित्र से मिलना) 5 सामने 
आना (जैसे-गाँव जाते समय नदी मिलना) 6 अभीष्ट सिद्ध 
होना (जैसे-दवा से आराम मिलना) 7 प्राप्त होना 
(जैसे-रासायनिक खोज़ में नई दवा मिल गई) 8 हस्तगत होना 
(जैसे रासते में सौ रुपए का नोट मिलना, अदालत से सज़ा 
मिलना) 9 दल बनाना (जैसे-डाकुओं का मिलना, नेताओं का 
मिलना) 70 बिशेधी दल में शामिल होना (जेसे-नौकर का 
डाकू से मिल जाना) ॥। संबद्ध होना (जैसे-परेमिका से आँख 
मिलना) १2 समानता होना (जैसे-सूरत मिलना) ॥3 भेद 
भाव दूर होना (जैसे-गंगा और यमुना दोनों नदियों का मिलना, 


आहण और शूद्र का मिलना) १4 संगीत के स्वर आदि का एक 
सा प्रतीत होना (जैसे-तबले में सारंगी मिलना, पखावज 
मिलना) । ~जुलमा (अ० क्रिश) भेंट मुलाक़ात, राहोएम 
(जैसे-परिवार में मिलना जुलना, रिश्तेदारों का मिलना जुलना) 

पिलनी-(खी०) । विवाह के समय की एक रस्म 2 वर पक्ष को 
कन्या पक्ष से मिलन रस्म पर दौ गई रकम, भेंट आदि 
(जैसे-सौ रुपया मिलनी का है) 3 मिलमा, मिलन 

मिलयाई-(र्बी०) 7 मिलवाने की क्रिया 2 मिलवाने के 
फलस्वरूप मिलनेवाला पुरस्कार 

मिलवाना-(स० क्रिश)  मिलाने का काम कराना 2 आपस ये 
मेल कराना (जैसे-नायक को नायिका से मिलवाना) 3 परिचय 
कराना (जैसे-मित्र से मिलवाना) 

मिला-(वि०) मिश्रित (जैसे-पानी मिला दूध) 

मिला जुला-(बि०) । आपस में मिला हुआ (जैसे-िला 
जुला पदार्थ) 2 सटा हुआ (जैसे-मिला जुला कमरा) ३ गडू 
मड (जैसे-मिली जुली भाषा, मिली जुली बोली) 

मिलाई-(खी०) । मिलाने का काप 2 मिलनी 

मिलान-(पु०) मिलाने की क्रिया 2 तुलनात्मक रूप से देखा 
जाना (जैसे-लिखाबट का मिलान, रुपयों पैसों का पिलान, 
कपड़ों आदि का मिलान) 3 तुलना (जैसे. स्वभाव और चि 
का मिलान) । “-कर्ता + सं० (पू०) मिलान कलेवाला 
व्यक्ति; “केंद्र + सं० (पु०) दूरभाष कार्यालय 

'मिलाना-(स० क्रि०) । सम्मिलित करना (जैसे-दाल में नमक 
मिलान, आलू में मसाला मिलाना) 2 संटाना (जैसे-दीबार से 
दीवार मिलाना) 3 पास पहुँचाना (जैसे-पटके हुए बालक को 
उसके माँ बाप से मिलाना) 4 अनुकूल बनाना, वैरपाव दूर 
करता (जैसे-डाकू को साधु से मिलाना, शत्रु को दोल मे 
मिलाना) 5 संबंध, सहयोग स्थापित करना (जैसे-नज़ा 
मिलाना) 6 गुण आदि की तुलना करना (जैसे-कपड़ा 
मिलाना, रुपया-पैसा का हिसाब मिलाना) 7 संभोग कामा 
(जैसे-गाय को साँड से मिलाना) 8 स्वर, ध्वनि पिलाना 
(जैसे-सारेगी से तबला मिलाना) 9 गाठ लगाकर एक कला 
(जैसे-चाँदनी शामियाना में कपड़ा मिलाना) 

मिलाप-(पु०) ॥ मेल 2 भेंट 3 दोस्ती 

मिलापी-(बि०) मिलनसार 

मिलाव (पु०), मिलाथट--(स्वी०) । मिलाएं जाने को भाव 
2मिश्रण (जैसे-दूध में पानी की मिलावट) 3 मेल 
(जैसे-कच्चे और पके फल की मिलावट) 

मिलावटी-(वि०) मिश्रित, मिलावट बाला 

मिलिंग मशीन-अं० (खो०) । कपड़ा बनाने की मशीन 
2 पीसने की मशीन 

मिलिंद-सं० (पु०) भो, भ्रमर 

मिलिटरी-] अं० (वि०) ।सेना का, सैनिक फौजी 
(जैसे-मिलिटरी शासन) 2 युद्ध का, सामरिक |] (स्र) 
फ़ौज, पलटन 

मिलित-सं० (वि०) मिला हुआ 

मिलीग्राम-अं० (पु०) ग्राम का हज़ारवाँ हिस्सा 

मिलीमगत-(स्रो०) आपस में किसो के विरुद्ध रचा गया 
बड्यंत्र, धूर्त और कपट भरी चाल 

मिल्लीमीटर--अं० (पु०) मोटर का हज़ारवाँ हिस्सा 


पिलोना 
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मिलोना-(स० क्रि०)  मिलाना 2 दूध दूहना 

मिलौनी-(खो०) ॥ मिलाई 2 मिलावर 3 मिलनी 

मित्क-अं० (खी०) दूध। --पाउडर (पु०) दूध का चूर्ण 
(जैसे-पानी में मिल्क पाउडर फेटना) 

मिल्कियत-अ० (स्तो?) । जमोंदारी 2 जागीर 3 स्वामित्व 
4 घन संपत्ति 

पिल्लत-] (खी०) मेलजोल, मिलाप 

पिल्लत-[[ अ० (खी०) मुसलमानी समाज 

पिशन-अं> (पु०) उद्देश्य 2 संस्था 

पिशनरी-अं० (पु०) ॥ छोक सेवा के भाव से अन्य देश में 
जानेवाला या रहनेवाला व्यक्ति 2 ईसाई पादरी 3 कोई पादरी 

िश्र-] सं० (वि०) ॥ अनेक योगों से बरना हुआ (जैसे-मिश्र 
धातु, मिश्र गैस) 2 भिला हुआ, संयुक्त (जैसे-मिश्र अनुपात 
मिश्र वाक्य) ][ (पु०) विशिष्ट वर्गोय ब्राह्मण [[[ (पु०) 
मिसर (देश) । ¬ज (पु०) खन्चर; “जाति (बि०) 
दोगला; --धयातु (स्ह्री०) अनेक धातु के संयोग से बनी धातु 
(जैमे-पीतल एक मिश्र धातु है); “वाक्य (पु०) व्याकरण 
मै तोन प्रकार के वाक्यों में से एक 

प्िग्मक~सं० (वि०) मिलावट करनेवाला 

प्रिग्रण-सं० (पु०) मिलावट 

पिश्नित-सं० (वि०) मिलाया हुआ 

मिद्री-(खी०) जमाई हुई चीनी 

मिष-सं० (पु०) । छल, कपट 2 बहाना, मिस 3 ईर्ष्या, डाह 
4 स्पर्द्धा, होड़ 5 सींचना, सिंचन 

पि्ट-सं० (वि०) मिठास थुक्त। ~धाषण (पु०) मीठा 
बोलना; ~भाषी (बि०) मिट्ठू 

मिष्टर, भिष्ठान्न-सं० (पु०) मिठाई 

मिग्र-] (पु०) बहाना, ढोंग ॥[ (क्रिश बि०) बहाने से 

मस~ अं० (खी०) खोना ][[ अं० (खौ०) कुमारी कन्या 

मिसकना-(अ० क्रि०) = पिनमिनाना 

पिसकीन-अ० (वि) । दीन हीन 2 देखि, निर्धन 
3 भोलाभाला 4 विनम्र 

पिसन~(स्बौ०) । रेतीली भूमि 2 बलुई मिट्टी 
पिसरा-अ० (पु०) उर्दू, फ़ारसी आदि की कविता में आधारभूत 
पहला चरण। “तरह (पु०) रचना पूर्ति के लिए दी हुई 
समस्या 

पिसरी-[ अ० (वि०) मिस्र नामक देश 7[ (पु०) पिर का 
निवासी [[[ (स््री०) मिन की भाषा 

पिसरी- अ० (स्री) थाल आदि में जमाई गई चीनी 
(जैसे-मिसरी और पानी) 

मिसल-अ० (स्वरी०) कहावत 

मिसाइल--अं० (पु०) प्रक्षेपल 

मिसाल--अ० (स्त्री०) 7 उदाहरण, दृष्टांत 2 उपमा 3 कहावत, 
लोकोक्ति 

मिसाली-अ० (वि०) उदाहरण रूप में होनेवाला 
मिसिल-अ० (ख्ी०) । एक साथ रखे गए काराज़ पत्र 
२फ्राइल 3 सिलाई हेतु फरमों को एक साथ लगाया जाना 
पिसिली-अ० + फ्रा० (वि०) ।मिसल संबंधी 2 सजा 
आप्त (जैसे-मिसली डाकू) 

पिसेज़-अं० (खी०) श्रीमती 


सिस्की-(खो०) कोमल और मंद स्वर में गाना 

पिस्कीन-अ० (वि०) = पिसकीन 

मिस्टर-अं० (पु०) श्रोमन, श्रीमान 

मिस्तर-[ (पु०) गच पोटने का पिटना [| (पु०) मेहतर 

मिस्तर-] अ० (पु) पैमाना, स्केल 

'पिस्तरी--पूर्त० (पु०) शिल्पकार 

मिस्मार-अ० (वि०) नष्ट 

मिस्र विद्या-अ * सं० (स्री) मिस की संस्कृति से संबंधित 
शास्त्र 

मिख्ला-अ० (पु०) मिसरा 

पिस्त्री-[ अ० (वि०) मिस्र देश का 

मिस्री-]; अ० (स्बी०) जमाई हुई चोनी 

'मिस्ल-अ० (वि०) मिल 

मिस्सा-(पु०) । मूंग, मोठ आदि का भूसा 2 कई दालों को एक 
साथ पीसकर तैयार किया गया आटा 

मिस्सी-(स्वो०) ॥ दाँत साफ़ करने का एक तरह का मंजन 
2 नथिया उतरने की एक रस्म (मुस्लिम वेश्या की) । 
“काजल (१०) स्तियों का बनाव शृंगार; “दानी + फ़ा० 
* हिं० (स्री) मिस्त्री रखने का पात्र; “-सुरमा + फ्रा० 
(पुश) = मिस्सी काजल 

भिहक्तअ० (स्त्र) = मेहनत 

भिहमान-र० (पुश) = मेहमान 

मिहस्थान-फ्ा० (क्रि० वि०) = मेहरबान 

मिहराथ-अ० (स्त्री?) = मेहराब 

मिहिर-[ सं० (पु०) सूर्य [| (वि०) बुड्ढा, वृद्ध 

पींगी-(स्े०) बीज के अंदर का गूदा 

मीजना-(स० क्रि०) | मलना (जैसे-आँख मोजना) 2 मर्दन 
करना (जैसे-अतो मींजना) 

मीडि-(स्रो०) मांडे की अवस्था 

मीड़ेना-(स० क्रि०)  गूँघना (जैसे-आटा मौंडना) 2 मसलना 

'मीआद-अ० (र््री०) समय, अवधि 

मीआदी--अ० + फ़ा० (वि०) नियत अवघि तक का 

सीचना-(स० क्रि०) नंद करना (जैसे-आँखें मीचना) 

नी (ख्री०) ॥ तुला, तराजू 2 संख्याओं आदि का 
जोड़, 


मीटर आं० (पु०) । माफक (जैसे-निजली का मीटर) 
2 मापका (जैसे-गाझे का मीटर) [] अं (पु०) लंबाई 
मापने हेतु दाशमिक प्रणाली की एक इकाई (जैसे-पाँच मीटर 
कपड़ा) 

मीटरी-अं> + हिं० (वि०) मोटर का 

मीटिंग-अं० (पु०) 7 बैठक 2 सभा, समिति कः अधिवेशन 
(जैसे-पार्लियामेंट को मीटिंग) 

मीठा-[ (वि०) चीनी सा स्कदवाल्ा, पथुर (जैसे-मीठा 
फल, मीठा क 2 स्वादिष्ट (जैसे-मीठा भोजन, पीठ रस) 
3 अनुकूल प्रिय (जैसे मीठी नज, मीठी नींद) 
4 हलका, मंद, घोमा (जैसे-मीठी चुपन, मीठा दर्द) 
5 सुशील और सौम्य (जैसे-मीठा व्यवहारवाला) (| (पु०) 
मिटाई। ~आहलू (पु०) शकरकंद। मीठी करी 
विस्वासघाती 

बीडियम-अं० (पु०) माध्यम 
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मुंसिफी 


मीत-बो० (पु०) मित्र, दोस्त 

मीन-सं० (५०) ] मछली 2 बारह राशियों में एक रशि, 
अंतिम राशि 

मीन मेख-(१०) असमंजस, सोच विचार 

मीना-ने फ़ा० (पु०) रंग बिरंगा शोशा 2 सोने चाँदी आदि पर 
बनाया जानेवाला रंगीन काम 3 शराब की बोतल या सुराही 
4 शराब! “कार (पु०) सोने चाँदी पर रंग बिरेगा काम 
करनेवाला कारीगर; “-कारी (स्वरो०) सोने चाँदी पर रंग 
बिरंण काम; --जाज़ार (पु०) } जौहरी आजार 2 सुंदर चोज़ों 
का बाज़ार 3 वह बाज़ार जिसमें केवल स्रिया ही क्रय और 
विक्रय करती हों 

प्रीना-]] (१०) 7 नीलारंग 2 नीलाथोथा 

प्रीनाक्षी-सं० (ख्रौ०) दुर्गा 

'मीनार-अ० (ख्तरो०) लाट 
कुतुबमीनार) 

मीनू-अं० (पुढ) (होटल में) खानों की सूची 

मीमांसक-सं० (पु०) मीमांसा शास्त्र का ज्ञाता 

मीमांसन-सं० (पु०) मौमांसा करना 

मीमांसा-सं० (स््री०) ) गंभीर मनन और विचार 2 एक प्रकार 
का भारतीय दर्शन 

मीमांसित-सं० (वि०) पीमांसा की गई 

मीमांस्य-सं० (वि०) मौमांसा योग्य 

मीयाद-अ० (खी०) मौआद 

मीयादी-अ० + फ्रा० (वि०) मीआदी 

मीर-फ़ा० (पुर) । नेता, सरदार 2 इस्लाप धर्म का आचार्य 
3 बादशाह 4 विजेता। “-काफ़िला (पु०) कारवाँ का 
सरदार; “खर्शी (पु०) मुस्लिम काल में कर्मचारियों को 
वेतन बाँटनेवाल! एक कर्मचारी; ~भुचड़ी * हिं० (पु०) 
हिजड़ों दवारा पूजित एक कल्पित वीर पुरुष; --मेज़िल + अ० 
(पु०) शाही फ़ौज के पहुँचने के पहले पडाव का प्रबंध 
करनेवाला एक मुसलयाव कर्मचारी; - प्रजलिस ,अं> 
(पु०) सभापति; ~मुंशी + अ० (पु०) पेशकार; 
~पुशायरा + अ० (पु०) कनि सम्मेलन का अध्यक्ष; 
~शिकार (पु०) राजाओं के शिकार का प्रबंधक; 
~सामान (पु०) राजाओं की पाकशात्त्र का प्रबंधक; 
~हाज * अ० (पु०) हाजियों का सरदार 


(जैसे-पौसा को मीनार, 


'मीरास-अ० (खो०) बपौती। --दार + फ़ा० (पु०) 
उत्तपधिकारी 
मीरासी-अ० + 77० (पु०) एक तरह के मुसलमान भाड़ 


मीरी- फ़ा० (स्त्रोत) मौर होने का भाव |[ (पु) घोर 

मील--अं० (पुऽ) 3760 गज की दूरी, 8 फलांग को दूरी। 
“पत्थर + हिं? (पु०) ) सड़क के किनरे पर लगा विशिष्ट 
स्थानों की दूरी का संकेत देनेवाला पत्थर 2 विशिष्ट घटना, राष्ट्र, 
आति आदि के इतिहास में संकेत दनेलाटी स्थिति 
दु 

मीलन-सं० (पु) प मूँदना 2 सिकोड़ना 

'मीलित-| सं० (वि०) बंद किया हुआ, मूँदा हुआ] (पु०) 
साहि० एक अलंकार जो सादृश्य में भेद नहीं करता 

मीसना-(स० क्रि०)  मिलाना 2 धौरे-घीरे दबाना और 
मसलना 


मुँगरा-(१०) लकड़ी को बड़ी हथोड़ो (जैसे-घंटा बजाने का 
) 


-बो० (खी०) मूँग का बना एक पकवान 

पैगोरी-(स्रौ०) मूंग के दाल को बरी 

मुंड-[ सं० (पु०) ] सिर , मूँड 2 कटा सिर (जैसे-मुंडमाला) 
हा (बि०) । मुंडा हुआ 2 अघम, नोच | --माला (खी) 
काटे गए सिरो की माला; “-मालिनी (खो०) काही; 
“माली (पु०) शिव 

मुंडकरी-(स्त्रो०) घुटनों के बोच सिर रखकर बैठने की मुद्र 

मुंडचीरा-(पु०) भीख न मिलने पर किसी औज़ार से अपने 
शरीर के किसी अंग को काटकर खून निकालनेवाला मुसलमान 

मुंडन--सं० (पु०) । बच्चे के बाल पहली नार मुंडे जाने का 
संस्कार 2 इस अवसर पर होनेवाल्य उत्सव 3 उस से पिर के 
बाल मुँडना 

मुँडना-(आ० क्रि०) । मुंडन होना 2 बुरी तरह ठगा जानो 

मुंडा-[(वि०) 7 मुंडित 2 गंजा 3 बिना सोंग का (बैल, 
बकर) 

मुंडा-]! (पु०) ) बिना नोक को जूता 2 एक आदिवासी जाति 

पूँडाई- (स्गो०) । मूँड़ने का काम 2 पूँडने को मडदूरे 

मैड़ाना- (स० क्रि०) मूँड़ने का काम करना 

मुंडासा- बो० (पु०) सिर पर बांधने का माफा। -बंद » 
फ्रा? (पुढ) दस्तार बंद 

मुंडित-सं० (वि०) मुंडन हुआ (जैसे-मुँडित मस्तक) 

मुंडी-[ (खी०) सिर मुंडी खो 2 विघा 3 बिना नोकदार जूती 

मुंडी-]सं० (पु०) । मुंडन हुआ व्यक्ति, मंडित व्यक्ति 2 नई, 
नापित 


मुंडेर-(खो०) । मुँडेर 2 खेत की मेंड़ 

भुँडेरा-(पु०) । छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का उपरो 
भाग 2 पुश्ता 

मुंडो-(सो०) । मुंडित स््री 2 विधवा, राँड 3 खिया के लिए. 
उपेक्षासूचक संबोधन (जैसे-घर में दिया ने वाती, मुंडे फो 
इतरातो) 

मुंतखिब--अ० (वि०) । तुना हुआ 2 बढ़िया 

मुंतज़िष-अ० (पु०) प्रबंधक, व्यवस्थापक 

मुंतज़िर-अ० (वि०) प्रतीक्षा करनेवात्त़ 

मुँदना-(अ० क्रि) । बंद होना (जैसे-आँखें मुँदना) 2 समाप 
होना, मर जाना (जैस्े-उनकी आँखें सदा के लिए मुँद गः) 

मुंदरा-(पु०) । कुंडल 2 कान में पहनने का एक प्रकार का 
गहना (जैसे-मुंटट बनवाना) 

मुँदरी-(खी०) अंगृठी 

मुंशियाना-अ० * फ़ा० (वि०) मुंशियों को ताह का 

मुंशी-अ० (पु०) ] लिपिक 2 लेखक (जैसे-पुंशी प्रेमचंद) । 
खाना > फ़ा० (पु०) मुंशियों के बैठने की जगह, दप्तर 
~गिरी + फ़ा० (खी०) मुंशी का काप और पद 

मुंसरिम-अ० (पु०) । प्रबंधक 2 दफ़्तर का प्रधान 

मुंसिफ़-] अ० (वि०) न्याव करेवाला || पू) सव जज मे 
छोटा दीवानी विभाग का एक न्यायाधिकारी (जैसे-मुमिफ़ 
मजिस्ट्रेट) 

सुंसिफ़ाना-अ० + फ़ा० (वि०) न्यायसंगत 

मुंसिफ़ी-अ० > फ़ा० (स्री०) इंसाफ़ करने का काम 
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मुँह 


2मुंसिफ़ का पद और काम 3 मुसिफ़ की कचहरो 
मैँह-(पु०) 7 मुख (जैसे-मुह से रेटी खाना, मुँह से बोलना) 
2चेहए (जैसे-मुँह पर पाउडर लगाना) 3 छेद, विवर 
(जैसे-नली का मुँह, फोड़े का मुँह, बर्तन का मुँह) 4 सामने 
का घाग (जैसे-मकान का मुँह) 5 योग्यता, सामर्थ्य 
(जैसे-पहले अपना युँह तो देख लो) 6 मनोवृत्ति, शील 
(जैसे-मुंह देखकर काम करना) 7 ऊपरी सिए (जैसे-घड़ा मुह 
तक भर गया) 8 माँग (जैसे-वकीलों का मुँह बहुत बड़ा होता 
है) । ~अधेरे, ~उजाले (क्रिश वि०) बहुत तड़के 
(जेसे-मुह अँधेरे चल देता); ~काला (पु) बदनामी; 
चंग (पु०) = मुरचंग; --चटौबल (खरी०) । चूमाचाटी 
2 बकवाद; “-चढ़ा (वि०) = पुँह लगा; ~चुचौबल 
(खौ) = मुँह चटोषल; --चोर (वि०) ? दूसरों के सामने 
जाने से अचनेवाला, संकोचो 2 झेंपू, ~चोरी (स्वो०) 
। पृंहचोर होना, संकोची 2 झेंपू; ~छुआई (स्थे०) पूछने को 
रसम; “छुट (वि०) = मुँहफट; -ज़बानी + फ़ा० | (क्रि० 
4०) मौखिक रूप से [| (वि०) कंठस्थ; “जला (वि०) 
= मुँह झौंसा; “ज़ोर - फरा] (बि०) ॥ लड़ाका 
२बदलगाप; ~ज़ोरी * फ़ा० (खरी) । लड़ाकापन 
2 बदलगामी; --झौँसा (वि) ) अशुभ तथा भुरी बात 
कहमेवाला 2 मुँह जला हुआ, मुँह जले के समान (गाली); 
तोड (वि) परास्त करनेवाला, नौचा दिखानेवाली 
।जैसे-पुंहतोड़ जबाब देना); ~दिखाई, --देखनी (स््री०) 
। मुँह दिखाने क! काप 2 पुँह दिखाने को रस्य 3 उक्त रस्म पर 
बहू को मिलनेवाला धन, रुपया पैसा; “देखा (वि०) 
। खयं देखा हुआ (जैसे-मुंह देखी घटना) 2 संकोच वश 
होनेवाल। ।जैसे-मुँह देखा प्यार) 3 आज्ञा को प्रतीक्षा में मुँह 
देखनेवाला; --नाल (स्त्रो5) । मुँह में लगाकर हुक्का पीने 
की दली 2 म्यान के सिरे पर लगा धातु का टुकड़ा; “पड़ा 
(प? मशहूर, प्रसिद्ध, “-पेट (खो०) कै और दस्त; “-फट 
(वि०) बंद अबान; “-फटई (ख्रो०) नद जबानी: “बंद - 
फरार (विऽ) । बट मुँहबाला (जैसे-युंहबंद बोतल) 2 जो 
खिला न हो (जैसे-पृहबंद कली) 3 अक्षत योनि, कुमारो: 
“ओला (वि०) वचन द्वारा संबंध स्थापित किया हुआ 
(जैमे-मुह बोला भाई); -भराई (खी०) । मुँह भरने का 
काम 2 रिश्वत, घूस; ~भाँगा (वि०) ? मुँह से माँगा हुआ, 
बे माँगा हुआ 2 मनोभिल्ाषित (जैसे-मुंहमाँगा वरदान); 
~मुलाहजा * अ" (पुऽ) पारस्परिक वार्ता में शोल और 
संकोच का ध्यान रखना, शील संकोच को स्थिति; ~ लमा 
(बिः) १ ढोठ, शोख (जैसे-मुंह लगा दोस्त, मुँह लगा 
नौकर); ~आँसुओं से धोना बहुत रोना; “इतना सा 
निकल आमा ! बहुत कमजोर हो जाना 2 चेहरे का रंग. आब 
उतर जाना: -डजला होना इज्जत रह जाना; --उठाकर 
कहना साहस पूर्वक बोलना (जैसे-समाज में मुँह उठाकर 
कहमा); ~-उठाए चले जाना बेधडक चले जाना; ~उतरना 
॥ मुंड पर तेज, कांति न रहना 2 चेहरे से उदासी प्रकट होता; 
>औंधाकर लेटा दुःख से अलग जाकर पड़ना; “-करना 
फोडे का फूटना; “का कच्चा । जिसकी कात का भरोसा न 
हे, अविश्वासो 2 जो बात को गुप्त + रख सके; “का कड़ा 
।बुहज़ोर 2 अंकुश न माननेवाल! (जैसे-मूँहज़ोर घोड़ा); 


~क कौर बहुत आसान काम: “का कौर छीनना किसी 
की रोटी छीनना; “-का मीठा । ऊपर भला दिल का खोटा 
2 चिकनी चुपडी बातें करनेवाला; ~काला करना 
। व्यभिचार करना 2 फिर मुँह न दिखाना 3 बेइज्जती करना, 
लानत भेजना; “काला होना बेइज्जत होना (जैसे-घूसखोरी 
में उसका मुँह काला हो गया); ~की खाना । थप्पड़ खाना, 
पिटना 2 किए. का फल पाना 3 पराजित होना 4 अपमानित 
होना, जलील होना (जैसे-लड़को से छेड़खानी करते हुए उसे 
मुँह की खानी पडो); की बात छीनना किसी बात को 
किसो व्यक्ति के कहने के पूर्व उसो बात को कह देना; “के 
कौए उड़ जाना । चेहेरे पर हबाइयाँ उड़ने लगना 2 हवास 
ग्रायब हो जाना; ~-के बल गिरना । आतुर होना 2 घोखा 
खाना, -खुलवाना । बोलने को लाचार करना, विवश 
करना 2 गुस्ताख बनाना; “खोलकर रह जाना कुछ कहते 
कहते चुप हो जाना; --चाटना । प्यार करन! 2 खुशामद 
करना; -चिढ़ाना मुखाकृति आदि की नक़ल करना; --चूम 
लेना अपने से बड़ा मामना (जैसे-तैरना सौख लो तो मै तुप्हारा 
मुँह चुप लूँगा); ~छिपाना, “-छुपाना लज्जित होना; 
~जूठा करना खाने का नाम करना; “जोड़ना कानाफूसी 
करना: ~ताक के रह जाना चकित होकर चुप रहना; 
~ताक्कना । आस लगाए बैठे रहना 2 चकित होकर देखना; 
~तताकने लगना चकित होकर देखने लगना; “तोड़कर 
ज्ञवाब देना ऐसा जवाब देना कि दूसरा चुप रह आए; ~तोड़ 
जवाब चुप करा देनेवाला जवाब: -दिखाना सामने आना; 
-देखकर लिहाज करके; “देखकर बात कहना चापलूसी 
की बातें करना; “देखकर उठना आँख खुलते हो किसी पर 
निगाह पड़ना; “देखी करना पक्षपात करन! । जैसे-मुँह देखी 
करना मारवत के खिलाफ है: “-देखी खात तरफदारी, 
चापलूसी की बात (जैसे-मुँह देखो करना). - पकड़ना 
बोलने से रोकना; “पर । सापने (जैसे-मुँंह पर कहना) 
2 जबा (जैसे-पुँह पर आई बात) 3 चेहो पर (जैसे-पुँह पर 
क्रीप लगाना); --पर ताला लग जाना । जवान बंद हो 
जाना 2 चुप्पो साध लेना; ~पर धूकना । अपपानित करना 
2 घृणा भाव प्रकट करना: --पर न थूकना बहूत तुच्छ और 
घृणित समझना (जैसे-मैं उसके मुँह पर भो नहीं धूकृगा); 
“पर नाक न होना निर्लज्ज होना; ` पर फेंक देना, “पर 
फ्रैंक मारना खफा होकर देर; ` पर मुहर लगना चुप्पी 
साथ लेना; --पर लाना कहनः, अयान 
हवाइयाँ उड़ना भय आदि के कारण चेहा का 
-पस्तारकर दौड़ना कोई चीज़ पाने के 
~पसारना । मुँह फैलाना 2 अधिक कमत माँगना; - पेट 
चलना कै. दस्त होना; “फुलांना नाराज होना, रूठना; 
“-फूँकना लानत भेजना; -फेर लेना, बनाना । 
से रोष प्रकट करना 2 मुँह चिढाना: - बिगाडुना । 
कायज़गी प्रकट करना 2 खोट बिगाड देता (जेये-दवा ने मुँह 
बिगाड़ दिया) “भर के । 2 3 भरपूर; 
~~भरना घूस देना (जैसे-अकाम्यों का मुँह भरना); 
“मारना मात करना; - मीठा करना । पिटाई खिलाना 
2 घस आदि देता; --मीठा होना ! कळ मिलता, प्राप्त होना 
2 मैंगनी होना; “-में कालिख पुतना अत्यधिक बदनामी 
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होना, कलंक का टीका लगना; “में खून खूगना चसका 
लगना; -में गुड़ घी या घी शक्कर तुम्ह मुँह मीठा हो; 
“में कान न रखता गंगा होना; --में शूकना नेइज्ज़त 
करना; --में दाँत न पेट में आँत अत्यंत वृद्ध होना; “में 
घानी भर आजा राळ टपकना, ललचाना; “मे रूगाम न 
होना ज़बान पर अंकुश न होना; -पोडुना । बेरुखी करना, 
ध्यान न देता 2 अलग हो जाना 3 इनकार करना; “>छगना 
३ उलझना 2 ढिठाई करना 3 चस्का लगना; “-ल्वगाना ढीठ 
बनाना; ““लटकाना ! मुँह फुलाना 2 उदास होना 3 निराश 
होना; ~-लाल होना अत्यंत क्रुद्ध होना; “लेकर रह जाना 
लज्जित होकर चुप रहना, खिसियाकर रह जाना; ~सैभालना 
सोच समझकर बोलना; --सीना चुप लगा लेना; “-सूखना 
। घबर! जाना 2 जोर की प्यास लगना; ~से ऊपरी मन से, 
दिखावे के रूप पें (जैसे-पुह से हाल पूछ लेना); ~से दूध 
टपकना नादान होना, नासमझ होना; “से निकलना 


अचानक कहा जाना; >से फूल झड़ना बोली में कोमलता" 


होना; ~से बात न निकलना भय से आवाज़ न निकलना; 
~से लार टपकना अत्यंत लोभ होना; ~-स्याह होना दे० 
मुंह काला होना; --ही -में चुपके चुपके 

मुँहामुँह-(क्रि० वि०) बिल्कुल ऊण तके 

मुहामुँही-(क्रिश विऽ) भरपूर लबालब 

मुहासा-(पु०) युवावस्था में चेहरे पर निकलनेवाले दाने 

पुअर्ज्नन-अ (१०) ] मस्जिद में अजान देनेवाला व्यक्ति 
2 नमाज का बुलावा 

मुअत्तल-अ० (वि०) । खाली 2 अलग किया हुआ, पदच्युत 
(जैसे-नौकरी से पुअत्तल करना) 

मुअत्तली-अ० (खी०) निलंबन 

घुअम्मा-अ० (पुः) । रहस्य की बात, भेद 2 बुझौकल, पहेली 
उ घुमाव फिराव की बात 

मुअल्ला-अ० (वि०) प्रतिष्ठित, सम्मानित 

मुअल्लिष-अ० (पुः) । शिक्षक 2 अध्यापक 3 इल्म 
देनेवाला व्यक्ति 

मुआ-(वि०) । मरा हुआ, मृत 2 निगोड़ा, नाकारा (जैसे-मुआ 
कहीं का) 

मुआफ्रिक्क-अ> (वि०) अनुकूल 2 तुल्य, समान 
३ इच्छानुसार (जैसे-मन मुआफिके) 

मुआफ़िक़त-अ० (स्री) ॥ अनुकूलता 2 मेल जोल 

मुआफ़ी--अ० + फ़ा० (खी) माफी 

मुआयना-अ० (पु०) निरीक्षण 

मुआवज़ा-अ० (पु०) ॥ हर्जाना 2 वस्तु आदि का मूल्य 
(जैसे-मकान का मुआवजा देना) 

मुआहिदा-अ० (१०) पक्का करारे, इकरारनामा 

मुकटा--बो० (पु०) पूजा के वक़्त पहनी जानेवाली एक प्रकार 
को रेशमी धोती 

मुक्दमा-अ (पुऽ) । दावा, नालिश 2 अदालत गें पेश किया 
गया मामला, अभियोग (जैसे-मुक्रदमा करना, मुक़दमा की 
सुनवाई) । “आज़ * फ़ा० (पु०) = मुक़दमेबाज: ¬खाज्धी 
+ 'फ़ा० (स्त्री०)) = मुक़दमेबाज़े 

मुक़दमेबाज़-आ० * फ़ा० (पु०) मुकदमा लड़नेबाला 

भुक़दमेबाज़ी-अ० » फ़ा० (खो०) मुकदमा लड़ना 


मुक़हम-] अ० (वि०) 7 पुरानी, प्राचीन 2 सबसे अच्छा 
3 प्रधान, मुख्य [] (पु०) गाँव का मुखिया, चौधरी 

मुक़दमा-अ० (पु०) मुक़दमा 

सुक़दर-अ० (पु०) भाग्य, किस्मत (जैसे-मुक़ददर आज़्याग, 
मुक्रर की बात) 

मुक़दस-अ० (वि०) परम पवित्र और पूज्य 

मुक्रम्मल-अ० (वि०) । संपूर्ण 2 समाप्त 

मुक़रना-(अ० क्रि०) । हटना (जैसे-बात से मुक्रना) 
2 इनकार करना (जैसे-वादे से मुक्ररना) 

'घुकरी-(स्वी०) एक पद्य जिसमें पहले हाँ कहा जाए फिर 
उसका खंडन किया जाए 

मुकर्रय-अ० (वि०) । सम्मानित 2 पूज्य 

मुकर्रर-! अ० (वि०) । निश्चित 2 नियुक्त किया गया 
॥ा (क्रि० वि०) फिर से, दोबारा 

मुक़रर-अ० [ (वि०) तै किया हुआ, नियुक्त | (क्रि० दि०) 
अवश्य, निश्चय 

मुक्रररी-अ० * फ़ा० (स््रो०) । नियुक्ति 2 निश्चित किया 
गया वेतन 

पुक्राबला-अ० (पु०) बरारी करना 2 बराबरी, समानता 
3 आमना सामना + मिलान 5 विशेध (जैसे-श से मुकाबला 
करना) 

पुक्काबिल-! अ० (ति०) । सामनेबाला 2 तुल्य, ममान 
॥ (पु०)  विशेधी 2 प्रतिद्द्री ३ दुश्पन, शत्रु || (क्रिश 
वि०) सप्पुख,सामने 

मुक्रा्िला--अ० (वि०) - मुक़ाबला 

मुक्राय-अ० (पु०) ॥ पड़ाव 2 जगह, स्थान 3 ठहराव, विम 
अघर 

मुक्षामी-अ० + फा० (वि०) मुक्राम संबंधी 

मुकियाना-(स० क्रि०) मुक्‍्कों से मारना 

'मुकुंद-सं” (१०) विष्णु 

मुकुट-सं> (पुऽ) ताज (जैसे-मुकुट धारण करना) । ~धारी 
(वि०) मुकुट धारण करनेवाला (राजा) 

मुकुर-सं० (पु०) शीशा, दर्पण 

भुकुल-सं० (पु०) कली 

मुकुलित-सं० (वि०) ॥ खिला हुआ (जैसे-मुकुलित यौदन) 
2 अधखुला (जैसे-मुकुलित नयन) 3 कलियों से युक्‍त 

'घुक्का-(पु०) । घुँसा (जैसे-मुञ्का मारना) 2 पैसे का आघात 
(जैसे-ज़ोर का मुक्का) 

मुक्की-(खो०) । घूँसेबाज़ी 2 धीरे-धीरे मुक्के लगाना 

मुककेबाज़-+हिंश * फ़ा० (१०) मुक्का चलानेवाला 

पुक्क़ैशी-(वि०) । बादले का बना हुआ 2 झरदोजी या जरी 
के काम का बना हुआ (जेसे-मुक्कैशौ रूमाल) 

मुक्खी-(पु०) एक'तरह का क़बूतर जिसका सारी शरीर काला, 
हरा या लाल हो 

मुक्त-सं० (वि०) ) स्वतंत्र, आज़ाद 2 छूटा हुआ (जैसे-का 
मुक्त, कैद मुक्त) 3 खुला हुआ (जैसे-मुक्त वेणी) 
(डैसे-मुक्त कंठ, मुक्त हस्त) 4 मुक्ति प्राप्त (जैसे-प्र्व 
सागर से मुक्त) ! --कंठ (वि०) । ज़ोर से बोरनेकल 
2 निडर होकर बोलमेवाला 3 सीमा को न मास्नेबल 
(जैसे-मुक्त कंठ से प्रशंसा करना); “छेद (ए०) चणे, 
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शत्रओं तथा अनुप्रास आदि से अलग कविता; --ता 
(खी) छुटकारा; ~दवार (वि०) निर्बाध; “पुरुष 
मे प्राप्त व्यक्ति; ~किचार (वि०) स्वच्छंद विचारवाला; 
~्ापार [ (पु०) स्वतंत्र व्यापार [[ (वि०) संसार त्यागी; 
~ग | (वि०) विषय वासना से रहित वा (पु०) 
'खिजक; “हस्त (वि०) खुले हाथ दान देनेवाला 

मुक्क-सं० (पु०) ) साहि० काव्य का वह भेद जिसमें वर्णित 
बातों का कोई पूर्वापर संबं न हो (जैसे-बिहारो सतसई 
मतक काव्य है) 2 छंद शास्त्र में कतित का वह प्रकार जिसमें 
गणों का कोई बंधन न हो (जैसे-मुक्तक छंद) । “-ऋण 
(१०) जबानी बातचीत पर दिया गया ऋण 

मुक्ता-सं० (खी०) मोती । ~फल (पु०) । कपूर 2 मोती; 
“हता (ख्री०) मोतियों की पाला 

मृ्तात्मा-सं० (वि०) ] मोक्ष प्राप्त 2 सांसारिक बंघनों से 
रहित 

मुक्ताध-सं० (वि०) योती की तरह चमकदार 

फुलावली-सं० (स््रो०) मुक्‍्तालता 

पुक्ि-सं० (खरी०) मुक्त होने को अवस्था 2 मोक्ष 
(जैसे-सांसारिक मुक्ति) 3 दायित्व, देन आदि से छुटकारा 
(कव्य से मुक्ति पाना) । ~आंदोलन (पु०) आज़ादी 
को लडाई, ~दाता (पु०) मुक्ति देनेवाला; ~दाथक, 
“दायी (वि०) मुक्ति प्रदान करनेवाला, मोक्ष देनेवाला; 
“धाम (पु) 7 तीर्थस्थान 2 स्वर्गः ~क्रौज + अ० 
(खरो) = मुक्ति सेना; “-मार्ग (पु०) मुक्ति का रास्ता; 
>युद्ध (पुश) = मुक्ति संग्राम; ~लाभ (पु०) मोक्ष; 
वाहिनी (ख्ी०) = मुक्तिसेना, मुक्ति फ़ौज; “संग्राम 
(६०) आजादी की लड़ाई; “-सेना (स््री०) विरक्त ईसाइयों 
ख संगठन, ईसाई धर्म का प्रचार करनेवालों का समूह 

पृक्णीकरण-सं० (पु०) मोक्ष प्राप्त करना 

पुव्-मं (पु०) । प्राणी का मुँह (जैसे-मुख से रोटी खाना, 
मुछ बंद कर लेना) 2 चेहरा (जैसे-मुख पर दाग्र होना) 
3पदोर्थ का खुला भाग (जैसे-बर्तन का मुख, बोरी का मुख, 
एन का मुख) 4 आदि, शुरू का भाग या अंश (जैसे-रजनी 
पुड) । “गुहा (स्दी०) = मुख विवर: ~-चपल (वि०) 
वाचाल: “चित्र (पु०) मुखपृष्ठ पर छपा चित्र; “चुंबन 
(९०) मुख चूमना; ~चूर्ण (पु०) मुँह पर लगाने का चूर्ण, 
सड; “छवि (स्रीऽ) = मुख रुचि; --ह्वार (पु०) प्रवेश 
प. “पट (पु०) । धूषट 2 नुरका; --पत्र (पु०) संस्था के 
हिप और सिद्धांत आदि विवरण से युक्‍त पत्र; --पिंड 
(९) । कौर, आस 2 मृतक को अंत्योष्टि क्रिया से पहले दिया 
अमे बाला पिंड; ~पृष्ठ (पु०) पुस्तक, ग्रंथ आदि का सबसे 
उपर का पृष्ठ, आवरण पृष्ठ; ~प्रस्माधन (पु०) चेहरे पर 
उगे के पाउडर क्रीम आदि द्रव्य; “प्रिय (वि०) स्वादिष्ट; 
*अँध (पुः) ग्रंथ, पुस्तक आदि की प्रस्तावना, भूमिका; 
“मेडल (९०) चेहर (जैसे-मुख मंडल की छवि); “-मुद्रा 
(नः) मुख की आकृति; “-रूचि (खौ०) मुख कांति; 
“गोर (पु०) मुँह बंद करना; “लेप (पु०) सुंदरळ के 
हिए मुख पर लगाया जानेवाला लेप; --वाच्च (पु०) मुँह से 
स्थ जानेवाला बाजा; --विवर (पु०) मुख का छेद; 
“शुद्धि (०) । मुख साफ्र करना 2 मुख साफ़ करने की 


वस्तु; ~शोष (पु०) 7 मुख का सूखा होना 2 मुख सूखने 
का कारण 3 व्यास; ~-सुख (पु०) उच्चारण की सरलता और 
सुंदरता; ~-स्थ (वि०) । कंठस्थ 2 मुख में आया बुआ; 
"स्राव (पु०) लार 

मुखड़ा-(पु०) ? चेहरा, मुख 2 अति सुंदर मुख हेतु प्रशंसा 
और अम सूचक शब्द (जैसे-चाँद सा मुखड़ा, चंचल मुखडा) 

मुख़तार--अ० (पुः) । विशिष्ट अवसरों पर प्रतिनिधि के रूप 
में कार्य करनेवाला व्यक्ति 2 वकील से छोटा क्रामूनी 
सलाहकार 3 एजेंट। “-आम (पु०) हर तरह का अधिकार 
प्राप्त व्यक्ति; --खास (पु०) विशेष कार्य हेतु नियुक्त किया 
गया अतिनिधि; ~नामा + फ़ा० (पु०) मुखतार का अधिकार 


फा 

मुख़तारी-अ० + फ़ा० (खो०)  मुखतार होने का भाव 
2 मुखतार का पद या पेशा 3 प्रतिनिधित्व 4 एक तरह की 
कानूनी परीक्षा 

मुखन्रस-अ० (वि०) हिजड़ा, नपुंसक 

मुखदिर-अ० (पु०) जासूस (जैसे-पुलिस का मुखबिर, 
मुखनिर का काम) 

मुखबिरी-अ० » फ्रा० (स्त्री) मुख़बिर का काम या पद 

मुखम्मस-। अ० (विः) पँचकोना || (पु०) पाँच चरणों का 
पद्य 

मुखर--(वि०) । वाचाल, वाक्पटु 2 बातूनी, बकवादी 

मुखरित-सं० (वि०) ध्वनित, शब्दायमानं 

मुखाकृति-सं० (खो०) मुखमुद्रा 

मुखाध्र-] सं० (५०) । बस्तु का अगला भाग 2 होंठ 
| (वि०) कंठस्थ 

मुखातिब-अ० (वि०) ] जिससे कुछ कहा जाए, संबोध्य 
2 किसी की ओर प्रवृत्त 

मुखापेक्षा-सं० (खरी) दूसरों का मुँह ताकना 

मुखापेक्षी-सं० (वि०) मुँह ताकनेवाला, पराश्रित 

मुखालिफ़-। अ० (विर) 7 विरोधी 2 प्रतिद्वंद्वी [[ (पु०) 
शत्रु 

मुखालिफ़त-अ० (स्वी) । मुखालिफ़ होने की अवस्था 
२ विरोध ३ शरुता 

'मुखावरण-सं० (पु०) घूँघट 

मुखिया-(पु०) । प्रधान (जैसे-गाँव का मुखिया) 2 सभापति 
(जैसे-दल का मुखिया) । ~गिरी + फ़ा० (खी०) मुखिया 
का पद और कार्य 

मुखी-(वि०) मुखवाला (जैसे-चंद्रमुखी) 

मुखोटा-(पु०) । छोटा मुँह 2 मुख के आकार का बना खंड 
(जैसे-बंदर का मुखौटा) 

मुख्तलिफ़-अ० (वि०) । भिन्न, पृथक्‌ 2 अनेक प्रकार का 

मुख्तसर-अ० (वि०) ॥ संक्षिप्त, छोटा किया हुआ 2 थोड़ा, 
अल्प 3 संक्षेप में लाया हुआ 

मुख्तार-अ० (पु०) = मुखतार 

पुख्य-सं० (वि०) । खास, प्रधान 2 सबसे बड़ा (जैसे-मुख्य 
न्यायाधीश) । “ता (स्त्री) मुख्य होने का भाव; “द्वार 
(पु०) प्रवेश द्वा; --पात्र (पु०) प्रधान पात्र, विशेष व्यक्ति 
(जैसे-उपन्यास का मुख्य पात्र); --पृष्ठ (पु०) = मुख पृष्ठ; 
“मंत्री (पु०) राज्य का सबसे बड़ा मंत्री (जेसे-उत्तर प्रदेश 


मुख्यकर 662 मुड़ग 
का मुख्य मंत्री); “यान (पु०) = मूल यान मुजरिमाना-अ० + फ़ा० (वि०) अपराधी 
मुख्यकर-सं० * हिं० मुख्यतः (क्रिञ वि०) ! प्रधानतः | मुजर्रद-आ० (वि०) अकेला, एकाकी ? विख 


2 खास तौर से 

मुख्यतः, मुख्यतया--सं० (क्रिः वि०) मुख्य रूप से 

मुख्यांश-सं० (पुऽ) मुख्य भाग 

मुख्याधिकारी-सं० (पु०) प्रधान अधिकारी 

मुख्याधिष्ठाता-सं० (पु०) प्रधान संस्थापक, व्यवस्थापक 

मुख्याध्यापक--सं० (पु०) प्रधान अध्यापक 

मुख्यायुक्त-सं० (पु०) प्रधान कमिश्नर 

भुख्यार्थ-सं० (पु०) मुख्य अर्थ, मुख्य आशय 

मुख्यालय-सं० (पु०) प्रधान कार्यालय 

मुख्यावास-अं० (पु०) मुख्य निवास स्थान 

मुगदर-(पु०) व्यायाम के लिए लकड़ी की बनी मुँगरो, जोड़ी 
(जैसे-मुगदर घुमाना, मुगदर भाजता) 

मुग़त्ू-फ़ॉ० (पु०) १ मंगोल देश का निवासी 2 मंगोल देशज 
जो तातार देश में बसकर मुसलमान बन गए थे 3 मुसलमान के 
चार वर्गों में से एक 4 काबुल तथा उसके आस पास के पठान 

मुग्रलाई-] फ़ा० * हिं (वि०) ] पुणलों का सा, मुगली 
गा (स्री) रूपहला गोटा लगा हुआ एक कपड़ा 

मुग़छानी-फ़ा० * हिं० (खरो) । मुगल जाति की स्त्री 
2 मुसलमान रईसों के कपड़े सीनेवाली सौ 3 दासी, नौकरानी 

मुग़लिया-फ़ा० + हि? (वि०) । मुगलों का (जैसे-मुग़लिया 
खानदान) 2 मुगलों का सा 

मुग़ली-फ़ा० (वि०) । मुरालों का सा (जैसे-मुग़ली टोपी) 
2 मुगलों का (जैसे-मुगी घराना) 

मुग्रायर-अ० (वि०) भिन्न 

मुग्रालता--अ० (पु०) घोखा 

मुष्धष-(पु०) बिना हार जोत की दाँव कौ अवस्था 

भुग्ध-सं० (वि०) । मोहित, लुब्ध (जैसे-नारी सौंदर्य को देखते 
ही वह मुग्ध हो गया) 2 सरल, भोला (जैसे- मुग्ध यौवन) 
3 सुंदर (जैसे-मु्ध बालिका) । --कर (वि०) मोहित 
करनेवाला; “-खुद्धि (वि०) । मूर्ख, नासमझ 2 भोला 

मुग्यवत्‌--सं० (क्रि वि०) मुग्ध होकर 

मुग्या-सं० (खी०) साहि० यौवन को प्राप्त हो रही मुग्ध 
नायिका 

मुचक-सं० (१०) लाख, लाह 

भुचलका-तुर्क (पु०) विशेष प्रतिज्ञा पत्र 

भुच्चा-को० (पु०) कच्चे मांस का टुकड़ा 

मुच्छाड़िया, मुछंदर-(वि०) 7 बड़ी-बड़ी मुँछोवाला 2 भोड़ी 
'शक्‍्लबाला और भोंदू 

मुछ मुंडा-(वि०) मुँडी मुँडवाला, सफाचट 

मुछैरू-(वि०) = मुछंदर 

पुकक्कर-अ० (वि०) पुरुष संबंधी, पुलिंग 

मुजरा-] अ० (पुऽ) । महफिल आदि में वेश्या का गाया 
जानेवाला गाना (जैसे-मुजरा सुनना, मुजरा सुनाना) 2 झुककर 
किया जानेवाला अभिवादन [| (वि०) 7 जारी किया गया 
2 देय में से काटा हुआ 

मुजराई-अ० * फ्रा० (खो०) ? मुजरा करने का काम 2 मुजरा 
कीर॒क्रम 

मुजरिम-अ० (वि०) अपराधी 


3 अविवाहित, कुँआरा 

मुजरंब-अ० (वि०) ) आज़माया हुआ 2 अनुभूत 

मुजल्लद-अ० (वि०) जिल्ददार 

मुजव्वज्ञा-अ० (वि०) + तज़बीज किया हुआ, प्रस्तावित 
2 निर्णीत 

मुजब्विज्ञ-अ० (पु०) । तजबीज करनेवाला, प्रलावक 
2 निर्णायक 

मुज़हिर-अ० | (वि०) स्पष्ट करनेवाला ]] (पुः) । गवाह, 
साक्षी 2 गुप्तचर 

मुज्जायक्रा-अ० (पु०) हानि, नुक्सान 

मुजावर-अ० (पु०) । पड़ोसी 2 दरगाह की चढ़त लेमेवाला 
'फ़कीर 


मुजाहिद--अ० (पु०) 
करनेवाला, घर्म युद्धक 

मुज़िर-अ० (वि०) हानिकर 

मुझ-(सर्व०) 'मैं' का वह रूप जो कर्ता और संबंध कारक के 
अतिरिक्त शेष कारकों में विभक्ति के योग से प्रप होल है 
(जैसे-मुझको, मुझसे, मुझपर) 

मुझे-(सर्व०) “मैं” का कर्म और संप्रदान कारक का रूप 
(जैसे-उसने मुझे रुपया दिया, मुझे कया दोगे) 

भुटका-] (पु०) एक प्रकार का रेशमी वस्त्र [| (वि०) मोदा 

मुटल्ला-(बि०) मोटा 

मुटाई-(ख्री०) = मोटाई 

मुटाना-(अ० क्रि०) । मोटा हो जाना (जैसे-शरीर मुटाना) 
2 अभियानो होना (जैसे-इतना मुटाना भी अच्छा नहीं है) 

मुटापा-(पु०) मोटाई 

मुटार-(स्ी०) डुबकी, गोता 

मुटासा-(वि०) अभिमानपूर्ण आचरण करनेवाला 

मुटिया-(पु०) बोझ ढोनेवाला मज़दूर 

मुद्वा-(पु०) । मुट्ठी में आने लायक पूला, पुलिंदा 2 देखी, 
मुठिया, मूठ (जैसे-तलवार का मुट्ठा) 

मुद्दा मुहेर-बो० (स्त्री) युदा खी 

मुद्ठी-(स्री०) । बैंघी हुई हथेली, मुश्त, मुष्टि 2 मुट्ठी पे आने 
भर वस्तु (जैसे-एक मुट्ठी आटा देना) 3 पकड़, कब्जा 
(जैसे-सुट्ठी ढीली करना) । ~गरम करना घूस देना; “में 
आना काबू में आना, वश में आना 

मुठभेड़-(स््रीठ) 7 भिडत 2 सामना (जैसे-मुठभेड़ होना) 

मुठमरद-हिं० + फ़ा० (पु०) बटमार 

मुठिका-(स््री०) ) मुट्ठी 2 घुसा 

मुठिया-(खीो०)  क़ब्ज़, दस्ता (जैसे-तलवार की मुठिया) 
2 घुनियों का बेलन 

मुड़कना-(अ० क्रि) = मुरकना 

मुड़नशील-हिं० + सं० (वि०) मुड़नेबाला 

मुड़ना-(अ० क्रि) । झुक जाना (जैसे-तार मुडना, लोहा 
मुडना) 2 दूसरी दिशा को घूपना (जैसे-दौड़ते हुए लड़के का 
मुडना, सड़क का पूरब को मुड़ना) 3 लोटना, वापस आमा 
(जैसे-घर को मुड़ना) 4 विरत होता (जैसे-पढ़ाई से मन 
मुड़ना) 


॥ कोशिश करनेवाला 2 जिहाद 


मुड़बाना 
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मुद्राध्यक्ष 


झवाना-(स० क्रि०) = मुंडवाना 

पृ्वारी-(खो०) । मुँडेर 2 सिरहाना 3 सिर की ओर का घाग 

पह्र-(पु०) । सिर पर पड़मेवाला साड़ी का अंश 2 सिर का 
आला पाग 

फाना-(स० क्रि०) = पुँडाना 

पुड़िण-] बो० (पुर) । मुंडा सिर 2 सिर मुंडा संन्यासी 

मृडियान[(खी०) एक प्रकार की मछली 

पढ़ेश-(५०) = पुंडे 

मुझ-(पु०) । प्रधान व्यक्ति 2 बहुत बड़ा घूर्त 

प्रहा-(पु.) केघा 

मुगअल्लिक-[ अ० (वि०) संबंधित, संबद्ध [] (क्रि 
बि०) संबंध में, विषय में 

मुतकका-अ० (पु०) तक्रिया लगाने की जगह 

पुतफ़रिक्र-अ० (वि०) । विश्क्ति 2 कई प्रकार का 

फुफ़रिक्ात-अ० (ख्री>) । फुटकल चीज़ें 2 फटकल ख़्चों 
की मद्‌ 

पुतबन्रा-| अ०(वि०) गोद लिया हुआ [[ (पु०) दत्तक पुत्र 
पुतरहिद-अ० (वि०) चिंतित 

पुललक़-अ० (क्रि० वि०) तनिक भी, ज़रा भी || (वि०) 
बिल्कुल, निपट 

पुतकजह-अ० (वि०) सावधान 

मुतवल्ली--अ० (पु०) नाबालिग और उसकी संपत्ति का रक्षक 

झुसही-अ० (१०) । लेखक, पुंशी 2 पेशकार, दीवान 

मृतसतिरी-बो० (स्त्री) मोतियों को कंठी 

पृताबक़त-अ० (ख्री०) । अनुरूपता, सादृश्य 2 मुताबिक 
होने का भाव 

पुताबिक्र-] अ (क्रिश वि०) अनुसार (जैसे-काम के 
मुतबिकर) ॥| (वि०) । अनुकूल 2 समान (जैसे-दिल का 
मुद्रबिक्र होना, मुताबिक़ दिल) 

मुतालबा-] अ (पु०) । बाक़ी रुपया 2 तलब कराना 
][ (बि०) तलब किया जानेवाला 

मृतास-(स्०) पेशाब करने की इच्छा 

मुताह-अ० (पु०) मुसलमानों में होनेवाला अस्थायी विवाह 
मुताही-अ० * हिं० (सजी) । अस्थायी विवाहिता स्त्री 
2 खेली (जैसे-मियाँ की मुताही) 

फुलाडू-ओ० (पु०) = मोती चूर 

पृ्फिक-अ. ।विए) सहपत 

क्षाला-अ० (वि०) आगाह किया हुआ 

पुहिद, मुत्तहिदा-अ० (वि०) । इत्तिहाद रखनेवाला 2 संबद्ध 
3मेल मिलाप करानेवाला 

मुद-सं० (पुऽ) = मोद 

मुरम्बिर-अ० (वि०) । बुद्धिमान्‌ 2 प्रबेध कुशल 
पुदरिसे-अ० (स्होऽ) अध्यापक 

मुदा= (क्रिश बि०) ॥ मतलब यह कि 2 लेकिन ( जैसे-मुदा बात 
इह है) 

मुदाखूलत-अ० (स्री) । दखल टेया, हस्तक्षेप 2 रोक टोक 
मुदिति-सं० (वि०) प्रसन्न (जैमे-पन मुदित) 

पुदिता-सं० (स्री) 7 मोद. हर्ष 2 साहि० प्रिय की प्राप्ति से 
अत्यधिक प्रसन्न होनेवाली नायिका, मनोबाछित स्थिति के होने 
प्रसन्न नायिका 


मुदगर-सं० (पु०) मोग, गदा 

मुआ अ० (पु०) मतलब, अभिप्राय, इच्छ |] (वि०) 
चाहा हुआ, दावा किया हुआ 

पुदई-आ० (पु०) दावेदार (जैसे-मुद्ई चुस्त गवाह सुस्त) 

मुहत-अ० (स्त्री) । समय, अवधि 2 दीर्घ काल (जैसे-मुद्दत 
के बाद मिलना) 3 देर, विलंब --दराज़ * फ़ा० (खी०) 
लंबा समय 

मुद्दती-अ० + झा० (वि०) सावधि, मीआदवाला 

मुद्दा-अ० (पुश) ] अभिप्राय 2 आशय 

मुद्दालेह-अ० (पु०) प्रतिवादी 

मुही-(खी०) एक प्रकार की गाँठ 

पुद्र-सं० (पु०) सीसे का अक्षर। --थातु (स््री०) सीसे के 
योग से बनी यातुः “लेख (स्त्री) टाइप; “लेखक 
(पु०) टाइप करनेवाला; “लेखन (पु०) टाइप करना; 
~लेखान यंत्र (पु०) टाइपमशीन; --लेखिका (स्बी०) 
इप करनेवाली 

मुद्रक-सं० (पु०)/(वि०) छपनेवाला, मुद्रण करनेवाला 

मुद्रण-सं० (पु०) छापना । “उद्योग (पु०) छापने की घंघा, 
पेशा; “-कार्थ (पु०) छापने का काम; “यंत्र (पु०) छापने 
की मशीन; --स्वातंत्र्य (पु०) छापने की आज़ादी 

मुद्रणालय-सं० (पु०) छापाखाना, प्रेस 

मुद्रांक-सं० (पु०) ॥ अजी आदि लिखने का सरकारी कागज, 
स्टाप 2 डाक का टिकट 3 छाप, मोहर 

मुद्राकन-सं० (पु०) । मुद्रण 2 चिह्न लगाना 

मुद्राकित-सं० {वि०) । मुद्रांकन युक्त 2 मोहर लगाया हुआ। 
~क (पु०) मोहर लगी चिठ्ठी 

मुद्रा-सं० (स्त्री०) । मोहर, सील 2 सिक्का 3 अंगूठी 4 रुपया 
5 मुख, हाय, गर्दन आदि की विशेष भाव सूचक स्थिति 
6 मुखचेष्टा 7 शरीर पर अंकित निह 8 देवपूजन में होनेवाला 
अंग विन्यास (जैसे-हाथ जोड़ने की मुद्रा) 9 सोसे के ढले 
अक्षर 70 स्राहि० एक अलंकार जिसमे प्रकृत अर्थ के अलावा 
और भी साभिप्राय नाम लिखते हैं। ~अवमूल्यन (१०) 
मुद्र के भाव में कमी आना, रुपये की क्रीमत कम होना 
(बैसे-कालाबाज़ारी से मुद्रा अवमूल्यन निश्चित है); --कार 
(पु०) मुहर बनानेवाला; ~-कोष (पु०) रुपये पैसे का 
खजाना; ~-चलन (पु०) रुपए पैसे का प्रचार; --तत्त्व 
(पु) मुद्रा विज्ञान; --अणाली (स्त्रौ०) मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा 
पद्धति; --असार (पु०) = मुद्रा चलन; “चाहुल्य (पु०) 
= मुद्रा स्फीति; “यंत्रे (प०) = मुद्रण यंत्र; “लिपि 
(स्सी०) - मुद्रण; ~विज्ञान (पु०) वह शास्र जिस्म पुराने 
सिक्कों के सहारे देश विशेष का प्राचीन इतिहास ज्ञात किया 
जाता है; ~विनिषय (पु०) मुद्रा का लेन देन; ~-विस्तार 
(पु०) = मुद्रा स्फीति; “-शास्त्र (पु०) = मुद्रा विज्ञान; 
“स्फीति (खी०) देश की व्यापारिक आवश्यकता से 
अधिक मुद्रा का प्रचलन होना; --स्फीति रोधक (वि०) 
मुद्रा स्फोति को रोकनेवाला (जैसे-मुद्रा स्फीति रोधक कानून, 
मुद्रा स्फोति रोधक उपाय) 

युद्राक्षर-सं० (पु०) ॥ मुहर का अक्षर 2 टाइप 

मुद्राध्यक्ष-सं० (पु) पासपोर्ट पारपत्र देने का 
अधिकारी 


मुद्रिका 
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मुद्रिका-सं० (खी०) । अंगृठी 2 तर्पण आदि के सभय पहनी 
जानेवाली कुश की अंगूठी 3 सिक्का 

मुद्रित--सं2 (वि०) । मुद्रण किया हुआ 2 छापा हुआ 

मुधा-] सं० (क्रिः विः) व्यर्थ || (4०) ॥ असत्य, मिथ्या 
2व्यर्थ (जैसे-मुधा की नात) ]!] (पु०) असत्यता, व्यर्थता 

मुनकक़ो-अ० (प०} सूखा अंगूर 

सुनगा-(पु०) सहिंजन 

मुनमुना-! (पु) मैदे का बना एक पकवान है| (वि०) बहुत 
थोड़ा, अत्यल्प 

घुमहसिर-अ० (वि०) आश्रित, अवलंबित 

घुनादी-अ० (स्री०) डी, ढिंढोए 2 डुग्यी बजाकर दी 
जानेषाली सूचना i 

मुनाफ़ा-अ० (पु०) लाघ, नफ़ा (जैसे-व्यापार में मुनाफ़ा 
ज़्यादा है) । “खोर * फ्रा० (१०) अधिक मुनाफ़ा 
लेनेवाला व्यापारी; --खोरी + फ्रा” (स्रो०) अधिक मुनाफा 
लेना 


मुनारू-(पु०) एक बहत सुंदर सिर पर कमी युक्त पहाड़ी 
पक्षी 


सुनासिब-अ० (वि०) उचित (जैसे-मुनासिब दाम) 

मुनि-सं० (पुऽ) । मनन करनेवाला, व्यक्ति, मननशील महात्मा 
(जैसे-भृगु मुनि, जैन मुनि आदि) । “व्रत (पु०) तपस्या 

मुनीब, मुनीम-अ० (पु०) ? प्रतिनिधि 2 अभिकर्ता 3 हिसाब 
किताब लिखमेवाला कर्मचारी 

मुनीश-सं० (पु०) मुनियों में श्रेष्ठ 

मुनीश्वर--सं० (पु०) मुनियों में उत्तम 

मुन्ना-] (पु०) छोटे बच्चे के लिए प्यार का संबोधन [| (वि०) 
प्यारा, प्रिय 

मुन्नी-(खी०) छोटी बच्ची 

मुकक-(पु०) = मुन्ना 

पुफ़रद-अ० (बि०) । अकेला 2 एक 

मुफ़रह-अ० (वि०) उत्साहित करनेवाला 

मुफ़्लिस-अ० (लि०) गरीब, निर्धन 

मुफ़लिसी-अ० > फ़ा० (स्र) गरीबी, निर्धनता 

मुफ़स्सल-! अ>(वि०) । ब्योरे के रूप में लाया हुआ 2 स्पष्ट 
| (पुऽ) बड़े शहर के आसपास की छोटी बस्तियां 

भुफ्रीद-अ० (वि०) ) लाभकारी 2 उपयोगी 

मुफ़्त--अ० (वि०) ! बिना मूल्य कः प्राप्त होनेवाल्त्र 2 बिना 
प्रयास मिल जानेवाला ! “-खोर » फ़ा० (वि०) मुफ़्त में 
दूसरों का माल पानेवाला; >खोरी » फ़ा० (स््री०) 
7 मुफ्तखोर होने की अवस्था 2 मुफ़्त में खाने की आदत 

मुफ़्ती-|अ० (पु०) फतवा देनेवाला! मौलवी 

मुप्रती-[]अ० (स्री०) वर्दी पहननेवाले सिपाही, अधिकारी 
और सैनिक आदि के साधारण और सादे कपड़े 

मुफ़्ती-[[[ अ० * हिं० (वि०) मुफ़्त का 

मुबतिला-अ० (वि०) । कष्ट में पडा हुआ 2 मुग्ध, आसक्त 

मुबलिग़-[ अ० (वि०) खरा किंतु खोटा न होनेवाला 
2 रुपये आदि की संख्या का वाचक विशेषण (जैसे-मुबालिग 
सौ रुपये ही वसूल सका) |! (वि०) भेजनेवाला 
मुबारक- अ० (वि०) 7 कल्याण कस्ेवाल्त्र 2 शुभ 
3 बरकत का हेतु || (क्रि० वि०) शुभ अवसर पर बघाई 


देनेवाला एक पद (जैसे-मुबारक देना, मुबारक हो) । “बाद 
+ फ़ा० ] (क्रिश वि०) मुबारक हो [[ (खी०)/ (प०) 
बधाई, शुभकामना; ~खादी + फ़ा० (स््रो०) 7 मुबारक ऐश 
करना, मंगल कामना प्रकट करना 2 बधाई के शोत, 
~सलामत (स्तरो०) मुबारक देने के साथ विरंजोव होने को 
भो कापना करना 

मुबारकी-अ० * फ़ा० (रूरी०) मुबारकवादी, बाई 

मुंबालय़ा-अ० (पु०) बढ़कर कही गई बात, अतिशयोक्ति 

मुबाहिसा-अ० (पु०) ? बहस, तर्क-वितर्क 2 वाद-विवाद 

मुब्तला-अ० (वि०) । पकड़ा हुआ 2 फँसा हुआ 

मुमकिन-आ० (वि०) 3 होनेवाला 2 संभाव्य 

मुमतेहिन-अ० (पु०)/ (वि०) परीक्षा लेनेवाला, परीक्षक 

मुमताज़--अ० (वि०) । विशिष्ट 2 प्रतिष्ठित 3 चुनकर अल) 
किया हुआ 

मुमलकत-अ० (स्वी) सल्तनत, राज्य 

मुमानियत-अ० (स्बी०) मनाही 

मुमानी-(स्वी०) मामी 

मुमुक्षा-सं० (खी०) मोक्ष की कामना 

मुमक्षु-सं० (वि०) मोक्ष को कामना 'करनेवाला 

मुपूर्षा-सं० (खो०) मरने को इच्छा 

मुमूर्ष_सं० (बि०) मरनेवाला 

मुयस्सर--अ० (वि०) } आसानी से मिलनेषाला 2 उपलब्ध 


3 प्रस्तुत 
सुरैडा-(पु०) भूने गेहूँ में गुड़ मिलाकर बनाया गया लडूडू 
सु (पु०)  नेठन, वेष्टन 2 कुष्ण द्वारा मारा गया एक 
त्य 
मुर] (क्रिश वि०) बो० दोबारा, फिर [[] (पु०) मुंड 
मुरकना-(अ० क्रि०) । मुड़ना 2 मोच खाना 3 लौटरा 
4 हिचकना 
सुकी ) । कान में पहनने की छोटी बाली 2 कान की 


मुरणा-%7० + हिं० (१०) कलैंगीदार प्रसिद्ध पालतू नर पक्षी, 
मुर्ग (जैसे-मुर्ग का गोश्त) 

मुरणाबी-फ्रा० (स्वौ०) मुर्गे की जाति का एक पक्षी, जलमुरा 

सुरणी-फ़ा० + हिं० (स्त्री०) मुरगे की मादा 

मुरचंग--(पु०) मुँह से फूँककर बजाया जानेवाला एक तरह का 
बाजा, मुँहचंग 

मुस्चा-फ़ा० (पु०) = मोरचा वी 

सुस्छा-को० (खो०) = मूर्च्छा 

मुरझाना-(अ० क्रि०) । कुम्हलाना 2 उदास होना (जैसे-मुख 
मुरझाना) 3 शिथिल तथा अशक्ते होना (जैसे-शरीर 
मुरझाना) 

मुरड़ना-(अ० क्रि०) बो० = मुस्कना 

मुरडा-(पु०) = मुरडा 

मुरतब-अ० (वि०) ? क्रमबद्ध 2 प्रस्तुत किया हुआ, संपादित 
3 तर किया हुआ 

मुरदा-7 ० (पु०) मृत प्राणी, शद ]] (वि०) । मृत, मग 
हुआ 2 मरे के समान । ~-स्ककोर (वि०) मुरदा खानेवाला; 
“खर + हिं० (पु०) शव रखने की जगह, शव रखे का 
कमरा; “दिल (वि०) निरुत्साह, -“दिली (सीर) 
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मुरदादिल होना; ~आद (अ०) नाश हो; ~-उठना । नाजा 
उठमा 2 मरना; “-उठाना मुरदे को अंत्येष्टि हेतु, दाह दफ़न के 
लिए ले जाना; “कर देना । मार डालना 2 अघमण कर 
देना; ““निकले मर जाए (जैसे-दुश्मन का मुरद! निकले); 
पुरदे का माल लावारिस माल; मुरदे की कब्र एहसानना 
+ दूसरे की चालाकी समझना 2 अत्यंत चतुर होना; मुरदे की 
जींद सोना निश्चित होकर सोना 

पुरदार-] फ़ा० (वि०) ॥ मण हुआ 2 बेजान 3 अपवित्र, 
नापाक ॥] (पु०) अपनी मौत से मण जानवर। “खोर 
(विश) = पुरदाखोर; ~-संग (पु०) सीसे और सिंदूर का 
मिश्रण 

मुरब्बा-] अ० (पु०) चीनी की काशनो में पकाया गया फल 
(जैसे-आँवले का मुरब्बा) 

मुर्या-][ अ० (वि०) चौकोर 

पुरपुरा-! (पु०)  भुना हुआ चावल, लाई 2 पकई का पुना 
दाना | (वि०) मुरमुर शब्द करनेवाला 

पुरपुराना....! (अ० क्रिश) ऐंठन खाकर टूट जाना, चुरमुर हो 
जाना 2 मुरमुर शब्द करते हुए टूटना [] (स० क्रि०) १ चुरमुर 
करना 2 मुरमुर शब्द करते हुए तोड़ना 

मुरत्या-बो० (खी०) मुरॉ 

मुरली-सं० (स्थी०) बाँसुरो। ~र (पु०) श्रीकृष्ण 

मुवा-[ (१०) । एड़ी के ऊपर की हड्डी 2 इस उभरी हड्डी के 
चारों ओर का स्थान [] (पु०) मोर 


मुरवत--अ० (ख्रो०) ` मुरेबत 
मुरशिद-अ० (पु०) । गुरु, पीर 2 धूर्त आदमी (जैसे-बह 
बहुत घुटा पुरशिद है) 


मुस्सा-अ० (वि०) रत्न जटित, जडाऊ | “कार [ (पु०) 
आपूष्ण बनानेवाला, जड़िया || (बि०) जड़ाऊ 

पुषहा-(वि०) मूल नक्षत्र में पैदा होनेचाला 2 अनाथ 
2 नटखट. उपद्रवो 

पुराड़ा-(पु०) एक मिरे पर जलती लकड़ी, लुआठा 

मृतद-अ० (ख्ी०) ) अभिलाषा (जैसे-पन की मुराद) 
2 अभिप्राय, आशय (जैसे-फ़कौर को मुशद कौन जाने) 
3 मनौती, मन्नत । “-पाना, ~थर आना मनोरथ सिद्ध होना; 
मुरादों के दिन युवावम्था, जवानी का समय 

मुगदी-अ० * फ्रा? (वि०) मुराद रखनेवाला, अभिलाषी 
(जैसे-इश्क़ का मुरादी) 

पुरार-(पु०) कमल की जड़, कमलनाल 

पुरीद-अ० (पुर) शिष्य, चेल्म 2 अनुगमन करनेवाला, 
अनुगायी 

मुरेठा-(पु०) छोटी पाड़ी, साफा 

मुरेरना-(स० क्रिश) बो० - मरोड़ना 

मुंगैबज-अ० (वि०) लागू , प्रचलित 

मुतेवत-अ० (स्रो०) । उदारता 2 इससानियत, मानवता 
३दूषरें का लिहाज़ 4 सौजन्य 

मुर्ग-फा० (पु०) मुरणा। --केश * सं० (पुर) 7 मरसे की 
जाति का एक पौधा जिसमें मुरो की चोटी की तरह चोड़े और 
उन्नाबी रंग के बड़े फूल होते हैं, जटाधारी 2 कराँकुळ नाम का 
पक्षो। “खाना (पु०) मुरगों के रहने की जगह; --याज़ 
(पु०) मुरो लड़ानेवाला; ~खाज़ी (ख्रो०) मुरगे लड़ाना; 


-मुसस्स्तत्र + आ० (पु०) समूचा पकाया गया मुर्गा 

मुर्मा-क़ा० + हिं० (खो०) = मुर्गा 

मुर्शाबी-फ़ा० (स्थो०) = मुरगाबी 

मुर्गी -फा० + हिं० (स्बी०) = मुरती। “खाना + फ़ा० 
(पु०) = मुर्गखाना; “चालक + सं० (पु०) मुर्गी पालने 
का पेशा करनेवाला; ~पालन + सं० (पु०) मुर्गी पालने का 
पेशा 

पुर्बा-फ़ा० (पु०) = मोरचा ता 

मुर्दा-फ़ा० (५०) = मुश्दा! “दिल (बि०) = मुर्दादिल; 
~दिली (स्री०) = मुरदादिलो 

मुर्श-। (५०) । मरोड़ फली (औषधि) 2 मरोड़, ऐंठन 

मुर्र-वा (सरो०) कुंडलाकार सींगोंबाली भैस 

मुर्री-(खी०) । ऐॅठन 2 कपड़ों आदि को मरोड़कर उनमें डाला 
जानेवाला बल (जैसे-धोती कमर पर मुरी देकर पहनना) 
3 कपड़े आदि को मरोडकर बटो हुई बत्ती 4 चिकन या क़शौदे 
की एक प्रकार की उभारदार कढ़ाई । “-दार * फ़ा० (वि०) 
ऐटदार 

मुलक-अ० बो० (पुः) मुल्क 

मुलज़िम-अ० (वि०) अभियुक्त 

मुलतवी-अ० (वि०) स्थगित 

मुलतानी-[ (बि०) मुलतान संबंधी 2 मुलतान प्रदेश में 
होनेवाला || (पु०) मुलतान का निवासी [[[ (स्बी०) 
मुलतान की भाषा 

मुलषची-अ० > तुर्क (१०) गिलट करनेवाला 

मुलष्मा-{ अ०(वि०) चमकता हुआ !] (१०) । रासायनिक 
क्रिया द्वार किया गया लेप (जैसे-मुलग्मा करवाना) 2 कलई 
3 मुलम्मे का काम 4 दिखावा, टोमटाप। “-साज़ + फ़ा” 
(पु०) मुलम्पा करनेवाला कारीगर, मुलमची 

मुलहठी-बो० (खो०) - मुलेठी 

मुलाक़ात-अ० (सो?) । साक्षात्कार. भेंट 2 जान पहचान, 
परिचय (जैसे-मुलाक़ात कराना) 

मुलाक्राती-अ० + हिं० (वि०) परिचित 2 जान 
पहचानवाला (जैसे-मुलाकाति्यों का आना जाना) 

मुलाज़िय-† अ०(पु०) नौकर, सेवक [| (वि०) । सेवा में 
रहनेवाला 2 हाजिर रहनेवाला 

भुल्ाज्ञिमत-अ० (स्वी) ॥ नौकरी, सेवा 2 सेवा में रहना 
3 हाजिर रहना 

मुलायम-अ० (वि०) । कोमल (जैसे-मुलायम शरीर) 
३ कठोरता, कर्कशता से रहित (जैसे-मुलायम वाणी, मुलायम 
स्वभाव) 

मुलायमत-अ० (स्टी०) । नरमो, कोमलता 2 सुकुमारता 

भुलाथपी-अ० ~ फ़” (सील) मुलायम होने का 
भाव 


मुलाहज्रा--अ० (पु) देखना, निरखना 2 लिहाज, मुरौवत 
(जैसे-मुलाहज्ञा तौर पर) 

मुलाहिजा -अ० (पु०) देखभाल, निरीक्षण 

मुलेठी-(स्ी०) । काली मिट्टी में होनेबाली एक लता 2 उक्त 
लता की जड़ 

मुल्क-अ० (पुः) । बड़ा देश 2 प्रदेश, प्रांत 3 संसार 
(जैसे-सारा मुल्क बर्बादी के कगार पर है) । ~-गीर + फ़ा० 
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मुस्तय्रीस 


(पु०) देश विजय करनेवाला; ~-गीरी * फ़ा० (ख्री०) देश । मुसका-(पु०) पशुओं के मुँह पर बांधी जानेवाली जाली, ज 


जीतना; ~फ़रेश फ़ा० (पु०) गद्दार 

मुल्की-अ० (वि०) मुल्क का, मुल्क संबंधी 

मुल्तबी-अ० (वि०) - मुलतवौ 

मुल्लह-] बो० (वि०) अत्यंत सीधा सादा, मूर्ख ॥[ (पु०) 
कुट्टा, मुल्ला 

मुल्ला--अ० (पु०) । मुस्लिम धर्मशास्त्र का आचार्य 
2 मुसलमान शिक्षक (अैसे-मुल्ला जी उर्दू पढ़ाएगें) । --की 
दौड़ मस्जिद तक घूम फिरकर एक ही जगह जाना 

मुल्लान!-अ० (पु०) । मुल्ला के लिए प्रयुक्त उपेक्षा सूचक 
शब्द 2 कट्टर मुसलमान (ख््री० मुल्लानी) 

'मुवक्कल--अ० (पु०) । वह व्यक्ति जिसे काम सौंपा जाए 
2 रखबाला 3 कार्य विशेष पर नियुक्त फरिश्ता 

मुवविकल-अ० (१०) ] अपना वकील करनेवाला 2 काम के 
लिए नियुक्त करने वाला 

मुबाफ्रिक्क-अ० (वि०) = मुआफ़िक़ 

मुशफ्रिक्र-अ० (वि०) । कृपाल. मेहरबान 2 दयालु 

मुशाबहत--अ० (खो०) एकरूपता 

मुशायरा-अ० (पु०) उर्दू फ्रारसी का कवि सम्मेलन 

मुश्क-| (खी) भुजा, बाँह 

मुश्क-][फ्रा० (पु०) कस्तूरी। ~नाफ़ा (पु०) कस्तूरी मृग 
की नाभि; ““बिल्लाई + हिं० (स््री०) वह जंगली बिलाब 
जिसके अंडकोश का पसीना बहुत सुगंधित होता है, गंध 
बिलाव; ~ (बि०) । कस्तूरी सी गंधवाला 2 सुगेधित; 
“नाभ (पु०) वह हिरन जिसकी नाभि ये कस्तूरी होती है 

मुश्किल-[ अ? (वि०) कठिन, दुष्कर || (ख्री०) 
कठिनता 2 संकट, विपत्ति 

मुश्की-[ फ़ा०(वि०) । कसूरी के रंग का 2 कस्तूरी से युक्त 
(जैसे-मुश्की तमाकू) 3 मुश्क जैसा सुगंधवाला !] (पु०) 
स्याह रंग का घोड़ा 

मुझ्त-फ़ा० (पु०) ॥ मुट्ठी 2 धूँसा, मुका 

मुश्तबहा-अ० + हिं० (वि०) संदिग्ध 

मुश्तम्मिल-अ० (वि०)  सम्मिलित 2 व्यापक 

मुश्तरक-अ० (वि०) संयुक्त, शामिल 

मुश्तरक्का-अ० (वि०) साझे का 

'पुश्तरी-अ० (पु०) खरीददार 

मुश्ताक़-अ० (बि०) इच्छुक, आकांक्षी 2 शौक रखनेवाला 
(जैसे-मुश्ताक़ दिल) 

मुषल--सं० (पु०) मूसल 

मुषा-सं० (स्री०) = मूषा 

मुष्क-] सं० (पुऽ) । अंडकोश 2 चोर || (वि०) मांसल 

भुष्ट-सं० (वि०) चुराया हुआ 

मुषटाुष्टि-सं० (स्त्री?) घूँसेबाज़ी 

मुष्टि-सं० (सोट) । मुट्ठी 2 घूँसा, मुक्का 3 चोरी। --इंड, 
पुद (पु०) = मुक्‍्केबाजी; ~योग (पु०) छोटा और 
सहज उपाय 

मुसकराना-(अ० क्रि०) होठों में हँसना, मंद मंद हैसना 
(जैसे-नायिका का मुसकराना) 

'पुस्कराहट-(स््री०) मंद हास (जैसे-प्रेमिका की मुसकराहट, 
मुसकराहट का मज़ा) 


'मुसकान-(स््री«) = मुसकराहट (जैसे-चेहरें को मुसकाम, 
दिल लुभानेवाली मुसकान) 

मुसकाना, मुसकुराना-(अ० क्रिश)  मुसकराना 

मुसजर--अ० (पु०) मुशज्नर 

मुसटी-(स्रीश) चुहिया 

मुसदस-[ अ०(वि०) छः भुजाओंवाला [[ (पुः) उर्दू में &: 
चरणों की कविता 

मुसना-(अ० क्रि०) ॥ लूटा जाना 2 छिपना, लुकना 

मुसन्रा-अ० (पु०) असल की ठीक नक़ल 2 दूसरी प्रति 
3 रसीद का आधा भाग 

मुसन्निफ़-अ० (पु०) लेखक, रचयिता 

मुसब्बर--(पुऽ) घीकुआर का जमाकर सुखाया रस 

मुसम्पात--अ० (स्रः) औरत 

मुसरा--बो० (पुश) भूसला 

मुसरत-अ० (स्त्रीश) प्रसन्नता, खुशी 

भुसल--(पु०) = मूसल 

मुसलमान-फ़ा० (पु०) इस्लाम धर्म को माननेवाला 

मुसलमानियत-फ़ा० + अ० (स्त्री०) मुसलमान होने का पव 

मुसलपानी-। फ़ा० (नि०) मुसलमान संबधी 
(जैसे-मुसलमानी मज़हब) ]] (खरो०) मुसलमान हेने का 
भाव 


भुसलाथार-(वि०) = मूसलाघार 

मुसलिम--] अ० (वि०) मुसलमान का (जैसे-मुसलिम 
समाज, मुसलिम धर्म) ॥] (१०) मुसलमान 

मुसल्लम-अ० (बि०) पूरा, अखंड (जैसे-मुर्ग मुसल्लम) 

मुसल्ला-अ० (पु०) नमाज पढ़ने का आसन 

मुसव्विर-] अ (पु०) चित्रकार ][ (दि०) संतित 

मुसहर-(पु०) एक प्रकार की जंगली जातिं 

मुसाफ़िर-अ० (पु०) यात्री, पथिक। “खाना » फ 
(पु०)  घर्मशाला 2 सराय; --गाड़ी + हिँ? (स?) यात्री 
गाड़ी 

मुसाफ़िरी-अ० + फ़ा० (स्री?) । मुसाफ़िर होने की अवस्था 
2 प्रवास, यात्रा 

मुसाहब्ष-अ० (पुऽ) । बड़े आदमी के पास उठने बैठनेवाला 
व्यक्ति 2 दरबारी 3 सहवासौ 

मुसाहबत-अ० (स्री) मुसाहब होने का भाव या अवस्था 

मुसाहबी-अ० + फ्रा० (सख्रो०) मुसाहब का काम 

मुसाहिब-अ० (पु) = मुसाहब 

मुसीबत--अ० (खी०) कष्ट 2 संकट । --जुदा + फ़ 
(वि०) आपदय्रस्त, संकट का माश हुआ 

मुस्कराना-(अ० क्रि०) = मुसकराना 


| मुस्कान-(स्वी०) = मुसकयहट 


मुस्की-नो० (स्री०) मुसकराने का भाव 

मुस्टंडा-(वि०) ॥ मोटा ताज़ा, तगड़ा 2 बदमाश 

मुस्तक़बिलू-] अ० (नि०) आगे आनेवाला, भावी [[ (पु०) 
भविष्यत्‌ काल 

मुस्तक्रिल-अ० (वि०) । अटल, स्थिर 2 दृढ़, पक्का 
(जैसे-मुस्तक्रिल इरादा) 3 स्थायी (जैसे-मुस्तक्रिल नियुक्ति) 

मुस्तग्रीस-अ० (पु०) । फ्रसियादी 2 दावेदार 


मुख्तनद 
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मुछनद--अ० (वि०) ! प्रमाण रूप में माना गया 2 विश्वस्त 
मुलहक़-अ० (वि०) । अधिकारी, हक़दार 2 योग्य, उपयुक्त 
3 अरूरतमंद 

पुलैद-अ० (वि) । कटिबद्ध, सन्नद्ध 2 तेज़, स्फूर्तिवान 

मुसौदी-अ० (स्री?) ] कटिबद्धता 2 तेज़ी 

मुहकम-अ० (वि०) ॥ पक्का, दृढ़, मज़बूत 2 अटल 

मुहतमिम-] अ०(पु०) प्रबंधक ]] (वि०) प्रबंध करनेवाला, 
इंतज़ामकार 

मुहतरम-अ० (वि०) । सम्मानित 2 आदरणीय 

मुहताज-अ० (वि०) ] अभावबाला, ज़रूरतमंद 2 इच्छा 
स्थनेवाला 3 दूसरों पर आश्रित 4 ग्रीन (जैसे-हर तरह से 
मुहताज) 

मुहताजी-अ० + फ़ा० (स्बो०) मुहताज होना 

पुहनाल-(सख्री०) = मुँहनाल 

मुह्वत-अ० (स्री) ? प्रेम, इश्क 2 चाह, प्रीति, प्यार 
3 सोह, मित्रता (जैसे-मुहब्बत में सब कुछ सहना, दिली 
मुहब्बत) । ~नामा + फ़ा० (पु०) प्रेम पत्र, प्रियजन का 
पत्र; ~परस्त + फ्रा० (वि०) प्रेम पुजारी; “-अछरूना प्रेम 
का आवेश होना; ““की नज़र, “की निगाह प्रेम सूचक 
04 


मृह्ाती-अ० + फ़ा० (वि०) ! प्रेमी 2 स्नेहशील 
मुहप्मदी-| अ०{वि०) मुहम्मद का |] (पु०) मुहम्मद साहब 
का अनुयायी, मुसलमान 

मुह्या-अ० (वि०) = मुहैया 

मुहर-फ़ा० (ख्रो०) । मुद्रा (जैसे-मुहर लगाना) 2 छाप 
(जैसे-नाम की मुहर) 3 अंगूठी (जैसे-प्यार की मुहर) । 
“दार (वि०) मुहरवाला; “-बंद (वि०) मुहर लगी हुई, 
मुद्रित; ~खरदार (वि०) मुद्रा रक्षक 

मुहरकन-फ़ा० (पु०) मुहर खोदनेवाला, मुहरदार 

मुहर-] (पु०) = मोहरा 

पुहरा-[[फ्रा० (पुश) - मोहरा ]आगे का भाग 

मुहरी-{ (स्त्रीग) = मोहरा (| 

मुहरी-!] (सोऽ) = मोरी 

मुहर॑म--] अ० (विं०) हराम ठहराया हुआ, निषिद्ध [] (पु०) 
॥ इस्लामी वर्ष का पहला महीना, इमाम हुसेन के शहोद होने 
का महीना 2 शोककाल । ~की पैदायश होना सदा चिंतित 
और दुःखो रहना 

मुहमी-अ० + फ़ा० (वि०) । मुहर्रम संबंधी, मुहरम का 
2 शोक सूचक 3 दु:खी और मनहूस 

मुहरिर-अ० (पु०) । लिपिक 2 वकील का मुंशी । “-थाना 
+ हिं० (पु०) थाने का मुंशी 

मुहलत-अ० (खी०) = मोहलत 

पुहल्ला-अ० (पु०) = महल्ला 

मुहसिन-अ० (पु०) भलाई करनेवाला व्यक्ति, परोपकारी 
2 सहायक 

मुहाना-(पु०) नदी मुख 

मुहाफ्िज़-अ० ] (वि०) हिफ़ाज़त करनेवाला, रक्षक 
प (पुऽ) अभिभावक 2 संरक्षक । “खाना + फ़ाठ 
(पु०) कचहरी में निणीति मामलों की मिसळें रखने की जगह; 
>चफ़्तर (पु०) मुहाफ़िज़ खले का निरीक्षक 


मुहार-अ० (खी०) ऊँट आदि पशु की नकेल 

मुहारा-बो० (पु०) 7 आगे की ओर का पाग 2 प्रवेश द्वार 

मुहाल-अ० (वि०) ? कठिन, दुष्कर 2 असंभव 

मुहाल्ता-(पु०) हाथी के दाँत पर चढ़ाई गई पीतल की चूड़ी 

मुहावरा-अ० (पु०) रूढ़ वाक्यांश 

-अं० + फ्रा (वि०) मुहावरे से युक्‍त 

(जैसे-मुहावरेदार भाश, मुहावरेदार शैली) 

मुहासा-(पु०) = मुँहसा 

मुहासिरा-अ० (पु०) । चारों तरफ़ से घेरना 2 हटबंदी 

मुहिब्ब-अ० (पु०) । दोस्त 2 प्रियतम 

मुहिम-अ० (खरी) १ कठिन काम 2 युद्ध, समर 

मुहूर्त-सं० (पु०) । कार्य हेतु निश्चित किया गया विशिष्ट समय 
2 काल गणना के अनुसार कार्य हेतु निश्चित किया गया समय 

मुहैया-अ० (वि०) इकट्ठा किया हुआ, प्रस्तुत (जैसे-शादी 
का सामान मुहैया करना) 

मूह्णमान--सं० (वि०) । मूर्च्छित 2 मोहयुक्त 

चग-(पु०) एक प्रसिद्ध अत्र (जैसे-मूँग की दाल) 

'मुंगफली--(खी०) । चिनिया बादाम 2 एक प्रकार का क्षुप और 
उसका फल 

मूँगा-(१०) समुद्र से प्राप्त एक प्रकार का रत्न, पुखराज 

मूगिया-(वि०) मुंग के दानों के रंग का 

मुँछ-(खी०) । मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के ऊपर के ओंठ 
और नासिका के बीच के भाग पर जमे बाल 2 कुछ विशिष्ट 
जंतुओं के ओठों पर जमेबाल। ~का बार बहुत करीबी 
आदमी; ~नीची होना लज्जित होना; --यैँछें उखड़वाना 
ज़लील करना; ~धैछें उखाइना गर्व नष्ट करना 

मुँछी-(खी०) एक प्रकार को कढ़ी 

मैज-(स्वी०) सरकंडों के ऊपरी भाग का छिलका (जैसे-यूँज 
की रस्सी) 

मुँड--बो० (पु०) सिर, कणल। --कटा (वि०) सिर कटा 

'पूंडन-(पु०) = मुंडन। ~छेदन * सं० (पु०) मुंडन और 
कनछेदन 

मुंडुना-(स० क्रि०) ] मुंडन करना 2 ठगना 3 शिष्य बनाना 

चैड़ा-(बि०) जिसे मूड़ा गया हो (गाली) 

भँड़ी--(स्री०) सिर, मूँड। --काटा (वि०) सिर कटा 

मैदना-(स० क्रिश) । छिपाना 2 ढक देना, ढकना (जैसे-सब्ज़ी 
मूँद देना, दाल मुँदना) 3 बंद करना (जैसे-सुराख मूँदना) 
4 बंद कर लेना (जैसे-आँखें मूँदना) 


मूँदर-बो० (स्लौ०) = पुँदरी 
मू-फ़ा० (पु०) ॥ बाल 2 केश 3रोआँ 
मूआ-(वि०) मुआ 


भूक-सं० (वि०) ॥ गूँगा 2 लाचार (जैमे-मूक बाणी) 3 चुप 
(जैसे-मूक रहना, मूक होना) । अभिनय (पु०) बिना 
संबाद का अभिनय; --ता (स्वी) । गूँगापन 2 लाचारी 
3 मूक होने को अवस्था; ~वधिर (वि०) गूँगा और बहर; 
“भाव (पु०) = मूकता; -विद्यालय (पु०) गूँगों की 
पाठशाला 

मूकबत्‌-सं० (क्रिः वि०) गूँगे की तरह (जैसे-मूकवत्‌ 
आचरण करना) 

मूका-] बो० (प०) = मोखा 
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सूकान नो० (पु) = मुक्कर 

मूकिमा-सं० (स्री) = मूकता 

मूछ-(स्त्री०) = मछ 

मूज़ी-अ० (वि०)  सतानेवाला, अत्याचारी 2 दुष्ट, जालिम 

भूठ-(खी०) । मुट्ठी 2 उपकरण आदि का हत्या (जैसे-तलवार 
की मूठ) 3 मुठिया, दस्ता, न्ड 4 मुठ्ठी में समाई वस्तु 
(जैसे-एक मूठ चावल) 5 जादू टोगा । ~भारना रोना करना 

मूठा-(पु०) = मुट्ठा 

'मूड-अं० (पु०)  ममोदशा 2 वृत्ति 3 मिज़ाज 

मूह-सं० (वि०) मूर्ख। “गर्भ (पु०) बिगड़ा हुआ गर्भ; 
“प्र (पु०) ] गलत घारणा 2 खब्त; --प्राही (वि०) 
दुरामही; “ता (स्री०) मूर्खता; “ता बश (वि०) 
मूर्खतावश; "-खुद्धि (वि०) मूर्ख; --वात (पु०) बैंघी हुई 
वायुः --विश्वास (पु०) मूर्खतापूर्ण विश्वास 

भूडात्मा-सं० (वि०) बहुत बड़ा मूर्ख 

मूढी-को० (खी०) चावल को लाई 

भूत-(पु०) मूत्र, पेशाब 

भूतना-(अ० क्रि०) पेशाब करना 

मू#-सं० (पु०) प्राणियों के जननेंद्रिय मार्ग से निकलने वाला 
तरल पदार्थ, मूत, पेशाब | --कक्ष (पु०) मूत्रालय; 
~कारक (वि०) मूत्र वर्क; “-कृच्छ (पु०) मूत्र रुक 
रुककर होने का एक रोग; --क्षय (पु) = मूत्राघात; 
~दोष (पु०) मूत्र संबंधी कष्ट; ~नलिका, “नाली 
(खी०) उपस्थ के अंदर पेशाब निकलने वाली नाली; --पथ 
(५०) मूत्र मार्गः “परीक्षा (ख्रो०) पेशाब को वैज्ञानिक 
जाँच; ~मार्ग (पु०) = पूत्रनाली; “शोध (पु०) = 
मूत्राघात; --वर्द्धक (वि०) पेशाब बढानेबाला; --विज्ञान, 
“शास्त्र (पु०) वह विज्ञान जिसमें मत्र संबंधी तथ्यों का ज्ञान 
आप्त किया जाता है 

मूत्रागार-सं० (पु०) = मूत्रालय 

मूत्राथात-सं० (पु०) चि० कुछ समय के लिए पेशाब बनना 
बंद हो जाना 

मूजालय-सं० (१०) पेशाब करने को जगह, पेशाब करने | 
कमरा 

मूत्राशय--सं० (पु०) नाभि के नीचे मूर संचित होने की एक 
थैली, मसाना 

मूत्रित-सं० (वि०) ॥ मूत्र रूप पे निकला हुआ 2 पेशाब लगने 
से गंदा 

मूत्रीय-सं० (वि०) मूत्र संबंधो 

मूरख-बो० (वि०) = मूर्ख 

मूर्ा-फ़ा० (पु०) - मोरचा 

मूरछा-(खो०) = मूर्च्छा 

मूरत-आओ० (स्रो) = मूर्ति 

मूर्ख-सं० (वि०) मूढ, नासमझ। ~ता (स्त्री?) 7 मूढता 
नासमझी 2 मूर्ख होने का भाव; ~ता वश (क्रि० वि०! 
मूर्खता के कारण; --पंडित (पु०) पढ़ा लिखा मूर्ख 

मूर्खत्व-संश (पुर) = मूर्खता 

मू्खिमा-सं> (स्री) बेवकूफ 

मूर्छ॑न-सं० (पु०) मूर्च्छित होना या मूच्छित करना 

मूर्छना-सं० (ख्ो०) संगीत के स्वरों का आरोह-अवरोह| 


भूच्छा-सं० (खरी०) बेहोशी (जैसे-मूच्छां आना) 
मुच्छाल-सं० (वि०) = मूच्छित 

'मृच्छांवस्था-सं० (स््री०) = मूर्च्ञ 

मूच्छित-सं० (वि०) ? बेहोश 2 निष्क्रिय 3 अयोग्य और 


अशक्त 

मूर्छित-सं० (बि०) मूर्च्युक्त 

मूर्त-सं० (वि०) आकारवाला, साकार (जैसे-मूर्त रूप देन, 
मूर्त रूप में) । ~त्यक्षीकरण (पु०) अमूर्त को पूर्त रूप 
देना; “-विधान (पु०) कल्पना के आधार पर घटनाओं, 
कार्यों आदि के स्वरूप चित्र बनाने का घाव 

मूर्ति-[ सं० (स््रौ०) । मूर्ता, ठोसपन 2 आकृति, श्ल, सूरत 
3 देह, शरीर 4 प्रतिपा (जैसे-देव मूर्ति, सरस्वती की मूरति) 
0 (वि०) विषय विशेष का ज्ञाता (जैसे-न्यायूरति 
देवमूर्ति) । “करण (पु०); साकार रूप देना; --कर्ता 
(पु०) = मूर्तिकार; “-कत्री (स्वर) मूर्ति बनानेवाली; 
“कर्म (पु) --कल्का (स्दी०) मूर्तियँ बनाने की वि, 
हुनर; ~कार (पु०) । मूर्ति बनानेवाला 2 चिकार; 
“निर्माण कछा (१०) मूर्ति कला; --पूजक (पु०) मू 
को पूजनेवाला; --पूजन (पु) मूर्ति पूजना; “यूज 
(खी०) मूर्ति की पूजा करना (जैसे-देव की मूर्ति पूजा); 
~भंजक (पु०)/(वि०) मूर्तियां तोडनेवाला; “भंजन 
(पु०) मूर्तियां तोड़ना; “-विज्ञान (१०) मूर्ति संबंधी विशेष 
ज्ञा; “शिल्प (पु०) मूर्ति कला 

मूर्तित-सं० (वि०) साकार बनाया हुआ 

मूर्तिष-सं० (पु०) पुजारी 

मूर्तिमत्ता-सं० (स्त्री) साकारता 

मूर्तिमानू-सं० (वि०) । मूर्तिविशिष्ट 2 सगुण और साकार 
3 प्रत्यक्ष, साक्षात 

मूर्तीकरण-सं० (पु०) पूर्त रूप देना 

मूर्ड-सं० (पुऽ) = मूर्द्धा 

मूर्डत्य-सं० (विल) मूर्द्धा से संबंध। --घटित (वि०) मूर्द॑र्‍य 
रूप में होनेवाला 

मूर्डनयीकरण-सं० (पु०) मूर्धन्य ध्वनि में परिवर्तित करमा 
तवर्ग से टवर्ग बनाना 

सूर्द्धा-सं० (१०) । व्या० मुख के भीतर बीच का स्थान जहाँ से 
मूर्धन्य वर्णो का उच्चारण होता है (जैसे-ट, ठ, ड, ढ, ण 
आदि) 2 सिर, मस्तक 

मृद्धाभिषिक्त-सं० (वि०) ] सिर पर अभिषेक किया हुआ 
2 श्रेष्ठ 3 सर्वमान्य (मत, नियम) 

मूदूर्थांभिषेक-सं० (पु०) सिर पर किया जानेवाला अभिषेक 

मूल-] सं० (पुऽ) ॥ जड़ (जैसे-वृक्ष की मूल, मूल सींचना) 
2 आदि कारण (जैसे-सृष्टि का मूल) 3 आरंभ (जैसे-मूल 
सूष्टि) 4 बुनियाद, नोव 5 ग्रेथकार की मूल शब्दावली 
6 मूलधन 7 हाथ-पैर आदि का आदि भाग (जैसे-भुज मूठ) 
गा (वि०) । असल और पहला 2 प्रधान, मुख्य (जैे-युद्ध 
का मूल कारण कया था) [[][ (क्रि० वि2) निकट, पास। 
“कर्म (पु०) जड़ी बूटियों के मूळ से होनेवाला टोना टोटका; 
"कारण (पु०) आदि कारण, प्रधान हेतु; --कारिका 
(स्त्री०) । सूत्र ग्रंथ को श्लोक बद्ध विवृत्ति 2 मूलधन का 
ब्याज; “काल (पु०) मुख्य समय; “गत (वि०} 
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मौलिक; --अंथ (पुः) मूल रचना, असल किताब; --चित्र 
(१०) असल तस्वीर; ~छेदन (पु०) = मूलोच्छेद; “-त्तरव 
(पु०) 3 मूल पदार्थ 2 आधार धूत सिद्धांत; “-इव्य (पुऽ) 
व्यापार आदि में लगाई गई पुँजी, मूलधन, मूलतत्त्व; "द्वार 
(पु०) प्रबेश दवार; “-घन (पु०) पूँजी (जैसे-मूलघन वापस 
करना); ~-धालु (स्त्री) शरीर के अंदर को मज्जा; “ध्वनि 
(स््री०) वास्तविक ध्वनि; “निवासी (पुः) आदिवासी; 
~ पत्र (पु०) मुख्य पक “-यदार्थ (पु०) भौतिक जगत्‌ का 
उपादान भूत अयौगिक पदार्थ, तत्व; “-पाठ (पु०) लेखक 
के लेख्य में उसके वाक्य को मूल शब्दावली; ~युरुष (५०) 
बंश का आदि पुरुष; --प्रकृति (स्री०) आद्या शक्ति; 
~धाषा (खो०) आदि भाषा; ~भूत (वि०) ? मूल से 
संबंधित 2 असल, मौलिक (जैसे-मूलधूत सिद्धांत, मूल पूत 
अधिकार); --मंत्र (पुऽ) कुंजी, मूल तत्व; “-रूप (पुऽ) 
प्रधान आकृति; “लेख (पुऽ) मुख्य लेख; --बर्ती (वि०) 
मूल मे होनेवाला; “वस्तु (खरो०) मूलपदार्थ; --व्याधि 
[खो०) मुख्य रोग, असल गर्ज; --त्रती (पु०) केवल कंद, 
मूल खाकर रहनेबालो; “शब्द (पु०) वास्तविक शब्द; 
“सिद्धांत (पु०) मुख्य मत नियम; --सूची (स्त्रीश) प्रधान 
हालिका (जैसे-अंकों को मूल सूची); स्थान (पु०) 
। आदि स्थान 2 बाप दादा को जगह, पूर्वजों का निवास स्थान 
3 प्रधान स्थान; --स््रोत (पु०) । झरना, नदी आदि का 
उद्गम स्थान 2 मुख्य धारा: “स्वरूप (पु०) मूल तत्त्व 

मूलकेन] सं० (वि०) । मूल में होनेवाला (अैसे-विधिमूलक, 
ज्ञनपूलक) 2उत्पन्र करनेवाला (जैसे-पापमूलक) 
गा (पु०) मूल स्वरूप 

मूलच्छेदन--सं० (पु०) जड़ से नाश करमा 

मूलत:-सं० (क्रिश वि०) मूल रूप में, आदि यें (जैसे-मूलतः 
कारण, मूलतः परिणाम) 

पूलतया-सं० (क्रिश वि०) प्रथमतः, आदि में 

मूलांश-सं० (पु०) मूल अंश, मूल तत्त्व 

'पूलाघार-सं० (पु०) हठयोग के षट्चक्रॉ में से एक 

मूलाबस्था-सं० (ख्री०) शुरू को स्थिति 

पूलिक-मंऽ (वि०) ? मूल संबंधी 2 पूल रूप में पाया 
जारेवाला 

मूलिका-सं० (ख्तरो०) ॥ जड 2 जड़ी 3 जड़ों का ढेर 

मूलिनी-सं० (खो०) औषधि, जही 

मूली-(स०) खाने योग्य मुलायम जड़वाला एक पौधा 
(बेत और नोंबू का सलाद) । --गाजर समझना बहुत 
ही तुच्छ समझना 

बूलोच्छेद-सं० (पु०) जड़ से काटा 

मूलोदेश्य-सं० (पु०) मुख्य उद्देश्य 

मूल्य-[ सं० (पु०) ] दाम. कीमत (जैसे-कपडे का मूल्य, 
किताब का मूल्य) 2 भाव (जैसे-सोने-चाँदी का मूल्य) 
3 गुण, तत्त्व (जैसे-चरित्र का मूल्य, मानवता का मूल्य) 
ग (बि०) प्रतिष्ठा के योग्य, कदर के लायक (जैसे-इंसाफ 
का मूल्य, समाज में अध्यापकों का मूल्य) । --घटाव + हिं० 
(१०) = मूल्यापकर्ष; --तल (पु०) = मूल्य स्तर; 
“तालिका (स्त्रो०) मूल्य सूची; “देय (वि०) मूल्यादेय; 
"नियंत्रण (पु०) मूल्य वृद्धि को रोकना; “-निरूपण 


(पु०) मुल्यांकन; ~निर्धारण (पु०) मुल्य निश्चित करना; 
"वृद्धि (स्रो) भाव में तेज़ी आना, मूल्य बढ़ना; 
~सुथनांक (पु०) क्रीमतें बतानेवाले आकडे; 
~स्थिरीकरण (पु) मूल्य स्थिर करता; “छ्वास (पुऽ) = 
मूल्यापकर्ष 


मुस्यन-सं० (पु०) दाम आँकना, मूल्यांकन 

मूल्यवती-सं० (स्गो०) क्रीमती वस्तु 

मूल्यबान्‌-सं० (वि०) अधिक क्रीमतवाला 

मूल्यांकन-सं० {पु०) मूल्य का अनुमान करना, मूल्य आँकना 
(जेसे-अर्थ मूल्यांकन, चरित्र का मूल्यांकन) । ~कर्ता 
(पु०) मूल्यांकन करनेवाला 

मूल्यांकित-सं० (वि०) मूल्य आका हुआ 

मूल्यादेय-सं० (वि) भृल्य से पाया आनेवाला 

मूल्याधिरोह-सं० (पु०) - पूल्य वृद्धि 

मूल्यानुपाती-सं० (क्रि० वि०) क़ीमत के अनुपात में 

मुल्यालुसार-सं० (क्रिश वि०) मूल्य के अनुसार 

मुल्यापकर्ष-सं० (पु०) क़ौमतों का घटना (गिरना) 

मूल्यावरोहण-सं० (पु०) क्रीमते गिरना 

भृूल्यावली-सं० (खो०) = मृज्य तालिका 

मल्योस्कर्ष-नं> (पु) मूल्य वृद्धि 

मुवी क्रैमरा-अं० (पु०) चल वित्र खींचेवाला कैमरा 

मूश-झा० चूहा (जैसे-मूश का बिल)। ~दान (१०) चूहा 
फँसाने का पिंजड़ा 

मूष-सं० (पु०) चूहा। “दान फ्राश (पुऽ) = मूशदान 

भूच (पु०) । छोटा चूहा 2 चोर। “-बाहन (पु०) 


मूषण--सं० (पुऽ) मूसना, चुराना 

'पूषा-सं० (स्वी?) । चुहिया 2 गवाक्ष 3 घरिया, कुल्हिया 
4 देवताड 

भूषिक विषाण-सं० (प०) कहे का सोंग, अनहोनी बात 

मूषिका-सं० (स्वौो०) चुहिया 

मूस-(१०) मूश। “दानी “फा “हिं (खी) = मूशदान 

मूसना-(स० क्रि०) । चुराना 2 ठगना 3 लूटना 

मूसल-(पु०) धान कृटने का एक प्रसिद्ध उपकरण । --चंद 
(पु०) ! गैंवार, असभ्य 2 अपढ़, मूर्ख 3 हटूटा कट्टा परंतु 
निक्समा आदमी, मुस्लेडा और निकण्या व्यक्ति 4 धीशडा 
~ घार (क्रिश वि) मूल के समान मोटी धार में 

मूसला-(पु०) मूल जड़ 

मूसली-( री) हल्दी की जाति का एक पौधा 

मूसा-(पु०) = पूश 


$ मूसाई-[ अं० +फ़ा०(पु०) मूसा धर्म का अनुयायी, यहूदी [[ 


(वि०) मूसा संबंधी 

'मूसीक़ी-+० (र्े०) संगीत कला। --दान +फ्रा० संगीतज्ञ, 
संगीतकार 

मृण-सं० (पु०) ॥हिएन (जैसे-मृग का शिकार) 2 पशु, 
जंगली जानवर 3 मृग शिरा नक्षत्र (जैसे-मृग राशि) । “-चर्म 
(पु०) हिरन की खाल; --चर्या (स्टी०) मृग की तरह 
आत्मनिग्रह का जीवन; ~-छाल *हिं० (पु०) हिरन की 
बिछाई आथवा ओढ़ी जानेवाली छाल; --छौना +हिँ 
(पुः) जजल (पु०) - मृग तृष्णा; --जल स्मान 
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(पु०) मृग जल में स्नान, अनहोनी बात; ~-तृषा, ~तुष्णा 
(सख्री०) । ऐसी तृष्णा जो प्रायः संभव न हो 2 मृग मरीचिका; 
दाव (पु०) अनेक मृगोंवाला वन; >नाधि (पु०) 
कस्तूरी, मृगमद; --पति (पुः) = मृगराज; ~भरीचिका 
(स्री०) मृग को मरु में जल दिखाई देने की भ्रांति; ~राज 
(पु०) शेर, सिंह; लोचनी (स्री०) मृग के समान चंचल 
नेत्रोबाली खी; ~शावक (पु०) मृगछौँगा, हिरन का बच्चा; 
~शिरा (पु०) नक्षत्रों में से पाँचवाँ नक्षत्र; ~शीर्ष (पुर) 
मृग शिरा 2 माघ का महीना 

मृगया-सं० (खी०) । शिकार, आखेट 2 शिकार हेतु वन गमन 

मृगांक-सं० (पु०) चंद्रमा 

भृगाक्षी-सं० (बि०) मृग सौ सुंदर आखोंवाली, मृगनयनी 

मूर्ेंद्र-सं० (पु०) शेर, सिंह 

मृगी-सं० (स्री) मादा हिरन, हिरनी 

मृग्य-सं० (वि०) जिसका पीछा किया जाए 2 खोज या 
अन्वेषण के योग्य 

मृष्भूर्ति-सं० (स्त्री) मिट्टी की मूर्ति। “कला (खो०) 
मृध्पूर्ति बनाने की विद्या, हुनर 

मृत-सं० (वि०) मरा हुआ, मुर्दा। “कल्प (बि०) = 
मृतप्राय; “गृह (पु०) कब; “जीव (पु०) मरा हुआ 
प्राणी; “जीवनी (स्बो०) मुर्दा जिलाने कौ विद्या; --प्राय 
(क्रि० वि०) मरने के करीब, --मत्त (पु०) श्रुगाल, गोदड़; 
जलेखा *“हिं० (पु०) - मृत्युपत्र: -संजीवनी 
(स्लौ०/बि०) मुर्दे को जिलानेवालो (औषधि); ~सूतक 
(पु०) मग बच्चा जनना; “स्नान (पु०) । मृतक को कणया 
जानेबाला स्नान 2 मृतक के मरने पर किया जानेवाला स्नान 

मृतक--[ सं० (पु०) मृत शरीर [] (विऽ) मरा हुआ | ~कर्म 
(१०) मृतक को शुद्ध गति के निमित्त किया गया कृत्य, प्रेत 
कर्म; “जुलूस -अं० (१०) शवयात्रा; “भोज (पु) 
श्राद्ध 

मृताशन-सं० (बि०) - मुरदाखोर 

मृताशौच्ष-सं० (पु०) किसो के मसे पर पारिवारिक अशौच 

पृति-सं० (सरो) - मृत्यु। ~रेखा (स्री) उप्र का अनुमान 
लगाने की हथेली की रेखा 

'पृतोत्थित-सं० (वित) मरकर जी उठनेवाला 

पृत्कला--सं० (सटी) मिट्टी की चीज़ें बनाने की कला 

पृत्तिका-सं० (खो०) मिट्टी। --उद्योग (पु०) मिट्टी की 
बस्तु[. बनाने का उद्योग 

भृत्यात्र-सं० (पु०) मिट्टी का बर्तन 

मृत्विंड-सं० (पु०) मिट्टी का ढेला 

मृु-सं० (सखी०) । मौत, मरण 2 अंतिम अवस्था 
(जैसे-राजनोतिक मृत्यु, अत्याचारी शासक की मृत्यु) । 
"कर (पु०) मृतक की संपति पर लगनेवाला कर; --काल 
(पु०) मौत को घड़ी ~कालीन (वि०) मौत के समय की 
(जैसे-मृत्युकालीन स्मृति); ~क्षण (पु०) मौत का पल; 
“गत (वि०) मृत्यु को आप्तः ~जनक (वि०) घातक; 
“दंड (पु०) मौत की सज़ा; “दर “हिं (स्री) 
मरणगति; “दूत (पु०) मौत की खबर लानेबाला; “पत्र 
(पु०) मृत्यु का प्रमाण पत्र; ~पाश 
~ आय (वि०) - मृत प्राय; 


| “योग (पु०) अह नक्षत्रों का मृत्यु कारक योग; "राज 
(पु०) यमणज; “लेख (पु०) = मृत्य पत्र; “लोक 
(पु०) = मर्त्य लोक; --शब्या (स्री०) वह बिस्तर जिस्‌ 
व्यक्ति मरणासत्र रूप में पड़ा हो; ~-शोक (१०) मसे का 
दुःख; “संख्या (स्त्री०) दुर्घटना, महामारी आदि में 
मरनेवालों की संख्या; --समाचार (पु०) मरने की खक 

मृदैग-सं० (पु०) ढोलक की तरह का एक प्रसिद्ध वाजा 
(जैसे-मृदंग और शहनाई) । --कार, “-बादक (पु) 
मृदेग बजानेवाला 

मूर्दगिया-सं० *हिं. (पु) = मृदंग वादक 

मृदा-सं० (खी०) मिट्टी 

मृदित-सं० (वि०) मसला हुआ, कुचला हुआ 

मृढु-सं० (वि०) ॥ कोमल, मुलायम 2 प्रिय और सुहावता, 
मधुर 3 हलका, धीमा । ~करण (पु०) नर्म कला; ~त 
(ख्ी०) । कोमलता 2 धीमान, मंदता 3 मधात; 
~भाषिनी (खी०/वि०) कोमल स्वर में बोलनेवाली; 
~घाषी (वि०) मृदु बचन बोलनेवाला; --पंद (वि०) 


मधुर 

मृदुल-सं० (वि०) ॥ कोमल, मुलायम 2 दयालु (जैसेमुदुल 
स्वभाव) 

मृत्मय-सं० (वि०) मृण्मय 

मृषा-[ सं० (क्रिश वि०) झूठ मूठ, व्यर्थ ][ (वि०) असल, 
झूठा। ~भाषी (वि०) झुठ बोलनेवाला; ~वाद (१०) 
मिथ्या वाक्य 2 चापलूसी, खुशामद; ~वादी (वि०) । झूठा 
2 खशामदी 

भृषार्थिक-सं० (वि०) झूठे अर्धबाला 

भृष्ट-सं० (वि०) शुद्ध किया हुआ 

मृष्टि-सं० (र्री) शुद्ध करना 

में] अ० के अंदर (जैसे-मकान में, बिल में) [[ (खः) 
बकरी के बोलने का शब्द 

सेंगनी-(खो०) गोलियों के रूप में पशु की विष्ठा, मल, गू 

मेंटलपीस-अं० (पुश) - मैंटलपीस 

मेंड-(सो०) - मेड। ~बंदी /फ़ा० (स्ो०) = मेड़बंदो 

मेंडरा-नो० (पु०) । गोल चक्कर 2 मेडुरी 3 गोल वलु का 
उभश किनारा 4 मंडलाकार ढाँचा (जैसे-चलनी का पेझा) 


मेंढक-(पु०) - मेंढक 
प्रेंडकी-(खो०) - मेंढकी 
मेंढ्रा-(प०) भेडा 


मेंबरर-अं० (पु०) सदस्य 

मेंबरी-अं० +फ्रा० (खी०) सदस्यता 

में में-(स्री०) मेमने के बोलने का शब्द 

मेंह-(पु०) । वर्षा 2 वर्षा का जल 

मेंहदी-(स्गी?) = मेहेंदी 

मेअराज-अ० (खो०) = मेराज 

| मेक-सं० (पु०) बकरा 

मेकअप-अं० (पु०) सजना सँवरना, प्रसाधन। “हम 
(पु०) प्रसाधन का कमरा, श्रृंगार कक्ष 

मेकेनिक-अं० (पु०) अधियांत्रिक 

मेकेनिकल-अं> (वि०) अभियांत्रिकी (जैसे-मेकेनिक्ल 
इंजीनियर) 
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मेमोरियल 


सेकेनिक्स-अं० (स्री) अभियांत्रिकी 

पेक्ष-[ फ़ा० (खो०) कील 

प्रेख्-[[ (पु०) = मेष 

पेखड़ा-(पु०) झाबे आदि के मुँह पर बांधने को बाँस की फट्टी 
का घेश 

मेखला-सं० (स्री) ) करधनी, किंकणो 2 धागे आदि को 
करघनी 3 कमरबंध, पेटी 

शऐेखली-(खो०) । गले में डालकर पहना जानेवार पहनावा 
2 करघनो 

पेखी-फ़ा० (वि०) मेख से किया गया छेद 

ऐगज़्ीर-] अं० (पु०) सामयिक पत्र 

पैगज्ञीन-]] अं० (पु०) बंदूक आदि में गोली रखने की जगह 
(जैसे-मैगज़ौन भरना) 

फ्रेगनी-(स्ी०) = मेंगनी 

शेगीशियम-अं० (पु०) = मैगनोशियम 

मेगनेटिक--अं० (वि०) = मैगनेटिक 

प्रेगाहन-अं० (पु०) = पेगाटन 

प्रेगाबाट--अं० (पु०) दस लाख वाट की विद्युत शक्ति 

प्रेघ-सं० (पुश) बादल (जैसे-पेछ से घिरा आसमान) । 
“काल (पु०) वर्षऋतुः ~गर्जन (पु०), ~गर्जना 
(स्लौ०) बादलों को गरजना; --घंटा (स्री) घना बादल; 
जाल (पु०) मेघसमूह; “ज्योति (स्रो) बिजलो; 
>डंबर (पु०) = मेघ गर्जन; ~द्वार (पु०) = मेघ मंडल; 
“धनु, ~धनुष (पु०) इद्रघनुष; ~नाथ, ~पति (पु०) 
= मेघगज; --नाद (पु०) = मेघराज; ~मंडल (पु०) 
आकाश; ~~माला (स्त्री) बादलों की पंक्ति; ~भाली 
(वि०) बादलों से घिर; ~राज (पु०) इंद्र, ~राशि 
(खो०) = मेघमाला; ~-लीला (स््रो०) बादलों का उमड़ना 
धुना; ~वर्त (पु०) प्रलयकारी मेघ; ~-श्याम (वि०) 
बादलो के रंग को तरह, आसमानी; ~संघात (पु०) बादलों 
का जमावड़ा 

मेघांत-सं० (पु०) वर्षा का अंत 

ऐेघागम-सं० (पु०) वर्षा का आरंभ 

पेधाच्छत्र-सं० (विऽ) बादलों से ढका हुआ 

मेधाच्छादित-सं० (वि०) मेघ से छाया हुआ 

मेघाइंबर-सं० (१०) बादलों की गरज 

प्रेघ्ारि-सं० (१०) वायु, हवा, पवन 

प्रेधावरण-सं० (१०) मेघ कः छाया होना, मेघ को परदा 

मेघोदय-सं० (पु०) आकाश में बादल छाना 

मेचक--[ सं० (पु०) 7 अघेर 2 मेघ ][ (वि०) काले रंग का, 
काला 

बेजा (खी०) लकड़ी आदि की बनी चौकी, रेबुल 
(जैसे-मेज़ कुसी) । ~पोश (पु०) मेज़ पर निऊने का 
कपड़ा; “जान (पु०) मेहमानदारी, आतिथ्य करनेवाला; 
“आनी (खी०) मेहमानदारी, अतिथि सत्कार 

प्रेजर-अं० (पु०) सेना का एक उच्च पद और उस पद का 
अधिकारी “-जनरल (पुऽ) लेपरेनेंट जनरल के नीचे का 
सैनिक अधिकारी 5 

बेडिक लालटेन-अं० (स््री०) बाइस्कोप 

पेस्वेरिड्य-अं० (पुऽ) सम्मोहन, जादू करना 


'मेट-अंग (पु०) 7 मज़दूरों का प्रधान 2 एक प्रकार का जहाजी 
कर्मचारी 


मेटना-(स० क्रि) बो० = मिटाना 

मेट माट-(खी०) झगडे, विवाद आदि का निपटारा 

परेटा-बो० (पुः) = मटका 

मेटिया-बो० (स्वी) छोटा मटका 

मेदुबा-बो० (वि०) । मिटानेबाला 2 कृतघ्न 

मेटून-अं० (खी०) अधीक्षिका 

मेट्रिकलेशन-अं० (खी०) हाईस्कूल 

भेट्रे-अं०» (पु) भूगर्भ रेल 

मेठ-अं० (पु०) = मेट 

मेड़-] अंठ (स्री) नोकरानी 

मेड़-(रू०) 3 खेत को हृदबंदी 2 खेत के इद गिर्द मिट्टी का 
बनाया हुआ घेरा, डांडा (जैसे-पेड़ बनाना) । - बंदी - फा 
(खो०) मेड़ बनाता 

मेडक-(पु०) = मेढक 

मेड़री-(स्वो०) = मेंडरा 

मेडल-अं० (पु०) पदक, तमगा 

मेडिकल--अं० (वि०) चिकित्सा शास्त्र संबंधी 

मेडिया-(खी०) मढी 

मेडिसिन-अं० (स्रो०) चिकित्सा शास्त्र, दवा 

मेढक-(पु०) जल और स्थल दोनों में रहनेबाला एक छोटा 
जंतु मंडूक (स्त्री० मेढकी) 

मेढ़ा-(पु०) भेड़ का नर, मेष 

मेथी--सं० (स्बी>) । एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी खेती होती है 
2 इस पौधे का बीज 

मेथौरी-(स्त्रीग) मेथी का साग मिलाकर बनाई गई बरी 

मेद-सं० (पु) । चरबी, वसा 2 चरबी बढ़ने और मोटा होने 


का रोग 3 कस्तूरी 
मेदस्वी-सं> (बिल) बहूत पोटा, अधिक, अधिक 
चरबोबाला 


मेदा-अ० (पु०) पेट, पाकाशय 

मेदुर-सं० (वि०) चिकना, स्निग्ध 

मेदोवृद्धि-सं० (स्त्री०) । चरबी का बढ़ना 2 अंडकोश बढ़ने 
का रोग 

मेथ-सं० (पु०) । यज्ञ. हवि 2यज्ञ बलि का पशु 

मेधा-सं० (ख्री०) । धारण शक्ति 2 बुद्धि । ““कर (वि०) 
बुद्धि बढ़ानेबाला 

मेधावानू-सं० (बि०) बहुत बुद्धिमान्‌, मेधायुक्त 

मेध्शवी--सं० (विंश) । ज्ञानी 2 तीव्र बुद्धिवाला (जैसे-मेघावी 
छत्र) 

मेध्य-सं० (वि०) । बुद्धि बढ़ानेवाला, मेघाजनक 2 पवित्र 

मेनू, पेन्यू-अं० (पु०) (होटल में) खाने की सूची 

ग्रेम-अं० (स्वी) ! विवाहिता अंग्रेज स्री 2 ताश का एक पत्ता 
(जैसे-पान की मेम) । -“साहबा +अ० (खरी) प्रतिष्ठित 
अंग्रेज़ महिला 

मेमार--अ० (पु०) इमारत बनानेवाला, राजगीर 

मेमारी-अ० +फ्रा० (खी०) मेमार का काम 

मेमो-अं० (पु०) मेमोरंडम का संक्षिप्त रूप 

मेमोरियल-अं० (पु०) स्मारक, यादगार 
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मेहरी 


पेमोरेडम-अं० (पु०) । याददाश्त या स्मरण पत्र 2 व्यापारिक 
लिखा पढ़ी में लिखा जानेवाला एक प्रकार का पत्र 

मेच-सं० (वि०) नाप तौल किया जानेवाला 2 नापा जोखा 
जाने योग्य 

मेयर-अं० (पु०) महापालिका का निर्वाचित अध्यक्ष 
(जैसे-मेयर का भाषण) 

मेरा-(वि०) 'मै' का संबंध सूचक विभक्ति से संयुक्‍त 
सार्वनामिक विशेषण रूप (जैसे-मेरा मकान, मेरी कमीज़) । 
~तेरा करना अपना पराया का भेदभाव करना 

मेराज--अ० (स्री०) 7 सीढ़ी 2 ऊपर चढ़ने का साघन 

मेरी-~(वि०) हिंदी मेरा का खीलिंग रूप (जैसे-मेरी सखो, मेरी 
किताब) 

मेरू-सं० (पु०) ] सुमेरु 2 पृथ्वो के उत्तरी और दक्षिणी घुवों में 
प्रत्येक, पोल 3 देव मंदिर । ~ज्योति (स्री०) पथ्वी के दोनों 
धुबों में रात में बोच बीच में दिखाई देनेबाली एक ज्योति; 
“दंड (पु०) रीढ़ (जैसे-मेरु दंड प्राणी); “-उंडी (वि०) 
रीढ़वाला 

मेरू] सं० (पु०) 7 मिले होने को अवस्था (जैसे-यह रंग कई 
रंगो के मेल से बना है) 2 मिलाप, संयोग, समागम 
(जैसे-गंगा और यमुना का मेल, दो गाड़ियों का मेल होना) 
3 प्रेम व्यवहार (जैसे-परिवार का पारस्परिक मेल, मेल से 
रहना) 4 मित्रता का संबंध (जैसे-दो राष्ट्रों का मेल) 5 समता, 
बराबरी (जैसे-पति और पली का मेल, मेल का कपड़ा) 
6 मिलावट (जैसे-दूध में पानी का मेल) । “जोर, 
“मिलाप +हिं० (पु०) प्रीति संबंध, निष्ठता; 
“मुलाक़ात *अं० (ख्री०) मेल मिलाप, प्रेम बर्ताव, 
मिलना जुलना; --मुलाहज्ञा +अं० (पु०) मेल मिलाप; 
खाना, ॥ अनुकूलता होना 2 संगति के उपयुक्त 
होना 

'मेल- अं० (खी०) ॥ रेलवे को डाकगाड़ी (जैसे-कालका मेल, 
पंजाब पेल) 2 डाक (जैसे-रेलवे मेल सर्विस)। --ट्रेम 
(खी) डाकगाड़ी 

मेलन-सं० (पु०) । मिलन 2 मिलावट 3 आदमियों का 
जमावड़ा 4 मिलाने का भावे 

मेला-! (पु०) 7 उत्सब, देव दर्शन आदि शुभ अवसर पर 
एकत्र भीड़ 2 चौपायों के क्रय विक्रय के निमित्त होनेवाला 
व्यापारियों का जमावाड़ा 3 तीर्थ स्थान पर होनेवाला जमाव 
(जैसे-माघ मेला, कुम्भ मेला) 4 लोगों की भीड़, जमावड़ा [[ 
(स््री०) 7 मिलन 2 जमाव (जैसे-देखते हो देखते बड़ा मेला 
लग गया) । ~ठेला, “तमाशा *अं० (पु०) 
7 सैर-तमाशा, मेला (जैसे- मेला तमाशा देखना) 2 भीड़ 
भाड़वाला सार्वजनिक स्थान (जैसे-मेला ठेला में कहाँ 
जाओगे) 

मेली-(वि०) ) मेल जोल वाला 2 किसी से मिल जानेवाला, 
यारबाश । ~-सुलाक्राती +अ०+फ्ा० (पु०) संगी साथी, 
मित्र, यार दोस्त 

मेबा-फ्रा० (पु०) ! सुखाया हुआ फल 2 किशमिश, बादाम, 
अखरोट आदि सूखे फर 3 उत्तम और बहुमूल्य पदार्थ। 
~द्वार (वि०) । मेका से युक्त 2 फलदार (जैसे-मेकादार 
चृ); “फ़रोश (पु०) फल और मेवा बेचनेकाला, दुकानदार 


मेवाटी-(खी०) किशमिश, बादाम आदि से युक्त एक प्रका 
का पकवान 

मेवाड़ी-[ (वि०) 7 मेवाड़ का 2 मेवाड़ संबंधों ]] (पुश) 
मेवाड़ का निवासी ][[ (स्त्री) मेवाड़ की बोली 

मेवाती-] (ख्रो०) मेवात प्रदेश की बोली ] (स्त्री) मेवाड़ 
की बोली 

मेबाती-]][ (पु०) मेवात ,का रहनेवाला 
मेवात का 

भेष-सं० (पु०) 7 भेड़ 2 बारह राशियों में पहली राशि 
(जैसे-मेष का उदय होना) । “पाल (पु०) गड़रिया 
~संक्रांति (स््री०) सूर्य के मेष राशि में प्रवेश तथा सौ! व्ष 
के प्रारंभ का दिन (जैसे-मेष संक्रांति का स्नान) 

मेस-अं० (पु०) भोजनालय 

मेहैंदिया-] (वि) मेंहदी के रंग का [[ (पु०) मेंहदी का 
हरापन युक्‍त लाल रंग 

मेहैदी-(खो०) 7 हाथ पैर को रंग से सजानेबालो पत्तियोंबाली 
एक झाड, हिना 2 ब्याह की एक रस्म 3 इस झाडी को पतियों 
का पसा हुआ चूर्ण (जैसे- हाथ पैर में मेहदी लगाना) 

मेह-सं० (पुऽ) । वर्षा 2 बादल 

मेहतर-फ्रा० (पुश) ] बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्त, बुद 


मेहतसनी-फ़ा० +हिं> (खी०) भंणिन 

मेहनत-अ० (ख्री०) शारीरिक श्रम । “-कश +फा० (विर) 
मेहनत करनेवाला; “-भज़दूरी +फ़ा० (खी०) मेहनत और 
मजदूरी; “ठिकाने लगना श्रम का सफल होना 

घेहनताना--अ० नाश (पुर) ।॥ पारिश्रमिक, मजदूरी 
(जैसे-दस रुपये मेहनताना हुआ), वकील की फॉस 

मेहनती -अ० *फ़रा० (वि०) परिश्रमौ 

भेहमान-फ्ा० (पु०) अतिथि, अभ्यागत । “खाना (१०) 
अतिथिशाला; --दार (पु०) आतिथ्य सत्कार कलेवाल; 
~दारी (स्री०) आतिथ्य सत्कार, मेहमानी; “नवाज 
(वि०) अतिथि का स्वागत करनेवाला; “नवाज़ी (खी) 
= मेहमानदारी; “जयाजी (स्वी०) मेहमान का सम्मान कला; 
“सराय (खरी) = मेहमानखाता 

घेहमानिन--एए० *हिं० (स्री) महिला अतिथि 

पेहमानी-फ़ा० (ख्री०) = मेहमानदारी 

येहर-] ४7० (स्बी०) दया, कृपा 

मेहर] (खी०) = मेहरी 

मेहरबान-फ्रा० (वि०) दयालु, कृपालू 

मेहरबानी -एप्रर (स्त्रीग) दयालुता, कृपालुता 

मेहरा-(पु०) खी स्वभावघाला (जैसे-वह बहुत मेहए है) 

मेहराना-(अ० क्रिश) बो० नम होना, आर्द्र होना 

मेहराक्ष-अ० (स्री?) । दरवाज़े के ऊपर बना अर्धमंडलाकार 
भाग 2 डाटबाला गोल दरवाज़ा (जैसे-पेहराब टूटना) । 
"दार, नुमा न्फ़ा० (वि०) मेहराबबाला 
(जैसे-मेहराबदार इमारत) 

मेहराबी--अ० “प्रप (वि०) मेहराबदार 

मेहरारू--नो० (खरी०) = मेहरी 

भेहरिया--(खी०) ? पत्नी 2 औरत 

मेहरी--(खी०) पती, खी, ओरू (जैसे-मेह के बश में होमो) 


IV (बिग) 


मै 
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मोक्षण 


बै-्ा० (खी०) शरव, मदिरा। ““कश (पु०) शराब 
वाला, मद्यप; ““कशी (खी०) शराब पीना, मद्यपान; 
“खाना (१०) शराबखाना, मदिरालय; “खोर (पु०) 
मद्य: “ खोरी (खी०) मद्यपान; --परस्त (पु०) मद्य 
आप्तनी; ~धरस्ती (ख्रो०) मद्य पान का व्यसन, शराब को 
लत; “फ्ररोश (पु०) शरान विक्रेता; --फ़रोशी (स्त्री०) 
मद्य विक्रय 

पैका-(पु०) = मायका 

शैनेट-अं० (पु०) चुंबक (जैसे- मैगनेट बनाना) 
औैमेटिक-अं० (वि०) चुंबकीय 

झारन-अं० (पु०) दस लाख टन 

फैब-अं० (पु०) प्रतियोगिता का खेल (जैसे-हाको मैच 
खेलना) 

कैबाकस-अं० (स्वी०) दियासलाई की डिबिया 
वैडिक-अं० (पु०) जादू। “लालटेन (स्री०) = मेजिक 
लालटेन 

$निे-अंऽ (पु०) 7 फ्रौजदारी मामलों का जज 
(बैसे-ऱ्यायिक मैजिस्ट्रेट) 2 देडाधीश 

छैश-अं० (पुण) धातु 

शँह्क-अं० (वि०) हाई स्कूल पास । --पास (वि०) हाई 


कूल पास 

बैडकुलेट-अं० (वि०) हाई स्कूल पास 

पैझ-अं० (स्रो) = मेम 

=] सं० (पु०) मित्रता (जैसे-मैत्र भाव) ][ (वि०) । मित्र 
मंबंधी 2 मित्रों में होनेचाला 

श्ौ-सं० (खी०) । मित्रता, दोस्ती 2 मेलजोल 3 सम्मानता 
(े-वत्रीभावना, वर्ण मैत्री) | ~पूर्णं (वि०) = मित्रता 
पूर्ण, “भाव (पु०) मित्रता का भाव 

श्षॅिका-सं० (खी०) मित्रों में होनेवाला संघर्ष, मित्रयुद्ध 
शैय-सं० (पु०) मित्रता 

पै्ेटिक्स--अं० (स््री०) गणित 

पैकिकी-! सं० (स्वी०) मिथला देश की बोलो (जैसे-मैथिली 
सहित्य) |] (वि०) मिथिला का 

कैशन-सं० (पु०) । संभोग, रति क्रीडा (जैसे-मैथुन कामना) 
2जेड़ा खाना। ““ज (वि०) मैथुन से उत्पन्न (जैसे-मैथुनज 
ते); ~भाव (पु०) संभोग 

पैधुनिक-सं० (वि०) 7 मैथुन का 2 यौन, लैंगिक 
औैदुनिकी-सं० (खो०) मैथुन संबंधी चिकित्सा प्रणाली की एक 


शाखा 

पैझी-सं. (वि०) मैथुन करनेवाला 

$= (१०) बहुत महीन आरा 

बन-प० (पु०) । चौड़ी और सपाट ज़मीन 2 युद्ध क्षेत्र, रण 
पम (जैसे-मैदान से भागना) 3 अखाड़ा । ~छोड़ना रणक्षेत्र 
मे पागा; ““जाना शोय हेतु बाहर जाना; “-जीतना, 
“भरना लड़ाई जीतना; --में उतर्ना । अखाड़े में आना 
2कर्य क्षेत्र में आना; --साफ़ कर देना 7 वित्र बाघाओं को 
तू कला 2 सबको मार भगाना; --साफ्र होना 7 मार्ग में 
कि बाधा न होना 2 अकेला होना; “हाथ रहना युद्ध में 
विजय पाना 

रीन #० (वि०) ॥ पैदान का 2 मैदान में काम आनेवाला 


(जैसे-मैदानी तोप) ]] फ्रा० (स्त्री७) आँगन में टाँगो या 
'लटकाई जानेवाली लालटेन 

मैदाने जंग-फ़ा० (पु०) रणक्षेत्र, युद्ध भूमि 

मैनसिल-(स््रीग) दवा के काम लायक एक खनिज द्रव्य 

मैनहोल-अं० (पु०) सोबर गडूढा 

मैना-(खो०) काले रप और पीली चोंचवाली एक प्रसिद्ध 
चिड़िया, सारिका (जैसे तोता-मैना की मोठी बोली) 

मैनिन्जाइटिस-अ० (पु०) चि० मस्तिष्क शोथ 

मैनुअल--अं० (पु०) नियम पुस्तिका 

मैनेजमेंट-अं० (खी०) प्रबंध, व्यवस्था 

मैनेजर-अं० (पु०) प्रबंधक, व्यवस्थापक 

मैमथ-अं० (पु०) विशालकाय हाथी 

मैयत-अ० (सी०) मौत 2 शव, लाश 3 मृतक का अंतिम 
संस्कार 

मैया-(स्रो०) माँ 

मैयार-] अ० (पु०) ] मापने तौलने का उपकरण 2 कसौटी 

मैयार-]; (पुऽ) एक तरह की बंजर भूमि 

मैर-(स्वी०) रह रहकर होने्ाली कसक 

यैरा-बो० (पु०) खेत में स्थित मचान 

पैरीन-अं० (वि०) समुद्री 

पैल-(खी०) । शरीर, वस्र आदि पर जपी गर्द, घूल 
(जैसे-मैल साफ़ करना) 2 दोष, विकार (जैसे-मन का 
मैल) । ~खोरा +ऋा०+हिं® | (वि०) मैल छिपानेवाला 
(जैसे-मैल खोरा कपड़ा) |] (पु०) ] काठी, जीन के नीचे 
रखा जानेवाला कपड़ा 2 साबुन 

मैला-] (वि०) 7 मैल युक्त, गंदा (जैसे-मैला कपड़ा, मैला 
मन) [| (पु०) 7 गू, विष्ठा 2 कूड़ा, कर्कट । “-कुचैला 
(बि०) 7 अत्यंत यैला (जैसे-पैला कुचैला कपड़ा) 2 मैला 
कुचैला वस्न पहना हुआ; ~-धर (पु०) कूड़ा कर्कट फॅकने 
का स्थान 

मैलापन-(प०) मलिनता, गंदापन 

चैहर-] नो० (पु०) =मायका !। बो० (पु०) । मकखन तपाने 
पर निकला मठ्ठा 2 घी की तलछट 

मॉगरा-] (पु०) मुँगरा ॥| (पु०) = मोगरा 

मॉछ-(खी०) = मूठ 

मोठ-(खी०) मोठ 

मॉढ़ा-(पु०) । माँचा 2 बाँस, बेंत का बना आसन 

'मोई-(ख्वी०) घी में सना आटा 

मोका-] (पु०) = मोखा 

मोका-]] अ० (पु०) मौका 

मोक्ष-सं० (पु०) ? मुक्ति (जैसे-मोक्ष प्राप्त करना) 
2 छुटकारा (जैसे-मोक्ष मिलना, सांसारिक मोक्ष) । --दाता 
(पु०) मोक्ष देनेवाला; ~दायक, ~दायी (वि०) मोक्ष 
प्रदान करनेवाला; ~श्राष्ति (स्बी०) मोक्ष पाना, मोक्षं 
मिलना; “-वाद (पु०) वह सिद्धांत जो जीवन का मूल श्रेय 
या लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना मानता है; “-विद्या (खी०) 
अध्यात्म विद्या; ““शिला (स्त्री) सर्ग; ““साधन (पु०) 
मोक्ष का उपाय 

प्रोक्षक-सं० (वि०) = मोक्षदायक 

योक्षण-सं० (५१०) मोक्ष देने का घाव 


मोक्षद हि 
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मोथा 


मोक्षद-~-सं० (वि०) =मोक्षदायक 

मोक्षित-सं० (वि०) मोक्ष प्राप्त 

मोक्ष्य-सं० (वि०) मोक्ष पाने योग्य 

मोखा-(पु०) रोशनदान, झरोखा 

मोगरा-] (पु०) । बेले का पौधा 2 इस पौधे का फूल 
(जैसे-मोगरा खिलना) ]] (पुऽ) लकड़ी की बड़ी हथौड़ी 

मोघ-सं० (वि०) काम न देनेवाला 2 व्यर्थ 

मोच--(स्बो०) शरीर के जोड़ की नस का अपने स्थान से इघर 
उघर खिसक जाना (जैसेगर्दन में मोच आ गई) 

मोचक-सं० (विञ) ) मोचन करनेवाला 2 हरण करनेवाला 
(जैसे-संकट मोचक) 

मोचन-सं० (पु०) । छुड़ाना, मुक्त करना 2 दूर हटाना, दूर 
करना (जैसे-संकट मोचन) 

भोचना-। (प०) ) हजाम कौ चिमटी 2 लोहार का एक 
औजार ]! (स० क्रिश) । मोचन करना 2 छोड़ना 3 बाहर 
निकालना 

मोचनी-(खी०) छोटी भोचता 

मोचयिता-सं० (वि०) छुटकारा देनेवाला 

मोचाद--सं० (पुः) । केला 2 केले का गाभ 

'मोची-] (पु) जूता सीनेवाला 

मोची-]] सं० (वि०) । दूर करनेवाला 2 छुड़ानेवाला 

मोछ-(खी०) = मूँछ 

मोजा-फ़ा० (पु०) पैर में पहनने का कपड़े का बना आवरण, 
जुर्णब (जैसे-मोजा जूता) 

मोजिज्ञा-अ० (१०) अलौकिक चमत्कार 

मोट-] (पु०) चरसा 

पोट-]] (खौ०) गठरी 

मोटन-सं० (पु०) पीसना, मलना, रगड़ना 

मोटर-अं? (स्री०) । पेट्रोल, डीजल आदि से सड़क पर 
चलमेकली चार पहियोंबाली गाड़ी 2 विद्युत, पेट्रोल की शक्ति 
से चलनेवाली एक मशीन (जैसे-मोटर जल गई) । ~उद्योग 
सं० (१०) मोटर बनाने का धंधा, काम, पेशा; “कार 
(खरी०) मोटर, हवागाड़ी; --खाना फ़ा० (खरी) मोटर 
रखने का स्थान, मोटर गेरेज; ~गाड़ी +हिं० (खी०) = 
मोटर; “चालक (पु०) +सं० (पु०) मोटर चलानेबाला; 
~क (१०) = मोटर लारी; “-ड्राइवर (पु०) = मोटर 
चालक; ~निर्षांण +सं० मोटर बनाना; “-निर्थाता सं० 
(पु०) मोटर का निर्माण करनेवाला; “नौका +सं० (ख्ी०) 
मोटर बोट; “-पोत सं० (पुऽ) =मोरर बोट; ~बस (ख्री०) 
आदमी आदि ढोनेवाली मोटर इंजन से परिचालित गाड़ी; 
~बाइसिकिल (स्त्री) मोटर साइकिल; “-खोट (खी०) 
मोटर इंजन से चालित नाव; ~मार्ग +सं० (पु०) मोटर 

; “यातायात सं० (पु०) मोटर द्वार यात्रा करना; 

“रैली (स्री०) मोटर दौड़ की प्रतियोगिता; ~लारी 
(स्री) माल ढोने की मोटर इंजन से परिचालित गाड़ी; 
>-वाहित +सं० (विश) मोटर द्वारा ले जाया गया; ~सराय 
फ़? (खी) : मोटरखाना; ~साइकिल (स्त्री) मोटर 
इंजन से चलनेवाल! फटफटिया; ~साइकिरििस्ट 
(पु०) मोटर सार्व. चलानेवाला; “स्टैंड (पु०) बस 
अङ 


मोटरी-(खी०) गठरी 

मोटा-(वि०) । अधिक स्थूल (जैसा-मोटा आदमी, मेटा 
शरीर) 2 घनता से युक्‍त (जैसे- मोटा कपड़ा, मोटा गह) 
३ जो अधिक महीन न हो (जैसे-मोटा आटा) 4 विशेष उत्म 
गुणों से रहित (जैसे-मोटा अनाज, मोटा उत्तर) । >झोव 
(वि०) घटिया, मामूली; “ताज़ा +फ्रा० (वि०) हुनु 
तगड़ा; ~चयौना (पु०) मोटा और छोटे कद का 

मोटाई-(खो०) मोटा होने की अवस्था 

मोटाना-] (अ० क्रि०) । मोटा होना 2 घमंडी होना 3 पमी 
होना [[ (स० क्रि०) मोटा होने का उपाय कसा 

मोटापन-(पु०) = मोटाई 

मोटापा-(पु०) मोटा होने का भाव 

मोटिफ--अं० (पु०) मूल विषय, मूलभाव 

मोटिया-] (पु०) मोटा और खुरदुग देशो कपड़ा, ख, 
सललम ]] (पु०) बोझ ढोनेवाला मज़दूर 

मोट्टाबित-सं० (पुः) अंतर्पत के अनुराग को ठिपाने की ष्ट 
करने पर भी अनुराग का प्रकट हो जानेवाला नायिका कः एक 
भाव 

'मोठ-(स्बो०) मूँग की तरह का एक प्रसिद्ध छोटा अन्न, मुग, 


बनपूँग 

मोड़--(पु०) ॥ घुमाव (जैसे-सडक का मोड़) 2 मुझे कौ 
अवस्था (जैसे-कपड़े आदि का मोड़)। ~तोड़ (पु) 
१ घुमाव, चक्कर 2 मरोड 3 चालाकी से भरी वात 
(जैसे-मोड़-तोड़ का रास्ता अपनाना); ~भुड़क (खः) 
चित्रकला में अंगों की ऐसी स्थिति जो चित्र को सुंदरता प्रा 
कर सके 

मोड़ना-(स० क्रि०) १ घुमाना (जैसे-गली में रिक्शा मोड़) 
2 टेढ़ी करना (जैसे-लोहे की छड़ मोड़ना) 3 परत छान 
(जैसे-कपड़ा मोड़ना) 4 काम करने से रोकना 5 इसा उषा 
करना (जैसे-अंग मोड़ना, हाथ पैर मोडना) 

मोड़ा-(पु०) लड़का, बालक 

मोड़ी-(ख्रो०) । घसोट लिखाई 2 दक्षिण भारत की एक 

लिपि 

'योढ़ा-(पु०) = मोंढा 

मोण-सं० (पु)  सूखा फल 2 मगर 3 झावा, टेका 

'मोतदिल-अ० (वि०) पातदिल 

'पोतबर-अ० (वि०) एतबार, भरोसेमंद, विश्वसनीय 

मोतिया-(वि०) । मोती संबंधी 2 मोती सा। "-बिंद (१०) 
आँखों में मैल जमने से झिल्ली बनने का एक रोग 

मोती- (पु०) समुद्री सीपी से निकलनेवाला एक असंत 
क़ौमती रतम, मुक्ता [] (स्त्री) मोती पिरोई कान में पहने की 
बाली! --चूर (पु०) बेसन कौ बनी छोटी मोठी बुँद 
(जेसे-मोती चूर का लड्डू); ~झिरा (पु०) छोटै शीतर 
माता का रोग; ~खेल (स्त्री०) मोतिया का लतायुक्त पौधे का 
एक भेद; -~भात (१०) एक विशेष प्रकार का मीठा भा 
~लाइडू (पु०) = मोतीचूर; ~सिरी (खी०) कोण मौठी 
बदी का लड्डू 

मोथरा-(वि०) भोथरा, कुंद 

मोधा-(पु०)  जलीय भूमि में होनेवाला एक कुप 2 औषध के 


काम में आनेवाली उक्त क्षुप को जड़ ] 


मोद 


675 


मोहाछत्र 


मरोद-सं० (पु०) हँसी मज़ाक। ““जनक (वि०) = मोदक; 
“मय (विंश) मोद युक्‍त 
प्रोदक-सं० (वि०) हँसी मजाक करनेवाला 
मोदन-सं० (पु०) हँसी मज़ाक करना 
मोदौ-(पु०) दाल, चावल आदि बेचनेवाला, परचूनिया। 
~खाना + फ्रा० (पु०) अन्न का भंडार 
मोयू-बो० (वि०) मूर्ख 
मोना-] (स० क्रिश) भिगोना, तर करना 
मोना-[[ बो० (पु०) मूँज आदि का झाबा, पिटारा 
मोनिया-बो० (स्री) ढक्कनदार छोटी पिटारी 
प्रोनोग्राम-अं० (पु०) नाम का संक्षिप्त और अलंकृत रूप 
प्रोपला-(गु०) मालाबार प्रदेश की एक मुसलमान जाति 
मोप्र-फ़ा० (पु०) 7 हलके पीले रंग का पिघलनेवाला पदार्थ 
जो मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है 2 जमाया हुआ मिट्टी का 
तेल (जैसे-पोमबत्ती)। ~जामा (पु०) मोम का रोगन 
चढ़ाया हुआ एक कपड़ा; ““ढाल * हिं० (खरी) बो० 
प्रोमजामा; ~दिल (विञ) अत्यंत कोमल इदयवाला, परम 
दथाळु, “बत्ती ' हिं० (स्त्री) मोटे धागे पर मोम चढ़ाकर 
बनाई गई बतो; ~रोगान मोम और तेल का मिश्रण : ~ 
राक अस्थिर चित्त व्यक्ति, बे पदी का लोटा; ~-की मरियम 
अत्यंत सुकुमार स्त्री; ~होना कठोर हदय का द्रवित होना, 
दयाल होना 
मोमना=फ़ा० + हिं» (बि०) बो" पोम का सा 
्रोमिन-अ० (पु०) । मुसलमान पुरुष 2 एक तरह का 
मुसलमान जुलाहा 
पोमिया-फ़ा० (स्त्री) । मसाला लगाकर रखी गई लाश 
2एक विशेष लेप 
मोषियाई-फ़ा० (सो) मोम की तरह चिकनी काले रंग की 
एक दवा 
गोपी -फा० (ति०) । मोम की बना हुआ 2 पाम सा मुलायम 
पोयन-!पु०) गुध हण आटे, मैदे, बेसन आटि म दाला 
जानेवाला घी या तेल । “-दार * फ़ार (वि०) मोयन पड़ा 
[आ 
कप ) मयूर (जैसे-मोर का पंख) । “चंद्रिका = सं> 
(खो०) मोर पख के ऊपर बनी हुई चेद्राकार बूटियाँ: ~ पंख 
(१०) 3 मोर का पंख 2 मोर के पंख की बनाई हुई 
कलगी. “-पंखी | (त्रिश) मोर के पंख के रंग का ]] (पुर) 
मोर के पंख की तरह का गहरा चमकीला नीला रंग []] 
(खी) ) मोर को आकृति बनी हुई एक नाव 2 एक तरह का 
मोर पंख आकृति का छोटा पेखा; --मुकुट * सं० (पु०) 
पोरपंखो से युक्त मुकुट 
शेरबा-| फ़ा> (पुऽ) ! किले के चारों तरफ़ खोदी गई खाई 
2 युद्ध के लिए खोदी गई खाई 3 मारय पर या उसके भीतर 
रहनेवालो सेना । “-बंद (वि०) मोरचे से घिरा हुआ; --बंदी 
'पोरचा बनाना 
पोरवा-!! फ़ा० (१०) । जंग (जैसे-लोहे में मोरचा लगना) 
2आईि, शीशे पर जमी मेळ 
गोरछल-(पु०) मोर पंख का बना चँवर 
मोर्ली -(पु०) । मोरछल बनानेवाल! 2 मोरछल हिलानेवाला 
पोरनो-(सो०) ॥ मादा मोर 2 मोर के आकार का लटकन 


3 मोरनी सी गतिवालो अनी ठनी सुंदर युवती (जैसे-मोरनी सा 
रूप देखकर उसका मन डोल गया) 

प्रोरवा-ओ० (पु०) मोर, केकी 

प्ोरी-(स्बी०) 3 तंग सस्ता, तंग द्वार 2 पनाली 

पोर्चा-फ़ा० (पु०) = मोरचा | 

मोर्स कोड-अं० (पुः) तार संकेत 

मोल-(पु०) मूल्य, दाय। ~चाल, ~तोल ~या ¬ संत 
(घु) सौदा तय करना 

प्रोलना-अ० (पु०) बो० = मौलाना 

प्रोलबी-अ० (पु०) = मौलत्री 

पोल्ड-अं० (पु०) साँचा 

प्रोल्डिंग-अं> (खी०) साँचे में दालना 

पोव-सं० (पु०) । चोरी 2 लूट-खमोट 3 चोरी का धन 

प्रोह-सं० (पु०) । अज्ञान, नासमझ 2 मूर्खता, बेवकृफ़ी 
उ अविद्या 4 ममता (जैसे-मोह माया, धन दौलत का मोह) 
5 आति (जैसे-सांसारिक मोह) । “निद्रा (खो) । बेहोशो 
2 भ्रम, अज्ञानतावश वास्लव्कि स्थिति की उपेक्षा करनेवाली 

जैसे-मोह निद्रा में डुबना ) 


मंत्र; “मग्न (वि) पोहे पे फैंस हुआ या डूबा हुआ; 
“रात्रि (स्री) प्रलय को रात, ` शास्त्र (१०) माह. 
अज्ञान, भष आटि उत्पन्न करनबाला ग्रेथ गा शास्त्र 
पोहक-सं० (वि०) मोह उत्पन्न करनेवाला 2 मोहित 
करनेवाला, लुभावना (जैसे-शिशू का मोहक रूप) 
मोहड़ा-न्ो० (पु०) । पात्र का ऊपरी खुला भाग 2 मुख 
3 मोहर 4 अगला भाग 
मोहतपि-अ० (पु०) 
'पोहताज-अ० (वि०) 


मुहर्तामम 
मुहताज 


बोहन-संत (वि०) । मोह ळेनेवा-2! (जैसे-मन मोहन) 
2 मोहित करनेवाला। ~ माला (सोऽ) सोने के दानों को 
बनी माला 


मोहनजोदड़ो-(पुऽ) माहिम जोदडो 

मोहना--[ (अञ क्रिश) । मोहित होना 2 मोह के खश में होना 
3 भ्रम में पड़स || (स० क्रि०) । मोहित करता 2 भ्रम में 
डालना 

मोहनी-सं> (खी०) । माया 2 ल्टूभावनी और सुंदर खरी 3 एक 
आप्सरा का माम ]] (छि०) मोहित करनेबाली 

मोहर-फ़रा० (खी०) मुहर 

मोहरा--] (पु०) । बरतन आदि का मुँह 2 ऊपर या सापने का 
भाग 3 सेना का बढ़ाव 4 सेना का अग्र भाग 5 शतरंज की 
गोटी 6 अंगिया को बंद 

मोहरा-]! फा” (पुर) । कौड़ी 2 माला आदि की गुप्या 
(जैसे-मोहरा बिठाना) 

मोहरी-(खो०) । पाजाम के. नोचे को आर का मुँह, पायँचा 
2 ऊपरी खुला हुआ भाग 

मोहर्रिर-अ> (पु०) 


अवकाश. फुरसत 2 छुट्टी 3 नियत 
माहलत) 


अवधि (जैसे-चार दिन 
मोहल्ला-अ० (पुः) 
मोहाछन्न-संऽ (वि०) 


मोहार 
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गोली 


मोहार-ओ< (पु) । मुँह 2 द्वार 

'पोहित-सं० (वि०) ) मोह प्राप्त, मुग्ध (जैसे-मोहित कन्या) 
2 लुभाया हुआ 3 भ्रम में पड़ा हुआ (जैसे-जग मोहित) 

मोहिनी-ि[ स० (वि०) मोहित कस्नेवाली (जैसे-जगत 
मोहिनी) ]] (सरी०) । माया, योह 2 समुद्र मंथन से प्राप्त 
अमूत बाँटने के लिए असुरों को मोहित करने हेतु घारण किया 
गया भगवान विष्णु का सुंदर रमणीवाला रूप 

मोही-सं० (वि०) । अज्ञानी 2 मोह करनेवाला 3 मोह युक्त 
4 लोभी (जैसे-धन का मोही, मोही व्यक्ति) 

मोहेला-(५०) एक प्रकार का चलता गाना 

प्रॉज-सं० (बि०) । मूँज संबंधों 2 मूँज का बना हुआ 

मॉजिबंधन-सं० (पु०) यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ 

मौंजी-सं० (स्रौ०) मूँज की बनी मेखला 

मौक्का-अ० (पु०) । अवसर, सुयोग (जैसे-शादी ब्याह का 
मौका) 2 अधि, मोहलत 3 अवकाश, फुरसत 4 घटना 
स्थल (जैसे-दारोगा मौक़े पर तुरंत पहुँच गया) । “-परस्त * 
फ़ा० (पु०) अवसरवादी; “-परस्ती + फ़ा० (खो०) 
अवसरवादिता; --बाज्ञ + फ़ा० (पु०) = मौक़ापरस्त; 
~चाज़ी « फ़ा० (खो०) - मौकापरस्ती ~तकना, 
“देखना घात में रहना; --देना अवकाश देना, मोहलत 
देना; मौक़े पर ऐस बक़त पर; गैक्रे से यथालसर, उचित 
समय से 

मौकूफ़-अ० (बि०) । स्थगित 2 पदच्युत, बर्खास्त 3 रह 
(जैसे-पौकूफ़ होना) 4 आश्रित 

मौकूफ़ी-अ० + फ़ा० (स्री०) मौकूफ़ होने का भाव 

मौक़े बेमोक्रे--अ० + फ़ा० + अ० (क्रि वि०) समय 
कुसमय (जैसे-मौक़े बेमौक्रे चले आना) 

मौक्तिक-| सं० (पुः) मोती | (वि०) मोतो का 

भौक्य--सं० (पुः) - मूकता 

मौख-सं० (वि) ।मुख का 2 मुख से निकलनेवाला 
(जैसे-गालियाँ बकना मौख पाप है) 

मौखर्य-सं० (पु०) मुखरता, वाचालता 

मौखिक-सं० (वि०) ॥ पुख संबेधो 2 बोला जादेवाला, 
जानी (जैसे-मौखिक कविता, मौखिक संगीत) 

मौखिकी-सं० (सोऽ) मौखिक परीक्षा 

मौगा-बो० (वि०) मूर्ख 

भौष्य-सं० (पुऽ) मोघता, निरर्थकता 

मौज़-अ० (खी०) । तरंग, हिलोर (जैसे-दरिया ए मौज) 
2 उमंग (जैसे-मन की मौज) सुख, आनंद (जैसे-मौज प्राप्त 
होना, मौज़ का समय) 

म्रौज़ी-अ० + फ्रा” (वि०) ] मनमाना करनेवाला 2 सुख 
भोगनेवाला 

मौजू-! अ (विः) । तोला हुआ 2 ठीक, उपयुक्त [[ (क्रिश 
वि) ठीक ठाक 

मौजूद-अ० (वि०)  हाज़िर्‌, उपस्थित 2 प्रस्तुत विद्यमान । 
~गी + फ़ा० (स्री) । उपस्थिति 2 मौजूद होने की 
अवस्था 

मौजूदा-अ० (वि०) वर्तमान काळ का (जैसे-मौजूदा 
हालत) 2 विद्यमान (जैसे-मौजूदा सामान) 

मत--अ० (स्त्रो०) । मृत्यु (जैसे-मौत होना) 2 मृत्यु का समय 


(जैसे-मौत आना) 3 जामत, मुसीबत (जैसे-मौत सामे 
है) । ~आना आफत आना; ~का घर देख जना 
बार-बार मृत्यु की आशंका होता; ~-का ढलका आसतमरण; 
~का तमाचा मौत की याद दिलानेबालो बात; “का 
सामना भयानक मुसीबत का सामना, प्राणभय; ~का सिए 
घर खेलना मौत करीब आता, --की घड़ी मृत्युकाल; “के 
घाट उतारना मार डालना; ~-के दिन पूरे करना कष्ट से दिन 
काटना, कठिनाई से जीना; --के मुँह में जाना खतरे में पड़ना 
जान जोखिम में डालना; ~-माँगना मुसीबत से ऊबकर मौत 
माँगना 


मौद्रिक-सं० (बि०) मुद्रा संबंधी 

प्रौन-] सं० (पु) ) न बोलना, चुण्पौ (जैसे-मौः घारण 
करना) ]! (वि०) चुप (जैसे-मौन व्यक्ति) । “पहन 
(पु०) मन ही मन पढ़ना; ~भंग (१०) खखमोशी तोडगा, 
बोलना; ~भंजक (वि०) खामोशी तोइनेवाल, 
बोलनेवाला; “-भाव (पु०) चुप रहने को स्थिति, न बोल्या; 
“मुद्रा (स्त्री) चुप्यो; “-अत (पु) न बोलने का संक; 
~ब्रतधारी --व्रती (वि०) = मौनी 

मौनत्व-सं० (पु०) . = मौन भाव 

मौनावलंबन-स० (पु०) चुप्पी साधना 

पौनी -सं० (वि०) चुप रहनेक्राला 2 मौन ब्रतधारी 

मौर--(प०) विवाह के सपय वर को पहनाया जानेवाला ताप 
का बना मुकुट, शिरोधूषण । ~-छोराई (स्त्री०) । विवाह के 
उपरांत मौर खोलने की रस्म 2 इस अवसर पर प्राप्त धन 

मौरना-(अ० क्रि) बौर लगना 

मोगी (जोन ) विवाह में अधू के सिर पर बाँधा जानेवाला छोटा 


मौरूसी-अ० + फ़ा० (वि०) पैतृक (जैसे-मौरूसी ज़ायदाद, 
मौरूसौ बीमारी) 

मौर्य-सं० (पुर) मगध का एक प्रसिद्ध भारतीय राजवंश 

मौर्वी--सं० (रोऽ) धनुष की डोरी, प्रत्यंचा 

मौल-[ सं०(वि०) । मूल संबंधी 2 पौरूसी [[ (पु०) बड़ा 
 जपींदार 

मौलना-(अ० क्रि०) फूलना 

मौलबी-अ० (पु०) । अरबी भाषा का पंडित 2 इस्लाम धर्म 
का आचार्य 3 मुसलमान शिक्षक। >गिरी + फ़ा० (श्री) 
मौलवी का काम 

मौला-अ० (१०) । खामी 2 ईश्वर 3 आज़ाद किया हुआ 
गुलाम । ~ई + हिं० (खी०) । स्वामित्व, सरदारी 2 मौला 
होने का भाव; ~दौला + हिंश (वि>) । भोलाभाला 
2 बेपस्वाह 3 बड़ा दानी 

मौलाना-अ० (१०) । इस्लाम के सिद्धांतों का पंडित 2 अखं 
भाषा का पंडित 

मौलि-सं० (पु) 3 चोटी, सिण 2 मस्तक, सिर 3 मुकुट 
किरोट । ~मणि (स्त्री) मुकुट में जडित मणि; “मुकुट 
(पुश) ताज 

मौलिक-सं० (वि०) ? मुल संबंधी 2 असली, वास्तविक 
3 मूलभूत (जैसे-मानव के मौलिक सिद्धांत) । ता 
(खो) मौलिक होने का भाव 

मौली-] (खो०) लाल रंग में रंगा पांगलिक डेर 


मौली 
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मौली-|| सं० (बि०) मुकुटधारी 
गौसप-अ० (पु०) = मौसिम 

मौस्मी-अ० ऩ्ा० = मौसिमी 

गौपर-अ० (वि०) बो न्मुयस्सर 

मौस्ता-(पु०) मौसी का पति 

मौसिम-अ० (पु०) ऋतु (जैसे-गर्पो का मौसिम) 2 काल, 
सपय (जैसे-अमरूद का मौसिम) । --विशेषज्ञ * सं० 
(१०) मौसिम का विशेष ज्ञाता; “सूचक * सं० (वि०) 
मौसिप कौ सूचना देनेवाला 

भरौप्तिती-अ० +फ़ा० (वि०) । काल के अनुरूप 2 विशेष 
काल, मौसिम में होनेबाला 

परोसिया-! बो० (पु०) मौसा ¦ (विऽ) मौसेरा 
गौसी-(खो०) माँ की बहन, मासी 

मौसूलनअ० (वि०) ॥ मिलाया हुआ 2 मिला हुआ, प्राप्त 

पौसेस-(वि) मौसी से संबद्ध (जैसे-मौसय भाई, मौसेरी 
बहिन) 

महूर्त--सं) (पुऽ) ज्योतिषी 

प्रदू्तिक-[ सं० (वि०) । मुहूर्त संबंधी 2 मुहूर्त से उत्पन्न ॥( 
(७७) ज्योतिषी 

गावै, म्याउँ-(खी०) बिल्ली की बोली । --की ठौर बिल्ली 
क मुँह; ~-की ठौर पकड़ना सबसे अधिक खतरे का काम 
करनी; “म्यां करना इर के कारण अत्येत मेद स्वर में 
बोलना 

परान-9/० (पुऽ) तलवार रखने का कोष, खोल (जैसे-प्यान 
से तलवार खींचना) 

शाना-(वि०) बीच का 

ग्यानी-फ़रा० (स्त्री?) पाजामे के दोनों पल्लो को जोड़नेबाले 
कण्डे का एक टुकड़ा 

भुनिस्तिपल-अं० (वि०) नगरपालिका का 

गुमिसिपैलिटो-अं” (स्त्री) = म्युनिसिपलिटी 

शूज़िक-अं० (पु०) संगीत 

मृत्रियम-अं० (पु०) अजायबघर, संप्रहालय 

प्यूनिसिएल-अं> (वि०) - म्युनिसिपल 

प्रियमाणं-सं० (विऽ) मरा हुआ सा. मृतप्राय 

'लान-सं० (वि०) । मलिन, मैला 2 कुम्हलाया हुआ 
3कमज्ोर, दुर्बलं 

लानि-सं० (ख्रौ०) । मलिनता 2 रलानि 3 उदासी (जैसे-मुख 
ग्लानि देखकर वह रो पड़ा) 

मिश2-सं० (वि) ॥ अस्पष्ट (जैसे-म्लि! वाणी) 2 अस्पष्ट 
रूप से बोलनेवाला 

'लेक्छ=संश | (पु०) अनार्य 2 आर्य सदाचार को पालन न 
कसेवाला || (वि) । तोच 2 पापो (जैपे-म्ेच्छ कही 
का] । “भाषा । अनार्यं भाषा 2 विदेशी भाषा (जैसे-म्लेच्छ 
भाषा का विकसित रूप) 


य 


यंत्र-सं० (पु०) । किसी अन्य बात, चीज़ शक्ति आदि को 
संघटित, नियंत्रित और संबंद्ध करनेवाली शक्ति या बात 
(जैसे-डोरी, ताला, हथकड़ी आदि) 2 शल्य चिकित्सा में काम 
आमेवाले उपकरण (जैसे-सैंडसी, चिमटी आदि) 3 औज़ार 
4 मशीन 5 वाद्य (जैसे-सितार, हारपोनियय) । ~करंडिका 
(खी०) बाजीगर की पेटी; “कार (पु०) यंत्र का परिचालन 
करनेवाला तथा यंत्र विद्या का कुशल ज्ञाता, “-कार शास्त्र 
(पुऽ) = यांत्रिकी; “-कारी + हिं० (ख्बो०) यंत्रकार का पद 
और काम; “गृह (पु०) ! यंत्रणा गृह 2 वेधशाला 
3 यंत्रशाला; ~चातुर्यं (पु०) मशीन चलाने की कुशलता; 
>चालित (वि०) यंत्र संचालित: “जात "अ 
(पु) = यंत्र तंत्र; ~ज्ञ (पु०) यंत्र का ज्ञाता; “तंत्र (पुऽ) 
जादू टोना; ~नाल (स्थो०) कुँए से पानी निकालने का नल; 
“निर्माण (पु०) यंत्र बनाने का काम; -निर्माता (पुऽ) 
यंत्र बनानेवाला; --पुत्रक (पु०) यंत्रादि को सहायता से काम 
करनेवाली पुतली; “मंत्र (पु०) जादू टोना; ~मानव 
(पुऽ) मानव आकृति यंत्र; ~रचना (री०) मशीनें ननाना; 
~विज्ञान (१०) यांत्रिकी; ~विद्या (स्त्रौ०) यंत्रों के निर्माण 
और चलाने की कला; ~शाला (खो) यंत्र गृह; “-शास्त्र 
(९०) यांत्रिकी; ~शिल्पी (पु०) . यंत्रक; -संचालित 
(वि०) यंत्र से चलनेवाला; “सज्ज (बि०) यंत्रितः; 
~सज्जन (पु०) - यंत्रीकरण; ~-समुच्चय (पु०) यंत्र तंत्र; 
>स्थ (वि०) मुद्रण आधीन, मुद्रणाधीन 

यंत्रक-सं० (५९०) । घाव पर बांधी जानेवाली पट्टी 2 यंत्रकार 

यंत्रण-सं> (पुऽ) । बाँधकर रोक रखना 2 नियम, विधान 
आदि के द्वारा रोकना 3 यंत्र आदि को सहायता से दबाना 

यंत्रणा-संऽ (स््ौ०) यातग, पोड़ा (जैसे-मानसिक और 
शारीरिक यंत्रणा 

चंत्रवतू-सं० (वि०) यंत्र के समान (जैसे-॑त्रवत्‌ कार्य करना) 

यंत्रविटू-सं> (पु) अभियेता 

यंत्रांग-सं० (पु०) यंत्र रचना 

यंत्रानुवाद-सं० (पु०) पशोर द्वारा भाषांतर 

यंत्रालय़-सं (पु०) - येतपृह 

यंत्रिका-| सं” (खत्री०) । छोटा य॑त्र 2 ताला || स¬ (स्त्री) 
छोटी साली 

यंत्रित-सं० (त्रिश) । थत्र योगे में बांधा हुआ, ताला लगाया 
हुआ 3 जकड़ा हुआ 

यंत्री-सं> (प०) । यंत्र मंत्र करनेवाला. तांत्रिक 2 बाजा 
अजानेवाल्या 3 नियंत्रण करनेवाला। “करण (पु०) 
मशीनोकरण: “-कृंत (विऽ) ` यंत्रित 

यंत्रोपकरण-सं० (पु) मशीन के पुर्जे 

यक-फ्रा० (वि०) ] एक 2 अक्रेला। ~अंगी * सं० 
(बि०) एकांगी; ~~क्कलम + अ० (क्रिश वि०) १एक ही 
बार क्लम चलाकर 2 पूरी तरह से 3 अचानक; “चश्म 
(वि०) । एक निगाह से देखनेवाला 2 एक रुखी (तस्वीर); 
~ज़बान (वि०) ) बात का एक्का 2 एक भाषा भाषी; 
>जरबी अ० + फा० (बि०) एक नाली; ~जा (बि०) 
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इकट्ठा, मिला जुला; “जाई (वि०) 7 एक में मिला हुआ । यजमान है। “ता (खी०) = यजमानो 


2 एक ही पक्ष में रहनेबाला; ~ज्ञान (वि०) एक दिल; 
>त्तरफ़ा + अ० + हिं० (विंश) एक तरफ़ का 
(जैसे-यकतरफ़ा फैसला); --ता (वि०) अनुपम, अद्वितीय; 
~ताई (ख्री०) ] अद्वितीया 2 अद्वैत; ~तारा + हिं? 
(५०) इक तारा (बाजा); ~दिल (वि०) = यकजानः 
~फ़दीं, ~फ़सली १ अ० + ० (वि०) साल में एक हो 
फ़सल पैदा करनेवाली (भूमि); “-बयक ~चारगी {क्रि 
वि०) एक बारगी, एकाएक; >मंज़िला + अ० + हिंग 
(वि०) एक मंज़िल का; --मुझ्ल (क्रिञ वि०) एक बार में; 
“रंग, “रंगा » हिं० (वि०) एक ही रंग का, अंदर बाहर 
से समान; ~रंगी (स््री०) एक रंग होने का भाव; “-रुखी 
(वि०) एक तरफ़ का, एक रुख का; --शेजञा (वि०) एक 
दिन का; ““लखत (वि०) = यकक़लम; “सर (बि०) 
॥ अकेला 2 इकट्ठा, कुल; ~साँ (वि०) एक सा, एक प्रकार 
का; “सानी (स्र) सदृशता. यकसां होना; “साला 
(बि०) एक साल का; ~सू (विउ) । एक ओर 2 ठह 
हुआ 3 एकाग्र; ~सू मिजाज « अन (विश) एक 
स्वभाबवाला 

यकायक-फ़ा> (क्रि> विल) । एकाएक 2 यककलम 

य्रकार-सं” (पु०) 'य' नामक वर्ण 

यक्तीन-अ० (पुऽ) । विश्वास 2 प्रतीति। --आना विश्वास 


होना; “करना विश्वास करणा; जानना एतबार करना; ' 


~मानो सच जानो 


यक़ीनन-अ> (क्रिऽ बि०) निःसंदेह । जैसे-यक्रीतन ऐसी 


घटना घटी) 


यक्रीनी=! अ (विऽ) अमंदिष्ध || (क्रिऽ (व) - यक्रीतन 


यकुम-फ़ा० (स्रो) महोते को पहली तारीख 

यकृत्‌-स (१०) । पेट मे दाहिनो ओर पाचन रस की थैली, 
जिग, तिल्लो 2 यकत मे होनेबाला एक रोग 3 पक्वाशय । 
~ शोधच (१०) चि जिगर की सूजन 

यक्ष--स॑० १०) कुबेर के गणों और उनको निधियों की रक्षा 
करनेवाली एक प्रकार को देवयोनि 2 कुबेर के सेवक 3 कुबेर । 
“रात्रि (स्रीऽ) दीपावली; “वित्त (पुऽ) धन की केवल 
रक्षा करमेवाला पुरुष, कंजूस 

यक्षण-सं> (१०) । पूजा करना 2 भक्षण, खाना 

यक्षु-सं> (पु०) यज्ञ करनेनाला 

यक्ष्प-सं० (पु०) = यक्ष्मा । ~अस्त (वि०) क्षय रोग से ग्रस्त 

यक्ष्मा-सं० (पु०) क्षयरोग, तपेदिक, टीबी 

यक्ष्मी-सं० (वि०) यक्ष्मा से ग्रस्त 

यख़-[ फ़ा० (पुऽ) बर्फ, हिम [] (वि०) अति शीतल, 
अत्यंत ठंडा 

बखनी-फ़ा० (खो०) उबले मांस का रसा, शोरबा । ~पुलाव 
(पुर) मांसरस मिला पुलाव 

यगानगी--फ़ा० (स्वी) १ आत्मीयता 2 समीपता 3 अनोखापन 

यगाना-] फ़ा० (वि०)  आत्पीय 2 अकेला, एकाकी 
3 अनुपम, बेजोड़ [[ (पु०) नातेदार 

यजन-सं० (पु) ॥ यज्ञ करना 2 यज्ञ स्थल 

यजमान-सं० (पु) । यज्ञ करनेवाला व्यक्ति 2 ब्राह्मणों से 
धार्मिक कृत्य करानेवाला व्यक्ति (जैसे-आप हमारे पुराने 


यजमानी-स० * हिं० (ख्हो०) ! यजमान होने का भाव 
2 यजमान का काम 3 यजमानों का वासस्थान 

यज्ी-सं० (पु०) = यजमान 

यज़ीद-अ० (५०) करबला का युद्ध करनेवाला उम्मिया 
खानदान का दूसस खलीफ़ा 

यजुः-सं० (पु०) । वेद के गद्य मंत्र 2 यजुर्वेद 

यजुर्विद्‌ -सं० (पु०) । यजुर्वेद का ज्ञाता और पंडित 2 यजुर्वेद 
जाननेवाला 


यजुर्बेद-सं» (पु०) चार वेदों पें से एक और दूसर वेद 

थजुर्वेदी-[ सं» (१९०) यजुर्वेद को जाननेव्यला |] (विश) 
यजुर्वेद संबंधी 

यज्ञ-सं० (पु०) १ हवन पूजन युक्त एक वैदिक कृत्य 
(जैसे-पंच महायज्ञ) 2 धार्मिक कृत्य (जैसे-पुत्र कामना हेतु 
किया गया यज्ञ) 3 शुभ अनुष्ठान या काप (जैसे-बेट यज्ञ, 
विवाह आदि में किया जानेवाला यज्ञ) । “कर्ता (पु०) = 
यजमान; --कर्म (पु०) यज्ञ संबंधी; --कीलक (१०) पज 
के बलिपशु को बांधने का खूंटा; “कुंड (पु०) हवन को 
आहुति डालने का पात्र या गड़ढा; ~क्रिया (खो०) यज्ञ 
कर्म; ~दक्षिणा (ख्रो>) यज्ञ कराने के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों 
ऽमे दिया गया धन: --पति (पुऽ) = यजमान: “पशु 
(पुर) यज्ञ में बलि दिया जानेवाला पशु; “पात्र (पुः) 
हवन करने का काठ आदि का बना पात्र; “भांग (पु०) 
॥ टेबताओं को पिलनेबाला यज्ञ का हिस्सा 2 यज्ञ उपहार; 
>भूषि (स्त्री) यज्ञ के लिए नियत स्थान; --भूषण (पुः) 
कुश: --पंडल (पु०) यज्ञ हेतु घेरा गया स्थान; --याग 
(पुऽ) यज्ञ हवन आदि; --वृक्ष (पुऽ) बट वृक्ष, शाला 
(स्रो०) यज्ञ करे का स्थान, यज्ञ मंडप; -शास्त्र (पु०) वह 
शास्त्र जिसमें यज्ञों और उनके कृत्यो का विवेचन रहता है; 
~शील (पु०) यज्ञ करनेवाला व्यक्ति; --संस्तर (पु) - 
यज्ञ भूमि; -सूत्र (पु०) = यज्ञोपवीत; “-स्तैभ (१०) यज्ञ 
कीलक 


यज्ञक-सं० (पु०) = यज्ञकता 

यज्ञासार-सं० (पु०) = यज्ञशाला 

यज्ञाम्रि-सं> (खी०) यज्ञ की अग्नि 

यज्ञीय-सं० (वि०) यज्ञ का 2 यज्ञ में होनेवाला 

यज्ञोपकरण-सं० (पु०) यज्ञ में काम आनेवाले पात्र हवन 
संबंधों सामग्री आदि 

यज्ञोपबीत-सं० (पु०) । जनेऊ, उपनयन 2 जनेऊ, यज्ञ सूज । 
संस्कार (पु०) जनेऊ पहनाने का संस्कार, जनेऊ पहनाने 
का उत्सव 

यज्व-| सं (पु०) यजमान |[ (वि०) यज्ञ करनेवाला 

यज्या-सं० (स्री) यज्ञ 

यतत-सं^ (जि०) ] नियमित 2 दमन किया हुआ 3 रोका हुआ। 
~चित्त (वि>) नियंत्रित मनवाला; ~ब्रतत (वि०) संयमो 

यतन-सं० (पु०) यत्न करना 

यतनोय-| सं० (वि०) यत्म करने योग्य 

यतमान-सं० (वि०) यत्न करता हुआ, चेष्टावान्‌ 

यतात्मा-सं० (किऽ) संयमी, यतव्रत 

यति-] सं० (सी०) । रोक, रुकावट 2 मनोविकार । ~-भंग 


यति 
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(पु०) ॥ दोष युक्त छंद रचना 2 कविता क॑ पढ़ने में विराम 
संबंधी काव्य दोष 
अ्ति-! सं० (पु०) । जितेद्रिय 2 संन्यासी 3 योगी | ~धर्य 
(पूर) संन्यास 
पतित्व-सं० (पुऽ) यति होने का भाव 
बहिनि-सं० (स्त्री०) ] संन्यासिनी 2 विधवा 
बतो-| सं” (स्रो) यति 
बरी] सं? (पु) - यति |] 
एतीप-अ० (पु०) अनाथ। “खाना + फ्रा (पुः) 
अनाधालय 
फ्तीभी-अ० + फ्रा? (स््री०)) अनाथता 
यकिंिन्‌-सं० (क्रिश वि०) थोड़ा सा, कुछ 
यल्ल-सं० (पु०) ॥ कोशिश, प्रयत्न 2 उपाय, युक्ति 3 सुरक्षित 
रखना (जैसे-बड़े यत्न से पाला गया बच्चा, सामान को यत्न से 
रखना) 4 उपचार, चिकित्सा (जैसे-काफ़ी यत्न करने के बाद 
बच्चा बच पाया) 5 दिक़क़त, कठिनता (जैसे-बडे यत्न का 
काम है) | “शील (वि०) = यत्लवान्‌ 
एलवानू-सं० (वि०) प्रयत्नशोल, सचेष्ट 
फा-सं० (क्रिश वि०) ॥ जहाँ 2 जन। --तत्रे (क्रि वि०) 
जह तहा, इधर उधर 2 ज़गह जगह 
ट्स” (खो) छाती के ऊपर और गले के नीचे की 
मंडलाकार हड्डी, हसली 
पथांश-[ सं० (क्रि वि०) ) भाग के अनुकूल 2 यथायोग्य 
(जैसे-यथांश प्राप्त होना) ![ (पु०) निश्चित किया हुआ 


वा-सं० (क्रि० वि०) । जिस प्रकार ? जैसे। “कथित 
(बि०) जैसे पहले कहा गया हो; ~कर्तव्य (क्रिश वि०) 
कव्य के अनुसार; --कर्म (क्रि० वि०) कर्म के अनुसार; 
“काम (क्रिश वि०) पनपाने ढंग से; ~कामी (पु०) 
पमना आचरण करनेवाला, स्वेच्छाचारी; ~कार्थ (क्रिश 
8०) यथा कर्तव्य, ~काल (क्रिश बि०) समयानुसार; 
“कृत (वि०) नियमानुसार किया हुआ; “-क्रम (क्रि> 
०) क्रमानुसार; “-जात (वि०) । पूर्ख 2 नोच; “ज्ञान 
(क्रि वि) ज्ञान के अनुसार; “-तथ + हिं० (वि०) ज्यों 
का यो, यथा तथ्य, हूबहू; “तथा (क्रि० वि०) जैसे का 
तैमा; “तथ्य (वि०) ज्यों का त्यो; --त्तथ्यवाद (पु०) यह 
मत कि बात को ज्यों का त्यों वर्णित कर देना चाहिए; 
-तथ्यवादी (वि०) बात को सच सच बतानेवाला; 
"तथ्यात्मक (वि०) ज्यों का त्यो; --सृष्ति (क्रि वि०) 
जी भरकर; ~नियम (क्रिश वि०) नियमानुसार; ~न्याय | 
(क्रि० वि०) न्यायानुसार ]! (वि०) न्याय के अनुकूल 
(जैे-यथान्याय सज़ा दी गई); “पूर्व (क्रिश वि०) पहले 
की तह, हूबहू (जैसे-यथापूर्व करना); “-ग्रथोग (क्रि० 
बिड) प्रयोग के अनुसार; -श्रीति (क्रि० वि०) प्रेम के 
अनुरूप; “खल (क्रि० वि०) शक्ति के अनुसार; ~खुद्धि 
(क्रि वि०) बुद्धि के अनुसार; “भाग (क्रि० वि०) 
। हिस के मुताबिक 2 यथोचित; ~मति (क्रिश बि०) = 
यथा बुद्धि; ~मूल्य (क्रि० वि०) मूल्य के अनुरूप; ~य 
[ (क्रि० वि०) यथोचित रूप से ][ (वि०) यथोचित; 
>चोग्य ] (क्रि वि०) यथोचित, मुनासिन [] (पु०) पत्र 


व्यवहार में प्रयुक्त पात्रानुसार आशय मृचक शब्द; “रीति 
(वि०) प्रचलित प्रथा के अनुकूल (जैसे-यथारीति उत्सव); 
“हि (क्रि० वि०) च के अनुसार; ~-रूप (क्रिः वि०) 
- यथा कर्तव्य, ~लब्ध (क्रिञ बि०) प्राप्ति के अनुसार; 
लाभ (क्रिश वि०) मिलने के अनुसार: “विधि (कि० 
बि०) विधिपूर्वक; ~-विहित (क्रिश निऽ) विधि विधान के 
अनुसारः ~शक््ति (किऽ विर) . यधाबल; --जशञक्य 
(क्रि० बि०) शक्ति के अनुरूप: - शीघ्र (क्रिऽ विण) 
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी; -संभव (क्रिश वि०) 
यधा शक्ति; “-सप्रय {क्रिश विऽ) निश्चित समय पर; 
“साध्य (क्रि० विश) - यथा शक्तिः “स्थान (क्रिश 
वि०) ठीक जगह पर; --स्थित (त्रि) जिस रूप में अब 
तक चल रहा हो; “-स्थितिवाद (पु) यह मंतव्य कि वस्तु 
को यथापूर्व स्थित मे रहने देना चाहिए; -.स्थितिवादी 
(वि०) यथा स्थितिबाद का समर्थक 

यथाख्यान-सं० (पुश) पहले जैसा कहना 

यथानुपूर्व-सं० (क्रिश बि०) परंपरानुसार 

यथापराध-सं० (क्रिश त्रि) अपराध के अनुसार 
(जैसे-यथापराध दंड भुगतना) 

यथापेक्षित-सं० (वि०) जैसी अपेक्षा थी 

यथाधिलाषित-|[ सं० (वि०) इच्छा के अनुरूप || (क्रि० 
वि०) इच्छानुसार 

यथाभिष्ट-[ (वि०) इच्छा के अनुरूप [| (क्रिः वि०) 
इच्छानुरूप 

यथार्थ-सं० (क्रि० विऽ) । जैसा होना चाहिए ठीक दैसा 
(जैसे-यधार्थ दर्शन) 2 बाजिब. उचित (जैसे-यथार्थ चित्रण) 
३सत्यपूर्वक (जैसे-यथार्थ ज्ञान, यथार्थ दृष्टि) । ता 
(ख्रौ०) यथार्थ होने का भाव 2 सत्यता, संचाई 
3 वास्तविकता (जैसे-प्रेम को यथार्थता से मुख मोड़ना); 
दर्शिता (ख्री०) यथार्थ रूप में देखना; ~परक (क्रिश 
वि०) बास्तविकता पर आधारित; --बाद (पु०) यह सिद्धांत 
कि किसी चीज़ को उसके वास्तविक रूप में ही वर्णित किया 
जाए; ~वादिता (स््रो०) यथार्थवादी होने का भाव; --बादी 
] (वि०) यथार्थवाद संबंधी [| (गु०) यथार्थवाद का 


अनुयायी 
यथार्थतः-सं० (क्रिश वि०) । वस्तुतः सचमुच 2 यथानुरूप 
यथाथोन्पुख-सं० (वि०) = यथार्थपरक 
थथाई-सं० (वि०) यथायोग्य, उपयुक्त 
यधावकाश-सं० (क्रि वि) अवसर के अनुसार 
यथावत्‌-सं० (क्रि> वि०) । ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा 
2 अच्छी तरह से (जैसे-यथावत्‌ संपत्र कार्य) 
यथावश्यकता-सं० (क्रिश वि०) आवश्यकता के अनुरूप 
यथावसर-सं० (क्रिश वि०) अबसर के अनुसार 
'यथावस्थित-सं० (क्रिंश वि०) 4 जैसा था वैसा ही 2 अचल, 
स्थिर 
यथास्व-सं० (वि०) = यथार्थ 
यथेच्छ-सं० (क्रिश वि०) इच्छा के अनुरूप, मनमाने ढंग से 
(जैसे-यथेच्छ कार्य करना) 
यथेच्छाचार-सं० (पु०) मनमाना काम करना 
अथेच्छाचारी-सं० (वि०) मनमौजी 


यथेच्छित 
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यथेच्छित-सं० (वि०) मनचाहा 

यथेप्सित-सं० (बि०) = यथेच्छ 

यथेष्ट-सं० (वि०) जितना चाहिए उतना (जैस-यथेष्ट धन, 
यथेष्ट सम्मान) 

यथेष्टाचरण, यथचेष्टाचार-सं० (पु०) मनमाना आचरण 

यथेष्टाचारी-सं० (वि०) मनमाना आचरण करनेवाला 

यथोक्त-सं० (क्रिऽ वि) कहे हुए के अनुसार। --कारी 
(वि०) ] शास्त्रानुसार काम करनेबाल; 2 आज्ञापालक 

यधोचित-सं० (ति०) जैसा चाहिए वैसा (जैसे-यथोचित कर्म. 
यथोचित सम्मान) 

यदा-सं० (क्रिश वि०) । जिस समय, जब 2 जहाँ। --कदा 
(क्रिश खि०) जब तब, कभी-कभी 

यदि-सं० (क्रिश वि०) अगर, जो 

यदुनंदन-सं० (पु०) कृष्ण कन्हेया 

यदुराज-सं० (पु०) यदुवेश के राजा श्रीकृष्ण 

यंदुबंश-सं० (पुऽ) यदु का वंश 

यदुबंशी--] संश (वि) यदु वंश का |] (पु०) श्रीकृष्ण 

यदृच्छया-सं० (क्रिश वि०) ) अकस्मात्‌, अचानक 2 इत्तफ़ाक़ 
से 3 मनमाने ढंग से 

यदृच्छा-सं० (ख्री०) । खेच्छानुसार किया गया व्यवहार, 
भनमानापन 2 आकस्पिक संयोग, इत्तफ़ाक़ 

यदापि-सं० (क्रिञ वि०) अगर ऐसा है भी 

यद्वा तंद्वा-सं० (क्रि घि>) ] जब तब 2 कभी कभी 3 जैसे 
तैसे, किसी प्रकार 

यप~सं० (पु०) । मृत्यु के देवता (जैसे-यमराज) 2 यमराज 
(जैसे-यम्र बाणी) । --घंट (पु०) ] दीपावली का दूसरा दिन 
2 एक दुष्ट योग; ¬ज, “जात (वि०) जुड़वां [[ (पु) 
जुडवा बच्चे; --दूत (पु) यम का दूत; ~दृतिका (खरी०) 
इमली; --द्वितीया (स््रो०) भैयादूज; ~-धार (पु०) दुधारी 
तलवार; “-पाश (पु०) यम की फाँस; --पुर (पु०) 
यमलोक; ~राज (पु०) यमों के राजा; “लोक (पु०) 
॥ बह लोक जहाँ मृत्यु के बाद मनुष्य आदि प्राणी जाते हैं 
2 नरक; ~ग्रत (पु०) राजा का दंड विधान; यमपुर 
पहुँचाना मार डालना 

थमक-सं० (पुः) साहि० शब्दालंकार का एक भेद जिसमें एक 
शब्द की अनेक बार आवृत्ति होने पर भी सबका विभिन्न अर्थ 
होता है 

'यमनी-][ अ० (ख्री०) एक कीमती पत्थर, रत्न ]| (वि०) 
यमन देश संबंधी ![[ (५०) । यमन देश का निवासी 
2 यमन देश को कृति 

चमल--] सं० (पु०) जुड़वाँ या युग्म संतान [[ (वि०) जुड़वाँ 

यमली-सं० (खी०) जोड़ी 2 घाघरा और चोली 
(जैसे-यमली पोशाक) 

'यमारि-सं० (पु०) विष्णु 

यमी संश (खी०) यमुना (नदी) (पु०) संयमी 

यरक़ान-अ० (५०) चि० कमल (रोग) 

यरक़ानी-अ० (१०) कमल रोग से ग्रस्त व्यक्ति 

यव-सं० (पु०) 3 जौ 2 जौ का पौधा 3 एक जौ की तौल। 
“चतुर्थी (खी०) वैशाख शुक्ला चतुर्थी; --दोष (पुः) 
रुलों को सदोष करनेवाली याकार रेखा; --नाल (पु०) 


7 जौ के सूखे डंठल 2 जुआर का पौधा 3 जुआ का दाना; 
"मंड (पु०) जौ का मांड; --मंथ (पु०) जौ का सूः 
“रस (पु०) जौ आदि अनाज के दानों को पाती मे फुलका 
उसका निकाला गया लार भाग; --शर्करा (खी) जो मे 
बनाई गई चीनी 

यवक-सं० (पु०) जौ 

यवक्षार सं० (पु०) जवाखर 

यबन- सं० (पु०) । तेज़ घोड़ा 2 वेग, तेजी || । युतान का 
निवासी, मुसलमान 2 कालयवन नामक राजा 

यवनानी -सं० (वि०) . यूनानी 

यबनिका-सं० (स््रो०) । परदा 2 रंगमंच का परदा | ~प 
(पु०) पर्दे का कपड़ा 

यबनी--सं० (स्त्री) । यूनान देश की स्त्री 2 यवन जाति की खौ 
3 मुसलमान औरत 

यवागू--सं० (पुः) - यवमंड 

यबिष्ठ -! सं० (पु) छोटा भाई 2 आप्रि [[ (वि०) । सबसे 
छोटा, कनिष्ठ 2 युबा, नौजवान 

यश-सं० (पु०) ॥ ख्याति, प्रसिद्धि (जैसे-यश प्राप्त होना, यश 
मिलना) 2 प्रशंसा, महिमा (जैसे-यश कामना, यश गाना)। 
“गाना । प्रशंसा करना 2 कृतज्ञ होना; --मोनना उपका 
मानना 

यशदीकरण-सं० (पु०) लोहे आदि धातुओं को जंग से बचने 
हेतु उनपर विद्युत आदि की सहायता से जस्े का पानी चहाना 

यशम-अ० (पु) एक प्रकार का हरा पत्थर, संगे यशब 

यशस्कर-सं० (वि०) यशदायक 

यशस्काम--सं० (वि०) यश कामी 

'यशस्वान्‌-सं० (वि०) यशवाला 

यशस्विनी-सं० (स्त्री०) ख्याति प्राप्त खी 

यशस्वी-सं० (वि०) सुख्यात, कीर्तिमान्‌ 

यशार्जन-सं० (पुऽ) यश प्राप्त करना 

यशी-सं० + हिं? (वि०) = यशस्वी 

यशोगाथा-सं० (स््रो०) कीर्तिगान, गौरवकथा 

यशोगान--सं० (पु०) यश की कधा 

यशोघ्र-सं० (वि०) यश का ताश करनेवाला 

यशोदा-सं० (स्त्री०) । नंद की पत्नी 2 दिलीप की माँ का 
नाम। --नंदन (पु०) कृष्ण 

यशोलिप्सा-सं० (स्त्रो०) कीर्ति पाने की लालसा 

यष्टि-सं० (सोऽ) लाठी, छड़ो 2 पताका का डंडा 3 डाल, 
शाखा 4 मोतियों का हार । --यंत्र (पु०) समय बतानेबाली 
ज़मीन में गाड़ी गई खूटी 

यष्टिका-सं० (स्री७) ॥ छोटी छड़ी 2 छोटी माला 

यष्टी-सं० (खो०) गले में पहनने का एक प्रकार का हार 

यसार-अ० (पुः) अधिक 

यह-य्‌ (सर्व०) निकटस्थ वस्तु का निर्देशक सर्वनाम (जैसे-यह 
तो मेते क्लम है) [[ (वि०) 'यह' के साथ संज्ञा होने एर 
विशेषण (जैसे-यह मकान) 

यहाँ-(क्रि० वि०) इस स्थान पर, इस जगह | --बहाँ (क्रि 
वि०) इधर-उधर ` 

यहीं-(क्रि० वि०) इसी जगह 

यही-(क्रि० वि०) निश्चित रूप से, यह ही 


यद 


6्हा 


यादृच्छिक 


बहु-अ० (पु०) यहूदी लोग 

बहूदिन-अ० । हिं० (स्रो०) यहूदी की स्री 

बहूदी-| अत (पु०) । यहूद देश का निवासी 2 इस देश की 
शामी जाति || (बि०) यहूद देश का [[ (स््रो०) यहूद देश 
को धाषा 

यांबा-(खी०) याचना, माँगना 

यात्रिक-] सं० (बि०) । यंत्र संबंधी 2 यंत्रवत्‌ चलनेवाला [[ 
(पुण) मशीनों का रहस्य जामनेवाला कारीग़र 
यांत्रिकी-सं० (स्त्री?) यंत्र संबंधी ज्ञान और कला आदि 
(जैसे-विद्युतीय यात्रिको, खगोलीय यांत्रिकी) 
बांत्रीकरण--सं० (पु०) = यंत्रीकरण 

यान फरार (अ०) विकल्प सूचक शब्द, अथवा (जमे-पढ़ो 
या सो जाओ) 

बा] अ० (अ०) संबोधन सूचक हे, ऐ (जैसे-या इलाही) 
गाक-(पु०) तिब्बत और मध्य एशिया में होनेवाला जंगलो 
पैसा 


माकृत-अ० (पु०) लाल रंग का एक बहुत क़ीमतो पत्थर, 
लाल 

शकूती-[ अ० + फ़ा० (वि०) याकूत का ][ (स्त्री०) याकूत 
को भस्म युक्‍त एक अवलेह 

वाह्षमिक-से० (वि०) यक्ष्मा का 

पाह््मिकी-सं० (स्री०) चिकित्सा की वह शाखा जिसमें यक्ष्मा 
को रोक-धाम के बारे में विवेचन होता है 

गाग-सं० (पु०) - यज्ञ 

याचक-] सं० (वि०)  मॉँगनेबाला 2प्रार्थी ]| (पु०) 
भिक्षुक, भिखारी 

पाचन-सं० (पु०) । भीख माँगना 2 नग्नता पूर्वक कुछ माँगना 

याचना-[ (स० क्रि०) मॉगना || सं० (स्त्री०) प्रार्थना करना 
(जैसे-ईश्वर से याचना करना, देव याचना) 
याचपान-सं० (नि०) याचक 

प्राचिका-सं० (स््री०) आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र 

याचित-सं० (वि०) ) माँगा हुआ 2 प्रार्थित 

वाचितक-सं० (पु०)' मँगनी की वस्तु 

याचितान-सं० (१०) ? भिखारी 2 प्रार्थी 

याचिष्णु-सं० (वि०) प्रायः याचना करनेवाला 

वाच्य-सं० (वि०) याचना के योग्य 

पाजक-सं० (पुऽ) यज्ञ करने या करनेवाला 

याजन-सं० (पु०) यज्ञ करना या कराना 

बाजी-सं० (वि०) यज्ञ करनेवाला 

बाजुष-] सं० (वि०) यजुर्वेद संबंधी |] (पु०) यजुर्वेद का 
ज्ञाता, यजुर्वेद का अनुयायी 

याबूज माजूज-अ० (पु०) 7 हजनूह वेश के याजूज और 
माजूज नाम के दो भाई और उनकी संतान 2 दो अत्येत उपद्रवी 
और दुष्ट व्यक्तियों का जोड़ा 

याज्य-{ सं० (वि०) यज्ञ के योग्य |] (पु०) यज्ञ में आप्त 
दक्षिणा 

याज़-सं० (वि०) = यज्ञीय 

यज्ञिक-सं० (पु०) । यज्ञ करने या करानेवाला व्यक्ति 
2 गुजराती ब्राह्मणों की एक जाति 

यात सं० (जि०) ] गत 2 व्यतीत ]] (पु०) ३ गमन 2 कूच 


3 भूतकाल । याम (वि०) पुराना 

यातन-सं० (१०) 7 बदला, परिशोध 2 इनाम, पारितोषिक 

यातना-सं० (स्ी०) कष्ट (जैसे-मानसिक यातना, घोर 
यातना) । -दायी (वि०) यातना देनेवाला 

'याता-] सं० (स्री) । पति के भाई की खो, जेठानी 2 देवरानी 
शा. सं० (वि०) जानेवाला 

यातायात-सं० (पु०) ॥ आना आना, गमनागमन 2 आने जाने 
का साधन (जैसे-यातायात समाप्त करना, यातायात को काट 
देना) । ~जाल (पु०) आवागमन के साधनों का प्रसार; 
~नियम (पु) आने जाने से संबद्ध नियप; ~षुलिस * 
अं (खी०) चौराहे आदि पर खड़ा मार्ग निर्देशक सरकारी 
कर्मचारी; --यार्ग (पु०) आने जाने का रास्ता; ~विभाग 
(पु०) यातायात संबंधो एक सरकारी कार्यालय; “-साथन 
(पुश) आने जाने का साधन, आवागमन का उपाय प्रबंध; 
“सूचक (पु०) आवागमन की सूचना देनेवाला 

यातु-! सं (वि०) ] आनेवाला 2 पथिक [! (पुऽ) ॥ राक्षस 
2 काल 

यातुधान-सं० (पु०) राक्षस, निशाचर 

यात्रा-सं० (खरो०) ॥ एक स्थान से अन्य स्थान को जाना 
(जैसे-रेल द्वारा यात्रा, बस याजा) '2 प्रस्थान, प्रयाण 
(जैसे-तोर्थयात्रा, रण यात्रा) 3 देव मंदिर को पूजन, दर्शन 
आदि के उद्देश्य से जाना 4 व्यवहार (जैसे-जोबन यात्रा) 
5 उत्सव (जैसे-राम लीला की यात्रा) । “-प्रसंध (१०) तीर्थ 
यात्रा; “भत्ता + हिं० (पु०) यात्रा का खर्च; ~-वर्णन 
(पु०) यात्रा का वृत्तांत; ~विमान (१०) यात्री विमान; 
“विवरण (पु०) यात्रा वर्णन 

यात्रावल-सं० + हिं० (पु०) देवदर्शन करनेवाला पंडा 

यात्रिक-! सं० (पु०) यात्रा करनेवाला व्यक्ति, यात्री 2 सफ़र 
का सामान ]] (वि०) ) थात्रा का 2 परंपरागत 

यात्री-सं० (पु०) यात्रा करनेवाला, मुसाफ़िर । “-गाड़ी + हिँ? 
(स्ो०) सवारी गाड़ी; ~जहाज़ + अ० (पु०) यात्रियों को 
ले जानेवाला जहाज़; ~निथास (पु०) मुसाफिरों के रहने की 
जगह; -चंधु (पु०) सहयात्री; “विमान (पु०) यात्रियों 
को ले जानेवाला हवाई जहाज 

'याथातध्य--सं० (पुऽ) = यधार्थता 

यथार्थ्य-सं० (पु०) । यथार्थ होने का भाव 2 उपयुक्तता 

चाद-फ़ा० (स्त्री?) स्मरण, स्मृति। ~अल्त्ला + अ० (खो०) 
खुदा की याद, ईश स्मरण; ~आवरी (स्नो०) याद करना, 
हाल-चाल जानना; ~-गार (स्त्री०) स्मारक, स्मृति चिल्ल; 
~ दाशत (खी०) । स्मरण 2 स्मरण शक्ति; “होना जान 
पहचान होना; “-करोगे स्मरण करोगे, पछताओगे; --किया 
है बुलाया है; ~फ़रमाना उच्चपदाधिकारो का किसी को 
बुलाना 

यादब-न सं० (पु०) । यदु का वंशज 2 श्रीकृष्ण [] (वि०) 
यदु संबंधी, यदु का 

यादवी-(स््रीग) यदु कुल की स्त्री 

यादवीय-सं० (वि०) यादव संबंधी 2 देश जाति का आपसी 
लड़ाई झगड़ा 

यादृच्छिक-सं० (वि०) ! स्वतंत्र 2 ऐच्छिक 3 अप्रत्याशित । 
“आधि बिना ऋण शोध के न लौटाई जानेवाली गिरवी वस्तु 


यान 
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१ युक्लिएस 


यान-सं० (पु०) ॥ सवारी, घोड़ा गाड़ी आदि बाहन 2 आकाश 
यान, विमान । --तोड़क « हिं» (बि०) विमान तोड़नेवाला 
(जैसे-यान तोड़क तोप); ~-भंग (पु) पोतभंग; “-भत्ता 
+ हिं० (पु) सवारी अलाउंस 

'यानांतरण-सं० (पु०) यान बदलना, सवारी या गाड़ी बदलना 

'यानी-अ० (अ०) अर्थात मतलब यह है 

याने--अ० (अ०) यह आशय है कि 

यापक-सं० (पु०) (समय) व्यतीत करनेवाला 

यापन-सं० (१०) चलाना 2 व्यतीते करना, गुज़ारना 
(जैसे-जीवन यापन) 3 निपटान 

यापना-सं० (स्री) । हाँकना 2 व्यवहार 3 जीविक निर्वाह 
हेतु दिया पया धन 

यापित--सं० (वि०) व्यतौत किया हुआ 

याप्य-सं८_ (वि०) । यापन योग्य 2 गोपनोय 

याफ़्त, याफ़्ता-फ़रा० (स्त्री) । प्राप्ति 2 आय, आमदनी 
3 लाभ (जैसे-याफ़्त का माल) 

य्राफ़्तनौ-फ़ा० (त्रि) ) मिलनेवाला 2 प्राप्त करने योग्य 

याफ़्ता-फ़० (वि०) ] पाया हुआ (जैसे-सज़ा याफ़्ता) 
२ विशेष अनुभव, ज्ञान पाया हुआ (जैसे-तालोम याफ़्ता) 

याब-फ़ा० (पु०) ॥ पानेवाला 2 मिलनेवाला 

थाबू-फ्रा? (पु०) । रू 2 छोटा घडा 

थाम-[ सं० (पु०) ॥ तीन घंटे का समय, पहर 2 काल, समय 
| (वि०) यम संबंधी ]][ (खो०) यामि, रात । ~घोचा 
(खी०) घड़ियाल; “-वृत्ति (स््री०) । रात में पहर देने का 
काम 2 पहरी देने का पारिश्रमिक 

यामल-सं० (१०) । जुड़वाँ बच्चे 2 तंत्र शस्त्र का एक प्रंथ 

यामबती-सं० (स्वी) रात, निशा 

थामा-सं० (खी०) रात, निशा 

यामाता-सं० (पु०) जामाता, दामाद 

यामाद्ध॑-सं० (१०) पहर का आधा भाग 

यामि-सं० (ख्रौ०) । कुल वधू, कुल स्त्री 2 बहन 3 रात, रात्रि 

याभिक-सं० (पु०) रात में पहरा देनेवाला व्यक्ति 

यामिका-सं० (स्त्री) रात 

यापिनी-सं० रात्रि, रात 

यांसुन--ं सं० (वि०) । यमुना संबंधी 2 यमुना में होनेवाला [[ 
(पु०) यमुना तट के निवासी, रहनेवाले 

यामेय-सं० (पु०) । यामिका पुत्र 2 भांजा 

थाभ्य--सं० (वि०) ) यम का 2 दक्षिणी । ~द्रम (पुऽ) सेमल 
का पेड़ 3 

याध्या-सं० (खो) दक्षिण दिशा। 

याम्यायन-सं० (१०) दक्षिणायन 

याम्योत्तर-सं० (वि०) दक्षिण से उत्तर की ओर होनेवाली 
(जैसे-याम्योत्तर रेखा) 

यायाबर-सं० (पु०) घूमने फिरनेवाला आदमी, घुमक्कड़ 

'यायावरी-सं० (स्री) घुमक्कड़ी 

यार-फ्रा० (पु०) । मित्र, दोस्त 2प्रेमी। --बाज़ (वि०) 
सबसे दोस्ती करनेवाला; --चाज़ी (स््री०) यार-दोस्त बनाने 
का काम; ~खाश (वि०) = यास्बाज़; ~मंद (पु०) सच्चा 
मित्र; “-मंदी (खरी) सच्ची मित्रता; “-मार + हिं? (रिश) 


मित्र द्रोह; ~मारी + हिं० + फ़ा० (स्री०) । धोखेबाड़ी 
2 मित्र दोह 

यारकंद-तु० (पु०) । कालीन में बनाया जानेवाला एक प्रकार 
का बेल बूटा 2 चीनी तुर्किस्तान का एक प्राचीन नगर 

यारनी-फ़ा> + हिं० (स्रोश) महिला मित्र 

थाराना-] फ़ा० (पु०) ) यार होने का भाव, दोस्ती 2 पर खी 
और पर पुरुष का अनुचित प्रेम या संबंध [] (बि०) मित्रा 
का 

यारी--फा० (स््रो०) । मित्रता 2 स्त्री पुरुष का अनुचित संबंध 
( जैसे-यारी गांठना, यारी करना) 

यार्ड-अं० (पुऽ) प्रांगण, अहाता (जैसे-रेलवे याई) 

यार्न-अं> (पु) धागा, तागा, डोरा 

यात्ू-तु० (स्ो०)  गरदन 2 घोडे की गरदन पर के लंबे बाल 

याब-[ सं० (वि०) 7 यव संबंधो, यव का 2 यब का बना || 
(षुः) जौ का सत्तू 

यावज्जन्प-सं० (क्रिश बि०) सारा जीवन, जीवन भर 

यावजीवन-सं० (क्रि> वि०) जन्म भर, आजीवन 

यात्‌- सं० (वि०) । जितना 2 सब |] (क्रि० बि०) जहाँ 
तक 

यावन-सं० (वि०) । यवन संबंधी, यवनों का 2 मुसलमागों 
का 

चाबनक-सं० (पु०) लाल रेंड 

'यावर-फ़ा० (वि०) सहायक, मददगार 

यावरी-फ़ाऽ (स्बो०) सहायता, मदद 

यावा-फ़ा० (वि०) बेहूदा, अनर्गल 

यासमन, यासमीन-फ़ा० (रूरी) चमेली का फूल 

यियक्षु-सं> (वि०) यज्ञ का इच्छुक 

यिथध्सु-सं० (वि०) संभोग का इच्छुक 

थियासा-सं० (ख्रौ०) जाने की इच्छा 

'यियासु-सं० (वि०) जाने को इच्छुक 

यीशु-(पु०) ईसामसीह 

युकत-सं० (वि०) । जुड़ा हुआ 2 सम्मिलित 3 नियुक्त 
4 संपन्न । ~कर्मा (वि०) जिसे काम सौंपा गया हो; “मना 
(बि०)  दत्तचित 2 सावधान; रसा (स्री) । गेध- 
नाकुली 2 रासना; “रूप (दि०) उचित --वाद (पु०) 
उचित बात; ~वादी (वि०) उचित बात कहनेवाली 

युक्‍ताक्षर-सं० (पु०) संयुक्‍त वर्ण 

युक्‍तार्थ-सं० (वि०) । अर्धयुक्त 2 अर्थगर्भ 3 ज्ञानी 

युक्ति-सं० (स्बो०) । मिलन, योग 2 ढंग, तरक्रीब 3 उचित 


विचार, दलील 4 कौशल, चातुर 5 साहि० अर्थालंकार का 
एक मेद जिसमें किसी रहस्य को छिपाने की कला कौशल का 
उल्लेख रहता है। ~कर (वि०) = युवितपूर्ण; ~-निपुण 
(वि०) युक्त में कुशल; --धूर्ण (वि०) विचार पूर्ण, तर्क से 
भरा; “-मूलक (वि०) विचार से युक्त; युक्त (वि०) 
५ उचित 2 चतुर 3 प्रमाणित; ~-चाद (५०) बुद्धि को प्रधान 
मानने का मत; ~वादी ] (वि०) युक्तिवाद संबंधी ![ 
(पु०) युक्‍तवाद का समर्थक; --विरुद्ध (वि०) तर्क के 
विरुद्ध, तर्क विरोधी; “-झास्तर (१०) तर्क शास्त्र; “-संगत 
(वि०) = युक्तिपूर्ण 
बुक्लिएस-आं० (पु०) = युकेलिएस 


पुर्गकर 
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बुद्ध 


पुशकिर-सं० (वि०) युग प्रवर्तक 

गुग-[ सं० (पु०) । काल, समय (जैसे-ऐतिहासिक युग, 
प्राचीन युग) 2 काल गणना के अनुसार कल्प के चार उप 
विभागों में से हर एक (जैसे-सत्य युग, कलि युग आदि) । 
“क्षय (पु०) युग का अंत; --चेतना (सो) काल विशेष 
की विशिष्ट प्रवृत्ति; “-थर्म (पु०) समयानुकूल आचरण; 
>नद्ध (वि०) । स््रो पुरुष रूप 2 आलिंगन बद्ध; 
~परिवर्तनकारी (वि०) = युग प्रवर्तक; ~युरु (पु०) 
यु का महान्‌ व्यक्ति; “-प्रतीक (पु०) युग का प्रतिनिधि, 
श्रेष्ठतम व्यक्ति; --प्रवर्तक (वि०) युग को आरम 
करेवाला (जैसे-भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का युगप्रवर्तक 
कहा जाता है); “-बाहु (वि०) लंबी भुजावाला; “-युगांतर 
(पुश) अनेक युग (जैसे-युग युगांतर तक जीना); 
~विघायक (वि०) = युग प्रवर्तक; -“विधाजन (पु०) 
काल का वर्गकिरण 

युण-[ सं (पु०) जोड़ा, युग्म 

युगपतू-[ सं० (अ०) एक ही समय में, साथ-साथ वा 
(वि०) एक ही समय यें और एक साथ होनेवाला 

युगल-सं० (पुश) एक साथ और एक हो गर्भ से उत्पन्न दो 
जीव, युग्म। ““गान (पु०) दो से एक साथ गाया जानेवाला 
गीत; “बदी (विशेषतः संगीत में) जोड़ा बनाना; “शब्द 
(पु०) जोड़ा शब्द 

पुगलक-सं० (पु०) । जोड़ा 2 साहि? पद्यों का बह जोड़ा 
जिसका अन्वय एक साथ हो 

बुगांत-सं० (पु०) । युग का अंत 2 युग का अंतिम समय 
3 प्रलय 

पुगांतक-सं० (पु०) । प्रलय 2 प्रलयकाल 

युणांतर-सं० (पु०) दूसरा युग 2 दूसरा समय । ~कारिणी 
(सी०) दूसरा युग लानेवाली; ~कारी (वि०) दूसरा युग 
लानेबाला 


युगांशक-] सं० (पु) वर्ष, साल |] (बि०) युग का 
विभाजक 

बुगादि-] सं० (पुऽ) । सृष्टि का आरंभ 2 युग का आरंभ |] 
(वि०) १ युग के आरंभ का 2 अत्यत प्रचीन 

बुगाद्या-सं० (स््री०) युगारंभ को तिथि (जैसे-वैशाख शुक्ल 
तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, भादर कृष्णा त्रयोदशी और पौष 
अमावस्या क्रमशः सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग 
के आरंभ की तिथि है) 

युगानुरूप-सं० (क्रिश जि>) युग के अनुसार 

दुगारंध--सं० (पु०) युग की शुरुआत, युग का आरंध 

युगादतार-सं> (पुश) युग का अवतारी महान्‌ पुरुष 

युग्म, युग्मक-सं० (पुऽ) । जोड़ा 2 अन्योन्याश्रय संबद्ध युक्त 
बस्तुएँ ३ युगलक 

युप्पज-[ सं० (१०) एक ही समय में एक ही गर्भ से उतपन्न दो 
जीन [| (बि०) जोड़े के रूप में उत्पत्र 

युग्मन-सं० (पु०) । दो वस्तुओं को मिलाकर रखना 2 युग्म 
बनाना 

युग्मेच्छा--सं० (स्त्री०) संभोग की इच्छा 

युग्य-ं सं० (पु०) । दो बैल या घोड़ों से जुतो गाड़ी 2 जोड़ो 
[ (वि०) जोते जाने योग्य। --वाह (पु०) । गाडीवान 


2 जोड़े हाँकरेवाला 

युज्य-] सं० (पु०) संयोग, मिलाप [| (वि०) । मिला हुआ 
2 मिलाने योग्य 3 उचित 

युत-सं० (वि०) मिला या मिलाया हुआ, युक्त 

युतक-सं० (५०) । जोड़ा, युग्म 2 आँचल 3 संदेह, संशय 

युति-सं० (स्त्री) ? मिलना, सरना 2 योग 3 नांधा' 
(जैसे-जूआ और हरिम को जोड़ने को युति) 

युद्ध-सं० (पुश) । रण, संग्राम (जैसे-दो देशों का युद्ध, कौरव 
और पांडव का युद्ध) 2 आपस में होनेवाली लड़ाई (जैसे-गदा 
युद्ध, वाक्‌ युद्ध) । “-अपराधी (पु०) युद्ध का दोषो, 
मुजरिम; “अभ्यास (१०) युद्ध का अभ्यास, युद्ध सीखना; 
“कला (स्त्रो०) = युद्ध कौशल; --काररवाई + फ़ा० 
(स्बी०) = युद्ध कार्रवाई; ~कारी (वि०) युद्ध करनेवाला, 
युद्धरत; ~कार्थ (पु०) युद्ध का काप; “कार्रवाई « फ़ा० 
(सौ) युद्ध मे किया गया काम; ~कारी (वि०) युद्धरत; 
“-काल (१०) युद्ध का समय; ~कालीन (वि०) युद्ध 
काल का (जैसे-युद्ध कालीन घटना); “कौशल (पु०) 
युद्ध की कुशलता, निपुणता; ~क्षमता (स्बी०) युद्ध को 
सामर्थ्य, शक्ति; -क्षेत्र (पु०) रण भूमि; --क्षेत्रीय (वि०) 
रणभूमि से संबद्ध; “खर्च * फ़ा० (प०) युद्ध व्यय; 
~खोर * %० (१०) योद्धा; “घोषणा (स्री) युद्ध का 
एलान; “जर्जर (वि०) युद्ध से पोडित, क्षत; “ज्वर 
(पुः) युद्ध को गर्मी, लड़ाई का जोश; ~तत्पर (बि०) + 
युद्धशाली; “-तैयारी * आ० / फ़ा० (खी०) युद्ध के लिए 
तैयार होना; “-नीति (स्वी०) युद्ध संचालन के आधारभृत 
सिद्धांत. “-परिषद्‌ (खरी) = युद्ध समिति; “पीड़ित 
(वि०) युद्ध ग्रस्त (जैसे-युद्ध पीडित क्षेत्र); --पोत (१०) 
युद्ध का जहाज; --पोषक (वि०); --प्रचार (१०) युद्ध 
फैलाना, युद्ध बढ़ाना; “प्रदेश (पु०) युद्ध क्षेत्र, ~ प्रबण 
(बि०) युद्ध में लगा हुआ; “-प्रबीण (वि०) युद्ध में दक्ष, 
कुशल; “-आप्त | (वि०) युद्ध में पकड़ा गया, पाया गया 
(जैसे-युद्ध प्राप्त सामग्री) )| (पु०) युद्धबंदी; --प्रिय 
(वि०) युद्ध का प्रेमो, युद्धक; “-प्रेमी (१०) - युद्ध लिप्सु; 
"चंदी (१०) युद्ध में शत्रुपक्ष का पकड़ा गया व्यक्ति, 
सैनिक; “-खंदी « फा० (स्त्री०) युद्ध बंद होना; “अल 
(पु०) - युद्ध शक्ति; “भूमि (खो०) युद्ध क्षेत्र; 
>मंत्रालय (पु०) युद्ध क्षेत्र संबंधी परामर्श करने का एक 
विभाग; “-मैदान « अ० (पु०) युद्ध का क्षेत्र; --मोर्चा « 
फ़ा० (पु०) वह स्थान जहाँ से शत्रु से लड़ाई की जाती है; 
~योग्य (वि०) लड़ाई के योग्य; ~रंग (पु०) रणभूमि; 
>रेखा (खी०) युद्ध की सीमा: -“लिप्स (वि०) युद्धरत; 
+लिप्सा (ख्री०) युद्ध करने की इच्छा; ““लिप्सु (१०) 
युद्ध क! इच्छुक व्यक्ति; ~लोलुप (वि०) - युद्ध शाली; 
विद्या (खी०) रणशारू; -बिनष्ट (त्रिश) युद्ध में 
बर्बाद; -विरति (स्रो०) युद्ध से अलग होना; “-विराम 
(पु०) युद्ध रोकना (जैसे-युद्ध विराम को घोषणा); 
~बिराम संधि (स्रो) युद्ध बंद करने का समझौता; 
>बिरोधी (बि०) युद्ध का विरोध करनेवाला; “-विशेषज्ञ 
(वि०) युद्ध का अच्छा जानकार; “-बीर (पु०) रणयोद्धा; 
“वीरता (खो०) लड़ाई करने में बहादुरी; ~-व्यय (पु०) 
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युद्ध का खर्च; ~व्यवसायी (पु०) युद्ध संबंधी घंधे 
करनेवाला; --व्यसनी (पुः) लड़ाई का अभ्यस्त व्यक्ति; 
~शक्ति (खी०) युद्ध करने को क्षमता, ताकत; --शाली 
(विश) युद्ध प्रेमी; ~शा्न (पु०) = युद्ध विद्या; ~शिक्षा 
(खी०) युद्ध की शिक्षा, युद्ध कला सिखाना; ~-शिक्षा प्राप्त 
(बि०) जिसे युद्ध शिक्षा मिलो हो; ~शिविर (पुः) युद्ध के 
समय रणभूमि के करीब डाला गया सैनिक पडाव; 
"संचालन (१०) । युद्ध का नियंत्रण करना 2 युद्ध को गति 
प्रदान करना; ~-संवाददाता (पु०) युद्ध के समाचार 
भेजनेबाला; ~सज्बा (खरी०) युद्ध सामग्रीः --सत्रद्धता 
(स्त्री०) युद्ध की तैयारी; -सामग्री (सोऽ) युद्ध का 
सामान; "-सिंहाबलोकन (पु०) युद्ध यें मुड़कर देखना; 
“स्थगन (पु०) = युद्ध विराम; ~स्थल (पु०) = युद्ध 
क्षेत्र 

युद्धक-सं० (पु०) । योद्धा 2 युद्ध (जैसे-युद्धक विमान) 

युद्धमथ-सं० (वि०) = युद्धशाली 

थुद्धमान्‌-सं० (नि०) = युद्ध करनेवाला 

युद्धरत--सं० (बि०) युद्ध में लगा हुआ 

युद्धाचार्य-सं० (पु०) युद्ध की शिक्षा देनेवाला शिक्षक, 
आचार्य 

युद्धात्मक--सं० (वि०) युद्ध संबंधी 

युद्धापराधी-सं० (१०) - युद्ध अपराधी 

युद्धाभ्यास-सं० (पुऽ) - युद्ध अभ्यास 

युद्धायोजन-सं० (पु०) युद्ध का प्रबंध 

युद्धारंभ-सं० (पु०) युद्ध को शुरुआत 

युद्धावसान-सं० (पु०) - युद्ध विशय 

युद्धास्र>सं० (पु०) युद्ध के हथियार 

युद्धोत्त-सं० (वि०) युद्ध के बाद का 

युद्धोत्तेतक-सं० (पु०) - युद्ध लिप्सु 

युद्धोत्तेजन-सं० (पु०) युद्धौत्तेजना सं० (सोऽ) युद्ध को 
भड़काना 

युद्धोदेश्य-सं” (५०) युद्ध का लक्ष्य 

युद्धोनपत्त-सं० (वि०) युद्ध में उन्मन 

युद्धोन्याद-स॑० (पु०) युद्ध का नशा 

युद्धोच्पुख-सं० (वि०) - युयुत्सु 

युद्धोपकरण-सं० (पु) युद्ध सामग्री 

युद्धोपयोगी-सं० (निश) युद्ध के लिए उपयोगी 

युधान-सं० (पु०) । योड्धा 2 शत्रु 

युधिष्ठिर-सं" (पृऽ) कुंती से उत्पन्न राजा पांड के सबसे बड़े 
पुत्र 

युध्य-सं० (पुः) ॥ युद्ध, संग्राम 2 धनुष बाण 3 अस्त्र-शस्त्र 
4 योद्धा 

युयुत्सा-सं० (ख्त्री०) । युद्ध को प्रवल अभिलापा २ दुश्मनी, 
शत्रुता 

युयुत्पु-सं> (१०) योद्धा 

युरेशियन-अ० (पु०) युरोप और एशिया का संकर 
व्यक्ति 

युरोप निवासी-अं० * सं० (५०) यूरोप का रहनेवाला, यूरोप 
का निवासी 

युरोपबाला-अं० + हिं० (पु०) युगेप का रहनेवाला 


युरोपियन-] अं० (वि०) यूरोप संबंधों ][ (पुऽ) युरोप का 
निवासी 


युरोपीय-अं० + सं० (वि०) युरोप का 

युवक-सं० (पु०) नौजवान व्यक्ति | --आंदोलन (पु०) 
युवक क्रांति; “संघ (यु०) नौजवान व्यक्तियों का समूह; 
“समुदाय (पु०) = युव जन; --साम्यवादी दल (पु०) 
= युवा कम्यूनिस्टलोग 

युवगंड-सं० (पु०) मुहाँसा 

युबजन-सं० (पु०) नवयुवक और नवयुवतियों का समूह या 
वर्ग 


सुबती-[ सं० (स्बी०) जवान र्री ]¡ (वि०) जवान, प्रात 
यौवना (जैसे-युबती बालाऐं) 

युबराज-सं० (पु०) राजपुत्र, राजकुंवर 

युवराजत्व-सं० (पु०) यौवराज्य 

युबराजी--सं० + हि (खी०) युवराज का पद 

युवराज्ञी-सं० (स्री?) युवराज की पत्नी 

युवराज्यभिषेक--सं० (पु०) = यौराज्याभिषक 

युबबाणी--सं० (स्वो०) युवा लोगों की वाणी 

युवा-सं० (वि०) जबान। --तुर्क + फ्रा० (पु०) युवानेत; 
>समूह (पु०) = युवजन 

युवाबस्था--सं० (खो०) युवा काल 

यूँ- (अ०) यों। “त्य (अ०) - योंत्यो 

थूक-सं० (पु०) चीलर, ढील 

यूकरेनियन-अं० (विऽ) - युक्रेनियन 

यूका-(खी०) जूँ 

युकेलिएस-अं० (पु०) एक गंधयुक्त पत्तोवाला सदाबहा! पेड़ 

यूति--सं० (स्थो०) मेल, मिश्रण 

यूथ-सं० (पुऽ) समूह, जत्था। ~चारी (वि०) झुंड में 
चलनेवाला; “नाथ, --पति (पुऽ) । यूथ का सरदा 
2 सेनापति; “-भ्रष्ट (वि) यूथ से निकला या निकाला हुआ 

यूथप-सं० (पु०) यूथ नाथ 

यूथिका-सं० (स्रो) जूही 2 जूही का फूल 

यूनानी-[ अ० (वि०) । यूनान से संबद्ध 2 यूनाम में होमेबाला 
| (६०) यूनान का निवासी ![] (स्त्रोऽ) । यूनान को भाण 
2 यूनान की प्रसिद्ध चिकित्सा प्रणाली, हकीमी (जसे-पृमानी 
दवा, यूनानी इलाज) 

यूनिट-अं० (पुः) इकाई 

यूनिफ़ार्स--अं० (पुऽ) वर्दी (जैसे-सेनिकों का यूनिफ़ार्म, छतर 
का यूनिफार्म) 

यूनियन-अं० (स्त्रौ०) संघ, सभा। --गवर्नमेंट (खी०) 
केंद्रीय सरकार, संघ सरकार; “-जैक (पु०) ब्रिटिश झंडा; 
“मिनिस्टर (पु०) संघीय मंत्रों, केंद्रीय मंत्री 

यूनिवर्सिटी-अं> (स्री) विश्वविद्यालय 

यूप-सं० (पु०) ॥ बलि पशु को बांधने का खंभा 2 विजय 
आदि के उपलक्ष में निर्मित स्तंभ, विजय स्तंभ, कोर्ति तेभ 

यूपा-बो० (पु०) जुआ, च्युत कर्म 

यूरिक--अं० {वि०) मूत्रीय। -एसिड (पु०) पूतरप्ल 

यूरिया-अं० (यु०) एक रासायनिक उर्वरक 

यूरेनियम--अं० (पु०) एक भारी और शुभ्र धातृ 

यूयेपियन-अं> (वि०) - युरोपियन 
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पुगोपीय-अं० + सं० (वि०) युरोप संबंधी 
बृष-सं2 (पु०) दाल आदि का पानी, जूस 
ये-(सर्व०) यह सब (जैसे-ये हमारा क्या करेंगे) 
बेती--(पु०) एक प्रकार का कल्पित जंतु 
येन-(पु०) एक प्रकार का जापानी सिककः 
येनकेन प्रकारेण-संठ (अ०) किसी न किसी प्रकार 
बो-(अ०) ] इस प्रकार से 2 साधारण रूप में 
बो-(सर्व०) बो० यह 
ग्रेक्सव्य-सं० (वि०) लगाने योग्य या जोड़ने योग्य 
गोक्ता-संश (पु०/वि०) ] जोडनेवाला, पिलानेवाला 
2 उपाइनेवाला 
योकत्र-सं० (पुर) । रस्सी 2 रस्सी बांधने को पेंच 
बोग-सं० (पुश) । मिलाप, मेल 2 मिलन, संयोग 3 संबंध, 
गाव 4 तपस्या 5 ध्यान 6 प्रयोग, व्यवहार 7 परिणाम, फल, 
नतीजा 8 उपाय, युक्ति 9 उपयुक्त समय, सुधीता )0 जोड़ 
(जैसे-दो और चार का योग क्या होगा) । पास-पास स्थित 
होता (जैसे-अनेक प्रहों का योग) । --क्षेप (पु०) अधाव 
की पूर्ति करना तथा प्राप्त वस्तु की रक्षा करना; ~गति 
(खोर) । मूलदशा 2 संयोग: --तत्त्व (पुऽ) योग का धर्म 
या प्रभाष; --तारा (स््रो०) ॥ परस्पर मिले हुए तारे 2 नक्षत्र 
का प्रधान तारा; “दर्शन (१०) महर्षि पतंजलिकृत 'योगसूत्र' 
नमक दर्शन ग्रंथ, “दान (पु०) । सहायता देना 2 योग की 
दीक्षा 3 कपट भाव से किया गया दान: --धर्मी (पु०) योगो; 
निद्रा (स्रौ०) । समाधि निद्रा, अर्ध समाधि और निद्रा 
2यु के अंत में प्रलयकालीन विष्णु निद्रा; ~घ (पु०) 
। एक प्राचीन पहतावा 2 साधुओं का अँचला; ~फल 
(फु) दो या दो से अधिक संख्याओं का जोड; --बल 
(९०) योग शक्ति; “ भ्रष्ट (वि०) योग मार्ग से च्युत; 
माया (खौ०) । दार्शनिक और धार्मिक क्षेत्र मे ईश्वर की 
ष्टि मूलक शक्ति 2 यशोदा को कन्या; ~-यात्रा (स्रोऽ) 
अश्रा हेतु उपयुक्त समय; -~-युक्त (बि०) योग में लीन; 
युक्ति (स्लो) ) योग की आसक्ति 2 समाधि में लौन 
होना; “योगी (पुऽ) सम्राधि में लीन योगी; -रूढ़ (विऽ) 
जे रचता में यौगिक होने पर रूढ़ अर्थ दे; “-रूढ़ि (स््रो०) दो 
शब्दा के योग से निर्मित सामान्य से भित्र अर्थ बतानेबाला 
शब्द; ~रोचना (खो) ऐंद्रजालिक लेप; --वाह (पु०) 
अमुखार और विसर्ग: ~वाही (पु) औषध आटि मिखकार 
खाने का माध्यम: “-लिक्रय (पुऽ) बेड़मानों के द्वार 
हेनेवालो विक्री: “शक्ति (ख्रो०) योग के द्वारा प्राप्त 
शक्तिः ““शरीरी (पु०) योगी; “शास्त्र (पु०) योग दर्शन 
नामक ग्रंथ; “सार (पु०) । स्वस्थ करनेबाला उपचार 
2तपस्था: “सिद्ध (पु०) सिद्ध योगी: सूत्र (पू०) योग 
दर्शन: -स्थ (वि०) योग में स्थित, योगयुक्त 
बोगजफल-सं० (पु०) दो अंकों को जोड़ने म प्राप्त फल 
जड़े 
योगवानू-सं० (पु०) योगी 
योगविदू-सं० (१०) योग शास्त्र ज्ञाता 
पोगंग-सं० (पु०) योग के आठ अंगों में से प्रत्येक 
(जैसे-यम, नियम, आसन आदि) 
बोगांजन-सं० (पु०) आँखों का एक प्रकार का अंजन 


योगांतराय-सं० (पु०) योग में बिध डालनेवाला आलस्य 
आदि 


योगाकर्षण-सं० (पु०) परमाणु के जुड़े होने तथा अविभाज्य 
माने जाने की शक्ति 

योगागम-सं० (पु०) योग दर्शन 

योगाचार-सं० (पु०) योग का आचरण, योग साधन 
(जेसे-योगाचार के नियप) - 

योगाचार्य--सं> (पुः) योग के आचार्य, शिक्षक 

योगात्मक-सं० (वि०) योग के लायक (जैसे-योगात्मक 
भाषा. योगात्मक नियम) 

योगात्मा-सं० (पुऽ) योगी 

योगानुशासन-सं० (प०) योग दर्शन 

योगाध्यास-सं० (पु०) योग शास्र के अनुसार योग के अंगों 
का अनुष्ठान या साधन 

योगाभ्यासी-सं० (पु०) योग साधन करनेवाला योगी 
(जैसे-योणाभ्यासो का जीवन) 

योगारूढ़-सं० (पु०) निष्काम योगी 

योगाश्रप-सं० (पु०) योग करने का स्थल, स्थान 

योगासन-सं० (पुऽ) योग साधने को पुद्रा, ढंग 

योगित-सं (बि०) ) योग का अभिचार किया गया 2 मंत्र 
मुग्ध 3 सम्मोहित 4 पागल 

योगिता-सं> (स्वौ) योगो होने का भाव 

योगिनिद्रा-सं० (खो०) झपकी, हलको नींद 

योगिनी-सं० (खो०) । योग साधना करनेवाली खी 
2 आदूगरनो 

योगी-[ सं" (पुऽ) । आत्मज्ञानी 2 योग साधना करनेवाला 
व्यक्ति [| (विऽ) संबंधित, जुड़ा हुआ (जैसे-कर्म योगी) 

योगीश, योगेश्वर-सं> (पु०)  योगियों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ 
योगी 2 महादेव 

योग्य-सं» (वि०) । काबिल, लायक (जैसे-बिद्या योग्य, काप 
योग्य) 2 उचित, मुनासिब (जैसे-शादी योग्य, कन्या योग्य) 
3 अधिकारो. पात्र ( जैसे-नौकरी के योग्य) 4 समर्थ (जैसे-रण 
योग्य) 5 सुंदर (जैसे-योग्य बर, योग्य प्रेमी) 6 आदरणीय, 
मान्य (जैसे-योग्य अध्यापक. योग्य पुरुष) । --ता (स्री) 
7 योग्य होते को अवस्था 2 काबिलोयत 3 बड़प्पन, महत्ता 
4 शक्ति, सामर्थ्य 5 इज्जत. प्रतिष्ठा 

योग्यतानुसार-सं> (क्रिञ वि०) योग्यता के मुताबरिक 
(जैसे-योग्यतानुसार नोकरे पाना, योग्यतानुसार काम करा) 

योग्यतापूर्वक-सं« {क्रिः विऽ) दक्षता से 

योग्या-सं० (खोल) । काम करते का अभ्यास 2 स्त्री 

योजक-सं० (पु०) मिलनिवाला 

योजन-सं० (पु०) । जोड़ना, मिलाना 2 दूरी नापने का एक 
पैमाना। ~पणीं (ख्रो०) मंजीठ 

योजनांतर्गत-सं० (वि०) योजनाबद्ध 

योजना--सं० (स््ीऽ) । कार्य करने की रूपरेखा 2 प्रबंध 3 योग 
होना 4 प्रयोग, व्यवहार। “आयोग (पु०) राजकीय 
योजनाओं का संचालन करनेवाली प्रशासकीय संस्था; 
“व्हाल (पु०) योजना का कार्य काल, योजना की एक 
निश्चित अवधि; --पूर्ण (वि०) योजना से भरा हुआ, 
योजनाबद्ध; ~अद्ध (वि) योजन में बंधा हुआ, योजनामय; 


योजनीय 
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“आज़ + फ़ा० (पु०) योजना बनानेवाला व्यक्ति; “जाज़ी 
२ छा० (खी०) योजना बनाना; “युक्त (वि०) = 
योजनापूर्ण; ~-समिति (स्री) = योजना आयोग 

योजनीय-सं० (वि०) । योजना के योग्य 2 योज्य 

योजिका-सं० (खी०) लेखन शैली में विशेष पदों के बीच 
लगाया जानेवाला चि, योजक चिह, हाइफ़न 
(जैसे-पति-पत्मी, जीचन-ज्योति आदि में लगा हुआ चिह्न) 

योजित-सं० (वि०) । मिलया हुआ, युक्‍त 2 बनाया हुआ 
3 योजना रूप में लाया हुआ 4 नियम बद्ध 

योजी-सं० (वि) मिलानेवाला 

योज्य-] सं (वि०) ॥ मिलाए जाने योग्य 2 व्यवहार के योग्य 
गा (पुऽ) गणित में जोड़ी जानेवालो संख्याएँ 

योद्धव्य-सं० (वि०) । युद्ध करने योग्य 2 युद्ध करनेवाला 

योद्धा-सं० (पुर) सैनिक, सिपाही 

योधन-सं० (१०) । लड़ाई का सामान 2 लडाई, युद्ध 

योधा-बो० (पु०) - योद्धा 

योध्य-सं० (वि०) युद्ध के योग्य 

योनि-सं० (स्त्री) । र्री जननेंद्रिय, गाय और भग 2 खो 
जाति के जीव जंतुओं का अपना वंश उत्पन्न करनेवाला अंग 
3 शरीर, देह (जैसे-पूरुष योनि. पशू योनि) 4 उत्पत्ति का स्थान 
(जैसे-नक्षत्र योनि) । “ज [ (पुऽ) योनि से उठा जोव 
| (विऽ) योनि से उत्पन्न; “दोष (पु) उपदंश रोग, गरमी. 
आतशक; “-मुक्त (वि०) अन्म मरण के बंधन से मुक्ति 
sl , मुक्ति प्राप्त; --संकर (पुऽ) वर्ण संकर; 
hs (पु०) योनि की सिकुड़ना; “संभव (विर) 
योनि से उत्पन्न, योनिज 

योनिक-सं० (वि०) योनि संबंधी. यौन 

योम-अ० (पुः) । दिन, रोज 2 तारीख़, तिथि 

योषा--संत (स््री०) नारी. स्री 

योधिता-सं+ (स्री) स्वी, नारी 

यौं-बोल यों 

यौ--(सर्वऽ) बोऽ यह 

यौक्तिक-| सं» (वि) । युक्ति रूप में होतेवाला, 
युक्तिसंगत |] (पुऽ) नर्मसखा, क्रीडा, खेल कः साथी 

योग--] सं” (पु) योग दर्शन का अनुयायी || (वि०) योग 

* संबंधी 

यौगक-सं> (वि०) योग का. योग संबंधों 

यौगिक-| सं» (वि०) । पिला हुआ (जैसे-यौगिक पद) 
2 योग से संबंधित (जैसे-यौगिक गुणनखंड) |] (पु०) व्याश 
4 प्रकृति और प्रत्यय से बना शब्द 2 दो शब्दों के मेल से बना 


पद्‌ 

यौजनिक-सं> (वि०) । योजन संबंधो, योजन का 2 एक 
योजन तक जानेवाला 

यौतक-सं> (पु०) दहेज 

चौतुक--सं० (पु०) । विवाह के समय मिला धन 2 चढावा 
उ उपहार 

यौथिक-सं० (वि०) । यूथ संबंधी, समूह का 2 यूथ में 
रहनेवाला 

यौखिक-सं० (वि०) युद्ध संबंधी 

बौधेय-सं.. (पु०) योद्धा 


यौन-सं० (वि०) । योनि संबंधी 2 स्त्री-पुरुष की जागेर से 
संबंधित (जैसे-यौन विज्ञान, यौन संसर्ग)। “ता (द्ो०) 
यौन भाव 2 लिंगिता; --तृष्ति (खी०) यौन के तृत होने 
का भाव; “-विकार (पु०) अतृप्त वासना को कुठ से 
उत्पन्न संभोग की अप्राकृतिक प्रवृत्तियाँ जो यौन विसंगतियों को 
जन्म देती हैं 2 दिकृत रति; ~विकृत (वि०) गै 
विकृतिवाला; ~विकृति(खो०) काम वासना के 
अस्वाभाविक प्रवृति (जैसे-आत्मरति, समलिंगी रति); 
विज्ञान (खी०) = यौनिकी; --विज्ञानी (पु०) यौन 
विज्ञान का ज्ञाता; “-वृत्ति (स्बो०) व्यभिचार दवाय जीविका 
चलाना; ~व्याधि (खो०) यौन संबंधी रोग; “संबंध 
(पु०) संभोग समागम 

यौनकी-सं> (सोऽ) यौन विद्या 

यौनाकर्षण-सं० (पु०) यौन को ओर झुकाब होना 

यौनिकी-सं० (स्री>) यौन विज्ञान 

यौबत-सं> (पु०) युवती ख्ियों का समृह 

यौकतेय-सं» (पु०) युवती खो का पुत्र 

यौवन-सं० (१०) । युवावस्था २ बाल्यातस्था की समाप ओ 
वृद्धावस्था के आदि के मध्य का काल, जबानी 3 जोबन। 
~केटक (पुर) मुँहासा: “काल (५०) + युवा काल; 
~लक्षण (१०) 7 चेहरे पर की चमक, कानि 2 यर रंभ 
होते की विशेषताएँ, 3 स्तन 

यौवनवती-सं> (खो) युवती 

यौबनाधिरुड़ा--संऽ (खोत) सुतती. जवान खी 

यौबनावस्था-सं० (स्री ) युवाकाल 

यौवनिक-सं> (विऽ) यौवन संबंधी 

यौबनीकरण-सं> (पु०) फिर से युथा बनाना, कायाकन्य 

यौबनोद्रेक-सं> (१०) जवानी की उमंग 

यौवराजिक-सं« (विऽ) युवराज संबंधों 

यौकराज्य-सं+ (बि) युवराज होमे की अतम्था 2 युक्राज का 
पद 

यौवराज्याभिषेक-सं० (पुऽ) राज्य के उतराधिकार राजकुमा 
का अभिपिक कृत्य 


र 


रंक-सं> (वि०) 4 गरीब, दरिद्र 2 कंजूस, कृपण 3 मुल. मंद, 
आलसी 

रंग-] संन (पु) ॥ केवल आँखों से अनुभव होनेवाला पदार्थ 
के आकार और रूप. से भिन्न एक गुण, वर्ष (जैसे-नला णा, 
काला रंग आदि) 2 विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं से चीज को 
रेगने के काम आनेवाला पदार्थ (उैसे-तैल रंग, जल रण) 
3 पदार्थ अथवा शरीर का ऊपरी तणे, रंगत (जैसे-चेहे का 
रंग, मुँह का रंग) 4 रौनक, शोभा (जैसे-युवती का रंग देखो) 
5 अनुया. प्रेम (जैसे-अपने रेग में मिलना) 6 मनोबिनोद हेतु 


गंग 


की गई क्रीड़ा तथा उससे प्राप्त आनंद या मौज (जैसे-नृत्य 
कला में रंग प्राप्त करना) 7 यौवन, जवानी (जैसे-उसका रंग 
देखने लायक है) 8 धाक. रोब, आतंक (जैसे-इस क्षेत्र में 
देगा का रंग है) 9 अद्भुत दृश्य (जैसे-आखिर तुमने एक 
रा दिखा ही दिया) 70 नृत्य, संगोत आदि उत्सव (जैसे-नाच 
खा) ॥ अभिनय स्थल, नाट्य स्थल (जैसे-रंगमंच) 
72 दशा, हालत, अवस्था (जैसे-रंग-ढंग) ॥3 अनेक प्रकार 
(जैसे-रंग बिरंगा) १4 लड़ाई, युद्ध (जैसे-रंग भूमि)! 
“कर्मी (पुश) नाटक करनेवाला; ~अह, “घर * 75 
(पुश) रंण शाला; --चित्र (पु०) विशेष प्रकार के रंगों के 
घोल से तूलिका से बनाया गया चित्र; “चित्रण (पुर) रंग 
चित्र बनाना; ~जननी (स्जो०) लाख, लाक्षा: --ढंग + हिं” 
(प०) ॥ गतिविधि आदि की प्रवृत्ति 2 तौर तरीका 3 आसार, 
लक्षण; “जीबी (वि०) रंगशाला में कार्य करके 
जौकोपार्जन करनेवाला; ~ढंग (पुऽ) । गतिविधि, 
बार्यकलाप 2 तौर तरीक़ा 3 आसार, लक्षण; ~ दार + फ़ाल 
(बिण) रंगवाला; --दृढ़ा (ख़ी०) फिटकरी: --नाटक 
(१०) रंगमंच के उपयुक्त नाटक; --पत्री (स्टी०) मौली 
नाम का पेड़; “पीठ (पुर) = रंगशाला; ~-पुष्यी (स्री०) 
« रापत्री; “-अवेश (पु०) रंग मंच पर अभिनेता आदि पात्र 
का आना; ~खाज़ * फ़ा० (वि०) । आतंक जमानेवाला 
2 मोज मस्ती करनेवाला; “-बिरेगा * हिं (वि०) ॥ अनेक 
ऐका 2 कई तरह की; ~भरिया + हिं० (पुऽ) + रग 
साज; “भवन (पु०) रंगमहल; ~भूमि (खी०) युद्धभूमि; 
“भेद (१०) रंग के आधार पर जाति भेद का (जैसे-काले 
गरे का भेद); “-भेद नीति (खी०) रंग के आधार पर 
जतिभेद सिद्धांत; ~भेदी (ति) रंग भेद करनेवाला; 
“मंत्र (पुर) । नाटक आदि खेला जाने का ऊँचा स्थान 
(जसे-रंगमंच बनाना) 2 कार्य हेतु आधार तैयार करने का 
पा; ““मंचीय (वि०) रंग मंच संबंधी; “मंडप (पु०) 
राभूम, नाट्यशाला; “-मल्ली (स्त्रीग) वोणा, बोन; 
“महल (पु०) भोग विलास का भवन, ऐशभवन; --माता 
(खौ०) कुटनी; ~मातृका (खो०) लाख; --रली 
(खरी०) आमोद प्रमोद, क्रोड़ा; ~रस + हिं० (पु०) आमोद 
प्रमोद: ~रसिया + हिं० (१०) विलासी पुरुष; “-रूप 
(१०) सूरत, शक्ल; “लेप (पु०) रंग चढ़ाना, रैंगाई; 
“विद्या (स््री७) अभिनयादि को कला; --शाला (खी०) 
नाट्यशाला; “शिल्प (पु०) रंगमंच संबंधी कारीगरी; 
-स्थल (पु०) = रंगमंच; ~आना, ~चढ़ना अधिक 
सुंदर लगना; “डड़ना, ~-उतरना रंग हलका पड़ना; 
~खेलना, ~डाळना, -फेंकना होली पर्व पर परस्पर रंग 
डालना, होली खेलना; -“निखरना चेहरे पर रौनक़ आना 
(जैमे-जवानी यें एक बार सबका रंग निखरता है); ~फ्रीका 
पड़ना = रंग उतरना; “-खाँधना लंबी चौड़ी हॉकता; 
~चना भयंकर संग्राम छिना, घमासान युद्ध होना; 
~मचाना । घमासान युद्ध करना 2 धूम मचारा; “मैं भंग 
करना आनंद में बाधा डालना; “में रैगना अनुकूल होना 
न्ता सं० (पु) } रामा नामक घातु 2 खदिर सार 
'त-(सी०) । रंग से युक्‍त होने का भाव 2 झलक 
(जैसे-हुस्न की रंगत) 3 पजा, आनंद (जैसे-प्यार की रंगत) 


687 


रंगीन 


4 अवस्था. दशा (जैसे-जबानी की रंगत) 5 प्रभाव, छाप 
(जैसे-शराब की रंगत, साक्री की रंगत) 

रंगतरा--(पु०) बड़ी और मोठी नारंगी, संगतरा 

रंगद-सं (पु०) ॥ सोहागा 2 खादिर सार 

रंगदा-सं० (स््री०) फिटकरी 

रँगना-] (अ क्रि) । रंग से युक्त होना 2 प्रेम में लिप्त होना, 
आसक्त होना || (स० क्रि) ॥ रंग से युक्‍त करना 
(जैसे-आलमारी रँगना) 2 लीपा पोती करना (जैसे-कॉपी 
किताब रँगना) 3 प्रेम में फंसाना, अनुरक्त करना (जैसे-प्यार 
में साना) 4 अनुकूल बनाना 5 भीषण आघात से रक्‍त बहाना 
(जैसे-उसने गुंडे का सिर रग दिया) 6 प्रभाव युक्त करना 
(जैसे-पित्रता के भावों में रंगना) 

रंग बिरंगा-फ़ा० « हिं० (वि) अनेक रंगों का, रंगीन 

रंग महल-फ़ा० « अ० (१०) । भोग विलास करने का महल 
2 अंतःपुर (जैसे-रंगमहल में शत्रु का प्रवेश) 

रंगरली-(खी०) आमोद प्रमोट, आनंद 

रेगरेज़-फ़ा> (पु०) कपड़ा रँगनेबाला 

रंगरेज़ी-फ़ा- (स्बी०) कपड़े रैंगना 

रंगरेली-बो> (स््री०) - रंगरली 

रैगबाई-(खो०) - रँगाई 

रैंगवाना-(स० क्रि) रँगने का काम कराना 

रंगसाज़-फ़ा* (पुऽ) ! रंग तैयार करनेवाला कारीगर 2 रंग 
चढ़ानेवाला कारीगर 

रंगसाज़ी-फ़ा० (खी०) रेगसाज़ का काम 

रंगागण--सं० (पु) = रंगमंच 

रंगांगा--सं> (स्री) = रंगदा 

रैंगा-(वि०) जिसपर रंग चढ़ा हो (जैसे-रँगा कपड़ा) 

रँगाई-(स्ी०) । रंगे का काप 2रंगने की मज़दूरी 
(जैसे-कपडे की रँगाई) । “घर (५०) कपडे रँगने का स्थान 

रंगाजीब-सं० (पु०) = रंगसाज 

दैगाना-(स० क्रिऽ) रँगवाना 

रैगामेज़ी-फ़ार (स्री?) ) तरह तरह के रंग भरने का काम 
2 तरह-तरह कौ वस्तुर् बनाना 3 अपनी तरफ़ से कुछ बातें 
बढ़ाना 

रंगारंग-] (वि०) अनेक रंगोंबाला 2 तरह-तरह का 
(जैसे-रंगारंग खिलौने) [] (पुऽ) रंगारंग कार्यक्रम 

रंगा रैंगाया-] (वि०) ॥ अनेक रंगोंवाला 2 तरह-तरह की 
बस्तुएँ बनाना 3 अपनी तरफ़ से कुछ बातें बढ़ाना 

रँगा रँगाया-(वि०) ॥ रंगा हुआ (जैसे-रैगा रैगाया कपड़ा) 
2 बहुरूपिया, धूर्त (जैसे-रैगा रँगाया सियार) 

रंगारि-सं3 (पु) कनेर 

इंगालय-सं० (पु०) 7 रंगधूमि 2 रंगशाला 

दैगावट-(सी०) रंगाई 

रंगावतरण-सं० (पु०) रंगमंच पर आना 

रंगावतारक-सं० (पुर) 7 रँगरेज़ 2 अभिनेता, नट 

रेगाकली-सं० (स््री०) फर्श पर अनेक रंगों से बनाया गया 
चित्र, रंगौली, अल्पना 

रैंगिया-बो० (पु०) । रंगसाज 2 कपड़ा रंगनेबाला 

रंगी-(वि८) । विनोदी स्वभाव का 2 मनमौजी 

रंगीन-फ़ा० (वि०) । रंगा हुआ (जैसे-रंगीन साड़ी) 2 आमोद 
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प्रिय और विलासी (जैसे-रंगोन आदमी, रंगीन मिजाज) 
3 चमत्कारपूर्ण (जैसे-रंगीन दृश्य) 

रंगीनी-फ़ाल (स््रो०) । रंगीन होने का भाव 2 बनाव सिंगार, 
सजावट 3 विनोदप्रिय और रसिक स्वभाव होने 

का भाव 

रैँगीला-(वि०) 7 रसिया 2 यौजी (जैसे-रँगीला स्वधाव) 
3 आकर्षक और सुंदर (जैसे-रंग रंगीला दृश्य) 

रंगोजबल-सं० (वि) रंगों के कारण निखरा हुआ 

रगौंधी-(खो०) चि० रंग न पहचान सकने का मैत्र रोग, 
वर्जाधता 

रेच-(बि०) थोड़ा, जरा 

रंज-फ़ा० (१०) । दुःख शोक (जैसे-माँ के मरने का रंज) 
2 अप्रसन्नता, नाराजगी (जैसे-रेज में पड़े रहना, फेल होने पर 
रेज प्रकर करना) 

रॅजक-] सं (जि०) । रंगनेवाला 2 प्रसत्र रहनेबाला और 
आनंद करनेवाला (जैसे-मनोरंजक) [| (पु०) । रंगसाज़ 
2 रंगरेज 3 ईगुर 4 मेहंदी 

रैजक-[] फ़ा० (स््री०) । बंदूक, तोप को बारूद की प्याली 
२ बंदूक, तोप को प्यालो में रखी जानेवालो बारूद 3 गाँजा, 
तमाखू का दम 4 उत्तेजक बात 5 चटपटा चूर्ण 

रंजन-] सं? (पुऽ? । प्रसन्न करना (जैसे-पन रंजन) 2 रंगना 
(जैसे-चित्र रंजज) || (विऽ) मन प्रसन्न करनेवाला । 
"कारी (वि०) प्रसन्न करनेवाला (जैसे-मनोरेजनकारी) 

रैजनक-सं० (पु०) कटहल 

रंजित-संऽ (ति) । रंगा 
(जैसे-रंजित मन) 

रंजिश--फ्ा० (खो>) । मन मुटाब, वैमनस्य 2 अप्रसत्रता 3 रेज 
(जैसे-मुझे कुछ भो रॅजिश नहीं है? 

रंजीदगी-फ़ा (सोऽ) नाराजगी. अनबन 

र॑जीदा-फ़ा० (वि~) । दुःखित 2 नाराज 

रंड-सं० (विऽ) । चाल्म्क और धूर्त 2 विकल, बेचैन 

रंडक-सं» (पुऽ) फलहोन वृक्ष 

रंडा-सं० (विऽ/सबीऽ) रँड, विधवा. खेवा 

रंडापा--(पु+) विधवापन, बेबापन 

रंडी -(खी+) । धन लेकर व्यभिचार करानेवाली स्त्री. वेश्या 
2 विधवा। -खाना › फ्रा” (पू) वेश्यालय, चकत; 
>बाज़ * फ़ा० (पु०) वेश्यागामी: -बाज़ी ' फ़ार 
(खी) वेश्यागमन 

रँडुआ=पुऽ) जिसको पत्नी मर गई हो, विधुर 

रँडोरा-बो० (पुऽ) मत पत्मो का पति 

रैंडोरी-बो> (खोल) त्रिभवा. राड 

रंति-सं> (ख्रोऽ) । केलि, क्रोडा 2 विराम 

रेतु--ंत {षुऽ) । सड़क 2 नदी 

रंद-(पु०) । रोशनदान, क्षशात्रा 2 किले की टीवार में बना 
मोखा 

रैंदना-(स> क्रि) । रंदे से लकड़ी की सतह समतल और 
चिकनी करना 2 छीलना. तराशना 

रंदा-(पु) बढ़ई का लकड़ी की सतह चिकनी और समतल 
करने का एक औजार | मशीन ' अं» (स्वी) लकड़ी की 
सतह को चिकना करले की मशीन 


हुआ 2 प्रसन्न 3 अनुस्वत 


रंधक-] सं० (पु०) रसोइया [[ (वि०) नष्ट कलेबाल, 
नाशक 

रैथन--सं० (पु०) ? रसोई बनाना 2 नष्ट कला 

रंधित-सं० (वि०) ॥ पकाया हुआ 2 नष्ट 

रेघ्र-सं० (पु) सूराख, छेद 

रंभन-सं० (पुऽ) आलिंगन 

रेघा-(पु०) लोहे का लंबा मोटा और चिपटे सिरेवाला इंड 

रैभाना-(अ० क्रिश) गाय का शब्द करना 

रैंघित-सं> (बि०) शब्द किया Fd 2 बजाया हुआ 

रंभोरू-सं० (वि०) । कदली स्तंभ जैसी जाँघोवाली 2 भु 
जाँघोवाली 

रई-] (खी०) मधानी |] दरदरा आटा 

रईस-अ० (पु०) संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति 

रईसी-अ० + फ़ा० (स्री०) संपन्नता 

रक़बा-अ> (पु०) । क्षेत्रफल 2 अहात 

रक़्म-अ० (स्बी०) 3 संपत्ति, दौलत 2 रुपया पैसा (जैसे-यह 
सारी रकम लुट गई) 3 बही खाते में लिखी आनेवाली सं 
(जैसे-रकम बही मे लिख दो) 4 गहना, जेवर (जैसे-सारे 
रकम चोर उठा कर ले गए) 5 तरह, प्रकार (जैसे-अमेक 
रक्रम को चोज़ें दावत में बनौ थो) 

रकाब-अ>« (स्बी०) घोड़े की काठी का झूलता पाकदान। 
>दार * फा (१०) । हलवाई 2 खानसामा 3 खासाबरार 
4 साईस 

रकाबत-अ^ (सीऽ) रक्कोब होने को अवस्था 

रकाबी-फा० (सोऽ) छिछलो गोल छोटी थाली; ~चेहा 
(पुऽ) गोल मुँह, चौड़ा मुँह; “-मज़हब « अ” (पृः) 
खुशामदो, चाटुकार: -सामना » हिं. (पुऽ) : रकेबी 
चेहरा 


रकार-सं> (पुऽ) '२' वर्ण बोधक अक्षर, र 

रक़ौक़-] अ (जिर) ॥ तरल द्रव 2 कोपल, नरम |] (पुर) 
गुलाम, दास 

स्क्रौब-अ.' (पुऽ) । प्रेमिका का दूसरी प्रेमी 2 प्रति, 
प्रतिस्पर्धी 

रक्‍क़ासा-आ० (पु) नाचनेत्ाली, नर्तकी 

रक्‍्त-] सं (वि) ] लाल रंग का, मुर्ख ( जैसे-रक्‍त कमल, 
रक्त नेत्र) 2 रंगा हुआ (जेसे-रक्‍ते कलश) 3 अनुरकत, प्रेम 
युक्त (जैसे-नायिका के रक्त मय नेत्र) ]] (पुऽ) खूब, 
रुधिर, लहू (जैसे-स्क्त नलिका कट गई, रत दान) । “कंद 
(पु) भगा, विद्रुमः “कंदल (पु०) मूँगा रल; “कण 
(पुर) । खून की बुंद 2 खून का धक्का: --कदली (स्रो०) 
चंपा केला; --काश (पु०) फेफड़े से रक्‍त का मुँह से बाहर 
आने का रोग: --कृमिजा (स्ती) लाख, लाह; -क्षष 
(पुर) स्वत का क्षय होना; -~क्षीणता (ख्रो०) रक्त कौ 
कपी हो जाना; ~चाथ » हिं० (पु०) खून का दबाब 2 खत 
दाब संबंधी एक रोष, ब्लड प्रेशर; --ताप (पु०) रक्त के 
अधिक गर्ष होने की अवस्था (जैसे-ज्वर में रक्त ताप बढ़ 
जाता है); “दबाव + हि» (पु०) - रक्त चाप; “दान 
(पु०) रक्त देना; ~दानी (पु०) रक्‍त दान कलेवाला; 
~-दिग्ध (वि०) खून से लथपथ: --घातु (स्रो०) । गह 
2 तांबा; “नली * हिं० (स्त्री०) वो नसें जिनसे खून जात 
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है; --न्यूनता (स््रो०) - रक्त क्षीणता; “-परिभ्रमण (पु०) 
शरीर में खून का बहना, रक्‍त संचरण; --परिवहन (पु०) 
खून का शरीर में प्रबाहित होना; --पाणि (बि०) खून से सने 
हाथोवाल्य; “-पात (पुऽ) 7 खून बहना, रक्त स्राव 2 खून 
खराबी, मारकाट; “-पाषाण (पु०) रक्‍त धातु, “पिंड 
(पु०) = रक्त कण. “पित्त (पु०) मुँह, नाक, कान, गुदा 
योनि आदि इंद्रियो से रक्त बहने का रोग; ~पिपासा (खी०) 
खून को प्यास; ~पिपासु (वि०) १ खून का प्यासा 2 जानी 
दुश्मन; -प्रतिश्याय (पुऽ) जुकाम में नाक से खून जाना; 
प्रदर (पु०) चि० खी योनि से रक्त बहने का एक रोग; 
बिंदु (पु०) खून की बुँद; “बीज (पु०) - रकत बोज; 
>-पिश्रण (पु०) खून की मिलावट; --मोचन (पु०) शरीर 
से खून निकालन; “-रंजित (वि०) खून से लथपथ, खून में 
रंगी हुई; “कटी (स्रो) चेचक, ~वमन (पु०) खून की 
उल्टी; --बर्ण (वि०) लाल रंग का; ~वाहिका (खनो) 
शोर में रक्‍त संचार की नलियाँ, नसें; --विकार (पु०) खून 
की खराबी; - विज्ञान (पु०) रकत संबंधी ज्ञानः --वीज 
(पुऽ) अनार; ~-शर्करा (स्बरो०) रक्त में निहित शर्करा का 
तत्व, ब्लड शुगर; --शून्य (विऽ) चि० बिता खून का: 
~शोषण (१०) खून चूसना (जैसे-कौट पतंगों द्वार रक्‍त 
शोषण); “श्वेताणुमयता (खो०) चि० खून में सफ़ेद 
कणों का होना; “संचार (पु०) । रकत खराब 2 रक्‍त 
परिश्रमण; --संबंध (पुऽ) परिवारिक संबंध, कुलगत 
संबंध; --संसर्ग (पुः) खून का संबंध; “-सिंखित (वि०) 
ख़त से सोंचा हुआ, जी जान से पोषित (जैसे-रक्त सिंचित 
संतान); “स्तंभन (५०) रक्‍त रोकना; “खराब (पु०) 
सकत बहना; “-हीन (वि०) । बिना खून का 2 जो लाल नहो 
(जैसे-रक्‍त हीन पुष्प) 3 उदास, प्रेम रहित (जैसे -रक्तहीन 
मत्र) 4 कॉतिहीन, शोभा रहित (जैसे-रक्तहीन मुखमंडल) 
्षषप-सं० (वि०) लहू पीनेवाला 

सक्तपा-सं० (स्री) । जाक 2 डाकिनी 

रक्षांग-सं० (वि०) लाल अंगबाला 

रकताक्त-संश (वि०) । लाल रंग में रंगा हुआ 2 खून से भरा 

ाक्ष-सं० (बि) लाल आँखोंवाला 

'कतातिसार-सं० (प०) चि० खून के दस्त होने का रोग 

'क्ताघान-सं० (पु>) = रक्त क्षेपण 

खताध-सं० (वि०) = रक्तिम 

सक्तार्श-सं० (६०) खूनी बवासीर 

सक्ताल्पता-सं० (खी०) = रक्त क्षीणता 

रक्ष्तावरोधक-सं० (वि०) रकत रोकनेवाला 

'तासेचन--सं० (पु०) = र्कत मोचन 

रक्ति--सं० (स्वी) ५ अनुराग, प्रेम 2 घुँघची, रत्ती 

रक्तिम-सं० (वि०) ललाई लिए हुए, लाल 

रक्तिमा-सं० (खी०) ललाई, लाली 

गक्तिपामय--सं० (वि०) लालिमा युक्‍त 

रक्तोत्पू-सं० (पु०) लाल कमल 

सतोपदेश-सं० (पु०) आतशक रोग 

एक्त्तोपळ-सं० (पु०) लाल (क्रोमती पत्थर) 

रक्ष-सं० (पु०) । रक्षक, रखवाला 2 रक्षा, रखवाली, हिफ़ाज़त 

रक्ष्क-सं० (प०) । रक्षा करनेवाला (जैसे-घर्म रक्षक, अंग 


रक्षक) 2 पहरेदार (जैसे-दुर्ग का रक्षक) 3 पालन पोषण 
करनेवाला (जैसे-संरक्षक) ! ~द (पु०) रक्षक समूह; 
>पाँत + हिं० (त्री) रक्षकों की पंक्ति; “वर्ग (पु०) 
रक्षा सैन्य दल 

रक्षण-सं० (पु०) 7 रक्षा करना, रखवाली 2 पालन पोषण 
कला (जैसे-संरक्षण) 3 रक्षक 

रक्षणीय-सं० (वि०) रक्षा किए जाने योग्य 

रक्षा-सं० (सी०) । हिफ़ाजत, बचाव, सुरक्षा (जैसे-संकट से 
रक्षा, घर की रक्षा, देश की रक्षा आदि) 2 विशेष अवसर पर 
बाँह, कलाई पर बाँधा जानेवाला घागा, सूत्र (जैसे-रक्षा 
बंधन) 3 कवच। --कष (पु) तंत्र मंत्र विधि से बनाया 
गया यंत्र (जैसे-रक्षा कवच पहनना); ~कारी (वि०) रक्षा 
कसेवाला; “-क्षमता (स््रो०) रक्षा करने की सामर्थ्य, 
शक्ति; --क्षेत्र (१०) वह क्षेत्र जिसको रक्षा कौ जाए; 
खर्च + फ़ा० (१०) रक्षा पर होनेबाला व्यय; “-गृह 
(पु०)  चौको (जैसे-सैनिक रक्षा गृह) 2 सूतिका गृह, जच्चा 
खाना उ विश्राम भवन; ~दुकड़ी + हिं० (स्ी०) रक्षक दल; 
“पंक्ति, “-पंदित रेखा (स््रीग) वह सीमा जहाँ बचाव के 
लिए सैनिक नियुक्त होते हैं; --पति (पु०) नगरबासियों का 
रक्षक, नगर का एक प्राचीन रक्षा अधिकारी; ~-पाँत + हिं० 
(ख०) = रक्षा पंक्ति; “-पुरुष (पु०) पहरेदार, प्रहरी; 
“+फ्रौज + अ० (ख०) रक्षा करनेवाली सेना, रक्षक दल; 
~बंघन (पु०) । रक्षा सूत्र बाँधना 2 श्रावण शुक्ला पूर्णिमा 
को होनेवाला एक हिंदू त्योहार (जैसे-आज रक्षा बंधन का पर्व 
है); ~भूषण (पु०) = रक्षा कवच; “-मंगल (पु०) भूत 
ग्रेतादि बाघा से बचने हेतु किया जानेवाला अनुष्ठान; 
"मंत्रालय (पु०) रक्षा विभाग; --मंत्री (पु०) रक्षा विभाग 
का मंत्री; ~मणि (पु०) ग्रह के प्रकोप से बचने के लिए 
धारण किया जानेवाला रत्न; ““मेडल + अं० (पु०) रक्षा में 
बोरता दिखाने का पदक; “रत्न (पु०) - रक्षा मणि; 
"बिभाग (पु०) रक्षा संबंधी कार्यालय; “व्यवस्था 
(स््री०) रक्षा प्रबंध, ““शक्ति (स्ो०) - रक्षा क्षमता; 
"सचिव (पु०) रक्षा मंत्रालय का सेक्रेटरो; --सूत्र (पु०) 
राखी: --सैन्य दल (पुः) = रक्षा फ़ौज, रक्षक दल 

रक्षात्मक-सं० (वि०) रक्षा से संबंद्ध (जैसे-रक्षाभक उद्देश्य) 

रक्षापेक्षक-सं० (पुः) । पहरेदार, प्रहही 2 अभिनेता 

रक्षिक-सं० (पु०) । रक्षक 2 पहोदार, संतरी 

रक्षित-सं० (वि०) ! रक्षा किया हुआ 2 पालित, पोषित 
3 सैभालकर रखा हुआ (जैसे-रक्षित संपतति, रक्षित हथियार) 
4 निश्चित किया हुआ (जैसे-रक्षित सेना, रक्षित क़ानून) 

रक्षिता-सं० (स्वी) । रखनी, रखेली खी 2 रक्षा, हिफ़ाजत 

रक्षी-सं० (पु०) रक्षक 2 पहरेदार, प्रहरी । “चल (पुः) 
सिपाहियॉ का समूह, पुलिस बल 

रक्ष्य-सं० (वि०) रक्षणीय 

रक्ष्यमाण-सं० (बि०) रक्षा योग्य 

रख-(स्तरौ०) चरी 

स्खना-(स० क्रि०) । धरना (जैसे-मेज़ पर गिलास रखना) 
2 लादना (जैसे-घोड़े पर बोझा रखना) 3 नियुक्त करना 
(जैसे-घर में नौकर रखना) 4 प्रस्तुत करना (जैसे-अदालत में 
सबूत रखना) 5 वश में करना (जैसे-मैंने सौ रुपए रख लिए. 
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है) 6 प्रकट न करना (जैसे-मन में रखना) 7 संग्रह करना 
(जैसे-दूकानदार ने बहुत सा घन रखा है) 8 व्यवस्था करना 
(जैसे-बँगले में बारात को रखना) 9 बंधक में देना, गिरवी में 
देना (जेसे-जेवर रखकर रुपये लाना) 0 रखैल, उपपलो के 
रूप में ग्रहण करना (जैसे-विधवा होकर भी नौकर को रखना) 
॥॥ रक्षा करना (जैसे-उसने लड़के को छिपा रखा है) 
॥2 घारण करना (जैसे-आशा रखना) 3 आश्रित करना 
(जैसे-दीवारों में छत रखना) 

रखनी-(स्ररी०) रखेली, सुरैतिन 

रख रखाव-(पु०) रक्षा, हिफ़ाज़त 2 मर्यादा, परेपत आदि 
का उचित निर्वाह 3 पालन पोषण (जैसे-रख रखाव की 
जिम्मेदारी) 

रखवाई--(स्वी०) ) रखवाली, चौकोदारी 2 रखवाली करने की 
मज़दूरी 

रखवाना-(स० क्रि०) । रखने का काम कराना 2 रखने को 
विवश करना 

रखलाला--(पु०) 7 पहरेदार, चौकीदार 2 दूसरे के सामान की 
रक्षा करनेबाला 


रखबाली-(स्नी०) । रखनेवाले का काम, हिफ़ाज़त 
2 चौकीदारी, पहरेदारी 
रखाई--(खी०) । रखवाली 2रखवाली के बदले में 


मिलनेवाला पारिश्रमिक 

रखाना-(स० क्रि०) रखने का काम कराना 

रखियाना-(स० क्रि) ) राखी लगाना 2 राखो लगाकर साफ़ 
करना 

रखैया-(वि०) । रखनेवाला 2 रक्षा करनेवाला, रक्षक 

रखैल-(स्री०) रखनी 

रखैल्ली--(स््री०)) उपपत्नी, सुरैतिन 

रखौंत, रखौंना-(पु०) गोचर भूमि, चरी 

रग-फ़ा० (ख्री०) शरोर की नस, नाड़ी। “-पट्टा + हिं० 
(१०) असल नसल इत्यादि का पता होना; --रेशा (पुऽ) 
॥ असल नसल 2 पत्तियों की नसें 3 शरीर के भीतरी अंग; 
~उतर्मा । जिद दूर होना 2 क्रोध उतरना 3 आँत उतरना; 
“खड़ी होना नस फूल जाना; --चढ़ना । क्रोध आना 
2हठ के वश होना; ““दबना १ डरना 2 दबाव मानना; 
>>पहिचानना भेद जानना; --पाना असल ब्रात मालूम 
करना; ““फड़कना अनिष्ट की आशंका होना, माथा ठनकना; 
~षिलूना रहस्य ज्ञात होना; ~-रग फड़कना उत्साह, आवेश 
के लक्षण प्रकट होना; “रण में सारे शरीर में; --रग से 
बाक़िफ़ होना पूरी तरह जानना; रगें निकल जाना अत्यंत 
दुबला-पतला होना 

रगड़-(स्त्री०) । रगड़ने का काम 2 रगड़े जाने का भाव 3 रगड़ 
जाने से लक्षित चिद्व 4 कठिन परिश्रम (जैसे-नौकरी के लिए 
रगड़ करना) 5 झगड़ा, तक्रार (जैसे-रगड़-झगड़) 6 छक्का 
(जैसे-भीड़ में रगड़ खाना) । --झगड़ (खी०) लड़ाई झगड़ा 

रगडूना-] (अ० क्रि०) अत्यंत श्रम करना ]] (स० क्रि०) 
बार-बार दाते हुए चलाना (जैसे-एड़ी रगड़ना) 2 पीसना 
(जैसे-भँप रगड़ना) 3 निरंतर परिश्रमपूर्वक काम करना 
(जैसे-क्रलम रगड़ना) 4 निरंतर अध्यास करना 5 परेशान 
करना 6 संभोग करना 


रगड्डा-(पु०) । रगड़, घर्षण 2 अति परिश्रम 3 झगड़ा, वैर 
विरोध। “झगड़ा (पु०) रगड़ झगड़, लड़ाई झगड़ा 

रुगड़ान-(स्क्रे०) रगड़ने का काम, रगड़ा 

रुगड़ी-(वि०) लड़ाई झगड़ा करनेवाला, झगड़ालू 

रगण--(पु०) ऐसा वर्ण समूह जिसमें क्रमशः गुरु लघु गुरु वर्ण 
55 हों 

रग्रबत-अ० (ख््री०) 
3 ख्वाहिश, आरजू 

रंगाना-[ (अ० क्रि०) यो० ) चुप होन! 2 शांत होता 

|| (स क्रि०) चुप कराना 2 शांत कराना 

रगी-(स्त्रीग) एक तरह का मोटा अनाज 

रगीला-(वि०) हठी, जिद्दी 

रगेदना-(स० क्रि०) । धक्का देकर दूर हटाना 2 भगाना, 
खदेडना 

रघु-सं० (पु०) । सूर्यवेशी राजा दिलीप के पुत्र और शरी राम के 
परदादा २ रघु के वंश में उत्पन्न व्यक्ति। “-नाथ (पु०) श्रो 
रामचंद्र; ¬खेश (पु०) । महाराज रघु का खानदान 
2 कालिदास द्वार रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य 

रजक-सं० (पु?) रचयिता 

रचन-सं० (पु०) = रचना ]] 

रचना-! (स क्रिश) । तैयार करना, बनाना 2 स्वरूप स्थिर 
करना 3 प्रस्तुत करना (जैसे-पुस्तक रचना) 4 उत्पन्न काना 
5 अनुष्ठान करना, ठानना 6 सजाना सँवारना (जैसे-बेणी 
रचना) 7 उचित क्रम में लगाना 

रचना-]| संश (ख्रौ०) ) निर्माण (जैसे-फूल की रचना) 
२ बनावट (जैसे-भवन, मकान की रचना) 3 कृति 
(असे-कवि कौ रचना) 4 सजावट (जैसे-केश रचना) 
5 विशेष कौशल, चमत्कार । ““कार (पु०) = रचयिता; 
“काल (पु) रचना का समय; ““कौशल (पु०) रचना 
को निपुणता; ~विधान (पु०) रचना के नियम; --शैली 
(रूरे०) रचना ढंग 

रचना-[]] (अ० क्रि०) । प्रेम में फॅसना, अनुरक्त होना 2 रँगा 
जाना 3 सुंदर रूप सें प्रस्तुत होना, फत्रना (जैसे हाथ पैर में 
मेंहदी रचना) 

रचनात्मक-सं० (बि०) रचना से संबद्ध (जैसे-र्चनात्मका 
कार्य) 

रचनावली-सं० (स््री०) रचनाओं को पुस्तक (जैसे-निबंध 
रचनावली) 

रचयिता-सं० (वि०) रचना करनेवाला 

रचयित्री-सं० (खी०) रचना करनेबालो महिला 

'रखवाना--(स० क्रि०) रचना कार्य कराना 2 रैगवाना 

राना-(स० क्रि०) । आयोजन करना (जैसे-शादी रचाना) 
2 रँगाना 3 लगाना (जैसे-मेंहदो रचाना) 

रचित-सं० (वि०) बनाया हुआ, निर्मित 

रज्छा-बो० (खी०) - रक्षा 

रज--] सं० (पु०) खियों का मासिक रक्‍तस्राव |] सं० (पु०) 


7 इच्छा, कामना 2 रुचि, प्रवृरि 


7 गर्द, धूल (जैसे-रज कण) 2 पराग 3 ज्योति! “कण 
(षुः) 7 धूलिकण 2 रजः कण, गर्द 

रजक-सं० (पु०) धोबी 

स्जत~] सं (पु०) चाँदी | (वि०) 3 चाँदी के रंग की, 
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उज्वल 2 चाँदी का बना ! --जयंती (स्वो०) 25वीं वर्षगाँठ; 
“पट (पु०) चलचित्र का पर्दा; --पदक (पु०) चाँदी का 
तमणा (मेडल); ~याग्र (पु०) चांदी का बर्तन 

रजठमव--सं० (वि०) चांदी का बना 

उजताचल-सं० (पु०) चाँदो का पहाड़ 

भअन-अं० (खो०) रल नामक गोंद 

गजना-(अ० क्रि) ॥ रँगा जाना 2 रंग में डुब्राया 
॥ (स क्रिश) । रंग से युक्‍त करना, रंगना 2 रंग में डुकना 
रजनी-सं० (स्ी०) रात। ~कर (पु०) चंद्रमा; ~गंधा 
(ख०) । रात में खुशबू देनेवाला एक पुष्पवृक्ष 2 रातरानी; 
=क्र | (वि०) रात में चल्नेवाला ]] (५०) । राक्षस 
2 चंद्रमा; ~जल (पु०) । ओस 2 कोहरा; मुख (पु०) 
सध्या 

रजपूती-बो० (स्री) । वीरता 2 राजपूत होने का भाव 

रजबहा-(पु०) = राजबहा 

रजबंती, रजेबती-(वि०) = रजस्वला 

रजवाड़ा-(पु०) . देशी रियासत 2 रजा 

रस्‌, रजस्‌ गुण-सं० (पु०) भोग विलास को वृत्ति 

एजस्वछा-सं० (वि०/ख्रो०) ॥ प्रवाहित रजवाली, ऋतुपती 
2गैदला और मटमैला 

रज़ा-अ० (खरी०) । इच्छा, मरजी 2 आज्ञा, अनुमति 3 छुट्टी, 
रुखसत 4 प्रसन्नता! “कार + फ़ा० (पुर) खंय सेवक; 
“पंद › छ़ा० (वि०) राज़ी, सहमत; ~-मंदी + फ़ा० 
(खौ०) सहमति 

साई-फ़ा० (खी०) छोटा लिहाफ़, दुलाई 

गजायस-(स्वी>) राजा की आज्ञा 2 आदेश, आज्ञा 


3 अनुमति 

एजिया-! (ख्ी०) ? डेढ़ सेर का बॉट 2 डेढ़ सेर मान, नापने 
का डेढ़ सेर का मान 

रजिया- (स््री०) दूध शरीक बहन 

एजिस्टर-अं० (पु०) ] आय व्यय आदि लिखने की बही, 
पंजीयन 2 उपस्थिति बहो (जैसे-हाजिरी का रजिस्टर) । 
>शुदा * फ़ा० (बि०) = रजिस्टर्ड 

एजिस्टरी-] अं० + हिं? (ख्रो०) । पंजीकृत करना 2 रजिस्टर 
पर चढ़वाना ]! (खी०) डाक से पत्र भेजने को एक ढंग 

रजिस्टई-अं० (वि०) पंजीकृत 

पजिस्ट्रार--अं० (पु०) ] विधिक लेख्यों को राजकीय पंजियों मे 
निबंधित करनेवाला अधिकारी 2 बिश्वविद्यालय कार्यालय का 
प्रधान अधिकारी 

रजिस्ट्री-[] अं० । हिं० (स्तरो) = रजिस्टरी [ 

रजिस्ट्री-][ अं० (सरी०) = रजिस्टरी[[। ~शुदा + फ़ा० 
(वि०) = रजिस्टर्ड 

रजिस्ट्रेशन-अं० (पुः) रजिस्ट्री | 

रज्ील-अ० (वि०) अधम, कमीना, नीच 

रजोगुण-सं० (पु०) ` = रजस्‌ गुण, भोग विलास और राजसी 
उठ बाठ 

रजोदर्शन-सं० (पु०) पहली बार खी का रजसला होना 
रजोधर्म-सं० (पु०) र्बियों को मासिक धर्म 
रजोनिवृत्ति-सं० (ख्री०) सदा के लिए मासिक धर्म का बंद हो 
जाना 


रजोविरति-सं० (स्री) वि० मासिक धर्म का बंद होना 

रज्जु-सं० (ख््रो०) डोरी, रस्सी । --मार्ग (पु०) रस्सी से बनाया 
जया रास्ता 

रॅज्ज्ञाक-[ अ० (वि०) रोजी देनेवाला, अन्नदाता [] (पु०) 
ईश्वर, अल्लाह 

रज्जु-सं० (खी०) रस्सी 

रज्य-फ़ा० (खी०) लड़ाई, युद्ध 

रटे, रट-(स्री०) बार-बार पढ़ना, टाई 

स्टन-] (स्बो०) र्ट लगाना |] (प०) जोर-ज़ोर से बोलना, 
कहना 

स्टना-(स० क्रि०) बार-बार जोर-जोर से जल्दी-जल्दी उच्चारण 
करना (जैसे-अंग्रेज़ो का पाने रटना) 

स्टाना-(स० क्रि०) रटने में प्रवृत्त करना 

सटा रटाया-(वि०) कंठस्थ 

रटित-(वि०) ॥स्टा हुआ 2जो रटा जा रहा हो 

स्ट्दू-(वि०) रटनेवाला (जैसे-र्टू तोता) 

रठ-बो० (वि०) रूखा, शुष्क 

रड़क--(स््री०) 7 चुभने और पीड़ा देने का भाव 2 हलका दर्द, 
कसक 

रड़कना-(अ० क्रि०) । हलका दर्द होना 2 चुभनेवाली वस्तु 
कष्टदायंक अनुभूति होना 

र्काना-(स० क्रि) घक्का देकर निकालना 

रडार-अं० (पु०) किसी वस्तु की स्थिति जानने का एक यंत्र 

रढिया-[ बो० (स्वी) साधारण देशी कपास 

रङ्गिया-[। (वि०) हठी, जिव 

रण-सं० (पु०) युद्ध, संग्राम (जैसे-धमासान रण होना) । 
“कासी (वि०) = रण प्रिय; ~कारी (वि०) युद्ध 
कसेवाला; ~कौशल (पु०) युद्ध की चतुराई; --केत्र 
(पु०) युद्धभूमि “क्षेत्री, --क्षेत्रीय (वि०) युद्ध भूमि का 
(जैसे-रण क्षेत्रीय तोप); ~च्ंडी (सखी) मारकाट 
करनेवाली देवी; ~नीति (स्री) युद्ध के नीति नियम; 
~नीतिक (वि०) रण नौति का; ~पोत (पु०) लड़ाई का 
जहाज; ~त्रशिक्षण (पु०) युद्ध की शिक्षा देना; “-प्रिय॑ 
(बि०) युद्ध का प्रेमी, युद्ध करनेवाला; “-बाँकुरा + हिं’ 
(पु०) योद्धा; “-भूमि (खी०) = रण क्षेत्र; “-मत्त (ति०) 
युद्ध में मस्त; “मद (पु०) युद्ध का नशा; “-रंग (५०) 
युद्ध का मज़ा; “रूक्ष्मी (स्बो०) = विजय लक्ष्मी; 
~लोलुप (वि०) रण की इच्छा कलेवाला; “-बाद्य (१०) 
युद्ध का बाजा; “संकुल (पु०) घमासान युद्ध; “सज्जा 
(ख्त्री०) युद्ध को तैयारी; ~-सहाय (पु०) युद्ध ये सहायक, 
मित्र; ~सामग्री (स्री) युद्ध के सामान (जैसे-बंदूक, तोप, 
भाला आदि); ~सिंघा + हिं० (पु०) तुरही नामक नाजा; 
“स्तंभ (पुर) विजय का स्मारक; --स्थल (पु०) = रण 
क्षेत्र; “हुंकार (पु०) युद्ध की ललकार 

रणल्कार-सं० (पु०) झनझनाहेट 

रणन-सं० (पु>) बजाना 

रणांगण-सं० (पु०) = रण क्षेत्र 

रणाभिछाची-सं० (वि०) = रण प्रिय 

रतन सं० (१०) । मैथुन, प्रसंग 2 प्रीति, प्रेम | (वि०) 
मनोबोग से लगा हुआ, आसक्त (जैसे-कार्य रत, प्रेम रत) 
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स्फ्ट 


रतजगा-(पु०) रात में होनेवाल् जागरण 

रतन-(पु०) = रल 

रतनारा-(वि०) लाल रंग का; सुर्ख 

रतनारी-] (पु०) एक प्रकार का धान 7] (खी०) लाली, सुखी 

रत हिंडक-सं० (पु) ? ख्त्रियाँ चुरामेवाला व्यक्ति 2 कामुक 
और लंपट ब्यक्ति 

रता-बो० (स्री) भुकड़ी 

रतार्थी-सं० (पु०) लंपट, कामी 

रतालू-(पु०) । पिंडालू 2 बही कंद 

रति-सं० (स्री०) । रत होने का भाव 2 आनंद, तृप्ति 
(जैसे-प्रेम रति, काम रति) 3 साहि० शृंगार रस का स्थायी 
भाव 4 संभोग, मैथुन (जैसे-सृष्टि रति प्रधान है) 5 प्रेम, प्रीति 
(जैसे-रतिमय, रतिमग्र) 6 शोभा, छवि (जैसे-आनंद रति, 
रतिमय दृश्य) । “कर | (वि०) । आनंद वर्द्धक 2 प्रेम 
वर्द्धक || (पु०) कामुक और लंपट व्यक्ति; ~कर्म (पु०) 
संभोग; “>कलह (पु०) मैथुन, संभोग; --कुहर (पु०) 
योनि, भग; ~केलि (स््री०) मैथुन, संभोग; ~क्रिया 
(स्री) समागम क्रिया, मैथुन; --ज्ञ (पु०) 7 रति क्रिया में 
चतुर व्यक्ति 2 स्त्रियों को प्रेम में फँसाने की कला में चतुर 
व्यक्ति; “तस्कर (पु०) = रति हिंडक; --पति (पु०) 
कामदेव; --प्रिय | (बि०) कामुक [] (पु०) कामदेव; 
“-प्रीता (स्वी०) । कामिनी 2 रति से आनंदित खी; --बंध 
(पु०) संभोग के समय का आसन; “-भवजन (पु०) रति 
संबंधो कमरा; ~भाव (१०) । स्री और पुरुष का आपस 
का प्रेम 2 प्रेम, प्रीति; --मंदिर (पु०) रति भवन; --मदा 
(स््री०) अप्सश; “-रमण (पु) । रति क्रीडा, मैथुन 
२ कामदेव; “-राज (पु०) कामदेव; “शक्ति (खो०) 
संभोग शवित; -~साघन (पु०) पुरुष लिंग 

रतिगर-बो० (अ०) प्रातः काल, सबेरे 

Be अर, पेड़ी का गन्ना 
--(र्रीठ) चि० रात में न दिखाई पड़ने का नेत्र संबेधी रोग 

रत्ती-] (ख्री०) । माशे के आठवें अंश के बराबर की एक तौल 
2 इस तौल का बटखरा [| (वि०) बहुत हो थोड़ा 

रत्यी-(स््री०) अरथी 

रल-सं० (पु०) । बहुमूल्य और चिकना पदार्थ (जैसे-हीरा, 
पत्रा, माणिक आदि) 2 अपने वर्ग, जाति में श्रेष्ठ, उत्तम 
(जैसे-सभा का रत्न, ग्रथ रत्प) 3 धन (जैसे-पुत्र रत्म) । 
~कार (पु०) जौहरी; --जटित (वि०) रल जड़ा हुआ 
(जैसे-स्न जटित मुकुट); --धर (त्रिश) धनवान, अमीर; 
“माला (स्री) रलावलो; ~राशि (स््री०) रतों का 
समूह; “शाला (स्त्री०) स्लो के रखने का स्थान; ~शिल्यी 
(१०) उकार 

रलाकर-सं० (पु०) ॥ स्तो की खान 2 समुद्र, सागर 

रत्नाधिपति--सं०श (पु०) कुबेर 

रलाभूषण-सं० (पु०) रल का बना आभूषण 

रलावली-सं० (खरो०) । रत्मों को श्रेणी 2 रलों को याला 
3 साहिर एक अथल्कार जिसमें बात को श्लिष्ट शब्दों में 
कहने से प्रस्तुत अर्थ के अलावा अन्य अर्थ भी ज़ाहिर होता हो 
(जैसे-आप चतुरस्य, लक्ष्मीपति और सर्वज्ञ हैं) 

रथ-सं० (पुर) एक तरह की प्राचीन गाड़ी, बहल (जैसे-रथ में 


घोड़े जोतना) ! “कार (पु०) रथ बनानेवाला करीत 
“महोत्सव (पु०), रथ यात्रा (खी०) आवाद शुक्ल 
द्वितीया को होनेवाला एक हिंदू पर्व (जैसे-जगन्नाथ कौ रव 
यात्रा); “खाह (पु०) 7 सारयि 2 घोड़ा; “शाला (सरण) 
रथ रखने का स्थान 

रथवान्‌-सं० (पु०) सारथि 

रथांग-सं० (पु०) रथ का पहिया 2 चक्र 

रथिक-सं० (पु०) रथ पर सवार व्यक्ति, रधी 

रथी-] सं० (पु) । योद्धा 2 रथ पर सवार व्यक्ति 

रथी] (स्री) अरथी 

रथोल्सव-सं० (पु०) = रथ यात्रा 

रथ्य-सं० (पु०) रथ में जोता जारेवाला घोड़ा 2 रष 
चलानेवालो, सारथि 

रथ्या-सं० (स्त्री) ] रथों का समूह 2 रथ के चलते से बना 
पार्ग 3 रथ चलने का मार्ग 

र्द-[ सं० (पु०) देत, दात । --दान (पु०) दाँतों का निशान 
लगाना, “-पट (पु०) ओंठ, अधर 

रद] अ० (वि०) रद। “बदल (पु०) -रहोबदल 

रदक्षत-सं० (पु०) सहवास काल में दाँतों के गड़ने का निशान, 
दंतक्षत 

रदच्छद-सं० (पु०) अघर, ओष्ट, होंठ 

रदन-सं० (पु०) दाँत, दंत 

रदीफ़-अ० (स््री०) । घोडे पर पीछे बैठनेवाला व्यक्ति 2 पीछे 
की ओर रहनेवाली सेना 3 ग़ज़ल आदि में हर काफ़िए के बाद 
में आनेवाला शब्द या शब्द समूह। --बार + फ़ा० (करिए 
वि०) ॥ रदीफ़ के अनुसार 2 अक्षर क्रम से 

रहु-अ० (वि०) । बदला हुआ 2 ख़राब, निकम्भा 3 बेकार 
किया गया, अनुपयुक्त । --च्षदल (१०) उलट फेर, परिवर्तन 

रद्दा-(पु०) । लंबाई में एक ईंट की जोड़ाई 2 गरदन एर कुहनी 
और कलाई के बीच की हड्डी से आघात करना (जैसे-एक रहा 
जमाना) । “-जपाना, “-लगाना ईंट कौ एक तह पर दूसरी 
तह जमाना 

रह्दी-[ अ० * फ्रा० (वि०) अनुपयोगी (जैसे-रही सामान, री 
कपड़ा) || (स्त्री) पुराने और बेकार के काग$ (जैसे-रो 
बेचना) “खाना + फ़ा० (पु०) रही रखने का स्थान 

रहोबदल-अ० + फ्रा० + अ० (पु०) उल्या-पत्ती, 
झगड़ा-टंटा 

रन-अं० (पु०) क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज द्वारा एक सि से 
दूसरे सिरे तक लगाई जानेवाली दौड़ । --बाँकुरा (१०) 
योद्धा; ~संख्या * सं० (ख्री०) बल्लेबाज़ द्वार लगाए ल 
को संख्या, योग (जैसे-उस खिलाड़ी ने सौ स 
बनाए) 

सनर-अं० (पु०) दौडाक। --अप (पु) विजय में दूस 
स्थान पर आवेवाला 

रनबास-(पु०) रानियों का महल, अंतःपुर 

रनबे-अं० (पुः) दौड़पथ, धावन पथ 

रनिवास-(पु०) = रनवास 

रपट--[ (खो०)  रपटने का भाव 2 फिसलने की जगह 3 तेज़ 
चलने की क्रिया 

रस्पट-[] अं० (स्रीऽ) रिपोर्ट 
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रस्म्ज़ 


खपदना-(अ० क्रि) 7 फिसलना, सरकना 2 अल्दी जल्दी 


चलना 
एफ्टाना-(स० क्रि०) । रपटने में प्रवृत्त करना 2 जल्दी से पूरा 
कला 
टा रपटी-(खरी०) । झपटा झपटी 2 जल्दो 
सदीला-(वि०) फिसलनेवाला 
सट्टा-(१०) । फिसलन, फिसलाव 2 चपेट, झपट्टा 3 दौड़ 


धूप 

पक्र-अं० (वि०) ) खुरदरा (जैसे-रफ़ धरातल) 2 नमूने के 
तौर पर बनाया गया (जैसे-रफ़ फ़ोटो, रफ़ लिखाबट) 
ता रफ़्ता-फ़ा० (क्रि० वि०) घोरे-घीरे 

[फल-[ अं» (पु०) एक तरह की ऊनो मोटी चादर 
फलन अं (स्वी०) रायफ़ल 

'फ़ा-अ० (वि०) ॥ हटाया हुआ 2 मिटाया हुआ 3 समाप्त 
>हफ़ा (वि०) । फैसला काला 2 ख़त्म कला 

3तयशुदा बात 4 फैसला 

पफ़ाक़ृत-अ० (खौ०) ? संग 2 मेल जोल 3 वफ़ादाये 
4 एकता 

कू-अ० (पु०) जले या फरे कपड़े के छोटे सुणख में तागे 
प्राकर बराबर करना, जाली लगाना। “-गर * फ्रा० (पु०) 
कू कलेबाला कारीगर; “-गरी » फ्रा० (स्त्री) रफू करे 
का काम; “चक्कर * हिं० (वि०) चंपत, गायन 

रफ़नी-] + फ़ा० (स्री?) । जाने का भाव 2 निकासी, निर्यात 
॥[ (बि०) जानेवाला 

कहार-फ़ा० (खी) । गति, चाल 2 प्रगति (जैसे-पढ़ने की 
हतार) 3 दशा, हालत । “-गुफ़्तार (र्त्री०) चाळ चलन, 
तै तरीका 

फता-रफ़्ता-फ़ा० (अ०) = रफ़ता रफ़्ता 

ख़-अ० (१०) । ईश्वर 2 मालिक 

उबड़-अं० (पु०) । एक वृक्ष के रस को पकाकर बनाया 
जीनेवाल! एक लचीला पदार्थ 2 रट्ट की बनी वस्तु । 
उद्योग + सं० (पु०) स्बड़ का काम, धंधा; “-छेद + सं० 
(९०) पात्रा आदि के बंधन से मुक्त छंद 

डूना-] (अ० क्रि०) घूमना, चलना || (स० क्रि०) 
॥ घुमाना, चलाना, 2 फेंटना 3 अधिक परिश्रम करना 

खड़ा-अ० * हिं० (पु०) - रबड़ 

खड़ी-(खी०) गाढ़ा किए गए दृध का लच्छेदार रूप। 
“मलाई (स्रो) देशो आइसक्रीम 

रक्दा-(पु:) । बार-बार आने जाने से होनेवाला श्रम 2 कोचड़ 
उबर-अं० (पुश) रनड़ 

खाब-अ० (पु०) एक तेरह की सारंगी 

खाबिया-अ० * हिं० (पु०) रबाब बजानेवाला 
खी-अ० (स्री) । वसंत ऋतु 2 वसंत ऋतु की फसल 
रून-अ० (पु०) ] अभ्यास, मश्क, मुहावरा 2 संबंध, रिश्ता । 
~ जब्त (पु०) ॥ मेल-जोल 2 आमद रफ़्त 3 जन्त करना 
4निरोध करना 

स्बानफ़ा० बो० (पु०) तोपखाने की गाड़ी 

ज़्बानी-अ० (वि०) ईश्वरीय 

रप्नस-[ सं० (१०) ॥ आवेश 2 औत्सुक्य 3 वेग 4 शोक, 
अनुताप 5 मिन 6 हर्ष 7 अबल कामना |] (वि०) 7 वेग 


युक्‍त 2 प्रबल 3 हर्ष युक्त 

रॅप-अं० (पुः) विलायतो शराब 

रमक-] (खी०) तरंग, लहर 2 फँ 

रमक-]| सं० (पुट) । प्रेम पात्र 2 प्रेमी 3 उपपति 

रमक्-अ० (खो०) । अंतिम श्‍वास 2 अंतिम जीवन 3 नशे 
का असर 4 थोड़ा सा अंश 

रॅमकना-] (अ० क्रि०) ॥ हिडोले पर झुलना, पेंग मारना 
2 झुमते हुए चलना || (अ० क्रिश) प्रभाव दिखाई देना 

रप्रचेरा-(पु०) सेवक, टहलुआ 

रमज़ान-अ० (पु०) ] अस्बो वर्ष का नवाँ महीना, रोजा का 
महीना 


रमज़ानी-अ० (वि०) । रमजान का 2 स्पज़ान में उत्पन्न 
रमझोला-(पु०) घुँघरू, नूपुर 

रप्रण-[ सं० (पु०) । मन असन्न करने की क्रिया, क्रीड़ा, 
बिलास 2 स्त्री प्रसंग, मैथुन (जैसे-खी रमण) 3 घूमना फिरना, 
बिहार 4 स्री का पति 5 कामदेव (जैसे-रमण देव, रमण 
स्वामी) ] (वि०) । विहार करनेवाला 2 स्पण के योग्य 
उप्रिय (जैसे-रमण दृश्य, रमण भाव) 

रमणी-सं० (स्री?) । युवती और सुंदर स्रो (जेसे-रमणी के 
साथ विलास करना) 2 औरत, नारी (जैसे-रमणी की करुण 
कथा) ३ सुगंध बाला 

रमणीक-(वि०) मनोहर (जैसे-रमणौक स्थान) 

रमणीय-सं० (वि०)  रपण योग्य (जैसे-रमणीय कुंज) 
2 सुदर । ~ता (सी०) । रपणीय होने का भाव 2 सुंदरता 

रमण्या-सं० (खी०) नारो 

रपता-(वि०) घूपता फिरता (जैसे-रमता जोगी बहता पानी) 

रमना-[ (अ० क्रि०) । रपण करना 2 ठहरना 3 यज़ा लेना 
4 रति क्रीडा करना (जैसे-अधिक रमना स्वास्थ्य के लिए 
अहितकर है) 5 अनुरक्त या लीन होना (जैसे-प्थार मैं रमना) 
6 चक्कर लगाना, घूमना फिरना (जैसे-जोगो का गाँव में 
रमना) 7 व्याप्त होना (जैसे-आत्मा का सभी प्राणियों में 
रमना) 8 प्रसन्न होना (जैसे-मन का स्मना) [] (पु०) 
। चणगाह 2 उपवन 

रषल-अ० (पु) । पासे की बिंदियों की गणना के आधार पर 
किया गया घटन; संबंधी भविष्य कथन 2 इस प्रकार के कथन 
से संबंधित ज्ञान 

रमा-सं० (खो०) लक्ष्मी (जैसे-रमार्पत) । “-कांत (पु०) 


रमात्पक--सं० (वि) रा संबंधी । --ता (स्रो) ग्मात्मक 
भाव 

'रमाना-(स० क्रि) १ रमण कराना 2 अनुरक्त बनाना, लुभाना 
(जैसे-प्रेम मे रमाना) 3 अनुकूल बनाता (जैसे-नायिका ने 
रूठे नायक को रमा लिया) 4 संयुक्त करमा, लगाना 
(जैसे-काम में मन रमाना) 5 लगाना, पोतना (जैसे-भभूत 
समाना) 

रमूज़-अ० (स्वी०) । इशारा 2 कटाक्ष 3 पहेली 4 भेद, रहस्य 

रमेश-सं० (पुऽ) विष्णु 

रमैती-(स्ी०) । काम करने के बदले काम करने की प्रथा 
2 इस प्रकार के काम में लगा समय, दिम 

पम्ज-अ० (खरो) = त्पूज़ 
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रम्माल-अ० (पु०) रमल विद्या का ज्ञाता 

रष्य--सं० (दि०) रमणीय (जैसे-रप्य दृश्य) 

रम्या-(खी०) रात 

रम्हाना--(अ० क्रि०) रभाँना 

रय-] बो० (पुर) धूल, रज 

रय=]| सं० (५०) । वेग, तेज़ी 2 प्रवाह, बहाद 

रय्यत-उअ० बो० (खो०) प्रजा, रिआया 

ररकना-(अ० क्रि०) बो० = रड़कना 

रान (वि०) । झगड़ालू 2 अधम नीच 

रलना-(अ० क्रि०) । घुल मिल जाना (जैसे-दूध यें चोनो 
रलना) 2 सम्मिलित होना (जैसे-दो दलों का रलना) 

रव-सं० {पु०) । आवाज़, शब्द (जैसे-कलरव) 2 शोर गुल, 
होहल्ला (जैसे-जन रव) 

रवकना-(अ० क्रि) । तेज़ी से आगे बढ़ना 2 झपटना 
3 उछलना 

रवताई-(सखी०) । रावत होने का भाव 2 रावत का कर्तव्य 
3 स्वामित्व, प्रभुत्व 

रवन्ना-फ्रा० (पु०) । घरेलू नौकर (जैसे-अन्ना रवत्र) 2 रवाना 
किए गए माल का ब्योरा लिखने का काराज 3 अनुमति पत्र 
(जैसे-चुंगी चुकाने की प्राप्त रवत्रा) 

रवाँ-फ़रा० (वि०) । अभ्यस्त 2 प्रचलित 3 प्रवाहित 4 तेज़ 
घारवाला 5 राना 

रवाँस-(पु०) बोडे की जाति को एक पौधा और उसकी फली 

रंवा-] (पु०) । कण, दाना (जैसे-चीनी का रवा 2 कोणाकार 
था लंबोतरे टुकड़े, केलास 3 घुँघरू में आवाज़ करनेवाले दाने । 
~ दार + फ़ा० (वि०) रवा से युक्‍त 

रबा-][ फ़ा० (वि०) । उचित 2 प्रचलित। ~दार (वि०) 
१ उदारचेता 2 शुभचिंतक 3 सहनशील 

रबानगी-फ़ा० (स्त्री०) प्रस्थान 

रखाना-फ़ा० (वि०) । प्रस्थित 2 भेजा गया 

रवानी-फ़ा० (स्त्री०) । रवाँ होने का भाव, रवाना होना 2 बहाव 
3 प्रस्थान 

रवाब--अ० (पु०) - रजाब 

'रवाबिया-] (१०) लाल बलुआ पत्थर 

रवाबिया-[[ अ० + हिं० (पु०) - स्वाबिया 

शकायत-+० (खो०) - रिवायत 

रबारखी-फ़ा० (स्री) । शीघ्रता, जल्दी 2 भाग दौड़ 3 चल 
चलाव 

रवि-सं० (पु०) सूर्य। “-कर (पुऽ) सूर्य किरण; -कुल 
(पु०) सूर्य बंश; ~चक्र (पु०) = रवि मंडल; --तनय 
(पु०) । यमराज 2 शनि; --तनया (स्बो०) यमुना; --दिन 
(पु०) = रविवार; --पंडल (पु०) सूर्य के चारों ओर दिखाई 
देनेवाला लाल मंडलाकार बिंब; ~-वार (पु०) शनिवार और 
सोमवार के बीच का वार, इतवार; --यारीय (वि०) रविवार 
को 

रविश-फ़रा० (खी०) । गति. चाल 2 आचार व्यवहार उ तौर 
तरीका, रंग ढंग 4 शैली 5 बगीचे में चलने के लिए बना छोटा 
मार्ग 

स्वेदार-हहिं० + फ्रा० (बि०) रवे के रूप में होनेवाला 

रवैया-%!० (पुः) ॥ आचार व्यबहार 2 चाळ चलन 


(जैसे-अपना रवैया बदल दो) 3 तौर तहीक्ा, रंग इंग 

रशना-(स्बी०) । रस्सी 2 लगाम 

रश्क-फ़्ा० (पु०) ईर्ष्या, जलन 

रशियन-] अं० (वि० रूसी [] (पु०) रूस का निवास, 
रूसी ![ रूस की भाषा 

रफ़्की-फ़ा० (वि०) ) जलन से संबद्ध 2 ई्यालू 3 कृ 
संबंधी 4 हसदवाला 

रश्मि-सं० (स्बी०) 7 किरण 2 बरौनी (जैसे-नेत्र रश) 3 पेढे 
की लगाम, बाग। --चित्रण (पु०) = रेडियो चित्रा; 
"चित्र पट (पु०) = रंगावली; --माली (१०) सूर्य 

रस-सं० (पु०) । स्वाद (जैसे-भोजन का रस, फल का सस) 
2 जलीय अंश (जैसे-गन्ने का रस, संतरे का रस) 3 बू, 
शोसबा (जैसे-सब्ज़ो का रस, पके गोश्त का रस) 4 साई) 
श्रृंगार, हास्य, करुण, बोर, दीभत्स, रेद्र भयानक, शात और 
अद्‌भुत में प्रत्येक भाव (जैसे-शंगार रस का स्थायो भाव ती 
है) 5 आनंद, मौज (जैसे-सिनेमा का रस लूटा, प्रेम का एम 
लेना) 6 सुखद तत्व (जैसे-काव्य रस) 8 प्रकार, तह 
(जैसे-एक रस, सम रस) 8 प्रीति-प्रेम (जैसे-जोवन एस) 
9 यौवन काल में उत्पन्न अनुराग, प्रेम (जैसे-रस में डूबना, स 
की उत्पत्ति) | --कपूर हिं० (१०) औषधोपयोगो सफ़ेद ए 
को एक धातु; ~केलि (स्त्री) । हँसी दिल्लगी 2 दट, 
बिहार: “खीर (सोऽ) मोठा भात; --गुल्ला (१०) हमे 
से बनाई जानेवाली एक मिठाई; ~घन | (बि०) अत्यधिक 
स्वादयुकत |! (पु०) कृष्ण; ““ज (पु०) । गुड़ 2 शराब कौ 
तलछट 3 रसत; ~ज्ञ (वि०) । रस का ज्ञाता 2 काक स 
का ज्ञाता 3 निपुण; ~-ज्ञता (स्बी०) रसज्ञ होने की अवसथ; 
दार + फ़ा० (वि०) रसयुक्त; --द्रव्थ (पु०) रासायनिक 
प्रक्रियाओं से बना रस; “-पति (पु०) चंद्रमा; “पाकब 
(पु) = राब; ~पाचक (पुऽ) - रसोइया; “पान 
(पुऽ) ॥ रस पीना 2 आनंद लेना; “-अतियाब (१०) « 
रसवाद; “-चत्ती (स््री०) बंदूक, तोप आदि दशने का 
पलीता; ~भरी « हिं» (स्त्री) मकोधः “-भस्म (पुः) 
पारे का भस्प; ~-भीना * हिं० (बि०) रस ये डूबा; “पल 
(पु०) शरीर से निकलनेत्राला मल; ~रंग (पु०) । पेष स 
2 प्रेम क्रोडा; ~राज (पु०) । श्रृंगार रस 2 रसौत 3 वैद्यक में 
एक औषध; ~बत्ता (र्री०) । रसीलापन 2 माधुर्य; “बाद 
(पुऽ) । प्रेम, आनंद की बातचीत 2 हास परिहास 3 प्रेमी 
प्रेमिका के बीच को बक़वास 4 साहि रस का ध्यान रखते हुए 
साहित्य रचना करने का सिद्धांत; ~विक्रयी (१०) शव 
बेचनेवाला; ~विदग्ध (वि०) - रसज; -- विरोध (पु०) 
। एक ही पद्य में होनेवाली दो परस्पर प्रतिकूल रसों की स्थिति 
2 स्वाद बिगाड़ने वाले रसों का मिश्रण; --संप्रदाय (पु०) 
रसवादी वर्ग; ~सिद्ध (ति०) रसाभिव्यक्ति करे मे कुशल 
(कवि) 

रसप्न-सं० (पु०) सुहागा 

रसद] (वि०) ] रस देनेवाला 2 स्वादिष्ट 3 मुख देनेवाल 

रसद-]| $० (खी०) ] खाद्य सामग्री, अनाज 2बाँट। 
खाना (पु०) खाद्य भंडार; --यानी « हिं० (९०) दना 
पानी, भोजन और जल; --चंदी (स्त्रो०) खाद्य सामग्री क 
प्रबंध, “विभाग + सं० (पु०) खाद्य विभाग 
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रसन-सं० (पु०) स्वाद लेना, आस्वादन, चखना 
'सना~[ (अ० क्रि०) 7 रस मग्न होना 2 खुश होना, हर्षित 
होना 3 टएकना 4 धीरे-धीरे बहना (जैसे-घड़े से पानी रसना} 

स्सना-][ सं० (स्वी०)) जीभ, जजान 

रसनेंद्रिय-सं० (खी०) रस ग्रहण करने की इंद्रिय, जीभ, रसना 
'सप-अ० (खरी०) = रस्म 

रसमथ-सं० (वि०) रस में डूबा। ~मयता (समो) रसमय 
होने का भाव 

रसरा-(पु०) = रस्सा 

ससक्‍ता-सं० (ख्री०) । रसोलापन 2 माधुर्य, मिठास 3 सुंदरता 

रसा (पु०) । शोरबा (जैसे-तरकारी को रसा) 2 जूस, रस । 
"दवार * फ़ा० (वि०) रसबाला 

उसा-]| सं० (स्त्री०) भूमि, पृथ्वी। “तल (पु०) पृथ्वो के 
नीचे के सात लोकों पे से छठा 

रसाई-फ़ा० (ख्री०) । पहुँच 2 दाखिला 3 शक्ति 

रप्ताकर्षण-सं० (पु०) रस खाँचना 

ससात्मक-सं० (वि०) । रसयुक्त 2 सुंदर | “ता (स्ी०) 
॥ रसात्मक होने का भाव 2 सुंदरता 

रसाधिका-सं० (खो०) किशमिश 

'ानुभूति-संश (स्री?) रस की अनुभूति 

'रसाभास-सं० (पुः) साहि० साहित्यिक रचना में रस की पूर्ण 
निष्पत्ति न होकर केवल आभास मात्र प्रतीत होना 

रसायन-सं० (पु०) 7 पदार्थ का तत्वगतज्ञान, रसायन शास्त्र 
२ जश व्याधिनाशक औषधि 3 तांबे से सोना बनाने का कल्पित 
योग 4 धातुओं को भस्म करने की विद्या। >ज्ञ (पु०) 
रसायन विद्या को जानेवाला; “विज्ञान (पुऽ) रसायन 
शाख; ~विद्या (स््री०) = रसायन; “शास्त्र (पुऽ) विज्ञान 
की बह शाखा जिसके अतर्गत पदार्थो के गुण और उनको अन्य 
प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता हे, केमिस्ट्री: ~शास्त्री 
(१०) रसायन शास्त्र का ज्ञाता 

रपायनिक-सं> (वि०) रसायन संबंधी (जैसे-पदार्थ का 
ग्रसाथनिक गुण) 

रस्सायनिकी-सं० (स्वी) रसायन संबंधी 

रसायनी -सं० (स्री०) 7 बुढ़ापे को दूर करनेवाली औषधि 
२ अमृत संजीवनी (जैसे-रसायनी बूटी) 

रसाल--] सं० (वि०) । रसपूर्ण 2 मोठा, मधुर 3 रसिक, 
सहदय [। (पुऽ) आम “-शर्करा (स्त्री०) गन्ने के स्स से 
बनी चीनी 

रसालय-सं० (१०) ।] रसशाला 2 आमोद प्रमोद का स्थान 
3आम का पेड़ 

रसाला-सं० (स्त्री०) । सिखरन 2 श्रीखंड ३ दही में मिला सत्त 
4 एक तरह की चटनी 

रसांब-(पु०) ॥ रसने की क्रिया 2 रसकर निकला पदार्थ 
(जैसे-फोडे का रसाव) 

स्साबर, रसावल--पु०) - रसौर 

रसावा-बो० (पुर) ऊख का रस भए मटका 

पसास्वादन-सं” (पु०) । रस चेखना 2 सुख लेना 

रसास्वादी-सं० (वि०) । स्वाद लेनेवाला 2 मज़ा लेनेवाला 
३रस लेनेवाला 

'रसिआउर--बो० (पु०) रस में पका चावल 


रसिक-] सं० (पु०) प्रेमी ग (वि०) । रस पान करनेवाला 
2 काव्य मर्मज्ञ 3 सहृदय 4 काव्य रस से आनंदित होनेवाला । 
~त्ता (खी०) । रसिक होने का भाव 2 हँसी मज़ाक करने की 


रसिका--सं० (खो०) ।दहो का शरबत 2ईख का रस 

रसित-! सं० (वि०) रस से बना हुआ, रसयुक्त ]] (पु०) 
अंगूर की शराब 

रसिया-(पु०) 7 रस लेने का शौक़ीन व्यक्ति (जैसे-गाने बजाने 
का रसिया) 2 कामुक और व्यसनी व्यक्ति (जैसे-रसिया के 
फेर में पड़ना) 3 प्रेमी (जैसे-सबका रसिया, तेरा रसिया कहाँ 
गया) 4 होली में गाया जानेवाला हास-परिहास मूलक एक 
गीत 

रसियाव-(पु०) = रसौर 

ससीद-फ़ा० (स्त्रो०) + प्राप्ति, पहुँच (जैसे-पार्सल की रसीद, 
कपड़े की रसीद) 2 वस्तु आदि के मिलने का प्रमाण पत्र 
(जैसे-शुल्क की रसीद, चुंगी की रसीद) | --बही * फा 
(खः) रसोद की किताब 

रसीला-(वि०) । रस से भरा, रसयुक्त 2 स्वादिष्ट 
(जैसे-रसीला भोजन) 3 रसिया, रसिक 4 बाका निराला 
(जैसे-रसीला जवान, रसीली आंखें) 

रसूख-अ० (पु०) । प्रभाव 2 पहुँच 

रसूस-अ० (पु०) । रस्म 2 नियम, क्रानून 3 नेग 4 नज्गराना । 
“अदालत (पु०) सरकारी न्याय के लिए मुक़दमा दायर 
करते समय दिया जानेवाला धन, कोर्टफौस, स्टाप 

रसूल-अ० (पु०) ईश्वर का दूत, पैगंबर 

उसोइथा-(पु०) रसोई बनानेवाला 

रसोई-(खो०) भोजन | “खाना + फ़ा०, “घर (पु०) 
भोजनालय, चौका; ~दार + फ़ा० (पुः) = रसोइया; 
~ दारी + फ़ा० (खो०) भोजन बनाने का पद और काम; 
>-अर्दार + फ़ा० (पु०) भोजन ले जानेबाला 

रसोद्रेक-सं० (पु०) रसनिष्पत्ति, आनंद की प्राप्ति 

रसोल्लास-सं० (पु०) आनंद की उमंग 

रसौर-बो० (पु०) ईख के रस में पका चावल 

रसौली-(खो०) चि० भौहों के पास आँख के ऊपर गिल्टी 
निकलने का रोग 

रस्ता-फ़ा० (पुर) = रास्ता 

रस्म-अ० (स्तरी०) 3 परिपाटी, प्रथा (जैसे-शादी-ब्याह की 
रस्म) 2 बर्ताव, बात व्यवहार । ~अदायगी + फ़ा० (खी०) 
रस्म निभाना; “-रिवाज (पु०) 7 बात व्यवहार 2 परंपरा, 
प्रथा (जैसे-धार्मिक और सामाजिक रस्म रिवाज) 

रस्मी-अ० (वि०) + रस्म संबंधी 2 साधारण 

रस्सा-(पु०) । मूँज, सन आदि का बटा हुआ मोटा रूप 
2 ज़मीन की एक नाप जो 75 हाथ लेबी और 75 हाथ चौड़ी 
होतो है, एक बोघा (जैसे-खेत का चार रस्सा अलग करना) । 
कशी * फ़ा० (स्त्री०) ॥ एक प्रकार का व्यायाम मूलक 
खेल 2 आपस की खींचातानी (जैसे-रस्साकशो करना) 

रस्सी-(स्वी०) डोरो, रजु (जैसे-रस्सी से बाँधना, रस्सी टूट 
गई) ! “खाट (पु०) रस्सी बनानेवाला 

रहेंट-(पु०) कुं से पानी निकालने का यंत्र विशेष (जैसे-रहँट 
चलाना) 
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रहैंटा-(पु०) सूत कातने का चर्खा 

रहट-(पुर) = रहँट 

रहठा-(पु०) अरहर के पौधे का सूखा डंठल, कडिया 

रहन- (सो) 3 रहने का भान 2 रहना 3 रहने का ढंग 4 रहने 
और निधाने का व्यवहार । सहन (स्शे०) ] तौर तरीका, 
ढंग 2 आचरण 3 जीबन निर्वाह का ढंग (जैसे-उनका रहन 
सहन औसत दर्ज का है) 

रहन] अ० (पु०) गिरवी रखना. रेहन 

रहना-(अ० क्रि) । ठहरा, स्थित होना (जैसे इन्हीं खों पर 
छत रहेगो) 2 स्थिर होना (जैसे-गर्भ रहना) 3 निवास करना 
(जैसे-मकान यें रहना) 4 समय बिताना (जैसे-धर्मशाला में 
रहना) 5 विद्यमान होना (जैसे-मेरे रहते तुम्हें कुछ खतरा यहाँ) 
6 निर्वाह करना (जैसे-मुझे इस नौकरो में चार वर्ष रहना पड़ा) 
7 रखेली बतकर रहना 8 अच्छ और ठोक आचरण करना 
9 बाकी बचना (जैसे-मेरे पास केवल दो रुपए रह गए) 
१0 पोछे रह जाना (जैसे-मैं सिनेमा जाने से भी रह गया) 
3 बाकी निकलना 

रहनी गहनी-(स्वी०) = रहन । 

रहनुमा-फ़ा> (पु०) = राहतुमा 

रहनुमाई-फ़ा० (र्दी०) = राहनुमाई 

रहप-अ० (पुऽ) । करुणा, दया 2 अनुग्रह. कृपा । >दिल्व 
-फ्रात (विञ) करुणापर्ण. सहृदय | 

रहपान-अ० (वि०) दयालु, कृपालु 

रहमोकरम-अ० (प०) दयामाया 

रहरी-बो० (खो०) = अरहर 

रहरू-(स्बी०) खाद ढोमे की छोटो देहाती गाड़ी 

रहल--अ० (खी०) दराज़दार छोटी चौकी 

रहस्‌ संन (पु०) गुप्त, भेद 2 छिपी बात 

रहस बघावा-(पु०) वर के संग नववधू की अनवासे मे आने 
की एक रस्म 

रहस्य-[ सं० (पुऽ) गुप्त बात 2 मर्म, राज़ 3 छिपी हुई बात 
4 अध्यात्म संबंधो गुप्त तत्व था भेद ।| (वि०) जो 
सर्वविदित न हो 2 छिपाकर किया जनिवाला । ~भरा + हिं० 
(वि०) रहस्य से पूर्ण, --भेदन (पु०) रहस्योद्घाटन; 
~बाद (पु) ईश्वर और सृष्टि के परम तत्व पर आश्रित तथा 
सात्विक आत्पानुभूति से संबद्ध सिद्धांत; --वादिता (खरौ०) 
~वादी ] (वि०) रहस्यवाद संबंधों || (पुऽ) रहस्यवाद का 
अनुयायी 

रहस्यप्य-सं० (वि०) रहस्य युक्त 

रहस्यात्मक-सं० (वि०) - रहस्य प्रय 

रहस्योद्घाटन-सं० (१०) रहस्य प्रकट करना 

रहस्योच्युख-सं० (वि०) रहस्य की ओर बढ़ता हुआ 

रहाइश-(स््री०)) - रिहाइश 

रहाई-(ख्रो०) । रहते का ढंग 2 सुखपूर्वक रहने का भाव 
3 आराम, चैन 

रहा सहा-(वि०) बचा बचाया थोड़ा सा 

रहित-सं० (वि०) ] के बिना, के विहीन (जैसे-घन रहित. जान 
रहित) 2 अभावपूर्ण 3 अलग और मुक्त (जैसे-कर्म और धर्म 
से रहित) 

रहितथा-(पु०) चना 


रहीम-] अ० (वि०) = रहमान ]] (पु०) ईश्वर 

रहुबा-नो० (पु०) टुकड़खोर, परमुखाेक्षी 

रॉकड़-बो० (खो०) कय उपजाऊ भूमि 

संकव-सं० (प०) रंक नामक मृग के रोओं से बना 

राँग--(पु०) राँगा 

रागड़ी-को० (सो?) एक प्रकार का चावल 

राँगा-(पु०) सफ़ेद रंग की एक प्रसिद्ध नरम घातु 

राँचिना-] (अ० क्रि०) । रंग से युक्त होना 2 प्रेम में अनुखत 
होना |] (स० क्रि०) } प्रेय में अनुरक्त करना 2 ईँगना 

राँजना-] (स० क्रि०) रंजित करना ]] (स० क्रि) राँगा का 
टाँका लगाना 

रॉँटा-] को० (पु०) रहट 

सँटा-[ बो० = रहँरा 

राँड-(खी०) = रंडा 

रॉढ़ना-बो० (स० क्रिऽ) विलाप करना, रोना 

राँथ-] (पुर) पडोस. बल [[ अ> पास, समीप ]|] (खो०) 
राँधने का भाव। --पड़ोस (पु) पास पड़ोस, आस पास 

रँधना-(स० क्रि) पकाना 

राँपी-(खो०) पतली खुरपो के आकार का मोचियों का औजार 
राँभना-(अ० क्रिल) रँभाना 

राइटिंग टेबुल-अं० (पु०) लिखने की मेज 

राइफ़ल-अं० (स्त्री०) घोड़ेदार बंदूक 

राई-(खो०) । एक प्रकार को बहुत छोटी सरसों 2 बहुत कम 
मात्रा (जैसे-राई भर नमक दे दो) 

राउँड-अं० (खीऽ)गोल । ~टेबुल कांफ़ॉंस (सरो) गोल 
मेज़ सभा 

राउल-अं> (पुऽ) शजकुल में उत्पन्न व्यवित 

राकड़-(स््री०) रॉकड 

राका-सं+ (स्ही०) पूर्णिमा को रात 

राकेट-अं> (पु) किसी अस्ब को दूर तक फेंकने के लिए 
प्रयुक्त एक यंत्र, अप्रिबाण। ~आहु। * हि» (पु०) राकेर के 
खड़ा होते का स्थान; “इंजीनियर (पु०) रकेट को 
अभिवंता; ~चालित हिं. (वि०) राकेट से चलाया हुआ 

राक्षस-सं० (पु०) । दैत्य, निशाचर. असुर 2 दुष्ट एकृति का 
और निर्दय व्यक्ति । --विवाहे (पुऽ) युद्ध दवार क्या प्रात 
करने का विवाह 

राक्षसी-! सं. (खो) । राक्षस को खो 2 रीक्षस छो 
|| (त्रिऽ) । राक्षस का 2 राक्षस की ताह का (जैसे-रक्षमो 
अत्याचार) 

राख-(स्गो०) जले पदार्थ का अवशेष, भस्म (जैसे-कोयले की 
राख) । ~दानी * फ़त + हिं० (स्रो०) रख रखे की 
रकानी, राख रखने की प्याली 

सखी-] (स््रो०) रक्षा बंधन पर्व पर बहन द्वारा भाई को बांधा 
जानेवाला सूत्र 

राखी-[} बो० (खी०) = राख 

राग~सं० (पु०) 7 विशिष्ट गान प्रकार (जैसे-संगीत में पैरव, 
पंचम आदि राग) 2 अनुराग, प्रेम 3 इच्छा, कामना 4 सुखद 
अनुभूति (जैसे-शिशु के प्रति होनेवाला राग भाव) 5 क्रोध, 
गुस्सा 6 ईर्ष्या द्वेष 7 रसर होने का भाव । -द्वेष (प०) प्रेम 
और ईर्ष्या; “-रंग (पु०) ? आनंद मंगल 2 आनंद और खुशो 
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का उत्सव; “रंजन (पु०) हर्ष, आनंद मनाना; “विवाद 
(पुर) गाली गलौज 
त्यक, रागात्मिक-सं० (वि०) प्रेममथ प्रीतिवर्धक 
रंगान्क्ति-सं० (वि०) । प्रेमयुक्त 2 क्रोधयुक्त 3 अप्रसत्र, 
नाराज़ 
गगरुण-सं० (वि०) राग के कारण अरुण हुआ 
'िनी-मं० (खश) संगीत यें राग को पत्नी 
(जैे-रग-रागिनी) 2 चतुर और विदग्धा स्वी (जैसे-काम 
रागिनी, रागिनी के प्रेम में फँसना) 
एगी-सं (वि०) 7 राग से युक्‍त 2 अनुरक्त, आसक्त 
3 हाल, सुर्ख 4 विषय वासना में फैसा हुआ (जैसे-रागी 
पूष) 
क्-(पु०) । कारीगरों का औजार 2 लकड़ी के भीतर का 
माछ, हीर 3 चक्की के बोच का खूंटा 4 हथौड़ा (जैसे-राछ का 
परह) 
एब-! (पु०) । राज्य (जैसे-राज का स्वामी) 2 राजकीय 
शसन, हुकूमत। “-ऋषण + सं० (पु०) शासन द्वारा दिया 
गया क़ज़; ““कर + सं० (पु०) राज्य कर, राज्य का 
फूल; “कर्ता सं० (पु०) राजनीतिज्ञः ~कर्मचारी + 
# (१०) शासन का कार्यकर्ता; “-कार्य सं० (पुः) 
गाम का काम; ““कोष + सं० (पु) = राज्यकोष; 
~कोषीय + सं० (वि०) राजकोष का; “-क्षपा + सं० 
(०) राज्य द्वारा दे गई माफ़ी; चिह्न + सं० (पु०) = 
र्य चिल; “-च्युत + सं० (बि०) राज्य च्युत; “तंत्र + 
मश (पुर) । = राज्य तेत्र 2 राजा का शासन, राजा द्वारा 
जास; ~-तंतरबाद्‌ + सं० (पु०) राजा का शासन उत्तम होता 
है; >संत्रबादी + सं० [ (बि०) राजतंत्रवाद का [| (पुर) 
गजतंत्रवाद का अनुयायी; ~दैड * सं० (पु०) राज्य द्वारा दी 
सज़ा; “दूत + सं० (पु०) राज्य का विदेश मे प्रतिनिधि; 
~चूतालय, “दूतावास + सं० (पु०) राजदूत के रहने का 
आवास; --दूतीय + सं० (वि०) राजदूत का; ~दह + सं० 
(फु) राज्य के प्रति वैर; “द्रोही. +सं० (वि०) 
तेह करनेवाला; “नायक + सं० (पु०) सजनीतिज्न, 
मति का ज्ञाता; ““नीति + सं० (ख््री०) राज्य के नीति 
तिम; ~नीतिचितिक्क + सं० (पु०) राजनीति पर विचार 
कलेवाला; --नीतिं विशारद + सं० (पु०) राजनीतिज्ञ; 
“जेता + सं० (पु०) राज्य का रहनुमा; “पत्र + सं० 
(९०) राज्ञा, शासनादेश, गज़ट; “पद्धति + सं० 
(स्रो०) शासन प्रणाली; “-पाट + सं० (पु०) राजगद्दी; 
>अज्ञासन + सं० (पु०) राज्य का शासन प्रबंध; “-खंदी 
(९०) सरकारी कैदी; ~~थादा + सं० (खी०) राज्य को 
षा (जैसे-हिंदी राजभाषा है); --मुद्रा + सं० (स््री०) 
क्य मे प्रचलित सिक्का; ““लक्ष्म +सं० (पु०) सजचिद्द; 
>सक्ष्पा + सं० राज लक्षणों से युक्त पुरुष; --वाद + सं० 
(९०) रजतंत्रवाद; “-बादी + सं० (वि०) राजतंत्रवादी; 
विच्या + सं० (ख्रो०) राजनीति; “-विद्रोड + सं० 
(पुः) = यजद्रोह; --बिज्लोही + सं० (वि०) = शजद्रोही; 
>अवस्था +सं० (स्री०) राज्यव्यवस्था; “शक्ति + सं० 
(खै ) = राजसत्ता; “संचालक *सं० (वि०) सज्य 
अ संचालन करनेवाला, --संत्ता .+ सं० (स्वी०) ) राजतं 


2 शासन व्यवस्था; -सन्तात्यक * संश (वि०) राजसत्ता 
संबंधी; --सत्तावादी *« सं” (वि) - राजतंत्रवादी; 
~सेवक * सं० (५०) राज्य कर्मचारी 

राज-] (पु०) रजा) ““अभिभावक ' सं” (पुर) राजा 
का संरक्षक; “कथा * सं० (सत्रो०) ।राजा की कथा 
2 इतिहास; ~कन्या * सं (स््री०) राजकुमारी: “कुमारी 
+ सं० (स्त्री?) राजा की पुत्री; “कुल + सं० (पुर) 
राजवंश; ~गह्दी (खो>) । राजसिंहासन 2 राज्याभिषेक 
3 राज्याधिकार; ~गामी * सं (वि०) राजा के पास 
जानेवाला; --गायक *सं० (पुः) दरबारी कवि; --गुरु 
* सं० (पु०) राजघराने का गुरु; “-गृहे +सं० (१०) राज 
भवन; “दया + खं? (स्त्री) राजा की कण; “दर्शन + 
सं० (पु०) राजा का दर्शन; “द्वार « सं० (१०) राजा की 
ड्योढ़ी; “-ड्वारिक + सं० (पु०) राजा का दरबान; ~-पति 
+ सं० (षु) = राजाधिराज; “-पत्नी * सं० (स््रीौ०) राजा 
को पत्नी, साम्राज्ञी; “पद + सं० (पु०) राजा का पद; 
“पुत्र + सं० (पु०) - राजकुमार; --युत्रिका सं० (स्बी०) 
= राजकुमारी ~पुरुष + सं० (पु०) राजकर्मचारी; --प्रभुत्व 
+ सं० (पु०) राजा की सता, यजा का अधिकार; -प्रासाद 
+ सं० (पु०) + राजभवन; --खाड़ी (स्री०) राजा का 
उद्यान, राजवाटिको; “-भवन + सं० (पु०) राजमहल; 
"मंत्री सं० (पु०) राजा का सलाहकार; “मत + सं० 
(पु०) णजा का मत; “-महल + ॐ० (पु०) राजा के रहने 
का भव्य भवन, प्रासाद, “-महिष्री + सं० (स्त्री०) पट्टरानी; 
“माता. + सं० (खो०) राजा को माता; “मुकुट + सं० 
(पु०) राजा का पुकुट “मुनि « सं० (पु०) = राजर्षि; 
>-यान + सं० (१५०) 7 राजा की सवारी 2 पालकी; “रथ 
+ सं० (पु०) = राजयान; “-राजेश्वर + सं० (पुऽ) 
राजाओं का राजा, महाराजा; “लक्ष्मी + सं० (स्वी०) 
7 राजा का वैभव 2 राजा की सुख संपदा और शोभा; “-वंश 
* सं० (पु०) राजा का कुल; ~यं * सं० (वि०) 
राजवंश का; “-वसति * सं० (सरो) = राजभवन; ~श्री 
+ सं० (स््री०) = राज लक्ष्मो, --संरक्षक + सं० (पु०) 
राजा की रक्षा करनेवाला; “सभा, “समाज + सं? 
(ल्वी) राजा का दरबार, “-साक्षी + सं० (पु) शाही 
गवाह; “सिंहासन सं० (पु०) राजगदी; “सुत + सं० 
(पु०) राजकुमार; --सूय + सं० (पु०) सम्राट पद का 
अधिकारी बनने हेतु राजा द्वारा किया गया एक विशेष यज्ञ; 
~सेबक्क * सं० (पु०) राजा का सेवक; “-हर्म्य + सं० 
(पु०) राजमहल 

राज-]|। (वि०) बड़ा 2 सर्वोच्च, श्रेष्ठ (जैसे-मणिशज, 
ग्रहराज आदि) । ~य्व + सं० (पु०) = राजमार्ग; “-मार्ग 
= सं० (पु०) बड़ी सड़क; ~मार्ग निर्माण + सं० (पु०) 
राजमार्ग की रचना; ~योग * सं० (पु०) अष्टांग योग 
(जैसे-आसन, प्राणायम, यम, नियम आदि); ~-बीथी + 
सं० (स्त्री) = णजपथ; ~संस्करण + सं० (पु०) पुस्तक 
का बहुत बढ़िया संस्करण; “-हँस + सं० (पु०) सोना पक्षी 
नामक बड़ा हंस 

राद्ख-]\ फ्रा? (पु०) रहस्य, भेद 

राजकरण-सं० (पु) अदालत, न्यायालय 
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राजकीय-सं० (सरो?) राज्य संबधी, राज्य का (जैसे-राजकीय 
आदेश, राजकीय अधिकारी) 

राजगीर-हिं> + फ़ा० (पुर) मकान बनानेवाला कारीगर या 
मिस्त्री 

राजगीरी-हिं० * फ़ा० (स्वी०) राजगीर का पद और काम 

राजत-सं० (वि०) रजत संबधो, चाँदी का 

राजता-सं० (स्वी०) राजा का पद 

राजत्व-सं० (पु०) राजा होने का भाव! “-काल (पु०) = 
राज्य काल 

राजदेत-सं० (१०) सामने के नीचे और ऊपर के दो दो बड़े 
दाँत, चौका 


राजधानी-सं० (ख्री०) । राज्य का वह नगर जहाँ राजा का 
स्थायी निवास हो 2 राज्य का शासन केंद्र (जैसे-देश की 
राजधानी) 

राजघुस्तूरक-सं० (प०) ) एक प्रकार का बडे फूलबाला 
घतूर 2 कनक धतूश 

राजनय--सं० (पु०) = राज नीति 

राजनयज्ञ-सं० (पु०) = राजनीतिज्ञ 

राजनयिक-सं० (वि०) = राजनीतिक 

राजनीतिक-सं० (वि०) राजनीति 
(जैसे-रजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक पुरुष) 

राजनीतिज़-सं० (१०) ) राजनीति करनेवाला पुरुष 2 राजनीति 
का ज्ञाता 

राजनैतिक-सं० (वि०) = राजनीतिक 

राजन्य-सं० (पु) । क्षत्रिय 2 राजा 

राजए-सं० (पु०) । राजा की अल्पकयभ्कता अधवा असमर्थता 
के कारण जिसे राज्य का कार्यभार सौंपा जाए वह व्यक्ति, 
शून्यपाल 2 सर्वप्रधान अधिकारी 

राजपश्रित-सं० (वि०) राजपत्र से संबंधित 

'शाजपूत-(पु०) । क्षत्रिय बंश 2 क्षत्रिय वोर 

राजपूती-(वि०) राजपूत संबंधी 

राजखाहा-(पु०) नहर 

राजभान-सं० (वि०) शोभित 

राजयक्ष्मा-सं० (स्त्री) तपेदिक, टी० बी? 

राजयक्ष्मी-सं० (वि०) क्षयरोगी 

राजर्षि-सं० (पु०) राजवंश या क्षत्रिय वंश में उत्पन्न ऋषि 

राजस-सं० (वि०) रजोगुण से उत्पन्न । राजसात्‌ करना (स० 
क्रि०) राज्य में मिला लेना 

राजसिक-सं० (वि०) रजोगुणी 

राजसी-[ (वि०) राजाओं का सा 2राजा के योग्य 
(जैसे-राजसी वैभव) 

राजसी-]] सं० (वि०) रजोगुण युक्त 

राजसूय-सं० (पु०) चक्रवर्ती बनने को इच्छा से और दिग्विजय 
की कामना से राजा द्वारा किया गया एक यज्ञ, नृपाध्वर 

राजस्व-सं० (पु) ॥राज्य की आय 2 रुपया पैसा 
(जैसे-राजस्व विभाग) 

राजस्वी-सं० (वि०) राजख संबधी 

राजा-सं० (पु०) । भूप, नृपति 2 स्वामी, अधिपति 
3 अत्यधिक संपन्न व्यक्ति 4 परम प्रिय के लिए प्रयुक्त 
संबोधन। --भकत (वि०) राजा की भक्ति करनेवाला 


से संबधित 


राजाज्ञा-सं> (खरो) ] राजा को आज्ञा 2 राज्य का आदेश 

राजाधिकारी-सं० (पु०) । राज्य का अधिकारी 2 न्यायाधोश 

राजाधिदेय-सं० (पु०) राजा को दो जानेवालो सरकारी ख 

राजाधिराज-सं० (पु) सजाओं का राजा, सम्राट 

राजाधिष्ठान-सं० (पु०) - राजधानी 

राजानक-सं० (पु) छोटा राजा 

'राजापहरण--सं० (पु०) = राज्यसात्करणु,शाजा का अपहर 

राजाभियोग-सं० (पु०) राजा द्वार लगाया गया अभियो 

राजाभिषेक-सं० (पु०) - राज्याभिषेक 

राजार्हण-सं० (पु०) । राजा का दिया गया उपहार 2 राजा दृश 
दिया गया दान 

राजाश्रय-सं० (पु०) । राजा की शरण 2 राज्य को शल 

राजाश्रित-सं० (वि०) राजा या राज्य की शरण में आया हुआ 

राजासन-सं० (पुश) = राजसिंहासने 

राजि-सं० (खी) । पंक्ति, कतार 2 रेखा, लकीर 

राजिका-सं० (र्री) ) कयारो 2 पंक्ति 3 रेखा 

राजित-सं० (वि०) शोभित 

राजी-सं० (खौ०) = राजि 

राज़ी-अ० (वि०) । प्रसन्न और संतुष्ट (जैसे-तज़ी सुशी) 
२ अनुकूल, सहमत । ~नाभा + फ्रा० (१०) । सुलहाम 
2 स्वीकृत पत्र 

राजीव-सं० (पु०) कमल 

राजेंद्र-सं० (पु०) बादशाह, संप्राट, राजाधिशज 

राजेश्वर-सं० (पु०) = राजाधिराज 

सजोपजीवी--सं० (पु०) = राजकर्मचारी 

रफ़ी-सं० (खी०) रानी 

राज्य-सं० (पु०) । संध राज्य को इकाई (जैसे-उत्तर प्रदेश) 
2 निश्चित सीमाओंबाला प्रभुसतात्मक भूखंड (जैसे-भात 
एक विशाल राज्य है) 3 शासन (जैसे-बिहार राज्य का 
प्रबंध) । ~कर (पु०) शासन द्वारा लगाया गव का; 
“कर्ता (पु०) । शासक 2 राज कर्मचारी; ~कार्थालय 
(१०) शासन का कार्य बिभाग; “-काल (पुण) शासन 
अवधि (जैसे-राज्यकाल में घटी हुई घटनाओं का वर्ण); 
“कोष (पु०) सरकार का खजाना; “-क्रांति (खी०) य 
आंदोलन; -क्षेत्र (५० )व्यवस्थित राज्य के अंतर्गत आनेवाली 
सोमा; -<क्षेत्रातीत (वि०) राज्य के बाहर का होनेवाल; 
~गत (वि०) राज्य में होनेवाला, राज्यघटित; ~क 
(पुश) राष्ट्र का चिह्न विशेष (जैसे-भारत का राज्य चर 
अशोक की लाट है); -च्युत (वि०) राजगदी से हटवा 
हुआ; --च्युति (स्वर०) राजगद्दी से हटाना; “सत्र (पुः) 
राज्य की शासन प्रणाली; --तिलक (पु०) = रज्याम्षिक; 
>>त्याय (पु०) राज्य का अधिकार छोड़ना; ~ध्यज (प०) 
राष्ट पताका, राज्य का झंडा; “निधि (स््रो०) = राक्र; 
“निष्ठा शपथ (स्वी०) राष्ट्र के प्रति आत्या की सौगंध; 
“परिषद (खो०) । राज्य सभा 2 राजसभा; --पाह 
(पु०) राज्य का प्रधान शासक, गवर्नर; ~ध (पुः) = 
राज्य संगठन; “-बीमा + फ़ा० (पु०) राज्य की ओर से 
बीमा; “-भावां (स्बो०) ! राष्ट्र की भाषा 2 रज्य को पक; 
“+मंत्रिमेडल (पु०) राज्य सरकार; “-मंत्री (पु०) रज्य ष 
मंत्री; ~मशीनरी + आं० (स्री०) राज्य के काम केक 
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अंग आदि; “यंत्र (१०) राज्य के उद्योग धेधे आदि; 
“विस्तार (पुर) राज्य का फैलाव; “व्यवस्था (स्त्री०) 
राज्य का प्रबंध: “शक्ति (ख्रौ०) राज सत्त; “शासन 
(बुः) - राज प्रशासन; “संगठन (पु०) राज्यों का संघ; 
“संघ (पु०)राज्यों का समूह; --संचालन (पुऽ) - राज 
प्रशासन; ~संपति (ख्रीऽ) राष्ट्र का धन; “संरक्षक 
(पुर) - यज संरक्षक; ~संस्था (स्रोऽ) राजकीय विद्यालय 
आदि; ~सत्ता (स्रो०) - राजसत्ता; सरकार * फ़ार 
(ब्लो०) राज्य को शासन व्यवस्था करनेवाला; ~सात्करण 
(१०) राज्य में मिला लेना; “सिंहासन (पु०) - राजगही; 
~सीमा रेखा (स्री) राज्य को हद; --सूत्र (पु०) राज्य 
की बागडोर; ~-सेखा (स्त्री०) राज्य की सेब. राज्य का काप; 
रज्यत्व--सं० (पु०) राजा होने का भाव 
गन्याधिकार-सं० (पु०) ॥ राजसत्ता 2 शजसेवा 
गज्याधिकारी-सं० (बि०) राज्य करनेवाला 
राज्याभरण-सं० (पुः) राज्य के भूषण 
राज्याभिषिक्त-सं० (नि०) राज्याभिषेक किया गया 
शन्याभिषेक-सं० (पु०) । राज्यगद्दी एर बैठाने की एक रीति. 
शज्यारोहण 2 राज्यारोहण के समय होनेवाला उत्सव 
रान्यारूढृ-सं० (वि०) राजसिंहासन पर बैठा हुआ 
'ल्यारहण--सं० (पु०) गद्दी पर बैठना 
ज्याञ्जय-सं० (पु०) राज्य की शरण 
रब्याश्रित-सं० (वि०) राज्य पर आश्रित 
शज्यीय-सं० (वि०) राजकीय 
रादुलू-(पु०) बड़ा तराजू 
शहौर-(पु०) । एक प्रसिद्ध राजवंश 
क्षत्रिय 
रई-(वि०) । निकम्मा 2 कायर 3 नीच 
राइर-अं० (पु०) - रडर 
रा्टा-(पु०) । सरसों 2 एक तरह की घास, रादर 
राडार-अं० (१०) = रडार 
राहु-(स््री०) = रार 
रत-(खी०) । निशा, रजनी 2 निराशामयी स्थिति (जैसे-दुःख 
की रात) । ~दिन (क्रि० वि०) हर समय (जैसे-शत दिन 
सोगा) 2 सदा हमेशा (जैसे-रात दिन खेलना); “राजा 
+ सं० (पु०) उल्लू; ~सन + सं» “-खासा {पु०) रैन 
बेरा 
रतिब-अ० (पु०) ] एक दिन की खुएक 2 पशु का दैनिक 
आहार 


2 राजवंश का 


सतुल-(पुऽ) = राटुल 
राक्रिविर-[ सं० (पु०) = राक्षस, निशाचर [| (बि०) रात में 
घूमनेबाला 


रात्रि-सं० (स्री०) निशि। ~आक्रमण कारक (वि०) रात 
में हमला करनेवाला (जैसे-रात्रि आक्रमण कारक यान); 
>डड़ान * हिं० (स्त्री०) रात में उड़ान; ~कार (पु०) 
चंद्रमा; ~चर | (यु०) राक्षस || (वि०) रात में घूमने 
फिएेवाला; ““जल (पु०) ओस; “भोज, “भोजन 
(पु०) रात का खाना 

शत्रिक-सं० (वि०) रात का 

रात्रयंत-स॑श (पु०) रात का अंत, प्रभात 


रात्रयंध--सं० (वि०) । रात को देखने में असमर्थ 2 रतोंधी का 
रोगी 

राद्ध-सं> (वि०) । रंधा हुआ 2 पूर किया हुआ 3 सिद्ध 

राधन--सं० (पु) ॥ साधन 2 मिलना 3 संतोष 

राधा-सं> (स््री०) । श्रीकृष्ण की सर्वाधिक प्रिय सखी और 
प्रेयसी 2 कर्ण को एालनेवाली एक सृत महिला 3 प्रीति, प्रेम । 
~चल्लभी (पु०) । राधा वल्लभ नाम का एक वैष्णव 
संप्रदाय 2 इस संप्रदाय का अनुयायी 

राध्य-सं> (वि०) आराधना के योग्य 

रान-फ़ा> (स्री) जंघा, जाँघ 

सना-अ० (विर) सुंदर, प्रिय 

रानी-(स्बी०) । राजा को पत्नी 2 स्तियों के नाम के आगे प्रयुक्त 
आदर सूचक शब्द (जैसे-देबको रानी, साधिका रानी) 3 प्रेयसी 
या पत्नी के लिए प्रेमपूर्ण संबोधन 4 ताश का एक पत्ता, बेगम 
(जैसे-हुक्म की रानी) । “-काजर (पु०) एक प्रकार का 
धान; ~मवक्खी, ~माँ (स्रो०) मधुमविखयो के छत्ते की 
केबल अंडा देनेवाली मबखी, जननी मक्खी 

राब-(स्त्री०) खाँड, गाढ़ा सोरा 

रॉबड़ी-(स््रो०) रबड़ी 

राबना-(स० क्रिश) विशेष ढंग से खाद डालना 

'राप-(स० क्रि०) राजा दशरथ के सबसे बडे पुत्र। ~कहानी 
हिं& (खो०) ) घटनाओं का विस्तृत वर्णन 2 अपने जीवन का 
सुनाया जामेवाला वृत्तांत; “-काँटा + हिं० (१०) एक प्रकार 
का बबूल; “चंद्र (पु०) = राम; ~जना हिं (पु०) 
। दोगला 2 वेश्यावृत्ति करनेवाली एक संकर जाति; --जनी 
* हिं (स्री) ॥ राम जना जाति को स्त्रो 2 वेश्या, रंडी 
3 जिसका पिता अज्ञात हो वह खी; --जौ * हिं० (पु०) जौ 
के दाने के आकार के एक प्रकार की जई, --झोल + हिं० 
(पु०) पायल; ~तिल + हिं (पु०) एक प्रकार का तिल; 
~दल (पु०) 7 राम की बानरी सेना 2 बड़ी और अजेय 
सेना; ~दूत (पु०) हनुमान्‌; ~धनुष (पु०) इंद्रथनुष; 
~नबमी + हिं? (स्तरो०) रामचंद्र का जन्म दिन, चैत्र शुक्ल 
नवमो; “भाभी + हिं? (ख्री०)  कंठहार 2 राम नाम से 
छपी चादर; ~चैटाई हिं“ (खी०) आधे आध की बँटाई; 
“खास + सं०्हिंश (पु०) ॥ एक तेरह का मोटा बॉस 
2 केतकी की जाति का एक पौधा; - बाण (पु०) = 
रामबाण; ~भवत (वि०) राम का उपासक; ~रज (स््री०) 
पोली मिट्टी (जैसे-राम रेज का तिलक लगाना); “रस 
(पु०) नमक; “राज्य (पु०) ॥ राम का शासन 2 निश्चित, 
संपत्र और सुखी राज्य; ~-राम +हिं० ] (पु०) नमस्कार 
॥ (स्री) भेट, मुलाकात [[] घृणा, आश्चर्य, दु:ख आदि का 
सूचक अव्यय; ~रौला * हिं० (पु०) व्यर्थ का शोरगुल; 
लीला (स्री) ? राम के चरित्र का अभिनय 2 राम के 
चरित्र अभिनय हेतु होनेवाला समारोह; ~वल्लभी (पु०) 
एक वैष्णव संप्रदाय; “बाण । (पुण) अजीर्ण के लिए 
उपयोगी एक रसोषध ] (वि०) शीघ्र गुणकारी, 
उपयोगी, अमोघ (औषध); --सनेही + हि० | (पु०) एक 
वैष्णव संप्रदाय [[ (विश) राम से स्नेह रखनेवाला 

रामणीयक-- सं० (पुः) मनोहरता [| (वि०) रमणीय 

रापदाना-(पु०) मारसा के बीज 
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राखा-सं० (स्त्रोत) । सुंदर स्रो 2 नाचने गावे में प्रवीण सत्री 
३ लक्ष्मी 

राभानंदी-[ (पु०) एमानंद के संप्रदाय का अनुयायी [] (वि०) 
। रामानंद संबंधी 2 रामानंद के संप्रदाय से संबद्ध 

रामायण-सं० (पुश) । शाम का चरित्र 2 सम के चरित्र से 
संबंधित ग्रंथ 

रामायणी-] सं (पु०) । रामायण का ज्ञाता 2 रामायण की 
कथा सुनानेवाला व्यक्ति [| (नि०) रामायण का 

रामायुध-सं> (पु०) धनुष 

रामावत--सं० (पु०) रामानंद द्वारा चलाया गया एक वैष्णव 
संप्रदाय 

राय= (पु०) ।हिंदुओं को दी जानेवाली उपाधि (जैसे-राय 
बहादुर, रायसाहक) 2 सरदार, साप्र 3 शजा 

राय-[[ अ० (स््रोठ) ॥ सलाह. सम्मति (जैसे-राय देना, 
पूछना) 2 समझ, विचार (जैसे-आफ्को राय में) 3 सुझाव 
(जैसे- आपकी राय उचित है) 

रायज-अं० (बि०) प्रचलित 

राग्रता-(पु०) दही में साग, कडू के छोटे-छोटे बारीक दुकड़े 
तथा नमक, पिर्च, जीरा आदि मिलाकर बनाया गया खाद्य 
पदार्थ 

रायफ़ल-अं० (स््रो०) + राइफल । --ची „ तु, --मैन 
(पु०) रयफ़ल चलानेवाला व्यक्ति 

रायफ़िल-अं० (खो०) = रायफ़ल 

रॉय बहादुर-हिं० * फरा (पु०) हिंदू राजभक्त की उपाधि 

रायल-| अं० (वि०) राजकीय ठाठ बाटवाला || (पु०) छापे 
कौ कलों तथा कागज़ की 20 «25 इंच की नाप 

राथल्टी-अं० (सो०) सत्व शुल्क 

राथसाह्-हिंत + अ० (पु) = रोय बहादुर 

रार-(खी०) झगड़ा, तकरार 

राल-] सं० (स्री) । जंगलों में पाया जानेवाला एक प्रकार का 
सदाबहार पेड़ 2 इस पेड का सुगंधित निर्यास 

रक्ू-[] (खी०) मुँह से निकलनेबाला पतला रस, लार (जैसे- 
राल टपकना) 

राली-(खो०) छोटे दानों का बाजरा 

रावन (पुऽ) ) सरदार 2 धनी 

राब-नी सं० (पु०) । गुंजार 2 चिल्लाहट 

राव चाव-(१०) ) नाच गान का उत्सव, राग रंग 2 लाड़ प्यार 
3 अनुराग, प्रेम 4 प्रेमपूर्ण व्यवहार 

रावट-(पु०) = राजभवन 

'राबटी=(खी०) । कपड़े का बना डेर, छौलदारी 2 कपड़े का 
बना छोटा घर 3 वारहदरी 

रावण-सं० (पु०) दूसरों को रुलानेवाला 

राखत--(पु०) । सरदार, सामत 2 छोटा राजा 3 शूरवीर 

'राबरू-[ (पुर) अंतः पुर 

'राबल-[] (पुऽ) । राजा 2 शजपूताने के कुछ राजाओं को 
उपाधि 3 आदरपूर्ण संबोधन 

राव साहेब-हिं० + अ० (पु०) 5 राय बहादुर 

राशम-अं० (पु०) । खाने पीने का सामान, रसद (जैसे-घर यें 
राशन खत्म है) 2 नियंत्रित मूल्य तथा मात्रा में वस्तुओ के 
वितरण को व्यवस्था । ~-कटौती * हिए (खी०) राशन कम 


करना; “कार्ड (पुऽ) राशन संबंधी विवरण पत्र, रसद पत्र 
राशनाभाव-अं० + सं० {पु०) रशन की कमी 
राशनिंग-अं० (स्त्री०) वस्तुओं को निश्चित मूल्य पर बेचने का 
नियंत्रण। --कार्ड (पु०) - राशन काई 
राशनी-अ० + हिंग (वि०) राशन संबंधी 
राशि-सं० (स्री) । समूह, पुंज (जैसे-रत्मराशि, जल राशि) 
2 गणित में गुणा, भाग आदि से संबंधित संख्या 3 क्रांति वृ 
में पडनेबाला बिशिष्ट तारा समूह (जैसे-मेष, वृष, मिथुन, कर्क 
आदि) । ~कृत (वि०) ढेर किया हुआ; “चक्र (१०) 
7 ग्रहों के चलने का मार्ग 2 राशियों का मंडल 
राशी--अं० | (पु०) रिश्वत लेनेवाला व्यक्ति (वि०) रिश्वत 
लेनेवाल!, घूसखोर 
राष्ट्र-सं० (पु०) ) देश (जैसे-भारत एक विशाल राष्र है) 
2 राज्य (जैसे-सबको राष्ट्र भाषा का सम्मान करना चाहिए) 
3 जाति (जैसे-हम एक देश और राष्ट्र के निवासो हैं)। 
"ण (प०) = राज ऋण; “-कर्मी (पुर) = गजनीतिज; 
~कर्षण (पु०) राष्ट्र-प्रजा को कष्ट देना, प्रजा ए 
अत्याचार करना; “-क्रबि (पु०) ऐसा कवि जिसकी रचना 
राष्ट्र की आकांक्षाओ और आदर्शों की प्रतीक हों (जैसे-दिनका 
और मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है); -कुल 
(पुन) = राष्ट्रमंडल; --कुलीय (वि०) राष्ट्रमंडलीय, 
~गत (बि०) राष्ट्रीय “गान, ~गीत (पु०) देशगार; 
-चिह्ठ (१०) = राजचिह्न; --तंत्र (पु०) > राज्य तंत्र; “देह 
(पु०) राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोह करना = राजद्रोह; ~ऋही 
(बि०) - राजद्रोही; “ध्वज (पु०) - राज्यघ्वज; 
निर्माण (पु०) राष्ट्र बनाना; “-पति (पु०) ॥पष्ट्र का 
स्वामी 2 बहुमत द्वारा निवार्चित राष्ट्र का सर्वप्रधान शासक; 
~धति भवन (पु०) राष्ट्रपति के रहने का बैंगला; ~यति 
शासन (पु०) राष्ट्रपति का शासन; “पिता (पुः) राष्ट्र के 
निर्माता या जनक (जैसे-महात्मागाँधी); “भक्ति (स्त्री०) 
देशभक्ति; “भारती, --भाषा (स्री०) सार्वजनिक कार्यो 
मैं प्रयोग होनेवाली एक मुख्य भाषा (जैसे-भारत की राष्ट्रभाषा 
हिंदी है); --मंडळ (पु०) अनेक राष्ट्रों का सपूह; -मंडली 
~मंडलीय (वि०) राष्ट्रपंडल से संबधित; “-मंत्री (पु०) 
= राज्य मंत्री; “मुक्ति आंदोलन (पु०) देश को गुलामी से 
मुक्त करने का आंदोलन; --मुद्रा (ख्री०) = राजपु; 
~सक्षा (स्री०) देश रक्षा; --लिपि (स््ी०) राष्ट्रीय कायो के 
लिए मान्य वर्णमाला; --वाद (पु०) राष्ट्र के प्रति निष्ठा, 
उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आर्दशों को बनाए 
रखने का सिद्धांत; --बादी ] (कि०) राष्ट्रवाद संबंधी [! 
(पु०) राष्ट्रवाद का समर्थक; --वासी (पु०) राष्ट्र में 
रहनेवाला; “-विप्लब (पु०) विद्रोह, बलवा; “विरोधी 
(वि०) राष्ट्र का शत्रु; --बीर (पु०) देश का बहादुर व्यक्ति 
"ण्व्यापी (वि०) संपूर्ण देश में होनेवाला (जैसे-राषट्र व्यापी 
हड़ताल); ~संघ (पु०) विश्‍व राष्ट्रों का संघ; 
राष्ट्रक-] सं० (पु०) ] रज्य 2 देश [[ (वि०) राष्ट्रसंबेधी 
राष्ट्रपतीय-सं० (वि०) राष्ट्रपति का (जैसे-राष्ट्रपीय चुनाव) 
राष्ट्राध्यक्ष-सं० (पु०) राष्ट्र नेता 
राष्ट्रिक-] सं० (वि०) राष्ट्र का ]] (पुन) 7 राजा 2 प्रजा 
तता (सो) = राष्ट्रीयता 


राष्ट्रीयकरण 


ग्ठा ररिज़र्ब 


रषटरीयकरण-सं० (पु०) राष्ट्रीय बनाना, राष्ट्र को संपत्ति के रूप 
में ले लेना 
षटीकृत-सं० (वि०) राष्ट्र का बनाया हुआ 
रष्ट्रीय-सं० (वि०) राष्ट्र का (जैसे-रष्ट्रीय झंडा) । ~करण 
(पुर) = राष्ट्रीकरण; ~-कृत (बि०) = राष्ट्रीकृत; --ता 
(ख्ो०) राष्ट्रीय होने का भाव; ~ता वाद (ल्वी०) 
रष्ट्वाद; ~-ता वादी (वि०) = राष्ट्रवादी; --ला विरोधी 
(वि०) राष्ट्रीय भावना का विरोध करनेवाला; 
सं (पु०) - राष्ट्रोयता 
-सं० (पु०) राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्र कौ 
ड्रति 
[-सं० (षु०) अपने राष्ट्र को बड़ा मानने' का पागलपन 
ग्रस=[ सं० (स्री०) आनंदमय क्रोडा, विलास | --क्रीड़ा 
(खो०) विलास क्रोडा: “थारी (पु०) रासलीला 
करेठारें का समृह; “यात्रा (स्री) शरत पूर्णिमा क दिन 
नागी जानेवाला उत्सव; “रंग (पु०) = रास क्रोडा; 
>लीला (स््री०) कृष्ण और गोपियो को प्रेममयी लोला. 
विलास (पु०) = रास क्रीडा 
रभ-[(स्रोट) समृह, ढेर राशि (जैसे-गेहूँ को रास) 
र्-[[ (ख्री०) । रस्सी 2 लगाम 
राप-[४ (स्त्री?) (ज्योतिष की) राशि। --चक्र (पु०) 
गशियाँ दिखाने की कुंडली 
॥म-४ अं० (वि०) उचित, ठीक 2 अनुकूल 
॥प्क--सं० (पु०) हास्यरस प्रधान उपरूपक 
एन सं० (वि०) स्वादिष्ट 
पान-][अं० (पु) = राशन 
्रसभ्-सं० (पु०) गधा 
गप्ता-(१०) ) लड़ाई झगड़ा 2 रासो काव्य 
गसायनिक-सं० (वि०) = रसायनिक 
फसी-(वि०) । ख़राब, नकली 2 भिलावटबाला 
गहेश-सं० (पु) । गोष्टी 2 रास क्रीडा 3 सजावट 4 हँसी 
उम 5 उत्सव 
ो-(पु०) गजा का पद्यमय जीवन चरित्र (जैसे-पृथ्वीराज 
गो, सो काव्य) 
गल्ल-फ़ा० (वि०) । दाहिमा 2 सीधा, सरल । ~गो (वि०) 
मत्य बोलनेवाला; “आज़ (वि०) सच्चा, ईमानदार; 
“आजी (खी०) सच्चाई, ईमानदारी 
गला-ा० (पु०) । मार्ग, राह 2 प्रथा, रीति 3 उपाय, तरक्रीब 
(जेसे-बचान का एक ही रास्ता है) । --काटना रास्ता तय होना, 
मंजिल पर आ पहुँचना; “-काटना चलते राही के सामने से निकल 
जाना (जैसे-बिल्ली का रास्ता काटना ) ; --देखना प्रतीक्षा करना; 
~अताना टालना, हटाना; रस्ते पर लाना उचित मार्ग पर लाना 
2 दैक करना 
हाट (स्री०) । रास्ता, पथ 2 उचित ढंग 3 प्रथा, रोति 
(जैसे-किस राह काम किया जाए) । “खर्च (पुऽ) मार्ग 
बय; ~गीर (पुऽ) ] पथिक 2 यात्री; “चलता हिं० 
(१०) रास्ता चलनेाला 2 पथिक 3 साधारण आदमी 
4 अजनबी; “-चौरंगी + हिं० बो चौरस्ता, चौमुहानी; 
हन (पु०) लुटेय, डाकू; “-ज़नी (खी) लूट, डकैती; 
“दार (पु०) ३ रास्ते की रक्षा करनेवाला 2 यात्रियों से कर 


वसूलनेवाला; --दारी (खो०) १राह का कर 2 चुंगौ; 
¬जुम्ष (पु०) (वि०) पथ प्रदर्शक; ~नुमाई (सी०) पथ 
प्रदर्शन; “रस्म + अं०, "रीति * सं० (सऽ) ॥ पेल 
जोल. व्यवहार 2 चाळ. प्रधा । (मु०) --ताकना, --देखना 
अतीझा करना; --पडुना डाका पड़ता; “लूगाना काम देखना 

राहत--अं० (स्वी०) ? आराम, चैन 2 सुख करार 

'शहना-(स० क्रि०) बो० । खुरदुरा कला (जैसे-चककी का 
पाटा रहना, रेती आदि को खुरटरा बनाना) 

राहर-ओ० (पु०) अरहर (अन्न) 

राहा-ओ० (पु०) चक्की के नीचे का पाट बैठाने के लिए मिट्टी 
का बना चबृतरा 

राहित्थ-सं० (पुऽ) अभाव, न होना 

राहिन-] सं० (पु०) रेहन रखनेवाल्त व्यक्ति [! (वि०) बंधक 
रखनेबाला 

राही-फ़ा० (पु०) पुसाफ़िर, राहगीर, पथिक 

राहु-सं० (पु०) । नौ ग्रहों में एक ग्रह 2 कष्टदायक व्यक्ति या 
पदार्थ (जैसे-क्या आज तुम्हें राहु ने बाँध रखा हे) । ~भ्रसन 
(पु०) ग्रहण; --प्रस्त (वि०) ग्रहण लगा हुआ; --धौ 
(पु०) = राहु प्रसन; “दशा (स्री) राहु को स्थिति; 
“शत्रु (पु०) चंद्रमा; --स्पर्श (पु०) ग्रहण 

राहे रास्त-फ़ा० (१०) सीधा रास्ता, सन्मार्ग 

रिंग-अं० (स्री०) । छल्ला 2 अंगूठी 3 चूड़ी 4 बलय, घेरा 

रिंगण-सं० (पु०)  रेगना 2 फिसलना 3 खिसकना, सरकना 
4 डिगना 

रिंगाना--(स० क्रि०) - रंगानो 

स्थिं-अं० (पुर) नट, बोल्ट खोलने का एक उपकरण 

र्दि-फा० (पु०) धार्मिक बैधनों को न माननेवाला, स्वच्छंद, 
मनमौजी व्यक्ति 

रिआयत-अ० (स्रौ०)  रहम, नरया 2 मेहरबानी 3 खयाल 
4 कृपापूर्ण बर्ताव करना 5 लिहाज़ 6 तरफ़दारी (जैसे-रिआयत 
करना) 

रिआयती-अ० + फ़ा० (वि०) रिआयत किया हुआ 

रिआया-अ० (स्त्री०) प्रजा. जनता 

रिएक्टर-अं० (पु०) नाभिकोय भट्टो 

रिकशा-आं० (पु०) आदमी द्रात खोंची जानेबाली एक तरह 
की छोटी गाड़ी। -चालक - सं० (प०) रिकशा 
चलानेवाला 

रिकाब--अ० (खोऽ) - रक्ताब 

रिकाबी-फा० (स्री०) - रकाबी 

रिकार्ड-अं० (पु०) । अभिलेख 2 कीर्तिमान । --क्रीपर 
(पु०) अभिलेख पाल; ~होल्डर (पु०) कोर्तिमानधारी 

रिकार्डिग-अं> (स््रो)) अभिलेखन 

रिक्त-सं० (वि०) खाली, शून्य (जैसे-रिक्त स्थान, रिक्त 
घडा) । “ता (स््री०) रिक्त होने का भाव; --हस्त (वि०) 
॥ निर्धन 2 खाली हाथ 

रिक्ति-सं० (खो०) = रिक्तता 

रिक्थ-सं० (१०) उत्तराधिकार में प्राप्त धन 

रिक्थी--सं> रिबथ पानेवाला 

रिक्षा-सं० (खो०) ॥जूँ का अंडा, लीख 2 त्रसरेणु 

रिजर्व-अं० (वि०) 3 रक्षित (जैसे-रिजर्ब सेना, रिजर्व फ़ौज) 
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2 मिर्चित किया हुआ। “खिलाड़ी + हिं० (पु०) 
निश्चित खिलाड़ी; “पुलिस (खरी०) विशेष कार्य हेतु रखी 
गई पुलिस 

रिअविंस्ट-अं० (पुः) । रक्षित सेना 2 सुरक्षित सैनिक 

रिजर्वेशन-अं० (पु०) रिजर्व करना 

रिज्जल्ट-अं० (पु) । परिणाम, फल 2 परीक्षाफल 

स्जिंट--अं० (पु०) रियासतों में सस्कारी प्रतिनिधि, प्रतिशासक 

रिझाना--(स० क्रि) । सत्र करना, लुभाना 2 अनुरक्त 
करना, अनुरक्त बनाना (जैसे-अपने प्रिय को रिझाना) 

रिटर्न टिकट-अं० (पु०) वापसी टिकट 

रिटर्निंग आफ्रिसर-अं० (पु०) चुनाव काल में मठ गणना 
करके फल की घोषणा करनेवाला अधिकारी 

'रिटायर-अं० (वि०) अवकाश प्राप्त 

रिटायरमेंट-अं० (वि०) अवकाश ग्रहण 

रिटायरमेंट-अं० (स्बो०) अवकाश प्रप्त 

रिटायई-अं० (वि०) अवकाश प्राप्त 

रिटेल क्रीमत-अं० + अ० (स्री०) खुदश मूल्य 

रिटेल स्टाकिस्ट-अं० (पु०) खुदरा भंडारी 

रित-बो० (सौ) - ऋतु 

रिनी-(वि०) ऋणी 

रिपब्लिक-अं० (स्थो०) गणतेत्र, प्रजातेत्र 

रिपब्लिकन-अं० (वि०) प्रजातंत्रीय 

रिपु-सं० (१०) शत्रु, दुश्मन । ~~त (स््ौ०) शत्रुता, दुश्मनी 

रिपेयर-अं० (पु०) मरम्मत, सुधार --पार्ट (१०) मरम्मत 
किया हुआ पुर्जा 

रिपोर्ट-अ० (खरो०) । कार्य विवरण 2 विवरण, प्रतिवेदन 
3 ज्ञातव्य बातों का विवरण 

रिपोर्टर-अं० (पुऽ) संबाददाता 

'रिपोर्टाज, रिपोतार्ज-अं० (१०) रिपोर्ट के रूप में घटनाओं का 
विवरण, क्रमिक घटना वर्णन से पूर्ण साहित्यिक रचना 

'रिफ़रेंडम-अं० (पु०) जनमत संग्रह 

'रिफ़ाइनरी -अं० (स््रो०) परिष्करणशाळा 

रिफ़ाक़त-अं० (स्री) . रफ़ाकत 

रिफ्रार्प-अं० (१०) सुधार 

रिफ्रार्सर-अं० (१०) सुधारक 

रिफ्रार्मेटरी-अं० (सी०) अल्पवयस्क अपराधियों को सुधार 
हेतु कैद में रखने की जगह 

रिफ़्यूजी-अं> (पु०) शरणार्थौ 

रिफ्रीज़रेटर-अं> (१०) प्रशीतक, फ्रिज 

स्फ्रिक्टरी-अं० (पुर) दुर्गलनीय पदार्थ 

रस्थिन-अं० (पु०) । पतली पड़ी 2 फोत को तरह चौड़ी पढ़ी 
3 टाइप राइटर का रिबन 

रिम झिम-(खी०) हल्को फुहार पड़ना 

रिमांड-अं० (पु०) (हवालात) वापस भेजना 

रिमार्क-अं० (पु०) यत प्रकट करना 

रियर एडमिल-अं० (पु०) सह नौ सेनाध्यक्ष 

रियर गार्ड-अं० (पुऽ) (चंदावल) दस्ता 

रिया-अ० (स््री०) । पाखंड 2 प्रदर्शन, दिखावा 

रिआई-अ० + फ़ार (पु०) प्रकक्रार 

रियाज़-अं० (पु०) । तपस्था 2 अभ्यास 3 मेहनत. श्रम और 


बारीक काम (जैसे-रिवाज करना) 
। व्यायाम करना 2 परिश्रम करना 

रियाज़ी-अं० ] (ख्री०) गणित की विद्या ] (वि०) रियाज से 
मिलनेबाली। ~दान + फ़ा० (पु०) गणितज्ञ 

रियायत-अ० (खी०) = रिआयत 

रियायती-अ० * फ़ा० (वि०) = रिंआयती 

'रियासत-अ० (खी०) । राज्य 2 अमोरी, वैधव 

रियासती-अ० + हिं० (वि०) रियासत का 

रियाह-अ० (ख्री०) चि० पेट की वायु 

रिरना-(अ० क्रि०) दीनता प्रकट करना 

रिरियाना-(अ० क्रि०) गिड़गिड़ाना 

रिला--(पु०) - रेला 

रिले दौड-अं० + हि» (स्वी०) चौकी दौड़ 

रिले स्टेशन-अं० (पु०) प्रसारण केंद्र 

रिवाज़-अ० (पु०) प्रथा 

'रिवायत-अ० (स्वी०) ॥ मुनौ सुनाई बाल कहना 2 सुनी सुना! 
बात 3 कहावत 

रिवाल्खर-अं० (५०) तमचा । --धारी + सं० तमंचा धारण 
करेवात्य्, तमंचा रखनेवाला 

रिव्यू-अं० (खो०) । समीक्ष, आलोचना 2 नजरसानी 

रिश्‍्ता-फ़रा० (पु०) । नाता (जैसे-शादी व्याह का रिश्ता 
2 संबंध (जैसे-पारिवारिक रिश्ता) 

रिश्तेदार-फ़ा० (पु०) । संबंधी 2 नातेदार 

'रिश्तेदारी-फ़ा० (स्वी०) । नातिदारो, नाता 2 संत्रंध 

रिश्तेमंद-फ्रा> (१०) - रिश्तेदार 

रिश्वत-अ० (स्त्रो) घूस, उत्कोच । ““खोर * फ़ा० (प०) 
घुस लेनेठाला व्यक्ति; ““खोरी + फ्रा० (रूदी०) । रिश्वत 
लेने का भाव 2 रिश्वत लेने को ळत 

रिश्वती-अ० । फ्रा” (पु०) रिश्वत खोर 

रिस-(स््री०) । नाराजगी 2 रोप 

रिसना-(अ० क्रि०) रसना (जैसे-पानी ग्सिना) 

रिसर्च स्कालर-अं> (पु०) शोध छात्र 

रिसबाना-(स० क्रि?) आओ स्पाने में प्यून करना 

स्सिहा-बो० (वि०) बात बात में क्रोध करनेवाला 

रिसहाया-को> (वि०) क्रोधित, अप्रसन्न, नाराज़ 

रिसाना-[ (अ० क्रिश) गुस्सा होना [| (स क्रि०) गुरू 
करना 

रिसालदार-अ० / फ़ा० । घुइसबार, सैनिकों का नायक 
सेनानायक 2 खजाने में कर पहुँचानेवाला 

रिस्गला-अ- (पुऽ) । अश्वारोही मेना 2 सार्मारक पत्र, पत्रि 
रिसीवर--अ> (पुऽ) । चाँगा 2 पानेवात्य, प्राप्त कर्ता 
रिसौहाँ-वो० (वि०) क्रोध युक्‍त 

रिस्ट बाच-अं० (स््री०) कलाई घडो 

रिहन-अ० (पुऽ) रेहन 

रिहर्सल-आं> (पुर) । अभ्यास के रूप में किया गया आभिन 
2 अभ्यास 

रिहल-अ० (खील) काठ कौ बरी केनानुमा चौका 

'रिहा--फ़ा” (वि०)  पुक्‍त 2 अवकाश प्राप्त 

रिहाइश--फ़ा० (खरी) । निवास स्थान 2 रहन सहन 

रिहाई-फ़ा> (खी! सक्ति. छुटकारा 


(मुः) ~पाना 


हिहायशी 


703 


स्त 


रियलशी-फ़ा> (वि०) निवास योग्य 

रीध्ना-(स० क्रि?) । पकाना, उबालना 2 रांधना 
ह-(अ०) सखियों के लिए प्रयुक्त संबोधन शब्द, अरो, एरी 
(जैसे-सुन री सखी) 

बीनपुर) भालू 

हैड्ा-(स््री०) । प्रसन्न होने का भाव 2 मोहित होने का भाव 

हैझता-(अ० क्रि०) । मुख्य होना (जैसे-सुंदरता पर गैझना) 
2 प्रसन्न होना (जैसे-मन रीक्षना) 

शैठा-(पु०) । एक तरह का जंगली पेड़ 2 इस पेड़ का फल 
(जैसे-रीठा से कपड़े धोना) 

पडर-अं० (खो०)  उपाचार्य (यूनिवर्सिटी) 2 पेशकार 
(अदालत) 3 पाठ्य पुस्तक (विद्यार्थो) 

मैडिंग रूम-अं० (पु०) अध्ययन कक्ष, वाचनालय 

शीह-(ख्री०) । मेरुदेड 2 मुलाधार (जैसे-समाज की रीढ़ तोड़ 
देना) । “तोड़ (वि०) रीढ़ तोड़नेबाल्ा 

वीत-(ख्ी०) + रीति 

बीतना-(आ० क्रि०) खाली होना 

पीता-(वि०) । खाली (जेसे-रीता पात्र, रीता घड़ा) 2 अभाव 
बाला, शून्य (जेसे-रोता स्थान, रीता हाथ) 

रीति-सं० (स््री०) । क्रायदा, नियम 2 रस्म रिवाज 3 ढंग, 
गोका (जैसे-उचित रीति से कार्य करना) । --काव्य (पु०) 
(हिंदी में) ऐसा काव्य जिसमें रस, अलंकार, ध्वनि, नायिका 
भेद आदि तततो को ध्यान में रखकर लिखा गया हो; --नीति 
(ख्रो०) = रस्म रिवाज; “बद्ध (वि०) नियमबद्ध 
(जैसे-रीति बद्ध कवि); --मुक्त (वि०) रीति से अलग 
(बैसे-रीति मुक्त कवि, रौति मुक्त रचना); --रस्म + आ०, 
~रिबाज * अ० (पु०) = रस्म रिवाज; --याद (पुः) 
 एपणगत नियमों तथा सिद्धांतों को दूढ़ता से मानने का 
सिद्धांत 2 काव्य के क्षेत्र में अलंकार, रस, नायिका भेद आदि 
नियमों के आधार पर काव्य रचना का सिद्धांत 

रीप-अं० (पु०) 500 ताववाली काशज़ की गड्डी 

रीस-) (खोल) = रिस [| (खो) प्रतिस्पर्धा, होड़ 

#ंड-सं> (पु०) ॥ चिना सिर का धड़, कबंध 2 बिना हाथ पाँव 
का शरीरे) ~-मुंड (पुर) धड और सिर 
हैदबाना-(स० क्रि०) - रौंदना 

हैधना-(अ० क्रि०) । बंद किया जाना 2 अवरुद्ध होना 
“जैसे केठ हॅधना) 3 काम में लगना (जैसे-कृषि कार्य में 
रुंघना) 

#आँसा-(वि०) रोने को होनेवाला 

हआब-अ० (पुश) - रोब 

स-(ख्ी०) न रूई 

सुकना-(अ० क्रि) । ठहरना 2 स्थगित होना (जैसे-किताब 
के बिना पढ़ाई का रुकना) 3 चलते काम का बंद होना 4 क्रम 
दूरता, क्रम को बंद होना (जैसे-घड़ी का रुकना) 
रुकवाना-(स० क्रि०) रोकने में प्रवृत्त करना 

रुकाव (१०), रुकावट--(सी०) । अवरोध, अटकाव 
2 बाचा, विप्र (जैसे-मार्ग में रुकावट डालना) 
स्वका-अ० (१०) ] परचा, पुरज़ा 2 हुंडी 

रुकषम-सं० (पु) । सोना, स्वर्ण 2 घतूरा। “कारक (पु०) 
सुनार, खर्णकार 


| 


रूकिमिणी-सं० (स्थो०) कृष्ण की पटरावियो में पहली रानी 

रुक्ष-सं० (वि०) परूखा 2 मीरस। -त्ता (खी०) 
7 रुखापन, रुखाई 2 नीरसता 3 असहदयता 

रुख--फ० (पु०) 7 चेहरा (जैसे-रुख से नक्रान हटाना) 
2 कपोल, गाल (जैसे-रुख को लालिमा) 

रुखसत--अ० | (खौ०) विदा होने का भाव [] (वि०) प्रस्थान 
किया हुआ 

रुखसताना-अ० + फ्रा० (पु०) रुखसत के समय दिया 
जानेवाला धन 

रुख्रसती-अ० + फ़ा० | (वि०) ] रुखसत संबंधी 2 रुखसत 
आप्ते || (स्त्रो०) । विदाई 2 रुखसत होना 3 रुखसत के 
समय मिला घन 

रुखसार-झ़ा० (पु०) कपोल, गाल (जैसे-रुख़सार की लाली) 

रुखाई--(ख्वी०) । रूखापन, रुखावट 2 कठोरतः और नीरसता, 
बेमुरौवती 

रुखानी-(स्री०) । बढई का लकड़ी छीलने का एक धारदार 
उपकरण 2 संगतराशों की रॉकी 

रुखावट-(स्व्री०) = रुखाई 

रुग्ण-सं० (वि०) 7 बोपार 2 दूषित (जैसे-रुण पदार्थ) । 
>-सेवा (स््रो)) बीमार की सेवा 

रूष्यतावकाश-सं० (पु०) बीमारी को छुट्टी 

रुग्णावकाश-सं० (पु०) बीमारी की छुट्टी, मेडिकल लीव 

रुग्णावस्था-सं० (स्शे०) बीमार होने की स्थिति 

रुना~(अ० क्रि०) प्रिय तथा भला लगना 

रुचा-सं० (स्ो०) इच्छा, कामना 2 शोभा छवि 3 प्रकाश, 
दीप्ति 


रुचि-सं० (स्वी०) ) इच्छा 2 अनुराग, प्रेम (जैसे-खेल के प्रति 
रूचि होना) 3 पसंद, प्रवृत्ति (जैसे-गाने में रुचि का अभाव) 
4 आसक्ति (जैसे-प्रेम में रुचि पैदा होना) । --कर (वि०) 
7 प्रिय 2 उम्दा; ~कारक (वि०) 7 रुचि पैदा करनेवाला 
2 स्वादिष्ट, ~कारी (वि०) = रुचिकर; --वर्धक (वि०) 
रुचि बढ़ानेवाला 

रुचित-] सं० (वि०) इच्छित, मनचाहा ॥| (पु०) ? इच्छा 
2 मधुर और रुचिकर पदार्थ 

रुचिप्रय-सं० (वि०) रुचियुक्त 

रुचिमान-सं० (वि०) रुचिवाला 

रुचिर-सं० (वि०) सचि के अनुकूल 2 मनोहर, सुंदर 
3 मधुर, मोठा 

रुचिवान्‌-सं० (वि०) रुचिवाला 

रूच्य-सं० (वि०) । रुचिकर 2 मनोहर, सुंदर 

रूज-सं० (पु०) ] अस्थिभंग होने का भाव 2 कष्ट 3 घाव । 
>अस्त (वि०) रोगी 

रुजा-सं० । (खी०) टूटने फूटने का भाव 2 ग्रेग, दो-री 
3 पीड़ा, कष्ट 4 कोढ़ । “-कर (वि०) रोग उत्पन्न करनेवाला 

रूजी-सं० (वि०) रुग्ण, रोगी 

रुजू-अ० | (पु०) झुकाव होना [] (वि०) रुकनेवाला 

रुझना-(अ० क्रि०) घाव भरना, घाव पूजना 

स्डान-अ० (पु०) झुकाव (जैसे-मन की रुझान) 

रुठाना-(स० क्रि०) नाराज़ करना 

रुत-! को० (स्ी०) ऋतु 
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रूढ़ि 


रूत-[| संश (पु०) ] केलस्व 2 ध्वनि, शब्द 

रूतबा-अ० (पुर) ? ओहदा, दरजा 2 बड़ाई. महत्ता 3 इज्जत । 
~दार + फ़ा० (वि०) प्रतिष्ठित, श्रेष्ठ 

रूदन-(पु०) रोना, विलाप 

रुदित-संत (वि०) ॥रशोआ हुआ 2 रोता हुआ 

रूद्ध-सं० (वि०) ] रोका हुआ 2 रुका हुआ 3 आवृत्त, बंद 
4 मुँदा हुआ 5 जिसकी गति रुकी हुई हो। “-कंठ (वि०) 
जिसका गला भर आया हो। --यूत्र (पु०) मूजकच्छ (रग) 

रुद्र-| संत (वि०) डरावना, भयंकर [[ (पु०) । शिव का एक 
रूप 2 साहि. रौद्र रम। --भूमि (रूरी०) । श्मशान, मरघट 
2 एक विशेष प्रकार को भूमि 

ऋद्राक्ष-सं" (पुऽ) । एक प्रकार का वक्ष 2 इस वृक्ष का फल 
(जैसे-र्द्राक्ष की पाला) “माला (खो०) रुद्राक्ष की बनी 
माला 

रुद्राणी-सं> (सखी5) शिव की पत्नी 

रद्रारि-सं० (पुऽ) कामदेव 

रुधिर-सं० (पुऽ) रक्त. लहू, खून (जैसे-अंग से रुधिर 
बहना) । ~न्यूनता (स्रो०) रक्त क्षीणता; “पान (पुऽ) 
रत पीना; -पाथी [ (वि०) रक्त पौनेवारा ![ (पुऽ) 
राक्षस; “वाहक (वि०) रक्त ले जानेवाली (जैसे-रक्त 
बाहक घमनियाँ); ~चिज्ञान (पु०) रुधिर भे रहनेबाले तत्वों 
और उनमें उत्पन्न होनेबाले कीटाणुओं या विकारों के ज्ञान से 
संबंधित शाख; >ख्राब (पु०) रक्त बहना 

रूधिरावत.-सं० (वि०) ॥ खून से भरा हुआ 2 खून की तरह 
लाल 3 खून से तर 

रुधिराभिसरण-सं० (पुऽ) = रक्त परिभ्रमण 

रुधिरासथ--सं० (पुऽ) रक्तपिन 

रुधिराशि-सं० (वि०/पु०) रुधिर का आहार करनेवाला 

रुन झुन-(ख्रो०) । नूपुर की ध्वनि 2 झनकार 

कूपना-(अ० क्रि) ॥ रोपा जाना 2 लगाया जाना 

रुपया--(प०) । सौ नए पैसे के मूल्य का नोट या सिक्का 
2 चाँदी का सिक्का 3 संपत्ति, धन दौलत (जैसे-हज़ारों रुपया 
बर्बाद करना) 

रुपहरा बो० (वि०), रुपहला-(वि०) चाँदी का सा, उज्वल 
तथा चमकोला (जैसे-रुपहरा तार) 

रुपैया-बो० (पुश) = रुपया 

रुखाई--(स््रो०) चार पंक्तियों की एक कविता 

रुमाल-फ़ा० (पु०) = रूमाल 

रुमाली-फ़ा० * हिं? (स््री०) । तिकोना लैंगोट 2 मुगदर घुमाने 
का एक ढंग 

रराई--(खी०) सुंदरता 

रुरआ--(पु०) एक तरह का उल्लू 

रुलना-(अ० क्रि०) 3 भटकना 2 इधर-उधर मारा-मारा फिरता 
3 उठाई पटका 

रल्लाई-(स्बो०) । रोने का भाव 2 रोने की प्रवृत्ति 

रुलाना-(स० क्रि०) रोने में प्रवृत्त करना (जैसे-बच्चे को 
रुलाना) 

रुल्ल, रुल्ला-(खी०) वह भूमि जिसकी उर्वरा शक्ति कम हो 
गई हो 

कुवाई-(ख्ो०) = रुलाई 


रुखाब-अ० (पु०) - रोब 

रुष (पु०), रुषा-सं० (स्बो०) क्रोध, गुस्सा 

रुकित-सं> (वि०) 7 क्रुद्ध, नायज 2 दुःखित 

रुष्ट-सं० (विः) ] क्रुद्ध 2 अप्रसन्न! --ता (स्री) रुष्ट होने 
का आव; “पुष्ट (वि०) हृष्ट-पुष्ट , हट्टा कट्टा 

रुष्टि-सं० (स्ो०) । रुष्टता २ रोष 

रुसवा-फ़ा० (वि०) बदनाम, बेइज्जत 

रूसवाई-फ़ा० (सत्रौ>) बदनामी, बेइज्ज़ती 

रुसूख-अ० (पु०) ॥ प्रेम व्यवहार 2 प्रभाव 

रुसूम--अ० (पु०) - र्सूम 

रुस्तम-फ्र० (पुऽ) शूर-बीर 

रुस्तमे हिंद-फ़ा7 (पु०) भारत का श्रेष्ठ पहलवान 

ूँखड़-(पु०) 'अलख-अलख' कहकर भीख माँगनेबाला 
साधु 

हैगा-(पु०) ख़रीददार को अतिरिक्त दिया गया सापान 

छैंदना-(स> क्रि०) । रौंदना 2 रूंधना 

#ैध-(स्री०) रूँधने का भाव 

#ैंधना-(स० क्रि०) । वित्र डालना 2 घेरना 

रू-झा० (पु०) चेहरा, मुँह। “-रिआयत अ० (स्रीऽ) 
तरफदारी, लिहाज 

रूई-(खी०) । कपास के कोश के अंदर का घूआ, तूल 
2 बोजों आदि के ऊपर का रोआं। --दार » फ़ा० (बि०) 
रूई से युक्‍त 

रूक्ष-से० = रूखा 

रूख-! (पुश) पेड़ 

रूख-॥[ (वि०) जो चिकना न हो, खुरदरा 

रूखड़ा-] (वि०) रूखा [[ (पु०) पेड, वृक्ष 

रूखरा- (पु०) रूखड़ा || (बि०) रूखा 

रूखा-(वि०) । नीरस, शुष्क 2 खुरदश 3 कठोर 4 प्रेम शृऱय 
5 विरक्त, उदासीन । --पन (पुऽ) ) रूखा होना 2 नौरसता 
3 उदासीनता 4 कड़ाई, कठोरता; “सूखा (वि०) बिना घी 
मसाले का बना हुआ 

रूजे-अं० (पु०) 3 एक तरह का विशेष पाउडर 2 सोने-चाँदी 
पर कलई करने की विशेष बुकनी 

रूट-अं० (पु०) रास्ता, मार्ग 

रूटीन-अं० (प०) नित्यक्रम, नित्यचर्या 

रूठ-(स्बी०) । क्रोध, गुस्सा 2 रूतने की क्रिया 

रूठन--(स्री०) रूठने की क्रिया 

रूठेना-(अ० क्रि०) अप्रसन्न होना (जैसे-बच्चे का रूठना) 

रूढ़-सं० (वि०) ॥ आशू 2 प्रसिद्ध 3 प्रचलित 4 यौगिक से 
भिन्न अन्य अर्थ में प्रयुक्त (जैसे-शब्द का रूढ़ अर्ध) 
5 कठोर, कड़ा 

रूढ़ि-सं० (स्री) । चढाई, चढाव 2 उठान, उपार 
३ आविर्भाव, उत्पत्ति 4 प्रसिद्धि 5 प्रथा (जैसे-रूढ़िवाद) 
6 रूढ़ अर्थ का ज्ञान करनेवाली शब्द शक्ति। ~ग 
(वि०) = “अस्त, “प्रिय (वि०) =रूहिवादी; 
~प्रियता (खो०), ~बद्ध (वि०) रूढि में फैंस हुआ; 
~वाद (पु०), ~वादिता (स्री) परंपरागत बातों को 
मानते चले आने का सिद्धांत; “-बादी (वि०) रूढ़िवाद ऋ 
अनुयायी 


स्ब्रोक्ति 
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क्ड्लोक्ति-सं० (स्है०) रूढ़ि कथन 

हदांद-फ़ा० (ख्रो०) । समाचार, हाल 2 दशा, अवस्था 
उबिबरण 4 प्रबंध 5 कार्यवाही 

हनुमा-फ़ा० (वि०) मुँह दिखानेवाला 

हलुपाई-फ़ा० मुँह दिखाई 

प] सं० (१०) । सूरत. शक्ल 2 प्रकृति, स्वभाव 3 प्रकार, 
पेद 4 नमूना 5 सौंदर्य 6 शरीर, देह | (वि०) खूबसूरत, 
मुंदा || (अ०) समान। --गत (वि०) रूप संबंधों; 
>गर्बिता (र्गो?) साहि> अपने रूप पर गर्व करनेकाली 
माविका; ~ग्राम (पुऽ) व्या० शब्दों का रूप समूह, रूपिम; 
~ (सी०) खूबसूरती, सौंदर्य, ““सशत्लिका (खो) 
शब्दं के रूपों की तालिका; “दर्शन (पु०) सौंदर्य दर्शन; 
“धर (वि०) सुंदर; ~धेय (पु०) ठोस की समूची 
खू ऐखा; --नोशके (वि०) रूप नष्ट करनबाला; 
“निर्माण (पु) रूप की रचना, सजना सँबरना; 
“परिबर्तन (पु०) रूप का बदलना; “-असाथन (पु०) 
बना सैंदरता; “भेद (पु०) रूप में किया गया आंशिक 
पवर्त; ““भेदित (वि०) रूप भेद किया गया; “रंग 
(पुऽ) शक्ल सूरत; “-रचना (खी०) रूप की रचना, रूप 
आगा; “रचनात्मक (वि०) रूप रचना से संबद्ध; --राशि 
(ब) अत्यंत सुंदर, रूपवती, ~रेखा (ख्रो०) । रेखा के 
रूप में बनाया गया चित्र 2 आकृति का रेखामय रूप; 
>लाबण्य (पु०) रूप को सुंदरता; लावण्यमयी | 
(बि) रूप लावण्य से युक्‍त; ~किचार, “विज्ञान, 
विधान (पु०) भाषा विज्ञान और व्याकरण का वह अंग 
जिसमें शब्दों को प्रकृति, रचना तथा उनमें उत्पन्न विकारों आरि 
का विवेचन होता है; ““विषयक (वि०) रूप संबंधी 
शाली (वि०) सुंदर, रूपवानु; ““साथक (वि०) शब्दे 
का रूप साधन करनेवाला; --साधन (पु०) रूप बनाने का 
पव; “साप्य (पु०) रूप में होनेवाली पारस्परिक समानता 

हपक-] सं० (वि०) रूप से युक्त, रूपी [| (पु०) १ मूर्ति 
2चिह, लक्षण 3 भेद, प्रकार 4 नाटक 5 साहि० अर्थलिंकार 
का एक पेद जिसमें साम्य के आघार पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत का 
आरोप किया जाता है, उपमेय का उपमान के रूप में ही वर्णन 
होता है। “कथा (खो०) नाटक की कथा; --काव्य 
(पु०) काव्य नाटक 

'हृएण-सं० (पु०) ? आरोप करना 2 परीक्षा 

कपप -सं० (वि०) रूपवती 

हृपप्रय-सं० (वि०) अत्यंत सुंदर 

कृपयान-सं० (वि०) = रूपवान्‌ 

हृपवंत-सं० (वि०) = रूपवान्‌ 

झणवती--सं० (वि०) रूपवाली 

हपवान्‌-सं० (वि०) रूपवाला 

रूप्री-सं० (खो०) सौदर्य, शोभा 

डयसी-(सी०) = रूपवती खो 

ख्यस्ती-सं० (वि०) सुंदर 

हपांक--सं० (पु०) डिज़ाइन, रूपरेखा 

हराकक-सं० (पु०) अभिकल्फक, डिद्ाइनर 

पांकनसं० (पु०) अभिकल्यन, डिज़ाइनिंग 


रूप। --कार (पु०) रूपांतर करनेवाल्त्र 
रूपांतरण-सं० (पुऽ) रूपांतर करना 

रूपांतरित-सं० (वि०) रूपांतर हुआ 

रूपा-सं० (खी०) रूपवती खी, सुंदरी 

रूपाजीव-सं० (स्वी०) रंडी. वेश्या 

रूपात्मक--सं" (वि०) रूप संबंधी 

रूपाधिबोध-सं० (पु०) । दृश्य या अदृश्य पदार्थ 2 इस 
पदार्थ का इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान 

रूपानुभव-सं० (पु०) रूप का अनुभव 

रूपायन-सं० (५९०) ) रूप प्रस्तुत करना 2 कार्य रूप में 
परिणत करना 

रूपायित-सं० (वि०) रूप दिया गया 

रूपावली--सं० (ख्ो०) रूप तालिका 

रूपाश्रय-सं० (बि०) रूपवान्‌, सुंदर 

रूपात्न-सं० (पु०) कामदेव 

रूपित-सं> (विऽ) जिसे रूप दियो गया हो 

रूपिम-सं० (पु०) रूपग्राम 

रूपी-सं० (वि०) ॥ आकार प्रकारवाला 2 रूपघारी, सुंदर 
3 समान (जैसे-कमल रूपी) 

रूपेंद्रिय-सं> (रूी०) आँख, चक्षु 

रूपोपजीविनी-सं० (स्री०) वेश्या, रंडी 
रूपोपजीबी--सं० (पु०) बहुरूपिया 

रूपोश-फ़ा० (वि०) । मुँह छिपानेवाला 2 भागा हुआ 
रूपोशी-फ्रा० (स्रो०) रूपोश होने का भाव 

रूप्य-सं० (वि०) खूबसूरत, सुंदर 

रूप्यक-सं० (पु०) रुपया 

रूअकार- फ़ा० (पु०) । सामने लाना, पेशी 2 आज्ञापत्र, 
हुक्मतामा ] (वि०) दत्त चित्त 

रूबकारी--फ़ा० (स््री०) । सामने लाने का भाव 2 मुकदर्मे की 
पेशो 3 दत चित्त होने का भाव 

रू बरू-फ़ा० (अ०) आमने सामने, समक्ष 
रूबल-रूसी (पु०) रूस की सरकारी मुद्र 

रूम-अं० (पु०) कमय, कक्ष 

रूमानी-अ० (वि०) = रोमांटिक 

रूपाल-फ़ा० (पु०) । कपड़े का छोटा चौकोर टुकड़ा 2 चौकोर 
शाल का टुकड़ा 

रूमाली-फ़रा० + हिं० (खी०) ? छोटा रूमाल 2 रुमाली 
रूमी-] फ़ा० (वि०) 7 रूम देश का 2 रूम देश से आनेवाला 
पा (पु०) रूम देश का निवासी [[] (ख्बी०) रूम देश की 
भाषा 

रूरना-(अ० क्रिश) 3 गरजना, दहाडुना 2 चिल्राना 
रूरा-(वि०) । उत्तम, अच्छा 2 खूबसूरत, सुंदर 
रूल--अं० (पु०) 7 नियम, क्रायदा 2 शासन 3 सीधी खींची गई 
रेखा 4 सीधी रेखा के लिए प्रयुक्त पट्टी, रूलर। --दार 
+ फ्रा० (बि०) सीधी रेखाओंवाला (जैसे-रूलदार काग्रज़) 

रूलर-अं० (पु०) ॥शासक 2 लकीर खींचने की पट्टी, 
सलाका, पटरी 

रूसना-(अ० क्रिश) = रूठना 

रूसी-[ छा० (वि०) । रूस देशा का, रूस देश संबंधी 2 रूस 


कर्यातर-सं० (पु०) 7 रूप का बदलना 2 प्राप्त होनेवाला दूसरा | देश में उत्पन्न 
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रेणुका 


रूसी (स्री०) सिर पर भूसी की तरह जमो मैल 

रूड-अ० (खी०) 7 आला 2 अंतःकरण 3 प्राणवायु। 
~अफ्रज्ञा (वि०) प्राण वर्धक 

रूहड़-(खी०) पुरानी रूई 

रूहानियत-अ० (खी०) । अध्यात्मवाद 2 आत्मवाद 

रूहानी-अ० (वि०) 7 आत्मा संबंधी, आत्मिक 2 अंतःकरण 
संबंधी, दिली 

रैंक-(स्त्री०) रेंकने को क्रिया 

ऐक-अं० (पु०) दर्जा 

रैंकना-(अ० क्रिश) गधे -का बोलना 2 बुरी तरह से 
'चिल्लाना, बोलना 

रैंग-(स्त्री०) रेंगने की क्रिया 

रेंगटा-नो० (पु०) गधे का बच्चा 

रेंगना-(अ० क्रि०) । खिसकना (जैसे-साँप का रंगना) 
2 बच्चों की तरह घीरे-धीरे और लड़खड़ाते हुए चलना 

रेंगाना-(स० क्रि०) ॥ रेगे की क्रिया कराना 2 बच्चे को 
घीरे-घीरे चलाना 3 चलाना, दौड़ाना 

रैंज-अं० (पु०) । प्रभाव क्षेत्र 2 दायरा, पहुँच 

ऐड) नाक का मल 

शंड-(पु०) ) कम उँचाई का एक तरह का पौधा 2 इस पौधे का 
बीज (जैसे-रेंड का तेल) 

ड़ी-(खी०) रेड़ का बोज 

हें रैं-] (क्रि० वि०) लड़कों के रोने का शब्द ]] (खी०) ज़िद 
या हठ सूचक शब्द 

शे-(अ०) अरे का संक्षिप्त रूप (जैसे-रे मन, अब हरि नाम 
जप) 

रेकान-(पु०) ऐसी भूमि जहाँ नदी की बाढ़ का पानी न पहुँच 
सके 


रेक्टर-अं० (पु०) । संकायाध्यक्ष 2 पादरी 

रेख-(स्त्री०) । रेखा, लकीर 2 निशान, चिह्न 3 भाग्य लेख 
4रेखा के रूप में निकली मुँछ 

रेखता-! फ़ा० (बि०) ) टपका हुआ 2 आप से आप निकला 
हुआ 3 मज़बूत )। (पु०) ॥ अरबी फारसी मिश्रित हिंदी का 
गाना, गज़ल 2 उर्दू का आरंभिक नाम 

रेखांकन--सं० (पु०) रेखाएँ अंकित करना 

रेखांकित-सं० (वि०) । रेखाओं से बना हुआ 2 रेखांकन 
किया गया 

रैखांश-सं० (पु०) । देशांतर 2 याम्योत्तर वृत्त का कोई अंश, 
द्राधिमांश 

रेख, रेखा-सं० (स््री5) । लकीर (जैसे-कापो पर रेखा 
खींचना) 2 लकीर के आकार का चिह्न (जैसे-पस्तक की 
रेखा) 3 कतार, पंक्ति 4 कर्म रेख, भाग्व रेख 5 आकृति, 
रूप। ““गणित (१०) ज्यामिति; ~चित्र (पु०) ) रेखाओं 
से अंकित चित्र, ड्राइंग 2 संक्षिप्त जोवन वृत्त, “-चित्रकला 
(स्त्री०) कला जो रेखा चित्र द्वारा निर्मित हो; लेख (पु०) 
॥ चित्र के रूप में होनेवाल्य परिकल्पनाओ, विचारों का अंकन, 
आरेख 2 > रेखा चित्र; “शास्त्र (पु०) हाथ माथे आदि को 
रेखाओं से संबंधित शास्त्र 

रैखानुकृति-सं० {ख्री०) अनुरेखण 

उेखित--सं० (वि०) रेखा के रूप में अंकित या लिखित 


रैग-फ्रा० (स््रो०) रेत 

रैगज़ार-सं० (पु०) रेगिस्तान 

रेगमाल-फ़रा० (पु०) सरेस काग्रज़ 

रेगिस्तान-फा० (पु०) बालू से भरा प्राकृतिक भूखंड, मर्देश 

रेगुलर-अं० (वि०) नियमित 2 व्यवस्थित 

रैचक--] सं० (वि०) दस्तावर || (पु) जमाल गोद 
2 जवाखार 3 खींची गई साँस को विधिपूर्षक बाहर निकालने 
की क्रिया, प्राणायाम की एक क्रिया 

रेचन-सं० (पु०) ॥ दस्त लाना 2 जुलाब 

रेज़गारी, रेज़गी--फ़रा० (सरी०) । रुपए के मूल्य के छोटे सवके 
2 छोटे सिक्के 

रेज़र-अं० (पु०) उस्तरा 

रेज़ा-फ़ा० (पु०) । बहुत छोटा टुकड़ा, जर्ण 2 रतन आदि का 
छोटा टुकड़ा, नग 

रेजिडेंट-अं० (पु०) = रेजोडेंट 

रेजिमेंट-अं० (स्त्री) । सैन्यदल 2 शासन 3 शासित कष 
(जैसेरेजिमेंट में प्रवेश करना) 

रेज़िश-फ्रा० (खी०). जुकाम 

रेज़ीडेंट-अं० (पु) रियासतों में ब्रिटिश सरकार का प्रतितिपि 

रेट-अं० (स्त्री०) । मूल्य, क़ौमत 2 चाल, गति 

शेड-अं० (वि०) लाल 

रेडक्रास-अं० (पु०) युद्ध तथा प्राकृतिक संकट के समय जन 
सेवा करनेवाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था 

रेडार-अं० (पु) दे० गडार 

ऐडिअम-अं० (पु) एक प्रसिद्ध बहुमूल्य खनिज 

रेडिएटर-अं० (पु०) विकिरक 

रेडिकल--अं० (वि०) मौलिक, मृलभूत 

रेडियप-अं० (पु०) - रेडिअम । --धर्मिता - सं० (खँ०) 
बिघटनाभिकता, रेडियो ऐक्टिविटि: --धर्मी , सं० (वि०) 
विघटनाभिक रेडियोएक्टिव 

रेडियेशन--अं० (१०) विकिरण 2 प्रसारण 

रेडियो-अं० (पु०) । ध्वनि ग्रहण यंत्र 2 आकाशवाणे 
(जैसे-रेडियो द्वार समाचार सुनना) । '-आपरेटर (१०) 
रेडियो बजानेवाला; ~-एक्टिव (त्रिः) . रियम्‌, रा 
"केंद्र + सं० (पु०) आकाशवाणी केंद्र; “चिकित्सा 
+ सं० (खी०) रेडियो की रश्यियों द्वारा रोम का उपचार कार; 
"चित्रण / सं० (पुऽ) रेडियो की रश्पियों द्वारा चित्र लेना, 
एक्स रे चित्रण; ~-नाटक + सं० (पुऽ) रेडियो पर सनाद 
गया नाटक; --प्रेमी + संत (१०) रेडियो का शौकत; 
~ यंत्र « सं० (पु) - रेडियो सेट; --रिले स्टेशन (पुः) 
रेडियो प्रसारण केंद्र; --रूपक * सं (पु०) रेडियो पर 
सुनाया जानेवाला रूपक, नाटक; “वक्ता « सं (पु०) 
रेडियो पर बोलनेबाला; ~-सेट (पु०) रेडियो यंत्र, - स्टेशन 
(पु०) आकाशवाणी केंद्र 

रैडियोलाज़ी-अं० (स्वी०) एक्स किरण चिकित्सा विज्ञान 

रेडीपेड--अं> (वि०) बना हुआ, तैयार (जैसे रेडीमेड कण्डा) 

रेडेटर-अं० (पु०) - रेडिण्टर 

रेणु-सं० (स्रो०) 7 धूल 2 कण 

रेणुका--सं० (खी०) । बालू 2 रज, धूल 3 पृथ्वी 4 पशुप 
को माता का नाम 
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रोंआँ 


शन(खरो०) । बालू (जैसे-रेत का ढेर) 

ऐेलना-(स० क्रि०) ॥ रेतकर सुडौल बनाना 2 धार रगइना 
(जैसे-आरी से रेतना) 3 रगइते हुए काटना (जैसे-मुर्गे का 
गला रेतना) 4 कष्ट देना 

'लला-(वि०) = रेतीला 

ता-(पु०) । बालू 2 धूल, गर्द 3 बलुआ मैदान 

शैतिया-] (पु०) रेतनेवाला कारीगर [] (वि०) रेतोला 

रैती-(ख्री०) एक तरह का दानेदार औज़ार 

'ीला- (बि०) । रेतयुक्त (जैसे-रेतीलो मिट्टी) 2 जहाँ रेत 
पाई जाएं (जैसे-रेतोला प्रदेश) 

अनी-(खो०) । रंग देनेवाली वस्तु 2 अलगनों 

रु-(पु०) = रेणु 

ऐष-अं० (पु०) बलात्कार 

रेफ सं० (पु०) । शब्द के बीच में आनेवाला 'र' का ठोक 
बादवाले स्वरत व्यंजन के ऊपर लगा रूप (जैसे-कर्म, नर्तक) 
2'र' अक्षर ]] (त्रिः) । अधम, नोच निंदनीय, कुत्सित 

रेफ़री-अं० (पु०) अभिनिर्णायक 

पोस बुक-अं० (ख्रो०) संदर्भ पुस्तिका 

रैफ़ीजिरेटर-अं० (पु०) प्रशीतक, फ्रिज 

शेयन-अं० (पु०) कृत्रिम रेशम 

ऐेरुआ-(पु०) बड़ा उल्लू 

रछ] (स्ो०) रेल पेल । --ठेल, --पेल (खी०) । भीड 
आड़ 2 धककम धक्का 

ऐ७-[[ अं० (स्त्री०) ॥ जमीन पर बिछी लोहे की पटरी 
2 रेलगाड़ी (जैसे-रेलमार्ग, रेलयात्रा) । ““किराया * फ़ा० 
(पु०) रेल यात्रा का भाड़ा; ““गाड़ी * हिं० भाष, बिजली, 
डोजल आदि को सहायता से लोहे को पटरियों पर चलनेबालो 
गाड़ी; “डिब्बा ^ हिं० (पु०) रेछपाड़ो का डिन्बा; 
“दुर्घटना * सं० (खी०) रेलगाड़ी का क्षत विक्षत होना; 
-पथ * सं० (पु०) रेलवे लाइन; ~-पेल (स्रो०) । भारी 
भोड़ 2 भरमार; “-भाड़ा * हिं० (पु०) ` रेल किराया; 
“मार्ग , सं० (पु०) - रेलवे लाइन; “-यातायात + सं० 
(पु०) रेल द्वारा आवागमन; --यात्री * सं» (पु०) रेल का 
मुसाफिर; --ळाइन (ख्रो०) रेलवे लाइन; “सड़क - हिंए 
(सख्रो०) - रेलवे लाइन 

रेहना-(स० क्रि०) धक्का देना 2 बहा ले जाना 3 ठृसकर 
भरना 4 बहुत अधिक भोजन करना 

लबे-अं० (ख्रौ०) रेल क्भाग 2 रेलमार्ग | “-इंजन 
(पु०) रेल का इंजन; “-कर्मचारी * सं (पु०) रेल विभाग 
में काम करनेवाला व्यक्ति; “-क्रासिंग (सी) (रेल का) 
चौफटका; “-जेकशन (पु०) अनेक रेल का संगम; 
~राइम टेबुल (पु०) रेल समय सारणी; --ट्रेन (ख्री०) = 
शेल गाड़ी; --पैन (पु०) रेलवे कर्मचारी: ~-या्ड (पु०) 
रेल्वे प्रांगण; ~वर्कशाप (स्री?) रेलवे कार्यशाला; 
स्टेशन (पृश) रेल अडा 

रैला-(१०) । प्रबल प्रवाह (जैसे-भोड का रेला, पानी का 
रेखा) 2 धक्कम धक्का 3 आक्रमण, चढ़ाई 4 बहुतायत, 
अधिकता 

रैलिंग-अं० (पु०) शोभा और सुरक्षा हेतु छत के सिरों पर 
बनाई गई रचना 


रेवड-(पु०) । भेड़ बकरियों का झुंड 2 समूह 

रेबड़ी-(स्वो०) पी हुई चीनी या गुड को सफ़ेद तिल मिश्रित 
छोटी टिकिया। (१०) ~के फेर में आना लोभ में पड़ना; 
~के लिए मस्जिद ढाना तुच्छ लाभ के लिए बड़ी हानि 
करता 

रेवेन्यू-अं० (पु०) राजस्व, मालगुजारो । --ऑफ़िसर (पु०) 
यजस्व अधिकारी 

रेशम--फ़ा० (पु०) । उम्दा, पज़बूत और चमकदार रेशा, 
कौशेय 2 रेशम का सुत 3 रेशम का कपड़ा (जैसे-रेशम 
पहनना) । --कोष * सं० (पु०) कोया; ~पालन + सं० 
(पु०) रेशम का कोडा पालना; ~मिल * अं० (खो०) 
रेशम का कारखाना 

रेशमी-फ़ा० (वि०) रेशम का बना (जैसे-रेशमो कुर्ता) 
2 रेशम को तरह (जैसे-रेशपी बाल) 

रेशा-फ़ा० (पु०) । महीन सृत, तंतु (जैसे-रेशप का रेशा, 
मूली का रेशा, फल का रेशा) 2 बुनावट के रूप में पाया 
जानेवाला तत्व, फाइबर 3 शरीर के अंदर की नस, रा 

रेशियो-अं० (पुऽ) अनुपात 

रेशेदार-फ़ा० (बि०) रेशा युक्‍त 

पेस-अं० (स्री) दौड़। “कोर्स (पुऽ) घुड़टौड़ का मैदान 

रसर-अं० (पुऽ) दौड़ लगाने बाला 

रेस्टोरेंट, रेस्तरॉ--अं० (पु०) भोजनालय 

रेस्पांडेंट-अं० (१०) प्रतिवादी 

रेह-(खी०) खार मिली धूल 

रेहन-अ० (पु०) बंधक, शिरवी। “-दार + फ्रा० (पु०) 
बंधक रखनेवाला व्यक्ति, जिसके पास रेहन रखा हो । ~दार 
+ फ़ा० (वि०) रेहन रखनेवाला; ~नामा * फ़ा० (पुऽ) 
रेहन को शर्त लिखा कागज 

रेहल-अ> (सऽ) - रिहेल 

शैक-अं० (पु०) रेंक ![ 

रैक-अं० (१०) । टाँड 2 खुली आलमारी 


शैडर-अं० (पु०) - रडार 
वैण-(खी०) = रैम 
रेतुबा-(पु०) - रायता 


दैन, रेनि-(खं) गत । --बसेरा (१०) रात बिताने को जगह 
(जैसे-पक्षियों को रेन बसेरा) 

रैपर-अं० (पु०) बेठन, लपेटन 

ऐैयत-अ० (खरी०) प्रजा 

वैया राब-(पु०) । छोटा राजा 2 राजाओं द्वारा मर्दारों को दो 
गई पदवी 

रैल--(स्री०) । राशि 2 समृह, झुंड 

रैली-अं० (खी०) जमाव 

रैशनिंग--अं० (खो०) 

वैहर-(पु०) लड़ाई झगड़ा 

रैहौ--आ० (पु०) । एक प्रकार की सुधित वनस्पति, बाळगू 
2 कोई सुगेधित घास 3 अरबी फ़ारसी की सुंदर लेख प्रणाली 

रोंगटा-(पु०) रोम, रोआं 

शॉंगटी-(स््री०) खेल में की जानेवालो बेईमानी 2 खेल में रंज 
होने की अवस्था 

रोंआँ-(पु०) = रोयाँ 


राशनिंगे 


रोआँस 
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रोना 


रोआँस-(स्नरी०) रोने की प्रवृत्ति 

रोआँसा-(वि०) रोने को उद्यत 

रोएदार-हिं० * फ़ा० (वि०) रोयेंदार 

रोक-] सं० (पुर) रोकड 

रोक-[[ (स्री०) । रोकने का भाव 2 रोकने की वस्तु 3 मनाही, 
निषेध (जैसे-रोक टोक) । -इहेंक (ख्रो>) । बाधा, 
अवरोध 2 यनाही; ~टीप (स्री०) नकदी पुर्जा: “ठोक 
(स्री) = रोक झोक; ~थाय (स्बी०) रोकने का भाव 

रोकडू-(खरो०) । नक़द रुपया 2 जमा पूँजो। --पाल » सं० 
(पुश) = रेकड़िया; “-बही (स््री०) रुपयों के लेनदेन का 
हिसाब संबंधो बही; --खाकी « अ० (स्त्री०) शेष रकम; 
“बिक्री (स््री०) नकद दाम पर कौ गई बिक्री 

रोकमा-(स० क्रिश) । जाने न देना (जैसे-उस लड़के को 
रोकना) 2 चाल बंद करना (जैसे-मोटर को रोकना. पानी को 
धार रोकना) 3 रुकावट खेड़ी करना. अडचन डालना 
(अनाज बाहर जाने से रोकना, जुलूस रोकना) 4 बंद करता 
(जैसे-बाल विवाह रोकना) 5 प्रहार को बचाना (जैसे-तलवार 
का वार रोकता) 6 बश में रखना (जैसे-मनोवेग रोकना) 
7 छेंकना (जैसे-सूर्य का प्रकाश रोकना) 

रोग-सं० (पु०) मर्ज, बोपारो। “-कारक (वि०) रोग पैदा 
कसेवाला; ~कारी (वि०) रोग फैलानेबाला; ~कीट, 
~कीटाणु (पु०) रोग के कीड़े; ~ग्रस्त (वि०) रोग से 
पीड़ित; >नाशक (वि०) रोग नाश करनेवाला; -निदान 
(पु०) रोग परीक्षण; “निरोधक (बि०) = रोग रोधक; 
~नियारक (विञ) = रोग नाशक; ~युक्त (विऽ) = रोग 
प्रस्त; ““रोधक (घिऽ) रोग रोकरेत्राला; लक्षण (पुऽ) 
रोग के चिह्न, “विज्ञान (पु०) रोग की प्रकृति और उससे 
उत्पन्न विकारों का शास्र; -बिज्ञानी (१०) रोग विज्ञान का 
ज्ञाता; “विषयक (वि०) रोग संबंधी; --शय्या (स्वी) 
रोगी का बिस्तर, “शास्त्र (५०) = रोग विज्ञान; --शीर्ण 
(बि०) पेग से कमजोर: -संचार (१०) रोग का फैलना; 
~संचारक (वि०) रोग फैलानेवाला; --हर (वि०) = रोग 
नाशक 

रोशन-फ़ा० (१०) । लाख आदि का बना मसाला 2 वारनिश। 
“दार (वि०) रोगन चढ़ाया हुआ 

रोग़नी-फ़ा० (वि०) । रोगन युक्त 2 रोगनदार 

गोगाक्रांत-सं० (विश) = रोगग्रस्त 

रोगाणु-सं० (पु०) = रोग कोट; -~नाशन (पु०) रोग कौट 
को नाश करना; ~रहित (वि०) जिसमें रोगकोट न हो; 
~गेधक (वि०) रोग कीट को रोकनेवाळो 

रोगाणु-सं० (१०) रोग को जन्म देनेवाले विषाक्त अणु, 
जीवाणु, बैक्टीरिया 

सेगातुर-संश (वि०) रोग से परेशान 

रोगार्त--सं> (वि०) रोग से दुःखी 

रोगिणी-सं० [ (विर) रोग से पीड़ित ]! (स्री०) रोग से 
पीड़ित स्त्री 

रोगित-सं० (बि०) रोग युक्त, रोगों 

'रोगिया-(पु०) रोगी 

रोगी-सं० (वि०) बीमार, अस्वस्थ | ““परिचारिका + सं? 
(स्त्री०) रोगो की सेवा करनेवालो, नर्स: “-वाहक » सं० 


(वि०) रोगी को ले जानेबाला (जैसे-रोगी वाहक गाड़ी) 

रोगोपचार-सं० (पु०) रोग का उपचार 

रोचक-सं० (वि०) 7 मनोरंजक 2 प्रिय। ~ता (स््री०) 
रोचक होने की अवस्था 

रोजन-सं० (वि०) । रुचनेवाला 2 चमकोला 3 फब्नेवाला 

रोजमान-सं० (वि०) । चमकता हुआ 2 शोभावुवत 

रोज-! फ़ा०(पु०) दिवस, दिन (जैसे-किस रोड) |] « अ० 
प्रतिदिन (जैसे-रेज आवा) । --नाझचा (पुऽ) । दैनिक 
पुस्तिका, दैनंदिनी, डायरी 2 प्रतिदिन का हिसाब लिखने को 
बही 3 पुलिस का रजिस्टर 4 पटवारी की बही; “नागा 
(पुऽ) । तिथिपत् 2 दैनिक पत्र; “-अरोज़ * अ । प्रतिदिन, 
हर रोज 2 लगातार; --मर्रा । अ० हर रोज़, प्रत्येक 
दिन व (पु०) नित्य प्रति होनेजाला काम 

रोज़गार-फ़ार (पुऽ) व्यापार 

रोज़गारी-फ़ा० (पु०) सौदागर, व्यापारी 

रोज़ा-फ़ा० (पु०) । उपवास, ब्रत 2 रमजान के महीने में रखा 
जानेवाला प्रत्येक दिन का उपबास 3 रमजान का प्रत्येक दि? 
(जैसे-आज पाँचवाँ रोज़ा है) । --खोर (पुऽ) शेजा 4 
रखनेबाला व्यक्ति 

शेज़ाना-फ़ा> आउ प्रत्येक दिन, नित्य 

रोज़ी-फ़ा> (स््री०) । काप धंधा, व्यापार 2 रोज़ का खाता. 
नित्य का भोजन (जैसे-रोजी का प्रबंध) । ““दार * फ्रा", 
(वि०) रोज़ी मैं लगा हुआ; “-बिगाड़ * हिं । लगी रोजी 
बिगाडनेवाला 2 निकम्मा; --रोटी हिंश (स्तो) आजीविका 
(जैसे-रोज़ी रोटी का प्रबंध करना) 

रोज़ीना-फ़ा० [ (वि०) रोज का ][ अ० हर रोज, प्रत्येक दिन 

रोट-(प०) 3 मोटी रोटो 2 महुए के रस में बनी रोटी 3 हाथी का 
रातिब 


रोटी~(सी०) । गेहूँ. जौ. बाजर, पक्का आदि के आटे को 
भूधर आँच में पकाई गई चिंपटो और वर्तुलाकार बलु, 
चपाती (जैसे-रोटी पर मक्खन लगाना) 2 रसोई (जैसे-रेटी 
बनाने के लिए नौकरानो रखना) 3 जीविका निर्वाह का साधन 
(जैसे-रोज़ो रोटी के लिए परेशान व्यक्ति) ! --कषड़ा (पु०) 
भोजन और वख; ~दाल (स््री७) । कच्ची रसोई 2 साधारण 
जोविका (जैसे-रोटी दाल पर गुज़र करना); ~बेटी (खी०) 
वैवाहिक और सामाजिक संबंध (जैसे-रोटी बेटी का रिश्ता) । 
“*कमाना जीविकोपार्जन करना; रोटियों का पारा भूखा 

रोड-आं> (स्टी७) सड़क 

रोडवेज़े-अं० (पुः) सड़क परिवहन 

रोड़ा-(पु०) । टुकड़ा (जैसे-ईट का रोड़ा) 2 बाधक बलु, 
बाधक तत्व 

रोड़ी-(खरी०) छोटा टुकड़ा 

रोदन~सं० (षु) = रुदन 

रोदा--फा० (पु) । धनुष को डोर, प्रत्यंचा 2 सूक्ष्म तांत 

रोध-सं० (पु०) । रोकनेवाली वस्तु, रोकनेबाली दात 2 घेर 
3 बाँध, किनारा। “अधिकार (पु०) निषेधाधिकार 

रोधक-सं० (बि०) रोकनेबाला 

रोधन-सं० (पु०) बाधा, रुकावट 

रोधनादेश-सं” (पु०) 7 रोधन आदेश, मना करना 2 रोकना 

रोना-(अ० क्रि०) कष्ट दुःख से आँसू बहाना, रुदन काना। 
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रौग्रन 


“कलपना, “गाना, “-थोना (अ० क्रि) अत्यंत 
विलाप करना; --पीटना (अ० क्रिश) बहुत विलाप करना 

गेनी-(वि०) रोनेवाली, रोने जैसी (जैसे-रोनी सूरत) 

गेनीधोनी-(सरी०) । रोने धोने की वृत्ति 2 दु:ख की स्थिति 
3 पनहूसी (जैसे-रोनी थोनी सूरत बनाना) 

गोप-सं० (पु०) = रोपण 

गेपक--सं० (वि०) । रोपनेवाला 2 स्थापना करनेवाला 

गेषण-सं० (पुश) ॥ लगाना (जैसे-रोपश विधि, रोपण 
प्रणाली) 2 स्थापित करना 3 तैयार करना 4 मोहित करना 
5 लेप करना 

गेपना-(स० क्रि०) । लगाना (जैसे-धान रोपना, पौधा रोपना) 
2पमारना (जैसे-हाथ रोपना) 3 वार सहना, ओइना 

गेपती-(खरो०) । रोपने का भाव 2 धान के रोपने का समय 

गेफ्ति-सं० (वि०) ॥ लगाया हुआ 2 स्थापित 3 मुग्ध किया 
हुआ 4 उठाया हुआ 

गेब-अ० (पु०) ] दबदबा, धाक 2 तेज, प्रताप 3 आतंक 
(जैसे-रोब पैदा करना) । ~दा्र हिं० (पुर) आतंक और 
उसका प्रभाव, ~दार ' फ़ा० (वि०) रोबवाला 
गेबीला-अ० * हिं० (वि०) - रोबदार 

पेमंध-सं> (पुऽ) जुगाली, पागूर 

गेप-! मंज (पुऽ) । शरीर पर का छोटा.पतत्त्र तथा नरप बाल, 
तेआ 2 सूराख । ~कूप, --द्वार शरीर में रोआ निकलने वाले 
छिदरः ~-पुलक, ~हर्ष (१०) ` रोमांच; ~हर्षक (वि०) 
गेटे खड़ा कालेवाला, दारुण, भोषण; -हर्षण | (पुऽ) 
बिहान, रोमांच, [| (ज्रि०) रोमांच दारुण; ~रोम में पूर्ण 
तथा शुद्ध मन से (जैसे-रेम रोम से आशीर्वाद देना) 
गेष-]| संश (पुऽ) रोम देश 

गेम्न-] अंत (विऽ) रोम का | रोम देश का निवासी 
॥ (खा) रोम देश की लिपि। --कैथोलिक (पुर) ईसा 
मोह को पूजा करनेवालों का एक संप्रदाय 
गेपाजि--सं> (स्बो०) रोमावलो, रोमलता 

गेमांच-सं० (पु०) हर्ष, आश्चर्य, भय आदि के कारण शरीर 
के रोओं का खड़ा होना (जैसे-रोमांच हो आया) । ~कारी 
(बिश) रोंगटे खड़े कर देनेवाला 

ोषांचित-सं> (वि०) जिसे रोमांच हो आया हो, पुलकित 
(जैसे रोपांचित देह) 

रेमांटिक-अं० (वि>) । कल्पना प्रधान 2 कल्पित 3 स्वच्छंट 
रोमाँस-अं० (पु०) ) प्रेमाख्यान 2 रोमांचक घटना 3 प्रेम 
लौला। --वाद + सं० (पु०) स्वच्छं दतावाद 
पमानी-अं> (विश) - सेप्रांटिक 

गोमाली, रोमावली-सं० (स््रौ०) रोओं की पंक्ति 
ग्रेषिका-सं० (सरो?) छोरा रोआँ 

गेमिल-(वि०) रोएँदार, बालोवाल 

गेया-(पु०) रोंगटा, सेआँ 

रेवेदार-हिंत + फ्ा० (वि०) रोओंबाला (जैसे-रोयेंदार 
केबल) 

ऐर-(स््रो०) । शोरगुल, हल्ला 2 उपद्रव, उत्पात 

गेल-] (पु०) रोलने का काम 

गेल-!! अं० (पु०) ॥ (अभिनेता की) भूमिका 2 कार्य 
गेल-]]| अं० (पु०) + हाजिरी रजिस्टर 2 गोला 3 बेलना 


शेलर-आं० (पु०) । दुलकनेवाली वस्तु 2 बेलन, बेलना 

रोला-सं० (पु०) एक प्रकार का छंद जिसमें १] + १3के 
विश्राम से 24-24 मात्राओं सहित चार चरण होते हैं 

रोलिंग-अं० (खी०) ! बेलन फेरना 2 परिभ्रमण 3 लुंठन ! 
“मिल (खो०) बेलन मिल, बेलन कारखाना; “-विभाग 
+ सं० (पु०) चल विभाग; ~स्टाक (पु०) चल स्टाक, रेल 
के डिन्बे आदि 

रोली-(खी०) हल्दी और चूते के योग से बनी बुकनी 

योबनहार-] (वि०) रोनेबाला [| (पु०) शोक मनानेवाला 
उत्तराधिकारी 

गोवना-] (वि०) 
|] (अ० क्रि०) रोना 

रोबनी धोजनी-(ख्रो०) रोनी धोनी, रोना धोना 

रोबाँ-(पु०) = रोयाँ 

रोबाँसा-(वि०) = रोआँसा 

रोशन-फ्रा० (वि०) । जलतः हुआ, प्रदीप्त (जैसे-चिरग 
रोशन होना) 2 प्रकाशमान ३ आनंद मंगल, चहल पहल 
(जैसे-महफ़िल रोशन होना) 4 प्रसिद्ध, विख्यात (जैसे-नाम 
रोशन होना) 5 प्रकट, विदित। ~-ख़याल + अ० (वि०) 
अबुद्धमना; “दान (पु०) झरोखा; ~-दिमाग + अ० (पु०) 
अक्लमंद, बुद्धिमान्‌ 

रोशनाई-%7० (सी०) लिखते की स्याही, मसि 

रोशनी-फ़ा० (स्बी०) । प्रकाश, उजाला २ दोपक, चिराग 
3 दोपोत्सव 4 ज्ञान आदि का प्रकाश (जैसे-ज्ञान को गेशनी) । 
~मीनार (ख्री०) प्रकाश स्तंभ 

रोष-सं० (पु) 7 क्रोध, गुस्सा 2 कुढ़न 3 वैर विरोध 
(जैसे-रोष प्रकट करमा) 

रोषण--सं० (वि०) । रोष उत्पन्न करनेवाला 2 मन में रोष 
करनेवाला 3 क्रुद्ध 

रोषानल--सं० (पु०) क्रोध रूपी अग्न 

रोषाऱ्वित-सं (वि०) नाराज. कुद्ध 

रोषित-सं० (वि०) क्रोधित. नाराज 

रोषी-सं० (वि०) क्रोधी 

रोह-सं० (पु०) ऊपर चढन, चढ़ाई 

रोहण-सं० (पु०) ) चढ़ना 2 सवार होना 

रोहा-(पु०) आँख की एक बीमारी 

रोहिणी -सं० (ख्री०) एक विशेष नक्षत्र 

रोहित! सं (वि०) छाल रंग का, रक्त वर्ण का ]] (पु०) 
लाल रंग 

रोही-सं० (वि०) ॥ चढ़नेवाला 2 ऊपर की ओर जामेवाला 

रोहू-सं० (पु०) एक बड़ी मछली 

रौंद-अं० (खी०) पहरेदार या सिपाहियों का गश्च लगाना 

रौंदना-(स० क्रिऽ) । दबाना 2 पैर से कुचलना 3 बर्बाद करना 

रौंस-फ़ा० (स्त्री) 7 गति, चाल 2 चाल ढाल, रंग ढंग 

रौंसा-(पु०) = केवाँच 

रौ फा० (स्त्री०) 7 गति, चाल 2 पानी का बहाव 3 धुन 
(जैसे-रौ में बढ़ते जाना) || (बि०) ] चलनेवाला 2 आगे 
बढ्नेचाला 3 उत्पत्र होनेवाला (जैसे-खुद रौ) 

रौक्ष्य-सं० (पुर) रूखापन रूखाई 

रौग्रन-झर० (पू) = रोगन 


१ रोनेबाल्य 2 बुरा माननेबाला 


लंबमान 
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शैशनी-फ़ा० (वि०) = रोगनी वह स्थान जहाँ बना बनाया भोजन बँटता हो; ~-गाह (खो०्) 
रौज्ञा-अ० (पु० ? बारा बगीचा 2 मकबरा, समाधि बंदरगाह 


(जैसे-ताज बीबी का रौज़ा) 

रौताईन-(स्त्री०) । राबत को पत्नी, ठकुराइन 2 खियों के लिए 
आदर सूचक संबोधन 

सौताई-(खी०) । राबत होने का भाव 2 अकड़, ऐंठ 

शैद्र-! सं. (वि>) । रुद्र का 2 भोषण, विकट 3 अत्यंत क्रोध 
का परिचायक ]] (पुऽ) क्रोध, गुस्सा। >ता (खी०) 
। धर्यकरता 2 प्रखरता 3 रुद्रभाव; “-दर्शन (वि०) भीषण 
आकृतिवाला “रस (पुऽ) एक रस जिसका स्थायी भाव 
क्रोध है 

रौड्री-सं. (सी०) रुद्र कौ पतो, गौरी 

रौनक़-अ« (खो?) । सुंदर वर्ण और आकृत्ति 2 चमक दपक 
और शोभा 3 जमघट, बहार (जैसे-शाम को बाज़ार की रौनक़ 
बढ़ जाती है) 

रौष्य-| सं, (पुऽ) चांद. रूपा |! (विऽ) चाँदी का बना हुआ 

रौब-अ> (पुऽ) = रोब 

रौरब-] सं” (वि) । भयंकर 2 भीषण, घोर 3 धूर्त और 
बेईमान ][ (पु०) भोषण नरक 

रौरा-बो> (पु०) शैला 

रैर चौल-(स्री०) हल्ला, ल 

रौला-(पु०) हलचल (जैसे-रैला मचाना) 

रौशन-फ़ार (पु०) रोशन 
रौस--झा? (र्ये) । गति, चाल 2 चाल ढाल, रंग ढंग 
3 बागीचे को क्यारियों के बीच का मार्ग 

रौसली--(खो०) एक तरह की चिकनी और उपजाऊ मिट्टी 


ल 


लंक-। (स्रो) कमर, कटि || (खो) लंका (द्वीप) 

लंक लाट-अं> (पुऽ) एक प्रकार का चिकना और मोटा कपडा 

लंका-सं० (स्रीऽ) भारत के दक्षिण का एक प्रसिद्ध द्रीप। 
तनाथ, -पति (पुऽ) लेकाधिपति 

लंकाधिपति-(पुऽ) लेका का राजा, रावण 

लेकेश-सं> (पु०) रावण 

लूंग-| (सौ) लॉग 

ल॑ग-| फरा” (पुऽ) लैंगड़ापन 

लैगड़, लैंगड़ा--(ति०) । जिसका एक पैर बेकार हो 2 पैर के 
दोष के कारण लचककर चलनेवाला 3 अच्छी तरह खड़ा न हो 
सकनेवाला 4 टेढा। -लूला (वि०) गडा और टुंडा 

हुँगड़ाना-( अ« क्रि०) लंगडे होने के कारण कुछ दबते और 
कुछ उचकते हुए चलना 

लॅगर--(वि०) । नटखट 2 दृष्ट, पाजी 

लंगर-[ फ्रा० (पु०) । लोहे का बहुत बडा काँटा 2 गाय आदि 
पश्‌ के गले मे बांधा जानेवाला लकड़ी का कुंदा 3 लोहे को 
भारी और मोटी जंजीर 4 बहुत लोगों का भोजन एक साथ 
पकने का स्थान || (वि०) भारे, वजनी । --खाना (पु०) 


ळैंगराई -(खी०) नटखटी, शरारती 

लैंगराना-(अ० क्रि०) = हँगड़ाना 

लैंगरैया-(खी०) = लँगराई 

लॅगल-सं० (पु०) हल 

लंगी-(स््री०) कुश्ती में अपनी एक टाँग लँगड़ी करके दूसरे को 
टॉग में फॅसाकर विपक्षी को गिराने की विधि 

लंगूर--(पु०) । हाथ, पैर और काले मुँहवाला तथा लंबी 
दुमवाला एक बंदर 2 दुम, पुँछ। ~फल (पु०) नारियल 

लंगूल-(पु०) = पूँछ, दुम 

लैंगोट-(पु०) कमर में बांधने का एक प्रकार का उपस्थ और 
नितंब को ढकने का वस । --बंद * ़ा० (वि०) ब्रह्मचारः 
~का ढीला कामी; --का सच्चा खो सहवास से ब 
रहनेवाला 

लैगोटा-(पु०) = लंगोटी 

लैंगोटियायार-(पु०) = बालमित्र 

लैगोटी-(खी०) छोटा लंगोट । ~पर फाग खेलना कुछ न 
होने पर भी भोग विलास करना; --बैंधवाना दरिद्र बना देगा; 
“बाँध लेना । टरिद होना 2 सांसारिक सुख का त्याग; >यें 
मस्त गरीब में भो खुश रहनेवाला 

लेघक-सं> (विऽ) । लॉघनेबाला 2 नियम भंग कसेवाला 

लंघन-सं० (पुऽ) । लाँबने का भाव, उल्लंघन 

लंघनोय-सं० (बिऽ) लाँधने योग्य 

लैंघाना-(स० क्रिश) लाँधने में प्रवृत करना 

लंघित-सं (विर) । लाचा हुआ 2 अतिक्रमित 3 उपेक्षित, 
तिरकृत 

ल॑घ्य-सं (विक) लॉघने योग्य 

रंच--अं" (पु) दोपहर का भोज 

लंठ-(विऽ) । परम मूर्ख 2 उजडड 

लंठई-(स्रीऔ) लेठ होने का भाव, ळंठपन 

ल॑ंड-| (पुऽ) पुरुष को जननेंद्रिय, शिश्न, लिंग 

लंड सं. (पु०) गू. निष्ठा 

लैडूरा-(वि>) ! करी पुंछवात्त 2 बिना पूँछ का 3 जिसका 
कोई शोभाजनक अंग नष्ट हो गया हो 

लंतसनी-अ+ (स्रौ>) लंबो चौड़ और आतमप्रशंसात्मक बात, 
शेखोभरी लब नोडो बात, डींग, शेखी 

लंप-अं> (पुः) . छैँप 

लंपट-| सं» | (विर) कामी, व्यभिचारी ।] (पु०) कामी 
पुरुष! ~ता (स्री०) दुराचार. कुकर्म 

लेपाक-सं> (१०) दुराचारी, लंपट 

लंब] सं" (बि०) । आधार से समकोण बनाती हुई ऊप 
जानेवाली (रेखा) 2 नीचे को लटकता हुआ [| (पु०) किसी 
रेखा पर खड़ी और सीधी रखा। --कर्ण (वि०) लंबे 
कानोंवाला; _-प्रीय (त्रिश) लंबी गर्दनवाला; ~ग 
(वि०) । तोड़ के समान लंबा, बहुत लंबा 2 विशालकाय 
और इष्ट पुष्ट 

लेबन-स० (पु ` । लंबा करना 2 झूलना 3 सहास 4 नाभि 
तक लूटकनेवाला हार 

लंबपान--सं> (वि०) दूर तक फैला हुआ 


लेबर 


या 


लखौट 


हंबर-अं० बो० (पु०) नंबर | --दार + फ़ा० (पु०) नेबरदार, | लक्षण-सं> (' 


मुखिया 
हंबबतू-सं० (वि०) सीधा खड़ा (जैसे-लंबवत रेखा) 
लेंबा-(वि०) । चौड़ाई से अधिक विस्तारवाला (जेसे-लंबा 
बांस) 2 अधिक ऊँचा (जैसे-लंबा पेड) 3 अधिक 
विस्तारवाला (जैसे-गरमी के दिन और जाड़े की राते लंबी होती 
है) 4 दीर्घ (जैसे-लंबा खर्च) । --हाथ (पु०) अधिक प्राप्त 
होनेबाली चाल या दाँद 
हंबाई-(र्री०) । लंबा होने का भाव 2 लंबान का परिमाण । 
~चौड़ाई (स्त्रो०) लंबान चौडान का परिमाण 
हंबान-(स्वी०) = लेबाई 
लंब्रायधान--(वि०) बहुत लंबा 2 लेटा हुआ 
लेब्ित-सं० (वि०) । लटकता हुआ 2 अकलंबित 
हेबी-(बि०) 'लंबा' का स्त्रीलिंग रूप 
लंबू-] (वि०) अधिक ऊँचा 
लू] (पु०) मृत का दाह कर्म 
लंबोतरा--(वि०) गोलाईयुक्त लंबा (जैसे-लंबोतण मोती, 
लंबोतर बर्तन) 
हंबोदर-सं० (मि०) । लंबे या मोटे पेटबाला 2 बहुत अधिक 
खानेवाला, पेटू. 
लबरोष्ठु-| सं० (वि०) लंबे होठोंबाला || (पु०) ऊँट 
लकडुबग्या-(पु०) भेडिये की जाति का एक जंगली जानवर 
लकड़हारा-(पु०) जंगल आदि से लकड़ियाँ तोड़कर 
बेचनेबाला 
लकड़हारिन--(खी०) लकड़हार की स्त्री 
लक्कड़ा-(पु०) लकड़ी का मोटा कुंदा 
हकड़ाना-(अ० क्रि) १ सख्त होना 2 लकड़ी की तरह 
दुबला पतला हो जाना 3 एँठकर लकड़ी की तरह कड़ा होना 
हकड्ी-(सी०) । काठ, काष्ठ 2 ईंधन। -देना मुरदा 
जलाना; “-सा बहुत दुबला; --होना दुबला और कमज़ोर 
होना 


हक़दक़-फ़ा० (पु०) बंजर, जीरान 

सक़्ब-अ० (पुः) उपाधि. पदवी 

हक़लक़-] अ० (पु०) लंबी गर्दनवाला एक जल पक्षी 
| (बि०) बहुत दुबला पतला 

हक़्बा-अ० (पु०) । एक प्रसिद्ध वात रोग 2 पक्षाघात 

हक्षसी-(खी०) अकुसौ लगी लग्गी 

हकार-सं० (पु०) 'ल' वर्ण 

हकीर-(खी०) । रेखा (जैसे-लकीर खींचना) 2 ज़मीन पर 
बनाई गई रेखा (जैसे-इस लकीर को मिटा दो) 3 प्रथा, रीति। 
“का फ़कीर बिना सोचे समझे पुराने ढरों, ढंग पर 
चलनेबाला 

छक्कीरी-(वि०) लकीर का 

लकुट-सं० (पु०) ] लाठी, छड़ी 2 लुकाठ 

हकुटिया-बो> (खी०), रूकुटी-(खो०) छड़ी 

छक्कड़-(पु०) = लकड़ा 

हक्खा-(वि०) लाखों में एक, बहुत बढ़ा चढ़ा 

हबखी-(वि०) । लाखों का, लखपति 2 लाख के रंग का 

तर्न सं० (वि०) लाख, सौ हज़ार 

हक्क] सं० (६०) लाख, चपड़ा 


) । आसार, निशान (जैसे-वर्षा के लक्षण 
दिखाई देना) 2 विशेषता सूचक शब्द (जैसे-यह तो प्रतिधा के 
लक्षण हैं) 3 परिभाषा (जैसे-साहित्य में अलंकार के लक्षण) 
4 शरीर के शुभाशुभ चिह्न 5 लच्छन (जैमे-उसके लक्षण 
अच्छे नहीं दिखाई देते) 6 ढंग, प्रकार। ~कार्य (पु०) 
। गुणों का बर्णन 2 परिभाषा; --ग्रंथ (१०) वह ग्रंथ जिसमें 
रस, छेद, अलंकार के लक्षण बताए गए हों; “युक्‍त (बि०) 
लक्षणवाला 

लक्षणा-सं० (ख्री०) ] सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ देनेवाली 
शक्ति 2 उद्देश्य, लक्ष्य 

लक्षणी-सं~ (विर) ।] लक्षणोंबाला 2 लक्षण जानेवाला 

लक्षणीय-सं० (बि०) ॥ देखने योग्य 2 परिभाषा देने योग्य 

लक्षाधिपति-सं० (पु०) लखपति 

लक्षाधीश-सं० (पु) लख्पति 

लक्षित-] सं० (वि०) । ध्यान में आया हुआ 2 निर्दिष्ट 3 चिह्न 
युक्त |] (पु०) शब्द की लक्षण शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ 

लक्षितव्य-सं० लक्ष्य करने योग्य 

लक्षिता-सं० (स्री) साहि० वह नायिका जिसके लक्षणों से 
पर पुरुष प्रेम जानकर सखी ने उसो पर प्रकट कर दिया हो 

लक्षितार्थ-सं० (पु०) शब्द को लक्षणा शक्ति से निकला अर्थ 

लक्ष्मण] सं० (पुः) चिह ]| (वि०) चिद्व युक्त। “रेखा 
(खो०) पार न करने योग्य सीमा 

लक्ष्मी-सं> (खी०) 7 धन संपति, दौलत 2 शोभा, श्री 
(जैसे-गृह लक्ष्मी) 3 विष्णु की पली । ~नारायण (पु०) 
लक्ष्यो और नारयण को युगल मूर्ति; --पति (पुऽ) विष्णु, 
नारायण 

क्ष्य-| सं० (पु०) ) निशान (जैसे-लक्ष्य साधना) 2 उद्देश्य 
(जैसे-धन संग्रह का लक्ष्य) 3 अनुमान योग्य वस्तु, अनुमेय 
4 लक्षणा शक्ति से निकलनेवाला अर्थ |] (वि०) देखने 
योग्य, दर्शनीय 2 लाख । ~ता (स्री०) लक्ष्य होने का भाव; 
~भेद (पुश) = लक्ष्य वेध; --भ्रष्ट (वि०) निशाने से 
चूका हुआ; “-बेध (पु०) निशाना लगाना; ¬वेधी (वि०) 
निशाना लगानेवाला; ~साधन (पु०) लक्ष्य साधना; 
“सिद्धि (स्त्री०) ध्येय की प्राप्तिः “-हीन (वि०) बिना 
लक्ष्य का 

लक्ष्यत्व-सं० (पु०) = लक्ष्यता 

लक्ष्यांक-सं० (पु०) निशाने का चिह्न 

लक्ष्यार्थ-सं० (पु०) = लक्षितार्थ 

लखन-(खी०) लखने की क्रिया 

लखना-(स० क्रि) ॥ अनुमान करना 2 समझ लेना 3 देखना 

लखपती-सं० (पुः) बहुत अमीर 

'लखपेड़ा-(वि०) अत्यधिक पेड़ोंवाला 

लखलखा--फ़० (पु०) अंबर, कस्तूरी, अगर का मिश्रण 

लखलखाना-(अ० क्रि) भूख प्यास से बिलखना 

लखाना-(स० क्रि०) दिखलाना 

रूखी-(पु०) लाख के रंग का घोड़ा 

लखेरा-(१९०) 7 लाख की चूड़ियां बनानेवाला कारगर 2 इस 
तरह का काम करनेवाली हिंदू जाति 

लखोखा-(पु०) कई लाख 

रूखौट-(सी०) लाख की चूड़ी 


लखोटा 
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लगा लगी 


लखौटा-| (पुऽ) । बढ़िया उबरने 2 टिकली. सिंदूर आदि 
रखने का डिब्बा 

लखोटा-]] बो> (पु०) लिखावट 

लखौरी-! (स्त्रौ०) भ्रमरी या भंगी का मिट्टी का घर 

लखौरी-.|[ (स्त्र?) पुराने जमाने को एक छोटी और पतली इंट 

लंगत-(स्रो०) । आसक्त होना. लगना 2 संभोग करना 

लग-] (सरश) । लगन का भाव 2 धु, लगन [| (अ०) 
3 निकट, पास 2 तक 

'लगढग-(अ०) लगभग 

लूगदी-बो> (र्रील) छोटे बच्चों के बिस्तर पर बिछाया 
जानेबाला कपड़ा 

लगन-| (स््री०) ।लगने का भाव 2 ध्यान लगाना 
(जैसे-पढ़ने की लगन) 3 प्रगाढ़ प्रेम (जैसे-दिल को लगन) 

लगन-]| (पुऽ) ] विवाह के लिए स्थिर किया गया शुभ दिन, 
साइत (जैसे-लगन धरना) 2 विवाह का दिन, सहालग। 
“पत्री (खी०) विवाह तिथि सुचक चिट्टी 

लगन~]| फ्रा० (पुऽ) ब्याह की एक रीति जिसमें विबाह पूर्व 
वर के यहां मिठाइयां भजी जाती हैं 

लगनवट-(स्रो०) प्रेम संबंध 

लगना--(अ० क्रि) । सटना, संलग्न होना (जैसे-दीवार पर 
तस्वीर लगना, गले लगना) 2 साया जाना, जोड़ा जाना 
(जैसे-लिफ़ाफ़े पर टिकट लगना, खिड़की में पल्ला लगना) 
3 स्थित होना (जैसे-नाव में पाल लगना) 4 पोता जाना, 
जमाया जाना (जैसे-हाथ में मेंहदी लगना, दोवार पर रंग 
लगना) 5 रगड़ खाता (जैसे-साइकिल का पहिया रिम से 
लगना) 6 शामिल होना (जैसे-चोर के पीछे पुलिस लगना) 
7 संलग्न होना (जैसे-भूत प्रेत का लगना) 8 यथास्थान बैठना 
(जैसे-किवाड़ लगना) 9 काम में आकर समाप्त होना 
(जैसे-शादी में हज़ारों रुपए लगना) 0 संपादन करना 
(जैसे-काम में लगमा) ॥) कर्तव्य से संबद्ध होना 
(जैसे-नौकरी में लगना) १2 प्रहार होना, आघात होना 
(जैसे-सिर पर लाठी लगना) 73 असर होना (जैसे-पन में 
बात लगना) ।4 प्रभाव होना (जैसे-इस मर्ज में कोई दवा नहीं 
लगती) 75 छेड़छाड़ करना (जैसे-बदमाशों के मुँह लगना) 
76 कुछ समय तक बना रहना (जैसे-कचहरी में दरबार 
लगना) )7 आरोप होता (जैसे-कलक होन!) १8 भागो बनना 
(जैसे-हत्या लगना) ।9 प्रतीति होना (जैसे-डर लगना, मीठा 
लगना) 20 प्रवृत्त होना (जैसे-काम में मन लगना) २॥ घटित 
होना (जैसे-ग्रहण लगना) 22 संबद्ध होना (जैसे-रिश्ते में 
भाई लगना) 23 आशय समझ में आना (जैसे-श्लोक का 
अर्थ लगना) 24 ठीक तरह से हिसाब होना (जैसे-जोड़ बाक़ी 
लगना) 25 हिस्सा लगना (जैसे-जुर्माना लगना) 26 ठहरना, 
रुकना (जैसे-दरवाजे पर पालकी लगना, प्लेटफर्म पर गाडी 
लगना) 27 अंकुरित होना (जैसे-फल-फूल लगना) 28 क्षीण 
होना (जैसे-दीबार में लोना लगना) 29 दुहा जाना 
(जैसे-गाय, भैंस लगना) 30 मूल्यांकन होना (जैसे-अंगूठी 
का. दाम लगता) 

'लगनी-(स्त्री5) छोटी रिक्राबी, तस्तरों 

लगभग-(अ०) अनुमानित मात्रा या अवधि 

लगबात-(ख्री०) व्येजन वर्णों में जोड़े जानेवाला स्वर चिह्न 


लगलग-[ फ़ा० (वि०) अत्पेत सुकुमार 

लगलग-ती (खो) । हल्का रूप 2 चलती बात चोत 

लगबाना-(स० क्रिऽ) लगाने में प्रवून काना 

लगवार-(पु०) उपपति, कर, आशना 

लगवारी-(खो>) आशनाई, यारी 

लगा-(पुऽ) तुच्छ व्यक्ति 

लगाई बुझाई--(खी०) झगड़! करके शांत करना 

लगाई लुतराई-( खरो?) चुगलखोरी 

लगातार-(अ०) निरंतर, सिलसिलेखार 

लगान-(खी०) भूकर, राजस्व 
बंदी / फ़ा> (ख्ो०) राजस्व लगाने का काम; “वसूली 
+ अ० * फाळ (स्त्रीश) लगान वसूल करना 

लगाना-.(स० क्रि) । सटाना (जैसे-दोवार पर पो 
लगाना) 2 जोड़ना, टाँकना (जैसे-कमोज में बटन लगाना, 
दरवाजे में शोशा लगाना) 3 स्थित करना, यथा स्थान खड़ा 
करना (जैसे-दरवाजे में परदा लगाना, नाव में पाल लगान) 
4 पोतना, लेप करना (जैसे-दरवाज़े में रंग लगाना, हाथ में 
मेंहदी लगाना) 5 नियुक्त करना (जैसे-चोर के पोछे जासूस 
लगाना) 6 संलग्न करना (जैसे-दुर्व्यसन लगाना) 7 रुकावट 
हेतु आवरण लगाना (जैसे-कमरे में दरवाजा लगान) 
8 पहुँचाना (जैसे-नदी के तट पर नाव लगाना) 9 काम में 
व्यस्त रखना (जैसे-किसी को नौकरी लगाना) ।0 उपयोग में 
लाना (जैसे-पान लगाना) ।। भारण करना (जैसे-सिर पा 
टोपी लगाना) १2 व्यय करना (जैसे-शादी में रुपए लगाना) 
33 नियुक्त करना (जैसे-पहरा लगाना) साधना (जैसे-गोलो 
का निशादा लगाना) १4 कान भरना (जैसे-इधर की उषा 
लगाना) १5 आरोप करना (जैसे-कलंक लगाना) 6 प्रवृत 
करना (जैसे-पढ़ने में मन लगाना) १7 आशय समझकर स्थिर 
करना (जैसे-श्लोक का अर्थ लगाना) 8 सपत्र कला 
(जैसे-जोड बाकी लगाना) 9 दायित्व स्थिर करना (जैसे-का 
लगाना) 20 स्थापित करना (जैसे-वृक्ष लगाना) 2] दुहा 
(जैसे-गाय-मैंस लगाना) 22 मूल्यांकन करना (जैसे-अंगूती 
का दाम लगाना) 23 काम काणे योग्य बनाना (जैसे-गत्रा पसे 
की मशीन लगाना) 24 काम मे प्रवृत्त करना (जैसे-मज़दूर 
लगाना) 25 संबंध स्थापित करना (जैसे-भाई का रिसा 
लगाना) । --खुझाना (स० क्रि०) झगड़ा करके सुलह 
करना 

रूगाम-फ़ा० (खरो?) घोडे के मुह में लगाया जानेवाला बाग 
समेत छड़। ~कड़ी करना कार्यादि का नियंत्रण कला; 
~कीली करना कार्यादि पर नियंत्रण न रखना; “लिए 
फिरना पीछा करना; ~हाथ में लेना संचालन सू हाथ पॅ 
लेना 

लगामी--मा० + हिं० (स्रो०) घोड़े, बैल आदि पशुओं के मुँह 
में बांधी जानेवाली जाली 

लगार-] (खी०) 7 क्रम, सिलसिला 2 लगाव, संबंध 3 प्रेम, 
औत ][ (वि०) लगा रहनेवाला 

लगा लगाया-(वि०) लगाकर बिल्कुल तैयार किया 


लगा लगी-(सी०) १ प्रेम संबंध 2 मेल जोल, हेल बेळ 
उल्लाग डाँट 


लगाव 
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लजीला 


लगाव-(पु०) ॥ संबंध, वास्ता 2 प्रेम संबंध (जैसे-किसी से 
लगाव होना) 

'लगावट-(स्त्री.) । लगे होने का भाव 2 प्रेम संबंध 
लगा सगा-(१०) । संपर्क, संबंध 2 अनुचित या गुप्त संबंध 
लगी-(स््री०) । प्रेम 2 ख्त्राहिश 3 भूख 4 आग। --बदी 
(सरो) । प्रेमपूर्ण या मित्रतापूर्ण अवस्था 2 लाग डॉट 
लगुड-सं> (पु०) । लाठी. डंडा 2 छोटा लौहदेड 
लगे-(क्रि० वि०) ] निकट, पास 2 तक, पर्यंत 
'हगेज-अं० (पु०) सामान | --घर + हि (पु०) स्यान घर 
लगो-अ० (वि०) लगाव, बेकार 

लगात--बो० (स्रो) - लागत 

लणा-[ (पु०) ] अंकसीदार लंबा पतला बाँस 2 लंबा बाँस 
अनाव खेने का बाँस 4 कीचड़ हटाने का फरसा 
कणा-[[ (पुऽ) ॥ आरंभ करना, हाथ लगाना (जैसे-काम का 
लणा लगाना, काम में लग्गा लगाना) 2 मुक़ाबला, बराबरी 
को टक्कर 

लणी-(स्ो०) छोटा लणा 

हगू-! बो० (पु०) उपपति, यार |] (वि०) लगनेवाला 
(जेसे-पिछलण्णू) । --चज्झू (पु०) लगुआ भगुआ; 
“धग (पु) बड़े लोगों के साथ हँ में हाँ मिलानेवाले लोग 
ल्चा-[ (पु०) = लणा [ 

लग्या-[[ (पुः) = लगा हु 

लग्घी-(खौ०) = लगी 

लग्न] सं० (पु०) ) शुभ कार्य करने का मुहूर्त 2 विवाह, 
शदी। --कंकण (१०) विवाह पूर्व वर और कन्या के हाथ 
में बांधा जानेवाला पंगल सूत्र; ~कुंडली (स्त्री) जन्म 
कुंडली; --देड (पुर) लाग डॉट; “पत्र (पु०), 
~पन्रिका विवाह कृत्य तथा तिथि संबंधी पत्र; ~शोधन 
(पु०) शुभ मुहूर्त तय करना 

लग्र] (वि०) । मिला हुआ 2 आसक्त 

लप्रक-सं० (पु०) जमानत करनेवाला व्यक्ति, जामिन 

हम्ेश-सं० (पु०) लग्न का स्वामी ग्रह 

लघिपा-सं० (स्रो०) = लघुता 

लघु-] सं० (बि०) । छोटा 2 कोमल, हलका (जैसे-लघु 
खर) 3 तीव्र गतिवाला 4 अच्छा, बढ़िया 5 सुंदर 6 थोड़ा, 
कम 7 दुर्बल [] (पुः) हस्व स्वर । “-उद्योग (पु०) छोटा 
व्यवसाय; ~कथा (ख्रो०) छोटी कहानी; “करण (पुः) 
संक्षिप्त करना: ~काय (वि) छोटे शरीरवाला; “काल 
व्यापी, ““कालीन (वि०) अल्प काल का; “कोष्ठक 
(पु०) छोरा ब्रैकेट (); ~क्रम (पु०) तेज चाल; ~गति 
(वि०) तेज़ चलनेवाला; ~गणक (पु०) आधार पर दिया 
गया घातांक; --गुणकीय (वि०) लघुगणक संबंधी; 
~गीत (पुर) छोटा गाना, छोटा गोत; ~चित्त, ~चेता 
(बि०) 7 चंचल चित्तवाला 2 नीच, हय: --तरंगीय (वि०) 
लघु तरंग संबंधी; --ता (खी०) लघुत्व, छोटाई; --ता 
बोधक, --ता वाचक (वि०) लघुता का ज्ञान करनेवाला; 
“पाक (वि०) शीघ्र पकनेवाला; ~श्रयत्न (वि०) 
आलसो, काहिल; ~मति (वि०) मंद बुद्धिवाला, मूर्ख; 
>मानव (पुर) छोटा व्यक्ति; --राष्ट्र (पु०) छोटा देश; 
“रेखा (खी०) छोटी रेखा; ~लिपि (ख्री०) आशुलिपि, 


शार्टहैंड, --शंका (खो०) पेशाब करना: “-सुत (पु०) 
छोटा पुत्र; ~हस्त (वि०) । अच्छा धनुर्धर 2 फुर्तों से काम 
करनेबाला 

लघुततम-सं० (वि०) सबसे छोटा । --समापवर्त्य (पु०) ग० 
दो या दो से अधिक मंग््ाओं से विभक्त हो जामेवाली सबसे 
ल (जैसे-[20 | 2, 4. 5. 70 का लघुतम समापवर्त्य 
) 

लघुत्व-सं> (पुऽ) = लघुता 

लघुमना-सं० (वि०) तुच्छ मनवात्ा 

लघ्वार्थक-सं० (विऽ) छुटाई का अर्थ देनेवाला 

लच, लचक-(खो०) । झुकाव 2 झुकमे का गुण । ~दार 
* फ़ा० (वि०) लचोला 

लचकना-(अ० क्रिश) ] मुड़ना. झुकदा 2 चलने में झुकना 
(जैसे-कमर का लखकना) 

लचका-(पु०) । लचकने से होनेवाला आघात 2 लचक 
3 जल विहार नौका 

लचकाना-(स० क्रि) झुकामा, लचाना 

लचकीला, लनकौहा--(वि०) - लचीला 

लचन-(ररी०) - लचक 

लचना~(अ० क्रिः) - लचकना 

लचर--(वि०) कमज़ोर 

लचलचा-(वि०) = लचीला 

'लचाना--(य० क्रिश) = लचकाता 

लचीला--(वि०) ! लचकनेवाला 2 भुड़नेवाला 

लच्छण-(पु०) । स्वभाव 2 लक्षण 

लच्छन-(पु०) । निशानी, लक्षण 2 तौर तरीका 

लच्छमी-(स्री०) = लक्ष्मी 

लच्छा-(पु०) समूह (जैसे-रेशम का लच्छा) 2 उलझे सूत 
के टुकड़े (जैसे-प्याज़ का लच्छा) 3 गाढ़ी चीज के लंबोतरे 
अंश (जैसे-रबड़ी का लच्छा) 4 पतली और हलकी जेजीर से 
बना एक प्रकार का गहना (अैसे-चाँदी का लच्छा) 

लच्छी-(खी०) छोटा लच्छा 

लच्छेदार-(वि०) लच्छों से युक्त (जैसे-लच्छेदार पायल, 
लच्छेदार मलाई) 

लछमी-(सी०) लक्ष्मी 

लज-(खी०) = लाज 

लजना--(अ० क्रि) लाजित होना 

लजलजा-(वि०) पिलपिला 

लजवंत-(वि०) = लाजबंत 

लअवंती-(स्रो०) लाजवंती 

लूजवाना-(सं० क्रि) लळित करना 

लजाधुर-बो० (वि०) = लजीला 

'लजाना-] (अ० क्रि०) लज्जित होना [[ (स० क्रि०) लब्जित 


करना 
लजालू-(वि०) लजीला 

लजावनहार-(पु०) लज्जित करनेवाला 
रूजाबना-(वि०) लजीला 

लजियाना-(अ० क्रि०/स० क्रि०) = लजाबा 
लज़ीज़-अ० (वि०) स्वादिष्ट 
लजीला-(वि०) शमनिवाला 


लजुरी 


ज्ञ 


लड़ना 


लजुरी-(स््री०) । रस्सी 2 डरी 

लम्ज़ते-अ० (स्रोश) । लज़ीज़ होने को भाव 2 जायका, 
स्वाद । ~दोर + फ़ाल (विउ) लीज 

लज्ना-संत (स्त्री) । शर्ष, हय़ा, लाज 2 मर्यादा, पान 
जनक, “ प्रद (जिर) शार्मिदा करेवाला; --युक्त 
(बि०) - लजीला; ““शील (विऽ) त्खज्ञावाला; --शुन्य 
(जि०) बेशर्म; “होन (विऽ) बेशर्म, बेहया 

लज्जारुण-सं) (वि) शर्म से लाल 

लज्जालु-सं० (वि) जीला 

लज्जाबंत-सं० (नि०) शर्मानेबाला 

लजञाकती-सं> (वि०) शमनिवाली 

लज्जाबानू--सं० (वि०) शर्म करनेवाला 

लज्जास्पद-सं० (विश) लज जनक 

लज्जित-सं० (वि०) लज्जा युक्त, शर्मिंदा 

लट-(स्त्री०) ) जुल्फ़, अलका 2 सिर के उलझे हुए बाल 
(जैसे-लट भुलझाना) 

लटक-(स्त्री”) । झुकाव, लचक 2 अंग्वेश, ठसक 

लरकन--(पु०) । लटकने का भाव २ नाक में झुलनेवाला एक 
प्रकार का गहना 

लटकना-(अ० क्रिश) ] पदार्थ का किसी आधार में फँसकर 
नीचे को झुलना (जैसे-खैटी पे तार लटकना, तार पर कमीज 
छटकना) 2 झुकना (जैसे-बारजा लटकना) 3 असमंजस मेँ 
पड़ा रहना (जैसे-अदालत में मुक्रदमा अटकना) 4 अनुस्तोर्ण 
होना (जैसे-वह इस नवीं कक्षा में लटक गया) 

लटकवाना--(स० क्रि०) लटकाने का काम कराना 

लटका-(पु०) । बातचोत का बनावटी ढंग 2 टोटका 3 एक 
तरह का चलता गाना 

लटकाना-(स० क्रि)  लरकाने में प्रवृत्त करना 2 झुकाना 
3 काम को अनिश्‍चित दशा में छोड़ देना 4 दुविधा में डालना 
(जैसे-उसने मुझे लटका रखा है) 

'लटकाव--(पु०) लटकने का भाव 

'लटकौला--(वि०) लटकता और लहराता हुआ 

लटकेदार-हिं० + फ्रा० (वि०) । ढबदार 2 नखरे को 
'चालवाला 

लटकौबा--(वि०) = लरकीला 

लटजीरा-(पु०) अगहन में होनेबाला एक प्रकार का धान और 
उसका चावल 

लरना-(अ० क्रि) ॥ अशक्‍त और असमर्थ होना 2 विकल 
होना 

लटपट-(ख्रो०) । लटपटाने को अवस्था 2 अनुचित उद्देश्य हेतु 
होनेबाला नया-नथा मेल-जोल या संबंध 

लूरपटा--(वि०) । ठीक और सीधे रास्ते न चलनेबाला 
2 ढोलाढाला 3 अंडबेड, अव्यवस्थित 4 शिथिल और हारा 
हुआ 5 मला मसला, गोजा हुआ, सलवटदार 

लटपटान--(सखी०) । लड़खड़ाहट 2 आकर्षक और मनोहर 
'गति 

लटपटाना-(अ० क्रि०) 7 लड़खड़ाना 2 विचलित होना, 
डिगना 3 आसक्त होना (जैसे-प्रेम में लटपटाना) 4 लोन होना 
(जैसे-काम में लटपराना) 

'लटा-(वि०)। लोलुप, लंपट और व्यभिचारी 2 बदमाश, लुच्चा 


लटापटी-(खी०) । लटपटाने की क्रिया 2 लड़ाई झगड़ा 
3 गुत्थम गुत्था, भिड़ंत 

लटिया-(खौ०) सूत आदि का छोटा लच्छा, लच्छी 

लटी-(स्बी०) । बुरी बात 2 झूठी और व्यर्थ को बात, गप 
3 बेश्या 4 भक्तन 

लदूग-। बो० (पुऽ) कुपया ]] (वि०) जटाबाला 

लड्टपट्ट-(त्रि०) - लथपथ 

लददू--(पु०) । लकड़ी का एक गोल खिलौना (जैसे-लट्टू 
नचाना) 2 बिजली का बल्ब 3 उत्कट प्रेमी और इस प्रेम के 
कारण नावला व्यक्ति 

लट्ठ-] (पु०) मोटा लंबा डंड [| (वि०) परम मूर्ख । --बंद 
* फ़ा० (बि) लाठीधारी, “-बाज़ + फ्रा० (विऽ) लाठी 
चलानेवाला; --आज्ञी + फ़ा० (स्रीऽ) लाठी चलाना; 
~ मार (वि०) । लाठी मारनेबाला 2 कठोर, कड़ी 
(जैसे-लट्टमार वात) 

लड्टुम लड्टा-(ख्री०) लाठियो से मार पीट 

लठ्ठा-! (पुऽ) । बल्ला 2 धरन 3 साढे पाँच फुट लंबा बाँस । 
~अंदी + फ्रा० (स्त्री०) लड्टे से नापी गई जमीन को नाप 

लूट्ठा-।] (पुः) मोटा कपड़ा 

लठ-(पु०) लट्ठ 

लठियल-(वि०) ` लड्डबंद 

लठिया-(सो०) छोटी राठी 

लठियाव-(पु०) लट्ठबाजी 

लठैत--(वि०) लट्ठबाज़ 

लठैती-(खो०) लटूठबाज़ी 

लडंग--(पु०) झुंड, सपूह 

लड़ंत-(स््री०) । लड़ाई झगडा 2 लड़ने का भाव 3 मुकाबला, 
सामना 

लड़-(सी०) । माला (जैसे-मोतियों की लड़) 2 कतार, पंक्ति 
3 बटा हुआ लंबा खंड (जैसे-तीन लड का रस्सा) 

लड़कई-बो० (खी०) = लड़कपन 

लड़कखेल-(पु०) ! बालकों का खेल 2 साधारण काम 

लड़कपन-(पु०) । बाल्यावस्था 2 लड़कों सा आचार व्यवहार 
(जैसे-लड़कपन करना) 

लड़कबुद्धि-* सं० (स््री०) ॥ नासमझी, अज्ञानता 2 बाल 
बुद्धि 


लड़कबुघ-(स्रो०) बालक की बुद्धि 

रूड़का-(पु०) । बालक 2 बेटा, पुत्र (जैसे-अपने लड़के को 
समझा लेना) | ~खाला (पु०) । संतान, औल्यद 2 परिवार, 
युत्र कलब्रादि 

लड़की-(खी०) । बालिका 2 पुत्री, बेटो । “लड़का (पु०) 
लड़की और लड़का; --वाला (१०) । कन्या का पिता या 
संरक्षक 2 कन्यापक्ष 

लड़कोरी, लड़कौरी-(वि०) स्गी० जिसको गोद में बच्चा हो, 
पुत्रवती 

लड़खड़ाना-(अ० क्रि) । डगमगाना, डिंगना 2 डगमगाकर 
गिरना 3 विचलित होना 

लडुखड़ाहट-(स्वी०) डगमगाहट 

लड़ना-(अ० क्रि०) 7 घात प्रतिघात करना, लड़ाई कला 
2 नीचा दिखाने का प्रयास करना (जैसे-मुकद्दमा लड़ना) 


लड़बड़ा 
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3 परास्त करने काउपाय करना (जैसे-अखाड़े में पहलवानों का 
लड़ना, विद्वानों का शास्त्रार्थ में लड़ना) 4 झगडना (जैसे-ज़रा 
सी बात में लड़ना) 5 टकराना, भिड़ना 6रगड़ खाना 
7 अनुकूलता होना (जैसे-आँखें लड़ना); --झगड़ना, 
>भिड़ना (अ० क्रि०) लड़ाई झगड़ा करना 

लड़बड़ा-(वि०) 7 लटपटा 2 नपुंसक 

खड़बड़ाना-(अ० क्रिः) = लड़खडना 

लड़बावरा, लडूबाबला-(वि०) निरा अल्हड और मूर्ख 

ड़बौरा-(वि०) = लड़बाबला 

लड़वाना-(स॒० क्रि०) लड़ने के लिए प्रेरित करना 

लड़ाई-(स्री) । आपस में लड़ने का भाव 2 टक्कर भिड़ंत 
3युद्ध (जैसे-दो देशों की लड़ाई) 4 मल्लयुद्ध, कुश्ती 
5 कलह, झगड़ा 6 अनबन, वैर विरोध (जैसे-पडोसी से 
लड़ाई होना) 7 क़ानूनी दाँव पेच करना। “-झगड़ा (पु०) 
लड़ने झगड़ने का काम; ~-बंदी + फ़ा० (स्री) लड़ाई के 
लिए सेना तैयार करना; >भिड़ाई (खरी) = लड़ाई 

लड़ाऊ-(वि०) लड़नेबाला (जैसे-लड़ाऊ जहाज) 

लड़ाका-(वि०) । लड़नेवाला, योद्धा 2 झगड़ालू 

लड़ाकू-(वि०) युद्ध करनेवाला (जैसे-लडाकू हवाई जहाज) 

लड्डाना-] (स० क्रि) । लड़ाई कराना 2 झगडा कराना 
3 फँसाना, उलझाना 4 भिड़ाता, तरक्कोब सोचना (जैसे-बुद्ध 
लड़ाना) 5 परीक्षा के लिए होड़ में प्रवृत्त करना 6 परीक्षा 
काना, बराब्ररी काना (जैसे-हाथ लड़ाना, आँखें लड़ाना) 

लड़ाना-![ (स० क्रि०) लाड़ प्यार करना, प्रेम से पुचकारना 

लड़ी-(स्र्री)) ॥ कतार, पंक्ति 2 गुच्छा (जैसे-तार की छड़ी) 
उमाला 

लड़ैत-(बि०) । लाइ प्यार से पला 2 लाडूला 

लडैता-] (वि०) । प्यारा, प्रिय 2 लाडला 

लडेता-][ (वि०) लड़नेबाला 

लडइ--(पु०) । छोटी गोल मिठाई, मोदक 2 शून्य संख्या 
मुक शब्द (जैसे-गणित में उसे लड्डू मिल! है) 3 अच्छी 

लाभदायक बात (जैसे-कहां जाने से लड्डू नहों मिल 

जाएगा) । -अतासा (पु०) मिठाई, ~खिलाना उत्सव 
काना; ““मिलना लाभ होना; मन के ~ खाना मन हो मन 
झूठी आशा में प्रसत्र होना 

लढा-(पु०) बैलगाडी 

लड़िया-(खो>) ` छोटी बैलगाड़ी 

लत्त-(स्त्री?) ) बुरी टेक (जैसे-शराब पीने की लत) 2 'लात' 
का संक्षिप्त रूप। ~रब्गोर » फ्रा० (वि०) । हमेशा लात 
खानेवाला 2 नौच; >खोरा + फ्राऽ (पु०) । पायदान 
2 लतखोर; ~मर्दन + सं० (स्रो०) । पैरो से कुचलना 2 पैर 
का आधात 

लतपत-(वि०) - लथपथ 

छतर-(सी०) । लता. बेल 2 चित्रकला में लता की आकृति 
का अकम 

लतरी-] (खी०} ॥ मटर के साथ बोए जानेवाली एक प्रकार 
को घास 2 मोठ 

तरी-[] (स्री>) । हलकी जूती 2 फटा पुराना जूता 
लतहा~(वि०) लात मारनेबाला (जैसे-लतहा घोडा) 
लता-सं० (ख्रो०) बेल (जैसे-अंगूर की ब्रेल) 2 णल 


शाखा (जैसे-पद्म लता) 3 सुंदर खी। “गृह (पुः) 
लाओ से मंडप को तरह बना स्थान; “-पता * हिं० (पु०) 
7 लता और पत्ते, पेड पौधे 2 हरियाली 3 जड़ी बूटी 4 निकम्मो 
चाडे; “मंडप (पुश) = गृह 

लताडू-(स्री०) ) लताडने का भाव 2 दे० लथाड़ 

लताड़ना-(स० क्रि०) । रौंदना 2 लातों से मारना 3 परेशान 
करना (जैसे-गारीब को लताइना) 

रूताफ़त-अ० (खरी) । सूक्ष्मता 2 कोमलता सुंदरता 4 उत्तमता 

लतिका-सं० (ख्री०) छोटी लता 

लेतियल-(वि०) लात खानेबाला, लतखोर 

लतियाना-(स० क्रि०) । रौंदना 2 पैरें से दबाना 3 लात मारना 
(जैसे-दारोगा ने चोर को खूब लतियाया) 

लती-(वि०) बुरो आदतवाला, दुर्व्यसनी 

लतीफ्र-अ० (वि०) । साफ़ सुधरा 2 बारीक 3 अच्छा, बढ़िया 
4 कोमल, मुलायम ज्ञायकेदार, स्वादिष्ट 5 सुपाच्य 

लतीफ़ा-अ० (पु०) । चुटकुला 2 हँसी मज़ाक की बात 
(जैसे-लतोफ़ा उड़ाना) 

लतीफ़ेबाज़--अ० * फ़ा० (पु०) लतोफ़ा कहनेवाला 

लत्ता-(पु०) फटा पुराना कपड़ा, चीथड़ा 2 कपड़े का टुकड़ा 

लत्तो-[ (स्रो) तैसे में लातों का हिलना डोलना 

छत्ती-न! (स््रो०) । कपड़े को लंबी धज्जी 2 पतंग के नीचे कोने 
में बांधी जानेवाली धजजी 3 लट्टू की डोरी 

लथड़ना-(अ० क्रि०) लथाड़ा जाना 

लथ पथ~(वि०) । भोगा हुआ, तर (जैसे-खून से लथपथ) 
2 सना हुआ (जैसे-कीचड़ से लथपथ) 

लथाइ~(स्रो>)  लथाड़ने की क्रिया 2 गहरी डाँट फटकार 
(जैसे-साहब की लथाड़ सुमना) 3 बुरी हार 

लथाडुना-[ (स० क्रि०) लथेड़ना ][ लताइना 

लथेडुना-(स० क्रि०) । गंदा करना 2 घसीटना 3 दुर्गति करना 
4 अपमानित करना 5 परेशान करना (जैसे-नौकरी के लिए 
लथेडना) 

लदना-(अ० क्रि०) ) भार युक्त होना 2 रखा जाना 
(जैसे-गाड़ी में सामान लदना) 3 भारी जस्तु का दूसरी वस्तु पर 
बोझ रूप में रखा जाना (जैसे-पोठ पर बोरा छदना) 4 मर 
जाना 5 कैद होना 6 कर्ज युक्त होना (जैसे. उनके हज़ारों रुपए 
मुझपर्‌ लद गए) 

लदनी-बो० (खी०) । व्यापार, कारबार 2 लदाब, लदन 

लद लदे-(अ०) लद लद शब्द करते हुए (जैसे-आँधी से पेड़ों 
का लद लद गिरा) 

लदबाना-(स० क्रिश) लादने का काम कराना 

लदाई--(खो०) । लादने का काम 2 लादे की मज़दूरी 
(जैले-अनाज को लदाई) 

लदाऊ-(वि०) लू 

लदान-(पु०) ] लादने का काम 2 एक बार में लादा जानेबाला 
सामान 

लदाना-(स० क्रि०) लदाने का काम कराना 

दा फँदा-(लिठ) बोझ से भरा हुआ 

लदाव--(पु>) ] लादने का भाव 2 लादा हुआ बोझ उ छत 
आदि का पटाव 

लदुआ, लदुबा-(वि०) लादनेवाला, लहू 
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लब्धि 


ल्हू-(वि०) । बोझ दोनेवाला, लदुआ 2 भार ढोनेवाला 

लख्ड़-(वि०) सुस्त, काहिङ। --पन (पु०) सुस्ती, ढिलाई 
(जैसे-लद्धड़पत दिखाना) 

रूप- (स्री०)  लचकने का भाव 2 पदार्थ के लचकने का 
गुण 3 चमक (जैसे-लप लप कर बिजली जलना) 

'लप-[] (१०) । अंजलि 2 अंजलि भर वस्तु 

लपक--[ (खो०) । चमक (जैसे-ब्रिजली को लपक) 2 लपट 
(जैसे-आग को लपक) ][ लपककर चलने का भाव। 
~झपक, --पन (पु०) लपककर उठाने का धाव 

लछपकना-][ (अ० क्रि) 7 सहसा तेजी से आगे बढ़ना 
(जैसे-चोर को पकड़ने के लिए लपकना) 2 झटपट चल पड़ना 
| (स० क्रि) फ़र्तीसि बढ़कर उठाना (जैसे-अंगूठी लपकना) 

छपका-(१०)  लपकने की क्रिया 2 उचक्क्रा 3 आवार और 
लुखा अदमी 4 बुरा चस्का, लत 

लछपकाना-(स० क्रि०) फ़ुर्तों से आगे बढ़ना, प्रवृत्त करना 

लूषकी--(खी०) । लपकाने की क्रिया 2 एक तरह को सोधी 
सिलाई 


लपकेबाज़ी-हिं + फ्रा० (खो०) = लपकनपन 

लपझप-~-] (वि) । चंचल, चपल 2 अधीर और उतावला 
3 तेज़, फुर्तीला 4 बेढंगा और भद्रा (जैसे-लप झप चाल) 
॥] (अ०) तेज़ी से 2 बेढंगे रूप से [| (समो) 
लूपकपन 

लपट-(सी०) अग्नि शिखा 2 लू का झोंका 

'लपटना-(अ० क्रिल) लिपटना 

लपटा-(पु२) । गाढी गोली वस्तु 2 लगाव, संबंध 

लपटाना- (स० क्रि०) ।॥ लिपटाना, चिपटाना 2 आलिंगन 
करणा 3 घेरना 4 लपेटना [] (अ० क्रिश) ॥ सरना, लगना 
2 उलझना, फॅसना 

लपरीला-(वि०) रह रहकर लपटनेवाला 

लपना-(अ० क्रि) । लचना 2 झुकना। “-झपना (स० 
क्रिश) हैरान होना 

लपलप--(पु०) हिलाने की क्रिया 

लपलपाना-] (अ० क्रि०) । हिलना डुलना 2 चमकना 
(जैसे-तलबार का लपलपाना) 3 झुकना ]! (स० क्रि०) 
+ चमकाना (जैसे-तलवार लपलपाना) 2 हिलाना डुलाना 
(जैसे-जीभ लपलपाना) 

लपलपाहट-(स्रो०)  लपलयाने की क्रिया 2 चमक 
(जैसे-तलबार को लपलपाहट) 3 लचकना (जैसे-छड़ी की 
लपलपाहट) 

लपसी-(ख्री०) पतली हलूआ 2 गाढ़ा तरल पदार्थ 
(जैसे-लपसो का स्वाद लेना. पसी बनाना) 

लपाना--(स० क्रि) । लपने में प्रवृत काना 2 इधर-उधर 
लचाना 3 सरकाना 

लपित-सं> (बि०) कहा हुआ, कथित, उक्त 

लपेट--(सी०) । लपटने का भाव 2 लपेटे हूए होने को अवस्था 
3 लपेटी गई वस्तु का प्रत्येक फेरा (जैसे-लटाई में सूत के सौ 
लपेर हैं) ५ ऐंठन, बल 5 चक्कर, उलझन (जैसे-मुकदमे की 
लपेट में आना) 6 घेरा, परिधि (जैसे-वल्ल्तरे को लपेर दो फुट 
है)। “पेट (से) उल्झने, फॅसने की स्थिति 
(जैसे-उत्पात को लपेट इपेट में आना) 


| लपेटन-] (खी०) 7 लपेट 2 घुमाव, फेण 3 उलझन 4 ऐं 
(जैसे-रस्पोकी लपेटन) प्र (१०) । लपेटनेकाली वसतु? 2 बेठन 

लपेटना-(स० क्रि०) । घे देकर बाँधना 2 समेटना 3 बेळ 
आदि में बाँधना 4 वश में करना 5 फॅसाना (जेसे-कल्ल के 
मामले में सबको लपेटना) 6 पोतना (जैसे-पूरे शरीर में भभूत 
लपेटना, कीचड़ लपेटना) 

लपेटनी-(खो०) जुलाहों के काते सूत को लपेटने का एक 


उपकरण, तूर 

लूपेटबाँ-(वि०) । लपेट डु 2 लपेटां जा सकने योग्य 
3 चक्करदार, घुमावदार (जैसे-लपेटबी बातचीत) 

लपेटा--(पु०) = लपेट 

| लण्पड़-(पु०) = थप्पड़ 


लफ़ंगा-(वि०) । लंपट, व्यभिचारों 2.चरित्रहीन, दुश्चर 
3 लुच्चा, शोहदा 

लछफ़्ज़-अ० (पु०) । सार्थक शब्द 2 बाते 

लफ़्ज़ी-आ० (वि०) । शाब्दिक 2 बात से संबद्ध 


लफ्टेंट-अं० (पु) = लेफ्टिनेंट! “गवर्नर 
= लेफ्टिनेंट गवर्रर 

लफ्फ़ाज़-अ० (वि०) १ बातूनी 2 डींग हाँकनेवाला 

लफ्फ़ाज़ी-अ० + फा० (सी०) । वाचालता 2 आडंबर पूर्ण 
शब्दावली का प्रयोग 

लब-फ्रा? (पु०) । होंठ, ओष्ट (जैसे-लब हिलाना, लब 
खोलना) 2 थूक (जैसे-लब लगाकर लिफ़ाफ़ा बंद कान!) 

लबड़ घोंचों-(खो०) ॥ झूठ मूट का हल्ला 2 झूठ मूठ इधा 
उधर की कही गई बात 3 झूठ मूठ की बात करनेवाला व्यक्ति 
4 कुव्यवस्था 5 अन्याय, अंधेर 

लबड़ना-(अ० क्रि) । झूठ बोलना 2 गप हाँकगा 

लबरा-(वि०) झूठ बोलनेवाला 

लबलहका-(वि०) अधीर और लालची 

लबाडू-(वि०) । झूठा, मिथ्यावादी 2 गप्पी 

लबाड़िया-(वि०) 7 मिथ्यावादी, झूठ बोलनेवाला 2 गणी 

लबबाड़ी--] (स््रो«) । गप 2 झूठ मूठ की बातें [| (विश) 
लबाड़िया 

लबादा-अ० (१०) ! रूईटार चोगा, दगला 2 भारी और लंबा 
पहनावा, चोगा 

'लबाब-अ० (वि०) शुद्ध 

लबार-(वि०) बकवादी, मिथ्यावादी, गप्पी 

लबारी-(स्बी>) - लबाडी 

लबालब-फ़ा० (वि०) पूर्णतः भरा हुआ (जैसे-लबालब भर 
हुआ दूध का भगोना) 

लबो-(स्री०) खांड, राब 

लबेद-] (पु०) रूढि रीति | (वि०) वेद विरुद्ध बातें कहनेवाला 

लबेदा-(पु०) मोटा तथा बड़ा डंडा 

लबे सड़क-फ़ार * हिं (क्रिञ वि०) सड़क के किनारे पर 

लबोलहजा--फ़ा० * अ० (पु) उच्चारण 

लब्ध-सं० (वि०) । प्राप्त 2 कमःया हुआ, उपार्जित । “काम 
(बि०) आप्त किया हुआ: --प्रतिष्ठ (विश) सम्मानित 


(०) 


लब्धव्य-सं० (वि०) ग्राप्त करने योग्य 
लब्धांक-सं० (पु०) भागफल 
लब्धि-सं० (खी०) 7 प्राप्ति 2 भागफल 


ल्भ्न 


र 


खस 


रृभन-सं० (पुऽ) प्राप्त करना, पाना 

लष्य-सं० (वि०) पाया जा सकने योग्य 2 उचित 

शेष्यांश-सं० (पु) लाभ, मुनाफ़ा 

लपकना-(अ० क्रिश) बो० ? लंबाई के बल नीचे की ओर 
लटकना 2 लपकना 

हमगोड़ा-(वि०) - लमटंगा 

छमघिचा-(वि०) लंबी गर्दनवाला 

लपछड़ा-(वि०) पतला और लंबा 

लमरंगा-(वि०) लंबी टाँगोंबाला 

लपतड़ंग-(वि०) बहुत लंबा और इष्ट पुष्ट (जैसे-लमतडंग 
आदमी) 

रूप्हा-अ० (पु०) पल, क्षण 

लय- सं० (खो०) । गति, सामंजस्य (जैसे-एक लय में कविता 
पढ़ना) 2 गाने का प्रकार (जैसे-पधुर लय यें गाना) । ~त्ताल 
(पु०) संगीत का सुर ताल; ~चद्ध (वि०) सुरयुक्त 

लय-[] सं० (पुश) । समा जाना, विलय होना 2 मिलना, 
संश्लिष्ट होन! 3 परिणत होना, सपाचिष्ट होना 4 प्रलय 
(जैसे-सृष्टि लय) 5 विनाश 6 वंचित होना 7 ध्यानमप्र होना 
(जैसे-आत्म लय) 8 स्थिरता 9 मूर्च्छा (जैसे-चेतना का लय 
होना) । ~कारी (वि०) लय करनेवाला 

'लयक-सं" (वि०) । लय संबंधी 2 लय के अनुरूप होनेवाला 

छपन-सं० (पु०) । लय होने को अवस्था 2 विश्राम 3 शांति 
4 आड़ में होने का भाव 5 शरण, आश्रय का स्थान 

लवात्मक-सं० (विण) = लयबद्ध 

लरजना-फ़ा० » हिं? (अ० क्रि) ।] काँपना, धरथराना 
(जैसे-दिल लरज़ना) 2 दहल जाना, डरना 3 इधर उधर 
हिलना (जैसे-पेड की टहनी का लरजना) 

लाजा] फ़ा० (वि०) कापता हुआ, कंपित [[ (पु०) 
॥ कप्पी, थरथराहट 2 भूकंप, भूचाल 3 जूड़ी बुखार 

लाज़िश-फ्रा० (स्री) थरथराहट, कपकंपौ 

ललक-(सो०) ललकने का भाव 

ललकेना-(अ० क्रिश) - ललचना 

लूरूकार-(सी०) चुनौती 

ललकारना-(स० क्रि०) चुनौती देना 

छकक्कित-(वि०). गहरी चाह से भरा हुआ 

ललचना-(अ० क्रिश) । लोभ प्रस्त होना 2 आसक्त होना, मोहित 
होना (जैसे-नारी के रूप के प्रति ललचना) 3 अधीर होना 
ललचाऊ--(वि०) ललचानेवाला, लालच उत्पन्न करनेवाला 
(जैसे-ललचाऊ फल) 

ललचाना-(स० क्रि) ॥ अधीर करना 2लालच देना 
3 पोहित करना, मुग्ध करना (जैसे-रूप से ललचाना) 
रलचाया-(वि०) । अधौर हुआ 2 लालच ग्रस्त 3 मुग्ध, 
रोहित (जैसे-ललचाया यौबन) 

कलचोहा-(वि०) ॥ लालच से भए 2 मोहित करनेवाला 
(जैसे-ललचौंहाँ नारी) 

ललछौहाँ-(वि०) हलके लाल रंग की झलकबाला 
लछलन-सं० (पुऽ) 3 प्यारा बालक, दुलारा लड़का 2 लड़का, 
बालक 3प्रेमी के लिए प्रयुक्त प्रेम सूचक संबोधन 
ललना-सं० (खो०) सुंदर नारी 

लला-(पु०) 7 लाल का संबोधनकारक वाला रूप 2 दुलाय 


लड़का 3 लड़का, बालक 4 प्रेमी का प्रेम संबोधन 

ललाई-(खो०) लाली, लालिमा (जैसे-मुख की ललाई) 

रूलाट-सं० (पु०) )माथा, भाल 2 भाग्य, तक्रदीर 
(जैसे-ललाट रेखा) । “रेखा (स्ी०) भाग्य लेख 

लल्ाटिका-सं० (खी०) । माथे पर का टीका मामक गहना 
2 टीका, तिलक 

लछलाम-सं० (वि०) । सुंदर, मनोहर 2 बढ़िया, अच्छा 

रूलामी-] सं० + हिं? (स्बो०) सुंदरता, लाली, सु्खों [[ कान 
में पहनमे का एक गहना 

लालित-] संश (वि) मनोहर, सुंदर 2 कोमल 
3 अधिलाषित, इच्छित 4 प्यारा, प्रिय [[ (पुऽ) ? शृंगार रस 
का एक कायिक भाव 2 साहि० एक अलंकार जिसमें वर्ण्य 
चसु से संबद्ध कथ्य को + कहकर उसके प्रतिबिंब रूप का 
उल्लेख किया जाता है। -~कला (ख्ो०) सर्जनात्मक और 
सौंदर्यशाखोय दृष्टि से प्रेरित कला 

ललिता-सं० (स्री) कामिनी 

लली-(खी०) । लड़की के लिए प्यार का शन्द 2 दुलारी बेटी 
3 प्रेमिका के लिए प्रेम का संबोधन 

लल्ला-(पु०) = लला 

लल्लू-(प०) । लड़कों का सामान्य संबोधन 2 लड़का 

लल्लो-(खी०) जीभ, जबान। --चप्पो, --पत्तो (स्वी०) 
चिकी चुपड़ी बात, ठकुरसुहाती 

लबंग-सं० (पु०) लौंग नामक वृक्ष और उसकी कलियाँ 

लक्ष-सं० (पु०) थोड़ा अंश, अल्प मात्रा 

लूवण-] संश (९०) नषक, लोन |] (बि०) ॥ नमकीन 
2 ख़ात। ~जल ] (बि) खारे पानीवाला ¡| (पु०) 
समुद्र, ~विलयन (पुऽ) नमक का धुल जाना 

लवन-सं० (१०) । काटना 2 फसल की कटाई 3 फ़सल की 
कटाई के बदले पिलनेवाला धन 

लब्नी-(स्बी०) । फसल काटना 2 फ़सल काटने की 
पारिश्रमिक 

लवलीन-(बि०) प्रेम में मग्न 

लब लेश-से० (पुऽ) 7 अत्यंत अल्प मात्रा 2 नाम पात्र का 
संबंध (जैसे-प्रेम का लवलेश भी न होना) 

लबा-(पु०) तोतर जाति का एक पक्षी 

लवाई-(स्रो०) = लवन 

लवाक-सं० (पु) हँसिया ˆ 

लवारा--(पु०) गाय का बच्चा 

लबेंडर-अं० (६०) फूल से तैयार किया गया एक सुगंधित 
तरल पदार्थ 

लशकर-फ़ा० (पुर) । सेना, फ़ौज 2 दल, समूह 3 छावनी 
4 जहाज पर काम करनेवाले लोगों का समूह। ~गाह. 
(खी०/पु०) छावनी, शिबिर 

लशकरी-] झा (वि०) । लशकर संबंधी, फ्रौजी 2 लशकर में 
काम करनेवाला ]। (पु०) 7 सैनिक, सिपाही 2 जहाज पर काम 
करनेवाला आदमी, जहाज़ी [] (खरो०) जहाज़ पर काम 


करनेवालों की बोली 
लशटम पशटम-(वि०) = लस्टम पस्टम 
लशुत-सं० (पु०) लहसुन 
लस-(पु०) चिपकने का गुण 2 चिपकानेवाली चीज़, गोंद, 


लसना 
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लासा 3 चिपचिपाहट 4 आकधण ।-दार + फ्रा० (वि०) 
लसवाला 

रूसना-] (अ० क्रि०) । चिपकना 2 फबना, शोधित होना 
ग] (स० क्रि) चिपकाना (जैसे-किताब पर जिल्द लसना) 

लसरक्का-(पु०) अत्यंत साधारण 

छूसलसा-(वि०) चिपचिपा, लसीला (जैसे-लसलसा पदार्थ) 

लसलसाना-(अ० क्रिश) चिएकना 

लसलसाहट-(स्री०) चिपचिपाहट 

लसिका-सं० (खी०) ) थूक 2 पेशी 

लसित--सं० (वि०) । शोभित 2 क्रीड्ाशील 

लसी-(खो०) । चेप, लस 2 लोभ 3 साधारण मेल जोल 
(जैसे-पड़ोसी के प्रति लसी भाव होना) 

लसीका--सं० (स्री) । थूक, लार 2 पेशी | ~ग्रंथि (स्री) 
लार बनानेवाली प्रेथि 

छसीला-[ (वि०) लसदार [] (वि०) सुंदर 

स्टप पस्टप-(अ०) जैसे तैसे, मंद और साधारणतः 
(जैसे-लस्टप पस्टप काम चल रहा है) 

लस्त-(वि०) । अशक्त, कमज़ोर 2 थका हुआ, ढीला, 
शिथिल (जैसे-काम से लसत) 

लस्सान-अ० (वि०) । अधिक 
2 छच्छेदार बात कहमेवाला 

लस्रानी-अ० * फ़ा० (सो०) ) वाचालता 2 खुशबयानी 

लस्सी-(स्यो०) दही का घोल 

लहगा-(पु०) । घाघर 2 साया 

लहक-(खा०) । लहकने की क्रिया 2 आग को लपट 3 चमक 
4 शोभा 

लहकना-(अ० क्रिश) । लहशना 2 दहकना, धधकना 
(जैसे-अंगीठी लहकना) 3 हवा का झोंका आना 4 ललकना 
(जैसे-मिठाई हेतू लहकना) 

रूहकाना-(स० क्रि) । हिलना, डुलना. झोका खिलाना 
2 दहकाना, प्रज्वलित करना 3 उकंसाना, भड़काना 4 लालच देना 

लहक्ारना-(स० क्रिश) । उभाडना 2 प्रोत्साहित करना 

लहकौर-(सरो०) । वर और कन्या का एक दूसरे को अपने 
हाथ कुछ खिलाने की एक वैवाहिक रस्म 2 इस अवसर पर 
गाया जानेवाला गीत 3 वर बाधू को कोहनर में खेलाए, 
जानेबाले खेल 

लहज्ञा-[ अ० (पु०) ] बोलने का ढंग 2 शब्दों के उच्चारण 
का खास ढग 

लहज़ा-[] अ० (पुऽ) । पल, क्षण 2 निमेष 

लहठी-(स्री०) लाख की चूड़ी 

लहनदार-हिं० * फ़ा० (पु०) प्राप्य धन पाने का अधिकारी व्यक्ति 

लहना~| (पु) । उधार दिया हुआ धन (जैसे-लहना चुकाना) 
2 काम के बदले मिला धन (जैसे-मालिक से लहना र 
3 भाग्य |! (स क्रि०) ॥ प्रप्त करना, पाना 2 ल्भ 
|| (अ० क्रि) सहायक होना (जैसे-यहाँ मेरी तरक़ोब लड़ 
गई) | --पांवना (पु०) प्राप्त हेनेवाला धन; --बही 
(खी०) लहना संबंधी रजिस्टर 

लहनी (स्री) लहना 

लहबर-(पु०) छबी और दीलो पोशाक, चोगा 

लह्पा-अ० (पु०) क्षण, पल, निमेष 


बोलनेघाला, वाचाल 


लहर-(खी०) । तरंग 2 कंप (जैसे-हवा बहने से घान के पौधों 
में लहर उठना) 3 उमंग, जोश, उत्साह (जैसे-मन की लहर) 
4 हर्ष, प्रसन्नता, मौज मस्ती (जैसे-ग्रेम की लहर, मन की लहर 
में आकर काम करना) 5 उतार चढाव की गति (जैसे-साँप का 
लहर मारकर चलना) 6 रह रहकर हलकी और तेज़ पीड़ा 
(जैसे-साँप के काटने से लहर उठना) 7 तरंग के आकार की 
रूप रेखा (जैसे-धूप छाँह के कपड़े में कई रंगों की लहो उठती 
हैं) ~दार * फ़ा० (बि०) । लहर जैसी आकृतिवाला 
(जैसे-लहरदार केश) 2 लहर सी आकृति बनी 
(जैसे-लहरदार कपड़ा, लहरदार बेल बूटे); --पटोर (१०) 
। लहरियादार रेशमी कपड़ा 2 लहेंगा और चोली; बरहर 
(खी०) ) आंनद, मौज 2 वैभव और परम सुख की स्थिति 

लहरना-(अ० क्रिश) = लहशना 

लहरा-(पु०) । तरंग, लहर 2 आनंद, मौज 3 केबल ताल खरें 
की लय से युक्त बाजों की गत 4 बादलों का कुछ समय तक 
जोर से बरसना 

लहराना-] (अ० क्रिश) । तरंगित होना 2 कंपयुक्त गति होना 
(जैसे-धान को बालियाँ लहशना, हवा में झंडा लाहाना) 
3 लहरों-सा बढ़ना (जैसे साँप का लहराना, आग की लागें 


5 शोभायुक्त होना (जैसे-प्रकृति का लहान 
|] (सवऽ क्रि) ॥ हिलाना डुलाना (जैसे-सिर के बाल 
लहराना) 2 झोळि खाते हुए बढ़ना 

लहरिया-।पु०) । लहर की आकृति की रेखाओं का समूह 
2 लहरों को आकृति युक्‍त । “र्‍दार - फ्रा, (वि०) 
लहरिया बना हुआ 

लहरिल-(बि०) - लहरदार 

लहरी-] (खो०) तरंग, लहर [| (विऽ) पन को तरंग के 
अनुसार काम करनेवाला 2 सदा प्रसन्न रहनेवाला, खुश पिज्ञाज 

लहलहा~(वि०) । फुल पत्तों से भरा और सरस, हरा भरा 
2 परम प्रसन्न, आनंदमय 

लहलहाना--( अ० क्रि०) । हरा भरा होत) 2 अत्यंत प्रसन्न होता 
३ हृष्ट पुष्ट होना 

लहली-बो> (स््रो०) जलाशय के मृखने पर होनेबाला दलदळ 

लहसुन--(१०) मसाले के काप आमेवालो प्याज के तर को 
एक गाँठ और उसका पौधा 

लहसुनियां-(१०) एक विशेष रत्म 

लहालोट-(निऽ) । हंसा से लोटला हुआ 2 प्रसन्रत मे भग 


जहासी-( खोल) 
लहू-(१०) रक्त, खून, रुधिर । “पसीना (पऽ) कठोर 
परिश्रम; ` लुहान (विश) खून में लथपथ! 
बहुत गुस्सा आना: ~ उवर आना थोड़ा थोड़ा खुन 
“का घूँट पीकर रह जाना गुस्सा सह जाना; “का प्यासा 
जानी दुश्मन: “पसीना एक करना बहन कष्ट उठाना: 
पानी एक होना गुस्से के कारद शरीर में भोडम पानी का 
अभाव न पडना; पानी होना ! खून का पतला होना 
2 अत्यंत क्रुद्ध होना: -पी जाना कन्ट करना; ~-यीना कह 
देना; ~यो पीकर रह जाना क्रोध को चुपचाप सह लेना; 
~नियड़ना खून का खराब होना; “-बोलना हत्या का खुद 
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प्रकर हो जाना; ~में नहाना क्षत विक्षत होना; ~-सफ़ेद हो 
जाना दया न रहना 
हाँक] (सी०) कमर, रंक ][ (सी) ताज़ी कटी हुई 
फसल 
हाँग~(खो०) काठ (जैसे-लाँग खुलना) 
लांगल-सं० (पु०) 7 हल 2 शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा 
के दोनों ओर का नुकीला भाग 
लांगूल-सं० (पु०) पूँछ, दुम 
लॉधना-(स० क्रि०) । छलाँग लगाकर पार करना (जैसे-घोड़े 
का नाला लाँधना) 2 डग भरकर पार करना (जैसे-भोजन की 
धाला लॉघना) 
लाँब-ओ० (खी) घूस, रिश्वत 
हांच्र-अं० (पु०)  महानौका 2 विहार नौका 
लाछन-सं० (पु०) । कलंक 2 दारा, धब्बा 
हाछना-सं० (पु०) कलंक लगाना 
हाछित-सं० (वि०) कलंकित 
लांडी-आं० (स््री७) कपड़ा घुलने की दुकान 
हॉपट्यं-सं० (पु०) । लंपटता 2 व्यभिचार 
लाइट-अं० (स्रो०) । प्रकाश (जैसे-लाइट दिखाना, लाइट 
करे) 2 बत्ती। “हाउस (पु०) दीपगृह 
लाइटर--अं० (१०) बत्ती आदि जलाने का एक छोटा-सा 
उपकरण 
हाइन-अं7 (खी०) १रेखा (जैसे-सीधी लाइन, लाइन 
कचना) 2 मार्ग, रास्ता, पटरी (जैसे-रेल लाइन) 3 कतार, 
पंक्ति (जैसे-लाइन में खड़ा होना) । ““क्लियर (पु०) रास्ता 
माफ़ के लिए हरी झंडी का संकेत; --यैन (पु०) तार मिस्त्री 
लाइनोटाइप-अं० (पु०) टाइप को पूरी पंक्ति ढालनेबाली 
मशीन 


'लाइनोटाडपस्ट-अं० (पु०) लाइनोटाइप करनेवाला 

लासमैन-अं० (पु०) टेनिस या फुटबाल में सोमा रेखा का 
ध्यान रखनेवाला 

शाइफ़बोट-अं० (स्री०) जीवन नौका 

जाइब्रेरियन-अं० (पु०) पुस्तकालयाध्यक्ष 

लाइब्रीरी-अं> (स्री) पुस्तकालय 

हाइसेंस-० (पु०) अनुज्ञा पत्र। --दार + फ़्ा० (पु०) 
लाइसेंस रखनेवाला व्यक्ति; -श्यारी + सं० (वि०) 
लाइसेंस रखनेवाला 

हाई-[ (स्री०) धान, बाजरे आदि को भूरकर बनाया गया 
ख्राद्य पदार्थ, लावा 

जशाई-][ (स्त्री) चुगली (जैसे-लाई लगाना) । --लुतरी 
(खी०)  शिक्कायत 2 चुशली 

हाउ स्पीकर-ॐ० (पु०) बिजली की सहायता से चलनेवाला 
एक प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र 

हाड-बो० (पु०) लौकी 

हाक-अं० (पु०) ताला 

हाककेट--अं० (पु०) । लटकन से युक्‍त गले में पहने जानेवाली 
खर्णपाला 2 ज़ंजीर आदि में लगाया जानेवाला लटकन 
हाइस-अं० (पु०) द्रव आवसोजन 

हाक्षणिक-] सं० (वि०) ] लक्षण संबंधी 2 लक्षण युक्त 
उलक्षणा शक्ति पर आश्रित (जैसे-लाक्षणिक भाव) 


आ 


॥] (पु) । लक्षणों का ज्ञाता 2 बत्तीस मात्राओंवाला एक छंद 

लाक्षण्य-सं० (वि०) लक्षण संबंधी 

लाक्षा-सं० (स्री) = लाख ][ 

लाक्षिक-नसं० (वि०) 3 लाख का 2 लाख का बना हुआ 

ल्लाख-] (वि०) सौ हजार, बहुत ज्यादा 2 (पु०) सौ हज़ार 
की संख्या 3 (०) हद से ज्यादा 

लाख-]] (खो०) लाह, चपड़ा। --मोहर । फ़ा० (स्त्री) 
लाख पर लगाया गया ठप्पा 

लाखना-(स० क्रि०) ) लाख लगाकर बंद करना 2 लाख के 
घोल का लेप करना 

साखा] (पु०) । होंठों पर लगाने का लाख को बना एक 
प्रकार का रंग 2गेहुँ के पौधों में लगनेबाला एक रोग 
| (बि०) लाख के रंग का (जैसे-लाखो गाय) 

लाखिराज-अ० (वि०) कर या लगान से मुक्‍त 

लाखी-] (वि०) लाख के रंग का. पटमैला |[ (पुर) 
मटमैला लाल रंग 

लाग-] (स्री?) । लगाव, संपर्क 2 लगन, अनुराग, प्रेम 
3 होड, प्रतिस्पर्धी 4 दुश्पनो, शत्रुता 5 गुप्त तरक्ीब, गुप्त 
उपाय (जैसे-लाग का खेल) 6 शुभ अवसरों पर ब्राह्मण, 
नाऊ, कहार आदि को दिया जानेवाला धन 7 लगान, कर [| 
(अ०) ॥ तक, पर्यंत 2 निकट, पास ३ लिए, वास्ते ]][ 
(बि०) काम में लगने योग्य । --डांट (स्त्री०) प्रतिस्पर्हधापूर्ण 
स्थिति; ~लपेट (सी) संबंध, लगाव 

लागत-(म्बी०) । व्यय (जैसे-इस मकान पर दस हजार की 
लागत बैठी) 2 विक्रेय हेतु बनाई गई वस्तु पर पड़ा व्यय 
(जैसेरेडियो की लागत सात सौ रुपए है) । ~-निर्धारण 
+ सं० (पु०) खर्च तय करना; -पूँजी (स््री०) खर्च कौ गई 


(ख्रा०) । र० लघुगणक पुस्तिका 2 यात्रा 


लागू-(वि०) । प्रयुक्त होने के योग्य, चरितार्थ होनेवाला 
2 संबद्ध ३ श्रु, वैरो 

राघव] सं० (पु०) । लघु होने का भाव, लघुता 2 अल्पता, 
कमी 3 फुर्तों, तेजी 4 सफ़ाई (जैसे-हस्त लाघव) 5 आरोग्य 
6 इलकापन [] अ० जल्दी से 

लाधविक-सं० (वि०) ] लघु रूप में लाया हुआ 2 संक्षिप्त 

लाघवी-सं० (स्रो०) । फुर्ती, शीघ्रता 2 सफ़ाई 

लाखार-] अ० + फ्रा० (वि०) मज़बूर, निरुपाय 2 असमर्थ 
प्र (अ०) विवश होकर 

राबारी-अ० + फ़ा० (खी०) । विवशता 2 असमर्थतापूर्ण 
स्थिति 

लाचीदाना--हिं० + फ्रा? (पु०) इलायचोदाना 

लाज-] (सोऽ) । लज्जा, शर्म 2 मान मम 
(जैसे-कुल की लाज) 

लाज] सं० (पुः) ! रस्सी 2 रस्सा 

लाजक-सं० (पुश) धान का लावा 

लाजवंत--(वि०) लज्जाशील, शर्मीला 

छाजवंती-(सख्रो०) लज्जालु नारी, शर्मीलो स्त्री 

छाजबर्द-फ्रा० (पु०) ॥ नीले रंग का एक पत्थर, राजावर्त 
2 एक तरह का विलायती नीला रंग 


पम 


लाजवर्दी 


720 


लारवा 


'छाजवदी-फ़ा (ति) गहरा जौला 

लाजवाब -उ7० (वि०) ? अनुपम, बेजोड 2 निरुत्त 3 जिसका 
उत्तर न दिया जा सके 

लाजा-सं० (स्त्रोठ) १ चावल 2 लावा 

लाज्ञिम-अ० (वि) आवश्यक और उचित 

लाज़िमी-अ> * फ़ा० (विर) अपरिहार्य 

लाट-! (खोऽ) । ऊँचा, बड़ा और मोटा खंभा 2 मौनार 
(जैसे-कुतुकरपोनार की लाट) 3 वास्तु रचना (जँसे-अशोक 
की लाट) 

लाट--]| अं" (पु०) गवर्नर (जैसे-लाट साहन) 

ख्लाट-[]] अं० (पुर) पुरानी वस्तुओं का ढेर, समृह 

लाटरी--अं> (स्त्रीश) रुपए या सामान रूप पें पुरस्कार देने की 
व्यवस्था 

लाठ-(स््री०) । कोल्हू में लगी, बल्ली 2 लाट = [ 

'लाठी-(सी०) । बड़ा और मोटा डंडा 2 सहारा (जैसे-बूढ़े कौ 
लाठी)। चार्ज + अं० (१०) लाठियाँ चलाना 
(जैसे-भीड़ में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दो): ~प्रहार 
+ सं० (पु०) - लाठो चार्ज; >बाज़ + फ़” (वि०) 
लठैत, लडुबाज; “मार (खो०) लाठी पारा; ~राज 
(पु०) दंगा फ़साद; ~चर्षा * सं० (खरी०) = लाठी चार्ज। 
"चलना लाठी से मार पीट होना; --चलाना लाठी से मार 
पीट करता; >खाँधना लाठी साथ रखना 

लाडो-(ख्री०) लाड प्यार से पाली गई खी या लड़की 

'लाइ-(पु०) दुलार । “प्यार (पु०), “लड़ैता (विश) 
अत्यंत प्यारा 

लाइला-(बि०) प्यारा, दुलारा 

छाड़ा-बो० (पु०) दूल्हा, वर 

लॉाड़िला-(वि०) = लाडुला 

लाड़ी-बो० (स्रीश) दुलहन, नव विवाहिता स्यो 

छाढ़िया-(पु०) दुकानदार से पिला दलाल 

छात-(स््री०) । पाँव 2 पदाधात। --मुक्की (स्त्रो०) धूँसा 
और लात। --खाना । मार खाना 2 पैर को ठोकर से मारा 
जाना; “चलाना लात से मारना; “मारकर खड़ा होना 
प्रसव के बाद स्त्री का चलने फिरने योग्य होना 2 निरोग होकर 
चलना फिरला; --मारना उपेक्षा करमा, घृणा करना 

लातर-बो० (स्बी०) पुराना जूता 

छात्रादाद-अ० (वि०) बेशुमार, अनगिनत 

लातालूती-(खी०) मारपीट 

छाद--] (खी०) पेट, उदर (जैसे-लाद फूलना) 2 आंत, अंतड़ी 
(जैसे-लाद निकलना) 

खाद्‌] (खो०) लदाई। “-फाँद (खी०) लादने और बाँधने 
का काम 

रादना-(स० क्रि०) । बोझ रखना (जैसे-गाड़ी में माल 
लादना) 2 भार रखना (जैसे-पीठ पर चीनी का बोरा लादना) 
3 दायित्व सौंपना (जैसे-सारा काम मुझपर लाद दिया) 

छादिया-(पु०) बोझ लादकर ले जानेवाला 

ादी-(स््री०) । बोझ 2 गठरी 

लाादू--(वि०) बोझ ढोनेवाला (जैसे-लादू जहाज) 

'छाघा-बो० (वि०) अच्छा, बढ़िया 

खान-अं० (पु०) घासयुक्त समतल येदान । --टेनिस (पु०) 


मैदान में खेले जानेवात्त गेंद का एक तरह का खेल 

लानत-अ० (स्त्रो७) तिरस्कारपूर्ण बात । ~-पलामत (स्री। 
धिक्कार. फटकार। “पड़ना बेइज्जत होना; --का पारा 
॥ घृणित, कुत्सित 2 अभागा; “-को बौछार लगातार भर्सन; 
>बरसना  मनहूसी होना 2 लानत की बौछार होता: 
>-भेजना ! श्रिक्कारना 2 कोसना 3 ठुकराना 

लानती-अ० + फ़ा> (बि०) । लानत का मारा 2 लानत के 
योग्य 

लाना-(स० क्रि०) + ले आना 2 उपस्थित करना 

लापता-अ० + हिं> (वि>) } खोया हुआ 2 बिना पते का 
उछिपा हुआ 

लापरवाह-अ० - फ़ार 
2 असावधान 

लापरवाही-अ० * फा (स्त्री) । वेफ़िक्री 2 असावधाती 

लॉबी-अं० (स्ती) सभा का उप कोष्ठ 

लाभ-सं० । मिलना, प्राप्ति २ हित, उपकार, फ़ायदा (जैसे-द्वा 
से लाभ) 3 मुनाफ़ा (जैसे-व्यापार में लाभ होना) । ~कर 
(पु०) लाभ पहुँचानेवाला (जैसे-दवा आदि): ~कारक, 
"वारी (बि०) फ़ायदेमंद; -खोरी * फ्रा० (स्बी०) 
लाभ लेना, मुनाफ़ाखोरी; “जनक, --दायक, --दाथी 
(वि०) लाभ देनेवाला: “-धन (पु०) लाभ में मिला धन; 
>-पअ्रद (बि०) = लाभकारक; “-आप्ति (स््री०) मुनाफ़ा 
लेना, लाभ लेना; ~लिप्सा (स्रौ०) लाभ लेने का लालच; 
“वितरण, ~विभाजन (पु०) लाभ का बँटवा; 
“हानि (स््री5) लाभ और हानि 

लाभांश-सं० (पु०) लाभ का हिस्सा 

लाभान्विते-सं० (वि०) । लाभ हुआ 2 लाभ में प्राप्त 

लाभार्जन-सं० (पु०) लाभ कमाना 

लाधार्थ-संश (वि०) लाभ के लिए 

लाभार्थी-सं० (वि०) लाभ का इच्छुक 

लाधालाभ-सं० (पु०) हानि और लाध 

लाम] (पु०) ] फ़ौज का दस्ता 2 समूह [] (क्रि० वि०) दू, 
दूरी पर। “-बंद फ्रा० (बि०) लड़ाई के लिए तैयार; --बंदी 
+ फ़ा० (ख्री०) युद्ध के लिए सेना की तैयारी, सेना को युद्ध 
में भेजना 

लाम काफ़-अ० (पु०) । खरी खोटी, अपशब्द ? बेहूदा बातें 

लापा-(पु०) तिब्बत का बौद्ध आचार्य 

लामिसाल-अ० (वि०) अनुपम, अद्वितीय 

छापे-अ० बो० ] कुछ दूरी पर 2 एक ओर हटकर (जैसे-लामे 
रखना) 

लाथक़र-अ० (वि०) । उचित, ठीक 2 उपयुक्त, मुनासिब 
3 गुणी (जैसे- लायक आदमी) 4 समर्थ, योग्य (जैसे-बह 
खेलने के लायक़ नहीं रहा) 

लायक्री-अ० + फ़ा० (सखी) । लायक होने का घाव 
2 योग्यता, शक्ति 

लायब्रेरी-अं० (खरो) = लाइब्रेरी 

छायसेंस-अं० (पु०) = लाइसेंस 

स्तार-][ (स्री?) । थूक (जैसे-मिठाई देखकर लार आना) 
2 लुआब। --प्रॉथि + सं० (खरो०) लार ननानेवालो अचि 

लारवा-अं० (पु०) डिंभक, इल्ली 


(वि०) . । निश्चित, वेफ़िक्र 


लारियेट ग्शा लिंग 
हारियेट-आं> (पुऽ) । भूषित व्यक्ति 2 राजकवि, पोएट | लालिपा-(खी०) लाल होने का भाव. लाली 
लारिएट लाली--(खी०) ॥] लक्ताई, _ अकण्ना, लालपन, सुर्खी 


ागै-अं (स््री०) ट्रक (जैसे-लारी गडूढे में गिर 
“ड्राइवर (पु०) ट्रक चलानेबाला 

लाह-(पु०) कडू 

लाई-अं> (पू०) । मालिक 2 ज़मीदार 3 उच्च कार्य कर्ताओं 
को प्रदान को गई उपाधि 4 ईश्वर (जैसे-ओ लार्ड) 

ज्ञान] (वि०) । मुर्ख (जैसे-लाल ओंठ, लाल कमल) 
2क्रोध, आवेश, लज्जा आदि के कारण चेहरे का रंग लाल हो 
जाता (जैसे-लाल आँखें, गुस्से मं चेहरे का लाल होना) 
3 नियत स्थान पर पहुँची हुई (जैसे-गोट लाळ होना) 4 परम 
मुखी (जैसे-छालो लाल होना) । “फीता *पुर्त० (पु०) 
सरकारी कार्यलयों में टालमरोल के कारण कार्य का आगे 
बढ़े में होनेवाला विलेब, रेडटेप; 
>फ़ीताशाही + पूर्त० + फ़ा० (सी) कागजातों को लाल 
फत के अंदर बंद रखे रहना। --खुझक्कड़ (पु०) अनुमान 
और अटकल से प्रश्न और समस्या को बूझने की मूर्खता 
केवला व्यक्ति, “आँखें दिखाना, --आँखें निकालना 
गे से देखना; --पड़ना, “होना क्रोध कला; --पीला 
हेरा क्रोध में आना, क्रुद्ध होना; >होना निहाल होना 
हाल-[] (वि०) प्यारा (पु०) छोटा और प्रिय बालक, प्यारा 
बच्चा 2 पुत्र, बेटा 

हाल [[ फ़ा० (पु०) प्राणिक नामक रत्न 

हालक-सं० | (वि०) दुलार, प्यार करनेवाला ]] (पु०) 
वटक 


हालच-4१०) लोभ 

शालचहा, लालची-(वि०) लोभी 

हालटेन-० (खी०) हाथ में लटकाने लायक चिमनौदार लैंप 
शलड़ी-(खो०) नथ, बाली आदि में लगाया जानेवाला एक 
ह का नग 

हान] सं» (पुऽ)  लाड़ प्यार करना 2 लाइ प्यार । 
~पालन (पु०) प्यार करना और पालना 

हान-[] (पु०) । प्यारा बेटा 2 लड़का, बालक 
हालनीय-सं० (वि) लालन-पालन योग्य 
हाहरी-(स््री०) = लालड़ी 

हालसा-सं० (स्त्री०) इच्छा, साध (जैसे- माँ के दर्शन की 
लालसा) 

हाला-][ (पु०) । आदरसूचक संबोधन (जैसे-लाला लाजपत 
रय, लाला साहब) 2 कायस्थ, खत्री आदि जातियों का सूचक 


शब्द 3 झेटे, प्रिय व्यक्ति के लिए संबोधन शब्द । ~या , 


(०) बेटा 

हाहा-ा (वि) लाल 
क्रहा-]] सं० (खी०) लार, थूक --ग्रंचि (स्री) = लार 
प्रधि 


हाला-[९ फ्रा० (५०) पोस्ते का लाल रंग का फूल, गुले 
ल्ला 

ह्षयित-सं० (वि०) । ललचाया हुआ 2 प्यार 
ललित-सं० (वि०) दुलारा हुआ 

हलि्य-सं० (पु०) । ललित होने का भाव 2 रमणीयता 
३हव भाव 


(जैसे-चेहरे की त्मलो, कथो की लाले) 2 इज्जत, सम्मान 
(जैसे-आपके आने से मेर चेहरे की ल्याली बच गई) 3 यश, 
कोर्ति (जैसे-प्रेम की लाली) 

लाल्य-सं> (बि०) . लालमीय 

लाव-] बोर (सरो) । मोटा रस्सा 2 एक दिन में एक चरसे से 
सोचो जानेवालो भूम या खेत । ~-चलाया चरसे से खेत 
सींचना। --दार * फ़ा० । (वि०) दागने को तैयार 
2 (पु०) तोप में बनी लगाने वाला 

लाव-] (पु०) ऋण के रूप में दिया गया धन। ~उठाना 
बंधक रखकर रुपया उधार देना; ““लगाना अन्नादि देकर 
ऋण चुकाना 

लावक-बो० (पु०) कारनेवाला 

लावणिक-] सं० (वि०) । लवण संबंधी 2 लवण युक्‍त 
3 सुंदर ] (पुढ) । नमक का व्यापारी 2 नमकदान 

लावण्य-सं० (पु०)  सलोनापन, सुंदरता 2 नमकपन 
3 स्वभाव की उत्तमता 

लावण्यमय-सं० (वि०) लावण्यवाला 

लावनी-(स््रो०) एक तरह का चलता गाना 

लावबाली--अ० + फ़ा० | (वि०) निडर, बरेफ्रिक्र [[ (स्त्री०) 
आवारगो, बेफ्रक्रो 

लावलश्कर-अ० + फ़ा० (पु०) फौज और उसका सामान 

लावल्द-अ० (बि०) निःसंतान 

लाबा-न॑ (पु०) । फसल काटनेवाला मजदूर 2 ज्वार, धान 
आदि को भूनने पर तैयार खाद्य पदार्थ (जैसे-लावा देना, लावा 
पेला) “जलुत्तरा (पु०) लड़ाई लगानेवाला व्यक्ति। 
~मेलना मंत्र आदि पढ़कर बश में करना 

लावा-|] अं (पु०) ज्वालामुखो पर्वत के मुँह से 
तिकलनेवाला राख, पत्थर, धातु आदि मिश्रित पदार्थ 

लावारिस-अं० (वि०) बिना उत्तराधिकारी का (जैसे-छावारिस 
संपत्ति, लावारिस संतान) 

लावारिसी-अ० + फ़ा० [ (स््रो०) लावारिस होने का पाब 
| (वि) जिसका कोई उत्तरदायी न हो 

लाश-फ्रा० (सी०) शव, मृत शरीर (जैसे-घोडे को लाश) । 
“-डठना मर जाना; ~पर ~गिरना लाशों का ढेर लगना 

लासा-(पु०) ॥ लसीला पदार्थ 2 चेंप 3 फंसाने का साधन। 

| ““छूगाना फ॑साने की युक्ति रचना; --होना सदा साथ लगे 

| रहना 

लासानी-अ० (वि०) अद्वितीय, बेजोड़ 

|छासिक-सं० (वि०) नाचनेवाला 

“लासिका-सं० (स्री०) नर्तकी 

लास्य-! सं० (पु०) नाच, नृत्य [| (वि०) कोमल और मधुर 

छाह-(खो०) ] लाख 2 चमक 

लाहेन-(पु०) । महुए का फल २ महुए का खपीर 3 खमीर 

राहिआब-अ० (वि०) बेपरदा 

लिंग-सं० (पु०) ॥ चिह्न 2 लक्षण 3 प्रतीक 4 पुरुष और रवी 
खाले दो बिभागों से प्रत्येक, सेवस 5 काम वासना को तृप्त 
करनेवाला तत्व 6 व्या संज्ञा और सर्वनाम का वह वर्गीकरण 
जो पुरुष और खी का बोध कराएँ 7 पुरुष जननेंद्रिय, शिश्न 


लिंगन 


722 लिपि 


8 पुरुष जननेंद्रिय सूचक शिव का एक विशेष प्रतीक 
(जैसे-शिवलिंग) । “-ता (सरीर) लिंग से युक्त होने का 
भाव; ¬ देह (पु०) । लिंग शहीर 2 आत्मा का बहुत सुक्ष्म 
स्वरूप 3 मृत्योपरांत आत्मा को आबृत्त रखनेवाला सुक्ष्म शरीर; 
“नाश (पुऽ) । लक्षण न पहचानने की अवस्था 2 अंधता, 
अंधापन; `~ पूजक (पुऽ) लिंग पृजनेताला व्यक्ति, --पूजा 
(ख्ीो०) लिंग को पूजा करना (जैसे-शिवल्मिगा की पूजा): 
~ भेद (पु०) स्रो पुरुष का अंतर; ~-वाचक (विऽ) लिंग 
भेद बतानेताला; ““विकार (पु) लिंग में दोष होना: 
“-बृत्ति | (पुर) आइबरी |? (विश) ढोंगो [| (स्त्री) 
ढोंग रचना 

लिंगन-सं> (पु०) आलिंगन 

लिंगवान्‌-] सं० (वि०) लक्षणयुक्त || (पु०) लिंगायत 
संप्रदाय 

िंगस्थ-संत ब्रह्मचारी 

लिंगादिबोधक--सं० (नि०) लिंग का ज्ञान करानेबाला 

लिंगायत-सं० (पु०) एक शैव संप्रदाय 

लिंगार्चन-संत (पु) लिंग पूजा 

लिंगिता-सं० (खी०) चिह्वित होने का भात 

लिंगी-सं? (वि०) लिंगधारी 

लिगेद्रिय-सं० (पु०) पुरुष जननेंद्रिय 

लिंगोपासना--सं० (सो०) .. लिंग पूजा 

लिट-अं० (पु०) एक तरह का मुलायम जालोदार कपड़ा 

लिंफ-अं० (पु०) । शुद्ध जल 2 लसीका 3 टोका 

लिए--अ० प्रयोजन हेतु प्रयुक्त संप्रदान कारक की विभक्ति 
( जैसे-मेरे लिए , उसके लिए ) 

लिक्खाड़-(पु०) बहुत लिखनेवाला लेखक 

लिक्षा-सं० (स््री०) जू का अंडा 

लिखत--(खी०) ] लिखने की क्रिया 2 लिखे होने को अवस्था 
3 दस्ताबेज़। “-पढ़त (स्री०) लिखा पढ़ी का काग्रज़ 

लिखतप--(ररो०) ॥ लिखावट 2 लिखा पढ़ी 

लिखन-सं० (पु०) ॥ लिखना 2 लेख 3 लिखाबट 

लिखना-(स० क्रिश) 7 लिपिबद्ध करता 2 रचा करना 
(जैसे-उपत्यास लिखना) 3 अंकित करना (जैसे-शार्ट हैंड में 
लिखना) । पढ़ना लिखने पढ़ने का काम करना 

लिखनी-(खी०) । लेखनी. लुम 2 होनी, प्रारब्ध 

लिखक्षाई-(खी०) = लिखाई 

लिखंबाना-(स० क्रि०) लिखने का काम कराना (जैसे-पत्र 
लिखवाना) 

लिखाई-(खी०) । लिखने का काम 2 लिखी हुई लिपि और 
उसकी बनावट 3 चित्र अंकित करना। --पढ़ाई (ख्री०) 
विद्योपार्जन 

'लिखाना-(स० क्रिश) ॥ लिखने का काम कयना, लिखना 
सिखाना, लिखने का अभ्यास कराना 

लिखा पढ़ा-(वि०) शिक्षित (जैपे-लिखा पढ़ा आदमी) 

लिखा पढ़ी-(ख्रो०) । लिखना पढ़ना, अध्ययन कस्ता 2 पत्र 
व्यवहार 3 अनुबंध, शर्त आदि 

लिखाबट-(सी०) । लिखने का ढंग 2लिफि, लेख 

लिखित-] सं०(विऽ) लिखा हुआ (जैसे-लिखित दस्तावेज) 
ग (पुर) ॥ लिखित बात 2 प्रमाण पत्र 


लिखितानुसार-सं० (क्रिश वि०) लिखे हुए के अनुसार 
(असे-लिखितानुसार पढ़ना) 

लिखिया-(पु०) लिखनेबाला 

लिचलिचाना-(अ० क्रि०) 

लिजलिजा-(वि०) पिलपिला 

लिटमस--अं० (पु०} क्षार और अम्ल परखने का एक कागज़ 

लिटर--अं० (१०) एक माप जो एक सेर से कुछ ज्यादा होता है 

लिटाना-(स० क्रि०) लेटने में प्रवृत्त करना, पौद़ाना 

लिट्ट-(पु०) बड़ी लिट्टी 

लिट्टी-(स््री०) टिकिया के आकार की गोल छाटी गेट 

लिडार-] बो० (वि०) कायर, डरपोक [] (पु०) गोद 

लिडौरी-(खी०) फ़सल पीटने के बाद डाँठ में लगे ख़ 
जानेवाले दाने 

लिथड़ना-(अ० क्रि) - लथड़वा 

लिथाइना-(स5 क्रिः) . ख्थेड़ना 

लिथोछापाखाना-अं० * हिं * फ़ा० (पु०) पत्थर की छपाई 
का प्रेस 

लिनेन-अं० (पुऽ) सन 

लिपटना-(अऽ क्रि०) 
3 तल्लीन होना 

लिपटाना-(स० क्रिश) । गले लगाना 2 सटाना 

लिपड़ा-(वि०) चिपचिपा 

लिपड़ी-(खो०) लेई की तरह गीला पदार्थ 

लिपना-(अ० क्रि०) १ लेप से युक्त होना 2 लेपा जाना 
(जैसे-दीबार लिपना) । ~पुतना (स० क्रि०) लीषा पोत 
करना 

लिपवाना-(स० क्रि) लोपने का काम कना 

लिपस्टिक-अं० (पु०) ओठों की सुखँ 

लिपाई-(ख्ो०) । लीपने लिपाने की क्रिया, पोताई 2 पोतने को 
मजूरी या मजदूरी । --पुताई (स्बी०) लीपना और पोता 

लिपाना-(स० क्रि) लेप कराना, पुताना (जैमे-आँगन को 
गोबर से लिपाग) 

लिपा पुता-(वि०) साफ़ सुधा (जैसे-िपा पुता मकान) 

लिपि-सं० (स्ी०) ॥ लिखने की क्रिया 2 लघुतम ध्वनि का 
सूचक अक्षर (जैसे-क्‌ ख्‌ ग्‌ आदि) 3 भाषा के लघुतम ध्वनि 
अक्षरों का समूह । “कर, ~कर्ता, “कार (१०) 
लिपिक; “काल (पु०) ग्रंथ, लेख का समय; “कृत 
(वि०) = फलक --फलक (पु०) काठ, धातु, पत्थर आदि 
का लेखबद्ध पटर, टुकड़ा; “बद्ध (वि०) । लिषित 
2 लिखा पढ़ी से युक्त; --युक्‍त (वि०) लेख रूप में लाया 
हुआ (जैसे-लिपि युक्त भाषण); --विज्ञान (पु०) 
लिखावट संबंधी शारू; “-विज्ञानी (पु०) लिपि विज्ञान का 
ज्ञाता; ~सज्बा (स्न्रीॉग) लिखने का साधन 

लिपिक-सं० (पु०) कार्यालिय में पत्र और उनकी प्रतिलिपियाँ 
लिखनेवाला बाबू, मुहर, क्लर्क 

लिपिका-सं० (स्त्रो०) लिखावट, लिपि 

लिप्त-सं० (विऽ) लगा हुआ (जैसे-वासना में लिए) 

लिप्तक-] सं० (पु०) विष में बुझा बाण ][ (कि०) विषमे 


नुझाया हुआ 
छिष्ति-सं० (स्री) लिप्त होना 


लसलसाना 


॥ आलिंगन करना 2 सट जाग 
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विष्यैशरण-सं० (पु०) दूसरी लिपि में बदलना खीची-(स्री०) एक प्रसिद्ध पेड़ ओर उसका फल 
हिफा-सं० (स्त्री०) चाह, इच्छा लीझी-(खी०) ।] उनटन आदि लगाने से शरीर से 
हिफु-सं० (वि०) इच्छुक (जैसे-ज्ञान और कर्म लिप्सु) निकलनेवाली मैल 2 सीठी, फोक 

हैफ़ाफ़ा-अ० (पु०) । कागज की चौकोर चैली | लीडर-आं० (पु०) नेता। --शिप (स्री) नेतृत्व, नेतागिरी 
(जैसे-लिफ़ाफ़े में चिट्ठी रख देना) 2 खोल 3 दिखाऊ सामान, | लीडरी-अं० (खी०) नेतृत्व 

अटबाट। --खुलना भेद प्रकट होना; “-अंदलना नई वेश- | लीतड़ा-(पु०) फटा पुराना जूता 


भूषा घारण करना; “-खनाना ठाट बनाना लीथो--अं० (पु०) पत्थर का छापा। “-प्राफ़ (पु०) लोथो को 
शिफ़ाफ़िया-अ० + हिं० (वि०) दिखाऊ और कमजोर | छपाई; --आफ़र (पु०) लीथो को छपाई करनेवाला; 
“पन हिं० (पु०) दिखावा >आफ्री (खी०) पत्थर पर छपाई की कला 
छिफट-अं० (खी०) बड़ी इमारतों में ऊपर ले जानेवाला | लीद--(स्री०) गधे, घोड़े, खच्चर आदि पशुओं का मल 
पावख्रूप यंत्र लीन-सं० (वि०) । समाया हुआ 2 तन्मय (जैसे-अध्ययन में 
हिब्हना-[ (अ क्रि०) चिपकना, लगना [[ (स० क्रि०) | लीन) 3 तत्पर (जैसे-कर्तव्य में लोन) 4 ध्यानमग्न 
कथ पथ करना (जैसे-आत्मलीन) 5 संलग्न (जैसे-कर्म में लीन) 6 लुप्त 
शिबड्टी-अं० (खी०) 7 हस्तांतरण 2 भत्ता 3 पहनावा (जैसे-आकाश में लीन) । --ता (खी०) । आसक्ति 
4वेशधारी सेवक 2 तन्भयता 

लिबाल-अं० (वि०) उदार नीतिवाला लीनोटाइप मशीन-अं० (स्बी०) पूरी पंक्ति को दालकर 
शिश्षास-अ० (पु०) पोशाक कंपोज करने की मशीन 

हियाक्त-अ० (स्त्री०) । योग्यता 2 शालीनता 3 गुण | लीपड़यर-अं० (पु०) । अधिवर्ष 2 साल जिसमें 366 दिन हों 
4 सामर्थ्य 4 पात्रता लीपना-(स० क्रिश) । लेप करना (जैसे-चौके को गोबर से 
शिये दिये-(अ० क्रिश) ले देकर लीपना) 2 फैलाना (जैसे-किताब स्याही से रीप दिया) 
हिलार-(१०) । कुएँ का सिरा जहाँ मोट का पानी गिराया जाता | 3 बर्बाद करना (जैसे-सारा किया धय लोप दिया) | 
है 2 माधा (जैसे-लिलार फोड़ना) ~पोतना (स० क्रि०) सफाई करता 

शिकी-अं० (सोऽ) कुमुदिनी लीपा पोती-(स्यो०) ) पोतना, साफ़ सुध करता 2 चौपट 
रिक्रोही-(वि०) लालची, लोभी करना 

शिवर-अं० (पु०) = लोवर, जिगर 'लीलक-(पु०) देशो जूतों की नोक पर लगाया जानेवाला हरा 
हिवाना-(स> क्रि०) साथ लेते आना (जैसे- बहू को लिवा | चमड़ा 

आना) लीलना-(स० क्रि०) 3 निगलना 2 हडप कर आना 
लिबाल--(बि०) = लेबाल लीलबा-सं० (क्रि० वि०) । लीला के रूप में 2 खेलबाड़ रूप 
हिसलिसा-(ति०) = लसदार | में 3 अनायास 

हिसोड़ा-(१०) छोटे-छोटे खट्टे फलबाला एक पेड़ लीला-सं० (स्त्र०) । क्रीड़ा, खेल 2 खेलवाइ 3 विलास, 
हिए-अं० (सरी०) सूची (जैसे-सामान की लिस्ट) विहार (ज़ैसे-प्रेम लोला) 4 जीवन का कार्य कलाप 
लिहास-अ० (पु०) ! संकोच, अदब 2 लज्जा 3 रिआयत 5 अभिनय (जैसे-रापलीला) 6 रहस्य से भरा कार्य 
4ख॒याल, ध्यान (जैसे -सृष्टि तो ईश्वर को एक लोला है) । --कलह (पु०) 
हिहाज़ा-अ० (क्रि० वि०) इसलिए, अतः प्रणय कलह, बनावटी झगड़ा; ~-भूमि (स्री) जीवन के 
लिहड्रा-(वि०) । बेहूदा और वाहियात 2 निकम्मा कार्य कलाप का क्षेत्र; “स्थल (पु०) लीला को जगह 
लिहाडी-(खी०) मज़ाक (जैसे-लिहाड़ी लेना) लीलापय-सं० (बि०) लीला से युक्त (जैसे-लीलामय दृश्य, 
लिहाफी-अ० (१०) छोटी रज़ाई लीलोमय भगवान) 


लैक-(खो०) । लंबी रेखा 2 सर्प आदि के चलने से बनी रेखा | लीवर-अं० (पु०) उत्तोलक 

३पागडंडी 4 मर्यादा 5 लोकरीति 6 जू का अंडा। --खींचना | लीह-(स्ी०) । रेखा. लकीर 2 निशान 3 लकीर की तरह का 
ह निश्चय करना; ~-धीटना पुरानी रीति रस्म पर चलते | छोटा, पतला और लंबा रास्ता 

जाना; “चलना । रास्ते पर चलना 2 पुरानी रस्म पर चलना; | लँगाड़ा--(पु०) । लुच्चा 2 आबारा और बदचलन 

“मे बेलीक होना । गुमराह होना 2 पुरानी चाल छोड़ना | लुगी-(स्ी०) तहमत (जैसे-लुंगो पहनना) 


बरीख-(खी०) जूँ का अडा लुचन-सं (पुः) । नोचना, उखाइना (जैसे-केश लुचन) 
लीए-] अंज (खो०) । सभा 2संघ। -आफ़ नेशंस | 2 काटता, तराशना 

(खरो) संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ लुंचित-सं० (वि०) नोचा हुआ, उखाड़ा हुआ। “केश 
खैग- अं०(ख्रो०) स्थल पर 3 मोल और समुद्र पर लगभग | (वि०) जिसके बाल नुच हैं 

33 मील की नाप लुँज-(वि०) बिना हाथ पैर का, लॅगड़, लूला 2 कुछ भी 
होगी-अं० + हिं» (वि०) लीग से संबधित } काम न कलेवाला (जैसे-तुम ते निरे लुँज से जान पड़ते हो) 


होचड़-(वि०) । सुस्त, काहिल 2 निकम्मा, फालतू 3 तुच्छ | 3 पत्राटि से रहित! "पैंज (विऽ) लँगड लूला 


ब्रभाववाला। ~पन (पु०) ॥ रिक्मापन 2 तुच्छता ३ सुस्ती | लुंठक-सं० (पु०) लुटेर 


छुन 
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हुँडन-सं० (पु०) 7 लूटना 2 लूढ़कना 
लुँडित--सं० (वि०)  लूटा हुआ 2 लुढ़का हुआ (जैसे-भू 


लुंठित) 
खंड मुंड-(वि०) । सिर, हाथ पैर से रहित 2 लँगड़ा लूला 


3 ढूँढ 

लुंडा-] (वि०) । पुच्छ पंखहोन 2 जिसकी पुँछ पर बाल न हों 
| (१०) बड़ा गोला (जैसे-ऊन का लुंडा) 

'लुंडियाना-(स० क्रि०) बो० गोले के रूप यें लाना (जैसे-सूत 
हुँडियाना) 

खुंडी-(स्बो”) सूत आदि की गोल पिंडी 

छुआठा-(पु०) एक सिरे पर जलती हुई लंबी लकड़ी 

खुआब-अ० (पुः) चिपचिपा अंश! --दार + फ्रा 
चिपचिपा, लसदार 

लुक-] (पु०) रोगन, वार्तिश 

लुक] (पुः) लौ, शोला 

लुकना-(अ० क्रिश) आइ में होना, छिपना 

सुक़्मु]-अ० (पु०) कौर, ग्रास 

रुका छिपा-(वि०) जिसे देखा न जा सके, गायब 

लुका छिपी-(खो०) लुकने छिपने का एक खेल 

लुकाना-[ (स० क्रि) छिपाना ![ (अऽ क्रि०) छिपना 

-(पु०) छिपाव, दुणव 

hr क कि०) गुप्त रूप से (जैसे- लुके छिपे 
मिलना, लुके छुपे आना जाना) 

लुक्का-(पु०) दुष्ट व्यक्ति 

लुखिया-(स्रो०) । धूर्त औरत 2 पुंश्चली 3 कुलटा 

लुगड़ा-(१०) । कपड़ा 2 ओढ़नो 

लुगड़ी-(स्ी०) निंदा, चुग्रली 

लुशत-अ० (स्री०) । शब्द 2 भाषा 3 शब्दकोश 

लुगदा-(पु०) लुगदी-(ख्रो०) किसी भो चोज का लौंद 
(ैसे-कागज़ की लुगदी) 


लुगावी-अ० (वि०) । लुगत संबंधो, शब्दकोश का 
2 कोशगते 

सुगाई-(खौ०) । औरत 2 पत्मी। “-जाज़ * फ!० (सौ०) 
औरत बाजी “आाज़ी + फ़ा० (स््रो०) . औरतबाज़ी 

छुगा-(पु०) कपडा 

लुचुई-(स्बो०) मैदे को पूरी 


लुच्या-(बि०) । चाई 2 कमीना, बदमाश 3 लफंगा, शोहदा, 
दुराचारी 

लुष्जी-[ (खी) = लुचुई 

खुच्ची-]] (नि०) दुराचारिणी 

सुटना--(अ० क्रि) । लूट लिया जाना 2 हाथ से निकल जाना 
(जैसे-गले का हार लुटना) 

लुटरना-(अ० क्रि०)  लोटना 2 लुढेकना ३ छिरकना 

लुटाऊ-(वि०) लुसनेवाला 

लुटाना-] (स० क्रिश) । लूटने देना 2 बर्बाद करना 
(जैसे-पैसा लुटाना) 3 अंधाधुंध खर्च करमा (जैसे-शादी 
ब्याह में पैसा लुटाना) 

लूटाना-]| (स० क्रि०) लुढकाना (जैसे-लुटाकर मारना) 

लुटिया-(खी०) छोटा लोटा | ~डुबोना सास काम बिगडना; 
~इबना' सारा काम बुरी तरह बिगड़ जाना 


छुटे पिटे-(वि०) लुट पिट गए 

छुटेरा-] (वि०) लूटनेवाला |! (पुर) ) डाकू चोर 2 इंड 
मारनेबाला दूकानदार 

लुड़कना-(अ० क्रिश) = लुढ़कना 

लुड़काना-(स० क्रिश) = लुढ़काना 

लूड़खुड़ाना-(अ० क्रिश) = लड़खड़ाना 

लुड़कना-(अ० क्रिश) + चक्कर खाते हुए बढ़ना, शिला 
(जैसे-पत्यर लुढ़कना, सौढ़ो से लुढ़कना) ? मर जाना 
(जैसे-जमीन पर गिरते हो वह लुढ़क गया) 3 झुकना, आकृ 
होना (जैसे-रुपए के लोम में बह विपक्षो को तरफ लुदक 
गया) । --पुढ़कना --(अ० क्रिश) लुढकते चले जाग 

लुड़कनी-(स्री०) । कलाबाज़ी २ लोटनी 

लुढ़काना-(स० क्रि०) लुढ़काने में प्रवृत्त करना 

लुतरा-(वि०) १ चुरालखोर 2 दुष्ट, पाजी 

लुत्फ़--अ० (१०) । मज़ा, आनंद (जैसे-इश्क बाजी का लुक 
उठाना) 2 अनुग्रह, कृपा 

खुनना-(स० क्रि०) ) लुनाई करना 2 चुनना 3 हटाना 4 बर्बर 
करना 

लुलाई-(स्रो०) । सलोनापन 2 फसल की कटाई 3 फ़ल 
काटने की मज़दूरी 

लुनेरा-(पु०) फ़ल काटनेवाला मजदूर 

लुप्त-सं० (वि०) । गायब 2 अदृश्य 3 छिपा हुआ (जसे-एूत 
घन) 

लुप्तोपमा--सं० (स्बी०) (साहि०) एक उपमा अलंकार बिस 
उसका कोई अंग लुप्त हो 

लुब्ध-सं० (वि०) । आसक्त (जैसे-प्रेम में लुब्ध) 2 मोहित 
(जैसे-रूप लुब्ध) 3 लोभ में पड़ा हुआ (जैसे-धन दौलत में 
लुब्ध) 

लुब्यक-सं० (पु०)  बहेलिया, व्याध 2 शिकारी 

लुभाना- (अ० क्रिश) । लालच में पड़ना 2 मोहित होना 
(जैसे-मन का लुभाना) 3 आसक्त होना, सुध बुध खोना 
(जैसे-प्रेम में लुभाना, मन का विलासिता में लुभागा) 
| (स० क्रिश)  ल्ालसा उत्पन्न करना 2 लोभ पैदा कला 
(जैसे-घन संपत्ति दिखाकर लुभाना) 3 मोहयुक्त काग, 
फँसाना (जैसे-प्यार में लुभाना) 

लुभावना-(वि०) मनोहर, सुंदर (जैसे-लुभावना दृश्य) 

लुभित-सं० (वि०) मोहित, मुग्ध 2 लोभ में आया हुआ 

लुरकी-[ (खी०) कान की बाली [[ (स््रो०) लुकी 

लुरियाना-(अ० क्रि०) बो० ! प्रेमपूर्वक स्पर्श कला 
2 धपथपान) 3 एकाएक ओ जाना 

लुरी-(स्गै०) थोड़े दिन पूर्व व्याई गाय 

लुलन-सं० (पु०) हिलना डुलना, झुलना 

लुलित-सं० (वि०) 4 झूलता हुआ 2 अशांते 

लुहार-(पु०) = लोहार 

लुह्ारिन- (खो) = लोहारिन 

लुहारीन-(स्त्री०) 7 लुहार का काम 2 लोहे का सामान बनाने 
का काम 3 लोहार जाति को ख 

लू-(स्री०) अत्यंत गर्म हवा (जैसे-लू का झोंका) । “रपट 
(खो०) बहुत गर्म हवा; ~मारना, “-लगना गर्म हवा से 
पीड़ित होकर ज्वर ग्रस्त होना 


हूक 
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लेखिका 


कुक-[ (खी०) अग्नि ज्वाला 2 जलती लकड़ी 

बूक] (खी०) आकाश से गिसेवाला तारा 
हूका-(पु०) । आग की लौ 2 लुआठी 

दुकी-नो० (खो०) ।॥ आग की चिंगारी 2 = लूका 
हृगा-(पु०) कपड़ा, वश्च 2फटा पुण्या कपड़ा 
3 घोती 


मूर-(सो०) ) लूटने का काम, डकैतो 2 अनुचित लाभ कमाना 
(जैसे-दुकानदारों ने खूब लूट मचा रखी है) 3 लूट में प्राप्त 
इन। “कांड + सं० (पु०) डकैतो; --खसोट (खो०) 
। लूटमार 2 आर्थिक शोषण; ~स्बूद (खो०) = लूटमार; 
वाट, “मार (खी०) । लूटना और मारना 2 शारीरिक 
तरणा देकर धन छोनना 

हक्क-बो० (पुऽ) = लुटेर 

कूना-(स० क्रि०) ॥ छोन लेना 2 उठा ले जाना (जैसे-पुंडों ने 
सी दुकानें लूट लो) 3 हस्तगत करना (जैसे-पतंग लूटना) 
4अपहरण करना (जैसे-नौकर साहन का सामान लूट ले 
गया) 5 अधिक दाम में बेचना, ठगना (जैसे-वह दुकानदार 
इहुत लूटता है) 6 वशीभूत करना, मुग्ध करना (जैसे-उसने 
अ बेचारे को प्यार में लूट लिया) 

का मारी-(खो०) = लूट मार 

क्ला-सं० (खी०) ) मकड़ी 2 मकड़ी के मूत से उत्पन्न त्वचा 
का रोग, फफोले 3 चींटी 

तुती-अ० (पु) अस्वाभाविक मैथुन कररेवाला, लौंडेबाज 
त-स (वि०) करा हुआ 

सृनिक-र० (पु०) = ल्यूनिक 

न] अं० (१०) कपड़ा बुनने का करघा 

बुष मंत (पु०) । पूंछ, दुम 2 चक्कर, घेरा, फेर 3 संपूर्ण 
अति का शुद्ध खरोंबाला एक राग 

हुपर-(वि०) वयस्क 

हू-(१०) शऊर, ढंग 

हुहा-(वि०) करे हाथबाला 

दसु-। (बि०) बिल्कुल मूर्ख, परम पूर्ख || (१०) बच्चों को 
होने के लिए एक कल्पित भयानक जीव की संज्ञा 
क-(स०) = लू 

हैड-(०) - लेंडी 

हैंहलार्ड-अं> (पु०) मकान मालिक 

हेंड्री-(स्लरो०.) बंधा हुआ मल (जैसे-बकरी की लेंडी) 
कैश-अं० (पु०) रोशनी को केंद्रित करने का एक पारदर्शी 
जैशा 

हैहा-(पु०) जानवरों का झुंड, समूह 

हे-[ अ० तक, पर्यंत [[ (अ०) संबोधन रूप में प्रयुक्त शब्द 
(जैसे-ले मैं हो चला जाता हूँ, ले कैसा मज़ा आया) 
है आउट-अं० (पु०) नक्शा, मान चित्र 

झ-(खो०) । लसीला पदार्थ (जैसे-आटा की लेई) 2 गारा । 
चूँजी (खो०) सारी धन संपत्ति 

डेकिन-फ़रा० (आर) परंतु 

हेक्वर-अं० (पु०) । व्याख्यान 2 भाषण, प्रवचन । -चाज़ 
* झा० (पु०) 7 व्याख्यान देनेवाला 2 भाषण देनेवाला; 
>चबज़ी + फ़ा० (खी०) । व्याख्यान देना 2 बकबाद करना; 
“शिप (खी०) प्राध्यापक पद 


लेक्चरर-अं० (पुऽ) । विश्वविद्यालय का उप प्राध्यापक 
2 व्याख्याता 

लेख-सं० (पुर) ॥लिखावट 2 लिखे हुए अक्षर 3 लिखी 
बात, विचार, विषय 4 सामयिक निबंध (जैसे-राजनीतिक 
लेख, पाँच पृष्ठ का एक लेख लिखिए) 5 ताम्र पत्र, शिला 
आदि पर खुदा विवरण (जैसे-बोद्ध कालीन शिलालेख) । 
पत्र (पु०) । लिखित पत्र 2 दस्तावेज; ~पाल (पुर) 
खेत और उपज संबंधी लेखा जोखा रखनेवाला एक सरकारी 
कर्मचारी; ~श्रणाली (खो०) = लेखन शैली; --अद्ध 
(वि) लिखा हुआ 

लेखक-सं० (पु०) ] लेखन कार्य करनेवाला (जैसे-उपऱ्यास 
लेखक, समाचार लेखक) 2 साहित्य जीवी 3 कृति का 
रचयिता (जैसे-ग्रंथ का लेखक, काव्य का लेखक) । ~-संघ 
(पु०) लेखकों का समूह 

लेखकी-सं० (खी०) लेखक का काम 

लेखन-सं० (पु) । लिखना, अक्षर विन्यास 2 लिखने की 
कला (जैसे- लेखन शैली) 3 चित्रांकन 4 अंकन (जैसे-नख 
लेखन) । ~कला (खो०) लिखने का ढंग; -कार्य 
(पुः) लिखने का काप; --प्रणाली (खौ०) लिखने का 
तरीक़ा; ~भाषण (पुः) लिखना और व्याख्यान देना 
(जैसे-लेखन भाषण की खततंत्रता); -शैली (रूी०) लिखने 
की कला, ढंग; ~सामग्री (खो०) लिखने के काम 
आनेवाली वस्तुएँ (जैसे-क्रलम, कापी आदि) 

लेखना-(स० क्रि) । लिखना 2 महत्त्वपूर्ण समझना 3 सोचना 
समझना, निश्चित करना 4 हिसाब लगाना 

लेखनी-सं० (स्द्री०) । कलम 2 तूलिका। मित्र (पु०) 
पत्राचार द्वार बननेबाला मित्र। ~उठाना, “चलाना 
लिखना शुरू करना 

लेखनीय-सं० (वि०) लिखने योग्य 

लेखहार-(पु०) पत्र वाहक 

लेखा-(पु०) । हिसाब, एकाउंट (जैसे-लेखा ओखा करना, 
लेखा विभाग) '2 अंदाज, कृत, अनुमान 3 विचार 4 दशा, 
स्थिति (जैसे-जीवन निर्वाह आदि का लेखा) । --कर्ष 
* सं० (पु०) आय व्यय आदि का हिसाब रखने का काम; 
“कार + सं० (पुऽ) = लेखापाल; “गणित + सं० 
(पुश) = लेखाकर्म, >चित्र + सं० (१०) अनेक 
रेखाओंबाला बड़ा चौकोर अंकन, ग्राफ ~जोखा (पु०) 
आय व्यय का हिसाब (जैसे-लेखा जोखा प्रस्तुत करना); 
"पत्र * सं० (पु०) आय व्यय का पर्चा; ~परौक्षक 
* सं० (पु०) ॥ लेखा परीक्षा लेनेवाला 2 लेखा की जाँच 
करनेवाला, आडोटर; ~परीक्षण + सं० (पु०) लेखा परीक्षा 
करना; ~पाल (पुः) बही खाता लिखनेवाला कर्मचारी; 
“पुस्तिका * सं०, ~बही (खरो) हिसान किताब संबंधी 
बहो, रोकड़ बही; ~लेखक + सं० (पु०) - लेखापाल; 
~शास्त्र * सं० (९०) हिसाब रखने का तौर तरीका, ढंग से 
संबंधित विद्या 

लेखाकार-सं० (पु०) = लेखापाल 

लेखायार-सं० (पु०) दफ्तर, कार्यालय 

लेखाध्यक्ष-सं० (पु०) = लेखापाल 

लेखिका-सं० (खी०) सरी लेखक 
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लैस 


लेखित-सं० (वि०) लिखवाया हुआ, लेखबद्ध 

लेखी-(स्री०)/(वि०) लिखनेवाला 

लेखोन्माद-सं० (पु०) लिखने की सनक या झक 

लेख्य] सं० (वि०) । लिखने योग्य 2 प्रामाणिक, दस्तावेजी 
| (पु०) ! विषय, लेख 2 दस्तावेज़ । ~-स्थान (पुः) 
कार्यालय, दफ्तर 

लेख्यात्मक-सं० (वि०) लेख्य संबंधी 

रेज़म-फ़ा० (स्री) धनुष, कमार 

रेज्र-अं० (पुऽ) बही 

लेजिस्लेचर-अं० (पुर) विधान मंडल 

लेजिस्लेटिव-अं० (वि०) विधान संबंधी 

रेजुर-(सरी०) रस्सी, डोरी 

लेट-(पु०) सुखी, कंकड़ और सीमेंट का मिश्रण 

खेटना-(अ० क्रि०) । पौढ़ना 2 आराम करना 3 मर जाना 
(जैसे-ज़मीन पर गिरते हौ बह मानो लेट गया) 

लेटर-अं० (पु०) । पत्र, चिट्ठी 2 अक्षर । ~पेपर (पु०) 
पत्र लिखने का काज; “-अक्स (पु०) पत्र पेटी 

लोटाना-(स० क्रि) । लेटने मे प्रवृत्त करना (जैसे-बच्चे को 
लेटाना) 2 वस्तु को टेढ़े ढंग में रखना 

रेटिन-अं० (वि०) लैटिन 

लेड -अं० (पु०) । सोसा नामक एक धातु 2 दो अंगुल चौड़ी 
'सीसे की ढलो पतली पटरी 

लेडी-अं० (स्री) । महिला 2 ब्रिटिश अधिकारी को पत्नी के 
नाम के आगे लगनेवाली उपाधि (जैसे-लेडी मिंटो) 

लेथ-अं० (पु०) खराद 

रेदर-अं० (पुश) चमड़ा 

ले दे-(ख्रौ०) । लेन देन 2 सांसारिक काम घंधे और झगड़े 


बखेड़े 

ले देकर-(क्रि० वि०) कुछ 

लेन-(पु०) । लेना (जैसे-सामान का लेन देन) 2 पावना, 
लहना (जैसे-हमारा लेन चुकता कर दो)। ~दार + फ़ा० 
(पु०) । लेनेवाला व्यक्ति 2 महाजन; ~देन (पुऽ) 
१ आदान प्रदान 2 ऋण लेने देने का काम 3 महाजनी 

छेना-(स० क्रि०) । प्राप्त करना, ग्रहण करना 2 हस्तगत करना 
(जैसे-कपड़ा लैना, मकान लेना) 3 रखना (जैसे-बच्चा गोद 
लेना) 4 सेवन करना (जैसे-रोगी का दवा लेता) 5 स्वीकार 
करना (जैसे-शपथ लेना) 6 इकट्ठा करना (जैसे-होली का 
चंदा लेना) 7 स्मरण करना (जैसे-ईश्वर का नाम लेना) 
8 संभोग करना (जैसे-आजकल तुम कोठे पर किसकी ले रहे 
हो) । “देना (पु०) लेन देन; ~-उड़ूना । लेकर भाग जाना 
2 निना समझे बूझे बात का बतंगड़ करना; “डालना 3 नष्ट 
करना 2 हराना 3 निबटाना; “-डूबना अपने साथ दूसरों को 
भी बर्बाद करना; “देकर । जोड़ जोड़कर 2 कठिनाई से; 
“दै करना । हुज्जत, तकरार करता 2 अत्यधिक परिश्रम 
करना; ~एक न देना दो कोई मतलब न होना; लेने के देने 
पड़ना लाभ के बदले हानि होना; ले पालना गोद, दत्तक 
लेना; रे बैठना कारबार का नष्ट हो जाना; ~-ले मरना अपने 
साथ बर्बाद करना; “ले रखना खरीदकर रखना 

लेनिनी, लेनिन * हिं० (वि०) = लेनिनवादी 

से्व-सं- (पु०) 7 पोतने का काम 2 पोतने के काम आनेवाली 


वस्तु 3 पोती गई बस्तु की परत (जैसे-दीवार पर की लेप कुठ 
मोटी है) । --कामिनी (खी०) सांचे में ढल सौ की मत, 
~कार (पु०) लेपक 

लेपक-[ सं” (बि०) पोतनेचाल |] (पुर) पोताई करेवाहा 
कारीगर 

रेपन-सं० (पुः) । फोतना 2 चूना कृतः 

लेपना-(स० क्रिश) लीपना, पोतना 

लेपालक-(पु०) गोद लिया लड़का, दत्तक पुत्र 

लेफ्ट इन-अं० (पु०) मैदान में बाँयी तरफ़ अंदर का खिलाडी 

लेफ्टिनेंट- अं० (पु०) । कप्तान के ठीक नोचे का एक 
सैनिक पद 2 उक्त पद पर काम करनेवाला अधिको 
] (वि०) कप्तान को अधीनता में काम कलेवल 
(जैसे-लेफिटनेंट गवर्नर) । ~कयांड (पु०) कमांझा का 
सहायक; --कर्नल (पु०) कर्नल का सहायक; -गवनी 
(पुः) गवर्नर का सहायक; “जनरल (पु०) जनरल का 
सहायक 

लेबर-अं० (पु०) । श्रमिक वर्ण 2 श्रम 

लेबिल, लेबुल-अं० (पु०) । विवरण पत्र (जैसे-शोशे फ 
लेबिल चिपकाना) 2 नामपत्र, अंकितक 

लेबोरेटरी-अं> (खो०) प्रयोगशाला 

लेमनचूस-अं० (पु०) नीबू का सत मिली शावक की टिकिष 

लेमन स्कबैश-अं० (पु०) नींबू का रस 

लेपनेड, लेमोनेड-अं० (पुऽ) नोंबू का शरबत 

लेरुखा--(पु०) गाय, मंस, बकरी, भेड़ आदि का बळा 

लेख-(पु०) । मिट्टी का लेप 2 लेप 

लेबा-] (पुऽ) ] गिलावा 2 लेप 

लेबा-[] (वि०) लेनेबाला (जैसे-नाप लेवा)। ~र 
(स््ी०) लेन देन 

लेबाल-(वि०) । लेनेबाला 2 खरीदनेवाला 

लेबी-अं० (र्०) उपकर 

लेश] सं० :पु०) । अंश 2 अणु 3 सूक्ष्मता 4 मिशन 
5 लगाव, संबंध 6 साहि० अर्थालंकार का एक पेद जिसमें 
अच्छई और बुरई, गुण और अवगुण दोनों का उल्लेख छता 
है [| (०) थोड़ा, कम 

लेशोक्त-सं० (वि०) संक्षेप में कहा हुआ 

लेसना-] (स० क्रि०) जलाना (जैसे-दौया लेसना) (] (स० 
क्रि) । चिपकाना, सटाना (जैसे-दोबार पर कागज लेसन) 
2 चुगलखोरी 

लेसर-अं० (पु०) = लेजर 

छेहन-सं० (पु०) जीभ से चाटना 

लेहना-(पु०) मजदूरी के रूप में दिया जानेवाला करे हुए 
फ़सर का कुछ अंश 

छैंग, ळैंगिक-] सं० (वि०) । लिंग द्वार प्राप्त होनेवाला, 
लिंग संबंधी 2 योनि संबंघी, सेक्सुअल ]] (प०) लिंग हठ 
आप्त झन 

छैंडस्केप-अं० (पु०) दृश्यभूमि। --चित्र + सं» (पु०) 
दृश्यभूमि चित्र 

छैप-अं० (पु०) दीपक, चिराग्र, लंप 

छैस--अं० (पु०) = लेंस 

लैटर-अं० (पु०) = लेटर 
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लोकना 


हैंटिन-] अं० (स्वी०) रोमनकाल में प्रचलित इटली की प्राचीन 
भाषा |! (विश) प्राचीन रोम नगर से संबंधित 

हैतोलाश-अ० (खी०) टालमटोल, हीलाहवाला 

हैम-अं० (खी०) = लाइन 

हैफ्टिनेंट-अं० (पु०) = लेफिटनेंट 

हैबोरेटरी -अं० (सो०) = लेबोरेटरी 

हैरू-(पु०) बछडा 

हैसंस-अं० (पुर) = 
लाइसेंसदार 

हैस-] (बि०) ॥ सजा हुआ (जैसे-हथियार से लैस) 2 हर 
तरह से युक्त, काटेबद्ध, तैयार [7 (पु०) । एक तरह का 
सिरका 2 कमानी 3 नोकदार लंबी तीर 

कैस-[[[ अंश (पु०) ) फीता 2 बेल (जैसे-कुर्ते में लैस 
रोकना) 

हॉद्‌-(पु०) अधिमास 

हॉदा-(पु०) गीले पदार्थ का पिंड 

खे-(अ०) ध्यान आकृष्ट हेतु प्रयुक्त शब्द (जैसे-ले' याजा भो 
फेल हो गया) 

होई-] (खी०) साने गए आटे को गोलो (जैसे-रेरी बेलने के 
लिए लोई अनाना) 

खई-। (खो०) एक तरह का ऊनो कंबल 

अेक-सं° (पुर) । संसार (जैसे-तोनों लोक का स्वामो) 
2जगह (जैसे-प्रत्येक लोक में निवास करना) 3 विश्‍व का 
कोई विशेष भाग (जैसे-देवलोक, ब्रह्मलोक, मर्त्यलोक) 
अप्रज, लोग (जैसे-यज लोक) 4 प्रजा, लोग 
(ैसे-ाजलोक) 5 लोगों पें प्रचलित प्रथा या प्रणाली (लोक 
बहार, लोक कर्म) । -कंटक [ (पु०) दुष्ट प्राणी 
| (वि०) जन साधारण को कष्ट देनेवाल; -कथः 
(खण) लोक में प्रचलित प्राचीन गाथाएँ; --कर्ता (पु०) 
ब्रह्मा विष्णु 3 पहेश; “कल्याण (पु०) विश्व का हित; 
“कार (पु०) = लोक कर्ता; ~काव्य (पुऽ) जनता में 
अचलित काव्य; ~गण तंत्र, - गणा राज्य (१०) प्रजातेत्र; 
“गत (वि०) लोक में प्रचलित और प्रियः “गाथा 
(श्लौ०) परंपरा से चले आ रहे गीत; --गीत (पुऽ) जन 
समुदाय में प्रचलित परंपरागत गीत; --घोषणा (स्गी०) सर्व 
साधारण हेतु की जानेवाली घोषणा; “-ज्ञ (वि०) । लोक के 
म्मोभावों को जाननेदाला 2 दुनियादार; “तंत्र (पु०) 
पतत्र; -तंत्रवाद (१०) जनता का राज्य हो ऐसा मत; 
-तरबादी (वि०) [लोक तंत्रवाद का अनुयायी, समर्थक; 
तत्रासन (पु०) = लोक तंत्र; -तंत्रात्यक (वि०) 
लेकतंत्र से संबद्ध; -तंत्री * हिं० (वि०) लोकतंत्र से 
संबंधित; --तंत्रीकरण (पु०) प्रजातंत्रीय रूप देना; 
“तंत्रीय (वि) - लोकतंत्रात्मक; “तत्त्व (पुऽ) 
मनवजाति का ज्ञान; “-तांत्रिक (वि०) = लोकतंत्रात्मक; 
अय (१०) तीनों लोक (जैसे-आकाश, पाताल और 
पृष्ठो); >निर्माण विभाग (पु०) = लोक वास्तु, पब्लिक 
वर्क; “निर्वाचित (वि०) प्रजा द्वारा चुना गया; --नृत्य 
(१०) शास्त्रीय संगोत से अलग होनेबाला नाच; “नेता 
(पुश) शिव; --पथ (पु०) दुनिया का तौर तरीका, चाल 
डाल; “पद (पु०) राजकोय पद; ~पर्लोक (पु०) स्वर्ग 


लाइसेंस। ~दार + फा” = 


नर्क; “याल (पु०) राजा, नरेश; --भ्रवाद (पु०) । लोक 
में फैलो बदनामी 2 अफ़वाह; “-असिद्ध (वि०) लोक में 
विख्यात; “प्रिय (वि०) ॥जन साधारण को पसंद 
आनेबाला (जैसे-लोकप्रिय अभिनेता, लोकप्रिय वाणी) 
२ लोक में प्रचलित (जैसे-लोकप्रिय कथा, लोकप्रिय गीत); 
~ अयता (स्वो०) लोक प्रिय होने का भाव; “-भाषा 
(स््रो०) सर्वसाधारण में बोली जानेवाली भाषा; ““मत 
(पु०) जनमत, पब्लिक ओपीनियन; ~-मत संग्रह (पु०) 
जनमत तैयार करना; ~भान्य (वि०) लोक में सम्मानित; 
~यात्रा (स्रोऽ) 3 विश्व को यात्रा 2 लोक व्यापार 
3 आचरण, व्यवहार; ~रंजक (वि०) । लोक को प्रसन्न 
करनेवाला 2 सुखदायी; ~रीति (स्री) छोक में प्रचलित 
अथा और मान्यता; --रुचि (ख्री०) जनाकांक्षा, जनेच्छा; 
"लज्जा (ख्बो०) लोक की मान मर्यादा (जैसे-लोक लज्जा 
को त्यागना); ~लीक (ख्री०) लोक में प्रचलित प्रथाएँ और 
मर्यादा; “-बाद (१०) अफ़वाह; ~-वार्ता (र्री) इतिहास, 
पुरातत्व आदि का प्राचीन प्रधाओं, घारणाओं से संबद्ध अंश, 
फ़ोकलोर; “-बास्तु (पु०) = लोक हेतु सड़कें, इमारतें, नहं 
आदि साधनों को उपलब्ध करानेवाला राजकीय विभाग; 
“वाहक जनता का सामान ढोरेवाली गाड़ियाँ; --विरुद्ध 
(वि०) लोक मत से अलग, लोक भिन्न (जैसे-लोक विरुद्ध 
आचरण); “विद्युत (वि०) = लोक प्रसिद्धः ~-वृत्त 
(पुश) = लोक रीति; “व्यवहार (पु०) लोकाचार; 
"व्यापी (वि०) विश्व में सपाया हुआ, विश्व में व्याप्त; 
~ शांति (खी०) विश्व शांतिः ““शासन (पु०) = लोक 
तंत्र; “शिक्षण (पु०), --शिक्षा (स्री०) अन सांघारण को 
शिक्षित करना; ~संख्या (स्वी) जनसंख्या, आबादी; 
“संग्रह (पुश) । लोक कल्याण का भाव 2 व्यावहारिक 
अनुभव 3 अपनी ओर मिलाए रखना; ~संग्रही (वि०) 
त्येक संग्रह करनेवाला; “सत्ता (स्ये) = लोकतंत्र; 
~सत्तात्मक (वि०) लोक तंतरत्मक; “-सत्ताबाद (पु०) 
जनता का राज्य होना चाहिए यह मत; ~सत्तावादी (वि०) 
- लोकतत्रवादी; ~सदन, (पुः) “सभा (स्री) 
। जनसाधारण द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा 2 भारत में 
इस तरह की केंद्रीय सभा; ~सभासदू (पु०) लोक सभा के 
सदस्यः “-सम्मत (वि०) पंचायत द्वारा अनुमोदित; 
“सम्मान (पु०) समाज द्वार मिलनेवालो प्रतिष्ठा, इज्जत; 
"साहित्य (पु०) जनता में प्रचलित साहित्य; “सिद्ध 
(वि०) जनसामान्य में मान्य और प्रचलित; “सुलभ 
(वि०) जनता को आसानी से मिलनेवाला; ~सेकक (पु०) 
? जनता का सेवक, प्रजा का हितैषी 2 यजकीय कर्मचारी, 
पब्लिक सर्वे: “सेवा (स्वी?) । जनता का हित 
2 शासकीय सेवा, पब्लिक सर्विस; “-सेबा आयोग (पु०) 
राज्य द्वारा नियुक्त कुछ व्यक्तियों का आयोग, पब्लिक सर्विस 
कमीशन; “स्वास्थ्य (पु०) जन साधारण का स्वास्थ्य; 
"हित (पु०) = लोक सेवा; ~हितकर (वि०) विश्व का 
कल्याण करनेवाला: ~हितैषी (वि०) लोक मंगल 


चाहनेवात्ा 
लोकना-(स० क्रि०) गिरती वस्तु को हवा में पकड़ लेना 
(जैसे-क्रिकेट की गेंद लोकना) 2 दखल देना (जैसे-किसी 


लोकल 
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लोबान 


की बात लोकना) 3 रास्ते में ही उड़ा लेना, हड़प लेना 

सोकळ-अं० (वि०) । सोमा के अंदर होनेवाला 
(जैसे-लोकल पालिटिक्स) 2 विशेष नगर, गाँव आदि से 
संबंधित (जैसे-लोकल पोस्टकार्ड) 

'लोकांतरण-सं० (पु०) परलोक में अंतरित करना 

लोकांतर-सं० (पु०) परलोक । ~गमन (पु०) मृत्यु को 
आप्त होना, स्वर्गवास 

लोकांतरित-सं> (वि०) ] लोकों के बीच अवस्थित 2 मृत्यु 
आप्त 

लोकाचार-सं० (पु) संसार का चाल चलन 

लोकाचारी-सं० (वि०) । लोकाचार का पालन करनेवाला 
2 ढोंगी 3 दुनियादार 

लोकातीत-सं० (विश) असाधारण 

लोकात्मा-सं० (पु०) विश्वात्पा 

लोकाधिक-सं० (वि०) संसार के परे, असामान्य 

लोकाना-(स० क्रि०) । उछालना 2 उछालकर देना 

लोकालुग्रह-सं० (१०) = लोकहित 

लोकानुरंजन-सं० (१०) जनता का मनबहलाव 

-सं० (पु०) लोक निंदा, बदनामी 

लोकाभ्युदय-सं० (पुश) संसार की उन्नति 

लोकायत-सं० (पु०) 7 दूसरे लोक को न माननेवाला व्यक्ति 
2 चार्वाक दर्शन 

लोकायतिक-] सं० (वि०) लोकायत का |] (पु०) 
7 नास्तिक 2 चार्वाक का अनुयायी 

लोकायन-सं० (पु०) नारायण 

लोकाराघन-सं० (पु०) लोक की सेवा 

लोकैषणा--सं० (स््री०) ) सामाजिक प्रतिष्ठा और यश की 
कामना 2 स्वर्ग सुख की कामना 

लोको-अं० (पु०) = लोकोम्रोटिव 

लोकोक्ति--सं० (खी०) । कहावत, मसला 2 साहि० 
लोकोक्ति के प्रयोग से काव्य में रोचकता उत्पन्न करनेवाला एक 
अलंकार 

लोकोत्तर-सं० (वि०) असाधारण, विलक्षण (जैसे-लोकोत्तर 
दृश्य) 

स्त्रेकोत्सत्-सं० (पुश) आम जनता का पर्व 

लछोकोपकार--सं० (प०) जनसाधारण का हित 

स्त्रेकोपकारी-सं० (वि०) । लोकोपकार संबंधी 2 लोक का 
उपकार करनेवाला (जैमे- लोकोपकारी राजा या 
शासक) 

स्त्रेकोपयोगी-सं० (विश) सर्व साघारण के लिए उपयुक्त 
(जैसे-लोकोपयोगी सेवा) 

स्त्रेकोमोटिव-अं० (पु०) रेल इंजन 

स््रेखर-(पु०) । नाई के औज़ार 2 बढ़ई, लोहार आदि के 
उपकरण 3 दुकानदार का बटखरा 

स्रोष-(पु०) मनुष्यों का समूह, दल! “बाग (पु०) जन 


स््रेछ-(खी०) । लचक (जैसे-कमर की लोच देखना) 
2 कोमलता, मृदुता (जैसे-प्यार की लोच, वाणी की लोच) 
3 कोमलता पूर्ण सौंदर्य । --दार * फ़ा० (वि०) लोचवाला, । 


लोचयुक्त; ~~लचक (खी०) लचीलापन; --शील + सं० 
(वि०) = लोचदार 

लोचन-सं० (पुश) आँख, नेत्र, नयन । ~प, “मार्ग 
(पु) दृष्टि के अंदर पड़नेवाला क्षेत्र 

लोचीला--(वि०) ~ लचीला 

लोचून-(पु+) = लोह चूर्ण 

लोट-(खी०) लोटने का भाव, लूढ़कना (जैसे-ज़मोन पर लोट 
मारना) । ~चटा (पु०) ] विवाह में वर वधू के पीढ़े को 
बदलने की एक रस्म 2 उलटफेर, दांबपेच; -पोट ] (खी) 
लेटे लेटे करवट बदलना [[ (बि०) ॥ लोट जानेबाला 
(जैसे-हँसते हँसते बह लोट पोट हो गया, लोट पोट का खेल) 
2 अत्यधिक प्रसन्न 3 उलटा पलटा हुआ । ~पोट होना हँसते 
हँसते गिर पड़ना; “-मारना ) लेटना 2 प्रेम में अधीर होना; 
~लगाना । लुढ़कना 2 लेट जाना 3 आशिक होना 4 जिद 
करना; ~हये जाना रीझना 2 व्याकुल होना 

लोटन-] (वि०) ॥ लोटनेबाला 2 लुढकनेबाला |] (सरश) 
3 लोटने का भाव 2 लुढ़कना 

लोटना--(अ० क्रिश) । लेटना, आराम करना (जैसे-बिस्तर पर 
लोटना) 2 इधर उघर गिरना पड़ना (जैसे-खुशी से फर्श प 
लोटना) । ~चोटना (अ० क्रि) लेटना 

लोटनी~-(स्री०) ॥ लुढ़कनी 2 कलाबाजी 

लोटा-(पु०) जल रखने का धातु का बना एक पात्र। बे पदी 
का ~ अस्थिर चित्त और सिद्धांतहीन व्यक्ति 

लोटिया--(खी०) छोटा लोटा, लुटिया 

लोटी-(स्वी०) = लोटा 

लोड-अं० (पु०) वज़न, भार 

लोड़न-(पु०) ] हिलाने डुलाने की क्रिया 2 मंथन 

लोढ़ना-(स० क्रिश) ) तोड़ना 2 ओटा 

लोढ़ा-(पु०) सिर पर पीसने के लिए बना पत्थर का गोल लंबी 
टुकड़ा। ~ढाल (वि०) चौपट 

लोढ़िया-(खो०) छोटा लोढ़ा 

लोथ--(स््री०) शव, लाश 

लोथड़ा-(पु०) मांस का बड़ा टुकड़ा, मांस पिंड 

लोथारी लंगर-हिं० + फ़रा० (पु०) जहाज़ का सबसे होय 
लगर 

लोन-(पु०) नमक, लवण। --न मानना कृताम होता; 
“निकालना कृतप्रता का फल भोगना 

लोना-] (वि०) ॥ नमकीन, सलोमा 2 सुंदर ]] (१०) क्षा, 
नोना (जैसे-दीवार पर लोना लगना) ]|] (स० क्रि०) तुमना, 
काटना |\ (खी०) एक जादूगरनी 

लोनाई-(स्ी०) सुंदरता, लावण्यता 

लोनिया-| (पु०) नमक बनाने और बेचने का व्यवसाय 
करनेवाली एक जाति [[ (स्त्री?) लोनी साग 

लोप-सं० (पुऽ) न रहने का भाव (जैसे-कार्यों का लोप 
होना) 2 अभाव 3 अदृश्य होने की अवस्था, अदर्शन 

ल्मेपन-सं० (पु०) 7 ल्मोप करना 2 छिपाना 

खोपांजन-सं० (पु०) एक तरह का कल्पित अंजन, अदृश्य 
करनेवाला अंजन 

स्रफ़र-अं० {पु०) । आबर 2 लफ़ंपा 

स्मेबान-अ० (पु०) एक प्रकार के वृक्ष का सुगंधित गोंद 


लोबिया 
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लौटानी 


होबिया-(पु०) सफ़ेद बोड़ा। ~केजई [ (पु०) गहरा हरा 
रंग [[ (विश) गहय हरा रंग का 

लोभ्र-सं० (पु) लालच (जैसे-पैसे का लोभ) 2 लालसा, 
कामना" (जैसे-पुत्र का लोभ) 3 अधीरता । परायण 
(बि०) लोभी 

सोधन-(पु>) ललक 2 सोना, स्वर्ण 

लोमना-] (अ० क्रिश) मुग्ध होना, लूभाना [[ (स० क्रि०) 
मोहित करना, लुभा लेना 

खोघनीय-सं० (वि०) लोभ के योग्य 2 मनोहर, आकर्षक 
(जैसे-लोभनौय वस्तु, लोभनीय दृश्य) 

लोभित-सं० (वि०) लुभाया हुआ 

सरेभी-सं० (वि०) लालची 2 लुब्ध 

लोष-सं० (पु) 7 रोम 2 केश, बाल । ~ज (वि०) लोम से 
उत्पन्न 

लोपड़ी-(स्बी०) । कुत्ते की जाति का एक जंगलो हिंसक पशु 
2 चालाक औरत (जैसे-तुम जैसी लोमड़ी का क्या ठिकाना) 

सोमश-सं० (वि०) बड़े बड़े रोओंवाला 

होरी-(ख़ी०) छोटे बच्चों को सुलाने हेतु माँ द्वारा गाया 
जानेवाला गीत 

होल-] सं० (वि०) । कंपायमान 2 चंचल 3 उत्सक ][ 
(पु०) बड़ी और ऊँची लहर 

होलक-सं० (पु०) ॥ लटकन 2कान की लौ 

ख्लेलकी-(ख्रो०) कान के नीचे का कोमल भाग 

ह्लेलुप-सं० (वि०) ॥ लालची, लोमी (जैसे-धन लोलुप) 
2 परम उत्सुक (जेसे-विद्या लोलुप) । ~त्ता (स्ब्र०) लोलुप 
होने का भाव 

लोबा-] (ख्रीश) = लोमड़ी 

होवा-][ (पु०) = लवा 

लोशन-अं० (पु०) घोल 

लोह-सं० (१०)  मिठ्ठी का ढेला 2 जंग, मोर्चा 3 चिह्न का 
काम देनेवाली कोई बस्तु 

लेहबत-सं० (वि०) लोथ या लोष्ट की तरह 

छोह-सं० (पु०) १ लोहा नामक घातु 2 रक्त, लहू । --कार 
(३०) लोहार; --चुंबक (पु०) “चूर्ण (१०) लोहे का 
चूर, लोहे का बुरादा; ~जाल (पु०) लोहे को बनी जाली; 
“पत्थर + हिं, ~पाचाण (पु०) लोहा पत्थर; ~पाषाण 
क्षेत्र (पु) लोहे का पत्थर मिलने का क्षेत्र; ~लंगर * फा? 
(१०) जहाज़ का लंगर; ~सार (१०) फौलाद, इस्पात 
ल्लेहमय-सं० (वि०) लोहे जैसा दृढ़ 

खोहस-(वि०) जिसमें लोहे का अंश हो, लोहे के अंश से 


सुक्त 

खोहगी-(खी०) सिरे पर लोहा लगी लाठी 

होह] (पु०) ] एक प्रसिद्ध घातु (जैसे-लोहे का कारखाना, 
लोहे का व्यापार) 2 लोहे का बना अर्ह 3 लोहे का बना 
उपकरण [| (वि०) अत्यंत कठोर (जैसे-लोहे सी देह) । 
“करना इस्तरी करना; -“-गहना । युद्ध करना 2 युद्ध हेतु 
तैयार होना; ~अजना युद्ध होना; “-अरसना घमासान युद्ध 
होना; ““माननां 7 प्रभुत्व मानना 2 हार मानना; “लेना 
लड़का, सामना करना; स््रोहे का दिल निहुर दिल, कठोर 
इदय; स्म्रेहे का पानी तलवार आदि पर चढ़ाया जानेवाख 


पानी; लोहे की छाती सख्त दिल; लोहे के चने चबाना बहुत 
कठिन कार्य करना 

लोहाना-(आ० क्रि०) लोहे का खाद औट-रॅग आता 

लोहार-(पु०) लोहे का काप करनेदाली एक जाति। “खाना 
+ फ़ा० (पु०) लोहारों के काम करे की जगह 

लोहारिन-(खी०) लोहार जाति की खो 

लोहारी-(खी०) लोहार का काम 

लोहित-! सं० (वि०) ] लाल रंग का, लाल 2 ताँबे का बना 
हुआ |] (पु०) ॥ लाल रंग 2 लाल चंदन । “-चंदन (पु०) 
केसर 

लोहितिमा-सं० (स््री०) लालिमा, लाली 

लोहिया-] (वि०) । लोहे का बना हुआ 2 लाल रंग का 
] (पु) लोहे का रोजगारी 

लोही-(वि०) लाल रंग का, मुर्ख 

[-(पु०) लहू। ~लुहान (बि०) = लहू लुहान 

चु) = लबंग। ~चिड़ा (पु०) बेसन के मेल से 
बनाया जानेवाला कबाब, ~-लता (स्री०) एक बंगला मिठाई 

लौजी-(स्री०) कच्चे आम की फाँकों का अचार 

लॉंठा-(पु०) इष्ट पष्ट नासमझ युवक 

लौंड़ा-(पु०) । अबोध और नासमझ नवयुवक 2 ऐसा युवक 
जिसके साथ अस्वाभाविक मैथुन हो 3 छोकरा, लड़का। 
“घन (पुऽ) । लौंडा होने का भव 2 छिछोरेपन से युक्‍त 
नासमझो 

लोडिया-(खी०) लड़की 

स्वॉंडी-(खरो०) दासो। “बच्चा (पु०) दासी पुत्र 

लौडिबाज़-हिं० + फ्रा० [ (१०) बालकों से अप्राकृतिक मैथुन 
करनेवाला ][] (बि०) नवयुवकों से प्रेम रखनेवाली (प्रौढ़ा) 

लौंडेबाज़ी--हिं? + ० (खो०) ॥ लॉडेबाज़ का अप्राकृतिक 
कार्य 2 लौडिबाज होने का भाव 

लॉडोघेरी-बो० (खी०) = लौडेबाज़ 

लौंद्‌-(पु०) । अधिमास 2 मलमास 

लौदरा-(पु०) औष्य ऋतु में वर्षा आरंभ होने से पूर्व 
बरसनेवाला पानी 

लौ-[ (खी०) । आग की लपट, ज्वाला 2 दीपशिखा [ लगन 
(जैसे-काम करने की लौ, पढ़ने की लौ) 

लौकिक-सं० (वि०) । लोक संबंधी 2 सांसारिक 
3 व्यावहारिक । ~त (स्री) ! लौकिक होने का भाव 
2 सांसारिकता 3 व्यावहारिक होने की अवस्था 

लौकी-(ख्री०) कदू, घोआ 

लोक्य-सं० (वि०) ॥ लौकिक 2 सामान्य 

रौछार-(रूी०) । व्यंग्य, कटाक्ष आदि की हलकी रंगत 
2 व्यंग्य, कटाक्ष 

लौज़-अ० (स्री) । बादाम 2 बादाम की बफ़ी 

सौट-(खी०) । लौटने की क्रिया 2 घुमाव । --पौट (स्री) 
। दो रुखो छपाई 2 उलरने पलटने का काम; ~फेर (पु०) 
१इधर उधर हो जाना 2 उलटफेर 

लौटना-(अ० क्रि०)  कपस आना 2 मुड़ना 

समौटान-(खी०) = लौट 

स्मरैटाना-(स० क्रि०) वापस भेजना 2 वापस देना 

स्वैटानी-(स्री०) लौटाने की क्रिया 


लौनी 
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वक्रअत 


खौनी--(स्री०) । कटाई, लवनी 2 फ़सल के कटे डंठलों का 
मुट्ठा 

सौलीन--(वि०) मग्न, तल्लोन 

लौल्य-सं० (पुर) चंचलता 

लौस-अ० (खी०) लगाव 

स्लौह~ सं० (पु०) ! लोहा 2 शस्त्रारू [] (वि०) लोहे का, 
लौह संबंधो । ~कार (पु०) लोहार; “खनिज (पु०) = 
लोहा पत्थर; ““ज (वि०) । लोहे से निकला हुआ 2 लोहे 
का बना; “पट (पु०) लोहे का परदा; “युग (पु०) लोहे 
का प्राचीन युग; “जिहीन (वि०) बिना लोहे का; 
>>व्यवसाय (पु०) लोहे का व्यापार 

ल्यूकेमिया-अं० (पु०) - अधि श्वेतरक्तता 


व 


बँक-सं० (बि०) । टेढ़ा, वक्र 2 कुटिल 

बंकट-(वि०) । बाँका, टेढ़ा 2 विकट, दुर्गम 

बकर-(पु०) तदी का मोड़ 

बंका-सं० (खरो०) चारजामे का अगले हिस्से का उठा हुआ 
किनारा 

बॅकिम-] सं» (वि०) । झुका हुआ (जैसे-वंकिम नेत्र) 2 रेढ़ा 
गा (पु०) आवारा आदमी 

अंकिल-सं० (पु०) कंटक, काटा 

वैक्षण-सं० (पुऽ) पेडू और जाँध के बीच का अंश 

बेग-सं० (पुर) बंगाल । ~भ॑ग (पु०) बंगाल का बैटवारा 

बंगीय--सं० (बि०) बंगाल का 

'वंचक- सं० (वि०) ॥ ठगनेदाला 2 घोखेबाज़ ।] (पु०) 
ठप 2 धूर्त और धोखा देनेवाला व्यक्ति। ~ता (खो०) 
बंचक होने का भाव 

बँचन--सं० (१०) धोखा देना 2 ठगी, धूर्तता 

बंचना~] सं० (स्यो०) धोखा देना, ठगना [| (स० क्रि०) 
१ छलपूर्वक व्यवहार करना 2 ठगना । ~पंडित (पु०) ठगी 
में कुशल व्यक्ति 

वंचमीय-सं० (वि०) । त्यागने योग्य 2 ठगने योग्य 

बंचित--सं० (वि०) ठमा हुआ, घोखा खाया हुआ 

बट सं० (पु०) 7 अंश, भाग 2 अविवाहित पुरुष 
व (बि०) । कटी दुषबाला 2 कुँआय 

वँटक-सं० (वि०) बाटनेवाला 

खंटन-सं० (पु०) १ बाँटना 2 हिस्सा करना 

वंटनीय-सं० वंटन के योग्य 

वंटितांश-सं० (पु०) बाँटा गया अंश 

खंडर] सं० (पु०) । कंजूस, सूप 2 अतःपुर का रक्षक 
म (खो०) पुरवली खी 


बंदन-सं० (पु०) वंदना, स्तुति 

बंदक--सं> (पु०) स्तृतिकर्ता, चारण 

बंदना-सं० (खो) सुति 2 पूजन 

वंदनीय-सं० {वि०) वंदना के योग्य 

बंदारु-[ सं० (पु०) । स्तृतिकर्ता भाट 2 स्तोत्र 

[| सं (वि०) नम्र 

बंदित-सं० (वि०) वंदना की गई 

बंदी-सं० (पु०) ) चारण. भाट 2 क़ैदी 

बंद्य-सं० (वि०) = वंदनीय 

चंधुर-सं० (पु०) सारधि के बैठने की जगह 

बंघ्य-सं० (वि०) ॥ अनुत््दक 2 अनुर्वर 

वंध्यकरण-सं० (१०) चि० ] अनुर्वरीकरण 2 बाँझ बना देना 

वंध्या-सं० (खो०) निःसंतान स्त्री, बाँड | --पुत्र (पु०) । पुत्र 
जैसी असम्भव वस्तु 2 आकाश कुसुम 

दंश-। सं० (पु०) । आंस 2 बाँस कौ बनी बाँसुरी 

बंश-| सं० (पु०) कुल, खानदान । --क्रम (१०) बंश की 
तालिका; “क्रमानुसार | (क्रिश विऽ) वंश के क्रम के 
अनुरूप [| (वि०) वंश के क्रम के अनुसार होनेवाला 
(जैसे-वेश क्रमानुसार जन्म कुंडली); --गत (वि०) वंश 
संबंधी; --चरित (पु०) वंश का इतिहास; ~-ज | (वि०) 
वंश में उत्पन्न [] (१०) वंश में उत्पन्न व्यक्ति (जैसे-रघुकुल 
बंशज); “तालिका (पु०) = वंशवृक्षः ~ध्र (पुश) = 
बंशज; --नाथ (पु०) वंश का प्रधान पुरुष; “-नाश (पु) 
। कुल का अंत 2 फलित ज्योतिष के अनुसार एक योग; 
“-परंपरा (स्री) । वंश तालिका 2 बंश से चलीआती हुई 
रीति; “-परंपरागत (वि०) वंश परंपर से चला आता हुआ, 
~मर्यादा (सखी०) कुल का सम्मान, कुल की प्रतिष्ठा, 
~चर्थन (पु०) वंश को वृद्धि करनेवाला; “वृक्ष (पु०) 
वृक्ष के आकार का मूल पुरुष से लेकर उसके परवर्ती बंशजों 
का क्रमागत रेखाचित्र; “-वृद्धि (स्बी०) कुलोनति; 
~ शाखा (खी०) उपकुल; ~संहार (पु०) सारे कुल की 
नाश; “-हीन (वि०) । संतानहोन 2 जिसके बंश में कोई न 
हो 


बंशांकुर-सं० (पु०) बाँस का अंकुर 

बंशागत-सं० (वि०) । वंश परंपरा से प्राप्त 2 उत्तराधिकार ये 
आप्त 

बंशानुक्रम-सं० (पुऽ) = वंशावली 

चंशानुगत-सं० (वि०) = वंश परंपरागत 

बंशानुचरित-सं० (पु०) वंश वृत्त 

बंशावली-सं० (स्रो?) = वंश तालिका 

बंशी-] सं० (खी०) मुरली, बाँसुरी [! (वि०) विशिष्ट बंश में 
उत्पन्न (जैसे-सुर्यवंशो) । ~धर (पुऽ) श्री कृष्ण; “बट 
(५०) वह बरगद का पेड जिसके नीचे कृष्ण वंशी बजाते घे 

बंशीय-सं० (वि०) वंश से संबंधित 

वशोद्भव-सं० (वि०) । वेश में उत्पन्न 2 कुलोद्मव 

ख-फ़ा० (अ०) और (जैसे-अमोर व गरीब) 

यक--सं० (यु०) बगला नामक पक्षो । ~वृत्ति (स्त्री०) धोखा 
देकर काम निकालना 

चक़्अत--अ० (ख्रो०) 7 ताक़त, शक्ति 2 यान मर्यादा 
3 महत्त्व 


वकयंत्र 


ग्ञा 


क्त्र 


बकपंत्र-सं० (पु०) भत्रके से आसव आदि उतारने के लिए 
यंत्र 
बकार--सं० (पु०) 'व' वर्ण 


अर्धालंकार का एक भेद जिसमें कही गई बात का श्लेष के 
(आधार पर अन्य भाव निकलता हो 3 काकु अलंकार से युक्त 
उक्ति 


वकालत -अ० (स्शै०) ॥ वकील होमे का भाव 2 वकोल वा | वक्रोष्ठि, वक्रोष्ठिका-सं० (खी०) मुसकान, मंद हँसी 


काम 3 पैरवी, करना 4 प्रतिनिधित्व । --जामा * फ़ा० (पु०) 
वकील होने का प्रमाण पत्र, पैरवी करने का अधिकार पत्र 

वकालतन--अ० (अ०) वकील के माध्यम से 

बकील-_अ7 (पु०) । प्रतिनिधि 2 मुक़दमे की पैरवी करनेवाला 
3 वकालत करते का अधिकारी 4 राजप्रतितिधि 

बक़फ़-अ« (पुण) । जानकारी, ज्ञान 2 बुद्धि, समझ 3 ढंग, 
शऊर, सलीका 

बकत-अ० (पु०) । समय, काल 2 अवसर, मौक़ा 3 निश्चित 
समय 4कार्य संपादन में लगा हुआ समय 5 फुरसत, 
अवकाश 6 मृत्यु का समय (जैसे-बक़्त आते पर कौन रुका 
है) । --आ जाना मौत की घडी आ जाना; ~गुज़ारना 
समय नष्ट करना; “-तंग होना काल का प्रतिकूल होना; 
दैना समय नियत करना; “पड़ना मुसीबत में पडना; 
पड़े पर संकट में; ~-पर । मौक़े पर 2 कठिन समय में; 
“बैेबक़्त काम आना जरूरत के समय काम आना 

ब्रक्तव्य--| सं? (पुऽ) । कथन 2 कहे जाने योग्य बात 
|| (वि०) । “-ता (ख्री०) उत्तर देने का दायित्व, कहने 
योग्य 2 कहे जाने योग्य। 

बकक्‍ता-सं० (वि०/पु०) भाषण आदि देनेवाला 

यंवतृक, वक्तृता-सं० (स्वी) । वक्ता होने का भाव 
2 भाषण, व्याख्यान 

अकतृत्थ-सं० (पु०) ॥ अच्छे वक्ता होने का भाव 2 कथन, 
वक्तव्य । ““कला (ख्रौ०) प्रभावशाली ढंग से भाषण देने 
की कला; “-शाख्त्र (पु०) वह शास्त्र जिसमें यह विवेचन 
किया जाती है कि दूसरों को किस तरह की बातों से प्रभावित 
किया जाए 

वक्त्र-सं० (पु०) मुँह, मुख। --तुंड (पु०) गणेश 

बकत्री-सं० (सरी) भाषण आदि देनेवाली 

बक्फ़-अ० (पु०) खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु 
2 लोकोपकारार्थ दिया गया घन। ~नामा + फ़ा० (पु०) 
॥ दान पत्र 2 वह लेख जिसपर दक्फ़ का प्रमाण हो 

वकक्‍्फ़ा-अ० (पु०) । समय, अवकाश 2 देर, विलंब 

वक्क-सं० (वि०) । टेढ़ा 2 तिरछा 3 कुटिल (जैसे-वक्र नेत्र) 
निर्दय, क्रूर 5 बेईमान। ~गति | (स्त्रौ०) टेढी चाल 
[| (बि०) । टेढ़ी मेढी चालवाला 2 कुटिल; --गामी 
(बिण) ] कुटिल और धूर्त 2 वक्र गतिवाला; --ता (खी०) 
7 रेढ़ापन 2 कुटिलता और धूर्तता; --दृष्टि (स्वी) । रेढ़ी 
दृष्टि 2 क्रोधपूर्ण दृष्टि; ~धाद्‌ (बि०) टेढ़े पैरवाला; -चुद्धि 
(बि०) धूर्त, बेईमान; --भाव (पु०) । धूर्तता 2 टेढ़ापन; 
“प्रति ] (बि०) टेढ़ी बुद्धिवाला |] (स््रो०) धूर्तता, 
बेईमानी, मवकारी 

बक्रित-सं० (वि०) टेढ़ा किया हुआ 

बक्रिप-सं० (वि०) ॥टेढा 2 कुटिल 

बक्रिमा-सं० (खी०) कुटिलता, टेढ़ापन 

बक्की-सं० (वि०) टेढ़े मार्ग पर चलनेबाला 

वक्कोक्ति-सं० (खी०) । चमत्कारपूर्ण उक्ति 2 साहि० 


वक्ष:स्थल-सं० (पु०) छाती, उर 

वक्ष-सं० (पु०) उरस्थल 

वक्षोज-सं० (पु०) सत्री का स्तन, कुच 

वक्षोरुह-सं० (पु०) स्तन, कुच 

वशैरह-अ० (अ०) आदि, इत्यादि 

वचन-सं० (पुऽ) ] वाणो (जैसे-मृदु बचन) 2 नात 
(जैसे-वचन का पक्का) 3 व्या संज्ञा की संख्या का बोधक 
तत्व (जैसे-एकवचन का कर्ता) । ~कारी (वि०) 
आज्ञाकारी; ~दान (पु०) वचन देना; ~यदु (वि०) बोलने 
में कुशल; --बंध (पु०) बचन में बैंधना; ~खद्ध (वि०) 
प्रतिज्ञा किया हुआ; ~भंग (पु०) प्रतिज्ञा पूरी न करना; 
>-बक्रता (स्त्री०) टेढ़ी बात 

वचनानुग-सं० (वि०) = वचनकारी 

वचनाबली-सं० (खो०) वचनो का संग्रह 

क्चनीय-सं० (वि) कथनीय 

बचसा-सं० (अ०) वचत द्वाश 

कचस्कर-सं० (वि०) । आज्ञाकारी 2 बोलनेवाला 

कचस्वी-सं० (वि०) बोलने में पटू, प्रबक्ता 

बज्ञन-अ० (पु०) । भार, बोझ 2 भार का परिमाण, तौळ 
3 भारीपन (जेसे-सोने का वजन) 4 मान मर्यादा का सूचक, 
महत्त्व (जैसे-आपकी बात का क्या वजन होगा)। ~दार 
* फ़ा० (वि०) । भारी 2 महत्व का; “मशीन + अं० 
(स्री?) वज़न ज्ञात करने का यंत्र 

वज़नी-अ० + फ्रा? (वि०) = वजनदार 

वज़ह-अ० (स्रो) । कारण, हेतु 2 प्रकृति, तत्व 

खज़ा-] अ० (स््रौ०) ॥ बनावट का ढंग 2 रचना 3 सजधज 
4 डंग. प्रणाली, रीति 5 दशा, अवस्था [| (बि०) ॥ घटाया 
हुआ 2 निकाला हुआ। ~दार * फ्रा० (विश) । सुंदर 
बनावटचाला, सजधज से युक्‍त 2 अपनी रीति नीति न 
छोड़नेवाला; ““दारी + फ़ा० (खौ०) । सजावट का उत्तम 
ढंग 2 वरू आदि पहनने का सुंदर ढंग, फ़ैशन 

खज़ास्त-अ० (स््री०) वजीर का पद और कार्य 

बज़ीफ़ा-अ० (पु०) । सहायता, वृत्ति 2 छात्रवृत्ति। ~दार 
* फा० (पु०) वज़ोफ़ा प्राप्त करनेवाला व्यक्ति 

खज़ीर-अ० (पु०) मंत्री, अमात्य 

बज़ीरे आज़म-अ० + फ़रा० + अ० (पु०) प्रधानमंत्री 

खज़ू-अ० (पु०) नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ पैर धोना 

वजूद-अ० (पु०) अस्तित्व, सत्ता 2 सृष्टि 3 ज़िंदगी 

बजूहात--अ० (स्त्री०) 'वज़ह' का बहुवचन रूप 

वद्ध] सं० (वि०) ॥ कठोर, सख्त 2 उग्र, तीव 3 जिसपर 
प्रभाव न पड़ सके (जैसे-बज़ मूर्ख) [[ (१०) 3 भाले के 
आकार का एक शस्त्र, कुलिश 2 आकाश से गिरनेवाली 
बिजली (जैसे-वद्र पात) । --घात (पु०) ! वद्र की चोट 
2वग्र की चोट के समान भयंकर चोट; “घोष (पु) 
॥ बिजली की कड़क के समान भोषण ध्वनि 2 बिजली की 
कड़क; ~देह (वि०) वज्र के समान कठोर शठैरवाट,; 


वत्रमय 
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~ यर | (विंश) वज्र धारण करनेवाला |] (पु०) इंद्र; 
"नख (१०) नृसिंहः ~निघोष (पु०) वज्ज के गिरने को 
आवाज़, बिजली कड़कना; --पात (प्‌०) । आकाश से 
बिजली गिरना 2 भीषण संकट; --प्रहार (पु०) वज क 
आघात; “पुट्ठी + हिंग, “पुष्टि (ख्रो०) वाण चलाने की 
विशेष हस्त मुद्रा 2 इंद्र; “यान (पु०) बौद्धघर्य का एक 
तांत्रिक संप्रदाय; --बार + हिं० (पुऽ) = वज्रपात; 
~वारक (५०) वङ्ग से वार करनेवाला; ~सार [ (वि) 
अत्यंत कठोर |] (पु०) हीरा; ~हृदय (वि०) अत्यंत कठोर 
दिल का, बेरहम 

वत्रमय-सं० (वि०) । कठोर, कठिन 2 क्रूर हृदयवाला 

ञ्राकर-सं० (पु०) हारै को खान 

बब्राकार-सं० (वि०) ! वग्र जैसा 2 वज्र के आकार का 

खद्राघात-संश (पु०) 7 बञ्रपात 2 वज्र की चोट 

'बट-सं० (पु०) बरगद का पेड़ 

बटक-सं० (पु०) बड़ी टिकिया, बट्टा 2 पकोड़ी आदि 
पकवान 3 आठ माशे की एक तौल 

बटिक-सं० (पुः) शतरेज का मोहरा 

बटिका-सं० (स््री)) टिकिया 

बटी-सं० (स्वी०) गोली 

बटु, बदुक-सं० (१०) । बालक 2 ब्रह्मचारी 

चटेस्वर-(पु०) शिव, महादेव 

खठर-] सं० (पु०) चिकित्सक |] (विऽ) । मूर्ख 2 शरारती, 
शठ 3 धीमा, मंद 

खड़ब-सं० (पु०) घोड़ी जैसा घोड़ा 

बडबा-सं० (खी०) घोड़ो 2 दासो 3 वेश्या 4 ब्राह्मण जाति की 


स्री 

वणिक्‌-सं० (पु०) । व्यवसाय से जीविकोपार्जर करनेवाला 
व्यक्ति (जैसे-वणिक्‌ समुदाय) 2 वैश्य, बनिया (जैसे-बणिक्‌ 
बुद्धि, वणिक्‌ कर्म) । “पोत (पु०) व्यापारी जहाज 

बत्‌-सं० (अ०) शब्दों के अंत में प्रयुक्त होनेबाला एक प्रत्यय 
जो समानता का सूचक है (जैसे-विधिवत्‌, चंद्रवत, पुत्रवत्‌) 

'चतन-अ० (पु०) । अपना देशं, स्वदेश 2 जन्म स्थान । 
“दोस्त + फ़ा० (५०) देश हितैषी; --दोस्ती + फ़ा० 
(स्वी०) = वतमपरस्ती; “-परस्त » ७7० (पु०) देशभक्त; 
~परस्ती * फ़ा० (खी०) देशभक्ति; -फ़रोश + फरा’ 
(षु०) देशद्रोही 

बतनी-अ० + हिं० अपने देश का निवासी 

वत्स-सं० (पु०) बच्चा, शिशु 

वत्सर-सं० (५०) वर्ष, साल 

बत्सल-] सं० (वि०) ] बच्चों से प्रेम करनेवाला, शिशु स्नेही 
2 प्रेम करनेवाला (जैसे-धक्त वत्सल) 7] (पुः) 3 पुत्र 
आदि के प्रति उत्पन्न रतिभाव 2 प्यार। ~ता (खो०) (बाल 
बच्चों का) प्यार 

कैती-सं० (स्रो०) कथन, बात 

कद-सं० (वि०) बोलमेवाला (जैसे-प्रियंवद) 

खद॒तोव्याघात-सं० (पु) तर्क में कथन संबंधी एक दोष 

खदन-सं० (पु०) । कहना, बोलना 2 मुख, मुँह (जैसे-चंद्र 

) 


कदन 
वदान्य-सं० (वि०) बात से संतुष्ट करनेवास्त्र 


'क्दावद-सं० (वि०) बहुत बात करनेवाला, वाचाल 
बड़रडिया 

'यदि-] सं० (अ०) चांद्र मास के कृष्ण पक्ष में |[ (पु०) कृष्ण 
पक्ष 

खदितव्य-सं० (वि०) कहे जाने योग्य 

चध्च-सं० (पु०) । हत्या 2 हत्या काना। -जीवी (पुऽ) वध 
करके जीविकोपार्जन करनेवाला व्यक्ति; ~ मेच (पु) वध 
करने का चबृतर; “शाला (स्त्री चघालय 

वधक-] सं० (पु०) हत्या करनेवाला, हिंसक |] (वि०) हिंसा 
करनेवाला 

बधालय-सं० (प्‌०) बूचड़खाना 

वथिर-सं० (वि०) बहश 

खधू-सं० (स्थै०)  दुलहन 2 पत्नी । --बरत्र (पु०) विवाह 
के समय कन्या को दिया गया वख 

बधूटी-सं० (सूटी०) 7 पुत्रदधू 2 नवयुवती (जैले-प्राम बधूटी) 

बध्य-सं० (वि०) वध किए जाने योग्य। --स्थल (पु०) = 
वध स्थान 

खन-सं+ (पुऽ) । जंगल (जैसे-बन प्रदेश) 2 उपवन, बाग 
(जैसे-बन बाटिका की शोभा) । --खंड़ (पुऽ) जंगल का 
दुकड़ा, वनस्थली; --गपन (पुऽ) । संन्यास ग्रहण 2 बन की 
यात्रा करण; “गोचर (विऽ) जम में घूमने फिरनेवाला; 
>चर | (वि०) वन में भ्रमण करनेवाला [| (१०) जंगली 
प्राणी; ~चर्या (स्त्रो)) वनवास या वन भ्रमण; -ज 
(वि०) वन में उत्पन्न, “जीवी (पु6) । लकडहारा 
2 बहेलिया; ~देव, --देवता (पुऽ) जंगल का अधिष्ठाता 
देवता; ~देवी (स्रीश) वन की अधिष्ठा्नी देवी; “चुप 
(पु०) जंगलो पेड़ पौधा; --नाशन (पु०) बन को बर्बाद 
करना; “पशु (पु०) जंगली जानवर; “-पाल (पु०) वन 
की रक्षा करनेवाला सरकारी कर्मचारी; “प्रदेश, --प्रांत 
(पु०) जंगल का इलाका; --मंडल (पु०) वनप्रदेश, जंगल 
का इलाका; ~मंडलाधिकारी (पु०) वनपाल; --महोत्सव 
(पुऽ) वनों के विस्तार से संबद्ध कार्यक्रम; “-मानुष (पु०) 
एक तरह का बंदर; ~माला (स्त्री०) ] जंगली फूलों की 
माला 2 घुटनों तक लंबी ऋतु कुसुमो की माला; “माली 
(वि०) वनमाला धारण करनेवाला; “रक्षक (पु०) = 
वनपाल; --राज (१०) सिंह, शेर; --राजि (ख्त्री०) 
बनसमूह; ~रोषण (पु०) पेड पौधे लगाना, वनाच्छादन; 
“वास (प०) जंगल में रहना; --वासी (वि०) जंगल में 
रहनेवाला; “विज्ञान (पुः), “विद्या (ख्री०) दे० 
वानिकी; --समूह (पुऽ) घना जंगल; “-स्थ (वि०) वन में 
रहनेवाला; “-स्थली (स्त्री) वनों से घिरा प्रदेश 

बनमय-सं० (वि०) जंगलवाला 

बनस्पति-सं० (स्त्री०) ज़मोन से उगनेबाले पेड़, पौधे, लता. 
आदि। ~ उद्यान (पु०) पेड़ पौधों का बगीचा; “घी 
= हिं० (पु०) घौ की तरह का चिकना पदार्थ; ~-जगत्‌ 
(पु०) पेड़ पौधे; ~जन्य (वि०) वनस्पति से उत्पन्न; 
जात (वि०) वनस्पति से उत्पन्न होनेवाला; “तेल + हिँ” 
(पु०) = वनस्पति घो; --मिल + अं० (स््रो०) वनस्पति से 
संबद्ध पदार्थ बनाने का कारखाना; ~विज्ञान, “शास्र 
(पु०) विज्ञान की एक शाखा जिसमें वनस्पतियों के उद्भव, 
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विकास तथा आकार प्रकार का अध्ययन किया जाए; 
~झारत्नी (पु२) वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता 

बनाँत--सं० (पुण) जंगलो भूमि 

बनाप्नि--सं० (खो०) वन की आग, दावानल 

वनाधिकारी-सं० (पु०) = वनपाल 

वनाश्रमनसं० वानप्रस्थ आश्रम 

वमाश्रमी-सं० (पु०) वानप्रस्थी, तपस्वी 

वनिका-सं० (स्वी०) छोटा बन, उपवन 

बनित--सं० (वि०) 7 माँगा हुआ, याचित 2 चाहा हुआ, 
अभिलाषित 3 पूजित 4 सेवित 

बनिता-सं० (स्बो०) ) स्री, औरत 2 अनुरक्त सी, प्रिया, 
प्रेमिका । “-द्विष (पु०) रमणी द्वेषो; ~विलास (पु०) 
ियों की क्रीड़ा 

बनी-सं० (स्वी०) = सनिका 

बमेचर--सं० (वि०) = वनचर 

बन्य-सं० (वि०) ।] वन में उत्पन्न होनेदाला 2 जंगली 
(असे-बन्य पशु) 

वफ़ा-अ० (स्त्री०) । वचन पालना 2 निष्ठा । ~दार + फ़ा० 
(वि०) ) वचन पालन करनेवाला 2 निष्ठ; ~दारी + फ़ार 
(खो०) वफ़ादार होना 

कफ़ात-अ० (खी०) मौत, मृत्यु 

क्खा-अ० (स्बी०) महामारी 

क्याल-० (पु०) । भार, बोझ 2 विपति, संकट 3 झंझट 
4 दैवी प्रकोप 

वमन-सं० (पु०) ) कै करना, उलटी करना 2 कै किया हुआ 
पदार्थ। “कारी (वि०) कै लानेवाला 

बमि-सं० (स्री) वमन रोग 

बषित-सं० (वि०) वमन किया हुआ 

क्यः क्रप-सं० (पु) = उप्र, वय 

क्यः परिणति-सं० (स्रो०) अवस्था की प्रौढ़ता 

कयः संधि-सं० (स्री) बाल्यावस्था तथा यौवनावस्था के मध्य 
की स्थिति, बाल्यावस्था और थौवनावस्था के बीच का समय 

वय-(स्री०) । उम्र, अवस्था 2 जवानी (जैसे-वय किशोर) 

क्यन-सं० (पु०) बुनना 

क्यस्क--] सं० (वि०) शारीरिक विकास तथा पूर्णता को प्राप्त, 
सयाना (जैसे-वयस्क व्यक्ति, वयस्क अवस्था) ]] (पु०) 
॥ विवाह के योग्य युवक-युवती 2 निर्वाचन संबंधी अधिका 
आप्त व्यक्ति । ~प्रताधिकार (पु०) चुनाव आदि में मत देरे 
का अधिकार 

क्यस्कत्व-सं० (पु०) बालिगपन । ~प्राप्ति (स्वी) बालिए 
होना 

बयस्थ-सं० (वि०) उप्रवाला, उम्र का 

क्यस्थ-[ सं० (पु०) मित्र |] (वि०) बराबर की उपस्वाले 

क्यस्यक-सं० (पु०)  समसामयिक व्यक्ति 2 मित्र, सखा 

कयस्या-सं० (खौ०) सखी 

क्योषृद्ध-सं० (विश) अधिक उमरवाला, वृद्ध 

वरैक्-सं० (अ०) बल्कि, अपितु 

बरडा-[ बो० (पु०) बरामदा 

बरंडा-[[ सं० (स्रीञ) । करारी 2 कती 

चर सं० (वि०) ] उत्तम, श्रेष्ठ (जैसे-कविवर, मान्यवर) 


2 पसंद करने योग्य |! (पुऽ) 7 देवता मे प्रसाद रूप में कुछ 
मांगना 2 देवता से प्रसाट रूप में मांगी गई वस्तु 3 नव 
विवाहिता स्री का पति 4विवाह योग्य पुरुष 5 बालक, 
लड़का। “कन्या (खी) दृल्हा-दुल्टिन; ~दक्षिणा 
(सही) दहेज, दायज, दड्या: ~-दाता (वि०) वर प्रदान 
करनेबाला; ~-दान (पुऽ) ॥ देवता, ऋषियों आदि से प्राप्त 
बर 2 फलसिद्धि 3 शुभ फलटायित्री; --दानी (पु०) वर 
पटान करनेवाला, बरदायक: --दायक (वि०) वर देनेवाला; 
>पक्ष (पु०) लड़केवाले लोग; -प्रद (वि०) तर 
देनेवाला; “प्रदान (पुऽ) इच्छा पूर्ण करना, बर देना; 
न्यात्रा (स््री०) । विवाह हेतु बर का वधू के यहाँ जाना 
2 बरत; - योग्य (वि) । बरदान के योग्य 2 विवाह के 
योग्य 

बरक़-अ० (पु०) ॥ धातु का पतला फत्तर 2 पृष्ठ, पत्रा । 
“-गरदानी + फ़ा० (स््रो०) । पुस्तक को उलट पलटकर 
देखना 2 पढ़ने का ढोंग करना 

बरगलाना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि०) गुमराह करना, बहकानां 

वरज़िश-फ़ा० (खी०) कसरत, व्यायाम 

बरण-सं (पुऽ) चुनना 2 चुनाव 3 अर्चन, पूजन 
4 सत्कार। >माला (स्री) जयमार 

चरणीय-सं० (वि०) वरण योग्य 

'बरद्‌~सं० (वि०) बर देनेवाला 

बरदी-(स्त्ी०) विशेष पहनावा (जैसे-पुिस बर्दी, सेना की 
वरदौ) 


बरन्‌-(अ०) । ऐसा नहीं 2 बल्कि 

खरना-फ़रा० (अ०) नहीं तो 

वरॉणना-सं० (स्त्रो०) सुंदर खो 

कराट-सं० (पुऽ) । रस्सी 2 कौड़ी 

बराटिका-सं० (स््री०) तुच्छ वस्तु 

'घरासत-अ० (स्वौ०) । वारिस होने का भाव 2 उत्ताधिकार 
3 मृतक की संपत्ति। ~नामा (पु०) उत्तराधिकार पत्र 

वरासतन-अ० (अ>) उत्तराधिकार होने का भाव 

वरासन-सं० (पु०) श्रेष्ठ आसन 

बराह-सं० (पु०) सूअर, शूकर 

चरिष्ठ-सं० (वि०) । श्रेष्ठ, पूज्य 2 महान्‌ 

वरीय-सं० (वि०) ॥ सर्वश्रेष्ठ ग्रहण योग्य। “ता (स्रीश) 
7 सर्वेश्रेष्ठता 2 वरीय होने का भाव 

खरू-(अ०) बल्कि 

बरूण-सं० (पु०) जल (जैसे-वरुण देव) 2 सौर जगत का 
एक अह 

बरूथ-सं० (पु०) । सेना, फ़ौज 2 बज्र 

बरेण्य-सं० (वि०) । प्रधान, मुख्य 2 पूजनीय 3 कामना के 
योग्य 

दर्क-अं० (पु०) काम, कार्य। --शाप (खी०) कार्यशाला 

दर्कर-अं० (पु०) कर्मचारी 

वर्किंग कमिटी-अं० (सी०) कार्यकारिणी समिति 

बर्ग-सं० (पु०) । श्रेणी (जैसे-साहित्यिक वर्ग, छत्र वर्ग) 
2 स्पर्श व्यंजन कणों का समूह (जैसे-कवर्ग, चवर्ग) 3 ग्रंथ 
आदि का प्रकरण, परिच्छेद 4 ग० समान अंकों का घात 
5 जमात, कक्षा। “-इकता (स्त्री०) श्रेणियों की परस्पर 
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एकता; “-कोष्ठक (पु) बडा कोष्ठक, बडा ब्रैकेट; --गत 
(बि९) वर्ग में आया हुआ: “चेतना (ख्रो०). ~-चैतन्य 
(पु०) जाति को चेतना; “>द्वेष (पु०) - वर्ग विद्वेष; --निष्ठ 
(विश) - वर्गात: “पद (पुर) - वर्गमूल; “पहेली 
.* हिं (खर) वर्ग बनाकर अंकों या शब्दों के भरने की 
बुझौवले; --फलल (पु०) समान राशियों का गुणनफल; 
भेद (पु०) जाति भेद; “भ्रष्ट (वि०) जाति से भ्रष्ट; 
मूल (पु०) भाग देकर वर्गाक निकालनेवाली राशि; 
“युक्त (वि०) = वर्गगत; --युद्ध (पु०) जातियों का 
परस्पर युद्ध: “वाद (पु०) जातिवाद 2 श्रेणीवाद; 
“खादी (वि०) वर्गबाद को माननेवाला; --विद्वेष (पु०) 
जाति संबंधी वैरभाव; --विभाजन (पु०) वर्ग में विभक्त 
करना, वर्ग में बाँटना; ~विभेद (पु०) = वर्ग भेद; 
“विरोध (पु०) जातियों का परस्पर विरोध; ~विशेषता 
(स््री०) जातिगत विशेषता; “-शत्रु (पु०) वर्ग का दुश्मन; 
>>संगठन (पु०) । श्रेणी संगठन 2 जाति का संगठन; 
“सहयोग, साहचर्यं (पु०) जाति का सहयोग; 
~स्वरूप (पु०) = वर्ग तत्व; “स्वार्थ, --हित (पुत) 
बर्ग की भलाई; --हीन (वि०) निना वर्ग का 

बर्ग़लाना-फ़ाः + हिं (स क्रि) = वरगलाना 

वर्गजञः=सं० (क्रिऽ बि०) वर्ग के अनुसार 

बर्गाकार-सं० (वि०) वर्ग के आकार का (जैसे-वर्गाकार 
चतुर्भुज) 

बर्गानुसारी-सं> (बि०) अपने वर्ग का अनुसरण करनेवाला 

वर्गित-सं० (वि०) बर्गोकृत 

बर्गीकरण-सं० (पुऽ) बर्ग के अनुसार विभाग करना 

बर्गीकृत-सं० (वि०) वर्ग मे बाटा हुआ 

बर्गीय-सं० (विऽ) ॥ वर्ग का (जैसे-क वर्गीय) 2 कक्षा का 
(जैसे-एक वगीय) 3 वर्ग संबंधी 

वर्ग्य-सं० (वि०) वर्ग बनाने योग्य 

चर्चस्व-सं० (पु०) ] तेज 2 प्राबल्य 

वर्चस्वी-सं० (विश) तेजस्री 

वर्जक-सं० (वि) वर्जन करनेवाला 

वर्जन-सं० (पुः) ॥ छोड़ना, त्याग 2 मनाही 

वर्जना-(खो०) निषेध 

वर्जनीय--सं० (वि०) - वर्ज्य 

वर्जित-सं० (वि०) ] मना किया हुआ ? त्यागा हुआ, 
परित्यक्त 

वर्जिश-फ़ा० (ख्री०) व्यायाम, कसरत 

वर्ज्य-सं० (वि०) वर्जनीय 

बर्ण-सं० (पु०) । रंग (जैसे-पीत वर्ण, श्याम वर्ण) 2 शरीर 
के रंग के आधार पर किया गया विभाग (जैसे-गौर वर्ण, कृष्ण 
वर्ण) 3 जाति (जैसे-शूद्र वर्ण) 4 अक्षर (जैसे-खर और 
व्यंजन वर्ण) 5 भेद, प्रकार (जैसे-समाज के अनेक वर्ण 
कना) । ~क्रम (१०) । वर्णमाला के अक्षरों का क्रम 
(जैसे-वर्णक्रम से सूची तैयार करना) 2 रंगों का क्रम; ~क्रम 
चित्र (पु०) रंगों के क्रम से बना चित्र; ~क्रम दर्शक (पु 
= वर्णक्रमदर्शी; -क्रमदर्शिकी (स्री) = वर्णक्रिमिको; 
~क्रम दर्शी (पु०) वर्णो का क्रम बतलानेवाला एक यंत्र; 
~कम मापी (वि०) वर्णक्रम मापने का यंत्र; ~त 


(वि०) रंगा हुआ; --चित्र (पु०) रंगीन चित्र; --तूलिका 
(स्री) कलम; --धर्म (पु०) जाति बिशेष का पेशा; 
~न (पु) - वर्णपात; “-पात (पु०) अक्षर का शब्द 
से लुप्त होना; “-पात्र (यु०) रंग का डिब्बा, रंग की डिबिया; 
भेद (पुः) जातिगत भेदभाव (जैसे-वर्ण भेद समाप्त 
करना); ~मापी (पु) रंग मापने का यंत्र; --यापीय 
(वि०) रंग नापने का; ~माला (स्री०) लिपि के वर्णो की 
सूची; --मिति (ख्रो०) रंग नापना; “राशि (खी०) 
- वर्णमाला; ““बिकार (पु०) किसी वर्ण का दूसरे वर्ण का 
रूप ग्रहण करना; ~विचार, ~-विज्ञान (पु०) व्याकरण का 
वह भाग जिसमें वर्णो के आकार, उच्चारण, संधियों आदि के 
नियम का वर्णन हो; >विद्वेष .(पु०) > वर्ण भेद; 
“-बिन्यास (पु०) अक्षरों का जोड़ना, वर्तनी; --विपर्यथ 
(पु०) । शब्द के वर्णो की अदला बदली 2 अक्षरों का एक 
दूसरे का स्थान लेने को स्थिति; ““विभाग (पु) = वर्ण 
व्यवस्था; ~वृत्त (पु०) वह पद्य जिसके चरणों पे वर्णा कॉ 
संख्या तथा लघु गुरु का क्रम निश्चित हो; “-वैचित्रय (पुः) 
रंगों की विलक्षणता, रंग विरंगापन; “व्यवस्था (स्त्री) वर्ण 
विभाग; ~संकर (पु०) १ दोगला 2 व्यभिचार से उत्र 
व्यक्ति; ~संकरी (त्रिः) वर्णसंकर संधी; --स्थान 
(पु०) वर्णो के उच्चारण का स्थान; “-हीन (वित) । वर्ण 
च्युत 2 वर्ण से अलग 

वर्णक-सं० (पु०) । नक्राब 2 पोशाक 3 रंग 4 चित्रकार 

वर्णच्छटा-सं१ (खो०) - वर्णक्रम 

वर्णन-सं० (पु०) । विस्तारपूर्ण कथन 2 प्रशंसा, गुण कधन। 
पढु (बि०) वर्णन में कुशल; ~विधान (पु) वर्णन 
करने का तरीका 

बर्णनातीते-सं० (वि०) जिसका वर्णन न हो सके 

वर्णनात्यक-सं० (बि०) तर्णनवाला 

वर्णनीय-सं० (वि०) वर्णन के योग्य 

वर्णांकन-सं० (पु०) रंग भरता 

बर्णाध-सं० (बि०) वर्णाधता रोग का रोगी, कलर च्लाइंड। 
ता (खी०) रंग न पहचान पाने का एक नेत्र ऐश 

बर्णात्पक-सं० (विऽ) वर्ण के योग्य 

वर्णानुक्रम-सं० (पु०) वर्णो का नियत क्रम 

वर्णानुक्रमणिका-सं० (स्रौ०) वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से 
तैयार की गई सूची 

वर्णावलि-सं० (खी०) - वर्ण क्र 

वर्णावृत्ति-सं० (स्ीऽ} वर्ण का फिर फिर आना 

बणाश्रिम-सं० {पु०) जाति और आश्रम। -धर्म (१०) बर्ण 
और आश्रम संबंधी कर्तव्य 

वर्णाश्रपी-सं> (बि०) वर्णाश्रम संबंधों 

वर्णिक- सं” (१०) लेखक ][ (वि०) । वर्ण संबंधी 2 छंद 
जिसमें वर्णे की गणना मुख्य हो 

वर्णिका-सं० (स््री०) स्याही, रोशनाई 

वर्ित-सं> (विश) वर्णन किया मया 

वर्णी] सं० (त्रिऽ) वर्णयुक्त |! (पु०) 7 लेखक 2 चित्रकार 
3 किसी वर्ण का व्यक्ति 

वर्णोच्चारण-सं० (पु०) वर्ण का उच्चारण 

वर्ण्य-सं० (दिऽ; । वर्णन योग्य 2 वर्ण संबंधी। --वस्तु 
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(स्री), -“-विषय (पु०) वर्णन करने का विषय 

वर्तन-सं० (पु०) । चारों ओर घूपना 2 चलना फिरना, गति 
3३स्थिति 4 बरताव 5 जीविका 6 उलट फेर 

वर्तनी-सं० (खी०) शब्द के वर्ण, उनका क्रम तथा उच्चारण 
विधि 2 मार्ग, रास्ता 

कर्तपान-] सं० (वि०) । सत्ता में रहनेवाला 2 विद्यमान 
3 वर्तमान काल । ~काल (पु०) व्या० क्रिया के तीन कालों 
में से एक; ~कालिक (वि०) वर्तमान काल का 

वर्ति-सं० (खो०) बत्ती। “लेख (पु०) खर्र 

बर्तिका-सं० (ख्रो०) ॥ सलाई 2 तूलिका 3 रंग 4 बत्ती 

बर्तित-सं० (वि०) । घुमाया हुआ 2 संपादित 3 बिताया हुआ 
4 दुरुस्त किया हुआ 

क्ती-[ सं० (वि०) वर्तन करनेवाला 2 होनेवाला 
(जैसे-सुदूरवती ]¡ (स्वी) । बत्ती 2 सलाई 

बर्तुल-सं० (वि०) गोल, वृत्ताकार 

कुशान” (वि०) वृत्त के आकार का (जैसे-वर्तुलाकार 

) 


वर्त्म-सं० (९०)- । मार्ग, रास्ता 2 लीक 3 प्रथा 4 आँख की 
पलक 5 आधार 

वरत्-सं० (पु०) दाँत और मसूड़े के मिलने की जगह 

वत्सर्य-सं० (वि०) जो जीभ को वर्त्स पर रखने पर बोला जाए 

वर्दी-(स्ली०) =बरदी। ~धारी › सं० (वि०) पोशाक 
धारण करनेवाला 

वर्दकनसं० (वि०) वृद्धि करनेवाला (जैसे-स्वास्थ्य वर्द्धक) 
बर्डून-] सं० (पु०) वृद्धि करना 2 बढ़ती, वृद्धि ]! (वि०) 
वृद्धि करनेवाला (जैसे-आनंद वर्द्भ) । ~क्षम (वि०) 
बढ़ने की क्षमतावाला 

वर्डनी-सं० (स््री०) झाड़ू, बुहारी 

बर्द्धान-सं० (वि०) । बढ़ता हुआ २ वर्द्धशील 
वर्द्धि-सं० (वि०) वृद्धि को प्राप्त 

वर्धक-सं० (वि०) = बर्द्धक 

दर्नाफ/० (अ०) > वरना 

वर्राक्यूलर अं (पु०) देशी बोली 

बर्म-सं. (पुऽ) कवच, बख्तर 

बर्मा-सं" (पुः) कायस्थ और खत्री आदि जातियों को एक 
उपाधि 


वर्बर-सं० (पु०) १ नीच जाति 2 मूर्ख 3 जाति भ्रष्ट व्यक्ति 

वर्ष-सं० (१०) बारह महीने का समय, साल (जैसे-यैं चार वर्ष 
तक नहीं लौटूँगा) । “-गाँठ + हिं० (खी) जन्मदिन (का 
उत्सव); “-प्रतिबेध (पु०) सूखा, अवर्षण; “-प्रवेश 
(पु०) नए वर्ष की शुभाशुभ सूचित करनेवाली कुंडली; 
-चोध (१०) अब्दकोश, कैलेंडर 

वर्षक-सं० (वि०) ॥ वर्षा करनेवाला 2 बरसानेवाला 
(जैसे-बभ वर्षक जहाज) 

वर्षण-सं० (पु) ] वर्षा 2 बरसना 

वर्षाक-सं० (पु०) दिनांक की तरह (जैसे-वर्षाक )96?, 
बर्षांक ।962) 

बर्षा-सं० (ख्रो०) वृष्टि 2 गिरना (जैसे-पुष्प वर्षा) 3 निरंतर 
होनेवाला क्रम (जैसे-गोलियों को वर्षा) 4 बरसात । “-ऋतु, 
“काल (पु०) वर्षा का काल, वर्षा का मौसम (जैसे-कर्षा 


ऋतु का आगमन); “कालीन (वि०) वर्षा काल का 
(जैसे-वर्षा कालीन फ़सल); ~-मापक (पु०) वर्षा मापने 
का एक यंत्र, रेनगेज 

वर्वागम-सं० (पु०) वर्षा ऋतु का आगमन 

वर्षाना--सं० + हिं० (स० क्रि०) वर्षा करना (जैसे-जहाज़ से 
गोला वर्षाना, बम वर्षाना 

वर्षानुवर्दी-सं० (वि०) साल-ब-साल होनेवाला 

वर्षारभ-सं० (पु०) । वर्ष का आरंभ 2 वर्षा की शुरुआत 
(जैसे-व्षारभ में नैनीताल जाऊँगा) 

वर्षाशन-सं० (पु) वर्ष भर के लिए दिया गया अन्न 

वर्षीय-सं० (वि०) । वर्ष से संबंधित 2 वर्षों का (जैसे-पंच 
वर्षीय योजना) 

खळून--सं० (पु०) घूमता 2 चक्कर लगाना 

खलभी-सं० (स्री) 7 गुमटी 2 घर का ऊपरी भाग 3 छत 

खलय-सं० (पु०) ॥ कंगन 2 वृत्त की परिधि 3 मंडल 

बलयाकार-सं० (बि) वलय के आकार का 

बलयित-सं० (वि०) लपेटा हुआ, वेष्टित 

बलबला-अ० (पु०) ! शोरगुल 2 आवेश (जैसे-बलचला 
उठना) 

बलि-सं० (पुश) । चंदन आदि से निर्मित रेखा या चिह्न 
2 रेखा, लकीर 3 देवताओं आदि को चढ़ाई गई वस्तु 
4 देवताओं के उद्देश्य से मारे जानेवाला पशु 5 सिकुड़न, झुर्री 
& पवित, कतार 7 विष्णु द्वारा छला गया एक दैत्य 

बलित-सं० (वि०) १घूमा हुआ 2 घेरा हुआ, परिवृत्त 
3 आच्छादित 

बली-] सं० (स््रो०) ] शिकन, झुरी 2 पंकित, अवली 
3 लकीर, रेखा 4 पेट पर पड़नेबाली रेखा (जैसे-त्रिवली) 
5 चंदन आदि से निर्मित चिह्न 

बली-! अ० (पु०) । सिद्ध पुरुष 2 स्वामी 3 संरक्षक 
4 अल्लाह का प्यारा। “-अहंद (पु०) युवराज 

बल्क-सं० (पु०) । पेड़ की छाल 2 मछली की चोई 

चल्कल-सं० (पु०) वृक्ष की छाल 2 वृक्ष की छाल का 
कपड़ा 

बल्गन-सं० (५०) । उछलना-कूदना 2 व्यर्थ की उछल-कूद 
और बकवाद 

बल्गर-अं० (वि०) भोंडा, अशिष्ट 

बत्गा-सं० (स्त्री०) लगाम, सस, बाग 

वल्द--अ० (१०) बेटा, पुत्र 

चल्मरीक-सं० (१०) दीमक, चोटी आदि की चाली हुई मिट्टी 
का ढेर, बिमौट 

बल्लकी-सं० (ख्रो०) वीणा 

वल्लभ सं० (बि०) अत्यंत प्रिय, प्रियतम ][ (पुः 
3 अत्यंत प्रिय व्यक्ति 2 स्री का पति (जैसे-राधा वल्लभ) 
3 स्वामी, मालिक (जैसे-प्राण वल्लभ) 

बल्लभा-] सं० (वि०) प्यारी 7| (स्बी०) प्रियतमा, प्रेयसी 
(जैसे-प्रणय वल्लभा) 

बल्लरी--सं० (खी) । लता 2 मंजरी 

बल्लाह--अ० (अ०) 7 ईश्वर की शपथ लेते हुए 2 सचमुब 

बल्लि-सं० (स््री०) लता 

खल्लिका-सं० (स्र) लता 
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बल्ली-सं० (खरी०) = वल्लरी 

बल्लूर-सं० (पु०) । धूप में सुखाया गया मांस 2 सूअर का 
मांस 3 ऊसर 4 जंगल 5 वीशन, उजाइ 

वशंवद-सं० (वि०) वशवर्ती 2 आज्ञाकारी 

बश-] सं० (पु०) समर्थता, काबू ][ (वि०) । अधीन 
2 आशज्ञानुबर्ती 3 नीचा दिखलाया हुआ 4 मुग्ध किया हुआ 
(जैसे-मंत्र वश, प्रेम वश) | --बर्ती (वि०) बश में 
होनेवाला 

वशग-सं० (वि०) आज्ञाकारो 

वशिष्ठ-सं० (पुः) वसिष्ठ 

बशी-सं० (वि०) ॥ वश में आया हुआ, अधीन 2 वश में 
रखनेबाला। ~कर (वि) वश में करनेवाला 
(जैसे-वशीकर मंत्र); “करण (पुऽ) वश में लाना; 
~करणीय (वि०) वश में करने योग्य; ~कृत (वि०) 
। वश में किया हुआ 2 मत्र दवारा वश में किया हुआ 3 मोहित, 
मुष्ध 

'बशीभूत-सं० (वि०) । अधीन 2 पराधीन 

बश्य-सं० (वि०) ॥ वश में किया गया 2 अधीनस्थ 3 वश में 
करने योग्य। “-ता (स्बी०) अधीनता 

वसंत-सं० (पु) । वर्ष की छः ऋतुओं में से एक ऋतु 2 फूलों 
का गुच्छा। --पंत्रमी (ख्रो०) । पाध महीने की शुक्ल 
पंचमी 2 माघ माह की शुक्ल पंचमो के दिन होनेवाला त्योहार, 
>मह्लेत्सब (पु) होलिकोत्सब; ~सखा (पु०) कामदेव, 


मदन 

खसंती=] (विश) । वसंत ऋतु संबंधी, बसंत का (जैसे-दसंती 
मौसम) 2 कसंती रंग का (जैसे-वसंती चोली, बसंती साड़ी) 
|| (पु०) हलका पीला रंग 

वर्सतोत्सब-सं८ (पुऽ) । बसंत पंचमी के दिन मनाया 
जानेवाला उत्सव 2 होली का उत्सव 

ससअत-अ० (स्री) । फैलाव, विस्तार 2 समाई, गुंजाइश 
3 शक्ति, सामर्थ्य 

वसति-सं० (खो०) आबादी, बस्ती 

'वसती-सं० (स्री) । वास, रहना 2 घर 

खसन-सं० (पु०) कपड़ा 

बसवास--अ० (पु०) । अविश्वास 2 संदेह, संशय 3 आगा 
पीछा, दुविधा 

'बसवासी-अ० (वि०) । विश्‍वास + करनेवाला, शक्को 
2 घोखा देतेकाला, धूर्त 

खसा-सं० (खो०) ? चरबी, फैट 2 मजा 

जसित-[ सं० (वि०) बसा हुआ [] (पुऽ) वास स्थान 

खसितव्य-सं० (वि०)  घारण करने योग्य 2 निवास के योग्य 

बसिष्ठ-सं० (पु०) । सूर्यवंशी सजाओं के पुरोहित 2 सप्तर्षि 
मंडल का एक तार 

बसीक़ा-अ० (पु०) । ऋण पत्र 2 दस्तावेज़ 3 इक्रररनामा 

वसीक्रेदार-अ० + फ़ा० (पु०) बसीका पानेवाला 

बसीयत-अ० (खी०) वारिस संबंधी लिखित आदेश 
(जैसे-बसीयत लिख देना) । ~नामा + फ़ा० (पु०) 
इच्छापत्र 

बसीला-अ० . (पु०) लगाव, 
3 सहारा, सहायता 


संबंध 2 साधन, जरिया 


वसुंधरा-सं० (स्वै०) पृथ्वी 

वसु-] सं० (पुः) । सूर्य 2 कुनेर [[ (वि०) सब में निवास 
करनेवाला 

कसुदेव-सं० (पुऽ) श्री कृष्ण के पिता 

बसुधा-सं० (सी०) पृथ्वी। -ततल (पु०) पृथ्वीतल 

वसुमती-सं० (खरी०) वसुंघरा 

वसूल-] अ० (वि०) । प्राप्त हुआ 2 उगाहा हुआ 3 प्रतिफल 
रूप में प्राप्त [] (पु०) ॥ उगाही 2 प्राप्ति । “याली + फ़ा० 
(खी०) उगाहकर आप्त करना 

बसूली-] अ० + फ़ा० (स्री०) । पराप्त 2 उगाहो ]! (वि०) 
वसूल किया जानेवाला 

वस्ति-सं० (स्वी०) । नाभि के नीचे का भाग, पेडू 2 मूत्राशय 
3 पिचकारी । “-कर्म (पु०) लिंग, गुदा आदि में पिचकारी 
देना 

बस्तु-सं० (सी) गोचर पदार्थ 2 चीज़ 3 विषय 
4 कथावस्तु, ~गत (विऽ) वस्तु निष्ठ, वस्तु परक; 
~जगत्‌ (१०) संसार, विश्व; --जात (पु०) वस्तुओं का 
योग; “-निर्देध (पु०) ॥कथा का संकेत देनेवाला 
मंगलाचरण 2 सूची; “-निर्माण (पु०) = वस्तु रचना; 
"निष्ठ (वि०) ] भौतिक पदार्थो से संबंध रखनेबाला, जो 
आत्मनिष्ठ न हो 2 वस्तुपरक, आग्जिक्टिव; ~परक (मि०) 
वस्तु पर आधारित, वस्तुगत; “-बल (पु०) बस्तु का गुण; 
“भाझा * हिं» (पु०) सामान को कीमत, बस्तु का दाम; 
~मूलक (वि०) दे० वस्तुपरक; --रचना (खर) । शैली 
2 कथावस्तु का विकास; “-रूप (पुः) वास्तबिक रूप; 
"बाद (५०) जगत्‌ को यथार्थ और सत्य मानने का सिद्धांत; 
~विनिमय (१०) वस्तुओं का अदल बदल; --विनिभय 
व्यापार (१०) वस्तु विनिमय का पेशा, “-व्यापार (पु०) 
अस्तु का स्वभाव और धर्म; --शून्य (वि०) । नकलो 
2 यथार्यरहित; ~संकलन (पुऽ) । चर्तु एकत्र करना 
2 कथावस्तु तैयार करना; ~स्थिति (खरो) । वास्तविक 
स्थिति 2 परिस्थिति 

बस्तुत:-सं० (अ०)  यघार्थतः 2 असल में 

बस्त्य-सं० (पु०) बसने को ज़गहे, बसती 

बस्त्र-सं. (प०) कपड़ा (जैसे-रेशमी वस्र) । ~विन्यास 
(पुढ) कपड़े पहनने का ढंग; ~विहींन (वि०) नंगा; 
~च्यवसाय (पु०) वस्त्र का व्यापार या पेशा 

बस्नागार-सं० (पुः) कपड़े को दुकान 

वस्थाभूषण-सं० (पुः) दस्र और आभूषण 

वस्तोत्पादन-सं० (पु) वस्न का उत्पादन 

कस्योद्योग-सं० (पुः) वस्ब व्यवसाय 

चस्फ़-अ० (पु०) 7 प्रशंसा 2 सिफ़त 

बस्ल--अ० (१०) 7 मिलन (जैसे-वस्ल की रात) 2 संयोग, 
मिलाप 3 संभोग 4 मृत्यु 

'बह-(सर्व०) बात चीत में दूर स्थित, परोक्ष व्यक्ति के संकेत का 
शब्द 

बहन~सं० (पुर) । भार ढोना 2 निर्वाह करना 3 ले जाने का 
साघन। 

बहनीय-सं० (वि०) वहन करने योग्य 

बअहम-अ० (पु०) मिथ्या संदेह 2 शक, शंका 


वहमी 
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वहपी-अ० (वि०) शक्की 

वहशत-अ० (खो०) । पागलपन 2 उजड्डपन 3 बर्बरता 
4 मानसिक विक्षेप 

वहशियाना--अ० * छात (वि०) वहशियों की तरह का 

वहज्ी-अ० (वि०) बर्बर 2 जंगली, वन्य 

वहाँ-(अ०) ] उस जगह 2 उस स्थिति पर (जैसे-दुर्घटना के 
समय वहाँ मैं क्या करता) 

बहा--सं ( ऽ) } नटो 2 पानो की घार का बहाव । ~मध्पी 
(युश) थाणा को गति को नापनेबाल्म यंत्र 

वहाबी-अ> (पु०) ) कुरात को मानमेत्राला एक मुस्लिम 
संग्रदाय 2 इस संप्रदाय का अनुयायो 

बहों-(अऽ) । ऊँसी जगह 2 उसो स्थिति पर 

बही-(सर्व>) निश्चित रूप से पूबोक्ति 

वांछक-सं" (वि०) अभिलाषी. इच्छुक 

बांछन-सं» (पु+) चाहना, इच्छा करमा 

बांछनीय-सं> (घि>) चाहने योग्य 

वांछा-सं, (स्बोऽ) चाह, अभिलाषा 

बांछातीत-सं (वि) इच्छा के पो, जिसको अभिलाषा न को 
जा सके 

वांछित-सं० (द्रिञ) चाहा हुआ. इच्छित 

बांशिक-सं० । बॉस काटनेवाला 2 बांसुरो बनानेवाला 

बा-सं> (अञ) अथवा, या 

बाइंडिंग-अं> ।खी०) जिल्द 

बाइसे-अ (पु?) ) नसीहत देनेवाला 2 उपदेश देनेवाला 
बाड़दा-अ> (पुऽ) वाटा 

बाइन-अ> (खत्रो>) शराब, मद्य 

बाइरस-अं (पुऽ) ) विष 2 विधाणु। “रोग = सं. (पुऽ) 
विषाणु रोग: “विज्ञान - सं (पुऽ) विषाणु विज्ञान: 
>विज्ञानी * सं (पुऽ) विषाणु विज्ञान का जानकार 
बाइस-अं (पुऽ) प्रतिनिधि के रूप में काय करनेवाला 
अआक्ति | “-एडमिसल (पुऽ) नोखेन! का उप मुख्याधिकारी; 
>चाँसलर (दु+) कुलपति; “प्रिंसपल (पु) उप 
प्रधानाचार्य, -प्रेसिडेंट (पु) । उपाध्यक्ष 2 उपराष्ट्रपति 
बाइसराथ-अं> (पुऽ) बड़ा लाट 

वाउचर-अं० (पुऽ) आधार पत्र 

बाक आउट-अं० (पु०) भवन छोड़कर बाहर चला जाना 
बाक़ई-अ> (अ०) वास्तव में 

वाक्रया-अ० (पु०) ] घः 2 हाल। --नबीस + फ़ार 
(पुऽ) संवाददाता 

बाक्रथी-अ (अऽ) - बाक़ई 

वाक्का-[ अ (वि) ] घटित हुआ 2 किसी स्थान पर स्थित 
॥ (पुऽ) वाकय 

बाक्रिफ़-अ० (विऽ) । परिचित 2 जानकार 
वाकिफियत-अ (स््री०) ॥ जानकारी 2 परिचय 
वाकोपवाक, वाकोवाक्य-सं> (पुऽ) ] कथोपकथन, 
ब्रातचीत 2 तर्क-वितर्क 
वाक्‌-संऽ (स्री) । शब्द 2 बाणी 3 कथन 4 वाद ऽ बोलने 
की इंद्रिय 6 सरस्वती। -कलह (पु) । कहासुनी 
2 झगडा, विवाद; ~चतुर (वि०) बात करे में होशियार या 
कुशल; “-चपल बकवादो; “चातुरी (स्रो), --चातुर्य 


(पु०) वाणी को चतुरता; ~छल (पुः) ! टाल मटोल की 
बात, बहाना 2 न्याय शास्त्रानुसार छल के तीन भेदों में से एक; 
>क्तीक्षण (वि०) वाणी का तीखा; --पदु (वि०) बातचोत 
यें चतुर; ~अहार (पुऽ) वाणी से चोर करनेवाला; “यंत्र 
(पुर) बोलने के अवयव; ~संयभ (पु+) व्यर्थ की बात न 
करना; >्वातंत्रय (पुऽ) बोलने को आजादी 

वाक्य-सं० (पुः) सार्थक शब्द समूह, जुमला, सेंटेंस 
(जैसे-दो-चार वाकय लिखना) । “कुशल (वि०) - 
बाकुपटु: “खंड (पुः) उपवाक्य; --निपुण (बि) 
= वाकृपटु; “पद्धति (स्रोः) वाक्य बनाने का नियम; 
~मूलक (वि०) वाक्य रचनागत: ~-रचना (स्ीऽ) वाक्य 
बनाना; “-अक्रता (स्बोऽ) वाणो की लाक्षणिकता; -बाण 
(पु०) बोली के तीर; “क्लार (पुः) - वाक्य विन्यास; 
~विच्छेद (पुऽ) - वाक्य विश्लेषण: विज्ञान (पुऽ) 
वाक्यों को गठन, उनके क्रम आदि का विज्ञान: --विन्यास 
(पुऽ) वाक्य बनाना; ~विश्लेषण व्याकरण का एक अंग 
जिसके अंतर्गत वाक्य के शब्दों के प्रकार, भेद, रूप आदि का 
विवेचन होता है; “शक्ति (सोऽ) वाक्‌ चातुर्य 

वाक्यातर्गत-सं> (विऽ) वाक्य के अंदर आया हुआ 

वाक्यांश-सं> (पुऽ) वाक्य का अंश 

वाक्यार्थ-सं० (पुऽ) १ वाक्य का अर्थ 2 वाक्य प्रमाण के बल 
पर प्राप्त किया हुआ वाकय का अभिप्राय 

बागिद्रिय-सं (स्रोऽ) जिद्धा. जोभ 

यागीश-] सं" (पुऽ) कवि |] (वि) वक्ता 

वागीशा--सं¬ (खी ) वाणी, सरस्ततो 

बागीश्वर--! सं. (पुऽ) । ब्रह्मा 2 कवि |] (विऽ) बहुत 
अच्छा वक्ता 

वाग्जाल-सं> (पुऽ) घुमाव फिराव को बातें 

काप्दंड-सं> (पु+) झिइ्की, भर्तसमा 

वाम्दत्त-सं. (विऽ) वचन दिया हुआ 

वाम्दत्ता-सं> (खौ>) वह कन्या जिसकी शादी पक्की हो चुकी 
हो 

बाम्दान-सं (पुऽ) वनन देना 

बाय्दोष-सं. (पु. बोलते को त्रुटि 2 व्याकरण संबंधी भूल 
उ गाली. 

वाग्धारा-सं> (स्रोऽ) - वाक्यधरारा 

बाम्बद्ध-सं> (विऽ) मौत, नुप 

वाश्फ्ता--सं.' (खो०) वाक्‌ चातुर्य 

वाग्पी--सं (पुऽ) । अच्छा वक्ता 2 निद्रा 

वागूयुद्ध-सं” (पुऽ) बहुत अधिक कहा सुनी 

वाम्क्दिग्य-सं० (विऽ) वाकृ चतुर 

वाग्विदन्ध--| सं० ) पंडित 2 बात में चतुर 

वाम्बिलास--सं> (पृ०) आनंदपुर्वक बातचीत करना 

वाम्बैचित्य-सं> (पु) वाणी को विलक्षणता, वाणी का 
चमल्कस 

वाम्बैदग्धय-सं० (पुऽ) ! वाग्विदग्ध होते का भाव 2 चमत्कार 
भए नल्व 

साम्वैभव--सं+ (पुः) वाणी को शक्ति 

वाम्ब्यवहार--सं० (पु०) मुहाबरा 

बाङ्मय-| सं० (पुऽ) साहित्य |] (वि) । उन संबंधी 


पडित 


वाइमुख 
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2 वचन द्वार किया हुआ (जैसे-वाङ्मय पाप) 3 वाकयात्मक 

बङ्मुख-सं० (पु०) ग्रेथ की भूमिका 

खाचक-] संत (वि०) । बोलनेवाला 2 बोध करानेवात्त्र 
(जैसे-संबंध वाचक) 3 सुनानेवाला (जैसे-कथा वाचक) [[ 
(पु०) नाम, संज्ञा। “ता (ख्रो०) वाचक होने का भाव 

'बाचन-सं० (१०) । पढ़ना, पठन (जैसे-कथा वाचन) 
2 कहना, बताना 3 प्रतिपादन 

साचनक-सं० (पु०) पहेली 

खाचना-सं० (खो०) । पाठ 2 पाठ का अंश 3 अध्याय 

'वाचनाभिरुचि-सं० (स्रो) पढ़ने को अभिर्शच 

वाचनालय-सं० (१०) सार्वजनिक पुस्तकालय 

बाचस्पति-सं० (पु०) बहुत बड़ा विद्वात्‌ 

बाचा-! सं० (खो०) ॥ वाणा 2 शपथ [| (अ०) वचन से। 
"पत्र (पुः) प्रतिज्ञ पत्रः ~ध (पु०) वचनबद्ध 

जाजाघात-सं० (१०) वाग्लोप, अफ़ेजिया 

खाचाल-सं० (वि०) ॥ बाकपटु 2 बकवादी 3 उद्दंडतापूर्वक 
बोलनेबाला 

चास्रिक-] सं० (वि०) । वाश सम्बन्धा 2 मुह से कहा हुआ 
॥] (षु०) संदेश रूप में कही गयो वात 

बाखी--सं० (वि०) । वाचा संबंधी 2 वाचा के रूप यें होनेवाला 
3 बोध करानेवाला 4 वाचन करनेवाला 

खाच्य-| सं० (वि०) । वाचन के योग्य 2 जिसका अधिधा 
शक्ति द्वारा बोध हो, अभिधेय 3 निंदेनीथ, बु ]| (पु०) 
वाच्यार्थ 

याच्यार्थ-सं० (१०) व्राचक शब्द का अर्थ, मुख्यार्थ 

बाज-सं० (पु०) ॥घी, सून 2 यज 

चाजपेयी-सं० (१०) कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के एक प्र्तिष्ठत वर्ण 
की उपाधि 

बॉजिब-अ० (वि०) ] उचित 2 संगत 

वाजिबी-अ० । फ़ा० (वि०) उचित, ठीक. पुनासिब 

बाजिशाला-सं० (खं) घुडसाळ है 

बाजी-सं० (पु०) घोडा। “करण (पु) ओषध द्वारा 
कामोद्दीपन 

'बाजू--अ० (वि) उल्टा, अधामुख 

कार] सं० (पु०) रास्ता, मार्ग 

'बाट-!! अं (पु०) बिजली के चालन शक्ति को इकाई 

खाटक-सं० (पुत) उद्यान, बार उपवन 

चाटर-अं० (पु०) जल, पानी । * कलर (पु०) ॥ पानी और 
गोंद के मिश्रण से बना रंश 2 इस रंग से बना चित्र, - जूफ़ 
(वि०) जिसपर पानी को असर 3 हो (जेसे-वाटर प्रुफ़ काट, 
वाटर प्रफ़ सिमॅट); ` मार्क 
का सवक चिल्ल, जल विद्ध या जला" 
जाताना चिद्र 

वाटिका-सं/ (ख) वगोचा 

वाइवाग्रि-सं० (स्त्री) । समुद्र क॑ अंदर को आग 2 समुद्रौ 
आग 


क नोटों आदि फ लगाया 


बाड़वायल-सं» (पु०) समुद्र में लगी. आग 
बाण-सं० (प८) देऽ थाण।. मुख (प) बाण को नोक 
बाणिज्य-सं> (१०) व्कपर॥ अभिकर्ता (पु) तयापरी 


चिह्न । पऽ) मप, का कते पार्थः 


निशान, मार्केटाइल मार्क; दूत (पु०) दूसरे देश में 
रहनेकाला अन्य देश का वाणिज्य संबंधी राजकोय दू 
कांसळ; ~दूतावास (पुर) वाणिज्य दूत का निवास; ~प 
(पु०) व्यापार का मार्ग; --प्रधान (वि०) जिसमे व्यापार को 
अमुखता हो; “-बाद (१०) ऐसा मत जिसमें जनसाधाण की 
अपेक्षा व्यापारियों का विशेष ध्यान रखा जाता था; ~विधाग 
(पुऽ) वाणिज्य संबंधी कार्यालय; “-व्यवसाय (पः) 
व्यापार और उद्योग 
वाणिज्यिक-सं० (वि०) वाणिज्य संबंधों 
खवाणी-सं० (सनौ) ॥ वचन, जात 2 जीभ, रना 3 बातचोत 
करने को शक्ति। --दौष (पु०) बोलने म॑ कोई ऐव 
खात-सं० (पु०) हवा, वायु । “-चक्र (पु०) बंड, कका; 
~ वार्ण (पु०) खाठुपथ, आकाशः “रोग (वृ) वायु का 
प्रकोप; ““हत (वि०) । वायु रोग से पडित 2 उन्पाट ग्न; 
“हीन (वि०) विना हत्रा का. निवात 
'बातानुकूलर-सं० (पु०) हवा के तापपान को अनुकूल बा 
बातानुकूलित-सं० (बि) वातानुकृळ बनाया गया 
खातायन-सं० (पु०) झरोखा, खिड़को। “-व्यवम्था (खः) 
हवा के आने जाने को प्रणाली 
बातालि, वाताली--स (स्त्री) आंधी, तृफान 
बातावरण-सं० (१०) । पृथ्वी के चारो आ की वायू 
2 परिस्थिति (जैसे-घर का वातावरण अच्छः है) 
खातावरणिक-सं० (वि०) । वातावरण संबंधी 2 वातवण 
का 
चाताहत-सं० (बि>) त्रयुर्कोपत 
बातीय-सं० (त्रिः) वायु संबंधों 
बालुल-] सं० (बि०) । बात संबंधी 2 त्रात के प्रकोष मे 
होनेबात्य |] (पु०) कावळा, पागल 
बातोन्माद-सं० (५०) आपतंत्रक नापक गा 
वात्य-सं० (वि०) भार 
वात्या-सं+ (स्त्री०) प्रचेड़ वायु, बहुत तेज़ टवा। “चढ 
(पुऽ) बेदर 
बात्सरिक-] संज (पृऽ) ज्योतिषी || (वि>) 
2 वार्षिक 
वात्सल्यं (पृऽ) प्रेम, स्नेह (जेमे-पु्र ऋत्मन्य) 
वादस ! पऽ) । कहना, बोलण 2 कथन, उक्ति 
व नर्क वितक 5 अफवाह. किंवर्टती 6 मृकदण, अभियोग 
2 व्यवस्थित पत या सिद्धांत (जैसे-प्रगतिवाट प्रकृतित्रर! 
ग्रस्त (वि) वाद में फंसा हुआ. अनिश्‍चित, अनि 
पत्र (पु०) दावाताया. उम्तगासः 
विवादास्पद और विचार्णोय न, तनक, 
(पु०) । उनर प्युन, बहस 2 कथोपक्थय, मुल (३) 
मुळ कारण: ˆ बिबाद (प-। हस: “विय 
(दऽ) सालिश के प्रसंग, व्यय (०) नल का खर्व, 
साथन (पुऽ) नर्क का प्रमाण, स्थगन ।पृ०। बलि 
का टाळना 
बादक-सं> (विर) । बोळेवाला 2 वाट विवाद करेवा 


: कई मंतर 


प्रवाद 


उ बजानेवान्दा तीणा वादक. सितार कटक) 3 वादक 
बादन-सं> (पु०) ॥ कहना 2 वाजः बजाना (जैसे-मिता 
खबादन) 3 वादक 


वादरायण 
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वार 


बादरायण-सं० (पु०) व्यासदेव, वेदव्यास 

बादा-अ० (पु०) कवन, प्रतिज्ञा, इक्ररार (जैसे-वादा का 
पक्का, बादा करना); ~~खिलाफ़ी + फ़ा० (ख्री०) वचन 
भंग 

बादानुवाद-सं० (पु०) वाद प्रतिवाद 

वादाम-(पु०) बादाम 

गदित-सं० (वि) बजाया हुआ 

शदित्-सं० (पु०) बाजा 

आदी-] सं० (वि०) वक्ता | (पु०) फरियादी, मुई 

आद्ध-सं० (१०) ॥ नाजा बजाना 2 आजा । ~कार (पु०) 
बाजा बजानेवाला; ~मंडली (स्री), „वृंद (पु०) बाजा 
बजानेवालों का समूह; “संगीत (पु०) केवल बाजे से उत्पन्न 
नि 


बान-आं० (पु०) गाड़ी 

करनप्रस्थ--सं० (पु०) 7 भारतीय आया के चार जीवन विभागों 
में से तीसरा 2 संन्यासी 

दाप्रस्थाअ्रप-सं० (पु०) भारतीय आर्यो के जीवन यापन के 
चार आश्रमो में एक 

बमप्रस्थाश्रमी-सं० (वि०) वानप्रस्थ धारण करनेवाला 

आनप्रस्थी-सं० (वि) वानप्रस्थ के योग्य, विरक्त, सर्वत्यागी 

बामप्रस्थय-सं० (पु०) वानप्रस्थ की अवस्था 

बानर-सं० (पु०) बंदर 

बानरी-सं० (वि०) घातर संबंधो 

वानस्पतिक-सं० (वि०) ] वनस्पति का 2 वनस्पति द्वारा 
हेनेवाला 

बामस्पत्य--] सं० (वि०) वृक्ष संबंधी 2 वृक्ष से प्राप्त होनेबाला 
| (पुऽ) ॥ पौधा 2 फल फूल देनेबाला वृक्ष 3 वृक्षों का 


समूह 

वामिकी-सं० (स्त्री०) पेड़ पौधों तथा वनों आदि की जानकारी 
देवाला विज्ञान, फीरिस्ट्री 

बापस-अ० (वि०) ॥ लौटा हुआ 2 फेरा- हुआ 

वापसी-] फ्रा० * हिं० (वि०) ] लौटाया हुआ 2 वापस से 
संबंधित (जैसे-बापसी टिकट) [| (खरी) वापस करने का 
भाव 

वापिस--फ़ा० (वि०) = वापस 

बापी-सं० (ख्री०)  बावली 2 तालाब 

बाम-सं० (वि०) !बायाँ 2 विरुद्ध । ~ता (खो०) 
प्रतिकूलता, विपरीतता; ~पंथी + हिंठ, ~पक्ष (पु०) 
बिपक्ष; ~पक्षी (वि०) विपक्षी; --मार्ग (पु०) वेद विरुद्ध 
तंत्रात 

बामत-सं० (क्रिश वि०) बाई ओर, बाई तरफ़ 
बामन-सं० (वि०) ) ठिंगना 2 नारो, बौना, खर्ब 
बापांगिनी, बामांगी-सं० (स्त्रो०) पत्नी, भार्या 
वार्मादा-फ़ा० (वि०) ॥ पीछे छूटा हुआ 2बचा हुआ 
3लाचार, विवश 

वामा-सं० (स्रो) । स्त्री 2 मनोहारिणी स्रौ 

बाबदा-अ० (पु०) वादा, खचन 

वायरलेस-अं० (पु०) बेतार का तार 

बावविके-सं० (वि०) = वायवीय 

वायवी-सं० (वि०) = वायव्य 


वायवीय-सं० (वि०) 7 वायु संबंधी 2 वायु द्वार परिचालित 

वायव्य] ० (वि०) 7 वायु से संबंध रखनेवाला 2 वायु 
संबंधी | (पु०) पश्चिमी और उत्तर दिशाओं के बीच का 
कोण 


आयस-सं० (पुर) कौआ 

वायु-सं० (स्त्री०) हवा। “-अनुकूलन (पु०) वातानुकूलन; 
~अनुकूलित (बि०) वातानुकूलित; “कोण (पु०) = 
वायव्य; ~गति सूचक (पु०) = वायू वोग मापी; 
“छिद्र (पु०) समुद्रतर की चट्टानों में कहीं कहीं पाए 
जारेवाले छेद, ब्लो होल; --दाब + हिं० (पु०) हवा का 
दबाव; --दाब मापी + हिं० + सं० (पु०) वायु के दाब को 
नापने का एक यंत्र; --दुर्घटना (स्त्री) वायुयान की दुर्घटना; 
“मली (स्री०) श्वास नली; “पथ (पु०) वायु मार्ग 
(जैसे-वायु पथ गमन); “परिवहन (पु०) वायु मार्ग से 
यात्रा करना; “-पोत (पु०) हवाई जहाज; ~प्रतिरोधक 
(बि०) = बयुबंद; ~भार (१०) = वायुदाब; ““भार 
मापक (१०) =वायु दाब मापो; “मंडल (पु०) 
आकाश 2 कातावरण; ~मंडलीय (वि०) वायु मंडल 
का; “मापी (पु०) वायु की शुद्धि और उसमें व्याप्त 
आक्सीज़न की माप बतलानेवाला यंत्र; “मार्ग (पु०) = 
वायु पथ, “न्यात्य (रोऽ) हवाई जहाज से की जानेवाली 
यात्रा; “यान €पु०) हवाई जहाज़; --यान चालक (पु०) 
वायुयान चलानेबाला; ~यान तोइक ' हिं० (वि०) > वायु 
याने घातक; ~यान निर्माण (पु०) वायुयान बनाना; 
>-थान मारक (वि०) = वायुयान घातक; --यान मार्ग 
(पु०) -वायु पथ; ~दान वाहक (वि०) वायुयानों को ले 
जानेवाला; ~यान वेधी (वि०) . बायु यान धातक; 
~रहित (वि०) = वायु शून्य; ~रोधी (वि०) हवा को 
रोकनेवाला; -बेग (पु०) हवा का ज़ोर; ~चेग मापी 
(पु०) चायु वेग मापने का एक यंत्र; “शून्य (बि०) 
वायुहीन, निर्वात; ~-संचार (पु०) हवा का आना जाना; 
~सेना (खी०) वायुधान से गोला फेकनेवाळी सेना; 
~सेनाथ्यक्ष (१०) वायु सेना का सर्वोच्च अधिकारी; 
~सैनिक (वि०) वायु सेना से संबंधित; --स्तैभ (पु०) 
हवा का रुक जाना; ~-स्नान (पु०) नग्न बदन हेबा में टहलना 
या रहना 

सायीलिन-अं० (स्रो०) .एक प्रकार का अंग्रेज़ी बाजा; 
-र्‍मंडली + सं० (स्त्रो०) वायोलिने बजनेबालों का समूह 

वारंट-अं० (पु०) विशेष आज्ञा पत्र। “अफ़सर (पु०) 
वारंट देने का अधिकारी; -गिरफ़्तारी * फ़ा० (पु०) 
गिरफ़्तार करने के लिए दिया गया अधिकार पत्र; “-तलाशी 
(पु०) तलाशी लेने हेतु दिया गया अधिकार पत्र; “रिहाई 
+ फ़ा० (पु०) मुक्त करने हेतु दिया गया अधिकार पत्र 

दारंदार-(अ०) बार बार, बारबार | --ता + सं० (स्त्री०) 
गिनती में अनेक खार होना 

बार-] (पु०) आघात, प्रहार (जैसे-शत्रु पर बार कंरना, बार 
बचाना) 

बार--] सं० (५०) । नियत काल या समय, बार, अवसर 
(जैसे-इस वार तुम्हास काम होगा) 2 कालावधिक सूचक 
शब्द (जैसे-सोमवार, मंगलवार) 


वारक 740 वासित 
चारक-सं० (वि०) मना करनेवाला 2 रुकावट | खालिद-अ० (पु०) पिता, बाप 
डालनेवाला वालिदा-अ० (स्त्री) माता, माँ 


ारणा-सं० (पु०) 7 निवारण 2 प्रतिरो 3 निषेध 4 प्रतिरोध 
का साधन 

चारणिक-सं० (वि०) वारण संबंधी 

बारदात-अ० (सी०) ) घटना 2 दुर्घटना 

ारना~] (स० क्रि) निछावर करना [| (पु०) निछावर 

वारनिश-अं० (खी०) वार्तिश 

वार पार-[ (पु०) । इस पार और उस पार के दोनों किनारे 
2 समूचा विस्तार [[ (अ०) इस किनारे, से उस किनारे 
ततक 

खार फेर-(खी०) निछावर, बलि 

वारयिता-सं० (पु) पति 

खारवधू-सं० (सीः) वेश्या, रंडी 

वारांगना-सं० (स्रो०) रंडी, वेश्या 

चारा-] (पु०) । बचत, किफ़ायत 2 लाभ ३ नदौ आदि का 
इधर का किनार |] (वि०) । सस्ता 2 निछावर किया गया । 
=न्यारा (१०) निपटार, फैसला; “चार (पुश) > वार 
पार; “-फेरा (पु०) = बार फेर; “पड़ना, ~ैठना बचत 
होना; ~होना निछावर होना 

बाराह-सं० (पु०) › वराह 

खारि-सं० (पुऽ) पानी, जल 

बारित--सं० (वि०) मना किया हुआ 

बारिद-अ० (वि०) सामने आया हुआ, उपस्थित 

'बारिदात--अ० (स्ौ०) > वारदात 

यारियाँ-[ (खी?) निछावर, बलि 

चारिस-अ० (पु०) उत्तराधिकारी, स्वत्वाधिकारी 

खारिसी--अ० + फ़ा० (स्त्री०) = विरासत 2 वारिस होने का 


भावि 

बारी फेरी-(ख्री०) = वार फेर 

वारुणी-सं० (खरी०) शराब, मदिरा 

बार्ड-अं० (पुर) ] हिफ़ाज़त 2 रक्षा 3घेरा हुआ स्थान 
4 अलग विभाग (जैसे-जेंटस वार्ड) । “बाय (पु०) 
(अस्पताल यें) वाई का बैरा 

वार्डन-अं० (पु०) ॥ रक्षक 2 अभिभावक 3 अधीक्षक 

खरार्ड -अं० (१०) पहरेदार (जैसे-जेल का वाईर) 

वार्ता-सं० (स्ी०) । बातचोत 2 विषय बोध करानेवाला 
कथन। “कार (१०) बातचोत करनेवाला 

वार्तालाप-सं० (पुश) कथोपकथन 

वार्तिक-| सं० (पुऽ) कितात 2 व्यवसायी 3 दूत [[ 
(बि०) । वार्ता संबंधी 2 व्याख्यात्यक। “कार (पु०) 
कात्यायन 

वारद्धक्य-सं० (१०) वृद्धावस्था 

वार्निश-अं० (ख्री०) एक चमकदार द्रव 

वार्षिक- सं (वि०) । प्रति वर्ष होनेबात्य 2 एक वर्ष तक 
चलता रहनेत्राला [] (अ०) प्रति वर्ष के हिसाब से 

वार्षिको-सं० (खो०) : पति वर्ष दी जामेवाली वृत्ति, अनुदान 
2 प्रतिवर्ष होनेवाला प्रकाशन 3 वगमौ 

वार्षिकोत्सव-सं० (पु०) साल में हंसेवाला उत्सव 

खालेटियर-अं० (पु०) स्वयं सेवक 


वालिदैन-अ० (पु०) याँ-बाप, माता-पिता 

वालीबारू-अं० (पुऽ) 5 ऊँचे जाल के आर पार बे गेंद हे 
हाथ द्वारा खेला जानेवाला एक खेल 2 इस खेल म र 

खालुक!--सं० (खो०) । वृक्ष की शाखा, डाल 2 बहू 

वाल्मीकि-सं० (१०) संस्कृत भाषा के आदि कवि त्व 
खमायण के रचयिता 

बाल्मीकीथ-| सं० वाल्मीकि संबंधो [| (खो०) वात्पीके कौ 
बनाई गई रचना आदि 

बाल्य-अं० (पु०) कपाट 

बावदूक-सं० (पु०) अच्छा बोलनेवाला, वकता 2 बके 

वावैला-अ० (पु०) । रोना पीटना, विलाप 2 शोर गुठ, हे 


हल्ला 

बाशक-सं० (वि०) । चिल्लानेवाला 2 रेनेकला 

बाशन-सं० (पु०) 7 पक्षियों का बोलना 2 मत्तखियों ग्र 
भिनभिनाना 3 चिल्लाना 

वाष्य-सं० (पु०) भाप (जैसे-जल वाध्य, वाध्य इजम)। 
~चालित + हिं० (वि०) वाष्प से चलनेवाला; >दाबे * 
हिं० (पुश) भाष का दबाव; “-पुंज (१०) वाष्प क मह, 
वाष्प राशि; “यंत्र (पु) बाष्प द्वारा चालित य; “याम 
(पुश) वाष्प से चलमेवाला यंत्र; --शीलं (वि?) केश 
बननेवाला (जैसे-वाष्पशील द्रव) 

खाष्यन-सं० (पु०) - वाष्पौकरण 

वाष्यायन-सं० (पु०) वाष्प रूप में आनो 

वाष्पीकरण--सं० (पु) ताष्य में बदलना (जैसे अ 
वाष्पीकरण) 

खाध्पीय-सं० (वि०) वाष्प होते योग्य 

वा्सेतिक-सं० (वि०) ) केसत संबंधी 2 बसंत अतु मै 
होनेबाला 

खास-सं> (पु०) । निवास (जैसे-कल्पवास, कारक, 
स्वर्गवास) 2 घर, मकान 3 गंध। ~गृह (१०) = क 
भवन; “त्याग (पु०) घर त्याग देना, घर छोड़ना; “प्र 
(पु) । अंतः पुर 2 शयनागार 3 रहने का घा; “योग 
(वि०) निवास करने लायक “स्थान, (पु०) निवापस्य 
आवास 

बासक-सं० (वि०) सुबासित करनेबाला 

वासन-सं० (९०) । नित्रास करा, बसना 2 कपड़ा, वक्ष 

वासना-सं० (खी०) । कामना, इच्छा (जैसे-मन की वासा 
2 भावना (जैसे-काम वासना) 3 अज्ञान (जैसे-बासना ब 
तिरोहित होना) 

वासनात्पक, वासनाभथ-सं० (वि०) वासत से संब 

वासनोत्ेजक-सं० (वि०) वासना को उपालेबह 
(जैसे-वासनोतेजक द्रव्य का सेवन) 

बासर-सं० (पुर) दिन, दिवस 

चासित-सं० (वि०) 7 सुगंध युक्त (जैसे-सुवासित कक्ष) 
ठहराया हुआ 

वासिल-अ० (वि०) 3 संयोग हुआ 2 प्राप्त) “चाकू 
(ख्री०) प्रप्त और बची रकम 

बासिलात-अ> (पुऽ) प्राप्त रकम 


बासी सवा विकांक्ष 
बासी- संश (विर) रहनेवाल्या, बसनेवाला || (स्रौ०) का चिह्न 4 शुऱ्य का निह, सिफर 5 ज्यांत अविभाज्य 
तक्षणी, बसूला स्थिति, केंद्र (रसि-वृत्त का मध्य बिंदु) 6 अत्यंत छोटा टुकड़ा, 


बासुदेब-सं० (पु) । वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण 2 पीपल का 
पेड़ 

बासोख्त-फ़ा (पुऽ) । मानसिक संताप 2 मुसद्दस रूप में 
लिखित काव्य 

बाह्कट-अं० (सीत) बिना आस्तीन की कुरती 


बालव-सं० (त्रि) यथार्थ, सत्य। - वाद (पुऽ) - 
दधार्थनाद; वादी (विऽ) यथार्थवादी 

बास्लविक-सं० (वि०) वास्तव में होनेवाला । --ता (स्थो०) 
कश्तवरिक होने का भाव; --ता-वादी (विञ) वास्तववादी 
बालव्य-| संश । निवास करने योग्य 2 रहनेवाला 3 आबाद ]] 
(पुर) चतौ 


बाज्ता--अ० (पु०) ॥ संबंध, लगाव (जैमे-प्रेम का बास्ता) 
यात 3 जाग्या 4 क्राम 

वालु-संत (१०) । इमारत बनाने योण्य स्थान 2 इमारत, 
प्रकान। “अलंकार (पु०) इमारत की सजावट; ~कर्म 
(पुश) इमारत श्रनाने का काम; “-कर्पकार, ~कर्मज्ञ 
(९०) - वास्तुकार; “-कला (स््री०) इमारत, मकान आदि 
ले की कलर, अर्किटेक्यर; ˆ कला विशारद, “कार 
(पुऽ) इमारत महल आदि बनानेवाला कारगर, “पूजा 
(खो) वास्तुदेव की पूजा; “विज्ञान (पु०), “विद्या 
(सो०), “शास्त्र, “शिल्प (पु०) - वास्तुकला; 
“शिल्पी (पु०) - वास्तुकार; ~सामग्री (स्रीश) मकान 
बनने का सामान 

आले=अ० लिए, निमित्त (जैसे- मेरे वास्ते किताब लाना) 
2हतु, सबब (जैसे-प्यार के चास्ते सब कुछ सहना) 

बह-फ़ा० (आ०) । प्रशंसा सूचक शब्द, धन्य (जैसे-अरे 
बाह! तुम पास हो गए) 2 आश्चर्य, घृणा आदि का सूचक 
शब्द (जैसे-बाह! यह कैसी जिद्द) | “बाह (अ०) धन्य 
भय; “बाही (रूरी०) घाह वाह होना, साधुवाद 
(जैसे-आाहबाही लूटना, वाहवाही लेना) 

बाहक-[ सं० (वि०) ढोकर ले जानेवाला |! (पु०) ] कुली 
२ साधि 

बाहन-सं० (पु०) । ढोता 2 सवारी 

बाहित-सं० (वि०) ।' ढोया हुआ 2 चालित 3 प्रवाहित 

बहमी--सं० (खी०) । सेना, फ्रौज 2 नली (जैसे-रक्त 
बहिनी) ३नदी 

बाहिनीय-सं० (वि०) शरीर के अंदर की वाहिनियो से संबंध 
रखमेवाला 

शहियात-अ० (वि०) । व्यर्थ, निरर्थक 2 अश्लील, बेहूदी 
(जैसे-बाहियात फ़िल्म) 3 मिक्कमा, तुच्छ (जैसे-वाहियातं 
आदमी) 

दाही-अ० (वि०) । निक्कमा 2 सुस्त, ढीला 3 अश्लील, गंदा 
और भद्दा 4 आवारा 5 बेवकूफ, मूर्ख 6 बेहूदा । “ तबाही + 
फ़ा० (वि०) निरर्थक, बेहूदा 

हिंग-अं० (पु०) । कक्ष, खंड 2 सेना का स्कंघ। ~कर्माडर 
(६०) सेना का स्कंधाध्यक्ष 

कु सं० (पु०) । तरल पदार्थ का कण, बूँद (जैसे-जल 
बिंदु, प्रखेद बिंदु) 2 छोटा गोलाकार चिह्न, बिंदी 3 अनुस्वार 


कण, कनी ]| (वि०) । ज्ञाता, जानकार (जैसे-भाग्य बिंदु, 
मर्म बिंदु) 2 जानने योग्य । ~रेख (पु०), --रेखा (खी०) 
बिंदुओं के मिलाने से बनी रेखा (जैसे-बिंदु रेखा चिज) 

विंश-] सं० (वि०) बीसवाँ ][ (प०) बसवाँ भाग 

पिँशति-] सं० (खो०) । बोस की संख्या 2 बोस को संख्या 
3 सूचक अंक [[ (विन) दस का दूना 

विकंपन-सं० (पु०) ) काँपना 2 गति, चाल 

विकंफित -सं० (वि०) काँपता हुआ, अस्थिर 

विकच-सं० (वि) 4 विकसित 2 केशहीन 

विकट-सं० (वि०) । भयंकर, भयानक 2 भद्रा, 
(जसे-विकट रूप) 3 दुर्गम (जैसे-विकट स्थिति 4 दुस्य 
5 कठिन, मुश्किल 6 टेढ़ी, वक्र (जसे-बिकट मार्ग) 

विकटाकार-सं० (बि०) भीषण रूपवाल्म 

विकरण-] सं० (१०) व्यार धातु और प्रत्यय के मध्य 
होनेवाला वर्णागम || (वि०) इंद्रियों से रहित 

विकराल-सं० (वि०) = विकट 

विकर्ण-। सं० (पुऽ) (ज्या०) बहुभुज के असंलग्न शीर्ष 
बिंदुओं को मिलानेचाली रेखा, डायगनल |] (वि०) बिना 
कान का 

विकर्म-सं० (पु०) । दूषित कर्म 2 विविध कर्म 

विकर्षक -सं० (वि०) परे हटानेवाला 

'विकर्षण-सं० (पुऽ) दूर हटाना 

'किव्ज्क-सं० (वि०) । व्याकुल, परेशान 2 असमर्थ 3 प्रभाव, 
शक्ति आदि से रहित 4 क्षोभ, भय आदि से युक्‍त 

ब्रिकलन-सं० (पु०) मद में किसी के नाम रक्रम लिखना, 
डेबिट 


शैंडा 
[ग 


विकलांग-सं० (वि०) । अंग से होन 2 बेकाम अंगवाला 

विकलाना-[ (अ० क्रि०) व्याकुल होना, घबराना [| (स० 
क्रि०) परेशान करना 

चिकलित-सं० (वि) । विकल किया हुआ 2 विकल 
3 पीड़ित 

विकल्प--सं० (पुऽ)  विभिन्रता 2 उपाय (जैसे-समस्था का 
अब कुछ भी विकल्प नहीं है) 3 भेदयुक्त ज्ञान 4 अनिश्चय, 
संदेह (जैसे-विकल्प अवस्था) 5 भूल, त्रुटि 6 अज्ञान 
(जैसे-विकल्प से परे रहना) 7 बक्तव्य, कथन 8 धारणा 
9 चिंतन 70 भ्रम, धोखा 

चिकल्पन-सं० (पु०) । विकल्प करना 2 संदेह करना 

विकल्पात्मक-सं० (वि०) जिसमें विकल्प हो 

विकल्पित-सं० (वि०) अनिश्चित और संदिग्ध 2 अनियमित 

चिकसन-सं० (पु०) ) विकास करना 2 फूलों आदि का 


खिलना 
विकसना-(अ० क्रि) ] विकसित होना 2 फूल आदि का 
खिलना 


विकसाना-(स० क्रि०) 7 विकास रूप में लाना 2 खिलाना 

विकसित-सं० (वि०) १ विकास हुआ 2 खिला हुआ 
(जैसे-बिकसित कुसुम कली) 3 प्रसन्न (जैसे-विकसित 
मुखमंडल) 

विकांक्ष-सं2 (वि०) निष्काम, इच्छा रहित 


बिकांक्षा 


742 


विक्लव 


विकांक्षा-सं० (खरी) इच्छा का अपाव 

विकार-सं० (१०) । रूप, घर्म आदि का स्वाभाविक परिवर्तन 
2 परिवर्तन 3 भावना 4 वासना (जैसे-काय विकार) 5 क्षोष 
(जैसे-मानसिक विकार) 6 विकृत होना (जैसे-शारीरिक 
विकार) 7 विचारें में होनेबाला परिवर्तन 8 पल 9 रोग 
(जैसे-विकार अस्त) । --प्रस्त (वि०) विकार से पीड़ित 

विकारमय-सं० (वि०) विकार से युक्‍त 

विकारित-सं० (वि०) खराब किया हुआ 2 परिवर्तित 

विकारी-सं० (वि०) । विकारवाला 2 परिवर्तन युक्त 
(जैसे-विकारो और अविकारी शब्द) 

विकार्य-सं० (वि०) परिबर्तेनशोल 

विकाल-सं० (पु०) । दिनांत, संध्या 2 अतिकाल 3 उपयुक्त 
समय के बाद का समय 

विकाश-सं० (पु०) 7 प्रकाश, रोशनी 2 फैलाव, विस्तार 
३ बढ़ती, वृद्धि 

िकाशन-सं० (पु०) विकाश करना 

विकास-(पु०) ! व्यक्त करना 2 खिलना 3 खुलना 4 बढ़ते 
बढ़ते पूरा रूप धारण काना । जैये-शीर का विकास, पेड़ पौधों 
का विकास) । “-कारी (वि०) विकास करनेवाले; 
कार्य (१०) विकास संबंधी काप; “क्रम (पु०) 
बिकास होने का क्रम; ~परक (वि०) = विकासमान्‌; 
~भूलक (त्रिः) विकास पर आधारित; --वाद (पुऽ) 
डार्विन द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत जिसपें प्रणियों को प्रादुर्भाव 
एक ही मूल तत्व से हुआ माना जाता है; --बादी | (पु०) 
बिकास वाद का अनुयायी || (वि०) विकासबाद से संबंधित; 
~शील (वि०) - विकासमान्‌ 

विकासमान्‌-सं० (वि०) विकास करता हुआ 

थिकासात्मक-सं० (वि०) विक्रास घाला 

विकासार्थ-सं० (वि०) विकास करनेवाला 

विकिरक-] सं० (१०) ताप, भाप प्रकाश आदि बिखेरनेवाला 
यत्र |] (घि०) विकीर्ण करनेवाला 

विकिरण, विकिरणन-सं० (१०) फैलाना, छितराना, 
किरणों का एकत्रीकरण। “-कारी (वि०) फैलानेबाला, 
छितरानेबाला; ““खिकित्सक (पु०) किरणों द्वारा चिकित्सा 
करनेवाला; ““चिकित्सा (स्त्री०) किरणों द्वारा की जानेवाली 
चिकित्सा; “ता (स्वी) विकिरण होने को अवस्था; 
“मापी (पु०) किरणों को मापने का एक यंत्र; ““मिति 
(ख्रो०) किरणों को नापना; ~-विज्ञान (पु०) किरणों से 
संबंधित विद्या; ““शील (वि०) फैलता हुआ, फैलनेवाला 

'िकीर्ण--सं० (वि०) ) फैलाया हुआ, छितराया हुआ 2 भर 
हुआ 3 मशहूर, प्रसिद्ध 

बिकीर्णक-सं० (पु०) फैलानेबाला 

विकीर्णन-सं० (पुऽ) फैलाना 

विकुंचन-सं० (पु०) मुडमा, सिकुड़ना 

चिकुंठ-सं० (वि०) ॥ तेज़ और नुकीला 2 अत्यधिक भृधर 

विकृत--सं० (वि०) । बेडौल 2 अप्राकृतिक (जैरो-विकृत 
रूप) 3 असाधारण 4 अपूर्ण, अधूरा 5 विकार युक्त 6 कुरूप 
7 बीभत्स । “-जित्त (वि०) विकार युक्त मनवाला; “दृष्टि 
(बि०) बुरी दृष्टि बाळा; ~-रूप (पु०) बिगड़ा हुआ रूप, 
भद्दा चेहरा (जैसे-विकृत रूपनाला) 


'विकृति-सं० (स्थी०) ) विकृत होने का भाव 2 खराबी, विका 
३विकार के उपरांत प्राप्त रूप 4 क्षोभ 5 काम वासरा 
6 शत्रुता, वैर (जैसे-विकृति भाव) । “करण (पु) 
विदरूपण; “विज्ञान (पु०) रेण विज्ञान, पैथालोजी; ~काण 
(पु०) विकृति करना 

विकृष्ट-सं० (वि०) ! खाँचा हुआ 2 फैलाया हुआ 

विकेंद्रित-सं० (वि०) फैलाया हुआ, केंद्र से हटाया हुआ 

बिकेंद्रीकरण--संः (पुर) केद्र मे हटाना 

विकेद्रीकृत-सं० (वि०) = विकेंद्रित 

विकेंद्रीयकरण-सं० (पुर) * विकेंद्रीकरण 

विकेट-अं० (पु०) । क्रिकेट के खेल में गुल्लियां रखने के इडे 
2 बल्लेबाज (जैसे-अभो तोन विकेट गिर हैं) 3 दोनों ओर के 
बिकेटों के बोच की जगह (जैसे-विकेट पा हौइन)। 
~कीषर (पु०) ब्रिकेट के पोछे खडा होनेवाला खिलाड़े, 
“डोर (पु०) चक्कदार फाटक 

बिक्टोरिया-[ अं० (ख्री>) फिटन से मिलती जुलती एक प्रक! 
की घोडा गाड़ी 2 ब्रिटेन को विख्यात रानी [[ (पुर) एक छोटा. 
ग्रह 

विक्रप-| सं० (पुऽ) । वोरता 2 शक्ति 3 वश में का 
4 बल, पौरुष 5 बिना क्रम या प्रणाली का वेदपाठ [[ (वि) 
7 बिना क्रम का २ उत्तम, श्रेष्ठ । --संवत्‌ (१०) विक्रणदिय 
के नाम मे चलाया हुआ संबत्‌ 

बिक्रमण-सं० (१०) । चलना 2 साहमपूर्वक आगे बढ़ना 
3 डग भरना, कदम बढ़ाना 

विक्रमाजीत-(पु०), विक्रमादित्य- (पुऽ) उजयि्म के 
प्रसिद्ध प्रतापो राजा 

विक्रमाब्द-सं० (१०) विक्रप संवत्‌ 

किक्रमी-] सं० (पु०) पगक्रपी |! (बि०) । विक्रम संबधे, 
विक्रम का २ विक्रमात्द संबंधी 

विक्रय-सं० (पु०) दाम लेकर चौज देना, बेचना (जैमे-र 
विक्रय) । --कर॑ (पुऽ) बिक्रीकर, सेल टैक्स; कर्ता 
(पु०) विक्रेता; ~~कला (स्री०). “-चातुर्य (पुः) बे 
का ढंग; ~घन (पु०) बेचने का सामान; “पत्र (१०) 
4 विक्रय की रसीद 2 बैनामा; -भंडार (१०) बिकनी के लिए 
रखा माल गोदाम; ~-मूल्य (पु०) बेचने की क़ीयत; “लेख 
(पु०) = विक्रय पत्र; -शील (वि) बेचा जेवा 

विक्रयक--सं० (पु०) - विक्रेता 

बिक्रयण-सं० (पुऽ) बेचना 

विक्रयागार-सं० (१०) = विक्रय भंडार 

विक्रयार्थ-सं० (वि०) बिक्री के लिए 

विक्रयिक-सं० (पु०) = विक्रेता 

बिक्रयी-सं० (पु०) बेदनेवाला 

विक्रांत-[ सं० (वि०) । प्रतापो 2 तेजस्वी 3 वीर |] (पुण) 
॥ बहादुर, वोर 2 शेर 3 साहस, हिम्मत 

विक्रिया-सं० (स्री) । विकार 2 प्रतिक्रिया 

विक्रीत-सं० (दि०) बेचा हुआ 

विक्रेता-सं० (पु०) विक्रय करनेवाला 

विक्रेय--सं> (वि०) बिकाऊ 

बिकलव--सं० (वि०) । विकल २ क्षुब्ध 3 भ्यभोत 4 
संतप्त 
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बिक्ष-सं० (वि०) । घायल, जख्मी 2 खरारा से युक्‍त 
विक्वित-सं० (विश) ? पागल, सिडी 2 परेशान 
विज्विप्तालय-सं० (पु०) पागलखाना 

विक्षिप्तावस्था-सं० (ख्ी०) पागलपन 

विक्षिप्ति-सं० (स्री) विक्षिप्त होने का भाव 
बिशुब्ध-सं (वि०) क्षोभ से भरा हुआ 

विक्षेप, विश्ेपण-सं० {पु०) । फेंकना 2 झटका देना 
विज्ञोप-सं० (पु०) । उद्रिग्रता 2 मन का आवेग ३ आतंक, 
हर 4ठथल पुथल। ~कारक (वि०) विक्षोभ उत्पन्न 
करेवाला 

विज्ञोपी-सं० (वि०) विक्षोभकारी, क्षोभकारी 
विखंइन-सं० (पु०) तोड़ना फोड़ना, खंड खंड करना 
विख्यात -सं० (वि०) प्रसिद्ध, मशहूर 

विख्याति-सं० (स्रो०) प्रसिद्धि, शोहरत 

विक्यापन-सं० (पु०) 7 प्रसिद्ध करना 2 सार्वजनिक रूप से 
घोषणा करना 

किझ्यापित-सं० (वि०) विख्यापन किया गया 

विशध-सं० (वि०) ] गंधहीन 2 दुर्गधयुक्त 


विगठन-(१०) = विघटन 
विगणन-सं० (पु०) ॥ हिसाब लगाना, लेखा करना 2 ऋण 
मुकत होना 


बिगत-सं० (वि०) । बीता हुआ (जैसे-विगत दिन) 2 निष्मभ 
(जैसे-विगत यौवन) 3 गत से टीक पहले का (जैसे-विगत 
र्क, बिगत रात) 4 नष्ट 

विगति-सं० (स्त्री?) दुर्गति, दुर्दशा 

विगम-सं० (पु०) । प्रस्थान, प्रयाण 2 पार्थक्य 3 अनुपस्थिति 
4त्याग $ नाश 6 मोक्ष 

बिगहुणा, विगर्हा-सं० (स््री०) डॉट फटकार, भर्त्सना 

बिषहिंत -सं० (वि०) ।॥ भर्त्सना की गई 2 बुरा, ख़राब 
3निषिद्ध 

दिशहीं-सं० (वि०) विगर्हण करनेवाला 

बिगह-सं० (वि०) निंदा किए जाने के योग्य, निंदनीय 

विगलन-सं० (पु०) ]'पिघलना 2 रिसना 3 आद्र होना 
4शिथिल होना 

विगलित-सं० (वि०) ) पिघला हुआ 2 गिर हुआ, पतित 
3शिधिलं 4 विकृत 

विगुण-सं० (बि०) । गुण रहित, गुण विहोन 2 निर्गुण 

विगूढ-सं० (वि०) 7 गुप्त 2 निर्दित 

विग्रह-सं० (पु०) ॥ विभाग, टुकड़ा 2 व्या० यौगिक शब्दों 
अधवा पदो को अलग करना 3 लड़ाई झाड़ा और वैर विरोध 
(जैस्ले-पारिवारिक विग्रह) 4 अलग करना । ~नीति (स्री) 
झगड़े को नीति 

विग्रहत्मक-सं० (वि०) झगड़ेवाला 

विधटन-सं० (पु०) ॥ अल करना 2 तोड़ना 3 नाश, बर्बादी 
(जैसे-सामाजिक विधटन)। “कारी (पु०) विघटन 
कमेवाला; “-खाद (पु०) विघटन करने का मत या सिद्धांत; 
“वादी (वि०) विघटनवाद संबंधी 

बिघ्टनात्मक-सं० (वि०) विघटनकारी 
Ml (वि०) । विभक्त 2 नष्ट किया हुआ 

।-सं० (पुऽ) ] आघात, चोट 2 विनाश 3 निवारण, रोक 


4 बाधा 5 अंतर्ध्दक्ष 6 नारा 6 हत्या 

'विघातक-सं० (वि०) विघात करनेवाला 

चिघातन-सं० (पु०) ? विधात करना 2 हत्या करना 

विधूर्णन-सं० (पु०) । इधर से उधर घूमना 2 चारों ओर घूमना 

चिघोषण-सं० (पुऽ) ऊँचो आवाज़ में कहना, चिल्त्त्रना 

चिघोषिति-सं० (वि०) चिल्लाया हुआ 

विघ्न-सं० (पु) ) बाधा, अडचन 2 विरोध | ~क्कारी 
(वि०) विचन डालनेवाला, --नाशक (वि०) विध्नों को 
नाश करनेवाला 

विष्नक-सं० (वि०) विश्नकारो 

चिष्नित -सं० (वि०) । वाधिन 2 विघ्न डाला गया 

वि्कित-सं० (वि०) ) चकित 2 घबराया हुआ 

क्चिक्षण-सं० (वि०) । तीव्र दृष्टिवाला 2 प्रकाशमान 
3 बुद्धिमान्‌, समझदार 4 कुशल, दक्ष || (पु०) पंडित 
विद्वान्‌ 

'क्जलिय-सं० (पु०) ) इक्रा करना, जमा काना 2 जाँच 
पड़ताल करना 

क्लियन-सं० (पु) । एकत्र काना 2 पराखना, जाँचना 
3 तलाशी । - प्रकाश (पु०) स्त्राज बत्ती 

क्लिरष्य-सं० (पु) । घूमना फिरना 2 भूमना, चलना 

विचरना-(अ० क्रि) । चलना फिग्ना 2 घृषना फिरना 

क्चिरित-सं० (वि०) घूमता फिरता हुआ 

क्चिल-सं० (वि०) । अस्थिर 2 डिगा हुआ। ` -ता (स्त्रीश) 
विचल होने का भाव 

क्चिलन-सं० (१०) । पथ भ्रष्ट होता ( जैसे-सनुष्य का नैतिक 
विचलन) 2 विचार, सिद्धांत आदि पर दळ ने रहना 
(जैसे-कर्तव्य पथ से विचलित होता) 3 इधर उधर आना 
जाता (जैसे-एकाश का विचछन) 

क्चिलना-(अ० क्रि) । इधर उधर होना 2 अधीर होना 
3 संकल्प आदि से हटना, डिगना 

बिचलाना--(र० क्रि ) वि्चालत करना 

क्चिलित-सं० (वि०) । ढिगा हुआ 2 अस्थिर, चंचल 
उ विकल (जैसे-प्रेम में क्यों विचालिम हो गए) 

क्चिर-सं० (पु०) । मन ही मन तर्क वितर्क करते हुए सोचना, 
समझना (जैसे-क्या विचार कर रहें हो) 2 आगा-पीछा 
निश्चित करना (जैसे सच बातों पर विचार कर लेना) 
3 ख्याल (जैसे -आपका अपना विचार कैसा है) 4 फ़ैसले के 
लिए मुकदमे की सुनवाई (जैसे -न्थायाधीश स्वैय विचार 
करेगे) 5 वाट विवाद (जैसे-राजनीतिक विचार) 6 संदेह 
(जैसे-इस तरह का विचार गलत है) । --कर्ता (पु०) 
7 सोचने वियारेवान्् 2 न्यायाधीश, विवागश्यक्ष; --कारक 
(बि०) विचार पैदा करनेवाला; --क्रम (पुऽ) विचारों का 
सिलसिला, विचारों की निरंतरता; “-क्रिया (स्री०) विचार 
करना; क्षेत्र (पु०) सोचने समझने का दायरा; --गत 
(वि०) विचार किया गया; “गोष्ठी (सरो) विद्वानों की 
सभा; तत्व (पु०) विचार करने का विषय: "दृष्टि 
(खो०) विचार करने की शक्ति; ~ धारा (स्वी०) । विचार 
पद्धति 2 सिद्धां; --धारात्मक (वि०) सिद्धांतपूलक; 
~ नेता (पु०) उनसाधारण के विचारों का नेतृत्वकर्ता; 
~पतति (पु०) २ न्यायाधीश 2 विचारक; --पद्धति (स्त्री०) 
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विचार करने का ढंग: --पूर्ण (वि०) विचारे से भर हुआ; 
~वूर्बक (क्रि० वि०) बिचार करके (जैसे-विचाएपूर्वक देख 
लेना); “प्रक्रिया, ~्रणाली (स्रीठ) विचार पद्धति; 
~ भूमि (खीऽ) न्यायालय, अदालत, कोर्ट: “-मूढ़ (वि०) 
सोचने समझने की शक्ति से असमर्थ: “-मूछक (विऽ) 
विचारपूर्णः “-मध्न (वि०) विचारें में डबा हुआ, विचरे मे 
तल्लीन; -बाद (पु०) --वादी (वि०) विचारवाद संबंधी, 
बिचारवाट को; ““जिज्ञ (पुऽ) विचारक; --वितर्क (पु०) 
विचार विमर्श; ~विनिघय (पु०) विचारों का आदान-प्रदान; 
>-विभिन्नता (ख्रो०) विचारें की विविधता; --विमर्श 
(पु०) राय मशविरा, सोचना समझना; ~-शक्ति (स्रौ) 
सोचने समझने को शक्ति; “शीळ (वि०) विचार करता 
हुआ (जैसं-विचारशोल व्यक्त); -शैली (स्त्रो०) विचार 
करने का तरीका; --शृखला (खं।०) विचारों को परंपर या 
कड़ी; ~सरणी (स्री०) विचार पद्धति ; “-खूत्र (पुश) 
विचारों का क्रम; “स्वतंत्रता (स्बौ०) विचार प्रकट करने की 
छूट; “-स्वतंत्रबाद (१०) सर्वसाधारण को अपने विचारों को 
प्रकट करने का सिद्धांत: -स्वतंत्रवादी | (वि०) विचार 
स्तंत्रवाद से संबंधित [| (पु०) विचार स्वतंत्रवाद का 
समर्थक; --स्वातंत्र्य (पुऽ) - विचार स्वतेत्रता; ~हीन 
(बि०) - विचारमृढ 

विज्ञारक-] सं० (वि०) विचार करनेवाला |] (पु०) । विचार 
कर्ता 2 न्याय कर्ता, न्यायाधोश 

विचारण--सं> (पु०) तरिचारने का काम, सोचना, समझना 

'किचारणा-सं० (खी०) । सोचना समझना 2 सोची समझी 
बात 

'विचारणीय-सं० (वि०) । विचार करने योग्य, चित्य 2 संदिग्ध 

विचारना-(अ क्रिश) । सोवमा समझना (जैसे-विचारना 
पद्धति) 2 पूछना 

विचारवती-सं० (खो०) 
(जैसे-विचारत्रती पत्नी) 

विचारखान--संत (32) विचासवाला 

बिचारात्मक-सं” (वि०) = विवारपूर्ण 

ब्रिचाराधिकार--सं” (१०) त्रिचार करने का अधिकार 

विचाराश्रीन-सं० (ति) जिस पर विचार हो रहा हो (जैसे-यह 
प्रश्न अभी विचाराधीन है) 

'विचाराध्यक्ष-सं० (पु०) - विचारपति 

विचारानुसार-सं० (क्रिश बि>) कित्र के अनुसार 

विचारार्थ-सं> (वि>) विचार के लिए 

बिचारालय-सं० (पुऽ) न्यायालय, कचहरी 

किचारावली-सं० (खी०) विचारों का संग्रह 

विचारित-सं० (विक) । विचार किया हुआ 2 संदिग्ध 

विचारी-| सं० (पु०) चलने का मार्ग || (वि०) । घूमने 
फिरनेवाला 2 विचारशील 3 विचारक 

किचारोत्तेजक-सं० (वि०) विचारों को उभारनेवाला 

विचार्य-सं> (वि) = विचारणीय 

क्चिलन-सं० (पु०) । इधर उघर चलाना 2 हटाना 
3 विचलित करना 

'विचिंतन -सं०(पु०) खूब सोचना समझना 

'लिचितनीय-सं० (वि०) चिंतन योग्य 


विचार करनेवाली खत्री 


विचिता-सं> (खो०) - बिचिंतन 

बिचिकत्सा-सं० (स्बी०) । शंका, संटेह 2 भूल 

विचित्र-सं> (वि०) । रंग बिरंगा 2 अजीब, अनोखा 
(जैसे-विचित्र घटना, विचित्र दृश्य) 3 नया और विलक्षण 
(जैसे-विचित्र महल, विचित्र बात) 4 चकित करनेवाला 
(जैसे-विचित्र नारी. विचित्र सिनेषा) 5 सुंदर, खूवसूत। 
ता (सो) विचित्र होते को स्यात; “शाला (खो) 
अजायबघर 

बिचित्रित--सं> (विऽ) रंगा हुआ 2 सजाया हुआ 

विचुंबित-सं० (वि०) चमा हुआ, चुंत्रन किया हुआ 

किूर्ण-सं० (वि०) चुरूचूर किया हुआ 

बिचेतनक-सं> (3०) क्ति० संज्ञा नाशक 

विचेतना-सं० (स्त्री०) । संज्ञाहीनता, अचेतनता 2 व्याकुलता, 
अधीरता 

चिचेष्ट--सं० (वि०) । जो सचेष्ट न हो. 2 अक्रिय 3 गांतहोन, 
अचल 

विच्छर्दन-सं०(पु०)  वमन, कै 2 उपेक्षा 3 क्षय 4 अवमान 

विच्छित्ति-सं० (रोऽ) । काटकर अलग करना 2 भंग कला 
उनिनाश 4 बाधा, रोक 

बिच्छित्र-सं० (वि०) । काटकर अलग किया हुआ 2 विभक्त 
3 अलग 4 निवारित 

विच्छेद--सं० (पु०) । काटकर अलग करना 2 ढुकड़े टुकड़े 
करना 3 नाश, क्षति 4 अलगाव 

किच्छेदक-सं०(वि०) विच्छेद करनेवाला 

बिच्छेदन-सं> (पु०) जिच्छेद करने का काम 

विच्छेदित-सं० (वि०) विच्छेद किया हुआ 

विच्छेदी-सं> (वि०) = विच्छेदक 

बिच्युत-सं० (वि०) । इधर उधर गिरा हुआ 2 च्युत, हट 
3 कटकर अलग हुआ 4 नष्ट 

विच्युति-सं० (खो०) विच्युत होने का भाव 

'किछोहे-(पु०) । वियोग 2 विरह, दुःख 

विजड़ित-(वि०) ? स्थिर, अडोल 2 जड़ां हुआ, जटित 

विजन-] सं० (वि०) । जनहोन 2 एकांते ][ (पु०) व्यजन, 
पेखा। --ता (स्त्रो?) ) एकांतता 2 विजन अवस्था 

विजनन--सं० (पु०) 7 प्रसव 2 स्त्री-पुरुष के संयोग बिना 
प्रयोगशाला में संतान उत्पन्न करना (जैसे-विजनन प्रक्रिया) 

िजच्या-सं० (पुऽ) । जारज संतान 2 जाति ष्ट 

विजन्या-सं० (बि०/खत्री) गर्भवती, गर्भिणो (स्री) 

विजय-सं० (खरी) जीत (जैसे-शत्रु पर विजय पाना, रण 
विजय) । “कलश /पु०) पुरुस्कार स्वरूप दिया गया कप; 

~जन्य (वि०) विजय से उत्पन्न, ~दशमी (खन) 
= विजयादशमी; ~ध्वजा (स्वी०) = विजयपतेक; 
~निनाद (पु०) विजय की घोषणा ; ~-पताका (खो०) 
१ विजय के समय फहराई जानेवालो पताका 2 विजय सूचक 
चिद्व; “पर्व (पु०) = विजयोत्सव; “-पूर्ण (वि०) विजय 
से भरा हुआ; “-आप्ति (स्री०) विजय प्राप्त कला; “यात्रा 
(स्त्री०) विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से कौ गई याज; 
>-लक्ष्मी (खो०) विजय की अधिष्ठात्री देवी; ~लिम्षा 
(सो?) = विजिगीषा; ““शील (वि०) = वितरण 
~ओ (ख्ी०) = विजय लक्ष्मी; “सूचक (वि?) विजव 
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की सूचना देनेवाला; “स्तंभ (पु०) विजय स्मारक के रूप में | 
खृभा 

बिज़यक-सं० (वि०) विजय प्राप्त करनेवाला 
बिजया-संश (स्ी०) ? दुर्गा 2 विजयोत्सव। --दशमी 
(ख़ी०) । आश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी 2 हिंदुओं का 
एक विशेष पर्व दशहरा 

विजयाकांक्षी -सं०(वि०) विजय की आकांक्षा करेवाला 
(जैसे-विजयाकांक्षी युद्ध) 

विजयार्थी-सं” (वि०) विजय चाहनेवाला 

विजयास्र-सं० (पु०) विजय प्राप्त करने का अस्र 
विजयिनी-सं० (ख्री०) विजयी खी 

ब्रिजयी-सं० (वि) विजय प्राप्त करनेवाला (जैसे-बिजयो 
सेना) 

व्जियोत्सक-सं० (पु) विजय प्राप्त होने पर मनाया 
जनेवाला उत्सव 2 विजय दशमी का उत्सव 

विजथोन्पत्त-सं> (वि०) विजय में मस्त (जैसे-विजदोन्पत्त 
योद्धा) 

विजयोपहार-सं० (पुश) विजय का पुरस्कार 
विजयोल्लास-सं० (पुश) विजय की खुशी 

बिजर-सं० (वि०) । जराहीन 2 नया 

विबल-[ सं० (वि०) जल से रहित, निर्जल ][ (पुर) सूखा, 
अनाव 

बिजल्प-सं० (पु०) बकवाद 

विजॉत-सं० (वि०) दोगला, वर्ण संकर 

विजातीय-सं० (वि०) पराई जाति का 

बिज्रात-अ० (स्रो) वज़ीर का पद और काम 
2 मंत्रिमंडल । 

विजिगीषा-सं० (स्वी)) विजय पाने की इच्छा 
विफ़िट-अं० (स्री) 7 जाना 2 भेंट, मुलाकात 

विज़िटर, विज़िटर्स-अं० (पुऽ) आगंतुक । --बुक (स्तरी०) 
आगंतुक पुस्तिका; ~रूंभ (पु०) आगंतुक कक्ष 
विज्रिटिग कार्ड-अं० (पु०) किसी का नाप पता से युक्त छोटा 
कार्ड (जैसे-विजिटिंग कार्ड दिखाना) 

विजित-सं० (वि०) जीता हुआ 

विजिति-सं० (खी०) ] विजय 2 प्राप्ति 

विजेतव्य--सं० -(वि०) जीतने के योग्य 

हिजेता-सं० (वि०) विजयी 

विजेय-सं० (वि०) जीतने के योग्य 

विज्ञ-सं० (वि०) ! जाननेवाला 2 समझदार और पढ़ालिखा 
(जैसे-विशेषज्ञ) । --त्ता (स्त्री०) विज्ञ होने का भाव 
विज्ञत्व-सं० (पु०) विज्ञता 

विज्ञप्त-सं० (वि०) जानकारी दी गई 2 विज्ञप्ति रूप में 
प्रकाशित 

विज्ञप्ति-सं० (स्री) । जानकारी देना 2 विज्ञापन (जैसे-रेल 
सेवा की विज्ञप्ति) 3 कार्यालय से प्रकाशित सूचना 
(जैसे-सस्कारी विज्ञप्ति ) 

विज्ञात-सं० (वि०) जाना हुआ 

विज्ञाता-सं० (पु०) विज्ञ 

विज्ञान-सं० (पु०) । जानकारी (जैसे-ज्ञान विज्ञान) 2 दक्षता, 
योग्यता 3 सांसारिक कार्य व्यापार का अनुभव और सहो और 


पूछ ज्ञान 4 प्राकृतिक नियमों पर आधारित क्रमबद्ध तथा 
व्यवस्थित ज्ञान (जैसे-प्रकृति विज्ञान, भौतिक विज्ञान) 
5 अध्यात्म संबंधी अनुभव, आत्मा का अनुभव (जैसे-आत्मा 
ज्ञान) । ~जगत्‌ (पु०) विज्ञान के समस्त उपकर आदि; 
=त्ता (खो०) विज्ञान का धर्य; - परिषद्‌ (स््री०) = विज्ञान 
अकादमो; --वाद (पुऽ) - विचारवाद; --वादी (वि०) = 
विचारवादी; --वेत्ता (१०) - विज्ञानी; “शाला (स्त्री०) 
विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला; “-संकाय (पु) विज्ञान विभाग 

विज्ञानी-सं० (पु०) । वैज्ञानिक 2 ज्ञानी 

विज्ञानीय-सं० (वि०) विज्ञान संबंधी र 

विज्ञापक-सं० (वि०) दूसरों को जानेकारो करानेबाला 

विज्ञापन--सं० (पु०) । जानकारी कराना, सूचित करना 
2 प्रकाशित सूचना (जैसे-व्यापारिक बिज्ञापन) 3 सूचना पत्र 
(जैसे-रजकीय विज्ञापन) । --चित्र (पुऽ) विज्ञापन संबंधी 
तस्वीर; ~छपाई । हि. (स्त्रीश) विज्ञापन हेतु छापना; 
~दाता (पु०) विज्ञापन देनेवाला; --बाज़ + फ़ा० (वि०) 
विज्ञापन करनेवाला; “-बाज़ी + फा" (स््रो०) विज्ञापनबाज़ 
का काम (जैसे-विज्ञपनबाज़ी का शौक) 

विज्ञापना-सं० (खो०) विज्ञप्त काना, बतलाना 

विज्ञापनीय-सं० (वि०) विज्ञापन के योग्य (जैसे-विज्ञापनीय 
कार्य) 

विज्ञापित-सं० (बि०) ॥ जतलाया हुआ 2 सूचित किया 
गया 

विज्ञेय-सं० (वि०) ] जानने या समझन के योग्य 2 सम्मान्य 

विज्बर-सं० (वि०) ॥ ज्वर मुक्त 2 बलेश मुक्‍त 

बिट-सं० (पु०) । कामुक 2 लंपट 3 धूर्त आदमी 4 वेश्या 
प्रेमी 5 विदूषक को श्रेणी का एक नाटकीय पात्र, नायक का 
सखा 

बिटप-सं० (पुऽ) वृक्ष, पेड़ 

बिट्ठल-सं० (पु०) विष्णु का अवतार 

विटामिन--अं० (१०) अनाज तथा सब्जियों यें पाया जानेवाला 
स्वस्थ्यवर्द्वक नव आविष्कृत तत्व (जैसे-नींबू में विटामिन सी 
पाया जाता है)। “युक्त सं० (वि०) विटामिन 
बाला (जैसे-विटामिन युक्त पदार्थ) 

बिटैमिन-अं० (पुऽ) = विटामिन 

विडंबक-सं० (वि०) । अनुकरण करनेबाला 2 नक़ल 
करनेवाला 3 निंदा करनेवाला 

विडंबन सं० (पु०), विडंबना-सं० (स्री)  नक्रल, उतारना 
2 चिढ़ाना 3 निंदा करता 4 छलना 5 उपहास का विषय 

बिडंबिका-सं० (ख़ो०) ॥ अनुकरण करनेवाली 2 निंदा या 
परिहास करनेवाली 

चिडंबित-सं० (वि०) विडेबना की गई 

विडंबी-सं० (पुः) = विडंबक 

'विडाल-सं० (पुः) 4 बिल्ली 2 गंध बिलाव 

'वितंडा-सं० (खी) । निरर्थक दलील 2 हुज्जत, लड़ाई झगड़ा 
3 अपने पक्ष की स्थापना । “-बाद (पु०) निरर्थक दलील का 
सहारा लेना 

बितत-सं० (वि०) फैला हुआ, विस्तृत 

वितथ-सं० (वि०) झूठा, मिथ्या 

वितरक-सं० (वि०) बॉटनेवाला 
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'वितरण-सं० (पु०) बाँटना । -- व्यापार (पु०) वितरण का 
काम 

'वितरणात्मक--सं> (वि०) वितरण संबंधों 

वित्तरित-सं० (वि०) बाँटा गया 

वितर्क--सं> (पु०) । कुतर्क करना 2 तर्क के विपरीत टिया 
शया तर्क (जैसे-वितर्क) 

वितर्कण-सं० (पु०) । बाद-बिवाद 2 संदेह 

'खितकर्य-सं० (विर) । विचारणोय 2 संदिग्ध 3 विलक्षण 

विताड़ित-सं> (त्रिः) । मण हुआ 3 जिसे डाटा गया हो 

बितान-सं० (पुऽ) । चैंदोआ, तंबू 2 विस्तार, फैलाव 

बितुष्ट-सं> (ति) । असंतुष्ट 2 अप्रसत्र 

बितृण-सं० (कि>) तृष्णा से रहित 

बितृष्णा-सं० (स्वरी3) 7 तृष्णा का अभाव 2 विकट तृष्णा! 

ित्त-सं० (पुऽ) । धन मंपति 2 रुपया पैसा (जैरो-बित 
विभाग) ! “नियोजन, --पोषण (पृऽ) विभागानुसार धन 
का प्रबंध करना; -प्रबंधक (पु०) धन का प्रबथकर्ता; 
“मंत्रालय (पुऽ) विन संबधी मंत्री का कार्यालय; --मंत्री 
(पुश) = वित्त सचिव. विनीय सचिव: ~वर्ष (पु०) वर्ष 
जिसके लिए वित्त की व्यवस्था हो (जैसे- अप्रैल से 
३। मार्च): “विधेयक (पऽ) वित्त संबंधी क़ानून; 
~विबरण (पु०) वित संबंधो लेखा जोखा; -व्यवस्था 
(स््री०) वित्त का प्रबंध करना; “सचिव (पुऽ) बिल संबंधों 
एक राजकोय उच्च अधिकारी, --साथन (पुर) धन प्राप्त 
का उपाय करना 

वित्ति--सं> (स््री०) । लाभ 2 प्राप्ति 

वित्तीय --सं० (वरिण) वित्त संबंधी (जैसे-वित्तीय प्रबंध, वितोय 


व्यवस्था) 

वित्तैष्णा-सं० (स्री०) पैसे की चाह, धन की लालसा 

बिन्रास-सं० (पु०) भय. डर 

बित्रासन-] सं० (पु०) डराना, त्रासन |] (वि०) डरावना, 
भयानक (जैसे-वित्रासन रूप) 

विथराना-(स० क्रि) छितराना 

विथारना-(स० क्रि) । फैलाना 2 छितराना 

विदग्ध-सं० (वि०) । तपा हुआ 2 जला हुआ 3 कष्ट सहा 
हुआ 4 चतुर, निपुण 5 रसिक | --ता (स्री०) ॥ विदग्ध होने 
का भाव 2 चातुर्य,निपुणता, कौशल 

बिदग्धा-सं० (स्त्री) साहि० चतुरता पूर्वक पर पुरुष को 
अनुरक्त करनेवाली परकीया नायिका 

बिदलन-सं० (पुर) पलना, दबाना 2 रगड़ना 

विदलित-सं० (वि०) दलन किया हुआ 

'विदा-(खी०) प्रस्थान, रवाना होना (जैसे-बरात विदा हो 
गई) । ~विदाई (स्री) विदा हो? या करने का कार्य; 
>बेला ' सं० (सरील) विदा का समय 

बिदाई--(खी०) । प्रस्थान 2 प्रस्थान के समय प्राप्त धन 3 विदा 
के समय शुभ कामना हेतु एकत्र होना 

बिदाप-सं० (प०) = विदा 


विदारक-सं> (त्रिः) विदारण करनेवाला (जैसे-हदय 
विदारक) 

विदारित-सं० (वि०) = विदीर्ण 

विदारी-सं० (वि०) = विदारक 


विदाह-सं० (पु०) जलन 

विदाही-सं० (वि०) बिदाह करनेवाला 

विदित-सं> (बि०) अवगत. ज्ञात 

विदीर्ण-मं> (विश) १ टूटा हुआ 2 निहत 

विदुषी-सं> (स्तो) विद्वान्‌ स्त्री 

बिदूर-सं> (विऽ) बहुत दूर का 

विदूषक-सं> (पुऽ) । हँसो उड़ानेबाला व्यक्ति 2 मसख 
3 भाँड 4 कामुक व्यक्ति 

'विदूषण-सं> (पुऽ) । भ्रष्ट करना 2 निंदा करना 3 दोषारोप 
करना 4 कोसना 

विदूषना-संऽ - हिंश (अऽ क्रि०) दुःखी होना || (सऽ 
क्रि) । संताना 2 दोषी ठहराना 

बिदेव-सं> (पुऽ) राक्षस. दैत्य 

विदेश-नसं> (पुऽ) पराया देश। “गत (विर) परदेश गया 
हुआ: ~नीति (स्व्री०) विदेश संबंधी नियम क़ानून: 
“मंत्रालय (पु०) « विदेश कार्यालय; “मंत्री (पुर) 
विदेश से संबंध बनाए रखनेवाला मंत्री: --मंत्री सम्मेलम 
(पु०) विदेश मंडियों का इकट्ठा होना: "यात्रा (पुऽ) विदेश 
को जाना: -व्यापार मंत्रालय (पुर) विदेश मंत्री का व्यापार 
संबंधी कार्यालय; -व्यापार मंत्री (पुऽ) विदेश व्यापार से 
संबंधित मंत्रो: --स्थ (घि>) । परदेश में होनेवाला 2 पादेश 
में स्थित 

विदेशाधिकरण-सं (पुऽ) - विदेश कार्यालय 

विदेशी-सं> (रिऽ) दूसरे देश का (जैसे-विदेशो माल) । 
>पन * हि. (पुऽ) विदेशी होने का भाव 

विदेशीय-संऽ (वि?) विदेश का 

विदेह-] सं" (विऽ) । बिना शरीर का 2 सांसारिक बातों से 
विरक्त |] (पुऽ) ॥ राजा जनक 2 जिसकी उत्पत्ति मात! पिता 
से न हुई हो ऐसा प्राणी (जैसे-भृत प्रेत आदि) 

विदू-सं> (पुऽ) । जानकर 2 पंडित विद्वान 

विद्ध-संऽ (वि०) । बेधा हुआ (जैसे-विद्ध हृदय) 2 घायल 
(जैसे-विद्ध पुरुष) 3 बेधा हुआ 4 साथ लगा हुआ 

विद्यमान्‌--संऽ ` (त्रिश) अस्तित्व में होनेवाला 

विद्या-सं> (स्री) । ज्ञान, इल्म 2 व्यवस्थित ज्ञान 
(जैसे-सामाजिकै विद्या) 3 चातुर्य से भरा ज्ञान (जैसे-ठा 
विद्या) 4 गंभौर और ज्ञातव्य विषय का कोई विधाग। 
"उपाधि (स्री) विद्या पूरी करने पर प्राप्त डिग्री: -केंद्र 
(पु०) विद्या प्राप्त करने का स्थानः ~गुरु (पुऽ) शिक्षकः 
“गृह (पुः) विद्यालय, पाठशाला; --दाता (पुऽ) - विद्या 
गुरुः ~दान (१०) विद्या देना; ~श्यर (पु०) एक देवयोनि; 
~पीठ (पुऽ) ।शिक्षा का बड़ा और प्रमुख केंद्र 2 महा 
विद्यालय; ~रसिक (पुऽ) विद्या का प्रेमी; “विरुद्ध 
(वि०) विद्या का विरोधी; “व्यवसायी (वि०) - 
विद्यावान्‌; ~व्यसनी (पु०) - विद्या रसिक (जैसे-विद्या 
व्यसनी को मित्र बनाना) 

बिद्यात्व-सं० (पु०) विद्या का भाव 

विद्याध्य्यन--सं> (पु०) विद्या पढ़ना 

विद्याभ्यास-सं० (पु०) विद्या का अभ्यास 

विद्यारंभ--संः (पु०) विद्या की शुरुआत 

विद्यार्जज-सं> (पुऽ) विद्या प्राप्त करना 


विद्यार्थिनी 


747 


वियाता 


किद्यार्थिनी-सं० (सरो?) महिला छात्र, छात्रा 

विद्यार्थी-सं० (पु०) छात्र। ~जीवन (पु०) छात्र का विद्या 
प्राप्त करने का समय; ~परिकद्‌ (रूी०) छात्रों की सभा 

विद्यालय-सं० (पु०) शिक्षण संस्था, पाठशाला (जैसे-उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, सैनिक विद्यालय) 

विद्यालयीय-सं० (वि०) विद्यालय संबंधी 

विद्यावानू-सं० (वि०) विद्यावाला 

बिद्ुचालक-सं० (पु०) = विद्युत्‌ चालक । --ता (खो०) 
विद्युत्‌ चालकता 

विद्युजनित्र-सं० (पु०) बिजली का जनरेटर 

विद्युतन-सं० विद्युतीकरण 

बिद्युतीकरण-सं. (पु०) विद्युत रूप यें लाना, बिजली दौड़ाना 

विद्युतीकृत-सं» (वि०) बिजली लगा हुआ 

विद्युतीय-सं (वि०) विद्युत संबंधी (जैसे-बिद्युतीय उपकरण, 
विद्युतोय चुंबक) 

विद्युत-सं. (स्री?) बिजली (जैसे-विद्युत घंटो) । 
“उत्पादक (विऽ) निजलो पैदा करनेवाला (जैसे-विद्युत 
उत्पादक संयंत्र); ~उत्पादेन (पु०) विद्युत पैदा करना; 
उद्योग (पुऽ) बिजल संबंधी उद्योग (जैसे-क्युत्‌ उद्योग 
को आवश्यकता): --चालक (पुऽ) बह पदार्थ जिसमें से 
बिजली दौड़ सकतो है; ~चालकता (स्री०) विद्युत चालक 
होने की अवस्था; ~चिकित्सा (स््रौ) नि विद्युत से की 
जानेबालो चिकित्सा; - चुंबक (पु०) बिजली से युक्त चुंबक 
“चुंबकीय (घिऽ) विद्युत चुंबक संबंधी; -चूल्हा * हि. 
(पुऽ) बिजली की भट्टी; “जेपरेटर * अं० (पु०) विद्युत्‌ 
उत्पादक यंत्र ~ज्वाला (रौ) । बिजली की लपट 
2 बिजली का ताप; -तरंग (स््रो>) बिजली की धारा; 
>दाब , हिं० (पुऽ) बिजली का दबाब; -धारा (स्त्री5) 
बिजली की लहर, बिजली का प्रवाह; --प्रकाश (पु०) 
बिजली की ेशनी; --प्रतिष्ठान (१०) बिजली | 
“प्रवाह (पु०) ब्रिजलो का बहाव; “प्रेषक (वि०) विद्युत 
प्रवाहित करनेवाला; “बल्ब + अं" (पुऽ) बिजली का लडू; 


“*भ्राष्ट (पु) - विद्युत चूल्हा; --यंत्र (पुऽ) बिजली कौ 
मशीन: --रासायनिक (वि) किद्युत रसायन संबंधी; 
~रेलगाड़ी अ~ * हि. (स्त्री०) बिजली से चलनेवाली 


गाड़ी; ~रोध (पुऽ) बिजली रोकना; -रोथी (वि०) 
बिजली के झटके को रोकनेवाला, इंसुलेटर; --लेखा 
(स्री) । आकाश में चमकनेवाली बिजली की रेखा 
२ विद्युतमाला; - विच्छेदन, “-विश्लेषण (पु०) बिजली 
द्वारा अलग करना; ““शक्ति (रोऽ) बिजली की शक्ति; 
~शबदाह (पुल) बिजली द्वारा मुर्दा जलाना; ~शवदाह 
गृह (पु०) बिजलो द्वारा मुर्दा जलाने का स्थान, विदय मुर्दाघर; 
"सजा (ख्री०) बिजली की सजावट 
बिद्ुदशु-सं> (पु) बिजली के कण 
विद्युदघात-सं० (पु) बिजली का धक्का 
बिद्युदर्शी--सं० (पुः) = विद्युत दर्शक यंत्र 
विद्युद्धारक-सं० (पु०)विद्युत्‌ धारण कसेवाला 
बिद्युद्वाहक-सं० (पु०) विद्युत प्रवाहित करनेवाला 
विद्युद्िशलेष्य-सं (वि०) विद्युत्‌ अपघट्य 
विद्युल्लता-सं० (स्त्री०) बिजली. विद्युत्‌ 


। विद्योतन-] सं० (पु०) बिजली ]] (वि०) चमकानेकला 

विद्योपार्जज-सं० (पु०) विद्या प्राप्त करना, अध्ययन 

विद्रधि-सं० (स्तो) पेट का फोड़ा 

विडूय, विद्यपण-सं० (पु०) उपहास, मज़ाक उड़ाना 

बिूपात्मक--संश (वि०) विद्रूय संबंधी 

विद्रोह-सं० (पुः) 7 उपद्रव 2 क्रांति 

विदरोहात्मक-सं० (वि०) विद्रोह संबंधी 

विद्रोही-सं० (वि०) विद्रोह करनेवाला। --येता (पु०) 
क्रांतिकारी नेता 

'बिडरोहोन्पुख-सं० (वि०) विद्रोह की ओर उन्मुख 

विद्वज्जन-सं० (पु०) विद्वान्‌ 

विद्वत्न-सं० (स्वी) पांडित्य । “-पूर्ण (वि०) पांडित्य से भर 
(जैसे-विद्वत्तापूर्ण बात) 

विद्वत्व-सं० (पु०) = विद्वत 

विद्वत्समाज-सं० (पु०) पढ़े लिखे लोगों का समाज, विद्वानों 
का समाज 

विद्वन्पंडली-सं० (खी०) शिक्षित वर्ग, विद्वानों का संघ या 
समूह 

विद्वान-[ सं० (पु०) शिक्षित व्यक्ति ]] (वि०) । शिक्षित 
2 पेडित 3 तत्वज्ञ 

विद्विष-सं० (पु०) = विद्वेषी 

विद्दिष्ट-सं० (वि०) = विद्वेषजनक 

विद्वेष-सं० (पु०)  शतुता, वैर 2 जलन । ~~जनक (वि०) 
- विद्वेषी 


विद्वेषक-सं० (वि०) शत्रुता रखनेवाला, वैरी 

विद्वेषण-सं० (पु०) विद्वेष 

विद्वेषानल-सं० (वि०) - वैर की आग 

विद्वेषी -सं० (वि०) = विद्वेषक 

विद्देष्टा-सं० (पु०) विद्वेष करनेवाला 

विद्वेष्य-सं० (वि०) वैर के योग्य, द्वेष योग्य 

विधन-सं० (वि०) धनहीन, बिना धन का 

बिघना-] सं० (स० क्रि०) ? बेधना 2 प्राप्त करना ][ (अ० 
क्रि) । बेधा जाना 2 फँसाया जाना 

विघना-(खी०) होनी, अदृष्ट (जैसे-विधना का निधान कठिन 
होता है) 

विधपन-संऽ (पु०) धौंकना 

विधरण-सं० (पु०) । पकड़ना 2 अवज्ञा करना 

विधर्म-! सं० (वि) । धर्महीन 2 अन्यायपूर्ण 3 अवैध 
व] (पुन) धर्म से अलग दूसरा धर्म 

विधी -सं० (पु०) धर्मभ्रष्ट (जैसे-वह विधर्मी हो 
गया) 

बिधवः-सं० (स्री०) नेवा, राड, मृतभर्तृका । ~-पन +हिं? 
(पु०) रँडापा, वैधव्य, ~विवाह (पु०) विधवा से विवाह 


करना 
किथवावस्था-सं० (स्बो०) = विघवापन 
विधवाश्रम-सं० (पुः) विधवाओं के रहने का स्थान या 
आश्रम 


विधा-सं० (खीर) रीति, ढंग 2 प्रकार, भाँति 
विधातव्य-सं० (वि०) । विधान योग्य 2 कर्तव्य 
विद्याता-] सं० (पु०) 7 सृष्टि की रचनात्मक शक्ति 2 ब्रह्मा 
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टर विनती 


गा (बि०) विधान करनेवाला 2 स्चनेवाल्र. बनानेवाला 
(जैसे-भाग्य विधाता, त्रिधाता को दृष्टि) 

विधात्री -सं० (स्त्री०/वि०) ] विधान करनेवाली 2 बनानेवालो, 
रचनेकाली 

विधान-सं० (पु०) ॥ निर्माण, रचना 2 व्यवहार प्रयोजन 
3 प्रणाली, ढंग 4 नियम, क़ायदा 5 क़ानुन 6 उपसर्ग. प्रत्यय 
आदि लगाने को रीति या क्रिया (जैसे-शब्दों का रूप 
विधान) । --ज्ञ (पुऽ) विधान का ज्ञाता 2 आचार्य, 
अध्यापक; “-निर्माता (विऽ) विधान करनेवाला; 
~निमत्री (स्त्री) विधान निर्माण करनेवाली सभा. संस्था 
आदि; --पंथी +हिं० (वि०) - विधानवादी; “परिषद 
(स्त्री०) राज्य में क़ानून बनानेवाली सभा, लेजिसलेटिव 
कौंसिल; “-पंडल (पु) राज्य के दोनों सदनों, बिधान सभा 
और बिधान परिषट का सामूहिक नाप; ~मंडलीय (वि०) 
विधान मंडल सेबंधो; (वि०) --युक्‍त विधि के अनुकूल; 
“शास्त्र (१०) । नोतिशासत्र 2 व्यवस्था संबंधी विज्ञान; 
“सभा (खीऽ) राज्य में कानून बनानेवाली एक सभा, 
लेजिसलेटिन असेंबलो; --सभाई संल हिं» (वि०) 
विधान सभा संबंधी; ~सम्मेलन (पु०) - विधान सभा 

बिधानत:-सं० (क्रि० त्रिश) विधान के अनुसार 

बिधानात्रक-अ (वि०) विधान संबंधी 

बिधानी-संठ (वि०) । विधान जाननेवाल्म, विधानज्ञ 
2 विधानूर्वक काम करनेवाला 

बिधायक--[ सं० (वि०) ] विधान करनेवाला 2 कार्य संपादन 
करनेवाला 3 रचन! करनेवाला |] (पुर) विधान सभा, विधान 
परिषद का सदस्य (जैसे-विधायक से मुलाकात करना) । 
"देल (पु०) विधायक संघ या समूह 

विधायन-सं० (पु०) ) विधान करते का कार्य 2 क़ानून का 
निर्माण 3 अधिनियम, विधियाँ। “संग्रह (पु०) संहिता, 
कोड (जैसे-बंगाल और पंजाब का विधायन संग्रह) 

बिधायिका-सं० (खी०/वि०) विधान निर्मात्री (संस्था) 
(जैसे-विधान परिषद, विधान सभा, लोक सभा, राज्य सभा 
आदि) | ~सभा (खरी) विधान, क़ानून बनानेवालों की 
सभा 

विधायित--सं० (वि०) क़ानून द्वारा नियमित किया हुआ 

विधायिनी -सं० (खी०) निर्मात्री 

बिधायी-] सं० (वि०) विधायक । (पुऽ) संस्थापक, 
निर्माती 

विधारण-सं० (पु०) ॥ रोकना 2 बहन करना 

बिधि-[ सं० (सरो?) । व्यवस्था आदि का ढंग, प्रणाली 
2 अनुकूलता, संगति 3 व्यवस्था (जैसे-धार्मिक विधि विधान) 
4 आचार व्यवहार 5 तरह, भाँति 6 क़ानून (जैसे-विधि के 
अनुसार कार्य करना, विधि का उल्लंघन) । ~करण (पु०) 
क़ानून बनाना; “-कर्ता (पु०) क़ानून बनानेवाला; ~ज् 
(पु०) कानून का ज्ञाता; “तंत्र (पु०) । कार्य करने को 
प्रणाली 2 तकनीक 3 रीति, मेथांडोलॉजी; “नियम (पु०) 
नियम और क्रामून; ~निर्याण (पु०) = विधिकरण; 
~निषेथ (पु०) करने या न करने का शास्त्रीय निर्देश; 
>परामर्शी (पु०) विधि सलाहकार; --पूर्वक (क्रि० 
विर) नियमतः, क्रानून रूप में; --भंग (ए०) क़ानून तोड़ना; 


“मंत्री (पुऽ) क़ानून मंत्रे (जैसे-विधि मंत्री की रिपोर्ट); 
~ -चक्ता (पु०) क़ानून बतानेबाला; “-विज्ञान (पुऽ) विधि 
संबंधी तथ्यों को जानकारी देनेबाला बिज्ञान; “विधान 
(पु०) क़ानून बनाना; ~-विरोधी (०) क़ानून का विरोध 
करनेवाला; --विहित (वि०) विधि पे शामिल, विधिपूण: 
~ चेत्ता (पु०) - विधिज्ञः “शास्त्र (१०) विधि विज्ञान 
शास्त्री (पु) - विधिज्ञः “संकाय (पुऽ) - विधि 
निय 


विधि-|! सं० (पुऽ) बरह्मा (जैसे-बिधि का विधान अनोखा 
है) 


विधिक-सं० (वि०) । विधि संबंधी 2 दिधि के रूप में 
होनेवात्प्र 

विधिप्र--सं> (वि०) बिधि को न माननेवाला 

विधितः (क्रिश वि?) विधि के अनुसार 

विधिवत्‌-संऽ (क्रि> वि०) नियम और कानून के अनुरूप 
(जैसे-विधिवत्‌ पालन करना) 

विधु-सं० (१०) चंद्रमा । ~मंडल (पु०) चंद्रमा का घेग; 
“मास (पु०) चांद्रमास 

विधुर-| सं० (वि०) रँडुआ || (पु०) जिस पुरुष की पली 
मर गई हो 


| बिधूत-सं० (वि०) ॥ कंपित 2 परित्यक्त 3 दूर किया हुआ 


विघूनन-सं० (पु०) कंपन, काँपना 

विधेय-] सं० (वि०) । प्राप्त करने योग्य 2 देने योण 
3 विधान के योग्य ]| (पु०) व्या० वाक्यांश या पद जिसके 
संबंध में कुछ बतलाया जाए (जैसे-उद्देश्य और विधेय, 'राम 
पुस्तक पढ़ता है' में 'पढ़ता है' विधेय है) ~ता (खी०) 
? विधेय होने का भाव 2 अधीनता; ~पूरक (पु०) व्याकरण 
में) विधेय की क्रिया का पूरक शब्द; --बिशेषण व्या» 
(पु०) विशेषण जो विधेय का काम दे 

विधेयक--सं० (पु०) क़ानून (जैसे-दहेज संबंधी विधेयक 
पारित करना) 

विधेयत्व-सं० (पुऽ) - विधेयता 

विधेयात्मक-सं० (वि०) विधेय संबंधी 

विध्यनुकूल-सं० (क्रिम वि०) बिधि के अनुकूल 

विध्यात्मक-सं० (वि०) विधि से संबंधित 

विध्वंस--सं० (पु०) विनाश, बर्बादी (जैसे-विध्वंस लीला, 
विध्वंस करना) । “कारक, कारी (वि०) बर्बाद 
करनेवाला (जैसे-विध्वंसकारी सेना) 

विध्वंसक-] सं० (वि०) विध्वंस करनेवाला [| (१०) 
विनाशक पोत 

विध्बंसात्मक-सं० (वि०) विध्वंस से संबंधित 

विध्वंसी-सं० (नि०) ॥ नाश होनेवाला 2 नाशक 3 दुश्मन, 


स्त 

विध्वस्त-सं० (वि०) नष्ट, बर्बाद किया गया (जैसे-शत्रुओं ने 
महल को विध्वस्त कर डाला) 

बिनत-सं० (वि०) । झुका हुआ 2 विनीत, नम्र 3 संकुचित 
(जैसे-विनत भाव, विनत हृदय) 

विनति-सं० (खो०) । झुकाव 2 नग्नता, अनुनय, विनय | 
“पत्र (पु०) प्रार्थना पत्र 

'विनती-सं० (सी०) प्रार्थना 
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विपदा 


बिनप्र-सं० (वि०) । विनौत और सुशोल 2 झुका हुआ। 
ता (स्त्री?) विनप्र होने का भाव 

बिनय-सं० (पु०) प्रार्थना (जैसे-अनुनय विनय) । -¬पूर्ण 
(वि०) प्रार्थना से भरा हुआ; “प्रार्थना (ख्रो>) विनती; 
~शील (वि) प्रकृति से विनम्र (जैसे-विरयशील बालक) 

बिनथचान्‌--सं० (पु०) = विनयशील, शिष्ट 

विनयाबनत-सं० (बि०) = विनम्र 

बिनयी-सं० (वि०) - विनयशील 

व्रिनशन--सं० (पु०) विनाश 

विनश्वर-सं० (वि०) विनाश होनेवाला 

विनष्ट-सं० (वि) बर्बाद, नाश होनो 

बिनष्टि-संऽ (स््रो”) बर्बाटी, नाश होना 

बिनायक: (पुऽ) गणेश 

बिनाश-सं० (पु०) बर्बाद, नाश, ध्वैस (जैसे-विनाश लीला. 
सृष्टि का बिनाश हो जाना) 2 दुर्दशा 3 अदर्शन, लोप 
(जसे-विनाश की अवस्था) 4 खराबी, विकार आम विनाश के 
साधन) । “कर, “कारी (बि०) विनाश करनेवाला 
(जेसे-व्रिनाशकारी जंतु, विनाशकारी ज्वाला); “लीला 
(खरो) बर्बादी का दृश्य 

बिनाशक--सं (वि) - विनाशकारी 

बिनाशन-सं० (पुऽ) विनाश करना 

विनाशित-सं० (विर) तिष्ट 

बिनाशी-सं० (वि०) विनाश करनेबाला (जैसे-विनाशी जीव, 
विनाशो तोप) 

` विनाशोन्सुख-सं० (वि०) विनाश की ओर बढ़ता हुआ 

बिनाश्य-सं० (वि०) विनाश के योग्य 

बिनिंदा-सं० (स्री) बहुत अधिक निंदा 

बिनिंदित-सं० (वि०) निंदा की गई 

विनिम्न-सं० (वि०) नष्ट, बर्बाद 

बिनिद्र-सं० (वि०) ॥ उनींदा, अनिद्र 2 खिला हुआ, उन्मोलित 

विनिधान-(पु०) ॥ अलग रखना 2 हिदायत 

विनिध्वस्त-सं० (बिं०) नष्ट बर्नाद 

बिनिपात-सं० (पुऽ) ॥ विनाश 2 पतन 3 संकट 4 दुर्घटना 

'बिनिबंध-सं० (५०) लगाव होना, संबंध रखना 

'बिनिमय-सं० (पु०) । अदल-बदल 2 लेन-देन (जैसे-विचार 
ब्रिनिमय 3 आदान प्रदान (जैसे-व्यापार विनिमय) 
~अधिकोष (पु) - विनिमय बैंक; ~करण (पु०) 
अदल बदल करना; “-दर *हिं० (स््रो०) मुद्रा के विनिमय 
का मूल्य; “-पत्र (पुऽ) व्यापार संबंधों पत्र: --प्रणाली 
(खत्री) बिनिमय विधि; ~~न ˆ अंञ ` विनिमय पत्र; 
“साध्य (वि०) विनिपय द्वारा हो सकनेवाला 
'बिनियंत्रणा-सं० (पु०) नियंत्रण का न होना 

बिनिय॑त्रित-सं० (वि०) बिना नियंत्रण का 

विनियम-सं० (पु०) ॥ रोक 2 नियंत्रण 3 संयम 

बिनियपन-सं० (५०) । रोकना 2 नियंत्रण करना 

बिनियुक्त-सं० (वि०) । काम में लगा हुआ, नियोजित 
2कार्य से मुक्‍त 

बिनियोबता-सं० (पु०/वि०) नियुक्‍त करनेवाला 

विनियोग-सं० (पुऽ) + विभाग 2 नियुक्ति 3 कार्यभार 
4 प्रयोग । “-व्यथ (पु०) नियुक्ति पर होनेवाला खर्च 


'बिनियोजक-सं> (वि>) विनियोग करनेवाला 

'विनियोजन-सं* (पुऽ) विनियोग करना 

'विनियोजित-सं० (वि०) नियुक्त, लगाया हुआ 

बिनिर्गत-सं> (विर) । बाहर निकाला हुआ 2 बीता हुआ, 
व्यतीत 3 मुक्‍त 

बिनिर्गम-सं० (पु०) । बाहर निकलना २ प्रस्थान 

बिनिश्चय--सं० (पुश) निर्णय 

बिनिश्चायक--सं० (वि०) पूरा निश्चय करानेबाला 

बिनिषिद्ध-सं> (वि०) पक्की तरह मना किया डू 

विनीत-सं० (वि) । विनय से युक्त 2 नप्र 
(जैसे-विनीत भाव) 

विनीति-सं> (खं) । विनय 2 सदव्यवहार 


शिष्ट 


बिनोद-संञ (पुः) । 2 क्रीड़ा 3 पर्नोरेजक बात 
4 प्रबल इच्छा (जैसे-मजात्रनोट)। ~गृह (१०) मनोरंजन 
गृह, मनोरंजन स्थल: “-पूर्ा (ति) विनाद से भयः “प्रिय 
(बि०) विनोद प्रेमी; >रेजित (बि०) = विनोदपर्ण; 
~ खि (स्थ्री०) = विनोद भावना, “शील (बि०) 
खितोटपूर्ण 

बिनोटन--४." (पू०) मनोरंजर करना 

विनोदमध-छ¬ (त्रिः) - बिनोदपूर्ण 


विनोदात्मक~सं० (वि०) बिनोट से पूर्ण 

बिनोदित-सं० (घि०) मनोरंजन किया हुआ 

बिनोदी-सं> (वि०) - विनोदपूर्ण 

विन्यस्त-सं० (वि०) । स्थापित 2 सजाकर रखा हुआ 3 जमा 
किया हुआ 4 व्यवस्थित 

विन्यास-सं० (१०) । जमाकर रखना 2 सजाना सँवारना 
(जैसे-केश विन्यास, वस्तु विन्यास) 

बिपक्ष-] सं० (वि०) । विरोधी 2 प्रतिकूल, उलटा ३पक्षपाती 
रहित 4बिन पंख का ][ (पु०) } विरोधी पक्ष 
2 प्रतिवादी 

विपणन-सं० (पु०) विक्रय, व्यापार 

विपणि, विपणी-सं० (सोऽ) । बाज़ार, हाट २ क्रय विक्रय 
3बिक्री का माल 

विपत्तन-सं० (पु०) देश निकाला 

विपत्ति-सं० (खीऽ) । संकट, आफ़त 2 यातना 3 दुःख 
(जैसे-विपत्ति भोगना) ! ~काल (पुऽ) विपत्ति का समय; 
“प्रस्त (वि०) विपत्ति मे फँसा हुआ; ““जनक (वि०) 
विपत्ति पैदा करनेवाला, --उठाना, ~झेलना मुसीबत 
सहना; -काटना दुःख के दिन बताता; ““ढहना सहसा 
भारी दुख आ पड़ना; ~भोगना कष्ट सहना; ~-में डालना 
दुःख देना; “में पड़ना संकटग्रस्त होना; ~मोल लेना 
जानबूझकर संकट में पड़ना; ~सिर पर लेना दिक्कत में 
पड़ना 

विपत्र-सं० (पु) = विप्यक (बिल) 

विपय-सं० (पुः) १ भिन्न मार्ग 2 गलत स्ता। ~गामी 
(बि०) कुमार्गो 

विपथन-सं० (पुः) मार्ग से इधर उधर होना 

विपद्‌--सं० (स्री?) = विपत्ति। “ग्रस्त (वि०) = विपत्ति 
अस्त; “लीला (स्ी०) विपत्तियों की माया 

'विफ्दा-सं० (स्रो) विपत्ति 


विपन्न 
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विपन्न-सं० वि०) । विपत्तिग्रस्त 2 दुःखी, आर्त 3 अभागा, 
भाग्यहीन 

विपन्नावस्था-सं० (ख्री०) विपन्न होने का भाव 

विपरिणाम--सं० (पुर) ॥ परिवर्तन 2 प्रौढ़ होना 

बिपरीत्‌-सं> (वि०) ] उलरा 2 मेल न खानेबाला 3 असत्य, 
मिथ्या (जैसे-विपरीत तर्क) । ~गामी (विश) विपरीत 
चलनेवाला;ः --चेता (विश) उलटी बुद्धिवाला; --ता 
(स्री) विपरीत होते का भाव 

विपरीतार्थक-सं० (वि०) उलटा अर्थ बतानेवाला 

'विषर्यय-सं० (पु०) । प्रतिकूलता 2 विपरीतता 3 व्यतिक्रम 
4 परिवर्तन 5 अव्यवस्था , 

विपर्यस्त-सं० (विऽ) । परिवर्तित 2 अस्त व्यस्त 3 उलटा 
पलटा 

विपर्याय-सं० (पु०) - तिपरीतार्थक 

विपर्यास-सं० (पुः) । उलटा, 
2 प्रतिकूलता, विपरीतता 3 मिथ्या ज्ञान 

विपाक-सं> (पुऽ) ! परिपक्व होना,पकना 2 परिणाम, चोटी 
3 कर्मफल 4 विपत्ति 

विपादन-सं० (पु०) ) वध. हत्या 2 क्षय, नाश 

बिपादित-सं० (नि०) । मारा हुआ 2 नष्ट 

विपिन-सं० (पु०) । बन, जंगल 2 उपवन, बाग 

बिपुंसी~-सं० (खी०) पुरुष कौ-सी हाव भाव प्रकट करनेवाली 
खरी, मर्दानी औरत 

बिपुल-सं० (विऽ) । अत्यधिक विशाल 2 बहुत अधिक 
(जैसे-बिपुल धन राशि) । --ता (सोऽ) आधिक्य, 
बहुतायत 

विप्र-| सं० (पु०) ] कर्मनिष्ठ और धार्मिक व्यक्ति 2 पुरोहित 
॥] (बि०) । मेधावी 2 विद्टान । ~ता (स्री) विप्र होने का 
भाव 

चिप्रतिपत्ति--सं० (रौ) । मतभेद का संघर्ष 2 आपति 3 भूल 
4 भ्रांतधारणा 5 संदेह 

विप्रयुक्त-सं० (वि०) १ अलग किया गया 2 बंचित 

विप्रयोग-सं० (५०) । वियोग, अलगाव 2 अभाव 3 कलह, 
मतभेद 

बिप्रल॑भ-सं० (पु०) 7 निराश होना 2 साहि० प्रेमी प्रेमिका का 
बियोग 3 विच्छेद, कलह 4 छला जाना 

वित्रलेभक-सं० (पुऽ) धूर्त व्यक्ति, वंचक 

बिप्रलंभन-सं० (पु०) छल करना 

विप्रल॑भी-सं० (पु०) धूर्त. धोखेनाज 

विप्रलब्घ-सं० (बि०) । छला हुआ 2 निराश 3 वंचित 
4 वियुक्त 

विप्रलब्धा-(ल्री०) । साहि० जिसका प्रिय अपने वचनानुसार 
मिलन स्थल पर न आया हो ऐसी नायिका 2 प्रिय द्वार वचन 
भंग किए जाने पर दुःखी नायिका 

विप्रलाप-सं० (पु) व्यर्थ की बकबाद, प्रलाप 2 झगड़ा 
3 दुर्वचन 

विप्रेषित-सं० (वि०) । परदेश में रहनेवाला 2 निष्कासित 

बिप्लब-सं० (पु०) । उत्पात, उपद्रब 2 हलचल 3 आफत, 
विपत्ति 4 उथल पुथल 

बिप्लवक-सं० (वि०) विप्लब करनेवाला 


पुलटा, व्यतिक्रम 


विप्लवात्मक-सं० (वि) - विप्लव संबंधी 

बिप्लदी-सं० (वि०) ] क्षणभंगुर, अस्थायी ? विप्लव 
करनेवाला 

चिप्लाव-सं० (पुऽ) । उपद्रव मचाना 2 हो हल्ला 3 घोडे की 
सरपट चाल 4 पानी की बाढ़ 

विप्लावक-सं० (वि०) । विप्लवकारी 2 उपद्रव मचानेवाला 

बिप्लावी--सं० (पु) उपद्रब करनेवाला 

विप्लुत-सं० (वि) । अस्त व्यस्त 2 हकका बक्का 3 आचार 
भ्रष्ट, चरित्रहीन 3 नष्ट भ्रष्ट 

विफल-सं० (वि०) ॥ बिना फल का 2 निर्थक 

विबुध-] सं० (पु०) ] पंडित, बुद्धिमान 2 देवता || (विर) 
ज्ञानियों या विद्वानों से रहित 

विद्योध-सं० (पु०) । जागना, जागरण 2 अच्छा और पुरा जन 
3 चेतनता, होश हबाश 

विभंग-सं० (१०) । टूटना 2 विन्यास 3 बिभाग 4 भूष 
5 मनोभाव प्रकट करनेवाली चेष्टा 

विभक्त-ं० (वि०) अलग किया हुआ 2 वांटा हुआ 
3 विभाजित 

विभक्ति-सं० (स्त्री०) ) विभाग, वाँट 2 अलगाव, पार्थकय | 
“परक (वि) निभवित प्रधान: “-प्रत्यय (पऽ) काग्कोय 
निद्व 

विभव--सं० (पु०) ऐश्वर्य 2 बल, शवित। -शाली 
(बि०) संपतिशाली 2 शक्तिशाली 

विभवव्रान्‌-सं० (वि०) - विभवशाली 

विभवी-सं० (वि०) प्रतापी, ऐश्वर्यवान्‌ 

विभाँति-[ सं० (खी०) प्रकार, क्रिस्प [| (वि) अनेक 
प्रकार का ।[] (अ०) अनेक प्रकार से 

विभा-सं० (स्त्री०) 7 प्रभा, कांति 2 किरण, रश्पि 3 छवि, 
शोभा 


बिभाग--सं० (पु०)  अँंटवारा 2 हिस्सा 3 अंश 4 पार्थक्य 
5 खेड 6 महकमा, क्षेत्र (जैसे-आप किम व्रिभाग 
में कार्यरत हैं) । ~कृत (वि०) बिभाग किया हुआ 

विभागक-सं० (वि०) = विभाजक 

विभागशः-सं० (क्रि विश) विभाग के अनुरूप 

विभागाध्यक्ष-सं० (पु०) विभाग का प्रधान कार्यकर्ता 

विभागी-सं० (वि०) विभाग संबंधी। -करण (पुः) 
विभागों में बाँटना 

विभागीय-सं० (वि०) विभाग से संबंधित (जैसे-विभागीय 
कार्रवाई) 

विघागेतर-सं० (वि०) विधाग से अलग 

बिभाजक--सं० (वि०) ] विभाग करनेवाला 2 बाँटनेबाला 

विभाजन-सं० (पु०) । बाँटना 2 विभाग करना। --रेखा 
(सरो) अलग करने की लाइन 

विभाजयिता-सं० (वि०) विभाजन करनेबाला 

विभाजित-सं० (वि०) विभाजित किया हुआ 

विभाज्य-सं० (वि०) विभाग करने योग्य 

विभात-सं० (पु०) प्रभात, सबेरा 

विभाति-सं० (स््री०) शोभा, सुंदरता 

विभाव-सं० (पु०) साहिJ आश्रय में भाव उद्दौप्त कलेवाला 
हेतु 


विभावन 
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विभावन-सं (१०) । माचता 2 अनुभूति 3 साहिर नायकादि 
के साथ पाठक या श्रोत्रा का तादात्य होता. साधारणीकरण 
विभावनीय-सं० (वि०) - विभाव्य 

विभावरी-सं> (स्री) ॥ रात 2 तारोंवाली रात 
विभावित-सं० (वि०) ? कल्पित 2 निश्चित 

विभावी-सं० (वि०) धाव जाग्रत करनेवाला 2 व्यक्त 
करनेवाला 

विभाव्य-स० (वि०) विभावना हेतु उपयुक्त 
विभाषा-सं० (स्री?) । बोली 2 चुनाव की स्वतंत्रता 
विभाषीय-सं~ (वि०) विभाषा से संबंधित 

विभास--सं० (पु) चमक. दीप्ति 

बिभिन-सं० (ब) । पृथक 2 अलग किया हुआ 
(जैसे-विभिन पदार्थों का संबंध) 

बिभीषक-सं० (वि०) भयानक, देशद्रोहो 

विभीषण -सं& (वि०) अत्येत भोषण, सवण का भाई, देशद्रोही 

विभीषा-सं० (खो०) भीरुता, भयातुरता 

विभीषिका-सं० (स््री)) । भय या इर दिखाना २त्रास 

विभुः] संठ (वि) सर्वव्यापक 2 महान्‌ 3 नित्य 4 अचल, 
अटल $ सशक्त || (पुर) । ब्रह्म 2 जीवात्मा 3 ईश्वर 
4 स्वापी। ~~त (खो०) । सर्वव्यापकता 2 ऐश्वर्य, वैभव 
3 प्रभुत्व 4 शक्ति 

विभूति-सं० (सो?) । विपुलता 2 वृद्धि 3 ऐश्वर्य, विधव 
4 दौलत, धन संपत्ति 

ब्रिभूषण-सं० (पु०) । गहनों से सजाना 2 आधूषण 3 सौंदर्य 

विभूषा-सं० (खो०) । गहनों, आभूषणों से की गई सजावट 
2 अलेकारों से युक्त होने का भाव 

विभूषित-सं० (वि०) । अलंकृत 2 शोभित 

सिभेद-सं० (पुश) 7 खंड, विभाग 2 वाधा 3 मत भिन्नता 
4 फूट, पार्थक्य 5 अंतर, प्रकार 6 विरोध 

चिभेदक-सं० (बि०) । भेटन करनेवाला 2 मतभेद करनेवाला 
3 विभेद उत्पन्न करनेवाला 

विभेदन-सं० (१०) । भेदना 2 काटना 3 टुकड़े करना 4 अंतर 
उत्पन्न करना 5 फूट डालना 

विभेदीकरण--स॑० (पु०) विभेद करना, अंतर करना 

विभ्रम-सं> (पुऽ) । भ्रांति 2 संदेह, शक 3 और का और 
समझना, गलतफहमी 4 साहि संयोग शृंगार में सियों का एक 
भाव 5 निर्मूल भ्रम 6 घबड़ाहट 

विभ्रांत-सं० (वि०) ] घबराया 
चंचल 

विध्रांति-सं० (स्री) ) घबराहट 2 भ्रम 

बिभ्राद- सं० (पु०) संकट 2 उत्पात [| (वि०) चमकोला 

विभंडन-सं० (पुऽ) विधूषण 

विमत=] सं० (पुः) दुर्विचार [[ (वि०) बुरे विचारवाला 

विपति सं० (वि०) । मूर्ख 2 दुर्बुद्धिवाला [| (स्रीऽ} 
१ विरुद्ध मत 2 बुरी मति 3 असहमति 

विपध्य--सं० (ति) केंद्र से इधर उधर हटा हुआ, उल्केंद्र 

विमन-सं० (घि०) उदास, अनमना 

बिमनस्क--सं० (वि०) । व्याकुल 2 खित्र 

विपर्दन-सं० (पु०) 7 अच्छी तरह मरना 2 रॉदना 3 नष्ट 
करना 4 पीड़ित करना 


हुआ 2 अस्थिर, 


िमर्दिनी-सं० (वि०/खी०) नाश करनेवाली 

विमर्श-सं० (पु०) ॥ विचार, विवेचन 2 परीक्षण 3 समीक्षा 
4 तर्क 

विमर्ष-सं> (पुः)  विचारण 2 आलोचना 3 व्याकुलता 
4 क्षोभ 5 उद्वेग 

विमल-सं० (वि०)  मलरहित, निर्मल 2 साफ़ और पारदर्शक 
(जैसे-विमल जल) 3 दोषरहित (जैसे-विमल चित्र) 
4 दर्शनीय, सुंदर (जेसे-विमल छवि) । “कीर्ति (पु०) 
निर्मल यश; “-ता (स्त्री०) । निर्मलता, स्वच्छता 2 पवित्रता, 
शुद्धता 3 रमणोयता 

बिमला-सं० (स्रो) विमल होमे का भाव 

विमलात्मक-सं० (वि०) शुद्ध, साफ़, विमल 

विमलीकरण-सं० (पुश) विमल करना 

विपा-सं० (स्रो) आयाम 

विपाता-सं० (खी०) सौतेली माँ 

बिषान--सं> (५०) वायुयान। ~अङ्का + हिं? (पु) विमान 
के खड़े होने का स्थान, एयरोड्रोप; ~-अपहरण (पु०) बिमान 
हरण करना, बिमान चुराना; ~अपहर्ता (पु०) विमान 
चुरनेवाला; “-अवतरण (पु) विमान का उतना; 
“उद्योग (पु०) बिमान का काम धंधा; -कर्मचारी, 
"कर्मी (१०) विमान में काम करनेवाला व्यक्ति; “गृह, 
घर +हिं० (पु०) वह स्थान जहाँ बिमान रखा जाता हो; 
~चालक (पु०) विमान चलानेबाला; ~चालन (पुः) 
विमान चलाता ~चालन विज्ञान (१०) वैमानिकी; --डोक 
* हिं” (पु०) विमान द्वारा पत्रों का आना जाना (जैसे-विमान 
डाक सेवा); --तोपची +फ़ा० *तु० (पुऽ) विमान से तोप 
बरसानेवाला; ~नाधिक (पु०) = बिमान चालक; 
“निर्माण (पुऽ) विमान बनाना; “-पत्तन (पु०) हवाई 
अड्डा; “पथ (पुण) वायुयान मार्ग; ~परिचारिकः 
(सर) विमान में यात्रियों की सेवा करनेवाली सेविका; 
“परिवहन (पु०) विमान द्वारा यात्रा करना; “पोत (५०) 
= हवाई जहाज; --बंदर +फ्रा० (१०) = विमान पत्तन; 
“चल (पु०) वायुसेना, “-भंजक, ~भेदी (वि०) 
बिमान को तोड़नेवाला (जैसे-विमान भेदी तोप); ““मार्ग 
(पु०) = विमान पथ; --मैदान +अ० (पु०) = विमान 
अड्डा; “-यातायात (पु०) विमान द्वार आवागमन; ~यात्री 
(पु०) विमान से यात्रा करनेवाला; “-बाहक (वि०) विमान 
को ले जानेवाला (जैसे-विमान वाहक पोत); “-बाहिनी 
(स्से०) = विमान सेना; ~संचालन (पु०) = विमान 
चालन; ~सेना (स्रो) हवाई जहाज़ पर से युद्ध करनेवाली 
सेना; ~सेनाधिक्कारी (१०) वायु सेना का एक उच्च 
अधिकारी; ~स्थरू (पु०) = बिमान अड्डा 

विमानन-सं० (पु०) विमान चलाने की कला 

विमानाक्रमण--सं० (पु०) विमान से आक्रमण करना 

विषानास्थान--सं० (१०) = विमान केंद्र 

किषार्ग-सं० (पु०) । कुमार्ग 2 बु आचारण 

विपत--सं० (वि०) । भिन्न मताला 2 असंगत 

खिपित-सं० (स्री) सीमित, परिमित 

विमितीय-सं० (वि०) विमौय 

विपिश्र-सं० (वि०) मिला जुला 2 विशुद्ध 


विमिश्रित 
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बिरावी 


विमिश्रित-सं० (वि०) मिलाई गई 

विमीय-सं० (वि०) विमा संबंधों 

विमुक्त-मं० (बि०) 7 आजाद, स्वतंत्र 2 छोड़ा गया 
3 कार्यभार से मुक्‍त 

विमुक्ति-सं० (स्री)  विमुक्त करना 2 विछोह 3 छुटकारा 
4 मोक्ष 

विमुख--सं० (बि) । विरत 2 प्रतिकूल 3 वंचित 4 उदासीन 
(जैसे-विमुख मन) 

विमुग्ध-सं० (वि) !। भ्रमित 2 मोहित (जैसे-विमुग्ध 
नायिका) 

विमुग्धक-सं० (वि०) विमुग्ध करनेवाला 

विमुद्रीकरण-सं० (पु०) मुद्रा का मूल्य घटाना 

बिमूढ-सं० (विऽ) ॥ अत्यंत मोहित 2 भ्रम में पड़ा हुआ 
(जैसे-विमूढ़ नायिका) 3 बड़ा था बहुत नासमझ 

विमूल-सं० (वि०) । बिना जड़ का 2 बर्बाद 

बिमूलन-सं० (पु०) डखाड़ना 

विमूल्यन--सं० (पु०) मूल्य कम करना (जैसे-रुपा! का 
विमूल्यन) 

विमृश्य-सं- (वि०) विमर्श के योग्य 

बिमोक--[ संऽ (ब्ि०) दुर्वासना से मुक्त 2 स्पष्ट, साफ 
|] (पुर) मुक्ति, छुटकारा 

विमोक्ष-सं> (पुऽ) ॥ छुटकारा 2 मुक्ति 

विपोचक-सं० (वि०) मुक्त करनेवाला 

बिमोचन--सं० (पु०) । छूड़ाना 2 बाहर करना (जैसे-कर्म 
विमोचन) 

विमोचित-सं० (विऽ) मुक्त किया हुआ 

बिमोह-सं० (पुऽ) ॥ मतिभ्रप 2 भ्रम 3 अज्ञान 4 आसक्ति 
(जैसे-काम विमोह) 

विपोहक--सं० (4०) ) मोहित करनेवाला 2 ललचानेबाला 
(जैसे -बिमोहक चित्र) 3 सुध बुध भुलानेवाला 

बिपोहन--सं० (पु०) । लुधाना 2 ललचाना 3 सुध-बुध भूलना 

विमोहित-सं> (विश) ॥ आसक्त ( जैसे-काम वियोहित) 
2 बेसुध 3 भ्रम में पड़ा हुआ, भ्रमित 

बियुक्त-सं० (वेल) । अलग किया हुआ, परिष्यक्त 2 बंचित 
3 अभाव प्रस्त 

वियुग्म-सं० (बि०) ॥ अकल 2 अस्वा्भायि ताः 

वियोग-सं० (पु०) ॥ पार्थक्य 2 विच्छेट 
4 अभाव 5 छुटकारा 

वियोगांत-सं० (वि०) दु:खांत 

वियोगात्मक-सं० (वि०) वियोग संबंधी 

बियोगावस्था-सं० (स््रो०) वियोग होने का भाव 

वियोगी-सं० (बि०) विरही, दुःखी 

बियोजक-] सं० (वि०) अलग करनेवाला |] (पु०) ग० 
बड़ी संख्या में से घटाई जानेवाली छोटी संख्या 

वियोजन-सं० (५०) ] योग का अभाव 2 जुदाई, वियोग 
3 घटाना 

वियोजित--सं> (बि०) ॥ वियोग हुआ 2 वंचित ३ जुदा किया 
गया 

विरंग-सं० (वि०) 7 रंगहीन 2 अनेक रंग्रेकाला 

विरंजक-सं० (वि०) रंग उड़ा देनेवाला 


विरंजन-सं० (पुः) रंजन से रहित रहना 

विरक्त-सं० (वि०) । आसक्तिरहित 2 भोग विलास आदि से 
दूर रहनेवाला 3 उदास, खिन्न (जैसे-विरक्त भाव, विस 
नायिका) ¦ --ता (स्र) विरक्ति 

'विरक्ता-सं० (त्बी०) दुखियारो औरत 

चिरक्ति-सं (खी०) । विरक्त होने का भाव ? देशय 
3 उदासीनता, खित्रता। ~-जनक (वि०) विरक्ति पैद 
करनेबाला 

'विरचन-सं० (पु०) निर्माण, बनाना 

'विरचयिता-सं० (पु०) निर्माण करनेवाला 

विरचित-सं० (वि०) निर्मित 2 पूरा किया हुआ 

'विरज-सं० (वि०) । धूल, गर्द आदि से रहित 2 स्वच्छ, नर्र 

विरत-सं० (वि०) 7 अंत हुआ 2 अनुरक्त 3 संलग्न, लीम 
(जैसे-कर्प विरत योगी) 4 विरक्त 

चिरति-सं० (स््री०) । उदासोतता 2 वैशग्य 

चिरद-(पु०) 7 बड़ा और सुंदर नाम 2 कीर्ति, यश 

बिरदावली-(ख्री०) - विरुदाबली 

विरमण-सं० (पु०) ॥ सुकना, ठहसता 2 त्याग करना 3 पम 
4 भोग विलास 

बिरल्-सं० (वि०) । जो घना न हों (जैसे-विरळ बुनावटवाला 
कपड़ा) 2 पतला 3 अल्प, थोड़ा 

विरला-(वि०) बहुत कम मिलनेवाला 

बिरब-] सं० (वि०) बिना शब्द का 2 निःशब्द, नोख 
[| (पु०) अनेक प्रकार के शब्द 

बिरस-सं० (वि०) । फोका (जैसे-नीरस फल) 2 बिता मवि 
का 3 साहि० बिना रस के परिपाक के। “तता (खो०) 
नीरसता, फीकापन 

बिरसा-अ० (१०) मृतक को संपत्ति 

विरह-सं० (पु०) ? वियोग 2 अभाव 3 अविद्यमानता 

विरहिणी-सं० (खी०) प्रिय या पति मे विछुडी हुई दुःखिनो 
नायिका 

विरहित-सं० (वि०) । शून्य 2 परित्यक्न 

बिरही-सं० (वि०) - वियोगी 

विराग- सं० (पु०) । राग का अभाव २ अर्चि 3 वक्ति 
| (विल) गगहीन, उदासीन । --बादी (बि०) रग आदि में 
दूर सहाला 

विरागी-सं> (वि०) । अनुरागर्रटत 2 क्त 

बिराजना-( अ० क्रि) प्रकाशित हनः, शोभित होना 
2 विद्यमान होना 

विराजघान-सं० (वि०) । प्रकोशगान 2 उपस्थित 

बिराटू-सं० (वि०) अल्यंत विशाल (जैसे-बियट सभा) 

विराम-सं० (पु०} ] अटकाव 2 विश्राप । --काल (पू 
विश्राम का समय; --चिह्ल (१०) लेखन आदि में परत्र 
चिह्र; ~दायिनी (वि०/स््री०) ~ विहीन (विऽ) 
विरामहीन; “संधि (खी०) विश्राम देनेवात्ये 
पहुँचानेवाली; अस्थायी शांति संधि; ~हीन (विः 
अटकाव का 

विराव-! सं० । शब्द, आवाज़ 2 शोरगुल, हो हल्ला 
]] (वि) शब्द रहित 

'बिराबी-सं> (वि०) 3 शब्द करनेवाला 2 गूँजने वाला 


बिस्त 


क्लासत-अ> (खो०) उत्तराधिकार में मिला धन 

विकक्ति-सं> (वि०) । खाली किया हुआ 2 साफ़ किया गया 

किद-सं» (पुर) ] कीर्ति, गाथा 2 प्रशंसासूचक पदवी 

दावली--सं० (ख्री०) विस्तृत यशोगान 

किद्ध-सं> (वि) ।] बाथित 2 अवरुद्ध 3 विरोधी 
4अमंगत। - कर्मा (पु०) विरुद्ध कर्म करनेवाला व्यक्ति 
~कर्षा, ~ गामी (वि०) उलटी ओर चलनेबाला 

क्लार्क. (त्रिः) विरोधी अर्थवाला। --ता 
(सोऽ) । बिरूद्ध होने का भाव 2 विपरीतता 

करिप-| सं" (बि०) १ कई रूपोंबाला 2 शोभारहित 3 भदै 
स्पवात्या, बदसूरत 4 विपरीत 5 अप्रकृत [| (पुऽ) बिगड़ी 
मुतत * करण (पुऽ) कुरूप बनाने का काप 

ह्िपण-सं० (पुऽ) रूप बिगाड़ना 

किपा-सं० (ख्ो०) (विञ) कुरूप, बदसूरत 

फिपित-सं० (वि०) रूप बिगाड़ा हुआ 

किपी-सं» (वि०) । कुरूपा, नंदसूरत 2 भद्दे रूपवाला 

किब्रक-सं० (ति) दस्तावर 

लिबन-सं० (पु०) । टस्तावर दवा 2 दस्त लाना 

कोधन-[ सं० (पु०) चमकना |! (बि०) प्रकाश करनेवाला 

शिष-सं. (पु०) । बाधा 2 प्रतिरोध उ विपक्षता 4 रोक, 
परध 5 बिपरीतता । “जनक (वि०) विरोध पैदा 
कॅलेवाला: “पक्ष (पु०) विपक्ष; “पत्र (पु०) विरोध 
पकट करने का पत्र; “परिहार (१०) विरोध दूर करना; 
~पीठ (पु०) विरोधियों के बैठने का स्थान; “सूचक 
(वि०) बिरोध की सूचना देनेवाला 

बोधाचरण--सं० (पुर) विरोध आचरण 

िधाभास-सं० (पुः) साहि० विरोधमूलक अर्थालंकार 
निसर्मे विरोध का वर्णन होते हुए भो विरोध का आभास हो. 

कोधाभासात्यक-सं० (वि०) . विरोधाभासी 

झोशभासी-सं० (वि०) विरोधाभास संबंधी 

क्ोधिता-सं० (स्त्री) . = विरोध हि 

किधी-सं० (वि०) । विरोध करनेवाला 2 उलटा 

होध्य-सं० (बि०) विरोध के योग्य 

क्रोपण-सं० (पु०) रोपना 

क्षोपित-सं० (वि०) रोपा हुआ ,. 

वैलंघन-सं० (पु०)  लाँधकर पार करना 2 वेचित रखनी 

कैंग्र-सं०. (पु०) देर। “शुल्क (पु०) लेट फीस. 

हेछंबन-सं” (पु०) . देर करना 

हिलंडित-सं० (वि०) ॥ विलंब हुआ 2 देर करनेवाला, 

किंदी-सं० (वि०) देर लगनेवाला 

किलक्ष-सं० (वि०) ) बिना लक्षण का 2बिना लक्ष्य का 

क्िक्षण-सं> (वि०) । लक्षणरहित 2 अत्यंत. लक्षणोंवाला 
(बैसे-विलक्षण प्रतिभा) 

दिलग-(वि०) -अलग, पृथक्‌ 

किगाना-[ (अ क्रि) अलग होना [[ (स० क्रि) अलग 
क्ला 

बैलप्र-सं> (वि०) । संल 2 बाँधा हुआ। ~ता (खी०) 
इछप्र होने का भाव 

किज-सं० (वि०) निर्लज, बेहया 

श्िक्ट-सं” (पु) । विलाप करता 2 गप शप करना 


आया 2 किलोन होना, समा जाता 
का जनता पार्टी वें विलय हो गया) 
आत्मा का परमात्मा मैं विलय) 
का विलय) 
बिलयन-सं० (पुट) । विलीन होना 2 मिश्रित होना 3 विलय 
बिलसन-सं० (पुऽ) । विलास 2 चमकना 
बिलाना-| ( अ० क्रि०) नष्ट होना || (स० क्रिऽ) नष्ट करना 
(जैसे-लड़के जे सारी संपत्ति विला दो) 
विलाप-सं० (पुऽ) बिलस्त्र बिलखकर रेजा 
विलायक-सं० (विऽ) घोलनेताला (जैसे-पानो) 
बिलायत-अ० (पुऽ) पराया देश, बिदेश 
विलाथती-अ० (त्रि) । विदेशी 2 परदेश में रहनेवाला 
(जैसे-विलायतो आदमी) 
बिलास-सं० (पु०) । प्रणय क्रीड़ा 2 हावभाव 3 सौंदर्य 
4 सुखोपभोग 5 आकर्षक और कोमल चेष्टा (जैसे-भू 
विलास) । ~कुंज (पु०) मौज मेला करने का कुंज; “-प्रिय 
(वि०) । प्रणय क्रीडा का प्रेमी 2 सौंदर्य प्रेमी 3 सुंदर और 
कोमल हावभाव वाला: विनोद (पुऽ) पौ मस्ती; 
~सामग्री (खो०) विलास का सामान, विलास प्रसाधन 
बिलासमथी-सं० (वि०) क्रीडाशील, कामवतो 
बिलासवती-सं० (खो०) स्वेच्छाचारिणी या आपुक स्री 
विलासांध-सं> (वि>) विलाल में अंधा 
विलासिता-सं> (स्रोऽ) विलास भाव। -कर (पु?) 
विलास सामग्री पर लगनेवाला टैक्स था कर 
बिलासितामथ--सं> (वि०) विलासिता में डूबा हुआ, 
विलासिता में आबद्ध 
चिलासिनी- सं> (स्त्र) 
| (वि>) विलासिता प्रिय 
बिलासी-सं० (वि०) । सुख भोग प्राप्त करनेवाला 2 कामुक 
३ आराम तलब ; 
विलिखन-सं० (पुऽ) । लिखना 2 अंकित करमा 
विलिखित-सं (त्रि) । लिखा हुआ 2 अंकित 
विलिष्ट-सं० (तरिश) । दूटा हुआ, खंडेत 2, अस्त व्यस्त 
विलीन-सं+ (वि! । आ. अदृश्य 2 ओझल ३ मिल 
गया (जरैमे-ईर्जर मैं 


+ कामिनी 2 वेश्या. रंडी 


ण हुआ, अदृश्य 2 नष्ट 
5) अह [इख गया 
॥ अनुपात, कल्पना 2 सोच. विचार 


3 दस्तावेज 

विलेप-सं> (7०। ; हमर पर लगातेवाला ऊप 2 दोवार पर 
का फलस्तर 

विल्म्रेकन-सं> (य०) । देखना 2 ध्यान देना 3 तलाश करता 


विल्लोकित-सं. (तिर, ! देखा हुआ 2 निरीक्षित 
विलोचन-मं> (पूर) तउ, आँख 
विल्क्ेडन-सं- (यु) + मथना 2 हिलागा 
'विल्म्रेडित-सं> (वि? । मधित 2 हिलाया हुआ 
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विशद 


'विलोप-सं० (पु०) ] रुकावट 2 लोप 3 बाधा 4 नाश 5 हाने 
6 संकट, आपत्ति 

'विलोपन--सं० (पु०) । भंग करना 2 अलग करना ३न्ट 
करना 4 लूटना 5 लुप्त करता 

बिलोपीकरण-सं० (पु०) विलोप करना 

बिलोभ-। सं० (पु०) प्रलोभन | (वि०) लोभ से रहित 

बिलोभन-सं० (पुः) । विलोभ 2 प्रलोभन 

िलोम-] सं० (वि०) उलटा, विपरीत 2 रोतिविरुद्ध 3 पीछे 
का || (पु०) उलटा क्रम 

बिलोमक-सं० (चिञ) विपरीत. क्रम में चलनेबाला 

'विलोमत:-सं०(अ०) विपरीत दिशा में 

क्लोमन-सं० (पु०) विपरीत क्रम में रखना 

क्लोमित-सं० (वि०) उलटा हुआ 

क्ल्मेमी-सं० (ख्री०) ऑवला 

क्लोल-सं० (वि०) । लहयता हुआ 2 अस्थिर 

किल्ख-सं० (पु०) बेल का पेड और फल 

श्षियक्षा-सं० (स्री) । अभिप्राय, 2 इच्छा 3 संदेह, हिचक 

विवक्षित-सं० (वि०) कहे जाने योग्य 

'विवदनीय--सं० (वि०) विवाद करने योग्य 

ब्रिबर-सं० (पु०)  छिद्र, बिल 2 कंदरा, गुफा 

विवरण-सं० (पु०) । व्याख्या 2 स्पष्ट करना 3 वर्णन 
(जैसे-घटना का विवरण) । --निह्ठ॑ (पु०) कोलन 
डैश(:-); ~पन्न (पु०) विवरण लिखा पत्र, --पत्रिका 
(खो०) विवरण संबंधी पत्रिका 

विवरणात्मक-सं० (वि०) + विवरण संबंधी 

'विवरणी-सं० (स््री०) = विवरण पत्र 

विवर्जन-सं० (पु०) । त्याग 2 उपेक्षा 3 निषेध 

विवर्ण-सं० (वि०) । रंगहीन 2 कांतिहीन 3 रंग निरंगा 4 जाति 
च्युत। “त्ता (खरी) विवर्ण होने का भाव 

थिकर्त-सं० (पु०) । घूमना, मुड़ना 2 चक्कर लगाना, परिक्रमा 
करना 3 आकाश 4 परिवर्तन 5 भ्रम, धोखा । ~चाद (पुऽ) 
संपूर्ण सृष्टि को असत्‌ या मिथ्या मानने का सिद्धांत 

विवर्तन-सं० (पु०) । चक्कर लगाना, परिक्रमा करना 
2 लुड़कना 3 नाचना 4 विकास 5 घूमना 

विवर्तनिक-सं० (वि०) चवकरवाला 

विवर्द्धित-सं० (व०) । उत्रत किया हुआ 2 बढ़ाया हुआ 

विवश-सं० (वि०) ) लाचार 2 शक्तिहीन उ अघीन ¦ --त्ता 
(स्री) । विवश होने का भाव 2 लाचारी 3 शक्तिहीनक 
4 अधीनता 

विवसन-सं० (वि०) विवस्न 

'खिवस्र-सं० (वि०) वस्नहीन, निर्वख, नग्न 

जिवाचन-सं> (पु०) मध्यस्थता 

विवाद-सं० (पु०) 7 कहासुनी, तक्रार 2 मतभेद (जैसे-वाद 
विवाद) । “अस्त (वि०) विवाद में फँसा हुआ; 
--निवारक (वि०) विवाद रोकनेवाला; --पूर्ण (वि०) 
विवाद से भग हुआ; “वस्तु (स्री) विवाद का विषय; 
~शील (वि) विवादो स्वभाववाला 

विबादस्पद-सं> (वि०) - विकदग्रस्त 

विवादी--सं० (वि०) विवाद करनेवाल 2 झगड़ालू 
3 यकटमेबाज 


चिवाह-सं० (पु०) । शादी 2 दांपत्य बंधन (जसे-वा-रुव 
का विवाह संपन्न हो गया) । ~क्रिया (सो०) विवाह कल; 
भंग (पु०) = विवाह विच्छेद; “-मंडप (पु०) कन्‌ 
को शादी का घेराकार स्थान; --विच्छेद (पु०) विवा संबंध 
का टूटना, तलाक; “विषयक (वि०) विवाह मंबई; 
संबंध (पु०) विवाह का रिस्ता; --संस्कार (१०) तिव 
की रस्म 

विवाहन!-(स० क्रि०) शादी कराना, ब्याहना 

विवाहित-सं० (वि०) ब्याहा हुआ 

विवाहिता-] सं० (वि०) व्याही हुई ]] (खी०) बाहे गचन 
(जैसे-विवाहिता का सौंदर्य देखने क़ाबिल है) 

विवाशेचित बयस-सं० (वि०) विवाह के योय आवस 

विवाहोत्सव-सं० (वि०) विवाह का उत्सव 

विविकत-सं० (वि०) ।॥ पृथक्‌ 2 अल व्यल 3 
4 विवेकी 

विविवित-सं० (स््री०) । विवेकपूर्वक कार्य कला 2 अशगव 
३ विधाग। ~खाद (पु०) विवेकपूर्ण कार्य कले का पिटंद 
“वादी (वि०) विविक्तिवाद संबंधी 

विविध-] सं० (वि०) विभिन्न प्रकार का, कई तह थे 
| (पु०) विभिन्न प्रकार का काम। --ता (सोः) वितिषे 
होने का भाव 

विवृत-] सं० (वि०) ॥ विस्तृत 2 खुला हुआ, पर्ष यः 
उच्चारण कौ एक अवस्था जिसमें मुखद्वार पूण खुलत है 

वियृति-सं० (स््रौ०) . । भाष्य, टीका 2 प्रकटीकरण 

विवृत्त-सं० (वि०) । घूमता हुआ, चलता हुआ 2 ऐंड हुआ 
३ अनावृत्त 4 खुला हुआ 

चिवृत्ति-सं० (ख्रो०) ॥ फैलाव, विकास ? चक्कर खम, 
घूमना 3 विवृत्त होने का भाव 

विवेक-सं० (पु०) । भले बुरे का ज्ञान 2 समझ (जेड 
से काम करना) 3 सत्यज्ञान। ~ता (खरो०) विवेक फर 
ज्ञान; “पूर्ण (वि०) विवेकवाला, विवेकमय; “है 
(बि०) = विवेकवान्‌; --शून्य (वि०) विवेक तीह 
“संगत (वि०) विवेकाला 

विवेकतः-सं० (क्रि वि०) विवेक के अनुसार 

विवेकवान्‌-सं० (वि०) सद्विवेकवाला, विवेकपूर्ण 

विवेकाधीन-सं० (विऽ) विवेक के आधीन 

शिवेकी-सं० (वि) । विवेकशील 2 बुद्धिमान्‌ 3 गाह 

विकेचक-सं० (वि०) विवेचन करनेवाला 

विवेखन-सं० (१०) १ सदसत्‌ का निर्णय 2 अकष 
3 मोमांसा 4 परीक्षण। “-शैली (खो०) विवेचन क वं, 
विवेचन विधि 

विवेचनात्मक-सं० (वि०) विवेचन संबंधी 

विवेचनीय-सं० (वि०) = विवेच्य 

विवेचित-सं० (वि०) निश्चित 2 विवेचन किया हु 
उ अनुसंधान किया हुआ 

विवेच्य-सं० (वि०) विवेचन करने योग्य 

विशद-सं० (वि०) । स्वच्छ, निर्मल 2 उज्जवल 3 चिंतीत, 
शांत तथा स्थिर 4 सुंदर। ~ता (खी०) । विशद होते स 
भाव 2 स्वच्छता, निर्मलता 3 सुंदरता 
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विश्व 


विशदीकरण-सं० (पु०) साफ़ करना, (विषय को) और 
खोलना 

विशारद-सं० (पु०) ] विषय का विशेषज्ञ (जैसे-साहित्य का 
विशारद, चिकित्सा विशारद) 2 उत्तम, श्रेष्ठ 3 पंडित, विद्वान्‌ 
(जैसे-संगीत विशारद) 

विशाल-सं० (वि०) 7 बहुत बड़ा (जैसे-विशाल वृक्ष) 
2 शक्तिशालो (जैसे-विशाल सेना) । ~काय (वि०) 
बिशाल शरोएवाला; ~त्ता (स्री) । बड़प्पन 2 विस्तार, 
फैलाव; --स्केधीय (वि०) बड़े कंधोंवाला (जैसे-विशाल 
'्कंधीय पुरुष) 

विशालिल-सं० (बि०) विशाल किया गया 

विशिष्ट -सं> (वि०) । विशेषता युक्त 2 असाधारण 3 उत्तम 
(जैसे-निशिष्ट नारी) 4 विशेष रूप से शिष्ट (जैसे-विशिष्ट 
पुरुष) । ~ता (स्त्री०) ) विशिष्ट होने का भाव 2 विशेषता; 
सेवा मेडल * अं० (पु०) विशेष सेवा हेतु दिया गया 
तपणा 

विशिष्टांग-सं¬ (पु०) विशिष्टता 

बिशिष्ट्ाट--सं० (१०) रामाुज द्वार चलाया गया एक मत जो 
जगत्‌ और जीवात्मा को ब्रह्म से भित्र मानता हुआ भी ब्रह्म से 
हो उद्भूत मानता है 

विशिक्नधिकार-सं> (पुऽ) - विशेषाधिकार 

बिशिष्टिकरण-सं> (पुऽ) - विशेषीकरण 

विशिष्टीकृत-सं> (वि०) - विशेषीकृत 

विशीर्ण-सं> (वि०) । क्षोण 2 भग्न 3 तितर बितर 4 संकुचित 
$ दुला पतला 

बिशील-सं> (नि०) । बुरे शोलबाला 2 दुश्चरित्र 

बिशुद्ध-संत (वि) । शुद्ध. खरं 2 सच्या, सत्य 
(जेसे-विशुद्ध भाव) । --ता (स्त्रो०) विशुद्ध होने का भाव; 
~ता-खाद (पुश) शुद्ध आचरण पर बल देने का सिद्धांत: 
~ता-वादी (वि०) विशुद्धतावाद संबंधी 

विशुद्धि-सं० (स्गी०) ॥ बिशुद्धता 2 भूल का सुधार । -वाद 
(पुर) दूषित भावों से दूर रहने का सिद्धांत: “खादी (वि>) 
3 विशुद्धिवाद का माननेबाला 2 विशुद्धिवाद से संबंधित 

विशूचिंका-सं० (स्त्री०) - विषूचिका, हैजा 

विशून्य-सं० (वि०) पूर्णतः रिक्त 

विशुंखल-सं० (वि०) । नेधनहीन 2 अदम्य । -त्ता (खो०) 
विशुंखल होने का भाव 

विशृखलित-सं> (वि०) मुक्त, आजाद 

विशेष-सं० (वि०) असाधारण, असामान्य, विपुल 2 प्रचुर 
3 अधिक (जैसे-विशेष धन राशि) 4 विचित्र. विलक्षण 
(जैसे-विशेष आकृति) । --कर (क्रिश वि०) विशेषतः. 
विशेषतया, खासतौरपर; ~ज्ञ (वि०) विषय का विशेष ज्ञान 
रखनेवाला; “ता (स्रो) विशेष होने का भाव 

विशेषक-सं० (वि) विशिष्टता उत्पन्न करनेवाला 

विशेषण--सं> (पुऽ) । विशेषता सूचित करनेवाला शब्द 
2 व्या० संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला विकारी शब्द 
(जैसे-नील कमल में नौल शब्द विशेषण है) 

विशेषतः-सं¬ (क्रिश वि०) विशेष प्रकार से 

विशेषतया-सं> (क्रिश वि०) विशेष रूप से 

विशेषांक-सं> (पु¬) विशेष अवसर पर प्रकाशित सामयिक 


पत्र का विशेष अंक (जैसे-साहित्पिक विशेषांक) 

-सं० (पु०) अधिकारी या अन्य व्यक्ति को 
आप्त विशेष अधिकार (जैसे-दंड देने का विशेषाधिकार) । 
जप्त (वि०) जिसे विशेषाधिकार दिया गया हो; ~वादी 
(वि०) विशेषाधिकार से संबद्ध 

विशेषाधिवेशन-सं० (पु०) बड़ी सभा के बैठकों का विशेष 


समूह 

विशेषार्थक-सं० (वि०) विशेष अर्थवाला 

विशेषित-सं० (वि०) = विशेषीकृत 

विशेषीकरण-सं० (१०) साधारण को विशेष बनाना 

विशेषीकृत-सं० (वि०) विशेष बनाया हुआ 

विशेषोक्ति-सं० (स्त्री०) एक अर्थालंकार जहाँ कारण के होते 
हुए भी कार्य का अभाव हो 

विशेष्य-सं० (पु०) व्या» विशेषण द्वा सूचित किया जानेवाला 
पद या शब्द (जैसे-पीत वसन में बसन विशेष्य है) 

खेशोक-सं» (वि०) शोक रहित! “-सा (स्री०) विशोक 
होने का भाव 

विशोधन-सं> (पु०) विशुद्ध करना 

विश्रेंभ-सं० (पु०) ! दृढ तथा पूर्ण विश्वास 2 प्रेम में उत्पन्न 
झगड़ा 3 प्रेम, प्यार 4 आत्मीयता 

विश्रंभी-सं० (वि०) । विश्कासी, विश्वसनीय 2 प्रेम संबंधी 
3 गोपनीय 

विश्रब्ध-सं० (वि०) । विश्वसनीय 2 निडर, निर्भय 3 शांत 
और सुशोल 4 दृढ़ 5 घोर 

विश्रांत-सं> (वि०) विश्राम किया हुआ 2 वलांत 3 शांत 
4 वंचित 5 समाप्त 

विश्ञांति-सं> (स्त्री). विश्राम, आराम 2 थकावट। 
~काल (पु०) विश्राम का समय; --गृह (१०) = विश्राम 


गृह 

किश्राम-सं० (पु०) ॥ आराम 2 आराम हेतु पिलनेवाला 
अवकाश 3 चैन, सुख। ~गृह, “-घर + हिं०, ““भवन 
(पु०) विश्राम करने का स्थान 

विश्रामालय-सं० (पु०) । पांधशाला 2 यात्रियों के विश्राम 
करने का स्थान 

विदश्युत-सं> (वि०) ] सुना हुआ 2 विख्यात 

विश्रुति-सं० (स्रो०) विश्रुत होते का भाव 

विश्लिष्ट-सं० (वि०) ] विश्लेषण किया गया 2 अलग किया 
हुआ 3 प्रकट, व्यक्त 4 मुक्त 

विस्लेव-सं० (पु०) अलग होना 2 वियोग 3 थकावट, 
शिथिलता 4 विरक्ति 

विङ्लेषक-सं० (पु०) विश्लेषण करनेवाला 

विश्लेषण--सं० (पु०) । अलग करता 2 छान बीन करना 
३जाँच करा 

विश्लेषणात्मक--सं० (वि०) विश्लेषण संबंधी 

विश्लेषित-सं० (वि०) ॥ अलग किया हुआ 2 वियुक्त 

विङ्लेष्य-सं० (वि०) विश्लेषण के योग्य 

विश्बंभर-| सं० {पु०) विष्णु || (वि०) विश्व का भरण 
पोषण करनेवाला 

विश्यंभरा-सं० {स्री०) पशथ्वी 

चिश्च-] सं० (वि०) समस्त, कुल || (पु०) } ब्रह्मांड 
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विषय 


2 जगत, संसार । ~आधिपषत्य (पुः) संसार का स्वामित्व; 
~आखादी + फ़ा० (स्त्री) संसार को जनसंख्या; “कर्ता, 
~कर्पा (पु०) विश्व का स्वामो, ईश्वर; ~कल्याण 
(५०) संसार का हित; --कवि (पुः) सर्वश्रेष्ठ कवि; 
~कोश (पुऽ) । ऐसा कोश जिसपें विश्वभर के पदार्थ 
संग्रहीत हों 2 ऐसा विशाल ग्रंथ जिसमें विश्व भर की समस्त 
महत्त्वपूर्ण बातों का विवरण हो; ~कोशीय (वि०) विश्व 
कोश से संबंधित; ~क्रांति (स्बो०)) विश्व आंदोलन; 
~छवि (खो०) संसार को शोभा; ~जनता (स्त्री०) विश्व 
जनसंख्या; ““जयी (बि०) संसार को जीतनेवाला; ~ज्ञान 
कोश (पु०) = विश्वकोश; --धर्मॉ सम्मेलन (पु०) संसार 
के सभी घर्मो का सम्मेलन; “नाथ (पु०) विश्व का स्वामी, 
शिव; “परिस्थिति (स्रो) = विश्व स्थिति; ~पाल 
(पुर) ईश्वर; ~पूजित (वि०) विश्व द्वारा पूज्यः 
प्रदर्शनी (स्री?) विश्व महोत्सवः ~-प्रभुत्व (पु) = 
विश्व आधिपत्य; >-बंथु | (१०) शिव [] (वि०) विश्व का 
मित्र; “बंधुत्व (पुऽ) विश्व बंधु होने का भाव; “बाज़ार 
= फ़ा० संसार भर का बाजार -ब्रह्मांड (पु०) संपूर्ण जगत; 
>-भर्ता (पुऽ) ईश्वर, ““भ्रमण (पुः) संसार को याळ. 
दुनिया की सैर; --पंच (पु०) संसार: ~माता (स््रो>) 
दुर्गा; ~युद्ध (१०) विश्व में होनेवालो लड़ाई; ~राजनीति 
(स्रो>) विश्व से संबंधित नियम क़ानून: “-रूप (वि०/प०) 
, सर्वव्यापक; ~रूपिणी (स्रो>) महाशक्तिः “वाद (पुऽ) 
१ ऐसा मत कि सारा त्रिश्‍व एक ख़तंत्र सत्ता है तथा निश्चित 
नियमों के अनुसार विकास पथ पर चलता है 2 ऐसः सिद्धांत 
कि तत्वज्ञान संबंधी सभो बातें सारे विश्व में पाई जातो है, 
युनिवर्धलिजुम; --वादी (विऽ) विश्ववाद से संबंधित; 
~बास (पु) संसार, जगत्‌; ~वासी (वि०) 
विश्ववादी; “विख्यात (वि०) विश्व में प्रसिद्ध; 
"*बिजयी (वि>) विश्व को जीतनेवाला; --विजेता (पु०) 
संसार पर विज्य प्राप्त करनेवाला योद्धा; ~विदित (वि) 
। विश्व विख्यात 2 जिसे विश्व जानता हो: “विद्यापीठ 
(पु) विश्व ब्रिद्यालय; “-बिद्यालय (१०) सर्वोच्च शिक्षा 
देनेवाली बह बड़ी संस्था जिसके अधोन अनेक महाविद्यालय 
विद्यालय खेल + हिं० (पु०) 
विश्वविद्यालय स्तर पर खेले गए खेल; -विद्यालय प्रबंध 
समिति (सऽ) विश्वविद्यालय की व्यवस्था आदि करनेवाली 
समिति या संगठन; ~विद्यालयीय (ति०) विश्व बिद्यालय 
से संत्रेधित; “-विश्रुत (विश) - विश्व विख्यात; ~वेदा 
(वि०) सबकुछ जानमेवाला, सर्वज्ञ: “व्यापार (यु०) 
विश्व में देश विदेश से होनेवाला व्यापार; --व्यापक, 
च्यापौ (विऽ) विश्व में व्याप्तः शांति (स्रो०) पूरे 
यें अघन चैन: “शांति परिषद्‌ (ख्ोऽ) विश्व में 
शांति *शापित कारेवाली सभा: - समस्या (स्हो०) संसार की 
समस्याः सृष्टि ( हिंदू परिषद्‌ 
(खोर) विश्‍व हिंदू सभा 
विश्वक-सं» (बि०) । विशत संत 
विश्वत:-(अ०) चारो ओर. म्भ ओर. 
विश्वमय-सं० (त्रि) विश्वरूप 
विश्‍वसनीय --सं2 (वि) विश्वास के योग्य 


भी आठे हैं, यूनीवर्सिटी: 


पसर की रचला 


अिश्चव्यापा 
सर्वत्र 


विश्वस्त-सं० (वि०) ) विश्वास किए जाने योग्य 2 विशस 
किया गया 
विश्वात्वा-सं० (पु०) । ब्रह्मा 2 विष्णु 3 शिव 
विज्वाभित्र-सं० (वि०) जो विश्व का मित्र हो 
विश्वास-सं० (१०) । निश्चित घारणा, यक्रीन 2 भोला 
(जैसे-लंपट खरी का विश्वास करना मूर्खता है) । “-कारक 
(वि०) विश्वास करनेवाला; --घात (पु०) धोखा, द्रेह 
(जैसे-मित्र के प्रति विश्‍वासघात अक्षम्य है); “घातक 
(बि०) = विश्वासघाती; --धातिनी (स्त्री०) विश्वासघात 
करनेवाली स्री; ~घाती (वि०) विश्वासघात कलेवाला; 
~ वात्र (विश) विश्‍वसनीय; --प्रवण (वि०) जो जलदी से 
बिश्वास कर ले 
विश्वासिक-सं० (वि०) = विश्वसनीय 


विश्वासी--सं० (वि०) विश्वास किए जाने योय 
(जैसे-विश्वासी मित्र) 

विश्वासोत्यादक-सं० (वि०) = विश्तासकारक 

विश्वास्य-सं० (विऽ) - विश्वसनीय 


विश्वोत्पत्ति-सं> । स्वी.) विश्च को उत्पनि 
विघ--सं> (पुऽ) । जहर. हलाहल 2 नाशक पदार्थ या तच 
(जैसे-धूम्रपान स्वास्थ्य हेतु विष है) । “कन्या (सरश) 
ऐसी विषाक्त कन्या जिसके साध संभोग करनेवाले को पुत्यु हो 
जाती है; -ता (स्त्ो०) - विषत्व; ~र [ (वि०) विषैला 
॥ (पु०) साँप, सर्पः “पान (पुऽ) विष पीना; “पार « 
हि» (पुऽ) विष के प्रभाव को खत्म करनेवाला पदाथ; 
-वप्तनन (पुऽ) विष को उल्टी; “विज्ञान (पुः) ऐस 
विद्या जिसके अंतर्गत विष और विष संबंधी तत्वों को जानकारी 
को जाती है; -होन (वि०) निना जहर का, विष रहित 
बिषण्ण-सं० (वि०) उदास, दुःखी 

विषण्णमना-सं० (बि०) उदास, मन से दुःखी 
विषत्व--सं० (खौ०) चि० विष का भाव, जहयोलापर 
विषप--सं० (विऽ) असमान (जैसे-विषम गति) ग" दो पे 
भाग देने पर पूर्ण विभक्त न होनेवालो संख्या, 2 विकर 
(जैसे-विषम कार्य, विषम स्थिति) 3 भीषण, प्रचंड 
(जैसे-विषम ज्वाला) 4 भयंकर 5 तीब्र, तेज (जैसे-विदम 
ज्वर) । ~ता (सोऽ) विषम होने का भाव 
विषपय-सं> (विर) विषयुक्त 

विषमांग-सं० (विञ) विषम अंगत्राला 
विषमीकरण-सं० (५०) सम को विषम बनाना 
विषय-सं० (पु०) । ज्ञा्ेद्रियों द्वारा प्राप्त रस, पदार्थ या तत्व 
(जैसे-गंध और स्वाद का विषय) 2 आधारिक कल्पना 
(जैसे-कहानी का विषय क्‍या होगा) 3 बात (जैसे-में! आते 
ही आपने विषय बदल दिया) 4 अध्ययन की सामग्री, 


सब्जेक्ट आदि (जैसे-परीक्षा विषय, कक्षा दस मे पाँच विषय 
हैं) 5 विवेचन, विचार, मैटर ( जैसे-गमायण का विषय क्या 
है) 6 विषय वासना, इंद्रिय सुख 7 भोग विलास की सामग्री 
(जैसे-विषय वासना में पैसा खर्च कया) ० स्थान, जगह। 
~फल (तरिः) विषय में आया हुआ; --ज्ञान (ु०) 
7 सांसारिक ज्ञान 2 विषय की जानकारी; “निर्धारिणी 
समिति (स्त्री०) विष्य निश्चित करलेवाली समिति या 
संगठन; “-ज्रथान (वि०) जो मुख्यतः किसी निश्चित विषय 
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विस्तार: 


से संबंधित हो; “-प्रवेश (पु०) विषय का प्रारंभ; “असंग 
(५०) भोग विलास में रत; --घोग (पु०) । इंद्रिय सुख 
प्राप्त करना 2 काम वासना का सुख भोगना; -भोगवाद 
(पुश) खाओ पीओ मौज करो का सिद्धांत; “-भोगवादी 
(वि०) विषयभोगवाद संबंधों; --र्छोलुप (वि०) काम 
बासना का लोभी, कामुक; --वस्तु (सो?) आधारिक और 
मूल विचार; --वस्तृगत (वि०) = विषयगत; --वार + 
ऋ० (क्रि वि०) विषयानुरूप; “-वासना (स््री०) काम 


वासना, एंद्रिक सुखभोग; “सूची (खी०) विषय 
अनुक्रमणिका; “स्थापना (खी०) अपने विषय का 
पुष्टिकरण 


विषयक-सं० (वि०) ) विषय संबंधी 2विषय रूप में 
हेनेबाला 

हियपरक-सं० (वि०) = विषयगत 

छिर्वातर~सं० (वि०) । पडोस का 2 पास का 
श्वेषयात्मक--सं? (वि०) विषय संबंधी 

विषयानुक्रमणिका-सं०» (स्री?) = विषयसूची 

विषयाभिमुख-सं० (वि०) - विषय प्रधान 

विषयासक्त-सं० (वि०) विषय मे लगा हुआ 

बिषयी-सं> (विश) । भोग विलास में रत रहनेघाला 2 कामुक 

विषयोपभोग-सं७ (पुऽ) विषय भोग 

विषाक्त-सं> (वि०) विष से युक्त, विष में बुझा हुआ 

विधाण-सं० (पु०) सोंग 

विषाणी-[ सं (स्री) सोंगबाला पशु || (वि०) सोंगवाला 

विषाणु-सं० (पुः) रोग पैदा करनेवाले विषाक्त तत्त । ~रोग 
(१०) विषाणु से उत्पन्न रोग; “विज्ञान (पु०) विधाणुओं के 
बिषय में ज्ञान पराप्त करनेवाली विद्या; -विज्ञानी (पु०) 
विषाणु विज्ञान का ज्ञाता; “संक्रमण (पु०) विषाणुओं का 
कैलना 

बिाद-सं> (१०) । दुःख, अवसाद, उदासी 2 प्रम 3 नैराश्य 
4 उत्माहहीनता 

विषादिता~सं० (स्री०) विषाद्‌ होने की स्थिति 
दिषादी--संऽ (त्रिश) । दुःखी 2 उदास 

बिषी-! स॑० (वि>) जहरीला, बिषैला [[ (पु०) विषैला पदार्थ 

विषुव-सं० (पु०) दि और रात का मान बराबर होने का समय 

हिदुवत्‌-] सं” (वि०) बीच का, मध्यस्थित || (पु०) = 


विषु 

बिषवद्रेखा-सं (स्व), विषुखद्वृत्त-(पु०) विषुवरेखा. 
भूमध्यरेखा 

विषृचिका-सं० (स्त्री) हैजा 

विषेला--सं (36) व्िषयुक्त, विषमय (जैसे-विषैला द्रव, 
विलो गैस) 

विष्कंभ--सं० (पुऽ) ! अड्चन, बाधा 2 नाटक आदि का मध्य 
अंश (जैसे-चंडाबली नाटिका का विष्कंभ) 3 ज्योतिष का 
एकयोग 

बिष्केभक-सं० (वि०) सहायता देनेवाला 

विषुभ--संत (पु) ॥ स्थिर करना 2 रोकना 3 रुकावट 
विष्टा-सं० (स्वी) - विष्ठा 

विष्टि-सं> (स्त्री) ॥ बेगार 2 पेशा 3 प्राप्ति 

विष्ठा-सं० (ख्रो०) । मल, गुह 2 त्याज्य वस्तु 


विष्णु-सं० (पु०) क़िदेवों में से एक, लक्ष्मीपति 

विसंक्रमण-सं० (पु०) संक्रमण रोकना 

'विसंगठन-(पु०) विघटन, संगठन हटा देना 

विसंगत-सं० (वि०) बे मेल, असंगत 

विसंगति-सं० (खो०) विसंगत होना, असंगति 

विसंज्ञ-सं० (वि०) बेहोश 

विसंज्ञन-सं० (पु०) बेहोश होना 

विसंपर्क-सं० (पु०) संपर्क का अभाव 

विसंभूत-सं० (वि०) । उत्पन्न 2 निर्मित 

विर्सभूति-सं० (स्त्री७) विसंभूत होने का भाव 

विसंबादी-] सं० (वि०) 7 वचन भंग करनेवाला 2 घोखा 
देनेबाला 3 निराश करेबाला 4 खंडन करनेवाला (पु०) 
(संगोत) कभी कभी लगनेबाला स्वर 

विसदृश-सं० (वि) । भिन्न 2 अनोखा 

विसम्भति-सं० (स्त्री) विमत होना 

विसरण-सं० (१०) फैलना 

विसर्ग-सं० (पु०) । परित्याग 2 फेंकना 3 निपटाना 

बिसर्गी-सं> (वि०) ॥ विसर्ग से युक्त 2 रुकनेवाला 
(जैसे-घिसर्गी ज्वर) 

विसर्जन-सं० (पु०) । त्यागना 2 दान 3 अंत, समाप्ति 

विसर्जित-सं> (वि०) विसर्जन किया गया 

विसर्जन-सं० (पु०) । छोड़ना, परित्याग 2 समाप्ति, अंत 

बिसर्जनीय-सं० (वि०) । त्यागने योग्य 2 विसर्जन के योग्य 

विसर्जथिता-सं० (वि०) विसर्जन करनेवाला 

विसरपी-सं० (वि०) । फैलमेवाला 2 तेज चलनेवाला 
3 लहरियेदार 4रंगता हुआ आगे बढ़ना 

विसा-अं० (पु०) पारपत्र (जैसे-विसा मिल गया) 

विस्ताल-अ० (पुः) । मिलन 2 संयोग 

विसिल-अं> (स्री) सीटों 

विसूचिका-सं० (ख्ी०) = विषृचिका 

विसूरण-सं० (पुऽ) ) दुःख, रंज 2 चिंता 

विसृत-सं० (बि०) । फैलाया हुआ 2 कथित 

विसृष्ट-स॑० (बि०) । सृष्टि हुई 2 त्याग हुआ 

विसैन्यकृत--सं० (वि०) सेना हटा दी गई 

विसैन्यकरण--सं॑० (पु०) सेना हटा देना 

विसैन्यीकृत-सं० (वि०) . विसैन्यकृत 

विस्तर] सं० (वि०) अधिक, “बहुत ॥[ (पु०) विस्तार 

विस्तरण--सं० (पु०) विस्तृत करना 

विस्तार-सं० (पुऽ) फैले का भाव, फैलाव (जैसे-नदी का 
विस्तार, आँगन का विस्तार) 2 लंबाई और चौड़ाई 3 विस्तृत 
विवरण (जैसे-कहानी का विस्तार) । ~ता (खी०) फैलाव; 
"पूर्ण (वि०) विस्तार से भरा हुआ; --पूर्वक (क्रिश वि०) 
= विस्तारशः;, ~-योजना (स्बी०) विस्तार हेतु अनाई गई 
योजना; ~वाद्‌ (पु०) विस्तार करने का सिद्धांत; ~ादी [ 
(वि०) विस्तारवाद से संबंधित (जैसे-विस्तारघादी नीति) 
॥] (पु०) विस्तास्काद का समर्थक 

बिस्तारक-सं> (वि०) विस्तार करनेवाला 

विस्तारण-सं० (पु०) विस्तार करना 

विस्तारश:-सं० {क्रिश वि०) विस्तार रूप में (जैसे-विस्तारशः 
बर्णन करना) 
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विस्तारित-सं० (वि०) विस्तार किया हुआ 

बिस्तारीकरण--सं० (पुऽ) विस्तार करने का कार्य 

विस्तीर्ण-सं० (वि०) = विस्तृत 

बिस्तृत-सं० (वि०) ॥ विस्तारवाला 2 विस्तारपूर्वक बताई गई 
(जैसे-विस्तृत कथा) 

िस्तृति-सं० (सोऽ) । फैलाव 2 व्याप्ति 

विस्थापन--सं० (पु) हटाना 

विस्थापित-सं० (वि०) हटाया गया 

विस्पष्ट-सं० (वि०) जो साफ़ या स्पष्ट न हो 

बिस्फारण-सं० (पु०) । फैलाना 2 खोलना 

विस्फारित-सं० (वि०) खोला हुआ (जैसे-विस्फारित नयन) 

विस्फीति-सं० (स्त्री?) मुद्रा स्फीति को रोकना 

विस्फुरण-सं० (पु०) । कंपन 2 स्यंदन 3 कौंध 

विस्फूर्जन-सं० (पुश) । विकास 2 गरजना 

बिस्फोट-सं० (पुश) । फूटकर बाहर निकलना 
(जैसे-प्वालामुखी का विस्फोट) 2ज़ोर का शब्द 
(जैसे-कारखाने में बम का विस्फोट) 

विस्फोटक-सं० (नि०) विस्फोट करनेवाला (जैसे-विस्फोटक 
पदार्थ) 

खिस्फोटन-सं० (पु०) विस्फोट करना 

चिस्मय-सं० (पु०) । आश्चर्य 2 अचंभा 3 साहि० अद्भुत 
रस का स्थायी भाव। --कारी, “-जनक विस्मय उत्पन्न 
करनेवाला; ~बोधक (वि०) व्या० विस्मय का ज्ञान 
करनेवाला (जैसे-विस्मय ब्रोधक चिह्न) 

विस्मयातिरिक-सं० (पुश) आश्चर्य की अधिकता 

विस्मवादिबोधक-सं० (पु०) व्या अव्यय का भेद जो 
अविकारी शब्द का सूचक है (जैसे-हाय! राजा की मृत्यु हो 
गई) 

विस्मयोत्यादक-सं० (वि०) = विस्मयकारी 

विस्मरण-सं० (पु०) भूलना, विस्मृति। ~शील (वि०) 
विस्मरण होनेवाला (जैसे-विस्मरणशील स्वभाव) 

विस्मित-सं० (वि०) विस्मयवाला 

विस्पृत--सं» (वि०) भुलाया हुआ 

विस्पृति-सं० (स्री?) भूल जाना 

विस्वर-सं० (वि०) 3 स्वरहीन 2 बेमेल 2 कर्कश 

'विहंग-सं० (पु०) पंछी, पक्षी 

विहंगम दृष्टि-सं० (स्री) सरसरी निगाह 

विहेगाबलोकन-सं० (पु०) सरसरी तौर पर देखना 

विहैसना-(अ० -क्रि०) हँसना 

विहग-सं० (पु०) विहंग 

'विहत-सं० (वि०) मारा हुआ 2 विदीर्ण 

विहरना-(अ० क्रि०) । विहार 2 घूमना फिरना 

'विहसन-सं० (५०) । हास्य 2 मज़ाक उड़ाना 

विहसित-सं० (वि०) उपहसित 

जिहार-सं० (पु०) १ घूमना (जैसे-वन विहार) 2 रति क्रीड़ा 
३ रति क्रीड़ा स्थल 

विहारी-सं० (वि०) । घूमनेवाला 2 आनंद लेनेबाला 3 कृष्ण 

विहिंसक-सं० (वि०) । क्षति 2 हानि पहुंचाने वाला 

विहित-सं० (वि०) । उचित, मुनासिब 2 विधि के अनुरूप 
होनेवाला (जैसे-कर्म विहित फल) 


विहीन-सं० (थि०) । बिना, बगैर 2 त्यागा हुआ। >ता 
(स्त्रौ०) विहीन होने का भाव 

बिहृल-सं० (वि०) ॥ अशांत 2 क्षुब्ध 3 व्याकुल 4 हतबुद्धि 
5 कष्टग्रस्त 6 आपे से बाहर 7 हताश 8 द्रकित (जैसे-कहणा 
विह्ठल) । --कारी (वि०) व्याकुल करनेवाला; -ता 
(स््री०) बिहल होने का भाव 

बीक्ष-सं» (पुट) दृष्टि 

बीक्षक-सं० (वि०) देखनेबाला 

बीक्षण-सं० (पुऽ) निरीक्षण, देखना 

वीक्षणीय--सं० (वि०) वीक्ष्य, दर्शनीय 

बीक्ष्य-सं० (वि०) देखे जाने योग्य 

बीक्षा-सं० (स्री) - वीक्षण 

बीज-सं० (पु०) । बीज, बीआ 2 वीर्य, शुक्र 3 अंकुर 
4 वनस्पति आदि की गुठली या दाना (जैसे-आम का बीज, 
अनार का बीज) 5 फल 6 आधार 7 मूल कारण (जैसे-घटा 
का बोज बोना, लड़ाई का बीज बोना) 8 तत्व । “कोश 
(षु) फलों, पौधों का बीजवाला भाग; -गणित (पुऽ) 
संकेतिक अक्षरों की सहायता से राशियों की गणना करे की 
विद्या 

वीज़ा--अं० (पु०) = विसा 

बीजारोपण-सं० (पुश) । बीज लगाना 2 नांव रखना 

बीटो-अं० (पुऽ) निषेधाधिकार 

'बीणा-सं० (स््रौ०) सितार को तरह का एक प्राचीन भारतीय 
बाजा। ~वादिनी (ख्री०) सरस्वतो 

'बीत-सं० (वि०) । बीता हुआ 2 अलग किया हुआ 3 रहित, 
मुक्त (जैसे-बोतराग)। ~राग (प०) राग रहित, निसुह 
व्यक्ति; ~रागता (स्वी) वीतराग होने का भाव 

बीथिका, वीथी-सं० (ख्री०) । मार्ग पथ 2 कतार 3 बाज़ार, 
हाट 

बीप्सा-सं० (स्री०) व्याप्ति 2शब्द कौ आवृत्ति 
3 शब्दालंकार का एक भेद जिसमें घृणा, हर्ष, शोक आदि 
प्रसंग में उपर्युक्त शब्दों की पुनरावृत्ति होती है (जेसे-रझि 
रीझि, रहसि रहसि) 

बीभत्स-सं० (वि०) दे० बीभत्स 

बीर-[ सं० (वि) ॥ बहादुर 2 शूर 3 शक्तिशाली 
4 बढ़ा-चढ़ 5 श्रेष्ठ | (पु) । योद्धा २ साहि० नौ रों में से 
एक रस जिसका स्थायी भाव उत्साह है। “-कर्प (पु०) 
वीरता पूर्ण कार्य; --काव्य (पुः) ऐसा ऐतिहासिक काव्य 
जिसमें वीर और श्रेष्ठ पुरुष की गाथा हो (जैसे-पृथ्वोरज रस 
एक वीर काव्य है); --गति (स्त्री) युद्ध भूमि में प्राण देना; 
“जगति प्राप्त (वि०) युद्ध भूमि में मर गया, शुभ मृत्यु को 
प्राप्त; ~गाथा (स्री०), “गीत (पु०) दीस 
कवित्वमयी गाथा; -गणीतात्यक (वि०) बीरगाथा ते 
संबंधित; चक्र (पु०) भारत शासन द्वारा बीरतापूर्ण कार्य 
हेतु सैनिकों को दिया जानेवाला एक पदक; “चरित (१०) 
= दीर कर्म; --ता (स््रो०) वीर होने का भाव; “न्ता पूर्ण 
(बि०) वीरता से भरा हुआ (जैसे-वीरता पूर्ण कार्थ); “दर्प 
(पु०) वीरता का जोश या उमंग; ~नभरी (स्त्री० दौरे का 
नगर; “पत्नी (स्त्री०)) 7 बोर पुरुष की खी 2 वीर करी; 
पूजा (ख्त्री०) बीरों को पूजा; --प्रयत्न (पु०) वीर क 
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प्रयास, नीर की कोशिश; ~प्रसविनी, “-प्रसू (वि०) वीर 
को जन्म देनेवाली; ¬भार्या (खौ) वीर की पत्नी “भाव 
(पु) वीर का स्वभाव; ~-रस (पु०) सहिः नौ रसो में से 
रू स्प; “रसात्मक (वि०) वीर रसवाला; “वाक्य 
(९०) ललकार शय्या (स्रो) वीरों को सेज 

बील-सं० (पु०) - वोरता 

बीस्यावेश-सं० (पु०) वीरता का आवेश 

हीरंगना-सं० (स्त्री०) बीर नारी 

बैशन-फा० (वि०) ) उजड़ा हुआ. जनहीन 2 तबाह, बर्बाद 

बैशना-फरत (पु०) निर्जन प्रदेश 

बीगनी-फ़ा० (ख्ो०) बीरान होने का भाव 

बैशसन-सं० (पुऽ) बैठने का एक ढंग जो प्राथ: प्राचीन 
बेढ़ाओं, योगियां और तांत्रिकों द्रारा अपनाया जाता है 

वीरय-सं० (१०) । वनस्पति 2 पेड पौधे 

बीन (पु०) श्रेष्ठ वीर 

बीश-सं० (पु०) श्रेष्ठ योद्धा 

कीश्वए-सं० (पुश) शिव 

बीरोचित-सं० (जि०) जोरतापूर्ण 

बो॑-सं& (पुऽ) । वीरता, पौरुष 2 शक्ति, बल 3 शरीर की 
एक धातु, शुक्र 4 साहस । --पतन, ~पाल (पुऽ) वीर्य 
का गिला, वीर्य क्षरण, --सेचन (पुऽ) वीर्य अंटर पहुँचाना 
प्रायः कृत्रिम ढंग से) 

बीसा-अं० (पुश) पारपत्र 

बृंत-सं» (पु०) ॥ स्तन का अगला भाग, चूचुक 2 डंठल 
3कच्चा और छोटा फल 

वृंद-। सं० (पु०) समूह ][ (वि०) बहु संख्यक । --वादन 
(१०) सापूहिक रूप से वाद्य यंत्रों को नजाना: - वाद्य 
(३०) कई वाद्यों का एक साथ बजनेवाला समूह. आर्केस्ट्रा 

बृक-सं० (१०) ] भेडिया 2 गीदड़ 

बृक्क-सं० (१०) गुरदा, किडनी 

बुक-सं० (पु०) पेड़ (जैसे-वृक्ष का खोखला भाग)! 
“निर्यास (पु०) पेड़ से निकलनेवाला गोंद, “पाल 
(१०) वन का रक्षक; ~पालन (पु०) पेड़ की रक्षा करना; 
>रोपक (पु०) वृक्षादि लगानेवाला व्यक्ति; ~रोषण 
(पुश) पेड़ लगाना; “-वाटिका (स््री०) बाग, उपवन; 
~चासी (वि०) वृक्ष पर रहनेवाला; “-बिज्ञान (पु०) पेड़ों 
मे संबंधित विद्या; “शून्य, ~हीन (वि०) जहाँ एक भी 
वृक्ष न हो 

ृृक्षाच्छादित-सं० (वि०) वृक्ष से ढका हुआ 
वृक्षायुवेंद-सं० (पु०) वृक्ष संबंधी चिकित्सा शास्त्र 
वृक्षारोपण-सं० (पु०) = वृक्ष रोपण 

बृक्षावली-सं० (ख्रो०) वृक्ष की कतार 

कृत्त-| सं० (पु०) । इतिहास 2 वृत्तांत (जैसे-जीवन वृत्त) 
3समाचार (जैसे-घटना वृत्त) 4 जीविका 5 आचरण, चाल 
चलन 6 सुकर्म 7 विहित नियम 8 गोल, मंडल || (वि०) 
। अल्ित्त में आया हुआ 2 घटित 3 गोल? ~खंड (पु०) 
वृत्त का कोई भाग; “चित्र (पु०) विशेष घटना के 
मुख्य-मुख्य अंग-उपांग को ब्योरेवार सिनेमा के रूप में दिखाया 
जानेवाला चित्र; “-पत्र (पु०) । दैनिक पंजी 2 सामयिक पत्र; 
मुखी (वि०) वृत्ताकारं “रूपक (पु०) विवरण 


उपस्थित करनेवाला नाट्य रूप 

वृत्तांत-] सं» (पु०) । समाचार 2 विवरण 3 घटना 4 आख्यान 
5 विषय 6 वर्णन 7 अवसर [ (वि०) एकांत, एकाकी 

कृत्तांश-संश (पु०) वृत्त खंड 

कृत्ताकार--] सं० (वि०) कृत्त के आकार का (जैसे-बृत्ताकार 
चित्र | (करिण वि०) (जैसे-वृत्ताकार बैठना) 

वृत्ति-सं> (स्री) ?मन अथवा चित का व्यापार 
(जैसे-सानसिक वृत्ति, इटय की सुनि) 2 कार्य, व्यापार 
3 प्रकार, ढंग (जैसे-कर्ष वनि, कार्य दान, जीवन वृत्ति) 
4 आचार शास्त्र 5 पेशा. घंधा (जैसे-वेश्यात्रान, सेवावृत्ति) 
6 नियमित रूप से दी गई मदट या सहायता ( जेसे-क्रत्न वृत्ति) 
7 शब्द शक्ति 8 प्रकृति, स्वभाव 9 हाल वृत्तात। “कर 
(पु०) पेशे पर लगनेवाला कर; “ता (स्तरो>) वृत्ति का 
भाव; “दान (पुऽ) रोजी रोटी देना 

वृत्तिकार--(पु०) प्रथ की आलोचनात्मक व्याख्या लिखनेवाला, 
टीकाकार 

वृत्यनुप्रास-सं० (पु०) एक शब्दालंकार जिसमें पद में वृत्ति के 
अनुकूल कणों की आवृत्ति होती है 

वृत्युपाय-सं० (१०) रोजो रोटी का साधन 

बृथा-! सं० (वि०) व्यर्थ, फ़जूल |] (अ०) निना प्रयोजन के 

वृद्ध-सं» (वि०) बुडढा। “काल (पु०) बुढ़ापा; त्ता 
(खत्री०) वृद्ध होना; “-प्रपितामह (पु०) परदादा का पिता; 
~युबती (ख्री०) अधेड़ कुमारी 

कापः (क्रि० वि०) वृद्ध होने के करीब, वृद्धावस्था के 


वृद्धान सं० (स्री) । बूढ़ी औरत 2 बुइ्ढी [[ (वि०) 
बुढ़िया (जैसे-वृद्धा की आयु) 

वृद्धावस्था-सं० (स्त्री?) बुढ़ापा 

वृद्धात्रम-सं० (पु०) वृद्ध लोगों के रहने का स्थान 

वृद्धि-सं० (स्री5) अभ्युदय, समृद्धि 2 वृद्धि होने का भाव 
.3 विकास, प्रगति । “क्रम (पु०) बढ़ता हुआ क्रम; “गत 
(वि०) वृद्धि हुई; “जीवक (पु०) महाजन 

वृद्धिमान्‌-सं० (वि०) उत्रतिशोल 

वृश्चिक-सं० (पु०) । बिच्छू 2 एक राशि जिसका आकार 
बिच्छू-सा होता है 3 केकड़ 4 मार्गशीर्ष मास 

बृष-सं० (१०) 7 साँड 2 काम शाख्ानुसार चार प्रकार के 
पुरुषों में से एक 3 स्वामी 

वृषण-सं० (पु०) अंडकोश , 

वृषभ-सं० (पु०) । साँड, बैल 2 काम शास्त्रानुसार शंखिनी 
खो के लिए उपयुक्त श्रेष्ठ पुरुष 

वृषभानुजा-सं० (ख्रो०) राधा, कृष्ण की एक प्रेमिका 

कृषल-] सं० (वि०) 7 शूद्र 2 नर्तक 3 बैल || (वि०) 
3 कुकर्मी और पापी 2 शूद्र 

वृषलत्व-सं० (पु०) वृषल होने का भाव 

वृषली-सं० (स्री)  रजस्वला स्त्री 2 शूद्र पत्नी 3 बाँझ खी 
4 पृत संतान को जन्म देनेवाली खी 

यृष्टि-सं० (खी०) पानी बरसना 2 वर्षा का जल 3 वर्षा 
समान छोटी छोटी बसु का गिरना (जैसे-सुमन वृष्टि)। 
भान, --मापक (पु०) वर्षा नापने का यंत्र 

वृहत-सं० (वि०) विशाल (जैसे-हिंदी वृहत कोश) 
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वृहत्सभा 
बृहत्सभा-सं.' ( स्वी.) विशाल मभा 

वृहद-सं" (विः) = वृहत 

बॅंटिलेटर--ॐ” (३०) खिड़की, झगेखा 

बे-सर्बन 'चह' कः दवचन 


बेक्यूम >अं> (दि) निर्वात. शय । --कलीनर (पु०) कूड़ा 
साफ़ करने को “नर्खात मशीन 

वैक्षण-सं> (५०) + देखना 2 कृंदना 

वेग-सं (पृऽ । प्रबल मनोव ? प्रवाह (जैसे-नदी का वेग, 
बेगमय) 3 शीघ्रता 4 वृद्धि, बढती 5 प्रचंडता 6 शक्ति 
(जैसे-शागॉग्क. वेग. मरोवग) । - क्षय (पुऽ) शक्ति का 
नाश; “-धारण (पु८) बेग रेकना; --मापी (पु०) तरे 
नापने को यंत्र, ~ मिति (स्कुल) वेण नापना; ~ युक्त 
(बि) ब्रेणबाल्य, वेगवान्‌; ` रोधक (वि०) वेण 
रोकनवाळ' --खृद्धि (खा) वेर का बढ़ना; ~शील 
(वि) - वेगबारे 

खगत:-संऽ (क्रि वित। वेग के अनुरूप 

बेगवानू-स« (विर) वेग से युक्त (जैसे-वेगवान्‌ रथ) 

विश) वेगवाला 

१ स्रा) सर्ब्ज || (विऽ) वनस्पति 

नेल) 


चेट लिफ्टिंग- ८ सदी) चज 

बेटिंग रूम- ६५८ प्रतीक्षाटय 

बेणी-सं० । खं) बालों की गुँधी हुईं चोटी कबरा (जैसे-शिशु 
माँ की वेणी खींचता है) 

बेणु-सं" (९८) बॉस को वंशी. मुरं ¦ “-पत्र (पु०) बाँस 
का पत्ता, - बाटक | (वि) बाँमुरं' बजानेवाला ]। (पु०) 
श्री कृष्ण, --ब्रादन ।पु०) चांसुर्र ढजाना; “-बादिनी 


उठाना 


(बि० “रब ) वीण बजवाल “-शब्या (ख्री०) बाँस की 
बनी शय्या 
बेतन-सं. (पुतः पारिश्रमिक (जैसे-दैनिक वेतन) 


2 तनख्वाह ( जैरू- अप्पक) वेतन किटन है) । --कर (पुऽ) 
चेतन पर लानेवाला टेक्स, --क्रष (पु०) वेतनमान: 
“दाता।१०) बेदर देने; “-निधि (खो०) वेतन 
स्वरूप मिला धर: ~ भत्ता +^ (पु) वेतन और भत्ता; 


~घोक्ता (वि०) = वेतः भागी: “-भोगी (विः) वेतन 
पर निर्वाह करनेवाली: “मान (पृऽ) वेतन के दर्जा ब दर्जा 
बुद्धि का मः लेखा . ह~ (१० वेतन फलकः 
“वृद्धि । स्री) वनन वहार: मूची (स्री) - वेतन 
फलक 

बेतनी-संत (बि०` वेतन पारेका. वेननभोगी 

बेतस- संन (पुर) बेत 


खेताल-सं> (पुऽ) 7 संतरी 2 भृत योनि 

बेत्ता-सं (विः) पूर्ण ज्ञाना ( जेसे-इतिहास वेत्ता, पुरातत्व 
चेत्ता) 

बेत्र-सं> (१०) बेत 2 डंडा 

बेद-संत (१८) 7 हिंदुओं के आदि धर्म ग्रंथ (जैसे-ऋग्वेद, 
यजुर्वेद आदि) 2 धार्मिक ज्ञान 3 ज्ञान: ~कालीन (वि०) 
वेद काल का; ~ घोष (पुः) वेदध्वनिः ~ज्ञ (पु०) वेद का 
ज्ञाता; “तत्व (पु०) वेद का प्रमूख उदेस्य; “व्यनि 


(स््री०) सस्वर वेदपाठ से होनेवाळी आवाज: ~पाठ (पु०) 
चेद का पढ़ना; “वाक्य (पुऽ) । वेट का वचन 2 पूर्णत 
प्रामाणिक कथन या बात 

चेदन-सं० (पुर) ॥ संवेदन 2 पीडा 

बेदना-सं० (स््री०) । कष्ट 2 व्यथा (जैसे-मानसिक वेदा, 
केदना को अनुभूति) । - निग्रह (१०) कष्ट दू कला; 
~विहीन (वि०) कष्ट रहित, पीड़ा रहित 

बेदांग-सं० (पु०) । बेद के प्रत्येक अंग 2 वेद के छ: आग 

वेदांत-सं० (पु०) । ब्रहूमनिद्या 2 छः दर्शनों में से ऑहम 
दर्शन, उत्तर मीमांसा (जैसे-नदांत परिचय) 

बेदांती-सं० (पुऽ) वेदांत का ज्ञाता. ब्रह्मबादी 

बेदाध्ययन-सं० (पुः) वेद का अध्ययन 

वेदानुयायी-सं० (पु०) वेद का अनुयायी 

वेदाभ्यास-सं० (पु०) = वेदाध्ययन 

वेदिका-सं० (स्री?) छोटी वेदौ 

बेदी ]-सं० (प०) । विद्वान्‌, पंडित 2 जानकार 

बेदी-]| सं० (स्त्री) धार्मिक कार्य हेतु बनाया मंडप 

वेदोक्त-सं० (वि०) वेदेविहित 

वदोत्तजारण-सं० (पु०) = बेद पाठ 

बेदोपरांत-सं०  (वि०) वेद के बाद का 

वेध-सं० (पु०) । घैसना, नेथना 2 आहत करना 3 ग्रहों की 
गति, स्थिति आदि का पता लगाना 

“शाला (खी०) जहां नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है 

वेघक-सं० (पु०) ] वेध करनेवाला 2 वेधनेवाला 

बेधन-सं० (पु०) ] वेधना, छेद करना 2 आहत कला 

बेधनी-सं० (र्री) ॥ अंकुश 2 वेधन यंत्र 

वेधालय-सं० (पु०) = वेधशाला 

वेधिनी-सं० (वि०) छेदनेबाली 

वेघी-सं० (वि०) ] वेधन करनेवाला 2 नक्षत्र आदि की गति 
का पर्यवेक्षण करेबाला 3 भेदनेवाला (जैसे-वायुयान वेधी 
तोप) 

बेनिटि बैग-अं० (पुश) सिंगारदान 

वेपन-सं० (पु०) । काँपना, कॅप 2 वात रोग 

बेला-सं० (खी०) ॥ समय (जैसे-संध्या वेला) 2 निश्चित 
समय (जैसे-भोजन की वेला) ३ अवसर (जैसे-मृत्यु कौ 
बेला) 

वेस्डर-अं० (पुः) झाल लगानेवाला 

बेल्डिंग-अं० (सी०) झाल लगाना 

बेल्लि, बेल्ली-सं० (स्त्रीश) बेल, लता 

वेश-सं० (पु०) प्रवेश 2 प्रवेश द्वार 3 चकला, वेश्यालय 
4 मकान, घर 5 वेश्या का बर्ताव 6 कार बार 7 भेस 
(जैसे-राजा का बेश धारण करना) 8 खेमा, तंबू। “धारी 
(चि०) वेश घारण करनेवाला; “-भूषा (स्त्रो०) पहनावा, 
पोशाक; ~विन्यास (पु०) वेश बनाना 

बेश्मांत-सं० (पु०) अंतःपुर, जनानखाना 

वेश्या-सं० (खी०) 7 धन लेकर लोगों से संभोग करानेवाली 
स्त्री, गणिका 2 तवायफ़ | ~गामी (पु०) रंडोबाज; “पन 
+ हिं० (पु०), ~वृत्ति (ख्री>) वेश्या का काप, कब 
कमाना, प्रॉस्टिटयूशन 

वेश्याचार्य-सं० (पु०) रंडियों का दलाल, भडुओ 


वेश्यालय 


छा 


वैभागिक 


वेश्यालय -सं> (पुऽ) वेश्याओं का घर 

वेष-सं० (पु०) 7 बेश 2 नेपथ्य 3 वेश्यालय 4 कर्म ऽ घेस 
(जैसे-वेष रचना) । ~धारी (वि०) = वेशधारी; ~भूषा 
(खी०) = वेशभूषा 

बेप्टन-सं> (पु) लपेटने को वस्तु वेडन 

वेहित-सं० (वि०) लपेटा हुआ 

वेसिलीन-अं० (पुऽ) चेहरे पर लगाते का एक लेप 

बैकद्य-सं० (पु०) विकरतः 

वैकल्प-सं> (पु) अनिश्चयता, व्किल्पता 

बैकल्पिक-सं० (वि) । ऐच्छिक 2 संदिग्ध 

बैकल्य-सं^ (पुऽ) विकलता २ उत्तेजन! 3 दोष 4 न्यूनता 
5 दुर्बता 6 कातरता 

वैकसीन-अं० (पुः) चि) चेचक का टाका 
बैकाल-संऽ (पुऽ) । टिन का तंप्सरा पहर 2 संध्या, 
शाम 

बैकुंठ-सं० (पुऽ) स्वर्ग (जैसे-वैकुंठ सिधार जाना) । -पुरी 
(ख़) विष्णु की नगरा; ~लोक (१०) विष्णुलोक. 
स्वर्गपुरो 

वैकुअम-अंत (वि) - ब्रेक्यूम 

बैकृत-| सं) (विऽ) । परिवर्तनशील 2 विकार के कारण 
उत्पन्न [! (पु?) विकार, खराबी 

बैक्रमान्द-सं० (पु०) - विक्रमान्द 

वैक्सीन--अं> (१०) « वैकसोन 

वैखानस-सं० (पु०) वानप्रस्थ आश्रय में प्रवृत्त व्यक्त 
वैखरी-सं० (स्त्रो०) । मुँह से उच्चारित शब्द 2 बोलने की 
शक्ति 

बैगन-अं० (पु०) मालगाड़ी का डिब्बा 

बैगुण्य--सं (पु०) । विगुणता 2 नीचता 3 दोष, अपराध 
वैप्रहिक-सं” (पु०) शारीरिक 

कैत्रक्षण्य-सं० (पु०) विचक्षणता 

वैच्वारिक-सं० (वि०) विचार संबंधी 

कैबारिकी-सं० (खी०) विचारघाश 

वैचारिकीय-सं० (वि०) वैचारिक 

वैचित्रय--संश (पुऽ) विचित्रता 

वैजन्य-संऽ (पु०) विजनता, एकांत 

वैजयंती -सं° (सोऽ) । झंडा, पताका 2 मोतियों की पचरंगी 
माला 3 विजयमाल 

वैजयिक-सं० (वि०) विजय संबंधी 

बैजात्य-मं= (पु०) ¶ विजातीय होने का भाव 2 लंपटता, 
बदचलनो 

वैज्ञानिक-! सं० (वि०) विज्ञान संबंधी [[ (पु०) विज्ञान का 
जाता । “चिंतक (पु०) विज्ञान के ढंग से सोचनेवाला 
बैटेरिनरी-अं> (वि०) पशु रोग संबंधों (जैसे-वैटेरिनरी 
डॉक्टर) 

बैडाल-सं० (वि०) विडाल का! --ब्रल (पु०) पाप और 
कुर्कम रत रहकर भी साधु बने रहने का ढोंग; -ब्रती (पु) 
वेडालब्रत को अपनानेवाला व्यक्ति, अत्यंत दुष्ट और नीच 
व्यक्ति 

बैतंडिक-सं० (पु०) बहुत बड़ा लड़ाका व्यक्ति 

बैतनिक-सं० (वि०) । वेतत संबंधी 2 वेतन का 3 वेतन 


लेकर काम करनेवाला (जैसे-वैतनिक कर्मचारी, वैतनिक 
मंत्री) 

बैलरणी-सं० (पुऽ) परलोक को नदी 

बैताल-] सं० (पु०) स्तुति पाठक |] (वि०) वेताल का 

वैतालिक-सं० (पु०) ! जादूगर 2 स्तुति पाठक 3 बैताल 
उपासक 

वैतृष्णय-सं० (पुः) वितृष्ण होने का भाव 

वै्तिक-सं० (विऽ) वित्त संबंधी 

वैदग्ध, वैदग्धा-सं+ (पु०) । पांडित्य, बिद्वत्ता 2 दक्षता, पटुता 
(जैसे-बाग वैदग्ध) 3 चालाकी 4 हाब भाव (जैसे-नायिका 
का काम वैदग्ध) 

वैदिक -सं+ (वि०) । वेद संबंधी, वेद का (जैसे-वैदिक काल, 
बैदिक धर्म) 2 वेद में कहा गया (जैसे-वैदिक उवित) 

वेदिकी-सं० (सोऽ) वेदानुसार कर्मकांड का अनुष्ठान 
(जैसे-बैदिकी प्रणाली) 

बैदिकोत्तर-सं> (वि०) वैदिक के बाद का 

वैदुष्प-सं> (पुऽ) विद्वता 

बैदूर्य-सं> (पुऽ) लहसुनिया नामके रत्न 

बैदेशिक-! सं” (बि) विदेश संबंधी ]। (पु०) विदेशी 
व्यक्ति 

वैदेश्य-सं> (वि) विदेश का 

चैदेही -सं० (स्री?) विदेहराज जनकपुत्री सीता 

बैद्य-सं० (पु०) । आयुर्वेद का ज्ञाता 2 आर्येवद चिकित्सा 
पद्धति द्वा इलाज करमा । ~शारतन (पु०) आयुवद 

वैधक-सं० (पुऽ) । आयुर्वेद या चिकित्साशास् 2 चिकित्सक 

वैदयत्‌-सं० (वि०) विद्युत संबंधी, बिजली को 

वैद्य्तिक-सं० (वि०) विद्युत संबंधों 

वैद्यम-सं० (वि०) मैँगे का 

वैथ-संत (वि०) विधि सम्मत 2 विधि के अनुकूल । “ता 
(सोऽ) वैध होने की अवस्था 

बैधर्प्य-सं० (पु) १ विधमों होने का भाव 2 नास्तिकता 

बैधव्य-सं० (पु०) विघवापन, रंडापा 

वैधानिक-सं> (वि०) विधान संधो 

वैधिक-सं० {वि०) = वैध 

बैधी-सं० (खी) विधि के अनुसार की गई भक्ति 

वैधीकरण-सं० (पु०) क़ानूनी रूप देना 


बैन-अं० (पुन) = वान - 
बैनीला-अं० (पुः) एक पौधा और उससे निकाला गया 
सुगंधित पदार्थ 
वैनीलीन-अं० (पु०) बैनीला का सुगंधि सूत्र 
बैपरीत्य-सं> (पु०) विपरीतता 
वैधित्र-सं० (5०) एक ही याता किंतु विभिन्न पिताओं से उत्पन्न 
(जैसे-वैपित्र संतान) 
बैपुल्य-सं० (पु) विपुलता 
[संज (पु०) विफलता 
बैभव-सं० (पुः) ¬ ऐश्‍वर्य, धन-दौलत, सुख-शांति 
2 शान-शौक़त 3 शक्ति, सामर्ध्य। --पति (पु०) ऐश्वर्य का 
स्वामी, --शाल्ही (वि०) 7 ऐश्वर्यवाला 2 अत्यधिक समर्थ 
वैभविक-सं० (वि) । वैभव संबंधी 2 वैभवशाली 
| (वि०) बिभाग संबंधी 
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च्यंजना 


वैभाषिक-सं (वि०) । विभाषा संबंधी 2 वैकल्पिक | वैश्लेषिक-सं> (वि०) विश्लेषण संबंधी 


बैभित्य~-सं० (पुऽ) भिन्नता 

वैमत्य--संः (पुर) । फूट, मतभेद 2 अंतर 

बैमनस्य-सं० (पुऽ) । अन्यमनस्क होने का भाव 2 मानसिक 
शैथिल्य, उदासी 3 शत्रुता, वैर 

ैमल्य-सं० (पुः) त्रिमलता 

वैमात्र-सं० (वि) सौतेला (जैसे-वैमातर संतान) 

बैमात्रेय-सं० (वि०) विमाता का (जैसे-वैपात्रेय व्यवहार) 

बैमानिक-( सं० (वि०) । विमान संबंधी 2 विमान में उत्पन्न 
(जैसे-वैमानिक विस्फोट) |] (पु०) । विमानरोही 2 विमान 
चालक, पायलट 

बैमानिकी -सं० (स्री) हवाई जहाज़ चलाने को विद्या या 
शास्त्र, एयरोनाटिक्स 

बैमुख्य-सं० (पु०) । विमुखता 2 दरिरक्ति 3 घृणा 4 पलायन 

वैयक्तिक-सं० (तरिश) - व्यक्‍तिगत । --ता (खो०) - 
व्यक्तित्व; --ता बाद (पुऽ) अपने को महत्त्व देने का सिद्धांत 
अहेबाद; --ता वादी (वि०) वैयक्तिकताताद संबंधी, 
अहंबादी 

सैदर्ध्य-सं० (पु०) व्यर्धता 

बैयाकरण-] सं» (वि०) व्याकरण संबंधी, व्याकरण का [] 
(पु०) ? व्याकरण का ज्ञाता 2 व्याकरण की रचना करनेवाला 

चैर-सं० (पु०) विरोध, शत्रुता (जैसे-वैर भाव) । --भाव 
(पु०) वैर की भाबना; “-विरोध (पु०) वैर और बिरोध, 
दुश्मनी; “शुद्धि (ख्रो०) वैर का बदला 

बैरागिनी-सं० (स्थी०) संन्यासिनो 

बैरागी-] सं० (पु०) उदासी [| (वि०) विरक्त 

बैराग्य-सं० (पु०) विरक्त 

बैराज्य-सं० (पु०) । दो राजाओं का संयुक्त शासन, दुराज 
2 बिदेशी शासन 

बैरी-सं० (पु०) शत्रु दुश्मन (जैसे-वैरी से जा मिलना, वैरी से 
बदला लेना) 

खैरूप्य-सं० (पुऽ) । निरूपता 2 विकृति 3 बेढंगापन 

बैलक्षण्य-सं० (१०) 7 विलक्षणता, विचित्रता, 2 विभिन्नता 
3 अंतर 

बैलिंग्य--सं० (पु०) लिंगहीनता 

बैवर्त-सं० (पु०) पहिए की तरह घूषना 

बैबश्य-सं० (पु०) विवशता 2 दुर्बलता 

बैवाह-सं० (वि०) विवाह संबंधी, विवाह का 

वैवाहिक-{ सं० (वि०) १ विवाह संबंधी 2 विवाह के 
फलस्वरूप होनेवाला (जैसे-वैवाहिक जलपान, वैवाहिक 
उत्सव) | (प०) । विवाह संबंधी तैयारी, विवाहोत्सव 
2 विवाह के फलस्वरूप होनेबाला संबंध 

वैविध्य-सं० (पुऽ) = वैरूप्य । --पूर्ण (वि०) विविध, भिन्न 
भिन्न 


वैशाख--(पु०) चांद्र वर्ष का चैत्र के बाद पडनेवाला एक मास 
(जैसे-बैशाख का दिन) 

बैशिष्ट्य-सं० (पुः) विशिष्ठता 

बैशेषिक-सं० (पुः) । पदार्थ विद्या 2 पदार्थ विद्या का 
अनुयायी 

बैश्य-सं० (पुऽ) हिंदुओं में तीसरे वर्ण (जाति) का व्यक्ति 


वैश्वानर-सं० (पुर) आग, अग्नि 

वैश्वासिक-सं० (वि०) विश्वास संबंधी 

खैषम्य-सं० (पु०) विषम होने का भाव 

खैषिक-सं> (विंश) ] विष संबंधी 2 विषजन्य 

वैष्णव-सं० (वि०) । विष्णु संबंधी (जैसे-वैष्णब विचार) 
2 विष्णु का उपासक 

वैच्णबी-सं० (खी०) 7 विष्णु की शक्ति 2 दुर्गा 

वैसलीन-ॐ० (पु०) = वेसिलोन 

बैसा-] (वि०) उसी तरह का 2 ऐसा |] (अ०) उस प्रकार 

चैसादृश्य-सं० (पु०) असमानता, विषमता 

बैसे-(अ०) ॥उस तरह से 2यों 

बोट-अं० (पु०) ॥ मत (जैसे-बोट देना) 2 सामूहिक निर्णय 
(जैस्े-शांति प्रस्ताव और युद्ध बंदी के प्रस्ताव पर बोट लेना) । 
“आफ सेंसर (पु०) निंदात्मक प्रस्ताव; “दाता * सं) 
(पु०) वोटर; “दान + सं० (पु०) बोर देना; “-दान 
पद्धति - सं० (स्त्री०) वोट देने को प्रणाली 

बोटर-अं० (पु०) मतदाता 

बोटाधिकार-अं० + सं० (पु०) मत देने का अधिकार 

बोटिग-अं० (ी०) = बोट दान 

बोल्ट-अं० (स््री०) विश्युतशक्ति की इकाई; "त्ता + सं० 
(खो०) विद्युत्‌शक्ति; >भाषी + सं० (पु०) विदयुतृशवित 
मापने का यंत्र 

बोल्टेज-अं० (पु०) = वोल्टता 

व्यंकुश-सं० (वि०) निरंकुश 

व्येग-] सं० (वि०) + अंगरहित 2 विकलांग 3 लोड 
4 अव्यवस्थित [] (पु०) । विकलांग व्यक्त 2 ताना 

व्येग्य-सं० (पु०)- शब्द की व्यंजन शक्ति द्वारा निकला अर्थ, 
गूढार्थ 2 ताना (जैसे-व्यंग्य कसना) । ~कार (१०) 
॥ कार्टून बनानेवाला 2 व्यंग्यपूर्ण रचना करनेवाला; “गति 
(खी०) उपहासात्मक गीत या कविता; --चित्र (पु०) कार्टून; 
उपहासात्मक और सांकेतिक चित्र; ~-चित्रकार (१०) व्यंग्य 
चित्र बनानेवाला; “-पूर्ण (वि०) व्येग्यवाला; --ध्येजक 
(बि०) व्यंग्य प्रकट करनेवाला 

अ्यंग्यपरक-सं० (क्रिश वि०) व्यंग्य रूप में 

ब्यग्याकृति-सं० (स्री) व्यंग्य अ्रघान आकृति 

व्यंग्यात्मक-सं० (वि०) = व्यंग्य संबंधी 

ब्येग्योक्ति-सं० (स््री०) व्यंग्यभरी बात 

ब्वंजक-[ सं० (वि०) व्यक्त करनेवाला [[ (पु०) । व्यंजना 
ट्राय अर्थ प्रकट करनेवाला शब्द 2 आंतरिक भाव प्रकट 
करनेवाली चेष्टा या हाब भाव, आंतरिक भाव प्रदर्शन 

व्येजन-] सं० (पु०) देवनागरी वर्ण मात्रा मै 'क' से 'ह' तक 
वर्णों का समूह । ~गुच्छ (पु०) व्यंजनों का संयोग 
(जैसे-श्रेष्ट, ज्योत्सना); "-हित्व (पु०) व्यंजन की दो बार 
ध्वनि (जैसे-क्क, ण, च्य); ~संधि (खी०) व्यंजन वर्ण 
का संयोग 

व्यंजन] सं० (पु) भोजन । --कला (स्री०) पाक विद्या 

्यजनांत-सं० (वि०) जिसके अंत में व्यंजन हो 

व्येंजना-सं० (स््री०) १ भाव प्रकट करने को एक शब्द 
शक्ति 


व्यंजनात्पक 
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व्यवधान 


2 प्रकट करने का भाव । --पूर्ण (वि०) व्यंजना से व्याप्त, 
व्यजनामय 

अंजनात्यक-सं० (वि०) = व्यंजना संबंधी 

ब्यॅजित-सं० (वि०) अभिव्यक्त 

ब्यक्त-सं० (वि०) । प्रकट किया गया (जैसे-व्यक्त वाणी, 
व्यक्त किचारधारा) 2 साफ़, स्पष्ट (जैसे-अपने विचारों को 
व्यक्त करना) 

व्यक्ति-सं० (पु०) । मनुष्य, आदमी (जैसे-व्यक्ति समूह) 
2 व्यष्टि। ~~गत (वि०) निजी; --चित्रण (पु) व्यक्ति का 
चित्रांकन; --तेत्र (पु०) राज व्यवस्था; --निष्ठ॒ (वि०) 
। व्यक्तिपरक 2 स्वानुभूतिमृलक; ~-निष्ठा (स्बरी०) 
। व्यक्तिपरकता 2 स्वानुभूतिपरकता; --पूजा (स्वो०) व्यक्ति 
को पूजा, “-प्रधान (वि०) जिसमें व्यक्ति की प्रधानता हो 
(जैसे-व्यक्ति प्रधान समाज); --प्रपुख (वि०) जिसमें 
व्यक्ति प्रमुख हों; ““वाचक (वि०) व्यक्ति का बोध 
करनेवाला; “-बाद (पु०) व्यक्ति को महत्त्व देनेवाला 
सिद्धांत; “-बादी | (वि०) व्यक्तिवाद संबंधी |] (पु०) 
व्यक्तिवाद का समर्थक; --वैचित्र्य (१०) एक व्यक्ति को 
दूसरे से विचित्रता या भिन्नता 

व्यक्तित: -सं० (क्रिश वि०) व्यक्तिगत रूप से 

यक्तित्व-सं० (पु०) 7 व्यकित की विशेषता या गुण 
(जैसे-व्यक्तित्व परिचय) 2 विशेष गुण, असामान्य विशेषता 
(जसे-महान्‌ पुरुषों का व्यक्तित्व अनुकरणोय है) । --पूजा 
(ह्ली०) - व्यक्ति पूजा; “-प्रधान (वि०) - व्यक्ति प्रधान; 
>-बाद (पुऽ) ये सिद्धांत कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व 
निला होता है 

यव्तिपरक-सं० (ति०) - व्यक्तिगत 

ब्यक्तिश:-सं० (क्रिश वि०) - व्यक्तितः 

व्यक्तीकरण--सं० (पु०) व्यक्त करना 

द्यप्र-सं० (वि०) ! व्याकुल, परेशान 2 डरा हुआ, भयभीत 
3 अस्थिर (जैसे-व्यप्र मन) । --हस्त (वि०) काम में फ॑सा 
हुआ 

ख्जन-सं० (पु०) पेखा 

स्यत्तिकर--[ संश (पु०) ॥ मिलन, संयोग 2 लगाव, संपर्क 
उव्यसन 4 नाश, अंत |] (वि०) । व्यति करनेवाला 
2 परस्पर अमुवर्तों 3 व्यापक 

व्यतिक्रम-सं० (पु०) । बाधा, रुकावट 2 उल्लंघन 3 रीति 
भंग 4उपेक्षा 5 क्रम विपर्यय 

ब्यतिक्रमण-सं० (पु) } उलर फेर होना 2 क्रम भेग करना 
(जैमे-व्यतिक्रमण रोकना, व्यतिक्रमण विरोध) 

व्यतिक्रांत-सं० (वि०) ] वाधित 2 उल्लंघित 3 भग्र 4 बिताया 
बुआ 

दातरि सं० (वि०) 7 भिन्न, अलग 2 बढ़ा हुआ || 
(क्रि वि०) अतिरिक्त, सिवा 

ब्यतिरेक-सं० (पु०) ॥ अभाव 2 अंतर, भेद 3 बढ़ती, वृद्धि 
4 अतिक्रमण 5 साहि० एक अर्थालंकार जिसमें उपमान की 
अपेक्षा उपपेय को गुण विशेष के कारण उत्कर्ष माना सया है 

व्यतिर्िकी-सं० (4ि०) ॥ भेद उत्पन्न करनेवाला 2 अतिक्रमण 
करनेवाला 

व्यतिव्यस्त-सं० (नि०) अस्त व्यस्त 


ख्थतिहार~सं० (पु०) । गालो-गलौज 2 अदला-ब्रदली, 
विनिमय ३ मारपीट 

व्यतीत-सं० (वि०) बोता हुआ, गुजर गया (जैसे-अन तो 
खेल व्यतीत हो गया) 2 मण हुआ 3 उपेक्षित 4 परित्यक्त 

व्यत्यय-सं० (पु०) । व्यतिक्रम 2 विचलन 

्यत्यस्त-सं० (वि०) 7 विपरीत क्रम पें रखा हुआ 2 विपरीत 
३ असंगत 4 एक दूसरे को काटता हुआ 

स्यथक-सं० (वि०) व्यथित करनेवाला 

स्य्न-सं० (पु०) व्यथा पहुँचाना 

ब्यथथिता-सं० (वि०) व्यथित करनेवाला 

व्यधा-सं० (स्ो०) आंतरिक क्लेश था दुःख। --बेदना 
(स््रौ०) आंतरिक दुःख और पीड़ा 

व्याथातुर-सं० (वि०) पीड़ित 

व्यथित-सं० (ब्रि०) । व्यप्र 2 कटेशित 3 दुःखी व्यथित 
हृदय) 

व्यपकर्ष-सं० (९०) निंदा. अपवाद 

व्यपकृष्ट-सं? (वि०) ।॥ हटाया गया 2 अलग किया हुआ 

व्यपगत-सं० (वि०) १ गया हुआ 2 बंचित, रहित 

स्थपगति-सं० (खो०) । प्रस्थान 2 लोप 3 राहित्य 

व्यपगमन-सं० (१०) । जाना 2 लोप होना 

व्यधिचार-सं० (१०) । निकृष्ट आचरण 2 कुमार्ग शमन 
3 अनुचित यौन संबंधी, छिनाला, एडल्टरी 4 दुराचार, दुष्कर्म, 
पाप। ~प्रिय (वि०) व्यभिचार करनेवाला 

व्यभिचारिणी-सं० (रूरी०/वि०) । पुंश्चली 2 कुलटा 3 स्थिर 
न रहनेवाली (बुद्धि) 5 व्यभिचार करनेवाली 

व्यभिचारी-स॑> (वि०) । व्यधिचार संबंधी 2 व्यभिचार 
करनेवाला 3 अस्थिर (जैसे-व्यभिचारो बुद्धि) 

व्यय-सं० (पु०) ॥ खर्च (जैसे-मासिक व्यय) 2 क्षय, नाश 
(जेसे-संपत्ति का व्यय) । “कर (पु०) व्यय पर लगनेवाला 
टैक्स; ~परिषाण (१०) खर्च की मात्रा; ~शील (वि०) 
अप्ययौ 

व्ययक-सं० (पु०) 3 जो व्यय करना हो वहे वस्तु आदि 
2 खर्च, ऐक्सपेडिचर 

स्ययी-सं० (वि०) अधिक खर्च करनेबाला 

व्यर्थ-[ सं० (वि०) । बेकार, फ़ालतू (जैसे-व्यर्थ की सामग्री, 
व्यर्थ की बात) 2 निरर्थक (जैसे-व्यर्थ का काम, व्यर्थ गाली 
बकना) [| (अ०) बे बजह, अकारण (जैसे-व्यर्थ जलील 
करना, व्यर्थ रोना) 

व्यर्थन-सं० (पुऽ) । व्यर्थ सिद्ध करना 2 रद करना 

व्यर्थीकरण-सं० (पु०) व्यर्थ करना 

व्यवकलन-सं० (पु०) ) य० घटाना 2 घटाब 3 पार्थक्य, 


जुदाई 

व्यवच्छित्र-सं० (वि०) ] काटकर अलग किया हुआ 
2 विभक्त 3 निश्चित, निर्धारित 

'व्यच्छेद-सं० (पुऽ) ॥ अलगाव, पार्थक्य 2 खंड, विभाग 
(जैसे-कर्म व्यवच्छेद) 

व्यवच्छेदक-सं० (वि०) व्यवच्छेद करनेवाला 

व्यवदान-सं० (पु०) । सफ़ाई 2 संस्कार 

व्यवधान-सं० (पु०) ॥ वाघा 2 परदा, ओट 3 बरौ में 
'पड़नेवाला 


व्यवसर्ग 
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व्याकृत 


व्यवसर्ग--सं० (१०) । विभाजन 2 छुटकारा, मुक्ति 

ब्यवसाय-सं० (पुण) काम घंघा, पेशा 2 व्यापार, रोजगार 
3 अभिप्राय, मतलब 4 उद्योग । ~कर्म (पु०) व्यवसाय का 
काम; ~~चति (पु०) व्यवसाय का स्वामी; “-अद्यान (वि०) 
जिसमें व्यवसाय की महत्ता अधिक हो; --प्रबंथ (पु०) 
व्यवसाय का इंतज़ाम; ~प्रशिक्षण (पु०) व्यवसाय की 
शिक्षा देना; ~खुद्धि (खो०/वि०) दृढ़ निश्चय; ~वर्ती 
(बि०) दृढ़ निश्चय के साथ काम करनेवाला: --वाद (पु०) 
= व्यवहारवाद; ~खार + फ़ा० (क्रि वि०) व्यवसाय के 
अनुरूप; ~संघ (पु०) । श्रमिक संघटन 2 व्यापारिक समूह 

व्यत्रसायिक-सं० (वि०) व्यवसाय संबंधी (जैसे-व्वसायिक 
शिक्षा) 

व्यक्सायी-] सं० (वि०) व्यवसाय करनेवाला || (पुः) 
। व्यवसाय में लगा व्यक्ति 2 व्यापारी (जैसे-कपड़े का 
व्यवसायी) । ““करण (पु०) व्यवसाय के रूप भें बदलना 

व्यवस्था-सं० (स्रौ) । इंतजाम, प्रबंध 2 ढंग, तरीक्रा 
3 स्थिरता 4 दृढ़ता 5 अध्यवसाय 6 विधान (जैसे-सरकारी 
व्यवस्था) । ~कार (पु०) = व्यवस्थापक; --कार्य (पु०) 
व्यवस्था संबंधी काम; ~घातक (पु०) व्यवस्था को नष्ट 
करनेवाला; “पत्र (१०) शास्त्रीय व्यवस्था लिखित पत्र; 
“पालक (पु०) व्यवस्था का पालन कर्ता; “-पालन 
(पु०) व्यवस्था का निर्वाह करना; “-भंग (पु०) व्यवस्था 
तोड़ना या बिगाइना; “-शून्य (वि०) बे इंतज़ाय का, 
स्यवस्थारहित 

व्यवस्थान-सं० (पु०) व्यवस्था करना 

व्यबस्थापक--सं० (वि०) व्यबस्था करनेवाला 

स्थबस्थापकीय-सं० (वि) व्यवस्था संबंधी 
(जैसे-व्यवस्थापकीय कार्यालय) । ~सभा (खो०) विधान 
सभा 

ब्यवस्थापन-सं० (पु०) व्यवस्थाः करना 

य्यवस्थापित-सं० (वि०) । व्यवस्थित 2 निर्धारित 
3 व्यवस्थापन किया गया 

स्थबस्थित-सं० (वि०) व्यंबस्था की गई 

स्थबस्थिति-सं० (स्वी०) व्यवस्था का भाव 

व्यवस्थीकरण-सं० (पु०) व्यवस्था का रूप देना 

व्यवहार-सं० (पु) ) बतवि 2 काम में लाना, प्रयोग 
3 महाजनी 4 क्रिया, काम 5 आचरण (जैसे-नैतिक व्यवहार) 
6 संबंध (जैसे-प्रेम व्यवहार, पड़ोसी से व्यवहार बनाना) 7 
विवाद (जैसे-बात-व्यवहार बढ़ाना) 8 प्रथा, रिवाज 9 विषय 
१0 कारबार 7] मुकदमे का विचार। --अदालत अ० 
(स््री०) = व्यवहार न्यायालय; ~कर्ता (पुऽ) व्यवहार 
करनेवाला; “-कुशल (वि०) व्यवहार में चतुर, व्यवहार ये 
दक्ष (जैसे-व्यवहार कुशल व्यक्ति); ~ज् (पुश) = 
व्यवहारक; ~-निरीक्षक (पु०) व्यवहार का निरीक्षण कर्ता; 
“न्यायाधीश (पु०) दीवानी मुकदमे का फैसला करनेवाला 
जज; ~न्यायालय (पु०) दीवानी अदालत; --पदु (वि०) 
= व्यवहार कुशल; --प्रक्रिया (स्रो०) व्यवहार की विधि या 
क्रिया; ~श्रक्रिया संहिता (स्त्री०) दीवानी कारवाही संबंधी 
नियमावली; “-प्राप्त (वि०) व्यवहार किया हुआ; ~विधि 
(स्री) = व्यवहार शास्त्र; “-बिखाद (पु०) दीवानी झगड़ा; 


“शक्ति (स्री) व्यवहार की समर्थता; "शास्त्र (१०) 
ऐसा शास्र जिसमें अपराध और अपराध संबंधी दंड देने की 
व्यवस्था का विवेचन हो, धर्य शाख; “शास्त्री (प०) 
व्यवहार शास्र का ज्ञाता. 

व्यवहारक-सं० (पु०) 7 व्यवहार से जीविका चलानेवाला 
व्यक्ति 2 व्यापारी 

व्यवहारत:-सं० (अ०) व्यवहार के विचार से 

व्यवहारांग-सं० (पु०) व्यवहार के दो अंग दोबानी और 
फ्रोजदारी 


व्यवहारालय-सं० (पु०) = व्यवहार न्यायालय 

व्यवहारासन-सं० (पु०) जज का आसन 

व्यवहारास्पद-सं० (पु०) नालिश, फ्ररियाद 

व्यवहारिक-सं० (वि०) व्यवहार योग्य 

व्यवहारी-सं० (वि०) = व्याबहारिक 

व्यवहारोपयोगी-सं० (वि०) व्यवहार के लिए उपयोगी 

स्थवहार्य-सं० (वि०) व्यवहार के योग्य 

व्यवहित-सं० (वि०) छोड़ा हुआ 

व्यवहत-सं० (वि०) व्यवहार में लाया गया 

व्यवद्वति-सं० (स्थो) व्यवहार में लाना 

व्यष्टि-सं० (खो०) समष्टि का सदस्य या व्यक्ति। --गत 
(वि०) व्यष्टि में आया हुआ; --वाद (पु०) व्यष्टि को सतत्र 
सत्ता का सिद्धांत; “-बादी | (वि०) व्यष्टिवाद से संबद्ध [] 
(पु०) व्यष्टिबाद का समर्थक; --सत्ता (स्री) एक व्यक्ति 
का प्रभुल 

व्यसन-सं० (पु) । बुरी आदत, लत (जैसे-जुआ खेलते का 
व्यसन) 2 पाप, दुराचरण (जैसे-रंडोबाज़ी का व्यसन) 

व्यसनार्त-सं० (वि०) विपत्ति में पडा हुआ, संकटापत्र, संकट 
ग्रम्व 

व्यसनी-सं० (वि०) । विषयासक्त 2 पापी 3 व्यसन में पड़ा 
हुआ 4 दुगचारी 

व्यस्त-संठ (वि०) ] लगा हुआ (जैसे-कार्य में त्यान) 
2 तितर-बितर किया हुआ (जैसे-अस्त-व्यस्त) 3 अ्वण्धित 
(जेसे - गरीबों का जीवन सदा व्यस्त होता 2) । - पद (१० 
। समास रहित पद 2 अव्यवस्धित बवान (न्यायालय) 

व्याकरण-सं० (पुऽ) । तह विद्या जिसके अंतर्गत बार 
और साहित्य में प्रयुक्त भाषा के स्वरूप, ट्सके गठन, अवयबों 
तथा प्रकारों, उनके पार्क संबंधों और धान मेथा 
रूप परिवर्तन का विवेचन किया जाता हे 2 भाषा संबंधों नियमो 
से संबद्ध पुस्तक। कार (पु०) । व्याकरण का ज्ञाता 
2 व्याकरण को रचना करनेलाल्या; - गत (विऽ) व्याकरण मे 
आया हुआ (जैसे-व्याकरणणत पाठ, व्याकरणगत 
शब्दावली): - सप्पत्त (वि०) व्याकरण के नियमों के 
अनुरूप 

व्याकरणाचार्य-सं> (पुऽ) व्याकरणकार 

व्याकरणात्मक-सं० (बि०) व्याक्ररणगत 

व्याकरणिक-सं> (विर) व्याकरण संबंधी 

व्याकरणी-सं० (वि०) व्याकरणगत 

व्याकुल-सं० (वि०) ! बेचैन, परेशान 2 व्यस्त 

च्याकृत-सं० (वि०) । पृथक्‌ किया हुआ 2 विकृत 
3 परिवर्तित, रूपांतरित 


याल 
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व्याकृति-सं० (स्वी) । प्रकाशन 2 पृथक्करण 

ग्याक्रोश-सं० (पु०) ! फटकार 2 चिल्लाहट 

दाख्या-सं० (स्रो) । विवेचन, विवरण 2 टीका 
३ अनुवचन, अर्थयम | “-कार (पु०) । टोकाकार 2 व्याख्या 
कररेवाला; ~गम्य ! (वि०) व्याख्या किए जाने योग्य |. 
अस्पष्ट बयान 

व्याख्यात-सं० (वि०) । व्याख्या की गई 2 वर्णित 

व्याख्याता-सं० (वि०/पु०) । व्याख्या करनेवाला 2 भाषण 
कलेवाला 


ग्याख्यात्मक-सं» (वि०) व्याख्या संबंधो 

व्याख्यान-सं० (पु०) टोका करना 2 भाषण, ववनृता 
उवर्णन (जैसे-संपूर्ण व्याख्यान) । “दाता (पुः) = 
व्याख्याता; ~धीठ (पु०) = व्याख्यान मंच; --बाज़ी - 
फश (ख्रौ०) व्याख्यान देना; ~भवन (पुश) = 
व्याछ्यानालय; “मंत्र (पु०) व्याख्यान देने का स्टेज; 
~शाला (स्रो०) = व्याख्यान भबन 

ब्याख्यानात्मक-सं० (वि०) व्याख्यान संबंधी 

याख्यानालय-सं० (पुः) व्याख्यान टेने का कमय 

स्ास्यापन-सं० (पुऽ) व्याख्या करना 

ब्ाख्यापरक--सं० (वि०) व्याख्या को अपेक्षा करनेवाला 

ब्याघात-सं० (पुऽ) । आघात 2 बाधा 3 धक्का 

ब्याए-सं० (पु०) बाघ। --नख (पु०) बघनखा 
ब्याजे-सं2 (१०) कपट, फच, धोखा। --निंदा (स्व) 
। लुति को आट में निंदा 2 साहि० एक अळेकार जिसमें एक 
की निदा करने मे दुखरे को निंदा प्रकट हो; “-स्तुति (स्वो०्) 
१ गिदा के बहाने स्तुति 2 साहिर एक अलंकार जिसमें कोई 
कथन अभिधा शक्ति की दृष्टि से निंदा सूचक हो 

ग्यादेश-सं० (पु०) विशेष आदेश 

द्याध-सं० (पुऽ) । बहेलिया 2 शिकारी 

ब्याधि-सं० (र्बी०) । रोग 2 पीड़ा 

ब्यापक--संत (विञ) ) फैला हुआ 2 छाया हुआ 3 विस्तृत 
(जैसे-व्यापक कार्य पद्धति) 

ब्यापन-सं० (पु०) । फैळाना 2 घेरा 

द्यापना-सं० (ॐ० क्रि) ।व्याप्त होता 2 समाना 
'ापादक-सं० (वि) । नशाकारी 2 घातक 
व्यापादन-सं० (१०) । अपकार चिता 2 हत्या करना 3 नष्ट 
का 

दयापार-संऽ (पुऽ) । पेशा, काम-घेधा, गेजगार 2 वाणिज्य 
3उ््योग 4 कार्य, काम। “कर (पुऽ) व्यापार पर लगाया 
गया टैक्स; “करार » अल (०) व्यापास्क समझोता; 
“चिह्न (पुऽ). “छाप « हि" (स्त्री) व्यापार संबंधी 
बिशेष चिह्न, ट्रेड मार्क (जैसे-व्यापार चिह्न देखकर सामान 
लेना); ~जीति (सरीर) व्यापार संबंधो नियम और क़ानून; 
“प्रधान (वि०) = व्यवसाय प्रधानः --मंडल (पु०) 
व्यापारिक संघ; ~वृद्धि (स््रो०) व्यापार का बढ़ना; ~संध 
(१०) = व्यापार मंडल; --संबर्द्धन (पु०) = व्यापार वृद्धि 
ब्यापारण--सं० (पु०) ॥ आज्ञा देना 2 काप में लूगाना 
श्ापारिक-सं० (वि०) व्यापार संबंधी, व्यापार का। --संघ 
(पु०) व्यापारियों का संगठन 

खापारी--सं० (पु०) व्यापार करनेवाला 


व्यापी-सं० (वि०) । व्याप्त (जैसे-सर्वव्यापी) 2 आच्छादक 
३ सर्वत्र फैलनेबाला 

व्याप्ति-सं० (स्टी०) व्याप्त होने का भाव 

स्थाप-सं० (५०) लंबाई की एक माप 

ख्यामिश्र-] सं» (पु०) मिलाना ]] (वि०) ] मिलाया हुआ 
2 अन्यमनस्क, क्षुध 

ख्यामोह-सं० (पु०) मोह, अज्ञान 2 घबड़ाहट 

स्थायाप-सं० (पु०) ] कसरत 2 अभ्यास 3 श्रम। --शॉंछा 
(स्ही०) व्यायाम करने को जगह या स्थान; “शिक्षक 
(पु०) व्यायाम शिक्षा देनेवाला. व्यायाम सिखानेवाला 

व्यायामिक-सं० (वि०) व्यायाम संबंधी, व्यायाम का 
2 व्यायाम के फलस्वरूप होनेवाला 

व्यायामो--सं० (पु०) । कसरती 2 परिश्रपी, मेहनती 3 व्याधा 
से पुष्ट (शेर) 

व्थायोग-सं० (पु०) वोररस प्रधान एक हो अंक का एक प्रकार 
का रूपक 

व्याल-सं० (१०) 7 सर्प, साप 2 दुष्ट हाथों 

्यावरण-सं० (पु) । विकृत होना 2 घेरना 

व्यावर्तक-ं० (6०) । चागं ओर से घृमनेवाला 2 पीछे 
आनचाला 

व्यावर्तन-सं० (पु) । चासें ओर घृमना 2 लौटना 3 घुमाव 
4 मोड़ 

व्यावसायिक-सं० (वि०) व्यवसाय संबंधी। “-ता (सो०) 
व्यावसायिक होने को भाव 

व्याबहारिक--सं० (जि०) । व्यवहार संनंधी 2 व्यवहार पे आने 
योग्य 3 व्यवहारशोल | --ता (स्वै०) व्यावहारिक रूप में 
होने को स्थिति 

व्यावृत्ति-सं० (स्त्री) । घेरा 2 ढेकरा 3 पृथक करमा 
4 अनावृत करना 

ब्यासंग-सं> (पुऽ) 7 घनिष्ठ संपर्क 2 आलकित 3 मनोयाग 
4 जोड़, योग 5 पार्थक्य 

व्यास-सं० (५०) । कथावाचक 2 ज्या केंद्र को स्पर्श करती 
हुई परिधि के दो बिंदुओं को पिल्यनंवालों रखा। ~पीठ 
(पु०) वह गदी जिसपर कथावाचक बैठकर कथा कहता है, 
व्यास की गडी 

व्यासक्त-सं० (वि०) अत्यधिक आसक्त 

व्यासक्ति--सं~ (स्रो) विशेष आस्न 

व्यासारद्ध-सं० (पु०) केंद्र से परिधि तक की दूरी, त्रिज्या 

व्यासासन-सं० (पुऽ) = व्याम पोठ 

व्यासिद्ध-सं० (पु०) ॥ निषिद्ध 2 वर्जित 

व्यासेध-सं० (पुश) ।] निषध 2 वर्जन 3 रोक 

ब्याहत-सं० (वि०) । निवारित, निषिद्ध 2 व्यर्थ, निरर्थक ]] 
(पु) साहि० अर्थदोष 

च्याहित-सं० (स््रोठ) बाधा, विप्र 

व्याहरण-सं० (पु०) । उक्ति, कथन 2 कहानी, किस्सा 

व्याहार-सं० (पु०) । वाक्य, जुमला 2 पूछना 

व्याहत-सं (वि०) ॥ कथित 2 खाया दुआ. भुन 

व्याहृति--सं> (खी०) ॥ कथन. उक्नि 2 भः भुवः आदि सप्त 
ल्योकात्मक मंत्र 

वयुच्छिति-सं० (सोऽ) - व्युच्छेद 
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स्युस्छित्र-सं2 (वि०) 7 उन्भूलित 2 विनष्ट 

ब्युच्छेद-सं० (पुः) । उन्मूलन 2 विनाश 

व्युति-सं० (स्री?) ] बुनना-सीना आदि क्रिया 2 बुनने-सोने 
आदि की मजदूरी 

च्युत्कम-सं० (पु०) 
4 अस्तव्यस्तता 

व्युत्यान-सं० (पुः) । खड़े होना 2 विरोध में खड़े होना 

व्युत्पत्ति-सं० (खरो) । उत्पत्ति 2 मूल, उद्गम 3 शब्द का 
भूल रूप, विकास 4 बहुज्ञता, पाँडित्य। ~-लभ्य (वि०) = 
व्युत्पत्तिक; “विज्ञान (१०) शब्दों को उत्पत्ति से संबंधित 
शास्त्र पु 

व्युत्पत्तिक-सं० (वि०) । व्युत्पत्ति से संबंधित 2 व्युत्पत्ति रूप 
में होनेबाला 

व्युत्पत्पात्पक-सं० (वि०) = व्युत्पत्तिक 

व्युत्पन्न-सं० (वि०) । उत्पन्न 2 (शब्द) जिसकी उत्पत्ति ज्ञात 
हो 

व्युत्पादक-सं० (वि०) उत्पन्न कलेबाला 

व्युत्पादन-सं० (पु०) । उत्पन्न करना 2 व्युत्पत्ति 

थ्यूह-सं० (१०) ] समूह, जमघट 2 सैनिकों का विशेष क्रम में 
खड़ा करना 3 योजना । “बद्ध (वि०) व्यूह में फैसा हुआ; 
रखना (ख््री०) व्यूह का निर्माण 

व्यूहन-सं० (पु०) । व्यूह रचने का भाव 2 रचना, विस्थापन 

व्योम-सं० (पु०) आकाश, अंतरिक्ष, आसमान | “गंगा 
(खी०) आकाश गंगा; -चारी [ (विश) आकाश में 
विचरण करनेवाला, आकाशचारी [] (पु०) 7 देवता 2 पक्षी; 
बाला (स्री०) = अप्सरा; “मंडल (पु०) । आकाश, 
आसमान 2 झंडा, पताका; --घार्ग (पु०) = वायु पथ; 
~यात्रा (खी०) आकाश की यात्रा, अंतरिक्ष यात्रा; “-यात्री 
(पु०) अंतरिक्ष यात्री; ~यान (पु०) ) हवाई जहाज 
2 अंतरिक्ष यान, स्पेस शिप 

ब्रज-सं? (पु०) । मार्ग, सड़क 2 समूह, शुंड 3 गोपों की बस्तो 

ब्रजन-सं० (पु०) गमन, जाना 

ब्रज्या-सं० (स्त्री०) भ्रमण, पर्यटन 

अण-सं० (पु०) घाव। “कारक (विऽ) घाव पैदा 
करनेवाला 

ब्रत-सं० (पुर) संकल्प 2 उपवास 3 नियम। “चारी 
(पु०) बत करनेवाला; ~धारी (वि०) ब्रत का पालन 
करनेवाला; “पालन (पु) ब्रत का पालन करना, ब्रत 
करना; “भंग (पुऽ) प्रतिज्ञा या नियम का टूटना 

ब्रत्ती-सं० (पु०) । व्रत धारण कर्ता (जैसे-वेद ब्रती) 
2 संन्यासी 3 यजमान 

ब्ात्य-- सं० (पु०) । संस्कारहीन हिंदू वर्णसंकर || (वि”) 
ब्रत का 

आत्था-सं० (खी०) संस्कारहीन हिंदू स्त्री 

ब्रीडा--सं० (खी०) लजना, शर्म 

ग्रीहि-सं० (पु०) 7 अनाज, अन्न 2 धान, चावल 3 धान का 
खेत 


7 व्यतिक्रम 2 अपराध 3मृत्यु 


श 


शंकनीय-सं० (वि०) शंकायोग्य 

र्शकर-[ सं० (पु०) १ शिव 2 शंकराचार्य 3 संगीत क एक 
राग [] (वि०) कल्याणकारी, शुभंकर 

शंका-सं० (स््री०) ॥ आशंका, भय 2 संशय 3 आपत्ति 
जिज्ञासा आदि का उत्पन्न होना (जैसे-आपके इस कथन में मुझे 
एक शंका है) 4 साहि० एक संचारी भाव जिसमें शरोर में तव 
भावों में विकृत उत्पन्न हो जाता है । --ख्रीज (पु०) शक से 
कारण, शक का आधार; ~-वाद (पु०) प्रत्येक बत को शक 
को दृष्टि से देखने का नियम; ~-यादी ] (वि०) शंकावार से 
संबंधित ]] (पु०) शंकावाद का समर्थक; ~-शील (वि०) 
शंका करनेवाला, शक्की 

शंकाभियोग-सं० (पुऽ) संदेह का दोषारोपण 

शंकालु--सं० (वि०) प्रायः संदेह करनेवाला, शंकाशोल 

शेकोस्पद-सं० (वि०) संदेह, खटका या भय का किक 

शेकित-सं० (वि०) । शंका हुई 2 भोत (जैसे-शंकित हृदय) 

शंकु-सं० (पुऽ) एक प्रकार का घन पदार्थ जिसका अघोषा 
गोलाकार होता है और जो क्रमशः पतला हुआ सर्वोच पा 
नुकीला हो जाता है, कोन। ~आकार (बि०) शंकु को 
आकृति का; --रूप (वि०) शंकु की आकृति या रूप द्य 

शंक्वाकर-सं० (वि०) = शेकु आकार 

शंख-सं० (१०) । समुद्र में उत्पत्र एक जंतु का खोल 2 समु 
घोघा 3 एक लाख करोड़ की संख्या, दस खर्व को सं 
4 हाथी का गंडस्थल 5 युद्ध का नगाड़ा (जैसे-शंख को 
आवाज) । ~नाद (पुऽ) शेख की ध्वनि 

शंखचूड-सं. (पुऽ) काली विंदियोंबाला एक अत्यंत जहास 
साँप 


शंखिनी-सं> (रो ) कामशास्त्र के अनुसार खियों के च 
भेदों में से एक नायिका जो अत्यंत काप पीडित. पर पुरष को 
रमण इच्छुक कर्कश तथा युगलखोर स्वभाववाली होते है 

शंड-सं० (पुऽ) सांड 

शेपा-सं- (खी) बिजली, विधुत 

शंबूक-सं> (पुष) । घोघा 2 शेख 3 हाथी के सँड की फेक 
4त्रेता युग में रामराज्य का एक शूद्र तपस्वी 

शंघु-| संत (पुऽ) शिव |] (विऽ) कल्याण करने और सुख 
देनेवाला 

झंसन-सं» (पु०) । प्रशंसा करना 2 मंगल कामना कल 
3 पाठ करता 

शंसनीय-सं० (वि०) 
3 कथनीय 

शंसित-सं० (वि>) निश्चित 2 स्तुत 3 कथित 4 इच्छत 
शेस्य-सं० (वि०) ।॥ प्रशंसा के योग्य 2 अभिलाषित 3 कहा 
हुआ, कथित 

शऊर-अ० (पु०) । तरीक़ा, ढंग 2 सामान्य योग्यता या 
लियाकत 3 क्विक, बुद्धि, ~दार + ० (वि०) 
7 शऊस्वाला 2 विवेकी, बुद्धिवाला 

शक~{सं० (पु०) } प्राचीन काल में शकद्रोप में रहमेवालो एक 
समृद्ध जाति 2 तातार देश के निकासी, तातारी 3 शकों का एक 


॥ प्रशंसनीय 2 मंगल क॑लेवाला 


शक 
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राजा शालिवाहन । --संवत्‌ (पु०) शालिवाहन द्वारा 78 ई० 
में प्रवर्तित संवत्‌ 

शक-]]अ० (पु०) । संदेह, शंका (जैसे-पुलिस को इस 
बदमाश पर पुनः शक हो गया) 2 भय (जैसे-शक दूर कर 
देना) 

शकट-सं० (पु०) । छकड़ा 2 गाड़ी 

'शकटी--सं० (पुश) बैलगाड़ी हॉकनेवाला व्यक्ति 

शकर-%/० (ख््रो०) शक्कर, चौनी। --कंद + सं० (पु०) 
मोटी पूली की तरह का एक मोठा केद; --दानी + हिं० 
(स्री) शक्कर रखने का पात्र 

शकरपारा-फ्रा० (१०) । एक तरह का फल 2 आटे या मैदे 
का एक पकवान 

शकलू-[अ० (खो०) । आकृति, रूप (जैसे-पहले शीशे में 
शकल देख लो) 2 चेहरे की बनावट (जैसे-रोने की शकल, 
हैंसने को शकल) 3 आकृति, बनावट (जैसे-गघे को शकल) 

शकल--|सं० (१०) । चमडा, त्ववा 2 छिलका, छाल 

शकाब्द-सं० (पु०) शक संवत्‌ 

शकार-[सं० (१०) 7 शक वंशीय व्यक्ति, शक वंश का 
आदमी 

शकार-॥[सं« (पु०) “शः की ध्वनि 

शक्कील-अ० (वि०) अच्छी शकलबाला, अच्छी सूरतवाला, 
खूबसूरत, सुंदर 

शकुंत-सं० (पु०) खग, विहंग, पक्षो 

शकुन-सं० (पु०) । शुभ-अशुभ को पूर्व सूचना, सगुन 
2 शुभ घड़ी या शुभ अवसर पर होनेवाला मंगल कार्य संबंधी 
एीत। जे | (वि०) शकुन जाननेबाला ॥! (पुऽ) ज्योतिषी 

शकृत्‌-सं> (पुऽ) मल विष्ठा 

शक्कर--फा० (ख्री०) । कच्ची चीनी, खाँड 2 चीनी । 
खोरा (पु) हलवा पूरी खानेवाला; ~मिल + अं 
(स्री) चीनी मिल 

शक्की-अ> , फा (वि+) शक क्नेवाला, शकाशील 

शक्त-संऽ (वि०) । समर्थ 2 पट्‌ 

शक्त्ति-सं> (ख्रीऽ) । ताकत, पराक्रम 2 बल, योग्यता 
(जैसे-मानसिक शक्ति, नैतिक शक्ति) 3 क्षमता, पावर 
(जैसे-यात्रिक शक्ति, विद्युत शक्ति) 4 वश (जैसे-पेरी 
शक्ति से बाहर का काम है) $ माया. प्रकृति (जैसे-ईश्वर की 
शक्ति) 6 प्रभृता (जैसे-एज शक्ति) 7 शब्द शक्ति 
(जैसे-अभिधा, और व्यंजना) । - चालित (वि>) शक्ति से 
चलनेबाला; “ता (स्रीोऽ) शक्ति का भाव; “तुला 
(स््री2) . शक्ति संतुलन; “दायी (ति) शक्ति देनेवाला; 
“थर (पु०) स्कंद. कार्तिकेयः पूजक (वि>) शक्ति का 
पुजारी या शक्ति का उपासक: ` पूजा (पु) शात द्रारा की 
जानेबाली पूजा; “बोध (पू) शब्द शक्ति का ज्ञान; --यंत्र 
(पुऽ) शक्ति द्वारा चलनेवाला संत्र. - वर्द्धक (वि>) 
'शक्तिदायी; ~वैकल्य (पु०) शक्ति का नाश; ~ शालिनी 
(खी०) ताक़तवाली स्त्री; “-ज्ञाली (वि>) 7 ताक़तबर, 
शक्तिवाला 2 बलवान्‌ (जैसे-र्शाक्तशालो आदमी); 
~शून्यत्ता (खरी) शक्ति शून्य होमे का भाव; “संग्रह, 
"संचय (पुऽ) शक्ति का एकत्रीकरण, --संपन्ञे (वि०) 
= शक्तिशाली (जैसे-शक्तिसंपन्न राष्ट्र); “सामंजस्य 


(पुर) = शक्ति संतुलन; ~हीन (वि०) शक्ति रहित, 
शक्ति 


शून्य 

शक्ति:-सं० (क्रि० वि०) शक्ति के अनुसार 

शक्तिमती-सं० (स्त्रो०/वि०) = शक्तिमान्‌ 

ज्ञक्तिमत्त-सं० (खी०) शक्ति संपन्नता 

जक्तिमानू-सं० (वि०) ताकतवर, बलिष्ठ 

शक्य--सं० (वि०) हो सकने योग्य 2 जो शब्द शक्ति से 
आप्त हो सके। ~ता (स््री०) | शक्य होने का भाव 2 क्षमता 

शक्र सं० (पु०) इंद्र || (वि०) समर्थ। --चाप (पु०) 
इंद्रधनुष 

शक्ल-अ० (स्री) = शकल | 

शख्स-अ० (पु०) न्यक्त, आदमी 

शखिसयत-अ० (स्त्री०) व्यक्तित्व 

शख्सी-अ० (वि०) । मनुष्य का 2 वैयक्तिक 

शंग्रल-अ० (पु०) । मन बहलाव कः काम, हॉबी 2 काम धेधां 

झगुन-(पु०) = शकुन 

शगुनियाँ-(पु०) ? ज्योतिषी 2 सगुन 

शगूफ्रा-फ्रा० (पु०) । खिला फूल 2 विलक्षण बात 

शचि, शची-सं० (खी) ।६द्र की पत्नी 2 बुद्धि, प्रज्ञा 
3 वाप्पिता 

झजर-अ० (पु०) वृक्ष, दरख्त 

शजरा-अ० (पु०) ] वंश वृक्ष 2 खेत का नक़शा 

शठ-] सं० (वि०) । स्वभावतः दुष्ट 2 मूर्ख ]] (पुऽ) 
 साहि० बह नायक जो अपनी स्त्री से प्रेम का स्वाँग रचकर पर 
हनी से प्रेम करता हो 2 मध्यस्थ --ता (स््री०) १ धूर्तता 
2 जदमाशी, पाजीपन 

शण-सं० (पु०) सन, सनई 

शत सं० (वि०) । सौ 2 असंख्य || (५०) 7 सौ का 
सूचक अंक, (00) 2 एक ही तरह की सौ वस्तुओं का संग्रह 
(जैसे-नीति शतक) 3 शताब्दी, शती ]][ (वि०) सौ 
अंशवाला। ~दल (पु०) शतपत्र, कमल, --पत्र | (पु०) 
7 मोर 2 कमल || (वि०) । सौ पत्तोंवाला 2 सौ पंखोंबाला; 
~पदी (स्त्रौ०) गोजर, ““मख (पु०) । इद्र 2 उल्लू, 
बर्ष (पु०) = शताब्दी; --वार्षिक (वि०) सौ वर्ष पर 
होनेवाला (जैसे-शत वार्षिक उत्सव); ~वार्चिकी (सरी०) 
सौ चर्ष पर किया जानेवाला कार्य, उत्सव आदि; -शत्त 
(किऽ) सैकड़ों, अनंत; ~सहस्न (पुण) सौ हज़ार की 
संख्या, एक लाख की संख्या 

> (पुः) शती 

स्त्री०) एक प्राचौन प्रक्षपाख 

(अर) सौ प्रकार से 

शतरंज-फ़ा० (पुऽ) चौंसठ खानों की बिसात पर बत्तीस 
गोटियों से खेला जानेवाला एक प्रसिद्ध खेल। “बाज 
(पु०) । शतरंज का शौकीन 2 शतरंज का खिलाड़ी; 
बाजी, (खी०) शतरंज खेलना 

शतरंजी-फ़ा० (स्री) । शतरंज का खिलाड़ी 2 शतरंज खेलने 
को ब्रिसात , 

शत्तेश:--सं० (अ०) शतधा 

शर्ताश-सं० (पुः) सौवां हिस्सा 

शताधिक-सं० {वि०) सौ से अधिक 


शताब्दी 
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जञताम्दीन। सं० (स्ी०) । शती (जैसे-बोसवीं शताब्दी का 
समारोह) 2 सौ वर्ष की अवधि की सूचक संज्ञा ।। (वि०) 
सौ वर्ष के उपशंत होनेवाला (जैसे-शतान्दी समारोह) 

शतायु-सं० (वि०) सौ वर्ष की आयुवाला 

शतावधान-सं० (पु०) सौ काम एक साथ करनेवाला व्यक्ति 

शती-सं० (स्बी०) ।सौ का समूह, सैकड़ा 2 शताब्दी 

शब्रु-सं० (पु०) ? दुश्मन, वैरी 2 अमंगलकोरी व्यक्ति । 
~घाती (वि०) शत्रु का नाश करनेबाला; ~त्ता (खो०) 
शत्रु होने का भाव, दुश्मनी, वैर; ~देश (पु०) = शत्रु राज्य; 
~क्षहार (पु०) शत्रु को मार डालना; “सेना (स्ती) 
दुश्मन की फ्रौज 

शन्रुप्न-सं० (बि०) शत्रु को मारनेवाला 

शकुत्व-सं० (पु०) = शत्रुता 

शदीद--अ० (वि०) । कठिन 2 प्रबल 

शह-अ० (पु०) 7 शब्द पर जोर देना 2द्वित्व अक्षर 

शनाख्ल-फ़ा० (स्री?) पहचान 

जञनासशी-फा० + हिं० (वि०) पहचान करनेवाला 
(औसे-शनाख्ती कुत्ता) 

शनासा-फ़रा० (वि०) पहचाननेवाला 

शनासाई-#%० (स्री) जान पहचान, परिचय 

शनि--सं० (पु०) । सौर जगत्‌ का सातवां ग्रह, शनैश्चर 
2 सप्ताह का अंतिम दिन, शनिवार 

शनिवार--सं० (पु०) सप्ताह में शुक्र और रवि के बीच का दिन 

शनिश्चर-सं० (पु०) = शनि 

शनैः-सं० (अ०) धीरे, आहिस्ता 

शवैश्चर-सं० (पु०) शनि नामक अह 

शपथ-सं० (स्वी) । कसम, सौगंध (जैसे-शपथ का निर्वाह 
करना) । “ग्रहण (पु०) शपथ लेना 2 प्रतिज्ञा (जैसे-शपथ 
लेना); ~्रहण समारोह (पु०) शपथ ग्रहण का उत्सव; 
“त्याग (पुर) शपथ का पालन न करना; “पत्र (पु०) 
हलफ़नामा, एफ़िडेविट; --पूर्वक (क्रिश वि०) शपथ के 
अनुसार; ~खद्ध (वि०} 7 प्रतिज्ञा बद्ध 2 शपथ लिया हुआ; 
“संयोजन (पुऽ) शपथ जोड़ना 

शपन-सं० (पु०) ॥ शपथ 2 दुर्वचन, गाली 

शपित-सं० (वि०) अभिशप्त 

शफ़्क़-अ० (स्त्री०) क्षितिज पर की लाली (जैसे-शफ़क़ का 
टुकड़ा) 

शफ़्फ़ाफ़-अ० (खो०) । अनुप्रह, मेहरबानी 2 प्रेम, मुहब्बत 

शफ़्ा-अ2 (स्तरी०) ? स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती 2 आरोग्य । “खाना 
+ फ्रा० (पु) 7 अस्पताल, चिकित्सालय 2 स्वास्थ्यवर्द्धक 
स्थान 

शकफ्रीक्र-अ० म (वि०) । अनुग्रह करनेवाला 2 प्रिय 
लगनेवाला |] (पु०) प्रिय मित्र 

शक्रफ्राफ़-अ० (वि०) उजला, घवल 

जशब-फ्रा० (खी०) रात, तिशा। --का रोना ओस गिरना 

शबनम-ऋा० (ख्री०) ओस, तुषार 

शक्बरात--फ़रा० (स्री०) हिजरी सन्‌ के शाबान माह की 
चौदहवी रात 

शबर-सं० (पु०) एक वन्य जाति, भील 

शबरी-सं० (ख्ी०) भीलनी, भिलनी 


शबल--[ सं० (वि) ] चितकबरा 2 रंग जिरंगा [| (१०) 
। अनेक रेप के मिश्रण से बना 2 एक तरह का धार्मिक कूलय 

शबाब-अ० (पु०) यौवन काल, जवानी 

शबाहत-अ० (स्री) । रूप 2 आकृति, सूरत 3 अनुरूपता, 
समानता 

शबेइंतज़ार-अ> / फ़ा० (स्त्रो०) प्रतीक्षा की सत 

शबेजवानी-अ० + फ़्ा० (स्री) युवावस्था का उन्पाद 

शबेबरात-फ़ा० (स्वी) = शबनरात 

शबेवस्ल-अ० + फ़ा० (खो०) नायक और नायिका के मिलने 
की रात 

शबोरोज़-फ़० (अ०) । रातदिन 2 हर समय 3 लगातार 

शब्द-सं (पु>) ) आवाज़, ध्वनि, (जैसे ध थे शब्द में 
कहना. बच्चे के रोने का शब्द) २ साधक स्वनि, रज, ई 
(जैसे-मधुर शब्द, आशावाद के टे शब्द कहना) 3 आल 
वचन । “कार (वि०) शब्द करनेवान्तर: ~-कोष (पुऽ) 
शब्दों के वर्ण विन्यास, अर्थ, प्रयोग तथा पर्याय आदि मे 
संबंधित ग्रंथः “कौशल (पु०) - शब्द चातुर्य; ~क्रम 
(पु०) वाक्य में शब्दों के रखने की क्रम: --गत (विक) 
शन्दों में निहित: --चमत्कार (पु०) शन्दों द्वारा रचना में 
लाई गई विचित्रता; --चातुर्य (पुऽ) शब्द प्रयोग को कला 
या बोलने के ढंग की निपुणता; -चित्र (पुऽ) । अमुप्राम 
नामक अलंकार 2 युते हुए शब्दों में किसो दृश्य का सजीव 
बर्णन 3 सजीव वर्णन से युक्त रचना; “ चोर (पुः) अत्य 
को रचना से शब्द, प्रयोग आदि को लेकर अपनी रचना पैं 
प्रयोग करनेवाला; ~जाल (पुऽ) किसी सरल ब्रात को घुमा 
फिराकर कहने का रूप, शब्दाडंबर; - ता ( स्री) शब्द का 
भाव; निर्माण (१०) शब्द को रचना; “पहेली . हि) 
(स्त्री) वर्गो में खाली स्थान पर शब्द भरते की चुझौवल: 
प्रपाण (पु०) ) मौखिक प्रमाण ) आण प्रमाण; 
“प्रयोग (पु०) शब्द का प्रयोग करना, शब्दा में अहना; 
प्रसारक (त्रि०) शब्द को प्रसारित कत्रा ( जैसे- शब्द 
प्रसारक यंत्र); ~भ्रहेलिका (खा. ) शब्द पहेली; 
"बद्ध (वि) । चन में बँधा हुआ 2 शब्दों में लिखित; 
"चल (१०१ शब्द शक्ति; ~बाहुल्य शतं की अधिकक, 
शब्दाडंबर;: “बोध (पुऽ) ॥ शब्द मे 
होनेवाला ज्ञान; --ब्रह्म (पु०) । 
2 प्रणव ओंकार; --भांडार (पुऽ) शब्द संपत्ति, ` भेद 
(पु०) व्या> कार्य, स्थिति तथा संबंध आदि के आधार पा. 
किया शब्दों का विभाजन; --भेदी (वि०) शब्द के आधा 
पर हो लक्ष्य भेद करनेबाला; -माथुर्य (पु०) शब्द को 
मधुरता; “योजना (स्त्री०) - शब्द रचना; --योनि 
(खी०) । शब्द की उत्पत्ति 2 धानु 3 मूल रूप में रहनेवाला 
शब्द; “रचना (खी०) शब्द का निर्माण; --रचनात्मक 
(विर) शब्द रचना संबंधी; --खिद्या (स्त्री) व्याकरण, 
शब्दशास््; -बिज्ञान (ए०) वह विद्या जिसमें शब्दो के 
रूण, रचना विधान आदि का वित्रेचन किया आता है; 
विन्यास (पुर) शब्द जोड़ना: -विरोध (पुर) शब्द 
द्वारा किया गया विशेध: --थृत्ति (खीऽ) शब्द को शक्ति; 
~वेधी (पु) ध्वनि को निशाना बनाकर वेधता; "व्युत्पत्ति 
(खो०) । शब्द की उत्पत्ति 2 जड, मूल; “शक्ति (स्री०) 
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शब्द की विशेष अर्थ बोधक शक्ति (जैसे-अभिधा, लक्षणा 
तथा व्येजना); ““शाख्त्र (१०) व्याकरण; --शुद्धि (सगे?) 
शब्दों को सही करना; “-शूर (पु०) केवल बात करे में 
बीरता दिखानेबाला; “-श्लेष (पु०) शब्द से भित्र अर्थ 
निकालना; --संकेत (पु०) शब्द से इशारा करना; “संग्रह 
(पु०) = शब्दकोष; “संपत्ति (खी०) = शब्द भांडार; 
~समूह (पु०) दे० शब्द भांडार; “-साधन (पु०) = शब्द 
व्युत्पत्ति; ~हीन ] (वि०) ध्वनि रहित |[ (पु) अप्रचलित 
शब्द का प्रयोग 

शब्दश:-सं० (अ०) प्रत्येक शब्द के अनुसार 

शब्दांत-सं० (पु०) शब्द का अंत होना 

शब्दांश-सं० (पु०) शब्द का अंश 

शब्दाडंबर-सं० (पु०) । < शब्द जाल 2 शब्दों का घटाटोप 

शब्दानुकूलन-सं० (पु०) शब्द के अनुकूल होना 

शब्दानुशासन-सं० (पु०) व्याकरण 

शब्दायमान-सं० (वि०) शब्द करता हुआ 

शब्दार्थ-सं० (पु०) शब्द का अर्थ। “-विज्ञान (पु०) शब्दों 
के अर्थो से संबंधित शास्त्र 

शब्दार्थी-सं० (वि०) शब्दों के अर्थ से संबंधित 

शब्दालंकार-सं० (पु०) साहि० अलंकार के दो प्रमुख भेदों में 
से एक जिसमें अर्थ की अपेक्षा केवल वर्ण चमत्कार ही प्रधान 
होता है 

शब्दावली-सं० (सरी०) । शब्दों का समूह 2 वाक्य आदि में 
शब्दों का प्रकार और क्रम 2 पारिभाषिक शब्दों को सूची, 
टर्मिनालॉजी 4 प्रचित शब्द समूह, वोकेनुलरी 

शब्दित-] सं० (वि०) ध्वनित 2 वादित 3 आहूत 4 जनाया 
हुआ 5 व्याख्या किया गया |] (पु०) शोर 

शम-सं० (पु०) । शांति 2मोक्ष 3निवृत्ति, छुटकारा 
4 (साहि०) शांत रस का स्थायी भाव 5 क्षमा 6 उपचार 

शमक-सं० (वि०) शमन करनेवाला 

शंमन-सं० (पु०) ॥ शांति 2 शांत करना 3 जूम (जैसे-अग्नि 
शमन) 4 दबाना 5 आघात कर्म 6 हिंसा (जैसे-दुष्टो का शमन 
दमन) 7 दूर करना (जैसे-वासना का शमन) 

शमनीय-सं० (वि०) शमन करने योग्य 

शमशेर-%/० (स्त्री०) ॥ तलवार 2 बीच से सुकी तलवार, 
खड्ग 

शषा-अ० (स््री०) । दीया 2 मोम 3 मोमबत्ती। “दान + 
फ्रा (पु०) मोम बत्ती रखने का पात्र 

शमित-सं० (नि०) । शमन किया हुआ 2 शांत 

शमीकरण-सं० (पु०) 4 शांत करना 2 आत्मसंयम 

ज्ञयन-सं० (पु०) 7 सोना, निद्रा (जैसे-शयन के लिए कमरे में 
जाना) 2 शय्या 3 निस्तर, बिछोना। “-कक्ष (पु०) सोने का 
कमरा; “-काल (पु०) सोने का समय; “-गाड़ी + हिं० 
(खी०) ऐसी सवारी जिसमें सोरे का भी प्रबंध हो; --गृह 
(पुश) = शयन कक्ष 

शयनस्थ-सं० (वि०) निम्तर पर बैठा या सोया हुआ 

शयनागार-सं० (पु०) = शयन कक्ष 

शयनिका--सं० (स्रो) रेलगाड़ी में सोने का डिन्बा, स्लीपर 
कोच 


शब्या-सं० (स्त्री) पलंग 2निछौना! व्रण (पुर) 


चारपाई पर पड़े-पड़े रोगी को हो जानेवाला घाव 

शर-सं० (पुऽ) बाण, तोर 2 बर्गे या भाले का फल। 
“संधान (पु०) बाण द्रास लक्ष्य साधना, निशाना लगाना 

शरआ-अ० (स््री०) 7 सोधी राह 2 ईश्वर द्वारा बनाया गया 
और बंदों के लिए बताया गया सीधा रस्ता 3 इस्लामी 
धर्मशास्त्र, शरीअत; 4 दत्तू, प्रथा 

शरई-अ० (वि०) । शरअ के अनुसार किया जानेवाला 
2 शरअ को दृष्टि से उचित उ शरअ का पालन करनेवाला 

शरच्चंद्र-सं० (पु०) । शरत्‌ ऋतु का चंद्रमा 2 शरत्‌ पूर्णिमा का 
चाँद 

शरण-सं० (स्रोऽ) । पनाह. रक्षा का भाव 2 अधीनस्थ 
व्यक्ति, मातहत 3रक्षित स्थान (जैसे-श/जनीतिक शरण 
देखा) । ~काल (१०) शरण का समय; “क्षेत्र (पु०) = 
शरण स्थल; ~गामो (पुऽ) शरण में जानेवाला; “गृह 
(पु०) आश्रय स्थान; ~-स्थल, “स्थान (१०) ऐसा स्थान 
जहाँ लोग शरण लेते हों 

शरणागत-सं> (वि०) शरण में आया हुआ! 

शरणागति-सं० (स्तौ) शरण पैं आना 

शरणापन्न--सं० (वि०) - शरणागत 

शरणाथीं-सं० (पु) असहाय और विस्थापित व्यक्ति 
(जैसे-शरणार्थियों का भारत में प्रवेश) 

शरण्य-सं० (रिश) शरण देनेवाला, शरण के योग्य 

शरत्‌--सं० (सरी०) । दवार से कार्तिक तक रहनेबाली एक ऋतु 
2 वत्सर, वर्ष 

शरत्कालीनः-सं> (वि०) शरत्‌ काल से संबंधित 

शरद-सं० (स्वी) = शरत्‌ 

शरबत-अ० (पुऽ) ॥ पानी और शक्कर का घोल, मीठा पेय 
(जैसे-दो गिलास शररत लाना) 2 फलादि के रस में मिलाई 
गई शक्कर आदि का घोल, पेय 3 फूल, औषधि आदि का 
शक्कर में पकाया गया अर्क 

शरबती-अ० + फ्रा० (वि०) । शरबत को तरह का मीठा 
(जैसे-शरबती आम, शस्बती मलाई) 2 शरबत की तरह 
रसपूर्ण, मधुर तथा प्रिय (जैसे-शर्रती आँखे) 3 शरबत 
बनाने के लायक (जैसे-शरबत नोंबू, शरबतो बेल) 4 गुलाबी 
(जैसे-शरबती होंठ) 

शरभ-सं० (पुऽ) ] हाथी का 
4टिड्डा 5 फतिंगा 

शरप-का० (खरो>) शर्म, हया, गैरत 

शरमसार-फ़ा> (ति) । लज्जाबाला, हयादार 2 लज्जित, 
शरमिंदा 

शरमसारी-फ़रा० (खी०) । लना, शरमिंदगी 2 पछतावा, 
पश्चाताप 

शरमाऊ-फ़ा० * हिं० जो (विञ) शरमीला 

शरमानान] फरा? * हिं> (अज क्रि) । लजापा 2 लज्जित 
होना (जैसे-अधिक शरमाता) |[ (स० क्रिश) छात करना, 
शरमिंदा करना 

शरमालू-फ़ा> * हिं० (वि०) : शरमौला 

शरमाशरमी- (वि) = शर्मारर्मौ 

शरमिंदगी-फ़ा० (स्री) लाज, अँप 

शरमिंदा-फ्रा० (रिय) लज्जा से झुका हुआ 


बच्चा 2 शेर, सिंह 3 टिड्डी 


शरमीला 


शरमीला-फ़ार . हिंल्‍ (विउ) 
युवक, शश्मोली आँखे) 

शरमीली-फ़ा> ' हिं० (स््रो वि) शरपानिवाली 

शरह-अ० (स््री०) । अच्छी और विस्तृत रूप से 
कहना 2 व्याख्या 3 ग्रंथ की टोका या भाष्य 4 दर, भाव! 
"बंदी । फा" (खोल) । दर निश्चित करना 2 भावों को 
तालिका; ““लगान * हि (साऽ) लगान को टर 

शराकत--अ० (स्त्री७) हिस्सेदारी, साझा । ~नामा - झाः 
(पु०) साझा पत्र 

शराफ़त-अ., (स्त्री०) । भल्मनसी २ भद्रता 3 कुलोनता 

शराब-अ० (खी०) दारू,' मद्य, पटिग । -कबाब (पु०) 
मांस मदिरा, भोग विलास; --खाना ' फ्रा” (पु०) 
मदिरालय; --खोर ' फ्रा> (१०) शराब पौनवाला; 
~खोरी / फ़ा० (स्रौ०) शशव पीना; - बंदी « फ़ार 
(स्री०) मद्यपान निपध 

शराबी-अ> « फा” (वि०) शगव पीनिवाला 

शराबोर-(वि०) तरबतर 

शरारत-अ० (स््री०) पाजीपन, दुष्टता 

शरारती-अ७ « फरा, (वि०) दृष्ट 

शरासन-सं (पु०) धनुष 

शरीअत-अ० (स्रो) ) सजहबी कानून 2 न्याय 

शरीक-] अ" (प०) ।॥ साथो 2 हिस्सेदार [[ (विर) 
॥ शामिल, सम्पिलित 2 साथ देनेवाला 

जरीफ़- अ० (पु०) सज्जन और सभ्य व्यक्ति | (विऽ) 
भला मानस 

शरीफा-सं० (पुऽ) एक फल जिसके ऊपर आँख के आकार 
के दाने और सफेद गूदा होता है 

शरीफ़ाना-अ० . फ़ा० (वि०) सज्जनतापूर्ण 

शरीयत-अ० (सीर) = शरीअत 

शरीरच संश (पुऽ) जिस्म, तन, वदन (जैसे-शरीर की 
सुंदरता) । ~क्रिया विज्ञान (प०) शरीर विज्ञान; 
~क्रिया वेत्ता (१०) शरीर विज्ञानो; “ताप (पु०) ] शगोर 
को गर्मी 2 शारीरिक कष्ट; ~-त्याग (१०) मन्दु, मौत: - दंड 
(पु) शारीरिक दंड; ~पतन, --पात (पुः) । शरीर का 
धीरे-धीरे क्षीण होना 2 मौत, मृत्यु: - रक्षक (पुर) 
अंगरक्षक; --रक्षा (्रो०) शरीर की रक्षा करना; “रचना 
(ख्रो०) शरोर की बनावट; ~-रचना विज्ञान, --विज्ञान, 
"शास्त्र (पु) शरीर के बाहरी-भीतरी अवयवो को रचना, 
क्रिया आदि को विवेचना करनेवाला शास्त्र; “-संताप (पुऽ) 
= शारीरिक दुःखे 

शरीर. अ० (विः) दुष्ट प्रकृति 

शरीरांत-सं० (पु०) मृत्यु 

शरीरी-सं० (वि०) शरीर से संबंधित 

शर्करा-सं० (खो०) शवकर 

शर्ट-अं० (खी०) कमीज 

शर्त -अ० (स्री) । बाज़ी (जैसे-शर्त हार जाना) 2 प्रतिज्ञा 
(जैसे-मैच खेलने की शर्त) । ~नाया * फ़ा० (पुर) 
अनुबंध पत्र; ~-बंघ + फा०, ~बैंधा + हिं» (वि०) शर्त 
में बैथा हुआ, संकल्प किया हुआ 

शर्तिया-अ० (अ०) दृढ़तापूर्वक, निश्चय ही 
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श्ती-अ« (अर) निश्चयपूर्वक 

शर्बती-अ० › फ़ा० (वि०) शस्वतो 

शर्मदगो-फा+ (खो०) - शर्गमंदशी 

शर्मदा-फ़ा० (वि)  शरमिंदा 

शर्-फ़ाउ (स्री) ॥ ळज्ञा. हया (जैसे-ब्रिता शर्म के) 
2 इज्जत. लाज (जेसे-शर्मदार छड़की)। ~ गाह (ख्री०) 
) गोपनीय अंग 2 भग; >नाक (वि०) लछज्जाजनक; 
“खाला + हिं (त्रिश) - शरमोळा; --सार (वि०) 
जित 2 लजावान; “सारी (स्त्री०) लजाना; “आना 
लाज लगना; ““करना । लज्जित होना 2 लिहाज काला: 
“की बात लज्जाजनक कार्य; “खाना लजा अनुभव 
करना: “-से गठरी हो जाना लाज के मारे ज़मीन मे गड 
जाना, अत्यंत लज्जित होना 

शर्मा--सं० (पु०) ब्राह्मणों के नाम के अंत में लगनेवाली 
उपाधि 


झर्पाना-( अ क्रि) शर्माना 

शर्माशर्मो-क़रा> (अ०) लज्ञाबश, संकोचवश 

शर्मिंदगी--फ़ा० (सरो) शर्मिटा होना 

शर्मिदा-फ्रा> (वि०) लजानेवाला 

शर्मीला-फ़ा० * हिं० (वि०) लज्जा, लज्जावान 

शर्मीली-फ्रा० + हिं» (वि०/खी०) शरमीली 

शर्वरी-सं० (स्द्रीऽ) रात, निशा 

शलगम, शलजम-अ (पुर) तरकारी के उपयोग में 
आनेवाला एक प्रकार का कंद 

शलजम्री-अ० * फ़ा० (वि०) शलजम संबंधी 

शलभ-संऽ (पु) ] शरभ 2 फतिगा 

शलाका-सं० (स्रोऽ) । सलाखा 2 सलाई । --पत्र (पुऽ) 
मत पतर, बैलट पेपर; -पद्धति (स्री०) पर्ची से वोट देने को 
णाली; “-पुरुष (पु०) बोद्धा के त्रेसठ देव पुरुषों में एक 

शलूका-(पु०) आधी बाँह की कुरती 

शल्क-सं० (पुऽ) टुकड़ा, खंड 

(पु०) चीर फाड़ द्वार की जानेबाडी चिकित्सा 
की शल्य क्रिया) : कर्ता, ~ कार (१७) 

शल्य चिकित्सक; “कारी (स्यौ? चिकित्सा, 
क्रिया (स्रोठ) संर फाड़ द्वारा चिकित्सा करना; 

(१०) शल्य चिकित्सा करनेवाला; 
“चिकित्सा (स्त्रो,) चीर फाड से इलाज; “-विज्ञान 
(पु०), “विद्या (खी०), “शास्त्र (पुऽ) वह विज्ञान, 
जिसमें चीर-फाड़ संबंधों इलाज का विवेचन किया गया हो 

शल्योपत्तार-सं० (पु०) शल्य क्रियः द्वारा किया जानेवाला 
इत्लाज 

शल्ल-अ० (वि०) ॥ शिथिल 2 सुन 

शब-सं० (पुश) लाश। --गृह (पुऽ) मुर्दाध: --छेद 
(पु०) = शव परीक्षा; “-ता (ख्रो>) निष्णाणता, निवता; 
~दाह (पु०) मुर्दा जलाना; “-परीक्षणालय (पुश) शव 
की परीक्षा करने का स्थान; ~“परीक्षा (स्री०) शव को जाँच 
करना; --भस्म (पु०) चिता की राख; --मंदिर (पु०) = 
मशान; --यात्रा (सत्री?) अरथी, जनाजा; “यान (पु०) 
7 टिकठी 2 शव दोनेवाली गाड़ी; “रथ (पु०) = शब यान; 
“शबयन (पुऽ) मरघट, शमशान; --संस्कार (पु०) शव 
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की अंत्येष्ठ; “ समाधि (स्री); “साधन (पु०) तांत्रिको 
द्वारा शत्र की साधना करना 

शवल-सं० (वि०) - शबल 

शबाप्रि-सं० (स्टे०) चिता की आग 

शबाच्छादन-सं> (पु०) कफ़न, शवावरण 

जवाधानी-सं० (स्री), शवाथार-सं० (१०) ताबूत 

जश, शशक-सं० (पु०) खरगोश। --शृंग (पुर) असंभव 
और अनहोनी बात. आकाशकुसुम को सो असंभव बाते 

जशपंज-फ़ा० (पुर) दुविधा 

शशमाही-फ़रा० (वि०) छमाहो 

शशांक-सं (पुऽ) चंद्रमा 

शशि-सं० (पुण) चाँद । “-कला (खी०) चंद्रमा की सोलह 
कलाओं में एक; --प्रभा (खी०) चांदनी, ज्योत्सना; -घुख 
(ब्रि) शशि के समान मुखवाली; “लेखा (स्त्रो०) 
चद्रकला 

श्र-सं० (१०) हथियार । “-कार (पुत) श्र बनानेवाला, 
~कोष (पृ०) शस्र रखने का खाना; ~क्रिया (रोऽ) 
शत्र कर्म, शल्य कही; --गृह (पुः) = शस्त्रागार; 
~-चिकित्सा (स्री०) = शल्य चिकित्सा; ~जीवी (पुः) 
योद्धा, सैनिक, ~“धारी (वि०) शस्र धारण करनेवाल्; 
"अल (पु०) हथियारों की ताक़त; “-शाला (स्त्री) - 
श्राणा; ~शून्य (वि०) बिना हथियार के 

श्ागार-सं० (पुश) शस्त्र रखने का स्थान 

ज््ालय-सं० (प०) सिलहा्ाना 

शख्नाख्त-सं० (पु) शस्त्र और अख 

“भांडार (पु०) - शखागार; “शून्य (वि०) = शख शून्य 
जल्ीकरण -सं० (पु०) हथियारबंदी 

जश्नोपत्ञार-सं० (१०) : शल्य चिकित्सा 
शब्योपजीबी-सं० (पु०) - शखजोधो 

अ] सं० (१०) नई घास, कोमल तृण 

शस्य-![ सं० (वि०) ) प्रशंसनीय 2 बढ़िया 
शग्यागार--सं० (पु०) खलिहान 

शहंशाह-फ़ा० (पु०) = शाहंशाह 

शहेशाही-फ़ा० (वि०) - शाहशाही 

झह-फा० (स्त्री०) ) भड़काने की क्रिया, उकसाना, उभारना 
2 शतरंज में बादशाह को दी गई किश्त 

ज्कार=फ़ा० (पु०) सवोत्कृष्ट कृति 

शहंकारा-फ़ा० (स्लो) अदचलन औरत, पुंश्चली स्त्री 
जहज़ादा-फ़ा० (पु०) = शाहज़ादा 

शहजादी-फा० » हिं (सो) - शाहज़ादी 
जहज़ोर-फ़ा० (स्म) (वि०) अत्यंत बली 
कहज़ोरी-फ़ा० (स्री०) । बलवान होना 2 जबरदस्ती 
जहतीर-फ़ा० (पु०) बड़ा और लंबा लड्ढा 

शहतृत-फ़ा० (पु०) । तूत का पेड़ और उसका फल 2 इस 
वृक्ष की मीठी फली 

र्ष] अ० (१०) मधुमक्ख़ियों द्वारा बनाया गया पुष्परस का 
रूपांतर ]{ (वि०) अति मधुर (जैसे-शहद भरी बात) 
की छुरी जान का मीठा कितु दिल का खोटा; --की 
मढखी पीछा न छोड़नेवाला लोभी व्यक्ति; (जुडान में) शहद 
घुल्मा मिठास से भर जाना; (कानों में) शहद घोलना अति 


मधुर बालना; --लगाकर अलग हो जाना झगड़ा लगाकर 
आप अलग हो जाना 

शहना-अ० (पु०) । खेत की चौकसी करनेवाला 2 खेतिहरों 
से राजकर उगाहनेवाल अधिकारी 

शहनाई-़० (स्त्रो०) मुँह से फूंफकर बजाया जामेवाल्य्र एक 
प्रसिद्ध आजा, नफोरी 

शहबाला-फ़ा० + हिं० (पु०) विबाह के समय दूल्हे के साथ 
पालकी में बैठनेबाला बालक 

शहमात-फा० (स््री०) शतेरज में बादशाह को दी गई वह मात 
जब बादशाह को चलने के लिए एक भी स्थान न खाली हो 

शहर-फ्रा० (पु०) नगर। ~बाला । हिं० (पु०) नगर में 
रहनेवाला; --वासी › सं० (पु०) मगर का निवासी 

शहराती-फा० » अ० (विश) शहर मं लगनेवाला 
(जैसे-शहरातो भाषा) 

शहरी-फ़ा० (वि०) शहर का 

शहवत-अ० (स््री०) । भोग विलास को इच्छा 2 काम बासना 
3 संभोग कामना 

शहबती-अ० । फ़ा० (वि०) शहवत संबंधी 

शहादत--+० (स््री>) । शहीद होने का भाव 2 गवाही, साक्ष्य 

शहाना-फ़ा० (वि) - शाहाना 

शहान्न~फ़ा० (पुऽ) गहरा लाल रंग 

शहीद्‌-अ० (वि०) । धर्म हेतु माण गया 2 खुद की बलि 
देनेवाला 


शहीदी-- * हिं० (वि०) । शहीद संबंधी 2 शहीद होने को 
तैयार 


शांत-] सं. (वि०) मौन, चुप 2 निःशब्द 3 सुनसान 
(जैसे-शांत वातावरण) 4 विनभ्र (जैसे-शांत स्वभाव) 
5 संतुष्ट (जैसे-रुपए मिलने पर वह शांत हो गया) |] (पु०) 
साहि० एक रसे जिसका स्थायीभाव निर्वेद है। “चित्त 
(बि०) शांत हटयवाला; “प्रकृति (वि०) शांत स्वभाव 
का; “स्वभाव (वि०) = शांत प्रकृति 

शांति-सं० (स्त्री5) । निःशब्दता, सूनापन 2 मन की स्थिरता 
3 तसल्ली, सांत्वना 4 आराम, चैन । --इच्छा (स््री०) शांति 
की कामना; “-कायना (खी०) = शांति इच्छ; ““कामी 
(वि०) = शांति प्रेमी; ~काल (पु०) शांति का समय; 
~कालीन (वि०) शांति काल से संबंधित; ~दस्तखत + 
फ़ा० + अ० (पु०) = शांति हस्ताक्षर, ~दाता (पु०) शांति 
देनेवाला व्यक्तिः ~दायक, --दायी (वि०) शांति 
देनेवाला; --दूत (पु०) शांति का प्रचारक; ~-परस्त + फ़ा० 
(पु०) शांति चाहनेबाला व्यक्ति; “-परिषद्‌ (स्री); = 
शांति कमेटी; “-पूर्ण (वि०) = शांतिमय; --प्रयास (पु०) 
शांति के लिए कोशिश: --अयासी (पु०) = शांति समर्थक; 
~अस्ताव (पु०) शांति का विषय; --प्रिय (वि०) शाति 
चाहनेवाळा (जैसे-शांति प्रिय व्यक्ति); “-प्रियता (स्री) 
शांति प्रिय होने का भाव; ~श्रेमी (वि०) शांति चाहनेचाला 
(जैसे-शांति प्रेमी राष्ट्र); --भंग (पु०) शांति को नष्ट करना; 
“-भंजक (वि०) शांति भंग करनेवाला; “रक्षक (बि०) 
शांति की रक्षा करनेबाला; ~-वाद (पु०) शांति बनाए रखने 
का सिद्धां; --बादी (वि०) शांतिवाद से संबंधित; --वार्ता 
(स््री०) शांति संबंधी बातचीत; विरोधी (वि०) शांति का 
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विरोध करनेवाला; --शर्ते + अं० (खी०) शांत बनाए रखने 
का संकल्प; “संधि (स््रो०) शांति हेतु मेल करना; 
~समय (पु०) = शांति काल; ~समर्थक (पुः) शांति 
चाहनेवाला, शांति का समर्थन करनेवाला; “सुलह + अ० 
(खी) = शांति संधि; ~सैनिक (पुः) शांति बनाए 
रखनेवाली सेना; ~स्थापक (पु०) शांति की स्थापना 
करेवाला; “-स्थापन (पु०), “स्थापना (स्ी०) शांति 
बनाए रखना; ~हरण (१०) शांति नष्ट करना 

शांतिमय-सं० (वि०) शांति की ओर अग्रसित (जैसे-शांतिमय 
संघर्ष) 

शाइरी-अ० + फ्रा० (सरो) = शायरी 

शाइस्तगी-फ़ा० (स्ी०) शाइस्ता होने का भाव 

शाइस्ता-फ़ा० (वि०) । शिष्ट तथा सभ्य 2 नम्र तथा सुशील 

शाकँभरी-सं० (खी०) दुर्गा 

शाक--[ सं० (पु०) वनस्पति। --भक्ष (पु०) = शाकाहारी; 
“भाजी (स्री) साग सब्जी; ~भोजी (विश) शाक 
खानेवाला (जैसे-शाक भोजी प्राणी); ~-सब्ज्जी + फ़ा० 
(स्लो) तरकारी 

शाक- सं० (वि०) । शक जाति संबंधी 2 शक गजा का 
3 शक संवत्‌ संबंधी 

शॉक] अं० (पु०) सदमा, चोट, धक्का 

ज्ञाकट-{ सं० (पु०) गाढ़ी खींचनेवाला पशु |] (वि०) गाड़ी 
संबंधी 

शाकाहार-सं० (पु) अनाज या फल फूल का भोजन 

शाकाहारी-सं० (वि०) निरामिष भोजी (जैसे-शाकाहारी 
भोजनालय) 

शाकिर-अ० (बि०) । कृतज्ञ 2 संतोष करनेवाला, संतोषी 

शाकी-अ० (वि०) । शिक्रायत करनेवाला 2 फ़रियाद 
करनेबाला 3 चुल खोर 

'शाक्त--संउ (पुऽ) शक्ति संबंधी, बल संबंधी 

शाक्य-सं० (पु०) गौतम बुद्ध के वेश का नाम 

शाख-फ़ा० (खी०) डाली, शाखा। ~दार 
शाखवाला 

शाखसाना-फ़ा० (१०) । झगड़ा 2 तर्क वितर्क, बहस 3 व्यर्थ 
का टोष निकालना 

शाखा-सं० (स््री०) डाल, टहनी (जैसे-वृक्ष को शाखा 
दूटकर गिर गई) 2 वस्तु आदि का भाग या अंग (जैसे-नदी 
की शाखा, बैंक की शाखा) 3र्वा, संप्रदाय (जैसे-हिंदू 
समाज की शाखा) 4 विभाग, हिस्सा 5 सिद्धांत, प्रणाली 
(जैसे-विज्ञान की शाखा, वेद की शाखा)। --संक्रपण 
(पु०) एक डाल से दूसरी डाल पर जाना 

शाखी-सं० (वि०) शाखा संबंधी 

शाखोच्चार-सं० (पु०) विवाह मंडप में पाणिप्रहण के अवसर 
पर वर तथा कन्या पक्ष के पुरोहितों द्वारा अपने-अपने यजमान 
को कुलोनता के आधार पर वंशाबली का बखान 

शार्गिद-फ़ा० (पु०) शिष्य, चेला। --पेशा (पु०) ? नौकर 
चाकर 2 खिदमतगार 3 अधीनस्थ कर्मचारी 

शार्गिदी-फ़ा० (स्त्री०) शिष्यता, चेलापन 

शाट-] सं० (पु०) ) कपड़े का टुकड़ा 2 ढीला ढाला पहनावा 

शाट-नी अंश (पु०) गेंद पर किया गया जोर का आघात 


(Ae) 


शाटक-सं० (पुः) कपड़ा 

जाठ्ब-सं० (पु०) ] शठता, दुष्टता 2 कपट, छल 

शाण-] सं० (पु०) हथियार को धार तेज़ करे का पत्था 
2 कसौटी नामक काला पत्थर [[ (बि०) सन का बना [|| 
(पु०) सन के रेशे का बना कपड़ा 

शात-सं० (वि०) ) सान पर तेज़ किया हुआ 2 बारोक, पतला 

शातिर-] अ० (पु०) परम धूर्त )| (वि०) काइयाँ, चालाऊ 

शादि-फ़्ा० (वि०) खुश, प्रसन्न 

शादियाना-#7० (वि०) ॥ आनंद मंगल के समय बजनेवाटे 
बाजे 2 शुभ अवसर पर गाए जानेवाले गौत 3 बघावा, बधाई 

शादी-फ़ा० (स्ी०) विवाह। ~ब्याह + हिं० (१०) 
आनंदोत्सव; “-शुदा (वि०) विवाहित (जैसे-शादीशुदा 
आदमी, वह शादीशुदा है) 

शाद्रळ-] सं० (वि०) हणभरा ][ हरीघास 

शान-) अ० ] ठार-बाट (जैसे-शान से बरात आई) 2 वैभव, 
गर्व आदि सूचित करनेवाली स्थिति (जैसे-शान से जीवन 
बिताना, शान से बातें करना) 3 मान-पर्यादा, प्रतिष्ठा 
(जैसे-खानदान की शान पर धब्बा न लगना) ५ महत, 
विशालता (जैसे-खुटा को शान) । ~-दार + फ़ा० (वि०) | 
शानबाला 2 बहुत विशाल (जैसे-शानदार मकान) 
3 प्रशंसनीय; --शौकत (खो०) ठाट-बाट (जैसे-शान 
शौकत कौ कपी न होने पाए); “भें खट्टा लगा प्रतिष्ठा 
घटना, हेठी होना 

ज्ञान] सं० (पुऽ) = शाण 

शाना--फ़ा० (पु०) । कंघा, कंघरी 2 कंधा, मोढ़ा 

शाप-सं० (१०) । अनिष्ट कामना से कहा गया कथन ? उक्त 
सूचक बात 3 धिक्कार, भर्त्सना 4 बुरी कसप। --ग्राते 
(वि०) = शापित; --मुक्ति (स्री) शाप से छुटकारा; 
~मोचन (पुः) शाप को अष्ट कसेवाला 

शापित-सं० (वि०) शाप से पीडित 

शाघोद्वार-सं० (पु०) - शाप मुक्ति 

शाबाश-फ्रा० (अ०) एक प्रशंसा सुचक शब्द 

झबाशी-फ़ा० (री) बाहवाही, साधुवाद 

शाब्द्‌-। सं० (बि०) । शन्न संबंधी 2 शब्द करता हुआ || 
(पुऽ)  वैयाकरण 2 शब्द शास्त्र का ज्ञाता 

शाब्दानुबाद-सं० (पुर) शब्द का अनुवाद 

शाब्दिक-सं० (वि०) । शब्द का (जैसे-शाब्दिक अर्थ) 
2 मौखिक (जेसे-शाब्दिक अभिव्यक्ति) 3 शब्द रूप में 
होमेबाला (जैसे-शाब्दिक सहानुभूति) 

शाब्दी व्यंजना-सं० (स््री3) शब्द के प्रयोग पर निर व्येजना 

शाम-| बो० (स्वी०) छड़ी के पीच लगा हुआ हल्ला 

शाम-[] फ़ा० (स्त्री०) साज, स्खये (जैसे-शाम का खाना, 
शाम की गाड़ी) 

शापक-सं० (बि०) शमन करनेवान्य (दवा) 

शामत-अ० (स्ो०) । विपति (जेसे-शायत आना) 2 दुर्धाय 
(जैसे-शामत का मारा) । ~-ज़दा ` फ़ा० (वि०) ) संकट 
में फॅसा हुआ, बिपदग्रस्त 2 अभागा, बदनसोब; >सबार 
होना दुर्दशा का समय आता 

शामती-आ० + फ़ार (वि०) - शामतज़दा 

शाधन-सं० (पु०) ) शमन 2 शांति 3 हत्या 
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ज्ञामियाना-फ़ा० (पु०) तंबू 

ज्ञापिल--अ० (विश) ] सम्मिलित (जैसे-जुलूस यें शामिल 
अभिनेता) 2 इकट्ठा 

ज्ञामिलात-अ० (र्ो०) साझी जायदाद 

ज्ञामी-अ० (वि०) (कबाब) विशेष प्रकार से मसाले डालकर 
बनाया हुआ 

शाबक-स० (पु०) 7 तीर, बाण 2 तलवार 

शायक़-अ० (वि०) । शौक़ोन 2 इच्छुक 

जशायद-फ़ा० (अ०) संभव है कि, कदाचित्‌ 

शावर-अ० (१०) । उर्दू, फ़ारसी में शेर की रचना करनेवाला 
2 काव्य रचनाकार 

शायराना-अ० + फ्रा० (बि०) । शायर संबेधो 2 शायरों जैसा 
(जैसे-शाययना मिज्ञाज) 

शायरी-अ० + फ़ा० (ख्री०) ॥ कविता करना 2 कविता, 
काव्य 

शायिका-सं० (स्त्री०) ॥ नींद, निद्रा 2 शयन 

शायित-सं० (वि०) सुलाया हुआ 

शायिनी-सं० (स्रो) शयन करनेबाली खी (जैसे-अंक 
शायिनी) 

ायी--सं० (वि०) । सोनेवाला 
2 गिरनेवाला (जैसे-धर शायो) 

शारद-सं० (वि०) ) शरद संबंधी 2 शरद ऋतु में होनेबाला 

जारदा-सं० (स््री०) । दुर्गा 2 सरस्वती 

शारदीय --सं० (वि०) शरद ऋतु संबंधी 

शारदीया--सं० (स्त्री०) शरद ऋतु की पूर्णिमा 

शारीर-सं० (वि०) = शरीरी | “विज्ञान, “शास्त्र (पु०) 
~ शरीर विज्ञान 

शारीरक, शारीरिक-सं० (वि०) 
(जैसे-शारीरिक कष्ट, शारीरिक वल) 

शार्क मछली-अं० । हिं० (स्री०) एक प्रकार की समुद्री 
मछली 

शार्डूग- सं० (वि०) धनुर्धर ]| (पुश) धनुष । --पाणि 
(१०) । थनुवधारी 2 विष्णु, कृष्ण; ~-भंजिका (स्त्र०) 
॥ वेश्या 2 कठपुतली 

शार्टवेब-अं० (पुऽ) लघु तरंग 

शाटहेंड--अं० (पु०) आशुर्लिपिक 

शार्दल-सं० (पुश) शेर , सिंह ’ 

शाल-] सं० (पु०) कक्ष, हॉल 

जाल -][ फ़ा० (सरी०) गरम चादर (जैसे-शाळ ओढ़ना, शाल 
से बच्चे को दकना) 

शालग्राम-सं० (पु०) गोलाकार पत्थर का टुकड़ा 

शालदोज़-फ़ा० (पु०) शाल के किनारे बेल बूटे बनानेवाला 

शालबाफ़-फ़ा० (पु०) ) शाल बुननेबाला 2 एक तरह का 
रेशमी कपड़ा 

शालबाफ़ी-फ़ा० (स््रो०) ॥शाल बुनने का काम 2 शाल 
बुनने का पारिश्रमिक 

शालभ-! सं० (पु०) बिना सोचे समझे कूद पड़ना ॥[ (वि०) 
शलभ संबंधी 

शाला-सं० (स्री?) ।घर, मकान 2 विशेष स्थान, विशेष 
मकान (जैसे-अश्व शाला, गोशाला) 


(जैसे-पर्यक शायो) 


शारीर संबंधी 


शालिनी-सं० (सी) गृह स्वामिनी 

शाल्हिहोत्र-सं० (पुः) घोड़े आदि पशुओं की चिकित्सा 

शालीहोत्री-सं० (युर) घोड़े आदि पशुओं का चिकित्सक 

शाली-सं० (प्रक) शब्द के अंत में प्रयुक्त एक प्रत्यय 

शालीन-सं० (विश)  लजाशौल 2 नम्र 3 ससमान, 
सादृश्य। “ता (खो०) ? शालीन होने का भाव 2 नप्रता 
3 समानता 

शाल्ीहोनी-सं० (पु०) घोड़े आदि पशुओं का चिकित्सक 

शालेय-सं० (वि०) शाल का, शाल संबंधी 

शाल्मलि, शाल्मली-सं० (सरो) सेमर 

शावक-सं० (पु०) पशु-पक्षी का बच्चा (जैसे-शश शावक) 

शाश्वत-सं० (वि०) संदा रहमेवाला। ~ता (स्बो०) 
निरंतरता 

शाशवतिक-सं० (बि०) = शाश्वत 

शासक-सं० (पुः) शासन कर्ता। “मंडल (पु०) शासन 
करनेबालों का समूह 

शासकोय-सं० (विऽ) शासक संबंधी 

शासन-सं० (पु०) । हुकूमत का कार्य, हुक्म 2 सरकारी हुक्म 
3 नियंत्रण 4 अनुशासन 5 वश में रखना । ~कर्ता (पुऽ) = 
शासक; कारी (वि०) शासन करनेवाला; “-कार्य 
(पु०) शासन का काम; ~काल (पुऽ) । शासन का 
निर्धारित समय 2 शासन का समय (जैसे-मुग्रल शासन काल 
को गौरव गाधा); ~धरोषणा (ख्रो०) सरकारी आदेश, 
सरकारों हुकूम; ततत्र (पु०) राज्य शासन प्रणाली; 
“पद्धति (ख्री०) = शासन शास्त्र; “परिषद्‌ (सरश) + 
शासन निकाय; ~प्रणाली (स्त्री०) - शासन तंत्र; “प्रबंध 
(पु०) शासन की व्यवस्था आदि; ~विधान (पुऽ) शासन 
के नियम कानून आदि बनाना; --व्यवस्था (स््री०) शासन 
तंत्र; ~शक्ति (स्रो) = शासन सत्त; >संकट (पु) 
शासन की विपति, शासन में उत्पन्न व्यवधान; --संचालन 
(पु०) शासन चलाना; ~संस्था; (स्री) “सत्ता (स्री०) 
शासन कौ स्थिति या अधिकार; ~-सुधार + हिं (पुऽ) 
सरकारी प्रबंध के दोष दुर करता 

शासनांतर्गत-सं० (विश) शासन के अंदर आया हुआ 
(जेसे-शासनांतर्गत सामा क्षेत्र) 

शासनात्यक-सं० (वि०) शासन संबंधी 

शासनादिष्ट-सं० (वि०) शासन द्वार आदेश किया हुआ 


शासनादेश-सं० (पु०) शासन का हुकूम 
शासनाधिकार-सं० (पुऽ) शासन को शक्ति 
शासनाधीन-सं० (वि०) = शासनांतर्गत 
शासनाध्यक्ष-सं० (पु०) शासन का अध्यक्ष 
शासनारूढ़-सं० (वि०) शासन पर बैठा हुआ 
जञासनिक-सं० (वि०) शासन संबंधी 

शासनी-सं० (स््री०) धर्मोपदेश करनेवाली स्री 
शास्नीय-सं० (वि०) शासन योग्य 

शासित-सं० (वि०) शासन किया हुआ 

शासी-सं० (वि०) शासन करनेवाला 

शास्ता-सं० (पु) । अधिनायक, तानाशाह 2 शासक 3 राजा 
शास्ति-सं० (स्रोऽ) । शासन 2 दंड, सज़ा 

शास्त्र-सं० (पु०) 7 विवेचनात्मक ज्ञान विषयक ग्रंथ 


शास्त्रानुमोदित 


774 
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(जैसे-भौतिक शास्त्र) 2 गंभीर विषय संबंधी सिद्धांत 
(जैसे-दर्शन शास्त्र, अध्यात्म शास्त) 3 आचार-व्यवहार तथा 
विधि विधान संबंधी ग्रंथ (जैसे-धर्म शास्त्र, वेद शास्त्र) । 
“कार (पु०) शास्त्र को रचना करनेवाला; “चर्चा, 
“चिंतन (स्रो०) ] शास्त्र का अनुशोलन 2 शास्त्र पर विचार 
विमर्श; --ज्ञ (पु०) । शास्त्र का ज्ञाता 2 धर्मशास्र का 
आचार्य; - पारंगत (पु०) शास्त्र विशेषज्ञ. शास्त्र वेत्ता; 
विद (पु) = शास्रज्ञ, “विधान (पु०) शास्त्र संबंधित 
आचार-विचार आदेश आदि, अनुशासन; “-बिहित (वि०) 
शास्त्र सम्मत 

शास्त्रानुमोदित-सं> (वि) = शास्त्र विहित 

शास्त्रार्थ-सं> (पु०) । शास्र का अर्थ, अभिप्राय 2 वाद 
विवाद ( जैसे-शास्त्रार्थ करना) 

शास्तरार्थी-सं” (१०) शास्त्रार्थ करनेवाला 

शास्त्री-सं (पु) - शास्त्रज्ञ 

शासत्रीकरण-सं» (पुऽ) शास्र का रूप देना 

शास्त्रीय-सं० (वि०) शास्त्र संबंधो | --ता (स्रीऽ) शाखीय 
होने का भाव 

शाख्रोक्त-सं> (ति) - शास्त्र विहित 

शाहंशाह>फ़ा० (पु०) सप्राटू, बादशाह 

शाहंशाही-! फ़ा० (वि०) । शहंशाहो का सा (जैसे-शाहशाहो 
दिमाग) 2 शहेशाह संबंधी [] (सगे?) शहेशाह होने का भाव 

'शाह-] फ़ा० (पुऽ) बादशाह [] (वि) । बहुत बड़ा या श्रेष्ठ 
2 शाहों का सा। --कार (१०) कला संबंधो कोई महान्‌ 
कृति; “खर्च :ति०) बहुत खर्च करनेवाला; -खर्ची 
(स््रौ०) शाहखर्च होने का भाव, अंधाधुंध खर्च; --ज्ञादा 
(१०) राजकुमार; >ज़ादी ` हिं» (खो०) राजकुमारी: 
“दरा (पु०) महल या किले के आस पास की बस्ती; 
“दिले (विऽ) उदार हदय, खुले दिलवाला: -दिली 
(स््रौ०) उदार हदयता; --परस्त (पुऽ) राजभवत; ~बलूत 
* अ (पुऽ) बलुत का एक भेद; -बाज़ ] (पुऽ) बड़ा 
नाज ][ (व्रि>) गजसो: “बाला « हि (पुऽ) 
शहराला; “राह (स्त्री) राजमार्ग 

शाहाना-फ़ा) (विऽ) । शाहों का 2 शाहों का सा 3 शाहों के 
योग्य 4 बहुत बढ़िया 

शाहिद अ (पुऽ) शहादत देनवाला, गवाह || (वि>) 
मनोहर, सुंदर 

आही] फ़ा« (विऽ) । शाह का 2 शाहों का सा 3 राजसी 
(जैसे-शाही बंटोबस्न) ![ ( स्त्री) अधिकारिक व्यवहार या 
स्वरूप (जैसे-नादिरशाही. नौकरशाही) 

शिंगरफ़-फ़ा> (पुऽ) इंगुर, हिंगुल 

शिंगरफ़ी-] फ़ा० (वि०) । शिंगरफ़ संबंधी 2 लाल, मुखं [| 
(पु) लाल रंग 

शिंजन-सं० (पुऽ) झनकार 

शिजिका--सं> (स््रो>) करधनी, मेखत्य 

शिंजिनी-सं० (खी०) । धनुष की झारी, प्रत्यंचा 2 पायल, 
जूपुर 

शिंबा-सं० (पुऽ) छोमी, मेभ 

शिंबिका-सं० (खॉ) शिब 

शिंशी-सं० (स्त्री) । सेम 2 छीमी 3 केबाँच 


शिशुपार-सं० (पुः) = सूसमार 

शिकंजा-फा० (पु०) कसने का यंत्र 

शिकन-फा० (सदरे) सिकुड़न, सिलवट 

शिकम-फ़ा० (पु०) पेट, उदर 

शिकमी-फ़ा० (वि०) ॥शिकम संबंधी 2 अपना 

शिकरा-फ़ा० (पुश) बाज़ से छोटा एक शिकारी पक्षी 

शिकखा-अ० (पुऽ) शिकायत 2 उलाहना 3 ग्लामि। 
~शिकायत (स्री) उलाहना, शिकायत 

शिकस्त-फा० (स्री) । पराजय, हार 2 विफलता 

शिकायत-अं० (स्रीऽ) । शिक्रायत 2 उलाहना 3 ग्लाति। 

शिकस्त-फ़ा (खो०) । पराजय, हार 2 विफलता 

शिकायत-अ० (स््री०) । असंतोष 2 गलत बात 3 कष्ट 
(जैसे-बुखार को शिकायत) 4 असंतोष दूर करने हेतु किया 
गथा निवेदन (जैसे-अधिकारी से शिकायत करना) 

शिकार~फा० (पुऽ) ) आखेट, मृगया 2 गोश्त (जैसे-शिकाः 
खाना, शिकार बनाना) 3 फॅसाया गया व्यक्ति (जैसे-आर 
एक शिकार घर पर आया था, मुवक्किल तो बकीलों के 
शिकार हैं) 4 भोजन, आहार (जैसे-शेर को अपना शिकार 
मिल गया) । >गड़हा * हिं (पु०) शिकार हेतु बनाय 
गया गड़ढ़ा; -~गाह (स्त्रो>) शिकार खेलने की जाह 
~निषिद्ध + संत (बि?) शिकार के लिए मना किया गय 
(जैसे-शिकार निषिद्ध क्षेत्र): “बंद (पु०) घोड़े की दुप वे 
पास चारजामे के पीछे लगाया गया तसमा: “-बर्जित * सं. 
(बिऽ) - शिकार निषिद्ध 

rd (पुर) एक तरह की बड़ी नाव, हाउस 


शिकारी-[ काऽ (पुऽ) अहेरी. आखेटक || (वि०) 
। शिकार संबंधी २ शिकार करनेवाला (जैसे-शिकारी कुत्ता) 

शिक्षक-सं> (पुऽ) । विश्व! या ज्ञान सिखलानेबाला व्यक्ति 
(जैसे- राजनीतिक शिक्षक, कला शिक्षक) 2 अध्यापक 
3 गुरु (जेसे-आध्यात्पिक शिक्षक) 

शिक्षण-स (पुऽ) शिक्षा, ताळोम । ~कार्य (पुः) शिक्ष 
देने का काम; “विज्ञान (पुऽ) वह विज्ञान जिसमें शिक्ष 


कार्य संबंधी सिद्धांतों का विवेचन हो; - विद्यालय (पु०) 
शिक्षा देने का स्थान; “शास्त्र (१०) . शिक्षण विज्ञान; 
~ संस्था (स्येऽ) शिक्षालय 


शिक्षणाधीन-सं (विर) शिक्षा के आधीन 
शिक्षाणलय-सं (पुऽ) शिक्षा देने की जगह 
शिक्षा-सं> (स््ीऽ) । विद्या, ज्ञान (जेसे-धर्म को शिक्षा, भाष 
विज्ञान की शिक्षा) 2 नसीहत, उपदेश ( जैसे-नैतिक शिक्षा, 
कर्तव्य पालन को शिक्षा) 3 पाठ, सबक 4 दंड । “क्रम 
(पुऽ) - शिक्षा प्रणाली; “दायक (वि) शिक्षाप्रद 
“दीक्षा (स्त्री०) चारित्रिक और बौद्धिक निकास के उद्देश्य से 
दो गई शिक्षा; “पद्धति (म्ब) शिक्षा प्रणाली; 
“परिषद्‌ (स्गरो”) शिक्षा का प्रत्ेध करनेवाली समिति या 
सभा: --प्रचार (पु०) शिक्षा को फैत्प्रना; -प्रणाली 
(खश) शिक्षा को विधि; - प्रद (विर) शिक्षादायक 
(जैसे-शिक्षाप्रट कहानियां) --प्रसार (पुऽ) शिक्षा प्रचार 
"प्राप्त (रिऽ) जिसने शिक्षा प्राप्त की हा ( जैसे-शिक्षा प्राण 
युवक): --प्राप्ति (खो) शिक्षा प्राप्त करना, “विज्ञान 
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(पु०) = शिक्षण विज्ञान; --विद्‌ (पु०) = शिक्षा शास्त्री; 
~बिधि (खी०) शिक्षा देने का ढंग, शिक्षा पद्धति; 
-किपाग (पु०) शिक्षा संबंधी कार्यालय; --वृत्ति (ख्रो०) 
शिक्षण कार्य; “शक्ति स्री?) शिक्षा ग्रहण करने का 
सामर्थ्य; --शास्त्र (पु०) = शिक्षण विज्ञान: ~शासतरी 
(पु०) शिक्षा संबंधी ज्ञान विशारद; --संबेधी (वि०) शिक्षा 
से संबंध रखनेवाला; --संस्था (स्री) = शिक्षालय; 
“हीन (वि०) शिक्षा रहित 

शिक्षात्मक-सं० (वि०) शिक्षा संबंधी 

शिक्षारंभ-सं० (पुऽ) शिक्षा की शुरुआत 

शिक्षार्थी-सं० (पु०) शिक्षा का इच्छुक 

शिक्षालय-सं० (पु०) पाठशाला, विद्यालय 

शिक्षावधि-सं० (स्व्वी०) शिक्षा का समय 

शिक्षित-सं० (वि०) शिक्षा प्राप्त, पढ़ा लिखा (जैसे-शिक्षित 
युवक, शिक्षित समाज) 

शिक्षोलति-सं (स्री०) शिक्षा की उलति 

शिक्षोपयोगी-सं» (बि०) शिक्षा के उपयुक्त, शिशा के योग्य 
(जैसे-शिक्षोपयोगी वातावरण, शिक्षोपयोगो स्थान) 

शिक्ष्यमाण-सं० (वि०) सिखाया जानेबाला, शिक्षा पानेवाला 

शिंखंड-सं (पु०) । मयूर पुच्छ, मोर की पूँछ 2 चोटो, शिखा 
3 काक पक्ष, काकुल 

शिखर-सं० (पुऽ) ॥ सिर, चोटी 2 पर्वत चोटी । ~मंज़िल + 
० (स््रो०) इमारत की चोटी; --बार्ता (स््रो०) अनेक राष्ट्रों 
के उच्चतम अधिकारियों का परस्पर विनिमय; -सम्पेलन 
(पुर) अनेक राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकारियों कौ बैठक 

शिखरस्थ-सं० (वि०) चोटी पर स्थित 

शिखांत-सं० (पु०) शिखा का सबसे ऊपरी भाग 

शिखा-सं» (स्त्री?) । चुंदी, चोटी 2 पेखो का ऊपरो गुच्छ, 
कलगी 3 लौ. (जैसे-दीप शिखा) 

शिखी-सं> (विञ) शिखा युक्‍त 

शिंगाफ़-फ़ा० (पु०) ॥ दयार, दरज 2 सूराख, छेद 

शिगूफ़ा-फ़ा० (पु०) - शगुफ़ा 

शित-सं० (वि०) सान पर तेज़ किया हुआ 2 तुकीला 

शिताकष-फ़ा० +आ० झटपट, जल्द, शीघ्र 

शिताबी-फ़ा.. (स्री) । शीघता 2 उतावली 

शितिकंठ-सं० (पु) । मोर 2 शिव 

शिधिल-सं० (विश) ) ढीला (जैसे-शिधिल प्रत्यंचा) 2 थका 
माँदा (जैसे-शिथिल शरीर) 3 आलसी, सुस्त (जैसे-शिथिल 
कार्यकर्ता या शिथिल कर्मचारी) 4 पाबदरहित (जैसे-शिथिल 
कानून, नियम) “ता (स्रीऽ) ) शिथिल होमे का भाद 
2 दीलापन 3 सुस्ती, आलस्य 

शिधिलन-सं> ढोला छोड़ देना, ढीला करना 

शिथिलित-सं> (बि०) शिथिल हुआ 

शिथिलीकरण-सं० (पुऽ) शिथिल करना 

शिथिलीकृत-सं० (बि०) शिथिल किया हुआ 

शिथिलीभूत-सं० (वि०) - शिथिलित 

शिहुत--अं० (सत्री) ॥ कठिनाई 2 कष्ट 
4 अधिकता, प्रबलता (जैसे-शिदत की गर्मो) 
शिनारन-फ़ा० (स््री०) - शनाख्त 
शिफ़ा-अ० (खो०) ]रोग आदि से युक्ति 2 स्वास्थ्य, 


3 कठोरता 


आरोग्य। --ख्छाना + फा० (पु०) अस्पताल, चिकित्सालय 

शिफ़्ट-आं० (खी०) पारी 

शिया--० (पु०) मुसलमानों का एक संप्रदाय जो हजरत अली 
को मुहम्मद साहब का प्रत्यक्ष उतराधिकारी मानता है 

शिर-सं० (प०) ॥सिर, कपाल, खोपड़ा 2 मस्तक, माधा 
3 ऊपरी भाग, चोटी 4 सिरा, अगला भाग । --चेंच् (पु०) = 
सिरपेंच; ~फूल (पु०) सिर में पहनने का एक स्त्री आभूषण 
सीसफूल; ~मौर (पु०) । सिरमौर, मुकुट 2 मुख्य व्यक्ति 

शिरकत-अ० (स्त्री०)) = शराकत 

शिरकती-अ० + फ़ा० (वि०) शिरकत संबंधी 

शिरश्चछेद-सं० (पु०) सिर काटना। --यंत्र (पु०) सिर 
काटने का औज़ार 

शिरसा-सं० (अ०) आदरपूर्वक 

शिरस्क-सं० (पु०) । पगड़ी 2 शिरस्त्राण 

शिरख्राण-सं० (पु०) लोहे का टोप 

शिरा-सं० (स्वो०) खून की नाड़ी या नली 

शिराकत-अ० (स््रौ०) = शराकत। -नामा + फ़ा० (पु०) 
साझे का शर्तनामा 

शिराच्छादन-सं० (पुर) सिर को ढकना 

शिराजाल-सं० (पुऽ) शरीर में फैला शिराओं का तंत्र 

शिरावरोध-सं० (पु>) चि० शिरा में रक्‍त कणों की गाँठ बनने 
का एक रोग, धाम्बोसिस 

शिरोधार्य-सं० (क्रि वि०) अंगीकार (जैसे-भाई की आज्ञा 
शिरोधार्य करना) 

शिरोभूषण-सं० (पु) ॥ सिर पर पहनने का गहना, सीसफूल 
2 मुकट (जैसे-राजा का शिरोभूषण धारण करना) 

शिरोमणि-सं० (पु०) । चूडामणि 2 मान्य और श्रेष्ठ व्यक्ति 

शिरोरेखा-सं० (स्त्री) शब्दों के ऊपर दौ गई रेखा 

शिरोविंदु-सं० (पु०) सिर के ऊपर आकाश में पडनेवाला बिंद 
या स्थान 

शिरोबेष्टन-सं० (१०) पगड़ी 

शिलांकित-सं० (बिश) शिलोत्कोर्ण 

शिला-सं० (स्त्री) । पत्थर, पाषाण 2 चट्टान, सिल । --खंड 
(पु०) पत्थर का बड़ा टुकड़ा; --गृह (पु०) कंदरा, गुहा; 
“वित्र (१०) पत्थर पर बनाया गया चित्र; “जीत (स्वी) 
विशिष्ट चड़ान के अत्यधिक तपने पर उसमें से निकलनेवाला 
एक प्रकार का काले रंग का रस; ~-न्यास (पु०) नींव डालना 
(जैसे-ताजमहल का शिलान्यास); --न्थासक (वि०) 
शिल्ायास करनेवाला; “पट्ट (पु०) । पत्थर की चट्टान 
२ मसाला पीसने की सिल; --पुष्य (पु०) = शिलाजीत; 
“बंध {पु०) पत्थर की चहार दीवारी; “मुद्रण (पु०) 
पत्थर पर अंकित लिपि के याध्यम से छपाई करना; “-मुद्रित 
(वि) शिला मुद्रण किया हुआ; “-रोपण (पु०) = 
शिलान्यास; लिपि (रूरी०); “लेख (पु०) । पत्थर पर 
खोदा गया लेख 2 लेखयुक्त पत्थर; “-बृष्टि (स्री) 
॥ ओलों का गिरना 2 पत्थर फॅकना; --वेश्म (पु०) गुफ़ा, 
कंदरा 

शिलाक्षर-सं० (पु०) पत्थर पर खोदकर लिखे गए अक्षर 

शिलिंग-अं० (पु०) इंग्लैंड में प्रचलित चाँदी का एक सिक्का 

शिलीपद-सं० (पु०) फीलपांव. नामक रोग 


शिलीभूत 


776 


शीत 


शिल्रीभूत-सं> (वि०) जो जमकर पत्थर हो गया हो 

शिलोत्कीर्ण-सं> (विठ) चट्टान पर उकेश हुआ 

शिल्प-सं० (पु०) हस्तकला, दस्तकारी। “कला (खी०) 
दस्तकारी का कौशल; “कार (पु०) शिल्पी, कारीगर 
2 मकान बनानेवाला राज; ~कारिका (खी०) शिल्प का 
काम; ““कारी (पु०) = शिल्पकार; “-गत (वि०) शिल्प 
संबंधी; “-गृह (पु०) शिल्प का काम करने की जगह, 
शिल्पकार्य स्थल; --ज्ञ (पु०) शिल्प का ज्ञाता; --ता 
(स्री) = शित्पत्व; --लिपि (स्री) पत्थर, तांबे आदि पर 
अक्षर खोदने की कला; --बिद्या (स्र) शिल्प की कला; 
विद्यालय (पु०) शिल्प सिखाने की पाठशाला; 
“विधान (पु०), “-विधि (स्त्री०) साहित्यिक रचना ढंग; 
“वैज्ञानिक (वि०) शिल्प विज्ञान को जाननेबाला; “-शास्त्र 
(पु०) = शिल्प विद्या; “शिक्षा (स्बो०) शिल्प का ज्ञान 

शिल्पत्व-सं० (पुऽ) शिल्प का भाव या धर्म 

शिल्पिक--[ सं? (बि) शिल्प संबंधी (जैसे-शिल्पिक 
संस्थान) || (पु०) शिल्पी. कारीगर 

शिल्पिता-सं० (ख्तरौ०) शिल्पो हान का भाव 

शिल्पि संघ--सं० (पुऽ) दस्तकार का संगठन 

शिल्यी--सं० (पुर) । शिल्पकार, कारीगर 2 राज मेर 
3 चित्रका 

शिव-] सं" (पुऽ) । कल्याण, पंगल 2 महादेव, शंकर जी 
(जैसे-शिव पार्वतो की पूजा) [| (०) शुभ, मांगलिक 
2 भाग्यता] । “गंगा (सख्री०) शिव मंदिर के मोप 
बहनेवार्दी नदी; तांड (पु) शिव का प्रळय नाच, --ता 


शिव होर का भाव 2 मोक्ष, अमरता: ` नामी * हिं० 
(स्य) शिव नाम से अंकित चादर; ` -पीठिका (खो०) 
शिवलिंग स्थापित किए जाने का आधार; रात्रि (खी०) 
फाल्गून अटो चतुर्दश: ` लोक (प०) कैलास, ` वृषभ 
(पु०) मंदी 

शिवत्व-सं/ (पुश) शिधता 


शिवा-सं० (सरो) । दुर्गा 2 पार्वती, गिरिजा 

शिवालय-स॑» , शिवाला शित्न का मंदिर 

शिविका-सं० ( खी) णलकों डोली 

शिबिर-संत (पु) । सैनिक पडाल 2 खमा 3 दुर्ग, किला । 

नायक (१८) कॅप का मुखिया 

शिशनेंद्रिय-सं> (पु) शिश्न 

शिशिर-। संश (पुऽ) । जादा. शोतकाल 2 हिम, पालमा || 
(बि०) । 2 ठेड से जमा हुआ। “कालीन (वि०) 
शिशिर ऋतु का; ता । स्व) । अत्याधिक ठेड 2 शिशिर 
होने का भाव: -यामिनी (स्त्री) जाडे को रात 

शिशिरांत-सं० (१०) वसते 

शिशु-सं० (पुऽ) । बन्धा ( जैसे-शिशु का स्तन पान) 2 पशु 
आदि का बच्चा 3 सात- आठ वर्ष तक का बालक (जैसे-शिशु 
क्रीडा, शिशु की आकृति) । ` कल्याण संस्था ! स¬} 
शिशुओं को भलाई करनेवात्ये संस्था; --काल (पुर) 
शेशावस्था; ~-गृह (पुऽ) । नर्सरी 2 बालवाडी, - घाती 
(वि०) शिशु हत्या करनेवाळा; -जनोचित (वि०) बच्चों 
के लिए उपयुक्त; --ता (रोऽ) शिशु होने का भाव; “-पन 
+ हिं० (पु०) शिशु अवस्था, शिशुता; “पालन (पु०) 


शिशु को पालना; ~पालनशाला (खो०) - शिशुगृह; 
पुस्तकालय (पु०) बच्चों की लाइब्रेरी; “-मार (पु०) = 
सूसपार; “-मृत्यु (खो०) शिशु का मर जाना; ~वथ (१०) 
शिशु की हत्या करना; “शाला (सूर्री०) - शिशुगृह; 
“संस्था (स्वो०) बच्चों का स्कूल, नर्सरी स्कूल 
शिकश्न-सं० (पु०) पुरुष की जननेंद्रिय, लिंग 
शिष्ट-सं० (वि०) । सभ्य 2 धोर और शांत 3 आज्ञाकारे 
4 बुद्धिमान्‌ 5 श्रेष्ठ (जैसे-शिष्ट समाज, शिष्ट वर्ण, शिष्ट 
जन) । “सता (स्त्री०) १ सभ्यता 2 शिष्ट आचरण 3 उनमत. 
श्रेष्ठता 4 आज्ञाकारित:; “मंडल (पु०) । मध्य त्यों का 
समूह 2 श्रेष्ट लोगो का सगठन, “ सभा (स््री०। शिष्ट 
परिषद्‌; “-सप्पत (वि) शिष्ट द्वग अनुमोदित 
शिष्टल्व-सं> (५०) शिष्टता 
शिष्टाचार-सं० (पुऽ) । शिष्टतापूर्ण आचरण और व्यवहार 
2 दिखावटी सभ्य व्यबहार 3 सन्सार, आवभगत 
शिष्टाचारी-सं० (पु०) शिष्ट आचरण करनेकाल्य मदाचारै 
शिष्टि-सं० (खो०) । आज्ञा, आदेश 2 शासन, हुकृमत 
3 सहायता 4 सुधार 5 दंड, सज़ा 
शिष्य-सं० (१०) 3 विद्यार्थी 2 खेळा, शार्गिद, डिसाइपुळ । 


“ता (स्त्री) शिष्य होने का भाव; “परंपरा, “मंडली 
(खोल) गुरु के संप्रदाय को परंपरागत शिष्य सड़ली 
शिष्यत्व-संठ (पृऽ) शिष्यम 
शिष्यास” (खी) माहित शिष्य 


शिस्त-फ़ (खो) । कांटा, बेसी 2 निशाना 3 अगुश्तार 

शीकर-स० (पुऽ) । पानी को वृंद 2 आस 3 वर्षा की फुहार 

शीघ्र-सं2 (अ०) । बिना विलंब किए 2 तुरंत, तक्षण 
(जैसे-खबर पाते हो शीघ चल देना) । “-कॉगी (वि०) 
॥ शीघ्र काम करनेवाला, फुरतीला 2 शीघ्र असर डालनेवाला 
उउग्र, तोत्र; “-कोपी (वि०) । जल्दी गुस्सा होवाळ 
२ चिडचिड स्बभाववाला; --गामी (वि) तेज़ चळनेवाला, 
“चेतन (वि०) द्रुत चेतना युक्‍त; ` -ता (म्री) । जल्दी 
2 तेज़ी 3 जल्दबाज़ी, उतावतापन; ` पंतम (१०) 
स्तेभनशक्ति का अभाव; - लिपि (स्त्री०). ` “लेखन 
(पुर) आशुर्त्त्रिप, शार्टहेंड 

शीघ्रत्व-संऽ (पु) शप्ता 

शीघ्रातिशीघ्र-सं० (क्रिश वि०) बहुत अल्दी, अविलंब 

शीन--[ सं (बि०) ठंडा, शीतल {| (पु०} । जाडा, टेड 
2 जाडे का मौसम (जैसे-शीत का ज्वार, शोत +र) । ~ ऋतु 
(पुऽ) जाड़े का मौसम; --कटिबंध (पुर) भुमंडल के उत्ती 
तथा दक्षिणो अंशों के दो कल्पित विभाग; - करण यंत्र 
(पुऽ) शीत उत्पन्न करनेकाला येत्र या मशीन; “-कारी 
(व०) शीत उत्पन्न करनेवाला (जैसे-शीतकारे येउ); 
“काल (पु०) ठंड का समय, - -कालीन (वि०) 
शील्काल संबंधी; --ज्वर (पुऽ) विषम ज्वर, जुड़ी; “-तरंग 
(स्त्री०) ) उग्र ठंड 2 अत्यंत शोत लहरी, कोल्ड वेव; “ताप 
नियंत्रण (पु०) शीत और ताप को नियंत्रित करना; “ताप 
निर्यत्रित (बि०) शोत और ताप को नियंत्रण में रखा हुआ; 
निद्रा (खो०) सर्दी के मौसम में सो जाना; “प्रधान 
(क) जहाँ ठंड ज्यादा पड़े (जैसे-शीत प्रधान प्रदेश) 
युद्ध (पु०) हर राष्ट्र का वैय को सशक्त तथा प्रभावशाली 


शीतक 


ग्या 


व रकल 


बनाए रखने हेतु खेली जानेबाली राजनीतिक चालें, कोल्डवार; 
~सन (पु०) जाडे के गरम कपड़े (जैसे-ऊनी कोट, स्वेटर 
आदि) 

शीतक-] सं० ठंड उत्पन्न करनेवाला ]] (पु०) जाड़े का 
मौसम, शीतकाल 

शीतन-सं० (पु०) उंडा करना 

शौतल-सं० (वि०) ठंडा (जैसे-शीतल जल) । ~याटी * 
हिं० (स््रो०) चिकनी, पतली और बढ़िया चटाई 

जीतलक--सं० (वि०) शीतल करनेवाला 

शीतलन-सं० (पु०) = शीतन 

शीतला--सं० (स्वी) । शरीर पर फफोले निकल आने का एक 
प्रसिद्ध रोग चेचक (माता) 2 इस रोग की अधिष्टात्री देवी 

शीतलाष्ट्रपी-सं० (स्री०) चैत कृष्ण पक्ष की अष्टमी 

जीतलित-सं० (वि०) शीतल किया हुआ 

शीतांग-अं० (पु०) सर्दी से वात, पित्त और कफ़ का जुड़ जाना 

शीतागार-सं० (पु०) ठंडा गोदाम, कोल्ड स्टोरेज 
2 सर्दखाना 

शीतातप-सं० (पु०) जाड़ा और गरमी 

शीताबकाश-सं० (पु०) जाडे की छुट्टी 

शीतोष्ण--सं> (वि०) ठेडा और गरम (जैसे-शीतोष्ण 
जल-वायु) । “-भाषक (पु०) शोतोष्ण नापनेवाला एक यंत्र 

शीर-फ़ा० (पु०) दूध, क्षीर । ““खोरा (वि०) दूध पौनेवाला 
(बच्चा); ~गर्थ (वि०) गुनगुना, कुनकुना; „साल (पुर) 
ची देकर पकाई गई खोरी रोटी 

शीरा-#० (पुश) चाशनी 

शीराज्ञा-फ़ा० (पु०) किताब की सिलाई की छोर पर लगाया 
जानेवाला फीता 2 सिलाई, सीयन 3 प्रबंध, इंतज़ाम 
4 सिलसिला, क्रम 

शिराज्ञी-] फ्रा० (वि०) शीराज़ का ]] (पु०) शौराज का 
निवासी 

शीरी-फ्रा० (वि०) ! मधुर, मीठा 2 प्रिय, रुचिकर 
शीरीन-फ़ा० (वि०) मीठा, मधुर 

शीरीनी-फ़ा० (स्त्री) १ मिठास, मधुरता, मधुरिमा 2 मिठाई, 


मिष्ठान 
शीर्ण-सं० (वि०) ) खेड-खंड, टुकड़े-टकड़े 2 फटा पुराना 
(जैसे-जीर्ण-शीर्ण वस्र) 3 दुबला-पतला, 
(जैसे-जीर्ण-शीर्ण शरीर) 4 मुरझाया हुआ 5 गिर हुआ 
शीर्ष-सं० (पु०) ।उत्रत सिरा 2 सिर 3 मस्तक, ललाट 
(जैसे-शरीर का शीर्ष भाग) 4सबसे ऊँचा हिस्सा 
(जैसे-हिमालय पर्वत का शीर्ष) 5 दो तरफ़ से आकर 
मिलनेवाली तिर्यक रेखाओं का मिलन बिंदु (जैसे-त्रिभुज का 
शीर्ष, शीर्ष कोण) । ~नाम (पु०} लेख आदि का मुख्य पृष्ठ 
पर अंकित नाम; --पट्ट (१०) 7 सिर में लपेटने का कपड़ा 
२ पगडी, मुरेठा, साफा; ~विँदु (पु०) । आँख का मोतिया 
बिंद नामक रोग 2 सिर का सबसे उपरी स्थान, शिरोविंदु: 
~सन (पु०) !माथा 2 सिर 3 सर्वोच्य स्थान; 
“स्थानीय (वि०) = शीर्षस्य 
शीक -सं० (पु०) लेखों आदि के ऊपर दिया जानेवाला नाम, 
हेडिंग (जैसे-पुस्तक का शीर्षक, विषय का शीर्षक) 
तीर्षश्व-सं० (वि०) प्रधान, चोटी का 


शीर्षासन-सं० (पु०) व्यायाम में एक प्रकार को मुद्रा या आसन 
शील-सं० (पु०) । तैलिक आचरण और व्यवहार 2 मन की 
स्थायी वृत्ति, खभाव 3 सद्वृत्ति 4 संकोची प्रकृति। ~ता 
(स््री०)) शालीनता; “त्याग (१०) सदाचार को छोड़ना; 
~चृत्ति (री) सदाचार, भलभनसी; --हीन (वि०) बिना 
शील का; -र्‍तोडूना बे मुरौबत होना, निःसंकोच होना; 
~निभाना । सल्वधाव को न त्यागरा 2 सदृष्यवहार निभाते 
जाना; ~मर जाना बे मुरौवत होना 2 दुर्वृत्त होना; ~रखना 
5 सदृव्यवहार बनाए रखना 2 संकोच बनाए रखना 
शीलत्व-सं० (पु०) = शोलता 
शीलन-सं० (पु०) । अभ्यास 2 विवेचना 3 ग्रहण करता 
4 धारण करना 
शीलवान्‌-सं० (वि०) शीलवाला 
शीश-सं० (पु०) सिर, शिर, सर 
शीशम-सं० (पु०) = सीसम्‌ 
शीश महल-फ़ा० + अ० (पुश) । शीशे को बना मकान 
२ शीशा जड़ा हुआ कमरा। ~का कुत्ता बाबला आदमी 
शीशा-फ्रा० (पुश) । आईना, दर्पण 2 काँच (जैसे-शीशे का 
बरतन) 
शीशी-फ्रा० > हिं० (स््री०) बोतल के आकार की छोटा पात्र 
शुंठी-सं० (खी०) सोंठ 
शुंड-सं० (पुः) सँड 
शुंडा-सं० (स्री) ॥ कुटनी 2 सँड 
शुंडाकार-सं० (बि०) सूंड के आकार का (जैसे-शुंडाकार 
स्तंभ, शुंडाकार छड़ी) 
शुंडिका-सं० (खरोौ०) ललरी, घाँटी 
शुंडी-सं» (पु०) हाथी 
शुक-सं० (पु०) तोता, सुणा 
शुक्त-सं० (वि०) स्वच्छ, निर्मल 
शुक्ति-सं० (ख्रौ०) । सीप, सौपी 2 सुतुही 3 शंख 
शुक्तिका-सं० (सरो०) । आँख का शुक्ति नामक रोग 2 सौप 
शुक्र-। सं० (पु०) । वीर्य 2 सौर ग्रह का एक प्रमुख तथा 
बहुत चमकीला ग्रह। “अधि (स्रो०) वह मथि जिसमें वीर्य 
रहता है; “दोष (पु०) नपुंसकता 
शुक्र-]। अञ (पु०) कृतज्ञता प्रकाश, उपकार मानना 
(जैसे-खुदा का शुक्र मनाइए कि आप बाल-बाल नच गए) । 
>शुज़ार + फ्रा? (बि०) एहसान माननेवाला; ““गुज़ारी * 
फ़ा० (ख्री०) कृतज्ञता प्रकट करना 
शुक्रवार-सं० (पु०) हफ़्ते का पाँच दिन, बृहस्पतिवार तथा 
शनिवार के बीच का दित 
शुक्राणु-सं० (पु०) पुरुष के वीर्य का वह अंश जो गर्भ का 
कारण बनता रै (जसे-शुक्राण की जायि कला) 
शुक्राना-अ० + फ्रा० (पु०) शुक्रिया अदा करते समय दिया 
जानेवाला धन 
शुक्तिया-! अ० (अ०) धन्यवाद (जैसे-शुक्रिया अदा करना 
प (४०) उपकार मानना 
शुक्ल--सं० (वि०) सफ्रेद, श्वेत, शुभ्र (जैसे-शुक्ल वर्णा, 
शुक्ल पक्ष) । --त्ता (सी०) 7 शुक्ल का भाव 2 सफ़ेदी, 
श्वेतता; --पक्ष (पु०) चाँदना पक्ष (जैसे-शुक्ल पक्ष में घर 
से विदा होना) 
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शुक्लत्व-सं२ (पु) - शुक्लता 

शुचि-सं७ (त्रिः) । शुद्ध. पवित्र 2 साफ. स्वच्छ 3 निदोपि 
थ निष्कपट, निश्ल (जैसे-शु्रि हदय. शुचि मन) । 
"कर्मा (त्रिः) सदाचारी: “ता (स्रीऽ) ॥ शुचि होने का 
भाव 2 निष्कपटता 3 निर्मळता 4 पक्‍त्रिता, शुद्धता 

शुची--संऽ (बि०) पित्र करनेवाला 

शुजा-अ० (व्रि०) दिलेर, शूरवीर 

शुजाअत-अ” (स्बो०) वीरता, शूरता 

शुतुर-फ़ा> (पु०) ऊँट। -मुर्ग (पुर) लंबी गर्दनवाला मुर्ग 
की जाति का एक बड़ा पक्षी 

'शुदनी~फ़्ा० (खो०) । भावी, होनहार, होनी 2 आकस्मिक 
दुर्घटना 

शुद्ध-सं? (विव) ।॥ पवि 2 निर्मल, साफ़ 3 निर्दोष 
(जैसे-शुद्ध मन, शुद्ध हृदय) 4 सहो. ठोक (जैसे-शुद्ध 
बाक्य) 5 बिना मित्ग्रावट का (जैसे-शुद्ध दूध, शुद्ध घो) 
6 अनुपम, बेजोड़ 7 निष्पाप (जैसे-शुद्ध कर्म) । जता 
(सोऽ) शुद्ध होने का भाव; ~ता बाद (पु०) शुद्ध रूप 
और व्यबहार पर बल देनेवाला सिद्धांत; “-ला वादी (बि०) 
शुद्धतावाद संबंधी; “पक्ष (पुऽ) शुक्ल पक्ष: “हृदय 
(रिश) पवित्र मनवाला (जैसे-शुद्ध हृदय को गाथा) 

शुद्धत्व-सं० (पु०) - शुद्धता 

शुद्धाशुद्ध सूची-सं> (सी०) - शुद्धि पत्र 

शुद्धि-सं० (ख्री०) । शुद्धता 2 सफ़ाई, स्वच्छता 3 पवित्रता 
(जैसे-पन की शुद्धि) 4 परिशोध (जैसे-ऋण परिशोध) । 
~कर शुद्ध करनेवाला; “कारक (वि०) पवित्र 
करनेवाला; ~पत्र (पुऽ) ग्रंथ आदि के अंत में लगाया गया 
शुद्ध और अशुद्ध संबंधी पत्र; --ब्ाद (पु०) = शुद्धतावाद; 
>>बादी (वि०) = शुद्धताबादी 

शुद्धीकरण-सं० (पु०) = शुद्धि 

शुबहा-अ० (पु०) । संदेह, शक्र 2 धोखा, भ्रम 

शुंभकर-सं० (वि०) । शुभ या मंगल करनेवाली 2 प्रसन्न 
करनेवाला 


शुभ-] सं० (वि०) ॥ मंगलमय, कल्याणकर 2 अनुकूल | 


3 अच्छा (जैसे-शुभ घड़ी) |] (पु०) कल्याण, मंगल । 
~केर (वि०) मंगलकारी, कल्याणकारी; “कामना (पु०) 
मंगल कामना; ~चिंतक (वि०) भलाई चाहनेवाला, हितैषी; 
~लक्षण (पु०) अच्छे लक्षण; -समाचार (पु.) शुभ 
संदेश; “सूचक (वि०) शुभ की सूचना देनेवाला 

शुभा-सं० (स्री) = शोभा, काति, छवि 

शुभाकांक्षा-सं० (खो०) शुभ इच्छा 

शुभाकांक्षी-सं० (वि०) । शुभ आकांक्षा करनेवाला 2 शुभ 
चिंतक 

शुभागमन-सं० (पु०) मंगलप्रद और सुखद आगमन 

शुभारंभ-सं० (पु०) अच्छी शुरुआत 

शुभाशुभ-सं> । भला और बुरा 2 पवित्र और अपवित्र 

शुभेच्छा-सं० (खी०) शुभ इच्छा (जैसे-शुभेच्छाएं प्रकट 
करना) 

शुभेच्छु--सं० (वि०) = शुभ चिंतक 

शुभेतर--सं० (वि०) बुरा, खराब 2 अशुभ, अमांगलिक 

शुभैषिणी--सं» (वि०) शुभ चाहनेवाली 


शुभैषो-सं० (पुऽ) शुभ का इच्छुक 

शुश्र-सं० (वि०) श्त, सफेद (जैसे-शुभ्र कमल, शुर 
वर्णा) 2 उजवल (जैसे-शुभ्र तारा) । --ता (स्रः) । शुष्र 
होने का भाव 3 उज्जबलता 

शुभ्रक-सं० (वि०) शुभ्र करनेवाला 

शुमार-फ्रा० (पु०) । संख्या 2 हिसाव, लेखा 3 गिरी 

शुमारी-फ़ा० (पुऽ) गणना कार्य 

शुमाल-अ० (पु०) ] वायां हाथ 2 उत्तर दिशा 

शुरू--अ० (पु०) आरंभ, प्रारंभ 

शुरूआत-अ० (खो०) शुरू करना 

शुल्क-सं० (१०) । कर 2 पढ़ने आदि की फीस (मैसे-प्रवेश 
शुल्क, परीक्षा शुल्क) 3 क्रीमत 

शुल्कार्ह-सं० (वि०) शुल्क के योग्य 

शुश्रुषण--सं० (पु०) शुद्रूषा करने की क्रिया, कला या विद्य 

शुश्रूसा--सं० (स्त्रो०) । परिचर्या, सेवा 2 कर्तव्यपशयणत। 
त्ता (स््री०) । सूखापन 2 नीरसता 3 निस्पारता 4 कदरे 

शुष्क-सं० (वि०) 7 सूखा, अनाई 2 नौरस (जैसे-शुष्क हप, 
शुष्क कार्य) । 3 निश्नयोजन, निस्सार 4 कठोर (जैसे-शुक 
लकडी) ~तर्क (पु) बेकार की बहस; “-भूषि (स्रः) 
सूखी ज़मीन 

शुष्कन--सं० (पुऽ) । शुष्कोकरण 2 सुखाने की क्रिया 

शुहदा-अ० (पुः) = शोहदा 

शुहरत-अ० (ख्रीऽ) = शोहरत 

शूक-सं० (पुऽ) । वस्तु का चिकना, नुकीला अप्र भाग 2 जौ 
आदि की बाल का नुकीला हिस्सा, टूँड 3 काँटा 4 लिंग वर 
औषधियों के लेप से उत्पन्न एक रोग । ~कीट (पु०) नुकीले 
रोओंबाला एक कीड़ा 

शूकर-सं० (पुः) सूअर। ~पालन (पुऽ) सूअर पालमा; 
“मांस (पु०) सूअर का पांस 

शूकरी-सं० (स्बो०) सुअरो 

शूट-अं० (१०) निशाना मारना 2 चित्र लेना 

शूटिंग--अं० (स््री०) गोली मारना 2 फ़ोटो लेना, छायांकन 

शूद्र-! सं० (पु०) । हिंदुओं के चार प्रमुख वणा में से एक 
2 उक्त वर्ण का व्यक्ति 3 सेवक | (वि०) अत्यंत बुए, 
निकृष्ट (जैसे-शूद्र कर्म, शूद्र व्यक्ति) 

शुद्रा-सं० (ख्री०) शूद्र जाति की स्त्री, शूद्राणी 

शून्य-] सं० (वि०) । खाली (जैसे-शूत्य गर्भ) 2 निए 
3 अस्तित्वहीन 4 अवास्तविक, असत्‌ 5 रहित (जैसे-ज्ञान 
शून्य, हृदय शुन्य) [] (पु०) । खाली स्थान 2 आकाश 
3 बिंदु, बिंदी 4 अभाव 5 ग० अभाव सूचक चिह 6 ईक. 
(जैसे-आत्मा का शून्य में लीन होना) । “ता (खो०) शूऱय 
होने का भाव; “दृष्टि (स््री०) भावहीन दृष्टि, -बहरी + 
हिं० (स््री०) शरीर के किसी अंग को निस्पंद करनेवाला एक 
रोग; ~मध्य (वि०) जिसका बौच का हिस्सा खाली हो 
(जैसे-नल, नलिका आदि); “बाद (१०) संसार को शूय 
और उसके सभी पदार्थ को सत्ताहीन मानने का सिद्धांत; 
~चादी | (पु०) 7 शून्यवाद का अनुयायी 2 नास्तिक [[ 
(वि०) शून्यवाद संबंधी; “-क्भिक्ति (स्त्रो०) जिसमें कोई 
कारक नहीं लगता; “हृदय (वि०) अनमना 


ज्ञू्यत्व-सं० (पु०) = शून्यता 
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शून्यमय-सं० (वि०) निष्फल, व्यर्थ 

शूरशकाश-सं० (वि०) निराकार 

शूर-सं० (पु) । बोर, बहादुर 2 योद्धा, सूरमा ३ बढ़ चढ़कर 
(जैसे-दान शूर, शब्द शूर) | --ता (खीर) । शुर होने का 
भात्र 2 शूर का घर्म; “बीर (पु०) ] वीर व्यक्ति 2 योद्धा; 
“वीरता (खी०) शौर्य, शूरता, बहादुरी 

शूरत्व-सं० (पु०) = शूरता 

शूरमानी-संश (पु) अपने को वोर माननेवाला 

शूर्य-सं० (पुर) अनाज फटकने का सूप 

शूल-सं० (पु०) बिकट पीड़ा! ~पाणि (पु०) शिव 

शूली--(स्री०) शूलधारी, शिव 

खृंखल-[ सं० (पु०) + बेडी और हथकड़ी नियम, कायदा [[ 
(ि०) 7 व्यवस्थित और ठीक 2 नियम आदि के अधोन । 
“ता (स्री०) क्रमबद्ध होने का भाव 

शृंखला--सं० (ख्री०) क्रम से आमेवाली घटनाएं, वस्तुएं 
आदि 2 कतार, श्रेणी मेखला, करधनी। --बद्ध (वि०) 
क्रप युक्‍त 

सूंखलात्यक-सं० (वि०) श्रृंखला संबंधो 

शुखलित-सं० (वि०) श्रृंखला मे बँधा हुआ 

शूंग-[ सं० (पु०) । साँग 2 चोटी, शिखर (जैसे-पर्वत शृंग) 
पा (बि०) तेज़, तीक्ष्ण 

शंपार--सं० (पु०) सजावट (जैसे-नारी का शृगार) 
२ सुंदरता, शोभा आदि को निखारनेवाला तत्त्व (जैसे-लज्ञा तो 
नासै का शृंगार है) 3 सजावट का सामान (जैसे-शृंगार 
प्रसाधन) 4 साहि० एक रस जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के 
पारस्परिक प्रेम की चर्चा होती है (जैसे-संयोग शृंगार और 
वियोग शृंगार) । “-काव्य (पु०) प्रेय प्रधान काव्य; ““रस 
(पुऽ) = श्रृंगार; ~हाट * हिं० (स्री) ऐसी दुकान जहाँ 
सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध हों 

श्ृंगारिक-सं० (वि०) श्रृंगार संबंधी । --ता (खी०) शृंगारिक 
गाव 

श्ृंगारित-सं० (वि०) शृंगार किया हुआ 

शृंगारिया-सं० + हिं० (पु०) । शृंगार को कला में निपुण 
व्यक्ति 2 बहुरूपिया 

शृंगी-] सं० (पु०) सौंगवाला जानवर |] (वि०) । शग 
संबंधी 2 शुंग युक्त 

शृगाल-सं० (पु०) 7 सियार, गीदड़ 2 कायर या डरपोक 
व्यक्ति (जैसे-भृगाल जैसी बाते मत करो) 3 खुल, दुष्ट 
(जेसे-श्रगाल कहीं का) 

शेअरहोस्डर-अं० (पु०) = शेयरहोल्डर 

शेख-अ० (पु०) । इस्लाम धर्म का उपदेशक 2 वृद्ध और 
पूज्य व्यक्ति पीर (जैसे-शेख साह का उपदेश सुनना) 
3 पैगंबर मुहम्मद के वंशजो की उपाधि । --चिल्ली + हिं० 
(पु०) ॥ कल्पित मूर्ख व्यक्ति 2 मूर्ख व्यक्ति; “-सद्दो + हिं 
(पु०) मुसलमान स्यो के उपास्य एक कल्पित 
पीर 

शेखर-सं० (पु०) । शीर्ष, सिर, माथा 2 मुकुट 3 शिखर 
4श्रेष्ठता का सूचक पद 

शेखी-अ० + फ़ा० (खी०) । अभिमान, घमंड, दर्प 2 झूठी 
शान, अकड़ (जैसे-शेखी दिखाना, शेखी झाडना) 3 डींग 


(जैसे-शेखी मारना) । >ख्ाज़ + फा० (पु०) शेख 
जघारनेवाल्स्र व्यक्ति 

शेड-अं० (पु०) छाजन, छाया 

शेयर-अं० (पु०) हिस्सा, भाग। --सूंजी + हिं० (ख्ी०) 
हिस्से की पूंजो; --आज्ञार + फ़ा० (पु०) सट्टा बाज़ार; 
-र्‍होल्डर (पु०) हिस्सेदार, अंशधारी 

शेर-] अ० (पु०) फ़ारसी, उर्दू आदि की दो चरणों की कविता 
(जैसे-गालिब् के शेर) 

शेर फ़ा० (पु०) सिंह (जैसे-शेर की माँद) । “गढ़ी * 
हिं० (खी०) शेर की माँद; --पंजा (पु) शेर का पंजा; 
>अच्चा (पुऽ) । शेर का बच्चा 2 नहादुर व्यक्ति; ““खबर 
(पु०) सिंह, केसरी (जैसे-शेर बबर की आवाज़); “>मर्द 
(वि०) शेर की तरह शक्तिशाली; ~मर्दी (ख्रो०) शेर की 
तरह शक्ति; ““की नज़र घूरना कोपभरी दृष्टि से देखना; 
~के मुँह में जाना जान जोखिम में डालना; “-के मुँह से 
शिकार लेना जबरदस्ती छौन लेना; “बकरी का एक घाट 
पानी पीना एक सा व्यवहार होना; ~होना हौसला बढ़ना 

शेरनी-फ़ा० + हिं० (स्बी०) शेर की मादा 

शेरबानी-(खी०) अचकन जैसा कोट 

शेल्फ़-अं० (खो०) आलमारी का खाना, टॉड 

शेव-अं० (पुश) हजामत 

शेबाल-सं० (पु०) सेंवार, काई, शैवाल 

शेबिंग-अं० (स्बी०) हजामत बनाना, दाढ़ी बनाना । “ब्वुश 
(पु०) दाढ़ी बनाने का ब्रुश 

शेष-] सं० (वि०) । बचा हुआ, बाक़ी (जैसे-शेष रुपए को 
बैंक में जमा कर देना) 2 छोड़ा हुआ (जैसे-शेष धन राशि) 
3३ उच्छिष्ट (जैसे-थालो का शेष भोजन) ।| (पु०) 
। अवशिष्ट अंश 2 7० बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को 
घटाने पर बची हुई संख्या (जैसे-भाग देने पर कितना शेष 
बचा); --ता (खो०) शेष का भाव; “-नाग (१०) सर्पणज 
शेष; “-पर्यक शायी (१०) = शेषशायी; ~भाग (पु०) 
बचा हुआ अंश; ~शायी (पु०) विष्णु 

शेषत्व--सं० (पुः) शेषता 

शेषांश-सं० (पु०) = शेष भाग 

शेषोक्त-सं० (वि०) अंत में कहा हुआ 

शैक्षणिक-सं० (वि०) । शिक्षा संबंधी 2 शिक्षाप्रद 

शैक्षिक-सं० (वि०) शिक्षा का 

शैतान-अ० (पुश) 7 दुष्टदेब योनि, भूत-प्रेत आदि 
2 अत्यधिक दुष्ट व्यक्ति (जैसे-शैतान के मुँह क्यों लगता है) 
3 उपद्रव खड़ा करानेवाला; “-का बच्चा दुष्ट व्यक्ति; ~~की 
आँत लंबी कथा; ~की खाला कलह करने वाली खी; 
“के कान कारना शैतानी में शैतान से बढ़ जाना; 
~चढ़ना, “लगना मूत-प्रेत आदि का आवेश होना; 
~सार होना 7 गुस्सा चढ़ना 2 बुराई पर आमादा होना 
३ज़िद चढ़ना 

शैतानी-] अ० + फ्रा० (वि०) शैतान संबंधी ॥] (खरी०) 
शरारत, दुष्टता 

शैत्य-सं० (पुऽ) शीतलता, ठंडक 

शैथिल्य-सं० (पु०) शिथिलता 

शैल- सं० (वि०) ? पत्थर का 2 पथरीला 3 कडा, कठोर []. 


शैलिकी 


780 


शोषण 


(पु) । पहाड़, पर्वत 2 चट्टान । ~-माला (स््रो०) पर्वत | शोध-सं० (पु०) । शुद्ध करना 2 खोज करना। ~कर्ता 


श्रेणी; -~विज्ञान (पुश) - शिला विज्ञान 

शैलिकी-सं० (स्री०) शैल विज्ञान 

शैली--सं० (खो०) । ढंग, तरीका 2 साहि” विचार प्रकट करे 
का ढंग (जैसे-भारतेदु की काव्य और गद्य शैलो) 3 तस्तु 
निर्माण का कलापूर्ण ढंग (जैसे-मुगाल शैली, पहाड़ी शैली) । 
“कार (पु०) नई शैली का प्रचलन करनेवाला; ~गत 
(वि०) शैली संबंधी; --विज्ञान (पु०) शैली की भित्रताओं 
से संबंधित विज्ञान; ~ "शिल्प (पुऽ) कारीगरी करने की रीति 

शैलूष-सं० (पु०) अभिनेता, नट 

शैलेय-सं० (वि०) । पथरीला 2 शैल संबंधी 

शैल्पिक-सं० (वि०) शित्प संबंधी 

औल्य-सं० (वि०) । पत्थर का 2 पहाड़ी 3 पथरीला 

शै-सं० (बि०) शिव संबंधो, शिव का (जैसे-शैव दर्शन) । 
"कालीन (वि०) शैब काल का 

शैषाल-सं० (पु०) - सेवार 

शैशव-सं० (वि०) शिशु संबंधी, बच्चों का । --काल (पु०) 
= शिशु काल 

शैशवाबस्था-सं० (खोऽ) शिशु की अवस्था 

शैशविकी-सं० (स्रौ०) शिशुओं से संबंधित विज्ञान 

शैशिर-सं० (विण) । शिशिर संबंधी 2 शिशिर ऋतु में 
होनेवाला 

शो-अं० (पु०) प्रदर्शन, दिखाबा। ~केस (पु०) प्रदर्शन 
मंजूषा 


शोक-सं० (१०) दुःख। ~कारक (वि०) शोक उत्पन्न 
करनेवाला; “- गीत (१०) दुःखभरा गीत; --प्रसित 
(विर) - ] शोकाकुल; `-ग्रस्त (वि०) शोक में डूबा हुआ; 
~जनक (बि०) दुःख देनेवाला; “दुःख (पु०) = शोक; 
“प्रकाश (१०) शोक पकट करना; “संगीत (पु०) 
दुःखभरा संगीत; --संतप्त (वि०) - शोकाकुल; ~संताप 
(१०) = शोक; -संवेदना (खो०) = शोक प्रकाश; 
“सभा (स्री?) किसो की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के 
लिए बैठक; “-सूचक (त्रिश) दुःख को सूचना देनेबाला; 
~हारी (बि०) दुःख हरनेवाला 

शोकांत-सं० (पु०) शोक का अंत 

'शोकाकुल-सं० (वि०) शोक से व्याकुल 

शोकातुर-सं० (वि०) शोक से विद्व 

शोकार्त-सं० (बिश) शोक से विकल 

शोकाविष्ट-सं० (वि०) अत्यंत संतप्त और व्याकुल 

शोख-फ़ा० (वि०) ] नटखट, चंचल, चपल (जैसे-शोख़ 
चालिका, शोख अदाएं, शोख नयन) 2 तेज, चटकीला 3 ढीठ 
और निडर (जैसे-शोख युवती) 

शोखी-फ़ा० (स्री०) शोख होने का भाव 

शोच-सं० (पुः) । दुःख, रेज 2 चिंता, फिक्र 

शोचनीय-सं> (वि०) शोच कणे योग्य 

शोच्य-सं० (वि०) ॥ दुःख के योग्य 2 चिंता के योग्य 

शोण-[ सं० (वि०) लाल ]| (पु०) लाल रंग 

शौणित-] सं० (वि०) लाल रक्‍त वर्ण का |] (पुः) रक्‍त, 


खून 
शोथ-सं० (पुर) सूजन 


(पुः) शोध करनेवाला; --कार्य (पु०) शोध का काम; 
~अंथ (पुश) = शोध निबंध; “-छात्र (पु०) शोध 
करनेवाला विद्यार्थी; --निबंध (पु०) खोज प्रबंध, थिसिस; 
~परक, --पूर्ण (वि०) खोजमूलक; --प्रणाली (स्रो०) 
शोध करने की विधि; ~प्रदर्शक (वि०) = शोध पूर्ण; 
>अबंध (पुः) = शोध निबंध; ~मूलक (विण) = 
शोधपूर्ण: ~शाला (ख्रो०) = शोधन शाला; “-संस्थान 
(षु०) अनुसंधान केंद्र 

शोधक-सं० (वि०) शोध करनेवाला 

शोधन-सं० (पु०) शोध करता। ““शाला (ख्री०) शोध 
कार्य करे की जगह (जैसे-पेट्रोलियम की शोधनशाला); 
शेष (पु०) कर चुकाने के बाद की बाकी 

शोधना-सं० * हिं० (स० क्रि०) । साफ़ करना 2 खोजना, 
ढूँढ़ना 

शोधनाक्षम-सं० (वि०) कर चुकाने में असमर्थ, दिवालिया 

शोधार्थी-सं० (वि०) शोध करनेवाला 

शोधित-सं० (वि०) शोध किया हुआ 

शोफ़र-#ंच० (पु०) ड्राइवर, चालक 

शोभन-सं० (वि०) ) शोभा से युवत 2 शोभा बढानेवाली 

शोभा-सं० (खी०) । सुंदरता 2 चमक, कांति 3 शान, 
सजावट । --यात्रा (स्त्रो०) उत्सव, पर्व आदि पर निकाला 
गया जुलूस 

शोभान्वित-सं० (वि०) शोभा से युक्‍त, सुंदर 

शोभापय-सं० (वि०) शानवाला 

शोभायमान-सं० (वि०) शोभा देता हुआ, सुंदर 

शोभित-सं० (बि०) । शोभा से युक्त, सुंदर 2 सजा हुआ 
(जैसे-सुशोभित वाटिका, शोभित गृह) 

शोर-फ्रा० (पुण) । हल्ला, कोलाहल 2 धूम, प्रसिद्धि 
3 उन्पाद । ~-गुल (पु) हल्ला; --शराबा (पु०) = शोर 

शोरबा-फ़० (पु०) सब्ज़ो, याँस आदि क! रसा (जैसे-मछली 
का शोरबा) 

शोरबेदार--७/० (वि०) शोरबा युक्‍त 

शोरा-फ़ा० (पु०) सफ़ेद क्षार। --पुश्त (बि०) । उदंड 
2 लड़ाका; शोरे की पुतली अति गौर वर्ण युवती 

शोरिश--ऋ़० (ल्री०) । खलबली, हलचल 2 बगावत, विद्रोह 

शोला-अ० (पु०) आग की लपट, ज्वाला 

शोशा-फ्रा० (पु०) 7 नोक 2 अनोखी बात 3 व्यग्यपूर्ण बात। 
~निकालना झगड़ा खड़ा करनेवाली बात कहना 

शोष-सं० (प०) 7 सूखने की क्रिया 2 शुष्कता, खुश्की 
3 बच्चों का सुखंडी नामक रोग 

शोबक-] सं० (वि०) सोखनेवाला |] (पु०) दूसरों का घन 
आदि हरण करनेवाला व्यक्ति। ~ओणी (स्त्री०) गरीब तथा 
कमज़ोर वर्ग के लोगों का श्रम और घन का शोषण करनेवाला 


समूह 

शोषण--सं० (पुऽ) । सोखना (जैसे-जल शोषण) 2 दूसरे के 
श्रम का अनुचित लाभ उठाना (जैसे-ररीबों का शोषण) 
3 क्षीण या दुबला करना । --दोहन (पु०) शोषण करके 
निचोड लेना; “सुक्ल (वि०) = शोषणहीन; “यंत्र (पु०) 
सुखने की मशीन; ~हीन (वि०) बिना शोषण का 


शोषित __ 


शोषित--सं० (वि०) ] सोखा हुआ 2 अनुचित फ़ायदा उठाया 
हुआ! “दलित (वि०) जिसको शोषण करके कुचला गया 
हो 

शोहदा--अ० (विऽ} । व्यभिचारी. लंपट 
उ आवारी और गुंडा । - पन ' हिं 
का भाव 2 शोहदा होते को हरकत 

शोहरत-अ० (स्रोश) ख्याति, प्रसिद्धि 2 जोरों को चर्चा 

शौडिक-] सं० (पु०) पिप्पलीमूल |[ (वि०) शराब बनाने 
और बेचनेबाला 

शौक़-अ० (पु०) । लालसा 2 सुख भोग 3 मन पसंद खेल 
(जैसे-क्रिकेट का शोक) 4 शुभ आकांक्षा 5 चसका 
(जैसे-शराब का शौक, जुआ खेलने का शौक) 6 रुचि 
(जैसे-पढ़ने का शौक) । ~करना भोग करना; ~चर्राना 
इच्छा का तीव होना; “से । रुचिपूर्वक 2 खुशी से 
3 निस्संकोच 

शौक़त-अ० (ख्री०) । बल, शवित 2 दबदबा, ठाठ बार 
3 शानदार ५ गौरव (जैसे-शान शौकत से बात करना) 

शौक़िया-[ अ० (वि०) शौक से भय हुआ [[ (क्रि बि०) 
शौक्र के कारण 

शौक़ीन--अ० + फ़ा० (बि०) । शौक्र रखनेवाला (जैसे-खाने 
पीते का शौक्रीन) 2 बना उना, सजा-स्वाश (जैसे-शौकीन 
आदमी) 

शौक्रीनी-अ० * फ़ा० (खी०) । शौकीन होने का भाव 
2 बमे-ठने रहने को इच्छा 

शौच-सं० (पु०) । प्रात: उठते ही किया जानेवाला कृत्य 
2 पाखाने जाना, टट्टी जाना। “गृह (पु०) पाखाना 

शौचागार-सं० (१०) = शौच गृह 

शौचालय-सं० (पु०) शौच करने का घर 

शौरसेनी-सं० (खी०) प्रसिद्ध प्राचीन प्राकृत नाम की एक 
साहित्यिक भाषा (जैसे-शौरसेनी से खड़ी बोली का विकास) 

शौर्य-सं० (पु०) = शूरता। “-चक्र (पु०) वीरता हेतु प्रदान 
किया जानेवाला चक्र; “-वीर्य (पु०) पराक्रम; “-शाली 
(बि०) । ताक़तबाला, बली 2 पराक्रमी, वीर 

ज्ौह्क-सं० (वि०) शुल्क संबंधी, शुल्क का 
शौहर-फ़ा० (पु०) पति, खाविंद 

श्मशान-सं० (स्वी०) । मरघट 2 कन्निस्तान। 
(खो०) मृतक की अंतिम यात्रा 

श्मश्रु-सं (पुऽ) दाढ़ी और भे 

श्पश्ुल-सं० (बि०) दाढ़ी और मूछोंवाला 

श्यान-सं० (नि०) जमा हुआ गाढ़ा 

श्याय-सं० (बि) । काला सांवळा (जेसे-श्याम रंग का 
लड़का) । ~त्ता (ख्री०) 3 कालापन 2 साँवलापन; --यट्ट 
(पु०) ब्लैकबोर्ड; --वर्ण (वि०) काले रंगवाला 

श्यामल-सं० (वि०) साँवला 

श्यामांग-सं० (वि०) काले शरीस्वाला 2 साँवले बदन का 
श्यामा-] सं० (वि०) श्याम रेंगवाली |! (पु०) । यमुना नदी 
2सुंदर स्त्री 

श्याल-सं० (पु०) साला 

ह्वालक-सं० (पु०) पत्नी का भाई 

श्याव-सं० (वि०) कालापन से युक्‍त पीला, कपिश 


[ट 2 बटपाश, लुच्चा 
॥ शोहदा होने 
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श्येन-सं० (पु०) ॥ बाज (पक्षी) 2 हिंसा 

श्रद्धांजलि, श्रद्धांजली--सं० (खी०) श्रद्धा प्रकट करने हेतु 
कहे गए शब्द 

श्रद्धा-सं० (खी०) । आदरपूर्ण आस्था या विश्वास (जैसे-गुरु 
के प्रति श्रद्धा) 2 प्रसन्नता (जैसे-कर्म के पति उत्र श्रद्धा) 
3 इच्छाएँ और वासनाएँ 4 घनिष्ठता (जैसे-मित्रों में होनेवाली 
श्रद्धा) 5 स्पृहा, कामना (जैसे-मन की श्रद्धा) 

श्रद्धालु-सं० (वि०) । श्रद्धा युक्त 2 कामना युक्त 

श्रद्धावनत-सं० (वि०) श्रद्धा से झुका हुआ 

श्रद्धावान्‌-सं० (बि०) = श्रद्धालु 

अद्धास्पद-सं० (वि०) श्रद्धेय 

श्रद्धेय-सं० (वि०) श्रद्धा के योग्य, श्रद्धास्पद । ~ता (स्री०) 
श्रद्धेय होने का भाव 

अ्रप-सं० (पु०) । मेहनत (जैसे-श्रम करना) 2 काम 
(जैसे-जीविका हेतु श्रम करना) 3 थकावट, वलांति 
(जैसे-अत्यधिक श्रम होना) 4 प्रयास (जैसे-बिना श्रम 
सफलता प्राप्त करना) 5 कसरत, व्यायाम (जैसे-शरीर को 
स्वस्थ रखने हेतु श्रम करना) । ~असमर्थ (वि०) श्रम 
करने में असमर्थ; “कण (पु०) - श्रम बिंदु; --काल 
(पु०) .श्रप करने का समय; -कौशल (पु०) श्रम की 
कुशलता; ~क्रिया (स्री) मेहनत मजदूरी; “-क्षमता 
(सखौ०) श्रम करने की शक्ति; ~-जर्जेर (वि०) मेहनत कर 
कर के थका हुआ; ~जीवी | (बि०) । श्रम से जीविका 
चलानेवाला [[ (पु०) मज़दूर; “दान (पु०) निर्माण कार्य 
मे Bans से सहयोग देना; “दाजी (वि०) श्रमदान 
करनेवाला; (बि०) = श्रम साध्य; "बिंदु (पु०) 
श्रम करने बेज पसीना; “बिंदु (पु०) ke बिंदु; 
"बिभाग (पु०) श्रम का विभाग; -“बिभाजन (पु०) 
श्रम का बैंटवार; “-विवाद (पु०) श्रम संबंधी विवाद या 
झगड़ा; --शक्ति (खरीऽ) श्रम करने की क्षमता; ““शिक्षा 


(स््रो०) श्रम की शिक्षा; --शील (वि०) मेहनती; “संघ 
(पु०) मजदूरों का समूह; --संबंधी (वि०) श्रम से संबंध 
रखनेवाला (जैसे-श्रम संबंधी कानून); “समर्थ (वि०) श्रम 
के योग्य, --सहिष्णु (वि०) मेहनती, परिश्रमी; “-साध्य 
(बि०} परिश्रम से होनेवाला 

अ्रमण-सं० (पु०) । श्रम 2 बौद्ध भिक्षु 

श्रमायुक्‍त-सं० (पु०) लेबर. कमिश्नर 

अमिक--सं० (बि) = श्रपजीवी। “-आंदोलन (पु०) = 
श्रम आंदोलन; --नियम (वि०) = श्रम अनुशासन; --वर्ग 
(पु०) श्रप करनेवालों का समूह; “-ओ्रेणी (स्री) मज़दूर 
वर्ग; “संघ (पु०) = श्रम संघ 

अमित-सं० (वि०) = श्रांत 

श्रमी-सं० (वि०} श्रम करनेवाला । “संघ (पु०) = श्रम संघ 

श्रयण-सं० (पु०) आश्रय 

अवण-सं० (पु०) 7 सुनना 2 कान। ~~गत (वि०) सुना 
हुआ; माधुर्य (पु०) सुनने की मिठास; --संबंधी 
(बि०) श्रवण से संबंध रखनेवाला 

अवणीय-सं० (वि०) श्रव्य। ~त्त (स्वी०) सुनाई देने की 
योग्यता 


अ्रवर्णेद्रिय-सं० (ख्री०) सुनने की इंद्रिय, कान 


अव्य 
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भव्य-सं० (वि०) । सुना हुआ (जैसे-श्रव्य काव्य) 2 सुनने 
योग्य (जैसे-श्रव्य गीत) । ~ता (स््री०) श्रव्य होने का भाव, 
आडिबिलिटी है 

श्रांत-सं० (दि०) ॥ थका हुआ 2 दुःखी, खित्र 

श्रांति-सं० (स्वी?) ॥ थकान 2 खेद 

श्राद्ध-[ सं० (पु०) पितरों की प्रसत्रता हेतु श्रद्धा से किया 
जानेवाला कार्य |] (वि०) श्रद्धा से युक्त । ~तर्षण (पु०) 
पितरों का श्राद्ध और जलदान 

श्राद्धिक-सं० (वि०) श्राद्ध संबंधी 

श्राप-(पु०) = शाप 

श्रापित-(वि०) = शापग्रस्त 

वकः सं० (वि०) सुननेवाला, श्रोता [[ (पु०) । बौद्ध 
संन्यासी 2 जैन संन्यासी 

श्रावण-- सं० (पु०) चांद्र वर्ष के बारह महोनो मे से पाँचवाँ, 
सावन [] (वि०) । श्रवण संबंधी 2 श्रवण नक्षत्र का 

आवणी--सं० (सो०) श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन का दिन 

श्रावित-सं” (वि०) ) सुनाया हुआ 2 कथित 

श्राव्य-सं० (वि०) सुनाई पड़ने योग्य 

श्री-च॑ सं० (स््री०) 7 लक्ष्मी 2 सरस्वती 3 ऐश्वर्य, वैधव 
4 यश, कीर्ति 5 चमक, कांति ॥[ (वि०) । योग्य 2 शुभ 
3 सुंदर 4 श्रेष्ठ । ~कंठ (पुः) शिव का विशेषण; --खंड 
(पु०) चंदन; “मुख” (पु०) । सुशोभित मुख 2 वेद; 
“वृद्धि (स््ी०) धन की बढ़ती; “-संपन्न (वि०) धती, 
अमीर; ~हीन (वि०) म्लान, फ्रौका (जैसे-श्रीहत 
मुखमंडल, श्रीहीन चेहरा) 

श्री गणेश-सं० (पु०) । कार्य का आरंभ 2 गणेश एक हिंदु 
देवता 

श्रीमंत, श्रीमत्‌--सं० (वि०) । श्री युक्त 2 संपन्न 3 'श्री' की 
तरह एक आदरसूचक शब्द 

श्रीमती-सं० (ख्री०) । विवाहित स्थियों के नाम के पूर्व जोडा 
जानेवाला आदश्सूचक शब्द 2 पत्नी (जैसे-श्रीमती से पूछ 
लेना) 

अ्रीमत्ता-सं० (स््री०) । श्रीमान होने को अवस्था, धनवत्ता 
2 शोभा, गौरव 

श्रीमानू-] सं० (वि०) । शोभा से युक्त 2 गौरबबाला [| 
(पु०) । पुरुषों के नाम के पूर्व लगनेवाला आदरसूचक शब्द 
2 पति (जैसे-आपके श्रीमान्‌ जी कहाँ गए हैं?) 

श्रीयुत-सं० (वि०) । शोभा से युक्त 2 श्रोमान (जैसे-श्रीयुत 
प्रधानाचार्य जो) 

श्रुत-सं० (वि०) ॥सुना हुआ 2 प्रसिद्ध । “पूर्व (वि०) 
पहले सुना हुआ; “लेख (पु०) इमला, डिक्टेशन 

श्रुतानुश्रुत-सं० (वि०) सुना सुनाया 

श्रुताश्रुत-सं० (वि०) सुना-अनसुना 

श्रृति-सं० (स्त्री5) ॥ सुनना 2 कान 3 कही या सुनी हुई बात 
4 अफ़वाह, किंवदंती, जनश्रुति 5 उक्ति, कथन (जैसे-वेद 
श्रुति) । “-कटु (वि०) सुनने में कडुबा लगनेवाल्, कर्कश 
(जैसे-श्रुत॒ कटु वाणी); --पथ (पु०) श्रवण मार्ग; 
"परंपरा (खो०) वेट की परंपरा; “-मथुर (वि०) सुनने में 
मीठा, प्रिय; -पाधुर्य (पु०) - श्रवण माधुर्य 

श्रेढी-सं० (स्री) गणना की एक विधि 


श्रेणि-सं० {स्वी०) । कतार, पंक्ति 2 शृखला, सिलसिला, क्रम 
3 वर्ग 4 दल, समूह । --गत (वि०) श्रेणि में आया हुआ 

श्रेणी-सं० (खो०) = श्रेणि। --करण (पु०) श्रेणी बना; 
~कृत (वि०) श्रेणी बनाया हुआ; “-चद्ध (वि०) शरणो में 
बैंघा हुआ; --भेद (पु०) श्रेणी का अंतर; “युद्ध (पु०) 
वर्ग युद्ध, वर्ग संघर्ष --वाद (पु०) वर्गवाद, जातिवाद; 
“विभाजन (पु०) श्रेणी का बैटवार; “-विभेद (पु०) = 
श्रेणी भेद; --विरोध (पुऽ) वर्ग-जाति का विरोध; --संघर्ष 
(पु०) = श्रेणो युद्ध; “समूह (पु०) वर्ग संगठन, जाति 
संगठन; “हिल (पु०) श्रेणी की भलाई 

श्रेय-] सं० (वि०) ॥ उत्तम, श्रेष्ठ 2 बेहतर, अधिक बढ़कर 
3 बांछनीय, मंगलकारक 4 शुभ |] (पु०) । उत्तमता, श्रेष्ठता 
३ कल्याण, मंगल 3 यश 4 शुभ आचरण 

श्रेयस्कर-सं० (वि०) मंगलकारी, कल्याणकर 

श्रेष्ठ-सं> (वि०) । अति उत्तम, उत्कृष्ट 2 अत्यंत प्रिय 

श्रेष्ठटम-सं० (विऽ) सर्वश्रेष्ठ 

श्रष्ठावस्था-सं० (रत्री०) श्रेष्ठ होने का भाव 

श्रेष्ठि-सं० (पु०) = श्रेष्ठी। --चत्वर (पु०) व्यापारियों का 
परस्पर बैठकर बातचीत लेन-देन करने का चबूतरा; “वर्ग 
(पु०) सेठ लोग 

श्रेष्ठी-सं० (१०) ¬ व्यापारियों, व्यवसाधियों का प्रधान 
2 अत्यंत धनी व्यक्ति 3 सेठ 

श्रोणी-सं० (स्त्रौ०) नितंब, कूलह, कॉट । “-सूत्र (खी०) 
प्रेखला, करधनी 

श्रोत-सं० (पु०) ` श्रवणेद्रिय 

ओतव्य-सं> (वि०) सुना जाने योग्य 

ओता-सं० (वि०)/(पु०) सुनेका (जैसे-श्रोतागण) । 
~गण (पु०) सुननेवालों का समृह; “-बर्ग (पु०) श्रोता 
संगठन 

श्रोतृबोधक-सं० (रिश) श्रोता का ज्ञान करनेवाला 

श्रोतृ मंडली-सं० (स्त्री?) सूनमेवालों को ममृत, श्रोतगण 

श्रोत्र-सं० (पुऽ) । कान 2 श्रोत्रिय कर्म 3 केटों का ज्ञान 

श्रौत-सं० (वि०) । श्रुति संबंधी 2 कान का 

झलथ-सं० (वि) । शिथिल, दलो 2 छुटा 

झलथन-सं० (पु०) । ढोला छोड़ना 2 शिथि 

श्लाघन-सं० (पु०) । चापलूसी करना 2 प्रशंगा काना, तारीफ़ 
करना 

श्लाघनीय-सं० (वि) प्रशंसनीय 

श्लाघा-सं० (स्टोल) । चापलसी 2 प्रशंसा 


श्लाधित-सं० (वि०) प्रशंसा किया हुआ, प्रशेसित 
श्लाघ्य-सं> (वि) .. श्लाघनीय 

श्लिषा-सं० (स्री) श्लेष 

शिलष्टसं० (वि०) । आलिंगित 2 सम्मिलित, संयुक्‍त 


3 अमेकार्थक (जैसे-श्लिष्ट पद) 


आएल न हो 2 सभ्योचित ३ श्रेष्ठ 
अभिनेत्री, श्लील प्रतिमा) 

शब्दालंकार जिसमे एक शब्द 
के द्वारा अनेक अर्थ त्यक्त किए जाते हैं (जेसे-'मुवरन को 


्लेषण 
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हूत फिरे कवि, कायी अरु चोर' में अनेक अर्थो में श्लेष है) 
2 संयोग 3 आलिंगन 4 लगाव 

केष्ण -सं० (पु०) । संयोग करना, मिलाना 2 आलिंगन 
३साथ जोड़ना 

केष्षेपमा-सं० (खो०) ऐसा श्लेष जिसका अर्थ उपमेय और 
उपमान दोनों में लग जाता है 

इलेध्पा-सं० (पु०) बलगम 2 रस्सी, डोरी 

क्‍सोक-सं० (पु०) संस्कृत का कोई छंद या पद्य 2 प्रशंसा, 
सुति 3 कीर्ति, यश। ~-बद्ध (वि०) श्लोक रूप में आया 
हुआ 

इबफ्त--| सं० (वि०) कुत्ते का मांस खानेबाल्य | (पु०) 
चांडाल (जैसे-श्वपच कहीं का) 

ख़शुर-सं० (१०) ससुर 

क्वश्रू-सं० (स्री) पति या पत्नि की प्राता. सास 

श्वसन-सं० (पु०) ।साँस लेना 2 आह भरता। --यंत्र 
(१०) साँस दिलाने का उपकरण; --रेध्र (पु) नाक का छेद 

ख़सित-सं० (वि०) । श्वासयुक्त 2 आह भरनेबालो 

श्वतुर-(पु०) + श्वशुर 

झ्लान-सं० (पु०) कुत्ता। ~-निद्रा (खो०) हलकी नीद 

्वास-सं० (पु०) ॥ साँस 2 आह । ~गति (स््री०) श्वसन; 
“सत्र (पु०) = श्वास प्रणालो; ~नलिका (स््रो०) साँस 
लेने की नली; "निरोध (पु०) - श्वासावरोध; --प्रणाली 
(खौ०) साँस लेने की प्रक्रिया, “-अ्रश्वास (पु०) साँस लेना 
और निकालना; ~ार्ग (पु०) = श्वास प्रणाली; “-यंत्र 
[पु०) = श्वसन यंत्र; “-रोधक (वि०) श्वास रोकनेबाल्य 

ज़वासावरो ध-सं० (पु०) दम खुटना 

उबासोच्छूवास-स० (पु०) वेगपूर्वक साँस लेना और छोड़ना 

शिविज--सं० (पु) सफ़ेद काढ 

शवेत-सं० (वि) ] उजला, धवल, मफ़ेद 2 गोरा 3 निर्मल, 
“काक (पु०) सफेद कोआ अर्थात्‌ असंभव बात; “-कुष्ठ 
(पु०) चि० सफ़ेद कोढ; --कृष्ण (पु०) एक विषैल्ञ कोड़ा; 
उता (स््री०) सफ़ेटी, उन्जवलता; --पत्न (१०) महत्त्वपूर्ण 
चर्चाओं से संबंधित प्रकाशित की गई राजकीय बिज्ञप्ति; 
अदर (पुर) चि खी वॉन मे सफेद रेस का निकलनेबाला 
गाढ़ा और बदबूदार पानी का रोग, व्युकोरिया; “-सार (पु०) 
॥ जलांक 2 खादर, खेर 3 सफ़ेद सन, स्टार्च 

शवेतन-सं० (पु०) सफ़ेद करना 

इदेतांग-सं० (त्रि) गौरवर्ण का. गागंग 

इवेतांबषर-सं० (१०) । सेट चसन 2 एक प्रयुख जैन संप्रदाय 

स्वेताणु--सं० (१०) खून की सफ़ेट कणिकाएँ। ` वृद्धि 
(स्री०) चि० (रोग के कारण) सकेट कणिकाओं का बढ़ 
जाना 

श्‍वेतिमा-सं० (खो) शुभ्रता, श्वेतता 


ष 


बंड-सं० (पु०) 7 सांडू, बैल 2 नपुंसक 3 ढेर, राशि 

अंडत्व-सं० (पु०) नपुंसकता 

'क्‍्कार-सं० (पु०) 'ष' वर्ण 

चट सं० (वि०) पाँच से एक अधिक |] (पु०) छः का 
सूचक अंक। --कर्म (पु०) यजन, याजन, अध्ययन, 
अध्यापन, दान और प्रतिप्रह ये छः कर्म; ~कोण (वि०) 
॥ छः कोणबाल्य 2 छपहला; ~कोणाकार (वि०) षट्कोण 
के आकार का; --चक्र (१०) मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 
अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा योग के ये छह चक्र; “पद 
(वि०) छः पैरोंवाला; ~पदी (सत्री) छः पंक्तियों का 
श्लोक; --भुज (पु०) जया० छः भुजाओंबालो आकृति; 
-र्‍रस (पु०) मधुर, तीक्ष्ण, तिक्न, कटू, कपाय और आल ये 
छः स्वाद; “-वर्षोय (वि०) छः वर्ष का; “शास्त्र (पु०) = 
षड़ दर्शन; “शास्त्री (पृऽ) पट्शात्र का ज्ञाता 

चड़ंग-सं० (पु०) शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छेद, कल्प और 
ज्योतिष ये छ: वेदांग 2 शरीर के दो हाथ, दो पैर सिर और घड 
ये छः अंग 

चड््‌-सं० (वि०) = षट्‌ । --ज (पु०) संगीत के सात स्वरे में 
से पहला स्वर; --दर्शन (पु०) सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, 
पूर्व मीमांसा और उत्तर योपांसा ये छः दर्शन; --बंत्र (पु०) 
। दुरभिसंधि 2 साजिश; “यंत्र कर्ता (पु०) पड़यंत्र 
करनेवाला व्यक्ति; --यंत्र कारिनी (वि०) षडयंत्र 
करनेवालो; --यंत्रकारी (विर) पड़यंत्र करनेवाली; “-रॅस 
(पु०) मोटा, नमकीन, कडुबा. तीता, कसला और खट्टा ये छः 
रस; “रिपु (१०) काम, क्रोध, लोभ, मट, पोह और मत्सर 
ये छः शत्रु 

षष्टिं] संज (वि) साठ || (पुऽ) माठ की संख्या (60) । 
पूर्ति (स्री०) साठ वर्ष का पूरा होना 

च्ठ-सं० (त्रिश) छठा (जसे-षष्ठ मंडल) 

षष्ठांश-सं० (१०) छठा भाग 

घष्ठी-सं० (स्री) । पक्ष की छठी तिथि 2 संतानोत्पनि के दिने 
से छटा दिन 

घाड्यंत्रिक-सं० (विश) साजिश का 

घाण्पासिक-सं० (वि) । छः महोने की उम्र का 2 छः यास 
की अवधि का 

घोडश-| सं" (वि) सोलह [| (१०) ।€ की संख्या। 
“कला (रोऽ) अमृता, मानदा. पृण, पष्ट. तुष्टि, रति. 
धति. शातिनी. चेंद्रिका, कॉति. ज्यान्सना, श्री, प्रोति, अंगदा, 
पृषणा और पूर्णा चंद्रमा की ये सोलह कल्यं; ~पातृका 
(स्री) गोरी. पद्मा, शची, मेधा, सावित्री. तिजया, जया, 
देवसेना, स्वधा, स्वाहा, शालि” पूष्टि, वृष्टि, मातू तथा 
आत्मदेवता सोलह मातृ कलाओं का सपृर: --शृंगार (पृ०) 
उबटन, स्नान, नखर धोरण, केश प्रसाधन, अंजन, सिंदूर. 
महावर, तिलक. ठोडी पर तिल बनाना. मेहदी. सुगंधित द्रव्य, 
आधूषण, पुष्पहार, पान और मिस्सी ये सोलह श्रृंगार 

घोडशी-[ सं (वि०) सोलह वर्ष को || (स्त्री5) सोलह वर्ष 
की युवती या कन्या 
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संकेतार्थक 


स 


संकट-सं० (पुश) । आफ़त, विपत्ति (जैसे-संकट आने पर 
मित्र की सहायता करना) 2 खतरा (जैसे-संकट का सामना 
करना) 3 कठिनाई (जैसे-काम करने में संकट आना. संकट 
दूर करना) 4 सँकरा रसता. तंग रास्ता (जैसे-गिरि संकट, मेले 
में संकट से गुज़रना) 5 मुसोबत (जैसे-औद्योगिक संकट) । 
~काल (पु०) संकट का समय; ~कालीन (वि०) संकट 
काल संब्रंधी; --प्रस्त' (व्रि) संकट में फंसा हुआ; 
जनक (वि०) संकट उत्पन्न करनेवाला 

संकटमय-सं० (विऽ) संकट में फॅसा हुआ 

संकटस्थ-सं० (वि०) । संकट में पडा हुआ 2 दुःखी 

संकटापन्न-सं० (वि०) । मंकटपूर्ण 2 संकटग्रस्त 

संकटावस्था-सं० (खीऽ) संकट को अवस्था 

संकटी-सं० (वि०) = सेकटापत्र 

संकटोततीर्ण-सं> (वि०) संकट मुक्त 

संकर-] संश (पु०) ) दोगला 2 मिश्रण 3 योग 4 साहि/ दो 
या अधिक अलंकारों का संयोग ][ (वि०) । पेल से बना 
हुआ (जैसे-संकर रग) 2 दोगला (जैसे-संकर संतान) । 
~क्रिया (खो०) = संकरण; --ज (वि०) मिश्र जाति से 
उत्पन्न; “-जातीय (डि) संकर संबंधी; ~ता (स्वो०) 
॥ मिलाबट, घालमेल 2 संकर होने का भाव: “पद (पुऽ) 
दो भाषाओं के योग से बना पद; -शब्द (पु०) दो भाष ओं 
के योग से बना शब्द 

संकरक-सं० (वि०) संकर रूप में छामेवाला 

संकरण-सं० (पुऽ) संकर अथवा मिलाने की क्रिया 

सैंकरा-[ (विऽ) । क्रम चौड़ाई का (जैसे-मैंकरा रास्ता) 
2 तेग (जेसे-सँकरा पायजामा) 

सैकरा--[] वोऽ (पुऽ) संकट की स्थिति 

संकरित-सं» (वि०) मिलाया हुआ, मिश्रित 

संकरी-सं” (पु०) संकर. दोगला। “करण (पुर) 
॥ पिलाना 2 जाति का अवैध मिश्रण 3 नौ प्रकार के पाएं में से 
एक 

संकर्षण-सं. (पुऽ) । खोंचकर निकालन! 2 संयोग का साधन 
3 पास 

संकल-बो० (स्त्रो3) सांकल, जंजीर 

सेकलन-सं० (पुऽ) इक्रद्रा करना. एकत्रीकरण ( जैसे- 
पदों का संकलन) । “कर्ता (पुऽ) संकलन करनेवाला 
व्यक्ति; --त्रय (पुऽ) देश, कालः और घटना का एक एक 
होना 

संकलयिता-सं० (पू) - संकलनकर्ता 

संकलित-सं० (वि?) संकलन किया हुआ 

संकल्प-से. (पुऽ) । दृढ़ निश्चय (जैसे-शराब न पीने का 
संकल्प) 2 विचार, (जैसे-बुर संकल्प का त्याग) 
3 प्रतिज्ञा (जैसे-संकट भ मदद या सहायता करने का संकल्प 
करता)। --ज (वि) संकल्य से उत्पन्नः “पत्र (पु०) 
प्रतिज्ञा पत्र; “-ब्रती (वि०) संकल्प करनेवाला 

संकल्पक-सं० (वि०) संकल्प करनेवाला 


संकल्पना-सं० (स्ती?) । संकल्प करना 2 धारणा 3३च्छ 
संकल्पात्मक-सं (वि०) संकल्प से युक्‍त 
संकल्पित-सं० (वि०) संकल्प किया हुआ 
संकाय-सं० (रटौ०) विशिष्ट विभाग या शाखा (जैसे-कला 
संकाय, विज्ञान संकाय) 
संकायाध्यक्ष-सं> (पु०) संकाय का प्रधान अधिकारी, हीन 
ऑफ़ फ़ैकल्टी 
संकार-क० (खो) इशारा. संकेत 
संकाश-! सं? (क्रिश विऽ) पास, निकट 
संकाश-![ सं» (पु०) । प्रकाश, रोशनी 2 चमक. दोणि 
संकीर्णन] सं. (विऽ) । संकर. तंग 2 मिश्रित, संयुक्‍त 
3 तुच्छ, नीच 4 छोटा 5 जो उदार न हो (जैसे-संकोर्ण हदव. 
संकोर्ण किक) [] (पुऽ) संकट. विपत्ति। “ता (खोर) 
संकोर्ण होने का भाव: -हद्रय (विर) तंगदिल 
संकीर्तन-सं० (पु०) । यश गात 2 कीर्तन-भजन 
संकुचक-सं> (वि>) संकुचित करनेवाला, सिकोइनेवाला 
संकुचन-सं० (पुऽ) सिकुड़ना, संकोचन 
संकुचित-संऽ (वि) । सकोच युक्त, लानत 
(जेसे-संकुचित. नायिका. संकुचित दृष्टि) 2 सिकुड़ा हुआ 
(जैसे-सकुचित पुष्प) 3 तंग, संकरा, संकीर्ण (जैसे-संकुचित 
मार्ग) 4 अनुदार (जैसे-संकुचित हृदय) । ~वाद (९०) = 
संकोर्णतावाद 


संकुल-[ सं, (वि०) । घना 2 पूर्ण 3 सारा, समूचा [| (पु०। 
। जन समूह, भीड़ 2 जनता 3 असंगत वाक्य । जता 
(सी०) संकुलित होने का भाव 

संकुलित--सं० (विऽ) । घना किया हुआ 2 भरा हुआ 3 इकट्ठा 
किया हुआ 

संकेंद्रण-सं> (पुऽ) । एक केंद्र पर लाना 2 एक ही विषय पर 
विचार, धाव आदि को लाता (जैसे-सदूवृत्ियों का संकेंद्रण) 

संकेत-सं> (पुऽ) । इशारा, इंगित (जैसे-आँख से संकेत 
करता) 2 निशान, चिह्न (जैसे-किताब में पदों पर संकेत 
लगाता) 3 प्रतीक, बात ( जैसे “घटना का संकेत) 4 पाटणा 
हेतु दी गई वस्तु 5 संकेत स्थळ ! -चिह्न (१०) । शब्द का 
संक्षिप्त रूप (जैसे-प प्रश मध्य प्रदेश का संकेत चिह्न है) 
2 शब्द के संक्षिप्त रूप के आणे लगाया गया चिह्न, “पूर्वक 
(क्रिए वि>) संकेत रूप में; रूप (पु) - संकेत निह. 

-लिपि ( खीऽ) गृह सेहिता लिखने को लिपि; “लिपिक 

(पुऽ) संकेत रूप में लिखनेवाला, संकेत त्म्रिपि लिखनेवाला, 
~वाचक (विऽ) संकेत बतानेतात्म ( जेसे -संकेतवाचक 
सर्वनाम); -~वाची (बि०) संकेत का त्रोधर करनेबाला; 
-सूत्र (पु०) संकेत रूप में सूत्र (जैसे-कार्बग डाई 
ऑक्साइड का संकेत सृत्र-(१९), है); “स्थल । (पुऽ) 
सहि” प्रेमो-प्रेमिका का मिलन स्थल 2 नियत या स्थिर किया 
हुआ स्थान 

संकेतक-सं० (वि०) संकेत करनेवाला 

संकेतन-सं> (पु०) संकेत करना 

संकेताक्षर-सं> (पुः) संकेत रूप में लिखे मए अक्षर, माइफा 

संकेततत्यक-सं> (वि) संकेत संबंधी 

संकेतार्थ--सं> (पुर) क्रिया का भाव जो 'शर्त' का बोधक हो 

संकेतार्थक-सं० (वि०) 'शर्त' का बोधक 


संकेतित 
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संगम 


संकेतित-सं० (विश) । संकेत रूप में लाया हुआ 2 इशारा 
किया हुआ 

अंकोच-सं० (पु०) । असमंजस, आगा पीछा 2 हिचक 
३लजा (जैसे-नववधू का संकोच, संकोच होना) 4 बंद 
होना, मुँदना (जैसे-ेत्र संकोच) 5 भय (जैसे-बात करने में 
संकोच लगना या होना) 6 सिकुड़ना 7 सहि» एक तरह का 
अलंकार जिसमें वस्तु का प्रतिक्षण संकोच भाव दिखाई देता 
है। ~बाश (वि०) संकोच में पड़ा हुआ; --वाद (पु०) = 
संकीर्णताबाद; ¬शील (वि०) = संकोची 

संकोचन-सं० (पु०) । सिकुड़ने की क्रिया 2 सिकोड़ना 

संकोचमय-सं० (वि०) संकोच में पडा हुआ 

संकोचित-सं> (वि) । संकोचयुक्त 2 लज्जित, शर्मिदा 
(जैसे-संकोचित नायिका) 

संकोची-संश (बि०) । संकोच करनेवाला 2 संकोचशील 

संक्रम, संक्रमण-सं० (पुश) । आगे बढ़ना 2 अतिक्रमण, 
लाँधता 3 धूमना फिरना 4 रोग का फैलना । ~काळ (पुः) 
एक अबस्था से दूसरी अवस्था में जाने का समय; ~कालीन 
(वि०) संक्रमण काल संबंधो; ~नाशक (वि०) रोग 
संक्रमण से मुकत करनेवाला 

संक्रमित-सं, (वि०) । संक्रमण हुआ 2 सम्पिलित 
(जैसे-संक्रमित वाक्य) 3 प्रवेश या प्रविष्ट किया हुआ 

संक्रांति-सं० (स््रो>) । सूर्य का एक सशि से दूसरे राशि मे 
जाना 2 सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाने का समय 
3 एक विशेष हिंदू पर्व (जैसे-संक्राति स्नान) 4 हस्तांतरण । 
काल (पुऽ) - संक्रमण काल; ~कालीन (विऽ) ~ 
संक्रपण कालीन 

संक्राम-सं> (पु०) - संक्रमण 

संक्रामक-सं> । संक्रमण करनेवाला 2 छूत फैलानेबाला 
(जैसे-संक्रामक रोग) । “रोग छूत से फैलनेवाला रोग 

संक्रापी-सं० (वि०) = संक्रामक 

संक्षप-सं०» (पु०) ! माश 2 प्रलय 

संक्षाएण-सं> (पुऽ) पदार्थ का धौरे-धीरे नष्ट होना 

संक्षिप्त-सं+ (ति) ; संक्षेप में कहा हुआ 2 संक्षेप पे लिखा 
हुआ 3 छोटा किया हुआ 4 लघु, छोटा (जैसे-शब्द का 
संक्षिप्त रूप)। “लिपि (खरी) - संकेत लिपि 

संक्षिप्तत्व-सं> (पुऽ) संक्षिप्त होने का भाव 

संक्षिप्ति-सं (स्री) घटाना, संक्षेपीकरण 

सक्षिप्तीकरण-सं» (पु०) संक्षेप करना 

संक्षुब्ध-सं> (वि०) बहुत बेचैन, अत्येत अशात 

संक्षेप-सं० (१०) । थोड़े में कोई बात कहना 2 कम करना, 
चटाना 3 छोटा रूप 

संक्षेपक-सं» (किऽ) संक्षिप्त रूप में लानेवाला 

संक्षेषण-सं० (पु०) संक्षिप्तीकरण 

संक्षेपत्त:-सं० (क्रि० वि०) संक्षेप रूप में 

संक्षेपीकरण-सं० (पु०) संक्षेप करना 

संक्षो-सं० (पु०) । उत्तेजन 2 चंचलता 3 अस्त-व्यस्त, 
उलट-पलट 4 आधात, धक्का, शॉक 5 कंपन 

संखा-बो० (पु) चक्की हत्या 

संखिया--(पु०) अत्यंत जहरीली प्रसिद्ध उपधातु 

संख्यक-सं० (वि०) संख्यावात्प्र (जैसे-अल्प संख्यक) 


संख्यांकन-सं० (पु०) संख्या सूचक अंक लगाना 

संख्या-सं० (खो०) ? गिनती, तादाद 2 सामयिक पड़ का कोई 
अंक। “-गत (वि०) संख्या रूप यें आया हुआ; ~बाचक 
(बि०) संख्या का बोध करानेबाला; ~विभाग (पु०) 
जनन, मरम, उत्पादन आदि संबंधी आंकडे तैयार करने का 
विभाग 

संख्यातीत-सं० (वि०) । असंख्य 2 बहुत 

संख्यात्मक-सं० (वि०) संख्या से संबंधित 

संख्य़ान-सं० (पु०) । गणना 2 गिनती 

संख्याशास्त्रीय-सं० (वि०) अंकगणित संबंधी 

संख्येय-सं० (वि०) । गणनोय 2 विचारणीय 

संग] सं० (पु०) । साध, सहवास, सोहत 2 मिलन 
3 अनुराग, आसक्ति (जेसे-मारी का संग, जीवन संग) 4 मैत्री 
5 संबंध || (क्रिश वि०) सहित, हमरह। ~साथ * हिं० 


(बुश) = संग 
संग-| फ़ार [ (पुऽ) पत्थर, पाषाण (जैसे-संगमस्मर) 
| (वि०) पत्थर को तरह का, अत्यंत कठोर 


(जैसे-संगदिल) । --तराश (पु०) । पत्थर गढ़नेबाला 
2 पत्थर काटने का एक ओजार; “दिल (वि०) निर्दयी; 
~दिली (स्ी०) निर्दयता, कठोर हृदयता 

संगठक~-(पुऽ) = संगठनकर्ता 

संगठन-(पु०) । बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना 
2 संघ। “कर्ता + सं० (पु०) संगठन करनेवाला; “-कत्री 
+ सं० (स््रो०) संगठन करनेवाली; -केंद्र * सं० (पुऽ) 
संगठित होने का स्थल; ~चालुर्य + सं० (पु०) = संगठन 
शक्ति; “बद्ध + सं० (ति०) संगठित; “शक्ति + सं० 
(खो०) संगठन को ताकत; --स्रमिति + सं० (स्त्री) 
संगठन दल या मंडल; ~सिद्धांत * सं० (पुश) संगठन के 
नियम-क्रानून 

संगठनात्मक-हिं० * सं० (वि०) संगठन संबंधी 

संगठित-(वि०) एकत्रित, जोड़ा हुआ 

संगणक-सं० (पु०) हिसाब आदि करनेवाली मशीन 

संगणन-सं० (पु०) हिसाब आदि करना। “यंत्र (पु०) - 
संगणक 

संगत-[ सं० (वि०) ॥मिला हुआ 2 संगति युक्त 3 मेल 
खानेवाला (जैसे-तर्क संगत) 4 उपयुक्त (जैसे-न्याय संगत) 
5 मिलाया हुआ (जैसे-जाति संगत) [] (स्री०) । संग 
रहना, साथ, सोहबन (जैसे-दृष्ट की संगत से दूर रहना) 
2 मंडली, दळ (जैसे-गाने इजानेबालों की संगत) 3 लगाव, 
संसर्ग. संपर्क (जैरो-महापुरुषों की संगत में आना) । --कार 
(पु०) संगतिया 

संगति--सं० (स््री०) । संगत होने का भाव 2 मेळ मिलाप 
उसंग, साथ 4 संबंध, संपर्क 5 साहिञ पिछ खाना 
(जैसे-विचार भावनाओं को संगति) 6 तालमेल, सामंजस्य 
उ सभा, समाज (जेते -बुद्धिमाना की संगांत) ४ जानकारी, 
ज्ञान (जैसे-बुद्धि संगति} 

संगतिया-सं० * हिं (पु०) । धमे वजायेवालों को मंडली में 
शामिल व्यक्ति 2 संगी. साथी 

संगम-सं० (पुर) । मेल. मिलाप. संयोग (जैसे-जीवन 
संगम) 2 दो धाराओं का मिलन स्थल (जैसे-गंगा- यमुना का 


संगमन 
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संगम) उदो या दो से अधिक वस्तुओ का पिलर स्थान, 
जेक्शन 4 संभाग, मैथुन (जेसे-प्रणय संगम) 5 संग, साथ 
(जैसे-महान पुरुषों का संगम) । ~ बिंदु (पु०) मिलन बिंदु; 
स्थल (प्‌ऽ) मिलते का म्थान 

संगप्रन-सं० (पुर) मेल मिलाप और व्यवहार 

संगमरमर--फ़ार ।पु०] एक तरह को चिकना. मुलायम 
सफेद पत्थर 

संगपरमरी-फ़ा० › हिं. (ति०) संगमरमर जैसा, सणमरमर 
कौ तरह का 

संगयशब्र~फ़ा० (पुर) एक तरह का नीले, हर सफ़ेट रंग का 
बहुमूल्य पत्थर 

संगर-] फ्रा० (१०) । रक्षा हेतु सैनिक पड़ाव के चारों तरफ़ 
बनाई गई खाई, दीवार आदि 2 मोरचेबंद 

संशर-]] सं० (पुऽ) । युद्ध, समर 2 विपत, संकट 3 प्रतिज्ञा 
4 रज्ामंदी, अंगीकरण 5 सवाल, प्रश्‍न । “बद्ध (वि०) 
संगर में बधा हुआ 

संगरोध-सं० (पु०) संक्रामक रोग को रोकने के निए, की गई 
व्यवस्था 

संगलित-सं० (वि०) अच्छी तरह गला हुआ, नष्ट 

संगसार-फ़रा० (पु०) (अपराधी को) दीवार में चुनवा 
देना 

संगाती-्रो० (१०) । संगी, साथी 2 दोस्त, मित्र 

संगायन-सं० (पु०)  माथ-साश्च गाना 2 धर्म सभा 

संगिनी-(स्रो०) । सहचरी 2 पत्नी, भार्या 

संगी~। (पुऽ) साथी 2 दोस्त 

संगी-][ फा? (विऽ) पत्थर का 

संगीत-सं० (पु०) मधुर ध्वनियों या स्वरों का विशिष्ट नियमों के 
अनुसार लय में होनवाला प्रस्फुटन (जैसे-कंठ्य संगीत, वाद्य 
संगीत) । ~कार (१०) संगीत का रचनाकार; --गोष्टठी 
(क्रो) संगीत सभा; ~ज्ञ (पु०) संगीत का ज्ञाता; 
~ नाटक (पु०)॥ संगीत प्रधान नाटक 2 रेडियो से प्रसारित 
गीत प्रधान लधु रूपक या नाटक; “निर्देशक (१०) संगीत 
का निर्देशन करनेवाला; “-निर्देशन (पु०) 7 संगीत का 
संकेत करना 2 संगीत का संचालन करता; --प्रतिभा 
(स््री०) संगीत का ज्ञान; “भवन (पु०) - संगोतशाल्त; 
~रचेना (स्री) - संगीत खंड: “लिपि (ख्रोऽ) 
स्रांकन, स्वर लिपि; --बाह्य (पुऽ) संगौत के बाजे 
(जैसे-सितार, हारमोनियम आदि); “विद्या (ख्रो०) वह 
विद्या जिसमें संगीत संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाए; 
“विद्यालय (१०) संगीत सीखने और सिखाने का स्कूल; 
~व्रिलासी (पुऽ) संगीत का शौकीन व्यक्ति; ~व्रिशेषज्ञ 
(पुश) = संगीतज्ञः ~शाला (ख्री०) संगीत सीखने सिखाने 
की जगह; “शास्त्र (पु) - संगीत विद्या; “साथक 
(१०) - संगीत का अभ्यास करनेवाला 

संगीतक-सं० (पु०) 7 गान, नृत्य और वाद्य द्वारा लोगों का 
मनोरंजन 2 अभिनयात्मक तथा सेगोतमय नृत्य, _ 

संगीताचार्य-सं० (पु०) संगीत का आचार्य `` 

संगीतात्मक-सं> (वि०) संगीत संबेधी। --ता (ख्थै०) 
संगीतमय होने का भाव ग 

संगीतालय-सं० (पु०) = संगीत विद्यालय 


संगीति-सं> (स्त्री०) ] बातचीत 2 संगीत | “-कार (पुश) - 
संगीतकार 

संगीतिका-सं» (स्थो) गेय नाटक, सांगीत 

संगीन-] फ्रा» (वि०) घोर तथा दंडनीय (जैसे-मंगौन जु) 
2 पत्थर का बना (जैसे-संगोन इमारत) 3 पत्थर की कह 
कठोर (जैसे-संभीन हृदय) 

संगीन-[] फ़ा० (खो०) लोहे का एक प्रकार का तिपहला नशा 
नुकोल; अस (जैसे-संगीन से हत्या करना) । --जुड्डा « हि 
(वि०) संगीन से लगा हुआ (जैसे-संगीन जुड़ी गयफ़ळ) 

संगी सहपाठी-हिं » सं० (१०) एक साथ पढ़ने वाला मतर 

संगुंफन-सं० (पुऽ) अच्छी तरह आपस में उलझाग 

संगृहीत-सं० (नि०) + एकत्र किया हुआ 2 संकलित 

संगृहीता-सं० (पु०) जमा करनेवाला, संग्रहकर्ता 

संगोष्ठि-सं० (खो०) बिचार सभा 

संग्रंथन-सं० (पु०) अच्छी तरह गाँठना 

संग्रह-सं० (पु०) । जमा करना, एकत्र करना 2 ( ग्रेथादि का) 
संकलन 3 पकड़ना 4 ग्रहण करना 5 जमघट, जमावड़ा 
6 कल्याण (जैसे-लोक संग्रह) 7 निग्रह, संयम । “कर्ता 
(पु०) संग्रह करनेवाला 

संप्रहण-सं० (पुऽ) । ग्रहण करना 2 प्राप्त करना 3 संकलन 
करना 4 इकट्ठा करना 

संग्रहणी-सं० (र्री) बार-बार दस्त होने की बोयारी 

संप्रहणीय-सं० (तरि) । संग्रह योग्य 2 (औषध या औषधि 
रूप में) सेवन के योग्य है 

संग्रहालय-सं० (पु०) । संग्रह करने का स्थान 2 संग्रह भवन, 
म्यूजियम 

संग्रहालयाध्यक्ष-सं० (पु०) संग्रहालय का प्रधान अधिकारी 

संग्रही-सं० (वि०) - संग्राहक 

संप्राहय-सं० (पु०) = संग्रहकर्ता 

संग्राप-सं० (पु) । युद्ध, लड़ाई (जैसे-भीषण संग्राम) 
2 कठिनाई (जैसे-जीदन संग्राम) । ~कारी (वि०) बुद्ध 
करनेवाला, लड़नेवाला; ~भूमि (ख्रो०) युद्ध क्षेत्र, “बाद 
(पु०) यह सिद्धांत कि कुछ समस्याओं का समाधान केवल. 
युद्ध से ही होता है; --वादी (प०) संग्रामवादे का समर्थक 

संग्राहक-सं० (वि०) संग्रह करनेवात्म 

संग्राह्-सं० (वि०) - संग्रहणीय 

संघ-सं० (पु०) समुदाय, समूह (जैसे-जन संघ, श्रमिक 
संघ) 2 वर्ग (जैसे-भिक्षु संघ) 3 संघठन, फेडरेशन 4 मठ 
(जैसे-बौद्ध संघ) 5 घनिष्ठ संपर्क (जैसे-मित्र संघ) । 
>-चारी (वि०) } संघ पे रहनेवाला 2 समूह या झुंड मै 
घूपनेवाला; “चालक (पु०) संघ का संचालनकर्ता; 
"न्यायालय (पु०) संघ राज्य का सर्वोच्च न्यायालयः 
>-पक्षी (पु०) पक्षियों का झुंड: “पति (पृ०) दल का 
नायक; ~अद्धे (वि०) संघ में शामिल; “राज्य (पु०) 
केंद्रित राज्य सत्ता; “-बाद (१०) ये मत कि संघ राज्य उत्तम 
होता है; --बादी (पु०) संघवाद का समर्थक; “-वृनि 
(स््री०) संघ में रहने का भाव; “सरकार * क्रा7 (स 
केंद्रीय सरकार 

संघट-सं० (पु०) समूह, राशि, ढेर 

संघटकं-सं० (पु०) पूरी रचना के अवयव 


संघटन 
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संज्ञावत्‌ 


मंघटन-सं० (पु०) संयोग 2 मेल 3 तैयार करना (जैसे-सेना 
का संघटन) 4 इकाई का रूप लेना (जैसे-श्रमिक संघटन) 
5 गठन, रचना (जैसे-काव्य संघटन) 

मंघदित--सं० (वि०) संघटन किया हुआ 

संघट्ट, संघट्टन-सं० (पु०) ? संघर्ष 2 गठन, बनावट 

संघट्टित-सं० (वि०) एकत्र किया हुआ 2 रचित 3 चलाया 
हुआ 

संघनक-सं० (पु०) घना या गाढ़ा करनेवाला 

संघनन-सं० (पु०) घना या गाढ़ा करना, जमाना 

संघनित-सं० (वि०) गाढ़ा किया हुआ 

संघनिक्र-सं० (पु०) = संघनक 

पंघर्ष-सं० (पु०) । टकराव, स्ट्रगल (जैत्े-दो दलों मं संघर्ष) 
2 स्पर्द्धा 3 होड़ 4 चेष्टा, प्रयत्न (जैसे-जीवन संघर्ष, संघर्ष 
करते रहन!) 5 रगड़ खाना 6 द्वेष (जैसे-पारस्परिक संघर्ष) । 
~निरत (वि०) संघर्ष से विरक्त; ~रत्त (वि०) संघर्ष में 
लगा हुआ; ~शाली (वि०) द्वेष करनेवाला; ~शील 
(वि०) संघर्ष करनेवाला 

मंधर्षण-सं० (पु०) । संघर्ष करना 2 रगड़ होना 

हधर्वमय-सं० (वि०) = संभर्षरत 

एंधर्षात्पक-सं० (वि०) संघर्ष संबंधी 

संघर्षी-सं० (वि०) संघर्ष करनेवाला (जैसे-संघर्षों व्यंजन) 

संघाटी-सं० (स्री) चौवर 

संघात-सं० (पु०झ) ! आघात 2 टक्कर 

मंघातक-सं० (वि०) संघांत करनेवाला 

संधातन-सं० (पु०) संघात करना 

संणती-(पु०) = संघातक 

संघात्मक-सं० (वि०) संघात संबेधी 

संघाराम-सं० (पु०) मठ, विहार 

संघी-। (वि०) संघ संबंधी |! (पु०) संघ का सदस्य 

मंपीय-सं० (वि०) संघ का, संघ संबंधी, फेडरल 
(जैसे-संघीय व्यवस्था, संघीय सरकार) 

संघेला-बो० (पु०) ॥ साथी, सहचर 2 दोस्त, मित्र 

संघोष-सं० (पु०) जोर का शब्द 

सं्रय-सं० (पु०) 7 इकट्ठा करना 2 जमा करना (जैसे-धन 
संचय) 3 संकलन (जैसे-ग्रंथो का संचय, ग्रंथ संचय) ! 
“खोर + फ़ा० (वि०) संचय करनेवाला 
पंघयन-सं० (पु) = संचय 

मधयिता-सं० (पु०) संचय करनेवाला 

मंघयी-सं० (पुश) संचय करनेवाला 2 कृपण, कंजूस 
संघरण-सं० (पु०) । चलना, गमन 2 फैलना (जैसे-जल 
संचरण) 3 काँपना (जैसे-तरंग संचरण) । --पथ (पु०) 
संचरण का मार्ग या रास्ता 

संधायक-सं० (पु०) संग्रह करनेवाला 

संचार-सं० (पु) 7 फैलना (जैसे-क्द्युत संचार व्यवस्था) 
2चलना 3 चलाना 4 संक्रमण (जैसे-ग्रहों का संचार) 
5 फैलने या बहने का मार्ग (जैसे-शरीर में रक्त संचार) । 
~च्यस्था (खी) संबंध स्थापित करने का साधन, संचार 
प्रणाली (जैसे-संचार व्यवस्था में सुधार करना) 
मंचारक-सं० (वि) संचार करनेवाला 

संचारण-सं० (पु०) प्रसारण, फैलाना 


संचार्ति-सं० (वि) संचार किया हुआ 

संचारी- सं० (वि०) संचरण करनेवाला | (पु०) साहि० वो 
भाव जो सस में संचार करते हुए उसके परिपाक में उपयोगी होते 
हैं, व्यभिचारी भाव 

संचालक-] सं० (वि०) गति देनेवाला, परिचालक ¡| (पु०) 
निदेशक (जैसे-कार्य संचालक) 

संचालन-सं० (१०) । परिचालन 2 नियंत्रण 3 निर्देशन (कार्य 
संचालन) 

संचाल्किा-सं०(स््रो०) संचालन करनेवाली महिला, 
निदेशिका 

संचाल्मित-(वि०) संचालन किया हुआ 

संखित-सं० (खरी) । संचय किया हुआ 2 नत्यी किया 
हुआ 

संचिति-सं० (स्तरी०) 7 संचय 2 तह लगाना 

संचेतन-सं० (पु०) होश में लाना 

संचेत्य-सं० (वि०) होश में आने योग्य 

संचेय-सं० (वि०) संचय करने योग्य 

संजन-सं० (पु०) ? बाँधना, बंधन 2 संघठन 

संजनन-! सं० (पुऽ) । उत्पादन 2 रचना ॥| (वि०) उत्पन्न 
करनेवाला 


संजनित-सं० (वि०) । उत्पादित 2 रचित 

संजा-सं० (स्ही०) बकरी 

संजात-सं० (वि०) ॥ उत्पन्न (जैसे-वात संजात) 2 प्राप्त 
(जैसे-जल संजात) 

संजाफ़-फ़ा० (खी०) । झालर, किनारा 2 मगजी 

संजाफ़ी-क्रा० (वि०) । झालरदार 2 गोटेदार 

संजीदगी-फ्रा० (खरी?) ?संजीदा होने का भाव 
2 आचरण-विचार की गभीरता 3 शिष्टता और सौम्यता 

संजीदा-फ़ा० (वि०) । गंभीर और शांत 2 समझदीर 

संजीव-सं० (पु०) पुनः जीवन देना 

संजीवन-] सं० (पु) ? अच्छी तरह जीवन बिताना 2 नया 
जीवन देना || (वि०) जीवन देनेवाला 

संजीवनी-सं० (स्री०)  पुनजीबित करनेवाली एक कल्पित 
ओषधे 2 पुनजीवित करने को विद्या 

संजीवित-सं> (वि०) पुनः जीवित किया गया 

संजुग-सं० (पु०) संग्राम, युद्ध 

संजुत-सं० (वि०)- संयुक्त 

सैजोना-(स० क्रि०) बो० 7 सञ्जित करना, सजाना 2 क्रम से 
रखना 

सैंजोबा-को० (पु०) 7 सजावट, शृंगार 2 जमावड़ा 

संज्ञक-मं० (वि०) संज्ञो से युक्त 

संज्ञा-सं० (स्ं०) ¡चेतना शक्ति, होश 2 ज्ञान 3 बुद्धि 
4 व्या० वास्तविक या कल्पित वस्तु का बोधक शब्द 
(जैसे-राम, नदी, करुणा आदि) । ~पद्‌ (पु०) नाम वाचक 
पद; “-पन (पुश) ॥ सूचित करना, ज्ञान कराना 2 सूचना पत्र 
3 कथन; “-हीन (वि०) चेतना रहित, बेसुध, बेहोश; 
>-हीनता (स्त्री०) । मूर्च्छा 2 चेतना रहित अवस्था, बेहोशी 

संज्लात-सं० (वि०) समझा हुआ, जाना हुआ 

संज्ञावत्‌, संज्ञाबानू-सं. (विर) । नामयुक्त 2 होशदार, 
चेतनामय 


सँझला 
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संदृह 


सैझला-बो० (वि०) । संध्या संबंधी 2 मझे से छोटा और 
छोटे से बड़ा 

सँझवाती-† (स््रो०) शाम का दीपक, चिराग [[ (वि०) 
सध्या का 

संझा-बो० (स्त्री) संध्या, शाम 

संझोखा-! (पु०) संध्या का समय, संध्याकाल, सायंकाल 
[[ (बिठ] शॉप का, संध्या कालीन 

संटी-(स्री०) बेत, चाबुक 

संड-(पु०) सॉड़। “मुसंड (बि०) हट्ठा-कट्टा, मोटा-ताजा 
(जैसे-संड मुसंड आदमी, संड मुसंड शरीर) 

सैड़सः-(१०) बड़ी संड़सी 

सैंड़सी-(खो०) कैचीनुमा एक उपकरण 

संडा-। (वि०) साँड के समान ताक़तवाला, हृष्ट पुष्ट [| (पु०) 
बलवान्‌ और दृष्ट पृष्ट प्राणी । --मुसंडा (वि०) = संड पुसंड 

संडास-(यु०) शाव कूप 

संत सं० (पुऽ) । सज्जन और महात्मा 2 परम धार्मिक और 
साधु व्यक्ति |] (बि०) बहुत ही निर्मल और पवित्र 
(जैसे-संत स्वभाव, संत हदय) । --पन (पु०) संत होने का 
भाव; “हृदय (वि०) निर्मल तथा पवित्र हृदयवाला 

संतत-नसं० (अ०) सदा निरंतर 

संतति-सं० (छो) संतान, औलाद । --निग्रह, ~निरोध 
(पु०) बच्चा पैदा करने पर रोक 

संतप्त-सं० (वि०) । दुःखी, उदास, खित्र 2 दग्ध 
(जैसे-संतप्त मन) 

संतरण-[ सं० (पु०) तैरकर पार होना ।[ (वि०) तारनेकाला 

संतरा--ुर्त० (पु०) बड़ी नारंगी 

संतरी-आं० (पुऽ) । पहरेदार 2 द्वारपाल 

संतात-] सं० (स्री०) संतति, औलाद । “-निग्रह (पुर) = 
संतति निरोध; ~-निरेधक् (वि०) बच्चे को जन्म देने से 
रोकनेवाला; ~वृद्धि (खी०) संतान बढ़ना; ~हीन (वि०) 
बिना बाळ बच्चे का (जैसे-संतानहीन देति); ~हीनता 
(खी०) निःसंतान होने की स्थिति (जैसे-संतानहीनता का 
दुःख, संतानहीनता में जीवन गुज़ारना) 

संतान~[] संश (पु०) 7 अविच्छिन्न क्रम, पंक्ति 2 शाखा, 
प्रशाखा 3 विस्तार, फैलाब 

संतानवानू-सं० (वि०) संतानवाला 

संतानोत्पत्ति--सं० (स्ी०) संतान का जन्म 

संतानोत्यादन-सं० (पु०) संतान होना 

'संताप-सं० (पु०) ॥ दुःख, क्लेश 2 ज्वर, ताप, बुखार 
3 आलम्लानि, अनुताप । ~-कारी (वि०) संताप करनेवाला 

संतापन-[ सं० (पु०) । जलाना 2 संतप्त करना || (वि०) 
संतप्त करेवाला 

संताफ्ति-सं० (वि०) = संतप्त 

संतापी-सं० (वि०) संताप देनेवाला 

संतुलन-सं० (पु०) । अच्छी तरह तौलना 2 सभी पक्षों का 
यथा स्थान होना 

संतुलित--सं० (वि०) संतुलन हुआ 2 बिल्कुल ठीक 
3 समान प्रभाववाला (जैसे-संतुलित विचार और भावना) 

संतुष्ट--सं> (वि०) ? संतोष किया गया 2 एजी किया गया 
(जैसे-संतुष्ट अधिकारी) 


संतुष्टि-सं० (खो०) । संतुष्ट होने का भाव 2 तृष्ति 3 प्सता 

संतुष्टिकरण-सं० (पु०) संतुष्ट करना 

संत॒प्त-सं० (बि०) । पूर्णतः तृप्त 2 घनीकृत, गाढा. 

संतृप्ति-सं० (स््री) । पूर्णतः तृप्त होने का भाव 2 गाहा 

संतोष-सं० (पु) । तृप्ति 2 प्रसन्नता, हर्ष 3 धैर्य। “जनक 
(बि०) संतोष देनेवाला, --दायक (वि०) संतोष देवाला; 
“प्रद (वि०) संतोष प्रदान करनेवाला 

संतोषक-सं० (वि०) । संतुष्ट करनेवाला 2 प्रसत्र कलेबाता 

संतोषप्णीय-सं० (वि०) संतोष करने योग्य 

संतोषमय-सं० (वि०) संतोष युक्त 

संतोषित-सं० (वि०) । प्रसन्न किया हुआ 2 संतोष कराया 


हुआ 

संतोषी--सं० (वि) = संतुष्ट 

संतोष्य-सं० (वि०) = संतोषणीय 

संत्रस्त-सं० (वि०) । अत्यंत डरा हुआ 2 संतापित 

संत्राण-सं० (पु०) रक्षा 

संत्रास-सं० (पु०) ] अत्यंत भय, आतंक 2 दुःख 

संथा-(सरी०) सबक, पाठ 

संद-बो० (स्री?) दरार, छेद 

संदर्प-सं० (पु०) घमंड 

संदर्भ-सं० (पु०) ) वर्णित प्रसंग 2 विवेचनात्मक ग्रंथ 3 संबंध 
निर्वाह 4 व्यापक अर्थ में स्थिति 5 संकलन करना। “दे 
(पुश) प्रामाणिक आकार ग्रंथ; युक्त (०) संदर्भ मे 
पूर्ण, ~साहित्य (पु०) प्रामाणिक जानकारी प्राप्त काले का 
अंथ आदि; “सूची (स्रौ) = संदर्भिका 

संदर्भिका-सं० (स्री०) संदर्भ ग्रंथों को सूची 

संदर्श-सं० (पु०) झलक, दृश्य 

संदल-अ० (पुऽ) चंदन 

संदली-अ० (वि०) चंदन का 

संदिग्ध-सं० (वि०) संदेहयुक्त। ~ता (स््री०) = संदिग्ध; 
बुद्धि (वि०) मंदेही; --भूत (पु०) भूतकाल का रुप 
जिससे कार्य के संदेह का बोध हो (जैसे-गया होगा); 
~वर्तमान (पु०) वर्तमान काल का वह रूप जिसमे संदेह 
का बोध हो (जैसे-जाता होगा) 

संदिग्धत्व--सं० (पु०) संदिग्ध भाव 

संदिग्धार्थ-सं० (वि०) संदिग्ध अर्धवाला 

संदिष्ट-सं० (वि०) ] कहा हुआ 2 संदेह के रूप में कहा हुआ 

संदी-सं० (स्री०) शय्या, पलंग, खाट 

संदीपक-सं० (वि०) उद्दीपक 

संदीपन-सं० (पु०) उद्दीपन 

संदीप्त-सं० (वि०) । प्रज्जवलित 2 प्रकाशित 

संदुष्ट-सं० (वि०) । कलुषित 2 दुष्ट, कमीना 

संदूक़-अ० (पु०) बकस, बतसा, पेटी। ~चा * शर 
(पु०) छोटा संदूक; ~ची * फा० + हिं० (स्री) भेरा 
संदूक़चा; ~-नुषा + फ़! (वि०) संदूक के आकार का 

संदूक़ड़ी--अ० + हिं० (स्री) छोटा बकस 

संदूक़ी-अ० + फ्रा? (वि०) = संदूकनुमा 

संदृषण-सं० (५०) कलुषित करना 

संदूष्ति-सं० (वि०) कलुषित किया हुआ 

संदृष्ट-सं० (वि०) 7 भली भाँति देखा हुआ र निर्दिश 


कदेग्धा 
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संपाद्य 


फदिधा-सं० (वि०) शकी स्वभाव का, संदेहालू 
संदेश--सं० (पु०) 7 समाचार, खबर 2 विचार 3 आज्ञा, आदेश 
4कथन। ~काव्य (पु०) बिरही को विरह वेदना को संदेश 
के रूप में प्रिय के पास पहुँचाने से संबंधित काव्य; ““वाहक 
(१०) संदेश ले जानेवाला 

मदेशा-(पु०) समाचार 

संदेशी-(वि०) संदेश लानेवाला 

मदेह-सं० (पु०) । शक्र, अनिश्चय 2 खतरा 3 साहि० एक 
अर्थलिंकार जिसे देखने एर भी वास्तविकता पर विश्वास न हो 
सके। “जनक (वि०) = संदिग्ध; ~मुक्त (वि०) संदेह 
से मुक्ति मिलना; ~-खाद (पु०) प्रत्येक विचार में संदेह रखने 
का नियम; ~खादी (पु०) संदेहबाद का समर्थक 
संदेशत्पक-सं० (वि०) = संदिग्ध 

सदेहार्थक-सं> (वि०) संदिग्ध अर्थ देनेवाला 
फदिहश्पद-सं० (वि०) संदिग्ध 

महोह-सं० (पु०) दूध दोहना 2 समूह, झुंड 

इधा-सं० (स्री०) । योग, मेल 2 घनिष्ठ संबंध ३ अभिप्राय, 
आशय 4 निश्चय, कणर 5 स्थिति 6 संध्या का समय 7 
अनुसंधान, तलाश | ~भाषा (सी०) वञ्रयानी बौद्धो की 
गूढ भाषा, कूटभाषा 

पंधान-सं० (पु०) । निशाना बैठाना 2 मिलाना 
संबाना-(पु०) अवार, खराई 

एंपि-सै० (खी०) । मेल, संयोग 2 जोड़ 3 गाँठ (जैसे-हड्डियों 
की संधि) 4 व्या० दो अक्षरों के मिल जाने से होनेबाला वर्ण 
विकार 5 अवकाश, विराम (जैसे-युग संधि, संधि बेला) 
6दे अवस्थाओ के बीच का समय (जैसे-बयः संधि) 
7त्रटक की पाँचों अवस्थाओं को मिलानेवाले स्थल 
(से-मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, अवमर्श संधि 
ता निर्वहण संधि) । ~काल् (पुः) दो अवस्थाओं के 
प्रिहने का समय; “चर्चा (स्री) = संधि वार्ता; ~चोरं 
(९०) सेध लगाकर चोरी कलेचाला; --चौर्य (पु०) सेंधे 
मास्कर चोरी करता; ~दूषण (पु०) = संधि भंग; “पत्र 
(९०) सुलहनामा; “-प्रारूप (१०) सुलहनामा का मसौदा; 
पंग (पुर) संधि का दूटना, संधि तोड़ना; ““भेजक 
(१०) संधि तोड़नेवाला; ~वात (पुश) जोड़ों मैं वायु का 
रेत; “वार्ता: (ख्रौ०) संधि की बात करना; ¬विग्रह 
(पु०) संधि कार्यः ~विग्रहक (पु०) संधि विग्रह 
कसेवाला; ~विच्छेद (पु०) † संधि तोड़ना 2 व्याकरण के 
संधिगत शब्दों को अलग अलग करना; „वेला (स्री) 
संध्या, शाम; “स्थल (पुऽ) । सुलह करने का स्थान 2 दो 
के मिलने की जगह 

सांधित-सं० (वि०) संधि युक्त 

संष्यक्षर-सं० (पु०) = संधि स्वर 

प्रष्या-सं० (स्री?) शाम। “काल (पु०) सांयकाल; 
“कालीन (वि०) संध्याकाल संबंधी: “-भाषा (स्तरी०) 
दे० संधा भाषा; ~भोजन (पु०) शाम का खाना; “-वंदन 
(पुः) संध्या पूजा; ““समय (पु०) शाम; “स्कूल * अं० 
(पु०) शाम को लगनेवाला विद्यालय 

मंध्योपासन-सं० (पु०) = संध्या वंदन 

सॅध्वनि-सं० (स्रो) जोर की आवाज़ 


संनिविष्ट--सं० (वि०) अच्छी तरह रखा हुआ या बैठाया हुआ 
संनिवेश-सं० (पु०) अच्छी तरह रखना या बैठाना 
संन्यस्त-सं० (वि०) । छोड़ा हुआ 2 जमाया हुआ 3 संन्यास 
आश्रम में आया हुआ 
संन्यास-सं० (पु०) । परित्याग करना 2 हिंदुओं के चार 
आश्रमो में से अंतिम 3 सीमा से बाहर व निकलने की प्रतिज्ञा 
(जैसे-गृह संन्यास) । “रोग (पु०) मूर्च्छा, कामा 
संन्यासाश्रम-सं० (पु०) संन्यास आश्रम 
संन्यासिनी-सं० (स््री०) संन्यास लेनेवाली स्त्री 
संन्यासी-सं० (पु०) त्यागी और विरक्त व्यक्ति 
संपत्काल-सं० (पुः) ऐश्वर्य का समय, अच्छे दिन 
संपत्ति-सं० (खी०) ॥ धन दौलत, जायदाद (जैसे-संपति का 
स्वामी) 2 लाभदायक वस्तु (जैसे-पशु संपति, बन संपत्ति) 
3 दैभव, ऐश्वर्य । --कर (पु०) संपत्ति के विचार से लगाया 
गया कर; ~जीथी (५०) संपत्ति के आय से आजीविका 
चलानेबाला; ~दान (पु०) संपत्ति का दान करना; “वादी 
(०) इस सिद्धांत का माननेवाला कि संपत्ति का संग्रह जीवन 
के लिए बहुत आवश्यक है; "शाली (वि०) वैभववाला, 
ऐश्वर्यवाला; “हस्तांतरण (१०) संपत्ति का एक हाथ से 
दूसरे हाथ में जाना; ““हीन (नि०) संपत्ति के बिता 
संपत्तिवान्‌-सं० (वि०) = संपत्तिशालो 
संपद्‌-सं० (ख्री०) ) काम पूरा होना 2 संपत्ति 3 भंडार 
(जैसे-शब्द संपद्‌) 4 सुख-सौभाग्य की स्थिति 
संपदा-सं० (ख्री०) ।! धन दौलत 2 ऐश्वर्य, वैभव 
संपन्न-सं० (वि०) ] भली भाँति युक्त (जैसे-धन संपन्न, विद्या 
संपन्न) 2 अमीर, धनो, धनवान्‌ (जैसे-संपन्न व्यक्ति) 3 पूर्ण, 
सिद्ध, साधित ५ पूरा किया हुआ (अैसे-संपन्न कार्य) । ~ता 
(स्री०) संपन्न होने का भाव, युक्तता 
संपन्नाबस्था-सं० (स्रो) संपन्न होने की अवस्था 
संपरीक्षण-सं० (पु०) लेख आदि का अच्छी तरह से जाँच 


करना 

संपर्क-सं० (पु०) । मेल, संयोग 2 मिश्रण, मिलावट 3 संसर्ग 
4 स्पर्श 5 योग। “अधिकारी (पु०) प्रजा और सरकार के 
मध्य संपर्क बनाए रखनेबाला एक राजकीय कर्मचारी; 
“पदाधिकारी (पु०) = संपर्क अधिकारी; “-भाषा 
(खी०) परस्पर मेल जोल के लिए भाषा 

संचात--सं> (पु०) 7 गिरना 2 मिलने का स्थान, संगम 
3 झपटना, टूट पड़ना 4 घटित होना 5 संपर्क, संसर्ग 

संपादक-सं० (पु०) पुस्तक, सामयिक पत्र आदि को संशोधित 
कर प्रकाशन के योग्य बनानेवाला व्यक्ति, एडिटर । “ता 
(सो?) संपादक का कार्य 

संपादकत्व-सं० (पु०) संपादक का कार्य और पद 

संपादकी-सं० + हिं० (खी०) संपादक का काम 

संपादकीय-सं० (बि०) 7 संपादक संबंधी 2 अग्रलेख 

संपादन-सं० (पुः) । अच्छी तरह से पूरा करना 2 प्रस्तुत 
करना 3 ठीक करना 4 प्रकाशन के योग्य बनाना 

संपादिका-सं० (स््री०) स्त्री संपादक 

संपादित-सं० (वि०) संपादन किया हुआ 

संपादी-सं० (वि०) = संपादक 

संपाद्य-सं० (वि०) संपादन योग्य 


संपीड़क 790 संभागीय 
संपीडक-सं० (पु०) । पीडित कप्तेबाला 2 टबाने या | संप्रेषक-सं» (पु०) देखनेवाला, दर्शक 
निचोडनेवाला संप्रेक्ष्ण-सं० (पुऽ) ॥ देखना 2 देखभाल कसा 
संपीडन--सं० (पुर) । दबाना 2 निचोडना 3 मलना, मसलना (जेसे-संपरक्षण काल) 


4 पीड़ित करना 

संपुट-सं० (पु०) । दोना 2 कटोरे जैसी वस्तु ३ हथेली की 
अंजलि 

संपुटिका-सं० (स्री०) । बंद दवा की टिकिया, कैप्सयूल 
2 आभूषणपूर्ण मंजूषा 

संपुटी-सं० (स््लौ०) । प्यालो 2 छोटी कटोरी 

संपुष्ट-सं० (वि०) भरा पूरा 

सैपुष्टि-सं० (स्बो०) । अच्छी तरह होनेवाली पुष्टि 2 परिपुष्टि 

संपूर्ण-सं० (वि०) । अच्छी तरह भर हुआ 2 सारा, पूरा 
(जैसे-संपूर्ण जगत्‌) 

संपूर्णतः, संपूर्णतया-सं० (क्रिश वि०) संपूर्ण रूप से 

संपृकत-सं० (वि०) ) संबद्ध 2 सटा हुआ 

संपृष्ट-सं० (बि०) जो पृछा गया हो 

सँपेरा-(पु०)' मदारी 

संफोला--(पु०) । साँप का छोटा बच्चा 2 खतरनाक व्यक्ति, 

संपोलिया-(पु०) - संपेर 

संपोषण-सं० (पु०) पोषण करना 

संप्रज्ञात-सं० (पु०) अच्छे तरह कहा हुआ 

संप्रति-सं० (अ०) । इस सपय 2 ठीक समय पर 

संप्रत्यय-सं० (पु०) । दृढ़ विश्वास 2 स्वीकृति 

संप्रदान-सं० (पु०) । दान देने का भाव 2 शिष्य को गुर मंत्र 
देना 3 न्या आठ कारकों में से चौथा कारक जिसकी विभक्ति 
'को' तथा 'के लिए' है 

संप्र्दाय-सं० (पु०) । परंपरा से चला आया हुआ सिद्धांत या 
मत 2 परंपरा से चली आ रही प्रथा या रीति 3 उपदेश, मंत्र 
4 धर्म के अंतर्गत कोई सिद्धांत या मत (जैसे-वैष्णव संप्रदाय) 
5 विशेष धार्मिक मत (जैसे-भारत में अनेक संप्रदाय के लोग 
रहते हैं) 6 मार्ग, सस्ता । “-बाद (१०) अपने संप्रदाय को हो 
महत्व देना; ~वादी । (वि०) संप्रदाय वाद संबंधी 
| (पु०) संप्रदाय वाद का समर्थन करनेवाला या अनुयायी 

संप्रदायाचार्य-सं० (पु०) संप्रदाय का आचार्य 

संप्रदायानुयायी-सं० (पु०) संप्रदाय का अनुयायी 

संप्रदायिकता-सं० (स्त्री०) = संप्रदायवाद 

संप्रदायी-सं० (पु०) = संप्रदायानुयायी 

संप्रभु--सं० (वि०) सर्व प्रधान सत्ताधारी, सर्वेसर्वा 
(जैसे-संप्रभु राष्ट्र) 

संप्रयुक्त-सं० (वि०) । जोड़ा हुआ एक साथ किया हुआ 
2 मिला हुआ, संबद्ध 

संप्रयोग--सं० (१०) । एक साथ करना, मिलाना 2 मेल, 
समागम 3 उपयोग, प्रयोग 

संप्रबाह-सं० (पु०) लगातार चलते रहने का क्रम 

संप्रवृत्ति-सं० (स्री)) । आसक्ति 2 अनुकरण की इच्छ 
3 संघटन 

संप्रश्रव-सं० (पु०) शिष्टता, विनम्रता 

संप्राप्त-सं० (वि०) । उपस्थित 2 आप्त 3 घटित हुआ 4 प्रस्तुत 
5 उत्पन्न (जैसे-संप्राप्त यौवन, संप्राप्त जीवन) 

संप्राध्ति-सं० (स्री०) संप्राप्त होने का भाव 


संप्रेक्षक-सं> (प०) संप्रेषण करनेबाला यंत्र, . पट 

संप्रेषण-सं> (पु०) । घेजना 2 पहुँचाना (जैसे-विद्य्‌ 
संप्रेषण, प्रकाश संप्रेषण) 

संप्रेषित-सं० (वि०) संप्रेषण किया हुआ 

संप्रेष्य-सं० (विश) संप्रेषण योग्य 

संप्लब--सं० (पुऽ) । बाढ़ (जैसे-नदी का सेप) 
2 आंदोलन, हलचल 3 हो हल्ला ५ समूह 

संबंध-सं० (१०) । मेल, मिळना 2 लगाब (जैसे-ग्रेम संबंध) 
३रिश्ता (जैसे-पति-पलो का संबंध) 4 घत 
(जैसे-पारस्परिक संबंध) 5 उपयुक्तता (जैसे-पढ़ाई का 
संबंध) 6 मैत्रो (जैसे-पड़ोसी से संबंध बनाना) । “विद 
(षु) योजक चिह्न ( -); “तत्त्व (पु०) वाक्य प रचन स 
शाब्दिक संबंध; ~बोधक, --वाचक, ~वाची (5०) 
संबंध का बोध करनेवाला; ~विच्छेद (पुऽ) संबंध टूटा, 
संबंध तोड़ना; ~सूचक (वि०) « संबंध वाचक; “ 
(पु०) मिलने का साधन 

संबंधित-सं० (वि०) संबंध कायप हुआ 

संबंधी-[ सं० (पुऽ) रिश्तेदार || (वि०) संबंध रखनेवाल' 
(जैसे-गृह संबंधी, नौकरी संबंधी, व्यापार संबंधे) 

संबद्ध-सं० (वि०) । लगा हुआ 2 संबंध रखनेवाला 

संबधन-सं० (पु०) जोड़, कनेक्शन 

संबल--सं० (१०) ! सहार 2 सहायक वस्तु 

संब्राध-सं० (पु०) ] बाधा, अड्चन 2 भीड़, समूह 3 संघर्ष 
4 कष्ट, तक़लीफ़ 

संखुद्ध-] सं० (वि०) । ज्ञान पराप्त 2 जाग्रत 3 ज्ञात [[ (१०) 
ज्ञानी 


संबोध-सं० (पु०) । सम्यक्‌ ज्ञान 2 अच्छी और पूर्ण जानकार 
3 ढारस, सांत्वन 

संबोधन-सं० (पु०) किसी को पुकारे के लिए प्रयुक्त शब्द 
(जैसे-हे राम, राजू मेरी बात सुनो इनमें हे और राजू संबोधन 
हैं) 

संबोधि-सं० (स्रीऽ) पूर्ण ज्ञान। ““गीत (स्री०) बोध या 
जागृति कणनेबाला गीत 

संबोधित-सं० (वि०) । संबोधन किया गया 2 आकृष्ट किप 
ग्या 

संभरण-सं० (पु) पालन पोषण 2 संचय 3 योजना, विधान 
4 सामान, सामग्री 5 समायोजन, सप्लाई (जैसे-संभरण विधि, 
संभरण प्रणाली) 

सैभलना-(अ० क्रि०)  बिगडती स्थिति को ठौक कला 
2 काबू में रहना 3 सावघान होना 4 टिका रहना $ सुकना, 
थमना 

संभव-सं० (वि०) । हो सकने योग्य (जैसे-संभव कार्य) 
2 जिसके घटित होने की संभावना हो, मुमकिन 

संभवतः, संभवतया-सं० (अ०) । संभव है कि, पुर्पकन है 
कि 2हो सकता है कि 

संभाग-सं० (पु०) प्रदेश या राज्य का बड़ा भाग, कमिशनर 

संभ्सगीय-सं० (वि०) संभाग संबंधों 


संभार 


793 


संरक्षण 


बँभार-सं० (पु०) १ संचय 2 साज सामान, सामग्री | संबम-सं० (पु०) । रोक, निग्रह, नियंत्रण 2 इंद्रिय निग्रह 


3 आयोजन, तैयारी 4 ढेर, राशि 5 पालन पोषण 6 देख रेख, 
निगरानी 

सैभाल-(ख्री०) । हिफाजत, देख रेख 2 व्यवस्था, प्रबंध 
3 पोषणादि का भार 

सैभालना-(स० क्रि०) 7 रोक थाम करना 2 सहारा देना 
3 पालन करना 4 काबू में रखना, सहेजना 5 भार उठाना 
6 संयत करना 

संभाकना-सं० (खी०) हो सकने का भाव, मुमकिन होना 

संभावनार्थ-सं० (पु०) क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के 
संभव होने का बोध हो 

संभावनार्थक-सं० (पु०) संभावना का बोध करानेवाला 

संभावनीय-(वि०) । संभावना के योग्य 2 कल्पनीय 

सैपाक्ति-सं० (वि०)' । विचारित 2 प्रस्तुत किया हुआ 
3 उपयुक्त, योग्य 4 संभावनीय, संभव 

भंाब्य-सं० (वि०) ॥हो सकने योग्य 2 कल्पना योग्य, 
कल्पनीय 

संभाषक--सं० (पुऽ) बातचीत करनेवाला 

संपाषण-सं० (पु०) बातचीत, वार्तालाप 

पभाषी-सं० (वि०) बातचीत करनेवाला 

संभाष्य-सं० (वि०) बातचीत के योग्य 

पभुक्त-सं० (वि०) । खाया हुआ 2 प्रयोग मे लाया हु 

स्रेभूत-सं० (वि०) । उत्पन्न 2 सहित, युक्त 3 उपयुक्त, 
4 बरोबर, समान 

संभूति--संश (खी०) । संभूत होने का भाव 2 अलौकिक 
शक्ति 3 वैभव 4 उपयुक्तता, योग्यता 5 बढ़ती, वृद्धि 

संभूषकारी-सं० (पु०) । संघ में मिलकर व्यापार करनेवाला 
व्यापारी 2 साथ काम करनेवाला 

संभूय समुत्थान-सं० (पु०) साझे का कारवार 

प्रधृत-सं० (वि०) एकत्र, इकट्ठा किया हुआ 2 भरा हुआ, 
पूर्ण 3 युक्त, सहित 4 सम्मानित 

पंभूति-सं० (स्ी०) एकत्र करना 2 ढेर, राशि 3 सामान 
4पालन पोषण 

संभोग-सं० (पु०) । रतिं क्रोडा, मैथुन 2 पूर्ण उपभोग 

संभ्ोम्य-सं० (वि०) । भोगने योग्य 2 उपभोग के योग्य 
(जसे-संभोग्य वस्तु) 

संभोजन-सं० (पु०) । मिलकर भोजन करना 2 स्वाद लेना 

संभ्रप-सं० (पु०) । बेचैनी, विकलता 2 उतावली, जल्दबाजी 
3 सहमना, सिटपिटाना 4 गलती, भूल-चूक 5 चक्कर खाना 

संप्रांत-सं० (वि०) । क्षुव्ध, उत्तेजित 2 संभ्रम में पड़ा हुआ 
3 चक्कर खाया हुआ 4 घबड़ाया हुआ 

संभ्रांति-सं> (स््री०) 7 संभ्रांत होने का भाव 2 क्षोभ 
3 चकपकाहट 4 घबड़ाहट 

संपंत्रण-सं> (पु०) अच्छी तरह सलाह मशविश करना 
संपुक्षा-सं० (पु०) बहुत बढ़िया छपाई करना 

संपोहन-सं० (पु) मोहित करना 

सं्ंत्र-सं० (पु०) । यंत्रों, औज़ारों आदि का समृह 2 कारखाना 
(जैसे-संयत्र को स्थापना) 

सैक्‍्त-सं० (वि०) । रोका हुआ 2 मर्यादित 3 व्यवस्थित 
4सीमा के अंदर आयो हुआ 5 इंद्रिय निग्रही 6 बंद किया हुआ 


उ घारणा और समाधि 4 दमन 5 घार्मिक अनुष्ठान या व्रत 
6 परहेज 

संयमन-सं० (पु०) = संयम 

संयमित--सं० (वि०) संयत 

संयमी-] सं० (वि०) संयम में रहनेबाला || (पु०) योगी 

संयात्रा-सं० (स्ढो०) । साथ साथ यात्रा करना 2 समुद्रयात्रा 

संयुकत--सं० (वि०) । जुडा, मिला हुआ 2 संबद्ध 3 संबंधी से 
विवाहित 4 संपन्न, सहित 5 एक साथ काम करनेवाला । 
~स्चयिता (पु०) एक साथ रचना करनेवाले; “राष्ट्र 
संगठन, “राष्ट्र संघ (प०) विश्व के सभी देशों के 
प्रतिनिधियों को संस्था; --वाक्य (पु०) व्या० बह वाक्य 
जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपकाक्य होते हैं, कंपाउंड 
सेंटिंस 

संयुक्तांक-सं० (१०) (पत्रिका का) एक साथ निकलनेवाला 
अंक 


संयुकताक्षर-सं० (पुः) दो अक्षरें के मेल से बना अक्षर 
(जैसे-कु और त्‌ के योग से बना 'क्त' अक्षर) 

संयुक्तीकरण-सं० (पु०) संयुक्त करना 

संयुग-सं० (पु०) । येल, मिलाप 2 संयोग ३ भिडत 4 युद्ध, 
लड़ाई 

संयुत-सं० (वि०) लगा हुआ 

संयोग--सं० (पुऽ) । मिलना, मेल 2 लगाव, संबंध 3 समागम 
4 रति क्रीड़ा, संभोग (जैसे-काम भावना का संयोग) 5 मिलन 
(जैसे-दो दिलों का संयोग) 6 आकस्मिक रूप से घटित 
होनेवाली कोई घटना (अैसे-संयोग वश आप भी मेश साथ 
छोड़ गए) । ~भ्रधान (वि०) जिसमें संयोग से होनेबाली 
घटनाओं की प्रधानता हो; --बश (वि०) सयोग के आधीन 

संयोगात्यक-सं० (वि०) संयोग संबंधी 

संयोगावस्था-सं० (खी?) संयोग को स्थिति 

संयोगी-सं० (वि०) । संयोग हुआ 2 संयोग के फलस्वरूप 
होनेवाला 3 साथ साथ रहनेघाला 

संयोजक~[ सं० (वि०) संयोजन करनेवाला {| (पु०) 
7 व्या दो शब्दों अथवा बाक्यों को जोड़नेबाला शब्द 
(जैसे-अधवा, और, या) २ सभा-सामितियों आदि का सदस्य 

संयोजन-सं० (प०) । जोड़ना, मिलाना 2 सम्मिलित करना 
3 प्रबंध, व्यवस्था 

संयोजना-सं० (स्त्री) - संयोजन 

संयोजनात्मक-सं० (वि०) संयोजन संबंधी 

संयोजनीय-सं० (वि०) संयोजन करने योग्य 

संयोजिका-सं> (स्री०) संयोजन करनेवाली खी 

संयोजित--सं० (वि०) संयोजन किया हुआ 

संयोजी-सं० (वि०) संयोजन करनेवाला 

संरक्षक] सं० (पु०) । अभिभावक 2 संस्था आदि का प्रधान 
व्यक्ति || (वि०) । सरक्षण करनेवात्त 2 पालन पोषण 
करनेवाली 3 आश्रय देनेवाला (जैसे-निर्बलों का संरक्षक) । 
“ता (स्वी) देखरेख करना 

संरक्षण-सं० (पु०)  हिफ़ाज़त 2 पालना पोसना 3 रक्षा करना 
(जैसे-सस्कारी संपत्ति का संरक्षण) । --कर (पु०) बाहरी 
माल पर लगाया जानेवाल्य कर; --प्राप्त (वि०) संरक्षित; 


संरक्षणात्मक 
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संविभाग 


~क्राद | (पुत) संरक्षण का मिद्धांत |! (पुऽ) संरक्षणवाद 
का समर्थक: * शुल्क (पृ०) संरक्षण कर 

संरक्षणात्मक--सं- (विऽ) संरक्षण संबंधों 

संरक्षणीय-सं> (तिर) रक्षा करने योग्य 

संरक्षार्थ-सं. (विऽ) बचाव के लिए 

संरक्षिका-सं (सोऽ) संरक्षक माहिला 

संरक्षित-सं» (०) संरक्षण किया हुआ 

संरक्ष्य-सं” (बि>) संरक्षण के योग्य 

संरचना-सं। (स्रो) । सृक्ष्म तत्त्व को बनावर 2 बनावट, 
रचना 

संराधन-सं» (१०) ? आराधना 2 जय जयकार 3 समझा 
बुझाकर प्रसत्र करना 

संरुद्ध-सं० (वि) । रोका हुआ 2 घेरा हुआ 3 बंद किया हुआ 
4 ढका हुआ 5 वर्जित 6 भग हुआ 

संरोध-सं० (पुऽ) रोक. रुकावट 2 बाधा, अडचन 3 चारों 
ओर से घेरना 

संरोपण-सं० (पुऽ) । पेड़ लगाना 2 घाब भरता 

संलक्षण-सं> (पुऽ) । लक्षण निश्चित करना 2 पहचानना 

संलक्ष्यनसं० (वि०) । लक्षण से पहचाना जानेवाला 2 जो 
देखा जा सके 

संलग्न-सं० (विश) ॥ मिला हुआ 2 लगा हुआ 3 जुड़ा हुआ. 
संबद्ध 4 जोड़ा हुआ 

संलग्नक-सं० (पु) साथ लगा हुआ पत्र 

संलाप-सं० (पु०) । बातचीत, वार्तालाप 2 मन ही मन की 
जानेवाली बात (जैसे-बियोगिनी का संलाप करना) 

संलेख-सं० (पुऽ) । लिखित पत्र (जैसे-सरकारी संलेख) 
2 पूर्ण संयम 3 पूर्व लेख. प्रोटोकल (संलेख तैयार करना) 

संबतू-सं० (पुऽ) । वर्ष, साल 2 गणना क्रमवाली काल गणना 
(जैसे-शक संवत) 

संवत्सर-सं (पुऽ) वर्ष, साल 

संवत्सरीय-सं० (विऽ) संवत्‌ संबंधी 

संबदन--सं० (पु+) बातचीत 2 संदेश 3 आलोचनात्मक 
विचार 4 जाँच पड़ताल: 

संबर-बो० (स्रो०) । याद, स्मृति 2 समाचार, ख़बर 3 हाल, 
वृत्तांत 

संवरण-सं? (१०) ॥ रोकन! 2 निग्रह 3 छिपाना 4 बहाना 
करना 5 घेरा 6 छिपाव 7 चुपना 

सैंबरना-[ (अ० क्रि०) ठीक होना 2 सज्जित होना [[ (स० 
क्रि०) स्मरण काना 

संबरद्धक--सं० (वि०) वृद्धि करनेवाला 

संवर्ह्धन-। सं? (पुऽ) । पालन पोषण 2 उत्रत होना 
व] (बि०) बढ़ानेबाला 

संवलन-सं० (पु०) ) घुमाना 2 मिलाना 3 मोड़ना 4 मिल्त्रवट 
5 घटाए-बढ़ाए जाने की व्यवस्था (जैसे-वायु संबलन) 
6 मुठभेड़ 

संबलित--सं० (वि०) । संकलन किया गया 2 युक्त 3 घिरा 
हुआ 4 भिड़ा हुआ 

संबहन-सं० (पु०) ले जाना, ढोना 

संवातन-सं० (पु०) हवादारी 

संबाद-सं० (पु०) चर्चा 2 समाचार 3 विवरण, वृत्तांत 


3 वार्तान््राप। -छविकार (पु०) पत्रकार-फोटोशफ़: 
दाता (पु०) । संवाद देनेवाव्या 2 अखत्रागें पं स्थानिक 
घटनाओं का ब्रिवरण न्रा व्यक्ति: “दाता सम्मेलन 
(पु०) संवाददाता की वेठक; <दात्री (सोल) संवाद 
देनेवाली महित्ट: “लेखक (पृऽ) संवाद दाता 

संवादात्मक-सं> (विश) संवाद 

संवादी सं. (वि०) ! दातचीत केता 2 सहमत होनेदाला 

सँवारना-(स> क्रिऽ) । सजाग 2 सैभालता 

संबास-] सं? (पुऽ) साथ बसना या रहना 

संबास-][ सं. (पु) मक्रान, घर 

संवाहक (बिल) ले जानेव्राला, वाहक । “ता (खोल) 
संवाहक होने का भाव 

संबाहन-सं= (पु०) ले जाना. ढोना। “साधन (पुः) डरने 
के साधन 

संबाहित-सं० (वि) ले जाया गया 

संविद-सं० (वि०) । चेतन, चैतन्य 2 ज्ञान, बोध, सम 
संविदा-सं> (स्री) ॥ इक्ररार, समझौता 2 ठेका। ~कारी 
(वि०) संविदा करनेवाला; “पत्र (पुऽ) इक्ररासामा, 
समझौता संबंधी पत्र; ~यद्ध (वि०) = संवद्‌ मे बधा हुआ 

संविदित--सं> (वि०) । पूर्णतया ज्ञात 2 निश्चित किया हुआ 
३ वादा किया हुआ 

संविद्जनित-सं० (वि०) । चेतना से उत्पन्न 2 समझौते या 
करार के परिणाम स्वरूप होनेवाला 

संविदमंत्रिमंडल-सं० (पुऽ) संबिद्‌-सरकार 

संविद्व्यतिक्रम-सं० (१०) समझौते को न मानना 

संविदसरकार-सं० * फ़ा० (स्त्री०) समझौते के आधार पा 
बनी सरकार 

संविधान-सं> (पु) 7 क़ानून के रूप में बने हुए मौलिक 
नियम और सिद्धांत (जैसे-भारत का संविधान, संविधान का 
पालन करना) 2 उत्तम प्रबंध 3 बनावट, रचना (जैसे-सृष्टि का 
संविधान) । >असेंबली + अं० (खी०) = संविधान 
परिषद्‌; ~ज्ञ (पुऽ) संविधान का जादा; “-परिषद्‌ ( सर) 
राष्ट्र या देश आदि के लिए संविधान बनाने हेतु नियुक्त परिषद्‌ 
या सभा (जैसे-संविधान परिषद की शीतकालीन बैठक); 
"प्रदत्त (बि०) = संवैधानिक; -बाद (पुः) संविधान के 
अनुसार राष्ट्र की शासन व्यवस्था तथा उसको समरूप 
गतिशीलता का सिद्धांत; “-बादी ] (वि०) संविधान संबंधी 
गा (पु) संविधानवाद का समर्थक; “-शास्त्री (पु) = 
संविधान; “संशोधन (पु०) संविधान में होनेवाला सुधा; 
“सभा (खी०) = संविधान परिषद्‌ 

संविधानक-] सं० (पुः) कार्य करने की विशेष विधि 
| (वि०) संविधान करनेवाला 

संविधानिक-सं० (वि०) = संवैधानिक 

संवरिधि-7 संश (स्त्रीश) 7 व्यवस्था, तैयारी २ विधान 
| (५०) विधान सभा दारा पारित प्रस्ताव । ““अ्रंद्य (पु०) 
प्रस्ताव संग्रह 

संविधेय-सं० (विश)  संञिधान के योग्य 2 किए जा सकते 
योग्य 

संविभाग-सं० (पु०) 7 ठीक तरह से किया गया विभाग 
2 मंत्री का कार्यालय और विशिष्ट विभाग, पोर्टफोलियो 


संविभाजन 
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संविभाजन-सं० (पु०) विधाजन 
संविहित-सं० (वि०) ? अच्छी तरह किया हुआ 2 अच्छी तरह 
नियमित 

संकृत-सं० (वि०) । ढका हुआ 2 घेरा हुआ 3 लपेटा हुआ 
संवृति-सं० (स्री) संवृत होने का भाव 

संकृत्त--सं? (वि०) 7 प्राप्त 2 घटित हुआ 3 सिद्ध किया हुआ 
4 उत्पन्न 

संबृद्धि-सं० (खो०) । बढ़ती, वृद्धि 2 समृद्धि 
संवेग-सं० (पु०) । चाल की तेज़ी 2 घबराहट, खलबली 
3 अतिरेक 4 मनोवेग 

संवेगात्मक-सं० (वि०) संवेग संबंधो 

संवेदन-सं० (पु०) ? सुख-दुख को अनुभूति या प्रतोति 
2 शरीर के अंगों में उत्पन्न प्राकृतिक स्पंदन (जैसे-मनु का मन 
विकल हो उठा संबेदन से खाकर चोट) । ~शील (वि०) 
7 अनुभवग्राही 2 भावुक, सहदय 

संवेदना-सं० (ख्रौ०) । अनुभूति 2 सहानुभूति (जैसे-हार्दिक 
संबेदना) 3 समबेदना प्रकट करने का भाव 4 दुःख की 
अपुधूति। “पुस्तक (स्वी०) सहानुभूति पंजिका 

संबेदी-सं० (वि०) = संबेदनशील 

संवेष्य-सं० (वि०) अनुभव करने योग्य 2 जताने योग्य 
3 समझने योग्य 

संवेष्टक~सं० (प०) संवेश कर्ता 

संबेष्टण-सं०, संवेष्टन- (पु०) । लपेटना 2 ढकना 3 घेरना 
4 लपेटने का कपड़ा, बेठन 

संबेष्टित-सं० (बि०) चारों ओर से घेर हुआ 

संलैधानिक-सं० संविधान संबंधी 

संशप्त-सं० (घिऽ) शाप ग्रस्त, शापित 

संशय-से० (१०) - संदेह। “बाद (१०) = संदेहवाद; 
“र्‍वादी (वि०) = संदेशत्रादी 

संशयात्मक-सं० (विश) -- संटिग्ध 

संशयितत-सं० (वि०) = संशयो 

संशयी-सं० (वि०)  शक्क्री स्थभाववाला 2 संशय युक्‍त 
3 संशयवाला (जैसे-संशय बुद्धि या संशयो स्वभाव) 

संशासन-सं० (पु०) उत्तम राज्य प्रबंध 

संशुद्ध-सं० (बि०) ॥ विशुद्ध 2 साफ़ किया हुआ 3 चुकाया 
हुआ 

स्षु्ि-सं (स्त्री०) संशुद्ध होने का भाव 
संशोधक-सं० (वि) संशोधन करनेवाला 

संशोधन--सं० (पु०) । शुद्ध करना, साफ़ करना 2 ठीक 
करना, दुरुस्त करना 3 रूप बदलना, घटाना-बढ़ाना 
(जैसे-विधि, कानून आदि का संशोधन) । “कर्ता (पु०) 
संशोधन करनेवाला व्यक्ति: “-कारी (वि०) संशोधन 
करनेवाला; --विधेयक (१०) किसी कानन में संशोधन 
करनेवाला ऐक्ट 

संशोधित-सं० (वि०) संशोधन किया हुआ 
संशोधो-सं० (वि०) संशोधन करने वाला 
संशोध्य-सं० (वि०) संशोधन के योग्य 
संशोभितत-सं० (विश) - सुशोभित 

संशोषण-सं० (पुर) अच्छी तरह सोखना 2 सुखाना 
संशोषित-सं० (वि०) सोखा हुआ 


संशोषी-सं० (वि०) । सोखनेवाला 2 सुखानेवाला 
संशोष्य-सं० (वि०) सोखा जाने योग्य 

संश्रय-सं० (पु०) । संयोग, मेल 2 लगाव, संपर्क 3 आश्रय, 
शरण 4 अवलंब, सहारा 5 आश्रय या शरण लेने की जगह 

संश्रयण-सं० (पुऽ) 7 सहारा लेना 2 पनाह लेना 

संश्रावित-सं० (वि०) सुनाया हुआ 

संश्राव्य-सं० (वि०) सुनाने योग्य 2 सुनाई पड़नेवाला 

संश्रित-सं० (वि०) । संयूक्त 2 संलग्न 3 संबंध स्थापित किया 
हुआ 

संश्रुत-सं० (पु०) । मुना हुआ 2 सुनाया हुआ 

संझ्लिष्ट-सं० (वि०) = संश्लेधित 

संश्लेषण-सं० (५०) । जोड़ना. मिलाना 2 बंधन मिलान 
करना (जैसे-विचारों का संश्लेषण) 

संश्लेक्णात्पक-सं० (वि०) संश्ठेषण संबंधी 

संश्लेषित-सं० (वि०) संश्लपण किया हुआ 

संसक्त-सं० (वि>) ] मिला हुआ, सदा हुआ 2 संबद्ध 
3 आसक्त 4 विषय घासता में लिप्त $ युक्‍त, सहिते 

संसक्ति-सं० (खी०) संसक्त होने का भाव 

संसञ्जन~सं० (पुऽ) । सजाना 2 अस्त्र शस्त से सज्जित करना 

संसत्सच्निव-सं० (पुश) - सदन सचिव 

संसत्सदस्य-सं० (प°) संसद सदस्य 

मंसद-सं० (स्ही०) } श्य सभा लोक सधा का संयुक्त रूप 
2 समाज, सभा 3 समुदाय, निकाय । “पद्धति (स्रोः) 
संसदीय प्रणाली 

संसदीय-सं० (बि०) संसद संत्री 

संसर्ग-सं० (पु०) । संयोग, प्रेम 2 मिश्रण 3 संबंध (जैसे-प्रेम 
संसर्ग) 4 संपर्क (जैसे-जीवन संसर्ग) 5 लगाव, कंटैक्ट 
6 साथ 7 घनिष्ठता (जैसे-मत्रिक संसर्ग) 8 समोपता. सामीप्य 
(जैसे-गुरुजनों का संसर्ग) 9 अवधि, सभय (जैमे-दीर्घ 
संसर्ग, क्षणिक संसर्ग) । ¬ज (विर) संसर्ग से उत्पन्न; 
>जन्थ (वि०) संसर्ग से उत्पन्न होनेवाला; --दोब (पु०) 
संसर्ग से उत्पन्न बुराई: “सोथ (पृ०) । लोगों को संक्रामक 
रोग आदि से बचाने हेतु बाहर से आए लोगों को अलग रखना 
2 इस कार्य हेतु नियत स्थाने; --विद्या (स्री) । व्यवहार 
कुशलता 2 सामाजिक विज्ञान 

संसगी-सं० (वि०) । संसर्ग संबंधी 2 साथी 

| (पुर) 7 अच्छी तरह पुरा करता 2 काम की 
तैयारो, आयोजन 

संसाध्य-सं० (वि०) । पूरा करने योग्य 2 आयोजन के लायक 

संसार-सं० (पु०) । दुनिया, जगत, मर्त्यलोक 2 जन्म-मरण 
(जैसे-संसार का सक्कर) 3 मायाजाल, त्मॅकिक प्रपंच 
4 गृहस्थी (जैसे-जाओ पहले अपना संसार संभलो) । 

"गमन (पु०) जन्म मरण का आवागमन; “चक्र (पु०) 

“भवचक्र, संसृतिः -प्रसिद्ध (विर) विश्व विख्यात; 
>अंधन (पु०) पाया जाल में फंसना. संसारिक बंधन; 
"भ्रमण (पु०) संसार की सेर; -मोक्ष (१०) संसृति से 

मुक्ति; ~यात्रा (स््रीठ) 7 संसार में रहना 2 जीवन बिताना 

३ ज़िंदगी; “विजयी (पु०) संसार को जीतनेवाला; 
~चिस्त (वि०) संसार को त्यागा हुआ; --व्यापी (बि०) 

संसार में व्याप्त; --संय (पु०) संसार के प्रात आसक्ति या 
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मोह; ~साशर (पु०) भवसागर. संसार रूपी समुद्र; --सुख 
(पुर) भौतिक सुख 

संसारी-सं० (वि०) संसार संबंधो 

संसिक्त-सं० (घि०) अच्छी तरह किया हुआ 

संसूचक-सं० (वि०) । भेद प्रकट करनेवाला, रहस्योद्घाटक 
2 अभिज्ञापक, डिटेक्टर 

संसूचना-सं० (स्री०) । पत्राचार 2 संदेश 

संसृति-सं? (स्त्री?) संसार 

संसृष्ट-] सं० (वि०) । एक साथ उत्पन्न, सहजात 2 संयुक्त 
3 मिश्रित 4 सम्मिलित 5 अत्यंत परिचित 6 संपन्न 7 रचित, 
निर्मित 8 इकट्ठा किया हुआ ]] (पु०) घनिष्ठता, हेलमेल 

संसृष्टि-सं० (सो) । समृष्ट होने का भाव 2 घनिष्ठता, 
हेलमेल ३ मिलावट 4 लगाव 5 बनावट, रचना 6 साहि० दो 
या दो से अधिक अलंकारों का इस तरह प्रयोग होना कि वे 
अङग अलग दिखाई दें 7 संग्रह 

संसेक-सं० (पु) पानी आदि का छिड़काव 

संसेचन-सं> (पु०) बोर्य का डिंबाशय में मिलना 

संसेचित-मं० (विऽ) अच्छी तरह माचा हुआ 

संसेक्षन-सं० (पु०) । अच्छी सेवा 2 सेवा में उपस्थित रहना 
3 उपयोग, व्यबहार 4 आदर-सत्कार 

संसेवा-सं० (स्रो) । सेवा 2 व्यवहार, उपयोग 3 हाज़िरी 
4 झुकाव, प्रवृत्ति 

संस्करण--म॑० (पुऽ) । संस्कार करना 2 सुधारना 3 अच्छा, 
नया और सुंदर रूप देना 4 आवृत्ति 

संस्कर्ता--सं> (वि०) संस्कार करनेवाला 

संस्कार-सं० (१०) । व्यवस्थित करना 2 सजाना 3 सुधारना 
4 शुद्धि, सफ़ाई 5 स्वभाव आदि का परिष्कार 6 अंत्येष्टि क्रिया 
7 शुद्ध संबंधी कृत्य 8 मन पर पड़ी छाप 9 पूर्व जन्म के कृत्यों 
की वासना । ~ गल (त) संस्कार किया हुआ; ~वर्जित 


(बिण) संस्कार रहित: ~-वादी (त्रिः) ` शील (वि) 
संस्कारवाला 

संस्कारक-सं> (पु) । संस्कार करनेवाला २ सुधार 
करनेबाळा, सुधारक 


संस्कारिता-सं० (सोऽ) संस्कार युक्त होने का भाव 

संस्कृत-] सं० (वि०) । संस्कार किया गया 2 पॉस्मार्जित, 
परिष्कृत 3 निखारा और साफ़ किया हुआ 4 सुधार हुआ 
$ सजाया मैवाग हुआ ][ (स्त्ो०) देववाणी (जैसे -संस्कृत 
भाषा में लिखित रामायण) । “ज्ञ (पु०) संस्कृत का ज्ञाता; 
“पन *हिं० (पुर) संस्कृत होने का भाव; “प्रचुर (वि०) 
जिसमें संस्कृत शब्दों को अधिकता हो; “-मूलक (कि०) 
'जो संस्कृत पर आधारित हो; --वाद (पु०) संस्कृत शब्दों को 
प्रयोग करने का समर्थन: -विद्या (सोऽ) संस्कृत का ज्ञान 
(जैसे-संस्कृत विद्या को आवश्यकता); --वेत्ता (पु>) = 
संस्कतज 

संस्कृति-सं० (स््री०) । संस्कृत रूप देने की क्रिया, परिकृति, 
संस्कार 2 अलंकृत करना या सजाना 3 आचरणगत परेपरा । 
“*भवन (पु०) भवन जिसमें सांस्कृतिक सामग्री का संग्रह हो 

संस्कृतीकरण-सं० (पु०) । संस्कृत करने की क्रिया 2 अन्य 
आषा के शब्दों को संस्कृत रूप देना 

संस्कृतीकृत-सं० (वि०) संस्कृत रूप दिया हुआ 


संस्कृतेतर-सं० (वि०) संस्कृत से अलग (जैसे-संस्कृतेता 
शब्दाकलो) 


संस्कृलेट्भव-सं० (वि०) संस्कृत का विकास 

सैस्तंथध-सं> (पु०) । एकबारगी रुक जाना ? स्तब्धता 
३ निश्चेष्टता 4 दृढता 

संस्तर-सं० (पु०) ॥ तह, परत 2 बिस्तर 

संस्तबन-सं० (पु०) । स्तुति करना 2 प्रशंसा करना 

संस्तुत-सं० (वि०) । प्रशंसित 2 जिसकी स्तुति को गई हो 

संस्तुति-सं० (स्रो?) । प्रशंसा 2 भावाभिव्यक्ति की 
आलंकारिक शैली 3 सिफ़ारिश 

संस्था-सं० (स्मै०) । सभा 2 समिति 3 समूह, मंडली 
4 सामाजिक परंपरा 5 रुढि, विधि, नियम 6 राजकीय आज्ञा। 
“कृत (वि०) निर्धारित, निश्‍चित; “-गत (वि०) संस्था में 
आया हुआ; “पन (पु०) ॥ निश्चित करना 2 स्थापित करना 
3 रूप प्रदान करना 4 नियम 5 बिधान 6 निर्माण कला 

संस्थाध्यक्ष-सं० (१०) । व्यापार का निरीक्षक्र, व्यापातध्यक्ष 
2 समाज, समिति या संस्था का प्रधान व्यक्ति 

संस्थान-सं० (पु०) । संस्था 2 अस्तित्व, जीवन 3 निवास 
स्थान 4 सार्वजनिक स्थान 

संस्थापक-| सं० (वि०) संस्थापन करनेवाला |] (पु०) 
संस्था, समाज का भूल व्यक्ति 

संस्थापनीय-सं० (वि०) स्थापित करने योग्य 

संस्थापित-सं० (वि०) । स्थापित किया हुआ 2 बनावा हुआ 
3 जमाकर बैठाया हुआ 4 संचित 

संस्थाप्य-सं० (वि०) = संस्थापनीय 

संस्पर्श-सं० (पु०) अच्छी तरह से होनेवाला स्पर्श 

संस्पर्शन-सं० (पुऽ) स्पर्श करना, छूना 

संस्पृष्ट-सं> (वि०) ।॥ स्पर्श किया हुआ 2 समीपस्थ 

संस्मरण-सं> (पृऽ) । बार बार स्मरण करना 2 महत्त्पूर्ण 
घटनाओं. कृत्यो आदि का उल्लेख 

संस्करणात्मक-सं> (वि०) संस्करण संबंधों 

संस्वन-सं+ (पुऽ) सहध्वनि 

संहत-सं> (विर) । अच्छी तरह मटा हुआ 2 घना 3 दृढ़. 
मजबूत 4 मिश्रित 

संहति-सं> (सो) । मिलना 2 एकत्र होना 3 ढेर, राशि 
4 घनापन 5 जोड़, संधि 6 संघटन 

संहर्ता-सं० (पु०) - संहारकर्ता 

संहार--सं० (पु०) ।नाश, ध्वंस 2 इत्या (जैसे-दैत्यों का 
संहार) 3 परिहार, निवारण। ~कर्ता (पुऽ) संहार 
करनेवाला, ~कारी (वि०) संहार करनेवाला; --काल 
(पु०) नाश का समय; --शस्त्र (१०), “सामग्री (स्री०) 
नाश करने का सामान 

संहारक-सं० (वि०) संहार करनेवाला 

संहारना-सं० (स० क्रि) १ मार डालना 2 ध्वंस करना 

संहारी-सं० (वि०) संहार करनेवाला 

संहित-सं० (त्रिश) । सम्मिलित 2 संबद्ध 3 संहिता रूप में 
साबा 

'संहिता-सं० (स्री) । संयोग, मेल 2 संकलन, संग्रह 3 परंपरा 
से चला आ रहा अंथ 4 वेदों का मंत्र 5 व्या० अक्षरों की 
होनेवाली संधि 6 नियम, विधियों आदि का संग्रह, कोड 
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(जैसे-भारतीय दंड संहिता) । ~बद्ध (वि०) संहिता में बधा | सकूनत-अ० (स्त्री०) निवास स्थान 

हुआ सकेत-(वि०) तंग, संकीर्ण 
संहिति-सं० (खी०) संहति होने का भाव सकेती-(स्री०) कष्ट, आपत्ति 
सआदत-अ० (खी०) । अच्छा, भलाई 2 सौधाग्य। ~मंद | सक्को -बो० (पु०) = संकोच 

>फ्रां० (बि०) ] भला, सज्जन 2 भाग्यशाली, सौभाग्यवान्‌ | सकोड़ना-(स० क्रि०) बो० = सिकोड़ना 
सई-अ० (ख्री०) प्रयत्न, कोशिश सकोप-सं० (वि०) क्रोघयुक्त; कोपाविष्ट 
सऊर-अ० बोर (पु०) = शऊर सकोरा-बो० (पु०) कसोए 
सक-अ० बो० (पु०) संदेह सक्क़ा-अ० (पु०) माशकी, भिश्ती 
सकट-] (पु) शकट, छकड़ा || (वि०) बुरा, नीच सकक्‍तु-(पु०) = सत्तू 
सकत-- बो० (स्वी०) । शक्ति, सामर्थ्य 2 वैभव [] (अ०) | सक्रिय-सं० (दि०) 7 क्रिया में लगा हुआ (जैसे-सक्रिया 

यथाशक्ति, भरसक कर्मचारी) 2 क्रियात्मक रूप में होनेवाला (जैसे-सक्रिय 
सकता-[ (स्री) । शक्ति, ताक़त 2 बूता, क्षमता नाटक) । ~कारी (वि०) किसी वस्तु को सक्रिय 
सकता-]] अ० (पु०) । बेहोशी 2 भौचक्का, 3 स्तब्धता करनेवाला; “-कृत (वि०) सक्रिय किया हुआ; --त्ता 

(जैसे-सकते में रह जाना) 3 पच्च में आनेवाला विराम, यति में (स्री०) सक्रिय होने का धाव 

यति भंग नामक दोष सक्ियीकरण-सं० (पु०) सक्रिय करना 
सकना--(अ० क्रि०) करने योग्य होना (जैसे-कह सकता, बैठ | सक्रोघ-सं० (वि०) क्रोधी 

{ 


सकता, पढ़ सकना) सक्षम--सं० (वि०) समर्थवान्‌ 
सकपकाना--! (अ० क्रि) । चकित होना, चकपकाना | सखत्व-सं० (पु०) ॥ सखापन 2 मित्रता 
2 हिचकना 3 शरमाना 4 संकोच करना |! (स० क्रि) | सखरा-] (पु०) कच्ची रसोई ]| (वि०) खाय 
। चकित करना 2 असमंजस में डालना 3 लज्जित करना | सखरी-(स्री०) कच्चा भोजन, कच्ची रसोई 
'सकर खंडी-फ़ा० *हिं (स्त्री?) खाँड, शक्कर सखा-सं० (पु०) । साथी, संगी, 2 मित्र, दोस्त 3 सहचर 
सकरना--(अ० क्रिश) । सकारा जाना, मंजूर होना 2 माना जाना सहयोगी। -~पन +हिंश (पु०) सखा होने का भाव 
सकरिया-(स्रो०) लाल शकरकंद सख्ाक्त-अ० ( (सी?) । दानशीलता 2 आर्थिक 
सकरूण-सं० (वि) दयाशोल उदारता 
सकर्मक-सं> (वि०) कर्मयुक्त 2 क्रियाशील सखित्व-सं० (१०) = सखापन 
सकल-सं० (वि०) समस्त, कुल सखी-सं० (स्वी०) सहेली, सहचरी । --भाव (पु०) स्वये को 
सकरूात-(पु०)  दुलाई, रजाई 2 उपहार, भेंट 3 सौगात उपास्य देव की पत्नी मानना; “संप्रदाय (पु०) स्त्रये को 
सकलाती-(वि०) । उपहार रूप में दिया हुआ 2 अच्छा, आरध्य देव की पली या सखी मानकर उपासना संबंधी एक 
बढ़िया शाखा या संप्रदाय 
सकसकाना-(अ० क्रि?) डर कर काँपना सर्री-अ० (वि०) दाता, दानी (जैसे-सखी से सूल भला जो 
संक्राम-सं> (विऽ) । कामनायुक्त 2 सफल मनोरथ 3 प्रेम तुरत दे जवाब) 
करनेवाला, प्रेमी (जैसे-सकाम नायिका, सकाम अभिनेता) | सखुन-फ़ा>० (पु०) । बातचौत, वार्तालाप 2 कथन | 
4 कामी (जैसे-सक्ताम युवती) >-त्तकियां (पु०) तकिया कलाम; ~दौँ (पु०) ? काव्य का 
सकामा-मं¬ (स्त्रो,) कामवतो स्त्री, कामपीड़िता नारी रसिक या प्रेमी 2 बातचीत को अच्छी तरह समझनेवाला; 
सकामी सं (ति) । वासना युक्त 2 कामुक >दानी (स्त्रीश) सखुनदां होने का भाव; --परबर (पु०) 
सकार-सं» (पृऽ) 'स' वर्ण बात का धनो; ~फ़हभ (वि०) काव्य पर्मझ; ~फ़हमी 
सकारण-सं० (वि) कारण सहित *अ० "फा (स्रो०) . सखुनदानौ; ~र (पु) कवि, 
सकारना-(स० क्रिश) ] स्वीकार करना, मंजूर करना 2 मान शायर; “साज़ (पुऽ) । कात्य रचना करनेवाला, शायर, 
लेना 3 हुंडी पर हस्ताक्षर करके उसे मान लेना कवि 2 मनगढ़ंत बात कहनेवाला; “-स्राज़ी (१०) ॥ कवि 
सकारात्मक-सं० (वि०) स्वीकृति का सूचक 2 निश्चयी होने का भाव 2 कविता रचना 
सकाश-सं० (अ०) समीप, पास सखेद--सं० (क्रि वि०) खेद के साथ, अफ़सोस के साथ 
सकिलना-(अ० क्रिश) बो० | सरकना 2 सिमटना 3 समर्थ | सख्त-फ़० (वि०) 3 कठोर, कड़ा (जैसे-पत्थर की तरह 
होना 4 पूरा होना सख्त) 2 दृढ़, पक्का 3 मुश्किल, कठिन (जैसे-सख्त काम) 
सकुचाई-(खो०) संकोच, शर्म, लज्जा 4 प्रखर, तीक्ष्ण 5 निष्करुण (जैसे-सख्त दिल, सख्त बर्ताव) 
सकुचाना-[ (अ० क्रि०) । लज्जा करा, शर्माना 2 संपुटित 6 अत्यधिक, बहुत ज्यादा (जैसे-सख्त नालायकी) 
होना, बंद होना 3 सिकुड़ना |] (स० क्रि) लज्जित करना | सख्ती-फ़ा० (स्बी०) ।सख़्त होने को भाव, कड़ापन 


सकुखरीला-(वि०) 7 संकोच करनेवाला 2 शर्मीला 2 कठोरता 3 कठिनता 4 बेरहमी, निष्करुणा 
सकुचौहाँ-(वि०) लजीला सख्य-सं० (पु०) । सखा होने का भाव 2 मित्रता, दोस्ती 
सकुदुंख-सं० (वि०) कुटुंब के साथ, सपरिवार 3 समानता, बराबरी 4 इश्देव को सखा मानकर की जानेवाली 


सकुशलं (क्रिश वि०) कुशलतापूर्वक, खैरियत से भक्ति (जैसे-सूरदास की सख्य भावना या सख्य उपासना) । 
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सज़ा 


“ता (खी०) सख्य होने का भाव; --भाव (पुऽ) मैत्री 
भाव, मित्रता को भावना 
सरगंध-सं० (वि०) गंध युक्त 2 खुशबूदार 
सगपहती-(स्तरी०) साग मिलाकर पकाई गई दाल 
समभत्ता-बो० (पु०) साग मिलाकर पकाया गया भात 
सगरा~] बो? (वि०) = सकल 
सगरा~]] (१०) बो० । तालाब 2 झील 3 समुद्र 
सगर्थ-सं० (वि०) सगा, सहोदर 
सगर्भा-सं० (ख०) । गर्भवती स्री 2 सहोदरा 
सगर्थ-सं० (बि०) अभिमानी, घमंड 
सगलगी-(सरो०) । आत्मीयता प्रदर्शन 2 खशामद 
सगवारा-बोल (पु०) गाँव के आसपास तथां उससे संबद्ध 


भूमि 

सगा-(वि०) । एक ही गर्भ से उत्पन्न, सहोदर 2 अपने ही कुल 
का (जैसे-सगा चाचा) । --पन (पु०) आप्मीयतापूर्ण संबंध, 
सगा होने का भाव; “संबंधी + सं० (पु) निकर के 
रिश्तेदार 

सगाई-(ख््री०) । मैगनी, विवाह का ठहराव 2 नाता, रिश्ता, 
संबंध 3 आत्मीयता और घनिष्ठता का संग 4 घनिष्ठ पारिवारिक 
संबंध 

सग्रीर कश्रीर-अ० (प०) छोटे बड़े 

सगुण-सं० (बि०) गुणयुक्त। --ता (स््रो०) सगुण होने का 
भाव 


सगुनाना-(स० क्रिश) शगुन से शुभ-अशुभ फलों का विचार 
करना 

सगुनिया-(पु०) शकुन विचारनेवाला 

संगुनौती-(स्त्री०) शकुन विचारने का काम 

सगोती-(पु०) एक ही परिवार के लोग 

सगोत्र-सं० (१०) । एक ही पूर्वज से उत्पन्न लोग 2 कुल, वंश 
3 जाति 

सघन-सं० (वि०) । घना, गझिन (जैसे-सघन वन) 2 ठोस 
(जैसे-सघन पदार्थ) । --ता (खरी०) निविड़ता, अविरलता 

सजञ-(वि०), । वास्तविक 2 झूठ रहित, सत्य (जैसे-ह८ 
सबको सच बोलना चाहिए) 

सचकित-सं० (वि०) आश्चर्य में 
भौचक्का 

सचमुच-(अ०) 7 यथार्थतः, ठीक-ठीक 2 अवश्य, निश्चित 
रूप से (जैसे-सचमुच वह उत्तीर्ण हो गया) 

सचराचर-सं० (पु) चर और अचर सभी वस्तु 

सजल-सं० (वि०) । चलता हुआ 2 चंवल (जैसे-सचल 
मत्र) 3 चलाने की शक्ति से युक्‍त (जैसे-सचल यंत्र) 4 एक 
स्थान से अन्य स्थान को ले जाना (जैसे-सचल चिकित्सालय) 

सचाई--(स्री०) । सत्यता 2 वास्तविकता जैसे-सचाई प्रकर न 
करना) 

सचान-(पु०) बाज, श्येन 

सघावट-बो० (स्री) = सचाई 

सचिंत-सं० (वि०) चिता से युक्त 

सधिवकण-सं० (वि०) बहुत चिकना 

सचित्‌-सं० (वि०) ज्ञान युक्त 

सकित्त-सं० (वि०) ध्यानमग्न 


पड़ा हुआ, 


सचित्र-सं० (वि०) ) चित्रित 2 चित्रों से युक्त (जैसे- सचित्र 
पुस्तक) 

सचिव-सं० (पु०) ? मंत्री, वजीर 2 संस्था का उत्तरदायी 
व्यक्ति 3 सहायक (जैसे-निजि सचित) 4 विभाग का 
उच्चाधिकारी (जैसे-वित्त सचिव) 

सचिवत्व--सं० (पुऽ) सचिव का पद और कार्य 

सचिवाधिकार-सं> (पु) सचिवों का शासनकाल 

सचिवालय-सं० (पु०) सरकार के सचिवों, मंत्रियों तथा 
विभिन्न विभाग के प्रधान अधिकारियों आदि के कार्यालयों का 
समूह, सेक्रेटेरियट 

सचेत-सं० (वि०) । चेतन युक्त 2 सावधान (जैसे-सचेत 
रहना) 

सचेतक-] सं० (वि०) सजग करनेवाला [[ (पु०) 
विधायिका, संसद आदि का अनुशासन संबंधी एक अधिकारी 

सचेतन-[ सं० (१०) विवेक युक्त प्राणी 2 चेतन [| (वि०) 
॥ चेतना युक्त 2 सावधान 3 होशियार, चतूर 

सचेती-(खो०) सचेत होने का भाव 

सचेष्ट-सं० (वि०) चेष्टा युक्त 

सच्चरित्र-मं० (वि०) सदाचारी 

सच्चा--(बि०) 7 सच बोलमेवाला, सत्यवादी (जैसे-सच्चा 
विद्यार्थी, सच्चा बालक) 2 विशुद्ध, खरा (जैसे-सच्चा सोना 
३ दोष रहित (अैसे-सच्चा कथन) 4 असली, वास्तबिक 
(जैसे-साड़ी पर सच्ची जरी का काम है) 5 संदेह रहित, 
असंदिग्ध (जैसे-बात का सनचा) । --पन (पु०) - सच्चाई 

सच्चाई-(स्रोऽ) सत्यता, सचाई 

सच्चित-सं० (पुः) सत्‌ और चित दोनों से युक्त ब्रह्म 

सच्चिदानंद-सं० (पु०) सत्‌ चित और आनंद स्वरूप प्रभु 

सज-(स्बो०) । सजावट 2 बनावट का दंग 3 सुंदरता 4 शोभा 
(जैसे-सजधज से युक्त नारो । ~दार +फ्रा> (बि>) अच्छी 
आकृतिवाला, सुंदर; “-धज (खी) ॥ ठाटबाट 2 बनाव 
शृंगार, सजावट 

सजग-(वि०) सतर्क, सावधान। “-कारी + सं० (विऽ) 
सजग रहनेबाला 

सजन-] (पु०) ॥ प्रियतम, पति 2 सज्जन 3 संबंधी ]| (घिऽ) 
जन सहित 

सजना-] (अ० क्रि) ॥ अलंकृत होना 2 फबना, शोभित 
होना |] (स० क्रि०) ) सजाना 2 व्यवस्थित करना ||] 
(पु०) प्रियतम (जैसे-सजना की याद आना) 

सजनी-(स््री)) सखी, सहेली 

सजल-सं० (वि०) ॥ जल से युक्‍त 2 अश्रुपूरित (जैसे-सजल 
नयन) 3 तरल पदार्थ से युक्‍त । --नयन (वि०) अश्रुपूर्ण 
नेत्र 

सजवाई--( र्टी०) 
पारिश्रमिक 

संजवाना-(स० क्रि०) सजाने का काम कराना 

सज़ां-फ़ा० (ख्रो०) ) दंड 2 बदला 3 कारावास (जैसे-हत्या 
की सज़ा भुगतना) 4 जुर्माना (जैसे-किताब खो जाने की सजा, 
झूठ बोलने पर सज्ञा) । ~याफ्ता (बि०) ] दंड पाया हुआ, 
देडित 2 सजा पानेवाला (जैसे-सज़ायाज़्ता कैदी); “या 
(बि०) । दंड का अधिकारी 2 सज़ा का अधिकारी, सज़ा 


॥ सजबाने का काय 2 सजवाने का 
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पामेबाला; ““थार (वि०) ) सज़ा के योग्य 2 दंडनीय 

स्जाई-(ख्री०) = सजवाई 

सजागर-सं० (वि०) ) जागता हुआ 2 होशियार, चतुर, सजग 

सजात-सं० (वि०) । किसी जात से उत्पत्र 2 संबंधियों से 
युक्त 3 समान वर्ग का (जैसे-सजात भाई बंधु) 

सजाति-सं० (वि०) ॥ जाति का 2 एक ही प्रकृति का, समान 
खभाववाला 

सजातीय-सं० (बिं०) एक ही जाति का। ~ता (खरी०) 
सजातीय होने का भाव 

सजाना-(स० क्रि) । आकर्षक और सुंदर बनाना 
(जैसे-बैठक का कमरा सजाना) 2 अलंकृत करना 
(जैसे-नायिका को सजाना)। ~खनाना (स० क्रि०) 
7 व्यवस्थित करना 2 सुंदर बनाना 

सजा (पु०), सजाबट-(खरी०) १ शोभा 2 तैयारी 3 सज्ञा, 
अलंकरण 

सजाबटी-(वि०) सजावट संबंधी 

सजिल्द-सं०*अ० (वि०) जिल्द सहित (जैसे-सजिल्द 
पुस्तक) 

सज़ीदा-फ़ा० (वि०) योग्य, लायक 

सजीला-(वि०) आकर्षक और सुंदर (जैसे-सजीली 
नायिका, सजीला नौजवान) 2 सुंदर और सुडौल 

सजीय-- सं० (वि०) । जीव युक्त 2 जीवित 3 तेज़, फुर्तीला 
(जैसे-सजीव खिलाड़ी) ][ (पु०) प्राणी, जीवघारी । ~त 
(०) । तेज़ी, फुर्ती 2 सजीव होने का भाव 

सजीवन-(पु०) संजीवनी नाम की बूटी 

सजूरी-(स्त्री«) एक प्रकार की मीठी पूरी 

सजोना--(स० क्रिश) बो० = सजाना 

सब्जन-सं० (पु०) ) भला आदमी 2 शरीफ़ 3 अच्छे कुल का 
व्यक्ति 4 प्रिय व्यक्ति (जैसे-सञ्नों, मेरी बात सुनिए) । 
“त्ता (सी०) सज्जन होने को भाव 

सज्जा-सं० (स्त्रीश) ॥ साज सॉमान 2 सजावट (जैसे-गृह की 
सञ्ञा) 3 पोशाक (जैसे-सैनिक सज्जा) । ~क्कारं (पु०) 
सजावट करनेवाली 

सज्जित-सं० (वि०) 7 सजा हुआ, अलंकृत 2 सामान आदि से 
युक्त, तैयार ,(जैसे-सञ्जित सेना) 

सज्जी (खो०), सजीखार--(पु०) मिट्टी के रंग रूप का एक 
प्रकार का प्रसिद्ध क्षार 

सज्ञान-सं० (वि०) 7 ज्ञानचाला 2 समझदार 3 प्रौढ़, वयस्क, 
बालिग 4 सचेत, सावधान 

सग नोट) 4 खिसकने का भाव 2 डंठल 3 मुडनेबाला 
चा 

सटकना-] (अ० क्रिश) घोरे से खिसक जाना, चंपत होना, 
रफूचक्कर होना | (स० क्रि०) कूटना, पीसना 

सटकाना--(स० क्रि०) 'सट' 'सट' की आवाज़ पैदा करना 
(जैसे-कोड़ा सटकाना) 

सटकारमा-(स० क्रि०) ! छड़ी आदि से मारना 2 झटकारना 

सटकारी-(ख्ी०) पतली और लचकदार छड़ी 

सटक्का-(पु०) झपट, दौड़ (जैसे-सटक्का मारना) ! 
“मारना तेज़ी से दौड़ना 


सटना-(अ० क्रि) । एक साथ लग जाना, मिल जाना 
२ चिपकना 

सटपट-(स्री२) ? हिचकिचाहट, संकोच 2 द्विविधा 

सटपटाना-| (अ2 क्रिश) ? संकोच करना, हिचकिचाना 
2 भौचक्का होना 3 'सटपट' शब्द करना [| (स० क्रि०) 
“सटपट' ध्वनि उत्पन्न करना 

सटर पटर (वि०) । बहुत मामूली 2 तुच्छ ।[ (पु०) 
उलझन, झंझट या बखेडे का काम 

सटाना-(स० क्रि०) ॥ एक साथ मिलाना (जैसे-पलंग को 
दीवार से सटाना) 2 चिपकाना (जैसे-दीवार पर पोस्टर सटा 
देना) 3 समीप लाना 

सटिप्पण-सं- (वि०) टिप्पणी सहित 

सटियल- (वि०) घटिया, रही 

सटीक-[ सं० (वि) टीका सहित, व्याख्यासहित 
(जैसे-सटीक रपायण) ]] (वि०) बिल्कुल ठीक, उपयुक्त 

सटोरिया-(पु०) सट्टेबाज, सट्टा खेलनेवाला 

सट्टा-(१०) । इक़रारनामा 2 व्यापारियों द्वारा खेला जानेवाला 
एक प्रकार जूआ। “बट्टा (पु०) । चालबाजी 2 छलपूर्ण 
मेलजोल 


सड्टी-(स्री०) जहाँ एक ही प्रकार को वस्तुओं का व्यापार हो 
ऐसा बाज़ार, हाट (जैसे-धास की सट्टो, तरकारी की सट्टी) 

सट्टेबाज़-हिं० +फ़ा० (पु० अधिक लाभ के लिए बिना 
जोखिम उठाए सौदा करनेवाला 

सट्टेबाज़ी-हिं० +फ्रां० (खी०) सट्टेबाज का काम 

स्रठियाना-(अ० क्रि) । साठ वर्ष का होना 2 नुझ्ढा होना 
3 मानसिक शक्ति का हास होना 

सठियाव-(पु०) सठिया जाने को अवस्था 

सड़क-(खो०) मोटर, गाड़ी, टॉगा आदि चलने का पक्का 
मार्ग। ~निर्माण + सं० (पु०) रास्ते का निर्माण, मार्ग 
बनाना 

सड़न-(ख्री०) सड़ने की अवस्था (जैसे-फल आदि की 
सड़न) । ~रोक (वि०) सड़न रोकनेवाला 

सड़ना-(अ० क्रि०) 3 दुर्गधयुक्त होना (जैसे-लाश का 
सड़ना) 2 काम के योग्य न रह जाना (जैसे-फल, सब्जी का 
सड़ना) 3 हीनावस्था में पड़े रहना (जैसे-जेल में कैदियों का 
सड़ना) 

सड़सठ-] (वि०) साठ से-सात अधिक ]] (१०) '67' की 


संख्या 

सड़सी-(खो०) = सैड़सी 

सहाँध-(स्बी०) = सड़ायैध 

सड़ागला-(वि०) सडा और गला 

सड़ान-(स्रो०) = सड़न 

सड़ाना-(स० क्रिश) ] दुर्गंध उत्पन्न करना (जैसे-खाद 
सड़ाना, आम सड़ाना) 2 दुर्गति करता (जैसे-ज़ेल में कैदियों 
को सड़ाना) 

सड़ायैध-(स््री०) सड़ने से उत्पत्र बदबू, सड़ाँध 

सड़ाव-(पु०) = सड़न 

सड़ासड़--अ० 'सड़' शब्द के साथ (जैसे-सड़ासड़ मारना, 
सड़ासड़ कोडे लगाना) 

सड़ियर-(वि०) 7 सड हुआ 2 अत्येद निम्नः कोटि का 
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सत्‌-सं० (वि०) । सच, सत्य 2 साधु, सज्जन 3 उनम, श्रेष्ठ 
(जैसे-सत्‌ यार्ग, सत्‌ पथ) 

सत-] (वि०) यथार्थ, सत्य ¡[ (पु०) सच्चाई, यथार्थता 
(जैसे-सत पर अडिग रहना) । --गुरु (पुर) सच्चा शिक्षक; 
~ जुम (पुश) = सत्ययुग; “न्युग सं० = सत्ययुग 

सत-(पु०) सात को संख्या, '7 (जैसे-सतपदी, सत कोना) । 
~कोन (वि०) सात कोणवाला; --खंडा (वि०) सात 
खंडबाला; गुना (वि०) सात का गुणा किया हुआ 
(जैसे-चार का सतगुना अट्ठाइस होगा); ~फेरा (पु०) = 
सप्तपदी; “-रंगा [ (वि०) सात रंग का (जैसे-सतरंगा 
कपड़ा) [] (१०) इंद्रधनुष; “लड़ी (खरी) सात लड़ियों 
का हार 

सतत-सं० (अ०) हमेशा, सदा, सर्वदा (जैसे-सतत परिश्रम 
करते रहना चाहिए) 

सतथ्य-सं० (वि०) सच्चाई के साथ 

'सतनजा-] (पु०) सात भिन्न प्रकार के अनाज का मिश्रण 4] 
(बि०) अनेक प्रकार के मिश्रण से बना 

सतर-] अ० (ख्त्री०) । लकीर, रेखा 2 अबलो, कतार, पंक्ति । 
“बंदी +फ्रा० (ख्रो०) कतार में रहना, पंक्ति बद्ध रहना 

सतर-[| अ० (पु०) ) छिपाव 2 गुप्तांग | --पोश +क्रा 
(वि०) तन ढॉकमेबाला 

सतर्क~सं० (वि०) । सचेत, सावधान 2 तर्कयुक्त, तर्कपूर्ण 
3 तर्ककुंशल, विवेकशील । ~ला (स्बी०) सतर्क होने का 
भाव 

सतबंती-(स्री०) सती और साध्वी स 

सतसई-(स््री०) सप्तशती (जैसे-बिहारी की सतसई) 

सतहं-अ० (स्त्री) । वस्तु का ऊपरो भाग या विस्तार, लेविल 
(जैसे-समुद्र की सतह) 2 केवल लंबाई और चौड़ाई से युक्‍त 
कोई बलु 3 तल। ~जञमीन *फ़ा० (स्थो०) पृथ्वीतल 

सतहत्तर-] (वि०) सत्तर से सात अधिक ]] (पुऽ) '77' की 
संख्या 

सतही-अ० (वि०) सतह संबंधी 

सताना-(स० क्रिश) । कष्ट देना, दुःख देना (जैसे-गरीब को 
सताना) 2 परेशान करना (जैसे-मित्र को सताना) 

सतालू-(पु०) ) आड़ का पेड़ 2 आइ 

सतासी--(वि०/पु०) = सतासी १ 

सती-सं० | (वि०) ) पतिव्रता, साध्वी 2 पति की चिता संग 
जल जानेवाली, सहगामिनी | (स््री०) ] पति परायण खी, 
साध्वी 2 सहगामिनी खो [[] (पु०) ॥ सतृथर्म का पालनकर्ता 
2 सात्विक वृत्तिबाला महात्मा, साधु (जैसे-बड़े-बड़े जोगी, 
जती और सती भी ईश्वर की महिमा को न जान सके) । 
जथा (स्त्री) सती होने की परंपरा; --ब्रता (स्री) सती 
होने का भाय; “साध्वी (स्री) पतित्रता नारी (जैसे-सती 
साध्वी की साधना) 

सतीत्व-सं० (पु०) सती का धर्म, पतित्रत्य । --हरण (पुः) 
7 सतौ का धर्म नष्ट करना 2 सती के साथ किया गया 
बलात्कार 

सतीर्थ-सं० (पु०) सह अध्यायी, सहपाठी 

सतुआ-(पु०) बो० = सतू। ~संक्रांति +सं० (स्त्री) आयः 
वैशाख में पड़नेवाली मेष की संक्रांति (जैसे-सतुआ संक्रांति 


का पर्व और उसका गंगा स्नान) 

सतून-फ्रा० (पु०) खंभा, स्तंभ 

सतृष्ण-सं० (वि०) ! प्यासा 2 इच्छुक (जैसे-सतृष्ण आँखें) 

सतेज--सं० (वि०) ] कांतियुक्त (जैसे-सत्तेज मुखमंडल) 
2 जीव शक्ति संपत्र (जैसे-सतेज बालक, सतेज प्राणी) 

सतोगुण-(पु०) अच्छे और सरल कर्मों की ओर प्रवृत्त 
करनेवाला गुण 

सतौला-(पु०) ओ प्रसूता सी का सातवें दिन किया जानेवाला 
स्नान 

सतौसर-(पु०) = सतलड़ी 

सत्करण-सं० (१०) ) आदर सत्कार करना 2 अंत्येष्टि कर्म 

सत्कर्ता -सं० (पुः) = सत्कारक 

सत्कर्म-सं० (पु०) । अच्छा काम 2 पुण्य का काम 

सत्कार-सं० (पु०) । खातिरदारी तथा सेवा 2 आदर सम्मान 
और सेवा 


सत्कारक-सं० (वि०) सत्कार करनेवाला 

सत्कार्थ-सं० (वि०) ॥ सत्कार के योग्य 2 जिसकी अंत्येष्टि की 
जाए 

सत्कीर्ति-सं० (ख्रो०) नेकनामी, यश, उत्तम कीर्ति 

सल्कुल-सं० | (वि०) उत्तम कुल का [| (पु०) उच्च कुल, 
बड़ा खानदान 

सत्कृत-सं० (वि०) ] अच्छी तरह किया हुआ 2 सत्कार किया 
गया 

सत्कृति-सं० (स्थो०) उत्तम कृति, सत्कर्म 

सत्त-(पु०) । असली तत्व, रस (जैसे-मुलठी को सत्त, गेहूँ का 
सत्त) 2 शक्ति, बल शरीर का सत्त 3 मुख्य उपयोगी तत्त्व 

सत्तम--सं० (वि०) ॥ सबसे अधिक अच्छा 2 सर्वश्रेष्ठ 

सस्त्तर-! (वि०) साठ से दस अधिक |] (पु०) '70' की 


संख्या 

सत्ता-] सं० (स्त्र) । अस्तित्व, हस्ती (जैसे-मानव की सत्ता, 
सत्ता का होना) 2 शक्ति, सामर्थ्य (जैसे-सामाजिक सत्ता, 
सत्ता का अभाव) 3 अधिकार, प्रभुत्व 4 प्रधुसत्ता, सावरेंनटी 
(जैसे-सत्ता को बागडोर सैभालना) । --प्रहण (पु०) सत्ता 
हथियाना; ~च्युत (वि०) सना से हटाया हुआ; “-थारी 
(वि०) सत्ता हथियानेवाला; -“-लोलुप (वि०) सत्ता का 
लालची, सत्ता चाहनेवाला; ~चाद (पु०) ये मत कि किसी 
सत्ताधारी को सभी बातें मान लेनी चाहिए; --शाली (वि०) 
= सत्ताधारी; --शाही । फ़ा० (स्थो०) एकतंत्र राज्य 

सत्ता--]] (पु०) ताश का सात बूटियोंबाला एक पत्ता 
(जैसे-पान का सत्ता) 

सत्ताईस--] (वि०) बीस से सात अधिक |] (पु०) '27' को 
संख्या 

सत्ताधिकारी-सं० (पु०) = सत्ताधारी 

सत्ताधीश-सं० (पु०) सतावाला 

सत्तानवे-] (रिऽ) सौ से तीन कम || (पु०) '97' की संख्या 

सत्तारूढ़--सं० (वि०) सत्ता पर आरूढ, सत्ता प्राप्त 

सत्तावन-! (बि०) पचास से सात अधिक [| '57' की संख्या 

सत्तासी-! (विर) अस्ो से सात अधिक [] (पु०) '87 की 
संख्या 

सत्तू-(पु०) भुने हुए जौ, चने आदि का आटा । --बाँधकर 


सत्त्व 
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पीछे पड़ना निरंतर चेष्टा शोल रहना, पूरै तैयारी से काम में 
लगना (जैसे-बदला लेने के लिए वह सत्तू बॉधकर पीछे पड़ 
गया है) 

सत्व-सं० (पु०) = सत्व 

सत्यी-को० (स्त्री) जाँछ का मोटा भाग 

सत्पथ-सं० (पु०) ॥ उत्तम मार्ग 2 उत्तम पंथ 3 अच्छा 
आचरण, सदाचार 

सत्परामर्श--सं० (पु०) सही सलाह मशविरा 

सत्पात्र-सं० (१०) 7 योग्य अधिकारी या व्यक्ति 2 श्रेष्ठ और 
सदाचारी व्यक्ति 

सत्पुरुष-सं० “पु०) सदाचारी और योग्य व्यक्ति (जैसे-सत्पुरुष 
के लक्षण) 

सत्यंकार-सं० (पु०) । वादा पूरा करना 2 पेशगी रूप में दिया 
गया धन 3 संविदा आदि को सत्य ठहराना 

सत्यन्‌ सं० (बि०) । सच, यथार्थ (जैसे-सत्य बोलना, सत्य 
वाणो) 2 यथातथ्य 3 विश्‍वस्त (जैसे-सत्य विचार) 
4 वास्तविक, असल (जैसे-घटनाओं का सत्य निरूपण) (४. 
(पु०) ॥ वास्तबिक तथ्य या बात (जैसे-सत्य क्या है, ईश्वर 
ही जाने) 2 पारमार्थिक सत्ता (जैसे-सत्य की तलाश, सत्य की 
पहचान) 3 यथार्थता, सच्चाई (जैसे-सत्य की परख करता) 
4 प्रमाणित सिद्धांत (जैसे-ईश्वर स्व ही सत्य है) 5 अच्छाई 
(जैसे-सत्य का अनुसरण करना) ! “-अन्वेची (चि०) सत्य 
की तलाश करनेवाला, सत्य को खोजनेवाला; ~काम 
(वि०) सत्य की कामना करनेवाला; --त्ता (स्त्री०) । सत्य 
होने को भाव 2 वास्तविकता; “दर्शन (पु०) सत्य को 
देखना, परखना; --देशी (बि०) सत्यासत्य का विवेक 
करनेवाला; “-निष्ठ (वि०) सत्य में आस्था रखनेवाला; 
“निष्ठा (सी) सत्यनिष्ठ होने का भाव; -~-परायण 
(बि०) = सत्यनिष्ठ; “प्रतिज्ञा (वि०) प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने 
और उसका पालन करनेबाला; “-युग (पु०) पौराणिक काल 
गणना के अनुसार चार युगो में से पहला युग; ~युगी (वि०) 
सत्ययुग से संबंधित; ~लोक (१०) ब्रह्मलोक; ~-थाद्‌ 
(१०) । सत्य पर अडिग रहना 2 सत्य कहना; ~-खादिनी 
(्े०)/ (बिए) सत्य बोलनेनाली; ~बादी (वि०) ॥ सच 
आल्मेवाला 2 सत्यवाद संबंधी 3 सत्यनिष्ठ 4 धर्मनिष्ठ; 
"वृत्ति (सोऽ) मत्य का आचरण; --शोध (पु०) = 
सत्याचेषण; --संकल्य (वि०) दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा: 
“साक्षी (पुऽ) प्रत्यक्ष या विश्वस्त गवाह 
प्रत्यत:-सं० (अ०) सचमुक्त, दरअसल, वस्तुतः 

सत्यवानू-सं० (वि०) सत्यवाला 

सत्यांश-सं० (पु०) सत्य कः अंश 

सत्याग्रह-सं० (पुत) । सत्व हेतु किया गया हठ 2 अहिंसात्मक 
कार्रवाई 

सत्याप्रही-- सं. (वि०) सत्याग्रह करनेवाला ४ (पु०) 
सत्याग्रह करनेवाला व्यक्ति 

सत्पानाश-सं० (पु०) सर्वनाश, बर्बादी, मटियापेट 

सत्यानाशी-सं० (वि०) सत्यानाश "करनेवाला 

सत्यानास-(पु०) = सत्यानाश 

सत्यानृत-सं० (पु०) ॥ झूठ और सच का मेल 2 रोज़गार, 
व्यापार 


सत्याव्वेषण-सं० (पुऽ) सत्य की खोज 

सत्यापक-सं० (वि०) प्रमाणित करनेवाला 

सत्यापन-सं० (पु०) ] सत्य की जाँच पड़ताल 2 प्रमाणादि कौ 
जाँच करना, प्रमाणित करना 

सत्यापित-सं० (वि०) सत्यापन किया हुआ 2 प्रमाणित 
किया गया 

सत्यासत्य-सं० (पु०) सत्य और असत्य 

सत्येतर-सं० (वि०) सत्य से भिन्न, मिथ्या 

सत्र-सं० (पु) । नियत काल, सेशन 2 विकट समय 
(जेसे-१980 सत्र में अकाल पड़ा था) 3 रारीबों को भोजन 
मिलने का स्थान (जैसे-अत्र सत्र) 4 बैठक, अधिवेशन । 
~न्यायालय (पु०) । सेशन कोर्ट 2 हत्या संबंधी निर्णय देने 
की अदालत 

सत्र] (वि०) दस से सात अधिक |] (पु०) ॥7' की 
संख्या 

सत्रारंभ-सं० (पु०) सत्र का आरंभ 

सत्राबसान-सं० (पु०) सत्र का खत्म होना 

सत्व-सं० (पु०) । अस्तित्व 2 स्वभाव 3 प्राण चायु 4 मूल तत्व 
5 सत्य, यथार्थता 6 शक्ति 7 प्रकृति के तीन गुणों में से एक 
और सर्वोच्च गुण । ~गुण (पु०) साधु और विवेकशील 
प्रकृतिः ~शुणी (वि०) साधु और विवेकी 

सत्संकल्प-सं० (पु०) अच्छे अभिप्राय वाला 

सत्संग-सं० (पु०) । भली संगत, अच्छी सोहबत 2 साधु, 
महालाओं का संग 

सत्संगति-सं० (स्त्री०) । उत्तम साथ 2 सत्संग 

सत्संगी-सं० (वि०) । सत्संग संबंधी 2 मेल जोल रखनेबाला 

सत्संबंध-सं० (पु०) सही और सच्चा संबंध 

सत्साहस-सं० (१०) अच्छा काम करने की हिम्मत 

सञ्चिया-] (५०) = स्वस्तिक चिह (७) 

सधिया-] (पु०) शल्य चिकित्सक, सर्जन 

सदक्रा-अ० (पुः) । ईश्वर के नाम पर दी गई वस्तु 2 उतारा 
3 निछावर 

सदन--सं० (पु०) १ निवास स्थान 2 घर, मकान 3 आश्रय स्थल 
(जैसे-गौ सदन) 4 सुभोते का स्थान (जैसे-सेवा सदन) 
5 विधान सभा या संसद्‌ का अधिवेशन संबंधी स्थान 6 इस 
स्थान पर होनेवाली सभा या बैठक या इसमें उपस्थित 
सदस्यगण। ~नेता (पु०) , संसद या विधान सभा का 
निर्वाचित नेता; “-सचिव (५०) विधान सभा या लोक सभा 
का वैतनिक सदस्य, संसद सचिव 

सदना--(अ० क्रि०) बो० १ रसना, चूना 2 नाद में छेद से पानी 
आना 

सदबर्ग-फ्रा० (पु) हज़ारों गेंदा नामक पौधा और उसके फूल 

सदमा-अ० (पु०) 7 धक्का, चोट, आंघात 2 दिल पर 
लगमेवाली चोट, दुःख, शोकाघात । --उठाना हृदय पर हुए 
आघात को सह लेना; “पहुंचना चोट लगना 

सदय-सं० (वि०) दयालु 

सदर-र अ० (वि०) प्रधान, मुख्य (जैसे-सदर बाज़ार, सदर 
अमीन) ]] (पु०) । सर्वोच्च स्थान 2 सबसे बड़ा शासक, 
प्रधान शासक 3 सभा का सभापति 4 उच्च पदस्थ लोगों के 
बैठने का स्थान |] (अ०) ऊपर। “-अदालत (सीण) 


सदरी 
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मुख्य अदालत; “आला (यु०) छोटा जज; -ररवाज़ा 
मुख्य फाटक; “मशीन फ्रा० (पु०) सभा का सभापति; 
““खआाज़ार * ० (पु०) खास बाज़ार; --मक्राम (पु०) 
मुख्यालय, हेडक्वार्टरस; ~मालगुज़ार + अ० + फ़ा० 
(पुर) सरकार को मालगुजारी देनेवाला व्यक्ति; ~मुक्काम 
(पुर) = सदर मक्राम 

सदरी-अ० (स्रो०) बिना आस्तीन की कुरती 

'सदसत्‌-| सं० (वि०) सत्‌ और असत्‌ 2 सच और झूठ 
३ अच्छ और बुरा ]| (पु०) । अस्तित्व और अनास्तित्व 
2 सच्ची और झूठी बात 3 अच्छाई और बुराई 

सदसद्विवेक-सं० (पु०) अच्छे और बुरे की पहचान, पले बुरे 
का ज्ञान 

सदस्य-सं० (पु०) सभा, संस्था, समाज से संबंध रखनेवाला 
व्यक्ति, सभासद, मेंबर (जैसे-लोक सभा का सदस्य, लोक 
सेवा आयोग का प्रधान सदस्य) । ~त (स््रो०) सदस्य होने 
का भाव; “-ता शुल्क (पु०) सदस्य होने का चंदा 

सदस्या--सं० (स््रो०) महिला सदस्य 

संदस्यीय--सं> (बि०) सदस्य संबंधी (जैसे-बारह सदस्यीय 
टीम, चार सदस्यीय समिति) 

सदहा-फा० (बि०) सैकडों, बहुत से 

सदा-[ (क्रि वि०) । हर समय, हर वक्त 2 लगातार, निरंतर 
उहर स्थिति में 

सदा-] अ० (स्री०) । आवाज 2 पुकार 

सदाक्रत-अ० (स््रो०) सत्यता, सच्चाई 

सदाचरण-सं० (पु०) अच्छा चाल चलन 

सदाचार-सं० (पु०) अच्छा व्यवहार। --संहिता (स्रीऽ) 
जैतिक आचरण की नियम पुस्तिका 

सदाचारिणी-सं० [ (स्री) सच्चरित्र नारी [| (4०) अच्छे 
चाल चलनवाली 

सदाचारिता-सं० (स्री?) सदाचारी होते का भाव 

सदाचारी--सं० (वि०) ॥ अच्छे आचरणवाला 2 संदवृत्तिशोल 

सदाफल-सं० (वि०) सदा फल देनेवाला (वृक्ष) 

सदाबहार-संत + फ्रा० (वि०) ] सदा हरा भरा रहनेवाला 
2 जिसमें सदा फूल लगते रहें 

सदाभव-सं० (नि०) हमेशा होनेवाला निरंतर 

सदएत-अ० (सी) = सभा पतित्व 

सदावर्त-(पु०) नित्य भोजन बाँटना 

सदावर्ती-(वि०) सदावर्त का पालन करनेवाला 

सदाशय-सं० (विऽ) उच्च विचाररोबाला, सज्जन । ~त्ता 
(स्री) सजनता 

सदा सुहागिन-] (स्री) सदा सौभाग्यवती रहनेवाली स्री [[ 
(बि०) सदा सौभाग्यवती रहनेवाली 

सदाहरित-सं> (वि०) - सदा हरित 

सदिच्छा-२० (खी०) हार्दिक इच्छा 


सदी-फ्रा० (खी०) । शनाव्दी, शती (जैसे-पहली सदी,. 


बोसवीं सदी) 2 सौ वस्तुओं का समूह, सैकडा 
सदुद्ेश्य-सं० (पुर) अच्छा उद्देश्य 
सदुपदेश-सं० (पु०) अच्छा उपदेश. उत्तम शिक्षा 2 बढ़िया 
सलाह 
सदुपयोग-सं० (पु०) सत्यकार्य में लगाता 


सदृश-सं० (वि०) ] समान, एक जैसा 2 योग्य, उपयुक्त 
३उचित। --ता (खरी) 7 सदृश होने की स्थिति 
2 समानता, तुन्यता 

सदेह-[ सं० (वि०) ॥ शरीर से युक्त 2 प्रत्यक्ष, मूर्तिमान 
|| (क्रि० वि०) शरीर धारण करने को अवस्था में 

सदैव-सं० (क्रि० वि०) सदा, हमेशा 

सदोष-सं० (वि०) 7 दोषो 2 दोषयुक्त 

सद्गति-सं० (सोऽ) ॥ अच्छी हालत 2 मुक्ति 3 सदाचरण 

सदृंगुण-रां० (पु०) अच्छा गुण 

सद्गुरू-सं» (पु०) ॥ अच्छा और श्रेष्ठ गुरु 2 परमात्मा 
तजैसे-अंतर्सन में सद्गुरु का दर्शन) 

सद्प्रथ-सं० (पु०) सन्मार्ग बतलानेबाली पुस्तक 

सदद्ान-सं० (१०) अच्छा ज्ञान 

सदबुद्धि-सं० (स्री०) अच्छा विवेक 

सद्भाग्य-सं० (पुः) अच्छा भाग्य 

सदभाव-सं० (पु०) शुभ भाव 

सदुभावना-सं० (स्त्री०) । हित कौ भावना 2 छल-कपट 
आदि से रहित विचार 

सद्भावी-सं० (वि०) । सदभाव से युक्‍त 2 सदाशयी 

-सं० (पू) । रहने का स्थान 2 घर 

सद्य:-सं० (अ०) ॥ आज हो 2 इसी समय, अभो 3 तुरंत, 
तत्काल (जैसे सद्य: प्रसूता) । --गृहीत (वि०) = सद्य 
आप्त; “-जात (वि०) जो तुरंत उत्पन्न हुआ हो (जैसे-सदयः 
जात कन्या); ~प्रसूत (वि०) तुरंत का जन्या हुआ, 
~असूता (वि०/स्वी०)) हाल ही पे बच्चा जननेवाली; 
“आप्त (वि०) तुरंत पाया हुआ; “मृत (बि०) अभी का 
मण हुआ; “रंजित (वि०) तुरत का रंगा हुआ (जैसे-सद्यः 
रंजित तस्वीर) 

सद्यस्क-सं० (वि०) । वर्तमान काल का 2 इसी समय का 
३ ताजा 4 अजेंट, आवश्यक 

सद्योजात-सं० (पु०) नवजात शिशु 

सद्ंशज-सं० (वि०) अच्छे कुल में उत्पन्न, कुलोन 

संदवृत्ति-सं० (सी०) सदव्यवहार, सदाचार 

स्वदव्यवहार--सं० (१०) सदाचार, अच्छा चाल चलन 

सद्ब्रत-सं० (वि०) सदाचारी 

सधना--(अ० क्रिश) ! सिद्ध होना, पूरा होना 2 उद्देश्य पूर्ति 
होना, मतलब पूरा होना (जैसे-काय सधना) 3 अभ्यस्त होना 
(जैसे-हाथ संघना) 4 निश्चित या नियत स्थान पर लगना 
(जैसे-निशाना सधना) 5 कार्य हेतु उपयुक्त होना 
(जैसे-साइकिल पर शरोर सधना) 6 संभलना 7 नापा जाना, 
साधा जाना (जैसे-तराजू सधनः) 

सघन्यबाद्‌-सं० (क्रिश वि०) धन्यवाद के साथ 

सथर्पक-सं> (तरिः) । एक ही प्रकार का 2 ममान, मुल्य 
3 सच्चा और सरल 4 समान धर्म को अनुयायी 

सघर्मा-सं० (वि०) समान गुण और धर्मवात्म 

सधघर्मिणी-सं० (स्रो) पत्नी, भार्या 

सघरपी-सं० (बि०) सपान धर्म का अनुयायी 

सधवा-सं० (स्रेश) सुहागिन, सोभाग्यवती 

सधाना--(स० क्रि) । साधने का काप कराना 2 पालतृ 
बनाकर आचरण मिखाना 3 अनुकृळ बनाने के लिए परचानः 
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सन्‌-अ० (पु०) साल, वर्ष 
सन-] (९०) एक प्रसिद्ध पौधा जिसके रेशे से बोरे आदि बनते 
है 


सन-[| (स््रो०्) वेग से निकल जाने का शब्द 

प्रसक-(त्ो०) 7 एगलपन, खन्त 2 धुत, ओक । आना 
पायल होना; “चढ़ना, “सवार होना धुन सवार होना 

सनक्ना-(अ> क्रिश) । पागल होना 2 पागल की बड बड़ 
काना 

सनकी-[ (वि०) ।] पागल 2 झक्को 

सनकी-[[ (खोऽ) आँख का इशारा! --मारना आँख से 
इशारा करना 

सनद-अ० (स्त्री) । प्रमाण पत्र 2 प्रमाणिक कथन या बात । 
प्राप्त + सं०, ~याफता » फां० (वि०) प्रमाण पत्र 
पराप्त 

सनदी-अ० * फ़ा० (वि०) । सनद संबंधी 2 समद प्राप्त 
किया हुआ 3 प्रामाणिक 

सनना>(अ० क्रि) । गुँधा जाना 2 सम्मिलित किया जाना 
(जमे-मुझे इम मामले में क्यों सान रहे हो) 3 लथपथ होना 
(जैसे-खून में सनना) 4 लीन होना 

सरप्र-अ० (पु०) प्रेम पात्र, प्रिय, प्रियतम 


प्रनशेड-अं० (पु०) झाँय 

सनसनाना-( अ० क्रिश) । सनसन शब्द होना 2 सनसनाते हुए 
3 हिलना 

सनसनाहट-(स्बी०) सनसन को आवाज़ 

सनसनी=(खो०) । झुनझुनी 2 स्तब्धता. 3 सञ्ाय 

ब खलबली । “-खेज़ + फ़ां० (बि०) खलबली पैदा 

करेबाला 


एनातन--स० (No) । परपरानुसार चला आता हुआ 
2 पनिष्ट, आर्थोडाक्स 3 सदा बना रहनेवाला, शाश्‍वत, 
नित्य 4 अनादि और अनंत (जैसे-ईश्वर की सनातन 
लागा) । ~-काल (पृ०) प्राचीन युग; --धर्मी (पु०) 
सनातन धर्म का अनुयायी 

सनातनी-[ सं०(१०) सनातन धर्म का पालन करनेवाला [| 
(बि०) सनातन संबंधी 

सनाथ-संश (वि०) स्वामी सहित 

सनाभ-सं० (पु०) ) सगा भाई 2 सगा संबंधी 

सनाय-अ० (स्ह) रेचकदार एक पौधा, सोनामुखी 

सनाह-(पु०) - सन्नाह 

सनीचर-(पु०) 7 शनैश्चर 2 शनिवार 

सनीचरबार-(पु०) शनिवार 

सनीचरी-[ (वि०) । शनि संबंधी 2 मनहूस और अशुभ 
(जैसे-सनोचरी सुरत] |] (खो०) ) शति क्री दशा 2 शि 
को पैदा होनेवाली 

सनेह-ओ० (पु०) - स्नेह 

सनेही-(वि०/पु०) प्रेम करनेवाला 

सनोबर-अ० (पु०) चीड़ का पेड 

सन्न-(वि०) । भोचक्का, स्तब्ध 2 चुप. मौन 3 संज्ञा शुत्य. 
संवेदना रहित, जड़ 

सन्नत-सं० (वि०) । अच्छी तरह झुका हुआ 2 तीखे आया 
हुआ 3 खिन्र (जेसे-सत्रत वाणी) 


सञ्रति-संऽ (सोऽ) । झुकाव 2 नता 3 कृपादृष्टि 4 मन की 
सत्रद्ध-सं> (वि०) । कसकर बंधा हुआ 2 कटिबद्ध 3 उद्यत, 
कैवार 4 सेलय़ 5 पास का 

सजयन- ४. (पु०) । फस त्यना 2 संबद्ध करना । ~-क्कारं 
(पु०) अभिहस्तांतरण करनेवाला; “लेखन (सुऽ) सत्रयन 
बिषयक लेख्य आदि लिखना 

सञ्राटा-† (पृ)  स्तन्धना. * चुप्पी, 
3 मिस्तव्घना, नीरवना 

सञ्ाटा--]! (पूट) ॥ हव चलने को शब्ट 2 सनसनाहट 

सन्नादी-सं० | (पु) उ्य& स्वा की सहायता से उच्चारित 
अक्षर या वर्ण (जैसे-क.ख,ण, आदि) |] (विल) नाद से 
युक्त 2 स्वर से युक्त 

सज्ञाह-सं० (पु०) २ कवच 2 प्रयत्न, उद्योग 

सञ्रिकट-सं० (अ०) बिल्कृळ पास, अत्यंत समाप 

सत्रिकर्ष-सं० (पु०) । संबंध, लगाव 2 समोपता 3 नाता, 
रिश्ता 4 आधार, आश्रय 

सन्निघान-सं० (पुऽ) । अलग अला रखना 2 निकटता, 
समीपत 3 स्थापित करना 

सन्रिधि-स० (स्बो) । अलग अलग रखने का काम 2 पास 
होने का भाव 

सन्निपात-सं० (गु) । उतरा, गिरना 2 संगम, मिलता 
उ अनेक घटनाओं का एक साथ घटित होना 4 मिश्रण, 
समाहार 

सञ्जिबद्ध-सं० (वि०) । एक में बेधा हुआ या लगा हुआ 
2 व्यवस्थित 

सज्रिविह्-सं० (वि०) । अंदर आया हुआ 2 जोडा हुआ, 
लगाया हुआ 3 स्थापित किया हुआ 

सज्िवेज्ञ-सं० (पु०) । प्रवेश करना 2 साथ बैठना 3 आसन 
३ समूह, मंडली 5 संयोग 6 सामीष्य 7 उचित स्थान पर बैठाना 
8 निर्माण, रचना 9 व्यवस्था, प्रबंध ]0 आधार, आश्रय 

सक्निवेशित-सं० (लि०) - सन्निविष्ट 

सप्निहित-सं० (वि०) । पास रखा हुआ 2 समीपस्थ 3 पड़ोस 
का 4 तैयार, उद्य 

सन्मार्ग-सं० (पु) अच्छा रास्ता 

सन्मार्गी--यं> (वि०* सन्‌ पथ पर चलनेवाला 

स्ल्यास-(५. ५ संन्यास 

सऱ्यासी--(पु.)  सेऱ्यासो 

सपक्ष-[ सं» (वि: ? पक्ष में रहनेबाला 2 सहायक और 
साथी | £०) अनुकृट पक्ष 


मौन 2 निर्जनता 


|सपत्न-स> 4 (लि) मोत को नाड द्ेष गवनेचास्या ६ (पु) 
तू कैसे 

सपत्मी-सं+ (सहऽ) मोन सौतिन 

सपत्नीक-सं (त्रि. उतनी के साथ 

सणना-(पुः} । स्वप्न 2 सत्र गढत या कपोल कल्पित यात 

सपरदाई--( २०) ताळे. रजिना 

सपरना-+ अ कि: । निवटना, समाप्त रामा ? कप हा हो 


¦ सपराना म्वदान्, ख्य करता 2 समान करा 
| सपरिवार स+ रवि प्यार सर 


उ+) । 
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सबक 


काक्किन ८७ फा के कड / कळा (३०) 
कड़ी कैद 


'सपाट-(वि०) । समतल 2 जो ऊबड़ खाबड़ न हो 
(जैसे-सपाट मैदान, सपाट खेत) 

सपाटा-(पु०) । तेज़ी, झोक 2 झपट 3 दौड़ 4 तमाचा, थप्पड़ 
5 छल, घोखा 

सपाद-(विऽ) चरण से युक्‍त 

स्पिंड-सं० (पुऽ) । सामान्य पितरों को पिंड देनेवाला 2 एक 
ही कला के सात पोंढियो तक के लोग 

सपिंडो-सं० (सऽ) मृतक के मत्त किया जानेबाला कर्म 

संपिडीकरण-सं० (पुऽ) मृतक को पिंडदान देने का काम या 
क्रिया 

सपुर्द-फ़ा० (वि०) = सुपूर्ट 

सपुर्दगी-फ़ा० (खो०) = सुपुर्दगी 

सपूत-(१०) लायक पुत्र 

सपूती-(ख्री०) । सपूत होते का भाव 2 सपृत को जन्म 
देनेवाली खी 

संपेस-ब (पुर) = सँपरा 

सरपोला--(पु०) = संपोला 

सप्त-संत (वि०) गिनती में सात (जैसे-सप्तभुज, सप्त 
ऋषि) । “ऋषि (पु०) त्रिश्वमित्र, यमदा. भारद्वाज, 
गौतम, अत्रि शिष्ठ और कश्यप ये सात ऋषि: ~पदी 
(स्री०) वर वघु द्रास अग्रि के सात चक्कर लगान; “पुरी 
(स्त्री०) सात पित्र तीर्थ या नगर; “-भुवन (पु०) भूलोक, 
भुवलोक, खर्गलोक, महालोक, जनलोक. तपलोक तथा 
सत्यलोक ये सात भुवन; मातृका (खो०) ब्रहम, 
माहेश्वरी. कोमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा ये 
सात मातृकाएँ; “सिंधु (१०) सिंधु, परुष्णी, शतुद्री, 
वितस्ता, यमुना, गंगा तथा सरस्वती की सामूहिक सेज्ञा; -- स्वर 
संगीत का सप्तक 

'सप्तक-] सं० (१०) एक तरह की सात वस्तुओं का समृह 
2 संगीत में सात स्वरों का समूह ]! (वि०) । सात 2 सातवा 

सप्तम-सं० (बि०) सातत्रा 

सप्तपी-सं» (सी) ॥ सातवीं तिथि, सातवाँ टिय 2 व्या> 
अधिकरण कारक की विभक्ति { 

सप्तर्षि सं (पु०) सप्त ऋषि 

सप्तशती-सं० (स्री) । एक हो तरह को सात वस्तुओं का 


वर्ग 2 सात सौ पदं का संग्रह 
सप्ताह-सं० (पु०) ॥ साते दिन 2 सात दिनों का समय 3 सात 
दिन तक काम या अनुष्ठान 
सष्ताहांत--सं० (पुऽ) सप्ताह का अंतिम दिन 
सप्ताहारंभ-सं० (पुऽ) सप्ताह की शुरुआत 
सध्रमाण-| संश (वि०)  । प्रमाण युक्त 2 प्रामाणिक 
| (क्रि. वि०) प्रमाण के साथ 
सञ्रपाणिक-सं० (वि) प्रमाण सहित 
संप्रयास-सं० (क्रिश वि) प्रयत्न सहित 
सप्राण-सं० (वि०) प्राण के साथ. सजोव 
सप्लाई-अं (स्त्री) । पहुँचाना 2 प्राप्ति 
सप्लायर--अं> (पु०) सप्यई करनेवान्य व्याक 
सप्लीमैंट-आ> (पुर) पर्सिशाः 


सएचीगैंटरी-ॐ० (वि०) पूरक 

(स््रो०) । पंक्ति, कतार 2 बिछौना 

सफ़र-अ० (पु०) यात्रा करना 2 स्वाना होना 3 
(जैसे-00 मील का लंबा सफ़र तय करना) । "-नापा + 
फ़ां० (पु०) यात्रा विवरण 

सफ़री-] अ० (वि०) सफ़र संबंधी [| (स्त्ो०) एस्ते का व्यय 
और सामग्री 

सफल-सं० (वि०) ] फल से युक्त 2 (कार्य) परिणाम या 
'फलवाला 3 उत्तीर्ण (जैसे-विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो 
गया) । ~ता (खी) सफल होने का भाव; “-ता पंडित 
(बि०) कामयाबी से अलंकृत; ~मनोरथ (वि०) पूर्ण 
इच्खवाला 

सफलित-सं> (वि०) = सफलीभूत 

सफलीभूत-सं० (वि०) सफलता युक्त, सफल हुआ 

सफ़हा-अ० (पुऽ) । तल, पार्श्व 2 पुस्तक का पृष्ठ भाग, पत्रा 
वरक 

सफ़ा-अत (वि०) । साफ़ (जैसे-सफ़ा कमरा) 2 निर्पल, 
पवित्र 3 साफ करनेवाला (जैसे-बालसफ़ा पाउडर) 4 खाली, 
रहित (जैसे-रात भर में उनका जेब सफ़ा कर दिया) 

सफ़ाई-अ० * फ़ा० (खो०) । खच्छता, निर्मलता 2 सफ 
होने का भान 3 छल कपट से रहित 4 ऋण आदि का परिशेष 
5 दोष रहित होने की अवम्था। ~पसंद + फ़ा० (विश) 
सफाई पसंद करनेवाल्प्र; ~पुताई + फ़ा० > हिं० (खी०) . 
सफ़ाई करमा और पुताई करना 

सफ़ाचट-अ + हिं» (वि०) । चिकना (जैसे-सफ़ाचट दाही, 
सफ़ाचट खोपड़ी) 2 समतल (जैसे-सफ़ाचट मैदान) 
3 बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ 

सफ़ाया-अ० (पु) । संहार (जैसे-युद्ध में शत्रुओं का 
सफाया) 2 समाप्त कर देना (जैसे-बाप की कमाई का 
सफाया) 3 नाश करना (जैसे-किए भिए का सफ़ाया)। 
--कर देना । खत्म कर देना, मिटा टेना 2 सबको मार डालना 

सफ़ीना-अ~ (पुऽ) । किताब, नोट बुक 2 समत 

सफ़ीर-अ० (पु) राजदूत 

सफूफ़-अ« (पु) । चूर्ण ? वर्ण रूप औषध 

सफ़ेद-फा. /वि>) ! रंगहीन (जैसे-सफ़ेद बाल) 2 च्छ 
तथा उज्जवल (जैसे-सफेट पोशाक) 3 कोरा (जैसे-सफेद 
कागज) 4 साफ. स्पष्ट । >पोश ] (पु०) कुलीन, शिक्षित 
और सभ्य रव्यात |! (विं) साफ कपड़े पहननेषाला; 
>-पोशी (स्तरीऽ) सफ़ेट पाश होने का भाव ~झूठ ससर 
झूठ; ~हाथी (पुऽ) 7 वर्मा में पाया जानेवाला एक सफ़ेद 
हाथी 2 ऐसा व्यक्त या संस्था जिसपर अत्यधिक खर्च हेने पा 
भी अनुपयोगी ही रहे; --पड़ जाना चेहरे का रंग उड़ जाना: 
स्शाह सफ़ेद । भला बुरा 2 हानि लाभ 

सफ़ेदा-फ़ा> (पुऽ) ॥ एक प्रकार का ऊँचा और सौधा पेड़ 
2 जस्ते का घोल 

सफेदी-फ़० (स्त्रो) ? चूने की पोताई 2 धवलता 

सब-(वि०) । कुल (जैसे-सब आदयो, सब मजदूर) 2 साग 
(जेसे-सब दिन का रोना) 3 संपूर्ण समस्त 

सब इंस्पेक्टर-अं> (पु०) छोटा इंस्पेक्टर 

सबक़-अ० (पु०) ] पाठ 2 शिक्षा, नसीहत 
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सबकमेटी-अ० (खो०) उपसमिति 

सबज़-फ़ा० (वि) = सब्ज 

सबजज-अं० (५०) छोटा जज 

सबद्रापिक्स-अं० (पुः) उपोष्ण प्रदेश 

सबब-अ० (१०) । कारण, हेतु 2 साधन 

सबर-अ० (पु०) = सत्र 

सबर्बन-अं० (बि०) उपनगरीय 

सबल--सं० (वि०) बलवान, ताक़तबर 

सब स्टेशन-अं० (पु०) अधीन स्टेशन, छोटा स्टेशन 

'सब्बा-आ+ (स्री?) प्रातःकाल की हवा 

सबार्डिनिट जज-अं० (१०) मुंसिफ़ 

सबील-अ> (स्वी०) । साधन, द्वार 2 उपाय, युक्ति 3 पौसरा, 
"याक 

संबू-फ (पु?) । मटका, गगरी 2 शराब रखने को पात्र 

सब्ूत-अ० (पुऽ) प्रमाण । --पक्ष = संऽ (पु०) (मुकदमे 
का) प्रमाणक पक्ष 

सबूरी-अ० (स्त्री) संतोष, सत्र 

सबेरा-(१०) ` सवेरः 

सबेरे-(क्रिर वि७) = सकेरे 

सब्त-फ़ा> (वि) । हरा भरा 2 कच्चा और ताजा 3 भला, 
शुभ। ~कदम्र * अ (बि>) अशुभ चरणोंवाला. मनहूस; 
-अख़त (वि०) सौधाग्यशाली | - खाग दिखाना धोखा 
दना 

सब्ज्ा-फ़ा® (१०) हरियाली 

सब्ज़ी-फ़ा& (ख्रो०) । साग पात, हरी तरकारी 2 हरियाली । 
-फ़रोश (पुऽ) सब्जी बेचनेवाला; “मंडी * हिं” 
(खी०) साग सब्जी तथा फल आदि बिकने को जगह 
सब्जेक्ट-अं> (पुऽ) । प्रजा, रैयत 2 विषय 
सब्बल-(पु०) गदाला 

सब्र-अ० (१०) । सहन, बर्दाश्त 2 धैर्य 3 तसल्ली 
सभा-सं म (स्वी>) ॥ समिति. परिषद्‌ (जैसे-राज सभा) 
2 मंडली (जैसे-विद्वानो को सभा) 3 संस्था (जैसे-काशी 
जागी प्रचारिणी सभा) 4 जपपर. समह (जैसे गुंडों, बदमाशों 
को सभा) 5 दरबार (जैसे-राजा की सभा) 6 न्यायालय 
“कक्ष (पृ०) सभा का कमरा, हाल; गृह (पुर) 
सभा भवन; “चतुर (वि>) सभा में बातचीत करने में 
कुशल: ~चातुर्य (१०) सभा में बात करने की चतुरता; 
>त्याग (पु०) सभा से बाहर चले जाना; “पति (पु०) 
सभा का अध्यक्ष; “ पतित्व (पुऽ? सभार्पात का पद और 


कार्य; ~पतिपद (१०) सभा में अध्यक्ष का पदु; भवन 
(पु०) सभा का कमरा; ~ मंडप (प्‌?) सभा लगाने का 
शापियाना; ` सचिव (५+) सदन सयित 

सभागा-(विऽ) 7 भाग्यशाली 2 सुंदर 

सभागार-सं> (५०) सभागृह 

सभाध्यक्ष-सं> (पु). सभापति 


सभाध्यक्षा-सं० (म्बो+ ) महिला सभार्पात 

सभासद-सं० (पुऽ) । सदस्य 2 अदालत की पंचायत का 
सदस्य se 

सभी- (सर्व) सब हो 

सभेय-| सं (बि०) ) सभा के योग्य 2 विद्वान्‌ ]| (पुर) 


3 शिष्ट व्यक्ति 2 विद्वान्‌ 

सभों-(सर्व०) सब ने, सब को 

सभ्य-] सं० (वि०) + शिष्ट, सिविल 2 संस्कृत (जैसे-सभ्य 
जगत्‌) 3 नम्र (जैसे-सभ्य और सुशील बालक) [] (पु०) 
भला आदमी (जैसे-वह बहुत ही सभ्य है) ! “-ता (खो०) 
„ सभ्य होने का भाव 2 नम्रता 3 शिष्टता 

सभ्येतर-सं० (वि०) सभ्य से भिन्न, उजहु 

सर्मजन-सं० (पु०) ] जोड़ बैठाना 2 हिसाब किताब बराबर 
करना 3 मेल मिलाना 

सपंजस-सं० (वि०) ॥ उचित, वाजिब 2 मेल खानेवाला 
उ अभ्यस्त 

समंत ~] सं० (५०) किनारा, सिरा [] (वि०) 7 समस्त, सारा 
2 सार्वजनिक । “-दर्शी (वि०) सर्वदर्शों 

समंदर-फ्राल (पु०) समुद्र 

सम-सं० (वि०) ] एक ही, अभिन्न 2 एक सा, सदृश 3 बराबर 
4 चौरस 5 7० जिसमें दो से भाग देने पर कुछ न बचे, 
(जैसे-सम और विषम संख्याएँ) 6 निष्पक्ष (जैसे-समभाव, 
समदान) 7 साधारण (जैस-समरूप) 8 सीधा (जैसे-सम 
रेखा) 9 उपयुक्त, सुविधा जनक (जैसे-सम परिस्थिति) ।८ 
उदासीन। “अवस्था (ख्री०) समान दशा; “कक्ष 
(बि०) । समान ऊँचाई का 2 समान पदवाला 3 जोड झा 
बराबरी का; --कालिक (वि०) एक ही समय होनेबाला: 
~कालीन (वि०) एक ही समय का, सम सामयिक: 
--कैंद्रिक (वि०) जिनका केंद्र एक ही हो; ~कोण | 
(चिऽ) बराबर कोणोंवाला || (पु०) 90° का कोण; 
+-क्रमण (पुः) एक ही समय अनेक घटनाओं का घटना; 
~ चतुर्भुज (पु०) वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएँ 
बराबर हों; -चर' (वि०) समान आचरण करनेवाला; 
~चित्त (वि०) ) धोर, शांत 2 उदासीन 3 एक ही विषय पर 
केंद्रित: --जातीय (वि) ॥ समान जाति का 2 एक ही 
प्रकार को; “तल (वि०) चौरस, हमकार (जैसे-समतल 
भूमि); --तलन (पु०) सम करने का काम; “ता (स्री) 
॥ बराबरो. तुल्यता 2 संतुलन; --तापभंडल (पु०) वह क्षेत्र 
जहाँ ताप सदा समान रहता है; “-तुलन (पु०) ॥ समान 
तौलना 2 समान रखना; “-तुलित (ति०) समतुलन किया 
हुआ; ~तोल « हिं“ (वि०) समान, बराबर; ~तोलन 
(पु०) समान रखना; त्रिभुज (पुऽ) वह त्रिभुज जिसमें 
तोतों भुजा बयनर हों; --दर्शन ] (प०) एक समान 
समझना 7१ (वि०) समदर्शी; 2 समार रखना एक समान 
देखनेवाल; “दृष्टि (स्रो)  समदर्शन; --द्विभुज 
(बि०). दो समान धुजाओंवाला (जैसे-समद्विभुज त्रिभुज); 
>-धर्मा (वि०) समान धर्म या स्वभाव का; “बल (ति०) 
बराबर की ज्ञाकतवाला; :“भाग (पु०). बराबर हिस्सा 
>भागी (वि०) बराबर हिस्सा पानेबाला; --भाव (पुर) 
समान मनोवृत्तिः :-भिन्न (ए०) वह भिन्न जिसके अंश, और 
हर दोनों पूर्णाक़ हों (जैसे-2/5); .--भुज (विश) समान 
भुजाओंबाला (जैसे-समभुज त्रिभुज); “-भूमि (स्त्री) 
समतल जमीन; .~मित , (विउ) समानता... .और 
एकरूपतावाला, सममिति से युक्त; --मिति (सो) 
आपेक्षिक और पारस्परिक एकरूपता, ठीक और समेजित 
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समरावस्था 


विन्यास, सिमेट्री; “मूल्य (पुः) समान भाव: --यौन 
(बि०) = समलैगिक; ~यौनता (खो०) - समलिंगी रति; 
~र (वि०) ] एक रसवाला 2 एक सा; -~रसता 


(खी०) समरस होमे का भाव; ~रूप (वि>) एक हो रूप ; 


का; ~रूपीकरण (पु०) समरूप बनाना; “लिंगी रति 
(सी) पुरुष का पुरुष तथा खरी का स्री से होमेवालो 
कामवासना की तृप्ति. होपोसेक्सुअलिटी, ~लैंगिक (वि०) 
समान छिंगवाले; बयस्क (विऽ) हमउप्र; “वर्ण 
(बि०) । समान वर्ण या जाति को 2 समान रंगवाला --वर्तन 
(पु०) यथोचित विभाजन: -बेती (बि०) ।एक सा 
व्यवहार करनेवाला 2 समान दुणे पर स्थित 3 पास रहनेवाला; 


“वितरण (१७) . सम वर्तन: “विभाग (पुऽ) बराबर 
हिस्सा; “विषम (वि) । समान और असमान 
२ ऊबड़खाबड़; 'ेदना (खो०) सहानुभूति; 


~बेदनाशील (वि०) सप्वेटग अनुभव करनेवाला; 
~-शीतोष्णा (वि०) जहां सर्दी और गर्मो की मात्रा बरावर हो, 
न अधिक उष्णता और २ अधिक शीतवाल्म ( जैसे -समशोतोष्ण 
प्रदेश); “शील (त्रिऽ) समान आचरणवाला, समान 
स्वभाव का: “सामयिक (त्रिञ। . समकालीन; “स्तर 
(त्रि०) समान स्तर का, -- स्थळ (पु०) समतल भूमि; 
~ स्वन (पुऽ) समान ध्वनि, टे संस्वन; --स्वरागम (पुऽ) 
शब्द के विकास में स्र को आ जाना; “हर (विर) भिन्न 
जिनके हर समान हों 

समक्ष-! सं० (वि०) उपस्थित, गोचर |] (अ०) सामने। 
जता (स्री) प्रत्यक्षता, दृश्यता 

समप्रन्सं० (विऽ) सब, पूरा 

समज्या-सं० (सोऽ) । मिलन स्थान 2 सभा, गोष्ठो 

समझ-(स्त्री2) । बुद्धि, परज्ञा 2 विचार, खयाल । दार * 
फ्रा० (वि०) बुद्धिमान; ~दारी + फ़ा० (स्त्री०) समझ 
होना; ~्रूझ (सरी) अच्छी अक्ल; ~चूझकर (क्रिश 
बि०) सोच विचार कर 

समझना-(अ० क्रिश) । ज्ञान प्राप्त करना 2 अनुमान करना, 
कल्पना करना 3 समझौता करना 4 बदला लेना 

समझाना-(स० क्रि०) 7 परिचित कराना 2 मन में बैठाना 
(जैसे-कविता का भाव समझाना) । “-खुझाना (स० क्रि०) 
7 जतलाना 2 ज्ञान कराना (जैसे-विज्ञान के सिद्धांतों को 
सम्रझाना बुझाना) 

समझाव, समझावा-(प०) समझने समझाने का भाव 

सम्रझौता-(पु०) आपस का क़रार या निश्चय 2 निपटारा, 
निर्णय । “प्रेमी * सं० (वि०) समझौता पसंद करनेवाला; 
~चाद + सं० (पु०) ये मत कि समझौता कर लेने में ही 

है; ~वार्ता * सं० (स्रौ०) समझौता संबधी 

बातचीत 

समत्व-सं> (पुर) = समता 

समधिक-सं० (वि०) बहुत अधिक, अत्यधिक 

सपधिन-(खो०) समधी की पत्नी 

समधियाना-(प०) । पुत्र या पुत्री की ससुराल 2 पुत्र या पुत्री 
के समुरालवाले 

समधी-(पु०) पुत्र या पुत्री के ससुर 


समर्नतर- स+ (वि) बराबरी का [| (अ०] बाद, अनंत, 
उपरंत 

समनामता-सं¬ (स्ीऽ) एक ही नाप होने की स्थिति 

समनुज्ञा-सं> (ख्रीऽ) अनुमति, इजाजत 

सप्रन्वव-सं> (पुऽ) । नियमित क्रम 2 संयोग 3 मेल, परी 
4 संत्रद्ध फल, कार्य कारण संबंध का निर्वाह ! - बाद (पु. 
ये मत कि विवाद से बचने के लिए मतों का समनेव कर हने 
चाहिए; >वादी (वि>) सम-्वयत्सद संबंधी 

सपन्वयन-सं" (पुऽ) समन्य होना या काना 

सपन्ित-संऽ (बि>) 4 समन्‍्तय किया गया ? लगा हु. 
पिला हुआ 

समन्‍्वीकरण-सं० (पुऽ) समय करता 

समन्वेषण-संत (पु०) । अच्छी तरह अन्येषण कल 
2 घुम-घृमकर स्थिति आदि का पत्ता लगाना 

समय-सं> (पु०) । काल 2 वक्‍त 3 अतसर 4 फुरपत 
5 उपयुक्त काल 6 अंत समय 7 संकट की स्थिति 8 प्रति 
(जैसे- अपना क्यों पळते हो, समय का 
9 सफलता (जैसे-समय की खुशी) ।0 अभ्युटय । कर 
पालन )२ व्यवहार (जैसे-अपना समय पने भृतो) ।3 ठाहाब 
॥4 प्रधा । --गत (विल) । बता हुआ समय 2 समय में 
आया हुआ; “गति (स्रीऽ) समय का गुजरना या व्यतीत 
होता; “तालिका (रूरी) - समय सारिणों; - निष्ठ 
(चि०) समय का पाबंद, समय का पालन कणेवाला, 
पत्रक (पु०) = समय सारिणी; “पालक (वि०) - 
समय निष्ठ; बाग > अं० (पुऽ) टाइम बप, निश्चित समय 
उर विस्फोट होनेवाला पदार्थ; -“लेखक (पु०) टाइम कोपर, 
कर्मियों के आनेजाने के समय का हिसाब कर्ता; --संकेत 
(पु०) समय बताना; --साधक (पु०) - समय सेवी; 
~सारणी, ~सारिणी (खरी०) कार्य आदि संचालन के 
लिए निर्धारित समय की सूची, टाइप टेबिल; “सीमा 
(स्री) कार्य हेतु निश्चित किया गया समय; --सूचक 
(बि०) समय की सूचना देनेवाला; “सूची (स्री) + 
समय सारणी; “सेवी (पु०) समय का पालन कर्ता 

समथांतर-सं० (पुऽ) भिन्न समय 

समयानुकूल-सं० (क्रि० वि०) समय के अनुसार 

'समयानुक्रम--सं० (पु०) समय के अनुसार क्रम 

समयानुसार-। सं० (वि०) समय के अनुरूप होनेवाला [| 
(क्रिश वि०) समय के अनुसार 

समयाभाब-सं० (पु० समय की कमी 

समयोचित-सं० (वि०) समयानुकूल, कालोचित 

समयोत्तर-सं० (वि०) समय के बाद का 

समयोपयोगी -सं० (वि०) - समयानुकूल 

समर-सं० (पुः) युद्ध, लड़ाई! “क्षेत्र (पु०) समर भूमि, 
युद्ध क्षेत्र; “तंत्र (१०) युद्ध संबंधी शासन; “नीति 
(स्बो०) युद्ध को नीति; -भूमि (स्रो) = समशंगण; 
“झायी (वि०) वोरगति को प्राप्त; “-शास्त्र (पु०) युद्ध 
विद्या, युद्ध को कला; “-सज्जा (स्री) युद्ध का साज सामान 

समरांगण-सं० (पु०) लड़ाई का मैदान 


न) 


| समरावस्या-सं० (स्त्री०) युद्ध की स्थिति 


समर्चना 
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समादेश 


सपर्चना-सं" (स्तरोऽ) । अच्छी तरह पूजा करना 2 सम्मान 
करना 

समर्थ-सं> (विर) । शक्तिशाली 
(जैसे-समर्थ क्ला, समर्थ ध्वनि) । 
2 पोग्यता 3 उपयुक्तता 

॥ समर्थन करनेवाला 2 पुष्टि करनेवाला 

अनुमोदन । “पत्र (पुट) अनुमोदन पत्र 

(किर) समर्थन के योग्य 

„ (विल) समर्थन किया हुआ 

समर्पक-सं» (बि०) समर्पण करनेवाला 

समर्पण--सं (पुऽ) । अर्पित करना 2 सौंपना, देना 3 भेट 
करना। “मूल्य (पु०) बीमा की अवधि समाप्त होने के पूर्व 
बीमा पत्र देने पर दिया जानेबाला धन 

समर्पित-संत (वि) समर्पण किया हुआ 

प्रमर्ष्य-सं, (त्रिऽ) समर्पण किए जाने योग्य 

सपल-सं० (वि०) मैला, गंदा 

समवरोध-सं> (पुऽ) चारों ओर से रोकना 

सपवलंब-सं» (पु) - समद्रिभुज 

स्धवाय-सं> (पुऽ) । समृह. झुंड 2 ढेर. राशि 3 मेल, संयोग 
4 घनिष्ट और नित्य संबंध 

समबायी-] सं० (क्रिश) । समदाय संबंध रखनेबाल् 2 देर के 
रूप में लाया हुआ [| (पु०) ॥ अवयव, अंग 2 साझेदार, 
हिस्पेदार 

समबेत-सं० (वि०) ॥ एकत्र 2 संचित 3 मिलाया हुआ 
4 संबद्ध 

सपष्टि-सं० (स्वी०) । सामूहिकता 2 समवेत सत्ता 3 एक जैसे 
अंगों का समूह। ~गत (वि०) समष्टि रूप में लाया हुआ; 
परक (वि०) समाज मूलक; --रूपेण (क्रिश वि०) 
समग्र रूप से, सब मिलाकर; “वाद (पु०) समाजवाद, 
सोशलिज़म; ~बादी (५०) समाजवादी, सोशलिस्ट; 
“वृत्ति (स्री) समाज का कार्य व्यापार 

सपष्टीकरण-सं० (पु०) समाजीकरण 

समसमुन्नत-सं० (निश) समान रूप से उन्नत 

सपस्त-सं० (वि०) ) कुल, पूरा (जैसे-समस्त भारतवासी, 
समस्त संसार 2 संयुक्त 

सपस्तिका-सं० (स्री) सारांश 

सपस्थानिक-सं० (वि०) एक ही स्थान के 

समस्थानीय-सं० (विऽ) एक जैसे स्थान से संबंधित 

समस्थे-सं० (वि०) । संयुक्त करने योग्य 2 समास का रूप 
देने योग्य 3 पूर्ण करने योग्य 

समस्यमान्‌-सं० (वि०) व्या० दूसरे पद के साथ मिलकर 
समास बनानेवाला 

समस्या-सं० (स्री) । कठिन या विकट प्रसंग 2 कठिन 
विषय । --ग्रस्त (वि०) समस्या में फॅसा हुआ; -पूर्ति 
(ख्री०) समस्या को पूरा करता 

समांग-सं० (वि०) समान अंगबाला 

सर्मांतर-सं० (वि०) समानांतर 

समाँ-(पु०) 7 समय, वक़्त 2 मौसम, ऋतु 
समाअत--अ० (स्री) 7 सुनना 2 ध्यान देना 
समाई-(ख्ी०) गुंजाइश 


२ थाग्य 3 उपयुक्त 
ता (स््री2) । शक्ति 


समाकल-सं" (पुः) एक हो प्रकार को एकत्र कलुओ का 
रूपा 

समाकलन-सं० (पुऽ) । एक प्रकार की एकत्र वस्तुओं को 
मिलान करके उनकी व्यवस्था को देखन! समझना 2 जमा खाते 
में सकम लिखना 

समाकुल सं (विऽ) बहुत अधिक घबरगया हुआ 

समागत-सं> (विञ) । आया हुआ २ उपस्थिन, घटित हुआ 
(जैसे-समागत प्रसंग, समागत परिस्थिति) 

समागम-सं० (पुऽ) । पहुँचना 2 एकत्र होना (जैसे-संतों का 
समागम) 3 स्त्री प्रसंग, मैथुन, संभोग (जैसे-समागम क्रीड़ा, 
समागम क्रिया) 

समाघात-सं० (पु०) । युद्ध, लड़ाई 2 हत्या, बध 

समाचार-सं० (पु०) ] हाल चाल 2 कुशल मंगल 3 सूचना 
(जैसे-समाचार प्राप्त हुआ) 4 हाल की घटना की सूचना 
(जैसे-हत्या का समाचार) । -फत्र (पुऽ) अखबार, न्यूज़ 
पेपर; “-पत्रीय (विर) समाचार पत्र का (जैसे-समाचार 
पत्रोय लेख) 

सपाज-सं० (पु०) ] समुदाय, दल, समृह 2 सभा (जैसे-आर्य 
समाज, संगीत समाज) 3 झुंड, गिरोह. समूह (जैसे -सत्संग 
समाज) 4 समान कार्य कर्ताओ का समूह (जैसे-व्यापारियों 
का समाज) 5 संघटित संस्था 6 आयोजन, तैयारी । ~कार्य 
(पुर) समाज का काम; --गत (बि०) समाज के अंदर की, 
समाज में आया हुआ; --च्युत (वि०) = समाज परहित; 
-तंत्रिक (वि०) समाज व्यवस्था से संबंधित; --दरोही 
(वि०) समाज से द्रोह,वैर रखनेवाला; ~पति (पु०) समाज 
का प्रधान व्यक्ति; ~बहिर्भूत (विऽ) समाज से निकाला 
हुआ; ~भाषिकी (स्त्री०) समाज के वर्गों पर आधारित 
भाषा वैज्ञानिक अध्ययन; --बाद (१०) सत्ता का सामूहिक 
रूप होने का सिद्धांत (जैसे-समाजवाद की व्याख्या); “खादै 
बिरोधी (वि०) समाजवाद का विरोध करनेवाला; --बादी [ 
(पुः) समाजवाद का समर्थन करनेवाला या अनुयायी || 
(बि०) समाज वाद का; ~वादी करण (पु०) = 
समाजीकरण; ~विरोधी (वि०) समाज का विरोध 
कलेवाला; “शास्त्र (पु) सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य 
का समाज के प्रति कर्तव्यों आदि का विवेचन करनेवाला शास्त्र; 
~शार्री (पु) समाज शास्र का ज्ञाता, “शास्त्रीय 
(वि०) समाज शास्त्र का;' --संशोधक्क (पु०) = समाज 
सुधारक; ~सुघार +हिं० (पु०) सामाजिक बुराइयों को दूर 
करना; ~सुधारक *हिं० +सं० (पु०) सपाज सुधार 
करनेवाला; ~सेखक (पु०) समाज हित मे कार्य करनेवाला; 
सेवा (खी०) समाजोपयोगी कार्यः “-सेवी (वि०) 
समाज सेवा करनेवाला; ~हितकारी (विश) समाज की 
भलाई करनेवाला 

समाजी-(पु०) साजिदा, सपरदाई 

समाजीकरण-सं० (पु०) पूरे समाज का बना देना 

समादर-सं० (पु०) सत्कार, प्रतिष्ठा 

समादरणीय-सं० (वि०) समादर के योग्य 

समादृत--सं० (वि०) सम्मानित 

समादेश-सं० (पुण)  अधिकारपूर्वक आज्ञादेना 2 आज्ञा 
आदेश 


समादेशक 
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समाश्रित 


सपादेशक-सं (पु) स्मादेश देनेवाला व्यक्ति 
सप्ताधान-सं> (१5) । सेशय दुर करना 2 संकट को दुर 
करना 3 सपस्या का नियकरण 4 नियम 5 योजना, युक्ति 6 
समर्थन । ~ कारक (वि०) समस्या का निणकरण करनेबान्य 
समाधि-सं (स्त्री) । योग का अंतिम आग, प्रन को ब्रह्म पर 
केंद्रित कसना 2 योग साथमा का चरम फल 3 गनोयोग 
4 तपस्या (जैसे समाधि में लीन होना) $ मौन (जैसे-समाधि 
धाराण करना) € शष्व स्थल पर त्वाया गया मकान आदि | 
"कारी (पूर) सपान उत्तेसधिकारी; -क्षेत्र (पु) मृत 
शरीर को गाड़ने को जगह. कब्रिस्ताट, -पाषाण (१९०) कत्र 


पर रखा पथा; भवन {पुऽ} मककरा: ~लेख (पुः) 
कब्र पर अकिन मतक का परिचि; ¬ स्थल (पु०) = समाधि 
क्षत्र 


समाधित--सं) । ३५) - समाधिस्थ 
सपाधिस्थ-संः (विऽ। समाधि लया हुआ 
सपाथेय-सं. /बि०+ प्रधान किए जाते योग्य 


सम्ान-स्> ।(0.) । सदश, तुल्य, एक-सा 2 साधारण 
(जैसे-सपान एत 3 पभा परिमाए का। --उत्तराथिकार 
(पुऽ) घरावर अ उत्तराधिकारी (पु०) बराबर 
का विरसा गया क्रण (पु) - समानोकरण; 
>कालीन :ईव.।  समफालोन: “ता (स्त्री) समान 
होने का भाव, धर्मा (>) समान गुण, धर्ष या 


प्रकृतिताला; ~ खाची ' मि.) समानार्थक 
समानक-सं (व) - मः 
समानांतर-सं» (१43) । सपान अंतर पर होनेवाला (जैसे- 
समानांतर रखा) २ साथ साथ काम करनेवाला था चलनेबाला 
(जैसे -सषानांनर सकर) 
सपाना-[ (अ क्रि) । भरता, अटना (जसे-इस कनस्तर में 
बोस किलो अदा समाता ह) 2 व्याप्त होना (जैसे-दिल में 
भय समाना) 3 पहुंचना ( जैसे-किसी के दिल में मत सपा 
जाना) || (स किऽ) अंदर करना, भरना 
समानाधिक्ररण-7+ (पु?) । समान श्रेणी 2 समान आधार 
3 व्या] सपान कर्क की विभवित से युक्त शब्द या पद। 
~ वाक्य (पु) जो वाक्य जिसके उप वाक्य सपान कारकीय 
रूप में हों, “-समुच्वय्बोधक (पु०) समानाधिकरण वाक्यों 
को पिलानेदाला ममुच्चयबोधक 
समानाधिकार-सं> (पु०) । समान अधिकार 2 जातीय गुण 
था विशेषता 
समानाधिकृत--सं> (विऽ) समान अधिकार प्राप्त 
समानार्थ-सं+ (पु5। समान अर्थवाला शब्द 
समामार्थक-सं० (विञ) समान अर्धवाला 
सपानार्थी-सं& (विऽ) सपान अर्थ से युक्त 
समानीकरण -सं+ (पुऽ) सपान अनाने का भाव 
संमानुपात-स० (मु>) वस्तु के विभिन्न अंगों पे होनेवाला 
तुलनात्मक मंत्रंध 
सप्रानुपातिक-सं७.. (बि०) 
(जैसे-समानुपातिक विभाजन) 
समानुपातिता-सं० (खो०) समानुपातिक होने की अवस्था 
सपापक--संत (वि>) समापन करनेवाला | --अधिवेशन 
फिर) सम्मेलन को समाप्ति फा की जानेवाली बैठक; 


समानुपात संबंधी 


“भाषण (५०) अंतिम वेठक में दिया पदा भएक, 
“र्‍सम्परोह (१०) अधिवेशन का समाप्त करने का 

सपापनि--सं> (सरो) । मिळना 2 भेट मिलन 3 अवस, 
मौका 4 अते. समरण 


४) + समाप्त करता 2 पूगा करता 3 साः 


समापवर्तक-स- (य०) ग वह गाश जिससे टो या अधिक 
राशियों को अल्प अलग भा देते पर शेष कुछ भी वमे 
कामन फ्रैकटर (करे 24.36. 48 का समापवर्तक २7. 

ज्य पूर्ति के शिसिल अने 


सपाप्ल-सं (वि) । पूरे किया गया 2 अस्तित्व नष्ट कर दिया 
नो गय! (जेसे-परीक्षा का समय समाल हो. 
गया) 4 मृत (उेसे-जीतन संपाप्त हे! गया) 
समाप्ति-सं> (खरं ३) ॥ खत्म होना 2 अंत होना उन मः 
जाना। ~ काल पुऽ) समाप्त होने का सभय 
समाध्य-सं> (वि) समाप्त किए जाने योग्य 
सपायुक्त -सं5(बिः) । जोड़ा हुआ 2 तैयार किया हआ 
3 संपर्क में लाय! हुआ 4 नियुक्‍त 
समायोग--सं> (पुऽ) । संयोण 2 जनसमृह 
समायोजक--सं० (पु०) समादान करनेवाला 
समाथोजन-सं० (प०) ] सपायोग 2 संभरण, सप्लाई 
सपारंभ-सं० (१०) । आरंभ, शुरुआत 2 समारोह 3 काम, 
क्रिया व्यापार 
समारोह-सं० (पु०) शुभ आयोजन. 
समार्थक-सं० (वि०) = समानार्थकः 
समालोकन -मं> (पु) अच्छी तरह देखना 
समालोचक--सं> (पु) समाऊोचना करनेवाला 
समालोचन, समालोचॅना-सं. (श्री) । गुण दोष का किया 
जानेवाला विवेचन 2 साहि० अति के संबंध में की गई 
आलोचना, गुण दोण संबंधी कलि का ब्वेचन 3 गुण दोष 
विवेचन को कला 
समालोचनात्यक-सं० (वि¬) सभीक्षात्पक 
समालोचिका-सं० (खो>) समालोचना करनेबराली 
समालोच्य-सं० (वि०) समाओोचत के योग्य 
समावरण-सं० (पु०) संलग्रक 
समावर्जन--सं० (पुः) । आध 
3 झुकाना, पोडना 
समावर्तन-सं> (१९०) । वाण्य आना, लौटना 2 उपाधि देने ० 
संबंधित सपागेह, कान्वोक्रेश4 


जलसा 


करना 2 चश में कला 


सपाबिष्ट-सं० (त्रि) । व्याप्त 2 गृहीन, ग्रस्त 3 आसोन 
4 एकाग्रचित्त 

सपावदृत--सं० (ति) । ढका हुआ 2 वापस आया हुआ 3 पूग 
किया हुआ 


समावेश--सं० (१०)  अंतर्भाव, शामिल होना 2 व्याप्त होना 
3 भावावेश 4 साथ रहना 5 मतैक्य 6 मनोनिवेश 7 प्रवेश 

समावेशी-सं० (विञ) समावेश संबंधी 

समाश्रय--सं० (पुऽ) आश्रय, सहारा 2 सहायता, मदद 

समाश्रित-सं० (बि०) । आश्रय लिया हुआ 2 सहारे पर टिका 


दु 


समाश्वासन 
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समुल्लास 


समाश्वाप्तन-सं० (पु०) अन्छी तरह इतमिनान कराना 

समास-सं० (पुर) । योग, मेळ 2 संचय, संग्रह 3 व्या” दो या 
अधिक पदों को मिलाकर एक रूप देना (जैसे-'राम लक्षमण 
में इंद्र समास हे) । “गत (वि०) समास में आया हुआ 
(जैसे-सपासगन नियम); “चिह्न (पु०) शब्दों के जोड़ने 
का चिह्न, योजक चिह्न (-): “बद्ध (वि>) समास में बेद; 
“युक्त (०) समासबाला, समास सहित 

सपासक-सं० (१०) समास चिद्व 

समास्तीन-सं> (वि०) बैठा हुआ 

समाहत-सं० (वि०) । मिला हुआ 2 मारा हुआ 

समाहरण--सं० (पुः) संग्रह 2 ढेर, राशि 3 वसूली, 
कलेक्शन 

समाहर्ता-] सं> (१९०) सपाहरण करनेवाली एक राज कर्मवारो 
|| (बिए) । जमा करनेवाला 2 सम्मिलित होनेब्ाला 
3 संक्षिप्त रूप देनेवाला 

समाहर-सं० (पु०) । संग्रह 2 मिलन, मिलाप 3 ढेर, राशि। 
~र (पु०) व्या० इद्र समास का एक भेद जिसमें पदों के 
अतिरिक्त अन्य अर्थ भी निकलता है (जैसे-सेठ-साहूकार, 
दाल-रोटो) 

समाहिते-से० (वि०) ॥ व्यवस्थित रूप में एकत्र किया हुआ 
2 व्यवम्थित 3 प्रतिपादित 4 स्वीकृत 5 समान, सदृश 

समिति-सं० (स्री) सभा, समाज 2 संस्था (जैमे- जलकर 
समिति, सहकारी समिति) 

समिद्ध-सं० (वि०) जलता हुआ, प्रज्वलित 

समिघा-सं० (स्लौ०) हवन की लकड़ी 

समीकरण--सं० (पु०) । समान करने की क्रिया 2 ग> ज्ञात 
रशि से आज्ञात राशि निकालना 3 राशियों के मान को बराबर 
सिद्ध करना 

सभीकृत-सं० (वि०) ] समीकरण किया गया 2 बराबर किया 


[आ 

fe (स्री०) समान करने का भाव 

सपीक्षक-सं० (पुऽ) समीक्षा करनेवाला, समालोचक 
(जैसे-समीक्षक की विचारधारा) 

समीक्षण-सं० (पु०) = समालोचना 

समीक्षा-सं० (स्री)  परोक्षण 2 गुण -दोष विवेचन, 
समालोचन (जैसे-नाटक की समीक्षा) 

सपीक्षात्मक--सं० (वि०) समालोचनात्मक 

समीक्षाधीन-सं० (विश) समीक्षित होनेवाला 

समीक्ष्य-सं० समीक्षा के योग्य 

समीचीन-सं० (वि०) 7 यथार्थ, ठीक 2 उचित, वाज़िब 
3 न्याय संगत 

सम्रीप-सं० (क्रि वि०) पास, दूर, निकट! ~त (खो०) 
निकटता; --वर्ती (वि०) पास में स्थित (जैसे-समीपवर्ती 
देश, समीपवर्ती मकान); --स्थ (वि०) समीप में बसा हुआ 

समीपावलोकन-सं० (१०) पास से देखना 

समीभूत-सं० (वि०) बराबर हुआ 

समीर-सं० (पु०) हवा, वायु 

समीरण-सं० (पु०) हवा 

समुंदर-बको० (पु०) समुद्र 


समुचित-सं० (वि०) ] उपयुक्त 2 ठीक, उचित 3 यथेष्ट | 


4 पसंद आनेवाली 

समुच्चय-सं० (पुर) समृह, राशि। >खोथक (वि०) 
समुच्चय का ज्ञान कसनेवाला: ~सू्रक (वि०) समुच्चय की 
सूचना देनेवाला 

समुच्चित --संश {वि०) । संग्रहीत 2 पुंजोधूत 

समुच्छेद--सं० (पु०) । उन्मूलन 2 नाश 

समुज्जवल-सं> (वि) चमकता हुआ 

समुत्कर्ष-सं० (पु०) । आत्प उन्नति 2 गौरव 

समुत्य-सं> (ति०) । उठा हुआ, उन्नत 2 उत्पन्न 

समुत्थान-सं० (पु०) । ऊपर उठाना २ उन्नति 3 उत्पत्ति 
4 स्वास्थ्य लाभ करना $ वृद्धि 


| सपुस्यित-सं« (वि०) । एक साथ उठा हुआ 2 अत्यंत ऊँचा 


समुत्सुक-सं> (वि०) विशेष रूप से उत्सुक, उत्केठित 
(जैसे-समुत्मुक भावनाएं) 

समुदव-! सं. (पु०) । ऊपर चढ़ना 2 उदय 3 शुभ लग्न, 
साइत 4 समुदाय || (विज) सब, साग. समस्त 

संपुदाय-सं० (१०) । दल, समूह, झुंड 2 सम्था, जनसमूह 
3ढेर, राशि। --खाचक (विर) ममूहवाचक: 
~विकास योजना (खी०) समुदाय को उन्नति हेतु बनाई 
गई योजना 

सपुदित-सं& (वि०) । उन्नत 2 उत्पन्न 3 उता हुआ, गदित 
4 समुदय रूप दिया गया 

सपुद्धरण-सं० (पुः) ) ऊपर उठाना 2 उद्धार 3 दूर करना, 
हटाना 

समुद्भव-सं० (पु०) । उतानि, जन्म 2 पुनरु जीवन 

समुहात-सं० (चि०) । अच्छी तरह तैयार 2 ऊपर उठाया हुआ 

सपुद्र-सं० (पु०) सागर, जलधि, अंबुधि। “कंप (१०) 
समुद्र में होनेवाला कंप, सी क्वेक; “-गामी (वि०) । समुद्र 
जानेवाला 2 समुद्री व्यापार करनेवाला; ~त (पु) समुद्र 
का किनाय; ~तटवर्ती (वि०) समुद्र के किनारे का; 
>>तटीय (विर) समुद्र के तट का; “तरंण (पृऽ) समुद्र 
तैरकर पार जाना; “तल (पु०, समुद्र की तह; “-पत्तन 
(पु०) समुद्री बंदरगाह: ~-पथ (१०) = समुद्र मार्ग; 
“र्‍पारीय (बि०) समुद्र पार का: “फैन (पु०) समुद्र का 
झाग; “मंथन (प०) समुद्र का विलोडन; “मार्ग (१०) 
समुद्र का रास्ता; “न्यात्रा (स््री०) समुद्री सफ़र; “यान 
(पु०) समुद्र में चलनेवाला जहाज ~लक्षण (१०) समुद्र से 
पाया जानेवाला नमक « 

समुद्रिय-सं० (वि) । समुद्र का 2 समुद्र से उत्पत्र 

समुद्री -सं० +हिं० (वि०) । समुद्र का, समुद्र संबंधी 2 समुद्र 
को ओर से आनेवाली (जैसे-समुट्री हवा) 

समुद्रीय-सं० (वि०) समुद्री 

समुद्रेग-सं० (पु०) 3 घबड़ाहट 2 भय 

समुन्नत-सं० (वि०) 7 खूब बढ़ा चढ़ा 2 बहुत ऊँचा 

समुत्रति-सं० (स्री) । ऊपर उठाना 2 उच्चता, ऊँचाई 
3 

समुपत्थित-सं० (वि०) । उपस्थित, सामने आया हुआ 
2 प्रकर 

समुस्स्तास-सं० (पु०) । उल्लास, प्रसत्नता, खुशी 2 सम्यक्‌ 
करति 3 ग्रंथ का परिच्छेद 


समुहा 


सयान 


समुहा-] ओो० (वि०) सामरे स्थित १] (अ८} सामने, सीघे 

समूखा-(वि०) सब, कुल, पूर (जैसे-सपूची जनता, समूचा 
व्यापार) 

समूढ़-सं० ] ।वि०) ¦ ढेर रूप मे लायः हुआ 2 इकट्ठा हुआ, 
संगृहीत 3 पकडा हुआ || (पु०) ढेर, यशि, भंडार 

समूल-सं० /वि०) ] जड़ से युवत, जड़वाल, 2 कारण सहित, 
कारणवाला 

समूल्य-सं० (वि०) कीमत्तवाला 

सभूह-सं० (१०) । झुंड (जैसे-पक्षियों कः ममृह) 2 जमघट, 
समुदाय (जैसे-जन समूह, लड़कों का ममृह) * -वाचक 
(बि०) समूह का बोध करानेवाला: -बाची (वि<) 
समूहवाचक; --हितवाद (५०) यह मत कि व्यक्ति की हिन 
की अपेक्षा समृह का हित अधिक आवश्यक हैं 

समूहत:-सं० (क्रि वि०) समृह के रूप में, सामूटिक रूप से 

समूहन--सं> (पुऽ) : बहारना 2 बटोर्त! 3 ढेर रूगाना, एशि 

समूहिकीकरण-सं" (प०) सामूहिक ख्य देरा 

सपृद्ध-सं» (वि) । सपत्न, धनवान 2 सशवत 3 प्रभावशाली 
4 अधिक... बहुत 

सपूद्धि-सं) (स्री) । समृद्ध होने का भाव 2 अत्यधिक 
संपन्नता 3 ऐश्ववै, अमीरी 4 अधिकता, बडुलता $ शक्ति 
6 प्रभावकारक प्रधानता! 

समेकन--सं (१०) मिलकर एक हो जाना 

समेकित-२० (तिश) । एकीकृत 2 अभक्त किया गया 

समेटना-( स+ क्रिश) । इंकट्रा करना 2 थारण करना 

समेत- .] (भं. (वऽ) संयुक्त || । 

समोना-| (स क्रि.., ! मम्मिटित करन! 2 संगत करता ]| 

9७) डबके, लीन हारा 

आन और मैदा मे यून तेट के फ में दत्य 

कन पकवान (जैसे कळ के सथ ससा स्का) 

न. + । एक हे. गाए का सहपत 2 माना हुआ 


। सलोह, रथ 2 अनु अनुमति 3 मत, 

विचार 4 इछा दाम ग (करी स्मन को अभिव्यक्ति 
~ सूचक (53. सार्यत 4" सुचला 

सम्मन= अंत (पर) न्यायालय म उर्णम्धन होने 
न्यासालय द्वारा प्रेषित पत्र 

सम्मर्दनं ।प+। । वृद्ध. 7 शा 
विवाद 

सम्माद-सं^ ।५०) । णगरुपन उन्माद 2 नशा 

सम्मान-स+ | पु”) आटग्पूर्ण भः | (विउ) मान प्रतिष्ठा 
से युक्त ( जेसे-सम्मान पुरुष, सम्मानजनक) |६ (अः; 
प्रतिष्ठापर्वक । - जनक (ति5) सम्मानवाल. 
(जैसे - सम्मारजनक स्थान, सम्मानजनक. पट), “-यत्र (पु०) 
सम्मान में टिया जनेवाल्ड पत्र खद (पु७) इज्जत का पट, 
“पूर्वक (क्रि. ति) सम्मान से. “प्रद (विश) सम्मान 
देनेवाल, - लालसा (स्त्री । सम्पन को इच्छा: --लिप्सा 
(खी०) सम्मान की कामना 

सम्मानन-से» (पुऽ) सम्मान दरः आदर कर 

सम्माननीय-सं> (विर) सम्पात करने योग्य 

सप्मानार्थ-सं० (क्रि, विऽ) आठ देने के त्स 


र 3 रगडा 3 झगड़ा 4 बाद 


सम्भानाई-सं० (वि०) = सम्मान्य 

सम्मानित-सं० (वि०) सम्मान पाया हुआ 

सम्पान्य-सं० (वि०) आदरणीय 

सम्मार्ग-सं० (पु०) ॥ अच्छा मार्ग 2 सत्‌ मार्ग 

सम्पार्जन-सं० (पु०) 4 झाड़ना-बुहारगा 2 साफ़ करना 

सप्मार्जनी-सं० (सी०) आड्‌, बुहारी, कूँचा 

सप्मार्जित-सं० (वि०) अच्छी तरह माँजा हुआ, खूब साफ़ 
किया हुआ 

सम्मित-सं० (वि०) ॥मापा हुआ 2 समान, सदृश 
३ आनुपातिक एकरूपता तथा सामजस्यवाला, सिमेट्रिकल 

सम्मिति-सं० 3 ऊँची और बड़ी कामना, महत्त्वाकांक्षा 2 तुलना, 
बयबरी 

सम्मिलन-सं० (पु०) ॥ मेल मिलाप 2 सम्मेलन 

सम्मिलनी-बो० (खी०) सम्मेलन 

सम्मिलित-सं० (वि०) 7 मिलाया हुआ 2 सामूहिक 
(जैसे-सम्मिलित प्रयास से काम पूरा होना) 3 एकत्र हुआ 

१ (जैसे-सम्मिलित कुटुंब) 

सप्पिश्रण-सं० (पु०)  मिलाना 2 मिल्यवट, मेल 

सम्पिश्रित-सं० (वि०) । मिलाया हुआ 2 मिलाबटी 

सम्पुख- ! सं० (वि०) । जो सामने मौजूद हो 2 उपयुक्त || 
(अ) 3 सामने, आगे 2 बिल्कुल माँधे 

सम्पेलन--सं० (पुऽ) ) सभा, संख्या आदि 2 मेल, मिलाप, 
जमघट (जैसे-जन सम्मेलन, राजनैतिक सामेलन) । - “भवन 
(९०) वह स्थान जहाँ सम्मेलन किया जाए; ~हाल + ऑल 
(५०) सम्मेलन हेतु बड़ा कमग 

सष्मोद-सं० (पु०) । प्रीति, प्रे 2 मोट, हर्ष 

सम्मोदन-सं० (पुऽ) आधिकारिक स्वोर्कात 

सम्मोह-सं> (पुऽ) । मोह, प्रेष 2 भ्रम, धोखा 3 संदह 

सम्पोहक-सं० (वि०) सम्मोहन करतेबाला (जैसे-सम्मोहक 
दृष्टि, सम्मोहक वाणी) 

सम्मोहन-सं (पु०) । पुण्य करना (जैसे-रूप का सम्मोहन, 
सेत्रका सम्मोहन) 

सम्मोहनी-सं० (ख्ी०) मोह में डालनेवाली माया 

सप्मोहित-सं० (बि०) मुग्ध किया हुआ 

सम्यक्‌-सं० | (पुऽ) समुदाय, समृह [| (वि७) । पृ, सव, 
समस्त 2 उचित, उपयुक्त 3 मनोनुकूल || (क्रिश वि) 
। पूरी तरह से 2 अच्छी तरह, भली-भाँति। --संबुद्ध (१०) 

॥ ॥ जिसे सम्यक ज्ञान हो 2 गौतप बुद्ध 

| 


सम्यक ज्ञान-सं> (पुऽ) सच्चा ज्ञान 

| संम्राजना-(अ० क्रिऽ) । प्रतिष्ठत होना 2 विराजमान होना 

| सप्राज्ञी-सं> (स्त्री) । साम्राज्य की स्वामिनी 2 सप्राट को 
पत्नी 

स्राट-सं> (पु०) साम्राज्य का स्वायी। 

| (स्त्रो०) बादशाही राज्य, शहनशाही राज्य 
सम्हलना-(अ० क्रिश) । थामा जा सकता 2 ठेहेश रहना 
3 सचेत होना. सावधान होना 4 बचाव करना 5 पुन: मुधाग्ना 
७ निर्वाह होना 

सयत्न-सं» (क्रिश वि०) यत्न के साथ 

सयन-(पु०) + बिस्तर 2 सोना, लेटना 

| सयान-(वि०) सयाना । --पन (पु) सयाता होने का भाव 


आही ' फ़ार 


सयांना 
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सरल 


सयाना-] (वि०) वयस्क (जैसे-सयाक युवक) 
2 बुद्धिमान्‌, समझदार 3 चालाक (जैसे-सयाना बनना) 
4 कपटी और धूर्त (जैसे-सयाना लड़का) 7] (पु०) अधिक 
अवस्थावाला, अनुभवी तथा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति । --पन (पुर) 
१ वयस्कता 2कपर और धूर्तता ३ चालाकी, 
होशियारी 
सरंजाम-फ़ा० (पु०) । काम पूरा होना 2 प्रबंध, व्यवस्था 
3 तैयारी 
सर-। सं? (पु) ॥बाण 2 तालाब 
सर] +फ्रा० (पु०) । सिर (जैसे-सर के बल खड़े होना) 
2 कश, गंजीफे का कोई बड़ा पत्ता (इक्क, बादशाह 
इत्यादि) । “अंजाम (१०) - सरंजाम; ~कश (बि०) 
१ उदंड 2 बागी; ““कशी (स्त्र )  उद्देडता 2 विद्रोह; 
“खत « अ० (पु०) ) किरायानामा 2 आज्ञापत्र; --राना 
* आ० (बि०) सरदार, मुखिया; “-गर्म (वि०) उत्साहो, 
मुल्लैद: ~गर्मी (स्त्री) मुस्तैटों, उत्साह; ~-गोशी (स्त्री) 
? कानाफृसी 2 चुगली, बुराई; --ज़मीन (5) । देश, 
मुल्क 2 राज्य; “जोर (बि०) ।! उदंड, दुर्दमनीय 
२ जबरदस्त; --ज्ञोरी (स्रो) । जबरग्टस्तों 2 दुर्दपनीयता, 
उदंंडता; ““जोश (वि) जोश या ताव में आया हुआ; 
राश (पु०) । माई 2 मिर मूंड़नेबाला; --ताज (९०) 
= सिरताज; "दर्द (१०) ॥ सिर का दर्द 2 व्यथा, कष्ट; 
-दार (पुऽ) ) मुखिया, नेता 2 सेनापति 3 सिखो को पदवी; 
“दार तंत्र + सं० (पु०) सरदारों का राज्य. सामंतशाही; 
-दारनी / हिं० (स््रो०) ॥ सरदार की पत्नी 2 प्रतिष्ठित 
मिळे महिला; “-दारी (स्त्री) सरदार का पट: --नाप 
(बि०) नामी, मशहूर, ~-नामा (पु०) + प्रशस्ति 2 चिट्टी 
पानेवाले का पता; “-पंच + हिं (पुऽ) फचों का मुखिया; 
परस्त (तवि०) । संरक्षक 2 सहायक: --परस्ती (स्त्री) 
। संगक्षण 2 सहायता; “-पेंच (पुर) 3 पगडी के ऊपर 
लगाने का एक गहना 2 एक तरह का गोटा; ` -पोश (पुर) 
! कना 2 ख्नानपोश; “-फ़राज़ (वि०) । गौरवप्राप्त 
2 सम्मानित 3 धमंडी; --फ़रोश (वि०) जान देने को उद 
“-फ़रोशी (खो) जान देने को तैयार रहना; --फिरा « 
हिं? (बि०) पगला; “-बसर (अ०) एकट ठीक, पूरा पूरो; 
“राह (ति०) प्रबंधकर्ता, कारिदा; “खराही (स्री) 
प्रबंध; “बसर (अ०) बराबर, सरासर; --बाज़ (वि०) 
। जान पर खेलनेवाला 2 निडर; “-ब्राजी (स्त्री) । जान पर 
खेलना 2 निडरता; “>चुलेद (विऽ) । उच्चपदस्थ 
2 सम्पानित, प्रतिष्ठित 3 गौरवान्वित; ~-मस्त (त्रिः) शराब 
नशे में चूर, मतेबाला; --मस्ती (स्त्रोत), मतवाल््रपन; 
'सब्ज़ (वि०) हराभरा, लहलहाता हुआ; --इद » अम 
[स््री०) सीमा (जैसे-देश या मुल्क को सरहद): --हृदबंदी 
अ० + फ़" (बि०) सरहद को बंद कर देना; --हदी अ० - 
फ़" (बिए) सरहद संबंधी 
सर-[{[ अंत (पुऽ) 7 महोदय 2 श्रोमान 
सरकंडा-(पु०) गांठदार सरपत का एक पौधा 
सरकना-(अ० क्रि०)  खिसकना, रंगना 2 समय का रल 
जाना 3 आगे बढ़ना (जैसे-थोड़ा सा और ससकना) 
सरकस-अं० (पु०) वह मंडल जहाँ कलाकारों और जानवरों 


के खेल दिखाए जाते हैं! --खिल्काड़ी हिं» (पु०) सरकस 
के कलाकार 

सरक्रा-| अ० (पु०) चोरी 

सरका-[] (पुः) हस्तसैथुर करना 

सरकाना-(स० क्रि ) अपनी जगह से हिलाना 

सरकार-] *७7० (स्त्री) ] राज्य, हुकूमत 2 शासन, गर्नमै 
उ शासन प्रबंध 4 राजदरबार । --परस्त (विऽ) सरकार का 
पिट, सरकार भवन 

सरकार-)[ फ़ा० (पु०) । मालिक, स्वामी 2 राजा, सम्राट, 
शासक 

सरकारी-फ़ा० (वि०) । सरकार संबंधी (जैसे-सरकारी 
आदेश, सरकारी काम, सरकारी कार्यालय) 2 राज्य संबंधी 
(जैखे-सस्कारी जायदाद) 3 शासन का (जैसे-सरकारों पद, 
सरकारी नौकरी, सरकारी मशीन, सरकारों धन या कोष) ' 
करण * सं० (पु०) साकार का बना लेना 

सरकुलर-अं० (पु०) - सक्युलर 

सरगघ-(प०) ॥ संगीत के षडज से निषाद तक के सात स्वरं 
का समूह, स्वर ग्राम 2 राग में लगनेवाले स्वरों का उच्चारण 

सरचार्ज-अं० (पु०) अतिभार 

सरजा-फ़ा० (१०) ! सरदार 2 शेर, सिंह 

सरजीबन--ओ (बि०) । हरा-भरा 2 संजीवन 

सरट-सं० (पु०) । गिरगिट 2 छिपकली 

सरणी-सं० (स्रोश) मार्ग, रास्ता (जैसे-जछ सरणी) 

सरतान--अ० (पु०) ] केकड़ा 2 कर्कटार्बुद, कैंसर 

सरद *क्रा० (विश) = सर्द || (स्रो) शरद ऋतु 

सरदई-76 * हिं० (बि०) हरापन से युक्‍त पीला 

सरदर--फ़ा० (अ०) ) एक मिर मे 2 सब पिलाकर एक साथ 
3 औसत क विचार मे 


| सरदल-ओ० (पुऽ) दरवाजे को चौखट का बाजू 


सरदा-फ़ा० (१०) खरबूजे की जाति का एक तरह का फल 

सरदाई-फ्रा> + हि? (सो) ठड़ई, ठेडाई 

सरदार-फ़ा> (पु०) ॥ मंडली का नायक, अगुआ 2 सिख, 
संप्रदाय का अनुयायी, सिखों को उपाधि 

सरदारिनी-( खो०) ! प्रतिष्ठित सिख महित्य 2 सरदार की पत्नी 

सरदारी-फ़ा० (ख्तरी०) । स्वामित्व 2 सरदार का भाव 

सरदी-फ़ा० (स्री) 

सरन-को० (खरो) - शरण 

सरना-(अ० क्रि०) 3 सरकना, खिसकत! 2 हिळना डोलना 
3 पूरा होना (जैसे-शादी त्याह का काम सरता) 4 मिधमा, 
पटना 

सरपट-| (खो०) घोड़े को बहुत तेज़ चाल |[ (अ) तेज 
दौडने हुए (जैसे-सरपट आना, सरपट जाना) 

सरपत-(पु०) सरकंडा. सेंठा 

सरफा-अ> (पुऽ) व्यय खर्च 

सरबस-बोर (पु) सर्वस्व 

सरमा-फ़ा (पु०) शीत काल 

सरमाई-फ़ा> (वि०) शोतकाल का 

सरपाया-छाऽ (पुऽ) धन दौलत. सेप. सर्माया 

सरल-सं० (वि) । सौधा (जैसे-साल रखा) 2 साभा, 
साधारण (जैसे-सरन् गति) 3 आसान, सहज ( जैसे सरल 


सरलतया 


8I0 


सरेखना 


उपाय. सरल भाषा) 4 सीधा ओर भोला (जैसे-सरल युवक. 
सरल मनवाला) 3 ईमानदार और सच्चा (जैसे- साथ और 
सरल हदयबाल्य) 6 खरा, अमली {जैसे-सीधी और सरळ 


बात कहा) । “चित्त (वि>) सरल हृदयवाला: ~ता 
(सरो) । सरळ होते का भाव 2 सोधापन, सिधाई 
3 ईमानदारी और सच्चाई 4 आसानी. सुगमता सहजता; 


“स्वभाव (विर) माधे स्वभाःवबाळा: 
निष्कपट हृटयबाला 
सरलतया-स (क्रिः दिऽ) सरल रूप में 


हृदय (विः) 


सरलातिसरल-सं. (ति) ) आसान से आसात ३ अल्फ्ट 
सीधा 

सरलीकरणा--मं (पुऽ मरुट बनाना 
सरलीकृत-संर (विऽ) सरल किया हुआ 
सरव-सं? (विर) शब्द काता हुआ शब्देवाला 
सरवत-अ+ खो अशो, सपन्नता 
सरबर-(प०। ताता 

माशा 

। प्याला 3 कसोट 3 दोया 

(न्नी! सर्विस 


सरवे-अं” ।पुऽ) सर्वेक्षण 
सरसंघचालक-फ़ा० + सं? (पुऽ) संघ का वडा निदेश 
संघ का महानिदेशक 
सरस-सं० ।त्रिऽ) । रसोळा. रमयकत 2 स्वादिष्ठ. जयकेटार 
3 गरेमासक्त (जैमे-पास हदय) 4 मुंदर 5 मोहक 
(जैसे-सरस घाणी, मास दृश्य) € रसपूर्ण ।जैमे-सग्म 
कात्य) 7 आर्ट, गाला 8 हए और ताज! । "ता ( 
। रमिक्रता 2 मधुरता 3 सरस होमे का भाव: 
सरसठ-! (त्रिश? साठ और मात ]| १पु+) 67 के सस्य़ा 
सरसना--| अ क्रिस) । पनमा 2 उन्पन होता 3 शोभित होर 
साहना 4 रसपूर्ण होता ५ पूरा होना ७ भात्ाविष्ट होना 
सरसर 
फुर्ती से 
सरसराना-| (अ० क्रि.) ) सर सर ध्वनि होना ।जमे-हसा 
का सरमराना) 2 जत्टी जम्दो काप करता |[ (सर क्रि3) 
सर सर शब्द 
सरसराहट-( स्त्री 
(जैसे-शरीर में सरगर 
सरसरी-फ़ा& (वि) ) जल्टो में हेनिवाला (जैसे-सरमरी सजा 
डालना) 2 मोटे तौर पर होमेवाला (जैसे-सर्करो प्रक्रिया! 
सरस्तानान (अ. क्रिः सरना ॥ (मऽ 
। हगभरा करना 2 रसणुण करना 
सरसिक-(पुऽ। सारस १४ 
सरसिज- सं (पुऽ) लाच मे होनेताला, 
सरसी-सं० (खीऽ) । छोटा जल्शशय 2 बाः 
सरसीरुह-सं० (पुऽ) ताझाब में उत्पन्न होनेवान्णा, 
सरसेटना--(स क्रिश) । फटकारना ? खरी खोटी 
सरसों-(खी०) । एक धमिद्ध फसल, तेळहर (जैसे-कालो 
सरतों, पीलो सरसों, 2 इस फ़मल का बीज (जेसे-सग्मो झा 
सेल, सरमों पेरमा) । आँखों में सरसों फूलना अभिमान या 
प्रेम आदि के कारण हग भए दिखाई देना; हथेली पर सरसों 


कमल 


| 
| 
| 
| 


नहीं जमती बिना किसी 'प्रयत्न के काम आसान नहो होता 
सरस्वती -सं. ( स्यो) । विद्या. इल्पे 2 विद्या और वाणो को 
अधिष्टात्री देवी 
सरहंग-फ्रा< (पुऽ) । सेना का नायक, सेनापति 2 कोतवाल 
०) मछली के ऊपर का छिलका चूई 


२) - सराय 
(खीऽ) । कसोरा. दोया 2 सालाई 

सरापना-( स+ क्रिश) शाप देवा 

सरापा-फार (वि) तख-शिख सहित, संपूर्ण 


सराफ़-आ> :पु:) सोने-चांदो का व्यापारो 
१पु7) सराफ का जयेश! । 


सराफ़ा-अ.' बाज़ार फा. 
| (पुर) सराफ वेशेवरे को दुकात: ~खायदा । पुऽ) सट्टा 
: सराफ़ो-अ- - फा (सऽ) । मराफ़ का धंधा ) पहाहती 


। मृशतष्णा > धोखेबाजी 

तरबतर, शराबोर 

। मुमाफिरखानः. धरमशाला । ` का कुत्ता 

नोन और स्वार्थों व्यक्ति, “को भटियारी बटचल॥ औरत 
सरावग-बो. ।पुऽ) श्रावक (जैन) 

सरोस२-फ. ( अ०) । एक सिर से दूस सिरे तक 2 पूर्णतया, 
बिलकुल (जैसे-सरासर गळत) 3 साक्षात, प्रत्यक्ष 
सरासरी-[ फ़ा० (सरो?) । सरासर होने का भा 2 तोत्रता. 
शोधता || (अ७) । जल्दी में 2 अनुमानत 


१ सराहना-| {सऽ क्रि ) प्रशंसा करना, बडाई करमा || 


¦ सराहतीय-। 


+ स्रो) पशसा, तारीफ़ 
) प्रशंसा के योग्य 


| सरि-सं> (१्रीऽ) झरना. निर्झर 
* सरित्‌ -म.+ ( होऊ) सरिता 


क्रिस वि) । सा सर झळ करते हुए 2 बहुत तेज़ी या « 


h 


सरिता-( स्री.) मदी 

सरिया-(पु०। लोहे को लेबी पतलों छड़ 

सरियाना-( स+ क्रिश) । समेटना (जैसे-कितात्रं कापो 
संस्यिना) 2'तह लगाता (जैसे घाद सरिया देना) 


सरिश्ता-फ़ा (२९०) ] अदालत. कनहरो 2 दफ़न, महकमा 
सरिश्तेदार-फा> (पुऽ) । सिने का प्रधान अधिकारी 
वानों दफ्तशें का एक बिशेष कर्मचारी 

गो) छोटा सरोका 2 झरना, सोता 

सदृश, समान । जेसे-मुझ सरीखा जवान तृप 


कहाँ पराओगे) 


(युऽ। जमीन पर शगनेवाले जीव 

(विर) । खुला हुआ. प्रकट २ स्पष्ट 

सरीहन-अ. (अ) । खुल्लमखुल्ला 2 खुळे तौर पर 

सरुज-सं> (रिऽ) रोगी 

सरुष-| (विज) कुपित [[ (क्रिऽ विऽ) क्रोधपर्वक 

सरूप-सं> (रिऽ) । समान, सदृश 2 सुंदर रूपताला 
3 रूपवान, रूपयुवत। त्ता ( स््री०) । समानता 2 मुदरन 


सरीसूप-सं> 
सरीह-अ. 


3 अबधे होते का भाव 
सरूर: (पुर) ॥ हलका और सुखद नशा 2 खुमार 
3 खुशी आनंद 

सरेखना-( रा क्रिए). । अच्छी तान सगझन' 
सहेजना 


सरेदस्त 
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सर्व 


सरेदस्त--४/० (अ०) । इस समय, अभी 2 अस्तुत समय में, 
फिलहाल 

सरे बाजार-फ़7० (अ०) खुले वाजार में और जनता के सामने 

सोशाम-फ्रा> (अ०) संध्या होते हो 

सोस-( फा० (पु०) एक प्रसिद्ध लसदार पदार्थ, सरेश [| 
(विर) लसीला और चिपकनेवाला (जैसे-सरेस काराज) 
सरो--फा० (पुऽ) एक प्रकार का सीधा छतनार पेड़, बनझाऊ 

सरोकार-फ़ा& (पुऽ) । आपसी व्यवहार का संबंध 2 वास्ता, 
लगाव 

सरोकारी-७ (ति?) सरोकार रखनेवाला 

सरोज-सं» (पुऽ) कमल । ~मुखी (वि०/र्री०) कमल के 
ममार मुखयाली, सुंदरी 

सरोजिरी-सं” (स्वो>) । कमल से भरा तालाब 2 कमल 
समूह 3 कमल का पौधा 

रेद--फा. (पु¬) । तोणा की तरह का एक बाजा 2 नाच गाना 

फरोरह-सं> (पृऽ) कमल 

सरोवर-सं> (पु) तालाब 

सरेवरी-( सोऽ) घटो. तलैया. पुष्करिणो 

सोष-स+ (तिऽ) मर्ष 

सरोसाप्रान-फ़ा (पु¬) असबाब, सामग्री 

सरैता-(प+) । सुपारो काटने के काम वे आजेवास्ा कैची के 
आकार का एक उपकरण > आप आदि काटने का काठ मे 
जडा एक औजार स्थान यः मंडी 

सरौती-(खोऽ) छोटा भरौता 

प्र्काध-अं> (पुऽ) अहाँ जानवर आदि के खेल दिखाए जाते हों 

स्रर्का- ११०) । शारी 2 भाखादि का अपहरण 

सर्किट हाउस -अं. (पु०) दौरे पर आनेवाले अधिकारियों का 
आध्याय 

सर्किल-अं (पु) ¦ वन २ मंडल 

मर्क्युर हाउस अं. (पुर). सर्किट हाउस 

सर्क्यूछू-अ (१०) गश्तों निदो. परि 

सर्णन्स+ (पु०। । प्रेथ का प्रकरण या अध्याय 2 रचना. 
3 ख्भाव 4 लोक सृष्टि $ मुळ, उद्धाप ७ प्रकृति 7 त्या । 

बंध (तरि) सर्ग में आवद (जैमे-सबिध काव्य) 
सर्चलाइट-अं.- । शा) अलेषक वत्ता 
सर्च बारंट-अं> (पु 


3 भूना, गाल 

सर्ज-]। अंत (खोल) एक न्ह का बढ़िया प 

सर्जक-सं.. (खिळ) । सर्जन करनेलाळा 2 रत्तगा 
सा 


सर्जन-! स (१०) । उतपन्न काया, अतभ देता २ छोड़ना, 
सगा 

सर्जन ॐ ।्‌्‌५) शल्य चिकित्सक 
सर्जनात्मक--संत (वि 

सर्जती-अं (खो) शल्य चिकित्सा 

सर्टिफ़िकेट-अं” (पू) प्रमाण प+। ` ऑफ पोस्टिंग 


डा 


(से में डठत का असाण पत्र 
सर्द-फ़ा> (विल) । अत्यधिक दा (जेसे 


हवा का 


झोका) 2 सुस्त, काहिल 3 ढीला, शिथिल 4 निरुत्साह । 
~रम (किर) ) ऊंच-नीच 2 उलट फेर; “-चाज़ारी 
(खो०) बाज़ार का ठंडा होना, माँग न होना; “-मिज्ञाज 
(बि०) ॥ उत्साहहीन 2 रूखा 3 मुर्दादिल 4 निष्करुण 

सर्दा-फ़ा० (पु०) = सरदा 

सर्दी-फा० (खी) ठंड, शोत | --जुकाम * अ० (पु०) ठंड 

सर्प-सं० (पु०) साप। “कला (स्त्रो)) - सर्प विद्या; 
~गलि (स्त्री०) कुटिल गति 2 कपट की चाल; “-दंश 
(सुन) साँप का काटा; ~फण (7०) साँप का फन; “मंत्र 
(पु०) साँप के कारे का मंत्र; “राज (पु०) । साँपों का 
राजा, शेषनाग २ वासुकि; --विद्या (खरीऽ) सांपों के वर्ग, 
जाति तथा स्वधाव आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करनेवाली 
विद्या 

सर्पाकार-सं० (बि०) साँप के आकार का 

सर्पिका-सं० (सोऽ) छोटा सॉप 

सर्पिणी-सं. (स्त्री) सौपित 

सर्पित-सं० (विऽ) । सर्प रूप में राया हुआ 2 सर्पदेश 

सर्पिल-सं> (विऽ) साँप की तरह टेढ़ा मेढा, कुंडलाकार 

सपॉ-(बिऽ) धीरे धीरे चलरेवाला, उंगनेवात्या 

सर्फ़-अ.' (विऽ) व्यय किया हुआ 

सरफ़ा--अ (पु०) । खर्च, व्यय २ किफ़ायत, मितव्यय 3 लाभ, 
नफा 

सर्माया-फ़ा० (पुऽ) पंजी । ` दार (५०) पुँजीपति; “दारी 
(स्ती) पूंजीपतित्व 

समयिदार-फ़ाल (पु: 

समयिदारी-फा० (सो) 


भर्मावादारै 

) सर्ति हुए आगे बढ़ता 
= सर्राटा 

सर्राटा-।पुऽ) । हदा के तेज चलने मे उत्तर शब्द 2 तेज़ 
चलने से उत्पन्न सरसर शब्द । खराटे भरता तजी से इधर 
उधर आदा जागा 

सरना-( 9० क्रि3) सरसर करते हुए आणे बढ़ना 


सर्राफ़-अ« (पुऽ) सोने-थांदों ६ “गाणारी 
सर्राफ़ा-अ> (पु) । सर्रफ़ों का बाजार 2 सर्गफ़ का पेशा 
सर्राफ़ी-अ, , फ़ा (स्त्री) । सर्गफ़ क! गेजगार 2 महाः 
लिपि 
सर्व-सं> (ति) सब. साग, सपल्व। इस्लामवाद 
अर (पुढ) सब मुसलमानों को एक काने का सिद्धांत; 
कल्याण (पु०) सबका भला: काल (क्रि विर) हर 
समय, सदा, ~ कालिक, - कालीन (वि~) हमेशा बना 
रहनेदला (जैसे -सर्वकाल्कक दशी, सर्तकालीन व्यवस्था) 
>क्षमा (स्तरोऽ) सामूहिक रूप से वादियों को क्षमा करना; 
क्षार (१०) सबकुछ का नाश; “गत (बि०) 
सर्वव्यापो: गुण संपन्न (निर) सत्र गुणों से युक्त; 
आस ] (किऽ) सब खा जातेबात्य || (पुऽ) खग्रास 
ग्रहण; --प्राही (विक) सबकुछ ह कर्मशाला; “जन 
(निळ) ॥ सार्वजनिक, सार्विक 2 सार 
(त्रिः) सर्वत्र स्वीकृत; जन प्रिय (विऽ} 
जन मताधिकार (4०) सब लोगों को 


जन गृहीत 


सर्व 872 सर्वात्मा 
(वि)  सार्वजविक. जनीनता ( स्वी”) सार्वजनिकता, पाने का (सिद्धात. सत्ताबादी (वि०) सर्वसनावाट संवरध 
जन्सेपकारी (ति) सको भलाई करनेवाला. | सत्ता संपन्न (वि~) सर्वसनाधार्र, ~ समक्ष क्रि 
'जनोपयोगी (विर) सवके लिए उपयोगी विर) सबके सामने; - समृद्ध (वि: हर तरह से संपन्न 
( जैसे सर्वजनोपयोगी साहित्य, सर्वजनापयोगी पुस्तकालय); ~ सम्मत (वि) सभा के द्वाय मान्यः सम्मति (सऽ 
जयी, -जित (निऽ) सबको जोतनेवाला: जेता | मतैक्य: “सम्मानित (वि) सर्व याल, “सम्मिलित 
(पु) सब पर विजय पानेवाला: ““ज्ञ (विऽ) सबकुछ (विऽ) । सब मे शामिल 2 सर्ठ पिश्रित, - सह (विर । 
जाननेबाला; ज्ञता (स्रोऽ) सबकुछ जानने का भाव: सहनशील; > सहमति (खोल) सर्व सतिः 
तत्र (विर) सर्वशास्त्र सम्मतः - त्यागी (वि०) सबकुछ ~साघारण ! (५०) आम ल्येग, जनता [] (विऽ। 
त्यागनेवाळा, - दर्शी | (वि>) सबकुछ देखनेवाला |] । सामान्य. कामत 2 जो सबके लिए, हो ( जैसे-सर्व माधा 
(पु०) ईश्‍वर; “दली ., हि (वि०) सत्र दल का नियम); “-सामर्थ्यवान्‌ू (वि) सर्वशक्तिमान. 
(जैसे-सर्वदळी सहयोग]; -दलीय (विऽ) सर्वदल का; -स्तामान्य (वि>) सर्व साधारण; -सिद्धि ( खर) सव 
“दाता (विर) सब कुछ देनेवाला; -धर्यवाद (पुः) कार्यो और कामनाओं का पुण होना: ~ सुलभ (त्रि) 
सभी धर्मों को मानने का सिद्धांत: --धर्पबादी | (किऽ) | । सनके लि प्राप्त 2 सार्वजनिक (जसे-सर्वसूरभ 
सर्वधर्मबाद संबंधी ।[ (पुऽ) सर्वधर्मवाद का अनुयायी: | पुस्तकालय): --स्वीकृत (विऽ) सक्कुछ माना हुआ: “हर 
“नाम (पु०) आ संजा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द: (वि०) सबकुछ हरण करनेवाला; “हारा | [तिर 
नाश (पुऽ) तबाही, विध्वंस: -नाशक, --नाशकारी, । सबकुछ हरण किया हुआ 2 सबकुछ खाया हुआ |] (पुर) 


"नाशी (व) बर्बाद या तबाह करनेवाला, विध्वंसक; 
नियता (पुऽ) । सबको अपने नियम के अनुसार ले. 
चलमेताला 2 वश में करनेकला: “पाक्षिक (वि०) । सभी 
पक्ष का 2 सभी पक्ष में: -प्रकारेण (क्रित विऽ) सर्वथा: 
अश (क्रि विऽ) सबसे पहला, अव्वल; ~-प्रधान 
(वि>) सबसे बड़ा (जैसे सर्वभ्रधान सेनापति); --प्रभुता 
(खी) सार्वभौमिकता; “प्रमुख (बि०) सर्वप्रधात; 
प्रसिद्ध (वि०) सर्वत्र विख्यात; ~प्रिय (विऽ) ॥ सबसे 


प्यारा 2 सबकी प्यारा ( जैसे-सर्वीप्रय बालक, सर्वप्रिय नेता); : 


~प्रियता (स्त्री) सर्वप्रिय होने का भाव; -बोधगम्य 
(बि०) सबकी समझ में आनेत्राला; ~ ब्रह्मवाद (पुऽ) 


सर्वेश्‍्वरबाद, ~ भक्षी (त्रिः) मब कुछ खानेवाला 
(जैसे-सर्वभक्षी पशु, सर्वभक्षी प्राणो); ~-भारतीय (ति) | 
अखिल भारतीय, आल इंडिया: “भोगी (विण) 


सर्वभक्षो; ~ मान्य (विऽ) सभी के मानने योग्य: --योग 
(वि०) कुलजोड़; रूप (विर) जो सब रूपा में व्याप्त हो; 
~ रेगहर (ति) सब सेगों को दूर करनेवाला: --बध 
(पुर) = सर्व संहारः -बर्तुल (विऽ) (पिंड) जिसका 
प्रत्येक बिंदु उसके पध्य बिंदु से समान अंतर पर हो; ~बाद 
(पुश) ` सर्वेश्वरवादः --वादी (वि०) - सरवेश््ावादोः 
~बिदू (वि०) - सर्वज्ञ; “-बिद्य (वि०) समग्र विद्याओं 
का ज्ञाता; --विश्रुत (वि) सर्व विदित; ~व्यापक, 
~ व्यापी (वि०) । हर तरफ फैल्म हुआ 2 सबमें समाया 
हुआ (जैसे -सर्वव्यापी आत्मा); ~ शरक्तिपत्ता (रोऽ) सब 
शक्तियों से युक्त होता: --शक्तिभान्‌ ] (विऽ) सबसे 
अधिक वलवान्‌, सर्वशक्तिशाली, सर्वबली [] (पु) ईश्वर; 
~शुभवाद (पु) । सभी का शुभ चाहने का सिद्धांत 
2 आशावाद; --श्री (विऽ) सम्मान या आदर सूचक एक 
विशेषण (जैसे-सर्वश्री प्रसाद, पंत, सूर की कविता का पाठ 
होना); “श्रेष्ठ (स्री०) (वि>) सब में अच्छा. सर्वोतम; 
~ संहार (पु०) सबका संहार करनेवाला काल; --संहारक 
(वि०) सबका संहार करनेवाला: --सत्ता (स्री) सब तरह 
का अधिकार: --सत्ताथारी (वि०) संपूर्ण सत्तावाला 
(जैसे-सर्वसत्ताधारी राज्य); ~सत्ता्ाद (पु०) सर्वसत्ता 


| सर्वज्ञा-संऽ (विः 


4 समाज का निम्नतम श्रमिक वर्ग 2 अकिंचन वर्ग: -हारी 

(वि) सबकुछ हरनेवाला: ~ हित (पुऽ) सबका कल्याण: 
हित कर्म (पु) सर्वहित संबंधी कार्य आदि 

ग?) सबकुछ जाननेवाली 

सर्वत:-नसं> (अ>) ? सभी ओर, घारों तरफ़ 2 सभी जगह 
3 हर तरह से अपूर्ण रूप से 

सर्बतोगामी-सं (विऽ) सधी टिशाओं में जानेबाला 

सर्वतोदक्ष-सं० (वि०) अनेक कार्यों, बातों में प्रवीण य! कुशल 

सर्वतोभद्र-सं० (वि) हर तरह से कल्याणप्रद 

सर्वतोभाव-सं> (अ०) । सवर प्रकार से, संपूर्ण रूप से 
2 अच्छो तरह, भली भाँति 

सर्वतोमुख, सर्वतोमुखी सं (वि) । चारों ताफ़ मुँहबालः 
2 हर तरह के कार्यो में दक्ष, आलराउंडर 3 सब्र ओर व्याण 

सर्वत्र-सं (क्रि, विऽ) । सब्र जगह 2 हा वक्‍त, हमेशा । 
गते (विऽ) सब जगह पहुँचा हुआ: ~-गामी (ति) सब 
जगह पहुँच जानेवाला; “स्वीकृत (विऽ) सब जगह मान्य 

सर्वथा-सं> (क्रि) विऽ) । हर तरह मे 2 बिलकुल 3 अत्यंत. 
हमेशा 

सर्वशः- सं> 
2 पूरा-पूरा 

सर्वस्व-सं> (पुऽ) । संपूर्ण संपनि 2 अमुल्य और महत्वपूर्ण 
पदार्थ 

सर्बस्दवान्‌-सं¬ (वि०) सब कुळ रखनेवाला 

सर्वस्वार्पण-सं> (पु०) सब कुछ अर्पित कर देजा 

सर्वाग-से> (पु०) । सारा शरीर 2 संपूर्ण अश । “-पूर्ण 
(बि) सब तरह से पूर्ण, व्यापी (बि०) सव अंगों मे 
व्याप्त 

सर्वांगीए-सं० (वि०) ।॥ सभी अंगों व्याप्त होनेवान्छ 2 सत्र 
वेदांगों से संबंधित 

सर्वात-सं० (पु०) हर एक का अंत 

सर्वाश-सं० (पुः) सारा अंश 

सर्वात्यवाद-सं० {पु०) = सर्वेश्वस्वाद 

सर्वात्मवादी~सं० (बि०) = सर्वेश्वरवादी 

सर्वात्मा-सं० (पु०) । विशव को आत्मा 2 परमात्मा 


(क्रिञ वि>) ।ममृचा. पूर्ण रूप मे 


सर्वाधिक 
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सर्वाधिक-सं० (वि०) सबसे अधिक (जैसे-शिक्षा पर 
सर्वाधिक व्यय) 

सर्वाधिकार -सं० (पु०) । पूर्ण प्रभुत्व, पूरा इख्तियार 2 सभी 
प्रकार के अधिकार । - बाद (पु०) = सर्वसत्ताबाद; 
~बादी (वि) = सर्वसतावादी 

सर्षाधिकारी-सं० (वि०) सब अधिकारियों का अधिकारी 

सर्वाधिपत्य-सं० (पु०) सब पर होनेवाला आधिपत्य, संप्रभुता 

सर्वाधुनिक-सं० (वि०) आधुनिकतम 

सर्वापेक्षा-सं० (स्रो) सबको प्रोतोक्षा करना 

सर्वार्थ-सं० (पु०) सभी प्रकार के पदार्थ और योग के विषय । 
“सिद्ध (वि०) सर्वार्थ प्राप्त: “सिद्धि (स्वी) सारे 


उद्देश्यों को पूर्ति 
सर्वार्पण-सं० (पु०) सब अर्पित करना 
सर्वाशी-सं० (लि) मर्त भक्षौ 


सर्वास्तिवाद-सं० (पु०) सभी वस्तुओं की सत्ता को मानने का 
सिद्धांत 

सर्विस-आं० (स्रीऽ) । मौकरों 2 सेवा। ~रेकार्ड (पुऽ) 
सेवा का विवरण 

सर्विसिंग-अं० (स्त्री) (मशीन को) सफ़ाई-कसाई 

सर्वे-अं० (पुश) नापजोख, पैमाइश 

सर्वेक्षण-सं० (पु) । अधिकारिक निरोक्षण (जैसे-भूमि 
सर्वेक्षण) 2 परिदर्शन 

सर्वेश, सर्वेश्वर--सं> (१०) । सबका स्वामी या मालिक, 
ईश्वर 2 स्वामी, मालिक (जैसे-कलूयुग का राजा सबका 
सर्वेश्वर बना है)। “बाद (पु) सभी चर और अचर 
पदार्थ तथा प्राणियों में ईश्वर की सत्ता का होने का सिद्धांत; 
वादी ] (वि०) सर्वेश्वस्वाद संबंधी [[ (पु) 
मर्वेश्बरवाद का अनुयायी 

सर्वेसर्वा-(पु०) पूरा मालिक हु 

सर्थोच्च-सं० (वि०) । सर्वोपरि 2 सबसे बड़ा (जैसे-सर्वोच्च 
'यायालय) 

सवोत्कृष्ट-सं० (वि०) सर्वश्रेष्ठ 

सबोत्तिम-सं० (वि०) सबसे अच्छा 

सर्वोदिय-सं० (पु) सबकी उत्रति। “-बादी (वि०) सर्वोदय 
करनेवाला 

सबोंदयी-सं० + हिं» (बि) = सर्वोदियवादी 

संखोपिरि--सं० (वि०) सबसे ऊपर या बढ़कर 

स=] सं० (वि०) रजाशील [| (अ०) । लजाते हुए 
2लाज से 

सलतनत-अ० (स्री०) बादशाही, राज्य 

सलना-(अ० क्रि०) 3 साला जाना, छिदना 2 गड़ना 3 छिद्र में 
बैठाया जाना 

सलमा--फा० (पु०) सोने चाँदी का रूपहला तार, बादला। 
“कढ़ाई + हिं० (खी०) सलमा काढ़ने का काम या मज़दूरी 

सरूवात-अ० (स्ी०) ? अनुग्रह, मेहरबानी, 2 बरकत, वृद्धि, 
बढ़ती 3 गाली, दुर्वचन 

सलवार-फ़ा० (ख्रो०) एक विशेष आकार का पाजामा 
(जैसे-सलवार-कुर्ता) 

सलहज-(खो०) साले की पली, पत्नी को भाभी या भौजाई 

साई-(खो०) काठ, धातु आदि का छोटा और पतला छड़ 


(जैसे-स्वेटर बुनने की सलाई) 2 दीया सलाई (जैसे-सलाई 
रसोई या चौके में रख देना) 

सलाक-फ्रा० (स्री?) सोने या चांदी को सलाई 

सलाख-फ़ा० (खो०) छड़ 

सलाद-अं० (१०) कच्ची मूली, प्याज, टमाटर, मिर्च और नींबू 
आदि की कतरन्र का मिश्रण 

सलाप--+> (१०) । नमस्कार, प्रणाम, बंदगी 2 अभिवादन 
का एक मुस्लिम ढंग। --अलैकुम (क्रिश वि०) तुम 
सलामत रहो 

सलामत-] अ (क्रिश विऽ) कुशलतापूर्वक, सकुशल 
(जैसे-खूदा करे तू सलामत रहे) ![ (विर) । रक्षित 
2 जीवित [|] (खीऽ) रक्षा, बचाव (जैसे-सलामत की 
ज़िंदगी) 

सलाधती-अ० « फ़ा० (खरीऽ) । सलामत रहने का भाव 
2 कुशल. क्षेम 3 उत्तम स्वास्थ्य (जैसे-किसो को सलामती 
हेतु दुआ करना) 

सलामी-। अ * फ्रा (सोऽ) | सलाम करना 2 अभिवादन 
करता 3 सम्मानार्थ तोप आटि दागा जाना 4 नजराना 5 भेंट [[ 
(बि) डालुआँ (जैसे-सलापी छत) 

सलाह-37० (स्त्री०) । राय. सम्मति 2 विचार विमर्श, परामर्श 
3 इरादा, विचार 4 कुशल, क्षेम। ~कार * फ्रा” (पु०) 
सलाह देनेवाला; ~कारी * फ़ा० (बि०) । सलाह देनेवाली 
2 सलाह करनेवाली (जैसे-सलाहक़ारी समिति); --मशविरा 
(पुऽ) विचार विमर्श 

सलाही-अ० * ़ा० (पु०) 

सलिल-सं० (पु०) पानी, जल 

सलीक़ा-अ० (पु०) । स्वाभाविक ढंग 2 योग्यता, लियाकत 
3 आचरण और व्यवहार 4 सभ्यता और शिष्टता 5 शऊर, 
तमीज, ढंग । “मंद « फ़ा० (बि०) ] सलीक्रावाला 2 शिष्ट 
और सभ्य 

सलीता-(पु०) एक तरह का मोटा मारकौ 

सलीब-अ० (स्त्री) सूली (जैसे-सलीब पर चढ़ा देना) 

सलीब्री-अ० (वि) सलीब का 

सलोम-अ० (वि०) गंभीर, शांत 

सल्रील--] सं० (वि०) । लीलारत 2 भाव भंगिमा से युक्‍त 
उखिलाडी [| (क्रिश बि०) क्रीड़ा करते हुए 

सलीस-फ़ा० (वि०) । सुगम, सहज, आसान 2 हमार, 
समतल सरल और शिष्टोचिंत 

सलूक-अ० (पु०) 7 तौर-तरीका, ढंग 2 व्यवहार (जैसे-पति 
का पत्नी से अच्छा सलूक होना) 3 मेल मिलाप (जैसे-पड़ोसी 
से सलूक बनाए रखना) 

सलोकता-सं० (स्रो०) - सालोक्य 

सल्लोतर-(पु०) । अश्वो का चिकित्साशाख 2 पशु 
चिकित्साशास्त्र 

सलोतरी-(पु०) अश्व चिकित्सक 2 पशु चिकित्सक 

सलोना-(वि०) ॥ लावण्यमय, सुंदर 2 नमकीन । पन 
(पु०) सलोना होने का भाव 

सस्तोनो-(पु) रक्षा बंधन 

सल्तनत-अ० (स्त्री०) । साम्राज्य, बादशाहत 2 शासन, 
हुकूमत 3 सुख और सुभोते की स्थिति 


सलाहकार 


सल्फर 


सल्फ़र-अं” (पुऽ) गंधक 

सल्फ़ेट-अं० (पु+) गेधक के तेज़ाब और क्षार से बना नमक 

सल्फ्यूरस--अं० (तिज) गंधक के तेजाब का 

सल्फ्यूरिक-अं> (त्रिः) गंधक का 

सल्यूलाइड-अं (पुऽ) नकल हाथो दाँत या मुँगा 

सल्लम--बो० (स्त्रौ०) एक तरह का मोटा कपड़ा, गजी, गाढ़ा 

सल्लू-! बो. (स्रो) चमड़े को डारो 

सल्लू-[] (विर) बेवकृफ़, मूर्ख 

सबत-(सत्रौ०) - सौत 

सवत्स-संः (4०) । पुक्रमहित 2 संतानयुक्त 

सवधूक--सं>० (विल) पत्नोसहित, बध के साथ 

सबन-सं० (पुऽ) । यज्ञ 2 मोपरस का तर्पण और पान 3 यज्ञ 
स्नान 4 प्रसव $ देना 

सबनीय-सं० (बि०) सबन संबंधी 

सबर्ग-सं> (वि>) समान वर्ग का 

सवर्ण-सं० (वि०) ॥ समान रूप-रंग का 2 समान जाति का 
3 व्याश समान वर्ण का 

सर्वाग-बो० (स्त्री>) स्वाँग, भेम 

और चौथाई (जैसे-सवा किलो लहू. सवा 


सवाई--] (खो०) सूद का एक भेद या प्रकार जिसमें मृलधन में 
उसका चतुर्थाश शामिल हो जाता है || (बि०) एक और 
उसका चौथाई 

सवाक्‌-सं० (बि०) बोलता हुआ। ~चित्र (पु०) बोलता 
हुआ सिनेमा 

सवषागुना-(वि०) एक और चौथाई वार 

सवाब-अ० (पुर) । पुष्य 2 नेकी, भलाई 3 शुभ फल 
(जैसे-सत्कर्मों का सवाब) । --कमाना (१-)पुण्य संचय 
करना, सत्कर्म करना; “बख्शाना पुण्य फल देना 

सवाया-(वि०) ) सवागुना २ अधिक, बढ़कर 

सवार-फ़ा> (पु०) । सवारी पर चढ़नेवाला व्यक्ति, आरोही 
(जैसे-घोड़े पर सवार) 2सवारी करने में कुशल 
(जेसे-घुड़सवार) 3 अधिकार या वश में करेवाल्त्र व्यक्ति 

सबारी-फ्रा० (खो०) ] सवार होने की अवस्था 2 सवार का 
साधन (जैसे-गाड़ी, घोड़ा, नाव, जहाज आदि) 3 सवार 
होनेवाला व्यक्ति (जैसे-सवारी के बैठ जाने पर मोटर चलेगी) 
4 जुलूस (जैसे-राम-जानकी की सवारी) । >गाड़ी « हि? 
(स्त्री?) यात्री गाड़ी; --डिब्बा - हि (पुऽ) यात्री डिब्या 

सवाल-अ० (पु०) । प्रश्न 2 पूछने का भाव 3 ग प्रश्‍न, 
समस्या, क्वेश्चन (जेसे-ज्यामिति के सवाल) 4 माँगता, 
प्रार्थना करना (जैसे-रोज़ी रोटी का सवाल) 5वालिश, 
फ़रियाद | “-जवाब (पु०) । प्रश्‍न और उनर 2 पूछ-ताछ 
(जैसे-सवाल जबाब करना) 

सवालात-अ० (पुः) सवाल का बहुबचर 

सबालिया-अ० -हिं& (रिऽ) । सवाल युक्त, प्रश्नात्मक 
(जैसे-सबालिया निशान) 2 सकल रूप में होनेवाला 

सवाली-अ० * हिं (विश) सवाल करनेवाला 

सविकल्प-सं० (वि०) ।] विकल्प युक्‍त 2 संदिग्ध 
3 संशयवादी 

सबिता-सं> (पुः) सूर्य, टिनकर 


सला 


मा 

सरविद्य-सं> (विश) । समान विपय का अध्ययन करेवा 
2 विद्वान्‌, विज्ञानविद्‌, डित 

सबिधि-| सं० (त्रिश) त्रिधि युक्त || (अ>] विधि के 
अनुसार, विधिपूर्वक 

सविनय-] सं” (वि>) । विमत से पूर्ण 2 विन 3 शिष्ट || 
(क्रि विर) विनम्रतापूर्वक । ` अवज्ञा ( स्त्री”) नप्रतापूर्वक 
अबमानना, सिबिल ईडम्‌ आडि 

सविभक्तिक-संऽ (त्रि०) विभक्ति सहित 

सविशेष-सं? (विर) विशेष गुण सपत्र 

सदिशेषक-सं> (वि०) विशेष गुणवाळा 

सबिस्तार-सं० (क्रि> बि०। क्स्तिएपूर्वक 

सवेग-- सं (वि०) ] समान वेगवःल्टा 2 बेगशील || (क्रिम 
वि०) वेणपूर्वक (जैसे- सवेश दोडना) 

सवेरा-(पु०) प्रातःकाल. सुत्र 

सबेरे-(क्रिश वि) प्रात:काळ, तड़के (जैसे कळ सवे हो 
काम पर जाना है) 

सदैतनिक-सं> (त्रिश) - सबेतन, रतन के साथ वार्यत 

सबैया=(प्‌०) हिंदी का एक बर्णिक छंद जिसमें चार पॅक्तियां 
होती है. 

सव्यंग-सं० (वि०) व्यंग सहित 

सब्य-सं० (वि०) । वाम, बायाँ 2 दक्षिण, दाहिना 3 प्रतिकृ, 
विपरीत 

सक्रण--सं० (वि०) । ब्रेणदाला 2 घायल 3 

सशंक-सं० (विश) ) शेकायुक्त. शेकित 2 भौर, पोकः 
(जैसे-सशंक युद्रनी, सशंक नारी) 

सशंकित-सं० (विर) । संदिग्ध 2 भयभीत, इ हुआ 
(जैसे-सशंक्तित हृदय) 

सशक्त-सं० (त्रिः) समर्थ 

सशपथ-संऽ (वि०) शपथ लिया हुआ 

सशब्द-सं० (वि०) । शब्द युक्त 2 शब्दित 3 घोषित 

सशरोर- सं» (नि) शरीर से युक्त, मूर्त | (क्रि, वि०) 
शरीर के साध 

सशस्त्र-सं” (वि) ] शस्र लिः हुए (जेसे-सशख्तर सैनिक) 
2 शस्र सहित, हथियार सहित (जैसे-सशस्त्र युद्ध) 

सश्रम-| संश (वि) थका हुआ. श्रमित || (क्रिः वि०) 
परिश्रमपूर्वक (जैसे-सश्रम कारावास) 

ससंज्ञ-सं० (वि०) होशमंट, चेतन 

ससंभ्रम-] सं० (वि०) घबड़ाया हुआ, क्षुव्ध ]| (क्रिए विर) 
घबड़ाहट में 

ससीय-सं० (विर) सीमित 

ससुर-(पु०) पति या पत्नी का पिता 

ससुरा-(पु०) एक तरह की गाली (जैसे-ससुस कहीं का) 

ससुराल--(स्क्रे)) । ससुर का खर, पति या पत्नी के पितो का 
घर 2 जेलखाना, कारागृह (जैसे-बदमाश को ससुराल भेज 
दिया गया) 

सस्ता-(वि०)  अपेक्षतः कम मूल्य का (जेसे-सस्ता कपड़ा, 
सस्ता सामान) 2 सहज में प्राप्त (जैसे-सस्ता यश) 3 कय 
महत्व का (जैसे-सस्ता परिहास) । --पन (पुः) : सलाई 


सस्ताई 8I5 


सहजानुभूति 


सस्ताई-(सरी०) सस्ता होने का भाव 

सस्ताना-] (अ० क्रि०) बो० सस्ता हो जाना ]] (स० क्रि?) 
सस्ता करना, दाम कम करता 

सस्ली-(री०) सस्तापन, मंदी 

सख़ीक--सं० (वि०) = सपत्नीक 

ससनेह-] सं० (वि०) स्नेहयुक्त (जैसे-सस्नेह चुंबन, सस्नेह 
आशीष) | (क्रिश वि०) स्लेहपूर्वक (जैसे-सस्नेह देना, 
सस्नेह लेना) 

सस्पेंड -अं० (वि०) निलंबित 

परस्पेशन-अं० (पु०) निलंबन 

सस्मित-] सं० (वि०) मुस्कानयुक्त ]| (क्रि० वि०) मुस्कयते 
हुए 

सस्य-(पु०) । अनाज 2 पौधों, वृक्षों आदि का उत्पादन! 
~आवर्तन, “-वर्त + सं० (पु०) बदल-बदलका फ़सल 
का उत्पादन 

सस्वर--सं? (क्रिश बिं०) स्वर सहित, गाकर की 

सह-[ सं" (अ०) सहित, समेत |] (नि) । सहन 
करनेबाला (जैसे-आध्रि सह) 2 सहिष्णु. सहनशील 
(जैसे-सह हृदय) 3 सदृश, समान 4 समर्थ, सक्षम $ धीर 
|| (पुर) । समानता, सदृश्य 2 शक्ति, सामर्थ्य | 
अध्यक्ष (पु०) सहकारी अध्यक्ष: -अपराधी (पुऽ) 
अपराध में सहायक व्यक्ति, ““अभियुक्त (पु०) साथी 
मुलज़िम; ““अस्तित्व (पुऽ) सहजीवन; -करण (पुर) 
साथ काम करना; “कर्ता, “कर्मों (पुऽ) ! साथ काम 
करनेवाला 2 सहायक; “कार (पुऽ) । साथ काम करना 
2 सहायता देना; “कार समिति (खी) उपभोक्ताओं को 
सयं गठित संस्था, कोआपरेटिव सोसाइटो; ~ कारिता 
(० सहकारी होना 2 सहायता: ~ कारी (विर) 
। सहकार संबंधी 2 सहकारिता संबंधी 3 सहायक. मददगार, 
"गमन (पुर) साथ जाना; “गान (पु) मिलकर गाना: 
~ गान देल (पृ०), “गान मंडली (सखी०) मिलकर 
गानेवालों का समूह: - गामिनी (स्री?) । सती होमेवाली 
नारी 2 पत्नी 3 सहचरी; ~गामी (किऽ) । संग घलनेबाला, 


साथी 3 अनुसरण करनेवाला, अनुयायी: - चर | 
(वि०) . महगापी || (पुऽ) । मित्र 2 सेवक: चरण 
(पुड) - सहगमन: ~ चरित (बि) । साथ रहाल 


2 संगते; “-चरी (खर) ] साथ चलनेबाली स, सखी 
2 पत्नी, भार्वा; “चार (पुऽ) । साध चन्टना 3 साथी, 
सहचर 3 संगति. सामंजस्य: चारिणी (खो) 

सहयामिती, ` जारित (खो) सवारी हो) की अवम्धा: 
“चारी ] (किर) साथ चळयेवाल! |† "१-7 4 समी. 


सार्थ 2 नौकर, सेवक, -ज | (~ म उन्न | 
2 जन्मजान 3 प्राकृतिक । जमे-सः लमान) 
सामान्य, साधारण Ee 


ज मागे, सड सबाल, 
१ सभाव, पर्कात 3 सीटर, सगा 


आसान, सू्विधाजनक + 
ससस्य) |. 


ज ज्ञान (पृ! । प्रकृति दन आन, सत्र 2 , 
2 आवा चलता अक्ति. ज्मा (वित) सहहझत ज । 
बुद्धि ( खो. । हीं प्राप्त बड, जन्म ज 
बोध्य (तरिश सहज जात योप्य ज विश्वासी :“5। | 


सहज में विश्वास करनेवाला; “-जांत | (वि०) साथ उत्पन्न 
हुआ (जैसे-सहजात गुण, सहजात शिशु) ]] (पु०) सगा 
भाई, सहोदर; ““जीवन (पु०) । सह अस्तित्व 2 सभी राष्ट्र 
का आपस में मिलकर रहना 3 दो विभित्र पेड़ पौधों का 
मिलकर बढ़ना; ~जीविता (स्री०) सह जीवन होने का 
भाव: --जीवी (वि०) साथ रहकर जोबन बितानेवाला; 
~धर्मिणी (सी) पत्नो, भार्याः ~ध (वि०) समान 
धर्म का पालन करनेवाला: --निवास (१०) एक साथ रहना; 
~दाठिनी (खोज) साथ पढ़नेवालो, ~पाठी (पु०) साथ 
पढ़नेवाला: --प्रतिवादी (पुऽ) - सहोत्तरवादी; ~भागिता 
(स्रीऽ) भागोदार. साझेदारी; ~भागिनी ] (वि) समानता 
के भाव से सम्मिलित होनेवाली [| (सोऽ) पत्नी, जोरू; 
भागी ! (वि०) समानता के भाव से शामिल होनेवाला || 
(पु०) हिस्सेदार (जैसे-सुख-दख़ का सहभागी, व्यापार में 
सहभागी होना); “भावी | (विञ) संबद्ध |] (पुऽ) 
१ मित्र 2 मददगार, सहायक: ~ भाषा (स्त्री) मुख्य भाषा 
के बाद दूसरे स्थान पर बोली जानेवालो भाषा; ~ भोज (पु०) 
एक साथ बैठकर भोजन करना; ~ भोजन (पु०) मित्रों आदि 
के साथ भोजन करना; ~ भोजी (पुऽ) साथ भोजन 
करेबाला व्यक्ति; “मत (वि) जिसका मत दूसरे से 
मिलता हो; ~मति (सोऽ) । समान विचार 2 मतैक्य 
3 विचारों का मेल खाना; ~ मति सूचक (वि०) सहमति की 
सूचना देनेवाला; ~मरण (पु०) साध मरना, सती प्रधा; 
~यात्री (पुऽ) साध यात्रा करनेवाला व्यक्ति; --युवत 


(करिन) साध जुड़ा हुआ, साथ लगा हुआ; --योग (पुर) 
! सहायता 2 साथ मिलकर काम करना; ~योगबाद (पुः) 
सहयोग करने का सिद्धांत ~ योगत्रादी | (विऽ) 


सहयोगवाद संबंधी |! (पुऽ) सहयोगत्राद का अनुयायी; 
~योग सभा, “समिति (स््री०) सहयोग हेतू परस्पर 
बनाई गई संस्था; “योगात्मक (व) सहयोग संबंधी; 
*र्‍योगी (वि) । सहयोग करनेवाला 2 मददगार 3 साध 
काम करनेवाला; ~योजन (पुऽ) विधिवत नित्रीचत न होते 
हुए भो कमेटी में शामिल किया जाना: ` योजित (वि) 
सहायतार्थ मिलाया गया; --राज्यभाषा (स्त्री) साथ-साथ 


चलनेवाली राज्यभाषा; - अती ।प०) सहभावो; 
बसति (स्रो०) एक साथ रहना; “बाद (पुर) 
॥ कधोषकथन 2 वादत्रिवाटः “खास (पु०) । साथ रहना 
2 संभोग. गैथन. - वासी पु"! ।साथ बसनेवाला 
2 पड़ोसी 3 साथी. -केदना (ख्री-) समवेदना; ¬ क्रत 
(विस) मः पृक्त,  ब्रला (स्मो) पली; 
शिक्षा ६ दानको और वालिकाओं को एक साथ दी 
जॉनचा शिक्षा. संजात (8-) साथ जन्या हुआ; 
संपादक ।प-: सहायक भर संभव (तिल) 
साथ-साथ शा, सहज... संवाद ६५०) परस्पर को 
ऋातचीत 
सहजधान--सं> (१०) साधना का सहज मार्ग 


सहजसमाधि-स> {सऽ ) बाद्याईज से शन्य बौद्ध तांजिकों 
और योगियों को सहज रूप ये समाधि या स्वाभाविक ध्यान 

की क्रिया 

सहजानुभूति-सं¬ (खर) सुक्ष्म के आकलन में समधे 


सहजावस्था 


होनेवाळी केद्रीय शक्ति या क्षमता 

सहजावस्था-सं> (स्त्री) इच्छा, क्रिया और ज्ञान से शुन्य मन 
की अवस्था 

सहता-संश (विञ) सहन किए जाने योग्य 

सहत्व-सं० (पुऽ) । साथ होने का भाव 2 हेल मेल, सेल 
मिल्पप ३ एकता 


सहन--| संत (पुऽ) । सहने का भाव 2 क्षपा। योग्य 
(विउ) महता. - शक्ति (स) सहने को क्षमता 
(जैसे-सहन शक्ति के बाहर को बात); शील (विज) 


सहन करनेवाला; 
सहिष्णुता 

सहन- अर (पुऽ) आनं । --दार 
से सुकत, ऑगनवाला 

सहना-(स० क्रि) । सहन करता (जैसे-घाटा सहना) 
2 झेलना (जैसे-दुःख महता) 3 भोगना (जैसे-कर्मफाल 
सहना, जैसा करोगे वैसा हो सहोगे) 4 ग्रहण करना (जैसे-पुंरे 
परिवार का बोझ सहना पड़ेगा) 

सहनीय-सं० (विठ) सहने योग्य. सहता. सय 

सहम-फ़ा० (पुऽ) ) उर, भय 2 संकोच लिराज 

सहमना-फ्रा> ^ हि» (अ> क्रिश) ! भयभीन होना 2 संकोच 
करना (जैमे-नत्रतरधू का सहमना) 

सहमाना-फ़ा> , हि (स० क्रि) दगना, भयभीत करना 
(जेसे-साँप दिखाकर बच्चे को महयाना) 

सहर-अ० (पु०) प्रात.काळ, सवेरा 

सहरो-अ० (पु०) जंगल, बन 

सहराई-अ० (वि०) जंगली, वन्य 

सहल-अ० (त्रिश) आसान, सरळ 

सहलॉना-(स० क्रि) । धीर-धोरे हाथ फेरना, मुहराना 
2 गुदगुदाना (जैसे-प्यार से सहलाना ) 

'सहलाहट-(स्रो०) सहलाने का भाव 

'सहमा-सं~ (क्रिऽ वि०) । अचानक, एकाएक 2 हठात्‌ 
(जैसे-सहसा बह भी शत्रु से भिड़ गया) 

सहसाक्रामक--य॑० (वि) अचानक आक्रमण करनेवाला 

सहसोपचार-सं> (पु०) मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालकर 
किया जानेवाला उपचार, आक्षोभ चिकित्सा. शॉक ट्रीटमेंट 

सहस्त-सं० (वि०) । हाथ से युक्त, हस्तयुक्त 2 हथियार 
चलाने में कुशल 

सहस्त-] सं० (रिश) । हज़ार 2 अत्यधिक [[ (पु>) १000 
कौ संख्या। ~गुण, “गुना + हिं० (वि०) हजार गुना 

सहस्रधा-सं० (क्रिश वि०) + हजार भागों में 2 हजार तरह से 
3 हजार गुना 

सहरूशः--| सं० (क्रिश वि०) हज़ार तरह से [] (त्रिः) कई 
हज़ार, हज़ारों 

सहस्राधिपति-सं० (पु०) । एक हज़ौर गाँवों का शासक, 
राजप्रतिनिधि 2 एक हजार व्यक्तियों का नायक 

सहस्थान्‍्दी-सं० (ख्री०) हज़ार वर्षो का समय 

सहेस्रायु-सं० (वि०) हज़ार वर्ष जीनेवाला 

सहांश-सं० (पु०) साथ में मिलनेवाला अंश 

सहांशी-सं० (पु०) साझोदार, हिस्सेदार 

सहाध्यापी-सं० (पु०) = सहपाटी 


शोलता (खो) सहतशोल होता, 


* फ़ा> (बि>) आँगन 
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सहानुगमन-7.+ (पर) सहगमन 

सहानुभूति-सं० (खी०) । संवेदना, हमदर्दी 2 अनुकंपा, दया। 
~ सूचक (वि०) संवेदना या हमदर्दो प्रकट करवाल; 
~हीन (वि०) बिना हपदर्टी का 

सहानुसरण -रा.. (प~) सहानामतर 

सहापराधी-सं० (पु) अपराधी का साथ देरवाला व्यक्त 

सहाय --सं (पु०) । साथी 2 अनुयायी 3 सहायता 4 महारा, 
आश्रय 

सहायक -सं० (ति०) । सहायता कालेबाला 2 योग देनेवाला 
3 अधी।ना पे काम करनेवाला (जैसे-महायक पुलिस 
अधीक्षक) 4 वृद्धि करनेब्यला (जैसे-गंगा को सहायक 
नंदी) । “नदी (स््री०) जडो नदी में मिलनेआलो मदो 
(जैसे-गेडक गंगा की सहायक्र नदी 'है) 

सहायता--सं० (स्री०) । सहाय होने की अवस्था, पदर 
(जैसे-काव्य रचना में मुझे प्राचीन ग्रंथों को सहायता लेनी 
पडी) 2 अनुदान (जैसे-अध्यापन हेतु दी जानेत्ाली सहायता) 
उ भरण पोषण हेतु दिया गया धन (जैसे-गरीबो को दो 
जानेकाली सरकारी सहायता) 

सहायतार्थ-सं० (क्रिश बि०) मदद के लिए 

सहायत्व-सं० (पु) । मित्रता 2 सहायक 3 मित्र मंडल 

सहायिका-सं० (खोऽ) सहायता करमेवालो महिला 
(जैसे-सहायिका ने मेश काम बिगाड़ दिया) 

सहार--(खी०) ] सहना 2 सहनशीलता 

सहारा-(पुऽ) । भरोसा, मदद 2 आश्रय, टेक 

सहार्थ-[ संश (वि०) । समान अर्थ रखनेवाला 2 समान 
उद्देश्य रखरेबाला [| (पु+) - सहयोग 

सहार्द-सं० (वि) स्नेहयुक्त 

सहालग-(१०) । शुभ वर्ष (ज्योतिष) 2 शादी विवाह के दिन 

सहाबल-(पु>) साहुल 

सहास्तित्व--सं० (पुऽ) साथ-साथ रहना 

सहिक-(वि०) ] वास्तविक 2 ठीक और निश्चित 3 ठोक 
मानकर साफ़ साफ़ कहा गया 4 ग शून्य की अपेक्षा अधिक 

सहित-! सं» (वि०) युक्त [[ (क्रिञ विऽ) समेत, साथ 
(जैसे-पत्नो समेत आना, सामान सहित चला गया) [| 
(बिञ) सहन किया हुआ 

सहितव्य-सं> (वि०) महता 

सहिष्णु-सं० (विऽ) = सहनशील । 
सहनशीलता 

सही-[ (वि०) । यथार्थ, वास्तविक (जैसे-सही ज्ञान, सही 
बात) 2 सत्य, सच (जैसे-ईश्वर का सही ज्ञान) 3 बिल्कुल 
टीक (जैसे-हिसाब का उत्तर सही है) [] (अ०) 
निश्चयपूर्वक (जैसे-अच्छा भाई ऐसा हो सही, पहले आप 
आइए तो सही) 

सही--]7[ (स्री) मान्यता का सूचक कथन 2 मान्यता 
उ साक्षी के रूप में किया जानेवाला हस्ताक्षर, दसखत 

सहीसबूत-(पु०) साक्षी, प्रमाण 

सहीसलामत-अ> (बि०) दोषरहित 2 स्वस्थ, नौरेग 
(ऊैसे-सही सलामत घर ओ जाता) 

सहूर-अ« (खो०) बो० शऊर 

सहूलत-अ० (खी०) = सहुलियत 


~त (खी) 


सहूलियत 
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सहूलियत--अ० (स्रो०) ॥ आसानी, सुगमता 2 सुभीता 

संहदय-सं० (वि०) 3 कोमलचित्त 2 दयालु 3 सच्चा 
4 समझदार 5 रसिक। “ता (खी?) ।सहदय होने की 
स्थिति 2 दयालुता, करुणा 3 कोमलता 4 रसज्ञता 

सहेजना-(स० क्रि) । अच्छी तरह दिखलाकर सौंपना 
(जैसे-घर की सब चीज़ें सहेज देना) 2 अच्छी तरह देखना 
(जैसे-गहने सहेजना) 

सहेजधाना-(स० क्रि०) सहजने का काम कराना 

सहेतुक-सं० (वि०) उद्देश्यवाला, मतलबवाला 

सहेलपना-(पु०) सखीपन 

सहेली.-(स्ी०) सखी (जैसे-सहेली के घर चली जाना) 

सहैया~(वि०) सहन करनेवाला (पु) 2 सहायता 
करनेवाला, सहायक 

सहोदर-- सं० (वि०) ] एक हो गर्भ से उत्पन्न 2 अपना और 
सात | (पुश) सगा भाई 

सहोदरत्व-सं० (पु०) सहोदर होने का भाव 

सहय-सं० (वि०) । सहने योग्य 2 प्रिय (जैसै-आपकी बात 
मुझे सहा नहा ह) 

साँई-.(पु०) । स्वामी, मालिक 2 परमात्मा, ईश्वर 3 पति 
4 सिंधियों के प्रयुक्त आदरसूचक संबोधन 

सॉकड़-(स्री०) - साँकल 

साँकंड़ा-(पु०) पैरों में पहनने का कड़े के आकार का एक 
गहना 

साँकल-(खो०) । जंजोर, श्रृंखला 2 सिकडी (जैमे-दरवाजे 
की सांकेल चढ़ा देना) 

सांकल्पिक-सं> (वि०) । काल्पनिक 2 संकल्प संबंधी, 
संकल्प का 

सांकालिक--सं० (वि०) उसी समय का 

सांकेतिक-सं» (वि०) । संकेत संबंधी 2 संकेत रूप में 
होनेबाला (जैसे-संकितिक शब्दावलो, सांकेतिक परिभाषा) 
3 गन्द को अशि शक्ति मे संबद्ध /जैसे-संकेतिक अर्थ) 

सांक्राभिक-सं० (वि०) ` संक्रामक 

सांक्षेपिक -सं० (वि०) । संक्षिप्त 2 संकुचित 

सांख्य-] सं> (पु०) भारतीय दर्शनों में से एक प्रसिद्ध दर्शन 
(जैसे-सांख्य के जनक महर्षि कपिल हैं) [| (वि०) संख्या 
संबंधी, जा संख्या रूप में एक हो 

साांख्यिक-सं० (वि०) संख्या शास्त्रीय 

सांख्यिकी-सं० (स््री०) संख्या शास्त 

सांग-सं० (वि०) अंगयुक्त यां अंगों से युक्त 


साँग--(खरो०) ) बरछी 2 कुँए में पानी का सोता खोलने का एक । 


औजार 3 बोझ उठाने का डंडा 

सांगठनिक-(बि०) संगठन संबंधी 

साँगी-(ख्ी०) ) छोटी साँग 2 जुए पर गाडीवान के चैकी का 
स्थान 3 इकके में बनी जाली 

सांगोपांग-] (वि०) । अंगों, उपाणों और उपनिषदों स युक्त 
2 अंगों से पूर्ण || (क्रि० वि०) । अच्छी तरह से 2 अंगों 
उपांगों सहित। --त्ता (स्त्री?) सागापांग होने का भाव 

सांग्रहिक-सं० (वि०) संग्रह करनेवाला 

सांप्राधिक-सं० (वि०) संग्राम संबंधी 

सांघात-सं० (पु०) - संघात 


| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 
| 


| सांदर्भिक-स- 


| सांद्रण-स+ (पु. 
ई सांड्रित-ये (सिरे 


सांघातिक-सं» (वि०) । हनन योग्य 2 संघात संबंधी 
३ जिसके फलस्वरूप मृत्यु हो जाए 4 अत्येत ख़तो का 

सांघिक-सं० (ति०) संघ संबंधी, संघोय 

साँच--| (पु०) मच्ची बात || (वि०) सच्चा 

साँचला-बो० (ख्रो०) सत्यवादी 

शाँचा-(पु०) ] ढाँचा (जैसे-ईट दालने का सांचा} 2 फरमा, 
कलबूत 3 प्रतिमान, मॉडल 4 रगरजों का ट्या | साँचे में 
ढला होना रूप आकार में अत्यंत सुंदर होना; साँखे में 
डालना सुंदर रूप देना 

साँक्या-(प०) । साँचा बनानेवाला कारीगर 2 साचे ये 
ढालकर वस्तुएँ बनातेवात्थ कारीगर 

साँझ--(स्तो०) शाम, संध्या, सॉयकाळ | ““रखेरे (क्रिश 
वि०) सुबह शाम 

साँझला-बो० (पु०) एक हळ से जोती गई भूमि 

साँझा-(पु०) साझा 

साँझी-(खी०) मंदिर आदि पूजा म्थळ पर म्बियं द्रास चौक 
फूले की एक त्क क्र 

साँट-(सी०) । छड़ी, कोड़ा 2 छड़ी की चोट को उगा 

साँटा-(पु०) । कोड़ा 2 करये का ददा 3 डंडा 4 ईस 

सॉटिया-को० (स्वो०) डृणी पोटनेखाळा 

सॉँटी-[ (खो०) छोटी और पतली छड़ी 

साँटी-[] (स्बी०) दन्य, प्रतिकार 

साँठ-] (पु०) - साँकड़ा 

सॉँठ--|| (पु०) मल, याग । --गाँड (खो>) ) गुप्त संधि 
2 दुर्गभमंखि, साजिश 3 हेल मेल 

सॉड़-(प०) । बिना बिया गाय का तर 2 शक्तिशाली व्यक्ति 
3 आचारा या लेपट व्यक्‍्नि। ` -की तरह घूमना निरिचेत 
होकर भृमना; “ की तरह डकारना शेरे से (चल्न 

साँडूनी--(खी०) कटनी 

सॉड़िया-(पु०) । ऊंट 2 रेट का सवार 

स्वट-(ए०/ खली का क्ति 

सांत-सं> (वि०) ॥ अंनेयुक्त 2 प्रसन्न, 

साता कलाज-अं० (पु०। क्रिसमस की सध्या पर बच्चों को 
उपहार देनेवाला एक आना 

सांतानिक --7० (त) संतान ऋ, औलाद का 

सांतापिक-सं० (तिर) सनाप उत्पन्न करनेवाला 

सांत्वता-सं- ( स^ १ ! ढांढश बधाना 2 तसल्ली 3 दुष्ट करने 
का साधव 3 तुष्ट कोत्या शब्द 

सांखवाद-- * (प०५ सालस हेतू कही गई यात, सांलना का 
खनन 

साँधिरी -( खो. | । वराई २ स्या, खि! 3 बिछाने की गद्दी 

सादरे (खो... लगा तम 

५ ५ मुद का संदर्भ मे सेबेभित 

2 प्रकट, तीतर (जैसे-सांद्र 

समळ. पदू। ता ( खरो) 


सांद्र-स- (१: 
असक) 3 अत्यधिक 4 एन 5 
होत का भाप 


घना. फिया हुआ 
सांधिक-! सं ६ पु: शौक || (लिए) मेल करनेवाला 
सांध्य-स> (विज) शाम का, संध्याकालीनि। “कुसुमा 


साप 


साइमबोर्ड 


(स््री०) संध्या समय फूलनेवाला फूल, संध्या कालीन पुष्प; 
~-गोष्टी (खी०) संध्या कालीन सभा 

साँप-(पु०) एक प्रसिद्ध लंबा सरोसूप (जैसे-जहरीला साँप) । 
“नाथ + सं० (पु०) साँपो का सजा; ~उतारना साँप क 
जहर दूर करना; “-छाती पर ल्ेटना । बहुत व्याकु होना 
2 भारी सदमा पहुँचना; “-का पाँव देखना असंभव बात के 
लिए प्रयास करना; ~का बच्चा दुष्ट, जालिम; “की तरह 
ज़मीन पकड़ना ज़रा भी न हिलना; “की तरह झाड़ 
मारकर रह जाना बश न चलना, विफल होना; ~की सी 
केचुली झाड़ना । साफ़ सुथरा होना 2 भद्दा रूप बदलना 
3 समयानुकूल रंग रूप बदलना, अवसरवादिता; “-की लहर 
सर्प देश से उत्पन्न छटपटाहट; ~के मुँह में खतरे में; ~को 
दूध पिलाना शत्रु को सहायता देना; ~कककँट्र की गति 
द्विविधा की स्थिति: “-लहराना । अत्यंत व्याकुल होना 
2 ईर्ष्या से जलना; ~सा लोटना अत्यधिक व्याकुल होना; 
“-सुँघ जाना निर्जीव होना; ~-से खेलना ख़तरनाक आदयो 
से मेल मिलाप करना 

साँपड़ना-(आ० क्रिश) ब प्राप्त होना, मिलना 

सांपत्तिक-सं० (वि०) संपत्ति का (जैसे-सांपत्तिक व्यवस्था) 

सॉँपिन-(स्रो०) ) साँप की मादा 2 बहुत दुष्ट खो. 
विश्वासघातिनो स्त्र 

सांप्रव-| सं» (अ०) । इसी समय, तत्काल, अभी 2 इस 
समय, आजकल 3 सामयिक || (बि०) मिला हुआ, युक्त 

सांप्रतिक-सं+ (वि०) । जो चल रहा हो 2 ठोक और उपयुक्त 

सांप्रदायिक-सं० (वि०) । संप्रदाय संबंधो, संप्रदाय का 
2 संप्रदाय के फलस्वरूप होनेवाला। “ता (ख्ो०) 
सांप्रदायिक होने का भाव; ~ता वादी (वि०) सांप्रदायिकता 
संबंधी; ~ता बिरोधी (वि०) सांप्रदायिकता का विरोध 
करनेवाली 

सांबंधिक-सं० (ति) संबंध का, संबंधी 

साँभर-। (पू) एक प्रकार का बारहसिधा 

साँमर-]] (पु०) । सॉभर झील से बनाया गया नमक 
2 सब्त्रीवाठौ पतली दाल 

साँय साँय-(स््री०) शूल का आभास 

सांयोगिक-सं० (वि०) संयोग संबंधी 

साँविक-बो» (स्रो०) एक कद्र 

साँबटा--(विऽ) । समतल, बराबर 2 सफाचट 

साँवर--बो० (स्री) सावला 

साँबला-(विऽ) हल्का काला, श्यामबर्ण का (जैसे सावला 
लड़का, सांबलो लड़की)। चयन (पु०) वर्ण की श्यामता 

साँवलिया-(वि०) मातले रंग का 

साँबॉ-(प०) जल पे होनेकटा कंगनी था भगा की जाति का 
एक अन्न 

सांबादिक-सं> (4०) ॥ सेट संबंधों 2 समाचार संकी 
(असे स पटक, यज] 

सांविधानिक (विर) संविधान संक्धी। 
विधान सेवधी होश ऊ भाव 

सांविधिक) संयत के अनाव (साथ से स्वाश्नत 

सश. (जिल) हिम्यातान्या 

सांशयिक ह,” (किक ¦ र 


ना ।म्ई+} 


कस्म्कन्या 


| 


साँस-(खी०) । श्वास, दम 2 जीवन शक्ति । “अंदा की 
अंदर और बाहर की बाहर रह जाना भय से स्त ह 
जाता; “-उखड़ना हाँफना; ~-उड़ना दम रुकना; “उल्टी 
चलना आसन्न मृत्यु होना; ““ऊपर को चढ़ना अचानक प 
जाना; ~ऊपर नीचे होना । बहुत व्यस्त होना 2 साँस रकमा; 
~खींचना 7 जोर से साँस लेना 2 दम साधना, ~गिननां 
मृत्यु के निकट; “चलना जिंदा होना; “-छूटना साँस स्क 
जाना; ““दूटना साँस का नियमित रूप से न चलना; “डकार 
न लेना माल पचा जाना और पता न लगने देना; ~तक ग 
लेना कुछ भी न बोलना; ~न निकालना चुप रहता; ~न 
लेना तुरंत मर जाना; “भरना आह भरना; “रहते जीते जी 
(जैसे-मेरी साँस रहते तुम मकान पर कब्ज़ा नहीं कर सकते); 
>-रूकना मर जाना; ~-लेने की फुरसत थोड़ी सो फुरसत, 
ठंडी ~लेना आह भर्ना 

साँसत-(ख्री०) । अत्यधिक कष्ट 2 यंक्रगा। “घर (पुः) 
अत्यंत अंधकारपूर्ण कोठरी 

सांसद-सं> (वि०) संसद या संसद सदस्यों को मर्यादा के 


अनुकूल 

सांसदी-सं> * हि (पु०) संसद के रोति व्यवहार म पटु आ 
कुशल व्यक्ति 

सांसर्गिक-सं> (वि०) । संसर्ग से उत्पन्न होनेबाला २ ममर 
संबंधी 

सांसारिक-सं> (वि) संसार संबंधी, ल्लौक्कि, एरक 
(जैसे-सांसारिक मायाजाल)। “ता (खोत) मंसार मे 
संबंधित होने की अवस्था 

सांस्कृतिक-सं> (बिल) 
(जैसे -सांस्कतिक कार्यक्रम) 

सांस्पर्शिक-सं० (जि) । संस्पर्श संवंधो 2 संस्पर्श से उसा 
होनेवाला 

सा-(अ०) संबंध सूचक अव्यय जो क्रिया विशा औ 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है (जैसे-कमल मा मुख. जा 
सा तमक. फूल सा शरीर) 

सांइटिफ़िक अं (विऽ) वैज्ञानिक 


सस्कृति संबंधी, कणवाठ, 


साइंस-अं० (खरी) विज्ञान | "दा पुऽ) विह्ञनी 

साइकिल-। अं" (पूः ` बराईसकिल। चालक - दं. 
१५४८ किल चलानेवात्, दौड़क « पु 
साइकल दोडानिवाला; -रिकशा ज्ञाण [पुर 


बाइसिकिलवाला रिक्शा: - सवार * फार (पुऽ) इकर 
पर बैठनेवाला व्यक्ति, साइकिल चालक 
साइकिल-]| अं" (पुऽ) चक्कर 
साइको अनैलिसिस-अं> (खो) मनोविश्लेषण 


साइक्लिंग-अं> (खोल) साइकिल चलाता 
साइक्लिस्ट-#ं. +पु०).. साइकिल चालक 
साइक्लोपाडिया- असई) । एक ग्रंथ जिपर एक विश 


मस्त है 


> विश्वकर, 


साइत-अ> ( 
साइनबोर्ड-> 


(पृऽ) नाम पढ़ 


साइर 
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साठा 


साइर-बो० (पु०) सायर 
साइरन--अं० (पु०) भोपू (जैसे-साइरन की आवाज, साइत्न 
बजना) 
साई-(पु०) = साई 
साई-(खो०) । बयाना, पेशगी घन 2 गाने बजाने के लिए दिया 
गया धन 
साईस-अ० (पु०) घोड़े की देखभाल करनेवाला नौकर 
साईसी-अ० + फ़ा० (स्त्री) साईस का काम 
साउथ-अं० (पु०) दक्षिण दिशा 
साक-(पु०) = साग 
प्ञाकल्य-संश (पु०) समग्रता 
साका-(पु०) ॥ यश, कीर्ति 2 धाक, रोम 
पाकार-सं० (विंश)  आकारयुक्त 2 रूप विशिष्ट 3 | 
मोटा 4 अस्तित्व में आया हुआ (जैसे-स्वप्न साकार हो गए) । 
>न्ता (स्री०) साकार होने का भाव, साकारपन 
साकारोपासना-सं० (स्बी०) ईश्वर को मूर्त रूप बनाकर 
उसकी की गई उपासना 
साकिन-अ० (वि०) । अचल 2 गति रहित 3 निवासी 
(जैसे-महादेव साकिन कैलाश पुरी रामेश्वरम) 
साक्िया-अ० (पु०) शराब पिलानेवाली खो 
साक़ौ-अ० (पु०) । शराब पिलानेवाला व्यक्ति 2 शशन 
'पिलानेवाली प्रेमिका 
साकृत-सं० (वि०) । सार्थक 2 साभिप्राय 3 क्रीड़ायुक्त 
साकेट-अं० (पु०) खोल, खाँचा 
साकेत-सं० (पु०) अयोध्या 
साक्षर-सं० (नि०) पढ़ा लिखा, शिक्षित। “ता (स्वो०) 
शिक्षित होने का भाव 
साक्षात्‌-) सं० (अ०) 7 सम्मुख, सामने 2 प्रत्यक्ष 3 शरीर 
रूप में (जैसे-विद्या में तो वह साक्षात्‌ बृहस्पति है) 
| (बि०) मूर्तिमान, साकार 
साक्षात्कार-सं० (पु०) । सामने आना 2 प्रत्यक्ष भेंट, 
कुलाळात उ स्प जण (जैसे-डशवर का साक्षत्काद गानसिक 
साक्षात्कार) 
साक्षात्कारी-सं2 (वि०) साक्षात्‌ करनेवाला 
साक्षात्कृत--सं० (वि०) साक्षात्कार कराया हुआ 
साक्षिणी-सं० (खरीश) गवाही देनेवाल 
म्राक्षी-सं० (३०) गवाह देनेकला। “करण (३०) = 
साक्ष्यंकन; ““कृत (वि०) = साक्ष्यांकित; “परीक्षा 
(खो०) गवाह की परीक्षा लेना 
साक्षेप] सं० (वि०) आपत्तिजनक, अपेक्षात्मक 2 व्यंग्य 
युक्त |] (क्रिश वि०) आक्षेपपूर्वक 
साक्ष्यंकन-सं० (पु०) प्रमाणीकरण 
साक्ष्यांकित-सं० (वि०) प्रमाणित 
साक्ष्य-सं० (पु०) ॥ गवाही, शहादत 2 प्रमाण 
साख--(स्बी०) 7 धाक, रोब 2 प्रतिष्ठा, मर्यादा 
साखी-| (पु०) 3 गवाह 2 मित्र और सहायक 
साखी-[ (स्वी) । गवाही, शहादत 2 साधूसेतों के पद 
साखू-(पुर) शाल का पेड, सुआ 
साग-(पु०) । शाक 2 तरकारी । “-पात (पु०) + साधारण 
भोजन 2 उपेक्ष्य और तुच्छ वस्तु; --भाजी (ख्री०) रूखा 


सूखा भोजन; “सकज्ञी › फ़ा० (खो०) साधारण खाना 
सागर-सं० (पुर) - समुद्र। -गाघी (वि०) - समुद्रगामी; 
~चारीय (वि०) - समुद्रपारीय; ~-मंथन (पु०) = समुद्र 
मंथन; “यात्री (पु०) समुद्र की यात्रा करनेवाला व्यक्ति; 
~ विज्ञान, “शास्त्र (पु०) : समुद्र विज्ञानः “संगम 
(पु०) वह स्थान जहाँ सागर मिलते हैं 
सागरिक-सं० (वि०) = समुद्री 
सागरीय-सं० (वि०) सागर संबंधी, सागर का (जैसे-सागरीय 
नौका, सागरीय बेड़ा) 
सागबन, सागवान-(पु०) = सागौन 
सागू-अं० (पु०) ताड की जाति का एक पेड़ | “दाना + 
फ़ा० (पु०) सागू नामक वृक्ष के तने का गूदा 
सागौन-(पु०) शाल वृक्ष 
साप्रिक-सं० (पु०) अग्नि से युक्त 
साम्र-सं० (बि०) सब, कुल 
सांग्रह-सं० (क्रिश वि०) आग्रह के साथ 
साधात-सं० (वि०) = सबल 
साचिव--सं० (वि०) सचिव का 
साचिविक-सं० (वि०) सचिव संबंधी 
साचिस्य-सं० (पु०) ॥ सचिव होरे का भाष, सचिव का पद 
साज़- +फ्रा० (पु०) । सामान 2 गाने के साथ बजाया 
जानेवाला बाजा ३ सजावट की सामग्री ]| (बि०) बनानेबाला 
(जैसे-घड़ी साज) । --जाज़ (पु०) । आवश्यक साम्रग्नी 
2 सजावट 3 हेल मेल, मेल जोल; ~संगीत + सं० (पु०) 
वाच्य संगीत; ~सजावट + हिं०, ~सञ्जा * सं० (खी०) 
सजावट; “सामान (पु०) । सामग्री, असबाब (जैसे-बरात 
का साज़ सामान मत भूलना) 2 ठाट बाट 3 उपकरण 


(जैसे-वैज्ञानिक साज़ सामान); “सिंगार * हिं» (पु०) 
सजावट 

साजन-(पु०) । प्रेमी 2 पति 

साजात्य-सं० (पु०) वर्ग कौ समानता 

सराज़िंदा-ऋ० (ए०) ? बाजा बजानेकाला 2 वेश्‍्याओं आदि के 
साथ बाजा बजानेवाला 

साज़िश-फ्रा० बडयंत्र कुचक्र 

साज़िशी-फ़ा० (वि०) षड्यंत्री, कुचक्री 

साज़ोसामान-फ़ा० (पु०) = साज़ सामान 

साझा-(प०) हिस्सेदारी भागीदारी । “पत्र * स० (१०) 
साझेदारी का अनुबंध पत्र; -“भंग + सं० (पु) भागीदारी 
टूटना 

साझी-(१०) हिस्सेदार, भागीदार । ~मंडी (खी०) = साझा 
बाज़ार 

साझेदार-हिंश + फ़ा० (पु०) साझा करनेवाला 

साझेदारी-हिं० + फ़ा० (स्री) हिस्सेदारी 

साटक-(पु०) ] अन्न आदि का छिलका. भूसी 2 तुच्छ वस्तु 

साटन-अं० (खी०) एक रेशमी कपड़ा 

साठ- (वि०) पचास से दस अधिक [] (पु०) '60' की 
संख्या । ~नाठ ३ (वि०) । धनहीन 2 रसहीन 3 छिन्न भिन्न 
वा (स्री) ॥ मेल जोल 2 अनुचित संबंध 3 षड्यंत्र 

साठसाती--(स््री०) = साढ़ेसाती 

साठा-। (वि०) साठ वर्ष को उप्रवाला 


साठा 
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साधिका? 


साठा-! (पुः) गन्ना. ईख 

साठी-(१०) 60 दिन में नेयार होनेवाला धान 

साड़ी-(खो०) स्त्रियों को धोता 

साढ़साती-यो. (स्री) साढ़ेसाती 

साढ़ी-[ (सोऽ) दूध को मलाई 

साढ़ी-!| (मोऽ) असाढ़ पे बोई जानेकाली फसल 

साढ़ी-((] आ. (खरी) = साड़ी 

साढू -(पु०) पत्मी की बहन का पति. साली का पति 

साढ़े-(वि०) आधे के साथ (जैसे-साढ़े चार सौ, साढ़े पाँच 
खजा है) । “साती (स्रो०) शनि ग्रह की एक अनिष्टकर 
स्थिति त 

सात-! (वि०) छ से एक अधिक [[ (पु०) '7' की संख्या । 
~पात (पु०) । चालाकी, चालबाजी २ दग्रा 3 बहाना 
(जैसे-सात पाँच न करना, मुझे सात पाँच नहीं आता); 
“फेरी (स्रो) .. सप्तपदी; “साला » फ़ा० (वि०) 
सात वर्ष कौ (जैसे- सात साला योजना): “की नाक 
कटना सारे परिवार का बदनाम होना; “घर भीख पाँगना 
दर दर माँगना; ~ धार होकर निकलना बिना पचे भोजन का 
बाहर आ जाना: > परदे लगना परदे में रहना; -परदों में 
रखना । छिपाकर रखना 2 बडे सावधानो से रखना; 
~समुंदर पार बहुत पार 

सातत्य-सं० (पुऽ) । निरंतरता 2 स्थायित्व 

सातवां-(बिऽ) सात के स्थान पर पडनेवाला 

सास्विक-सं> (वि०) - सात्विक 

सात्मक-सं> (वि०) । सात्म संबंधी 2 प्रकृति के 
अनुकूल 

सात्मय-[ सं» (पुऽ) । प्रकृति के अनुकूल होने का भाव 
2 सारूप्य 3 अभ्यास ][ (वि०) प्रकृति के अनुकूल 

सात्विक-सं, (वि०) सत्तगुण संपत्र। ~ता (स्री) 
सात्विक होते का भाव 

साथ-] (क्रि० वि>) सहित (जैसे-परिवार सहित आइएगा) 
[| (पुऽ) संग (जैसे-मेरे साथ कौन चलेगा)। ~करना 
संपर्क मैं आना; ~को खेला बचपन का साथी; --खोना 
साध से वंचित होना; ~घसीटना जबरदस्ती शरीक करना; 
>-छूटना । विळा होना, अलग होना 2 दोस्तों टूटना; ~देना 
सहायता देना 2 निबाहना 3 शरीक होना; --निबहना निर्वाह 
होना; ~रहना संग रहना; “-लग लेना शरीक हो जाना; 
लगा रहना पीछा न छोड़ना; “लेकर डूबना अपने संग 
दूसरों का भी नुक्सान करना; --सुलाना, ~सोना ॥ हम 
बिस्तर होना, सहवास करना 2 पास पास सोना; ~सोकर मुह 
'छिपाना घनिष्टता होने पर भी संकोच करना; --ही साथ एक 
साथ; ~होना शरीक होना 

साथरा-बो० (पुः) बिस्तर, बिछौना 

साथिन-(स््री3) साथी औरत 

साथी-' पु) ॥ मित्र, सखा 2 जीवन संगी (जेसे-नारी अपने 
लिए एक अच्छा साथी की काणना करते हे) 3 परस्पर साथ 
रहनेबाला व्यक्ति। “पन (पुर) । साथो होने का भाव 
2 दोस्ती, मित्रता 

सादगी-फ़ा० (स््री०) 
3 आडंबर रहित 


7 सादापन 2 सरलता, भोलापन 


सादर-सं» (क्रि० वि०) आदरपूर्वक, इज्जत से (जेसे-सादा 
नमस्कार) 

सादा-फ़ा० (वि०) ॥ खालिस, बेमेल (जैसे-मादा पारी) 
2 बिना सजावट का 3 कोरा, अलिखित (जैमे-सादा पत्रा) 
4 भोला, सरल हृदय (जैसे-सीधा सादा आदमी) $ ढिला 
स्टॉप या टिकट का (जैसे-सादा लिफ़ाफ़ा) हूर 
(जसे-सादा दिमाग) । ~-पन « हि» (पु) = सादा, 
सरता 

सादात-अ० (पु) श्रेष्ठजन 

सादृश्य-सं० (पु०) । सपानता, तुल्यता 2 बराबरी. तुलना 
३प्रतिमूर्ति। --ता (स्री) सादृश्य होने की अतथा 
~चाचक (पुऽ) समानता का बोध करानेवाला 

साद्यंत-[ सं (बिऽ) सारा, संपर्ण |[ (क्रिञ विऽ) आहि पे 
अंत तक 

साथ-- (खोऽ) आकांक्षा, अभिलादा (जैसे-मन को साध पृ 
करना) 

साध-[[ बोर (विऽ) अच्छा, उत्तम 

साधक-! सं० (वि०) ॥ साधना कानेवाला 2 साधनेवाला 
| (पुऽ) नपस्री 

साधन-सं० (पु०) ) ज़रिया, व पीला 2 सामग्री 3 आवश्यक 
तत्त्व 4 कार्य पूति का माध्यम 5 सहायता 6 उपाय, दर 
(जैसे-कार्य पूरा करते के लिए उचित साधन अपार) 
7 उपकरण (जैसे-वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग) 8 पदा, ट्य 
(जैसे-प्राकतिक साधन की तलाश, प्राकृतिक साधें को 
उपयोग में लाना) । “पत्र (पुऽ) साधिका 

साधना--] (स० क्रिऽ) ॥ अभ्यास करना 2 निशाना लगना 
3 सिद्ध करना (जैसे-मेत्र साधना) 

साधना} सं० (स््री)) ] उपासना, आराधना २ कार्य सिड 
उ तुष्टीकरण । ~शील (वि०) साधना में लीन 

साथर्म्य-सं० (१०) एक धर्मता, समानधर्मता 

साधार-सं० (वि०) ] नौंब पर स्थित 2 तध्यपूर्ण 

साधारण-सं> (वि०) । सब जगह पाया जानेवाला, आम 
(जैसे-साधारण दृश्य, साधारण पहनावा) 2 श्वामान्य, मामूली 
(जैसे-साधारण ज्ञान, साधारण बुद्धि) 3 साल, आपान 
(जैसे-साधारण भाषा) 4सब पर लागू होगेबात्म 
(जैसे-साधारण नियम) 5 सदृश, समान (जेसे-साधाण 
कला प्रदर्शन) । --ता (ख्री०) । साधारण होने का भाव 
2 सरलता, सुगमता 3 सामाऱ्यता, मामूलीपन 4 समानता, 
सदृश्यता 

साधारणतः, सांधारणतया-सं» (क्रिञ वि०) साधारण रूप 
में, सामान्य ढंग से 

साधारणीकरण-सं० (५०) । साधारण रूप में लारा 2 (स 
निष्पति को तादाम्य परक स्थिति 

साधारणीभूत-सं० (वि०) साधारण रूप में लाया हुआ 

साधारता-सं० (खो०) आधार सहित होने को अवस्था 

साधारित-सं० {वि०) साधार 

साथिका-] सं (ख्ी०) गहरी नोंद |] (वि०) सिद्ध 
करनेवाली 

साधिकार-| संश (क्रि वि०) अधिकार पूर्वक 
2 आधिकारिक रूप से ।{ (वि०) 7 अधिकार प्राण 


साधित 
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सासंत 


2 आधिकारिक रूप से कहा हुआ (जैसे-साधिकार घोषणा) 
साधित-सं० (वि०) ।॥ साधा हुआ 2 सिद्ध किया हुआ 
(जैसे-साधित मंत्र) 3 शुद्ध किया हुआ (जैसे-साधित धातु) 
सापु-सं० (वि०) । अच्छा, भला 2 सच्चा (जैसे-साधु वचन) 
3 उपयुक्त, योग्य (जैसे-साथु पात्र का चयन) । “चरित्र 
(बि०) अच्छे गुणोवाला, अच्छे स्वभाव का; --ता (रूदी०) 
॥ अच्छाई 2 योग्यता 3 सच्चाई 4 भलमनसाहत, सज्जनता; 
वाद (पु०) शावाशी देना; --बादी (वि०) । प्रशंसा 
करनेवाला 2 उचित कहनेवाला; --वृत्त (वि०) । सदाचारी 
2अच्छे स्वभाव का; “वृत्ति (खी०) सदाचरण; 
~बेशधारी (पु०) साधु वेश पें रहनेवाला व्यक्ति; --साथु 
(क्रि० वि०) । शाबाश 2 घन्य-धन्य (जैसे-साधु साधु 
कहना); “हृदय (वि०) अच्छे हृदयबाला 
स्ाथो-(पु०) धार्मिक पुरुष, संत, साधु 

साध्य-सं> (वि०) साधन के योग्य। “सिद्धि (ख्रो०) 
लक्ष्य की उपलब्धि 2 निष्प 

प्रोध्यवसाना-सं० (स््रो०) साहि० लक्षणा का एक भेद जिसमे 
सं उपमान में उपमय का तादार्म्य किया जाता है (जैसे-यह 
हड़का तो निर उल्लू है) 

सानंद-[ सं० (विश) आनेटमय [| (क्रिश विश) आनंद 
पूर्वक, खुशी मे (जैसे-आप मानद आमंत्रित हैं) 
सानंदाभु-सं० (पुर) आनंद के आँम्‌ 

सान-(प०) । कुरुंड पत्थर 2 गोल पत्थर के आकार का धार 
काने का एक यंत्र (जैसे-सान पर चाकू तेज़ करना) । 
गुमान + फ़ा० (पु७) } निशान 2 सुराग 3 ख्याल 
4 इशारा । “देना, धरना, रखना औज्ञार की धार तेज करना 
सानना-| (स० क्रिश) बो० ] गुँधना, माँडना (जेस- आटा 
सामना) 2 मिलाना 3 लथेटना, शामिल करमा (जैसे-मुझे इस 
कुकर्म में क्यों सानते हो) 

सानना~|| (स० क्रिश) सान पर धार तेज करता 
सानिथ्य-सं० (पु०) - सत्रिध्य 

सानी-[ (खो०) खली कराई में सानकर दिया जानेकाला भूसा 
(जैसे-गाय-पैंस को सानी पानी देना)। “यानी (स्त्री) 
खाना पीना, दाना पानी 

सानी-|| अ० (वि०) बराबर, तुल्य 

सानु-सं० (पुः) । पर्वत शिखर 2 समतल भूमि 
सानुनाप्तिक-सं० (वि०) जिसके उच्चारण में मुँह के अतिरिक्त 
नाक से अनुखरात्मक ध्वनि निकले (जेमे-सानुनासिक व्यंजन, 
सानुमासिक वर्ण) 

सानुपातिक-सं० (त्रिश) अनुपात सहित होनेकाल्या 

सानुप्रास-[ सं० (वि) अनुप्रास से युक्‍त [| (अ०) 
अमुप्रास सहित (जैसे-सानुप्रास अभिव्यक्त करना) 

झानुभाव-सं० (वि०) अनुकूल, सदय। --ता (स्क्रे०) 
अनुकूलता, सदयता 

सानुसेध-सं० (क्रिश वि०) अनुरोध के साथ (जैसे-सानुरोध 
कहना) 

सान्निध्य-सं० (पु०) ॥ सामीष्य 2 सन्निकटता 

सात्रिपातिक-सं० (वि०) जटिल, पेचीदा 2 त्रिदोष के 
कारण उत्पन्न (रोग) 

सापलय-सं० (पु०) । सौतपन 2 सौतेलापन 


सापवाद-सं० (वि०) अपवाद 

सापेक्ष-सं० (विश) किसो को अपेक्षा कानेबाला। “ता 
(सो) सापेक्ष होने का भाव; “-ता बाद (पुः) । बह 
सिद्धांत जिसयें टो बाते या वस्तु एक दुसरे पर अपेक्षित हों 
2 बिश्व की सारी गति सापेक्ष है ऐसा सिद्धांत 

सापेक्षिक-सं० (रिश) = सापेक्ष 

सापेक्ष्यवाद-सं० (पु०) = सापेक्षताबाद 

साप्ताहिक-सं० (वि०) ! सप्ताह संत्र्ध! 2 सप्ताह धर का 
(जैसे-साप्ताहिक कार्यक्रम) 3 सप्ताह में एक दिने होनिवाल्टा 
(जैसे-साप्ताहिक अवकाश) 

साफ्र-] अ० (बि०)] स्वच्छ, निर्मल ( जेसे-साफ़ पापः. साफ़ 
कपड़ा) 2 उज्जवल बेदाग़ (जैसे-साफ़ मन, साफ़ कागज) 
3 पवित्र, शुद्ध 4 स्पष्ट (जैसे-साफ़ बात) 5 आसान, सरल 
(जैसे-साफ़ लिखाबट) 6 ठोक और शुद्ध (अँमे-माफ़ न्याय) 
[| (अ०) । सफाई से, कुशलतापूर्वक 2 खुळे तौर पर 
(जैसे-साफ़ कहना) 3 स्पष्ट रूप से (जैसे-साफ़ देखना) 
4 सरल रूप में (जैसे-साफ़ लिखना) । --गोई + फ़त 
(खो०) स्पष्टवादिता; >दिल « फ़ा० (बि०) साफ़ 
मनवाला, सच्चे मन का; ~दिली (स्त्रो०) । आत्म शुद्ध 
मन की निष्कपटता 2 द्वेषरहित; --सुथरा + हिं" (बि०) 
स्वच्छ; -- छूटना बेदार कूट जाना; “-अचना तनिक भी 
आंच न आना; “बनना साधुता का ढोंग करमा 

साफल्य-से० (१०) । सफलता 2 उपयोगिता। “-मंडित 
(वि०) सफलता से सुशोभित 

साफ़ा-अ० * हिं० (पु) पगड़ो 

साफ्री-! अ०>फ्रा० (खी०) छानने का कपड़ा |] (वि०) 
॥ साफ़ करनेवाला 2 खून साफ़ करनेबालो (दवा) 

साबर-(पु०) साधर मृग का चमड़ा 

साबिक़-अ० (वि०) पुराने समय का, पहले का 

साबिक्रा-अ० (पु) ] जान पहचान, मुलाक़ात 2 सरोकार, 
वास्ता 


युक्त 


साबित-अ० (वि०) । दृढ़, पक्का 2 सिद्ध 3 प्रमाणित 
4 समृचा, अखंड 

साखुन-अ० (५०) नहाने घोने में प्रयुक्त एक ग़मायनिक पदार्थ 
(जेसे-कपडा साफ़ कामे का साबुत. स्नान या नहाने का 
साबुन) | ~दानी / फ़ा6 * हिं० (स्वः) साबुन रखने का 
पात्र या छोटा डिब्बा 

साबूत-अ० (वि०) अखंड, समृचा 

साबूंदाना-* फ़ो० (पुऽ) सागृदाना 


साभार-सं० (क्रिश वि०) कृतज्ञता प्रकट करते हुए 
(जैसे-साभार अभिनंदन) 
साभिप्राय-]. संश (वि) 7 अभिप्राय सुक्त 2 विशेष 


प्रयोजनवाला 3 निश्चय पर दृढ़ | (क्रिश वि) उद्देश्य 
सहित (जैसे-साभिप्राय देखना) 

साभिमान-] सं० (वि०) गर्वो, घमंडी |] (अऽ) घमंड के 
साथ 

सामंजस्य-सं० (पुः) । औचित्य 2 अनुकूलता, उपयुक्तता । 
~मूलक (वि०) अनुकुलता पर आधारित 

सामंजस्यात्मक-सं० (वि०) अनुकुलतपूर्ण 

सामंत-सं० (पु०) बड़ा जरपौदार। ~-काल (पु) सांत का 


सामंतिक 
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समय; “कालीन (वि०) सामंत काल का: “तंत्र (पु०) 
- सामंतवाद; ~पद्धति, अथा (खरी०) - सामंतवाद; 
~ युग (पु०) सामंत वाद को; ~-बाद (पुऽ) वह शासन 
व्यवस्था जिसमें राज्य की भूमि बडे बडे जमोटारो के अधिकार 
में रहत थो. ““वादी (विर) सामंतवाद संबंधी; --विरोधी 
(विर) सामंत का बिरोध करनेवाला: ~ व्यवस्था (स्रीञ) = 
सामंतवाद; “शाही * 7० (खरीऽ) - सामंतवाद 

सामंतिक-सं» (89) सामंन संबंधी 

सापंती-सं) + हि) (बि०) सामंत संबंधी 

सापंतीय-सं० (वि०) सामंत का 

साम-[ सं० (पु०) सामवेद 

साम-[] सं” (१०) वैरी से पीठी मोठी बातें करके उसे मिलाने 
को नीति 

सामग्री-सं> (स्रोः) । समान, वस्तु 2 माल असबाब 
3 उपकरण 4 साधन (जैसे-प्रमाणभूत सामग्री) 

सापन-अं” (स्त्री०) एक लाल सी बड़ी मछली 

सामना-(पुऽ) । मुकाबला 2 भेंट 3 होड़, प्रतियोगिता 
4 अगला हिस्सा । ““करना मुकाबला करना 

सामने-(क्रिश वि०) ) आगे 2 मुक्राबले में 3 मौजूदगी में, 
उपस्थिति में 4 रूबरू 5 सीध में (जैसे-सड़क के सामने) । 
~आना । मुक़ाबले में आना 2 रूबरू होना 3 मुँह दिखाना; 
“करना । पेश करना 2 आगे करना 3 मुक़ाबले में लाना; 
“का ॥ अपना देखा हुआ (जैसे-सामने को घटना का 
बयान) 2 मौजूदगी का; “पड़ना संयोग से मिल जाना; ~से 
उठ जाना । मर जाना (जैसे-मेरे सामने मेश लड़का दुनिया से 
उठ गया) 2 मौजूदगी में न रहना (जैसे-तुम्हारे सामने से साय 
सामान उठ गया): ~होना । रूबरू होना 2 परदा न करना 
3 पुक़ाबला करना 4 धृष्टतापूर्ण बर्ताव करता (जैसे-गुरु के 
सामने होते तुम्हें शर्म नहीं आती) 


सामयिक्क-सं० (वि०) समयानुसार होनेवाला 
(जैसे-साभयिक कार्यक्रम) 2वर्तमान समय का 
(जैसे-सामयिक पत्र) 


सामरिक-सं० (वि०) युद्ध का (जैसे-सामरिक सञ्जा, 
सामरिक षड्यंत्र) । “बाद (१०) सैनिक दृष्टि से हमेशा 
'शक्ति बनाए रखने का सिद्धांत; ~वादी (वि०) सामस्किवाद 
से संबद्ध 

सामर्थ-सं० (स्री) = सापर्ध्य 

सामर्थी-सं० (वि०) । सामर्थ्यवाला 2 ताक़तवाला, बलवान्‌ 
3 कार्य करने में समर्थ 

सामर्थ्य-सं० (१०) । समर्थ होने का भाव 2 योग्यता, शक्ति 
(जैसे-यह कार्य मेरी सामर्थ्य के बाहर है) 3 साहि० व्यंजना 
शक्ति (जैसे-शब्द सामर्थ्य) । ~शाली (वि०) = सामर्थों 

साम्रबेद्‌--सं० (पु०) हिंदू धर्म के चार ग्रथों में पहला ग्रंथ 
(जैसे-सामवेद में विशाल धर्म संग्रह है) 

सामबेदीय-सं० (वि०) सामवेद संबेधो 

'सापाजिक-सं» (वि०) । समाज का (जैसे-सामाजिक 
सुधार) 2 समाज से संबंधित (जैसे-सामाजिक रीति रिवाज) । 
~-अंघ राष्ट्रवादी (वि०) सामाजिक राष्ट्रवादी; --आर्थिक 
(वि०) समाज और अर्थ से संबंध रखनेवाला 
(जैसे-सामाजिक आर्थिक व्यवस्था); ~कार्य कर्ता (पु०) 


सामाजिक कार्य करनेवाला; --ता (स््री०) मामाजिक होने का 
भाव; “राजनीतिक (वि०) समाज और राजनीति से 
संबंधित 

सामाजीकरण-सं० (पु) समाज का रूप देना 

सामान-फ़ा० (पुऽ) वस्तुएं, असबाब 2 उपकरण, सामग्री 
(जैसे-युद्ध के सामान) 

सामान्य-सं० (वि०) । मामृली, साधारण (जैसे-सापान्य बात. 
सामान्य लड़ाई झगड़ा) 2 सार्वजनिक, आम (जैसे-मामाय 
आषा, सामान्य पर्व) 3 औसत दरज़े का ( 
वेशभूषा, सामात्य बुद्धि) 4 तुच्छ, महच्तहीन ( 
वस्तु) । --ज्ञान (पु) साधारण जानकारी; “ता (सण) 
सामान्यावस्था; --बुद्धि (स्ो०) साधारण वृद्धि 
“-भविष्यत्‌ (पु०) त्या? भविष्य काल का एक भेद जिसमें 
भविष्य में होनेवाली क्रिया का रूप रहता है; “-भूत (१०) 
व्याल भूतकाल का एक भेद जिसमें काल को क्रिया का 
साधारण रूप रहता है; ~-वर्तमान (पु०) व्या० वर्तषात काल 
का एक भेद जिसमें क्रिया का वर्तमान काल में होना दिखलाया 
जाता है; ~विधि (स्वी) । साधारण ढंग ? साधारण 
नियम; “शेयर « अं० (पुऽ) साधारण हिस्से 

सामान्यः, सामान्यतया-सं० (क्रिञ वि०) ) साधाणतः 
2 आम, मामूली ढंग से 


सामान्यीकरण-सं> (पु) ) सामान्य रूप देना 
2 साधारणीकरण 

साप्रारोहिक-सं० (वि०) समारोह संबंधी 

सामासिक--सं० (विश) । समास का 2 समास रूप मैं 


होनेवाला (जैसे-सामासिक पद) 

सामिष-सं० (वि०) मांस से युक्त (जैसे-सामिष भोजन) 

सामी-बो० (सी०) अरबी और यहूदी जातियाँ। ~हापी 
(खी०) यहूदी और मिरी जातिया 

सामीप्य-सं० (पु०) समीपता, निकटता 

सामुदायिक-सं० (वि०) सामूहिक 

सामुद्र-सं० (वि०) समुद्र संबंधी 

सामुद्रिक-सं० (बि०) समुद्र से संबंधित। “-बैत्ता (१०) 
समुद्र संबंधी विद्याओं का ज्ञाता; “शास्त्र (१०) समुद 
संबंधी विद्या 

सापूहिक-सं० (वि०) समूह द्वार होनेवाला 2 समूह मै 
संबंधित। “-ता (खो०), --त्ताबाद (पु०) = सपूहवार 

सामूहीकरण--सं० (पु०) = सामूहिकोकरण 

सामेधिक-सं० (वि०) अद्भुत प्राकृतिक शक्ति से संपत 

सामोद-सं० (वि०) प्रसन्न 

साम्मुख्य-सं० (पु०) सामना 

साम्य-सं० (पु) समानता। “-ता (स्त्री) साम्य भाव; 
~बाद (पु०) वर्गहीन समुदाय के लिए सामाजिक सुव्यवस्था 
का सिद्धांत; “बाद मूलक (वि०) = साम्यवादी; --वादी 
(वि०) साम्यवाद संबंधो; ~वादी करण (पु०) साम्यवाद 
का रूप देना 

साम्यावस्था--सं० (स्वी) समान होने का भाव 

साम्राजी--(वि०) = साम्राज्यवादी 

साम्राज्य-सं० (पु)  सार्वभोम सत्ता 2पूर्ण प्रभृता 
3 आधिपत्य 4 प्राधान्य! ~षंथी + हिंग (विण) = 


साम्राज्यांतर्गत 
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सारवान्‌ 


साम्राज्यवाद समर्थक; --पक्षी (जि>) साप्राज्यवाद का 

अनुयायी; “परस्त + फा (वि>) = साम्राज्यवादी; 
~लिप्सा (खी3) साप्राज्य को चाह. साम्राज्य को आकांक्षा; 
वाद (पुऽ) । साम्राज्य को बढ़ाने की प्रवृत्ति या नौति 

2 एक राष्ट्र का अन्य राष्ट्र को अपने अधीन कर अपना हित पूरा 

कसे का सिद्धांत; “वाद विरोधी (विर) साम्राज्यवाद का 

विरोध करनेवाला: ~वाद समर्थक (वि०) साम्राज्यवाद का 

समर्थ) करनेवाला: ~वादी (वि>) साप्राज्यवाद संबंधो 

(जेसे-साग्राज्यवादो नोति). ~विरोधी (विऽ) साम्राज्यवाद 

विस्तार (पुऽ) साम्राज्य की वृद्धि कराः 
~शञाही - फ़ (विऽ) शहतशाहोः ~ सत्ता (स्रोऽ) 
साम्राज्यवाद 

साप्राज्यांतर्गत-सं> (विऽ) साप्रा्य के अंदर 
(जस्े-साम्राज्यातर्गत अधिमान्यतः) 

साफ्राज्यीय-सं> (वि) - साम्राज्यवादी 

साम्हर-बो० (पु०। = सांभर 

साये-[ सं" (विऽ) संध्याकालोन ][ (क्रि, वि) । शाम 
(जैमे-सायंपर्यत) 2 शाम को। “काल (पुऽ) शाम के 
समय; “-कालीन (वि>) शाम के समय का: “निवास 
(पुऽ) शाम को रहने का घर; “भोजन (पुऽ) शाम का 
खाता; “संध्या (सत्री5)  गोधूली, मंद प्रकाश 
2 सायंकालीन उपासनाः ~होघ (पुऽ) संध्या समय किया 
जानेवाला होप 

सायंतन-सं> (वि०) सायंकाल संबंधों 

साय-सं> (पुऽ) संध्या का समय, शाम 

सांयक-स॑० (पुऽ) तौर, बाण 

सायकिल-अं> (स्रो) « साइकिल 

म्रायक्लिंग-अं) (सी) साइकिल चलाना 
सायविद्धस्ट-अं> (खी०) साइकिल चलानेवाला 
मायत-] अ (स्त्री) = साइत 

सायत [| फरा, (क्रिः चिञ) बोल - शायद 

सायनाइड -अं" (पुऽ) एक विषेला रासायनिक अम्लीय लवण 
सायवान-फ़ा (पुऽ) छाजन 

सायमाहुति-सं (सऽ) - सायं होम 

सायर=अ० (पुऽ) । कर मुक्त भृमि तथा नदी तालाब आदि 


3) 


२ चुंगी, पहसूल 

सायरन-अं० (पुऽ) - साइरन 

सायल-| (वि) । सवाल करनेवाला, प्रश्नकर्ता 
2 पॉगनेबाळा || (पुऽ) । परार्थो. फ़रियादी 2 नौकरी 


माँगनेवाला व्यक्ति 3 भिखारी. भिखमंगा 

साया फा? (पु०) । छाया 2 परछाई 3 भूत. प्रेत, डिन आदि 
(जैसे-साया ग्रस्त) 4 आश्रव, संरक्षण (जेसे-पाता-पिता का 
साया) 5 असर (जैसे-पाप का साया) । >दार (वि०} 
छायायुक्त, छांहवाला (जैसे-सायादार वृक्ष, सायादार मंडप); 
बंदी (स्री) (मुसलमानों में) विवाह के लिए मंडप 
बनाना; ~उठना संरक्षक का मर जाना; --उतरना ग्रेतबाधा 
दूर --पड़ना असर होना (जैसे-लगता है तुम पर भी 
बदमाशों का साया पड़ गया): साण की तरह साथ साथ 
फिरना हर वक्‍त साथ लगे रहना; “से बचकर चलना 
असर न पड़ने देना. बहुत दूर रहना; “से भागना । नफरत 


या घृणा करना 2 सामीष्य से डरना 

साया-]] पुर्त> (पु) साड़ो के नीचे पहना जानेवाला छोटा 
लहंगा. पेटोकोट 

सायास-सं> (क्रिऽ विऽ) प्रयल्पूर्वक 

सायाहन-सं> (पुऽ) शाम, संध्या 

सायुक्तिक-सं.. (विऽ? युक्नि सहित होमेवाला 

सायुज्य-सं> (पु+) । एक मे मिल जामा 2 एकरूपता, सादृश्य 
(जेसे-ईश्वरीय सायुज्य) 

(बि>) । सशस्त्र 2 हथियारों से लेस ( आर्म्ड) 

ब्रि.) । रेगोन 2 सुटर, सुहावना 3 रसोला, 
सरस ॥| (पुऽ) । दोपक. दोआ 2 सूर्य 3 चेटा 4 आकाश 
5 मेघ. बादल 6 बिजली, विद्युत 7 सागर, समुद्र छे तालाब, 
सर 9पानी, जल 0 शंख ।। मोती ॥2 कमल ।३ मोर 
4 शेर. सिंह )5 हिरन ।6 साँप. सर्प 

सारंगा-(स्तवी>) । एक ही लकड़ी झो बनो डोंगी ? एक तरह 
की बड़ी ताज 

सारंगिक--सं> (पु०) ! चिडिमार. बहेलिया 2 एक तरह का 


सारंगिया-(पु०) सारंगो बजानेबाला कलाकार 

सार-सं+ (पु) । पदार्थ का मुख्य और मुल अंश. तत्त्व, सत्त 
2 गूदा, मग्ज 3 यथार्थ बात 4 सारोश 5 शक्ति, बल € शौर्य 
7 साहस. दृढ़ता 8 महत्त्व 9 फल, नतीजा । गर्भित (विऽ) 
7 महत्त्वपूर्ण (जैसे-सारगर्भित कथन) 2 प्रभावकारी 
(जैसे-सारार्भित भाषण): ~यहण (पुऽ) सार लेना; 
~आहिता (खी) सार ग्रहण करने का भाव, -प्राही 
(विऽ) सार ग्रहण करनेवाला: - तत्त्व ( स्वी.) सार होने की 
अवस्था; ता (स्त्रौ>) सार होने का भाव: ~ भाग (पुऽ) 
निचोड; ~भूत (वि>) सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम: -- भूमि 
(सोऽ) - सार स्थिति; “रूप (पुऽ) सार; “लेख (पु) 
महत्त्वपूर्ण लेख: - लेखन (पुऽ) महत्त्वपूर्ण लिखावट: 
-कृत्त (पुऽ) संक्षिप्त विवरण: ` संग्रह. (पु०) संक्षिप्त 
और सारभूत बातों का संग्रह, -हीन (वि>) । महत्त्वहीन 
2 नीरस 

सारक-सं~ (वि) निकालनेताला 

सारकोमा-अं० (पु) चि. हड्डियों कौ रसौली का इलाज 

सारजेंट-अं+ (पु०) सेना और पुलिस में एक छोटा अफ़सर, 
जमादार 

सारण--सं (पुऽ) हटाना, निकालना 

सारणित-सं० {विऽ) निकाला रुआ 

सारणी-सं (स्री) तुलनात्मक अध्ययन हेतु अनेक 
खानोंबाला फलक ( जैसे-समय सारणों)। -करण (पु०) 
सारणी रूप में लाना 

सारत:-सं० (अ०) प्रकृति के अनुसार, सार रूप में 

सारथि, सारथी-सं» (पुऽ) रथ चलानेबाला, सृत 

सारथ्य-सं> (पु०) सारथी का काम 

सारबान-फ़रा> (पु०) अँट हाकनेवाला 

स्तरभाटा-(पु०) ज्वार आने के बाद लहरों को उतार अवस्था 

सामल्य-सं० (पु०) सरलता। -प्रवृत्ति ( खो०) सरलता का 
रूप होना 

सारकानू--सं" (वि०) सारवाला 


सारस 


सारस (प~) । “से पेगेंबानट' प्रश्ध्ध और बड़ा सफेट 


। सो, । मादा सार 

सारस्य-सं^ (पु. सससना 

सारखत--सं. (वि), । स्वती 

सारांश--संत । प्‌ 
4 परिणाम, भतीजा 5 मतर, नात्पय ६ जेस हत का सासंश, 
सागंश की जात) । पत्रिका ( ग्म पत्रिका जिसमें 
अनेक लेखों और पुस्तकों का 

सारांशक-सपं» (५०) सार्गश युक्त कथन 

सारा-(वि०। । कुछ, सब्र 2 परा, समग्र 

सारि-सं० (पूः) शतं यः पामे को गॉटी 

सारिक--सं० (वि) । सागेश संब 2 सेक्षिप्त 3 सारांश रूप 
में एकत्र किया हुआ 

सारिका-सः । सीत) मैना ।पक्षो; 

सारिणी-सं> । सः) सारणी 

सारिणीयक-सं (लि०) सारिणी से संबंधित 

सारी-नसं० (खी) . र 

सारूप्य-सं» (१०) । एक भूप हान का भाव 2 | 

साजैट-अं6 (पू) . सारजेर 

सार्थ-संत (बि०) । अर्धयुक्त 2 उदेश्यपूर्ण 

सार्थक-सं> (विऽ) । अर्थवाल्या २ उद्देश्यवाला । 
(ख़ा०) । सार्शक होने को भाव ? सफलता 

सार्थवाह-मं (९०) व्यापारी 

सार्थ-संल (विश) साढे 

सार्व-सं० (वित) ॥ सबका (जैसे सार्वभौम, सार्वजनिक)! 
2 सबके, लिए उपयुक्त (जैसे-साव॑ स्थल) । ~ -काल्लिक| 
(बि०) ] सब सपय के लिए उपयुक्त 2 सन काल संबंधी 

सार्वजनिक-सं (वऽ) ] सबसे सब्रेध रखनेबाला 2 
लिए उपयुक्त 3 सके कार्यों में आनेवाळी । --ता (स्तरी०)| 


। सार भाय, 


त्र 
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सार्वजनिक होने का भाव 

सार्वजन्य-सं० (वि~) । सबसे संबोधित 2 लोक हितकर 

सार्वत्रिक-सं" (वि०) ) सन स्थान से संबंधित 2 सभी| 
अबस्था में हॉनिवाला 

सार्वदेशिक--सं० (विऽ) सब देशों से संबद्ध 

सार्वनापिक-सं० (वि०) व्या. मर्वनाम संबंधी 

सार्वभौय-सं» (वि०) । सारी भम संबंधी 2 सारी पृथ्वी पः 
शासन कानेवाला 3 विश्वविख्यात! --बाद (पु०) सबके 
प्रति समान भाववात्ता सिद्धांत, सत्ता (स्री) व्यापक 
शक्ति 

सार्वभौमत्व-सं० (१०) सार्वभौम होने का भाव 

सार्वभौमिक-सं० (वि०) संपूर्ण पृष्वो पर फैल हुआ 
(जेसे-सावभौमिक सत्ता) । “-त्ता (स्त्री०) सार्वभौमिक होते 
का भाब 

सार्वराष्ट्रीय-सं० (विश) सब राष्ट्रों से संबंधित 

सार्वलोकिक=सं० (कि०) । सर्व व्याप्त 2 सार्वजनिक 

सार्विक-सं० (वि०) समान रूप से दिखाई पड़नेवाला 
2 आम, जनरल (जैसे-सार्विक हल) 

सालंकार-सं० (वि०) अलंकृत, आभूषण युक्‍त 

साल-] ४7० (१०) ॥ वर्ष, नरस (जैसे-इस साल की फ़सल 


सावन 


नष्ट हो गई) 2 बारह महीनों का समय (जैसे-इस इमारत के 

खन में पूरा साल लग गया) । -“गिरह (स्त्री?) बरसगांठ, 

वर्षगांठ; -तमाम * अ (पुः) वर्ष का अंत; --तपापी 

० (स्त्रो०) वार्षिक विवरण; --नापा {पुऽ} पत्र-पत्रिका 
का विशेषांक, “सी * फ़ा० (ख्रो०) । सालस होने की 
अवस्था 2 पंचायत 

साल-।] (पुऽ) जख्म, घाव 

सालन-(पु०) साग आदि को मसालेदार तर्कारी (जेसे-गेटी 
और सालन देना) 

साल्ाना-] (अ० क्रि०) । पीड़ा उत्पन्न करना 2 गड़ना, चुभना 
॥ (स« क्रि) । गड़ाना, धँसाना 2 नुधाना 3 दुः देनी 

साल निर्यास-सं० (पु०) धूना, गल 

सालम पिख्री--अ० (सोऽ) वीर कंदा, सुधामुली 

सालबेंट-अं० (पु०) कर्ज चुकाने योग्य व्यक्ति 

सालस-] अ० (पु०) पंच 2 तिसौत 

सालस-[] संश (वि०) आलस्ययुक्त, क्लांत 

सालसा-(पुऽ) रक्त शोधक औषध 

साला-| (पु०) । पत्नी का भाई 2 लोक व्यवहार में प्रचलित 
एक गाली ][ (बि०) नियत साल या बर्ष में होनेवाला 
(जैसे-दो साला पेड़) 

सालाना-फ़ा० (वि०) वार्षिक 

सालार--फ़ा० (पु०) नायक । ~-जँग (१०) ? प्रधान सेनापति 
2 योद्धा 

सालिका-सं० (खी०) बाँसुरी 

सालियाना-फ़ा० (वि०) = सालाना 

सालिस-| अ०(वि०)तौसय || (पु०) । पंच 2 तिमत। 
“नामा. + फा (पु०) पंचनामा 

सालिसिटर-अं० (प०) = सोलीसोटर 

साली-(स््रो०) पत्नी की बहन 

सालोंसाल--फा० * हिं? + फ़ा० (क्रि वि०) कई साल तक 

सालोक्य-सं० (पु०) एक प्रकार की मुक्ति 

साबंत-ओो० (पु०) = सामंत 

साब-ओ० (पु०) = साह 

सावक-(पु०) बौद्ध या जैन संन्यासी 

साबकाश-| सं० (अ०) अवकाश होने पर, फुरसत के समय 
| (पुऽ) अवकाश 

साबधान-] सं० (वि०) ॥ सचेत, सतर्क 2 जागरूक, 
खबरदार (जैसे-सावघान योद्धा) [ (क्रि वि०) 
+ जागरूक 2 सचेत (जैसे-सावधान करना) । “-ता (ख्ोश) 
7 जागरूकता 2 सतर्कता 


साबधानी-(खो०) = सावधानता 
सावधि-सं० (वि०) निश्चित कार्य कालवाला (जैसे-सावधि 
जमा योजना) 


सावधिक-सं० (वि०) सावधि संबंधी 

सावन--] (१०) असाढ़ और भाद्रपद के बीच का एक महीना, 
श्रवण) “के अंधे को हरां ही हरा सहता 
है जो जिस दशा में रह चुका हो उसे बराबर वही दशा दिखाई 
पड़ती है; न ~हरे न भादों सूखे हमेशा एक रस, सदा एक 
सा नना रहना 

सावन-]] सं० (ए०) सूर्योदय से लेकर चौबीस बंटे का समय 


सावनी 
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सिंगार 


सावनी-( (वि०) । सावन संबंधी 2 सावन में होनेवाला 
गा (स्ली०) सावन में गाया जानेवाला एक प्रकार का गीत 

साक्यव-सं० (वि०) अंग सहित 

सावर्ण-सं० (वि०) एक ही जाति या दर्ग का 

सावर्ण्य-सं० (पुश) रंग या जाति की समानता 

सावित्र! सं० (वि०) ? सूर्य संबंधी 2 सूर्य से उत्पन्न 
गा (पु०) सूर्य ढ़ 

साविश्री-सं० (स्त्री०) मत्स्य देश के राजा अश्वपति की 
कन्या 2 सघवा स्त्री 

सावेग-सं० (क्रि० वि०) शीघ्रता से झटके से 

पाश्धर्य-सं० (वि०) ॥ आश्चर्य जनक, चकित करनेवाला 
2 चकित 

साशु-! सं० (वि०) ऑसुओ से युक्त, अश्रुपूर्ण [[ (क्रिश 
वि०) आँसू भरकर (जैसे-साश्रु निवेदन करना, साश्रु प्रार्थना 
करना) 

साहांग-] सं० (वि०) आयें अंगों से युक्त ]] (क्रि० वि०) 
आठों अंगों से (जैसे-साष्टांग प्रणाम करना) 

सास-(खी०) । पत्नी या पति की माता 2 उक्त स्थान पर 
पड़नेवाली खरी (जैसे-चचिया सास, ममिया सास) 

सासत--(स्री०) = ससत 

सासन हेट-(ख्ी०) एक तरह का सफ़ेद जालीदार कपड़ा 

सासर-अं० (पुऽ) प्लेट, तश्तरी 

सासुर-ओ० (पु०) । ससुर 2 ससुराल 

साह-(१०) ॥ वणिक, महाजन 2 सज्जन और साधु पुरुष 
3 घनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति 

साहचर्य-सं० (पु०) । संग, साथ 2 सहचर होने का भाव 

साहजिक-सं० (बि०) सहज 2 स्वाभाविक 

साहब-अ० (पु०) । मालिक, स्वामी (जैसे-साहब को शादी) 
२ परमात्मा (जैसे-साहब ते सब होत है बंदे ते कछु नाहि) 
3 सज्जनों के लिए प्रयुक्त आदर सूचक शब्द (जैसे-आइए 
साहब बैठिए, डॉक्टर साहब) 4 दफ़्तर का अधिकारी 
(जैसे-आज साहब के घर जाना है) 5 अंग्रेज़ निवासी। 
>ज़ादा + फ़ा० .(५ु०) बड़े आदमी का लड़का, रईस का 
बेटा; “-पन (पु०) साहब होने का भाव, साहबो, “-अहादुर 
+ फ़ा० (पु०) । अंग्रेज़ अफ़सर 2 साहबी ढंग से रहनेवाला 
हिंदुस्तानी अफ़सर;' “-सलापत (स्त्री०) बंदगी, सलाम 

'साहबा--अ० (ख्रो०) महिला 

साहबान-(पु०) सत्पुरुष 

साहणाना-अ० + फ्रा० (वि०) साहब का 

साहश्री-! अ०+फ़ा० (खो०) साहब होने को अवस्था 
गा (बि०) साहन जैसा 

साहबेआलम-अ० > फ़ा० * अ० (पु०) दुनिया का मालिक 

साहस-सं० (पु०) ॥ हिम्पत 2 उग्रता, प्रचंडता 3 जल्दी । 
“कारी (वि०) हिम्मती, साहसी 

साहसिक-सं० (वि०) । हिम्पती 2 प्रचेड, उग्र 3 विर्भीक 
4 उद्धत 

साहसी-सं० 
2 साहसवाला 

साहस्र-सं० (वि०)  हेजार संबंधो 2 एक हजञारवाला 
3 हज़ारगुना 


(वि) । साहसपूर्ण कार्य करनेवाला 


साहसिक] सं० (वि०) सहस्र संबंधी |] (पु०) इकाई कर 
हज़ारवाँ अंश 

साहस्री-सं० (स्री०) एक प्रकार की एक हज़ार वस्तुओं का ढेर 
या समूह 

साहा-(पु०) विवाह का शुभ मुहूर्त 

साहाय्य-सं० (पु०) सहायता, मदद 

साहित्य-सं० (पु०)  लिपिबद्ध विचार, ज्ञान आदि 2 ग्रंथों का 
समूह, वाङमय 3 काव्यशास्त्र 4 गद्यात्मक या पद्यात्मक रचना 
(जैसे-साहित्य का विक्रेता, साहित्य का प्रेमी) 5 साथ, मेल 
संयोग ! ~आलोचना (स्वी०) = साहित्य समीक्षा; ““कार 
(पु०) साहित्य की रचना करनेवाला; ~~गत (बि०) = 
साहित्यिक; --प्रंथ (१०) साहित्य की पुस्तक; “-ज्ञ (१०) 
साहित्य का ज्ञाता;, “-पन + हिं० (१०) साहित्यिकता; 
~्रेषी (पु०) साहित्य पसंद करनेवाला व्यक्ति, साहित्य में 
रुचि रखनेवाला व्यक्ति; “विज्ञान, ““शाख्त्र (१०) साहित्य 
के विभिन्न अंगों रस, छंद, अलेकार आदि का विवेचन 
करनेवाला ग्रंथ; ~शाख्री (पुः) = साहित्यज्ञ; 
~समार्रोचक (पु) = सहित्य समीक्षक; “-सपालोचन 
(पु०) = साहित्य समीक्षा; --समालोचना (स्वी०) = 
साहित्य को आलोचना; “-समीक्षक (पु०) साहित्य की 
समीक्षा करनेवाला; ~सर्जना (स्बो०) = साहित्य सृष्टि; 
~सामर्थ्यं (पु०) साहित्य संबंधी योग्यता; “-सृष्टि (स्री) 
साहित्य को रचना 

साहित्यांग-सं० (पु०) साहित्य के अंग 

साहित्यांश--सं० (पु०) साहित्य का अंश 

साहित्यालोचक--सं० (पु०) साहित्य का आलोचक 

साहित्यालोचन--सं० (पुश) साहित्य कौ आलोचना 

साहित्यिक-सं० (वि०) । साहित्य संबंधी (जैसे-साहित्यिक 
रचना) 2 साहित्य का पारखी । --ता (स्त्ी०) साहित्यिक होने 
का भाव 

साहित्थिकी-सं० (स्री) साहित्य शास्र 

साहित्येतर-सं० (वि०) साहित्य से भिन्न 

साहिब--अ० (पु) = साहब 

साहिंल-अ० (पु०) किनारा, तट 

साही=८खी०) तेज़ लंबे काटोंबाला एक पशु 

साहु-(पु०) = साह 

साहुल-फ्रा (पु०) दीवार आटि को सीध नापने का एक 
उपकरण 

साहू-(पु०) - साह 

साहकार-(पु०) बड़ा व्यापारी 

साहूकारा-(पु०) महाजनी 

साहकारी-(ख्रौ०) - साहूकारा 

सिंक--अं० (पु०) सोख्ता गवा 

सिंकना--(अ० क्रि०) संका जाना 

सिंग-(पु०) - सँग 

सिंगड़ा--(पु०) - सींगडा 

सिंगरफ़-फ़ा० (पु) शिंगरफ़ 

सिंगल-अं० (वि०) एक मात्र, अकेला 

सिंगा-(पु०) सोंग के आकार प्रकार का एक बाजा 

सिंगार-(पु०) । सजावट 2 सजधज 3 शृंगार रस । “दान 
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सिक्का 


फ़ा० (पु०) प्रसाधन सामग्री रखने का छोटा संदूक; “मेज 
* फ़ा० (स्री) श्रृंगार से संबंधित एक आईनेदार मेज; 
~हाट (खी०) वेश्याओं का निवास स्थान, चकला; --हार 
(पु०) हरसिंगार नामक पुष्प वृक्ष 

सिंगारना-(स० क्रि) शृंगार करना, सजाना 

सिंगारियां--(पुऽ) शृंगार करनेवाला 

सिंगारिया--(पुऽ) श्रृंगार संबंधी 2 श्रृंगार करनेवाला 

सिंगाल--(पु०) पहाड़ी बकरा 

सिंगी-[(रूो०) - सिंगा 


सिंगी-]।(सी०। . सोंगी 

सिंगोटी ~] बैल के सोंग का गहना 
सिंगौटी-]!(सा०) सिंगारदान 
सिंघ-ब (१९०) . सिंह 
सिंधली-(विञ) . सिंहलो 


सिंघाड़ा--( पुऽ) । पाये में उत्पत्र एक तिकोना फल 2 सिंघाड़ा 
के आकार का एक नमकोन खाद्य पदार्थ, समोसा 

सिंधी-(ख़ीऽ) । सिंगो मछली 2 सोंठ 

सिंघू-(पुऽ) एक तरह का जीरा 

सिंघेला-(पुऽ) । शेर को बच्चा ? वोर बालक 

सिंचन-सं (पु) । सिंचाई 2 छिड़काव 

सिंचना-( अ> क्रिऽ) । सिंचाई होना 2 पानी का छिड़काव होना 

सिंचाई-(ख्रो०) । छिड़ते का काम 2 छिडकने का 
पारिश्रमिक (जैसे-सिंचाई के दस रुपए) 

सिंबाना-(स« क्रि) सोचते का काम कराना 

सिंचित-सं.” (वि०) सोंचा हुआ 

सिंजा-सं” (सोऽ) झंकार 

सिंडिकेट-अं+ (पु०) । व्यापारिक संस्थाओं की समिति 
2 सिनेट की प्रबंध समिति 

सिंथेटिक-अं> (नि) कृत्रिम, बनाबटी 

सिंदूर-सं” (पुऽ) ईगुर से बना एक तरह का लाळ चूर्ण 
(जैसे-माँग मे सिंदुर भरना) । > दान (पु०) विवाह के समय 
बर का क्या की माँग में सिंदूर भरना: “दानी « फा » 
हिं (खी०) सिंदूर रब्रमे की डिबिया: ` बंदन (पुऽ) 
सिंदृरदात: -च्छछूना लड़को को विवाह होना; -पोंछना 
विधवा होना; भरना पत्यो रूप में स्वोकार करना; 
-मिटना विधवा हो जाना 

सिंदूरिया- सं, हि" (विर) सिंदूर के रंग का || (ख्बोऽ) 
सदासुहागिन 

सिंदूरी- सं "हिं (वि०) सिंदूर जैसा पीला मिश्रित लाल 
॥ (पुऽ) सिंदूर जैसा पीलछायुक्त लाल रंग 

सिंदोरा-(प+)  मिंधोरा 

सिंधी-] (वि) सिंध देश का |] (पुऽ) मिध देश का 
निवासी [| (खो०) सिध देश की भाषा 

सिंधु-सं» (पुऽ) सागर, समुद्र। ~ज (ति) समुद्र से 
उत्पन्न, “जा (स््री5] लक्ष्मी 

सिंधोरा-(पु०) सिंदूर रखने की काठ को डिबिया 

सिंफ़नी-अं» (स्त्री“) स्वरसंगति. सुरीलाएन 

सिंह-सं० (पुऽ) । शेर 2 बारह राशियों में से एक शशि 3 बल 
और पराक्रम का सूचक शब्द (जैसे-पुरुष सिंह) 4 वास्तुकला 
भे उक्त आकार को आकृति (जैसे-सिंह द्रार) । ~कर्या 


(पु०) सिंह के समान वीर पुरुष; --शर्जना (स््रो०) शेर की 
आवाज़; “-प्रीव (वि०) सिंह के समान गर्दनवाला; “द्वार 
(पुण) सिंह की मूर्तिबाला दरवाज़ा; “-नाद (पु०) ] सिंह 
गर्जन 2 युद्ध ध्वनि, ललकार 3 हुंकार 4 जोर देकर बात 
कहना; “-यौर (पु०) = सिंह द्वार; “वाहिनी (खी०) दुर्ग 
सिंहनी-सं० (स्री) शेरनी 
सिंहलू-सं० (पु०) 7 भारत के दक्षिण स्थित एक द्वीप, ठंका 
2 इस द्वीप का निवासी । ““भाषा (स्त्री) श्री लंका को भाषा 
सिंहली--[ सं० *हिं (वि०) सिंहल संबंधी ][ (पु०) सिंह 
द्वीप का निवासी, लंका निवासी ]][ (स्त्री०) सिंहल द्वीप की 
भाषा 
सिंहस्थ-[ सं (पु०) सिंह राशि में वृहस्पति के होने का समय 
|] (बिऽ) सिंह राशि में स्थित (जैसे-सिंहस्थ वृहस्पति) 
सिंहाण-सं> (१०) ] नाक से निकला मल, रेंट, सौड़ 2 भोर, 
जग 
सिंहाबलोकन-सं० (प०) । सिंह को तरह पीछे देखते हुए 
आगे बढ़ना 2 पुनः दृष्टिपात करना 3 पिछली बातों का संक्षिण 
वर्णन व छंद रचना का दूसरा चरण पहले चरण के अंतिम शब्द 
से शुरू करना 
सिंहासन-सं० (पु०) राजा, देवता आदि का आसन । ~ च्युत 
(वि०) सिंहासन से हटाया हुआ; “-त्याग (१०) सिंहासन 
छोड़ना; -युद्ध (पुऽ) राजगद्दी के लिए होनेब्राली लड़ाई 
सिंहासनस्थ-सं> (बि०) राजगदी पर आसीन 
सिंहासनारूढ़-सं> (वि०) सिंहासन पर बैठा हुआ (जैसे-राज 
का सिंहासनारुढ़ उत्सव) 
सिंहासनारोहण-सं> (वि०) सिंहासन पर बेठा हुआ 
सिंहिनी-सं> (खो>) शेरनी 
सिकंजबीन-फ़ा० (स्त्री०) नींबू के रस में बनाया गथा शबंत 
सिकंदर-फ़ा> (पु०) एक प्रसिद्ध यूनानी सम्राट्‌ 
सिकंदरा-फा० + हि» (पु०) रेल का सिगनल 
सिकटा-बो० (पु०) मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा 
सिकड़ी-(स्त्री5) सांकल, जंजीर 
सिकता-सं० (स्री) । बालु 2 बलुई ज़मीन 
सिकतिल--(विऽ) रेतीला, बलुआ 
सिकत्तर--अं> ओठ (पुर सेक्रेटरो 
सिकरी-( स्री सिकड़ी 
सिक़ली-अ७ , फ़ा० (स्त्रीश) हथियार माँजकर तेज करना। 
~ गर * फ्रा” (पुऽ) । सिक़ली करनेवाला कारीगर 2 चमक 
लानेबाला 
सिकहर-(पु०) छींका (जैसे-सिकहर में मटका लटका देना) 
सिकाई-(खी०) सेंकने का काम 
सिकुडुन--(स्शै०) । संकोच 2 शिकन 
[-(अ० क्रिः) । संकुचित होना 2 शिकन पड़ना 
(जैसे-बिस्तर कैसे सिकुड़ गया) 
सिकोड़ना-(स० क्रि०) । संकुचित करना 2 बटोरना, समेटना 
उ तंग करना . 
सिकोली-(सखो०) बेत, बॉस आदि कौ डलिया 
सिककड़-(पु०) । जंजीर 2 सिकड़ी 
सिकका-अ (पु०) 7 मुद्रा, रुपया (जैसे-सिक्का ढालना, 
पाँच रुपए का सिक्का, चांदी का सिक्का) 2 ठप्पा, छाप 
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सिद्धत्व 


३ पदक, प्रभाव (जैसे-सिक्का बैठना) 4 रुपए आदि अंकित | 
करते का ठप्पा । ~ढलाई * हिं (ख्रो०) सिक्का ढालने का 
काम और मजदूरी; “चलाना सिक्का जारी करना; 
~जमना, ~औैठना रोब दाब कायम होता, अधिकार 
स्थापित होना; “जमाना, ~चैठाना रोब दाब कायम करना, 
अधिकार स्थापित करना 

सिक्की-अ० + हिं० (स्री) छोटा सिक्का 

सिबख-(पु०) = सिख 

सिक्त-सं० (वि०) । सांचा हुआ 2 गीला ¦ “ता (स््री०) 
सिक्त होने का भाव 

सिक्ति-सं० (खरो) सींचने का भाव 

सिक्थ--सं० (पुर) मोम 

सिक्यूरिटी काउंसिल-अं० (खरी०) सुरक्षा परिषद्‌ 

सिखंड-(पु०) मोर की पूँछ 

सिख-(पु०) । शिष्य, चेला 2 गुरु नानक के पंथ का अनुयायी 
3 इन अनुयायियों का एक स्त्र वर्ग (जैसे-सिख समूह) 

सिखर-(पु०) शिखर 

सिखरन-(स्वी०) चीनी, गरी, केसर आदि के मिश्रण से बना 
दही का पेय 

सिखलाई-(स्बी०) सिखाने का काम 

सिखलाना--(स० क्रिश) सिखाना 

सिखाना-(स० क्रिश) । सीखने में प्रवृत्त करना 2 प्रशिक्षित 
करता 3 समझाना-बुझाना (जैसे-गणित सिखाना, अंग्रेजी 
सिखाना) । “पढ़ाना (स० क्रिश) समझाना बुझाना 

सिखात्रन-(खो०) शिक्षा, उपदेश, नसीहत 

सिगड़ी-(ख़ो०) अगीठी 

सिगनल-अं० (पु०) ॥ संकेत 2 रेल आदि के आवागमन का 
सूचक चिह्न, सिकंदर (जैसे-सिनगल लोअर है, सिगनल नहीं 
है) 


सिगरेट-अं० (पु०/स््री०) कागज मे तंबाकू लपेटकर बनाई गई 
एक तरह की बत्ती (जैसे-सिगरेट, सुलगाना) । “-केस, 
>>डब्या + हिं० (पु०) सिगरेट रखने का एक आयताकार 
डिब्बों; ““लाइटर (पु०) सिगरेट जलाने का एक यंत्र या 
उपकरण 

सिगार-अं० (पु०) एक विशेष प्रकार का मोटा तथा बड़ा 
सिगरेट, चुरूट 

सिगोन-(ख्री०) रेत मिली लाल मिट्टी 

सिच्छा-बो० (स्री?) = शिक्षा 

सिजदा-अ० (पु०) घुटने टेककर और सिर झुकाकर किया 
जानेवाला प्रणाम। “-गाह + फ़ा० (स््री०) उपासना स्थल 

सिझना-(अ० क्रि०) आँच पर पकना, सिझाया जाना 

सिझान-(पु०) सीझने की स्थिति 

सिझाना-(स० क्रिश) आँच पर पकाना 

सिटकनी, सिटकिनी-(खी०) किवाड़ अंदर से बंद करने के 
लिए उसमें लगा छोटा छड़, चटखनी 

सिटपिटाना--(अ० क्रि०) । सहम जाना 2 स्तब्ध हो जाना 
3 मंद पड़ जाना 4दब जाना 

सिट्टी-(ख्वी०) वाचालता। “पिंट्टी (खी०) बोलती 
2 हेकड़ी; --जाज़् * फ्रा० (पु०) हेकड़ीबाज़ 

सिट्दनी-(स्वी०) = सिठनी 


सिद्दी-(खी०) = सौठो 

सिठाई-(स््री)) फोकापन 

सिड़-(ख्रो०) ? पागलपन, खब्त, सनक 2 धुन! ~बिल्ला 
(पु०) । पागल 2 बेवकूफ़, बुद्ध 

सिड़न-(स्रो०) सिडी होना 


| सिड़ी-(वि०) । पागल 2 सनकी, झक्को। --पन (पु०) 


। पागलपन 2 सनक, झक 

सितंबर-अं० (पुः) ईसवो सनू का नवाँ महीना 

सित-सं० (वि०) ] उजला, श्वेत 2 चमकोला और साफ़, 
स्वच्छ 3 विशुद्ध, निर्मल 

सितम-फ़ा० (पु०) । जुल्प, अन्याय 2 अंधेर, अनर्थ 3 गजब, 
अत्याचार (जैसे-तुमने बड़ा गज़ब कर डाला) । "गर 
(वि०) ] अत्याचार करनेवाला, अत्याचारी 2 अन्याय 
करनेवाला, अन्यायी; ~गरी (स्रो०) सितमगर का काम; 
~क्दा (वि०) सितम से उत्पन्न; “-दूटना अनर्थ होना, 
संकट आना; ~ढाना अत्याचार करना 

सितली-(स्बी०) कष्ट या पीड़ा से निकला पसीना 

सितांबर-सं० (पु०) = श्वेतांबर 

सिता-सं० (स्बी०) । चाँदनी, चंद्रिका 2 चांद्र मास का शुक्ल 
पक्ष 

सितार-फ़ा० (पु०) एक प्रसिद्ध तंत्रबाद्य। ~वादक (पु०) 
सितार बजानेवाला, सितारिया; “-बादन + सं० (पु०) सितार 
बजाना 

सितारा-्रा० (पु०) ) तारा, नक्षत्र 2 भाग्य (जैसे-सितारा 
चमकना, सितारा डूबना) । “पेशानी (वि०) जिसके माथे 
पर सिताउ हो; ~शनास (पु०) ज्योतिषी; ““गर्दिश में 
होना दुर्भाग्य के दिन होता; ~-चमकना भाग्य जगना; 
"बुलंद होना सौभाग्य काल होना; ~-भारी होना दुर्दिन का 
आना 

सितारिया-फ़ा० + हिं० (वि०) सितार वादक 

सितारे हिंद-#ऋ० (पु०) अंग्रेज सरकार द्वारा सम्मानित भारतीय 
को दी जानेबाली एक उपाधि (जैसे-राजा शिव प्रसाद को 
सितारे हिंद से सुशोभित किया गया) 

सिताबर-(पु०) सुसना का साग 

सितासित-सं० (वि०)  सफ्रदे ओर काला 2 मला और बुरा 

सितून-फा० (पु०)  खंभा 2 चौंड, थूनी 3 लाट, मीनार 

सिंदरा-क्रा० (पु०) तीन दरोबाला कमश या दालान 

सिद्ध-सं० (वि०) ॥ पूर किया हुआ 2 प्राप्त, लब्ध 3 प्रमाणत 
4 निश्चित 5 दृढ़, पक्का 6 सत्य माना हुआ 7 निर्णीत 8 दक्ष, 
विशेषज्ञ 9 अलौकिक शक्ति से संपन्न । “काम (वि०) पूर्ण 
इच्छाबाला; --गुटिका (खी०) एक मंत्र सिद्ध वटिका; 
~ तापस (पु०) सिद्धि प्राप्त तपस्वी; “दर्शन (पु०) 
अलौकिक शक्ति संपन्न संत का दर्शन; “दोष (वि०) 
जिसका दोष प्रमाणित हो गया हो; “-रसायन (पु०) दीर्घायु 
बनानेवाला रस; ~साधक (पु०) मनोरथ पूर्ण करनेवाला 
एक कल्प वृक्ष; ~-साघन (पुः) । सिद्धि हेतु तांत्रिक 
अनुष्ठान 2 इसमें प्रयुक्त सामग्री या पदार्थ 3 प्रमाणित बात को 
पुनः प्रमाणित करता; “हस्त (वि०) दक्ष, कुशल; 
~हस्तता (स्त्री) निपुणता, कौशल 

सिद्धत्व-सं० (पु०) सिद्ध होने को अवस्था 


सिद्धांजन 
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सिद्धाजन-सं० (पुश) एक प्रकार का कल्पित अंजन 
सिद्धांत-सं० (पु) । निश्चित मत, उसूल 2 पक्की राय 
3 अंतिम उद्देश्य या अभिप्राय: “कार (पु०) मत स्थापित 
करनेवाला; "जञ (पु०) सिद्धांत का ज्ञाता; ~-त्यागी (वि०) 
सिद्धांत को त्यागनेवाला; ~निरूपण (पुऽ) सिद्धांत की 
व्याख्या करना; “-निष्ठा (ख्रीऽ) सिद्धांत में आस्था या 
विश्वास; --प्रतिपादन (पुऽ) मत की व्याख्या, मत का 
निरूपण; “बाद (१०) पतवाद; ~-चादी | (जि०) सिद्धांत 
खाद संबंधी || (१०) भिद्धांतवाद का अनुयायी; --होन 
(वि) बिना सिद्धांत का 
सिद्धांत:-सं० (क्रिण विऽ) सिद्धांत की दृष्टि से 
सिद्धांतित-सं० (वि०) प्रपाणित, साबित 
सिद्धांती-! सं० (वि) मिद्धोत जाननेवाला || (पु०) तर्क 
शास्त्र का ज्ञाता। “-करण “हिं (१०) सिद्धांत बना लेना 
सिद्धाई-सं० *हिं> (स्री) : सिद्धत्व 
सिद्धार्थ-सं०(वि०) सफल पनोरध. पूर्णकाम 
सिद्धि-सं० (ख्रीऽ) । सफलता 2 निश्चय ३ प्रश्न का हल 
4 पूर्ण शुद्धि 5 अलौकिक शक्तियाँ 6 दक्षता, निपुणता 7 पूर्ण 
ज्ञान 8 लक्ष्यवेध 9 स्पष्ट होना । “कारी (बि०) सिद्धि करने 
या करानेत्राला; ~ दायक (विञ) सिद्धि प्रदान करनेत्राला; 
“जलाभ (पु०) मिद्ध प्रा करता या सिद्धि मिलना 
सिधाई--(खो०) . मोधापन 
सिंधारना--( अ० क्रि? । प्रस्थान करना. जाना 2 मर जाना, 
मृत्यु हो जाना, परलोक वासो (जैसे-पिताजी बहुत पहले हो 
सिधार गए) 3 स्वर्गवासी होना 
सिन-अ० (पुऽ) अवस्था, उमर | 
वृद्ध 
सिनक-(स््री०) नाक का पल, 
सिनकना--(स० क्रिश) साँस के ओके से ताक को पल 
निकलना, छिनकना 
सिनारियो-अं० (पृऽ) 
सिने उद्योग-अं> , संत 
सिनेट-अं? (स्री) 
सिमेटर-अं० (पृऽ) 
'सिनेपा-अं« (१०) । छाळचित्र 2 सिनेमा देखने का 
भवन । “-अभिनेता (प्‌०) मितयो को नायक: 
“अभिनेत्री /सं० (खो०) सिनेपा तारिका: ` कक्ष , संश 
(पु०) - सिनेमा हान्छ; `- गृह «सं» हि (पु०) सिनेमा 
घर, “चित्र «सं (पु') चलचित्र; ~तारिका "संत 
गी गायिका; लेखक *संत (पुऽ 
वाला; ˆ शौकीन - अ० स्मिमा 
स्टूडियो (१०) जहाँ सिनेमा की 
हाल (१०) मिमेसा देखने का बड़ा 


-रॅखीदा (त्रिश) बूढ़ा, 


= सिनेसियों 
सिनेमा उद्योग 


फोटो तेयार की जाए 


कमरा 
घिनेरियो-अं> (पुर) पटकथा 
सिपर-फ़ा० (ख्रो०) दाल. शोल्ड 
सिपह-फ़ा० (स्रो०) सिपाह का लघु रूप 
सिपाही का काम; 
(स्त्रोठ) सेनापतित्व 
सिंपहगिरी--सं« (स्त्री) सिपाही का काम 


गरी (खी०) 
सालार (पु०) सेनार्पाने; “-सालारी 


सिपास-फा० (खो०) । सराहना, बड़ाई 2 कृतज्ञता का बखान 
या वर्णन। “-नामा (पु०) अभिनंदन पत्र 
सिपाह-फ़ा० (स्त्री०) सेना, फौज । --गरी, “गिरी (खीर) 
7 सिपाहो का काप 2 शूरता, बहादुरी 
सिपाहियानः-फ्राश (वि०) सिपाह संबंधी 
सिपाही-फ़ा० (पुश) पुलिस विभाग का एक साधारण 
कर्मचारी, कांस्टेबल 2 फ़ौजी आदमी, सैनिक 
सिपुर्द-फ़ा० (पु०) = सुपुर्ट। --नाया (पु०) = सुपुर्दगापा 
सिपुर्दगी-फ़ार. (खी०) = सुपर्टगी 
सिप्पा-(पु०) । युक्ति, तम्की्र 2 निशान पर किया गया वार 
3 एक प्रकार को छोटी ताप। “-जमाना भूमिका बांधन: 


>भिड़ना, “लड़ना मौका मिलना. >भिड़ाना, 
“लड़ाना उपाय करना; --मारना, “लगाना निशारा 
लगाना 


सिफ़त-अ० (ख्रोऽ) । विशेषता, गुण ? लक्षेण 

सिफ़र-] अ० (पु०) शुन्य [| (विऽ) । मूल्यरहित 
2 बिल्कुल अयोग्य और निकम्मा 

सिफ़ला-अ० (वित) । घटिया 2 कमोना, नोच 3 औँ, 
छिछोया 

सिफ़ाती-अ० -फ्रा (बि) । सिफ़तवात्य 2 सिफ़त से प्राप्त 

सिफ़ारत-अ० (स्री ) । राजदृत का पद या कार्य 2 राजदूत 
का कार्यालय, दृतावास । “खाना -फां० (पु०) राजदूत का 
कार्यालय या दफ्तर 

सिफ़ारती-अ० *फा> (वि०) सिफ़ारत का 

सिफ़ारिश-फ़ा० (स्त्री०) । सेस्तृतति, रिकमेंडेशन 2 खूशापट, 
चिरोरी, चापळूसो (जेस-नोकरी के लिए सिफ़ारिश करन) 
3 योग्यता आदि का चयाने करमा । --नाया (१०) सिफारिश 
अरी पत्र 

सिफ़ारिशी-फ़ार (त्रिश) । सिफ्रारिश संबंधों 2 सिफ़ारिश रूप 
में होनेवाला 3 खुशामदो. चापत्द्स । टू योग्यता के अभाव 
मं सिफ़ारिश से नौकरी आदि पानेब्राला व्यक्ति 

सिफ़ाल-फ़ा> (१०) । मिट्टी का रतन 2 टीकरा 

सिफ़ाला-] फ़ा० (पु०) । खपड़ा 2 ठौकरा [| (बि०) 
खपरेळ का बना, खपला । ~ पोश (वि) खपड़े का बरना 
खपला 

सिमटना-(ॐ3 क्रि०) १ सिकुड़ना, संकुचित होना 2 सिलवट 
पड़ना 3 लाज्जित होना 4 समाप्त हाना (जैमे-शादी व्याह का 
काप सिमट गया) 

सिमटा सिमटाया-(त्रिऽ) 
सिमटाया काम) 

सिमर गोला-(पु०) एक तरह की मेहतर 

सिमाना-(अ> क्रिञ) आ. ठंडा मालम होना 

सिमेंट-अं> (पु०) समेट 

सिम्त-अ> (स्ह) दिशा 

सियराना-( अ क्रिऽ) ठंडा होना 

सियादत-अ« (खो०) प्रतिष्ठा 

सियाना-(वि०) - सवाना 

सियापा-फ्रा० (पुः) मातम 

सियार-बो० (पु०) गोदड़ 

सियाला-(पु>) जाडे का मौसम, शीत काल 


संपन्न किया गया (जैमे-सिपय 
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सिर 


सियालापोका-(पु०) लोनी मिट्टी में पाया जानेवाला एक 
प्रकार का कोड़ा 

सियाबड़ी-(खो०) साधुओं के निमित खलिहान से निकाला 
गया अनाज का हिस्सा 

सियासत-अ* (रूीऽ) । शासन प्रबंध 2 राजनीति! -दाँ 
* फ्रा० (वि०) ॥ शासनपट्ट 2 राजनीतिज्ञ 

सिंयासी-अ० (विर) । राजकाज से संबद्ध 2 राजनीतिक 
(जैसे-सियासी चाल) 

सियाह-फ़ा० (वि०) -. स्याह 

सिथाहत-अ> (स्बोऽ) । सैर 2 पर्यटन 

सियाहा-फा० (पुऽ) । नित्य के आय व्यय का हिसाब लिखने 
की बही या पंजी 2 माळगुज़ारी का रजिस्टर। ~नवीस 
(पुऽ) सियाहा लिखनेबाला कर्मचारी 

सियाही-फ़ा० (खी) । रोशनाई, मसि 2 दोष 3 कालापन 
4 श्यामता 5 कालिख, कालिमा 6 अंधकार 7 कलंक का 
टीका 

'सिर-! (पुर)  खोपड़ी, कपाल, हेड 2 दिमाग (जैसे मेरा सिर 
पत चाटो, यह लड़का एक घटा से पेश सिर चाट रहा है) । 
--कंटा (बि०) ] जिसका सिर कट गया हो 2 दूसरों का सिर 
काटनेबाला; -खप (बि>) । सिर खपानेवाला, मेहनती 
२ बहादुर, तीर; ~खपी ( स्गै5) जान लगाकर मेहनत करना: 
~गिरी (स्री) पक्षियों की शिखा; --चंद (पु०) 
अर्धलंद्राका/ आभूषण; --चळढा (विऽ) मुंहलणा, ढीठ; 
“ताज +फा० (पुऽ) । सरदार, मालिक 2 पति, शौहर 
3 सिर का आभूषण; ~तापा «फां (क्रि० वि०) सिर से पैर 
तक: “तोड़ (वि०) । सिर तोडनेवाला 2 जो जान से किया 
जानेबाला: “-दर्द * फां" (पुऽ) । माथे की पीड़ा 2 चिंता का 
कारण; “-दर्दी फां" (स्त्रो०) चिंता, परेशानों; ~नामा 
+फां० (पुऽ) 7 पत्र पर लिखा हुआ पता 2 लेखादि का 
शीर्षक; ~-मेत (पु०) सिर कौ पगड़ी; “-पच्छ्ी (स्वी०) सिर 
खपाना, मगज पच्ची; “-पीड़ा ,सं० (स््री०) = सिर दर्द; 
“र्‍पैच -फा० (१०) फाड़ी; ~पोश ,/ फां (पु०) । सिर 
का आवरण 2 बेदूक का गिलाफ़ 3 गिलाफ़; ~फिरा 
(बि) जिसका दिमाग बिगड़ गया हो; --फुलैवल (स्त्री) 
मारपीट, खून खराबा; “फूल (पु०) स्टियों का शिरोभूषण; 
~फेटा, “बंद "फां (पु०) पगडी; --बंदी *फार 
(स्री?) माधे का एक गहना; >खोझी (स््री०) पाटन के 
काम आतेवाला पतला बाँस; --मौर (पु०) = सिर ताज; 
“अलग करना सिर काटना; --आँखों पर, “आँखों से 
स्वीकार है, शौक से; “-आँखो पर बैठना या बैठाना बहुत 
इज्जत करना; “-आँखो पर रखना बहुत आवभात करना; 
“-आँखो पर होना खुशी से स्वीकार होना; ~उठाकर 
चलना इतराना, गरूर करता; “उठाना ] विरोध करना 
2 लज्जित न होना (जैसे-आजकल की बहुँए जेठ के सामने 
भी सिर उठाए फिरती हैं) 3 अकड़ दिखाना, घमंड करना 
4 आत्म सम्मान से रहना; ~उठाने की फुरसत नहीं ज़रा सा 
भी अवकाश नहीं; --उठाने नहीं देता जर भी अवकाश 
नहीं देता; ~उड़ जाना सिर कट जाना; ~उड़ाना, 
“उतारना सिर काटना; ~ऊँचा करना आत्म सम्मान पूर्वक 
रहना; “-औंद्याचा सिर नीचा करना; “-कटना जान से मारा 


जाना; “कदम पर रखना । मिन्नत करना 2 इज्जत करना; 
>-क़लूम करना सिर काटना: “कहाँ फोडूं कहां तलाश 
कहूँ; ~का पसीना पाँव को आना बहुत ज्यादा मेहनत 
करना; “का बोझ उतरना काम से फुरसत पाना; ~-का 
ओझ उतारना लापरवाही से काम करना; “का बलाल 
होना जी का जंजाल होना, दृभर होना; “-की आफ़त टलना 
मुसीबत दूर होना; --की कसम जान की कसम, जान की 
सौंह, ~की सुध न पाँव की बुध लापरबाह; --के ज़ोर 
पूरी कोशिश से; “के बळ अटब के साथ; “-के साथ जान 
के साथ है; --कोरे उस्तुरे से भूँड़ना । बुराई करना 
२ बेइज्जत करना 3 सर्वस्व लुट लेना; -खपाना माथा पच्य 
करना; ~खाना । परेशान करना 2 शोर मचाना; - खाली 
करना ।व्यर्ध माधा पच्च करना 2 बकझक करना; 
~सखुजलाना, --रुजाना शापत आना: -खुजाने की 
फुरसत नहीं जरा सः भो अबकाश नहीं; “खोलना । सिर 
उघाडना 2 बाल >गंजा करना । कंगाल कर देन 
2 बहुत मारा; “गिरना ।सिर झुकना 2 सिर कटना; 
~गिराना जान से मारना; “-शूँधना चोटी करना; >घुटनों 
में देना । खिन्न होता 2 लज्ित होना; “घूमना, 
~चकराना सिर मे होना 2 पागल हो जाना 

-चढ़कर । निडर होकर 2 खुद छेड़खानी करके; --चेढेकर 
बोलना । अपने आप भेद खुलना 2 भूत प्रेत आदि के आवेश 
में बकझक करना; “-चढ़कर लड़ना । लड़ाई लेना 2 व्यर्थ 
छेड़खानी करना; “-चढ़ना यार बतत; ~चढ़ाकर पटकना 
आदर देकर अपमानित करना: ~चढ़ाना । आदर का भाव 
दिखाना २ गुस्ताख बनाना 3 देवी देवताओं को घि देना; 
“चला जाना पोत होना, मरना; ~जाना । किसी के जिम्मे 
पड़ना 2 सिर कटना; --जोड़कर बैठना पास पास बैठना. 
“जोड़ना 2 मेल होना 2 राय करना; “-झाड़ मुँह पहाड़ 
जंगली, वहशियाना; --झुकना सिर नीचा होना; “झुकाना 
4 नमस्कार करना 2 लजना से झुक जाना 3 स्वीकार करना; 
~टकराकर मर जाना । दुःख भरा अंत होना 2 व्यर्थ हैरान 
होना; -टकराना । अत्यधिक श्रम करना 2 सिर फोड़ना; 
~टीका होना काम का किसी पर आश्रित होना; “डालना 
थोपना, मत्ये मढ़ना (जैसे-किसी का पाप मेरे सिर क्यों डालते 
हो); ~तोड़कर लेना बलपूर्वक ले लेना: “-तोड़ कोशिश 
करना बेहद कोशिश करुना; --तोडूना बहुत मारता पोटना; 
~थकाना । हद से ज़्यादा समझाना 2 बहुत दिमाग्र लगाना; 
--धामकर बैठ जाना या बैठना शोक, क्षोभ, आधात आदि 
से वेग के ग्रस्त हो विलाप करना; ~थाम लेना अशुभ 
समाचार सुनकर संतप्त होना; --थोपना ] इलज़ाप लगाना 
2 जिम्मे करना; ~दिवारों से टकराना अत्यंत घबड़ा जाना; 
~दुःखाना परेशान करना; “दे दे मारना, दे मारना 
शोकादि की प्रबलता में सुध बुध खो बैठना; ~देना प्राण 
निछाबर करना, जात देना; ~धरना 7 सम्मान पूर्वक स्वीकार 
करना 2 जिम्मे लगाना 3 दोष या कलंळ लगाना; “-धुनना 
7 शोके कर 2 पछताना; ~-नंगा करना । बेइज्जत करना 
2 सिर खोलना (जैसे-ससुर के आगे बहू का सिर नेगा करना 
कहाँ तक उचित है); ~न उठाने देना | दम भर की मुहलत 
ज देना, काम में लगाए रखना 2 सरकशी न करने देना 3 बोलने 
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की फुरसत न देना; ~न पैर बेतुका, क्रमहीन; --नवाना 
। दीन बनना 2 नमस्कार करना: ~न उठा सकरा उपकार के 
बोझ से आँख न मिला सकता; “नीचा करना 3 लज्जित 
करना 2 उदास होना; ~मीचा होना । पराजित होना 
2 लज्नित होना 3 घमंड चूर होना; “पकड़कर बैठना 
। शोकावेग से मौन होकर बैठना 2 खेद और पश्चाताप के 
चिह्न प्रकट करना; ~पकड़कर रह जाना अत्यंत दुःख और 
आश्चर्य को स्थिति मे होना; “पकड़कर रोना सिर पर हाथ 
थर के रोना; >पचाना सोच विचार करने में हैरान होना; 
“>-पटकनी । बहुत परिश्रम करता 2 तिलमिलाना 3 सिर 
धुनना, पछताना 4 नाराज होना 5 घबड़ाना 6 अत्यंत दुःखी 
होना; “पड़ना । “म्म पड़ना 2 हिस्से में आना 3 मजबूरी का 
मोट होना; “पड़े का सौदा जिम्मे पडे का मामला, मजबूरी 
का सोटा, ~-पर मौत का खेलना या हैसना मृत्यु के लक्षण 
दिखाई देना; “पर अहसान करना अहसानमंद बनना; 
“पर अहसान रखना कृतज बनाना: “पर अहसान होना 
उपकार होना; “-पर आँखे न होना अकल न होना; “-पर 
आ चढ़ना पीछे पड़ जाता; “घर आ जाना बहुत समोप आ 
जाना; “पर आना बहुत पास आ जाना; ~आ पड़ना 
0 जिम्मे पड़ना २ स्वछ पर घटित होन: ~पर आ पहुँचना 
सन्रिकट आना, ~पर आफ़त आना या पड़ना बिपत्ति 
आना; ~पर आरे चलना अत्यंत संकट को स्थिति होना: 
~पर आसमान उठाना बहुत शोर गुल मचाना; --पर 
आसमान टूटना । बहुत भारी विपति आना 2 दैवी प्रकोप 
होना; ~पर उठा लेना बहुत शोरपुल करना. ऊधम मचाना: 
--घर उठा ले जाना मरकर साथ ले जाना: ~पर कफ़न 
बाँथना मरने को तैयार होना; --पर कयामत टूटना मुसोबत 
आना; “-पर क़यामत बरपा करना । मुसीबत लाना 2 शोर 


या हंगामा करना; --पर काली हाड़ी रखना शर्मिंदा होना; 


र कुरान उठाना कुरान की करय खाना; ~पर कोई न 
होना । कोई संरक्षक न होना 2 कोई सहायक न होना: “पर 
खड़ा होना । सामन ग्ना 2 सत्रिकर होना > बेअटबो से 
खड़ा होना; ~पर खाक डालना शोक करना; “पर खून 
चढ़ना, “पर खून सवार होना हत्या काने क) लक्षण प्रकट 
होना; “पर खून होना कल्ट का जिम्मेवार -पर 
खेलना । प्रेत के सिर घर आकर वाते करनी, 2 निकट होना 
3 ज्ञान ज़ोखिम में डालना; पर गठरी रखना । सिर पर 
बोझ रखना 2 ज्ञिम्मेटारी डाल, पर चढ़ना मुँह लगना; 
~चढ़ाना । इज्जत करना 2 महलग करना; ~पर चढा 
रहना पोळे पर चिल्लाना पास आकर शोर 
करना; ““पर छत उठा लेना बहुत हन्ता गुल्ला करता, 
चिन्न्ता: पर छप्पर रखना । बोझ डालना 2 इलज़ाम 
लगाना: --पर जेनून चढ़ना । पागलफ्र सवार होना 2 घुन 
सवार होगा, ज़िंद पर जहान भर का बेड़ा उठा 
लेना । बड़ा झगड़ा मोल लेना 2 सामर्थ्य से ज्यादा काम के 
बैटना; „ पर जिन चढ़मा भृत प्रेत का सिर पर आना; --पर 
जिन सवार होना । हट करना 2 भृत प्रत क! सिर पर आना; 
~ -पर ज न रेंगना होश न होना 2 कुछ भो प्रभाव त पडना, 
टप से मस न होता: ` पर टोका होना । काम को सफलता 
किसी पर निर्भर होना 2 प्ति. सम्मान पाना: पर टूटना 


लगा रहना: 


कष्ट या पोड़ा होना; ~डालना सिर पर डालना, मतये मढ़ना; 
~वर ढोल बजाना ] शोर गुल करना 2 चिल्लाना; ~पर 
थाली फिरना भोड़ भाड होना; ~पर धरना । उत्तरदायी 
ठहराना 2 सिर पर पहनाता; “यर नकक्रारा अजना शोरगुल 
होना; ~धर न रहना संरक्षण का न रह जाना; ~पर पड़ना 
माथे होना, जिम्मे होता; ~पर पत्थर ढोना । बड़ो मुसीबत में 
ज़िंदगी बिताना, अत्यधिक कष्ट सहना 2 बहुत मेहनत करना; 
~पर पहाड़ गिरना मुसीबत आ पडना; “पर पहाड़ 
'गिराना मुसोबत डालना: “पर पाँव रखकर उड़ जाना 
॥ बहुत जल्द भाग जाना 2 उद्दंडता का व्यवहार करना; ~पर 
बला आना संकर आना; ~पर बला लाना सिर पर विपत्ति 
लाना; “पर बिठाना । सम्मानपूर्वक पास बैठाना 2 बहुत 
इज्जत करा; ~पर बोझ पड़ना । अहसानपंद होता 2 
चिंतित होन! 3 ज़िम्मेबारों पडना: ~पर बोझ लेना जिम्मेदारी 
लेना; ~पर भार लेना उत्तरदायित्व लेना; ~पर भूत सवार 
होया । बदहवास होना 2 पागल होना 3 जिद होना 4 प्रेते 
बाधा होना; ~पर मिट्टी डालना दुःख प्रकट करना; ~पर 
मौत का खेलना मौत आना; ~पर रखना आदर देना. 
प्रतिष्ठित करना; ~पर लादकर ले जाना मरते समय सिर 
पर पाप का भार ले जाना; ~पर लादना जिम्मे डालना; 

“पर लिए फिरना । सिर पर रखकर घूमना २ नहुत परिश्रम 
करना; ~पर ले जाकर खड़ा कर देना सामने हाजिर कर 
देना; --पर लेना अपने जिम्मे रखना; “पर वारर निछावर 
करना; ~पर शैतान चढ़गा, सवार होना । हठ करना, 
दुराग्रह 2 पाप वृत्ति होना: “पर सनीचर सवार होना 
मुस्तीबत आना: -पर सफ़ेदी आना बुढाण आना; “पर 
सवार रहना । भृष्ट होना 2 साथ रहना 3 कहाई से निगरानी 
करता; ~पर सवार होना ) बात को धुर होना 2 प्रेतादि का 
प्रभाव होता; ~पर सहना बरदाश्त करन; ~पर साथा 
रखना । कृपा रखना 2 अभिभावकत्व करना: - पर साया 
रहना अभिभावक का होना, “पर साया होना अभिभावक 
का जीविन रहना. ~ पर सींग होना विशेषता होता; “पर 
हाथ धरके रोना । अफ़सोस करना. पडता 2 शोकाकूल 
होना: - पर 'हाथ धरना अभिभावक होना: “पर हाथ 
फेरना । दिलासा टेना 2 प्यार करना... पर होमा । सहायक 
होना 2 जिम्मे पड़ना 3 अत्येत निकट आना; -पाँव न होना 
सिलसित्या न होना. बेढंगा होना; “पाँव पर धरना दानतः 
प्रकट करता: “पीट के रोना अन्येन वित्य करते हुए सिर 
पोटने लगना: > पीटना क्रोध, दुःख आदि के आवेग मे सिर 
पर प्रहार करता; “पैर न होना आदि और अंत का न ह: 
- फटा जाता फटा पड़ता है सिर और अ 
अल्येत पोड़ा होने की स्थिति, “फिर जाना । दिपताश परशा 
होना 2 चक्कर आना 3 पागल हो जाना: “फिरना । अकल 
न रहना 2 दिमाश में फितूर होना 3 खागल है फेरला 
कहा न मानना; “फोड़ना इंग्या या शोक के आव्रेग में स्वये 
को व्यित करता: ~ भारी होना सिर में पोडा होता: 
>भिन्नाना सिर चकराता:. मटकाना ताने या व्यंग्य मे सिर 
हिल्पता; -मढ़ता “जन्मे ळगाना: मारते फिरया 
कठिनाइयों से जान बुझकर उलझना 2 सिर टकराते फिरमा; 

मारता । समझने साने हैशन होना 2 सोचने विचा में 
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हैरान होना 3 अत्यधिक परिश्रम करना 4 चिल्लाना; --मुंडाते | सिरा-]| सं० (स्त्री) नाड़ी, धमनी 2 नाड़ी जैसा जल का तंग 


ही ओले पड़ना आरंभ में ही विघ्न बाधा पड़ना; ~-सुँडाना 
साधु हो जाना; --मैंडना जट लेना, धोखा देना 2 मूर्ख 
बनाना; “में आग लगता तलुवों में बुझना मातम करना; 
~मे तेल पड़ना शृंगार करना; “में धमक होना सिर भरी 
होना; “-में सफ्रेदी आना बुढ़ापा आना; --रंगना लहू लुहान 
करना; “लगना इलज़ाम आना; --लगाना ज़िम्मे करना; 
“लेना जिम्मे लेना; ~ तन की खैर होना खबरदार होना; 
~सफ़ेद होना बूढ़ा होना; ““सलामत रहे जिंदा रहे; 
~सलामत है जीवित है; ~सहरा रहना प्रतिष्ठा होना; 
~सहरां होना किसी पर किसी काम का निर्भर होना; 
~सहलाना प्यार करना; --सहलाए भेजा खाए दोस्त 
बनकर हानि पहुँचाना; “से उतारना सिर से वार्ता; >से 
कफ़न बाँधना मरते को तैयार होना; “से खेल जाना 
मरने के लिए तैयार हो जाना 2 बहुत दिलेर! का काम करना; 
~से जिन उतारना । क्रोध धीमा करना 2 भय दूर करना; 
“से पहाड़ टालना सिर से मुसीबत टालना; --से पाँव तक 
॥ आदि से अंत तक 2 ऊपर से नीचे तक; ~से बला टलना 
विपत्ति दूर होना; ~ से बला टालना । मन लगाकर काय न 
करना 2 अप्रिय प्रसंग से जान छुडाना; “से बेगार टालना 
बेदिली से काम करमा; >से बोझ उतरना झंझट दूर होना, 
निश्चितता; -से बोझ उतारना ।बोझ टालना 2 
उत्तरदायित्व से मुक्त होना; ~से बोझ बाँघना नाहक अपने 
जिम्मे लेना; ~-से बवाल उतारना झंझट से रिहाई देना; ~-से 
बारना निछावर करना; ~से साया उठना संरक्षक का 
स्वर्गवास होना; ~से साया उतरना जिन आदि का असर दूर 
होता: “से सेहरा बैना यश प्राप्त करना; ~हथेली पर 
धरया, रखना, लिए फिरना, लेना वीरता से जान देने को 
तैयार रहना, दिलेरी से मौत का सामनी करना; ~हथेली पर 
रहना, होना ज्ञान देने को उद्यत या तैयार रहना; ~हाथ पर 
रखना मरने को तैयार होना: -हिलना सिर ' काँपना; 
~हिलाना स्वीकृति, अस्वीकृत, प्रशंसा आदि की सूचना में 
सिर को हलकी गति देना 

सिर-अ० (पुः) भेद, रहस्थ, रुज। ~की बात कहना रहस्य 
खोलना 

सिरई-ब० (खी०) सिरहाने को पाटी 

सिरका-फ़ा० (१०) ईख, अंगूर आदि के रस को घूप में 
तपाक्र बनाया गया एक खट्टा द्रव पदार्थ (जैसे-सिरका में 
डुबाया गया आम का अचार) | --कश (पु०) अर्क खींचने 
का एक यंत्र 

सिरकी--(सरी०) । सरकंडा 2 सरकंडे को बनो टट्टो 

सिरप-अं० (पु०) मोठा पेय, शर्बत 

सिरम-अं> बो० (पुऽ) खुन का लस 

सिरखा-(पु०) ओसाने में हवा करने का कपड़ा 

सिखार-(पु०) । जमादार की खेती का प्रबंध करनेवाली 
कारिंदा 2 सिवार 

सिरहाना-(पु०) ? सिर के नीचे रखा जानेवात्र तकिया 
2 पलंग आदि में सोते समय तकिया रखते का स्थान 

सिरहाने-(क्रि० वि) सिर की ओर 

सिरा-[ (पु०) । छोर, किनारा 2 नोक 3 अगला झग 


सोता 3 डोल । “जाल (पु०) ! नाड़ियों का जाल 2 आँख 
की केशिकाओं का शोध 

सिराज-अ० (पुः) । सूर्य 2 दीपक 

सिराना-[ (अ० क्रि०) 7 ठंडा होना 2 समाप्त होना 3 उत्साह 
ढीला पड़ना 4 शांत होना |] (स० क्रि०) । ठंडा करना 
2 खत्म करना 3 बिताना 

सिराली--(खी०) मोर की कलगी, मूयर शिखा 

सिरावन-] बो० (पु०) हेंगा, पाटा ]] (वि०; । ठंडा 
करनेवाला 2 संताप दूर करनेवाला 

सिरिंज-अं० (पु०) पिचकारी 

सिरिश्ता-फ्रा० (पुश) = सरिता 

सिरिश्तेदार-फ़रा० (पु०) = सरिभ्तेदार 

सिरसि-(पु०) शिरीष दृक्ष 

सिरोना--(पु०) मेंडरा, ईडुरी, बिड़वा 

सिरोषाव--(पु०) सिर से पैर तक का एक पहनावा 

सिरोही-! बो० (स्त्रीग) तलवार 

सिरोही-]] (स्त्रोग) काले रंग की एक चिड़िया 

सिर्फ़-] अ० (क्रि० विं०) केवल, महज [] (वि०) । अकेला 
2 केवल 3 खालिस 

स्स्लि-! (खी०) । शिला 2 चट्टान 3 मसाला आदि पीसने की 
पत्थर की बनी पटिया 4 इमारत में लगाई जानेवाली पटिया। 
“खड़ी (र््री०) । बर्तन बनाने के काम आनेबाला एक 
चिकना पत्थर 2 खरिया मिट्टी; “-बट्ढा, “लोढ़ा (पु०) 
सिल और लोढ़ा 

सिल-]] अ० (पु०) क्षयरोग, तपेदिक 

सिलक-(स्यी०) । लड़ी, शृंखला 2 कतार, पेक्ति 

सिलपट-(वि०) । चौरस, बराबर 2 धिसा हुआ 3 साफ़, चौपट 

सिलमा-फ़ा० (पु०) = सलमा 

सिलखट-(ख़ी०) शिकन, सिकुड़न। “-निरोधी +सं० 
(बि०) सिलबट को रोकनेवाला 

सिलवाई-(खी०) = सिलाई 

सिलवाना-(स० क्रिश) सोने का काम कराना 

सिलसिला-अ० (पु०) । कड़ी, श्रृंखला 2 पंक्ति, क्रम 
3 परंपरा, प्रथा (जैसे-शादी ब्याह का सिलसिला) 

सिलसिलेयार-अ० *फ्रा० (क्रि वि०) ] क्रमवार 2 श्रृंखला 
के रूप में 3 परंपरानुसार -(जैसे-सिलमिलेवार कार्य संपन्न 
होना) 

सिलह-अ० (पु०) = सिलाह। >खाना *फ्रां० (पु०) = 
सिलाहसाना 

सिलहारा-(वि०) खेत में पड़े हुए दानों से जीविका चलानेवाला 

सिलहिला-(वि०) रपटनवाला, चिकना 

सिला-| अ० (पु०) 7 बदत्मर, प्रतिकार 2 इनाम, पुरुस्कार 

सिला]! (पु०) फ़सल कटने के बाद खेत में बचे खुचे अन्न 
के दाने 

सिलाई-(खी०) । सीने का काम 2 सीने का पारिश्रमिक 
(जेसे-कपडे की सिलाई दस रुपए हुए) 

सिलाना-] (स० क्रि) सीने का काम कराना (जैसे-दर्जी से 
कपड़े सिलाना) ]] (स० क्रिऽ) ठंढा कला ]]] (अ० 
क्रि} सोलना 


सिलाबी 
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सिल्शाबी-अ० “फ्रा? (बि०) सीइबाला, तर, नम 

सिलाबट--| (पुऽ) संग नराश 

सिलाबट-[] बो (सोऽ) सिलने का ढंग 

सिला सिलाया-(वि०) मिलकर तैयार 

सिलाह-अ० (पु०) हथियार, अस्र शख। “खाना +फाऊ 
शस्ागार; ~पोश . फ़ां» (वि०) हथियार बंद: “बंद 
+फां० (ब्रि>) हथियार से लैस; ~साज * फां) पुर) 
हथियार बरनानेत्राला 

सिलाहर-(बि०) - सिल्कारा 

'सिलाही-अ० (पु) सैनिक, सिपाही 

सिलिंडर--अं० (पुऽ) एक प्रकार को गोल लंबी टंकी 

सिलिका--अं० (पु०) काँच के निर्माण में प्रयुक्त बालू और 
तेज़ाब का यौगिक 

सिलिया-( स्त्री) भत्रर निर्माण के काम आनेबाल्य एक तरह 
का पत्थर 

सिलेक्शन-अं० (पु०) . सेलेक्शन 

सिलेट-अं० (खी०) . स्लेट 

सिलेटी--अ० .हि) (तिश) म्ली 


सिलेनियम-अं> (पुण) . सेलेनियम 
सिलौट-(पु०) - सिल बट्टा 
सिलौटा-(पूऽ) मिल लोढ़ा 


सिलौटी-(री०) छोटी सिल (जैसे-सिलौटी पर भाँग पीसना) 

सिल्क-अं« (पुऽ) । रेशम 2 रेशमी कपड़ा 

सिल्ला-(पु७) = सिला ॥[ 

सिल्ली-। (ख्ी०) छोटी पटिया 

सिल्ली-॥[ (खी०) फटकमे के लिए लगाया हुआ अनाज का 
ढेर 

सिवई-(ख्ी० 
दूध में पकाना) 

सिवा-अ० (क्रि० ब्रि०) अलावा, अतिरिक्त 

सिवाई-| बो० (खी०) एक तरह की मिट्टी 

सिवाई-[| बो (ख्री०) = सिलाई 

सिवान--(पु०) । गाँव को सीमावर्तो भूमि 2 सौपा पर स्थित 
प्रदेश 

सिवाय-अ० *फ़ा० (क्रि त्रि) - सिवा 

सिंबार-(खी०) एक जलीय पौधा, शैवाल 

सि्ाल-(खो०) एक तरह को घास. सेवार 

सिलाली-(पु०) हल्के रंग का पत्रा 

सिबिल=अं० (वि०) । जनपद या मगर संबंधी (जैसे-सिविल 
नियम और क़ानून, सित्रिळ जज) 2 सध्य, शिष्ट 3 नगर 
निवासियों से संबद्ध (जैसे सिविल बाजार) 4 आर्थिक, मालो 
(जैसे-सिविल केस) 

सिदिलियन-अं० (पुऽ) शासन और प्रबंध बिभाग का 
कर्मचारी 

सिवैयाँ-(सी०) = सित्रई 

सिसक-(सी०) = सिसकी 

सिसकना-(अ> क्रि०) । भोतर हो भोतर रोना 2 व्याकुल होना 
3 तरसना 

सिसकार-(पु०) सो सो की आवाज़ 

'प्रिसकारना-][ (अ० क्रि०) सोत्कार करता [| (स० क्रि०) 


या आटे के सुखाए गए लच्छे (जैसे-सिवई 


लहकाना (जैसे-कुत्ते को सिसकासता) 

सिसकारी-( रोऽ) । सिसकारने का भाव 2 सोत्कार 

सिसकी-( स्रो) । सिसकते को आवाज़ 2 सीत्कार 

सिसाँद, सिसिवाँद्‌-(री०) मछत्ये की गंध 

सिस्टर-अं> (स््रो>) । नर्स 2 बहन 

सिहद्दा--फ़ ,अ० (पु०) तीन सरहदों का मिलन स्थल 

'सिहरन-(स््री5) कंपन (जैसे हल्को सिहरत) 

सिहरना--(अ० क्रिऽ) । कॉपना 2 रोमांचित होन! ३ हिचकना 

सिहरा-(पु०) - संहर | 

सिहराना-( स० क्रिञ) । कंपात! 2 ठेड़ मे केपाना 3 भयभीत 
करणा ३ सहलाना 

सिहरावन-(पृ०) - सिहरन 

सिहरी-(खी०) । कैपकंपो 2 रोमांच 3 जूड़ी बुखार 

सिहलाना-(अ> क्रिऽ) ) ठंढा होना 2 ठेढ पड़ना 3 ठह 
लगना 

सिहान-(पु०) लौहमल, मंडूर 

सिहाना-! (अ० क्रि०) । डाह करना, ईर्ष्या करना 2 तलचान 
3 मोहित होना || (स० क्रि०) ईर्ष्या या लोभ दृष्टि से देख 

सिहिकना-( अ _क्रिञ} । सृखना 2 फ़सल सूखना 

सींक-(स्बी०) मूँज के जाति की एक तृण की तीली (जैसे-ाइ 
की सींक) 2 नाक पे पहनने को कोल 

सौंका-(पु०) पेड पौधों का पतला तिनका 

सींकिया-(वि०) । सींक सा पतला 2 बहूत कमजो!। 
>पहलवान ' फ़ा« (पु०) बहुत पतला दुबला आदमी जो 
स्वयै को बलो समझे 

सोंग-(पु>) गाय. बैल, हिरन आदि पशुओं के सिर के दोगों 
तरफ़ निकली हुई कड़ी और नुकीलो शाखा, विष 
(जैसे-सोंग से मारना) । ~पूँछ (खी); -कटा था 
तुड़ाकर बछड़ों में मिलना अडी उप्र का होकर भो बच्चों हा 
काम करना; ““निकलना सनक जाना; “पूँछ गिरा देगा 
अत्यंत दीन बन जाना; “-समाना मौका मिलन, ठिकाना 
दिखाई देना; “-सिर घर होना कोई विशेष चिन होना 
(जैसे-क्या मूर्ख के सिर पर सोंग होता है) 

सींगड़ा-(१०) । नारूददान 2 सींगवाला पशु 3 सिंगी नामक 
बाजा 

सींगना-(स० क्रि०) पहचान करना 

सींगी-( खी०) । सूरखदार सींग 2 सींग का बना बाज 

सौंच-९स्गरो«) ? सिंचाई 2 छिड़काव 

सौंचना-(स० क्रिश) । सिंचाई करना 2 तर करना 

सींची-(खो०) सींचने का समय 

सॉड़-(पु०) नाक का मल 

सींथ-( खी०) स्थियों के सिर की माँग। -- भरला पली बनाना 

सी-[ ( ख्रो>) सोत्कार, सिसकारी [[ (अ०) 'सा' का खालि 
रूप (जैसे-ज़रा सो बात पर नाराज़ होना) 

सीकचा-%7० (पु०) छोहे का छोटा छड़ 

सीकड़-(प९०) - सिकडी 

सीकर-सं० १पु०) ॥ जलकण, जल्बिंदु 2 पसोया 

सीकल-बो० (पु०) डाल का पका हुआ आम 

सीकस--बो० (पु०) ऊसर, बंजर भूमि 

सीका-(प०) सिर पर पहनने का एक गहना 


सीकी 
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सीकी-(स््री०) छोटा छोका, छोटा सिकहर 

सीकुर-बो० (पु०) गेहूँ, धान आदि की बालों में से सृत को 
तरह के निकलनेवाले पतले और नुकीले अंग 

सीक्रेट-अं० (वि०) गुप्त छिपा हुआ 

सीख-] (ख्रो०) । शिक्षा, तालीम 2 सिखाई गई अच्छी बात 
3 परामर्श 4 अनुभव जन्य ज्ञान (जैसे-सीख देना, सीख ग्रहण 
करना) 

सीख-|। फ़ा० (स्वी) 7 लोहे की सलाई 2 तीली 3 सलख । 
~चा (पु०) छोटी सीख; --पा (वि०) पिछले पैरों पर 
खड़ा होनेवाला 

सीखना-(स० क्रि०) । ज्ञान प्राप्त करना 2 कला की शिक्षा 
प्राप्त करना, अभ्यास करना (जैसे-सितार सीखना) 3 अनुभव 
प्राप्त करना (जैसे-कुछ खोकर सीखना) 

सिखा पढ़ा-(वि०) । शिक्षित, जानकार 2 चतुर 

सीखा सिखाया-(वि०) । शिक्षित, कुशल 2 हुनर या कला 
'का जानकार 

सीग्रा-अ० (पु०) । साँचा, ढाँचा 2 बिभाग 3 मुसलमानों की 
शादी में कहे जानेवाले कुछ खास अरबी वाक्य 

सीज-(स्रो०) = सीझ 

सीज़न--अं० (पुऽ) मौसम 

सीजना-(अ० क्रिश) = सौझता 

सीझ-(स्वी०) पकने की क्रिया, पकाब 

सीझना-(अ० क्रि०) ) आंच पर पकना 2 भस्म होना, जलना 
3 कष्ट पाना, दुःख भोगना 4 चिकना होना (जैसे-चमड़े का 
सीझना) ` 

सीट-. ॐ० (स््री०) । आसन, बैठक 2 एक आदमी के बैठने 
की जगह (जैसे-सीट रिजर्व कराना) 

सीट-]] (खी०) डींग। --पटाँग (खी०)  डोंग 2 घमंड 
भरी बात ह 

सीटना-(अ० क्रि०) डीग मारला, शेखी बघारना 

सीटी--(खरी०) । मुँह से निकलनेबाली सुरीली आवाज 2 किसी 
बाजे आदि क्रिया द्वारा इस तरह की ध्वनि उत्पत्र करना 
(जैसे-रेल की सीटी) 3 एक तरह का छोटा ध्वमि उत्पत्र 
करमेबाला उपकरण (जैसे-गार्ड ने सोटो बजाई) 

सीठ-(खत्री०) = सोठी 

सीठना-बो० (पु०) `= सिठनी 

सीठा--(वि०) फीका, नीरस 

सीठी--(ख्री०) फल आदि का रस निचोड़ने पर बचा हुआ 
अंश (जैसे-आम की सीठी) 2 सारहीन पदार्थ या वस्तु 

सीड़, सीड़न-(ख्री2) = सील [ 

सीढ़ी-(खी०) । वास्तु कला में बह रचना जिसपर क्रमशः पैर 
रखते हुए ऊपर-नीचे चढ़ा उतरा जा सकता है, जीना 2 बाँस के 
दो बल्लो के लंबे टुकड़ों का बना लंबा ठाँचा जिसमें 
थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पैर रखने के लिए डंडे लगे रहते हैं 
3 उन्नति क्रम (जैसे-जीवन की सीढ़ी पर चढते जाना) 4 छापे 
आदि के यंत्रों में काठ की सीढ़ी के आकार का खंड । ~-नुमा 
*फ़ा० (वि०)- समसमुत्रत; --चढ़ना क्रमशः ऊपर उठना, 
उन्नति करना 

सीतल-बो० (वि०) = शीतल । “पाटी (स्रो०) एक तरह 
की बढ़िया ओर चिकनी चटाई; --खुकनी (स््री०) सत्तू 
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सीतला--(स्त्रो०)) चेचक। 
चेचकरू 

सीता-सं० (खो) ] जानको, चेटेही 2 कुँड, रेखा जो भूमि 
जोतते समय फाळ घैंसने से बनती है 3 गाजा की निज की 
भूमि। “पति (पु०) श्री रामचंद्र: --फल (१०) कुम्हड़ा; 
“>हरण (पु०) रावण द्वारा सीता को हरण 

सीताध्यक्ष-सं० (पु०) राजा की निजि भूमि को खेती आदि का 
प्रबंध करनेवाला राज अधिकारी 

सील्कार-सं० (पु०) सी सी ध्वनि 

सीद-सं० (पु०) सूदखोरी 

सीध--(स्दी०) 7 सोघा होने का भाव 2 ऋजुता 

सीघा-। (वि०) सरल, ऋजु (जैसे-सीधी रेखा) 2 खड़ा 
(जैसे- डंडा सीधा करना) 3 भला, सजन (जैसे-सीधा सादा 
आदमी) 4 निष्कपट और सरल प्रकृति का 5 आसान, 
सुविघाजनक (जैसे-सोधी बात, सीघा काम) 6 जो करहा या 
मरकहा न हो (जैसे-मोधा जानवर) !! (अ०) ? ठीक सामने 
2 बिना मुडे (जैसे-सौघा चले जाना) 3 बिना और कही गए 
(जैसे-दफ़्तर से सीधा घर आना) ॥॥! (१०) । सामने का 
भाग (जैसे इस कपड़े का सीघा-उलटा पता नहीं लगता) 
2 दान दिए जाने योग्य कच्ची सामग्रो। ~पन (पु०) = 
सिघाई; ~सादा *फ्रां० (बि०) भोला भाला, सरल स्वभाव 
का; >साध्या (वि०) = सीधा सादा; ~आना । सामने से 
आना 2 सामना करना; ~करना ] वक्रता या कुटिलता दूर 
करना 2 लक्ष्य के सामने करना 3 ठोंक पीटकर ठीक करना; 
~ज्न्ऋत में जाना साधे स्वर्ग जाना; “-होना ) सौधा किया 
जाना, रेँठ दूर होना 2 आमादा होना 3 मेहसन्रान होना 

सीथाई--(स्यो०) ! सीधा होने का भाव 2 छक्के पंजे से दूर 
रहना 3 सरलता 4 भोलापन 

सीथे-(क्रि० वि०) । ठीक सामने 2 बिना कहीं गए (जैसे-घर 
से सीधे स्टेशन आ जाना) 3 सिघाई से 4 भलमनसी से। 
~घन (पु०) = सीधापन 

सीन-अं० (पु०) । दृश्य, नजारा 2 रंगमंच का पर्दा 

सीनरी-अं० (स्री) । प्राकृतिक दृश्य 2 रंगमंच की सजावट 
सामग्री 

सीन्स-! (स क्रि०) टाँका मारना, सिलाई करना (जैसे-कपड़ा 
सोना, कमीज सीना) । --पिशेना | (स> क्रि०) सिलाई 
बुनाई का काय करना |] (पु०) सिलाई का काम 

सीना-[[ फ़ (पु०) ? छाती 2 जक्षस्थल । --ज़न (वि०) 
छाती पोटनेवात्म्र; --ज्ञोर (वि) । जबरदस्त 2 अत्याचार 
करनेवाला; ~-उगेरी (स्थो>) । अत्याचार 2 विद्रोह; --ताने 
*हिं> (क्रि: बि.) छतो फूलाकर, अकड़कर; “तोड़ हिं" 
(पु०) कुश्ती का एक पेंच “पनाह (पु०) जहाज में लंबाई 
के बल दोनों ओर का किनारा; “बंद (पु>) । ओगिया, 
चोली 2 घोडे की पेटी 3 फतुही, त्राम्कट: - खसीना | 
(बि०) क्रपागत रूप में मिळता रहनेवात्था [| अ) 
१ क्रमागत रूप से या में 2 मुकाबले में, सापने; --साफ़ 
६आ> (विर) साफ दिल का, खत; --सिथाह (नि०) खोटे 
दिल का; - तानकर चलना 7 निर्भाक् होकर चलना 2 श्रमंड 
में रहना; -त्ताने खड़े होना मुक्राबळे से पोछे न हटना; 
"सोने पर पत्थर रखना बहुत कठोर बनना; --सीने पर 


>मुँहदगा फा. ,हिं> (वि०) 
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साँप लोटना 7 ईर्ष्या से भर जाना 2 याद से दुःख होना; 
>सीने पर सिल र्ना -सीने पर पत्थर रखना; --सीने 
पर हाथ रखना । तसल्ली देना 2 स्तब्ध रह जाना (जैसे-पिता 
की मृत्यु का समाचार सुनते ही पुत्र ने सीने पर हाथ रख 
लिया); --सीने में जगह देना । प्यार करन सीने में साँस 
समाना शांति मिलना; --सीने से लगाना प्यार करना 
2 सम्मान करना; 

सीना-।]। (पु०) सौवाँ 

सीनिथर-अं० (वि०) ॥ बड़ा, वयस्क 2 श्रेष्ठ, प्रवर 
(जैसे-सौनियर स्टूडेंट, सीनियर खिलाड़ी) 

सीनेट-अं० (स्त्री) विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी सभा 

सीनेटर-अं० (पु०) सीनेट का सदस्य 

सीप-| (प०/खरी०) शंख, घोषे आदि की जाति का एक 
जलचर प्राणी, शुक्ति, मुक्ता माता 

सीप-॥। सं० (पु) तर्षण आदि में व्यवहृत एक लंबोतरा 
जलपात्र 

सीपी-(स्ो०) सीप। “का सा मुँह निकल आना 
अत्यधिक दुर्बल हो जाना 

सीपत-सं० (पु०) ) सिर में निकाली गई मॉग 2 हड्डियों का 
जोड़। “करण (पु०) माँग काढ़ना 

सीम॑तोन्नयन-सं० (पु०) गर्भवती के चौथे, छठे और आठवें 
महोने होनेवाला एक संस्कार 

सीम-फ़ा० (पु०) चांदी 

सीमलिंग-सं० (पु०) हद या सीमा का निशान 

सीमांकन-सं० (पु०) सीमा निश्चित करना 

सीमांकित-सं० (वि०) सीमा निश्चित को गई, सोयाकंन किया 
गया 

'सीमांत-सं० (पु०) ! हद, सीमा 2 सीमावर्ती स्थान । --पूजन 
(पु०) ॥ सोमा की पूजा 2 गाँव को सीमा में आने पर की 
जानेवाली वरपूजा; “प्रदेश (पु०) । सीमा से लगे हुए 
परदेश, सरहदी इलाका 2 दो देशों के बीच का भू-भाग; 
~रक्षक (पु०) सोमा रक्षक; --कर्ती (वि०) सोमा के 
पास का 

सीमांतीथ-सं० (वि०) सीमावर्ती 

सीमा-सं० (स्री०) । हद, सरहद 2 सिवान 3 खेत आदि को 
सौमा पर का बाँध या मेड़ 4 सोमा चिह्न 5 किनारा, कूल 
(जैसे-नदी की सीमा पार करना) 6 मर्यादा (जैसे-सीमा से 
बढ़कर बातें करना 7 चरम बिंदु (जैसे-प्यार की सीमा, उन्नति 
की सीमा) 8 खेत, मैदान (जैसे-सीमा से बाहर निकल 
जाओ) । ~कर (पु०) सामा पर लगनेवाला टेक्स; क्षेत्र 
(पु०) = सीमांत प्रदेश; --चिह्ठ (पु०) । सीमा का संकेत 
करनेवाला पदार्थ 2 इतिहास की प्रमुख घटना; --ज्ञान (पु०) 
सीमा के बारे में ज्ञान का होना, सीमा का झन होना; 
“निर्धारण सीमा निश्चित करना, सीमांकन; ~पाल (पु०) 
सीमा का रक्षक; --प्रहरी(९०) = सीमा रक्षक; ~आत{पु०) 
= सीमांत प्रदेश; “बंधन (पु०) हदबंदी; -चद्ध (वि०) 
सीमा निश्चित की गई; --रक्षक (पु०) देश आदि की सीमा 
की रक्षा करनेवाला सैनिक समूह; --व्हिवाद (पु०) सोमा 
संबंधी लड़ाई झगड़ा; “शुल्क (पु०) = सौमाकर; 


>पझुतक्षा स्री०) सरहद को रक्षा करना: “सुरक्षा सेना 


(खी०) सोमा को रक्षा करनेव्यला सैनिक दल 
सीमातिक्रमण-सं० (पु०) - सीमोल्लंघन 
सीमित-सं० (वि०) ] सीमा में बद्ध 2 मापा के अंह 
सीमिया-अ० (पु०) ] इंद्रजाल विद्या 2 परकाय प्रवेश बि 

(जैसे-सीमियाकार, सीमियागर) 
सीमी-सं० (वि०) चाँदी का निर्मित 
सीमुर्ग-97० (पु०) एक कल्पित विशालकाय जीव 
सीयेंट-अं० (पु०) पत्थर का विशेष तरह मे निर्मित चूर्ण 

(जैसे-सीमेंर की जुड़ाई) 
सीमोल्लंघन-सं० (पु०) सीमा क) उल्लंघन, सीमा पार कसा 
सीयन-बो० (स्वै०) - सीवन 
सीर-[ (खो०) । हिस्सेदारी, साझेदारों ज़मीन जिसे खयं 

जमोंदार जोतता है 
सीर-॥ (स्री) रक्‍्नवाहिनी नाडी, नस 
सीर-!! सं० (पु०) । हळ 2 जाता जानेवाला बैठ 3 आक 

मदार 
सीरत--अ० (सोऽ) ] सौजन्य 2 आटत, स्वभाव 
सीरनी-फ़रा० (खो०) - शारनो 
सीरप-अं० (पुश) = सिरम 
सीरा- (वि०) । ठंढा, शीतल 2 घोर और शांत 
सौरा-]॥ फा० (पु०) 3 चोनी आदि का शीर 2 हलुओ 
सीरा-ती। (पुश) ] सिरा 2 सिरहाता 
सीरियल-अं० (पु०) धारावाहिक 
सीरीज्ञ-अं० (स्री०) 4 श्रेणो, क्रम 2 सिलसिला 
सील--] (खी०) नमी, सोड 
'सील-।! अं० (पु०) मुहर, ठप्पा। “-बंद « फ़ा० (विर; 


सील-[] अं० (पु०) राखे 

सील-४ बो० (पु) - शोल 

सीलन-(खो०) = सोल | 

सीलना--(अ० क्रि०) । सोल से प्रभावित होना (जैसे-दीवाः 
सीलना) 2 ठंढा होकर विकृत होना 

सीला- (वि०) नम, सीलयुक्‍त 

सीला-[] (पु) - सिला |] 

सीलिंग-अं० (स्री) अंदर की छत। -फ़ैन (पुः) अंद 
की छन पर लगा पंखा 

सीबन-स> “पु०) । सिलाई 2 सिलाई का जोड़ 3्टाका 
(उंसे-सोवन दूरना) 

सीवनी-सं० (स्री) । सूई 2 लिंग के नीचे से गुदा तक की 
रेखा 


सीयर-अं० (पु०) मलमोरी, मलम्रणाली, गंदी नाली 

सीवरेज-अं> (पु०) गंदी नाली कौ व्यवस्था 

सीबाँ-(पु०) एक प्रकार का कीड़ा 

सीस-(पु०) सिर, माधा (जैसे-सोस झुकाना)। ~ताज , 
० कुलहा; --फूल (पु०) सिर पर पहनने का एक गहना 

सीसक-सं० (पुः) = सीसा 

सीसम-(पु०) एक प्रसिद्ध पेड़, शीशम 

सीसा--पु०) एक प्रसिद्ध मूल धातु, शीशा, लेड। --गर * 
फ्रा० (पु०) सरसे का काम कलेवाला 

सीस्म्रेग्राफ-अं० (यु०) भूकंप लेखी (यंत्र) 
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सीह_(स्र०) गंध 

सीहगोस-फ्रा० (पु०) स्याहगोश 

सुँघनी-(स्रो०) । तंबाकू के पत्ते का बारीक चूर्ण 2 सूँघने को 
चीज़ (जैसे-सुघनी की शीशी) 

सुँघाना-(स० क्रि०) = सूँघाना 

सुंडस-(पु०) गधे की पीठ पर रखने की गद्दी 

सुंडा-] (पु०) गधे की पीठ पर का गद्दा 

सुंडा-][ (खो०) = सूंड 

सुंदर-सं० (वि०) । खूबसूरत, शोभन (जैसे-सुंदर पोशाक) 
2 अच्छा, भला (जैसे-सुंदर लड़का, सुंदर विचार) 3 शुभ 
(जैसे-सुंदर मुहूर्त) । ~ता (खी०) सुंदर होने का भाव; 
“वन (पु०) गंगा के डेल्टा में स्थित वन 

सुंदरापा-सं० + हिं० (पु०) = सुंदरता 

सुंदरी-[ सं० (वि०) रूपवती [| (खी०) सुंदर स्त्री 
(जैसे-सुंदरी का नाच देखो) 

सुँधाई-(स्ली०) = सौंधापन 

सैधाबट-(स्वी०) सोंधे होने को अवस्था 

सुंबा-बो० (पु०) ? पत्थर तोड़ने का एक भारी औजार 2 तोप 
का गज 3 इस्पंज 4 खूँटी 

सुंबी-(खी०) लोहा काटने की छेनी 

सुंबुल-अ० (पु०) सुंदर और घुंघराले केश का उपमान मानी 
जानेवाली एक सुगंधित घास, बालछड़ 

सुंबुला-अ० (पु०) गेहूँ जौ की बाल 

सुभा=(पु०) = सुंबा 

सुभी-बो० (खी०) = सुंबो 

सु- सं० (उपसर्ग) संज्ञा और विशेषण शब्दों के पहले 
लूपनेबाला एक उपसर्ग (जैसे~'सुकर्म', 'सुकृत' में `सु' 
उपसर्ग है) [] (वि०) । अच्छा 2 भला 

सुअर-(पु०) शूकर 

सुअबसर-सं० (पु० अच्छा अवसर या यौका 
(जैसे-सुअबसर की तलाश, सुअवसर की प्रतीक्षा करना) 

सुआ-बो० (पु०) तोता, शुक 

सुई-बो० (स्रो०) = सुई 

सुकंठ-सं० (बि०) । सुरीला 2 कोमल और मधुर कंठबाला 

सुक-(पु०) तोता, सुणा। ~~नासा (वि०) तोते की तरह 
नाकवाला 

सुकड़ना-(अ० क्रि) बो० = सिकुड़ना 

सुकन्यक-सं० (वि०) जिसकी कन्या सुंदर हो 

सुकन्या-सं० (खरी) सुंदर कन्या 

सुकर-सं० (वि०) सरल, आसान 

सुकरा-सं० (खी०) अच्छी और सीधी गाय 

सुकर्म-सं० (पु०) सत्कर्म 

सुकर्मी--सं० (वि०) ॥ अच्छा कार्य करेवाला 2 पुण्यकर्म 
करनेवाला 3 सदाचारी 

सुक्रबाना-(अ० क्रि०) अचंभे में आना 

सुकी-(खी०) = सुगी 

सुकीर्ति-सं० (स्वरी०) सुयश, नेकनामी 

सुकुड़ना-(अ० क्रि०) = सिकुड़ना 

सुकुमार-] सं० (वि०) ॥ कोमल 2 नाजुक अंगोंवाला. कोमल 
अंगोंबाला [ (पु०) सुंदर बालक या किशोर 


सुकुमारी-[ सं० (वि०) सुकुमारता ![ (स्त्री०) । कोमल 
और सुंदर अंगोंवालो किशोरी 2 कुमारी कन्या 

सुकुल-- सं० (वि०) अच्छे बंश या कुलमें उत्पन्न [[ (पु०) 
उत्तम या श्रेष्ट कुल 

सुकुवाँर-(वि०) = सुकुमार 

सुकृत-| सं० {नि०) । अच्छे ढंग से किया गया (जैसे-सुकृत 
कर्म) 2 पूर्ण और अच्छे रूप में किया गया (जैसे-सुकृति 
काव्य रचना) 3 भाग्यवान्‌ (जैसे-सुकृति कबि) |] (पु०) 
7 सत्कार्य 2 भाग्यशाली व्यक्ति 

सुकृति-सं० (स्नो) 7 सत्कर्म 2 धर्म और पुण्य का 
काम 

सुकृतित्व-सं० (पु०) सुकृत भाव या कर्म 

सुकृत्य-सं० (पु०) सत्कर्म, उत्तम कार्य 

सुकेशी-सं० अच्छे/सुन्दर बालोंवाली 

सुक्कान-अ० (पु०) ॥ पतवार 2 नाव। ~गीर + फा 
(पु०) नाव खेनेबाला 

सुक्कानी-अ० + फ़ा० (पु०) = सुक्कानगीर 

सुक्षेत्र-सं० (स्रो) सुंदर और लंबे बालोंवाली 

सुखंडी-[ (स््रो०) बच्चों को होनेवाला एक रोग [| (वि०) 
अत्यंत क्षीण, अशक्त और दुर्बल (जैसे-सुखेडी कहीं का) 

सुख-] सं० (पु०) । आनंद (जैसे-सुख से रहना, सुख और 
दुःख) 2 आराम, चैन (जैसे-सुख की साँस लेना, सुखपूर्वक) 
3 आमोद प्रमोद (जैसे-सुख का वातावरण) 4 कल्याण, 
मंगल (जैसे-सुख की कामना करना) [] (वि०) अनुकूल 
और प्रिय (जैसे-सुख मन, सुखमुख) । --कर (वि०) सुख 
देनेवाला; --कारक, “-कारी (वि०) = सुखदायक; 
~क्रिया (स्री०) । सुख से किया जानेवाला काम, सहज 
काम 2 आराम देनेवाला काम 3 आराम या सुख देना; “-चैन 
* हिं० (ख्री०) सुख और आराम; --जनक (वि०) सुख 
देनेवाला; “जीबी (पु०) । सुखमय जीवन बितानेवाला 
2 आरामतलब; ~द, ““दायक (वि०) आनंददायक; 
~दायिनी (वि०/ख्री०) सुख देनेवाली, सुखदा; “-दायी 
(बि०) सुख देनेवाला; “दुःख (पु०) गाम और खुशी, हर्ष 
और शोक; -दृश्व (वि०) प्रिय लगने योग्य; “पूर्वक 
(क्रि० वि०) ॥सुख से 2 आराम से; ~प्रद (वि०) 
सुख्दायक; --प्रबोधक (वि०) सहज से बोध करनेवाला; 
~अखवा (वि०/स्गरे०) बिना कष्ट के बच्चा जननेवाली; 
~भोग (पु०) सुख भोगना; “-भोग्य (वि०) । सुख के 
योग्य, 2 आराम के लायक; --मृत्यु (ख्री०) सुख से मरना, 
आराम की मौत; --लिप्सा (स्त्री०) सुख की लालसा, 
सुखाकांक्षा; ~वाद (पु०) इंद्रिय सुख ही जीचन का सत्य है 
ऐसा मत; ~बादी [ (वि०) सुखवाद संबंधी ]] (पु०) 
सुखबाद का अनुयायी या समर्थक; ~-समृद्धि (खी०) धन 
घान्य, ऐश्वर्य; “-साध्य (वि) । सहज रूप में किया जाने 
योग्य 2 सरलता से दूर होनेवाला (जैसे-सुख साध्य रोग); 
~सुधीता + हिं० (पु०) सुविधा; -स्वप्न (पु०) सुख 
अदान करनेवाला सपना 

सुखमय-सं० (वि०) आरामदेह 

सुखलाना-(स० क्रिश) = सुखाना 

सुखवंत-सं० (वि०) । सुखी, खुश 2 र.जद 


सुखवन 
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सुजन 


सुखबन-बो० (पु०) सूखने के लिए धूप में डाला गया अनाज 
आदि पदार्थ 


सुखांत-सं० (वि०) 7 सुखमय परिणामवाला (जैसे-सुखांत 
नाटक) 2 सुख का नाश करनेवाला। “नाटक (पु०) 
सुखमय नाटक का एक प्रकार, कामेडी; “नाटककार 
(पु०) सुखांत नाटक की रचना करनेवाला 

सुखांतक--सं० (पु०) सुख में अंत होनेवाली रचना 

सुख्यांतिकी-सं० (स््री०)) = सुखांत नाटक 

सुखाधिकार-सं० (पु०) (मकान में) सुविधा का अधिकार 
या हक़ 

सुखाना-] (स० क्रि०) । नमी दूर करनेवाली क्रिया करना 
(जैसे-घूप में बाल सुखाना) 2 क्षीण तथा दुर्बल करना 
(जैसे-कठिन परिश्रम करते शरीर को सुखा डाला) ३ नष्ट 
करना |[ (अ० क्रि०) । सुखकर प्रतोत होना 2 अच्छा और 
भला लगना 3 अनुकूल तथः सह्य होना 

सुखानुभक-सं० (पु०) सुख को अनुभूति, सुख का अनुभव 

सुखानुभाव-सं० (पुः) = सुख भोग 

सुखानुभूति-सं० (खरी) सुख की अनुभूति 

सुखाय-(वि०) सुख से प्राप्त होनेवाला 

सुखार्थी-सं० (वि०) सुख चाहनेवाला 

सुखित-(जि०) सुखी, प्रसन्न, खुश 

सुखिया--(वि०) हर तरह से खुश 

सुखिर-(पु०) साँप का बिल, बाँबी 

सुखी-सं० (वि०) । प्रसन्न 2 सुख से पूर्ण, 
(जैसे-सुखी जोबन) 

सुखेन-(क्रि० बि०) सुखपूर्वक सहर्ष 

सुखोपभोग-सं० (पु०) = सुख भोग 

सुख्यात-सं० (वि) प्रसिद्ध, मशहूर 

सुख्याति-सं० (सो०) प्रसिद्ध 

सुगंध] सं० (स्नो०) 7 सुवास, खुशबू 2 सुगंधित वस्तु [[ 
(बि०) ॥ गंध युक्‍त, सुगंधित । ~थारी (वि०) सुगंधवाला 

सुगंधमय-सं० (वि०) सुगंधित 

सुगंधि-सं> (स्री७) - सुगंध। धारी (बि०) 
सुगंधधारी 

सुगंधित-सं० (वि०) सुगंध से युक्त, खुशबूदार 

सुगठन-सं० * हिं” (स्त्री०) शरीर के अंगों की अच्छी गठन, 
अंगसोष्ठव 

सुगठित-सं० + हिं० (वि०) अच्छी तरह से गठा हुआ 
(जैसे-सुगठित शरीर या देह) 

सुगढ़-सं० + हिं (बि०) - सुघड़ 

सुगति-] सं० (ख्रो०) । कल्याण 2 सुख 3 सद्गति | 
(वि) सुंदरगतिवाला 

सुगना-(पु०) तोता, सुआ 

सुगपुग- ओः) - सुग सुग 

) ॥ सरल (जैसे-सुगम रास्ता या मार्ग) 

पने योग्य (जैसे-सुगम जीवन) 3 सुख्पूर्वक किए 
जाने योग्य (जैसे-सुगम । “ता (स्त्री) ! सुयम होने 
का भाव 2 सरलता 3 सहजता 

सुगम्य-सं० (वि०) - सुगम 

सुग सुग-(खी०) कानाफूसी 


सुखमय 


सुगुरा-बो० (पुः) अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति 
सुगृह-सं० (पुऽ) सुंदर मकान, बढ़िया घर 
सुगृही-सं> (बि०) सुंदर घरवाला, अच्छा गृहस्थ 
सुगृहीत-सं० (वि०) ] भली भाँति समझा हुआ 2 शुभ रीति से 


अयुक्त 

सुगैया-(स्री०) चोलो, अँगिया 

सुग्गा-(पु०) = सुवा [ 

सुग्गी-(ख्री) तोता की मादा, तोतो 

सुग्रीव-सं० (वि०) सुंदर गर्दनवाला 

सुघट-सं० (विऽ) सुडौल 

सुघटित-सं० (वि०) । गठे हुए शरीरवाला 2 सुंदर और 
सुडौल 

खुघटूय-सं० (वि०) अनुकूल रूप में लाने योग्य 

सुघड़- + हिं० (वि) । सुडौल और सुंदर 2 कुशल, निपुण 
(जैसे-सुघड़ बनना) । --ता (स््री०) । सुंदरता, मनोहरता 
2 कुशलता, दक्षता 

सुघड़ई-सं० * हिं० (स्त्रीश) । सुघड़पन, सुंदरता 2 निपुणता, 
कुशलता 

सुघड़ाई-सं० *हि० (स्ग०), _सुघड़ापा-सं० *हिं० (पुढ) 
। सुंदरता 2 कुशलता, हुनरमंदी 

सुधड़ी-सं० + हिं० (खी०) शुभ या अच्छी घड़ी 

सुघर-सं० + हिं» नो० (वि०) - सुधड 

सुघराई-सं० + हिं० ओ० (खी०) - सुघड़ई 

सुघरी-सं० + हिं० (ख्रौ०) - सुघड़ी 

सुचना-| (स० क्रि०) संचय करना, इकट्टा करना [| (अ? 
क्रि०) इकट्ठा किया जाना ]][ (अ० क्रि०) विचार आना 

सुचरित-सं० (वि०) । उत्तम रूप मे किया हुआ 2 सदाचारे 

सुचरित्र-सं० (वि०) नेकचलनवाला, सच्चरित्र ( जैसे-सुचखि 
नायक) 

सुचाना-(स० क्रि०) 3 सोचने समझने में प्रवृत्त करना 2 ध्यान 
आकृष्ट करना, सुझाना 

सुचारु-सं० (बि०) अत्यंत सुंदर, बहुत मनोहर । “-ता 
(स््री०) सुंदरता 

सुचाल-सं> + हिं> (स्री०) अच्छी चाल, सदाचार 

सुचालक--सं० (वि०) सुगमता से परिचालित, सुसंबाहक, गुड 
कंडक्टर (जैसे-तांबा विद्युत का सुचालक है) 

सुचाली-सं० । हिं० (वि०) ? अच्छो चाल का २ अच्छे 
आचरण का 

सुचाव-(पु०) - सुचान 

सुचिंतित-सं> (वि०) भली भाति सोचा हुआ 

सुित-(विऽ) सुंदर चिनवास्म्र 

सुचितई-ब (स्त्रो०) निश्चितता, बेफ़क्री 2 मन की 
एकाग्रता और शांति 

सुचित्त-सं> (वि०) म्थिरचित, शांत। --ता (खोर) 
निश्चितता, इत्मीनान 

सुत्तित्र-सं० (त्रिः) ) रंग बिरंगा। 2 अनेक प्रकार का 

सुचिर-[ सं० (वि०) । चिर स्थायी 2 पुराना, प्राचीन [| 
(यु०) बहुत अधिक समय 

सुचेत-सं>» (वि०) सचेत. सावधान 

सुजन-] (वि०) नेक. भला [| (पु०) भवा आदमी, नेक 


सुजन 
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सुधारना 


आदमी (जैसे-सुजन मंडली) । ~ता (स्री) सौजन्य, 
भद्रता, भलमनसाहत 

सुजन-]] (पु०) स्वजन, स्वकुले 

सुजनी-फ़ा० (ख्री2) बड़ी और मोटी बिछाने की चादर 

सुजन्मा--सं० (वि०) । उत्तम रूप से उत्पन्न, सुजातक 2 अच्छे 
कुल में उत्पन्न 

सुजागर-(वि०) शोभन और सुंदर 

सुजत-सं० (बि०) । उत्तम कुल में उत्पन्न सुजया, कुलीन 
2 सुंदर 

सुजाति-] सं० (वि०) अच्छी जाति का ]] (ख्रो०) अच्छी 
और उत्तम जाति 

सुज़ान-सं० ] (वि०) । समझदार, सयाना 2 कुशल, निपुण 
3 सज्जन (जैसे-सुजान पुरुष) 4 सुविज्ञ || (पुऽ) 7 पति या 
प्रेमी 2 परमात्मा। ~~पन (पु०) सुजान होने का भाव 

सुजाना-(स० क्रिश) सृजन पैदा करना, फुलाना 

सुजानी-(वि०) सुजान संबंधी 

सुझाई-(खो०) सुझाव 

सुझाना-(स० क्रि०) । बताना, सूचना देना 2 दिखाना 3 नई 
तस्कोब या युक्ति बताना 

सुझाव-(पु०) । सुझाने को क्रिया 2 सुआई गई बात, तजबोज, 
सजेशन 3 सलाह 

सुदुकना-! (स० क्रि) चाबुक लगाना || (अ० क्रि०) 
॥ सटकना 2 सुड़कना 3 सिकुड़ना 

सुडुक-(खो०) सूड़कने का भाव 

सुड़केना-(स० क्रि०) तरल पदार्थ को नाक के रास्ते भीतर 
खौंचना, नासे लेना 

सुड़सुड़ना-[ (स० क्रि) सुडसुड शब्द उत्पन्न करना 
(जैपे-हुक्का सुड़मुड़ाना) |! (अ० क्रि०) सुडसुड़ शब्द 


कना 

सुड्रेल-(वि०) । सुंदर आकारवाला (जैसे-मुडौल मुख, 
सुडौल शरीर) 2 आनुपातिक सामंजस्य युक्त 

सुढंग-[ (वि०) सुंदर ढंग या रीति का [| (पु०) अच्छा ढंग 
या प्रकार 

सुत-सं० (पु०) पुत्र, आत्मज, बेटा 

सुतना-। (अ० क्रि०) सोमा [| (वि०) बहुत सोनिवाला 

सुतरी-बो० (स््रो०)) : सुतली 

सुतल-सं० (पुर) सात पाताल लोको में से एक 
सुतली-सं० (पु०) सन या पटसन के रेशों से बटकर बनाई हुई 
डोर 

सुतहार-बो० (पु०) - सुतार 

सुता-सं० (स््री०) पुत्री, बेटी 

सुत्तार-(पु०) बई, शिल्पी 

सुतारी-] (ख्री०) जूता साने का सूआ 

सुतारी-[] (स्ी०) पुरनी चाल का एक तरह का हथियार 
सुतारी-।][ (पुऽ) कारी, शिल्पी 

सुतीक्ष्ण--सं० (वि०) ) बहुत तेज़ 2 अत्यंत तीखा 3 अत्यंत 
पौड़ाकाएक 

सृतुही-बो० (स्री०) । सोपी 2 आम आदि के छिलके छोल्ने 
तथा अफीम खुरचने की एक तरह की सोपी 
सुतून-फ़रा० (पु०) = सितून 


सुत्थना-बो० (पु०) = सूथन 

सुथनी-(स्वो०) = सूथनों 

सुथरा-(वि०) साफ़, निर्यल, खच्छ। ~पन (पु०) सफ़ाई, 
निर्मलता 

सुथराई-(सरो०) = सुधरापन 

सुदक्ष-सं० (वि०) बहुत निपुण, अत्यंत कुशल 

सुदर्शन-सं० (वि०) । अच्छा और भला, सुंदर 2 सरलता से 
देखा जाने योग्य भ 

सुदि-(खो०) = सुदो 

सुदिन-सं० (पु) शुभ दिन, अच्छा दिन 

सुदी-(खी०) चांद्र मास का शुक्ल पक्ष 

सुदीर्घ-सं० (वि) अति विस्तृत 

सुदूर-] संश (वि०) बहुत दूर का (जैसे-सुदूरवर्ौ प्रदेश) । 
"वर्ती (वि०) बहुत दूर बसनेवाला (जैसे-सुदुरवर्तो प्रदेश) 

सुदूर-[] (अ०) बहुत दूर 

सुदृढ़-सं० (वि०) बहुत मजबूत (जैसे-सुदृढ़ बंधन) 

सुदृढ़ीकरण-सं० (पुश) अच्छो तरह पक्का करना 

सुदेव-सं० (१०) उत्तम देवता 

सुदेवस-(पु०) देवता का नाम लेकर किया जानेवाला (काम 
या बात) 

सुदेह-सं० (पु०) सुंदर शरीर 

सुदैव-सं० (पु०) । सौभाग्य 2 अच्छा संयोग 

सुदृष्ट-सं० (वि०) सौम्य दृष्टिवाला 

सुद्रष्टा-सं० (वि०) पैनी दृष्टरिवाला 

सुदोसी-(क्रिश वि०) बो० शौघतापूर्ठक 

सुध-(स्रो०) । होश, चेत ख़बर 2 याद। --बुंध (स्त्री०) 
होश हवाश, चेत 

सुघरना-(अ० क्रि) । ठोक होना. दोष आदि दूर होना 
2 अच्छे आचरणों की ओर प्रवृत्त होना (जैसे-लडके का 
सुधरना) 

सुधराई-(खी०) । सुधरने या सुधारने का काम 2 सुधारने को 
पारिश्रपिक 3 सुधार 

सुधर्म-सं (पु) अच्छा और उत्तम धर्म 

सुधर्मी-सं० (वि०) धर्मपरायण, धर्म निष्ट 

सुथा-सं० (खी०) आएत, पियूष 

सुधाई--] (खी०) सिधाई. सरलता ][ (स्त्री) सोधने का 
काम या भाव 

सुथाकर-सं० (पुः) चंद्रमा 

सुधामय-सं० (बि०) अमृत स्वरूप 

सुधार-हिऽ (१०) ॥ दोष दुर करना 2 संशोधन, परिवर्तन । 
“गृह * संश (१०) बच्चों को सुधारने का केंद्र; “मूलक 
„ सं. (वि०) सुधार पर आधारित; “बाद * सं० (पुऽ) 
दंड की अपेक्षा सुधार में विश्वास रखने का पत; “-बादी « 
संर ] (वि०) सुधारत्राद संबंधी || मुधारवाद का समर्थक; 
शाला + संज (पु०) - सुधार गृह 

सुधारक-] हि० + सं” (विऽ) सुधार के विचार से हानेवाला 
|| (पु०) । सुधार करनेबाल्य्र. संशोधक 2 धर्म या सपाज का 
सुधार करनेवाल्म, रिफ़ार्मर 

सुधारना-(स० क्रि०) । ठोक करमा, दुरुस्त करना ( जेसे-घडी 
सुधारना) 2 दोष, विकार आदि का उन्पूलन कर सुधार लाना 


सुधारा 


838 


सुपर 


3 लेख आदि की गलतियाँ दूर करना 

'सुधारान(वि०) सीधा, भोला 

सुधारालय-हिं० + सं (पु) अपराधियों को शिल्प आदि की 
शिक्षा देकर सुधारने का प्रयास करने हेतु एक तरह का बंदीगृह, 
रिफ़ार्मेटरी 

सुधि-(रो०) = सुध 

सुधी- (वि०) । बुद्धिमान्‌, समझदार 2 अच्छी बुद्धिबाला | 
(पु०) । पंडित, विद्वान 2 धार्मिक विद्वान्‌ 

सुनकार-(वि०) गाना सुनतेवाला 

सुनगुन-(स््री) । अस्पष्ट चर्चा. कानाफृसी 2 उड़ती हुई खबर 
३टोह 

सुनता-(स० क्रि) । ध्यान देना 2 बुरा भला सहना. फटकार 
जाना (जैसे-मुझे किसो को सुनना अच्छा नहीं लगता) 
3 अनुभूति होना (जैसे-दुःख सुनना) 4 प्रार्थना आदि पर 
सहमत होना (जैसे-फ़रियाद सुनना) 5 ध्वनि, शब्द आदि का 
कान के द्वार ग्रहण करना 

सुनबहरी-(खो०) वि० एक प्रकार का कुष्ठ रोग 

सुनम्य-सं० (विऽ) नपनशोल, विन्न 

सुनयना-सं> [ (बि०) सुंदर नेतरोवाली, सुलोचना [| (स्त्री०) 
सुंदर नेत्रोंवालों खर 

सुनबाई-(सखो०) । मुक़दमे का सुना जाना 2 विवाह आदि का 
सुनना 3 सुनने का भाव 

सुनवैया-| (क्रिश) सुननेवाला [| (वि०) सुनानेवाला 

सुनसान-(वि०) । बौरान 2 निर्जन 

सुनहरा, सुनहरी-(त्रि०) सोने का रंग का 

सुनहला-(वि०) सोने के रंग सा. गोल्डेन 

सुनाई-(स््रौ०) सुनते का भाव 

सुनाना-(स० क्रि) । कुछ कहना 2 जताना 3 खरी खोटो 
कहना, फटकारना 

सुनाय-सं० (पु०) तरेकनामो, कर्ति, यश 

सुनामा-सं० (वि०) । अच्छे नाभवाला 2 यशस्वी 

सुनार-(पु०) मोने-चांदो का पेशा करनेवाला, स्वर्णकार । 
~की जात का भरोसा क्या मुनारों का कोई विश्वास नहीं 

सुनारिन, सुनारी-। स्रीऽ) । सुनार का काम 2 सुनार की स्त्री 
३सुनार जात को खी 

सुनाल-सं० (पुऽ) लाट कमल 

सुनावनी-। ख्रोऽ) । स्वजन संबंधों को मृत्यु का सपाचार आना 
2 सामूहिक शोक प्रकट. स्नान आदि 

सुना सुनाया-(विऽ) सुनकर पाया हुआ 

सुनिथम-सं~ (पुऽ) । अच्छी व्यवस्था 2 उत्तम नियम 

सुनिश्चित-सं> (विञ) दृढता से निश्चय किया हुआ 
(जेसे-सुनिश्चित कार्य) 

सुनीति-सं> (सऽ) उनम नोति 

सु्रील-सं¬ (विर) । गहरा नाला 2 गहरा काला 

सुन्न-(वि०) । संवेदनरहित (जैसे-सुन्न हदय) 2 संज्ञाहीन 
(जैसे-आपरेशन से पहले हाथ सु करना) 3 स्तब्ध और 
किंकर्तव्येतिमृद्र (जैसे-पिता की अचानक मत्यु होते हो वह 
सुस रह गया) 

सुन्तत-अ० (खो०) लिंगेंद्रिय के अगले भाग का चमड़ी काटने 
को एक धार्मिक प्रथा, खतना. सरकमसीजन 


सुन्ना-(पु०) शून्य, सिफर 

सुली-अ० (पुऽ) मुसलमानों का एक फिरका 

सुपक्थ-सं० (वि०) अच्छी तरह पका हुआ 

सुफ्च-(वि०) अच्छी तरह पचनेवाला 

सुपठ-सं० (वि०) सहज में पढ़ने योग्य 

सुप्ली-सं० (खी०) सुंदर पत्नी 

सुपथ-] सं० (पु०) अच्छा रास्ता, उत्तम मार्ग. सत्प |] 
(वि०) सुंदर मार्गवाला 

सुपथ्य-सं> (पुऽ) अच्छा पध्य 

सुफ्ना-(पु०) स्वप्न, सपना 

सुपर एक्सप्रेस-अं> (पुऽ) एक्सप्रेस से भो तेज गाड़ी 

सुपर टैक्स-अं« (पु०) अतिरिक्त कर 

सुपर बाज़ार-अं> * फ्रा" (पुऽ) ऐसा बाज़ार जहाँ हर चौड़ 
सुलभ हो 

सुपर पार्केंट-अं» (पु) ऐसी मंडी जिसमें हर दत्तु सुलभ हो 

सुपरवाइजर-ॐ> (पु) निरीक्षण करनेवाला. पर्यवेक्षक, 
निरीक्षक 

सुपर सोनिक--अं० (विऽ) अधिध्वामिक 

सुपरिटेडेंट-सं+ (पुऽ) अधीक्षक 

सुपाच्य-सं (कि) सरलता से पचनेवाला 

सुपाठ्य --सं> (वि5) सरलता से पढ़ने योग्य 

सुपात्र--संऽ (पुऽ) । अच्छा या उपयुक्त पात्र 2 उपयुक्त 
व्यक्ति (जैसे-दान सुपात्र को हो देना चाहिए) 3 सुयोय 
व्यक्ति (जैसे-सुपात्र और कुपात्र को पहचान) 

सुपारी-(खोऽ) । नारियल की जाति का एक ऊँचा पेड़ 2 इस 
वृक्ष का फल, कसैलो, छालिया 3 लिणेंद्रिय का अगला 
अंडाकार भाग 

सुपुत्र-सं> (पुऽ) सुशील ओर योग्य बेटा 

सुपुर्द-फ़ा० (किऽ) सौंपा गया, सौपा हुआ 

सुपुर्दगी-फ्रा> ( खो) । सौपने का काम 2 हिरासत, गिरफ्तारी 
(जेसे-पुलिस की सुपुर्द में रहना) 

सुपुर्दनामा--फा० (पुऽ) समर्पण पत्र 

सुपूत-सं> * हि" (पुऽ) अच्छा पुत्र. सपृत 

सुपूती-सं> + हि (खरो ) अच्छे पुत्रवालो स्री 

सुप्त-सं० (विण) । सोया हुआ. निद्रित 2 सुन्न 3 निष्क्रिय 
4 संकुचित (जेसे-पुष्प की सुप्त अवस्था) 5 अविकसित 
(जैसे-शिश्‌ अभी सुप्त अवस्था में है) 6 सुत्त. शिथिल 

सुप्तस्थ-सं> (वि) सोया हुआ, निद्रित 

सुप्तावेस्था-सं> (स््री5) । सुप्त होने का भाव 2 निष्क्रियता 
3 सुस्ती, शिथिलता 

सुप्ति-सं> (स्रो) । निद्रा, नीद 2 निटांस, ऊंघाई 

सुप्रजसं (बि०) बहुत वुद्धिमान्‌ 

सुप्रतिष्ठ-सं> (विऽ)  अन्ळौ प्रतिष्ठाबाला 2 बहुत प्रसिद्ध 

सुप्रतिष्ठा-सं> (वि०) अच्छी प्रतिष्ठा 

सुप्रतिष्ठित-सं (वि०) + सुंदर प्रतिष्ठायुक्त 2 सुप्रसिद् 

सुप्रबंध-सं> (पु०) अच्छा इंतज़ाम 

सुप्रभातम-सं> (अ>) प्रातःकाल शुभ हो 

सुप्रयास-स० (पुऽ) । सफल प्रयास 2 अच्छा प्रयत्न 

सुप्रशस्त-सं« (वि०) । खूब प्रशोसत 2 सुप्रसिद्ध 

सुप्रश्न-सं० (पु०) कुशलक्षेम संबंधी जिज्ञासा, कुशलप्रश्न 


प्रसिद्ध 
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सुम्मी 


सुप्रसिद्ध-सं> (वि०) अत्यंत मशहूर, अति प्रसिद्ध 
(जैसे-सुप्रसिद्ध कलाकार) 

मुप्रीम-अं० (वि०) । सबसे बड़ा (जैसे-सुप्रीम कोरट, सुप्रीम 
जज) 2 प्रधान । ~कोर्ट (यु०) । उच्च या प्रधान न्यायालय 
2 सबसे बडो कचहरी, सर्वोच्च न्यायालय 

सुफल-सं० (वि०) । सुंदर फलवाला 2 सफल 

सुफ्रेद-फ़० (वि०) सफ़ेद 

सुफेर-सं० * हिं० (पु०) ॥ शुभ या लाभदायक अवसर 
2अच्छो दशा या दिन 

सुंबंत-मं० (पु०) प्रथमा से सप्तमो तक की विभक्तियों से 
युक्त शब्द 

सुबंकना-(अ० क्रि०) हिचकियाँ लेते हुए रोना 

सुवकी-(सखो०) सिसकी 

सुबड़ा-बो० (पुऽ) ताँबा या अन्य धातु मिली हुई चांदी 

सुबल-सं० (वि०) शक्तिशाली, बलो 

सुबह-अ० (स्रो) । सबेरा 2 मध्याह्न से पहले तक का समय 
(जैसे-सुबह तक का काम) । “तड़के + हिं० (क्रि वि०) 
पोर के समय; “शाम * फ्रा० (स््ी०) दोनों समय; --का 
निकला शाम को आना आवारागर्दी करता; ~की पूछो 
शाप की कहना भदहवास होना; “शाम करना टालमटोल 
क्ला 


सृषधन=अ० (पु०) ईश्वर को पवित्र भाव से स्मरण करना । 
अल्लाह (अ०) ईश्वर को पवित्र भाव से स्मरण करते हुए 
सुबही-अ० « फ़ा० (जि०) सुबह का 
सुबास-(खो०) सुगंध 
सुबासना-। (स्री?) अच्छो महक, खुशबू 
सुबासन!-|॥ (स क्रि०) सुगंधित करना, महकाना 
सु्षसिक-(वि०) सुगंधित, महका हुआ 
सं" (वि०) । सुंदर बाहोँवाला 2 सशक्त भुजाओंवाला 
, बहादुर 
सुषुक-फ़रा० (विश) ] हलका 2 नाजुक ३जो तेज न हो 
(जैसे-सुबुक रंग) । “दस्त (वि०) हाथ क्य फुर्तील्म; 
“दोश (वि०)  भारमुक्त 2 कर्तव्य भार आदि से मुक्त 
3निश्‍्चित; “रफ़्तार (वि०) तेज़ रफ्तारवाला 
सुबुकरा-(अ० क्रिश) - सुबकना 
सुबुकी-फ़ा० (सोऽ) । हलकापन 2 हेठी 
सुबुद्धि-[ सं (वि०) बुद्धिमान्‌ |] (खी०) अच्छी या उत्तम 


बुद्धि 

सुबू-अ० (स्रौ०) सुबह. सबेरा 

सुबूत-अ० (पु०) । प्रमाण 2 साक्ष्य, सबूत 

सुबोध-सं० (गि०) सरल और रोधगम्य 

सुब्रहाण्य-सं० (वि०) जिससे ब्रह्मण्य हो 

सुभक्ष्य-! सं० (वि०) भक्षण के योग्य || (पु०) अच्छा और 
बढ़िया भोजन 

सुभग-सं० (वि०) । भाग्यवान्‌ 2 समृद्ध और सुख 3 सुंदर 
4 प्रिय 5 सुखद। “ता (स्री) सुभग होने का घाव 

सुभगा-सं० (ख््रौ०) । सौभाग्यवती स्री 2 प्रियतमा स्ती, 
पतिप्रिया स्री । --सुत (पुः) प्रियतमा पत्नी से उत्पन्र पुत्र 

सुभट-सं० (पुर) रणकुशल योद्धा 

सुभद्र-सं० (वि०) । अत्यंत भाग्यवान्‌ 2 भला 


सुध्छा-सं० (स्ी०) अर्जुन की पली और अभिमन्यु की माँ 
सुभाग-सं5 (वि०) भाग्यवान्‌, खुशकिरमत 

सुधार अल्लाइ-अ० ईश्वर घन्य है 

सुभाषिणी-सं० (स्त्री)) अच्छ और मधुर बोलनेवाली, 


मंजुभाषिणी 

सुभाचित-सं० (वि०) । अच्छे ढंग से कहा हुआ 2 सुंदर 

भाषण करनेकात्र 

सुभाची--सं० (वि०) । अच्छी तरह से बोलनेवाला 2 प्रिय और 
मधुर नातें करनेवाला 

सुधिक्ष-सं० (पु०) भिक्षा की सुलभता 2 अन्न की प्रचुरता 

सुभी-(वि०) शुभ कारक, मंगलकारक। “त्ता (पु०) 
7 आसानी 2 सुयोग 3 अनुकूल, अवसर या परिस्थिति 
4 आश्म, सुख 

सुभीता-(पु०) आसानी 2 सुयोग 3 आरम, चैन 

सुभूक्ति-सं० (वि०) अच्छी तरह अलंकृत 

सुपंगली-सं० + हिं० (र्री०) ॥ नव विवाहिता खी, वधू 
2 कन्या पक्ष के पुरोहित को मिलनेवाली सिंदूरदान की दक्षिणा 

सुम-फ्रा० (पु०) चौपायों का खुर, टाप 

सुमति सं० (वि०) । अच्छी बुद्धिवाला 2 बुद्धिमान, 
होशियार || (खी०) 7 अच्छी बुद्धि 2 मेल जोल ओर 
सद्भाव 

सुमधुर-सं० (वि) ॥ बहुत मीठा या मधुर 2 बहुत कोमल 
(जसे-सुमधुर ध्वनि) 

सुमन-| सं (वि०) ॥ अच्छे हृदयवाला 2 सदा प्रसन्न 
रहनेाला | (पु०) पुष्प, फूल 

सुमनस-| सं० (वि०) । अच्छे हृदयवाला 2 सदा प्रसन्न 
रहनेबाला | (पु०) पुष्य, फूल 

सुमनस्क-सं० (वि०) । प्रसन्न, खुश 2 सुखी 

समित (~| सं० (वि०) सुंदर मणियोँ से युक्त || (बि०) फूलों 

युक्त 


सुमफटा-फ़रा० » हिं» (पु) घोड़ों के खुर में होनेबाला एक 
प्रकार का रोग 

सुमरनी-(स्री०) छोटी जपमाला 

सुमाल्य-] सं० (वि०) विशेष रूप से मान्य और प्रतिष्ठित | 
(पुः) विशिष्ट अधिकार प्राप्त सम्मानित व्यक्ति, शेरिफ्र 

सुमार्ग-सं० (पु०) उत्तम और श्रेयस्कर पथ या रास्ता 

सुमित्रा-सं> (स्री) राजा दशरथ की एक पत्नी तथा लक्ष्मण 
और शत्रुप् को माता... 

सुमिरन-सं० स्मरण, ध्यान 

सुमिरनी-(स्री०) खोटी जपमाला, सुमरनी 

सुमिल-सं० « हिं» (वि०) । मिलनसार 2 स्नेह का संबंध 
रखमेवाला 


सुघुख-सं० (वि०) । सुंदर मुखवाला 2 मनोहर, सुंदर 3 प्रसत्र 
सुमुखी-सं० (स्री०) सुंदर मुखवाली स्री 
-सं० (पु०) शुभ मुहूर्त 

चल सं० (पु०) एक कल्पित स्वर्ण पर्वत || (वि०) 
सर्वश्रेष्ठ 2 अत्यधिक ऊंचा । --ज्योति (ख्री०) उत्तरी धुव के 
आस पास कभी कभी दिखाई देनेवाला बिजली का 
अकश 

सुष्मी-(स्त्रो०) सुनारों का एक औजार. 


सुयश 


840 


सृण 


सुयश-- सं (९०) सुख्याति, सुकीर्ति [| (वि) यथेष्ट 
'यशवाला 

सुयोग-सं० (पृ०) उपयुक्‍त तथा अनुकूल समय, बढ़िया मौका 

सुयोम्य-सं० (वि०) अच्छी योग्यतावाला 

सुरंग--[(खी०) । ज़मीन के अंदर बना रास्ता 2 बारूद से दीवार 
आदि उड़ाने के लिए ज़मीन के अंदर बनाया गहरा और लंबा 
रास्ता 3 समुद्र या ज़मीन में रखा जानेवात्त्र बारूद आदि से भग 
गोला। --क्षेत्र + संश (पु०) सुरंग की जगह; --खोजित्र 
+ सं० (पुर) सुरेग खोजने का यंत्र ~-रसार सं (पु) 
सुरंग बिछाना; --प्रसारक = सं० (नि०) सुरंग निछमेवात्य: 
"प्रसारक पोत + सं० (पु०) सुरंग बिछाने का जहाज; 
“खुहार (पु०) एक विशेषं समुद्री जहाड़ जिससे समुद्री सुरे 
हटाई जाती हैं, माइन स्वीषर; --मार्जक + सं० (यु०) 
सुरंग बुहार 

सुरंग-]] संत (किऽ) । अच्छे रंग का 2 सुंदर 

सुरंगा-सं> (ख्रीऽ) सेंघ 

सुरंगिका-सं> (स्त्री) छोटी सुरण 

सुरंगी-(विऽ) सुरंग रंगवाला 

सुरंजन-सं० (पु) सुपारी का पेड़ 

सुर-[सं> (पुः) देवता। --गति (स्त्री०) । देवताओं की 
स्थिति या अवस्था 2 दैवी गति, भावी; --जाप (पु०) 
इंद्रघनुष: “जन (पुऽ) देववर्ग, देव समूह; --त्तरु (पु०) 
कल्पवृक्ष, “धाम (पु०) देवलोक, स्वर्ग, --थेनु (स्वी०) 
कामधनु, “-नदी (खी) । गंगा 2 आकाश गंगा; ~नारी 
(स््री०) देव वधू, देवांगना; पथ (पुऽ) आकाश, --पुर 
(पु०) = सुरधाम; “-बाला (सोऽ) अपस; ~मणि 
(१०) चिंतामणि नामक एक रत्न; “लोक (१०) देवलोक; 
~शथनी ( स्री) देव शयनी एकादशो; ~सरिता (सरील) 
गंगा; “साहब - अ० (पु०) देवताओं के स्वामी इंद्र 

सुर-।(प०) स्वर , आवाज़ (जैसे-मघुर या कोमल सुर में 
गानो) । ~-दार + फ्रा> (विJ) सुरवाला; --बहार + फा? 
(पु०) सितारनुमा एक बाजा; “लहर (स्री०) (संगीत में) 
सुर तरंग 

सुरक-सं० (पु०) नाक पर लगाया गया माले के आकार का 
तिलक 

सुरकना-(स० क्रि) सुड़कना 

सुरक्षण-सं० (पु०) रखवाली, हिफ़ाज़त 

सुरक्षा-सं० (खी5) समुचित रक्षा। --परिकद्‌ (स््रौ०) 
संयुक्त राष्ट्र संघ का एक रक्षा संबंधी अंग (जैसे-अमेरिका, 
रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्य 
है); --समिति (खी०) = सुरक्षा परिषद्‌ 

सुरक्षित-सं> (वि०) । सुरक्षा को गई 2 अच्छे तरह रखा 
हुआ 

सुरक्ष्य-सं० (वि०) सुरक्षा के योग्य 

सुरख-#॥० (वि०) = सुर्ख 

सुरखा-%० (पु०) लाल दुमवाला काला घोड़ा 

सुरखाब-फ्रा० (५०) = सुख़बि 

सुरखी-ऋर० (स्त्री०) सुखी 

सुरत-((स्त्री०) ध्यान, याद। ~रम घ्यान देना; 
~लिसराना या ~बिसारना बिल्कुल भूल जाना; 


“लगाना ध्यान लगाना ~-सभालना होश संभाला, चेतन 
अवस्था में आना 

सुरत-॥ सं० (पु०) संभोग, काम क्रीडा [| (वि०) अत्यंत 
अनुरक्त । ~ग्लानि (स््रौ०) मुरते जनित शिथिकता या 
थकावट 

सुरता-[संश (स्री) देवत्व 

सुरता-[](पु०) खेत में बीज बोने के लिए प्रयुक्त बॉस की 
नली 


सुरतति-सं० (स्री) । रति, कामक्रीडा 2 संभोग, मैथुन 
3 काम वासना को तृप्ति से उत्पन्न प्रेम (जेसे-सुर्यत भावना) 

सुरति--[]बे० (सौ) मुरत [| 

सुरती-(खी०) । तंबाकू के पत्ते का चूर्ण, खैनो 2 तंबाकू का 
पत्ता 

सुरत्त-त्रोऽ (स्री) . सुरत [ 

सुरभि-] सं० (वि०) सुगंधित, खुशबूद/र 2 सुंदर, मगो 
3 उत्तम, श्रेष्ठ [| (खी०) सुगंध, खुशबू। -मुख (९०) 
वसंत ऋतु का प्रारंभिक काल 

सुरभि-(]सं० (पु०) ॥ सुगंधित द्रव्य 2 वसंत ऋतु 

सुरधित-सं० (वि०) सुगंधित, सुवासित 

सुरभी-सं> (स्त्रीढ) खुशबू, सुगंध 

सुरमई-फ़ा० (वि०) । सुमे के रंग का, नीला, सफेदी लि 
हलका नौला या काला 2 सुरमे के रंग में सँग हुआ 
~ कलम + अ० (स््री>) आँखों में सुरमा लगाने की सलाई 

सुरमण्य-सं> (वि०) अत्यंत सुंदर 

सुरपा--फ़ा० (पु०) आँखों में लगाए जानेवाला एक खनिज 
पदार्थ का चूर्ण 2 अंजन 

सुरमीला-फ़ा> - हिं? (बि०) सुश्मेबाला 

सुरमेदानी-फ़ा० + हिं० (स्ी०) सुरमा रखने को छोटी डिबिया 
या शोशी 

सुरम्य-सं० (वि०) । अत्यंत मनोरम और स्पणीय 2 बहुत 
सुंदर। ~त्ता (स्रो०) । रपणोयता 2 सुंदरता 

सुरवाड़ी-(र्री०) सूअरों के रहने का स्थान, सूआबाड़ा 

सुरबाल-ा० (पु७) - सलवार 

सुरस-सं० (वि०) । सुंदर रसवाल। 2 रसीला, सरस 3 मधु 

सुर सुर-(स््री०) कीड़ों के रंगने की आवाज 

सुरसुराना-] (अ० क्रि) ।सुर सुर करते हुए रणा 
2 सुरसुराहट होना (जैसे-शरीर सुरसुराना) | (स० क्रि०) 
सुर सुर ध्वनि उत्पन्न करना 

सुरसुराहट-(स््री०) ? सुरसुराने की क्रिया 2 हलकी खुजली 
3 गुदगुदी 

सुरसुरी-(स्बी०) सुरसुराहट 

सुर्हरा-(वि०) सुर सुर की आवाज़ करनेवाला 

सुरही-ो० (खी०) सोलह चित्ती कौड़ियाँ 

सुरांगना-सं० (ख्रो०) । देवपत्मी, देवांगना 2 अप्स 

सुरा-सं० (खो०) शराब, मदिरा (जैसे-सुशपान, सुरसुरा और 
सुंदरी) । --पात्र (पु०) शराब रखने या पीने का बर्तन; 
“पान (पुर) ) शराब पीना 2 शराब के साथ खाद्य पदार्थ 

सुराख-[फ़ा० (१०) = सुराख 

सुराख-[[फ्रा० ओ० (पु०) = सुराग 

सुराग-फ़ा० (पु०) 7 खोज 2 निशान 3पता 4 ठिकाना 


सुराग 


हेका 


सुलाखना 


5 जिज्ञासा 5 तलाश। ~रसाँ (पु०) उ जासुस 2 पता 
लगानेवाला 

सुराग-सं० (पुर) उत्तम प्रेम. गहरा प्यार 2 बढ़िया राग 

सुरागाय-(खी०) एक तरह की जंगली गाय 

सुरागार-]सं० (पुर) = सुर्य [ 

सुरागार-][सं० (पुः) = सुरालय | 

सुराज-मो० (पु०) ॥ अच्छा राज्य 2 स्वराज्य 

-सुराजी-[ बो० (पु०) स्वराज्य चाहनेवाल [| (वि०) १ सुरज 
का, सुरज संबंधी 2 सुरज के लायक 3 सुराज में प्रचित 

सुराज्य-सं० (पु०) अच्छा राज्य 

सुराथी-(स्री०) अनाज की बाले पीटने का डंडा 

सुरार्चन--सं० (पु०) देवपूजा 

सुरालय-[सं० (पु०) स्वर्ग 

सुरालय-][सं० (पुऽ) शराबखाना 

'सुराव-सं० (पुः). अच्छी ध्वनि 

सुरावट-(खी०) । स्वरों का आरोह और अबरोह 2 सुरौलापन 

सुराबती-सं० (स्री) ] देवताओं को माता 2 पृथ्वी 
'सुरासब-सं० (पु०) एक तरह का तीक्ष्ण आसव, स्पिरिट 
'सुरासार-सं० (१०) एक तात्विक तरल मादक द्रव्य, 
अलकोहल 

सुरासुर--सं० (पु०) सुर और असुर 

सुराही--अ० * फ्रा" (खो०) मिट्टी, शीशे. आदि धातु का बना 
लंबी गर्दनवाला जल आदि तरल पदार्थ रखने का एक पात्र या 
बर्तन। ~दार, ~नुमा (वि०) सुराही की सी आकृतिवाला 
सुरी-सं० (स्वी) = सुरनारी 

सुरीला-(वि०) महीन और मीठा (जैसे-सुरीला स्वर) 
2मघुर सर्वाला (जैसे-सुरीला गाना) 

सुरुख-सं० * फ़ा० (वि०) । खूबसूरत, सुंदर 2 प्रसत्र और 


दयालु जी 

सुरुचि-] सं० (स्रो०) अच्छी और परिष्कृत रुचि |] (वि०) 
सुंदर रुचिवाला। --पूर्ण (वि०) अच्छी रुचि का परिचय 
देनेबाला 


सुरुवा-फ्रा०. (१०) शोरबा 

सुरूप-सं० (वि०) ] अच्छी आकृतिवाला 2 सुंदर, खूबसूरत । 
“त्ता (स््री०) सुंदरता, खूबसूरती 

सुरूपा-सं० (वि०/स्जी०) सुंदर रूपवाली, सुंदरी 

सुरूर-अ० (पु०) नशा 

सुरेंद्र-सं० (पु०) देवताओं के राजा, इंद्र 

सुरेख-] सं० (विं०) ॥ सुंदर रेखाएँ बनानेवाला 2 सुंदर 
रेखाओं से युक्त ][ (स्त्री) सुंदर रेखा 

सुरेथ-(पु०) = सूसमार 

सुरेश-सं० (पु०) देवराज इंद्र 

सुरेशी-सं० (खी०) दुर्गा 

सुरेश्वर-सं० (पु०) देवताओं के राजा इंद्र 

सुरैत-(स्त्री०) । उपपली, रखेल 2 वेश्या 

सुरोपम-सं० (बि०) देवताओं के समान, देवतुल्य 
(जैसे-सुरोपम नायक) 

सुर्खन क्रा० (वि०) लाळ (जैसे-सुर्ख गाल) ॥[ (पुः) 
लाल रंग, रक्‍त वर्ण। --रू (वि०) । कृतकार्य, सफल 
2मतिष्ठित; “-रूई (सख्त्री०) ॥ सफलता 2 यश, कर्त 


3 प्रतिष्ठा; “सफ़ेद (वि०) 7 सुखँ युक्त गोराईचाला 2 सुंदर 

सुखाबि-फ़ा० (पु०) चकवा-चकवी: --का पर अनोखी बात, 
खास-खूबी 

सु्खी-फ़ा० (स्री?) ] लाल रंग 2 लाली, ललाई 3 शीर्षक 
(जेसे-समाचार पत्रों को सुर्खियाँ) 4 ईरों का चूर्ण (जैसे-सुखॉ 
और चूना मिल्त्रकर जोड़ना) । --भायल + अ० (वि०) 
हलकी लालिमायुक्त 

सुती -(ख्रो०) = सुरती 

सुर्मा-फ़ा० (पु०) - सुरमा 

सु (पु०) १ एक प्रकार की मछली 2 हवा का तेज़ 


सुलक्षण] सं० (बि०) ] शुभ लक्षणोंबाला 2 भाग्यवान्‌ || 
(पुर) शुभ लक्षण 

सुलक्ष्य-सं० (वि०) अच्छी तरह लक्षित किए जाने योग्य 

सुलग-] (खरी) सुलगने की क्रिया || (खी०) समीप होना 
|] (क्रि० चि०) पास, समीप 

सुलगन-(रूरी०) सुलगने की क्रिया 

सुलगना-(अ० क्रि०) । आग पकड़ना, जलने लगना 2 धुआँ 
देना (जैसे-सिगरेट का सुलगना) 3 ईर्ष्या से जलना 4 कुढ़ना 
(जैसे-किसी की उन्नति से सुलगना) 

सुलगाना-(स० क्रि) आग जलाना 2 भड़काना ३ झगड़ा 
उकसाना 

सुलम्र-] सं० (पु०) शुभ लग्न, अच्छी सायत |] (वि०) 
अच्छी तरह लगा हुआ हे 

सुलछ-बो० (वि०) अच्छे लक्षणोंबाला 

सुलझन-(स््री०) सुलझाव 

सुला क्रि०) १ उलझनों से मुक्त होना 2 समस्या दूर 


सुलझाना-(स० क्रि०) ॥ उलझन दूर करना 2 समस्या का 
समाधान करना 3 गुत्थी खोलना 

सुलझाब-(पु०) = सुलझन 

सुल्टा-(वि०) सीधा 

सुलतान-अ० (पु०) बादशाह, सम्राट्‌ 

सुलतानी-] अ० + फ्रा० (वि०) सुलतान का ]| (स्त्री) 

, सुलतान होने का भाव 

सुलफ-(बि०) ] लचीला 2 कोमल, मुलायय 

सुलफ़ा--(पु०) । चरस 2 तंबाकू 

सुलफ्रेखाजञ-हिं० + फ़ा० (वि०) गाँजा या चरस पीनेवाला 

सुलभ-सं० (वि०) ॥ सरल, सहज 2 साधारण, मामूली 
3 उपयोगी! ~गणक (पु०) व्यवहार गणित संबंधी 
प्रक्रियाओं के फलन को ज्ञात करने की सारिणी; --ता 
(ख्री०) सुगमता, आसानी 

सुलमेतर-सं० (वि०) 7 सहज में प्राप्त न होने योग्य, दुर्लप 
2 कठिन 

सुललित-सं० (वि०) अत्येत सुंदर 

सुलह-अ० (खी०) । मेल मिलाप 2 संधि 3 झगड़ा समाप्ति 
के बाद किया गया समझौता (जैसे-सुलह करना) । --नामा 
> फ्रा० (पु०) राजीनामा, संधिपत्र 

सुलाखना-(स० क्रिश) बो० । छेद करना 2 सोने या चाँदी 
आदि को तपाकर परखना 


सुलाना 
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सुश्री 


सुलाना-(स० क्रिः) सोने में प्रवृत्त करना, शयन करना 
(जैसे-बच्चे को मुलाना) 

सुलिखित-सं० (विर) सुंदर स्पष्ट लिखा हुआ 

सुलिपि-सं० (स््री3) उत्तम और स्पष्ट लिपि 

सुलूक-अ० (पु?) मलूक 

सुलेख--सं० (पु०) अच्छी लिखावरट, सुंदर हस्तलेख 

सुलेखक-सं० (पु) अच्छा लेखक 

सुलेमानी-अ० , फरा (वि०) एक किस्म का दोरंगा पत्थर 

सुलोचन--सं> (बि०) सुंदर आँखोंबाला 

सुलोचना-सं० (विञ) सुंदर आँखोंवालो 

सुलोचनी-सं० (स्ररी०) सुंटर नेत्रोंवाली खी 

सुलोल-सं० (वि०) । अत्यंत लालायित 2 अत्यंत चंचल 

सुल्फ-(१०) । खरीद फ़रोख्त 2 असबाब 

सुबकता-सं० (१०) उत्तम व्याख्यान देनेवाला, बाकृपट्‌, वाग्मी 

सुबचन-] सं. (वि०) । सुंदर वचन बोलनेवाला 2 मधुर भाषी 
| (प०) मधुर वचन 

सुबत्सा-सं० (स्रोऽ) सुंदर तथा सोम्य वत्सवाली सी 

सुबदना-सं० (स््री०) सुंदर खो 

सुबर्ण-[ सं० (वि०) ) सुंदर वर्ण का 2 सुनहला ([ (पु) 
सोना, स्वर्ण। --कयल (१०) रक्त कमल, लाल कमल; 
“कार (पु०) - सुनार; “कारी (स्री) सुनारी; “युग 
(पु०) स्वर्ण युग 

सुवर्णक-सं० (बि०) । सोने का बना 2 सुनहला 

सुवर्णमय--सं» (बि) सोने कौ तरह का 

सुवर्णमान-सं० (पु०) - स्वर्ण मान । ~प्रणाली (रूी०) = 
स्वर्णमान प्रणाली 

सुबर्णा-सं० (बि०)/(स््रो०) सुंदर बर्णबालो 

सुबर्णालंकार-सं० (पु०) सोने के गहने 

सुबहनीय-सं० (वि०) जो आसानी से उठाया जा सके 

सुबाँग-ओ (पु०) = साग 

सुबा-ओ० (पु०) तोता 

सुबार-सं० (पु०) अच्छा दिन 

सुवास~[सं० (पु०) । सुगंध 2 अच्छा निवास स्थान 

सुबास-[]सं० (वि०) अच्छे कपड़े पहना हुआ 

सुवासित-सं० (वि०) सुगंधित 

सुवासिनी-सं० (स्री) ॥ पिता के घर रहनेवाली युबतो या 
विवाहित कन्या 2 सुहागिन, सधवा खरो 

सुविख्यात-सं० (वि०) बहुत प्रसिद्ध 

सुविचार-सं० (पु)  सुंदग और सूक्ष्य विचार 2 समझ 
बूझकर किया गया निर्णय 

सुक्चारित-सं> (वि०) अच्छी तरह से सोचा समझा 
हुआ 

सुबिज्ञ-सं० (वि०) । अच्छा जानकार 2 ज्ञानवान्‌ 

सुबिदू-सं० (गु०) विद्वान्‌ या चतुर व्यक्ति 

सुविदा-सं० (स्री) चतुर या गुणवतों स्तर 

सुबिदित-सं० (वि०) अच्छी तरह जाना हुआ 

सुविध-सं० (वि०) अच्छे स्वभाव का, सुशील 

सुविधा-सं० (स्री) ] साधन 2 आराम, चैन। --गम्य 
(वि०) सुविधा के योग्य; ~जनक (वि०) सुविधा 
देनेवाला; “-पूर्ण (वि०) सुविधा से भर पूण; --प्राप्त 


(वि०) जिसे सुविधा मिली हो; “-मूलक (वि०) सुविधा 
प्रधान, सुविधा जनक 

सुविद्यान-] सं० (विश) मुव्यवस्थित || (पुऽ) अच्छ 
व्यवस्था 

सुविधामय~सं० (वि०) - सुविधापूर्ण 

सुविथि-सं० (स्वै०) 3 अच्छो विधि 2 सुंदर ढंग या युक्ति 

सुविनय--संश (वि०) । सुशिक्षित 2 अनुशासित 

सुविनीत-सं० (वि०) । अत्यंत नप्र 2 अच्छी तरह मधाया 
हुआ 

सुविभीषण-सं० (वि०) बहुत भयंकर 

सुविशाल-सं० (वि०) बहुत बड़ा 

सुविस्तर-सं० (वि०) । विस्तारवाला 2 विस्तारपूर्वक कहा 
हुआ 

सुवीर-सं० (पु०) बहुत बड़ा बोर या योद्धा 

सुवृत्त-सं० (वि०) । सच्चरित्र 2 गुणवान्‌ 3 सजन और साधु 

सुवृत्ति-। सं० (खो०) । उत्त: जीबिका 2 सदाचार ]¦ (वि०) 
। उत्तम जीबिकाबाला 2 सदाचारी 

सुवृद्ध-सं० (वि०) अत्यंत बद्ध 

सुवेग-सं० (वि०) तेजे गतिवात्म्र 

सुबेश-! सं० (बि०) । सुदर वेशभूषाबाला 2 सुंदर || 
(पु०) सुंदर वेषभूषा 

सुवेशी-सं० (वि०) अच्छे भेषवाला 

सुवेसल-बो० (नि०) सुंदर, मनोहर 

सुवैया-बो० (वि०) सोनेवाला 

सुव्यक्त-सं> (वि०) । बिलकुल स्पष्ट 2 साफ़ 

सुव्यवस्था-सं० (खी०) अच्छी और सुंदर व्यवस्था 

सुव्यवस्थित-सं० (वि०) अच्छी और सुंदर व्यवस्था से युक्त 

सुव्यबहार-सं० (पु०) सुंदर व्यवहार 

सुब्रत-सं० (वि०) । दृढता से व्रत का पालन करनेवाला 
२ धर्मनिष्ठ 3 न्न, विनीत 

सुब्रता-सं० (खो०) गुणवती और पतिप्रता स्तो 

सुशक्त-सं० (बि०) शक्तिशाली 

सुशांत-सं० (वि०) अत्यंत शांत 

सुशासक-सं० (पु०) अच्छा राजा 

सुशासन-सं० (पु०) उत्तम राज प्रबंध, सुराज्य 

सुशासित--सं० (वि०) सुनियंत्रित 

सुशिक्षक-सं० (पुः) अच्छा अध्यापक 

सुशिक्षित-सं० (वि०) । सुशिक्षाप्राप्त 2 अच्छी तरह सिखाया 
हुआ 

जाला -सं० (स्त्री०) ) मोर को शिखा 2 मुर्गे को कलगी या 


सुशीतल-सं० (बि०) अत्यंत ठंढा 

सुशील-सं० (वि) ) सज्जन तथा सदाचारी 2 सरल, सीधा 
(जैसे-सुशील बालक) 3 शीलवान्‌ 

सुशुभ-सं० (वि०) । बहुत सुंदर 2 मंगलमय 3 बहुत नेक 

सुधृंगार-सं० (वि०) अच्छी तरह सजा हुआ 

सुशोभित-सं० (विश) अत्यंत शोभायमान्‌ 

सुश्राव्य-सं० (वि०) 7 सुमने योग्य 2 सरलता से सुमा 
जानेवाला 


सुश्री] सं० (वि०) बहुत सुंदर [[ (स्र) अविवाहित खियों 


सुश्वुत 
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सूअर 


के नाम के पहले लगनेवाला आदरसूचक और शिष्टता पूर्ण सुंदर स्तनोंचाली (खी) 


संबोधन (जैसे-सुश्री संध्या सिंह) 

सुश्रुत-सं० (वि०) अच्छी तरह सुना हुआ २ प्रसिद्ध, मशहूर 
(जैसे-संतों को सुश्रुत वाणी) 

सुश्लिषघट-सं० (वि०) 7 अच्छो तरह मिला हुआ 2 उपयुक्त 

सुश्लोक-सं० (वि०) ॥ प्रसिद्ध 2 पुण्यात्मा 

सुषम-संश (वि०) । बहुत सुंदर 2 समान, तुल्य 

सुषपा-सं० (ख्ी०) । अत्यधिक सुंदरता 2 नैसर्गिक शोधा, 
आकृतिक सौंदर्य 

सुषुप्त-सं० (वि०) सोया हुआ 

सुषुप्ताबस्था-संश (स््री०) = सुषुप्ति 

सुषुध्ति-सं० (स्री०) सोए होने की अवस्था, प्रगाढ़ निद्रावस्था 

सुधुम्ना-सं० (खी०) ) इडा और पिंगला नाड़ियों के बीच में 
स्थित एक नाड़ी 2 आयुर्वेद के अनुसार नाभि के मध्य यें स्थित 
एक प्रधान नाड़ी 

सुष्ट-सं० (वि०) अच्छा, भला, नेक 

सुष्ठु-सं० (क्रिश वि०) ॥ अतिशय, अत्यंत 2 अच्छी तरह, 
भली भाँति 3 यथा तथ्य 4 वास्तव में 

सुसंकट--] सं० (वि०) जिसे करना कठिन हो वी (पु०) 
7 कठिन काम 2 कठिनता, दिक्कत 

सुसंगत-सं० (वि०) बहुत उचित, युक्‍त 

सुसंगति-सं० (स्ती) अच्छा संग-साथ, सत्संग 
सुसंगम-सं० (पु०) अच्छा मिलन 

सुसंपत्‌-स॑० (स्री) अति समृद्धि, सौभाग्य 

सुसंपन्न-सं० (वि०) यथेष्ट धन संपंत्तिवाला 

सुसंभाव्य~सं० (वि०) जिसके होने की अधिक संभावना हो 

सुसंस्कृत-सं० (वि०) । सुंदर संस्कारयुक्त 2 शिष्ट 
3 सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत (व्यक्ति या समाज) 

सुसंहत-सं० (वि०) अच्छी तरह से गठा हुआ 

सुसकना-(अ० क्रि) बो० = सिसकना 

सुसज्जित-सं० (वि०) १ अच्छी तरह सजाया हुआ, शृंगारित 
2 तैयार (जैसे-सुसञ्ित सेना) 

सुसताना-फ़ा० + हिं० (अ० क्रि०). = सुस्ताना 

सुसती-फ़ा० (स्त्रीग) = सुस्ती 

सुसत्व-सं० (वि०) । दृढ़, पक्का 2 वीर, बहादुर 

सुस्तमय-सं० (पु०) अच्छा वक्‍त, सुकाल 

सुसमा-ओ० (पु०) = सुसमय 

सुसमृद्ध-सं० (वि०) ॥ अत्यंत धनी, धनवान्‌ 2 धन धान्य से 
संपन्न 

सुसर-बो० (पु०) = ससुर 

सुसरा-(पु०) - ससुर 

सुसराल-बो० (खो०) = ससुराल 

सुसरी-बो० (स््री०) = ससुरी 

स (वि०) । सुख साध्य 2 सरलता से साधे जाने 

ग्य 

सुस्त-फ़रा० (वि०) आलसी 2 कमज़ोर ३ ढीला 4 धीमा 
5 मंद बुद्धिवाला 6 उतरा हुआ, उदास (जैसे-चेहरा सुस्त 
दिखाई देना) । “-क़दम (वि०) मंदगतिवाला; ~दिमागा 
(वि०) कमअक्ल, नादान 

सुस्तना-] सं० (स्त्री०) प्रथम रजोदर्शनवाली स्री |] (वि०) 


सुस्ताना-फ़ा> * हिं० (अ० क्रि०) थकावट दूर करना, आराम 
करना 

सुस्ती-फ़ा० (ख्रो०)  आलस्य 2 कमजोरी 3 ढिलाई 
(जैसे-काम में सुस्ती दिखाना) 

सुस्थ--सं० (बि०) अच्छी तरह से स्थित 2 स्वस्थ, भला-चंगा 
3 हर तरह से सुखी 

सुस्थित-सं० (वि०) अच्छी तरह स्थित, दृढ़, पक्का 

सुस्थिर--सं० (वि०) ॥ अच्छी तरह से स्थिर या शांत 2 दृढ़ता 
पूर्वक जमाया हुआ या बैठाया हुआ 

सुस्वर-] सं० (वि०) । मधुर 2 सुरीला 3 उच्च या घोर 
(जैसे-सुस्वर में गाना) [] (पु०) मधुर, सुरीला या ऊँखा स्वर 

सुस्वादु-सं० (वि०) बहुत स्वादिष्ट 

सुहबत-अ० (खी०) = सोहबत 

सुहाग-(पु०) । सौभाग्य, अहिवात 2 शादी पर गाया जानेवाला 
मांगलिक गीत 3 कर, दूल्हे का जामा 4 प्यार, प्रणय चेष्टा 
जैसे-सुह्मय को हिफ़ाज़त)। --मेदिर + सं० (पु०) 
7 राजमहल में राजा रानी के विहार का मकान 2 वर वधू का 
शयनागार; ~-रात (स्त्री०) बर वधू के प्रणय मिलन की 
प्रथम राते; ~उजेड़ना विधवा हो जाना; “-उतरना 7 विधवा 
होना 2 विधवा हो जाने पर पत्नी के शरीर से गहने आदि का 
उतार जाना; “भरना पत्नी की माँग में सिंदूर भरना; 
~मनाना सौभाग्य की कामना करना 

सुहागन-(स्वी०) = सुहागिन 

सुहागा-। (पु०) गंधकी सोतों से प्राप्त एक प्रकार का क्षार 

सुहागा-!! नो० (पु०) पाटा, हेंगा 

सुहागिन-(खी०/वि०) सुहागवाली, सौधान्यशालिनी, सधवा 

सुहाता-(वि०) सहने योग्य 

सुहाना-(अ० फ्रिश) । सुंदर प्रतीत होना 2 सुखद होना 

सुहारी-ओ० (स्री) सादी पूरी 

सुहाल-(१०) मैदे का बना तिकोनी आकृति का परतंदार एक 
तरह का नमकीन पकवान 

सुहावना-(वि०) सुंदर और सुखद (जैसे-सुहाबनी रात, 
सुहावनी बात) 

सुहास-सं० (वि०) सुंदर हँसो हँसनेवाला 

सुहासी-सं० (वि०) सुंदर हँसीबाला या हासयुक्त 

सुहृद-सं० (पु०) मित्र, सखा 

सुहृदय-सं० (वि०) । सुंदर -हृदयचाला 2 स्नेही 

सुहेल-अ० (पु०) एक कल्पित तारा 

सुहेला-(बि०) । सुहावना 2 सुखद 

सुँघना-(स० क्रि०) नाक से गंघ ग्रहण करना (जैसे-फूल 
सूँघना) 

सुँघनी-(स्त्री०) तंबाकू का चूर्ण, नसवार 

सुँघकर रोह लगानेवाला 2 जासूस, भेदिवा 

सैँडु-(खी०) हाथी की स्तंभाकार नाक, शुंड 

सूँडाल-] (वि०) सुँड़बाला | (पु०) शुंडाल, हाथी 

सुँड्री-(खो०) फसलों में लगनेवाला एक कीड़ा 

सूतना-(स० क्रि०) साफ़ करना, काछना 

सुँस-(पु०) = सूसमार 

सूअर-(पु०) एक प्रसिद्ध स्तनपायी जंतु (जैसे-जंगली सुअर, 
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सूअर का मांस) ! ~आड़ा (पु०) सुअर के रहने का स्थान, 
>बियान ओ० (खी०) मादा सूअर की तरह बहुत अधिक 
संतान प्रसव करनेवाली स्री: --काहीं का नालायक, मूर्ख; 
~का अस्या हरुमज़ादा (गाली) आदि 

सूअरनी-(सरी०) शूकरी 

सूआ- (पु०) तोता 

सूआ-नो (पु०) बड़ी मोटी, लेबी सूई, सूजा 

सूई-(खी०) । लोहे का पतला और कुछ लंबा सिरे पर एक 
छिद्रयुक्त उपकरण (जैसे-सूई में धागा डालना) 2 घड़ी आदि 
का काँटा 3 शरीर में दवा प्रदेश कराने का एक छोटा उपकरण, 
सीरिज, पिचकारी 4 सिरिज की प्रक्रिया, इंजेक्शन (जैसे-सूई 
लगाने की विधि) | ~कारी * फ्रां० (खी०) सूई से कढ़ाई 
सिलाई का काम 

सूकर-सं० (पु०) सूअर, शूकर 

सूकरी--सं० (ख्रो०) मादा सूअर, शूकरो 

सूक्‍त-] सं० (पुऽ) । सुंदर कथन 2 वेद मंत्र [| (वि०) भली 
भाँति कहा हुआ 

सूक्ति-सं० (स्री) अच्छी उक्ति, बढ़िया बात 

सूक्ष्म-सं> (वि०) । बहुत बारीक 2 बहुत छोटा 3 कठिनाई से 
समझ में आने योग्य (जैसे-सूक्षम बात, सूक्ष्म कार्य) 
4 बिल्कुल ठीक (जैसे-सूक्ष्म कथन) । --कोण (५०) ग० 
समकोण से छोटा कोण; ~आही (वि०) बात की बारीकी को 
पकड़नेबाला; “-जीब शास्त्र (पु०) = सूक्ष्म जैविकी; 
“जैबिकी (रूरी०) सूक्ष्म जीवों का अध्ययन; ~ता 
(सी) सूक्ष्म होने का भाव, बारीकी; ~दर्शक (पु०) सूक्ष्म 
वीक्षण यंत्र; ~दर्शिता (स््री०) सूक्ष्म दशं होने की अवस्था; 
~दर्शी (वि०) सूक्ष्म बातें समझनेवाला; “-दृष्टि (त्री०) 
कुशाग्र बुद्धि: --प्राणी ब्रिज्ञान (१०) सूक्ष्म जैविकी; 
“मति (वि०) तीक्ष्ण बुद्धि, -पापी (पु०) सूक्ष्म वस्तुओं 
को मापने का उपकरण --शरीर (पु०) प्राणी का अंगठे के 
बराबर शरीर जो मृत्यु के बाद उसके साथ जाता है 

सूक्ष्मतथा-सं० (क्रिश वि०) सूक्ष्म रूप में 

सक्ष्मांकन-सं० (पु०) सूक्ष्म रूप में अंकन 

सूक्ष्माकार-सं० (वि०) सुक्ष्म आकारवाला 

मूक्ष्माणु-सं० (पु०) अत्यंत सूक्ष्म अणु 

सूक्ष्मातिसूक्ष्म-सं> (वि०) बारीक से बारोक 

सूखना-(अ० क्रिश) ! गीलापन दूर होना 2 जल ने रह जाना 
(जैसे-तालाब सूख गया) 3 रसहोन होना (जैसे-मन का 
सूखना) ) 4 उदास होना (जैसे-चेहरा सूखमा) 5 दुर्बल होना 
(जैसे-शरोर सूखना। । सूखकर कॉँटा हो जाना अत्येत 
दुबला हो जाना; सूख जाना स्तब्ध या सुत्र हो जाना 
(जैसे-पिता को बेहोश देखकर मेश चेहग सूख गया) 

सूखा-(वि०) ॥ निर्जल, जल रहित (जैसे-सुखा तालाब) 
२ शुष्क, खुश्क (जैसे-सूखा मौसम) 3 रसहीन (जेसे-सूखा 
फल या सूखा पेड) 4 उदास (जैसे-सृखा चेहरा) 5 स्नेह 
रहित 6रूखा (जैसे-सूखी त्वचा) 7 कोरा, दो टूक 
8 बेमुरौवत, तत्व से रहित --अस्त * सं० (वि०) सूखा से 
पीड़ित; --जवाब दो टूक इनकार, साफ़ इनकार; “-टालना 
कोरा जवाब देना; ~-पड़ना अकाल पड़ना; --लगना सूखा 
रोग होना 


सूचक-सं० (वि०) सूचना देनेवाला 

सूचकांक-सं० (पुऽ) मूल्य बतानेवाला आँकड़ा, इंडेक्स नंबर 

सूचना-सं० (स्री) ¬ इत्तिला, जानकारी 2 विज्ञापन 
3 प्रतिवेदन 4 संकेत। ~-पट्ट (पु) सूचना लिखने का पटल 
या तख्ता; ~-यत्र (पु०) ] इस्तहारनामा, विज्ञप्ति इतलानामा, 
~परक (वि०) सूचना देनेवाला; --प्रद (वि०) सूचना 
देनेवाला ~फरूक (पु०) = सूचना पट, नोटिस बोई 

सूचनात्मक-सं० (वि०) सूचना संबंधी 

सूचनाधिकारी-सं० (पु०) जन साधारण को सूचना देनेवाला 
एक राजकीय कर्मचारी 

सूचनार्थ-सं० (क्रिः वि०) सूचना के लिए 

सूचनालय-सं० (पु०) = सूचना विभाग 

सूचनीय-सं० (विऽ) सूचना के योग्य 

सूचि-सं० (स्री०) = सूची 

सूचिका-सं० (स्वो) सूई 

सूचित-सं० (वि०) । बताया हुआ, जताया हुआ 2 ज्ञापित 
3 इशारा किया हुआ, संकेतित 

सूचितव्य-सं० (वि०) सूचना के योग्य 

सूची-सं० (खी०) तालिका (जैसे-मृल्य की सूची) 2 क्रम 
बद्ध लेखा, अनुक्रमणिका (जैसे-पुस्तक सूची) 3 सूई, सूचि। 
“करण (प०) सूची बनाना; “-गत (वि०) सूची में आया 
हुआ; “पत्र (पुश) । सूचना पत्र 2 पुस्तकों आदि की 
नामावली विषय, दाम इत्यादि अंकित किए जाने का पत्र; 
प्रणाली (स्बो०) सूची तैयार करने की विधि; -चद्ध 
(वि०) सूची युक्त; ~भेद्य (वि०) । बहुत घना 2 सूई से 
भेदने योग्य; ~मुख (पु०) सूई की नोक; --वक्‍त्रा 
(स््रौ०) अत्यंत संकीर्ण योनि; --वेधन (१०) सूई से वेधना 

सूच्य-सं० (वि०) सूचना के योग्य 

सूच्यप्र-सं० (पु७) सूई को नोक 

सूच्याकार-सं० (वि०) सूई के आकार का 

सूच्यार्थ-सं० (पु०) व्यंजना शक्ति से निकलने बाला अर्थ, 
व्यंग्यार्थ 

सूजन-(स्त्री०)) । सृजने का भाव 2 शोध (जैसे-गले की 
सूजन) 

सूजना-(अ० क्रि) फूल जाना (जैसे-चोट से आँख सूज 
गई) 

सूजनी-फ़ा० (खो०) « सुजनी 

सूजा-(पु०) । बड़ी और मोटी सूई, सूआ 2 सई के आकार का 
छिद्ररहित एक उपकरण 

सूज़ाक-फ़ा० (पुऽ) मूत्रेंद्रय का एक रोग 

सूजी-(खी०) गेहूँ का रवेदार आटा (जैसे-सूजी का 
हलवा) 

सुझ-(स््रो०) । सूझने का भाव 2 कल्पना 3 दृष्टि, नजञर। 

-खूझ (स्त्री०) सोचने समझने की शक्ति, बुद्धि 

सूझना-(अ० क्रिश) 7 दिखाई पड़ना 2 ध्यान में आना 
3 उद्भासित होना (जैसे-पते की सूझना) 

खूट-अं० (१९०) कोट और पतलून का जोड़ा। -केस (पु०) 
सूट रखने का बक्स: “बूट (पु०) सूट बूट आदि अंग्रेजी 
फेशन का परवा: --बूटधारी » सं० (वि०) सूट बूर पहना 
हुआ 
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सूरत 


सूटा-(पु०) तंबाकू, चरस या गाँजे का घुआं जोर से खोंचने को 
क्रिया 


सूटिग-अं? (खी०) सूट का कपडा 

सूत-- (पुः) । डोण, तंतु 2 रेशम आदि का बारीक तार, कच्चा 
धामा 3 लंबाई नापने का एक छोटा मान 4 ताबोज बैंघा डोरा 
5 करघनी रूप में पहना शया डोर 6 लकड़ी या पत्थर पर 
निशान लगाने की डोरी 

सूत-ती सं० (पु०) पुत्र, बेटा 

सूत] सं० (पु०) रथ हॉकनेवाला व्यक्ति 

सूतधार-(पु०) बढ़ई 

सूतक-सं० (पु०) जन्म के समय होनेबाला पारिवारिक अशौच 

सूतका-सं० (ख््री०) जच्चा, सद्य: प्रसृत। --शौच (१०) 
संतान जन्म के कारण लगनेवाला अशौच 

सूतकी-सं० (वि०) जिसे संतानोत्पति के कारण अशौच लगा 
हो 

सूता-] हि०रेशम 2 सूत, घागा 

सूता-॥] सं० (स्त्री) जच्चा, प्रसूता 

सूति-[ सं० (स्बी०) ) जन्म 2 जनन, प्रसव 3 उत्पत्ति का 
स्थान, उद्गम । --काल (पुऽ) प्रसव का समय; ~वात 
(पु०) प्रसव बेदना 

सूतिका-सं० (स््रो०) नवप्रसृता, सद्यः प्रसृता। ~काल 
(पु०) प्रसव का समय; “ग्रह (पु०) = सूतिकागार 

सृतिकागार-सं० (पु०) जच्चाखाता 

सूती-| (वि०) सूत का बना (जैसे-सूती कपड़ा) 

सूती--।[ के० (स्त्री०)) सीपी 

सतीगृह-सं०, सूतीघर सं० + हिं० (पु०) = सूतिकागार 

सूत्र-सं० (पुः) । सूत, तंतु 2 तागा 3 जनेऊ 4 कटिसूत्र 5 डोरी 
6 रासायनिक तत्वों को संकेत द्वारा व्यक्त करना 
(जैसे-आक्सीजन का रासायनिक सूत्र 0, है) 7 गणित के 
सूत्र 8 सांकेतिक भाषा में तथ्यों का विवरण $ नियम, व्यवस्था 
70 सिलसिला 77 अर्थ गर्भ वाक्य (जैसे-दर्शन या वेदों के 
सूत्र) १2 अर्थ गर्थ वाक्यों में रचित ग्रंथ (जैसे-कल्पसूत्र, गृहा 
सूत्र) 3 संकेत, सुराग 34 मृलमुद्दा १5 निमित्त 76 माध्यम, 
जरिया (जैसे-कार्य सिद्धि के लिए कोई सूड खोज 
निकालना) । “-कर्ला (पु०) सूत्रम्र॑थ का रचयिता; “कर्म 
(पु०) । बढ़ई का काम 2 जुलाहे का काम, “कार (प०) 
॥ सूत्रों का रचयिता 2 बढ़ई 3 जुलाहा 4 कार्यादि का संचालन 
कर्ता; ~ग्रेथ (पु०) सुत्र रूप में रचित ग्रेथ, ~घार (पु०) 
नाट्यशाला का व्यवस्थापक या प्रधान नट; --पाते (पृऽ) 
7 कार्य का आरंभ 2 सूत से मापने का कार्य; “बद्ध (वि०) 
सूजरूप में कहा हुआ; --संचालक (पु०) गुप्त रूप से 
घटनाओं का सूत्र संचालन करनेबाला यजनोतिज्ञ, दुरभिसंधिक 

सूत्राकार-सं० (बि०) सूत्र की शक्ल का 

सूत्रात्मक-सं० (वि०) सूत्र के रूप में बना 

सूत्रित-सं० (वि०) ॥ नत्थी किया हुआ 2 सिलसिले से लगाया 
हुआ 3 सूत्र रूप में कथित 

सूत्री--सं० (वि०) सूत्र विशिष्ट (जैसे-त्रिसूत्री योजना, दीर्घसूत्री 
कार्यक्रम) । ~करण (पु०) सूत्र का रूप देना 

सूथन-(पु०) एक प्रकार का बड़ा वृक्ष 

सूथनी-(खतरो०) स्त्रियो के पहनने का पायजामा 


सूद्‌-फ्ा० (पु०) ब्याज, इंटरेस्ट । --खोर (पु०) ब्याज से 
जीविक! चलानेवाला; --खोरी (स्बो०) ब्याज बट्टे का 
रोजगार; “-दर सूद (पु०) चक्रबृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट; 
>-अड्डा + हि (पु०) लाभ-हानि “शास्त्र (पु०) = सूप 
शाख, पाक शास्त्र 

सूदन-] सं० (पुऽ) † नाश या हनन 2 फॅकना [[ (वि०) 
॥ मार डालनेवाला (जैसे- रिपुसूदन) 2 प्रिय, प्यारा 
(जैसे-मघु सूदन) 

सूदी-फ़ा० (वि०) सूद संबंधी 

सूधा-(वि०) । निष्कपट, भोला भाला 2 सीधा, सरल 3 जो 
टेद्रा न हो 4उलटा न हो 

सून-सं० (पु०) + पुत्र, बेटा 2 जनन, प्रसव 

सूना-। (वि०) जनहीन (जैसे-सूना घर) || (पु०) एकांत 
स्थान । --पन (पु०) शून्यता 

सूनु-सं० (पु०) । पुत्र, बेटा 2 औलाद, संतान 

सूनू-सं० (स्बी०) पुत्री, बेटी 

'सूप- सं० (१०) । पको हुई दाल 2 पकी दाल का पतला 
दानी या रस 3 रसेदार तरकारी। “कार (पु०) रसोइया, 
पाचक; “-रस (पु०) सूप का स्वाद; --शास्त्र (पु०) पाक 
शास्त्र 

सूप] (पुऽ) अनाज पछोरने के लिए बाँस के छिलके से बना 
एक पात्र, छाज 

सूपक-सं० (१०) = सूपकार 

सूफ़-अ० (पु०) ऊन 

सूफियाना-(वि०) सूफियों जैसा सादा और सुंदर 

सूफ़ी-अ० (पु०) । मुसलमानों का एक रहस्यवादी संप्रदाय 
(जैसे-जायसो सुफी को श्रेणी में आते हैं) २ सूफ़ी संप्रदाय का 
अनुयायी ~भत + सं० (पु०) एक रहस्थवादी जो यह मानता 
है कि तपस्या और प्रेम से ईशर को प्राप्त किया जा सकता है 

सूबा-अ० (पु) राज्य का एक विभाग, प्रांत (जैसे-पंजाब 
सूबा) 

सूबेदार-अ० + फ़ा० (पुऽ) सूबे का प्रधान अधिकारी 2 सेना 
में कुछ सैनिकों का अफसर 

सूबेदारी-अ० + फ्रा० (स््रो०) सूनेदार का काम और पद 

सूम-(विऽ) कंजूस, कृपण 

सूमड़ा-(वि०) सूम 

सूपनी--(खरो०) कंजूस औरत 

सूर-(१०) अंधा व्यक्ति 

सूरज-(पु०) सूर्य । --बंसी (वि०) ` सूर्यत्रंशीः “सुखी + 
सं० (पु०) > सूर्यमुखी 

सूरत-अ० (स्री) । शकल, रूप 2 भेस 3 हालत, स्थिति 
4 उपाय (जैसे-किसी सूरत से यह काप करना ही है) 5 ढंग, 
विधि 6रंग ढंग 7 बस्तु का बाह्य रूप, ऊपरी हालत | 
“शक्ल (खी०) रूप; “हराम (वि०) । सौंदर्य मे धोखा 
देनेवाला 2 सुंदर कितु निस्सार; “नज़र न आना उपाय न 
सूझना 2 दिखाई न पड़ना; --बनाना । शक्ल बनाना 2 मुँह 
चिढ़ाना ३ भाव स्पष्ट 3 होना; “-बिगड़ना अवस्था बिगहना; 
-उबिगाडूना ॥ अप्रसत्रता प्रकट करना 2 शक्ल खराब कर 
देना; >से बेज़ार होना अतिशय घृणा या रोष होना, देखना 
भी सह्या न होना 


सूरन 
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सूरन-(पु०) एक प्रसिद्ध कसैला केद 

सूरमा-(पु०) योद्धा, बहादुर 

सूरसुत-संश (पुऽ) शनिप्रह 

सूरा-अ० (पु०) । अवाज का एक कीड़ा 2 अंघा व्यक्ति 

सूराख-फ़ा० (१०) छिद्र, छेद (जैसे-कमरे का सूराख) । 
--दार (वि०) जिसमें सुख हो (जैसे-सूराखदार कमरा) 

सूरी-सं० (पु०) विद्वान्‌ पंडित 

सूर्य-सं० (पु०) सौर मंडल का प्रधान पिंड या तारा, आदित्य, 
आनु (जैसे-सूर्य का प्रकाश) । ~कमल (पु०) सूरजमुखी 
का एक फूल; ~कर (पु०) सूर्य की किरण; ~कांत 
(पुऽ) एक तरह का स्फटिक; “काल (पु०) दिन; 
“किरण चिकित्सा (सरो) सूर्य की किरणों द्वार इलाज; 
~ग्रहण (पुऽ) चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्यबिंब का छिप 
जाना; -धंड़ी - हि» (स्री०) धूप घड़ो; ~चित्रक (पुऽ) 
सूर्य का ताप लेने और उसके ताप की घनता नापने का यंत्र; 
“जगत्‌ (१०) - सूर्य संसार; -ताप (पु०) सूर्य को 
किरणों से उत्पन्न गर्मी, -ताप बैटरी - अं” (खो०) = सूर्य 
बैटरी; --तेज (पु०) धृप, घाम; --दर्शी (पु) सूर्य देखने 
का यंत्र; --परिमंडल (पु०) = सौर किरीट; --पर्व (पुऽ) 
सूर्य का नई राशि में प्रवेश या सूर्य प्रहण आदि का पुण्यकाल; 
"पुत्र (पु०) । शति 2 यम 3 वरुण 4 कर्ण; 
(स््री७) यमुना; ~भौतिकी (खः) सूर्य संबंधी भौतिक 
विज्ञान; -मंडल (पु०) सूर्य को परिधि या घेरा; --मुखी 
(पु०/स्गी०) सूर्य की गति के साथ ऊपर उठने और नीचे 
झुकनेबाला एक बड़ा पौला फूल; ~लोक (१०) सौरभुवन; 
“बंश (पु०) भारत के दो प्रमुख राजवंशों में से एक, 
इक्ष्वाकुवंश; “बंशी | (बि०) सूर्य वंश का ]] (पुऽ) सूर्य 
बंश में उत्पन्न पुरुष; --बिलोकन (पु०) बच्चे को सूर्य दर्शन 
कराने को एक रस्म; --संक्रमण (५०). -संक्राति 
(स्त्री०) सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश; --संसार (पु०) 
सौरमंडल; ~स्नान (पु०) धूप स्नान 

सूर्या-सं० (सी) । सूर्य की पत्नी 2 नवदिवाहिता खी, नवोढा 

सूर्याश्म-सं० (पु०) सूर्यकांत मणि 

सूर्यास्त-सं० (पुः) सूर्य का छिप जाता 

सूयोदय-सं० (५०) सूर्य का उदित होना 

सूयोन्पुख-सं» (वि०) सूर्य की ओर उत्पुख 

सूर्योपासक-सं० (पृऽ) सूर्य का उपासक 

सूयॉपासना--सं० (स्रीऽ) सूर्य की उपासना 

सूल-(पु०) - शूल 

सूलना-] (अ० क्रि) । गड़ना या चुभना 2 पीड़ित होना [[ 
(स० क्रि०) । चुभाना 2 कष्ट देनो 

सूली-(स्री०) लोहे का नुकोला छड़ 2 प्राण दंड देने की एक 


विधि। प्राण ` पर टैंगे रहना दुविधा के कारण अत्यंत 
मानसिक कष्ट होना 
सूस, सूसमार-(पु०) एक प्रकार का जलजंतु, शिशुमार 


सृजन-सं० (पु०) । रचना. सर्जन 2 उत्पति, सा । ~-शक्ति 


(खश) रचना करने की सामर्थ्य: --शील (ति) रचना 
करनेवाला 
सृजनात्मक-सं+ (तरिः) सृजनशील 


सुज्य-सं» (ति) सजन के योग्य 


सूज्यमान-सं० (बि०) जो रचित किया जा रहा हो 

सृत-सं० (वि०)  खिसका हुआ, सरका हुआ 2 गया हुआ 

सृति-सं० (खी०) । खिसकना, सरकना 2 आवागपन 3 मार्ग 
4 निर्माण 

सृष्ट-सं० (वि०) ! रचा हुआ 2 उत्पन्न किया हुआ 3प़िला 


[आ 

स्टिक (खी०) । निर्माण, रचना 2 उत्पत्ति, पैदाइश 3 निर्मित 
वस्तु 4 जगत्‌, संसार ऽ प्रकृति। --कर्ता (सी०) बर्मा 
“विज्ञान, “शास्त्र (पुऽ) सृष्टि की रचना आदि कै 
मीमांसा करनेवाला शास्त्र या विज्ञान 

सेंक-(स्ो०) सेंकने की क्रिया 

सेंकना-(स० क्रि?) आग पर पकाना (जैसे-शेटी सेक) 
2 गरम करना (जैसे-हाथ पैर सेकना) 3 ताप पहुँचाना 
(जैसे-फोड़ा सेकना) । आँखें ~ रूपवती खो को देखकर 
प्रसत्रता का अनुभव करना 

सेंगर-(१०) एक प्रकार का पौधा 2 एक तरह का धाय 

सेंगरा-बो० भारो वस्तु को लटकाकर ले जाने का 

सेंट-अं> (पु०) । महक. गंध 2 सुगंधियुक्‍्त द्रव्य 

सेंटर-अंश (पु०) । केंद्र 2 केद्र बिंदु या स्थान । ~फ़ारवई 
(पुऽ) फुटबाल और हाकी में टोम के बिल्कुल आगे बीच में 
खेलनेवाला खिलाड़ी ~हाफ़ (पुं ) सेंटर के खिलाड़ियों के 
पोछे खेलनेवाला खिलाड़ी 

सेंटीग्रेड-अं० (पुं०) ताप नापने का पैमाना (जेसे-जल का 
क्वधनांक 00 डिग्री सेंटीग्रेड है) 

सेंट्रल-अं० (वि०) मुख्य, केंद्रीय (जैसे-सेंद्रल रेलवे, सेंट्रल 
तारघर, सेंट्ल जेल) 

सेंत-(क्रि> विञ) । मुफ़्त मे. बिना दाम चुकाए 2 नाहक। 
~ बेत (क्रिश बि०) बिना मूल्य दिए 2 व्यर्थ, फ़जूल 
(जैसे-सेंत-मेत परेशान करना) 

सेंदुर-बो+ (पु०) = सिंदूर) ~दानी फ़ा० « हिं" + 


सेंदुष-(वि०) - सिंदूरे 

सेंदरिया-(वि०) सिंदूर के रंग का 

सेंदुरी-] (ख्री>) लाल रंग की गाय ![ (बि०) सिंदूर के र 
का 

सेंद्रिय-सं० (वि०) । इंद्रियोंबाला, सजीव 2 पौरुष से युक्‍त या 
पुस 

सेंध-(खी०) । चोर द्वारा चोरी के उद्देश्य से दीवार में किया 
गया छेद, नकन 2 नकब या सेंध लगाकर की गई चोरी 

सेंथमा-(स० क्रि) बोर चोरी के उद्देश्य से सेंध लगाया 

सेंघा-(पुल) एक खनिज नमक 

सेंधिया-| (पु०) सेध लगाकर चारी करनेवाला चोर 

सेंधिया-]] (पु७) ककड़ी की जाति की एक लता 

सेधी-(खोऽ) खजूर 

सेंधुर-वा- (पु) सिंदूर 

सेंबई-(खो०) मेटे से बनाए हुए सून से लच्छे 

सेंसर-अं> (पु) । समाचार पत्र आदि छपने तथा पुस्तक 
आदि प्रकाशित होने से पूर्व उसे देखने के लिए नियुक्त एक 
राजकीय कर्मचारी 2 इस तरह की जांच आदि का काष 
बोर्ड (पृ) सेंसर करनेवाले अधिकारियों की समिति; 


ससस 


847 


सेमिटिक 


“शिप (खी०) सरकार द्वारा चिट्ठी-पत्रो, सिनेमा आदि को 
प्रकाशन से पहले की गई जाँच पड़ताल 

सैसस-अं० (पु०) जनगणना 

सेंहा-बो० (पु०) कुँआ खोदनेवाला 

सेंहुड-(१०) थूहर, स्मुही 

से-] (प्र०) करण और अपादान कारक का चिह, तृतीय और 
पैचमी की विभक्ति [| (वि०) 'सा' का बहुवचन, समान, 
तुल्य (जैसे-बहुत से लोग, तुम्हारे से योद्धा) 

सेई-बो० (ख्री०) अनाज तापने का काठ का एक बर्तन 

सेकंड-] अं० (वि०) दूसरा, द्वितीय (जैसे-सेकंड रूम, सेकंड 
डिविज़न) --हैंड (वि०) पुराना, इस्तेमाल किया हुआ 

सेकंड-|| अं० (पु०) एक मिनट का 60वाँ भाग। --हैंड 
(पु०) घड़ी की सबसे बड़ी सूई जो सेकेंड-सेकेंड का ववत 
बताती है 

सेक-सं० (पु०) । सिंचाई 2 पानी का छिड़काव 3 अभिषेक 

सेकड़ा--बो (पु०) पैना, चाबुक 

सेकुआ-बो० (१०) हलवाइयों का डौआ 
सेकेंड-। अं" (वि०) - सेकंड | 
सेकेंड-!! अ" (पु०) - सेंकेंड |] . ~सुवा 
(पुऽ) - सेकंड हैंड |] 

सेकेंडरी-अंत (वि०) ॥ माध्यमिक 2 गौण 

सेक्टर-अं० (पुऽ) । खंड, क्षेत्र 2 ग” अवखंड, त्रिज्य 

सेक्रेटरी-अं+ (सरकार का) सचिव 2 (सभा का) मंत्री 

सेक्रेटेरियट-6७ (६०) सचिवालय 

सेक्शन-अं० (पु०) ॥ विभाग 2 धारा! --कमांडर (पुं०) 
अनुभाग सेनापति। ~जज (पु०) अनुभाग न्यायाधीश 

सेक्स-अं० (पुश) लिंग (जैसे-सेक्स विभाजन) 

सेगा-अ० (पुर) विभाग, शाखा 

सेच-सं० - सींच 

सेक-संऽ (वि०) सींचनेवाला 
छिड़कनेवाला |[ (पुं०) बादल, मेघ 

सेचन-सं (१०) ।॥ सिंचाई करना, सिंचन 2 पानी छिड़कता 

सेचनीय-सं० (वि०) - सेच्य 

सेचित-सं> (वि०) तर किया हुआ 2 सींचा हुआ 

सेन्य-सं० (वि०) सेवन किए जाने योग्य 

सेज--(सी०) सुंदर और कोमल बिछौमा या बिस्तर, शय्या 

सेट-अं० (पु०) एक तरह की अनेक वस्तुओं का समूह 
(जैसे-मक्रली दाँत का सेट) 

सेटलबेंट--अं० (पु०) । बंदोबस्त 2 उपनिवेश 

सेठ-(प०) । महाजन 2 धनी आदमी 

सेठन-(पु०) झाडू, बुहारी 

सेठा-(पु०) सरकेड़े का निचला भाग 

सेठानी--(स्रो०) । महाजन स्त्री 2 सेठ की पत्नी 

सेढ़--(पुऽ) पाल । “खाना * फां (पु०) पाल रखने की 
कोठरी 

सेतु-सं० (पु०) पुल। “कर (पुऽ) पुल का निर्माण 
करलेबाला; ~कर्म (पु) पुल निर्माण का काम; --खेध 
(पु०) पुल बनाने का काम, पुल बनाना 

सेथिया-ओ. (पु०) नेत्र चिकित्सक 

सेथ-सं० (पु०) मनाही. निवारण 


* हिंठ 


2 तर कसेवाला, 


सेघा-सं० (स्री) साही नामक जंतु 

सेन- बो० (पु०) बाज पक्षी, श्येन 

सेन-॥! सं० (पु) 7 तन, शरीर 2 व्यक्तियों के नाम के आगे 
प्रयुक्त एक पद (जैसे-दीरसेन, शूरसेम) 3 जीवन 

सेनांग--सं० (पु०) सेना का अंग या विभाग 

सेना-] सं० (खी०) १ फ़ौज, पलटन, आर्मी (जैसे-भारतीय 
सेना, जल सेना) 2 विशेष कार्य हेतु संघटित दल (जैसे-बाल 
सेना, मुक्ति सेना, वानर सेना) । --जीवी (पु०) सिपाही, 
योद्धा; ~दार + फ्रांश (पु०) = सेनापतिः ~-नायक 
(पु०) = सेनापति; “-निवेश (पु०) = सेनावास; “पति 
(पु०) फ़ौज या सेना का नायक, सिपहसालार; --पतित्व 
(पु) सेनापति का पद और कार्य; “-पत्य (पु०) सेनापति 
होने की अवस्था; परिधान (पु०) । सेना की पोशाक 
2 सेना के साथ रहनेवाली सभी आवश्यक सामग्री, लवाजमा; 
“पाल (पु०) सेना नायक या सेनापति; ~मुख (पु०) 
सेना का अग्रभाग; ~वास (पु०) । छावनी 2 शिविर, खेमा, 
डेरा; --व्यूह (पु०) सैनिकों की विशेष स्थानों पर स्थापना; 
“संचालक (पु०) सेना का नेतृत्व करनेवाला सेनापति; 
~सेचालन (पु) सेना का नेतृत्व करना 

सेना- (स० क्रिऽ) । सेवन करना 2 सेवा करना 3 औषध 
आदि का नियमित रूप से प्रयोग करना 4 निरंतर घास रहना 
(जैसे-काशी सेना) 5 आंडों पर बैठना (जैसे-मुर्गी का अंडे 
सेना) 6 व्यर्थ पड़े रहना (जैसे-खटिया सेना) 7 उपासना 
करना (जैसे-देवी देवता को सेना) 

सेनाग्र-सं० (पुऽ) सेना का अगला हिस्सा 

सेनाधिकारी-स० (पु०) सेना का अधिकारी 

सेनाधीश-सं० (पु०) - सेनापति 

सेनाध्यक्ष-सं० (पुर) सेना का अफसर 

सेनानी-सं० (पु०) - सेनापति, सिपहसालार 

सेनी-फ़ा” (स्यो०) । तश्तरी, रकाबो 2 नक्क्राशीदार छोटी 
थालो 

सेनेट-अं> (स््री०) - सीनेट 

सेनेटर-अं> (पु०) - सोमेटर 

सेनेटोरियम--अं० (पुऽ) आरोग्य निवास, स्वास्थ्य सदन 

सेफ़-अं० (पु०) लोहे की एक मज़बूत आलमारी, तिजोरी 

सेफ्टी बेल्ट-अं० (पु०)- बचाव पेटी 

सेफ़टी वाल्ब-अं० (पु०) ॥ सुरक्षा कपाट 2 सुविधाजनक 
मार्ग 

सेब--७/० (पु०) ॥ नाशपाती को जाति का मझोले आकार का 
एक पेड़ 2 इस पेड का प्रसिद्ध फल (जैसे-कश्मीरी सेब) 

सेम-(स्त्रो०) तरकारी के काम में आनेवाली एक तरह की 
फलो, शिवी 

सेमई-| (१०) सेम-की तरह का हल्का सब्ज रंग || (वि०) 
सेम की तरह हल्के सब्ज रंग का 

सेमर-| बो (पुः) दलदली ज़मीन 

सेपर-॥! (पु०) शाल्मलि, सेमल 

सेपल-(पु०) एक तरह का रूईदार वृक्ष 

सेमा-(पु०) बडो सेम 

सेमिकोलन-अं० (पु०) एक विराम चिह्न, अर्द्ध बिराम (;) 

सेपिटिक-अं० (वि०) अरबी और यहूदी जाति का, सामी 


सेपिनरी 
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सेहुआँ 


सेमिनरी-अं० (पु०) ॥ शिक्षणालय 2 धर्म प्रशिक्षणालय 

सेमिफ़ाइनल--अं० (पुं०) एक प्रतियोगिता जिसमें चार टीयों के 
खेल में सफल हुई दो टोमें हो फ़ाइनल में जा पातो हैं 

सेमीकोलन-अं० (पु०) एक विराम चिह्न 

सेमीफ्राइनल-अं० (पु०) - सेमिफाइनल 

सेर- (पुश) सोलह छटांक को एक तौल 

सेर- फा० (वि०) ५ भरा हुआ 2 तृप्त, संतुष्ट ३ बहुत. 
प्रचुर। ~चश्म (वि०) । संतुष्ट 2 उदार, दानशोल 

सेरा- (पु०) सिरहाने की ओर होनेवाली चारपाई की पाटी 

सेरा-[[ फ़ा० (पु) सांची हुई जमीन 

सेराअ-फ्रा> (वि०) सांचा हुआ 

सेरी-फ़ा० (स्वील) तृप्त और संतुष्ट होने का भाव, तृप्ति 

सेल--अं० (पु०) बिक्री, बिक्रय 

सेल खड़ी-(ख्रो०) = सिल खड़ी 

सेलना-(अ० क्रिऽ) मर जाना, चल बसना 

सेला-(पु०) । रेशमी चादर 2 उसना चावल 

सेली-] (खन) गोरखपंथियो के गले में पहनने का काला धागा 

सेली-[] (स्मरे) बर्छो 

सेलूट-अं० (खा) सलाम 

सेलून-अं> (पुऽ) हाल कमरा 

सेलूलाइड-अं> (पु०) कचकड़ा 

सेलेबशन--अं० (पुऽ) चुनाव, जरण 

सेल्फ़ सर्विस-अं० (खो०) स्वयं सेवा 

सेत्युलोस-अंऽ (पुऽ) = सेलूलोज 

सेल्यूट-अं> (स्री) = सेलूट 

सेल्ला-(पु०) धाला, बरछा 

सेल्सटैबस-अं० (पु०) नरिक्रो कर 

सेस्समैन-अं० (पु०) विक्रेता 

सेब~(पु०) - सेंचई 

सेवइक-आओ० (५०) - सेतक 

सेबई-(खी०) - सेवई 

सेवक-सं. (पुऽ) । नौकर 2 चाकर. परिचारक 3 देवता का 
भक्त (जैसे-तम का सेबक) |] (वि०) सेवा करनेवाला 
(जैसे-जनता का सेवक) 

सेबड़ा-(पु०) पेदे का एक प्रकार का मोटा पकाने 

सेबती-सं० { खीऽ) सफ़ेद गुव 

सेबदान-हिं० « फ़ा० (पु) + सोयाबीन 

सेबन--सं० (पु०) ॥ परिचर्या. सेवा 2 उपासना, पूजा करना, 
आराधना 3 इस्तेमाल, प्रयोग (जैसे-औषध का सेवन) 
4 पवित्र स्थान पर रहना (जैसे-काशी सेवन) 5 उपधोग 
(जैसे-मध सेवन, नारी या खी सेवन) 6 सिलाई 

सेबनी-[ बो० (ख्री०) : सेविका 

सेबनी-| सं० (स्त्री०) । सूई, सूची 2 सोअन, सीवन 3 शरीर 
में सीअन की तरह का जोड़ 

सेवनीय--सं० (वि०) । सेवा करने योग्य 2 पूज्य 3 सीए जाने 
योग्य 

सेवा-सं० (सदा) } परिचर्या, खिदमत 2 पूजा, आराधना 


3 प्रयोग 4 उपभोग 5 चाटुकारिता, खुशामद (जैसे-अधिकारी 
की सेवा) 6 पालन पोषण (जैसे-बाल बच्चों को सेवा) 
# लोकोएकारी कार्य (जैसे-देशसेवा, साहित्यिक सेवा) ; 


9 आश्रम, शरण (जैसे-धार्मिक सेवा) । ~काल (पुऽ) 
सेवा करने को अवधि; --टहल « हिं० सेना सु्रुषा 
स्विदमतफ ~दार * फ्रा० (पु०) गुरद्वारे में गुरुग्रेथ साहिब 
को पूजा के लिए नियुक्त व्यक्ति; --धर्म (पु) सेवक का 
धर्म; - धारी (पुः) - सेवादार; ~-नियोजन (पु०) नौकरी 
में लगाना; “निवृत्त (विऽ) सेवा मुक्त; -- निवृत्ति 
(स्बी०) सेवा से अवकाश लेना; --पंजी (ख्रौ०) सेवा 
संबंधी मुख्य बातें लिखने की पुस्तिका; “-पन + हि” (पुऽ) 
- सेवन; >परायण (विऽ) सेवा में रत रहनेवाला, 
सेवानिष्ट; -पुस्तिका (स्रोऽ) मेवा पंजा; बंदगी « 
फ़ा7 (खी) उपासना, आरधना. पूजा; --भाव (पुऽ) 
उपकार की भावना: ~ भाबी (विऽ) सेवाभाव रखनेबाला, 
उपकार करनेवाला; --युक्त (विऽ) सेवा में लगा हुआ; 
~योजक (१०) सेवा पर नियुक्त करनेवाला; ~योजन 
(पु०) - सेवा नियोजन; “रत (वि०) सेवा मँ 
“वृत्ति (सरो) नौकरी; --शुश्रूधा (स्रोऽ) । पालन 
(जैसे-शिशु की सेवा शुश्रूषा) 2 उपकार करना (जैसे-होन 
दुःखियों को सेवा शुश्रूषा) 


¬ (पु०) बचत खाता 

सेबिका-सं० (खौ०) । दासो. परिचारिका 2 नौकरानी 

सेवित-सं० (वि०) । जिसकी सेवा की गई हो 2 पूजित 
3 प्रयुक्त 4 उपभुक्त 

सेवी-सं० (वि०) ॥ सेवा करेला २ पूजा करनेवाला 

सेबोपहार-सं० (पुऽ) सेवा मुक्त होने पर दिया जामेवाला धन, 
आनुतोषिक 

सेव्य-सं० (वि०) ] सेवा के योग्य 2 आराध्य 3 पृज्य 
4 व्यवहार के योग्य। --सेबवक (पु०) स्वामी और सेवक 

सेशन-अं० (पुऽ) ) संसद, न्यायालय आदि संस्थाओं की 
निश्चित अवधि 2 कुछ समय तक चलती रहनेवाली बैठक 
3 स्कूल, कालेज को लगातार पढ़ाई की अवधि 4 अदालत । 
“कोर्ट (पु०) । सत्र न्यायालय 2 हत्या आदि भीर जुल्म 
पर विकार करनेवाली अदालत; “जज (पु०) सत्र 
न्यायाधीश 

सेश्वर-सं० (वि०) । ईश्वर युक्त 2 ईश्वर को सत्ता 
माननेवाला 

सेसर-(पु०) । ताश का एक खेल 2 जालसाजी, धोखेबाज़ो 

सेसरिया-(पु०) छल कपट करनेवाला व्यक्ति. जालिया 

सेहत-अं० (सरी०) । खास्थ्य 2 आरोग्य 3 राहत, सुख, चैन । 
~ खाना + फा० (पुः) शफ़ाखाना, स्वास्थ्यगृह; ~गाह ' 
फ्रा० (सी) स्वास्थ्य गृह 

सेहरा-(पु०) 7 विवाह का मुकुट, मौर 2 सेहरा बाँधने के समय 
गाया जानेवाला गीत। ~खंदी « फ़ा० (खी०) दूल्हे के 
सेह नांधनाः -बैधाई (खीर) सेहरा बांधने का नेग 

सेहा-(पु०) कुआं खोदनेवाल्पर 

सेही-(खो०) - साही 

सेहुंडा-(पु०) सही, थूहर 

चहु) शरीर पर भूरी भूरी वित्तियाँ पड़ने का एक चर्म 
या खचा का रोग 


सँडिल 
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सोंधिया 


सैंडिल-अं० (पु०) चप्पल, खुला जूता 

सैतरा-(स० क्रिश) बो० 4 संचित करना, इकट्ठा करना 
2 समेटना 3 सँभाळ और सहेज कर लेना 4 सँभालकर ठीक 
जगह पर रखना 

सैतालिस-] (वि०) चालीस और सात [] (पु०) '47' की 
संख्या 

सैंतीस-[ (वि०) तीस और सात |] (पु०) '37' की संख्या 

सैंघव--[ सं० (वि०) ।सिंधु प्रदेश का 2 सिंधु या समुद्र 
संबंधी 3 समुद्र या सिंधु में उत्पन्न [] (१०) सिंधु देश का 
निवासी 

मैंपुल-अं० नमूना (जैसे कलम का सैंपुल) 

सैकड़ा-(पु०) सौ का समूह, सौ 

खैकड़े-! (अ०) प्रतिशत, फोसदी || (वि०) सैकड़े रूप में 
होनेवाला (जैसे-चार सैकड़े आम) 

सैकड़ों -(बि०) कई सौ 2 बहुत अधिक (जैसे-सैकड़ों लोग 
बम विस्फोट में मारे गए) 

सैकत-! सं० (बि०) । रेत संबंधी (जैसे-सैकत तट, सैकत 
शय्या) 2 रेतीला, बलुआ 3 बालू का अना (जैसे-सैकत 
मंदिर) |] (षु०) । रेतीला तट, रेतो 2 रेतीली जमीन 
3रेहीली मिट्टी 

सैकतिक-[ सं० (वि०) सिकतामय [[ (पु०) । साधु, 


संत्यासी 2 मंगलसूत्र 
सैक़ल-अ० (पु०) धातु के बर्तन आदि चमकाना, सिक्री । 
>गर + फ्रा० (पु०) = सिक्रलीगर 
सैट-अं० (पुश) = सेट 
सैडल-अं० (पुऽ) जोन 


सैथी-(खरी०) छोटा बरछा, भाला 

सैद्धांतिक-सं० (बि०) ।॥ सिद्धांत से संबंधित 2 सिद्धांत 
जाननेवाला 

सैन-(खी०) । संकेत, इशारा 2 परिचायक चिह्न, निशान 

सैनापत्य-] सं० (पु०) = सेनापतित्व [[ (वि०) सेनापति का 

सैनिक] सं० (वि०) । सेना का 2 सेना के लिए उपयुक्त |] 
(पु०) 7 फौजी आदमी 2 पहरेदार, संतरी (जैसे-सैनिक को 
नुलाना) । “-ता (स्री) सैनिक होने का भाव; “खाद 
(१०) युद्ध का समर्थन करनेवाला सिद्धांत; “-वादी | 
(वि०) सैनिकवाद का | (पु०) सैनिकवाद का समर्थन 
करनेवाला 

सैनिकीकरण--मं० (१०) सेना बनाना 

सैनिदोरियम-अं० (पु०) = सेनेटोरियम 

सैन--(पु०) । संकेत, इशारा 2 चिह्न 

सैन्य-! सं० (बि०) सेना का 7! (पु०) 7 सैनिक 2 सेना 
3 पहरेदार, संतरी। ~कक्ष (पु०) सेना का पार्श्व भाग; 
~क्षोभ (पु०) सैनिक विद्रोह; ~घातक (वि०) सेना का 
विनाश करनेवाला; “-द्रोह (पु०) सेना द्वारा किया गया 
विरोध, सेना की बगावत: ~नायक, ~पति (पु०) = 
सेनापति; ~परिचलन (पु०) = सेनापतित्व; --पृष्ठ (पु०) 
सेना का पिछला भाग या हिस्सा; ~ल (पु०) = सैनिक 

„ , शक्ति; “मुख (पु०) सेता का अगला भाग या हिस्सा; 
“बाद (पु०) = सैनिकवाद; ~-वादी (वि०/पु०) = 
सैनिकवादी; “वास (पु०) सेना का पड़ाव, शिविर: 


~बिघटन, ~वियोजन (पुऽ) सैन्य सेवा से अलग करना 
~ शक्ति (स्री) सैनिक की ताकत; “शासित (वि०) 
जिस पर सेना का शासन हो (जैसे-सैन्य शासित प्रदेश या 
राज्य); -~-शिक्षण (पु०) सेना को सैनिक शिक्षा देना; 
>शिक्षार्थों (पु०) सैनिक विद्यालय में शिक्षा पानेवाला 
युवक; --संख्या (स्त्री०) सैनिकों की संख्या; ~-संगठन + 
हि (पु०) सैनिकों को एकत्र करना; ~-संचालक (पु०) 
सेना का संचालन करनेवाला, सेनापति; संचालन (पु०) 
+ सेना की व्यवस्था आदि करना 2 सेनापतित्व; ““संसजन 
(पु०) सेना को युद्ध हेतु तैयार रखना; --सञ्जा (स्रो) सेना 
की तैयारी; ~सत्ताळाद (पु०) = सैनिकव्शद; --सत्तावादी 
Ce = सैतिकवादी; “-सेल्रा (खी०) सेना की सेवा 


या 

सैन्यादेश-सं० (१०) फौजी हुक्म 

सैन्याच्यक्ष-सं० (पु०) - सेनापति 

सैन्यीकरण-सं० (पु०) - सैनिकोकरण 

सैयर-अं० (पु०) सैनिक जो खाई खोदने और किलाबंदी का 
काम करते हैं 

सैफ़-अ० (खो०) तलवार 

सैयद-अ० (पु०) नेता, सरदार 

सैयाद--अ० %० । बहेलिया 2 शिकारी 

सैर-अ० (खी०) । भ्रमण 2मन बहलाब हेतु जाना 
(जेसे-कंपनी बाग की सैर) 3 मनोरंजक दृश्य 4 बहार, मौज, 
आनंद (जैसे-सैर करना)। --गाह + फ़ा० (स्त्री०) सैर 
कले के लिए उपयुक्त स्थान; --सपाटा + हिं? (पु०) । सैर 
करने के लिए इधर ठघर घूमना 2 मौज मस्ती लेना 

सैरबी-अ० + फ़रा० (पु०) दृश्य दशौं (उपकरण) 

सैल-| अ० (पु०) ) पानी का बहाव 2 बाढ़, सैलाब 

सैल-]] अं० (पुऽ) ? कोठी 2 बैटरी का खोल 

सैला-(पु०) । लकड़ी का चीरा हुआ टुकड़ा, चैला 2 पच्चड़ 
उ खुंटी 4 डंठल से दाने झाड़ने का डंडा 5 पतचार का दस्ता 

सैलानी-(वि०) ? सैर करनेवाला 2 इधर उधर घूमता फिरता 
रहनेवाला। ~चन (पु०) सैर करने की आदत 

सैलाब-अ० + फ़ा० (पु०) नदी की बाढ़ । ~ज़दा (कि) 
बाढ़ग्रस्त 

सैलाबा--अ० + ७० + हि० (पु०) पानी में डूबी हुई फ़सल 

सैलाथी-अ० + फ़ा० (वि०)' सैलाब संबंधी 

सॉचर नमक-हिं० + फ़रा० (पु०) काला नमक 

सॉटा-(पु०) मोटी छड़ी। --अरदार + फ्रा? (पु०) वह 
असवारदार या बल्‍लयदार जो राजारईसों की सवारी के आगे 
आगे चलता है; --चलाना (पु०)सोंटा से मारपीट करना 

सॉठ-] (स्त्रो०) सूखा अदरक 

सउ] (वि०) अत्यंत कृपण 2जान बूझकर चुप्पी 
माररेवाल्त्र 

-(पु०) बहुत बड़ा कंजूस 
-जो० (पु०) सोंठ, मेवा और चीनी आदि के मिश्रण से 

बना लड्डू 

सोंघा-(वि०) सुगंधित, खुशनूदार 2 सुगंध के समान 
(जैसे-सोंधी मिट्टी) 

स्बष््या-(पु०) सुगेघ तृण 


सोंविनिया 850 सोप 


स्केदरा-सं० (खो०) सगो बहिर 

स्लेदाहरण-सं० (बि०) उदाहरण सहित 

स्ेदेश्य-सं० (वि०) उद्देश्य से युक्त { 
विभाजन) । --वाद (पु०) यह मत कि उद्देश्य 
करना चाहिए; --वादी [ (बिल) संदिश्यवाद संबंधी, 
सोष्टेस्यवाद का [] (पु०) सोदेश्यत्राद का अनुवायी 

सोद्धरण-सं० उद्धरण देते हुए 

सोथना-(स० क्रिश) ओ० ।साफ़ करना 2 परीक्षा कला 
3 दोष दूर करना 4 पता लगाना, ढूँढ़ना 5 गणना करना 6 ऋण 
चुका 

सोन केला-(पु०) चंपा केला, पीला केला 

सोन गहरा-(वि०/पु०) गहरा सुनहला (रंग) 

सोन जूही-(खी०) जुही का एक प्रकार 

सोनवाना-बो० (वि०) । सोने का बना 2 सुनहला 

सोनहला--(वि०) सोने के रंग और चमक का, स्वर्णिम 

सोना--] (पु) । एक प्रसिद्ध बहुमूल्य धातु, खर्ण (जैसे-चा 
तोला! सोना, सोने का आभूषण) 2 अन्यंत सुंदर या बहुमूल्य 

सोरला-] फ़ा० (१०) स्याही संखनेवाला एक प्रकार का मोटः | पदार्थ। “-चाँदी (सो०) धन दौलत; ~लेकर मिट्टी तक 
खुरद्रा कागज म देना बेईमानी करना; सोमे का घर मिट्टी हो जाना बगी 

सोखता--][ फ़ा० (वि) । जल्म हुआ 2 संतप्त गृहस्थी का नाश हो जाना; सोने की कटार सुंदर किंतु घातक 

| 
| 


सॉक्निया-(पु०) नाक में पहनने का एक आभूषण 

सॉहट-बोल (वि०) सोघा सादा, सरल 

सो-] (सर्व०) 'जो' के साथ लगनेवाला संबंध सूचक शब्द, 
चह || (अ०) इसलिए, अत्तः [[| (वि) समान, भांति 

सोआ-(प०) एक तरह का साग और उसका पोघा 
(जैसे-सोआ मेंथो) 

'सोई-। (स्त्री) वही || (अ०) इसलिए ||] (वि०) समान 

सोखता-। फ़ (प०) - सोख्ता | 

सोखता-[] फ्रा” (वि) - सोख्ता |} 

सोखन-(पु०) । स्याही लिए सफ़ेद रंग का बैल 2 नदी के 
रेतीले तट पर होनेवाला धान 

सोखना-(अ० क्रिश) सोख लेना, ज़ज्च करना 

सोख पत्र-हिं० + संत {पु०) - सोम्ता | 

सोखा-] बो. ।पु+) जादूगर ]। (वि०) चतुर, चालक 

सोखाना--(स क्रि“) सोखने मँ प्रवृत्त काना 

सोख्त--फा (खश) जाळन, दाह 

'सोख्तनी--२7 (वि०) जलमशील, जनन योग्य 


सोग-(पु०) : शोक वसतु; सोने की चिड़िया मालदार आदमी सोने की चिड़िया 
सोगन-बो” (स्ीऽ) मौगंध. कसम ह्यथ से उड़ या निकल जाना । सुअवसर का निकल जाना 
सोगवार-(वि०) शोक से युक्त 2 मालदार आदमी का चंगुल से निकल जाना; सोने की 
सोगी-(वि०) दुःखी चिड़िया हाथ आना या लगना । बहुमूल्य वसु प्राप्त होगा 
सोच--(पु०/रोऽ) । चिंता, फिक्र 2 दुःख, रंज 3 पश्चाताप, | 2 रईस या धनी व्यक्ति का क़ाबू में आना; सोने के बराबर 
पछतावा । “विचार + सं० (पु०) सोचने और समझसे का | तौलना कम मूल्य की वस्तु भी अधिक कीमतो वस्तु की माति 
भाब देना; सोने के महल उठाना अत्यधिक धनवान्‌ होना; सोमे 
सोचना-] (अ क्रि) 7 विचार करना 2 चिंता में पडना | | के मोल अत्यधिक कीमत का; सोने में सुहागा वस्तु पा 
(स० क्रिश) अनुमान या कल्पना करना च्यक्ति का उच्चतर होना; सोने से लदे रहना या होना वहुत 
सोज़-फ़ा० (पु०) ॥ जलन, दाह 2 अथाह कष्ट, वेदना, गहने पहनना 
मनस्ताप 3 मरसिया बयानी का ढंग 4 मर्रसया या लयप्रथान | सोना-]] (अ० क्रि०) 7 निद्राग्रस्त होना या नोंद लेना 2 लेटा 
शेर 3 आशय करना 
सोज-(ख््री०) सृजन, शोथ सरोनापुर-(पु०) सर्ग 
सोझा-(वि०) सरल, सीधा स्हेना पेट-(पु०) सोने कौ खान 
सोटा-] बोल (पुऽ) तोता सोना सक्‍खी-(ख्वी०) । एक तरह का रेशम का कोड़ा 
सोटा-|] बो० (पृ) = सोटा 2 माक्षिक नाम का एक खनिज पदार्थ 
सोडा-अं० (पुऽ) एक तरह का क्षार। “-चाटर (पु०) | सोजार-बो० (पु०) = सुनार 
कारबोनिक एसिड के संयोग से बनाया गया एक पाचक पेय, | सोनी-बो० (१०) ख्र्णकार, सुनार 
खारा जल या पानी सोप--अं० (पु०) साबुन 
सोङर-(वि०) । सहज में अनुरक्त होनेवाला, सुढर 2 मूर्ख, | सौपत-(पु०) सुविधा, सुभीता 
बेवकूफ सोपान-सं० (पु०) सीढ़ी, जीना 
सोता-(पु०) ॥झग्ना 2 नदी की छोटो शाखा स्रोफला-(पु०) । एकांत स्थान 2 अवकाश या फुरसत का 
सोती-(सीत) । छोटा सोता 2 नदी को लबु धारा (जैसे-गंग समय 3 चिकित्सा के फलस्वरूप रोग में आनेवाली कमी 
की सोती) सोफ़ा-अं० (पु०) एक तरह का बढ़िया गद्देदार लंबा आपन 
सोते जागते-(क्रित या कोच ; ~खेड़ (पु०) पलंग का भी काम देगेवाला सोफ़ा; 
सोल्कंठ-! सं" (वि सेट (पु०) सोका के साथ उसी तरह की दो या तीन चार 
कुर्सियाँ व 


) हर हालत में 
न्रपर्ण || (क्रि. नि=) उन्सुकत 


¦ सोफ़ियाना-अ० + ७४० (वि०) । सूफियों का, सूफी संबंधी 
$ 2 सृफ़ियों के समान सुंदर और स्वच्छ 
२ सोम~ (पुल) ? यज्ञ में तर्पण के काम आनेवालो एक लता 
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2 इस लता का रस उ चंद्रमा 4 चंद्रवार (जैसे-सोमवार) । 
~नाथ (पुर) बारह ज्योतिर्लिंगो में से एक; “प्रदोष 
(पु०) सोमवार को पड़नेवाला प्रदोषव्रत; “वार (पु०) 
रविवार तथा मंगलवार के बीच का दिन, चंद्रवार; “-वारी | 
+ हिं० (वि०) सोमवार संबंधी, सोमवार का || (खी०) 
सोमवती आमावस्या; “सुत (पु०) बुधग्रह 

सोमेश्वर-सं० (१०) काशी में स्थापित एक शिवलिंग 

सोयाबीन-अं० (पुश) सोया नाम की सब्ज़ी की फली, भरवाँस 

सोर~बो० (स््री०) पेड़ की जड़, मूल 

सोरठा--(पु०) अडतालीस मात्राओं का एक छंद जिसके पहले 
और तीसरे चरण मेँ ग्यारह तथा दूसरे और चौथे चरण में तेरह 
मात्राएँ होती हैं 

सोरनी--(स्रो०) झाड़ू, बुहारी 

सोरही-(ख्रोश) = सुरही 

सोराज-बो० (पु) - स्वराज्य 

सोलह-| (बि०) दस और छह ]] (पु०) `१6' की संख्या। 
~सिंगार (पु०) दे० षोडश शृंगार | ~सिंगार सजाना 
बनना ठनना; सोलहों आने शत प्रतिशत, पूर्णतः, बिल्कुल 

सोला-(पु०) एक प्रकार की रेशमी धोती 

सोलीसीटर--अं० (पु०) । भ्रार्थी, याचवः 2 न्यायभिकर्ता 

सोलोइस्ट-अं० (१०) अकेला बजानेवाला 

सोल्लास-] सं० (वि०) आनंद पूर्ण || (क्रिश वि०) उमंग के 
साथ, उल्लास के साथ 

सोशल-अं० (वि०) ) सामाजिक 
उ मिलनसार (जैसे-सोशल,, आदमी) 

सोशलिज्म-अं० (पु०) समाजवाद 

सोशलिस्ट- अं? (वि०) समाजबादी [| (पु०) समाजवाद 
का अनुयायी 

सोष्प-संश (वि०) गरम 

सोसन-अ० (पु०) लाली लिए हुए नौले रंग का फूल 

सोसनी-अ० + फ़ा० (१०) लाली लिए हुए नीले रंग का 

सोसायटी, सोसाइटी-अं० (स्त्रीग) ॥ समाज, मंडली 

ˆ 2सार्वजनिक संस्था (जैसे-सोसाइटी से बाहर) 3 संग 
(ैसे-गंदी और गलत सोसाइटी का प्रभाव) 

सोहणी-(स््री०) विवाह के पूर्व कन्या के लिए वर पक्ष द्वारा 
भेजी गई सुहाग की वस्तु 

सोहगैला-(प०) कँगूरेदार लकड़ी का लंबा सिंधोरा 

सोहन-(वि०) अच्छा, सुहावना 

'सोहना-] (अ० क्रि०) सुशोभित होना, फबना 

सोहना-[] (स० क्रि०) । साफ़ करना 2 निराई करना 

सोहना-त! (वि०) सुंदर और सुहावना 

सोहनी-(ख्री०) 7 कूँचो, झाडू 2 निराई 

सोहबत-अ० (स््रो०) । संग, साथ, संगत 2 स्री प्रसंग 
(जैसे-किसी सोहबत में फैसना) । ~दारी + क्रा० (खी०) 
स्त्री प्रसंग, संभोग 

सोहबती-फ़ा० (वि०) संगी, साथी 

सोहर-(पु०) । बच्चे के जन्म पर गाया जानेवाला गीत 
2 मांगलिक गीत 

सोहला-(पु०) = सोहर 

सोहाई-(ख््रो०) 7 निराई करन! 2 निराई करने को मज़दूरो 


२ समाज संबंधी 


सोहाग-(पु०) = सुहाग 

सोहागिन-(स्वी०) = सुहागिन 

सोहान-फ़ा० (पु०) रेती नामक औज्ञार 

सोहाना-(अ० क्रि०) । शोभित होना 2 रुचिकर होना 

सोहारी-बो० (स्त्री०) पूरी नाम का पकवान 

स्गेहाली-बो० (स्त्री«) ऊपरी दाँत के निकलने की जगह 

स्रोेहावटी-(ख्रौ०) । दरवाजे या खिड़की के ऊपरी भाग पर 
पाटन के रूप में रखी जानेवाली पत्थर की पाटिया या लकड़ी 
का योटा तख़्ता 2 पाटिया अथवा तरले के रूप में ईट आदि 
की जोडाई या अन्य रचना 

सोहाबना-] (वि०) सुंदर || (अ० क्रि०) ? शोभित होना 
2 अच्छा लगना, भला जान पड़ना 

सौंकारा-को० (पु०) सवेरा, प्रातःकाल, तड़का 

सौंचन-बो० (स्बी०) मल त्याग करना 2 शौच के बाद हाथ-पैर 
आदि धोना 

सौंचर-(पु०) = सोंचर नमक 

सौंचाना-(स० क्रि) बो० शौच कराना (शिशु) 

साँदन-(खी०) रेह मिश्रित पानी में कपड़े भिगोना 

सौंदना-(स० क्रिश) सौंदन का काम करना 

सौंदर्य-सं० (पु०) सुंदरता, खूबसूरती । ~चेतना (स्वी) = 
सौंदर्य भावना; “-प्रियता (सरो?) = सौंदर्यवाद; ~ध 
(१९०) कला के सूक्ष्म सौंदर्य का ज्ञान; “-बाद (५०) कला 
में सौंदर्य को प्राधान्य देने का मत या सिद्धांत; ~वादी । 
(वि०) सौंदर्वक्षाद का, सौंदर्यवाद संबंधी || (पु०) 
सौंदर्यवाद का अनुयायी; “विज्ञान, --शास्त्र (पु०) सौंदर्य, 
सुरुचि और कला संबंधी शाख; ~शासतरीय (बि०) = 
सौंदर्यवादी 

सौंदर्यात्पक-सं० (वि०) = सौंदर्यवादी 

साँदर्यानुभूति-सं> (स्त्री), = सौंदर्य भावना 

सौंद्याभिरुचि-सं० (स्री०) = सौंदर्य रूचि 

सौंदयोपासक-सं० (पु०) = सौंदर्यवादी 

सौंध-(ख्री०) सुगंध 

सौंधना-(स० क्रि०) बो० सुगंधित कला 

सौंधा-(वि०) } सुगंधित 2 रुचिकर। “-पन (पु०) सौंधा 
होने का भाव 

सॉपना-(स० क्रि०) अधिकार में देना 2 समर्पण करना 

सौंप पत्न-हिं + सं० (पुट) हवाले करने का रक्‍्का 

सौंफ़-(स्ी०) दवा और मसाले के काम में आनेबाला सोए 
जैसा एक पौधा 

सौफिया-(स््री०) सौंफ से बनी शराब 

सौंफी-[ (वि०) सौफ़ संबंधी, सौफ़ का |] (स्री०) = 
सौफिया 


सौंर-] (पु०) संतानोत्पत्ति के दसवें दिन मिट्टी के तोड़ दिए 
जानेवाले बर्तन 


सौरा बो० (खो०) = सौरी 

सौरई-बो० (खरी०) साँवलापन 

सौंह-बो० (स््री०) शपथ, कसम 

सौ-! (वि०) पचास का दूना, नन्बे और दस [] (पु) '१00' 
को संख्या ~-पचास (वि०) कई; --की एक खात ! बहुत 
हो उचित बात 2 सर्वमान्य बात; --के सवाये करना पचीस 
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प्रतिशत लाभ करना; ~के सवाये होना पचीस प्रतिशत 
लाभ होना; ~कोस भागना दूर रहना, अलग रहना; 
~अतन करना बहुत प्रयत्न या कोशिश करना; “जान से 
पूरे दिल से, पूर्णतः; “जान से आशिक़ होना अत्यंत मुग्ध 
होना; “-चाल सुनाना बुरा भला कहना, लानत मलामत 
करना; ~अंन का बहुत भारी; ~में एक बहुत कम; “में 
कहना बिना हिचकिचाहट के खुलकर कुछ कहना; ~-सौ घड़े 
पानी पड़ना अत्यंत लज्जित होना; ~फेरे करना किसी जगह. 
बार बार चक्कर लगाना: ~सौ बल खाना बहुत पेंच खाना; 
~सौ मन के पाँव होना डर या घबड़ाहट के कारण चल न 
सका; ~हाथ का कलेजा हो जाना प्रसन्नता के कारण 
अत्यंत उत्साहित होना; “-हाथ की ज़बान होना चटोर होना 

सौकर-सं० (वि०) । सूअर संबंधी, सूअर का 2 सूअर की 
तरह का ३ सूअर या वाराह अवतार से संबंध रखनेवाला 

सौकर्य-सं० (पु०) ] सूकर होने का भाव, सृअरपन 2 सुभीता 
3 सुसाध्यता, सुकरता 4 कुशलता, दक्षता 

सौकुमार्य- सं० (पु) । सुकुमारता, कोमलता 2 यौवन, 
जवानी |] (वि०) कोमल 

सौख्य=सं० (पु०) । मुखता, सुखत्व 2 सुख, आराम 

सौगंद-(सरी) कसम, शपथ, सौंह 

सौगंध-] सं० (वि०) सुगंधित, खुशबूदार 

सोगंघ-]! (खो०) कसम, शपथ 

सौगंधिक-सं० (वि०) सुगंधयुक्त 

सौगत--सं० (पु०) सुगत (बुद्ध) का अनुयायी 

सौगात-फा० (स्ी०) भेंट, उपहार, तोहफ़ा 

सौशाती--फ़ा० + हिं० (बि०) उपहार में देने योग्य 

सौजना-(अ० क्रि०) बो० शोभा देना, सजना 

सौजन्य-सं० (पुऽ) सुजनता, सजनता 

सौत-(सरी०) पति की दूसरी पत्नी, सपत्मी 

सौतिन-बो० (खो०) + सौत 

सौतिया-(वि०) सौत संबंधी, सोत का। --डाह (स््री०) 
मौतों में होमेवाली पारस्परिक ईर्ष्या या द्वेष 

सौतेला-(वि०) । सौत का 2 सौत से उत्पन्न 

सौत्रामणी -सं० (स्वी) इंद्र को प्रसन्न करने हेतु किया गया 
एक यज्ञ 

सौदर्य-सं० (वि०) ॥ सहोदर 2 सहोदर जैसा ३ सहोदर का 

सौदा-! फ़ा० (पु०) । क्रय-विक्रय को वस्तु 2 वाणिज्य, 
व्यापार (जैसे-सौदा करना) । ~कारी (स्री) सौदेबाज़ो; 
"मगर (पु०) व्यापारी: ~गरी (ख्ौ०) व्यापार, व्यवसाय; 
"माल + अ० (पु०) व्यापार हेतु इकट्ठा किया गया 
सामान; “-सुलफ़ * अ०, --सूत (पु०) बाजार से खरीदी 
गई बस्तु; “-यटना बात पक्की होता; --पटाना बात पक्की 
करना; “होना सौदा पट जाना 

सौदा-[] अ० (पु०) ) यूनानी चिकित्सा पद्धति में शरीर के 
चार दूषित तसो में से एक जिसका रंग काला कहा गया है 
2 उन्माद या पागलपन का रोग 3 बात विकार 

सौदाई--अ० + फा० (पु०) । पागल 2 सनकी, झक्की, 
ख़ब्ती। “होना पागल होना 

सौदायिक-सं० (पु०) विवाह के सपय वधू को उसके माता 
पिता तथा अन्य संबंधियो से प्राप्त घन 2 दहेज 


सौदेबाज़ी-ऋ्रा० (खी०) मोलभाव करना 

सौपानिक-सं० (वि०) सोपान संबंधी 

सौभग-सं० (पु०) = सौभाग्य 

स्तैभागिनी-सं० (खी०) सधवा खी, सुहागिन 

सौभाग्य-सं० (पुऽ) ॥ अच्छ भाग्य 2 कल्याण, मंगल 
3 सफलता 4 समृद्धि। ~बश (क्रिश वि०) खुश किस्मती 
से; ~शाल्ी (वि०) = सौभाग्यवान्‌ 

सौभाग्यवती-सं० (रबी०) ? सधवा, सुहागिन 2 अच्छे 
भाग्यवाली स्त्री 

-संश (वि) अच्छे 

(जैसे-सौभाग्यवान्‌ पुरुष) 2 सुखौ और संपन्न 

सौपनस-सं० (वि०) ? सुमन या फूल संबंधी 2 फूल जैसा 
सुंदर और कोपल 3 फूलों का बना 

सौमनस्य-] सं० (पु०) । प्रसन्नता 2 पारस्परिक सद्भाव [[ 
(बि०) आनंद देनेवाला 

सौमित्र-सं० (पु०) । सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण 2 मित्रता, दोस्ती 

सौम्य-सं० (कि०) ॥ शीतल और स्निः्ध 2 सुंदर, रपणीक 
3 मृदुल, कोमल 4 चमकीला, कांतिमान्‌ 5 प्रसत्र 

सौर-सं० (वि०) । सूर्य संबंधों 2 सूर्य से प्राप्त या उत्पन्न 
(जैसे-सौर ऊर्जा) । ~जगत्‌ (पु०) = सौर मंडल; ““दिन 
(पु०) एक सूयोंदय से दूसरे सूयोदिय तक का समय; --पत 
(पुन) सूर्य का उपासक; --परिवार (पु०) सौर जगत्‌; 
~मंडल (पु०) सूर्य और उसकी परिक्रमा करनेवाले नौ ग्रहों, 
अद्ठाइस उपग्रहों आदि का वर्ग या समूह; ~ मास (पु०) सूर्य 
की एक संक्रांति से सूर्य की दूसरी संक्राति तक का सारा समय; 
वर्ण क्रम (पु०) सुरज का बिंब-प्रतिबंब, --वर्ष, 
>-संबत्सर (पु०) सूर्य संक्रांति के अनुसार होनेवाला वर्ष, 
एक मेष संक्रांति से दूसरी मेष संक्रांति तक का समय, सोला 
झ्यर 

सौरभ-] सं० (पुऽ) सुगंध, महक {| (वि०) सुगंधित 

सौरभित-सं० (वि०) सौरभ युक्त, सुगंधमय 

सौरी-(खी०) सूतिकागार, जन्वाखाना 

सौरीय-सं० (वि०) सूर्य संबंधी, सूर्य का 

सौर्य-सं० (वि०) । सूर्य संबंधी 2 सूर्य से उत्पन्न 

सौलक्षण्य-सं० (पु०) सुलक्षण होने का धाव, 
सुलक्षणता 

सोबर्ण-] सं० (बि०) । स्वर्ण संबंधों, सोने का 2 सोने का बना 
3 एक सुवर्ण कर्ष बजन का ]|[ (पु०) । सोना, स्वर्ण 2 सोना 
तौलने की एक पुरानी तौल 

सौवर्ण्य-सं० (१०) । वर्णो का शुद्ध और अच्छा उच्चारण 
2 सुवर्ण होने का गुण या भाव 

सौष्ठव-सं० (१०) । सुंदरता 2 उनमता 3 सुघड़ता 4 दक्षता, 
चातुर्य 5 तेजौ 

सौसन--अ० (पु०) - सोसन 

सौसेज-अं० (पु०) लँगोचा, गुलमा 

सौहार्द-सं० (पु०) । दोस्ती, मैत्री 2 सद्भाव 3 हृदय की 
सरलता। --पूर्ण (4०) सौहार्द से भय हुआ 

सौहर्द-सं० ! (पु०) मित्र [| (बि०) मित्र संबंधी 

स्कंद-सं० (पु०) । ध्वंस, विनाश 7 शरीर, देह 3 विद्वान, 
पंडित 4राजा 5 बाहर आना, निकलना 


भाग्यकाला 


स्कंदन 
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स्टेशनरी 


सकेंदन-सं० (पु०) ] बाहर होवा, निकलना 2 रेचन 3 सोखना, 
शोषण 

स्कंदित-सं० (वि०) । निकला हुआ, गिरा हुआ 2 स्खलित, 
पतित 

स्कंध-सं० (पु०) ।]कंधा 2ग्रेथ आदि का अध्याय 
(जैसे-नाटक का नवम्‌ स्कंध) 3 सेना का कोई भाग 4 सेना 
का व्यूह 5 समूह, झुंड 6 युद्ध 7 मार्ग, रास्ता 8 माल का 
भांडार । ~पंजी (स्त्री०) गोदाम या भांडार में मौजूद माल का 
विवरण लिखने की पंजी; ~-पाल (पु०) भांडार का निरीक्षक 
अधिकारी 

स्कंघन-सं० (पु०) स्टाक (माल) जमा करना 

स्क॑था-सं० (ख्ो०) पेड़ की डाल, शाखा 

स्कभ-सं० (पु) खंभा 

स्कर्ट-अं० (पु०) लहंगा, घाघरा 

स्काउट-अं० (पु०) बालचर 

स्कार्फ-अं० (पु०) मफ़लर, गुलुबंद 

स्कालर-अं० (पु) ? विद्यार्थी, छात्र 2 अध्ययनशील और 
बिद्वानू। ~शिप (स्वी०) । छात्रवृत्ति 2 पांडित्य 
स्की-अं० (पु०) लंबा तंग लकड़ी का जूता जिससे बर्फ़ पर 
फिसलते हैं 

स्कीइंग-अं० (ख्ी०) स्की से बर्फ़ पर फिसलना 

स्कीम-अं० (खरी) योजना 

स्कूटर-अं० (पु०) एक ठिगनी दो पहिया मोटर साइकिल 

स्कूल-अं० (पु०) पाठशाला, विद्यालय। ~छान्र + सं० 
(९०) स्कूल में पढ़नेवाला बालक; “-पूर्व + सं० (वि०) 
विद्यालय जाने से पहले का; --मास्टर (पु०) स्कूल का 
शिक्षक; ~मास्टरी + हिं० (खी०) स्कूल में पढ़ाने का 
काम; ~शिक्षक + सं० (पु०) = स्कूल मास्टर 

स्कूली-अं० + हिं० (वि०) । स्कूल से संबंध रखनेवाला 
2 स्कूल का 

स्केच-अं० (पु०) रूपरेखा 

स्केटिंग-अं० (खी०) पहिएदार जूते से चिकनी सतह पर 
फिस्रलना। ““रिंक (पु०) स्केटिंग करने का स्थान 

स्केल-अं० (पु०) 7 पैमाना, पटरी, 2 वेतनमान 

स्कैद-अं० (पु) > स्केच 

स्कोर-अं० (पु०) खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या । 
“चोर्ड (पु०) गणना पडू, योग पट्ट, अंक पट्ट 

स्कीन-अं० (पु०) परदा 

स्कू-अं० (पुः) चुडीदार एक कील, पॅच! --जैक (पु०) 
पेचदार उत्थापक 

स्क्रैप-अं० (पु०) । टुकड़ा 2 ररीमाल 

स्कवाडून-अं० (१०) । जंगो बेड़े का एक दल 2 अश्वारोही 
सैन्यदल 3 सैनिक विमानों कौ टुकडो 

सक्कवायर-अं० (पु०) वर्ग 

स्कवैडुन-अं० (पु०) = स्कवाडून 

स्ककैश-अं० (पु०) फल का रस 

स्वलन-सं० (१०) । नीचे आना, पतन 2 मार्ग से विचलित 
होना 3 चूना, क्षरण, स्राव 4 घर्षण, संघर्ष 

स्खलित-सं० (वि०) 7 पतित 2 मार्ग से विचलित 3 क्षारित 
4 संघर्षित 


स्टंट--अं० (पु०) चकमा, पाखंड, कमाल, कलाबाज़ी 

स्टडी रूम-अं० (पु०) अध्ययन कक्ष 

स्टर्लिंग-अं० (पु०) पाउंड 

स्टांप-अं० (पु०) । डाकखाने का टिकट 2 छाप, मोहर 
3 पक्की लिखापढी करने का एक विशेष काराज़ 

स्टाइल-अं० (स््री०) । शैली. 2 पद्धति 

स्टाक-अं० (पु०) ॥ बिक्री का माल (जैसे-आज का स्टाक 
ख़त्म हो गया) 2 गोदाम 3 रसद 4 साझे के कारबार में लगाई 
गई पूँजी 5 सरकारी ऋण को हुँडी। -~एकसचेंज (पु०) 
7 स्टाक, शेयर खरीदने, बेचने का काम 2 दलालों की सभा; 
~ब्रोकर-(पु०) दूसरों के लिए खरीद बिक्री का काम 
करनेवाल, दलाल 

स्टाप-अं० (पु०) 7 रोकने की क्रिया 2 ठहराव 

स्टाफ़-अं० (पु०) एक ही संघटन या संस्था में काम 
करनेवालों का समूह (जैसे-स्कूल स्टाफ़) 2 फ़ौजी अफ़सरों 
का समूह। --आफ्रिसर (पु०) सेना के अफ़सरों का 
अफ़सर; "-रिपॉटर (पु०) कार्यालय संवाददाता; --रूम 
(पु०) । अध्यापक कक्ष 2 कर्मचारी वर्ग का कमरा 

स्टार्च-अं० (पु०) माँडी, कलफ़ 

स्टार्ट-अं० (पु०) शुरू, आरंभ 

स्टाल-अं० (१०) छोटी दुकान 

स्टिच-अं० (पु०) टाँका 

स्टियरिंग गियर-अं० (पु०) = स्टीयरिंग गियर 

स्टियरिंग पहिया-अं० » हिं० (१०) = स्टौयरिंग द्वील 

स्टीम-अं० (पु०) भाप, वाष्प। “-इंजिन (पु०) भाप की 
शक्ति से चलनेबाला इंजन 

स्टीमर-अं० (पु०) भाप से चलनेवाला छोटा जहाज़ 

स्टीरियोटाइप-अं० (वि०) रूढिबद्ध 

स्टील-अं० (पु०) फ़ौलाद, इस्पात । --प्लांट (पु०) इस्पात 
का कारखाना 

स्टुडियो--अं० (पु०) । चित्र निर्माण कक्ष 2 प्रसार कक्ष 

स्टूडेंट-अं० (पु०) विद्यार्थी, छात्र 

स्टूल-अं० (पु०) तीन या चार पायों की छोटी चौकी 

स्टेड-अं० (पु०) = स्टैंड 

स्टेंडर्ड-अं० (पु०) = सँड 

स्टेज-अं० (पु०) 7 रंगमंच 2 मंच। --मैनेजर (पु०) मंच 
प्रबेधक; --रिहर्सलल (पु०) मेचीय पूर्व्यास 

स्टेट-] अं० (पु०) राज्य, प्रांत 

स्टेट-न[ अं० (पु०) बड़ी जमींदारी 

स्टेडियय-अं० (पु०) मैदान, अखाड़ा 

स्टेथस्कोप--अं० (पु०) = स्टैथस्कोप 

स्टेनलेस--अं० (वि०) जंगविरोधी (जैसे-स्टेनलेस स्टील) 

स्टेनोम्ाफ़र-अं० (पु०) आशुलिपिक 

स्टेनोग्राफ्री-अं० (स्री) आशुलिपि 

स्टेशन-अं० (पुः) । रेलगाड़ियों के ठहस्न का स्थान 2 मोटर 
आदि सवारियों के ठहरने की जगह 3 कार्य विशेष हेतु लोगों 
की नियुक्ति और निवास का स्थान (जैसे-पुलिस स्टेशन, 
फायर स्टेशन) । मास्टर (पु०) रेलवे स्टेशन का प्रधान 
कर्मचारी 

स्टेशनरी-अं० (स्त्री०) लेखन सामग्री 


स्टैंड 
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स्टैंड-अं> (पुण) अड्डा 

रैरैंडर्ड-| अं० (पु०) । श्रेष्ठता आदि का नियत मान 2 स्तर |] 
(वि०) ॥ आदर्श 2 श्रेष्ठता के नियत मान का 

स्टैंडिंग कमेटी-अं० (स्रो>) स्थायों समिति 

स्टैंडिंग काउंसिल-अं० (स्त्री०) एडवोकेट जनरल को सहायता 
देनेवाळा सरकारी एडवोकेट 

स्टैच्यू-अं० (पु०) मूर्ति, प्रतिमा 

स्टैथस्कोप-अं> (पु०) चि० हत्कंप दर्शी 

स्टोर-अं० (पु०) भंडा। “कीपर (पु०) भंडारी 

स्टोरेज-अं> (पु०) भंडारण 

स्टोब-अं० (प०) विशेष्न प्रकार का आधुनिक चूल्हा 

स्ट्राइक-अं० (सरो?) हड़ताल (जैसे-रेलवे स्ट्राइक) 

स्ट्रीट-अं> (पु) छोटी सड़क 

स्ट्रेचर -अं० (पु०) रोगो डोला 

स्ट्रैटिफ़िकेशन-अं० (पु०) स्तरीकरण, स्तर विन्यास 

स्ट्रैप-अं० (पु०) फीता 

स्तैभ-सं० (१०) । खंभा 2 कार्य, संस्था, सिद्धांत आदि के 
आधार के रूप में तत्त्व या व्यक्ति 3 समाचार पत्रों के पृष्टो, 
सारणियों आदि के अंक विधाग (जैसे-संपादकीय स्तंभ, 
स्थानिक स्तंभ) 4 पेड़ का तना 5 साहि० एक तरह का सात्विक 
अनुभाव 6 प्रतिबंध, रुकावट ? जडता, अचलता । ~लेखक 
(पु०) समाचार पत्र में विशेष मिषय पर लेखादि लिखनेबाला 

स्तंभक-सं० (वि०) रोकनेवाला, रोधक 

स्तंभन-सं० (पु०) रुकावट, अवरोध 

स्तंभित-सं० (रिश)  निश्चल 2 निस्तब्ध, सुत्र 3 रुका हुआ 

स्तन-सं० (१०) स्ियों या मादा पशुओं की छाती । ~चूचुक 
(पु०) स्तन मुख; “दान (पु०) बच्चे को दूध पिलाना; 
~ धारी (पु०) धनत्राला; ~पतन (पु०) स्तन का ढीला 
पड़ना था लटकना; “-पान (पु०) स्तन का दूध पीना; 
“पायी (वि०) थगों से दूध पिलानेवाला; --पोषित 
(वि०) थनं के दूध से पाला हुआ; --भर (पु०) । पोन 
पयोधर, स्थूल या पुष्ट स्तन 2 खो जैसे स्तन बाला पुरुष; 
>प्रध्य (१०) । स्रो के दोनों स्तनों के बीच की जगह 
२ चूचुक; “-मुख (पुः) स्तन या कुच का अगला भाग, 
चूची, चूचुक 

स्तनम--सं० (पु०) ॥ ध्वनि 2 मेघशब्द 3 कराहना 

स्तनांशुक-सं० (पु०) स्तन बांधने या ढकने का कपड़ा 

स्तनित-| सं० (वि०) । ध्वनित, शब्दायमान 2 गर्जित हा 
(पु०) १ मेघगर्जन 2 आवाज़, ध्वनि 

स्तन्य] सं० (पु०) माता का दूध 4] (वि०) ॥स्तेन का 
2 स्तन में रहनेवाला 

स्तन्ध-सं० (वि०) सुन्न, निश्चेष्ट। ~ता (स्री) । जड़ता 
2 निश्‍चेष्टता 

स्तर-सं० (षु) 7 परत 2 तल, लेवेल 3 सतह 4 मान 
(जैसे-जीवन स्तर) 

स्तरण-सं० (पु०) । फैलाना 2 बिखेरना 3 प्राकृतिक कारणों से 
पृथ्वी के घरातल पर को विभिन्न स्तरों को बनावट 

स्तरांक-सं० (पु०) मानक बिंदु 

स्तरीकरण--सं० (पु०) = स्तरण 

'स्तव-सं० (पु०) प्रशंसा, स्तति 


स्तवक-सं० (वि०) स्तुति करनेवाला 

स्तवन-सं० {पु०) = स्तुति 

स्तावक-सं० (पु०) = स्तुति वादक 

स्तुत-सं० (त्रिः) प्रशंसित 

स्तुति-सं० (ख्ो०) । प्रशंसा 2 चाटुकारिता 3 स्तोत्र । ~गान 
(१९०) प्रशंसा या चाटुकारिता करना: “-भीत (पु०) = स्तुति 
गान; “पाठ (पु०) यशोगान; ~-घाठक (पु०) (पु) 
स्तुति करनेबाला, चारण. मागध, सृतः ~प्रिय (विश) 
खुशामद पसंद, प्रशंसा का आकांक्षी; ~वादक (पुण) 
? प्रशंसा करेवाला, प्रशंसक 2 खुशायद या चापलूमी 
करनेवाला, खुशामदी, चाटुकारी 

स्तुत्य-सं> (वि०) स्तुति के योग्य, प्रशंसनीय 

स्तूप-सं० (पुः) । मिट्टी या पत्थर को ऊँचा दूह 2 ऊँचा हेर 
3 शिखर 4 इमारत में लगा हुआ बहुत बड़ा स्तूप 

स्तूपाकार--सं० (वि०) स्तूप के आकार को 

स्तूपीकरण=सं० (पु०) स्तूप का रूप देना 

स्तेय-सं० (पु०) । चोरी 2 रहजनी 3 चोरी गई हुई या चोरी 
जाने योग्य बस्तु 4 गोप्य वस्तु 

स्तोता-सं० (वि०) ॥ स्तुति करनेवाला 2 प्रार्थना करनेबाला 

स्तोत्र-सं० (पु०) । स्तुति 2 स्तुत्यात्पक श्लोक 3 श्लोकबद्ध 
स्तृतिपरक ग्रंथ 

स्क्रियोपयोंगी-सं० (वि०) खी के लिए उपयोगी 

स्त्री द्रिय-सं० (स्री) स्री की योनि, भग 

स््री-सं० (स्वी०) । मनुष्य जाति की वयस्क मादा, औरत, नारी 
2 मनुष्य जाति की विशेष सदस्या 3 पत्नी, जोरू । ~-करण 
(पु०) । पली बनाना 2 यौन संबंध, मैथुन | --गमन (पु०) 
खी संभोग; “-चिहठ (पुऽ) । स्त्री संबंधी चिह्न 2 योनि; 
~जन (पुऽ) ख्रीजाति, ~जाति (स्त्री०) स्त्रौवर्ग; --देष 
(पु) खियों के प्रति वैर भाव; --दैषक (पु०) यं के 
अति वैर भाव रखनेवाला; ~धन (पु०) ऐसी संपत्ति जिस पर 
खी का ही अधिकार हो; ~धर्म (पु०) स्ियों का कर्तव्य; 
“-थर्मिणी (स्री०) रजस्वला स्रो; “पुरुष (पुः) री और 
पुरुष, नर और नारी; -ग्रसंग (पु०) - स्री संभोग; 
~भीति (स्त्री०) स्त्रियो से भय का भाव; ~भोग (पु०) = 
खी संभोग; “राज्य (पु०) खी के हाथ में रहनेवाली 
सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था; ~~लिंग (पु०) । व्या 
खो जाति का बोध करानेबाला लिंग (जैसे-'लड़का' का 
स्लीलिंग 'लड़की' है) 2 स्त्री का चिह्न, भग या योनि; “वर्ष 
(पु०) खियों की श्रेणी; ~ण (पु०) योनि, भग; “व्रत 
(पु०) एक पत्नी ब्रत; ~संग्रहण (पुऽ) रूबी के साथ बलात्‌ 
संभोग करना, खरी के साथ किया जागेवाला व्यभिचार 
“संभोग (पु०) स्त्री प्रसंग, मैथुन; --सदृश (विंश) खौ के 
समान; ~समागम (पु०) खरी संभोग, मैथुन; “सुख 
(पु०) खी का सुख 

स्त्रीत्व-सं० (पु०) ) स्री होने का भाव या गुण, औरतपन 
2 न्या० शब्दों के अंत में लगनेवाला त्गैलिंग का सूचक प्रत्यय 

खैण-सं० (वि०) ॥ खी संबंधी, खियों का 2 खयं का सा, 
खियों की ताह का 3 स्त्री या पत्नी के वश में रहनेवाला 
4सखियों की सी प्रकृतिवाला। ~ता (खी०) 3 जनानापे 
2 खियों की अत्यंत इच्छा या लालसा 


खेणकी 


स्थिति 


खैणकी-सं० (स्बो०) जननेंद्रिय के रोगों कर चिकित्साशासतर 

रैयाजीत-सं० (पु०) खरी या खियों को संपति का भोग 
करनेवाला पुरुव 

खसुपयोगी-सं० (वि०) स्त्रियों के उपयोग में अनिवाल्ञ 

स्थ-सं० (प्र०) शब्द के अंत में प्रयुक्त होकर अनेक 
अर्थबोधक एक प्रत्यय (जैसे-तटस्थ, कंठस्थ, आत्मस्थ, 
ध्यानस्थ आदि) 

स्थकित-(वि०) थका हुआ, शिथिल 

स्थगन-सं० (पु०) † कुछ समय के लिए रोकना (जैसे-सभा 
का स्थगन) 2 विचार आदि हेतु कुछ समय तक रोका 
(जैसे-पर्थना पत्र का स्थगन) -3 छिपाना या ढॉकता। 
~ प्रस्ताव (पु०) कार्य स्थगन के लिए उपस्थित किया पया 
प्रस्ताव, एडजर्नमिंट मोशन 

स्थगित-सं० (वि०) स्थगन किया हुआ। --करण (पु०) 
स्थगित करना, टालना 

स्थल-सं० (पु०) । भूमि, ज़मीन 2 भू भाग ३ जल से रहित 
भूमि, खुश्की, लैण्ड (जैसे-स्थल मार्ग से यात्रा करने में समय 
अधिक लग जाएगा) 4 निर्जल और मरुभूमि। ~गामी, 
“चर (वि०) ज़मीन पर रहनेवाला (प्राणी); “-चर जीय 
(पु०) जमीन पर निवास करनेचाला प्राणी; ~-चारी (वि०) 
= स्थलचर; --ज (वि०) स्थल से उत्पत्र; ~-डमरू मध्य 
(प०) दो तरफ़ दो बड़े और लंबे स्थलों से घिरा हुआ स्थल 
का लेबा भाग; --फ्रौज + अ० (खी०) स्थल सेना; ~आर्ग 
(पु०) ज़मीन या पृथ्वी पर बना रास्ता; ~युद्ध (पु०) भू भाय 
पर होन्रेवाली लड़ाई; ~शक्ति (स्ती) स्थल सेर; 
“-सेनाध्यक्ष (पु०) थल सेना का प्रधान सेनापति; ~सीमा 
(स्री०) देश या भूभाग की हद; ~-सेना (स्त्ी०) पैदल से, 
जमीन पर लड़नेबाली सेना 

स्थली-सं० (स्री) । जल शून्य भू माग, शुष्क ड़मोन 
2 जगह, स्थान 3 प्राकृतिक भूमि 

स्थलीय-सं० (वि०) । स्थल का 2 स्थानोय 

स्थ्ि-। (पु०) । बौद्ध भिक्षुओं का एक संप्रदाय 2 नुदा 
व्यक्ति [| (वि०) वृद्ध और पूज्य 

स्थान~सं० (पुर) 7 जगह 2 पद, ओहदा 3 टिकाव, ठहराव 
4 अवस्था, स्थिति 5 घर (जैसे-आपका निवास स्थान कहाँ है) 
6 देश, भूभाग (जैसे-आप किस स्थान के निवासी हैं) 7 नगर 
8 अवसर 9 वर्ण के उच्चारण की जगह। --च्युत (वि०) 
7 पद से हटाया हुआ 2 स्थान से अलग हुआ; -~नामिकी 
(स्बी०) स्थानों के नामों से संबद्ध शाख; “पदिक (वि०) 
नियमित रूप से एक स्थान पर होनेवाला या पाया जामेकात्प् 
(जैसे-स्थान पदिक रोग); “पाल (पु०) । स्थान का रक्षक 
2 चौकीदार, पहरेदाग; --भ्रष्ट (वि) = स्थान च्युत; 
~संकोच (पु०) जगह को कमी; ~सीधन (पु०) = 
स्थानीकरण 

स्थानकवासी-सं० (पु) एक विशिष्ट जैन संप्रदाय 

स्थानस्थ-सं० (वि०) १ स्थान पर टिका हुआ 2 स्थानीय 

स्थानांतर -सं० (पु०) ॥ एक स्थान से अन्य स्थान पर चले जने 
का भाव, बदली 2 भिन्न या दूसरा स्थान । --गत (वि०्) 
स्थानांतर से संबधित 

स्थानांनरण-सं० (पु०) तबादला करना, बदत्त्रे करर 


कका (सै) एक कक्षा से दुसरी कक्षा में जाना 

स्कानांतरण्ीय-सं० (दि०) स्थानांतरण संजंधी 

स्कानांतस्ति-सं० (वि०) स्थानांतरण किया हुआ 

सषन्षपत्ति-सं० (र्ड) किसी के बदले मे काम करना 
2किसी का पद ग्रहण करना 

स्वानसपञ्-सं० (वि०) । किसी को गैरहाजिरी में नियुक्त किया 
गया 2 दूसरे का स्थान ग्रहण किया हुआ 

सकानाध्तव-सं० (पु०) स्यान का अभाव 

स्थानिक -सं० (वि०) = स्थानीय 

स्कानी-सं० (वि०) ॥ स्थान से युक्त, पद युक्त 2 उपयुक्त 
३ स्थावी । --करण (पु०) बिखरे हुए कार्य व्यापार आदि को 
निथि्रित करके एक केंद्र में आबद्ध करेना; --कृत (बि०) 
स्वानीकरण किया हुआ 

स्थानीय-सं० (वि०) 7 स्थान विशेष से संबंधित 2 स्थान 
विशेष के लिए उपयुक्त । --करण (पु०) - स्थानीकरण; 
जता (स्क्रे०) स्थानीय होने का भाव 

स्थापक -सं० (वि०) ] स्थापना करनेवाला 2 स्थिर करनेवाला 
३ स्थित करनेवाला 

स्वापत्य-सं० (पु०)  राजगीरी, मेमारो 2 भवन बनाने की 
किद्या, जस्तु विज्ञन। “कला (स्व) वास्तु विद्या; “-खेद 
(षु) एक वेद जिसमें वास्तु शिल्प का ज्ञान प्राप्त होता है 

स्थापन-सं० (पु) । स्थापित करना 2 स्थिर करना 3 स्थित 
कर 4 प्रतिपादन 

रुूब्पना--सं० स्वी”) ? स्थापितं करने का भाव 2 मत आदि 
अन्य के समक्ष रखना, प्रतिपादन 

स्थापनीय--सं० (वि०) स्थापन करने योग्य, स्थाप्य 

-स्वापिव--सं० (वि०) स्थापना की गई 2 प्रतिष्ठित किया हुआ 
३ नियुक्त किया हुआ 4 निश्चित किया हुआ 

स्थाप्य-सं० (वि०) । स्थापित कर्मे योग्य 2 नियुक्त किए जाने 
स्म्य 

स्थायिक-सं० (वि०) । विश्वसनीय 2 स्थायी 

स्थायित्व-सं० (पु०) ! स्थायी होने का भाव 2 नौकरी आदि में 
सुरक्षित और नियत काल तक सने रहते की स्थिति 

स्थायी-सं० (वि०) । हमेशा बना गहनेत्गला 2 निर्धारित काल 
कक चलता रहनेचान्त्र (जैसे-स्थायी नौकरो) 3 टिकाऊ 
4 स्थायो मव । ““करण (पु०) । स्थायी रूप देना 2 स्थायी 
रूप से नियुक्त करना; “भाव (पु०) मन में सदा बने 
रहतेकले मूल भाव (जेसे-रति, क्रोध, शोक, भय, विस्मय 
अदि) 

स्व्कल्गे-सं० (स्वी०) मिट्टी के नर्तन । ~पुलाक न्याय (पु०) 
पुरब का एक दाना देखकर जान जाना कि पुलाव पक गया है 
या नहं 

स्क्वर-] सं० (वि०) ।! स्थिर 2 स्थायी 3 अचल संपत्ति 
संबंधी 4 कानस्पतिक ]] (पुर) ॥ अचल संपत्ति 2 पर्वत 
३ अचेतन पदार्थ 

स्काविर-सं० (पु०) वृद्धावस्था, वार्धक्य 

स्थित-सं० (वि०) ॥ ठहस हुआ 2 बसा हुआ 3 दृढ, पक्का 
(जैसे-स्थित भ) 4 उपस्थित, मौजूद । “अज्ञ (वि०) 
३ स्थिर नुद्धिकला 2 समरस और निर्विकल्प 

'स्िति--सं० (स्त्री)  ठहण्व 2 दशा, हालत 3 स्वभाव, 


स्थितिमान्‌ 
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प्रकृति 4 कर्तव्य परायणता 5 निवास स्थान 6 अस्तित्व 7 सीमा, 
हद 8 ढंग, तरीका। --गणित (पु०) गणित की एक शाखा 
जिसमें सांख्यिक विवरण संगृहीत रहते हैं तथा पदार्थों की 
साम्यावस्था पर प्रभावी शक्तियों का अंकों में विवेचन होता है; 
जन्य (वि०) स्थिति से उत्पन्न; ~देश (पु०) देश को 
सोमा; “निर्धारण (पु०) सोमा का निर्धारण या 
निश्चयीकरण; >शील (वि०) सदा एक स्थिति में 
रहनेवाला; --स्थापक (वि०) पूर्व अवस्था प्रदान करनेवाला 

स्थितिमान्‌--सं० (वि०) = स्थितिशोल 

स्थित्यात्मक-सं० (वि०) स्थिति से संबंधित 

स्थिर-सं० (वि०) ] निश्चल, अचर 2 स्थायी 3 दृढ़, पक्का 
4 शांत, धोर 5 निश्चित 6.विश्वसनीय 7 स्थायी। --चित्त 
(बि०) स्थिर मनवाला: --जीवी (वि०) लंबी उम्रवाला; 
~ता (स्त्री०) स्थिर होने का भाव; --प्रतिज्ञ (बि०) अपने 
वचन पर अडिग रहनेवाला; “बुद्धि (वि०) ठहरो हुई 
बुद्धिवाला 

स्थिरत्व-सं (५०) = स्थिरता 

स्थिरांक-सं० (१०) ऐसो राशि जो सदा एक रहती है, नियतांक 

स्थिरात्पा-सं० (बि०) दृढ़चित 

स्थिरीकरण-सं० (पुऽ) स्थिर करने का काम 

स्थूण-सं० (पु०) स्तंभ, खंभा 

स्थूणा-सं० (सी) । थूनी 2 खंभा 3 धरन 4 निहाई 

स्थूल-सं० (वि०) ॥ मोटा 2 घना 3 मंद बुद्धिवाला, पूर्ख 
4 सूक्ष्म रहित (जैसे-स्थूल विचार) 5 सुस्त। --काय 
(बि०) मोटे शरीरबाला; --ता (स्री) । स्थूल होने का 
भाब 2 मोटाई 3 घनापन; --दर्शक (पु०) स्थूल करके 
दिखानेवाला यंत्र, सूक्ष्यदर्शी यंत्र 

स्थूलांग-सं० (4०) बड़े शरीरवाला 

स्थूलोदर-सं० (वि>) तोंदवाला 

स्थैतिक-सं० (वि०) स्थिर, गतिहीन 

स्थैतिकी-सं० (सीऽ) स्थिति विज्ञान 

स्थैर्य-सं० (पु०) - स्थिरता 

स्थोर--सं” (पु०) । दृढ़ता 2 स्थिरता 3 खेप 

स्थौल्थ-सं० (पु०) ) स्थूलता 2 बुद्धि की मंदता 

स्नात-सं० (वि०) स्नान किया हुआ 

स्नातक-सं० (पु०) बिश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त व्यक्ति 

स्नातकीय--सं० (वि०) स्नातक का 

स्नातकोत्तर-सं० (वि०) स्नातक की डिग्री के ऊपर का 

स्नातिका-सं० (स्त्री०) महिला स्नातक 

स्नान-सं० (पु०) । जल से पूरा शरीर धोना, नहाना 2 घूष, 
वायु आदि का सेकन 3 नियप पूर्वक किसी जलाशय में कुछ 
समय तक नहाना (जैसे-माघ स्नान, कार्तिक स्नान) । ~-गृह, 
"घर * हिं० (पु०) नहाने का कमरा, गुसलखाना, हमाम; 
"यात्रा (खरी०) ज्येष्ठ पूर्णिमा को होनेवाली विष्णु जल यात्रा; 
“वस्त्र (पु०) स्मान का कपड़ा; ~शाल्ा {स्री०) - स्नान 
गृह 

स्नानागार-सं० (पु०) स्नानघर 

स्मानार्थी-सं० (पु०) स्नान करते का इच्छुक 

स्नापन-सं० (पुऽ) स्नान कराना, नहलाना 

स्नापित-सं० (वि०) स्वान कयया हुआ, नहलाया 


सपर 

स्नायविक-सं० (वि०) स्नायु संबंधो, स्नायु का 

स्मायवीय-] सं० (वि०) = स्नायविक [| (पु०) कमॅट्रिय 

स्नायु-सं० (खो०) । रग, नाड़ी 2 पेशी । “न्केंद्र (०) 
तंत्रिका केंद्र; ~अणाली (स्त्री०) तंत्रिका तंत्र; ~विक्ा 
(पु०) तंत्रिका तंत्र में खराबी; --विकृति (स्त्रौ०)) = तंत्रिका 
विकार 

स्नायुमय-सं० (वि०) तंजिकायुक्त 

स्निग्ध--सं० (वि०) । स्नेह युक्त, प्रेममय (जैसे-स्मिश दृष्टि 
2 चिकना (जैसे-स्निग्ध पदार्थ) 3 आई 4 ठंडा करेवाला 
(जैसे-स्निष्ध छाया) । --ता (खरोऽ) । स्निग्ध होने का धाव 
२ प्रियता 3 सौम्यता 4 आर्द्रता 

स्निग्धा-सं० (वि०) गूदा, अस्थि मज्ज 

स्नुषा-सं> (खीऽ) पुत्रवधू, बहू 

स्नेय-सं० (वि०) । नहलाते योग्य 2 नहाने योग्य 

स्नेह-सं० (पु०) । प्रेम भाव, प्रेम, मुहब्बत 2 तेल 3 कोमलता, 
मुलायमत । --फत्र (पुऽ) प्रेम की चिट्ठी, प्रेम पत्र; “पातर 
(पु०) जो स्मेह का पात्र हो जिसके प्रत स्नेह उत्पन्न हुआ हे; 
“आमीन (खी०) काड मछली: -युक्‍त (वि०) प्रेम से भा, 
प्रेमपूर्ण; --शील (बि) = स्मेहमय; -सार (पुऽ) मजा 
नामक धातु, अस्थिसार: -सिक्‍त (वि०) प्रेम से सिंचित, 
प्रेम से आप्लावित ( जैसे-स्नेह सित आणी, स्नेह सिवत स्वः 
में कहना) 

स्नेह -सं> (वि) । प्रेम करनेवाला, प्रेमी २ चिकनापन 
लानेवाला 


स्नेहन-सं० (पु०) तेल लगाना, चिकनाना, चिकना बनाना 

स्मेहनीय--सं^ (वि०) । प्रेम करने योग्य 2 चिकना करने यो 
3 तेल लगाने योग्य 

स्नेहपय-सं० (वि०) स्मेहेवाला, स्मेहयुक्त 

स्नेहल--सं» (विऽ) । स्नेहपूर्ण 2 कोमल 3 चिकना 

स्मेहांजलि--सं० (सोऽ) प्रेमपूर्ण श्रद्धांजलि 

स्नेहाकुल-सं> (वि०) प्रेम से विहल 

स्नेहावत--सं” (वि०) । चिकनाया हुआ 2 तैर्लालणे 

स्नेहातिरेक--सं° (पु०) प्रेम की अतिशयता 

स्नेहाई-सं० (वि०) प्यार से पसीजा हुआ 

स्नेहित-सं० (वि०) ॥ स्नेह करनेवाला, प्रेमी 2 जिससे सेह 
किया जाए 3 तैल्युक्त 

स्नेहिल-सं० (वि०) प्रेमयुवत 

स्नेही-सं० (वि०) । स्मेह करनेवाला, प्रेमी 2 जिसमे सेह 
किया जाए 3 तैलयुकत 

स्नेह्व-सं० (विऽ) । प्रेम करने योग्य 2 चिकनाने योग्य, तैल 
लगाने योग्य 

स्पंज-अं० (पु०) एक जलजीब, इस्पंज 

स्पेद-सं> (पुऽ) । कंपन, काँपना 2 विस्फुरण, फड़कना 
3 गति, धड़कन (जैसे-हदय का स्पंदन) । ~-शील (वि०) 
॥ केपनशौल 2 धड़कनेवाला 

स्पंदित-सं० (वि०) ॥ कापता हुआ 2 स्पंदनयुक्त 

स्पेटिनी-सं० (ख्रो०) रजस्वला स्री 

स्पंदी-सं> (वि०) = स्पंदित 

स्पर्द्ट-सं० (वि) स्पर्धावाला 

स्पर्दन-सं० (पु०) स्पर्धा करना 


स्पर्दनीय 
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स्पर्दरीय-सं० (वि०) स्पर्धा करने योग्य 

स्पद्धा-सं० (स््री०) । होइ, प्रतियोगिता 2 अभिलाषा, तीव्र 
इच्छा 3 साहस, हौसला 4 चुनौती 5 बराबरी करने की इच्छा 
6 ईर्ष्या 

स्पद्धत्पक-सं० (वि०) स्पर्द्धा से संबंधित 

स्पर्द्धी-सं० (वि०) स्पर्धा करनेवाला 

स्पर्दा-सं० (खो०) = स्पर्धा । --शील (वि०) = स्पर्धात्मक 

स्पर्श-सं० (पु०) । छूना (जैसे-चरण स्पर्श) 2 संपर्क ज्ञान 
(जैसे-प्रेम स्पर्श) 3 प्रभाव 4 अनुभव या ज्ञान (ताप आदि 
का) 5 व्या० उच्चारण से संबंधित वर्ण (जैसे-'क्‌' से 'म्‌' 
तक) । “कोण (पु०) 7० परिधि के किसी बिंदु पर किसी 
सरल रेखा के स्पर्श से बननेवाला कोण; --क्षम (वि०) स्पर्श 
किए जाने योग्य; “-गोजर (वि०) स्पर्श द्वारा ग्रहण करने 
योग्य; “-धर्ष, “-धर्षी (वि०) व्यंजन जो जोभ के स्पर्श और 
श्वास के घर्षण से उत्पन्न हो (जैसे-च, छ, ज, झ); “जन्य 
(वि०) स्पर्श से उत्पत्र होनेवाला; “मणि (पु०) पारस 
पत्या; “रेखा (स्री) ग० परिधि के किसी बिंदु को 
छूमेबाली सरल रेखा, टैनजेंट; “-रोग (पु०) छूत की बिमारी; 
वर्ग (१०) 'क्‌' से `म्‌' तक के वर्ण; “वर्जन (पु०) 
छूने की मनाही; “-वर्ण (पु०) = स्पर्श वर्ग; ~संघर्षी 
(बि०) = स्पर्शघर्षी; ~-स्नान (पु०) ग्रहण आरंभ होने के 
समय का नहाने 

स्पर्शक~सं० (वि०) । छूनेबाला 2 अनुभव करनेवाला 

प्पर्शन-सं० (पु) । छूने की क्रिया 2 संबंध, लगाव 

स्र्शना-सं० (सी०) छूने की शक्ति या भाव 

स्पर्शनीय-सं० (वि०) स्पर्श योग्य 

स्यशनिंद्रिय-सं० (स्बी०) स्पर्श की इंद्रिय, त्वचा 

स्पर्शा-सं० (खी०) छिनाल, पुंश्चली, दुश्चरित्रा स्री 

स्पर्शक्रामक-सं० (वि०) संक्रामक, छुतहा 

स्पर्शासह-सं० (बि०) जो स्पर्श को सहन न कर सके 

स्पर्शास्पर्श-सं० (१०) ॥ स्पर्श और अस्पर्श 2 छूआळूत का 
भाव 


स्पर्शिक-सं० (वि०) = स्पर्शी 

स्पर्शिका-सं० (स्री०) - स्पर्श सूत्र 

स्पर्शी-सं० (वि०) स्पर्श करनेवाला, छूनेबाला (जैसे-हदय 
स्पश, मर्मस्पर्शो) 

स्पशेद्रिय-सं० (खी०) । त्वचा 2 चमडा 

स्पष्ट-सं० (वि०) ] बिल्कुल साफ़ 2 सत्यतापूर्ण। ~त्ता 
(खो०) । स्पष्ट होने का भाव 2 सफ़ाई; --भाषी (ति) = 
सष्ट वादी; “वक्ता (पु०) साफ़ बात कहनेवाला व्यक्ति; 
~वादिता (स््री०) स्पष्टवादी होने की अवस्था; ~वादी 
(वि०) निःसेकोच बात कहनेत्राला 

स्पष्टतः, स्पष्टतया-सं० (क्रिश वि०) स्पष्ट रूप से, सफ़ाई से 

स्यष्टाक्षर-सं० (वि०) स्पष्ट और अक्षरशः उच्चारण किया गया 

स्पष्टार्थक-सं० (वि०) स्पष्ट अर्थवाला 

स्पष्टीकरण-सं० (पुऽ) ॥ स्पष्ट करना 2 विस्तृत व्याख्या करता 
(जैसे-किसी घटना का स्पष्टीकरण) 

सपष्टीकृत-सं० (वि०) स्पष्ट किया हुआ 

स्पष्टोक्ति-सं० (स्वी) = स्पष्टवादिता 

स्र्डधिक-सं० (वि०) = स्पर्द्धत्मक 


स्पिडल-अं० (पु०) ] तकुआ 2 धुरी 

'स्पिटून-अं० (पु०) पोकदान, उगालदान, थूकदान 

स्विन-अं० (पु०) चककरदार 

स्पिस्ट-अं० (स्रोश) 7 आत्मा 2 प्रेतात्मा 3 साहस 
4 जोवशक्ति 5 सूक्ष्म शरीर 6 पदार्थ का सत्त या सार 
(जैसे-स्पिरिट एमोनिया) 

स्पीकर-अं० (पु०) । वक्ता 2 विधान सभा का अध्यक्ष या 
सभापति 3 उच्चभाषक की तरह का एक यंत्र 

स्पीच-अं० (स्रो०) 7 भाषण 2 व्याख्यान 3 प्रवचन 

स्पीड-अं० (स्रो) चाल, गति। --काउंटर (पु०) = 
स्पौडोमीटर; - खोट (खी०) गति नौका 

स्पीडोमीटर-अं० (१०) गतिमापी 

स्पुतनिक-रूस० (पु०) कृत्रिम उपग्रह 

स्पृश्य-सं० (वि०) = स्पर्श क्षम 

स्पृष्ट सं० (वि०) जिसे स्पर्श किया गया हो ]] (पु०) व्या 
चरणो के उच्चारण का एक प्रकार का आभ्येतर प्रयत्न 

स्पृष्टास्पृष्टि -सं० (स्त्री”) । एक दूसरे को छूना 2 छूआछूत 

स्पृष्टि-सं० (सरी०) = स्पर्श 

स्पृष्टी-सं० (वि०) = स्पर्शौ 

स्पृहण-सं० (पु०) प्राप्त की इच्छा 

स्पृष्णीय-सं० (विश) प्राप्त करने योग्य, वांछनोय 

स्पृहयालु -संश (वि०) । स्पृहा करनेवाला 2 लोभी 

स्पृहा-सं० (खरी) इच्छा या कामना 

स्पृहित-सं० (वि०) = स्पृहणीय 

स्पृह्ी-सं० (वि०) स्पृहा करनेबाला 

स्थेक्ट्रोमीटर-अं० (पु०) = स्ैक्ट्रयमापक 

स्पेक्ट्रोस्कोप--अं० (पु) = स्पैक्ट्रमदर्शी 

स्पेक्ट्रोस्कोपी-अं० (खी०) - स्पैक्ट्रास्कोपी 

स्पेथर--अं० (वि०) अतिरिक्त, फालतू 

स्पेलिंग--अं० (स्री) वर्तनी 

स्पेशल--अं० (वि०) । विशेष, खास 2 असाधारण 3 विशेष 
व्यक्ति अथवा अवसर के लिए निश्चित 

स्पेशलिस्ट--अं० (पु०) विशेषज्ञ (जैसे-हिंदी विशेषज्ञ) 

स्वैक्ट्रप--अं० (पु०) वर्णक्रम, बिंब-प्रतिबिंब 

स्पैक्ट्रास्कोप-अं० (पुर) वर्णक्रप दर्शों 

स्पैनर-अं० (पु०) एक प्रकार का रिच, पाना 

स्पोर्ट-अं० (पुश) खेलकूद 

स्पोर्ट्ससैन-अं० (पु०)' । खिलाड़ी 2 निष्पक्ष व्यक्ति 

स्प्रिंग-अं० (स््रो०) कपानों। --दार + फ़ा० (वि०) 
कपानीदार 

स्प्रे यंत्र-अं० + सं० (पु०) फुहार 

स्फटिक-सं० (पु०) ] एक तरह का सफ़ेद बहुमूल्य तथा 
पारदर्शों पत्थर, बिल्लौर 2 सूर्यकांतमणि । ~मणि (पु०) 
बिल्लौर पत्थर 

स्फटिकाश्मा-सं० (पु०) बिल्लौर पत्थर 

स्फटिकोपल-सं० (पु०) बिल्लौर 

स्फटित-सं० (वि०) विदीर्ण 

स्फरण-सं० (पु०) । काँपना 2 फड़कना 3 प्रवेश करना 

स्फाटक-सं० (पु०) । स्फाटिक संबंधी 2 जलबिंदु 

स्फाटिक-सं० (पु०) बिल्लौर या स्फटिक का 
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स्फारण-सं० (पुऽ) = स्फुरण 

स्कारित-सं० (वि०) फैलाया हुआ 

स्फाल-सं० (पुः) कंपन, स्फुरण 

स्फीत-सं० (वि०) बढ़ा हुआ 2 फूला या उभर हुआ 
(जैसे-गर्व से स्फोत वक्षःस्थल) 3 समृद्ध, संप्र 4 प्रसत्र 
(जैसे-स्फीत मुखमंडल) 5 फूला हुआ। ता (स्थी०) 
। स्फीत होने का भाव 2 वृद्धि 

'स्फीति-सं० (स्वी) वृद्धि 2 प्रचुरता, प्राचुर्यं 3 विस्तार 
4 समृद्धि, संपन्नता 5 प्रसन्नता 

स्फुट-मं० (वि०) । फूटा या टूटा हुआ 2 विकसित 3 स्पष्ट, 
व्यकत। “विचार (पु०) विविध बिचार 

स्फुटन-सं० (पु०) । फटना या फूटना 2 खिलना 3 विकसित 
होना 

स्फुटा-सं० (खरी) साँप का फन 

स्फुटिका--सं” (खी०) काटकर निकाला हुआ अंश 

स्फुटित-सं० (विश) । फूटा हुआ 2 विकसित 3 व्यक्त किया 
गया 

स्फुटीकरण-सं० (पुऽ) व्यक्त करने का भाव 

स्फुर-संर (पुः) - स्फुरण 

स्फुरण-संऽ (पुऽ) । कंपन 2 फड़कना 3 स्फूर्ति 

स्फुरिति-सं> (वि०) । स्फुरणयुक्त. स्पंदित 2 अस्थिर 

स्फुलिंग-सं० (पुऽ) अप्रिकण, चिनगारी 

स्कुलिंगी-सं> (वि०) जिसमें से चिनगारियाँ निकल रहो हो 

स्फूर्ज-सं” (पु०) ! अचानक होनेवाला स्फोट 2 मेछ गर्जन 
3 नायक नायिका को आनंद और भय भिश्चित प्रथय मिलने 

स्फूर्त-सं> (किर) स्फूर्ति के फलस्वरूप होनेवाला 

स्फूर्ति-संऽ (स्री) । फुरती, तेजी 2 स्फुरण 3 उत्तेजना, 
पानसिक आवेश। --दायक (वि०) स्फूर्ति देनेवाल; 
>-शून्य (वि०) आलसी, सुस्त 

स्फूर्तिपान, स्फूर्तिवान्‌-सं (ति०) स्फूर्तिवाला 

स्फोट--सं. (पु०) । वेगपूर्वक बाहर निकलना, फटना 
(जैसे-ज्वालामुखी का स्फोट) 2 फोड़ा 3 फुटकर निकलना 
4 शब्द श्रवण से पन में उत्पन्न भाव। --बाद (पु०) यह 
सिद्धांत कि संपूर्ण सृष्टि को उत्पत्ति अनित्य दैवी शब्द से ही हुई 
है; ~वादी ] (ति>) स्फोटवाद संबंधो [| (पुऽ) स्फोटवाद 
का अनुयायी 

स्फोटक-सं>» (बि०) स्फोट उत्पन्न करनेवाला 

स्फीटन--सं० (पु०) । स्फोट उत्पन्न करना 2 विदीर्ण करना, 
'फाडना 

सफोटा-सं० (ख्रो>) साँप का फन 

स्फोटिका-सं० (स्त्री) पत्थर, जमीन आदि तोडने फोड़ने का 
काम 

स्फोटित-सं० (वि>) स्फोट किया गया 

स्मगलर-अं० (१०) तस्कर 

स्मगलिंग-अं० (खी०) तस्करी 

स्मर-सं० (पु०) । याद. स्मृति 2 कामदेव । ~कधा (खी) 
आगार रस की बातें; ~कूष (पुर) भग, योनि; “मंदिर 
(पु०) योनि; “स्तंभ (पुः) पुसुषेंट्रिय, शिश्न 


सुनने से उसका स्मरण हो आता हो। “-पत्र (पु०) याद 
दिलाने के लिए लिखा गया पत्र; “शक्ति (खी०) याद 
रखने की शक्ति 

स्मरणार्थ-सं० (क्रिश वि०) स्मरण के लिए 

स्मरणी-सं० (स्री०) जप करने की माला, सुमिरनी 

स्मरणीय-सं० (वि०) स्मरण करने योग्य 

स्मरवती-सं० (स्बी०) । कामवती 2 प्रेमिका 

स्मरातुर-सं० (वि०) कामातुर 

स्मरारि-सं० (पु०) महादेव, शिव 

स्मरोच्माद-सं० (पु०) काम मंद 

स्पर्थ-सं० (वि०) = स्परणौय 

स्मारक-] सं० (वि०) याद दिलानेवाला ][ (पु०) । यादगार, 
मेमोरियल 2 स्मरण हेतु बनाई गई कोई रचना 3 स्मरण पत्र | 
~अंथ (पु०) महापुरुष की स्मृति को स्थायी रखने के लिए 
रचित ग्रंथ 

स्मारण-सं० (पु०) याद दिलाना 

स्मारिका-सं० (स्वौ०) । घटना या समारोह या प्रसिद्ध व्यक्ति 
से संबंधित स्मृति को बनाए रखनेवाली ।विघरणात्मक सचित्र 
पुस्तिका 2 घटना अथवा समारोह स्थल को रक्षित रखने के 
उद्देश्य से प्राप्त की गई बच्तु 

स्मार्त-सं० (वि०) स्मृति संबंधी, स्मृति का 

स्पाल-अं० (बि०) छोटा, लघु 

स्मित-] सं० (पु०) मंद हास्य, धीमो हँसी ]] (विऽ) । हँसता 
हुआ 2 खिला हुआ, विकसित 

स्मिति-सं० (स्त्री०) मंद हास्य, मुस्कराहट 

स्मृत-सं० (वि०) । स्मरण किया हुआ 2 स्मृति में आया हुआ 

स्मृति-सं? (स्वी) । याद, स्मरण 2 अनुस्मरण, दोबारा याद 
दिलाना 3 साहि० भूली हुई बात को पुनः याद करने का संचारी 
भाव। ~कार (पु०) स्मृति का निर्माता; ““कारक (पु) 
स्मरण शक्ति को अबल बनानेवाली एक औषध; ““कारी 
(बि०) याद दिलानेवाला; ~गम्थ-(वि०) याद करने योग; 
चिह्न (पु०) निशानी; ~ज्ञ (५०) स्मृति (धर्म शाख) 
का जानकार,; “दिवस (पु०) याद में मनाया जानेवाला 
दिन; ~पट, “पटल याद की तख्त; “पत्र (पु) 
स्मरण पत्र; ~शे (पु०) स्मृति का नष्ट हो जाना, याद न 
रहना; “शास्त्र (१०) स्मृति नामक धर्म शाख “शेष | 
(वि०) जिसकी केवल स्मृति ही शेष हो [] (पु०) प्राचीन 


खंडहर 

स्मृतिखिदू-सं० (पुः) = स्मृतिज्ञ 

स्थंदन-| सं० (पु०) ॥ रथ 2 घोड़ा 

स्वंदन-[] सं० (पु०) टपकना, चूना 

स्यदनी--सं० (खी०) लार 

स्यंदी-सं० (वि०)-  रिसनेवाला 2 तेज चलनेवाला 
स्पन्न-सं० (वि०) रिसा हुआ, टपका हुआ 
स्यात्‌-सं० {अ०) शायद, कदाचित्‌ 

स्वादवाद-सं० (पु०) शायद हो या न हो की स्थिति से संबंधित 
जैन दर्शन का एक सिद्धांत, अनेकोतवाद, संशयवाद 

स्याद्वाद-सं० (पु०) जैनों का संशयवाद, अनेकांतवाद 


स्वाद्वादी 
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त्याद्वादी-! सं० (वि०) स्याद्वाद संबंधी 7] (पु०) स्याद्वाद का 


स्यानपन--(पु०) = सयानपन 

स्याना-(वि०) = सयाना 

स्वानापन-(पु०) = सयानपन 

स्यापा-झा० (पु०) मृत्युशोक के कारण होनेवाला रोना पीटना। 
~ चना । रोना चिल्लाना 2 बिलकुल उजाड़ या सुनसान हो 
जाना 

स्थामी-(पु०) = स्वामी 

स्थार-(पु०) गीदड़, सियार। “यन (पु०) स्यार जैसा स्वभाव, 
मुंगाल वृत्ति 

ज्यारी-(स्वी०) गीदड़ी 

स्याल-] (पु०) = स्यार 

स्याल-! सं० (पु०) पत्नी का भाई, साला 

स्थाली-सं० (स्री) पत्नी की बहन, साली । “पति (पु०) 
साली का पति, साढू 

स्यालू-बो० (पु०) ओढ़नी, चादर 

स्याह-फ़ा० (वि०) काला। ““क़लूम + अठ (पु०) बिना 
रंग भरे रेखाचित्र, लाइन ड्राइंग; ““कार (वि०) बदकार, 
बदचलन; “-दिल (बि०) । खोटा मनवाला 2 कपटी; 
>पोश (वि०) शोक की काली पोशाक पहने हुए; ~त 
(वि०) बदनसीब, अभागा; “-अख्ती (स्तरी०) बदनसीबो, 
दुर्घाय; ~-सफ्रेद (वि०) । काला और सफ़ेद 2 अच्छा-बुग 

स्याहा-फ्रा० (पु०) = सियाह। ~नवीस (पु०) हिसाब 
-लिखनेवाला 

ह्याही-] फ़ा० (खी०) 7 रोशनाई 2 कालापन, कालिमा 
३ दाग, करूंक 4 दोष, ऐब 5 काजल 6 अँधेरा 7 कालिख । 
“चट + हिं (पु०) सोख्ता; “-दान (पु०) दवात; 
~सोख beh ०) = स्याही चट ।, ~जाना उप्र ढलना, जवानी 
बीतना; स्याही छा जाना; “-थो जाना दुर्भाग्य या 
दोष दूर होना; “लगना कालिख पुत जाना, बदनामी होना; 
>छगाना गुह काला करना, बदनाम करना 

स्याही-]। (स्रो०) = साही 

ह्यूह-सं० (वि०) । जुना हुआ 2 सिला हुआ 

व, स्रवण-सं० (पु०) ] बहना, बहाव 2 गर्भ का समय से 
पहले गिरा, गर्भपात 3 प्रखेद । ~क्षेत्र (पु०) वह क्षेत्र जहाँ 
कर्षा का जल एकत होकर नदी का मूल रूप घारण कर ले, 
अपवाह क्षेत्र 

ख्टव्य -सं (वि०) सर्जन करने योग्य 

ह्न सं० (पु०) 7 ब्रह्मा 2 विष्णु 3 महेश ![ (वि०) 
+ सृष्टि की रचना करनेवाला 2 निर्माता, रचयिता 

झस्त--सं० (वि०) ? गिर हुआ 2 शिथिल, ढीला 3 अलग 
किया हुआ 4 यंसा हुआ (जैसे-खस्त नेत्र) 

झाव-सं० (पु०) ।टपकना 2 क्षरण, बहाव 3 गर्भपात 
4निर्यास 

स्रावक-सं० (वि०) । चुआनेबाला 2 बहानेवाला 
खावित--संश (वि०)  चुआया हुआ 2 बहाया हुआ 
ज्रावी-सं० (वि०) । बहनिवाला 2 चुआनेवाला 
ज्राव्य-सं० (वि०) खराव कराने योग्य 

खुत-सं० (वि०) बहा हुआ, क्षरित 


खुति-सं» (स्वरी०) बहाव, क्षरण 

खुवा-सं० (सोट) आहुति डालने को करकी 

खोत-(पु०) । जल प्रवाह. धारा 2 झरना 3 आधार या साधन 
4 वंश परंपरा 

स्रोतापत्ति-सं> (ख्रौ०) । नदी में प्रवेश करना 2 निर्वाण पथ 
पर अप्रसित होना 

स्शेततापत्र-सं> (वि) । नदी में प्रवेश किया हुआ 2 निर्वाण 
पथ पर अग्रसित 

स्लाइड--अं० (पु०) काँच पट्टिका 

स्लाइस-अं० (पु०) डनलरोटी का टुकड़ा 

स्लिंग-अं० (पु०) गलपड्टी 

स्लिप-अं० (स्ो०) परचा, चिट. कागज का टुकड़ा 

स्लीपर-[ अं० (पु०) एक तरह की खुली जूती, चट्टी 

स्लीपर-!| अं० (पुऽ) ) रेल में यात्रियों के शयन हेतु आरक्षित 
डिब्बा 2 लकड़ी का चौकोर लंबा टुकड़ा 

स्लेज-अं० (स्त्री?) बर्फ पर चलनेवाली बिता पहिए की एक 
गाड़ी 

स्लेट-अं० (सी०) लोहे या काले पत्थर की चौरस पतली पटरी 
या पट्टी 

स्लेटी-अं० * हिं० (वि०) स्लेट संबंधी 

स्वंग-सं० (१०) आलिंगन 

स्वेजन-सं० (पुऽ) आलिंगन करना, गले लगाना 

स्वंत-सं० (बि०) जिसका अंत अच्छा हो 

स्व-] सं० (वि०) । अपना, निज का, सेल्फ़ 2 आप से आप 
होनेबाला (जैसे-स्वचालित) 3 आत्मीय, अपना 
(जैसे-स्वजन) ]] शब्दों के अंत में लगनेवाला एक प्रत्यय 
(जैसे-निजस्र, परख) । “आलोचना. (स्त्री०) 
आत्मसमोक्ष; ~कथन (पुऽ) आत्म कधन; “कर्तव्य 
(पु०) = स्वकर्म; “कर्तव्य पालन (१०) अपने कर्तव्य को 
पूर करना; “कर्म (पु०) अपना काम, पेशा आदि; 
~कर्मी (वि०) स्वार्थी, खुदगरज; ~कापी (वि०) 
4 अपने मन के अनुकूल चलमेवाला 2 स्वार्थो, “कार्य 
(पु०) = स्वकर्म; ~कुल | (पुऽ) अपना वेश ]] (वि०) 
अपने वश का; “-कुल्य (वि०) अपने कुछ का; “-कृत [ 
(त्रिश) अपना किया हुआ |[ (पु०) अपना कर्म; ~~गत 
(बि०) । आत्मोय 2 अपने प्रति कथित ||] (अ०) आप ही 
आप; ~गत कथन (पुऽ) (नाटकों में) ऐसा कथन जो 
दूसरे पात्रों के सुनने कां नहीं होता; ““गत भाषणा (पु०) = 
स्वगत कथन; “चर, ~चल (वि०) अपने आप 
चलनेवाला; ~चालक (वि०) खुद चलने या चलानेबाला 
(यंत्र); “चालन (पु०) स्वये चल पड़ना; “-चालन यंत्र 
(पु७) अपने आप चल पड़नेवाला यंत्र, “ चालित (बि०) 
॥ स्वतः चलनेवाली (तोप) 2 स्वतः चलनेवाला (यंत्र आदि); 
~ (वि०) अपने से उत्पन्न; “जन (पुर) = स्वकुल; 
~जन पक्षपात (१०) अपने लोगों के प्रति पक्षपात रखना; 
>जनी + हिं० (खो०) सखी, सहेली; --जन्मा 
(वि०)आप हो आप उत्पन्न “जात ] (पु०) पुत्र [| (वि०) 
अपने से उत्पन्न; --जाति | (खो०) अपनी जाति या वर्ग [[ 
(बि०) अपने वर्ग का; “जातीय (वि०) अपनी जाति या 
वर्ग का; ~आत्याभिमान (पु०) अपनी जाति का अहंकार; 
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स्वधिष्ठित 


~जित (वि) आत्म निग्रही, जितेंद्रियः --तेत्र (विर) 
आज़ाद, स्वाधीन: --तंत्रतता (स््रो>) स्वतेत्र होते का भाव, 
आजादी, स्वाधीनता: -तंत्रता प्राप्ति (रोऽ) आज़ादी पाना: 
--तेत्रता प्रिय (ति) स्वतंत्रता चाहने या पसंद करनेवाला; 

-तैत्रता प्रेयी (वि>) स्वतंत्रता मे प्रेम करनेवाला; --नंत्र 
वाक्यांश (१०) ऐसा पदवंध जो वाक्य के और पदबेधों से 
अलग हो: “सा (खो०) स्वामित्व, हक, अधिकार; “देश 
(पु०) अपना देश, मातृभूमि; --देशज (पुऽ) - स्वदेश 
बंधु, “-देश प्रत्यावर्तन (पु) अपने देश लोटना; --देश 
प्रत्यावर्तित (ति) अपने देश लौटा हुआ; --देश प्रेम 
(पु०) मातृभूमि के प्रति होनेवालो भवित या प्रेम; ~देश 
प्रेमी (वि०) स्वदेश से प्रेम करतेदाला; ~-देश बंधु (पु०) 
अपने देश के लोग; “देशी (वि०) आपने देश का 
(जैसे “स्वदेशी व्यापार, खदेशी माल); -देशीय (वि०) 
स्वदेश संबंधी; ~-धर्म (पुऽ) । अपना धर्म 2 अपना कर्तव्य; 
~धर्म त्याग (१०) । अपना धर्म छोड़ना 2 अपने धर्म को 
उपेक्षा; ~धर्म त्यागी (पुऽ) अपना धर्म त्याग करनेवाला; 
धर्म पत्नी (स््री)) अपनो फ्लो; --धर्म वर्ती (वि) 
आपने कर्तव्य में लगा रहनेवाला; --धर्मस्थ (बि>) अपने 
कर्तव्य में लगा हुआ; ~नाम (पु०) अपना नाम; ~नाम 
धन्य (सिऽ) जो अपने नाप के कारण धन्य हो; “नाश 
(पु) अपनी बर्बादी; --नियंत्रित (वि०) स्त्य पर नियंत्रण 
हुआ; -निर्णय (पुः) अपना फैसला; 
~~निर्णयाधिकार (पुऽ) अपने भविष्य के बारे यें स्वयं 
निर्णय करने का अधिकार; ~निर्मित (वि०) स्वये बनाया 
हुआ; “पक्ष (पुऽ) । अपना दल 2 अपना मत; ~पक्ष 
त्यागी (पु०) = स्वधर्म त्यागी; -पक्षीय (विऽ) स्वपक्ष 
का; “-प्रधान (बि०) स्वाधीन: ~प्रमितिक (विऽ) अपना 
काम खुद कलेवाला; --प्रशासन (पु०) - स्वराज्य; --बंधु 
(पुश) । अपने भाई 2 अपना मित्र; “-भाग्य (पुऽ) अपना 
भाग्य; “भाग्य निर्णय (प्‌ऽ) अपने भाग्य का फैसला; 
भाव (पु०) ।अपनो अवस्था 2 सहज प्रकृति, नेचर 
3 आदत, हैबिट; “-भाव गत (वि०) स्वभाव से संबंधित: 
~भावज (वि०) प्राकृतिक; ~भावतः, -भावतया 
(क्रिश वि०) प्राकृतिक रूप से; -- भाव बश (क्रिए वि०) 
स्वभाव के वश में; ~भाव सिद्ध (वि०) प्राकृतिक, सहज; 
“भाषा (स्री) मातृभाषा, >भूमि (सो?) । अपनो भूमि 
2 जन्मभूमि 3 स्वदेश; --मत (पुऽ)  अपनो राय 2 अपना 
धर्म; -मत्त त्यागी (वि०) अपना घर्म छोड़ देनेवाला; 
~मानिता (स््री०) अपने ऊपर मान करने का भाव; --रक्षा 
(सरी०) खुद की रक्षा; -क्षित (वि०) स्वयं रक्षा को गई; 
~रचित (वि०) खयं रचा हुआ; --रस (पु०) आत्पानंद: 
"रुचि (वि) अपनी इच्छा का; “-लक्षण (पु०) अपनी 
विशेषता, अपना गुण; --लिखित (वि०) खुद का लिखा 
हुआ; ~बंश्य (वि०) अपने कुल का; “वर्गीय (वि०) 
अपने वर्ग का; ~वश, -वश्य (क्रि० निश) अपने अधीन 
होकर; ~धासिनी (स्री०) पिता के घर रहनेवाली कन्या या 
स्त्री; “विनाश (पु०) अपनी बर्बादी, अपनी तबाही; 
“विवेक (१०) उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति; 
~शासन (पु) = ख्वराज्य “शासित (वि०) 


“संचालित (वि) स्व चालित: ~-संबेदन (पुः) अपना 
प्राप्त किया गया ज्ञान: “संवेद्य (विर) संवेदन योग्य: 
“समान (वि०) अपनी तरह का; “सम्मान (पु) आत्म 
सम्मान; ~हस्त (पृऽ) । अपना हाथ 2 हस्ताक्षर; --हस्त 
लेख (पुर) । अपने हाथ का लिखा हुआ लेख आटि 
2 हस्ताक्षर; --हस्त लेख (पृः) । अपने हाथ का लिखा 
हुआ लेख आदि 2 हस्ताक्षर: “हस्ताक्षर (पु) - खा; 
~हित | (वि०) अपने लाभ का || (पु?) अपना हित 

स्वक-]! सं& (वि) अपना, निजी [[ (पुः) । अपनी संपत्ति 
2 स्वजन 

स्वकीय-सं> (वि०) अपना, निजी 

स्वगतोविति--सं® (खी) - खकथन 

स्वच्छंद] सं> (वि) ] मनमाना 2 स्वइच्छानुकुल आचरण 
करनेवाला ][ (क्रि> वि) बिना किसी भय, विचार या 
संकोच के। ~चारी (वि) । स्वेच्छाचारी 2 मतरपौजो; 
"ता (खी०) खच्छेट होने का भाव; --ता बाद (पुर) = 
स्वच्छंदवाद; ~तावादी (वि) - ख़च्छंदबादी; ~ बाद 
(पुऽ) साहित्य में० भावात्मकता, रोमांसवाद; --बादी (प०) 
स्वच्छेंदवाद का समर्थक 

स्वच्छंदाचारिणी-सं' (सखौऽ) पुंश्चली, कुलटा, स्वचांद 
विचरण करनेवाली खी 

स्वच्छ-सं० (त्रि) साफ, निर्मल, पवित्र 2 उज्वल 3 शुद्ध 
.(जेसे-सवच्छ हवा) । --ता (स्वी०) । निर्मला, पवित्रता, 
सफ़ाई 2 उज्वलता 3 शुद्धता; ~ता कारक (विऽ) 
। सफाई करनेवाला 2 शुद्धताकारी; ~मणि (पु०) स्फटिक, 
बिल्लोर 


स्वत: -सं० (क्रि वि) आप से आप, अपने आप, आप ही, 
स्वयं। ~चालित (विऽ) स्वये चलने या चलानेबाला: 
~ प्रपाण, >सिद्ध (वि०) आप ही आप सिद्ध, स्वयं 
प्रत्यक्ष; “-स्फूर्त (वि०) अपने आप मन में उठनेवाला 

स्वतोविरोध-संऽ (पुऽ) स्वयं ही अपना विरोध करना, आप ही 
आप अपना विरोध 

स्वतोविरोधी-सं० (विण) आप हो अपना विरोध करनेवाला 

स्वत्व-सं० (पु०) अपना भाव, अपनापन 2 अधिकार, 
स्वामित्व। “-त्याग (पुऽ) अपना अधिकार छोडया; ~धारी 
(१०) - स्वत्वाधिकारो; “शुल्क (पुऽ) स्वत्व का उपयोग 
किए जाने पर मिलनेकाला शुल्क, रायल्टो, “- हस्तांतरण 
(पुऽ) संपत्ति आदि का अधिकार दूसरों को देना या उसके 
नाम लिखता 

स्वत्वाधिकार-सं> (पु०) स्वत्व रूप में होनेवाला अधिकार 

स्वत्वाथिकारी--सं० (पुऽ) स्वामी, मालिक 

स्वदन-सं० (पु०) आस्वादन, खाना 

स्वदित-सं> (वि०) चखा हुआ, खाया हुआ 

स्वदेशागमन-संत (पु०) अपने देश आना 

स्वदेशागामी-सं० (पु०) अपने देश जानेवाला 

स्वदेशानुरागी-सं० (पु०) = स्वदेश प्रेमी 

स्वदेशाभिमान-सं० (पु०) अपने देश का अभिमान 

स्वदेशार्पण-सं० (यु०) = स्वदेश प्रतिप्रेषण 

स्वधिष्ठित-सं० (वि०) ! ठहर या रहने के लिए उपयुक्त 
2 अच्छी तरह सिखलाया हुआ या सधाया हुआ 


स्क्धीत 
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स्वरांत 


स्वथीत-सं/ (वि०) अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ 

स्वन-सं० (पु०) शब्द, ध्वनि, आवाज़ । --ग्राम (पु०) ध्वनि 
समूह, सवर्गिम;ः “-गरामिक (वि) स्वनिप संबंधी 

स्वनामथन्य-(वि०) जो अपने नाम से थ्य हो 

ख़निक-सं० (विश) शब्द करनेवाला 

ख़नित-सं० (विऽ) ध्वनित, शब्दित 

खनिम-सं० (पुऽ) - स्वनप्राम 

स्वनिपात्मक-सं> (वि०) > स्वनग्रामिक 

स्पनीय-सं (विश) निद्रा योग्य 

स्वप्न-सं० (पु०) ! अर्ध सुप्तावस्था में जाग्रत्‌ मन का व्यापार 
विशेष, सपना, ख्वाब 2 मन हो मन की जानेवाली कल्पना 
(जैसे-अभिनेता बनने का स्वप्न देखना, रईस बनने का 
खण) । “कर (वि०) निद्रा लानेवाला; ~गतं (बि०) 
खण में आया हुआ (जैसे-खप्न गत बिचार); “-गृह (पु०) 
सोने का कमग; ~ज्ञान (पु०) स्वप्न में होनेबाली अनुभूति; 
=दर्शन (पुऽ) स्वप्न में देखना; ~-दर्शी (बि०) । स्वप्न 
देखनेबाला 2 स्वप्न दर्शन करनेवाला 3 मन ही मन बड़ी-बड़ी 
कल्पना. करनेवाला; ~दोष (पु०) चि० निद्रावस्था में 
शृंगारिक स्वप्न देखने पर बोर्यपात होना; -परीक्षा (स्त्री०) 
= खण ज्ञान; ~-राज्य (पु०) काल्पनिक लोक; “-लब्ध 
(बिथ) खप में प्राप्त, स्वप में दृष्ट; ~लोक (पु०) = 
सण राज्य; ~षिपर्यय (पु०) । सोने का समय उलट देना 
2 खण में घटित होनेबाला; “-वृत्त (वि०) = स्वप्न लब्ध; 
सृष्टि (खी०) खप्न का निर्माण, स्वप्न रचना 

ख़णम्य-सं० (वि०) स्वप्नयुक्त 

सपवत्‌-सं० (वि०) स्वप्न की तरह 

स्वनांत-सं० (पु०) । निद्रा या स्वप्न की अवस्था 2 स्वप्न का 
अंत 


ख़णालु-सं० (वि०) निद्रालु 

खणावस्था-सं० (स्त्रौ०) स्वप्न देखने की अवस्था 

खजाविष्ट-सं० (वि०) = स्वप्नगत 

ख़प्नि-सं० (बि) । स्वप्न रूप में होनेवाला 2 स्वप्न के 
समान 3 सुप्त (जैसे-स्वप्निल भाव) 

स्वये-सं० (क्रि० वि०) अपने आप, खुद। “-कृत (वि०) 
अपना किया हुआ 2 प्राकृतिक; ~चल (वि०) स्वचल; 
"चालन (१०) = स्वचालन; --चालित (वि०) = 
स्वचालित; “दूत (१०) खुद हो अपना दूतत्व करनेवाला 
नायक; “>दूती (स््री०) स्वयं अपना दूतत्व करनेवाली 
नायिका; --पतित (वि०) आप ही आप गिरा हुआ; ~पाक 
. (पु०) स्वथं भोजन बनाना; ~पाकी (वि०) स्ये भोजन 
बनानेवाला; “-पाठ (पु०) मूल पाठ; --प्रकाश (वि०) 
स्वये प्रकाशित होनेवाला; ~्ज्ब्लित (वि०) स्वयं 
जलनेबाला; ~श्रमाण (वि०) = स्वयं सिद्ध; “प्रेरणा 
(खी०) = ख्य्रेरणा; ~भर (वि०) स्वयं ही रिक्त स्थान 
भरनेबाला (पिस्तौल या बंदूक); भू ] (वि०) खयं ही 
उत्पत्र ही (पु) । ब्रह्मा 2 विष्णु 3 शिव; ~र (पु) 
7 खयं पति को चुन लेना 2 स्वयं पति चुनाव का समारोह, पति 
चयन संबंधी उत्स; “-वरा (खी०) पति का खयं बरँग 
करनेवाली कऱ्या; “-चश (वि०) स्वाधीनः “वह (वि०) 
+ स्वयं चलनेवाला (यंत्रादि) 2 खये को धारण करनेवाला; 


>-बादि दोष (पु०) न्यायालय में झुठी बात दुहराने का 
अपराध; ~वादी (वि०) जिरह में झडी बात दुहयनेवाला; 
~शिक्षक (पु०) बिना अध्यापक के शिक्षा देनेवाली पुस्तक; 
¬ सिद्ध (विश) ॥ जिसके लिए प्रमाण आवश्यकत न हो 
2 सर्वमान्य (जैसे-स्वयं सिद्ध विचारधारा); “सिद्धि 
(स्रो०) । सर्वमान्य सिद्धांत 2 विना प्रमाण सिद्ध होनेवाली 
बात; सेवक (पु) खेच्छा से काम करनेवाला; “सेवा 
(खी०) ॥ अपना काम स्वयं करना 2 अंतः प्रेरणा से दूसरों की 
को जानेक्राली सेवा; ~सेबिका (स्त्रीश) महिला स्वयं सेवक; 
~सेवी (पु०) - स्ववं सेवकः ~-स्फूर्त (विश) अपने आप 
मन में उठनेवाला; “-स्फूर्ति (स्वी) अपने आप मन में 
उठना 
स्वयमागत-सं० (वि०) आप से आप आया हुआ 
स्वयमेव-सं० (क्रिश वि०) खुद हो, अपने आप 
स्वर-सं० (पु०) । आवाज़ 2 कंठध्वनि 3 व्या वगैर किसी 
वर्ण को सहायता से उच्चारण होनेवालीं वर्णात्मक ध्वनि या 
शब्द (जैसे-अ, आ, इ, ई. उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ औ) 
4 संगीत में षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और 
निषाद सुसं में से प्रत्येक सुर 5 बेद पाठ में होनेवाले शब्दों का 
उतार-चढ़ाव 6 खर्रटा। --अनुरूपता (स्री) = स्वर 
संगति; --प्राप (पु०) संगीत में `सा' से 'नि' तक के सातों 
स्रों का समूह, सप्तक; ~तत्री (र््री०) स्वर सूत्र; „दीर्घता 
(सो) स्वर के उच्चारण को लंबा करने की स्थिति; ~नादी 
(५०) मुँह से फूँककर बजाने का बाजा; “-परिवर्तन (पु०) 
स्वर का परिवर्तन; ~पात (पु०) शब्दोच्यारण में किसी वर्ण 
पर रुकना; ~श्रधान (वि०) जिसमें केवल स्वर की प्रधानता 
हो; ~भंग (पु०) ) उच्चारण में होनेबाली जाधा या अस्पष्टता 
2 आवाज़ या गल्म बैठना 3 हर्ष, भय, क्रोध, मद आदि के 
कारण गला भर आना अधवा मुँह से ऊटपटांग निकलना; 
~भंगी (पु०) स्वर भंग का रोगी, “-भक्ति (खी०) 
संयुक्त व्यंजन के बीच में स्वर छाने की घटना (जैसे-धर्म से 
धरम); “भेद (पु०) + स्वर भंग; --मात्रा (खी०) 
उच्चारण की मात्रा; “यंत्र (पुऽ) गले से स्वर उच्चारित 
होनेवाला एक अक्यच; --यंत्र मुख (पु०) टेटुए 
का मुँह; ~रचना (खो०) स्वर की बनावट; “-लूहरी 
(सोऽ) स्वर तरंग; -“लिपि (रूरी०) संगौत के स्वरों को 
लिखने की रोति; “लेख (पु०) संगीत में गीत, तान, राग, 
लय आदि में आनेबाले स्वरों का क्रमबद्ध लेख; --लोप 
(पु०) खर का लुप्त हो जाना (जैसे-'नरक' को लोग 'नर्क' 
बोलते रहते हैं); ~~बाही (पु०) स्वर उत्पन्न करनेवाला बाजा 
या बाजों का समूह; ~-विप्रकर्ष (पु०) = स्वरागम; 
~शारक्न (पु०) = स्वानिकी; ~-शार्री (पु०) = स्वर 
विज्ञानी; --संक्रप (पु०) स्तरों का उतार और चढ़ाब; 
“संधि (स्री०) स्वरों का मेल; ~सेयोग (पु०) एक से 
अधिक स्वरों का जुड़ना (जैसे-भाई, लाओ, कीजिए में); 
~सप्तक (पु०) = स्वर ग्रामः ~सहित (वि०) सुर के 
साथ, सस्वर; --सांमजस्य (पु०) = स्वर संगम 
स्वरांकन-सं० (पु०) = स्वर लिपि 
स्वरांत-सं० (वि०) जिसके अंत में स्व हो (जैसे- 
संघ्या, रोटी) 


स्वरांतर 


862 


स्वाक्षरित 


स्व॒रांतर-सं० (पुर) दो स्वरों के उच्चारण के बीच का अंतर या 
विशम 

स्वरागम-सं० (पुऽ) शब्द के बोच में नए स्वर का आ जाना 

स्वराघात-सं० (पु०) शन्दोच्चारण में किसी व्यंजन या स्वर पर 
अभिक ज़ोर देना । - हीन (विऽ) व्याऽ जिस पर खराघात न 
ह 

स्वराघाताम्र-संत - स्वग्घात पूर्व 

स्वराघातित-सं* (ति) स्वराघात किया हुआ 

स्वराज-सं० « हिं. (पु७) स्वराज्य 

स्वराजी-सं० / हि” (वि०) स्वराज संबंधी 

स्वराज्य-सं० (१०) अपना राज्ये या देश 

स्वराष्ट्र-सं2 (व) अपने राज या देश का। --मंत्रालय 
(पु०) गृह मंत्रालय; “-मंत्री (पु०) गृह मंत्री; “विभाग 
(पु०) गृह मंत्री का डिपार्टमेंट 

स्वरित-[ संत (वि०) । स्वर युक्त 2 ध्वनित 3 उच्चरित ]} 
(पु०) व्याल मध्यम भाव या सम भाव से स्वरों का होनेवाला 
उच्चारण 

स्वरूप-] सं० (पु०) } अपनी आकृति 2 अपनी विशेषता, 
स्वभाव 3 प्रकार ]| (बि>) ॥ अपनी विशेषता से युक्‍त 
2 समान, तुल्य 3 सुंदर, मनोहर ]]| (अ०) तौर पर या रूप 
में। “-ता (स्त्री5) स्वरूप होने का भाव; “संबंध (पु०) 
अनुरूपता के आधार पर स्थापित संबंध 

स्वरूपबान्‌-सं० (विऽ) खरूपबाला 

स्वरूपाभास-सं० (पु०) अभाव में स्वरूप का आभास होना 

स्वरूपी-सं (वि०) । प्राकृतिक रूप मे होनेवाला 2 मूर्तिमाने 
3 समरूप 

स्वैक्य-सं० (पुः) - स्वर संगति 

स्वरोद-(पु०) - सरोद 

स्वर्ग-सं० (पु०) ॥ देवलोक 2 आकाश । ~क्काम (बि०) 
स्वर्ग की अभिलाषा करनेबाला; ~गत (वि०) स्वर्ग गया 
हुआ, मृत; ~गति (स्त्री०), ““गंघन (पु०) स्वर्ग की यात्रा 
करना, मरण; >गाप्ती (वि०) - स्वर्गगत; --तरु (पुऽ) 
कल्पवृक्ष, --धेनु (स्रीऽ) कामधेनुः “नदी (खी०) 
आकाशगंगा; --पति (पुल) इंद्र; “पुरी (स्त्रे०) 
अमरावती; “लोक (पुऽ) देवलोक; ~वधू (स्रो०) 
अप्सरा; ~वास (१०) मृत्यु (जैसे-कल गुरुजी का स्वर्गवास 
हो गया); “-वासी (वि०) स्वर्गोय; --सत्री (स्टी०) + स्वर्ग 
वधू; ~स्थ (वि०) - स्वर्गीय 

स्वर्गामी-सं० (वि०) = स्वर्गगत 

स्वर्गारोहण -सं० (पु०) । स्वर्ग गमन, मरण 2 स्वर्ग की ओर 
आरोहण 

स्वर्गावास-सं० (पु०) = स्वर्गवास 

स्वर्गिक-सं० (विण) = स्वगीय 

स्वर्गी-सं० (वि०) । स्वर्ग संबंधी 2 स्वर्ग को प्राप्त, मृत 3 स्वर्ग 
को जानेवाला 

स्वगीय--सं० (विर) 
4 स्वर्गवासी, मृत 

स्वर्ण-सं० (पु०) 7 सोना नामक धातु, कनक 2 सोने की मुद्रा । 
"नकार (पु०) सुनार “कारी (खी०) = सुनारी; 
“जयंती (खी०) पचासवें वर्ष मनाया जानेवाला उत्सव; 


स्वर्ग का 2 अलौकिक 3 दिव्य 


“निधि (स्त्री०) स्वर्ण कोष; --नियंत्रण (पु०) सोने का 
कंट्रोल; “-पत्र (पु) सोने का पत्तः; --पदक {पु०) सोने 
का तया या मेडल; “-भंडार * हिं (पु०) = स्वर्ण कोष; 
मंडित (वि०) सोने से सजाया हुआ; ~-मान (प०) सोने 
का स्ँडर्ड; -मुद्र! (स्वी०) सोने का सिक्का; ~-युग (५०) 
सुख सर्मुद्धि का समय; --राजित (त्रि ) स्वर्ण मंडित 

स्वर्णमय~सं० (वि) सोने का 

स्वर्णाक्षर~सं० (पुऽ) सोने के अक्षर, सुनहरी अक्षर 

स्वर्णाभ-सं० (वि) सोने की आधावाल, सुनहला 

स्वर्णिम-सं० (वि) । सुनहला 2 स्वर्ण का 

स्वल्प-सं० (वि०) बहुत थो, बहुत कम, अत्यल्प 2 बहुत 
छोटा 3 संक्षिप्त 4 तुच्छ । “-निद्रा (खो) बहुत थोड़ी नोंद; 
"अल (वि०) कमजोर, दुर्बल; ~-भाषी (बि०) कप 
बोलनेवालो, मितभाषी; “-व्यक्ति तंत्र (पऽ) थोड़े से 
व्यक्तियों की शासन व्यवस्था; ~व्यय | (जि०) कृपण [| 
(पु०) बहुत कम खर्च; ~व्ययी (वि०) कप खर्च 
करनेवाला; --स्मृति (स््री०) थोड़ो सी याद 

स्वल्पांतर-सं० (वि) बहुत कम अंतरबाला 

स्वल्पाहार-सं० (पुऽ) अल्पाहार, ब्रेकफास्ट 

स्वल्पायु--सं० (वि>) बहुत कम उप्र का, अल्पजीवी 

स्वल्पाहारी--सं० (त्रिश) कम खानेवाला 

स (विश) । अत्येत अल्प, बहुत ही कम 2 बहुत ही 

ग 

स्वस्ति--] सं० (स्री) । कल्याण, मंगल 2 सुख ]| (अ०) 
। शुभ हो 2 भला हो 3 मान्य है, ठीक है। ~कृत (वि०) 
कल्याणकारी, मंगलकारी; --मती (वि०/स्रीo) - 
स्वस्तिमान्‌; ~वाचन (पु०) मंगल पाठ 

स्वस्तिक-सं० (पु०) । चारणों का एक प्रकार 2 शरीर या 
पदार्थ पर लगाया जानेवाला एक मंगल चिह्न, सथिया 
(जैसे- पुत) 3 चौरठे से बना एक त्रभुजाकार चित्र 4 साँप के 
फत पर की रेखा 5त्रिभुजाकार मुकुटमणि 

स्वास्तिका-सं० (स्री०) चमेली 

स्वस्तिमान्‌-सं० (वि०) सुखी, सौधाग्ययुक्त 

स्वस्तत्यन-सं० (पु०) एक तरह का मंगलदायक धार्मिक कृत्य 

स्वस्थ-सं० (वि०) ॥ नोरोग, तंदरुस्त 2 शांत (जैसे-स्वस्थ 
मन) 3 संतुष्ट 4 सुखी (जैसे-स्वस्थ जीवन) 5 आत्म निर्भा 
6 निर्दोष 7 स्वाधीन 8 स्वाभाविक अवस्थावाला। --चित्त 
(वि०) शांत मनवाला; --ता (स्त्रो) स्वस्थ होने का भाव, 
>-प्रज्ञ (वि०) जिसकी बुद्धि स्थिर हो 

स्वॉग-(पु०) 3 भेस, रूप (जैसे-स्वाँग बनाना) 2 नकल 
उ तमाशा या मज़ाक का खेल 

स्वॉगी-(वि०) ।॥ स्वांग करनेवाला 2 रूप धारण करनेवाला 

स्वांगीकरण-सं० (पु०) । आत्मीकरण 2 पूर्णतः अपने आए में 
मिला लेना 

स्वांगीकृत--सं० (वि०) अपने आप में मिलाया हुआ 

स्वातःसुखाय-सं० (अ०) अपनी आत्मा के सुख के लिए 

स्वाक्षर-सं० (पु०) । हस्ताक्षर, दस्तखत 2 खुद लिखे गए 

“अक्षर 3 अपने हाथ से लिखा गया छोटा लेख 

स्वाक्षरित-सं० (वि०) । हस्ताक्षर किया हुआ, साइड २ खुद 
लिखा हुआ (जैसे-स्वाक्षरित पत्र) 


स्वागत 863 


स्वायत्त 


स्वागत-सं> (पु०) ! अभ्यर्थना, रिसेप्शन 2 यथा अवसर पर 
पूछ जानेवाला कुशल मंगल 3 प्रहण या मान्य करने का भाव 
(जैसे-यैं आपके इन विचारों का स्वागत करता हूँ)। --कक्ष 
(पु०) स्वागत का कमरा, रिसेप्शन रूम; “कर्ता (पु०) 
स्वागत करनेवाला; --कारिणी (वि०) स्वागत करनेवाली 
(जैसे-ख्ागत कारिणी सभा); --कारी (वि०) स्वागत 
करेवाला; ~-तोरण, --द्वार (पु०) स्वागत के लिए बनाया 
गया सजावटी द्वार; ~भाषण (पु०) = स्वागत अभिभाषण; 
“वचन (पु०) स्वागत में कहे गए कचन; ~समारोह 
(पुऽ) स्वागत संबंधी उत्सव; ~-समिति (स्मो०) स्वागत 
करनेवाली सभा या संस्था 

स्वागताध्यक्ष-सं० (पु०) स्वाशत समिति का प्रधान 

स्वागतिक-सं० (वि०) स्वागत करनेवाला 

स्वागतिका-सं० (स्यो०) । स्वागत करनेवाल्दी गृहस्वामिनो 
2 विमान परिचारिका 

स्वागती-सं० (पु०) स्वागत करनेवात्ता 

स्वाप्रह--सं० (१०) ) अपने संबंध में होनेत्राला आग्रह 
2 स्वयायता, अधिकार, शक्ति से संबंधित आग्रह 
स्वाजीव, स्वांजीव्य-सं० (वि०) जोबिका के लिए जहाँ साधन 
उपलब्ध हो 

स्वातंत्य-सं० (पु०) = स्वनेत्रता | “-प्रिय (वि) = स्वतंत्रता 
प्रिय; “-प्रियता (खो०) खततंत्रता प्रिय होने का भाव; 
"प्रेमी (वि०) स्वतंत्रता प्रेमी; --युद्ध (पु०) स्वतंत्रता 
की लड़ाई; ~संग्राप, ~-समर (पु०) आजादी की लड़ाई 

स्वातंत्र्योत्तर-सं० (वि०) स्वतंत्रता के बाद का 

स्वाति-सं० (स्वरी6) एक नक्षत्र विशेष 

स्थातिपथ-सं० (पु०) आकाश गंगा 

स्वाद-सं० (पु०) । रसेंद्रिय से प्राप्त अनुभव, जायका. 
(जेसे-नींबू का स्वाद) 2 मज़ा, लज्जत सुख (जैसे-उसे निंदा 
करने में बड़ा स्वाद मिलता है) । “लिप्सा (स्वी) स्वाद 
लेने की इच्छा 

स्वादक-सं० (पुऽ) स्वाद लेनेव्राला 

स्वादन-सं० (पुं०) ) स्वाद लेना 2 आनंद लेनेवात्या 

स्वादनीय-सं० (खि०) स्वाद के योग्य, 

स्वादित-सं० (वि०) । स्वाद लिया हुआ 2 प्रसत्र किया हुआ 
स्वादिमा-सं० (सी) । सुख्वादुता 2 माधुर्य 
स्वादिष्ट, स्वादिष्ठ-सं० (वि०) अत्येत जायकेटार, 
स्वादवाला 

स्वादी-सं० (वि०) ) स्वाद लेनेवाला 2 रसिक 
स्वादीला-सं० + हि. (ति) स्वादिष्ट 

स्वादु-सं० (वि०) । स्वादयुक्त, ज़ायकेदार 2 रुचिकर 3 मधुर, 
मीठा 4 सुंदर 

स्वार्देंद्रिय -सं० (खरी) स्वाद का ज्ञान करानेवाल्ठी इंद्रिय 

स्वादेशिक-सं० (वि०) - स्वदेशो 

स्वाद्य-सं० {वि०) - स्वाटनौय 

स्वाधिकार-सं० (पु०) ॥ अपना अधिकार 2 अपना कर्तव्य 

स्वाधिपत्य-संत (पु०) परम स्वतंत्र रहने की अवस्था 


बहुत 


स्वाधीन--सं० (ति) . ख्वतंत्र। “चला (पुत) स्वतेत्र 
विचारोंवाला व्यक्ति; --ता (ख्त्री०) स्वतेजता; --ता प्रेपी 
(बि०) स्वतंत्रता प्रेमी; - संग्राम (पु०) - स्वातेत्र्य संग्राम: 


“तिका (खी०) नायिका जिसका पति उसके अपने वश में 


हो 

स्वाधीनो्तर-सं० (वि०) = खतंत्योत्त : 

स्वाधीनी-सं० » हिं० (वि०) = स्वतंत्रता । ~-करण (पु०) 
आज़ाद कर देना 

स्वाष्याय-सं० (पु०) । वेदाध्ययन २ विषय का अनुशीलन या 
अध्ययन 

स्वान-सं० (पु०) आवाज़, शब्द 

स्वानिकी-सं० (स्थी०) स्वन विज्ञान 

स्वानुभव-सं० (१०) स्वंय प्राण किया गया अनुभव 

स्वानुभूत-सं० (वि०) स्वये अनुभव किया हुआ 

स्वानुभूति-सं० (सी०) अपना अनुभव 

स्वानुरूप--सं० (वि०) । अपने अनुरूप 2 सहज. स्वाभात्रिक 

स्वाप-सं० (पु०) । नोंद, निद्रा 2 स्वप्न 3 अज्ञान 

स्वापक-सं० (वि०) नींद लानेवालो 

स्वापन-! सं (पु०) मुलाना || (वि०) निद्राकारक 

स्वापराध-सं० (१०) अपने प्रति किया गया अपराध 

स्वापी-सं० (विश) = स्वापक 

स्वाप्त-सं” (रिऽ) स्वयं प्राप्त 

स्वाप्न--सं० (विऽ) स्वप्न मंबंधो, स्वप्न का 

स्वाभाव-सं० (१०) अपना अनस्तित्व 

स्वाधावतया-सं> (क्रिश वि०) स्वाभाविक रूप से 

स्थाभाविक--मं० (वि) । प्राकृतिक, नेचुरल 2 पैदायशी 
(जंसे-स्वाभाविक लक्षण) । ~ता (खी) स्वाभाविक होने 
का भाव 

स्वाभाविकतः, स्वाभाविकतया. 
स्वाभाविक रूप से 

स्वाभाविकेतर-सं> (वि) अप्राकृतिक 

स्वाभिमत-सं० (पुऽ) अपनी रय 

स्वाधियान-सं० (पुऽ) आत्म सम्मान आत्म गौरव 

स्वाभिमानी संश - हिऽ (व्रिऽ। स्वाभिमानबरात्य 

3 प्रभुत्व. मालिकपन 2 गज़स्व। ` 


(किए वि) 


(पुः) 


स्वामिनी -सं० (स्त्री) सालिकिन 

स्वामिभकत--संऽ ( मान्प्कि की भक्ति करनेवाला 

स्वासिभक्ति-सं० (ख््री०) मालिक के प्रति निष्ठा 

स्वामिवात्सल्य-सं¬ (पुऽ) मालिक के प्रति प्रम 

स्वामिसेबा-सं खो) मालिक को सेवा 

स्वामिस्वे-सं" (पु०) । बस्तु के स्वामी को अधिकूप से 
मिळनेवाला धन 2 स्वत्व शुल्क 

स्वामीस” (पुऽ) 7 पॉलिक 2 घर का प्रधान व्यक्ति, गृह 
स्वामी 3 पति, शौहर 4 साधु, संन्यासी 5 ईश्वर, प्रभु। ~द्रोह 
(पुऽ) स्वामी का अनिष्टः ~-्रोही (त्रिऽ) स्वामी का अनिष्ट 
चाहनेबात्य: --विहीन (वि०) अनाथ, बिना माल्टिक का 

स्वाम्नाय-सं (त्रिः) परंपरागत 

स्वाम्य-सं> (पुऽ) स्वामी होते का भात 

स्वायक्त-सं० (वि०) ॥ जिसे स्थानीय स्वशासन का अधिकार 
प्राप्त हो 2 जिस पर अपना अधिकार हो। “ता (स्त्री) 
स्थानीय स्वशासन का अधिकारी: शासन (पृ०) 
॥ स्थानिक शासन 2 लोक प्रतिनिधियों दरारा परिचास्दित शासन: 


स्वैर 
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~ शाशी (वि०) स्वयं शासनाधिकार प्राप्त 

स्वार-सं० (वि०) स्वर संबंधी. स्वर का 

स्वारथ-सं> (वि) सफल. सिद्ध. सार्थक 

स्वारसिक-सं> (विर) । रसयुक्त. माधुर्यमय 2 प्राकृतिक, 
स्वाभाविक 

स्वारस्य-संऽ (पुऽ) । सरसता. रसोलापन 2 आंद. मज़ा 
3 स्वाभाविकता 

स्वाराज्य-सं० (पुऽ) स्वाधोन राज्य 

स्वारूप्य-सं+ (पुऽ) स्वरूपता 

स्वार्जित-सं> (वि) स्वयं अर्जित किया हुआ 

स्वार्थ--सं (पुः) । अपना मंतलब 2 अपना हित साधने की 
उग्र भावना 3 अपना बाच्यार्थ। --ता (सोऽ) स्वार्थ भाव. 
स्वार्थपरता. खुदग़रज़ी; “त्याग (पुऽ) ) स्वार्थ का त्याग 
2 आलत्याग; --त्यागी (विऽ) स्वार्थ का त्याग करनेवाला; 
“पंडित (पुऽ) स्वार्थ साधन में चतुर: “परता (स्त्री) 
सार्था, खुदगरजो: --परायण (वि) स्वार्थ सिद्धि में हो रत 
रहनेबाला, ~प्रेरित (वि>) अपने मतलब से प्ररणा प्राप्त; 
जलिप्सा (स्वरी5) स्वार्थ साधन की लालसा: “लिप्सु 
(बिउ) स्वार्थ साधन हेतु लालायित रहनेवाला: ~लोलुप 
(वि०) स्वार्थ का लोभो; -वृत्ति (सोऽ) - खार्थवाद; 
~संघर्ष (पु) स्वार्थो का टकराव; ~संपादन (पुऽ) - 
स्वार्थ साधनः ~साधक (वि>) अपना मतलब 
निकानेबाला; ““साधन (पुऽ) अपना मतलब निकालना; 
“साधना, “सिद्धि (स्त्री?) प्रयोजन की पूर्ति. काम 
निकालना 

स्वार्थाध--संऽ (विऽ) स्वार्थ साधन भें अंधा रहनेचाला 

स्वार्थिक-संत (वि) ! ख्वार्थ से संबधित 2 जिससे काम 
मिद्ध हो 3 लाभदायक 

स्वार्थी सं (विऽ) । स्वार्थ की सिद्धि चाहनेवाला 2 खुदगरज 

स्वालक्ष्य--सं” (विण) सरलता से पहचाना जाने योग्य 

स्वावमानना--सं० (सोऽ) आतमभर्त्सना 

स्वाबलंबन-सं. (पु?) अपना भरोसा करना 

स्वाबलेबी-सं> (विञ) । खावलंबन भावना से युक्त 
२ आतमनिर्भर 

स्वाश्रय-संऽ (पु०) -. स्वावलंबन 

स्वाश्रित-सं> (बि०) = स्वावलंबी 

स्वास्थ्य-सं० (पुऽ) । नीरोगता. आरोग्य 2 चित्त का शांत 
होना । “कर (वि) । आरोग्य वर्धक 2 स्वास्थ्य प्रदान 
करनेवाला; “केंद्र (पु०) स्वास्थ्य स्थल; ~गृह, --घर 
+ हिं० (पु) आरोग्यशाला; ~दायक (वि०) 
स्वास्थ्यकर; “निवास (पु) - स्वास्थ्य गृह; --अद 
(वि) - स्वास्थ्यकर; --प्रभाण पत्र (पुऽ) स्वस्थ होने का 
सर्टिफिकेट: --बुलेटिन * अं” (पुऽ) आरोग्यता संबंधी 
विवरणिका; ““लाभ (पु०) स्वास्थ्य पाना, नीरोग होना; 
~चर्द्धक (वि०) स्वास्थ्य दद्ानेवाला, स्वास्थ्य कारक; 
“विज्ञान (पु०) - स्वास्थिकी; “विभाग (पु०) स्वास्थ्य 
की रक्षा का प्रबंध करनेबाला विभाग: “शाला (सर?) - 
स्वस्थ्य गृह; --संहारक (नि०) स्वास्थ्य क! नाश करनेवाला; 
“हानि (वि०) स्वास्थ्य का गिर जाना 

स्वास्थिकी-सं० (खो०) स्वास्थ्य रक्षण संबधी नियमों सिद्धातो, 


उपायों आदि का विवेचन करनेवाल्य शास्त्र 

स्वाहा-] सं? (क्रि3 विऽ) हविर्दान के समय उच्चारण किया 
जानेवाला एक शब्द ][ (जिर) । जो जलकर नष्ट हो गया हो 
२ पूर्णत: विनष्ट 

स्वाहार-सं» (पुऽ) अच्छा खाद्य पदार्थ ]| (बि>) आसानी से 
आप्त होतेवाला 

स्विच-अं” (पु) (बिजली का) बटन 

स्विदित-सं> (विर) । जिसे पसीना निकला हो 2 पिघला यो 
पिघलाया हुआ 

स्विज्न-सं> (बिऽ) । पसोने से भरा हुआ 2 सोझा हुआ 

स्वीकरण-सं> (पुऽ) । अपनाना 2 मानना 

स्वीकरणीय-सं> (विऽ) स्वीकार करने योग्य 

स्वीकर्ता-सं० (किऽ) स्वीकार करनेवाला 

स्वोकार-सं> (वि>) अंगोकार सहमति 

स्वीकारात्पक सं» (वि+) । स्वीकार संबंधों ? जिससे बात 
को पुष्टि को गई हो. अफ़र्पेटिव 

स्वीकारार्थ-सं> (विऽ) स्वोकार करने के लिए 

स्वीकारोक्ति-सं> (स्त्रो») । अपराध स्वीकार करने से 
संबंधित कथन या. बयान 2 दोष, पाप आदि को स्वीकृति, 


कर्फेशन 

स्वीकार्य-सं (विऽ) स्वोकार करने योग्य 

स्वीकृत--सं० (विऽ) । स्वोकार किया हुआ 2 मान्यता भ्रात 

स्वीकृति-सं> (खोल) । स्वीकार, मजूरी 2 मान लेना 
3 अपनाना । ¬सूचक (विऽ) स्वीकृति की सूचना देनेवाला 

स्वीय-सं० (विऽ) - स्वकीय 

स्वीयत्व-सं> (पुऽ) अपना होने का भाव, अपनत्व 

स्वेच्छथा-सं> (क्रिश वि") स्वेन्छापूर्वक 

स्वेच्छा-सं> (सोऽ) अपनी इच्छा । -तेत्र (पुऽ) निरंकुश 
शासन; --ूर्ण (१०) अपने मन का; “सैनिक (पुर) 
अवैतनिक सिपाही 

स्के्छाचार -सं« (पुऽ) मनमाना आचरण 

स्के्ाचारिणी-सं (स्रीऽ) व्यभिचारिणी, कुलटा 

स्ेच्छाचारिता-सः+ (सोऽ) निरंकुशता. पनमानी करना 

स्वेच्छाचारी--संऽ (विऽ)  मनमाना आचरण करनेवाला, 
निरेकुश 2 नियम, कानून को न मानतेवाला 3 यथेच्छाचारी 

स्केच्छानुसार--सं० (क्रि, विऽ) अपनी इच्छा के अनुसार 

स्वेच्छित-सं> (विऽ) मन चाहा। (जैसे-स्वेच्छित सहयोग) 

स्वेद-सं० (पुऽ) पसीना । “कण (पुऽ) पसीने की बुद; 
~गथि (खो०) पसीने की गिल्टी; “बिंदु (पुऽ) खेद 
कण 

स्वेदक-सं० (वि०) पसीना लानेवाला 

स्वेदन-सं> (पु) ] पसीना निकलना 
(जैसे-खेदन की औषधि) 

स्वेदायन--सं (पु०) रोय कूप, रोम छिद्र 

स्वेदित-सं" (वि०) । पसीने से युक्त 2 बफार दिया हुआ 

स्वेदी-सं० (वि०)  खेट युक्त 2 पसीना लानेबाला 

स्वैच्छिक-सं (वि०) निजी इच्छा के अनुसार होनेवाला या 
निजी इच्छ से संबंधित 

स्वैर-सं> (वि०) ) मनपाना काम करनेवाला २ पनया, 
यथेव्छा! “चार (पु०) मनमाना आचरण, खेच्छाचाए; 


2 पसीना लाना 


स्वैराचार 


865 


~चारिणी (स्वी?)  मनमाना काम करनेवाली रे | 
2 व्यभिचारिणी स्री; --चारिता (स्री०) । स्वेच्छाचार 
2 खैरचार; “-चारी (वि०) ) स्वेच्छत्वारी 2 खैर; - तत्र 
(पु०) निरकुंशता; “-वर्ती (वि०) इच्छनुसार काम 
करनेवाला;  “-वृत्त (वि०) = स्वैर, स्वेच्छाचारी 

स्वैराखार-सं० (पु०) स्वेच्छाचार, खैरचार 

स्वैराखारी-सं० (वि०) स्वेच्छाचारी, खैर 

स्वैरिणी-सं० (स्री०) व्यभिचारिणी खरी, पुंश्चली 

स्वैरिता-सं० .(स्त्री०) स्वैर होने का भाव 

स्वैरी-सं० (पु०) ? मनमाना आचरण करनेवाला 2 दुराचारी, 
बदचलन 3 व्यभिचारी म 

स्वोपार्जित-सं० (वि०)  खार्जित 


हैक-(स्रो०) = हॉक 


हँकडुना-(अ० क्रि०) ) हुँकारणा 2 ज़ोर से चिल्लाना 3 साँड़ 
आदि का ज़ोर से चिल्लाना 

हैंकड़ान-(स्री०), हैंकडाव-(पु०) हैकड़ाने का भाव 

हैंकनौ-(ख्री०) १ पैना 2 हाँकता 

हकरना--(अ० क्रि) = हैकडना 

हैंकरावा-नो० (पु०) = हँकारा 

हैँंकबा-(पु०) ] शोरगुल मचाकर शिकार को मचान के पास ले 
आना 2 हाँका 

हैंकवाना-(स० क्रि) हाँकने का काम कराना 

हैकवैया-बो० (पु०) हाँकनेवाला व्यक्ति 

हैंका-(पु०) « हैँकार 

हैकाना--(स०- क्रिश)  हँकवाना 2 हाँकना 

हैंकार-(खरी०) ) ललकार 2 पुकार। “-घड़ना पुकार मचना, 
चिल्लाहट पचेना 

हैकारना-| (स० क्रि०) ॥ ललकारना 2 पुकारना 3 पास 
बुलाना |] (अ० क्रि०) हुँकारना, हेकार भरता 
हँकारा-(पु०) । बुलाबा 2 आमंत्रण 3 पुकारने का भाव, 
पुकारना 

हैंकारी-(पु०) । सेवक 2 बुलानेबाला 

हंगामा-फरा (पु०) । मारपीट, हुल्लड़, उपद्र 
2 हल्ला-गुल्ला, हलचल । --पसंद (पु०) हल्ला गुल्ला 
करनेवाला, मारपीट करनेवाला, उपद्रवी, लड़ाकू 

हंगोरी-(पु०) दार्जिलिंग के पहाड़ों में होनेवाला एक पेड़ 

हंटर-अं० (पु०) कोड़ा, चाबुक (जैसे-हंटर लगाना या हंटर 
जपाना) 

हैड़कुलिया-(स्त्री०) । बच्चों के छोटे छोटे बर्तन 2 चूल्हे चौके 
का सामान 

हँडना-| (अ० क्रि०) ] घूमना फिरता 2 बे मतलब घूमना 
ग (स० क्रि०) इधर उधर डूँढ़ना, खोजना 


हुँसी 
इेंडरवेट--अं० ` (पु०) 772 पौंड कौ लै 
ईडा-(पु०) पीतल आदि घातु या मिट्टी का बना घड़े जैसा बड़ा 
पात्र (जैसे-हंडा चोरी चला गया) 
हैंडाना-(स० क्रि०) घुमाना-फियना 
हैंडिक-को० (पु०) (सुनारो का) तौलने का बाट 
हैडिया--(स्त्री०) एक तरह का मिट्टी का बर्तन (जैसे-हैडिया टूट 


गई) 
हैंडी-(स्त्री०) मिट्टी का एक नर्तन, हाँडी 


हंडिडवेट-अं> (पु०) = हंडरबेट 
हंत-सं० (अ०) हर्ष, विषाद, आश्चर्य आदि का आश्चर्य 
सूचक शब्द 


हंतव्य-सं० (वि०) ॥ हनन करने योग्य 2 हत्य करने योग्य” 

हंता-सं० (वि०) हत्यारा, संहारक 

हैथोड़ा-बो० (पु०) = हथौड़ा 

हँस-सं० (पु०) । ब्त के आकार का एक सफ़ेद जल पक्षी 
(जैसे-हेस मानसरोवर झील में पाया जाता है) 2 सूर्य । 
~गलि (स्वी०) हेस को चाल; --गाथिनी (स्त्री) हंस की 
चालवाली स्त्री 

इंसराज-सं० (पु०) एक प्रकार का धान 

हैसन-(खो०) हसने का ढंग 

हैसना-[ (आ० क्रि०) वेग पूर्वक हर्ष ध्वनि निकालना, ठट्ठा 
मारना 2 सन्न होना 3 खुशी मनाना (जैसे-मैच के विजय का 
समाचार पाते ही सारी जनता तालियां बजाकर हँसने लगी) 
4 मजाक करना (जैसे-किसी पर हँसना) ]| (स० क्रि०) 
उपहास करना (जैसे-किसी की गरीबी पर हँसना) । 
~सेलना (अ क्रि०) हैसना और खेलना; “-खोलूना 
(अट क्रि०) हँसना और बोलना 

हसमुख--(वि०) । प्रसत्र (जैसे-हैसमुख चेहरा, हँसमुख 
नायिका) 2 दिल्लगीनाज़, हास्य प्रिय (जैसे-हैसमुख युवक, 
हैसमुख कल्प्रकार) 

हैसली-(खी०) गले में पहना जानेवाला स्त्रियो का 
मंडलरकार एक आभूषण 2 गले के नीचे तथा छाती के ऊपर 
की थन्वाकार हड्डी 

हैसाई--(ख््री०) हँसी, ठट्ठा 2 उपहास, निंदा (जैसे-जग हैसाई 
या जगत हँसाई) 

हैसाना-(स० क्रिश) । हँसने यें प्रवृत्त करना 2 खुश करना 
(जैसे-बाज़ीगर ने अपनी क्रला दिखाकर सबको हैसा दिया) 

हेसावली-सं० (ख्री०) हंस की कतार 

हैसिया-(ख््ी०) लोहे का घनुपाकार एक औजार (जैसे-हैसिया 
से घान काटना) 

हैसियकार-हिंश + सं० (बि०) हँसिया के आकार का 
(जैसे-हेसियाकार कटार) 

हैसी(खी०) हास 2 मज़ाक (जैसे-हैसी उड़ाना) ३ दिल्लगी 
(जैसे-हैसी मजाक) 4 उपहास, निंदा, बदनामी (जैसे-समाज 
में किसी की डैसी उड़ाना)। “खुशी * फ़ा० (स्वी०) 
प्रसत्रत्, आनंद (जैसे-हँसी खुशो की नात, हँसी खुशी का 
समय); “खेल (पु०) । दिल्‍लगी और खेल 2 आसान 
काम; --ठट्ठा (पु०) आनंद क्रीड़ा; -“दिल्लगीफ़ा० + हि० 
(स्वोे०), “अज्ाक़ › अ० (पु०) । मनोरंजन (जैसे-हैंसी 
मड्रक्र का खेल) 2 हैंसी ठट्टा का खेल 


हंसिनी 
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ह्जो 


हेसिनी, हंसी-सं० (खो) हेस को मादा 

ईसीला-(बि०) बो० = हैसोड़ 

हैसुआ-बो० (पु०) = हँसिया 

हैंसुली-(रही०) = हँसलो 

हैसुवा-बो० (पुऽ) = हँसिया 

हैसेल-(स््रो?) नाव को खींचने की रस्सी, गून 

हैसोड़-(घि०) । हैसनेवाला 2 रँसानेबाला 3 दिल्लगोबाज, 
विनोदय, विनोदी 

हैसौहा-(वि०) । हास्ययुक्न. 
प्रकृतिवाला 

हक़-अ० (१०) । अधिकार, स्वत्व 2 दावा 3 कर्तव्य, फर्ज 
4 उचित बात, वाजय बात 5 उचित पक्ष, न्याय पक्ष। 
~तलफ़ी « फ़ा० (स्त्री?) । हक्क मारता 2 बे इंसाफ़ी 
3 नुकसान; “-दार * फरा” (वि०) अधिकारी; ~दारी + 
फ़ा० (खी०) स्वत्व या अधिकार रखना; ~-नाह्र * फ्रा० 
+ अ | (पु०) न्यय- अन्याय, सत्य-असत्य |] (अ०) 
जबरदस्ती, व्यर्थ, --परस्त + ० (वि०) । ईश्वर भकत 
2 सच्चा भक्त 3 सच्चा 4 न्यायशोल; --परस्ती * फ़ा० 
(खो०) हक्परस्त होना; “-मालिकाना + फ़ा० (पु०) 
स्वामित्व; ˆ -मौरूसी « फ्रा० (१०) आनुवेशिक अधिकार, 
“+शफ़ा , फरा" + अ० (१०) = हक़शुफ्रा; ~शिनास । 
फ़ा० (बि०) सच्चाई को पहचाननबाला; ““शुफ़ा + फ़ो० * 
अ० (१०) जायदाद को दूसरे से पहले खरीदने का हक़ 

हकबरक--(क्रि० वि०) - हेक्का बक्का 

हकबकाना--(अ० क्रि०) भौंचक रह जाना, हकका बवका रह 
जाना 

हकला-(ति) हकल्यनेवाला, रुक रुककर ब्रोलनेवाला। 
--घन (१०) । हकलाने का भाव 2 हकलाने का दोष या 
आदत 

हकलाना-(अ6 क्रि०) रुक रुककर बोलना 

हृकलाहट--(खी०) हकलाने का भाव 

हकलाहा--(वि०) को० हकलानेवाल्य़, हकल्ख 

हकार-सं० (पु०) 'ह' की ध्वनि 

हक़ारत-अ० (सतीश) हकलापन, तुच्छता । 
देखना तृच्छ समझना, हेय सपझा 

हक़ीक़त-० (खी०) । असलीयत, यथार्थता 2 सच्चाई, सच 
बाते 3 हालत 4 हाल $ असली व्यवहार 

हक्तीक्री-अ" (विण) _। असली? सच्चा 
(जेसे-भाई-चहन का हक़ीक़ों रिश्ता) 

हकीम-अ० (पु०) यूनानी चिकिन्साशास्त्री 

हकीमी--अ० + फा (खी) हकीप का पशा 

इक्तीयत--अ० (स्त्री) । हेक़दारी 2 अधिकार 3 णिलक्तियत, 
ज्ञायदाद 

हक़्ीर-अ (वित) । छोटा 2 तुच्छ 

हक्‍्क--(पु०) हाथी ब बुलाने का शब्द, यजाद्वात 

हकका-ओण (पु८) लकड़ी का एक तरह को आघात 

हककाक-अ« (पृ०। । नग जोडनेवास्य, नगीना साज 2 मुहर 
खोदनवाल्य 

हकका बकका-(#० वि०। भपक. घयावा सा (जैसे-पत्लो 
की मत्यू क? समाचार सुनते हैं: तळ रक्त यकर सह गया) 


मज़ाक़ भरा 2 हँसते की 


“की नज़र से 


3 सगा 


हगनहटी-(स्टौ०) ) गुदा 2 शौच करने या पाखाना जाने का 
स्थान, शौचालय 

हगना-[ (अ० क्रि०) शौच करता, पाखाना फिरना [[ (वि०) 
॥ हगनेवाला 2 अधिक हगनेवाला 

हगनेटी-(र्है०) = हगनहटौ 

हगाना-(स० क्रि०) पाखाना फिराना । हृगा मारना । बहुत 
थका देना 2 परेशान करमा 

हगास--(स्री०) पाखाने की इच्छा, शोच को इच्छा 

हगोड़ा-(वि०) बार-बार शौच जानेवाला 

हचकना-! (अ० क्रि०) । आगे पीछे हिलना डोलना 2 झोके 
से इधर उधर होना [[ (स० क्रिश) ॥ झोका देना, हिलाना 
डुलाना 2 जोर से मारना। हचक देना जोर से मारना 

हचक-(पु०) झोंका, धक्का (जैसे-हचक्र लागना, हचका देना) 

हचकना-[ (अ० क्रिश) धक्के से हिलना डोलना 

हचकना--!| (स० क्रिश) जोर से मारता 

हतका-(पु०) = हचक 

हजकाना-(स० क्रिः) झोके से हिलाना डुलाना 

हचकोला--(१०) हचक, हचका 

हज़-अ० (१०) हज्ज 

हज़प-अ० (पु०) ।॥ पाचन क्रिया 2 ख्यानत, गवन, 
चोरी 

हजयात्री-अ० + सं० (पु०) हाजी 

हज़रत--अ० (पु०) ) हुजूर 2 सम्मान सूचक संबोधन, जाब, 
महोदय। >सलामत (१०) श्रीमान जो 

हजाप-अ० (पुऽ) ` हज्जाम 

हजामत--अ० (स्री) ] बाल बनाने का काम 2 दाढ़ी के बाल 
बनाने का काम । ~बनना ) सिर मुंडा जाना 2 ठगा जाना; 
“नाना । सिर मुँड़ना 2 ठगना, ळुटना 

हजापती-अ० * फ़ा० (वि०) हजामत संबंधी 

हज्ञार-] फ़ा० (वि०) । दस सौ 2 अनगिनत ( जैसे-सिनेमा में 
हजारों रुपए बर्बाद करना) 3 अनेक (जैसे-हज़ारों लोगों ने 
राष्ट्रपिता के प्रति अपनी श्रेद्धा्जल अर्पित की) | (पुर) 
हज़ार की संख्या, 000 [॥[ (क्रिश वि०) चाहे जितना 


नहीं मानेगा) । “जान से बड़े शोक से; “- 

हज़ारपा-फ़ा> (पु०) हज़ार पाँत्रवाला, कनखजूरा, गोजर 

हज़ारहा-फ़ा> (वि०) हजारो 

हज्ञारा-फ7० (पुर) । फोत्वारा 2 छिड़काव करने को अनेक 
छिद्रोंबाली नल्दार बालटो । “गुस्ल « अ० (१०) फुढो 
का स्नान 

हज़ारी-फ़ा० (पुऽ) । हजार आदमियों का सरदार 2 हजा 
आरमियों की पलटन । ~बाज्ञारी (त्रिऽ) ! साधारण लोगों 

बेटनेत्राछो 2 कमना 

फ़ा० + हिं? (व्रि) । सहखी 2 बहुत से, अनेक 
(जैसे-हज़ादों लोग युद्ध में हताहत हो गए) । “बड़े पकी 
पड़ना अत्यंत लज्डित होना 

हजूम-अ० (पुऽ) ३ जमघट. भोड़भाड़ 2 भोड़ करना 

हुंजूर-अ (पुर) दुक्क 

= फ़ा० (खीऽ) हुजुरी 

हजो--अ« (सऽ) ॥ निंदा 2 अण्कॉर्ति 


हज 
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हज्ज-अ० (पु०) । संकल्प करना 2 यक्के की यात्रा 3 काबे का 
दर्शन और प्रदक्षिणा करना 

हज्ञाम--अ० (पु०) हजामत बनानेवाला, नाई (जैसे-हज्जाम को 
दुकान) । “खाना + फ्रा० (पु०) नाई को दुकान 

हटक-(स््री०) मना करने का भाव, वर्जन 

हटकन-(र्दौ०) मना करना, वारण 

हटकना-(स० क्रि०) बरजना. मना करना, रोकना 

इटका-ब्रो० (पु०) ब्योंडा, अर्गल 

हटतार-(स्री०) ] माला का सृत 2 सिलसिला, टकटको 

हस्ताल-(ख्री०) बो० = हड़ताल 

हटना-(अ० क्रिश) । खिसकना, सरकना (जैसे-दो कदम पीछे 
हटना) 2 पीछे को आर जाना (जेसे-बम विस्फोट से सेना को 
हटना पड़ा) 3 जी चुराना, करने से भागता (काम से हटना, 
पढ़ने से हटना) 4 सामन से दूर होना (जैसे-यहाँ से हट 
जाओ) 5 टलना (जैसे-्रिवाह की तारीख़ हट गई) 6 न रह 
जाना. दूर होना (जैसे-संकट हटना, सूजन हटना) 7 दृढ़ न 
रहना 8 पद त्याग करना (अैसे-प्रधानाचार्य जी अस्वस्थता के 
कारण अपने पद से हट गए) । --बढ़ना (अ> क्रिश) चुपके 
से भागना 

हंटबया-(१०) दुकानदार 

हृटवा-(पु०) हाटवाला 

हंटवाई-(स््री9) दूकानदारी, क्रय-बिक्रय 

हटवाना-(स० क्रिश) हटाने का काम कराना 

हटबार-ब > (पुऽ) ` दूकानदार 

हदाना-(स$ क्रि०) । खिसकाना (जैसे-मेज्ञ हराना) 2 उपेक्षा 
करना (जैसे-भिखारी को हटाना) 3 सिलसिला तोड़ना 4 
खदेड़ना 5 अलग करना (जैसे-नौकरो से हटाना. मंत्री पद से 
हटाना) 6 ध्यान न देना (जैसे-झगड़ा आदि को हटाना) 

हृटाव-(पु७) हटाने का भाव _ 

हटिया~-(स्बी०) छोटा बाज़ार. छोटी हाट 

हटुआ--बओो० (पुऽ) ॥ दुकानदार 2 अनाज तौलनेत्राला, अया 

हटैता-(ए०) । मौदा 2 हाट में लगाया गया सामान 

हटौती-(ख्री०) शरीर का ढाँचा 

हृटूट-सं) (पु०) हाट, बाज़ार । --चौरक (पु०) बाज़ार में 
चोरी करनेव्राला, पाकेटमार 

इट्टा-(पुऽ) शक्तिशाली व्यक्ति, ताक़तबर आदमो। --कट्टा 
(िऽ) हष्ट -पष्ट 

हट्टी -। बाउ छोटी हाट 


हठ-सं७ (पु०) । जिद, दुराग्रह (जैसे-सिनेमा देखने का हठ) 
2 दृढ़ प्रतिज्ञा, अटल संकल्प । --ता (स्रोऽ) हठ करते का 
भाव; “-थ्रर्म (पुऽ) दुराग्रह, कटटरपन (जैसे-हठधर्म का 
त्याग करना विवेकी का गुण है): --धर्मिता (स्त्री०) हठवर्मी 
होने का भाव --धर्मी (वि) हठधर्म को माननेवाला; 
“पूर्वक (क्रित विर) 


हठ के अनुसार. दुराग्रहपूर्वक; 
प्रकार जिसमें कठिन आसनों 
है; ~वादिता (स्त्री) 
हठधर्मिता; ~वादी -हठधर्मौः ~ शील (वि) हठी, जिही; 
>पकड़नः जिद्द करना. दुराप्रह करना; ~-फें पड़ना । किसी 
के दृढ़ संकल्प का शिकार होना 2 हठ करना; --रखना हठ 
की पूर्ति करना 


हठधर्मी-(ख्ी०) = हटघर्यिता 

हठातू-सं० (क्रिश वि०) ? बलपूर्वक 2 हठपूर्वक 3 सहसा, 
अच्यनक 

हठात्कार-सं० (पु०) जबरदस्ती 

हठी-सं० (वि०) = हठघर्मी, टेकी, जिद्दी 

हठीला-सं० + हिंग (वि०) हठ करनेवाला. जिद्दी 2 दृढ़ 
प्रतिज्ञ, बात का पक्का 

हड़-(स्रो०) हर 

हड़कंप-(पु०) 
2 उथल-पुथल 

हड़क-(स््री०) ] जलांतक 2 उत्कर इच्छा, रट. धुन 

हड़कना--(अ० क्रि०) तरसना 

हड़का-(पु०) हड़कने का भाव. तरस 

हड़काना-(सः क्रि) । लहकारना 2 तरसाना 3 हतोत्साह 
करना 

हड़काया-(वि+) ॥ उतावला, दाबला. पागल 2 घबराया हुआ 

हड़काव-(पुऽ) « हड़क 

हड़गीला-(पु०) एक प्रकार की चिड़िया, चनियारी 

हड़ताल-(स््रो>) अन्याय, अत्याचार के विरोध में कंपनी, मिलों 
आदि में काम काज बंद कर देना (जैसे-कल से हड़ताल चल 
रहो है) । ~कमेटी - अं" (स्त्री5) हड़ताल करनेवालो का 

; “तोड़, --तोड़क, >भंजक - संत (किऽ 

हड़ताल तोड़नेबाला 

हड़ताली-(वि>) हड़ताल करनेवाला 

हड़ना-(अ> क्रि) बो तौल में जाँचा जाना 

हेड़प-(वि०) । निगला हुआ 2 गायब क्रिया हुआ. उड़ाया 
हुआ । ~करना गायब करना, बेईमानी से लेना (जैसे-रुपया 
हड़प करना. मित्र की संपत्ति हडप करना) 

हड़पना-(स+ क्रि) । खा जाना 2 गायब करना (जैसे-रखा 
हुआ धन हड़पना) 3 अनुचित ढंग से ले लेना (जैसे-जायदाद 
हड़पना) 

हड़प्पा-(पु०) एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक स्थान 
(जैसे-हड़प्या की खुदाई) 

हड़फूटन-(स्वो०) नो. हड्डियों की पोड़ा 

हड़ खड़-(ख्री०) - हड़बड़ी 

हड़बड़ाना-]_ (आ० क्रि०) । जल्दी करना. आतुर होना 
2 उताबलापन करना ]] (स~ क्रि०) जल्दी करने के लिए 
प्रेरित करना 

हड़बड़ाहट-(सत्री०) - हड़बड़ी 

हड़बड़िया-(वि०) ॥ जल्दबाज 2 उतावला 

हड़बड़ी-(र्री०) । शीघ्रता 2 उतावली, आतुरता । ~में पड़ना 
घनराहट में आना त 

हड़बॉग-(पु०) बहुत अधिक शोर 

हड़हड़ाना-(स० क्रि०) ) शीघता करने के लिए उकसाना 
2 हड़हड़ शब्द करना 

हड़हा-बो> (पु०) जंगली बैल 
हड़ा-(पु०) ) चिडियों को उड़ाने का शब्द 2 पथरकला बंदुक 

हड़ाबर-| (पु०) ॥ ठटरी, अस्थिपंजर 2 हॉडुयों का ढेर `" 

इहड़ावर-॥| बो० (पु०) नौकर को दो जानेवाली गर्मी की 
पोशाक पर मे 


॥ तहलका (जैसे-हड़कंप चाना) 


हड़ावल 868 हथियार 
हड़ावल-(खी०) । हड्डियों का समूह 2 हड्डियों का ढाँचा अधिकार में आना 2 वश में आना या होना 

3 हड्डियों की माला हत्या-सं० (खो०) उ मार डालना (जैसे-दुश्मन की हत्या) 
हड़ीला-(वि०) । हड्डीयुक्त 2 अत्येत दुबला पतला 2 हत्या करने का पाप। “-कांड (पु०) हत्या को घटना; 
हु-(पुर) हड्डी, अस्थि “-निरूषण (पु०) हत्या का अन्वेषण 2 हत्या का वर्णन; 


हङ्टी-(स्री०) शरीर का वह कडा भाग जिससे उसका ढाँचा 
बनता है। --गुह्ठी (खी०) हड्डी-पसलो; --चूर्ण + सं० हड्डी 
का चू या चूर्ण: ~चूस (विं०) हड्डी तोडनेवाला; --तोड़ 
(बि०) हड्डी तोडनेवाला, जोर का (बुखार); --पसली 
(स्रो०) अंजर-पंजर; -उखड़ना हड्डियों का जोड खुल 
जाना; ““णढ़ना बुरी तरह पीटना; “गुड्ढी तोड़ना, 
~तोड़ना बहुत बुरी तरह पोटना; “-जबाना जबरदस्त प्राप्त 
करने का प्रयत्न करता; ~खोलना हड्डी टूटना; “से 
>खजाना लड़ाई झगड़ा करना; “चूसना अशक्त व्यक्ति से 
काम कराना; हंड्डियाँ दिखाई पड़ना, हटिया निकल आना 
अत्यंत दुर्बलता के कारण हॉडूर्या दिखाई देना; कबाब में -- 
आ पड़ना रंग में भंग 

इत-नसं० (वि०) । मार डाला हुआ 2 घायल किया हुआ 
3 ताडित 4 हताश (जैसे-हत भाग्य) 5 भ्रष्ट किया हुआ 
6 सदोष (जैसे-हत चरित्र) । चेत, ~चेता, “ज्ञान 
(बि०) । अचेत, बेहोश 2 संज्ञाशन्य: - दैव (विज) 
अभागा, -प्रभ (वि) । निस्तेज 2 शिशिल 3 स्फूर्तिहीन: 
अल (विऽ) निर्बल, कमज़ेर: “बुद्धि (विऽ) मुखं 
~भागिनी (सोऽ) (तिश) बदनसोब, अभाणिन; 
~ भागी, ~भाग्य (तिञ) अभागा, बदूकिस्मत, भाग्यहीन: 
~चाकं (विऽ) जिसको बोलने को शक्ति समाप्त हो गई हो; 
~वीर्य (वऽ) बल रहित. शक्ति होन: “श्री (विऽ} 
। वैभव रहित 2 नष्ट वैभवाला; -हृदय (वि०) निराश, 
हताश 

हतक-अ० (स्री) । बेइज्ज़ती 2 बे अदनी, धृष्टता 

हतना-(स० क्रि) । जान से मारना. बघ करना 2 मारना 
पौटना 

हृतवाना--(सऽ क्रिश) ! मरवा डालना 2 पिटवाना 

हता-सं० (स्त्री) दृश्चरित्र खरी. व्यभिचारिणी औरत 

हताश-सं० (वि०) । निराश. दुःखी (जैसे-जीवन से हताश) 
2 फल हीन 

हताशा--सं० (ख्रो०) । निराशा, दुःख 2 निष्फलता । ~युक्त 
(बि०) हताशा से पूर्ण 

हताभ्रय-सं० (विर) बिना सहारा का, निराश्रय (जैसे-हताश्रय 
जीवन) 

हताश्वास-सं» (विऽ) निराश 

हताहत-सं> (निऽ) मरे गए और घायल 

हतोत्साह-सं.» (वि>) निरुत्साह 

हतोत्साहित. (ब्रि) जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो 


[जा 3 कुसा की बॉहो 4 हाथ का 

बूनने के काम आनेवाली लकड़ी 

का एक औज़ार। - जोड़ी ( जोड़ी 

हत्यो-(स्त्री०) । मुठ, दस्ता 2 कड़ाह मे ईस का रस चलने की 
लकड़ी 

इन्धे करिण विण) हाथ में। 


चढ़ना ! क्रथ में आफ 


~च्यबसायी (वि०) पेशेवर हत्यारा; “-टलना झंझट दूर 
होना; “मोल लेना झगड़े से संबंध स्थापित कला; “सवार 
होना मुखाकति आदि से हत्या की प्रवृत्ति प्रकट होना, खून 
चढ़ना; “सिर मढ़ना अपयधी ठहराना; “सिर लेना पाप 
का भागों होना 

हत्यारा-] सं० *हिं (पु) हत्या करनेवाला व्यक्ति, खूनी 
हत्या करनेवाला 

हत्यारी-सं० + हिं० (ख्रो०) ] हत्या करनेवाली सब 2 हत्या का 
पाप 

हथ-को० (पु०) = हाथ। “उधार (पु०) बिना लिखा 
पढ़ी के कर्ज देना; “-कंडा (पु०) । षड्यंत्र 2 चतुराई की 
चाल 3 धूर्तता की पद्धति; “कड़ी (स्त्रौ०) कैदियों को 
पहनाया जानेवात्म्र लोहे का कड़ा (जैसे-हथकड़ी पहनना, 
हथकड़ी लगाना): ~करघा (पु०) = हाथ करपा; 
"करा (५०) । चमड़े का दस्ताना 2 धुनिये को कान में 
बंधा कपड़े का टुकड़ा; “कल (पु०) १ सूत आदि ऐंड 
का सुजारों का एक औजार 2 पेंचकस; “-गाड़ी (खा०) 
हाथ से खाची जानेवाली गाड़ी; ~गोला (पु०) हाथ मे 
केका जानेवाला विस्फोटक गोला; “-क्षबकी (खो०) 
हाथ से चलनेवालो चक्की; --छुट (वि०) क्रोध पे गुत 
मार बैठनेबाला; ~धरी (ख्री०) बो० नाव से ज़मीन तक 
लगा हुआ लकड़ी का पटर; --फूल (पु०) हाथ के पंजे 
के ऊपरो भाग में पहना जानेवाला स्त्रियों का एक आभूषण; 
फेर ] (पु) । हस्त कौशल द्वारा वस्तु को गायब कसे 
का भाव 2 शरोर पर स्नेह या प्यार से हाथ फेला 
| (विश) हाथ की सफ़ाई से चीज़ गायब करनेवाला, 
हथलपक; --बेंटा (पु०) खेत में लगा हुआ गन्ना कासे 
की एक कुदाली; ~रस (पु०) = हस्त क्रिया; ~लपक्का 
(बि) हाथ से लपक लेनेवाला; “-लप॑कौबल (१०) 
हस्तगत करना. छीना झपटी करना; ~-लेचा (पु०) विवाह 
में कन्या का हाथ अपने हाथ में लेने की रीति, पाणिग्रहण, 
~ बाँस (पु०) नाव खेने का सामान, पतवार, डाँझ; 
"सकर (पु०) = हथफूल 

हथनी-(स्वरौ०) हाथो की मादा 


हथवॉसना-(स० क्रि०) बो 3 काम में लाना, व्यवहार कला 
2 अधिकार में ले लेना 

हथसार--(स्टी०) फौलखाना, हस्तिशाला, गजशाला 

हथा-(पु०) ऐपन का छापा 

इथिनी-सं (स्री) हाथी को मादा. हस्तिनी 

हथिवा-(पुर) हस्त नक्षत्र 

हथियाना-(स० क्रि) । अधिकार में काना. ले लेना 2 धोखा 
देकर ल लेना... उडा लेना 3 हाथ में पकड़ना 

हथियार-(पु०) । अस्-शरू 2 औजार। “घर (पुणे 
शस्त्रागार; -जंद « फ़ा० (वि०) सशर (जैसे-हथियार बंद 
सिपाहो); “बंदी * फ़ा० (स््री०) हथियार से लैस होना या 
कस असकीकरण:.. “जाळ दुद देठ मा बोळ 


हथुई मिट्टी 
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“डालना 7 लड़ाई बंद करना 2 हार मानना; “-आँथना 
अख श्न से सज्जित होना 

हथुई मिष्टी-(स्री०) गीली मिट्टी का लेप 

हथुई रोटी-(खो०) हाथ से बनाई जानेबाली रोटी, कह रोटी जो 
बेलने से न बेळ कर हाथ से बनाई जाए 


इथेरा-(पु०) हाधा 
हवेली -(स्री०) कलाई के आगे का चिकना और चौड़ा भाग, 
करतल। --का अत्यंत कोमल वस्तु: 


~खुजल्ाना । द्रव्य प्राप्ति का शकुन होना 2 द्रव्य प्राप्ति को 
पूर्व सूचना मिलना; “-देना हाथ का सहारा देना; ~पर जान 
रखना या लेना प्राण त्याग का डर न होना, जान देने के लिए 
हरदम तैयार रहना; --पर जान होना जान जाने की स्थिति में 
होना; ~पर दही जमाना बहुत अल्दबाज़ी करना; --पर 
बाल जमना असंभव घटना होना; ~पर सिर रखना जान 
देने के लिए तैयार रहना; --पर सरसों जमाना असंभव कार्य 
को भी कर दिखाना; ~पीटना, ~आजाना ताली बजाना 

हथेव-यो० (पु०) = हथौड़ा 

होटी--(खी०) ? हस्त कोशल, हाथ की शैली 2 काम में हाथ 


लगाना 

हथोड़ा--(पु०) ठोंकने, पीटने आदि के काम में आनेबाला लोहे 
का एक औज़ार 

हथौना-बो० (पु०) वर-बधू के हाथ में मिठाई देने की रस्म 

हृद-अ० (स््रो०) ॥ सीमा 2 किनारा 3 पराकाष्ठा 4 अंत 
5 औचित्य की सीमा 6 नियत स्थान | “-खंदी + फ्रा० 
(खो०) .सीमा निर्धारण, हद बाँधना; --कर देना, “करना 
औचित्य की सीमा लाँधना, अति कर देना; “-से गुज़रना 
3 सीमा पार होना 2 अति हो जाना; --से ज्यादा अत्यधिक 

हृदस-अ० (स्री०) भय, डर, खोफ़ 

हृदसमा-अ० + हिं० (अ० क्रि०) डर जाना, डरना, खौफ़ 
खाना 

हृदीस-अ० (खी०) मुहम्मद के कर्म कलाप और बचनों का 
संग्रह, मुसलमानों को धार्मिक ग्रंथ 

ह्-अ० (स्री०) = हद। ~समाअत 
(ख्री०) दावे के सुने जाने की अवधि 

इन्‌---सं० (वि०) मारनेवाला, बध करनेवाला (जैसे-पु्रहन्‌, 
जहाहन्‌) 

हनन] सं० (पु०) 7 जान से मारना, कल्ल करना 2 मारना, 
पीटना 3 आघात करना || (वि०) हनन करनेवाला । 
~शील (वि०) प्राण लेनेवाला, क्रूर, वधिक 

हन, हनन-सं० (पु०) । मार डालना, वध करना 2 आघात 
करना, चोट लगाना 

हसना-(स० क्रि०) बो० । वघना; कब्ल करना 2 मारना, पीटना 
3 आघात करना 

हननीय-सं० (वि०) हनन के योग्य 

हमवाना--(स० क्रि०) । मरवाना 2 जान से ख़त्म कराना 

हनीमून-ं० (पु०) निवाहोपरांत पति-पत्नी का आनंद विलास 
या प्रमोदकाल 

इनु-सं० (स्त्री०) ] जबड़ा 2 ठुड्डी, चिनुक 3 जीवन को क्षति 
पहुचानेवाली वस्तु 4 अख, हथियार 5 व्यभिचारिणी स्त्री । 
स्तंभ चि० (पु०) जबड़ा बैठने (धनुषरंकार) का एक रोग 


+ फ्रा० + अठ 


हनोज़-फ़ा० (अ०) आधी तक, अभी 

हन्य, हन्यमान-सं० (वि०) हननीय 

हप, हप झष-(पु०) मजबूती और फुतों से होठों को दबाने से 
उत्पन्न शब्द । ~कर जाना, “करना झट से खा जाना, 
चटपट उड़ा जाना (जैसे-पलक झपकते ही बह सारी मलाई हप 
कर गया) 

हण्पा-(पु०) 7 भोजन 2 कौर, प्रास 3 घूस (जैसे-हप्पा देना) 

हप्पू-च (पु०) अफ़ीम |] (वि०) अधिक खानेवाला 

हफ़्त-फ्रा० (वि०) सात! ~-गाना (पु०) खसरा, बहीखाता, 
जमाबंदी, स्थाहा, बुझारत, रोजनामचा और जिसवार ये सात 
काग्रज़ 

हफ़््ता-फ़ा० (पु०) सात दिन का समय, सप्ताह (जैसे-दो हफ़्ते 
बाद वह आएगा) 

हफ़्तेवार-फ्रा० (क्रिश वि०) हफ़्ता के अनुसार, हफ़्ता के 


मुताबिक 

हब-अं० (पु०) धुरे की कटोरी 

हबकना-(स० क्रिश) । चट से काटना 2 झपटकर दाँत से 
काटना 

हथड़ हबड़-(क्रि> वि०) । जल्दी जल्दी, उतावली से 2 जल्दी 
के कारण 

हबड़ा-(वि०) ) बड़े दाँतबाला, बड़द्दता 2 कुरूप 

हबर दबर-(क्रि वि०) । जल्दी-जल्दी 2 हड़बड़ी के साथ 

हबशन, हबशिन-अ० + हिं० (स्त्री)) । हबश देश की 
औरत 2 अत्यंत काली रूरी 

हबशी-अ० (पु०) हनशी देश का निवासी 

जबाल-अ० (पु) । बुल्ला, बुदबुद 2 शीशे का पतला गोला 

बाकी + फ़ा० (वि०) । क्षणभंगुर, निःसार 2 हबाब 

हृब्भा-अ० (पु०) १ अन्न का दाना 2 रती भर वजन 3 अत्यल्प 
मात्रा । “-हब्यां (पु०) पैसा-पैसा, कौड़ी-कौड़ी 

हव्या डब्था-(पु०) पसली चलने का रोग 

हथ्स--अ० (पु०) । कैद, कारावास 2 रुकावट 3 हवा का बेद 
हो जाना! “दम + फ़ा० (पु०) ? साँस का रुकना 
2 प्राणायाम 3 दमा; ~अैजा + फ्रा० (पु०) अनुचित रूप से 
बंदी बनाना 

हम-(सर्व०) 'मैं' का बहुवचन 

हम-फ्र० (पु०) अहंकार, 'हम' का भाव! “-उम्र (वि०) 
समब्यस्क; “-क़दम + अ (वि०) साथ चलनेवाला, 
साथी; ““कल्छाम » अ० (पु०) साथ में बात करनेवाला; 
~कलामी + अ० + फ़ा० (स्त्री०) बातचीत, बोलचाल; 
ष + अ० (वि०) सजातीय; “-ख्याल + अ० 
(वि०) समान विचारवाला; ~-ख्याली + अ० + फाट 
(खी०) समान विचार; ~चश्म (वि०) बराबरी का दर्जा 
स्खनेवाला; ~चश्भी (स्त्री) हम चश्म का भाव; “जिस 
+ अ० (वि०) 3 एक सा 2 एक ही पेशे का; ~जिंसी + 
आ० + फ्रा० (खी०) हम जिस होने का भाष; ~जोली + 
हिं० (पु०) साथी, संगी; “दम (वि०) अंत तेक साथ 
देनेवाला मित्र: “दर्द (वि०) दुःख में साथ देनेवाला 
(जैसे-हमदर्द दोस्त, हमदर्द साथी); --दर्दी (खी०) 
सहानुभूति, दर्दमंदी; ~निवासञ्र + अ० (पु०) घनिष्ठ मित्र; 
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>पेशा (पु०) एक ही पेशा करनेवाला. सह व्यवसायी; 
~बिस्तर (विऽ) एक ही निस्तर पर सोनेवाल्ा: -- निस्तरी 
(खी) हप बिस्तर होना: --भकतब + अ (पुऽ) उसी 
स्कूल में पढ़नेवाला; ~-पज़हब + अ (बि०) समान धर्म 
को माननेवाला; ~मानी « अ० (वि०) समानार्थक; 
“-रकाब (विर) साथ साथ सबारी करनेवाला; “राज़ 
(बि०) रहस्य जाननेबाला मर्मज्ञ; ~राह | (विश) साथ 
चलनेब्राला [[ (अ) साथ में (जैसे-हमराह ले जाना): 
"राही (बि०) सहगामो; --वजूदियत « अऽ (खो०) 
हमहस्ती; ~-बतन * अ> (पुऽ) एक ही देश का निवासी; 
“बार (वि>) । बराबर, चौरस 2 एक सा; “शक्ल = 
अ (विश) एक ही सूरत का; --शीरा (स्दी०) सगी बहन, 
सहोदर; “सफ़र * अ० (वि०) एक साथ यात्रा 
करनेवाला; “सबक ' अ (बि०) एक साथ पढ़नेवाला; 
“खर (व) बराबरी का; ~-सरी (स््री>) बशबरी; 
>साया (पु०) पड़ोसी; --सिन + अ० (वि०) हमउप्र; 
~हमी (खो) हमाहमी 

हपल-अ« (पुऽ) गर्भ (जैसे-हमल गिरना) । --गिरना 
गर्भपात होना: ~गिराना गर्भपात करना; -रहना गर्भ रहना, 
गर्भ ठहरना 

हमला-अ० (पु+) । आक्रमण, धावा, चढ़ाई 2 चोट, वार। 
~खाज़ + फ़ा० (१०) हमला करनेवाला, आक्रमणकारी; 
>खाज़ी « फ़ा हमला करना; “वर » फ्रा० (बि०) 
हमला करनेवाला; “करी + फ़ा> (खी०) हमला करना 

हमाक़त-अ० (स््री०) । मुर्खता, नासमझो 2 धृष्टता 

हमामनअ० (पु०) हम्माम 

हमामी-अ० (पु०) हामामी 

हमायल-अ० (स्री) । परतला 2 गले में लटकाने की वस्तु 
3 गले में पहना जानेवाला एक आभूषण 4 छोटे आकार का 
कुरान 

हमारा-सर्व 'हम' शब्द का संबंध कारक रूप 

हमाल-अ० (पु०) - हम्माल 

हमें-सर्व० 'हम' का कर्म और संप्रदान कारक रूप (जैसे-हमें 
बताओ, हमें दो) 

हमेल-० (ख्री०) धातु आदि के गोल सिक्कों से बनी माला 

हमेव-बो० (पु०) अहंकार, अभिमान 

हमेशा-फ़ा० (अ०) सदा, सर्वदा (जैसे-हमेशा परिश्रम करना, 
हमेशा झूठ बोलना) 

हम्द-अ० (पु०) ईश्वर की प्रार्थना 

हम्माप-अ० (पु०) नहाने का स्थान, स्नानागार (जैसे-हम्माम 
का दरवाजा) 

हम्मामी-अ० (पु०) स्नान करनेवाला 

हम्माल-अ० (पु) । मज़दूर 2 कुली 

हम्मीर-सं० (पु०) संपूर्ण जाति का एक संकर राग 

हय-सं० (पुः) घोड़ा। “शाला (खी०) घुड़सार, अस्तबल 

इयन--सं० (पु०) वर्ष, साल 

हयांग-सं० (पु०) धनु राशि 

हथा-अ० (खी०) लज्जा, शर्मा >दार * फ़ा० (बि०) 
लज्बावान, लजाशील; ~दारी + छाः (सी?) 
लज्जाशोलता 


हयात--अ० (स्त्रो०) ज़िंदगी, जीवन 

हयाती-ऊ० + फ़ार? (विउ) हयात संद्रेधी 

हयालय-सं० (पु०) = हयशाला 

हयी-[ सं> (स्ही०) घोड़ी 

हयी-[| सं० (पु०) ! घुड़सवार 2 घोडेबाला 

हर- 7० (त्रिश) प्रत्येक, एक-एक ( जैसे-हर व्यक्ति ऊ पास 
बंदूक थो, वह हर रोज स्कूल जाता है) । “सूरत में हा 
हाळत में, हर स्थिति में 

हर-)[ सं० (पु०) शिव 2 हरण 3 भाजक 4 ग भिन्न का 
नोचे का अंक (जैसे-अंश और हर) 

हर-]] स+ (बि०) ॥ हरण ऋतेबाल्म 2 दूर करनेवाला 
(जैसे-रोगहर, पापहर) 

हर-[\ बो (पुऽ) हल 

हरक- सॅ” (वि) । अपहरण करनेवाला ][ (पृऽ) । चोर, 
तस्कर 2 वंचके, ठग 3 भाजक 

हरकत-० (स्ढीठ) ] शररत (जैसे-बच्चे की हरकत से पिता 
नाराज है) 2 गति, चेष्टा, कर्म (जैसे-हरकत उत्पन्न कला) 
3 हिलना डोलना (जैसे-शरीर की हरकत) 

हरकना-(स० क्रि) बो० मना करना. रोकना 

हरकारा-फ़ा० (पु०) । डाकिया 2 पत्र ले जानेब्राला 

हरखना-(अ० क्रिश) बो० खुश होना, प्रसन्न होना 

हरगिज़-फ़ा० (अ०) कदापि, कभी (जैसे-हरगिज़ यह काम 
मत करा) 

हरचन्द-फ्रा० (अ०) ॥ कितना हो, बहुत बार 2 यद्यपि, अगएचे 

हरज-अ० (पु) = हर्ज 

हरजा-[ अ० * हिं० बो० (पुऽ) नुकसान, हरजाना 

हरजा-|] फ़ा० (पु०) चौरस करने की छेनो 

हरजाई-[ फा० (पु०) आवारा, बहल्ला ][ (स्त्री) 
7 व्यभिचारिणी स्तरो, कुलटा 2 वेश्या, रंडी 

हरजाना-अ० + फ़ा० (पु०) क्षतिपूर्ति 

हेरजोता-(पु०) हल जोतमेवाला 

हरठिया-बो० (१०) रहट के बैल हाँकनेवाला व्यक्ति 

हरड़-सं० (खी०) हर्रा, हड 

हरण-सं० (पु०) । लूटना, चुराना (जैसे-धन हरण, वस्र 
हरण) 2 मिटाना, दूर करना (जैसे-उ्चर हरण, पाप हरण) 
३ बलपूर्वक भगा ले जाना (जैसे-सीता हरण) 4 आकृष्ट 
करना (जैसे-मन का हरण) 

हरणीय-सं० (वि०) हरण करने योग्य 

हरता धरता-(प०) । बनाने-बिगाड़नेवाला, 
2 सर्वशक्तिमान्‌ 

हरताल-(स्वी०) गंधक तथा संखिया के योग से बना एक पीला 
खनिज द्रव्य। ~फेरनॉ 7 नष्ट करता 2 रद्द करना 

हरताली-(वि०) हरताल से संबंधित 

हर्दा-(पु०) फसल का एक रोग, गेरुई । --खैगनी होना लाल 
पोला होना (जैसे-ज़रा ज़रा सी बात पर हरदा बैगनी होना) 

हरना-! (स० क्रि) । हरण कर लेना 2 दूर करना 3 आकृष्ट 
करना ॥[(अ० क्रि०) ) हार जाना, परास्त होना 2 शिथिल 
पड़ जाना 

हरनी-(खी०) हिरन की मादा 

हर्नेत्र-सं० (पु०) शिव के नेत्र 


सर्वेसर्वा 
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हरनौटा-(पु०) हिरन का बच्चा 

इरपरेवरी-(ख्री०) स्त्रियों द्वारा किया गया एक प्रकार का 
टोटका 

हरपा-बो० (पु०) ) सुनार का छोटा डिब्बा 2 सिंधोरा 

हरपुजी~(खी०) हल की पूजा 

हरफ़-अ० (पुः) । अक्षर, वर्ण 2 शब्द, बात 3 व्याकरण में 
अव्यय, प्रत्यय 4 दोष, बुराई। “-हरफ़ (क्रिश वि०) 
अक्षरशः; “-गीर + फ़ा० (वि०) ॥ दोष पकड़नेवाला 
2 बाल की खाल निकालनेवाला; ~बहरफ़ + फ्रा० * अ० 
(क्रि. वि०) अक्षर अक्षर; ~आना दोष लगना; ~उठाना 
अक्षर पढ़ लेना; “-पकड़नां त्रुटि या गलतो पकड़ना; 
>-बैठाना टाइप जमाना; “-खनाना । सुंदर अक्षर लिखना 
2 अक्षर अभ्यास करना; ~लाना इलज़ाम लगाना 

हरफा-बो० (५०) लकड़ी से बनाया भया चारा रखने का घेरा 

हस्वा-अ० (पुऽ) अस्त्र, हथियार | ~हथियार + हिं० (पु०) 
अख-शखत्र 

हरबोंग-(बि०)  गैंवार, अक्खड़ 2 मूर्ख, जड़ 

हरबोला~(पु०) घूम घूमकर यजाओं को गौरव गाथा का वर्णन 
करना 

हरम-अ० (पु०) । काने की चहारदीवारी 2 घेरा 3 जनानखाना, 
अंतःपुर 4 विवाहिता खी 5 रखेली बनाई हुई बाँदी। --खाना 
+ फ़ा० (पु०) जनानखाना, अंतःपुर; “>ज़दगी + फ़ा० 
(स््री०) शररत, बदमाशी; “-सरा + फ्रा० (खी०) = हरम 

हरमज़दगी-अ० + फ़ा० (स््री०) शरारत, दुष्टता 

हरबाल-बो० (स्त्री) = हरियाली 

हरबल-(पु०) बिना ब्याज हेलबाहे को दिया गया द्रव्य 

हरवली-तु० (स्ी०) सेना की अध्यक्षता 

हरबाना-(स० क्रिश) । जल्दी करना 2 उताबली करना, 
हड़बड़ी मचाना - 

हरबाह, हरवाहा-बो० (पु०) = हलवाहा 

हैरबाही-बो० (ख्रो०) ) हलबाहे का काम 2 हलवाहे का 
पारिश्रमिक 

हरसिंगार-(पु०) परजात का पेड और इसका फूल 

हरसोधा-बो० (पु०) कोल्हू का पीढ़ा 

हरहठ-बो० (वि०) = हष्ट-पुष्ट 

हरहराना-(अ० क्रि०) हर हर शब्द करते हुए दुत गति से 
बहना 

हरहराहट-(ख्री०) धरथराहट, कंपन 

हरहा-बो० (पु०) हर में जुतनेवाला बैल 

हरहाया--(वि०) हर तरफ़ घूमकर फसल की हानि करनेवाला 
पशु 

हराँस-बो० (खी०) 7 हरारत मंद ज्वर 2 थकावट 

हरा-[ (वि०) घास या पत्ती के रंग का, हरित 2 अधपका 
(जैसे-फल अभी हरा है) 3 बिना भरा (घाव) 4 खुश, 
प्रफुल्ल (जैसे-हर भरा चेहरा) 5 तरोताजा |] (पु०) हरा रंग 
(जैसे- झंडा हण है) । ~पन (पु०) हरा होने का भाव; 
“-भरा (बि०) + ताजा, प्रफुल्ल (जैसे-हरा भरा चेहरा, हरा 
भरा मुख) 2 हरियाली युक्त (जैसे-हण भरा वातावरण); 
“करता प्रसत्र करना; ~दिखाई पड़ना झूठी आशा करना; 
“चारा व्यर्थ आशा बैंघानेवाली बात; ~भरा परिवार 


खुशहाली से युक्त परिवार 

हराई-(ख्रौ०) हल के एक चक्कर में जुता हुआ खेत का अंश, 
बाह 

हराठा-बो० (वि०) दृष्ट-पृष्ट 

हुराना-(स० क्रि०) । परास्त करता. पळाडना ( जेसे-शत्रु को 
हराना) 2 थकाना (जैसे-खिलाड़ी को 

हराम--अ० (वि०) । निषिद्ध, विधि विरुद्ध 2 अनुचित, बुरा [[ 
(पु०) । तर्जित दस्तु या बात 2 पापकर्म 3 व्यभिनार 
(जैसे-हराम की कमाई, हराम का यैसा। । -कार » फ़ा० 
(पु०) । कुकर्म करनेवाला. ककमी 2 व्यभिचारी. पर- ख 
लेपट; ~-कारी - फ़ा० (स्री) । पाप, बुराई 2 व्यभिचार, 


पर-स्बी गमन; “खोर * फा” (वि3) । हशम की कमाई 
खानेवाला 2 मुप्रलस्त्रार 3 आली, निकम्मा; -ञ्जोरी ' फा 
(ख्री०) । पुफ़्तखखारी २ घृस्स्ख्रोरी 3 रमक हयमो; “-ज्ञादा * 


फ़ा० (पु०) 7 वर्णसंकर, दोगत्छा 2 दृष्ट, पाजी, बदमाश; 
~ज़ादी + फ़ा० / हि. (स््री०) । दोगलो स्त्रो 2 दृष्टा खी; 
~ करना किसी बात का मुश्किल करना 

हरामी-अ० “फ्रा? (ति) हराम संबंधों, हराम की 
(जैसे-हरापी कमाई) 2 हगम या व्यभिचार से उत्पन्न दोगला 
(जैसे-हरामी औलाद) ३ अत्यंत नीच और पापो (जैसे-हरामी 
दोस्त) 

हरारत-अ० (खी०) । हलका ज्वर 2 ताप, गर्मो (जैसे-इतमी 
हरारत कैसी) 

हरावछ-तु० (पु०) सेना का अगला भाग 

हरास-फ्रा० (पु०) । भय, दइर 2 आशंका, खटका 3 दुःख, 
विषाद 4 निशा, ना उम्मेदी 

हरि-| सं० (पु०) भगवान, ईश्वर। - पुर (पुऽ) = 
हरिलोक; ~भवत (वि०) ईश्वर का भक्त; “भक्ति 
(खी०) ईश्वर की पूजा; “लोक (पु) वैकुंठ 

हरि. सं० (वि०) पीला 2 बादामी या भूरा 3 हरा 

हरिअर-बो० (विऽ) हरा 

हरिअरी-बो० (स्त्री०) हरियाली 

हरिआना-] (अ० क्रि} बो० । हरा होना, सब्ज होना 2 ताजा 
होना 3 ताज़गी और प्रसत्रता से भर उठना [] (स> क्रि०) हरा 
करना 

हरिआली-बो० (स्त्री) । घास और पेड़ पौधों का फैला हुआ 
समूह 2 हरेपन का विस्तार 

हरिजन-सं० (पु०) । पद दलित तथा अस्पृश्य हिंदू जाति, 
अछूत जाति का व्यक्ति 2 भगवान का सेवक 

हरिण-सं० (पु०) मृग, हिरन 

हरिणी-सं० (स्त्री”) = हरिनी 

हरित-सं० (वि०) ) भूरे या बादामो रंग का 2 हेरा 3 पीला | 
>भण्णि (पु०) मरकत, पन्ना 

हरिताभ-सं० (वि०) हरियाली युक्त 

हरिद्र-सं० (पु०) पीत चंदन 

इरिद्रा-सं० (खी०) हेल्दी 

हरिन अं० (पु०) पीले और हरे रंग की एक दुगैधमय मैस 

हरिन-]| (पु) कुरंग, मृग 

हरिनी-(खो०) मृगी, मादा हिरन 

हृरिया-नो० (पु०) हल जोतनेवाला, हलवाहा 


हरियाणी 
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हरियाणी-(वि०) . हरियानी 

हरिया थोथा-(पु०) हरे रंग का तृतिया 

हरियाली-(स्री०) । हरे भरे पेड पौधों का समृह 2 आनंद और 
प्रसन्नता 

हरी कसीस-(१०) हरा तृतिया 

हरीकेन-आ० (पु०) लालटेन 

हरीतकी-सं० (स््री७) हड़, ह 

हरीतिमा-सं० (स्त्री) हरापन, हरियाली 

हरीफ़--अ० (पु०) । शत्रु, दुश्मन 2 प्रतिइंददी 

हरीरा-अ० (पु०) औटे दूध में मेवा आदि मिलाकर बनाया 
गया स्वादिष्ट पेय 

हरीरी-(वि०) हरीरे के रंग का 

हरुआ-बो० (वि०) = हल्का 

हरुआना-] (अ० क्रि) बो० हलका होना है! (स० क्रि०) 
हलका करना 

हरुए--(क्रि० वि०) बो० धीरे-धीरे, आहिस्ता से 

हरेक-फा० हिं» (वि०) हर एक, प्रत्येक 

हरेवा-(पु०) हरी बुलबुल 

हर्मिज़-फ्रा० (क्रिश वि०) = हरगिज 

हर्ज-अ० (१०) ) नुकसान, हानि 2 बाधा, रुकावट । ~गर्ज 
+हिं० (पु०) बाधा, अडचन 

हर्जा-फ़ा० (पु०) । व्यर्थ 2 अनर्गल 

हर्जाना-अ० (पु०) क्षतिपूर्ति, मुआवजा 

हर्तव्य--सं० (वि०) हरण करने योग्य 

हर्ता, हतारि--सं० (वि०) हरण करनेवाला 

हर्निया-अं० (पु०) ि० आँत उतरने का रोग 

हप्र -अ० (५०) - हरफ़ 

हर्ष-० (पु०) युद्ध, संग्राम। ~गाह +फ्रा० (खर०) युद्ध 
स्थल, रणभूमि 

हर्बा-अ० (पु०) हथियार 

हर्म्य-सं० (पु०) प्रासाद, महल 

हर्रा- (पुश) हड 

हरें--(स््री०) बड़ी जाति का हड़ 

हरैया-(स्वी०) हों के से दानेवाला हाथ का एक गहना 

हर्ष-सं० (पु०) 7 प्रसन्नता, खुशी 2 साहि० संयोग शृंगार का 
एक स्थायी भाव 3 रोमांच। “कर, “कारक (वि०) 
7 हर्ष प्रदान करनेवाला 2 प्रसत्र करनेवाला; --ज (वि०) हर्ष 
के फलस्वरूप होनेबाला, हर्ष से उत्पन्न; ““जड़ (वि०) मारे 
खुशी के जड़वत्‌ हो जानेवाला; “-घ्वनि (खी०) खुश होकर 
हँसने की आवाज़, तालियाँ; “युक्त (वि०) + प्रसन्नता से 
भरा हुआ, प्रसन्न, प्रसन्नभय 2 रोमांचित 

हर्षण-सं० (१०) । प्रसन्न होना 2 ेमांच होना 

हर्षणीय--सं० (वि०) हर्ष योग्य 

इर्षातिरिक-सं० (पु०) हर्ष की अधिकता 

हर्षातिशय--सं० (१०) आनंदातिरिक 

हर्षाना-] सं० (अ० क्रि०) हर्षित होना, प्रसत्र होना | (स० 
क्रि०) प्रसन्न करना 

हर्षाश्रु-सं० (पु०) आनंद से निकले आँसू 

हर्षित--] सं० (वि०) 7 प्रसन्नमय 2 रोमांचित [[ (पुर) 
असन्नता, हर्ष 


हर्षी-सं० (वि०) । प्रसन्न करनेवाला 2 प्रत्र 

इषोत्फुल्ल-सं० (वि०) खुशी से फूला हुआ 

हषॉदिय-सं० (पु०) आनंद की उत्पत्ति 

हर्षोन्मत्त-सं० (वि०) हर्ष में उन्मत या बेसुध 

ह्षोन्माद-सं० (पु०) हर्ष में सुध वुध खो देना 

हर्षॉल्लास-सं० (पु०) खुशी और उमंग 

हलंत-सं० (वि०) जिसके अंत गें स्वर रहित व्यंजन वर्ण हो 

हल-[ अ० (पुर) । गणित की प्रक्रिया २ सवाल को जवाब 

हल-[] सं० (पु०) खेत जोतने का एक प्रसिद्ध यंत्र । ~ध 
(पु०) ? खेतिहर, किसान 2 बलराम, बलदेव 

हलक-अ० (पु०) । गले की नली, कंठ 2 गर्दन। --तक 
भरना ठुँस ठ्रैसकर खाना; ~पर छुरी फेरना ) गर्दन काटना 
2 अत्याचार करना; “से उतरना मन में बैठना 

हलकई-बो० (स्री) । हलकापन 2 ओछापन, तुच्छता 

हलकन-~(खी०) हिलना-डुलना 

हलकना-(३० क्रि०) हिलकोर मारना 

हलका-(वि०) कम भारबाला 2 कम, थोडा, मामूली 
3 साधारण स्थिति से कम (जैसे-हलका दर्द, हलका बुखार) 
4 ओठा, तुच्छ 5 सहज, सुगम 6 ताजा, थकानरहित 7 पतला, 
महीन (जैसे-हलकी चासनी) । ~पन (पु०) । हलका होगे 
का भाव 2 तुच्छता, ओछापन 3 बुराई 4 कमीनापन 
5 अपमान, बेइज्ज़ती; ~फुलका (बि०) । बहुत हलका 
2 कमज़ोर; ~करना अपमानित करना; “पड़ना पान 
सम्मान कम होना; “-अनना, “होना । अप्रतिष्टित होना 
2 लज्जित होना 3 कमीना समझा जाना 

हलका-बो० (पु०) पानी कौ तरंग, लहर 

हलक़ा-आ० (पु०) । घेरा, मंडल 2 वृत्ताकार वस्तु 3 पहिया 
4 परिधि 

हलकाई-बो० (स्री०) = हलकापन 

हलकाना-] (अ० क्रि०) बो० हलका होना 

हलकाना-|| (स० क्रि०) । हलका करना 2 हलकोरना 

इलकारी-(खी०) हलदी के रंग के योग से होनेवाली कपड़े की 
छपाई 

हृलकोरा-ओ० (पु०) तरंग, लहर 

हलचल--(स््री०)  शोरगुल 2 उपद्र, हड़कंप 3 उथल पुथल 

हलजुता-(पु०) साधारण किसान २2 गँवार 

हलद हाथ-(ख्री०) विवाह के तीन या पाँच दिन पहले वर और 
कन्या के शरीर में हलदी लगाने की रस्म 

हलदी- (स्बो०) कड़ी गाँठ के रूप में एक प्रसिद्ध पौधे की 
जड़। --उठना, “-चढ़ना विवाह पूर्व वर और कन्या को 
हलदी और तेल लगाना; “लगा के बैठना घमंड में फूले 
रहना; “लगे न फिटकिरी मुफ़्त में 

हलफ़-अ० (पु०) सौगंध, शपथ। “-नामा +छ़ा० (पु०) 
शपथ पत्र 

हलफ़न-अ० (क्रि० वि०) शपथपूर्वक 

हलफा-(पु०) । लहर, हिलोर 2 तेजे साँस 

हलफ़िया-आ० (वि०) शपथ पूर्ण 

हलफ़ी--अ० +फ्रा० (वि०) शपथ लेकर कहा हुआ या दिया 


हुआ 
हलबल--बो० (खो०) । हलचल 2 हड़बड़ी 


हलबलाना 
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इलबस्ताना--] (अ० क्रि०) बो० घबराना | (स० क्रिश) 
अंबरने में प्रकृत करना 

हलबलाइट--(स्टी०) घबराहट 

हशबली-(खी०) हड़बड़ी 

क्बी-अ० (वि०) बहुत बड़ा, भारी और मोटा 

हकराजा-(स० क्रि०) प्यार से हाथ पर झुलाना 

हलुकी-अ० (पुश) ? सूजी या आटे को घी में भूनकर दूघ में 
केकर के साथ पकाया गया एक पकवान, मोहन भोग 2 तर 
और मुलायम यस्तु 3 बहुत आसान काम । ““निकल जाना 
॥ कचूमर निकल जाना 2 गत बन जाना; ~निकाल देना 
पीटकर गत बना देना 

हलवाइन-अ० +हिं० (स्री) हलवाई को या हलवाई जाति की 
खी 


हलवाई-अ० (पु०)  मिष्ठान बनाकर बेचनेवाली एक हिंदू 
जाति 2 अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाकर नेचनेवाला 
दूकानदार । “ खाना +फ़ा० (पु०) हलवाई के मिठाई आदि 
बनाने का स्थान 

हलवाह-सं० (पु०) दूसरे के यहाँ हल जोतने का काम 
करनेवाला 


हलबाहा-(पु०) दूसरे के यहाँ हल जोतमेवाला व्यक्ति 

हलवाही--(स्त्री०)) हलवाहे का काम 

हलहल-(पु०) हल जोतनेवाला 

हलहलाना-[ (अ क्रि०) बो० कॉपना, थरथराना [| (स० 
क्रि०) झटका देकर हिलाना, झकझोरना 

हलाक-अ० (वि०) ! नष्ट किया हुआ 2 बध किया हुआ, हत 

हलांकत--अ० (स्री०) । हलाक करने की क्रिया 2 विनाश 
३बध, हत्या 

हलाकान-(वि०) अत्यंत परेशान 

हाकी -अ० +हिं० (वरि०) हलाक करनेवाला 

हलाकू-अ० *हिं० (वि०) = हलाकी 

इलाभला-(पु०) ॥ तिबटारा, निर्णय 2 परिणाम, फल 

हलाल-अ० (वि०) । उचित, जायज़ 2 धर्म के अनुकूल 
3 ग्रहण अथवा भोग करने योग्य। “-खोर *फ़ा० (वि०) 
धर्म द्वारा अनुमोदित काम करके जीविका चलानेवाला; 
~स्करोरी +फ़ा० (खो०) हलाल का काम 
हलाहल-सं० (पुऽ) ज़हर, विष 

हली-से० (पु) = हलवाहा 

हलीम-अ० (वि०) शांत और सहनशील 

हलुआ, हलुबा-अ० (पु०) = हलवा 

हलूक-बो० (स्रो०) एक बार की कै में निकला पदार्थ 
इल्क़ा-अ० (पुः) = हलक़ा 

इल्दी-(खी०) = हलदी 

हल्य-सं० (वि०) 7 हल संबंधी 2 जोतने योग्य (भूमि) 
हल्ला-(षु०) । कोलाइल, शोर 2 ललकार, हाँक 3 अचानक 
चेगपूर्वक किया गया हमला, घावा, आक्रमण (जैसे-दुश्मनों ने 
गात में हल्ला कर दिया) । ~गुल्ला (पु०) शोरगुल' 

हबन-सं० (पुर) ) होम 2 आग, अग्रि (जैसे-सब कुछ हवन 
म जला देना) 3 होम करता, आहुति देना। “कुंड (पु०) 
यज्ञ के समय आहुति डालने का कुंड 

हवमीय-सं० (वि०) हवन के योग्य 


इवलदार-अ० *फ़ा० (पु०) 7 सेना का एक छोटा अधिकारी 
2 बादशाही ज़माने का कर संग्रह करनेवाला एक कर्मचारी 

इवस--अ० (स्री) ॥ लालच 2 खून्त 3 उत्कट कामना 

इथा-अण (स्त्री०) 7 सर्वत्र चलता रहनेवाला और संपूर्ण पृथ्वी 
में व्याप्त तथा साँस लेने में सहायक एक तत्त्व, वायु, समीर 
2 साँस (जैसे-मुंह से हवा निकालना) 3 अफ्रवाह, झूठी 
बात। ~कश *फ्रा० (पु०) सेशनदान; “खोरी +क्रा० 
(सी०) टहलना; ~चककी +हिं० (स्री) हवा के वेग से 
चलनेवाली चक्की; --दार +फ्रा० (नि०) हवा से युक्‍त; 
~परस्त +फ्रा० (वि०) इंद्रिय लोलुप; “पानी *हिं० 
(पु०) जलवायु; “-चाज़ +क्रा० (पु०) वायुयान चालक; 
~खाज़ी +फ़ा० (स्त्री०) विमान चालन; “मार +हिं० 
(वि०) हवा में मार करनेवाला; --रोक *हिं० (विंश) = 
हवाबंद; “-उड़ना अफवाह फैलना; --उड़ाना झूठी बात का 
अचार करना, अफ्रवाह फैलाना; --का गुज़र न होना बंद 
होना; --क्ा रुख जानना परिस्थिति समझना; “का रुख 
देखना ज़माने का हाल समझकर काम करना; --का रुख 
बताना परिस्थिति का ज्ञान कराना; “-के घोड़े पर आना 
बहुत तेज़ आना; ~-के घोड़े पर सवार होना बहुत जल्दी में 
होना; “-के बबूले फोड़ना खयाली पुलाव पकाना; “-के 
रुख जाना ज़माने के मुताबिक चलना; --फाँककर रहना 
निराहार रहना “-खाँधना । धाक जमाना 2 डींग मारना 3 बात 
बनाता; “-बिगड़ना । परिस्थिति खराब होना 2 साख नष्ट 
होना 3 रीति रिवाज बिगड़ जाना; “-भर जाना 7 खुशी से 
फूल जाना 2 घमंड होना; ““लगना 7 दिमाश फिरना 2 प्रभाव 
में आना; ~-से बातें करना आप बड़जड़ाना; “-हो जाना 
गायब हो जाता 

हवाई-अ० (वि०) + बायु से संबद्ध 2 हवा में उड़ने, चलने, 
रहने या होनेवाला, वायव (जैसे-हवाई जहाज़, हवाई हमला) 
३ बिलकुल काल्पनिक और निर्मूल । “-अट्डा (पु०) वायुयान 
केंद्र; ““जहाज़ (पु०) वायुयान; “-डाक (पु०) हवाई 
जहाज़ से जानेवाली चिट्ठी; --फायर + अं० (पु०) हवा में 
झूठी बंदूक चलाना; ~-बंदूक +फा० नकली बंदूक; --खेड़ा 
(पुऽ) युद्धक विमानों का दल; --मार्ग (पु०) वायुयान के 
आवागमन का रास्ता; ~हमला +फ्रा० वायुयान युद्ध 

हबान-(पु०) जहाज़ पर रखकर चलाई जानेवाली तोप 

हवारू--अ० (पु०) ) अवस्था, दृशा 2 दुर्दशा 3 हाल, समाचार 

हवाला--अ० (पु०) । प्रमाण का उल्लेख 2 उदाहरण, दृष्टांत 
3 सुपुर्दगी 

इवालात-अ० (स्रौ) ¬} हिरासत, 
(जैसे-हवालात में बंद कैदी) 

हवालाती-अ० “फां (वि०) हवालात में बंद 

हवाली-अ० (स्त्री०) आस पास की जगह ।--मयाली (पु०) 
संगी साथी 

हवास-- (पु०) । चेतना, ज्ञान 2 होश 3 संवेदन 

हखि-सं० (पु०) = हवन 

हविष्य-- सं० (पु०) हवन के योग्य सामग्री [| (वि०) हवन 
के लिए तैयार किया गया 

हवेली-फ़ा० (स्त्रो«) ॥पक्‍का और बड़ा मकान, महल 
2 चहारदीवारोवाला मकान 


कैद 3 जेलखाना 


हव्य 
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हाँडना 


हव्य-सं० (वि०) = हबनोय 

हशम-अ० (पुऽ) नौकर चाकर 

हशमत-अ० (स्ी०) । गौरन, बड़ाई 2 ऐश्वर्य, वैभव 

हश्र-अः (पुऽ) । अंत 2 प्रलय, क्यात 3 रोना पीटना 
4 उपद्रव, आफ़त 5 कोलाहल, हो 'हल्ला। ~डाना आफत 
मचाना; --बरपा होना उपद्रब मचना: ~-में उठना कयामत 
के दिन मुर्दे का जिंदा होकर उठ बैठना 

हसद-अ> (पु) ईर्ष्या, डाह 

हसब-अ~ (विर) - हेस 

हसरत-अ० (स्रीऽ) । कामना 2 वासना 3 खेद। >ज़दा 
"फा (विर) हसरत का मारा हुआ 

हसीन--अ. (विऽ) सुंदर. खूबसूरत व्यक्ति 

हसीना अ. (सोऽ) रूपवती नारी 

हसील-बो७ (वऽ) सोधा 

हस्त-सं० (पुऽ) हाथ। “कला (सोऽ) हाथ से किया गया 
कलात्मक काम; “कौशल (पुऽ) हाथ का काम करने की 
कुशलता: “क्रिया (सौ) । दस्तकारी 2 हस्त मैधुन; 
गत (विर) हाथ पे आया हुआ: ग्रह (पु) 
। पाणिग्रहण. विवाह 2 काम में हाथ लगाना. -चापल्य 
(पुऽ) हस्त कौशल; - तल (पुर) हथेली: -त्राण (पुऽ) 
दस्ताता; ¬ दोष (पुऽ) । हाथ से होमेत्ाली भूल 2 नाप तौल 
मे चोरी करने का दोष: -निर्मित (विऽ) हाथ का बना हुआ: 
पाद (पुः) हाथ और पैर: ~ पुस्तिका (सोऽ) ! हाथ में 
आ जाने लायक छोटी किताब 2 लंबे बौड़े विषय पर लिखो 
गई लघु पुस्तक: पृष्ट (पुऽ) हथेली का पोछे का भाग; 
उद (विश) सहायता करनेबाला, सहायक: ~ मैथुन 
(पुऽ) शिश्न का हाथ से संचालन कर तीर्यपात करता, 
>रेखा (खी) हाथ को रेखा; -रेखाबिद (पुऽ) 
हस्तरेखा का जानेवाला व्यक्ति: लाघव (पु+) हस्त 
कौशल; -लिखित (ति) हाथ से लिखा हुआ (ग्रेधादि।; 
लिपि (स्री) । हाथ को लिखाबर 2 पांडूलिपि: 
“लिपि विशेषज्ञ (पुऽ) हस्त लिपि का ज्ञाता. लेख 
(पुऽ) हाथ को लिखाबर; - शिल्प (पुऽ) दस्तकारी. 
“श्रम पु") हाथ कौ मेहनत; ` सात्‌ (कि) हाथ में 
लाया हुआ, हस्तगत: सूत्र (पुऽ) । मंगल सुत्र 3 विवाह 
पूर्व पहना जानेवाला हाथ का गहना 

हस्तक-सं> (पुऽ) । हाथ 2 एक हाथ को माप ३ हाथ का 
सहार 4 संगीत ताल 5 ताली ७ करताल नामक वाजा 

हस्तक्षेप-सं> (पुऽ) । अनावश्यक तथा अनाधिकार दखल 
देना 2 फेर बदल करते के लिए कुछ कहना. दस्तंदाज़ी, 
इंटरफ़ि अंस 

हस्तक्षेप्प--सं> (त्रिश) हस्तक्षेप के योग्य 

हस्तांक-सं> (पुऽ) । हाथ की लिखावट 2 हस्ताक्षर 

हस्तांकन-सं (पु. ) हाथ से व्टिस्क्ना 

हस्तांकित-सं (वि०) हाथ से लिखा हुआ 

हस्तांगुलि-सं (खी) हाथ की अंगुलियां 

हस्तांजलि--सं) (सोऽ) हाथ का संपुट 

हस्तांतरक-सं> (पृ०) हस्तांतरण करनेवाला 

हस्तांतर, हस्तांतरण-सं० (१०) एक के हाथ से दूसरे के हाथ 
में आना, अंतरण 


हस्तांतरणीय-सं० (वि०) हस्तावरण के योग्य 

हस्तांतरित-संश (वि०) हस्तांतरण किया हुआ 

हस्तांतरिती-सं० (पु०) जिस व्यक्ति के नाम हस्तांतरित किया 
हो 


हस्ताक्षर-सं० (पु०) दस्तेखत, सिग्नेचर। “कर्ता (पुः) 
हस्ताक्षर करनेवाला; ~सुक्त (वि०) हस्ताक्षर किया हुआ 

हस्ताक्षरक-सं” (पु०) = हस्ताक्षर कर्ता 

हस्ताक्षरित--सं० (वि०) = हस्ताक्षर युक्‍त 

ह्ताक्षरी--सं० (वि०) = हस्ताक्षर कर्ता 

हस्तामलक-सं० {पु०) । हाथ में का आँबला 2 ऐसी बलु या 
विषय जिसका अंग प्रत्यंग हाथ में लिए आंवले के सदृश स्पष्ट 
दिखाई दे और समझ में आ जाए। ~बतू (वि०) हस्तामलक 
के समान 

हस्तावलंखन-सं० (पु०) हाथ का सहारा 

हस्ताहस्ति-सं> हाथापाई 

हस्ति-स (पुऽ) हाथी। ~देत (पु०) हाथों दांत; “पद 
(पुऽ) मस्त हाथी का कनपटी से बहनेवाला रस; “शाला 
(खीऽ) फीलखाना, हथिसार; “-शुंड (पु०) हाथी की सँड; 

स्नान (पुऽ) व्यर्थ का काम 

हस्तिनी-सं (स्री?) हथिनी, मादा हाथी 

हस्ती-! सं” (पु०) हाथी 

हस्ती -[। फा” (खो>) । सामर्थ्य. शक्ति 2 व्यक्तित्व, अखिल 
(जैसे-मेरे समक्ष उनकी क्या हस्ती है) 

हस्ते-सं> (क्रि, विऽ) । द्वारा, पारफ़त 2 हाथ में 


हस्तोद्योग-सं+ (पुऽ) - हस्त शिल्प 
हस्ब-अ.' (क्रि, विऽ) अनुसार, मुताबिक, अनुकूल 
(जैसे-हस्न कानून) 


हहर-(स्शेऽ) । कॅपकँपी 2 डर, भय 

हहरना~( अ+ क्रि) । कपना. धरथरना 2 थर्राना, डा से 
कॉपमा 3 इंग या चकित हो जाना 4 परेशान होना 

हहराना-! (अ० क्रि) बो० हेहराना, दहलना || (मऽ 
क्रिऽ) हहराने मे प्रवृत्त करना 

हहा-। (स्रो) जोर से हमने का शब्द, ठहाका 

हहा~]] ( स्रौ”) । गिड़गिड़ाकर दीनता प्रकट करने का भाव 
2 हाहाकार । ` -खाना बहुत गिडरिड्राऱ्य 

हॉल. आ+ स्वीकृति. निश्चय, आत्पसंताष, स्मृति आदि का 
सुचक शब्द । -नहीं, ~ ना (क्रि, ति०) हामी या इनकार; 

हाँ (अर) स्वीकार करने के लिए प्रयुक्त शब्द: 

अ “फार (स्टील) खेशामद: ` जी हाँ जी करना चापलूमी 
करना, खूशामद करना: में हाँ पिलाना ) चापलूसी कला 
2 बिना समझे स्वोर्कात को पान ना; --हाँ करना स्वीकृति 
दना 

हाँ। (अ) अच्छा, तो 

हाँक-( स््रो>) ) जोर से पुकारता 2 हुंकार 

हाँका--(प०) ! पुकार 2 हॉक कर शिकार को ले आना 

हाँकारी-(पु०) हाँ करनेवाला, पक्ष में बोलनेवाला 

हाँगर-ओ (स्वी०) एक तरह की बड़ी मछली 

हाँइना--] (वि०) व्यर्थ इधर उधर घूमता फिरता रहनेषाला 
| (अ क्रि०) ॥ इघर-उघर घृमना फिरना 2 आवाणगदौँ 
करना 


झाडा 
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हाथ 


हॉड़रा-(पु०) बड़ी हाडी 
हॉड़ी-(ख्री०) । हँडिया 2 गुप्त परामर्श! “उद्लना मारे 
खुशी के फूलना; काठ की -- एक बार छल युक्ति में सफल 
होना, दुबारा नहीं; ~पकना ) षड्यंत्र का रचा जाना 2 भप 
लड़ना; “फोड़ना किसी के चले जाने पर प्रसन्न होता 
हॉफना-(अ० क्रि०) जल्दो जल्दी और लंबो लंबी साँस लेने 
लगना 
हॉफा-(पु०) हाँफने का रोग 
हॉसी- (खी०) = हँसी 
हा-(अ०) । दुःख, भय, क्रोध आदि का सूचक शब्द 
2 आश्चर्य या प्रसन्नता का सूचक शब्द 
हाइजीन--अं० (पु०) स्वास्थ्य विज्ञान 
हाइजैकर-अं० (पु०) (सवारी को) भगा ले जानेवाला, 
अपहरण करनेवाला 
हाइजैकिंग-अं० (सी) (सवारी का) अपहरण 
हाइड्रोकार्बन -अं० (पु०) कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के 
रासायनिक संयोग से बना यौगिक (जेसे-बेन्जीन, गैसोलिन 
आदि) 
म (पु०) हवा से हलकी एक गैस 
-अं० (बि०) द्रवचालित, जलवालित 
_अं० +सं० (स्बी०} द्रेवचालिकी, जल चालिकी 
हाइड्रोलिक्स-अं० (स्बी०) जलचालिकी 
हाइपरसोनिक-अं० (वि०) अतिध्वनिक 
हाईपोफ़िसिस-अं० (पु०) अधः स्फीतिका 
हाइफन-अं० (पु०) सामासिक विद्र, योजक चिह्न 
हाई--अं० (वि०) ] ऊँचा 2 बड़ा! ““कमांड (पु०) उच्च 
आदेश-समिति; --क्कमिशनर (पु) उच्चायुक्त; 
“कमीशन (पु०) उच्चायोग; ,~-कोर्ट (पु०) उच्च 
न्यायालय; “-जम्प (पु०) ऊँची कृद; ~ब्लड प्रेशर (पु०) 
उच्च रक्तचाप; --स्कृल (५०) ऐसा विद्यालय जहाँ मैट्रिक 
तक की पढ़ाई होती है 
हाईड्रोफ़ोबिया-अं० (पु०) पागल कुत्ता या गीदड़ के काटने से 
उत्पन्न जलांतक रोग 
हाउ-(अ०) बो० हाँ 
हाउस-अं० (१०) । घर 2 सभा (जैसे-हाउस आफ़ कामेस, 
हाउस आफ़ लाईस) 
हाऊ-(पु०) - हौआ, कटाऊ, जूजू 
हाकर-अं० (पु०) घूम घूमकर सामान आदि बेचनेवाला 
ब्यक्ति, फेरोदार 
हाकिम-अ० (पु०) 7 प्रधान या बड़ा अधिकारी 2 हुकूमत 
करनेवाला व्यक्ति, शासक 
हाकिपाना-अ० +फ़ा० (वि०) हाकियों के ढंग या प्रकार का 
हाकिमी-अ० 'फ़ा० | (वि०) शासन संबंधी [[ (स्री) 
॥ हुकुमत 2 अफसरी 
हॉकी--अं० (स््री०) 7 गेंद से खेलने की एक सिरे पर मुडी हुई 
लंबी छड़ी 2 इस छड़ी और गेंद से खेला जानेवाला एक खेल । 
-डीम (ख्ली०) हॉकी के खेल में ग्यारह खिलाड़ियों का एक 
दल; --प्लेयर (पुर) हॉकी के खेल का खिलाड़ी; --स्टिक 
(पु०) हॉकी का खेल खेलने के लिए एक विशेष छड़ी 
हाजत-अ० (स्त्री?)  यथाशीघ्र पूरी की जानेवाली 


आवश्यकता (जैसे-पाखाने या पेशाब की हाजत) 2 हवालात, 
कैदखाना। “मंद नफ्रा० (वि०) ज़रूरतमंद; “-मंदी 
+फ़ा० (खी०) ज़रूरतयंदी 

हाजती- अ० +फ्रा० (वि०) जिसे हाजत की आवश्यकता हो 
2 हवालाती [| (स्बी०) मलपूत्र त्यागने हेतु रोगी के पास रखा 
गया पात्र या बर्तन 

हाज़ामा-अ० (पु०) । पाचन क्रिया 2 पाचन शक्ति 

हाज़िम-आ० (वि०) हजम करने या पचानेबाला 

हाज़िर-अ० (वि०) । उपस्थित, मौजूद 2 प्रस्तुत। ~-जवाब 
(चि०) उततर देने में निपुण, “जबाबी *फ़ा० (खो०) 
हाजिर जवाब होने का भाव; ~बाश -फ़ा० (वि०) सदा 
सेबा में उपस्थित रहनेबाला; ~खाशी *फ़ा० (स्डौ०) 
चापलूसो खुशामद 

हाज़िरी-अ० “फ्रा० (स्त्री०) । हाजिर होने का भाव 2 उपस्थित 
होना या रहना 3 उपस्थिति 

हाजी-अ० (१०) हज को यात्रा करनेवाला मुसलमान 

हाट-(स्त्री०) ) बाजार 2 दुका । “बाज़ार +फ़ा० (१०) 
मंडी 

हाटक-सं० (पु०) सोना, स्वर्ण 

हाइ -ो० (पु०) । शरीर की हड्डी 2 कुलीनता को मर्यादा। 
~तोड़ (वि०) हड्डी तोड़, जोर का (बुखार) 

हाड़ूना-(स० क्रि) बो० तराजू का धड़ा करना 

हाड़ी-(स््ी०) ] जमीन में पत्थर गाड़कर बनाया गया गड्ढा 
2 एक प्रकार का पत्थर 

हाता-अ० (पु०) अहाता, घेरा 

हात्तिम--अ० (पु०) ¬) निपुण, चतुर 2 अत्यंत दानी और 
परोपकारी व्यक्ति 

हाथ--(पु०) कर, हस्त 2 दाव 3 दस्ता, मूठ। -उधारं 
(पुर) हाथों हाथ ( अलिखित कर्जा); -पाँव (पु०) हाथ 
और पैर; ~पानी (पु०) आबदेस्त; ~पैर (पुऽ) = हाथ 
पाँव; “फूल (पु०) - हथ फूल; --ऑँखों से लगाना 
बहुत आदर सम्मान करमा; ~आगे करना सामान लेने के 
लिए हाथ बढ़ाना; ~आज़माना शक्ति आदि की आजमाइश 
करना; ~आना । वश में आना. अधिकार पें होना 2 फ़ायदा 
होना; ~उठा उठाकर कोसना बहुत बददु आएँ. देना; “उठा 
उठाकर दुआ देना प्रसन्नता से आशीर्वाद देना; “उठाकर 
देना । स्वेच्छा से कुछ देना 2 दान देना; ~उठाना । नमस्कार 
करना 2 मारना; ~उठा बैठना । मार बैठना २ असहयोग 
करना; --उठा लेना -हाथ उठा बैठना; - उतरना हाथ 
उखड़ना, हाथ की हड्डी का स्थान से सरक जाना; “-ऊँचा 
करना । आशीर्वाद देना 2 खचॉल्य होना; ~ऊँचा रहना 
खर्चीला होना; “ऊँचा होना । दानी होना 2 खर्चीला होना; 
~ओछा पड़ना पूरी ताक़त से वार न होना; “क्रट जाना 
विवश होना, बेकाबू होना: ““कटा देना, “कटाना, 
~कटा लेना = हाथ कट जाना; -क़लप करना पूर हाथ 
काना; ~क़्लम होना - पूरा हाथ कटना; “-का झूठा 
बेईमान; “काट देना विवश कर देना: ~कामों पर रखना 
। पनाह माँगना 2 काम न करना 3 काम करने में अयोग्यता 
दिखलाना; क्का मैल तुच्छ वस्तु; ~-का सच्चा होना 
ईमानदार; ~की सफ़ाई । हाथ की कारीगरी 2 बार करने का 
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अच्छा अभ्यास; “के तोते उड़ जाना । स्तब्ध हो जाना 
2 बाधा उत्पन्न होना 3 आशा के विपरीत हो जाना; ~-के नीचे 
आना काबू में आना; “को हाथ नज़र न आना घोर 
अंधकार या अनर्थ होना; “खाना । बार की चपेट में आना 
2 वार खाना; ~-खाली जाना 3 जुए आदि में बाजी न आता 
2 वार चूकना 3 युक्ति सफल न होना; ““खाली न होना 
काम से फुर्सत न मिळना, व्यस्त रहना; ~-स््ाली होना बिना 
पैसे का होना, करने के लिए कोई काम न होना; --खींचना 
सहयोग न करना 2 काम से हट जाना; --खुजलाना 
। द्रव्य प्राप्ति की पूर्व सूचना मिलना 2 चपत लगाने को प्रवृत्ति 
होना; “-खुलना ) दानोन्मुख होना 2 खर्चोला होना 3 हथछुर 
होना 4 हाथ का काम देने लगता; --गरम होना अर्थ को 
प्राप्ति होना; “-गळे में डालना । समवयस्क के प्रति प्रेमभाव 
प्रकट करना 2 छोटे को प्यार करना; ~चमरकाना औरतों को 
हाथ उठाकर या हिलाकर बातें करना; 2 काम का किया जाना 
“चलना । मारने को प्रवृत्त होना; ~चलाना । काम करना 
2 मारता; ~चूपना किसो की कारीगरी से प्रभावित होकर 
उसके हाथ चूम लेना; --छूटना । मारने को प्रवृत होना 
2 विवाह संबंध टूटना; --छोड़ना । मारना 2 विवाह संबंध 
तोड़ना; “-जडुना तमाचा लगाना, थप्पड़ मारना; ~जभना 
१ तमाचा पड़ना 2 काम में हाथ कः अभ्यस्त होना या काम में 
निपुण होगा; ~जमाना । हाथ जड़ना 2 हाथ को काम के 
अभ्यस्त बनाना; --जोड़ देना १ हार मान लेना 2 क्षमा माँग 
लेना; “जोड़ना । नमस्कार करना 2 अनुनय विनय करना 
3 क्षमा याचना करना 4 संबंधे विच्छेद करना; --झाडुकर॑ 
खड़ा हो जाना पास में एक पैसा भी न होने की बात करना; 
~झाड़कर जाना खाली हाथ जाना; ~झूल जाना हाथ टूट 
जाना; ~टेकना सहायता लेना; ~टेकाना सहारा देना; 
“डालना । कार्य आरंभ करना 2 कार्य में दखल देना; 
“तंग होना रुपए पैसे की कमी होना; --तकना किसी के 
भरोसे होना; “-दिखाना । वैद्य को नाड़ी दिखाना 2 ज्योतिषी 
को भूत-भविष्य की जानकारी के लिए हाथ दिखाना; 
>>देखना । नाड़ी देखना 2 भूत-भविष्य के ज्ञान के लिए 
किसी का हाथ देखना; “-देना । सहायक होना 2 वचन देना 
3 बाजी लगाना 4 मारना, पीटना 5 रुकने का इशारा करना; 
~धस्ना । सहायता देना 2 रक्षा करना 3 काम करने से 
रोकना 4 पाणिग्रहण करना; ~~घोकर पीछे पड़ना जी जान से 
किसी काम में जुट जाना; ~-धो बैठना खो देना; (पुटे पर) 
~न धरने देना या न रखने देना किसी की बात न मानना; 
~पकड़ते पहुँचा पकड़ना । थोडी सी रिआयत मिलने पर 
ही अधिक हिलमिल जाना 2 थोड़ा सा सहारा मिल जामे पर 
अधिक प्राप्ति का अवसर ढूँढ़ना; ~पकडूना =हाथ धरना; 
~पकड़ने की लाज करना या ~पकड़ने की लाज 
रखना वचन देकर उसका निर्वाह करना; ~यड़ जाना ] बिता 
परिश्रम वस्तु का ग्राप्त हो जाना 2 चोरी हो जाना; “चड़ना 
॥ अधिकार मे होना 2 फ़ायदा होना, लाभ होना 3 लूटा जाना; 
“पत्थर तले दबना । संकर में पड़ना 2 विवश होना; “~पर 
कुरान रखना या ~पर गंगाजल रखना कुरान या गंगाजल 
को कसम खिलाना; --पर तोता पालना अपने हाथ को 
जख्मी रखना, जख्म अच्छा न होने देना; ~पर नाग खेलना 


प्राण को संकट में डालना; “-पर --घरकर बैठ जाना 
१ निराश हो जाना 2 निरुद्यम हाम 3 आलसी होना; “पर 
~भारना । प्रतिज्ञा करना 2 बाजी लगाना; ~पल्ले न 
पड़ना कोई लाभदायक परिणाम न निकलना; ~-पसारना 
याचना करना 2 भीख मांगना; ~-एसारे जाना जगत से 
खली हाथों जाग; ~पॉव का जवाब देना शरीर का काम 
करने के योग्य न रहना; ~-पाँब चलना । उद्योगी होता 
2 शरीर में ताकत रहना: -पाँव चलाना कर्मशील होना; 
“पाँव जोड़ना गिडगिडाना; ~-पाँ ठेडे होना । मरणासन्न 
होना 2 मृत्यु होना, मर जाना 3 अत्यंत डर जाना, स्तब्ध होना; 
~पाँव पटकना तड़फडाना, छरपटाना; ~पाँब पीटना व्यर्ध 
प्रयत्न करना; “पाँब फूलना विपत्ति से घबड़ा जाना; 
~वाँब फैलाना कार्यक्षेत्र बढ़ाना; --पाँ्र मारना १ खून 
कोशिश करना 2 तड़फड़ाना, छटपटाना; --पीले करना 
विवाह करना; --पैर चलाना, --पैर मारना । जीविका हेतु 
काम धंधा करना 2 उद्देश्य प्राप्ति का प्रयत्य करना; ~फेरना 
लाड प्यार करना; ~फैलाना याचना करना; “-बैंटाना 
सहयोग करना; ~बढ़ाना ॥ वस्तु लेने के लिए हाथ आगे 
फैलाना 2 अधिकार, हक, सीमा से अधिक मगना; “बाँध 
खड़ा रहना सेवा के लिए हर वकत तैयार रहना; ~बिकना 
या बिकाना क्रीतदास होना; ““भर का कलेजा होना 
। अत्यधिक ग्रसत्र होना 2 साहस बढ़ जामा; ““भरना हाथ 
थकना; ~धरा होना धनवान होना: -मलना पश्चाताप 
करना; ~माँजना अभ्यास करना; “मारना । - हाथ साफ़ 
करना 2 बाजी लगाना 3 गायब करना, हड़पना 4 खूब खाना 
$ वार करना; (उलटा) ~मारना वार का जवाब बार से देना; 
~मींजना, मींडना = हाथ मलना; --मुँह पर रख लेना 
बोलने न देना; ~ें करना । प्रेमपूर्वक या बलात्‌ वश में 
करना 2 अधिकार करना; ~में जाना किसी के पास पहुँचना; 
~में ठीकरा देना भिखारी बनाना; “में ठीकरा लेना 
4 अत्यंत गरीब होना 2 भीख माँगना; ~में दिल रखना मन 
को अपने वश में रखना; “में पड़ना = हाथ आना; “मॅ 
सना = हाथ में करना; ~यें सनीचर आना अत्यंत रोब 
होना; --में डालना = हाथ पकड़ना; “में “देना व्याह 
करना; ~में ~होना ॥ साथ होना 2 संरक्षण में होया; “में 
हुनर होना कारीगरी में योग्य होता; ““रोकना । काम मे 
रुकावट पैदा करना 2 काम करना बंद करना; “लगना 
॥ अधिकार में आना 2 स्पर्श हो जाना 3 कायरिभ होना; 
~गाना । कार्य आरंभ करना 2 स्पर्श करना; ~लूगाए 
कुम्हलाना अत्यधिक नाजुक होना अत्यंत कोमल होना; 
>>रूगे मैला होना स्पर्श मातर से गंदा हो जाना; ~लपकाना 
= हाथ बढ़ाना; ~समेटना = हाथ खींचना; “साधना 
=हाथ आज़माना; “-साफ़ करना हड़पना; “सिर पर 
रखकर रोना अत्यधिक पश्चाताप करना 2 परेशान होना; 
~सिर पर रखना सिर की कसम खाना; ~से काम 
निकलना किसी के ज़रिए काम का संपत्र होना; ““से काम 
निकालना किसी से काम कराना; >से जाना, ~-से 
निकलना ।हाथ से गिर जाना 2 वश के बाहर होता 
उ अधिकार में न रहता; >से दिल जाना, “से दिल 
'फिसलना मुग्ध होना. आशिक होना; “-हिलाते आना 
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खाली हाथ आना; हाथों उछलना खूब तड़पना; हाथों 
कलेजा उछलना  अत्येत उत्साहित होना 2 अत्यधिक प्रसत्र 
होना; हाथों दिल बढ़ाना अत्यधिक साहस बढ़ाना; हाथों में 
रखना बहुत लाड़ प्यार से पालना; (दोनों) हाथों समेटना 
खूब घन एकतर करना; हाथों हाथ तुरंत, शोध; हाथों हाथ 
उठाकर ले जाना ऊपर ही ऊपर ले जाना; हाथों हाथ उड़ 
जाना या बिक जाना अत्यंत शीघ्र, दम मारते ही बिक जाना; 
हाथों हाथ लेना मन से स्वागत करना, सम्भानपूर्वक 
आवभगत करना 

हाथा-(पु०) खेत सींचने का एक औजार 2 औज़ार आदि का 
दस्ता, मुठिया 

हाथाछाँटी--(स््रो०) । चालाकी, धूर्तता, चालबाज़ी 2 लेन-देन 
आदि में धूर्तता करना 

हाथा पाई, हाथा बाँही-(स्त्री5) उठा पटक, साधारण लड़ाई 
झगड़ा (जैसे-आपस की हाथा पाई) 

हाथा हाथी--(क्रिञ नि) ओ० । हाथोंहाथ 2 तुरंत 

हाथी-(पु०) । एक अत्यंत विशाल स्तनपायी और सूँडधारी 
पशु या चौपाया, गज, हस्ती 2 शतरंज के खेल का हाथीनुमा 
एक मोहरा । ““खाना «फ्रा (पुर) हस्तिशाल, फ़ोलखाना; 
~दुनाव (पु०) हाथी के कद जितना पानी का डुबाब; 
“दाँत (पुऽ) नर हाथी के मुँह के दोनों ओर निकले हुए 
सफ़ेद दाँत; “-नाल (पु०) हाथों की पीठ पर रख़कर ले 
जानेबाली पुरानी तोप, गजनाळ; “पाँव (पु०) चि० 
फ़ीलपॉँद नामक एक रोग; ~पर चढ़ना ) विशेष सम्मान 
आप्ति करना 2 अत्यंत धनी होना; ~पर चढ़ाना अत्यधिक 
सम्मान देना; “-आाँधना अत्यंत रईस या धनी होना; ~सा 
होना बहुत मोटा होता 

हाथीवान-(पु०) फ़रीलबान, महावत 

हादसा-अ० (पु०) बुरी घटना, दुर्घटना 

हानि-सं० (स्री०) १ अनिष्ट या अपकार 2 क्षति, नुकसान 
(जैसे-सास्थ्य की हानि, धन-मान की हानि)। --कर 
(वि०) नुकसान पहुँचानेबाला; ~कारक, ~कारी (वि०) 
क्षति पहुँचानेबाला; “पूरक (वि०) क्षति पूर करनेवाला; 
“प्रद (बि०) = हानिकर 

हाफ़-अं० . (नि) आघा 

हाफ़िज़-अ० | (पुः) ऐसा धर्मशील व्यक्ति जिसे कुरान 
कंठस्थ हो ]| (वि०) हिफ़ाज़त करनेवाला, रक्षक 

हाबिस-बो० (पु०) जहाज़ का लगर उखाड़ना 

हाबी-अं० (खरी०) अभिरुचि, शौक 

हाबुस-(पु०) गेहूँ या जौ की बालों को भूनकर बनाया गया एक 
व्यंजन 

हामी-] (सो०) स्वीकृति, हाँ 

हामी-]. अ० (बि०)  हिमायते करनेवाला, पृष्ठपोषक 
2 सहायक, मददगार, समर्थक 

हाय-] (खी०) व्यथा, कष्ट 2 कष्ट की आवाज़ ॥] (क्रि 
वि०) व्यथा सूचक अव्यय । --तोबा +अ० (स्त्री०) खेद, 
अफ़सोस; --हाय ] (क्रि० वि०) कष्ट, पीड़ा, शोक आदि 
का सूचक शब्द ][ (स्री) व्यस्तता, परेशानी, घबराहट 

हायन-सं० (पु०) वर्ष, साल 

हार-] (खी०) । पराजय 2 असफलता (जैसे-हार से घबराना 


नहीं चाहिए) 3 थकान, थकावट (जैसे-हार कर बैठ जाना) । 
~जीत (स््री०) जय पराजय 

हार-[] संश (१०) । माला (जैसेनहीरे का 
2 मुक्तमाला। ~सिंगार (पु०) = हारसिंगार 

झर-]]] सं० (पु०) ।] हरण 2 ज़ब्ती 3 हानि, क्षति 

हारक-सं० (वि०) । हरण करनेवाला 2 बलपूर्वक छोननेबाला 
3 कष्टआदि दूर करनेवाला 

हारना-] (अ० क्रि) ] पराजित होना (जैसे- पाकिस्तान का 
भारत से युद्ध में हार जाना) 2 विफल होना 3 थक जाना, 
शिथिल हो जाना (जैसे-चलते चलते मेरे पैर हार गए) 
]] (स क्रि०) । खोना 2 त्यागना 3 असफल होने पर देना 
(जैसे-शील्ड हारना) 

हारपून-अं० (पु०) मछली मारने का भाला, काटेदार बछॉ 

हारमोनियम--अं० (पुऽ) संदूक के आकार का एक प्रसिद्ध 
अंग्रेज़ी बाजा 

हाराली--सं० (स्वी०) मोतियों की लड़ी 

हारिज्ञेंटल-अं० (वि०) = हरिज्ञाटल 

हारिल-(पु०) एक तरह की चिड़िया 

हारी-सं+ (वि०) ॥ हरण करनेबाला 2 प्रसन्न करनेवाला 
3 ग्रहण करनेबाला 

हारेगाढ़े-(क्रिश वि०) मर खेपकर, किसी तरह 

हारैल-सु० (पु०) = हरावल 

हार्ट फ़ेल--अं० (पु०) दिल की धड़कन बंद हो 
जाना 

हार्द--] सं० (पु०) । प्रेम, स्नेह 2 इच्छा, आकांक्षा 3 दया, कृपा 
प्र (वि०) हृदय का 

हार्दिक--मं० (वि०) । हृदय में होनेवाला 2 आंतरिक, दिली 
(जैसे-हार्दिक प्रेम) । ~त्ता (स्बी०) आंतरिकता 

हार्न-अं० (पु०) ।भोंपा (जैसे-मोटर का हार्न बजाना) 
2 संकेत ध्वनि 

हार्बर-अं० (पु०) बंदरगाह 

हामोन-अं० (पु) पौधों तथा प्राणियों में पाया जानेवाला 
विशेष कार्बनिक रस 

हार्य-सं> (विश) । हरण करने योग्य 2 प्रसन्न करने योग्य 
3 ग्रहणीय 

हार्वेस्टर-अं० (पु०) फ़सल काटने का यंत्र 

हार्सपावर-अं० (पु०). अश्व शक्ति 

हाल-[ अ० (पु०) ॥ कुशल मंगल, समाचार (जैसे-घर का 
कया हाल चाल है) 2 स्वास्थ्य (जैसे-मरीज़ का हाल कैसा 
है) 3 दशा, अनस्था (जैसे-बह बेचारा किस हाल में होगा) 
4 अत्यंत बुरी शोचनीय स्थिति या हालत (जैसे-हाल में सुधार 
करना, हाळ सुधारना) 5 वर्तमान से कुछ ही पहले का समय 
(जैसे-अभी हाल में ही मैं गाव गया था) । “-चाल + हिं० 
(पु०) हाल अहवाल; --खेहाल +फ्रा०+अ० (पु०) अच्छी 
हालत से बुरी हालत 

हाल] अ० (अ०) । अभी 2 तुरंत (जैसे-हाल का जन्मा, 
हाळ की घटना) 3 हाल में, वर्तमान समय में (जैसे-अभी 
हाल आप कहाँ जाएँगे) 

हाल-ना] अं० (पु०) बहुत बड़ा कमरा। “कमरा *हिं० 
(पु०) बड़ा कमरा 
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हाल-{\/ (स्री?) लकड़ी के पहिये पर चढ़ाया जानेवाला लोहे 
का पट्टा 

हाल-\ (खो०) ॥झोंका, झटका 2 हिलना, कंप 

हालगोला-बो० (पु०) गेंद 

हालडोल-(स््री०) ] गति 2 हलचल 3 कंप 

हालत-अ० (स््री०) । अवस्था, दशा 2 परिस्थिति 3 समाचार 
4 मौजूदा हैसियत, वर्तमान स्थिति 

हालना-(अ० क्रि०) बो० । हिलना डोलत 2 काँपना 3 झुमना 

हालरा-(पु०) । बच्चों को गोद में हिलाना 2 झटका, झोका 
3 लहर, हिलोर 

हालाँकि-अ० 'फ़ाश (अ०) र्द], अगाचे 

हाला--सं० (स्त्री) शराब मद्र । “खाद (पु०) साहि० वह 
कविता जिसमें स्वर्ण सुरा ओर सुंदरो को प्रधानता हो 

हालात-अ० (१०) ॥ स्थितियाँ 2 परिस्थितियाँ 

हालाहल-सं० (१०) = हलाहल 

हालिम-(पु०) । दवा के काम आनेवाला चंसुर नापक पौधा 
2 इस पौधे का बोज 

हाली-ओ० (पु०) हल जोतमेवाला, हलधर, हलिया 

हालीमबाली-अ० (पु०) संगी साधी, यार दोस्त 

हालों-(पु०) चंसुर, चंद्रसुर 

हाल्ट-आं० (पु) ठहराव, एकदम रुक जाना। “-स्टेशन 
(पु०) ठहराऊ स्टेशन 

हाव-सं० (पु०) साहि शृंगार के क्षेत्र में नायिका द्वारा कौ 
जानेवाली आकर्षक तथा मोहक क्रियाएँ। “-भाव (पु०) 

चोचलापन 2 आकर्षक और कोमल चेष्टाऐ, 

हाक्षका-(पु०) । किसी को तरक्की देखकर या अपनी भारी 
क्षति के स्मरण होने पर लो जानेवाली ठंडी साँस, दोर्घ 
निश्वास, गहरी या ठंडी साँस 2 प्रबल इच्छा या कामना 

हावला खाबला-(वि०) पागल, विक्षिप्त 

हाविज़र-अं० (खी०) = हविजर 

हावी-अ० (बि०) ॥ दबा रखमेवाला 2 घेरनेवाला 3 कुशल, 
दक्ष, प्रवीण 

हाशिया-अ० (पु०) ] किनारा (जैसे-किताब या कापी का 
हाशिया) 2 कपड़ों में टॉकी जानेवाली गोट या मगजी 
3 हाशिये पर लिखित टिप्पणी, फुटनोट, टीका को टोका । 
~आराई + फ़ा० (खी०) हाशिया चढाना; ~नशीन + 
फा? (पु०) आस पास बैठनेवाले, मुसाहब; --चढ़ाना 
7 गोट टाँकना 2 टीका लिखना 3 अपनी ओर से कुछ जोड़ना, 
नमक मिर्च लगाना 

हास-सं० (पुर)  हँसौ 2 प्रसत्रता, खुशी। ~परिहास 
(पु०) हँसी मज़ाक; ~विलास (पु०) मौज मस्ती 

हासक-सं० (पु०) । हँसानेवाला व्यक्ति 2 विदूषक, भाँड़ 

हासिल-] अ० (वि०) प्राप्त, लब्ध |] (पु०) ग० जोड़ में 
संख्या का अंश 2 गणित को क्रिया का फल 3 लाभ 4 निचोड, 
नतीजा, परिणाम 

हास्पिटल-अं० (पु०) अस्पताल, चिकित्सालय 

शास्य] सं० (वि०) । हास संबंधी 2 उपहास के योग्य []. 
(पु०) ।॥ हँसी 2 साहि० शृंगार रस का स्थायी भाव 
3 दिल्लगी, मज़ाक 4उपेक्षा तथा निंदा से युक्त हँसी, 
उपहास । “-कर (वि०) । हँसानेवाला 2 हास्यास्पद; --यात्र. 


(पु०) जिस व्यक्ति का मज़ाक उड़ाया जाए; -प्रिय (वि०) 
मौजी, मज़ाकिया; --प्रियता (खी०) हास्य प्रिय होने का 
भाव; >मूलक (वि०) - हास्पमय; --रस (पु०) साहि० 
एक रस जिसका स्थायी भाव हास्य है; “-रसात्मक (वि०) 
हास्थ रस संबंधी; --रसिक (५०) हास्य प्रिय, विनोदी; 
“रहित (विर) दे० हास्यहीन; “-रूपक (पु०) हँसो पैदा 
करनेबाली नाटय रचना; --विनोद (पु०) हँसी मजाक; 
““हीन (ब्रि०) । जो हँसता न हो 2 जो हास्य रस से रहित हो, 
बिना हास्य रस का 

हास्थमय-सं> (विऽ) हँसा से भरा हुआ 

हास्यास्पद-सं० (पु०) । हँसो का विषय 2 उपहास का 
विषय 


हास्योत्पादक-सं० [वि०} हास्यकर 


हाईत-सं० (अ०) शोक सूचक उद्‌गार 
हाहा-- (पु०) जोर से हैसने का शब्द । --कार + सं० (पु०) 
। घबराहट की चिल्लाहट 2 कुहराम; “-ठीठी, ~-हीही 


(ख्री०), ~हूहु (पु०) विनोद क्रीड़ा, हँसी ठटठा 
ह्ाहा-[] (३०) आश्चर्य, शोक आदि का सूचक एक शब्द 
हाही-(स्बो०) 7 व्यग्रता 2 उत्कट लोभ या इच्छा। “पड़ना 

अत्येत व्यग्र होना 

-(पु०) जंगली नेर 

> जमली क्रि०) घोड़ों का हिनहिनाना 

हिंकार-सं० (पु०) । गौ के रँभाने का शब्द 2 चीते या शेर 
आदि को गरज 

हिंगाष्टकचूर्ण-सं> (पु०) सोंठ, पीपल, काली मिर्च, 
अजमोदा, सफ़ेद जोश, स्याह जीरा, हॉग और सेंधा नमक के 
मिश्रण से बना चूर्ण 

हिंगु-सं० (पु०) - हॉग 

हिंगुल-सं० (पु०) ईगुर, सिंगरफ 

हिंगोट-(पु०) मैझेल आकार का एक झाड़दार कैटीला जंगली 


हिंग्वाष्टकचूर्ण-सं० (पु०) दे० हिंगाष्टकवूर्ण 

हिंडन-सं० (१०) घूषना या चलना फिरना 

हिंडोरा, हिंडोल, हिंडोला--(१०) ? झुला 2 पालना 3 चरखी 
(जैसे-हिंडोला में बेठने के चार आसन होते हैं) 

हिंद-फ़ा० (पु०) भारतवर्ष, हिंदोस्तान 

हिंद यूरोपी-फ़ा० * अं० + हिं० (वि०) जिसके माता पिता में 
से एक भारतीय और यूरोपीय हो 

हिंदबी-फ़ा० (खी) हिंदुस्तान की भाषा 

हिंदी-] फ्रा० (वि०) भारतीय  (पु०) हिंद का निवासी, 
भारतवासी [|] (स््रो०) हिंद या हिंदुस्तान की भाषा, भारतवई 
को राष्ट्रभाषा (जैसे-हिंदी का सम्मान करना हम सबका नैतिक 
कर्तव्य है) । --भाषी + सं० (वि०) हिंदी बोलनेवाला 
(जैसे-हिंदीभाषी प्रदेश) --की चिंदी निकालना  कुतर्क 
2व्यर्थ का दोष निकालना 

हिंदीतर-झा० * सं० (वि०) हिंदी से भित्र । --भाषी (वि०) 
हिंदी से भित्र भाषा बोलनेबाला 

हिंदुआनी-फ़ा० + हिं० (खी०) हिंदू खरी 

हिदुई-का (खीर) - 

हिंदुत्व-फ्रा० + सं० (पु०) । हिंदू होने को अवस्था 2 हिंदू का 
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हिदायत 


9 ie षिणकणण णी णी 
आचार विचार और व्यवहार। --वादी (वि०) हिंदूपन का 
समर्थक 

हिंदुस्तात-फ़ा० (पु) । भारतवर्ष, भारत 2 हमारे देश का 
उत्तरीय और मध्य भाग 

हिंदुस्तानी-[ फ़ा० (वि०) । हिंदुस्तान संबंधी 2 भारतीय 
(जैसे-हिंदुस्तानी भाषा) [[ (पुः) भारतवासी 7]] (खो०) 
हिंदुस्तान की भाषा 

हिंदुस्थान-फ़ा० + सं० (पु०) = हिंदुस्तान 

हिंदू-फ़ा० (पु०) भारतवर्ष में बसनेवाली आर्य जाति के वंशज. 
भारतीय आर्य धर्म का अनुयायो । --पन * हिं० (पु०) हिंदू 
होने की अवस्था 

हिंदेशियन-फ्रॉ० + अं० (नि०) हिंद और एशिया के मेल से 
बना 

हिंदोरना-(स० क्रि०) घँघोलना 

हिंदोल-सं० (पु०) = हिंडोला 

हिंदोलक-सं० (पु०) छोटा हिंडोल, पालना 

हिंब-बो० (पु०) बरफ, हिम 

हिार-बो० (पु०) हिम, बर्फ 

हिंसक -सं० (वि०) ] हिंसा करनेवाला, हत्यारा 2 कष्ट 
पहुँचानेवाला, पीड़ित करनेबाला 3 अन्य पशु या जीवो को 
हत्या करनेवाला (जैसे-हिंसक पशु) 

हिंसन-सं० (पु०) । जान से मारना 2 पीड़ित करना 3 अनिष्ट 
या हानि करना 

हिंसा-सं० (स्त्री०) । हत्या 2 अनिष्ट या हानि! ¬कर्म (पु०) 
7 माएे:या सताने का काम 2 हानि पहुँचाने का काम; “चार 
(पु०) दे० हिंसा कर्म; .~मूलक (वि०) हिंसात्मक, हिंसा 
का; “खाद (पुऽ) ये मत कि सफलता के लिए मरना मारना 
आवश्यक है; “वृत्ति (स्त्रौ०) हिंसा कर्म 

हिंसात्मक-सं० (वि०) हिंसा संबंधो, हिंसा का 

हिंसालु-सं० (बि०) हिंसा करनेवाला, हिंसक 

हिँख-नसं० (वि०) । हिंसा करनेवाला, हिंसक (जैसे-हिंस 
पशु) 2 हत्या करनेवाला । --पशु (पुऽ) हिंसक जंतु. खूँखार 
जानत्रर 

हिंस्रक-सं० (पुर) हिंस्र पशु, खूँखार जानवर 

हिकमत-अ० (ख्रो०) । अच्छो और बढ़िया तरकोब, उत्तम 
युक्ति 2 तस्व ज्ञान। “अमली (स्बी०) । नीति. राजनीति 
2 चतुराई 3 जोड़ तोड़,चाल 

हिकपती-अ० + फ़ा० (बि०) ] कार्य पटु 2 चालाक, 
होशियार 

हिकायत-अ० (सोऽ) । कहानी, कथा 2 बात 

हिक्रारत-अ० (स्री) घृणा, नफरत 

हिकका-सं० (स्री) - हिचकी 

हिचक+-(स्री०) । हिचकने की क्रिया, हिचकिचाहट 2 मन में 
होनवाला आगा पीछा. रुकावट 

हिचकिचाना-(अ० क्रिश) मन का आगा पाछा करना 

हिचकिचाहट--(खी०) - हिचक 

हिचकी-(खी०) जोर ज़ोर से सांस लेना। --बैंध जाना. 
“लगना ज्यादा रोने से साँस रुकना; ह्चिकियॉ लगना 
¶ प्राणांत के समय रुक रुककर हिचकी आलः 2 मरणासन्न 
होना; लेना रोते समय रुक रुककर सॉस को निलया 


ह्िकोला-(पु०) = हचकोला 

हिचर मिचर-(स्ररो०) । टालमटोल 2 हिचके 

हिजड़ा-(पु०) 7 ऐसा व्यक्ति जिसमें प्राकृतिक रूप से स्त्री और 
पुरुष दोनों के कुछ कुछ लक्षण पाए जाएँ, यूनक 2 नपुंसक 

'हिजरत-अ० (खी०) ] संकट के समय जन्भ भूमि त्यागना, 
देश त्याग 2 हिजरी सन्‌ का प्रारंभ 

हिजरी-अ० (वि०) हजरत मुहम्मद के मक्का से मदीना चले 
जाने की घटना से संबंधित 

हिजाब-अ (पु०) ॥ आड़, ओर, परदा 2 लज्जा, शर्म 

हिजे-अ० (पुऽ) । वर्ण या अक्षर 2 शब्द के वर्णो का किया 
जानेवाला अलग अलग और क्रमिक उच्चारण 

हिज़-अ० (पु०) वियोग. जुदाई. विछोह 

हिडिंब--सं० (१०) भीम के हाथों मारा गया एक प्रसिद्ध राक्षस 

'हित-सं० (पु०) भलाई, उपकार 2 कल्याण, मंगल 3 लाभ, 
फ़ायदा 4 सद्भाव, प्रेम। “क्कर (वि) - हितकारी; 
~कर्ता (पु०) हित करनेवाला व्यक्ति; “कामना (स्री०) 
१ भलाई चाहना 2 हित को इच्छा करमा; “कारक (वि०) 
= हितकारी; ~कारिणी (विः) = हितकारी; ~कारिता 
(खोऽ) हितकारी होने का भाव; ~ कारी (विऽ) । कल्याण 
करनेवाला 2 भलाई करनेवाला; -चिंतक (पु०) ॥ भला 
चाहनेकाला व्यक्ति 2 शुभ चिंतक, खैरखाह; ~चिंतन (पुऽ) 
। भला चाहता 2 कल्याण कामना, खैरखाही; ““चिंतिका 
(खो०) भला चाहनेवाली; “याद (पुऽ) हित के विचार से 
कहा गया कथन, हित वचन; ~वादी ] (वि>) हितबाद 
संबंधों ]| (पुऽ) हितवाद का अनुयायी; --संघर्ष (पुऽ) 
स्वार्था की टक्कर; ~साधक (१०) - हित कर्ता; “साधन 
(पु०) स्वार्थ सिद्ध करना 

हिताई--सं० + हिं० (स्त्री) । नाता, रिश्ता, संबंध 2 संबंधी 
का घर या परिवार 

हिताकांक्षी-सं> (पुऽ) - हित चिंतक 

हिताधिकारी-सं> (पुऽ) लाभभोगी, हितग्राही 

हितार्थ-सं" (क्रि. वि) भले के लिए 

हितार्थी-सं> (वि०) हित की कामना रखनेवाला 

हिलाहित-सं० (पुऽ) *) भलाई और बुराई २ उपकार और 
अपकार 

हितू--सं> * हिं (पुऽ) ) हितैषी, खैरखाह 2 निकट का संबंधी 
3 सुहृद, स्नेही 

हितेच्छा-सं” (स्री) = हितौषता 

हितेच्छु-सं. (विर) - हितैषी 

हितेच्छुक-सं {विऽ) कल्याण कामना करनेवाला, खैरखाह, 
शुभचिंतक 

हितैचिता-सं” (स्त्रो) हितैषी होने का भाव 

हितैषी-[ सं> (वि>) कल्याण मनानेवात्य [| (पुऽ) मित्र, 
दास्त 

हितैष्णा-सं  ( सरो”) मंगल कामना, शुभ कामना 

'हिंतोक्ति-सं» (स्रो०) हित की बात, मंगल कथन, शुभ वचन 

हितोपदेश--सं> (पु०) । अच्छा उपदेश, अच्छी नसीहत, नेक 
सन्त्रह 2 नीतिशास्त्र संबंधी एक प्रसद्ध ग्रेथ (जैसे-हितोपदेश 
-की व्याख्या) 


। हिदायत-अ (स््री०) । रास्ता टिखाना 2 अनुदेश, इंस्टरक्शन । 
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~नामा + फ़ा० (पु०) हिदायत, आदेशों आदि को पुस्तक 

हिनकना-(अ० क्रि?) घोड़े का हिनहिनाना, हॉसना 

हिनवाना-(पु>) तरबूज 

हिनहिनाना-(अ० क्रि०) घोड़े का, हिन हिन शब्द करना, 
हींसना 

हिनहिनाहट-(खो०) हिनहिनाने का भाव 

हिंना-अ० (खी०) मेंहदी 

हिन्दी-फ़ा० (नि) हिंदी । ~भाषी + सं० (वि०) = हिंदीतर 

हिन्दीतर-फ़ा० + सं० (वि०) = हिंदीतर 

हिन्दुत्व--फ्रात + सं० (पु०) = हिंदुत्व 

हिन्दुस्तानी--फ़ा० (वि०) = हिंदुस्तानी 

हिन्दू-फ़ा० (पुर) = हिंदू 

हिप्नोटाइज़-अं० (स० क्रि) सम्मोहित करना 

हिणोटिक-अं+ (वि०) निद्राजनक 

हिप्नोटिज्म-अं> (प०) सम्पोहन विद्या 

हिप्पोपोटामस-अं> (पुऽ) दरियाई घोडा 

'हिफ़ाज़त-अ. (ख्रो०) देखभाल, रक्षा 

हिफ़ाज़ती-अ> « फ़ा० (विञ` हिफाजत संबंधों 

हिफ़्ज-अ० (पु०) याद 

हिब्घा-] अ (पु०) । अत्रादि का कण, दाना 2 पदार्थ आदि 
का अत्यंत छोरा अंश या खंड 

हिब्बा-!] अ (पु०) दान, बख्शिश। “नामा ^ फा० 
(पुऽ) दानपत्र 

हिम... सं” (पु) । बर्फ़, पाला, तुषार 2 जाडे की ऋतु, 
शीतकाल || (वि) ठंडा, शीतल । ~उपल (१०) ओला, 
पत्थर: “-ऋतु (स्री) जाडे का मौसम, हेमंत ऋतु; ~क 
(पु०) । बर्फ़ के कण 2 ओस की बूँदे; ~कर (वि>) ठंडा 
करनेवाला; -काल (पुऽ) - हिमयुभ; --खंड (पु०) बर्फ़ 
का टुकड़ा; “-झंझावात (पु०) बफ़ील। तूफ़ान; “देश 
(पुर) बर्फ से अंग गलना; ~नद (पुऽ) हिमानी, ग्लेशियर; 
“पात (पू०) पाले का पड़ना 2 ओले का गिरना; 
~-भंजक (बि) (यं) बर्फ को तोडनेवाला; ~मंडित 
(वि०) बर्फ़ से ढका हुआ, हिमाच्छत्र: ~ मनुष्य, “मानव 
(पुऽ) हिमालय कौ ब्लो चोटियो पर बड़े-बड़े 
पदचिह्रोंबाल्य एक अज्ञात तथा रहस्यपय भोषण जंतु, येती, 
स्नोमैर: “यान (पुऽ) बर्फ पर चलनेवाली (निना पहिए 
की) गाड़ी, “रेखा (स्री) पहाड की ऊँचाई की बह सीमा 
जहाँ हमेशा बर्फ़ हो जमी रहती है, स्मो लाइन: “वर्षा 
(स्री) - हिमपात; ~विगलान (पु०) बर्फ का गलना; 
-वृष्टि (स्री) - हिपपात; “शीतल (वि०) 
। अत्यधिक ठंडा 2 जपा देनेवाला (शोत); “शुक्र (वि०) 
बर्फ की तरह सफेद; ~शैल (पु०) - हिम पर्वत; 
“स्खलन (पु०) बर्फ का खिसकना 

हिमसय-सं> {वि०) हिमयुक्त 

हिमत, हियवान्‌-| सं? (वि०) बर्फकाला, बफ़ीला || 
(पुर) हिमालय 

हिपांक-सं० (पुण) कपूर 

हिमांशु-सं० (पु०) चंद्रमा 

हिमाक्ेत-अ० (स्री) 
2 बेवकूफी, मूर्खता 


॥ अहपक होने की अवस्था 


हिमाघात-सं० (पु०) दे० हिमदेश 

हिमाच्छञ्ज-सं० (वि०) बर्फ़ से ढका, तुषारवृतत 

हिमाच्छादित-सं० (वि०) बर्फ़ से आवृत 

हिमाद्रि-सं० (पु०) हिमालय 

हिमानी-सं० (स्री) १ बर्फ़ का ढेर 2 बर्फ़ कौ विशाल राशि 

हिमाम दस्ता-फ़ा० (पु०) लोहे का खरल और बट्ट 

हिमायत-अ० (खो०) तरफ़दारी, पक्षपात 

'हिमायती-आ० + फ्रा० (वि०) ।॥ तरफ़दारी करनेवाला, 
पक्षपाती 2 प्रेरणाजनक तथा पक्षपातपूर्ण 

हिमालय-सं० (यु०) भारत की उत्तरी सोपा पर स्थिद एक 
विशाल पर्वतमाला (जैसे-हिमालय की सबसे ऊँची चोटी 
एवरेस्ट है) 

हिमीकर-- शं (वि०) हिम की तरह ठंडा करनेषाला || 
(पुश) प्रशीतक 

हिमीकरण-सं० (पु०) बर्फ का रूप देना 

हिमीभूत-सं० (वि०) बर्फ के रूप में आया हुआ, बर्फ बना 


बुआ 
हिष्मत-अ० (सो०) । साहस 2 वीरता, बहादुरी 3 पौरष, 
पराक्रम? “घड़ना साहस होना; ~हारना साहस छोडन: 
~से काम लेना बहादुरी से काम करना 
हिम्मतवर--फ्रा० (वि०) हिम्पती, साहसी 
हिम्मती-अ० * फ़ा> (विऽ) । हिम्मतवाला. साहसं 
2 पराक्रमी, बहादुर 3 पराक्रमी 


" हिय--(पु०) । मन, हृदय 2 साहस, हिम्मत । ~हारना साह 
छोड देना 


हियरा-(पु०) - हिया 

हियाँ-(अ०) नो० यहाँ 

हिया-(पु०) ॥ हृदय, मन 2 वक्षस्थल, छाती | --फटन 
शोकातिरेक का अनुभव होना; “-भर आना शोकातुर होगा 
भर लेना । शोकातिरिक सें लेबी साँस लेना 2 शॉक क॑ 
अभिव्यक्ति करना; ~ शीतल होना सुख शांति का अवुभः 
करना, मन शांत होना; हिये का अंध! अज्ञान, मूर्ख: हिये प 
पत्थर धरना सब्र कर लेना, हिये पर लोन सा लगना अत्यं 
पीड़ा होना; हिये लगना गले से लगना, आलिंगन कल 

हियाव-(पु०) - हिम्मत 

हिरकना-अ० क्रिश बो० । धोरे-धीरे परचना 2 सटा, 
चिपकता 3 बहुत पास आना 

हिरण्य-सं० (पुऽ) सुवर्ण। ~गर्भ (पुऽ) । प्रणाम 
2 सूक्ष्म शरीर 

हिरन-(पु०) हरिन नाम का सोंगवाला एक चौपाया, हरि पशु, 
मृग (खो हिरी) 

हिरनौटा-(पु०) हिरन का बच्चा, मृग शाबक 

हिरफ़त-अ० (खी) । व्यवसाय, पेशा 2 कारीगरी, दस्तकारी 
3 हुनर, गुण। ~बाज़ + फ़ा० (वि०) चालबाज, 


धुर्त 

हिरमज़ी, हिरमिजी-] फ़ा० (स्बो०) एक तरह की लाल मिटटी 
|! (बि) लाल मिट्टी के रंग का 

हिरवा-बो० (पुश) = हीरा 

हिरस-अ० बो० (स्ी०) - हिर्स 

हिरावल-वु० (पु०) - हरावल 
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हिरास-फ़ा० (स्री०) ॥ खेद, दुःख 2 भय, जास 3 निराशा, 
नाउम्मौदी 

हिरासत-अ० (स्त्री०) 
3 पहरा, निगरानी 

हिरासती-अ० + फ़ा० (वि०) ] हिएसत संबंधी 2 हिणसत में 
रखा गया 

हिरासाँ-फ़ा० (नि०) । निराशा, नाउम्मीद 2 उदासीन या खिन्न 

हि़त-अ० (स््रीठ) .. हिरफ़त 

हिर्स-अ० (स्त्री०) निम्न स्तर की वासना या लारच। 
“करना लालच करना; “-दिलाना लालच देना 

हिर्सा हिर्सा-अ० + हिं० » अ० * हिं. (अ०) देखा देखी 

हिर्सी-अ० + फ़ा० (बि०) अल्येत लालची। --टडू हिर्स 
करनेवाला व्यक्ति 

हिलकना-] (अ० क्रि०) बो? । हिवकियां लेना 2 सिसकना 
३ सिकुड़ना 

हिलकना-]] (अ० क्रिश) - हिलगना 

हिलकी-बो० (ख्री०) हिचकी 2 सिसको 

हिलकोर--(पु०). - हिलकोरा 

हिलकोश्ता--(स० क्रिश) । हिलकौर या लहे उत्पन्न करना 
2 शांत जल को क्षुब्ध करना (जैसे-तालाब आदि हिलकोरना) 

हिलकोरा-(पु०) तरंग, लहर 

हिलग-(खी०)  मेलजोल 2 प्रेम 

हिलगना-(ॐ० क्रि०) ] परचना 2 मेलजोल होना 3 सटना, 
चिपटनी 4 पास आना 5 अटकता, फँसना 

हिलशाना-(स० क्रि०)  परचाना 2 पेल जोर कायम रखना 
था करना 3 फैंसाना, उलझाना 4 पास लानो 

हिलना- (अ० क्रिश) ॥ चलायमान होना 2 कंपित होना 
3 लहराना 4 झूमना 5 दृढ़ न रहना 6 चंचल होना, डिगना। 
~डोलना (अ० क्रि०) हिलना और डोलना, थोड़ा इधर 
उधर होता 

'हिलना-॥] (अ> क्रि०) हेल मेल में आना, परचना, हिलगना । 
मिलना (अ० क्रि०) मेल जोल रखना 

हिलाना-] (स० क्रि) ) हिलने में प्रवृत्त करना 2 खिसकाना 
या हटाना 3 कैंपाना 

हिछाना-[[ (स० क्रिश) परचाना 

'हिलामि्रा-(वि०) परिचित और अनुरक्त 

हिलाल-अ० (१०) । नया चाँद 2 नया और आखिरी चाँद 
3 फाड़ी की उठी हुई ऐंठन 

हिलुड़ना-(अ० क्रि०) बो० 7 लहरें से मुक्त होना 
2 हिना 

हिलोर-(सो०) = हिलकोरा 

हिलोरना-(स० क्रि) । इधर उधर हिलाना, लहराना 2 जल्दी 
जल्दी समेटना 

हिलोरा-(पु०) बड़ी तथा ऊँची लहर 

हिलोल--(पु>) = हिलकोरा 

हिल्ला-(वि०) कीचड़, गंदा 

हिल्लोल-सं० (पु०) = हिलकोरा 

हिल्लोल्न-सं० (पु०) 
4 हिलना द 

हिल्ल्रोित-सं० (वि०) तरंगित, लहराता हुआ 


॥ नजरबंदो 2 अभिरक्षा, कस्टडी 


7 लहराना 2 काँपना 3 झुलना | 


हिवै-ओ० (पु०) बर्फ, फला 

हिकंचल-(पु०) हिम, पाला 

हिवाँर-(वि०) हिम की तरह 

हिस-अ० (पु०) ॥ अनुभव, ज्ञान 2 चेतना 

हिसका-(पु०) । ईर्ष्या, डाह 2 प्रतिस्पर्धा, होड 

हिसाख-अ० (पु०) गणित 2 आय व्यव आदि का लिखा 
जानेवाला ब्योरा या विवरण, लेखा, एकाउंट ३ गणित से 
संबंधित प्रश्न (जैसे-भेरे दो हिसाब सही थे) 4 दर, भाव 
(जैसे-कपड़े किस हिसाब से खरीदे गए) 5 महत्त्व, मूल्य 
आदि का विचार (जैसे-आपके हिसाब से तो यह खरा 
उतरेगा) 6 निश्चित नियम या व्यवस्था (जैसे-आपके आने 
जाने का कोई हिसाब समझ में नहीं आता) 7 अच्छे बुरे को 
स्थिति का ध्यान (जैसे-वह बड़े हिसान से रहता है)। 
~किताब (पु०) ] आय व्यय आदि का विवरण 
2 व्यापारिक लेन देन का व्यवहार 3 ढंग, प्रकार 4 बही खाता; 
“चोर + हिं० (पु०) हिसाब किताब में गड़बड़ी कर रक्रम 
दबा लेनेवाला व्यक्ति; ~ › फ़ा० (पु०) = हिसाबिया; 
~दानी + फ्रा + हिं० (स््री०) लेखा जोखा जानना; 
>बही *हिं० (खी०) आय व्यय संबंधी पंजी; ~-करना 
लेन देन चुकता करना; ~देना हिसाब समझाना; ~~न होना 
बेहिसाळ होना, गिनती न होना; ~चैठना १ उपाय निकल 


. आना 2 मेल मिलना; ~साफ़ करना हिसाब सुकता करना; 


~से । अंदाज से, किफ़ायत से (जैसे-हिसाब से खर्च 
करना) 2 हिसाब के मुताबिक; ““से चलना । नाप तौलकर 
काम करना 2 किफ़ायत से खर्च करना 

हिसाविया-अ० + हिं० (पु०) ? हिसाब का अच्छा ज्ञाता 
2 आगा पीछा सोचकर काम करनेवाला व्यक्ति 

'हिसाली--अ० (वि०) हिसाब संबंधी 2 समझ नूझकर कोम 
करनेवाला 3 चतुर, चालाक 

हिसार--० (पु०) । किले आदि की चहारदीवारी या परकोटा 
2 अहाता, घेरा 

'हिसालू-(पु०) एक तरह का छोटा पौधा या बेल 

हिसिघा-बो० (स्वी०) ¦ प्रतियोगिता, होड़ 2 समानता, तुल्यता 

'हिस्टीरिथा-अं० (पु०) । एक स्नायविक रोग 2 अपत्त्रक, 
उन्माद 3 मूर्छा रोग 

हिस्ट्री-अं० (खी०) इतिहास 

हिस्सा-अ० (पु०) । भाग; अंश 2 बाँट 3 विभाग 4 साझा 
5 अंग (जैसे-शरीर का कोई हिस्सा) । “-खखरा + हिं० 
(पुन) अंश, भाग; --बांट + हिं० (खी०) हिस्से का 
बंटवाए 

हिस्सेदार-आ० + फ़ा० (पु०) ॥ अंशधारी, शेयर होल्डर 
2 कार्य में योगदान करनेबालों में प्रत्येक (जैसे-चोरी के माल 
में सभी हिस्सेदार थे) 

हिस्सेघारी-अ० + फ्रा० (स्त्री०) हिस्सेदार होने की अवस्था 

हि हि-रखी०) = हों हों 

हिहिनाना-(अ० क्रि०) = हिनहिनाना 

हींग-(स्त्री०)) ॥ एक तरह का आप से आप होनेवाला छोटा 
पौघा 2 इस पौधे का निर्यास 

हीछना-(स० क्रि०) आओ इच्छा करना, चाहना 

छिछा-बो० (स्री०) इच्छा 
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हुकर पकर 


हॉस-(खो०) घोड़े के हिनहिनाने को क्रिया, हिनहिनाहट | आदमी, नर र्ल 3 सर्वोत्तम बलु । --कसीस (पुर) लोहे मे 


हींसना-(अ० क्रि०) हिनहिनाना 

हीं हीं-(खी०) तुच्छतापूर्वक हँसते का शब्द 

ही-(अ०) केवल, मात्र 

हीक-(स््री०) । हिचकी 2 अप्रिय सड़ी हुई तथा तीत्र गंघ 

हीचना--(अ० क्रि०) आगा पीछा करना 

हीज-बो० (वि०) ? आलसी 2 सुस्त 

हीजड़ा-(पु०) = हिजड़ा 

हीट--अं० (खी०) १ ऊभा, गर्मॉ 2 खेलों में प्रारंभिक दौड़ । 
~शु (५०) ऊष्पा-सहे; “चृस्टर (पु०) ऊष्मा वर्धक 
यंत्र; “खेब (पु०) ऊष्पा-तरंग 

हीठना--(अ० क्रि०) ) पास जाना 2 पैठना, घुसना 

हीत--(नि०) हित करनेवाला, शुभचिंतक, हितैषी 

हीन-सं० (वि०) ) खराब या घटकर 2 तुच्छ और नगण्य 
3 खाली (जैसे-जलहीन, बलहीन, घनहीन) 4 निम्न कोटि 
का, इन्फ़ीरियर 5 कम, थोड़ा या हलका । --कुल (वि०) नुरे 
कुल का; --प्रंथि (खी०) अपने आपको हीन समझने को 
वृत्ति; ~ता (स्त्री०) ॥हीन होने का भाव 2 अभाव 
3 तुच्छता, ओछापन 4 नीचता, बुराई; “बल (वि०) 


कमज़ोर, निर्बल, बलहीनः -चुद्धि (वि०) । खसन | 


बुद्धाला, दुर्बुद्धि 2 मूर्ख, बुद्धिरहित; ~भाव (पु०), 
~भावना (स्बी०) हीनता मेथिः --पति (वि०) = हीन 
बुद्धि; “यान (पु०) बौद्ध घर्म की वैराग्य तथा मोक्ष संबंधी 
एक प्रसिद्ध प्रारंभिक शाखा या संप्रदाय; ~योनि (वि०) 
4 चरित्रभ्रष्ट या कुलरा खी से उत्पन्न 2 नौच कुल में उत्पन्न; 
“रस (१०) साहि० रस विरोधो भाव के प्रसंग की नियोजना 
से उत्पन्न काव्य दोष; “-बाद (पु०) ३ व्यर्थ का तर्क, फ़जूल 
की बहस 2 कमज़ोर दलील 3 दोषी प्रमाण; --वादी | 
(नि) हीनवाद संबंधी [[ (पु5) होनवाद का समर्थक; 
वृत्ति (स्री०) हीनता ग्रंथि 
हीनकभावना-सं० (खौ०) - 
'हीनकमनोप्रंथि-सं० (स्त्री) 
'हीनत्व-संत (पु०) = हीनता 


होनता गथ 
हीनता ग्रे 


हीनहयात-] अ० (पु०) जीवनकाल ]| £ अ०} जीवनकाल 
a | 


हीनांग-सं० (वि०) ॥ अंग या अंगों से ररित. नहर 
अंगाला 2 अधूरा 

हीनार्थ--सं० (वि०) । निष्फल 2 बिना लाभ का 3 अनुचित या 
बुए अर्थवाला 

हीनावस्था-सं० (स्रो०) गिरी हुई हालत 

हीनित-सं० (वि०) वंचित 

हीनोक्ति-सं० (स्त्री) मान प्रतिष्ठा को बहुत घटाकर प्रस्तुत की 
गई उक्ति 

हीमोम्ल्रेबिन-अं० (पु०) = हेमोग्लोबिन 

हीर-] सं० (पु०) एक रत्न हीरा 

हीर-।। (पु०) एक पंजाबी प्रेमगीत 

हीरक-सं० (पु०) हीर नामक रत्न। ~जर्यती (स्त्री०) 
॥ साठते वर्ष का उत्सव 2 साठवाँ वार्षिकोत्सव, डायमंड 
जुबिली 

हीरा-(पु०) 7 एक रत्न या बहुमूल्य पत्थर 2 बहुत अच्छा 


गंधक के कारण रासायनिक योग उत्पन्न विकार, --मन 
(पु०) लोक कथा में वर्णित तोते को एक कल्पित जाति 
हीरो-अं० (पु०) नायक 
हीरोइन--अं० (खरो०) नायिका 
हील-बो० (पु०) ) कीचड़ 2 पनाले का कीचड़ 
हीला-आ० (पु०) बहाना 2 छल, धोखा 3 काम 4 नसीला, 
निमित्त 5 रोज़गार। -हवाला (पु) टालमटोल या 
बहानेबाज़ी की बातें; --हवाली (स््री०) - हीलाहवाला 
हीलियभ-अं० (पु०) एक गंधरहित हलकी गैस 
हीही-(र्यो०) तुच्छतापूर्वक हँसना 
हुँ--(अ०) एक सकारात्मक शब्द, हाँ स्वीकृति सूचक शब्द, 


प 

हुंकरना--(अ० क्रि०) - हुंकारना 

हँकार-सं० (पु०) ॥ ललकारने का शब्द 
शब्द 3 ज़ोर से डांटने डपटने का 

हुकारना-(अ० क्रि०) । ललकारना 2 डांटने 
ज़ोर का शब्द करना 3 जोर से चिल्लारा 

हुँकारी-(स्वो०) स्वीकृति सूचक शब्द, हाम' ' -भला 
॥ स्वीकृति देना 2 कहानो आदि सुनते समय @-हुँ काना 

हुकृति--सं० (सहीत) हुंकार 

हुँड-(पु०) । मेढा, मेष 2 बाघ, व्याघ्र 

हुंडा-। (पु०) आग के दहकने का शब्द 

हुंडा-]। (५०) बर पक्ष से कन्या के पिता को मिला धन 

हुँडार-(बु०) भेड़िया 

हुंडावन-(खी०) । हुँडी लिखने समय दस्तुरी के रूप में कार्ट 
गई रकम 2 हुंडी लिखने को दर 

हुंडियावा-बो० (पु०) - हुंडावन 

हुडी-(ख़ी०) । आपस में लेन देन के समय लिखकर दिया 
जानेवाला महाजनी चेक 2 निश्चित सपय के अंदर ब्याज 
सहित किस्तों में रुपया अदा करने से संबधित एक ऋण विधि 
3 अपना प्राण्य धन पाने के लिए किसी के माय लिखा गया एक 
पत्र जिसमें निर्धारित या निश्चित गकम अमुक को देने के लिए 
अंकित रहता है, ड्राफ्ट, लिक ऑफर एबसचंज । “-खही 
(खी०) डुडियों के नकल को पक 

नुब्रा-नो? (पु) समुद्र कौ 

हुआ (पु०) गीदडों के बोलने का शब्द 

हुआँ-॥ (क्रिश वि०) वहाँ 

हुआ-(वि०) 'होना' क्रिया का भूत कृदंत रूप (जैसे-खेल 
खत्म हुआ) 

हुआना-(अ० क्रि०) गीदड़ों का हुआँ हुआ करा 

हुक-! अं० (पु०) अंकुश क आकार की बड़ी कोल 

हुक-] (स्त्री?) कमर आदि में अचानक किसी नस के झटका 
खाने से उत्पन्न एक तरह का दर्द 

हुकना-(अ० क्रि०) ॥ भूल जाना 2 निशाने का चूकना 

हुकम-अ० (पु०) = हुक्म 

हुकारना-(अ० क्रि) = हुंकारना 

हुकुम-अ० बो० (पुः) = हुक्म 

हृकुर पुकुर-(खी०) । दिल की घड़कन 2 बेचैनी, विरला, 
घबराहट 


२ उग्र और ज़ोर का 
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हुकूपत-अ० (स््री०) शासन, राज्य 2 अधिकार, प्रभुत्व । 
“चलाना अधिकारिक रूप से आज्ञा देना; “-जताना रोब 
दिखाना, प्रभुत्व दिखाना 

हुवक़ा-अ० (पु०) तंबाकू पीने का दो नलीवाला एक 
उपकरण । ~पानी + हिं० (पु०) अपनी जाति या बिरादरी में 
खान पान का व्यवहार; “-ताजा करना हुकक्े का पानी 
बदलना; ~पानी बंद करना पारस्परिक सायाजिक व्यवहार 
छोड़ना; --भरना हुकक्रा पीने के लिए तैयार करना 

हुक्म--अ० (पुः) ॥ अधिकारिक आदेश, आज्ञा 2 फैसला 
३ विधि विधान (जैसे-शासन का हुक्म) 4 ताश का काले रंग 
के पान का पत्ता। -उदूली (खी०) आज्ञा का उल्लंघन; 
~नामा + फ़ा० (पुश) राजकीय आज्ञापत्र; “-अरदार] + 
फ्रा० (पु०) आज्ञानुसार काम करनेवाला व्यक्त या नौकर [| 
(बि०) आज्ञानुसार काम करनेवाला, सेवक; ~बरदारी * 
ा० (स््री०) ) आज्ञापालन 2 सेवा; ~राँ + फ्राठ, ~रान 
* फ़ा० (वि) हुक्म चलानेवाला; ~रानी * फ़ा० (स्त्री?) 
हुकूमत होना; “-की तामीळ. आज्ञापालन; “चलना 
हुकूमत होना; ~चलाना हुकूमत करना; --छजा लाना 
आज्ञा पालन करना; ~-में होना । आज्ञाधीन होना 2 अधिकार 
में होना; ~लगाना फैसला करना 

हुवमी-अ० + फ्रा० (वि०) । खता न करनेवाला 2 आज्ञानुसार 
काम करनेवाला 3 निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखानेवाला 

हुजर-अ० (पु०) एक तरह के पाश्चात्य घुड़सवार सैनिक 

हूजरो-अ० (पु०) १ कोठरी 2 उपासना करने का कॅमरा 

हुजूप-अ० (पु०) लोगों का जमावड़ा, भीडभाड 

हुहूर-अ० (पु०) । हाकिम का दरबार या इजलास 2 हाजिर 
होना, सामने आना 3 सम्मान्य जन का संबोधन, श्रीमान्‌, 
ज़वाबआली 

हुसूरी-| अ० + फ्रा० (बि०) हुजूर का, हुजूर संबंधी ][ 
(ख्रो०) सामीष्य, समीपता |[[ (पु०) 7 खास नौकर 
2 दरबारी 

हुअत-अ० (स्री०) । तर्क वितर्क और कहा सुनी 2 ज़बानी 
झगड़ा 3 व्यर्थ के प्रश्‍न तथा उन पर उठाई गई आपत्तियाँ 
“त्तकरार (खी०) लड़ाई झगडा, टंटा 

हुजती-अ० "+ फ़ा० (वि) ) हुज्जत करनेवाला 2 झगड़ालू 

हुड-अं० (पु०) । मोटर आदि की कमानीदार छाजन 2 सिर का 
दक्कन (बरसाती कोट आदि का) 

हुड़कन-(ख्री०) वियोग का दुःख 

हुड़कना-(अ० क्रि०) वियोग में दुःखी होना, तरसना 

हुड़का-(पु०) = हुड़कन 

हूड़काना-(स० क्रिंश) 7 तड़फाना, दुःख देना 2 तरसाना 

हुंड़दंश-(पु०) उछल कूद और उपद्रव 

हुड़दंगा-(१०) = हुडदंग 

हुहृदंगी-(स््री०)' हुडदंग मचानेवाला 

हुडुकक-सं० (पु०) एक तरह का छोटा ढोल 

हुहु-(वि०) ] बेशऊर 2 मूढ 

हुत] सं० (वि०) आहुति के रूप में दिया हुआ 2 पूर्ण 
समर्पण किया गया ॥ (पु०) हवन की वस्तु 

इुतात्मा-सं० (पु०) अच्छे कार्य में स्वये को बलि देनेवाला 
शहीद 


[-आ० (पु०) कठफोड़ा पक्षो 

इही) भय, डर 

हदारना-(स० क्रि०) बो० रस्से पर कोई वस्तु लटकाना या 
फैलाना 

हुन-(पु०) सोने का सिक्का, स्वर्णपुद्रा 

हुनना-(स० क्रिश) । आग में डालना 2 आहुति देना 

हुनर-फ्रा० (पु०) । कला, कारीगरी 2 गुण, योग्यता, कौशल 
३ चाल्ाको, चतुराई। ~मंद (बि०) कलाकुशल, निपुण; 
~मंदी (ख्री०) कलाकुशलता, निपुणता 

हुनरा-फ़ा० * हिं० (पु०) कलंदर बंदर 

हुब्ब-अ० (स्री) । प्रेम, अनुराग 2 भक्ति और श्रद्धा 
3 उत्साह, उपग 

हुमकना-(अ० क्रि) । उछलना कूदना 2 पूरी ताक़त 

हुमसना-(अ० क्रि) उमंग में आना, उल्लासित होना 

हुमसाना-(स० क्रिश) ) उमंग में लाना 2 उकसाना 

हुमेल-अ० (ख्ी०) = हमेल 

हुरदेग-बो० (पु०) = हुड़दंग 

हुरदंगा-ओ० (पुश) = हुड़देगा 

हुरमत-अ० (खी०) इज्जत, मान, आबरू 

हुई-(वि०) देखते देखते अदृश्य हो जानेबाला 

हुर्रा-अं० (पुश) एक तरह की हर्षध्वनि 

हुल-सं० (पु०) दोधारी बड़ी हुरी 

हूलकना-(अ० क्रि) बमन करता 

हूलकी-(स्री०) ॥ वमन, उल्टी 2 हैजा नाम का एक रोग 

हुलसना-(अ० क्रि०) । अत्यंत प्रसन्न होना 2 उभरना, उमड़ना 

|-(स० क्रि०) उल्लसित करना 

हुलसी-(स्त्री०) = हुलास ] 

हुलहुला-बो० (पु०) । अदूभुत बात 2 उत्पात, उपद्रव 3 झूठा 
आरोप 4 उत्साह, उमंग 

हुला-(पु०) लाठी का अगला तथा नुकीला छोर या नोक 

हूलाल-(स्री०) लहर, तरंग 

हुलास-[ (पु०) ) उल्लास, उमंग 2 उत्साह 

हुलास-]] (सरी०) सुधनी । --दानी “फ्ा० + हिं (खी०) 
सुँधनीदानी, सुंघनी रखने का डिब्बा 

हुस्लिया-अ० (पु०) मुखाकृति और उसका रंग रूप, चेहरे की 
बनावट; “-नाप्ता +2 (पु०) रूप रंग का विवरण पत्र 
~विगड़ना बुरी हालत होना; ~विगाइ़ देना, ~बिगाइना 
हालत खराब कर देना 

हुलैया-(ख्री०) डूबने के पहले नाव का डगमगाना 

हुल्लड़-(पु०) । शोरगुल, कोलाहल 2 उपद्रव 3 दंगा, 
फसाद । ~आज़ी * फ़ा० (स््री०), ““हपाड़ा (पु०) शोर 
गुल 

हुश-(अ०) उपेक्षा, तुच्छता आदि का सूचक एक निषेघात्मक 
शब्द, अनुचित बात कहने से रोकने के लिए प्रयुक्त शब्द 
(जैसे-हुश्‌ ,ऐसा क्यों बक रहे हो) 

हुश्कारना-(स० क्रि०) हुश हृश शब्द करके कुत्ते को काटने के 
लिए उत्तेजित करना 

हुस्न-अ० (पु०) 7 सौंदर्य, सुंदरता, शोभा 2 उत्कर्ष सूचक गुण 
या बात 3 सुंदरता बढ़ानेबाली विशेष बात (जैसे-हुस्न 
काफ्रिया) । --परस्त + फ्रा० (वि०) सौंदर्योपासक' 


हुस्ना 
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>-परस्ती + फ़ा० (खरी०) सौंदयोपासना; “पसंद + फ़ा० 
(बि०) सोंदर्यप्रेमी; ~फ़रोश (खी) तबायफ, वेश्या; 
~शिनास + फ़ा० (वि०) हुस्नपसंद 

हुष्ना-अ० (स्रो) हसीन औरत 

हुलोइश्क-अ० (पु०) । नायक और नायिका 2 सौंदर्य और 
प्रेम 


हुस्नोदपक-अ० « फ़ा० (खो०) सौंदर्य और कांति 

हूँ] (क्रिञ वि०) । प्रश्न के उत्तर में स्वीकृति सूचक शब्द 
2 अनुमोदन, समर्थन या स्वीकृति का सूचक शब्द 3 बात 
सुनते समय अपनी सावधानता या सजगता को सूचित करे 
का शब्द 7] (अ० क्रि०) वर्तमान कालिक क्रिया 'है' का 
उत्तमपुरुष एक बचन रूप (जैसे-मैं है) ||] (सर्व०) हो, मैं 

हुँकना--(अ० क्रि०) । गाय का हुडकना 2 सिसक सिसककर 
रोना 

हूँठ-(वि०) साढ़े तीन मुना 

हूँठा-(पु०) साढ़े तीन का पहाड़ा 

हैड़-बो० (ल्ली०) सिंचाई आदि खेती के कामों में किसानों को 
आपस की सहायता 

हूँस-(खी०) । कटूक्ति करने रहने को क्रिया 2 ईर्ष्या, डाह, 
कुढून ३बुर नज़र या प्रभाव 

हूँसना-(अ० क्रि) । दुरा भला कहना 2 कोसना 3 डाह 
करना, ईर्ष्या काना, जलना 

हैं. हां-(स्त्रो०) हुँकारी 

हू-[ संश (अ०) पुरानी हिंदी में अतिरेक सूचक शब्द, थो 
(जैसे-तुमहू, सम ) [[ (पु०) । गीदड़ के ओलने का शब्द 
2हवा के ज़ोर से चलने से उत्पन्न शब्द 

हुक-(रो०) । पीड़ा, शूल, कसक 2 मानसिक पीड़ा 
3 खेटका, आशंका 

हुकना-(अ० क्रि) । शूळ उठना 2 कसकना, सालना 
3 आशंका होना 

हृटिंग-अं० (खरी०) । चिल्लाहट 2 चिल्लाकर भगाना 

हूठना-(अ० क्रिश) बो० ॥ हटना, टलना 2 घूमना, मुड़ना 

हुठा-(१०) अंगूठा दिखाने की अशिष्ट मुद्रा, ठेगा। “देना 
अंगूठा दिखाना 

हूड़-(जि०) । उजडु, गैवार 2 अनाड़ी, मूर्ख 3 जिद्दी, हठी 

हुण-(पु०) । एक प्राचीन असभ्य और क्रूर मंगोल जाति 
2 बहुत बड़ा उजडु और क्रूर व्यक्ति 

हूत-सं० (वि०) बुलाया हुआ, आमंत्रित 

हृदना-(स० क्रिश) बो० तोड़ना फोड़ता 

हूनना-(स० क्रि) ओ० आण में डालना 2 आग पर रखकर 
भूनना 
बहू--अ० + फ्रा० + अ० (वि०) । जैसा रहा हो ठीक वैसा 

बिलकुल पहले के समान, पूर्ववत्‌ 

०) स्वर्ग की अप्सरा 

क्रि३) । ज्ञोर से धक्का देना 2 जोर से चैंसाना 

क्रि) नुक्‍्को से मारना ]]? (सः क्रि) बहुत 


ह (त 
अधिक खाना 

हरन] (पु) लाठी आदि का छोर 

हुरा-[! को० (पु०) घूँसा, मुक्का! “हूरी ओ० (स्त्री०) 
आपस में ढकेलते हुए मारना 


हूराहूरी-सं० (स्री) दिवाली के तीसरे दिन होनेवाला एक 
उत्सब 

हूल-_ (खा) जोर से धैसाने की क्रिया 2 शूल, हूक 
3 कोलाहल, हल्ला धूम 4 हर्ष ध्वनि 5 ळलकार 6 आमद, 
खुशी। ~फूल (सोऽ) „आनंद, प्रसन्नता 

हूलना-(स० क्रि) 3 गोदना, गड़ाना 2 शूल उत्पन्न कसा 

हूला-(पु०) = हूल 

हूश-(वि०) अशिष्ट और अमभ्य, उजडू 

हूह-(खो०) हुंकार 

हू हू-(पु०) अग्रि के जलने का शब्द 

हच्छूल-सं० (१०) चि० छाती के नीचेवाळे भाग में एक तह 
होनेबाला भीषण दर्द वि 

हतंत्री-सं) (ख्री०) हृदय रूपी नेत्री या वोण 

हत-सं+ (बि०) । पहुँचाया हुआ 2 छना हुआ! 3 चुगया हुआ 
4 रहित या वंचित किया हुआ (जैसे-हत बधु, हत मानम) । 
*प्रतिदान (पु०) सौंप देना, पुनः अर्पित करना: --प्रत्यर्पण 
(पु०) संपत्ति आदि का पुनः वापस करना; --पन, “मानस 
(वि०) बेसुध, संज्ञाहीन; --सर्वस्व (वि०) जिसक! सर्वनाश 
कर दिया गया हो: "-सर्वस्वा (वि०) जिसका सर्वस्ब हाण 
किया गया हो, जिसका सर्वस्त्र छौन लिया गया हो 

हताधिकार-सं० (वि०) अधिकार बवित, पटण्युत 

हृति-सं० (स्त्रीग) ॥ हरण करना 2 नाश 

हत्केप-सं> (पु०) दिल कौ धड़कन 


। हत्कंपन-सं० (पु०) दिल का धडकन! 


हत्तल-सं० (पु०) दृदय 

इत्ताप-सं> (पु०) हृदय का दुःख 

इत्पिंड-सं> (पु०) हृदय का कोश या थैली, हृदय 

हत्पीड़ा-सं० (सौ०) मन की वेदना 

इत्पेशी-सं० (स्रो) = हृदय पेशी 

हत्मिय-सं० (वि०) हृदय को प्रिय छगनेवाला 

हत्स्पंद लेख-सं० (पु०) = हदेथ स्पंदन चित्र 

इत्स्पंद लेखी-सं० (पु०) कार्डियोग्राम 

हृंद-सं० (पुः) हृदय, दिल 

हृदयंगम--सं० (वि०) । मर्मस्पर्शी 2 हृदयगत 3 अच्छी ताह 
समझ में आया हुआ 

हृदय-सं० (पु०) । वक्ष के अंदर बाँई ओर स्थित मांस का रक्‍त 
कोश, दिल 2 छाती, सीना (जैसे-माँ ने शिशु को हदय से 
चिपका लिया) 3 मन, अंतःकरण 4 आत्मा 5 भीतरी रह 
6 अत्यंत प्यारा व्यक्ति। --क्षोभ (पु०) मन की अशांति; 
"गत (वि०) ॥ हृदय में स्थित 2 आंतरिक; “गति 
(खो०) दिल की धड़कन; --प्रह (पु०) कलेजे की हन; 
~आहक (वि०) दिल को विश्वास करनेवाला; “-श्राही 
(बि०) 7 रुचिकर 2 अभीष्ट 3 मनोहर 4 सुंदर 5 मनोरंजक; 
~आक्ष (वि०) = हृदय ग्राही; “चित्र (पु०) दिP 
कार्डियोग्राम पर लिया गया चित्र; “-चोर (पु०) हदय की 
चोरी करनेवाला व्यक्ति; ज्ञ (वि०) 7दिल की बात 
समझनेवाला 2 रहस्य जाननेवाला; “दलन (१०) हदय 
पीड़ा; “दाह (पु०) दिल को जलन; “देश (पु०) हृदय 
का क्षेत्र; ~दोर्बल्य (पु०) चि० दिल की कमजोरी, दिल का 
कमज़ोर होना, कायरता भीरुता; ~-द्ाक्षक्क (वि०) दिल को 
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पिघला देनेवाला; ~थट (पु०) हदय रूपी पर; --पिंड 
(पुः) दिल; “-पीड़ा (खी०) दिल का दर्द; -¬पूर्वक 
(क्रिश वि०) मन से; --अतिरोषण (पु०) कृत्रिम या दूसरे 
का हृदय स्थापित करना; --प्रमाथी (वि०) मन को क्षुब्ध 
करनेवाला 2 मन को मुग्ध करनेवाला; ~-मंथन (पु०) हृदय 
को आलोडित करना; “-बल्लभ (पु०) प्राणप्रिय व्यक्ति, 
प्रियतम; --विज्ञान (पु०) हदय संबंधी रोगादि विषयों की 
जानकारी प्राप्त करनेवाला शाख; -~बिदारी (पु०) हृदय को 
बिदीर्ण करनेवाला 2 अत्यंत दुःख देनेवाला 3 मन में अत्यधिक 
करुणा उत्पन्न करनेवाला; “वृत्ति (स््ी०) मन की प्रवृत्ति; 
“वेधक, “-येथी (बि०) ॥ हृदय को वेधनेवाला 2 मन 
को व्यथित करनेबाल्य 3 मन को अप्रिय लगनेवाला; ~व्यथा 
(खी०) मन का दुःख; ~व्याधि (स्रो) = हद्रोग; 
“शून्य (बि०) अरसिक 2 कूर, निष्ट; ~शूल (पु०) 
हृदय में होनेवाली पीड़ा “-संघड्ट (पु०) हदयातिपात, हार्ट 
फ्ेल्योर “-स्थ (वि०) 7 हृदय में स्थित 2 शरीरस्थ 
(कोटाणु); ~स्थल (पु०), --स्थली (र्तो), --स्थान 
(पु०) वक्ष: स्थल; --स्पर्शी (वि०) | दिल को छुनेवाला 
2दिल पर असर करनेवाला 3 मन में करुण भाव उत्पन्न कर 
उसे द्रवित करनेवाला; ~हारी (वि०) मनोहर, सन योहक; 
“हीन (वि०) । निष्ठुर 2 अरसिक; ~उमड़ना, “भर 
आना प्रेम, करुणा आदि के कारण चित्त का द्रवित होना; 
“विदीर्ण होना । करुणा आदि के कारण अत्यंत कष्ट होना 
2 असह्य वेदना होना; “से लगाना ॥ आलिंगन करना 
२ आत्मीय और प्रिय बनाना 
हृदयक्ान्‌-सं० (वि०) १ सहदय 
4 भावुक, दयालु 
हृदयाकाश-सं० (पु०) हदयरूपी आकाश, संपूर्ण हृदय 
हृदयातिपात--सं० (पु०) हृदय को धड़कन का बंद हो जाना 
हृदबालु-सं० (वि०) । सहदय 2 भावुक 
हृदयावरण-सं० (पु०) हृदय को चारों ओर घेरे रहनेवाली 
हल्ली 


2 दिलदार 3 रसिक 


इदयावसाद्‌--सं० (पु०) चिः मृत्यु के पूर्व मनुष्य की समस्त 
शक्तियों के क्षीण होने तथा मनुष्य के अचेत और निश्चेष्ट हो 
जाने की स्थितिः 
हृदयावसादक-सं० (वि) चि० हृदय को निश्चेष्ट करनेवाला 
हृदयाबेग-सं० (पु०) = हदय आवेग 
हृदयिक-सं० (वि०) = हृदयवान्‌ 
हृदयी-सं० (वि०) = हृदयवान्‌ 
हृदयेश-सं० (पुः) = हृदयेश्वर 
इदयेशा-सं० (स्वी) = हृदयेश्वरी 
हृदयेश्वर-सं० (पुऽ) । प्रेमपत्र, प्रियतम 2 सी का पति 
- इदयेश्वरी--सं० (खी०) ) प्रियतमा 2 पत्नी 
हदयोद्गार-सं० (पु०) मनोभाव, कामना इच्छा 
हृदयोन्भादी-सं० (वि०) ] हृदय को उन्मत्त करनेवाला 2 मन 
को मोहित करनेवाला 
इद्गत-सं० (वि०) 7 हृदय में होनेबाला, हदय का, आंतरिक 
(जैसे-हद्गत भाव) 2 मन में बैठा हुआ 3 प्रिय, प्यास 
हृदग्रह-सं० (पु०) = हृदय ग्रह 
इशोर्बल्य-सं० (पु) = हृदय दौर्बल्य 


हृष्ट-सं० (वि०) 7 हृदय संबंधी, हृदय का 2 हृदय को अच्छा 
लगनेवाला, मनोहर या सुंदर 3 हृदय से उत्पन्न 

इड्रोग-सं० (पु०) हृदय में होनेकाला कोई रोग, हृदय की कोई 
बीमारी 


हृोघ--सं० (पु०) = हृदयातिपात 

हदवर्णना-सं० (खो०) = हृदय चित्रण 

हद्यावर्णनायंत्र-सं० (पु०) = हृदस्पंद लेखी 

हदव्यया-सं० (स्री) = हृदय पीड़ा 

हल्लास-सं० (पु०) बार-बार वमन की इच्छा होना, मिचली, 
मितली 


हृषि-सं० (स्री) ) हर्ष, आनंद 2 आभा, चमक 

हृषिकेश-सं० (पु०) इंद्रियों का स्वामी 

हष्ट-सं० (वि०) प्रसन्न, हर्षित। --चित्त (वि०) प्रसन्न 
मनबाला; --तुष्ट (वि०) प्रसन्न और संतुष्ट; “पुष्ट (वि०) 
तगड़ा, हट्टा-कट्टा 

हष्टि-सं० (स्बो०) प्रसन्नता, खुशी 

ड्ंया-(१०) खेत में पाटा चलाना 

हैं हें-(पु०) । धीरे-धीरे हेसने की ध्वनि 2 गिड़गिड़ाने से 
निकला शब्द 

हे-सं० (अ०) संबोधन सूचक अव्यय (जैसे-हे राम) 

हेकड़-(वि०) १उप्र और प्रचंड 2 अवखड़ और उदंड 
3 हट्टा-कट्ट, मोटा ताजा 

हेकड़ी-(स््ी०) । हेकड होने का भाव 2 अक्खडपन मिली 
उद्ंडता 3 जबरदस्ती, बल प्रयोग 

हेव-फ्रा० (वि०) । तुच्छ 2 निःसार 

हेचदा-फ़ा० (बि०) मूर्ख 

हेठ-] (वि०) 7 नीचा, नीच 2 हीन 3 कम [| (पु०) ] बाधा, 
विष्न 2 नुकसान, हानि 3 आघात, चोट 

हेठा-(वि०) नीचा 2 तुच्छ या हेय । “-पन (पुऽ) ) नीचता 


2 क्षुद्रता 

हेठी-(खी०) ॥ मान हानि 2 अपमान, बेइज्जती 

हेडन] सं० (पु०) उपेक्षा, अवमानना 

हेड-[| अं० (पु०) । प्रधान व्यक्ति 2 सिर। --ऑफ़िस 
(पु०) प्रधान कार्यालय, मुख्यालय; “-कॉस्टेबुल (पु०) 
प्रधान पुलिस सिपाही; “क्लर्क (पु०) प्रधान लिपिक; 
“क्वार्टर (पु०) सरकार या अधिकारी का प्रधान स्थान, 
मुख्यालय; ~मास्टर (पु०) प्रधानाध्यापक; ~-मास्टरनी + 
हिं० (स्ो०) महिला प्रधानाध्यापक; --लाइन (स्री) 
शीर्षक 

हेडा-बो० (पु०) मांस, गोश्त 

हेडिंग-अं० (पु०) शीर्षक 

हेड़ी-(स्बी०) ] बेचने के लिए बाज़ार में लाया गया पशु दल 
2 झुंड, समूह 

हेति-सं० (स्री) ॥अख 2 आघात 3 आग की लपट 
4 सूर्यकिरण 

हेतु-सं० (पु०) ॥ कारण 2 लक्ष्य, मकसद 3 अभिप्राय, उद्देश्य 
4 एकमात्र कारण, मूलकारण 5 साहि० कारण के साथ कार्य 
का भी संपन्न हो जाने का उल्लेख करने से संबंधित एक 
अर्थालंकार 6तर्कशाख्र। --दुष्ट (विऽ) जिसकी बात 
तर्कसंगत न हो; “युक्त (वि०) = हेतुमान्‌; “रूपक 
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oe रूपक अलंकार का एक भेद जो हेतुयुक्त होता है; 
~वचन (पु०) तर्कयुक्त बात; “-बाद (पुः) । विवाद हेतु 
की व्याख्या या उल्लेख 2 नास्तिकता से भरा कुतर्क 3 व्यर्थ को 
बहस, निष्फल घाद विवाद या कहा सुनी; ~ादी (वि०) 
। तार्किकी, दलील करनेवाला 2 नास्तिक; “-बिज्ञान (पु०) 
हेतुकी; “विद्या ख्रो० तर्क शाख; “-शास्त्र (१०) ऐसा 
विज्ञान जिसमें स्मृतियों आदि का विरोध हो 2 तर्क शास्र; 
“शून्य (बि०) हेतुरहित, निराधार; -हेतुमद्भाव (पु०) 
कार्य कारण भाव, कार्य कारण संबंध; “न 
(पु) न्या० भूत काल का एक भेद जिसमें कारण रूप क्रिया 
का अभाव होने पर कार्य रूप क्रिया का न होना दिखलाया जाए. 
हेतुकी-सं० (खौ०) ऐसा शारू जिसमें ग़ेगों के निदान या 
पहचान का विवेचन प्राप्त होता है, निदान शास्र 
हेतुमान्‌! सं० (वि०) । जो सकारण हो 2 तर्कयुक्स 3 साधार, 
हेतुमूलक ]] (पु०) हेतु के फलस्वरूप होनेबाला कार्य 
हेवूपक्षेप सं०, हेतूपन्यास-(पु०) । तर्क उपस्थित करना 
2 कारण बताना 

हेतूत्रक्षा--सं० (स््री०) अर्थालंकार में उठ्मेक्षा का एक भेद 
जिसमें वस्तु का वास्तविक हेतु न होने पर उसे उस वस्तु का हेतु 
मानकर उद्येक्षा करते हैं 

हेत्वाभास-सं० (पु०) हेतु सा आभासित होनेवाला कारण, 
आसद्‌ अबास्तबिक हेतु के रहने पर भी बास्तविक हेतु का 
आभास होना, फ़ैलेसी 

हेबियस कार्पस-अं० (पु०) बंदी प्रत्यक्षीकरण 
हेमंत--सं० (पु०) शीत काल, जाडे का मौसम 
हेमंती-सं० (स्रो०) हेमंत ऋतु 

हेम-सं० (पु०) । हिम. पाल्या 2 स्वर्ण, सोना । “-कांति | 
(स््री०) । बन हलदी 2 आंबा हल्दी [] (वि>) सोने को सी 
चपकवाला; ~गिरि, “पर्वत (पु०) सुमेरु पर्वत 
हेसक-सं० (पु०) सोने का टुकड़ा, स्वर्णखेड 
हेमा-सं० (स्री) 7 सुंदर री 2 पृथ्वी 
हेमाद्नि--सं० (पु०) सुमेरु पर्वत 

हेमाभ-सं० (वि०) सोने जैसी चपकवाला 
हेमीस्क्रिथर-अं० (पु०) गोलार्द 

हैम्य-सं० (वि०) 7 सोने का 2 सुनहला 
हेय-सं० (बि०) घृणित और तुच्छ 

हैरना-(स० क्रि) नो । तलाश करना. ढूँढना 2 ढूँढने के 
लिए इधर उधर देखना 3 ताकना, देखना 4 जाँचना, परखना । 
~केरना (स> क्रि>) ) इधर उधर करना, हेर फेर करना 
2 अदला बदली करना, विनिमय करना 
हेर-फेर-(पु०) ॥ घुमाव. चक्कर 2 चक्कर में डालनेवाली 
पेचीली बात 3 चालबाजी, दाँब पेंच 4 अंतर, फ़र्क 5 रद्दोबदल 
हेरबा-बो० (पु०) तलाश, खोज 

हेरा फेरी--(स्री०) इधर का उधर या उधर का इधर करना, हेर 
फेर 

हेरियाना--(स० क्रि०) जहाज के अगले पालों की रस्सियाँ 
तानकर बाँधा 

हेल-] (पु०) ॥ कीचड़ 2 गोबर आदि का ढेर उ ढेर 
हेल-]! (पु०) । अवज्ञा, उपेक्षा 2 घृणा. नफ़रत 
हेलनवाद-सं० (पु०) यूनान की सभ्यता और जीवन दृष्टि 


हेलना-] (अ० क्रि०) 7 क्रीड़ा करना 2 हँसी ठट्ठा कला 
3 तुच्छ या हेय समझना 4 तिरस्कार करना 5 उपेक्षा कला 

हेलना-[] (अ० क्रि०) बो० । प्रदेश करना, पैठना (जैसे-घर 
में हेलना) 2 तैरना 

हेलनीय-सं० (वि०) उपेक्षा या तिरस्कार करने योग्य 

हेलमेल-(पु०) ॥ हिलने मिलने का भाव 2 घनिष्ट और 
आत्मीय संबंध स्थापित करना 3 परिचय बढ़ने पर होनेबाला 
संग साथ 

हेलया-सं० (अ०) ॥िलवाड़ के रूप में 2 अत्यंत सहज रूप 


हेला-[ सं० (स्री) ॥ तिरस्कार, अवज्ञा 2 अपमान 3 प्रेमपूर्ण 
क्रौड़ा 4 साहि० नायिका की श्रृंगारिक भावनाओं को व्यक्त 
करनेवाली सधी चेष्टाएँ 5 साहि० आँखें या भौहे नचाकर प्रिय 
से मिलने की इच्छा को धृष्टता पूर्वक तथा स्पष्ट रूप से'व्यक्त 
करने का नायिका का एक हाव भाव [] अत्येल सहज रूप में 

हेला-][[ (पुऽ) 7 पुकार, हाँक 2 घावा, चढ़ाई 

हेला-[४ (पु०) धक्का, रेला 

हेला-४ खेप, बारी 

हेला--\/] (पुश) भंगी, मेहतर 

हेलाकाएर--अं० (पु०) = हेलिकीएर 

हेलाल-अ० (पुश) = हिलाल 

हेलीकाएर-अं० (पु०) एक छोटा विमान जिसका पंख ऊपर 
होता है 


हेली-(खी०) सखी, सहेली 

हेलिन-(रूरी०) हेला जाति की सूत्री, मेहतरानी 
हेलीकाएर-अं० (पु०) = हेलिकाएर 

हेलीमेली -] (पुऽ) संगी साथी [[ (वि०) जिससे आपसदारी 
का संग साथ हो 

हेल्मेट-अं० (पु०) शिरखाण टोप 

हेसनेस-फ्रा० (पु०) दुविधा की स्थिति 

हैं-) (अ०) हिंदी की 'होना' के वर्तमान कालिक कृदंत 'है' का 
विकारी बहुवचन रूप ]] (अ०) ] आश्चर्य, असम्मति आदि 
का सूचक एक अव्यय (जैसे-है! यह क्या हो गया) 
2 अस्वीकृति, निषेधसूचक शब्द 

हैकड़ी-(सी०) = हेकड़ी 

हैंगर-[ अंज (पु०) कपड़े लटकाने का फ्रेम 

हैंगर-]] अं” (१०) बिपानशाला, बिमानाश्रय 

हैंगुल-सं० (वि०) ईगुर का 

हैंड कंपोजिंग-अं० (स्त्रोग) हाथ से टाइप बैठाना 

हैंड गरेनेड--अं० (पु०) हथगोला 

हेंडपंप-अं० (पु०) हाथ से चलाया जानेवाला नल 

हैंडबाल-.अं० (पु०) खेल में गेंद का हाथ से 
छू जाना 

हैंडबिल--अं० (पु०) परचा, इस्तहार 

हैंडबुक-अं० (स्बो०) गुटका 

हेंडबेग-अं० (पु०) दस्ती चैला 

हैंडल-अं० (पु०) = हैडिल 

इँडलिस्ट-अं> (स्री) दस्ती सूची 

इडलूप--अं० (पु०) हथकरघा 

हेडिकेप-अं० (पु०) असुविधा, अडचन 


887 


होना 


हैंडिल 
हैडिल--अं० (पु०) दस्ता, हत्या 
हिकंड-(वि०) = हेकड़ 


हैकल--(स््री०) चौकोर या पान के से दानों की गले में पहनने 
की एक तरह की माला, हुमेल 

हैज़ा-अ० (पु०) एक संक्रामक रोग, कालरा, विसूचिका 

हैट-अं० (पु०) टोप 

हैटट्रिक-अं० (पु०) ] एक ओवर में लगातार तीन विकेट लेना 
2 लगातार तीन गोल करना 

हैड-अं० (पु०) 7 प्रधान अधिकारी या व्यक्ति 2 सिर। 
~आफ्रिस (पु०) = प्रधान कार्यालय; “-कॉस्टबिल 
(पु०) = प्रधान सिपाही; “कलर्क (पु०) = प्रधान 
लिपिक; “क्वार्टर (पु०) = प्रधान कार्यालय; “मास्टर 
(पुऽ) = प्रधान अध्यापक 

हैडिंग-अं० (वि०) = हेडिंग, शीर्षक 

कैतुक-! सं० (वि०) । उद्देश्य से किया जानेवाला 2 अवलंबित 
या आश्रित [[ (पु०) । तार्किक 2 कुतकॉ 3 नास्तिक 
4मीमांसा दर्शन का अनुयायी या समर्थक 

कैदर-अ० (पु०) शेर 

हैफ़-० (क्रि० वि०) अफ़सोस, हाय 

कैबत-अ० (खरी) ॥ भय, त्रास 2 आतंक । “नाक + फ़ा० 
(वि०) भयानक, डरावना 

हेमंत, हैमंतिक-] सं० (वि०) 7 हेमंत संबंधी 2 हेमंत ऋतु में 
उत्पन्न होनेवाला , [| (पु०) हेमंत ऋतु 

हैष] .सं० (विण) = हेम्य 

हैम] सं० (वि०) । हिम संबंघी,. हिम का 2 हेमंत ऋतु से 
संबंधित 

हैमर-अं० (पु०) हथौड़ा 

हैमबत--] सं (वि०) ) हिमालय का, हिमालय संबंधी 
2 हिमालय पर रहने या होनेवाला [] (पु०) हिमालय का 
निवासी 

हैमबतिक-सं० (वि०) हिमालय पर्वत पर निवास करनेवाला 

हैमाटाइट-अं० (पु०) = हेमाटाइट 

हैरण्यिक-सं० (पु०) सुनार, स्वर्णकार 

हैएत-अ० (खो०) आश्चर्य, अचरज। ~अंगेज़ + फ़ा० 
(वि०) विस्मयजनक; ~ज्दां * फ़ा० (वि०) चकित, 
भौचक्का 

हैरान-अ० (जि०) । चकित 2 हतबुद्धि, भौचक्का 3 परेशान 
हैरानीं-अ० + फ़ा० (स्त्रो०) । परेशानी 2 विस्मय 3 हैरान होने 
का भाव 

हैरिंग-अं० (पु०) हिलसा मछली 

हैलीकाएर-अं० (पु०) = हैलिकाएर 

हैलो-अं० (अ०) शुभकामना सूचक संबोधन 

हैबान-अ० (पु०) १ पशु, जानवर 2 अत्येत उजडु या गेवार 


हैवानियत-अ० (स््री०)) । हैवान होने का भाव, पशुत्व 
2 पशुओं का सा क्रूर आचरण 

हैबानी-अं० (वि०) पशु संबंधी 2 पशुओं का सा 

हैस बैस-अ० (खी०) । लड़ाई झगड़ा 2 व्यर्थ का तर्क वितर्क 
या विवाद 

हैसियत-अ० (स््री०) 7 रंग ढंग, तौर तरीका 2 शक्ति या 


सामर्थ्यसूचक योग्यता 3 सामाजिक मान मर्यादा, इज्जत, 
प्रतिष्ठा 4 आर्थिक, सामाजिक आदि दृष्टियों से योग्यता सूचक 


स्थिति 

है है-(अ०) हाय, अफ़सोस 

हॉॅकरना-(अ० क्रि०) = हुंकारना 

हॉठ--(पु०) मुँह के बाहर का ऊपर या नीचे का भाग, ओष्ठ । 
~काटना, ~-चबाना क्रोध, शोक आदि के आवेश में दाँतों 
से हॉठ को काटना; चाटना । अधिक खाने की इच्छा 
करना 2 स्वाद याद आना; --चिपकाना मनचाही वस्तु का 
नाम सुनते ही उसे आप्त करने की प्रबल इच्छा होना; “चूसना 
अधर पान करना; ~-मिलाना चुंबन करना; --सी लेना मौन 
झे जन, ~-हिलाना । बोलना 2 थारे से कुछ कहना; होठों 

छठी का दूध याद आना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ना 

हॉंठल-(वि०) बड़े और मोटे होंठवाला 

झलॉंटी-नो० (स्त्री) किनारा, कोर 

हो-अ (अ क्रि०) ] 'होना' का संभावना सूचक रूप (अन्य 
पुरुष, एक वचन का) 2 ब्रज भाषा में 'होना' का सामान्य भूत 
“चा' || (अ०) जोर से पुकारने का संबोधन सूचक शब्द 

ह्लेज्रियरी, होज्यरी-अं० (खी०) बुनाई के कपड़े 

हेटल-अं० (पु०) आधुनिक ढंग का विश्राम स्थान 

होड़-(खो०) । शर्त, बाज़ी 2 प्रतिस्पर्द्धा जिह, हठ 

होड़ा-सं० (पु०) ॥ चोर 2 लुटेरा 3 डाकू 

झोड़ाहोड़ी-( सी ०) । एक दूसरे से आगे बढ़ जाने का प्रयत्न, 
अतिस्पर्धा 2 आजी, शर्त 

झोत-बो० (स्त्री) । होने की अवस्था, अस्तित्व 2 संपन्नता 
3 समाई, सामर्थ्य 

होतब--(पु०) भावी, होनहार 

ेतव्यता--सं० (खी०) भवितव्यता, होनी 

हयेता-सं० (पु०) । यज्ञ में आहुति देनेवाला 2 यज्ञ करानेवाला, 


पुरोहित 
होता सोता-(वि०) निकट का संबंधो 
हेते सोते--(अ०) वर्तमान रहते हुए 
हयेत्र-सं० (पु०) । हवि 2 होम 3 हबन की सामग्री 
झेत्रक-सं० (पु) होता का सहायक 
होजी-सं० (पु०) = होता 
होत्रीय-सं० (वि०) होता से संबंधित, होता का 
ह्ोनहार-(वि०) 7 अच्छे लक्षणोंवाला, उदीयमान 2 माजी, 
हयेनी 


हलेना-(अ० क्रि) । एक बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध क्रिया 
जिसका 'करना' क्रिया के अकर्मक रूप में व्यवहार होता है 
2 अस्तित्व में आना (जैसे-दिन के बाद रात होना) 3 क्रिया 
ब्यापार का समाप्ति पर आना (जैसे-पुस्तक का छपकर 
प्रकाशित होना) 4 वास्तविक रूप सामने आना (जैसे-पसंधीन 
देश का स्तत्र होना, परस्पर मारपीट होना) 5 नियमित रूप में 
जारी रहना (जैसे -पानी नरसता है, हवा चलती है) 
6 विद्यमान रहना (जैसे-मेरे पास अनेक साहित्यिक कितायें हैं, 
“मेरे लिए उनका होरा और न होना दोनों बराबर है) 7 दिखाई 
देना, सामने आना (उैसे-धर में बच्चों का जन्म होना, फ़तल 
पककर तैयार होना) 8 अवस्था, रूप आदि में परिवर्तन होना 
(जैसे-लड़का तो अब जवार हो चला है) 9 परिणाम 


होनी 


होका 


निकलना (जैसे-दवा से रोगी को लाभ होना) !0 विशेष दशा 


फलियाँ 2 चने, मटर आदि के भूने फलियों से निकले दाने 


आना या पहुँचरा (जैसे-स्री का गर्भवती होना, हिंदू का । ल्लेलाप्टक-सं० (पु०) होली के शुरू के आठ दिन 


मुसलमान होना) । --होबाना (अ० क्रिश) कुछ घटित 
होना; जो हुआ सरे हुआ बीते हुए की चिंता करने की 
आवश्यकता नहीं 2 अशुभ या अनुचित कार्य को पुनः कदापि 
न करना; तो कया हुआ जाने दो कोई परवाह नहीं; हौ आना 
१ कहीं जाकर लौट आना 2 मुलाक़ात करने जाना; होकर 
समीप से, पास से; होकर रहना अवश्य घटित होना; हो 
गुज़रना । घटना का घटित होना 2 समाप्त होना; हो चलना 
समाप्ति के निकट आना; हो चुकना । समाप्त हो जाना 2 मर 
जाना 3 हद हो जाना: हो चुका । असंभव 2 कधी नहीं होगा 
3 नहीं हो सकता; हो जाना । काम बन जाना २ मिलकर चले 
जाना 3 मर जाना 4 मारपीट हो जाना 5 किसी लायक हो जाना 
6 भूत प्रेत का प्रभाव पड़ जाना; हो न हो कौन जाने; (किसी 
का) होना किसी का प्रिय, प्रेमी या विश्वासपात्र होना; 
(लाखों में एक) होना अत्येत उच्च कोटि का होना; होने 
का होनेवाल्म (जैसे-यह काम मुझसे नहीं होने का); होने 
लगना कार्य का आरंभ होना; हो पड़ना । अकस्मात्‌ कुछ 
घटित है! जाना 2 अचानक झगडा तकरार हो जाना; (किसी 
को) हो रहना किसी का प्रेमी हो जाना; हो सो हो चाहे जो 


कुछ हो 

होनी-(खी०)  होनहार 2 भवितव्यता 

होम--सं" (पु०) हवन । ~कर्म, “कल्प (पु०) यज्ञ संबंधी 
कर्तव्य या विधियाँ; “कुंड (१०) हवन करने के लिए बना 
कुंड, ~करते हाथ जलना उपकार करते अपकार होना; 
~कर देना, “करना । बलिदान करना 2 जलाकर नष्ट 
करना, बर्बाट करना 

होपक-सं० (पु०) - होता 

होम गराउंड--अं० (पु०) अपने देश में खेल का मैदान 

होपना-(स० 6६०) ) हवन करना 2 परित्याग करना 3 बर्बाद 
करना 

होमियोपैथ-अं० (१०) होमियोपैथी का डॉक्टर 

'होमियोपैथी-अं० (स्री०) रोग के लक्षणों के अनरूप दवा देने 
की चिकित्सा विधि 

होमीय-सं० (विऽ) - होम्य 

होम्य-सं० (वि०) । होम संबंधी, होम का 2 होम किया हुआ 

होरसा-(पु०) पत्थर का चौका 

होरहा-(१०) ) चने का छोटा पौधा, होरा 2 चने का ताजा दाना 
3चने का ताजा और भुना हुआ दाना 

होरा-(पु०) घंटा 

होरिल-बो० (पु०) ॥ नवजात शिशु 2 शिशु 

होरी-] बो” (खरी०) होली 

होरी-ा बो? (खी०) एक तरह की बड़ो नाव 

होलक-सं० (पु०) होरा, होरहा 

होलड़-(पु०) नवजात शिशु 

होलडाल-अं० (पु०) - होल्डाल 

होलसेल--अं> (पु०) थोक। --स्टाकिस्ट (पु०) थोक 
संग्रहक 

होला-] (पुर) होली का त्योहार 

ह्येला-]] (पु०) । आग में भूनी गई चने, मटर आदि को 


हलेलिका-सं० (स््री०) होली का त्योहार 2 होली में जलाई 
जानेवाली लकड़ियों का ढेर । “दहन (पु) होली जलाना 
~दाह (पुऽ) होली जलाना 

छोलिकोत्सब-सं० (पु०) होली का त्योहार 

होलिहार-(पु०) हड़दंग मचाकर होली खेलनेवाला 

होली-(खी०) ? फाल्गुन को पूर्णमा में होनेवाला हिंदुओं का 
एक प्रसिद्ध त्योहार 2 होली को एक रात पहले जलाया 
जानेवाला लकड़ियों का ढेर (जैसे-होली जलाई गई) 3 इस 
त्योहार पर गाया जानेवाला गीत 4 व्यर्थ में किया जानेवाला 
व्यय (जैसे-बातों बात में हजारों रुपए की होली हो गई) 
5 अनावश्यक या अनिष्टकारक वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से 
जलाना (जैसे-विलायती सामानों की होली) । ~का भडुआ 
बेढंगा और भद्दा पुतला; --खेलना हास परिहास से होली का 
त्योहार मनाना होला- (पु०) भुने या उबले चने 

होल्डर-अं० (पुऽ) ] लकड़ी आदि का बना एक अंग्रेजी कलम 
2 बिजली का बल्ब लरकाने का एक उपकरण 

होल्डाल-अं० (१०) यात्रा के समय बिस्तर रखने का एक लंबा 
चैला, बिस्तर बंद 

होश-फ़ा० (पु०) ! चेतना, सुधबुध 2 स्मरण 3 अक्ल, बुद्धि, 
समझ 4 संज्ञा, चेतना। “-मंद (वि०) बुद्धिमान, समझदार 
“मंदी (स्त्रो०) बुद्धिमानी, समझदारी; -हबास *अ० 
(पुन) सुधबुध; “आना ।समझ आना, अक्ल आना 
आपे में आना 3 याद आना, ख्याल आना; ~-उड़ जाना, 
“-डड़ना, “उड़ा ।बदहोश हो जाना, घबडा आना 
2 आश्‍चर्य चकित हो जाना 3 अक्ल खोना; -~क्काफूर हीना 
दे० होश उड़ जाना; “-जाता रहना, ““जाना दे० होश उड़ 
जाना; ~ठिकाने रहना होश हवास दुरुस्त रहना; ““ठिकाने 
होना अक्ल ठीक होना; “-दिलाना याद कराना; ~न रहना 
7 खबर न रहना 2 बेहोश हो जाना; “-न होना होश हवास 
दुरुस्त न रहना; ~में आना । ज्ञान प्राप्त करना 2 तमौज़ 
सीखना, व्यवहार सीखना 3 आपे. में आना; “रखना 
बुद्धिमान्‌ होता; ““सैभालना ? सयाना होना, बड़ा होरा 
2 आचार व्यवहार सीखना; --से बाहर होना चेतनाहीन होना; 
“हेवा होना, --हिरन होना दे० होश उड़ जाना; “होना 
4 अकल होना 2 होश हवास दुरुस्त होना 3 सयांना होना 

खेशियार-फ़ा० (वि०) ॥ सावधान, खबरदार : अक्लमंद, 
बुद्धिमान्‌ 3 कुशल, दक्ष रे 

होशियारी-फ़ा० (खो०) । सावधानी 2 चालाकी 3 बुद्धिमानी 
4 दक्षता, प्रवीणता 

होस्टल-अं० (पु०) छात्राचास 

होस्टेस-अं० (स्री) परिचारिका 


| हये हल्ला-(पु०) शोरगुल, भगदड़ 


हो हो-(अ०) पशुओं को हड़काने का शब्द 

हॉकना-(अ० क्रि०) । हुंकार करना, गरजना 2 हॉफ़ना 3 पंखे 
आदि से हवा करना 

हौआ-(पु०) ) असाधारण और डरावनी वस्तु 2 एक कल्पित 
बस्तु, भकाँक 3 हौवा 

हौका-(पु) हाय 


हौज़-अ० (पु०) । कुंड 2 चहबच्चा 3 माँद 

हैजृ--अ० (पु०) हाथी का हौदा 

हेत्रिक-स० (वि०) होता के कार्य से संबंधित 

हेद-अ० (पुण) = ह्यज 

हदा-] अ० (पुर) = होज़ा 

अदा! अ० (पु०) - हौज़ 

हेदी-अ० (हिं (स्बी०) छोटा हौज़ 

हलेरा-बो० (१०) = हो हल्ला 

झैल-अ० (पु०) डर, भय! --दिरू “फ्रा (बि०) ] डय 
हुआ 2व्यग्र, व्याकुल, ~दिला + फ़ा० हे (वि०) 
डरपोक; “-नाक *फ़ा० (वि०) भयंकर, खौफनाक 
होल खोल, हौलजौल-फ़ा० +हिं० (स्री०) । जल्दी, शीघ्रता 
2 हड़बड़ी 

हला जौली-फ़ा० *हिंश (स्त्रो०) ] जल्दी 2 हड़बड़ी 

होली-(रबो०) कलवरिया, मदिरालय 

होलू-अ० +हि० बो० (वि०) हौलदिला 

होले होले-(क्रि० वि०) । धीरे, आहिस्ता 2 मंद गति से 
हेवा-] (पु०) = हौआ 

झैका-व] अ० (खी) । आदम की पत्नी (इसलाम) 2 ईसाई 
यहूदी धर्म के अनुसार मानब जाति की माता (ईव) 
हैस-अ० (खी०) ) उत्कंठा, प्रबल इच्छा 2 मन की तरंग या 
तरंग 3 हवस, हौसला । --निकालना अस्मान पूरा करना । 

हौसला-अ० (पु०) साहस, हिम्मत, उत्साह 2 सामर्थ्य 
3 लालसा । “-अफ़ज़ा +फ़ा० (वि०) धीरज बढानेवाला; 
मंद +फ़ा० (वि०) हौसलेवाला, उत्साही; ~निकालना 
अरमान पूरा करना, हवस निकालना; --पस्त होना जोश ठंडा 
पड़ना, हिम्मते छूट जाना 

झूपस-अं० (पु०) खाद मिट्टी 
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हृद-सं० (पु०) ॥ गहण जलाशय 2 गहरी झोल. 

हृदिनी-सं० (स्ी०) नदी, सरिता 

हृसित-सं> (वि०) संक्षिप्त किया हुआ 

हस्व-! सं० (वि) छोटा, लघु 2 (स्वर) जो खींचकर न बोला 
जाता हो !] (पु०) व्या० स्वरों के दो भेदों में से एक 
(जैसे-अ, इ, उ ओर ऋ) । --कपाल (पु०) छोटी खोपडी; 
त्ता (ख्री०) हस्व होने का भाव; ~मात्रिक (पु०) छोटी 
इकाई 


हस्वीकरण-सं० (पु०) छोटा बनाना 

हुस्वीभूत-सं० (वि०) छोटा किया हुआ 

हास-सं० (पु०) । क्षय, क्षीणता 2 अभाव, कमी | 

~कालीन (वि०) क्षति या गिशवट के समय का 

ह्वासन-सं० (पुः) क्षीण करना 

हासनीय-सं० (वि०) हास के योग्य 

ड्वासोच्युख-सं० (वि०) घटतो की ओर बढ़ता हुआ 
ही-सं० (स्री) लज्जा, शर्म 

हीत-सं० (वि०) लज्जित, शर्माया 

हलाद-सं० (पु०) प्रसत्रता, आनंद 

हालादक-सं० (वि०) प्रसत्र करनेवाला 

हालादन-सं० (पु) प्रसन्न करना 

ह्वालादित-सं० (वि०) प्रसत्र 

द्वालादिनी-[ सं० (खरी०) प्रसन्न करनेवाली खी !॥ (वि०) 

प्रसन्न करनेवाली 

'हादी-सं० (वि०) प्रसन्न करनेवाला 

वाइट पेपर-अं० (१०) सरकारी रिपोर्ट 

ह्विस्की -अं० (स्री०) विलायती शराब 

ड्रील-अं० (खी०) चक्र, चक्का 
| ह्ल-अं० (खी०) एक प्रसिद्ध समुद्री स्तनपायी जीव 


परिशिष्ट-7 


हिन्दी में अंग्रेज़ी से आगत शब्द 


यहां अंग्रेज़ी के उन शब्दों की सूची दी जा रही है जो अन हिन्दी की भी सम्पत्ति हैं। इस सूची में 
अंग्रेज़ी शब्दों का उच्चारण वही दिया गया है जो आमतौर पर प्रचलित है । कुछ शब्दों का 
उच्चारण और उनकी वर्तनी अभी पूर्णतया निश्चित नहीं हो पायी । ऐसे शब्दों की वर्तनी दो 


प्रकार से भी देनी पड़ी है। 


अ 


अंकल-प्रा८€ चाचा, ताया (ताऊ), मामा, फृफा. 
कोई आदरणीय व्यक्ति 

अंडर--७॥4९ा नीचे, अधीन, अवर, कम, न्यून 

अंडर प्राउंड-॥70€2/0४00 भूमिगत, अंतर्भौम 

अंडरप्रेजुएट-४॥१९7४742(९ पूर्वस्नातक 

अंडरलाइ़न--॥॥4९7]0९ रेखांकित करता 

अंडरवियर--५॥0९7४९87 अंतरीय, अत्तर्बवरू 

अकाउंट-90९०१॥( लेखा. हिसाब 

अकाउंट ब्रुक-2€C0॥॥।-)0० लेखा-बही 

अकाउंटेंट-80९08४॥(७॥ लेखापाल, लेखाकार 

अकाइमी -4C40९॥0} अकादमी, विद्यापीठ 

अक्तूबर-(9९०#€+ अंग्रेजी सालः का दसवां महीना 

अगस्त-8 ॥४७५( अंग्रेजी साल का आठवाँ महीना 

अजेंडा--3॥१९॥08 कार्यसुचौ 

अटारनी--0/९४ र्‍्यायवादी 

अटेंड-&९॥ उपस्थित होना. शामिल होना 
अटेन्ान-8६६७॥१।0॥ ध्यान, सावधान! 
अटेस्ट-8#९५६ अमुप्रमाणित करना, साक्ष्यांकन करना. 
सत्यापित करना 

अटैक-&(8८॥६ आक्रमण 

अटैच्ड-३((800९6 संलग्न 
अश्चारिटि--3७॥0} प्राधिकार, प्राधिकरण, सता 
अनफ्रेयर-४॥ धि” अनुचित 
अनाउंसर-क्षात्00८2" उद्घोषक 
अनाकी-॥॥27८४ अराजकता 

अप-नक़ु ऊपर, ऊपरी 


अप टू डंट-७[ 0 43९ आधुनिक, अद्यतन 
अपट्रेन-॥[? [98 ऊपरी सतह को जानेवाली गाड़ो 
अपर-५३३९४ ऊपरो 
अयसेट-७५९ परेशान, विकल, अस्त-व्यस्त 
अपील-॥[९8} प्रार्थना, पुनर्विचार 
अपेंडिसाइटिस-€70Ci$ आंत्रशोध 
अपोजिट-00/९ प्रतिपक्ष, प्रतिमुख, विपरीत 
अपोज्ञिशन-0057६00 विपक्ष, विरोधी दल 
अप्रेंटिस~2P7९॥।९६ शिक्षु, नौसिखुआ 
अ्रेंटिसशिपु -4P7€n€५॥॥7 शिक्षुता, 
नौसिखुआपन 
अप्रोच-2?7030h पहुँच, अभिगम 
अप्लाई-2[$ लगाना, प्रार्थना पत्र देना 
अप्लीकेशन-०।८300) प्रार्थना-पत्र 
अष्वाइंट [0/7६ गाना, नियुक्त करना 
अप्वाइंटयेंट -90/0१77९0 नियुक्ति 
अफ़सर-०€९7 अधिकारे 
अपेंडमेंट-2म0९॥9/९॥ संशोधन 
अमोनिया-2॥0॥4 एक रंगहीन तेज़ गैस 
अम्पायर-धाश[€ मध्यम 
अरजेंट-फ़ाप्शा। अत्यावश्यक 
अरदली-ा'व॑श]४ नपरामी 
अरारोट-जा॥०४॥१७७६ एक अमगेकी पौधे का 
पोष्टिक आटा, नोखूर 
अरिथपेटिक-्रा॥€i( अंकर्गाणत 
अरिस्टोक्रैट--3750९73! अभिजान 
ऑरेस्ट-ळ॥ ९ गिरफ्तार काना, पकड़ना 
अर्दली-०॥"०९१४ देन अस्टली 
अलकोहल-/९७ज०। मद्यसार 
अलजेबरा-४|2९ऐ४८ बीजगणित 
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आलाउंस-2]0%2॥८९€ भत्ता 
अलाट-क्षा0( आवंटित 
अलारमेट-9॥0६का९ाt आवंटन 
अलार्म-8]87ता खतरे की घंटी, चेतावनी 
अल्टीमेटम-७(।3॥ प अंतिम चेतावनी 
अन्ट्रावायलेट-॥]६"॥४०९† पराबैंगनी 
अल्बम-#0एा चित्राधार, चित्रसंग्रह 
अल्युमीनियम--8|एांगांधा। अलमूनिअम 
अस्सर-७॥९॥ व्रण, नासूर 
अवायड-99४0ंत दूर रहना, बचना, टालना 
अबार्ड--99७8॥'0 अधिनिर्णय, पुरस्कार 
असिस्टेंट -3555(8॥ सहायक 
असेंबली--855९॥0।५ सभा, विधान सभा 
असेस्मेंट-2५५९५५॥९॥ (कर) निर्धारण 
अस्थमो-85४॥॥ा4 दमा 
अस्पताल-०5६३] चिकित्सालय 


आ 


आंट, आंटी--300, 300९ चाची, ताई, बुआ, 
मौसी, आदरणीय महिला 
आइ० ए० एस०--. A. $. भारतीय प्रशासनिक 
सेवा (Indian Administrative Ser- 
vice) 
आइटम-॥€छा मद, विषय 
आइडियल--0९३। आदर्श 
आइडियालाजी-0९0]0४४ विचारधारा 
आइडेंटिटी-0९0((} पहचान 
आइडटिटीकार्ड-0€7१/१४ 274 पहचान पत्र 
आइसक्रीम-९९-€7९३ मलाईबरफ़ 
आइसबर्ग-०९9९7ह हिपशैल 
आइसबैग-८९94 ब्फबाली थैली 
आउउंस-७॥7८€ दाई तोल! (वजन) 
आउट-00( बाहर निकालना, मात करना, हटाना 
आउट आफ़ डेट-0॥(-०-038 प्रयोग बाहर, 
अप्रचलित 
आउट-डोर-00007 बाहिर 
आउटपुट-७॥॥७४॥ उत्पादन, प्रतिफल 
आउटपोस्ट-0७05£ सीमा चौकी 
आउटफिट-0७( सज्जा, उपकरण 
आउटले-७७६।३ परिव्यय, प्रारूप 
आक्युपेशन-0९९॥2४07 पेशा, व्यवसाय, धंधा 
आवशन-40९६0॥ नोला 
आवसीजन-0%४६९॥ प्राणवायु 
आटोग्राफ-3।०९८॥॥ साक्षर 
आदोयैटिक-2७६0॥3॥7€ स्वचालित 


आटोरिवशा-99६07%5॥% मोटररिवशा 
ऑडिटर-आात!!0॥ लेखापरीक्षक 
आनरेरी मधस्टेट-honorary magistrate 
अवैतनिक दण्डधिकारी 
आपटीशियन-0६6/9॥ दृष्टि विज्ञानी, चश्मेवाला 
आपरेट-७एश 4९ चलाना, प्रचालन कला 
आपरेटर-०७९8(ख प्रचालक 
—apparat७ऽ उपकरण 
आपरेशन-०९0॥ चीर-फाइ 
आफ्रेशन थियेटर-0peration 
शल्यशाला 
आपेरा-0९7॥ गोतनाट्य, नृत्य 
आए-०७ चुना, वरण करना 
आप्शन-0४07 विकल्प, चुनाव 
आफ़्-र्ञी बुझाना, समाप्त 
आफ़ डे-0 689 खाली दिन, अवकाश 
आफ्रर-0ी अर्पण करना, पेशकश करना; भेट, 
प्रस्ताव, पेशकश 
आफ्रिशियल-00/9| सरकारी, आधिकारिक 
आफ्रिशियेटिंग-0/€i3/0 स्थानापन्न 
आफ्रिस-0॥१९ कार्यालय, दफ्तर 
आफ्रिसर-०॥तश' अधिकारे 
आफ़सेट-09€[ परतिचित्रित मुद्रण 
आफ्टर नून-f€7॥00॥ अपरा्व, बाद दोपहर 
आबवजर्व-05९7४९ पर्यवेक्षण करना, ध्यान से 
देखना 
आबज़र्वर-०5९7४९7 पर्यवेक्षक 
आब्षजेवशन-0/]९९१।07 आपत्ति, एतराज 
आबलीगेशन-९७॥८०७॥६०॥) एहसान, आभार 
आमलेट-0॥लश!, 0॥९॥९॥९ अंडे का चौला 
आयरन-व/00 लोहा, इस्तरी, प्रेस 
आयल पेंटिंग--0॥ [20९ तैल-चित्र 
आकेंस्ट्रा-०"९७₹५(॥४ वाद्यवृंद 
आर्गन-07827 मुँह का बाजा 
आर्गनाइज़ 07४0/2९ संगठित करना 
आर्गनाइज़ेशन-07820 28600 संगठन 
आर्ट- कला 
आर्ट गैलरी-ज ६॥]।९7 कलावीथी 
आर्ट पेषर-3 98.९7 विशेष किस्प का बढ़िया 
कागज 
आर्टिकल-क्राधंट€ लेख 
आर्टिलरी-कष॥॥07५ तोपखाना 
आर्टिस्ट-क्पंड कलाकार 
आईर-0/007 आज्ञा, आदेश 
आइडिनेंस-070॥90९€ अध्यादेश 
ऑर्थोपीड्बस-0720/€05 विकलंग विद्या 
आर्मचेयर-87700॥37 बाँहवाली कुर्सी 
आर्मी-छाय्य सेना. फ़ौज 
आमंडफ्रोर्स-ओा7]€0 $07९९ सशस्त्र बल 
आलराइट-जाहाट्टौ बहुत अच्छ, सब ठीक 
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इंकपॉट-0-[०६ दवात 
इंक्रीमेट- ९९00] लाई वेतनवृद्धि 
इंग्लिश-थिह्ठ5॥ अंग्रेजी 

डु € ढाई सेंटीमीटर को नाप 


इंची टेप-¡n८॥-£2९ इंचों के तिशानवाला फीता 
इजन-€॥६7९ इंजन 
इजनियर ९९९7 अभियंता 
इंट -inter, intermediate माध्यमिक 
डंटरचल-0९7४] मध्यावकाश. मध्यांतर. 
मध्यांतराल 
इंटरव्यू-¡॥ (९7४९ साक्षात्कार 
इंस्पेक्टर $९८07 निरीक्षक 
इकनामिक्स--€८०॥0777€5 अर्थशास्त्र 
इशजैमिनेशन-€४क्षा।तआाता परोक्षा 
इटॅलिक-॥8॥7( तिरछा (टाइप) 
इनक टैक्स-९०९ (38% आयकर 
इमविदेशन ~ ४40 निमंत्रण, आमंत्रण 
इनामित्ः ९027९ तामचीती. लेप 
, इनिशियल-॥।३। आहि, आद्याक्षर 
इन्कम -n€0/€ आय, आमदनी 
इनक्वायरी-€॥4ृ५ाः\ , ¡११७7 पूछ-ताछ 
इन्टरेस्ट-॥0९7९$॥ दिलचस्पो. रुचि: व्याज 
इत्हैक्स- 0९४ अनुक्रमणिका 
इन्फैड्री -[॥धए$ पैदल सेना 
इन्फ्लुएन्जा ७९07 प्रतिश्याय, फ्लू 
इन्प््गएन्स-/0९॥९९ प्रभाव 
इन्ायस--॥॥४०८९ वीजक 
इन्शोरेमे -| 0४७7३00९ बीमा 
इन्साइक्लोपीडिया -९८४९।०[९१।2 विश्वकोष 
इन्स्टीट्यूट 5७६९ संस्थात 
इन्स्टीट्यृशन -n$॥ ॥ संस्था 
इन्संटूकभन ~ $॥ लीलया अनुदेश, हिदायत 
इपर्जेसी-€॥९7४९7९% आपातकाल. आपातस्थिति 
इम्पार्टट~म 020 आवश्यक. महत्वपूर्ण 
इ्पोर्ट-ंा[?०7 आयात 
इलास्टिक-€।85€ लचीला; लचीली पट्टी 
इलेक्ट्िक-९।९९६ऽ€ विद्युत. चिजलो का 
इलेक्ट्रिसिटी -€।€८€६८॥४ निजली, विद्युत 
इलैक्ट्रीशियन-९६९९१॥"९४७॥ निजली मित्रो 
इल्सीगल-॥।९९३। अवैध 
इशू--$५९ संतान; विचारस्तु, वाद विषय 
इस्टेट-९5(७(€ जागीर, सम्पदा 


इज़्ी-€३5$ आसान, सरल 
इंज़ीचेयर--€३59 ८27 आरामकुसॉ 
ईथर-९॥९7 उडन स्पिरिट 
इयर फ्रोन-€37A0॥€ आकर्णक यंत्र 


उ 


उन्लाइज-00।९€ आभारी करना, एहसान करना 


ए ` 


एअर कन्डीशंड-air-conditioned 
बातानुकूलित 

एअर कन्डीशनिंग-air-conditioning 
वातानुकूलन 

एअर फ़ोर्स 207९ वायुसेना 

एअर मेल 37 | हवाईडाक 

एअर लाइनस्‌-2i7॥0€$ बिमान सेवा 
एअरोडूम-॥€707070€ विपानश्षेत्र 
एअरोप्लेन-2९€70[]97९ हनाई जहाज, वायुयान 
एकड़-2C7९ 4340 वर्गगज का भ्रेत्रफल 
एकामोडेशन-2€C0mmM042t0n जगह, स्थान; 
आवास 

एक्टर-2007 अभिनेता 

एक्टिंग -3॥ अभिनय; कार्यकारी 
एव्ट्रेस-॥C॥7९5$ ओभर” 
एक्रोबैट--2€70}8 कलानाज़ 
एक्सकर्शन-९४८॥75॥0॥ सैर; भ्रमण 
एक्सेंज-€५९॥2॥९ निनिमय 
एक्सपर्ट-€४।९१ विशेषज्ञ; प्रवीण 
एक्सपीरियंस-€xperience 
एक्सपोर्ट-९४०7 निर्यात 
एक्सप्रेस-€४[7९७ द्रुतगामो, तेज 
एक्सरसाइज़ ९४९८५९ अभ्यास. व्यायाम 
एक्सरे-%-73४ क्ष-किरणे 

एक्सल--4४।९ घुरा 

एक्साइज़-९४९।७९ आबकारी. उत्पाटन- शुल्क 


एक्सीडेंट -8९९02॥६ दुर्घटना 
एटसेटरा-९९९(7७ आदि, इत्यादि 

एम्ड्रास्ट फ्रैन-€५॥309( चि निर्वातक पंखा 
एए्जीक्यूटिव-€४९९७४।४९ कार्यकारी, कार्यकारिणी; 
कार्यपालिका 

एम्जीक्यूटिव कोसिल-€४९९॥।४९ ८०७॥८॥ 
कार्यकारिणी परिषद्‌ 

एप्रीकल्चर-37।८॥७7९ कृषि, खेती-बाड़ी 
एज़॑ट-8€॥ अभिकर्ता 

एजंसी -2९॥८9 अभिकरण 

एटम-atom परमाणु 

एटमस्फिअर -305[१९7९ वातावरण 
एटलस (३8 मानचित्राबली 

एट होम--॥07 प्रीतिभोज 
एटीके2-९४।५।९।१९ शिष्टाचार 

एड--8॥0 सहायता 
एडवरटिजपेंट-2४९६।5९॥९॥ विज्ञापन 
एडवांस 4४3८९ पेशगी; अग्रिम; आगे बढ़ना. 
अग्निम देना 

'एडबोकेट-30४0९9(€ अधिवक्ता 
'एडीटर-९(07 संपादक 
एनाउँस--8॥707९९ प्रोषित ऊरना, एलन करना 
एनाउंसपेंट -2॥ ७७॥८९॥९॥॥ घोषणा, एलान 
एनाटमी -0090॥78 शरीर रचना विज्ञान: चोरफाड़ 
एनीमा-€पराशा३,७ वस्तिकरण, वस्तिप्रक्षालन 
एल्ट्री-€॥॥॥ उटगज. प्रविष्टि; प्रवेशद्वार 
एएट्रेस-€7/ 2९ प्रवेश, प्रवेशद्वार 
एप्रन-4P70॥ पेटबंट 

एप्लीकेशन -]700 प्रार्शिा-पत्र 
'एप्वाइटमेंट-077८॥६ नियति 
एफ़िडेविट-9#095॥ शपथ-पत्र, हलफ़नामा 
एम-छंता ध्येय लक्ष्य 

एएबुरेंस--॥)0।0 00९ येगीगाड़ी 

एप्बेसी -शा355४ दूतावास 
एप्बैसेडर-4ा७३$४३०7 राजदूत 

९7०६ विपान, वायुयान 

'४७॥ हवाई बंदूक 

॥-74d हवाई हमला 
एरिअर--3॥९37 नकाया 

एरिअल-3९73 विद्युतग्रहक 

एरिया-4९१ क्षेत्रफल 

एरोप्लेन -३९०९।३॥९ वायुयान 
एलखम-2॥|9॥॥ चित्राधार. चित्रसंग्रहः 
एलाटमेंट-30॥0प्राशा। आवंटन 
एूलार्म-4।॥n खत को घंटी 

एलोपैथी -4॥०३६॥9 विषम चिकित्सा 
एबाड॑-3%'3'0 पुरम्कार 

एसिड-900 अम्ल. तेजाब 
एसोसिएशन--॥५५०९४७0॥ समाज. साहचर्य 
एस्कीमो -€5‰ 06 टृड्ावासो, 
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एस्केलेटर-€५८॥।907 चलती सीढ़ी 
'एस्टिमेट--€४६॥॥॥8६९ अनुमान, अंदाजा 
ए्टरानापी-8570700} गणित ज्योतिष 
'एस्परीन-॥7॥ सिरदर्द की एक दवा 


ऐक्ज़ीक्यूटिव-€४९०॥।।४९ कार्यकारी" 
—€४९९७१0॥ प्राणदंड 
ऐक्ट-3९ अधिनियम 
ऐक्नोलिज-3॥0%]९0९ कबूलना, मान लेना 
'ऐक्नॉलिजपेंट-C&॥०७।९५४९॥९॥! पावती 
ऐक्शन- 2९707 कार्रवाई 
ऐक्संटेंशन--९४९॥9॥07 बढ़ाता 
'ऐक्सद्रा-€४४7॥ फालतू , अतिरिक्त 
ऐक्सद्रीमिस्ट-€५४९॥॥ उग्रवादी, अतिवादी 
ऐक्सपेरिमेंट-€५९7/९॥॥ प्रयोग 
'ऐक्सपोर्ट-€]0॥ निर्यात 
ऐक्सप्रेस-९४[7९5४ तीब्रगामी, आशुग 
'ऐक्सप्लाइट-€४॥0॥६ शोषण कग, स्वार्थ साधना 
ऐक्सेट-30९॥! बलाघात (बोलने का) 
ऐग्री-७[87९0 सहमत होना 
ऐप्रीमेंट-47९९॥९॥। अनुबंध. करार; सहमति 
ऐजंडा-8४९॥6७ कार्यमृनी 
ऐजीटेशन-७/॥9(0॥ आंदोलन; विक्षोभ 
education शिक्षा 
ऐटप--3(0शा अणु, परमाणु 
ऐटप बम-300 907 परमाणु अम 
ऐरेडेट--3{(९॥ 2 परिचर 
ऐडजर्न-30}077 स्थगित करना, काम रोकना 


ऐडजस्टमेंट-3५]:5/0९7 समायोजन 
ऐडमिनिस्ट्रेटर-90॥। 


$7207 प्रशासक 
74१07 पशासम 


(on fF प्रवेश-पतर 
[07 ६७ प्रवेश शुल्क 
विज्ञापन देना 
ऐडवरटाइज़मेंट-30४€।६६४९]९॥ विज्ञापन, 
इश्तहार 

ऐडवांस-३0४7€ अग्रिम, पेशगी 
'ऐडवेंचर-30४९॥( ९ साहस; साहसिक कार्य 
ऐइवोकेट-24४0९€ अधिवक्ता 


ऐडबोकेट जनरळ--30४०९१९ ४९ n९7 
मह्मधिवक्ता 

ऐड हाक--30 १0९ तदर्थ 
शेडिशनल-॥40०॥8] अतिरिक्त 
ऐड्रेस-8447९४४ पता; अंधिधाएण 
ऐत्रूवल--अएए7०४॥। अनुमोदन 
ऐप्रोच--7०2९॥ पहुँच, उपममन; प्रवेश 
ऐप्लीकेशन-2PPliC3ti0n प्रार्थना-पत्र, अर्ज 
ऐबनार्मल 40807704] अपसामान्य 
ऐबसर्ड--205७7 निरर्थक 
ऐबसेंट-25९॥ अनुपस्थित, गैरहाज़िर 
'ऐवरेज-॥४९7३€ औसत. माध्य, साधारण 
ऐश ट्रे-5h7४ राखदानी 
'ऐसेट-255९१ परिसंपत्ति 
ऐसोसििएशन-2550८270॥ समाज, संघ 


ओ 


ओथ-0श7 शपथ, सौगंध, कसम 
ओनर--0/7९# स्वामी, मालिक 
ओपन-७३९॥ खुला, प्रकट 
ओपिनियन--७770n राय, मत 

ओ० पी० डी०-९).४. [), बाह्य रोगी विभाग (ठघा 
door patients department) 
ओबलाइज-0}॥९€ आभारी करना, एहसान करना 
ओरिजिनल -0777| मूल. प्रारंभिक 
औओलंपिक--()]9॥}॥€ हर चार साल नाद खेली 
जानेवाली विश्व क्रीड़ाएँ, 

ओबर-0४८ अतिरिक्त. ऊपर, पार, अधिक, बाहरी, 
समाप्त 

ओवर-एज-0४९7॥€ अधिकायु 
ओवरकोट-0४९/८०॥४ कोट के ऊपर का कोट 
ओखर्टाइम-0४९7४/0€ अतिसमव, अतिकाल 
ओबरड्यू-०४९४५॥९ अत्यावधिक, अतिप्राप्य 
ओवर्ड्ाफ्ट-0४९7०।-३#! अत्याहरण 

ओवर राइट-0४९एू॥€€ लिखे के ऊपर लिखना 
ओवर रूल--०४९7 #७९ रदूद करना, अस्वीकार 

करना 
ओवरलुक-०४९7।00॥ उपेक्षा करना 

ओवर बर्क-0४९7 #07 अतिश्रम (करना) 
ओवर सिंअर-0४९ब५९९॥ सर्वेक्षण निरीक्षक 
ओवर हाल-0४९7॥३॥ जीर्णोद्धार (करना) 
ओविन-0४९॥ चूल्हा, भट्ठो 
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कंकरीट-€07€7६९ गिट्टी सीपेंट का मसाला 
कज़॑रवेटिव-८०॥५९४४३।४९ अनुदार, रुढ़िबादी 
कंटिन्जेंसी -€0॥॥€॥८9 अतिआकस्मिकता, 
विशेष स्थिति 
कंट्रोल-€0॥६70| नियंत्रण, काब 
कंडकटर-€0049८07 संचालक, परिचालक ` 
केडीशन-€0॥407 हालात, दशा; शर्त, प्रतिबंध 
कंडेम-€०॥902॥ निंदा करना; 
कंपनी-€0727क साथ. संगति; टोली, समवाय 
कंपलसरी --€07॥]507} अनिवार्य, बाध्य 
कंपीरीशन-€०॥९/0n स्पर्धा, प्रतियोगिता 
केपेनसेशन-€07€॥540n क्षतिपूर्ति, 
मुआवजा 
कॅपोजे--९०१॥ ७०५९ टाइप जोड़ना 
कपोजीटर-€०॥१०४(0त अक्षर योजक 
केपोज्ीशन-€0॥[%057(700 रचना 
कंप्यूटर ९0 [५६९४ संगणक 
केप्रोमाइस-€0॥P70/5€ समझौता 
कट-€७ काट 
कटपीस-€७ [€९९ कटा टुकड़ा 
कटलेट-€७।९६ तले हुए कतले 
कटिंग-९७६7 ह कतरन; कटाई 
कनवीनर-€07४९॥९7 संयोजक 
कनवीनिअंस-€0॥४९॥॥९॥९ सुविधा 
कनवेअंस-९०॥४९४॥॥८९ वाहन, सवारी 
कनस्तर-९७॥9567' टीन, पोपा 
कनेवशन-€077९९70॥ संबंध, मेल, जोड़ 
कन्दूनमेंट-€2n१00 mn छावनी 
कन्वोकेशन-€०॥४७०८॥07 दीक्षान्त समारोह 
कन्सेशन-€०॥€९55।07 रिआयत, छूट 
कप प्याला 
कप्तान-€१3॥ नायक * 
कफ़-८्गि कलाईबंध 
कमांड--07॥400 आदेश, समादेश; नियंत्रण, 
शासन; अधिकार; कमान 
कयांडर-€0770800€7 सेनापति 
कमान-दे० 070300 कमांड 
कमिश्नर-€07॥॥i5ऽ॥00९7 आयुक्त 
कमीशन-€0॥॥॥05500 आढ़त, नट्टा; आयोग 
कमेंटरी -€0॥M९॥37} टीका-टिप्पणी 
कमेटी -€0॥॥॥{९९ समिति 
कमोड-€0700९ वह पात्र जिसमे मल-मूत्र त्यागा 
जाता है 
कम्पस-€०॥ा[2$ऽ दिग्सूचक, कुतुबनुमा 
कम्पाऊ्ड-€0॥[0७॥0 प्राण, अहाता 
कप्पाउऱडर-€०॥[0॥॥९7 दवासाज 


काप्पार्टपेंट-९0श]33गाशा रलॉडब्बा 
कम्पोजिंग-00॥905ं॥9 अक्षर योजन 
कम्प्यूटर 0७९7 संगणक 
कम्यूनिटी ©0७0४ समुदाय 
कम्पूमिन्म-C0॥॥ ७057 साम्यवाद 
कम्यूनिस्ट-€0॥ा॥॥॥/५६ साम्यवाद 
करंट-€७7९॥ विद्युतधाए, जलधास 
करेंट-€४77९॥ चालू, प्रचलित 
करेस्पान्डेंस--९0॥॥'९७])०॥0९॥6 पत्रव्यवहार. 
पत्राचार 
करैक्टर-८॥2(20(९7 आचरण, चालचलन 
कर्नल--८०।0॥९] कैल 
कर्फ्यू-८॥7९९% घरबंदी 
कलर-€७।०प॥ रग 
कलेंडर -€8।€॥0 पंचांग. तिथि पत्र 
कलेक्टर-€0]|€९07 सपाहर्ता. जिलाधोश,एकत्रित 
करमेवात्ा 
करुचर ९७7९ संस्कृति 
कवर-०४९॥ आवरण 
कस्टम-९५$०ा प्रथा, 
सीमाशुल्क 
कस्टमर-९॥४।0॥९7 प्राहक, गाहक 
कस्टर्ड~€ 5१3764 फिरनो, लपसी 
कांक्रीट-९७॥८7९१९ गिट्टी और सीमेंट का मसाला 
कांग्रेस -€0ा४९$5 सम्मेलन 
काउंटर-९0५॥९ पटल 
काउंसिल--00७॥0 परिषद्‌ 
काउंसिलर-€0७॥।0म' पार्षद 
काउच -€0७८॥ सोफा 
काग-€07 डाट 
'कॉट-९०॥ खाट, खटोला 
'कॉटिज-९०(१७९९ कुटीर, झोपड़ी 
काडर 347९ संवर्ग, संगठर 
काम्यरेलुलेशन--€0॥40]20n बधाई, 
मुबारकबाद 
कान्ट्रैवट-९७॥॥॥७८[ संविदा, ठेका 
कान्टरैटर-0॥(72८07 संविदाकार, ठेकेदार 
कान्फौडेन्शल -९0ाएति९॥(9७| गोपनीय 
काल्फरेंस-€०॥९7९0९९ सम्मेलन 
कान्खेशन-€०॥४९॥१07 रीति, परिपाटी 
काऱ्वोकेशन-€0॥४0८३४00 दीक्षांत समाणेह 
कान्सर्ट-९०॥॥0९ संगीत गोष्टी 
कान्सेशन--०॥८९५ऽ॥0॥ छूट. रियायत 
कान्स्टीटयुअंसी-९७॥50शा८) निर्वाचन क्षेत्र 
कीन्स्टीटयूशन-€005(0{707 संविधान 
काम्सटेबल--0॥930९ पुलिस का सिपाही 
कापर-९०7एश ताँबा 
कापी-९०])$ प्रतिलिपि, नकल; अभ्यास पुस्तिका 
क्रापीराइट-८०99 8 स्वत्वाधिकार 
कामरेड-९०0॥306 साधी 


रोति-रिवाज, रूढि; 
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कामा C03 अल्पविरास 
कामिक-<€०॥€ हास्यकर; चित्रकथा 
काम्प्कैक्स-७०॥ .॥९5 मधि, मनोग्रेथि 
कार-€27 मोटरगाडो 

कारतूस-€37॥९ छ या गोलो का खोल 
कारफेरेशन-€070730॥ निगम 
कारीडोर-€07707 गलियारा 
कार्क-€०९ डाट 

कार्टिज-€24६९ गाड़ी भाड़ा, दुलाई 
कार्दून-€3९६000 व्यंग्यचित्र 
कार्टूनिस्ट--८अ700॥5६ व्यग्यचित्रकार 
कार्ड-€27 पत्र : 
कार्डबोड-€३7400॥ दफ्ती, गता 
कार्डराय-€070७7०क उभरीघारियोंबाल् एक कपड़ा 
कार्डिंगन-९॥"0१४॥ ऊनी जाकेर 

कार्निस, कानस-<0॥९€ कँगनी 
काल-€3॥। बुखबा, पुकार 
कालम-€0एश॥॥ स्तंभ 

कालर-९०॥॥97 गरदनी, कालर 
कालरा-८॥७॥९73 हैजा, जिसुचिका 
'कालेज-€०॥॥९४९ महाविद्यालय 

कालोनी -€00 9 बस्तो; उपनिवेश 
काशन-९89(00 सावधानी 

कॉस्ट-€0$६ लागते. मूल्य 

कास्ट-€35(€ जाति 

कास्टर आयल ८5६०7 ० रंडी का तेल 
कास्टिंग मशीन-€45६॥९ m2Chn९ दलाई 
मशीन 

कास्टिंग वोट-€$/॥ ४0६९ निर्णायक पत 
किडरगार्टन-॥९€7९2॥९॥ बालवाडी 
किक-#।९॥ ठोकर 

किचिन-८९॥ रसोई घर 

किट-॥ सामान का थेला 

किडनी--॥d0९क गुरदा, वकक 
किडनैप-॥0[ अपहरण करना 
किडनैपिंग-4।0॥37 अपहरण 
किरासन-॥९7०5९॥९ मिट्टी का तेल 
किलोप्राम-\[08।॥ १002 श्रम को तौल 
किलोमीटर -\]0/९(४९ १020 मौटर की दूरी 
किलोलीटर-#॥0](९ 000 लीटर की माप 
किलोवाट-॥।]0४४2६६ 000 वाट (विद्युत शक्ति) 
की बोर्ड-॥९४ 0379 कुंजी पटल 
कुक-€00॥ रसोइया 

कुकर-€00९7 भापवाली देगचौ 
कुनैन-धुछं॥/90 कुनीन (एक कडवी औषधि) 
कूपन-€0॥०7 छपी हुई पर्चो जिससे कोई सुविधा, 
सूचना या लाभ प्राप्त हो 

कूलर-00००0श' शीतक 

केक-<€332 मीठी नरम डबल रोटी 
केतली-१८९॥९ देगची 


केक्रल-€8|९ समुद्री तार 

केबिन-€4॥॥॥ कोठरी. टबूचा 
केमिकल-€॥९बाi८8। रासायनिक पटार्थ, रसायन 
:क्केमिस्ट-८॥९ा$। रसायनी, औषध-विक्रेता 
केमिस्ट्री-८h€॥/547 रसायनशास्त्र 
केस-(95€ मुकदमा, काद; घटना 
कैंट-€2n07m९7॥ छावनी 
कैडीडेट-८३॥0(९ अभ्यर्थी, उम्मीदवार 
कैप -€३॥ शिविर, पडाव 
कैक्टस-€00$ नागफनी, सेहुड 
कैच-८३टी पकड़, लोक 
कैटौक्ट-९॥272९च मोतियाबिंद 
कैडिट-९3९। सैन्यछात्र, छात्रसैनिक 
कैनवस-€2॥४4$ किरमिच (कपड़ा) 
कैनवैसिंग-€8॥४85570 पक्ष-प्रचार 
कैन्टीन-€3॥९९॥ जलपान-गृह 

कैन्सर-< 870९ कर्कट रोग 
कैन्सल-€870९॥ रद करना, निरस्त करना 
कैप-€4 टोपी 

कैपस्पूल ८5७९ संपुटिका 

कैपिटल ८2/8] पूँजी; राजधानी 
कैएन-€[६37 कप्तान, सरदार 
कैफीटेरिया-( ७९९४७ काफी हाउस 
कैबिनट-€90/0९॥ मंत्रिमंडल; आलमारी 

. कैमरा-€अ॥९7 फोटो लेने का उपकरण 

कैम्पस -€3॥[?७5 परिसर, अहाता 
कैरट-€॥॥( सोने की परख की एक इकाई 
कैरम बोड-€अ7०गा 00270 फ़लक और गोटियों 
का खेल , 
कैरियर-९977€7 जीवनवृत्त, जीवन 
कैश~८३७॥ नकद, नकदी, रोकड 
कैशियर-€३$॥€7 खज़ांचो, रोकड़िया 
कैसिंट-॥5५९६।९ फ़िल्म रील की डिबिया 
को-आपर८-€0-0९7३९ सहयोग देना 
को-आपरेटिव-€०-०९7/४९ सहकारी 
कोकीन-€0८8¡॥€९ कोका का सत 
कोच-€03€॥ गाड़ी की बोगी 
कोखवान-€02C॥/ 3 गाडीवान 
कोचिंग-८0३८॥।॥ट अनुशिक्षण 

कोट-€03 झिगोला 

कोरा-९००६७ नियतांश 

कोटेशन--4॥०६३६0॥ उद्धरण, अवतरण; भाव, दर 

कोड़-€00९ संहित; संकेत 

कोन-€००९शंकु 

कोर-€078 दल, सेना का भाग 

कोरम-धणशणा गणपूर्ति 
कोर्ट-£0॥7६ न्यायालय 

कोर्टफ़ीस-€०घाध £6९5 न्यायालय शुल्क 
कोर्ट मार्शल्-€0॥7६ 707६3 सैनिक न्यायालय, 
फौजी अदालत 
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'कोर्स-€०्छा'5€ पाठ्य क्रम 
कोलतार-€03॥87 तारकोल, डामल 
कोल्ड-€०व ठंडा, शीतल 
कोल्डक्रीम-€0॥0-7€३॥ शीतल पुखलेप 
क्यू-१०९०९ पंक्ति, कतार 
क्राइटेरियन-€7९ 0 मापदण्ड, निकष, कसौटी 
क्राइसिस-९॥5॥5 संकट, संक्रांति 
क्राकरी-€०८।९7क चीनी मिट्टी के बर्तन 
क्रिकेट--€7॥८॥९ गेंद-बल्ले का खेल 
क्रिमनल-€770/॥| अपराधी; फ़ौजदारो 
क्रिश्चन-Ch7580 ईसाई 
क्रिसमस-८॥)75(09 बड़े दिन का त्यौहार 
क्रीज़-<€7€85९ सिलबट 

क्रौम-९॥६9॥ मलाई 
क्रीमरेल-€7€8॥7०॥ मलाईवेलन 
क्रेज़-€7872€ उत्माद, सनक, पागलपन 
क्रेट-९72९ खानेदार पेटी 

क्रेडिट-८7९ा{ साख, उधार 

क्रेन-€780९ उत्थापक यंत्र 

क्रेष-८7९९ सिलवटदार एक बढ़िया कपड़ा 
स -€/055 गुणनचिह्न; काटा 
क्लब} ७ सभा 

करर्क-€|९॥ लिपिक 

क्लाईट-€|९॥। मुअक्किल 
क्लाइमेट-९॥/8९ जलवायु 
करॉक-€00K दीवार घड़ी 
कलास-€]85 श्रेणी, वर्ग; कक्षा 
बिलिप-€]9 केश चिमटी 
कलीनर--८।९8€7 वाहन प्रशासक, संवाहक 
क्लीनिक-९॥॥४८ उपचार गृह 
क्लोक-€02/ चोगा 
बलोकरूम-€]08# 700॥) सामानघर 
कबाटर-4०7श कमय 
'क्यानटिटी-ध७॥६/६9 मात्रा, परिमाण 
क्यालटी पए $ गुणवत्ता 
क्यालिफ्रिकेशन--4७३]/f/€80॥ योग्यता, 
अर्हता 

वियंटल qn 705 किलोग्राम की तौल 
क्थिक-0धां८६ तेज, दुतगामी; फुर्तीला; शीघ, 
तत्काल 

क्विज-थुणां2 प्रश्नोत्तरी, पूछताछ 

क्लीन -qृधeश्य रानी, साम्राज्ञी 
केश्चन-4७९५६0॥ प्रश्‍न, सवाल 


898 


ग 


गज्धट-8822((€ एजपत्र 
गज़रेड-822९(९( एजपत्रित 
गजेटियर-टटशींल्श' भूवृत्त, स्थान विवरणिका 
गटर-६॥६६९7 गंदी नाली 
न~ तोप; बंदूक 
गर्डर-ट्रां"्ठेल' गाडर 
'गवर्नमेऱ्ट-६०४९८॥॥९॥ सरकार, शासन 
वर्नर-ह०४ध्वभ राज्यपाल 
गवर्नर जनरल-०४९7॥०F ए९n९r at 
महागज्यपाल 
गाइड-ए५।९ दिग्दर्शक, दिग्दर्शिका 
गाइडॅस--४७।५॥€९ मार्गदर्शन, निर्देशन 
'चीसर--€}9९7 उष्णोत्स, गरम पानी का खोत या 
झरना 
'गाउट-&00( संधिवात, गठिया 
साउन-ह&0ल्‍9७॥॥ चोगा, लबादा 
गागल-ह082/८5 धूप का चश्मा 
गाज़-890७26 जाली 
गारंटी-ध५३॥३॥६९९ प्रत्याभूति, आश्‍वासन 
गार्ड-8७७॥४ 0 रखवाला, आरक्षोदल 
गार्डन-हुआ तेला बाग, उद्यान 
गॉल्फ़--०। चौगान (खेल) 
'मिटार-९॥।१ सितार की तरह का एक बाजा 
गिफ्ट-!! उपहार, भेंट, सौगात 


'गियर--€थ7 गाड़ी की शक्ति बढ़ाने-घटाने का एक 


यंत्र, योक्त्र 
गुडलक ४00५८ सौभाग्य 
गेज-8908 माप, नाप, पैमाना 
गेट-€92 फाटक 
गेटक्कीपर-६९ ९९३९४ द्वारपाल, दरबान 
गेटिस-&27६९75 मोजाबंद . 
गेम--2॥९ खेल 
मेस्ट-॥९ऽ६ मेहमान, अतिथि 
गेस्ट हाउस-४७९५ ॥0॥5९ अतिथि गृह 
गैंग-8॥॥ जत्या, दल, गिरोह 
गैष- रिक्त स्थान 

गैरेज-॥7३४९ गरज 
गैलन-५23|।0n छह बोतल भर की एक ताप 
गैलरी--९॥।९7$ वीथिका 
मैवर्डन-gabardine, ab€rdin९ ट्क 
जैसा एक मोटा कपड़ा 
शैस-895 बात, गैस 
गोडाउन-६०0१०%॥ गोदाम, भंडार 
गोरिला -£07/]!8 एक तरह का बंदर 
गोल-ह०क लक्ष्य 
आऑॉट-ह। 89 अनुदार; सहायता 


आउंड--ह/0७॥6 मैदान; आधार 
आफ़~८३॥ी लेखाचित्र 
प्रापर-एु300037 व्याकरण 
आपोफ़ोन-72॥0॥०॥९ भोंपू-बाजा 
प्रास-ु705 ग्रुस = 2 दर्जन 
ब्रिप-हुएए पकड़ 

रीटिग-87९९६।॥९ शुभकामना, बधाई 
औस-7९३५९ चर्बों 

ग्रुप-27०७, समूह, वर्ग 

मरे-86९क सलेटी रंग 

ब्रेजुएट-.॥ 24७३९ स्नातक 
प्रेड-टा'30€ श्रेणी, दरजा, कोटि 
प्रेस-ट्ा30€ अनुग्रह, कृपा; रियायत 
क्ैचुड़टी -हुए (७69 उपदान, आनुतोषिक 
श्छास-६]355 गिलास 
ग्लिसरीन-]/०९।१९ अल्कोहलदार-तेल 
ग्लूकोस--९१४॥९०५९ ट्राक्षाशर्करा 

म्लोब -8।0७९ भूमिगोल 


च 


च्ष्व-Ch॥८ै गिरजाघर 
चास-€॥20८९ मोका, अवसर; संयोग, आकस्मिकता 
चासलर-€॥३॥९[07 कुलाधिपति 
चाक-€॥॥॥ खड़िया मिट्टी 
चाकलेट-€h0€0॥8(९ कोको से बनी मिठाई 
चार्ज-८॥87९€ प्रभार; आवेश; दाम; आरोप; 
कार्यभार 
चार्जशीट-<)क 2९ 5९९4 आतेप-पत्र 
चार्ट-९3 सारणो; नवशा 
चिमनी-€॥॥ा०९) पुऑकश 
चीज़-९0२९5€ पनीर 
चीटिंग-८€३६।॥ घोखाघड़ी 
चीफ़-Ch९{ मुख्य, प्रमुख 
चीफ़जस्टिस-८॥९ ४5६०९ मुख्य न्यायाधीश 
चीफ़ मिनिस्टर-€॥ं€ 5९ मुख्य मंत्री 
चॅंज-€॥8॥९ फुटकर; परिवर्तन 
चेक-८॥९९ धनादेश, हुण्डी, देयक 
चेक-€॥९९॥ रोक; पड़ताल 
चेन-एयोक्षांतरा जंजीए; बेडी 
चेयरपैन-< डांड 3 3॥ सभाध्यक्ष 
चेस-<॥९६५ शतरंज 

champion सर्वजे, खिलाड़ी 
चैलेंज-€॥३]।९॥९९ चुनौती, ललकार 


ज़ 


अंकशन-प्र८{/0॥ रेलवे जंक्शन; संधि, जोड़, 
संगम 

जग-]ंपट्ट लोटा 

अज-] ७०४९ न्यायाधीश; निर्णायक 
r-indgement, judgment निर्णय, 


जनरल -९॥९7॥॥ जनरैल 
अनरेटर--2९०९।-3£07 जनित्र 
जअनवरी-]37४879 ईसवी साल का पहला महीना 
जन्टलुमैन-९९॥६।९॥8॥ शौकीन आदमी; भला 
आदमी 


जभ्पर-पा९प अंगिया 
जरमन सिंलवर-५€8॥ $४९7 नकली चाँदी 
जरसी-|€5९) ऊनी बंडी, फतुही 
अर्नक्-]0॥॥7| पत्रिका 
jour na]ऽध पत्रकार 
जर्म-हुशा कीटाणु 
जस्टिस] ७5४९९ इन्साफ, न्याय; न्यायाधीश 
जस्टीफ़िकेशन-]५६।८8£0॥ औचित्य 
. जाकेट-|॥८॥९६ सदरी 
आमी णहम्‌ भ भूगोल 
जऑब-|00 काम, कार्य; नौकर 
जार-][ ४ कलश, मर्तबान 
जजेट--९०९९९९ एक रेशमी कपड़ा 
ज्रिंक-टा॥€ जस्ता 
जिऑलजी-ह९०॥०४४ भौमिकी, भूविज्ञान 
जिन्जर-हांगष्टखा अदरक, सॉठ 
ज़िप-टा. सरकबैंधनी 
जिराफ्र-हां। शॉट लनी गरदनवाला एक अफ्रीकी 
जानवर 
'जीप-उ९€ एक तरह की मोटर गाड़ी 
जीरो-एश० शूत्य 
जुड़ीशल-[ ७०८४2 न्यायिक 
जुलाई] छक अंग्रेजी साल का सातवां महीना 
जून--) ७॥॥९ अंग्रेजी साल का छठा महीना 
जुनियर -.]॥॥॥07 कनिष्ठ, अवर 
जूरी-पुंग्रा | न्यायसभ्य 
जूस] रस 
जेट-उ ९ जेट वायुयान 
जेटी-]ली(१ पक्का घाट 
जेनरेटर-हुथाल'80- जनित्र 
जेनरेशन-हशाश-अ्षॉपा पीढ़ी 
जेनरेशन गैप-छुथाश' आता 9] पीढ़ियों का 
अंकर न 
जेन्ट्स-&270(5 पुरुष 
ज़ेबरा-22 एक धारोदार घोड़े जैसा जानवर 


जेल-पुं&। कारा, कारागार 
जेलर-]9॥€7, ]3।07 कस्पगारपाल 
जेली-]€॥ मुरब्ने जैसा एक पाग 
जैकिट-]2८॥९६ सदरी 

मुरब्ना 
जओोक-०४९ मजाक, मसखरी 
ओकर-0४९7 मसखरा, विदूषक 
आओन--८0॥6 क्षेत्र, मंडल; कटिबंध 
ज्यायेट्री-ट्रळ्काली-१ रेखागणित 
ज्वाइट-०/7 जोड़, संधि; संयुक्त 
ज्वाइन-] 0४ जोड़ना; साथ होना; सेवारंध करना 
ज्वेलर-]९%९९T सर्राफ़ 


ट 


टन-~ton, tonne 700 कुंटल 

नल १९ सुरंग 

टफ़-40७ कड़ा, कठिन; पक्का, सख्त, मजबूत 

टब-१७७ नाँद 

खलेट-480॥९( रिकिया 

टर्न~॥7॥ बारी; मुड़ना, घूभना 

टर्म-4९ए अवधि, मियाद; स; पदावधि; शर्त 

टर्षिनस-४९7॥/0५5 सिए; सिरे पर का स्टेशन 

टर्मिनल-£९70/73] सीमा; अंतिम स्टेशन 

टॉसिल-40995# गलांकुर 

टाइट कसा हुआ; दृढ़, मजबुत 

टाइटिरू--१॥६।९ शीर्षक; उपाधि, पदजी 

टाइप-।४९ टंकण; किस्म, प्रकार 

टाइपराइटर-4१ ०९४४४ टेकण - पेत्र 

टाइपिस्ट-+ ५ ४6 टेकक 

टाइफ़ाइड --( ११०१000 मियादो बुखार 

टाइम-4ह€ समय, अक्त 

टाइमकीपर ४९ ७९९७९ समसपाळ 

टाइम टेबल ४7९ £९ एस - मारिणी 

टाइम पीस-४शा€ (६९९९ अलारप घटी 

टाइल ~€ खपरा, खेल 

टाइलेट.-६०॥[€६९ प्रसा वन. हाच. था समभर 

टाई-वा€ कलबरेध 

डाउन-| 0 वा #लशर, ह्या 

टाउन एरिया ६0% 

टॉनिक--६७शां€ वदय. 

रान्सिल्स-405i४, 
गलंकुर 

डॉव-(ळ्क शिखर 

टाप्स-40[5% (कानों का) बुल्ला 

टाफ़ी40ट€ एक तरह की मिठाई 


स क्षय 


अलछशोथ, 


900 


टायर-१]॥€ पिये पर चढ़ाया जानेकला रबर का खोल टेप-६३९ फीता 


या चक्र 
टार-+' कोलतार, तारकोल 
टारगेट-4आहृशव लक्ष्य, निशाना 
टारपीडो-(७॥]९00 पनडुन्बी 
दार्च-(०7ला मशाल; चोरबत्तो 
टाबर-409 ९ मीनार, स्तंभ 
राबल-40%९| तौलिया 
टास-(०5७ पाँसा 
टास्क-(७5॥ काम, कार्य, नियतकायै 
टिचर-ध0धा€ घोल 
टिंबर (3006 इमारती लकड़ी 
टिकट-९(0८९ आज्ञापत्र, प्रवेशपत्र 
टिन-( डब्या; कनस्तर 
टिप--६६ इनाय, बख्शोश 

P१० उत्कष्ट, बढ़िया: वना-ठना 


टीचर-९3८॥)९7 अध्यापक, शिक्षक 
टीपाट-(९७0४ चायदानी 

टी पार्टी-(९३-27।४ चाय (पान) पार्टी 
टी० बी०-१७९7९॥।०५॥6 क्षयरोग, यक्ष्या. 
तपेदिक, 

टीम-(हक्षत्रा टोली 

टी० बी०-(९॥७5१५७॥ दूरदर्शन 

टी सेट-(९9-५९ पृर चाय पात्र 

टी स्टाल-(९9-५(3॥ चाय की गुमटी 
दुइल-४॥ ट्र का कपडा 
दूथणाउडर-t००६h-०॥ 06 देत-पंजन 
दृधपेस्ट-(00(॥-8५(€ दंत लेप 

दूर-(0७ा7 पर्यटन, दौरा 

दृरिस्ट--00796 पर्यटक, घुपक्कड़ 
दू्ापिट-0घा'0290९॥ खेटप्रतियोगिता 
टूल--(00 उपकरण, औजार 

देंट-६९॥॥ तम्बू, खेमा 

रेंडर-+शाततल निविदा 
टेकनीकलर--६९९॥/€0]0॥ अतिरंजित, 
चटकीला हु 

टेकनॉलजी ९0/0 शिल्प विज्ञान, तकनीक 
टेकमिकल-९0॥॥९| तकनीकी, प्राविधिक 
टेकनीक ~€ ७९ तकनीक, प्रविधि, प्रक्रिया 
टेकनीशियन-९९॥॥C an , शिल्पी, 
तकनीशियन 

टेक्सटाइल --€4॥4९ कपड़ा; वरू 

रेवस्ट ९4 मुलपाट 

टेकस्टबुक -(९(-900॥ पाठ’ पुस्तक 
टेनिस-६९0॥॥$ रैकिट और गेंद का एक खेल 
टेनेन्ट- ला 37 फिरायेदार 
टेर्शन--ह्या 38 तनाव. व्ययता, यचेनी 


टेपरिकार्डर-43(४९-7९९०तश' फीता अभिलेखित 
टेबुल --£३]९ मेज; सारणी 

रेबुलेटर-420 ७(2/0 सारणीकार 
डेबुलेशन-(2098) 4000 सारणीकरण 

टेब्लो -£40]€3७ सजीवचित्र, झाँकी 
टेम्परामेंट-१९०९7३॥३९॥ मिजाज 

टेम्पो ६९/०० तिपहिया पोटरगाड़ी 
टेग्रेरी-शा।ए0790 9 अस्थायी, कच्चा 
टेरारिस्ट-श 7008 आंतकवादी, उग्रवादी 
टेरीकाट-€77४€0४ कृत्रिप रेशमी सूत 
टेरीलीन- शा] ९(९॥९ कृत्रिप रेशमी कपड़ा 
टेरीवूल-£€77}॥/00॥ कृत्रिम रेशमी ऊन 
टेलर-+&00 दर्जों 

टेलिकास्ट-९॥९९३5१ दरदर्शन द्वारा प्रसारण करना 
टेलिकाम्युनिकेशन-telecommunication 
दूर संचार 

टेलिग्राफ़-९(९६-89॥ तारलेख 
टेलिग्राय-६९।९९११ब तर 
देलिफ़ोन-९।९[॥07९ दूरभाष 


१ ेलिबिजन-९।९४।$0॥ दुरदर्शन 


टेलिस्कोप-९।९5€09९ दृर्दर्शक. दुरबीन 
टेलेक्स-१९१९% सीधे संदेश लेनेदेने को टेलीफ़ोत 
पद्धति 

टेस्ट-९5॥ परीक्षण, जाँच 

टेस्ट ट्यूब -(€5 (७0९ परखनली 
टेस्टीमोनियल--{९5॥7॥009| प्रमाणलेख, शंसार 
पज 

टॅक-8॥॥ तालाब, कुंड; फौजी तोप 

दैकट-90 व्यवहार कोशल, कार्य कौशल, चातुर, 
शऊर 

टैक्स-(89 कर 

टेकसी-(3 भाडे की मोटरकार 

टैग-498 लटकर; धज्जी, ठंगनी; जोड़ा, बांधना 
टैडपोल-(४७0 90९ मेढक कः मछलीरूप बच्चा. 
बँंगची 

टेप-8 टोंटी, लका 

देब्लेट-६३)९६[टिकिया 

डैलकप-~६०C॥॥9 मृदु, श्वेत मैगीनीशियम सिलीकेट 
दैलो 2४ मिलान 

टोकेन-।0॥९ चिद्व; संकेत; प्रतीक; निशानी 
टोटल--(०(8॥ जोड, योग; कुछ, समग्र 
येन-(६०॥९ स्वर, स्वरशेलो. लहजा 

देमैटो ६00 टमाटर 

रोल~६७॥ कर, महसूल: पार्गकर; राहदानी 
येस्ट-039( डबल रोटी का सिंका हुआ टुकड़ा 
येस्टर-(085(श- टोस्ट सेंकने का उपकरण 
दूयूटर-+ प्राण अनुशिक्षक, निजी शिक्षक 
ट्यून-{७॥€ धुन, राग, लय 

ट्यूड-६७७९ नली 


भ्रणव 


दयूबवेल-४॥७९४९॥ नलकूप 

ट्वूशन-4४॥70॥ अनुशिक्षण 

ट्यूशन फ़ी -१७॥707 [९९ शिक्षण शुल्क, शिक्षा 

शुल्क 

टरक-॥॥॥४€ बक्सा, संदूक 

ट्रंक काल-"0ा ८६-८3 शहर के बाहर का 

टेलौफ़ोन संदेश 

टरक-(7'ण% भारवाहन 

ट्रम्प--न। ७ रा? तुरुप 

दूस्ट=7॥४॥ न्यास 

ट्रस्टी -च7७5१९९ त्यासी 

दरंजिस्टर--१705॥5(07 एक तरह का रेडियो सेट 

टांसपोर्ट--(735[07६ परिवहन; बाहन 

ट्रॉसफ़र -£7279£€7 स्थानांतरण, बदली, तबादला 

ट्राइबुनल -7॥(७॥4] न्यायाधिकरण. अधिकरण 

ट्राइसिकिल-(7९४९]९ तिपहिया. बचकानी साइकिल 

डराई-४ प्रयास, प्रयत्न, कोशिश: परीक्षा 

टरान्सफ़ार्मर--।73॥5£07॥0९7 परिणामित्र, एक प्रकार को 
विद्युत को दूसरी प्रकार की विद्युत में बदलने का यंत्र 

दरान्सलेटर -7/3॥8|07 अनुवादक 

द्रन्सलेशन-£/॥9/470॥ अनुवाद 

द्राफी-(0॥ विजयोपहार 

ट्राथल-(ह44] परीक्षण, जाँच; मुकदमा 

द्राली--६०॥९४, १09 ठेला 

ट्रिक चाल, चालाकी 

ट्रिप ~? खेप, चक्कर; यात्रा, सैर; आमोद-प्रभोद 

ट्रिप्लीकेट-६7॥॥/0९ तेहरा; तोन प्रति 

ट्रीटमेंट-व ९670 उपचार, इलाज 

ट्रे-४७)' तश्तरी 

ट्रेजडी-(.82९0), त्रासदी, दुखांतको 

द्रेजरी-4॥९४$७'४ कोषागार, खज़ाना 

टरेपार्क -(7 30९27 व्यापारचिन्ह, छाप 

देह भूनियन 720९ 970 श्रमिक संध, मजदूर संघ 

ट्रे-7अ|n रेलगाड़ी 

टरेनिंग-०३/0/॥ प्रशिक्षण 

देनी -"४॥९९ प्रशिक्षार्थी 

दरला-['आ॥९४ फ़िल्प की झलकियाँ, अनुमान, अनुवाहन 

देेसपास-(7९59855 अतिक्रमण. उल्लंघन 

दरबट-78€¢ गुटका. पुस्तिका 

टौकटर-१73९६07 क्षेत्रकर्षक 

दरफिक ~73f€ यातायात 

टूवीड-£७९९ एक मोटा ऊनी कपड़ा 


ड 


डबल-0009)।९ दोहरा 
डपी तेच्या] नकली. दिखावटो; मौन, मुक; कठपुतलो 


डल-तछप मंद (रंग या बुद्धि) 

डस्टर-वंचऽ£श झाडन 

डांस-03॥0€ नृत्य, नाच 

डाडय़ाय-3ष्टा]] आरेख, रेखालेख 
डाइट-ताल। भोजन, आहार 
डाइनामाइट-४॥20/६€ अभिस्फ़ोट 
डाइनिंगटेबुल 09 -£0॥९ खाने की मेज 
डाइरेक्ट-0/€€॥ सोधा: प्रत्यक्ष 
डाइरेक्टर-07€८07 संचालक, निदेशक. गीर्देशक 
डाइरेक्टरी 07९९0} निदेशिका, रिदर्शनी 


डाइरेक्येरेट-07 ९९07९ निदेशालय 
डाई-0€ साचा, ठप्पा 
डाउरी-00%एक दहेज. दायज़ा 


डाकुमेंट-4०€॥॥९॥॥ प्रलेख, दस्तावेज 

डाकुमेंटरी 00९७7९037) ठेख्य. लेती. दस्तावेजी 

डाकटर-40€0 चिकित्सक 

डायग्रा२--di३९५2॥ आकृति. नशा 

डायनमो 4४40 विद्युदत्पाटऊ येर 

डायबिटीज 4३९९9 मधुमेह 

डायरिया-02/70९३ अतिसार, इस्त 

डायरी 037 दैत्नटिनी 

डायल] अकपट (घडो झा) 

डार्लिंग-08772 प्रिय. प्रिये 

डिक्टेटर-0€६8६07 अधिनायक, तामाश 

डिक्टेटरशिप-it207४॥i? अभिमाय कनदः 
अधिनायकतंत्र, तानाशाही 

डिक्टेशन-4९30॥ श्रूउलेख इभत 

डिक्री-९€९९ डिगरो, आज्ञप्त 

डिक्शनरी-0८१70027) शब्दकोश 

डिग्री 0९९९९९ उपाधि; कटि, श्रेणी; अश 


डिज़ाइन-0€५।९॥ अभिकत्य. परिकल्पना 
डिटेल -0९१॥ विस्तृत निन. व्यौरा, 4फ सोल 
डिटो ६0 वहो, तयैव, नैव. यथोपा 


डिनर-000€प रात्रि भोजन 

डिपाज़िट-ध ९०5६ जमा. निक्षेप; जमा करना 
डिपार्टमेंट-€27/0९॥४ विभाग, महकमा 

डिपो -१९० आगारे. भडार 

डिएी-4श७१४ उप- सहायक 
डिप्लोमा-छीछक्षशद उपाधिपत्र, सनद 

डिप्लोमा हेल्डर -07।0॥१॥ 0(त. डिण्येमाधारी 
डिप्लोमेसी-0p।02९५ कुटनीति; व्यतहार कशल 


डिमाई_तशा$ 7। - ।3 इच आकार का एक कागज 

डिमांस्ट्रेश-चंशाणाडा 730 प्रदर्शन 

डिमार्केशन-0€mा27€270॥ सीमांकन, हटबंदी 

डिल्वरी-ठेसांटा'१ सुपुर्दगों; अदायगी; वितरण; प्रसव, 
प्रसूति 


902 


क्व - 0४0९ विभक्त करना, विभाजन करना 

डिविजन-जंशांडळया भाग; मंडल 

(डिविहैंड- 0६४0९00 लाभांश 

'डिश-05॥ प्लेट, रकाबी; भोजन. पकवान 

'ढिसभिस--05॥॥55 सेवामुक्त, बरखास्त 

हिसिप्लिन-0८P॥॥९ अनुशासन 

(हिसेऱ्ट्री-0 5९79 पेचिश, आमातिसार 

डिसक-99€ चकरी, गोल तश्तरी 

'डिस्कस-09८॥55 बहस (कहना) 

डिस्काउंट -0।800घ॥{ मितोकाटा, बट्टा, छूट 

'इस्टर्ब--45१७70) विघ्न, बाघा; विक्षोभ, शांतिभंग 

{ढस्पेसरी- 05९5279 औषधालय 

िस्पैच -(९७[2८) प्रेषण; खानगी 

(िस्पोज़ल- 45058] निपटान, समापन 

डिस्प्लेस्ट 05 P| 2९0 विस्थापित 

डिस्मटेंशन 055९४६३५०४ लघु शोधप्रबंध 

डील -0९5९] मिट्टी का कच्चा तेल 

डीड - 46९0 कार्य; बिटेख 

डीलिंग-0९4॥0६्‌ व्यवहार, लेन-देन 

ुप्लीकेट-4७॥८३९ दोहर; अनुलिपि; द्वितीयक 

डेक -4९९॥ (जहाज को) छत 

डेट-0९ तिथि. दिनांक, तारीख 

डेटा-03(३ आधार, सामग्री, आँकड़े 

डेन्टिस्ट- 00/9 दत्तर्चिकल्सक, दंदानसाज़ 

डेपुटेशन-0९])0(8(0॥ प्रतिनिधिमंडल प्रतितियुक्ति, 
प्रतिनियोजेन 

डेफ़िसिट-0९॥0॥ अभाव, कमो; घाटा 

डेबिट-0९%॥ नामे (डालना) 

डेमोक्रेसी -0000€ 7९ लोकतेत्र, जनतेत्र 

डेरी) दुग्धशाळा, गोशाला 

डेरीफ़ार्प-03॥3 -33॥ दुश्पशाला, पशुशाला 

डेलीगेट-९॥(११€ प्रतिनिधि 

डेलीगेशन-र९।९६.७॥७ा प्रतिनिधि मडल, शिष्टमेडल 

डेल्टा-0९१ मुहाना 

डेल्क-0९५ मेज 

डेडी-05तंत पिता 

डेमा बांध 

डोज़-0७०५ खुराक 

डपू-30ल्देय, दातव्य; प्राप्य, पावना 

डयूटी-९॥७(१ कर्तळ, फ़र्ज. कार्य; कर, महसूल 

ड्ाअर-ती'9%€॥ टराजे 

डाइंग --073%7॥ ह्‌ रेखाचित्र: आरण्दन 

डराइंग-रूप 0900-00) बैठक 

ड्राइवर-07।४९ चालक 

ड्राफ्ट-रीः96 प्रारूप, मसौदा, आलेख 

ड्रापा-स'8॥ा 8 नाटक, रूपक 


डरेस-07९५5 पोशाक, परि! 


डेसिंग-0ं7€४७॥॥ई मः 


त 


तारकोरू-{27€0| कोलतार, डामर, अलकतरा 
तारपीडे -07€00 पनडुब्बी 
तिरपाल-£27720॥ कैनवस का साया 


थ 


थरमस--£।१९॥05 तापरक्षक, बोतल 
थर्ड-६७॥0 तृतीय, तीसरा 
थर्पापीरर-£॥९गा0॥९१९7 तापमापी 
थियेटर-॥९2९ रंगशाला. नाट्यशाला 
थीम-(॥९ए€ कथावस्तु 
थीसिस-९5ऽ शोध प्रबंध 
बैंक्स-॥3॥॥ऽ धन्यवाद, शुक्रिया 
थ्योरी-!९०7क सिद्धान्त, बाद,मत 
श्रिल-(७॥॥ रोमांच, पुलक 
शू-£h70॥॥ सीधा; द्वारा, होकर 


द 


दिसम्बर-[€९९॥९॥ अंग्रेजी साल का बारहवा और 
अंतिम पहीना 


न 


नंबर-॥0॥॥>€॥ संख्या; अंक 

जट-नापां दिक्री 

नट-बोल्ट-याघ-0१॥ ढिबरी और बोल्ट 
नन-॥ए ईसाई संऱ्यासिनी 
नर्वस-॥€7४0॥ऽ व्यश्र, विकल, अधीर, हताश 
नर्स-७7५९ उपचारिका; आया, धात्र 
नर्सरे-श७५९7४ शिशु शिक्षालय; संवर्धनशाला; पौधशाला 
नाइट्रेजन--॥॥70९९॥ नत्रजन 
जाइलोन--॥}07 एक कृत्रिम रेशमी कपड़ा 
माज़ी -॥2। नात्सी 

नोट-%#॥७ गाँठ 


नानवेजीटेरियन-700-४९९६2737 मांसाहारी, 
आमिषभोजी 


प 


नानसेन्स-॥0॥5€०5€ अनाप-शनाप, अंड-बंड, मूर्खतापूर्ण 


नानस्टाप-॥005€0 अविराम, निरंतर 
नामिनी-000/7९९ नामित, मनोनीत व्यक्ति, नामजद 
आदमी 
नामिनेटिड-2 07/१8९0 मनोनीत, नामज़द 
नामिनेशन-00॥0/0870n मनोनयन, तामजदगी 
नार्थ-नाणा थीं) उत्तर (दिशा) 
नार्मल~normal सामान्य, साघारण, प्रकृत, सहज 
नावल-०0%€] उपन्यास 
मा्ल्टी-॥0४९॥४9 नवीनता; अनूठापन, विलक्षणता 
निकर-॥॥।॥९7ऽ विलायती जाँघिया 
निकल-९९। रूपा, गिलट 
मिपलू-7¡?।९ चूसनी, चूची 
नि~) लिखसुई, चोंच (कलम की) 
निमोनिया-[7९॥॥00/3 फुफ्फुसदाह, फुफ्फुसशोथ 
नीप्रो ९70 हन्शी 
नेकलेस -॥९०॥।3९€ कंठहार, हार, कंठा 
नेक्स्ट-0९४६ अगला, आगामी, निकटतम, पास का; दूसरा 
मेगेटिव-॥९४3।४९ ऋणात्मक; प्रतिचित्र 
नेचर-॥2६॥९ प्रकृति, निसर्ग, कुदरत; स्वभाव 
नेट-॥९ जाल, पाश; शुद्ध, खालिस 
नेपोटिउम-॥९[?0६$ भाई-भतीजावाद 
नेफ्यू-॥९॥९ भतीजा; भाजा 
नेलपालिश-पश्षे] $} नखरंजक 
नेवी-॥4४ नौसेना, जलसेना 
नेशन-08£700 राष्ट्र, जाति 
मैपकिन-॥9॥n छोटा रूमाल 
नैवीगेटर-॥8४/207 नौचालक 
नैशनल ३9६707 राष्ट्रीय, देशव्यापी; कौमी, जातीय 
नैशनलाइजेशन-402£003॥722£09 राष्ट्रीयकरण 
नैशनरिलिस्ट-¶॥9६0॥8|8¢ राष्ट्रवादी 
जो-कार्फिडेन्स-00-C00[4€॥८९ अविश्वास 
नोट-#0/९:टिप्पणी, विवरण; कागजी मुद्रा; लिखना 
नोटबुक -7॥0९00॥ टिप्पण पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका 
मोटरी-0६7 लेख्य प्रमाणक 
नोटिस-॥0€€ सूचना, अधिसूचना; सुचनापत्र 
न्यू-॥९७ नया, नव, नूतन, नवीन 
न्यूबिलियर-॥0९।९क' नाभिक, नाभिकीय, केन्द्रक 
ज्यूज़-आा€*९5 समाचार, खबर, संवाद 
न्यूज्पेषर-॥2१५७] 397 समाचार-पत्र, अखनार 
न्यूद्छ-नाश्षाटा  उदासीन, तटस्थ, निष्क्रिय 
न्यूद्रान-जा ९७१70 क्लीवाणु 
न्यूरारकजी 4€४॥0।08 तंत्रिका विज्ञान 
न्मूसेस-॥्।४8०0९ उत्पात, खुराफ्रात, ऊघम 


पंचर-[॥॥८॥7९ छेद, चोभ 

पटेटोचाप्स-p०tat0-Ch0 आलूचाप 

पतलूल-?an3॥00॥ पैंट 

पब्लिक-[७॥।€ जन, जनता, आवाम: सार्वजनिक 

पब्लिसिटी -ए॥ं॥८॥4} प्रचार; विज्ञापन 

परम्प-एणा।ए तल; हवा भरने का नला 

पम्प शू-७०॥]) $h0९ गुर्गाबी, मुंडा जूता 

परफ़्ामैँस-€7{0770€ अभिनयः अस्तुति, प्रदर्शन 

परमिट--[€ ६ आज्ञा-पत्र, अनुज्ञा-पत्र 

परेड-[2720९ सैनिक, जुलूस; कवायद 

पर्टिकुल्स ~ 27८275 ब्यौरा. विवरण, तफ़सील 

पमर्निट--P९7॥॥९॥ स्थायी, पक्का 

पर्मिशन -€॥59॥0॥ अनुमति, आज्ञा, इजाजत 

पर्स-एछा5९ बटुआ, धनथैली 

पर्सनल--[१€ 7५07] व्यक्तिगत, निजी 

पर्सनैलिटी-€९$0॥]} व्यक्तित्व 

परूटन--[।8007 सैन्य दुकड़ी 

पाइप-[€ नल, नलिका 

पाइलट-नु)/।0६ वायुयान चालक, हवाबाज़ 

पाउडर-००%९॥ चूर्ण, बुकनी 

पाऊ्ड-0॥॥0 एक विलायती सिक्का; लगभग 400 ग्राम 
की एक तौल 

पाकेर-[०९॥९६ जेब, खीसा 

पाकेटमनी-०८ ९ ॥0॥९४ जेब खर्च 

पाजू-2७७९ विराम, रुकावट; यति 

पाज़़िटिव-[05¡६६४९ घनात्मक, सकारात्मक; फोटो प्रिंट 

पाट-?० बर्तन, भांड 

पापलीन-०॥॥ एक टिकाऊ ऐंठनदार कपड़ा 

'पाम-४७ओा ताइ 

पायरिया-ए}०77ै€॥ दंतपूय 

पाथलट-[?॥।0६ निमानचालक, हवानाज़ 

पारिज-[077९ दलिया 

पार्ट! हिस्सा, अंश; अंग; भूमिका 

पार्ट टाइम ६/७९ अंशंकारिक 

चार्टनर-कुआ 0 हिस्सेदार, भागीदार 

पा्टी-27 गुट, दल 

पार्टीशञन-27६70n विभाजन, पृथक्करण, बैंटवारा, 
अलगाव 

पडन 87007 क्षमा, माफ्री 

पार्लियापेंट-एश्चा राशा संसद 

पार्सल-एक7८€| बंडल, पुलिंदा 

'पालिटिवस-$०॥४४९ राजनीति 

घारिश-0॥ऽ॥ चमकी 

पालिसी-0्‌४€$ नीति; बीमापत्र 

स्वेवर-क०%'टा शक्ति; बिजली 

पास-[॥५७ दर्य, घाटी; प्रवेशपत्र; उतीर्ण; गुजरना 
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पासपोर्ट-[355[07 पार-पत्र 
पासब्ुक-255-909 लेखा-पुस्तिका 
'पिंक--॥॥ गुलाबो; गुलाबी रंग 
पिकनिक--9॥€॥॥( वनविहार 
पिकिटिंग-[९।॥ धरना 

पिक्चर -[?॥८॥९ चित्र, तस्वीर; सिनेमा 
'पिच-[॥८॥ सुर, स्वर, तारत्व 

पिटीशन, पेटोशन-[?€६i07 याचिका 
'पिन-]9॥ योजक सुई, आलपीन 

पिन्ट-7 आधपाव की माप 
पियानो-।3॥0 एक अंग्रेजी तरह का हारमोनियम 
पिस्टन -[$07 छड (इंजन का) 
पिष्टल-[५०॥ पिस्तौल 

पीउन-[€0॥ चपरासी 

पीनल -[९॥॥| दंडविषयक 
पीनलकोड--€॥2] ८०९ दंड संहिता 
पीरियड~-[€700 अधि, मियाद, कालावधि; घेरा 
पीस-.४९९९ दुकडा 

पुलिस -०]८९ आरक्षो, आरक्षक 
पुलोवर-~[॥।।०४९ एक तरह का स्वेटर 
पुल्टिस-७००॥९ प्रलेप 

पेंट--[2i7 रोगन (करना) 

पेंटर--?8/0(९7 रगसाज़ 

वेटिंग -2n चित्र, रंगसाज़ी 

पेंडिंग -९00॥ह्‌ लंबित, अनिर्णोत 
पेंडुलप--€॥५॥।७M लोलक 

पॅशन -[१९॥४॥0॥ निवृत्तिवेतन, निवृत्तिका 
पॅसिल-९॥९॥ सिक्केवाली कलम 

पे-ए89 वेतन, तनख्याह, पगार, भुगतान करना, अदा करना 
पेज-?9६८ पृष्ठ. सफा 

घेट-[९६ पालतू , घरेलू ; प्रेमपात्र, दुलार; पशु 
पेटीकोट-]७०९१(४८०३( साया 

पेटेंट-[९॥। एकस्व 

पेद्रोल-९70। एक खनिज़ तेल 
पेडल-[९१॥॥ पायदान, पदयंत्र 

पन-[९॥ लेखनी, कलम 

पेनल्टी-[९॥॥॥४ दंड. शास्ति, सजा; अर्थदंड, जुर्माना 
पेन्स~[€॥€ शिलिंग का बारहवां हिस्सा 
ऐेन्सलीन~[९॥८/॥¡॥ शुल्व औषध 
पेपर~paper कागज; अखबार; प्रश्‍न पत्र 

पेपर कवर-[॥[१९7 ८०४९7 प्रावरण 
पेपरमिंट--P€ए९7॥/7 पुदीने का सत्त 
पेपरवेट-3९7 शट पत्रभार 
पेयेट-2)०९॥४ भुगतान, अदायगी 
पेवमेंट-8४९॥९॥ सड़क की पटरी 
पेशेंट-९॥। रेगो, मरीज़ 

पेस्ट-[३5६९ लेई, लेप; चिपकाना 

पेस्ट्री 29) मिष्ठान 

पैंट-एan पतलून 

पैक--79८६ पोटली, गठरी; गड्डी; गठरी बंधना, बंधना 


पैकिंग-[3€%7॥ ह वे्ठन, वेठन; सामान बॉधना 

चैकेट--?३९९ पुलिंदा 

चैक्ट-2€ समझौता 

चेटर्न-[2£६९7॥ नमुना, बानगी; ढॉचाः प्रतिकृति, प्रतिमूर्ति 

चैटून~-2£70॥ संरक्षक 

वेद्रोमैक्स-?€70अ72+ गैसलैप 

चैट्रोल-[?270| पतरौल, गश्त 

पेद्रेल-[९१7०] ज्वलनशील द्रव 

पैड गद्दी, उपधान. तह 

पैडलळ-]3९09॥ पायटान 

पैनल-[20श नामसूची, नामिका, नामचा 

पैनिक-[०9॥ आतंक, दहशत, भगदड़ 

पैनोरमा 2078728 दृश्यपटल; चित्रावलो 

पेन्ट्री-०॥१7$ भाण्डागार 

पैम्फलेट-/n[h।९६ इश्तहार 

पैराम्राफ़ -7287३॥ अनुच्छेद, परिच्छेद 

पैराफर्नेलिया-272ph€704॥।3 साज-सामान, उपकरण 

पैराफ्रेज-[47३[॥7३४९ पदाखय 

पैरालल-272।९। समानांतर, समांतर; समरूप 

पैरालाइज -373] ४९ स्तंभित करना, उप करना 

वैरालिटिक-॥|८ अद्धाग रोगी 

पैरालिसिस-[2॥2।४55 लकवा, पक्षाघात, अंगघात 

पैराशूट-27C॥७९ हवाई छतरी 

पैरासाइट-?27॥/(९ परजीवी, पराश्रित, पराश्रयी 

पैरेंट-फ&/शा। माता-पिता 

पैरेडी-37०५) विडंबन; नकल, विद्रूप (कविता) 

पैसिव्-[5४९ निष्क्रिय, अकर्मण्य 

पैसेंजर [855९९7 यत्र 

पोजीशन--[070॥ स्थिति; स्तर; श्रेणो, कोटि, दर्जा; 
प्रतिष्ठा; पद; स्थान 

पोटाश-०।३५॥ एक सफेद क्षार 

पोप-[0॥९ पादरी 

पोमेड--03९ एक सुगंधित अंगलेप 

पोर्क-07% सुअर का मांस 

पोर्च-०7८॥ इयोढ़ी, दालान 

पोर्टफोलियो -[07६f0]/0 संविभाग 

पोरट्रेट-[0773॥£ रूपचित्र 

पोर्टिको~07४0 इयोढो, ओसार 

पोर्शन-[207६07 भाग, हिस्सा, अंश 

पोल-[०९ खंभा 

पोल-[०।९ मतदान 

पोलिंग-0॥)॥ मतदान 

पोलिंग स्टेशन-[0॥//0 $£3£0n मतदान केर 

पोलिटिक्स-{90](€5 राजनीति 

पोलिस-[०)८९ आरक्षी, पुलिस 

पोलो 90 चौगान 

पोस्ट-[005 पद; नौकरी; चौकी 

पोस्ट आफ्रिस-०५६ ०00९ पत्रालय, डाकखाना 

पोस्ट कार्ड-[श05 ८870 कार्ड पत्र 

घोस्टपोन-05(0॥९ स्थगित, विलंबन 
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पोस्टपार्टम-[0$£/07६९7 शव परीक्षा 
पोस्टमास्टर--[05४/35९7 डाकपाल पत्रपाल 
पोस्टमैन-[)09६॥2॥ पत्रवाहक, पत्रवितरक, डाकिया 
पोस्टर--[०५६९। इश्तहार 

पोस्टल आर्डर-०5६2! ०९१९ धनादेय 
प्योर-॥7९ शुद्ध, खालिस, निरा; पवित्र 
प्राइज़-72€ पुरस्कार, इनाम 

इरी 97४४ प्राथमिक 
पराइवेट--।।४8६९ निजी, व्यक्तिगत 
आइस-£॥९९ मूल्य, कीमत 

प्राइस इंडेक्स-[7॥€ ¡9९% मूल्य सूचकांक 
आइसल्तिस्ट-[77€ ॥५ मूल्य सूची 
प्रावटर-[900(07 अनुशासक 

आपटी -7'०९7६9 भू-संपत्ति, जायदाद 
प्रोपोरैंडा -ए "02703 प्रचार 
प्राफ़िट-7० लाभ, नफ़ा 
प्राबलेम-ए7०0।९॥ समस्या 
प्राभिसरीनोट-9॥0775507% 0६९ वचन पत्र 
म्प्ट-pr 0 शीघ्र, सत्वर; आशुकारी 
्रिसिपल [7८7 प्राचार्य, प्रधानाचार्य 
प्रिन्ट-Pnध छाप; छापना $ 
्रिन्टर~Tin!€ मुद्रक 
परिन्टिंग-[॥7£/॥ छपाई, मुद्रण 


प्रीफ़र-[97४(2७ अधिक चाहना, अरीयता देना, बेहतर समझना 


फू 700f प्रमाण, सबूत; शोध्य पत्र 
्रूफ़रीडर-ए0००६-7९३९ प्रमाण, सबूत; शोध्य पत्र 
संशोधक 


परेजीडेंट-- ९७११९१६ सभापति; राष्ट्रपति 
ग्रेस -[ए7९५5 छापाखाना, मुद्रणालय 
गरेसक्रिप्शन-reऽCएi£0n नुख्सा, पुरजा, परची 
ग्रेशर-[९5ऽ७९ दबाव; दाब; प्रभाव; कार्यभार 
प्रेसफ़ोटोराफ़र--re४$ P0027 30h९7 अख़बारी 
छबिकार 
भसीडॅट-])€502 राष्ट्रपति; सभापति; अध्यक्ष 
अस्टीज़-? ९5६8९ प्रतिष्ठा 
परेक्रीकल-[73€६८3| प्रायोगिक; व्यावहारिक 
रेविटस- 2९६८९ अभ्यास; दस्तूर, रिवाज 
प्रैम- था बच्चागाड़ी 
औरोग्राप-७0०७७॥॥॥ कार्यक्रम 
प्रोग्रेस "0९7९55 प्रगति 
ज्रोग्रेसिव-" ०६7९५5४९ प्रगतिशील 
प्रोटेस्ट-ए7०६९५६ निरोध, प्रतिवाद (करना) 
ओटोकोल -7०६०९०॥ नयाचार, उपसंधि 
ओड्यूसर-]॥009७८९ निर्माता 
ओनोट-9०॥०९ रुक्का 
बघ्राइटर -ए 07९६० मालिक 
फ़ार 00773 प्रपत्र 
शेफ़ेसर-७ ०25507 आचार्य 
प्रोबेशम-[7०0६0n परिवीक्षा, परख 
्रेमोशन-०॥0707 पदोन्नति, तरक्की 


प्रोविज़न-”0४570॥ उपबंध; व्यवस्था; शर्त 

्रोसीडिंगस-["०८९९।॥ कार्यवाही 

ओसेशन-ए7०९९४।0॥ शोभायात्रा, जुलूस 

आऔसीजर [१70९९५१९ प्रक्रिया, कार्य विधि 

प्लग-]ट्ट बिजली की ठेपी 

प्लप--[]घ आलूचा, आलुनुखारा 

प्लांट-[।३॥ संयंत्र 

च्लाट--[।० भूखंड; षडयंत्र, दुष्वक्र: कथानक, 
कथावस्तु 

प्लाटून-।300n पल्टन 

प्लान-[?]2n योजना, परियोजना; रूपरेखा, खाका 

प्लानिंग -[।30070 आयोजन. नियोजन, योजना 

प्लास-[]९९5 संड्सी. संसी 

प्लास्टर -[॥३5६९7 पलस्तर 

प्लास्टिक ~$! एक लचकदार पदार्थ, लचबद्रव्य 

प्ललास्तर--।5९प पलस्तर, लेप 

प्ले-।३$ नाटक; खेल 

प्लेग-[।३९७९ महामारी, ताऊन; छुआङूत की बीमारी 

प्लेट-।8(९ रकाबो, तश्तरी 

प्लेटफ़ार्म-[।3££077 मंच; गाड़ी उहराने का 
चबूतरा 

प्लेटिनम-।300॥ एक भारी कीमती धातु 

प्लेन-[।3॥॥ चौरस मैदान, सपाट भूमि 

प्लेन=[]80९ विमान 

प्लेक्रिसाइट-[€0/5८॥€ जनमत-संग्रह 

प्वाइट--[07॥( बिंदु, नॉक; विषय, प्रसंग; प्रश्न, 
सबाल 
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फ़ंकशन-£07€£0॥ समारोह, जलसा; कार्य, प्रकार्य 
फ़ंड निधि, कोष 

फर पशुलोम 

फ़रनीचर-£०८॥घ7९ मेज, कुर्सी आदि सामान 
फ्ररमा-00॥ एक आर में छपनेवाला टाइप का मैटर 
फ़रवरी-हि€ प्रक्षा 9 अंग्रेजी साल का दूसरा महीना 
फर्मा कंपनी 

फ़राँग-£०0n 220 गज़ की लंबाई 
फर्स्ट-िऽ£ प्रथम, पहला 

फर्स्ट एड-$६-90 प्राथमिक चिकित्सा 

फ़र्स्ट कलास -िऽ£ ८।355 प्रथम श्रेणी 

फ़्लालैन 30९] एक नरम रोएँदार कपड़ा 
फाइन -£९ जुर्माना, दण्ड; अच्छा, बढ़िया 
'फ्राइनल-ीं09| अंतिम 

फ्राइबर-7९ तंतु , रेशा 

फाइल ९ संचिका 


फ़ाउन्टेनपेन-0ए(क्वी [९॥ स्रेतलेखनी 
्ाउन्डरो £09१६४ ढलाई का कारखाना 
'फ़ाउल--ई0प| नियम विरुद्ध खेल 
फ़ादर 8९ पिता; पादरी 
फ़ादर-इन-ला -£4£€7-0-।3% श्वसुर 
फ़ायर-7€ दागना, आग 
फ्रायर ब्रिगेङ-£7९ 08302 अग्नि शमन 
फ़ारर्वड-07%्ा आगे 
फ़ारेन-£07।॥ विदेश 
फ़ार्प-£07॥ रूप, आकार; प्रपत्र 
फ़ार्मूला- था क्ष)3 सत्र, नुख्सा 
फ़ार्मेलिटी -£07॥04($ औपचारिकता 
फ़ार्मेसी--छ 7209 औषधालय 
'फ़ाल--9/ प्रपात; साड़ी के नीचे की पट्टी 
फ़ासिज्प-49$८9॥ फासीवाद 
फ़िक्स-ही स्थिर, अचल 
फ़िजिक्स-[0॥9$0$ भौतिकी 
अनुरूप 
फ़रिटर-0((हा' मिस्त्री, संधाता 
फ़िनिश-॥॥$h) समाप्त (करना) 
फ़िमैल-[॥९॥१४। एक कीट नाशक दवा 
फ़िलासफ़्र-:॥।050Pं९7 दार्शनिक, तत्वज्ञ 
फ़िलासफ़ी- 050 दर्शनशासर 
फ़िल्टर -१९7 छन्न, 
फ़िल्टर पेपर-0॥(९ 3९7 छन्नक पत्र 
फ़िल्प-॥0 चलचित्र: फ़ोटो की झिल्ली 
फ्रीमेलल-(९॥9/6 स्री, मादा, जनाना 
'फ़ील-(९९| अनुभव करना, महसूस करना 
फ़ीस्ड-॥९।0 क्षेत्र, मैदान 
फ़ीर-£९४९7 ताप, ज्वर, बुखार 
फ़ीस-९९5 शुल्क, मेहनताना, पारिश्रमिक 
फ़ुट-(00( 2 ईच की लंबाई 
फुटपाथ-£00-[६॥ पगडंडी, पदमार्ग 
फुरबाल-००७॥! पाद कंदुक क्रोड़ा 
फटबोर्ड--{00-00874 पायदान 
फुलस्केय-{00I5€3[ कागज की नाप जो 

॥3-/2 » 77 इच होती है 
फ़रेअर-£87९ भाडा, किराया 
फेअर मेला; गौरवर्ण 
फ़ैपिली--9॥धो 9 परिवार, घराना, कुटुम्ब 
फ्रेयरवे#-£27९७९]। विदाई 
फ़ेल-£3॥] असफल, अनुत्तीर्ण 
फ्रेलो-009 शिक्षावृत्ति भोगी 
फ़े्र-2४0 प्रा अनुकंपा, अनुग्रह, कृपा; पक्षपात 
फ़रेस्टिवल-4९$॥ ४४ त्यौहार, पर्व 
क्रैकल्टी-3८॥॥६) संकाय, विभाग 

फ़ैक्टर-+८(07 घटक; कारक; कारण 
फ़ैक्टी-8९(079 कारखाना 
[8 पंखा 


फरैन्सी -£0८9 सजावटी, आकर्षक 


फ़ैरेनहाइट-ज।श॥शं( तापमान की एक इकाई 
फ़ैशन-35॥0॥ भूषाचार; लोकाचार; प्रचलन 
फ़ैपिलिटी--9लं(9 सुविधा 

'फ़ोकस-ई00७5 नाभि; किरण केन्द्र: प्रकाशपुंज 
फ़ोटो-0(0 फोटो, चित्र. छाव 
फ्रोटोस्टेट-[005(3£ फोटो द्वारा प्रतियां लेने की 


फ़ोन -४॥0 दूरभाष 

फ़ोनोाम-00४7॥ा प्रामोफ़ोन 

फ़ोरपैन-£07९7॥ वरिष्ठ संधाता, बड़ा मिसर 

फ़ोर्जरी--078श ४ कृट रचना; जालसाजी 

फ़ोर्ट-0॥ गढ़, किला 

फोल्डर -0)4९7 तहाया जानेवाल्ा इश्तहार, पुटक 

फ्यूज-नी॥$€ संगलक 

फ्रन्टियर--गि0॥४९7 सरहद, सीमान्त 

फ्राई तलना 

फक्राक-400९# बच्चों का झणा 

फ्राइ-£73७0 छल, धोखा, कपट 

फ़़िज-।dए€, शिट प्रशीतक 

्री-f7९९ निःशुल्क, मुफ्त; स्वतंत्र, मुक्त 

फ्री ह्ील-ची'९९ ७॥॥९९ मुक्तचक्र 

फ्रूट-गी छां( फल 

फ्रेम-ी3्ा€ चौखट, चौखटा 

फ्रेश-£7९$॥ नया, ताजा, नृतन 

फ्लड -॥00वै बाढ, सैलाब 

फरलर्ट-ि छिनाल 

फलाइट-।[॥ उड़ान 

फ्लाइट लेफ्टिनट-॥।/॥६ ॥९॥।शाक्षा( वायुसेना 
का एक आफ़सर 

फ्लू-नी च प्रतिश्याय, इन्फ्लुएंजा 

फ्लैट-॥( दो तीन कमरों का मकान 
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बंडल--॥0९ पुलिंदा 

बक अप-४८४८ शाबाश 

अकरम-}॥९९3॥ कालर आदि में तह देने का एक 
कड़ा कपड़ा 

बकर} ७९॥।९ बकसुआ 

बजट-~छ७0६९ आय-व्यय लेखा, आय-व्ययक 

बटन-}॥६६0॥ बुताम, बटन 

बटन-होल-!०{६0॥-0|९ काज 

अटर- ६६९ मक्खन 

बटालियन-££3]0 पलटन 

्चन-॥॥ डबल रोटी का बंद 

बप-७०॥॥0 बारूदगोला, नमगोला 


अरामडा--शशाज्याती&, ४72 नरामदा 

अर्थ-क टी] शायिका, शयनिका 

अर्चडे-)॥६049 जन्म दिन 

अर्नर-७१९४ ज्यालक, दाहक; कैप कक कल्ला 

अल्ब-० फ्रॉक दीपलट्टू 

अस-005 सवारी मोटर गाड़ी 

बस स्टॉप-+७५ 5६0३ बस रुकने की जगह 

बाइआर्कजी 070/0४३ जीव विज्ञान 

बाइसिकरल-}॥८४८]९ दुपहिया गाड़ी, साइकिल 

बाउड़ी-#०ता ते 97५ सीमा 

खाक्स-0% बक्सा, संदूक 

आटनी 90६23 वनस्पति विज्ञान 

बाडिस-$00॥८€ अंगिया 

बाडी-०03 कलेवर 

बाडीगार्ड 9०2५३74 अंगरक्षक 

जाथ-+श स्नान, नहाने 

खाथरूप--8700॥ स्नानागार, स्नानगृह; 
पेशाबघर 

बानेट-4)07॥९ ढवकन (मोटर आदि का) 

आल्ड-७000 बंधपत्र, इकरारनामा 

बाबा-सूट- 808 ऽश्व बच्चों का सूट 

बाब्ह कट-०९१ ८७४ करे (बाल) 

बाभ-॥॥॥॥॥ पीड़ाहर लेप 

आय-ऐ00% नोया, प्लव, तैरते रखना 

बॉयकाट-न)0१ ००४६ बहिष्कार 

'्ायलूर--0/९॥' वाष्पित्र 

बार-फक्ला रोध, रुकावट; वकील लोग; शराबधर 

खारली-७३॥।९४ जो 

बार्डर-७०॥'06 सीमा; हाशिया; किनारा 

बाल-४॥ गेंद 

जालकनी-य)3]00009 नारजा, छज्जा 

बास-+)055 मालिक 

ग्रास्केटबाल--)25॥(९६ 9 टोकरी में गेंद डालने 
का एक खेल 

विगल-+७९2॥€ बिगुल चाजा 

बिऊ्नेस--७५।7€55 कारोबार, कामधंघा, व्यापार 

बिजनेस मैन-?5/0€55 वक्ष) व्यापारी 

बिज्जी-४५क व्यस्त, कार्यरत 

बिलछ-+)॥ विधेयक; बीजक 

निस्हिंग-9पां।ते॥ह भवन, इमारत 

बिशप-5h0[ लाट पादरी 

शिस्कृट-॥।5७¢ मठरी जैसा एक पकवान 

खीट-च€8 ताल, गश्त 

बीम-!928॥ शहतीर, घरन, कड़ी 

खुक-$00॥ पुस्तक, किताब 

बुक पोस्ट-७००%-ए०७ पुस्तक डाक 

थुक सेलर-७००७ $९॥टा पुस्तक विक्रेता 

बुक स्टार-9004< 5६|| किताब की दुकान 

बुकिंग आफ्रिस-b००६।॥/ 0$०2टिकर घर 

बुकिंग कलर्क-)००४॥८ €स% टिकट बानू 
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बुखर ७७६८९ कसाई, कसान 

बुलड्रेज़र-}dे0Z९7 भूमि खोदकर मिट्टी किन्तरे 
लगानेवाली मशीन 

खुलेटिन-७७॥।९६ विज्ञप्ति 

बुजर्ट-७०३॥-9h॥7६ खुले आगे बाली कमीज़ 

खूट-+0०० जूता 

बुथ-७००(४ कक्ष, कोष्ठ 

बूथ कैष्बरिं-७००७ ८2६॥7।॥६ चुनाव केद्र 
पर कबज़ा करना, कक्षारोहण, कक्ष-अधिम्रहण 

बेंच-#शा८), लंबी सीट; न्यायपीठ 

बेकन-8€0॥ सुअर का सूखा मांस 

बेड-€0 बिस्तर, निछौना 

बेडरूम-७९0700॥7 शयनकक्ष 

बेडिंग-+९007॥ बिस्तर 

केड--€॥0 मोड़ 

बेबी-७9॥ शिशु, बच्चा 

खेल-नै)2 प्रतिभूति, जमानत 

बेल-}९॥ घंटी 

बेलिफ्-~-9॥॥f कुर्क अमीन 

बेल्ट-७८९॥( पेटी 

बेसबाल-$85९0॥॥ क्रिकेट जैसा एक खेल 

बेसिन-॥5॥7 प्रक्षालन पात्र, तसला 

बैंक-+ ६ बैक, अधिकोष 

बैंकर-97॥९९ महाजन 

बैंजो-७॥]0 एक गिटार की तरह का नाजा 

बैंड 200 पट्टी, फ़ीता, धारी; टोली, मंडली; बैड 


बाज़ 
बैक ्राउंड- 2८4४70७0 पृष्ठभूमि, पीठिका 
जैकवर्ड-) 2७9 पिछड़ा हुआ; पिछड़ी जाति 
बैकेल्ाइट-2%९॥१९ प्लास्टिक जैसा एक पदार्थ 
बैग चैला, झोला 
बैच-७७(टक टोली, जत्था, दल; मुप 
बैज--७3९ बिल्ला 
खैट-क8( बल्ला 
बैट्री-७3(ल > तोपखाना; (टार्च का) मसाला 
नयक Iin६०॥ चिड़िया और रैकेट का 
बैन--७8॥ प्रतिबेघ, रोक, पानन्दी 
औरा-७€3€ होटल का नौकर 
औैरिस्टर-} 975६९7 विलायत पास वकील 
बैरेक्स-४छ्ला 70९८५ नारक 
बैस्ृट--७8॥0¢ मतपत्र, मतपर्ची 
खैल्डर बाक्स-02]0£ 0% मतपेटी 
बैलून--७2]000 गुन्बार 
बैलेस-७99॥00९ संतुलन, सामंजस्य; शेष, बाकी 
खोगी-$०ट्टा€ शाकट, डब्बा 
बोट-$७ तरणी, नाव 
बटिंग--$030 नौका विहार 
ओतरन--00६६।९ शीशी 
खोनसं-फॅ ०0 छ$ लाभांश 


बोर-}07९ उबाता 

बोरिंग-00770 गड़ाई, भूभेदन; उबाऊ 

ओरईड-0097 ते परिषद, मंडल; फलक 

बओडिंग हाउस--}027तेi0 8 9०७७६ छत्रावास 

बोल्ट-00]६ सिटकनी 

ब्यूरो-७ा'९30 कार्यालय, केन्र 

'ब्रश-।0 ७5४४ कूची, तुलिका 

ब्रांड-07 900 छाप 

ब्रांडी-)72॥d अंग्रेजी-शराब 

ब्राडकास्ट-/08445/ प्रसारण 

ब्रिगेडियर-॥830९ सेनादलपति 

ब्रिज-07।4६९ पुंल, सेतु; ताश की बाजी का एक 
खेल 


ब्रीफ़केस-97९८5९ कागज-पत्र रखने का बक्सा 

ब्रुश-b7॥ऽ॥ दे ब्रश 

ब्रेक-0 7३९ रोक 

बरेकफ़ास्ट-७7९।९३5१ नाश्ता. कलेवा 

रेड) 7९३ डबल रोटी 

ब्रेन मस्तिष्क 

ब्रेन डरेन~) 0 47/7 प्रतिभाप्रवास 

ब्रेनवाशिंग-0£80 8578 बलात मत 
परिवर्तन, मतारोपण 

ब्रेसलेट-!74€९]९{ केगन 

बरेकेट-973८॥९६ कोष्टक, बंधनी 

ब्रोशर-)70९॥॥7९ विवरणिका 

बलेट-9]00 मुंहफट 

ब्लड प्रेशर -)]000 [7९55७९ रक्तचाप 

ब्लफ़-७॥॥॥ झसा, धुष्पल 

ब्लाउज-।0४$९ जम्फर 

ब्लाक-॥)]0९ खंड, प्रखंड: भवन समुह; ढाक 

च्लेज़र-॥।22९7 एक हल्का कोट 

ब्लेड-॥।३५९ पनी; फलक 

म्ळैंक 30 कोरा, सादा; खाली 

ब्लैक-]30K काला, कृष्ण 

ब्लेक आउट-#४९६६-०४७४ निर्दीपिन, अंधेर करना 

ब्लैक बोई-0[3C॥027 श्याम पट 

ब्लैक-पार्केट-!2C॥27॥९। चोर बाज़ार, कालो 
बाजार 

ब्लैक लिस्ट-$2C॥ ॥5 कालो मृची 

ख्ाइल-॥)0॥ उनालना, खौलाना 
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भई-|४99 अंग्रेजी साल का पाँचवाँ महीना 
प्रकेनिक-॥॥)९०॥॥8॥ मिस्त्री; यांत्रिक 
मगा ष्ट बडे प्याले जैसा एक बर्तन 


मजिस्ट्रेट-शा रष्टांडग3(2 दंडाधिकारी 

मटन -॥॥७६६0ा भेड़ का मांस 

मडगार्ड-ध्ा७6७३70 पेकरक्षक, कीचड़ से रक्षा 
करनेवाला आवरण 

मनोपाली -40॥000०।४ एकाधिकार 

मनीआर्डर-०॥९} ०7९7 धनादेश 

मनीबैश-700029 ४ बटुआ, धन यैली 

मफ़लर-त्राश्णीश गुलूबद 

ममी ७४0} परिरक्षित शब 

मष्प्स-॥0॥॥9 कनपेड़ा, गलसुआ 

मम्मी ७8/7) माँ, माता 

मर्चेन्ट-ाश ली था व्यापारी, सौदागर, दुकानदार 

मर्करी ९7८७) पारा, पारद; बुध 

मर्डर-णा तशा हत्या, खून, वध 

पलेरिया-॥2378 शोतज्वर, जूडीताप, फ़सली 
बुखार 

मशीन -॥ 80४९ यंत्र, कल 

मशीनगन-॥4C॥n€-९७॥ कलतोप 

मशीनरी -8C0/7९7४ यंत्रममृह. यंत्राबली; 
संगठन 

माइंड-0/00 दिमाग, मस्तिष्क 

माइक =€ ध्वनिग्राहक 

माइका -॥॥व९७ अभ्रक, अबस्क 

माइक्रोफ़ोन-0)C70॥0॥९ माइक, ध्वनिम्राहक 

माइक्रोवेव ०70% ४९ सुक्ष्म तरंग 

घाइनर -॥04007 छोटा, लघु; गौण. अप्रधान; 
अत्रयस्क, नानाला 

'माइनारिटी -॥/007(४ अल्पमत; अल्प संख्यक 
वर्ग 

माइल-॥॥।९ मोल (की दूरी) 

माचिस -॥॥8१९॥॥९$ दियासलाई 

माडर्न-00९7॥ आधुनिक, अर्वाचीन 

माडेल-प00९! नपूना, प्रतिमान 

मानसून-॥00500n बरसानी हवा, बरसात 

मानीटर-,॥00/६07 कक्षानाथक, छात्रनायक 

पाढ-॥0} भीड़, जनसमूह 

मारकीन-आा0€ अंग एक प्रकार का कोर कपड़ा, 
अमरीकी कपड़ा 

मारगेज-॥007६€ गिरवी. बंधक, रेहन 

मार्क-॥ 9६ अंक. नेव 

मार्का 047 छाप 

मार्केट-॥27९‡ हाट, बाजार, मंडी 

मार्च-\[47८॥ अंग्रेजी साल का नीसर महीना 

मार्च-जा आल प्रयाण, अभियान 

मार्जिन-शाक्का'षट्टां] हाशिया, उपान्त. पारव, गुंजाइश 

पार्शल-ना॥87 5 सेनाध्यक्ष 

मार्शल ला-02£/9| ]७ सैनिक कानून, फ़ोजी 
कानून 

पास-ए५४ जनसमृह 
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घासमिडिया-47895 ॥९१।8 जनसंचार, जन 
सम्पर्क के साघन 


भास्टर-शा8डांश स्वामी, मालिक, शिक्षक, 
अध्याफ्क, गुरू; विशेषज्ञ, उस्ताद, प्रवीण 
भिक्खर 7५६७८९ घोल 


मिडबाइफ ¡0 #९ थायी, दायी, धाय 

मिडिल-ांdेत९ मध्य; माध्यमिक 

मिथ-५६॥ पुराणकथा 

मिनट, मिनिट ७१९ क्षण, पल 

मिनि-शार्‍यश छोटा, हस्व, लघु 

पिनिट्स -अ0।॥१९४ कार्यवृत्त, कार्यवाही का विवरण 

पिनिबस 400/705 छोटौबस 

मिनिमम-i44 ७ लघुतम, न्यूनतम 

मिनिस्कर्ट न9॥॥£ छोटा लहँगा. छोटा घाघरा 

मिनिस्टर-॥5६९7 मंत्री 

'िल्छ~-॥॥॥| चक्की. कारखाना 

मिलिट्री -॥ा॥॥/27) सैना, फ्रौज; सामरिक, समर- 
सैनिक, सैन्य, सेना-, फौजी 

मिलीमीटर ९९7 मोटर का हजारहर्वा भाग 

मिशन-~पाऽ$¡0n जीवन लक्ष्य; शिष्ट मंडल 

मिशनरी -॥0/5$/00 87 धर्म प्रचारक 

भिस-5 सुश्री, कुमारो; चूकता, खो देना 

'मिसाइल-॥॥।५5॥९ प्रक्षेपात्र 

मिसेज-ाएऽ. श्रीमती 

* मिस्टर -ां$€7 श्रो, श्रीमान; महोदय 

मीजल्-॥९३५।९$ खसरा. रोमान्तिका 

'मीट-पा९8 मांस, गोश्त 

मीटर --॥९(7'€ मापी. मापक; सौ सेन्टीमीटर का माप 

भीटिंग-ा९९१।॥ह्‌ बैठक, गोष्ठी, सभा: मुलाकात. 
भेंट 


मीट्रिक सिस्टम --€€77 $)$ शा) दशमलव 
प्रणाली 

'पीडियम--॥)९0३७॥ माध्यम: मध्यम, मँझत्ता, नीच 
का 

मीतिंग-ा€2॥ १2 अर्थ. अभिप्राय, तात्पर्य 

'पीनू-णा९॥ व्यंजन सूचो, व्येजनी 

मील--॥।|९ १760 गज की दूरी 

मूड~आा०॥ मनोदशा, चित्तवृत्ति, मिजाज 

'मूदी-ा0४।९ चलचित्र 

मेंटल-ा€त£] मानसिक. दिमागी 

मेंटल-॥९॥0।९ (गैस का) बताशा 

भेक-अप-कशा9॥९-छ बनाव-सिंगार. रूप सज्जा 

मेकैनिक -॥॥९०१॥2 यंत्रविद्‌. मिस्त्री 

मेजर-क्ाश[ं 07" बड़ा, वयस्क; कप्तान से ऊपर का 
सैनिक अभिकारी 

घेजारिटी-प3]077} बहुमत, बहुसंख्यक 

मेट--॥ा9९ साथी, सखा; मजदूरों का सरदार 

चेटरर-78ध70॥ अधीक्षिक, अध्यक्षा 

मेडिसन-॥९तीलांग€ दवा, औषध; चिकित्साशारब, 


मेश डा€(900 तरीका, रीति, ढंग 

मेन-ना॥ं॥ मुख्य, प्रमुख; मुख्य लाइन, परिचय 

पेरिया-न॥09॥/8 सनक, झक 

मेन्सेज-५१९0 5९5 रजोघर्म, आर्तव, रजोदर्शन 

मेणो-€ 0 ज्ञापक, ज्ञायपत्र 

पेमोरियलाश€ा07।3| स्मारक 

मेमोरैंडम-हा€ा07370७॥ ज्ञापन, ज्ञायपत्रक 

मेमबर ९९ सदस्य 

मेयर-॥8907 नगर प्रमुख, महापौर, निगमाध्यक्ष 

मेरिट-आ€ योग्यता; गुण, खूनी 

रेल डाक; डाकगाड़ी 

मेला नर, पुरूष 

घेस-॥९55 लंगर, भंडार 

मेसेज-/९5॥९ संदेश, संदेशा 

सैक्सीमम -उ32॥9 अधिकतम, उच्चतम 

मैगजीन ९327९ पत्रिका; (बंदूक आदि की) 
पेटी 


मैगनेट-॥8॥€१ चुम्बक 

वैच-M2€ै दियासलाई. माचिस; जोड़, बराबरी; 
जोड़ा, वर या बधू 

मै्-3८) खेल का मुकाबला 

मैजिक-॥॥4{॥९ जादू, जादूटोना. अभिचार, इंद्रजाल 

वैटर-॥08६६९॥ तत्व, सामग्री 

पैटरनिटी-4#श7( 9५ मातृत्व 

मैटरनिटी हास्पिटछ--maternity hospital 
मातृ केळ, प्रसृति केन्द्र 

मैटीरियल~॥8€7।3| सामग्री, स्तु. कच्चामाल 

मैट्रिक--॥2(7€ दसवीं पास 

भैटरोप्रोनियल -आा2£7।70008| वैवाहिक; वैवाहिक 
विज्ञापन 

मैडम-शा809॥ा भद्रे, महोदया 

मैडल_हा९4३3] पदक, तमगा 

मैथ-गा३६॥ गणित 

मैनपावर-॥।3॥[०%९४ जनशक्ति 

मैनिफेस्टो -॥27f€90 घोषणा पत्र 

भैनुअल 270३) नियमपुस्तिका 

मैनेजमेंट~॥3028€7९॥॥ प्रबंध, व्यवस्था 

मैनेजर --॥302€प प्रबंधक 

चैप-॥89 मानचित्र, नवशा 

मैरिज-धा277।2९ ब्याह, निवाह, शादी 

मोटर--007 मोटरगाडो; 

मोटरकार--00 77 मोटरगाड़ी 

मोटर साइकल -हध००८४८€ फटफटिया 

मोशन-शा०(४0॥ प्रस्ताब; गति; शौच 

म्यनिसपिलिटि-॥७॥॥८।[2){} नगरपालिका 

म्यूजिक--ग७$¡€ संगीत 

म्यूजियम-ा०5€७॥ा संग्रहालय, अजायबघर 


य 


यंग--$0॥॥ नवयुवक, नौजवान 
याई-१ शव गड; प्रांगण 

चूज़-05€ उपयोग, प्रयोग, इस्तेमाल, व्यवहार; लाभ 
'यूटिलिटि-॥४॥॥( उययोगिता, उपयोगी, लाभ 
थूटोपिया-(0] pia मनोराज्य, आदर्श, लोक 
यूथ~-४0६॥ यौवन, तरुणाई, जवानी; युवक 
'यूनिट-0॥ इकाई, एकक 
चूनिफ्रार्म-७॥{07॥7 वर्दी, परिच्छद 
यूनियन-न ५ संध, एकता 

यूनिवर्सिटी -।४९7॥(9 विश्वविद्यालय 
यूरिनरू-७।778] मूजलय, पेशाबखाना 
यूरेनियप-७/2/॥॥7 एक कीमती घातु 


र 


रैगरूट (रिक्रूट)-7९८ा छां( भरतो होने वाला 

रजिस्टर-7९६॥$१९ पंजी, पेजिका 

रजिस्टर्ड-7९६।5१९९९५ पंजीकृत 

रजिस्ट्रार-7९६।573 पंजीयक: कुलसचिव 

रजिस्ट्री -९६।5६7) पंजीकृत 

रजिस्ट्रेशन -₹९६।५१।३0 पंजीयन, पंजीकरण 

पर्वाच्या दौड़ 

रपट-॥€७०४ रिपोर्ट 

रफ़-न०्प३ट्टा कालेख: खुरदरा 

रबड़-।७।९7 एक प्रकार के पेड़ के दूध से जपा 
पदार्थ 

रमा अंग्रेजी शराब 

रश-7॥५॥ भो. रेल-पेल; हडबडी 

रसभरी-74$[॥९77} बेर जैसा एक फल 

'रस्क-7॥$॥ ब्रिस्कुट जैसा एकपदार्थ 

रस्टीकेट--7७४।८०९ निकाल देना 

रस्टीकेशन-- 0 निष्कासन 

रांग-७॥0॥ एलन, नियमविरूद्ध 

रा- 8७ कला 

राइट त ठीक. सही, उचित: अधिकार 

राइटिस्ट-॥५९॥१/0॥ दक्षिणपंयी 

राइफ़रू-व6 एक उह की बंदुक 

राकेट--70८॥९। अग्रिकण 

राड-न0ते छड़ 

राडार 3d 

रायट-नउं0| जद 

रायल्टी-70४४॥५ अधिकार शुल्क 


दर्शी येळ 


al 


राशन-48£07 खाने का सामान, रसद 
रिगि- घेए; अंगूठी,छल्ला 
रिकमेनड -7₹९077॥€70 सिफारिश करना, संस्तुति 


करना 
स्किम्डेशन-7९0/77€ 09६00 सिफ़ारिश, 


संस्तुति 

रिका -7₹८0॥0 कीर्तिमान; अभिलेख 
रिक्लेस्ट-+९५ ७८5 निवेदन, प्रार्थना 
सिज्र्व-९७८ा ४६ आरक्षित 
स्जर्वेशन-5९7४9४/0n आरक्षण 
रिजल्ट-4९5७॥ परिणाम, परीक्षाफल 
'रिजाइन-४९5/९7 त्यागपत्र देना 
रिजिप्रेशन -५€5488£0n त्याग-पतर, इस्तीफ़ा 
स्जिकट-#९]९०६ अस्वीकार करना 
रिख्ेस्पूश्षन-९50॥॥0n प्रस्ताव 
रिटायर-९६।7९ अवकाश प्राप्त 
रिटायरमेनट-॥९६/९॥॥९॥४ सेवानिवृत्ति, पदावकाश 
स्टिल-+शॉ कं खुदरा, परचून 
रिन्यू--॥९०९ नया करना 
रिपट-4४९। कीलक 
रिपेयर-#९॥ मरम्मत 
रिपोट -7€07 सूचना, प्रतिबेदन 
रिपॉटर-4९/0//श३ संबाददाता, प्रतिवेदक 
रिप्रिंट-४९7॥॥। पुर्मुद्रण 

न") उत्तर, जवाब 
रिक्रंड-क९७॥0 लौटाना, प्रतिदाय, प्रत्यर्पण, वापसी 
रिफ़ार्प--7९{07॥ सुधार 
रिफ्यूज़- ९७७९ इन्कार 
रिफ्यूजी -7९[॥९९९ शरणाथों 
रिफ्रिश-7९7९५॥ ताजा कला 
शिफ्रेशमेंट-€f7€5h/॥ जलपान, अल्पाहार 
रिबिन-47000॥ फ्रीता, पट्टी 
र्बिट-९७९ छूट, बट्टा 
रिम नेमि. हाल; घेरा 
रिमांड-॥९॥870 वापसी, पुनर्पण 
रिपाइ्ड -बध्या्ीलै याद दिलाना 
रिमाइन्डर 7९/00९7 स्मरण पत्र, अनुस्मारक 
रिलीज़ -7€|९३५९ विमोचन 
रिलीफ़ -7९॥९६ रहत 
रिलीव-7€॥९४९ राहत देना. भारमुक्त करना 
रिले-7९।३ पुनः प्रसारण 
रिलेशन-7€।2//07 संबंध, रिश्ता, नाता; संबंधी, 

रि्तेट्र 

रिवर्स ९४९९५९ उल्टा 
रिवाल्चर-7€४७।४९F तमचा 
रिविजन -7¢४५707 दुहगत 
रिकोल्यूशन-7€४०]७६0॥ क्रॉति 
रिव्धूज€४।९% पुनरीक्षण, पुनविवेचन 
रिसिर्व-7€5९7८h खोज, अनुसंधान, शोध 
रिसीट-7९९९|9{ रसीद, प्राप्ति 


शव 


रिसीवर-द€८शंश्टा आही, पानेबाला, लेनेबाला; 


आदाता; अभिग्रहित् 
रिसेप्शन-९९९07 स्वागत-सत्कार 
रिस्क-9॥ जोखिम, खतरा 
रिस्टवाच-७४॥॥७४५१(८४ कलाई घड़ी 
रिहर्सल-१९752| पूर्वाभ्यास 
रीज्ञन-९50॥ तर्क; कारण; युक्ति 
रीजेंट-4€2९४६ प्रतिशासक 
रीडर-7९80९# पाठक, वाचक; रीडर; पाठ्य-पुस्तक 
रील-ए€€९ फिरकी 
रीसेस-न ९९९७५ अवकाश, मध्यावकाश 
स्सञ्ग-०॥६९ सुखी 
'सट-70॥६९ मार्ग 
रूटीन--70४६7€ नित्यचर्या 
रूम-न0000 कक्ष, कमरा 
रूल नियम 
रूलर-वःघाटारेखनी, रूला 
१-72९ दूरी; सौध; मार; वनखंड, वनरजि 
भडियर-7९॥॥१९९१ धुवोय बारहसिंगा 
रेकमाइजड-7€८०६॥।2९े माऱ्यता-प्राप्त 
रेकर्ड-7९९०ष० अभिलेख 
रेगुरूर-नष्ट॥।॥ व्यवस्थित, नियमित 
रेम्पुलेटर-९४५।80 समायोजित 
केकर-इ20 उस्तरा 
* रेजपेन्ट-7९६॥॥१९॥६ फौज की टुकड़ी 
रेट-॥९ दर 
रे-रे छापा, धावा 
रेडटेप-न'€तें ६३९ लाल फीता 
रेबटेपिज्म-7९4६2ऽ॥ा लालफीता-शाही 
रेडियम-१8070 का एक चमकदार कीमती धातु 
रेडियो-।जता0 आकाशवाणी 
रेडी-९अ0) तैयार 
रेडीमेड-7९84 320९ बना-बनाया; सिलेसिलरए 
कपड़े 
रैट-२श॥ किराया 
रेप #९ बलात्कार, सतीत्वहरण, शीलभंग 
रेफ़री-7€९7९९ निर्णायक (खेल) 
रिीजिरेटर-रर7 ९९१207 प्रशीतक, फ्रिज 
रेह-॥७॥रेलपटरी, रेलगाड़ी 
रेशवे-४/।७/2$ रेलमार्ग, रेलविभाग 
गेकेन्यू-7९४९॥॥९ राजस्व, लागत 
रेके्यूस्टाभ्य-7९४९॥४९ 5(8शाऱ रसीदी टिकट 
रेख-३&02 दौड़; नस्ल, जाति 


रेस्टहाउस-7९5६-॥0॥5€ विश्राम-गृह 
रेस्टेरेन्ट-९5t8छा 2 भोजनालय, आहारगृह 
शैकू-₹20/६ श्रेणी, क्रम, दर्जा; पद्‌ 

रैक-उ ४०६ बिना दरवाजे की अलमारी 
शकेट-73८॥९६ तिकड़म, घोखायड़ी, ठग-च्यापार 


दैकेट-#०K९! टेनिस खेलने का बल्ला 

शैली -ए'॥]$ जमघट 

रोटरी कल्ब 0६37४ ८।७॥ अंतर्राष्ट्रीय जन सेवक 
समाज 

रोटरी मशीन-7०£37) m2Ch7€ घूर्णीकल, 
घूर्णन यंत्र 

रोड-उ090 सड़क, मार्ग 

रोबट-7०७0* यंत्रमानव 

रोमांस-7009॥€ रोमांच, प्रेमाख्यान 

रोल-7०।९ भूमिका 

रोल-7०॥ नामाबली 

रोल नंबर-0॥ ॥७॥९7 अनुक्रमांक 

रोलर-०॥९ बेलन 


ल 


रंकरलाट-0n८॥०६॥ लट्ठा 

रूंग-७08 फ्रेफड़ा, फुफ्फुस 

रंच-4h दोपहर का खाना 

पसम ऽपः एकमुश्त, एक राशि 

रूकज़री-40:0७7% ऐय्याशी, विलास 

रूगेज-4७2222 सामान, असबाब 

स्त्र्व-4०%€ प्रेम, प्यार, प्रीति, अनुराग; बराबर का खेल 

सलांडी-48७॥7$ घुलाईघर 

क्ा-49७ कानून, विधि; नियम 

लाइट-48शा रोशनी, प्रकाश; बत्ती 

खाइन-4/१९ पंक्ति, कतार; रेखा, लकीर 

साइनर 477९7 एक तरह का जहाजे 

लाइफ -)/f९ जीवन, जिंदगी 

लाइफ़मेभ्धर-१7f९-गा€ा९7 आजीवन सदस्य 

लाइब्रेरी १737 पुस्तकालय 

स्राइसेन्स-4i0270€ अनुञजपत्र 

लाइसेन्स होस्हर-]7€॥८९-॥0/0९7 अनुज्ञयी, 
अनुज्ञाघारी 

ूाउडस्पीकर-400059९७/६ १ घ्वनि विस्तरक 
उपकरण 

रूाउन्‍्ज-40एगा६८ विश्रामकक्ष, बैठक 

लाक-३०८४ तला 

लाक-आउट-40९॥-०प४ तालाबन्दी 

रूस्कर-40००४८ संदूक 

स्त्रकेट-३०८७€६ लटकन, ढोलना 

रूागबुक-३०2-४७००४ कार्यपेजी 

स्ाज-उल्तट्टट्वास 

रूजिंग-409/॥ वासगृह 

स्हारजिक-३०४ तर्क; तर्कशास्त्र 

स्काट-उ'च बड़ा साहब 


भ्ा2 


लाट-0 भाग्यपत्र, गुट्टी; ढेर 

लाटरी--)0(६९7 भाग्यपत्र, भाग्यपरखनी 

ख्ान-।8%॥ फुलवाड़ी के साथ का मैदान, दूवक्षित्र, 
शाघद्दलभूमि 

लाबी-400909 प्रचार कक्ष, दीर्घा 

लारी-७7।} भारवाहक गाड़ी 

लार्ड-|00ं स्वामी, अधिपति 

लालटेन-क्ाध्॥ हरीकेन लैंप 

ख्ाबा-|3४॥ ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ 

ल्ास-05$ क्षति, हामि, नुकसान 

लास्ट-७5( गत, पिछला, अंतिम 

लिंक कंडो; संबंध 

लिंक लेंगवेज्ञ--/॥ 3०३४९ संपर्क भाषा 

लिंटर ९ सौधा डाट 

लिटर-|९ किलो के बराबर की द्रव माप 

लिटरेचर-९72(॥॥९ साहित्य 

लिमन-7॥९॥ सन का बना एक बढ़िया कपड़ा 

लिपस्टिक-॥॥[१9८‰ ओष रंजक बत्ती, ओंठलाली 

'लिफूट-॥ उत्थापक 

लिमिट--[ा/ सीमा, हद; प्रतिबंध 

लिभिटेड--॥॥॥।६९० सीमित 

लिवर -॥9'९ यकृत, जिगर 

'लिस्ट-॥${ सूची 

लीक-।९३॥ चूना, रिसना, टपकना; भेद खुलना, प्रकट 
होना 

लीग~|९३४७९ संघ 

लीज़-९4९ पट्टा, इजारा 

'लीड-!९8ते आगे चलना 

लीडर-]९३५९ नेता, अगुआ, सरगना 

लीब-।९॥४९ छुट्टी, अवकाश 

लीवर-|९४९7 उत्तोलक 

लीस-दे० लीज़ 

लूड़ो ४५० गोटियों का एक खेल 

सूप-]009 घुंडी, फंदा; छल्ला 

कॅँस--।९॥ वीक्षकाच 

रे-आउट-६4}-0७ नवशा, प्लान 

ले-आफ~-।३}-0ऑ टनी; मंदी 

रेक-8९ झौल 

लेकर -]€९६॥7९ व्याख्यान 

लेक्चरार--।€८४७८९7 व्याख्याता 

लेजर-4९0श बही खाता 

लेट-3(९ विलंब, विलंब से 

लेटर--]९४९7 पत्र, चिट्ठी, खत 

लेटर पैड-।९४(९ए [40 पत्राली 

लेटर बावस-]6((श 0०% पत्र-पेटिका 

लेट्रिन-427€ शौचालय, संडास 

लेडी-4809 महिला 

लेडी डावटर-]849 00६07 महिल! चिकित्सक 

लेन-8॥९ गली 

लेफ़ट-!लीं बायाँ. वाम 


लेफ्टिनेंट-€घाशाश्ा फौजी अफसर का पद माम 

लेफ्टिस्ट-।€f॥$ वामपंथी 

सेबर-|300॥ परिश्रम. श्रमिक. मजदूर 

लेबस्-]९] नामपत्र, परची 

लेखोरेटरी 3007207) प्रयोगशाला 

लेमन-बंशा।णा नींबू 

लेमनेड--|९॥0॥26९ बू शर्त 

लेबी-९४5 महसूल, कराधान, उद्ग्रहण 

रेबल-।९४९] समतल; स्तर; समतलमापी 

लेस-]8९९ किनारी; फीता 

लैनटर्न-3॥९7॥ लालटेन 

लेन्डलारईड--)20|07 पकान मालिक 

लेष्स-|3[5९ व्ययगत होना. बीत जाना; चुक जाना 

लैम्प-्षाए दीप 

लोकल-।0८॥| स्थानीय 

लोको-]0€0 प्रचल इंजन 

लोकोशेड~0C0-9॥९9 प्रचल इंजन को ठहरने का 
स्थान 

'लोन-]03॥ ऋण, उधार 

लोफ़र-]02f९7 आवारागर्द 

लोशन~।0!70॥ टवा का घोल 


व 


बन्समोर-0८९-॥07९ एक बार फिर, फिर से, पुन 

वरान्डा-४९8742॥ बरामदा 

वर्कशाप-w07Kऽ॥0? कार्यशाला 

'वाइफ़-w।f९ पत्नी 

वाइरस-४॥7घ$ विषाणु 

बाइल --४०/।९ एक बढ़िया सूती कपड़ा 

वाइवा-४।४३ मौखिक परीक्षा, मौखिको 

वाइस चान्सलर-४ice-chancellor 
उप-कुलपति 

वाइस प्रेसीडेन्ट-४०९-९5।५€॥६ उपराष्ट्रपति; 
उपाध्यक्ष 

बाइसराय-५८श९०५ सम्राट का प्रतिनिधि शासक 

वाच-%८॥ पड़ी 

वाचमैन--%2८॥2॥ चौकीदार 

याट-%एप बिजली के खपत की इकाई 

काटर-%४॥#ध7 पानी 

वाटर-पूफ़-॥ 3९-70० जल सह 

वाटरपार्क-१3(टाणाव्र्रा£ जलांक 

वायरलेस--७।7९।९58 बेतार का तार 

'बायलिन-श॑ं0 सारंगी जैसा एक हल्का बाजा 

'वाया-शं3 से होकर, बस्ता 
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वारंट आज्ञापत्र, अधिपत्र, समादेश, 
परबाना 
बार-४8॥ युद्ध, जंग, लड़ाई 
बार्ड-७३थ रोगीकक्ष; बन्दीकक्ष; आश्रित बालक 
वार्डेन-%॥7५९॥ रक्षक, अध्यक्ष 
वारनिग-\%77/॥ चेतावनी 
वार्निश-४8॥5॥ रोगन 
बालनरियर-४०।॥९९ स्वयंसेवक 
वालीबाळ-४७]।९४७३। जाल के ऊपर से बड़ा गेंद 
फेकने का एक खेल 
काल्ब--४३।४९ पुटक, कपार 
बाशबेसिन-॥8$॥/७55/॥ धोवन-पातर, प्रक्षालिनी 
वास्कट--%॥$£€03६ फतुही 
विकेट-७॥८॥९६ क्रिकेट का डंडा 
विकेट-कीपर ~€ ९६-९९९7 विकेट रक्षक 
विक्टोरिया -४।८६078 बग्वी 
'बिग-४४४ बालों की टोपी 
बिजिट--४।$ मुलाकात, भेंट; परीक्षक 
बिटापमिन-१॥(७७ डा पौष्टिक तत्व 
विडियो ४४020 चित्रदर्शी 
विडो विधवा 
थी० आई0 पी0-४ .[.P. अति विशिष्ट व्यक्ति 
= (Very Important Person) 
िज़ञन-४।/0॥ दृष्टि 
'बीज़ा-४५4 प्रवेशपत्र 
बीटो ~४९0 निषेधाधिकार 
वेजिटेरियन-४९४९०7737 शाकाहारी 
बेट-४शां2॥6 भार, वजन, तौल 
बेट-%'्षं प्रतीक्षा, इंतजार 
बेटर-४/७/( 7 बैरा 
बेनू-४शाए्€ मिलनस्थान; घटना स्थल 
वेलूफ़ेअर--४९]१27९ कल्याण, हित 
वेस्ट --४९$६ बनियान 
वेस्ट-१४5 नष्ट, बर्बाद 
वेकेसी-४७०८% रिक्त स्थान, खाली जगह 
बैक्सीनेशन-४4C८॥॥8£07 टीका 
सैगन-॥2०॥, 920 माल-डिब्बा 
बैन गाडी, यान 
वैराइटी-४3९६ विविघता, वैविध्य, अनेक रूपता 
बैराइटी प्रोग्रा-variety programme 
रंगारंग कार्यक्रम 
दैलिड--४8॥॥0 मान्य, वैध, प्रामाणिक 
वैल्यू-४9।९ मूल्य 
बैस्यूएशन-४३।90n मूल्यांकन 
बैसलिन-४85€]/॥९ पेट्रोलियम का एक लेप 
खोट-४०६९ मत, मतदान 
वोटर-४0६९7 मतदाता 
शोटिंग-४०४0 मतदाता 
चोल्ट-४०॥६ विद्युत बल की इकाई 
ओल्टेज-४0]३९९ बोल्ट में माण गया विद्युत नल 


व्यू-शंटक्ष दृश्य 
व्हाइट-वाश--क्ं(€१५५॥ सफ़ेदी, चुना 
व्हिसिल-%॥/5६।९ सीटी (बजाना) 


श 


शटर--ऽ॥७६६९ष लपटद्रार, मुड़वाँ कपाट 

शप्टल-5॥४४१(४९ भरनी; निकटगामी रेलगाड़ी 

शर्ट-ाश्।( कमीज 

शिंक राष्ट कपीज़ का कपड़ा 

शञाक-5॥0८॥ सदमा, धक्का 

शाक-फ्रूक-ऽh०-॥7०० झटका सह 

शाट-5॥0 मार, निशाना (मारमा) 

शाएट- $8 लोहे का मोटा छड़, छुर 

शार्क- $h37% हाँगर (मछली) 

शार्टकट-5h07६-€ छा सरलमार्ग 

'शिफ़्ट- $ स्थानांतरण; पाली, पारी 

शीट-ऽ९९t चादर; ताव 

शू-5h०९ जूता 

शूगर-5धट्ठआ' चीनी 

'शूट-$७००॥ गोली मारना 

शूटिंय-ञ००(/ा0८्ट फोटो लेना, गोली मारना 

शेड--5॥३५९ लैप का परावर्तक दक्कन 

शेड-5॥९५ टीन आदि का छप्पर, सायबान 

शेइूरन-८९१७।९ अनुसूची 

शेड्यूल कास्ट्स--७h€५॥।९ 235(25 अनुसूचित 
जातियाँ 


शेड्यूल द्राइ्-5०h९४।९ (।।९५ अनुसूचित 
जनजातियाँ 

शेप--5॥३९ रूप, आकार 

शेयर-5॥87९ हिस्सा, अंश, भाग, साझा 

शेयर-ोस्डर-5॥27९0। 0९7 अंशधारी 

शेव~5॥2४९ हजामत बनाना, दाढी बनाना 

जैम्पू-ऽh900 केश निखार, केशपार्जक 

शो-500/ प्रदर्शन, दिखाना 


स 


संतरी-5€॥।४$ पहरेदार 

सनडे-$७870 99 रविवार 

सनस्ट्रेक-5७॥ ऽ£०॥९ धूप की मार, आतप 
आघात 


सपर-ऽ[९7 रात का भोजन 


कराड 


सपोर्ट-ऽघ३[१०7 सहारा, अवलंब, बल, टेक, 
आश्रय 

सप्लाई-४॥[ए।क आपूर्ति 

सप्लाई अफ़सर-507ए९ ०॥९ल' आपूर्ति 
अधिकारों 

सब-इन्सपेक्टर-$४-६॥५[१९९०7 उपनिरीक्षक, 
दरोगा 


सथ-रभिस्ट्रार-5४७-7९६।5६८७॥ उपनिबंधक, 
उपपंजीयक 

सबर्व-$॥।४।5 उपनगर 

समन-5000770॥5 आइ्वान-पत्र, तलबनामा 

सर-& ओ, श्रीमान, जनाब 

सरकस-€7८॥$ कौतुकागार के खेल 

सरचार्ज-$७7८॥३7९९ अधिशुल्क, अधिकर, 
अधिभार 

सरप्लस-5४॥॥ अतिरिक्त, फालतू 

सर्कल-८॥९८|९ अंचल, इलाका; वृत्त 

सर्किट हाडस-९7003( ॥005€ परिसदन 

सर्च-5€३7०॥ खोज, तलाशी 

सर्चलाइट-ऽ९h ॥॥। खोजदौप्ति 

सर्ज-$॥॥९ एक प्रकार का गर्म कपडा 

सर्जन-$७॥९९०७ शल्य चिकित्सक 

सर्जरी-5॥।१९८) शल्य चिकित्सा 

सर्जेन्ट--५श१ष्टूट30( तीन फ़ीताधारी सेना या पुलिस 
का सिपाही 

सर्टिफिकेट-€९7४।८६९ प्रमाण-पत्र, सनद 

सर्विस-5९४८€ सेवा, नौकरी 

सर्थे-5७7४९क सर्वेक्षण 

सर्देन्ट-$९४8॥ नौकर, चाकर 

सलाद-54]80 एक पत्तीदार सब्जी; प्याज, टमाटर, 
खीर आदि 

“साइंस-5८€0९९ विज्ञान 

साइकालजी -[०5१९॥०१०४७ मनोविज्ञान 

साइकिलू-८।९ दुपहियागाडी, बाइसिकल 

साइज-572९ माप, परिमाण 

साइट-$॥(€ स्थल, स्थान 

"साइड--$0९ भुजा; पार्श्व, बगल; तरफ, ओर; पक्ष 

साइन-5६॥ संकेत, लक्षण, हस्ताक्षर 

“साइमडाई -$॥॥९-॥€ अनिश्चित काल के लिए. 

साइनबोर्ड-७।हु॥ ७0370 सूचना-पट्ट; नामपट्ट 

साइनाइड- ९802 एक जहरीला द्रव, मैस 

साकेट-50०॥९६ कोटर, गर्तिका 

साटन-587 एक रेशमी कपड़ा 

सायरन-5॥९॥ भॉपू 

सारजन्ट-5९८क्षाई दे० सर्जे 

सारी-50[7) दुखी; खेद है 

सा्य-50]४९ हल करना, समाधान निकालना 

'सास-537€ चटनी 


सिगंल-5/॥९ एकल, अकेला 

सिंडीकेट-5॥ 6८2९ अभिषद्‌ 

सिक्योरिटी-5€€7/$ सुरक्षा; प्रतिभू, जमानत 

सिगनल-अंहु0 संकेत 

सिगार-८९्ष बड़ा सिगरेट 

सितप्बर-ऽ९[१६९॥॥१९॥ अंग्रेजी साल का नोवाँ 
महोना 

सिनेषा--९।॥९॥३ चलचित्र 

सिफ़लिस-5P॥॥॥ऽ गरमी, उपदंश, आतशक, 
फिरंग 


सिमेट्री -९॥॥९६९) कब्रिस्तान, समाधिक्षेत्र 

सिमेट्री-5४॥९६/) सममिति 

सिमेन्ट-€९॥९॥॥ जुड़ाई के काम आनेवाला मसाला 

सिरिन्ञ-5४7॥॥९ पिचकारी 

सिलवर-ऽ।४९7 चांदी 

सिल्ल्डिर-€४॥0 ९ वेलन; पीपा 

सिलेक्ट कमेटी-5९९९( ८0॥॥0॥£१९ प्रवर 
समिति 

सिलेक्शन-5९९९(०७॥ चुनाव, चयन 

सिलेक्शन कमेटी-selection committee 
चयन समिति 

सिल्क-झं॥ रेशम 

सिविल--।४॥] असैनिक; दीवानी 

सिविल वार-€।४! १५ ग्रहयुद्ध, खानाजंगी 

सिविल सर्विस-( 9४ ४९7४८९ नागरिक सेवा, 
असैनिक सेवा 

सिबिलियन-€।४/३॥ असैनिक 

सिस्टर-छां5(शा नर्स; बहिन; ईसाई भिक्षुणी 

सीक्रेट-5€९7९ भेद, रहस्य 

सीज़न-5€4$0॥ ऋतु, मौसम 

सीज़ फायर-९€85९02 युद्ध-विराम, अख-बिराम 

सीट-ऽ९ आसन, गद्दी, स्थान 

सीन-5८९॥९ दृश्य 

सीनियर-5€॥0 वरिष्ठ, ज्येष्ठ 

सीमेंट-€€प्रा९॥। जुड़ाई का मसाला 

सीम्ए~5४ए॥ शर्वत 

सीदिअस -5८7095 गभीर 

सीरियर-5€78| धारावाहिक 

सील -5६| मुहर; सील (मछली) 

सीलिंग-€€]॥्‌ भीतरी छत 

सीलिंग फ़ैन-0शं।ए ट्ट | छतपंखा 

सीसा-७९९४३# झूमा-झूमी, उत्तोलन फ़लक 

सुझ्साइड-5७/८।९ आत्महत्या; आत्मघात 

सुपर पावर-ऽ॥९7॥०७९7 महाशक्ति 

सुपरफ़ाइन--४७९7-£/९ अति महीने 

सुपरमाकेंट-ऽ७[९7727॥९{ सस्ता बाजार 

सुपरवाइज्र-5॥[९7४।४९ पर्यवेक्षण करना 

सुपरवाइज्र-$७९४507 पर्यवेक्षक 

superintendent अधीक्षक 
सुपीरियर-5७[९70 वरिष्ठ, श्रेष् 
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सुप्रीम कोर्ट-हया रखा ८0४7६ सवोच्य 
न्यायालय, उच्चतम न्यायालय 

सूट-8प्यं( कपड़ों का जोड़ा; अनुकूल होना, माफ्रिक 
आना 

सूठ्केस-5/!€29€ नवसा 

सूंप-50॥[ रसा, तरी, शोरबा, झोल 

सेँट-5९॥ सुगंध, महक, खुशबू 

सेटर-९९॥४7९ केन्द्र 

सेंसर-९०507 रोक, प्रतिनेध, नियंत्रण 

सेकनड-5९९०॥0 दूसरा, द्वितीय; मिनट का साठवा. 
आग 


सेक्टर-5€९६0॥ क्षेत्र, अंचल, खंड 

सेक्कीन-॥Ch3॥१॥९ कोललार की चीनी 

सेक्रेटरी-9€८7९१३॥४ सचिव 

सेक्रेटेरियट-$€९९४३॥॥¢ सचिवालय 

सेक्स-$९% यौन; लिंग; कामवासना 

सेक्सन 5९९00 अनुभाग; यूर 

सेट--5९६ एक मेल की चीज़ों का समूह; बैठाना, जड़ना 

सेटल--४९६४।९ फ़ैसला करना, तय करना 

सेटलमेप्ट-62((शश7शथ॥/ व्यवस्था, बन्दोबस्त; 
समझौता; निर्णय, निपटारा 

सेन्टर-८९॥॥0 ९ केन्र 

सेटीपरेह-C९॥।8 720९ शतांशिक, शतिक 

- ेन्टीमीटर-€९॥४६0€९7 मीटर का सौवां हिस्सा 

सेफ़-8# सुरक्षित; तिजोरी 

सेफ्टी-$९/९(५ सुरक्षा, कुशलता 

सेफ़्टीपिन-$९(९५ | बकसुआ 

सेफ्टीरेज़र-$९९(५ 78707 उस्तरा जिसमें ब्लेड को 
सुरक्षित स्थान में जमाया जाता है 

सेमीकोलन--5९0॥-€०।0॥ अर्धविराम 

सेमीनार -$€7॥/087' संगोष्ठी 

सेमी फ़ाइल -5€॥/-£70| उपान्त्य 

सेमेस्टर-$शा३९5(९३ सत्र 

सेरेमनी-€९7९॥007) समारोह, संस्कार, अनुष्ठान 

सेल-<९॥ कोष्ठ, कश, प्रकोष्ठ 

सेल-€ बिक्री, विक्रय 

सेल्स दैवस-४॥।९5-६०१ बिक्रीकर 

सेत्समैन-58]९9ग87 निक्री प्रतिनिधि 

सेविंग -5३४/३/ बचत 

सेशन-$€$0प सत्र 

सैंबशन-5अ॥८£07 शास्ति, अनुशासित; अनुमोदन 

सैंडल-5३00] चप्पल 

सँडव्चि-58या तली पनीर मक्खन वाले डबल रोटी 
के दोहरे टुकड़े 

सैंडो-५॥00%/ बिना बाँह की बनियान 

सैंपल-58॥।९ नमूना, प्रतिदर्श 

सैक्रिफ्राइस-53€7[€९ त्याग, बलिदान 

सैरिस्ाइ-595£5 संतुष्ट करना 

—-satisfa€0n संतुष्टि, संतोष 
सैटेलाइट -53९॥६९ उपग्रह 


सैष्लेटास़-५20४॥. तेड़-फोड़, अंतध्व॑स 
सैलरी) वेतन, तनख्याह 
सैलूल-98]007 नाई की दुकान 

६९ प्रणाम, नमस्कार, सलाम 
सोडा-5०० एक क्षारीय पदार्थ 
सोडालाटर-50०३-%/2(९3 गैसवाला सोडापानी 
'सोप-508]) साबुन 
सोप केस-&08 ८३5९ साबुनदानी 
सोफ्रा-50£ गदूदेदार बेंच 
सोल-50।९ तला, तल्या 
सोस्त्रे-5040 एकल वादन या गायन 
सोस्वूजन-ऽ०।॥४0॥ हल; घोल 
सोक्नीर-&009९॥४६ स्मारक चिह्न, स्मारिका 
सोशर्तिम-50९9॥ऽ्ना समाजवाद 
सोशलिस्टः50८।9॥¡9४ समाजवादी 
सोसाइटी 50८7९9 समाज, सभा 
स्कर्ट-$॥7£ घाघए, लैंहगा 
स्काउट-50( बालचर 
स्काफ़-5€277 दुपट्टा 
स्कारंगर-$€॥0/97' विद्वान 
क शिप-&९७० ७ छात्रवृत्ति, बजीफ्रा; 


स्कीम-9€॥€॥९ रूपरेखा, योजना 

स्कृटर-5200९ एक हल्की मोटर साइकिल 

स्कूर--5€॥00| पाठशाला, विद्यालय 

स्केल-5॥८९(८॥ रेखांकन; रूपरेखा ढाँचा, नवशा 

स्केट-5॥८3९ बर्फ पर दौड़ते समय पैरों में पहनने का 
ढाँचा 


स्केल-5८2।९ पलड़ा, तराजू, तुला; मापक्रम, मान 
पैमाना; वेतनमान 

सकैंडल--90042] कलंक, बुराई, अपयश 

स्कोप-507९ कार्यक्षेत्र, क्षेत्र; विषय; अवसर; 
गुंजाइश 

स्कोर--$€07९ प्राप्तांक, कुल संख्या 

स्क्रिट-$0 लिपि, लिखावट, आलेख 

स्क्कीन-5€7९९॥ पर्दा, यवनिका; चित्रपट 

स्कू-5€7९७ पेंचदार, कील, पेच 

स्कूटिनी-6€॥७/॥) संवीक्षा, छानबीन 

सैच-5C7अ॥ खरोंच 

स्केयर-54॥३7९ वर्ग, चौक 

-$१११७७॥ रस 

स्टडी 5६७0५ अध्ययन 

स्टफ़-5£५्षि माल 

स्टाइत्म--5{४।€ शैली, ढंग 

स्टाक-5६9€॥ माल; भंडार 

स्टाप-5१०७ ठहराव (की जगह) 

स्टाफ्र-&(ऑ कर्मचारी वर्ग 

स्टाम्प-5६अबा छाप, मुद्रा, मोहर; टिंकर 

स्टार्च-(8 लां माँडी 


स्टार्ट-$4&7 शुरू करना; चलाना, चालू करना; प्रस्थान 


स्टिक-४९॥ जमना, चिपकना 

स्टिख-5£7८॥ तुरपन 

स्टीम-£९8प॥ भाप 

स्टीपर--5£९अ॥९ः भापनौका 

स्टील-$(€ल इस्पात 

स्टूडियो -ऽ। ०0 शित्पकक्ष 

स्टुडेन्ट-&/000॥ विद्यार्थी 

स्टूल-5(004 ऊँची चौकी; पाखाना 

स्टेज-$(82€ मंच; मैजिल, पड़ाव; स्थिति, अवस्था 

स्टेट-58(९ राज्य; शासन, सरकार 

स्टेटमेंट--5६3९॥९॥ वक्तव्य, कथन, बयान 

स्टेटस-5£3६॥5 हैसियत 

स्टेटस क्यो-5(9(05५ ५० यथास्थिति 

स्टेडियम-580 गा क्रीड़ा स्थल 

स्टेबल-$(8))6 स्तबल, थान 

स्टेशन-5£2707 स्थान; ठिकाना; चौकी; अड्डा; केन्र 

स्टेशनरी-5£300 7} लेखन-सामग्री 

एटैटिकस-5६2/65 स्वैतिकी 

'टैटिसूटिबस -5£2/756€5 सांख्यकी; आकडे 

सै -ऽ(अ॥0 अड्डा 

सैन 980870 मान, मानक 

स्टैन्डिंग कमिटी -standing committee 
स्थायी समिति 

स्टैम्प -$(3॥॥॥ दे० स्टाम्प; टिकट; मोहर 

स्टोर-$(07€ भंडार 

स्ट्राइक -5(77॥९ हड़ताल 

स्ट्राइकर -ऽ।7।९ आघातक 

स्ट्रिप-5(p पलता, पट्टी 

स्देचर-5(7९(लाह्या रोगी को उठाकर ले जानेवाली 
खटिया 

स्ट्रेन -$(॥370 जोर, बल 

स्टेस-५९ ६३ बल 

स्टेष-5(35 तसमा 

स्ट्रोक-5(7०।९ आघात, थपथपो, चोट 

स्नाब-5॥0 देभो, अभिमानी 

स्वैप-5॥8 आशुचित्र, तुरत फ़ोटो 

स्पेज-$[0॥९ पानी सोख 

स्यिरिट--5॥॥ भावना; मद्यसार 

स्पीकर 5९३९ वक्ता; समाध्यक्ष 

म्फीच-5[९९९ भाषण 

स्पीड--$[७९० चाल, गति, रफ़्तार 

स्पूछ-5900 न्स. ¬+ 

स्पेशल-५]९टा 8] विजेए. ° 

स्पोर्ट-5७७7४( खेल-कूद 

स्प्रिंग-5[9॥7ग| कमानी; वसंत; झरना, सोता 

स्प्रे-४ए 99 छिड़कना, छिड़काव; फुआर 
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स्मगलर -5॥७8}९7 तस्कर 

स्पार्ट-७॥7६ चुस्त, फुर्तीला; तेज, तीव; 
तीक्ष्ण;बनाठना 

स्ेक-ऽ0॥९ पुआ, धूम्रपान करना 

स्पोकिंग-5॥0/7ह बीड़ी सिगरेट पोना, धुम्रपान 

स्योरटी-5७।९। जमानत 

स्लप-$॥७/ पदो 

स्लम -5]घा गंदी बस्तो 

स्लाइस-5॥C€ फॉँक, कतला 

स्लिंग-$ाह गलपट्री; ढेळबाँस 

स्लिप-5॥p पर्ची, फिसलना 

स्लिप-$]॥n पतला, छरहण 

स्लीपर-$॥?P€ चट्टी 

स्लीपर-5९९९7 शायिका 

स्लीपिंग सूट-5]९९[॥ा 507६ शयन-यस्तर 

स्लेट-5]3(€ लेखन-पटट 

स्लैकस-5]8८॥५ तन जानेवाला ढीला पायजमा 

स्लैब-5]8b पटिया, पट्टटो; सीमेंट की छत 

स्लोगन-5]088॥ नारा, प्रचार 

स्क्चि-5%८॥ खटका, बटन 

स्वेटर-5७९३९ा बुनाई वाली जाकिर 


ह 


हनीमून -॥\0०९॥00n मधुरात्रि, मधुमास, 
आनंदमास 

हब-७0 नाभि, केळ 

हरीकेन-॥४7९2॥९ लालटेन 

हर्निया-€ 78 आंत उतरने का रोग 

हसकेन्ड-॥॥/502॥त पति 

हाइअर सेकेन्डरी -॥।।४॥९7 ४९९०॥087} उच्चतर 
माध्यमिक 

हाइड्रोजन-$470९९॥ उदजन 

हाइड्रोसील-॥४47०८९।९ जलगुष्क. 
अण्डोशोदर्वाद्ध, अष्डवद्ि 

हाइफ़र-॥ ४१९0 योजक चिन्ह 

हाई) ऊँचा, उच्च, उतुंग 

हाई कमान-॥।टु ८0770200 उच्चाधिकारी 

हाई कमिश्नर काष्टा] commissioner 
उच्चायुक्त 

हाई कोर्ट-॥ॉ3 ८०४7 उच्च न्यायालय 

हाई स्कूल नशी ५९१00) पूर्वमाध्यमिक 

हाउस-टेक्स-०॥: 

हाळी-hockey 

'हाटलाइन-॥00€ तान्ऋलिक संचार-संपर्क 
व्यवस्था 


झाक अर्ध, आघा 
झफ़टोन-2]{07€ निनदुचित् 

बी 20009 शगल, शौक 

झरमोनियम 270209 हारमोनियस बाजा 
हर्ट-॥९७ इदय, दिल 

झर्ट-अटैक-ऐ९७६ 2६६३० दिल का दौरा 
हार्ट फेल-॥€3६ (9४) हृदयावसाद 
झई-2870 कड़ा, कठिन, कठोर, सख्त 

हाई कैश-॥274८॥ऽप नकदी 

हार्न 07 भोपू 

झर्स पावर-॥07$€०९7 अश्वशक्ति 
झा] बड़ा कमरा 

हॉस्पिटल -]॥05[॥६अ चिकित्सालय, औषधालय 
हिँट-॥॥/0॥ संकेत, इंगित, इशारा 

हिट-॥ मार, प्रहार, चोट; ठोकर 
हिप-हिप-हुर -hip-hip-h७/72} जय जय 
हिस्टीरिया- 95९7/9 कामोन्माद 

हिस्ट्री 507) इतिहास 

हीट-॥९ गमी, ऊष्मा; ऊष्णता; आरंभिक खेलें 
हीटर--॥€३९F गरम-चूल्हा 

हीट-स्टरोक -॥९३४४7०॥९ तापाघात 
हीरो-h€7० नायक 

हीरोइन~॥€ 70/९ नाविका 

हौल-॥९९] एड़ी 

हृक-॥00K अंकुड़ा, काटा 

हूट-॥००॥ सीटी बजाकर निंदित करना, लुलुआना 
हेअर डरेसिंग-॥ 37 -07€55॥॥ केश प्रसाधन 


हेष्टेअर-ओ९६॥९ दस हजार वर्ग मीटर की नाप 
केज-फल्महट झाडी 
हड-७८8त मुख्य, प्रधान; अध्यक्ष; सिर 
हेड कसर्क-?€0 (स वरिष्ठ लिपिक 
हेड क्वार्ट-३॥९80 तृ७छाईल मुख्यालय 
हेड मास्टर -े€80॥85९॥ प्रधानाध्यापक 
हेडलाइन -€34॥॥€ सुर्खियाँ 
हेडिंग-3)९8ताआ ष्ट शीर्षक 
हेलमेट-ै€॥/९¢ टोप, शिरखाण 
हेलीकाप्टर-4५९॥६८०])(९॥ उदम्ररोही 
हैस्प--॥९। सहायता, मदद, सहारा 
हैडबिल-॥700॥॥॥ हथपरची 
हैंड बैग-॥27409६ हाथ का झोला 
हैंडल 34९ हत्या, मूठ 
हैडल्ूभ-h2n0|00॥ा हथकरघा 
हैट-॥t रोप 
हैबियस कार्पस-॥।2!€5 ९०४४5 
नंदी-प्रत्यक्षीकरण 
हैम-॥ा पुट्ठा, (सुअर का सुखाया मांस) 
होटर--॥०(९ विश्रान्तिगृह 
होमगार्ड-0॥९-९५३० गृह रक्षक 
होस्डर-॥0॥९7 घारी, घारक; घारित्र 
होल्हाल-ै१0}0-9॥| बिस्तर बंद 
झेस्टल-40052) छात्रावास 
ह्लेस्टेस-405६९55 परिचारिका, सत्कारिणि 
द्वाइट पेपर -% ९7९7 श्वेत-पत्र 


परिशिष्ट - 2 


उपसर्ग 


इस सूची में संस्कृत के उपसर्ग और गति शब्द एवम्‌ हिन्दी और उर्दू के उपसर्ग सम्मिलित हैं, 
कुछेक उपसर्ग ऐसे हैं जिनकी सहायता से अनेकानेक और शब्द बन सकते हैं, किन्तु हमने 
उदाहरणों को सीमित रखा है । संस्कृत के उपसर्ग और गतिशब्द विशेषतया उपयोगी हैं। 
ज्ञान-विज्ञान की शब्दावली के निर्माण में इनका प्रचुर उपयोग किया गया है । इसी शान्द-कोश में 
और उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। 


अंतः-मीतर~ अंतःकरण, अंतःकोण, अंतःपुर अंतःप्रवाह, अंतःप्रांतीय, अंतःप्रेरण, 
अंतराष्ट्रीय, अंतर्कथा, अंतर्गत, अंतर्जातीय, अंतर्ज्ञान, अंतर्देशीय, अंतईदर, अंतर्धान, 
अंतर्नाद, अंतर्निहित, अंतर्नोध, अंतर्मुखी, अंतर्यामी, अंतर्वती, अंतश्चित्त, अंतस्तल । 

अ-नहीं; निषेध- अकथ, अकथनीय, अकरणीय, अकराल, अकरुण, अकर्तव्य, अकर्मक, 
अकर्मण्य, अकलंकित, अकल्पित, अकल्मष, अकल्याण, अकाज, अकाट्य, अकाम, 
अकारण, अकारथ, अकार्य, अकाल, अकालिक, अकिंचन, अगम, अगाध, अगोचर, 
अघटनीय, अचिर, अचूक, अजन्मा, आज्ञान, अटल, अडिग, अडोल, अतल, अतुलनीय, 
अदीन, अदृष्ट, अद्वैत, अधर्म, अनाथ, अनादि, अपवित्र, अपूर्ण, अबल, अबोध, अभय, 
अभिन्न, अमर, अयुक्ति । 

अति-बहुत, परे- अतिकथन, अतिकाय, अतिक्रमण, अतिगंध, अतिगत, अतिचार, 
अतिच्छादन, अतिदंतुर, अतिदशीं, अतिदिष्ट, अतिनिर्वात, अतिपातक, अतिपावन, 
अतिप्रजन, अतिप्रभंजन, अतिबल, अतिभार, अतिभोग, अतिभोजन, अतिमर्त्य, अतिमात्र, 
अतिमित, अतिमून्र, अतियोग, अतिरंजन, अतिरंजित, अतिरूप, अतिरेक, अतिलंबन, 
अतिवात, अतिवाद, अतिवादी, अतिविष, अतिवृष्टि; अतिशम, अतिशयोक्ति, अतिशीतन, 
अतिशेष, अतिसंघान, अतिसर्पण, अतिसामान्य, अतिस्थूल, अतिंद्रिय, अत्यंत, अत्यामि, 
अत्यधिक, अत्यम्ल, अत्यर्थ, अत्याकार, अत्याचार, अत्यानंद, अत्युक्ति, अत्युग्र, अत्युत्तम, 
अत्युत्पादन । 

अध:-अधो, अधस्‌ आदि नीचे- अधःपतन, अधःशयन, अधश्चर, अधस्तृतव, अधस्थ, 
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अधोगति, अधोगमन, अघोभूमि, अधोमंडल, अधोमुख, अधोरेखा, अधोलिखित, 

अधोलोक, अधोवस्त्र । 

आध--(हिं०) -- आधा- अधकचरा, अधकपारी, अघखिला, अघखुला, अधजला, अधपका, 
अधमरा । 

` अधि-ऊपर, अधिक- अधिकर, अधिकर्मी, अधिकारी, अधिक्षिप्त, अधिग्रहण, अधिचरण, 

अधिदेय, अधिनायक, अधिपति, अधिपुरुष, अधिप्रज, अधिभार, अधिभोजन, अधिमूल्य, 
अधिरक्षी, अधिराज, अधिरूप, अधिरूपण, अधिरोहण, अधिलाभ, अधिवचन, अधिवृद्धि, 
अधिशिक्षक, अधिशुल्क, अधिसंख्य, अधिस्वर, अध्यक्ष, अध्यारोप, अध्यारोपण ! 

अन-(हिं०) - नहीं -अनखिला, अनन्य, अनपढ़, अनमना, अनमोल, अनर्गल अनर्थ, 
अनल्प, अनहोनी, अनार्य, अनावश्यक, अनुपम । 

अनु-पीछे-- अनुकंपा, अनुकथन, अनुकरण, अनुकल्प, अनुकांक्षा, अनुकृति, अमुक्रम, 
अनुक्रमणिका, अनुगणन, अनुगमन, अनुगामी, अनुगायन, अनुचर, अनुचितिन, अनुज, 
अनुजात, अनुताप, अनुदान, अनुदिन, अनुधावन, अनुनाद, अनुनायक, अनुनायिका, 
अनुनासिक, अनुपथ, अनुपदी, अनुपान, अनुपालन, अनुपूरक, अनुप्रयोग, अनुप्राणित, 
अनुप्रास, अनुबंध, अनुबल, अनुभाव, अनुभाषण, अनुभूति, अनुमृता, अनुयाचक, अनुयान, 
अनुयायी, अनुयुग, अनुरस, अनुरूप, अनुलग्रक, अनुलाप, अनुलिखित, अनुलिपि, 

ˆ अनुरेपन, अनुबक्ता, अनुवचन, अनुवर्तन, अनुवाचन, अनुवेश, अनुत्रजन, अनुशीलन, 

अनुशोघन, अनुश्रुत, अनुसंधान, अनुसरण, अनुसूची । 

अप-(१) - बुरा- अपकर्ता, अपकर्म, अपकार, अपकीर्ति, अपकृति, अपक्रम, अपगति, 
अपगुण, अपथात, अपचार, अपचाल, अपचेता, अपध्यान, अपनाम, अपभाषण, अपमान, 
अपमार्ग, अपयोग, अपराध, अपरूप, अपलोक, अपवाद, अपव्यय, अपशकुन, अपशब्द, 
अपसंचय, अपहरण, अपहास 

(2) -अलग, दूर परे अपकर्षण, आपकृष्ट, अपकेंद्री, अपक्षेपण, अपघन, अपनयन, 
अपनीतं, अपनोद, अपभ्रष्ट, अपसारण, अपसृत । 

अभि-(7) -साभने -अभिकथन, अभिकर्ता, अभिक्रमण, अभिगमन, अभिघात, अभिघाती, 
अभिज्ञान, अभिज्ञापन, अभिदर्शन, अभिदान, अभिद्रोह, अभिनंदन, अभिनय, अभिनिर्णय, 
अभिनेता, अभिमत, अभियान, अभियोग, अभिरक्षक, अभिलेख, अभिवचन, अभिव्यक्त, 
अभिसार। 

(2) -अधिकता-- अभिकांक्षा, अभिग्रहण, अभिजात, अभिताप, अभिदान, अभिपीड़न, 
अभिपुष्ट, अभिपोषण, अभिमंडन, अभिमर्दन, अभिमान, अभियाचना, अभिरमण, अभिरूप, 
अभिलंब, अभिलाप, अभिलाषा, अभिलीन, अभिवंदनीय, अभिवर्घन, अभिशाप, 
अभिसिक्त । 

आय-_(7) -अनुचित, बुरा- अवक्रम, अवक्रोश, अवगीत, अवगुण, अवग्रह, अवग्रहण, 
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अवघोषक, अवज्ञाता, अवदशा, अवदीर्ण, अवमंता, अवमर्दन, अवमान, अवरोध, 
अवलिप्त, अवलीला अववदन, अवशोषण, अवसन्न, अवहास । 

(2) -नंचे- अवकृष्ट, अवक्रमण, अवक्षेपण, अवगमन, अवगाहन, अवच्छेदन, 
अवतरण, अवतार, अवनत, अवनमन, अवपात, अवयान, अवरोह, अवरोहण । 

(3) -अभाव, कमी- अवकरण, अवकेश अवचेतन, अवमूल्यन, अवरोचक, अवसिंचन । 

आ-तक, इधर- आकंपन, आकर्षण, आकलन, आकांक्षा, आकुंचन, आक्रंदन, आक्रमण, 
आक्रांत, आगंतुक, आगणन, आगत, आगमन, आघात, आघूर्णन, आजन्म, आजीव, 
आप्ति, आतृष्त, आदर्शन, आदाता, आदान, आपात, आपूर्ति, आबाल, आभार, आभूषित, 
आभोग, आमंत्रण, आमीलन, आमोद, आयात, आयोजन, आरक्षण, आरुढ, आरोहण, 
आलोड़न, आवर्तन, आशंका, आस्वादन, आहत | 

उत्‌--(१) -ऊपर उठा हुआ-- उच्चारण, उच्छलन, उच्छृंखल, उच्छवास, उज्जीवन, ३त्कंठ, 
उत्कर्ष, उत्क्रमण, उल्मेपण, उत्तुंग, उत्तोलक, उत्थान, उत्पतन, उत्पात, उत्पेक्षण, उत्सपी, 
उत्सेक, उद्गार, उद्दंड, उद्दीपन, उद्धार, उद्बोधन, उद्भव, उद्भेदन, उन्नति, उन्नयन, 
उन्नायक, उन्माद । 

(2) -अधिक, अबल-उज्ज्वल, उत्तेजना, उत्पादन, उत्पीड़न, उत्साहन, उत्सुक, उद्घोषणा, 
उदूदीप्त, उद्भट, उद्भासन, उद्भ्रम । 

उन-(हिं०) - एक कम उन्नीस, उन्तीस, उन्तालीस, उन्चास, उनूसठ, उनहृत्तर, उन्यासी । 

उप--(१) -छोटा- उपकथा, उपखंड, उपग्रह, उपद्वीप, उपघाश, उपनगर, उपनदी, उपनायक, 
उपनिबंधक, उपबंध, उपभाषा, उपभेद, उपमंडल, उपमंत्री, उपरूप, उपलक्षण, उपवन, 
उपवाक्य, उपविभाग, उपशाखा, उपशिक्षक, उपशीर्षक, उपसंपादक, उपसंस्कार, उपसमिति, 
उपांग, उपाख्यान, उपाध्यक्ष, उपायुक्त, उपाश्रय, उपास्य, उपाहार । 

(2) -परास, निकट-- उपकूल, उपक्रमण, उपगमन, उपचरण, उपचार, उपनिषद्‌, उपन्यास, 
उपपन्न, उपभोग, उपयोग, उपवसन, उपसरण, उपस्थित, उपहरण, उपांत, उपागत । 

(3) -विस्तार-- उपकरण, उपकार, उपदेश, उपनिवेश, उपलब्ध, उपवर्णन, उपसंहार, उपसर्ग, 
उपस्तरण, उपहार । 

औ-(हिं०)-दे० संस्कृत 'अव' । 

क, कु-डुर--कपूत, कुकर्म, कुख्यात, कुगति, कुचक्र, कुचाल, कुचेष्टा, कुजात, कुठाँव, 
कुढंगा, कुतर्क, कुदृष्टि, कुपात्र, कुपुत्र, कुपोषण, कुप्रबंध, कुफल, कुबुद्धि कुमंत्रणा, कुमार्ग, 
कुसमय। 

कम--(उडू) -हीन, थोड़ा- कमअवल, कमखुर्च, कमज़ोर, कमनसीब, कमबख्त, 
कमसमझ। 

रैर-(उर्दू) -विपरीत, नही गैरआबाद, गैरजरूरी, गैरजिम्मेदार, गैरमनकूला, रैरमामूली, 
गैरमुनासिब, गैरमुमकिन, गैरमुल्की, गैरवाजिब, गैरसरकारी, गैरहाजिर । 
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चिर-देर तक का- चिरंजीव, चिरकाल, चिरकुमार, चिरजीवी, चिरनिद्रा, चिरनूतन, चिरपरिचित, 
चिरप्रतक्षित, चिरयुवा, चिररोगी, चिरविस्मृत, चिरस्थायी, चिरायु । 

तत्‌-(तद्‌, तन्‌, आदि) -- वही, उसी- तत्काल, तत्कालीन, तत्पर, तत्पश्चात, तत्पुरुष, तत्सम, 
तदाकार, तदुपरांत, तदभव, तद्रूप, तद्वत, तन्मय । 

दुः-(दुर, दुस्‌ आदि) - (?) ~ कठिन दुःशोघनीय, दुःसठ, दुःसाध्य, दुर्गम, दुर्गाघ, 
दुर्गाहय, दुर्मह, दुर्जेय, दुर्य, दुर्दम, दुदति, दुर्निग्रह, दुर्निरीक्ष, दुर्निवार्य, दुबोध, दुर्भक्ष्य, दुर्भर, 
दुर्भिक्ष, दुर्भद्य, दुर्मिल, दुर्योध, दुर्लध्य, दुर्लक्ष्य, दुर्लभ, दुर्वह, दुर्वेद, दुश्चित्य, दुश्चिकित्स्य, 
दुष्कर, दुस्सह ! 

(2) -बुग- दुःस्वप्न, दुःस्वभाव, दुर्गंध, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्घटना, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्दिन, दुर्दैव, 
दु्नीति, दुर्बल, दुर्बुद्धि, दुर्भाग्य, दुर्भाव, दुर्मति, दुर्वचन, दुर्वासना, दुर्विनीत, दुर्व्यवस्था, 
दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन, दुश्चरित्र, दुश्चलन, दुश्चेष्टा, दुष्कर्म, दुष्कीर्ति, दुष्कृति, दुस्संग, 
दुस्साहस । 

ना-(उर्दू)- नहीं -नाकदर, नाकानिल, नाकाम, नाकामयाब, नाखुश, नागवार, नाचीज, 
नाजायज, नापसन्द, नापाक, नापायदार, नापास, नाबालिग, नामंजूर, नामर्द, नामाकूल, 
नामालूम, नाममुआफ़िक, नामुनासिब, नामुमकिन, नामुराद, नामेहरबान, नारसा, नालायक, 
नावाकिफ़, नावाजिन, नाशाद, नासमझ । 

'निः-(निर्‌,निस्‌ आदि) -बिना, बाहर, निरंकुश, निरंजन, निरंतर, निरक्षर, निरनुरोध, निरल, 
निरर्थक, निरवधि, निरस्त, निरसन, निर्गुण, निर्जल, निर्जीव, निर्दय, निर्दलीय, निदोषि, निर्धन, 
निर्बल, निर्बुद्धि, निबोध, निर्भय, निर्श्रम, निर्मम, निर्मल, निर्मूल, निमोकि, निर्मोही, निर्लज्ज, 
निर्लिप्त, निर्लेप, निर्विकल्प, निर्विकार, निर्विरोध, निर्विवाद, निर्वेद, निश्चय, निश्चल, 
निश्चेतन, निश्छल, निष्कंटक, निष्कपट, निष्कर्म, निष्कलंक, निष्काम, निष्कासन, निष्क्रिय, 
निष्पद, निष्पक्ष, निष्प्रयोजन, निष्फल, निस्तारण, निस्संतान, निस्संदेह, निस्सार, निस्सीम । 

नि-() -अच्छी तरह; अधिक- निकाय, निखार, निझरना, निढाल, नितंब, नितरू, निदर्शन, 
निदेश, निबंध, निबद्ध, निभृत, निमग्न, नियंत्रण, नियुक्ति, नियोग, नियोजन, निरूपण, 
निवारण । हु 

(2) -बिना--निकम्मा, निकृष्ट, निखेट्टू, निगोड़ा, निग्रह, निछत्र, निछोही, निजूठा, निठल्ला, 
निडर, निपूता । 

'पर-दूसरा-- परजात, परजीवी, परतंत्र, परदारा, परदेश, परपीड़क, परपुरुष, परराष्ट्र, परलोक, 
परवंचक, परवश, परस्त्री, परोपकार, परोपजीवी । 

परा-(7) --परे, दूरतक- पराकाष्ठा, पराक्रम, पराङ्मुख । 

(2) -विपरीतता~ पराजय, पराभव, परावर्तन । 

परि-चारों ओर, पूर परिकथा, परिकलन, परिकल्पना, परिक्रमा, परिगणित, परिचय, परिचर, 
परिचारिका, परिज्ञान, परिधान, परिपक्व, परिपथ, परिभाषा, परिभ्रमण, परिमंडल, परिमाण, 
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परिमाप, परिमार्जन, परियोजना, परिरक्षण, परिवर्तन, परिवर्धन, परिवहन, परिवेश, परिषद्‌, 
परिष्कार, परिसर, परिस्थिति, पर्यवेक्षक, पर्याप्त, पर्यावरण । 

पुनः-(पुनर्‌, पुनश्‌ आदि) ~ फिर- पुनःकल्पन, पुनःसंस्कार, पुनरपि, पुनरागमन, पुनरारंभ, 
पुनरावर्तन, पुनरावृत्ति, पुनरीक्षण, पुनरुक्त, पुनरुत्थान, पुनरुद्धार, पुनर्जन्म, पुनर्जागरण, 
पुनर्परीक्षण, पुनर्मुद्रण, पुनर्वास, पुनर्विवाह, पुनश्च । 

पूर्व-पहला, पहले का- पूर्वकर्म, पूर्वकालिक, पूर्वकालीन, पूर्व, पूर्वजन्म, पर्वतिथि, 
पूर्वनिरूपित, पूर्वपक्ष, पूर्वपद, पूर्वानुमान, पूर्वानुराग, पूर्वाध्यास, पूवोक्त, पूर्वोपाय । 

प्र-आगे. अधिक-प्रकंपन, प्रकरण, प्रकर्षण, प्रकल्पित, प्रकांड, प्रक्रम, प्रक्रिया, प्रखंड, 
प्रखर, प्रख्यात, प्रगति, प्रगाढ, प्रचंड, प्रचलन, प्रचार, प्रजनन, प्रज्वलित, प्रताप, प्रतारणा, 
प्रदर्शन, प्रदान, प्रदूषण, प्रदेश, प्रपत्र, प्रपात, प्रफुल्ल, प्रबंध, प्रबल, प्रबुद्ध, प्रभाव, प्रमाण, 
प्रमाद, प्रमुख, प्रमुदित, प्रमोद, प्रयत्न, प्रयास, प्रयोग, प्रलय, प्रलाप, प्रलोभन, प्रवक्ता, 
प्रवचन, प्रवर्तक, प्रवास, प्रसिद्ध, प्रारब्ध, प्रेरणा । 

प्रति-(१) -हर एक- प्रतिदिन, प्रतिपुरुष, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, प्रतिव्यक्ति, प्रतिशत, 
प्रतिसप्ताह, प्रत्येक । 

(2) -विपरीत, बदले में-- प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिकृति, प्रतिक्रिया, प्रतिगमन, प्रतिघात, 
प्रतिदान, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिपक्ष, प्रतिपालन, प्रतिपुरुष, प्रतिफल, प्रतिबंध, प्रतिबिंब, 
अतिमान, प्रतिमुख, प्रतिमुद्रण, प्रतिमूर्ति, प्रतियोगिता, प्रतिरक्षा, प्रतिरूप, प्रतिरोध, प्रतिलिपि, 
प्रतिलोम, प्रतिविष, प्रत्यक्ष, प्रत्यर्पण, प्रत्याक्रमण, प्रत्यागत, प्रत्यालोचन, प्रत्यावर्तन, प्रत्याशा, 
प्रत्याशी, प्रत्याहार, प्रत्युपकार । 

बद--(उर्दू) -ख़राब, बुरा बदअमनी, बदअमली, बदकार, बदकिस्मत, बदचलन, बदज़ात, 
बदतमीज, बददुआ, बदनसीब, बदनाम, बदनीयत, बदबू, बदमाश, बदरंग, बदशकल, 
बदसूरत, बदहज़मी, बदहवास, बदहाल । 

बहु-बहुत, अनेक- बहुगुण, बहु, बहुदर्शी, बहुपतित्व, बहुपत्नीत्व, बहुप्रज, बहुभाषी, 
बहुमत, बहुमूत्र, बहुमूल्य, बहुरंगा, बहुरूपिया, बहुवचन, बहुविवाह, बहुश्रुत, बहुसंख्यक । 

बिला--(उर्दू) -निना, बगैर बेइतिहा, बेइज्जती, बेईमान, बेउसूल, बेकसूर, बेकाम, 
बेकायदा, बेकार, बेखटके, बेखबर, बेखुदी,बेग्रम, बेगरज, बेचारा, बेचैन, बेजान, बेजोड़ 
बेडौल, बेढंगा, बेढब, बेतरतीब, बेतहाशा, बेतुका, बेदर्द, बेदाग, बेपरदा, बेपरदगी, बेफ्रिक्र, 
बेबस, बेबुनियाद,बेमन, बेमेल, बेमौत, बेरहम, बेरुखी, बेरोजगारी, बेलगाम, बेलाग, 
बेवकूफ, बेवजह, बेवफ़ा, बेशक, बेशरम, बेशुमार, बेसमझ, बेसुध, बेहद, बेहया, बेहोश | 

ला-(उू) - बिना- लाइलाज, लाचार, लाजवाब, लापता, लापरवाह, लामकान, लावल्द, 
लावारिस। 

वि-(7) -विपरीतता, अलयाक- विकर्ण, विकर्म, विकल, विकार, विकृत, विक्रय, विग्रह, 
विघटन, विचलन, वितर्क, विधमीं, विपक्ष, विपरीत, विप्रयोग, विप्रलंभ, विफल, विमत, 
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विमल, विमार्ग, विमुख, वियोग, विराग, विलग, विलोम, विवर्ण, विसंगति, विवश, विस्मृति 
विवाद । 

(2) विशेष, विक्षत, विक्षोभ, विख्यात, विचार, विचित्र, विच्छिन्न, विज्ञप्ति, विज्ञान, विज्ञापन, 
विदूषण, विद्वेष, विनम्र, विनष्ट, विनाश, विनीति, विलुप्त, विभाग, विभाजन, विभिन्न, 
विभूषित, विभेद, विभ्रम, विमूढ़, विमोचन, विरोध, विलुप्त, विश्रुत, व्याख्यान, व्याकुल, 
व्युत्पन्न । 

स-() -साथ-- सकर्मक, सकाम,सकुशल, सक्रिय, सक्षम, सगुण, सगोत्र, सचेत, सजल, 
सजातीय, सजीव, सतर्क, सतह, सदेह, सदोष, सधर्म, सनाथ, सपंक, सपक्ष, सपती, 
सपरिवार, सप्रमाण, सफल, सबल, सशस्त्र, सश्रम, सानंद । 

(2) सकुल, सपूत, सरूप। 

सत्‌-(सद्‌, सन्‌ आदि) -अच्छा- सच्चरित्र, सज्जन, सत्कर्म, सत्पात्र, सत्संग, सदर्थ, 
सदाचार, सदात्मा, सदानंद, सदाशय, सदुपदेश, सद्गति, सद्गुण, सद्गुरु, सद्भाव, 
सद्भावना, सन्मार्ग । 

सम्‌-(१) अच्छी तरह- संकर्षण, संकल्प, संकीर्ण, संकोच, संक्रमण, संक्षालन, संक्षिप्त, 
संगीत, संगोपन, संग्राहक, संघर्षण, संचालन, संज्ञापन, संताप, संतुलन, संतोष, सम्प्रेषण, 
सम्बोधन, सम्मान, सम्मोहन, संयम, समादर, समाघान, समायोजन, समारंभ, समालिंगन, 

` समालोचना, समीक्षा, समुत्थान । 

(2) ~इकरठा- संकर, संकलन, संगम, संगायन, संगोष्ठी, संचय, संचार, संस्थान, समागम, 
समारोह, समास, सम्मेलन । 

सह-साथ-- सहअपराघी, सहकर्मी, सहकारी, सहगान, सहचर, सहजात, सहधर्मी, सहपाठी, 
सहभागी, सहभोज, सहमति, सहयोग, सहवती, सहवास, सहानुभूति, सहोदर, साहचर्य । 

सु-अच्छ- सुकर्म, सुकाल, सुकृत, सुगंध, सुगठित, सुगति, सुगम, सुघड़, सुचारु, सुचालक, 
सुजन, सुदर्शन, सुनयन, सुनीत, सुपुत्र, सुफल, सुबोध, सुभाष, सुमुखी, सुयश, सुयोग, 
सुरक्षा, सुलभ, सुविधा, सुशील, सुसंगति, सुसंस्कृत, स्वच्छ । 

स्व-(7) ~ अपना- स्वकर्म, स्वजन, स्वतंत्र, स्वदेश, खघर्म, स्वभाव, स्वराज्य, स्वरूप, 
स्वशासन, स्वाक्षर । 

(2) -अपने आप, स्वयं-- स्वचालित, स्वदत, स्वपाचित, स्वरक्षित, स्वशासित, स्वावलंबन, 
स्वेच्छा । 

हर-(उर्दू) - एक-एक, अत्येक- हर आदमी, हर एक, हर काम, हर कोई, हर घड़ी, हरतरह, 
हरदिन, हरफ़न मौला, हरसमय, हर हालत में। 


परिशिष्ट - 3 


प्रत्यय 


निम्नलिखित सूचियों में संस्कृत प्रत्ययं के आगे भाषा का संकेत नहीं किया गया है । हिन्दी 
प्रत्ययों के आगे हिं० और उर्दू प्रत्ययों के आगे उर्दू संकेत कर दिया गया है । इन प्रत्ययं से 
क्या शब्द भेद व्युत्पन्न होता है उसका संकेत वि० -विशेषण बनानेवाला, सं० -संज्ञा- 
कर्तृ० -कर्तृवाचक संज्ञा बनानेवाला- भाव० -भाववाचक संज्ञा बनानेवाला- लघुता० 
-लघुतावाचक संज्ञा बनानेवाला- ख्रो० -स्रीलिंग बनानेवाला- प्रत्यय समझना चाहिए। 
देखा गया है कि हिन्दी के कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो बहुत उत्पादक नहीं हैं, उनके उदाहरण थोड़े 
मिलते है । संस्कृत में ऐसे प्रत्यय अपेक्षया कम हैं । 


अ-भाव०- (कध्‌ से) क्रोध, (जि से) जय, (पठ से) पाठ, (बुध्‌ से) बोध, (भी से) भय, 
(बद्‌ से) वाद, (विद्‌ से) वेद । 

अ--क्रे० से कर्तृ०- (चर्‌ से) चर, (चुर्‌ से) चोर, (रम्‌ से) राम, (सुप्‌ से) सर्प। 

अ- --भाव०~ (कुशल से) कौशल, (गुरु से) गौरव, (लघु से) लाघव, (युवन्‌ से) 
यौवन, (शिशु से) शैशव। 

अ-(हिं०) क्रि से भाव०- आड़, काट, खेल, गान, चमक, चाल, चीरफाड़, जाँच, दमक, 
देखभाल, पहचान, पहुँच, बाढ, बोल, मार, लूट, लेख । 

अक-क्रि० से कर्तू०- (अधीक्ष्‌ से) अधीक्षक, (अध्याप्‌ से) अध्यापक, (आलुच्‌ से) 
आलोचक, (कृ से) कारक, (गी से) गायक, (चल्‌ से) चालक, (दृश से) दर्शक, (धृ 
से) धारक, (निंदू से) निंदक, (निरीक्ष से) निरीक्षक, (पठू से) पाठक (परीक्ष से) 
परीक्षक, (लिख्‌ से) लेखक, (वह्‌ से) वाहक, (शिक्ष्‌ से) शिक्षक, (संपादू से) संपादक, 
(सर्वेक्ष से) सर्वेक्षक । 

अक-क्रे० से वि०- (आकृष्‌ से) आकर्षक, (द्युत्‌ से) द्योतक, (परिचय से) परिचायक, 
(बुध्‌ से) बोधक, (रुच्‌ से) रोचक। 

अककड़-(हिं०) क्रि० से कर्तू०-कुंदककड़, पियक्कड़, बुझक्कड़, भुलक्कड़ । 

अन-भाव०- (अनुसृ से) अनुसरण, (अभिसृ से) अभिसरण, (आसु से) आसवन, (कृ 
से) करण, (कृष्‌ से) कर्षण, (खन्‌ से) खनन, (गम्‌ से) गमन, (प्रह्‌ से) ग्रहण, (चलू 
से) चलन, (तृ से) तरण, (दम्‌ स) दमन, (धृ से) धारण, (पठ्‌ से) पठन, (पाठ्‌ से) 
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पाठन, (पालू से) पालन, (बंधू से) बंधन, (भू से) भवन, (मिल्‌ से) मिलन, (मृ से) 
मरण, (रम्‌ से) रमण, (श्रु से) श्रवण, (स्खल्‌ से) स्खलन, (हृ से) हरण । 
अन-क्रि० से कर्तू०- (नंदू से) नंदन, (निकन्द्‌ से) निकन्दन, (पौ से) पावन, (मोह्‌ से) 
मोहन, (रम्‌ से) रणम, (साध्‌ से) साधन। 
अन--(हिं०) क्रि० से भाव०- (एँउना से) ऐंठन, (कुढ़ना से) कुढ़न, (खाना-पीना से) 
खान-पान, (गलना से) गलन, (चलना से) चलन, (चुभना से) चुभन, (जलना से) 
जलन, (लगना से) लगन, (लेना-देना से) लेन-देन, (सूजना से) सूजन) 
अना--भाव०- (घट्‌ से) घटना, (घृ से) घारणा, (प्रे से) प्रेरण, (भर्त्स से) भर्ना, (भू 
से) भावना, (रच्‌ से) रचना, (विद्‌ से) वेदना, (सूच्‌ से ) सूचना । 
अनीय-क्रि० से वि०- (उल्लिख्‌ से) उल्लेखनीय, (कृ से) करणीय, (दृश्‌ से) दर्शनीय, 
(धृ से) .घारणीय, (निंदू से) निंदनीय, (पठ्‌ से) पठनीय, (पा से) पानीय, (पूज से) 
पूजनीय, (मृ से) मरणीय, (रक्षा से) रक्षणीय, (विचर्‌ से) विचारणीय, (शुच्‌ से) 
शोचनीय, (श्रु से) श्रवणीय, (संचल से) संचालनीय, (स्पृह से) स्पृहणीय, (स्मृ से) 
स्मरणीय । 
अन्त-(हिं०) क्रि० से भाव०- (गढ़ना से) गढ़ंत, (पढ़ना से) पढत, (भिड़ना से) भिड़ंत, 
(रटना से) रटंन. (लड़ना से) लड़ंत । 
आ-भाव०- (इच्छ से) इच्छा, (कथ्‌ से) कथा, (क्षम्‌ से) क्षमा, (चिन्त्‌ से) चिन्ता, (पूज्‌ 
से) पूजा, (मूर्च्छ से) मूर्छा, (शिक्ष्‌ से) शिक्षा, (सेव्‌ से) सेवा, (हिंस से) हिंसा । 
* आ-(हिं०) सं० से भाव०--खटका, चूरा, झोंका, धड़का, बोझा । 
आ-पु० से स्री०- (अज से) अजा, (प्रिय से) प्रिया, (बाल से) बाला, (वृद्ध से) वृद्धा, 
(सुशील से) सुशीला । 
आ--(हिं०) वि०-कटा, गलासडा, ठंडा, पड़ा, प्यारा, प्यासा, फटा, भूखा, मरा, सूखा । 
आ-(हिं०) क्रि० से भाव०-- (घेरना से) घेरा, (छापना से) छापा, (जोड़ना से) जोड़ा, 
(झगड़ना से) झगड़ा, (झटकना से) झटका, (फेरना से) फेरा, (रगड़ना से) रगड़ा, 
(सूखना से) सूखा । 
आइन-(हिं०) पु० से ख्री०- चौधराइन, नाइन, पंडिताइन, बबुआइन, ललाइन, सुकुलाइन । 
आई--(हिं०) वि० से भाव०- (चिकना से) चिकनाई, (ढोठ से) ढिठाई, (ढीला से) 
ढिलाई, (पंडित से) पंडिताई, (भला से) भलाई, (लाल से) ललाई, "(सीधा से) सिधाई । 
आई-(हिं०) क्रि० से भाव०-- (उतरना से) उतराई, (खोदना से) खुदाई, (चढ़ना से) 
चढ़ाई, (जोतना से) जुताई, (ढालना से) ढलाई, (ढोना से) ढुलाई, (धोना से) धुलाई, 
(पढ़ना से) पढ़ाई, (बनवाना से) बनवाई, (रँगना से) रँगाई, (रोना से) रुलाई, (लड़ना 
से) लडाई, (सिलना से) सिलाई, (सुनवाना से) सुनवाई, (हँसना से) हँसाई। 
आऊ-(हिं०) क्रि० से वि०-- (अगुआना से) अगाऊ, (उड़ाना से) उड़ाऊ, (उपजाना से) 
उपजाऊ, (कामचलाना से) कामचलाऊ, (कमाना से) कमाऊ, (खाना से) खाऊ, (टिकना 
से) टिकाऊ, (दिखाना से) दिखाऊ, (बिकना से) बिकाऊ । 
आक, आकू-(हिं०) क्रि० से कर्०-उड़ाक (उड़ाकू), तैराक (तैराकू), लड़ाक 
(लड़ाकू) 
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आन-(हिं०) वि० से भाव०- (ऊँचा से) ऊँचान, (चौड़ा से) चौड़ान, (नीचा से) निचान, 
(लंबा से) लंबान । 
आना-(हिं) -स्थान- अहिराना, कम्हारना, कोइराना, राजपूताना । 
आन-(हिं०) क्रि० से भाव०-उड़ान, चालान, ढलान, मिलान, रुझान, लगान । 
आना-(उदू) वि०-- अमीराना, जनाना, मर्दाना, रोज़ाना, सालाना। 
आनी--ु० से ख्री०- (इंद्र से) इंद्राणी, (भव से) भवानी, (रुद्र से) रुद्राणी, (शिव से) 
शिवानी । 
आना-(हिं०) पु० से स्री०- (जेठ से) जेठानी, (देवर से) देवरानी, (नौकर से) नौकरानी, 
(मेहतर से) मेहतरानी । 
आपा--(हिं०) वि० से भाव०- (बूढ़ा से) बुढ़ापा, (मोटा से) मोटापा, (राँड से) रँडापा । 
आर--(हिं०) सं० से कर्तृ०- कुम्हार, चमार, लोहार, सुनार । 
आलु-क्रि० से वि०- (कृप्‌ से) कृपालु, (शि से) शयालु 
आलू-(हिं०) सं० से वि०- झगड़ालू, लजालू, शरमालू । 
आव-7 हिं० क्रि० से भाव०- अटकाव, कसाव, धुमाव, छलावा, छिड़काव, छिपाव, जमाव, 
झुकाव, टकराव, डरावा, दुराव, पछतावा, पड़ाव, फैलाव, बचाव, बदलाव, बहकावा, बहाव, 
बुलावा, सुझाव । 
आवट~(हिं०) क्रि० से भाव०- थकावट, दिखावट, रुकावट, लिखावट, सजावट । 
आवना--(हिं०) सं० से वि०-डरावना, भयावना, लुभावना, सुहाबना । 
आस-(हिं०) इच्छार्थक-निंदास, प्यास, बुलास, मुतास, हगास । 
आस--(हिं०) वि० से भाव०-खटास, मिठास । 
आहट--(हिं०) बि० से भाव०-कडुबाहट, चिकनाहट । 
आहट-(हिं०) फ्रि से भाव०-उकताहट, खुजलाहट, गुर्रहट, घबराहट, चिल्लाहट, 
बिलबिलाहट, बौखलाहट, सरसराहट । 
इ-भाव०= (कृष्‌ से) कृषि, (रुच्‌ से) रुचि। 
इक~सं० से वि०- (अक्षर से) आक्षरिक, (इतिहास से) ऐतिहासिक, (उद्योग से) 
औद्योगिक, (जीव से) जैविक, (दर्शन से) दार्शनिक, (दिन से) दैनिक, (पक्ष से) पाक्षिक, 
(पशु से) पाशविक, (पुरण से) पौराणिक, (प्रकृति से) प्राकृतिक, (प्रदेश से) प्रादेशिक, 
(बुद्धि से) बौद्धिक, (भूगोल से) भौगोलिक, (भूत से) भौतिक, (मानस्‌ से) मानसिक, 
(मुख से) मौखिक, (मूल से) मौलिक, (योग से) यौगिक, (रसायन से) रासायनिक, 
(रेखा से) रखिक, (वेद से) वैदिक, (शिक्षा से) शैक्षिक, (समय से) सामयिक, (साहस 
से) साहसिक, (साहित्य से) साहित्यिक । 
इका-पु० (-अक) से ख्री०-(अध्यापक से) अध्यापिका, (नायक से) नायिका, (बालक 
से) बालिका, (याचक से) याचिका, (लेखक से) लेखिका, (संचालक से) संचालिका, 
(संपादक से) संपादिका । 
इत-सं० से वि०- (अंक से) अंकित, (अंकुर से) अंकुरित, (अपच से) अपचित, (आनंद 
से) आनंदित, (खण्ड से) खण्डित, (तरंग से) तरंगित, (पुष्प से) पुष्पित, (फल से) 
फलित! 
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इन- हिन्दी में ई) क्रि० से कर्त०- (काम्‌ से) कामी, (त्यज्‌ से) त्यागी, (दृश से) दशी, 
(युज्‌ से) योगी, (लुभ्‌ से) लोभी, (संन्यस्‌ से) संन्यासी, (स्पृश से) स्पर्शी । 

इन-हिन्दी में ई) सं० से कर्तृ०- (अभिमान से) अभिमानी, (अभिलाष से) अभिलाषी, 
(दंत से) दंती, (दुःख से) दुखी, (भोग से) भोगी, (शास्त्र से) शास्त्री, (सुख से) सुखी । 

इन--(हिं०) पुं० से ख्री०- अहिरिन, चमारिन, जुलाहिन, घोबिन, पुजारिन, भिखारिन, 
लुहारिन । 

इम-सं० से वि०- (अंत से) अंतिम, (अंतर्‌) अंतरिम, (स्वर्ण से) स्वर्णिम । 

इमा-भाव०-- (अरुण से) अरुणिमा, (काला से) कालिमा, (गुरु से) गरिमा, (नील से) 
नीलिमा, (महान से) महिमा, (रक्त से) रक्तिमा, (हरित से) हरीतिमा ! 

इय-सं० से वि०- (क्षत्री से) क्षत्रिय, (जाति से) जातीय, (देश से) देशीय, (भारत से) 
भारतीय, (राष्ट्र से) राष्ट्रीय, (लेखक से) लेखकीय, (संपादक से) संपादकीय, (स्मरण से) 
स्मरणीय । 

'इयल-(हिं०) वि०-अड़ियल, दढ़ियल, मरियल, सड़ियल । 

बुया-(हिं9क्रि० से कृर्त०- (अड़ना से) जड़िया, (घुनना से) धुनिया, (नाचना से) नचइया । 

इया-(हिं०) सं० से कूर्त०- (ढोलक से) ढोलकिया, (रसोई से) रसोइया, (लख से) 
लखिया । 

इया-(हिं०) पुं से ख्री०- (कुत्ता से) कुतिया, (चिड़ा से) चिड़िया, (चूहा से) चुहिया, 
(बंदर से) बंदरिया, (बंछवा से) बछिया, (बेटा से) बिटिया । 

हृया-(हिं०) लघुता०- अँबिया, कुतिया, खटिया, गठरिया, चुटिया, चुहिया, डलिया, 
डिबिया, फुड़िया, लुटिया । 

इल-सं० से वि०~ (जटा से) जटिल, (घूम से) धूमिल, (पंक से) पंकिल, (फेन से) 
फेनिल, (सर्प० से) सर्पिल, (स्वप्न से) स्वप्निल । 

इष्ठ-वि० से वि०- (वरु से) वरिष्ठ, (कनीयस्‌ से) कनिष्ठ, (गुरु से) गरिष्ठ, (पापी से) 
पापिष्ठ, (बली से) बलिष्ठं, (श्रेयस्‌ से) श्रेष्ठ, (स्वादु से) स्वादिष्ठ । 

ई-(हिं०) क्रि से भाव०- (घुड़कना से) घुड़की, (चटकना से) चुटकी, (झपकना से) 
झपकी, (थपकना से) थपकी, (घमकाना से) धमकी, (घुकघुकाना से) घुकधुकी, 
(बोलना से) बोली, (सिसकना से) सिसकी, (हँसना से) हँसी । 

ई-(हिं०) सं० से भाव०- (किसान से) किसानी, (खेत से) खेती, (गुण्डा से) गुण्डई, 
(चोर से) चोरी, (डाका से) डकैती, (महाजन से) महाजनी, (मेहमान से) मेहमामी । 

ई--य० से ख्री०-- (कवयिता से) कवयित्री, (किशोर से) किशोरी, (नर से) नारी, (पुत्र से) 
पुत्री, (ज्राह्मण से) ब्राह्मणी, (युवक से) युवती, (स्वामिन्‌ से) स्वामिनी । 

ई-(हिं०) पु० से खरी०- (काका से) काकी, (गीदड़ से) गीदड़ी, (घोड़ा से) घोड़ी, (चींटा 
से) चींटी, (दादा से) दादी, (नाना से) नानी, (बकरा से) बकरी, (बेटा से) बेटी, (मामा 
से) मामी, (मौसा से) मौसी, (लड़का से) लड़की, (हिरन से) हिरनी। 

ई--लघुता०- (गगरा से) गगरी, €गट्ठर से) गठरी, (गोला से) गोली, (घंटा से) घंटी, 
(घाट से) घाटी, (चिमटा से) चिमरी, (छुरा से) छुरी, (झोला से) झोली, (टोकरा से) 
टोकरी, (टोप से) टोपी, (डोरा से) डोरी. (नाला से) नाली, (प्याली से) प्याली, (हथौड़ा 
से) हथौड़ी। 
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ई-(उर्दू) सं० से वि०- (आसमान से) आसमानी, (कागज से) कागजी, (किताब से) 
किताबी, (खून से) खूनी, (गुलाब से) गुलाबी, (पंजाब से) पंजाबी, (फ़ौज से) फ़ौजी, 
(बादाम से) बादामी, (माल से) माली (हालत), (रेशम से) रेशमी, (हवा से) हवाई । 

ई-(उडू) वि० से भाव०- (अफ़सर से) अफ़सरी, (ख़राब से) खराबी, (खुश से) खुशी, 
(गरम से) गरमी, (दोस्त से) दोस्ती, (नरम से) नरमी, (मेक से) नेकी, (बद से) बदी, 
(बेहतर से) बेहतरी, (सफ़ेद से) सफ्रेदी, (सर्द से) सर्दी। 

ई-भाषा- अंग्रेजी, असमी, पंजाबी, बंगाली, रूसी, हिन्दी । 

ईन-सं० से वि०- (कुल से) कुलीन, (ग्राम से) ग्रामीण, (प्राची से) प्राचीन । 

ईला-(हिं०) सं० से वि०- (खर्च से) खर्चीला, (छवि से) छबीला, (जहर से) जहाला, 
(नॉक से) नुकीला, (पानी से) पनीला, (रंग से) रंगीला, (रस से) रसीला, (साज से) 
सजीला, (सुर से) सुरीला । 

उबा-लघुता०- (आँख से) अंखआ, (बाबू से) बबुआ, (लाल से) ललुआ। 

एरा-(हिं०) सं० से कर्तृ०-कमेरा, लुटे, सपेरा । 

ऐला-(हिं०)सं० से नि०- अकेला, खपरैला, () , दॅतैल, दुकेला, दुधेल, बघेला, सौतेला । 

ओर ()-(हिं०) क्रि० से कर्तू०- चटोरा, भगोड़ा, हँसोडा । 

ओला-(हिं०) लघुता०-खटोला, गढ़ोला, मँझोला, सँपोला । 

औती--(हिं०) क्रि० से भाव०--चढ़ौती, बुढौती, मनौती । 

क-(हिं०) सं० से भाव०-कसक, ठंडक, धमक, महक । 

कर-वि०-- अहितकर, कल्याणकर, लाभकर, सुखकर, स्वास्थ्यकर, हानिकर, हितकर । 

कार-भाव०- अंगीकार, बलात्कार, स्वीकार 

कार-(उर्दू) वि०- अहलकार, आबकार, जानकार, पच्चीकार, पेशकार । 

कारी-वि०- कल्याणकारी, कार्यकारी, परिवर्तनकारी, परोपकारी, प्रभावकारी, हितकारी । 

खाना-(उर्दू) सं०- आतशखाना, कसाईखाना, कूड़ाखाना, गाड़ीदाना,हमामखाना, जेलखाना, 
डाकखाना, तोपखाना, दवाखाना, पाखाना, पेशाबखाना, मुसाफ़िरखाना, मवेशीखाना, 
'यतीमखाना, हमामखाना । 

खोर-(उ्दू) वि०- आदमखोर, घूसखोर, चुगलखोर, मुफ्तखोर, रिश्वतखोर, हरामखोर, 
हलालखोर। 

ग़र-(उर्दू) सं० कलईगर, जरर, जादूगर, बाजीग्र, राहग्र, सितमग्रर, सौदागर । 

ग्रिरी-(उर्दु)-सं० गुंडागिरी, चमचागिरी, दादागिरी, नेतागिरी । 

गी-(उर्दू) सं०--दिल्लगी, बंदगी, सादगी । 

ज-वि० उत्पन- अंहुज, अंत्यज, अग्रज, अनुज, जलज, पंकज, पिण्डज, मलयज, स्वेदज । 

ज़नी-(उर्दू) भाव०-- आगज़नी, आतशजनी, रहज़नी । 

ठ-वि०-कर्मठ, जरठ; 

डा, ड़ी-(हिं०) लघुता०- अंतड़ी, चमड़ी, टैंगड़ी, दुखड़ा, पंखुड़ी, पलंगड़ी, बछडा, बछड़ी । 

स-क्रि० से वि०- (कथ्‌ से) कथित, (कृ से) कृत, (गम्‌ से) गत, (च्यु से) च्युत, (तृप 
से) तृप्त, (नश्‌ से) नष्ट, (पूर से) पूर्ण, (मृ से) मृत, (लगू से) लग्न, (विद्‌ से) विदित, 
(संभृ से) संभृत, (सुप्‌ से) सुप्त, (हा से) हत। 
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तः-वि० से क्रि० वि०- (अंश से) अंशतः, अनिवार्यतः, प्रथमतः, मूलतः, विशेषतः, 
साधारणतः, सामान्यतः, स्वतः ! 

तम-वि० से वि०- (उच्च से) उच्चतम, (कठिन से) कठिनतम, (कठोर से) कठोरतम, 
(गुरु से) गुरुतम, (दृढ़ से) दृढ़तम, (निम्न से) निम्नतम, (मृदु से) मृदुतम, (लघु से) 
लघुतम, (बृहत से) बुहत्तम, (श्रेष्ट से) श्रेष्ठतम । 

तया--वि० से क्रि० वि०- (विशेष से) विशेषतया, (साधारण से) साधारणतया,(सामान्य से) 
सामान्यतया । 

तर-वि० से वि०- (उच्च से) उच्चतर, (कठिन से) कठिनतर, (गुरु से) गुरुतर, (दृढ़ से) 
टृढ़तर, (निम्न से) निम्नतर, (मृदु से) मृदुतर, (लघु से) लघुतर, (वृहत्‌ से) वृहत्तर, (श्रेष्ठ 
से) श्रेष्ठतर । 

तव्य-क्रि० से वि०- (कृ से) कर्तव्य, (क्षम्‌ से) क्षमतव्य, (गम्‌ से) गन्तव्य, (ज्ञा से) 
ज्ञातव्य, (दा से) दातव्य, (दृश, से) द्रष्टव्य, (प्राप्‌ से) प्राप्तव्य, (वच्‌ से) वक्तव्य । 

ता--वि० से भाव०~ (अग्र से) अग्रता, (आत्मीय से) आत्मीयता, (आधुनिक से) 
आधुनिकता, (आवश्यक से) आवश्यकता, (कटु से) कटुता, (क्रूर से) क्रूरता, (गंभीर 
से) गंभीरता, (गुरु से) गुरुता, (चपल से) चपळता, (तीक्ष्ण से) तीक्ष्णता, (धोर से) 
धीरता, (मधुर से) मधुरता (मम्‌ से) ममता, (मूर्ख से) मूर्खता, (मृदु से) मृदुता, (लघु 
से) रूघुता, (विषम से) विषमता, (वीर से) वीरता, (व्याकुल से) व्याकुलता, (समान से) 
समानता, (सहृदय से) सहृदयता । 

ता--सं० से भाव०-- (दानव से) दानवता, (पशु से) पशुता, (मनुष्य से) मनुष्यता, (मानव 
से) मानवता, (मित्र से) मित्रता, (शत्रु से) शत्रुता । 

ति--भाव०- (कृ से) कृति, (ख्या से) ख्याति, (धृ से) धृति, (भृ से) भृति, (वृध्‌ से) 
वृद्धि, (वृष्‌ से) वृष्टि, (श्रु से) श्रुति, (सृज्‌ से) सृष्टि, (स्तु से) स्तुति 

ती-(हिं०) भाव०-गिनती, घटती, चुकती, फुरती,नढ़ती । 

तृ-(हिन्दी में ता, स्री त्री) क्रि० से कर्तृ०-- (कृ से) कर्ता, कत्री, (दा से) दाता, दात्री, (धा से) 
घाता, धात्री, (नी से) नेता, नेत्री, (पा से) पिता, पितृ, (भृ से) भर्ता, भत्री (मा से) माता, 
मातृ । 

ब्र-नि० से क्रि० कि०-- अन्यत्र, एकत्र, सर्वत्र । 

त्व-सं० या वि० से भाव०- (अमर से) अमरत्व, (एक से) एकत्व; (कृति सें) कृतित्व, 
(गुरु से) गुरुत्व, (दवि से) द्वित्व, (नारी से) नारीत्व, (पशु से) पशुत्व, (पुरुष से) पुरुषत्व, 
(प्रभु से) प्रभुत्व, (बंधु से) बंधुत्व, (ब्राह्मण से) ब्राह्मणत्व, (मनुष्यःसे) मनुष्यत्व, (महा 
से) महत्व, (स्त्री से) स्त्रीत्व । 

था-वि० से क्रि वि- अन्यथा, तथा, यथा, सर्वथा , 

द-देनेवाला--जलद, दुःखद, धनद, लाभप्रद, सुखद । 

दान, दानी-उर्दू सं० से सं०-- आतशदान, इत्रदान, कलमदान, गुलाबदान, चायदानी, चूहेदानी, 
पानदान, फूलदान, मच्छरदानी । 

दार-(उदूँ) सं० से वि०--आसरदार, इज्ज़तदार,-ओहदेदार, खबरदार, चमकदार, चित्तीदार, 
धारदार, फलदार, मालदार, समझदार । 
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दार-(उर्दू) सं०-कामदार, किरायादार, खरीददार, चौकीदार, जमींदार, ठेकेदार, नातेदार, 
पहरेदार, भागीदार, रिश्तेदार, सरदार, हिस्सेदार । 

धा-वि० से क्रि० वि०- (त्रि से) त्रिधा, (दरि से) द्विधा, (नव से) नवधा, (बहू से) बहुधा। 

न-भाव०- (दा से) दान, (प्रश्‌ से) प्रश्न, (यत्‌ से) यत्न, (स्वप्‌ से) स्वप्न । 

नाक-(उर्दू) वि०- खतरनाक, खौफ़नाक, दर्दनाक । 

मी-(हिं०) क्रि० से भाव०-करनी, करनी, छटनी, भरनी, मरनी । 

नी-(हिं०) पुं० से ख्री०-ऊँटनी, बाघनी, मोरनी, रीछनी, शेरनो । 

'पन-(हिं०) सं० या वि० से भाव०-अपनापन, कमीनापन, कालापन, गँवारपन, छुटपन, 
नीलापन, परायापन, पीलापन, बचपन, बड़प्पन, बालापन, भद्दापन, भेंगापन, भोलापन, 
लड़कपन, सीधापन । 

पूर्वक -सं० से क्रिश वि०- आनंदपूर्वक, कुशलपूर्वक, दयापूर्वक, दृढतापूर्वक, न्यायपूर्वक, 
प्रसन्नतापूर्वक, विधिपूर्वक, सहदयतापूर्वक, सुखपूर्वक, सुविधापूर्वक । 

बंद्‌-(उर्दू) सं० से वि०-कमरनंद, डिब्बाबंद, बिस्तरबंद, मोर्चाबंद, मोहरबंद, हथियारबंद । 

बाज़-(उर्दू) वि०- अंटीबाज, अंडुंगेबाज, चालबाज, दगाबाज, धोखेबाज़, पतंगबाज़, 
रंडीबाज़, लौडेबाज़ । 

बाज़ी-(उर्दू) सं०- अड़ंगेबाज़ी, आतशबाज़ी, कबूतरबाजी, चालबाजी, चुहलबाज़ी, 
दगाबाजी, धोखेनाज़ी, पतंगबाजी, रंडीबाज़ी, लौडियाबाजी। 

मंद-(उर्दू) सं० से वि०- अक्लमंद, एहसानमंद, गर्जमंद, ज़ररतमंद । 

मय-सं० से वि०- अग्निमय, आभामय, करुणामय, गरिमामय, जलमय, ज्योतिर्मय, दयामय, 
मधुमय, शान्तिमय, सुखमय । 

मान-सं० से वि०- (आयुष्‌ से) आयुष्मान, (बुद्धि से) बुद्धिमान, (शक्ति से) शक्तिमान, 
(शरी से) श्रीमान। 

य-सं० से वि०- (ओष्ठ से) ओइय, (आम से) ग्राम्य, (दन्त से) दन्य, (न्याय से) न्याय्य, 
(पद से) पद्य । 

'य-क्रि० से वि०- (कृ से) कार्य, (क्षम्‌ से) क्षम्य, (खाद्‌ से) खाद्य, (दा से) देय, (दृश 
से) दृश्य, (निंद्‌ से) निद्य, (पा से) पेय, (पूज्‌ से) पूज्य, (प्राय्‌ से) प्राप्य, (युज्‌ से) 
योग्य, (श्रु से) श्रव्य । ह 

य-विं० से धाव०-- (चंचल से) चांचल्य, (चोर से) चौर्य, (धीर से) धैर्य, (पंडित से) 
पांडित्य, (विधवा से) वैधव्य, (शूर से) शौर्य, (सहुश्‌ से) सादृश्य, (सामर्थ से) सामर्थ्य, 
(सुन्दर से) सौन्दर्य, (स्वस्थ से) स्वास्थ्य । 

या-भाव०¬ (कृ से) क्रिया, (चर्‌ से) चर्या, (तपस्‌ से) तपस्या, (विद्‌ से) विद्या, (शी से) 
शय्या। 

बतू-सं० से क्रि वि०- आत्मवत्‌, पितृवत्‌, पुत्रवत्‌, मातृवत, मित्रवत्‌, शत्रुवत्‌ । 

वान्‌-सं० वि०~ गुणवान्‌, धनवान्‌, रूपवान्‌, विद्यावान्‌, शीलवान्‌ । 

बान~(उर्दू) सं० से सं०-- इक्कावान, कोचवान, गाडीवान, पीलवान, हाथीवान । 

बार-(उर्दू) वि० क्रि० वि०--उम्मीदवार, क्रमवार, घंटेवार, तारीखवार, नंबरवार, भाषावार, 
सिलसिलेवार। 
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बाला-(हिं०) क्रि० से कर्त०- आनेवाला, गानेवाला, जानेवाला, देनेवाला, धोनेवाला, 
बोलनेवाला, लेनेवाला । 

खाला-(हिं०) सं० से कर्तृ०-इक्केवाला, खोंचेवाला, गाडीवाला, जूतेवाला, टोपीवाला, 
दूधवाला, पालकीवाला, फेरीवाला, सन्ज्ञीवाला । 

ची--सं० से वि०-- (तपस्‌ से) तपस्वी, (तेजस्‌ से) तेजस्वी, (माया से) मायावी, (मेधा से) 
मेधावी । 

शः-सं० से क्रि० वि०- अक्षरशः, कोटिशः, क्रमशः, बहुशः, शतशः, शब्दशः 

सा-धाव०-~ (जञ से) जिज्ञासा, (पा से) पिपासा, (मन्‌ से) मीमांसा । 

साफ़-(उर्दू) सं० से सं०- आईनासाज़, घड़ीसाज़, रंगसाज़ । 


परिशिष्ट - 4 


नाप, माप और तौल की सारणियाँ 
लंबाई और दूरी की नाप टिप्पणी --हाथ घोड़ों की नाप के लिए, 
फ़ैदम या थाह पानी और खान की गहराई 
42ईच = फुट नापने के लिए, कड़ी और ज़रीब भू सर्वेक्षण 
3 फ़ुट = 7 गज के लिए प्रयुक्त होते हैं। 
5 फुट = पोल (झाड) समुद्री नाप 
40 पोल = ॥ फर्लांग 6 फ़ुट = ॥ फ़रैदम, थाह 
8फ़लॉग = ] मील 75 फुट 5] ज़रीब 
॥760 गज = ] मील 00 फ़ैदम (थाह) = 7 समुद्री तार की 
3 मील = ॥ लीग 70 समुद्री तारकी लंबाई 
लंबाई = १ समुद्री मील 
उ्जौ = इंच 3 समुद्री मील = लीग 
3 इंच =  गदोरी 60 समुद्री मील = ] अंश 
4 इंच = ॥ हाथ 
9 इच =  बालिश्त (बित्ता) OC ०७०००५० 
5 फुट = । डग (कदम) टिप्पणी -- 7 समुद्री मील = लगभग 2026 
6 फुट = फ़ैदम, थाह गज़ 
(पुरसा, समुद्र की भूमि या वर्ग नाप 
गहराई नापमे के 344 वर्ग इंच = १ वर्ग फु 
लिए) 9वर्गफुर =  वर्गगज़ 
30; वर्ग गज = ॥ वर्ग पोल/राड 
7.92 इंच = १ कड़ी 4 राड/पोड या = ॥ एकड़ 
25 कड़ी = ] पोल (डाँड़) 4840 वर्ग गज़ 
१00 कड़ी = ) ज़रीब 640 एकड़ = ॥ वर्ग मील 
66 फ़ुट = । ज़रीब 
70 ज़रीब = ॥ फर्लाग 
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लंबाई (दूरी) की भारतीय नाप 


प्रदेश) 


72 बिन्दु ईंच 
9 इंच = ॥ बित्ता 
2 बित्ता = ] हाथ 
2 हाथ = १गज् 
4 अंगुल = 7 गिरह 
2; इंच = 3 गिरह 
6 गिरह = ] गज 
3 गज = ।गठा 
]0 गठा = ॥ ज़रीब 
भारतीय भूमि नाप (उत्तर 
99 इंच =  लाठा 
5 लाठा «4 लाठा = ? बिस्वा 
7367 वर्गफुट = बिस्वा 
20 बिस्वा = बीघा 
3025 वर्गगज =  बीघा 
8 बीघा = 5 एकड़ 
पंजाब 
3 हाथ = ॥ करम 
9वर्ग करम = ] मरला 
20 मरला = ] कनाल 
4कनाल = १ बीघा 
620 वर्गगज = बीघा 
2 बीघा "7 घुमाँव ` 
(महाराष्ट्र) 
39) वर्ग क्यूनिट =  काठी 
20 काठी = ॥ पाण्ड 
20 पाष्ड = ? बीघा 
3925 वर्ग गज़ = बीघा 
6 बीघा = ॥स्के 
20 रुके =  चहर 


933 


(बंगाल) 
मवर्गहाथ = । गण्डा 
20 गण्डा = ] छराँक 
76 छटाँक = काठा 
70 » 8 गज़॒ = काठा 
20 काठा = बघा 
7600 वर्गगज़ -= १ बीघा 
727 बीघा = 40 एकड़ 
(दक्षिण भारत) 
2400 वर्ग फुट = 7 ग्राउन्ड (मनाई) 
24 ग्राउन्ड = काणी 
6400 वर्गगज = काणी 
484 काणी = ] वर्ग मील 


घन या ठोस की माप 


॥728 घन इंच = ] घन फुट 
27 घन फुट = । घन गज़ 
धारिता की माप 
4 गिल = पिन्ट 
2 पिन्ट = ] क्वार्ट 
4 कवार्ट =  गैलन 
2 गैलन = ]पेक 
4 पेक =  बुशले 
8 बुशल =? क्वार्टर 
2 क्वार्ट = ] पाटल 
2 बुशल = । स्ट्राइक 
36 बुशल >.,] काल्डून 
5 क्वार्टर = ॥ लोड 
द्रव की माप 
मिनिम (बूँद) = 0.0045 घन इंच 
60 बूंद = ॥ ड्राम 
8 ड्राम = 3 आउन्स 
20 आउन्स = १ पिन्ट 
8 पिन्ट = ] गैलन 
आ} गैलन =  बैरल 
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7 टी स्पूनफुल च ङम्‌ 
(चम्मच) 

१ डेजर्ट टी स्पूनफुल = 2 ड्राम 
(ममला चम्मच) 

3 टेबुल टी स्पूनफुल = 4 ड्राम 
(बड़ा चम्मच) 

7 टी कप फुल (चाय प्याला) = 3 आउंस 

कपड़ों की नाप 

2; इंच = 7 नेल 
4 नेल = क्वार्टर 
4 क्वार्टर "गज 


काशज़ का आकार (इंच में) 


क्राउन = I5%20 
क्राउन डबल = 2030 
क्राउन कवाड = 30 540 
डिमाई 022 
डिमाई डबल = 22} x35 
डिमाई कवाड = 35 ५45 
फ़ुल स्केप = 3] 07 
फुलस्केप डबल 43-74 
फुलस्केप कवाड = 27 34 
इम्पीरिअल = 22 x30 
मीडियम = 8 » 23 
मीडियम डबल = 23 «36 
पोस्ट = 5; x १9} 
पोस्ट लार्ज = 6 ऑ 
रायल = 20x25 
रायल डबल = 25%40 
रायल कवाड = 40x50 
सुपर रायल = 20; * 27} 
सुपर रायल डबल = 27} = 
पुस्तकों का आकार 


एफ़ ओ, एक पेजी, इकतहा, दो पन्ने, फ़ोर 
दु०, चौपेजी, दुतहा, चार पन्ने, एट बो०, 
अठपेजी, तिनतहा, आठ पने ट्वेल्व एम 


ओ०, बारह पेजी, बारह परत में मुडा 
सिक्सटीन एम ओ०, सोलहपेजी, चौपरता, 
सोलह पन्ने 
समय परिमाण (भारतीय) 
60 अनुपल = ॥ विपल 
60 विपल = ] पल 
60 पल =? दण्ड 
60 दण्ड = १ दिन 
24 घड़ी हः)दिन 
8 पहर = ॥ दिन 
7 दिन = 3 सप्ताह 
30 दिन = माह 
32 माह = वर्ष 
(अंतर्राष्ट्रीय) 

60 सेकन्ड = ॥ मिनट 
60 मिनट = ॥ घंटा 
24 घंटे ३. = पे दिल. 

7 दिन = सप्ताह 

4 सप्ताह = माह 
73 चांद्रमास = । वर्ष 
॥2 मास = ॥ वर्ष 
365 दिन = ॥ वर्ष 
366 दिन = ] लौंध वर्ष 


365 दिन, 5 घंटे, 483 = सौर वर्ष 
मिनट - 


700 वर्ष = शताब्दी 
मुद्रा 
(अंग्रेजी) 
4 फ़ारदिंग = ॥ पेनी 
72 पेन्स = ] शिलिंग 
20 शिलिंग = पाउन्ड 
2 शिलिंग = 3 गिन्नी 
2 शिलिंग = ] फ्लोरिन 
$ शिलिंग = १ क्राउन 
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(भारतीय) 
400 पैसे. = 


2 रुपया 
विद्युत-मापन 

बोल्ट, विद्युत वाहक बल (€.7.£.) की 
इकाई जो एक बैटरी सेल के लगभग 92.6% 
के बराबर होती है ! 

ओम, विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो 00 
से० मी० 2 7 मि० मि० गलनांक पर पारद 
रेखा द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न 
होती है । 

मेग ओम, दस लाख ओम 

एम्पिअर, एक ओम द्वारा संचालित एक 
बोल्ट की धारा 
कूलम, प्रति सेकंड प्रवाहित होनेवाली एक 
एम्पिअर की मात्रा 
माइक्रोफैराडे, एक वोल्ट दाब पर 
,0000004 कूलम की धारिता 

काट, विद्युत शक्ति की इकाई जो परिपथ में 
प्राप्त शक्ति के बराबर होती है जिसमें एक 
एक बोल्ट के विभवान्तर बाली एक एम्पिअर 
की धारा प्रवाहित हो । 746 वाट = 
अश्वशाक्ति किलोखाट, 000 वाट 


तापमान 
सेल्सिअस (सेन्टीग्रेड), इममें 0° हिमांक 
700° वाष्पांक होता है । 
फ़ोरेनहाइट इसमें 32° हिमांक, 22° 
वाष्पांक होता है 
टिप्पणी -- सेन्टीग्रेड को फ़ारेनहाइट में 
बदलने के लिए 9 से गुणा करके गुणनफल 
को 5 से भाग देकर 32 जोड़ दें; जैसे 


संख्या 
व2 इकाई = ५ दर्जन 
2 दर्जन = ग्रुस 
20 इकाई = कोडी 
5 कोड़ी या = ॥ शतक (सैकड़ा* 
400 इकाई 


4, 2, 3, 4, 5, ...... अरबी संख्याएँ हैं जो ` 
अब अंतरराष्ट्रीय संख्याएँ कहलाती हैं । 
१, २, ३, ४, ५, ...... देवनागरी संख्याएँ हैं | 
4, 2, 3, 4, 5, ...... अंकों में लिखी , 
संख्याएँ हैं। 
एक, दो, तीन, चार, ...... शब्दों में लिखी 
संख्याएँ हैं। 

चालू-तौल 
(बहुमूल्य धातुओं और पत्थरों को छोड़ कर 
अन्य सभी विक्रेय वस्तुओं की तौल में 


प्रयुक्त) 
46 डाम =  आउंस 
46 आउंस "7 पौंड 
74 पौंड = स्टोन 
28 पौंड = क्वार्टर 
4 क्वार्टर (7]2 = 7 हन्डरवेट 
पौंड) 
20 हन्डरवेट = ॥टन 
बहुमूल्य पत्थरों के लिए] औंस = 480 ग्रेन 
जो दाशमिक कैरट से विभाजित होकर प्राप्त 


होता है ! दाशमिक कैरट औंस का ३..वाँ 
भाग होता है। कैरट का अर्थ है ), भाग। 
इस प्रकार 78 कैरट सोना शुद्ध सोने का "४, 
भाग होता है। 


60°C = 60 ~ 9 (540) + 5 (708) + 
32 = १40°F ¦ फ़ारेनहाइट के सेन्टीग्रेड में 
बदलने के लिए 32 घटाकर 5 से गुणा करें 
और गुणनफल को 9 से भाग दे दें; जैसे -- 
33°F = 33 - 32 (707) x5 
(505) +9 =56%। 


औषधियों की तोल 
20 ग्रेन = 7 स्क्रुपल 
3 स्क्रुपल = ॥ दिरहम 
8 दिरहम = १ औंस 
42 औंस = १ पौंड 
20 औंस = पिन्ट 


भारतीय तोल 
(अब अप्रचलित) 
8 खसखस = ॥ चावल 
8 चावल = ] सत्ती 
6 रत्ती 5] आना 
8 रत्ती = ] माशा 
१2 माशा या 6 आना = ] तोला 
5 तोला < छराँक 
6 छटाँक = ॥ सेर 
4 छटाँक = पाव 
4 पाव 5.) सेर 
5 सेर = ॥ पंसेरी 
8 पंसेरी = ] मन 
मन = 832 पौंड 


टिप्पणी -- भारत में अब प्रचलित 
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माप-तौल के लिए दाशमिक प्रणाली देखिए । 


दाशमिक प्रणाली 


माप-तौल के लिए यह दाशमिक प्रणाली 


भारत सहित अनेक देशों में प्रचलित है । इस 
प्रणाली में लंबाई की मूल इकाई मीटर, तौल 


की इकाई ग्राम, धारिता की इकाई लीटर, 


क्षेत्रफल की इकाई एअर और आयतन 


(जैसे-लकड़ी) की मूल इकाई स्टेअर है। 
उपर्युक्त इकाइयों में निम्नलिखित उपसर्ग 


लगाकर छोटी या बड़ी इकाइयाँ बना ली जाती 
हैं:--- किलो 000, हेक्‍टो 00, डेका 0, 
डेसी 0.7, सेन्टी 0.07, मिली 0.097 । प्रायः 


इनमें टेरा (दस शंख, 70'5), गीगा (एक 
असन, )0°), मेगा (दल लाख) भी जोड़े 


जाते हैं । 
लंबाई (दूरी) की नाप 
70 मिलीमीटर = । सेन्टीमीटर 
70 सेन्टीमीटर = ॥ डेसीमीटर 
70 डेसीमीटर १ मीटर 
70 मीटर = ॥ डेकामीटर 


0 डेकामीटर = 7 हेक्टोमीटर 
30 हेक्टोमीटर = किलोमीटर 
॥0 किलोमीटर = ] मिरियामीटर 
70 मिरिया मीटर = 7 मेगामीटर 
700 सेन्टीमीटर = ] मीटर 
009 मीटर = किलोमीटर 
तौल 
0 मिलीग्राम = । सेन्टीग्राम 
70 सेन्टीग्राम = । डेसीग्राम 
0 डेसीग्राम = ? ग्राम 
0 ग्राम =  डेकाग्राम 
0 डेकाग्राम = । हेकटोग्राम 
।0 हेक्टोग़राम = । किलोग्राम 
000 ग्राम = ॥ किलोग्राम 
0 किलोग्राम =  मिरियाग्राम 
70 मिरियाग्राम = ] क्विंटल 
70. क्विंटल =] टन या मिलियन 
4000 किलोग्राम = ] मीट्रिक टन 
धरातल की माप 
00 वर्ग मिलीमीटर = १ वर्ग सेन्टीमौटर 
700 वर्ग सेन्टीमीटर = १ वर्ग डेसीमीटर 
00 वर्ग डेसीमीटर = । वर्ग मीटर 
700 वर्ग मीटर = ] वर्ग डेकामीटर 
00 वर्ग डेकामीटर = ? वर्ग हेक्टोमीटर 
700 वर्ग हेक्टोमीटर = । वर्ग किलोमीटर 
700 वर्ग किलोमीटर = । वर्ग मिरियामीटर 
धारिता की माप 
3२ मिलीलीटर = । सन्टीलीटर 
0 सेन्टीलीटर = ) डेसीलीटर 
70 डेसीलीटर = 3 लीटर 
79 लीटर = ] डेकालीटर 
।0 डेकालीटर =  हेक्‍टोलीटर 
।0 हेक्टोलीटर = ] किलोलीटर 


भू-मापन 

70 सेन्टीएअर = ॥ डेसीएअर 

१0 डेसीएअर = ] एअर 

70 एअर = ] डेकाएअर 

70 डेकाएअर =  हेक्‍टेअर 
घन-माप 


॥000 घन मिलीमीटर = । घन सेन्टीमीटर 
000 घन सेन्टौमीटर = 7 घन डेकामीटर 
7000 घन डेकामीटर = । घन मीटर 


70 डेसी स्टेअर = ? घन मीटर 
= स्टेअर 

0 स्टेअर = डेका स्टेअर 
टिप्पणी -- इमारती लकड़ी की नाप में 
स्टेअर का प्रयोग किया जाता है । 

परिवर्तन ताल्िकाएँ 
. लाई (दूरी) 
॥ मिलीमीटर = ०.0394 इंच 
7 सेन्टीमीटर = 0.3937 इंच 
॥ मीटर = 39.3708 इंच 
१ किलोमीटर = 063.63 गरजे 
= ह (लगभग) मील 
उलटे 

4 ईच = 25.4 मिलीमीटर 
१ फुट _ = 0.3048 मीटर 
7 गज = 0.944 मीटर 
॥ मीटर = 0.0093 किलोमीटर 
। सेन्टीलीटर = 0.07 गिल 
+ लीटर = ॥.76 पिन्ट 
4 हेक्टर = 2.75 बुशल 


7 किल्लेलीटर = 3.44 क्वार्टर 


उलटे 
3 गिल = ॥.42 डेसीलीटर 
अ पिन्ट = 0.57 लीटर 
4 गैलन = 4.546 लीटर 
4 बुशल = 36.37 लीरर 
7 क्वार्टर = 0.29 किलोलीटर 
खर्ग-माप 
7 वर्ग सेन्टीमीरर = 0.55 वर्ग ईच 
7 वर्ग मीटर = ॥.096वर्ग गज 
१ एअर = 9.6 वर्ग गज 
4 हेक्टेअर = 2.47] एकड़ 
उलटे 
7 वर्ग इंच 56.45 वर्ग सेन्टीमीटर 
7 वर्ग फ़ुट = 9.29 वर्ग डेसीमीटर 
7 वर्ग गज = 0.84 वर्ग मीटर 
4 एकड़ “च 0.40 हेक्टेअर 
7 वर्ग मील -= 259 हेवटेअर 
तौल 
7 मिलीग्राम = 0.05 ग्रेन 
१ सेन्टीग्राम = 0.54 म्रेन 
4 ग्राम = 5.433 प्रेन 
+ किलोग्राम = 2.204 पौंड 
॥ क्विंटल = .968 हंडस्वेट 
उलटे 
7 ग्रे = 0.0648 ग्राम 
१ औंस = 28.35 म 
4 पौंड = 0.454 किल्जेग्राम 
7 हंडरवेट = 50.8 किलोप्राम 
यटन = 076 किर्रे्षम 
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घनमाप 
॥ घन सेन्टीमीटर = 0.06घनइंच . ]घनइच 
4 घन मीटर = .3 घन गज 
+ घन फुट 
3 घन गज 


F $ 


अध्यापन : 


पुरस्कार : 


परिचय 


डॉ० हरदेव बाहरी 

। जनवरी ।907 

तलागंग (जिला अटक), अब पाकिस्तान 
में। 

बी० ए० आनर्स (अंग्रेजी), एम० ए० 
(इतिहास), हिन्दी प्रभाकर, एम० ओ० 
एल० (संस्कृत), शास्त्री, पी० एच० डी० 
(ध्वनि विज्ञान), डी० लिट० (शब्दार्थ 
विज्ञान)। 

ओरियन्टल कालेज लाहौर, डी० ए० वी० 
कालेज रावलपिंडी, एचिसन कालेज 
लाहौर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, क्रुक्षेत्र- 
विश्वविद्यालय। 

पंजाब सरकार, बिहार सरकार और भारत 
सरकार से प्रचुर धनराशि। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन से साहित्य वाचस्पति की उपाधि। 
अनेक पुस्तकें पुरस्कृत। 

आरत में सर्वत्र। यूरोप की दोबार यात्रा। 
रूसी-हिन्दी शब्दकोश के संकलन के लिए 
सोवियत-संघ में एक वर्ष का प्रवास। जर्मन 
जनवादी गणतंत्र में रहकर हिन्दी-जर्मन 
और जर्मनं-हिन्दी कोशों का संकलन। 
लगभग 34 “पुस्तकें प्रकाशित जिनमें 5 
भाषा विज्ञान पर अंग्रेजी में, 8 भाषा विज्ञान 
और भाषा पर हिन्दी में, 2-3 हिन्दी साहित्य 
पर, ।6 शब्दकोश, ।-2 फुटकर। 


ळा हँ 
रश्णकावलाशाााकाएसकरक फेरे, लम3 `. तचच 


शिक्षार्थी हिन्दी शब्दकोश 


विशेष रूप से आज के हिन्दी-भाषी की 
आवश्यकताओं पर आधारित 


७ हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत, उर्द, फारसी 
अंग्रेजी व अन्य यूरोपीय भाषाओं के शब्दों का भ॑ 
समावेश | 

७ प्रत्येक शब्द कीव्याकरणिक कोटि का संकेत, साथ ्ह 
शाब्द का विषय संबंधी संकेत भी 

७ शाब्द के अर्थ को अधिक सहज बनाने के लिए उसक 
प्रयोग और उससे संबंधित मुहावरों का उल्लेख 

७ पहली बार इस शब्दकोश में विषयसूची दी गयी ह 
जिससे शब्दकोश का प्रयोग बहूत ही सरल हं 
जाएगा 

७ अनेक ज्ञानवर्धक परिशिष्टों सहित 


